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मुरादाबादवास्तव्यः करुणातरुणान्तरः । 
आयुर्वेदसमुद्धर्ता शालिग्रामो जयत्ययम्‌ ॥ १॥ 
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अर्पण पत्रिका. 


— SP —— 


श्रीमन्निखिळगुणनिकेतन परमोदार धीरचरित श्रेष्विवय्य श्रीखेमराज 


श्रीकृष्णदासजी “श्रवेङकटेश्वर)' स्टीम्‌ मेसाध्यक्ष बम्बई । 


महोदय ! 


~ _ ® > 


4 देशीभाषाके ्रंथकारोंको आभ्नयदेनेमें आपका अळोकिक यलहै,संस्ृत 
साक्षरमण्डळमें आपने उत्तम प्रतिष्ठा प्राप्त कीहे । हिन्दी साहित्यका 
उद्धारकरनेमें आप सदेव यत्नवान्‌ रहते हो । योग्यका आदर 
करनेमें आप प्रसिद्ध परीक्षक ओर गुणज्ञ हो । तथा गो, 


ब्राह्मण, अनाथ, विधवा ओर दीन भारतवासैयोंकी 
रक्षा करनेमें आप सबसे अग्रसर हो । अतएव 
आपके पवित्रनामके साथ यह “भाषा- 
टीकासमेत वङ्गसेन” ग्रन्थ सभेम, 
सादर ओर सविनय 
समर्पित किया 
जाताहे । 


विनयावनत, 
शङ्करलाल हरिशङ्कर. 


_वंगसेन- १ आ. 
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वड़सेनकी-भामिका. 
जा फपु5दकत- 

जब हिन्दुसौभाग्यका निष्कलङ्कः मयङ्क अस्ताचळमें अस्तहुवाहे, जबसे भारतछक्ष्मी अन्ताहिता हुई 
है, जबसे आय्येभूमिमे वारंवार यवन छोगोंका पदार्पण हुवाहै, जबसे राजनीति, समाजनीति ओर 
भर्म्मनीतिमें बिशेष विव ( गोळ माळ ) हुवाहै, तबसे आय्ये ऋषिमोक्त सम्पूर्ण हिन्दुशास्र मायः छुप् 
हागये और उन्हींके साथ भारतका महावेरल और समस्त पृथ्वीका गौरवस्वरूप हमारा आयुर्वेद शा- 

खभी अतिशय शोचनीय अवस्थाको प्राप्त होगया । 


हिन्दुराजाओंके समय समस्तशाख्रोंकी चर्चा थी, विद्यार्क उज्ज्वळ आभा, भारतवर्षको प्रकाशित 
करती थी, उससमय हमारा आयुर्वेदशा्न सम्पूर्ण चिकित्साशास्रोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ और भारतसन्तानकी 
सवास्थ्यरक्षाका एकमात्र अवलम्ब समझाजाताथा. आयुर्वेदीय चिकित्सा सम्पूर्णोचिकित्साओकी मूळ और 
भारतसन्तानकी माताकी समान हितकारिणी मातृचिकित्सा समझीजातीथी, पूर्वकालमें हमारे पूर्वपुरुष 
आयुर्वेदीय चिकित्साके मभावस शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्यछाभ करके धर्म्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष इन पुरुषाथैचतुष्टयका साधन करते थे, तथा दीषेकाळतक सुखपूर्वक संसारयात्राको व्यतीत करते 
थे । आयुर्वेदिय नियमानुसार चलनेसे कदापि रोगसंकट उपस्थित नहीं होताया. तथा एकबार रोगसे 
मुकतहोनेपर फिर भारत सन्तानको कभी भी रोगकी भीषणमूर्तिके दशन नहीं करने पड़तेथे, आयुर्षेदीय 
पूर्ण चिकित्सा होनेके कारण भारतसन्तानको कभी किसी विदेशीय चिकित्साका आश्रय नहीं लेना 
पड़ताथा । केवळ आयुर्वेदीय क्रमानुसार चलनेसे स्ेमकारकी आधि व्याधि क्षणभरम शांत होनाती 
धो. क्योंकि विधिपूर्वक प्रयोग कियेहुए आयुर्वेदोक्त सामान्य तृणगुल्मादि दव्यभी अनन्तगुण और अ- 
मोघशक्तिसम्पन्न होनेके कारण बड़े २ जीणे, जटिळ और दुस्तररोगोंको सहजमें दूर करदेतेथ । हमारे 
देशमें उत्पन्नहुई औषधि हमारी प्रकृतिक अनुकूल होनेके कारण महात्मा महर्षिगणोंने ठीक हमारे 
छियेही आयुर्वेदशाखकी रचना कीथी । 


आयुर्वेदशाल केवळ भारतव्ेमं ही सवोत्कृष्ट चिकित्साशाख है ऐसा ही नहीं बल्कि कभी समस्त- 
पृथ्बीभरके चिकित्साशाखेमें आयुर्वेदशाखने अत्युच्च आसन ग्रहण किया था । 

निस समय अरब और मिसरदेश माचीनताके अभिमानमें चूर्णितथे, जब पुराने रोम और ग्रीस- 
देश सभ्यताकी शेखीमें निमग्न थे, जिस समय सभ्यशिरोमाणे पृथ्वाका आमूषणरूप यूरूप देश अस- 
भ्यताके घोर अन्धकारसे आच्छादितथा, तबसेही हमारा आयुर्वेदश्च सम्पूर्ण चिकित्सासाखेर्मिमाचीन 
और सर्वोत्कृष्ट समाझा जाताहै । 

विषयमे विदेशीय विदवार्नोके ठिखते स्की 

आयुर्वेदकी माचीनता और उत्कृष्टताके । कतिपय | विदानेंके प्रमाण लिखते है । 

अबसे अनुमान तेरहसौ वर्ष पहळे भुवनविनयी ग्रीकदेशाधिपाति महावीर एडेकजेंडर अपने देशके 
असाध्य रोगोंको नष्टकरनेके डिये भारतवर्षीय वैद्यांको सदैव बड़े यल और सत्कारके साथ अपने 
यहां रखता था । 
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(४) पड़सेनकी-भूमिका । 


बारहसो वर्षे पहले बुगदादपति खलीफा हारुरसीद आयुर्वेदीय चिकित्साको प्रथ्वीभरकी सम्पूर्ण 
चिकित्साओंमें श्रेष्ठ समझकर अपनी शेरीररक्षाके लिये सदैव भारतवर्षीय वेद्योको अपने राजमांदिरमें 
उपस्थित रखताथा । 


अयुळ उछ नामक प्रसिद्ध अबीभाषाके ग्रन्थमें लिखाहे कि, अष्टम शताब्दीमें भारतवर्षके पंडित 
लोग वुगदादकी राजसभामें उपस्थित होकर आयुर्वेद और ज्योतिषशास्त्रकी शिक्षा देतेथे । 'सरक सर्सस 
और वेदान? यह तीन आयुर्वेदीय चिकित्साग्रंथ भारतवर्षले अरबदेशमें लायेगये. मालूम होताहै कि,यह 
तीनों ग्रंथ “चरक, सुश्रुत, निदान' इन तीनोंके अपभ्रंश नामान्तर हें । 


हकीम जालीनूस अपने रिसालेमें लिखतांहे कि, आयुर्वेदविद्या प्रथम भारतवर्षसे मिसरमें आई 
पश्चात्‌ मिसरसे यूनान और अरबदेशमें गई । वह यह भी लिखताहै कि, मरे गुरु अफलांतूने भारत 
वर्षमें जाकर काछज्ञानके २६ लक्षण और बहुतसे ग्रंथ पढ़े । उनमेंसे कुछ सारभाग संग्रह करके 
एक काठकी तख्तीपर लिखाकर संदेव अपने गलेमें जामेके भीतर पहने रहताथा और कभी किसीको 
मगर नहीं होनेदेताथा । जब उनकी मृत्युका समय समीप आगया तब उन्होंने अपनी खोसे कहा 
कि, इस तरूतीको मेरी कबरमें गाइ देना और इस विषयको अत्यन्त गुप्त रखना । खोने उनकी 
आज्ञानुसार उस तख्तीको पतिके छाशके साथ कबरमें गाइ दिया । इसप्रकार उस तख्तीको कबरमें 
गड़ी हुई देखकर मुझे अत्यन्त आश्रयं हुवा और मैंने विचार किया कि, गुरुजी आप तौ मरे ही 
किन्तु अपनी विद्याको भी मारगये । तब मैंने गुरुजीकी कवरको खोदकर तख्तीको निकाछलिया 
पश्चात्‌ उस विद्यामें मेने अच्छेपरकारसे योग्यता मात की, फिर कुछकाळके उपरान्त मेरी देखादेखी 
अरसतूँ आदि वैद्य तथा उनके शिष्याने भी हिन्दोस्तानमें जाकर आयुर्वेदको अध्यन किया । 


सुमसिद्ध डॉक्टर ओयाज भी आयुंबेंदाय चिकित्साके विषयमें विशेष विवेचना करके एवं युक्ति 
दृशी कर कहतेहें क, यथाथेमें सम्पूर्ण चिकित्साओंकी मूळ हिन्दोस्तानकी आय्येचिकित्सा है और 
सम्पूर्ण ससार उसका ऋणी है । 


प्रोफेसर जे. एफ. रायल. डी. आर. एळ. एम्‌. जी. सी. जो कि, प्रथम बंगालड़ी सेनाके डाक्टर 
थे और एशियाटिक व मेडिकल व फिजीकळ सोसायटी एडिंगबर्ग और मेडीको सर्जीकल सोसायटी छं 
डनके मेम्बर थे । वह अपने व्याख्यानमें कहते हैं क-हिन्दुओका आयुर्वेदशाख बहुत प्राचीन है अरब 
और यूनानवाडोंसे कहीं पहरा है। किसी समय अरबदेशमें आयुर्वेदीय चिकित्साकि विशेष प्रचार था, 
बल्कि अरबवाछोने आय्यैचिकित्सासेही चिकित्साकी शिक्षा प्राप्त कीथी । अभीतक उस देरमें श्वासरोगमें 
घतूरेके बीज और कमिरोगमें कोंचके बीज व्यवहार किये जाते हैं । 


सुप्रसिद्ध संस्कृतशाखके पूर्ण विदान्‌ प्रोफेसर होरेस, हेमेन, विळसन्‌ एम्‌. ए. एफ आर. एस्‌. 
मेसीडेन्स मेडिकळ सोसाइटी कलकत्ता और भोफेसर ऑफ सं: युनिवर्सिटी करेन आ 
न CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. क, निवासिटी केन आफ फौटे जो 


बद्गसेनकी-भूमिका । (५) 


' कि, अत्यन्त विख्यात और संस्कृतविद्याके पूणे पारगामी मानेजाते हैं। उन्हाने लिखाहे कि-भारतवर्षमें 
बहुत पुराने समयसे चिकित्सा, ज्योतिष और दशैन आदिके पारदर्शी विद्वान्‌ विद्यमान हे । 
जिस समय यूरोपदेशमे शरीर विद्या ( एनाटमी ) का मादुर्भाव नहीं हुआथा उस समय भारतवा- 
सियोंने जेसी औषधि चिकित्सा और शखचिकित्सामें पारदर्शिता दिखाईथी उसी प्रकार शरीरविद्याकी 
भी उन्नति कीथी । 


इत्यादि प्रमा णोसे सिद्ध होताहे कि, हमारा आयुर्वेदशाख सम्पूर्ण चिकित्साशाखोंकी अपेक्षा श्रेष्ठह । 
निसमकार इस स्थावरजङ्गमात्मक जगत्में महासागर अनेक रत्नोंका भण्डार हे उसी प्रकार हमारा 
आयुर्वेदशास्र सब प्रकारकी शारीरिक ओर मानसिक स्वास्थ्य सुखप्रद अनेक रत्नोंका आगार है । 


हमारा आयुर्वेदशाल निस गम्भीर सत्यके ऊपर प्रतिष्ठितह उसमकार अन्य चिकित्सा शाखोंकी दढ 
नींव नहीं है। कारण कि-निनका ज्ञान, भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान इन तीनों काछके विषयको निरे- 
तर हस्तामछकवत्‌ अवलोकन करताहै, आयुर्वेदशाख उन्हीं त्रिकालद्ी मनिवृन्दोंकी असाधारण 
अन्वेषणाका अपूर्व फलहे । 


कुछ अन्यझाख्रोकी समान कपोछकत्पित नहीं है कारण कि, शाखकारकी उत्कृष्टतासे शाखकी उत्कू- 
एता होताहे । इसी कारण हमारा आयुर्वेदशाख वारंवार विस्मृतिके घोर अन्धकारसे आच्छादित होने* 
वर भी फिर ब्रिटिश गवर्नमेन्टके उत्तम शासनमें धीरे थारे अपना मंद ज्योतिको विकीणे करनेलगाहे । 

यद्यपि देशके सोभाग्यसे फिर आयुर्वेदकी आलोचनाका समय आगयाहे । यद्यपि मृतमाय आर््ये- 
चिकित्सा भारतसन्तानको अपनी ओर आकर्षित देखकर फिर जीवितहोना चाहती है । यद्यपि अनेक 
आरतवासियोंकी आर््येचिकित्साके ऊपर फिर दिनपर दिन मीति बढ़तीजातीहै । परन्तु नितनी उन्नति 
होनी चाहिये उसके अभी सहस्रांश भी नहीं कहीजासक्ती । क्योंकि जो देशमें शिक्षित हैं नो उच्चपद- 
स्थित हैं, जो सभ्य संसारमें अग्रसर हे उनकी देशीय चिकित्सामें किश्चित्‌ भी श्रद्धा नहीं है बल्कि उन- 
की दृष्टिमें विदेशीय चिकित्साकी अपेक्षा आस्योचिकित्सा अतीव घृणाके योग्य समझीजातीहै सो ठीकही 
है क्‍योंकि आडम्बरप्रिय नूतन मनुष्योंके निकट पुरातन थनाहत होजातहि । 

अतएव निसमकार आजकल सम्यजगत्से यूरोपीयचिकित्सा गौरवकी दृष्टिस देखी जातीहै आय्यीचि- 
केत्सा उसी मकार अनादरकी दृष्टिसे देखीनातीहि । जिसमकार यूरोपीय चिकित्सासे वञ्चित भारतवर्षी- 
य मनुष्योंकी संख्या बहुत न्यून हे उसी मकार आर्य्यचिकित्साके उपासकॉकी संख्या भी 
अतिशय अल्प है । 

इस समय पाश्चात्य चिकित्सापद्धाति कल्पनातीत आडम्बर ओर सौन्द्यसे परिपूर्ण होनेके कारण 
सभ्यसंसारमे श्रेष्ठ समझीजाताहि । भारतके परत्येक स्यानमें बड़े बड़े विशाल मेडिकल्हॉळ, हास्पताळ 
और डिसेन्सर आदि अनेक यूरोपियन औषधाळय खुळे हुऐहें उनमें डाळ, पीठी, हरी, अनेक मकार 
की सुन्दर कांचकी शीशी नवीनभारतकी दृष्टमे अपूर्व चकाचोंष उत्पन्न कररहीहें । 
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(६) वङ्गसेनकी-भूमिक्ा । 


सुन्दर दीघोकृति साइनबोर्ड, विळायती, मेन, टेब, कुसी, विळायती बनेहुए अनेके ्रकारसे अख 
और यन्त्रोंकी बाह्रचना असारग्राही अज्ञ भारतवासियोंके हृदयमें अद्भुत चमत्कार उत्पन्न कररही हैं । 
आयः सम्पूणे सभ्यसमाजमं डाक्टरका आहान होरहाहे, सबके मुखसे सोडाबायकावे और कोनेनकी 
अशंसा सुनाई देती है । 

सो योग्यहींहे । क्योंकि कहां उपयुक्त बाह्य सोन्द्ये! ओर कहां आयुर्वेदोक्त विधिस 
मह्गीके पात्रमें प्रस्तुतकिया जंगली वनौषधियोंका पाचन, तृणगुल्मादिका काथ, पोटछी या थेढीमें 
रवखीहुई गोळी कबतक साहरयता करसक्तीहें । अतएव सवेथा असभ्यतास परिपूर्ण देशी चिकित्सा 
नवीन शतान्दीके नव युवकांकी दष्टिमें किसीप्रकार भी आद्रके योग्य नहीं होसक्ती । किन्तु ईश्वरके 
आश्षीबोद्से सत्यकी संदेव जय होतीहे । 


देखो भारतवर्षके प्रत्येक विभागमें कितने मेडिकल कालेज, कितने मेडिकळ हाळ, कितने 
औषधाळय, कितने चिकित्सालय, कितनी मेडिकल सोसाईटी, कितने वैज्ञानिक शिक्षाचाय्ये और कित 
नेक पारदर्शी पर्चिमीय विद्वान्‌ विद्यमान हैं । परन्तु हमारी आय्येचिकित्सा इन सबै आयोजनोशून्य 
होनेपर भी अन्य चिकित्साओंकी अपेक्षा अर्भातक उसीम्रकार सर्वोत्कृष्ट पद्पर प्रतिष्ठितहै । यूरोपीय 
चिकित्साकी अपेक्षा आय्येचिकित्साकी समीचीनताके विषयमें कुछ आषिग्रन्थोंके प्रमाण लिखने हैं । 

देखो ! जबतक रोग सहजंहे, जबतक बलमांसका क्षय नहीं होता, और जब तक रोग जड नहीं 
पकड़ता तबतक रोगको दूरकरनेकोछिये अनेक डाक्टर समथे होतेहैं। किन्तु जब रोग सांघातिक आकार 
थारण करताहे, जब शरीरगत रस, रुधिर, मांस, मजादि सप्षधातु बिशषरूपसे विकृत होजाती हैं 
तथा आयु क्षोण होजातीहे उस समय रोगको दूरकरनेके लिये केवळ एक वैद्यमहाशयही समर्थ होसक्त- 
-हैं । अतएव आयुर्वेदीय चिकित्सा सर्वोत्कृष्ट पदपर प्रतिष्ठित है ऐसा वारंवार कहनेमें भी अत्या 
नहीं होगी । 

अब भी यदि आयुर्वेदशाकी अच्छे प्रकारसे आलोचना कीजाय तथा समस्त शिक्षितशिरोमाणि 
समाज आयुर्वेदीय चिकित्साका अनुसरण करे ता सम्पूर्ण जगत्ासी अवश्य मुक्तकंठसे आयुर्वेदकी 
श्रष्ठता स्वीकार करके इसके एकान्तपक्षपाती होंगे । 

“ त्रिविध खलु रोगविशेषज्ञान भवति । तद्‌ यथा । आप्तोपदेश: मत्यक्षमनुमानञ्चेति । त्रिविधे 
त्वस्मिन्‌ ज्ञानसमुदाये पूवेमाप्तोपदेशात्‌ ज्ञानं ततः त्यक्षानुमानाभ्यां परीक्षोपपद्यत । किंद्यनुद्दिष्टपूर्व 
अत्यक्षानुमानाभ्यां परीक्ष्यमाणो विद्यात्‌ ”' चरक-विमानस्थान-चतुर्थअध्याय । 

अ्थीत्‌ रोगका ज्ञान तीन प्रकारसे होताहे जैसे-आप्तोपदेश-मत्यक्ष और अनुमानसे । 

तहां तीनों उपायेमिं मथम तो आप्तापदेशके द्वारा ( रोगका ) ज्ञान प्राप्त होताहै फिर मत्यक्ष और 
अनुमानके दारा परीक्षा हो्ताहे । | | 

किन्तु जो पहलेही आप्तोपदेशक दारा जाना नहीं गया उसकी प्रत्यक्ष और अनुमानके दारा किसमकार 
पररक्षा होसक्तीहे ? 
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बड़सेनकी-भूमिका (७) 


चरकके इस महावाक्यके द्वारा यह कदापि सम्भव नहीं होसक्ता कि, आप्तोपदेशवर्नित, प्रत्यक्ष और 
अनुमानपरायण पाआत्यपॉडितगण सैकड़ोंवर्षसे जगतको वृथा विज्ञानके धुर्येके द्वारा उद्धासितकरने- 
पर्‌ भी अभीतक प्रकृतसत्यतक पहुंचकर कृतकाये हुएहों । 

देखो! आप्तोपदेशके द्वारा किसप्रकार ज्ञान प्राप्त होताह सो यहां दिखातेंहैं। आप्रगण कहतेहें कि-यह 
रोग रोगका प्रकोपक है, इसमकार रोगका पूर्वरूप, रूप, साध्यासाध्यळक्षणआदि प्रथम आप्तोपदेशके 
द्वारा जानकर पश्चात्‌ मत्यक्ष ओर अनुमानके द्वारा रोगकी परीक्षा आरम्भकरते हैं । मैसे-राजयक्ष्माके 
उत्पन्न होनेसे पहले रोगीको स्वम्रमें काक, शुक और मयूरादिके दरीनका ज्ञान होताहे परन्तु विना आप्तो- 
पदेशके हम उक्त स्वमके वृत्तान्तको किसमकार जानसक्ते हे! और रोगीके निकट किसप्रकार स्वप्रसम्बन्धी 
विषयक बात पूँछसक्ते हैं ? और जो हम आप्नोपदेशके द्वारा पहळेसेही यह जानते हैं कि, राजयक्ष्माके 
पूर्वृपमें उपर्युक्त काक, शुकादिक पक्षी दिखाईदेतेहँ तब तो किंचित्‌ लक्षण मतीत होतेह्ी स्वम्सम्बन्धी 
सम्पूर्ण विषय रोगीसे अच्छेमकार माठूम करके राजयक्ष्माका सहजमें निर्णय करसत्तेहें । 

आप्तगण कहतेहें कि-“' असाध्यो बलवान्‌ यशच केशसीमन्तकृज्ज्वरः ” 

अर्थात्‌ जिसज्वरमें रोगीके बालोंमें गाठिसी गुंदभाय वह ज्वर अत्यन्त बलवान्‌ और असाध्य 
जानना । 


पहले हम यदि आप्तोपदेशके दारा इन अरिष्टके ढक्षणोंको नहीं जानते तो रोगीकी परीक्षा करनेके 
समय उसके बालोंकी ओर कभी ढक्ष्य नहीं देते ! और देखो- 
४ वायुः पित्तं कफश्चोक्तः शरीरे दोषसंग्रहः । 
मानसः पुनरुदिष्टो रजरच तम एव च ॥? 
अर्थोत-वात, पित्त और कफ यह तीन झारीरिक दोष और रज, तम यह दो मानसिक दोष, इन 
सम्पूर्ण शारीरिक और मानसिक दोषोंके विकृत होनेसे सब मकारके शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न 
होतेहे । जो आप्तोपदेशके द्वारा पहलेसेही यह तत्त्व नहीं माळूम होय तो वात, पित्त, कफ ( शारीरिक 
दोष ) और रजस्तम ( मानसिकदोष ) के विषयमें किसप्रकार जानसक्तेहें । अतएव इनके मकोप ओर 
शमनादिके ज्ञानसम्बन्धमें सर्वथा अन्धकार होनेसे अन्यान्य चिकित्साशासत्रेने उपयुक्त वातापित्तादिदोषॉके 
विषयमें कुछ भी उल्लेख नहीं कियाहे । 
रोगोतपन्नहोनेसे पहळेही रोगको कहनेवाळे आप्तोपदेशका पारिहार करके प्रत्यक्ष और अनुमानके 
दारा रोगके ज्ञानको कहना कहांतक सम्भब होसक्ताहै ? 
आयुर्वेदाचाय्यं महात्मा महर्षिंगण कहतेहें कि-मिथ्या आहार और विहारादिके दारा वातपित्तादि 
दोष विकृत्‌ अथवा वर्द्धित होकर रसरक्तादि सप्तपातुओंको विकूद करके धातुवेषम्य अथवा अनेकमकारके 
रोगोंको उत्पत्ति करतेहें । 
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(८) वड़सेनकी-भूमिका । 


इन मुख्य दोषोंके विषयमें अच्छे प्रकारसे पारचय नहीं होनेसे किसमकार रोगका ज्ञान और 
चिकित्साका ज्ञान होना सम्भव होसकताहै ? 


देखो! आज दश ग्यारह वर्षसे देशका सर्वनाश करनेवाले प्रेगकी विवेचनाके लिये संसारमें चारों ओर 
कोठाइळ मच रहांहे । इसको किसी प्रसिद्धरोगके नामके साथ जोडदेनेके लिये तथा इसकी यथार्थ 
चिकित्साकी अन्वेषणाके लिये आज कितनेक वर्षोसे गवनेमेन्टके दारा उत्साहिताकियेहए बहुतसे विज्ञान 
विशारद पंडितळोग नियुक्त हुएहे, अपने अपने कल्पित उपायोंका अवलम्बन करके अनेक प्रकारके यत्न 
और औषधियोंकी कल्पना कर रहेंहें । उनकी चिकित्साने प्रेगपीडित रोगियोंका अभीतक कुछ भी 


हितसाधन नहीं कियांहै । 


जहां चिकित्साका नाम सुनकर असाध्य रोगी भी एकबार निराशाको त्यागकंर शय्यासे उठ 
बैठतेह परन्तु उक्त चिकित्साके नामसे आरोग्यताके परिवत्तैनमें आतिशय भयभीत होजातिहें । 

परन्तु आयुर्बेदज्ञ वेद्य थम आप्तोपदेशके दारा इसके ज्ञानके आधीन करके इसकी चिकित्सके 
विषयमें बिन्दुमारभी विचलित नहीं होतेहे । 

कारण महर्षि चरकाचाय्ये अपनी संहितामें लिखते हैं कि- 


“बिकारनामङुदालो न जिह्लीयात कदाचन । 
न हि सबेविकाराणां नामतोऽस्ति धुषा स्थिति) ”? ॥ 


अर्थात्‌ जो कभी किसी रोगका नाम समझमें नहीं आवे तो वैद्यको उसमें छजित नही होना 
चाहिये, क्योंकि शाख्रमें कुछ समस्त रोगोंके नाम तो छिखेही नहीं हैं अतएव रोग अनन्त हैं उन 
सबका समस्त ग्रेथोमें भी विवरण लिखना सवैथा असम्मव है इस विषयमे चरक कहते हैं कि- 


“स एव कुपितो दोषः ससुत्थानविशषतः । 
स्थानान्तरगतब्चेव जनयत्यामयान्‌ बहून्‌ ॥ 
तस्माद्विकारप्रक्तिरधिष्ठानान्तराणि च | 
ससुत्यानाविझेषाश्रव बुद्धा कर्म्म समाचरेत्‌ ” ॥ 


अथे-एक दोष कुपित होकर कारणविरेषसे शरीरके भिन्न २ स्थानोंमें जाकर नानापकारके रोगें- 


को उत्पन्न करताहे इस कारण रोगकी प्रकृति, स्थान और निदानकी विशिष्टतापर विशेष ध्यान रखकर 
चिकित्सा करनी चाहिये। 


अपि च “ यथा शकुनयः सबेदिक्ष पारेपतन्तः स्वच्छायां नातिवर्तन्ते । तथा स्वधातु वैषम्ये 
निमित्ता: सवेविकारा वातपित्तकफा नातिवतेन्ते । वातपित्तकफानान्तु पुनः समुत्थानसंस्थानमकृ- 
; तिविशेषान अभिसमीक्ष्य तदात्मकानपि च स्वेविकारांस्तानेबोपदिशन्ति बुद्धिमन्तः !? । 
अधे-जिसप्रकार पक्षी समस्तदिशाओमें परिश्रमण करनेपरभी अपनी छायाको उल्लंघन करनेके- 
लिये समथ नहीँ होते उसीपकार सम्पूण रोग स्वधातु के विकृतहोनेसे उत्पन्न 
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वङ्गतेनकी-भूमिका । (९) 


पित्त ओर कफके उद्धवनकरनेको समर्थ नहीं होते । इसदेशके विद्वानाने वात, पित्त और कफका 
निदान, स्थान, ढक्षण, मकृति ओर समयके विचारको हृदयङ्गम करके समस्त रोगोंको वात, 
पित्त, कफ इन दं(५जयके अन्तर्गत कियाँहे । इस कारण देश, काळ और पात्रके भेदसे रोग चाहे 
किसी कारका नवीन आकार क्‍यों न धारण करे किन्तु वह वातज, पितज अथवा क्ेष्मिक, 
दन्दज, अथवा सान्निपातिक इनमेंसे किसी न किसी मकारका अवश्य होगा । आयुवैर्दीय चिकि- 
त्सक ऐसे नवीन रोगोंकों देखकर कदापि भयभीत नही होते । कारण कि-आप्त महषियोंने समस्त 
रोगको वात, पित्त और कक इन तीन दोषोंके अन्तर्गत स्थित करके जगतका महान्‌ उपकार कियाहै। 
“नेक मनुष्य कहंतेहें कि-निसमकार डॉक्टर छोग अनेक यन्तरोके दारा सहजमेही रोगोंका निर्णय 
करते हें उसमकार वैद्यलोग कदापि सहजमें रोगनिणेय नहीं करसक्ते । सो यह बात कदापि युक्तिसंगत 
नहीं जान पड़ती । 


क्योंकि-देखो ! आव: राजयक्ष्मा या हृदयरोगमें डॉक्टरलोग ( स्टेयासकोप ) नामक यंत्रके द्वारा 
शब्दके तारतम्यसे रोगका सिद्धान्त निश्रय करतेहें । किन्तु वेद्यळोग केवल नाडीपरीक्षाके द्वारा 
स्पर्शके तारतम्यसे रोगका सिद्धान्त स्थिर करते हैं । नाडीपरीक्षाकें द्वारा केवळ स्परे 
मात्रके तारतम्यसे रोगका निर्णय करना जितना किष्ट और सूक्ष्म है उतना स्टेथासकोपके द्वारा 
वक्षस्थळ या हृदयकी परीक्षा करके शब्दके तारतम्यको जानना कठिन और सूक्ष्म विषय नहीं है । 
इसके अतिरिक्त महात्मा महर्षिगणोने आयुर्वेदीय चिंकित्सकोंके लिये विशेषकरके एक और भी उत्तम 
सुभीता कर दियाहै कि, प्रत्येक रोगके इस मकार वैशेषिक लक्षण वर्णन किये हैं कि, जिनके द्वारा 
नाड़ीके विना स्पर्शकियेही वैद्य महाशय यक्ष्मा ओर हदय आदि रोगोको सहजमें ही निश्‍चय कर- 
सक्तेह । किन्तु डॉक्टरमहोदय स्टेथासकोपके सिवाय अन्य किसीमकार भी उक्तरोगोंके निर्णय करनेमें 
समर्थ नहीं होसकते । अतएव जिन डॉक्टरोंकी श्रवणशाक्ति नष्ट होगई है । उनकेलिय रानयक्ष्मा और 
हृदयरोगको निणयकरना सरथा असम्भव जानपड़ता है विशेषकरके जिस स्थानमे विशेष कोळाहळ 
होरहाहो अथवा चित्तकी प्रवृत्ति किसी अन्यविषयमें लगीहो ऐसे अवसरपर डॉक्टर महोदय कदापि 
उक्तरोगकी परीक्षा करनेमें कृतकाय्ये नहीं होसक्ते । अतएव स्पष्ट सिद्ध होताहै कि, आयुर्वेदीय वैद्योका 
रोगपरीक्षाका प्रकार अत्यन्त समीचीन है । 


अन्तर्विदधि ( यावसेस ) रोगके विषयमें कुछ चरकके वचन लिखतेंहें । “अथासां विद्रधीनां 
साध्यासाध्यत्वाविशेषविज्ञानार्थ स्थानकृतलिंगविशेषमुपदेक्ष्यामः तत्र । प्रधानममजायां विद्रध्यां डडडन- 
तमकममोहकासाः कोमजायान्तु विपाका मुखशोषगलग्रहाः, यक्नायां इवासः प्लीहनायां मुखश्वासो- 
परोधः वृक्कजायां पाइभपृष्टकट्यिह:, नाभिजायां हिक्काः, कुक्षिजायां कुक्षिपारवौन्तरांसशूं, वंक्षणजायां 
सकाथेसादः बस्तिजायां कृच्छूमूचपू्तिव्चेस्त्वचोतेः- 
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(१०) बङ्गसेनकी-भूमिका । 


अर्थात्‌ हृदयमें विद्राथि अथवा यावसेसके होनेपर छृदयमें पीडा, तमक, रवास, इन्दियोंमें अज्ञान 
और खाँसी उत्पन्न होती है । क्लोमस्थानमें विदधि होनेसे पियास, मुखशोष और गलस्तम्भरोग उत्पन्न 
होतेहे । यकृतमें विद्धिहोनेसे इवास और हाके स्थानमें विद्रधि होनेसे इवासोच्छूसका अवरोध, 
यक्रदेशमें विद्वाथे होनेसे पारवे, एष्ट, और कटिमदेश स्तब्ध होजाताहे। नाभिमें विदधि होजानेसे हिक्का- 
रोग उतपन्नहोतांहे । कुक्षिमें विद्रधि होनेसे कोख, पसवाड़े और स्केषप्रदेशोंमें शूल होताहे । वेक्षणमें 
विद्रधिहोनेसे ऊरंदशम अवसन्नता होती है तथा बस्तिमें विद्रधि होनेसे मूत्रका कठिनतासे उतरना और 
बिष्टामें दुगेन्थ होती हैं । यह विचारकर देखो कि, सम्पूर्ण वेशेषिकलक्षणोंके द्वारा वतमान आयु- 
बेदीय चिकित्सक स्थानीय अथवा यांत्रिकरोगके निर्णय करनेमें समर्थ हैं अथवा नहीं ? किन्तु 
यह अवश्य स्वीकार करना होगा [कि, यांत्रिकव्यवहारके द्वारा यह समस्त रोग और भी स्पष्टरूपसे 
बिदित होजाते हैं । 


देखो ! शरत्कालमं पित्तज्वर कुपित होताहे उसमें टेम्परेचर, अथोत्‌ शरीरकी गर्मी अत्यन्त अधिक 
१०३. १०४ डिग्री तक होजातीहे, जीभ पीली पड्जाती है, आहारमें एक साथ अनिच्छा होजातीहि 
तथा तृषा, कभी २ प्रलाप और हल्दोकी समान पतले दस्त होनेछुगते हैं । डॉक्टर लोग ऐसे रोगीको 
देखकर लक्षणोंकी बाहुल्यतासे अतिशय भयभीत होजाते हैं और तत्काळ उसको रोमिटेंटफ़ीबर मानले- 
ते हैं । रोगाकी तात्कालिक अवस्थाको देखकर केवल लक्षणदर्शी डॉक्टर श्रममें पडजाते हैं । परन्तु 
वैद्य महाशय ऐसे रोगीको देखकर तत्काल पित्तके मरकोपका समय समझकर अनायास पित्तज्वर नि- 
इचय करते हैं । शरत्कालमें पित्तज्वर भाकृत होताहै अतएव वह उससे कुछभी विचलित नहीं होते । 
क्योंकि “'प्राकृतः सुखसाध्यस्तु वसन्‍्तशरदुद्धवः”' अथोत-वसन्त अथवा शरत्कालमें प्राकृतज्वर सुख 
साध्य होताहै । अब प्रसंगवश प्राकृतज्वरके लक्षण यहां लिखते हैं:--- 


“वषोशरद्वसन्तेषु वातायेः प्राकृतः क्रमात? । 
अथोत्‌ वषोकाठम वातज्वर, शरत्कालमें पित्तज्बर और वसन्तऋतुभें कफज ज्वर पाकृत होते हैं । 
अतएव जब शरत्कालमें पित्तज्बर कुपित होय तब वह चाहे कितनाहीं भयंकर आकार क्‍यों न धारणकंरै 
किन्तु गन्धवैनगरकी समान शीघ्रही नष्ट होजाताहै । इस विषयमे चरक किसमकार वैज्ञानिक कथा 
कहते हैं सो यहां उद्धत करते हैं । 
“ज्वरे तुल्यत्तुदोषत्वं अमेहे लुल्य दूष्यता । 
रक्तगुल्म पुराणत्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम्‌ ॥”? 
अथात्‌ ज्वस्म यदि दोषेके साथ ऋतुकी तुल्यता होय, ममेहमें दोषोंके साथ दूष्यकी तुल्यता 
होय तथा रक्तगुल्म यदि पुरातन होजाय तो उपयुक्त ज्वर, ममेह और रक्तगुस्म यह तीनों सुखसाघ्य 
होजाते हैं । किन्तु अन्यान्य रोग दोषोंके साथ ऋतुकी तुल्यता होनेसे दोषोंके साथ दूष्यकी तुल्यता 


` होनेसें अथवा पुरातन होजानेसे अत्यन्त कष्टसाध्य होजाते हैं । यहां ऋतुके साथ दोपोंकी तुल्यता क्या 


है उसको संक्षपरूसे डिखतेहे। शातकाठमे सययकी किरणोंकी मुता, दनूजी, अलसता, राजिके समयकी 


वङ्गसेनकी-भूमि का । (१२) 


वृद्धि और चन्द्रमाके किरणोंकी मबळता आदिके होनेसे उत्पन्नहुए शीतके प्रभावसे म- 
ुष्योंके झरीरमें कफ संचित होतांहै । फिर पौषके महीनेसे सू््यंके उत्तरायण होनेसे जेसे सूस्येकी 
किरणोंके द्वारा मनुष्योंके झरीरमें संचितहुआ कफ कमसे दवीभूत होकर वसंतकतुमें स्वममाण अति- 
ऋमणकरेके कुपित होता इसकारण वसन्तऋतुकी कफका समय निश्चय कियांहें । अएएव कफदोषके 
साथ वसन्तऋतुकी तुल्यता होनेसे वसंतकाळोत्पन्न कफज्वर माकृत है । प्राकृतज्वर चाह कितनाही 
भयंकर रूप क्‍यों न धारणकरे किन्तु वह सुखसाध्य ही होतांहे । इसप्रकार वर्षो्ऋतुके शीतसे अभ्य- 
स्त मनुष्योंका शरीर झरदकालमें हटात्‌ सूय्येकी किरणॉसे संतापित होजाताहे । 


ब्षोमें संचितहुआ पित्त झरत्कारमं प्रकुपित होतांदे इसकारण शरत्काळ पित्तका समय है । अतएव 
पित्तदोषके साथ शरहृतुकी तुस्यता होनेसे शरत्कालमें पित्तज्वर माकृत हे । इसलिये इसकी चाहे 
कितनीही भयंकर आकृति क्यों न होय किन्तु मकृत आयुर्वेदीय चिकित्सक गण किंचिदमा् भी भय 
भीत नहीं होते । यह रोग अन्य ऋतुओंमें उत्पन्न होनेसे वेक्ृत होजाताह और अत्यन्त दुःसाध्य होताहै। 


इन पूवाक्त साधारण रोगॉमे डॉक्टरोंके भयभीत होजानेका कारण केवळ वात पित्त और कफकी 
अनभिज्ञता प्रतीत होताहे । देखो डॉक्टर महोदय मूत्रमे शेरा ( मिश्री ) को देखतेही अत्यन्त चम- 
तृत होजातेंहें तथा रोगको अत्यन्त गहन बताने लगतेहें । किन्तु वैद्य महाशय शर्केराको देखकर क- 
दापि आकुलित नहीं होते । कारण कि-वह अच्छेमकारसे जानते कि.-कफजनित दश प्रकारके भमे- 
होमे शर्कराप्रमेह भी होतांहे सो अत्यन्त सुखसाध्य है । 

पश्चिमीय असत्रचिकित्साकी इतनी उन्नति देखकर अनेक भारतवासी कहतेंहें कि, युरोपीय शखचिकि- 
त्सा सम्पूर्ण चिकित्साओंकी अपेक्षा अव्यथे फलमद एवं सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा है । किन्तु चरक, सुश्रत 
अभूति आयुर्वेदीय गरंथोके पढ़नेसे यह सब भ्रम सहजमें ही दूर होसक्ताहै । इस देशमें भी कभी आय्ये- 
अञ्नचिकित्साने विशेष लाभो उन्नाति कोथी। सुश्रतके मतसे सम्पूर्ण अख्नविकित्साओंकी अपेक्षा आयुर्वेदीय 
अ्नचिकित्सा अतिशय श्रेष्ठ समझीजातींहै । पूर्वकाळमें अलचिकित्सान इतनी उन्नतिं माप कीथी कि; 
निसकी रामायणादि पुराणोंमें अमीतक कथा सुनाई पड़तीहे । 

पूर्वकाळमें अख, खङ्ग, गदा, मुष्टि और प्रस्तरादिके दारा युद्ध होताथा, एक योद्धा कमसे आठ 
दृश दिनपय्येन्त युद्ध करता रहताथा उस समय धनुषके दारा छोड़ेहुए बाण सम्पूर्ण शरीरमें विधजातेथ 
शस्राघातसे शरीरमें अनेक प्रकारके क्षत होजाते एवं अस्थि चूर्णित होजाती तथा भग्न और स्फीत होकर 
बोर पीड़ा उत्पन्नहातीथी । उस समय हमोर पूर्वचिकित्सक शल्योद्वार, त्रणरोपण, वणशोधन, भग्नसं- 
चानादि चिकित्साके दारा तत्काळ ब्रणकी पीडाको शमन करतेथे यहांतक कि, दूसरे दिन ही योद्धा 
छोग फिर स्वस्थ और सबळ शरीरसे संग्रामकरनेमें तत्पर होजातेथे । 


इसमकार अनेक मकारकी घरनाओंको देखनेसे स्पष्टरूपसे विदित होतांहे कि, प्राचीन समयमें इस 
देशमें अखचिकित्साने अत्यन्त उन्नति कीथी । रामायणमें लिखाहे कि--जब रावणने लक्ष्मणके हृदयमें 
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(१२ ) बड़सेनकी-भामिका । 


शक्तिशेलका प्रहार कियाथा उससमय लक्ष्मणके वक्षस्थलमें क्षत और अस्थि भग्न होकर रुधिरकी वमन 
होनेलगीथी तब सुषेणवेद्यने विशल्यकर्णी, अस्थिसंहारिणी आदि कईएक औषधियोंके दारा तत्काळ रु- 
घिरको बंदकरके अस्थिसंधान और वणरोपण [किया करी । यह रीति आजतक भी हमारे देशम प्रव- 
छित है । रुधिरकी वमन या रुधिरका स्राव होनेपर विशल्यकर्णी औषाधि व्यवहा! उ जातीहे तथा 
आघातजनित क्षतरोगमें अस्थिसंहारिणो व्यवहार की जाती है । 


अब आयुर्वदीय अखचिकित्सा किसक्रमस अवनातिको प्राप्तहुईं सो कहतेहें । पहळे इसदेशके समरत 
ऋषि, मुनि, महात्मा, योगी, बड़े बड़े विद्वान्‌, पंडित, वैद्य और सवसाधारण मनुष्योंको देशी छता 
वृक्षआदि वनोषधियोंके प्रत्यक्ष और आश्चयेजनक गुण ज्ञातथ । अतएव वह अत्यन्त भयंकर क्षत और 
अस्थिभग्रादिरोगोंमें आश्रय ओर पत्यक्षफळमद साधारण छतावृक्षादि वनोषधियोंको प्रयोग करके सहज- 
मेंही बड़े २ जरिछरांगोको दूरकरदेतेथे । केवळ अखचिकित्साके लिय कभी किसी भारतासीको अन्य 
वेद्यका आह्वान नहीं करना पड़ताथा । 

इसप्रकार कमक्रमसे जब साधारण तृणगुल्मादि वनोषधियोंके दारा विना अखचिकित्साकेही बड़े २ 
भयंकर त्रणादि रोग सहजमें आरोग्य होनेलगे तब अखचिकित्सासे भारतवासियोंका अश्रद्धा और 
भय उत्पन्न होनेळगा । यहांतक अश्रद्धा हुई कि, वेद्यमहाशय भी क्रम २ से अखचिकित्साको 
भूळनेळगे और सवैथा अञ्नशिक्षाके पठन पाठनका त्याग करदिया । इसप्रकार पूर्वोक्त 
भाव और कारणोंस अखचिकित्साकी इतनी अवनति होगई । अभी कुछ काळ पहले इसदेशमें बढ़े २ 
वैद्य विद्यमान थे वह अनेक दुस्तर और भयंकर क्षतादिरोगांको एकमात्र साधारण औषधीसे 
आराम करदेतेथे । किन्तु समयके परिवर््तनसे उक्त वैद्योंकी संख्या क्रमक्रमसे अल्प होतीगडइ तथा 
देशीय औषधियोंस उच्चभ्रणीके लोगोंका विरवास और श्रद्धा उठतीगई सर्वत्र डॉक्टरी चिकित्साका 
प्रचार होगया, वर्तेमानसमयमेंभी मत्यक्षफरुप्रद समस्त देशीय औषधियें देशसे छिपगई । आजकल 
डॉक्टरलोग निन बड़े २ त्र्णोको विना अखचिकित्साके आराम नहीं करसक्ते उन बोको पहिले वेय- 
लोग साधारण औषधियोंसे आरोग्य करदेतेथ और अबतक भी कहीं २ साधारण आयुर्वेदीय दव्याका 
अतुल प्रभाव देखाजाता है । 


पश्चिमीय चिकित्सापद्धतिके अनुसार मायः सबमकारके त्रण मुख होजानेपर विना अखचिकित्साके 
कदापि आरोग्य नहीं होसक्ते । परन्तु आयुेदीय वैद्य सब प्रकारके ब्रणेमे मुख होजानेपर या बिन- 
मुखहुएही केवळ सामान्य दो एक मडेपादिको औषधियोसि आरोग्य करदेते थे । 

भारतवर्षेमे अनन्तजातिके छता वृक्ष विद्यमान हैं वह केवळ भकृतिकी शोभा बढानेके लिये ही नहीं 
हैं बल्कि अनन्तगुणसम्पन्न दिव्य वनौषधि हें । पहले इनही वनौषधियोंके मभावसे भारतवासी सब 
प्रकारके रोगोंसे बैचित रहकर स्वस्थ शरीरसे सूखपूईक जीवन व्यतीत करतेथे आजकल इनही वनौ- 
पधियोंकी आलोचनाके अभावसे भारतवासी चिररोगी, कायर और दीन होरहे हैं । किन्तु जो सवदा 
सत्यके ऊपर स्थित उनकी वारंवार अवनति होनेपर भी अन्तर्मे अवश्य जय होतीहै । जगवके 
इसी नियमानुसार अब फिर आयुर्वेदकी उन्नतिका समय परिवर्तित होता दोखताहे । अवनातक 
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वङ्गतेनकी-भूमिका । (२३) 


, घारान्धकारको समाप्तकरके आयुर्वेदशासत्र अब फिर धीरे २ उन्नतिकी अरुण किरणोंको प्रकीर्ण करने- 


छगांहे । भारतके प्रत्येक सण्डमें आयुर्वेदशाखकी यत्किंचित्‌ चची सुनाईदेनेळगी हे. अनेक भारतवासी 
पश्चिमीय चिकित्साके चाक चिक्यपर मोहित होनेपरभी एकबार फिर निराधार आय्येचिकित्साकी ओर 
झुकते दिखाई देतेहें । 

वेगदेशवासी पंडितलोग आय्येचिकित्साको भारतकी मुख्य चिकित्सा बनानेका युल करणेहे । 
उन्दीके सद्‌ उद्योगसे भारतके अनेक स्थानोंमें आन आयुर्वेदीय विद्यालय, आयुर्वेदीय पाठशाळा, आ- 
य्येचिकित्साळय, शिक्षालय ओर ओवषधाळय, स्थापित होरहेें । निसमकार वेगदेशीय विद्वन्मंडली आ- 
युर्वेदका वास्तविक उद्धारकरनेमं सथा कटिबद्ध होरहीहे । उसी प्रकार उनकी देखादेखी दक्षिण, 
महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यदेश और पाश्रिमोत्तरदेशके मनुष्यभी आयुर्वेदके प्रचारकेछिये थोरे धीरे 
कमर कसरहेंहें । इधर राजेराजरेवर सप्तम एडवर्डके उत्तम शासनभें भारतकी प्राचीन संस्कृत विद्या- 
भी फिर उन्नतिके मार्गमे पद स्थापन करती दिखाई देतैहि । अनेकम्रकारके प्राचीन और अर्वाचीन 
संस्कृत ग्रंथ मूळ और टीका समेत मुदित होते जाते हैं । तथा आयुर्वेदीय चरक, सुश्रत, वाग्भट, 
भावमकाझ, माधवनिदान, शारङ्गधर, चकदत्त और हारीतसाहिता आदि कितनेक आर्य्यचिकित्सा 
अंथभी संस्कृतटीका और प्राकृतभाषान्तरसमेत छपते जाते हैं । 


यद्यपि आजतक उपर्युक्त चिकित्साशास्रसम्बन्धी चरक, सुश्र॒तादि अनेक प्राचीन आपेग्रन्थ विविधः 
रूपसे छप चुकेहें किन्तु इनके दारा सपेसाधारणको लाभ होता नहीं दीखता । कारण कि, चरक सु- 
शरुतादिग्रन्थ तो विविधाविषयोंकी बाइल्यता ओर गइनतासे आजकलके अल्पशक्तिवाळे मनुष्यको उप- 
योगी नहीं हो सक्ते तथा भावग्रकाशादि अर्वीचीन ग्रन्थ उक्त विषयोंकी संक्षिप्ता और अत्पता होनेके- 
कारण सबको छाभकारी नहीं होसक्ते अतएव इसी अभावको दूरकरनेके लिये आयुर्वेदभण्डारके 
उज्यलरत्नस्वरूप “इस वेगसेन'? अंथका मादुर्भाव इआहे । 


चैद्यकभण्डारमें बङ्गसेन बहुमूल्य महाघेरत्नहे । इसकी चिकित्सापद्धति अन्य चिकित्साशाखनाकी 
अपेक्षा आतिशय भ्रेष्ठहे । जो विषय अन्य चिकित्साशाख्रेमें अपूर्णं हैं बह इसम पूर्णरीतिसे 
सविस्तर वर्णन कियेहें । जो विषय अन्यग्रंयोमें अत्यन्त किष्टतासे वर्णितहें वह इसमें अत्यन्त सरळरी- 
[तैसे निरूपणकियेंहें । ग्रंथकारने इसमें कितनेक नवीन रोगोंका निदान और चिकित्सा छिखाहे । जो 
कि, आजकल इस देशमें आधिकतासे देखेजातेहै । अन्य चिकित्साशाखरमें उक्तरोगोंका कहीं नामत- 
कभी नहीं ठिखांहे । ग्रंथकारने विशेषकरके इसमें प्राचीन आगग्रयोके कमसे अनुभूत सिद्धयोग कहेंहें । 


निसमकार इसकी चिकित्साका कम अतिशय श्रेष्ठ है उसीमकार रोगनिर्णय, बातापित्तादेदोषनिरूपण, 
रसरक्तादि सप्तधातु, वात, पित्त और कफके कमसे देश काळ रुग्ण प्रकृति वर्णेन, वसन्तादि षट्कतु, 
दिनचय्यो, रात्रिचय्यो, ऋतुचय्यो, औषधियोंके गुणदोष, निघंडुखंड, काछज्ञान, अष्टविधपरीक्षा आदि 
अन्यान्य विषय भी अन्यग्रेथोंकी अपेक्षा अष्ठ कहे हैं । जो विषय अन्यगरेथॉमें आठ आठ दश २ 'ोकमिं 
काहे वह इसमें केवल एक दो छोकॉमें अत्यन्त सुगमरीतिसे कहदियांहै । इस अंगके प्रयोगोंको 
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(१४) वङ्गतेनकी-भूमिका । 


अनेक ग्रंथकार अपने २ अथो संग्रह करतेहें । मिषक्शिरोमणि वड्ठसेनने ठोक आजकलके मनुष्योकी 
भकृतिके अनुसार ही इसकी रचना कहि । इस ग्रंथके प्रयोग चक्रदत्त, भेषज्यरत्नावकटीआदि अनेक 
भ्रंधेमिं पाये जातेहें । अभीतक यह ग्रंथ आयुर्वेदीय विद्यालयेमिं अत्यन्त आदरपूवेक पढ़ायाजातांहे । 


इस प्रकार सदेव सादर ग्रहण कियाहुआ यह वड़सेन ( चिकित्साशाख्र ) अवश्य भारतवातियोके- 
सवेमकारके रोगसंकटोको नष्टकरैगा । 


इसग्रथके आधारसे जानाजाताहै कि. वंगसेन संहिताके बनानेवाळे वेगसेनका मादुभोव विकरमकी 
ग्वारहवीं शताब्दीमें हुना, वेगसेन कांतिकावास या कान्तिनगरमें गदाधर वैद्यके घर उम्रन्न हुआ, वंगसे- 
नका समय चक्रपाणिदत्तसे पहले जान पड़ताहै । क्योंकि वंगसेनके छृतेतेछादि अनेक सिद्धप्रयोग चक- 
पाणिद्त्तने अपने ग्रेथमें संग्रह कियेहें । 


““चक्रपाणिदत्त वीरभूमि देशवासी प्रसिद्ध रोधवछ नामक दत्तकुछमें उत्पन्न नारायणदत्तका पुत्र 
और नरदत्तका शिष्यथा, वैद्य भानुदत्तके अन्तरंगभावसे गोडराज्यकी पाकशाछाका अध्यक्ष हुआ, 
इसका मादुभीव ७५० के छगभग जानपड़ताहै । 


कितनेक वैद्य कहतेहें के. वगसेन. अनुमान ५०० सौ वर्ष पहले गुजफ्फुराजेलेके कान्तिनगरमें 
विद्यमानथे । हमारे प्रियवर मित्र वैद्यराज रामेशवरानन्दजीने बड़ा आन्दोळनकरके लिखाहै कि, 
वंगसेन अबस ४०० वर्षेपहिळे बंगाळके पूवे विभागमें किसी श्रीपुरनामक राज्यमें उपस्थितथे । हमने 
वेगसनकी जौवनीके छियें बहुत प्रयास किया किन्तु झीघ्ताके कारण ठीकठीक बङ्गसेनकी जाति, कुछ- 


समयआदिका पता माठूम नहीं हुआ । अवकाश मिळनेपर आगामिसस्करणमें सविस्तर जीवनी प्रका- 
शितकी जावेगी । 


यद्यपि यह ग्रन्थ अबतक संस्कृतमूळ दो तीन स्थानेंमें छपचुकांहै किन्तु केवळ मूळ मात्र होनेके 
कारण स्वेत्ताधारणकों उपयोगी नहीं होसक्ता । ऐसा बिचारकर सुमसिद्धविददरय्ये श्रीमदायुरवेदोद्धारक 
कविराज ठाडा शाजिग्रामजीने इसवंगसेनका अनुवाद करना मारम्भ किया । और उसकी समाप्तिके 
पूवेही आप देवको घटनासे यकष्मारोगसे पीड़ितहोगये, लाळाजीने यक्ष्माके एक दो छक्षण मतीत होतेही 
आठ नो महीने पहले मुझसे कहदियाथाकि “अबकी वार मुझे, “जराजनितश्ोष'' हुवाहे, अतएव 
मेरे शरीरका विश्वास मत करना और इस बङ्गसेनका अनुवाद पूर्ण करदेना तथा अन्यान्य भेषज्यथा- 
स्कर मभाति मेरे अपुण ग्रेथोंकी पूर्ति करदेना.। मेने उक्त कविराजकी आज्ञाको स्था शिरोधार्य समझ- 
कर इसका अनुवाद पूर्णेकेया और यथाअवकाश ळाळाजोके अन्यान्य अन्थोकी भी पूर्ति की जायगी । 


कविवर ठाडा शालिग्रामजीका जन्म वैकमीय सम्वत्‌ १८८८ अश्विन शुक्रतृतीयाको मुरादाबादके 
प्रसिद्ध सेठ डाला आनन्द्स्वरुपके घर हुआ। आपकी रुचि बाळकपनसे ही सबेम्रकारकी विद्या और कला - 
कौशलमें विशेष जानपड़तीथी। यद्यपि आपकी अवस्थाका बहुतसा पूर्वभाग बाल्यकीड़ा आदिमिं व्यतीतहुआ , 
था परन्तु पीछे थोडेही समयमें आपने सम्पूर्ण कायोंमें अपूरे दक्षता ्राप्करळीथी । जिसमकार आप 
विद्या कठाकोशठमें चतुरये डसीमकार आप व्यापारसम्बन्धी धर्न्याम भी निपुण समझेजाते थे । 
केवळ परोपकारकी बुद्धिसेरी आपने इस नगरमे बहुतहे कार्ये स्पापन/केपेये। मायः इनका बहुता समय 
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वड़सेनकी-भूमिका । (१५ ) 


केवल पराये काय्यीमें व्ययहोताथा । यह बड़ २ संकर्टोके उपस्थित होनेपर भी अपने दढसंकल्पसे 
कभी विचलित नहीं होतेये । 


छाछाजीका अपूव घेय्ये, अतुल साहस, असीम उद्योग ओर अद्भुत कळाकोशळ आदि गुण थोडे 
समयमें ही सम्पूर्ण संसारमें विख्यात होगये । यह निसप्रकार सत्यमतिज्ञ और धारचरित थे उसीमका- 
र धमोत्माओमें अग्रगण्य और सजनोंमें बहुतमाननीय समज्ञेजातेथ । जो २ गुण लाछानीमें विद्यमान- 
थे वह गुण आजकळके बडे २ थी शाक्तिसम्पन्न विद्वानोमें भी नहीं देखजाते । आप राजनीति, धर्म्मे- 
मोति और समाजनीतिके पूर्ण ज्ञाता एवं देश और कालको जाननेमें प्रसिद्ध पंडित थे । पूर्वभवस्थासे 
ही आपकी नीति, धर्म्मा, वैद्यक, ज्योतिष और अळकारादि ग्रन्योके अवलोकन करनेका अनुराग था। 
सम्बत्‌ १९१० से आपको हिन्दीके पद्म बनानेका उत्साह हुआ सम्वत्‌ १९१०-४० तक अनेक 
स्फुट कवित्त, दोहे, चोपाई आदि बनाये किन्तु उस समयतक कोई पू्णग्रन्थ नहीं छिखा । सम्बंत्‌ 
१९४० से इन्होंने माधवनळ. कामकन्दछा, मयूरध्वज, छाबण्यवती सुद्शन और अभिमन्युवध आदि 
नाटकोंकी रचना की । परचाव्‌ भागवत ( शुकसागर ) मार्कण्डेयपुराण और सुदामाचारेत्र आदि ग्रंथो- 
का अनुवाद किया । सम्बत्‌ १९५१ के पहचात्‌ आपने वैद्यकग्रंथोंका लिखना आरम्भ किया । 
लालाजीके अबतक वैद्यकग्रथोमे से आयुर्वदीय औषधिकोष, राजवल्लभनिघण्टु, शालिग्रामनिषेटुभूषण, 
रसरत्नाकर, भावमकाझ, धन्वंतारे, अरकेप्रकाश, दव्यगुण, बोपदेवशतक, आदि कितनेक ग्रंथ छपचुके- 
हैं। और शेष अपू्णेग्रंथ पूर्ण करके यथाक्रमसे प्रकाशित किये जायेंगे । 

छालाजी अन्तअवस्थातक मुरादाबादमें ही रहे, आपकी मृत्यु वैकमाय सम्वत्‌ ९९५८ वैशाखकृ- 
ष्णा पंचमीकों इसी नगरमें हुईं । लाळार्जाका आधेसे अधिक समय तो केवळ रोगियोंको देखनेमे ही 
व्यतीत हो नाताथा और शेष आधेसमयमें व्यापार और लिखनेआदिका काम करतेथे । 

जबतक पृथ्वीपर सातें। समुद्र स्थितहैं, जबतक आकाशमें सूय्ये और चन्द्रमा स्थितहैं तबतक छा- 
छाजीकी निर्मल कीति संसारम विस्तृतरहैगी । 

ळाळाजीके यद्यपि कोई पुत्र नहीँ था परन्तु वह अपने दौहित्र चिरंजीव हरिशङरको पुत्रसे भी 
अधिक मिय समझतेथ । अतएव हारिशंकरको संदेव अपने निकट रखतेथे। हारेशडूरने भी उनके समीप 
बैठकर उनके अनेक गुणका अनुकरण किया सम्वत्‌ १९५४ में उन्होंने इसनगरमें एक आयुर्वेदोद्धा- 
रक औषधाछय स्थापन किया और उसका सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार मुझे और भाई हारेशंकरको प्रदान किया 
आजतक हम दोनों इस औषधालयको उसी क्रमसे चलारेहेंहे । 

जिसमकार प्रातःकालके छःबजेसे दशवजेतक और सन्ध्याके चारबजेसे छःबजेतक छाठानी इस 
औषधाळयमें नित्य उपस्थित होकर समस्त अभ्यागत रोगियोको विनामूल्य औषधि और व्यवस्थादि 
प्रदान किया करतेथे । उसी मकार हम दोनो मातः छःबजेसे दश बजेतक और सन्ध्याको 
चार बनेसे छःबनेतक समस्त अभ्यागत रोगियाको विनामूल्य औषधि और व्यवस्थादि प्रदान 
करते हैं । 
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(१६) वद्धसेनकी-भूमिका । 


यद्यपि मुरादाबादेम और भी कई एक औषधालय हैं परन्तु ।नेसमें समर्थ वा असमर्थ सम्पूर्ण अभ्या- 
गत रोगियोंको मत्येक रोगकी ओषाधि और व्यवस्था विनामूल्य पापही ऐसा औषधालय [सिवाय इसके 
अन्य कोई भी नहीं दीखता । 


जब यह बङ्गसेन मुझे लाळाजीने अनुवाद करनेके लिये दियाथा तब इस ग्रेथको देखकर जितनी 
प्रसन्नता हुईंथी साथही उतना दुःख हुआ । कारण कि-यह मूळय़ंथ इतना अशुद्धथा कि, निसमें कहीं २ 
'होकका आशय भी अच्छे मकारसे समझमें नहीं आताथा । यद्यपि मैंने इसको यथामति शुद्ध करदि- 
याहै तथापि इसमें अशुद्धि अवश्य रहगईहोंगी । सो पाठक महाशय अवश्य क्षमाभाव धारणकर मुझे 
पत्रद्वारा सूचित करेंगे । ऐसी आशाहै । 

इसके अनुबादकरने तथा वगसेनकी जीवनीआदके खोजकरनेमें श्रीयुक्त-वैय-दुर्गादत्तजी पन्त, 
मुरादाबाद । श्रीयुक्त, वैद्य-भोलानाथनी शम्मी-लाहीर। श्रीयुक्त वैद्य-रामेश्वरानन्दजी-बम्बई । श्रीमान 
विद्याबारिषि-पेडित ज्वाळामसाद्‌जी मिश्र-मुरादाबाद्‌ । श्रीमान्‌ पंडित मुकुन्दशाखा ओज्ञा-मपन्नाहारी 
दुभगा। शरीयुक्त-पेंडित-बछदेवमसादनी मिश्र-मुरादाबाद्‌ । श्रीयुक्त छाछा पन्नाळाळजी जेन-सम्पादक 
जैन गरेथरत्नाकरकार्य्यांळय-वम्बई । श्रीयुक्त पियवर मित्र छाछा बांकेलालजी-असिस्‍्टेंट खजानची-मुरा- 
दाबाद आदि महाशयोसे विशेष सहायता मिछीथी । अतएव उक्त महाशयोंकों बारंबार धन्यवाद 
दिया जातांहे । 

यह “ङ्गसेन” अंथ अत्यन्त गहन और हिष्ट है और मैं अत्यंत अल्पज्ञ हु अतएव इसमें जो अनुवाद 
सम्बन्धी अशुद्धे रहगईहों तो पाठक महोदय क्षमा करेंगे । मैंने जिनेन्द्रदेबकी कृपासे और सम्पूर्ण 
वृद्धवैद्योके अनुग्रह्स छालाशालिग्रामनीकी आज्ञानुसार इसका अनुवाद समाप्त कियाहै । 


भवदीय-अनुग्रहीत, वैद्य-शङ्करलाल हरिशङ्कर, 
“आयुर्वेदोद्वारक-काय्यांळय' "-जझुरादाबाद. 
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॥ श्रीः ॥ 


भाषाटीकासह वड़सेनस्थविषयानुक्रमणिका । 


ग्रन्थारम्भः । 


मंगलाचरण 
सञ्जनप्रार्थना ... 
दुर्जनमार्थना 


निदानपंचकम्‌ । 


जळप्रकरण .- 
प्रकृतिकृक्षण ... 
देशप्रकाविलक्षण  ... ««« 
चिकित्सापाद चतुष्टय ... 
अथ वैद्यलक्षण .... 
अथ रोगीळक्षण 

अथ औषधिळक्षण 
परिदारेकलक्षण  ... 
अथ पान... ५८ 
त्याज्य रोगी 

आयुर्वेद्ल॒क्षण .... 

अथ रोगगणना .. ... 


अथ ज्वराधिकार! । 


उत्तम छंघन हानेके लक्षण ... 
अत्यन्त रूंघन होनेके दोष 
ज्वरमें जळपानविधि ... 
ज्वरमें पेया देनेकी विधि 
आमञ्वरके लक्षण. -- 
आमण्वरमें ओषधिदेनेसे हानि 
पच्यमान ज्वरके लक्षण +... 
निरामञ्वरके लक्षण ... -.- 
ज्वरमें ओषधि देनेका समय ... 
ज्वर पचनेकी अवधि ... --~- 
बातज्वरके ळक्षण -... ... 
वातज्वरपर साधारण पाचन 
औषधिप्राशनमन्त्र ... --- 


अथोषध प्राशनविधि -- --- दर 


अथ वातज्वरचिकित्खा 


२२ 


| विषय, पृष्ठ, 


RR. ~... ०७७, , `` ` 
अथ पित्तज्वरचिकित्सा । २३ 
पित्त ज्वरके लक्षण ... ... ... ,.. ” 
चिकित्सा... ... ... ... डे? 
अथ कफज्वरचिकित्सा । २६ 
कफज्वरकेळक्षण ... ... .. ... ?? 
चातुर्भेद्राषलेहिका .. ... ... २७ 
अथ वातपित्तज्वरचिकित्सा । 
वातपित्तज्वरके क्षण... ... ... ... !” 
चिकित्सा TE SM See YF २८ 
मधुकादि काथ 
अथ पित्तक़ेष्मज्वराचिकित्सा । २९ 


पित्त कफञ्वरके छक्षण का 5.) 
चिकित्सा... “४३... 06: AR NNR) 


अभताष्टक, . १ १57७4 रे टक... ३० 
कण्टकार्स्यादि --- -..- ... ००० ७ अते 
पंतेक्तक्काय .. ... ६ .. «« ? 


भाड्योदिगण ... ... --.. ४८० -- 2 
अथ वातकफज्वरचिकित्सा । ३१ 
वातकफज्वरके लक्षण  .... ... «.. री 
विक्त्सि De का मका 
आरोग्यपंचक 50300: हज MMI 
चातुभेद्रक... ... .-- +. = ०० 2 
ददामळ य ततर 
अथ वालुकास्वेद-.. -.. -.-. : ३३ 
अथ सत्निपातचिकिसा । 


खन्निपातनिदान ««« -= + 
सन्निपातके लक्षण -... «« 

वावपित्ताधिक्य बच्चुसान्निपातज्वरके लक्षण ३४ 
पित्तकफाधिक्य फल्गुखात्रिपातज्वरके ळक्षण ” 
कफबाताधिक्पश्षीघ्रकारी खन्निपात्तके लक्षण ” 
वातो्बण बिस्फोटक खन्निपातके लक्षण» 7 
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(२) 


ड 


पित्तोबण आशुकारी खान्निपातके लक्षण 

कफोल्बण कंपन सन्निपातके लक्षण 

हीनवात मध्यपित्त और अधिक कफ वैदा- 
ररक खन्निपातके लक्षण ... ... ... 

मध्यवात, हीनपित्त, और अधिककफज- 
ककोंटक सात्नेपातके लक्षण 

अधिकवात, मध्यापित्त और हीनकफज संमो- 
हक सन्निपातके छक्षण .. ... ... 

हीनवात वृद्धपित्त ओर मध्य कफोल्बण 
सन्निपातके लक्षण हल 

आधिक वात हीन पित्त और मध्य कफजन्य' 
खन्निपातके ळक्षण ... .. 

मध्यवात अधिक पित्त और हीन कफोल्बण- 
सन्निपात्तके लक्षण . है 

बिदोषोल्बण कूटपाकळ सन्निपात ज्वरके 
लक्षण री लर 

अथ सन्निपातकी चिकित्सा ... ... 

उत्तेप्र हीन आर अधिक लंघन होनेके लक्षण 

तन्द्राके लक्षण ए के 

अभिन्याख ज्वरके ळक्षण ... ... .... 


चिकित्सा ७७७ ००८ 


अथ आगन्तुक ज्वर जळ 


अथ विषमज्वरः । 
चन्दनादि घृत .... ... ; 
कल्याण घृत ... ... ... 
महा कल्याण छत -... पर 
चटपळ घत... ... .. ... .. ... 
अम्हृत घट्पळघृत 


कल्कके कृष्णादि गण .. ... ... ... 
लाक्षादितेळ ... ... ... ... ... 
दाह छीतादि निदान ... fe 
पद्मक तैळ 
रसादि घातुगत ज्वर लक्षण ... 
सप्तधातुगत ज्वर चिकित्सा .... 


भाषाटीकासहवंगसेनकी- 


विषय, 


पिप्परथादि ««« 
क्षीरवृक्षाय तळ 


शुङ्ूच्यादि घृत 

क्षीर षट्पळ घृत 

दझामूळी क्षीरषट्पळघुत 
बलाद्यघृत ... ... ... 
बृद्द्वालाय घृत .. ... 
मंजिष्टा घृत 

कुलित्थाद्य घृत... 
षट्चरण तैळ ... ... 
षट्तक्र तेल के 
अंगारक तैल ... ... 
लाक्षादि वैळ ... 
महाळाक्षादि तेल 
स्वर्जिका तेळ ... 
बलाय तैल ... ... 
पटोलादि स्र ... 
षटोळायनुधासन ... 
चन्द्नाद्यनुवालन -« ... 
त्रिधास्नेइ पाकळक्षण ... 
तेळपाकविधि हक 
भारग्वधनिरूद बस्ति... .... 
निरूहमात्रा कल्पना विधि ... 
धनिष्ठादिनक्षत्रोत्पन्न ज्वराषधि 
धनिष्ठादि स्वस्त्ययन ... ... 
सवोषाथि वगे ... न 
पथ्यापथ्य +... «०० त 


अतिसार निदान ... ... 
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अथ जीणेज्बरः 


विषयानुक्रमणिका । 


विषय. र्ण. 
अथ पित्तातिसारकी निदान 

पूर्वक चिकित्सा । ८६ 

घान्यकघृत ... ..» +० = ढs 


क्र 


पित्तातिखारमें काथ +. 


अथ रक्तातिसारकी निदान- 
पूवेक चिकित्सा । 


हीवेरादि... --= = -.- «७०० ग 
गिरेमल्लिकाद्य घृत .- ~ -- ८८ 
पिच्छंबस्ति. .... कफ ९० 
चाङ्गेरी घृत : 0-03 ७-८5 2 
अथ निदानपूर्वेक कफातिसार- 
की चिकित्सा । ९१ 
नागराद्य वटक ... ... है ९३ 
अथ निदानपू्वेक न्रिदोषातिसार- 
की चिकित्सा । 
बुहच्छोछि पर्य्यादि ale 
वव्वभूलळादि ... ... «« ९३ 
चत्वारो यूषा ««« «००० ९४ 
कुटज पुटपाक .... -- श्र 
श्योनाक पुटपाक «०० -- ««« «०० ९५ 
न्यग्रोधादि पुटपाक ... -- --- - ? 
झुण्ठी पुटपाक ... ... ++ «> == टी 
पुटपाक लक्षण «० + == = 
कुडजावलेह 9१ 
द्वितीय कुटजावलेह = ९६ 
तृतीय कुटजावळेह :-- 5 मुह: 
झुटज्ञाष्टकाबलेह दर 3०७०० यार 
अंकोट वटक pS 
घत्सकाद्य गुटिका ... --- -. «««० ? 
अंकोट शुदिका ... 5 य 
अपराजितावलेह 2 सट 
षडद्वुघुत.. ... -.. «०० «०० "०" 2? 
छुटजाद्य घत ४ ल क : अर 
` सप्ताङ्गघृत  ... + न = = टी 
महाबिल्व तैळ ... ... स्य क 
वातपित्ताति्षारके लक्षण ... +० र्र्‌ 
घातपित्तकी चिकित्सा. «००५ «०० = ? 
कफपित्तातिसारके लक्षण .««» «०७० य 


विषय. 

कफपित्ताति्ारकी चिकित्सा ... ... 
वातकफातिसारके छक्षण ... म 
विकलाः 5. 2... २८: पल 
छर्थतीसलार ... ... र 
झोथातिसारकी चिकित्सा ... .... -- 
करयाणावलेह रॅ Bre 
आमातिखारकी निदान पूर्वक चिकित्सा ... 
आम पाचन विधि ... ० 
प्रवाहिका निदान पूर्वक चिकित्सा .... --- 
ब्र्यूषणाद्य घृत LS oo नका 
पिच्छाबस्ति ME 
पुरीषक्षय ... sous NN 
असाध्य लक्षण नल है 
विगवातीखार ळक्षण .. « 

अथ ज्वरातिसारचिकित्सा । 
नागरादि ७००२० ८) क 
द्वीवेरादि ४०५. १७.० २३०. व 
शुङ्च्यादि 2) प 


व्योषाद्य चूर्ण 
वटक sss +e seul (eo रेड 
अथ म्रहणीरोगः । 


संग्रहणी निदान और रूप .- -... 
पिप्पस्यादि चूणे.- ... -'* --. 
हिम्बध्क ८ ८० | दध 
खित्रकादि गुटिका ०० «* «** 
द्विपेचसूलायय घृत... cy 
प्चमूलाद्य घृत 7 
महद्‌ग्ने घत . a 
झुण्ठो घत क वळ 
बृहः्वांगेरी घृत ... -~ ... -.- 
पित्तज ग्रहणी ... = ... “> 
रखाजनादि चूर्ण ««« **« --- 
पाठादि क्काथचूर्ण .... «०० «०० 
नागराद्य चूर्ण .- «« -- ००० 
तंडुलोदक विधि. -- ... ««« 
भूनिम्बाच चूणे ... ... + «०» 
पाठाद्य चणे =~ -.. = =~ 
चन्द्नाद्य घृत -~ +०, --- -°° 
किराताद्य घरत ... -- --~ --- 
मछराय घृत... -- . = 
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(४) भाषाटीकासहवंगसेनकी - 


oo 
विषय, पृष्ठ, विषय. पृष्ट. 
कलिङ्ग घुत ... ... ... ... »०० ११७ | वातज बवासीरके कारण... ... ... १३२ 
कफ ग्रहणीकी चिकित्सा ... .... ... ” बवासीरके कारण ... ह 0) 
यवागू विधे ... ... ... ... ... ११८ | कफज बवासीरके कारण ... ... ... ” 
पिप्पल्यादि चूर्ण ... ... ... ... ” | दन्द्रज बवाखीरके कारण ... .. ... » 
भल्लातक क्षार .. ... ... .. «०० टी बिदोषजञ बवाखीरके कारण .... .... 
दुरालभादि क्षार ... ... ... ... ११९ | बवाखीरके पूर्वक्षण... ... ... ... 
भूनिम्बाद्यक्षार ... ... ... ... ... ” | वातज बवालीरके लक्षण ... ... ११ 
हरिद्राद्यक्षार -- ... ... ... ... वातज बवासीरको चिकित्खा ... ... ” 
महाक्षरः-. ०००७0 स लषणादि क्षार ... .. ... .. , 9 
बार्ताक गुटिका... ... ... ... ... ? | पित्तज बवाखीरके लक्षण... .. ... १३४ 
मध्वारिष्ट... ... ... ... ... ... ” | पित्तज बवाोरकी चिकित्सा. ... 2 
मधुक एुष्पासव... .... -.. ... ... १२० | कफज बवासीरके लक्षण ... ... .. ९ 
दशमूलासव ... ... ... «»» ... ” | कफज यवासीरकी चिकित्सा. ... ... ” 
पिंडासव ¬” ° ००° ~~ * १३१ | त्रिदोष और खहज बवासीरके लक्षण ... ” 
बृदतीचित्रकक्षार घृत... ... ... ... ” | सहज ववालीरकी चिकित्षा... ... ... ” 
शछे्मप्रदणीनिदान .... ... -..- ... ” | जबप्रकारकी बवाखीरकी चिकित्सा .... १३५ 
ब्रिदोषज ग्रद्णी -- ... ... ... ... कृष्ण खपांदे भूष... .... ... .. ? 
शतावरीघत ... .... «०० ... ... 7? नकेशादिधूप «-- ... ... ... -- १३६ 


आरुष्कर घृत ... ... ... ... 9 
सप्रहणी लक्षण वु र. ०० 


SN 


-- ११२ | सिद्धयोग... ... .. 
संग्रहणो चिकित्सा -... -« ... ” | ब्यूषणाद्य चूणे ... ... ... 2 


मसूर घृत... .-. -.. . ०२ ८. ? पूतिकादि योग ... ... ... 3 
प 
अथ गोत प्रयोगः । विडंग खारादि क्वाथ ... ... ... ... १३७ 
गेरी शावा यण कक आल १ 
घवांगेरी घ्रत ... ... ... ... - १२५ हरिद्रादि प्रलेष ... ... ... ... ... » 
बृहऱचयागरा घृत ... ... ... ... .... गडस्यद क. On २३८ 
अष्टपालक छूत ... .... ... ... ... १२६ घृत भाजत हरीतकी ... ... ... १ 
बिल्वाद्य पुत ... ` | न ... ... अपामागोंदि योग ... ... ... «« ११ 
खृहन्मस्राद्य घृत Se Tee. NE), तिलादियोग २2238 या हकक) 
कपित्थाष्टक ली 
सूरण पुटपाक -... ... ... ,.. 3७. 2१ 
मधूक पुष्पाखव... -.. .. ... ... ” Soo SS 
tr oR अ वातांक पुटपाक... ... ... ... ... » 
महाकल्याण गुड ... .. . ११ ज 
जभ हर इरातकी 0002. 0200200 
क मही तक योग... 000 स्त्री 
TT 8320 वाट दियोग १. ... `. ` ०४ १ 
तये क त तता याप विचि ` ` TIS कि 
कूष्माण्ड कल्याण गुड़... ... ... ... १३० उदक षट्पलघृत ... ... ...  » 
बहु शालिंगुड़ ... ... .. ... ... २ पलाशक्षारघृत.... .... ह 
" जार कल्प +~ ७०० ००० २०८ ०००० १३९ चष्पाद्य घृत oe हई: 

अपराजितावलेहृ ... --.. शश उ 


र्त होरा चव विः 5६. 7, ¬ बक भी ० 
अथ अर्शोरोगः २३२. आग्र वत 5 ५०. `. न के की 
अद्ेरोगकी संख्यापूर्वक संप्राप्ति ... ... बहदभि पत 2५.77... तात 
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विषयालुक्रमणिका । 


न 
विषय. एष, विषप, एष. 
काखीसाद्य तैळ टर १४१ | चन्दनादि क्वाथ ... ... ... .. १५८ 

शृहत्कासीसाद्य तेल .... ००० कर गति नवनीतादि योग ... ... 5 
दुन्त्याय तेल ... ... ३५२ | कमल केशरादि. ००० _., १ ॐ अ यभा 
खेन्धवादि चूर्ण ... ... तः 22% पपा २6 NAN का द 
कदुन्नयाद्य चूर्ण ... ... ... i कुटजाद्य घृत ... «८० ... = ,० १५९ 
कल्याण लवण ... 22 >? अवाक्यपुष्पी घृत ... ... ..- ००० ? 
खमहाकर वूर्ण... -... रा महाचांगेरी घृत... .... ... १६० 
व्योषादय चूर्ण ... ... र ” | कुटजरस क्रिया .... ह 27 
फळबार्ते तेळ Mesto १४३ | कुटज लेह... १६१ 
विजय चूर्ण ir. crt व ” | चित्रकादि भल्लातकावलेह ... --. -.> १६२ 
दन्त्यरिष्ट,.. -.. .... “ना ” | सूत्रबन्धन ... -.. .-. ००९ |! 
चतुस्सम मोदक... १४४ | क्षार सत्र. 5४ = + उा 
स्वल्पसूरण मोदक «०० टक 7 कालपुष्पादि क्षार ... ---- ,.. *«« ४३ 
खूरणापिण्डी ... «« «०० वक ४?) अभयारिछ 5 न 0 १६४ 
बृददत्सूरण मोदक >> ” | यन्त्र प्रकार tt तक » 
अगस्त्य मोदक ... > १४५ | शुदा विवरण... ... ०० ... =-= ?” 
प्राणदा शुटिका... .... ... 3 कापतपाच घल  . Rt 
काङड्ायण मोदक चळ «०» १७६ | प्रतिलारण मात्रा SO 0 १8 
भल्लातक गुड ... त, चर्मकील लक्षण तज १६८ 
भल्लातकावलेह ... ««० ... ««० Be सम्यग्दृग्धके लक्षण ... ... --- बबन ” 
पटालाद्यवलेहृ ... .- Eo तिद्ग्धके 
भक्लातकविधान ... ... ... --- १४८ अ लक्षण । 
योगराजरुग्शुल ... --- न्न ग साध्यालाध्यतः~- ००० .. = प 
श्रीबाहुशलशड  ... < + 7! सुखसाध्य लक्षण .-... ... -*- ४ ? 
शुड्पाक... ऽ १५० | कष्टलाध्य लक्षण ... =. «०० = 7? 
अथ लो हवर्णन । असाध्य लक्षण --- क 
ज्य FSR i याप्य लक्षण ... ८०५) तर ह. १६९ 
कद ळक्षण ««« न वि अधार्जाणेनिदानम्‌। 
कण्डार लक्षण .. >° ४०० >> | चिकित्सा RR 
झुंडजाति खरदुळोइयण ०० गीत पी 5 १७१ 
तीहणभेद्‌ न्न ७७ >: य अजीर्णरोग ... +. «०० *«« 3 
काम्तिळोहभेद = +~ -- पो म अर्जाण निदान ..- -- -.- -- १९० १७२ 
खरलोह गुण -.-- > खामान्याजीणे छक्षण ,.- -:- **« "-* ” 
अभ्निसुखळोह -- ० 4 हे विदग्धाजीर्ण छक्षण ... -- “77 र्ट 
डा Ef १५४ | विष्टडधार्जाणे छक्षण ... --- -+` र 
अकराची ..:-“ i अ 99 रखशेषाजीर्ण लक्षण ... ००५७ १७२ 
इडर छोद «०० ... «« =-= जी वटेन क » 
रोइ पारिपाक लक्षण बन" १५७ चिकित्धा coe ००० ०७०७ ७७७ . 2 
रक्ताशोनिदानम्‌ । हिंग्वष्टक चूर्ण “«« -- `- Ro 
बाताद्यनुबन्ध --० «०० ««० -=- १५८ | अग्निमुख चूणे ... --- “OP 
सामान्य चिकित्सा ... .-= 7. | द्वितीय आग्नि चूणे -- 2. कम्म 
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(६) 


भाषाटीकासहवंगसेनकी- 


ननी 


विषय, 


भास्कर ळवण ... ... 
वडवानल चूर्ण ... .. 
हिंगुद्धादराक चूर्ण ... 
बृहदम्निसुखचूर्ण ... ... ... 
बडवा सुख चूण... «०० ... ... 
ज्वालामुखी चूर्णे .... ... 

वृषद्वाददाक चूर्ण > 
खसमशकंर चूर्ण ... 
मरिचाद्य चूर्ण ... 
नागराद्य चूणे ... ... ... 
मस्तुषट्पलघृत... ... ... 

मद्दाषट्पल घृत... .... ... 

मरिचाद्य घृत ... ... .... ..- 
धान्यजीरकघृत ... ... ... 


धान्य घत 
जारक घत +... ... ०2. ५७. +. 
जाव्यक णताः... ४६ “तक त 


म्नि घृत... 
चुक सन्धानविधान .... ... ... ... 
ब्रुहञ्क्रखन्धान विधान .... 


'चित्रकगड़ ... “० ऱ्य 
क्षारगुड़ ववा प) 
द्वितीय क्षारगुड॒ .... .., «०० .. 


अथ विषूचिकादिनिदानम्‌ । 


बिषूचिकाके लक्षण ... ... 
अलूखकके लक्षण ... ... ... 
बिलम्बिकाके लक्षण ... ... ... 
अर्जाणमें आमके कार्य्य... ... ... 
असाध्य लक्षण «०० ००० ७०५० AS 
जीणाद्दारके लक्षण ... 


विपूखिकाके उपद्रव ---- $ 
चिकित्सा PO 0 

अकेरखादि तेल -... ... ह 
अजन «६ चन + 


द्वितीय भंजन ... - 

अथ भस्मकनिदानचिकित्सा । 
अथ कृमिरोर्गानिदान । 

पेट कृमि होजानेके लक्षण -.- 


पृष्ठ. 


१८८ 


| हरिद्राद्य घत ... ... .. ... 


विषप, 


त्रिफलाद्य घृत ... ... है 
विडगाय घत 0. जम RR 
पिप्पलाद्य चूर्ण ... ... 
सावित्र वटक १६५३०१ 
मदाकदर पष... ७ ५.०2 
भुजंगादिनाशक धूप SES AR 
विहग तक 2. १ SR 
अपथ्य PNA तरे 
अथ पाण्डुरोग? । 

पाण्डुशेगके पूर्वलक्षण.०. ०.० .... ... ? 
पाण्डु रोगके उत्पन्न होनेके कारण ol 
वातज पाण्डुरोगके लक्षण .... .... 
पित्तज पाण्डुरोगके लक्षण ,... .... ... 
कफज पाण्डुरोगके लक्षण .... .... «०० ९ 
असाध्य पाण्डुरोगके लक्षण ... .... ... ? 
शृत्तिकाभक्षणजन्य पांडुरोग... ... ... ” 
विशाषालकण पे ७७०: २७४८: गल: 
अखाध्यळक्षण ~ ... .. ... ... 
विकित्साः* २5.००... ६+ 
दशमूलादि क्काथ... .- -. .. ... 2 
छोद्दादि मोदक ... 
मूर्वाद्य घत जी 
कडकायापत ८० २८० ०० तत ले 
ब्योषाद्य घत ... ... ... ... 
देबदार्व्याच्यघृत... ... ... .... 
रजनित्रिफला धृत bl 
दन्ती घृत... +: ... ... ... विकन? 
Mess he NN 
शिषगुदिका ... ... ... 

अथ कामलारोगनिदानम्‌ । 
कुम्भकामला 
चिकिस्खा--. -.. `... ८ «०० ...: त्रा 
अष्टादद्यांग शुटिका ... .. वी 
UCAS कह काना) 
--- १९९ 


ष, 


Do लवक किक 2” 


गुडूची घृत ... ... 


अथ पाण्डुरोगका भेद हळीमक । 
पानकीके लक्षण 
चिकित्सा ... 


२०० 
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विषयानुक्रमणिका । 
TT ___ 


विषय. 


सिताद्यवलेह ... ६०० ... क्क क 
भन्ुताघृत्त ... 
नवायसःचवूणे ... ... 
मण्डूरवटक 
बृहुन्मण्डूरवटक +, ... ... 
निम्षादिगुटिका 


मण्डूर गुटिका «० .. ... =. 
विभीतक्यादि एदिका ... ... ... 
म्रण्डूरवज्रवटक... 
विडंगाद्य लोह .... 
आमलक्यवक्ेह ... ««« ... ... 
कल्याण गुड़ 
पुनर्नवादि क्काथ 
पथ्य "०5. अपन Nn विमा आवन 


अथ रक्तापित्तनिदानम्‌ । 


पूर्वक्षण ... ++, --« «०० १०० 
ज्छेण्मिक रक्तपित्तके लक्षण ... ... ... 
वातिक रक्तपित्तक लक्षण ५ 
पैसिक रक्तपित्तके लक्षण 

दन्द्रन और खत्निपातज रक्तपित्तके लक्षण 


०००५ ००० (७७ 


रक्त पित्तके उपद्रव ... «०० += "** 
असाध्य लक्षण... वतः 
चिकित्सा Fo न 


पत्रादि चूर्ण ... ... --- °° 
श्पासमाघुत -.. -« --- १९० *«* 
दूर्वाय तेळ ... त. 
ठृणपश्चमूली क्षीर ... 
व्वन्द्नाद्य चूणे -- ... +: =° `°° 
दूवाद्य घृत ७००७ २०७ «०० 
महा दूवोद्य घृत... ... --- *** 
श्ुंगाद्य घृत न प 
शतावरी घृत... ... = =~ 


घृत ७७७ soa ७७ १७० 
बासाथ पत. ... ... ८६० 27: 
बालाघुत... .. ००० 
रृहद्वासाएृत ~ ... ... +° °°" 
कामदेवघूत -- ... ... .-- 7 
अनंतात ... +७ ... =-= °° 
मघुकाया शुटिका ००७ वि ss. ०५५ 


खण्डकूष्पाड ... .. Pk. 
द्वितीय खण्डकूष्माण्ड .... ... ... 
वाखाखण्ड है 
स्रणपाक ... ... 
द्वितीय बाख खण्ड .... है 
शर्करा खम लोह... ... ... «>. 
अश्वताख्यळोह रखायन ... ... 
खण्डाद्य छो ... 


CTT २ 


अथ राजयक्ष्मानिदानम्‌। 


पूर्वलक्षण व 
राजयक्ष्माके त्रिरूप लक्षण .. ... ... 
षट्छूपलक्षण .... ... व व्हता कक. 
दोषभेद्ले एकादश रूप लक्षण .... ... 
द्वितीय षट्रूप लक्षण .. .... ... 
खाध्याल्वाध्यता .... . ल्क 
व्यवायशोकादिजम्य क्षयरोगके छक्षण 
व्यवायशोर्षीके लक्षण .... ... ... 
शोकशोषीके लक्षण .... .... ... ... 
जराशोषीके लक्षण .... .... ... 

अध्वशोषीके लक्षण ... .... ... ... 
व्यायामशोषीके लक्षण .... ... ... 
त्रणशोषीके लक्षण 
चिकित्खा 
षडड्यूष-- ««« 
जीवन्त्यायनुवतेन ... 


५५५ ००७ ss ase 


+0 ess, ००० 


खितोपलादिलिइ  ... .... Pe 
तालीखाविचूणगुटिका  .... ... --- 
महातालीसादि चूर्ण cr जी 
तालीषाद्य चुर्ण,.- ... ... .. 


कर्पूरादि चूर्ण ... .... «-« र 
जातीफलाद्य चूर्ण ट दर 
यवान्याद्य चूर्ण.--- ... ८ क 


शृंगाद्य चूणै .... FR 
अम्हृताद्य घृत .... ..- --- «०० 72 
चासाद्य घृत -... ..- --- ००० «०० 
बलाय घृत .-. «०० +०० («०० 
खर्जूराद्य चूणे .... *« ... == 
एछादि मन्य -..- --° *«« 
ददामूळीश्एत घृत .... +० -:- --- 
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(८) 


भाषाटीकासहवंगसेनकी- 


">>>>>>>>>>>>>>>>>>>>र्‍>र्‍ााः्त्ञाान्तििव्व््वडतन--->--- 


विषय 


जीवन्त्याद्य घृत .. ... ... ... 


पिप्पली घृत ... 

पाराशरघृत .... ... 
म्देष््राद्य घृत .... ««« 
छागळाद्य घृत .... ... ... 
थळागर्भ घृत .... ... «« .. 
'चन्द्नाद्य तैल .... ... ... «« 
शतपाक वेळ .... 

घाखावलेह ... 

खर्पिगुड .... .... 
च्यवनप्राशावळेह 

उच्छटाय़ मोदक 


अथ क्षतक्षयाधिकारः 


यष्ट्याह्षुत ... ... हर 


द्राक्षाद्य घृत .... ... .... «६०० . «००० 


अम्ृतप्रादा 


७००७ १०८ ०७००७ 


जाप य सती, र कि पे 


सार्पेमोदक 


७०क० 


अथ कासरोगनिदानम्‌ । २४२ 


घातज फासके लक्षण... ... ... 


चिकित्सा... -« 
ददमूळादि घृत... ... 


भाङ्गघोदि घृत .... ... .. ~ 


रास्राद्य घृत -- 
कण्टकाय्येवळद्द 


अथ पित्तजकासनिदानम्‌ । 


चिकित्सा ... ... = 


षट्मस्थ घृत ««« -.. == ..- 


द्वितीय क्षीरधूत ००५ ०००० 


अथ कफकास निदानम्‌। 


॥चाकत्सा ७००५ ७७७ ७०९० 


नवांग यूष १५०५ ०५०० 2००७ ००० 


पृष्ठ, 


२४० 


9) 


२४१ 


विषय, 


ब्ृहत्कण्टकारी घृत .... 
व्योषाय घृत र 
बिशुण्डी घृत .... ५३ 
कट्फलादि क्राथ .... .. 
लवंगादि सम शर्करा चूणे 
दृशमूछाद्य घृत 

भृंगराज तेळ .... 


पृष्ठ, 


उरःक्षतकासरोगनिदानम्‌ । २४८ 


चिकित्सा ... .... 
इक्ष्वाद्यावलेह ... 

क्षासपाक, 0 03 
बाखाकूष्माण्ड त्त 


क्षयजकासनिदानम्‌ । 


चिकित्सा ... ... ००० 
पिप्पल्याद्य घृत... ... 
कुलीराद्य घृत .... ... 
द्विपंचमूळाद्य घृत... 
अश्वगन्धाद्य घृत 
पिप्र्याद्यवलेह ... .... 
क्षपकास... ... ... .... 
कासश्वा ... ... 
धूम्रपान ... +. «० 
कण्टकाय्योदि क्वाथ .. 
कुनट्यादि लेह... .... ... ... 
हरीतक्यादि मोदक ... ... ... 
शकेरासम चूर्ण 

बृहच्छकरासम चूर्ण 


विभीतकावलेइ... .... ० `. 


पद्मकाद् चूर्ण . 
सिंद्दामृत घृत = 
कण्टकारी . 


घृत ० 
द्वितीय कण्टकारी घृत .... 
तृतीय कण्टकारी घृत ... 
बृदद्वासकादय्य घत 

ले... .... 
व्याघ्री हरीतकी... ... ... 
बुहृद्गस्त्य हरीतकी .... 
बसि हरीतकी --.. 
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विषयाबुक्रमणिका । 


<<... यावी 


विषय. 


कुळित्य गुड 5 ... = कक र 
द्वितीयकुलित्य शुढ़ 


अथ हिक्काधिकारः । 
सम्प्राप्ति... .... 


अन्नजाके लक्षण... 
यमलाके लक्षण... 
क्षुद्राके लक्षण ... 5. TR 
गम्भीराके लक्षण .... ... ... «-«« 
महाहिक्काके लक्षण ... 

असाध्य लक्षण... ... ... 
चिकित्सा 
खुपार्तकाटाद्य चूण .... 

नारीक्षीराद्य घृत .... 

ददाभूळाद्य घृत है 
अथ श्वासरोगाधिकारः । 
महाश्वासके लक्षण ..- 

ऊर्ध्वश्वासके लक्षण .... ... 
छित्रश्बाखके लक्षण ... 
प्रार्तलामश्ासके लक्षण ..- ... ..- 
प्रतमकश्वासके लक्षण -... ---- -.- 
क्लद्रश्वाखके लक्षण ««« 
शवालादिचिकित्सा .... 
श्ङ्गयादिचण ... =~ ... 
शस्यादिचूणें ... --.. ... 
हिंस्राय घत ~: ... *.. 
सौवर्चलाद्य घत .... 
कुलित्थाद्य घृत 5० 
तिक्ताद्य घृत ---- +` =` 
द्वितीय कुलित्थाद्य घृत ---- 
खुवहाद्य घृत ... 
भृंगराज तळ +. ---* =° --- "१८ 


१५५ 


क्षीरपिप्पकी .-.. ««« == «०० 
भाड़ींगुड़. -.- «« =° =` 


कुलित्यशुइ ««« 
अथ स्वरभेद्रोगाधिकारः 


अखाध्यके लक्षण -.. ...« «०५ «०» 
बिकित्सा =-= 
कासमदौदि घृत 


पृष्ठ, 
३५९ 
२६० 


विषय, 
श्रृंगाथ घृत ... .... ... . 
निद्ग्धिकादि छेद... ... ... ... 


चव्यादि चूर्णे... .... .... ... _. 
कण्टकार्रघृत ... ... 
अथ अरो चकाधिकार्‌ः । 


अरुचि चिकित्सा ««« 
कलहंख कांजी ... 
दाड़िमाद्य चूण ... ... 


००७ CDG 


खाण्डव चूर्ण ... ... ... ... 
महाखाण्डवचूणै ... ... ... ... 
यवानीखाण्डव चूर्ण .... ... ... ... 
लबंगादि चूर्ण... .... «०० «०० «४०० 
सक्ष्मछाय चूण  .... 

व्याघ्री घृत... ठ्ठ ग्य 


अथ छर्दिरोगाधिकारः 


” | वातळर्दिके लक्षण ... ... 
२६५ | असाध्य लक्षण... ... :) 
3 चिकित्छा -.. +-. 5 
” | पित्तळर्दिके लक्षण < 
2? चिकित्सा २०० २०५ १ न कम 
3 कफछर्दिके लक्षण .... ... ..- 
२६६ | चिकित्सा «**» ... =. ह ००००० 
२६७ | त्रिदोषज छर्दिके लक्षण .... ... «०० 


असाध्य लक्षण... .... ... «« 
चिकित्सा > ..७० रब 
मनःंदोलादिळेह  .... ..- «०» =° 


पद्मकाद्य घृत 22 --- --= = 
आगन्तुकछदिका निदान --- डे 
चिकित्खा ---- Re प 
छर्दितृषाचिकित्ला ---° .-. «० **« 
उपद्रव .... हे 

अथ तृषारोगाधिकारः । 
वातजतठृषानिदान Co याता 
पित्तजतृषाके लक्षण .... ... **** 


«०५ 


क्षतजद॒षाके लक्षण --- ... --. 
आत्मजाके लक्षण + *न«« +-- «« 
अन्रजाकेळक्षण =+. --: = «« 
उपसर्मजाके लक्षण --- .-- --. --- 
चिकित्सा = = = = ८० 
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पृष्ठ 


(१०) भाषाटीकासहवंगसेनकी- 
विषय. पृष्ठ, विषप. पृ 
बातजतृषा ० हल २८८ चिकित्सा PE ५३६ ३०३ 
पित्तजतृषा --- ? | ठुषानिरोधज दाह ---- ... ri 
कफजत्‌षा .... डं फचाकेत्सा कन ree 7 
क्षषजठूषा .-... --.- २९० | रक्तपूर्वाकोष्ठज दाह .... १7 
चिकित्सा .-... =-= १2 चिकित्सा १7 
Ce 
अथ मूच्छाविकारः। २९१ अथोन्मादरोगाधिकारः। ३०४ 
पेकी ठे .... ... ... ” | उन्मादके सामान्य कारण और सम्पाप्ति .. ” 
बातजमूच्छाके लक्षण न » | उन्मादकापूवरूप ... ... शर 
पित्तजमूच्छोके लक्षण  .... २९३ | वातज उन्मादके लक्षण रू 9 
कफजमूच्छाके लक्षण ११ पित्तज उन्मादके लक्षण .... ... ३०५ 
सात्रिपातिक मूच्छांके लक्षण.... यकः करण वादन ल्काण `; | 
रक्तजमूच्छोके लक्षण » | सन्निपातज उन्मादके लक्षण... 
मद्य ओर विषको मूच्छांके लक्षण ... » | शोकज उन्मादके लक्षण 
क्रमके लक्षण .... ... ... ... २२२३/१ तला ०२ R98 
चिकित्सा र १ शसा कग हे 
भ्रमनाशिनी गुटिका -..- .. ... २९७४ | चिकित्सा ... ... अ 
सिद्धार्थकाद्यत्न ««« 7 
अथ मदात्ययाधिकारः ॥ २९५ घ्यूषणाद्य वरति ... ... ३०८ 
मदात्ययका निदान .... ---- ... ««० ” सारस्वत चूर्ण ... ... ० i 
त्रिगुण मद्के लक्षण .-. .... ... ... २९६ | हिंखाद्य घृत .... ... ... ... ३०९ 
वातज मदात्ययके लक्षण .... ... २९७ | मंद्दापशाचिक घृत ... ... श्र 
पित्तज मदात्ययके लक्षण .... ... ... ” | चारस्वतघृत ... ..« ... «० “५ ” 
कफज मदात्ययके लक्षण ११ पानांयकल्याण घृत ००० ° ७७०७० 3 १० 
त्रिदोषज मदात्ययके लक्षण .... ... ... ” | मदाकल्याण घृत ०० «०० 7) 
परमदके लक्षण  .... .... ... ««« ” चतस घृत FO LS वि Sn? 
पानाजीर्णके लक्षण .... .... ... » | द्वितीय चेतख छूत ... ... ... «« ३११ 
पानविश्रमक लक्षण. = ८... १7 निदाय घृत ००% ०९०७ ढ ०० टं १ 
असाध्य लक्षण... .... -... ... 9 चन्दनाश तल ... .: ... ००० 6६४० ४ 
उपद्रव $; .. ... ... २९८ | विगतोन्मादके लक्षण ... ... ..„ ३१२ 
ध्यंसक और विक्षिप्तके लक्षण » | भूतोन्मादके लक्षण .... ... ... 2) 
चिकित्सा. .-- ... ... ... ... ” | देवग्रहग्रलितके लक्षण छः 
अष्टाङ्गलषण .... «० --. «« २९९ असुप्ग्रदजञुष्टके लक्षण... ‘+e १? 
ब्वष्यादि चूर्ण “ee ee ७७७ ज्ञ 99 गन्धवंग्रह प्रस्तके लक्षण ... «०८ i) 
य » | यक्षग्रहग्रसितके लक्षण ३२७५११ 
शातावरीपुनर्नवाद्य घृत .. ... ३०० | पिठ्ग्रदग्राखेतके लक्षण .... ... ... ? 
त्याज्यरोगी नड . ३०१ Co =` ««« ३१२ 
राक्षलग्रइग्रस्ितके लक्षण ... ... ««« ९ 
अथ दाह्रोगनिदानाधिकारः । _ | ब्रहमराक्षसप्रचितके लक्षण... » 
चिकित्सा...» =. om त्त उन्मादके छण त ७ 7 
आमलक्यादि खंड .... -*° --- ««« २०२ | अखाध्य लक्षण ... ... Ee n 
कुशाद्यघृत तेल... -.- +° --` “« ” | देवादिकांका आवेशका समय ... ... ” 
रक्तज दाद. «**« CON तना महाधूप ... .., .. ००० o> «>. ३९४ 
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विषयालुक्रमणिका । 


~` `~ 


विषय. 


पृष्ठ. 


अथापस्माररोगाधिकारः । ३१५ | पित्तकफाश्रित उदानवायुके काय्यं 


अपस्मारका निदान ... १३३ 
अपस्मारका पूर्वळष ... ... ... 
वातज अपस्मारके लक्षण 

पित्तज अपस्मारके लक्षण ... 
कफज अपस्मारके छक्षण ळर 
त्रिदोषज अपस्मारके लक्षण... ... 
अखाध्य लक्षण... न 
अपस्मारका समय .... ... ... 
लिकित्ला. ` ०: 4 डक 
जळमृतके लक्षण .... «०० ... 
पलंकषा तैल ८० =... =. =° 
निफळा तैल ... 5° ««« 
ब्राह्मी घत ... .... 
कूष्माण्ड घृत -.- ... 
स्वल्पपंचगव्य घृत 
महापंचगव्य छूत ... ««- 
महदाचेतल घृत .... ... ... 
क्राथका विधि .... ... ... 
म्रधूक घृत 

काएमरी घृत 
वाद्य घृत ... -.. -- --- 
शिशु वेळ... «००° ST वा कट 
जीवनीय यमक --- 


अथ वातव्याधिनिदानम्‌ । 


पू्छूप और रूप +... -- 
कोष्ठाश्रित वायुके कार्यर्थ ... 
खर्वाङ्कः कृपित वायुवे कार्यं ... 


शुदामे स्थित वायुके कार्य्यं -- -.. 
आमादाय स्थित वायुके कार्य्यं ... 
पक्काशयस्थवायुके काय्यै .... -- 
इन्द्रियों में स्थित वायुके काय्यं ... 
रखधातु गत वायुके छक्षण --- .. 
शक्तगत वायुके ळक्षण ... -.. 
मांसमेदोगत वायुके छक्षण ... 
मञ्जास्थिगत वायुके छक्षण .... 


कावा कर oo re 
शिरागतवायुके लक्षण -.. -.. 
ख्रायुगत और खन्धिगत वायुके लक्षण 


पित्तकफाशित प्राणवायुके काय्यं ... 


१ चिकित्ला ००५ 
० वेडवार त ला 
वाजिगन्धादि गण॒.... 
रसोनपेय .... ... 
| स्वल्प रखोन पिण्ड 

१ लशुन योग 
सारवण स्वेद .... 


डे LX) १०७ 
३१९ | महासाल्वण स्वेद ... 
,. ¬ | तीन क्वाथ ती 
» | घट्धारण योग ... ... 
» | केतक्यादि तेल.... ... 
, । बलादि घृतमण्ड ... 
«« ३२० | इनुग्रहके लक्षण 
33) चिकित्ला ७०१ «७७८ 
नक्कल जिद्दास्तम्भके ळक्षण ... 
... ३२१ | चिकित्सा न 
कवक हॉ मन्यास्तम्भके लक्षण ««« 
मन्यास्तम्भकी चिकित्सा 
eo कुन्जलक्षण ... ... 
7 शिरोग्रहके लक्षण 
-- ” | बाहुशोषका निदान ... 
ग्रधसीके लक्षण... ... 
विश्वाचीके लक्षण ... 
३२२ | बाहु शोषकी चिकित्सा 
99 ह 


‘+ भावत ^. 5 
.- ” | पाददषेका निदान .... 
a पादहर्षके लक्षण ... 
द्वितीय पाददर्षके लक्षण 
क्रोष्ट्शीषंके लक्षण .... 

बातकण्टकके लक्षण ««« 

प चिकित्खा 
ह बातष्टीला निदान ... 
... ” | प्रत्यर्शलाके लक्षण 


‘se 


” | दोनोंकी चिकित्सा ««« 
«> ” | तूनी निदान ... --- 
»«« ३२४ | दोनोंकी चिकित्सा ««« 
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स पित्तकफाश्रित समानबायुके कार्य्य 
„ | पित्तकञ्राश्रित अपानवायुके काय्यं... 
» | पित्तकफाश्रित व्यानवायुके काय्यं 


( १२) भाषाटी कासह बंगसेनकी- 


विषय, 
तन्द्राकी चिकित्सा ... .... ... 


आध्मानके ढक्षण ... ... ... 
प्रत्याध्मानके छक्षण ... ... ... 


आध्मानकी चिकित्सा... ... 
प्रत्याध्मानकी चिकित्सा .... ... 
कंपवातके लक्षण. «०० ... ००० 
खल्लीके लक्षण ... ,.. ७००० «०० 
कंप ओर खल्लीवातकी चिकित्सा ..- 
भल्लातकाद्य घृत ही 
मूक मिन्मिण ओर गद्टदका निदान .. 
उपरोक्त तीनों रोगोंकी चिकित्सा ... 
खारस्वत घृत ... ... .... .. 
कल्याणकाबलेह ... «०० .... 
मूत्रावरोधके लक्षण .... 
स्थान नाम लक्षण वातव्याधि निदान 
आक्षेपवातके सामान्य लक्षण ... 
आक्षेपवासु-अपतन्त्रक ओर अपतानक 
दोनेभिदोंकी अवस्थाविशेष ... ... 
दण्डापतानकके लक्षण ... -. 
धलस्तम्भके लक्षण ... ... ... 
अन्तरायामके लक्षण ... .. ... 
बाद्यायामके लक्षण ... ... ... 
भाक्षेपकके भेद्‌ ... .... ... ... 
अखाध्यत्व ... ... डीत आ. 
भथ चिकित्सा ... ... ... ... 
तिल्वक घृत .... .... ... ... 
मरिचादि नस्य .... ... ... ... 
विभीतकादि चूण .... ... .... 
पक्षाघातके लक्षण ... ... 
पक्षाघातकी चिक्रित्खा क्ट 
माषादि नस्य Sa प 
अन्थिकादि तेळ Fo ति 
माषतेळ 50 0 ० अर 
भादित्यपाक « «००५ ... --- 
एरण्डादि गुग्गुड्ु >° «०० «०० 
ब्र्‍योदद्यांग शुग्ण् --° -*-- =-= 
स्वायंभुवशग्गल वटी... .... .-- 
पत्रछषण और सखोहृळवण .... ..- 
तिल्वकाख्य घत so ००० ५९० 
रास्रादि घृत +° == ~~ °° 
अश्बगन्धाद्य छत --¬ ट 
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विषय, 


३३५ | दशमूलाद्य घृत... .... 


छागलाद्य घत किक. 
बलाशरीय तेल . 
महाबला तैर .... 
द्वितीय महाबला तैळ ... 
सददचराद्य तेळ «०७ 
मदासहचराख तेळ .... 
वर तेल ... द 
महाकल्याणक तैल .... 
स्वल्प नारायण तेळ .... .. 
मध्यम नारायण तेळ .«« ... 
महानारायण तेल ००० 
माष तेल ... 
बृहन्माषादि तैल i 
महामाषादि तेल ... ... 
सामिष महामाष तेल ... «०० 
दातावरी लेल .... ......... 
महामाष तेल .... ... 
माषातल क... ...... 
चतुर्विशतिका प्र्तारणी तेल... 
झुक्त बनानेकी विधि ... «०० 
नखशुद्धि ... ... . 
हरिद्रावचाशाद्धि.... 
सस्तकशुद्धि «« ... ... 
शोळजझद्धि ... ... ... 
खट्टा्शीछाद्धे .... ... ... 
शिलछारखादि शुद्धि .... 
महामाषतळ ... ... 
शतकप्रसारणी तेळ ... 
विशतीप्रसारणी तेळ ... 
कुब्जप्रसारणी तेल ... 
खप्तशतिका महाप्रसारणी तेल 
मद्दाप्रसारणी तेळ ... .. 
गन्धहस्ती प्रसारणी तैल ... 
अष्टादश शतक प्रसारणी तैल 
भजितप्रसारणी तेळ ... ... 
ते आल लता 
अश्वगन्धा तैळ ... ... ... 
शतावरी तैळ ... ... «०० 


[NS eee) 3०0 या 


साध्यासाध्यता ° = 


विषयालुक्रमाणिका । 


अथादितरोगनिदानम्‌ । 


वातार्दितके लक्षण 
पित्तजनित आर्दितके लक्षण .. 
कफजनित आर्दितके लक्षण 
मिाश्रत आर्दितके लक्षण 

अखाध्य छक्षण ... 
अदित रोगकी चिकित्सा 
ददामूलाच्य तेळ... 


‘se 


अथ गुूधसानदानम्‌ । 


वातज गुधरसीके लक्षण 5 
वातकफजानित गृधसीके लक्षण 
गृधलीकी चिकित्सा 5 
ददामूळकी ओषधि 
पथ्याद्य गुग्गुळ ... 
लशुनाद्य घृत ... 
अश्वगन्धाद्य तेल 
खेन्धवाद्य तेळ ... 
गोक्षुराद्य तेळ वड 


अथ वातरक्तााधिकार 


बातरक्तका निदान 
बातरक्तकी सम्प्राप्ति ... 
वातरक्तके पूर्वळक्षण ... 
वाताधिक वातरक्तके लक्षण  ... 
र्क्ताधिक वातरक्तके लक्षण... 
पित्ताधिक वातरक्तके ळक्षण 
कफवातरक्तके लक्षण .... 
अखाध्य लक्षण .«- 
बात रक्तके उपद्रव 
साध्यासाध्यता ... 3 
जातरक्तको चिकित्छा... ... 
अपथ्य >> 


०००५९ 


२«« 


RCI leaned by 
शुग्गुलु वरी ०0०४ 
नवकार्षिक क्वाथ -.... Ps 
बळापत ९ 0 का 
शतावरी घृत .... ... ... 
गडचा घत 0 55). ७०5 
अस्ृतादि घृत ... .... «५०० .... 
द्वितीय अस्तादि घृत... ... . 


विषय, 


३६९ महागुडूची पताल 5 


३७० | पिण्डतैळ... . 
aid 5 | द्वताय पिण्डतेळ 
४; है गड्चीतळ ` रय 
छ| अम्रताहय तैल, ... ... ... 
7 | नागबळातल ... ... 
न ” | दृशपाकवलातेळ .. ... ..... 
३७१ | दातपाकसहस्रपाकबळा तैळ ॐ 
क पुनर्नवा शुग्युळ ... .... 
३७२ | असुता युग्य... ... 
«> ” | द्वितीय अमृता रुग्युळु.... .... 
| सय्यमभावटी ~. ..... .... ... 
2 | कोर गुग्गुलु --- मिल 
oR | सिंहनाद गुग्गुलु... ... 
--. ३७४ | द्वितीय सिद्दनाद शुग्णळु 
--- ३७५ | चन्द्र प्रभावटी ... ... 
««« ? | बृहच्छिवगुटिका 
.. ” | शिलाजतुशोधन विधि 5५ दादर 
जहर योगखारा मृत + खडे 
। ३७६ | पथ्य पवि वक 
» अथारुस्तम्भाधेकारः 
Si निदान iN, 
SL पूवरुप ४४२ nmr 
--- ३७७ | उस्म्तम्भके लक्षण ... ... ... 
१०% २)... | असाध्यळक्षण ... ... ... ,.. 
> डरुस्तम्भकी चिकित्सा ... ... 
~ रास्रादिक्ञाथ .... ... ... «० 
.-- ३७८ ड ER नतने 
| आथिक 5 
Se अथामवातरोगाधिकारः 
.. ३७९ | आमवातका प्वरप ०००० ०2१4 5: 
» | आमवातके सामान्य लक्षण ... ... 
आर | विशेष कषण =; 5०६.०० न 
... ३८१ | अत्यन्त बढ़ेहए आमवातके लक्षण -.. 
३८३ साध्यासाध्य विचार गर 3. कुल 
... » | आम वातकी चिकित्सा ... -«« 
उ न णा कटिग्रहके शिक्षणा ० ० त्त 
बल कटिग्रदकी चिकित्सा .... ... 
ननक अस्वताद्य चूणे ... ... ... «०० 
«० ” |लषुरा्रादि -» ... -.. ««« 


byss FowmriatierrUSAss 


(१४) 


भाषाटी का सहवंगसेनकी- 


विषय. 


रास्रादरामूल काथ ««« 


अलम्बुषाद्य चूर्ण 


आभादि चूण ... ««« 


द्वितीय अलम्बुषाद्य चूर्ण 


घश्वानर चूर्ण 

झुण्ठी घृत ... 
द्वितीय शुण्ठी घृत... 
काजिकाद्य घृत 
म्यंगवराद्य घृत... 
भजमोदादि वटक ... 
योगराजगूगल 

शुण्ठी खण्ड ... 
रसोन पिण्ड ... 
प्रसारणी तेळ... ... 
द्विपंचमूलाय तेळ पट 
बृहत्सन्धवाद्य तेळ ... 
निरूह 

पथ्यापथ्य 


अथ शूलरोगाधिकारः 


कफशूछकी चिकित्सा 


द्वन्दज ओर त्रिदोषज शूळ - 


चिकित्सा ... ... 
अथ शूलनिदान .- 
चिकित्सा. ... ... 
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कुक्षिशूलके लक्षण ... 
हृदयशूलके लक्षण 

वस्तिशूळके लक्षण 

मूत्रशलके लक्षण ... 
विट्शूळके लक्षण ... 
विद्शूलकी चिकित्सा 
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बृद्तम्बुवोदि भूर्ण ... 
तुम्बुरादि चूणे 
बिश्वादि चूण ... 
रुचिकादि चूर्ण 
पुननेवादि स्वेद 
हिंग्वादि वटक 
एरण्डाद्य घृत... 
बीजपूराद्य घृत 
शूलके उपद्रव 
अपथ्य ... 


चिकित्सा ... ... 
विडंगाद्य मोदक 
दाम्बूकाद्य मोदक .. 
त्रिफलाद्य लेह 
चतुःखमलेदद ... 
भक्तवारे वटिका ... 
ब्रिफलाद्य लोड 
सामुद्राद्य चूर्ण 
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पिप्पली घृत ... ... 
लोद्दादि लेद्द ... 
कोलादि मण्डूर ... 
भीमचटकमण्डूर ... 
क्षीरमण्डूर... 


ब्यूषणाद्य मण्डूर ... 
नारिकेळ छवण .... 
अयगुग्गुळु .-« --- 
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अथ परिणामशूलनिदानम्‌। ४२२ 
वातजपारिणामरूलके लक्षण ... 
पित्तजपारिणामशूलके लक्षण ... 
कफजपारिणामझूळके लक्षण ... ... 
द्विदोषज ओर त्रिदोष परिणाम शूलके 
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अथोदावत्तरोगाधिकारः । ४३२ 
'उदावत्तेका निदान oundation USA 7 
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विषय, 


अखाध्य छक्षण 
अथ चिकित्सा .... ... ... 
अन्यत्‌ उदावत्त भेद निदान .... 
चिकित्सा ... ... ... ... 
श्यामादि ... ... 

फलचति .... ... 
नारायणचूर्ण 
शुडाष्टक - 
भूलकाय घृत ... 
स्थिणद्य घृत 


अथानाहरोगाधिकारः 
निदान ... ... 
अखाध्य लक्षण ... =. 
आनाह रोगकी चिकित्सा... ... 
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विवृताद्यागुटी 

बिकुटाद्या घर्ति 
द्विरुत्तराहिग्वाद्यचूर्ण 
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शुल्मका खामान्य रूप ... 
शुल्मकी खम्प्राप्ति ... ... 

शुरुमका पूर्वरूप ... ... 

शुल्मके खाधारण लक्षण ... 

गुर्मके कारण और छक्षण  ... 
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हपुषा घृत ... ... ... ... ... 
चित्रकाग्य घृत ... ... ... ... 
दिग्वाद्य घत ... ... 
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पथ्य... ... 
पित्तगुट्मके कारण ... ... ... ... 


"¦ पित्तगुल्मकी चिकित्सा ... 


पक्क गुल्मके लक्षण ... 
तायमाणाद्य घृत कशन 
दाक्षाद्च घृत ... ... ... ... 
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विषयानुक्रमाणिका । 


विषय. 


कफगुल्मके लक्षण ... ... 

कफगुल्मकी चिकित्सा ... 
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रक्तगुर्मका निदान -... ... 
रक्तगुल्मकी चिकित्सा ... ... -- 
झताहादि कल्क ... ... ... ... 
तिळक्काय .. .. „ 
असाध्य रक्षण .. ... -2 


अथ हृदयरोगा धिकारः 
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वातज हृदयरोगके लक्षण .. .- 
टृद्यरोगकी चिकित्सा ... -- -- 
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अभिघातजानितमूत्र कृच्छर की चिकित्सा 
झुक्रजमूत्रकृच्छूक्ी चिकित्सा 
मळजनित मूत्रकुच्छू रोगके लक्षण 
सुकुमारङुमारकपुननंबादि लेह 


अथ सूज्ाचातरागायकार* 


सूचाघातका [नदान ««« 


अधीळाकेकरण्ी ... 
वातवस्तिके लक्षण 

मूत्रातीतके कारण 

मूत्रजठरके लक्षण व्य 
मून्रोत्संगके लक्षण 2१% 
मूत्रक्षयके लक्षण -..-- ५०० 
शिलोद्विदादि तेल 

थान्यगोक्षुरक घृत ... ... 
भद्रावह घृत 5 
विदारा घत... 
क्षौद्रार्द भाग घृत ... «०६ 


अथाइमरीरोगाधिकारः 
अरमरीरागानिदातनै ` <. ८८ 
सम्प्राप्ति ... फ्त नाते 


परप 
सामान्य लक्षण... ल 
वातोट्वण पथरीके लक्षण ... «०० 
चातोल्वण पथरीकी चिकित्सा ... 
झुण्ठादि काथ ... -.. ... «००० 
एलादि काथ ... ... ... 
वरुणादि काथ ... ... ««« 
पाषाणभेदाद्य घृत... ... ... 
वीरतर्रादे गण क. “कद ८5 
'पित्तोर्वणअश्मरीके लक्षण ««« 
पित्तोरबणअश्मरीकी चिकित्सा र 
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कफोल्बणारमरी निदान ««« 
कफोल्बण अश्मरीकी चिकित्सा 
बरुणादि घृत... -.. ««« 
शुक्रजाश्मरीनिदान ... ... ... 
उपद्रव ५५०५ «०० «०० «४०० 
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कुलित्याद्य घृत ... ... «० ... -~ ४८० 
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वरणपत. «20 ५ ७७१ ७८ PRR 
वीरतराद्य तेल ... ... ... न्‍ण ६ 2 
द्वितीय वीरतराद्य बैल न्न 2१ 
पुनर्नवाय वेल... -. >> आ ऊ 


अथ प्रमेहरोगाधिकारः। ४८२ 
प्रमेदका निदान. छा 5 ७ ५०४७. ८... ४7” 
दोषदूष्योका वणन ... .. .... .. ? 
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पित्तके छः प्रमेहोके लक्षण क म 
वातके ४ प्रमेहोंके लक्षण ... ... ... 
ग्रमेहक उपद्रव... ... न .... ... ४८४ 
कफप्रमेइके उपद्रव ... «०० «००० ७.» 2 
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द्शप्रकारकी पिड्किओंके ळक्षण --. 
प्रमेहकी पिडिकाओके लक्षण --- -.- 
चिनाम्रमेहके पिड़िकाओंका होना ... --- ४८६ 
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पिड़िकाओंके उपद्रव ...- «०० ... ४०० ? 
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उद्ररोगका निदान .... ... ... ... 
उद्ररोगकी सम्प्राप्ति ... ... ... ... 
उद्ररोगके पूर्व लक्षण... ... «०० ... 
उद्ररोगके सामान्य लक्षण ... ... ... 
उद्ररोग खंख्या  .... «०० «०० «०० 
वातोद्स्के लक्षण -... ... «०० «०० 
साध्याखाध्य विचार -«-« ... ... ... 
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यवान्यादि चूण... ... 
विइंगादि चूण ... --- 
भल्लातक मोदक... 
अभया वटक «-« ... 
आभ्निसुख ळवबण... ... 
बट्पळक घृत ... ... 
थह्निषद्प्रस्थ घृत ... 
चित्रक शत © co 
चित्रकाद्य घृत ... ... 
रह्म घृत ००० «०० ««« 
हांखद्राव.... ... --.* 
रोहितकाद्य घृत ... ««« 
मद्दारोहितक घत ... 
कद्छीक्षार तैळ... --- 
माणादि गुटिका .«.. 
चित्रक छेह -- 
क्षारपिप्पळी ---- --= 
बरुहत्क्तारविप्पळी «०० 
अभया सी निदान ०० 
अथयकुतोदर निदान ««« 
चिकित्खा 


००० 


चिकित्सा .. 


भाषाटीकासहबंगेसनकी- 


पथ्यापय्य _e 
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| छो 55 हु 
साध्यासाध्य विचार .... «०० ००० ००५ 
कतिपय योग .... बन ड 
भाद्गैक घृत .... +०२ ठर 
बिल्वादि घृत ... ... नन 
अथ शोथरोगाधिकारः 
शोथका निदान ... .. «०० ००० 
खामान्य रक्षण... ... ... 55 
घातजक्ोथके लक्षण «७ ... .. ००० 


पित्तज शोथके लक्षण... 

कफजशोथके लक्षण .... ... .. 
द्वन्द्रज ऑर सत्रिपातज शोथोंके लक्षण ... 
भमिघातज शोथके लक्षण «०० 
विषजशोथके लक्षण ««० न 
दोषपरत्वसेसूजनका स्थानान्तर .. 
शोथके कुच्छादि भेद्‌ .-.- ... ... 
असाध्य लक्षण ... «० ... ... 


मानामण्ड ««« र 5; 
द्वितीय गुडचूर्ण... ... ... .... ... 


घुननेवाद्य छत... .... ... 


चित्रकाद्य घृत... .... .... ००० «०८ 
द्वितीयचित्रक घृत .... «००५ «« ० ००० 
स्थळपद्मकाद्य घृत ««« «०० 55. 
पश्वकोळक घृत... .... ... क 
शुष्कमूळकाद्य तेळ ... ... ... ... 

पवहला १... 
यवाद्य तेळे ... ... .-... ००० ... 


पश्वमुलाद्य तेळ... ... ... ... ... 
फंसहरीतकी ... .. ... «०० ००० 
ददरामूळ इरीतकी .... पला 


पृष्ठ, 


विषयानुऋमणिका । 
प कयी 


विषय, 


ब्रिकुटाय छोह्द CR निव्कळ 
शोथोद्र लोह ER ठ 


अथान्यबृद्धिरो गाधिकारः 


अण्डबृद्धि निदान ... 
चातादिजन्यब्ाद्धिके लक्षण .... 
मूत्रवाद्धिके क्षण. ... ... ... ... 
अन्बवृद्धिके छक्षण .... ... ... ... 
इसकी उपेक्षाका फळ .... २ 
माध्य लक्षण... ... . 0 ०००७5 
अपथ्य ¬» « RP EF 
अन्त्रबवद्धिकी चिकित्सा ... .... ... 
पश्ववल्कळ ००७ ७००० oes Hess ७७७ 
शिरावेध व 
कुरण्डरोगके लक्षण .... .-... «०० ... 
छुरण्डरोगकी चिकित्सा -... ... ... 
शतपुष्पाद्य घृत... ... «०० ... ... 
गन्धर्वहस्त तेर ... ... ... ... ««« 


अथ ब्रध्मरोगाधिकारः 


त्रध्मरोगकी चिकित्सा .... ... ... 
बिल्वादि चूण RS 
बृहत्सेन्थवाद्य तळ 


अथ गलगण्डरोगाधिकारः 


गळगण्डका निदान ... ... -.. 
गळगण्डकी सम्प्राप्ति ... ... ««« 
वातजगळगण्डके रक्षण .... .. 
कफजगलगण्डके ळक्षण ... ... ... 
मेदजगलगण्डके लक्षण .... ... ... 
अखाध्यके लक्षण .... 5 
गळगण्डकी चिकित्सा... ... ... 


झाखोटाद्य तैळ ... ... .- -- ... 
का्चनार गुग्गुळ गुटिका ... ... ... 
पथ्य ७२३०० ५ क कध 


अथ गण्डमालारोगा घिकारः 


गण्डमाला ओर अपर्खीके लक्षण ... -- 
साध्प और असाध्य लक्षण ... --- -- 
गण्डमाळाकी विकित्सा ... ---- --- 
व्वन्दूनाद्य तेळ ... ... ... “«« 


र्ठ. 


विषय, 


५३८ | ष्योषाद्य तेल ... ... ... .., 


काकाद्न्यादि वेळ .... ... ... 

महाभजमोदाद्य तेल २ 
वचाद्य घृत .... १५०१४६३ 
चक्रमर्दादिसिन्दूर तेल .... ... 
निगुण्डी ro २ निच 
गुजाच तेढ... 700 कयी 
तुस्वी तेक: `> 0५027 आता 
शाखोटबिल्वाद्य तेळ .... ... ... 
छुछुन्द्री तैछ .., ... ... ««»« 


अथ ग्रन्थिरोगाधिकारः। 


बातजग्रान्धिके लक्षण बन 
पित्तजग्रन्थिके लक्षण ... 
कफजग्रान्थिके छक्षण ... ... ... 
मेदजग्रन्थिके लक्षण .... ... ... 
शिराजग्रन्थिके लक्षण ... ... 
खाध्यासाध्य लक्षण .... .... ... 
ग्रन्थिकी चिकित्सा .... ... 


अथाबुद्रो गाधिकारः । 


अबुंदरोगका निदान .... -... 

रक्ताबुंदके लक्षण .... «०» «०० 
मांखाबुंदके लक्षण $ 
अध्यबुदके लक्षण .... ...> «०० 
दिरबुंदके लक्षण .... + «०० 
अर्बुदूनपकनेका कारण 
अबुंदकी चिकित्सा .... .-... +° 


9१ 


५५५ 


अथ छ्लीपद्रोगाधिकार; । ९५९ 


ज्छीपद्का निदान «००० ००० ००० 
वातजस्छोपदके लक्षण... ---- --. 
पित्तजस्छीपद्के लक्षण += ««- 
कफजम्छीपद्के ळक्षण ---* --- 
असाध्य लक्षण... 
श्छीपदकी चिकित्सा «० ---- -°° 


sos a ७०७ 
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(२०) भाषाटीकासहबंगसेनकी- 
विषय, पृष्ठ, विषय. पृष्ठ. 
काकादन्यादि बार ० व कप ५६३ | दुष््रणके क्क्षण,.... «.. 2 ७ 
सोरेश्वर घृत... «०० .... .... ५६४ | शुद्धत्रणके छक्षण ««« »०० त वल 
दन्ती घृत... ... ... .... «««» «« ” | भरनेवालेव्रणके लक्षण... ... Co 
खुद्धदारुक घृत आर तल *«* «०० ५६५ | साध्यााध्य छक्षण .., ८ ५७५ 
विड्गाय् तेल ५००० ०१०९ २६ ओर 2? ब्रणरोगकी चिकित्सा ... ५०० 99 
अथ विद्रधिरोगाधिकारः बृहृत्यग्रोधादि लेप “०७ २८ १९० टी 
Maureen SM baat र 
बातजविद्राधिके लक्षण... ... ... ... ? Pasi याळ र अ » 
प्तिजाविद्राथेके लक्षण ... A अजर निषेध ननी र 
कफजाविद्राधिके लक्षण... ... ... ... ५६६ याय. आत ह, 
पकनेके अनन्तर उनका स्राव  .... «« 7? Be क ° पक 
खनत्रिपातजविद्रधिके लक्षण ... > कर के 
आगन्तुकविद्राधिके ळक्षण ... .... अथागन्तुकब्रणरोगाधिकारः । ५८३ 
रक्तजविद्रधिके लक्षण .... ...- ... ? द्मे 
अन्तर्विद्रधिके लक्षण ... ... ... --« ? छिन्नके CS ss 
विद्रधि स्थान ६-५ ०००८. अक भित्रके लक्षण ... ... FS 
खराव निर्गम ... ... ... .... ... ५६७ | कोष्टके लक्षण ... «०० Cl 
खाथ्यासाध्यता ... ... >> ०0. 7 RTT दाण ४ oo 
स्वन विवय... ०००२० ४६०० व्हि परळ आमादायस्थित स्क्तके लक्षण --* .-- ५८४ 
विद्रधिकी चिकित्सा ... ... ... .-. ” | पक्काशयस्थके लक्षण .... -- हट 
भूनिम्बाद्य चूर्ण ... -.. ... ... ... ५७० विद्धव्रणके लक्षण x ल्क कफ 
वरुणकाद्य घृत ... ... ... MR CT: 2770 77" 0070ात्यतदा 
करञ्जघृत .... ... ... ... ५७१ | पिद्चितके लक्षण ` ... RT 
प्रियेग्वाद्य तेळ .... ,.. ... ... >¬ | धृष्केछक्षण ... += २००. 
द्विपथ्वमूळी नी ,.. > | शल्यसहितत्रणके लक्षण ०00 य तय 
कोष्ठभेदके ळक्षण ..« OS 
अथ ब्रणश्ञोथाधिकारः असाध्यके लक्षण ... ... 7 
शोथका पूर्वरूप... ... ... +... Ef] सामान्य लक्षण... ... ... ० ००० ५८५ 
प्रण पाक ... ... . ५७३ | मर्मरहित शिराविद्धके लक्षण ... «० ? 
अपक्क व्रणशोथके लक्षण ... .. » | स्नायुविद्धके लक्षण .... ०३४६-८५, 
बच्यमानव्रणशोथके लक्षण ... ... ««« ? || सन्धिविद्वके लक्षण ... व्र 9 
पक्कत्रणशोथके लक्षण नते का > | अस्थिबिद्धके लक्षण .... «०- «०० «०० » 
गम्भीरपाकके लक्षण ... ... ०. «> 2 मर्मविद्वके छक्षण ... «०० ... ... ? 
झोथकेपकनेमें मतान्तर ... -«« ... ५७३ | मांखणके लक्षण ठ) 
पक्कत्णमेंसे राधननिकाळनेका कारण ... ” , ब्रणायामके लक्षण =. ००० ५८६ 
ब्रणरोग निदान ... .-. A खबेत्रणके लक्षण .... 2 25 
चातजब्रणके रक्षण --- -‹. --- + ? | झागन्तुक्रणकी चिकित्सा .... ... ... ? 
पित्तजब्रणके लक्षण -:- «०० «>» ००० २ शुग्गुङ वटिका ... ... .... »« ८८८ 
कफजन्रणके लक्षण -- «०० ... ««« ५७४ | अमृता गुग्गुल 5 ००० टी 
रक्तज और द्वन्दरशब्रणके लक्षण ... ..- ? | जात्यादि घृत .... ... वयक रही: 329 
सुखखाध्यत्रणके ळक्षण.... ० ९०० == ”? | तिक्ताद्य घृत .... «« .... ळक 
कृच्छूखाष्य और अखाध्यत्रणके लक्षण  -.- ” | जातिकाद्य तैल .... ... ... श्र 
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विषयातुक्रमाणिका । 


विषय, 


विपरीतमछ्ठ तैल... 
कुठार तैळ... ... 
दुर्वाद्य तेल 
विका गुग्णुळ «--« 
सप्तविंशञतिक गुग्गुळ ... 
अधाशिद्ग्धव्रण निदान 
अभ्निदग्धकी चिकित्खा .. ... ... 
पथ्यादि लेप 
मधूच्छिष्टाद्य घत... 
लांगली घत .... .... 
पटोली तैळ 
घ्वन्दनाद्य तेल ««« 
अपथ्य 
ब्रणग्रन्थिकी चिकित्सा 
कम्पिल्लक तळ --- 


अथ भम्नरोगाधिकारः । 


सन्धिभग्नके सामान्य लक्षण .. 
काण्डभग्नके सामान्य लक्षण.... 
कष्ट खाध्य ... 
असाध्य लक्षण -« 
भग्नरोगकी चिकित्सा ... 
आभाएुग्णु .... 
लाक्षादि गुग्गुल 
गन्ध तेल 
अवस्यालुसार भम्नकी साध्यतादि 
बिशेष उपदेश ... ... 
अपथ्य 
भग्मआशेग्यके लक्षण ... 


अथ नाडीव्रणरोगाधिकारः । 


नाड़ीव्रणकी संख्यारूप सम्प्रापति 
बातजनाडीव्रणके लक्षण 
पित्तजनाड़ीब्रणके लक्षण 
कफजनाडीघ्रणके लक्षण 
द्विदोषजनाडीब्रणके लक्षण ... -.. ..- 
बिदोषजनाडीव्रणके लक्षण ... 
शल्यजनाडीव्रणके लक्षण 
खाध्यासाध्य लक्षण .... 
नाड़ीवणकी चिकित्सा -.. 
हिख्राद्य तेल 


oe» ne ७०५७ 


«०५ 
sss ae 


०५०२ see vse 


se ९०२ 


35 


विषय, 
पित्तञनाडीव्रणकी चिकित्सा ... ... 
श्यामा घृत मर 
कफजनाड़ीव्रणकी चिकित्सा 
स्वर्जिकाद्य तेल ... 
खेधवाद्य तेळ ... 
शल्यजनाड़ीब्रणकी चिकित्सा 
कुम्भीकाद्य तेळ ... र 
सेषरोम मंदील :. एक 
कर्पूराय तेळ .... 
स्वाजिकाद्य तेल ... 


सप्ताङ्ग गुग्गुळ ... Ptr ता 
| अथ भगन्द्ररो गाषिकारः। 
भगंद्रका पूवरूप ... ... ठ 


वावजदातपोनक भगन्द्रके लक्षण ... 


`३ | पेत्तिकरष्टय्रीव भगन्द्रके लक्षण 


सष्मिकपरिश्नावी भगन्द्रके द्रके लक्षण ... 
ब्रिदोषजन्यशम्वूकावत भगन्द्रके लक्षण... 
शाल्यखम्बन्धीडन्मार्ग भगन्द्रके लक्षण ... 
खाध्यासाध्य लक्षण व 
भगन्द्ररोगकी चिकित्सा 
दिष्यन्दन तेल, ..... .. ००0 ले 
निशाद्य तेल... ... 


ses 


करवीराद्य तेल ~ ... 

नवकार्षिक गुग्गुळ ... 

पथ्यापथ्य ; 
अथोपदक्रारोगाधिकारः 

वातोपदंशके लक्षण _... ३6: 


पित्तोपदंदावरक्तोपदंदाके लक्षण ... ... 
कफोपदंदाके लक्षण 
त्रिदोषजडपदंराके लक्षण... ... ... «« 
असाध्य लक्षण ... 

उपदंदाकीउपेक्षाका फळ 
लिड्भाशंके लक्षण ... ३ 
उपदंश रोगोंको चिकित्सा ... 


snes Joe ee 


करजाद्य छत ---- Se 
भूनिम्बाच तल 7 ८. 000 ० आ 
आगारघूमाद्य तेल --- ER 
गोजी तैळ - .. क के क 
जम्ब्वाय तैळ ...  :.- . २५०३ ५०४०७ 5-० 
कोशातकीतैेल -.. ... =. = + 
लिङ्गादीकी चिकित्सा ... ... -- -- 
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(२२) भाषाटीकासहवंगसेनकी- 
विषय, पृष्ठ. विषय. पृष्ठ, 
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वल्मीकके असाध्य लक्षण .:. ... -.. ? दन्तपुप्पुटके लक्षण --- ०° 0 तता 
शुदभ्रंशके लक्षण .... ... ००० "०० ? दन्‍्तवेष्टके लक्षण Tis 
शुद््रंशकी चिकित्खा.... ... ... ... ” |शोषिरकेलक्षण ~ हे टला ४४ 
ति मदाशोषिस्के लक्षण .... ... *** `° 
मूषकाय तैल ---- = --- ° “` ६२७ ड 
द्विती ड » |पर्द्रकेळक्षण «०५ == --- --- 
द्वितीयमूषकाद्य तेळ .... -.- += -=- टॅ द 
ट्वीयमूषकाद तेळ .... ... ..- --* ” इकारे कलत HMR Se, 
चतुर्थेमूषकाद्य वेळ ... ..- -.- --- 7 लक्षण... “५७ ००२8 
सूकरदंष्ट्रके ळक्षण ... ..- --- ०० ? खल्लिवर्द्धनके लक्षण --- = ०° 770 


सकरदंष्टकी चिकित्सा... ... ... -.. ६९८ | करालके hs की oe 
भेध्याविक वैछ/««« ८5-. - ०० केचे अचिमांखके लक्षण -- 


पश्वितिकाके छक्षण --- 7 » _ | पांचप्रकारकी दृन्वनाड्ियोंके लक्षण «*« 
परिवर्तिकाकी चिकित्सा ... ... ° ? दन्तरोगका निदान ०० --- वि 
अवपाडिकाके लक्षण ... =. --« --- ३९९ कुमिदुन्‍्तके लक्षण + “न -- 7० द 
निरुद्धमकाशके लक्षण -- --- - ” भजनके लक्षण -- ०. *०० =° =° 
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| 
| 


(२६) 


भाषाटीकासहवंगसेनकी- 


विषप, 


द्न्तद्दषके लक्षण -... ... 
दन्तविद्रयिके लक्षण ... 


दन्‍्तशकेराके लक्षण ... --- द 
कपाळिकाके लक्षण ... 

भ्याषदन्तके लक्षण ... --. , 
हनुमोक्षके लक्षण ... ... ... -~ 


दन्तरोगकी चिकित्सा... -.. ... --- 
भद्रसुस्तादि वटिका .... ... -.. -- 
विदाय्पौदि तेछ-.. ००० ... 
बकुळाद्यतेछ ... ... «०० 


सहचरा तेळ ..- 55 
हरिद्राद्य तेल > 
छाक्षाद्य तेल उ 
इरिमेदाद्य तेल ... ... ... --- 
स्वर्पखदिर घटिका «2४ टू 
पथ्यापथ्य -.. -.- «०० अर 


अथ जिह्वारोगनिदानम्‌ । 
वातज जिद्दारोगके ळक्षण - 


पित्त जिहारोगके लक्षण .... ... «*« 
कफज निहारोगके लक्षण ... «०० «« 
अछ्लासके लक्षण... तकव ठ 
उपजिद्वाके लक्षण ... -... .-. 


जिह्वारोगकी चिकित्सा 


ताळुरोगनिदानम्‌ । 
ताळुगतशुण्डी रोगके लक्षण 


अभूषणके लक्षण So TS ce 
कच्छपके लक्षण... ... . 22० 
ताल्वबुंदके लक्षण .-. **« ञः 

मांस संघातके लक्षण -- --- ° 

सालुपुप्पुटके लक्षण -.- -- 


तालशोषके लक्षण OED oe BOD ००5 
ताड्पाकके छक्षण 


ताळुरोगकी चिकिस्सा.-* «०० --- -- 
गलरोगकानिदान । 
वातजाके लक्षण . ७००७ ००० बन 
पित्तजाके लक्षण ०००० ~ ७०७ 
कफजाके लक्षण °» ५* soe र 


षष्ठ. 


७०७ 


विषय 
रक्तजाके लक्षण.- -- १३ 
रोहिणीके मारनेकी विधि “ड 
कण्ठशालूकके लक्षण 


आधिजिद्रके लक्षण ---. «*० 
वळपके लक्षण --- -° ««« «« 

SPS 5 
एकवृन्द्के रक्षण ... ... ... «०० 


बृन्द्के लक्षण ... ... ..« ००० 
शातप्रीके लक्षण -- -.° -.- - 
गिलायुके लक्षण ... 

गळविद्रायिके लक्षण ...« ००० «०० 
गलोघके लक्षण... हि ळे 


स्वरघके लक्षण .. .-.. 
झांखतानके लक्षण ... 


विदार्णके लक्षण... -.. --. 
गळरोगोंकी चिकित्सा ... -« «०० 
सितादि घृत ००७ 
कालक चूर्ण दर लवत 
पीतक चूणे -... ००0 0 
यवक्षारादि गुटिव्हा तत FT 
शार गाठिका की कक ००० ०७ 


अथ सवेसुखगतरोगनिदानम्‌। 
वातजसुखपाकके ळक्षण 

पित्तजसुखणकके लक्षण -.. 
सर्वसुखगतरोगोंकी चिकित्सा 


००० 


अथ कणेरोगाधिकारः 
कर्णरोगका निदान ... 


कणनादके लक्षण ... ... क 
करणस्रावके लक्षण --- ««० ००. ००० 
फणकण्ड्के लक्षण ... ... ... «-«- 


कर्णप्रतिनादके लक्षण तक र 
कुमिकणके 

कानमेंपतंगादि कीडेघुसनेके लक्षण 
द्विविध कणेविद्रधिके छक्षण ... ... 
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विषयालुक्रमणिका । 


(२७ ) 


विषय, 


। कणपाकके लक्षण. ««« 


वूतिकर्णके लक्षण +. +» --. 
कर्णशोयादिकोंके लक्षण ... 
वातज कणेरोगके लक्षण .... 
फ्तिज कर्णरोगके लक्षण --- 
कफज कणंरोगके लक्षण .... 
सन्निपातज करणरोगके लक्षण .-- 
परिपोटकके लक्षण .... ... 


उत्पातके लक्षण... .... «०० ००० 
डन्मन्धकके लक्षण .... ~~ «०० 
दुःखबद्धनके छक्षण «-« ... “- 
परिलेद्दीके लक्षण +... ~ == 
कर्णरोगोंकी चिकित्सा... --- -- 
दीपिका तेल --.. -- += °° 
राखा गरगल ... ०० --- °° 
कर्णपूरणविधि सत १2 ट्क टत 
मात्रा लक्षण... = ~ "०० 
श्योनाकतळ -« -- «०» «»« 
हिंग्वादि तेल 6 
देवदाबोदि तेल pd os “>. 
पिप्पर्यादि तेळ -- -- +° `` 
एरण्डादि तेल ... 
सूकरवसा... -« -- -- °° 
स्वर्जिकातैल -.. ~~ +०. = 
मयूरनाळाद्य तैल -.. -- --- --- 
बिल्वतेळ ... -.. =~ +०० "नन 
अपामार्गतेल -.. «« ««« °° 
हारातेळ जे = 
मधुशुक्तके लक्षण... ... -- **« 
जब्वाद्य तेल... ... ... -.. °= 
विषगर्भ तेल... ... ... °° 
पंचवल्कळ तळ... ... «००० 
वतुष्पण लैछ ... -.. --- 
खतुष्पछव तेल ... .- ° *« 
कुष्टाद्य तेळ ... -« «« ०० + 
शाम्बूक तैल .... -- «« --- °° 
गन्धकाद्य ««« «« 


पर 
s 
f 


अथ कणेपालीकी चिकित्सा । ७३५ 


शतावरी तैछ -- -- +° += 
जीवनीय तेल... -~ ०० == 


७३६ 
2) 


विषय. 


अथ नासारोगाधिकारः । 


पातेनस्यके ळक्षण... ... «०० -.. 
नाखापाकके लक्षण ... ..« 
पूयरक्तके लक्षण ... -. ... 
क्षवयुके छक्षण ... ... .. ... 
आगन्तुक क्षवथुके लक्षण .... 
भ्रंदायुके छक्षण.... ... «००० 
दीप्तके लक्षण ज्र 
प्रतिनाइके ळक्षण ... ««« -.. 
नाखात्रावके लक्षण -... ... -. 
नाखापरिशोयकेळक्षण  ... ... 
आमपीनसके लक्षण ... ... ... 
पक्कपीनसके लक्षण ... ... -~ 
पीनखरोगकी चिकित्सा ... ... 
पश्वमुलादि यूष -.-- ... ... -- 
व्योषाद्य चूर्ण ... ..- .-. ... 
घ्याचा तेळ >: 75-०7, ३ बा 
निकडकादय तल... :.: १ क 
दास वेळ 2000220000. 
राज रसायन ० त 
पिष्पळी तेल... र 
झुण्ठी तेळ और घृत -.. ... 
प्रतिश्यायका निदान ... ... 
चयादिककमखे इसका दूसरा निदान 
अतिश्यायका पूर्वरूप ... ... .- 
वातिक प्रातिश्यायके छक्षण ... ... 
पैत्तिक प्रतिश्यायके लक्षण . 
जछैष्मिक प्रतिश्यायके लक्षण 
त्रिदोषज प्रतिस्यायके लक्षण ... .-- 
दुश्म्तिश्पायके लक्षण ... 
रुधिरजन्य प्रतिश्यायके ळक्षण -.. 
असाध्य रक्षण ... «०० --.. «०० 
वृद्धिकोप्राप्तहुवा प्रतिरयाय ... -- 
नासिकागतअ ओर अबुंदके लक्षण 
प्रतिश्यायकी चिकित्सा ... -- --- 
घवाद्य तेल ... .- = = = 
वलाहयाद्य तैळ ... -= --- --- 
रखाअनाय तैल ... -« «« **« 
मुस्तकादि तैल ... .- °° °° 
क्षीर घृत... .. = ०० += 
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एध. 


(२८ ) 


भाषाटीकासहबंगसेनकी- 


विषय. 


गृहधूम तेल... 
शिण सेछ ... 
करवाराय वैळ ... 
घ्योषाद्य तेल 


अथ नेत्ररोगाधिकारः । 
अभिष्यन्द्के रक्षण 
घाताभिष्यन्द्के लक्षण ... 
पित्ताभिष्यन्द्के ळक्षण ... 
कफाभिष्यन्द्के लक्षण ... 
रक्ताभिष्यन्दके लक्षण ... 
अभिष्यन्द्से अधिमन्थकी उत्पत्ति 
दोषभेदसे काळमय्यांदा ... --- 
आममयुक्त नेत्ररोगके लक्षण 
निशमके रक्षण ... 
हताधिमन्थके लक्षण 
बातपर्य्ययके लक्षण 
झुष्काक्षिपाकरेगके लक्षण ... 
अन्यतोवातके रक्षण 
अम्ळाध्युषितके ळक्षण ... ... 
शिरोत्पातके लक्षण ... ... :** 
शिराइषेके लक्षण .... ... ... == `` 
पांखरोगोंकी चिकित्खा ... ... ..« **« 
बृक्षादन्याद्य घुत.-.. ... ... --- 
वाखकादि काथ .... > 
द्वितीयवाखकादि छाथ क 
त्रिफला अथवा पथ्यादि छाय... 


अथ कृूष्णगतरोगनिदानम्‌ । 
सब्रणझुक्रके साध्यासाध्य लक्षण .«« 
अव्रणशुक्रके लक्षण 
अन्रणशुक्रकी अवस्याभेद्से अखाष्यता 
अन्रणशुक्रकी अवस्यादोषखे असाध्यतां 
अक्षिपाकात्ययके लक्षण ---° -~ 
अजकाजातके ळक्षण ... --* -- 
ल अजकाके लक्षण ... -- --° 
अजकाजातकी साध्यासाध्यता ... 


कुष्णगतरोगोंकी चिकित्खा +° °° 


ळामज्जकाद्यजन 5 > 


पटोळाद्य छत 


एषठ, 


७४७ 


७६७ | 


विषय, 
द्राक्षाद्य घुत ... 
ळुष्णाद्य तल 
बृहच्छरकाद्य घृत 


अथ दृष्टिगतरोगानिदानम्‌ । 
दूखरेपटळगतदोषोंका स्वभाव --- *** 


तृतीयपटळगतदोषोंके लक्षण... ««« 
चतुर्थपटळगततिमेरके छक्षण 
दोषविशेषकरके रूपका दीखना ... ... 
पित्तिजलिंगनाशके लक्षण 
कफजलिंगनाशके लक्षण 
र्क्तजलिंगनाशके लक्षण «««० प्र 
परेम्लायि संज्ञक लिंगनाशाके लक्षण 
बातादिजन्पनेत्रके वर्णातुलार छिंगनाशके 
छःप्रकार यि 
परिम्छायि मण्डलके लक्षण -- ००० 
वातादिकारणभूतखे उत्पन्ननेत्रमंडलके 
विशेष 5. 
दृषिरोगाके नाम वथा खंख्या --- न 
पित्तविद्ग्धदृष्टि एवं दिवान्धके लक्षण ... 
कफविदग्धदृष्टि ओर नक्तान्धके लक्षण .-- 
चूमदष्टिके लक्षण 
हृस्वजात्यके लक्षण 3 क 
नऊुलान्ध्यके लक्षण .... «०० ** °° 
गम्भीर दृश्कि लक्षण ... «००५ **« 
आगन्तुज ळिंगनादाके लक्षण... «० *** 
अनिमित्त छिंगनाशके लक्षण... --- *** 
खाध्यालाध्यता ००० ० नमन se 
ृष्टिगतरोगोंकी चिकित्सा -- 
नेवरोगमे अपथ्य + Rs 
रास्त्रादि घृत -.. -° तु 


अथ पित्ततिमिरकी चिकित्सा 


करफतिमिरकी चिकित्सा 
भास्कर वाते ° ५०० >> -:- 5 
अन्धसुदर्शक अखन ..- -*- 
सुखावती वाति -... -- -.. 


«५०७ ७७७ soe 


७०५० «०* 
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विषयालुक्रमाणिका । 


विषय, 


म्वन्दूनाद्या वति ... 

व्योपाद्य वर्ति .... ... 
नागाजुना्नन ... ««« 
शशचर्मगर्भ मषी ... 
द्रातावय्योदि चूणोश्चन 
नयनाझृताअन ... 

मनःशिलादि अश्नन -.- 
शीशक शलाका... ««« 


अथ नेत्रनिर्माणप्रकारः 


फळत्रिकाद्य घत --. 
मध्यमत्रिफळाच्य घृत .... 
महात्रिफलाद्य घृत .--. 
द्वितीय महात्रिफळाद्य घृत 
भास्कराद्य घूत ... ... 
महापठोछाद्य घत  ««« 
रात्राय घृत ... --- 
विभीतकाद्य तेल  .... 
ब्रिफलाद्य तैल ... --- 
गोमय तैछ ... --. 
भुंगराज तेल ः 
द्वितीय भृंगराज तेल ««« 
अजित तैळ_.-.. ««« 
नीलोत्पलाद्य तेळ 
नुपवह्लभ तैल 
महापिप्पर्याद्य तेल 


अथ कुष्णगतकी चिकित्सा . 


मरिचादि चूणा्षन 
म्ेषम्ंगायक्षन ... «*«० 
मनःशिलाद्य्षन --- 
वचादि क्वाथ --- ... 
अथ नत्तान्धकी चिकित्सा 
अथ हष्टिरोगकी चिकित्छा 
अथ झुक्कगतरोगका निदान 
प्रस्ताय्येभेके ळक्षण +-°* 
झुङ्कामके लक्षण ---- 
रक्तार्मके लक्षण ...  ««« 
अयिमांखामके रक्षण -- 
स्राय्वमेके लक्षण... --' 
झुक्तिरोगके छक्षण --. 
अ्ुनके लक्षण... --- 
पिष्टकके छक्षणः** --- 


पृष्ठ, 
पृ 


विषय. 


७८२ | शिराजालके लक्षण ... ... «०० ... 


शिराजपिडिकाके लक्षण ... ... ... 
बलासके ळक्षण  .... +: «००० «०० 
शुकुगवरोगकी चिकित्सा ... ... ... 


अथ सन्धिजरोगकानिदान । ७९६ 


उपनाहके छक्षण: ५:... “0 २0 का 
स्राव अथवा तेत्रनाडीके लक्षण ... -«« 
पर्वणी तया अळजीके ळक्षण ... ... ... 
कृमि ग्रन्यिके लक्षण ... ..' ... ..- 
खन्धिजरोगकी चिकित्सा ... ... «५०० 


अथ वर्त्मेजरोगकानिदान । 


उत्संगिर्नाके लक्षण ... .... «०० --- 
कुम्भिकाके लक्षण ... .... «०० «०० 
पोयकीके लक्षण... - - = ` 
वत्मेराकराक ळक्षण > 5 घ 
अदोवत्मके लक्षण .--- ~ >~ ८०: 
झुष्कारीके लक्षण .... ... «०० -.. 
अंजननामिकाके लक्षण... .... «०० ««« 
बहलवत्मके लक्षण .... -.. «५०६ 

वर्त्मवन्धके लक्षण ---- :- ०.» 

ङ्िष्टवर्त्मके लक्षण --.- -.. --. -- 
वत्मंकर्दमके लक्षण -..- -.- «०० -+* 


| श्याववर्त्मके लक्षण .... ..- . ° =° 


प्रक्लिन्नवर्त्मके ळक्षण ... ... «०० + 
नवतय 

अङ्ञिन्रवत्मके लक्षण .-. -- "> «« 
वातदतवत्मंके ळक्षण --- .... «०० =~ 
वर्त्माबुंद्के लक्षण... ... = --- 
निमेषके लक्षण ... ... 


७९३ | शोणिताशंके लक्षण ... -- --- --- 


99 


७२९४७ 


°? 


| 


लगणके:ळक्षण - ~ ॐ “TS 
विखवर्त्मके लक्षण... ... ..- =° 2०३ 
कुञ्चनके लक्षण ... ... = ००१ हल 
पक्ष्मकोपके लक्षण ... -- -:° °° 
पक्ष्मातके लक्षण ..- --- *«« -** 
वर्त्मजरोगकीचिकित्सा -- :-° **« 


अथ पिछृरोगकानिदान । 


पिलरोगकी चिकित्सा ... .- -*° =°° 
अयोपपक्ष्मके लक्षण ... -- *«« «*** 
उपपक्ष्मकी चिकित्खा ... -.. "*« :- 
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(३०) भाषाटीकासहबंगसेनकी- 
पका 
विषय. ण्ठ, विषय, पष्ठ 

भथसदाल्य नेत्र लक्षण ... ... ... ८०४ त्रिदोषजप्रद्रके लक्षण १) 
०० ८१९, 
सशल्यनेत्रकी चिकित्खा ... ... ... ” असाध्यप्रद्ररोगषाली स्त्रीक्की चिकित्खाका 
अथ शिरोरोगाधिकारः। ८०५ | य सचा व Sn 
शिरोशोगका निदान कह 7 त कळ त्‌ 59 6-. <बे० 
वातज शिरोरोगके लक्षण ... > शीतकल्याण घत. > - क चह र 
पित्तजाशिरोरोगके लक्षण ” | शतावरी घृत ० ® 
मछैष्मिक शिरोरोगके लक्षण .. ” | मुद्र घृत ... a i क्र 
बिदोषजशिरोरोगके लक्षण ... ... ... ” | शाकी म, 
रक्तजाशिरोरोगके लक्षण - *-* ८०६ | कारमरी घृत Ms ड क 
कृमिजाशेरोरोगके एकण ८८.६ २... खोमरोगका निदान क क्र १7 
सूय्यावत्तेके लक्षण ... .. ... --- ” | सोमरोगळे लक्षण » 
अनन्तवातके लक्षण ०0 ” | सोमरोगकी चिकित्सा 
अरद्धाबभेद्के लक्षण ठे निज तिल रक दलन कय होत 
वाखक लक्षण ... ... 0.2 0. ८०७ DN RS 
शिरोरोगकी चिकित्ला उ मचया) अथ योनिरोगकानिदान । ८२७ 
शिरि 7 क 55° <° | योनिरोगकी चिकित्सा - ००० ८२८ 
पूर घृत ७०० ७९५७ CT ०५०५ soe “= शुङूच्यादि छूत क्र शक £ न ८९९ 
महामयूर घृत Ci, Coo गहच्यावितेळ MS ८३० 
बलादि घृत मण्डूर ... .. Rr 2? 
पित्तजक्षिरोरोगकी चिकित्सा... ... क गर्भमदयोग _ ee ८३१ 
रुघिरनपश्षिरोरोगकी चिकित्सा ए ट अ ०००० 555 व डर 
कफजशिरोरोगकी चिकित्सा TE का कळाव घृत oO LS NS 
हरता तळ. ee आयते छ घृत... ... टन ... ९९५ «= ” 
वजन बल 3 हक आकर eR विधि ठत 6०0 उल 5 
तन Cn „= 7 | वुद॒त्कल्याण छत  .... «००० ८३३ 
शावाद्रातैळ... ... ... «० .. ८१३ | शत्फळ घृत ... -.... =. -.. 5 
जीवकाय तैल ... ... ... ८. ... » दातावरा घत. :-. ८८८ 0.००56 ५०७०० 
बलाद्य तेल .... ०७ २ २ | वारक जव. त्यया ९२ ocd 
सपन शिरोसगळी अिकित्सा 9 अ पड ल oo wo wo 
डंगतेळ २०९७ ००० ५७७ =+ ००० रपे शण प हु ड र 
अपामार्ग तेळ .... -.. ... ... ... ” | गर्भेत्राव और गर्भपातके अवधिपूर्वक लक्षण ” 
सर्य्यांवर्तकी चिकित्सा ... ... ... ” | गभेखाव आर गर्भेपावकी चिकित्सा र 
जीवकाद्य तेळ.... ---- «« -ऽ° ... ८१६ हमा निदानपूर्वक दृष्टान्त... ... ” 
आण्य मूठगर्भके ळक्षण .... «०० ... ००० 
अथ एथिकारः। ८१८ मूढगर्भकी आठप्रकारकी गति ... . ग 
नष्ट आत्तेवकी चिकित्सा .... ..- ०० ” | अखाध्यमूठगर्भ और गार्भणीके लक्षण ... ? 
अथ ख्रीरोगका निदान --« ... «« ” | सुतगभेकेलक्षण .... ... ... ... ” 
प्रदरके सामान्य लक्षण .... ... ... ८१९ | गर्भेमरण हेतु -«« ज श्र 
अत्यन्त रुधिर बहनेके उपद्रव ..... ... ” | अखाध्य लक्षण... .... .... ... ... ? 
कफजप्रद्रके लक्षण ००° «०० +० २? | गर्भकी अनेकगति ओर वेद्यको शिक्षा ... ८३७ 
पित्तजनितप्रद्रके ~. ००७ ० ” | सुतगर्भेनिकाळनेकी विधि ... ... ... ? 
बातजन्यप्रद्रके लक्षण .... >. ५ ? | अ्रतिमाखगभिणीकी चिकित्सा .... ... ८३८ 
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विषयानुऋमणिका । 


(३१) 


विषय, 


अथम-द्वितीय-ठृती य-चतुर्थ-पंचम 
आदि प्रत्येक महीनेकी गर्भशूलकी 


चिकित्सा ओर गर्भरक्षा । 


चलायमान गर्भकी चिकित्सा 
गर्मिणीके ज्वरको चिकित्सा... -.. 


गर्भिणीके अतिसार ओर संग्रइण्यादिरोगोंकी 


चिकित्सा ... 
प्रखवर्म विलम्ब होनेकी चिकित्सा 
उभयत्रिशक यंत्र मंत्र .-.. ... *«* 
सुखपूर्वक प्रखखकरानेवाले प्रयोग --- 
प्रसवके अंतमे योनिशूछकी चिकित्सा 
अयमकल्लशूल निदान < 
मकल्लशूलकी चिकित्सा. -«« 
अथसूतिका रोगनिदान... «« -- 
अथसूतिकारोगोंकी चिकित्सा ... 
प्रतापलड्डेश्वर रस .... 
यवादि यूष ... 
द्विवीययबादि यूष 
पिप्पल्यादि यूष ... ««« 
ठतीययवादि यूष .-.. 
पेप्पल्यादि काथ 
पिप्पल्याद्य घृत... 
अद्रोत्कटाख्य घत 
यश्चशीरक गुड़ -- 
अध स्तनरोगका निदान  -+°* 
अथ स्तनरोगकी चिकित्सा --- 
अथ स्तन्यरोग निदान---- --- 
शुद्धदूधके छक्षण 
स्तन्यरोगकी चिकित्सा 


०१५७ 


पृष्ठ. | विषय, 


अथ योनिकंदनिदान । 


वातादिभेदखे रूप E> 
योनिकन्द्की चिकित्सा ... 


८३९ अथ बालरोगाधिकारः। 
८४० | बाळरोगनिदान -.. ८22 ह 

| वातदूषित दूधके लक्षण .... ... ... 
” | पित्तदूषित दूधके छक्षण ... ... ... 
८४१ | कफदूषित दूधके लक्षण... 


” | द्विदोष और त्रिदोष ले दूषित दूधके लक्षण... 
श्र बाळकोकी अन्तर्गत पीड़ाजाननेका उपाय... 
बाळकोंके समस्तरोगोंकी चिकित्सा ... 
बाळकोंको भषधिकी मात्राका निरूपण -.. 
बाळकके रोगोंकी विस्तारपूर्वक चिकित्सा 
पळडूवादि धूप ००० .., «« «० «० 
सपेत्वर्गादि धूप--- ... 
बाळकोंके ज्वर, अतिसार, संग्रहणी, अर्दी 
i आदि रोर्गोकी चिकित्खामें अनेक प्रयोगों- 
कानन ० 5 


[eS 


| विखर्पमद्दापद्मरोगके लक्षण tt 
८४९ | महापड्मकी चिकित्खा ... ... ... ... 
। कुंकूणकरोगके लक्षण... ... ... +° 
” | कुकूणककी चिकित्खा... ... ... ... 
है (x 
5 अथ पारिगर्मिककानिदान । 
>» | पारिगर्मिककी चिकित्सा -:- ... 
८५१ | अथ तालुकण्टकरोगका निदान --- 
” | त्तालुकण्टकरोगकी चिकित्सा -:--. 
८५२ | व्रणपश्चात्तकरोगके लक्षण SEBO 


” | और ब्रणपश्चात्तकी चिकित्सा -- 
” | शय्पामूत्रकी चिकित्सा... -~ 
उपश्ीषरोगका निदान । 
97 डपशीर्षरोगकी चिकित्सा see ose 
» | दुन्तरोग निदान त 
दन्तरोग चिकित्सा 


अथाकाळदन्तोत्पातके 
» | बाळकके दुष्टदन्वनिकळनेके लक्षण... 
> | दुष्टदंतका प्रायश्वित्त «« =. «*« 
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एष्ठ. 


( ३२) 


दन्तदृष्टके लक्षण ..., ... ... ... ८७० | शीतपूतनाग्रहके लक्षण... ०१० «०० ८८२ 
दन्तदष्टकी चिकित्ला.... ... ... ... ” | शीतपूतनाकी चिकित्सा .... व्यक ही ता 
अन्यरोग 3. ६-८. ०६१. ५० बने |. हे सुखमण्डिकाका निदान 9 ८2 2४5) 
अश्वगन्धाद्य घृत *«० ८७१ | सुखमाण्डिकाकी चिकित्सा ... ... ट्ट्रे 
रासाय चुत oO OO EN NOS केक 27 नेगभेषग्रहका निदान 5४ “क 99 
गौय्यांद्य घृत «७१७९ ०७७ ७७७ ७७७ ७७७ टर बैगमेषग्रहकी चिकित्सा र अ 99 
लाक्षाद्य घृत ... ... CES) अन्यान्यग्रहग्रा्लितके लक्षण .... ... ,.. ८८४ 
चांगेरी घृत ... ... «»« «० «० ” | ग्रहबाधाकी चिकित्सा ... Es 
पाटाग पता २,४ ०११ (००००७०२४०. एल? 7 
ल 0 अथ विषरोगाधिकारः । 
अ्मङ्गछ घृत ... «० -.. ... ... ८७३ | वेद्यकेशुण .... AN 
छुमारकल्याण घुत .«.. «« ००० »« ” | पाकणाळाकाविधान C2 3 
खांदेराद्य घृत «०० ... 45800०0 ४५५ || विषक लक्षण .... हर कक, 
टत आरि राढा तपाने --. ” | विषदेनेवालेक छक्षण 
द्राथका घृत TT] ५१०५७ ७०७ ७०७ श्र र श a, 2 
मधघुकपान... ... ««० ... ««« «० २ | विषयुक्तअन्नकी परीक्षाका प्रकार ... ... ? 
द्विपंचमूलाद्य घृत «« «०: ००० ८७४ | विषरोगकी चिकित्सा... Nees 
वखादाहणत्‌ः २०७ २०३० 5. CE ED? स्थावरविषके खाझान्य कार्य्य rest 
श्यामाद्य घृत .... ... «०० ... ... ?? क्षीरविषके कार्य्यं «७० ... ... «५० ८८८ 
नागराय वत. ... ... आ ० न टी घातुविषके कार्य्य ... ॐ. उपळे 
° 2७ | विषालिसशरदतके छक्षण . >. 5: र? 
विर्भातकाद्य तेळ ... ... पिव वितान ण ड 
लाक्षा तळ ७... «००5 «««० RRA) ‘es ses ass Nes 
जंगमाविषके लक्षण ... ,.. ७०. ... टी 
अथ बालप्रह निदान FR क अमः. च्य 
सामान्यग्रहग्रसितके लक्षण .... ... ... ? विषके EOS 5 
बालग्रदकी चिकित्सा ... ... ... ... ” RN 520020 
विषशेगको सामान्य चिकित्सा तह 
अथ स्कन्द्म्रहुष्टके लक्षण । सर्पदंशको अखाध्यत्व ... 
स्कनद्ग्रदञुष्टकी चिकित्सा ... ... ... ” | दूपीविषके लक्षण -..- -.. SN 
रक्षाबिधि... ... ... ... “« ... ८७६ | दूषीविषके काय्यं ... ... ४ 
अथस्कन्दापस्मास्प्रहजुष्ट निदान .... ८७७ | स्थानविदोषखे उत्पन्नदूषी विषके लक्षण ००. 7? 
स्कन्दापस्मारकी चिकित्सा .... ... ... ? ह लक पर त 2९१ 
सुरादि गण .... ... ... .-. ... » | प्रकु मा दभ न 
अष्टमूत्र तेल -««« त » | दूषीविषके भेदोखे विकारभेद... 2 
काकोट्यादि घृत ... ता दूषीविषशब्दकी निरुक्ति me कातर 
अथशछ्निग्रदका निदान ... ... ... ८७८ | दूषीविषसाध्य, याप्य ओर असाध्य... ... 
शाकुनिग्रहकी चिकित्सा .... ... ... » | अथ गराविष ... ... ... न 
वीग्रहका निदान .... »०« ००० ००० ८७९ | अथ लूताविष निदान ... ... १०. ८९३ 
ना चिकित्सा, > | आखुदूषीविषके लक्षण. 22 
पता जणच ह ` पड 
के 5? 
पूतनाग्रहझुष्टकी चिकित्सा ... ... ... डल प लक्षण ... -.. क 
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इति भाषाटीकासह वङ्गसेनस्थविषयानुक्रमणिका समाप्ता । 


“श्रीवेइरेश्वर'' ( स्टीम्‌ ) यन्त्रालय-बंबई- 
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॥ श्री: ॥ 


अथ भाषाटीकासहितो वङ्गसेनः प्रारभ्यते । 


—— Rr SR 


मङ्गलाचरणम्‌ । 
नत्वा झास्दपादपझ्युगळं मत्तवाप्तवाचां चयं 


गत्वा पारमशेषपूर्वभिषजां सद्वम्थवारांनिधेः 


श्रीमत्पण्डितवङ्गसेनरचितां तन्नामिकां संहितां - 
शालिम्रामपदाभिधानकलितो व्याख्याति विद्रन्सुदे ॥ १॥ 


ग्रन्थारम्भः । 
ध्यात्वा गिरीशामपहाय वचःप्रपश्चं 
बृद्धालपास्य भिषजस्तदुदाहृतीश्च । 
श्रीवङ्गसेनमिषजा खलु वेद्यव॒द्धसिद्ध- 
प्रयोगनिवहों बहु लिख्यतेऽस्मित्‌॥१॥ 
प्रथम महांदेवकी नमस्कार करके और प्रपश्चववचनोंको 
छोड करके तथा वृद्धवेद्योंकी उपासना करके और उनके 
डदाहतवचनोंके विचारको ग्रहण करके में श्रीवडसेन वृद्ध 
वैद्य इस ग्रेथमें बहुतसे सिद्ध प्रयोगोंको लिखताहूं ॥१॥ 
सज्जनप्राथना । 
नत्वा शिवं प्रथमतः प्रणिपत्य चण्डीं 
वाग्देवता तदलु तातपदं शुरु च। 
संगृह्यते किमपि यत्छुजनैस्तदत्र चेतो 
विधातुसुचितं तदलुग्हेण ॥ २॥ 
प्रथम महांदेव और पावैतीकी वंदना करके पश्चात्‌ सर- 
स्वतीको प्रणाम करके फिर पिता और गुरुके चरणकमलों- 
की वंदना करके जो कुछ में इसमें संग्रह करता हूं उसको 
सज्जन मनुष्य मेरे ऊपर कृपाकरके चित्त लगावे ॥ २ ॥ 
दुजेनप्रार्थना । 
हेतुरजनेः पर्णेषु भवाहशानां द्वेषः 
किमेष सहजो शुणितापहारी ॥ या- 
च्ञापि देन्यफलभूरिफला तदानी ता- 


हग्विधस्य मिथुनस्य विमोचनाय ॥३॥ 
_हरवधरय मनस Uh 


( ३ ) ततदद्गतांश्च, इतिपाठान्तरम्‌ । ( २ ) इत्पस्वार- 
सिकः पाठः | 


ग्रन्थकार प्रथम सज्जनोंसे प्रार्थना करके पश्चात्‌ 
दुर्जनोसे प्रार्थना करते हैं । आपसरीखे महाजनोंका भो 
पराये गुणोंका अपहरण करनेवाला यह स्वाभाविक द्वेष 
है तो मेरी याचना करनीभी केवल महादीनताके फलको 
देनवाळी है अर्थात्‌ सकारणक द्वेष तो याचना करनेसे 
झांत होजातांहे किन्तु स्वाभाविक द्वेष किसी प्रकारकी 
प्रार्थना करनेसे भी झांत नहीं होता अतएव इन उपरोक्त 
दोनों प्रकारके इन्द्ोंको ळुडानेके लिये क्या मैं हेतु हो- 
सक्ता हूं ? अर्थात्‌ आपके स्वाभाविक द्वेषको दूरकरनेके 
लिये और अपनी प्रार्थनाको सफल करनेके लिये में 
कदापि कारण महीं होसक्ता ॥ ३ ॥ 
कान्तिकावासानिजातश्रीगदाधरस्‌- 
दुना। क्रियते वङ्गसेनेन चिकित्सा- 
सारसंग्रहः ॥ ४॥ 
कान्तिकावास नगरमें उत्पन्न हुआ श्रीगदाधरका 


| पुत्र मैं बङ्गसेन इस चिकित्सासारसंग्रहको रचताहूं ॥ ४॥ 


हादि तिष्ठाति यस्यैष चिकित्सातत्त्व- 

संग्रहः । स निदानचिकित्सायां न 

दरिद्रात्यसो भिषक ॥ ५ ॥ 

जिस वैद्यके हृदयमें यह चिकित्सातत्त्वसंग्रह स्थित 
रहताहे वह उस निदानचिकित्साके प्रभावसे कदापि दरि~ 
द्रताको प्राप्त नहीं होता ॥ ५ ॥ 

धम्माथकाममोक्षाणामारोग्यं मूलसु- 

त्तमम्‌ । रोगास्तस्यापहत्तोरः श्रेयसो 

जीवितस्य च ॥ ६॥ 

धर्म्म, अर्थे, काम ओर मोक्ष इनकी उत्तम मूळ 
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(२) 


वड़सेने भाषाटीकासहिते- 


। (जड़ ) आरोग्यता है और रोग उसके हरनेवाले हैं 
तथा कल्याण और जीवके भी हरनेवाले हैं ॥ ६ ॥ 
तेषां प्रशामनोपायमतिदुर्वाररंहसम्‌। 
बूमहे नातिविस्तीण सनिदानचि- 
कित्सितम्‌॥ ७ ॥ 
उन रोगोंके शमन करनेका उपाय अत्यंत दुर्निवार 


इस निदानपूवैक चिकित्साको बहुत विस्तारसे नहीं अर्थात्‌ 
संक्षपसे कहताहूं ॥ ७॥ 


LoS क 
नदानपचकम्‌ । 
-_<<2>>--< 
निदानं पूर्वरूपाणि रूपाण्युपशाय- 
स्तथा । सम्मासिश्चेति विज्ञानं 
रोगाणां पञ्चधा स्मृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
निदान, पूवैरुप, रूप, उपशय और सम्मापति यह रोग 
जाननेके पांच कारण हैं अर्थात्‌ इनके द्वारा रोगका ज्ञान 
होता है ॥ ८ ॥ 
येनाहारविहारेण रोगाणामुद्भवो 
भवेत्‌ । क्षयो वृद्धिश्व दोषाणां 
निदानं हि तदुच्यते ॥ ९ ॥ 
जिस आहार विहार करके रोगोंकी उत्पत्ति होती ठ 
तथा वातादि दोषोंकी क्षय और बृद्धि होती है, उसको 
निदान कहते हैं ॥ ९ | 
निमित्तहेत्वायतनप्रत्ययोत्यानकार- 
णैः । निदानमाहुः पर्य्यायेः प्रामूपे 
येन लक्ष्यते ॥ १० ॥ उत्पित्सुरामयो 
दोषविरेषिणानधिष्टितः । लिङ्गम- 
व्यक्तमल्पत्वाद्वयाधीनां तद्यथाथ- 
यम्‌ ॥ ११॥ तदेव व्यक्ततां यातं 
रूपमित्यभिधीयते । संस्थानं व्यञ्जनं 
लिङ्गं लक्षणं चिहमाकृतिः ॥ १२॥ 
निमित्त, हेतु, आयतन, प्रत्यय, उत्थान और कारण 
यह निदानके नाम हैं ॥ १० ॥ 
जिस लक्षणसे उत्पन्न होनेवाले रोगका ज्ञान होय 
उसको पूर्वरूप कहते हैं-जैसे कि, ज्वरके पूवेमें श्रम 
आदिके होनेसे ज्वरका उतपन्न होना ऐसा जानना पूर्वरूप 


है । वह व्यापि देषकी-तिसताते अप्रकट, होय दै सः, 


कारण व्याधिकी अल्पतासे ज्वरादि व्याधिका अपने २ 
अव्यक्त लक्षणानुसार पूर्वरूप उसी २ प्रकार होताहै ॥ १ १॥ 
जब वह रूप प्रकट होजावे अर्थात्‌ सम्पूर्ण लक्षण दीखने 
लगें तब उसको रूप कहते हैं । संस्थान, व्यञ्जन, लिंग, 
लक्षण, चिह और आकृति यह रुपके नामान्तर हैं॥१२॥ 
उपशायः । 
हेतुव्याथिविपय्यस्तविपर्यर्यस्तार्थका- 
रिणास्‌ । ओषधात्नाविहाराणासुप- 
योगं सुखावहम्‌ ॥ १३ ॥ विद्यादु- 
परायं व्याधेः स हि सात्म्यमिति 
स्श्रतम्‌ । विपरीतो5नुपदायो व्याध्य- 
सात्म्यामिति स्मतः ॥ १४॥ 
जिसकारणसे व्याधि उत्पन्न होय उसके विपरीत, व्या- 
धिके विपरीत, तथा कारण और व्याधि दोनोंके विपरीत 
एवं हेतुविपर्य्यंस्ताथंकारी ( हेतुविपरीतका अर्थ रोगकी 
शांति ) उस शांतिको करनेवाले व्याधिविपरीतके अर्थके 
करनेवाले और हेतुब्याधिविपरीतार्थके करनेवाले, औषधि 
अन्न और विहार इनका जो उपयोग वह सुखकारक उपजञय 
है इसको सात्म्यभी कहते हैं। इनके विपरीत अथांत्‌ औषधि, 
अन्न ओर विहारका जो असुखकारक उपयोग है उसको 
अनुपराय तथा व्याध्यसात्म्यभी कहते हैं ॥१३।॥ १४॥ 
सम्मात्तिः। 
यथा दुष्टेन दोषेण यथा चाळुविसर्पता। 
निवृत्तिरामयस्यासो सम्मातिर्जा- 
तिरागतिः ॥ १५॥ 
वातादि दोष दुष्ट होकर अपने स्थानको छोड़कर ऊपर 
नीचे तथा इधर उधर झारीरमें विस्तृत होकर विचरण 
करते हे और उनके विचरनेसे जो रोगकी उत्पत्ति होती 
है उसको सम्पाति कहते हैं. जाति और आगति यह 
दोनों इसके पर्य्याय हे ॥ १५ ॥ 
संख्घाबिकल्पघाधान्यबलकालवित्रो- 
षतः । सा भिद्यते यथात्रैव वक्ष्य- 
न्तेऽष्टौ ज्वरा इति ॥ १६॥ 
संख्या, विकल्प, प्राधान्य, बल और काल इनभेदोंसे 
संमाति पांच प्रकारकी है । जैसे कि, आगे इसी ग्रंथमें 


जवर आठ प्रकारका कहेंगे। यह संख्यारुप सम्माप्त 
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निदानाधिकारः । (३) 


मुदीय्येते ॥ रक्तपित्ताज्ज्वरस्ताभ्याँ 
इवासश्राप्युपजायते ॥ फीहाभिवृ- 
द्वया जठरं जठराच्छोफ एव च । 
अशोभ्यो जाठरं दुःखं गुल्मश्वाप्युप- 
जायते ॥ प्रतिइ्यायाद्ववेत्कासः 
कासात्सञ्जायते क्षयः । क्षयरोगस्य 
हेतुत्वे शोषश्चाप्युपजायते ॥ २२॥ 
रोगका रोगभी निदान होताहैं, अर्थात्‌ जो कार्य 
निदान करताहै वही रोगभी करसक्तांहै जैसे कि, ज्वरके 
| रक्तपित्त उत्पन्न होताहे रक्तपित्तसे ज्वर उत्पन्न 
होताहै एवं रक्तपित्त और ज्वर इन दोनोंसे श्वास ठत्पन्न 
होताहै. हाकी वृद्धि होनेसे उदररोग, उदरस शोथ 
इसीप्रकार अशैरोगसे उद्ररोग और गुल्मरोग भी प्रगट 
होतांहे. प्रतिञ्यायसे खाँसी और खाँसीसे क्षयरोग और 
क्षयरोगसे राजयक्ष्मा उत्पन्न होताहै ॥ २२ ॥ 
ते पूर्व केवला रोगाः पश्चाद्वेत्वर्थका- 
रिणः ॥ उभयार्थकरा दृष्टास्तथेव 
कार्यकारिणः ॥ २३ ॥ 
पहले वह केबल रोगये फिर बल मिलनेसे हेतु और 
अर्थके करनेवाले होगये अर्थात्‌ रोगको उत्पन्न करने- 
वाले होगये तो दोनों अर्थके करनेवाले होनेके कारण 
वह रोग कार्य्यं और कारण होतेहें ॥ २३ ॥ 
कश्चिद्धि रोगो रोगस्य हेतुर्भूत्वा 
निवर्तते । न प्रशाम्यति चाप्यन्यो 
हेतुत्वं कुरुतेऽपि च ॥ एवं कृच्छतमो 
नृणां हश्यते व्याधिसंकरः ॥ २४ ॥ 
अब रोगका हेतु जो रोग उसकी विचित्रता दिखाते 
हैं जैसे कि, कोई रोग तो दूसरे रोगका कारण होकर अर्थात्‌ 
दूसरे रोगको उत्पन्न करके आप झांत होजाताह और 
कोई रोग दूसरे रोगको उत्पन्न करके आप रहजाताहे.- 
इसप्रकार मनुष्योंके झारीरमें अत्यन्त कष्टदायक मिश्रित 
रोग दीखते हैं ॥ २४ ॥ 
तस्माद्यत्नेन सद्वैद्यैरिच्छद्विः सिद्धिः 
मुत्तमाम्‌ । ज्ञातव्यो वक्ष्यते योऽयं 
ज्वरादीनां विनिश्चयः ॥ २५॥ 
इसकारण उत्तम सिद्धिको चाइनेवाले वैद्योंको बड़े 
निदानार्थकरो रोगो रोगस्याप्युपजा- | यबेसि ज्वराद्रिगोंका निदान जो यहां कहानायगा 
यते । तया, जव्रसन्तापाद्रक्तपित्त - | उसको जानना चाहिये ॥ २५ ॥ 
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दोषाणां समवेतानां विकल्पोंऽशां- 
क्ाकल्पना । स्वातन्ञ्यपारतन्ञ्या- 
अया व्याधेः प्राधान्यमादिशेत॥ १७॥ 
जिस रोगमें तीनों दोष मिलेहुए हों उसमें जो अंशां- 
झाकी कल्पना करनी है उसको विकल्प कहते हैं । 
शोगकी स्ततंत्रतासे प्रधानता और परतंत्रतासे अप्रधानता 
जानमी। जैसे कि, स्वतंत्र ज्वर प्रधान है ॥ १७ ॥ 


हेत्वा दिकात्स्न्याबयवैबेलाबलविको 
षणम्‌ ॥ १८ ॥ 
जिस रोगमें पूर्वरूप, रूप इत्यादि निदानके सम्पूर्ण 
लक्षण मिलतेहों उसको बलवान्‌ जानना और जिसमें 
अल्प लक्षण मिलतेहों उसको निर्बल जानना । यह बलः 
रूप सम्प्राप्त कहींहे ॥ १८ ॥ 
नक्त॑दिनर्तुसक्तांशेव्याधिकालो यथा- 
बलम्‌ ॥ १९ ॥ 
रात, दिन, ऋतु और आहार इनके अंशोंसे वातादि- 
जनित रोगोंके बढने घटनेका काळ जानना. जैसे कि, 
रात्रिके और दिनके तीनभाग किये प्रथम, मध्य और 
अंत. तहां प्रथमभाग कफका, मध्यभाग पित्तका और 
अंतभाग वातका काल जानना । इसीप्रकार ऋतु जानना 
अथीत्‌ वसन्ततु कफ, ग्रीष्मऋतु पित्त और वर्षाऋतु 
चातके कोपका काळ है । इसीप्रकार भोजन करतेसमय 
कफका, पचते समय पित्तका और पचजानेपर वातका 
काल जानना । यह कालरूप सम्प्राप्त कही ॥ १७ ॥ 
इति मोक्तो निदानार्थस्तद्वयासेनो- 
चादिङ्यते ॥ २० ॥ 
इसप्रकार यह संक्षेपे निदानार्थं कहा आगे प्रत्ये- 
कको विस्तारसे कहते हैं ॥ २० ॥ 
सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपिता 
मलाः । तत्मकोपस्य तु परोक्तं विवि- 
घाहितसेवनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कुपित हुए जो वातादि दोष सो सम्पूर्णरोगोकि आदि- 
` कारण होते हैं और उन वातादिक दोषोंके कुपित 
होनेका कारण अनेक मकारका मिथ्याहार और विहारका 
सेवन करना ॥ २१ ॥ 


(४) वड़सेने भाषाटीकासहिते- 
रोगमादो परीक्षेत ततोऽनन्तरमौष- 
धम्‌ । तत्तत्कर्म्म भिषक्पश्चाज्ज्ञानपूर्व 
समाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
बैद्यको चाहिये कि, प्रथम रोगकी परीक्षा करे. 
पश्चात्‌ औषधिकी परीक्षा करे. फिर ज्ञानपू्वक् चिकि- ( 
त्सादि करे ॥ २६०॥ 
यस्लु रोगमविज्ञाय कम्मण्यारभते 
भिषक्‌ । अप्योषधविधानज्ञस्तस्य 
सिद्वि्यहच्छया ॥ २७॥ 
जो वैद्य रोगोंको विनाजाने चिकित्सा करतांहे चाहे 
वह औषधिज्ञानमें चतुरभी हो किन्तु उसकी सिद्धि 
आरन्धके अधीन है ॥ २७ ॥ 
अप्यौषधविधानज्ञः सवेभैषञ्यको- 
विदः । देशकालभ्रमाणज्ञस्तस्य 
सिद्विन संशयः ॥ २८ ॥ 
जो वैद्य सम्पूर्ण औषधियोंके विधानको जाननेवाला 
है. और सवे औषधियोंकी परीक्षामें प्रवीण है; तथा देझ 
और कालके प्रमाणको जानताहै. उसकी सिद्धिमें कुछ 
संशय नहीं ॥ २८ ॥ 
भेषज्याहारचेष्टानां यो न वेत्ति गुणा- 
गुणम्‌ । न स वेत्ति भिषक्सम्यकतस्य 
स्वास्थ्यहिताहितम्‌ ॥ २९ ॥ 
जो वैद्य औषधि, आहार और रोगीकी चेष्टाके गुण 
अवगुणोंको नहीं जानता वह अच्छेप्रकारसे स्वास्थ्य 
हित और अहितके भी नहीं जानसक्ता ॥ २९ ॥ 
आदावन्ते रुजां ज्ञाते यतेत चिकि- 
त्सकः । साध्यासाध्यविभागज्ञ- 
स्ततः कुय्याच्चिकित्सितम्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रथम रोगको जानकर पश्चात्‌ चिकित्सा करनेमें 
प्रबते होवे. तथा उसको साध्य और असाध्य बिचारकर 
चिकित्सा करे ॥ ३० ॥ 
यस्तु रोगविशेषज्ञः सवेभेषज्यको- 
विदः _। देशकालभरमाणज्ञस्तस्य 
सिद्धिने संशयः ॥ ३१॥ . 


दुरोनस्पशोनपश्नेव्याधिज्ञानं त्रिधा 
मतम्‌ । आदो दृशस्ततः स्पशोच्छी- 
तादिप्रश्नतोपरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
दर्शन ( देखना ) स्पर ( छूना ) और प्रश्न 
पुँछना ) इन तीनप्रकारसे रोगका ज्ञान होताहै, तहां 
प्रथम मल, मूत्र जिह्वादिकको देखे. पश्चात्‌ रोगीके झरी- 
रको छूकर शीतादिकको जाने फिर उससे सम्पूर्ण हाल 
पूछे ॥ ३२ ॥ 
कृच्छ्रोपायः सुखोपायो द्विविधः 
साध्य उच्यते । असाध्यो {द्विविधो 
ज्ञेयो याप्यो यश्चाH्रतिक्रियः॥ ३३॥ 
कष्टसाध्य और सुखसाध्य ऐसे साध्य दो प्रकारके हैं, 
| तथा असाध्यभी दो प्रकारके हैं एक याप्य और दूसरा 
अचिकित्स्य अथात्‌ त्याज्य ॥ ३३ ॥ 
याप्याः केचित्मकृत्येव साध्या 
याप्या उपेक्षिताः । स्वभावाद्दया- 
घयोऽसाध्याः केचिद्याप्या उपेक्षि- 
ताः ॥ ३४ ॥ 
कोई रोग तो स्वभावसे याप्य होतेहे कोई साध्यकी 
उपेक्षा करनेसे याप्य होजाते हैं, कोई स्वभावसही असाध्य 
होते हैं, और कोई साध्यरोग उपेक्षा अर्थात्‌ उनकी चि- 
कित्सा नहीं करनेसे असाध्य होजाते हैं ॥ ३४ ॥ 
साध्या याप्यत्वमायान्ति याप्याश्चा- 
साध्यतां तथा । घ्रन्ति प्राणानसाध्या- 
स्तु नराणां निष्क्रियावताम्‌ ॥ ३५॥ 
चिकित्सा नहीं करनेवाले मनुष्योंके साध्यरोग याप्य 
होजाते हैं. याप्यरोग असाध्य होजाते हैं और असा- 
ध्यरोग प्राणोका नाश करते हैं ॥ ३५ ॥ 
जातमात्रश्चिकित्स्यस्तु नोपेक्ष्योल्प- 
तया गदः । वह्विशाट्ठविषेस्तुल्यः 
स्वल्पोऽपि विकरोत्यसौ ॥ ३६ ॥ 
रोगके उत्पन्न होतेही उसका यत्न करना चाहिये यह 
न विचारे कि, रोग तो अभी उत्पन्नहुवाहै या साध्य है 


त अथवा जरासाही है. कया ह्याने करेगा ? ऐसी उपेक्षा न 
जो बैद्य सम्पूण रोगोंको जानताहै और सब औषधि- | करे । कारण यह है कि, थोडे दिनोंका उत्पन्न हुवा 


योंके विधानमें प्रवीण है, तथा देश और कालकेप्रमाणको | अल्पमात्रही रोग, अभि, शत्रु और विषकी समान अनेक 
जाननेवाला है. उसकी निस्संदेह सिद्धि शेते २॥ ॥ म क, न हासे उन्न, ॥ ३६ ॥ 


| 
॥ 


॥| 


निदानाधिकारः । (५) 
स च प्रकुपितो दोषः समुत्थानविरोे- | कर्म्मक्षयात्क्मकृतो दोषजः स्व 
बलः । स्थानान्तरगतश्चापि विकारा- | स्वमौषधेः । कम्मेदोषोद्गवं याति 
न्कुरुते बहून ॥ ३७ ॥ | कम्मंदोषक्षयात्क्षयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वही दोष कालान्तरमें अनेक कारणेसि झुपित होकर । तहां कर्मके क्षय होनेसे कर्मज रोग शांत होते हैं, 
पश्चात्‌ स्थानान्तरोंमें जाकर नानाप्रकारेके विकारोंको चिकित्सा करनेसे दोष रोग शांत होतेहे, तथा 
उत्पन्न करता है ॥ ३७ ॥ कर्म्मज और दोषज रोग कर्म और दोष दोनोंके क्षय 
नि्रत्तेऽपि पुनर्व्याधिः स्वस्पेनायाति होनेसे झांत होते हें ॥ ४२ ॥ 
हेतुना । क्षीणे मार्गे कृते दोषैः शेषः नास्ति रोगो विनादोषेर्यस्मात्तस्मा- 
सूक्ष्म इवानलः ॥ २८॥ चिकित्सकः । अवुक्तमपि दोषाणां 
दोषोंकरके क्षीण किया हुवा मार्ग ऐसे शरीरें शांत लिङ्गैव्याधिस्ुपाचरेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
हुवा रोगभी अल्प कुपथ्य करनेसेही फिर प्रकट होजाता- | दोषोंके विना रोग उतपन्न नहीं होते इसकारण जो दोष्‌ 
है. जैसे जरासा अग्निकी चिनगारीभी फिर प्रचंड हो” | झाखमें नहीं कहे उन दोषोंकी रोगीके लक्षणोंसे जानकर 
जाती है ॥ ३८ ॥ 


चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ४३ ॥ 
कम्मंजा व्याधयः केचिदोषजाः विकाराणामकुशलो न जिद्दीयात्क- 
Las > ४७०: क ~ eS >. 
सान्त चापरं । कम्मंदाषाद्भवाश्चान्य दाचन । नह सवावेकाराणा नाम- 
क्म्मजास्ते स्वहेतुकाः ॥ ३९ ॥ तोऽस्ति धुवा स्थितिः ॥ ४४ ॥ 
कोई व्याधि कर्मज होती है और कोई दोषज होती तर्को चाहिये कि, कोई रोग समझमें नहीं आवे तो 
है और कोई व्याधि कर्मज और दोषज दोनों मिश्रित उसके नाम न जाननेमें ऊजा नहीं करे कारण यह है कि, 
होती हैं. पहिले जन्ममें किएहुए जो पापकर्म उनके | सर्वेरोगोंका नामसेही निश्चय नहीं होता ॥ ४४ ॥ 
ह इक ना 9 क यथा विषं यथा शास्त्रं यथाप्रिरशानि- 
कहते हैं | वात, पित्त, कफ इनसे उत्पन्न हु व था । तथौषधमविज्ञातं 
दोषज कहते हे । और कोई रोग ऐसे होतें कि, पहिल सात्‌ Sd विज्ञातम 
जन्मके किये हुए जो पापकमें वह उदय होहीरहैंथे कि, | बट सए Ce he WP है 
उसी समय कारण पाकर दोषभी कुपित होगये तो उसको निसप्रकार ल आमि जोर हक 
कर्म और दोषन दोनों मिश्रित जानना । क्मेज व्याधि | नाश करता ९ उसीप्रकार विना जानी हुई आवाम 
अपने कारणसेही उत्पन्न होती पर ॥ ३९ ॥ प्राणोंका नाझ करती हे और जानी हुईं आधषाधे अमतका 
निर्णीतों „~ | समान गुण करती है ॥ ४५ ॥ 
यथाठास्त्रन्त निणाता यथाव्याघ ३ क्रियाभिर्जायन्ते < = शआरीरेधा 
PTS ` . ~ यो १3 जायन T छ 
लिकित्सितः। न झामं याति यो | क निकि्साविका 
८. स. ९_ >. ° + 
व्याधिः स ज्ञेयः कम्मंजो बुधेः ॥४०॥ कर स्प A वी 
जिसरोगका झाख्ानुसार निदान करके और झास्त्रा- रणा 


नुसार चिकित्सा कीजावे उस चिकित्सा करनेसे जो रोग जिस क्रिया आ अररे असा 
झांत न होय तो उसको कर्मेज व्याधि जानना ॥४०॥ सम होती हैं वही रोगोंकी चिकित्सा है आर व उप 


स्वल्पदोषो गरी ज का कर्म है ॥ ४६ ॥ 

कम्मेदोषजः या | हर न चैकान्ते न निर्दिष्ट मा 
र निविशेद्गथः । स्वयमप्यत्र भिषजा 

जिस रोगमे अल्प तो दोष हो और वह बहुत गम्भीर दुध: । स्वयम 


दीख उसकोभी कर्मज जानना ॥ ४१ ॥ ज्ञेयं बुद्धिमता भवेत्‌॥ ४७ ॥ 
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(६) 


वड़सेने भाषाटीकासहिते- 


ट सब कुछ लिखा भी है और वैद्य सब जान- 
तेभी हैं तथापि बैद्यको चाहिये कि, अपनी बुद्धिसे तर्क 
करके सवे हाल जाने; क्योंकि आस्रमें कुछ जराजरासी 
बातें नहीं लिखी होतीं ॥ ४७ ॥ 
उत्पद्यते हि सावस्था देचाकालबलं 
मति । यस्यां कार्य्यमकाय्ये स्यात्क- 
म्मकार्य्यञ्च वर्जितम्‌ ॥ ४८॥ 
देश काळ और बलाबलकी अवस्थाको विचारकर 
जो रोगीको औषाधे दीजावे यादे वह औषधि रोगीको 
बिकार लावे तो उसको त्यागदेवे. कारण यह है कि, 
अनेक रोगोंमें देश, काल और बलके अनुसारभी करने 
योग्य काम भी नहीं करने योग्य होजातांहे और न 
करने योग्य काम करनेयोग्य होजातांहे ॥ ४८ ॥ 
व्याधेस्तत्वपरिज्ञानं वेदनायाश्च नि- 
ग्रहः । एतद्वैद्यस्य वैद्यत्वं न वैद्यः 
प्रभुरायुषः ॥ ४९ ॥ 
रोगका ज्ञान और वेदनाका दूर करना यही वैद्यका 
वैद्यत्व (वैद्यता) है,कुछ बैद्य आयुका स्वामी नहीं है॥ ४९॥ 
कतुमकरणम्‌ । 
वषा नभोनभस्यौ तु तत्र वायुः प्रकु- 
प्यति । पित्तं प्रायेण रक्तश्च शरदा- 
शिवनकार्त्तिको ॥ ५० ॥ 
श्रावण और भादोंको वर्षाकतु कह हैं, वर्षाऋतुमें 
वायु कुपित होती हे. आश्विन और कार्तिकको शरद्‌- 
ह हैं, शरदकत॒में मायः पित्त और रुधिर कुपित 
|| ५०॥ 

हैमन्तो मार्गपौषौ तु वातलो रूक्ष 
एव ठु । तद्वञ्च शिशिरो माघः 
फाल्णुनश्च प्रकीत्तितः ॥ ५१ ॥ 


मार्गेजिर और पोषको हेमन्तकतु कहते हैं. हेमन्त 
ऋतुमे वायु कुपित होती है. तथा रुक्षता बढती है. माघ 


और फाल्गुनको शिशिरकतु कहते है. शिशिरक॒तुम वायु 
कुपित होती है ॥ ५१ ॥ 
बसन्तश्चैत्रवेशाखो तस्मिञ्छ्रेष्मा 


अवत्तेते । ज्येष्ठाषाढौ च विख्यातो 
निदावः पित्तवानपि ॥ ५२॥ 


चैत्र और वैशाखको वसनन्‍्तकतु कहते हैं वसन्तकतुमें 
कफ कुपित होता है ज्येष्ठ और आपाढको ग्रीष्मकतु कहते 
हैं. ग्रीष्मतुमें पित्त कुपित होता है ॥ ५२ ॥ 
जलमकरणम्‌ । 
यथलुक्रमनिर्दिष्टं जल क्कार्थं च 
वक्ष्यते । वर्षासूदकमादाय पच्ेत्तत्स- 
ततभागिकम्‌ । अष्टभागावरिष्टन्तु 
निर्दोषसुदकं पिबेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
जिसप्रकार ऋतुओंमें जलके क्वाथका क्रम कहाहे 
उसीको अब कहता हूं, वर्षाऋतुमें जल लेकर औरावे 
जब पचते २ सातभाग जलाय अर्थोत्‌ सेरभरका 
आधपाव बाकी रहजाय तब उस अष्टावशेष निर्दोष जल- 
को पीवे ॥ ५३ ॥ 
धारापातेन विष्टम्भि इुर्जरं पवना- 
हतम्‌ । शतशीतं त्रिदोषघ्नं वाप्या- 
न्तभोवितं श्रवि ॥ ५४॥ 
वही औरा जल धारारूपसे पृतितहुवा विष्टम्भकारक 
होतांहे; और वायु करके ताडित किया हुवा दुर्जर 
होताहै, शृत झीतजळ त्रिदोषनाशक होताहै. जो कि, 
औटाकर नतंनमें ही मुँह टका हुवा झोतल किया- 
गया हो ॥ ५४ ॥ 
पावृद नभोनभस्यो च इंषोजौं तु 
शारन्मतो । मार्गपौषो तु हेमन्तः 
शिशिरो माघफाल्युनो ॥ वसन्तश्चै- 
त्रवेशाखो निदाघः शुचिश॒ुकू- 
भाक ॥ ५५ ॥ 
आवण और भादोंको प्रावृटकतु कहते हैं क्र और 
कातिकको झ़रदऋतु कहते हैं. मार्गज्ञिर और पौषको 
हेमन्तकतु कहते हैं. माघ और फाल्गुनको शिशिरकतु 
कहते हैं. चैत्र और वैज्ञाखको वसन्तकतु कहते हैं 
ज्येष्ठ और आषाढको ग्रीष्मकतु कहते हैं ॥ ५५ ॥ 
प्रावट्काले शतं तोयं दद्याचाष्टगुणं 
जलम्‌ । अष्टभागावशिष्ट न्तु निर्दो- 
षसुदकं पिबेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
तहां प्रावृरकतुरमे अष्टावशोष अथोत्‌ सेरभरका आघ- 
पाव औटाकर शीतल कियाहुवा ऐसा निर्दोष जळ 
पीवे ॥ ५६॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized'by 53 Foundation USA. द 


निदानाधिकारः । (७) 


बायोः प्रत्यूषसायाहे जीणान्ते च 
विसपेणम्‌ । पित्तस्याहो निदाश्चाद्धे 
जीणेमाने च लक्षयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 


भुक्तमात्रभदोषे तु पूवोह्ने लेष्मणो 

भवेत्‌ । एकद्वित्रिविभागेन दुष्टान्दो- 

षान्विशोधयेत्‌ ॥ ६२॥ 

रद्‌ और वसन्तऋतुमें कुपित हुए वातादिदोष बहुत 
झांत होते हैं. कफ, पित्त और वात यह तीनों 
दोष, अवस्था, दिन, रात्रि और भोजन, इनके प्रथम, 
मध्य और अंतभागमें ब्यवस्थित हैं अर्थात्‌ प्रथम 
बाल्यावस्थामें कफ दूसरी तरुणाबस्थामें पित्त और अंत 
अर्थात्‌ वृद्धावस्थामें वायुका समय होताहे । रातके प्रथ- 
मभागमें कफ, मध्यभागमें पित्त और रात्रिके अंतमें 
वातका समय होताहे । भोजनके करते समय कफ, भो- 
जनके पचतेसमय पित्त और भोजनके पचजानेपर वायुका 
समय होतांहे । तथा इनकी संधियोंमें कफ और 
वायुका समय होतांदै. एक, दो, तीन इन भागोंसे दुष्ट 


शरदि षड्गुणं तोयं दत्ता कथित- 

माचरेत्‌ । षष्ठभागावरिष्टन्ठु पिवे- 

दोषहरं जलम्‌ ॥ ५७ ॥ 

शरदकऋतुमें पष्ठावज्ञेप अथीत्‌ तीनपाव जलको औटावे 
जब औटते २आधपाव रहजाय तब उस दोषनाशक 
जलको पीवे ॥ ५७ ॥ 

हेमन्ते च शतं तोयं दत्त्वा पञ्चणुणं 

जलम्‌। पश्चमागावशिष्टन्तु निदो- 

बसुदकं पिबेत्‌ ॥ ( १ ) 

हेमन्तऋतुमें सवासेर जलको औटावे जब ओटते २ 
पावभर जल बाकी रहजाय तब उस पंचावशेष निर्दोष 
जलको पीवे ॥ ( १ ) 

शिशिरे च शतं तोयं दत्वा 

चतुर्गुणं जलम्‌ । चतुागावरिष्टन्त 

निदोषसुदकं पिबेत्‌ ॥ ( २ ) 


ञाशिएतुमे चतुर्थी शेष अर्थात्‌ एक सेर जलको 
औदटावे जब औरते २ पावभर बाकी रहजाय तब ज्ञीतल 
करके उस निर्दोष जलको पीवे ॥ ( २ ) 
वसन्ते त्रिशुणं तोयं द्त्वा क्कथितमा- 
चरेत्‌ । तृतीयभागरिष्टन्तु पिविदोष- 
इर जलम्‌ ॥ ५८ ॥ ( ३) 
वसन्तमतुमें तीनभागका एकभाग जल बाकी रहजाय 
अर्थात्‌ तीनपाव जलको औरावे जब औटते २ एकपाव 
रहजाय तब उसको शीतल करके पान करे ॥५८॥ (३) 
ग्रीष्मे च द्विग॒ण तोयं दत्वा वापि 
भिषग्वरः । अधोदकावशिष्टन्तु पिबे- 
ह्दोषहरं जलम्‌ ॥ ९९ ॥ 
ग्रीष्मऋतुमं अद्धांवशोष अर्थात एकसेर जलको 
औटावे जब औटते औटते आधासेर बाकी रहजाय तब 
उसको शीतल करके पान करे ॥ ५९ ॥ 


कोपः शारद्वसन्तेषु बहुकालेषु 

' शान्तितः । कफपित्तानिलाः पूर्व 
मध्यान्तेषु व्यवस्थिताः ॥; वयो- 
होरात्रि्क्तानां सन्धिष्वपि कफा- 
निलौ ॥ ६०॥ 


दोषोंको रमसे शोधन करे ॥ ६० ॥ ६१॥ ६२॥ 


शीते शीतप्रतीकारसुऽणे चैवोष्णवा- 
रणम्‌ । कृत्वा कुय्यात्क्रियां भाप्तां 
क्रियाकालं न हापयेत्‌ ॥ ६३॥ 

झोत अवस्थामें शीतको दूरकरनेवाली उष्णचि- 
कित्सा और उष्ण अबस्थामें उष्णताको दूर करनेवाली 
झीतचिकित्सा करे । किन्तु समयके विपरीत कदापि 
चिकित्सा न केरे, तथा क्रियाके कालको छोडेभा 
नहीं ॥ ६३ ॥ 


अप्राप्ते वा क्रियाकाले प्राप्ति वा न 
कृता क्रिया । क्रिया हीनातिरिक्ता 
च साध्येष्वपि न सिध्यति ॥ ६४॥ 
जो वैद्य अप्राप्तसमयमें चिकित्साको करताहै और 
प्रातसमयमेँ अथवा क्रियाके समयमें क्रिया नहीं करः 
ताहै वह क्रियाहीन वैद्य साध्य रोगोंकोमी नहीं सिद्ध 
करसक्ता ॥ ६४ ॥ 
यात्युदीणी शमयति नान्यव्याथिं 
करोति च । सा क्रिया नतुया 
व्याधिं हरत्यन्यसुदीरयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
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(८) 


वड़सेने भाषाटीकासाहिते- 


न न काक 


जो बहे हुए रोगको शमन करे तथा दूसरे रोगको 
उत्पन्न नहीं करें उसको चिकित्सा कहते हैं. किन्तु उसको 
चिकित्सा नहीं कहते कि, जो एक रोगको तो नष्ट न करे 
और दूसरेको उत्पन्न कर ॥ ६५ ॥ 
प्रकृतिलक्षणम्‌ । 
झुक्रारग्गमिणीभोज्यचेष्टा गर्भाश- 
यान्तरे । यः स्याद्दोषोऽधिकस्तेन 
प्रकृतिः सप्ततोदिता ॥ ६६ ॥ 
पुरुष और खींक संयोगके समय वायै, रज, खीका 
भोजन, खीकी चेष्टा और गर्भाशय इनमें जोनसा दोष 
अधिक होवे उसी दोषके अनुसार गर्भमें जीवकी प्रकृति 
होती हे. इसप्रकार वह वातादिदोषसे प्रकृति सात प्रका- 
रकी होती है ॥ ६६ ॥ 
कृशो रूक्षोऽल्पकेशश्च चलचित्तो न 
च स्थितः .। बहुवार्व्योमगः स्वपने 
वातभरकृतिको नरः ॥ ६७ ॥ 
बातप्रकृतिवाले मनुष्य, कृश, रूखे शरीरवाले, अत्पके- 
झोंवाले, चंचरूचित्तवाले, जिनका मन कहीं स्थित नहीं 
रहे, बहुत बोलनेवाले और स्वममें आकाझमें जानेवाले 
अर्थात्‌ प्रायः सुपनेमं आकाझ में गमन करतेहें ॥ ६७ ॥ 
अकालपालितो गोरः प्रस्वेदी कोपनो 
बुध: । स्वन्नेऽपि दोतिवत्मेक्षी पित्त 
प्रकृतिको नरः ॥ ६८ ॥ 
पित्तप्रकृतिवाले मनुष्य विना समय (थोड़ी अवस्था) में 
सफेदवालोंवाले गौरबणे, अधिक पसीनाबाले, कधस्वभा- 
बवाले, पंडित और सुपनेमें सूय्ये, चन्द्रमा, अग्नि इत्यादि 
दीप्त पदार्थको देखनेवाले होते हैं ॥ ६८ ॥ 
स्थिरचित्तः सुबद्धाड़ः सुत्रतः स्विग्ध- 
मूद्धेजः । स्वभे जलाशयालोकी 
ेष्ममकृतिको नरः ॥ ६९ ॥ 
कफप्रकृतिवाळे मनुष्य स्थिरचित्तवाले, बद्ध शरीर- 
वाले, समडौल, चिकनेबालोंवाले और सुपनेमें जला- 
शयको देखनेवाले होते हैं ॥ ६९ ॥ 
संमिश्रेळेक्षणै्ञेया द्वित्रिदोषालुगा 
नराः । दोषश्चेद्रससद्भावे व्याधित- 
प्रकृति: स्मृतः ॥ ७०॥ 


दो दो दोषोंके लक्षणोंके होनेसे द्रन्द्रन प्रकृति और 
तीन दोषोंके होनेसे त्रिदोषज प्रकृति होती है, दोष और 
रसभावके होनेसे रोगीकी व्याधित प्रकृति कही हे॥७०॥ 
भकृलिमिह नराणां भौतिकी केचि- 
दाहुः पवनदहनत्तोयैः कीलिता- 
स्तास्ठु तिस्रः । स्थिरविपुलशरीरः 
पार्थिवश्च क्षमावान्‌ शुकिरथ चिर- 
जीवी नाभसः खेर्महद्भिः (१) ॥ ७१ ॥ 
कोई वैद्य ऐसा कहते हैं कि, मनुष्योंकी प्रकृति पंच 
महाभूतेसि बनी है. जैसे कि, पवन ( वात ) अग्नि 
( पित्त ) जळ (कफ) इन तीन महामूतोंवाले मनुष्योंकी 
प्रकृति तो ऊपर कहचुके और दो पृथ्वी और आकाश 
प्रकृतिवाले मनुष्योंके लक्षण कहते हैं जो मनुष्य स्थिर 
और पुष्ट झरीरवाले हों तथा क्षमावान्‌ हों उनकी पृथ्वी 
प्रकृति जाननी । और जो शुद्ध हों बहुतकाल पर्यन्त 
जीवें उनकी आकाझाप्रकृति जाननी ॥ ७१ ॥ 
विषजातो यथा कीटो न विषेण 
विपद्यते । तद्वत्मकृतयो मर्त्यै दाळु- 
वन्ति न बाधिलुम्‌ ॥ ७२॥ 
जिसप्रकार विषसे उत्पन्न हुवा कीड़ा विषकरके 
पीडित नहीं होता उसीप्रकार प्रकृतिगत दोष उसी 
्रकृतिवाले मनुष्योको पीडित नहीं करते ॥ ७२ ॥ 
वायुः सामो विबन्धाञ्िसादस्तम्भन- 
कूजनेः । वेद नाशोफनिस्तोदैः ऋम- 
शोऽङ्गानि पीडयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
आमयुक्तवायु-विबन्ध, = अग्निकी मंदता, स्तम्भ, 
कूजन, पीड़ा, सूजन, तोड़नेकी समान वेदना और 
क्रमसे सब अंगोंको पीडित करती है ॥ ७३ ॥ 
विचरेद्यगपच्चापि शह्याति कुपितों 
भ्गकाम्‌ । स्नेहायैब्रद्विमायाति मेघे 
सूय्योदये निशि ॥ ७४ ॥ 


एकसाथ सब अंगोंमें विचरण करती है. और वारं- 
वार कुपित होती है, तथा स्रेहादिक ( तेलादि ) पदार्थोसे 
बुद्धिको प्राप्त होतीहे एवं भेघके समय सूर्योदय और 
रातरीमें बढजाती हे ॥ ७ 
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निरामो विशदो रक्षो निर्विबन्धों- 
इल्पबेदूनः । विपरीतशुणेः शान्तिं 
स्तिग्धैयाति विशेषतः ॥ ७५ ॥ 
निरामवायु-विशञद्‌, रूखी, विबन्धरहित, अल्पवेदना 
युक्त, सामवायुसे विपरीत गुणोंवाळी ओर विशेषकरके 
जिग पदाथेसि ज्ञांत होती है ॥ ७५ ॥ 
दुर्गन्धे हरितं इयाबं पित्तमम्लरसं 
शुरू । अम्लिका कण्ठहृदाहकरं सामं 
विनिर्दिशेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
सामपित्त-दु्गन्धित, हरित, इयावरंगका खड्टेरस- 
चाला, भारी, तथा खट्टापन कंठ और हदयमें दाहको 
उत्पन्न करता है ॥ ७६ ॥ 
आतां पित्तमत्युष्ण रसे कटुकम- 
स्थिरम्‌ । पक्कं विगन्धि विज्ञेयं रूचि- 
बह्निबलम्रदस्‌ ॥ ७७ ॥ 
निरामपित्त-ताम्नवर्ण, अत्यंत उष्ण, रसमें कटु और 
चंचळ होतांहे. पक्क, गंधराहित, रुचिकारक, अमि और 
बलकारक होताहै ॥ ७७ ॥ 
फेनिलर्तंलुलः झ्याबः कण्ठदेशेव- 
तिष्ठति । सामो बलाशो दुर्गन्धः 
क्षुदद्वारविघातकृत्‌ ॥ ७८ ॥ 
सामकफ-फेनिल, ( झागोंमें मिला हुवा ) तंतूदार, 
इयाव, कठमें रुकनेवाला, दुगेन्धित, तथा छींक और 
डकारको रोकनेवाला है ॥ ७८ ॥ 
फेनवान्पिण्डिनः पाण्डु्निःसारो गन्ध 
एव च । पक्कः स एव विज्ञेयः स्वेदः 
वान्वक्त्रशुद्धिकृत्‌ ॥ ७९ ॥ 
निरामकफ-ग्रंथियुक्त, पांडुवणे, साररहित, गंधरहित, 
पसीनेयुक्त और मुखको शुद्ध करनेवाला है ॥ ७९ ॥ 
अथ देशप्रकृतिलक्षणम्‌ । 
बहूदकनगोऽनूपः कफमारुतरोग- 
वान्‌ । जाङ्गलोऽल्पाम्बुशाखी च 
रक्तपित्तगदोत्तरः ॥ ८० ॥ 
जिसमें बहुतसे जलाशय और पर्वत होंय उसको 
अनूपदेर कहते हैं, अनूपदेश-कफ और वायुके 


रोगोंको उत्पन्न करेंहे, जिसमें थोड़े जलाशय होय और ; 
थोडे वृक्ष हों उसको जांगलदेश कहते हैं, जांगलदेश- 
रक्त और पित्तके रोगांको उत्पन्न करतांहै ॥ ८० ॥ 


संश्लिष्टलक्षणोपेतो देशाः साधारणो 
मतः । समाः साधारणे यस्माद्वर्षा 
श्रीतोष्णमारूताः । संमता तेन 
दोषाणांतस्मात्साधारणोवरः ॥८१॥ 
जिसमें दोनों देशोंक लक्षण मिळते हों उसको 
साधारणदेश कहते हैं. साधारणदेशमें वर्षा शीत उष्ण 
और पवन समान होतेहे. इसकारण साधारणदेश सर्वे- 
देशोंमें उत्तम हे ॥ ८१ ॥ 
स्वदेशे निचिता दोषास्त्वन्यस्मि- 
न्कोपमागताः । बळवन्तस्तथा न 
स्युः जलजा वा स्थलाहताः ॥८२॥ 
अपने देशामें संचित हुए दोष अन्यदेझमें कुपित होय 
तो बलवान्‌ नहीं होते उसीप्रकार जळेदेशके दोष 
स्थलमें और स्थलदेश़के जलमें कुपित हुए बलवान 
नहीं होते ॥ ८२ ॥ 
उचिते वत्तेमानस्य नास्ति देदाकृतं 
भयम्‌ । आहारस्वमचेष्टादौ तदे- 
शास्य गुणे सति ॥ ८३ ॥ 
जो मनुष्य उचित आहार विहार करते हैं उनको 
दुश्देशका कुछभी भय नहीं, इसलिये जिस देशमें रहे 
उसके अनुसारही आहार, निद्रा और चेष्टा करनी 
चाहिये ॥ ८३ ॥ 


मिथ्या दृष्टा विकारा हि दुराख्याता- 

स्तथैव च । यथा डुष्परिएष्टाश्च मोह- 

येयुश्चिकित्सकान्‌ ॥ ८२ ॥ 

जो रोग अच्छे प्रकारसे नहीं देखेगये अथात्‌ जिन 

रोगोंको वैद्यने अच्छे प्रकारसे नहीं देखा और जिन 
रोगोंका समस्त हाल रोगीने वैद्यस नहीं कहा तथा 
जिनरोगोंका हाल वेद्यते रोगीसे अच्छेम्रकार नहीं 
पूँछा ऐसे रोग वैद्यको मोहित करते हैं इसलिये वैद्यको 
उचित है कि, अच्छेप्रकारसे रोगीकी चेष्टाका देखे, 
और समस्त व्यवस्था बूझे तथा रोगीभी वैद्यको अच्छे 
प्रकारसे सब हाल सुनादेवे ॥ ८४ ॥ 
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बड्गसेने भाषाटीकासहिते- 


चिकित्सापादचतुष्टयम्‌ । 

: वेद्यो व्याध्युपसष्टश्व भेषज्यं परिचा- 
रकः। एते पादाश्चिकित्सायाः कम्मे- 
साधनहेतवः ॥ ८« ॥ 
बैद्य, रोगी, औषधि और परिचारक यह चिकित्साके 

चार पाद्‌ कमे ( काय्ये ) साधनके हेतु हैं ॥ ८५ ॥ 
अथ वेद्यलक्षणम्‌। 


तत्त्वाधिगतशास्त्राथों दष्टकम्मां स्वयं 
कृती । लघुहस्तः शुचिः शूरः सर्वो- 
पस्करभैषजः ॥ ८६॥ 
्रत्युत्पन्नमतिर्धीमान्व्यवसायी प्रियं- 
बद्‌ः । सत्यधर्भरतो यश्च स॒ भिष- 
कपादमइ्तुते ॥ ८७॥ 
जो वैद्यकके तत्त्वका आयुर्वेद्के शास्रके अर्थको 
अच्छेमकारसे जानताहो, जिसने अन्यवैद्यकी कीहुई कि- 
याको अनेकवार देखाहो और अपने आप चिकित्सा स- 
म्बन्धी क्रियामें फुशलहो, हलके हाथवाला, पवित्र हो, 
शूर ( गम्भीर रोगीको देखकर घबडावे नहीं ) सर्वे- 
प्रकारके चिकित्साके उपकरण और औषधिसे युक्त 
हो, अत्यंत तीक्ष्णबुद्धिवाला, महाबुद्विवान्‌, उद्योगी, 
प्रियवचन वोळनेवाला और सत्यधमैमें तत्परहो ऐसा 
बैद्य उत्तम होतांहै ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ 
अथ रोगिळक्षणम्‌। 
आयुष्मान्सत्यवान्साध्यो द्रव्यवाना- 
त्मवानपि । उच्यते व्याधितः पादो 
ब्रैद्यवाक्यकृदास्तिकः ॥ ८८ ॥ 
आयुष्मान्‌ , सत्यधर्मपरायण, साध्य, द्रव्यवान्‌, इष्ट- 
मित्रोसे युक्त, वैद्यकी आज्ञाको माननेवाला और 
आस्तिक ऐसा रोगी अच्छा कहाँहै ॥ ८८ ॥ 
अथोषधिलक्षणम्‌ । 
प्रदास्तदेशसम्भतं दो 
तम्‌। अल्पमात्रं महावीय्य गन 
रसान्वितम्‌ ॥ ८९ ॥ 


दोषघ्रमछानिकरमविकारि विपर्य्य- 
ये । समीक्ष्य काले दत्त च भैषज्यं 
पाद्‌ उच्यते ॥ ९० ॥ 
उत्तमदेशमें उत्पन्न हुई, शुभ दिनमें उखाड़ीहुई, 
जिसकी मात्रा अल्पहो ओर अत्यंत वीय्येयुक्त हो तथा 
गंध, वणे और रससंयुक्त हो, दोषनाशक, छानि और 
विकार नहीं करनेवाली और विचारकर उत्तम समयमें 
दीगई हो ऐसी औषधि उत्तम होती है ॥ ८९॥ ९० ॥ 
पारिचारकलक्षणम्‌। 
स्मिग्धोऽज्ञुशुप्सुर्बलवान्युक्तो व्याधिः 
तरक्षणे । वेद्यवाक्यकृद्श्रान्तः पाद्‌ः 
परिचरो मतः ॥ ९१ ॥ 
स्नेहयुक्त, झानिरहित, बलवान्‌, रोगीकी रक्षा 
करनेमें चतुर और वैद्यके वचनोंमें श्रद्धाकरनेवाला 
ऐसा परिचारक उत्तम होतांहै ॥ ९१ ॥ 
शुणवद्विस्त्रिभिः पादेश्वतुथो शुणवा- 
न्मिषक । व्याधिमल्पेन कालेन 
महान्तमपि साधयेत्‌ ॥ ९२॥ 
औषधि, रोगी और परिचारक यह तीनों पाद 
और चौथा गुणवान्‌ वैद्य यह चारोंपाद अल्पकाल- 
मेंही बड़े २ रोगांको आरोग्य करदेते हैं ॥ ९२ ॥ 
वैद्यहीनाख्रयः पादा शुणवन्तो- 
ऽप्यपार्थकाः । उद्गातृहोतृत्रह्माणो 
यथाऽध्वर्यु विनाऽध्वरे ॥ ९३ ॥ 
वैद्यके विना चिकित्साके तीनों पाद गुणवान्‌ भी होय 
तो भी व्यथे हैं जैसे अध्वयुके विना यज्में उद्गाता, होता 
और भ्रह्मा निरथेक हें ॥ ९३ ॥ 
वेद्यस्तु गणवानेकस्तारयेदातुरं सदा । 
झुवं प्रतितरेहीनं कर्णधार इवा- 
म्भसि ॥ ९९॥ 


एक गुवान्‌ वैद्ही सदैव अनकरोगियाको रोगरूपी 
सागरसे तारताहै जैसे प्रतितर ( भीतरसे सहारा लगाने- , 
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वाले अन्यमनुष्य ) के विना इकला मल्लाइृही नावको 
पार लगाताहै ॥ ९४ ॥ 
अथ मानम्‌। 
जालान्तरगते भानो रजो यदणु 
रयते । तेश्चतुभिर्भवेलिक्षा लिक्षाष- 
ड्विश्च सर्षपः ॥ ९५ ॥ 
सूय्येकी किरणें जो घरके जाली, झरोंके, रोसनदान 
और धमालेंमेंको पड़ती हैं उनमे जो रजके परमाणु 
दीखते हैं उन चार परमाणुकी एक लिक्षा होती है छः 
लिक्षा की एक सरसों होती है ॥ ५५ ॥ 
षट्सषेपेर्यवस्त्वेको गुञ्जेका च यवै- 
स्त्रिनिः । शुञ्जाभिददाभिः प्रोक्तो 
माषको ब्रह्मणा पुरा ॥ ९६॥ 
छः सरसोंका एक जौ होतांहे, तीन जौकी एक 
गुंजा, दश गुंजाका एक मासा होताहे ॥ ९६ ॥ 
चत्वारो माषकाः झाणास्तह्दयं 
कोलसंज्ञितम । वटकं द्रक्षणं चेव 
क्षेस्तषद्विुणो भवेत्‌ ॥ ९७॥ 
चार मासेका एक झाण होतांहै, दो झाणका एक 
कोल होताहै, बटक और द्रंसण यह कोलके नाम हैं, दो 
कोलका एक कर्षे होताँहे ॥ ९७ ॥ 
अक्षः पिचुः पाणितलं कर्षं तञ्च 
सुवर्णकम्‌ । बिडालपद्कं तुल्यं 
किञ्चिद्च कबलमहम्‌ ॥ ९८॥ 
अक्ष, पिचु, पाणितल, कषे, सुवणेक, बिडालपद्क, 
तुल्य किंचित्‌ और कवलग्रह यह कर्षे पर्याय हें॥३८॥ 
द्वाभ्यामर्धपलं ताभ्यां शुक्तिश्चापि 
तडुच्यते । स्याञ्चतुष्कार्षिकं चेव पलं 
सवत्र निश्चितम्‌ ॥ ९९ ॥ 
दो कर्षका आधापल होताहै उसको झुक्तिभी कहते 
हैं, चार कषेका एक पल होतांहै ॥ ९९ ॥ 
यत्मङुश्जं पलं सुष्टिस्तथा बिल्वं 
चतुर्थिका । षोडशिका समुदिष्टा 
पलमेकं प्रमाणतः ॥ १०० ॥ 


(११) 


्रकुञ्च, पल, मुष्टि, बिल्व, चतुर्थिका और षोडशिका 
यह पलके नाम हें ॥ १०० ॥ 
रक्तिकादिषु मानेषु याप्रत्सु कुडवेषु 
च । शुष्कद्रव्याद्रयोस्तावत्तुल्यमानं 
प्रकीतितम्‌ ॥ १०१ ॥ 
रत्तीसे लेकर कुडवपर्य्यत सूखे, गीले और पतले 
पदायै यह समान लेने चाहिये ॥ १०१ ॥ 
क्काथद्रव्यस्य बाहुल्यादुद्कं स्वल्प- 
मेव च । सम्यक्पाकं न मुञ्चन्ति 
होनवीय्येन्तु केबलम्‌ ॥ १०२॥ 
काथद्रव्योंके अधिक और जलके अल्पहोनेसे अच्छे 
प्रकारसे पाक नहीं होता अथात्‌ केवल हीनबीय्ये 
होताहै ॥ १०२ ॥ 
आद्रद्र व्यद्रवद्रव्यपलैरष्टाभिरेच च । 
शुष्कद्रव्यचतुष्केण कुडवः ससुदा- 
हृतः ॥ १०३ ॥ 
गीलेपदार्थ ओर पतले पदार्थोका आठपलका कुडव 
होताहै सूखे पदार्थोका चार पलका कुड़व होताहै॥१०३॥ 
- चतुष्पलस्तु कुडवः स शारावाद्ध 
उच्यते । मानिकाष्टो पलान्येव धरणं 
दशाभिः पलेः ॥ १०४ ॥ 
चार पलका कुडव होताहे उसको अद्धंशरावभी कहते 
हैं, आठ पलका मान होताहै दश पलका धरण होता 
है॥ १०४ ॥ 
द्वाभ्यां पलाभ्यां प्रस्तं तच षोडशकं 
विदुः । खारी च षोडशद्रोणा दरा- 
मिधेरणेस्तुला ॥ १०५ ॥ 
दो पलका एक प्रसृत होताहै उसको षोडशकभी 
कहते, वोडझद्रौणकी एक खारी होती है, दश धरणकी 
एक तुला होतीहे ॥ १०५ ॥ 
चत्वारः कुडवाः प्रस्थः स शराव- 
द्वयं मतम्‌। पलानि चेव विद्वद्विः 
षोडछोव मकीत्तिताः ॥ १०६॥ 
अस्थाश्चत्वार एव स्युराटको$ष्टरारा- 
बकः । कंसः स एव विज्ञेयः स तु 
पात्रं च पण्डितेः ॥ १०७॥ 
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वड़सेने भाषाटीकासहिति- 


ठे मानविदो होष चतुष्षष्टिपलो 
मतः । चत्वारश्चाटको द्रोणः स 
द्वात्रिंशाच्छराबकः ॥ १०८ ॥ 
शूर्पाद्धं नल्वणं चेव कलशो घट एव 
च । अय च पलसख्यातः षट्पश्चा- 
शच्छतद्व॑यम्‌ ॥ १०९ ॥ 
_ चार कुडवका एक प्रस्थ होतांहै उसको शरावद्भय 
ओर षोडशपलभी कहते है । चार प्रस्थका एक आढक 
होता है उसको अष्टशराव, कंस, पात्र और चतुःषष्टि 
पलभी कहते हैं । चार आढकका एक द्रोण होतांहे 
उसको द्वात्रिंहाच्छरावक, शूर्पाद्धे, नल्वण, कलश और 
घट कहते हें इसकी पलसंख्या २५६ होती है ॥१०६॥ 
॥ १०७ ॥ १०८ ॥ १०९ || 
द्रोणद््यं च झापेः स्यात्स कुम्भ 
इति चोच्यते । चतुष्पाष्टिशरावोऽसो 
व्यवहारार्थसुच्यते ॥ ११० ॥ 
दो द्रोणका एक शूप होतांहै. उसको कुम्भ और 
चतुःषष्टि शरावभी न्यवहारकेलिये कहते हैं ॥ ११० ॥ 
स द्वादशपलानीह शतानां पञ्च 
चोच्यते । गोणी द्रोणाश्च चत्वारः 
स शरावरतं मतम्‌ । अष्टाविंशति 
संयुक्तं सवेथा सूक्ष्मडुद्विमिः ॥१११॥ 
पलानां तु सहस्रैकं चतुर्विशतिकं 
स्मृतम्‌। अस्थादिमानमारभ्य द्रव्या- 
देदिगणान्वितम्‌ । कुडवोऽपि क्कचि- 
दृष्टं यथा द्न्तीघृते स्म्रतम्‌ ॥११२ ॥ 
इसकी पलसंख्या ५१२ होती है. चार ट्रोणकी एक 
गोणी होती है उसके एकस अट्टाईस ( १२८ ) शराब 
होते है तथा १०२४ पल होते हैं, प्रस्थसे लेकर आगेको 
जो द्रव्य लेना होय तो दुगुना लेनाचाहिये 
दंतीघृतमें लिये जाते हैं ॥ १११ ॥ ११२.॥ 
बचैणवाक्षायसादीनां भाण्डं तु चतुर- 
| ङ्कुलम्‌। विस्तीणेमथ वृत्त च कुडवं 
तं विनिोदेशेत्‌ ॥ ११३॥ 


कुड्वपरिमाण-बॉँस, काठ और लोहा आदिका 
चार अंगुलका लंबा ओर चार अंगुल चोडा और वतुळ 
एसा पात्र बनावे इसकोभी कुडव कहते हैं ॥ ११३ ॥ 


त्यक्तरोगिणमाह । 
चण्डः साहसिको भीतः कृतघ्नो 
व्यग्र एव च । यो वेद्यनपतिद्वेष्टा 
तह्देष्ठा शोकपीडितः ॥ ११४ ॥ 


याहच्छिको सुमूर्षश्च विहीनः कर- 
णेश्च यः । वेरी वैद्यविद्ग्धश्व श्रद्धा- 
हीनः सुद्राङ्कितः ॥ ११५ ॥ 

भिषजामविधेयश्च नोपक्रम्था भिष- 


ग्विधाः । एताङपाचरन्वेद्यो बहून्दौ- 
षानवाफ्लयात्‌ ॥ ११६॥ 


एभ्योऽन्ये ससुपक्तम्या नराः संवेर- 
पक्रमैः । नेव कुर्वीत लोभेन चिकि- 
त्सापुण्यवि्यम्‌ । ईङ्वराणां बसु- 
मतां लिप्सेतार्थन्ठ ब्र॒त्तये ॥ ११७॥ 


जो रोगी अत्यन्त क्रोधी हो, विना विचारे साहसके 
काम करे, भयभीत, किये उपकारको न माने, वैद्य और 
राजासे द्वेष करनेवाला, शोकसे पीडित, मरणकी इच्छा 
करनेवाला, जिसकी इन्द्रियें शिथिल होगईहों, वैरी, 


वैद्यके ऊपर विश्वास नहीं करनेवाला, श्रद्वारहित, 


और वैद्यके वचनोंमें श्रद्धा नहीं करनेवाला ऐसे रोगीकी 
चिकित्सा नहीं करनी चाहिये, तथा जो रोगी वैद्यके 
समान हो और जो रोगी वैद्यको ठगनेबाला हो, ऐसे 
रोगियोंकी चिकित्सा नहीं करे. क्‍योंकि कदाचित्‌ रोग 
बढजाय तो वैद्यके ऊपर बहुत बड़ा अपवाद आताहै 
इसके सिवाय अन्यान्य रोगियोंकी सवेप्रकारसे वेद्य 
चिकित्सा करे ॥ वैद्य लोभसे निर्धनपुरुषोंसे धन लेकर 
चिकित्साके पुण्यको नष्ट न करे, किन्तु जो मनुष्य समथे 
और धनवान्‌ होय उनसे आजीविकाके लिये धन 
लेनेकी इच्छा करे ॥ ११४॥ ११५॥ ११६॥ ११७॥ 


चिकित्सितं शरीरं यो न निष्क्री- 
णाति दुम्मेतिः स यत्करोति 
कृतं तत्सवै भिषगडनुते ॥ १२८॥ 
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निदानाधिकार: । (१३ ) 


जो वुष्टबुद्धि मनुष्य अपने शरीरकी चिकित्सा करा- आयुर्वेदलक्षणम्‌ । 
कर वैद्यको उसका बदला नहीं देता तो उसका समस्त | आयुर्हिताहितं व्याधिनिदानं शमनं 
संचय कियाहुवा पुण्य वैद्यको प्राप्त होजाता है ॥११८॥ तथा । विद्यते यत्र “विद्द्धिः स 
क्चिदर्थ: कचिन्मेत्री कचिद्धर्म्मः कः चायुवेंद उच्यते ॥ १२४ ॥ 
एच्यशाः काश, क्चिच्चेव जिसमें आयुका हित, अहित, रोगका निदान और 
चिकित्सा नास्ति निष्फला ॥ ११९॥ | ज्ञमन होय उसको विद्वान आयुर्वेद कहते हैं ॥ १२४॥ 
चिकित्सा करनेस कहीं मित्रता होती है, कही धनकी अथ रोगगणना । 
प्राप्ति होती हे, कहीं धम्मे, कहीं यश ओर कहीं क्रिया Secs ~ ~ 
करनेका अभ्यास बढ़ता है इसप्रकार कहीं नी चिकित्सा आवर तसारा शकण चाशोंऽजीणे 
करनी निष्फल नहीं होती हे ॥ ११% ॥ विषूचिका । अलसः साविलम्बी च 
कुचेलः कर्कशाः स्तब्धः ग्रामीणः | कृमिरुक्‍्पाण्डुकामलाः ॥ १२९ ॥ 
स्वयमागतः ! दास्यते यश्च वैद्यो न | हलीमकं रक्तपित्तं राजयक्ष्म उरः 
धन्बन्तरिसमो यदि ॥ १२०॥ क्षतम्‌ । कासो हिक्का तथा इवासः 
जो वैद्य मेळे कुचैछे वसत्रवाळा हो, अप्रिय वचन | स्वरभेदस्त्वरोचक: ॥ SR £ 
बोळनेवाला, अभिमानी व्यवहारमें अविचक्षण, ग्रामका | छर्दिस्तुष्णा च मूच्छा च रोगाः 
रहनेवाला, या गँवार और विना बुलाये अपने आप पानात्ययाद्यः । दाहाए्यस्त्वपरो- 
आयाहुवा यह धन्वंतरिकी समान होय तो भी उसकी | न्माद अपस्मारोऽनिलामयः ॥१२७॥ 
प्रतिष्ठा नहीं होती है ॥ १३० ॥ वातरक्तमूरुस्तम्भ आमवातोऽथ 
स॒ वेद्यस्तेन येऽसाध्या नारभन्ते | झलरूक्‌ । पङ्कक्तिजं शलमानाह 
चिकित्सितुम्‌ । अवेद्यज्ञीविकासि- उदावरत्तोऽथ गुल्मरूऋ ॥ १२८ ॥ 
द्विः स्याद॒णाक्षरवत्क्काचत्‌॥१२१॥ हद्रोगों मूत्रकृच्छ्रं च मूत्राघातं तथाः 
जो असाध्यरोगकी चिकित्सा करना आरम्भ करता 5झ्मरी । प्रमेहो मधुमेहश्च पिटिकाश्च 
है वह वैद्य अथोत्‌ कुवैद्य है ऐसे कुवेद्योकी कदाचित प्रमिहजाः ॥ १२९ ॥ 
बुणाक्षरन्यायकी समान सिद्धि होजाती हे ॥ १२१ ॥ र दोषोद्रं शोथो बद्धिश्च गलः 
माघान्नं विडे मेहे यवमद्यं सहि गण्डकः। गण्डमाला ततो ग्रन्धिरः 
त्यये । अडुद्धिपूर्वमप्याशु सेवितं बुदं छीपद ततः ॥ १३०॥ 


भेषजं भवेत्‌ ॥ १२२ ॥ विद्रथित्रणशोफौ लि 
भेषजं भवेत्‌ विद्रधित्र च द्रौव्रणौ भग्नना- 


जैसे कि, मूर्ख मनुष्यभी प्रथम शीघ्रही विड्य़रह और रो । भगन्द्रोप्द॑शो च झकदोष- 
्रमेहरोगमें माषान्न और मदात्यय रोगमें जोकी मदिरा डिको। भ i क 


सेबनकरे तो औषधि होजाती है ॥ १२२ ॥ सलगामय २ श्रवाम्लपैत्ति 
आयुर्वेदोदितां युक्तिं कु्वन्ति स्वहि- पति पतर यत व 
ताय ये । पुण्यायबुद्धिसंयक्ता नीरो- | ॐ विसर्पश्च स र 
गास्तु भवन्ति ते ॥ १२३॥ मसूरिका ॥ १३२॥_ 


रुद्रास्यक्णनासाराक्छिरः सत्रीवाल- 
जो मनुष्य अपने हितके लिये आयुर्वेदोक्त युक्तिको ह 
सेवन करते हे नह पुण्या आयु ओर बळच होक | कासया । विषं चेत्ययमेवात्र ज्ञेय 


सदैव नीरोग रहते हैं ॥ १२३ ॥ उदेशासंग्रहः ॥ १३३ ॥ 
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वड़सेने भाषाटीकासहिते- 


अओंौ-+-----.>>+++--++55+++++- तट. 


' अब सब रोगोंकी गणना लिखते हैंः-- 

ज्वर, अतिसार, संग्रहणी, अर्श, (बवासीर ) अजीर्ण, 
विषूचिका, अलस, बिलाम्बका, कृमिरोग, पांडुरोग, 
कामला, हलीमक, रक्तपित्त, राजयक्ष्मा, उरःक्षत, कास, 
( खाँसी ) हिक्कारोग, श्वास, स्वरभेद, अरोचक, छर्दि, 
(वमन) दृषारोग, मूच्छारोग, पानात्ययादिरोग, दाहरोग, 
उन्माद्रोग, अपस्मार, वातरोग, वातरक्त, ऊरुस्तम्भ, 
आमवात, शूलरोग, पक्तिशूल; आनाहरोग, उदावते, 
गुल्मरोग, हृदयरोग, मूत्रकृच्छ, मूत्रावात, अइमरीरोग, 
प्रमेह, मधुमेह, प्रमेहगतापिडिका, मेदोरोग, उद्ररोग, शो- 
थरोग, अंडवृद्वि, गलगण्डरोग, गण्डमाला, ग्रंयिरोग, 
अबुंदरोग, क्लीपद्रोग, विद्रधि, बणशोफ,बणरोग, नाड़ी- 
ब्रण, भग्नरोग, भगन्दर, उपदंशरोग, शूकदोष, कुष्ठादि- 
त्वचाके रोग, शीतपित्त, उददे, कोठरोग, अम्लपित्त, 
विसपेरोग, रोमान्तिका, मसूरिका, क्षुद्रोग, मुखरोग, 
कर्णरोग, नासारोग, नेत्ररोग, शिरोरोग, स्त्रीरोग, बालरोग 
विषरोग, यह रोग इस ग्रेथम कहेंगे ॥१२५॥ १२६ ॥ 
॥१२७॥ १२८॥१२९॥१३०॥१३१॥१२३२॥१३३॥ 

इति निदानाधिकारः । 


अथ ज्वराधकारः । 
>-<->-- 
ज्वरः समस्तरोगाणां यतो राजेति 
विश्वतः। अतः प्रथमतस्तस्य प्रव- 
क्ष्यामि चिकित्सितम्‌ ॥ १३४ ॥ 
ज्वर सकलरोगोंका राजा है ऐसा सुना है, इसका 
रण सबसे पहले ज्वरकी चिकित्सा कहताहूं ॥ १३४॥ 
दक्षापमानसंकुद्धरूद्रानिःश्‍वाससम्भ- 
वः । ज्वरोऽष्टधा पथग्दन्दः सद्भा- 
तागन्तुजः स्मृतः ॥ १३५ ॥ 
दक्षके अपमानसे जो कधितहुए महादेव उनके इवाससे 
आठ प्रकारके ज्वर उत्पन्न हुए. जैसे पृथक्‌ (वातज, पित्तज, 
कफज ) द्न्द्रज-( वातापित्तन; कफपित्तन, वातकफज ) 
त्रिदोषज-( सन्निपात जिसमें वात, पित, कफ, तीनों 
मिले हुए हों ) और आगन्तुज-( अभिषातादिजनित ) 
इसप्रकार ज्वर आठ प्रकारके कहे हैं ॥ १३५ ॥ 
दुष्टाहार विहाराभ्यां दोषा ह्यामादा- 
याश्रयाः । बहिर्निरस्य कोष्ठाम्नि 


दुष्ट आहार और दुष्टविहार करनेसे वातादिदोष आः 
माझायमें स्थित होकर कोठेकी अग्निको बाहर निकालकर 
रसोंमें प्राप्त होकर ज्वरको उत्पन्न करते हैं ॥ १३६ ॥ 
श्रमो रतिर्थिवणेत्बं वैरस्यं नयनफुबः। 
इच्छाद्वेषौ सुहुश्चापि शीतवातात- 
पादिषु ॥ १३७॥ 


जुम्भाङ्गमदों शुरूता रोमहषों5रूाचि- 
स्तमः । अप्रहृषेश्च शीतं च भवत्युत्प- 
तस्यति ज्वरे ॥ १३८ ॥ 
विना परिश्रमकिये श्रम मालूम हो. कहीं चित्त न लगे, 
झारीरका रंग बदलजाय, मुखमें नीरसता, नेत्रोंमे जल 
भर आवे शीतवायु और आतप इनमें वारंवार प्रीति 
और वारंवार द्वेष हो जम्भाइयोंका आना, अंगोंका 
टूटना, शरीरमें भारीपन, रोमांच हो आवे, भोजनभें 
अरुचि हो, अंधकार दीखे, हर्षका नाझ ओर झीतका 
लगना, यह ज्वरके पूर्वरूप हैं अथोत्‌ ज्वरके पहिले यह 
लक्षण होतेहे ॥ १३७॥ १३८ ॥ 
सामान्यतो विशेषात्तु जुम्भात्यर्थं स- 
मीरणात्‌। पितान्नयनयोदाहः कफा- 
दन्नारुचिस्तथा ॥ १३९ ॥ 
यह्‌ सामान्य लक्षण कहे अब कुछ विशेष कहते 
हे । वातज्वरमें प्रथम जम्भाई अधिक आती है, 
पित्तज्वस्में नेत्रोंमें दाह होती है और कफ़ज्वरके पूर्वमें 
अन्नसे अरुचि होती है ॥ १३९ ॥ 
सरवलिङ्गसमावायः  सर्वेदोषप्रको- 
पजे । रूपेरन्यतराभ्यां च संखछ्लेद्व॑- 
न्दज विदुः ॥ १४० ॥ 
त्रिदोषज ज्वरमें तीनों दोषोंके लक्षण मिलते हैं और 
दन्द्रजज्वरमें अन्यान्य मिले हुए लक्षण होते हैं ॥१४०॥ 
ज्वरस्य पूर्वरूपेषु वत्तेमानेषु बुद्धि- 
मान्‌ । पाययेत्सापिरेवार््त ततः स 
लभते सखम्‌ ॥ १४१ ॥ 
विधिमारुतजेष्वेष पेत्तिकेषु विरेच- 
नम्‌ । मृद्मच्छदैनं तद्वत्कफजेषु ` 
बिधीयते ॥ सर्व त्रिदोषजेषृ्तं यथा- ' 


ज्वरदाः स्य्‌ हलः, १३६, „ दोष विकल्पयेत.॥ १७२ ॥ 


ज्वराधिकारः । 


(१५) 


' स्वेदाबरोधः सन्तापः सर्वाङ्गग्रहणं 
तथा । युगपद्यत्र रोगे तु स ज्वरो 
व्यपदिङ्यते ॥ १४३ ॥ 

दोषैः सर्वेगेबंहुधा समुद्वान्तेर्विमार्ग- 
शेः । विक्षिप्यमानोऽन्तरग्निर्भवत्याञु 
बहिश्चरः ॥ १४४॥ 


रूणद्धि चाप्यपां धातु यस्मात्तस्मा- 
ज्ज्वरातुरः । भवत्यत्युष्णगात्रश्च स्विः 
द्यति न च सवक्ताः ॥ १४५ ॥ 


परिषेकान्मदेहांश्च स्रेहान्संशो धनानि 
चच । दिवा स्वं व्यवायञ्च व्यायामं 
शिशिरं जलम्‌। क धत्रवातभोज्यांश्च 
बर्जयेत्तरूुणञ्बरी ॥ १४६॥ 


अब ज्वरके पू्वेरूपकी साधारण चिकित्सा कहते हैं 
वातज्वरके पूर्वरूपमें रोगीको घी पिळावे तो उसको सुख 
प्राप्त होताहै ॥ पित्तज्वरके पूर्वरुपमें मुदु विरेचन करावे 
और कफके पूर्वेमें मुदु वमन करावे, ओर त्रिदोषज्वरके 
पूवरुपमें दोषकी कल्पना करके यथोचित दोषानुसार कमे 
करे । ज्वरके लक्षण-पसीनाआना, झरीरमें सन्तापका 
होना और सम्पूर्ण अंगोंमें पीड़ाका होना, यह सब लक्षण 
जिसमें एक साथ हों उसको ज्वर कहते हैं, वातादिदोष 
बेगवान्‌ होकर इधर उधर फेलते हुए तिर्यग्गामी होकर 
अन्तरकी अभिको रोमकूपासे बाहर निकाल देतेहैं और 
अन्तरकी अमिके निकलनेसे पसीने रुकजातेहें, इसकारण 
सब झरीर गरम होजातांहे तब उसको ज्वरातुर कहतेहें 
तथा उसके सब शरीरम पसीना नहीं आता । ज्यरमें वर्ज्य 
परिषेक (जलादिकसे शरीरको सींचना) चन्दनादिका झरी- 
रमें लेप करना, तेल घृतादिक स्लिग्ध पदार्थोका सेवन? 
वमन विरेचनादि करना, दिनमें सोना. मेथुन करना, 
दंड कसरत आदि करना, शीतल जलका सेवन, क्रोध और 
वायुका सेवन तथा भोजन यह सब नवीन ज्वरवाला 
त्याग देवे॥ १४१॥१४२॥१४३॥१४४॥ १४५॥ १४ ६॥ 


शोथङ्छर्दिमेदो मूच्छो तृष्णा श्रम- 


मरोचकः । आाम्ोत्युपद्रवानेतान्पारि- 
षेकादिसेवनात्‌ ॥ १४७॥ 


क्रे तो उसके शोथ (सूजन ) वमन, मद, मूच्छो तृषा, 
भ्रम ओर अराचि आदि उपद्रव उत्पन्न होते हैं ॥१४७॥ 
ज्वरितं ज्वरसुक्त बा भोजयेछघुभो- 
नम्‌ । क़्ेष्मक्षये प्रवृद्धोष्मा बलवान- 
नलस्तदा । वेगापायेऽन्यथा तद्धि 
ज्वरवेगाभिबद्धनम्‌ ॥ १४८ ॥ 
जो ज्वरकरके पाड्ेतहा अथवा जो उ्यरसे मुक्त 
होगयाहो उसको अवश्य हलका भोजन सेवन कराना 
चाहिये, कफके क्षय होनेसे गरमी बढजातीहै और जठ- 
रामि प्रबळ होजातीहै तब दोष मेगको प्राप्त होकर ज्वरके 
वेगको बढ़ाते ॥ १४८ ॥ 


ज्वारेतो हितमश्वीयाद्यद्यप्यस्याऽरू- 
चिर्भवेत्‌ । अन्नकाले ह्य्ुञ्जानः क्षी- 
यते स्रियतेऽथवा ॥ १४९ ॥ 


अतएव ज्वरवाले मनुष्यके यादि अरुचि भी होय तो भी 
हितकारक पदार्थोको भक्षण कराव, क्‍योंकि अन्नके 
समय भोजन नहीं करनेसे ज्यररोगी क्षीण होजाता 
अथवा मरजातांहै ॥ १४९ ॥ 
गुर्वभिष्यन्द्यरकाले च ज्वरी नाद्या- 
ऱ्कथश्चन । न तु तस्याहितं सुक्तमा- 
युषे वा सखाय च ॥ १५० ॥ 
ज्वररोगीका कदापि भारी और अभिष्यन्दी पदा- 
थाका भोजन तथा बिना समय भोजन नहीं देता चाहिये, 
क्योंकि वह उसकी आयु और सुखके लिये हितकारक 
नहीं होता ॥ १५० ॥ 
आनद्धः स्तिमितेदोषैयोबन्तं काल- 
मातुरः । तावत्कालन्ठु लघ्बन्नमश्री- 
याचु विरक्तवत्‌॥ १५१॥ 
जवतक यह ज्वररोगी दोषासे घिरांहै तबतक इसको 
हलका अन्न विरक्तकी समान देना उचित है ॥१५१॥ 
सातत्यात्स्वादभावाचच पथ्यं द्वेष्यः 
त्वमागतम्‌ । कल्पनाविधिभिस्तेस्तैः 
प्रियत्वं गमयेत्पुनः ॥ १९३ ॥ 
बहुत दिनोंतक निरंतर सेबन करने और स्वादिष्ठ 


यदि नवीन ज्वरवाला, उपरोक्त परिषेकादि सेवन | न होनेसे पथ्य द्वेषभावको प्राप्त होजाताहै अयत्‌ उससे 
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(१६) 


वड़सेने भाषाटीकासहिते- 


अरुचि होजातीहि तब उसको वैद्य अनेक प्रकारकी कल्पना 
ओंसे सुन्दर कर ॥ १५२ ॥ 


अरूचो मात॒लुड्गस्य केसरं साज्यसे- 
न्थवम्‌ । धात्रीद्राक्षासितानां वा 
कल्कमास्येन धारयेत्‌ ॥ १५३ ॥ 
इति तरुणज्वराविधि: । 
जो ज्यरमें अरुचि होय तो बिजारे नांबूकी केशरको 
घी और सेंधेनोनमें मिलाकर अथवा आमले, दाख और 
मिश्री इनका कल्क मुखमें धारण करे ॥ १५३ ॥ 
विनापि भेषजेव्याधिः पथ्यादेव निव- 
त्तेते । न तु पथ्याविहीनस्य भेषजानां 
शतेरपि ॥ १५४ ॥ 
केवल पथ्यसेवन करनेसेही विना ओषधिके भी रोग 
नष्ट हो जातेहें. और कुपथ्यसेवन करनेवालेके सेकडो औष- 
धियोंके सवन करनेसभी आरोग्य नहीं होते ॥ १५४ ॥ 
शालयो रक्तशाल्याद्याः शास्यन्ते 
षष्टिकादयः । यवाग्वोदनलाजार्थे 
ज्वरितानां ज्वरापहाः ॥ १५५ ॥ 
झालिधान, रक्तशालिधान, षष्टिकधान, ओदन 
(भात ) और खीलोंकी यवागू यह सब ज्वररोगियोंके 
ज्वरको हरनेवाले हें ॥ १५५ ॥ 
सुद्ान्मसूरांश्चणकान्कुलित्थान्सम- 
कुष्ठकान्‌ । यूषार्थे यूषसात्म्यानां 
ज्वरितानां प्रकल्पयेत्‌ ॥ १५६॥ 
गँग, मसूर, चने, कुळथी और मोठ यह मूषके 
लिये देने चाहिये इनमेसे जौनसा युष ज्वररागीका 
सात्म्य (माफिक) होवे वही उसको देना चाहिये ॥१५६॥ 
पटोलपत्रं सफले कुलकं कारवेछकम्‌। 
कर्कोटकं काटिछं च विद्याच्छाकं ज्वरे 
हितम्‌ ॥ १५७ ॥ 
पटोलपत्र, पटोलफल, मीठे परवल, करेला, ककोडा 
और पुननेवा इनका झाक ज्वरमें हितकारी हे ॥१५७॥ 
लावान्कापेत्रलानेणांश्वकोरालुपचक्र- 
कान्‌ । स ङुरङ्गान्कालपुच्छान्हारि- 
णान्एषताञ्ङ्क्षात  ॥.पदयान्मास:. 


सात्म्यानां ज्वरितानां ज्वराप- 
हान्‌ ॥ १५८ ॥ 
लवा, किंजळ, एण, चकोर, चकवा, कुरंग, काल- ' 
पुच्छ, प्रशतमुग ओर झाशक ( खरगोस इन जीवोंका 
मांस ज्वररोगीको देना चाहिये । परन्तु जिस रोगीको 
जिस जीवका मांस सात्म्य ( माफिक ) हो वही उसके 
देना चाहिये. यह ज्वरको हरनेवाले हैं ॥ १५८ ॥ 
न कषायं प्रशासन्ति नराणां तरूण- 
ज्वरे । कषायेनाकुलीभूता दोषा जेठुं 
सुदुस्तराः ॥ १९९ ॥ 
नवीन ज्वरवाले रोगीको काथ नहीं देना चाहिये, 
क्योंके काथसे दोष आफुलित होजातहें, फिर उनको 
जीतना अत्यन्त दुस्तर होजाता है ॥ १५९ ॥ 
दोषा बद्धाः कषायेन स्तम्भितास्त- 
रूणज्वरे । स्तभ्यन्ते न विपच्यन्ते कुर्वे- 
न्ति विषमज्वरम्‌ ॥ १६० ॥ 
नवीन ज्वरमें काथके देनेसे वृद्धिका प्राप्त हुए दोष 
स्तम्भित होजात हैं वह स्तम्भित हुए दोष न पचते 
हैं और न शमन होते हैं किंतु विषमज्यरको उत्पन्न 
करते हैं ॥ १६० ॥ 
न च्यवन्ते न पच्यन्ते कषायेस्तम्भिः 
तामलाः । तियग्विमागगाःस्थित्वा 
घोरं कुयुनेवज्वरम्‌ ॥ १६१ ॥ 
इते पथ्यावेधि: । 
अन्यत्च-काथसे स्तम्भित हुए दोष न निकल ते हैं 
और न पचते हें किन्तु तिरछे जाकर बिमार्गमें स्थित 
होकर घोर नवीन ज्वरको उत्पन्न करतेहें ॥ १६१ ॥ 
आमारायस्थो हत्वात्नें सामो मार्गा- 
न्‌ बिधापयन्‌ । विदधाति ज्वरं घोरं 
तस्माछङ्कनमादिशोत्‌॥ १६२॥ 
बातादिदोष आमाझायमें स्थित होकर आमके साथ 
मिलकर जठराभिको नष्ट करके शररारके स्रोतोंको रोक ._ 
करके ज्वरको उत्पन्न करतेहें । इसकारण आमको | 
पचनेके लिये जठरामिको दीपन करनेक्रे लिये और | 
स्रोतोंको शुद्ध करनेकोलिये ज्वरमें अवश्य लंघन कराने 
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ज्वराधिकारः । 


(१७) 


लङ्घनेन क्षयं नीते दोषे संघुक्षितेऽन- 
ले । बिज्वरत्वं लघुत्वं च क्षुञ्चेवास्यो- 
पजायते ॥ १६३॥ 
लंवन करनसें वातादिदोष क्षय होकर जठराश्नि 
संदीपन होतांहे तथा ज्वरकी हीनता, ळवुता ओर क्षुधा 
उत्पन्न हाती है ॥ १६३ ॥ च 
शरीरलाघवकरं यदद्रव्यं कम्मं वा 
पुनः । तल्कङ्कनमिति ज्ञेयं ब्रंहणं तु 
पृथग्बिधम्‌ ॥ १६४ ॥ 
जो द्रव्य या कम्मे शरीरम लघुता उत्पन्न करे उसको 
लंघन कहते हें और इूंहण इसके प्रथक्‌ है अथोत्‌ विपरीत 
हे ॥ १६४ ॥ 
बलाविरोधेनाःथेनं लङ्कनेनोपपाद्‌- 
येत्‌ । बलाधिष्ठानमारोग्यं यदर्थो हि 
क्रियाक्रमः ॥ १६५ ॥ 
बेद्यको चाहिये कि, इसप्रकार लंघन करावे जिससे 
रोगाके शरीरका वळ नष्ट नहा, क्योंकि बलके अधीन 
आरोग्यता है ओर उस आरोग्यताकेही लिये यह सब 
क्रिया कल्प कहाहे ॥ १६५ ॥ 
तद्धिमारूतक्षुत्तष्णा्॒खशोषश्रमान्वि- 
ते । कार्य न बाले बृद्ध वा गर्भिण्यां 
न च डुले । न तथाध्वश्रमक्कोधकाम- 
शोकभवे ज्वरे ॥ १६६ ॥ 
बह छंघन-वातरोगी, तृषासे पीडित, क्षुधासे पीड़ित, 
मुखशोप, भ्रमरोग, बाळक, वृद्ध, गभिणी स्त्री, दुर्बळ मनुष्य, 
मागेके चळनेसे थका हुवा, अम, कध, काम और शोकसे 
उत्पन्न हुये ज्वरमें नहीं कराने चाहिये ॥ १६६ ॥ 
सद्यो शुक्तस्य वा जाते ज्वरे सामे 
विशेषतः । बमनं वमनाहस्य पथ्य- 
मित्याह वाग्भटः ॥ १६७॥ 
उत्तमलंघनहोनेके लक्षण । 
तत्काल भोजन फरनेके प्रश्नात जिसको ज्वर आगया 
हो और आमज्वरमें तथा जो वमन करनेके योग्य हैं उनको 
वमन करानी चाहिये ऐसा वाग्भट्ट कहते हैं ॥ १६७ ॥ 
वातमूचपुरीषाणां विसर्गे गात्रला- 
घवे । हृदयो द्रवारकण्ठास्य्ुद्धो तन्द्रा- 
ककमे गते ॥ १६८ ॥ 


अपानवायु, मूत्र और मलका यथा नियमसे निर्गत होना. 
देहमें हलकापन, हृदय, इकार, कंड और मुख इनका 
शुद्ध होना, तन्द्रा ओर ग्लानिका न होना ॥ १६८ ॥ 
स्वेदे जाते रूची चेव क्षत्पिपासा- 
सहोदये । कृतं लङ्कनमादेङ्यं 
निव्यथे चान्तरात्मनि ॥ १६९॥ 
पसीनोंका आना, रुचिका उत्पन्न होना, क्षुधा और 
तृषाका एकसाथ लगना और आत्मामें किसीप्रकारकी 
पीड़ा न होना, यह सब लक्षण उत्तम लंधन होनेवाले 
अत्यंतलंघनहोनेके दोष । 
पर्वभेदोऽङ्गमर्दश्च कासः शोषो मुख- 
स्य च । क्षुत्मणाशो रुचिस्तृष्णा 
दौबल्यं श्रोबनचयोः ॥१७०॥ मनसः 
संख्रमोऽभीक्षणमूध्ववातः कमो हृदि । 


देहाम्रिवलहानिश्च लङ्कनेति कृते 
भवेत ॥ १७१॥ 
अत्यन्त लंघन करनेके दोष-शरीरकी सब सन्धियोंम 
पीड़ा, झरीरमें हडफूटन, खाँसी, मुखशाष, क्षुधा, रुचि और 
तृषाका नाश, कान और नेत्रोमे दुर्बलता, मनमें भ्रमका 
होना. उश्वेवातके उपद्रवोंका होना, हृदयमें छानिका होना, 
देह्‌, जठराग्नि और बल इनका नाश होना, यह सब 
लक्षण अत्यंत लंघन करनेसे होतेहे ॥ १७० ॥ १७१ ॥ 
जवरमें जलपानाबिधि । 
तप्यतः सलिलं चोष्णं दद्याद्वातक- 
फज्वरे । तद्धि मार्दवकृदोषस्रोतसां 
शीतमन्यथा ॥ १७२ ॥ 
वात कफज्वरमें दृषा लगे तो उषणजल देना चाहिये, 
क्योंकि वह गरम जल दोषॉको शमन ओर शरीरके 
स्रोतोंको मदु करनेवाला है। शीतळ जळ इससे विपरीत 
गुणोंवाला है ॥ १७२ ॥ 
पित्तमद्यविषोत्येषु तिक्तकैः शुतशी- 
तलम्‌ । स॒स्तापपेटकोशीरचन्दनो दी- 
च्यनागरैः। छात॑ शीतं जलं दद्याः 
चुड्दाहज्वरशान्तये ॥ १७३ ॥ 
पित्तरोग, मद्यविकार और विषसे उत्पन्न हुए रोगोंमें 
कडवी औषधियोंके द्वारा जलको औटाकर पश्चात्‌ झीतल 
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( १८ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


प 


पु 


करके पनिको देवे । नागरमोथा, पित्तपापड़ा,खस, लाल- | पेयां वा 


चन्दन, सुगंधवाला और सोंठ इनको जलमें औटावे, जब 
औट चुके तब खूब शीतळ करके छान लेव, यह जल 
उषा, दाह और ज्बरको ज्ञांत करनेकेलिये देवे ॥१७३॥ 
पादशेषः कषायः स्यात्‌ प्रसाध्यः 
षोडरोऽम्भसि। क्कथितोऽन्तः षडङ्गा 
दिने निषिद्धो नवज्वरे ॥ १७४॥ 
जो फायद्र््य सोलहगुने जलमें पक्राकर चतुर्था 
शेष रक्खेजॉय उसको कषाय कहते हें। इसकारण 
घडड्रादिक जल तरुणज्वरमें निषिद्ध नहीं है ॥ १७४ ॥ 
ज्वरमें पेयादेनेकी विधि । 
लङ्धिताय हिता पेया यथास्वं 
पाचनेः कृता । दीपनी पाचनी लघ्वी 
ज्वरात्तीनां ज्वरापहा ॥ १७५ ॥ 
लंघन करनेवाले रोगीके लिये पेया अत्यंत हितकारी 
है, वह यथादोषानुसार पाचन ट्रब्योंसे बनाई हुई पेया 
दीपन, पाचन, हलकी और ज्वररोगीके ज्वरको हरने- 
बाली है ॥ १७५ ॥ 
लघुना पञ्चमूलेन पिप्पल्या सह धा- 
न्यया । महत्या पञ्चसूल्याथ व्याघ्री 
दस्पदागोक्षरेः ॥१७६॥ संसिद्धं मिष- 
गाहार भयु्जीत यधाक्रमम्‌। वातपित्ते 
केष्मपित्ते कफबाते त्रिदोषजे ॥१७७॥ 
लघुपंचमूल-( शालिपर्णी, प्रश्निपर्णी, छोटीकेटरी, 
चडीकटेरी ओर गोखुरु ) के द्वारा पेया बनाकर वातपि- 
न्तञ्वरमें देवे । पापळ और धनियेंके द्वारा बनाई पेया 
कफपित्तज्वरमें हितकारी है ॥ बृहत्पंचमूल-( वेल, इयो- 
नाक, झुम्भेर, पाट, अरणी ) के द्वारा सिद्धकाहुई पेया 
कफवातज्वरमें देवे । कटेरी, जवासा और गोखरू 
इनके काथके द्वारा सिद्ध कियेहुवे अन्न त्रिदोषज्वरमें 
देवे ॥ १७६ ॥ १७७॥ 
बाते वा सकफे पित्ते सामे वा तरू- 
णज्वरे । आद्यमण्डं प्रशंसन्ति पटो- 
रूमगधान्वितम्‌॥ १७८ ॥ 
चातज्वर, कफज्वर अथवा पित्तज्वर, | 
किंवा तरुणज्वरमें प्रथम परवल और पीपलके द्वारा 
सिद्ध कियाहुबा मंड अत्यंत हितकारी है ॥ १७८ ॥ 


रक्तशालीनां बस्तिपाइ्व- 
शिरोरूजि। इवदंष्टोकण्टकाराभ्यां 
सिद्धां ज्वरहरीं पिबेत्‌ ॥ १७९ ॥ 
लाल शालिधानोंकी पेया बस्ति, पार्श्वरोग आर 
शिरोरोगमें देवे। गोखरू और कटेराके द्वारा सिद्धकी हुई 
पया ज्वरमें देवे ॥ १७९ ॥ 
विबद्धवर्चाः सयवां पिप्पल्यामलकैः 
शताम्‌ । सर्पिष्मती 'पिबेत्पेयां ज्वर- 
दोषालुलोमिनीम्‌ ॥ १८० ॥ 
मलबद्ध रोगमें-जो, पीपल और आमलाके द्वारा 
सिद्ध की हुईं पेया पान करे । ज्वर और वातादि दोषोंको 
अनुलोमन करनेके लियेपेयामें घी मिलाकर पीवे॥ १८०॥ 
कासे इवासे च हिक्कायां पञ्चमूली- 
कतां पिबेत्‌ ॥ १८१ ॥ 
खाँसी, इवास ओर हिक्कारोगमें पंचमूलके द्वारा 
सिद्ध की हुई पेया पीवे ॥ १८१ ॥ 
बलावृक्षाम्लकोलाम्लकलञशीधावः 
नीझुताम्‌ । अस्वेदनिद्रातृष्णारत्तः पि- 
बेत्पेयां सशर्कराम्‌ ॥ १८२ ॥ 
खिरेटी, विषांविल, वेर, इमली, प्रश्निपर्णा और 
शालिपर्णी इनकी पेया बनाकर मिश्री मिलाकर पीनेसे 
पसीनेका न आना, निद्रा और तृषाकी पीड़ा दूर 
होती है ॥ १८२ ॥ 
ङ्किन्नां यवागूं मन्दाञ्निपिवासात्तान्न 
पाययेत्‌ । मदात्यये मद्यनित्ये ग्रीष्मे 
पित्तकफोत्थिते । ऊध्वेगे रक्तपित्ते 
च यवागूने हिता ज्वरे ॥ १८३ ॥ 
मंदाभि और ठषातुर रोगींको यवागू नहीं देनी चा- 
हिये । तया मदात्ययरोग, सदेव मदिरा पीनेवाला मनुष्य 
औष्मऋतु, पित्तकफोद्भवरोग, ऊध्वेगत रक्तपित्तरोग और 
ज्वररोगमें यवागू नहीं देनी चाहिये ॥ १८३ ॥ 
तच तपेणमेवाग्रे देय॑ स्याळाजसक्तु- 
भिः ॥ ज्वरापहेः फलरसेयुक्ते सम- 
घुछाकरेः ॥ १८४ ॥ 


तहां प्रथम खीलोंके सत्तुओंसे ज्वरनाशक फलोंका 
रस, सहत और मिश्री मिलाकर तपण देवे ॥ १८४ ॥ 
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ज्वराधिकारः । 


(२९) 


स्थाद्वितः साधितो यूषस्त्वष्टाददा- 
गुणे जले । श्तं पञ्चगुणे भक्तं विलेपे 
च्च चतुगुणे ॥१८५॥ क्काथ्यद्रव्याञ्जलिं 
क्षुण्णं श्रपयित्वा जलाठके। अधेशतेन 
तेनाथ यवाग्वाद्येव कल्पयेत्‌ ॥१८६॥ 
अठारह गुने जलम सिद्धकिया हुवा यष | 
है, तथा भात पांचगुने जलमें सिद्ध करना चाहिये और 
विलेपी चोगुने जलमें सिद्ध करनी चाहिये । क्वाय द्रव्य 
चारपल लेकर खूब कूटकर एक आढक जलमें पकावे, 
जब आधा जलजाय ओर आधा बाकी रहजाय तब 
उसकी यवागू कल्पना करे ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ 
बृद्धवैद्याः पलं द्रव्यं आहयन्त्याठके 
जले । भेषजस्यातिबाहुल्यात्‌ कदा- 
चिदरूचिर्भवेत्‌ ॥ १८७ ॥ 
वृद्ध वैद्य एक पल द्रव्यको लेकर एक आढक जलमें 
पकाते हैं । क्योकि कदाचित्‌ ओषधिकी बाहुल्यतासे 
अरुचि होजावे तो- ॥ १८७ ॥ 
तदाप्छु शुतशीतासु षडङ्गादि पयु- 
ज्यते । कर्षमात्रं ततो द्रव्यं साधये- 
त्मस्थिकेऽम्भसि । अद्धेश॒तं योक्तव्यं 
पानपेयादिसंविधो ॥ १८८ ॥ 
घडंगादि शृत शीतल जलको पीनेका देवे । एक कषे 
ओऔषाधि लेकर एक प्रस्थ जलमें पकावे, जब आधा बाकी रह- 
नाय तब उसको पान पेयादिके काममें लावे ॥ १८ ८॥ 
कर्षाद्ध पिप्पलीशुण्ठयोः कल्कद्र- 
व्यस्य बा पलम्‌ । विनीय पाचये- 
शुक्तया वारिप्रस्थेन चापरान्‌ ॥१८९॥ 
पीपल और सोंठ आधा आधा कषे और कल्क द्रव्य 
( चावलादि ) एकपल लेकर विधिपूर्वक एक प्रस्थजछमें 
पचावे ॥ १८९ ॥ 
यूषांश्व रसकांश्चैव कल्केनानेन साध- 
येत । बिल्वभमाणो घृततेलभृष्ठो 
यूषो रसो वाप्युपकल्पनीयः ॥ कषा- 
यपानपथ्यान्नैद्वांदशाहेति लङ्िति । 
सर्पिदेद्यात्कफे क्षीणे वातपित्तोत्तरे 
ज्वरे ॥ १९० ॥ 
इस कल्कमें युष और रसादि सब सिद्ध करे । यूव 


और रसादिकको एक पल प्रमाण तेल घतादिसे भूनना 
चाहिये बारहदिनमें लंघन करनेके पश्चात्‌ वातपित्तज्वरमें 
कफ्के क्षीण होनेपर क्वाथ पान ओर पथ्यादिमें घत 
डालदेवे ॥ १९० ॥ 
पक्वेषु दोषेष्वमृतं तद्विषोपममन्यथा । 
दृशाहात्परतो दाने ज्वरोपद्रवब्राद्वि- 
कृत्‌ ॥ १९१ ॥ 
घृत, ज्वरकी पक अवस्थामें देना अम्रतकी समान 
गुणोंको करे हे, ओर अपक अवस्थामें विषकी समान 
अवगुणोंको उत्पन्न करे हे, तथा दश्ञदिनमें देनेसे ज्वरके 
उपद्रवोको बढावै है ॥ १९१ ॥ 
बहुदोषस्य मन्दाग्नेः सप्तरात्रात्परे 
ज्वरे । लङ्कनाम्बुयवायूभिर्यदा दोषो 
न पच्यते ॥ १९२ ॥ 
जो बहुत दोषवाले और मंदाभिवाले रोगीके सात- 
दिनके पश्चात्‌ ज्वर रहे, तथा वह लवन, उष्णजल, 
और यवागू आदिके देनेसेभी दोष न पन्ते तो-॥१९२॥ 
तदा तं सुखवैरस्यतृष्णारोचकनारा- 
नैः । ज्वरघ्नेः पाचनेहद्ेः कषायैः 
समुपाचरेत्‌ ॥ १९३॥ 
मुखकी विरसता, तृषा और अरुचिनाशक तथा 
हृदयको हितकारी ऐसे काथरूपी पाचन देवे ॥ १९३ ॥ 
आमज्वरके लक्षण । 
लालाप्रसेकहळासहदयाशुद्धधरोच- 
काः । निद्रालस्याविपाकास्यवैरस्यं 
शुरूगात्रता ॥ १९४ ॥ क्षुन्नाशो बहु- 
सूत्रत्वं स्तब्धता बळवांज्वरः । आम- 
ज्वरस्य लिङ्गानि न दद्यात्तत्रभष- 
जम्‌ ॥ १९५ ॥ भेषजं ह्यामदोषस्य 
भूयो वर्धयति ज्वरम्‌ । शोधनं शम- 
नीये वा करोति विषमज्वरम्‌॥१९६॥ 
आमञ्वरके लक्षण-मुखेके द्वारा लारका गिरना, 
उवकाईँका आना, हृदयमें झानि, अरुचि, निद्राकां 
अधिक आना, आलस्य, अन्नक्रा अच्छेमकारसे नहीं 
पचना, मुखमें विरसता, झरीरमें भारीपन, झुधाका नाझ, 
बहुत पेशाबका आना, देहम जडता, और ज्वर बलवान 
हो, यह आमज्वरके लक्षणहें | आमज्वरमें औषधि नहीं 
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वड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


देनी चाहिये, आमज्वरमें औषधि देनेसे ज्वरकी वद्धि 


, होतीहे तथा शोधन ओर हामन ओषाधि देनसे विषमज्व- 


\ 


रको करती है ॥ १९४ ॥ ॥ १९५ ॥ १९६ ॥ 
आमज्बरमें औषधिदेनेसे हानि । 
यापयेद्दोषहरणं मोहादामञ्वरे तु 
यः । सुषुप्तं कृष्णसप वा कराग्रेण 
परामृदोत्‌ ॥ १९७ ॥ 
जो मोहके वश होकर दोषनाझक आमज्वरम औषधि 


देता है, वह साते हुए काले साँपको अपेन हाथके अग्र- 
भागसे छुकर जगाता है ॥ १९७॥ 


पच्यमानज्वरके लक्षण । 
ज्वखेगो5घिकातृष्णा प्रलापश्वसनञ्र- 


माः । मलप्रवृत्तिरुत्केशः पच्यमान- 
स्य लक्षणम्‌ ॥ १९८ ॥ 


ज्वरका वेग अधिक हो, वाहो, प्रकाप, श्वास और 


भ्रमहा मलमून्ञादिकी प्रवृत्ति हो और उत्क्ेश हो तो 
पच्यमान ज्वर जानना ॥ १९८ ॥ 
निरामज्वरके लक्षण । 
क्षृत्क्षामता लघुत्वं च गात्राणां ज्वर- 
माद्‌ेवम्‌ । दोषप्रकृतिरूत्साहों निरा- 
मज्वरलक्षणम्‌ ॥ १९९ ॥ 
अब निरामज्वरंके लक्षण कहताहूं । क्रुथाका लगना, 
झारीरमें लघुता, ज्वरका मंद होना, बातादिकदोषोकी 
परवृत्ति होना और उत्साहका हाना, यह निरामञ्वरके 
लक्षण जानने ॥ १९९ ॥ 
ज्वरमें ओषधिदेनेका समय । 
मृदौ ज्वरे लघौ देहे चलेषु मलेषु 
न्च । पक्के दोषं विजानीयाज्ज्वरे देयं 
तदौषधम्‌ ॥ २०० ॥ 
जब ज्वर मंद होजाय शरीर हलका होजाय, मल | 
यमान होजाय, तब दोषोंको पक्क जानकर औषधि देवे२० ० 
दोषप्रकृतिवेकृत्यादेतेषां पक्कलक्षणम्‌। 
पक्को5प्यनिहतो दोषो देहे तिष्ठन्महा- 
त्यसम्‌ । विषमं वा ज्वरं कुय्यादवल- 
व्यापदमेव वा ॥ २०१ ॥ 
बात, पित और कफ यह तीनों दोष, इनकी प्रकातका 


' कृति होना यह पक्के लक्षण जानने । जो दोष पकभी 
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होगया हो परन्तु शरीरमेंसे न निकाला गया हो वह 
झरारमें रहता हुवा अत्यंत हानि करता है या तो 


विषमञ्वरफो उत्पन्न करता हे अथवा बलका नाह 
करताहे ॥ २०१ ॥ 


ज्वरपचनेकी अवधि । 
बालिकः सप्तरात्रेण दशरात्रेण पेत्ति- 
१ । श्लेष्मिको द्वादशाहेन ज्वरः 
पार्क नियच्छाति ॥ २०२ ॥ 
वातज्वर सातदिनमें, पित्तज्वर 
क्लैष्मिक ज्वर बारह दिनमें पचता है ॥ २०२ ॥ 
पैत्तिके वा ज्वरे देघमल्पकालससु- 
स्थिते । अचिरज्वारितस्यापि भेषजं 
दोषपाकतः ॥ २०३ ॥ 
अल्पकालके उत्पन्न हुए पित्तञ्वरमें दवें दिन औषधि 


दशदिनमें और 


देनी चाहिये और जो वही पित्तज्वर वहुत कालका उत्पन्न 


हुवा हाय तो दोपके पचनेपर औषाथे देवे || २०३ ॥ 


पाययेदातुरं सामं पाचनं सप्तमेऽहनि। 
शामनेनाथवा दृष्टा निरामं ससुपा- 
चरेत्‌ ॥ २०४॥ 
आमञ्बरबाले रोगीको वेद्य सातवें दिन ओपधि 
देवे, और जो निराम होय तो तत्काळ शमन औषधि 
देनी चाहिये ॥ २०४ ॥ 
पीताम्बुलङ्डितः क्षीणोऽजीर्णो शुक्तः 
पिपास्तितः । न पित्रेदोषधं जन्तुः 
संशोघनमथेतरत्‌ ॥ २०५॥ 
जिसने तत्काळ जळ पिया हो, जो लंघन करनेसे 
क्षीण होगया हो, अजीण रागी, जिसने तत्काल भोजन 
॥कया हा, ओर प्यासा मनुष्य इनको कदापि संशाधन 
(वमन, विरेचन ) औषधि नहीं देवे ॥ २०५ ॥ 
वातज्वरके लक्षण । 
बेपथुर्विषमो बेगः कण्ठोष्ठपारि शोष- 
णम्‌ । निठ्रानाठाः क्षवस्तम्भो गात्रा- 
णां रौक्ष्यमेव च ॥ २०६॥ शिरो- 
हृद्वाचरूग्वक्लवेरस्यं गाठविट्कता । : 


शूलाध्माने जुम्भणश्च भवत्यानिलज्ञे 
॥ २०७॥ 


ज्वराधिकारः । 
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अब वातज्वरके लक्षण कहते हे । केप होना, ज्वरका 
विषम वेग, कंठ और ओठका स़खना निद्राका नाश, 
छींकका न आना, शरीरमें रुखापन, शिर, हृदय आर 
झारीरमें पीड़ा, मुखमें विरसता, मलका गाढ़ा होना, 
हाळ और अफारेका होना तथा जम्भाईका आना यह 
वातज्वरके लक्षण जानने ॥ २०६ ॥ २०७ ॥ 
वातज्वरपर साधारण: पाचन । 
नागर देवकाष्टश्च धान्यर्क ग्रृहतीद्र' 
यम्‌ । दद्यात्पाचनकं पूर्व ज्वरितानां 
ज्वरापहम्‌ ॥ २०८ ॥ 
सोंठ, दवदारु, धनियाँ, कटरी, ओर कटाई इनका पाचन 
बनाकर ज्वरवाले रोगीको देनेसे ज्वर दूरहोताहँ ॥२०८॥ 
हिमवाद्वेन्ध्यक्षेलाभ्यां प्रायो व्याप्ता 
वसुन्धरा । सौम्यासौम्यं हिमं हेम- 
माग्नेयं वैन्ध्यमौषधम्‌ ॥ २०९ ॥ 
हिमालय ओर विन्ध्याचल पर्वतसे प्रायः सम्पूर्ण पृथ्वी 
भूषित है तहां हिमालय पर्वत उत्पन्न होनेबाली औषधि 
शीतल और सोम्य होतीहें। एव विध्याचलफ्वेतपै उत्पन्न 
होनेवाळी औषधि आग्नेय अथात्‌ गरम होतीहें ॥२०९॥ 
द्रव्याण्यभिनवान्येव प्रशस्तानि क्रि- 
याविधो । ऋते शुडघृतक्षोद्रधान्यकृ- 
ष्णाविडङ्गतः ॥ २१० ॥ 
चिकित्साकर्ममें सकल द्रव्य नबीन उत्तम होते हैं । 
परन्तु गुड, थी, सहत, धनियाँ, पीपल और वायविडंग 
यह पुरानेही उत्तम होतेहे ॥ २१० ॥ 
य॒त्र थेन प्रधानेन द्रव्यं समतुगह्यते । 
तत्संज्ञकः समं योगो भवतीति वि- 
निश्चयः ॥ २११॥ 
जिस योंगमें जो द्रव्य प्रधानतासे ग्रहण क्रियाजाता 
हे बह योग उसीद्रव्यके नामसे कहा जाताह ऐसा 


~ 


निश्चय है ॥ २११ ॥ 
मात्रोत्तमा पलेन स्यात्‌ त्रिभिश्चाक्षैश्च 
मध्यमा । जघन्या स्यात्पलार्धेन स्रेह- 

| छाथोषधेषु च ॥ २१२॥ 

ज्ञेहक्काथादिककी उत्तम मात्रा एक पलकी है, तीन 


कर्षकी मध्यममात्रा होतीहे और दोकर्षेकी जघन्य 
मात्रा जाननी ॥ २१२ ॥ 


क्काथद्रव्यपले वारिद्विरष्टणुणमिष्यते। 
C पेयं 

चतुभागावशिष्टन्तु पेयं पलचतुष्ट- 

यम्‌ ॥२१३॥ 

एकपल काथकी ओषधि लेकर सोलह गृनेनलमें 
पकांवै, जब चोथा भाग बाकी रहजाय तब उस चारप 
काथको पानकेर ॥ २१३ ॥ 

दीप्तानलं महाकायं पाययेदञ्जालिं 

जलम्‌ । अन्मे त्वद्व परित्यज्य प्रसरति 

लु चिकित्सकाः ॥ २१४ ॥ 

जिन मनुष्योंकी जठरामे दीपनेहै, जिनका शरीर 
बड़ा और दृष्ट पृष्ट है उनको एक कुड़व परिमाण क्वाथ 


देना चाहिये. परन्तु अन्य आचार्य कहते हें कि, आधा 


कुड्च परिमाण काथ उनको देना चाहिये ॥ २१४ ॥ 
क्काथत्यागमनिच्छन्तस्त्वष्टभागावशे- 
षितम्‌ । पारम्पर्योपदेशेन वृद्धवेद्याः 
पलद्वयम्‌ ॥ २१९॥ 
किन्तु प्राचीन दैद्य काथके भागको पचाकर अष्टाव- 
शेष अर्थात्‌ आठवी. माग बाकी रखते हें और उस 
सम्पूर्ण दोपल काथके पिलाते हैं ॥ २१५ ॥ 
ओषधिप्रारानमंत्रः । 

C—~ 
ब्रदक्षाशिरुद्रन््र भूचन्द्राकोनिला- 
दयः । ऋषयः सोषधिग्रामा भूतस- 
ङ्लाश्च पान्तु वः ॥२१६॥ 

ब्रह्मा, दक्ष, अश्विनीकुमार, रुद्र, इत्र, प्रथ्वा, 
चन्द्रमा, सूर्य, वायु आदिंदुबता, ऋषि, सम्पूर्ण ओषधि 
और भूतोंके समूह यह सब तुम्हारी रक्षा करे ॥२१६॥ 
रसायनमिवर्षीणां देवानाममृतं य- 
धेवोत्तमनागान > Oe भैषज्यमिद-: का 
था । सुधेवोत्तमनागानां द्‌- 
मङ्बुते॥ २१७॥ 
जिसप्रकार ऋषियोको रसायन, देवताओंकी अमत 
और नागोंके लिये सुधाहै उसीप्रकार यह औषधि 
तुम्हारे लिये गुणकारी हो ॥ २१७ ॥ 
अधथौषधप्रादानाविधिः । 
तत्रोपाविइय विश्रान्तः प्रसन्नवदने- 
क्षणः । औषधान्‌ हेमरजतमृद्धाजन- 
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TR 

पारिस्थितान्‌ ॥ २१८ ॥ पिबेत्मसत्न- परन्तु वृद्ध, वालक, भीरु ( बलहीन ) ओर स्री 

हृदयः पीत्वा पात्रमधोसुखम्‌। निःक्षि- | इनको भोजनसे पहिले सेवन कराई हुई ओषधि झीघ्र 


~ पचजातीहे, और बलकोभी नहीं घटाती, तथा अज्नसे ' 
प्याचम्य सालिलं ताम्बूलाद्युपयो- Her AR UNE 2, र 
आवृत ( आच्छादित ) होनेके कारण वारंव 
जयेत्‌ ॥ २१९ ॥ वृत ( आच्छादित ) होनेके कारण वारंवार मुखसे 


ब So णक भी नहीं निकलती है इसकारण उक्त मनुष्योंको भोज- 
तहा शम हक उख आर नत्रादिकका चष्टाकी | नसे पहिलेही औषधि सेवन करानी चाहिये ॥ २२३ ॥ 
प्रसन्न करके विश्रामपू्वेक्र बेठावे । पश्चात्‌ ओषाधिको 


सुवर्णके बरतनमें या चाँदीके बासनमें करके प्रसन्न हृदयसे अथ वातज्वराचाकत्सा । 

पीकर बरतनको उल्टा करके गेरदेवे फिर जलले | बिल्वादेः पञ्चमूलस्य क्राथः स्याद्वा- 

कुछा करके पानको चाबे ॥ २१८ ॥ २१९ ॥ तिकज्बरे । पाचन पिप्पलीमूलगुडू- 
वीय्याधिक॑ भवाति भेषजमन्नहीनं | चीविश्वजोऽथवा ॥ २२४॥ 
हुन्यात्तयामयमसक्ायमाशु चव। त- बेल, श्योनाक, कुम्भेर, पाठ और अरणी इनका 


द्वालबृद्धयुबतीमृदामिश्च पीतं ग्लानिं | क्राथ बनाकर अथवा पीपरामृल, गिलोय और सोंठ 
परां समुपयाते बलक्षयश्च ॥ २२०॥ | इनका पाचन बनाकर वातज्यरर्म देवे ॥ २२४ ॥ 


अन्नरहित ओषधि अधिक वीय्येवाली होती हे, वह न शोधयति यदोषान्समान्नोदीरय- 
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मम कली क ति ति विषमांस्तत्संदा- 
अन्नराहत ॥ बालक, वृद्ध, स्रा आर कामल स 

र OE मनझुच्यते ॥ २२५ ॥ 


मनुष्य सेवन करे तो उसके छानि उत्पन्न होकर बलका | "> ° ' ° Re 
वाहात कड सश न्द नहो ओर निम बाश ह. 
अ नी SR उसको संशमन ओषधि कहतेहें ॥ २२५ ॥ 
(< [oS किराताब्दास्रतोदीच्यबृहतीद्वयगे FS 
शुद्धिजीणोषधाकृातः ॥ २२१॥ | 'सराताब्दासतोदाच्यकृहतीद्वयगो- 
वायुका अनुलोमगतिसे संचार होना, शरीरमें स्व- । क्षुरे:। सस्थिराकलशीविङवैः काथो 
स्थता, क्षुधा और दृषाका लगना, मनकी प्रसन्नता, | वोतेज्वरापहः ॥ २२६ ॥ 
इन्द्रियॉमें हलकापन और शुद्ध डकारका आना, यह | चिरायता, नागरमोथा, गिलोय, सुगंधवाला, कटेरी, 
ओषधि जीणे होजानेके लक्षण हैं ॥ २२१ ॥ | कटाई, गोखरू, प्रश्निपर्णा, झालिपणीं और सोंठ इनका 
औषधदोषे भुक्तं पीतञ्च तथौषधं स॒| काथ बनाकर पानेसे वातज्वर दूर होता हे ॥ २२६ ॥ 
शोषान्ने । न करोति गदोपछामं प्रको- | पश्चमूलीबलारासत्रा ङुलित्यैः सह 
पयत्यन्यरोगांश्च ॥ २२२ ॥ पोष्करेः । पवेभेदं छिरःकम्पं निह- 
जो मनुष्य प्रथम औषधिको पाकर पश्चात्‌ उसंके | न्ति पवनज्वरम्‌ ॥ २२७॥ 
ऊपर भोजन करता है अथवा जो प्रथम भोजन खाकर | पंचमूलकी सव ओषधि, खिरेटी, रायसन, कुलथी और 
पश्चात्‌ उसके ऊपर ओषधि पीताहे उसके वह ओषाथे | पोहकरमूल इनका क्राथ: बनाकर पानकरनेसे-संधियोकी 
सेगक़ो शमन नहीं करती किन्तु अन्यान्य रोगोंको | पीड़ा, शिरका कांपना और वातज्वर नष्ट होतांहै।२२७॥ 
उतना ९,॥॥ ._ ., | पिप्पली शारिवाद्राक्षा बला चांशु- 
शीघ्र॑ विपाकसुपयाति बलं न हि | मती तथा | एषोऽपि परमः सिद्धो । 
स्यादन्नादूत न च सुहुवदनान्नेराति । | वातज्वरविनाच्तानः ॥ २२८॥ 
आरशुक्तसेवितमथौषधमेतदेव दद्याच्च पीपल, अनंतमूल: दाख खिरेटी. और झालिपर्णी 
» दाख, ; शालिपर्णी 
बुद्धछिशुभी रूवराङ्गनाभ्यः ॥२२३॥ ' इनका काढा अवश्य वातज्वरको नष्ट करताहै ॥२२८॥ 
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ज्वराधिकारः । 


(२३) 


नेत्रोमे ऑसुओंका भर २ आना, झीतकी अभिलाषा हो | 


द्राक्षा गुडूची काइमय्स त्रायमाणा 
सशारिवा। निष्काथ्य स गुडं काथं 
पिंबेद्रातकृते ज्वरे ॥ २२९ ॥ 
दाख, गिलोय, कुम्भेर, त्रायमाण और अनंतमूल इनके 
काठेमें गुड मिलाकर वात और कफज्वमरमें पीवि॥२२५९॥ 
दर्भ बलां गोक्षुरकं पिवित्पादावशेषि- 
तम्‌ । शर्कराघृतसंयुक्ते पिवेद्वातज्व- 
रापहम्‌ ॥ २३० ॥ 
डाभ, खिरेटी और गोखरू इनका चत॒र्थाश शेष 
अर्थात्‌ सेरभरका पावभर जल बाकी रखकर उसमें मिश्री 
और घी मिलाकर वातज्वरमें पान करे ॥ २३० ॥ 
झाकरादाडिमाभ्याश्च द्राक्षादाडिम- 
योस्तथा । वेरस्ये धारयेत्‌ कल्कं 
गण्डूषञ्च तथा हितम्‌ ॥ २३१ ॥ 
मिश्री और अनार अथवा दाख ओर अनार इनका 
कल्कबनाकर मुखम गण्डूष धारण करनेसे मुखक्री 
बिरसता दूर होतीहै ॥ २३१ ॥ 
आमे पचेदानिलजे हितो नित्यं रसो- 
दूनः । सुद्रामलकयूषस्ठु गाढविट्के 
विधीयते ॥ २३२ ॥ 
बातज्चरमें नित्य रसोद्नका सेवन करना आमको 
पचाता है । वातज्वरमें यादि मलविबन्ध होवे तो भग 
और आमलोंका यूष देवे ॥ २३२ ॥ 
इति वातज्वरचिकित्सा । 


स्क रः 
अथ पित्तञ्वराचाकत्सा । 
<< 
पित्तज्वरके लक्षण । 

तीक्ष्णोष्णदाह ठण्मूच्छामदास्यकटु- 

ताभ्रमाः । प्रलापो घाणकण्ठोष्ठमुख- 

पाकोक्षिसाश्रुता ॥ २३३ ॥ शीता- 

भिलाषिता पीतमलनेचनखत्वचः । 

पित्तोद्वारातिसारौ च पेत्तिकज्वर- 

लक्षणम्‌ ॥ २३४ ॥ 

ज्वरका अत्यंत तीक्ष्ण और उष्ण वेग हो, दाह और 
दषा हो, मूच्छाहो, मद हो, मुखमें कटुता, श्रम हो, प्रलाप 


हो, तथा नासिका कंठ होठ और मुखका पाक हो, | 


मल, नेत्र, नव और त्वचा इनका पाला होना, पिचकी 
डकार आवे, और अतीसार हो, यह लक्षण पित्तज्वरके ` 
जानने ॥ २३३ ॥ २३४ ॥ 


चिकित्सा । 
दाहवम्यर्दितं क्षामं निरन्नं तृष्णया- 
न्वितम्‌ । शाकेरामधुसंयुक्तं पाययेक्ता- 
जतपणम्‌ ॥ २३९ ॥ 
दाह और वमनसे पीडित, कृञ, क्षुधा और तृषासे 
पीड़ित ऐसा पित्तज्वरवाला रोगी खीलोंके सत्तमें मिश्री 
और सहत मिलाकर सेवनकेरे ॥ २३५ ॥ 
कलिङ्गं कट्फलं मुस्तं पाठा कटुकरो- 
हिणी । पक्कं सशर्करं पीतं पाचनं 
पैत्तिके ज्वरे ॥ २३६ ॥ 
इन्द्रजो, कायफल, नागरमोथा, पाद और कुटकी 
इनके काथमें मिश्री मिलाकर पान केरे तो पित्तज्वर 
दूर हो ॥ २३६ ॥ 
शाकेरामधुरो हन्ति कषायः पेत्तिकं 
ज्वरम्‌ । चन्दनोशीरश्रीपर्णीपरूष- 
कमधघूकजः ॥ २३७ ॥ 
लालचन्दन, खस, कुम्भर, फालसा और महुवेकी 
छाल इनके काठेमें मिश्री मिलाकर पीनेसे पित्तज्वर 
दूर होता हे ॥ २३७ ॥ 
शुडूचीपद्रोध्राणां शारिवोत्पलयो- 
स्तथा । दाकेरामधुरो काथः पीतः 
पित्तज्वरापहः ॥ २३८ ॥ 
गिलोय, पाख, लोभ, अनंतमूळ और कमल इनके 
फार्म मिश्री डालकर पान करनेसे पित्तज्वर नष्ट होता 
है ॥ २३८ ॥ 
दुरालभापपंटकम्ियङ्कुभानिम्बबासा- 
कटुरोहि णीनाम्‌। जलं पिबेच्छकेरया- 
बगाढे तुष्णास्रपित्तज्वरदाहुयुक्तः२२९ 
धमासा, पित्तपापडा, फूलमरियंगु, चिरायता, अडूसा, । 
और कुटकी इनके काथमें खाँड मिलाकर पीवे तो तृषा, | 
रक्तपित्त और दाहसहित ज्वर दूर होता है ॥ २३९ ॥ 
द्राक्षाभयापपेटकाब्दतिक्ता कार्थं स- 
शाम्याकफलं विदध्यात्‌ । अलापम्मू- 
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वङ्गसेने-भाषाडीकासादिते- 


oo 


च्छो भ्रमदाहमोहलुष्णान्विते पित्तभवे 
ज्वरे ठु ॥ २४०॥ 
दाख, हरड़, पित्तपापड़ा, नागरमोथा, कुटकी और 


अमलतासका गूदा इनका काथ पीनेसे, प्रलाप, 
अम, दाइ, मोह, और तृषायुक्त पित्तज्वर दूर होता 
हे ॥ २४० ॥ 

पटोलयवधान्याकमधुकं मधुसंयुतम्‌ । 

हन्ति पित्तज्वरं दाहं ठृष्णाञ्चैव प्रमा- 

थिनीम्‌ ॥ २४१ ॥ 

पटोळपत्र, इन्द्रजी, धनियाँ और मुलेठी इनके काथमें 

सहत मिलाकर पान करनेसे पित्तज्वर, दाह और तृषा 
दूर होती हे ॥ २४१ ॥ 


पटोलयबनिष्क्काथो मधुना मधुरी- 
कुतः । तीव्रपित्तज्वरोन्मर्दी पानतृड- 
दाइनाशनः ॥ २४२ ॥ 
पटोलपत्र, इन्द्रनो इनके काथमें सहत डालकर पीवे 
तो तीब्र पित्तज्वर, दृषा और दाह दूर होती हे ॥२४२॥ 
शुङ्च्यामलकैयुक्तः केवलो वापि 
पर्पटः । पित्तज्वरं हृरेत्तण दाहशो- 
चश्रमान्वितम्‌ ॥ २४३॥ 
गिलोय और आमले अथवा केवल पित्तपापड़ेकाही 
छाथ पाव तो दाह, शोष ओर भ्रमयुक्त पित्तज्वर दूर 
होता है ॥ २४३ ॥ 
रोधोत्पलामृतापद्मशारिवाणां सश- 
केरः । काथः पित्तज्वरं हन्यादथवा 
पपेटोद्धवः ॥ २४४ ॥ 
लोभ्र, कमल, गिलोय, पद्माख और अनंतमूळ इनके 
काथमें मिश्री मिलाकर पावे तो पित्तज्वर दूर होवे । 
अथवा पित्तपापड़ेका हा क्राथ पीनेसे पित्तज्वर दूर 
होता हैं ॥ २४४ ॥ 
पपटामरतधातुणां क्वाथः पित्तज्वरं 
जयेत्‌ । द्राक्षारग्वधयोश्चापि काइम- 
स्या अथवा पुनः ॥ २४५ ॥ 
पित्तपापड़ा, गिलोय और आमले इनका काथ पित्त- 
ज्वरको दूर करंटे । अथवा दाख, अमलतास और कुम्भेर- 
का काथमी पित्तज्वरको दूर करता है ॥ २४५ ॥ 


मच्छी. 
मच्छी, 


एकः पर्पटकः श्रेष्ठः पित्तज्वराविना- 

शनः । के पुनयादे युज्येत चन्दनो- 

शीरनागरेः ॥ २४६॥ 

इकला पित्तपापड़ाही पित्तज्वरका नाश करेनेके लिये 
उत्तम ह । आर जो उसमे लालचन्दन. » खस ओर साठ 
मिलाकर दीजावे तो क्या कहन ह ॥ २४६ ॥ 


विश्वपपेटकोशीरघनचन्दनसाधित- 
म्‌ । दद्यात्सुशीतलं वारि तृट्छदि- 
ज्वरदाहतुत ॥ २४७ ॥ 

सोंठ, पित्तपापड़ा, खस, नागरमोथा और चन्दन 
इनका काथ बनाकर खूब शीतल करके पानकरे तो 
दृषा, बमन, ज्वर और दाह दूर होता है ॥ २४७ ॥ 
गुडूचा झुस्तथान्याक मधूक करटरो- 
हिणी । तृष्णाहूलारूचिर्च्छादापित्त- 
ज्वरहरा गणः ॥ २४८ ॥ 

गिलोय, नागरमोथा, धनियां, मुलेठी और कुटकी 
इन औषधियोंका समूह तृषा, शू, अरुचि, वमन और 
पित्तज्वरको नष्ट करताहै ॥ २४८ ॥ 
किराताम्रतधान्याकचन्दनो शीरपषे- 
टेः । सपञ्चकेः कृतः क्वाथो हन्ति 
पित्तभवं ज्वरम्‌ । दाहहळासमरूचि- 
म॒त्केशवमथूकछमान्‌ ॥ २४९॥ 

चिरायता, गिलोय, धनियां, चन्दन, खस, पित्तपा- 
पड़ा और पद्माख इनका काथ पित्तज्वर, दाह, उव- 
काडे, अरुचि, उत्केश़, वमन और क्म ( झानि ) को 
दूर करतांहे ॥ २४९ ॥ 

ससितो निशि पर्युषितः प्रातर्धान्या- 
कतण्डुलक्काथः । पीतः शामयत्यचि- 
राद्न्तदाहं ज्वरं घोरम्‌ ॥ २५० ॥ 

धनियां और चावलोंको रात्रिमें भिजोदेवे अथवा 
धनियेके चावलोंको भिजो देवे । पश्चात्‌ सुवेको काथ 
बनाकर मिश्री मिलाकर पीनेसे बहुत दिनोंकी दाह और 
घोर ज्वर दूर होताहै ॥ २५० ॥ 

चन्दनं मधुकं द्राक्षां कटुकं सद॒रा- 

लभाम्‌ । चन्दनादिगणः प्रोक्तो 
हन्यादाहज्वरारूचिम्‌ ॥ २५१ ॥ 
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चन्दन, मुलेठी, दाख, कुटकी और जवासा इन सब 
औषाधयोंकी चन्दनादिगण कहते हैं, यह चन्दनादिगण 
दाह, ज्वर और अरुचिकों नष्ट करतांहे ॥ २५१ ॥ 
मुद्रानामजलीचूण यष्टीमधुकसाधि- 
तम्‌ । पाक्यं शीलकषायं वा पिबे- 
त्पित्तज्वरापहम्‌ ॥ २५२॥ 
भँगका चूर्ण एकअंजुलीप्रमाण लेकर मुलैठीमें मिळा 
कर दोनोंका क्राथ बनावे, जब खूब शीतल होजाय तो 
पानकरे, इससे पित्तज्वर नष्ट होता है ॥ २५२ ॥ 
हीबेरं धान्यकं सुस्तं चन्दनं मधुय- 
छिका । ठृषोशीरयुतः काथः शर्करा- 
मधुसंयुतः । रक्तपित्तं जयत्युग्रं तृष्णा- 
दाहज्वरापह्‌ः ॥ २५३ ॥ 
सुगंधवाला, धनियां, नागरमोथा, चन्दन, मुठी, 
अड्सा और खस इनके काथमें मिश्री और सहत मिला- 
कर पान करनेसे घोर रक्तपित्त, तृषा, दाह और ज्वर 
दूर होतांहे ॥ २५३ ॥ 
भूनिम्बातिविषालोधमुस्तकेन्द्रयवा- 
सलाः । वासक नागर बल्ब कषाया 
साक्षकान्बतः । इवास कासञ्च व- 
डभेदं रक्तपित्तज्बरं जयेत्‌ ॥ २५४ ॥ 
सरायता, अतीस, लोध, नागरमोथा, इंद्रजी, गिलोय, 
अडसा, सेठ और बेलगिरी इनके काथमें सहत मिला" 
कर पान करनेसे इवास, खाँसी, विडूभेद, ऑर रक्तापित- 
ज्वर नष्ट होतांटे ॥ २५४ ॥ 
'तिक्तावालकभूनिम्बदयामापर्पटवा- 
सकेः । शृत जलं सितायुक्तं रक्तपि- 
त्तज्बरं जयेत ॥ २५० ॥ 
कुटकी, सुगन्धवाळा, चिरायता, अनंतमूळ, पित्तपा- 
पढ़ा और असा इनके काम मिश्री मिलाकर पान- 
करे तो रक्तपित्तज्वर दूर होतांहे ॥ २५५ ॥ 
पथ्यां तेलघतक्षांद्रालहेदाहज्वराप 
हाम्‌ । कासासकपित्ततवीसपेदवासा न्‌ 
हन्ति बमीनपि ॥ २५६ ॥ ४ 
हरड़का पीसकर तेळ, घी, अथवा सदत मिळाकर 
चाटनेसे दाह, ज्वर, खासी, रक्तपित्त, विसपै, इवास 
और वमन दूर होतीहे ॥ २५६ ॥ 


हम्मे शुश्राश्नसंकारो शशाङ्ककरशी 

तले । मलयोदकसिक्ते वा स॒प्यात्पि- 

त्तज्वरी नरः ॥ २५७ ॥ 

उत्तम मनोहर निमेळ आकाञकी समान स्वच्छ 
चन्द्रमाकी किरणोसे शीतल और जिसमें चन्दनादिका 
जल छिड़का होय ऐसे घरमें पित्तज्यरवाले रोगीको शयन 
करावे ॥ २५७ ॥ 

जिह्वाताल्गलक्लोमशोषे मूर्धि च 

दापयेत्‌ । केसरं माल॒ळङ्गस्य मछुसे- 

न्धवसंयुतम्‌ ॥ २५८॥ 

जो जिह्वा, तालू, गळ, मुख, कंठ, कोम और मस्तक 
इनस्थानांमें झोष होय तो बिजौरे नींबूकी केरसको सहत 
और सेंथे नोनमें मिलाकर सेवन करे ॥ २५८ ॥ 

हरीतकी प्रियङ्गुश्च पिप्पली लोधमेव 

चच! दार्वी हरिद्रा तेजोह्वा सक्षाद्र मुख- 

धावने ॥२९९॥ एतेन कटुभावाञ्च सु- 

खरोगश्व शाम्यति । बकत्रं विदादता- 

मेति भक्तच्छन्दश्च जायते ॥ मुद्ग सूषो- 

दनो देयः सितया पेत्तिकेज्बरे॥२६०॥ 

हरड, फूलग्रियंगु, पीपल, लोभ, दारुहळदी, हळदी 
और तेजबळ, इनकी जलमें भिजोकर सहत मिलाकर 
वारंवार इसजळसे कुल्ले करे, इसप्रकार मुख धोनिसे 
मुखकी कदुता और समस्त मुखरोग नष्ट होतेदें । तथा 
मुखमें निर्मळता उतत्न होती हैं । अन्नमें रुचि उत्पन्न 
होतोहे पितज्वरमें खांड मिलाकर मूंगका ग्रष भातके 
साथ सेवन करें ॥ २५७ ॥ २६० ॥ 

इति पित्तज्वरचिकित्सा | 


अथ कफज्वराचिकित्सा । 


—< OT 
तत्रकफञ्बरलक्षणम्‌ । 

कासइ्वासप्रतिङ्यायम्रसेकारु चिछ- 
ईयः । निद्रा गुरुत्वं हलासः स्तैमिः 
त्यं मधुरास्यता ॥२६१॥ शीतरोमा- , 
श्रिता शोकृकचमलाक्षिकरजत्वचम्‌ । 
उष्णाभिलापिताचेति कैव्मिकज्वरः 
लक्षणम्‌ ॥ २६२ ॥ 
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वड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


ES 


खाँसी, श्वास, प्रतिश्याय ( जुकाम ) और परिषेक 
( नासिकामुखादिकके द्वारा पानीका गिरना ) अरुचि, 
वमन, निद्रा और शरीरका भारी होना, उवकाई | 
आना, भीजे कपडेसे आच्छादितकी समान देहका होना, 
मुखमें मधुरता, शीत लगे, रोमांच हो आवे, मल, नेत्र, 
नख और त्वचाका सफेद होना और उष्णता ( गर्मी ) 
की अभिलाषा हो यह कफज्वरके लक्षण जानने ॥ 
॥ २६१ ॥ २६२ ॥ 


मातुलुड़शिफा विइवकायस्था ग्र- 
न्थिकोद्भवम्‌ । कफज्वरेषु सक्षारं 
पाचनं वा कणादिकम्‌ ॥ २६३ ॥ 
बिजौरेनींबूकी जड़, सोंठ, गिलोय और पीपलामूल, 
इनके क्षाथमें जवाखार डालकर पीव तो अथवा पिप्प- 
स्यादि पाचन पीवे तो कफज्वर नष्ट होता है ॥ २६३॥ 


त्रिफला त्रिवृता झुस्त कटुकं सकालि- 
ङ्गकस्‌ । पटोलारग्वधं चेव रोहिणी 
चित्रकं समम्‌ । क्राथः क्षोद्रयुतः 
ष्मज्वरकासगलामये ॥ २६४ ॥ 
त्रिफला, निसोत, नागरमोथा, त्रिकुटा, इन्द्रजौ, 
पटोलपत्र, अमलतास, कुटकी और चीता इनके काथमें 
सहत डालकर कफज्वर, खाँसी और गछरोगमें 
पीवे ॥ २६४ ॥ 
निम्बविइवामृताभीरूचाठी भूनिम्ब- 
पोष्करम । पिप्पली ब्रहती चेति 
काथो हन्ति कफज्वरम्‌ ॥ २६५ ॥ 
नीमकी छाल, सोंठ, गिलोय, सतावर, कचूर, 
चिरायता, पोहकरमूल, पीपल और कटाई इनका क्वाथ 
कफज्वरको नष्ट करेंहै ॥ २६५ ॥ 
कुष्ठमिन्द्रयवं मूवा पटोलं वापि 
साधितम्‌ । पपिबेन्मरिचसंयुक्तं 
सक्षोद्रं कफजे ज्वरे ॥ २६६ ॥ 
कूठ, इन्द्रजी, मूवी ( चुरनहार ) और पटोलपत्र 
इनके काथमें काली मिर्चौका चूर्ण और सहत मिलाकर 
चीँचै तो कफज्वर नष्ट होताहे ॥ २६६ ॥ 
त्रिफलापटोलवासाछिन्नरूहातिक्त- 
रोहिणीषड्यन्था । मधुना छेष्मससु- 


त्ये दशमूलीवासकस्य वा क्वाथः ॥ 
मात्राक्षोद्रघ्वतादीनां काथे लेहे सुचू- 
णेवत्‌ ॥ २६७ ॥ 
त्रिफला, पटोलपत्र, अडूसा, गिलोय, कुटकी और 
यच इनके काथमें सहत डालकर कफज्वरमें पावे 
अथवा दरममूल और अडूसेके काथमें सहत मिलाकर 
कफज्वरमें पीवे । काथ और सनेहोंमें सहत ओर घृता- 
दिकी मात्रा चूर्णक समान जाननी ॥ २६७ ॥ 
सप्तच्छदं गुडूची च निस्बस्फूजकभेव 
च । क्वाथयित्वा पिवेत्तोयं सक्षौद्रं 
कफजे ज्वरे ॥ २६८ ॥ 
सतवन.गिलोय.नीमकी छाल. और तेंदु उनके छाथमें 
सहत मिलाकर पीनेसे कफज्वर नष्ट होताह ॥ २६८ ॥ 
आमलक्यभयाकुष्णा चित्रकश्चेत्ययं 
गणः । सर्वेज्वरकफातङ्के भेदी दीप- 
नपाचनः ॥ २६९ ॥ 
आमले, हरड, पीपल, और चीता, यह आमलक्या- 
दिगण सबप्रकारके कफज्वरमें देना चाहिये यह भेदन? 
दीपन ओर पाचन है ॥ २६९ ॥ 
तिक्तानिम्बविषाव्योषञाक्रा ह्वाभिः 
क्तं जलम्‌ । पिबेत्कफज्वरं घोरं 
हन्ति काससमन्वितम्‌ ॥ २७० ॥ 
कुटकी, नीम, अतीस, त्रिकुटा और इन्द्रजो इनका 
काथ पान करनेसे खाँसी साहित घोर कफज्वर नष्ट 
होताहे ॥ २७० ॥ 
सिन्ध॒वारदलक्काथं कणाठयं कफजे 
ज्वरे । जङ्कयोश्च बले क्षीणे कर्णे च 
पिहिते पिबेत्‌ ॥ २७१ ॥ 
सम्हाळूके पत्तांके काठेमें पीपलका चूण मिलाकर 
कफज्वर, जंघाओंके बलकी क्षीणता और बधिरता इन 
रोगोंमें पावे ॥ २७१ ॥ 
सुस्तं मधुकबीजानि त्रिफला कटुरो- 
हिणी । परूषकानि निष्क्काथः कफ- 
ज्वरविनाशनः ॥ २७२ ॥ 
नागरमोथा, महुवेके बीज, त्रिफला,कुटकी और फालसे- 
की छाल, इनका काथ कफञ्यरको नष्ट करता है॥२७२॥ 
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| 
कटूफलं पौष्करं कृष्णा क्ञङ्गी च 
मसथुना सह । इवासकासज्वरहरः 
श्रेष्ठो लेहः कफान्तकृत्‌॥ २७३ ॥ 
कायफल, पोहकरमूळ, पीपल और काकडाजुंगी, 
इनका चूर्ण करके सहतमें मिलाकर चाटे तो इवास, 
खाँसी, ज्वर और कफ दूर होता हे ॥ २७३ ॥ 
लिहेज्ञ्वरात्तस्त्रिफलां पिप्पली सम- 
माक्षिकाम्‌ । कासे इवासे च मधुना 
सापिषा च सुखी भवेत्‌ ॥ २७४ ॥ 
कफज्वरवाले रोगीको त्रिफळा और पीपलके चरणेको 
सहतमें मिलाकर देवे, तथा झाँसी और उसमे येही 
अवलेह सहत और घीमें मिलाके देवे ॥ २७४ ॥ 
कटूफलं पौष्करं श्रुङ्गी मुस्तकं कटुकं 
शाठीम्‌ । समस्तान्येकशो वापि सू- 
कष्मचूणानि कारयेत्‌ ॥ २७५॥ आद्रे- 
कस्वरसक्षोद्रेलिह्यात्कफाविनाशनम्‌। 
शूलानिलारूचिच्छर्दिकासङ्वासक्ष- 
यापहम्‌ ॥ २७६ ॥ 
कायफल, पोहकरमूल, काकड़ाशुंगी, नागरमोथा, 
त्रिकुटा और कचूर इन सवको समान भाग लेकर बारीक 
चणे करले फिर उस चुणेको अद्रखके रसमें ओर सहत 
मिलाकर चाटे तो कफ, शूल, वात; अरुचे, वमन, खाँसी, 
और क्षयरोग दूर होतांहै ॥ २७५ ॥ २७६ ॥ 
क्षोद्रोपकुल्यासंयोगः शवासकासज्व- 
रापहः । छ्लीहान॑ हन्ति हिक्काञ्च 
बालानाश्च प्रशस्यते ॥ २७७ ॥ 
पीपलके चूणकों सहतमें मिलाकर चाटे तो रवास 
खाँसी, ज्वर, छीहा और हिचकी दूर होवे । यह बालकोंको 
अत्यन्त हितकारी है ॥ २७७ ॥ 
कर्षश्रूणेस्प कल्कस्य गुटिकानाश्व 
सर्वदा! । द्रवः शुत्तयावलेढव्यः पात- 
व्यश्च चतुद्रेवः ॥ २७८ ॥ 
चूणे, कल्क, गुटिका और वटिकादि एकएक तोला- 
प्रमाण प्रयोग करनी चाहिये । लेहन करके सेवन करना 
होयतो द्रव पदार्थ ( घृत, सहत आदि, ) दो तोले 


प्रमाण और पान करके सेवन करना होय तो द्रवपदाथे 
चौगुने लेने चाहिये ॥ २७८ ॥ 
मात्राया नास्त्यवस्थान दोषमग्निबल 
बयः । व्याधिद्रव्यश्च कोष्ठञ्च वीक्ष्य 
मात्रां प्रयोजयेत्‌ ॥ २७९॥ 
औषधिकी मात्राका कोई नियत नियम नहीं है। 
किन्तु; दोष, अभि, बल, अवस्था, व्याधि, औषधि और 
कोठा इन सबको अच्छेप्रकारसे देखकर औषधिकी 
मात्रा देवे ॥ २७९ ॥ 
अजाजीशकेरायुक्तो दाड़िमीस्वरसेन 
तु । रूचिष्यो मधुना युक्तः कर्त्तव्यः 
कवलग्रहः ॥२८०॥ मुद्गयूषोदनश्चापि 
पयः कफसमुत्थिते ॥ २८१ ॥ 
जीरा, खॉड और अनारका स्वरस इनमें सहत मिला- 
कर मुखमें कवळ धारण करे । यह रुचिकारक है | कफ 
ज्वरमें मँगका यूष और भात देवे ॥ २८० ॥ २८१ ॥ 
इति कफज्वरचिकित्सा । 


अथ वातपित्तज्वरचिकित्सा । 
-ण<->>- 
वातपित्तज्वरे देयमौषधं पञ्चमेहनि । 
पित्तळेष्मज्वरे देयमौषधं सत्तमेऽह- 
नि ॥ २८२ ॥ अत ऊर्ध्वञ्च सत्ताहा- 
द्वातक़ेष्मज्वरे पिबेत्‌ ॥ २८३॥ 
वातपित्तज्वरमें पॉचवें दिन औषाधे देनी चाहिये । 
पित्तकफज्वरमें सातवें दिन औषधि देनी चाहिये । और 
वातकफज्वरमें नवमें दिन औषधि देवे ॥२८२॥२८३॥ 
वातपित्तज्वरके लक्षण । 
तृष्णा मूर्च्छा त्रमो दाहः स्वभनाराः 
शिरोरूजा । कण्ठास्यशोषो वमथू- 
रोमहर्षो$रूचिस्तथा । पवभेदश्वजुम्भा 
च वातपित्तज्वराकृतिः ॥ २८४॥ 
अब वातपित्तज्वरके लक्षण कहते हैं । तृषा, मूच्छो, 
भ्रम, दाह; निद्राका न आना, शिरमें पीडा, कंठ और 
मुखमें शोष, वमन, रोमांचका होना, अरुचि, सन्थियोमें 
पीडा और जम्भाईयोंका आना यह सब लक्षण वातपि- 
त्तज्वरके जानने ॥ २८४ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(२८) 


वङ्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


चिकित्सा । 
संसष्टदोषेषु हितं संखष्टमथपाचनम्‌। 
'निदिग्धिकाबलारास्थात्रायमाणामृ- 
तायुतेः । मसूरविदलैः काथो वातः 
पित्तज्वरं जयेत्‌ ॥ २८९ ॥ 
द्वन्दजदोषोंमें मिश्रित अथोत्‌ उन २ दोषोंमें कही- 
हुई ओषधियोंको मिलाकर पाचन देवे । कटेरी, खिरेटी, 
रायसन, त्रायमान, गिलोय, और निसोत इनका काथ 
वातपित्तज्वरको दूर करतांहे ॥ २८५ ॥ 
च्रिफलाशाल्मलीरास्राराजब्रक्षाटरू- 
षके । छातमम्बु हरत्याशु वातपित्त- 
भवं ज्वरम्‌ ॥ २८६ ॥ 
त्रिफला, सेमळ, रायसन, अमळतास, और अड्सा 
इनका काथ वार्तापेत्तज्वरको नष्टकरता है ॥ २८६ ॥ 
किराततिक्तममृतां द्राक्षामामलकी 
शाठीम्‌ । निष्काथ्य पित्तानिलजे तं 
काथ सशड पिबेत्‌ ॥ २८७॥ 
चिरायता, गिलोय, दाख, आमले और कचूर इनके 
काथमें गुड़ मिलाकर पानेसे वातपित्तञ्चर नष्ट 
होता है ॥ २८७ ॥ 
मुका दिक्काथः । 
मधुक शारिदा द्राक्षा मछुक चन्द- 
नोत्पलम्‌ । काइमरीफलकं लोधं 
त्रिफला पद्मकेशरम्‌ ॥ २८८ ॥ परूः 
षकं मृणालञ्च न्यसेदुत्तमवारिणि। 
मधुलाजसितायुक्तं तत्पीतसुषितं नि- 
शि ॥ २८९ ॥ वातपित्तज्वरं दाहं 
तृष्णामूच्छौरूचिक्रमान्‌ । रामयेद्रक्त- 
पित्तञ्च जीमूतमिव मारुतः ॥२९०॥ 
मूलेठी, अनंतमूळ, दाख, महुवा, चन्दन, कमल, कु- 
म्भरका फल, लोध, त्रिफला, कमलकेशर, फालसे और 
कमळक्री नाल इन सबको समानभाग लेकर स्वच्छ जलम 
शतको भिजो देवे, फिर प्रातःकाल छानकर 
खले और मिश्री मिलाकर पावे ता वातपित्तज्वर दाह, 
दषा, मूच्छो, अरुचि, भ्रम और रक्तपित्तको नष्ट करता 


है, जिसप्रकार पवन बादलोंके समूहको नष्ट करे है ॥ 
॥ २८८ ॥ २८९ ॥ २९० || 
विश्वाम्ृताब्दभूनिम्बेः पश्चमूलीस- 
मर्वितेः । कृतः कषायो हन्त्याशु 
वबातपित्तोत्तरं ज्वरम्‌ ॥ २९१ ॥ 
सोंठ, गिलोय, नागरमोथा, चिरायता और पंचमूलकी 
समस्त औषधि, इन सबका क्राथ बनाकर पीनेसे झीप्रही 
वातपित्तञ्चर दूर होता है ॥ २९१ ॥ 
बलाभांग्यमृतैरण्डचन्दनोशीरपपेटैः। 
उपकुल्यान्दहीबेरेः कषायश्च पिबे- 
त्ततः । पर्वेभेदाशिरःकम्पं वातपित्त 
ज्वरं जयेत्‌ ॥ २९२ ॥ 
खिरेटी, भारंगी, गिलोय, अंडकी जड़, चन्दन, खस, 
प्त्तिपापड़ा, पीपल, नागरमोथा ओर सुगेधवाला इनका 
काढा सन्धियोंकी पीड़ा, शिरका कांपना, और वात- 
पित्तञ्बरको नष्ट करतांहे ॥ २७२ ॥ 
शुड्ची पपेट सुस्तं किरातं विशवभे- 
षजम्‌ । वातपित्तज्वरे देयं पश्चभद्र- 
मिदं शुभम्‌ ॥ २९३ ॥ 
गिलोय, पित्तपापड़ा, नागरमोथा, चिरायता, और 
सोंड इस पंचभद्रका काथ वातपित्तज्वरमें देना 
चाहिये ॥ २९३ ॥ 
नीलोत्पलमुशीराणि बलापञकमेव 
च । काइमरीमधुकं द्राक्षा मडकं स- 
परूषकम्‌ ॥ २९४ ॥ पेयः शीतकषा- 
योऽयं वातपित्तञ्वरापहः। सम्रलापं 
समोहञश्च झामयेत्पैत्तिकं ज्वरम्‌॥२९५॥ 
नीलकमल, खस, खिरेटी, पद्माख, कुम्भेर, मुलेठी, 
दाख, महुवा और फालसे इनका काथ शीतल करके 
पीवे तो वातपित्तज्चर नष्ट होतांहै, तथा प्रलाप और 
मोहयुक्त पित्तज्वर दूर होता है ॥ २५४ ॥ २९५ ॥ 
आररवधफलं सुस्त यष्टीमड॒कमेव च। 
उशीरमभया चेव हरिद्रादारुसाह्वः ' 
या ॥ २९६ ॥ पटोलं पिचुमन्दश्व 
तथा कटुकरोहिणी । एभिः सिद्धः 
कषायः स्याद्वातापित्त भवेज्वरे ॥२९७॥ 
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ज्वराधिकारः। 


(२९ 


अमलतासका गूदा, नागरमोथा, मुलेठी, खस, हरड 
हेल्दी, दारुहल्दी, पटोळपात, नीमकी छाल ओर कुटकी 


~ 


इनका काथ वातपित्तज्वरमें हितकारी है॥२९६।२९७॥ 

कफपित्तहरा मुद्राः कारवेछ्ादय- 

स्तथा । प्रायेण नतु ते देया वात- 

पित्तोद्भवे ज्वरे । शलो दावत्तविष्टम्भ- 

जनका ज्वरवधथनाः ॥ २९८ ॥ 

मूँग और करेला आदि पदार्थ प्रायः कफपित्तनाशक हैं 
अतएव इनको वातपित्तज्वरमें नहीं देना चाहिये; क्योंकि 
इनको देनेसे झूल, उदावर्ते और विष्टम्भता, तथा ज्वर 
उत्सन्न होता है ॥ २९८ ॥ 

दाडिमामलमुक्ानां यूषस्त्वनिलपै- 

त्तिके । मुद्गामलकयूषस्तु बातपित्ता- 

त्मके हितः ॥ २९९ 

अनार, आमले. और मूँगका यूष वातपित्तज्यरमें देना 
चाहिये मूंग और आमलोंका यूषभी वातपित्तन्वरमें 
हितकारी है ॥ २९०९ ॥ 

अहादाहे विधातव्यो यूषश्चणक- 

सम्भवः ॥ २०० ॥ 

जो बातपित्तज्वरमें अत्यंत दाह होय तो चनेका यूष 
देना चाहिये ॥ ३०० ॥ 

इति वातपित्तज्वरचिकित्सा । 


(a + 
अथ पित्तक्षुष्मज्वराचाकेत्सा । 
—<O—— 
पित्तकफज्वरके लक्षण । 
मुहुर्दाहो झुहुः शीतं स्वेदस्तम्भो 
झुहु्ुहुः । मोहः कासो रूचिस्तृष्णा 
क्लेष्मपित्तप्रवर्तनम्‌। लिप्ततिक्तास्यता 
लन्द्रा पित्त क़लेष्मञ्वराकृतिः ॥ ३०१॥ 
अब कफफपित्तज्वरके लक्षण कहतेहें । वारंवार दाह 
हो, वारंवार शीत लगे, वारंवार पसीना अवि, वारंवार 
शरीर जकड़ जावे, बेहोशी हो, खाँसी, अरुचि, 
कफ और पित्तका गिरना, मुख कफसे लिसासा रहे, तथा 
मुखम कडुबापन हो, और तद्धा हो, यह पित्तकफज्यरके 
लक्षण हैं ॥ ३०१ ॥ 
चिकित्सा । 
झुडूची निम्बधन्याक पञ्चकं चन्दनाः 


न —= 
न्वितम्‌ । तृष्णादाहज्वरच्छदिपित्त- 
श्लेष्मज्वरापहः ॥ ३०२॥ 
गिलोय, नीम, धनियोँ, प्माख और चन्दन इनका 

काथ तृषा, दाह, ज्वर, वमन पित्तकफज्चरको नष्ट 

करता है ॥ ३०२ || 
गुडूची निम्बधन्याकं पझ्कं चन्द- 
नानि च। तुष्णादाहारूचिच्छरदिसवे- 
ज्वरहरो गणः ॥ ३०३॥ 
गिलोय, नीम, धनियां, पद्माख और चन्दन इन सब 
औषधियोंका समह दृषा, दाइ, अरुचि, वमन और सर्वे 
प्रकारके ज्वरोको हरनेवाला है ॥ ३०३ ॥ 
पटोलं पिचुमन्दश्च त्रिफलामधुरके 
बला । साधिलोयं कषायश्च पित्त 
क्रष्मभवे ज्वरे ॥ ३०४ ॥ 
पटोलपात, नीमकीछाल, त्रिफला, मुलेठी और खिरेटी 
इनका काढा पित्तकफज्यरमें देना चाहिये ॥ ३०४ ॥ 
दीपनं कफविच्छेदि पित्तवातानुलो- 
मनम्‌ । ज्वरघ्नं पाचनं भेदि रुष्टं 
धान्यपटोलयोः ॥ ३०५ ॥ 
धनियां और प्टोळपातका काथ-अभ्निको दीपन 
करनेवाला, कफनाशक, पित्त और वातको अनुलोमन 

करनेवाला ज्वरनाशक, पाचन और भदक है ॥२०५॥ 
पटोलं चन्दनं मूर्वातिक्तापाठामृता 
गणः । पित्तक्रेष्मारूचिच्छदिज्वरकः 
ण्डूविषापहः ॥ ३०६॥ 
पटोलपत्र, चन्दन, चुरनहार, कुटकी, पाढ और 

गिलोय इनका काथ पित्तकफज्वर, अरुचि, वमन, ज्वर 

और कण्डू तथा विपनाशक हे ॥ ३०६ ॥ 
सदार्करामक्षमाचरां कटुकाझुष्णवा- 
रिणा । पीत्वा ज्वरं जयेज्जन्तु: कफः 
पित्तसमुद्भवम्‌॥ ३०७ ॥ 
एकतोळा प्रमाण कुटकाके चूर्णको लेकर मिश्री मिला” 
कर गरमजळके साथ पान करे तो कफ़पित्तजन्य उबर दूर 
होवे ॥ ३०७ ॥ 
त्रिफला चायमाणा च मृद्वीका कटुः 
रोहिणी । पित्तश्लेष्मज्वरे होषां 
कषायो ह्यलुलोमनः ॥ ३०८ ॥ 
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वङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


त्रिफला, त्रायमान, दाख और कुटकी इनका 
काथ पित्तकफज्चरको अनुलोमन करनेवालांहे ॥३०८॥ 
वत्सकं पञ्चकाष्ठञ्च नागरं चन्दना- 
मृते । पटोलं धान्यकञ्चेव क्वाथो 
मधुसमायुतः । कफपित्तज्वरं झालं 
दाहं हन्त्याँघ्रिपाणिषु ॥ ३०९ ॥ 
कुडेकी छाल, पञ्मास, सोंठ, लाळचन्दन, गिलोय, 
पटोलपत्र और धनियाँ इनके काथमें सहत डालकर 
पानकरनेसे कफपित्तज्वर झूल, और हाथ पाँवोंकी 
दाह दूर होतीहे ॥ ३०९ ॥ 
पटोलं वालकश्चैव मस्तक रक्तचन्द- 
नम्‌। पाठा मूर्वाकृताशुण्ठी चोशीरं 
Br । समभागेः शृतं तोयं 
सवेज्वरहरं पिबेत्‌ ॥ ३१० ॥ 
पटोलपत्र, सुगन्धवाला, नागरमोथा, लालचन्दन 
पाठ्‌, मूवी, गेलोय, सेठ, खस ओर कुटकी इन सबको 
समान भाग लेकर काथ बनाकर पीनेसे स्प्रकारके ज्वर 
नष्ट होतेहे ॥ ३१० ॥ 
सनागरं पपेटकं पिबेद्वा सदुराल- 
भम्‌। किराततिक्तकं स॒स्तं शडूचीं 
विइवभेषजम्‌। पाठासुशीरं सोदी- 
च्यं पिबेच्च ज्वरशान्तये ॥ ३११॥ 
ज्वरघ्नो दीपनश्चैव कषायो दोषपा- 
चनः । तृष्णारूचिप्रशमनो मुखवे- 
रस्य नादान: ॥ ३१२ ॥ 
सोंठ और पित्तपापडा इनका काथ अथवा धमासा, 
चिरायता, नागरमोथा, गिलोय, सोंठ, पाठ, खस और 
सुगन्धवाला, इनका काथ कफपित्तज्वरको मन करने- 
के लिये पीवे । यह काथ ज्वरनाशक, दीपन, दोषपा- 
चक, तृषा, अरुचि और मुखकी नीरसताको दूर केर है॥ 
॥ ३११ ॥ ३१२ ॥ 
यवं पपेटकं धान्यं पटोलं निम्बसा- 
चितम्‌ । पिबेत्सशाकेराक्षोद्रं पित्तल्ले- 
ष्मज्वरापह्म्‌॥ २१३ ॥ 
इन्द्रजौ, पित्तपापडा, धनियाँ, पटोळपत्र और नीम 
की छाल, इनके काथमें सहत और मिश्री मिलाकर 
धावे तो पित्तकफज्वर नष्ट होतांहे ॥ ३१३ ॥ 


अमृताष्टक । 
अभृतेन्द्रयवारिष्टं पटोलं कटुरो- 
हिणी । नागरं चन्दनं सुस्त पिप्पली- 
चू णसंयुतम्‌ । अमृताष्टकमित्येतत्पि- 
त्तक्रेष्मज्वरापहम्‌ ॥ ३१४ ॥ 
गिलोय, इन्द्रजो, नीमकी छाल, पटोलपत्र,कुटकी, साठ, 
लालचन्दन और नागरमोथा, इनके काथमें पीपलका चणे 
डालकर पानकरनेसे पित्तकफज्व नष्ट होता हे ॥३१४॥ 
कफपित्तवामिकण्डूज्वरवीसरपंदाह- 
जुत्‌ । कषायः परिपीतस्तु शञृङ्गवेरप- 
टोल्योः ॥ ३१५ ॥ 
अद्रख और पटोलमत्रका काथ पानकरनेसे कफ, 
पित्त, वमन, खुजली, ज्वर, विसपे और दाह दूर होता 
हे॥ ३१५॥ 
कण्टकारय्यादिः । 
कण्टकाय्येम्रता भागी नागरेन्द्रयवा- 
सकम्‌ । भूनिम्बं चन्दनं सुस्त पटोलं 
कटुरोहिणी ॥३१६॥ कषायं पाययेदे- 
तत्पित्तक्लेष्मज्वरापहम्‌ । दाहतृष्णा- 
रूचिच्छर्दिकासहद्रोगश्ललुत्‌॥३१७॥ 
कटेरी, गिलोय, भारंगी, सोंठ, इन्द्रजो, जवासा, 
चिरायता, चन्दन, नागरमोथा, पटोलपत्र और कुटकी 
इनका काथ पानकरनेसे पित्तकफज्वर नष्ट होतांहे । 
तथा दाह, तृषा, अरुचि, वमन, खाँसी, हृदयरोग और 
जल नष्ट होताहै ॥ ३१६ ॥ ३१७ ॥ 
पञश्वतिक्तकाथ । 
क्षद्रासताभ्यां सह नागरेण सपुष्करं 
चेव किराततिक्तम्‌ । पिबेत्कषाय- 
न्त्वथ पञ्चतिक्तं ज्वरं निहन्त्यष्टविधं 
समस्तम्‌ ॥ २१८ ॥ 
कटेरी, गिलोय, सोंठ, पोहकरमूल, और चिरायता 
इनका काथ आठोंप्रकारके ज्वरोंको नष्ट करताहे ॥ ३१८॥ 
भाङ्गयादिगण । 
भाड़ीं पुष्करमूलञ्च सुस्तकं कण्टकारि- 
का । त्रिकण्टकबृहत्यों च कर्णिनीना- 
गरेः ठातेः ॥ ३१९॥ एष भांग्यादिको 
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नाप्ना पितछेष्मज्वरापहः । हछासा- 
रोचकळदितृष्णादाहविबन्धनुत ३२०॥ 
भारंगी, पोहकरमूळ, नागरमोथा, कटेरी, गोखरू, 
कटाई, शालिपर्णी, पृश्चिपर्णा, और सोंठ इनको भांग्योदिक 
कहतेहें । यह भांग्यांदिगण पित्तकफज्वरनाशक, तथा 
उबकाई, अरुचि, वमन, तृषा, दाह और विबन्धनाशक 
है॥ ३१९ ॥ ३२० ॥ 
नागरेन्द्रयवं सुस्त चन्दनं कटुरो- 
हिणी । पिप्पर्लाचूर्णसंयुक्तं कषायन्तु 
'पिबेन्नरः। भ्रममूच्छाराचिच्छार्देपित्त- 
शेष्मज्वरापहः ॥ ३२१॥ 
सोंठ, इन्धजी, नागरमोथा, लाळचन्दन, और कुटकी 
इनके काथमें पीपलका चणे डालकर पानकरनेसे भ्रम, 
मूच्छी, अरुचि, वमन, और पित्तकफज्वर नष्ट होता 
है ॥ ३२१ ॥ 
द्राक्षा शम्याकधान्याक कटुका सुस्त 
अ्रंथिकम्‌ । क्राथं हन्याददावत्तं शूलं 
'पित्तकफज्वरम्‌ ॥ ३२२ ॥ 
दाख, अमळतास, धनियाँ, कुटकी, नागरमोथा और 
चीपलामूल इनका काथ उदावत, शूल; ओर पित्तकफ- 
ज्वरको नष्ट करता है ॥ ३२२ ॥ 


पटोलयवधान्याकसुद्ामलकचन्दन- 
म्‌ । पैत्तिके छेष्मपित्तोत्थे ज्वरे तृदछ- 
दिदाहडत्‌ ॥ ३२३॥ 
पटोलपत्र, इन्द्रजौ, धनियां, गँग, आमले, और लालः 
चन्दन, इनका काय पित्तज्वर, कफपित्तज्वर, तृषा, 
बमन, और दाइको दूर करताहै ॥ २२३ ॥ 
सपत्रपुष्पावासाया रसः क्षोद्रसिता- 
युतः | कफपित्तज्वरं हन्ति सार्ट्रकपित्तं 
सकामलम्‌ ॥ ३२४ ॥ 
पत्ते और फूलसहित अड्सेका रस निकालकर पश्चात्‌ 
उसमें मिश्री और सहत मिलाकर पान केर तो कफपित्त- 
बर, रक्त पित्त, और कामलारोग दूर होता है॥२२४॥ 
चटोलं पिचुमन्दश्च. त्रिफला मधुकं 
यवाः । साधितोयं कषायः स्यापि- 
त्तश्रेष्ममवे ज्वरे ॥ ३२५ ॥ 
प्टोलपात, नीमकी छाल, त्रिफला, मुलेठी और 
इनद्रजौ इतका काथ पित्तकफज्वरमें देना चाहिये ॥२२५॥ 


सुस्तपपंटकेरातनियूहेण प्रसाधितः । 

कफापित्तज्वरहरो यूषो धान्यपटो- 

लयाः ॥ ३२६॥ 

नागरमोथा, पित्तपापड़ा, और चिरायता, इनका 
सिद्धाकियाहुवा निर्यूह अथवा धनियाँ और पटोलपत्रका 
युष कफपित्तज्वर नाझकंहै ॥ २२६ ॥ 

निम्बकोलकयूषस्तु हितः पित्तकफा- 

त्मके ॥ 

नीमकी छाल और पटोलपत्र इनका य॒षभी पित्तकफ 
ज्वरमें हितकारीहे ॥ 

इति पित्तलेष्मज्वराचिक्रित्सा । 


अथ वातकफज्वरचिकित्सा । 

— 4 
वातकफञज्वरलक्षणम्‌ । 
स्तैमित्यं पर्वणां भेदो निद्रा गोरवमेव 
च । शिरोग्रहः ्रतिइयाय कासः क- 
म्पोऽरूचिस्तथा । सन्तापो मध्यवेगश्च 

वातक्लेप्मज्वराकृतिः ॥ ३२७ ॥ 
शरीर गीलेकपड़ेसे ठकासा माळूमहा, संधियोंमें पीड़ा 
हो, निद्रा आधिक आवे, देहमें भारीपनहो, शिरमें पीड़ाहो, 
जुकामहो, खाँसीहो, कम्प हो, अन्नमें अरुचि हो, संता. 
पहो और ज्दरका मध्यम वेगहो, यह वातकफज्यरके 
लक्षण जानन ॥ ३२७॥ 


चिकित्सा । 
क्षुद्राम्ृतानागरपुष्कराहयेः कृतः 
कषायः कफमारुत्तोतरे । सरवासका- 
सारूचिपाइवेरूकरे ज्वरे त्रिदोषप्रभ- 
बेषपि दास्यते ॥ ३२८ ॥ 
कटेरी, गिलोय, सोंठ और पोहकरमूल, इनका फाय 
बनाकर कफवातज्वरमे पदै इससे इवास, खाँसी 
अरुचि, पसालियोंकी पीड़ा, और त्रिदोषजनित ज्वरभी 
दूर होताहै ॥ ३२८ ॥ 
सुस्तापर्पंटकं शुण्ठी गुडूची सदुरा- 
लभा । कफवातारुचिच्छर्दिदाह शो- 
षज्वरापहः ॥ ३२९ ॥ 
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वड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


नागरमोथा, पित्तपापड़ा, सोंठ, गिलोय और धमासा, 
इनका काथ वातकफ, अरुचि, वमन, दाह, शोष और 
ज्वरको दूर करता है ॥ ३२९ || 


माठुङुङ्गफलकेसरोद्धृतः सिन्डुजन्म- 
मरिचान्वितो सुखे । हन्ति बातकफ- 
रोगमास्यग शोषमाशु जडतामरोच- 
कम्‌ ॥ ३३०॥ 
बिजौरेनींबूकी केशर, सैधानोन और मिर्च, इनको 
एकत्र पीसकर मुखमें धारण करनेसे, वातकफजन्य मुख- 
शोष, मुखकी जडता, या विरसता और अरुचि दूर 
होतीहै ॥ ३३० ॥ 
आरग्बधग्रन्थिकसुस्ततिक्ताहरीतकी- 
भिः कथितः कषायः । सामेसशले 
कफवातयुक्ते ज्वरे हितो दीपन- 
पाचनश्च ॥ ३३१ ॥ 
अमलतास, पीपलामूल, नागरमोथा, कुटकी और 
हरड इनका-काथ आम, झूल और कफ्बातयुक्त ज्यरमें 
हितकारक है तथा दीपन और पाचन है ॥ ३३१ ॥ 
आरोग्यपश्चकम्‌ । 
पिप्पली. पिप्पलीमूलं चव्याचित्रकना- 
गरैः। दीपनीयः छातो वर्गः कफानिल- 
गदापहः ॥ ३३२ ॥ 
पापल, पीपलामूल, चव्य, चीता और सोंठ इनका 
काथ दीपनंहै और कफवातनाउाक है ॥ ३३२ ॥ 
चातुभेद्रकम्‌ । . 
किराततिक्तं सुस्तं च गुडूची विश्वभेष- 
जम्‌ । चातुर्भेद्रकमित्याहुवातश्ेष्म- 
ज्वरापहम्‌ ॥ ३३३॥ 
चिरायता, नागरमोथा, गिलोय और सोंठ इनको 
चातुभेद्रक कहते हैं, यह वातकफनाशक है ॥ ३३३ ॥ 
पिप्पलाभिः शातं तोयमनभिष्यंदि 
दीपनम्‌ । वालश्लेप्मविकारघ्नं ज्वरघ्नं 
छीहनारानम्‌ ॥ ३३४ ॥ 


पापलकाकाथ-अनभिष्यन्दी, दीपन, बातकफनाझक, 
वरनाशक और प्रीहाको नष्ट करताहै ॥ ३३४ ॥ 


निम्बामृता विश्वदारू कट्फलं कटु- 
की वचा। कषायं पाययेदाशु वातझे- 
ष्मञ्वरापहम्‌॥३३५॥ पवंभेद विरः 
शलकासारोचकपीडितम्‌ ॥ ३३६॥ 
नीमकी छाल, गिलोय, सोंठ, देवदारु, कायफल, 
कुटकी और वच, इनका काढा वातकफज्वरनाशक, 
तथा सन्थियोंकी पीड़ा, शिरःशूल, खाँसी और अरु- 
चिको दूर करताहै ॥ २३५ ॥ ३३६ ॥ 
दारुपपेटमांग्यब्द्वचा धान्यककटफ- 
लैः। साभयाविश्वपूतीकैः काथो हिंग 
मधूत्कटः॥३३७॥ कफवातज्वरे पीतो 
हिक्काशोषगलग्रहान्‌ । इवासकासभ्र- 
महांश्च हन्यात्तरुमिवाशानिः ॥३३८॥ 
देवदारु, पित्तपापडा, भारंगी, नागरमोथा, वच, 
धनियाँ, कायफल, हरड़, सोंठ और पूतिकरंज इनके 
काथमें हींग और सहत डालकर पीवे तो कफवातज्वर 
हिक्का, शोष, गलग्रह, वास, खाँसी और प्रमेह दूर 
होतांहै ॥ ३३७ ॥ ३३८ ॥ 
द्शामूलीरसः पीलः कणा टचश्च कफा- 
निले । अविपाकेऽतिनिद्रायां पाइ्व- 
रूक्रवासकासंक ॥ २३९ ॥ 
कफवातञ्बरमें दहामूलके काथमें पापलका चूर्ण डाल- 
कर पीनेसे ज्वर अजीर्ण, आतिनिद्रा, पसलीकी पीड़ा, 
श्वास ओर खाँसी दूर होतीहै ॥ ३३९ ॥ 
दशाम्मूलम्‌ । 
पण्यो बृहत्यौ गोकण्टो बिल्वोऽन्निम- 
थनोऽरळुः । काइमरी पाटला चेति 
सन्निपातहरो गणः ॥ ३४० ॥ 
शालिपर्णी, प्रइनीपर्णी, कटेरी, कटाई, गोखरू, वेल- 
गिरी, अरणी, इयोनाक, कुम्भेर और पाठल इन औष- 
धियोंका समूह सन्निपातनाझञकहे । इसको दशमूल कहते 
हैं ॥ ३४० || 
तुष्णान्विते वातकफातिशूले सइबा- 
सकासारुचिबद्धविट्के । हितं जलं 
दीपनपाचनश्च पटोलशुण्ठीयवपिप्प- 
लीनाम्‌॥ ३४१ ॥ 
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(३३) 


न्या कफवातरोग, झळ, इवास, खाँसी, अरुचि, 
और मलबद्धता इनमें पटोळपत्र, सोंठ, इन्द्रजो और पीपल 


इनका काथ हितकारक, दीपन और पाचन है ॥३४१॥ 
पीनसरवासबाधिर्य्ये जद्धापर्वास्थि- 
अलिनि। कफवातज्वरे स्वेदं कारयेत्तं 
विधानवित ॥ ३४२॥ 

पीनसरोग, इवास, बधिरता, जंघा, सन्धि और 
अस्थिजशूलमें तथा कफवातज्वरमें विधिपूर्वक स्वेद कम्मे 
कराना चाहिये ॥ ३४२ ॥ 
अथ वाळ्कास्वेद । 
खपेरभ्वृष्टपटस्थितकाञ्जिकसंसिक्तवा- 
लुकास्वेद्‌ः । शमयांते वातकफामय- 
मस्तकशुलाङ्गभगादान्‌ ॥ ३४३ ॥ 
एक खीपड़ेमें वाळूको भरकर उसको खूब गरम करके 
रोर्गाके निकट धरे और रोगीको वस्त्रसे ढक देवे, 
पश्चात्‌ वाळके ऊपर कांजीके छींटे देदेकर पसीना निकाले 
यह वाळुका स्वेद-वातकफके रोग, शिरकी पीड़ा और 
सवेहरीरकी पीड़ाको शांत करतांदे ॥ ३४३ ॥ 
अथवा वाळूको खीपडेमे ख़ून तपाकर पश्चात्‌ उसको 
कपडेमें बॉँधकर पोटळीबनाकर उस पोटलीको कांजीमें 
भिजोकर स्वेद देवे इसकोभी वालुकास्वेद कहत हें॥३४३॥ 
सोतसां मादंवं कृत्वा नीत्वा पावक- 
माशयम्‌ । हत्वा वातकरूस्तम्भ 
स्वेदोज्वरमपोहति ॥ ३४४ ॥ 
वालुकास्वेद-कारीरके ख्रातोंको मृदु अर्थात्‌ शुद्धकरे 
अग्याशयको यथास्थानमें स्थापित करे, वातकफके स्त- 
म्भको नष्टकरे और ज्वरकोभी हेरे हे ॥ २४४ ॥ 
पुष्करमूल यूषस्तु वातक्ेष्मादिकेहितः । 
वातकफज्वरमें पोहकरमूलका यूष हितकारकहै ॥ 
इति बातकफज्वर चिकित्सा । 


अथ सन्निपातचिकित्सा । 
—< OP 
सन्निपातनिदानम्‌ । 
ञ्वरोधिकैरन्नपानेरजीर्णाध्यशनेन च । 
व्यामिश्रसेवनाञ्चापि सन्निपातः प्रकु- 
प्याति ॥ ३४५ ॥ 


विरुद्ध ( समयविरुद्ध, संयोगविरुद्ध, स्वभावविरुद्ध, ' 


देशविरुद्ध ) ऐसे अन्न और पानको सेवन करनेसे, 


अजीणेमें भोजन करनेसे, अथवा भोजनपर भोजन कर- ' 


नेसे, या विनासमयके भोजन करनेसे और अनेकप्रका- 
रक माश्रत पदाथाक सवन करनस सनिपात कुपित 
होते हें ॥ ३४५ ॥ 
अब सन्निपातके लक्षण कहतेहें । 
क्षणे दाहः क्षणे शीतमस्थिसन्धिशि- 
रोरूजा । संसत्रावे कळुषे रक्ते निर्भम्े 
चापि लोचने ॥ ३४६॥ सस्वनो सरू- 
जो कर्णो कण्ठः शूकैरिवावृतः । तन्द्रा 
मोहः प्रलापश्च कासः श्वासो रुचि- 
अमः ॥ ३४७ ॥ परिदग्धा खरस्पशा 
जिह्वा स्रस्तांगतापरम्‌ । ष्ठीवनं रक्त- 
पित्तस्य कफेनोन्मिश्रितस्य च॥३४८॥ 
शिरसो लोठनं तृष्णा निद्रानाशो 
हृदि व्यथा । स्वेदमूत्रपुरीषाणां चि- 
गदद्धोनमल्पदाः ॥ ३४९ ॥ कृदत्वं 
नातिगात्राणां सततं कण्ठकूजनम्‌ । 
कोठानां झ्यावरक्तानां मण्डलानाञ्च 
दरानम्‌॥३५०॥ मूकत्वं स्रोतसां पाको 
गुरूत्वसुद्रस्य च । चिरात्पाकश्च दो- 
षाणां सन्निपात ज्वराकातिः ॥ ३५१ ॥ 


क्षणमें दाह हो, क्षणभरमें शीत लगने लगे, हड्डी, 
संधि ( जोड़ ) और शिरमें पीड़ाहो, नेत्र आंसयुक्त हॉ. 
तथा कलुषित (गदे) लाळ और भीतरको घुसेसेजावे. 
कानोंमें शब्द और पीडाहो. कंठ कांटोंसे आच्छादित 
हो, तनद्रा, माह ( वेहोशी) प्रलाप (वृथा बकवाद) खाँसी 
रवास, अरुचि और भ्रमहा, जीभ अग्निसे जलीहुईसी 
मालम हो, तथा खरखरीहो, सम्पूर्ण अंग शिथिल होजॉय. 
कफमिलेहुए रक्त ओर पित्तको युके; शिरको इधर उघर 
लढावे, तृषाहा, निद्रा न आवे; हृदयमें पीडाहो, पसीना, 
मत्र और मल यह बहुतकालमें थोडे निकले, शरीर 


अत्यंत कृश ( दुबला ) न होय, निरंतर कंठ बोले, । 


शरीरमें काळे पीले मिले रंगके लाळ गोल गोल चकत्ते 
पड्जाँय, मूकता (गूँगापन) हो, कान नासिकादि शरीरके 
स्रोत पकाय उदरमें भारीपन और वातादिदोषॉका बहुत 
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कालमें पाकहो, यह सन्निपातज्वरके लक्षण जानने 
॥ ३४६ ॥ ३४७॥ ३४८ ॥ ३४९ ॥३५०॥ ३५१ ॥ 


दोषे विबद्धे नष्टेऽग्रो सवेसंपू्णलक्षणः। 
सन्निपातज्वरो साध्यः कृच्छ्साध्य- 
स्ततोऽन्यथा ॥ ३५२॥ 
जिसमें सवेदोष बढे हुए हों, जठरामि नष्ट होगई हो, 
और सम्पूर्ण लक्षण मिलते हों वह सन्निपातज्वर 
असाध्य है और इसके अन्यथा दोष बढे नहो, आमि 
कुछ दीपनहो और थोडे लक्षणहों वह सन्निपातज्वर 
कृच्छसाध्यंहे ॥ ३५२ ॥ 
बासपिताधिक्यबञ्चसान्निपातज्वरक्ने 
लक्षण । 
वातपित्ताधिको यस्य सन्निपालश्च 
कुप्यति । तस्य ज्वरो मदस्तृष्णासुख- 
शोषप्रमीलिकाः । आध्मानारुचित- 
्द्राश्च कासश्वासञ्रमङमाः । सुनिभि- 
बेडुनामायं सन्निपात उदाहतः ३५३॥ 
निसके वातपित्ताधिक्य सन्निपात कुपित होतांहै टस 
मनुष्यके ज्वर, मद, ( वेहोशी ) तृषा, मुखञ्ञोष, नेत्रमि- 
चेसेजारें, अफाराहो, अरुचिहो, तन्द्राहा, खाँसी, इवास, 
भ्रम और झम, ( झानि ) यह सब लक्षण होंतेहें उसको 
मुनिलोग “बञ्चुसन्निपात?? कहतेहें ॥ ३५३ ॥ 


'पित्तकफाधिक्यफल्गुसत्रिपातके लक्षण। 
पित्तक्लेष्माधिको यस्य सन्निपातः 
म्रक्ुप्यति । अन्तदोहो बाहिः शीतं 
तस्य तृष्णा प्रवद्धेते ॥ ३५४ ॥ तुद्यते 
दक्षिणं पाइवै सुखशोषगलप्रहाः । 
छीबति रक्तपित्तं च कृच्छ्ात्कण्ठश्च 
दूयते ॥३५५॥ विद्भेद्‌₹वासहिकाश्च 
वद्धेन्ते सममीलिकाः। विधुः फल्गुश्च 
तो नासा सन्निपाताबुदाहतौ ॥३५६॥ 

जिसमनुष्यके पित्तकफ़ाधिक्य सन्निपात कुपित होता 
है, उसके अंतरंगमें दाहहो, बाहरसे झीतलगे, तृषा 
चढजांवे; दहनी पसलीमें पीड़ा हो, मुखशोषहो, गळा 
रुकजाय, रुधिर मिला पित्त थूके, कठिनतासे कंठसे 
बोलाजाय, दस्त होने लगे, इवास हो, हिचकी आवे 


बड्गसेने भाषाटी कासाहिते- 


और नेत्र मिचेसे जावें, इसको विद्वानोने फल्गुसन्निपात 
कहाँहै ॥ ३५४ ॥ ३५५ ॥ ३५६ ॥ 


पातकेळक्षण । 
छैष्मानिलाधिको यस्य सन्निपातः 
भकुप्यति । तस्य शीतज्वरो मूच्छो 
क्ुत्तष्णा पाइवेसंग्रहः ॥३५७॥ शूलम- 
स्विद्यमानस्य हिक्का श्वासश्च जायते। 
असाध्यः सन्निपातोऽय शीघ्रकारी- 
ति कथ्यते ॥ नहि जीवत्यहोरात्रम- 
नेनाबिष्टविग्रहः ॥ ३५८ ॥ 
जिस मनुष्यके कफवाताधिक सन्निपात कुपित 
होता है, उसके शीतज्वर, मूर्च्छा, तृषा, क्षपा और 
पसलियोंमें पीडा, शूल, पसीने न आवे, हिचकी और 
श्वास अधिक बढजा हैं यह असाध्य है, इसको शीघ्र- 
कारी सन्निपात कहते हैं, इस सन्निपातवाला रोगी एक 
दिनरातभी नहीं जीता ॥ ३५७ ॥ ३५८ ॥ 


वातोल्बणविरुफोरकसन्निपातकेलक्षण। 
कासः श्ासस्तमो मूच्छो प्रलापो 
मोहवेपथुः । पार्वयोबेदना जृम्भा 
कषायत्वं सुखस्य च ॥ वातोत्तरस्य 
रूपाणि सन्निपातस्य लक्षयेत॥३५९॥ 
एष विर्फोरको नाल्या सन्निपातः 
सुदारुणः । 
खाँसी, श्वास, अंधकारदरीन, मूच्छो, प्रलाप, मोह, 
कम्प, पसलियोंमें पीड़ा, जम्भाई अधिक आवे, और 
मुखमें कषेलापन, यह सब लक्षण जिसमें होय उसको 
बातोल्वण दारुण विस्फोरक सन्निपात जानना ॥ ३५९ || 
पितोल्बणआशुकारीसन्निपातके लक्षण। 
अतिसारो भ्रमो मूच्छो सुखपाकस्त- 
थैव च। मात्रे च बिन्दवो रक्ता दाह- 
स्तीब्रः प्रजायते ॥ ३६० ॥ 'पित्तोत्त- 
रस्य रूपाणि सन्निपातस्य लक्षयेत्‌ । 
भिषग्भिः सन्निपातोयमाशुकारी 
प्रकीर्तितः ॥ ३६१ ॥ 


अतिसार ( दस्तहो ) भ्रम, मूर्च्छा, मुखका पकना, 
शरीरमें लाल बिन्दु पड़णावें और तीव दाहहो यह सब 
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लक्षण जिसमें होय उसको पित्तोल्वण आशुकारी सन्निपात | खाँसी, जडता हो, बेहोशी होवे इसके उत्पन्न होतेही यदि 
जानना ॥ ३६० ॥ ३६१ ॥ चिकित्सा कीजाबे तो कदाचित्‌ आराम होजाय पश्चात्‌ 


कफोल्बणकंपनसन्निपातके लक्षण । | नही? ण 038 Vis गट दारुण शत 
जडता गद्गदावाणी रात्रौ निद्रा भव- | उतत होतीदै। जिसके पभावे मनुष्य बंडे दुःखसे जीता 

त्यपि । प्रस्तब्धे नयने चे _ है. इस दारुगसन्निपातको वैदारिक कहते हैं तीनरात्रिके 
का ह eis सा पश्चात्‌ इसकी औषाधि करनी वृथा है, ॥३६४ ॥३६५॥ 
य्येमेब च॥३६२॥ कफो त्तरस्यरूपाण 


रर >; मुनि जस्ति ॥ ३६६ ॥ ३६७ ॥ ३६८ ॥ 
सन्निपातस्य लक्षयेत्‌। झुर्नि = | र 
पातोयमुक्तः कम्पनसंज्ञकः ॥ ३६३॥ | "त हीनपित्त अधिककफज 


आारीरमें जड़ता, गद्गद बोले, रात्रिमें नींद आवे, कर्कोटकर्सा न अ t 
नेत्रोंकी टकटकीसी लगी रहै और मुखमें मधुरता, मध्यहीनायिकैरय्यस्य सन्निपातो यदा 
यह सब लक्षण जिसमें होय उसको कफोल्बणकंपन | भवेत्‌ । तस्य रोगास्त एवोक्ता यथा- 
सन्निपात जानना ॥ ३६२ ॥ ३६३ ॥ दोषबलाश्रयाः ॥ ३६९ ॥ अन्तर्दाहो 

हीनवात मध्यपि्त और अधिककफ विशेषोत्र प्रवक्तुं न च शकयते । रक्त- 

वैदारिकसन्निपातके लक्षण । मालक्तकेनेव लक्ष्यते स॒खमण्डलम्‌ ॥ 
हीनमध्याधिकेयंस्य वातपित्तकफैः | ॥ न यत्नेनाकर्षितः लेष्मा हद- 
क्रमात । सन्निपातः प्रभवति पीडयन्दो- | याच्च सिच्यत । इषुणेवाहतं पाइव 


र > तुद्यते खन्यते हादि ॥ ३७१ ॥ प्रमी- 
षदर्दीनात्‌ ॥ ३६४ ॥ अल्पञ्चलं कटी- | उ मात 
तोदो मध्ये दाहो रुजा श्रमः । भशं का वर्धन्ते तु दिने दिने। 


ज्वराधिकारः । 


कुमः शिरोवक्रमन्याइदयवाशुजः॥ | जिद्वादग्या खरस्पत्शी गलः शूकेरि- 

बावृतः ॥ ३७२ ॥ विसगे नाभिजा- 
नाते कूजते च कपोतवन्‌। अतीव 
ष्मणा पूर्णः शुष्कवक्रोष्ठताळकः ॥ 
॥ ३७३ ॥ तन्द्रानिद्रातियोगात्तां 
हतवदह्विहंतद्यतिः न चाति भजते 
ग्लानिं विपरीतानि यच्छति ॥३७४॥ 
आयम्यते च बहुशः सरक्तं छीवते- 
ऽल्पञ्षः। एष कर्कोटको नास्रा सान्ने- 


॥ ३६५॥ म्रमीलकाः इवासहिक्काका- 
सजाव्यविसंज्ञताः। प्रथमोत्पन्रमेतच्ञ 
साधयेत कदाचन ॥ ३६६॥ एतस्मि- 
न्सन्निपाते तु कर्णमूले सुदारुणा । 
पिटिका जायते जन्तुर्यया कुच्छ्रेण जी- 
बति ॥ ३६७॥ सवेदारिकसंत्ञोऽयं 
सन्निपातः सुदारुणः । त्रिरात्रात्पर- 
मेतस्य व्यथमोषधकल्पनम्‌ ॥ २६८ ॥ 


जिसके हीनवात, मध्यपित्त और अधिककफके | पातः झुदारूणः ॥ ३७५ ॥ 
कोपसे सन्निपात होता है, उसके उन्हीं दोषोंके कमसे जिसके मध्यवात, हीनपित्त, और अधिक कफसे 
पीड़ा करतेहुए लक्षण जानने, अर्थात्‌ उसमें बातनन्य | सन्निपात होता है उसके उन्हीं दोषोंके अनुसार रमसे 
उपद्रव अल्प, पित्तजन्य उपद्रव मध्यम, और कफजन्य- | हीन, मध्य और अधिक रोग होते हैं, शरीरके भीतर 
उपद्रव अधिक और अधिक पीड़ा करते हैं. जैसे कि, | दाह होय बोलनेको असमे होय, मुखमण्डल आलके 
अल्पशूल और कमरमें पीड़ा यह हीनवातके लक्षण रंगकी समान लाल होय, बलपूर्वक आकर्षित कियाहु- 
जानने, मध्यदाह, पीड़ा और भ्रम यह मध्यपित्तके | वाभी कफ हृदयसे बाहर नहीं निकलसके, पसलियोमें 
लक्षण जानने, तथा अत्यंत छानि यह अधिक कफके | तीर चुभनेकेसा पीडा होय, इद्यमे खोदनेकेसी पीड़ा 
लक्षण हैं इत्यादि । एवं झिर, मुख, मन्या, हृदय और | होय, नेत्र मिचेसे जॉय, श्वास और हिचकी, यह दिन 
जिट्टामें पाडा होय. जेत्रमिचेसे जावे. स्वास, हिचकी, । प्रतिदिन बढते जॉय, जीभ जलीहुईसी और खरखरी 
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(२६) वड़सेने भाषाटी कासाहिते- 


होय, केठमें कांटे पडजाँय, बेहोझीमें मलमूत्रको त्याग 
देवे, कंठ अधिक कफसे परिपूर्ण कबूतरकी समान कूंजे 
मुख, ओष्ठ और ताळू यह सूखजौय, अतिशय तन्द्रा 
और निद्रा होवे, जठरामि नष्ट होजाय, कांति अथौत्‌ 
झरीरकी शोभा जातीरहे, अधिक गानि न हो, विपरी- 
तचेष्टा करे और थोडा २ रुधिर मिला थे, यह दारु- 
णसन्निपात 'ककोटक' इसनामसे प्रसिद्ध है ॥ ३६९ ॥ 
॥ ३७० ॥ ३७१॥ ३७२॥ ३७३ ॥ ३७४ ॥३७५॥ 


अधिकवात मध्यापित्त ओर हीनकफ- 
जसंमोहकसन्निपातके लक्षण । 


अवृद्धमध्यहीनेश्च सन्निपातो यदा 
भवेत्‌ । तस्य रोगास्त एवोक्ता यथा- 
दोषबलाश्रयाः ॥ ३७६ ॥ प्रलापाया- 
ससंमो हकम्पमूच्छारतिश्रमाः । एक- 
पक्षाभिघातस्तु तत्राप्येतद्विशेषतः । 
एष संमोहको नासा सन्निपातः 
सुदारूणः ॥ ३७७॥ 
अधिकवात मध्यपित्त और हानकफके कोपसे जो 
सन्निपात होता हे उसम उन्हा दाषाके अनुसार क्रमसे 
आधिक, मध्य ओर हीनरोग होते हैं प्रलाप, श्रम, कम्प, 
मुच्छा, चत्तका कहा न लगना, भ्रम ऑर एक ओरका 
अग रहजाता ह, यह विशेष लक्षण ; इस दारुण सान्ने- 
पातको 'संमोहक' कहते हें ॥ २७६ ॥ ३७७ ॥ 
हीनवात वृद्धपित्त और मध्यकफो- 
ल्बण सान्निपातके लक्षण । 


हीनातिवृद्धमध्यैस्ठु सन्निपातो यदा 
भवेत्‌ । तस्य रोगास्त एवोक्ता यथा- 
दोषबलाश्रयाः ॥ २७८ ॥ हृदयं दह्यते 
चास्य यकृत्छ्रीहान्त्रफुफ्फुसाः । 
पच्यन्तेत्यथमूध्वाथः पूयशोणितानि- 
गमः ॥ ३७९ ॥ 
हीनवात, वृद्धापेत्त और मध्यकफके कोपसे जो 
सन्निपात होताहै उसमें उन्हीं दोषोंके क्रमसे हीन, अधिक 
ओर मध्यम रोग होतेहे, हृदयमें जलन, यक्त, हा, 
ऑति और फेफडा यह पक जातेहें, ऊध्वे और अधोमार्गसे 


राथ और रुधिर निकलतांहै ॥ ३७८ ॥ ३७९ || 


अधिकवात हीनपित्त और मध्यकफ- 
जन्य सन्निपातके लक्षण । 
भ्रवृद्धहीनमध्येस्तु वातापित्तकफैश्चयः। 
तेन रोगास्त एवोक्ता यथारोगबला- 
श्रयाः । प्रलापायाससंमोहः कम्पसू- 
च्छारातिश्रमाः ॥३८०॥ मन्यास्तम्भे- 
न मृत्युश्च तत्राप्येताद्रिशोषणम्‌ । 
अधिकवात, हीनपित्त और मध्यमकफके कोपसे जो 
सन्निपात होता हे उसमें उन्हीं दोषानुसार क्रमसे रोग 
होते हैं । तथा प्रलाप, श्रम, मोह, कम्प मूर्च्छा, बेचैनी) 
भ्रम आर मन्या नाड़ाके स्तम्भसे म॒त्य॒ होतीहे यह 
विशेष लक्षण होते हैं ॥ ३८० ॥ 
मध्यवात अधिकपित्त ओर हीनक- 
फोल्बणसन्निपातके लक्षण | 


मध्यभव्रद्ध हीनेश्वसत्रिपातोयदाभवे- 
त्‌ । तस्य रोगास्त एवोक्तायथा- 
रोगबलाश्रयाः ॥ ३८१॥ मोहप्रला- 
पसूच्छाः स्युस्तम्भःकम्पाशिरोग्रहाः 
कासश्वासी भ्रमस्तन्द्रा संज्ञानाशो 
हाद ग्रहः ॥ ३८२॥ खेभ्यो रक्तं वि- 
सजाति तत्राप्येतद्विशेषणम्‌। अर्वाक्‌ 
ल्निरात्रान्मृत्युश्च तन्द्री वा स्तन्धलो- 
चनः । एषां त्रयाणां नामानि याम्थ- 
क्रकचपाकलाः ॥ ३८३ ॥ 
मध्यवात, आथिक पित्त और हीनकफके कोपसे जो 
सन्निपात होता है उसमें उन्हीं दोषोंके बलानुसार क्रमस 
रोग होते हैं। मोह, प्रलाप, मुच्छा, अंधरकारदशन, कम्प 
शिरोरोग, खाँसी, श्वास, भ्रम, तन्द्रा, अचेत होजाना, 
हृदयम पाडा, मुखनासका आदिस राधेरका निकलना 
तनद्रा होय और नेत्र पत्थरसे होजॉय, यह बिझेष 
लक्षण हैं | यह तीन दिनमेंही मनुष्यको मार देता है । 
उपरोक्त तीनों सान्नपाताक क्रमस याम्य, ककच और 
पाकल नाम जानने ॥ ३८१ ॥ ३८२ ॥ ३८३ || 
त्रिदोषोल्बणकूटपाकल सन्निपाल- 
ज्वरके लक्षण । 
सर्वदोषिः प्रकुपितं सन्निपातं निबोध 
मे । त्रयाणामपिदोषाणां सवरूपाणि 
लक्षयेत ॥ ३८४ ॥ यानि ज्वराचाक- 
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ज्वराधिकारः । 


(३७) 


त्सायां रूपाण्युक्तानि कृत्स्नशः । तेः 
सर्वेरेव सम्पूर्णेविज्ञेयः कूटपाकलः ॥ 
॥ ३८५ ॥ व्याधिभ्यो दारुणेभ्यश्च 
वज्त्रशासतराम्निसन्निभः । केवलोच्छा- 
सपरमः स्तब्धाङ्गः स्तब्धलोचनः ॥ 
॥ ३८६ ॥ ल्तिरात्रात्परमेतस्य जन्तोः 
हराति जीवितम्‌। तदावङ्यन्तु तं इष्टा 
मूटोव्याहरते यतः ॥ ३८७॥ धर्षितो 
राक्षसेनूनमदेलायां चरन्ति ये । अ- 
म्बया ब्रुवते केचिद्यक्षिण्या बह्मरा- 
क्षसैः ॥ ३८८ ॥ पिञ्ञाचेरशुह्यकेश्चेव 
तथान्येर्मस्तके हतम्‌ । कुलदेवार्चना- 
दीन धर्षितं कुलदेबतेः ॥३८९॥ नक्ष- 
त्रपीडामपरे गरकर्मेति चापरे । बद- 
न्ति सन्निपातन्ठु भिषजाः कूटः 
पाकलम्‌ ॥ ३९०॥ 
तीनों दोषोंके उल्बण होनेसे जो सन्निपात कापत होता 
है उसमें तीनों दोषोंके सब लक्षण होतेहे । सब प्रकारके 
ज्यरोंमें जो २ लक्षण होते हैं वही सब लक्षण इस कूट- 
पाकल सन्निपातमें होते हें । यह दारुण व्याधि बज, 
शस्त्र और अमिके समान भयंकर है इस सन्निपातरोगाके 
केवल इवासमात्रही आता है, सब शरीर जकड़ जातांहे, 
और नेत्र पत्थरकी समान स्थिर होजाते हैं | तीन दिनके 
पश्चात्‌ यह मनुष्यको मारदेता है । इस सन्निपातरोगीको 
देखकर मूखेळोक नानाप्रकारकी कपोलकल्पना करते 
हे । कोई कहता है कि, यह कुसमय ( आधीरातके 
वक्त ) चौराया इमशानभूमि आदिस्थानोंमें गया होगा, 
बहां राक्षसोंने दबालिया होगा.कोई कहता है कि, इसको 
देवीने ग्रस लिया है, कोई कहता हैं कि, यक्षिणी ने ग्रसा 
है, कोई ब्रह्मराक्षसकी बाधा बतलाता है, कोई पिशाच- 
ग्रसित और कोई गुह्यकग्रासित कहता है. कोई कहता हे 
कि, इसके ज्िरमें चोट लगी है, कोई कहता है कि, 
इसने कुलदेबताका पूजन नहीं किया था सो अब उन्होंने 
इसे द्बालिया है; कोई नक्षत्रकी पीडा कहता है, कोई 
कहता है कि, इसने विष भक्षण करलियाहै, इसप्रकार 
मूढलोक अनेकप्रकारकी तकेना करते हैं, परन्तु वैद्यछोक 
इसको कूटपाकल सन्निपात कहते हैं ॥ २८४॥३८५॥ 
॥ ३८६ ॥ ३८७ ॥ ३८८ ॥ ३८७ ॥ ३९० ॥ 


कूटस्थैजायते दोषेबीलिभिः - 
लम्‌ । चयोददाविधं प्रोक्तं ता 
स्य लक्षणम्‌ ॥ ३९१ ॥ 
अथ सान्निपात चिकित्सा । 
बध्यते वापि हीनस्य हीयते द्य॒च्छि- 
तस्य च । कफस्थानालुपूव्या वा 
सन्निपातवरक्रिया ॥ ३९२ ॥ 
यह बलवान्‌ कूटस्थदोर्षोसे उत्पन्न होता है इसकारण 
इसको कूटपाकल सन्निपात कहते हैं यह तेरहप्रकारके 
सन्निपातोंके लक्षण कहे हैं ॥ ३५१ ॥ 
अब सत्निपातकी चिकित्सा कहते हैं-बढेहुए दोषको 
घटाकर ओर घटेहुए दोषको बढाकर तथा कफके स्थानसे 
प्रारम्भ करके सन्निपातकी चित्किसा करनी चाहिये ३९२ 
हीनस्य वधेनाद्धानिवृद्धयोरिति नि- 
श्वयः । हायनादतिवृद्धस्य हीनयोवे- 
द्विसम्भवः ॥ ३९३ ॥ 
हीनको बढ़ाकर और बंढेहुए दोषको घटाकर अथवा 
अत्यंत वृद्धको हीन करके और हीनको बटाकरकें इस 
प्रकार सन्निपातमें दोषोंकी विरेचना करनी चाहिये ३९३ 
ततः समत्वं दोषाणामामस्थानं 
कफस्य तु । तत्रस्थाना क्रिया तद्वः 
दिति ज्वरविनिर्णयः ॥ ३९४ ॥ 
पश्चात्‌ सव दोषोंमें प्रथम कफ और आमके स्थानसे 
चिकित्सा प्रारम्भ करनी चाहिये अर्थात्‌ प्रथम कफ और 
आमको दूर करना चाहिये ऐसा सब ज्वरोंमें निश्चय 
हैं ॥ ३९४ ॥ 
यथा दोषोच्छूयशैव ज्वराञ्छेषाङुपा- 
चरेत्‌ । निहेरेत्पित्तमेवादो ज्वरेषु स- 
मवायिषु । दुर्निवारतरं तद्धि ज्वरा- 
तेषु विशेषतः ॥ ३९५ ॥ 
समवाये ( मिलेहुए ) ज्वरमें प्रथम पित्तको शमन 
करना चाहिये. कारण यह है कि, पित्त अत्यंत दुनिवाये 
है और विज्ञेष करके ज्वररोगमें तो अधिकतर दुर्निवाये 
हे ॥ ३९५ ॥ न 
सत्निपाते क्षुधार्त यो भोजयेत्पिशि- 
तौदनम्‌ । स कथं भिषगाख्यार्ति 
लभेन्मूढो नराधमः ॥ ३९६ ॥ 
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(३८) 


जो नराधम सन्निपातरोगीको क्षुधाके समय 
और भात खानेको देता है, वह मूखे किसप्रकार वैद्य 
कहाजासकतांहै ? ॥ ३९६ ॥ 
सन्निपाते तु दाहार्त यः सिथेच्छी- 
तवारिणा ।, आतुरः स॒ कथं जीवे- 
द्विषग्वा स कथं भवेत्‌ ॥ ३९७॥ 
सन्निपातरोगमें दाहसे पीड़ित मनुष्यको जो वैद्य झी- 
तल जलसे सींचता है तो वह रोगी केसे जीसकताहै 7 
और वह वैद्य वैद्यपनको केसे प्राप्त होसकतांहे ॥३९७॥ 
सन्निपातेन मलुजं विलपन्तन्तु यो 
घृतम्‌ । पाययेद्धोजयेद्वापि तो च 
स्यातामुभो वधम्‌ ॥ ३९८ ॥ 
जो मनुष्य सन्निपातरोगमें प्रलाप करते हुए मनुष्यको 
धृतपान करावे, अथवा भोजनमें देवे, तो इन दोनों विधि- 
यासे रोगी मरजाता है ॥ ३९८ ॥ 
सन्निपातेन तप्यन्तं पाइवेरूक्ताळुञो- 
षिणम्‌। यः पाययेज्ञलं शीतं स मृत्यु 
नेरविग्नहः ॥ ३९९ ॥ 
सन्निपातरोगमें ठ॒षासे पीड़ित तथा पाईर्वपीड़ा और 
तालुशोषसे पीड़ित रोगीको यदि अपक शीतळ जल 
पिलावे तो उस वैद्यको मृत्युरूप जानना ॥ ३९९ ॥ 
ससुद्रतरणं ह्येतद्वदन्ति भिषगी- 
₹बराः । मृत्युना सह योद्धव्यं सन्नि- 
पातचिकित्छुना ॥ ४०० ॥ 
जो सन्निपातकी चिकित्सा करताहै वह वैद्य साक्षात्‌ 
मृत्युके साथ युद्ध करताहे, उसको प्राचीन वैद्य समुद्रसे 
तारनेवाला कहते हें ॥ ४०० ॥ 
सन्निपातार्णवे मग्नं योऽभ्युद्वरति 
मानवम्‌ । कस्तेन न कृतो धम्मः 
काञ्च पूजां न सोऽहति ॥ ४०१ ॥ 
सन्निपातरुपीसमुद्रमे डुबेहुए रोगीको जो उद्धार करता 
है उसने कौनसा धर्म नहीं किया ? और वह कौनसी 
पूजाको प्राप्त नहीं होताहै ? ॥ ४०१ ॥ 
शेष्मनिग्रहमेवादो कुर्याद्वयाधौ त्रि- 
दोषजे। निरस्ते छेष्माण ह्यस्य स्रो- 
तस्सूद्घाटितेषु च। लाघवं जायते 
ह्यस्य तृष्णा चैवोपशाम्याति ॥४०२॥ 


बङ्गसेने भाषाटीकासाहिते- 


सत्निपातज्चरमें प्रथम कफको दूर करे,क्योंकि जब 
कफ निकल जायगा तब सब इारीरके छिद्र शुद्ध होजायेंगे 
और झरीरभी हलका होजायगा. और फिर ठपाभी ज्ञांत 
होजायगी ॥ ४०२ ॥ 
लङ्घनं बालुकास्वेदो नस्यं निष्ठीवनं 
तथा । अवलेहोंजनश्चैव प्राकप्रयोज्यं 
त्रिदोषजे ॥ ४०३ ॥ 
लंघन, वाळुकास्वेद, ( वाळूसे सेककर पसीना नि- 
कालना ) नास देना, निष्ठीवन ( कुल्ले करना ) अवलेह 
और अंजन यह सब सन्निपातमें प्रथम प्रयोग कराने 
चाहिये ॥ ४०३ ॥ 
चिरात्रं पञ्चरात्रं बा दशरात्रमथापि- 
वा । छड्कनं सन्निपातेषु कुर्य्यादारो- 
ग्यद्शनात्‌ ॥ ४०४॥ 
तीन या पाँच रात्रि अथवा सात रात्रि किम्वा द्‌ 
रात्रे या आरोग्य होनेपर्य्यंत सत्निपातमें ल॑वन कराने 
चाहिये ॥ ४०४ ॥ 
दोषाणामेव सा शाक्तिलंडुने या स- 
हिष्णुता । न हि दोषक्षये कश्चित्सहले 
लद्धनादिकम्‌ ॥ ४०५ ॥ 
जितने दिनोंतक रोगी लंघन सहसके उतने दिनोंपर्यव 
दोषोंका बळ जानना चाहिये, क्योंकि दोषोंके नाझ होने- 
पर ऐसा कौन मनुष्य है जो लंघनको सहलेवे ॥४०५॥ 
कफापेत्ते द्रवे घात सहेते लङनं महत। 
आमक्षयादूध्वेमपि वायुने सहते क्षण- 
स्‌ ॥ ४०६ ॥ 
कफ और पित्त यह दोनों पतले पदार्थ हैं, इसकारण 
यह बहुत लंघनांको सहसकतेहे, आमके क्षय होनेपर 
केवळ वात शेष रहजाती है, वह एक क्षणभी लंघन 
नहीं सहसकती है ॥ ४०६ ॥ 
उत्तम, हीन और अधिक लंघन 
होनेके लक्षण । 
तिह तत - 
| $ स्व- 
स्थता सुप्रसन्नता ॥ ४०७ ॥ उपद्रव- 
निवात्तिश्व । स 
मोहः पतन्धिशेथिल्यं बातरुक्चाति- 
लड़िते ॥ ४०८॥ 
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शरीरमें ग्लानि. और भारीपन तथा अश्रद्धा, यह 
विकार हीनलंघनके हैं | भोजनमें इच्छा, झरीरमें हलका- 


` पन, ग्लानिका नाझ, स्वस्थता, प्रसन्नता और पूणे उप- 


द्रवोंकी निवृत्ति यह अच्छे प्रकारके लंघन होनेके लक्षण 
हें । मोह, संधियोंमें शिथिलता, और वातके रोग यह 
लक्षण अत्यंत ल॑वन करनेमें होते हें ॥४०७।।४०८॥ 
शस्तं खुलङ्वितस्यादो विधाय कव- 
लग्नहम्‌ ॥ ४०९ ॥ 
सन्निपातमें अच्छेप्रकारसे लंघन किये हुये मनुष्यको 
प्रथम कवल धारण कराना चाहिये ॥ ४०९ ॥ 
लाजसकुकपथ्यं स्यात्सैन्धवेनावचू- 
णितम्‌ । तच्चेजीर्थत्यविच्नेन रोगी 
जीवेत्तदा धुवम्‌ ॥ ४१०॥ 
सेंधेनोनके साथ खीलोंके सत्त सन्निपातरोगीको देवे, 
जो वह अच्छेप्रकारसे पचजाय और कुछ विकार न लावे 
तो रोगी निश्चय जीता है ॥ ४१० ॥ 
रक्तापित्तहरत्वेन दाहज्वरक्रते तथा । 
सक्तवः शीतवीय्याः स्युलाजपूवो 
हितानते॥ ४११॥ 
खीलोंके सत्तू रक्तपित्त और दाहज्वरको नष्ट करते हैं 
इसकारण शीतवीय्ये हैं, शीतवीर्य्यं होनेक कारण सन्नि- 
पातमें हितकारी नहीं हें ॥ ४११ ॥ 
पाचनो दीपनो लाजमण्डस्तेनोष्ण 
इष्यते । अतोऽयं द्‌शमूलादिसाधि- 
तोयं भिषग्मतः ॥ ४१२॥ 
खीलोंका मांड, पाचन, दीपन और उष्ण है, इस- 
लिये दृझमूलादि औषधियोंके क्राथमें सिद्ध करके देना 
चाहिये ॥ ४१२ ॥ 
पञ्चसुष्टिकयूषेण लिकण्टककृतेन च। 
त्रिदोषशमनात्यर्थं त्रिकण्डेनैव साध- 
थेत ॥ ४१३॥ यवकोलकुलित्थानां 
सुद्रामलकशुण्ठ्ययोः । एकेकं साष्टि- 
मादाय पचेदष्टगुणे जले ॥ ४१४॥ 
पञ्चसुष्टिक इत्येष वातपित्तकफापहः। 
शास्यते गुल्मशले च श्वासे कासे क्षये 
ज्वरे ॥ ४१५ ॥ 


पंचमृष्टिकयूषमें गोखरू डालकर त्रिदोषशमन करनेके 
लिये देवे । जौ, वेर, कलथी, गँग, आमले और सोंठ - 
प्रत्येक चार २ तोले लेकर अठगुने जलमें पकांवै, जब 
सिद्ध होजाय तब उतारलेवे, इसको पंचमुष्टिकयूष कहते 
हें । यह पंचमुष्टिकयूप वात, पित्त और कफनाझक है, 
तथा गुल्म, शूल, श्वास, खाँसी, क्षय और ज्वरमें 
हितकारीहै ॥ ४१३ ॥ ४१४ ॥ ४१५ ॥ 
यवकोलकुलित्येश्व सुद्रामलकसंयु- 
तेः । धान्याकविश्वयुक्तेश्व यूषो वा- 
तकफापहः॥४१६॥ सप्तमुष्टिक इत्येष 
सन्निपातज्वरापहः । कफवातामदो- 
षघ्चः कण्ठहद्रक्कशोधनः ॥ ४१७॥ 
आद्रेकस्वरसोपेतं सैन्धवं सकटुत्र- 
यम्‌ । आकण्ठं धारयेदास्ये निष्ठी- 
वेच पुनः पुनः ॥४९८॥ तेनास्य हृद्ये 
केष्मामन्यापारश्वाशिरोगलान्‌ । नी- 
लोप्याकृष्यते शुष्को लाघवं चास्य 
जायते ॥४१९॥ पर्वभेदो ज्वरो मूच्छा 
निद्राश्वासगलामयाः । मुखाक्षिगो- 
रवं जाव्यमुत्क्केशश्चोपशाम्याति ॥ 
॥ ४२०॥ सकृद्वित्रिचतुःङुय्यादष्ट्रा 
दोषबलाबलम्‌ । एताद्वि परमं प्राहुभे- 
षज सन्निपातिनाम्‌ ॥ ४२१ ॥ 
जो, बेर कुलथी, गँग, आमले, धनियाँ और सोंठ 
प्रत्येक-४-४-तोले लेकर पूवोक्त विधिसे यूष बनावे 
इसको “सप्तमष्टिकयूष? कहते हैं. यह सप्तमृष्टिकयूष,वात- 
कफनाशक है, तथा सन्निपातज्वर, कफ, बात और 
आमदोषनाझाक है, तथा कंठ, हृदय और मुखको अुद्ध 
करता है, सेंधानोन, साठ, मिच, पीपल इनका चूर्ण 
कर अद्रखके रसमें मिलाकर मुखमें धारण करे, जो 
कफ आंयै उसको वारंवार थूकता रहै, इसप्रकार करनेसे 
हृदयका क्ष्मा तथा मन्या, पसली, शिर और गलेमें 
लिसाहुवा कफ बाहर निकल जाता है । तथा संधियों- 
की पीड़ा, ज्वर मूच्छ, निद्रा, इवास, गलरोग, मुख 
और नेत्रकी गुरुता, शरीरकी जड़ता और उबकाई दूर 
होती है | इसप्रकार दोषोंका बलाबल विचार कर दो 
तीन या चार बार करे, यह सन्निपातरोगियोंकी उत्तम 
औषधि है ॥ ४१६-४२१ ॥ 
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ङ समधुव्योषसेन्ध- 
खः । महा कैष्मानिलो द्रेकसंज्ञानाश- 
विमोक्षणः ॥ ४२२ ॥ 

तुळसीका स्वरस, सहत, राल, त्रिकुटा और सैंधा- 
नोन इन सबको एकत्र मिलाकर चारे तो बढे हुए कफ- 
बात नष्ट होय, तथा चेतन्यता उत्पन्न होवे ॥ ४२२ ॥ 
मधूकसारासिन्धूत्थवचोषणकणाःस- 
माः । क्षणं पिष्ठाम्मसा नस्यं कुर्य्या- 
त्संज्ञाप्रबोधनम्‌ ॥ ४२३॥ 
महुवेका सार, सेंधानोंन, वच, कालीमिर्च और 
पीपल इन सबको समान भाग लेकर जलमें पीसकर 
नास लेनेसे संज्ञा ज्ञान होता है ॥ ४२३ ॥ 
स्विन्नमामलकानिपष्ठा द्राक्षया सह 
संखजेत्‌। विश्वभेषजसंयुक्तं मधुना सह 
लेहयेत्‌ ॥ ४२४ ॥ तेनास्य शाम्यते 
मूच्छा कासः श्वासस्तथैव च ॥४२५॥ 
सीजेहुए आमले, दाख और सोंठ इन सबको एकत्र 
पीस सइतके साथ चारनेसे मच्छी, खाँसी और इवास 
यह सब दूर होते हैं ॥ ४२४ ॥ ४२५ ॥ 
अष्टाङ्गं मधुना 'लिह्यादार्द्रकस्वरसेन 
वा। संमोहँ दारूणं हन्ति तन्द्राकासः 
समन्वितम्‌ ॥ ४२६॥ 

अष्टांग अवलेहको सहत अथवा अद्ररखके रसमें 
मिलाकर चाटनेसे त्रा और खाँसी संयुक्त बहुत 
बेहोशी दूर होती है ॥ ४२६ ॥ 

कटूफलं पुष्करं भारङ्गी व्योषं यासश्च 
कारवी । श्लक्ष्णं 

सह लेहयेत्‌ ॥ ४२७॥ एषावलेहिका 
हन्ति सन्निपातं सुदारुणम्‌ । हिक्कां 
श्वासश्च कासश्च कण्ठरोगं नियच्छ- 
ति ॥४२८॥ एतद्योज्यं कफो द्रेके चूर्ण- 
माद्रेकजे रसेः । ऊध्वेजचुगदध्नी या 
सायं काय्यावलेहिका । अधोरोगह- 
री या तु सा पूर्व भोजनान्मता ४२९ 
कायफल, पोहकरमूल, भारंगी, त्रिकुटा, जवासा, 
और काला जीरा इन सबको एकत्र पीसकर सहतमें 


वड़सेने भाषाटीकासाहिते- 


मिलाकर चाटे तो दारुणसन्निपात, हिक्रा, श्‍वास, खाँसी 
और कंठरोग नष्ट होते हैं ॥ इसको कफकी अधिकतामें 
अद्रखके रसमें मिलाकर सेवन करे | जो अवलेह 
उध्वेजत्रु अधोगत रोगोंको इरण करे हैं उसको भोजनसे 
प्रथम देना चाहिये ॥ ४२७ ॥ ४२८ ॥ ७२९ || 
मरिचं पिप्पली शुण्ठी पथ्या लोध्रं 
सपुष्करम्‌ । भूनिम्बकटुका कुछ यवा- 
नी कट्फलं तथा ॥ ४३०॥ एतानि 
समभागानि सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत्‌। 
स्वेदे कण्ठरोधे च सन्धौ मइनामि- 
ष्यते । एतदुद्धुलनं मोक्तं सन्निपातहरं 
परस्‌ ॥ ४३१ ॥ 
तरिकुटा, हरड़, लोध, पोहकरमूल, चिरायता, कुटकी? 
कूठ, अजवायन और कायफल इन सबकी समान भाग 
लेकर बारीक चूर्ण करले इसको अधिक पसीनके आनेमें 
कंठरोध और संधियोंकी पीड़ामें देवे, झारीरमें मर्दन करे, 
यह उत्तम उद्धूलन सन्निपातनाझक है ॥४३०॥४३१॥ 
सर्वेषु सन्निपातेषु न क्षोद्रमवचारयेत्‌। 
शीतोपचारी क्षौद्रं स्याच्छीतं चान्न 
विरुध्यते ॥ ४३२ ॥ 
सम्पूर्णसत्रिपातोंमें मधु नहीं देना चाहिये कारण यह 
है कि, मधुभक्षण करनेके पश्चात्‌ शीतळ उपचार करते 
हैं, किन्तु सन्निपातमें शीतल उपचार वर्जितहैं ॥४३२॥ 
करियाभिस्ठुल्यरूपाभिः क्रियासांक- 
यंमिष्यते । भिन्नरूपतया तास्ठु न 
कुवन्ति हि दूषणम्‌ ॥ ४३३॥ 
जो एककालमें एकसी दो चिकित्सा की जाती हैं 
उसको संकरक्रिया कहते हैं. संकरकिया पृथक्‌ एथकू 
करनी चाहिये, क्योंकि यह दोषकारक नहीं होती 
है ॥ ४३३ ॥ 
यदा स्वल्पानिलकफो तालक्लौमगतो 
श्रितौ । कुय्यांतामाधिकं शोषं जिह्वा- 
याः खरतां तथा ॥ ४३४॥ तदा तां 
स्फाटितां जिह्वामुच्छुष्कां मधुपिष्टया। 
ट्राक्षया साज्यया चास्यं लेपयेत्स- 
न्निपातिनः॥ ४३५॥ घर्षोजिह्वां जडां 
सिन्छुञ्यूषणेः साम्लवेतसैः ॥ ४३६॥ 
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ज्वराधिकार: । 


जब अल्पवात और कफके आश्रित ताछु और 
होते हैं तब अधिक झोषको उत्पन्न करते हैं, तथा जीभ 
फो खरखरी और कटीसी करदेते हे । इसपर दाखको 
सहत अथवा धीमें पीसकर जिह्वापर लेप करना चाहिये 
जो जिह्वा जड़ होजाय तो सेंधानोन और त्रिकुटेके 
चूणेको अमलवेतके रसमें मिलाकर जीभपर विसे॥४३४॥ 
॥ ४३५ ॥ ४३६ ॥ 


स्वेदोद्रमे श्रष्टकुलित्थचूणनिपातनं 
शस्तमिति बुबन्ति। मृत्युश्च तास्मि- 
न्वहुपिच्छलत्वाच्छीतस्य जन्तोः 
पारितः सरत्वात्‌ ॥ ४३७॥ 
सन्निपातज्वरमें बहुत पसीना आवै तो भुनीहुई 
कुळथीको पीसकर झरीरमें मदन करे, क्योंकि इस 
पसीनमें बहुत पिच्छिलता होनेके कारण और जञीप्रही 
शीतके फैलनेसे शीघ्रही रोगीकी म॒त्यु होती है ॥४३७॥ 
चूर्ण यथा कट्फलकृष्णजीरकं लोध्रं 
गवाँ काननावेट्पुरातनम्‌ । तिक्ता 
खपथ्या लवणं तथांजनसुद्ूलनं स्वेद 
विकारजित्परम्‌ ॥ ४३८ ॥ 
कायफल, कालाजीरा, लोध, पुराने आरने उपले, 
कुटकी, हरड, निमक और अंजन इन सबको बारीक 
पीसकर शरीरमें मलनेसे पसीनेका आना बंद होजाता 
है॥ ४३८ ॥ 
भूनिम्बःकारवी तिक्ता वचा कटफलजं 
रजः । उद्धूलनं त्रिदोषोत्ये ह्मभिष्यन्दि- 
निच ज्वरे॥ ४३९॥ 
चिरायता, कालाजीरा कुटकी, वच और कायफल 
न सबको बारीक पीसकर उद्धूलन करे यह त्रिदोषज्वर 
और अभिष्यन्दिज्वरमें हितकारी है ॥ ४३९ ॥ 
बिल्वोऽस्निमन्थः स्योनाकः काइमरी 
पाटला स्थिरा । त्रिकण्टकः पृष्ठपर्णी 
बहती कण्टकारिका । द्शमूलमिदं 
श्वाससन्निपातज्वरापहम्‌ ॥४४०॥ अ- 
विपाकानिलकेष्मतन्द्रापारश्वात्तिका- 
सनुत्‌ । पिप्पलीचूणेसंयुक्तं इत्कण्ठम- 


(४१) 


३ 
मूलानि काष्ठगर्भानि यानि च । तेषा- 


न्तु वल्कलं ग्राह्यं हस्वमूलानि कत्ल्म- 
शञः॥ ४४२॥ 


बेलगिरी, अरणी, सोनापाठा, कुम्भेर, पाढल, झ्ञाळ- 
पर्णी, पभ्निपर्णी, गोखरू, बड़ी कटेरी, और कटेरी इन 
सब औषधियॉंके समुदायको दशमूल कहते हैं. यह 
दशमूळ, इवास, सत्रिपातज्वर, अजीर्ण, वात,कफ, तनद्रा, 
पा्ेवेदना और खॉसीको नष्ट करेहें तथा पीपलके 
चणेके साथ हृदय और कंठरोधको दूर करेहें । इनमें 
जिन औषधियोंकी बड़ी जड़है और जो छालसे लिपटी 
हुईं हैं उनके वल्कळ लेने चाहिये और जिनकी छोटी 
जड़ है उनका सवीग लेना चाहिये ॥ ७४०-४४२ ॥ 


द्चामूलस्य निर्यूहः कदफलादिरजो- 

युतः। तुल्याद्रकरसोपेतो मृत्युकल्पं 

ज्वरं जयेत्‌ ॥ ४४३॥ 

दृजञमूलके नियूंहमें कायफल आदिका चणे आर 
बराबरका अद्रखकारस मिलाकर पान करे तो मत्यु- 
कल्पकी समान ज्वरकोभी नष्ट करते हैं ॥ ४३३ ॥ 


पञ्चमूलीकिरातादिगणो योज्यस्त्रि- 
दोषजे । पित्तोत्कटे च मधुना कणया 
वा कफोत्कटे ॥ ४४४॥ 


तरिदोषज्वरमें पंचमूलके काथमें चिरायतादि गण ओब- 
धियाँका समूह मिलाकर पावे, तथा पित्ताधिकसन्निपातमें 
पंचमूलके काथको सहतके साथ, और कफाधिक्यमें पंचमू- 
लके काथको पापलके साथ पावे ॥ ४४४ ॥ 


चिरज्वरे बातकफोल्बणे वा त्रिदोषजे 

वा दशामूलमिश्रः । किराततिक्तादि- 

गणः प्रयोज्यः शुद्धर्याथने वा त्रिवृता- 

विमिश्रः॥ ४४५॥ 

दशमूल, चिरायता, नागरमोथा, गिलोय और 

सोंठ इनका काथ पुराने वातकफोल्बणज्वरमें अथवा प्रि- 
दोष ज्वरमे देवे, अगर दस्त लानेकी इच्छा होय तो निसो- 
तका चणे डाल लेव ॥ ४४५ ॥ 

दशमूली दाठी शाङ्गी पौष्करं सदुरा- 

लभम्‌। भार्गी कुटजबीजश्च पटोलं 


हनारानम्‌ ॥ ४४१ ॥ महान्ति यानि | कटुरोहिणी ॥ ४४६॥ अष्टाद्शाङ्ग 
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वड़सेने भाषाटीकासहिते- 


प :-----___.__. 


इत्येषः सात्रिपातज्वरापहः । कासह- 
द्रहपाश्वातिश्वासहिक्कावमीहरः ४४७॥ 
दशमूल, कचर, कौकडाशिंगी, पोहकरमूल, धमासा, 
भारंगी, इन्द्रजो, पटोलपत्र और कुटकी इन सब औष- 
धियोंके समुदायको अष्टादशांग कहते हैं । यह अष्टाद- 
शांगका काथ सत्रिपातज्वर, खाँसी, हृदयरोग पसालियों- 
की पीडा, श्वास, हिचकी ओर वमनको दूर करताहे ॥ 
॥ ४४६ ॥ ४९७ ॥ 
दरामूलीकषायन्त पुष्कराह्वकणायुत- 
म्‌। सन्निपातज्वरे देयं धासकासतृषा- 
न्विते॥ ४४८॥ 
दृशमूलके क्ाथमें पोहकरमूल और पीपलका चूणे 
डालकर इवास, खाँसी और तषा संयुक्त सन्निपातज्चरमें 
देना चाहिये ॥ ४४८ ॥ 
बृहत्यौ पुष्करं मांगी राठी झाड़ी दुरा- 
लभा । वत्सकस्य च बीजानि पटोलं 
कटुरोहिणी ॥ ४४९ ॥ बृहत्यादिगणः 
परोक्तः सन्निपातज्वरापहः। श्वासादि- 
षु च स्वेषु हितः स्वोपद्रवेषु च७५०॥ 
बड़ीकटेरी, कटेरी, पोहकरमूल, भारंगी, कचूर, का- 
कडाशिंगी, धमासा, इन्द्रजौ, पटोलपात और कुटकी इन 
औषधियोंके समूहको बृहत्यादिगण कहते हैं ॥ यह 
बृहत्यादिगण सान्निपातज्वरनाइक है तथा इवासादि 
सब उपद्रव सहित त्रिदेषज्वरमें हितकारी है ॥ ४५० ॥ 
शाठीपुष्करमुलं च व्याघ्रीञाङ्गीदुराल- 
भा । गुटूचीनागर पाठा किरातं कटु 
रोहिणी ॥४९१॥ एष राठ्यादिकोवर्गः 
सन्निपातज्वरापहः । कासहद्रहपाश्वा- 
त्तिश्वासे तन्द्रयाच शास्यते ॥ ४५२॥ 
कचूर, पोहकरमूल, कटेरी, काकड़ाशिंगी, धमासा, 
गिलोय, सोंठ, पाठ, चिरायता और कुटकी इन सब 
ओषधियोंके समूहको शब्यादिवर्ग कहते हैं । यह शब्या- 
दिवगे सन्निपातज्चरनाझक हे; तथा खाँसी, 
पसालियोंकी पीड़ा, इवास और तत््रामें हितकारी है ॥ 
॥ ४५१ ॥ ४५२ ॥ 
शाठी पुष्करमूलन्ठु गुडूची विश्वमेष- 
जम्‌ । त्रिकण्टकं त्रायमाणा पिप्पली 


सदुरालभा ॥ ४५३॥ व्याघ्री पर्पटकं 
रास्राऽभया कटुकरोहिणी । देवदारू 
वचा भांगी समभागानि कारयेत्‌॥ 
॥४५४॥ एष ठाठ्यादिको वर्गः सन्नि- 
पातज्वरापहाः । कासं श्वासं दिवा- 
निद्रां रात्रा जागरणं तथा। सुख चोषं 
तृषां दाहं त्रिदोषञ्च नियच्छाति४५९॥ 
कचर, पोहकरमूल, गिलोय सोंठ, गोखुरू, त्रायमाण, 
पीपल, धमासा, कटेरी, पित्तपापडा, रायसन, हण्ड, 
कुटकी, देवदारु, वच और भारंगी इन सब ओषाधियोंके 
समुदायको बृहच्छव्यादिवगे कहते हैं, यह झाम्यादिवरग 
सन्निपातज्वर, खाँसी, श्वास दिनमें सोना, रात्रिमें जागना, 


मुखञोष, ठृषा,दाह और त्रिदोषको नष्ट करताहै।।४५३॥ 
॥ ४५४ || ४५५॥ 


पित्ताधिक्ये तु शब्यादिब्रेहत्यादिः 
कफादिके । वातोत्तरे सन्निपाते कट्‌ 
फलादिः प्रशस्यते ॥ ४५६ ॥ 
पित्ताधिक्यसन्निपातमें झाम्यादिक्काथ, कफाधिक्यसत्रि- 
पातमें बृहत्यादि और वाताथेक्यसन्निपातमें कटफलादि 
छाथ हितकारी हे ॥ ४५६ ॥ 
क टूफलाब्दवचापाठापुष्कराजाजिप- 
पेटेः । देवदार्वंभया ठ्राङ्गीकणाभूनि- 
म्बनागरेः ॥ ४५७॥ भार्गीकलिङ्गक- 
टुकाराठिकतूणधान्यकैः । समांशेः 
साधितः क्वाथो हिंग्वाद्रेकरसेयुतः ॥ 
॥ ४५८ ॥ कणैमूलोद्भवं शोथं हान्ति 
मन्यागलाश्रयम्‌ । कफवातज्वरं श्वास 
कासं हिक्का हनुग्रहम्‌ ॥ ४५९ ॥ 
दरशमूलय॒तो ह्येष सन्निपातज्वरं 
जयेत्‌। अभिन्यासं समस्तश्च कट्फ- 
लादिनियच्छाति॥ ४६० ॥ 
कायफल, नागरमोथा, वच, पाठ, पोहकरमृल, जीरा, 
पित्तपापड़ा, देवदारु, हरड़, काकड़ाशिंगी, पीपल, चिरा- 
यता, सोंठ, भारंगी, इन्द्रनी, कुटकी, कचूर, सुगंध- 
वाला और धनियां इन सबको समान भाग लेकर क्वाथ 
बनाकर हींग और अद्रखका रस मिलाकर पान करे 
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ज्वराधिकारः । 


>> कणेमूळोत्पत्न सूजन ओर गळाश्रितशोथ,कफवातज्वर, 
खॉसी, श्वास, हिचकी और हनुस्तम्भादिरोग दूरहोतेहे । 
इसमें दृशामूलका काय मिलाकर पियाजाय तो सन्निपातः 


ज्वर और सर्वप्रकारके आभिन्यास ज्वरको दूर करता है॥ 
॥ ४५७ ॥ ४५८ ॥ ४५९ ॥ ४६० ॥ 


दारुनागरभूनिम्बधान्यतिक्ताकलि- 
ड्गजैः । गजाह्वा ददामूलाब्दैमृत्युकल्पं 
ज्वरं जयेत्‌ ॥ ४६१॥ अष्टादशाङ्ग 
इत्येष सन्निपातज्वरापहः । कासहः 
द्रहपार्था त्तिश्वासहिकावमीहरेत्‌ ५६२ 
देवदारु, सोठ, चिरायता, धनियां; कुटकी, इन्द॒जी, 
गजपीपल, दामू और नागरमोथा, इनके काथको) 
अष्टाद्शांगकाथ कहत हैं । यह अष्टादज्ञांगक्काय सान्नि- 
पातज्वरको नष्ट करताहै, तथा खाँसी, हृदयकी पीड़ा, 


पसळियोंकी पीडा, इवास, हिचकी और वमनको दूर 
करता है ॥ ॥ ४६१ ॥ ४६२ ॥ 


गुडूची चन्दनं पद्मनागरेन्द्रयवास- 
कम्‌ । अभयारग्वधोशीरपाठा धान्या- 
ब्द्रोहिणी ॥ ४६३॥ कषायं पायये- 
देतत्पिप्पली चूर्णसंसुतम्‌ । तन्द्राकास- 
ज्वरश्वासपिपासादाहनारानः ॥४६५४॥ 
विण्मूत्रानिलविष्टम्मत्रिदोषप्रभवस्य- 
च । शुडूच्यादिगणो ह्येष पाचनो 
दीपनः परः ॥ ४६५ ॥ 
गिलोय, लालचन्दन, पाख, साठ, इन्द्रजो, अडूसा, 
हरड, अमलतास, खस, पाद, धनियां, नागरमोथा, 
और कुटकी इनके काथमें पीपलका चूर्ण डालकर पान 
करनेसे तन्द्रा, खाँसी, ज्वर, इवास, पियास, दाह, 
त्रिदोषके कुपित होनेसे मल, मूत्र और वायुका अबरोध 
यह्‌ सब दूर होते हैं । यह गुडूच्यादिगण पाचन और 
दीपन है ॥ ४६३ ॥ ४६४ ॥ ४६५ ॥ 
अमृताद्शामूलीभ्यां साधितं विधि- 
वजलम्‌। सन्निपातज्वरं हन्याचयोद- 
शविधं नृणाम्‌ ॥ ४६६॥ 
गिलोय और दशमूलके द्वारा विधिपूर्वक सिद्धाकिया 
हुवा काथ तेरहमकारके सत्निपातोंको नष्ट करतांहै ४६६ 
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(४३) 
विषश्ञुण्ठी दरशामूली छिन्नापाठा च 
पिप्पलींद्रयवेः । सकिराततिक्तवा- 


सा शामयति हतोजसं सद्यः ॥४६७॥ 
विष, सोंठ, दशमूळ, गिलोय, पाठ, पीपल, इन्द्रजौ 


| चिरायता और अडूसा, इनका काथ ज्वरसे क्षीणरोगी- 
| को आरोग्य करता है ॥ ४६७ ॥ 


ञ्यूषणदकामूलशुण्ठी भागी छिन्नोद्भ 
वोद्भवः काथः। पीतः शामयति सहसा 
ज्वरमुग्रं सन्निपाताख्यम्‌ ॥ ४६८॥ 
त्रिकुटा, दृरमूल, सोंठ, भारंगी और गिलोय इनका 
काय पान करनेसे झोप्रही सन्निपातज्चर दूर होता 
द्वे ॥ ४६८ ॥ 
द्विपश्चमूली षड्ग्रेंथा विश्वा गधनखी 
द्वयम्‌। कफवातहरः काथः सन्निपात 
हरः परः ॥ ४६९ ॥ 
दशमूल, बच, सोंठ, वेर और झड़वेर ( किसीके 
मतसे कौआठाड़ी और मकोय ) इनका काथ सन्निपात 
ज्वरको नष्ट करताहै ॥ ४६९ ॥ 
सिहास्यपपेटा रिष्टं यष्टिधान्यकनाग- 
रम्‌ । दारूग्रगन्धेन्द्रयवाः श्वदंष्ट्रा- 
ग्रन्थिकं तथा ॥४७०॥ एषां कषायम- 
हनि सन्निपातज्वरे पिबेत्‌ । श्वासाति- 
सारकासन्नं शूलारुचिहरं परम्‌॥४७१ 
अडूसा, पित्तपापड़ा, नीम, मुलेठी, धनियां, सोंठ, 
देवदारु, वच, इन्द्रजी, गोखरू और पीपलामूल इनका 
काथ बनाकर पान करनेसे सून्निपातज्वर उवास अति- 
सार, खाँसी, शूल और अरुचि दूर होती है ॥४७०॥ 
॥ ४७१ ॥ 
कटूफलं त्रिफला दारू चन्दनं सपरूष- 
कम्‌। कटुकं पद्मकोशीरं विपचेत्का- 
पिकं जलम्‌ ॥ ४७२॥ तत्सन्निपातदा- 
हघ्नं पानमात्रे प्रपूजितम्‌। दीधकाल- 
प्रयुक्तानां ज्वरिणाममृतोपमम४७३॥ 
कायफल, त्रिफला, देवदारु, चन्दन, फालसा, त्रिकुटा, 
पद्माख और खस इनका काथ बनाकर पान करनेसे 
सन्निपातज्वर और दाह दूर होती है । तथा यह 


(४४) बङ्गसेने भाषाटीकासाहिते- 


काथ बहुत दिनोंके ज्वरवाले मनुष्यके लिये अमृतकी 


समान है ॥ ४७२ || ४७३ ॥ 
ससुस्तं पञ्चमूलञ्च दद्याद्वातोत्तरे गदे । 
भाशोष्णं वा सुखोष्णं वा दृष्टा दोष- 
बलाबलम्‌ ॥ ४७४ ॥ 


पंचमूळ और नागरमोथा इनका काथ बनाकर दोषोंके 
बलाबलको विचारकर अधिक उष्ण अथवा मंदोष्ण 


बातोत्तर सन्निपातरोगमें देवे ॥ ४७४ ॥ 
कफोत्तरे बृहत्यादिगणश्च दशामूलजः। 
परूषकाणि त्रिफला देवदारु सकट्‌- 


फलम्‌। पित्तोत्तरे नृणामेतत्सन्विपाते 
चिकित्सितम्‌ ॥ ४७५ ॥ 


कफाधिक्यसन्निपातमें बृहत्यादिगणक्री औषधि, दश- 
मूलकी औषधि, फारसे, त्रिफला, देवदारु और काय- 


फल इनका काढा देवे ॥ ४७५ ॥ 
मुस्ता पर्पटकोशीरदेवदारुमहौष- 
धम्‌। त्रिफला धन्वयासश्च नीली कां- 
पिछके त्रिब्रत्‌॥ ४७६ ॥ किरातति- 
क्तकं पाठा बला कटुकरोहिणी । मधु- 
क॑ पिप्पलीमूलं मुस्ताद्यो गण उच्यते 
॥ ४७७ ॥ अष्टादशाङ्गसुदकं सात्रिपा- 
तज्वरापहम्‌ ॥४७८॥ पित्तोत्तरे सात्रि- 
पाते हितमुक्तं मनीषिभिः । मन्या- 


स्तम्भ उरोघाते हनुस्तम्भे शिरो- 
गदे ॥ ४७९ ॥ 


पित्ताधिक्यसन्निपातमें, नागरमोथा, पित्तपापड़ा, खस, 
देवदारु, सोंठ, त्रिफला, धमासा, नीली, कवीला, निसो- 
त, चिरायता, पाढ, खिरेंटी, कुटकी, मुलैठी और पीपरा- 
मूळ इन सब औषधियोंके समूहको मुस्ता्यगण कहते हैं 
इन अष्टादशांग औषधियोंका काथ सन्निपातज्वरनाशक है. 
विशेष करके पित्तोल्बणसन्निपातमें हितकारी है तथा 
मन्यास्तम्भ, उरुघात, हनुस्तम्भ और शिरोरोगमें अत्यंत 
हितकारी है ॥ ४७६ ॥ ४७७ ॥ ४७८ ॥ ४७% ॥ 


' व्योषाह्वत्रिफलारिष्ट पटोलीतिक्तव- 
त्सकैः | सभूनिम्बामृतापाठेस्तरिदोष- 


ज्वराजिज्जलम्‌ ॥ ४८०॥ 


त्रिकुटा, त्रिफला, नीमकी छाल, पटोलपत्र, कुटकी 
इन्द्रौ, चिरायता, गिलोय, और पाढ इनका काथ 
त्रिदोषजानितज्वरको नष्ट करताहै || ४८० ॥ 


बिल्वकं तिव्रता दन्ती समूलं चतुर- 
ङ्कुलम्‌ । पक्कं कषायं विश्लाव्यनी- 
लीचूणेविमिश्चितम्‌ ॥ ससार्पेप्कं पिबे- 
तूण सन्निपाते बिरेचनम्‌॥ ४८१ ॥ 
बेलगिरी, निसोत, दंती और अमलतास, इनके 


काथमें नीलीका चूर्ण और घी मिलाकर पान करे तो 
सन्निपातरोगीको अच्छेमकारसे विरेचन होजाती है४८१ 


कम्पत्रलापनं यस्य संज्ञान/शुश्व दारू- 
णः । रसैश्च लाववर्तेश्च कलिङ्गेः दाळा- 
तित्तिरः ॥ ४८२॥ तपेयेत्माक्पुराणिन 
सर्षिषाऽभ्यंजयेदापि । बलारास्त्राशुट्‌- 
च्याद्यैस्तेलैश्च पारिषेचयेत्‌ ॥ ४८३॥ 
जिस रोगीके कम्प हो, प्रलाप करे और संज्ञा आती 
रहै, उसको लवा, बटेर, चिड़ा, कबूतर और तीतर 
इनके मांसरसको पिळावे पश्चात्‌ रोगीके झारीरसे पुराने 
धाका मलकर तर्पण करे, तया खिरेटी, रायसन और 
गिलोय इत्यादिका तेल शारीरमें लगावे ॥३८२॥७८२॥ 
तन्द्राके लक्षण । 
आचितामाचायकफे सन्निपातज्वरे 
दृढे । शान्तेप्यवऱ्यं तस्याशु तन्द्रा- 
ससुपजायते ॥ ४८४ ॥ अभिद्रवरस- 
क्षीर दिवास्वमानिषिवणात। दुबेलस्या- 
ल्पवातस्य जन्तोः क्लेष्मा प्रकुप्याति ॥ 
॥ ४८५ ॥ वायुमार्ग समावृत्य घमनी- 
रलुरूत्य सः। तन्द्रां सुघोरां जनयेत्त- 
स्या वक्ष्यामि लक्षणम्‌॥४८६॥ उन्मी- 
लितविनिशेग्ने पारिवारतिततारके । 
भवतस्तस्य नयने लुलिते चलपक्ष्मणी 
॥४८७॥ निबृत्ताननदन्तौष्ठं मुहुरुत्ता- 
नदशायिनम्‌ । पिच्छिलोच्छिन्रतन्तुश्च 
कण्ठे क्लेष्मास्य गच्छति ॥ ४८८ ॥ क- 
ण्ठमागेविरोधश्च वैकृतं चोपजायते । 
सोऽवाकित्ररात्रं साध्यः स्यादसाध्य 
स्तु ततः परम्‌॥ ४८९ ॥ र 
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ज्वराधिकारः । (४५) 
= 
दढ सन्निपातज्वरमें आमाञ्ायमें कफ संचित अयोरजः श्वेतलोधमञ्जनं मरिचं तथा। ` 
सन्निपातके शांत होनेपर शीप्रही तद्रा उत्पन्न होती है | गोपित्तेन समायुक्तं तन्द्रानाशनस्ुत्त- 
पतले रस और दूध आदि पदार्थाको सेवन करनेसे तथा मम्‌ ॥ ४९४॥ 
दिनमें सोनेसे दुर्बल और अत्मतायुवाले मनुष्यके कुपित लोहेकाचूर्णे, सफेत लोध, अंजन, कालीमिचं और 
होकर वायुके मार्गको रोककर धमनियोंमें प्रवेश करके | गोरोचन इन सबको एकत्र पीसकर नेत्रोंमें आनि तो 
घोर तन्द्ाको उत्पन्न करता हैं। अब उस तन््राके लक्षण | तद्धा दूर होती है ॥ ४९४ ॥ 
कहताहूं । तन्द्रावाले मनुष्यके नेत्र आधे मिचेसे अथवा सन्निपालज्वरोत्पन्नां युक्त्या तन्द्रां 
टेढेसे प्रतीत होंय, तारोंको इधर उधर फेरे. नेत्र जड़से जयेद्धिषक । उपद्रवः कष्टतमो ज्वरा- 
होजाँय, तथा गिरेसे माळूम होय, पलक स्थिर होजाय, णाँ सविशेषतः ॥ ४९५ ॥ 
होंठ ऊपरको सिमट्जोय, दांत बाहरसे दीखने लगे, सत्निपातज्वरम उत्पन्न हुई तन्द्राको वैद्य बडी युक्तस 
ha सीधा सोये चिपकते क गाढे कफके टेंटको जीते क्योंकि ज्वरमें यह अत्यंत कष्टतम उपद्रव हे४९५ 
मुखमें लावे, और उससे कॅठमागे रुकजाय, इसप्रकार र 
अनेक विकार होते हैं, यह तीन दिनतकतो साध्य है अयश् अभिन्यासज्वरके छा । 
पश्चात्‌ असाध्य होजाती है ॥ ४८४॥ ४८५ ॥४८६॥ | लयश्च कुपिता दोषा उरःस्रोतोऽनुगा 
भृशम्‌ । आमा विबद्धा ग्रथिता 


॥ ४८७ ॥ ४८८ ॥ ४८९ | ऱ्य तट 
ल्‍्योजिष्मत्यास्तथा मळार बुद्धी न्ट्रियमनोऽनुगाः ॥ ४९६ ॥ 
ण्डाः -- महाघोरमभिन्यासं ५ (४ 
ज्योतिष्मत्यास्तथा तेलं मूलं पिण्डा जनयन्ति न्यासं ज्वरं 


रकस्य च। तन्द्राविनादानं श्रेष्ठं नस्य- 
कम्मैणि योजितम्‌॥ ४९०॥ सैन्धवं 
श्वेतमरिचं सर्षपः कुष्ठमेव च । मूत्रेण 


नृणाम. । प्रस्तन्धगात्रस्त्ववाग्मी नष्ट- 
चेष्टो न कांक्षते ॥ ४९७॥ न च हष्टि- 
भवेत्तस्य समर्था रूपदर्काने। न च गन्ध- 


पिट्टा वत्सस्य नस्यं तन्द्राविनादान- 
म्‌॥ ४९१॥ 

मालकांगनीका तेल और पिंडारकी जड़ दोनोंको 
एकत्र पीसकर देनेसे तन्द्रा दूर होती है, सेंधानोन 
सेंजिनेके बीन, सरसों और कूठ इन सबको एकत्र बक. 
रेके मूतरमें पीसकर नास लेनेसे तन्द्रा दूर होती है ॥ 
॥ ४९० ॥ ४९१ ॥ 


अझ्ुराह्वयगन्धस्य विट्चूणमधुसंयु- 

तम्‌। अञ्जनाद्वोधयेन्मुग्धं लन्द्रितं सा- 

न्निपातिनम्‌॥४९२॥ जातीपुष्पं प्रवा- 

लश्च मरिचं रोहिणी वचा । सेन्धवं व- 

त्समूल्लेण तन्द्रानादानमुत्तमम्‌॥४९३॥ 
गंधक और विडलवणके चूर्णको सहतमें मिलाकर 
कांसेके पात्रमें घिसकर नेत्रोमें अंजन लगानेसे तद्धा- 
बाला रोगी चैतन्य होजाता है और उसकी तत्रा दूर 
होजाती है । चमेलीके फूल, मगा, काळीमिर्च, कुटकी, 
वच और सैंधानोन इन सबको एकत्र बकरेके मूत्रमे 
पीसकर नास देनेसे तन्द्रा दूर होती है ॥४९२॥४९३॥ 
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रसस्पछाशब्दान्पाप्याथ बुध्यते४९८॥ 
शिरो लोठयतेऽभीक्ष्णमाहारंनाभि 
नन्दति । कूजते तुद्यते चेवं प्रतिप- 
त्तिश्च हीयते॥ ४९९ ॥ कलं प्रभाषते 
किश्चिदभिन्यासः स उच्यते। प्रत्या- 
ख्येयः स भूयिष्ठं काश्चिदेवात्र 
सिध्यति ॥ ५०० ॥ 
वातादितीनों दोष कुपित होकर हुद्यके स्रोतोंमे 
प्राप्त होकर आमसे विबद्ध और ग्रथित होकर बुद्धि 
इन्द्रिय और मनके अनुगामी होकर घोर अभिन्यासञ्बर 
को उत्पन्न करते हैं | इसके होनेसे रोगीके शरारमें निश्चे- 
टता, नेत्र और कानोंमें जड़ता, देखने, सुँवने, छूने 
और सुननेमें असमर्थता होती है । तथा वह शिरको 
इधर उथर पटके शयन करनेपर वारंवार करवटें लेवे 
किसीप्रकार चैन नहीं होय, आहारमें अरुचि, कूजे, 
उसके झरारमें तोडनेकेसी पीड़ा होय, कंठसे थोडासा 
बोले, इसको अभिन्याससन्निपात कहते हैं । यह सन्नि- 
पातरोगी प्रायः नष्ट होजाते हैं, कदाचित्‌ कोई आरो- 
ग्यभी होजाता है ॥ ४९६-५०० ॥ 


(४६) वड़सेने भाषाटीकासाहिते- 
=o 
सप्ताहं वा दशाहं वा द्वाद्शाहमथा- बिजौरेकी जड, पाषाणभेद, वेलगिरी, कटेरी, पाढ 
पि वा । ते घ्नन्ति संहता धातोः अंडकी जड इनके काथमें गोमूत्र और सेंधानोन 
पाकान्सुञ्चन्ति चान्यथा ॥५०१॥ मिलाकर र तो अभिन्यासञ्वर, आनाह और 
इस सन्निपातरागमें सात दिनमें या दृश दिनमें या | ह कर होताह ॥ ५०७॥ 
बारह दिनमें धातुओंका पाक होनेसे रोगीकी मृत्यु होजाती | व्याप्रीदुरालभाजांर्गीशठी ण॒ डी सपौ- 
है और दोषोंका पाक होनेस मुक्ति हो जाती है॥५०१॥ | ष्करम । पक्ास्बुक्षेष्महदेयमाभिन्या- 
एतत्त हारीतस्त्वाह घ्रन्ति सुञ्चान्ति | समक्यान्तये ॥ ५०८ ॥ 
वानरम्‌। दिवसेदिगुणेः सत्तनवेकाद- 
शाभिः क्रमात्‌॥ ५०२ ॥ 
अन्य आचार कहते हैं कि-धातु, दोष और धातु- 
ओंके भेद्से सन्निपात १४ या ९ अथवा ११ दिनमें 
मनुष्यको मारदेता है अथवा छोडदेता है ॥ ५०२ ॥ 
दुर्गेम्भसि यथा मग्नं भाजनं त्वरया 
बुधः। शृह्णीयात्तलमप्राप्तं तथाभिन्या- 
सपीडितम्‌॥ ५०३ ॥ निद्रोपेतमभि- 
न्यासं क्षिप्रं विद्याद्वतो जसम्‌॥५०४॥ 
जिसप्रकार अथाहजलमें गिरे हुए बतेनको तलीमें 
पहुँचनेसे पहलेही पकडलेना चाहिये, उसीप्रकार अभि- 
न्याससन्निपातसे पीडित रोगीका शीघ्रही यत्न करना 
चाहिये, क्योंकि इसमें निद्राके आनेपर तत्काल हतवीये 
हाजाता है ॥ ५०३ ॥ ५०४ ॥ 
चिकित्सा । 
कारवीपुष्करैरण्डत्रायन्ती नागराम्ृ- 
ता । दशमूली छाठी शृङ्गी वासा 
भाड पुननवा ॥५०५॥ तुल्या मूत्रेण 
निष्क्काथ्य पीता स्रोतोविशोधनभ। 
अभिन्यासज्वरायासमाझु घ्रन्ति समु- 
द्वतम्‌॥ ५०६॥ 
कलोंजी, पोइकरमूल, अंडकी जड, त्रायमाण, सोंठ, 
गिलोय, दशमूल, कचूर, काकडाशिंगी, अड्सा, भारंगी 
और पुतनना इन सबको समान भाग लेकर गोमूत्रमें 
क्राध बनाकर पान करे तो सब शारीरके स्रोत शुद्ध हो- 
(UR > ना ज्वर नष्ट होता है ॥ ५११ ॥ ५१२ ॥ 
मातुळुङ्गाऽइमभिद्विल्वव्याघ्रीपाठारुः | दन्तींद्रवन्ती ब्रहतीमेरण्डं बीजपूरः 
बूकजः । कायो लबणमू्लादचोऽभि- | कम्‌। श्यामां व्याघ्रीच निष्काथ्या- 
८९ 
न्यासानाह शललुत्‌॥ ५०७॥ भिन्यासे बहुवचासे ॥ ५१३ ॥ 
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कटेरी, धमासा, भारंगी, कचर, काकडाशिंगी और 
पोहकएसूछ इनका काथ पान करनेसे कफ ओर अभि 
यासज्वर दूर होता है ॥ ५०८ ॥ 
भागीं पुष्करमूलञ्च राखा बिल्बं समु- 
स्तकम्‌। नागरं दशामूलश्च पिप्पली- 
विषसाधितम्‌॥ ९०९॥ हिंग्वाद्रंकर- 
सोपितं पिप्पली चूरणेसंयुतम्‌ । सन्निपा- 
तज्वरं घोरमभिन्यासश्च दारुणम्‌ । 
हत्पाश्वशूलमानाहं सद्यः पीतं निय- 
च्छति ॥ ५१०॥ 
भारंगी, पोहकरमूल, रायसन, बेलगिरी, नागरमोथा, 
सांड, दशमूल, पीपल और अतीस इनके काथमें 
हींग और अदरखका रस तथा पीपलका चूर्ण डालकर 
पावे तो घोर अभिन्यास सनत्निपातञ्वर, हृदय और 
पसाछेयोंका शूल और अफारा दूर हेवि॥५०९॥५९०॥ 
बीजपूरकबिल्बाइमभेदक बृहती द्वय- 
म्‌। सकाराकं तथैरण्डं जले चाष्टगुणे 
शतम्‌ ॥५११॥ पक्त्वा गोमूत्र संयुक्तं 
विडसौवचेलान्बितम । हद्व स्तिशूल- 
मानाहमभिन्यासे ज्वरे हितम्‌॥५१२॥ 
बिजोरेकी जड़, बेलागिरी, पाषाणभेद, कटेरी, कटाई 
कास और अंडकी जड इन सबको समान भाग लेकर 
अठयुने जलमें पकावे जब काथ तैयार होजावे तब उसमें 
गोमत्र, विड्लबण और काला नोन मिलाकर पान केरे 
इससे हृदय और बास्तका शूल, आनाह और अभिन्यास- 


ज्वराधिकारः 


नट मूसाकर्णी, कटाई, अंडकी जड़, विजोरंकी 
जड़, अनंतमूळ और कटेरी इनका काथ पान करनेसे 
अभिन्यासज्वर और मलकी आधिकता दूर होती 
है॥ ५१३ ॥ 

सिंही व्याघ्र्यमूृता द्राक्षा अजाजी 
सकटुत्रिकम्‌ । शृङ्गी विडङ्ग्च समं 
पक्त्वा विस्राव्य साधयत्‌ ॥ ५१४ ॥ 
घृताकैस्तण्डुलेशष्टः पेयासुष्णां ज्वरी 
पिबेत्‌। हिक्काइवासी च कासी च 
तथाभिन्यासपीडितः॥ विबद्धवात- 
विण्मूबः पानमेतत्म्रयोजयेत्‌ ॥५१५॥ 
कटाई, केटेरी, गिलोय, जीरा, दाख, त्रिकुटा, 
काकडाशिंगी और वायविहंग इन सबको समान भाग 
लेकर काथ बनांवे । फिर घीमें भुने हुए चावलॉकी 
पेया बनाकर उस काथर्मे मिलाकर गरमा गरम पावे 
इससे हिचकी, इवास, खांसी, अभिन्यासज्वर, वायु, 
मल और मूत्रकी बद्धता दूर होती है ॥५१४॥५१५॥ 
बहती पौष्करं भङ्गी शठी शाङ्गी 
दुरालभा । पक्त्बापानं प्रशासन्ति छे- 
घ्या तेनोपशाम्याति ॥ ५१६॥ 
कटाई, पोहकरमूल, भारंगी, कत्र, काकड़ाशिंगी 
धमासा, इनका काय बनाकर पान करनेसे कफ श्ञांत 
होता है ॥ ५१६ ॥ 

त्रिशद्विशालाकटुका त्रिफलारग्वधैः 
कृतः । सक्षारो भेदनः क्वाथः पेयः 
सर्वज्वरापहः ॥ ५१७ ॥ 
निसोत, इन्द्रायण, कुटकी, त्रिफला और अमल- 
तास इनके क्काथमें जवाखार डालकर पान करे । 
यह भेदून और सष प्रकारके ज्वरोको हरनेवाला 
हे ॥ ५१७॥ 

तिक्तामयात्रिवृदन्ती फल वै राजगृक्ष- 
जम्‌ । क्षाराठयः सेन्धवोपेतः काथो 
भेदी ज्वरापहः ॥ ५१८ ॥ 
कुटकी, हरड़, निसोत, जमालगोटा, अमलतास 
इनके काथमें जवाखार और सेंधानोंन डालकर पान 
. करनेसे विरेचन होती है व ज्वर दूर होता दै ॥ ५१८॥ 


(४७) 


आद्रकस्वरसोपेतं सिन्धूत्थं सकटुति- 

कम्‌ । प्रबोधाय सुखे दद्यान्नस्यञ्च 

मारिचेन वे ॥ ५१९ ॥ 

अद्रखके रसमें सधानोन ओर त्रिकुटेके चूर्णको 
मिलाकर चैतन्य करनेके लिये मुखमें धारण करे 


अथवा काली मिर्चको अदरखके रसमें पीसकर नास 
लेवे ॥ ५१९ ॥ 


माठुङ्ङ्गाद्रेकरसं कोष्णन्त्रिलबणा- 
न्वितम्‌ । अन्यद्वा सिद्धविहितं नस्यं 
तीक्ष्णं प्रयोजयेत्‌ ॥ ५२० ॥ 
बिजोरे और अदरखके रसमें तीनों लवणके चूर्णके 
मिलाकर कुछेक गरम करके उसका अथवा अन्यान्य 
तीक्ष्ण ओषधियोंका नास देवे ॥ ५२० ॥ 
शिरीषबीजगो मूबळृष्णामरिचसेन्ध 
बैः। अञ्जनं स्यात्प्रबोधाय सरसोन- 
शिलाबचेः ॥ ५२१ ॥ 
शिरसके बीज, पीपछ, काली मिचे और काला- 
नोन इन सबको एकत्र गोमूत्रमें पीसकर अंजन बनावे 
इस अंजनको नेत्रोंमें लगानेसे चेतन्यता उत्पन्न होती 
है अथवा लुन, मेनशीळ और वच इनका अंजन 
बनाकर नेत्रेंमं लगावै ॥ ५२१ ॥ 
शिरीषबीजं मारिचं वत्समूत्रेण तत्स- 
म॒म। अञ्जनं तदभिन्यासे संज्ञावोधन- 
मिष्यत ॥ «२२ ॥ 
शिएसके बीज और कालीमिचे इनको एकत्र बक- 
रेके मूत्रमें पीसकर नेत्रॉमें ऑजनेस संज्ञा उत्पन्न होती 
है ॥ ५२२ ॥ 
मातुलुङ्गरसं तस्य हिंगुझुण्ठीयुतं मु- 
खे । दद्यात्मधमनं तीक्ष्णं कडुतिक्तो- 
पसंहितम्‌ ॥ ५२३ ॥ 
बिजोरेके रसमें हींग और सोंठ मिलाकर मुखमें धारण 
करे तथा तीक्ष्ण और चरपरी एवं कडवी ओषधियोंको 
नेत्र, नाक, और कानमें फूंके ॥ ५२३ ॥ 
पटोलपत्रं सुषवी बृहती कण्टका- 
रिका। मरिचं पिप्पली बिल्वं चिराबि- 
लवं सचित्रकम्‌॥ ५२४ ॥ करञ्जबीजं- 
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(४८ ) 


वड़सेने भाषाटीकासाहिते- 


मञ्जिष्ठा त्रायन्ती विश्वभेषजम्‌ । ग- 
लघबोधनं भ्रेष्ठमभिन्यासज्वरापहम्‌॥ 
॥ ५२५ ॥ 
पटोल पात, करेले, कटाई, कटेरी, काळीमिचे, पीपल, 
वेलागेरी, करंज, चीता, करंजबीज, मँजीठ, त्रायमाण, 
और सोठ इनका काथ कैठकों शुद्ध करे तो अभिन्या- 
सज्वरको नष्ट करता हे ॥ ५२४ ॥ ५२५ ॥ 
करञ्जो बिल्वमञजिष्े त्रायन्त्यात्रिः 
पटोलकम्‌ । बृहत्यो सुषवी व्योषं 
काथः स्याद्गलशोधनः ॥ ५२६ ॥ 
करंजकी छाल, बेळगिरा, भँजीठ, त्रायमाण, चीता, 
पटोलपात, कटाई, कटेरी, करेला और त्रिकुटा इनका 
काथ कंठको शुद्ध करता है ॥ ५२६ ॥ 
चिकित्सिते कृतेप्येवं यस्य संज्ञा न 
> योवापि ९ 
जायते । ललाटे पाद तस्य 
दाह्‌ः प्रशस्यते ॥ ५२७ ॥ 
इन सब उपरोक्त अंजन नस्य आदिके प्रयोग करने- 
सभी संज्ञा उत्पन्न न होय अर्थात्‌ बेहोशी दूर न होय 
तो लोहेकी सळाईको आग्निमें तपायकर रोगीके दोनोंपॉव 
और ललाटमें दाग देवे ॥ ५२७ ॥ 
सान्निपातञ्वरस्यान्ते कर्णमूले सुदा- 
रूणः । शोथः सञ्जायते तेन कश्चिदेव 
विमुच्यते ॥ ५२८॥ 
सन्निपातज्वरके अंतमें कानकी जड्में घोर सूजन 
उत्पन्न होती है, उस सूजनसे काचित्‌ रोगी रचता है, 
बिशेष करके वह मारही देती है ॥ ५२८ ॥ 
तं जयेच्छोधितस्रावैः सर्पिःपानप्रले- 
पनेः । प्रदाहैःकफपित्तप्नैवमनेः कवल- 
ग्रहैः ॥ ५२९ ॥ 
उसको रुधिरस्नाव ( जोक आदि लगाना ) 
दाग देना, कफापित्तनाहक वमन और कवलग्रह आदि 
उपचारोंसे जीते || ५२९ ॥ 
जीर्णानां रक्तशालीनां ज्वरप्तकाथ- 
साधितः । प्रर्ृतस्त्वोदनोदिश्रिः 
Des] देकोपि 
काय्यों यूषादे वा ॥ ५३० ॥ 


स चेज्जीयेत्यविप्लेन ज्वरी जीवेत्तदा 
शुबम्‌ ॥ ९३१ ॥ 
ज्वरनाझाकक्काथमें पुराने लाल झालिचावलोंक्रा भात 


अथवा यूषादिक बनाकर दे, जो यह निर्विष्न पचजाय तो 
निश्चय रोगी बचजाता है ॥ ५३० ॥ ५३१ ॥ 


गैरिकं पांशुकं शुण्ठीवचाकटफलका- 
ज्रिकः। कणशोथहरो लेपः सान्निपात- 
ज्वरे भराम्‌ ॥ ५३२ ॥ 


गरु, धूल, सोंड, वच और कायफल इन सबको एकत्र 
कांजीमें पीसकर गरम करके कानकी जड़में लगावे इससे 
कर्णशोथ दूर होवे ॥ ५३२ ॥ 


अथ आगन्तुकज्बरम्‌ । 


अभिघाताभिचाराभ्यामभिक्तापाञभ्चि- 

षङ्कगतः। आगन्ठुर्जायते दोषेयथास्वन्तं 

विभावयेत्‌ ॥ ५३३ ॥ 

अभिघात ( तलवार लाठी आदिके चोट लगनेसे ) 

अभिचार ( शत्रु करके मारणादि प्रयोगोंके करनेसे ) 
अभिशाप ( अनिष्ट चिन्तवन करनेसे ) और अभिषंग 
( भूतादिककी बाधा और कामादिकके वेगसे ) इन सव 
कारणोंसे वातादिक दोष कुपित होकर आगन्तुकज्वरको 
उत्पन्न करते हैं, वह आगन्तुज्बर-वात, पित्त, कफ ऐसे 
तीनप्रकारकाहै ॥ ५३३ ॥ 

झ्यावास्यता विषकृते दाहोऽतीसार 

एब च । भक्तारूचिः पिपासा च तो 

दश्च सह्‌ सूच्छंया ॥ ५३४॥ औषधी- 

> ° 
गन्धजे मूच्छो शिरो रुग्वमधुस्तथा ॥ 
॥ ९३९ ॥ 
विषके योगसे उत्पन्न हुये ज्बरमें मुखपर कालापन, 

दाह, अतिसार; भोजनमें अरुचि, तृषा, तोडनेकेसी 
पीड़ा और मूर्च्छा यह सब लक्षण होते हें ॥ ५३४ ॥ 
औषधिकी गंथसे जो ज्वर आता है उसमें मूच्छो, झिरो- _ . 
रोग और वमन यह सब लक्षण होते हैं ॥ ५३५ ॥ 

कामजे चित्तवित्रंशास्तन्द्रालस्यमभो- 


जनम्‌ । हृदये वेदना चास्यं गात्रश्च 
परिशुष्यति ॥ ३६ ॥ 
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) 


ज्वराधिकारः । 


(४९) 


कामज्वरमें चित्तका म्रम होना, तन्द्रा, 


ओषधिगंध और विषसे उत्पन्न हुए ज्वरको विष और 


भोजनमें अरुचि, हृदयमें पीडा और शरीरका सूखना यह | पित्तनाशक औषधियोंसे अथवा सम्पूणे सुगन्धित औष- 


सब लक्षण होते हैं ॥ ५३६ ॥ 
भयात्प्रलापः शोकाच्च भवेत्कोपाञ्च 
वेपथुः । अमिचाराभिशापाभ्यां मो- 
हस्तृष्णा च जायते । भूताभिषङ्गादु 
द्रेगो हास्यरोदनकम्पनम्‌॥ ५३७॥ 
भय और झोकसे उत्तन्न हुए ज्यरमें प्रलाप करता है; 
और कोपसे उत्पन्न हुए ज्बरमें रोगी कापता है, अभि- 
चार और अभिश्ञापसे उत्पन्न हुए ज्वरमें मोह और तृषा 
होती है, भूतबाधासे उत्पन्न हुए अभिषंगज्वरमें उद्वेग, 
हास्य, सोना और कम्प होता है ॥ ५३७ ॥ 
कामशोकभयाद्वायः क्रोधात्पित्तं 
रयो मलाः । भूताभिषङ्गात्कुप्यन्ति 
भूतसामान्यलक्षणाः ॥ ५३८ ॥ 
काम, शोक और भयसे वात कुपित होती है, क्रोधसे 
पित्त कुपित होताहै, एवं भूताभिषंगसे तीनों दोष कुपित 
होते हैं; और वही भूतोंके सामान्य लक्षण होते 
हैं॥ ५३८॥ 
अभिचाराभिक्षापोत्यौ ज्वरौ होमा- 
दिभिर्जयेत्‌ । दानस्वस्त्ययनातिथ्यै- 
रूत्पातग्रहपीडजो ॥ ५३९॥ 
अभिचार और अभिशापसे उत्पन्न हुए ज्वरको तथा 
उत्पात और ग्रहकी बाधासे उत्पन्न हुए ज्वरको होम, 
दान, स्वस्तिवाचन, पुण्याहवाचन और आतिथिपूजनसे 
जीते ॥ ५३९ ॥ 
भूतविद्यासमुदिष्टैबेन्धावेशानताडनेः। 
जथेद्रताभिषङ्गो त्थं मनःस्वास्थ्यैश्च 
मानसैः ॥ ९४० ॥ 
भूताभिषंगोत्थज्वरको बंध, आवेशन; और ताइना 
आदि कर्मोसे जीते, मानसिकज्वरको मनको स्वस्थ कर- 
नेसे जीते ॥ ५४० ॥ 
औषधीगन्धाविषजो विषपित्तप्रबाध- 
नैः । जयेत्कषायेर्मतिमान्सवंगन्धकृ- 
तेभिषक ॥ ५४२॥ 


धियोंके क्ाथसे जीते ॥ ५४१ ॥ 


क्रोधजे पित्तजित्काम्ये नार्याः सद्वा- 
कयमेव च। आश्वासेनेष्टलामेन वायोः 
प्रशामनेन च। हर्षणैश्च रामं यान्ति 
कामशोकभयज्वराः ॥५४२॥ कामा- 
त्कोधज्वरो नाशं क्रोधात्कामससु« 
द्ववः । याति ताभ्यामुभाभ्याञ्च भय- 
शोकसमुत्यितः ॥ ९४३॥ 
कोधसे उत्पन्न हुए ज्वरमें पित्तनाशक किया और 
कामज्वरमें सुन्दर स्त्रियोंके मधुरबचन इत्यादि उपाय 
करे । समझानेसे, धीरज बांधनेसे, इष्टपदार्थोके मिलनेसे, 
वातनाशकयत्नोसे और हषेजनकवाती अथवा हर्षजनक 
पदार्थोसे काम, शोक और भयसे उत्पन्न हुआ ज्वर दूर 
होता हे । कामसे क्रोधज्वर नष्ट होता है और क्रोधसे 
कामज्वर नष्ट होता है तथा काम और क्रोधसे भयज्वर 
एवं शोकज्वर दूर होता है ॥ ५४२ ॥ ५४३ ॥ 
विसर्पेण ज्वरो यश्च यश्च विरुफोटक- 
ज्वरः । तत्रादौ सर्पिषः पानं कफपि- 
तोत्तरे भवेत्‌ ॥ ९४४॥ निम्बदारूक- 
षायं वा हितं सौमनसं तथा । श्रमः 
क्षयोत्ये शुञ्जीत घृताभ्यक्तं रसौद्‌- 
नम्‌ ॥ ९४५ ॥ 
जिसके विसपंसे अथवा विस्फोटकसे कफपित्ताधिवय 
ज्वर उत्पन्न होय तो उसको प्रथम घृतपान करावे, 
पश्चात्‌ नीमकी छाल और देवदारुका काथ पिलांचे अथवा 
चमेलीके पत्तोंका काथ पान करांवै । श्रम और क्ष्यसे 
उत्पन्न हुए ज्वरमें घृतसंयुक्त रसोदनको भक्षण करे ॥ 
॥ ५४४ ॥ ५४५ ॥ 
रोगोत्यानप्रकोपाभ्यां यो ज्वरो 
जायते नृणाम्‌ । दामयेत्पाचयेद्वापि 
यथायोगैश्चिकित्सकः ॥ ५४६॥ 
अन्यान्यरोगोंके उत्पन्न होनेसे अथवा कुपित होनेसे 
जो ज्वर उत्पन्न होता है, उसमें यथादोषानुसार शमन" : 
ओर पाचन औषापि देवै ॥ ५४६॥ 
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(५० ) 


वङ्गसेने भाषाटीकासहिते- 


3 प्रजातानां त- 
थाऽहितेः । स्तन्यावतरणे चैव ज्वरो 
दोषैः प्रकुप्यति । तस्य भदामनं कार्य्ये 
यथादोषविधानतः॥ ५४७॥ 
पुत्रवाली अथवा विनापुत्रवाली स्त्रियोके अहितकार- 
णोंसे और स्तनोंमें दूध प्रवतंन होनेसे दोष कुपित होकर 
ज्वरको उत्मन्न करते हैं, उसमें यथादोषानुसार औषधि 
देवै ॥ ५४७ ॥ 

अभिषातज्वरे. कुय्योत्क्रियासुष्ण- 
विवर्जिताम्‌ । कषायमधुरक्लिग्धां 
यथादोषमथापि वा ॥ ९४८ ॥ 
अभिवातज्वरमें उष्णवर्जित अथीत्‌ शीतल क्रिया 
करे, तथादाषानुसार केली, मधुर और स्रिग्ध औषधि 
दैवे ॥ ५४८॥ 

अभिघातज्वरो नहयेत्पानाभ्यड्रेन 
सर्पिषः । मेध्येद्रेव्येश्व सात्म्यैश्व तथा 
आंसरसोदनेः ॥ ५४९॥ 
अभिवातज्वरमें घृतपान करावे और घृतकी मालिश 
करे तथा रोगीकी प्रकृतिकें अनुसार मेघाजनक द्रव्य 
मांसरस और भात देवे ॥ ५४९ ॥ 
व्यधबन्धश्रमात्यध्वभङ्ग्रंशाससुद्ग- 
वान्‌ । ज्वरानुपाचरेत्पूर्व स॒स्तिग्धक्षी- 
रभोजनेः ॥ ९५० ॥ 

व्यध ( वेध, छेदन, भेदन, ) बन्धन ( बांधना ) 
अम, अधिकमागैका चलना और गिरना इन 
कारणोंसे उत्पन्न हुए ज्वरमें प्रथम ल्लिग्थ और दूधका 
भोजन देवै ॥ ५५० ॥ 

इति आगन्तुकज्वरचिकित्सा । 


अथ विषमज्वरः । 
— EO 
दोषोऽल्पो हितसम्शतो ज्वरो तछृष्टस्य 
चा पुनः । धातुमन्यतमं प्राप्य करोति 
विषमज्वरम्‌॥ ५५१ ॥ 


उवरमुक्तमनुष्यके अल्प दोष भी कुपथ्य आहारादि 
द्वारा कुपित होकर रक्तादि किसी धातुमें प्राप्त होकर : 
विषमज्वरको उत्पन्न करते हैं ॥ ५५१ ॥ 
संततः सततोऽन्येद्यस्तृती यकचतुर्थ- 
कौ । सन्ततो रसधातुस्थः सततो 
रक्तधातुगः । भिषजा चैव चिज्ञेयः 
सोष्न्येयुः पिशिताञ्जितः ॥५५२॥ 
मेदोगतस्ततीर्योह्नि हास्थिमज्जागतः 
पुनः । कुर््याच्वातुर्थिक॑ घोरमंतकं 
रोगसंकरम्‌ ॥ ५५३॥ 
वह विषमज्वर, संतत, सतत, अ्येद्युष्क, तृतीयक 
और चातुर्थिक इन भेदोंसे पांच प्रकारका है । तहां 
बह दोष रसमें प्राप्त होकर संततञ्वरको उत्पन्न करता है, 
रक्त थातुमें प्रात होकर सततज्वरको उत्पन्न करता है, 
मांसमें प्राप्त होकर अम्येद्युष्कज्वस्को उत्पन्न करता 
है । मेदमें जाकर तृतीसकज्वरको उत्पन्न करता है । 
अस्थि और मज्जामें प्राप्त होकर म॒त्युस्वरूप रोगसंकर 
चातुर्थिकज्वरको उत्पन्न करता है ॥ ५५२ ॥ ५५३ ॥ 
सप्ताह वा दशाहं वा द्वादशाहमथा- 
पि `वा । सम्तत्याथोऽविसर्गीस्यात्सः 
न्ततः स निगद्यते ॥ ९९४ ॥ 
सात या दश अथवा बारह दिनमें जो वरावर एकसा ब- 
नारदै, घंटे बढे नहीं उसको संततज्वर कहते हैं ॥५५४॥ 
अहोरात्रे सततको ट्वी कालावलुवर्त- 
ते । अन्येद्युष्कस्त्वहोरात्रादेककालं 
प्रवर्तते ॥ ९५५ ॥ तुतीयकस्तृती योहि 
चतुथेह्वि चतुर्थकः । केचिद्भताभिष- 
ड्गोत्थं बरुबते विषमज्वरम्‌ ॥ ५५६ ॥ 
सततज्बर दिन रात दो समयमें दोबार आता है, 
अन्येद्युष्कज्वर रातदिनमें एकबार आता है । तृतीयक 
ज्वर तीसरे दिन आता है और चातुर्थिकज्वर चौथे दिन 
आता है। कोई वैद्य भ्ूताभिषंगोत्थज्वरको विषमज्वर कहते 
हें ॥ ५५५ ॥ ५५६ ॥ 
यः स्याद्नियतात्कालाच्छीतोष्णा- 
भ्यान्तथैव च । वेगतश्चापि विषमः स 
ज्वरो विषमः स्मृतः ॥ ५५७ ॥ 
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ज्वराधिकारः । 


(९१) 


जो ज्वर शीत और उष्ण इनकारणोंसे विनासमयके 


आजावे और जिसका वेगभी विषम होवे उसको विषमज्वर 
कहते हैं ॥ ५५७॥ 
कफपित्तात्रिकग्राही प्रष्ठाद्वातकफा- 
त्मकः । बातपित्ताच्छिरोग्राही त्रिबि- 
धः स्यात्तृतीयकः ॥ ५५८॥ 
अब तृतीयकज्वरके तीन भेद कहते हैं, तहँ जो तृती- 
यकज्चर कफपित्तसे उत्पन्न होता है बह प्रथम त्रिकस्थानसे 
प्रगट होकर सम्पूर्णशरीरमें ब्याप्त होजाता है । जो वातक- 
फसे उत्पन्न होता है, वह प्रथम पीठसे प्रकट होकर सब 
झारीरमें फैलजाता है। और जो तृतीयकज्चर वातपित्तसे 
उत्पन्न होताहै वह प्रथम शिरसे प्रकट होकर सर्यझारीरमें 
विस्तृत होजाता है || ५५८ ॥ 
चातुर्थिको दरयति प्रभावं द्विविधं 
ज्वरः। जद्धाभ्यां छेष्मिकः पूर्वं शिर” 
सोऽनिलसम्भवः ॥ ५५९ ॥ 
चातुर्थिकज्वर अपने प्रभावको दो प्रकारसे दिखाता है, 
तहाँ प्रथम कफजज्वर, पहिरे जंघासे उत्पन्न होकर पश्चात्‌ 
सब इारीरमें फेलजाता हे और वातज चातुर्थिकज्वर प्रथम 
शिरसे उत्सन्न होकर पश्चात्‌ सब शरीरमें व्याप्त होजाता 
है ॥ ५५९ ॥ 
विषमज्वर एवात्यश्चाठुर्थिकाविपरय्य- 
यः । अस्थिमञ्जागतेदोषेश्चालुर्थिक- 
बिपय्ययः । स मध्ये ज्वरयत्यहो 
ह्यादावन्ते विसुः्चाति ॥ ५६० ॥ 
एक और चातुर्थिकज्वरसे बिपरीत विषमज्वर होताहै 
वह्‌ चातुर्थिकज्वर विपरीत विषमज्वर अस्थि और मजामें 
जब दोव प्राप्त होते हैं तब उत्पन्न होता है, यह ज्वर पहिले 
और पीछेंके दो दिनोंकों छोडकर बीचके दो दिनेंमें 
आता है ॥ ५६० ॥ 
समो वातकफो यस्य हीनपित्तस्य 
देहिनः । भवेत्तीक्ष्णो म्ृदुर्वापि ज्वर- 
स्तस्य तु रान्रिजः॥ ५६१॥ 
जिसके शरीरमें वात ओर कफ समान होवें और पित्त- 
हीन होवे उसके तीक्ष्ण अथवा मूढु रांत्रिमें ज्वर आता 
है ॥ ५६१ ॥ 


ज्वरास्तु विषमाः सर्वे सन्निपातससु- 
द्भवाः । यथोल्बणस्य दोषस्य तेषां 
काय्यै चिकित्सितम्‌ ॥ ५६२॥ 
सकल विषमज्वर सन्निपातसे उत्पन्न होते हैं,उनमें जैसा 
२ दोष अधिक होय उसी २ दोषकी चिकित्सा करनी- 
चाहिये ॥ ५६२ ॥ 
विषमज्वरनाशाय चिकित्सा वक्ष्य- 
तेऽधुना । वातप्रधानं सर्पिर्भिब॑स्ति- 
भिः सानुवासनेः। स्रिग्धोष्णेरन्नपाने- 
श्व शामयेद्विषमज्वरम्‌ ॥ ५६३ ॥ 
अब विषमज्यरको नाश करनेके लिये चिकित्सा कहते 
हैं। वाताधिक्यविषमज्वरको घृतपान और अनुवासन, 
बस्ति, तथा ख्रिग्थ और उष्ण अन्नपानेंसे शांत 
करे ॥ ५६३ ॥ 
विरेचनेन पयसा सर्पिषा संस्कृतेन 
च । विषमं तिक्तशीतेश्च ज्वरं पित्तो- 
त्तरं जयेत्‌॥ ५६४ ॥ 
पित्ताथिक्यविषमज्चरमें गरमदूधमें ची मिलाकर विरे- 
चनके लिये देवै; तथा तिक्त और झीतलपदाथोसे विषम- 
ज्वरको नष्ट करे ॥ ५६४ ॥ 
वमनं पाचनं रूक्षमन्नपानं विलंघ- 
नम्‌ । कषायोष्णन्तु विषमे ज्वरे शस्तं 
कफोत्तरे ॥ ५६५ ॥ 
कफांधिक्य विषमज्बरमें वमन, पाचन, रूखे अन्न 
और पान, लंघन और उष्ण औषधियोंके क्राथ यह सब 
हितकारक हैं । ५६५ ॥ 
त्रायन्तीकटुकानन्तासारिवाभिः श॒तं 
जलम्‌ । सन्तताय्ये ज्वरे देयं वातादी- 
नां निवृत्तमे ॥ ५६६॥ 
त्रायमाण, कुटकी, अनंतमूळ और गौरीसर इनका 
काथ बनाकर पान करनेसे संतत सततादिज्वर और 
वातादिरोग दूर होते हैं ॥ ५६६ ॥ 
द्राक्षापटोलनिम्बान्ददाक्राह्वा त्रिफ- 
लाझ्॒तम्‌ । जलं जन्तुः पिबिच्छीतम- 
न्येद्युज्बर शान्तये ॥ ५६७ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(५२) वद्धसेने भाषाटीकासहिते- 


दाख, परवल, नीमकी छाल, नागरमोथा, इन्द्रजौ | सालपर्णी, आमले, देवदारु, हरड़, अडसा और सोंड 
और त्रिफला इनका काथ शीतल करके पान करनेसे इनके काथमें मिश्री और सहत मिलाकर पान करे तो 


अन्येद्युष्कज्वर दूर होताहै ।। ५६७ ॥ 


पटोलारिष्टमृद्धीकादाम्याक त्रिफला 
बृषम्‌। काथ ऐकाहिक हन्ति दाकरा- 
मधुयोजितः॥ ५६८ ॥ 
पटोलपत्र, नीमकी छाल, दाख, अमलतास, त्रिफला 
और अडूसा इनके काथमें मिश्री और सहत मिलाकर 
पान करे तो ऐकाहिकज्वर दूर होवे ॥ ५६८ ॥ 
षोडशाष्ट्रचतुर्भागं वातपित्तकफात्ति- 
षु । क्षौद्रं कषाये दातव्यं विपरीता 
तु शर्करा ॥ ५६९ ॥ 
वातोल्बणविषमञ्वरको नष्ट करनेके लिये क्राथमें मधु 
सोलह भाग डालना चाहिये । पित्तोल्वणविषमज्धरको 
नष्ट करनेके लिये सहत आठ भाग डालना चाहिये । कफो- 
ल्बणविषमञ्यरको दूर करनेके लिये सहत चार भाग डा- 
लना चाहिये । और मिश्री इससे विपरीत डालनी 
चाहिये ॥ ५६९ ॥ 
पटो लेन्द्रयवानन्ता पथ्या रिष्टासृताज- 
लम्‌ । ज्वरं सततकं पानं निहन्त्या- 
शु प्रयोजितम्‌ ॥ ९७०॥ 
पटोलपत्र, इन्द्रजो, अनंतमूल, हरड़, नीमकी छाल 
और गिलोय इनके काथको पान करनेसे सततञ्बर नष्ट 
होता है ॥ ५७० ॥ 
उशीरं चन्दनं मुस्तं गुड्चीधान्य- 
नागरम्‌ । अम्भसा कथितः पेयः शार्क 
रामधुयोजितः। ज्वरे तृतीयके पुंसां 
तृष्णादाहसमन्विते ॥ ९७१॥ 
खस, चन्दन, नागरमोथा, गिलोय, धनियां और सोंड 
इनके क्ाथमें सहत और मिश्री मिलाकर पान करनेसे तृषा 
और दाहसंयुक्त तृतीयकज्वर दूर होता है ॥ ५७१ ॥ 


स्थिरासामलकी दारुाशिवाबृषमहोष- 
घे: | कतं शीतं जलं दद्यात्सितामधु- 
विमिश्रितम्‌ । चालुर्थिके ज्वरे तीव्रे 
मन्दे चैवाथ पावके ॥ ५७२ ॥ 


चातुर्थकज्वर और मंदाग्ि नष्ट होती है । ५७२ ॥ 


शैलूषमण्डनरजो वयसालुरूपं शुश्रा- 
ङ्गवत्ससुरभीपयसा निपीतम्‌ । आदि- 
त्यवारभवपालादिने नरेण चातुर्थिक 
खुचिरजं जयाति क्षणेन ॥ ९७३॥ का- 
लिङ्गकः पटोलस्य पत्रं कटुकरो हि- 
णी ! पटोलं शारिवा मुस्तं पाठा कटु- 
करोहिणी ॥ ५७४ ॥ निम्बः पटोलं 
त्रिफला मृद्वीका सुस्तवत्सकौ । कि- 
राततिक्तममृता चन्दनं विश्वभेषजम्‌ 
॥ ९७९॥ शुडूच्यामलकं मुस्तमर्धक्चो 
कसमापनाः । कषाया; शमयन्त्याशु 
पञ्च पञ्चविधं ज्वरम्‌ ॥ ९७६ ॥ 
बेलका गूदा और मधुमाधवीके. चूर्णेको तरुण तथा 
सफेद बरवाली ऐसी गायके दूधके साथ रविवारके दिन 
पान करे अथवा जिस दिन पाली हो उसी पदिन उसके 
दूधके साथ पान करे तो बहुत दिनोंका चातुर्थिकज्वर नष्ट 
होय । कुडेकी छाल, पटोलपत्र और कुटकी 
इनका काथ ( १ ) पटोलपत्र, अर्भतमूल, नागरमोथा, 
पाठ और कुटकी इनका काथ ( २ ) नीमकी छाल, त्रि- 
फला, दाख, नागरमोथा और कुडेकी छाल इनका क्वाथ 
( ३ ) चिरायता, गिलोय, चन्दन और सोंठ इनका काध 
( ४ ) गिलोय, आमले और नागरमोथा इनका काथ 
( ५ ) यह पांच क्राथ कहे इनमेंसे किसी क्राथको पान 
करनेसे पाचप्रकारके विषमज्वर दूर होते हैं ॥ ५७३ ॥ 
॥ ५७४ ॥ ५७५ ॥ ५७६ ॥ 
कल्कः शिरीषपुष्पस्य रजनी द्व यसंयु- 
तः । नस्यं सपिःसमायोगाज्ञ्वरं 
चातुर्थिकं जयेत्‌ ॥ ९७७॥ 
सिरसके फूल, दारुहलदी; और हलदी इनका कल्क 
बनाकर घी मिलाकर नास लेवे तो चातुर्थिकज्वर दूर्‌ 
होतै ॥ ५७७ ॥ 


अगस्त्यपत्रस्वरसेन नस्यं निहन्ति 
चा तुथिकमुग्रवीय्यम्‌ ॥ ९७८॥ 
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ज्वराधिकारः । 


(५३) 


meee 


अगस्तियाके पत्तोंके स्परसका नास लेनेसे चातुर्थिक 


ज्वर दूर होता है ॥| ५७८ ॥ 


सहदेवाया मूलं विधिना कण्ठनिबद्ध- 
मपहरति । एकद्वित्रिचर्ताभादिवसेभू- 
तज्वरं पुंसाम्‌ ॥ ५७९॥ 
सहंदेवीकी जड़को विधिपूर्वक केठमें बाँधनेसे ऐका- 
हिक, ब्याहिक, ज्याहिक और चातुर्थिक ज्वर दूर होता 
है॥ ५७९ ॥ 
सितवर्षाभूमूलं पयसा पीतं च पैत्तिकं 
जयाति । चातुर्थिकं खुचिरजं ताम्बूले- 
नेव भक्षणादथवा ॥ ९८० ॥ 
सफेद चिरचिटिकी जड़को दूधके साथ पान करनेसे 
अथवा पानमें रखकर भक्षण करनेसे बहुतदिनोंका चातुर्थे- 
कज्वर दूर होता है || ५८० ॥ 
कृष्णामलकीरामठदारवीवचाराजसर्ष- 
षरसोनेः | छागलमूत्रसुपिष्टे ने स्य॑ त्वै- 
काहिकादिघ्म्‌॥ ५८९ ॥ 
पीपळ, आमले, हींग, दारुहल्दी, वच, राई और 
लहसुन इनको एकत्र बकरीके दूधमें पीसकर नास लेनेसे 
ऐकाहिकज्वर नष्ट होता है || ५८१ ॥ 
वन्दाकं विषजातञ्च तक्रेण विषमज्वरे। 
सर्पिषा दधिमण्डेन हिगुना च प्रयो- 
जयेत्‌ ॥ ५८२॥ 
विषके वृक्षसे उत्पन्न हुए बंदेकी लेकर तकके साथ 
बके साथ या दहीके माँडके साथ अथवा हींगके साथ 
सेवन करे इससे विषमज्वर नष्ट होता है ॥ ५८२ | 
पिप्पली शर्करा क्षौद्रं कृतं क्षीरं घृतं 
नवम्‌ । खजेन मथितं पेयं विषमज्वर- 
नाशनम्‌ ॥ ५८३ ॥ 
` पीपल, मिश्री, सहत, औटाहुआ दूध और नैनी घी 
इन सबको करछीसे एकत्र मिलाकर पान करनेसे विषम 
` ज्वर नष्ट होता है ॥ ५८३ ॥ 


क्षीराविकारजनिमद्‌कसत्रयाणां मूलं 
ज्वरापहमवङ्यमिदं शिखायाम्‌ । 


बद्धं दिवाकरदिनेप्यथवाष्टमीषु रा- 
चिज्वरं हरति रञ्जितसूत्रबद्धम्‌॥९८४॥ ' 
ुद्धी, हल्दी और कसौदी इन तीनोंकी जड़को रगे 
हुए सूतमें लपेटकर आदित्यवारके दिन अथवा अष्टमीके 
दिन चोटीमें बँथि तो राजिज्वर दूर होय ॥ ५८४॥ 
घृतं पयः शर्करा च पिप्पल्यो मधुस- 
पिंषा । पञ्चसारामेदं देयं मथितं विष- 
मज्वरे॥ क्षतक्षीणे क्षये कासे हृद्रोगे 
चापि शास्यते ॥ ५८५॥ 
घी, दूध, मिश्री, पीपल और सहत इनको घीमें एकत्र 
मदेन कर सेवन करे तो विषमज्वर दूर होय । तथा 
यह पंचसार क्षतक्षीण, क्षय, खॉसी ऑर हदयरोगमेंभ 
हितकारी है ॥ ५८५ ॥ 
मुस्तामलकगुडूची विश्वोषापिकण्टका- 
रिकाक्काथः । पीतः सकणाचूर्णः सम- 
धुर्विषमज्वरं हन्ति ॥ ५८६॥ 
नागरमोथा, आमले, गिलोय, सोंठ और कटेरी 
इनके क्ाथमें पीपलका चूर्ण और सहत मिलाकर पान 
करे तो विषमज्वर नष्ट होता है ॥ ५८६ ॥ 
रसोनकल्क तिलतेलमिश्रं यो5श्षाति 
नित्यं बिषमज्बरात्तः । प्रमुच्यते सोऽ- 
प्याचिराज्ज्वरेण वातामयैश्चापि सु- 
घोररूपैः ॥ ५८७॥ 
लहसुनके कल्कको तिलके तेलमें मिलाकर नित्य 
सेवन करनेसे बहुतदिनोका पुराना घोर विषमज्वर और 
बातरोग दूर्‌ होते हैं ॥ ५८७ ॥ 
जीरकं शडसंयुक्तं विषमज्वरनाशन- 
म्‌। अभ्निमाँद्यं जयेच्छीप्रं बातरोगा- 
पहं मतम्‌॥ ५८८ ॥ 
जीरेको गुड्में मिलाकर सेवन करें तो विषमज्वर 
नष्ट होता है तथा मंदामि और वातरोग नष्ट होते 
हैं ॥ ५८८॥ 
क्षीरेण पञ्चवृद्धया वा दुग्धान्नाशी 
कणां पिबेत्‌। यावत्पूणे शातं तत्स्यात्त- 
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(९४) 


बङ्गसेने भाषाटीकासाहिते- 


था चैवापकर्षयेत्‌ ॥ वातास्रश्वासपा- 
ण्डु शगुल्मशोफोदरापहम्‌ ॥ ५८९॥ 
पाहिले दिन दूधके साथ ५ पीपलोंको पीसकर पीवे, 
फिर दूसरे दिन १० पीपलोंको पीसकर दूधके साथ पावे, 
इसप्रकार प्रतिदिन ५। ५ बढाकर पिलांवै इसंपे दूध 
और चावल भोजन करे, जब-सौ पूरी होजाबें तो उसी 
क्रमस पाँच २ घटांबे, इससे वाठरक्त, श्वास, पाण्डु, 
बवासीर, गुल्म, सूजन, उद्ररोग और विषमज्वर नष्ट 
होते है ॥ ५८९ ॥ 
विषमज्वरेषु कत्तव्यमूर्ध्व चाधश्च शो- 
घनम्‌। शान्ति नयेत्रिवृद्चापि सक्षो- 
द्राविषमज्वरम्‌ ॥ ५९०॥ 
सबप्रकारके विषमज्वरोंमें प्रथम ऊर्ध्वशोधन वमन 
इत्यादि और अधःशोधन विरेचनादि करावे, निसोतके 
चूर्णमें सहत मिलाकर भक्षण करनेसे विषमज्वर नष्ट 
होता है।। ५९० ॥ 
सुरासमंडाः पानार्थं भक्षार्थं चरणा- 
युधाः। तित्तिराश्व मयूराश्च योज्या 
विषमज्वरे ॥ ९९१ ॥ 
और भोजनके लिये मुर्गा, तीतर और मोर इनका मांस 
देवै ।। ५९१ ॥ 
अङ्गवङ्गकालिङ्गेष सौराष्ट्रमगधेषु च । 
वाराणस्याश्च यदत्तं तत्तदैकाहिके 
स्मरेत्‌॥ ५९२ ॥ 
अंग, वंग, कलिंग, सौराष्ट्र, मगध और वाराणसी 
( षनारस ) इन नगरोंमें दियेहुए दानका स्मरण करनेसे 
ऐकाहिक विषमज्वर दूर होताहै ॥ ५९२ ॥ 
योऽसो सरस्वतीतीरे अपुत्रस्तापसो 
मृतः । तस्मे तिलोदकं दद्यान्सुञ्चत्ये- 
काहिको ज्वरः ॥ ५९३ ॥ 
सरस्वतीनदीके तीरपर जो पुत्रहीन तपस्वी 
उसके लिये तिलाञ्जलि देनेसे ऐकाहिकज्वर दूर होता 
है॥ ५९३ ॥ 
एतन्मन्त्रेण वाश्वत्थपत्रहस्तः प्रतपे- 
येत ॥ ९९४ ॥ 


अथवा “ योऽसौ सरस्वती तीरे ” इत्यादि इस मंत्रसे 
हाथमें पीपलके पत्तांको लेकर तर्पण करांचे ॥ ५९४ || 


आम्लोटजसदु्रेण दलेन सुकृतां 
पिब्वेत्‌। पेयां घतछुतां जन्तुश्रातुर्थि- 
कह्री च्यहम्‌ ॥ ५९५ ॥ 

अइमन्तकवृक्षके एक हजार पत्तोंको घीमें चुपडकर 


जलमें पीसकर पान करनेसे चातुर्थिक और व्याहिकज्वर 
नष्ट होता है ॥ ५९५ ॥ 


सैन्धवं पिप्पलीनाञ्च तण्डुलाःसमनः- 
शिलाः । नेत्राञ्जनं तेलापिष्ट दास्यते 
विषमज्वरे ॥ ५९६ ॥ 
सैंधानोन, पीपलके चावल और मैनशिल इनकों 
एकत्र तेलमें पीसकर अंजन लगानेसे विषमज्वर दूर होता 
है॥ ५९६ ॥ 
ऊर्णनामेश्च जालेन कज्जलं ग्राहेयच्छ” 
नैः । अञ्जयेन्नेत्रथुशुलं द्वयादिकन्लु 
ज्वरं जयेत्‌ ॥ ५९७ ॥ निम्बपत्रं वचा 
कुष्ठं पथ्या सिद्धार्थकं घतम्‌ । वि- 
षमज्वरनाच्याययुग्युलुश्वाति धूपनम्‌ ॥ 
॥«९८॥ बेडाल वा दाळच्छेष्ठं बेपमा- 
नस्य धूपने ॥ ९९९ ॥ सहंदेवीवचाभ- 
द्रानाकुली भिः प्रधूपनम्‌। प्रदेहो द्वत्तनँ 
कुर्य्यादेभिवा ज्वरशान्तये ॥ ६००॥ 
मकड़ीके जालेको जलाकर कनल बनाकर नेत्रोमें 
लगानेसे व्याहिकज्यर दूर होताहै । नीमके पत्ते, वच, कूड, 
हरड, सफेद सरसों और गूगल इन सबको एकत्र पीसकर 
चीमें मिलाकर धूप देवे तो विषमज्वर दूर होवे । बिला- 
वकी बिष्ठाकी धूनी देनेसे बिषमज्वरमें कॉपना दूर होता 
है। सहेदेई, बच, अपराजिता और नाई इनकी झरीरमे 
धूप देनेसे अथवा इनका उवटन करनेसे सबप्रकारके ज्वर 
शांत होते हैं ॥ ५९७ ॥ ५९८ ॥ ५९९ ॥ ६०० ॥ 
मगूरचन्द्रकेधूपः सबज्वरग्रहापहः६०१ 
मोरकी पूँछके चांदकी धूप देनेसेसर्वप्रकारके ज्वर और 
ग्रहबाधा दूर होती है ॥ ६०१ ॥ 
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ज्वराधिकारः । 


(<<) 


पंलकषाबचा कुष्ठे नम्बपत्रयवेधतेः । 
पथ्यासिद्वार्थकेधूपः ठास्तः सवेज्वरा- 
पहः ॥ ६०२॥ 
गूगल, वच, कूठ, नीमके पत्ते, जौ, घी, हरड़ और 
सफेद सरसों इनकी धूप देनेस सर्व प्रकारके ज्वर दूर होते 
हैं॥ ६०२ ॥ 
पुरध्यामवचासर्जनिम्बार्कागुरूदारू- 
भिः । सवज्वरह्रो धूपः श्रेष्ठोयमपरा- 
जितः॥ ६०३॥ 
गूगल, रोहिषतृण, वच, राळ, नीम, आकके पत्ते, 
अगर और देबदारु इनकी धूप देनेसे सवेप्रकारके ज्वर दूर 
होते हैं इसको अपराजिता धूप कहते हैं ॥ ६०३ ॥ 
महेश्वरोधूपः । 
रूद्रजटा गोशृंगं बिडालविष्ठोरगस्य 
निर्मोकः । मदनफलभूतकेइ्यो वंदा- 
त्वश्ुद्निमील्यम्‌॥ ६०४ ॥ घृतयव- 
मयूरचन्द्रच्छागलकरोमाणि सर्षपाः 
सवचाः। हिंगुगवास्थिमारिचाः समः 
आागाइछागमूत्रसंपिष्टाः ॥ ६०५ ॥ 
धूपनविधिना दामयन्त्येते सर्वाञ्ज्व- 
रान्नियतम्‌ । ग्रहडाकिनीपिशाचप्रेतः 
विकारानयं धूपः ॥ ६०६॥ 
इन्द्रजटा, गायका सींग, बिलावकी विष्ठा, सांपकी 
क्ेंचली, मैनशिल, भूतकेशी, बॉसकी छाल, शिवका 
निर्माल्य, घी, जौ, भोरकी चाँद, बकरेके रोम, सरसों,वच, 
हींग, गोरोचन; और कालीमिरच इन सबको समान भाग 
लेकर बकरेके मूत्रमें पीसकर विधिपूर्वक धूप देनेसे सर्वे- 
प्रकारके ज्वर, डाकिनी, पिशाच, प्रेत आदि बाधा दूर होती 
है इसको माहेश्वरधूप कहते हैं ।६०४॥६०५॥६०६ ॥ 
ज्वरवेगस्य कालञ्च चिन्तयञञ्वर्य्यते 
ठुयः। तस्येषटैरद्भुतैवापिविषयैना श- 
त्स्मृतिम्‌॥ ६०७॥ 
ज्वरके वढनेके समय ज्वरको स्मरण करनेसे जिन मनु- 
ध्योंके विषमज्वर बढ जाता है उसको इष्टपदार्थेसे और 
अद्भुतवातौओँसे भुलाकर नष्ट करदे ॥ ६०७ ॥ 


सततं विषमं वापि क्षीणस्य सुचिरो- 

त्थितम्‌। ज्वरं सम्भोजनेः पथ्येज्वरघे: 

समुपाचरेत्‌ ॥ ६०८ ॥ 

क्षीणमनुष्यके बहुतदिनोंका सतत या विषमज्वर बढजाय 
तो उसको ज्वरनाझक पथ्य मोजनोंसे जीते ! ६०८ ॥ 


ज्वराः कषायैर्वमनेळडनेलेघ॒भोजनेः। 
रूक्षस्य थे न शाम्यन्ति सर्पिस्तेषां 
मिषड्मतम्‌ ॥ ६०९ ॥ 
रक्षमनुष्यके जो ज्वर कषाय, वमन, लंधन और हलके 
पदार्थोसे ज्ञांत नहीं होय तो उसको घृतपान करांवे६०९ 


बलाग्निमन्थात्रिफलाक्काथे दप्ना छृतं 
पचेत्‌ । तिल्वकावापमेतद्वि विषम- 
ज्वरनाशनम्‌ ॥ ६१० ॥ 

िंरेटी, अरणी और त्रिफला इनका काथ बनाकर 


उसमें दही, घी और लोधका चूर्ण डालकर सेवन करे तो 
विषमज्वर दूर होय ॥ ६१० ॥ 


चन्दनादिघृतम्‌ । 


चन्दनं चित्रकं सिंही वत्सकं मुस्तना- 
गरे। कटुका त्रायमाणा च धाच्युशीरे- 
द्विशारिवे॥६११।द्राक्षाऽद्धंपलमात्रा- 
णि सौम्यवारेषु संहरेत्‌ । क्षीराठकस 
मायुक्तां सर्षिषोऽद्वठुलो पचेत्‌॥६१२॥ 
चालुर्थिकं हरेत्पीतमुन्मादं विषमः 
ज्वरम्‌ । ज्याहिक॑ श्वासकासौ च 
सवापस्मारमेब च ॥ ६१३ ॥ 
चन्दन, चीता, कटेरी, इन्द्रजी, नागरमोथा, 
कुटकी, त्रायमाण, धतूरा, खस, अनंतमूळ, गौरी या सांऊ 
और दाख प्रत्येक दो दो पळ लेकर सोमवारके दिन काथ 
बनावै फिर उसमें एक आढक गायका दूध और 
आधीतुलाप्रमाण घी मिलाकर विधिपूर्वक घृतको 
सिद्ध करे । यह चन्दनायघृत, चातुथिकज्वर, उन्माद, 
विषम ज्वर, त्रयाहिकज्वर, सवास, खाँसी और सबप्रकारके 
अपस्माररोग दूर करे हैं ॥ ६११ ॥ ६१२ ॥ ६१३ ॥ 
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(५६) वड़सेने भाषा टीका सहिते- 
oo 


कल्याणघृतम्‌ । 
बिष्ंगसुस्तत्रिफलामञ्रिष्ठादाडिमोत्प- 
लैः। इयामैलघालुकैलाभिः चन्दना- 
मरदारूभिः॥६१४॥ ब रिष्ठकुष्ठरजनी- 
पर्णिनीशारिवाद्वयैः । हरेणुका त्रिवृद- 
न्तीवचातालीशानागरेः॥६१५॥बला- 
विशालबृहतीमालतीपएष्ठिपर्णिमिः । 
एतैश्च कार्षिकैः कल्केधृतभ्रस्थ विपाच- 
येत्‌ ॥ ६१६॥ चतुर्गुणेन पयसा द्विगु- 
णेन जलेन च । एतत्कल्याणकं नाम 
सापः पक्कं त्रिदोषल्ुत्‌। विषमञ्वरश्चा- 
सकासणुल्मोन्मादज्वरापहम्‌॥६१७॥ 
वायविडंग, नागरमोथा, त्रिफळा, मजीठ, अनार, 
कमल, पीपल, एलुआ, इलायची, चन्दन, देवदारु, सुग- 
न्धवाला, कूठ, हलदी, शालपर्णी, एर्निपरणी, गौरीसर, 
काळीसर, रेणुका, निसोत, दंती, वच, तालीसपत्र, 
सोंठ, खिरेरी, इन्द्रायण, कटाई, मालती और प्राष्ठिपर्णी 
यह प्रत्येक औषधि एक २ कषे लेकर पीसलेबै उत्तम 
गायका घी २ सेर, गायका दूध ८ सेर और दूना 
जल लेवे सबको यथाविधिसे मिलाकर धृतको पकांवै 
यह्‌ कल्याणघृत त्रिदोपनाशक है तथा विषमज्वर, सवास 
खासी, गुल्म, उन्माद और ज्वरनाशक है ॥ ६१४ ॥ 
॥ ६१५॥ ६१६ ॥ ६१७॥ 
महाकल्याणघृतम्‌ । 
एतदेव हविः पक्कं जीवनीयोपसंस्कृ- 
तम्‌। द्विपश्च मूलक्काथेन दातावर्य्या 
रसेन च ॥ ६१८ ॥ चतुर्गुणेन पयसा 
महाकल्याणसुच्यते । अपस्मारग्रहं 
शोषं छेब्यं काइ यमजीवितम्‌॥ ६१९॥ 
घृतमेतन्निहन्त्याक् ये चापि विषम- 
ज्वराः। जीवनी यगणत्वेन काकोल्या- 
दिगणग्रहः । महाकल्याणके काय्यों 
घृते तु दशकाषिकः ॥ ६२०॥ 
कल्याणघृतकी समस्त औषधि जीवनीयगणकी, सम- 


औषधियोंका काथ सतावरका रस और चौगुना दूध और , 
उत्तमगायका घी दझकर्ष लेवे सबको यथाविषिसे पांव 
इसको महाकल्याणघृत कहते हैं । यह महाकल्याणघृत 

अपस्मार, शोष; झीबता, कृशता और विषमज्वर आदि- 
को नष्ट करता है ॥ ६१८ ॥ ६१९ ॥ ६२० | 


पट्पलघृतम्‌ । 
शुण्ठी कणा चित्रकश्च चव्यं ्रथिकमेब 
च । कुर्य्या त्पश्वपलान्भागानेकैकस्य तु 
छुट्टितान्‌ ॥६२१ ॥ जलद्रोणे विपक्त- 
व्यं यावत्पादावशोषितम्‌ । एतैस्तु प- 
लिकैः कल्कैः सैथवेन समन्विते: ६२२ 
षट्पलं नाम विख्यातं विषमज्वरना- 
शनम्‌ । ३वासकासाश्निदोबेल्यम्रति- 
इयायित्वमेव च । छलीहोध्ववातश्वयथु- 
पाण्डुरोगांश्च नादायेत ॥ ६२३ ॥ 
सोठ, पीपल, चीता, चव्य, पीपलामूल, यह प्रत्येक 
५-५ तोळे लेकर कूटलेवे फिर एकद्रोण ( शेर) जलमें 
पकांयै, जब चौथाभाग जल शेष रहजाय तब उतारलेवे. 
पश्चात्‌ इस क्ाथमें सेंधानोंन और घी डालकर घृतको 
सिद्ध करे यह षट्पळघुत विषमज्वर, इवास, खाँसी, 
अभ्िकी मंदता, प्रतिश्याय, छीहा, ऊध्वेवात, सूजन और 
पाण्डुरोगको नष्ट करता है ॥ ६२१ ॥ ६२२ ॥ ६२३ ॥ 
अस्ृतषट्पलघृतस्‌ । 
नागरञ्चविकाक्षारः पिप्पलीसूलाचित्र- 
कम्‌। कृष्णा च पालिकान्भागान्छृतम्र- 
स्थे विपाचयेत्‌ ॥ ६२४ ॥ श्रृंगवेररस- 
प्रस्थं मस्तुम्रस्थं तथैव च । ऐकाहिकं 
द्रयाहिकश्च च्याहिकश्च चतुर्थकम्‌ ॥ 
॥६२५॥ एतान्सवज्वरान्हन्ति स्थूलत्वं 
कुरुते श्राम्‌ । दुनांमश्वासकासप्नं 
बलवणा भ्निवरद्धनम्‌ ॥ ६२६॥ 
साठ, चन्य, जबाखार, पीपलामूल, चीता और पीपळ | 


प्रत्येक चार २ तोळे लेकर काथ बनावे उत्तमगायका धी 
६४ तोले, अद्रखका रस ६४ तोळे और दहीका तोड़ 


स्त औषधि और दहामूलकी समस्त औषाबे इन सब | ६४ तोले लेवे, सबको यथाविधिसे मिलाकर विधिपूर्वक ' 
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ज्वराधिकारः । 


(९७) 


घृतको सिद्ध कंरे यह अम्रतषटपलत्रृत ऐकाहिकज्वर, 
ह्याहिकज्वर, त्याहिकञ्वर, चातुर्थिकञ्चर, बवासीर, इवास 
और खाँसी इन सबको नष्ट करता है तथा स्थूलता, बल, 
वणे; और जठराम्निको बढावे है ॥ ६२४।॥६२५॥६२६॥ 
षट्कट्टरतैलम्‌ । 
खुवार्चिकानागरळुष्ठमूर्व्वा लाक्षानि- 
शालोहितयष्टिकाभिः । तेलं ज्वरे 
षट्गुणतक्रसिद्धमभ्यञ्चनाच्छीतावि 
दाहनुत्स्यात्‌ ॥ ६२७॥ 
तिलका तेल १ भाग, सजी, सोंठ, कूठ, मूर्वा, लाख; 
हल्दी और मँनीठ इन सब औषधियोंका काथ ६ भाग एवं 
दृहीका सार अर्थात्‌ तक्र १ भाग सबको एकत्र विधि- 
पूवैक मिलाकर यथाविधिसे तेलको सिद्ध करे । इस 
तैलको शरीर आदिक्रे मर्दन करनेसे शीत और दाह दूर 
होती है ॥ ६२७ ॥ 
दक्षः ससारकस्यात्र तकं कट्टरमिः 
ष्यते । 
यहाँ दहीका सार जो तक्र उसको कट्टर कहते हैं ॥ 
झुक्तारनालेदेधिमस्ठुतक्रेः फलाम्डु- 
आगेन समं हि तेलम्‌ । कृष्णादिक- 
ल्कैमेडवहिसिद्वमभ्य्जनं बातकफः 
ज्बराणाम्‌ ॥६२८॥ ऐकाहिकद्वित्रिः 
चतुर्थकानां मासाद्धमासद्रयमासि- 
कानाम्‌ । निवारणं तद्विषमञ्बराणां 
तेलन्तु षट्कट्टरकं महत्स्यात्‌ ॥६२९॥ 
शुक्त, कांजी, दहीका तोड़, तक, विजोरेनींबूका रस 
और तेल प्रत्येक १-१ सेर लेवे सबको एकत्र मिलाकर 
उसमें समस्त पिप्पल्यादिगगकी औषधियोंका कल्क 
मिलाकर मंद २ अग्निसे तेलको सिद्ध करे इस महापदक- 
इरंतेलको शरीर आदिके मालिस करनेसे, वातकफञ्बर, 
एकाहिकज्वर, द्रघाहिकज्वर, त्याहिकज्वर, चातुर्थिकज्वर, 
पाक्षिकज्वर, मासिकज्वर, द्रेमासिकज्वर और सवेप्रकारके 
विषमज्वरादि दूर होते हैं ॥ ६२८ ॥६२९ ॥ 
कल्के कृष्णादिगणः । 
कृष्णा चित्रकषड्यन्था वासकं वि- 
षकाघनम्‌ । आन्थिकेले चातिविषा 


रेणुकश्च कटुचयम्‌ ॥ ६३० ॥ यवानी ` 
गोस्तनी व्याघ्री भूनिम्बं बिल्वचन्द- ` 
नम्‌ । भार्गी इयामा* शिवा धात्री 
स्थिरा मूर्वा सजीरका ॥ ६३१॥ 
सर्षपं हिगुकटुकी विडङ्गञ्च समाँ- 
काकम्‌ । एष कृष्णादिको नाम्ना गणो 
ज्वरविनाशनः ॥ ६३२ ॥ 
अब उस कृष्णादि अर्थात्‌ पिपल्यादिगणकी औषधिः 
याको कहते हैं ॥ जैसे, पीपल, चीता, क्च,अडूसा, अतीस, 
नागरमोथा, पीपलामूल, इलायची, दूसेर प्रकारका अतीस, 
रेणुका, त्रिकुटा, अजवायन, दाख, कटेरी, चिरायता, वेल 
गिरी,चन्दन;भारंगी, अनंतमूळ, हरड, आमले, शालपर्णी, 
मूर्वा, जीरा, सरसों, हींग और वायविडंक यह सब औष- 
घि सम भाग लेवे इनसब औषधिर्योका कृष्णादिगण कहते 
हैं यह कृष्णादिगण ज्वरनाझाक है॥६३०॥६३ १॥६३२॥ 
लाक्षादितिलम्‌ । 
लाक्षारसाढके प्रस्थं तैलस्य विपचे- . 
द्विषळ्‌ । मस्त्वाढकं समादाय पिष्ठा 
चात्र निनिःक्षिपेत्‌ ॥ ६३३ ॥ शतपु- 
ष्पा हरिद्रा च मूवां कुष्ठं हरेणुकम्‌ । 
कटुकं मधुकं रास्ता अश्वगन्धा च दारु 
च ॥ ६३४ ॥ समस्त चन्दनं चेव एः 
थगक्षसमानकैः । द्रव्येरेतेस्तु तः 
त्सिद्धमम्यङ्गं मारुतापहम्‌ ॥ ६२५॥ 
विषमाख्याञ्ज्वरान्सबानाइवेब प्र- 
झाम॑ नयेत्‌ । कासं इवासं प्रतिइयायं 
कण्डूं दौगेन्ध्यगोरवम्‌ ॥ ६३६ ॥ 
त्रिकणृष्ठग्रहै शूले गात्राणां स्फुटन 
तथा । पाप्मालक्ष्मीम्रशमनं सवग्रहः 
निवारणम्‌ ॥६३७॥ अदिविभ्यां निर्मि- 
ते सम्यक्तैलं लाक्षादिकं त्विदम्‌ ॥ 
लाखका रस २५६ तोले, दहीका पानी २५६ इनमें 
चौसठ तोळे तिलोंके तेलको पकावे फिर सौंफ, हल्दी, 
मरवा, कूट, रेणुका,कुटकी, मुलैटी,राख्रा,असगंध, देवदार, 
नागरमोथा और चन्दन यह प्रत्येक औषधि १-१ तोळे 
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वड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


oS 


EE बारीक पीसकर उसमें मिलाकर तेलको सिद्ध करे 
इस लाक्षादितेलको शरीरआदिके मर्दन करनेसे, वातरोग, 
सर्व्रकारके विषमज्वर, इवास, खाँसी, प्रतिइयाम, कण्डू, 
दुगेन्ध, गुरुता, त्रिकशूल,पष्ठशूल, शरीरका फटना, पाप, 
अलक्ष्मी और सर्वेप्रकारकी ग्रहबाधा दूर होतींहै यह 
महालाक्षादितेल पहिले श्रीअश्विनीकुमारोंने निर्माण किया 
है॥ ६३३ ॥ ६३४ ॥ ६३५ ॥ ६३६ ॥ ६३७ | 
सोमं सालुचरं देवं समातृगणमी- 
इवरम्‌ । पूजयन्प्रयतः शीघ्रं सु- 
च्यते विषमज्वरात्‌ ॥ ६३८ ॥ 
अनुचरसहित सोमदेव और मातुगणसहित ईश्वरदेवकी 
यत्नपूर्वक पूजा करनेसे झीप्रही विषमज्वर नष्ट होता है । 
अथवा “ सोमसानुचार इत्यादि › इस मंत्रके पढने मात्रसे 
विषमज्वर नष्ट होता है ॥ ६३८ ॥ 
दाहः स्वेदो भ्रमस्तृष्णा कंपो विड्भि- 
दसंज्ञिता । कूजनं चातिवेगन्ध्यमा- 
कृतिज्वेरमोक्षण ॥ ६३९॥ त्रिदोषजे 
ज्वरे ह्यतद्न्तवेगे च धातुगे। लक्ष- 
णं _ मोक्षकाले स्यादन्यस्मिन्स्वेद- 
दनम्‌ ॥ ६४० ॥ 
दाह, स्वेद, भ्रम, तृषा, कंप, मलभेद, सज्ञाका नाश, 
कूजना और अत्यन्त सुगन्धका आना यह सब लक्षण 
ज्वरके मोक्षके होनेके हैं, यह लक्षण त्रिदोषजज्बर, अन्त- 
र्वेगज्वर और धातुगतज्बरके मोक्षके समयके होते हैं । 
किन्तु अन्यान्यज्वरोके मोक्षके समय केवळ पसीनाही 
आता है ॥ ६३९ ॥ ६४० ॥ 
दाहशीतादिनिदानस । 
नित्यं मन्दज्वरो रूक्षः शुनः कृच्छेण 
सिद्धचति । स्तब्धाङ्गः छेष्मभायिष्ठो 
नरो वातबलासकी ॥ ६४१ ॥ 
संदैव मंदज्वर बना रहै, रूखापन हो, सूजन, शरीर 
नकड़ासा रंहै और कफकी अधिकता हो यह बातबला- 
सकज्वरके लक्षण जानने । यह बातबलासकज्चर कष्टसाध्य 
है ॥ ६४१ ॥ 

प्रलिंपन्निव गात्राणि घर्मेण गौरवेण 
च। मन्दज्वरविलेपी च स शीतः 
स्यात्मलेपकः ॥ ६४२ ॥ 


पसीनोंसे व्याप्त रहें, भारीहो, ज्वरकावेगमंदहो और 
झारदी लगे, यह प्रलेपकज्चरके लक्षण जानने ॥ ६४२ ॥ 
कफवातञ्वरप्रोक्तां क्रियां वातबला- 
सके । प्रयुञ्जीत भिषक क्लेष्मज्ब- 
रघ्ीन्तु प्रलेपके ॥ ६४३॥ विद्‌ग्धेऽन्न- 
रसे देहे छेष्मापित्ते व्यवास्थिते । ते- 
नाद्धै शीतलं देहमरद्धघुष्णं भ्रजाय- 
ते ॥ ६४४ ॥ 
वातवलासकञ्बरमें कफवातज्वरोक्तक्रिया और प्रलेप- 
कज्वरमें ज्वरघ्रचिकित्सा करनी चाहिये । शरीरमें अन्न 
रसके दूषित होनेसे कफ पित्त कुपित होकर आधे देहको 
शीतल और आधे देहको गरम करते हैं ॥६४३॥६४४॥ 


काये हुष्टं यदा पित्तं जरेष्मा चान्ते 
व्यवस्थितः । तेनोष्णत्वं शारीरस्य 
शीतत्वं करपादयोः ॥ ६४५ ॥ 
जब झारीरके भीतर पित्त कुपित होता है और कूफ़ 
हाथ पैर आदिमे दुष्ट होता है उस समय सव शरीर गरम 
होजाता है; और हाथ पाँव शीतल होजाते हैं ॥६४५॥ 


काये छेष्मा यदा इष्टः पित्तं चान्ते 
व्यवास्थितम्‌ । शीतत्वं तेन गात्राणा- 
सुष्णत्वं हस्तपादयोः ॥ १४६॥ 
जब झारीरके भीतर कफ कुपित होतांहै और पित्त हाथ 
पाँव आदिमे दुष्ट होता है तब सत्र शरीर शीतल होजाता 
है और हाथ पाँव गरम होजाते हैं ॥ ६४६ ॥ 
त्वक्स्थौ छेष्मानिछो शीतमादी 
जनयतो ज्वरम्‌ । तयोः मरक्तान्तयोः 
पित्तमन्ते दाहं करोति च ॥ ६४७॥ 
प्रथम कफ और वायु त्वचामें स्थित होकर शीतज्वरकों 
उत्पन्न करते हैं, जब वह झांत होजाते हैं तब पित्त दाहको 
उत्पन्न करता है ॥ ६४७ ॥ 
करोत्यादौ तथा पित्तं त्वक्स्थं दाहः 
मतीव च । तस्मिन्प्रशान्ते त्वितरौ 
कुरुतः शीतमन्ततः ॥ ६४८ ॥ 
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प्रथम पित्त त्वचामें स्थित होकर दाहयुक्त ज्वरको उत्पन्न 
करता है, जब वह झांत होजावै तब कफ वायु और शीत- 


छो उत्पन्न करता है ॥ ६४८ ॥ 


द्वावेतों दाहशीतादिज्वरों संसर्गजो 
मतौ । दाहपू्वस्तयोः कष्टः कृच्छ्सा- 
ध्यलमश्च सः ॥ ६४९ ॥ 
उक्त दोनों दाहपूर्वक और शीतपूर्वकज्बर त्रिदोषजनित 
हैं, इनमें दाहपूर्वक कष्टसाध्य और झीतपूरवक अत्यंत कष्ट- 
साध्य है ॥ ६४९ ॥ 
शुण्ठीवराब्दोशीरेश्व पिबेत्तोयं खु- 
साधितम्‌ । दाहशीतज्वरहर पाचनं 
भिषजां मतम्‌ ॥ ६५० ॥ 
सोंठ, त्रिफला, नागरमोथा और खस इनका काथ 
बनाकर पान करनेसे दाहपूर्वकज्वर और शीतपूर्वकज्वर 
बूर होता है । यह पाचन हैं ॥ ६५० ॥ 
शीताभिभूते पुरुषे कुय्योच्छीतहरीं 
क्रियाम्‌ । दाहाभिभूते तु विधि 
छुय्यांदाहविनादानम्‌ ॥ ६५१ ॥ 
शीतज्वरके पीडित मनुष्यकी शीतनाशक चिकित्सा 
करनी चाहिये और दाहज्वरपीडित मनुष्यकी दाहनाशक 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ६५१ ॥ 


मछफाणितमिश्रेण निम्बपत्राम्भसा- 
पि वा। दाहज्वरात्त मातिमान्वाम- 
थेत्क्षिपरमेव च ॥ ६५२ ॥ 
नीमके पत्तोंके काथमें सहत और फाणित (राब) 
मिलाकर दाहज्वरवाले रोगीको वमन करावै ॥ ६५२ ॥ 
उत्तानसुप्तस्य गभीरतास्रकांस्यादे- 
पात्रं प्रणिधाय नाभो । तत्राम्डुधारा 
बहुळं पतन्ती निहन्ति दाहं त्वरितं 
सुशीता ॥ ६५३ ॥ 
दाहवाले रोगीको चित सुलाकर उसकी नाभिमें कासी 
अधवा तांबेका पात्र रखकर, उसमें दूरसे शीतलजलकी 
धारा छोडे इसेस तत्काल दाह दूर होती है ॥ ६५३ ॥ 


वाप्यः कमलहासिन्यो जलयन्त्रशृ- 

हाः शुभाः । नाय्यश्चन्दनदिगधाङ्गयो 

दाहदैन्यहरा मताः ॥ ६५४ ॥ 

जिन बावड़ियोंमें कमल और कुमुद खिल रहे हैं उनमें 
स्नान करनेसे तथा जिन घरोंमें शीतळजलके फुहारे ळग 
रहे हैं उनमें रहनेसे और जिन ख्ियोंके अंग चन्दना- 
दिसे चर्चित हैं उनको आलिंगन करनेसे उग्र दाह दूर्‌ 
होती है ॥ ६५४ ॥ 


शातधौतघ्ताभ्यक्तं दिह्याद्वा यवदा- 
क्ताभिः । कोलामलकसंयुक्तेः शक- 
धान्याम्लसंयुतेः ॥ ६५५ ॥ अम्ल- 
पिष्टैः सुशीतेश्व फेनिलापल्लबैस्तथा । 
अम्लापिष्टेः सुशीतेश्च पलादातरूजे 
दिहेत्‌ ॥ ६५६ ॥ बद्रीपछवोत्येन 
फेनेनारिष्टकेन बा । लिप्तेडड़े दाह- 
ठुण्मूच्छो सवेथैव प्रशाम्यति॥६५७॥ 


सौवार धुले घीका मालिस करनेसे, या जौके सत्तुओंको 
जलमें सानकर लेपकरनेसे, अथवा बेर और आमलोंको 
जोकी कांजीमें पीसकर लेप करनेसे, रीठेके पत्तोको कांजी: 
में पीसकर लेप करनेसे, या ढाकके पत्तोंको कांजीमें पीस- 
कर लेप करनेसे, किम्वा बेरीके पर्तोके झागोंका लेप करनेसे 
अथवा नीमके पत्तोंके झागोंको शरीरेपे लेप करनेसे दाह 
दृषा और मूच्छां दूर होती हे ॥ ६५५ ॥६५६॥६५७॥ 
दाडिमं बदरं लोधं कपित्थं बीजपू- 
रकम्‌ । पिष्ट्वा मूप्ि ्रलेपोऽयं पिपा- 
सादाहनाइानः ॥ ६५८ ॥ 
अनारकी छाल, बेरीकी छाळ, लोध, कैथ और वि- 
जौरा इनको एकत्र जलमें पीसकर घीमें मिलाकर शिरंपै 
प करनेसे दृषा और दाह दूर होती है ॥ ६५८ ॥ 
कालीयबद्रानन्ता षष्टीचन्दनका- 
जिकेः । सघृतैः स्याच्छिरोलेपस्त- 
ष्णादाहविनाशानः ॥ ६५९ ॥ 
कलम्बक, बेरीकी छाल, अनन्तमूल, मुलेटी और 
चन्दन, इनको कांजीमें पीसकर धीर्म मिलाकर झिरपे 
ळेप करनेसे तृषा और दाह दूर होती है ॥ ६५९ ॥ 
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वङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


—् = 


स्वरसं मातुलुङ्गस्य संयुक्तं मधुस- 
पिषा। तालुशोषे प्रदेहोऽयं मूश्चि 
दाहे ससैन्धबः ॥ ६६० ॥ 

बिजौरे नींबूके स्वरसको सहत और घीमें मिलाकर 
सेवन करनेसे ताळुझोष दूर होता है, तथा मस्तकमें 
दाह होय तो उक्तथोगको सेधेनोंनमें मिलाकर लेप करे ॥ 
॥ ६६० ॥ 

करवीरस्य पत्राणि चन्दनं सारिवा 

तिलाः । तृष्णाघ्रः शिरसाऽऽलेप 

आरनालेन पोषितः ॥ ६६१ ॥ 

कनेरके पत्ते, चन्दन, अनन्तमूल और तिळ इनको 
कांजीमें पीसकर झिरपे लेप करनेसे तृषा दूर होती है ॥ 
॥ ६६१ ॥ 


वारि शीतं मधुयुतमाकण्ठाद्वा पि- 
पासितम्‌। वामयेत्पायथित्वा ठु तेन 
तृष्णा प्रशाम्यति ॥ ६६२ ॥ 
वृषासे व्याकुलमनुष्यको शीतळजलरमे सहत मिलाकर 
कुठपय्येन्त पिछावै फिर बमन करादेवे इसप्रकार बार २ 
कैठपय्येत पिलाकर बमन करोनेसे तृषा शांत हो जाती 
ह॥ ६६२ ॥ 
पद्मक्तेलम्‌ । 
पद्मकोत्पलकल्हारमृणालबिसपोष्क- 
रैः । कुछदोशीरमणिष्ठापत्मगैरिक- 
कट्फलेः ॥ ६६३ ॥ शारिवाद्वयलो- 
धाब्दक्षीरीखजूरमुस्तकेः । धाचीश- 
तावरीयुक्तः काथे कल्के प्रयोजितेः 
॥६६४॥ सलाक्षाम्भः पयः शुक्तस्व- 
च्छकाञ्जिकमस्तुभिः । पक्कं तैलामिद 
त्वच्यं तृष्णादाहज्वरापहम्‌ ॥६६५॥ 
पः्वभभ्शति यत्र स्युद्रेव्याणि स्नेहस- 
म्बिधौ । तत्र स्लनेहसमान्याहुरवॉ- 
क्स्याचच चतुगुणम्‌ ॥ ६६६ ॥ 


/__ पझाख, कमल, लालकुमुद, कमछकी नाळ, कमल- 
, कुंद, पोहकरमूल, कमोदनी, खस, मजीठ, नीलकमल, 
' गेरु, कायफल, गौरिया वासाऊ, करियावासाऊ, लोघ, 


मोथा,दुद्धी, सजूर, नागरमोथा, आमले और सतावर, इन 
सब ओषीधयोंका कल्क और काथ, लाखका रस, दूध, 
शुक्तनामक कांजी और दहीका पानी यह सब समान भाग 
और कांजी चौगुनी लेवे, सबको यथाविधिसे मिलाकर 
विधिपूर्वक तेलको सिद्ध करे, यह पद्मक तेल त्वचाको 
हितकारी तथा तृषा और दाहज्वर नाशक है ॥ ६६३॥ 
॥ ६६४ ॥ ६६५ ॥ ६६६॥ 
शीतस्तस्य लु वात्न सुखोष्णाम्भोऽ- 
वगाहनम्‌ । पट्टकोशियवासोभिः प- 
चोणौदिभिराड्रतः । निवाते मन्दिरे 
स्थाप्य कृष्णाशुरुसुधापिते. ॥ ६६७॥ 
शीतपूर्वैक ज्वरवाले रोगीकी वातनाझक चिकित्सा, 
तथा सुखोष्णजलमें डुबाकर स्नान करावे, एवं रेसमी, पट्ट, 
पत्र और ऊनी बस्रोंसे उसको आच्छादित कर निवीत- 
स्थानमें वैठाकर कृष्णअगरकी धूप देवै ॥ ६६७ ॥ 


कायस्थानाङुलीतिक्तावयस्थापुर- 
चोरकः । सहदेवीवचाङुष्टैः शीतत्रे- 
धूपलेपने: ॥६६८॥ एतेरेवी षचैः पिछ्टे- 
लेबणक्षारसंयुतैः । साम्लैविपाचितं 
तैलमभ्यङ्गाच्छीतनाचानम्‌ ॥ ६६९॥ 
हरड्, नकुलकंद, कुटकी, गूगल, चोरक ( सुगन्धित 
द्रव्य ) सहंदेई, वच और कूठ इत्यादि झीतनाइाक 
औषधियोंकी धूप देवे । अथवा उक्त औषधियोंको नमक 
और जवाखारके साथ पीसकर कांजीमें मिलाकर तेलको 
पकांवै इस तेलको मलनेसे शीतपूर्वक ज्वर दूर होता है 
॥ ६६८ ॥ ६६९ ॥ 
सुखोष्णेर्मस्तुगोमूज्रशुक्तैः सेकोऽति- 
शीतहा । सुरसाजकशियूणां प्रलेपो 
दूलसम्भवः ॥ ६७० ॥ 
तुळसी, वनतुलसी और सैंजिनेके पत्तोंको दहीके तोड़ 
गोमूत्र अथवा शुक्त नामक कांजीमें पीसकर सुखोष्णकरके 
रूप करनेस झीतज्वर नष्ट होता हैं ॥ ६७० ॥ 
रसादिधातुगतज्वराणां लक्षणम्‌ । 
गुरुता हृदयोत्कछेशः सदनं छलद्येरोच- 
को । रसस्थे तु ज्वरे लिङ्गं देन्यश्चा- 
स्योपजायते ॥ ६७१ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


ज्वराधिकारः । 


- भारीपन, हृदयमें उत्केश, शनि, उबकाई, वमन, 
भोजनमें अरुचि और दीनता यह सब लक्षण रसगत- 
ज्वरके जानने ॥ ६७१ ॥ 

रक्तनिष्ठीवनं दाहो मोहइछददनविश्व- 
मो । प्रलापः पिडिकास्तृष्णा रक्तप्रा- 
त्ते ज्वरे नृणाम्‌ ॥ ६७२ ॥ 
रुधिरका थूकना, दाह, मोह्‌, वमन, श्रम, प्रलाप, 
फुन्सियोंका निकलना और तृषा यह लक्षण रुधिरगत 
ज्वरके होते हैं ॥ ६७२ ॥ 

पिण्डिकोद्वेष्टनं तृष्णा सष्टमूचपुरीष- 
ता । उष्मान्तदोहविक्षोपौ छानिः 
स्यान्मांसगे ज्वरे ॥ ६७३ ॥ 
जानुके नीचे मांसकी गांठ उतन्र होवै, दृषा, मूत्र 
और मलकी अधिकता,गरमी, अन्तर्दाह हो ओर शरीरको 
इधर उधर पटकै, तथा शरीरमें छ्ानि हो यह मांसगत 
ज्वरके लक्षण जाननें ॥ ६७३ ॥ 

भृशां स्वेदस्तृषा मूर्च्छा प्रलाइच्छर्दि- 
रेव च । दौगन्ध्यारोचको छानिर्मेद्‌- 
स्थे चासहिष्णुता ॥ ६७४ ॥ 
पसीनोंका अधिक आना, तृषा,मूच्छो, प्रलाप, वमन, 
दुर्गन्धि, अरुचि, ग्लानि और किंचित्‌ पीडाकोभी न सह- 
सके, यह मेदगतञ्बरके लक्षण जानने ॥ ९७४ ॥ 
प्रेदोऽस्थ्नां कूजनं इवासो विरेकश्छ- 
दिरिव च । विक्षेपणश्च गात्राणामितः 
दस्थिगते ज्वर ॥ ६७५ ॥ 
हडियोमें भदनकेसी पीड़ा, हड्डियोंका बोलना, श्वास 
विरेचन, वमन; और झारीरके अंगोंको इधर उधर पटके 
यह अस्थिगत ज्वरक लक्षण हैं ॥ ६७५ ॥ 
तमःप्रवेशाने हिक्का कासः शत्यं ब- 
TC 

मिस्तथा । अन्तदोहो महाश्वासो 
म््मभेदश्च मञ्ञगे ॥ ६७६ ॥ 
अंधकार दासे, हिचकी आवे, खाँसी, शीतलगे, वमन 
, हो, अन्तदौह हो, महाश्वास और मम्मंस्थानोंमें भेदने- 
, सरीखी पीड़ा हो; यह मगत ज्वरके लक्षण जानने ९७६ 


(६१) 


मरणं प्राप्नुयात्तत्र शुक्रस्थानगते ज्वरे। 
शेफसस्तब्धता मोक्षः शुक्रस्य तु वि- 
शेषतः ॥ ६७७॥ 
जब झुक़के स्थानमें ज्वर पहुंच जाता है तब प्रायः रोगी 
मरही जाता है तथा उसका लिंग जकडु जाय और विज्ञे 
षकरके वीय्ये क्षरण होवै ॥ ६७७ ॥ 
रसरक्ताश्रतः साध्यो माँसमेदोग- 
तश्च यः । अस्थिमज्जागतः कृच्छुः 
शुक्रस्थोषपि न जीवाति ॥ ५७८ ॥ 
रस, रक्त, मांस; और मेदगत ज्वर साध्य है अस्थि 
और मजागत कष्टसाध्य है और शुक्रगतज्वर असाध्य 
है॥ ६७८॥ 
सप्धातुगतञ्वरचिकित्सा । 


रसस्थे ठु ज्वरे तस्मिन्कुर्य्याद्रमन- 
लड्ने । सेकः संशमनो लेपो रक्तमो- 
क्षमसृग्गते ॥ ६७९ ॥ 
रसगतज्वरमें बमन और लंघन कराने चाहिये, रक्त- 
गतञ्यरमें जलसे सींचना, संशमन औषधि, लेप और 
रक्तमोक्षण कराना चाहिये ॥ ६७९ ॥ 
तीक्ष्णं विरेकच तथा कुस्योन्मांस- 
गते ज्वरे । मेदःस्थे मेदसो नाशाम- 
स्थिस्थे बातनाझानम्‌॥ ६८०॥ बस्ति- 
कम्म प्रयोक्तव्यमभ्यङ्गोद्रत्तेनं तथा । 
मञ्जाशुक्रे क्रिया नोक्ता मरणं तत्र 
भाषितम्‌ ॥ ६८१ ॥ 
मांसगतज्बरमें तीक्ष्ण विरेचन करनी चाहिये, मेद्‌- 
गतज्वरमें मेदनाहक चिकित्सा करनी चाहिये । अस्थिः 
गतज्चरमें वातनाशक चिकित्सा करनी चाहिये । तथा 
बस्तिकर्म, अभ्यंग ( तैलादिमर्दून ) और उद्व्तन यह्‌ 
सब कराने चाहियें। मज्जा और शुक्रगतज्वरकी चिकित्सा 
नहीं कही केवल मरणही कहाहै ॥ ६८१ ॥ 
कटुका रोहिणी मुस्ता पिप्पलीमू- 
लमेब च! हरीतकी च तत्तोयमामा- 
शयगते ज्वरे ॥ ६८२ ॥ 
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(६२) 


वद्गसेने-भाषाडीकासाहिते- 


कुटकी, नागरमोथा, पीपलामूल और हरड़ इनका 
काथ आमाशयगत ज्वरोंमें देवे ॥ ६८२ ॥ 


बषोरारद्वसन्तेषु वाताद्यैः प्राकृतः 
क्रमात्‌। वेक्रतोन्यः स दुःसाध्यः 
प्राकृतश्चानिलोद्भवः ॥ ६८३ ॥ 
वर्षाऋतुमें वातज्वर,शरदूऋतुमें पित्तज्वर और वसन्त- 
ऋतुमें कफज्वर उत्पन्न होय तो प्राकृत जानना और इनसे 
विपरीत उत्पन्न होय तो विकृत जानना तहां वेकृतज्वर 
दुःसाध्य है और प्राकृतवातञ्वरभी दुःसाध्य है ॥६८३ ॥ 


वर्षास मारुतो दुष्टः पित्तक्लेष्मान्विः 

तो ज्वरम्‌ । कुर्य्यात्पित्तश्च शारादि 
तस्य चानुबलः कफः ॥ ६८४॥ तत्म- 
कृत्या विसर्गाच्च तच नानशनाद्भयम्‌ 

कफो वसन्ते तमपि वातपित्तं भवे- 

दलु ॥ ६८५ ॥ 

वषोऋतुमे वायु दुष्ट होकर पित्तकफ़को साथ लेकर 

ज्वरको उत्पन्न करेहै, शरत्कालमें पित्त दुष्ट होकर कफकी 
सहायता पाकर ज्वरको उसन्न करे है, उस ज्वरमें दोषोंके 
स्वभावसे और विसर्पकालके होनेसे लंघन करानेमें कुछ 
भय नहीं है, ऐसही बसन्तमध्तुर्मे कफ दुष्ट होकर वातपित्त- 
की सहायता पाकर ज्वरको उत्पन्न करे है ॥६०४॥६८५॥ 

काले यथास्वं सवेषां प्रवृत्तिबंद्धिरेव 

च। निदानोक्तालुपशायो विपरीतोप- 

शायिता ॥ ६८६ ॥ 

जिसप्रकार काल दोषोंकी प्रवृत्ति और वृद्धिका हेतु है 

उसीप्रकार उपशय और अनुपशयभी जानने, जैसे कि, 
दोषोंको बढानेवाले आहार विहारादिक जो आचार हैं 
उनको अनुपशय जानना और दोषोंको नष्ट करनेवाले 
आहार बिहारादि जो आचार हैं उनको उपशय जानना ॥ 
॥ ६८६॥ 

अन्तदोहोऽघिका तृष्णा प्रलापः ₹व- 

सनं भ्रमः । सन्ध्यस्थिशूलमस्वेदो 
दोषवर्चोबिनिग्रहः ॥ ६८७॥ अन्त- 
बॅगस्य लिङ्गानि ज्वरस्यैतानि लक्ष 
येत्‌ ॥ ६८८॥ 


शरीरके भीतर दाह हो, अत्यंत पियास हो, वयर्थ बके, 
भ्रम, सन्धि और हड्डियोंमें शूलकी पीड़ा हो, पसी- 
नोंका न आगा,वायु ओर मलका भले प्रकारसे न उतरना 
यह अन्तर्वेग ज्यरके लक्षण हे ॥ ६८७॥ ६८८ ॥ 
सम्तापो ह्यावेको बाहातृष्णादी- 
नाञ्च मादेबम्‌ । बहिर्वेगस्य लिङ्गा- 
नि सुखसाध्यत्वभेव च ॥ ६८९ ॥ 
झारीरके बाहर अत्यंत सन्ताप हो और दृषादिक 
कम हो और यह बहिंग ज्वरके लक्षण जानने, यह 
सुखसाध्य है ॥ ६८९ ॥ 
बळवत्स्वल्पदोषेषु ज्वरः साध्योऽलुप- 
द्रवः ॥ ६९०॥ 
बलवान्‌ रोगीके अल्पदोष और उपद्रवरहित ज्वर होय 
तो साध्य है ॥ ६५० ॥ 
ज्वरे तुल्यचुदूष्यत्वं प्रमेहे तुल्थदूष्य- 
ता । रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्य* 
स्य लक्षणम्‌ ॥ ६९१ ॥ 
जवरमें तुके अनुसार दूष्यता और प्रमेहमें दोषोंके 
समान दूष्यता और रक्तगुल्ममें पुरानापन यह सुखसाध्य 
लक्षण हैं ॥ ६९१ ॥ 
न शाम्यति ज्वरो यस्य पक्षादूध्वे 
शरीरिणाम्‌ । मन्दवेगाचुचारी च स 
ज्ञेयो जीणेतां गतः ॥ ६९२ ॥ 
जो ज्वर पन्द्रह दिनके पश्चातभी शांत न हो और 
मंदुवेगसे स्थिर रहै बह जीर्णताको प्राप्त होजाताहै अर्थात्‌ 
पन्द्रह दिनके पीछे जीणेज्बर हो जाताहै ॥ ६७२ ॥ 
आसंत्तरात्रात्तरुणं ज्वरमा हुर्मनीषि- 
णः । मध्यं चतुदेळाहन्तु पुराणमत 
उत्तरम्‌ ॥ ६९३ ॥ 
ज्वर सार्तदिनतक तरुण होता है पश्चात्‌ चौदह दिन- 
तक मध्यम होता है और इसके उपरान्त पुराना हो जाता 
है ॥ ६९३ ॥ 
पुरणेपि ज्वरे दोषाः यद्यपथ्यैः पुन- 
. स्तथा । लड्डयेत्तत्र त पश्चायथो क्ता 
कारयेत्‌ क्रियाम्‌ ॥ ६९४ ॥ 
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ज्वराधिकारः । 


(६३ ) 


पुराने ज्वरमेंभी यादि कुपथ्य सेवन करनेसे वातादिक 


अनन्तं वालकं मुस्तं नागरं कटुरो- 


दोष फिर बढजावैं, तो प्रथय उसको लंघन कराकर हिणीम्‌। सुखाम्डुना प्रागुदयात्पिबे- 


पश्चात्‌ ज्वरोक्त चिकित्सा करे ॥ ६९५ ॥ 


निदिग्धिकानागरिकामृतानां तोयं 
पिबेन्मिश्रितापिप्पलीकम्‌ । जीणज्व- 
रारोचककास शूलङबासाश्निमान्द्या- 
पितपीनसे तु ॥ ६९५॥ हन्त्यूर्ध्व- 
जान्गदान्प्रायः सायं तेनोपयुज्यते ॥ 
कटेरी, सोंठ और गिलोय इनके फ्राथमें पीपलका 
चूणे डालकर पान करे तो जीर्णेज्वर, अरुचि, खाँसी, 
शूळ, इवास, मंदाप्रि, आर्दित और पीनस रोग नष्ट 
होताहे । यादि ऊध्वंगत रोगोंको नष्ट करनेके लिये सेवन 
करे तो इसको संध्याके समय पीना चाहिये ॥ ६९५ ॥ 
पिप्पलीचूर्णसंयुक्तः क्राथङिछिन्नोद्भः 
वोद्धवः । जीणेज्वरकफध्वंसी पञ्चः 
सूलक्कतोऽथवा ॥ ६९६ ॥ 
गिलोयके क्काथमें पीपलका चूर्णे डालकर पान करः 
नेसे जीणेज्वर और कफ नष्ट होता है ॥ ६९६ ॥ 
पिप्पली मधुसेमिश्रं गुडूचीस्वरसं पि- 
बेत॥ जीणञ्बरकफछ्ठीहकासारोचः 
कनाशनम्‌ ॥ ६९७ ॥ 
गिलोयके स्वरसमें पीपलका चण और सहत डालकर 
चान करे तो जीणेज्वर, कफ, झीहा, खाँसी और अरुचि 
नष्ट होती है ॥ ६९७ ॥ 
जीणज्वरेऽग्निमान्ध्ये च दास्यते गुडः 
पिप्पली । कासाजीणारूचिइवासहः 
त्पां इुक्कामिरोगलुत्‌ ॥ ६९८ ॥ 
जीणज्वर और मेदाभिमें गुड्के साथ पोपलका चणे 
सवन करना अत्यंत श्रेष्ट है तथा खाँसी, अजीण, अरुचि, 
श्वास, पाण्डुरोग और कृमिरोग नाशक है ६९८ ॥ 
अमृुतायाः कषायम्तु शतं चेव सुः 
शीतलम्‌ । मथुपादयुत पात जाण- 
ज्वरहरं परम्‌ ॥ ६९९ ॥ 
गिलोयके काथका खूब शीतळ करके उसमें 
आग सहत मिलाकर पान करनेसे जी्णज्वए नष्ट होता 
है॥ ६९९ ॥ 


दक्षसमं रवेः। एष सवेज्वरं हन्ति 
दीपयत्याशु चानलम्‌ ॥ ७०० ॥ 
अनंतमूळ, सुगन्धवाला, नागरमोथा, सेठ; और कुट- 
की इनका काथ बनाकर किंचित्‌ उष्ण पान करे । यह 
सब प्रकारके ज्वरोको नष्ट करे तथा आग्नेको दीपन करे 
है ॥ ७००॥ 
द्राक्षादिकाथः । 
द्राक्षासृता शठी श्रड़ी मुस्तकं रक्त- 
चन्दनम्‌ । नागरं कटुकं पाठा भूनि- 
म्बं सदुरालभम्‌ ॥ ७०१ ॥ उक्ीरं 
धान्यकं पद्मं वालकं कण्टकारिका । 
पुष्करं पिचुमन्दञ्च दशाष्टाङ्गामिति 
स्मृतम्‌॥ ७०२॥ जीणेज्वरारूचिइवा- 
सकासङवयथुनारनम्‌ ॥ ७०३ ॥ 
दाख, गिलोय कचूर, काकडाञ्चिंगी, नागरमोथा, 
लालचन्दन, सोंठ, कुटकी, पाठ, चिरायता, धमासा, खस, 
घनिया, पद्माख, सुगन्धवाला, कटेरी, पोहकरमूल और 
नीमकी छाल इतका क्वाथ बनाकर पीनेसे जॉरणेज्चर, 
अरुचि, स्वास, खाँसी; और सूजन दूर होती है ॥ 
॥ ७०१ ॥ ७०२ ॥ ७०३ ॥ 
कोंकुटघृतम्‌ । 
शिरोगोर्‌बशूलप्नमिन्द्रियप्रातिबोध- 
नम्‌। जीणेज्वरे रुचिकरं दद्याच्छीष- 
विरेचनम्‌॥ ७०४॥ मधुना वाथ तैलेन 
ज्वरघ्नेन प्रयोजयेत्‌ ॥ ७०९ ॥ 
जीणेज्वरमें सिरोविरेचन अर्थात्‌ नासका देना शिरका 
भारीपन और शिरकी पीडाको हरनेवाला, इद्भियोंको 
चैतन्य करनेवाला और रुचिकारक है इसकारण जीणे- 
ज्वरमें सहत अथवा तेलके द्वारा अवश्य नास देवै 
॥ ७०४ ॥ ७०५ ॥ 
रक्तकरवीरपुष्पं कुष्ठं धात्रीफर्ल सधा- 
न्याम्बु । कल्कः सुखोष्णो लेपो ज्वरेषु 
विरसो रुजं जयति ॥ ७०६ ॥ 
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वड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


लालकनेरके फूल, कुठ, आमले, धनिया और सुगन्ध- 
: याला इनको जलमें पीसकर किंचित्‌ गरम करनेसे शिरकी 
पीड़ा शांत होती है ॥ ७०६॥ 
हिङ्गुसेन्धवसंयुक्तं नस्यं स्यादनवं 
घृतम्‌ ॥ ७०७॥ 
अथवा हींग ओर सैंधानोनको पुराने घीमें मिलाकर 
नास देवे तो शिरकी पीड़ा झांत होवे ॥ ७०७ ॥ 
कणामधुकमृद्री का बलाचन्दनशारि- 
बाः । निष्क्काथ्य पयसा पीतो जीणे- 
ज्वरविनाशनः ॥ ७०८ ॥ 
पीपल, मुलैठी, दाख, खिरेटी, चन्दन और सारिवा 
इनके काथमें दूध मिलाकर पोवे तो जीण॑ज्वर नाश हेंवि॥ 
॥ ७०८ ॥ 
इवेतलजयन्तीमूलं विधिना बद्धे शि- 
खान्तरे हन्ति । जीणज्वर नराणां खल 
इब दारितेन चात्मानम्‌ ॥ ७०९ ॥ 
सफेद जैतीकी जड़को विधिपूर्वक चोटीमें बांधनेस 
जीणेज्बर दूर होता हे जिसप्रकार दुजेन मनुष्य अपनी 
आत्माको नष्ट करता है ॥ ७०९ ॥ 
तिक्तां पर्पटभूनिम्बो मुस्तां छिन्नरु हां 
पिबेत्‌ । अभ्यासेन जयत्येष ज्वरमा- 
मृत्युमातुरः ॥ ७१० ॥ 
कुटकी, पित्तपापड़ा, चिरायता, नागरमोथा और 
गिलोय इनका काथ नित्य पान करनसे असाध्य रोगीभी 
आरोग्य होजातांहै ॥ ७१० 
नावनं लडठनं चिन्ता व्यवायं शोक- 
भीकुधः। एभिरेव च निद्राया नाशाः 
छरोष्मातिसंक्षयात्‌ ॥ ७११ ॥ 
नस्य,लंघन, चिंता,मैथुन, शोक, यभ और क्रोध इत्यादि 
कारणोंसे तथा कफके अत्यंत क्षय होनेसे निद्राका 
होतांहै ॥ ७११ ॥ 
गुडं पिप्पलीमलस्य चूर्णेनालोडितं 
'लिहन्‌। चिरादपि च सन्नष्टां निद्रामा- 
म्रोति मानवः ॥७१२॥ सायं स्विन्नः 


मशेष॑ कृत्वा वात्तांकमेव पूर्वाह्ने । 
मधुखुतमश्रत्नचिरात्नष्टामप्यापुयात्रि- 
। द्राम्‌॥ ७१३॥ 
पीपलामूलके चूर्णको गुड़में मिलाकर भक्षण करनेसे 
बहुत दिनोंकी नष्ट हुईभी निद्रा आजाती है वैगुनको 
सन्ध्यासमय सीजकर फिर उसमें सहत मिलाकर 
भक्षण करे तो बहुत दिनोंकी नष्ट हुईं भी निद्रा अवश्य 
आती है ॥ ७१२॥ ७१३ ॥ 
वायसजद्जा मूल सूलं वा शिरसि का- 
कमाच्याश्व । विश्ठतं निद्राकरणं स्थुड- 
सूलं वाएशित सयुडम॥ ७१४॥ 
काकजंघा ( मिसी ) की जड़ अथवा मकोयकी जड- 
को झिरपे धारण करनेसे अथवा थ्रहरकी जड़को गुडके 
साथ भक्षण करनेसे अवश्य निद्रा आती है ॥ ७१४ ॥ 
निद्वानाशे प्रकर्त्तव्यं पादयोझूेदुमदे- 
नम्‌ । तिलतेलारनालाभ्यां दातधोत- 
घृतेन च ॥ ७१५ ॥ 
निद्राके नष्ट होनेपर रोर्गाके दोनो पॉबोंपर तिलके 
तलका, कांजीका और सौवार धुले हुए घी इत्यादि मुदु 
पदार्थोका मर्दन करे ॥ ७१५ ॥ 
छागक्षीरेण विजयां पिष्टापादो प्रले- 
पयेत्‌। तेनायाति पुनर्निद्रा चिरका- 
लगतापि वा ॥ ७१६॥ 
भांगको बकरीके दूधमें पीसकर पावोंमें प्रलेप करनेसे 
बहुतदिनोंकी गईहुईभी निद्रा अवश्य आजाती है॥७१६॥ 
सुस्वरं श्रावयेच्चापि संगीतं मधुरस्वन- 
म्‌ । कर्णसंपूरणाद्वापि निद्रामामोति 
मानवः ॥ ७१७॥ 
उत्तम २ स्बराको श्रबण करनेसे तथा संगीत और 
नानाप्रकारके रोगोंको सुननेसे एवं कणेपूर्णसेभी निद्रा 
आजाती हे ॥ ७१७॥ 
मरिचं लालया घृष्ठा कस्तूर्याजन- 
मिष्यते । त्रिरात्रादपि सन्नष्टां निद्रा 
.माझोति मानवः ॥ ७१८ ॥ 
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कोलीमिरच और कस्तुरी इनको लारमें विसकर 
नेत्रेमिं आंजनेसे तीन दिनकी नष्ट हुई निद्रा फिर आजा- 
ती है ॥ ७१८॥ 
र्क्तकरवीरपुष्पं कुष्ठं धात्रीफलं सधा- 
न्याम्बु । कल्कः सोष्णो लेपो ज्वरेषु 
शिरोरुजं हन्ति ॥ ७१९ ॥ 
लाल कनेरके फूल, कूठ, आमले, धनिया और सुग- 
न्धवाला इनको जळमें पीसकर किंचित्‌ गरम करके झिरपे 
लेप करनेसे शिरकी पीडा दूर होतीहै ॥ ७१९ ॥ 
क्षीणे कफे ज्वरे जीर्णे स्वल्पदोषे पिपा- 
सिते । दाहातें च पयो योज्यं तन्नवे 
तु विषं भवेत्‌ ॥ ७२०॥ 
क्षीणकफवाले, जाणज्वरवाले, अल्पदोषवाले, तृषासे 
पीड़ित और दाहसे पीड़ित इतने मनुष्योंको दूध पिलाना 
अत्यन्त हितकारी है परन्तु वही दूध नवीन ज्वरमें विषकी 
समान अपकारी है ॥ ७२० ॥ 


इबासात्कासाच्छिरःशलात्पाइवश- 

लात्सपीनसात्‌ । मुच्यते ज्वरितः 

पीत्वा पञ्चमूलीश्तं पयः॥ ७२१ ॥ 

पंचमूल ( सालपर्णी, पश्चिपर्णी, कटेरी, कटाई और 
गोखरू) को श्षीरपाकाविधिसे पकाकर पान करनेसे रवास, 
खाँसी, शिरःशूल, पाइवझूल और पीनसरोग दूर होता 
है ॥ ७२१ ॥ 
क्षीरपाकविधिः । 


्व्यादष्टऽणं क्षीरं क्षीरात्तोयं चतुर्गु- 
णम्‌। क्षीरावशेषः कत्तेव्यः क्षीरपाक 
त्वयं विधिः ॥ ७२२ ॥ 
अब क्षीरपाककी [वाये कहते हैं | काथद्रव्येसे आठ- 
भाग तो दूध लेवे और दूधसे चौगुना जल लेवे फिर यथा- 
विधिसे पकांवै जब जल जलजाय केवल दूध बाकी रहि- 
_ जाय तब उतारलेवे ॥ ७२२ ॥ 


सिताज्यविश्वखजूरीमृद्वीकाभिः 
_ कुतं पयः । शीतं मधुयुतं पीतं तृड्‌ 
दाहर्वरनादानम्‌॥ ७२३ ॥ 


चीनी ( सफेदखांड ), घी, सोठ, खजर और दाख 
इनको क्षीरपाकक्री विधिसे पकांतै, जब शीतल होजादै 
तब सहत डालकर पान करे तो तृषा, दाह और ज्वर नष्ट 
होवै ॥ ७२३ ॥ 
त्रिकण्टकबलाव्याघ्रीयुडनागरसा- 
धितम्‌ । वर्चोमूत्राविबन्धध्नं शोथज्व- 
रह्रं पयः ॥ ७२४॥ 
गोखरू, खिरेटी, कटेरी, गुड़ और सोंठ इनको दूधरमें 
औटाकर पान करनेसे मलमूत्रका विबन्ध, सूजन और ज्वर 
नष्ट होताहै ॥ ७२४ ॥ 
पृथ्वी च बिल्ववर्षा भूपयश्चोदकमेव 
च । क्षीरावदिष्टं तत्पीतं तद्धि सबे- 
ज्वरापहम्‌ ॥ ७२५ ॥ 
बड़ी इलायची, बेलगिरी और सफेद पुननेवा इनको 
क्षीरपाककी विधिसे दूध और जलमें पकायै जब केवळ 
दूधमात्र बाकी रहजाय तब उतारकर शीतल करके पान 
करे यह सबमरकारके ज्वरोंको नष्ट करे है ॥ ७२५ ॥ 
चूण त्रिवृत्कणाइयामात्रिफलानां 
सिता समम्‌। मेदि कोष्ठरुजादाहः 
गौरवज्वरनाशनम्‌ ॥ ७२६ ॥ 
निसोत, पीपल, अनंतमूळ, त्रिफला और मिश्री इन 
सबको एकत्र पीसकर चूणे करले यह चणे भेदक, कोठेके 
रोग, दाह; गुरुता और ज्वरनाशक है ॥ ७२६ ॥ 
साधितं बिल्वपेशीभिमलेना3मण्ड- 
कस्य च। सद्यो हन्ति पयः पीतं ज्वरं 
सम्परिवत्तिकम्‌ ॥ ७२७ ॥ 
बेलागिरी और अंडकी जड़को क्षीरपाककी विधिसे 
पकांचे इसको पान करनेसे जीणेज्वर दूर होताहै ॥७२७॥ 


मधुकारग्वधद्राक्षातिक्तायासफल- 
नत्रिकेः। सपटोलैजेलं भेदि ज्वरं हन्ति 
त्रिदोषजम्‌ ॥ ७२८ ॥ 


मुलेठी, अमलतासका गूदा, दाख, कुटकी, जवासा, 
त्रिफला और पटोळपत्र इनका काथ बनाकर पात करनेसे 
अच्छेमकारसे विरेचन होती है और त्रिदोषज्वर दूर होता 
है ॥ ७२८॥ 
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वङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


: ज्वरक्ती णस्य न हितं वमनं न विरे 
` चनम्‌ । कामन्तु पायसं तस्य निरू- 
हेवा ह्रेन्मलान्‌ ॥ ७२९॥ 
क्षीण मनुष्यको न वमन हितकारी और न 
विरेचन हितकारी है उसको इच्छानुसार दूध पिळावे अ- 
थवा निरूह बस्तिके द्वारा मलको निकाले ॥ ७२९ ॥ 
अरोचके गात्रसादे वैवण्येङ्गमला- 
दिषु । शान्तज्वरेपि शोध्यः स्पादलु- 
बन्धभयान्नरेः ॥ ७३० ॥ 
ज्वरके शांत होनेपरभी जो अरुचि, अंगग्लानि, विव- 
णेता और अंगमें मलादिक जमगया होय तो अनुवन्धके 
भयसे वमन विरेचनादिकसे शोधना चाहिय ॥ ७३० ॥ 
ज्वरोष्मणा ज्वरेऽजीणें वायुः कुप्यति 
रूक्षिते । घृतं संशमनं तस्य दीत्तस्ये- 
वाम्बु वेश्मनः ॥ ७३१ ॥ 
जीरणज्चरमें ज्वरकी उष्णतासे और झारीरकी रुक्षतासे 
यायु कुपित होता हे उसको शमन करनेके लिये घृत पि- 
लानाचाहिये जिसप्रक्रार जलते हुए घरको जलसे सचना 
चाहिये ॥ ७३१ ॥ 
कल्याणकं कट्फलकं घृतं जीणेज्वरे 
पिबेत्‌ ॥ ७३२ ॥ 
जीर्णज्वरमे कल्याणघृत और कट्फलघृत सेवन करना 
चाहिये ॥ ७३२ ॥ 


कोछुतघृतम्‌। 
कुकुट तरूणं सद्यः कृत्वा पादान्त्रव- 
जितम्‌ । तस्य मांसस्य कुर्षीत शतं 
पलशतं भिषङ॥ ७३३॥ बहती कण्ट- 
कारी च शङ्ी कर्कटकस्य च । बद्‌- 
राणि कुलित्थानि भांगीं ह्यामलकी 
तथा ॥ ७३४ ॥ शाठी पुष्करमूलञ्च 
, पञ्चमूलं महत्तथा । एतलुलाञ्च संगृह्य 
द्विद्रोणे त्वम्भसः पचेत॥ ७३५॥ पाद्‌- 
शोषं परिस्राव्य कषायं ग्राहयेद्धिषक । 


॥७३६॥तत्र कल्कीकृतं दद्यादस्बल्पं प- 
श्व्लकम्‌तत्साधुसिद्धं विज्ञाय शुभे 
भाण्डे निधापयेत्‌ ॥७३०ीतस्य काले 
पिबेन्मात्रां बलं दोषमवेक्ष्य च। जीर्णे 
तस्मिंस्तु चुतीत रक्तशाल्योदनं तथा 
॥ ७३८ ॥ जीणेज्वरोपसष्टानां शुप्य- 
तां श्वासकासिनाम्‌। प्रयोज्यं को छुटं 
सर्पियक्ष्मिणां विषमज्वरे ॥ ७३९ ॥ 
लेखनं बुंहणीयश्च बलवर्णाग्निवर्धेनम्‌ 


एक उत्तम तरुण मुरगेको लेकर उसके पॉव और आतें 
करदेवे पश्चात्‌ उसके भांसको साफ करके ४०० 
पल जलमें पकायै जब जल १०० पल बाकी रहजाय 
तब उतारकर ळानलेवे, पश्चात्‌ कटाई, कटेरी,काकडा- 
शिंगी, वेर, कुलयी, भारंगी आमले, कचूर, पोहकरमूल 
और बृहत्पंचमूल यह सव १०० पल लेकर दोद्रोण जल- 
में पकावे, जब जल चौथा भाग बाकी रहजाय तब 
उतारकर छानलेंवे, फिर छेगुना दूध लेवे और एक 
आढक उत्तम घीलेवे, और स्वल्प पंचमूलका काथ बनावै 
सबको एकत्र मिलाकर उत्तम विधिसे घृतको सिद्ध करे । 
पश्चात्‌ उत्तम चिकने बासनमें भरके रखंदेचे, फिर शुभदि 
नमें समय,बल और दोषोंका विचार कर मात्राका निरूप- 
णकर पान करे जब यह घृत जीणे होजांचे तब छाल 
झालिधानोंके चावलोंका भात भोजन करे | यह कोकुट- 
घृत जीणेज्वरसे पीडित, शोष, श्‍वास, खाँसी राजयक्ष्मा 
और विषमज्वरमें प्रयोग करे । यह-लेखन पुष्टिकारक तथा 
बल, वणे और जठराभिको दीपन करनेवाला है ॥ ७३३ ॥ 
॥ ७३४ ॥ ७३५ ॥ ७३६ ॥ ७३७ ॥ ७३८॥ 
॥ ७३९॥ 


वासादिघृतम्‌ । 


वासां शुडूचीं चरिफलां त्रायमाणां ड 
रालभाम्‌। पकत्वाऽनेन कषायेन पयसा 
द्विुणेन च॥७४०॥पिप्पलीसुस्तमुद्वी- 
काचन्दनोत्पलनागरैः । कल्की कृतेश्च 
विपचेदघ्ृतं जीणज्वरापहम्‌ ॥७४१॥ 


अडूसा, गिलोय, त्रिफला त्रायमान और धमासा 


षड्गुणं क्षीरमाहृत्य विपचेतु एता ढकम्‌॥ | इनके कामें दूना दूध मिलाकर और पीपल, नागरमोथा, 
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ज्वराधिकारः । 


(६७) 


दाख, चन्दन, कमळ और सौंठ, इनका कल्क मिलाकर 
उत्तम गोका थी मिळाकर इस वासाद्य घृतको सिद्ध करे 
यह वासाद्यघृत जीण॑ज्वरनाशक है ॥ ७४० ॥ ७४१ ॥ 
पिप्पल्यादिघृतम्‌ । 
अत्र चाष्टणुणे तोये कथिते काथदु- 
उधयोः । प्रत्येकं द्विग॒णं भागं पृथक्स- 
पिषु निक्षिपेत्‌ ॥ ७४२ ॥ 
यहाँ अठगुने जलमें क्वाथ बनाकर और दूध प्रत्येक 
दो भाग लेकर घीमें डालने चाहिये ॥ ७४२ ॥ 


कल्काचत॒ग्रंगः सेहः खेहात्काथः्वतु- 
गुणम्‌ । क्काथाञ्चतुगुणं वारि क्वाथः 
क्काथ्यः समो मतः ॥ ७४३ ॥ मृदौ 
चतुगुणं देयं काठिनेऽष्टगुणं तथा । काठि- 
नात्काठिने द्रव्ये देयं षोडक्तिकं जलम्‌ 
॥ ७४४ ॥ मृद्वादिकाथ्यसङ्काते मान 
उक्ते चिकित्सकाः । मध्यस्योभयभा- 
गित्वादिच्छन्त्यष्टगुणं जलम्‌ ॥७४५॥ 
पलैः षोडशभिः प्रस्थं शुष्काणां त- 
द्विदो विडः । द्विगुणं स्वरसार्द्राणां 
त्तैलक्षीरघताम्भसाम्‌ ॥ ७४६॥ ` 
कल्कसे स्नेह ( घृत ) चौगुना, लेहसे काथ चौगुना 
ओर क्वाथसे चौगुना जल तथा काथके जलकी समान 
औषधि. मुदुद्रव्योंम जळ चौगुना कठिन द्रवयोमें अठगुना 
और अत्यंत कठिन द्रव्योमें सोलहगुना जल डालना 
चाहिय । यह म॒द्वादि द्रव्योंके भदसे काथ बनानेके लिये 
चैद्योने मान कहाहै । मध्यद्रव्योंके दो भाग होनेसे अठ- 
गुना जल डालना चाहिये सूखे द्रव्योंका सोलहपल प्रस्थ 
माना जाता है । स्वरस गीले पदाथ तेल घृत और नळ 
यह दुगुने लेन चाहिये ॥ ७४३ ॥ ७४४ ॥ ७४५ ॥ 
॥ ७४६॥ 
न लभ्यते रसो येषां काथन्तेषान्तु 
निक्षिपेत्‌। त्रि #लाव्यातिरेकेण मत मे- 
तत्पतञ्जलेः ॥ ७४७ ॥ 
जिनऔषधियोंका स्वरस न मिले उनका काथ लेना 
चाहिये परन्तु त्रिफलेका सदैव काथही लेना चाहिये यह्‌ 
पतंजलिका मतंहे ॥ ७४७ ॥ 


पिप्पल्यश्चन्दनं सुस्तमुशीरं कटुरो- 
हिणी। कलिङ्गका त्वामलकी कारिः 
वातिविषे स्थिरा ॥ ७४८॥ द्राक्षाम- 
लकबीजानि चायमाणा निदाग्धिका। 
सिद्वमेतदघृतं सद्यो जीर्णज्वरमपो- 
हति ॥ ७४९ ॥ क्षयं कासं शिरःशः 
लं पाइवेशूलमरोचकम्‌ । अङ्गाभिता- 
पमाम्नेश्च विषमं सन्नियच्छति ॥७५०॥ 
पीपल, लाळचन्दन, नागरमोथा, खस, कुटकी, इन्द्र 
जौ, आमले, शारिवा, अतीस, सालपर्णी, दाख, इमलीके 
बीज, त्रायमान, और कटेरी इन सब औषधियोंके कल्क 
और काथके द्वारा घृतको सिद्ध करे । यह पिप्पल्यादिघत 
तत्कालही जीणेज्वरकी नष्ट कहै । तथा क्षय, खाँसी, 
शिरःझूल, पार्शशूल, अरुचि, शरीरसंताप और मन्दाप्ति- 
को दूर करेंहै ॥ ७४८ ॥ ७४९ ॥ ७५०॥ 
जलस्रेहौषधानान्तु प्रमाणं यत्र नेरि- 
तम्‌ । तल्ल स्यादोषधात्लरेहः सखेहा- 
त्तोये चतुशुणम्‌ ॥ ७५१ ॥ 
जहाँ जळ, स्नेह, और औषाधियोंका प्रमाण नहीं कहा 
वहां औषधियोसि स्नेह चोगुना और ख्नेहेसे चोगुना जल 
लेना चाहिये ॥ ७५१ ॥ 
पिप्पल्याद्यामिदं कापि तन्त्रे क्षीरेण 
पच्यते । यत्राधिकरणेनोक्तिगंणे स्ने 
हस्य संविधौ । ततैव कल्कनियूहा- 
विष्येते स्रेहवेदिना ॥ ७९२॥ एतद्वा- 
क्यबलेनेव कल्कसाध्यपरं घतः 
म्‌॥ ७५३ ॥ 
किसी २ ग्रंथकारके मतसे इस पिप्पल्पादि धृतर्म दूध 
भी डाला जाता है । जिस स्रेहपाकमें कल्क और फाथ- 
का विधान नहीं कहा वहां खेहको जाननेवाले वैद्योको 
उसी ख्लेहकी औषधियोंका कल्क और काथ बनाकर 
डालना चाहिये इस वचनके अनुसार इस घृतको कल्के 
द्वारा सिद्ध करना चाहिये ॥ ७५२ ॥ ७५२ ॥ 
क्षीखृक्षार्य तैलम्‌ । 
क्षीऱक्षासनारिष्टजम्बूसत्तच्छदाज्ञे- 
नेः । शिरीषखदिरास्फोतामृतबः 
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बद्धसेने-भाषाटीकासहिते- 


र ॥ ७५४ ॥ कटुकापर्पटो- 
शीरवचातेजोबतीघनेः । साधितं 
तैलमभ्यड्रादाशु जीणेज्वरं जथे- 
त्‌ ॥ ७५५ ॥ 


क्षीरवृक्ष ( षड, पीपल, गूलर, पारिसपीपल, पाखर ) 
विजयसार, नीमकी छाल, जामुनकी छाल, सतवन, 
अजुनकी छाल, सिरसकी छाल, सेरकी छाल, अपरा- 
जिता ( कोयली ) गिलोय, अडूसा, कुटकी पित्तपापडा 
खस, वच, तेजबळ और नागरमोथा, इन सब औषधि 
योंके द्वारा तेलको सिद्ध करे । इस तेलको शरीरपर, 
मालिस करनेसे शीघ्रही जीणेज्वर नष्ट होताहे ॥ ७५४ ॥ 
॥ ७५५ ॥ 


जीणज्वरः । 

चन्दनाद्यं हितं तैलं शोषाधिकार- 
कीतितम्‌ । तथा नारायणं तैलं जी- 
णेज्यरहरं परम्‌ ॥ ७५६ ॥ 

ज्ञोषाधिकारमें कहाहुवा चन्दनादितैल और वात-व्या- 
घिमें कहाहुवा नारायण तैल जीणेज्वरमें प्रयोग कराने 
चाहिये क्योकि यह जीणेज्वरको हरनेवालाहै ॥ ७५६ ॥ 
जीणज्वरेषु सर्वेषु दोषे पक्काशयाश्रि- 
ते । स्रेहबस्तिः प्रयोक्तव्यः सानि- 
रूहो यथाविधि ॥ ७५७॥ 

सब प्रकारके जीणेज्चरोंमें वातादिदोष जब पक्काशयमें 
प्राप्त होजानें तब स्नेहबसित और निरूहवस्ति प्रयोग 
करे ॥ ७५७ ॥ 

गडूच्यांदिघृतमू । 

गुडूच्या रसकल्काभ्यां त्रिफलाया- 
वृषस्थ वा । मृद्वीकाया बलायाश्च 
सिद्धाः स्नेहा ज्वरच्छिदः ॥ ७५८॥ 


गिलोयके स्वरस अथवा कल्कके द्वारा, किंवा [ 
लेके काथ अथवा कल्कके द्वारा वा अड्सेक काथ और 


कल्कके द्वारा, या सिरेटीके काथ और कल्‍्कके द्वारा | 


घृतको सिद्ध करे यह-घृत-सर्वमरकारके ज्वरोको हरने- 
वाला है ॥ ७५८ ॥ 


क्षीरषट्पूलंघृतम्‌ । 
पञ्चकोलेः ससिन्धूत्यैः पालिकैः पय- 
सा समम्‌ । सर्षिःप्रस्थं शलं छीह- 
विषमज्वरनाशनम्‌ ॥ ७५९ ॥ 
पंचकोल ( पीपल, पीपलामूल, चब्य, चीता, सोंठ ) 
और सेंधानोन यह प्रत्येक चार चार तोळे छेकर काथ 
बनावे और काथकी बराबर दूध तथा घी ८ पछ लेवे, 
सबको यथाविधिसे मिलाकर घृतको सिद्ध करे, यह 
क्षीरषट्पलवृत-्रीहा और विषमज्वरको नष्ट करेहै ७५९ 
अत्र द्ववान्तरालक्तो क्षीरमेव चलुशे- 
णम्‌ । द्रवान्तरेण योगे हि क्षीरं छे- 
हसमं भवेत्‌ ॥ ७६० ॥ 
स्लेहपाकमें जहां कोई द्र्य पदार्थ नहीं कहा हो 
कवल दूधसेही पाक करना होय तो स्रेहसे दूध चौगुना 
लेना चाहिये और जो कोई द्रवद्रन्य कहाहोय तो के 
हकी समान दूध डालकर पांक करना चाहिये ॥७६०॥ 
दशमूलीक्षीरषट्पलं घृतम्‌ । 
दकामूलीरसे सर्पिः सक्षीरे पञ्चको” 
लकैः। सक्षारैहेन्ति तत्सिद्धं ज्वर- 
कासाम्निमन्दताः ॥ ७६१ ॥ वातः 
पित्तकफव्याधीन्छठी हानं चापकर्षति । 
दशमूल और पंचकोळके क्ाथमें दूध और घृत मिला 
कर घृतको सिद्ध करे । यह घृत-ज्वर, खाँसी, मंदामि, 
बात, पित्त और कफके रोग एवं प्लीहाको नष्ट करेंहै ७६१ 
बलाद्यं घृतम्‌ । 
बलां इव्दंष्टां बृहुन्ती कलशी धाव- 
नीं स्थिराम्‌। निम्बं पर्पटकं सुस्त 
्लायमाणा डुराळभान्‌ ॥ ७६२ ॥ कृू- 
त्वा कषाय कल्काथ द्द्यादामलः 
कीं दाठीम । द्राक्षापुष्करम्ूलश्च मे- 
दामामलकानि च॥ ७६३॥ घृतं 
पयश्च तत्सिद्धं सर्पिज्वेरहरं परम्‌। 
क्षयकासप्रशमन शिरःपाइर्व रुजा" 
पहम्‌ ॥ ७६४ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


ज्वराधिकारः । 


का 


खिरैटी, गोखरू, कटाई, पृष्टिपर्णी, कटेरी, शालपर्णी, 
नीमक्रीछाल पित्तपापड़ा, नागरमोथा, त्रायमान और 
धमासा इनका क्राथ एवं आमले, कचूर,दाख,पोहकरमूल, 
मेदा और आमले इनका कल्क तथा २ सेर दूध और २ 
सेर घी सबको यथाविधिसे मिलाकर घुतको सिद्ध करे। 
यह बलाद्यवृत क्षय, खाँसी, शिर और पसलियोंकी 
वीड़ाको नष्ट करेंहे ॥ ७६२ ॥ ७६३ ॥ ७६४ ॥ 


अत्राप्यष्ठणुणेस्तोयेः क्थितःक्काथदु- 
उधयोः। प्रत्येकं द्वियुणो भागः कत्ते- 
व्यो भिषजा घृते ॥ ७६५ ॥ 
यहांपरभी अठगुने जलमें काथ, बनाकर काथ और 
दूध प्रत्येक दोभाग घृतमें डालकर पक्राना चाहिये ७६५ 


बृहद्वासायं घृतम्‌ । 


वासामृतारिष्टमांर्गी पञ्चसूलफलत्रि- 
कैः । सपायसमधुद्राक्षाकाइमीरेर- 
क्षसम्मितेः ॥ ७६६ ॥ घ्रतम्रस्थं वि- 
पक्तव्यमेभिमोचामतः पिबेत्‌ । बृह- 
द्वासाछृतं प्रोक्तमेतत्सवेज्वरापह- 
स्‌ ॥ ७६७ ॥ 
अडूसा, गिलोय नीमकी छाल, भारंगी, पंचमूल, 
त्रिफला, क्षीरकाकोली, मुलैठी, दाख और कुम्मेर 
प्रत्यक दो दो कषे लेकर काथ बनांवे उस कायमें दूध 
और धी मिलाकर घृतको सिद्ध करे । यह वासाबबृत- 
सप्रकारक ज्वरोंको हरनेवाला है ॥ ७९६॥ ७६७॥ 
मञ्जिषठाद्यं घृतम्‌ । 
मञ्जिष्ठातिविषा पथ्या वचा नागरः 
रोहिणी । देवदारु हरिद्रा च द्रोणे 
ऽपां पालिकान्पचेत्‌ ॥ ७६८॥ काथेऽ- 
स्मिन्साधयेत्तिष्टेष्रतत्रस्थं पिचून्मिः 
तैः । श्रृङ्गवेरकणा हिङ्कद्विक्षारपठुपः 
आरके: ॥ ७६९ ॥ तत्कफाइतसर्वेकज्व- 
रिणामझूतोपमम्‌। वर्ध्मेहिध्मारुचि- 
श्वासपाण्डुरोगविकारिणाम्‌ ॥७७०॥ 
मलमग्रहममेहाशःछीहापस्मारशोषि- 


(६९) 


णाम्‌ । उदावत्तेपरीतानां मन्दाम्नि- 
कृमिकुष्ठिनाम्‌ ॥ ७७१ ॥ -- 
मजीठ, अतीस, हरड, वच, सौंठ, कुटकी, देवदारु 
और हल्दी प्रत्येक चार चार तोळे लेकर एक द्रोण 
जलमें काथ बनावे, उसमें सौंठ, पीपल, हींग, जवासार, 
सजी, और पाँचों नोन प्रत्येकका कल्क एक एक तोला 
मिलाकर तथा दो सेर धत मिलाकर यथाविधिसे घृतको 
सिद्ध करे । यह मंजिष्ठायघृत-कफज्यरवाले रोगियोंको 
अमृतकी समान है, तथा वध्मेरोग, हिव्म, अरुचि, 
श्वास, पाण्डुरोग, मल्बध, प्रमेह, बवासीर, डीह और 
अपस्मार, शोषरोन, उदाबते, मंदाश्नि, कामि और कुष्ठ 
रोगियोंको अत्यन्त हितकारी है ॥७६८-७७१ ॥ 
कुलित्थाद्यं छतम्‌ । 
कुलित्थकोलत्रिफलादरामूलयवान्प- 
चेत्‌ । द्विपलान्सलिलद्रोणे घते पि- 
छाऽक्षकान्क्तिपित्‌ ॥ ७७२ ॥ पञ्चको- 
लकसत्ताह्वा वयस्था हहिद्भुतम्बुरू । 
शठी पुष्करमूलार्कंमूलं प्रतिविषा 
वचा ॥ ७७३ ॥ किराततिक्तकं मुस्तं 
कर्कटाख्या दुरालभा । नक्तमालमुभे 
पाठे कटुका एशिय्॒ तेजनी ॥ ७७४ ॥ 
सोमवल्क द्विरजनी कटुकी कण्टका- 
रिका । पटोलनिम्बगोजिद्वाकम्बुका 
मदनो जटा ॥७७५॥ लवणानि पलाँ- 
शानि क्षारानद्धपलो न्मितान्‌ । प्रस्थं 
चाज्यस्य तत्सिद्धं दीपनं कफवात- 
जित्‌ ॥ ७७६॥ 
कुलथी, बेर, त्रिफला, दशमूल और इन््रजौ यह प्रत्येक 
दो दो पल लेकर एक द्रोण जलमें काय केरे । तथा, 
पंचकोल ( पीपल, पीपलामूल, चब्य, चीता और सोंठ ) 
सतवन, हरड, हींग, तुम्बरू, कचर, पोहकरमूल, आककी 
जड़, अतीस,वच, चिरायता, नागरमोथा, काकडा शिंगी, 
घमासा, करंज, पाठळ, कठपाठल, कुटकी, सैंजिना, तेजः 
बल, कायफल, हदी, दारुहलदी, कुटकी, कटेरी, पटोळ-. 
पात, नीमकी छाल, गौजिया, असगंध, मैनशिळ और 
बालळड, प्रत्येक एक एक कषे, नमक चार तोळे औ: 
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नवाखार दो तोले लेवे, गायका घी, ? प्रस्थ, सबको 


यथाबिधिसे मिलाकर विधिपूर्वक घृतको सिद्ध करे) | नम्‌ ॥ ७८१॥ 
2220022२00 SSE ISSR S36 मूर्वा, लाख, हल्दी, दारुहल्दी, मजीठ, इन्रायन 


हत्छी हग्रह णीशुल्मश्वासकासारासां 
~C La >. 
हितम्‌। दीघज्बराभिभूतानां ज्वारि- 
णाममृतोपमम्‌ ॥ ७७७॥ 
यह कुलित्याद्यवृत-दीपन ओर कफवातनाझक i 
तथा, हृदय, हा, संग्रहणी, गुल्म, इवास, खाँसी और 
बवार्सारमें अत्यन्त हितकारी है । एवं दी्ेकालके ज्वर- 
रोगी और सब प्रकारके ज्वरोंमें अमृतकी समान हित- 
कारी है ॥ ७७७ ॥ 
षट्चरणं तैलम्‌ । 
लाक्षामधूकमञ्जिष्ठा मूर्वाचन्दनसा- 
एरैवाः | तेलं षट्चरणं नाम ह्यभ्य- 
ड्राज्ज्वरनाशनम्‌ ॥ 99८ ॥ 
लाख, मुंकैठी, मजीठ, चुरनहार, चन्दन, सारिवा, 
इनके कल्क और छाथके द्वारा तेळको सिद्ध करे । 
इस षदूचरणतेलकी उारीरादिकमें मालिस करनेसे ज्वर 
नष्ट होतांहै ॥ ७७८ ॥ 


तेलमङ्गारकं नाम सरवेज्वरविनादा- 


कराइ, सेंधानोंन, कूठ, रायसन, वालछड़ ओर सता- 


इनके कायम एक आठक कांजी ओर ? प्रस्थ 


तेल सबको यथावाथसे मिलाकर विधिपूर्वक तेलको 


सिद्ध करे यह तैल-सर्वप्रकारके ज्वरोंके 
हे ॥ ७८० ॥ ७८१ ॥ 


यह 


लाक्षादितैलम्‌ । 
लाक्षारससमं तेलं तेलान्मस्ठु चतु- 
गुणम्‌ । अश्वगन्धानि शादारुकोन्ती- 
कुष्ठाब्दचन्दनेः ॥ ७८२ ॥ समूर्वारो- 
हिणीरास्थादाताह्वामधुकेः समेः । 
सिद्धं लाक्षादिकं नाम तेलमभ्यंज- 
नादिना ॥ ७८३॥ सर्वज्वरक्षयो- 
न्मादसवापस्मारवातलुत्‌। यक्षराक्ष- 
सभ्रूतन्नं गमिणीनां प्रकास्यते ॥७८४॥ 


लाखका रस एकभाग, तेल १ भाग और 


दृहीका तोड़ 


हरनेवाला 


४ भाग तथा असगंध, हल्दी, देवदारु, रेणुका कूठ, नाग- 
| रमोथा, चन्दन, मूर्वा, कुटकी, रास्ना, सतावर और 
| मुठी इनका कल्क बनावे सबको यथाविधि 
| मिलाकर विधिपूर्वक तेलको सिद्ध करे । इस 
| तेलको झारीरसे मर्दन करनेसे, सर्वप्रकारंके ज्वर, क्षय, 


| उन्माद सर्वप्रकारका अपस्मार, यक्ष, राक्षस और 


षट्तक्रं तैलम्‌ । 
लाक्षा निशा कुष्ठशुण्य्यो मंजिष्ठा च 
खुवार्चका । मूर्वाचन्दनसंसिद्धं तेलं 
तक्रेऽथ षङ्गुणे ॥ ७७९ ॥ अभ्यङ्गेन 


प्रशाम्येत दाहं शीतज्वरापहम्‌ । 
लाख, हल्दी, कूठ, सौंठ, मजीठ, सजी, मूवी और 


चन्दन इनका कल्क और क्राथ १ भाग, तळ १ भाग. 


और तक छै भाग सबको मिलाकर विधिपूर्वक तैलको 
सिद्ध करे इस तेलको झारीरादिकमें मलनेसे दाह और 
शीतज्वर नष्ट होताहे ॥ ७७९ ॥ 
अङ्गारकं तैलम्‌ । 
मूर्वा लाक्षा हरिद्रे द्वे मंजिष्ठा सेन्द्र- 
वारुणी । ब्रहती सैन्धवं कुष्ठं रास्ता 
मांसी शतावरी ॥ ७८० ॥ आरना- 
लाढकेनात्र तेळप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 


| भूतबाधाको नष्ट करे । एवं गर्भिणी स्त्रियोंको अत्यंत 


हितकारी है ॥ ७८२ ॥ ७८३ ॥ ७८४ ॥ 
महालाक्षादितैलम्‌ । 
लाक्षाहरिद्रा मंजिष्ठा फेनिलं मधुकं 
बला । लामज्जक॑ चन्दनच गैरिकं 
नीलमुत्पलम्‌ ॥ ७८५ ॥ एषां भागाः 
न्समान्कृत्वा पक्त्वा तोये चतुर्गुणे । 
चलुर्भागावशेषे च गर्भे चेनं समावपे- 
त्‌॥ ७८६ ॥ रेणुकापदकञ्चैव वाजि- 
गन्धा तथैव च । वेतसं चोरकं कुछ 
देवदारुनखत्वचम्‌ ॥ ७८७ ॥ दात. 
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पुष्पा पुण्डरीकं मांसी मधुकमेव च। 
एाभिरक्षसमैः कल्केः पाषाणेनैव पे- 
षितैः ॥ ७८८ ॥ मस्तुञ्ुक्तारनाला- 
नामाठकाढकमावपेत्‌ । क्षीराठकस- 
मायुक्तं तैलप्रस्थं विपाचयेत्‌ । तद्‌- 
भ्यंगातक्षपयति तेलं दाहं न संदायः 
॥ ७८९ ॥ वातपित्तभवं क्िमं ज्वर- 
म्रेतन्नियच्छाति । सप्रलापश्व तृष्णाश्च 
ताळशोषणसुल्बणम्‌ ॥ ७९० ॥ ग्र- 
होपरूष्टा ये बाला रक्षःसन्दूषिताश्च 
ये। तेषां कष्टं प्रशमयेत्तेल लाक्षादि- 
क॑ महत्‌ ॥ ७९१ ॥ 


लाख;हल्दी, मजीठ, रीठा, मुलैठी, खिरेटी, छामज्जक 
तृण, चन्दन, गेरू, नीले कमळ, यह सब समान भाग 
लेकर चौगुने जलमें पकाबै जब चौथाई भाग जळ शेष 
रहजाय तब उतारकर छानलेवे, फिर उसमें रेणुका, 
पद्माख, असगन्ध, वेत, चोरक, कूठ, देवदारू, नखद्रव्य, 
दालचीनी, सौंफ, पुंडेरिया, वालळड़ और मुलैठी यह 
प्रत्यक एक एक कष लेकर सिलपर पीसकर डाल 
देवे, तथा दहीका तोडू १ आढक, शुक्तकांजी १ आठक, 
दूध १ आढक, और तैछ १ प्रस्थ | सबको यथावि. 
धिसे मिलाकर विधिपूर्वक तैळको सिद्ध करे । इसको 
झरीरादिकमें मळनेसे निःसंदेह दाह दूर होतीहे । 
तथा वातपित्तोत्पन्न ज्वर, प्रलाप, तृषा, तालुशोष, 
जो बालक ग्रहबाधासे पीड़ित हैं और राक्षसबाधासे 
दुःखित हैं उनके कष्टके दूर करेनेके लिये, यह महा- 
लाक्षादितिल बहुत उत्तम है ॥ ७८५ ॥७८६॥ ७८७॥ 
॥ ७८८ ॥ ७८९ ॥ ७९० ॥ ७९१ ॥ 


स्वर्जिकायं तैलम्‌ । 
स्वर्जिकाकुष्ठमंजिष्ठालाक्षासवामहौ- 


षधैः। सक्षीरैः साधितं तेलमभ्यङ्गा- 


दाहशीतनुत्‌ ॥ ७९२ ॥ 
सज्जी, कूठ, मजीठ, लाख, मूर्वा, सौंठ, इनके 
कल्ककेद्वारा दूध और तैल यह सब एकत्र मि- 
लाकर तैलको सिद्ध करे | इसको शरीरै मदेन करने- 
। से दाह और जात दूर होता है ॥ ७९२ ॥ 


बलायं तैलम्‌ । 
बलामधूकमञ्जिष्ठापञ्पञ्चकचन्दनेः । 
समुद्रफेनह्वीबेररजनीगॅरिकोत्पलेः ॥ 
॥ ७९३ ॥ पिष्टेरेतेः पचित्तेलं मस्तु- 
क्षीरं चतुगुणम्‌ । वातपित्तज्वराज्जी- 
णात्तेनाभ्यक्तः प्रमुच्यते ॥ ७९४ ॥ 


खिँरेटी, मुलेठी, मजीठ; कमल, पद्माख, चन्दन, 
समुद्रफेन, सुगंधवाला, हल्दी, गेरू और कमोद्नीं 
इन सबको एकत्र पीसकर तिलका तेल १ भाग 
दह्दीका तोड ४ भाग और दूध ४ भाग लेवे । सब- 
को यथाविधिसे मिलाकर विधिपूर्वक तेलको सिद्ध 
करे इसको झारीरादिकपर मदेन करनेसे वात, पित्त, 
जीणेज्वरादि सत्र रोग दूर होते हैं ॥ ७९३ ॥ ७९४ ॥ 


पटोलादिस्नेहः । 


पटोलपिचुमन्दाभ्यां शुडूच्यामलकेः 

न च। मदनेश्च शतः स्रेहो ज्वरप्तमनु- 

बासनम्‌ ॥ ७९५ ॥ 

पटोळपात, मेनफल, नीमकी छाल, गिलोय और 
आमल इनके काथके द्वारा सिद्ध कियेहुए तेलको 
पिसकारीके द्वारा गुदामें लगावे तो ज्वर नष्ट होता 
हे ॥ ७९५ ॥ 


पटोलाद्यनुवासनम्‌ । 


पटोलमदनारिष्टणडूचीमधुकेः श्वत- 
म्‌ । श्देष्ट्रामदनः्दङ्गी मधुका रिष्टवा- 
सकेः ॥ ७९६ ॥ अश्वगन्धोति तैलस्य 
कार्षिकैराठकं पचेत्‌ ॥ अनुवासन- 
के तैलं सर्वज्वरविनाशनम्‌ । कृस्ला- 
न्वातविकारांश्च नाशयेदपि चोत्यि- 
तान्‌ ॥ ७९७ ॥ 
पटोलपत्र, मैनफल, नीमकी छाल और गिलोय, 
अथवा, गोरवरू, मेनफल, काकडशिगा, मूलेठी, 
नीमकी छाल, अडूसा और असगंध, प्रत्येक दो दो तोल 
छेकर एक आटक तेलमें पकांवे फिर इस तैलको 
अनुवासन बस्तिके द्वारा प्रयोग करे । यह सब प्रकार 
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के ज्वरोको हरनेवाला है, और हरेक प्रकारके कष्टसाध्य 
वातविकारोंको दूर करनेवाछा है ॥ ७९६ ॥ ७९७ ॥ 


क्रियायास्तु गणालाभे क्रियामन्यां 


प्रयोजयेत्‌ । पूर्वस्यां शान्तवेगायां न 
क्रियासंकरो हितः ॥ ७९८ ॥ 


>. >. 


प्रथम रोगीके लिये नो क्रिया की जावे और जो पह 
गुण न करे तो वैद्यको उचित हे कि, अन्यक्रियाको प्रयोग 
करे, परन्तु नव पहिली क्रियाका वेग शांत होजाय 
क्योंकि संकर ( मिश्रित ) क्रिया रोगीको हितकारक 
नहीं है ॥ ७९८ ॥ 
षडूभिः केचिदहोरात्रैः केचिदष्टाभि- 
रेष च । वक्ष्यन्ति मुनयः आयो रस- 
स्य परिवत्तनम्‌ ॥ ७९९ ॥ परि वृत्या 
रसस्येव शान्तवेगा क्रिया भवेत्‌। 
शुणालाभे तु कत्तेव्या विश्रामान्त- 
रितक्षया । सैव न स्याद्यथा तस्यां 
पूर्ववत्संकराद्भयम्‌ ॥ ८००॥ ज्वरे 
पुराणे संक्षीणे कफपित्ते दृढाग्नये । 
स्ूक्षबद्धपुरीषाय परदद्यादनुबासनम्‌ 
॥ ८०१ ॥ 
कोई आचाये छे दिनरात और कोई आठदिनमें 
रसका परिवर्तन होताहै ऐसा कहते हैं । जब रसका 
परिवतेन होजाता है, तब क्रियाका वेग शांत हो जाता 
है । जब क्रिया गुण न करे तो कुछ काल विश्रामकर 
उसका नाश करदेषे, परन्तु जबतक उसका वेग झांत 
न होय तबतक संकरके भयसे दूसरी क्रिया न प्रयोग 
करे । जीणेब्त्रर, क्षीण, कफपित्तरागी, अभिदीपन और 
मलबंधरोगीको अनुवासमषस्तिप्रयोग करनी चाहिये 
॥ ७९९ ॥ ८०० ॥ ८०१ ॥ 


चन्द्नाद्यनुवासनम्‌ । 
चन्दनोत्पलकाइमय्येमधुकाशरूक- 
ल्ककैः । सिद्धं तेलं विधातव्यं ब- 
स्तो सर्वज्वरापहम्‌ ॥ ८०२॥ 


चन्दन, कमल, कुम्भेर, मुंलैठी और अगर इनके | 
ल्कके द्वारा तैळको सिद्ध करके बस्तिकम्मेमे प्रयोग करना 
चाहिये यह सब प्रकारके ज्वरोंको हरनेवाला है ॥ ८०२ ॥ 


घृततेलगुडादींस्तु चेकाहेनेब साध- 

थत्‌ । उषितास्तु प्रकुवन्ति विशेषण 

गुणान्बहून्‌ ॥ ८०३ ॥ 

घृत, तेल और गुडादिकके एकही दिनमें सिद्ध न 
करे क्योंकि यह घृत तेलादि बासी होनेपर विज्ञेष गुण 
करते हें ॥ ८०३ ॥ 

स्ेहकल्को यदाङ्कुल्या वर्सितो वर्सि- 

बद्भवेत । बढ़ी क्षिते ठु नो राब्दस्त- 

दा सिद्धि विनिर्दिशेत्‌ ॥ ८०४॥ 

कल्क तेलमें मिलाकर पकांवे जब पकते २ उसमेंसे 


निकलकर अंगुलीसे मलनेसे बत्तीकी समान हो जाय और 
उस तेलको अभ्निमें डालनेसे चिर चिर शब्द न करे तो 
| उसको सिद्ध हुवा समझना चाहिये ॥ ८०४ ॥ 


नस्ये सूदः खरोभ्यङ्गे स्नेहे किट्टन्ठु 
मध्यमम्‌ । नालिस्थिरं पचेद्वस्तो ख- 
रमभ्यञ्जने पचेत्‌ ॥ ८०९ ॥ 


नस्यक लिये स्नेह मदु रखना चाहिये, अभ्यंग ( मा. 


लिस ) के लिये तेज पकाना चाहिये, मध्यम स्नेह जब 
तक किट्ट न होय तबतक पकायै, बस्तिकम्मंके लिये 
बहुत गाढा न पकांवै और अभ्यंग ( मदेन ) में खर 
पाक करें ॥ ८०५ ॥ 


त्रिथा स्रेहपाकलक्षणस्‌। 
तत्र स्रेहोषधिविवेकमात्रं यत्र भेषजं 
स मूढः । मधूच्छिष्टमिव विशद्म- 
विलेपि यत्र भेषजं स मध्यमः । कृ 
्णमवसन्रमीषद्विरादं चिक्कणश्च यत्र 
भेषजं स खरः ॥ स्नेहपाकोऽथ कल्के 
स्यान्मृदुरंगुलिलेपिनि । न गह्ात्य- 
ङ्काले मध्यः शीर्यमाणः खरः स्मृतः 
॥ ८०६॥ 
स्नेहपाकके लक्षण-तहां स्नेहपाके समय कल्ककी 
औषधि पतली और करळछीसे लगजाय उसको म॒दुपार्फ 
जानना । जिसमें कल्ककी औषधि मोमकी समान विशद 
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ज्वराधिकारः । 


(७३) 


और काळछीसे न लगे उसको मध्यमपाक जानना । जि- 
सर्मे कल्क्रकी औषधि काळी होकर कठिन किंचित्‌ वि- 
झद्‌ और चिकनी पडजीय उसको खरपाक कहते हैं। 
अन्यान्यग्रंथामें भी कहाहे जिसमें कल्क अंगुलीपर चिपट 
जाय उसको मृदुपाक, जिसका कल्क अंगुलीपर न चिपटे 
परंतु नरम होय उसको मध्यमपाक और जिसमें कल्क 
गळकर कठिन होजाय उसको खरपाक कहते हैं ॥८०६॥ | 
परं पाको मृदुः कार्य्यो द्रव्यस्य न 
खरो मतः। किश्चिद्वीय्ये समादत्ते त- 
जहाति खरः पुनः॥ ८०७॥ 
्र्यपाक मृदु करे खर न करे क्योंकि, खरपाक किं- 
चित्‌ वीर्य्यकारक है और फिर वह छूट जाता है॥८०७॥ 


तेलपाकविधिः । 


क्राब्दस्योऽपरमे प्राते फेनस्योऽपरमे 
तथा । गन्धबर्णरसादीनां संपत्तो 
सिद्विमादिशेत्‌ ॥ ८०८ ॥ घतस्येवं 
चिपक्कस्य जानीयात्कुशालो भिषक । 
फेनोतिमात्र तैलस्य शेषं छृतवदादि- 
शत्‌ ॥ ८०९ ॥ पक्कतेलाद्भवेद्वीय 
हीनमद्वाद्वेतः परम्‌ । घ्रताद्धोन्दा- 
त्परं पक्कं गुडादेस्त्वब्दतः परम्‌ ॥८१०॥ 
ज्लेहपाकक समय जब उसमें चिर चिर शब्द बेद हो 
जांवे, झागभी न रहे तथा उसकी, गध, वणे और रस 
शुद्ध होजाय तो उस घृत अथवा तेलको पकाजाने पकतेल 
छे मासके पश्चात्‌ पीयेहीन होजाताहै और पक वृत एकः 
बर्षमें वीय्येहीन होजाताड़ै और गुड आदि पदाथे एकवषेके 
पश्चात्‌ हीनवीय्यै होजाते हैं ॥८०८॥ ८०९॥८१०॥ 
आरग्वधनिरूहवास्तः । 
आरग्वधमुशीरञ्च मदनस्य फलानि 
च। पर्ण्यश्चतस्रो मुकं निरूहसुपकः 
ल्पयेत्‌ ॥ ८११ ॥ भियद्भुमदनं स्तं 
मधुकञ्च शताह्वया । कल्कः सर्पिगु- 
डक्षौद्वेज्वरप्तो बस्तिरुत्तमः ॥८१२॥ 
अमळतासका गूदा, खस, मैनफल, मुद्रपर्णी, माषपर्णी 
झालपर्णी, एरिनप्णी और मुझैठी इनके काथको निरूह 


बस्तिके द्वारा प्रयोग करे अथवा फूलप्रियंगू, मैनफल, 
नागरमोथा, मुलेठी और सतावर इनका कल्क घी, गुड 
और सहत सबको एकत्र कर बस्ति लगावे, यह ज्वरना- 
शक हे ॥ ८११ ॥ ८१२ ॥ 


निरूइमात्राकल्पनाविधिः । 
एकादशाष्टो षट्कश्च कषायस्य पलं 
मतम्‌ । कफापित्तानिलोत्येषु विकारेषु 
यथाक्रमम्‌ ॥८१३॥ स्नेहस्य त्रिचतुः 
षष्ठाश्चत्वारो मधुनस्तथा । पलद्वयन्तु 
कल्कस्य कषः स्यात्सेन्यवस्य च 
॥ ८१४॥ रसक्षीराम्लमूत्राणामेकैकं 
प्रक्षिपेत्पलम्‌ । निरूहकल्पना मात्रा 
कथितैषा महषिणा ॥ ८१५ ॥ 
निरूहबस्तिके विषय कफमें ११ पळ, पित्तमें ८ पळ 
और वातमें छः पल काढा लेवे, जो स्नेह लेना होय तो 
कफ्मेंर तीनपल पित्तमें ४ पल, और वातमें ६ पल छेवे; 
और सहत ४ पल, कल्क २ पल, सेंथानोन १ कषे, 
और जो मांसरस, दूध, कांजी और मूत्र डाळना होय 
तो प्रत्येक वस्तु १-१ पल डाले, निरुहबस्तिमें यह मह 
बियोंने मात्राकी कल्पना कही हे ॥८१२॥८१४॥८१५॥ 
विष्णुं सहस्रमूद्धीनं चराचरगुरुं वि- 
भुम । स्तुवन्रामसहस्नेण ज्वरान्सवो- 
न्व्यपोहति ॥ ८१६ ॥ 
जिसके हजार शरिर हैं और जो चराचरका गुरु है, 
उस विष्णु भगवानके हजार नामोंको पढकर स्तुति करने- 
से सबप्रकारके ज्वर नष्ट होते हैं ॥ ८१६ ॥. 
घनिष्ठादिनक्षत्रोत्पन्नज्वरावधिः । 
ज्योतिश्चक्रं धनिष्ठादि वक्ष्यते दिन- 
निश्चयात्‌ । दशरात्रं धनिष्ठासु ज्वरो 
भवति देहिनाम्‌ ॥ ८१७॥ वारुणे- 
ऽपि दश्शाहेन मृत्युमामोति मानवः । 
षडहे द्वादशाहे वा मृत्युभोद्रपदास , 
च ॥ ८१८॥ उत्तरासु भवेन्मोक्षश्च- ` 
तुदेशदिनोत्तरम्‌ । चतूरात्राष्टरात्रं 
वा रेवत्यां वर्तते ज्वरः ॥ ८१९ ॥ 
अश्विनीष्वपि षड्ात्रात्सुखं भवति दे- 
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(७४ ) वड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


क यमन ॥ यमदेवे समुत्पने मरणं प- इयत्यसंरायः । अष्टमान्नवमान्मासा- 
अमे$हनि ॥८२०॥ कृत्तिकासु गही- | त्ततोऽस्य सुखमादिशेत्‌ ॥८३२॥ श्रव- 
तस्य सप्तराक्रं भवेज्ज्वरः। न मुखे- | णेनाष्टरात्रन्ठु क्रिश्यान्ति ज्वरपीडि- 
द्यादि Lil यो ताः ॥ ८३३॥ एतद्भगवता प्रोक्त 
अत ऊध्व विपद्यत निपसात्सराया | नक्षत्राणां विचेष्टितम्‌ । य एवं वेत्ति 
भवेत्‌ ॥ ८२१ ॥ रोहिण्यामष्टरातेण तत्वेन स राज्ञोर्चनमहाति ॥ ८३४॥ 
सुच्येदेकादरोऽहानि । मृगे च षडहं et Mo रा 
ज्ञेयं नवरात्रमथाषि वा ॥८२२॥ | पते ज्योतिश्चक्रको दिनके निश्रयसे क- 
९ ताहू । धनिष्ठा नक्षत्रमें उत्पन्न हुवा ज्वर दद दिन 
आद्रांयासुपसष्टस्य पश्चाहान्मृ त्युमभा- यामी ध $ a 
दिशत्‌। ऊर्ध्व वल वर्तेत विपक्षा- रहता हे । शतभिषा नक्षत्रमें उत्पन्न हुवा ज्वर दज्ञदिनमें 
सायो क भवेत ८ मारदेता है । पूर्वाभाद्रपदामें उत्पन्न हुवा ज्वर छः 
त्स्श त्‌ ॥८२२॥ उुनवसूपर- | वारहदिनमें मारदेता है । उत्तराभाद्रपदामें उत्पन्न 
छेन ज्बरेण पारिपीडनात । त्रयोदह्मा- | हुवा ज्वर चोदह दिनके पश्चात्‌ नष्ट होजाता है। 
हान्मुच्येत सप्तविशेऽथवाहनि ॥ | खेतीनक्षत्रमें उत्पन्न हुवा ज्वर चार अथवा आठ दिन- 
॥ ८२४ ॥ पुष्ये त्रिरात्रं ज्वरितः तक रहता है । अश्विनीनक्षत्रमें उसन्न हुवा ज्वर छः 
सप्तरात्रान्निवत्तेते । आछिषासु भवे- दिनमें मी होजाता है भरणीनक्षत्रमें उत्पन्न हुवा 
न्मत्युदीधिकालक्रमात्तथा ॥ ८२९ ॥ | 5 पर सात दिनतक रहता आ जो ता 
CP SN ज्व रहता ह, 
Sh Ss आरोग्य न होय तो २१ दिनमें आराम होजाता है 


i SS और जो इससेभी अधिकदिन बीतजाय तो तीनएक्षमे 
सुखी भवेत्‌ ॥ ८२६॥ पूवासु चोपस- रि 


संशय होजातांहे । रोहिणी नकषत्रमें उत्पन्न हुवा ज्वर आठ 
छस्य फाल्णुनीषु भवेदश । उत्तरासु | दिनमें अथवा ग्यारह दिनमें छूट जाता है । मृगशिरमें 
तथा चाष्टौ नवरात्रमथापि च।एकचि- | उन्न हुवा ज्वर छः दिन अथवा नौ दिनतक रहता है । 
शातिरात्राद्वा ज्वरः सोख्यत्वसृच्छ- आद्रांनक्षत्रमे उत्पन्न हुवा ज्वर पांच दिनमें मारदेता है । 
ति ॥ ८२०॥ हस्त च सलमे मोद दो णय उस हा जर रर दिन अथवा 
~ विज ल पुनवंसुनक्षत्रमे उत्पन्न हु ह्‌ 
bp है ळी सत्ताईस दिनमें आरोग्य होजाता है । पुष्यनकषत्रमें उत्न 
Le हुवा ज्वर तीन अथवा सात दिनमें निवृत्त होजाता है । 
स्वातियोगे दशाहेन झुच्यतेऽथ त्रयेण | आह्लेषानक्षत्रमें उत्पन्न हुवा ज्वर बहुतकालतक रहकर 
बा । विशाखासु भंवेन्मृत्युरेकबिंश- | पर्चात्‌ मारदेता है।मधानक्षत्रमें उत्पन्न हुवा ज्वर बारह 
तिमेऽहनि ॥८२९॥ ज्वरस्तु दिवसा- | दिनमें मारदेता है इसस अधिक दिन बीत जाय तो फिर 
नऽष्टावनूराधासु वत्तेते । अत ऊर्ध्व न | सुखी होजाता है । प्वोफाल्गुनीनक्षत्रमें उत्पन्न हुवा ज्वर 
मुक्त स्यान्नास्ति तस्य चिकित्सितम्‌ | आठ अथवा नौ दिनतक किवा १ दिनतक रहकर 
॥ ८३० ॥ ज्येष्ठायां पञ्चमे मृत्युद्राद- | दाता है वा मादक भ हस्तनक्षत्रम त 
शाहेन वा सुखम्‌। स्वास्थ्यं दशाहा- हुवा ज्यर सातवें दिन और चित्राम उत्पन्न हुवा ज्य 


विलत रे आठवे दीन मोक्ष कर देता है। जो आठ दिनसे अधिक 
न्मूलेन तिसत्ताहे तथा गते ॥८३१ ॥ | डीत जावे तो ज्वरसे मुक्त होजाता हे । स्वातिनत्रक्षमे 


अषाढायान्ठु पूर्वायां नवमेऽहनि झु- | उत्पन्न हुवा ज्वर दुश दिन अथवा तीन दिनमें आरोग्य 
च्यते । उत्तरासु त्वषाठाखु मासात्क्रि- । होजाता है । विशाखानक्षत्रमें उत्पन्न हुवा ज्वर २१ दिनमें 
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ज्वराधिकारः । 


Ce) 


मारदेता है । अनुराधानक्त्रमें उत्पन्न हुवा ज्वर 
आठ दिनतक रहता है इसके उपरांत न तो वह आरोग्य 
होता है और न उसकी चिकित्सा है । जेष्ठानक्षत्रमें 
उत्पन्न हुवा उवर पांच दिन मारदेत है । अथवा इसके 
पइ्चात्‌ १२ दिनमें सुख होजाता है । मूलनक्षत्रमें उत्पन्न 
हुवा ज्वर दश अथवा तीन सप्ताहमें आरोग्य होजाता 
है । पर्वाषाठानकषत्रमें उतपन्न हुवा ज्वर नो दिनमें आरोग्य 
होजाता है । उत्तराषाटानकषत्रमें उत्पन्न हुवा ज्वर एक 
महीनेतक दुःख देता है फिर आठ अथवा नौ महनिके 
पश्चात्‌ आरोग्य होजाता है । श्रवणनक्षत्रमें उत्पन्न हुवा 
ज्वर आठ दिनतक छेड देता है । यह भगवान्‌की कही 
हुई नक्षत्रांकी चेष्टा कही जो वैद्य इनके तत्वको जानता 
है वह राजाओंकरके पूजा जातांहै ॥८१७-८३४॥ 


घानिष्ठादि स्वस्त्ययनम्‌ । 
बसुरञ्चिरिति धनिष्ठायां वटशुङ्गमो- 
हुम्बरं वा जुहुयात्‌ ॥ १॥ 

धनिष्ठानक्षत्रमें “ वसुरामिः दाति ” इसमंत्रको पढ- 
कर बड़के अकुंर और गूलरकी लकड़ीसे आहुति 
दवै ॥ १ ॥ 

तत्त्वायामीति शताभिषाजे जलपुष्पं 
ज्ञुहुयात्‌ ॥ २ ॥ 

“तत्वायामीति” इसमंत्रको पठकर झञतभिषानकषत्रमें 
जलपुष्प ( सुगंधवाला ) अथवा कमलकी आहुति 
देवै ॥ २ ॥ 

उत्तरत्राहि गोहि द्वे इति पूवाभाद्रप- 
दासु शाल्योदनं ज्ुहुयात्‌ ॥ ३ ॥ 

“उत्तरत्रहि गोहिद्वे इति” इन दोनों मत्रोंको पढ़कर 
पूवांभाद्रपदामें शालिचावलेंके भातकी आहुति देवै ॥३॥ 

अहिरिव भोगैरिति उत्तराभाद्रप- 
दाखु घृतोदनं ज्ञहुयात्‌ ॥ ४ ॥ 
उत्तराभाद्रपदामें “ अहिरिवभोंगेरिति ? 
पढ़कर धी और भातकी आहुति देवे ॥ ४ ॥ 
पूष्णो प्राइयोति रेवत्यां फलान्यक्षता- 
नि ज्ञहुयात्‌॥ ५ ॥ 


इसको 


रेवतीनक्षत्रमें “ पूष्णो प्राञ्येति” इसको पढ़कर 
फल और अक्षतकी आहुति देवे ॥ ५ ॥ 
अश्विनातेजसेत्यश्विन्यां गुडोदनं 
जुहुयात्‌ ॥ ६ ॥ 
आशिवनीनक्षत्रमें “ आश्विना तेजसेति ” इस मंत्रको 
पढकर गुड और भातकी आहुति देवे ॥ ६ ॥ 
असि यम इति भरण्यां तण्डुलाञ्जु- 
हुयात्‌ ॥ ७॥ 
भरणी नक्षत्रमें “असि यम इति ? इसमंत्रकों पढकर 
चावलोंकी आहुति देवे ॥ ७ ॥ 
अभ्निमूंद्धां इति कृत्तिकासु घृतं जुहु- 
यात ॥ < ॥ 
कृत्तिक्ानक्षत्रमें “अभ्निमुद्धो इति’ इसमंत्रको पढकर्‌ 
वृतकी आहुति देवे ॥ ८ ॥ 
हिरण्यगर्भ इति रोहिण्यां सवेबीजा- . 
नि जुहुयात्‌ ॥ ९॥ 
रोदिणीनक्षत्रमें “हिरण्यगर्भे इति’ इसमंत्रको पटकर 
सबबीजोंकी आहुति देवे ॥ ९ ॥ 
त्वम्भसामेति मृगाशिरसि पायसं जु- 
हुयात्‌॥ १०॥ 
मगशिरनक्षत्रमें “ल्वम्भसामेति” इसमंत्रको पढकर 
खीरकी आहुति देवे ॥ १० ॥ 
अहेपितुमरूतामित्याद्रायां कृसरां 
हुनेत्‌॥ ११॥ 
आद्रोनक्षत्रमें “अहे पितुमरुतामिति? इसमंत्रको पढ- 
कर खिचड़ीकी आहुति देवे ॥ ११ ॥ 
महीमूषमातरामिति पुनर्वसौ तण्डु- 
लाञ्जुडुयात्‌ ॥ १२॥ 
ुन्वसुनक्षत्रमें “महीमूषमातरामिति’ इसमंत्रको पढ 
कर चावलोंकी आहुति देवे ॥ १२ ॥ 
बृहस्पते अतियदर्य्ये इति पुष्ये घृत- 
पायसं जुहुयात्‌ ॥ १३ ॥ 
पुध्यनसत्रमें “बहस्पते अतियदर्य्यं इति” इसमंत्रकः 
पढकर थी मिलाकर खीरकी आहुति देवे ॥ १३ ॥ 
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(७६) वङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


सर्वौषधिवर्गः । 


नमोऽस्तुसर्पेभ्यो इति आलेषासु स- 
वोषधीजुहुयात्‌ ॥ १४ ॥ 


“कुष्ठं मांसी हारद्रे द्रे सरशेलेयप- 
श्वकः । वचाकचूरसुस्तेश्च सर्वोषाधि- 
कमुच्यते” ॥ १ ॥ 
आइ्लेषान्षत्रमें “नमोस्तु सपेभ्यो इति” इसमंत्रको 
पढकर सर्वोपधि ( कूठ, वाळळड, हल्दी, दारुहल्दी, 
देवदारु, भ्रळरीला, वच, कचूर और नागरमोथा इनको 
सर्वोषधि कहते हैं ) की आहुति देवै ॥ १४ ॥ 
इदंपितृभ्य इति मघासु शालितण्हु- 
लाच्जुहुयात्‌ ॥ १५ ॥ 
मधानक्षत्रमें “इदं पितृभ्य इति’ इसमत्रेको पठकर 
झालिचावलांकी आहुति देवे ॥ १५ ॥ 
* प्रालजितं भगमुग्रेति पू्वाफाल्छुनी- 
ष्बक्षताञ्जुहुयात्‌ ॥ १६॥ 
पू्ोफाल्गुनीनकत्रमे “प्रातर्नितं भगमुग्रेति” | 


~ 


पढ़कर अक्षतकी आहुति देवे ॥ १६ ॥ 
तत्सवितुवेरेण्यमिति उत्तराफाल्णुनी- 
षु घृतं ज्ञहुयात्‌ ॥ १७॥ 
उत्तराफाल्गुनीनक्षत्रमें “तत्सवितुवेरेण्यामाति?) इसमं- 
ज्ञको पटकर घृतकी आहुति देवै ॥ १७ ॥ 
आकृष्णेनेति हस्ते रक्तपुष्पं जुहु- 
यात्‌ ॥ १८॥ 
हस्तनक्षत्रमें “आकृष्णेनेति’ इसमंत्रको पढकर लाल 
फूलोंकी आहुति देवे ॥ १८ ॥ 
देवस्य त्वा सवितरिति चित्रायां म- 
घुपायसं ज्ञहुयात्‌ ॥ १९ ॥ 
चित्रानक्षत्रमें “देवस्य त्वा सवितुरिति” इसमंत्रको 
पढकर सहत और खीरकी आहुति देवै ॥ १७ ॥ 
वाञ्रग्नेजा इति स्वातिषु तण्डुला- 
उज्जुहुयात्‌ ॥ २० ॥ 


स्वातिनक्षत्रमें “वायुरभ्रेजा इति” इसमंत्रको पढ़कर 
चावलोंकी आहुति देवै ॥ २० ॥ 

इंद्राग्नि आगतमिति विशाखायां 

यवघृतं जुहुयात ॥ २१॥ 

वि्ञाखानक्षत्रमें “इन्द्रानि आगतामिति” इसमंत्रको 
पठकर जो और घीकी आहुति देवे ॥ २१ ॥ 


अनोमित्रो वरूणेति अलुराधासु म- 
सूरं ज्ञुहुयात्‌ ॥ २२॥ 
अनुराधानक्षत्रमें “अनोमित्रो वरुणेति’ इसमंत्रको 
पढकर मसूरकी आहुति देवे ॥ २२ ॥ 
इन्द्रा सुत्रामेति ज्येष्ठासु कनकं तद- 
भावे पीतएुण्पं जुहुयात्‌ ॥ २३॥ 
जयष्ठानक्षत्रमें “इन्द्रास॒त्रामोति” इसमंत्रको पढकर 
सुवर्णकी आहुति देवै और जो सुवर्णं न मिले तो पीले 
फूलोंकी आहुति देवे ॥ २३ ॥ 
मूलाय स्वाहेति मूले तिलव्रीह्याज्या- 
नि ज्ञहुयात्‌ ॥ २४ ॥ 
मूळनक्षत्रमें “ मूलायस्वाहेति ” इसमंत्रको पढकर 
तिल और ब्रीहि धानोंकी आहाति देवे ॥ २४ ॥ 
अपाघसुपाकिल्विषमिति पूर्वाषाढे 
घृतोदनं ज्ञहुयात्‌ ॥ २५ ॥ 
पूर्वीपाढानक्षत्रमें “अपाचमुपकिस्विषमिति” इसमंत्रको 
पढ़कर घी और चावलोंकी आहुति देवै ॥ २५ ॥ 


विश्वेषद्यमिति उत्तराषाढे मघुरान्नं 
ज्ञह्ुयात्‌ ॥ २६ ॥ 
उत्तराषाढानक्षत्रमें “ बिइवेऽद्यामोति” इसमंत्रको प 
कर मधुर भोजनकी आहुति देवै ॥ २६ ॥ 
इदं विष्णुरिति श्रवणे मूवोस्तदभाः 
बे तण्डुलाञ्जुहुयात्‌ ॥ २७ ॥ 
श्रवणनक्षत्रमे “इदं विष्णुरिति” इसमंत्रको पढकर 


मूर्वों औषधिकी आहुति देवै और जो मूर्वा न मिले ती 
चावलोंकी आहुति देवे ॥ २७ ॥ 


EN 
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ज्वराधिकारः । 


(७७) 


उरंगवरूंणरूँद्रा वॉसवेन्द्रत्रिपूर्वार्य- 

मभइुँतँबिक्षाखाः पापवारेण युक्ताः। 

तिथि नवमषष्ठीद्घादक्ीभिश्चतुर्थ्या 

मरणसादितयोगा रोगिणां मृत्युरेव 

॥ ८३५ ॥ 

आइलेषा, शतभिषा, आद्रा, धनिष्टा, ज्येष्ठा, पूर्वा 
भाद्रपदा, पूर्वाषाढा, पूर्वाफल्गुनी, भरणी, कृत्तिका और 
विज्ञाखानक्षत्र यह पापवारों करके युक्त होंय और नवमी, 
षष्ठी, द्वादशी और चौथ यह तिथिभी होंयतो इसको 
मरण कहो अर्थात्‌ इनयोगोंमें उत्पन्न हुवा रोग रोगाके 
नाझ करनेके लिये होता है ॥ ८३५ ॥ 


पथ्यापथ्यस्‌। 


सज्वरो ज्वरमुक्तो वा विदग्धानि 
शुरूणि वा । असात्म्यान्यन्नपानानि 
विरूद्धाऽध्यछ्ानानि च ॥ ८३६ ॥ 
व्यायाममतिचेष्टां चाऽभ्यङ्गं स्नानं 
विवजेयेत्‌ | 
विवजयेत्‌ । तेन ज्वरः दामं याति 
शान्तश्च न पुनभेवेत्‌ ॥ ८३७॥ 
ज्बरसहित या ज्वरराहित अर्थात्‌ जिसका ज्वर छूट- 
गया हो बह मनुष्य विदग्ध अन्न ( दाहकारक भोजन ) 
भारी पदार्थ असात्म्य (जो अपनी प्रकृतिके प्रतिकूल होय) 
अन्नपान विरुद्ध और अजीणंमें भोजन करना, व्यायाम, 
( दंडकसरत ) अत्यन्त चलना, फिरना, तेलादिका 
मर्दून और स्नान यह सब छोड्देव । इसप्रकार करनेसे 
ज्वर शांत होजाता है और ज्ञांत हुवा ज्वर फिर उत्पन्न 
नहीं होता ॥ ८३६ ॥ ८३७ ॥ 
व्यायामश्च व्यवायञ्च स्नानं चंक्रम- 
णानि च । ज्वरसुक्तो न सेवेत याव- 
न्नो बलवान्भवेत्‌ ॥ ८३८॥ 
व्यायाम ( दंडकसरत ) ब्यवाय ( मैथुन) स्रान 
और अधिक श्रमण करना इन सबको ज्वरमुक्त मनुष्य 
जबतक बलवान्‌ न होजांये तबतक सेवन न करे॥८२८॥ 
वार्यमाणो दिवा स्वपं भुक्तवा यः से- 
१ आशेषा । २ शतभिषा | ३ आर्द्रा । ४ धनिष्ठा । 
५ ज्येष्टा । ६ भरणी | ७ कृचिका । 


वते नरः । तस्मात्तन्द्रा जडत्व्च मो- 


हश्चाप्युपजायते ॥ ८३९ ॥ 
ज्वरसे मुक्त हुए मनुष्यको भोजन करके दिनमें सोना 
नहीं चाहिये क्‍योंकि, दिनमें शयन करनेसे तन्द्रा, 
जडता और मोह उत्पन्न होतांहै ॥ ८३९ ॥ 
न जातु तपेयेत्माज्ञः सहसा ज्वरक- 
शितम्‌ । तेन संशमितोऽप्यस्य पुनः 
रेव भवेज्ज्वरः ॥ ८४० ॥ 
ज्वरकरके कृश हुए मनुष्यको कदापि एकसाथ तपण 
न देवे, क्योंकि छूटाहुवा ज्वर फिर आजाता है ॥८४०॥ 
श्वासो मूर्च्छा रूचिच्छदिस्तृष्णाती- 
सारविड्ग्रहाः । हिक्काकासाङ्गमेदा- 
श्व ज्वरस्योपद्रवा दका ॥ ८४१ ॥ 
श्वास, मूच्छौ, अरुचि, वमन, तृषा, अतिसार, मल- 


रोध, हिचकी, खाँसी और शिरमें हड्फूटन यह ज्वरके 


दझ उपद्रव हैं ॥ ८४१ ॥ 


हेठुभिर्वहुभिजातो वलिभिबेहुलक्ष- 
णः। ज्वरः प्राणान्तकृद्यश्च शीघ्रमि- 
न्द्रियनादानः ॥ ८४२ ॥ 

बहुतकारणोंसे उत्पन्न हुवा, बलवान्‌, बहुत लक्षणों- 
वाला और जो उत्पन्न होतेही एक किसी इन्द्रियको 
नष्ट करदेवे उसको शीघ्र प्राणनाशक जानना॥ ८४२ ॥ 
ज्वरः क्षीणस्य शूनस्य गम्भीरो दै- 
घ्येराल्रिकः । असाध्यो बलवान्यश्च 
केशसीमन्तक्रज्ञ्वरः ॥ ८२३ ॥ 

जो ज्वर क्षीणमनुष्यके बहुत दिनोंसे आता हो, तथा 
उसके झारीरमें सूजन आगई हो, ज्वर बलवान 
हो, और रोगीके शरीर बालोंकी भांगसी गुंय जावे) 
उसको असाध्य जानना ॥ ८४३ ॥ 
विसंज्ञस्ताम्यते यस्तु शेते निपति- 
तोऽपि वा । शीतार्दितोऽतरुष्णश्च 
ज्वरेण त्रियते नरः ॥ ८४४ ॥ 

जो मनुष्य ज्वरसे व्याकुळ होकर बेहोस होजांवै, 
जिससे सोकर और बैठकर उठा नजाय तथा उसके 
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(७८) वड़सेने भाषाटीकासाहिते- 
र ६ चना 
बाहरसेतो सरदी लगे,और भीतर दाह हो, वह अवश्य | ज्वरे तुल्यचुदोषत्वं प्रमेहे जुल्यडष्ट- 
ज्वरकरके मृत्युको प्राप्त होगा ॥ ८४४ ॥ ता । रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य 

यो हृष्टरोमा" रक्ताक्षो हदि संड्रात | लक्षणम्‌ ॥ ८५० ॥ 

शूलबान्‌। वक्रेण चवोच्छूसिति तं ज्वरमें ऋतुके अनुसार दोषोंकी तुल्यता होनेसे 

ज्वरो हन्ति मानवम्‌ ॥ ८४५ ॥ होता है । न दोषोंकी दूष्यता समान होनेस 

गे दै, आंखें लाल होजा साध्य होता है । और रक्तगुल्म पुराना होंनेसे 
हि... यी र्य 3 रश त 5322 होता है. हे ३. होनेसे सुखसाध्य 

यमें संघातकी समाने पीडा और ऊंचे मुखसे ₹बॉस sa (र 
लेवे वह ज्वररोगी मरजाता है ॥ ८४५ ॥ दाहः स्वदा सभस्ठूः गा कम्पो वि- 

हिक्काश्वासतृषायुक्तं मूढं विश्रान्त कति लक कक गम त तात्य 


कृतिज्वरमो > 
लोचन विश्रान्तः | आाक्ृतिज्वरमोक्षणे ॥ ८९१॥ 
ड सन्ततोच्छरसितं क्षीणं नरं दाह, पसीनेका आना, श्रम, तृषा, कम्प और मलका 
क्षपयाते ज्वरः ॥ ८४६ ॥ 


उतरना शरीरका कूंजना और दुगेन्ध होना यह लक्षण 
जो ज्वररोगी हिचकी, श्वास और तुषायुक्तहो मूढ 


उवरयुक्तके हैं ॥ ८५१ ॥ 
होजाय, नेत्रविश्रानत ( चपळ ) होजाँय, निरन्तर 


अन्यच्च । 
जवास लेवे, और क्षीण होय ऐसा ज्वररोगी मरजाता | स्वेदो लघुत्बं शिरसः कण्डूः पाको 
है ॥ ८७६ ॥ 


सुखस्य च । क्षवथुश्चाऽन्नलिप्सा च 
हतम्रभेन्द्रियं क्षाममरोचकनिपीडि- 


ज्वरसुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥ ८९२॥ 
तम्‌, । गम्भीरतीक्षणवेगार्तं ज्वरितं पसीनोंका आना, झरीरमें इळकापन, झरीरमें खुज- 
परिवर्जयेत्‌ ॥ ८४७ ॥ 


लीका चलना, मुखका पकना, छीकका आना और 
ग ओजनमें रुचिका होना यह ज्वरके मुक्त होमेके लक्षण 

जिसकी कांति ( शरीरकी शोभा ) नष्ट होगई हो, 
इन्द्रियं अपने २ काये करनेमें असमथ होजॉय, 


जानेने ॥ ८५२३ ॥ 
न he ° 
अन्नम अत्यंत अरुचि होजाय ज्वर तीक्ष्ण और देहो लघुव्यपगतङममाहतापः पाको 
उसका वेग गम्भीर हो ऐसे ज्वररोगीको वेद्य त्याग सुसर करणसा्वमव्यथत्वन्‌ । स्वेदं 
देवै ॥ ८४७॥ क्षवः प्रकृतियोगिमनो$न्नलिप्सा 
कण्डूश्च सूरि विगतज्वरलक्षणा- 
नि॥ ८५३॥ 
इति श्रीवङ्गसेन्ने ज्वरनिदानचिकित्साथिकारः | 
शरीर हलका होय, ग्लानि, निर्बलताके कारण मोह 
और ताप होय, मुखका पकना, कणेइद्धिय स्पष्ट श्रवण 
करनेलगे, सबशरीरकी पीडा दूर होय, पसीनेका आना, 
प्रकृतिक अनुसार छींकका आना, अन्नमे रुचि और 
खुजलीका चलना, यह सब, लक्षण ज्वरमुक्त होनेके स” 
मय होते हैं ॥ ८५३ ॥ 
इति श्रीबंगसेने आयुर्वेदोद्धारक काबिकुलतिलेकः 
लालाझालिग्रामजीवैश्यकृत भाषाटीकायां 
ज्वराधिकारः । 


अरोचके गात्रसादे वेबण्येऽङ्गमला- 
दिषु । शान्तज्वरोपि शोध्यः स्याद- 
डुबन्धभयान्नरः ॥ ८४८॥ 
ज्वरके शांत होनेपरभी यादे अरुचि, झारीरमें छनि, 
अंग और मलादिकमें विवणेता यह लक्षण हॉय तो 
उसको अनुबंधके भयसे फिर वमन विरेचनादेस शुद्ध 
करना चाहिये ॥ ८४८॥ 


बलवान्सवेदोषेषु ज्वरः साध्योऽनुप- 
द्रवः ॥ ८४९॥ 


रोगी बलवान्‌ हो और ज्वर उपद्रबरहित होय तो 
साध्य जानना ॥ ८४७ ॥ 
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अतिसाराधिकारः । 


(७९) 


अथातिसाराधिकारः । 


—<O— 
अतिसारनिदानमाह । 


गुबेतिस्मिग्ध रूक्षो ष्णद्रव्यस्थूलाति- 
शीतलैः । विरुद्धाध्यशनाजीर्णर- 
सात्म्यैश्चापि भोजनेः ॥ १ ॥ स्नेहा- 
सैरतियुक्तैश्च मिथ्यायुक्तेविषेभयेः । 
शोकदुष्टाम्बुमद्यातिपानेः सात्म्य 
सुपर्ययेः ॥ २॥ जलामिरमणैर्वेगाबि- 
घातैः कृमिदोषतः । नृणां भवत्य- 
तीसारो लक्षणं तस्य वक्ष्यते ॥ ३॥ 
अत्यंत भारी, अत्यन्त चिकने, रूख, गरम, अत्यंत 
पतले, स्थूळ (कठिन ) अत्यन्त झीतल, विरुद्ध (संयोग- 
विरुद्ध, स्मभावविरुद्ध, देशाविरुद्ध, समय विरुद्ध ) 
अध्यञ्ञन ( भोजनपर मोजन ) एबं भोजनकी 
अजीणे अवस्थामें भोजन करनेस अथवा कच्चे पदार्था 
को भोजन करनेसे, अपनी प्रक्ातेके विपरीत भोजन कर- 
नेसे क्रेहादिक कर्म्मोको अधिक प्रयोग करनेसे, अथवा 
कुविधिसे प्रयोग करनेसे, स्थावरादिक विषोंको भक्षण 
करनेसे, भयसे, अत्यंत शोकके करनेसे, दुष्टजलको पान 
करनेसे, अत्यंत मदिराको पीनेसे. स्त्रभावके विरुद्ध भो- 
जन करनेसे और ऋतुके विपरीत भोजन करनेसे, अधिक 
जलमें क्रीडा करनेसे, मलमुत्रादिकके देगोंको रोकनेसे, 
और पेटमें कृमि होजानेसे मनुष्यके अतिसार रोग 
उत्पन्न होता है । अब उसके लक्षण कहताहूं ॥ १-३ ॥ 
संशम्यापां धाठुरस्निं प्रवृद्धो वर्चो- 
मिश्रो बायुनाधः प्रणुन्नः । सरत्यती- 
बातिसारं तमाहुर्व्याधिं घोरं बडवि- 
धन्तं वदन्ति ॥४॥ एकेकराः सरवदा- 
श्वापि दोषैः शोकेनान्यः षष्ठआमेन 
चोक्तः ॥ ५ ॥ 
उपरोक्त कुपथ्यादि सेवन करनेसे, अपांधातु ( रस, 
जल, रुधिर, मूत्रादिक ) उद्रकी अग्निको मंद करके 
मलमें मिश्रित होकर अपानवायुसे प्रेरित हो नदीके वे- 
गकी समान गुदाके द्वारा निकले इसको अतीसार कहते 
हैं । इस दारुणरोगको छः प्रकारका कहते हैं । जैसे कि, 


वातातीसार ( १ ) पित्तातीसार ( २) कफातीसार 
( ३ ) सत्रिपातातीसार ( ४ ) शोकातीसार (५ ) और 
आमातीसार ( ६) ॥ ४ ॥ ५ ॥ 
हन्नाभिपायूद्रकुक्षितोदगात्रावसा- 
दानिलसान्निरोधाः । विट्सङ्ग आ- 
ध्मानमथाविपाको भावेष्यतस्तस्य 
पुरःसराणि ॥ ६॥ 
हृदय, नाभि, गुदा, उदर और कोख इनमें तोड़ने 
सरीखी पीड़ा, झरीरमें अप्रसन्रता, अपानवायुका संचार 
न दोना, मलका अवरोध, अफारेका होना और भोजनका. 
न पचना, यह अतीसारे पूर्वक्षण हैं ॥ ६ ॥ 
हितं लङ्गनमेवादौ पूर्वरूपेषु देहिनः। 
काय्यश्चानशानस्यान्ते सद्रवं लघुभो- 
जनम्‌ ॥ ७॥ 
अतीसारे पूर्वरुपमें प्रथम लंघन कराने अत्यंत हित- 
कारी हें, जब लंघन होचुके तब पतले और हलके पदा- 
थाका भोजन करावे ॥ ७ ॥ 
विश्वोदीच्योदकं पानं लङ्कनं चास्य 
शास्यते । हरिद्रादि वचादि वा पि 
बेच्चामेषु मानवः ॥ < ॥ 
सोंड और सुगन्धवाला इनके क्काथको पीना, लंघन, 
एवं हरिद्रादि किम्बा वचादि औषधियोंके काथको पान 
करना, यह सव आमयुक्त अतीसारमें हितकारक है॥८॥ 
खण्डयूषः । 
खंडयूषयवागूभिः पिप्पल्यादि प्रयो- 
जयेत्‌। सुद्गयूषरसं तक्रं धान्यजीरक- 
संयुतम्‌ । खंडयूषमिति रक्तं सैन्ध- 
बेन समन्वितम्‌ ॥ ९॥ अग्निसन्दी- 
पनं प्रोक्तं ग्रहणीदोषनारानम्‌ । अ- 
रोचके ज्वरे चैव श्रेष्ठमेतत्मवाहिके 
॥ १० ॥ 
तथा खंडयूष, यवागू और पिप्पल्यादि औषधियोंका 
काथ यह सब्र सवन करने चाहिये । मूंगका युष, रस, 
तक, धनिया, जीरा और सैंधानोन इन सबको एकत्र 
मिलालेवे, इसको खंड्य॒ष कहते हैं । यह खंडयूष अग्नि- 
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(८०) वद्धसेने भाषाटीकासहिते- 
को दीपन करे, संग्रहणाको नष्ट करे तथा अरुचि, ज्वर ॥ १६ ॥ शोथपाण्डामय- 
और प्रवाहिकारोगमें अत्यन्त हितकारक हे ॥ %॥१०॥ पीहकुष्ठशुल्मोद्रज्वरान्‌ । दण्डकाः 
षडंगयूषः । लसकाध्मानग्रहण्यच्तोंगदास्तथा १७॥ 
बिल्वं सधान्यश्च सजीरकञ्च पाठा च आमातीसार रोगीको प्रथम कदापि संग्राहक ( मल- 
शुण्ठी तिलसंयुता च । पिष्ठा षडङ्गः | रोधक.) औषधि न देये, कारण यह है कि, बंधेहुए 
खुकृतो नराणां यूषो ह्यतीसारहरः | आमदोष, सूजन, पाण्डरोग, डीहा, कट गुल्म, उद्ररोग 
प्रदिष्टः ॥ ११ ॥ ज्वररोग, दण्डक, अलसक, आध्मान, संग्रहणी और बवा- 
बेलगिरी, धनिया, जीरा, पाठ, सोंठ और तिळ | ^ आदि रागोंको उत्पन्न करते हैं ॥ १६॥ १७॥ 
इनको एकत्र पीसकर यूष बनावै । यह पडंगयूष, अती- | डिम्भो यः स्थविरो वापि बातपि- 
सारको हरनेवाला है ॥ ११ ॥ त्तात्मकश्च यः । क्षीणधातुबलार्चस्य 
तृष्णापनयनी लघ्वी दीपनी बस्ति- | बहुदोषो$तिविश्रुतः॥ १८ ॥ आमो- 
शोधनी। ज्वरे चेवातिसारे च यवा- | ऽपि स्तम्भनीयः स्यात्पाचनान्मरणं 
गूः सवेदा हिता ॥ १२॥ ब्रजेत्‌ ॥ १९ ॥ स्तोकं स्तोकं विवृद्ध 
यवागू-ठृषाको शांत करे, हलकी, अभिको दीपन | था संळूळं योति सार्यते । अभया- 


करनेवाली, वस्तिशोधक तया ज्वर और अतीसारमें | (पेप्पलीकल्केः सुखोण्णैस्तं विरेचयेत्‌ 
सदैव हितकारी है ॥ १२ ॥ पाय की सुखोष्णेस्त॑ विरेचयेत्‌ 


७ ४5. 
आमपकक्रमं हित्वा नातिसारे क्रि | किन्तु बालक, वृद्ध, जिसकी प्रकृति वातपित्तकी होय 
या हिता । अतः सर्वोतिसारेषु ज्ञेयं बलद्दीन, धातुक्षीण और जिसको बहुत दस्त होचुके हॉ 
पक्कामलक्षणम्‌ ॥ १३ ॥ ऐसे आमातीसारवाले रोगीकोभी मलरोधक औषधि देवै 
आमको पक्क करनेवाली क्रियाके सिवाय अतीसार | कदापि इसको पाचन औषधि न देवे कारण यह है कि, 
रोगमें अन्यक्रिया हितकारी नहीं है इसकारण सबप्रकारके | आमके पचनेसे दुबेल होकर मृत्युको प्राप्त होता है । 
अतीसारमें पक आमके लक्षण जानने चाहिये ॥ १३ ॥ | थोड़ा २ या बहुत शूलसंयुक्त मल उतरे तो उसको हरड़ 
आमपाचनविधिः । और पीपलेके कल्कको किंचित्‌ उष्णजळके साथ पिलावै 
संरष्टमामदोषेस्तु न्यस्तमाश्ववसी- इससे दस्त होकर कोठा साफददोजाता है ॥१८-२१॥ 


दति । पुरीषं 'शादुर्गन्धि पिच्छिलं | दीसाभिबेहुदोषश्वविबन्थमतिसाय्ये- 
चामसंज्ञितम्‌॥ १४॥ एतान्येव ठु | ते । विडङ्गत्रिफलाकृष्णाकषायेस्तं 
लिङ्गानि विपरीतानि यस्य वे । | विरेचयेत्‌ ॥ २१॥ 


छाघवश्च विशेषेण तस्य पक्कं विनि- 
दिशेत्‌ ॥ १५ ॥ 
आमदोषयुक्त मल जलमें डालनेसे डूबजाता है वह 
अत्यंत दुर्गधित और पिच्छळ होता है इसको आम 
कहते हैं । और जो इससे विपरीत अन्यलक्षणोंवाला 
होय अथात्‌ दुगि न होय, पिच्छल न हो और विशेष- 
कर हलका होय अर्थात्‌ जछमें डालनेसे न डूबे उसको 
पकमल जानना ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
न तु संग्रहणं दद्यात्पू्वमामातिसारिः 
णे।दोषा ह्यादौ बध्यमाना जनयन्त्या- 


जिसकी अग्निदीपन होय और बहुत दोषसहितं 
विबन्धसे मल उतरे उसको बायविडंग, त्रिफळा और 
पीपल इनके काथको पिलाकर विरेचन करावै ॥ २१ ॥ 
्नुतक्षामस्य विरेके तु पेयां युञ्यादिः 
चक्षणः । भेषजेमा रूतप्नैश्व दीपनी येश्च 
कल्पिताम्‌ ॥ २२ ॥ 
जिसके झुधाकी पीडासे दस्त होते होय उसको वात- 
नाशक और अभिप्रदीषक औषधियोंके द्वारा सिद्धकीः 
हुई पेया देवे ॥ २२ ॥ 
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अतिसाराधिकारः । 


(<१) 


>: प्रभूतच पुरीबमतिसार्यते। 
तस्यादौ वमनं योज्यं पश्चाळद्धनमे- 
बच॥२३॥ | 
जिस रोगीके अत्यन्त पतळे और बहुतस दस्त 
होते होय उसको प्रथम वमन, पचात लंघन 
करावे ॥ २३ ॥ 

शूलानाहप्रसेकार्तं वामयेदातिसारि- 
णम्‌ । पिप्पलीलवणाभ्याच साधि- 
तेन जलेन वा ॥ २४ ॥ 
शूल और आनाहरोगीको पीपल और नमकका 
पानी बनाकर कुछे करावे इससे अच्छेमकार वमन होजाती 
है ॥ २४ ॥ 

द्वितीयआमपाचनविधिः । 
पथ्यादारूवचासुस्तेनांगरातिविषा- 
न्विते! । आमातिसारनाशाय क्काथ- 
भेनिः पिबेन्नरः ॥ २९ ॥ 
हरड़, देवदाइ, वच, नागरमोथा, सोंठ और अतीस 
इनका काथ बनाकर आमातीसार नष्ट करनेके लिये पान 
करे ॥ २५ ॥ 

पाठाहिग्वजमोदोआपश्वको लाब्द्जं 
श्जः। उष्णाम्डुपीतं सरूजं जयत्यामं 
ससैन्धवम्‌ ॥ २६ ॥ 

पाठ, हींग, अजमोद, वच, पीपल, पापलामुळ, चव्य, 
बीता ओर सोंठ इनको एकत्र पीसकर सेंधानोन मिला 
कर गरमजलके साय पान करे इससे पीड़ासहित आम 
दोष नष्ट होता हे ॥ २६ ॥ 

ऽ्यूषणातिविषाहिङ्गुवेचा सोवचे- 
लाभया । पीतोष्णेनाम्भसा जह्या- 
दामातीसारसुद्धतम्‌ ॥ २७ ॥ 
त्रिकुटा, अतीस, हींग, वच, कालानोन और हरड 
इनका चूर्ण उष्णजलके साथ पान करनेसे आमातीसार 
नष्ट होता है ॥ २७ ॥ 

बचा बिल्वकणा विश्वा कुलकं कुछदी- 
प्यकम्‌ । सविडङ्गं जयेत्पीतमामसु- 
ष्णांबुना शुतम्‌ ॥ २८ ॥ 


वच, बेलगिरी, पीपल, सोंठ, पटोलपत्र, कूट, अन- 
वायन और वायविडंग इन सबको एकत्र पीसकर गरम 
जलेके साथ पानकरे इससे आम नष्ट होजाता है!२८॥ 


हरीतकी सातिविषा हिङ्गुसोवर्चलं 


वचा । सैन्धवं चेति पिष्टानि पायये- 
दुष्णवारिणा । आमातिसारं योगोऽयं 
पाचयित्वा चिकित्साति ॥ २९ ॥ 


हरड़, अतीस, हींग, कालानोन, वच और सेंधानोन 
इनसबको एकत्र पीसकर गरम जलके साथ पान करे इस> 
से आम नष्ट होजाता है ॥ २९ ॥ 

आमातिसारो योगेन यद्येतेन न शा- 
म्याति । न ते योगशतेनापि चि- 
कित्सति चिकित्सकः ॥ ३० ॥ 

जो इस योगसे अतीसार नष्ट न होवे तो सैकड़ों 
योगोंसे भी नष्ट न होगा ॥ ३० ॥ 
एरण्डरससापिष्टं पक्कमामण्व नागरः 
म्‌ । आमातिसारशलघ्न दीपनं पा- 
चनं तथा ॥ ३१ ॥ 

कच्ची और भुनीहुईँ सोठके अंडके रसमें पीसकर 
भक्षण करे. यह आमातीसार और, शूळको. नष्ट करे 
दीपन और पाचन है ॥ ३१ ॥ 

चित्रकं पिप्पलीमूलं वचा कटुकरो- 
हिणी । पाठावत्सकबीजानि हरी- 
तक्यो महोषधम्‌ ॥ ३२॥ एतदाम- 
समुत्थानमतीसारं सवेदनम्‌ । क- 
फात्मकं सापित्तञ्च सवातं दन्ति वै 
धुवम्‌ ॥ ३३॥ 

चीता, पीपलामूल, वच, कुटकी, पाठ, इद्धजों, हरड़ 
और सोंठ इनका काथ वेदनायुक्त आमातीसार, 
कफातीसार, पित्तातीसार ओर वातातीसारको नष्ट 
करे है ॥ २२ ॥ ३३ ॥ 
इवदंष्टररण्डधान्याम्लयवपुष्करसाधि- 
ता । पथ्या मधुयुता लीढा शूल- 
ग्रन्थिविनाशिनी ॥ ३४ ॥ 
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(८२) बद्धसेने-भाषाटीकासहिते- 


न अंडकीजड और पोहकरमूल, इन सबको | धान्यकातिविषोदीच्ययवानी सुस्त- 
एकत्र पीसकर जौकी कांजीमें मिलाकरसवन करे, अथवा | नागरैः | बलाद्विपर्णी बिल्वश् दद्यादी- 
हरड्को झहतमें मिलाकर भक्षण करे तो शूल और ग्रंथि | उन्नपाचने ॥ ४० ॥ 

नष्ट हा ॥ ३४ ॥ 

नागरातिविषासुस्तेः काथः स्यादा- 
मपाचनः ॥ ३५ ॥ 

साठ, अतोस और नागरमोथा इनका क्राथ आमका 
पचावे है ॥ ३५ ॥ 


बिल्बं मोचरसं पाठा शुडूची विश्व- 
सुस्तकम । शडतक्रेण दुवारं पीते ह- 
न्त्युदरामयम्‌॥ ३६ ॥ 
बेलगिरी, मोचरस, पाट, गिलोय, सोठ इनके कार्थमे 
गुड और तक मिलाकर पान करनेसे दुस्तर अतीसारादिं 
रोग नष्ट होते हैं ॥ ३६ ॥ 
वान्यपञ्चकस्‌ । 
धान्यनागरसुस्तश्चवालकं बिल्वमभेव 
च । आमशूलविबन्धघ्नं पाचनं वह्निः 
दीपनम्‌ ॥ २७ ॥ पित्ते धान्यचतुप्कश्च 
शुण्ठीत्यागाद्रदन्ति हि। 
घनियां, सेठ, नागरमोथा, सुगन्धवाला, और बेलगिरी 
इनका छाथ पाचन और अझिको दीपन केरे है ॥३७॥ 
यदि पित्तातीसारमें इसको देना होय तो इसमेंसे सोंठको 
निकाल करदेवे ॥ 
देवदारूवचासुस्तनागरातिविषाभ- 
याः । सरवाजीणेमरामनं पेयमेतेः 
श्रतं जलम्‌ ॥ ३८ ॥ 
देवदारु, वच, नागरमोथा, साठ अतिस और 
इरड इनका काथ सबप्रकारके अजीण रोगको नष्ट 
केर है ॥ ३८ ॥ 
नागरातिबिषास॒स्तेरथवा धान्यना- 
गरेः । तृष्णाशलातिसार्नं रोचनं 
दीपनं लघु ॥ ३९ ॥ 
सोंठ, अतीस और नागरमोथा अथवा धनियां और 


सोंठ इनका काय तृषा, शूल, और अतीसारको नष्ट 
करे तथा रोचन, दीपन और हलका है ॥ २९ ॥ 


धानियां, अतीस, सुगन्धवाला, अजवायन, नागरमोथा, 
साठ, खिरेंटी, ज्ञालपर्णी, प्रृष्टपर्णा और बेलगिरी इनका 
| काथ दीपन और पाचन है ॥ ४० ॥ 


चतुःसमायुटी । 


अभया नागरं मुस्तं शुडेन सह यो- 
जितम्‌ । चतुः समेय॑ शाटिका त्रिदो- 
षघ्नी प्रकीर्तिता ॥ ४१ ॥ आमाति- 
सारमानाहं सविबन्धं विषचिकाम्‌। 
कुमीनरोचकं हन्याद्दीपयत्त्याज्ु चा- 
नलम्‌ ॥ ४२॥ | 

हरड, सोंड, और नागरमोथा, इन सबको एकत्र 
पीसकर गुड्में मिलाकर गोळी बनावे, यह गुटिका 
त्रिदोषनाहक हे तथा आमातीसार, आनाह, विबन्ध, 
विषूचिका, कृमिरोग ओर अरुचिको नष्ट केर तथा 
अग्निको अत्यन्त दीपन करे हे ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 


दलोत्थः स्वरसः पेयो 'हि्जलस्य स- 
माक्षिकः । जयत्याममतीसारं क्का- 
थो वा ङुटजत्वचः ॥ ४३॥ 

हिजल ( समुद्रफल ) वृक्षके पत्तोंके स्वरसमें 


शहत मिलाकर अथवा कुडेकी छालके काथमें शहत 
मिलाकर सेवन करे तो आमातीसार नष्ट होवे ॥ ४३ ॥ 


पित्तानुबन्धञ्वरपाचनम्‌ । 
पयस्थुत्काथ्य सुस्तानां बिंशातिं त्रिः 
शुणेम्भसि । क्षीरावशिए्ट तत्पीतं ह 
न्त्यामं शूलमेव च ॥ ४४ ॥ 
दूध १ भाग, नागरमोयेका काथ २ भाग और 
जल ३ भाग सबको औटाव, जब पकचुके और केवळ 
दूध ही वाकी रहजाय तब उतारकर पान केरे यह 
आम और शूलको नष्ट करे है ॥ ४४ ॥ 
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आतिसाराधिकारः । 


(८३) 


काञ्जिकहरीतकी । 
एरण्डमूलैः सकणे रारनाले विमिश्रे- 
ते सयवैः । स्विन्नां खादेदभयामा- 
मातीसारशूलात्तेः ॥ ४५ ॥ 
अंडकी जड़ और पीपल इनको पीसकर जोकी कां- 
जीमें मिळावे पश्चात्‌ उसमें हरड़ डाळदेव फिर उस हर- 
ड़को सेवन केर ता आमातीसार और जळ नष्ट होता 
है ॥ ४५॥ 
केशराजसुनिषन्नकलखरट दाडिमस्य 
फलमजुनोद्धवम्‌ । काथ एष परिशी- 
लितो नृणां हन्ति साममथशूलमद्ध- 
तम्‌ ॥ ४६ ॥ 
कुकर, भाँगरा, शिरीयारी, जलपीपल या चोलाई 
अनारकी छाल और अज्जैनकी छाल इनका क्राथ सेवन 
करे ता आमझूल नष्ट हो ॥ ४६ ॥ 
कलिड्ाद्रं चूर्णम्‌ । 
कालेङ्गातिविषाहि ङ्पथ्यासौवचेलं 
बचा । झूलस्तम्भविबन्धन्नं पेयं दीप- 
नपाचनस्‌ ॥ ४७॥ 
कुंड़की छाल, अतीस, हींग, हरड, कालानोन और 
वच इनका काथ दीपन और पाचन है तथा शूल, स्त- 
म्भ और विबन्धको नष्ट करे हे ॥ ४७ ॥ 
खिन्नाम्लबिल्वयवगो क्षुरको रुबूकाछि- 
न्नोद्धवातुषजलेमंधुनामलीदा । ब- 
द्वाल्पविट्कमतिसारमस्गग्विमिश्र- 
मामातिसारमपि हन्ति हरीतकीय- 
स्‌ ॥ ४८ ॥ 
कांजी, बेलगिरी, जौ, अंडकी छाल और गिलोय 
इनके काथमें हरड़ डालकर सिजावे, पश्चात्‌ उसको सह- 
तके साथ सेवन करे । यह हरड-मलकी बद्धता, मळकी 
अल्पता, रक्तातीसार और आमातीसारको नष्ट 
करे है ॥ ४८ ॥ 
निरामरूपं झलात्ते लड्डनाद्रेश्व कः 
पिंतम्‌ । नरं रूक्षमवेक्ष्याभिं सक्षारं 
पाययेदघतम्‌ ४ ४९ ॥ 


आमरहितञ्ूल रोगीको जो लंघन करनेसे सूख गया 
हो तथा रूखा हो तो उसकी अभिके बळाबलको विचार 
कर घाके साय क्षार ( जवाखारादि) पान करांवे ॥४९॥ 


चांगेरीछ्ृतम्‌ । 


क्षारनागर चाङड्गेरीकोलक्ध्यम्लसा- 
थितम्‌। सर्पिःपक्क पिबेद्वापि शूलला- 
तीसारश्षान्तये ॥ ५० ॥ शुण्ठीक्षार- 
सकल्काभ्यां विदिष्ट द्रव्यमिष्यते । 
जवाखार, सोंड, चांगेरी ( नोनिया ) और बेरका 
काथ कजी और घीइनमें सोंठ ओर जवाखारको डाल- 
कर घतको सिद्ध करे । यह घृत-शूलातीसारको शामन 
केरे है ॥ ५० ॥ 
इति आमातिसारचिक्रित्सा । 
अरछुत्बकू भियङ्गुश्च मधुकं दाडिमा- 
क्कुरान्‌ । अवाप्य पिष्ठा विपचेद्यवागूं 
दक्षितां पिबित। एषा सर्वानतीसा- 
रान्हन्ति पक्कानसंशायः॥ ५१ ॥ 
झोनाककी छाल, फूलमियंगू, मुलेठी और अनारके 
अंकुर इनको एकत्र जलमें पीसकर यवागू सिद्ध करे । 
इसको दद्वीमें मिलाकर पाये तो यह सब प्रकारके पक्क 
अतीसारको नष्ट करे है ॥ ५१ ॥ 
सलोधं धातकीबिल्वं स॒स्ताम्रास्थिः 
कलिङ्गकम्‌ । पिबेन्माहिषतक्रेण प- 
क्कातीसारनाशानम्‌॥ ९२ ॥ 
लोध, धायके फूल, वेलगिरी, नागरमोथा, आमकी 
गुठळी और इन्द्रजी इनको एकत्र पीस भेंसके तक़के 
साथ सेवन करे तो पक्कातीसार नष्ट होवे ॥ ५२ ॥ 
अम्बष्ठाधातकीलोधसमङ्गापञ्मकेस- 
रम्‌ । मधुकाऽरळुबिल्वश्च पक्कातीसा- 
रहा गणः॥ «३ ॥ 
पाठ, धायके फूल, लोध, लजावंती, कमलकेशर, 
मुलेठी, इयोनाक और बेलगिरी इन सव औषधियोंका 
वगे पकातिसारनाशक है ॥ ५३ ॥ 
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(८४) 


बद्धसेने-भाषाटीकासहिते- 


पझं समङ्गा मधुकं बिल्वं जम्बु स- 
लाटुकम्‌ । पिबेत्तण्डुलतोथेन सक्षो- 
द्रमगदंकरम्‌ ॥ ९४ ॥ 
कमल, लज्ाबंती, मुळेठी, वेलगिरी और कच्ची जा- 
मुन इनको पासकर चावलोंके जलक साथ सहत मिलाकर 
पान करनेसे अतीसाररोगी निरोगी होजाता है ॥ ५४॥ 


पक्कातिसारिणे देयो सुस्ताक्काथः 
समाक्षिकः ॥ ९५ ॥ 


नागरमेथेके 
देवे ॥ ५५ ॥ 
समड्रादिचूणम्‌ । 
समङ्गा धातकीपुष्पं मञ्जिष्ठा लोध- 
भेव च। शाल्मलीवेष्टकं लोधवक्षदा- 
डिमयोस्त्वचो ॥ ९६ ॥ आमस्रास्थि- 
मध्यं लोधश्च बिल्बमध्यं भियङ्गु च । 
मधुकं शटड्भवेरश्च दीधेठ़न्तत्वगेव च ॥ 
॥ ९७॥ चत्वार एते योगाः स्युः 
पित्तातीसारनाशानाः । उक्ता य उ- 
पयोज्यास्ठु सक्षोद्वास्तण्डुलाम्बुना 
॥ ९८ ॥ 
लज्ञावंती, धायके फूल, मजीठ, और लोध, | 
सेमलका गोंद ( माचरस ) लोध और अनारकी छाल 
किम्वा आमकी गुठळी, लोघ, वेळगिरी और फूलग्रियंगू 
या मुलेठी, सोंठ और इयोनाककी छाल इन चारों यो- 
गोंका चर्ण पित्तातीसार नाशक है, इनके चणेको चाव- 
लोंके जलके साथ सहत मिलाकर पान करे ॥५६-५८॥ 


दीघवृन्तत्वचं पिष्टा महोषधसमन्वि- 
लम्‌। पीतं तण्डुलतोयेन पक्कातीसा- 
रनादानम्‌ ॥ ५९ ॥ 
ज्योनाककी छाल और सोंठको पीसकर चावलोंके 
जलके साथ सेवन करे तो पक्रातिसार नष्ट हो॥ ५९ ॥ 
पथ्याजाजीडुरालम्भाघोटाफलसम- 
न्वितः । स्वरसोऽप्यथबा कल्कः प- 
क्वातीसारनाशनः ॥ ६०॥ 


फाथमें सहत मिलाकर पक्कातिसारमें 


हरड़, जीरा, धमासा और बर (किसीके मतसे सुपारी) 
इनका काथ अथवा कल्क पक्रातिसार नाशक है॥६०॥ 


नवचूतस्य पर्णानि कपित्थफलभेद 
च । पिष्ठा लण्डुलतोयेन पक्कातीसा- 
रशान्तये ॥ ६१ ॥ 


आमके कोमल पत्ते, और केथाके गुदेको चावलोंके 
जलमें पीसकर सेवन करे तो पकातिसार नष्ट होताहै ६१॥ 


कुटजं वह्विचूर्णश्च मधुना सह लेहये- 
त्‌। चिरोत्थितमतीसारं पक्कं पित्ताछ- 
जं जयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 


~ 


इन्द्रजो और चीतेक चूणेको सहतके साथ चाटे तो 
बहुत दिनोंका अतीसार ओर रक्तातिसार तथा पिचा- 
तिसार नष्ट होताहे ॥ ६२ ॥ 


पक्कः शाकृदतीसारो ग्रहणी मादेवा- 
टचता । प्रवत्तते यदा कार्य्यः क्षि 
सांग्राहिको विधिः ॥ ६३ ॥ 


जब अतीसार पककर ग्रहणीमागेसे प्रवृत्त होते 
तो संग्राहक विधि करनी चाहिये ॥ ६३ ॥ 


कथ्वटजम्बूदाडिमश्ड्राटकपत्रबिल्व- 
हीबेरम्‌ । जलधरनागरसहितं ग- 
ड्रामपि वाहिनी रुन्ध्यात्‌ ॥ ६७ ॥ 
जलपीपल, जामुन, अनार और सिंघाडेकेपत्ते, बेल- 
गिरी, सुगन्धवाला, नागरमोथा और सोंठ इनका काथ 
गंगनदीकी समान वेगवाले अतीसारको भी नष्ट करदे- 
ता है ॥ ६४ ॥ 
मो चरससुस्तानागर "पाठाक्षाळूक- 
घातकीकुसुमेः । चूण मथितसमेतं 
रुणद्धि गड़ाप्रवाहमपि ॥ ६९ ॥ 
मोचरस,नागरमोथा, सोंठ, पाठ, कमलकंद और थायके 
फूल इनके चूणको तक्रके साथ सेवन करे तो गंगाकी 
समान वेगवाले अतीसारकोभी नष्ट करे है ॥ ६५ ॥ 
सुस्ताबत्सकबीजं मोचरसं बिल्वधा- 
तकी लोधम्‌ । गुडमाथितसंप्रयुक्तं ग- 
डुवमापि वेगवाहिनी रुन्ध्यात्‌ ॥६६॥ 
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अतिसाराधिकारः । 


(८५) 


डा इन्ट्रजौ, मोचरस, वेलगिरी, धायके फूल 
और लोध इनके चूर्णको तक्र और गृड़केसाथ सेवन 
करे तो गंगाकी समान प्रवाह वाले भी दस्त बन्द होजाते 
हैं ॥ ६६॥ 

अङ्कोटसूलकल्कः सक्षोद्रस्तण्डुला- 
स्वुना पीतः । सेतुरिव सारेद्वेगं झ- 
एटिति निरुन्ध्यादतीसारम्‌ ॥ ६७॥ 
अंकोलके कल्कको चावलोंके जलके साथ शहत डाल- 


कर पींवे तो जिसप्रकार नदीके वेगको पुल रोक देताहै दै 


उसी प्रकार यह अतीसारको रोक देता है ॥ ६७ ॥ 
कृत्वालवालं सुदृढं पिप्टेरामलकेर्मि- 
षक । आद्रॅकस्वरसेनाशु पूरयेन्राभि- 
मण्डलम्‌ ॥ ६८ ॥ नदीवेगोपमं घोरं 
अवृद्धं दुद्धरं तृणाम्‌ । सद्योतीसारम- 
जयं नाशयत्येष योगराट ॥ ६९ ॥ 
आमलोंको जलमें खूब गाढा पीसकर ळुगदी वनावे 
फिर उसको रोगीकी नाभिके चारों ओर थामला बनांवै 
जब सूखजांये तब नाभिमंडलको अद्रखके रससे भर 
देवे यह योगराज-नदीके वेगकी समान घोर दुद्र और 
बढेहुए अतीसारको तत्काल रोक देता है ॥६८॥६९॥ 
सोवीरपिष्टः सहकारकल्को नाभि- 
्रलेपादतिसार हन्ता ॥ ७० ॥ 
कचेआमको सौवीरनामक कॉजीमें पीसकर नाभि 
मंडलपर प्रलेप करनेसे अतीसार रोग नष्ट होता है ॥७०॥ 
अरूणं फेनिलं रूक्षमल्पमल्पं ञुहुसु 
हुः । सकृदामं सरुक्‌ दाब्दं मारुते- 
नातिसाय्येते ॥ ७१ ॥ 
वातातिसारमें-मल लाळ, झांगोदार, रुखा, वारंवार 
थोड़ा २ उतरे, कच्चाहो, उतरते समय पीड़ासहित गुड 
गुडाहट शाब्द होवे ॥ ७१ ॥ 
लङ्घनमेकं मुक्ता नान्यदस्तीह भेष- 
ज॑ बलिनः । समुदीणेदोषनिचयं 
शामयाति तत्पाचयत्येव ॥ ७२ ॥ 
अतीसाररोगमें वलवान्‌ रोगीक॑ लिये लंघनके 
सिवाय और कोई औषधि हितकारक नहीं है ॥ क्योंकि 
छवन दोषोंको शमन करके पचा देतेहें ॥ ७२ ॥ 


यथा दोषोषधेः सिद्धः यूषो मण्डादि 
कः क्रमात । लाजमण्डः कृतो योगैः 
स्तैः कृता हस्तमण्डिका ॥ वस्त्रखुता 
यवागूबा प्रस्थुतक्षद्रभक्तकम्‌ ॥ ७३॥ 

यथा दोषानुसार औषधियोंके द्वारा यूष और मंडादि- 
कको क्रमसे सिद्धकरे तथा उन्हीं औषधियोंके द्वारा 
लानमंडल और हस्तमाडिकाको भी सिद्ध करे । यवा- 
ग्रको वस्मे छान लेवे और शुंदरमंडका जल निचोड़ 
॥ ७३ ॥ 


सर्वेषु मलभेदेषु लवणं न प्रयोजये- 

त्‌ । तद्धि तेक्ष्ण्यात्सरत्वाच दोष- 

क्षोभाय कल्पते ॥ ७४ ॥ 

सब प्रकारके अतीसारोंमें कदापि लवण प्रयोग न करे 
क्योंकि लवणकी तीक्ष्ता और सारकतासे वातादिदोष 
क्लोभित होते हैं ॥ ७४ ॥ 

खुनिषन्रकवात्ताकं कञ्चटं हितसुच्य- 

ते॥ ७५॥ 

झिरियारीका झाक, पेगुन और कचर ( जळचों- 
लाई ) यह सब अतीसाररोगमें हितकारक हैं ॥ ७५ ॥ 

कपित्थबिल्वचाड्गरी तक्रदाडिमसा- 

धिता । ग्राहिणी पाचिनी पेया वा- 

ते वा पञ्चमूलिका ॥ ७६॥ 

केथ, बेल, चांगेरी ( नोनिया ) छाछ, और अनार 
इनकेद्वारा सिद्ध कीहुडे पेया अथवा पंचमूलके द्वारा 
सिद्ध कीहुई पेया वातातिसारमें हितकारक है ॥ ७६॥ 

पञ्चमूली बला जिल्वधान्यकोत्पलबि- 

ल्वजा । वातातीसारिणे देया शुक्ते- 

नान्यतमेन च ॥ ७७॥ 

पंचमुल, खिरेंटी, वेलधानिया, कमळ और बेलगिरी 


इनकी बनाई हुई पेया झुक्तेके वातातिसारमें देनी 
चाहिये ॥ ७७ ॥ 


वचा चातिविषा सुस्तं बीजानि कुः 
टजस्य च। श्रेष्ठो वातातिसारे च 
योगो वेदेन योजितः ॥ ७८ ॥ 
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वड़सेने-भाषाटीकासहि ते- 


(८६) 


बच, अतीस, नागरमोथा और इन्द्रजी इनका क्राथ 
वातातिसारमें हितकारी है ॥ ७८ ॥ 


पूतिकं मागधी शुण्ठी बला धान्यं ह 
रीतकी । पक्वाम्बुना पिबित्सायं वा- 
तातीसारशान्तये ॥ ७९॥ 


AN 


दुर्गन्थकरंज, पीपल, सोट, खिरंटी, धनिया और हरड़ 
इनका क्राथ सन्ध्याके समय पान करे तो वातातिसार 
अवइय नष्ट होवे ॥ ७९ ॥ 


इति वातातिसारचिकित्सा । 


पित्ताति A ° 
अथ पित्तातिसारकीनिदानपूवेक 
oS 
चाकत्सा । 
—< OO 
पीतं रक्तसितं नीलं दुर्गन्धि हरितं 
द्रबम्‌ । दाहपाकपिपासा च शकृत्‌ 
पित्तात्मवच्ेते ॥ ८० ॥ 
पित्तातिसारमें मल पीला, सफेद, लाल, नीला, दुर्गे- 
न्धयुक्त, हरा, पतला, दाह, गुदाका पकना और प्यास 
होती है ॥ ८० ॥ 
आमान्वयमतीसारं पैत्तिकं लङ्कने जे- 
थेत । लङ्धितस्य यथा सात्म्यं यवागू- 
मण्डतर्पणेः ॥ ८१ ॥ 
आमयुक्त पित्तातिसारमें लंघन करावे पश्चात्‌ 
रोगीको जो सात्म्य हो ऐसी य्रवांगू, मंड और तर्षेण 
प्रयोग करे ॥ ८१ ॥ 
शरतां चन्दनसुस्ताभ्यां पटोलोदी- 
च्यनागरैः । पेयामम्लामनम्लां त्रा 
पाचनीं ग्राहइणीं पिबेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
चन्दन, नागरमोथा पटोलपत्र, सुगन्धवाळा और 
इनके काथसे बनाई हुई पेया इमळोके साथ अथवा तक्रके 
साध सेवन केरे यह पाचक ओर संग्राहक है ॥ ८२ ॥ 


धान्योदीच्यश्रतं तोयं तृष्णादाह्याते- 
` सारवान्‌ । ताभ्यामेव सपाठाभ्यां 
सिद्धमाहारमाचरेत्‌ ॥ ८३॥ 


्ल्अज््ल्‍ञल्‍खलञञलञलवल|व|लवल॥ल॥वललआलआल$ SS 

घनियां और सुगन्धवाला इनका काथ तृषा, दाह 
और अतीसारमें जलकी जगह पीनेको देवे, तथा धनियाँ 
सुगन्धवाला और पाठा इनकेद्वारा सिद्धाकिया हुवा भोजन 
करनेके लिये देवे ॥ ८३ ॥ 


बिल्वशक्रयवास्भोद्वालकातेविषा- 
युतः । कषायो हन्त्यतीसारं सामं 
पित्तसमुद्भवम्‌ ॥ ८४ ॥ 

बेळगिरी, इन्द्रजो, नागरमोथा, सुगन्धबाला और 
अतीस इनका क्वाथ आमसाहित पित्तातिसारको नष्ट 
करे है ॥ ८४ ॥ 
बिल्बविइवघनोदीच्यधान्यकैः क्क- 
थितं जलम्‌ | सामपित्तातिसारज्नं दी- 
पनं धान्यपश्चकम्‌ ॥ ८५ ॥ 

बेलगिरी, सोंठ, नागरमोथा, सुगन्धवाला और 
घनियां इनका क्वाथ आमसहित पित्तातिसारको नष्ट 
करे है और दीपन है ॥ ८५ ॥ 

रसाञ्जनं सातिविषं कुटजस्य फलत्व- 

चम्‌ । धातकी श्रङ्गवेरश्च पाययेत्त- 

ण्डुलाम्बुना ॥ ८६ ॥ माक्षिकेन यु- 

तो हन्यात्पित्तातीसारसुल्बणम्‌ । 

मन्दं सन्दीपयेदर्श शल चाशु निः 

वर्त्तयेत्‌ ॥ ८७॥ 

रसौत, अतीस, कुडेकी छाल, इन्द्रजी, धायके फूल 
और सोंठ इनका चणे करके चावलेके जलके साथ सह 
मिलाकर पान करे । यह अत्यंत दारुण पित्तातिसारको 


नष्ट करे आग्निको दीपनकरे और शूलको नष्ट केरे 
है ॥ ८६॥ ८७ ॥ 


मधुकं कट्फलं लोघ्रं दाडिमस्य फः 
ले त्वचम्‌ । पित्तातिसारी मध्वाक्त 
यापयेत्तण्डुलाम्बुना ॥ ८८ ॥ 

मुलेठी, कायफल, लोध, अनारके फलका बकी 


इनको बारीक पीसकर चावलोंके जलके साथ सहत डाळे” 
कर सेवन करे ॥ ८८ ॥ 


समड़ा धातकीपुष्पं बिल्वं सौवचेलं 
बिडम्‌ । सक्षोद्रं 
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(cs) 


तण्डुलवारिणा ॥ ८९ ॥ पीतं पित्ता- 

तिसारत्रं सपैत्तं जठरामयम्‌ ॥ ९० ॥ 
लज्जावंती, धायके फूल, बेलगिरी, कालानोन, विड- 
नोन और अनार इनको एकत्र पीस चावलोंके जलके 


साथ शहत मिलाकर पान केरे तो पित्तात्तिसार और 
पित्त उद्ररोग नष्ट होने ॥ ८९ ॥ ९० ॥ 


धान्यकं घृतम्‌ । 


धान्यकल्केन संसिद्धं चतुगुणजले घृ- 

तम्‌ । पित्तातिसारे सरूजे देयं दी- 

पन्रपाचनम्‌ ॥ ९१ ॥ 

धनियेका कल्क ४ तोले, धी १६ तोळे और जल 
१ सर लेवे, यथाविधिसे श्रृतक्रा सिद्धकरे | यह घ्रुत- 
पित्तातिसारकी पीडाको नष्ट केर है तथा दीपन और 
पाचन है ॥ ९१ ॥ 

पित्तातिसारे क्वाथः । 

झुस्तं वत्सकबीजानि भूनिम्बं सर- 

साञ्जनम्‌ । दार्वी दुरालभा बिल्वं 

बालकं रक्तचन्दनम्‌ ॥ ९२ ॥ बालकं 

चन्दनं सुस्त भूनिम्बे सदुरालभम्‌ । 

उशीरं चन्दनं लोध॑ नागरं नीलमुः 

त्पलम्‌ ॥ ९३ ॥ पाठा मुस्तं हरिद्रे द्वे 

पिप्पली कौटजं फलम्‌ । फलत्वचं 

वत्सकस्य शउद्गवेरं घनं वचा ॥ ९४॥ 

षडेते पाठिका योगा- पित्तातीसार- 

नाकशानाः । 

नागरमोथा, इन्द्रजो, चिरायता और रसौत ९ 
दारुहल्दी, धमासा, बेळगिरी, मुगन्धवाला और लालच- 
न्दून २ सुगन्धवाला, चन्दन, नागरमोथा, चिरायता 
और धमासा ३ खस, चन्दन, लोध, सोंठ और नीले 
कमळ ४ पाठ, नागरमोथा, हल्दी, दारुहल्दी, पीपल, 
और इन््रजौ ५ एवं इन्द्रजौ, कुडेकी छाल, सोंठ 
नागरमोथा और वच ६ यह छः योग कहे। इन प्रत्येकका 
काथ पित्तातिसार नाशक है ॥ २२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ 

इति पित्तातिसारचिकित्सा । 


अथ रक्तातिसारकीनिदानपर्वक 
॥ २ ४०५ 
चिकित्सा । 
— EO — 
पित्तक्कान्ति यदात्यर्थ द्व॒व्याण्य5क्षा- 
ति पेत्तिके । तदोपजायतेऽभीक्ष्णं 
रक्तातीसारमुल्बणम्‌ ॥ ९५ ॥ 
पित्तातिसारमें पित्तको कुपित करनेवाले पदार्थाको 
सेवन करनेसे रक्तातिसार उत्पन्न होतांहै ॥ ९५ ॥ 
तत्र हूर्ण क्रिया कार्य्या रक्तपित्तनि- 
बहिणी ॥ ९६॥ 
रक्तातिसारमें रक्तपित्तनाझक चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥ ९६ ॥ 
छागे चाद्धोंदके क्षीरे नागरोत्पल- 
बालके; । पेया रक्तातिसारघ्नी पृष्ठ- 
पर्ण्या च साधिता ॥ ९७ ॥ 
बकरीके सेरभर दूधमें सरभर पानी तथा सोंठ, 
कमल, सुगन्धबाला और पृष्टपर्णी डालकर पेया बनाकर 
रक्तातिसारमें देवे ॥ ९७ ॥ 
कषायो मधुना पीतस्त्वचो दाडिमव- 
त्सकात्‌ । सद्यो जयेदतीसारं रक्तं 
दुनिवारकम ॥ ९८ ॥ 


अनार और कुडेकी छालके क्ाथमें शहत डालकर 
पान करनेसे तत्काल रक्तात्तिसार नष्ट होता है ॥ ९८ ॥ 


हीबेरादिः । 

हीबेरातिविषा मुस्ता बिल्वाधान्य- 
कवत्सकम्‌ । समंगा धातकी लोधं 
विश्वं दीपनपाचनम्‌ ॥ ९९ ॥ हन्त्य- 
रोचकपिच्छामं विबन्धं सातिवेदन- 
म्‌। सशोणितमतीसारं सज्वरं वाथ- 
विज्वरम्‌ ॥ १०० ॥ , 

सुगन्धवाला, अतीस, नागरमोथा, बेलगिरी, धनियां, 
इन्दजो, लजावंती, धायके फूल और सोंठ इनका काय ' 
दीपन और पाचन है तथा अराचे, मलकी पिच्छलता, 
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बड़सेने-भाषादीकासदिते- 


E पीड़ासाहित मळरोध, ब्वरसहित या ज्वरराहित 
रक्तातिसार नष्ट होता है ॥ ९९ ॥ १०० ॥ 


बिल्ब छागीपयः सिद्धं सितामोच- 

रसान्वितम्‌ । कलिङ्गचू्णसंयुक्तं र- 

क्तातीसारनारानम्‌ ॥ १०१ ॥ 

बेळगिरीको बकरीके दूधमें ओटांवे, फिर उसमें मिश्री 
मोचरस; और इनद्रजौका चणे डालकर पावे तो रक्ताति- 
सारका नाश होता है ॥ १०१ ॥ 


शुडेन भक्षयेद्विल्बं रक्तातीसारना- 
शनम्‌ । आमशलविबन्धपन्न॑ कुक्षिरो- 
गविनाशनम्‌ ॥ १०२ ॥ 
गुड़में बेळगिरीके चूणेकी मिलाकर भक्षणकरनेसे रक्ता- 
तिसार नष्ट होता है तथा आम, शूल, विबन्ध और कुक्षि- 
रोग नष्ट होता है ॥ १०२ ॥ 
धातकी बद्रीपत्रकपित्थरसमाक्तिक- 
सलोधमेकतो पिबेन्निवोः 
म्‌। सलोधमेकतो दध्षा - 
'हिकादितः ॥ १०३ ॥ 
थायके फूल, बेरके पत्ते, कैथका रस, शहत और लोध 
इनको दृहीके साथ पान करनेसे प्रवाहिका रोग नष्ट होता 
है ॥ १०३ ॥ 
पयसा पिप्पलीकल्कः पीतो वा म- 
रिचोद्भवः। च्याहान्निवोहिकां हान्ति 
चिरकालाङुबन्धिनीम्‌ ॥ १०४॥ 
पीपळके कल्क अथवा मिचेके कल्कको दूधके साथ 
सेन करनेसे, तीन दिनमें बहुत पुराना प्रवाहिका रोग 
नष्ट होता है ॥ १०४ ॥ 
रसाञ्जनं चातिविषा कुटजस्य फल- 
त्वचम्‌। धातकीश्रङ्गवेरश्च पिबेत्तण्डु- 
लवारिणा ॥ १०५ ॥ क्षोंद्रेण युक्त 
_ बुदति रक्तातीसारसुल्बणम्‌ ॥१०६॥ 
रसौत, अतीस, कुडेकी छाल, इनद्रजो, धायके फूल 
और सोंठ इन सबको एकत्र पीसकर चावलोंके जलके- 
साथ हहत मिलाकर पानकरे तो रक्तातिसार नष्ट होता 
हे ॥ १०५ ॥ १०६॥ 


गिरिमलिकादयं घृतम्‌ । 

निःकाथमूलममलं गिरिमलिकायाः 

सम्यकफलं द्वितयमम्डु चतुल्‍शराबे। 

तत्पादशेषसलिलं खल छोषणीयं 

क्षीरे पलद्वयामिते कुशलेरजायाः ॥ 

॥ १०७ ॥ प्रश्षिप्य माषकानष्टौ म- 

चुनस्तत्र शीतले । रक्तातिसारी त- 

त्पीत्वा नेरूज्यामिह विन्दति ॥१०८॥ 

कुडेकी छाल ८ तोले, लेकर चार शराव (१०० तोळे) 
जलमें पकांवे, जब चौथाई भाग जल शेष रहजाय 
तब उतार लेवे, फिर उसमें ८ तोळे दूध और शीतल 
होनेपर ८ तोले शहत मिलाकर पानके तो रक्तातिसार 
नष्ट होता है ॥ १०७॥ १०८॥ 

बद्रीमूलकल्कन्तु तिलकल्कं तथैव 

च । संगृह्य स्वरसं तेषामजाक्षीरेण 

योजयेत। तत्पिबेन्मशुना युक्तं रक्ता" 

तीसारनाशनम्‌ ॥ १०९ ॥ 

बेरकी जड़का कल्क और तिलका कल्क इनका 
स्वरस लेकर बकरींके दूधमें मिलाकर शहतके साथ पान 
करे तो रक्तातिसार नष्ट होता है ॥ १०९ ॥ 

यष्टी मधु तिलाः कृष्णा पद्मकेसर- 

सुत्पलम्‌ । क्षौद्रमत्स्यण्डिकाञुक्तमा” 

ज्येन पयसा पिबेत्‌ ॥ ११० ॥ 

मुलेठी, कालतिळ, कमळकेशर और कमल इनको 
वासकर सहत और मिश्री डालकर बकरीके दूधके साथ 
पान करें ॥ ११० ॥ 

पीत्वा शतावरीकल्क पयसा क्षीर” 

मज्जयेत्‌ । रक्तातिसारं पीत्वा वा 

तया सिद्धं छृतं नरः ॥ १११ ॥ 

अथवा दूधके साथ झतावरका कल्क भक्षण करे और 
उसके ऊपर दूध मिलाकर भोजन करे । अथवा शतावर 
के कल्कके द्वारा सिद्ध किया हुवा घृत रक्तातिसाररोगमें 
पान करे ॥ १११ ॥ 

क्षीरपिष्टं पिबेछोधं यष्टयाह्वौत्पळमिः 

श्रितम्‌ । रक्तातिसारशमनं शकरा 

मधुयोजितम्‌॥ ११२ ॥ 
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लोध, मुळेठी और कमळ इनको दूधमें पीसकर 
चीनी और सतावर मिलाकर पान करे तो रक्तातिसार 
शमन होवे ॥ ११२ ॥ 
पीतः मियङ्गुनः कल्कः सक्षोद्र॒स्तण्डु- 
लाम्डुना । रक्तत्रावं जयेच्छींघ्रं धन्व- 
यासरसान्वितः ॥ ११३॥ 
फूलप्रियंगूके कल्कको सहत और चावलोंके जलके 
साथ अथवा धमासेके रसके साथ पीनेसे शीघ ही रुधिरका 
गिरना बद्‌ होजाता है ॥ ११३ ॥ 


कल्कस्तिलानां कृष्णानां दाकराप- 

श्चागिकः । आज्येन पयसा पीतः 

सद्यो रक्तं नियच्छाति ॥ ११४ ॥ 

काले तिलोंके कल्कमें पांचभाग मिश्री मिलाकर 
बकरीके दूधके साथ पान करे तो तत्काल रुधिरका 
गिरना बंद होजाता है ॥ ११४ ॥ 


सल्लकीबद्रीजम्बूमियालासाजुनत्व- 
चः । पीताः क्षीरेण मध्वाढ्याः पृ- 
थकूशोणितवारणाः ॥ ११५ ॥ 
सालई, बेरी, जामुन, चिरोंजीका वृक्ष, आम और 
अन इनमेंसे किसी एककी छाल पीसकर दूध और 
सहतके साथ पानकरे तो रुधिरस्राव बंद होता 
है॥ ११५॥ 
खुस्विन्नकंचटं बालबिल्वं सनबनी- 
तकम्‌ । लिह्याद्रक्तातिसारे च सरले 
ग्रहणीगदे ॥ ११६॥ 
कंचट ( जलचौलाई) और कच्चाबेल, इनको सीजकर 
नैनीघी मिलाकर सेवन करे तो शूलयुक्त संग्रहणी और 
रक्तातिसार नष्ट होता है ॥ ११६ ॥ 


वयस्था शारिवा लोध्रं शर्करा मधु 

यष्टिका । पीतः शीतेन पयसा स- 

क्षौद्रो रक्तनाशनः ॥ ११७ ॥ 

आमले, सारिवा, ळोध और मुलैठी इनको एकत्र 
पीसकर सहत मिलाकर शीतळ जळके साथ सेवन करे 
तो रक्तातिसार नष्ट होताहै ॥ ११७ ॥ 


मुस्तकेन्द्रयवैः काथं सुशीतं मधुना 
युतम्‌। रक्तपित्तातिसारघ्नं ग्रहणीदी- , 
षनारानम्‌॥ ११८ ॥ 

नागरमोथा और इनद्रजौ इनका काथ शीतल करके 
सहत मिलाकर पान करे तो रक्तपित्तातिसार और 
संग्रहणीरोग नष्ट होता है ॥ ११८ ॥ 

नवनीतं मधुयुतं ल्ह्यिद्वा सितया 
सह । नागफेशरचूण वा रक्तसंग्रह- 
णं परम्‌ ॥ ११९ ॥ 

नैनीवीको सहतके साथ या चीनीके साथ अथवा 
नागकेशरके साथ भक्षण करे तो रुधिरका गिरना बेद 
होता है ॥ ११९ ॥ 

केदाराजससुद्भता जलेन गुटिका 
कृता । जयेत्साममतीसारं सशूल 
सासत्रमाशु च ॥ १२०॥ 

कुकुर भांगरेको जलमें पीसकर गोली बनाकर 
सवन करे तो आमातीसार, शूल और रक्तातिसार नष्ट 
होता है ॥ १२० ॥ 

कृष्णामुन्मधुकं शाक्रं कौटजं तण्डु- 
लांबुना । पीतमेकत्र सक्षौद्रे रक्तसं- 
ग्रहणं परम्‌ ॥ १२१ ॥ 

कालीमट्टी, मुलेठी कुडेकी छाल और इद्रनौ इनको 
एकत्र पीसकर चावलोंके जलके साथ सहत मिलाकर 
पान करे तो रुधिरका गिरना बंद होता है ॥ १२१ ॥ 
पीत्वा सशर्कराक्षौद्रं चन्दनं तंडुलांबु- 
ना । दाहतृष्णाभ्रमेहेभ्यो रक्तस्रावा- 
जच मुच्यते ॥ १२२ ॥ 

मिश्री, सहत, चन्दन, और चावलोंका पानी इनको 
एकत्र पीसकर पान करे तो दाइ, दषा, प्रमेह और रक्त- 
स्राव निवारण होता है ॥ १२२ ॥ 

कुटजस्य पलं ग्राह्ममष्टभागे जले श्र- 

तम्‌ । तथैव विपचेद्भूयो दाडिमोद्क- 

संयुतम्‌ ॥ १२३ ॥ यावचचलसिका- 

भासं श्रतं तसुपकल्पयेत्‌ । तस्याद्ध- 

कर्ष तक्रेण पिबेद्रक्तातिसारवान्‌। अ- 
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बझ्यमरणीयोपि मृत्योर्याति न गो- 
चरम्‌ ॥ १२४॥ 
कुडेकी छालको एकपल लेकर आठभाग जलमें पत्रप 
फिर उसमें अनारका रस डालदेवे जब पकते २ खूब 
गाढा होजाय तब उतार लेवे, पश्चात्‌ उसमें आठमासे 
तक्र मिलाकर पानकरे तो मृत्युको प्राप्त हुवाभी रक्ताति- 
साररोगी बच जाता है ॥ १२३ ॥ १२४ ॥ 


कुटजक्काथतुल्योऽत्न दाडिमस्य रसो- 
मतः ॥ १२५ ॥ 


यहां कुड़ेकी छालकी समान अनारका रस लेना 
चाहिये ॥ १२५ ॥ 


यो रक्तं शाक्तः पूर्वे पश्चाद्वा प्रतिः 
साय्येते । सपछ्वैवेटादीनां ससार्पेः- 
साधितं पयः ॥ १२६ ॥ पिबेत्सशार्क- 
राक्षोद्रमथ चेवातिमन्धथितम्‌ । नः 
बनीतं पिबेद्यु्तया तक्रं चालुपिबेन्न- 
रः ॥ १२७॥ 

जिसके दस्तसे पहले या पश्चात्‌ रुधिर गिरे, उसको 
बड़के नवीन पत्तोंके कल्क ओर दूधके द्वारा घ॒तकों सिद्ध 
करके पान करावे, अथवा मिश्री और सहत मिलाकर 
घोल पिलांवे, या नैनी वी पान करे किम्या तक्र पान 
करावे ॥ १२६ ॥ १२७ || 


पिच्छबस्तिः । 


अल्पाल्पं बहुशो रक्तं सशूलसुपदे- 
क्ष्यते । यदा वायुविबद्रश्च पिच्छब- 
स्तिस्तदा हितः ॥ १२८ ॥ 
जो थोड़ा २ या बहुत सा रुधिर ञूलयुक्त निकले 
और वायुका विबन्थ होय तो पिच्छल बस्ति लगांवै१२८ 
शाल्मलेराद्रेपुष्पाणि पुटपाककृता- 
नि च। संकुट्योळखले सम्यग्गहीया- 
त्पयसि शते ॥१२९॥ गृहीत्वा च पलं 
तस्यात्रिपलं घृततेलयोः । युक्तं मधुक- 
कल्केन माक्षिकत्रिपलेन च ॥ १३०॥ 
“तिलाक्तवपुषं दद्याद्वस्तेः प्रत्यागते 


बड्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


रसे । भोजयेत्पयसा दापि पित्ताती- 

सारपीडितम्‌ ॥ १३१॥ 

समलके गीले फूल लेकर पुटपाकविधिसे पकायै 
फिर उनको खरलमें पीसकर दूधमें औटांवे, पस्चात्‌ 
एक पल लेवे, वी और तेल बारह तोले लेवे 
सबको मिलाकर पिचकारीके द्वारा प्रयोग करे परन्तु प्रथम 
शरीरप तेल मालिस करलेवे । जब यह सब बस्तीमें 
पहुँच जाय तब दूधके साथ भोजन करे । पित्तातिसार- 
पीड़ित मनुष्योंके यह पिच्छलबस्ति अत्यन्त हितकारी 
है ॥ १२९ ॥ १३० ॥ 


क्षीरदुमाणाश्च रसे बिपक्कं तज्जैश्च 
कल्केः पयसा च सर्पिः । सितोपला- 
द्व मधुपादयुक्तं रक्तातिसारं शामय- 
त्युदीणेम्‌ ॥ १३१ ॥ 

क्षीरवृक्ष ( बड़, गूलर, पीपल, बेलियापीपल, पाखर ) 
के स्वरस अथवा काथ ओर कल्कमें दूध और घी 
डालकर पकावे, जब त्रत सिद्ध होजाय तब उसमें 
मिश्री २ तोळे और सहत १ तोला मिलादेवे, इस 
घृतको सेवन करनेसे रक्तातिसार नष्ट होता है !१३१॥ 


दाहे पाके हितं चाजं पयः क्षौद्रं स- 
शकरम्‌ । गुदभक्षालने सेके प्रास्तं 
पानभोजने ॥ १३२ ॥ 
गुदामें दाह हो, अथवा गुदा पकजाय तो बकरीके 
दूधमं सहत ओर मिश्री मिलाकर गुदाको धोवे, या 
सांचे, अथवा पान और भोजन करे ॥ १३२ ॥ 
चाङ्गेरीघ्रतम्‌ । 
स्वेदोऽथ मूषिकार्मासेस्तद्वसा प्ंक्ष- 
णं तथा । गुदानिस्सरणे झास्तं चाङ्गे- 
रीघृतसुत्तमम्‌ ॥ १३३॥ 
जो गुदा बाहरको निकल आवे तो मृषेके मांसका स्वेद 
( बफारा ) देने अथवा उसीकी चर्बीको गुदाके उपर वांधे 
और चांगेरी घृतका गुदाके निकलनेमें सवन उत्तम 
है॥ १३३॥ 
शंबकमांस सुस्विनं सतेललवणान्वि- 
तम्‌। इषद्घृतेन चाभ्यज्य स्वेदयेत्तन 
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यत्रत१॥ १३४ ॥ गुदभ्रंदयामदोषेण ना- 
शयेत्क्षिप्रमेब वा ॥ १३५ ॥ 
शम्बूक ( थोंवे ) के मांसको सिजाकर तेल और 
लवण तथा किंचितू घीमें मिलाकर प्रथम गुदामे तेल 
मलकर पश्चात्‌ उसका स्वेद ( बफारा) देवे, इससे गुद- 
अ्शकी सम्पूर्ण पीड़ा नष्ट होजाती है ॥१३४॥१३५॥ 
मेघनादस्य मूलानि मधुना सितया 
सह । निहन्ति शोणितस्नाबं तंडु- 
लोद्कपानतः ॥ १३६ ॥ 
चौलाईकी जड़को पीसकर सहत, मिश्री और चाव- 
लोके जलके साथ पान करनेसे रुधिरका गिरना बंद होता 
है ॥ १३६ ॥ 
इति रक्तातिसारचिक्रित्स। । 


अथ निदानपूवेककफातिसार 
चिकित्सा । 


— FO 
श्वेतं विसर्जनं स्मिग्थं शीतलं मन्दः 
वेदनम्‌ । गौरवाऽरुचिहछासेः पुरीषं 
सायेते कफात्‌॥ १३७ ॥ 
कफातिसारमें मल सफेद, आमगन्धयुक्त, गाढा, चि- 
कना, शीतल, अल्पपीड़ायुक्त, शरीरमें भारीपन, अरुचि 
और उबकाई यह सब लक्षण होते हैं ॥ १३७ ॥ 
क्रेष्मातिसारे प्रथमं हितं लङ्कनपा- 
चनम्‌ । योज्यश्चामातिसारघ्नो यथो- 
क्तो दीपनो गणः ॥ १३८ ॥ 
कफातिसारमें प्रम लंघन कराना और पाचन देना 
हितकारक है, तथा आमातिसारनाशक दीपन औषधि 
देनी चाहिये ॥ १३८ ॥ Md 
व्योषाबिल्वाग्निपाठादाडिमाहिः 
शुभिः । योजयेत्संस्कृतेयूषः लेष्मा- 
तीसारनादानः ॥ १३९ ॥ 
दुगैन्धकरंज, त्रिकुटा, बेलगिरी, चीता, पाट, अनार 
और हींग इनके काथका यूष बनाकर पानकरे यह कफा- 
वीसारको नष्ट करे है ॥ १३९ ॥ 


गोकण्टकं गुहाव्याघ्रीकषायं सुश्रत 
पिबेत्‌ । आमश्लेष्मातिसारघं दीपनं 
पाचनं परम्‌ ॥ १४० ॥ 
गोखरू, पिठवन और कटेरीका काथ आमातिसार- 
नाशक है। दीपन, और पाचन है ॥ १४० ॥ 
पथ्या सोवचेलं हिंगुसैन्धवातिवि- 
षा वचा । आमातिसारकफजं पी- 
तमुष्णाम्बुना जयेत्‌ ॥ १४१ ॥ 
हण्ड, कालानोन, हींग, संधानोन, अतीस और वच 
इनको एकत्र पीसकर चूर्णे करले इस चूणेको गरमजलके 
साथ पान करे तो आमसहित कफातीसार नष्ट होता 
है॥ १४१॥ 
चव्यं सातिविषं कुष्ठं बालबिल्बं स- 
नागरम्‌ । वत्सकत्वक्फलं पथ्या छ- 
दिश्लेष्मातिसारतुत्‌ ॥ १४२ ॥ 
चव्य, अतीस, कूठ, कचचेबेलका गूदा, सोंठ, कुडेकी 
छाल, इन्द्रजौ और हरड़ इनका काथ वमन और कफा- 
तीसारको नष्ट करे हे ॥ १४२ ॥ 
पथ्याञ्िकटुकापाठावचाग्रन्थिकवत्स- 
कैः । सनागरेजेयेत्काथः कल्को वा 
श्लेष्मिका खतिम्‌॥ १४३ ॥ 
हरड़, चीता, कुटकी, पाठ, बच, पीपळामूल, कुडेकी- 
छाल और सोंठ इनका काथ कफातिसारको नष्ट करे 
है ॥ १४३ ॥ 
पाठा वचा त्रिकटुकं कुष्ठं कटुकरो हिः 
णी । उष्णाम्बुपीतान्येतानि छेः 
ष्मातीसारनादानम्‌॥ १४४ ॥ 
पाठ, बच, त्रिकुटा, कूट, और कुटकी इनका चूर्ण 
करके गरम जलेक साथ पान केरे तो कफातिसार नष्ट 
होता है ॥ १४४ ॥ 
हिङ्ग सोवचंलं व्योषमभयातिविषा 
वचा । पीतमुष्णाम्बुना चूण छ्लेष्मा- 
तीसारनारानम्‌ ॥ १४५ ॥ 
हींग, कालानोन, त्रिकुटा, हरड़, अतीस और वच, 
इनका चूणे गरम जलके साथ पान करनेसे कफातिसार 
नष्ट होता है ॥ १४५ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(९२) बड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


कुष्ठं पाठा वचा मुस्तं चित्रकं कटु 
रोहिणी । पीतमुष्णाम्बुना चूण छे 
ष्मातीसारनाशनम्‌ ॥ १४६ ॥ 
कूठ, पाढ, वच, नागरमोथा, चीता, कुटकी इनका 
चूणे गरमजलक साथ पान करेनेसे कफातिसार नष्ट होता 
है ॥ १४६ ॥ 


चव्यं सातिविषं कुष्ठं पाठा कटुरो- 
हिणी । अभयाम्बुधरा शुण्ठी बिल्व- 
ककेटिकायुता ॥ १४७॥ चित्रकं पि- 
प्पलीमूलं पिप्पली गजपिप्पली । 
कृमिशट्टवचा बिल्वपेशीधान्यकक- 
ट्फलम्‌ ॥ १४८ ॥ क्रोकार्थविहिता 
योगाश्चत्वारः कण्टकाः स्मृताः । 
केष्मातिसारिणि देया होते वणेबल- 
्रदाः॥ १४९ ॥ 


चव्य, अतीस, कूठ, पाठ और कूटकी ( १ ) हरड, 
नागरमोथा सोंठ, त्रेलगिरी और काकड़ाझ्िंगी (२) 


चीता, पीपलामूळ, पीपल और गजपीपल ( ३ ) वाय- 


बिडंग, वच, बेलगिरी, धनियां और कायफल ( ४ ) इन 
चार योगोमेंसे किसी एकका काथ पान फरनेसे कफा- 
तिसार नष्ट होता है तथा वर्ण और बलकी वृद्धि होती 
है ॥१४७॥१४८॥१४९॥ 


नागराद्यो वटकः । 


नागरातिविषा मुस्त यवानी चित्र 
क॑ वचा ! झांठी पुष्करमूलञ्च पाठा 
कटुकरोहिणी ॥ १५० ॥ भल्लातका- 
स्थीन्यभया धातकी कौटजं फलम्‌ । 
हिद्धसोवचेलं क्षारं विडङ्गं विडसै 
न्धवम्‌॥ १५१ ॥ मूत्रपिष्टान्समाने- 
तान्वटका नक्षसम्मितान्‌ । छायाशु- 
प्कांस्तुताञ्ज्ञात्वा दद्याच्छ्रेष्मातिसा- 
रिणे ॥ १५२॥ कृमिश्वपथुपांड्तिी 
हशुल्मोदरापहान्‌। ग्रहण्यशों विका- 
रप्रानमप्रिसन्दीपनान्पिबेत्‌ ॥ १५३ ॥ 


सोंठ, अतीस, नागरमोथा, अजवायन, चीता, वच, 
कचर, पोहकरमूल, पाठ, कुटकी, भिलांवेकी मज्जा, हरड, 
| फूल,इन्द्रजी, हींग, कालानोन, जवाखार, वायविः 
डंग, विडियासंचरनोन और सेंधानोन इन सबको समान 
भाग लेकर गोमूत्रमें पीसकर एक एक तोलेके बड़े बनाकर 
छायामें सुखा देवे । इनको सेवन करनेसे कफातिसार, 
कृमिरोग, सूजन, पाण्डुरोग, प्लीहा, गुल्म, उद्ररोग, संग्र- 
हणी और बवासीर नष्ट होती है । और अभिसंदीपन 
होता है ॥ १५० ॥ १५१ ॥ १५२ ॥ १५३ ॥ 

इति कफातीसारचिकित्सा । 


~ ° ~ ~ 
निदानपूवकाञदाषातपार 
oN केत्सा 
चाकंत्सा। 
— < O— 
लन्द्रायुक्तो मोहस्तादास्थक्ोषी वचेः 
कुयात्रेकरूपं तषात्तेः । सर्वोद्धतः स- 
वालङ्गापपात्तः कृच्छ्राऽसाव्या बाल” 
वृद्धासहानाम ॥ १९४ ॥ 
तन्द्रा, और मोह हो, झारीरमें अप्रसन्रता, मुखशोष 
मलका रंग तीनों दोषोंके लक्षणोंवाळा हो, तृषा अधिक, 
लगे, इसमें तीनों दोषोंके लक्षण मिलते हैं । यह कृच्छ- 
साध्य है, तथा बालक, वृद्ध और कमजोर मनुष्यके 
उत्पन्न होय तो असाध्य जानना ॥ १५४ ॥ 
बृहच्छालिपण्याद्‌ः । 


शालिपर्णी पृश्चिपर्णी बृहती कण्टः 
कारिका । बलाश्वदृष्टाबिल्वानि 
पाठा नागरधान्यकम । एतदाहार- 
संयोगे हितं सवातिसारिणाम्‌ ॥१९९॥ 
झाळपर्णी ( सठिवन ) पृश्चिपर्णा ( पिठवन ) कटाई) 
कटेरी, खिरेंटी, गोखरू, बेलगिरी, पाठ, सोंठ और घनि- 
या इनकी पेया बनाकर आहारके साथ सेवन केरे यह सर्वो- 
तिसार अर्थात्‌ त्रिदोषातीसारवाले शेगीको अत्यंत हित- 
कारी है ॥ १५५ ॥ 
यत्र कल्केन संसिद्धा प्रसारिण्याम्नि- 
मन्थयोः । यवागूं प्राञयमानोऽपि 
वातीसारी सुखी भवेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
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(९३) 


प्रसारणी और अरणी इनके कल्कद्वारा यवागू सेवन | इनदरजो इनका काय सब प्रकारके अतीसार, ज्वस्दोष, 


' करे तो वातातीसार रोगी सुखी होबे ॥ १५६ ॥ 


अजमोदा समङ्गा च वालकं पद्मके- 
सरम्‌ । यवागूं साधयेदेतेः सर्वाती- 
सारनाशिनीम्‌ ॥ १५७ ॥ 
अजमोद, लजाबंती, सुगन्धवाला, कमलकेड्र इनकी 
यवागू सब प्रकारके अतीसारको नष्ट करे है ॥ १५७ ॥ 
शावरकमद्रसुस्ताविःश्वोषधाबिल्वधा- 
तकीपुष्पैः । सिद्धा तत्र यवागूर्देया 
सवातिसारिषु च ॥ १५८ ॥ 
ळोध, नागरमोथा, सोंठ, बेलगिरी, धायके फूल इनके 
द्वारा यवागू बनाकर सेवन करनेसे सर्व प्रकारके अती- 
सार नष्ट होते हैं ॥ १५८ ॥ 
स्विन्नं ङुतूहलदहने चाङ्गरीपत्रसञ्च- 
यं युक्तया । सिन्ध्रद्भवेन मिश्रं ह- 
न्त्यरूचिं जठररोगश्च ॥ १९९ ॥ 
चांगेरी ( नोनिया ) के पत्तोंको युक्तिपूवेक अच्छे- 
प्रकार आग्निमें पुटपाकविधिसे पकाकर उनका रस नि- 
कालकर फिर उस रसमें संधानमक मिलाकर सेवन करे 
तो अरुचि और उद्ररोग दूर होवे ॥ १५९ ॥ 
कट्वङ्गमोचाह्व घनाम्डुबिल्वेः ससा- 
रिवावत्सकनागरेश्च । जलं शतं सवे- 
भवं नराणां निहन्त्यतीसारमसक्तवेः 
गम्‌ ॥ १६० ॥ 
इयोनाककी जड़, मोचरस, नागरमोथा, सुगन्धवाला 
चेलगिरी, अनंतमूळ, कुडकी छाल और सोंठ इनका काथ 
पान करनेसे सर्वप्रकारंक अतीसार नष्ट होते हैं ॥१६०॥ 
पञ्चमूल्यादिः । 


पञ्चमूलोबलाबिल्वगुडू चीसुस्तनाग- 
ऐेः। पाठाभूनिम्बह्वीबेरकुटजत्वकफलैः 
शृतम्‌ ॥ १६१ ॥ हन्ति सर्वानतीसा- 
राज्ज्वरदोषं वामें तथा । सशूलोप- 
द्रवं श्वासं कासं हन्यात्सुदुस्तरम्‌ १६२ 
पंचमूल, खिरैटी, वेलगिरी, गिलोय, नागरमोथा, 
पोंठ, पाळ चिरायता, सुगन्धबाला, कुडेकी छाल और 


वमन, शूळ, रवास, कास आदि उपद्रवोंको नष्ट करे 
है॥ १६१॥ १६२ ॥ 
पञ्चमूलीति सामान्यात्पित्ते योज्या 
कनीयसी । महती पञ्चमूली च वात- 
छैष्माधिके तथा ॥ १६३ ॥ 
पित्तातीसारमें तो रघुपंचमूल और वातकफातीसारमे 
बृहत्पंघमूल लेना चाहिये ॥ १६३ ॥ 
समङ्गातिविषा मुस्तं द्वीबेरं विश्व 
धातकी । कुटजत्वकफल बिल्वं क्राथः 
सर्वातिसारजत्‌ ॥ १६४ ॥ 
मजीठ, अतीस, नागरमोथा, सुगन्धवाला, सोंठ, 
धायके फूल, कुडेकी छाल इन्द्रजी, और बेलगिरी इनका 
काथ सवेप्रकारके अतीसारको नष्ट करे है ॥ १६४ ॥ 
अभया नागरं सुस्तं गुडेन सह योः 
जितम्‌ । चतुःसमेयं शाटिका त्रिदो- 
बच्ची मकीत्तिता ॥ १६८.॥ आमा- 
तिसारमानाहं विविधां च विषू- 
चिकाम्‌। कृमीनरोचकं हन्याद्दीप- 
यत्याशु चानलम्‌ ॥ १६६॥ 
हरड़, सोंठ और नागरमोथा इनको एकत्र पीसकर 
गुडमें मिलाकर गोली बनाने, यह चतुःसमगुटिका- 
त्रिदोषातीसारको नष्ट करती है, तथा आमातीसार, 
आनाह, अनेक प्रकारकी विसूचिका, कृमिरोग, और 
अरुचि, इनका नाझ करे है एवं जठरामिको दीपन करे 
हे ॥ १६५ ॥ १६६ ॥ 
बिल्वाब्दधातकीपाठाशुण्ठीमोचरसः 
समः । पीतोरून्ध्यादतीसारं गुडत- 
क्रेण दुर्जेयम्‌ ॥ १६७ ॥ 
चेलगिरी, नागरमोथा धायके फूल सोंठ, मोचरस, 
इनके काथमें गुड और तक्र मिलाकर सेवन करेतो 
दुस्तर अतीसार नष्ट होता है ॥ १६७॥ 
दण्डीन्दीवरकेसराजदिखरीक्षीरा- 
विकादीप्यकं सूय्यावत्तकजीरकः 
द्वययुतं भृष्टं मनाळ खर्परे ॥ पिष्ठा 
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बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


पर्युषिताम्बुना दिनमुखे पीतं निह- 
न्याच्चुणां नानावणंरुजातिसारकगद- 
स्भोवाच धन्वन्तरिः ॥ १६८ ॥ 
दौना, नीलेकमल, चिरचिटा, खिरनी, अनवायन, 
हुलहुल, जीरा और कालाजीरा; इन सबको उत्तम 
विषिसे खोपड़ेमें भूनकर वासीजलमें पीस कर प्रातःकाल 
पावे तो अनेक प्रकारकी पोड़ायुक्त अतीसार नष्ट होता 
है ऐसा धन्वन्तरिने कहा है ॥ १६८ ॥ 
पलमङ्कोटमूलस्य पाठादाव्योंश्च पे- 
षयेत्‌ । यष्टयाम्डुनाक्षमात्रस्य वटी- 
सर्वातिसारहा ॥ १६९॥ 
अंकोलकी जड़, पाठ, दारुहल्दी और मुलेठी, यह 
चार २ तोले लेकर जलमें पीसकर एक २ तोलेकी 
गोली बनालेवे । यह गोली समप्रकारके अतीसारोंको 
नष्ट करती है ॥ १६९ ॥ 
अंकोटमूलं तक्रेण ह्ातिसारहरं पर- 
म्‌ । माहिषेण तु तक्रेण पाठापत्रं त- 
थेव च ॥ १७० ॥ 
अंकोटकी जड़को तक्रके साथ सेवन करनेसे अतीसार 
नष्ट होता हे । एवं दाढके पत्तोंको भेसके तक्रके साथ 
सेवन करनेसे अतीसार नष्ट होता हे ॥ १७० ॥ 
कुटजत्वक्फलं मुस्तं क्वाथयित्वा 
जलं पिबेत्‌ । अतिसारं जयत्याशु 
शकेरामधुसयुतम्‌॥ १७१॥ 
कुडेकी छाल और कुडेके बीज ( इन्द्रजो ) तथा नाग- 
रमोथा इनका काथ बनाकर मिश्री और सहत 
मिलाकर पान करे तो शीध्रही अतीसार नष्ट होता 
है ॥ १७१॥ 
बिभीतकफलं दग्धं हन्यालवणसंयु- 
तम्‌। महान्तमप्यतीसारं चक्रपाणि- 
रिवाऽस्ुरान्‌॥ ॥ १७२॥ 
बहेडेके फलको भूनकर निमक मिलाकर सेवन कर 
. तो महा अतीसार नष्ट होवे ॥ १७२ ॥ 
बटमरोहं संपेष्य छक्ष्णं तंडुलवारि- 
णा । तं पिबेत्तक्रसंयुक्तमतिसारहरं 
परम्‌ ॥ १७३ ॥ 


बढ़के अंकुरांको चावलोंकें जलमें बारीक पीसकर 
त्रके साथ पीनेसे अतीसार दूर होतांहै ॥ १७३ ॥, 


चत्वारो यूषाः । 


धातकी नागरं बिल्वं सलोधं पझके- 
सरम्‌। जम्बूत्वडूनागरं धान्यं पाठा 
मोचरसं तथा ॥ १७४ ॥ समंगा धा- 
तकी बिल्वं मध्यजंब्वा्रयोस्त्वचः । 
कपित्थानि विडंगानि नागरं मारि- 
चानि च ॥ १७५ ॥ चांगेरी तत्र को- 
लाम्लं चत्वारस्ते कफोत्तरे । छोका- 
छे विहितान्दद्यात्सस्नेहळबणान्शुडा- 
न्‌॥ १७६ ॥ 
घायके फूल,सोंठ,वेलगिरी,छोध,कमलकेशर (१) जामु- 
नकी छाल, सोंठ, धानियां, पाठ और मोचरस(२)मजीठ, 
धायके फूल,बेलागेरी, जामुन और आमकी छाल(३)केथ, 
वायर्विडग, सोंठ, मिरच, चांगेरी (नोनिया) और खट्टेबेर 
(४) इन योगोंमेंसे किसी एक योगका यूष बनाकर, 
घृत, नमक और गुड मिलाकर सेवन केरे तो कफाधिक्य 
अतीसार दूर होता है ॥ १७४ ॥ १७५ ॥ १७६ ॥ 
कुटजपुटपाकः । 
अवेदनं सुसम्पक्कं दीताओेः सुचिरो- 
त्थितम्‌। नानावर्णमतीसारं पुटपा- 
कैरूपाचरेत्‌ ॥ १७७ ॥ 
पीडा रहित, पक्क, दीप्ताभिवाळ और जिसके अती- 
सार उत्पन्न हुए बहुत दिन होगये हैं, उसके अनेक 
प्रकराके रंगका अतीसार होय तो पुटपाक विधिके द्वारा 
चिकित्सा करे ॥ १७७ ॥ 
स्निंग्धे धनं कुटजवल्कलजन्त्वऽजग्ध- 
मादाय तत्क्षणमतीव च पष यित्वा । 
जम्बूपलाशदलतंण्हुलतोयसिक्तंबद्धं 
कुशेन च बदहिघेनपड्डालिप्तम्‌ ॥१७८॥ 
खुस्वित्रमेतदवपीड्यरसं ग॒हित्वा क्षो- 
द्रेण युक्तमतिसारवते प्रद्द्यात्‌ । कृ 
ष्णात्रिपुचमातिपूजित एष योगः सर्वा- 
तिसारहरणे स्वयमेव राजा ॥१७९॥ 
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चिकनी, भारी और जिसको कीडे न लगे हों ऐसी 
कुडेकी छाळको लेकर चावलोंके जलमें खूब बारीक पीस- 
कर गोली बना लेवे, फिर उस गोलीको जामुन और ढाकके 


es 


कर सुखादेव. पश्चात्‌ पुटपाककी विधिसे पकावै । फिर 
उसकी मट्टीको और पत्तोंको अलग करके रस 
निकाल लेवे उस रसमें सहत मिलाकर सेवन करनेसे 
अतीसार रोग नष्ट होता है यह कृष्णात्रयका कहा हुवा 
सवे योगोंका राजा है ॥ १७८ ॥ १७९ ॥ 
इयोनाकपुटपाकः । 


काइमरीपदपत्रेश्च पक्ता कटुड्रव- 

ल्कलम्‌ । सपद्मकेसरो ग्राही स्याद्र- 

सो मधुसंयुतः ॥ १८० ॥ 

झ्योनाककी छालको बारीक पीसकर, कुम्भेर, कमल- 
पत्र और कमलकेशरसे वेष्टित करके पुटपाकविधिसे 
पकायै, परचात्‌ उसका रस निकालकर सहत मिलाकर 
सेवन करे इससे अतिसाररोग नष्ट होता है ॥ १८० ॥ 

न्यग्रोधादिपुटपाकः । 


न्य्रोधादिगणापूर्णपुटपाकश्च ति- 
चिरे । द्रवो मधुसितोपेतः पीतो 
हन्त्युदरामयम्‌॥ १८१ ॥ 
न्यग्रोधादि गणकी समस्त औषधि लेकर खूब बारीक 
पीसकर तीतरके पेटमें भरकर पुटपाकाविधिसे पकांपै, 
फिर उसका रस निकालकर सहत मिलाकर पान 
करे तो अतीसाररोग नष्ट होता है ॥ १८१ ॥ 
झुण्ठीपुटपाकः । 
शुण्ठीमल्पछुतान्वितां पारिवृतां गो- 
धूमपिष्टेस्ततः । सद्यो गोमयवेष्टि- 
तान्तु विपचेन्मन्दाश्निना चातुरः ॥ 
शीतीक्ृत्य सितासमां प्रतिदिनं भ- 
क्षेत्ररः पथ्यभुक । सवोपद्रवसंयुता- 
नपि जयेदी घातिसारामयान्‌ ॥१८२॥ 
सोंठके चणेको कुछेक धीमे चिपडकर गेहूंके आटेका 
गोला बनाकर उसके मध्यमे रखदेंवे, पश्चात्‌ | 
डोरेआदिसे बाँधकर ऊपरसे गोबरका लेपकरके मंद २ 


(९५) 


अभ्निसे पकांपै, (जब शीतल होजाय तब बराबरकी मिश्री 
मिलाकर प्रातिदिन बलानुसार भक्षण करे । यह सर्वे 
उपद्रव सहित और बहुत दिनोके पुराने अतीसारकोभी 
नष्ट करे है ॥ १८२ ॥ 


पुरपाकलक्षणम्‌ । 
पुटपाकस्य पाकोऽयं बहिंरारक्तव्णे- 
ता । भेषजत्वात्पलस्यास्य पानमिष्टें 
चिकित्सकेः ॥ १८३॥ 
पुटपाककी यह विधि है कि, जब पुटपाक ऊपरसे 
लाल होजाय तब उसको निकालकर औषधिमेंसे रसको 
निचोड लेवे । इसमेंसे १ पल लेकर पान करे ॥१८३॥ 


कुरजावलेहः । 
कुटजत्बक्कतः क्वाथो घनीभूतः सुशो- 
भनः । सलीढोऽतिविषायुक्तः सर्वा- 
तीसारनुद्भवेत्‌॥१८४॥ इच्छन्त्यत्राष्ट- 
मांरान काथादतिविषारजः ॥१८५॥ 


कुडेकी छालको नलमें पकायै जब पकते २ खूब 
गाढा होजाय तब उसमें आठमाभाग अतीसका चूर्ण 
डालकर सेवन करे यह सब प्रकारके अतीसारको नष्ट करे 
है ॥ १८४ ॥ १८५॥ 
सूले त्वचः पलदातं रक्तस्य कुटजस्य 
च । जलद्रोणे विपाच्येतत्पादशे- 
षमथोद्धरेत्‌ ॥ १८६॥ भूयस्तद्वि- 
पचेत्तावद्यावत्सान्द्रत्वमेति च। से- 
न्धवाक्षविङक्षारकृष्णन्द्रयवधातकी 
॥ १८७ ॥ जीरं चूर्ण समं कृत्वा 
मध्वक्तं विलिहेत्ततः । ततो महिषः 
दुध्रा च भोजयेच्च तमातुरम्‌। इनि 
बारमतीसारं जयेदेतद्सशयः ॥१८८॥ 
लालकुडेकी जड़की छालको १०० पल लेकर १ 
द्रोण जलमें पकारे जब चौथाई भाग जल शेष रहि , 
जाय तब उतारकर छान लेव, फिर उसको चल्हेपर 
चटाकर पकांवे जब पकते २ खूब गाटाहोजाय तब 
इसमे सेंधानोन, कालानोन, विरियासंचरनोन, पीपल, 
इनद्रजौ, धायके फूल और जीरा इन सबको समान भाग 
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९६ ) 


वड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


लेकर चूर्ण करके मिला देवे । इसमें सहत मिलाकर चाटे 
इसके उपर भैंसका दही भोजन करे इससे निःसंदेह दुनि- 
. कोर अतीसार निवारण होता है ॥१८६॥ १८७॥ १८८॥ 


द्वितीयकुटजावलेहः । 
शतं कुटजमूलस्य क्षुण्णं तोयाऽमणि 
पचेत्‌ । काथे पादावशेषेऽस्सिँलिही- 
भूतः पुनः पचेत्‌ ॥ १८९॥ सौवचेल- 
यवक्षारविडसेन्धवपिप्पली। घातकी- 
न्द्रयवाजाजी चूर्ण दत्वापलद्वयम्‌ ॥ 
॥ १९०॥ लिह्याद्वदरमात्रन्तु तच्छीतं 
मधुसंयुतम्‌ । पक्कापक्कमतीसारं नाना- 
बणे सवेदनम्‌ ॥ दुर्वारं ग्रहणीदोषं 
जयेच्चैव प्रवाहिकाम्‌ ॥ १९१ ॥ 
कुडेकी जडकी छाल १०० पल लेकर कूठ लेवे फिर 
उसको १ द्रोण जळमें पकायै, जब चौथाई जल शेष 
रहजाय तब उतारकर छानलेवे फिर दुवारा चूल्हेपर 
रखकर पकांवे जब पकते २ गाढा होजाय तब काला 
नोन, जबाखार, बिड्यानमक, सैंधाल्वण, पीपल, धाय- 
के फूल, इनद्रनौ और जीरा इनका दोपल चूर्णे मिला देव 
जब शीतळ होजाय तब सहत मिलादेवे, प्रातिदिन १ 
क्षै इसमेंसे भक्षण करे । इससे पक्क और अपक दोनों 
प्रकारका अतीसार अनेक रंगका पोडायुक्त दुर्निवार 
संग्रहणी और प्रवाहिकारोग नष्ट होता है ॥१ ८९-१९ १॥ 
लेहे यत्रास्ति नो भागो निर्दिष्टो द्र- 
व्यकल्कयोः । तत्रापि पादिकः का- 
य्या द्रवात्कल्को विजानता ॥१९२॥ 
जिस लेहमें द्रव्य और कल्ककी मात्रा नहीं कही वहां 
द्रब्यसे कल्क चौथाई भाग लेना चाहिये ॥ १९२ ॥ 
तृतीयकुटजावलेहः । 
केटजत्वक्पलशत कषायसुपकल्पये- 
त्‌ । वस्त्रपूत पुनः क्वाथ्यं यदा लेह- 
त्वमागतम्‌ ॥ १९३॥ भछातक विङ- 
ङ्गानि त्रिफला त्रिकटु तथा । रसा- 
अनं चित्रकश्च कुटजस्य फलानि चच 
॥ १९४॥ वचा सातिविषा बिल्वं 


पाठा मोचरसस्तथा । बालकश्च सम- 
ङ्गा च प्रत्येकन्ठु पलं पलम्‌ ॥ १९५॥ 
त्रिशत्पलं गुडस्याथ चूर्णीकृत्य प्रदा- 
पयेत्‌ । मधुनः कुडवं दत्वा तस्य 
कुडवं, तथा ॥ १९६॥ एष लेहस्तु 
शमयेद्शों रक्तसमुद्भवम्‌। वालिकं 
पैत्तिकञ्चैव कैष्मिकं सान्निपातिकम्‌ 
॥ १९७ ॥ ये च दुर्नामजा रोगा- 
स्तांस्लु सर्वान्‌ व्यपोहति । रक्तापित्त- 
मतीसारं पांडुरोगमरोचकम्‌॥ १९८॥ 
ग्रहणींमादवं काइये इवयथुं कामला- 
मपि । अनुपाने च तं दद्यादधि तक्कं 
घतं पयः ॥ १९९ ॥ 
कडेकी छाल और कुडेके बीज (इन्द्रजी )१०० पछ 
लेकर काथ बनाकर कपडेमें छान लेवे, [फ़िर दुबारा 
चुल्हेपर चढाकर पकांवे जब पकते २ लेहकी समान 
गाढा होजाय तब उसमें मिळावे, वायबिडंग, त्रिफला, 
त्रिकुटा, रसौत, चीता, इन्द्रजो, बच, अतीस, बेलगिरी 
पाढ, मोचरस, सुगन्धवाला और मजीठ प्रत्येका चणे 
चार चार तोले और गुड ३० पल मिला देवे । सहत 
३२ तोळे ओर धी ३२ तोले, शीतल होनेपर मिला- 
देवे । इस लेहो चाटनेसे रुधिरकी बवासीर, पित्तकी 
बवासीर, कफकी बवासीर, सन्निपातक्री बवासीर, और 
सब प्रकारकी बवासीर रक्तपित, अतीसार, पांडुरोग, 
अरुचि, संग्रहणी,म॒दुता,कृशता, सूजन और कामलारोग, 
यह सब नष्ट होते हैं | इसंपे अनुपान तक्र, दही, थी, 
है ॥ १९३-१९९ ॥ 
ङुटजाष्टकावलेहः । 
ठुलामथाद्रीगिरिमलिकायाः संकुट्य 
पक्तवा रसमाद्दीत । तस्मिन्‌ सुतत्ते 
पलसंमितानि संचूर्ण्य दद्यात्सह शा- 
ल्मलेन ॥ २०० ॥ पाठां समङ्गाऽति- 
विषां समुस्तां बिल्वञ्च पुष्पाणि च- 
धातकीनाम्‌ । प्राक्षेप्य भूयो विप- 
चेच ` तावद्‌ दावींप्रलेपस्वरसस्य 
यावत्‌ ॥ २०१ ॥ पीतस्त्वसौ कालः . 
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अतिसाराधिकारः। (९७) 


बिदा जलेन मण्डेन वाऽजापयसाथ 
बापि । निहन्ति सर्वं त्वातिसारसुग्रं 
कृष्ण सितं लोहितपीतकश्च ॥२०२॥ 
दोषश्च हन्याद्विविधं सरक्तं पित्तं त- 
थार्शासि सशोणितानि । असुुग्दर- 
बमसाध्यरूपं निहुन्त्यवर्यं कुटजा- 
कोऽयम्‌ ॥ २०३ ॥ तुलाद्रव्ये जल- 
द्रोणो द्रोणे द्रव्यलुला मताः । जीर्णे 
त्वपथ्यभोजी स्यादर्ोभ्यः प्रतिसु- 
च्यते । रोगानीकाविनाशाय कोटजो 
लेह इरितः ॥ २०४॥ 
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अनार यह प्रत्येक समान भाग लेकर चावलोंके जलमें 
एक २ कपेके बड़े बनालेवे, प्रतिदिन एक बंडेको 
सहतमें मिलाकर भक्षण करे, इससे स्ेप्रकारके अती- 
सार नष्ट होते हैं ॥ २०५ ॥ ३०६ ॥ २०७ ॥ 
वत्सकाद्या गुटिका । 
वत्सकस्याऽमृतायाश्च द्वे पले प्रस्थ- 
मोदकम्‌ । श्रपायेत्वा रसे तस्मिन्‌ 
पादरोषेऽवतारिते ॥ २०८॥ अष्टौ 
पलानि शक्रस्य यवांश्चू्णीकृतानि 
तु। शुद्धपाकं विदित्वा तु यथा ब- 
ह्रावतारितम्‌ ॥ २०९ ॥ सद्यः स- 


कुडेकी गीलीछाल १०० पल लेकर ओखलामें डालकर | वातिसारांश्च सवाश्व म्रहणीगदान्‌ । 
कुटे, पश्चात्‌ एकद्रोण जलमें पकांवे जब चौथा भाग जळ नादायद्वीपयेच्चार्थ्रि कृष्णानियस्य 
शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे, फिर दुवारा चूल | शासनात्‌ ॥ २१० ॥ 
पर रखकर पकांवे जब पकते २ खूब गाढा होजाय तब से- हि ड 
मलकी मूसली, पाट, मजीठ, अतीस, नागरमोथा और धा- चिकन 2 और गिलोयको दो पल लेकर एक प्रस्य 
येके फूल इन प्रत्येकका चूर्ण चार २ तोळे मिलादेवे, इसको जमे पकाने सुन परके चौथाई भाग जल शेष रहजाय 
जलमंड अथवा वकरीके दूधके साथ सेवन करे, यह सब | त उतार छान ळव, पश्चात्‌ उसको चून्हेपै 'बठा लेवे 
प्रकारके उग्र अतीसार, कृष्ण, इवेत, लाल और पीले | र उत्तम शुद्ध इन्दरजौका चूणे ८ पछ डात 
रंगके अतीसार, रक्तपित्त, रुधिरकी बवासीर और अ- | जते पककर गाढा होजाय तब शीतल होनेपर गोलियां 
साध्य रक्तप्रद्रको नष्ट करे है ॥ जब यह जीणे होजाय | तना छेने यह bens और सबप्रकारकी 
तब पथ्य भोजन करे । यह रोगमात्रको नष्ट करनेके लिये | संग्रहणीको नष्ट करे हे अभिको संदीपन करे हं । यह 
कुटजावलेह कहा है ॥ २००-२०४ ॥ कृष्णात्रेयका कहा हुवा है ॥२०८॥ २०९ ॥ २१० ॥ 
इाते कुटजावलेहः । अंकोरगुटिका । 
A पलमङ्कोटमूलस्य पाठां दार्वाश्च त- 
Nas य त्समाम्‌। पिष्ठा तण्डुलतोयेन वटका- 
सदार्व्यकोटपाठानां मूलं त्वकुटज- | नक्षसंमितान्‌ ॥ २११॥ छायाशुष्कां 
स्य च । शाल्मलाशालानयास पिबेत्‌ क्षिप्रं पिष्ठा तंडुलवारिणा [| 
धातकी लोध्रदाडिमम्‌ ॥ २०५ ॥ वातपित्तकफप्रायान्‌ दन्द्रजानू सा- 


पिट्टाक्षसंमितान्‌ कृत्वा बटकांस्तंडु- 
लाम्बुना । तेनैव मधुसंयुक्तानेकैका- 
न्‌ प्रातरूत्थितः ॥ २०६ ॥ पिबेदत्य- 
यमापन्नो विडाबिसगेण मानवः । 
अङ्कोटवटको नास्ना सर्वातीसारना- 
शानः॥ २०७॥ 


न्निपातिकान्‌॥ हन्यात्‌ सवानती- 
सारान्‌ गटिकेऽये प्रयोजिता ॥२१२॥ 
अंकोल, पाद और दारुहल्दी यह प्रत्येक चार २ तोळे 
लकर चावलोंके जलमें पीसकर एक २ केकी गोलियां 
बनाकर छायामें सुखादेवे, प्रतिदिन एक गोली चावलोंके 
जलके साथ सेवन करे, यह-वात, पित्त, कफ, दन्द्गबन 


दारुहल्दी, अंकोलकी जड़, पाढकी जड़की छाल, सेम- और सन्निपातिक तथा सबप्रकारके अतीसारोंको यह गो- 


करदेती £ 


। लकी जड़, सालका गोंद ( राळ) धायके फूल, लोध और | ली दूर करदेती हैं ॥ २११ ॥ २१२ ॥ 
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(९८ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


वी  च चचचच 


अपराजितावलेहः । 


पलार्धमरुणायास्ठु द्विपलं कुटजस्य 
च। केश्ाराजस्य मूलं तु कष तत्सव- 
मेकतः ॥२१३॥ संकुटत्र सालिलमस्थे 
पक्का पादस्थिते रसे। पूतेऽस्मिन्नर्घतः 
खण्ड छागक्षीरं चतुष्पलम्‌ ॥ २१४ ॥ 
बिल्वार्तिविषयोश्वृण मुस्तस्येन्द्र यव- 
स्यच। प्रत्येकमक्षमातरन्तु क्षिस्वा प- 
क्तवा च भक्षयेत्‌ ॥ ११५ ॥ शुद्धं 
तदनुभुञीत काञ्जिकाम्बुध्रसाधित- 
तम्‌ । माषगोक्षुरसिद्धं वा छागक्षी- 
रं पिबेन्नरः ॥ ग्रहण्यतीसारहरो ले- 
होऽयमपराजितः ॥ २१६॥ 


अतीस २ तेले, कुडेकी छाल ८ तोळे और कुकुर- 
भांगेरकी जड़ एक के प्रमाण लेवे, सबको एकत्र कूटकर 
एक प्रस्थ जलमें पकांवे, जब पकते २ चौथाई भाग जल रोष 
रहजाय तब उतारकर छान लेवे, फिर उसमें खाँड ३२ 
तोछे बकरीका दूध १६ तोळे, वेलगिरी, अतीस,नागरमो- 
था और इन्दजी इन प्रत्येकका चूर्ण एक २ कषे डालकर 
पकांवे, जब शीतल होजाय तव अग्निका बलाबल विचार 
कर भक्षण करे । अनुपान-कांजीके जलम सिद्धकिये हुए 
उड़द्‌ अथवा बकरीके दूधमें औटाए हुए गोखरू पान करे। 
यह संग्रहणी और अतीसारकों नष्ट करे है ॥२१३॥ 
॥२१४॥२१५॥॥२१६॥ 


षडङ्गघृतम्‌ । 

वत्सकस्य च बीजानि दार्व्याश्चैव 
त्वगुत्तमा । पिप्पली शरङ्गवेरः्च लाक्षा 
कटुकरोहिणी ॥ २१७ ॥ षडभिरेते- 
शृतं सिद्धं पेयं मण्डविमिश्रितम्‌। 
अतिसारं जयेच्छीघ्रं त्रिदोषमपि 
दारूणम्‌ ॥ २१८॥ 


कुडेके बीज, दारुहल्दी, पीपल, सोंठ, लाख, कुटकी, 
इन छः औषधियोंके काथ और कल्कके द्वारा घृतको 
सिद्ध करे | इसमें खाँड मिलाकर सेवन करे तो त्रिदोष 
दारुण अतीसार नष्ट होवे ॥ २१७ ॥ २१८ ॥ 


कुटजाद्यं घृतम्‌ । 


कुटजत्बकफलं लोधं कृष्णादार्वीम- 
होषधम्‌। कटुका चेति तेः सिद्धं घृतं 
सर्वातिसारनुत्‌ ॥ २१९ ॥ 
कुडेकी छाल, इन्द्रजी, ळोध, पीपल, दारुहल्दी, सोंठ 
और कुटकी इनके काथ और कल्कके द्वारा घ्रृतको सिद्ध 
करके सवन करे । यह सबप्रकारके अतींसारको नष्ट करे 
है॥ २१९ ॥ 
सप्ाद्गघृतम्‌ । 
दार्वी सलाक्षाकटुका साविइवा त्व- 
क्ोटजा शाक्रयवः सकृष्णः । एभि- 
विपक्कं घृतमाशु हन्ति मंडेन पीतं 
सकलातिसारम ॥ २२०॥ 
दार्ह्दी, लाख, कुटकी, सोठ, कुडेकी छाल, इन्द्रजी 
और पापल इनके काथ और कल्कके द्वारा घृतकों सिद्ध 


करे । इसको मंडके साथ सेवन करे तो सवप्रकारका अती 
सार नष्ट होवे ॥ २२० ॥ 
हाबिस्वतैलम्‌ । 
लुलां संकुट्च बिल्वस्य पचेत्पादाव- 
शेषिताम्‌ । सक्षीरं साधयेत्तैलं छ- 
क्ष्णपिट्टेरिमेः समेः ॥२२१॥ धालुकी 
बिल्वकुष्ठश्च रास्ता शुण्ठी पुनर्नवा । 
देवदारूरवचा मुस्तं लोधं मोचरसा- 
न्वितम्‌ ॥२२२॥ मृद्वग्निना साधितश्च 
अहण्य्ोऽतिसारनुत्‌। बिल्वतैलामि- 
ते ख्यातं महदात्रेयपूजितम्‌ ॥२२३॥ 
१०० पल बेलके गूदेको लेकर कूट लेवे फिर उसको 
चौगुने जलमें पकांवे जब चौथाई भाग जळ शेष रहजाय 
तब उतारकर छानलेवे, फिर उसमें दूध और तेल तथा 
धायके फूल, बेलगिरी, कूट, रायसन, सोंठ, पुननेवा, देव- 
दारु, वच, नागरमोथा, लोथ और मोचरस समान भाग 
लेकर बारीक पीसकर मिलादेवे । विधिपूबैक मंद २ 
अभिसे तेलको पकावे यह तैल-संग्रहणी, बवासीर और 


अतीसारको नष्ट करे है ॥ यह तैल-महतआत्रयकरके 
एजित किया हुवा है ॥ २२१ ॥ २२२ ॥ २२३ ॥ 
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अतिसाराधिकारः । 


(९९) 


न ये क्षेहाद्या उपक- 
ल्पिताः । तेपि चात्र प्रयोक्तव्या 
यथादोषं विजानता ॥ २२४॥ 
जो संग्रहणी और अ्झरोगमें घत तैलादिक कहे 
हैं। उनको यथा दोषानुसार इस अतीसारमें प्रयोग 
करना चाहिये ॥ २३४ ॥ 

वातपित्तातिसारलक्षणानि । 


कडादिभी रसैः छुद्धेः प्रवृद्धों पित्ता- 
मरुतो । व्यासाद्य ग्रहणीं नुणाम- 
तीसारकरों स्मृता ॥ २२५ ॥ सदा- 
ब्द॑ फेनिलं रूक्षे कषायोदकसात्रि- 
भम्‌ । पक्काम्लरसवर्णामं हारिद्राभ- 
तिमं घनम्‌॥ २२६॥ विण्मूत्रकाष्ण्य 
सजाति सझूलं दाहपाकवान्‌ । वि 
दात्तदाहशोषान्तवातपित्तातिसा- 
रिणाम्‌ ॥ २२७ ॥ 
कटु आदि रसोंको अत्यन्त सेवन करनेसे, वात पित्त 
कुपित होकर वृद्धिको प्राप्त होजाते है । फिर वह ग्रहणी 
कलामें प्राप्त होकर मनुष्योंको अतीसारको उत्पन्न करते हैं । 
वेटमें गुडगुडाहट शब्द हो, मल झागोदार, रूखा काथके 
जलके समानवर्णवाला, पक्की इमलीके रसकी समान 
हल्दीकी समान रंगवाला, भारी, तथा मूत्र कालेरंगका झूल 
और दाहपूर्वक उतरे गुदा पकजाय, दाह और शोष होय 
यह लक्षण वातपित्तातीसारके जानने ॥ २२५-२२७ ॥ 


वातपित्तातीसाराचाकित्सा । 

लघुना पञ्चमूलेन पिप्पल्या सह धा- 
न्यया । आहारो भिषजा योज्यः 
सर्वदा हितमिच्छता ॥ २२८॥ 

लघुपंचमूल, पीपल और धनिया इन औषधियोंके द्वारा 
बनाया हुवा आहार वातपित्तातीसारमें सदैव प्रयोग 
करे ॥ २२८ ॥ 

कट्फलं मधुकं लोघ्र त्वग्दाडिमफः 
लस्य च । वातपित्तातिसारघ्नं पिबे- 
त्तण्डुलबारिणा ॥ २२९ ॥ 


कायफल, मुळेठी, छोध, अनारके फलका वल्कले 
इनका कल्क बनाकर चावलोंके जलके साथ सेवन करे 
तो वातपित्तातीसार नष्ट होते ॥ २२९ ॥ 

कालिङ्गकं वचा मुस्तं दारु सातिवि- 

षासमम्‌ । कल्कं तण्डुलतोयेन पिबे- 

त्पित्तानिलामयी ॥ २३० ॥ 

इन्द्रजा, वच, नागरमोथा, देवदारु, अतीस इनका कल्क 

चावलोंके जलकेसाथ पान करनेसे, वातपित्तसातातीसार 
नष्ट होता है ॥ २३० ॥ 


फेनिलं बहुशो रक्त सकलं वेदना- 
न्वितम्‌। विविधं सार्यमाणश्च वात- 
पित्तातिसारिणाम्‌॥ २३१॥ 
मल झागोदार, अधिकतररुधिरस्रवे, अत्यन्त 
वेदना हो और अनेक रंगके दस्त आवें यह वातपित्ताती- 
सारके लक्षण जानने ॥ २३१ ॥ 
कफपित्तातीसारलक्षणाने । 
कट्बम्ललवणस्तिगथगुरुमिष्टोपसेव- 
नात्‌ । केष्मपित्ते प्रकुपिते वाहि 
संछाद्य देहिनाम्‌ ॥ २३२ ॥ कषाय- 
न्तं द्रवं स्निग्धं मन्दवेगं सवेदनम्‌। 
घनं झाल्मलिपिच्छाभं पञपत्रनिभं 
क्कचित्‌ ॥ २३३ ॥ पिच्छिलं शङ्कवः 
णांभं रक्तविन्दुभिराचितम्‌। क्षुत्तष्णे 
चातिबहुले केष्मपित्तातिसारिणाम्‌ 
॥ २३४ ॥ 
कटु ( चरपरे ) अम्ल ( खे ) लवण ( नमकीन ) 
स्रिंग्ध ( चिकने ) गुरु ( भारी ) और मधुरखोंको 
अधिकतर सेवन करनेसे कफ, पित्त;कुपित होकर जठरा, 
प्रिको आच्छादित करके मनुष्योके काथसदश) पतला- 
मंद्वेगवाला, मंदपीडायुक्त, भारी, सेमलकी गोंदकी 
समान पिच्छळ, कमलंके पत्रकी समान चिकना, 
झंखके समान स्वेत और लालबिन्दुसंयुक्त मल 
उतरे, क्षुधा और तृषा अधिक लगे, यह कफः 
पित्तातीसारके लक्षण जानने ॥२३२॥२२ ३॥२३४॥ 
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७०) 


बड़सेने-भाषाटीकासदिते- 


आ न 


कफापित्तातीसारचिकित्सा । 
यथा दोषमदामनी दद्यादीपनपचनी । 
यवागुबंद्धदोषाणां छेष्मपित्तातिसा- 
रिणाम ॥ २३५ ॥ 
कफ पित्तनाइक औषाधियोंके द्वारा दीपन और 
पाचन ऐसी यवागू बनाकर कफ पित्तातीसारमें देवे । 
यह दोषोंके विबन्धको पचानेवाली हे ॥ २३५ ॥ 
शालिपणींबलाबिल्वैः एथकूपर्णी च 
साधता । दाड़िमाम्लयुता पेया छे- 
ष्मपित्तातिसारिणाम्‌ ॥ २३६ ॥ 
शालिपर्णी, बेलागिरी, खिंरेटी और प्रश्निपर्णी इनके 
काथसे पेया बनाकर अनारका रस और इमलीका 
रस डालकर कफपित्तातीसारवाले रोगीको पिला- 
वै ॥ २३६॥ 
कुटजातिविषा मुस्तं हरिद्रा पर्णि- 
नीद्वयम्‌। सक्षोद्रशार्करं शस्तं छेष्म- 
पित्तातिसारिणाम्‌ ॥ २३७ ॥ 
इनद्रनो, अतीस, नागरमोथा, हल्दी, झ्ञालपर्णी, 
और पृश्निपर्णी इनके कायमें सहत ओर मिश्री मिला 
कर पान करे तो कफपित्तातीसार नष्ट होवे ॥ २३७॥ 
सुस्ता सातिविषा मूर्वा वचा च कु- 
टजः समाः । एषां कषायः सक्षोद्रः 
हैष्मपित्तातिसारहत्‌ ॥ २३८ ॥ 
नागरमोथा, अतीस, चुरनहार, वच और कुड़ेकी 
छाल इनके काथमें सहत मिछाकर पान करनेसे कफ 
पित्तातीसार नष्ट होता है ॥ २३८ ॥ 
सुस्तं हरिद्रे मधुं पृष्टपर्णी सबृक्षक- 
म्‌। मधुयुक्तं निहन्त्याशु क्ष्मपित्त- 
ससुद्भवम्‌ ॥ २३९॥ सवेद्नं सरक्तञ्च 
पुरीषं सन्दधाति च । क्ेष्मपित्ताति- 
सारघ्नं रक्तं चाशु नियच्छाति॥२४०॥ 
नागरमोथा, हल्दी, दारहल्दी, मूलैठी, पिठबन और 
कुड़ेकी छाल इनके काथमें सहत मिलाकर पान करे तो 
शीघ्रही कफपित्तातीसार नष्ट होता है तथा 
युक्त राधेरसाहित मलका गिरना बंद होता है २२९-२४० 


पाठावत्सकबीजानि चित्रकं विश्वमे 

षजम्‌ । पिबेन्निःक्काथ्य चूणानि कृत्वा 

चोष्णेन वारिणा ॥२४१॥ पित्तक्लेष्मा- 

तिसारघ्नं ग्रहण्यां शूललुद्धितम्‌॥२४२॥ 

पाढ, कुडेके बीज, चीता और सोंठ इनका काथ 
अथवा इनका चूर्ण करके उष्णजलके साथ पीवे 
तो कफपित्तातीसार, संग्रहणी और शूल नष्ट होताहे 
॥ २४१ ॥ २४२ ॥ 


लोध्रं चन्दनयष्टयाह्वदार्वीपाठाऽनि- 
लोत्पलम्‌ । लण्डुलोदकसंपिष्टं दी- 
घेवृन्तत्वगन्वितम्‌ ॥ २४३ ॥ पूर्वषत्‌ 
क्कथितादस्माद्रसमादाय शीतलम्‌ । 
मध्वक्तं पाययेज्चैतत्‌ कफपित्तोत्तरा- 
मये ॥ २४४ ॥ 


लोघ, चन्दन, मुरैठी, दारुहल्दी, पाठ, सागोन, कमळ 
और स्योनाककी छाल इन सबको चावळोंके जलके साथ 
पीसकर उपरोक्त पुटपाककी रीतिसे पकावे, जब झीतळ 
होजाय तब उसमेंसे रस निकालकर सहत मिलाकर 
पान करें तो कफपित्तातीसार नष्ट होता है २४३-२४४ 


वातकफातिसारलक्षणम्‌ । 


रसैः स्वादुकटुभायेरुभौ वातकफौ 
नृणाम्‌ । ङुरूतस्तावतीसारं कुद्धो 
बहि निरस्य च ॥ २४५ ॥ 

स्वादिष्ट और कटु रसको आधिकतर सेवन करनेसे 


मनुष्योंके वात, कफ कुपित होकर आग्निको शमन करके 
अतीसारको उत्पन्न करे हैं ॥ २४५ ॥ 


द्रवं सफेनं पुरीषं तच्ल्यमामगन्धि- 
कम्‌ । सदाब्द्‌ं वेदनावन्तं न चामं 
परिपच्यते ॥ २४६ ॥ नित्यं शुड़श- 
ड्ायन्तं तन्द्राम्‌च्छाश्रमक्ञमैः । प्र- 
सक्तं सन्धिकव्यूरूजालुपृष्ठास्थिश- 
लिनः ॥ २४७ ॥ 
र उसमें पतला, झागोदार, आमगन्धवाला, शब्दयुक्त, 
वद्नासाहतं और आामयुक्त नित्य गुडगुडाहटके साथ 
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अतिसाराधिकारः । 


(१०१) , 


मल उतरता है एवं उसमें तन्द्रा मूर्च्छा, भ्रम, कुम 
तथा सन्धि; कमर, घुंटने, जांब, पीठ और हदियोंमें 
शूलकी पीड़ा होती है॥ २४६ ॥ २४७ ॥ 
चिकित्सा । 
धान्यपश्चकसंसिद्धो धान्यविइवक्ृतो- 
थवा । आहारो भिषजा योज्यो वा- 
तक्ेष्मातिसारिणाम्‌ ॥ २४८॥ 
घान्यपंचकके काथमें, अथवा धनिया और सोंठेक 
क्वाथमें सिद्धः कियाहुवा आहार वात कफातीसारवाले 
मनुष्यको हितकारी है ॥ २४८ ॥ 
चिरबिल्वं वचा दारु पञ्चकोलं पुन- 
नेवा । विदारिगन्धाब्रहतीबिल्वाद्यं 
खण्डितान्यवान्‌ । क्वाथो यवागूयूषं 
वा वातक्ेष्मातिसारिणाम्‌ ॥४२९ ॥ 


करंज, वच, देवदारु, पंचकोल, ( पापल; पापलामूल, 
चब्य, चीता, सोंठ ) पुनर्नवा विदारीकंद, कचूर, क- 
टाई, बेलगिरी आदि औषधि और कुटे हुए जो इनका 
काथ या यवागू अथवा यूष बनाकर वातकफातीसार- 
बालेको पान करांवे ॥ २४९ ॥ 

बिल्वं वत्सकर्बाजानि पाठा हिंगु- 

शिवान्विता । वातल्लेष्मातिसारेषु 

कषायं पाचनं पिबेत्‌ ॥ २५०॥ 


बलगिरी, इन्द्रजों, पाठ, हींग और हरड इनका 
काथ बात कफातीसारमें पाचनरूप पान करे ॥२५०॥ | 


चित्रकातिविषा मुस्तं बालविल्वं स- 

नागरम्‌ । वत्सकत्वक्फलं पथ्या वा- 

लल्लष्मातिसारनुत्‌॥ २५१॥ 

चीता, अतीस, नागरमोथा, कचाबेल, सोंठ, कुडेकी 
छाल, इन्द्रनो और हरड इनका काथ कफातीसारको 
नष्ट करे हे ॥ २५१ ॥ 

पातिदारुत्वचं रोध्रं कट्रङ्गमथ नाग- 

रम। दाइ्माम्लयुतं दद्याद्वातछेः 

च्मातिसारिणाम्‌॥ २९२ ॥ 


दुगेन्धकरंज, देवदारुकी छाल, लोध, स्योनाक और 
सोंठ इनके काथमें अनारका रस मिलाकर पावे तो वात ' 
कफातीसार नष्ट होता है ॥ २५२ ॥ 
कफवातातिसारः । 
बातातिसारे यच्चोक्तं पाचनं ग्राहि 
भेषजम्‌ । तद्त्रापि प्रयुञ्जीत सपित्त- 
कफमारुते ॥ २५३ ॥ 


वातातीसारमें कहीहुई पाचन और ग्राही औषाधि कफ 
वातातीसारमेंभी प्रयोग करे ॥ २५३ ॥ 
छद्यंतीसारः । 
बिल्वचूतास्थिनियूहः पीतः सक्षो- 
C निहन्याच्छद्यतीसारं ३, 
द्रशकेरः । निहन्याच्छद्यतीसारं वे- 
इवानर इवाहुतिम्‌ ॥ २५४ ॥ 
बेलगिरी और आमकी गुठळीका रस सहत और 
मिश्री मिलाकर पान करे तो वमन ओर अतीसार नष्ट 
होवै ॥ २५४ ॥ 
पटोलयवधान्याकक्काथः पेयः खुशी- 
तलः । शाकेरामधुसंयुक्तः छद्येतीसा- 
रनादानः ॥ २५९॥ 
पटोळपात, इन्द्रजौ ओर धनियिके काथमें मिश्री 
और सहत मिळाकर पान करनेसे वमन ओर अतीसार 
नष्ट होता है ॥ २५५ ॥ 
मियंग्वंजनसुस्ताह्वं पाययेत्तु यथाव- 
लम्‌ । तृष्णातीसारछदिद्न सक्षोद्रं त- 
ण्डुलाम्बुना ॥ २९६॥ 
फूलाप्रियंगू रसोत और नागरमोथा, इनके चूणको 
सहतमें मिलाकर चावलोंके जलके साथ सेवन करे तो 
तृषा, अतीसार और कमन दूर होवे ॥ २५६ ॥ 
कषायो भष्टसुद्रस्य सलाजमडुश- 
केरः । ठद्येतीसारतट्दाइहज्वरप्नः 
संप्रकादितः ॥ २५७॥ 
भुनीहुई मूँगके कायमें खीळें और मिश्री मिलाकर _. 

पावे तो वमन, अतीसार, तृषा और ज्वरका नाझ होता 
हे॥ २५७॥ 
म्‌ । रसः काथोऽथवा चूर्ण क्षौद्रेण | 
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(१०२) 


बङ्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


म 


सह योजितम्‌ ॥ २५८ ॥ छदिज्व- 

रमतीसारं मूच्छा तृष्णाश्च दुजयाम्‌ । 

नियच्छत्यचिराद्रक्तच्युतिवाऽनेकहेः 

तुकाम्‌ ॥ २५९ ॥ 

जामुन और आमंके नवीन पत्ते, खस और बढ्के 

अंकुर इनका स्वरस अथवा क्वाथ किम्वा चूण सहतके 
साथ सेबन करें तो बमन, ज्वर, अतीसार, मूछां, दुजेय 
तृषा, अनक कारणोंसे उत्पन्न हुआ अतीसार और रुधि 
रका गिरना यह सब दूर होजाते हैं ॥ २५८ ॥२५९॥ 


शोथातिसारचिकित्सा । 


विडङ्गातिविषा मुस्तं दारूपाठा 
कलिङ्ककम्‌। मरिचेन समायुक्तं शो- 
थातीसारनाशनम्‌ ॥ २६० ॥ 
वायबिडंग, अतीस, नागरमोथा, देवदारु, पाठ और 
इन्द्रजी इनके काथमें मिरचोंका चूणे डालकर पान कर- 
नेसे झोथातीक्षार नाझ होता है ॥ २६० ॥ 
किराताब्दामृतोदीच्यमुस्तचन्दन- 
धान्यकेः । शोथातिसारहलासतृद 
दाहज्वरनाशनः ॥ २६१ ॥ 
निरायता, नागरमोथा, गिलोय, सुगन्धबाला, मोथा, 
चन्दन और धनिया इनका क्वाथ शोथातीसार, उबकाई 
तृषा, दाह और ज्यरनाझक है ॥ २६१ ॥ 
विश्वोषधस्य गभेण दरामूलजले श्र- 
तम्‌। घृतं निहुन्त्यतीसारं ग्रहणीं 
पाण्डुकामलाम्‌ ॥ २६२ ॥ 
सोठके कल्क और दशमूलके काके द्वारा घृतको 


पकाकर सेबन करे तो अतीसार, संग्रहणी, पाण्डु और 
कामलारोग नष्ट होता है ॥ २६२ ॥ 


शोकओरमभयातिसारकीनिदानपूवकाचाकेत्सा । 
तेस्तेभावेः शोचतोऽल्पाशनस्य बा- 
ष्पोष्मा वै वाहिमाविझ्य जन्तोः । 
कोष्ठं गत्वा क्षोभयेत्तस्य रक्तं तञ्चाध- 
स्तात्काकणन्ती प्रकारम्‌ ॥ २६३ ॥ 
निगच्छेद्रै विड्विमिश्रं ह्मविड वा 


निर्गन्धं वा गन्धवच्चातिसारः । शो- 
कोत्पन्नो दुश्चिकित्स्योऽतिमातें रोगो 
वैद्यैः कष्ट एष प्रदिष्टः ॥ २६४ ॥ 
धन, पुत्र, मित्र, स्रो इत्यादि इष्ट वस्तुके नष्ट होनेसे 
बह मनुष्य अत्यन्त खेद खिन्न होय तब उसकी क्षुधा मंद 
होजाय उस मनुष्यके बाष्प ( जलधातु ) और उष्ण 
( गरमी ) यह दोनों कोठेमें जाकर जठराभ्निको मंदकर 
रुधिरको क्षोभित करे, फिर बह रुधिर गुंजाकी समान 
लाल गुदाके द्वार मलमिश्रित अथवा मलरहित दुगैन्ध- 
सहित अथवा विना गन्धवाछा दस्त आवे, इसको झोका- 
तीसार कहते हैं । यह अत्यन्त दुश्चिकित्स्प वैधको कष्ट 
साध्य है । ऐसेही भयातीसार भी जानना ॥२६३॥२६४॥ 
भयशोकसमुद्धतो ज्ञेयो वातातिसा- 
रवत्‌। तयावातहरा काय्या हषणा- 
श्वासनेः क्रिया ॥ २६५ ॥ 
भयसे और शोकसे जो उन्न हुए अतीसार उनकी 
चिकित्सा वातातीसारकी समान करे । तथा वातनाशक 
औषधि, आनन्दजनक बस्तु और धीरज देवे ॥२६५॥ 


विषाः कृमिसंभूते हिता चोभय- 
शमदा ॥ २६६ ॥ 
विष, अशं और कृमिसे उत्पन्न हुए अतीसारमें 
समान हितकारक और सुखकारक चिकित्सा केर२६६॥ 
कल्याणावलहः । 
शर्कराधातुकीलोप्रः पाठारळुकापे- 
प्पली । समङ्गाभिर्मोचरसपञझकेसर- 
संयुतेः ॥२६७॥ अशः प्रभावकूमिजं 
रिरूद्धपानान्नदोषसम्भूतम्‌ । अति- 
सारमयं शामयाति लेहः कल्याणको 
नास्रा ॥ २६८ ॥ 
मिश्री, धायके फूल, लोध, पाढ, इयोनाक, पीपल, 
मजीठ, मोचरस और कमलकेशर इन सबको समान 
भाग लेकर विधिपूर्वक अवलेह बनावे | यह कल्याणं 
अवलेह बवासीर और ङृमिरोगसे उत्पन्न हुए तथा वि- 


रुद्ध अन्नपानके सेवन करनेसे उसन्न हुए अतीसारके 
भयको शमन करे है ॥ २६७ ॥ २६८ ॥ 
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अतिसाराधिकारः । 


उ यो विबन्धं वाति- 
सास्यते । विडङ्गत्रिफलाक्रष्णाऽक- 
षायेस्तं विरेचयेत्‌ ॥ ३६९ ॥ 
दीप्ताग्नि और बहुत दोषयुक्त अतीसारवाले रोगीके 
विबन्धस॒हित मल उतरे तो वायविडंग, त्रिफळा और 
पीपल इनका काथ पिलाकर विरेचन करांवे ॥ २६९॥ 
क्ुतक्षामस्य विरिक्तस्य युञ्जचात्पेयां 
विचक्षणः । भेषजेमारुतप्नेश्व दीपनैः 
संप्रकल्पिताम्‌ ॥ २७० ॥ 9 
जिसके क्षुधाकी व्याकुलतांस दस्त होनेलगे, उसको 
वातनाशक दीपन औषधियोंके द्वारा सिद्ध कीहुई पेया 
पान करावै ॥ २७० ॥ 

आमातिसारस्यनिदानपू्वकाचिकित्सा । 
अन्नाजीणात्म्द्रताः क्षोभयन्तः कोष्ठं 
दोषा धातुसङ्कान्मलांश्च । नानावण 
नेकशः सारयन्ति शूलोपेतं षष्ठमेनं 
बदन्ति ॥ २७१ ॥ 

अन्नके अजीर्ण होनेसे, वातादिदोष क्षोभित होकर 
अपने मार्गको छोडकर कोठेमें ज्ञाकर कोठेको बिगाड़ 
कर रस रक्तादि धातु और मलादिकको गुदाके द्वारा 
निकाले वह अनेक रंगका और झूलयुक्तहो उसको 
आमातीसार कहते हैं ॥ २७१ ॥ 
तत्रापि वमनं काय्यै लङ्कनं च यथा- 
ऋमम्‌। शूलानाह प्रसेकान्तं वामये- 
दतिसारिणाम ॥ २७२॥ पिप्पली लः 
बणाभ्याश्च साधितेन जलेन वा । 
विश्वोदीच्योदकं पानं लङ्कनं वापि 
शास्यते ॥ २७३ ॥ पिप्पल्यादिः प्र- 
थोक्तव्यो यूषः सह्‌ षडादिाभः॥२७४॥ 
इसमें यथाक्रमसे वमन और लंघन कराने चाहिये 
तथा शूल और आनाइको शमन करनेके लिये पीपल 
और लवणके द्वारा सिद्ध किये हुए जलसे कुल्ले कराकर 
बमन कराये । सोंठ और सुगन्धवाला, इनके काथको 


पीना और लंघन यह अत्यन्त हितकारक है ॥ तथा पि 


प्पल्यादिगगकी औषाधियोंके साथ षड़ादि यूष प्रयोग 
करना चाहिये ॥ २७२ ॥ २७३ ॥ २७४ ॥ 


आमपाचनबिधिः । 


नागरातिविषा सुस्तं हिंगुवत्सकाचि- 

त्रकाः । घनतेजोवतीपाठापिप्पली- 

न्दरयवाः समम्‌ ॥ २७५ ॥ सेन्धवं 

कोटजं बीजं बचा कटुकरोहिणी । 

विडं पाठामातिविषां कुटजं विश्वभे- 

षजम्‌ ॥ २७६ ॥ एलाळुटजबीजानि 

लोधं सावरकं न्यसेत्‌ । बत्सकाति- 

विषाशुण्ठीबिल्वाहिँगयबांबुदाः ॥ 

॥ २७७ ॥ छ्लोकाद्धंविहिता योगाः 

षडेते पाचना मताः । उष्णाम्बुम- 

द्यधान्याम्लैः पीता वा छक्षणचूणि- 

ताः ॥ २७८ ॥ 

सोंठ, अतीस, नागरमोथा, हींग, कुडेकी छाल और 
चीता ( १ ) अथवा नागरमोथा, तेजबल, पाद, पीपल 
और इन्द्रो ( २ ) सैंधानोन, इद्धजी, बच और कुटकी 
( ३ ) बिरिया सचरनमक, पाठ, अतीस, कुडरेकीछाळ 
और सोंठ (४) या इलायची, इन्द्रौ और सफेद लोध 
(५) किम्वा कुड़ेकी छाल, अतीस, सोंठ, बेलगिरी, हींग 
इन्द्रजो और नागरमोथी ( ६) इनमेंसे किसी एक 
काथको पानकरनेसे अधवा इन छः योगोंमेंसे किसी एक 
योगका चूर्णे गरमजल, मादेरा या धानोंकी कांजीके साथ 
पान करे तो आम पचकर आमातीसार दूर होबे॥२७५॥ 
॥ २७६ ॥ २७७ ॥ २७८ ॥ 


प्रवाहिकायाः निदानपूवैकचिकित्सा । 
वायुः प्रवृद्धो निचितं बलासन्नुद॒त्य- 
धस्तादहिताशानस्य । प्रवाहतोऽल्पं 
बहुशो मलाक्तं प्रवाहिकान्तां प्रवद- 
न्ति तजज्ञाः॥ २७९ ॥ 


आहित भोजन करनेवाले मनुष्यके बृद्धिको प्राप्त हुईं 
वायु संचितकफका मलके साथ वारंवार गुदाके द्वारा 
निकाले, उसमें कठिनतासे पीड़ायुक्त थोडा २ दुस्त ' 
आंबे उसको प्रवाहिका रोग कहते हैं ॥ २७९ ॥ 


प्रवाहिका वातकृता सदाला पिः 
्तात्सदाहा सकफा कफाच्च । सशो- 
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बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


या 


णिता शोणितसम्भवाञ्च ताः स्मेह 
रूक्षप्रभवा मतास्ठु॥ २८० ॥ 
` बातजप्रवाहिकामें शूल होता है, पित्तजप्रवाहिकामें 
दाह होती है, कफकी प्रवाहिकामें कफ आता है और 
रुधिरकी प्रवाहिकामें रुधिर आता है, यह प्रवाहिकारोग 
स्नेह और रुक्षपार्थके सेवन करेनेस उत्पन्न होता 
है॥ २८०॥ 
तासामतीसारवदादिशेद्च लिड ऋः 
मं चामविपक्कताश्च ॥ २८१ ॥ तेलं 
सर्पिदेधि क्षौद्रं सिता विइवं सफा- 
णितम्‌ । सर्वमालोड्य पातव्यं सद्यो 
निवोहिकां जयेत्‌ ॥ २८२॥ 
इस प्रवाहिकाके विशेष लक्षण क्रमसे अतीसारकी 
आम और पक्कावस्थाकी समान जानने । तेल, घी, दही, 
सहत, मिश्री और सोंठका चणे, राब इन सको एकत्र 
मिलाकर पान करनेसे प्रवाहिका रोगदूर होताहै२ ८ १-२ ८२ 


कल्कः स्याद्वालबिल्वानां तिलक- 
ल्कश्च तत्समः । दभ्नः सारोऽम्लस्मरे- 
हाढयः सद्यो हन्यात्प्रवाहिकाम्‌२८३॥ 
कञ्चेवेलका कल्क और उसकी समान तिलका 
कर्क, दहीकी मलाई, खटाई ओर थी तथा तेल इन 
सबको एकत्र मिलाकर सेवन करे तो तत्काल | 
रोग नष्ट होता हे ॥ २८३ ॥ 
बलबिल्व॑ गुड तेलं पिप्पली विइव- 
लिह्याद्वातम्रातिह 
भेषजम्‌ । ते सशूले 
सप्रवाहिके ॥ २८४ ॥ 
खिरेटी, बेलगिरी, गुड, तेळ, पीपल और सोंठ इन सब 
को एकत्र पीसकर लेह बनाकर सेवन करे तो वातज 
शूल्युक्त प्रवाहिकारोग नष्ट होता है ॥ २८४ ॥ 
बिल्वपेशी गुड लोधं तेलं मरिचयो- 
जितम्‌ । लीद्रा प्रबाहिकाक्रान्तः 
क्षिप्तं सुखमवाभुयात्‌ ॥ २८५ ॥ 
। बेलगिरी, गुड़, लोध, तेल और कालीमिरच इन 


सबको एकत्र पीसकर भक्षण करे तो प्रबाहिकारोग 
आराम होवे ॥ २८५ ॥ 


पयसा पिप्पलीकल्कः पीतो वा म- 
रिचोद्धवः । त्यहान्निर्वाहिकां हन्ति 
चिरकालानुबन्धिनीम्‌ ॥ २८६ ॥ 

पीपलके कल्कको अथवा काली मिरचोंके कल्कको 


दूधके साथ पान करनेसे बहुत दिनोंकी प्रवाहिका तीन 
दिनमें नष्ट होती हे ॥ २८६ ॥ 


घातकी बदरीपत्रं कपित्यरसमाक्षि- 
कम्‌ । सलोधमेकतो दक्षा पिबेन्निवौ- 
हिकार्दितः ॥ २८७॥ 
धायकेफूल, बेरीके पत्ते, कैथका रस, सहत लोधका 
चरणे और दही इन सबको एकत्र करके पान करनेसे प्रवा- 
हिका रोग आरोग्य होता है ॥ २८७॥ 


ञ्यूषणाद्यं वृतम्‌ । 

ञ्यूषणं त्रिफला सुस्त चित्रको ह- 

स्तिपिप्पली । बिल्वं ककेटिका हिंशु 

विडङ्गं सनिदग्धिकम्‌ ॥ २८८ ॥ घृत- 

प्रस्थं पचेदेभिगेवां मूत्रे चतुरयुणे । त- 

त्रयोगं पिबेत्कोलं हन्यात्तेन प्रवा- 

हिकाम्‌ ॥ २८९ ॥ 

त्रिकुटा, त्रिफला, नागरमोथा, चीता, गजपीपछ, 
बेलगिरी, काकडाहिंगी, हींग, वायाविडंग और कटेरी 
इनके फाथ और गोमूत्रे द्वारा घृतको सिद्ध करे प्रति- 


दिन इसमेंसे १ तोला खाजाय तो यह प्रवाहिका रोगको 
नष्ट करे है ॥ २८८ ॥ २८९ ॥ 


पिच्छाबस्तिः । 


यवाः सक्तुश्च लाजानां मूलं पुष्पश्चः 
शाल्मलेः । न्यम्रोधोदुम्बराइबत्थः 
शुङ्गाश्च द्विपलोन्मिताः ॥ २९० ॥ 
त्रिमस्थे सलिसस्येततक्षीरप्रस्थं विपा- 
चयेत्‌ । क्षीरशिषं कषायञ्च पूतं कृ- 
त्वा क्षिपेदयम्‌ ॥ २९१॥ कल्कः 
शाल्मलिनिय्यासः समङ्गा चन्दः 
नोत्पलम्‌ । वत्सकस्य च बीजानि 
भियंगुः पञ्चकेदारम्‌ ॥ १९२ ॥ पि- 
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च्छाबस्तिरियं सिद्धा सप्रतक्षाँद्रशा- 

केरा । मवाहिकागुदभ्रंशारक्तस्राव- 

ज्वरापहा ॥ २९३ ॥ 

जौ, खीलोंके सत्त, सेमलक्री जड़ और फूल, वड, 

गूलर और पीपछके अंकुर यह सब दोपळ लेकर तीन 
प्रस्थ जलमें डाळदेये और उसमें एक प्रस्थ दूध डाले 
फिर विधिपूरयेक पकावै, जब पक्रते २ केवळ दृध बाकी 
रहजाय तब उतारकर छानलेवे, फिर उसमें समलका 
गोंद, लावती, चन्दन, कमल, इन्द्रो, फूलमियंगु 
और कमलकेश़र इनका कल्क मिलाकर पकांवे जब 
गाढा होजाय तब उतारलेवे, इसको पिच्छा वास्ति कहते 
हैं। इसमें घी, शहत ओर मिश्री मिलाकर वस्तिप्रयोग 
करे, यह प्रवाहिका, गुदभ्रंश, रुधिरका गिरना और 
ज्वरका नाझ करे है ॥२९०-२९३॥ 


दीत्ताञ्चिमिष्पुरीषो यः सायत फेनि- 

लं शकृत्‌। स पिबेत्‌ फाणितं झुण्ठी- 

दाधितैलसमान्वितम्‌ ॥ २९४ ॥ 

जिस दीप्तामिवाले मनुष्यके झागयुक्त और विष्टारहित 
दस्त आवे, वह राब, सोंठ दही और तेल इनको एकत्र 
मिलाकर सेवन केरे ॥ २९४ ॥ 

दक्षा ससारेण समाक्षिकेण स्ुञ्जीत 

निःसारिकपीडितस्तु । झुतप्तकृप्प- 

काथेतेन वापि क्षीरेण शीतेन म- 

चुछुतेन ॥ २९५ ॥ 


दृहीकी मलाईके साथ शहत भक्षण करे अथवा जस्त 


को जलमें बुझाकर उसमें शीतळ दूध और हहत मिला- | 


कर पान करें ॥ २९५ ॥ 


बला विइ्वशतं क्षीरं शुडतेलानुयो- 

जितम्‌। दीप्तानि पाययेत्मातः सुखदं 

बचेसः क्षये॥ २९६॥ 

खिरेंटी और सोंठको दूधमें औटाकर उसमें गुड़ 
' और तेल मिलाकर दीप्तामिवाले पुरुषको प्रातःकाल 
"पिळावे तो पुरीबक्षय दूर होवे ॥ २९६ ॥ 


पुरीषक्षयः। 
शशमांस सरुधिरं समंगा सक्तं द-. . 
धि । विपाच्य खादेत्सेवेच्च मुद्न्न 
शाक्तः क्षये ॥ २९७॥ 
खरगोशका मांस और रुधिर, खिरेंटी, घी और 
दही इन सबका पकाकर सेवन करे । और इसके ऊपर 
मुदु आहार करे यह पुरीबक्षयको दूर करता है ॥९७॥ 


विबन्धबातविट्ञूलपरीतः सम्रवा- 

हिकः। सरक्तपित्तश्च पयः पिबेत्तष्णा- 

समन्वितः ॥ २९८ ॥ 

वातविबन्ध, मलरोध, शूलयुक्त प्रवाहिका, रक्तपित्त, 
तृषासे पीड़ित रोगीको दूध पिलांचे ॥ २९८ ॥ 


जीर्णेऽसुतोपमं क्षीरमतीसारे खुयो- 
जितम्‌ । स्वचिरोत्ये च तत्पेयमपां- 
भागैस्रिभिः शतम्‌ ॥ २९९॥ 
जीणे अतीसारमें दूध अम॒तकी समान है एक भाग 
दूधको तीनभाग जलमें ओटावे जब जळ जलजाय के- 
वळ दूधही बाकी रहजाय तब इसको बहुत दिनोंके 
अतीसारमें पान करे ॥ २९९ ॥ 


असाध्यळक्षणम्‌ । 


पक्कजाम्बवसंकाशं यकृत्पिडानिभ- 
न्तठु । घृततेलवसामज्ञावेकाबारं 
पयोदाधि ॥ ३००॥ मांसधावनतो- 
याभं कृष्णं नीलारूणप्रभम्‌ । कबुरं 
मेचकं स्निग्धं चन्द्रकोपगतं घनम्‌ ॥ 
॥ ३०१ ॥ कुणपं मस्ठुळ्ङ्गाभं सगन्धं 
कथितं बहु । तृष्णादाहभ्रमश्वासहिः 
कापाश्वा स्थिशालिनम्‌ ॥ ३०२ ॥ सं- 
मूच्छाऽरतिमोहैश्च युक्तं पक्कवलीगु- 
दम्‌ । प्रलापयुक्तश्च भिषग्वजयेदाति- 
सारिणम्‌ ॥ ३०३ ॥ 
जिसका मल पक्की जामुनकी समान नीला हो यकृ- 
तकी समान हो, एवं घृत, तेल, चर्वी, इर्डेकी मींग, 
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मसालेंके जळकी समान, दूध, दही, मांसके धोवनकी 
समान, काला, नीला, लाल, चित्रविचित्रित अनेक 
रंगका, मोरके चांदकी समान, चित्रित रंगका, चिकना 
नन्द्रकी समान रंगवाला, गाटा, मुरदेकी समान गंध- 
वाला, मस्तुहुंग ( मस्तककीमञ्ञा ) की समान गन्धयुक्त 
और बहुत दुगेन्धवाला, ऐसा दस्त आंवै, तथा रोगीके 
तृषा, दाह, श्रम, सवास, हिचकी, पसलियोंमें शूल, मूर्च्छा 
बेचैनी और मोह होंगे, गुदाका वली पक जाय और 
प्रलाप करे इन लक्षणोंवाले अतीसाररोगीको त्याग देवे 
॥ ३०० ॥ ३०१ ॥ ३०२ ॥ ३०३ ॥ 


असंबतगुदं क्षीणं शलाध्मानसुपट्ट- 

तम्‌ । गुदे पक्के गतोष्माणमातिसारि- 

णझुत्सुजेत्‌ ॥ ३०४॥ 

निस क्षीणमनुष्यकी गुदाम्ल उतरनेक बाद बंद न 
होषे, शूळ और आध्मान इत्यादि उपद्रेव हों, गुदा पक 


जाय और उसके झारीरमें गरमी न रहे ऐसे अतीसारः 
रोगीको वैद्य त्यागदेवे ॥ ३०९ ॥ 
शासशूलपिपासात्त As 

श्वासशूळपिपासात्त क्षीणं ज्वरनि- 

पीडितम्‌ । विशेषेण नरं वृद्धमति- 

सारो विनाशयेत्‌ ॥ ३०५ ॥ 

श्‍वास, शूल और दृषा, ज्वरसे पीड़ित क्षीण इन 

उपद्रवोसहित और विशेष करके वृद्वमनुष्यको अतीसार 
नष्ट करदेता है ॥ ३०५ ॥ 

लिड्रेरसाध्यो ग्रहणीविकारो येस्ते- 

रतीसारगदो न सिध्येत्‌ । वृद्धस्य 

नूनं ग्रहणीविकारोऽहत्वा तलुं नेव 

निवर्तेते तु ॥ ३०६ ॥ 

निनलक्षणोंसे अतीसार रोग असाध्य होता है जो 

बही लक्षण संग्रहणीमें होय तो संग्रहणीभी असाध्य जा- 
ss और विजञेष करके वृद्ध मनुष्ये उत्पन्न हुई संग्र- 
ग प्राणोंको लिये विना नहीं छोड़ता ॥ ३०६ ॥ 

शोथं शूलं ज्वरं मूच्छौ श्वासं कासम- 
रोचकम । छदि तृष्णाच हिकाञ्च 
दृष्टातीसारिणं त्यजेत्‌ ॥ ३०७ ॥ 

सूजन, शूल, ज्वर, मूच्छा, श्वास, खाँसी, अरुचि, 


बमन, तृषा ओर हिचकी इन लक्षणोंयुक्त वैद्य अतीसार 
बाळे रोगीको त्यागदेतै ॥ ३०७ ॥ 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


हस्तपादांशुलीसन्धिमरपाको मूत्रवि- 
ट्ग्रहः । पुरीषस्योष्णतातीव कोष्ठ- 
भेदो न जीवाति ॥ ३०८ ॥ 
जिसकी हाथ और पावोंकी अंगुली संधि पकती हों, 
मुत्र और मलका अवरोध हो और मलमें अत्यंत 
उष्णता हो ऐसा अतीसार रोगी नहीं जीता है॥३०८॥ 
विगतार्तसारलक्षणम्‌ । 
यस्योज्चारं विना मुत्रं सम्यग्वाशुश्च 
गच्छति । दीत्ताग्नेलेघुकोष्ठस्य स्थित- 
स्तस्योदरामयः ॥ ३०९ ॥ 
जिस मनुष्यके मूत्र उतरनेके समय मल न आंबे 
वायु शूद्धरीतिसे संचार करे, अभिदीपन हो और कोठ 
हलका हो जाय उसके अतीसार आरोग्यहुवा जानना ३०% 
स्रानावगाहमभ्यंगं गुरु स्तिग्यश्च भो- 
जनम्‌ । व्यायाममञ्निसन्तापमती- 
सारे विवर्जयेत्‌ ॥ ३१० ॥ 
स्नान, अवगाहन, अभ्यंग, भारी और स्निग्ध पदार्थो 
का भोजन, व्यायाम और अग्निका संताप यह सब 
अतीसाररोगी त्याग देवे ॥ ३१० ॥ 
इति अनीसाराचिक्रित्सा । 


अथ ज्व्रातितारचिकित्सा । 
—<O— 
ज्वरातिसारयोरुक्तं निदानं यत्पूथ- 
कथक । तस्माज्ज्वरातिसारस्य तेन 
नात्रोदितः पुनः ॥ ३१२ ॥ 
ज्वर और अतीसारका जो पृथक्‌ २ निदान कहा है 
उसीके अनुसार ज्वरातीसारका निर्णय करना, पृथक्‌ २ 
ते! पहिले कहाही है इसकारण यहां ज्वरातीसारका फिर 
निदान नहीं कहा ॥ ३११ ॥ 
च्यवमानं ज्वरोत्छृष्टसुपेक्षेत मलं 
सदा । अतिम्रवत्तमानन्तु साधयेत्स 
चिकित्सकेः ॥ ३१२ ॥ | 
ज्वरसे मल चलायमान हुवा होय तो उसकी सदैव 
उपेक्षा करना चाहिये और जो आधिकतर दस्त होने 
लगे तो उत्तम विधिसे चिकित्सा करनी चाहिये ॥३१२॥ 
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अतिसाराधिकारः । 


(१०७) 


 ज्वरातिसारयोरुक्तं भेषजं यत्पृथकपृ- 
थक । न तन्मिलितयोः कार्यमन्यो- 
न्यं बद्धेते यतः ॥३१३॥ अतस्तोप्रति- 
छुबीत विशेषो क्तचिकित्सकेः॥३१४॥ 
ज्वर और अतीसारमें जो पृथकू २ औषाधि कही है, 
उनको कदापि मिलाकर ज्वरातीसारमें प्रयोग न करे 
कारण यह है कि, ज्वरनाशक औषधि प्रायः भेदक और 
अतीसारनाशक औषधि मलस्तम्भक होती हैं, इसलिये 
दोनों परस्पर रोगांको बढानेवाली हें इसकारण ज्वराती- 
सारमें जो विशेष चिकित्सा कही है वही करनी 
'बाहिये ॥ ३१३ ॥ ३१४ ॥ 


लङ्नसुभयोर्युक्तं मिलिते कार्य्य 
बिशेषतस्तद्लु । उत्पलषष्टिकसिद्धं 
लाजामण्डादिक पेयम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
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ज्वर अतीसार दोनों रोगोंमें प्रथम ल॑घन कहा हे, इसी 
प्रकार ज्वरातीसारमेंभी प्रथम लंघन करावे पश्चात्‌ कमल 
और सौंठाकी खीलोंका सिद्ध किया हुवा मंडादिक 
देवे ॥ ३१५ ॥ 

पृदिनपर्णीबलाबिल्वनागरोत्पलधा- 

न्यकैः । ज्वरातिसारे पेयां वा पिबे- 

त्साम्लां शरतां नरः ॥ ३१६ ॥ 

पिठवन, खिरेंटी, वेलगिरी, सोंठ, कमल और 
धनियाँ इनकी ऐया बनाकर इमलीका रस मिलाकर 
पीवै ॥ ३१६ ॥ 

थातकीक्काथसंसिद्धा विश्वमेषजसं- 

स्कृता । दाडिमास्रयुता पेया ज्वरा- 

तीसारञूलिनाम्‌ ॥ ३१७ ॥ 

धायके फूलोंके काथ और सोंठका चूणे तथा अनारका 
रख इनकी सिद्ध कीहुई पेया ज्वरातीसार और शूळको 
मष्ट करे है ॥ २१७ ॥ 

एरण्डमूलयवगोक्षुरकारनालेः स्वि- 

ज्ञां लिहान्ति विजयां मधुना युतां ये। 

तेषां प्रणादासुपयान्त्युदरामयास्ठु 
` सर्वे सशूलविषमज्वरकासयुक्ताः ३१८ 


अंडकी जड़, जौ और गोखरू इसका काथ तथा 
कांजी इनमें भांग ओर झहत मिलाकर सेवन करे तो 
सर्वप्रकारके उदररोग, सब प्रकारके झूल, खाँसी और 
विषमज्बर नष्ट होवे ॥ ३१८ ॥ 
कणाकारिकणालाजागणो मधुसिता- 
युतः । पीतो ज्वरातिसारस्य तृष्णा- 
वम्योश्व नाशनः ॥ ३१९॥ 
पीपल, गजपीपल, खील, इनके फाथमें शहत और 
मिश्री मिलाकर सेवन करे तो ज्वरातीसार, तृषा और 
वमन नष्ट होवै ॥ ३१९ ॥ 
पाठेन्द्रयवक्षनिम्बसुस्तपपेटकासृता । 
जयत्याममतीसारं ज्वरश्च समहो- 
षृधम्‌ ॥ ३२० ॥ 
पाठ, इन्द्रजी, चिरायता, नागरमोथा, पित्तपापडा, 
और गिलोय इनका काथ आमुक्त अतीसार और ज्वर 
को नष्ट करे हे॥ ३२० ॥ 
नागरादिः । 
नागरातिविषामुस्तंभूनिम्बामृतव- 
त्सकैः । सर्वज्वरहरः काथः सरवांती- 
सारनाशानः ॥ ३२१ ॥ 
सोंट, अतीस, नागरमोथा, चिरायता, गिलोय और 
इन्द्रजो इनका काथ सबप्रकारके ज्वरोको और सबप्रकारके 
अतीसारोंको नष्ट करे है ॥ ३२१ ॥ 
हीबेरादिः । 
हीबेरातिविषामुस्तबिल्वनागरधा- 
न्यकम्‌ | पिबेत्पिच्छाविबन्धन्नं शूल- 
दोषामपाचजम्‌ । सरक्तं हन्त्यतीसारं 
सज्वरं वाथ विज्वरम्‌ ॥ ३२२ ॥ 
सुगन्धवाला, अतीस, नागरमोथा, बेळगिरी, सोठ 
और धनियाँ इनका काथ, विबन्ध और झूळ दोषको 
नष्ट करे हे तथा झागोंसहित आमको पचावेहै एवं 
रक्तातीसार, ज्वरातीसार, अथवा केवळ अतीसारकोभी 
दूर करे है ॥ ३२२ ॥ 
गुडूच्यादिः । 
गुड्च्यतिविषाधान्यञ्चण्ठीबिल्वाब्द- 
बालकैः । पाठाभूनिम्बकुटजचन्दनो- 
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(१०८) अङगसेने-भाषाटीकासहिते7 ` 


बड्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


' शोरपपेटे/॥३२३॥ पिबेत्कषायं सक्षी- 
द्रे पिपासादाहनाझानम्‌ । ज्वरातिसा- 
रसन्तापं नारायेदविकल्पतः ॥३२४॥ 

गिलोय, अतीस, धतियाँ, सोंठ, बेलागिरी, नागर- 
मोथा, सुगन्धवाला, पाठ, चिरायता, कुडेकी छाल, 
चन्दन, खस और पित्तपापडा इनका छाथ शहत मिला- 
कर पान करे तो पियास, दाह और ज्वरातीतासारके 
संतापको नष्ट केर है ॥ ३२३ ॥ ३२४ ॥ 


बत्सकस्य फलं दारु रोहिणी गज- 
पिप्पली । इवदंष्टा पिप्पली धान्यं बि- 
ल्बं पाठा यवानिका ॥ ३२५॥ द्रावे- 
तौ सिद्धयोगो तो छोकार्द्रेनाभिभा- 
षितौ । ज्वरातिसारञामनो विशेषा- 
दाहनारानौ ॥ ३२६॥ 
इन्द्रजी, देवदारु, कुटकी और गजपीपल (१ ) अथवा 
गोखरू, पापल, धनिया, बेलगिरी, पाढ और अजवायन 
(3 ) इनमेंसे किसी योगका काथ बनाकर पान करे 
तो ज्वरातीसार शमन हो और विशेष करके दाहको नष्ट 
करे है ॥ ३२५ ॥ ३२६ ॥ 
उत्पलं दाडिमत्वचं पद्मकेसर मेव च । 
पिबेत्तंडुलतोयेन ज्वरातीसारनाशा- 
नम्‌ ॥ ३२७॥ 
कमल, अनारकी छाल, कमलकेशर, इनके चणेको 
चावलोंके जलके साथ पीवतो ज्वरातीसार नष्ट होवे ३२७ 
उशीरे बालकं मुस्तं धान्यकं विङ्व- 
मेव च समङ्गा धातकी लोधं बिल्वं 
दीपनपाचनम्‌ ॥ ३२८ ॥ हन्त्यरोच- 
कपिच्छामं विविधं सातिवेदनम्‌। 
सशोणितमतीसारं सज्वरं बाथ विः 
ज्वरम्‌ ॥ २२९ ॥ 
खस, सुगन्धवाला, नागरमोथा, घनियँ, सोंठ, 
. वैती, धायके फूल, ळोध और बेलगिरी इनका छाथ 
: दीपन और पाचन है, तथा अरुचि, झागों सहित 
- आम नानाप्रकारकी पीड़ासहित रक्तातीसार ज्यरसहित 


अथवा विना ज्वरवाळे अतीसारको नष्ट के है ॥ 
॥३२८॥३२९ ॥ 
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बिल्ववालकभूनिम्बगुडूचीधान्यना- 
गरेः। कुटजाब्दयुतः क्वाथो ज्वरा- 
तीसारशाललुत्‌ ॥ ३३०॥ 
बेळगिरी, सुगन्धवाला, चिरायता, गिलोय, धनिया, 
सोंठ, कुडेकी छाल और नागरमोथा इनका काथ ज्व- 
रातीसार और शळको नष्ट करे हे ॥ ३३० ॥ 


समङ्का धातकीपुष्पं केशरं नीलमु- 

त्पलम्‌ । तण्डुलोदकसंयुक्तं ज्वराती- 

सारनाशनम्‌ ॥ ३३१ ॥ 

लजावंती, धायके फूल, नागकेशर और नले 
कमल इनको एकत्र पीसकर चावलोंके जलके साथ सेवन 
करनेसे ज्वरातीसार नष्ट होता हे ॥ ३३१ ॥ 

नागरातिविषासुस्ताशुड्चीविङवव- 

त्सकः । कषायः पाचनः शोथज्वरा- 

तीसारवारणः ॥ ३३२ ॥ 

सोंठ, अतीस, नागरमोथा, गिलोय और बुड़ेंकी 
छाल, इनका काथ पाचन है सूजन, ज्वर और अती- 
सारको हरनेवाला है ॥ ३३२ ॥ 

सुस्तकातिविषाशुण्ठी वत्सकाभयाति- 


क्तकेः । सवोतिसारहछाससर्वशो- 
फज्वरापहः ॥ ३३३ ॥ 


नागरमोथा, अतीस, सोंठ, इन्द्रजो, हरड़ और चिरा 
यता इनका काथ सबप्रकारके अतीसार, उबकाई सर्व 
प्रकारकी सूजनयुक्त ज्वरको हरनेवाला है ॥ २३३ ॥ 


काथेन दशमूलस्य विइवमक्षशुगं 

पिबेत्‌ । ज्वरे चेवातिसारे च सशो- 

थे ग्रहणी गदे ॥ ३३४॥ 

दशमूलके काथके साथ दो तोले सॉठके चूर्णको सेवन 

करे तो ज्वर, अतीसार, सूजन और संग्रहणी रोग नष्ट 
होतांहै ॥ ३३४ ॥ 

स॒स्तकविइवातिविषागोपीश्चानिम्ब 

वत्सकक्काथः । मकरन्दगभेयुक्तो ज्व” 

रातिसारं जयेदघोरम्‌ ॥ ३३५ ॥ 
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अतिसाराधिकारः। (१०९) 


_ नागरमोथा, सोंठ, अतीस सारिवा, चिरायता और 
कुडेकी छाल इनके क्राथमें कमलकेशरका चण मिला- 
कर पान करे तो ज्वरातीसार नष्ट होवे ॥ ३३५ ॥ 

नागराम्मृतभूनिम्बबिल्वामलकबत्स- 

कैः । समुस्तातिविषोश्शीरेज्वराति- 

सारहजलम्‌ ॥ ३३६॥ 

सोठ, गिलोय, चिरायता, वेळगिरी, आमले, इन्द्रेजी 
नागरमोथा, अतीस और खस इनका काथ ज्वरातीसार- 
को झांत करे हे ॥ ३३६ ॥ 
व्योपायं चूर्णम्‌ । 
व्योषं वत्सकबीजश्च निम्बभूनिम्ब- 
मार्कवम्‌। चित्रकं रोहिणी पाठां दा- 
वीमतिविषां बचाम्‌ ॥ ३३७॥ शर 
क्ष्णं चूर्णीकृत सर्व तज्ञुल्यां वत्सक- 
त्वचम्‌ । सर्वमेकत्र संयोज्य प्रपिवे- 
त्तंडुलाम्दुना ॥ ३३८ ॥ सक्षौद्रं वा 
पिबेदेतत्पाचनं आहि दीपनम्‌ । तृ- 
ष्णारूचिप्रशामनं ज्वरातीसारनादा- 
नम्‌ ॥ ३३९ ॥ कामलाम्रहणीदोषा- 
न्शुल्मं छीहानमेव च । प्रमेहं पाण्डु- 
रोगश्च इवयथुश्चापकषाति ॥ ३४० ॥ 
त्रिकुटा, इन्द्रजी, नीमकी छाल, चिरायता, भांगरा 
चीता, कुटकी, पाठ, दारुहल्दी, अतीस और वच 
इन सबको समानभाग लेवे और सबकी समान कुड़ेकी 


छाल लेय, सबको एकत्र पीसकर चावलोक्रे जलके 


साथ अथवा सहतके साथ सेवन करे यह पाचन, मल- 

रोधक, आम्नेको दीपन करनेवाला, तथा तृषा, अरुचि 

ओर अ्यरातीसारको हामन करे है तथा कामला संग्र- 

इणारोग, गुल्म, षहा, प्रमेह, पाण्ड्रोग और सजन- 

को नष्ट करे हे॥ ३३७॥ ३३८ ॥ ३३९॥ ३४०॥ 
कट्वंगाद्यो वटकः । 


: कटुङ्गबिल्वजंब्वास्थिकपित्थं सरसा- 
जनम्‌ । लाक्षाहरिद्रे हीबेरं कट्फलं 
शुकनासिकाम्‌ ॥ ३४१ ॥ लोध्रं मो- 
चरसं झाङ्कं धातकी तरटशुङ्गकम्‌ । 


पिष्टा तण्डुलतोयेन वटकानक्षसम्मि- 
तान्‌ ॥ ३४२॥ छायाशुष्का न्पिबेत्मा- 
तज्वरातीसार शान्तये । रक्तपित्तः 
ज्वर हराञ्छूलातीसारनाशानान्‌॥३४३ 
इयोनाककी छाल, बेलगिरी, जामुनकी गुठली, कैथ 


रसौत, लाख, हल्दी, दारुहल्दी, सुगन्थवाळा, कायफल, 
इयोनाककी छाल, लोध, मोचरस, शंख, धायके फूल 
और वटांकुर इनको चावलोंके नलमें पीसकर एक २ 
तोलेके बड़े बनाकर छायामें सुखादेवे, इनको प्रातःकाल 
सेवन करे । यह ज्वरातीसारको झांतकरे, तथा रक्त 
पित्त, ज्वर, शूळ ओर अतीसारको नष्ट करेंदै | ३४१॥ 
॥ ३४२ ॥ ३४३ ॥ 


पाठामतिविषां निम्बं समङ्गा चन्द्‌ 
ने जलम्‌ । धातकी सुस्तभूनिम्बं ज- 
टामांसीं सनागराम्‌ ॥ ३४४॥ दार्वी 
च समभागानि घृतम्रस्थे विपाचयेत्‌। 
स ज्वरेऽस्मित्रतीसारे ग्रहण्यां पा- 
ण्डु्रोगिणि । मूत्रकृच्छ्रे गुदस्रावे वि- 
षूच्यामलसे हितः ॥ ३४५ ॥ 

इति वङ्सेनेऽतिसाराधिकारः समाप्तः ॥ २ ॥ 

पाठ, अतीस, नीमकी छाल, छज्जावंती, चन्दन, 


सुगन्थवाळा, धायके फूल, नागरमोथा, चिरायता, वाळ- 
छड़, सोंठ और दारुहल्दी इन सबको समान भाग 
| लेकर काथ और कल्क बनाकर वृतको सिद्ध करे । 
यह घृत-ज्वरातीसार, संग्रहणी, पाण्डुरोग, मूत्रकृच्छ्र? 
गुद्स्राव और विषूचिका तथा अलसक रोगमें अत्यन्त 
हितकारक हे ॥ ३४४ ॥ ३४५ ॥ 


इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायामायुर्वेदोद्वारककविरा- 
जलालाझालियामर्जीवेश्यकृतातिसारा- 
थिकारं संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ ग्रहणीरोगः । 
>-<<-<८2>--- 
अतिसारे निवृत्तेऽपि मन्दाभ़ेरहिता- 
शानः ! भूयः सन्दूषितो वद्दिप्रहणी- 
ममिदूषयेत्‌ ॥ १ ॥ 
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इस अतीसारके निवृत्त होनेपरमी र पुरु- 
षके आहितसेवन करनेसे जठराभि द्वापित होकर ग्रहणी 
कलाको अभिदूषित« करके संग्रहणी रोगको उत्पन्न 
फेरेदे ॥ १ ॥ 

तस्मात्कार्य्यः परीहारस्त्वतिसारे 

विरक्तवत्‌ । यावन्न प्रक्रतिस्थः स्या- 

दोषतः प्राणतस्तथा ॥ २॥ 


इसकारण जबतक दोष और आत्मा प्रकृतिमें स्थि- 
त न हो तत्रतक अतीसार रोगी विरेचन ( जुल्लाब ) 
की समान परहेज करे ॥ २ ॥ 
मांसासड्मेदसें तिश्चश्चतुर्थी केष्म- 
धारिणी । पञ्चमी च मलं धत्ते षष्ठी 
चाश्निधरा मता । रेतोधरा सप्तमी- 
स्यादिति सप्त कलाः स्मृताः ॥ ३ ॥ 
पहिली कला-मांसको धारण करनेवाला है दूस- 
रीकला-रुधिरको धारण करनेवाली हे तीसरी कला- 
भदको धारण करनेवाली है, चौथीकला-कफको धारण 
करनेवाली है, पांचवीं कला-मलको धारण करनेवा- 
ली हे-छठी कला-आग्निको धारण करनेवाली है सातवीं 
कला-रेतको धारण करनेबाछीहे, इसप्रकार यह सात 
कला कहीहे ॥ ३ ॥ 
षष्ठी पित्तधरा नाम या पूर्व समुदा- 
हता । पक्कामाशयमध्यस्था ग्रहणी 
सा प्रकीत्तिता ॥ ४ ॥ 
इनमें जो छठी पित्तथरा नामक कला कही है वह 
पक्काहाय ओर आमाझयके मध्यमें स्थित है उसीको 
अहणी कहते हैं ॥ ४ ॥ 
अग्न्यथिष्ठानमन्नस्य ग्रहणाद्‌ ग्रहणी 
मता । नाभेरुपारे सा ह्यश्रिबेलोप- 
स्तम्भन्रहिता ॥ ९ ॥ 
अन्नका अधिष्ठान आग्नि है और उसको ग्रहण करने- 
से ग्रहणी कहते हैं वह अभि नाभिके उपर स्थित है 
बलसे स्तम्भित और पुष्ट रहतीहै ॥ ५ ॥ 
अपक्कं धारत्यन्नं पक्कं सजाति चाप्य- 
घः ॥ ६॥ 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


अपक अन्नको धारण करती है और पचे हुए अन्नको 
नीचे गेरदेती है ॥ ६ ॥ 
ग्रहण्यावलमञ्मिहि स चापि ग्रहणीं 
श्रितः। तस्मात्सन्दाषिते वही ग्रहणीं 
दूष्यते नृणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
ग्रहणीका बल अभ्निही है और बह ग्रहणीके आश्रित 
है इसलिये अमिक दूषित होनेसे मनुष्योके ग्रहणीभी 
दूषित होजातीहे ॥ ७ ॥ 
एकेकराः सर्वशश्च दोषेर्‌त्यर्थमू च्छि- 
तैः । सा दुष्टा बहुशो भुक्तमाममेव- 
विमुञ्चति ॥ ८ ॥ पक्कं वा सरुजं 
Ce € A 
प्राति सुहुबंद्धे सुहुद्र बम्‌ । ग्रहणीरोग- 
माहुस्तसायुर्वेदाविदो जनाः ॥ ९ ॥ 
अतिशय दुष्ट हुए अलग २ वात, पित्त, कफ और 
मिले हुए दोष ग्रहणीकलाको दूषित करें वह ग्रहणी 
दुष्ट होकर अपक्क अथवा पक्क मलको गुदोके द्वारा गिरावे 
पीड़ाहो. मल दुगैन्धयुक्त हा कभी पतला और कभी गाढा 
मल उतरे इसको वैद्यलोक संग्रहणी कहते हैं ॥८॥९॥ 
ंगरहिण्याःपूर्वरूपम्‌ । 
ूर्वरूपन्लु तस्येदं तृष्णालस्यं बलक्ष- 
यः। विदाहोऽन्रस्य पाकश्च चिरा- 
त्कायस्य गौरवम्‌ ॥ १० ॥ 
दृषा, आळस्य, बलका नाझ, अन्नका दाहपूर्वक बहु- 
तकालमें पाक होना और झरीरमें भारीपन, यह संग्र- 
हणीके पूबेलक्षण जानने ॥ १० ॥ 
ंग्रहिण्या निदानं रूपं च । 


कटुतिक्तकषायातिरूक्षशीताम्लभो- 
१ । प्रमितानदानात्यध्ववेगनिम्र- 
हमेथुनेः ॥ ११॥ मारुतः कुपितो 
वाहि संछाद्य कुरुते गदान्‌ ॥ १२ ॥ 
चरपर, कड़बे, कपैले, अत्यन्तरूखे, शीतल और 
खट्टे पदार्थोके सवन करनेसे, अधिकतर भोजन करनेसे, 
या अल्पभोजन करनेसे, अधवा उपवास करनेसे, अधि- 
कतर मागेके चळनेसे. मलमूज्रादिकोंके वेगको रोकनेसे 
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ओर अत्यंत स्त्रीप्रसंग करनेसे, वायु कुपित होकर अग्नि- 


सारोक्ताविधिना तस्यामश्च विपा- 


को आच्छादित अर्थात्‌ दृष्ट करके रोगोंको उत्पन्न करे चयेत्‌ ॥ १८ ॥ 


है॥ ११॥ १२ ॥ 
तस्यान्नं पच्यते दुःखं शुक्तपाकं खरां 
गता । कंठास्यशोषः क्षुच्तष्णा ति- 
मिरं कर्णयोः स्वनः ॥ १३॥ पा- 
श्वोरुवंक्षणग्रीवारूगभीक्ष्णे विषूचि- 
का । हृत्पीडा काइयंदोबल्यं वैरस्यं 
परिकार्तिका ॥ १४॥ गृद्धिः सवरसा- 
नाञ्च मनसः सदनं तथा। जीर्ण जी- 
येति e ०० 
ते चाध्मानं सु ङ्त स्वास्थ्यसुपीति 
च ॥ १५ ॥ सवातशुल्महद्रो गष्लीहा- 
चाङ्की च मानवः ॥ चिरादःखं द्रवं 
शुष्कं तन्वामं दाब्दफेनवत । पुनः 
पुनः स्टजेद्र्चः कासश्वासार्दितोनि- 
लात्‌ ॥ १६॥ 
उसरोगीके अन्न अत्यन्त कष्टसे पचता हे और भो- 
जनका पाक खट्टा होता है, शरीरमें रक्षता होती है 
कण्ठ और मुख सूखता है, क्षुधा और तृषा अधिक लगे 
ऑँखेंक्रे सन्मुख अंधकार दीखै, कानोंमें शब्द होवे, 
पसली, जानु, वंक्षण और अधिक ग्रीवा इनमें पीड़ा हो, 
विषूचिका अर्थात्‌ कय और दस्त हों अथवा सुईकी 
समान पीड़ा हो, हृदयमें वेदना हो, शरीर कृश और 
दुल हो जाय, मुखमें विरसता, गुदामे कतरनीकी 
समान पीड़ा हो सवें रसवाले पदार्थोंको भक्षण करनेकी 
सदैव इच्छा हो, मनमें छानि हो, भोजनके पचते समय 
अथवा पच जानेपर अफारा हो जाय और भोजन करते 
समय सुख हो जाय, वायुका गोला हो, हृदयरोग हो, 
झीहाकी शंका हो, बहुतदेरमें अत्यन्त कष्टसे कभी 
पतला कभी सूखा और बहुत थोड़ा आम और झाग 
मिला जलयुक्त वारंवार मळ उतरे तथा वातसे श्‍वास 
और खॉसीभी हो॥१३॥१४॥१५॥१६॥ 


ग्रहणीमाश्रिते दोषमजीर्णवदुपाच- 
रेत्‌। लङ्कनेरदीपनीयेश्च सामातीसा- 
रभेषजेः ॥ १७ ॥ दोषं सामं निरा- 
मञ्च विद्यादत्रातिसारवत्‌ ! अती- 


संग्रहणीरोगमें अजीणेकी समान किचित्सा करे, तथा 
आमातीसारोक्त लंघन और दीपन औषधि देवे । जिस 
प्रकार अतीसारमें दोष साम है, अथवा निराम है, ऐसा 
प्रथमही जानलेते हैं उसीप्रकार इसमेभी दोषोंकी साम 
ओर निराम अवस्था विचारलेवे, जो दोष आमसहित 
होय तो अतीसारोक्त विधिके अनुसार आमको पचावे 
॥ १७ ॥ १८॥ 


विशुद्धामाशायायास्मे पश्चकोलक- 
संस्कृतम्‌ । दद्यात्पेयादि लघ्वन्नं यो- 
जयेज्षु प्रदीपनम्‌ ॥ १९॥ 
जुद्ध आमाशयवाले मनुष्यको पंचकोलसे संस्कार किए 
हुए पेयादि हलके अन्न देवे, पश्चात्‌ अभिको दीपन कर- 
नेवाले पदार्थे प्रयोग करे ॥ १९ ॥ 
पश्चकोलकयूषस्तु मूलकानां रसोऽथ- 
वा । सुस्निग्धो दाडिमाम्लश्व बातनु- 
द्वोजने हितः ॥ २० ॥ 
अथवा पंचकोलका यूष, या मुसलीका स्वरस; अना- 
रका रस और स्निग्धपदार्थ इन सबको भोजनके साथ 
प्रयोग करें यह वातकी संग्रहणीको नष्ट करे है ॥२०॥ 
पेयादि पटु लघ्वन्नं पञ्चकोलादोभि- 
युतम्‌ । दीपनानि च तक्रं च ग्रहण्यां 
ठु प्रयोजयेत्‌॥ २१ ॥ 
पेयादिनमकीन और हलके अन्न पंचकोल आदिका 
यूष, दीपनपदार्थं और तक्र यह सब संग्रहर्णारोगमें प्रयोग 
केरे ॥ २१ ॥ 
कपित्यबिल्वचाङ्गेरीतक्रदाडिमसा- 
धिता । यवागूः पाचयत्यामं शाकृ- 
त्संवत्तयत्यपि ॥ २२॥ 
कय, बेलगिरी, चांगेरी (नोनिया या चुका) तक्र और 
अनार इनके द्वारा सिद्ध की हुई यवागू आमको पचाती 
है और मलको बाँधती है ॥ २२ ॥ | 
ग्रहणीदोषिणां तक्रं दीपन ग्राहि ला- 
घवम्‌ । पथ्यं मधुरपाकत्वान्न च पित्तं 
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(११२) बड्गसेने-भाषाटीकासहिते- 
रादा 
प्रकोपयेत्‌ ॥ २३ ॥ कषायोष्णविका- | कलिंगहिग्वातिविषा वचासौवनला- 
चित्वादोक्ष्याञ्चैव कफे हितम्‌। बाते | भयाः। दावीँग्रान्थिकमूलेन पातव्यो- 

स्वाद्वल्मसान्द्रत्वात्सद्यस्कमावदाा हः पणन वारिणा ॥ २९॥ 
तम्‌ ॥ २४ ॥ इन्ट्रजा, हींग, अतीस, वच, कालानमक, हरड्‌, दारु 
संग्रहणीरोगियोंको तक-दीपन पाचन और हलका हे, और पीपलामूल इनका चर्ण गरम जलके सार 
प्य है, यह मधुरपाकी होनेस पित्तको कुपित नहीं | पीत ॥ २९ ॥ 
करता है, केला, उष्ण विकाशि और सक्ष होनेसे कफ | नागरं कोटजं बीजं पिप्पली ब्रृहली- 
में हितकारी है । स्वादिष्ट अम्ल और सान्द्र होनेसे वातमें | द्वयम्‌ । चित्रकं शारिवा पाठा क्षारं 
हितकारक है तथा तत्काळ गुणकारक हे और दाहका- लवणपश्चकम्‌ ॥ ३० ॥ चूर्णयित्वा 
रक नहीं है ॥ २३ ॥ २४ ॥ Te ले ववे: 
सुरामण्ड दधिकाण्णांडुकाञ्जिकेः । 
शुण्ठाससुस्तातांवंषा शुडूचा [पब- गपवदाञ्ाववरद्धयथ काष्टवातहर प- 
त्समांशां कथितां जलेन। मन्दान- | रम्‌ ॥ ३१ ॥ 
छत्वे सततामतायामामालुबन्ये प्र- सोंठ, कुडेके बीज, पापळ, कटाई, कटेरी, चीता, सारि- 
हणीगदे च ॥ २५ ॥ वा, पाट, जवाखार और पॉर्चानमक इनका चूर्ण करके सुरा 
सोंठ, नागरमोथा, अतीस ओर गिलोय इन सबको | मंडे साथ अथवा दहीके साथ किम्वा गरम जल या कांजी- 
समानभाग लेकर काथ बनाकर पान करे यह क्राथ-मे- | के साथ आमिको बढानेके लिये पान करे यह कोठेकी 
दामि, आमातीसार और आमयुक्त प्रदणीरोगको नष्ट | पायुको हरनेषाला है ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
करे है ॥ २५॥ हिंग्वश्कम्‌ । 
पिप्पल्यादेचूणम्‌ । यवानीव्योषसिन्धरत्थजीर कद्व याहिशु- 
पिप्पलीबृहतीव्याष्रीयवक्षारकलिं- | जम्‌। आद्यग्रासाशितं साञ्थं चूण 
गकाः । चित्रकं शारिवापाठाशठी- | वातनुदम्निळत ॥ ३२॥ 
लवणपश्चकम्‌॥ २६॥ तच्चूणै पायये- अजवायन, त्रिकुटा, सेंधानोंन, जीरा, कालाजीरा 
इधा सुरयोष्णांभसापि वा। मारूत- | और हीग इनका चूर्णे करके ची मिलाकर भोजनके 
ग्रहणीदोषे शामन परमं मतम्‌ ॥२७॥ पाद ग्रासमें राखकर भक्षण करे । यह वातनाज्ञक 
s त और अग्निको दीपन करे है ॥ ३२ ॥ 
पापल, कटाई, कटेरी, जवाखार, इन्द्र्जो, चीता, 
सारिवा, पाठा, कचूर और पॉनोंनमक इन सबको एकत्र | टै गाविडविजयानां शुटिका सापे 
पीसकर चूर्णको गायके दहीके साथ अथवा उष्णज्लके ष्मती पाने । म्रहणीदोषेस्वरूचिमन्दा 
साथसेवन करे तो वातज संग्रहणी रोग शमन हो२६-२७ प्रिशकृद्धिबन्धे च ॥ ३३ ॥ 
धान्यकातिविषोदोच्ययवानीसुस्तना- | वर टोंक यह, और भांग इनको एकत्र 


पीसकर घीके योग यह - 
गरम्‌ । बला द्विपणी बिल्वं च दद्या- सि गोली बनालेवे | यह गोली-संग्र 


हणारोग, अरुचि, मंदामि और मलकी विबन्धताको 
दापनपाचनम्‌ ॥ २८ ॥ नष्ट करेहे ॥ ३३ ॥ 


चित्रकादियुरिका । 
चित्रकं पिप्पलीमूलं द्रौ क्षारौ लव-. 
णान च । व्योषं {हिग्वजमोदाश्च ` 


धनियां, अतीस, सुगन्धवाला, अजवायन, नागर- 
मोथा, सोंठ, खिरेटी, ज्ञालपर्णी पृश्निपर्णी और बेलगिरी 
इनका काथ दीपन ओर पाचन है ॥ २८ ॥ 
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म्रहण्यधिकारः । 


ले चैकन्न छूणेयेत्‌ ॥ ३४ ॥ गुटि- 
का मातुलुड्गस्थ दाडिमस्य रसेन- 
वा । कृता विपाचयत्यामंदीपयत्या- 
शु चानलम्‌ ॥ ३५ ॥ 

चीता, पीपलामूल, जवाखार सज्जा, पांचोंनमक 
त्रिकुटा, हींग, अजमोद्‌ ओर चव्य इनको एकत्र पीस- 
कर विजोरे नींबूके स्वरस अथवा अनारके स्परसमें गोली 
बनालेवे । यह गोली-आमको पचोव, और अग्निको 
दीपन करे हैं ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 

सौवर्चलं सैन्धवश्च विडमौद्विदमेव 
च । सामुद्रेण समं पञ्च लवणान्यत्न 
योजयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

कालानमक सेंधानमक, विरियासंचरनमक, रेहगवां 
नमक और सामुद्रनोन यह पांचो समान भाग लेवे 
इनके समुदायको पंचलवण कहते हें ॥ ३६ ॥ 
ज्ञात्वा तु पारपक्क च वातजं म्रहणी- 
गदस । दीपनेर्मेषजैः पक्वैः सर्षिभिः 
समझ्ुपाचरेत्‌ ॥ ३७ ॥ 

बातजसंग्रहणीकों परिपकजानकर दीपन ओषधियोंके 
द्वारा सिद्ध कियेहुए घृतसे चिकित्सा करें ॥ ३७ ॥ 
धान्यबिल्वबलाशुण्ठीतालपर्णीश्वतं 
जलम्‌ । स्याद्वातम्रहणीदोषे सानाहे 
सपरिग्रहे ॥ ३८ ॥ 

घनियाँ, वेलागेरी, खिरेंटी, सॉंठ और सौंफ इन- 
का काथ बनाकर पावे तो वातजग्रहणी, आनाह और 
शूल नष्ट होतांहे ॥ ३८ ॥ 

दिपंचमूलायघृतम्‌ । 
द्विपञ्चमूले सरलं देवदारु सनागर- 
म्‌। पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रकं 
हस्तिपिप्पलीम्‌ ॥ ३९ ॥ शणबीजं 
यवान्कोलान्कुलित्यानाङुलीकृतान्‌। 
पाचयेदारणालेन दभ्रा सौबीरकेण 
च ॥ ४० ॥ चतुभांगावदोषेण पचेत्ते- 
न घृताढकम्‌ । स्वर्जिकायावका- 


(११३) 


नां क्षारो दत्वा च युक्तितः ॥ ४१॥ 
सैन्धवो द्विदसामुद्राबिडानां रोमकः 
स्य च । ससोवचेलफकानां भागा- 
न्ट्रिपलिकान्पृथक ॥ ४२॥ विनीय 
चूर्णितांस्तस्मात्पाययेत्मस्रतं बुधः 
करोत्यम्निबलं बण वातप्नं भुक्तपाच- 
नम्‌ ॥ ४३ ॥ 

दृशमूळ, धूपसरल, देवदारु, सोंड, पापळ, पापलाः 
मुल, चीता, गजपीपल, सनकेबीज, जौ, बेर और कुः 
लथी इनके काथ तथा कांनी दही और सौबीर इनः 
केद्वारा एक आढक घृतको पकाषे, सज्जी, जवाखार 
सैंधानोंन, रेहगवाँनमक, समुद्रनमक, बिडनमक, सा- 
मरनमक और कालानमक प्रत्येका चूर्ण दो दो पल 
डाले सत्रको मिलाकर विधिपूर्वक घृतको सिद्ध करे। 
यह घृत-अभिबल और वर्णको बढानेवालांहै तथा बात 
को नष्ट करनेवाला दै ॥ ३९ ॥ ४० ॥४१॥४२॥४३॥ 


“अत्र शुष्कमानेन द्विपञ्चमूलादी= 
नां षट्पश्चाशात्पलाधिकः पलदातद्व- 
यमारणालादी नामन्यतमस्य च । च- 


` तुभिद्रोणेनिःकाथ्य द्रोणावशेष इ- 


प्यते । स्वर्जीकाक्षारयवक्षारयोर- 
पि द्विपलिकत्वम्‌” ॥ 

“यहां दशमूलकी सूखी ५६ पल औषधि लेनी चा- 
हिये । कांजीआदि पदार्थ २०० पल लेने चाहिये । पंच- 
मूलादि औषधियोंको चार द्रोण जलमें पकांवे, जब चौ- 
थाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेषे, 
सज्जी और जवाखारभी दो दो पल लेने चाहिये?” 


पश्चमूल्याद्यवृतमू । 
पञ्चमूल्यभयाव्योषापिप्पली्ूलसैन्ध- 
बैः । राख्रासारद्रयाऽजाजीविडङ्ग- 
शाठिमि्घृतम्‌ ॥ ४४ ॥ शक्तेन मा- 
त॒ळ्ङ्गस्य स्वरसेनाद्रकस्य च । झा- 
ष्कमूलककोलाम्डु डुक्रिका दाडिम- 
स्य च ॥ ४५॥ तक्रमस्ठुखुरामण्ड- 
सौवीरकतुषोदकैः । काञ्जिकेन च 
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(१९४) बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


तत्पक्कं पीतमभ्निकरं परम्‌ ॥ ४६ ॥ 

शूलगुल्मोदरानाइकासानिलगदाप- 

हम्‌ ॥ ४७॥ 

पंचमूल, हरड, त्रिकुटा, पीपलामूल, सेंधानोंन, रा- 

यसन, जवाखार, सञ्जी, जीरा, कालाजीरा, वायविडंग 
और कचर इन सबका कल्क तथा शुक्त, विजोरेका 
स्वरस, अद्रखका स्वरस, सूखीमुलिका काथ, बरका 
काथ, चुकेका स्वरस, अनारका रस छाँछ दहीका तोड़ 
सुरामंड सौवीर नामक कांजी, जौका पानी और कांनी 
इन सबके द्वारा यथाविधिसे पृतको पकांपै, इस घृतः 
को पान फरनेसे अभि दीपन होतींहे ॥ तथा गुल्म, शूल, 
उद्ररोग, आनाह, खाँसी और वातरोग नष्ट होते हैं। 
॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 


महदमिघृतम्‌ । 
चव्यचित्रकपाठानां तेजोवत्यास्तथे- 
व च । कणापिप्पलीमूलानां भागा- 
न्दद्याञ्चतुष्पलान्‌ ॥ ४८ ॥ पलानि 
चाष्टौ सुस्तायाः सुनिशासुष्टयस्त्वि- 
हू । आस्फोतायाः प्रवालानां माल- 
तीकरवीरयोः ॥ सप्तपणेकरञ्जाकता- 
पसाऽक्षोटकस्य च ॥ ४९॥ एतान्‌सं- 
कुट्य विपचेजलद्रोणचतुष्टये । चतु- 
भोगाबशेषन्तु कुय्यांन्मन्देन वह्निना 
॥ ५० ॥ कटुकातिविषे स्यातां प्रत्येकं 
त्रिपलोन्मिते । पिप्पलीनाञ्च कुडवं 
विडङ्गानां घनस्य च ॥ ५१॥ तथा 
बत्सकबीजानां कल्कार्थ सम्मदापये- 
त्‌॥ ९२॥ क्षारस्य यावशूकस्य स्व- 
निकायास्तथैव च । बिडसैन्धवयो- 
श्वैव दद्याद्वेद्वे पले शते ॥५३॥ तत- 
स्तेन कषायेण कल्केरोभिश्च पेषितैः । 
` दधिमस्त्वम्लयुक्तेश्च पचेद्वेद्यो घृताट- 
कम्‌ ॥५४॥ साम्बु कल्कं पितेत्कर्ष वि- 
टम्भे द्विुणं पिबेत्‌ । उष्णोदकाल- 
पानञ्च कुय्योज्जीर्णेऽथ भोजनम्‌॥५५॥ 


अनेन ग्रहणीदोषाः सर्वे नहयन्ति दे- 
हिनाम्‌ । कफवाताश्रयञ्चैव गुल्मश्वे- 
ब चतुर्विधः ॥ ५६॥ अशासि नादा- 
यत्येव छीहानं शमयत्थपि । महद- 
ग्निछृतंत्वेतद्विषजा पारिचक्ष्यते ॥५७॥ 
चव्य, चीता, पाठ, तेजबळ, पीपल और पीपलामूळ, 
प्रत्यक चार २ पल, नागरमोथा आठवल, हल्दी, 
मुलेठी, कोयलके पत्ते, मालर्ताके पत्ते, कनेरके पत्ते, सत- 
वन, करंज, आक हिंगोट और अखरोट इन सबको 
एकत्र कूटकर चार द्रोण जलमें पकांवे जब 'ौथाई 
भाग शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे, फिर 
उसको मन्द २ अग्निसे पकावे और कुटकी, अतीस, यह 
प्रत्येक तीन २ पल, पापळ, यायविडंग, नागरमोथा 
और इन्द्रजा यह प्रत्यक चार २ पल, जवाखार, सज्जी, 
विरिया संचरनान और सेंधानोंन प्रत्येक दो दो पल लेवे 
सबको उक्त काथमें पीसकर मिलादेवे फिर दही, दहीका 
तोड और कांजी मिलाकर एक आढक प्रमाण घृतको 
पकावे । इसको नित्य एक कषेप्रमाण भक्षण करे। 
अनुपान-गरम जलके साथ, जब यह जीणे होजाय 
तब भोजन केरे, इसको सेवन करनेसे समेप्रकारके 
संग्रहणी रोग कफ वातोद्ववसंग्रहणी रोग, चारोंप्रकारके 
गुल्म, सवेप्रकारकी बवासीर, छीहारोग यह सब शीप्रही 
दूर हो जाते हें यह महदगिघ्रत-वैद्योंकरके कहा हुवा 
है॥ ४८-५७ ॥ 
“स्निग्धं ्ुञ्जीत चाप्यन्नं मांसं खादे- 
खच मेदुरम्‌। अत्यश्निनाचानार्थाय भ- 
क्षयेन्मडुना सह”! 

“इसे स्रिग्ध अन्न भोजन करे तथा स्रीजातिके प- 
झुओंका मांस खाय, जो भस्माभ्निको दूर करनेके लिये 
सेवन करना होय तो जझहतके साथ भक्षण करे? 

झुण्ठीघृतम्‌ । 
घतं नागरकल्केन सिद्धं बातालुलो- 
मनम्‌। ग्रहणीपाण्डुरोगन्नं छ्रीहका” 
सज्वरापहम्‌ ॥ ५८ ॥ 


सोंठक कल्कके द्वारा घृतको पकाकर सवन केर तो 
यह वातको अनुलोमन करे, तथा संग्रहणी, पाण्डुरोग, 
प्रीहा और ज्वरको दूर करे ॥ ५८ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 
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(११५९) 


विश्वीषधस्य गर्भेण ददामूलजले श्रू- 
तम्‌ । घृतं निहन्याच्छुयथुं ग्रहणीं 
समवातजाम ॥ ५९ ॥ 
सोंठके कल्क और दझमूलके काथके द्वारा घृतको 
पकाकर सेवन करनेसे सूजन, संग्रहणी,और आमवात 
रोग, नष्ट होता है ॥ ५९ ॥ 
बृहश्चांगेरीघृतम्‌ । 


नागरं पिप्पलीमूलं चित्रकं हस्ति- 
पिप्पली । इव्‌ष्टा पिप्पली धान्यं 
बिल्वं पाठा यवानिका ॥ ६० ॥ चा- 
ङ्गेरी स्वरसे सार्प्पः कल्कै रेतेविपा- 
चयेत्‌ । चतुर्गुणेन दध्ना च तदृतं क- 
फबातनुत ॥ ६१॥ अर्शासि ग्रह णी- 
दोषं सूत्रक्कच्छ्‌ प्रवाहिकाम्‌ । श॒- 
दञ्रंशारत्तिमानाहमेतत्सप्पिव्यपोह- 
ति॥ ६२॥ 

सोंठ, पीपलामूल, चीता, गजपील, गोखरू, पीपल, 
घनियाँ, वेलगिरी, पाठ और अजवायन इन सबका चूणे 
चार चार तोळे लेव, और घृत ६४ पल और चांगेरी 
( नोनिया ) का रस २५६ पल लेवे और २५६ पल 
दही लेवे, फिर सबको मिलाकर यथाविधिसे घृतको सिद्ध 
करे । यह घृत-सवप्रकारके फकवातरोग, सबप्रकार 
की बवासीर, सबप्रकारकी संग्रहणी, मूत्रकृच्छू प्रवा- 
हिका, गुदभ्रंश और आनाह इन सब रोगोंको नष्ट 
करे है ॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 

बस्तिकम्म भिषळ्‌ कुय्योन्मन्दा्नेः 

सक्तवचेसः ॥ 

जो वातसंहुग्रणीमें आग्ने मेद्‌ हो और मलका अवरोध 

हो तो वैद्यको उचित है कि, बास्तिकरम प्रयोग करे ॥ 


पित्तजग्रहणी । 
कटूंजीणीबिदा हाम्लक्षाराद्ैः पित्त- 
सुल्बणम्‌ । संछावयेद्धन्त्यनिलं जलं 
तप्तमिवानलम्‌ ॥ ६३ ॥ सोऽदीण 
. नीलपीतामं पीताभः साय्येते द्रव- 


म्‌। पूत्यम्लोद्वारहृत्कण्ठदाहारूचितृ- 
डर्दितः ॥ ६४॥ वह्नेः प्रदूषणं पित्तं 
विरेकेवेमनेन वा । हत्वा भोज्येलेघु- 
ग्राही दीपनेराविदाहिभिः ॥६९॥ त्रि- 
मिः संबृहयेद्वह्नि चूर्णस्मिग्धैश्च ति- 
क्तकेः ॥ ६६ ॥ 
चरपेरे, कचे, दाहकारक, स्टे ओर खारी, गरम 
इत्यादि पदार्योको भक्षण करनेसे पित्त अत्यन्त कुपित 
होकर नठरामिको मंद करदेता है, बिसप्रकार गरम 
जल अभ्निको बुझादेता है। उससे कच्चा, नीळा पीला और 
पतला ऐसा मल उतेर । तथा दुगेन्धयुक्त, खट्टी डकार 
आवै, हृदय और कंठमें दाह, अराचे और दषासे 
पीडित हो, यह सत्र लक्षण होय तो पित्तकी संग्रहणी 
जाननी । उस जठराभिको दूषित करनेवाले पित्तको 
विरेचन और वमनके द्वारा शांत करे । पश्चात्‌ हलके 
भोजन, मलरोधक दीपन और अविदाही पदार्थोको 
सेबन करे । और कडवे तथा स्निग्ध चू्णसि अभिको 
दीपन केरे ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६॥ 
रसाञ्जनादिचूर्णम्‌ । 
रसाञ्जनमातिविषा वत्सकस्य फलः 
त्वचम्‌ । नागरं धातकी चेव सक्षौद्रं 
तंडुलाम्बुना॥ पित्तम्रहणीदोषार्शा- 
रक्तपित्तातिसारनुत्‌ ॥ ६७॥ 
रसात, अतीस, इन्द्रजौ, कुडेकी छाल, सोंठ और 
धायके फूल इन सबको एकत्र पीसकर शहत और चाव- 
लोंके जलके साथ सेवन करनेसे पित्तकी संग्रहणी, 
बवासीर, रक्ताफ्ति और अतीसार नष्ट होता है ॥६७॥ 
पाठादिक्काथचूर्णम्‌ । 
पाठावत्सकबीजानि चित्रकं विइवभे- 
बषजम्‌। पिबेत्रिष्काथ्य चूर्णानि कृत्वा 
चोष्णेन वारिणा ॥६८॥ पित्तक्ेष्मा- 
भिभूतानां ग्रहण्यां शूललुद्धितम्‌॥६९॥ 
पाठ, इन्द्रजा, चीता और सोंठ इनका काथ अयबा 
इनका चूणे बनाकर गरम जलके साय पान करनेसे 
पित्तकफसे उत्पन्न हुई संग्रहणी और सबप्रकारका झूल 
नष्ट होता है ॥ ६८ ॥ ६७ ॥ 
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नागराद्ंचूर्णम्‌ । 
नागरातिविषा मुस्त धातकी सर- 
साञ्जनम्‌ । वत्सकत्वक्फलं बिल्वं 
पाठा तिक्तकरोह्विणी ॥ ७०॥ पिबे- 
Ue i + : 
त्समांदां तचूण सक्षाद्र तण्डुलांबुना । 
पेत्तिके ग्रहणीदोष रक्तं यच्चो पवेश्‍्यते 
॥ ७१ ॥ अशास्यथ शुदे शूलं जयेच्चैव 
प्रवाहिकाम्‌ । नागराद्यमिदं चूण 
कृष्णात्रेयेण पूजितम्‌ ॥ ७२॥ 
सोंड, अतीस, नागरमोथा, धायके फूल, रसौत कुडे 
की छाल, इन्द्रजी, वेलगिरी, पाठ और कुटकी इन सब 
को समान भाग लेकर चूण करके शहत और चावलोंके 
जलके साथ पान करे तो पित्तकी संग्रहणी, रुधिरकी 
बवासीर, गुदशूल, और प्रवाहिका रोग नष्ट होता है । 
यह नागराद्यचूणे कृष्णात्रेयकरके पूजित किया हुवा 
है॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ 
तंडुलोदकावाधः । 
जलमष्टगुणं दद्यात्पलं काण्डततण्डु- 
लान्‌ । भावयित्वा ततो देयं ततण्डु- 
लोदककम्मेणि ॥ ७३ ॥ 
चारतोले कुंटहुए चावलोंको आठपलजलमें भिजो- 
देवे फिर उनको एकप्रहरके पश्चात्‌ छानलेवे तो तन्दु- 
लोदक बनजाता है इसको तण्डुलोदक कर्म्ममें लाना 
चाहिये ॥ ७३ ॥ 
भूनिम्बाद्यं चूणेम्‌ । 
भूनिम्बकटुकाव्यो षमुस्तकेन्द्रयवा- 
न्समान्‌। द्रौ चित्रकाद्वत्सकत्वग्भा- 
गान्षोडशचूणेयेत्‌ ॥ ७४॥ शुद़छी- 
तांबुना पीतं ग्रहणीदोषशुल्मनुत्‌ । 
कामलाज्वरपाण्डु वमे हा रुच्यतिपा- 
ण्डुनुत्‌ ॥ ७५ ॥ गुड योगाद्वडांबुस्या- 
हुडवणेरसान्वितम्‌ । 
चिरायता, कुटकी, त्रिकुटा, नागरमोथा और इन्द्र 
जौ यह सब एक २ भाग चीतिकी छाल २ माग और 


बड़सेने-आषाटीकासाहिते- 


कुडेकी छाल १६ भाग, सबको एकत्र चूर्णे करके गुडु 
और शीतळ जलके साथ पीये तो संग्रहणीरोग, गुल्म- 
कामला, ज्वर, पाण्डुरोग, प्रमेह, अरचि और पाण्डुता 
नष्ट होवे । यहाँ गुड और झीतलजलका जो योग ( अनु- 


पान ) कहा सो गुड़का सरबत लेना चाहिये । वह गुड़के 
रंगका और गुडुके स्वादवाला होता है ॥ ७४॥ ७५ ॥ 


पाठाद्यंचूणैम्‌ । 

पाठा बिल्वानलव्योषजम्डु दाडि- 
मधातकी । कटुकातिविषा सुस्ता 
दार्वी भूनिम्बवत्सकेः ॥ ७६ ॥ सर्वे- 
रेतेः समं चूर्ण कोटजं तण्डुलांबुना । 
सक्षोद्रेण पिबेच्छर्दिज्वरातीसारु- 
लनुत्‌ ॥ ७७॥ रुग्दाहम्रहणीदोषा- 
ऽराोचकानलसादडुत्‌ । 


पाढ, वेळगिरी, चीता, त्रिकुटा, जामुन, अनार, 
घायके फूल, कुटकी, अतीस नागरमोथा हल्दी, चिरा- 
यता और इन्द्रजो यह सव समान भाग लेवे और सबकी 
बराबर कुडेकी छाल लेवे सबका एकत्र चणे करके 
चावालोंके जलके साथ और झहतके साथ सेवन करे यह 
वमन, ज्वर, अतीसार्‌, शूल, दाह, संग्रहणी रोग, अरुचि 


और आम्निकी मंदता नष्ट करे है ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ 
चन्दूनाद्यं घृतम्‌ । 
चन्दनं पद्मकोशीर पाठा मूर्वा कुर्ट- 
नटम्‌ । षड्ग्रन्था शारिवाऽऽस्फीता- 
सत्तपणाटरूषकम ॥ ७८ ॥ पटोलोद- 
म्बराश्वत्थवटङ्ुक्षकपित्थकान्‌ । कटु- 
कां रोहिणीं सुस्तं निम्बञ्च द्विपलां- 
शकम्‌ ॥ ७९ ॥ द्रोणऽपां साधयेत्पा- 
दशेष प्रस्थं घृतं पचेत्‌। किराताति- 
क्तन्द्रयवबीरामागायिकोत्पलेः ॥८०॥ 
कल्केरक्षसमैः पेयं तत्पित्त्रहणीगदे । 


चन्दन, पद्माख, खस, पाढ. मूवी, श्योनाककी छाल, -- 
वच, सारिवा, कोयली, सतबन, अडूसा, पटोलपत्र, 
गरर, पीपलकी छाल, बड़के अंकुर, पाखर, कुटकी, 
नागरमोथा, और नीमकी छाल, यह प्रत्येक औषधि दो 


दो पछ लेकर एकद्रोणजलमें पकांवे जब चौथाई भाग 
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' जल शेष रहजाय तब उतारकर छानळेवे फिर उस 
क्ाथको चूल्हेपर चढादेंवे और उसमें सोलह पल घृत 
¦ डाले तथा चिरायता, इद्धजो, भुईआमला पीपल और 
कमल इनका कल्क एक २ क प्रमाण डाळकर पकांवे । 
इस घृतको पान करनेसे पित्तकी संग्रहणी नष्ट होती है 
॥ ७८ ॥ ७% ॥ ८० ॥ 


किराताद्यंघृतम्‌ । 
किराततिक्तं षड्ग्रन्था वायमाणा 
कडुनरिकम्‌। चन्दनं पद्मकोशीरं दार्वी- 
त्वक्कटुरोदिणी ॥८१॥ कुटजत्वक्फलं 
छुस्तं यवानी देवदारु च | पटोलनि- 
म्बपत्रेलासोराष्टरयातिविषावचा८२॥ 
मधुङिम्रोश्च बीजानि मूवां पर्पटकं 
तथा । तञ्जूण मधुना लेह्यं पेयं सर्वे 
बृतेन वा ॥ ८३ ॥ हत्पाण्डुग्रहणी- 
दोषशूलगुल्मारूचिज्वरान्‌। कामलां 
सन्निपातश्च मुखरोगञ्च नाझायेत्‌॥८४॥ 
चिरायता, वच, त्रायमाण, त्रिकुंटा; चन्दन, पझाख, 
खस, दारुहल्दी, कुटकी, कुडेकी छाल, इनद्रजौ, नागरमोथा, 
अजवायन, देवदारु, पटोलपात, नीमके पत्ते, इलायची; 
सोरठकी माटी, अतीस, वच, महृवेके बीज, सेंजिनेके 
बीज, मूवी और पित्तपापडा इन सबको समान भाग 
लेकर चूर्ण करके झहतमें मिलाकर धीके साथ सेवन 
करे । यह चूर्ण-हृद्यरोग, पाण्डुरोग, संग्रहणीरोग, झूल, 
गुल्म, अरुचि, ज्वर, कामला, सन्निपात और मुखरोगका 
नाह करे है ॥ ८१॥ ८२॥ ८३ ॥ ८४॥ 


मसूरस्य कषायेण बिल्वगर्भ पचेदघृ- 
तम्‌। हन्ति ङुक्ष्पामयान्सवान्प्रहणी- 
पांडुकामलान्‌ ॥ ८९ ॥ 
मसूरके काथ और वेळके कल्कके द्वारा घ्रृतको 
सिद्ध करे-यह मसूरघृत-कोसमें उत्पन्न हुव सब प्रकारके 
.. संग्रहणी, पाण्ड और कामलादि रोगोंको। नष्ट करे हे॥८५॥ 
मसूरायंघृतम्‌ । 
मसूराणां पलशतं जलद्रोणे विपा- 
, चयेत्‌। पाद्रोषे रसे तस्समिन्दद्याद्वि- 
| 


ल्बं पलाष्टकम्‌ ॥ ८६॥ घृतप्रस्थं पचे- 
द्वी माङछास्त्रविन्मृदुनाम्निना । प्रवा- 
हिकामतीसारं ग्रहणीदोषमेव च ॥ 
॥८७॥ हन्यात्क्षिप्रमसन्देहं कृष्णान्ने- 
यस्य शासनात्‌ । भिन्नविट्के परदा. ` 
सन्ति मसूरघृतसुत्तमम्‌ ॥ ८८ ॥ 
सौ १००पल मस्रको लेकर एकद्रोण जलमें पकायै जब 
चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उसमें बेलगिरी 
आठपल और गायका धी उत्तम १६ पल डालकर उत्तम 
विधिसे घृतकों मंद अम्निसे पकावे, यह घृत-प्रवा- 
हिका, अतीसार, और संग्रहणीरोगको नष्ट करे है । यह 
कृष्णात्रेय करके पूजित मसरघृत अतीसाररोगमें अत्यन्त 
हितकारी है ॥ ८६ ॥ ८७॥ ८८॥ 
ब्रीहिप्राण्यङ्कगयोः क्काथमुषितं परिव- 
जयेत्‌ । नवे धान्यमाभिष्यन्दि लघु 
संवत्सरोषितम्‌ । विदाहि शरु वि- 
छम्मि विरूढे वातकोपनम्‌ ॥ ८९ ॥ 
वीहि धानोंका और प्राणियोंके मांसका बासी काथ 
नहीं लेना चाहिये । नये धान्य अभिष्यन्दी होते हें. एक 
वर्षके पुराने धान्य हलके होते हैं । जिनमें अंकुर निकल 
आये हों ऐसे धान्य, दाहकारक, भारी, विष्टम्भकारी और 
वातको कुपित करनेवाले जानने ॥ ८९ ॥ 
कलिड्रघृतम्‌ । 
कालिङ्गफलकल्केन घृतमस्थं प्रसाधि- 
तम्‌ । कफपित्तसमुद्भ्तां ग्रहणी ह- 
नयान्न संदायः ॥ ९०॥ 
इन्द्रजौके कल्कके द्वारा एक प्रस्थ घृतको पकावे उस 
घृतको पान करनेसे कफपित्तसे उत्पन्न हुई संग्रहणी अवः 
इय नष्ट हो जाती हे ॥ ९० ॥ 
कफग्रहणीरोगचिकित्सा । 
शुर्वतिस्िग्धशीतादिभोजनादतिभो- 
जनात्‌ । भुक्तमात्रस्य च स्वमाद्ध- 
त्यग्निं कुपितः कफः ॥ ९१ ॥ तस्या- 
4 य . सच्छद्यरोचका 
न्ने पच्यते दुःखं हा सच्छद्ररोचकाः । 
धरय्यंकासष्ठीवनपीनः 
आस्यो पदेह मा धुय्यंका सष्ठीवनपीन- 
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-- ॥ ९२ ॥ हृद्यं मन्यतस्थानसुदरं 
स्तिमितं गुरु । दुष्टं मधुरम॒द्वार- 
सदनं स्त्रीप्वह्षणम्‌ ॥ ९३ ॥ भिन्ना” 
मछेष्मसंसष्टगुरूवचेःप्रवत्तेनम्‌ । अ- 
कृास्यापि दौबेल्यमालस्यत्च कफा- 
त्मके ॥ ९४ ॥ 


भारी, अत्यन्त चिकने और शीतल पदार्थोके 
सेवन करनेसे तथा अत्यंत भोजन करनेसे एवं भोजन 
करनेके पश्चात्‌ सोरहनेसे कफ कुपित होकर अभ्निको 
मंद करदेता है । तब उस मनुष्यने खाया हुवा अन्न 
अत्यन्त दुःखसे पचे, डबकाई आवे, वमन और 
अरुचि हो, पुरवमें कफ लिसा, रहे और मीठापन, 
खाँसी आनेसे वारंवार कफको शुके पीनस ( जुकाम ) 
हृदय जलसे भरा मालूम हो, उद्रमें भारीपन और जडता 
हो, दुष्ट मीठी डकारें आवे, झानि, स्रीर्मे अनिच्छा पतला 
और आमसहित कफ सहितभारी मल उतरे, दुर्बल होने 
परभी शरीर पृष्ट हो ओर आलस्यका होना, इन लक्षणों 
युक्त कफकी संग्रहणी जाननी ॥९५१॥९२॥९३॥९४॥ 


ग्रहण्यां कफद्ष्टायां तीक्ष्णैः प्रच्छदेने 
कृते । लबणाम्लकटुक्षारेः कमादहि 
विवद्धेयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 


रोगीको ~~ 


कफकी संग्रहभीवाले रोगीको तीक्ष्ण ओऔषधियोंके 
द्वारा वमन करावे, तथा लवण, अम्ल, कटु और क्षार 
द्रब्योसे क्रमपूवेक जठराभिका दीपन करे ॥ ९५ ॥ 


शुण्ठी सुस्तं विडङ्गक्व सुरातक्रोष्ण- 
वारिणा । छैष्मिकं ग्रहणीदोषं पीतं 
हन्त्याभ्रिवद्धेनम्‌ ॥ ९६ ॥ 
सोंठ, नागरमोथा, वायविडंग इनके चूणेको सुरा, तक 
अथवा गरम जलके साथ सेवन करे तो अवश्य कफज सं- 
ग्रहणी रोग नष्ट होवे ॥ ९६ ॥ 
यवागूविधिः । 
पालाशं चित्रकं चव्यं मातुळुङ्गं हरी- 
तकीम्‌ । पिप्पली पिप्पलीमूलं पाठां 
धान्यकनागरम्‌ ॥ ९७॥ कर्षिकानु- 
दकप्रस्थे पक्का पादावशोषिते । पा- 


वङ्सेने-भाषाटीकासादिते- 


नीयार्थ प्रयुञ्जीत यवागूं तेश्च साथि- 
ताम्‌ ॥ ९८॥ 
ढाकके बीज, चीता, चव्य, विजौरेकी केशर, हरडू, 
पीपल, पीपलामूल, पाढ, धनियाँ और सोंठ प्रत्येक एक २ 
कर्ष लकर एक प्रस्थ जलमें पकांवे जब चौथाई भाग जळ 
शेष रहजाय तो उतार कर छान छेवे । इसके द्वारा यवा- 
गूको सिद्ध करके पीवे ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ 
पिप्पल्याद्यं चूर्णम्‌ । 


समूलां पिप्पलीं क्षारो द्वौ पश्च ल- 
वणानि च । मालुळुङ्गाभयाराख्ना 
शाठींमरिचनागरम्‌ ॥ ९९ ॥ कृत्वा- 
समांश तञ्चु्ण पिबेत्मातः सुखांडुना। 
कैग्मिके प्रहणीदोषे बलमांसाश्निव- 
द्वैनम्‌ ॥ १००॥ 
पीपल, पीपलामूल, जवाखार, सज्जी, पॉचोंनमक, वि- 
औरानीम्बू , हरड़, रास्ना, कचूर मिर्च सोंठ, इन सब 
औषाधियोंकों समान भाग लेकर चणे करके मंदोष्णनलके 
द्वारा प्रातःकाल पीवे तो कफज संग्रहणी रोग नष्ट 
होते, तथा बल मांस और जटठरामिकी वृद्धि हो 
॥ ९९॥ १००॥ 
व्योषं साञ्चत्वचं वत्सं चू्णयेत्तंडुला- 
म्चुना । निर्पतं ग्रहणीदोषकामला- 
पाण्ड्रोगजित्‌ ॥ १०१॥ प्रमेहारू- 
च्यतीसारशुल्मशोथज्वरापहम्‌॥१०२॥ 
त्रिकुटा, आमकी छाल और कुडेकी छाल, इनको 
एकत्र पसिकर चाबलोंकरे जलके साथ पान करे, इस- 
संग्रहणीरोग, कामला, पाण्डुरोग, प्रमेह अराचि, अतीसार 
गुल्म, शोध और ज्वर नष्ट होता है ॥१०१॥१०२॥ 


मल्लातकक्षारः । 

भछ्ातकं त्रिकटुकं त्रिफला लवण- 
त्रयम्‌। अन्तधूमं द्विपालिकं गोपुरीषा- 
सिना दहेत्‌ ॥ १०३॥ स क्षारः स- 
पिषा पातो भोज्येश्चाप्यथ चूणिंतः । 
हत्पाण्डुग्रहणीदोषशुल्मोदावत्तेूलः 
बुत्‌ ॥ १०४॥ | 
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ग्रहण्यधिकारः । 


( ११९) 


भिलावे, त्रिकुटा, त्रिफळा काळानमक, सेंधानमक 
और कचरियानमक प्रत्येक दो दो पल लेकर अन्तम 
की रीतिसे आरंनेडपळांकी अग्नेसे पकांवे जब स्वांग 
शीतल होजाय तब निकालकरके चूर्णे करले फिर उ- 
सें जवाखार और घी मिलाकर सेवन करें यह-हृदय- 
रोग, पाण्डुरोग, संग्रहणी, गुल्म, उदावर्ते और झूलको 
नष्ट करे है ॥ १०३॥ १०४ ॥ 
दुरालमादिक्षारः । 
दुरालभाकरओँ द्वो सप्तपण सबत्स- 
कम्‌ । षड्ग्रन्था मदनं मूवां पाठा 
चारग्वघं तथा ॥ १०५ ॥ गोमूत्रे च 
समांशानि कृत्वा चूणांनि दापये- 
त्‌। दग्ध्वा तञ्च पिबेत्क्षारं बलवर्णा- 
ग्निवद्धेनम्‌ ॥ १०६॥ 
धमासा, करंज, बडीकरंज, सतवन, कुडकी छाल, 
यच, मैनफल, मूर्वा, पाठ और अमलतास, इन सबको 
समान भाग लेकर चणे करके गोमूत्रमें मिलाकर पकांवे 
पश्चात्‌ चूणे करके इस क्षारको पान करे तो बल, वर्णे 
और अग्निकी वृद्धि होताहे ॥ १०५ ॥ १०६॥ 
भूनिस्वाद्यः क्षारः । 
भूनिम्बं रोहिणी तिक्ता पटोलं नि- 
म्घपर्पटम्‌ । दहेन्माहिषमूत्रेण क्षार 
एघोऽग्निवद्धनः ॥ १०७॥ 
चिरायता, कुटकी, पाढ, पटोलपत्र, नीमकी छाल, 
और पित्तपापडा इनको भेसेके मूत्रके दारा दग्ध करे यह 
भूनिम्बादिक्षार आग्निको दीपन करनेवाला हे ॥ १०७॥ 
हरिट्राद्यः क्षारः । 
द्वे हरिद्रे वचा ङुष्ठं चित्रकं कटु- 
रोहिणी । सुस्तकं वत्समूत्रेण सिद्धः 
क्षारोऽग्निवद्धनः ॥ १०८ ॥ 
हल्दी, दारुहल्दी, बच, कूट, चीता, कुटकी और 
नागरमोथा इनको बकराके मूत्रेके द्वारा पकांवे यह 
क्षार आग्निको बढानेवाला है ॥ १०८ ॥ 
महाक्षारः । 
यवक्षारं दशपलं सेन्धवं द्विगुणं भ- 
वेत्‌ । भछ्ातकानि त्रिता चित्रकं 
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त्रिफलात्वचः ॥ १०९ ॥ स्नुह्यक॑योश्च 
दुग्धञ्च तेलस्य च घतस्य च । प्रस्थं 
स्थं समावाप्य चूर्णेरितेविमिश्रयेत्‌ 
॥ ११० ॥ तदाहयेन्महाक्षारं पायये- 
चच सुखाम्बुना । ग्रहणीदीपने श्रेष्ठो 
गुल्माचीःक्रामिनादानः ॥ १११ ॥ 
जवाखार १० पल सेंधानोन २० पल, भिलावे नि- 
सोत चीता और त्रिफ्लेकी छाल इन सबको एकत्र 
चणे करके एक प्रस्थ थूहरका दूध, एक प्रस्य आकका 
दूध एक प्रस्थ तिलका तेल और एक प्रस्थ घी इन 
सबको मिलाकर यथाविधिसे दग्ध करे। इस महाक्षार- 
को गरम जलेके साथ पान करे। यह अग्निको दीपन 
करनेवाला, तथा, गुल्म, बवासीर ओर कृमिरोगको 
इरनेवाला है ॥ १०९ ॥ ११० ॥ १११ ॥ 
वातीकगुटिका । 


चतुष्पलं सुधाकाण्डात्रिपलं लबण- 
त्रयात्‌ । वात्तांकात्कुडवश्चाकाद्विल्वे 
द्वे चित्रकात्पले ॥ ११२॥ दग्धा तु 
वात्ताकरस गुटिका भोजनोत्तरम्‌। 
शुक्ता शुक्तं पचत्याशु कासश्चासारो- 
सां हिता । विषूचिकाप्रातिश्याय- 
हद्रोगन्ना च सा मता ॥ ११३ ॥ 
थूहरकी लकड़ी १६ तोले, तीनों लवण १२ 
तोले, वैगुन १६ तोळे, आक २ पल, बेलगिरी २ 
पल और चीता २ पल इन सबको एकत्र करके अग्रिमे 
जलाकर बैगुनके रसमें गोलियें बनालेवे इनको भोजनके 
पश्चात्‌ सेवन करे तो कियाहुवा भोजन शीघ्र पचे 
और संग्रहणी दूर होवे । तथा खाँसी, श्‍वास और अशे 
रोगमें यह अत्यन्त हितकारी है, एवं विषूचिका, प्रति- 
इयाय, और हृदयरोगमें विशेषकरके उपयोगी 
है॥ ११२॥ ११३ ॥ 
मध्वारिष्टः । 
नवपिप्पलीमध्वाक्ते कलरोऽशुरुधू- 
पिते । मध्वाढकं जलसमं चूणोनी- 
मानि दापयेत्‌ ॥ ११४॥ कुडवार्ध 
विडङ्गस्य ` पिप्पल्याः कुड़बं तथा । 


( १२० ) 


वड़सेने-भाषाटीकासहि ते- 


चतुर्थकांश त्वकक्षीरं केसरं मरिचा- 
नि च ॥ ११५ ॥ त्वगेलापत्रकचूर ऋ- 
सुकाऽतिविषाघनान्‌ । हरेण्वेले तु ते- 
जोहरा पिप्पलीमूलचित्रकान्‌ ॥११६॥ 
कार्षिकं संस्थितं मांसमेतदू्ध्वं नियो- 
जयेत्‌ । मन्दं सन्दीपयत्यस्चि करोति 
विषमं समम्‌, ॥ ११७॥ हृत्पांडुग्रह- 
णीरोगकुष्ठाक्रोःइवयथुज्वरान्‌ । बातश्रे- 
ष्मामयांश्चान्या न रिष्टोयं व्यपोहति ११८ 


नौ पीपलोंको बारीक पीसकर शहत मिलाकर एक 
कलमें केप करदेवे फिर उस कलशेको अगरकी धूपसे 
सुषासित करके उसमें एक आढक पारमाण झहत, एक 
आढक परिमाण जळ, वायविडंग ८ तोळे, पीपल १६ 
तोळे, वंशलोचन ४ तोळे, नागकेशर, कालीमिचे, 
दालचीनी, इलायची, तेजपात, कचूर, सुपारी, अतीस, 


नागरमोथा, रेणुका, एलुआ, तेजबल, पीपलामूल, और 


चीता प्रत्येक एक एक कके प्रमाणं यह सब भरके रख- 


देवे । इसप्रकार इसको एक महीनेतक रक्खा रहेने देवे | 
एक महीनेके पश्चात्‌ इसको निकाल कर सेवन करे । | 
यह मंदाभिका दीपन करे, विषमआग्नेको समान करे है। 


तथा हृदयरोग, पाण्डुरोग, संग्रहणी कोठ, बवासीर, 
सूजन, ज्वर और वात कफके रोगोंको नष्ट करे है ॥ 
॥ ११४ ॥ ११५ ॥ ११६ ॥ ११७॥ ११८॥ 


मधुकपुष्पासवः । 

द्रोणं मधुकपुष्पाणां बिडङ्गस्य ततो- 
ऽधतः । चित्रकस्य ततोध्वेश्व तथा भ- 
छातकाढकम्‌ ॥ ११९ ॥ मञ्निष्ठाष्ट- 
पलं चेव द्रोणेऽपाञ्च विपाचयेत्‌ । द्रो- 
णावशेष॑ तच्छीतं मध्वाढकसमन्विः 
तम्‌ ॥ १२० ॥ एलामृणालपुरूाभिः 
चन्दनाशुरु धूपिते । कुम्भे मासि स्थि- 
ते तापे मासान्ते त॑ वियोजयेत्‌ १२१ 
ग्रहणी दीपयेत्येष बृंहणो रक्तपित्त- 
चुव्‌ । शोथकुष्ठाकिलासानां प्रमेहा- 
नाञ्च नानः ॥ १२२॥ 


महुवेके फूल १ द्रोणपरिमाण, वायविंडग आधाद्षोण, 
चीता १ आढक, भिलावे १ आढक, और मँजीठ' ८ पढ 
इन सबको ३२ सेर जलमें पकांये, जब आउर जल! 
शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे, फिर शीतल हो- 
नेपर १ आठक परिमाण शहत मिलादेंवे, फिर इलाय- 
ची, कमलकी नाल, गूगल, चन्दन और अगरसे ध्रपि- 
पित किये हुए एक कलमें उपरोक्त द्रव्यांको भरकर 
रखदेंवे । इसप्रकार एक महीने पर्यन्त रक्‍खा रहने देवे, 
पश्चात्‌ निकालकर इसको सेवन करे यह-ग्रहणी अधीत 
अग्निको दीपन करे, रक्तपित्तको नष्ट करे, पुष्टिको ड- 
तन्न करे, तथा सूजन, कुष्ठ, [किलासकुष्ठ, और प्रमेहो 
नष्ट करेहे॥ ११९ ॥ १२० ॥ १२१॥ १२२॥ 


दशमूलासवः | 


द्विप्वसूलरजनीजी वकरषभचित्रक्ान। 
पृथक्पश्चपलैभा गेश्चतुद्रोणिम्भसःपचेत्‌ 
॥ १२३ ॥ द्रोणशेषे रसे पूते शुडस्य 
कुडवंक्षिपेत्‌। चूणितान्पलिकान्सर्वा- 
न्द्द्याचात्र समाक्षिकान्‌॥१२४॥मिय- 
द्कपुष्पं मञ्जिष्ठा विडङ्गं मधुकं कणाम्‌ । 
लोधं सावरकं चेव मासा स्थाप- 
थेत्क्षितो ॥ १२५॥ दशस्ूलासवः 
सिद्धो दीपनो रक्तापित्तनुत्‌ । आना- 
हकफहद्रोगपाण्डुरोगाङ्गसादलुत्‌ १२६ 
वेलागिरी, इयोनाक, कुम्भेर, पाढल, अरणी, ज्ञालपर्णी, 
पृष्टिपर्णी, गोखरू, कटरी, बड़ीकटेरी, हल्दी, जीवक, 
ऋषभक और चीता प्रत्येक पांच २ पल लेकर चार- 
द्रोण जलमें पकावे, जब एक द्रोण नल शेष रहाय 
तब उतारकर छान लेवे, फिर उसमें ८ पल गुड़, ८ 
पल शहत, फूळाप्रियंगू, मेंजीठ, बायाविडंग, मुलेठी, 
पीपल, और सफ़ेद लोध यह प्रत्यक चार २ तोळे 
पीसकर मिला देंगे, इसको पृथ्वीमें १५ दिनतक गाढ 
देवे, फिर निकाल लेवे, तो दजञमूलासब तैयार हो। ।' 
यह-अग्निको दीपन करनेवाला, रक्तपित्तनादाक तथा 
आनाह, कफ, हृदयरोग, पाण्डुरोग, और शरीरकी हानिः 
को दूर करेहे ॥ १२३ ॥ १२४ ॥ १२५ ॥ १२६ ॥ 
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ग्रहण्यधिकारः । 


~ 


पिंडासबः । 
घास्थिकी पिप्पली प्रस्थं गुडं प्रस्थ 
बिभीतकम्‌ । उदकप्रस्थसंयुक्तं यवम- 
स्थं निधापय्रेत्‌॥ १२७ ॥ तस्मात्सु- 
जाताज्ञपल॑ सालिलाऽञ्नलिसंयुतम्‌ । 
पिबेत्पिण्डासबो ह्येष रोगानीकवि- 
नाशनः ॥ १२८॥ स्वस्थोऽपि यः पि- 
बिन्मासं नरः झ्लिग्घरसाशनः | तस्या- 
गिं दीपयत्येष आरोग्याय प्रकीति- 
तः ॥ १२९ ॥ 
पीपल ? प्रस्थ, गुड १ प्रस्थ, बेहडा १ प्रस्थ, जल ? 
प्रस्थ और जो ? प्रस्थ सबको ययाविधिसे मिलाकर गाड 
देवे यथाविधिसे आसवको बनावे, फिर उसमेंसे चार तोले 
लेकर एक कुडवपरिमाण जलके साथ पान करे । यह- 
सवेरोगोंका नाझ करनेवाला है, जो स्वस्थमनुष्यभी 
इसको एकमहीनेपर्यंत सेवन करे ओर ख्निग्धरसवाले 
पदार्थांका भोजन करे तो उसकी आग्ने अत्यन्त दीपन 
होजाती है यह आरोग्यताको कहा है ॥१२७--१२९॥ 
बृहतीचित्रकक्षारप्रतम्‌ । 
ब्रहतीचित्रकक्षारः सप्तवारपारिस्छुतः। 
द्विगुणेन घृतं पक्कं वद्धेयत्याशु पाव- 
कम्‌ ॥ १३० ॥ 
बहती ( बड़ीकटेरी ) और चीता इनका सातवार 
टपकाया हुवा खार लेकर दुगुने घृतके साथ पकावे, यह 
शीघ्रही जठराभिको बढाता है ॥ १३० ॥ 
केष्मग्रहणीनिदानम्‌ । 
स्थान्माँद्यं जाठरस्थाम्नेयेस्य स्यान्न 
मलच्युतिः । तस्य वद्विकरैः पक्क 
युक्तियुक्तं हितं घृतम्‌ ॥ १३१॥ 
जिसकी जठराग्नि मंद होगई हो और दस्त न आते हो 
उस संग्रहणीरोगीको अग्निका दीपन करनेवाले युक्तिसे 
सिद्ध क्रिये हुये घृतका सेवन करावे ॥ १३१ ॥ 
त्रिदोषजग्रहणी । 
पृथग्वातादिनि्दिष्टदेठुलिङ्गसमाग- 
भे । त्रिदोषं निर्दिदोदेवं तेषां वक्ष्या 
मि लक्षणम ॥ १३२ ॥ 


( १२१ ) 


ग्म्_मग्न्नन्भअल्‍ब्म्भ्््भ्भ््््ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्््ग्ग्ग्ग्ग्ग्नग्ग्ड्ड्षसिसिििःःस- NI 


वातादि तीनोंदोषोंके कुपित दोनेके एधकू २ जो कारण 


कहे हे उन सब कारणोंसे तीनोंदोष कुपित होकर 
अमिको मंद करके संग्रहणीकों उत्पन्न करते हैं उसमें तीनों 
दोषोंके लक्षण होते हैं ॥ १३२ ॥ 


त्रिदोषे विधिवद्वेद्यः पञ्चकम्माणि 
कारयेत । सवेजायां ग्रहण्यान्तु साः 
मान्यो विधिरीक्ष्यते ॥ १३३ ॥ दी- 
पनान्यन्नपानानि चणारिष्टं घृतानि 
च । प्रविभज्य यथाऽवस्थं सवेजे बः 
स्तिक्म च ॥ १३४ ॥ घृतक्षाराऽऽ 
सबाऽरिष्टन्दद्यादम्निविवद्धनान्‌ १३५ 
त्रिदोषजसंग्रहणीमें प्रथम वमन विरेचनादि पंचकर्म 


करे अब उसमें साधारण विधि कहतेहै । अभ्रिको दीपन 
करनेवाले अन्न, पान, चूणे, अरिष्ट और घृत तथा 
बस्तिक्रम यह सब त्रिदोषजसंग्रहणीमें अवस्थाको विचार 
कर प्रयोग करे, तथा अग्निको बढ़ानेकेलिये घृत, क्षार, 
आसव और अरिष्ट देते ॥ १३३ ॥ १३४ ॥ १३५॥ 


शतावरीघृतम्‌ । 
शतावरीचन्दनपद्मकोत्पलं पियंगुपा- 
ठामगधास्थिराभिः । बिल्वाजमो- 
दातिविषासमंगा जीवन्तिवद्दीन्द्रय- 


वैः सापिष्टे: ॥ १३६ ॥ घृतं कषाये तु 


कलिङ्गकानां पक्क निहन्यादम्रहणीं 
त्रिदोषाम्‌ । पित्तातिसारं रूधिर- 
प्रवाहं तथाशसो दोषसमूह्बन्धम्‌ 
॥ १३७ ॥ 

शतावर, चन्दन, पद्माख, कमळ, फूलग्रियंगू पाठ, 


वोपल, शालिपर्णी, बेलागिरी, अजमोद, अतीस, लजावंती, 
जीवती, चीता और इट्रनौ इनके कल्क और कुडेकी 
छालके द्वारा घृतको सिद्ध करे | यह-त्रिदोषजसंग्रणी 
पित्तातीसार, रुधिरका स्राव और रुधिरकी बवासीरको 
नष्ट करेहे ॥ १३६ ॥ १३७ ॥ 


आरुष्करघृतम्‌ । 


आरुष्करं हिंगुकणा सयष्टी एतीक- 
ञुण्टीमरीचं गजाह्वा। अजाजी चव्या , 
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(१२२ ) 


बड्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


टका 


रूचकं सवहिस्रूलं विडङ्गं सह दी- 
प्यकश्व ॥ १३८ ॥ सक्षारहिंगुत्रिक- 
टूग्रगन्धा पलार्धभागेर्विषचेद्विधिज्ञः 
॥१३९॥ अत्र धान्याकचांगरादराम- 
लीसमं पृथक । हविःप्रस्थं निहन्त्या- 
शु ग्रहणीं सबंजां नृणाम्‌ ॥ १४० ॥ 
विष्टम्ममामजात्रोगान्कृमिजान्कु- 
क्षिजांस्तथा । मन्दानलभवान्सवांन्न- 
भस्वानिव वारिदम्‌ ॥ १४१ ॥ 

भिलावे, हींग, पापल, मुलेठी, दुगेन्धकरंज, सोंठ, 
मिचे, गजपीपल, जीरा, चव्य, संचरनमक, चीतेकी 
जड़, वायविडंग,अजवायन, जवाखार हींग, त्रिकुटा, और 
बच इनका फाथ, और धनियाँ, चांगरी दशमूल इनका 
काथ समान भाग और ? प्रस्थ घी लेवे । सबको यथा 
बिधिसे मिलाकर विधिपूर्वक घृतको सिद्ध करे । इस 
पृतक्रो सेवन करनेसे-सवेप्रकारकी संग्रहणी विष्टम्भरोग 
आमसे उत्पन्नहुए रोग, कृमिसे उत्पन्न हुए रोग, उद्रके 
समस्तरोग ओर मंदाग्निसे उत्पन्नहुए रोग नष्ट होजाते 
हें जिसम्रकार पवनस बादल नष्ट होजातेहें ॥ १३८ ॥ 
॥ १३९॥ १४० ॥ १४१ ॥ 

संग्रहणलक्षणानि । 


अन्त्रकूजनमालस्यं दोबंल्य सदनं 
तथा । द्रवं घनं सितं स्निग्धं सकटी- 
वेदूनं सकृत्‌ ॥ १४२॥ आमं बहु 
सपैच्छिल्यं सैशाब्दं मन्दवेद्‌नम्‌ । प- 
क्षान्मासादशाहाद्वा नित्यं वापि वि- 
सुश्चति ॥ १४३॥ दिवा प्रकोपो भव- 
ति रात्रौ शान्ति व्रजेच्च सा । दविः 
ज्ञेया दुनिवारा चिरकालानुबन्धि- 
नी । सा भवेदामवातेन संग्रहग्रह- 
णीमता ॥ १४४॥ 
अंति बोलें, आलस्य हो, झरीरमें दुरबेलता और 
गानि हो, मल पतला, गाढा, सफेद, चिकना उतरे, 
कमरमें पीड़ा हो और कच्चा अत्यन्त पिच्छल, झब्दयुक्त, 
पीड़ायुक्त एक पक्षमें अथवा एक महीनेमें किम्वा दा 
दिनमें अथवा नित्य दस्त आंबे, तथा वह दिनमें कुपित 


होवे और रात्रिंम शांत होजाय उसको अतिदुर्वेतेय, 
दुस्तर और बहुत कालतक रहनेवाली संग्रहणी 
जाननी ! यह आमवातसे उत्पन्न हातीहे ॥१४२-१४४॥ 
संग्रहग्रहणीचिकित्सा । 
मसूरयूषः संपीतः क्वाथो नागरबि- 
ल्वजः ! संग्रहग्रहणी हन्ति तक्रेण 
बृहती तथा ॥ १४५ ॥ 
मसूरका यूष अथवा सोंठ और बेलगिरीका काय 
किम्वा बृहतीके चूर्णको तक्रके साथ सेवन करनेसे संग्रह 
ग्रहणीरोग नष्ट होताहै ॥ १४५ ॥ 
मसूरघृतम्‌ । 
विश्वाजाजी बिल्वंपेशी कल्कसिद्धं 
घृतं हरेत्‌ । मसूरस्य कषायेण संग्रह- 
ग्रहणीगदम्‌ ॥ १४६ ॥ 
सोंठ, जीरा और बेलगिरी इनके कल्कके द्वारा और 
मसूरके काथके द्वारा घृतको सिद्ध करे । यह-संग्रहणीरो- 
गको दूर करेंहै ॥ १४६ ॥ 
इति संग्रहग्रहणी । 


अथ गोतकस्य गुणाः । 
— < O— 
्रहणीरोगिणां तक्तं सं्राहि लघु दी- 
पनम्‌ । सेवनीयं सदा गव्यं त्रिदोष- 
शामन हितम्‌ ॥ १४७ ॥ 
संग्रहणीवाले मनुष्यको तक्रका सेवन संग्राही ( मळ- 
रोधक ) हलका और अनिको दीपन करनेवालांहे इस 
कारण संग्रहणीरोगियोंको संदेव गायका तक्र सवन करा- 
ना चाहिये वह अत्यन्त हितकारक और त्रिदोषको झमन 
करनेवाला है ॥ १४७॥ 
दुःसाध्यो प्रहणीदोषो भेषजेनेव शा- 
म्यति। सहस्थक्यो$पि विहितेविना ` 
तक्रस्य सवनात्‌ ॥ १४८ ॥ 
रर यह दुःसाध्य संग्रहणीरोग विना तक्र सवन किये हजा- 
रों औषधियोंसे भी ज्ञांत नहीं होता ॥ १४८ ॥ 
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ग्रहण्यधिकारः । 


( १२३ ) 


यथा तृणचयं बहिस्तमांसि सविता 

यथा । निहन्ति ग्रहणीरोगं तथा त- 

करस्य सेवनम्‌ ॥ १४९॥ 

जिसप्रकार तृणोंके समुदको अग्नि और अंधकारके 
समूहको सूर्य्यं नष्ट करताहे, उसीम्रकार तकका सेवन 
संग्रहणीरोगको नष्ट करताहै ॥ १४९ ॥ 


संग्राह्या धेनवः श्रेष्ठास्तक्रपानाय रो- 
गिणाम्‌ । तासां पयस्तत्रगुणा जा- 
थन्ते वणभेदतः ॥ १५० ॥ 

रोगियांको तक्र पीनेके लिये उत्तम २ गार्योको 
संग्रह करे, उन गायोंके दूधके गुण उनके वणेभेदसे 
जानने ॥ १५० ॥ 


पीताया मारुतं हन्ति श्वेतायाः पि- 
्तजान्गदान्‌ । रक्ताया गोः कफं ह- 
न्ति कृष्णाया गोख्त्रिदोषजित्‌ ॥१५९॥ 


पीले रंगकी गायका दूध-वातनाझक है । सफेद रं- 
गकी गायका दूध-पित्तरोग नाशक है । लाळगायका दूध- 
कफनाशक हे । काली गायका दूध- त्रिदोषनाशक 


हे॥ १५१ ॥ 
अरण्ये चारयेद्धेनूनोतितृणलतान्वि- 
ते ॥ १५२॥ पीतोदकाया विस्त्रम्भा- 
न्मन्दं मन्दे भ्रचारयेत्‌ । तासां दुग्धं 
परिग्राह्यं तक्रार्थ भिषजां वरेः॥१५३॥ 
हुग्धमकथितं वाते पित्त त्वीषत्कृतं 
हितम्‌ । कफे त्रिदोषजे रोगे पादोन 
क्कथितं शतम्‌ ॥ १५४ ॥ 
उन गायोंको ऐसे वनमें चरावै जहां न तो बहुत 
वृक्ष हों और न बहुत लता हों फिर विश्राम कराकर 
झकोल कर उत्तम जल पिळावे पश्चात्‌ धीरे धीरे चरावे 
उन गार्योंका दूध तक्रके लिये ग्रहण करे, वातरोगमें कच्चा 
दूध और पित्तरोगमें किंचित्‌ औटायाहुवा तथा 
शेगमें एवं त्रिदोषजरोगमें चार भागका तीन भाग शेष 
अधात्‌ शेरभर दूधको पकांवे जब औठते २ पावभर 
ळजाजय तानपाव बाको रहजाय तब उतार लेवे ॥१५२॥ 
॥ १५३ ॥ १५४ ॥ 


तदीषदम्लसंयोगात्काठिनं दाधि दा- 
स्यते । तदल्पजलसंयुक्तमथनं माथितं 
भवेत्‌ ॥ १५५ ॥ 
फिर उस औराये हुए दूधका किंचित्‌ खटाईके यो- 
गसे कठिन दही जमांवै, फिर उसमें किंचित्‌ जल डालकर 
रइँसे मथलेवे, उसमेंसे धी निकाललेवे ॥ १५५ ॥ 
तक्रमुद्धतसारन्तु शुण्ठीचूणेयुत॑ पि- 
बेत्‌ । तक्रेण निबले जाते त्यक्ते 
चान्नादि भोजने ॥ १५६ ॥ दारीरे 
जातरूक्षत्वं शुक्कत्वं मूत्रनेत्रयोः । 
किशित्स्मिग्ध पिबेत्तक्रं ततश्चाधिक- 
सारवत्‌॥ १५७ ॥ 
तक्र और सोंठका चूर्णे इनको एकत्र मिलाकर नित्य 
पोवे, तकसे जो निर्मळता उत्पन्न होय तो अन्नादिक 
त्याग करदेवे तक्रको सेवन करनेसे शरीरमें रुक्षता 
और मूत्र एवं नेत्रोमें ्ेतता उत्पन्न होतीहे प्रथम 
किंचित्‌ ख्निग्धतायुक्त तकको पीवे पश्चात्‌ अधिक स्निग्ध 
अर्थात्‌ नवनीतसहित तक्को पावे ॥ १५६ ॥१५७॥ 


तक्रं सनवनीतञ्च पिंबेत्नागरसंयुत- 
म्‌ । शानेः शानेहेरेददन्नं तक्रन्तु पारि- 
वद्धयेत्‌ ॥ १५८ ॥ तक्रमेव यथाहा- 
रो भवेदन्नाविवजितः । तक्रसात्म्यं 
यथा कुर्यान्नेवान्नं तच भक्षयेत्‌॥१५९॥ 
बुशुक्षायां पिपासायां पिबेत्तक्रं सः 
नागरम्‌ । श्रमं न कुस्यांद्वहुशो न 
कुय्यांद्वहुभाषणम्‌ ॥ १६० ॥ न कु- 
य्यौन्मैथुनं तक्रपाने क्रोधं विवजेये- 
त्‌ । एवं यः सेवते तत्रं ग्रहणी तस्य 
नझ्यति । शीघ्रमेव न सन्देहः श्री- 
येथा द्यूतकारिणः ॥ १६१ ॥ 
तक्र, नैनी घी और सोंठका चूर्ण इनको एकत्र मिला- - 
कर पान करे, धीरे २ कमसे अन्नक्रो घटाता जाय 
और उसीप्रकार कमसे तक्को बढाता जाय, यहां" 
तक बढांवै कि, अन्नका बिलकुल त्याग करदेवे और 
केवळ तक्रकाही आहार करे, जब २ भूँ और 
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( १२४ ) 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


ooo ——mmij्अ््oor—o— 


प्यास लगे तभी २ सोंठके चुर्णके साथ तक्रका पान 
करे । इसमें-बहुत परिश्रम, बहुत भाषण ( ज्यादा 
बोलना ) मेथुन और क्रोध इन सबको त्याग देवे । इस 
प्रकार जो तक़को सेवन करता है उसकी संग्रहणी शी- 
प्रही नष्ट होजाती है ज़िसप्रकार जुवा खेलनेवाले मनु- 
ध्यकी लक्ष्मी झीप्रही नष्ट होजाती हे ॥१५८-१६१॥ 


प्रशान्ते ग्रहणीरोगे अन्नं गह्णाति 
योगतः । अन्नत्यागविधानेन ग॒ही- 
याच्च दानेः हानेः ॥ १६२ ॥ 

जब ग्रहणीरोग शांत होजाय तब अन्नको सेवन करे 


ज़िसप्रकार अन्नको प्रथम घटायाथा उसीप्रकार क्रमसे 
चढ़ालेवे ॥ १६२ ॥ 


म्रहणीरोगिणां तक्रं हितं दोषत्रया- 
पह्‌म्‌। कालकूटविषं साक्षदन्यथा प- 
रिसेवितम्‌॥ १६३ ॥ 
मंग्रहणीरोगियोंके लिये तक्रका सेवन-हितकारक 
और त्रिदोषनाशक है | परन्तु इससे विपरीत सेवन 
कियाहुआ साक्षात्‌ कालकूट विषकी समान है ॥१६३॥ 
तस्माद्येन संसेव्यं तक्र संग्रहणी- 
गदे । शस्तं नातःपरं किखिदग्रह- 
णारोगश्ान्तये ॥ १६४ ॥ 
इसकारण यत्नपूर्वक संग्रहणीरोगमें तक्रको सेवन 
कराना चाहिये । संग्रहणीरोगको झांत करनेके लिये 
इससे उत्तम अन्य ओषधि नहीं है ॥ १६४ ॥ 
इति सवेग्रहण्यां तक्रसेवनविधिः । 
आम्रातकाम्रजम्बूत्थे कषाये पाददो- 
षिते । शालिसिद्रा यबागूस्तु भुक्ता 
कुक्ष्यामयं जयेत्‌ ॥ १६५ ॥ 
आमड़े, आम और जामुन इनके नतुर्थाञ शेष फ़ा- 
थमें ग़ालिचावलोंकी सिद्ध कीहुई यवागू सेबन करनेसे 
कुष्षिरोग नष्ट होता है ॥ १६५ ॥ 
अङ्कोटमूलं धातकयो बिल्वपेशी म- 
हौषधम्‌ । क्कथितं शीललं पेयं कुक्षि- 
रोगहरं परम्‌॥ १६६॥ 


अंकोलकी जड़, धायके फूल बेलगिरी और सोंठ इनके 
काथफो शीतल करके पान करनेसे कुक्षिरोग' नष्ट 
हाताहे ॥ १६६ ॥ 


अङ्कोटस्य त्रयो भागा भागश्चेकोऽरू- 
णाभवः । तण्डुलोदकसंपीतः सर्वकु- 
क्ष्यामयापहः ॥ १६७ ॥ 
अंकोलकी जड़की छाळ, ३ भाग और अतीस १ 
भाग इन दोनोंको एकत्र पीसकर चावलोंके जळके साथ 
पान करनेसे सबप्रकारके कुक्षिरोग नष्ट होतेहें ॥ १६७ ॥ 
तक्रेण वल्कलं पीतं स्निग्धं पथ्यातरू- 
द्भवम्‌। ग्रहणी नाशयेत्क्षिमरमामर- 
क्ताश्रितां धुवम्‌ ॥ १६८ ॥ 
हरडके वृक्षकी छालको तक्रभें पीसकर सेवन करनेसे 
आम और रक्तयुक्त संग्रहणी नष्ट होतीहे ॥ १६८ ॥ 
स्विन्नानि बालबिल्वानि खादेत्क्षौ- 
द्रेण मानवः । तक्रेणाऽनलगर्भेण सा- 
द्व तद्ग्रहणी जयेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
उसीजे हुए कच्चे तेलको शहतके साथ सेवन करे 
अथवा चीतके नूर्णको तक्रके साथ सेबन करे तो संग्रह 
णीरोग नष्ट होताहे ॥ १६९ ॥ 
बालबिल्वबलाझुण्ठीधालकीसुस्तधा- 
न्यकेः । कषायैः साधिता हन्ति य- 
वायूग्रहणागदम्‌ ॥ १७०॥ 
कब्चावेल, खिरेंटी, सोंठ, धायके फूल, नागरमोथा 
और धनियाँ इनके क्राथके द्वारा सिद्ध कीहुई यवागू 
संग्रहणीरोगको नष्ट करेहै ॥ १७० ॥ 
जम्बूदाडिमशरङ्गाटपाठाकञ्चटपल्लवैः 
॥ १७१ ॥ पक्कं पर्युषितं बाल बि- 
लवं सणुडनागरम्‌ । हन्ति सर्वानती- 
सारान्म्रहणीमतिदुस्तराम्‌ ॥ १७२॥ 
जामुन, अनार, सिहोड, पाठ और जळचोंळाईके पत्ते 
इनके वासी काथमें कचैबेलको उसीज रेव, पश्चात्‌ उसमें 
गुड़ और सोंठ मिलाकर सेवन करे तो सब प्रकारके अती" 


सार और अत्पन्त दुस्तर संग्रहणी रोग नष्ट होता 
है ॥ १७१ ॥ १७२ ॥ 
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प्रह ण्यधिकारः। 


( १२५ ) 


चांगेरीवृतम्‌ । 
चाङ्गेरीस्वरसे दद्याद घृतम्रस्थं चतु- 
गुणम्‌ । अजाक्षीरस्य च प्रस्थं पिबे- 
त्सपिरिहोषधेः ॥ १७३ ॥ व्योषबि- 
ल्वकपित्थानि समङ्गाधातकी घनम्‌ । 
अजाज्यतिविषा मोचा धान्यको- 
त्पलबालकम्‌ ॥ १७४॥ बला यवा- 
निकाग्निश्च पाठा ग्रन्थिकदाडिमम्‌ । 
अक्षप्रमाणेरेतेस्तु सपिः सिद्धं महा- 
गुणम्‌ ॥ १७५ ॥ ग्रहण्यरशोविकारष्नं 
झूलगुल्मज्वरापहम्‌ । कफवातारु- 
चिहरं बलबर्णाग्निवर्धनम्‌ ॥ १७६॥ 
कृमिदोषण दर्श्षशय कृ त्छ्वी हा म या पह- 
म्‌। सवातिसारदामनं ग्रहणीदीपने 
प्रम्‌ ॥ १७७ ॥ 
चांगेरीका स्वरस ४ प्रस्थ, वी १ प्रस्थ,बकरीका दूध १ 
प्रस्थ तथा त्रिकुटा, बेलागेरी, कैंथ, मँजीउ, धायके 
फूल, नागरमोथा, जीरा, अतीस, मोचरस, धनियाँ, 
कमल, सुगन्धवाला, खिरिंठी, अजवायन, चीता, पाठ, 
पापलामूल और अनार इन प्रत्येकका कल्क एक २ तोला 
सबको यथाबिधिसे मिलाकर विधिपूवंक घृतको सिद्ध करे 
यह धृत-अत्यन्त गु्णोवाळा है, संग्रहणी, बवासीर, 
झूल, गुल्म, ज्वर, कफ, वात, अरुचि, कृमिदाष, गुद- 
अंश, यकृत, छीहारोग और सब प्रकारके अतीसारको 
नष्ट करेहे । बल, वर्ण और अग्निको बढानेवाछा। है एवं 
ग्रहणीको दीपन करेंहे ॥ १७२-१७७ ॥ 
बृहृञ्चांगेरीघृतम्‌ । 
पिप्पली नागरं पाठा इवदंष्ट्रा च एः 
थक पथक । भागांस्त्रिपलिकान्दत्वा 
कषायमुपकल्पयेत्‌ ॥ १७८ ॥ गंडारी 
पिप्पलीमूलं व्योषं चव्यकचित्रकम्‌ । 
पिष्टा कल्कं क्षिपेत्काथे द्रव्यैरथपलैः 
पृथक्‌ ॥ १७९ ॥ पलानि सार्पिषश्वाच 
चत्वारिदात्मदापयेत्‌ । चांगेरीस्वरसं 
ठुल्यं सार्पिषा दाधि षड्गुणम्‌ ॥१८०॥ 


मृद्वाम्निना साधयेत्तत्सपिः सिद्ध नि- 
धापयेत्‌ । तदाहारे विधातव्बं पाने 
च यौगिकेबुंधेः ॥ १८१॥ ग्रहण्य- 
शॉविकारप्न॑ शुल्महद्रोगनाचानम्‌ । 
शोथएी होदरानशों मूत्रकृच्छ्ज्वराप- 
हम्‌ ॥ १८२॥ कासहिक्का रुचिश्वास- 
सदनं पाइवश्ूललुत्‌ । बळपुष्टिवणेः 
करमग्निसन्दीपनं परम्‌ ॥ १८३ ॥ 


पीपल, सोंठ, पाठ और गोखरू यह प्रत्येक तीन २ 
पल लेकर सोलह गुने जलमें पकायै, जब जल अष्टाबरेष 
रहे तब उतारकर छान लेवे, पश्चात्‌ उसमें गंडारी, 
पापलामूल, त्रिकुटा, चव्य और चीता प्रत्येक दो दो 
तोळे लेकर कल्क बनाकर मिलादेवे, घी २४ पल, 
चांगेरीका स्वरस २४ पळ और घीसे चोगुना दुही लेवे 
सबको यथाविधिसे एकत्र करके मंद २ अम्निसे घृतको 
पकावे | इस बृह्चांगेरी घृतको आहार और पानमें व्यव- 
हार करे। इसको सेवन करनेसे-संग्रहणी, बवासीर, 
गुल्म, हृदयरोग, सूजन, झीहा, उदररोग, मत्रकृच्छू, 
ज्वर, खाँसी, हिचकी, अरुचि, इवास, अंगकी शानि, 
और पसलियोंकी पीडा दूर होतीहै। तथा बल, पृष्टि, 
और वर्णकी वृद्धि होतीहे और जठरामिे दीपन होती 
हैं ॥ १७८-१८३ ॥ 

“अत्र गण्डायांदिचित्रकांतेस्त्रिप- 
लिकैरोभिः षोडशगुणेजलेस्तथा क्का- 
थयेद्यथा कषायः स्रेहसमत्वं भवती- 
ति \” 

“इन औषधोंमें गण्डारीसे चित्रकतक जितनी 
औषधि हैं उनको तीन २ पल लेकर उनके सोलह 
हिस्से जलसे काथ करे जिससे काढा सरह ( घी तैळ ) 
की तरह होजाय” ॥ 

मुस्तका तिविषाविल्वचूर्णितं कौटजं 
तथा । मधुना वापि संलीढं ग्रहणी ह- 

न्ति सवेजाम्‌ ॥ १८४॥ 

नागरमोथा, अतीस, बेलगिरी और इद्धजों इन 
सबको एकत्र पीसकर दहत मिलाकर सेवन करे तो 
सवप्रकारकी संग्रहणी नष्ट होतीहे ॥ १८४ ॥ 
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( १२६) बड्गसेने-माषाटीकासहिते- 
पञ्चकोलकसुस्विन्नं बालबिल्वं गुडा- | ेयको सहतर्मे पीसकर चाटनेसे अथवा म्रिकुटेके 


न्बितम्‌। दोषाद्रवानुपानं स्यात्संग्रह- 
ण्यतिसारनुत्‌॥ १८५ ॥ 
कच्चे वेलको पंचकोळके क्ाथमें उसेकर गुड़में मि- 
लाकर उसी पंचकोलके साथ पान करनेसे-संग्रहणीरोग 
और अतीसाररोग नष्ट होता है ॥ १८५ ॥ 
इवेतो वा यदि वा रक्तः प्रपक्को अह- 
णीगदः । गुडेनाधिकसंत्ञेन भक्षिते- 
नाशु नयाति ॥ १८६॥ 
जो संग्रहणीरोग पफजाय और उसमें इवेत अथवा 
लाल दस्त आंबे तो अधिकतर गुड भक्षण करे इससे 
झीघ्रही संग्रहणीरोग नष्ट होतांहे ॥ १८६ ॥ 
बिल्वाब्दश क्रमवबालकमोचसिद्ध- 
माजं पयः पिबति यो दिवसतलयश्व । 
सोऽतिप्रबृद्धचिरजं ग्रहणीविकारं 
शेषं सशोणितमसाध्यमपि क्षिणो- 
ति॥ १८७॥ 
बेलगिरी, नागरमोथा, इन्द्रौ, सुगन्धवाला और 
मोचरस इनको घकराके दूधमें पकाकर उस दूधको- 
तीन दिनतक पीये । इससे-आधिक बढीहुई, बहुत 
पुरानी, रुधिरयुक्त और साध्यसंग्रहणी नष्ट होजा- 
तीहै ॥ १८७॥ ; 
भोजनार्थे समुद्रानां वचो वेगविना- 
शनम्‌। आरनालोदकेः पिष्टं प्रातः 
पिष्टकभक्षणम्‌ ॥ १८८ ॥ 
भोजनके लिये मँगक्रो कांजीके जलमें पीसकर प्रात:- 
काल भक्षण करे इससे मलका वेग रुकजातांहै ॥१८८॥ 
केशराजोजुनक्षारं प्रातः पीतञ्च म 
स्तुना । निहन्ति साममत्यर्थमचि- 
राद्ग्रहणीरूजम्‌॥ १८९॥ 
कुकृरभाँगरा और अजुनके खाराको प्रातःकाल दही 
के तोडके साथ पान करनेसे बहुत दिनोंकी पुरानी 
| संग्रहणी नष्ट होतींहै ॥ १८९ ॥ 
कपित्यमधिलीढ़ेव सव्योषं क्षोद्रदा- 
' करम्‌ । कटूफलं मधुसंयुक्तं मुच्यते 
' जठरामयात्‌ ॥ १९० ॥ 


: 


चणेका शहत और मिश्रीके साथ सेवन करनेसे किम्वा. 
कायफलके चणको शहतमें मिलाकर चाटनेसे उद्ररोग - 


नष्ट होताहै ॥ १९० ॥ 
अष्टपलकघृतम्‌ । 


ञ्यूषणत्रिफलाकल्के बिल्वमात्रे गु- 

डात्पले । सर्पिषोऽष्टपलं पक्ता मा- 

चां मन्दानलः पिबेत्‌ ॥ १९१ ॥ 

त्रिकुटा, त्रिफला और बेलगिरी इन प्रत्येकका करक 
१-१ पल तथा गुड़ एक पळ और घी ८ पल मिलाकर 
घृतको सिद्ध करे । इस घृतको पान करनेसे, मन्दाग्नि 
नष्ट होती है ॥ १९१ ॥ 

बिस्वाद्यं घृतम । 

बिल्वान्निचव्याद्रेकःङ्गबरैः क्वाथेन 

कल्केन च सिद्धमाज्यम्‌ । सछागदुग्धं 

ग्रहणीगदोत्थे शोथाग्रिसादाऽरूचि- 

बुद्वरिष्टम्‌ ॥ १९२॥ 

बेलागेरी, चीता, चन्य, अद्रख और सोंठ इनके 
कल्क तथा काथ और बकरीके दूधके द्वारा घृतको पका- 
कर सेवन करनेसे, संग्रहणीरोगमें उत्पन्नहुई सूजन आग्नि 
की मन्दता और अरुचि दूर होतीहे ॥ १९२ ॥ 

बृहन्मसूराद्यं घृतम्‌ । 

मसूरस्य तुला क्काथे घृतमस्थं विपा- 

चयेत्‌ । पिप्पली पिप्पलीमूलं चव्य- 

'चित्रकनागरम्‌ ॥ १९३॥ तत्सिद्धं 

द्विणणे क्षीरे ग्रहणीघ्नं त्रिदोषलुत । 

दुनामानिलविष्टम्भं जथेच्चैव प्रवाहि- 

काम्‌ । बलवणकरं हद्यमञ्निसन्दी पनं 

परम्‌ ॥ १९४ ॥ 

मसूरके एक तुला ( १०० पल ) काथमें एक प्रस्थ 
घी, पीपल, पीपळामूळ, चव्य, चीता और सोंठ इनका 
कल्क और दूना दूध सबको यथाबिधिसे मिलाकर पृत्त- 
को सिद्ध करे । यह घृत, संग्रहणरोगको हरनेवाला, 
त्रिदोषनाझक, बवासीर, वातावैष्टम्भ और प्रवाहिका रोग” 
को नष्ट करे है । बल और वर्णको बढनेवाला, हृदयको 
हितकारी और अग्निको दीपन करेंहे ॥१९३॥ १९४॥ 
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कपित्थाष्टकम्‌ । 

यवानी पिप्पलीमूलं चलुजातकना- 
गरैः। मरिचाम्निजलाजाजीधान्यसौ- 
बचेले! समेः ॥ १९५ ॥ वृक्षाम्लधा- 
लकी कृष्णाविल्वदाडिमदीप्यकेः । 
नरिगुणेः षड़गुणसितेः कपित्थाष्टगुणेः 
कृतः ॥१९६॥ चुर्णेऽतिसारग्रहणीक्ष- 
यशुल्मगुदामयान्‌ । श्वासं कासाऽरु- 
चीहिकां कपित्थाष्टामिदं जयेत्‌॥१९७॥ 

अजवायन, पीपलामूल, दालचीनी, तेजपात, नागके- 
झार, इलायची, सोंठ, कालीमिर्च, चीता, सुगन्धवाला, 
नीरा, धनियाँ और काळानमक यह सब एक २ भाग, 
विषांविल, धायके फूल, पीपल, वेलगिरी, अनार और 
अजवायन प्रत्येक तीन २ भाग मिश्री छःभाग और केय 
८ भाग इन सबका एकत्र चुण करके सेवन करे तो अती- 
सार, संग्रहणी, क्षय, गुल्म, गुदाकेरोग, श्वास, खाँसी, 
अरुचि और हिक्कारोग दूर होवे ॥१९५॥ १९६॥ १९७॥ 


मधूकपुष्पासवः । 


मधूकपुष्पस्वरसं श्तमन्दक्षयीकृत- 
म्‌ । क्षोद्रपादयुतं शीतं पूर्ववत्सन्नि- 
घापघेत्‌ ॥ १९८ ॥ तं पीत्वा ग्रहणी- 
दोषाअयेत्सवाहिताशनः ॥ १९९ ॥ 
महुंयेके फूलोंके स्वरसको मंद २ अग्निसे पकांवे फिर 
उसमें चोथा भाग हहत मिलाकर शीतळ करके पूर्वोक्त 
विधिसे आसवको सिद्ध केर । इसको पान करनेसे सवे- 
प्रकारकी संग्रहणी और सबप्रकारके अतीसार नष्ट होतेहे । 
तथा इसपर पथ्य भोजन केरे ॥ १९८ ॥ १७७ ॥ 


कल्याणगुडः । 


प्रस्थत्रयेणामलकीरसस्य शुद्धस्य दः 
त्वार्धत॒लां गुडस्य । चूर्णीकृतेम्रेन्थि- 
कजीरचव्यव्योषेभकृष्णाहडुषाजमो- 
दैः ॥ २०० ॥ विडङ्कसिन्धुत्रिफलाः 
यवानी पाठाश्निधान्येश्च पलप्रमा 
रीः। दत्वा च्रिवृञ्ज्णपलानि चाष्टाः 


ग्रहण्यधिकारः। (१२७) 


बष्टौ च तेलस्य पचेद्ययावत्‌ ॥२०१॥ 
तं भक्षयेदक्षफलममाणं यथेष्टचेष्टख्नि- 
सुगन्धियुक्तम्‌ । अनेन सर्वे ग्रहणी- 
विकाराः सहवासकासस्वरभेदशो- 
थाः ॥ २०२ ॥ झाम्यस्ति चाऽयं 
चिरमन्तरग्नेः हतस्य पुंस्त्वस्य च 
ब्रद्धिदेतः। स्त्रीणाञ्च वन्ध्यामयनाङा- 
ने स्यात्कल्याणको नाम गुडः पसि- 
द्वः ॥ २०३॥ 
““वेलेविवृन्मनाग्भ्रष्टस्त्रिसुगन्थि पले 
पलम्‌ । सुसिद्धे निक्षिपेद्त्र गुडे कः 
ल्याणपूर्वके ॥!' 
अड़तालीस पल आमलोंके रसमें पचास पल शुद्ध 
गुड मिलावै पीछे पीपलामूळ, जीरा, चव्य, त्रिकुटा, गन- 
पीपल, हाऊवेर, अजमोद, वायाविडंग, सैंधानिमक त्रिफ- 
ला, अजवायन, पाठ और धनियाँ इन प्रत्येकका चणे चार 
चार तोले मिलांवै, तदनन्तर निसोतका चूण बत्तीस तोळे, 
त्रिसुगास्थिका चूण प्रत्येक एक २ पल और तिलका तेल 
बत्तीस तोळे लेकर सबको मिलाकर गुडको सिद्ध करे । 
सिद्ध होजानेके पश्चात त्रिसुगन्धिका चूर्णे डालकर प्रति- 
दिन इसमेंस एक तोला प्रमाण भक्षण करे । इससे, सब 
प्रकारकी संग्रहणी रोग, इवास, खाँसी, स्वरभेद और सू- 
जन दूर होवे | तया बहुत दिनोंकी मन्दाग्नि दीपन हो- 
तीहि, पुंस्त्वता बढतीहे और स्त्रियोंका वन्ध्यापन नष्ट 
होताहै इस कल्याण गुड़में कितनेक वैद्य निसातको भून- 
कर डाल्तेहें । “यहां त्रिसुगन्थि अर्थात्‌ इलायची, दाल- 
चीनी और तेजपात इन प्रत्येकका चणे चार तोळे 


~ 


मिलाना चाहिये” ॥२००॥२०१॥२०२॥२०३॥ 
महाकल्याणगुडः । 

पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रको ह- 
स्तिपिप्पली । धान्यकञ्च विडङ्गानि 
यवानी मरिचानि च ॥ २०४ ॥ त्रिः 
फला चाजमोदा च नीलिनी जीर 
कं तथा । सौवचलं सेन्धवश्च सासुः 
द्रे रूचकं विडम्‌ ॥ २०५ ॥ आरग्व- 
घश्च त्वक्पत्रं सूक्ष्मैला चोपकुञ्चिका। 
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(९२८) 


वड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


नागरेन्द्रयवाश्चेव षडूविंदात्येकका- 
पिकम्‌ ॥ २०६ ॥ मृद्वीकायाः प्रधा- 
नाया दद्यात्पलचतुष्टयम्‌ । त्रिव्रता- 
याः पलान्यष्टो गुडस्याधे तुलां तथा 
॥ २०७ ॥ तिलतेलं पलान्यष्टौ 
चामलक्या रसस्य ठु । प्रस्थचय- 
मिदं सर्व शानेमुद्रप्निना पचेत॥२०८॥ 
औदुम्बरं चामलकं बादरं वा थथा- 
फलम्‌। तावन्मा तं युञ्जीत भिषद्ग्ठा 
यथा बलम्‌ ॥ २०९॥ सरवाश्च प्रह- 
णीरोगान्ममे हांश्रेकाविशातिम्‌ । उरो- 
घातं प्रतिइयायं दोबल्यं वद्विसंक्ष- 
यम्‌ ॥ २१० ॥ ज्बरानपि हरेत्सवा- 
न्कुय्योत्कान्ति मति स्वरम्‌ । पिचु- 
पाठान्वयाद्धन्ति रक्तपित्तश्च विडग्र- 
हम्‌ ॥ २११ ॥ धातुक्षीणो वयःक्षी- 
णः क्षीणः सत्रीमिः क्षयी तथा । ते- 
भ्यो हितश्च सर्वेभ्यो बन्ध्यानास्रैव 
ुत्रदस्‌ ॥ २१२॥ रूपोदाय्य स्वरौ- 
दाय्य मेधामावहति स्थिराम्‌। महा- 
कल्याणकं नाम रसायणमनुत्तम- 
म्‌॥ २१३ ॥ 
पीपल, पीपलामूल, चीता, गजपीपल, धनियाँ, | 
विडंग, अजवायन, कालीमिर्च, त्रिफला, अजमोद, 
नील, जीरा, सेंधानमक, समुद्रनमक, कचियानमक, 
विरियानमक, अमलतास, दालचीनी, तेजपात, छोटी 
इलायची, कालाजीरा, सोंठ ओर इन्द्रौ इन प्रत्येक एक 
एक तोला, काली दाख १६ तोले, निसोत ३२ तोल, 
उत्तम गुड़ २०० तोले, तिळका तेल ३२ तोळे और 


आमलोंका स्वरस ४८ तोले इन सबको एकत्र मिलाकर 
मंद मंद अभिसे धीरे २ पावै । वेद्य रोगीका बलाबल 


विचारकर इसमेंसे उदुम्बर, आमला अथवा वेरकी बरा- 


बर भक्षण करनेको देवे । इससे- सवेप्रकारकी संग्रहणी 
रोग, २१ प्रकारके प्रमेह, उरोघात, प्रातिश्याय, दुर्वेळता 
और अभिकी मंदता और सवेप्रकारके ज्वर नष्ट होतेहे । 
तथा कांति, बुद्धि और स्वरकी वृद्धि होतीहै । यदि इसमें 


नीम और पाढका चूर्ण डाला जाय तो यह रक्तपित्त और 
मलरोधको हेरेरै । जो मनुष्य धातुक्षीण हैं जो अवस्थायें 
क्षीण होगयेहें, और जो स्त्रियोंके अत्यन्त प्रसंग करनेसे 
क्षीण होगयेहें उन सबके लिये यह हितकारक है और 
वन्ध्या्रियोको पुत्रका देनेवाला है तथा रूप, स्वर 
और मेधाको स्थिर करे है । यह महाकल्याण नामक 
गुड उत्तम रसायन है ॥ २०४-२१३ ॥ 


द्वितीयकल्याणशुडः । 


बिडङ्गपिप्पलीछूलल्तिफलाधान्यचित्र- 
कान्‌ । मरिचेन्द्रयबा जाजीपिप्पली- 
हस्तिपिप्पलीः ॥ २१४ ॥ लवणान्थ- 
जमोदाच चूर्णीतं कार्षिकं प्रथ । 
तिलतेलत्रिवृच्चूर्णभागो चाष्टपलोन्मि- 
तौ ॥ २१५॥ धात्रीफलरसमथान्युडा- 
नधेतुलांस्तथा । पत्त्का मुद्वश्चिना 
खादेद्वद्रो इुम्बरोन्मितम्‌ ॥ २१६ ॥ 
शुरोझुक्त न चात्रस्याद्विहाराहारय- 
न्त्रिणा। मन्दास्नित्वं ज्वरं मूर्च्छौ सूतर- 
कृच्छूमरोचकम्‌ ॥ २१७ ॥ इबयथुं 
गात्रशूलश्च कासं इवासं श्रमक्षयम्‌ । 
कुछाशेः कामलामेहान्छुल्मोद्रभ- 
गन्द्रान्‌ ॥ ॥ २१८॥ ग्रहणीः पाण्डु- 
रोगांश्च हन्ति सवोमयांस्त्वयम्‌ । 
कल्याणको गुड़ ख्यातः सर्वेघरलुषु 
योजितः ॥ २१९ ॥ 
बायाविडंग, पीपलामूल, त्रिफला, धनियाँ, चीता, 
कालीमिचे, इन्द्रजौ, जीरा, पीपल, गजपीपल पांचों- 
नमक और अजमोद यह प्रत्येक एक एक तोला,तिलका 
तेल ३२ तोल, निसोतका चणे ३२ तोल, आमलोंका 
स्वरस ६४ तोले और गुड ५० पल लेवे सबको मि- 
लाकर यथाविरधसे धीरे२ मंद २ आग्निसे पकाव । इसमेंसे 
प्रातादन बरका बराबर अथवा गूलरकी बराबर भक्षण 
करे इसपर भारी पदार्थाका भोजन नहीं करे और मि- 
ध्याहार विहारोंको छेडदेवे। यह कल्याणगुड-मंदामि 
ज्वर, मूच्छो, मूत्रङच्छू, अरुचि सूजन, गात्रशूल, खाँसी 
सवास, भ्रम, क्षय, कोट, कामला, प्रमेह, गुल्म, उदर, 
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अहण्यधिकारः । 


( १२९ ) 


भगन्दर, संग्रहणी, पाण्डुरोग और सब प्रकारके रोगोंको | डालनेसे फैले नहीं तब शीतल होनेपर, त्रिकुटा, त्रिपला, 
हेरे है। यह कल्याणगुड सर्व झतुओंमें प्रयोग करना | नागरमोथा, अजवायन, नीरा और काला जीरा इनका 


' चाहिये ॥ २१४-२१९ ॥ 
ठृतीयकल्याणगुडः । 


चित्रकामृतचांगेरीचव्यग्रान्थिकनाग- 
रम्‌ । बिल्वञ्च धातकी पाठा ह्रीबेरं 
सपुननेवा ॥ २२० ॥ कुटजत्वकफलं 
लोग्रं प॒थक्पश्चपलांशाकम्‌ । जले 
चतुर्गुणे सिद्धं यावत्पादावशेषित- 
मू ॥ २२१ ॥ आद्रकस्वरसं सुस्तं प्र- 
सन्नं चाम्लका ञ्रिकम्‌ । तुलार्घञ्च प्रथ- 
हृद्याहुडस्यार्थेठुलां पचेत्‌ ॥ २२२ ॥ 
तन्तुमत्सरदां तोये प्रक्षिप्त न बिस- 
पति । ञ्यूषणं त्रिफला सुस्तयवानी- 
जीरकद्वयम्‌ ॥ २२३ ॥ चूणमष्टपले- 
शेतेः सिद्धशीते प्रदापयेत्‌ । मात्राम- 
श्रिबलं ज्ञात्वा उपयुञ्जीत बुद्धिमा- 
न्‌॥ २२४ ॥ मन्दाश्युपहताः केचिद्ये 
च वातकफामयेः । हतास्तेभ्यो हितं 
चेदं बद्विवृद्धिकरं परम्‌ ॥ २२५ ॥ ग्र- 
हणीदोषशूलघ्न॑ शोथपाण्डामयापह- 
म्‌। इ वासकासज्वराशोंघ्रं डीहगल्मो- 
द्रापहम्‌ ॥ २२६ ॥ दीघेकालोत्थि- 
तख्चैव हन्ति रोगगणन्त्विदम्‌ । दष्टं 
बारसहस्जेण कि पुनश्चाचिरोत्थित- 
म्‌ ॥ २२७॥ “गुडं कल्याणकं नाम 
वृष्यं पौष्टचं बलप्रदम्‌ । ” 
चीता, गिलोय, चांगेरी (नोनिया) चञ्य, पीपलामूल 
पोंठ, बेलगिरी, धायके फूल, पाठ, सुगन्धवाला, पुननंवा, 
कुडेकी छाल, इन्द्रनो और लोध प्रत्येक पांच २ पल 
लेकर चौगुने जलम पकाव, जब चौथाई भाग दप रह- 
जाय तब उतारकर छान लेवे फिर उसमें अदरखका रस 
नागरमोथा और स्वच्छ उत्तम कॉजी प्रत्येक पचास २ 
पल और गुड़ पचास पल, सबको मिलाकर यथाविधिसे 
पकाव जब यह तंतूकी समान गाढा होजाय ओर जलमें 


आठ पल चूणे मिला देवे । अभिका बलाबल विचारकर | 
मात्रा निरुपण करे. नो मनुष्य मंदाप्निसे पीडित हैं और 
जो वातकफसे ग्रसित हें उनके लिये यह अत्यन्त हितः 
कारी है । अगिको दीपन करनेवाला और आमवातको 
नष्ट करे है, यह संग्रहणीरोग, शूल, सूजन, पांडु- 


रोग, श्वास, खाँसी, ज्वर, बवासीर, प्लीहा, गुल्म, उद्र” 


रोग और बहुत कालसे उत्पन्न हुए रोगोको नष्ट करदे 
ऐसा हजारों बार देखागयांहै । और नवीन रोगोंका तो 
कहनाही क्या है । यह कल्याणगुड़ वीयेजनक-पुष्टि- 
कारक और बलकारक है ॥ २२०-२२७॥ 
चतुर्थकल्याणगुडः । 
मस्त्वार णाळचांगेरीश्रड्गवेरर सं तथा। 
तुलाधेन्तु पथग्दद्यादामलक्याः छा- 
ताद्धेकम्‌ ॥ २२८॥ तिलतेलंपलान्य- 
छो गुडस्याधतुलां पचेत्‌ । तन्तुमत्स- 
इश तोये प्रक्षिप्तं न विसपेति॥२२९॥ 
बत्सकातिविषा कुष्ठ धातकी च रसा- 
नम्‌ । सव्योषं पिप्पलीमूलं दारू 
चव्यं साचित्रकम्‌ ॥ २३० ॥ सक्षारः 
लबणं चूण दद्यादधपलांाकम्‌ । 
मात्रामस्िबलापेक्षी चोपयुञ्जीत बु- 
द्विमान्‌॥ २३१ ॥ दुनामइबासका- 
सप्नो ग्रहणीदोषमेहनुत्‌ । गुल्मोदाव- 
ररोगश्ोफपाण्डामयापहः ॥२३२॥ 
कफवातामदोषन्नः पाचनो वह्विदी- 
पनः । शुडःकल्याणको नाम्ना वृष्यः 
पुष्टिबलप्रदः ॥ २३३॥ 
दहीका तोड़, कांजी, चांगेरीका स्वरस, और अद्रखका 
रस प्रत्येक पचास पल, आमलेका रस १५० पछ, 
तिलका तेल ८ पल, गुड़ ५० पल, सबको मिलाकर 


यथाविधिसे पकावे, जब पकते २ गाढाहोंजाय तथा; - 


तंतुकी समान जलमें डालनेसे नहीं फैले तो कुडेकी 
छाल, अतास, झुठ, घायके फूल, रसौत, त्रिकुटा, पीप- 


लामूल, देवदारु, चीता, जवाखार और पांचॉनमक प्रत्यक 
दो दो पल लेकर चुणे करके मिलादेवे | आमका बळा- 
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१३० ) बड़सेने-भाषाटीकासदिते- 


क 


बल विचारकर मात्राको निरूपण करे यह-बवासीर, 
श्वास, खॉसी, संग्रहणी, प्रमेह, गुल्म, उदाबते, हृदयरोग, 
सूजन, पाण्डुरोग और कफ बात आमदोषनाशक है, 
यह कल्याणगुड-पाचन, आभिप्रदीपक, वृष्य, पुष्टि और 
बलकारक है ॥ १२८-१३३ ॥ 


कूष्माण्डकल्याणशुडः । 


कूष्माण्डकानां पक्कानां स्विन्नानां नि- 
ष्कुलत्वचाम्‌ । सर्पिष्मस्थे पलशतं 
तास्रपाल्ने शनेः पचेत्‌ ॥ २३४ ॥ पि- 
प्पलीपिप्पलीमूलं चित्रको हस्तिपि- 
प्पली। धान्यकानि विडङ्गानि नागरं 
मरिचानि च ॥ २३५॥ त्रिफला चा- 
जमोदा च कलिङ्गाजाजिसेन्धबम्‌ । 
एककस्य पलञ्चैकं त्रिबृदष्ठपलं तथा 
॥ २३६॥ तैलस्य च पलान्यष्टो गुडात्‌ 
पञ्चाशदेवतु । प्रस्थेश्चिनिः समेतन्तु 
रसेनामलकस्य च ॥ २३७॥ ताव- 
त्पाकं प्रकुर्वीत मृदुना वह्निना भिषळ्‌। 
यावददर्वीप्रलेपः स्यात्तदैनमदतारयेत्‌ 
॥ २३८ ॥ ओदुम्बरं चामलकं बादरं 
वा प्रमाणतः । यथाबलं तु कायस्य 
भक्षयेत्तु गुडं नरः ॥ २३६ ॥ अनेनैव 
विधानेन प्रयुक्तश्व दिने दिने । प्रसह्य 
्रहणीदोषान्कुष्ठानशों भगन्दरान्‌ ॥ 
॥ २४० ॥ ज्वरमानाहहद्रोगगुल्मोद- 
रविषूचिकाः । कामलापाण्डुरोगांश्व 
प्रमेहांश्वेकबिंशती न्‌ ॥ २४१ ॥ वात- 
। 
कफपित्तानिलान्सर्वान्प्ररूढांश्चा पिना- 
शयेत्‌ ॥ २४२॥ व्याधिक्षीणा वयः 
क्षीणाः स्त्रीषु क्षी णाश्च ये नराः । तेषां 
हितश्च बल्यश्च वयःस्थापन एव च । 
गुडःकल्याणको नासा वन्ध्यायाः पु- 
त्रद्‌ः परः ॥ २४३॥ 


प्रथम एक पका हुवा पेठा लेकर उसे लेव छीलकर , 
डसके टुकड़े १०० पल लेवे, घी १६ पल लेवे फिर 
पीपल, पीपलामूछ, चीता, गजपीपल, धनिया, बाय- 
विडङ्ग, सोंठ, कालीमिरच, त्रिफला, अजमोद, कुडेकी 
छाल, जीरा और सैंधानमक प्रत्येक चार २ तेले, नि- 
सोत ३२ तेल, तिलका तेल ३२ तोले, गुड़ ५० पल, 
और आमलोंका रस ४८ पल सबको मिलाकर तांबेके 
बासनमें करके धीरे २ मन्द्‌ अग्निसे पकावे, नब पकतेर 
गाठा होकर करळीसे लगनेलगे तब उतार लेव, झारी- 
रका बलाबल विचारकर गूलर, आमले अथवा बेरकी 
बराबर भक्षण करे इसप्रकार प्रतिदिन सेवन केर यह कु- 
ष्माण्डकल्याणगुइ-संग्रहणी, कोढ,बवासीर,भगन्द्र,उबर, 
आनाइ, हृदयरोग, गुल्म, उद्ररोग, विषूचिका, कामला, 
पाण्डुरोग, इक्कीस प्रकारके प्रमेह, वातरक्त,विसपे, 
राजयक्ष्मा, हलीमक, कफ, पित्त और वातके समस्त 
रोगोंको नष्ट करेंहे । जो मनुष्य रोगोंसे क्षीण होगये हैं, 
जो अवस्थासे क्षीण होगथे हैं, और जो अधिक ख्रीप्र- 
संग करनेसे क्षीण होगयेहें, उनके लिये यह हितकारक, 
बलकारक ओर अवस्थास्थापक्है । यह बन्ध्या खियों- 
को पुत्रका देनेवाला हे ॥ २३४-२४३ ॥ 

बहुशालिणुडः । 

बिवृत्तिक्ता निकुम्भा च श्वर्दष्टरा चि- 

चकं शाठी । विशालासुस्तकं शुण्ठी 
कृमिशाडुहेरीतकी ॥ २४४॥ द्विपः 
लांशाः पलान्यष्टौ भलातकफलानि 
च । सूरणं दादडा प्रोक्तं षट्पलं बद्धः 
दारूकम्‌ ॥ २४५ ॥ एतानि खण्डशः 
कृत्वा द्विद्रोणेऽपां विपाचयेत्‌ । पाद 
शोषन्तु कुर्वीत पचेहुडतुलां भिषक ॥ 
॥ २४६ ॥ कन्दस्तिक्तस्त्रिवद्दद्विसुस्ते- 
लामरिचत्वचम्‌ । नागकेसरचूणंश्च 
ह्येकेकं द्विपलोन्मितम्‌ ॥२४७॥ एता- 
नि सूक्ष्मचूणानि गुडमध्ये विनिःक्षिः :. 
पेत्‌। भक्षयेहुटिकां आज्ञः कर्षाशां 
पथ्यश्चुङ्नरः ॥२४८॥ वातपित्तकफ- ` 
मायां द्विदोषां सान्निपातिकाम्‌ । ग्र ' 
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अहण्यधिकारः । (१३१) | 


हणीं नाशयत्याशु चक्रपाणियेथा5सु- 
रान्‌ ॥ २४९ ॥ कामलाकुष्ठमेहाओः 
पाण्डुरोगभरगन्दरान्‌ । श्वयथूद्रगु- 
ल्मांश्च जयेत्सम्यकम्रयोजितः॥२५०॥ 
“'र्वास्त्रतुषु कर्तव्यो गुडोऽयं बहु- 
शालिकः । ”! 
निसोत, कुटकी, दन्ती, गोखरू, चीता, कचुर, इद्धा- 
यन, नागरमोथा, साठ, वायविडंग और हरड प्रत्येक 
आठ २ तले, भिलावे बत्तीस तोळे, जिमीकन्द्‌ १२ पल 
और विधारा २४ तोळे लेवे. इन सबको कूटकर दो द्रोण 
जलमें पकांवे नब चोथा भाग जल शेष रहजाय तब 
उतारकर छान लेव फिर उसमें १०० पल गुड़ डाल- 
कर पकायै, फिर पित्तपापड़ा, निसोत, चाता, नागरमोया- 
इलायची, कालीमिरच, दालचीनी और नागकेशर प्रत्ये- 
कका चूण दो २ पल मिलादेवे पश्चात्‌ एक एक तोलकी 
गोलियाँ बनालेव, प्रतिदिन एक गोली खाय और पथ्य, 
भोजन करे । यह वात, पित्त और कफकी संग्रहणी, 
डन्दूज संग्रहणी, और त्रिदोषकी संग्रहणीको नष्ट करेहे। 
जिसप्रकार विष्णु देत्योंका नाश करेंहे, तथा कमला, 
कोठ, प्रमेह, बवासीर, पाण्डुरोग, भगन्दर, सूजन, उद्‌- 
ररोग और गुल्मरोगको भी दूर करेहे । इस बहुशाली- 
गुड्को सर्वकालमें सेवन करना चाहिये॥२४४-२५०॥ 
सारकल्पः । 
आिप्यतापीकरवीरकाभ्यां वैश्वा- 
नरे प्रज्वलिते निधाय । तस्तं खुतप्त 
विनियोज्य तक्रे निर्वाप्यवारान्बहु- 
छा: छुलोहम्‌ ॥२९१॥ एभिः अकारैः 
सुमृताश्व लोहाश्चूीकृताश्चापि पला- 
निचाष्टी । सर्पिष्पलं तेलपले पलानि 
चत्वारि चादाय वरारसस्य ॥२५२॥ 
तक्रस्य चाम्लस्य चतुष्पलानि कषेञ्च 
` कर्षं पृथगोषधानाम्‌ । व्योषाजमोदा 
चविकानलानां मूले दद्याइशापिप्प- 
लीनाम्‌ ॥ २५३॥ सि 
डङ्गचूर्ण तक्रेण हर सम- 


स्ताम्‌। अर्शासि शोथं परिणामसंज्ञ 
शूलञ्च दीस्ति प्रकरोति वहे!॥२५०॥ 
सानामाखी और मेनञ्ञिलको जलमें पीसकर लोहेके 
पत्रोपर रेप करे, फिर उनको खूब प्रज्वलित अमिमें र- 
खकर तपावै, पश्चात्‌ उनको तकमें बुझांवे, इसप्रकार 
वारंवार तपाकर अनेकवार तक बुझावे । इस प्रकार 
माराहुवा लोहा आठ पल लेकर चणे करले, फिर इसमें 
ची ४ पल, तेल ४ पल, त्रिफलेका रस ४ पल, अट्टा 
तक्र ४ पल, त्रिकुटा, अजमोद, चब्य, चीता, पीपल, 
पीपलामूळ, सैंधानोन और वायाविडंगका चणे प्रत्येक 
एक २ तोला मिलावे। यह सारकल्प-स्ेप्रकारकी 
बवासीर, सूजन और परिणामशूलको नष्ट केरेहे, एवं 
आमिको दीपन केरेहे ॥ २५१-२५४ ॥ 


अपराजितावलेहः । 


पलार्द्वमरुणायास्तु द्विपले कुटजत्व- 
चः । केदाराजस्य मूलानि कर्षे तत्स- 
वमेकतः ॥ २५५ ॥ संकुटच सालिल- 
प्रस्थे पक्त्वापादस्थिते रसे। दत्वा स- 
तपलं तस्मिञ्छागक्षीरं चतुष्पलम्‌२९६ 
शोष्यं पक्करसं भूयः पचेद्दार्वीभलिप- 
नम्‌ । विइवातिविषयोश्ूणै मुस्तस्ये- 
न्द्रयवस्य च ॥ २५७ ॥ प्रत्येकमक्ष- 
मात्रन्तु श्षिस्वायदक्षमाल्रकम्‌ । त- 
दाशित्वाद॒खु्जीत काञिकाम्लमसा- 
धितान्‌ ॥ २५८ ॥ मत्स्यान्गोपुच्छसँ- 
ज्ञाँस्तु छागक्षीरं ततः पिबेत्‌ । मरह 
ण्यतीसारहरो लेहोऽयमपराजितः२५९ 
इति वङ्गेन ग्रहणीनिदानचिकित्साधिकारः 
समाप्तः ॥ ३ ॥ 
अतीस २ ताले, कुडेकी छाल २ तोल और कुकुर 
भांगेरेकी जड़ १ तोला लेवे सबको एकत्र कूटकर ६४ 
तोळे जलम पावे, जब चौथाई भाग जळ रेष रहजाय 
तब उतारकर छान लेवे फिर उसमें सात पल बकरी- 
का दूध मिलाकर पकायै, जब पकते २ गाढा होकर 
करळीसे लगनलगे तब साठ, अतीस+ नागरमोथा और 
इन्ध्रजों प्रत्यकका चणे एकएक तोला मिलादेव। प्रतिदिन 
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(९१२) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


इसमेंसे एक तोला प्रमाण भक्षण कर और खदी कांजीमें 
सिद्ध की हुई गोपुच्छ नामक मछली भोजन करे, अथ- 
वा बकरीक। दूध पीवे, यह अपराजितावलेह-संग्रहणी 
और अतीसारको नष्ट करेंहै ॥ २५५-२५९ ॥ 
इति श्रीयंगसेने भाषाटीकायां भिग्कूवय्ये आयुर्वे- 
दोद्धारक वैश्यवंश्ञावतंस छालाशालिग्राम- 
जीवैद्यकृतग्रहण्याधिकारः संपूर्ण: ॥ 


रोग >> 
अथार्शोरोगः। 
—<O— 
अशैरोगकी संख्यापूर्वक संप्राप । 
पृथग्दोषैः समस्तेश्च शो णितात्सह- 
Cae Los 
जानि च । अशांसि षट्प्रकाराणि 
विद्यादगुदवलिचये ॥ १ ॥ 
वातज १ पित्तज २ कफज ३ त्रिदोषज ४ रक्तज ५ 
और सहज ६ ऐसे मनुष्योंके छः प्रकारकी बवासीर 
गुदाकी तीन बलियोंमें उत्पन्न होताहे ॥ १ ॥ 
दोषास्त्वङ्मांसमेदांसि संदूष्य विवि- 
धाकृतीन्‌। मांसाङ्करानपानादो कु- 
वेन्त्यशासि ताञ्जशुः ॥ २॥ 
दुष्ट हुए वातादिदोष, त्वचा, मांस और भेदको दू- 
षित करके गुदामें अनेक प्रकारके आकारवाले मांसके 
अकुरों ( मस्से ) को उत्पन्न करतेह-ं उनको अशे अर्थात्‌ 
वबासीर कहतेहें ॥ २ ॥ 9 


वातज बवासीरके कारण । 
कषायकटुतिक्तानि रुक्षशीतलघानि 
च । प्रमिताल्पादानं तीक्ष्णमद्यमेथु- 
नसेवनम्‌ ॥ ३॥ लदठनं देशकालो च 
शीतौ व्यायामकम्म च । शोको वा- 
तातपस्पशों हेतुवांताशोसाम्मत!॥४॥ 
` कपैले, चरपरे, कड़बे, रुखे, शीतळ और हलके पदा- 
थाको अधिकतर सेवन करनेसे, बहुत थोड़ा भोजन 
करनेसे अथवा भोजनके समय भोजन नहीं करनेसे, 
ओर कुसमय भोजन करनेसे, तीक्ष्ण पदार्धोका सेवन 
करनेसे, मादिरा पीनेसे, अत्यन्त स्रीसंसगे करनेसे ळ॑घन 
( उपवास ) करनेसे, शञीतदेश्ञमे रहनेसे और ञीतः 


कालमें ब्यायाम करनेसे, धनपुत्रादिका अत्यन्त शोक 
करनेसे, अधिकतर वायु और धूपमें फिरनेसे वातकी 
बवासीर कुपित होती हे अथोत्‌ वातकी बवासीर 
होनेके यह कारण हें ॥ ३ ॥ ४ ॥ 
पित्तज बवासीरकेकारण । 
कटुम्ललवणोण्णानि व्यायामाग्न्या- 
तपम्रभाः। देशकालावशिशिरौ क्रो- 
धो मद्यमसूयनम्‌ ॥ ५ ॥ विदाहि 
तीक्ष्णमुष्ण्व सर्वेपानात्रभेषजम्‌ । 
पित्तोल्बणानां विज्ञेयः प्रकोषे हेलुर- 
शुसाम्‌ ॥ ६ ॥ 
चरपरे, खट्टे, नमकीन और गरम ऐसे पदार्थाको 
सेवन करनेसे, व्यायाम ( दंडकसरत ) के करनेसे, अ- 
म्िको सेवन करनेसे अथवा धूपमें रहनेसे उष्णदेशमें नि- 
वास करनेसे, शिशिरकतुके कारण क्रोध करनेसे, म- 
द्यपान करनेसे, पराई सम्पत्तिको देखकर डाह करनेसे, 
दाइकारक, तीक्षण और उष्ण अन्न, पान और औषधि- 
योंको भक्षण करनेसे पित्तकी बवासीर कुपित होतीहै। 
अथोत्‌ पित्तकी बवासीर होनेके यह सब कारणहैं ॥५ ॥ ६॥ 
कफज बवासीरकेकारण । 
मधुरक्षिग्यशीतानि लवणाम्लगुरू- 
णि च । अव्यायामदिवास्वभदाय्या- 
सनसुखे रातिः ॥ ७ ॥ प्राग्वातसेवा- 
शीतो च देशकालावचिन्तनम्‌ । छे- 
ष्मिकानां ससुदिष्टमेतत्कारणमर्दी- 
साम्‌ ॥ ८ ॥ 
मधुर, चिकने, शीतळ, नमकीन, खट्टे और भारी 
ऐसे पदार्थोका भोजनकरना, परिश्रम नहीं करना दि- 
नमें सोना, सुखपूर्वक सेज अथवा आसनंपे गद्दी ताकिये 
लगाये बैठे रहना, वृकी पवन ( पुरवाई हवा ) को से- 
वन करना, शीतलदेशमें निवास करना और शीत 
ऋतुका होना, यह सब कफकी बवासीरके कारण हैं । 
अथीत्‌ इन कारणोंसे कफकी बवासीर कुपित होती 
॥ ७॥ ८ ॥ 
दन्द्रज बवासीरकेकारण । 


हेतुलक्षणसंसगांदिद्याइन्द्रोल्बणानि 
च। 
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अर्शोधिकारः । 


उपरोक्त मिश्रित कारणोंसे द्वन्दन बवासीर कुपित त्वङ्नखाविण्मू्ने्रवक्रश्च जायते । 
होतीहे उसमें दो दोषेंके लक्षण मिलते ॥ गुल्मीहोद्राष्ठीलासम्भवस्तत एव 


( १३३ ) 


त्रिदोषजबवासीरके कारण । च॥ १७॥ 
सर्षो हेतुस्त्रिदोषाणां सहजेलेक्षणेः वातकी बवासीरमें गुदांक अंकुर सूखे, चिमचिम पीडा- 
समम्‌ ॥ ९ ॥ वाले, कुझलाये हुये, काले, लाल, जड, विशद, ककेशता- 


लिये, खरखरे, आपसमें सब एकसे न होये, तिरळे, तीक्ष्ण, 
फटेमुखवाले,तंदूरी,बेर, खजूर,और कपासके फलकी समान 
हों, कोई कदमकी फूलकी समानहों, कोई सरसोंके दानेकी 
समानहों, जिर, पसली, कन्ये, कमर, जंघा और वंक्षण इन 
स्थानोंमें अधिकहों, कीक, डकार और मलका अवरोध 
होय, हृदयमें पीडा, अरुचि हो, श्वास, खाँसी, आमिकी 
विषमता, कानोंमें शब्द हो, भ्रान्ति हो और उस रोः 
गीके गांठदार थोड़ा, झान्दयुक्त प्रवाहिकाके लक्षणोंवाळ 
पीडायुक्त, झागोंदार, बहुतचिक्रना ओर बिबन्धसहित 
ऐसा मल उतरे, तथा उसकी त्वचा, नख, विष्ठा, मूत्र) 
नेत्र और मुख यह सब काले होजॉय एवे गुल्म, 
एीहा, उद्ररोग, अष्ठीला, इत्यादि विकार उत्पन्न होते 
हें॥ १९-१७ ॥ 


उपरोक्त तीनों दोषोंके कारणोंसे त्रिदोषज बवासीर 
छुपित हाती है और उसमें तीनों दोषोंके लक्षण होते हैं 
सहज बवासीरके लक्षण भी इसीप्रकार जानने ॥ ९ ॥ 
बवासीरके पूर्वलक्षण । 
विष्टम्भोऽन्नस्य दोबंल्यं कुक्षेराटोप 
C . Les 
एव च । काइ्यछझुद्वारबाइुल्य साक्थ 
सादोऽल्पविट्कता ॥१०॥ ग्रहणीदो- 
षपांड्रात्तेराशङ्का चोदरस्य च । पूर्व 
C 
रूपाणि निदष्टान्यरसामभिवृद्धये ११ 
विष्टम्भ होय, अन्नका अच्छे प्रकारस न पचना, झ- 
शीरमें दुबेछता, कोखमें गुड़गुड़ाहट, कृशता, डकारे अ- 
'विक आवे, जांधोंमें वेदना हो, मल थोड़ा उतरे, संग्रहणी, 
घाँडुरोग और उदररोगकी आशंका होय, यह सब लक्षण 
बयासीरके उत्पन्न होनेसे पूर्वे होतेहे ॥ १० ॥ ११ ॥ 
वातजबवासीरके लक्षण । 
शुदाङ्कुराश्चातिनीलाः शुष्काश्चिमि- 
चिमान्विताः। म्लानाः इयावारूणाः 
स्तब्धा विषदाः पषुूषाः सराः ॥ १२॥ 
मिथो विसदशावक्रास्तीक्ष्ण वि- 


वातजववासीरकी चिकित्सा । 
तत्र वातम्रायेषु स्रेहस्वेदवमनविरेच- 
नाउुस्थापनाडुबासनमतिसिद्धमिति 
वातजे स्नेहस्वेदादीति । 


वातज बवासीरमें प्रथम वेद्य स्नेह, स्वेद, वमन, 
विरेचन, अनुस्थापन और अनुवासन नास्ति प्रयोग करे ॥ 


लबणादिक्षारः । 
€ ~ ~ ~ 
लवबणान्यकेपत्राणि विनीयतरूणानि 


स्फुटिताननाः । बिम्बीककेन्थुखजू- 
शकापासीफलसन्निभाः ॥ १३ ॥ 
क्वेचित्कदम्बपुप्पाभाः केचित्सिद्वार्थ- 
कोपमाः । शिरः पाइवौसकव्यूरूव- 
ङ्स्षणाभ्यधिकव्यथाः॥ १४॥क्षवधूद्वा- 
रविष्टम्भहदग्रहाऽरोचकमप्रदाः । इवा- 
सकासाम्निवैषम्यकणेनाद्रमावहाः॥ 
॥ १५ ॥ तेरात्तो ग्रथितं स्तोकं 
सशान्दं सप्रवाहिकम्‌। रुकफेनपिच्छा- 
नुगतं विबद्धसुपवेशयते॥१६॥ कृष्ण- 


च । तेलेनाम्लेन युक्तानि युक्त्या क्षारं 
दहेद्भिषक्‌ ॥ १८ ॥ उष्णोदकेन मद्यै- 
वां रसैरम्लैस्ठु लाभतः । पीतः प्रश- 
मयत्येष क्षारोऽशों वातसम्भवम्‌॥१९॥ 
पांचों नमक और आकके पके हुए पत्ते लेकर तेल 
और खटाईमें मिलाकर युफ्तिसे उनको जलाकर खार 
निकाले. पश्चात्‌ उस खारको गरम जल, मदिरा अथवा 
नींबूके रसके साय पान करें तो वातजबवासीर नष्ट 
होय ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
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। (१३४) 


बङ्गसेने-माषाटीकासहिते- 


पित्तजबवासीरके लक्षण । 


पित्तोत्तरानीलमुखा रक्तपीतासितम- 
भाः । तन्वर॒क्ल्लाविणो विख्रास्तन- 
बो मृदबस्तथा ॥ २० ॥ शुकजिद्वा- 
यकृत्खंडजलोकावक्रसन्निभाः । दा- 
हपाकज्वरस्वेदतृण्मूच्छाऽरतिमोहदाः 
॥ २१॥ सोष्माणो द्रबनीलोष्णपी- 
तरक्तामवचंसः । यवमध्याहरित्पी- 
तहारिद्रत्वङ्नखादयः ॥ २२ ॥ 
पित्तकी बवासीरमें गुदाके अंकुर ( मस्स ) नीले- 
मुखबाले,लाल, पीले, काले,उनमेंसे थोडा २ रुधिर स्व, 
रुधिरकेसी गंध आवे,छेटे हों,कोमल हों तथा तोतेके जी- 
भकी समान, कलेजेके टुकडेकी समान और जोकके 
मुखकी समान हों, दाह, पाक, ज्वर, पर्सीनोंका अधिकतर 
निकलना, तषा, मूच्छा, बेचेनी, मोह ( बेहोसी ) और 
सन्तापयुक्त हों, तया मल पतला, नीला, गरम, जो- 
की समान बीचमेसे मोटे हों, पाला, लाल और आमस- 
हित उतरे त्वचा और नखादिक हेरे, पीले. और ह- 
ल्दीकी समान रंगवाले हों ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ 
पित्तजबवासीरकी चिकित्सा । 
पित्तजेषु विरेचनमिति । 
बालकं शृङ्गवेरञ्च पाययेत्तंडुलाम्बु- 
ना । मधुयुक्तं प्रशमयेदशः पित्तस- 
बुद्भवम्‌॥ २३॥ 
पित्तकी षवासारमें प्रथम विरेचन करावे, सुगन्धवाला 
और सोठ इनको चावलोंके नलम पीसकर सहत मि- 
लाकर पान करे तो पित्तक्री बवासीर नष्ट होतीहे ॥२३॥ 


कफजबवासीरके लक्षण । 
केष्मोल्बणा महामूला घना मन्द्रू- 
जः सिताः। उत्सत्रोपचिताः स्तिग्याः 
स्तब्धवृत्तगुरुस्थिराः॥ २४ ॥ पिच्छि- 
लाः स्तिमिताः छक्षणाः कण्डाठ्याः 
स्पशोनभियाः । करीरपनसास्थ्याभा- 
स्तथा गोस्तनसन्निभाः ॥२५॥ वंड्क्ष- 
णानाहिनः पायुबस्तिनाभिविकार्षि- 


णः । सकासश्वासहलासमसेकारुचि- 
पीनसाः॥२६॥ मेहकृच्छशिरोजाडा- 
शिशिरज्वरकारिणः । छैब्यामप्रिमा- 
देवच्छादिरामप्रायविकारदाः ॥ २७॥ 
वसामांसकफप्राज्यपुरीषाः सपवा- 
हिकाः। न खवन्ति न भिद्यन्ते पाण्डु- 
स्तरिग्धत्वगाद्यः ॥ २८ ॥ 
कफकी बवासीरमें गुदाके अंकुर ( मस्से ) महामृक्त 
( बड़ी जडवाले ) घन, मन्दपीडावाले, सफेद, ऊंचे, मोटे, 
चिकने, जड़, गोल, भारी, कठिन,पिच्छल, कफसे भीजे- 
हुए, इलक्ष्ण ( स्वच्छ) आधिक खुजलीयुक्त, ओर स्पर्श 
करनेमें प्रिय लगे,तथा करीर और कटहरके कांटेकी समान 
और गायके थनकी समान हों, वेक्षण स्थानमें अफारा 
होय, गुदा, बस्ती और नाभिमें पीड़ा हो तथा खाँसी, 
श्वास उबकाई, मुखसे पानीका निकलना, अरुचिका 
होना, पीनस, प्रमेह, मूत्रकृच्छू, शिरमें जडता, शिशिर 
ज्वरका होना,नपुंसकता, अभिकी मन्दता, वमनका होना, 
आमके विकारोंका होना,एवं वसा ( चर्बी ) मांस और 
कफयुत मलका उतरना, प्रवाहिका हो, न उसमेंसे 
स्राव हो ओर न वह टूटे और त्वचादि पांडुवर्ण 
(सवेत पीत मिश्रित ) ओर चिकने हों ॥ २४-२८ ॥ 
कफजबवार्सारकी चिकित्सा । 
कफजे श्रड्ठवेरस्य क्राथो नित्योपयौ- 
गिकः । 
कफकी बवासीरमें सांठका काथ संदेव उपयोग 
करना चाहिये ॥ 
त्रिदोषज और सहज बवासीरके लक्षण । 
सर्वैः सवांत्मकान्याहुलेक्षणेः सहजा- 
निच॥ २९ ॥ 
जिसमें तीनों दोषोंके लक्षण मिलते हों उसको स 
न्निपातकी बवासीर जानना और सहजके लक्षण भी 
इसीप्रकार जानना ॥ २९ ॥ 
सहजबवासीरकी चिकित्सा । 
यथास्वौषधसंयुक्तं पाययेत्सहजेषु च। 


सहज ( स्वाभाविक, वंझ्ञसे उत्पन्नहुईं ) बवासी- 
रकी यथादोषानुसार चिकित्सा करे ॥ 
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अझोधिकारः । 


( १३५ ) ; 


सबप्रकारकी बवासिरकी चिकित्सा । 


स्वाण्यशॉसि मतिमान्‌ पूर्वमालेप- 
नादिभिः । स्वेदरक्तावसेकेश्व जयेचच 
हितभोजनेः ॥ ३० ॥ | 
बाद्धमान वद्य सबप्रकारका बवाप्तीरको प्रथम प्रले- 
पादि स्वेद्‌ | 
जीते ॥३०॥ 
श्यो विकाराः भायेण ये परस्परहे- 
तवः । अर्शांसि चातिसारश्च ग्रहणी 
शुद एव च ॥ ३१ ॥ 
अशे ( बवासीर ) अतीसार ओर संग्रहणी यह तीनां 


_ 


रोग प्रायः परस्पर कारण हैं ओर यह गुदामे होते हें॥३१। 


एषामग्निबले हीने वृद्धिवृद्धे परिक्ष- 
खः । तस्मादश्निं सदा रक्षेदेषु त्रिषु 
विशेषतः ॥ ३२ ॥ 
इन तीनों रोगोंमें जब आमि निल अर्थात्‌ मन्द हो- 
जाती है तब यह वृद्धिको प्राप्त होते हैं ओर जब आगे 
बलवान्‌ अथीत्‌ दीपन होतीहे तब यह नष्ट होजाते हैं 
इसकारण इन तीनों रोगोंमें विशेष करके आग्रिकी रक्षा 
करनी चाहिये ॥३२॥ 
यद्वायोरतुलोम्याय यद भिबलवृद्धये। 
अन्नपानौषधं सव तत्सेव्यं नित्यमा- 
शसैः ॥ ३३ ॥ 
जो वायुको अनुलोमन करनेवाले हें और जो आमिके 
बलको बढानेवालेहैं उन सब अन्नपान और ओषाधियोंका 
आग्निके बलको बढ़ानेके लिये नित्य बवासीरमें सेवन 
करे ॥ ३३ ॥ 
यदतो विपरीतं स्यान्निदाने यत्मद्‌- 
शितम्‌ । गुदजाऽविपरीतेन न तत्का- 
य्य कदाचन ॥ ३४॥ 
और जो इससे विपरीत है तथा निदानमें जो अशैरोग 
उत्पन्न होनेक कारण कहेंहै उन सबको कदापि सेवन 
न करे ॥ ३४॥ 
शालिषष्टिकगोधूमयवान्रं सस्कृत 
घृतेः । अजाक्षीरेण वा निम्बपटो- 


रक्तावसेक आर [हतकारक भाजनस 


लानां रसेन वा ॥ ३५ ॥ मांसेर्मास- 
रसैवोपि कन्दवार्त्ताकमूलकैः । जीवं- 
त्युपोदका शाकैस्तण्डुळीयकवास्तुके 
॥ ३६॥ अन्यश्च रूष्टविण्मूत्रमरुद्विः 
वेह्विदीपनेः ॥ ३७ ॥ वातातिसार- 
बद्विन्रवचौस्यऽशास्युपाचरेत्‌ । उदा- 
वत्तविधानेन गाढविट्काने वाऽस- 
कृत्‌ ॥ ३८ ॥ भ्रवृत्तबहुलाऽ्राणि 
पित्तश्ोणितनाशनैः । योगैरुपाचरे- 
त्तत्तु विड्बन्धे बन्धनादानेः॥ ३९ ॥ 
शालिधान, साठीधान, गेहूँ और जौ इनको घृतमें 
सिद्ध करके, अथवा बकरीके दूधमें सिद्ध करके, सेवन 
करे, किम्वा नीमके रस अथवा पटोलके रसके साथ 
सेवन करे, मांस, मांसरस ( सोरुआ ) जिमीकंद, वैगुन, 
मूली, जीवन्ति, पोईका शाक, चोलाईँका झाक, वर्थुवेका 
झाक तथा अन्यान्य मल, मूत्र और वायुका अनुलोमन 
करनेवाले, एवं अग्निको दीपन करनेवाले, पदाथे बवासी- 
रमें सवन करे बवासीरमें जो दस्त होते होय तो वाताती- 
सारकी समान चिकित्सा करे । जो मल गाढा होय तो 
उदावतेकी समान चिकित्सा करे । जो बवासीरम अधिक 
रुधिर गिरता होय तो रक्तपित्तकी समान आचरण केर । 
और जो मलकी बद्धता होय तो विबन्धनाझक चिकित्सा 
करे ॥ ३५-३९ ॥ 
कृष्णसपोदिधूपः । 
कृष्णसपेवराहो ष्टजम्बूकवृषदंशकाः 
बसामभ्यञ्जनं दद्याद्धपनं वाठासां हिं 
तम्‌ ॥ ४० ॥ 
काले सांप, सुअर, ऊंट, गीदड और बिछी इनकी 
चर्बीका गुदांप मालिस करना अथवा धूप देना बवासी- 
रको अत्यन्त हितकारी है ॥ ४० ॥ 
दुनोख्रां साधनोपायश्चतुद्धा परिकी- 
त्तितः। भेषजक्षारशास्रामिसाध्यत्या- 
द्याप्य उच्यते ॥ ४१ ॥ 
बवासीरकी चिकित्सा चार प्रकार कहीँहै तहां 
औषधि, क्षार, श्र और अभि इनकरके साध्य बवासी- 
रको याप्य कहते हैं ॥ ४१ ॥ 
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( १३६ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासदिते- 


नकेशादिधूपः । 
नृकेदां सपेनिर्मोक वृषदंशस्य चम्मे 
च । अकेमूलं शामीपत्रमद्दोसां धूपनं 
परम्‌ ॥ ४२॥ 
ममुष्यके बाल, सांपकी केंचली, बिलावका चम्मे, आ- 
ककी जड़ और छोंकरके पत्ते इनकी धूप बवासीरमें अ- 
त्यन्त हितकारी है ॥ ४२ ॥ 


निशादिलेपः । 


निशाकोशातकीचूण विशुष्कं सैन्ध- 
वान्वितम्‌ । गोमूत्रेण समायुक्तं ले- 
पो दुनोमनाझानः ॥ ४३ ॥ 
हल्दी और तोरई इनको सुखाकर चुर्ण करले, फिर 
उसमें सेंधानमकका चूण मिलाकर गोमूत्रके साथ लेप 
करनेसे बवासीर नष्ट होतींहै ॥ ४३ ॥ 
सिद्धयोग: । 


कृष्णानिशा शइरुवरचिका च कर- 
बीजं सदलच सिन्छुः । गुञ्जाफलं 
केळारमध्यबीजं समूलकन्तुत्थकहेम- 
वाक्यम्‌ ॥ ४४॥ दक्षस्य वचः कन- 
के यवानी कोशातकीबीजरसश्च तु- 
ल्यः । स्तुह्मकेदुग्धेन च भावयित्वा 
पश्चात्प्रभाव्यं सुरभीरसेन ॥ ४५॥ 
छित्वा विघृष्टयाथ विघृष्टच योज्यं ले- 
पं विदध्यागुद्दुदजक्षयाय। ग्रन्थ्यबुंदं 
पूयबहाश्च नाडी सगण्डमालामपची 
प्रहन्ति ॥ ४६॥ 
“शा्त्रादिभिर्ये च जिताः प्रलेपात्ते- 
ऽपि प्रणइ्यन्त्यधिमांसदोषाः । ?? 
पीपल, हल्दी, शंख, सजी, करंजुवेके वीज और पत्ते, 
' सैथानमक, या ( सहमाळुके पत्ते ) घुंघची, नागकेशर, 
उसके मध्यके बीज, और उसकी जड, तूतिया, धतूरा, 
मुरगेकी विष्ठा, कनक ( धतूरा ) अजबायन ओर तोर- 
इके बीजोंका रस इन सबको समान भाग लेकर थहर 
और आकके दूधमें भावना देवे । पश्चात्‌ गायके दूधमें 


( अथवा सालई वृक्षके रसमें ) भावना देवे इस प्रकार 
वारंवार खरल करे और भावना देवे इसका लेप करनेसे 
बवासीर, ग्रंथि, अर्बुद, नाडीवण, गण्डमाला, अपची इ_ 
त्यादि अधिमांस दोपसे उत्पन्नहुए विकार नष्ट होतेहे ॥ 
॥ ४४ ॥ ४५॥ ४६॥ 


ज्यूपणायचूणम्‌ । 
शुदश्वयधुशूलात मन्दाग्ने पाययेत्तु 
तम्‌ । च्यूषणं पिप्पलीफ्ूलं पाठा हिं- 
शु सचित्रकम्‌ ॥ ४७ ॥ सौवचलं पु- 
च्कराछ्यमजाजी बिल्वपोशिकम्‌ । 
विडं यवानीं हबुषां विडङ्गं सेन्धवं 
बचाम्‌ ॥ ४८ ॥ तिन्तिडीकश्च मण्डे- 
न मद्येनोप्णोदकेन च । तथाशोग्रह- 
णीदोषाच्छूलानाहाचच झुच्यते ॥४९॥ 
बवासीर रोगमें मंदाम्निवाले पुरुषके जो गुदामें सूजन 
ओर शूल होय तो त्रिकुटा, पीपलामूल, पाठ, हींग, 


चीता, काळानमक, पोहकरमूल, जीरा, वेलगिरी, विड़- 


नमक, अजवायन, हाउवेर, वायाविडंग, सेंधानमक, वच 
और इमली इन सबका एकत्र चूणे करके मांडके साथ 
या मदिराके साथ अथवा गरम जलके साथ, सेवन 
करनेसे, ग्रहणीदोष ( आग्निकी मंदता ) झूल और आ- 
नाहरोग नष्ट होताहै ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 


पूतिकादियोगः । 


पूलीकमभया मुस्तं भूनिम्बाऽसितः 
वत्सकाः । सूरणाञ्निकसिन्धूत्यं देवः 
दाली च चूणिताः ॥ ५० ॥ तक्रेण 
पिबतश्चान्नं तक्रेणेव समश्षतः । मा- 
सात्पक्कफलानीव पतन्त्यर्शास्यऽसं- 
शयम्‌ ॥ ५१ ॥ 


दुगैन्धकरंज, हरड़, नागरमोथा, चिरायता, काले कुडे- 
की छाल, जिमीकंद, चीता, सेंधानमक, और देवदाली 
( बंदाल ) इन सबका एकत्र चणे करके तक्के साथ 
पान करे। और उसके ऊपर तक्रके साथ भोजन करे 
इसप्रकार करनेसे एक महानेमें पके फलकी समान गुदाके 
अंकुर ( मस्से ) गिरजातेहें ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 
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अक्शोंधिकारः । 


( १३७) 


विडंगसारादिक्काथः । 
विडङ्कसारामलकश्च पिष्टं भललातक- 
काथमधुमगाढम्‌ । अर्शासि जन्तूंश्च 
जयत्यजीर्णाऽक्षयश्च सन्धुक्षयति क्ष- 
णेन ॥ ९२॥ 


गुडायं चणम्‌ । 
शुडभल्लातकं शुण्ठी विडङ्गं बृद्धदारु- 
कम्‌ । त्रिगुणं दीपनं वृष्यमदोसो वि- 
ड्विबन्धलुत्‌ ॥ ५७ ॥ 
भिलांवे, सोंठ, वायापेडंग और विधारा यह सब स- 


विडंगसार और आमलोंको पीसकर भिलावोंके का- | मान भाग और सबसे तिगुना गुड़ लेवे, इसकी गोली ब- 


थम डालकर सहतके साथ सेवन करे तो बवासीर; 
कामि और अजीणेदोष नष्ट होतांहे तथा आग्रे दीपन 
होतीहे ॥ ५२ ॥ 
कठिनं यः पुरीषन्त कृच्छ्रान्सुञ्चाति 
मानवः । सघृतं लवणेयुक्तं नरोऽपान- 
जह पिबेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
नो अशोरोगवाले मनुष्यके अत्यन्त कष्टसे कठिन 
अल उतेरे तो सैंथेनमकर्में घ्रत मिलाकर पान करे ॥५३॥ 
सक्तुदधिरसोपेतो दुधिसर्पिःसमायु- 
तः । त्वकपत्रैलाविडव्योषजीरकद्वय- 
मिश्रितः। विड्विबन्धामशूलघ्नों रोच- 
नो शुदजे हितः ॥ ९४॥ 
सत्त और दहीके साथ अथवा दही और घीके साय 
दालचीनी, तेजपात, इलायची, विरियासंचरनमक, 
निकुटा, जीरा और काले जीरेका चणे सेवन करेतो मल- 
रोध और आमशूल नष्ट होतांहे तथा यह रुचिका- 
रक ओर बवासीरमें हितकारीहै ॥ ५४ ॥ 
विद्विबन्धे हितं तक्रं यवानीविडसं- 
युतम्‌ ॥ ९५ ॥ 
विड्विबन्धरोगमें अजवायन और विरियासंचरनम- 
कका चूणे त्रके साथ सेवन करना अत्यन्त हित- 
कारी है ॥ ५५ ॥ 
सैन्धवं नागरं पाठा दाडिमस्य रसं 
शुडम्‌ । सतक्रलवणं द्द्याद्वातवचोंलु- 
लोमनम्‌ ॥ ५६॥ 
सेधानमक, सोंड, पाठ; अनारका रस और गुड़ 
इनको तक्मे मिलाकर सेवन करे अथवा केबल सेंधे- 
नमकका चूर्ण तक्रमें मिलाकर पान करनेसे वायु और 
बळ यथामागेमें स्थिर होतेहे ॥ ५६ ॥ 


नाकर सेवन करे,यह-आग्निको दीपन करे, भैथ॒नशाक्तिको 
बढ़ावै, बवासीर और विबन्धको नष्ट करे है ॥ ५७॥ 
न च रोहन्ति गुदजाः पुनस्तक्समा- 
हताः। तक्राभ्यासोऽच्रसां कार्यो ब- 
लवर्णा भिवृद्धये । स्रोतःखु तक्रशुद्धेषु 
रसः सम्यशुपोति यः ॥ ५८॥ तेन पु- 
ट्टिबलं वणः प्रहषश्चो पजायते । वात- 
केष्मविकाराणां दातच विनिवतंये- 
त्‌॥ ५९॥ 
तक्रको सेवन करनेसे नष्ट हुए गुदाकं अंकुर (मस्से) 
फिर उत्पन्न नहीं होतेहे । इसकारण बवासीररोगमें 
तक्रका अभ्यास करना चाहिये, तक्के अभ्याससे बल, 
वर्ण और अम्निकी वृद्वि होतीहै । तको सवन करनेसे 
शरीरके स्रोत शुद्ध होकर उनमें अच्छेकारसे रसका 
संचार द्वोताहै । एवं सैंकड़ों कफयातके विकारोंका 
नाझ होता है ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 
चिरविल्वाग्निसिन्छरत्यनागरेन्द्रयवार- 
लून । तक्रेण पिबतोऽशासि निपत- 
न्त्यस्टजा सह ॥ ६०॥ 
करंज, चीता, सैधानमक, सोंठ, इद्धजी और इयो- 
नाक इनका चणे तकके साथ पान करनेसे बवासीरके मस्से 
और रुधिरका गिरना दूर होजाताँह ॥ ६० ॥ 
हरिद्रादिप्रलेपः । 
हरिद्राजालिनीचूणै कटुतैलसमायु- 
तम्‌ । एष भलेपकः प्रोक्तो ह्मशेसाम- 
न्तकारकः ॥ ६१ ॥ 
हल्दी और कड़वा तोरईके चूणेको कडवे तेलमें मि- 
लाकर लेप करनेसे षवासीरके मस्से गिरकर बवासीर 
नष्ट दोजातींदै ॥ ६१ ॥ 
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( १३८ ) 


बड़सेने-भाषादीकासाहिते- 


गुदस्वेदः । 

स्वेदो गोमयपिण्डेन सक्तुनामलकेन 

च । शतपुष्पेण* वा कार्यो गुदजानां 

निवृत्तये॥ ६२॥ 

गोबरका गोळा बनाकर स्वेद देनेस अथवा सत्तू ओर 
आमलोंका स्वेद देनेसे किम्वा सोयेका स्वेद देनेस ब- 
बासीर दूर होजातीहे ॥ ६२ ॥ 
घृतभजितहरीतकी । 


सगुडां पिप्पलीयुक्तामभयां घृतभार्जि- 
ताम्‌ । त्रिवृदन्तीयुतां वापि भक्षये- 
द्नुलोमिकीम्‌ ॥ ६३ ॥ 
हरड़को वीमें भूनकर उसमें गुड़ और पीपलका चूणे 
मिलाकर अथवा निसोतका चूर्ण और दन्तीका चणे 
मिलाकर सेवन करे तो मलका अनुलोमन होतांहे॥ ६३॥ 
अपामागादियोगः । 
अम्बुना वाप्यपाम्गेमूलं वा तंडुलां- 
बुना। तिलारूष्करसंयोगं भक्षयेद्ग्नि- 
बर्धनम्‌॥ ६४ ॥ कुष्ठरोगहरश्रे्ठमदो- 
सां नादाने परम्‌ ॥ ६९ ॥ 
चिरचिटेकी जड़के चूर्णमें तिळ और भिलावेका चूर्ण 
मिलाकर जल अथवा चावलोंके जलके साथ आम्निको 
बढानेके लिये भक्षण करे, यह छुष्टरोगनाञक और अश 
रोगको जइसे दूर करे हे ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 
तिलादियोगः । 
तिलभल्लातकं पथ्या गुडञ्चेति समां- 
शाकम्‌ । दुनोमश्वासकासघ्रं फाहपा- 
डुज्वरापहम्‌॥ ६६॥ 
तिल, भिलावे, हरड और गुड समान भाग लेकर 
गोली बनाकर सेवन करे तो बवासीर, श्‍वास, खाँसी, 
प्रीहा, पांडु, और ज्वर नष्ट होताहै ॥ ६६ ॥ 


जिमीकेदेके ऊपर मट्टीका लेप करके पुटपाकरीतिस 
अग्निमें पकावे, पश्चात्‌ उसमें तेल और नमक मिलाकर 
बवासरिको दूर करनेके लिये भक्षण करे ॥ ६७ ॥ 
कृष्णतिलादिप्रयोगः । 
असितानां तिलानां प्राकमळुचं शी- 
खादतोऽशासि 
तवारिणा । खादतोऽशासि शास्य- 
द्विजदाढयोड्गपुष्टिद्‌म्‌ C 5 
न्ति द्विजदाढयोङ्ग ॥ ६८ ॥ 
चार तोळे काले तिलोंको लेकर चूण करके शीतल 
जलके साथ प्रातःकाल पावे तो बवासीर नष्ट होते, 
दांत दृढ होतेहे, और शारीर पृष्ट होतांहे ॥ ६८ ॥ 
वार्ताकपुटपाकः । 
स्विन्नं वात्तांककलं व्योषायाः क्षार 
जेन सालिलेन। तदघृतभष्टं युक्तं शुंडे- 
न लृप्तिमायाति ॥ ६९ ॥ पिबाति च 
तक्रं नूनं तस्यान्वेव खुवृद्धगुद्जानि | 
नाझां प्रयान्ति पुंसां सहजान्यापि सत्त 
रात्रेण ॥ ७०॥ 
वेगुनको त्रिकुटेकें काथ और क्षारमें उसे लेवे, पश्चा- 
त्‌ उसको घृतमें भूनकर गुडके साथ भक्षण करे तो दापि 
होतींहै इसपर थोडासा तक्र पीना चाहिये । इससे अ- 
त्यन्त बढी हुईं बवासीर और सहजबतासीर भी सात 
दिनमें नाझको प्राप्त हाताहे ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 
गुडइरीतकी । 
पित क़्ेष्मप्रशमनीकच्छुकंडू रुजापहा। 
गुदजान्नाशायत्याशु योजिता सगुडा- 
भया ॥ ७१ ॥ 


गुड़में इरड़का चूणे मिलाकर सेवन करनेसे पित्त और 


कफ नष्ट होताहै । कच्छू ( सूखी खुजली ) और कण्डु 
( मीठी खुजली ) रोग दूर होतेह और विशेष करके 
बवासीर दूर होतीहै ॥ ७१ ॥ 


सूरणपुटपाकः । तक्रयोगः । 

मृल्ितं स्रणं कन्दं पक्काम्नो पुटपाकः | त्वचं चित्रकमूलस्य पिट्ठा कुम्भं पले- 
बत्‌ । द्द्यात्सतेललषणं दुनामविनि- | पयेत्‌। तक्रं बा दधि बा तत्र जातः 
वृत्तये ॥ ६७॥ मशोंदरं पिबेत्‌ ॥ ७२॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


अशॉधिकारः | 


चीतेकी जड़की छालको बारीक पीसकर तक्रसे | जो कफवातसे 
अथवा दृहीसे भरे हुए एक घडेपर लेप करदेवे तो अडूसेके पिंड 


(१३९ ) 


गुदाके अंकुरोंमें अत्यन्त पीडा होय 
अथवा रात्राके पिँड या साहिजनेके 


उस तक्को अथवा दहीको पान करनेसे बवासीर दूर | पिंडसे स्वेद देवे ॥ ७७ ॥ 


होती है ॥ ७२ ॥ 
पाठादियोगः । 
दुस्पछकेन बिल्वेन यवान्या नागरेण 
च । एकेकेनापि संयुक्ता पाठा हन्त्य- 
शांसां रुजम्‌ ॥ ७३॥ 
पाठकों जवासेके साथ, या वेळगिरीके साय, अथवा 
अजवायनके साथ किम्वा सोंठके साथ सेवन करनेसे 
बवासीर नष्ट होतीहै ॥ ७३ ॥ 
म्रातःपातरदृष्ठाशों ब्रह्मचारी गुडा- 
भयाम्‌ । गोसूत्रद्रोणसंसिद्धां भक्षये- 
दनुलोमिकीम्‌ ॥ ७४॥ 
्रहमचर्य्यको धारण करके प्रातःकाल हरडको एक 
द्रोण गोमूत्रमें सिद्ध करके गुडमें मिलाकर सेवन करे । 
इससे वातादिदोष और मल यथामागेमें स्थित होते 
हैं॥ ७४ ॥ 
कुशसूल बलायुक्ते पानं तंडुलधाव- 
नम्‌ । रुणद्धि गुदजाख्रावं प्रदरं वा- 
पि सर्वजम्‌ ॥ ७५ ॥ 
कुझाकी जड़ और खिरेंटीको पीसकर चावलोंके 
जलके साथ पान करनेसे गुदासे रुधिरका गिरना और 
सवे प्रकारका प्रद्र दूर होताहै ॥ ७५ ॥ 
शोणितस्रावाविधेः । 
शस्य्रेवापि जलोकाभिः प्रोच्छूनक- 
ठिनाशेसः । शोणितं सञ्चितं दृष्टा 
हरेत्माज्ञः पुनः पुनः ॥ ७६॥ 
गुदाके अंकुर कठिन और सूजनयुक्त होय तो और 
उनमें रुधिर जमगया होय तो शस्त्र अथवा ( जोंकके ) 


त्य निकाले 


द्वारा वारंवार रुधिरकी निकाले ॥ ७६ ॥ 

रूग्गतं कफवातेन अत्यर्थ गुदकील- 
कम्‌ । स्वेदयेद्वा वृषापिंडे राया 
वाथ शिमग्न॒ुभिः ॥ ७७ ॥ 


उद्कषद्पलघृतम्‌ । 

नागरं ग्रन्थिकं चव्यं पिप्पली क्षारः 

चित्रकम्‌ । एतेश्च पालिकैः सर्वेधतम- 

स्थं विपाचयेत्‌ ॥ ७८ ॥ उदकस्य 

त्रयो भागाः क्षीरस्येकं तदेकतः । 

डुनाम₹वासकासघ्नं छ्लीहापाण्ड्राम- 

यापहम्‌॥ ७९ ॥ विषमज्वर शान्त्यर्थं 

तृष्णारोचकनादानम्‌ । एतत्षट्पलक्क 

नाम बलवर्णाग्निवद्धनम्‌ ॥ ८० ॥ 

साठ पिपलामूल, चन्य, पीपल जवाखार और चीता 
इनका कल्क चार तोळे घी ६४ तोले, जळ तीन भाग, 
ओर दूध एक भाग, सबको एकत्र मिलाकर यथाविधिसे 
घृतको सिद्ध करे । यह घृत-बवासीर, इवास, खाँसी, 
इहा, पाण्डुरोग, विषमज्वर, तृषा और अरुचिको नष्ट 
करेंहै । यह षटपलक पृत-बल, वणे और आग्निको दीपन 
करेहे ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८० || 

पलाइक्षारघृतम्‌ । 

व्योषगर्भे पलाझास्य त्रिगुणे भस्मवा- 

रिणि । साधितं पिबतः सार्पेः पत- 

त्यशञौस्यऽसं्रायम्‌ ॥ ८१ ॥ 

ढाककी भस्मको तिगुने जलमें पकाकर काथ करे 
फिर उस काथ और त्रिवुटेके कल्कके द्वारा घृतको 
सिद्ध करे, इस घृतको पान करनेसे निःसंदेह बवासीरके 
मस्से गिरजाते हें ॥ ८१ ॥ 
चव्याद्यं घृतम्‌ । 

चव्यं त्रिकटुकं पाठा क्षीरं कुस्तंबुरू- 

णि च । यवानीपिप्पलीम्लमुभे च 

विडसेन्धवे ॥ ८२ ॥ चित्रकं बिल्व- 

मभयां पिष्ठा सपिर्विणचयेत्‌ । सकृ- 

द्वातानुलोम्या्थ जाते दन्नि चतुर्गुणे ॥ 

॥ ८३ ॥ प्रवाहिकां गुद्श्रंदां सूत्रकृ- 
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(१४० ) 


| 0. गुद्वड्क्षणशलश्र घृत- 
' भ्ञतद्व्यपोहाति ॥ <४ ॥ 
चब्य, त्रिकुटा, पाठ; जवाखार, धनियाँ, अजवायन, 
पीपलामूल, संचरनमक, सेंधानमक, चीता, वेळगिरी 
और इरड इनके कल्क और चौगुने दहीमें घृतको सिद्ध 
करे । यह घृत-प्रवाहिका, गुदर, मूत्रकृच्छ्र, गुदस्राव, 
गुदशूळ और वंक्षणझूलको नष्ट करेंहे ॥ ८२-८४ ॥ 
जहीबेराद्यं घृतम्‌ । 
हीबिरसुत्पल॑ लोधं सभङ्गा चित्रचव्य 
कम्‌। पाठा सातिविषाबिल्वं धातकी 
देवदार ची।८५॥दार्वीत्वङ्नागरं मां- 
सी मुस्तं क्षारो यवाग्रजः । चित्रक- 
श्वेति पेष्याणि चाङ्गेरी स्वरसे घृतम्‌ 
॥ ८६॥ एकत्र साधयेत्सव तत्सपिः 
परमोषधम्‌ । अशोंऽतिसारम्रहणी 
पांडुरोगेऽरूचो तथा ॥ ८७॥ मृत्रकृ- 
च्छे गुदश्रंशे बस्त्यानाहभवाहके । 
पिच्छास्रावेऽशीसां शूले योज्यमेतात्रि- 
दोषनुत्‌ ॥ ८८ ॥ 
सुगन्धवाला, कमळ, लोध, मँँजीठ, चीता, चब्य, 
पाढ, अतस, वेलगिरी, धायके फूल, देवदारु, दारुहल्दी, 
दालचीनी, साठ, वालछड़, नागरमोथा, जवासार, 
और चीता इनके कल्क और चांगेरीके रसके द्वारा 
घृतको सिद्ध करे | यह घृत-बवासीर, अतीप्तार, सं- 
ग्रहणी, पाण्डुरोग, अरुचि, मूत्रकृच्छ, गुदभ्रंशा, वास्ति, 
आनाह, प्रवाहिका, पिच्छस्राव, और बवासीरके झाळमें 
अत्यन्त हितकारी है ॥ ८५॥ ८६॥ ८७॥ ८८ ॥ 
अग्निघृतम्‌ । 
पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रको हस्ति 
पिप्पली । हिगुचव्याजमोदाश्च पञ्चैव 
लवणानि च॥ ८९ ॥ द्वौ क्षारौ हुः 
षा चेव दद्यादद्धेपलो न्मितान्‌। दाधि- 
काञ्जिकशुक्तानि स्नेहमात्रासमानि 
च ॥ ९० ॥ आद्रेकस्वरसप्रस्थं घतप्र- 
स्थं विपाचयेत्‌। एतदग्निघृतं नाम 


वड्कसेने-भाषाटीकासहिते- 


मन्दाग्नीनां प्रशाइयते ॥ ९१॥ अदो- 
सां नाझानं भ्रेष्ठं तथा गुल्मोद्रापह- 
म्‌। ग्रन्थ्यर्वुदापचीकासकफमेदोऽनि- 
लानपि ॥ ९२॥ नाशायेद्ग्रहणीदोषं 
श्वयथुं सभगन्द्रम्‌ । ये च बस्तिगता 
रोगा ये च छुक्षिसमाश्रिताः ॥९३॥ 
“«सर्वास्तान्नाशायत्याछु सूर्य्यस्तम 
इवोदितः” | 
पीपल, पीपिलामूळ, चीता, गजपीपल, हींग, चव्य, 
अजमोद, पांचो लवण, जवाखार, सजी और हाऊवेर 
प्रत्येकका कल्क दो दो तोळे, दही, कांजी और शुक्त 
नामक कॉजी प्रत्यक सोलह २ पल, अदरखका रस 
सालह पळ और गायका उत्तम घी एक प्रस्थ लेव, सब- 
को यथाविधिसे मिलाकर विष्टिपूर्वक घृतको सिद्ध करे । 
यह मंदाग्निमें अत्यन्त हितकारीहे । बवाप्तीरकों नष्ट क- 
रनेके लिये उत्तम औषधि तथा गुल्म, उद्ररोग, ग्रन्थि 
अबुंदरोग, अपची, खाँसी, कफ, मेदरोग, वातरोग, सँ- 
ग्रणीरोग, सूजन और भगन्दर रोगको नष्ट करेंहै । एवं 
बस्तिगतरोग और कुक्षिगत समस्त रोगोंको यह धुत 
अवश्य दूर करेंहे जिसप्रकार सूये अंधकारको नष्ट करे 


है ॥ ८९ ॥९० ॥९१ ॥ ९२॥ ९३ ॥ 


बृहदाभनिघृतम्‌ । 
भछातकसहस्रार्थ जलद्रोणे विपाच- 
थेत्‌। अष्टभागावशिष्टन्तु कषायमव- 
तारयेत्‌ ॥ ९४॥ घृतप्रस्थं समावा- 
प्य कल्कानीमानि दापयेत्‌ । ञ्यूषः 
णं पिप्पलीमूलं चित्रको हस्तिपिप्प- 
ली ॥ ९५ ॥ हिंगुचव्याजमोदाश्च 
पञ्चैव लवणानि च । द्यो क्षारौ हुषा 
चेव दद्यादद्धेपलोन्मितान्‌ ॥९६॥ द 
घिकाञ्जिकशुक्तानि स्रेहमात्रासमानि 
च । आद्रेकस्वरसेध्वव शौभा्जनरसँ 
तथा ॥ ९७ ॥ तत्सवमेकतः कृत्वां 
शानेमृद्वभिना पचेत्‌ । एतदभ्निछृतं 
नाम मन्दाम्ीनां प्रशस्यते ॥ ९८ ॥ 
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अक्योधिकारः । 


अक्कासां ना शनं श्रेष्ठ मूढवातानुलो- 
मनम्‌ । कफवातोद्धवे गुल्मे ड्रीहोदर- 
दकोदर ॥९९॥ शोफं पाण्ड्रामयं कासं 
ग्रहणी शवासमेब च । एतान्विनाझा- 
यत्याशु सूर्य्यस्तम इवोदितः ॥१००॥ 
उत्तम ५०० भिलांवे लेकर एक द्रोण जळमें पकावे 
जब आठौँ भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर 
छान लेवे, फिर उस काथमें एक प्रस्थ घी तथा त्रिकुटा, 
पीपलामूल, चीता, गजपीपछ, हींग, चब्य, अजमोद, 
पांचों नमक, जवाखार, सजी ओर हाउबेर. प्रत्येकका 
कल्क दो २ तोळे, दही, बाँनी, शुक्त, अद्रखका स्वरस 
और सहिंननेका रस, प्रत्येक एक २ प्रस्थ लेवे, सबको 
एकत्र करके यथाविधिसे धीरे २ मन्द २ अग्निसे घृतको 
सिद्ध करे | यह धृत, मन्दाभिरोगमें अत्यन्त हितकारी 
है, बवासीरको नष्ट करनेवाला, दृष्ट वायुको अनुलोमन 
करनेवाला, तथा कफ वातसे उत्पन्न हुए मुल्मरोग, प्रीहा 
रोग, उद्ररोग, जलोदर, सूजन, पांडु, खाँसी, संग्रहणी, 
श्वास, इन सब रोगोंकी हरनेवाला है, जिसप्रकार सूर्य 
अन्धकारको हरनेवाला है ॥ ९४-१०० ॥ 


उदवत्तपरीता ये ये चात्यथोनिरू- 
क्षिताः । बिलोमवातशलार्त्तास्तेष्वि 
छूमलुवासनम्‌॥ १०१ ॥ 
बवासीरमें यादे उदावर्ते होय और शरीरमें अत्यन्त 
रुक्षता होय तथा वायुका अवरोध आर शूलसे पीडित 
होय तो अनुवासनबस्ति देवे ॥ १०१ ॥ 


पिप्पली मधुकं बिल्वं शताह्वा मदनं 
बचा । कुष्ठं शाठी पुष्कराह्वं चित्रकं 
देबदारू च ॥१०२॥ पिष्ठा तेलं विप- 
क्तव्यं द्विगुणक्षीरसंयुतम्‌ । अशेसां 
हृढवातानां तच्ट्रेष्ठमदुवासनम्‌॥१०३॥ 
पीपल, मुलेठी, बेलागिरी, शतावर, मैनशिल, वच, 
कूठ, कचूर, पोहकरमूल, चीता और देवदारु इन सबको 
एकत्र कूटकर तेलमें पकांवे और उसमें दुगुना दूध डाके 
इसकी अनुवासनबस्ति बनाकर वातसे पीड़ित बवासीर 
वाले मनुष्योंके प्रयोग करे । यह अत्यन्त हितकारक है 
॥ १०२ ॥ १०३ ॥ 


(१४१) 


गुदनिस्सरणं दलं मूत्रकृच्छ्रं प्रवादि- 
काम्‌ । कव्यूरूपृष्ठदोबेल्यमानाहं व- 
ङ्क्षणामयम्‌॥ १०४.॥ पिच्छास्राबं 
गुदे शोथं वातवचोविनिम्रहम्‌ । 
उत्थानं बहुशो यञ्च जयेत्तद्चानुवा- 
सनात्‌ ॥ १०५ ॥ 
जो गुदा बाहर निकल आवे, शूळ हो, मूत्र कठिन- 
तासे उतरे, प्रवाहिका होय, कमर, जांच और पीठम 
दुबंछता होय, अफारा हो, वंक्षणस्थानमें पीड़ा हो, झा- 
गोंयुक्त, चिकना स्राव हो, गुदामे सूजन, विष्ठा और वा- 
युका अवरोध होय, यह लक्षण वारंवार होय तो अनुबा- 
सन बस्ति देकर इन सब विकारोंको नीते॥१०४-१०५॥ 
कासीसाद्यं तैलम्‌ । 


का सीसदन्तीसिन्श्रत्थकरवीरानलेः 
पचेत्‌ । तेलमर्केपयो मिश्रमभ्यङ्गात्पः- 
युकीलनुत्‌ ॥ १०६॥ 
हीराक्सीस, दन्ती, सेंधानमक, कनेर और चीता 
इनके कल्क और आकके दूधसे तेलको पकावे, इस 
तेलको लगानेसे गुदाके अंकुर नष्ट होजातेहें ॥ १०६ ॥ 
बृहत्कासीसायंतैम्‌ । 


कासीसं सैन्धवं कृष्णा शुण्ठी कुष्ठञ्च 
लाङ्गली । शिलामिद्श्वमारश्व जः 
न्लुन्नं दन्तिचित्रकम्‌ ॥ १०७ ॥ हृरि- 
तालं तथा स्वर्णक्षीरी चेतेः पचेत्समैः। 
तेलं स्लुह्यकेपयसा गवां मूत्रं चतुगुण- 
म्‌॥ १०८ ॥ एतदभ्यद्भतो$ःशासि 
क्षारवत्पातयेद्धवम्‌ । क्षारकम्मंकरं 
ह्मेतन्न च सन्दूषयेद्वलिम्‌ ॥ १०९ ॥ 
कसीस, सेंधानमक, पीपल, सोंड, कूठ, कलिहारी, 
| कनेर, वायावेडंग; दन्ती, चीता, हरताळ 
और पीले फूलकी सत्यानासी कटेरी इन सवको समान 
भाग लेवे, तेल एक प्रस्थ, आकका दृष, तेलकी बराबर 
और गोमूत्र तेलसे चौगुना लेवे, सबको मिलाकर यंथा- 
विधिसे तेळको सिद्ध करे । इस तेलको लगानेसे गुदाके 
अंकुर निश्चय पतित होजातेहें जिसप्रकार झारसे गुदाके 
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( १४२ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


अंकुर गिर जातेहें । ऐसे क्षारकम्मे, करनेसे यह गुदाकी 
बालिका दूषित नहीं करताहे ॥ १०७॥१०८॥१०९%॥ 
दन्त्याद्य तेलम्‌ । 
दन्‍्त्यश्वमारकासीसविडड्रैलामिसे- 
न्धवैः । साकेक्षीरेः पचेत्तेलमभ्यङ्गा- 
त्पायुकीलनुत्‌ ॥ ११० ॥ 
दन्ती, कनेर, कसीस, वायविडंग, इलायची, चीता 
और सेंधानमक, इन सब औषाथेयोंको आकके दूधके 
साथ कडवे तेलमें पकांवे । इस तेलको मदेन करनेसे 
गुदाके अंकुर नष्ट होजात हें ॥ ११० ॥ 
सैन्धवादिचूण । 
लबणोत्तमवह्विकलिङ्गयवान्‌ चिरबि- 
ल्वमहापिचुमन्दयुतान्‌। पिब सत्तदिनं 
मथिताछलितान्‌ यादि मर्दितुमिच्छ- 
सि पाञ॒रुहान्‌॥ १११ ॥ 
सेंधानमक, चीता, इन्द्रजा, करंज वकायनके बीन 
इन सबका बारीक चूणे करके सात दिनतक तक्रके साथ 
पान करनेसे गुदाके अंकुर नष्ट होजातेहे ॥ १११ ॥ 
कटुत्रयाद्यं चूर्णम्‌ । 
कटुत्रयं वचा हिङ्गु पाठाक्षारो विष- 
दयम्‌। चव्यतिक्तकलि ङ्गानि गजाह्वा- 
लवणानि च ॥ ११२॥ ग्रन्थिबिल्वा- 
जमोदाश्च गणो द्वाविशकों मतः ॥ 
॥११३॥ एतानि समभागानि सुक्ष्म 
चूणानि कारयेत्‌ । एरण्डतेलसंयुक्तं 
सदा लिह्यात्ततो नरः ॥ ११४॥ बि- 
डालपद्कं वापि पिबेदुष्णेन वारि- 
णा । श्वासं हन्यात्तथा शोयमर्शासि 
च भगन्दरम्‌ ११५॥ हृच्छूलं पार्श्वः 
शूलच सक्थिशूलमरोचकम्‌ । ज्लीहा- 
नं सप्रमेहञ्च कामलां पाण्डुरोगताम्‌ 
॥ ११६॥ आमवातमुदावत्तेमन्त्रब्द्धि- 
गुदकूमीन्‌ । हन्याच्च ग्रहणीरोगान्ये 
मया परिकीत्तिताः ॥ ११७॥ 


त्रिकुटा, वच, हींग, पाठ, जवाखार, सजी, वत्सना- 
झुंगीिष, चन्य, पटोलपत्र, इन्द्रजो, गजपीपल, 
पाचोलवण, पीपलामूल वेलगिरी और अजमोद, इन पब 
औषाधियोंको समान भाग लेकर कूट पीस कर बारीक 
चणे करले । इस चर्णको अंडीके तेलके साथ एक तोला 
प्रमाण सेवन करे । और ऊपरसे गरम जल पीये । यह 
चूणे-इवास, सूजन, बवासीर, भगन्द्र हृदयशूल, पस- 
लियोंकीपीडा, सक्थि शूल, अरुचि, एीहा, प्रमेह,कामला, 
पाण्डुरोग, आमवात, उदावर्ते, अन्त्रवाद्धि, गुदोके कामे, 
और संग्रहणी रोगको नष्ट करेहे ॥ ११२-११७॥ 
कल्याणलवणमू । 


भछातकश्च त्रिफलां दन्तीचित्रकमेच 
च। एतानि समभागानि सेन्धबं द्विः 
गुणं भवेत्‌॥ ११८॥ कपालपुटसम्पक्क 
मृदुना गोमयाञ्निना । एतत्कल्याण- 
लवणं श्रेष्ठमशोविकारिणाम्‌॥ ११९॥ 
भिलावे. त्रिफला, दन्ती और चीता, यह सव समान 
भाग ओर सैँयानमक इन सबसे दुगुना लेवे । पश्चात्‌ 
इन सबका चूर्ण करके कपालपुटमें रखकर आरनेउप- 
लोंकी मंद २ आग्नेसे पकाव तो कल्याणलवण तैयार 
हो । यह कल्याणलवण बवासीर रोगवालोंको अत्यन्त 
हितकारींहे ॥ ११८ ॥ ११९ ॥ 
समशकेरचूणम्‌ । 
झुण्ठीकणामरि चनागदलत्वगेलाच- 
णींकृतं ऋ्रमविर्वाद्वितमूद्धमन्त्यात्‌ । 
खादेदिदं समसितं गुदजागश्निमान्द्यणु- 
रमाऽरुचिश्वसनकण्ठहदा मयेषु १२०॥ 
साठ सात भाग, पीपल छ: भाग, कालीमिचे ४ भाग 
नागकेशर ४ भाग, तेजपात ३ भाग और इसायची १ 
भाग लेवे और सबकी बराबर मिश्री लेवे, सबका 
एकत्र भारीक चूणे करके सेवन करे तो, बवासीर, मंदाभि, 
गुल्म, अरुचि, इवांस, कंठ और हृदयरोग नष्ट होता 
है॥ १२० ॥ 
व्योषायं चणम्‌ । 
व्योषाऽग्न्यऽरुष्करविङङ्गतिलाभया 
नां चूर्ण शुडेन सहितं सततं प्रयो- 
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अजशोधिकारः। (१४३) 


ज्यम्‌ hae ti 
व. कृमिपाण्डुतां 
बा॥ २२१॥ 


त्रिकुटा, चीता, भिलावे, वायविडंग, तिळ और 
हरड़ इन सबको समान भाग लेकर चणे करले और 
सब चर्णकी बराबर गुड मिळावे, इसको भक्षण करनेसे 
बवासीर, सूजन, विषदोष, कोट, मलबियन्ध, मंदाप्रि, 


कामे और पांडुरोगादि नष्ट होतेहे ॥ १२१ ॥ 
फलवर्त्तितेलम । 

तिक्ततुम्ब्युद्व बं तेलं तेलश्चालसिसम्भ- 
बम्‌। आक्षोटकरसञ्चैव रसं निगाण्डि- 
गोमयेः॥ १२२ ॥ म्रत्येकेकन्तु सर्वेषां 
ग्राह्या पलचतुष्टयम्‌ । कर्षकं सेन्धवं द- 
श्ाइन्तीमूलं द्विमाषकस्‌ ॥ १२३ ॥ 
द्रिमाषं सर्जिकाक्षारमेतत्तेलं विपाच- 
येत्‌ । तिक्ततुम्बीकृतावर्त्तीयवेन्द्रस्व- 
रसेन च । तेलेनाभ्यञ्जनेनेव दद्याइ- 
नामशान्तये ॥ १२४ ॥ 


कड़वी तुम्बीके बीजोंका तेल, अलसीका तेल, 
अखरोटका रस, निगुण्डीक्रा रस और गोमूत्र यह 
प्रत्येक चार चार पल लेवे, सेधानमफ १ तोला दन्ती- 
की जड़ २ मासे और सजी दो मासे लेवे, सबको मिला- 
कर विधिपूर्वक तेलको सिद्ध करे । फिर कड़वी तूम्बी- 
को पीसकर इन्द्रजौके रसमें मिलाकर इस तेलके द्वारा 
बत्ती बनावे । इस तेलकी मालिश करनेसे बवासीर अ- 


बश्य नष्ट होजाती है ॥ १२२॥१२३॥१२४ ॥ 


बिजयचूणेम्‌ । 
नरिकत्रयं बचा हिङ्ग पाठाक्षारो नि- 
झाद्वयम्‌। चव्यतिक्ताकलिङ्गानि श- 
ताह्वा लवणानि च ॥ १२५ ॥ ग्रन्थि- 
बिल्वाजमोदा च गणोऽष्टारविशाति- 
मतः । एतानि समभागानि क्लक्ष्ण- 
चूणानि कारयेत्‌ ॥ १२६ ॥ ततो 
बिडालपदकं पिबेदुष्णेन वारिणा। 
एरण्डतेलसंयुक्तं सदा लिह्यात्ततो 


नरः ॥ १२७ ॥ इवास हन्यात्तथा 
शोथमशौसि च भगन्द्रान्‌। ह- 
च्छूलं पाइवेशलअ वातयुल्मं तथो- 
द्रम्‌॥ १२८ ॥ हिक्काइवासं प्रमेहा- 
श्व कामलापांडुरोगताम्‌ । आमवात- 
सुदावत्तेमन्त्रब्रद्धिगुदक्रमीन्‌ ॥ १२९॥ 
अन्ये च ग्रहणीदोषा ये मया परिकी- 
त्तिताः । महाज्वरोपञष्टानां भूतो5प- 
हतचेतसाम्‌ ॥ १३०॥ अप्रजानाञ्च 
नारीणां प्रजावद्धनमेव च । विजयो 
नाम चूर्णोऽयं महाव्याधिहरः परः१३१ 
त्रिकुटा, त्रिफला, दालचीनी, इलायची, तेजपात, 
वच, हींग, पाठ, जवाखार, सजी, हल्दी, दारुहल्दी 
चब्य, कुटकी, इन्द्रजो, हातावर, पांचों नमक, पापलामूल 
बेलागेरी और अजमोद यह अड्टाईंस औषधि समान 
भाग लेकर बारीक चूर्ण करले, इस त्तणेको एक मासे 
लेकर गरम जलके साथ और अंडीके तेलके साथ 
सेवन करे । यह विजयचूणे-इवास, सूजन, बवा- 
सीर, भगन्दर, हृदयशूळ, पसलियोंकी पीडा, वात 
गुल्म, उद्ररोग, हिका, श्वास प्रमेह, कामला, पाण्डुरोग, 
आमवात डदातत्ते अन्त्रबृद्धि, गुदाके कृमि और अन्यान्य 
जो संग्रहणी आदि रोग मेने कहेहें उन सबको नष्ट केर 
है । तथा महाज्वर और भूतबाधाको दूर करेहै । यह 
विजयचु्ण-वन्ध्यास्तियोको पुत्र देनेवाला ओर सब प्रकाः 
रकी महाव्याधियोंको नष्ट करनेवालांहै ॥१२५-१३१॥ 


दन्त्यरिष्ट: । 


त्रिफलादरामूलानि निङुम्भानां प- 
लं पलम्‌ । वारिद्रोणे शतं पादरोषे 
गुडतुलायुतम्‌ ॥ १३२॥ आज्यभा- 
ण्डे स्थितं मासं दन्त्यरिष्टो निषोवि- 
तः । गुदजकृम्युदावत्तग्रहणीपांडुरो- 
गनुत्‌ ॥ १३३ ॥ 
त्रिफला, दुडमूलकी समस्त औषधि और दन्ती प्र- 
त्येक चार २ तोले लेकर एक द्रोण जलम पकावे जब 
जल चौथाई भाग शेष रहाय तब उसको छान लेवे 
पश्चात्‌ उसमे १०० पल गुड़ डालकर घीके चिकने बा- 
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(९४४) बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 
व <<... न 
सनमें भरकर एकमहीनेतक गाड़ देवे । फिर निकालकर सूरणपिण्डी । 
इस दन्त्यरिष्टको सेवन करे | यह दन्त्यरिष्ट-बवासीर,कृमि, चूर्णीकृताः पोडशसूरणस्यः भागा- 


उदावते, संग्रहणी और पाण्डुरोगको नष्ट के है?३२-१३३ | शलतोःर्थेन च चित्रकस्य । महौषधा- 
ऽर्धो मरिचस्य चैको गुडेन दुर्नाम- 
जयाय पिण्डी ॥ १३८ ॥ 


सूरणपिडी, जमीकन्द १६ भाग, चता ८ भाग. 
आठ भाग, कालीमिचे १ भाग और गुड़ सबकी 
बराबर लेवे, इन सबको मिलाकर पिण्डी बनावे, यह 
सुरणविण्डा सब प्रकारकी बवासीरको दूर करे है॥ १३८॥ 


अरिष्टादेस्तु सन्धानं धातकीलित्तभा 
जने । पानमानमरिष्टादेः क्काथपा- 
नसमं जगुः॥ १३४ ॥ भषजत्वात्पल- 
औैक प्रथमं मदलक्षणम्‌। 

अरिष्टादिकको धायके फुलकी मदिरासे लिप्तहुए 
भाजनमें रखना चाहिये, अरिष्टकी मात्रा काथकी समान 
जाननी ॥ १३४ ॥ बृहत्सूरणमोदक । 
घोडदासूरणभागा बद्वेरष्टो महोषध- 
स्याथ । अर्धेन भागयुक्तिमोारिचस्य 
ततोऽपिचार्धेन ॥ १३९ ॥ त्रिफला- 
कणासमूलातालीसा5रुष्कर कृमिपन्ना- 
नाम्‌। भागामहोषधसमा दहनांशा 
तालमूली च ॥ १४० ॥ भागः सूरण- 
तुल्यो पातव्यो वृद्धदारकस्थापि । 
भड़ेले मारिचांदा सर्वाण्येकत्र संचू- 
ण्यै ॥ १४१ ॥ द्विगुणेन गुडेन युतः 
सेव्योषय मोदकः प्रकामधनेः । गुरु 
वृष्यभोञ्यर हितेष्वितरेषूपद्रवं कुय्या- 
त्‌ ॥ १४२ ॥ भस्मकमनेन जानितं 
पूर्वमगस्त्यस्य योगराजेन । भीमस्य 
मारुतेरपि महाशनौ तेन तो जातौ 
॥ १४३ ॥ अभ्निबलमात्रहेतुनंकेवलं 
सूरणो महावीर्यः । प्रभवति दा- 
स्रं क्षाराग्रिभिविनाप्यशैसामेषः ॥ 
॥ १४४ ॥ इवयथुः्ीपद्गदाजिदग्रहः 
णीच तथा कफानिलजाम्‌ । नादा- 
याति बलीपलितं मेधाङ्कुरुते वृषत्वः 
चच ॥ १४५ ॥ हिक्कां इवासं कासं 
सराजयक्ष्मप्रमेहांश्च । छीहानच - 
तथोग्रं हम्त्याश रसायनं पुंसा- 
॥म्‌ १४६॥ 
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चतुस्समोमोदक । 


सनागराऽरुष्करवृद्धदारकं शडेन 
यो मोदकमत्युदारकम्‌ । अछोषदुनो- 
मकरोगदारकं करोति वादि सह- 
सेव दारकम्‌ ॥ १३५ ॥ 
सोंठ, भिलावे और विधारा यह सब समान भाग 
लेकर चूणेकर लेवे और सबकी बराबर गुड़ मिलाकर 
मोदक बनावे । यह मोदक, सब प्रकारकी बवासीरको 
हरनेवाळे हैं और बलकी वृद्धि करनेवाले हैं ॥ १३५ ॥ 
स्वल्पसूरणमोदक । 
मारिचमहोषधिचित्रकसूर णभागा 
यथोत्तरं द्विगुणाः । सवसमो गुड- 
भागः सेव्योऽयं मोदकः प्रसिद्धफ- 
लः ॥१३६॥ ज्वलयति ज्वलनं जाठर- 
मुन्मूलयाति शूलशद्गुल्मगदान्‌। निः 
शेषयति छपदमदासि प्रणाशाय- 
त्याशु ॥ १३७ ॥ 
कालीमिस १ भाग, सोंठ २ भाग, चीता ३ भाग, 
जमीकन्द ४ भाग और सबकी बराबर गुड़ छेवे । इन 
सबको एकत्र कूटकर मोदक बनावे, यह प्रसिद्ध मोदक 
आमरको दीपन करनेवाले, उद्र रोगको हरनेवाळे, तथा 
गुदशूल, गुल्मरोग, सब प्रकारके ₹लीपद्रोग और सब 
बकारकी बवासीरको नष्ट करे हैं ॥ १३६ ॥ १३७ ॥ 


अश्ोधिकारः | ( १४५ ) 


ज्ञमीकन्द॒ १६ भाग, चीता आठ भाग, सोंठ४भाग, 
कालीमिर्चं २ भाग, त्रिफला, पीपला मूल, ताळीस 
पत्र, भिळांवे और बायविडंग यह प्रत्येक औषधि साठ 
की समान लेवे, मुलेठी चीतेकी बराबर, विधारा जमी- 
कंदकी सथान दालचीनी और इलायची, कालीमिर्चकी 
समान लेवे, सबको एकत्र पीसकर चूर्ण करलेवे और 
सष चूर्णसे दुगुना गुड़ मिलाकर मोदक बनावे, काम 
और धनकी इच्छा करनेवाले मनुष्यको यह मोदक 
सेबन करने चाहिये, जो मनुष्य इन मोदकोंको सेवन 
करतेहें और इनके ऊपर भारी, वृष्य ऐसा भोजन नहीं 
करते उनके यह मोदक अनेक उपद्रवोको उत्पन्न 
करतेहें । इस योगराजके प्रभावसे पाहिलें अगस्त्य 
ऋषिके भस्माग्नि होगई थी और इसाके प्रभावसे भीमसे- 
नकेभा भस्मानल होगइंथी कि, जिससे यह दोनों 
पुरुष बहुतसा भोजन करने लगेथे, यह केवल सूरणही 
इतना वीर्य्यंकारक नहीं है किन्तु आत्रे और बलका 
कारण है । यह शास्त्र, क्षार और आगमिकर्मके विनाही 
बवासीरको दूर करदेता है । यह बृहत्स्रणमोदक- 
सूजन, क्षीपद्रोग, कफ़वातसे उत्पन्न हुई संग्रहणी 
बळीपलितरोग, हिक्का, इवास, खाँसी, राजयक्ष्मा, प्रमेह 
और उग्रप्ठीहारोग तथा विशेष करके बवासीरको नष्ट 
करे है मेधाको उत्पन्न करे मेथुनञाक्तेको बढांवै ओर 
रसायण है ॥ १३९-१४६ ॥ 

अगस्त्यमोदकः । 

हरीतकीनां त्रिपलं त्रिपलं कटुकच- 

यम्‌ । त्वक्पत्रं साद्धेपलकं शुडस्या- 

द्वपलं मतम्‌ ॥ १४७ ॥ अगस्त्यमो- 

दकाहोते कल्पितान्पारिभक्षयेत्‌ । 

शोथाशांग्रहणीदोषकासोदावरत्तेना- 

कनान्‌ ॥ १४८ ॥ 

हरड़ १२ तोले, त्रिकुटा १२ तोळे, दालचीनी और 
तेजपात ६ ताळे और गुड़ २ तोले लेवे इन सबको एक- 
त्र पीसकर मोदक बनांवे । यह अगस्त्यमोद्क-सूजन, 
बवासीर, संग्रहणीरोग, खाँसी और उदावर्तेको नष्ट करे 
है॥ १४७ ॥ १४८॥ 

प्राणदागुटिका । 
त्रिपलं श्वड्रवेरस्प चतुष्कं मरिचस्य 
च । पिप्पल्याः कुडवार्धञ्च चव्यस्य 


पलमेब च ॥ १४९॥ ताली झापत्रस्य 
पलं पलाद्धे केशरस्य च। द्वे पले पि- 
प्पलीमूलाद्द्धेकर्षश्च पत्रकात्‌॥१९०॥ 
सूक्ष्मेलाकर्षमेकश्च क्षश्च त्वङ्मृणा- . 
लयोः । अजमोदाद्विजाज्योश्च सूः 
क्ष्माण्येकत्र चूर्णयेत्‌ ॥ १५१ ॥ गुडाः 
त्पलानि तिश्च चूर्णमेकत्र कारयेत्‌। 
अक्षप्रमाणा गुटिका प्राणदेति च सा- 
स्मृता ॥ १५२ ॥ पूर्व भक्षेत पश्चाच्च 
भोजनस्य यथाबलम्‌ । मद्यं मांसरसँ 
यूषं क्षीरं तोयं पिबेदनु ॥ १९३॥ ह- 
न्यादशासि सवाणि सहजान्यस्जजा- 
नि च । वातपित्तकफोत्थानि सन्निः 
पातोद्भवानि च ॥ १५४ ॥ पानात्यये 
सूचळूच्छे वातरोगे गलग्रहे । विषम- 
ज्वरपित्ते च पांड्रोगे तथैव च॥१९५॥ 
कृमिहद्रोगिणाञ्चैव गुल्मशूलात्तिनां 
तथा । छर्यतीसाररोगाणां कामला- 
हिकिनां हिता ॥ १५६॥ शुण्ठ्याः 
स्थानेऽभया देया विट्गडे वातपि- 
त्तजे । प्राणदेयं सितां दत्वा चूण 
मानाचचतुर्गुणाम्‌ ॥ १५७ ॥ अम्लपि- 
त्तास्निमान्द्यादो भयोज्या शुदजातुरे । 
अलपान प्रयोक्तव्यं व्याधो केष्मभवे 
पलम्‌ । पलद्वयन्त्वनिलजे पित्तजे तु 
पलत्रयम्‌ ॥ १९८ ॥ फलाम्लधान्या- 
म्लरसोदकश्च मद्यं मरुद्रोगिणि चा- 
तुपानम्‌ । इक्षो रसः क्षीरहिमाम्बु- 
पित्ते उष्णाम्बुयूषं कफजे विद॒ध्यात्‌॥ 
॥ १५९॥ गंडूषमात्रया देयं मृदो ऋरे 
च पश्च च । अनुपानं प्रयोक्तव्यं देदा- 
कालमवेक्ष्य च ॥ १६० ॥ यथा जल- 
गतं तैलं तत्क्षणादेव सपीति । तथा 
भेषज्यसङ्गेषु प्रसपेत्यनुपानतः ॥१६१॥ 
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( १४६) 


सॉठ १२ तेले, कालीमिचे १६ ताले, पीपल ८ तोले, 
बन्य ४ तेले, तालीशपत्र ४ तोळे, नागकेशर २ तोले, 
पीपलामूल ८ तोरे तेजपात ७ मासे, छोटी इलायची 
१ तोला, जीरा १ तोला, कालाजीरा १ तोला, दालची- 
नी आर खस १-१ तोला लेव और अजमोदा १ तोला इन 
सबको एकत्र पीसकर बारीक चूणे करलेवे और गुड ३० 
पळ लेव सबको मिलाकर एक एक तेलिकी गोली बना 
केवे.। इसको प्राणदागुटिका कहतेहें । अपने बलानुसार 
इसको भोजनके पहिळे अथवा पीछे भक्षण केर । इसंपे 
मदिरा, मांसरस ( सोरुआ ) यूष, दूध अथवा जलका 
अनुपान करे । यह प्राणदा गुटिका-सवैप्रकारकी बवा- 
सीर, सहज बवासीर, रुधिरकी बवासीर, वात पित्त और 
कफस उत्पन्न हुई बवासीर, सन्निपातकी बवासीर, पा- 
नात्ययरोग, मूत्रकृच्छररोग, बालरोग, गलग्रह, विषमज्वर, 
पित्तज्वर, पाण्डुरोग, कृमिरोग, हृदयरोग, गुल्म, शूल, 
बमन, अतीपार, कामला और इ्क्कारोगमें अत्यन्त हि- 
तकारी है । इसको मलरोधक और वातपित्तकी बवासी- 
रमे देना होय तो सोंठकी जगह हरड़ डालनी चाहियि। 
गड़के स्थानमें चणसे चौगुनी चीनी डालनी चाहिय । 
इस प्राणदागुटिकाको अम्लपित्त, मंदाम्नि और गुदाके 
रोगोंमें देना चाहिये । कफके रोगोंमें अनुपान चार तोला 
पीना चाहिये । ओर पित्तके रोगोंमें १२ तोळे अनुपान 
पीना चाहिये । वातरोगमें फलोकी कांजी, धानोकी कांजी 
रसौदन और मदिराका अनुपान करे । पित्तरोगोंमें इखका 
रस, दूध और शीतल जळका अनुपान करे । कफके 
रोगॉमें उष्णजल और यूषका अनुपान करे । देश और 
कालको विचारकर मदु और कूर अनुपानकी पंचगण्डू- 
षकी मात्रा देवे | जिसप्रकार तेल जलमें डालनेस तत्काल 
फैल जाता है उसीप्रकार अनुपानसे औषधि झरीरमें 
शीघ्र फेलजातीहे ॥ १४९-१६१ ॥ 


काड्रायणो मोदकः । 


पथ्यापश्चपलान्येक मजाज्यामरिच- 

स्य च । पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्य- 
चित्रकनागराः ॥ १६२ ॥ पलाभि- 
बृद्ध्या क्रमशो यवक्षारपलद्व यम्‌ । 
भल्लातकपलान्यष्टौ कन्दस्तु द्विगुणो 
मतः । द्विगुणेन गुडेनेषां वटकानक्ष- 
साम्मितान्‌ ॥ १६३ ॥ कृत्वैनं भक्षये 


वड्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


त्मातस्तक्रमम्भोऽडु वा पिबेत्‌ । म- 
न्दामिं दीपयत्येष ग्रहणीपांडुरोग- 
चुत्‌॥ १६४ ॥ काङ्कायणेन 'शिष्ये- 
भ्यः शास्त्रक्षाराग्निभिर्विना । भिष- 
ग्जितमिदं प्रोक्तं श्रेष्ठमशोविकारि- 
णाम्‌ ॥ १६० ॥ 

हरड ५ पल, जीरा और काली मिर्च १-१ पल? 
पीपल एक पल, पीपलामूल २ पल, चब्य३ पल, चीता 

४ पल, साठ ५ पल और जवाखार २ पल, भिलांव ८ 

पल, जमीकन्र १६ पल सबसे दुगुना गुड़ लेवे, सबका 

एकत्र पीसकर एक २ तेलिकी गोली बनालेवे, प्रातिदिन 
प्रातःकाल एक गोली खाय ऊपरसे तक्र अथवा जलका 
अनुपान करे, यह कांकायणमोदक, मन्दामिको दीपन 
करे, संग्रहणी और पांडुरोगको नष्ट करे हैं कांकायण 
ऋषिन अपने दिष्योंके लिये यह कांकायणमोदक कहे 
हैं । जा बवासीर शस्त्र क्षार और अमिके द्वारा आ- 
रोग्य नहीं होती उसको यह कांकायण मोदक निश्चय 
आराम करदेतेहें ॥१६२॥१६३॥१६४॥१६५॥ 
भलातकशुडः । 
अछातकसहस्रे द्वे जलद्रोणे चिपाच- 
थेत । पाद्शेषे रसे तस्मिन्‌ पचेहु- 
डतुलां भिषक ॥ १६६॥ भछातक- 
सहस्राद्ध छित्वा तत्रैव दापथेत्‌। सि- 
द्वेऽस्मिखिफलाव्योषयवानीसुस्तसै- 

न्धवम्‌ ॥ १६७ ॥ कर्षौरां चूर्णितं द- 
दयात्त्वगेलापत्रकेसरम्‌ । खादेदग्निब- 
लापेक्षी प्रातरुत्थाय मानवः॥ १६८॥ 
कुष्ठादीः कामलाभेहान्म्रहणीं पाण्डु- 
तामपि। हन्यात्ह्ठीहोदरं कासं कृमि- 
दोषं भगन्दरम्‌ १६९ ॥ मल्कातकणु- 
डो छोष श्रेष्ठश्चाकोविकारिणम्‌॥१७०॥ 
दो सहस्र भिलोवे छेकर एक द्रोण जलम पकांवे 

जब चोथा भाग जल झेष रह जाय तब उतारकर 

छान लेवे । फिर उसमें १०० पल गुड़ डाले पश्चात्‌ 
उन सीजेहुर भिलावोंमेंसे ५०० भिलाबॉके टुकडे 
करके डालकर पकांबे | जब पककर तैयार होजाय तब 
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अश्ोधिकारः । ( १४७ ) 


त्रिफला; त्रिकुटा, अजवायन, नागरमोथा, सैंधानमक, 
दालचीनी, इलायची, तेजपात और नागकेशर, इन प्रत्ये- 
कका चूर्ण एक २ तोला मिलांदेवे । इसमेंसे प्रतिदिन 
प्रातःकाल उठकर अग्निका बलाबल विचार भक्षण करे । 
इससे सब प्रकारके कोठ, बवासीर, कामला, प्रमेह, संग्र- 
हणी, पाण्डुरोग, पीहा, उद्ररोग, खाँसी, कृमिदोष, 
ओर भगन्द्ररोग नष्ट होताहै | यइ॒भक्वातकगुड-अञ्ञ- 
रोगवालेको अत्यन्त हितकारी है ॥ १६६-१७० ॥ 


मछातकावलेहः । 


खुपकभल्लातफलानि चेव द्विधावि- 
दार्य्याटकसन्मितानि । विपाच्य 
तोयेन चतुगुगेन चतुथक्षि व्यपनीय 
तानि ॥ १७१ ॥ पुनः पचेत्क्षीरचतु- 
शुंणेन एृतांशायुक्तेन घनं यथा स्यात्‌ । 
सितोपलाः षोडशभिः पलेश्च विम्त- 
झ्य संस्थाप्य दिनानि सत्त ॥१७२॥ 
ततः प्रयुञ्याञ्नेबलेन मात्रां जये- 
द्विकारानखिलान्छुदात्थितान्‌ । क- 
चान्खुनीलान्घनङुञ्चिताग्रान्‌ सुपणे- 
इष्टिश्च शञश्ाङकान्तिम्‌ ॥ १७३ ॥ 
जवं हयानां बलसुत्तमच स्वरं मयूर- 
स्थ हुताशदीत्िम्‌ । स्त्रीवछभत्वं 
विविधां प्रभाच नीरोगतां द्वित्रिश- 
तायुषञ्च ॥ १७४॥ न चान्नपाने परि- 
हारमस्ति न चातपे वाऽध्वनि मेथुने 
च । प्रयागकाले सकलामयानां रा- 
जा हयं सरवरसायनानाम्‌॥ १७५ ॥ 
अच्छे प्रकारस पकेहुर और दो टुकड़े कियेहुए 
एक आढक प्रमाण भिलावे लेकर चौगुने जलम पकांवे 
जब चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर 
उसको छान लेव, फिर उसमें चौगुना दूध और चौयाई 
भाग घी डालकर पकाव जब पकते २ गाठा होजाय तब 
उसमें १६ पल मिश्री डालकर खूब करछीसे चळाकर 
एकमें एक कर लेवे, फिर सात दिनतक रक्‍खा रहने देव 
पश्चात्‌ अम्निके बलाबलको विचारकर मात्राका निरुपण 
करे । यह भल्लातकाव्लेह-सबे प्रकारके गुदाके रोगोंको 


नष्ट करे है | बालॉको नीलवणे, घन और कुंचित करे 
हे, ष्टिको गरुडकी समान दीप्त करे है । चन्द्रमाकी स- 
मान झारीरमें झातिको उत्पन्न करे है। अइवकी समान 
वेग और बलको उत्पन्न करे है इसके प्रभावसे मोरकी स- 
मान स्वर होताहै । आग्निकी समान प्रकाश उत्पन्न होता 
है इसको सेवन करनेवाला स्त्रियॉको वल्लभ होतांहे। 
नानाप्रकारके प्रभावयुक्त होताहै । नीरोग होकर दो 
तीन सौ वर्षेतक जीताहै। इससे किसीप्रकारका अन्नपान, 
धप, श्रमण, मैथुन आदिका परहेज नहीं है । इसको सेवन 
करनेसे-सर्वप्रकारके रोग नष्ट होतेहे । यह भद्धातकाव- 
लह सर्व रोगॉका राजा उत्तम रसायनंहै ॥१७१-१७५॥ 


पटोलाद्यवलेहः ॥ 


पटोलमूलं त्रिफलां विशालां चतुर- 
छुलम्‌ । नीलिनी त्रिता दन्ती कृ- 


मिघ्रं सपुननंवा ॥ १७६॥ कटुकं 
सातला लोधं भागान्दशपलोन्मिः 
तान्‌ । दत्वा द्रोणचतुष्कन्तु सालिलं 
पाद्शषितम्‌ ॥ १७७ ॥ तेलस्य कु- 
डवं तत्र गुडस्य तु ठुलां पचेत । त्रिवू- 
ज्यूण पलान्यष्टो लेहवत्साधु साधये- 
त्‌ ॥ १७८॥ शोतीभूतेन्यसेत्तत्र व्यो- 
बं पञ्चपलोन्मितम्‌ । पलत्रयं त्रिजा- 
तस्य दत्वा सङ्कट्टयेत्पुनः ॥ १७९ ॥ 
ततो यथाबलं खादेत्पलार्द्ध पिचुमे- 
व च । नाहारे यन्त्रणा काचिन्न वि- 
हारे तथेव च ॥ १८०॥ बिबन्धाध्मा- 
नशुल्माशःपाण्ड्रोगकफक़मीन्‌ । 
कुष्ठमेहारूचि हन्ति ह्यन्त्रबृद्धिषु द 
स्यते ॥ १८१ ॥ 
पटोलकी जड़, त्रिफला, इन्द्रायण, अंडकी जड, 
नील निसोत, दन्ती, बायविडंग, पुननेवा, त्रिफला; 
सातला और लोघ प्रत्येक दश २ पल लेकर चार 
द्रोण जल्म पकावे, जब एक द्रोण जळ शेष रहनाय 
तब उतारकर छान लेव पश्चात्‌ उसमें तिलका तेल 
एक कुडवप्रमाण, गुड १०० पळ और निसोतका चणे 
८ पल डालकर उत्तम विधिसे पकांवे जव लेहकी 
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( १४८ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


समान होजाय तब उतार लेवे | शीतल होनेपर त्रिकु- 
टेका चूर्ण २० तोले, और त्रिजातका चूणे २ पळ डा- 
लकर एब करछीसे चलाकर एकमेंएक कर लेवे । प. 
श्रात्‌ इसमेंसे अपने बछानुसार दो तोळे अथवा एक 
तोळे प्रमाण भक्षण करे | इसपर आहार और विहारका 
कुछ परहेज नहींहै | यह विबन्ध, अफारा, गुल्म, बवा- 
सीर, पाण्डुरोग, कफ, कामे, कोठ, प्रमेह, अरुचि, 
और अंब्रवृद्धिरोगको नष्ट करेंहे ॥ १७६-१८१ ॥ 
मोदकं वटकं लेहं कर्षमात्रं प्रयोज- 
थेत । कषेद्व्यं पलं वापि देयं रोगा- 
ऽग्न्यपेक्षया ॥ १८२ ॥ 
मोदक, वटक और अवलेह यह प्रत्येक एक २ तोला 
दना चाहिये किन्तु आग्नेका अधिक बल देखे तो दो 
तोळे अथवा चार तोळे भी देवे ॥ १८२ ॥ 
भछातकबिधानम्‌ । 
बीजं भछातकस्येकं पूते निःक्वाथ्य 
बारिणि । क्वाथयेत्वोडदागुणे छुः 
क्तिशेषं हितं पिबेत्‌ ॥ १८३ ॥ एके- 
क॑ वद्धेयेद्वीजमापश्चा्ाद्विचक्षणः । 
आसतप्ततिं पश्चवृद्धया वद्धेथेन्मतिमां- 
स्ततः ॥ १८४ ॥ शुक्तिवृद्धया कषा- 
यञ्च वर्धयेदातुरः पलान्‌ । स कषा- 
यानि बीजानि वद्धितानि यथाक- 
मस्‌॥ १८५ ॥ पुनः क्रमेण तेनेव हा- 
सथेदात्मवान्नरः । इत्युत्कर्षापकषा- 
भ्यां सहस्रं यावदादरात्‌ ॥ १८६ ॥ 
उपयुक्तं जयत्येतदशुदजानि कृर्मीस्त- 
था । भल्लातकविधानंत चेदं गोपु- 
रक्षितम्‌ ॥ १८७॥ 
उत्तम शुद्ध भिलावेके एक बीजको लेकर 


गुने जलमें ओटांवे जव पकते २ चार तोळे शेष रह- 


जाय तब पान करे। इसप्रकार प्रतिदिन एक एक बीज 
बढाताजाय । इसप्रकार पचास तक बढांवे, जब पचास 
हो जॉय तब पांच २ बढानेलगे, इसप्रकार १० तक 
बढाबै । और इसीप्रकार काथभी प्रतिदिनके कमसे 
चार ३ तोळे बढाता जाय जिस कममे बीजांको 


बढांवे उसी क्रमसे काथको भी बढांये । सत्तरके पश्चात 
उसी फ्रमसे घटाताजाय। इस बढाने घटानेसे जब 
हजार बीज होजायँगे तब गुदाके कृमि और अशेरोग 
नष्ट होजावैंगे । यह भल्लातकविधान गोपुर ऋषिने 
कहाहे ॥ १८३ ८ १८४ ॥ १८५॥ १८६॥ १८७ || 


योगराजणुग्णुुः । 
पिप्पली पिप्पलीमूलं चव्यचित्रकना- 
गरेः। पाठा विडङ्गेन्द्रयव हिंशुभाग- 
बचान्बितेः ॥ १८८ ॥ सर्षपाऽतिवि- 
षा जाजी चित्रकैरण्डकढु मैः । तज- 
छुष्ठाजमोदाहा कटुका तेजनी समैः 
॥१८९॥ भागेः संचूर्णितेरेषां निफला 
त्रिगुणा भवेत्‌ । सवेषामेव द्रव्याणां 
समो देयोऽथ गुग्गुलुः ॥ १९० ॥ 
एकीकृत्य शुभे भाण्डे मधुना झुपरि- 
डुलः । योगराज इति ख्यातो योगो- 
यमभसृतोपमः ॥ १९१ ॥ एष निष्प- 
रिहारस्ठु पानभोजनमेथुनेः । रेतो- 
दोषाश्च थे पुंसां योनिदोषास्तु योषि- 
ताम्‌॥ ४९२ ॥ निहन्ति सवान्डुवा- 
रात्नात्र काय्यो विचारणा । अशासि 
वातशुल्मश्च वातरोगमरोचकम्‌ ॥ 
१९३ ॥ नाभिझूलसुदावत्तै हृद्रोगं ग्र- 
हणी तथा । क्षयं कुछमपस्मार प्रमेह 
वातशोणितम्‌ ॥ १९४ ॥ महान्तम- 
ग्रिसादअ कास इवासं भगन्दर" 
म्‌। सवेव्याधिविनिसुत्तो जीवेद्वषेरा- 
तद्वयम्‌ ॥१९५॥ क्षीराज्यरसयूषाक्तं 
दोषधात्वऽनलोचितम्‌ । बुक्षक्षितो 
मात्रयाऽन्नमद्याह्ुग्एुङ्सेवकः ॥१९६॥ 
वातं स्थिरादिक्काधेन पित्तं काकोलि- 
कादिना। आरग्वधाद्येन कफं पीतो 
जयति गुग्गुः ॥१९७॥ दार्वीक्काथेन 
मेहं जयति मधुयुतो मेदसश्चापि बृद्धि 
पाण्डुत्वं मूत्रयुक्तः क्षपयति विचिः 
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अधिकार: । 


( १४९ ) 


ते छागदुग्धेन सिद्धः । निम्बक्काथेन 

कुछ इवयथुमतिबलं मूलककाथपीतः 

क्षिभं कुम्भीकवृक्षस्वरसपारिगतो मू- 

षकग्रासदोषान्‌ ॥ १९८ ॥ 

पीपल, पापलामूल, चव्य, चीता, साठ, पाठ, वायवि- 

डंग, इन्धजी, हींग, वच, सरसों, अतीस, जीरा, चीता, 
अण्डकी जड़, तज, छूठ, अजमोद्‌, कुटकी और 
तेजवल मह समान भाग लेवे, त्रिफळा तीन 
भाग लेवे सबका एकत्र चणे करे और सब चुणेकी 
बराबर गूगल लेवे । सबको झहतमें मिलाकर एक 
उत्तम चिकने बासनमे भरकर रखदेवे। इसको यो 
गराजगूगल कहते हैं । यह अमृतके समान गुणकारक 
'हे । इसपर पान, भोजन और मैथुनका कुछ परहेज नहीं 
है नो पुरुष शुक्रदोपसे पीईत हैं और जो स्री योनिरोग 
वाली हैं उन सबके दुस्तर रोगोंको यह योगराजगूगल 
निश्चय दूर कर देताह तथा सब प्रकारकी बवासीर, वात, 
गुल्म, वातरोग, अरुचि, नाभिशूल, उदावत्ते, हृदयरोग, 
संग्रहणी, क्षय, कुष्ट, अपस्मार, प्रमेह, वातरक्त, अत्यन्त 
अभिकी मंदता, खाँसी, श्वास, भगन्दर और सब प्रकारके 
शेगोंसे विमुक्त होकर दोसौ वषेपय्येन्त जीता रहता 
हे । इसपर दोष धातु ओर अग्निके बलानुसार भूखके 
कगनेपर दूध, घी, मांसरस और यूषके साथ अन्नका 
भोजन केरे । इस योगराजग्गलको वातरोगमें-ालिप- 
र्थआदि औषधियोंके काथके साथ पान करे, पित्त 
शेगमें काकोली आदिके काथसे कफरोगमें अमलतास आ- 
दिके काथके साथ पान करे. यह योगराजगूगल दारुह- 
ल्दीके काथसे प्रमेहको झहतके साथ मेदकी वृद्धि ( स्थू- 
लता ) को, बकरीके दूधके साथ पाण्डुरोग और मूत्रकृ- 
च्छूको नीमके काथके साथ कोढको, मूलीके काथकेसाथ 
सूजनको और कुम्भीकवृक्ष ( कोंकणे प्रसिद्ध ) के स्वर- 
सके साथ सेवन करनेसे चूहेके विषको दूर करता है ॥ 
॥ १८८-१९८ ॥ 


श्रीबाइशालगुडः । 
त्रिवृत्तेजोबती दन्ती इवदंष्ट्रा चित्र- 
क॑ शठी । गवाक्षी सुस्तविइवाह्वा वि- 
डड्गानि हरीतकी ॥ १९९॥ पलोन्मिः 
तानि चेतानि पलान्यष्टावरूष्करात्‌। 


बृद्धदारुपलान्यष्टो सूरणस्य च षो- 
डश ॥ २०० ॥ जलद्रोणे पचेत्कार्थ 
चतुभागावशेषितम्‌ । पूतन्तु ते रसं 
भूयः क्काथेभ्यो द्विगुणो गुडः ॥२०१॥ 
लेहं पचेत्तु तं तावद्यावद्दवीप्रलेपन- 
म्‌ । अवताये ततः पश्चाचूणांनीमा- 
नि दापयेत्‌ ॥२०२ ॥ ब्रिवृत्तेजोबती- 
कन्दचित्रकान्द्रिपलांशकान्‌ । एला 
त्वड्मारिचं चापि गजाह्वाश्चापि षट्प- 
लम्‌ ॥ २०३ ॥ द्वाभ्रिराच पलञ्चैब 
चूणयित्वा निधापयेत्‌ । ततो मात्रां 
युञ्जीत जीर्णे क्षीररसारानः॥२०४॥ 
पञ्चशुल्मान्म्रमेहांश्च पांड्रोगं हलीम- 
कम्‌ । जयेद्कासि सवाणि तथा स- 
वोदराणि च ॥ २०५ ॥ दीपयेद्गहणीं 
मन्दां यक्ष्माणं चापकर्षति । पीनसे 
च प्रतिदयाय आमवाते तथैव च ॥ 
॥ २०६॥ अयं सर्वगदेष्वेव कल्याणो 
लेह उत्तमः । इनांमान्तकरश्चासौ 
दृष्टो बारसहस्रशः॥२०७॥ भवन्त्यनेन 
पुरूषाः शतवर्षा निरामयाः । दीघो- 
युषः प्रजननो वलीपालितनाशनः ॥ 
॥ २०८ ॥ रसायनवरश्चैष मेधाजनन 
उत्तमः । शुडश्रीबाहुशालोऽयं दुनो- 
मारिः प्रकीत्तितः ॥ २०९ ॥ 


निसोत, तेजल, दन्ती, गोखरू, चीता, कसर, 
इन्द्रायण, नागरमोथा, साठ, वायविडंग और हरड प्रत्येक 
चार २ तोळे, भिलावे ८ पल, विधारा ८ पल, जमीकंद, 
१६ पल लेवे, पश्चात्‌ इन सबको दो द्रोण (५१२ ) 
पल जलमें पकांवे जब चौथा भाग जल शेष रहजाय 
तष उतारकर वस्त्रमे छान लेवे फिर उस कायसे दुगु- 
ना गुड़ डालकर मंदे २ आग्निसे धीरे २ पकावें जब , 
पकते २ करछीसे चिपकने लगे तो उतार लेवे फिर 
इसमें निसोत, तेजबल, जेमीकंद और चीता प्रत्येका 
चूण आठ आठ तोळे, इलायची, दालचीनी, काळीमि- 
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( १५० ) 


बद्धसेने-भाषाटीकासदहिते- 


चै, और गजपीपल प्रत्येकका चणे छः छः पल मिलादेवे 
इसको शत्तयनुसार भक्षण करे इस औषाधिके जीणे 
होनेपर दृध और मांसरस ( सोरुआ ) का भक्षणकरे। 
यह गुड़-पांचप्रकारके गुल्म, सब प्रकारके प्रमेह, पा- 
ण्डुरोग, हलीमक, सब प्रकारकी बवासीर, सब प्रकारके 
उद्ररोगॉको नष्ट करे है । मंदाभिको दीपन करे और 
राजयक्ष्माको अपकर्षण करे है । यह बाहुशालगुड- 
पीनस, प्रतिइयाय, आमवात, और सब प्रकारके रोगोंमें 
हितकारी हे । यह बवासीर रोगको विश्ञेष करके दूर 
करताहै, ऐसा हजारों बार अजमायांहै । इसको सेवन 
करनेसे मनुष्य रोगोंसे छूटकर सोवषेतक जीता रह- 
ताहै। यह गुढ-आयुको बढानेवाला, वलीपलित ना- 
झक, उत्तम रसायन उत्तममेधाजनक, इस श्री बाहुझाल- 
गुडको “दुनीमारि” भी कहते हैं ॥ १५९-२०९॥ 
गुडपाकः । 
सार्ध पलं पळं चार्धं विद्ध्याहुडख- 


ण्डयोः । श्रेष्ठमध्यमहीनेषु मात्रेयं 
सुनिना स्मृता ॥ २१० ॥ तोयपूर्णी 
यदा पाते क्षिप्तो नजुवते गुड: | क्षिप्त- 
स्तु निश्चलस्तिष्ठेत्पतितस्तु न शीय्ये- 
ते ॥ २११॥ यदा द्वीप्रलेपः स्या- 
द्याबद्वातन्तुली भवेत्‌। एष पाको गु- 
डादीनां सवेषां परिक्ीत्तितः॥२१२॥ 
सुखमदः सुखस्प्ों गन्धवर्णरसा- 
न्वितः। पीडितो भजते मुद्रां शुडः 
पाकसुपागतः ॥ २१३ ॥ 
गुडु और सांडकी छः तोळे चार तोळे अथवा दो तोले 
की उत्तम, मध्यम और हीनमात्रा कही है। जलसे भरे 
हुए पात्रमें गुडको डाले लो वह गड जलमे न डुबे किन्तु 
निश्चल भावसे ठहर जावे और चारों तरफको न फेल, 
तथा ओ पकते २ करछीसे लगने लग जाय और जिसमें 
तन्तूसे छूटने लगे तो गुड़पाक हुवा जानो ? यह गुड़पाक 
की विधि सब जगह कही है । जो हाथसे मलनेम और 
छूनेमें नरम होनाय जिसमें गन्ध, वर्ण और रस पूर्ण हो 
तथा जिसको अंगुलियोसे मलनेसे बत्तीसी बन जाय तो 
बह उत्तम विधिसे गुड़पाक हुवा जानना ॥२१०-२१३॥ 


अथ लोहवर्णनम्‌ । 


— EO 


मुण्डं तीक्ष्णश्च कान्तश्च त्रिप्रकारमयः 
स्मृतम्‌ । मृदु कुण्डश्च कण्डारं त्रिचि- 
धं सुण्डमेव च ॥ २१४॥ 
मुण्ड, तीक्ष्ण और कांत इन भेदोंसे लोहा तीन प्रका- 
रका कहाहै, तहां मुण्डलोह, मदु, कुण्ड और कुण्डार 
इन भेदोंसे तीन प्रकारकांहे ॥ २१४ ॥ 


शृदुलक्षणस्‌ । 
हतद्रावमविस्फो बूड छुम्भहतं च 
यत्‌। 
जो शीघ्र पतला होजाय, घनकी चोटसे न टूटे और 
सचिक्कण हो उसको मदु जानना ॥ 
ङुण्डलक्षणम्‌ । 
घट्टने प्रसरं दुःखात्तत्कुण्ड मध्यमं स्मू- 
तम्‌ ॥ २१५ ॥ 


बड़े कष्टसे घर्षण करनेसे जो पतला होजाय वह 
कुंडसज्ञक मध्यम कहा है ॥ २१५ ॥ 


कण्डारलक्षणम्‌ । 
विषृतं भज्यते अङ्ग कृष्णं कण्डालकं 
स्मृतम्‌ ॥ २१६ ॥ 
जा घनकी चोटसे टूटकर भीतरसे काला निकरे 
उसको कण्डार (ल ) लोह कहते हें ॥ २१६॥ 
मुण्डजातिसदुलोहगुणः । 


सुण्डं वरं मुदुलकं कफबवातशूलशूला- 

ममेहगुदजामयपाण्डुहाररि । गुल्माम- 

वातजठरात्तिहरं प्रदीपि शोफापहं 

रुधिरकृत्खळु कोष्ठशोधि ॥ २१७ ॥ 

मृदुनामक मुण्डजातिका लोह-उत्तम, नरम तथा 

कफवात, झळ, आमञ्जल, प्रमेह, बवासीर, पाण्डुरोग, . 
गुल्म, आमवात, उद्ररोग ओर सूजनको हरनेवाला है। 
अग्निको दीपन करनेवाला. रुधिरको उत्पन्न करनेवा” 
ला और कोठेको शुद्ध करनेवाला हे ॥ २१७॥ 
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अर्शोधिकारः । 


(१५१) 


तीक्षणमेद्‌ः । 
खराख्यं योगरं सारं कणकं द्रावकं 
तथा । रोमकं षड्विधं तीक्ष्णं सुनि- 
भिः परिकीत्तितम्‌ ॥ २१८ ॥ 
खर, योगर, सार, कर्णक, द्रावक और रोमक इन 
भेदोंसे तीएणलोहा छः प्रकारका है । ॥ २१८ ॥ 
कान्तलोहमेदः । 
हुन्तालमपरं तारं बद्र वाजरकालकम्‌। 
कान्तं सप्तविधं प्रोक्तं ध्रामकं चुम्बकं 
तथा ॥ २१९ ॥ 
हुन्ताल, तार, बट्ट, बाजर, कालक, भ्रामक और चुम्बक 
इन भदोसे कान्तलोह सात प्रकारका हे ॥ २१९ ॥ 
खरयोगरहुन्तालवाजरादिलोहकेभेद । 
नीलं कृष्णमतिस्निगधं सूक्ष्मं सारमयः 
शुभम्‌। न नमेद्भङ्गरं यत्तत्खरलोहसु- 
दाहृतम्‌ ॥ २२० ॥ कृष्णपाण्डुरकच्छु- 
रबीजलुल्यन्ठु योगरम्‌ । विच्छेदने- 
$तिपरूषं हुन्तालामिति कथ्यते २२१॥ 
योगरेवेज््रसङ्कारोः सक्ष्मेर्यूखेश्च सा- 
न्द्रकैः । निशितं ₹यामलाङ्गञ्च वाजरं 
तत्मकीत्तितम्‌ ॥ २२२ ॥ 
जो भीतरसे नीला, काला, अत्यन्त चिकना सूक्ष्म, 
क्षारयुक्त और तोड़नेसे नवे नहीं किन्तु टूटजांवे उसको 
उत्तम खरलोह जानना । जो काला, पाण्डुरंगका और 
जिसमें पारेकी समान तिरळी लकीर हो उसको योगर 
कहते हें जो तोड़नेमें अत्यन्त कठोर होय उसको हुंताल 
कहते हैं जो तोड़नेमें वचकी समान प्रकाशितही, सूक्ष्म 
रेखायुक्त, भारी ओर काला हो उसको वाजर कहते 
हैं ॥२२०-२२१॥२२२ ॥ 
नीलं कृष्णप्रभं सान्द्रमत्रणं गुरूतार- 
कम्‌ । अयः पररावन्तीक्षणशास्त्रं का- 
लायसं खरम्‌ ॥ २२३ ॥ 
जो नीला, काला, नरम, ब्रणराहित अर्थात्‌ चिकना 
और भारी हो उसको तार कहतेहें । पारशव, तीक्ष्ण, 
शस्त्र, कालायस और खर यह खरलोहके नाम हैं ॥२२३॥ 


खरलोइगुणः । 
रूक्षं स्यात्खरलोहकं समधुरं पाके च 
वीर्ये हिमं तिक्तोष्णं कफवातपित्त- 
जनितठ्ठीहामपांड्रासिनुत । सद्यः शः 
लयङ़ृद्रदक्षयजरामोहामवातापहं 
दीप्तं चातिरसायनं कफहरं दुनांमभे- 
दापहम्‌॥ २२७ ॥ 
खरलोहा-रूखा, पाकमें मधुर, शीतवीय्ये, कड़वा 
गरम, कफवात और पित्तसे उत्पन्न हुए, प्लीहा और पांडु 
आदिरोगोंको नष्ट करे है। तत्काल झूल, यकृत्‌, क्षय- 
रोग, जरा, मोह और आमवातरोगनाझक है अमिको 
दीपन करनेवाला, अत्यन्त रसायन, कफ़नाशक और 
बवासीरको हरनेवाला है ॥ २२४ ॥ 
खरलोहात्परं सवेमेकैके स्याच्छतो- 
त्तरम्‌ ॥ २२५ ॥ 
खरलेहसे परे प्रत्येक लोइमें सौ सौ गुण आधिक 
हे ॥ २२५ ॥ 
युड्चीहंसपादी च रक्तमालाफलत्र- 
यम्‌ । गोपालिका गोरसना तुम्बुरुं 
लोहतप्तकम्‌ । एषां रसेः सिञ्चयेत्त- 
द्विरिदोषानिवृत्तये ॥ २२६॥ 
गिलोय, इंसपदी, रक्तमाला, त्रिफला, सारिवा, गो- 
जिया और तुम्बुरु इनके रसमें लोहेको तपाकर गिरिदोष 
दूर करनेके लिये वारंवार बुझावे ॥ २२६ ॥ 
तत्तदाऽऽकरसम्भूतं तत्तद्रोगविनारा- 
नम्‌। तेन तस्य परीक्षायां यतेमहि 
सहेतुकम्‌ ॥ २२७॥ 
लोहा जैसी २ खानसे उत्पन्न होताहे उसी २ 
के अनुसार गुणकारक और रोगनाझक जानना । इस 
कारण उसकी बलपूर्वक परीक्षा करनी चाहिये ॥२२७॥ 


कन्तकं तण्डुलांङ्गं स्यादार्यवन्मलयो- 
पारे। कृशताडं कृदा ङ्ग शूलाम्रश्दो- 
ग्रदेराजम्‌ ॥ २२८॥ 

१ गोपालिका गोपीवक्ली । २ गोरसना गोजिह्ाय । 
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बड्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


>-_>ः>>>>-:२:<<>>>>>:>:>:>>् 


कन्तकलाहा चावळोंकी समान होता है और वह 
आये तथा मळयपवैतपर होताहै । कृशताडलोहा बहुत 


वजरसे उत्पन्न हुवा लोहा-भेदक, अभिको दीपन 
| त्रिदोषसे उत्पन्न हुईं बवासीर, झरीरमे . 


पतला होता है, बह शूलके अग्रभागमें लगाया जाता भेदने सरीखी पीडा, कफ और वातको नष्ट करेहे ॥२३४॥ ' 


'है और उग्रदेशमें होता है ॥ २१८ ॥ 
पाण्डिजं द्विविधं कृष्णं शुक्तश्च समः 
दाडिमम्‌ । भद्रमेरण्डबीजाङ्गं स्नुही- 
पत्रानिभं शुभम्‌॥ २२९॥ 
पाण्डच लोह काला और सफेद इन भेदोंसे दो प्रप 
प्रकारकांहे तहां अनारेके समान, अंडके बीजकी समान 
और थूहरके पत्तोंकी समान श्रेष्ठ होताहै ॥ २२९ ॥ 
बज्त्रदमर्कपत्रा ङ्गमीषत्स्वणेच्छविद्वि- 
घा। कान्तं मृदुतरं ताडं रूक्षं कान्तिः 
शितीकरम्‌॥ २३०॥ 
वज्जलोहा आकके पत्तोकी समान और किंचित्‌ 
सोनेकी कांतिकी समान ऐसे दोप्रकारका होता है। 
कान्तलोह-बहुत नरम होता है, ताड, रुखा और 
काली कांतिवाला होता है ॥ २३० ॥ 
्द्राङ्गं गुरूतारं स्यात्कलिङ्गजमयः 
स्मृतम्‌ । रूक्षं रुक्मप्रतीकाशं तीक्ष्णं 
मृदुफलं स्मृतम्‌ ॥ २३१ ॥ 
तारळोहा-छोटा २ भारी, और कलिंगदेरामें उत्प- 
न्न होता है, तीलक्ष्णलो हा-रुखा, सोनेकी समान प्र- 
काशमान और उसका फल नरम होतांहै ॥ २३१ ॥ 
यकृत्छीहशिरःशलमम्लपित्तानिलो- 
द्ववम्‌ । पाश्वरोगहतं वातं हन्याद्वा- 
तकफोद्धवम्‌ ॥२३२॥ छद्य॑तीसारञ- 
लानि पारिणामोद्धवं तथा। वातं सवो- 
ड्रिक॑ पित्तं निहन्याज्ञोग्रदेशाजम्‌ २३३॥ 
उग्रदेशमें उत्पन्न हुवा छोहा-यकृतू , पाहा, शिर:ज़ूल 
अम्लपित्त, वातसे उत्पन्न हुवा पाशवेशूळ, वातकफसे 
उत्पन्न हुई वमन, अतीसार परिणामशूल, सवीगवात 
और पित्त इन सबको नष्ट करे हे ॥ २३२ ॥ २३३ ॥ 


भेदनं दीपनं वहेईनामाख्यं त्रिदोष- 


जम्‌। गात्रमेदं कफ वातं हन्ति वज्रो- 
द्भवं तु यत्‌॥ २३४॥ 


शुल्मश्च पाण्डुरोगश्च ज्वरांश्च विषमो- 
द्भवान्‌। अशासि श्वासशोथांश्च प्रभे- 
हांश्च विशेषतः ॥ २३५॥ गलग्रह र- 
क्तपित्तं मरूद्रोगं भयानकम्‌। निद्रा 
लस्यावरोधश्च निहन्यात्पाणिदेकाज- 
स्‌॥ २३६ ॥ 


पाणिदेश्ञमें उत्पन्न हुवा लोहा-गुल्मरोग, पाण्डुरोग, 


विषमज्वर, बवासीर, इवास, सूजन, विशेषकरके प्रमेह, 
गलग्रह, रक्तपित्त, दारुण वातरोग, निद्रा और आलस्य 
को नष्ट करे है ॥ २३५ ॥ २३६ ॥ 


रक्तोत्थं चापि चोष्माणं रक्तपित्तं सु- 
दारूणम्‌ । मूच्छोछर्दिहरं दाहं वजं 
शमयाति धुवम्‌ ॥ २३७॥ सर्वात्रोगा- 
निहन्त्याशु कुष्ठाष्टादासम्मिताब्‌ । 
पावनं पुत्रजननं वन्ध्याया वीर्य्यवद्धः 
नम्‌। बल्यं क्षयापहं धातुबंहर्ण स्या” 
त्कलिङ्गजम्‌ ॥ २३८ ॥ 
कालिंगदेशमें उत्पन्न हुवा छोहा-रुधिरंस उत्पन्न हुई 
गरमी, दारुण रक्तपित्त, मूळा, वमन, दाह, सब प्रकारके 
रोग और अठारह प्रकारके कोढोंको हरे हे, पवित्र,वन्ध्या 
ख्रियोंके पुत्रको उत्पन्न करनेवाला, वीरय्यंबद्धेक बलकारक, 
क्षयनाहक और धातुक्रो पुष्ट करे हे ॥२३७॥२२८॥ 
एतानि प्रवाणि विचेष्टितानि हिः 
तानि रोगोपशमाय सन्ति । वयो" 
विशेषेषु विशेषवित्षेविज्ञाय दत्तानि 
च देशकाले ॥ २३९ ॥ 
यह सब लोहे अनेक प्रकारकी चेष्टाओंसि अनेक 
प्रकारोंके अनुपानोंसे . विविधप्रकारके रोगोंकी 
हैं। इसकारण अवस्थाबिज्ेषोंमें प्रयोग करे ॥ २३९ ॥ 
सामान्याद्विगुणश्ोमं॑ तस्मादष्टयुणं 
कलिः। कलेदेशगुणं भद्रं भद्राद्वजं स" 
हस्रधा ॥ २४० ॥ वज््ात्बष्टिशुणं पाः 
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अशॉधिकारः । 


ण्डिरनिरचिदेशाभिगुणेः । ततः कोटि- 
सहस्रेण त्वयःकान्तं महागुणम्‌ ॥२४१॥ 
सामान्यलोहेसे दूने गुण उग्रलोहेमें हैं, उग्रलाहेसे 
दुष्गुण आधिक कलिंगमें हें, कालिंग लोहेसे दशगुण 
अधिक भद्रलोंहेमें हैं, भद्रलोहेसे हजारगुण अधिक वञ्च 
लोहेमें हैं, वरस साठगुण आधिक पाण्डिलोहेमें हैं 
और उससे आधिक एक हजार करोड गुण कान्तलोहेमें 
जानने ॥ २४० ॥ २९१ ॥ 
इति लोहवर्णनम्‌ । 
अग्निमुखलोह । 
चिवरत्षिचकनिगुण्डी स्नुही साण्डित- 
का जडा | प्रत्येकशोऽष्टपालिका जल- 
द्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ २४२॥ पादरझोषे 
रसे तस्मिन्पुनस्तेन विपाचयेत्‌ । 
पलद्वयं विडङ्गस्य व्योषात्क्षंद्वयं 
पृथक्‌ ॥२४३॥ त्रिफलायाः पलं पञ्च 
शिलाजलुपलं न्यसेत । दिव्यौ- 
षधहुतस्यापि वेकडूतहतस्य वा॥ 
॥ २४४ ॥ पलद्वादशाकं देयं रुक्म 
लोहस्य चूणितम्‌। मधुदाकेरयो युक्त 
चतुर्विशातिभिः पलैः ॥ २४५ ॥ घनी 
भूते सुशीते च दापयेदवतारयेत्‌। 
एतद्स्निसुखं नाम ठुर्नामान्तकरं परम्‌ 
॥२४६॥ मन्दमञ्निं करोत्याशु काला- 
न्ञिसमतेजसम्‌ । पर्वतोऽप्यऽबजीर्येत 
प्रसादाद्स्य देहिनाम्‌ ॥ २४७॥ यु- 
रूपिष्ठान्नरपानानि पयो मांसरसा दि- 
ताः। दुर्नामपांडुश्वयथु्ठीहङुष्ठोदराप- 
हम्‌ ॥२४८॥ न स रोगोऽस्ति यश्चापि 
न निहन्यादिदं क्षणात्‌। करी रकाजि- 
कादीनि ककारादीनि वजेयेत्‌। स्रः 
बत्यतोऽन्यथा लोहो देहात्किट्र्च दुः 
जेयम्‌ ॥ २४९ ॥ 
निसात, चीता, निर्गुण्डी, थूइर, गोरखमुण्डी और 
भुंडआमले यह प्रत्येक आठ २ पळ लेकर एक द्रोणजलमें 
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पकांवे । जब चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतार 
केर छान लेव | फिर उसमें वायविडंगका चणे दोपल, 
त्रिकूटका चूर्ण छः तोळे, त्रिफलेका चणे वीस तोळे, 
शिलाजीत चार तोळे और सोंनामाखी अथवा मैनज्ञीळ 
से किम्वा विकंकत ( कंटाई ) के रससे माराहुआ तीक्ष्ण 
लोहेका चूणे १२ पल, डालकर विधिपूर्वक पकांतै, जब 
गाढा होकर शीतल होजाय तब शहत और खाँड २४ 
पल मिलाकर उतार लेवे । यह अग्निमुखलोह बवासी- 
रको नष्ट करनेवाला है, मन्दामिको कालाग्निके समान 
दीपन करे है, इसके प्रभावसे मनुष्योंके पत्थर भी जीणे 
होजातेहे । इसपर भारी पदार्थ, पिष्टक पदार्थ, भारी अ- 


नपान, दूध, मांसरस, ( सोरुआ ) और धी यह सब 
| हितकारक हें । यह आमिमुख लोइ-बवासीर, पांडु, 


सूजन, पीहा, कुष्ट और उदररोगको नष्ट करें है । स्‌ 
सारमें ऐसा कोई रोग नहीं है जो इस लोहेके सवन क- 
रनेसे आरोग्य नहीं हो. इसंपे करीर, कॉजि आदि 
ककारादि पदाये छोड्देवे, यदि अन्यप्रकारस इस छो- 


हेको सेबन कियाजाय तो यह लोहा झारीरसे फूटकर 
निकलता है ॥ २४२-२४९ ॥ 


इति अग्निमुखलोह्‌ । 


लोहाश्कम्‌ । 
पलद्वादराकं कृत्वा कृष्णलोइस्य खः 
ण्डदाः । भंग्यम्बष्ठासगण्डीरमूलेः 
पिण्डं प्रलेपयेत्‌ ॥ २५० ॥ दत्वा प्रथः 
मयेत्ताबद्यावत्सवंमृतं भवेत्‌ । घृतस्य 
षट्पळं देयं शरकेरायास्तथैव च॥२५१॥ 
सूर्य्यावत्तेरसमरस्थे त्रिफलासहिते शु- 
भे । प्रक्षिप्य विषचेद्भयो यावत्सान्द्रः 
त्वमेति च ॥ २५२॥ सिद्धे राञ्युषिते 
बीजं सूय्यावर्त्तस्य दापयेत्‌ । कष त्रि- 
कटुकस्यापि त्रिकषै चूर्णसंयुतम्‌२५३॥ 
मधुत्रिपलसंयुक्तं यथाग्निं चोपयोजये- 
त्‌ । अक्सि कामला कुष्ठ पाण्डुरोग- 
कृमींस्तथा ॥ २५४ ॥ वृद्धि गुल्मोदरं 
शोथं विशेषात्परिणामजम्‌ । शूलाः 
न्निहन्ति सर्वास्तु विकारान्नात्र संशयः 
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बद्धसेने-माषाटीकासहिते- 


हट 
॥ २५५ ॥ एतलोहाष्टक॑ नाम सर्वदो- | करीरं काञ्चिकश्चैव काकमाचीच व- 


षहरं परम्‌ । 
कृष्णलोहैको १२९ पल लेकर टुकडे करलेवे, फिर 
भारंगी, पाढ और समष्टिल वृक्षकी जड़को पीसकर उनके 
ऊपर प्रलेप करे, पश्चात्‌ उनको अभिमं रखकर फूंके जब 
तक वह सब अच्छे प्रकारसे न मरजांतै तब तक आग्ने 
देवे, फिर उस भस्ममें छः पल घी, छः पल खांड, हुल 
हुलका रस सोलह तोले ओर त्रिफलेका काथ ६४ तोले 
मिलाकर जबतक वह गाढा न होय तबतक पकावे, 
नब सिद्ध होजाय तब उसमें रात्रिमें भाजिहुए हुलहुलके 
बीजोंका चणे एक तोला, त्रिकुंटेका चूर्णे तीन तोले और 
शहत तीन पल मिलोदेवे । आग्नेका बलाबल वि- 
बार इसको भक्षण करे । यह-सब प्रकारकी बवासीर, 
कामला, पाण्डु, कृमिरोग, अंडवृद्धि, गुल्म, उदररोग, 
सूजन, विशेष करके पारेणामशूल और सबप्रकारके शूलों- 
को यह लोहाष्टक निःसन्देह नष्टकरे है ॥ २५०-२५५ ॥ 
इति लोहाष्टकम्‌ । 
चब्याद्यलोहः । 
चव्यं पलाष्टकं देयं खदिरं चाद्धमेव 
च । चित्रकस्य पलं पश्च तालमूली 
च तत्समा ॥२५६॥ त्रिफलाप्रस्थसंयुक्त 
जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । अष्टभागाव- 
कैषिण कषायमवतारयेत्‌ ॥ २५७ ॥ 
आज्यात्पला्टकं देयं रूक्मलोहस्य 
षोडरा । पचेत्ताम्रमये पात्रे सुशीते 
चावतार्‍येत्‌ ॥ २५८ ॥ चिबृदन्ती 
विडङ्गानि पथ्या चामलकानि च । 
शुण्ठी विभीतकं कृष्णा एषां चूर्ण प- 
लार्धकम्‌ ॥ २५९ ॥ शर्करा मधु 
चत्वारि स्निग्धे भाण्डे निधापयेत्‌ । 
शुरुदृष्यान्रपानानि पयो मांसरसो 
हितः ॥ २६०॥ इुनोमङुष्ठरवयथु- 
पाण्डुछीहोदराणि च । गुद्शूले कु- 
क्षिञ्चले परिणामकृते हितः ॥२६२॥ 
बलवणेकरं वृष्यमग्नेसन्दीपजं परम्‌ । 


जयेत्‌ ॥ २६२ ॥ 

चव्य ३२ तोले, खैर १६ तोले, चीता २० तोले मुसली 
२० तोळे और त्रिफला ६४ तोले, लेकर एक द्रोणमें पकावे, 
जब आठवा भाग शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे, 
फिर उस काथमें घी ३२ तोळे और तीक्ष्ण लोइजल ६४ 
तोळे डालकर तांबेके बासनमें पकांवे, जब पकते पकते 
गाठा होकर स्वांगशीतल हो जाय तब उतार लेवे 
फिर उसमें निसोत, दन्ती, वायाविडंग, हरड़, आमले, 
सोंठ, बहेडा और पीपल इन प्रत्येका चूणे दो दो तोळे, 
शहत १६ तोले और मिश्री १६ तोळे मिछादेवे पश्चात्‌ 
इसको एक चिकने बासनमें भरके रखेदे । इसपर 
भारी ओर वृष्य अन्नपान, दूध और मांसरस हित- 
कारीहे । यह चब्याद्यलोह बवासीर, कोठ, सूजन, 
पाण्डु, हा, उदररोग गदशूल, कुल्षिशूळ और परिणा- 
मञशूलको नष्ट करे है । बल और बणेको बढावे, बीय्यै- 
वद्धेक ओर जठराम्निको दीपन करे । इसंपे कराल, 
काजी, काकमाची (मकोय) और ककारादि पदार्थ त्याग 
देवे ॥ २५६-२६२ ॥ 


अथ शङ्करलोहः । 


—<O— 


प्रणम्य शाङ्करं देवं दण्डपाणि महेङ्व- 
रम्‌ । जीवितारोग्यमन्विच्छन्नारद्‌ः 
पृच्छते शुरूम ॥ २६३ ॥ सुखोपायेन 
हे नाथ शस्त्रक्षारास्रिभिर्विना । 
दुबलानाञ्च भीरूणां चिकित्सां बक्तु- 
मर्हसि॥२६४॥ स शिष्यवचनं श्रत्वा 
लोकानां हितकाम्यया । असां 
नाशनं श्रेष्ठं भषज्यमिदमीरितम्‌ २६५ 
पाँडिवज्रादिलोहानामादायान्यतमं 
शुभम्‌ । कृत्वा निर्मलमादौ तु कुन- 
ट्या माक्षिकेन च ॥ २६६ ॥ पत्तू- 
रमूलकल्केन स्वरसेन दहेत्ततः । व- 
ह्रौ न विधिवत्स्थूलाङ्गारेण 
निर्धमेत्‌ ॥ २६७ ॥ ज्वाला च तस्य 
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अधिकार: । 


. त्रिफलाया रसेन तु । ततो 
विज्ञाय गालितं शङ्कुनोर्ध्वं विनिःक्षि- 
षेत्‌ ॥ २६८ ॥ त्रिफलाया रसे पूते 
तदाकृष्य विनिर्वेपेत्‌ । न सम्यग्ग- 
लितं यत्तु तेनेव विधिना पुनः॥२६९॥ 
ध्मातं निवापयेत्तास्मिछोहं तञ्चिफ- 
लारसे । यल्लोहं न मृतं तत्तु पाच्यं 
भूयोऽपि पूर्ववत्‌ । मारणान्न मृतं यञ्च 
तत्पक्तव्यमलोहबत्‌ ॥ २७० ॥ तद्‌- 
बुलोहवछोहपात्रे कालायसमुद्रेण 
संचूण्ये । हत्वा बहुशः सलिले 
भक्षाल्याद्वारादुद्धृतन्तदयः ॥ २७१॥ 


केवलमग्नो झुष्की क्ृत्वाऽऽतपेऽथवा 
भिषळ पश्चात्‌ । लोहशिलायां पिष्ठा 
तस्मिश्छमिनि तदपात्तो ॥ २७२॥ 
ततः संशोष्य विधिवचूणेयेछोइ- 
भाजने । लोहेनेव तथा यत्स्यात्‌ रषदा 
सूक्ष्मचूणितम्‌ ॥ २७३ ॥ कृत्वा लोह- 
अथे पात्रे मार्दे वा लिप्तरन्धके । रसेः 
ङ्कोपमं कृत्वा पचेद्रोमयवद्विना ॥ 
॥ २७४ ॥ पुटानि क्रमशो दद्यात्‌ 
पृथगेषां विधानतः । त्रिफलाद्रेकभर- 
ड्राणां केशराजस्य बुद्धिमान॥२७५॥ 
मानकन्द्कमछातवह्नीनां सूरणस्य 
च । हस्तिकर्णपलाशस्य कुलिश- 
स्य तथैव च ॥ २७६ ॥ पुटे पुटे 
चूणेयित्वा लोहात्‌ षोडशिकं पलम्‌। 
तन्मानं त्रिफलायाश्च पलेनाधिकः 
माहरेत्‌ ॥ २७७ ॥ अष्टभागावः 
शेषेण रसे तस्याः पचेद्ुधः । अष्टो 
पलानि दत्वा च सर्पिषो लोहभाजने 
॥ २७८ ॥ तास्रेवा लोहदाव्या तु 
चाळयोद्विधिपूर्वकस्‌ । ततः पाकवि- 
धानज्ञः स्वच्छे चोर्ध्वे च सर्पिषि २७९ 


( १९५) 


मूदुमध्यादिमेदेन एह्लीयात्पाकमाहः 
तः। आरभेत विधानज्ञः कृतकोतुक- 
मङ्गलः ॥ २८० ॥ भ्रामरं घृतसंयुक्तं 
लिहेद्वा रक्तिकाक्रमात्‌। वर्धमाना- 
लुपानञ्च गव्यं क्षीरोत्तमं मतम्‌२८१॥ 
गठ्यालामे ह्यज्ञायाश्च स्मिगधवृष्यादिः 
भोजनम्‌। सद्यो वह्विकर्जैव भस्मकञ्च 
नियच्छति ॥२८२॥ हृन्ति वातं तथा 
पित्तं कुष्ठानि विषमज्वरम्‌ । शुल्मश- 
लाक्षिरोगांश्च निद्रालस्यमरोचकम्‌॥ 
॥ २८३ ॥ शूलञ्च पारिणामञ्च प्रमेहम- 
पबाहुकम्‌ । श्वयथुं रक्तस्लावश्व दुर्ना- 
मञ्च विशेषतः ॥ २८४ ॥ बलकृदुंह- 
णञ्चैव कान्तिदं स्वरबोधनम्‌। लाघ- 
वञ्च मनोज्ञश्च आरोग्यं पुष्टेवद्धनम्‌॥ 
॥ २८५॥ आयुष्यं श्रीकर्जैव यदास्ते- 
जस्करं शुभम्‌ । सश्रीकं पुत्रजननं 
वलीपलितनाशनम्‌ ॥ २८६ ॥ 
डु्नामारिरयं नास्रा दष्टो वारः 
सहस्रशः । निर्मूलं दह्यते शीघ्रं 
यथा तूलकमग्निना ॥ २८७ ॥ सो- 
कुमाय्याऽलपकायत्वान्मद्यसेबी यदा 
नरः । जीर्णमद्यादियुक्तानि भोजनेः 
सह पाययेत्‌ ॥ २८८ ॥ लावतित्ति- 
रिवात्ताकमयूरदादाकाद्यः । चटकः 
कलविङ्कश्च वत्तिश्च हारिणेणकः २८९॥ 
इ्येनः काकः बृहछावो वनाविष्किरि- 
कादयः । पारावतमृगादीनां मांस 
जाङ्गलजं शुभम्‌ ॥ २९० ॥ महुरो 
रोहितः श्रेष्ठः झाकुनश्च विशेषतः । 
मत्स्यराज इमे प्रोक्ता हितमत्स्याश्च 
ये नराः॥ २९१॥ प्रशस्तं वात्तांककलं 
पटोलं बृहतीफलम्‌। प्रलंबा भीरुवे- 
त्राम्रं ताडकं तंडुलीयकम्‌ ॥ ३९२ ॥ 
वास्तुकं धान्यशाकश्च ऋसुकं चक्रवत्त- 
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वड़सेने-भाषादी कासहिते- 


नम्‌। नारिकेलञ्च खजूरं दाडिमं लव- 
लीफलम्‌॥ २९३ ॥ श्रङ्गाटकश्च पक्का- 
सद्राक्षातालफलानि च। जातिकोरं 
लवङ्गश्च पूगतांबूलपत्रकम्‌ ॥ २९४॥ 
हितान्येतानि वस्तूनि लोहमेतत्सम- 
श्रताम्‌ । नाश्नीयाळकुचं कोलं कके- 
न्धुबदराणि च। जम्बीरं बीजपूरञ्च 
करमदेकतिन्तिडीः ॥ २९५ ॥ आन्‌- 
पानि च मांसानि क्रकरं पुत्रदादयः। 
ह॑ससारसदात्यूहशाङ्ककंकबलाहका ; 
॥२९६॥ माणकन्दकरीराणि कतकश्च 
कलिङ्गकम्‌ । कूष्माण्डकश्च ककॉर्ट के- 
सुकश्च विशेषतः॥२९७॥ कटुकं काल- 
शाकश्च कसेर कर्कटी तथा । विद- 
लानि च सर्वाणि ककारादींश्च वर्ज- 
येत ॥ २९८ ॥ लोहराजस्तथा चायं 
स्वयं रुद्रेण भाषितः । जगताऊुपका- 
राय दुनोमारिरयं धुवम्‌ ॥ २९९ ॥ 
स्थानादपेति मेरूश्च पृथ्वीपय्येति वा 
पुनः। पतन्ति चन्द्रताराश्च मिथ्या नैव 
वदाम्यहम्‌ ॥३००॥ ब्रह्मप्राश्व कृतघा- 
श्व कूरायेऽसत्यवादिनः । वजेनीया 
विशेषेण भिषजा शुरूनिन्दका :३०१॥ 
सुनिरस पिष्टविङङ्गं सुनिरसलीटं 
चिर स्थितं धमें। द्रावयाति लोहदो- 
षान्‌ वाह्विनेबनीतपिण्डामिब ॥ ३०२॥ 
एक समय श्रीराकर, देवाधिदेव, दण्डका धारण क- 
रनेवाले महेश्वरको प्रणामकरके मनुष्योंके जीवन और 
आरोग्यकी इच्छा करनेचाले नारद षि जगद्गुरु (महादेव) 
से पूँछते हुए कि, हे नाथ! झाख्राकिया, क्षारकर्म और 
आग्निकमंको छोडकर सुख सहित उपायसे दुर्वेळ और 
भारू ( डरपोक, कायर, ) अझरोगवाले रोगियोंकी चि- 
कित्सा कृपा करके कहिये, तव शिष्य ( नारदजी ) के 
बचनोंको सुनकर संसारके प्राणियापे अनुग्रह करके शि- 
वजीने अझरोगको दूर करनेवाली यह औषाधे कही है। 


झि रोप htt ~ 
पांडुवजादि लोहोमेंसे कोई एक उत्तम लोहा लेवे। उसको 
भेनशिल और सोनामार्खाके द्वारा शुद्ध ओर निर्मल करे । 
फिर शांलिचकी जडकी कल्कके स्वरसमें भिजोकर साल 
के कोयलोंकी आग्िमें फूंके और उसमेंसे जो आगकी 
छपटे निकले उनको त्रिफलेके रसके छींटे देदेकर बंद 
करदेवे । पश्चात्‌ जब वह गलजाय तब शंकुस ऊपरको 
उठाकर त्रिफलेके रसमें बुझावे जा अच्छे प्रकारसे न 
गले तो फिर इसी विसे वारंवार लोहको गलाकर 
त्रिफलेके रसमें बुझावे और जो वारंवार आग्निमें धमा. 
नेसे भी न गले तो उसको दुष्ट लोहासमझ कर 
छोड देना चाहिये । पश्चात्‌ उसको लोहेके पात्रमें डा- 
लकर लोहेके मूगरेसे वोटकर चणे करे फिर उसको 
बहुतसे जलसे वी डाले जिससे कि, कोयलोंकी छाई 
आदि छूट जावे | पश्चात्‌ उसको आग्नि अथवा धूपमें 
सुखाकर लोहेकी जिळांपे पीसकर विधिपूर्वक बारीक 
चूणे कर लेवे, फिर उसको लोहेके पात्रमें रख मुख 
बंदकर बतेनको मट्टीके गारेसे लीपकर सुखांवे, प- 
शवात्‌ आरनेउपळोंकी अम्निमें पक्रोवे फिर कमसे वि- 
धिपूर्वक त्रिफला, अद्रख, भांगरा, कुकरभांगरा, 
मानकंद, भिलावे, चीता, जमीकेद, हस्तकणपलाड और 
थूहर इन प्रत्येकके रसकी अलग २ भावना देकर गज- 
पुटमं पकावे और प्रत्येक पुटमें चूणे करता जाय और 
फिर इस जोहेके चणेका सोलह पळसे अधिक त्रिफलेके 
रसमें पुट देवे, आठवा भाग वाकी रहे हुए त्रिफळेके 
काथमें फिर इस लोहेको पकावे। पश्चात्‌ इस लोहके 
चणेको लोहेकी अथवा तांबेकी कड़ाईमें चढाकर उसमें 
आठपल (३२ तोळे) वी डालकर लोहपाककी विधिको 
जाननेवाला वैद्य विधिपूर्वेक पकावे और लोहेकी करछीसे 
चलाता जाय जब स्वच्छ थी तेरकर ऊपरको आजांये तब 
मदु, मध्यादि, जैसा पाक करना होय वैसा पाक करके 
उतार लेवे। इसप्रकार जब लोहा सिद्ध हो जाय तब मंत्र 
पढ़कर और अनेकमक्ारके मंगलरूप उत्सबादि कायै क- 
रके शहत और घीमें मिलाकर एक रत्तीक्रमसे बढ़ाता 
हुवा खावे ऊपरसे गायका दूध पीवे यह अनुपान है । 
जो गायका दूध न मिले तो बकरीका दूध पावे और वृष्य. 
तथा स्निग्ध भाजन करे | यह शंकरलोह ,तत्काल अमि 
को दीपन करनेवाला, भस्मकरोग, वात, पित्त, कोढ,- 
विषमञ्चर, गुल्म, शूळ, नेत्ररोग, निद्रा, आलस्य, अरु” 
चि, शूळ, परिणामशूल, प्रमेह, अपवाहुकवात, सूजन, 
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रुधिरस्राव और विशेष करके बवासीरको नष्ट करे है, 
बलकारक, ब्रृंहण, कान्तिजनक, स्वरको सुन्दर करनेवा- 
छा, शरीरमें हळकापन, मनोज्ञ, आरोग्यतादायक, पृष्टिः 
कारक, आयुकोबढानेवाला, लक्ष्मीको बढानेवाला, यज 
ओर तेजको फैलानेयाला, उत्तम, कान्तिबाले पुत्रांको उ- 
त्यन्न करनेवाला, वली और पलितनाशक, यह दुर्नामारि 
( बयासीरका झात्रु ) छोहे-हजारोंबार आजमाया है । 
जिसप्रकार अभ्नि सुईको जला देती है उसीप्रकार 
इससे बवासीर जड़से भस्म होजातीहै इसपर मद्य 
पान करना निषेध है । परन्तु जो निरन्तर मद्यको 
सेवन करते हैं और सुकुमाय्ये तथा अल्पञरीरवाले हैं 
वह जीणेमदिराको भोजनके साथ सेवन करते रहें । 
लवा, तीतर, बठेर, मोर, खरगोश आदि, चिड़ा, घरका 
चिडा-वतक, हिरन, एण हिरन, सिकरा, कौवा, वडा- 
ळवा, वनमें रहनेवाले विकिरादि पक्षी परेवा और 
सम्पूर्ण जंगलीजीव इन सबका मांस, तथा मुद्र, रोहित 
और शकुल यह मछलियोंके राजा हें । यह मछली 
भक्षण करनेवाले मनुष्यको हितकारी हे । वैगुन, पखल, 
कटेरीके फल, लम्बा कदू अथवा लम्बी तोम्बी, शतावर 
वेतका अग्रभाग, वंदाल, ( सोनिया ) चौलाई, बथुवा, 
धनियेका झाक, क्रमुक, ( केउंआ ) और चकबटुका 
झाक यह सव शाक हितकारी हैं । नारियल, 
अनार, हरफारेवडी, सिंघाडे, पके आम, दाख, ताड्के 
फल, जायफळ, लोंग सुपारी और पान यह पदार्थ 
हितकारक हैं । और लकुच बहल ( बडहल ) वेर 
बडेबेर, झडवेर, जम्भीरीनींबू, विजौरानींबू, करोंदा 
इमली, क्रकर और पृत्तदादि अनूप देशके जीवोंका 
मांस, हंस, सारस, दात्यूह, शकु, कंक और बलाहक 
इनका मांस, मानकंद्‌, करीर, निर्मेलीफल, तरबूज, 
पेठा, ककोडा, विरेषकरके केमुक, शाक, सरसोंका 
झाक, नाड़ीका शाक, कसेरू, ककडी, सब प्रकारकी 
दो दालवाले अन्न, और ककारादि समस्त पदार्थ 
इस लेहको सेवन करनेवाले मनुष्यको त्यागने चाहिये यह 
दुनीमारि लोहराज संसारके उपकारके लिये श्रीमान्‌ शि- 
वजीने स्वयं कहांहे । शिवजी कहते हैं कि, चाहे अपने 
म्थानसे सुमेरु पवेत हटजाय, पृथ्वी लौट जाय, चन्द्रमा 
और तारागण आकाइसे पतित हो जॉय, परन्तु भेरे- 
` बचन असत्य नहीं हो सक्ते । बह्मधाती, कृतश्ना, कूर 
और असत्यवादी तथा गुरुनिन्दक, इन मनुष्योकी यह 


लोहा नहीं देना चाहिये । अतएव अब इस लोहदोपकी 
ज्ञाति कहते हैं । वायविडंगको अगस्तियाके रसमें 
पीसकर थोड़ी देर धूपमें रखकर अगस्तियाके रसके साथ ' 
पान करनेसे लोइके दोष गछजाते हैं। जिसप्रकार अभ्रि- 
नैनी घीके पिंण्डको जला देती है ॥ २६३-३०२॥ 


ठोहपारिपाकके लक्षण । 


काले मलमप्रवृत्तिकोघवमुदरे विशु- 
द्विसुद्वारे। अङ्गे चानवसादो मनःप्र- 
सादोऽस्य परिपाके ॥ ३०३ ॥ 
नियत समयमें मलका उतरना, उदरमें हळकापन 
डकारका शुद्ध होना, देहमें किसी प्रकारकी ब्यथाका 
न होना, और चित्तमें प्रसन्नताका होना, यह लोहपरि- 
पाकके लक्षण जानने ॥ ३०३ ॥ 
कृमिरिपुचूण लीढे सहितं स्वरसेन 
वड्कगसेनस्य । क्षपयत्यचिरान्नियतं 
लोहाजीर्णोद्भवं शूलम्‌ ॥ ३०४॥ कु- 
य्योत्कनकबीजेश्च रेचनं किट्टशान्तये। 
भवेद्यद्यतिसारश्च पीत्वा दुग्धन्तु तं 
जयेत्‌ ॥ ३०५ ॥ गुआद्वादशकादूध्व 
वृद्धिरस्य भयमदा । 


अगस्तियाके स्परसमें वायविडंगका चूर्ण मिलाकर 


सवन करनेसे लोहा जीणेसे उत्पन्न हुवा शूल नष्ट होता 
हे । किट्टके विकारोंको शांत करनेकेलिये धतूरेके बीजोंसे 


विरेचन करांवे । लोहके सवन करनेसे जो दस्त होनेलगे 

तो दूध पिलाकर उसको जीते | इसको बारहरत्तीसे अ- 

धिक सवन करनेसे भय उत्पन्न होताहे ॥३०४॥३०५॥ 
इति इांकरप्रणीतलोह । 


रक्ताशनिदानम्‌। 
— OT 
रक्ताल्बणा गुदे कीलाः पित्ताकृति- 
समन्विताः । वटप्ररोहसदक्ा गुजा- 
बिद्रमसन्निभाः ॥ ३०६॥ ते$त्यथ 
दुष्टसुष्णश्च गाठविट्कप्रपीडिताः । 
स्रवान्ति सहसा रक्तं तस्य चाति- 
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वङ्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


प्रवृत्तितः ॥ ३०७ ॥ भेकाभः पीव्यते 
दुःखैः शोणितक्षयसम्भवैः । हीन- 
बर्णबलो त्साहो , हतोजाः कलुषेन्द्रि 
थः ॥ ३०८ ॥ विट्ञ्यावं काठिनं रू 
क्षमधो वायुने वर्तते ॥ ३०९॥ 
रुधिरकी बवासीरमें गुदाके मस्से रुधिरस भरे हुए 
पित्तकी समान आकृतिवाले, वड़के अंकुरोंकी समान 
चोंटली और ग्ँगेकी समान होते हैं । मल गाढा होजाय 
और उस गाढे मलके अत्यन्त कठिनतासे उतरनेसे मस्से 
दब और उनमेसे दृष्ट गरम राधिर स्रवे, आधिक रुधिर 
के गिरनेसे सम्पूर्णे शरीर मेंडककी समान पीला पडजाय 
तथा राधिरके अधिक क्षय होनेसे अत्यन्त कष्टसे पीडित 
होय १णे, बल ओर उत्साहदीन होजाँय, पुरुषार्थ नष्ट 
होजाँय, सब इन्द्रिये कलुषित होजाँय, मल पिंगलवणे, 
कठिन, रुखा ओर काला होय और अपानवायु न फिरे, 
यह रुधिरकी बवासीरके लक्षण जानने ॥३०६-३०९॥ 


वाताद्यबुबन्धमाह । 
—<O— 
तलु चारूणवर्णश्च फेनिलं चारूगन्चा- 
साम्‌ । कटबूरूगुदशूलच दोबल्यं 
यदि चाधिकम्‌ । तत्रातुबन्धो वात- 
स्य हेतुयेदि च रूक्षणम्‌ ॥ ३१० ॥ 
शिथिलं इवेतपीतञ्च विट्ल्लिग्धं गुरु- 
शीतलम्‌। यद्यकांसां घनं चासुक्तन्तु- 
मत्पाण्डुपिच्छिलम्‌॥३११॥ शुदं सपि- 
च्छं स्तिमितं शुरुस्निग्धश्च कारणम्‌ । 
छैष्मालुबन्धो विज्ञेयस्तत्र रक्ताझेसां 
बुधैः ॥ ॥ ३१२ ॥ 
वातसम्बन्धी राधिरकी बवासीरमें थोड़ा लालरंगका, 
झागोयुक्त राधेर गिरता है तथा काटे, ऊरु और गुदा- 
में शूळ हो और दुर्बलता आधिक होती है, इसमें रु्ष- 
ताका कारण है । कफानुबन्ध राधिरकी बवासीरमें झि- 
थिल, सफेद, पीला, चिकना, भारी और शीतल ऐसा 
पांडुवणे और पिच्छल निकले और गुदाभी पिच्छल 
गीलीहोवे इसमें गुह और स्निग्ध कारण है॥३१०-३१२॥ 


सामान्यचिकित्सा । 
रक्ताशसासुपेक्षेत रक्तमादो झावे- 
द्विषक्‌ । दुष्टाखे निगृहीते हि शूला- 
नाहाद्य:छग्गदाई ॥ ३१२३ ॥ 
रुधिरकी बवासीरमें प्रथम राधेरको बंद नहीं करे, 
किन्तु निकाले क्योंकि राधिरको बंद करनेसे झूल, आ- 
नाह और रुधिरविकार उत्पन्न होते हे ॥ ३१३ ॥ 
चन्दनादिकाथ । 
चन्दनकिराततिक्तकधन्वयवासाः स- 
नागराः कथिताः । रक्ताशेसां प्रश- 
मना दार्वीत्वशुशीरनिम्बाश्च ॥३१४॥ 
लाळचन्दन, चिरायता, धमासा और सोंठ इनका 
काथ अथवा दारुहल्दी, खस और नीमकी छाल इनका 
क्वाय हांधिरकी बवासीरको नष्ट करता है ॥ ३१४ ! 
नवनीतादियोगः । 
नवनीततिलाभ्यासात्केसरनवनीत- 
शाकेराभ्यासात्‌ । दधिरसरमथिता- 
भ्यासाहुद्जाः शाम्थान्ति रक्तबा- 
हाः ॥ ३१५ ॥ 
नैनी घी और तिलोंको मिलाकर अथवा नागकेशर 
ननी घी, और मिश्री इनको एकत्र मिलाकर दहीकी 
मलाई और तक्को बहुत दिनोंतक सेबन करनेसे रुधि- 
रकी बवासीर दूर होजाती है ॥ ३.१५ ॥ 
कमलकेशरादिः । 
सपञ्चकेशरक्षोद्रं नवनीतं नवं लि- 
सिताकेराः ९ e C 
हन्‌ । रसंयुक्तं रक्ताशः स 
सुखी भवेत्‌ ॥ ३१६ ॥ 
कमलकेशर, शहत, नवीन नैनी धी, मिश्री और 


नागकेशर इन सबको एकत्र करके सेवन करनेसे रुपि- 
रकी बवासीरवाला नीरोग होतांहै ॥ ३१६ ॥ 


पेया । 
लाजैः पेया पीता चुक्रिका केशरो- ' 
त्पलैः सिद्धा । हन्त्याशु रक्तरोगं 
तथा बलाएष्टपर्णीभ्याम्‌ ॥ ३१७ ॥ 
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चूका, नागकेशर और कमल इनके द्वारा खीलॉकी | यवानीन्द्रियवं पाठा बिल्वं झुण्ठी 


पेया बनाकर पीवे तथा खिरेंटी और पिठवनेके काथके 
द्वारा पेया बनाकर पीये तो रुधिरकी बवासीर नष्ट 
होती है ॥ ३१७ ॥ 
पयसा शृतेन यूषेः सतीनमुद्गाढकी- 
मसूराणाम्‌ । भोजनमद्यादम्लेः शा- 
लिइयामाककोद्रवाणाम्‌ ॥ ३१८ ॥ 
मटर, मुँग, अरहर और मसूर इनके यूके साय 
झञालिचावल, सामा और कोदों इनका भोजन खटाई 
मिलाकर खाय ॥ ३१८ ॥ 


चाकाहरि णइयावमांसेः कपिञ्जलैः पे- 
यकेः सुसिद्धश्च । भोजनमद्यादल्मे 
~ © 
मैधुरेरीषत्सुमधुरेवा ॥ ३१९ ॥ 
खरगोश, कालाहिरन और कर्पिजल, इनके मांसकी 
चेया बनाकर खट्टे भोजनके साथ या मधुरभोजनेक साथ 
अथवा किंचित्‌ भोजनके साथ सेवन करे ॥ ३१९ ॥ 
ज्यो स्स्रिका बीजकल्केन लेपो रक्ता- 
च्रौसां हितः । तद्वद्वयोषरजो युक्त 
नवनीत प्रलेपयेत्‌ ॥ ३२० ॥ 
कडवी तोरईकी बीजोंको पीसकर लेप करनेसे ब 
बासीर नष्ट होती है, तथा त्रिकुटेका चूर्णे नेनीघीमें 
मिलापकर लेप करनेसे रुविरकी बवासीर नष्ट 
होती हे ॥ ३२० ॥ 
समङ्गोत्पलमोचाह्वतिरीटतिळचन्द्‌- 
तैः। छागक्षीरं प्रयोक्तव्यं दजे शो- 
णितात्मके ॥ ३२१ ॥ 
लजावंती, कमल, मोचरस, लाथ और चंदन इ- 
नको बकरीके दूधमें औटाकर पान करनेसे रुधिरकी 
बवासीर नष्ट होती हे ॥ ३२१ ॥ 
सातिविषा छुटजत्वकफलश्च रसाज- 
नश्च मधुयुतानि । रक्तापहानि दद्याः 
त्पिपासबे तंडुलजलेन ॥ ३२२ ॥ 
अतीस, कुडेकी छाल, इन्द्रनो ओए रसौत इनके 
चूणेकी झहतमें मिलाकर चावलोंके जलक साथ पान 
करनेसे रुभिरकी बवासीर दूर होती है ॥ ३२२ ॥ 


रसाञ्जनम्‌ । चूर्ण शूले हितं पेयं प्रः 
बृद्धे बातशोणिते ॥ ३३३ ॥ 
अनवायन, इन्द्रजौ, पाढ, वेलगिरी, सोंठ और रसोंत 
इनका चण जलके साथ पावे तो शूल और वातरक्तकी 
बवासीर दूर होय ॥ ३२३ ॥ 
ङुटजाद्यं घृतम्‌ । 
कुटजफलवल्ककेदारनी लो त्पछलोध- 
घातकीकल्कैः । सिद्धं घृतं विधेयं 
झूले रक्ताशंसां भिषजा ॥ ३२४ ॥ 
इन्द्रजो, कुकी छाल, नागकेशर, नीले कमल, 
लाथ और धायके फूल इनके कल्कके द्वारा घृतको 
सिद्ध करके सेवन करनेसे शूलयुक्त रुधिरकी बवासीर 
नष्ट होती हे ॥ ३२४ ॥ 
अवाकपुष्पीघृत । 
अवाकपुष्पी बला दार्वी पृष्टपणा त्रि- 
कण्टकम्‌। न्यम्रोधोदुम्बराश्वत्यशुङ्गा- 
श्व द्विपलोन्मिताः ॥ ३२५ ॥ कषाय 
एषां पेष्यास्ठु जीवन्ती कटुरोहिणी । 
पिप्पली पिप्पलीमूलं मरिचं देवदारु 
च ॥ ३२६॥ कलिङ्गं शाल्मलीपुष्पं 
वीरा चन्दनङुंकुमम्‌ । कटफलं चित्र- 
क॑ सुस्तं भियंग्वातिविषे स्थिरा॥३२७॥ 
पद्मोत्पलानां किञ्जकं समङ्गा स नि- 
दाग्धिका। बिल्वं मोचरसं पाठा भागा 
स्युः कार्षिकाः पृथक्‌ ॥ ३२८ ॥ च- 
तुष्मस्थं घृतप्रस्थे कषायसुपकल्पयेत्‌। 
ब्िंशत्पलानि तु प्रस्थो विज्ञेयो द्वि- 
पलाघिकः ॥ ३२९ ॥ सुनिषण्णकचा- 
ड्रेय्योः प्रस्थौ द्वौ स्वरसस्य च । स- 
अरेतेयथोदिष्टेधृतमस्थं विपाचयेत्‌ ॥ 
॥ ३३० ॥ एतदरोः स्वतीसारे त्रिदोषे 
रूधिरच्युतो । प्रवाहणे गुदश्नंदो पि- 
च्छास् विविधासु च॥ ३३१ ॥ उत्था 
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( १६० ) बड़सेने-भाषाटीकासादिते- 


ने चातिबहुशः शोथे शूले गुदाश्रिते। 
सूत्रम्रहे मूढवाते मन्दाम्मावरूचारवापे 
॥ ३३२ ॥ प्रयोज्यं विधिवत्सपिबेल- 
बर्णास्िवद्धेनम्‌ । विविधेष्वन्नपानेषु 
केवलं वा निरत्ययम्‌ ॥ ३३३ ॥ द्र 
व्याण्यष्टाविहावाप्य जलषोडशाके 
क्कथेत्‌ । निःक्ाश्य प्रस्थशेषन्ठु गही- 
यात्मस्रतं भिषक्‌ ॥ ३३४ ॥ 


अधःपष्पी अथवा सौंफ, सिरेंटी, दारुहल्दी, पिठ- 
बन, गोखरू, वड, गूलर और पीपलके अंकुर प्रत्येक 
दो दोपल लेकर चारमस्थ जलमें पकावे, जब एक 
प्रस्थ जल रेष रहाय तब उतारकर छान लेवे । फिर 
जीवन्ती, कुटकी, पीपल, पीपलामूल, कालीमिचे, दे- 
बदारु, इन्द्रजों, सेमलके फूल, कपूरकाचरी, चन्दन, के- 
शर, कायफल, चीता, नागकेशर, फूलप्रियंगू, अतीस, 
झालिपर्णी, कमल और कमोदनीकी केशर, मजीठ, 
केटेरी, बेलगिरी मोचरस और पाढ यह प्रत्येक एक 
एक क्ष लेकर कल्क बनो, घी एक प्रस्थ (यहां बत्तीस 
पका एक प्रस्थ जानना ) शिरिआरी और | 
स्वरस प्रत्येक दो दो प्रस्थ लेवे, सबको यथाविधिस 
मिलाकर घृतको सिद्ध करे | यह घ्रृत बबासीर, अती- 
सार, त्रिदोषके रुधिरस्राव, प्रवाहिका, गुदभ्रंश, अनेक- 
प्रकारका पिच्छलस्राव; गुदाके मस्से अत्यन्त डठेहुए 
सूजन, गुदाका शूल, मूत्रग्रह, मूठवात, मंदामि और 
अरुचि इन सब रोगोंमें विधिपूवक प्रयोग करना चाहिये 
बल, वणे और आग्निको बढानेवाला हे और अनेक प्र- 
कारके अन्नवालेके साथ अथवा इकले घ्रृतको सेवन 
करना चाहिये । आठों ओषधियोंको सोलहगुने जलमें 
पकाकर एकप्रस्थ शेष रखना चाहिये ॥ ३२५-३३४ ॥ 

इति अवाबपष्पीघृतम्‌ । 
महाचांगेरीघृत । 

न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थबद्रीपुक्षवेत- 
. साः । एभ्यः प्रवालांस्तरूणांस्त्रिपलां 

श्व समाहरेत्‌ ॥३३५॥ अवाकपुष्प्याः 
पलान्यष्टौ द्वौ च दाव्यास्तथेव च। 
शालपण्याः पले द्वे तु सवेभेतत्समा- 


बपेत्‌ ॥ ३३६॥ द्रे पले कालशाकस्य 
सवमेतत्समावपेत्‌ । द्विद्रोणे सलिले 
साध्यमष्टाभागावशेषितम्‌ ॥ ३३७॥ 
घ्तस्याऽर्धाठक्च स्यात्सकषायं सु- 
खाञ्चिना । कु्चांगेरय्याम्लिकाभ्याञ्च 
स्वरसः स्लेहसम्मितः ॥ ३१८॥द््‌वदारू 
च सुस्तञ्च चित्रकं बिल्वपोशिका । क- 
टफलं श्रङ्गवेरश्च पिप्पली चन्दनं त- 
था ॥ ३३९ ॥ सौविरमञ्जनं मूलं पि- 
प्पल्याः कटुरोहिणी । गन्धमियंशुपु- 
ष्पश्च शाल्मली जीवकाह्वया॥३४०॥ 
वत्सकस्य च बीजानि तथा चाति- 
विषाभया । एषामक्षसमा भागाः प- 
थग्द्त्वा विपाचयेत्‌ ॥ ३४१ ॥ वात- 
शुल्ममतीसारं शूलं ज्वरमरोचकम्‌ । 
ख्लीणामरूग्द्र सर्वे रक्तपित्त्रवाहिः 
काम्‌ ॥ ३४२ ॥ पांडुरोगं तथा कासं 
कृमिदोषांश्व नाळायित्‌। छदि माक्षि- 
कसंयुक्तं शमयेद्दीपनं परम्‌ ॥ ३४३ ॥ 
गर्भाधानश्च वन्ध्यानां करोत्यशोंनि- 
वारणम्‌ । चाङ्गेरी्ठतमित्युक्तं ख्या- 
तमरशोनिवारणम्‌ ॥ ३४४ ॥ बलमाँ- 
सकरशञ्चैतद्वक्तशुल्महरं तथा । अशः 
सां पित्तजातानां हितं तद्रक्तजेष्वः 
पि॥ ३४५॥ “'सन्निपातससुत्थेषु सर्व- 
तो भिषजः क्रमः!? । 

बड़, गूलर, पीपलका बृक्ष, बेरी, पाखड और वेत इन 
प्रत्येकके कोमळ पत्ते तीन २ पळ अधःपुष्पी (ऊंघाहुली ) 
आठपल, दारुहल्दी ८ पल, झालपणां ८ तोळे और 
कालञ्ञाक ( नाडीका झाक ) ८ तोरे लेवे, सबको 
एकत्र दो द्रोण जलमें पकावे जब आठवा भाग जल दोष 
रहजाय तब उतार लेवे, फिर उसमें घी अर्थ आढक, 
चुकेका स्वरस अधे आढक, देवदारु, नागरमोथा, 
चीता, बेलगिरी, कायफल, अद्रख, पीपल, चन्दन, 
कालासुरमा, पीपलामूळ, पीपल, कुटकी, सुगन्ध; फूल 
प्रियंगु , सेमल, जीवक, इन्द्रजो, अतीस और हरड़ ई 
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अश्ोधिकारः । 


(१६१) 


प्रत्येकका कल्क एक २ तोला, मिळाकर यथाविधिसे 
धीरे २ मंदमंद अभिसे पकावे । यह त्रृत-यातगुल्म, 
अतीसार, शूल, ज्वर, अराचे, स्त्रियोंका प्रदररोग, रक्त- 
पित्त, प्रवाहिका, पाण्डुरोग, खांसी, क्रमिदोष और वमन- 
को दूर करताहे । तथा सहतके साथ आग्निको दीपन 
करताहे, एवं वन्ध्यास्रियोंके गर्भको उत्पन्न करताहे 
बवासीरको नष्ट करेंदै, यह चांगेरीघ्रृत-बवासीरके हरनेमें 
प्रसिद्ध है। बळ और मांसको करताहै, रक्तगुल्मको हर- 
नेवाळा तथा पित्त और रुधिरसे उत्पन्न हुईं बवासीर 
एवं सन्निपातकी बवासीर और सब प्रकारकी बवासीरमें 
हितकारी है ॥ ३३५-३४५ ॥ 
कुटजरसक्रिया । 


कुटजत्वचो विपाच्यं पलदातमर्ध महे- 
न्द्रसलिलेन । यावत्सान्द्ररसं तद्दव्यं 
स्वरसस्ततो ग्राह्यः ॥ ३४६॥ मोच- 
रख? ससमङ्ा फलिनी च पलांदाके- 
स्त्रिभिस्तेश्व । वत्सकबीजं तुल्ये चः , 
णींकृतमत्र दातव्यम्‌ ॥ ३४७ ॥ पूतः 
कथितः सान्द्रः स्वरसो दार्वीप्रलेप- 
नो ग्राह्मः । मात्राकालोपाहिता रस- 
क्रियैषा जयत्यरूक्स्रावम्‌ ॥ ३४८ ॥ 
छागक्षीरमञृक्ता पेया मण्डेन वा य- 
थाञ्रिबलम्‌ । जीर्णोषधस्ठु शालीन्प- 
असा छागेन सुजीत ॥ ३४९॥ रक्तशु- 
दुजातीसारं सासयुजो निहन्त्याछ॒ । 
बलवच्च रक्तपित्तं रसक्रियेषा हुभय- 
भार्गगम्‌ ॥ २९०॥ अन्राष्टभागावशि- 
छा कत्तव्या काथकल्पना ॥ ३५१॥ 
कुडूकी गीली छाल २०० तोले लेकर मेहके पानीमें 
पकावे जब पकाते २ गाढा होजाय तब छानकर रसको 
ग्रहण करे, फिर उस रसमें मोचरस, लजावेती और 
फूलप्रियंगू प्रत्येक चार २ तोले, तथा सबकी बराबर इन्द्र- 
जौका चूण डालकर पकांवे जब पकते २ गाढा और करछी- 
, से लगने लगे । समयको विचारकर मात्राका निरूपण करे 
यह रसाया रुधिरके ख्रावको बंद करती है । इसको 
` बकरीके दूधके साथ अथवा मांडके साथ अंम्िका बलाबल 


विचार कर सेवन करे । जब यह औषधि जीणे 
होजाय तब बकर्राके दूथके साथ चावळोंका भोजन करे| 
यह कुटजरसाफिया, रुषिरकी बवासीर, रुधिरका अतीसार, 
सब प्रकारके राधिराषकार और बलवान्‌ दोनों प्रकारके 
रक्तपित्तको नष्ट करनेवाली हे । यहाँ काथकी कल्पना 
अष्टावशेष करनी चाहिये ॥ ३४६-३५१ ॥ 


कुट्जलेहः । 
कुटजत्वक्पलशतं जलद्रोणे विपाच- 
थेत्‌। अष्टभागावरिष्टन्ठु कषायमव- 
तारयेत्‌ ॥३९२॥ वस्त्रपूतं ततः कार्थ 
पचेळ्लेहत्वमागतम्‌ । मुस्तं मोचरसँ 
लोधं कापित्यफलधातकी ॥ ३५३ ॥ 
भछातक विडङ्गानि त्रिकटु त्रिफलां 
तथा । रसाञ्जनं चित्रकच कुटजस्य 
फलानि च ॥ ३५४ ॥ वचामातिविषाँ 
बिल्वं प्रत्येकन्तु पलं पलम्‌। चिदात्प- 
लं गुडस्याथ चूर्णीकृत्य निधापयेत्‌ 
॥ ३५५ ॥ मधुनः कुडवं दद्याद्घृतस्य 
कुडवं तथा । एष लेहः दामयाति चा- 
शरक्तससुद्भवम ॥ ३५६ ॥ वातिकं 
पैत्तिकञ्जैव छेव्मिकं सान्निपातिकम्‌। 
थे च दुर्नामजा रोगास्तान्सवोन्नादा- 
यत्यपि ॥ ३५७॥ अम्लपित्तमतीसारं 
पाण्डुरोगमरोचकम्‌ । ग्रहणीमादैवं 
काइये श्वयथुं कामलामपि ॥ ३५८॥ 
अनुपानं छृतं दद्याम्मधुतक्र जलं पयः। 
यथा सात्म्यं निषेवेत पानाहारविच- 
क्षणः ॥ ३५९ ॥ “रोगानीकवधारथाय 
कौटजो लेह उच्यते” । 
कुड़ेकी गीली छाल १०० पल लेकर एक द्रोण जल- 
में पकावै जब आठवा भाग जल शेष रहजाय तब उतार 
कर कपडेसे छान लेवे, फिर उसमें नागरमोथा, मोचरस्र 
लोध, कैयकागूदा, धायके फूल, मिळावे, वायविडंग, त्रिः 
कुटा, त्रिफळा, रसौत, चीता, इन्द्रजों, वच, अतीस ओर 
बेलगिरि इन प्रत्येकका चूर्ण चार तोळे और गुड़ ३० पळ 
डालकर पाँव, जब पकते २ गाढा होकर करछीसे 
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व. लगे तब उतार लेवे, शीतल होनेपर सहत एक 
कुडव और घी एक कुड॒व परिमाण मिलादेंवे । यह 
अवलेह-रुधिरसे उत्पन्न हुईं बवासीरको नष्ट करनेवाला 
तथा वातज, पित्तज, क्ैष्मिक, सान्निपातिक और सब 
प्रकारकी बवासीरको नष्ट करता है । अम्लपित्त, अती- 
सार, पाण्डुरोग, अरुचि, संमहणी, मृदुता, कृता, सूजन 
और कामलादिरोगोंक्रो यह कुटज अवलेह निश्चय दूर 
करता है । अनुपान-बृत, तक, मधु, जल और दूध है । 
इसपर अपने स्वभावस माफिक भोजन करे । यह 
रोगमात्रके नष्ट करनेके लिये कुटजलेह कहा हे ॥ 
॥ २५२-३५९ ॥ 


चित्रकादिभलातकावलेहः । 


चित्रकं त्रिफला मुस्तं ग्रन्थिकश्चवि- 
कामृता । हस्तिपिप्पल्यपामार्गदण्डो- 
त्पलकुठेरकाः॥ ३६० ॥ एषां चतुष्प- 
लान्भागाञ्जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । भ- 
छातकसहस्र द्वे छित्वा तत्रेव दापयेत्‌ 
॥३६१॥ तेन पादावशेषेण लोहपात्रे 
पचेद्भिषक्‌ । तुलाध तीक्ष्णलोहस्य 
घृतस्य कुडवद्वयम्‌॥ ३६२ ॥ =्यूषणं 
न्रिफलाबह्विसैन्धवं बिडमौ द्विदम्‌ । 
सौवचेलं विडङ्गानि पलिकांशानि 
कल्पयेत्‌ ॥ ३६३॥ कुडवं वृद्धदारस्प 
तालमूल्यास्तथैव च । सूरणस्य 
पलान्यष्टौ चूण कृत्वा बिनिक्षिपेत्‌॥ 
॥२६४॥ सिद्धशीते प्रदातव्यं मधुनः 
कुडबद्वयम्‌। प्रातभोजनकाले वा ततः 
खादेद्ययाबलम्‌ ॥ ३६५ ॥ अशस्ति 
म्रहणीरोगं पाण्डुरोगमरोचकम्‌ । कृ- 
मिगुल्माइमरीमेह शूलांश्राशु॒व्यपो- 
हति ॥ ३६६ ॥ करोति शुक्रोपचर्य 
वलीपलितना शनम्‌ । रसायनमिदं 
श्रेष्ठं सर्वरोगहरं परम्‌ ॥ ३६७ ॥ 


चीता, त्रिफला, नागरमोथा, गाठिवन अथवा पीपला- 
मूल, च्य, गिलोय, गनपीपल, चिरचिटा, दंडोत्पल, (एक 


बङ्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


rr 
प्रकारकी सहंदेवी ) और तुली प्रत्येक सोलह २ तोळे और 
छिनेहुए भिलावे २००० दोहजार लेकर एक द्रोण जलम 
पकांवे । जब पकते २ चौथाईभाग जल शेष रहजाय तब उ- 
तारकर छान लेवे । फिर ठस काथमे उन्ही सीने 
भिलावोंको छीलकर डालदेवे । तीक्ष्ण लोहेकी भस्म 
५० पल, घी दो कुड़व परिमाण, त्रिकुटा, त्रिफला,चीता, 
सेंधानमक, बिरिया सँचरनमक, औद्विदनमक, काला- 
नमक और वायविडंग इन प्रत्येकका चूर्ण चार२ तोले, 
विधारेका चूर्ण एक कुडव परिमाण, मुसलीका चणे एक 
कुडव परिमाण और जिमीकन्दका चणे ३२ तोले डाल- 
कर पकावे जब सिद्वहोकर झीतळ होजाय तब उसमें 
दो कुडव परिमाण सहत मिळावे । इसको बलानुसार 
प्रातःकाळ अथवा भोजनके साथ भक्षण करे । यह सब 
प्रकारकी बवासीर, संग्रहणी, पाण्डुरोग, अरुचि, कृमि, 
गुल्म, अशमरी, प्रमेह ओर झूलको तत्काल नष्ट करता 
है । शक्रको संचितकरे और वलीपालितका नाशकरे । यह 
उत्तम रसायन सर्वै रोगांको हरनेवालांहे ॥३६०-३६७॥ 


असात्म्यतामेवमेषां दाहादिक्रम 
इष्यते ॥ ३६८ ॥ 
जिनको यह औषधि अवलेहादिक माफिक नहीं है 
उनके लिये दाहादि कर्म कहते हैं ॥ ३६८ ॥ 


सूत्रबन्धनपू । 


भावितं रजनीचूण सनुहीक्षीरैः पुनः 
पुनः । बन्धनात्छुषटढं सूत्रं छिनत्य शो 
भगन्दरम्‌ ॥ ३६९ ॥ 
ह्दीके चूणेको वारंवार थूइरके दूधमें भावना देकर 
सूतसे लपेटकर उस सूतको खूब खींच बांधनेसे बवासी- 
रके मस्से और भगन्द्र नष्ट होजाता है ॥ ३६९ ॥ 


्षारसूत्रम्‌ । 
स्नुदीकाण्डगते क्षीरे भल्लातकसम- 
न्विते । ज्योतिष्मत्रिफलादन्तीको- 
शातक्यऽग्नि सेन्धवैः ॥ ३७० ॥ ह्वर्णै- 
रेतेः समघृतेः बन्धयेत्सूत्रकं हढम्‌ । 
सूत्रं तत्पातयेद्शीः छित्रमूल इब दु- 
मः ॥ ३७१॥ 
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थूहरका दूध, भिळांवे, मालकांगुनी, त्रिफला, दन्ती 
तोरडे, चीता और सेंधानमक इन सबको एकत्र पीसकर 
चीमें मिलाकर सूतेपे लेप करके उस सृतको खींचकर बां- 
चनेसे बवासीरके मस्से गलकर गिरजाते हैं जिसप्रकार 
आडके कटनेसे वृक्ष गिरजाता है ॥ ३७० ॥ ३७१ ॥ 


कालपुष्पादिक्षारः । 


शवेतपुष्पः कालपुष्पो रक्तपुष्प्तथै- 
व च । पीतपुष्पो वरस्तेषु कालपुष्पः 
प्रकीत्तितः ॥ ३७२ ॥ प्रशस्तेऽहनि न- 
क्षत्रे कृतमङ्गलपूर्वकम्‌ । कालपुष्पक- 
माहत्य दग्ध्वा अस्मसमाहरेत्‌॥३७३॥ 
आठकन्तु समादाय जलद्रोणि विपा- 
चयेत्‌। चतुर्भागावादिष्टेन वस्त्रपूतेन 
वारिणा ॥ ३७४ ॥ शाङ्कदूणस्य ङु- 
डवं प्रक्षिप्य विपचेत्पुनः । दानेः दाने- 
मुंदावग्नौ थावत्सान्द्रततुर्भेवेत्‌॥३७५ 
स्वाजिकायांवशके च शुण्ठी मरिचपि- 
प्पली । वचाचातिविषा चैव हिङ्गुचि- 
च्रकयोस्तथा ॥ ३७६ ॥ एषां चूर्णानि 
निक्षिप्य एथगेवाऽष्टमाषकम्‌ । दर्व्या 
संघट्टितवैव स्थापयेदायसे घटे॥२७७॥ 
एष बह्विसमः क्षारः कीत्तितः काः 
इयपादिभिः । नातितीक्ष्णो न च 
मूढः शिवः शीघ्रे सपिच्छलः । शुः 
क्कः क्रक्ष्णोऽत्यभिष्यन्दी क्षारस्याष्टा- 
विमे गुणाः ॥ ३७८ ॥ 
सफेदफूलका, कालेफूलका,लालफूलका और पलिफूलका 
इन भेदोसे घंटापाडल चार प्रकारका होता है इनमें 
काले फूलका उत्तम होता है। उत्तम नक्षत्र और झुभ 
दिनमें मंगल काये करके कालेफूलके घंटापाडलवृक्षको 
लेकर अग्रिम जलाकर भस्म करलेवे । फिर उस भस्ममेंसे 
एक आढक परिमाण लेकर एक द्रोण जलमें पकाव जव 
चौथा भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर वस्त्रमे छान 
लेवे । पश्चात्‌ उसमें एक कुडव परिमाण झख़की भस्म 


मिलाकर धीरे २ पकांवे जब पकते २ गाढा पडजाय 
तब सज्जी, जवाखार, सेठ, मिरच, पीपल, वच, अतीस, 


हींग और चीता इन प्रत्येकका चूणे आठ २ मासे मिलाकर 
खूब करछीसे चलाकर एक लोहेके बासनमें भरकर 
रखदेंवे । यह आमिकी समान क्षार काइयपादि ऋषियोंने, 
कहा है यह खार-न अत्यन्त तीक्ष्ण है, न मुदुहै शुभ 
है, शीघ्र गुणकारक, पिच्छल, सफेद, श्ण और 
अभिष्यन्दी है ॥ ३७२-३७८ ॥ 
करीषराशिमध्यस्थं कृत्वा कम्मंखु 
योजयेत्‌ । क्षारं क्षारोद॒कं कोष्णं 
न्यसेन्मन्द्प्रवाहिनीम्‌ ॥ ३७९ ॥ तो- 
ये कालकझुष्ककस्य विपचेद्धस्माठ- 
कं षडगुणे पात्रे लोहमये दृढे वि- 
पुलधीर्दव्या ानेधद्ट्येत्‌ ॥ दरध्वाय़ी 
बहुचाङ्कनाभिदाकलान्पूतावझोषे क्षि- 
पेद्ययद्येरण्डजनालमेष दहाति क्षा- 
रो वरोवाक्छतात ॥ ३८० ॥ पानी- 
यं प्रतिसारिणीयमिति च क्षारो 
द्विधा शस्यते । तत्राद्योगरशुल्मका- 
दिकामने दुनामकादौ परः॥ ३८१ ॥ 
पानीयं भावायेत्वा तु स्रावयेञ्च यतु- 
गुणे। द्विगुणे षड्गुणे वारि तद्वाराने- 
कर्विशतिम्‌ ॥ ३८२ ॥ पायस्त्रिभाग- 
रिष्टेऽस्मिन्नच्छपैच्छिल्यरक्तता । स- 
ञ्रायते तदा स्राव्यं क्षाराम्भो ग्राह्म- 
मिष्यते ॥ ३८३ ॥ तूर्य्येणाष्टमकेन 
बोडदागुणनांहोन संव्यूहिमो। मध्यः 
श्रेष्ठ इति ऋमेण विहितः क्षारो- 
दकः शङ्खकः ॥ ३८४॥ 
कृष्णघाटपाड्ळकी भस्म एक आढक परिमाण लेकर 
छः गुने जलमें लोहेके पत्रमे पकांये और धीरे २ लोहिकी 
करळेसि चलाताजाय और उसमें झंखनाभिकी छनी हुई 
भस्मको मिळादेवे । जितनी देर सौवार गिरनेमे लगे 
उतनी देरम यह क्षार अंडकी नालको जला देवे तो उत्तम 
क्षार हुआ जानना । यह क्षार पानीय और प्रतिसारणीय इन 
अदोंसे दो प्रकारकाहे । तहा पहला पानीयक्षार विषाविकार 
और गुह्मादि रोगांको शमन करनेमें उत्तम है और दू- 
| सरा प्रतिसारणी क्षार बवासीर आदि रोगोको नष्ट कर- 
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बङ्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


नेके लिये उत्तम कहाहे | पानीयरूप जो क्षार है उसको 
चोगुने जलमें अथवा दुगने जलमें किंवा छेगुने या 
इक्कीसगुने जलमें भावा देकर टपकाना चाहिये । प्रायः 
तीनभाग अपशिष्ट रहे इस क्षारमें पिच्छछता और 
रक्तता उत्पन्न होय तो उसको टपका कर क्षारजल ग्रहण 
करना चाहिये | चारगुने, आठगुने अथवा सोलहगुने 
जलमें बनाया हुआ जो मध्यम श्रेष्ट खार है उसमें शंख 
हितकारक नहीं ॥ ३७९-३८४ ॥ 


अभयारिष्टः । 


हरीतकीनां प्रस्थार्धं प्रस्थमामलक- 
स्य च। कापित्थानां दञश्चपलं तदर्धा 
चेन्द्रवारुणी ॥ ३८५ ॥ विडङ्गं पि- 
प्पली लोध्रं मरिचं सेलबालुकम्‌ । 
द्विपलांश जलस्येतञ्चतुद्रोणे विपाच- 
थेत ॥ ३८६ ॥ द्रोणदोषे रसे तस्मि- 
न्पूतदोषे प्रदापयेत्‌ । गुडस्य द्विदातं 
तिष्ठेन्मासार्थ छृतभाजने ॥ ३८७॥ 
पलादूध्व॑ भवत्येवं ततो मात्रा यथा- 
बलम्‌ । अस्याभ्यासादरिष्टस्य गुद- 
जा यान्ति सङ्कक्षयम्‌॥३८८॥ ग्रहणी- 
पाण्डुरोगप्नः फ्रीहगुल्मोदरापहः । 
कुष्ठशोथारूचिहरो बलवणाग्निव 
द्वैनः॥ ३८९ ॥ सिद्धोयमभयारिष्टः 
कामलारिवित्रनाच्ानः । कृमिम्रन्थ्य- 
बरदव्यङ्गराजयक्ष्मज्वरांतकृत्‌॥३९०॥ 
पानमानमरिष्टादेः क्काथपानसमं ज- 
गुः । भिषजत्वात्पलं केचित्मथमं मद- 
लक्षणम्‌ ॥ ३९१ ॥ 
हरड़ १६ पल, आमले ३२ पल, कैथका गूदा १० पल 
इन्द्रायन ५ पल, वायविडंग, पीपल, लोध, काळीमिरच 
और एलुआ यह प्रत्यक ओषधि दो दो पल लेकर चार 
द्रोण जलमें पकावे जब चौथाई भाग अथोत्‌ एक द्रोण 
“जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे | फिर उसमें 
२०० पल गुड डालकर घीके चिकने वासनमें भरके 
पन्द्रह दिनतक रक्ख़ा रहनेंदेवे । इसकीबलानुसार 
एक पलसे आधिक मात्रा निरूपण करे । इसके अभ्याससें 


गुदाके मस्से नष्ट होजाते हैं तथा संग्रहणी, पाण्डुरोग, 
प्रीहा, गुल्म, उद्ररोग, कुष्ठ, सूजन और अरुचि नष्ट 
होजाती हे । तथा बल, वणे और अभिको बढानेबाला : 
है । यह अभयारिष्ट कामला, श्रित्रकुष्ट, करामि, यन्धि, 
अबुंद्रोग, व्यंग, राजयक्ष्मा और ज्वरको नष्ट करता 
है । आराष्टादिके पीनेकी मात्रा काथ पानकी समान 
~ कोः < वै ~ Se २५ 
जाननी । कोई २ वैद्य ऐसा कहते हैं कि, इसमें मदके 
लक्षण होनेसे इसकी एक पलकी मात्राहै॥ २८५-३९ १॥ 
यन्त्रप्रकार: । 
षडंगुलं सकर्णीक कुय्यांग्रन्त्रस्य म- 
य a छिद्र 
ण्डलम्‌ । अङ्गछोद्रविस्तीण छिद्रं 
स्यादङ्गलायतम्‌॥ ३९२॥ 
9 
गुदाके अंकुरोंको पकडनेके लिये जो यंत्र बनाया 
जाता है उसकी विधि कहते हें । उस यंत्रका मण्डल 
छः अंगुल प्रमाण और कर्णिकायुक्त बनाना चाहिये | तथा 
अंगूठेके उद्रकी समान चोडा और उसका छिद्र एक 
अंगुळका गोल होना चाहिये ॥ ३९३ ॥ 
पञ्चाङ्गुलं बालकानां वयस्थानां षड- 
ङ्कलम्‌ । अशसान्तत्मयोक्तव्यं छत्तो- 
छन्ठु भगन्दरे ॥ ३९३ ॥ 
ज्ञा बालकोंके लिये बनाना होय तो पांच अंगुल प्र- 
माण उसको मण्डल बनाना चाहिये । और पूणे अवस्था” 
वाले मनुष्यके लिये छः अंगुलका बनाना डाचित है। यह 
यन्त्र अरोग प्रयोग करना चाहिये और जिसमें ओए 
बन्द होजाँय ऐसे भगन्दर रोगमें भी प्रयोग करना चा- 
चाहिये ॥ ३९३ ॥ 


UES 


“यन्त्र सप्ताङ्कलं स्त्री णामायतं चतुरं 
गुलम्‌ | ११ ` 
ख्रियोंके लिये सात अंगुलका यन्त्र बनाना उचितै 
है। और उसकी चौड़ाई चार अंगुल होनी चाहिये ॥ 
गुद्दाविवरणम्‌ । 

तत्र स्थूतान्त्रमलिबद्धमर्धपश्चाङ्गुलं यु- 

द्माहुः । तस्मिन्बलयास्तिस्नोऽध्यूः 

ध्बौयु लान्तरसं भूताः । प्रवाहिणी वि” 
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अशॉधिकारः । 


( १६५ ) 


सजनी संवरणी चेति । रोमान्तेभ्यो 
यवाध्यधों गुदोष्ठः परिकीत्तित:३९७ 
स्थूळ औंतोसे बंधीहुई और साठेपांच अंगुलकी गुदा है । 
उसमें तीन वाळे हैं और वह आधे २ अंगुलके अन्तरसे 
हैं। प्रवाहिणी, विसर्जनी और सम्वरणी यह तीनों वलि- 
योंके नाम हैं । रोमोंके अंतमें आधजौकी समान जो स्थान 
है उसको गुदोष्ट कहते हैं ॥ ३९४ ॥ 
“प्रथमा ठु गुदोष्ठादङ्गुलमाचा तत्रा- 
$चिरकालजातान्यल्पदोषळिंगोपद्र- 
वाणि भेषजसाध्यानि । मुदुभस्ता- 
बगाढान्युच्छिताग्राणि क्षारेण । क- 
कैास्थिर प॒थुकाठिनान्यञ्चिना । तलु 
मूलान्यूच्छ्रिता्राणि ङ्केदवन्ति च 
शास्त्रेण”? ॥ 

“ तहां पहिले गुदोष्ठकी एक अंगुलप्रमाण मात्रांहे । 
जो बवासीर थोड़े दिनोंकी उतन्नहुईै होय जिसमें अल्प- 
दोषोंके लक्षण और उपद्रव हॉय उसको औषधिसाध्य 
जानना । जो बवासीर मुदु फैलीहुई जमीहुईसी गाठी 
और आगेसे कुछ ऊंचीसी होय उसको क्षारसाध्य 
जानना । जिस ववासीरके अंकुर ककेश, कठिण मोटे 
अजबृत ओर कठोर होय उसकी अभिकमेके द्वारा 
चिकित्सा करे । और जिस बवासीरके अंकुर पतली 
जड्वाले आगेसे उठेहुर और क्लेदयुक्त हाय उसको 
शास्त्रके द्वारा चिकित्सा करे ” ॥ 

क्षारेण वह्निना वापि वातलेष्मससु- 

द्ववभ । क्षारेणेव दहेदशेः पित्तरक्त- 

समुद्भवम्‌ ॥ ३९५ ॥ 

वात और कफजनित अञ्ञेरोगकी क्षार और अभिके 
द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये पित्तरक्तसे उत्पन्नहुवे 
अज्षेरोगकी केवल क्षारके द्वाराही चिकित्सा करनी- 
'बाहिये ॥ ३९५ ॥ 

८ तत्र बलबन्तमातुरमशोभिपरूद्रुत- 

झुपस्रिग्धं परिस्विन्नमनिलवेदनादः 

द्धबुपछान्त्यथ खिग्धसुष्णमर्पमन्नं द्र 
बप्ायं शुक्तवन्तसुपवेश्य शुचो देशे 
साधारणे व्यभ्रे काले समे फलके दा- 


य्यायां वा पत्यादित्ययुद्मन्यस्यो- 
त्सङ्गे निषण्णपूर्वकायसुत्तानं किखि- 
दुन्नतकटिकं वस्त्रकम्क्लकोपविष्टं य- 
न्त्रशाटकेन परिक्षिप्तम्रीवासक्थिकं 
परिकम्मोभिः सुपरिणहीतमस्पन्दन- 
शरीरं कृत्वा ततोऽस्मिन्‌ घृताभ्यक्त 
यन्त्रमुज्बणुसुखं पायो राने: दानेः प्र- 
वाहमानस्य प्रणिधायप्रविष्टं चार्छा 
वीक्ष्य शलाकयोत्पीडय पिचुवस्त्रयो- 
रन्यतरेण प्रसज्य क्षारं पातयेदिति”॥। 
“तहां अशेरोगसे पीड़ित बलवान्‌ रोगीको प्रथम त्रिगच 
और स्वेदितकर फिर वातकी पीडाकी बृद्धिको शमन 
करनेके लिये चिकना, उष्ण और विशेषकरके पतला 
ऐसा थोड़ा अन्न भोजन कराकर उत्तम, शुद्ध ओर समान 
तया साधारण ऐसी भूमि या तख्त अथवा झय्यापर सुखः 
पूर्वक लिटादेवे और उस दिन आकाझमंडलू वादलोंसे 
रहित हो। उसकी गुदको सूर्य्यके सन्मुख करदेवे । उसकी 
कमरकें नीचे वस्त्र अथवा कम्बलकी गद्दी बनाकर रखदेवे । 
जिससे कमर उपरको उठजाय फिर यस्रसे उसकी ग्रीव 
और हाय पांव आदि अच्छेप्रकारसे बांधदेवे और आ 
न्यपुरुषासे उसको अच्छे प्रकारसे पकड़वा देवे । जिससे 
कि, रोगी पीड़ित होनेस इधर उधर अंगोंको न पटके । 
पश्चात्‌ उसकी गुदामे थी चिपटकर सीधे और छोटे मुख 
वाळे यंत्रको शनेः २ प्रवेशा करे । फिर य॑त्रको भीतर 
घुसजानेपर अका देखे और सलाइँसे दबांवे फिर फोये 
या वस्रसे पोछकर क्षारको पतित करे ? ॥ 
पद्मपत्रसमः पितते क्षारलेपः प्रशस्यः 
ते। हेमन्ते हयद्गते सूये बसन्तेऽस्तगते 
मतः ॥ ३९६॥ 
पित्तकी बवासीरमें कमलके पत्तेकी समान क्षारक! 
कप करना चाहिये । तहां हेमन्तऋतुमें सूर्य्यंके उदय 
होनेपर और वसन्तकतुमें सूस्येके अस्त होनेपर क्षारकमै 
करना चाहिये ॥ ३९६ ॥ 
“पातयित्वा च पाणिना यन्त्रद्वारं 
पिधाय वाक्छतमात्रमुपेक्षेत ततः प्र- 
सज्य क्षारव्याधिबलं चावेक्ष्य पुनः 
पातयेत्‌ । अथाशेः पकजाम्ववसंका- 
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बड्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


शामभिवीक्ष्यावसन्रमीषन्रतसुपावत्तं- 
येत। क्षारं प्रक्षालयेद्धान्याम्लदाघिम- 
स्तुशुक्तानामन्यतमेन ततो यष्ठिमधु- 
कमिश्रितसार्पिषा निर्वाप्य यन्त्रमप- 
नीयोत्थाप्यातुरसुष्णो दककोष्टेऽवगा- 
ह्य शीताभिरद्धिः परि षिश्वेत्‌। अछी- 
ताभिरित्येके ततो निर्वातमगारं 
्रवेइयाऽऽचारिकमादिशेत्‌ ,, ॥ 

“पारको पतितकरनेके पश्चात्‌ यंत्रद्वारको ठककर 
सोमात्राके उच्चारण समयतक रहने देवे । फिर वस्त्रादिस 
साफ करके क्षार और रोगके बलको विचारकर फिर 
गेरे जब इसप्रकार क्षार डाळनेसे अशेके अंकुर पकी 
ज्ञामुनकी समान और कुछ नीचे होजाँय तब छोडदेवे 
प्रश्नात्‌ ज्षाश्को धानोंकी कांजी या दहीका तोड़ अथवा 
सुक्तनामक कांजीसे धोडाले फिर मुलेठीको पीसकर 
चीमें मिलाकर छगादेवे । और यंत्रको निकाल देवे। 
तथा रोगीको खड़ाकरके गरम जलम बैठाकर शीतल 
जलसे सांचे, कोई आचाये कहते हें कि, गरमजलसे 
सींचे । फिर उसको वातरहित स्थानमें प्रवेश कराकर 
अश्षेसम्बन्धी आचरण करावे” ॥ 

“युञ्ज्यात्पाकाय लघ्वन्नं माषतक्रस- 

मन्वितम्‌। अथ चेत्स्थिरमूलत्वात्क्षा- 

रदग्धं न शीर्यते ॥ इदमालेपनं तत्र 
समग्रमवचारयेत्‌ ॥ ”? 

“उडद और तक्रसहित हलका अन्न अइरोगीको 
भोजने लिये देवे । जो बवासीरके अंकुर स्थिरमूलवाले 
होनेके कारण क्षारसे दग्धकरनेपर न गले तो नीचे 
लिखे यह सब योग प्रयोग कर्‌? ॥ 

अम्लोकाञ्चिकबीजानि तिलान्‌ मधु- 

कमेव च । सर्पिषा सममात्राणि तथै- 
वमनुलेपयेत्‌ ॥ ३९७ ॥ 

इमली, चौंटली, (अथवा कांजी ) तिळ और मुलेठी 
इन सबको समान भाग लेकर एकत्र पीसकर पीमें 
मिलाकर लेप करे ॥ ३९७ ॥ 

तिलकल्कः समधुको घताक्तो त्रण- 
रोपणः । सावदोेषं पुनदा हेश्चेकेकं स- 


सुपक्रमेत्‌ ॥ ३९८ ॥ प्राग्दक्षिणं ततो | 
बामं ततः पृष्ठाग्रजं पुनः। ज्वलनेनाथ . 
सन्द्ग्धः पक्कजेंबुफलोपमः ॥ ३९९॥ ` 
तत्र लेपं प्रयुञ्जीत पथ्याम्लक्षार चन्द 
नैः। दाहे बस्त्यादिजे लेपः दातघो- 
तेन सर्पिषा ॥ ४००॥ 
तिलोंके कल्कको मुलैठीके चरण ओर थीमें मिलाकर 
लगावे तो यह बणके रोपण करे हैं । जो गुदाके अंकुर ज- 
लानेपर फिर बाकी रहजाँय तब फिर एकएकको कमक्रमेस 
जलावे । प्रथम दहनी ओरके अंकुरोंको दग्थ को । 
फिर बांड ओरके अंकुरोंको जलावे फिर पीठके 
और आगेके अंगुरांको जलावे । गुदाके अंकुर 
जलनेपर पक्कीजामुनका समान होजाते हैं । हरड 
कांजी, क्षार और चन्दन इनको पीसकर लेप कराना 
चाहिये । जो क्षारकमे करनेसे और जड़ानेसे गुदाके 
अंकुरोंमें दाह उत्पन्न होय तो सौबार घुलेहुए घीका व- 
स्तिस्थानपर लेप करे ॥३९८॥३९९॥४००॥ 
विषदेवाह्वलुरसागुडकुष्ठपुननंवः । 
: कृतेरधों नाभेलेपयेद्वास्ति व 
डूक्षणम्‌ ॥ ४०१॥ 
विष ( अथवा नागकेरार ) देवदारु, तुलसी, कूठ; 
गुड और पुर्नेनवा इनका कल्क बनाकर अधोभाग, ना- 
भिस्थान, बस्तिस्थान और वेक्षणस्थानमें लेप करना 
चाहिये ॥ ४०१ ॥ 
छायासु शोषितागोविट्पिंडे! सौ- 
वीरपाचितेः। स्वेदेहुददेशन्ठु दा- 
हादिक्केशशान्तये ॥ ४०२॥ 
गायके गोबरको छायामें सुखाकर उसका [पिण्ड बना” 
कर सौवीर नामक कांजीमें पकाकर उसमें दाहादि केश 
शमन करनेके लिये गुदाको स्वेदित करना चाहिये ४०२ 
क्षारसुष्णाम्बुनाऽवाप्या विबन्धे मः 
त्रवचेसे । पिबेद्रणविश्रुद्धचर्थं वरा- 
काथं सणुग्गुलुम्‌ ॥ ४०३ ॥ 
सारको गरमजलमें मिलाकर मळ और मूत्ररोधमे 


पीना चाहिये । ब्रणको शुद्ध करनेके लिये त्रिफलेके का : 
थमें गूगल डालकर पीना चाहिये ॥ ४०३ ॥ 
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अक्शोधिकारः । 


(१६७) 


आहारसुदिशेज्यापि स्वेदनं वेदनासु | रूढं सरवेबणं वैद्यः क्षारं दत्वानुवास- 


च । जीणेशाल्यन्नमुद्वादि पथ्यं ति- 
त्ताज्यसेन्धवेः॥ ४०४ ॥ 
स्वेदकमे करनेके पश्चात्‌ पीडा होनेपर पुराने शालि- 
चावळोंका भात, गँग आदि अन्न, कड़वे पदार्थे घृत 
और संधानमक यह पथ्य देवे ॥ ४०४ ॥ 


शुदेष्वछसु द तद्देशे पूर्व जन्मानि। 
९ (> 
रेब्वासक्‍्पुनजन्मनिवृ- 
सये ॥ ४०५ ॥ 
स्थानका राधेर निकलवाना चाहिये । कारण कि, फिर 
उत्पन्न न होजॉय ॥ ४०५ ॥ 


“तत्र वातानुलोम्यमत्ररूचिराभ्रिदी- 
त्तिलाघबं बलवणोत्पत्तिमनस्तुष्टिरि- 
ति सम्यग्दग्धलिड्रानि । अतिदग्धं 
ठु शदावदरणं दाहो ज्वरः पिपासा 
शोणितातिपरवृत्तिस्तन्निमित्ताश्चोप- 
द्रवा भवन्ति । इयामाल्पत्रणता कण्डू 
शनिळवैशुण्यामिन्द्रियाणाममसादो- 
विकारस्य चाशान्तिहीनदग्ये ठु ल- 
क्षणमिति । ” 


SS 


“पुदा विदीणे होजाय, दाह हो,ज्वर,ठषा,राधिरका अ- 
त्यंत निकलना और उसके निकलनेके कारण अनेक उप- 
द्रव हों यह सब लक्षण हाय तो उसको अतिद्ग्ध जा- 
नना हीनदग्धके लक्षण-काले और छोटे २ त्रण उ- 
त्पन्न हॉय, खुजलीका होना, वायुकी विगुणता इन्द्रि 
योगें अप्रसन्नता और विकारोंका शमन नहीं होना 
यह सब लक्षण होय तो उसको हीनद्ग्ध जानना” । 

कृपित्थायघृतम्‌ । 
स्वरसे ठु कपित्याम्लदाडिमामल- 
कोद्भवे । द्विमस्ये सापिषोः भस्थं पचे- 
त्क्षारात्तदाहनुत्‌ ॥ ४०६ ॥ 

कैथ, इमली और आमले इनके दो प्रस्थ स्वरसमें 
एक प्रस्थ घी डालकर मंद मंद आमिसे पकावे | इस 
घृतकी सेवन करनेसे क्षार आदिके प्रयोग करनेसे उ- 
सन्न हुई पीडा और दाह दूर होतीहै ॥ ४०६॥ 


येत्‌ । पिप्पल्याद्रेन तेलेन सेवेदीप- 
नभेषजम्‌ ॥ ४०७॥ 
वैद्य सब प्रकारके रुढवणोंको क्षारभयोग करके अनु- 


वासन करे। तथा पिप्पल्याद्य तैलके साथ दीपन औष- 
घियोंको सेवन करे ॥ ४०७ ॥ 


मेद्रादिष्वपि जायन्ते यथा स्वन्ना- 
भिजानि तु । गण्डूपदस्य रूपाणि 
पिच्छलानि मृदूनि च ॥ ४०८॥ 
लिंग आदि और नाभि नासिकादि स्थानेंमेंभी कै- 
चुयेकी समान पिच्छल और नरम ऐसे अके अंकुर 
उत्पन्न होते हैं ॥ ४०८ ॥ 
नाभिकर्णाक्षिनासाछु जातेष्वशः 
स॒योजयेत्‌ । लेपं तेलच पूर्वोक्तं घ्रा- 
णजे दास्त्रकमे च ॥ ४०९ ॥ 
नाभि, कणे, नेत्र और नासिकामें उत्पन्न हुईं बवा- 
सीरमें उपरोक्त लेप और तेलादिकको प्रयोग करे और 
नासिकागत अझरोगमें शास्त्रकम्मेभी प्रयोग करे॥४०९॥ 


“४ ्रतिसारणेन च सेन्धवनिशायुगां- 
गारधूमकाशीशलवणप्रलेपानि ना- 
सामेहनशुदजानि चामयन्तीति ” ॥ 

५ सेंधानमक, हल्दी, दारुहल्दी, वरका धुँआ, कसीस 
और नमक इनका प्रतिसारणाविधिसे लेप करनेसे ना- 
सिका और लिंगगत अशैरोग नष्ट होता है” ॥ 


प्रतिसारणमात्रा । 


प्रातिसारणमुदिष्टं चूर्ण कल्कश्च तात्रि- 

घा । कोलास्थिमात्रपिंडेन घर्मेण न- 

व सप्त षट्‌ ॥ ४१० ॥ “ श्रेष्ठमध्यम- 

हीनेषु कबलोक्तं च लक्षणम्‌ । 

चूणे, कल्क और बेरकी गुठळीबराबर पिंड ऐसे प्रति- 

सारण तीन प्रकारके हैं इनकी (९) नौ सात (७) 
और छः ( ६ ) यह तीन श्रेष्ट, मध्य और हीनमात्रा हैं। 
इनको धूपमें करे । कबलकी समान इनके लक्षण जा- 
नने ॥ ४१० ॥ 
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( १६८ ) 


वड्गसेने-भाषा टीकासादिते- 


द ७ कोको 


नासाजारोःसु कुर्वीत क्षारेण प्रावि- 
सारणम्‌ । नासास्रोतःप्रमाणेन य- 
न्तं सौवर्णराजतम ॥ ४११ ॥ अङ्गुः 


लं कणकोपितमधो ङ्गुलमथायतम्‌ | 


उत्तानशायिनः क्षारं दद्यात्पिचुश- 
लाकया ॥ ४१२॥ 


नासागत अशरोगमें क्षारके द्वारा प्रतिसारण करना 
चाहिय । नासिकाके छिद्रकी समान सोने या चांदीका 
यन्त्र बनवाना चाहिये । उसमें एक २ अंगुलकी कार्णेका 
लगानी चाहिये । आधे अंगुल उसकी चोडाई होनी चा- 
हिये । रोगीको चित्त सुलाकर फोहेकी शलाकासे क्षार 
डालना चाहिये ॥ ४११ ॥ ४१२ ॥ 


चर्मकीललक्षणम्‌ । 


व्यानो गहीत्वा छेष्माणं करोत्यदो- 
स्त्वचो बहिः। कीलोपमं स्थिरखरं 
चर्मकीलन्तु तद्विदुः ॥ ३१३॥ वाते- 
न तोदपारुष्यं पित्तादसितरक्तता । 
श्लेष्णणा स्निग्धता तस्य ग्रन्थितर्वं 
सवर्णता ॥ ४१४॥ चर्मकीलं दहे च्छि- 
त्वा क्षारेण दहनेन बा ॥ ४१५ ॥ 


व्यानवायु कफको ग्रहण, करके त्वचोके बाहर अशे- 
को उत्पन्न करता है वह अशे कीलकी समान कठिन 
और खर होती है उसको चर्मकील कहते हे । तहां 
वातजनित चर्मकीलमें सुई चुवाने सरीखी पीड़ा, 
और खरखरता होतीहै । पित्तजानेत चमेकीलमें काला- 
पन और लाली होती है । और कफ़जनित अरीरोगमें 
स्निग्धता, गांठकी समान और त्वचाकी समान होती 
है । चमेकीळको क्षार अथवा अम्निके द्वार जलाकर 
नष्ट करना चाहिये ॥ ४१३ ॥ ४१४ ॥ ४१५ ॥ 


सम्यग्द्ग्धळक्षण । 

“वातका अनुलोमन होना अन्तमं राचेका उत्पन्न 
होना आम्निका दीपन होना, झारीरमें हलकापन, बल 
और वर्णका उत्पन्न होना और मनमें प्रसन्नता । यह 
सब लक्षण होय तो अच्छेप्रकारसे दग्ध हुई जानना॥ ? 


अतिद्ग्धके लक्षण । 

साध्यासाध्यता । 
पञ्चात्मा मारूतः पित्तं कफो शुदव- 
लित्रये । सवे एव प्रकुप्यन्ति शुदजा- 
नां समुद्भवे ॥ ४१६॥ तस्माद्शासि 
सर्वाणि बहुव्याथिकराणि च । सर्वे- 
देहोपतापीनि भायः रकृच्छातमानि 
च॥ ४१७ ॥ 


As 


गुदाकी तीनयलियोंमें बवासीरके अंकुर उत्पन्न होनेसे 
पांचो प्रकारकी वायु, पांचप्रकारका पित्त ओर पांचप्रकारका 
कफ कुपित होता है । इसकारण यह बवासीर अत्यन्त 


दुःखदायक है और अनेकमकारके रोगोंको उत्पन्न करने- 
वाली और प्रायः कष्टसाध्य है ॥ ४१६ ॥ ४१७ ॥ 


सुखसाध्यलक्षण । 


बाह्यायान्तु वलौ जातान्येकदोषो- 
ल्बणानि च । अशासि खुखसाध्या” 
नि न चिरोत्पतितानि च ॥ ४१८॥ 
जो ववासीरके अंकुर वाहरकी बलिमें उत्पन्नहुई होय 
तो बवासीर एक दोपसे उत्पन्नहुई होय और बहुत दिनोंसे 
उत्पन्न नहीँहो ऐसी बवासीर सुखसाध्य जाननी ॥४१८॥ 
कष्टसाध्यलक्षणम्‌ । 
दद्धजानि द्वितीयायां बलौ यान्याः 
श्रितानि च । कृच्छ्साध्यानि तान्या- 
हुः परिसंवत्सराणि च ॥ ४१९ ॥ 
जो दो दोषोंसे उत्पन्न हुईं हो, दूसरी वलीमें उतपन्न हुई 
हों और जिसको उत्पन्न हुवा एक वर्षे बीत चुकाही ऐसी 
बवासीर कृच्छूसाध्य हे ॥ ४१९ ॥ 
असाध्यलक्षणम्‌ । 
सहजानि त्रिदोषाणि यानि चाभ्य- 
न्तरांबलिम्‌। जायन्तेऽश्सि संश्रि- 
त्य तान्यसाध्यानि निर्दिशेत॥४२०॥ 
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अजीर्णाधिकारः । ( १६९ ) 

शि य "आल 
जो नन्मे ही उत्र हुईं हो अथवा त्रिदोषसे | मलमूत्रादिकका रोकना, स्त्रीप्रसंग, हाथी घोडेकी स- 
उत्पन्न हुई हो और भीतरकी बलींम हो. उसको | वारी, उकरु बैठना और दोषकारक अन्नपानका सेवन 


असाध्य जानना ॥ ४२० ॥ 
याप्यलक्षणम्‌ । 

शोषत्वादायुषस्तानि चतुष्पादसमन्वि- 

ते । याप्यन्ते दीतिकायाग्नेः प्रत्या- 

ख्येयान्यतोऽन्यथा ॥ ४२१ ॥ 

जो बवासीर असाध्य हो, परन्तु रोगीकी आयुष्य 
बाकी हो चतुष्पाद ( वैद्य, परिचारक, औषधी, 
रोगी) ठीक हो और रोगीकी आग्रि दीपन हो 
तो याप्य जाननी और जो इससे विपरीत होय तो अ- 
साध्य जाननी ॥ ४२१ ॥ 

हस्ते पादे मुखे नाभ्यां गुदे गृषणयो- 
स्तथा । शोथो हत्पार्थशूलख यस्या- 
साध्योऽशसो हि सः ॥ ४२२॥ 

जिस बवासीर रोगीके हाथ, पाव, मुख, नामि, गुदा 
हलकी पीडा हो, उसको असाध्य जानना ॥ ४२२ ॥ 

हत्पार्श्वशूलं संमोहइछदिरङ्गस्य रू- 
ग्ज्वरः । तृष्णा शुदस्य पाकश्च निह- 

न्युगुदजातुरम्‌ ॥ ४२३ ॥ 

हृदय और पसीलियोंमें शूलकी समान पीडा हो, बे- 
होसी हो, वमन, अंगमें पीडा हो, ज्वर, तृषा और गु- 
दाका, पकना इन लक्षणोंवाला बवासीररोगी मरजा- 
ताहे ॥ ४२३ ॥ 


तृष्णारो चकश्चूलातेमतिमस्डुतशतो- 

जितम्‌ । शोथातीसारसंयुक्तमशासि 

क्षपयन्ति हि ॥ ४२४ ॥ 

तृषा, अराचि आर शूलसे पीडित हो रुधिर अ- 
धिक सते, सूजन और अतीसार हो, ऐसा बवासीररोगी 
अरजातांहै ॥ ४२४ ॥ 

वेगावरोधः स्त्री पष्ठयानसुत्कटका- 

सनम्‌ ios यथास्वं दोषलश्चान्रमशोसां 

परि ॥ ४२५ ॥ 

इति चङ्गसेनेऽोनिदानचिकित्साधेकारः 
समाप्तः ॥ ४ ॥ 


इन सबको बवासीर रोगी त्यागदेवे ॥ ४२५ ॥ 
इति श्रीवंगसेने भाषा्टीकायां मुरादाबादूनियासी 
चैद्यक्षिरोमाणे लालाशालियामजीराचित 
अझोरोगाधिकार:सपूण: ॥ 


अथाऽजीर्णनिदानम्‌ । 
—€o— 
मन्दस्तीक्ष्णोऽथ पिषमः समश्चेति 
चतुर्विधः । कफपित्तानिलाधिक्या- 
त्तत्साम्याजञाठरोऽनलः ॥ १ ॥ वि- 
षमो वातजाच्रोगांस्तीक्ष्णः पित्त- 
निमित्तजान्‌ । करोत्यग्निस्तथा म- 
न्दो विकारान्कफसम्भवान्‌ ॥ २॥ 
मन्द्‌, तीक्ष्ण, विषम और सम इन भेदोंसे जठराम्रि 
चारप्रकारकी है तहां कफकी अधिकतासे मंदाम्नि और 
पित्तकी अंधिकतासे तीक्ष्णाम्रि, वातकी अधिकतासे वि- 
पमाप्रि और तीनों दोषोंके समान होनेसे समाम्नि होती 
है । विषमाति-वातके रोगोंको, तीक्ष्णामे-पित्तके 
रोगोंको और मंदाभि कफके रोगोंको उत्पन्न करती 
है॥१॥२॥ 
समा समाग्नेराशिता मात्रा सम्यग्वि- 
पच्यते । स्वल्पापि नैव मन्दाप्नेर्विष- 
माम्नेस्तु देहिनः ॥ ३ ॥ कदाचित्प- 
च्यते सम्यक्कदाचिन्न विपच्यते । मा- 
त्रातिमात्राप्यशिता सुखं यस्य 
विपच्यते ॥ ४॥ तीक्ष्णाञ्निरिति तं 
विद्यात्समात्नेः श्रेष्ठ उच्यते ॥५॥ सः 
मार्भ रक्षयेन्नित्यमत्नपानेंधनेहितेः । 
मन्दाग्निं कटुतिक्तेश्च कषायवमनेहि- 
तैः ॥ ६॥ तीक्ष्णाग्नि मधुरस्तिग्यै- 
विरेकगुरुशीतलैः । स्रेहाम्ललवणा- 
ञ्चेश्च विषमाञ्निमुपाचरेत्‌॥ ७ ॥ 
समाम्निवाले मनुष्यके यथोचित भोजन कियाहुवा 
अच्छे प्रकारंस पच जाता है. मन्दाग्रिवाले पुरुषके भी 
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( १७० ) 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


भोजन किया हुवा भी नहीं पचताहै। विषमाग्नेवाले 
मनुष्यको कभी अच्छे प्रकारसे भोजन पचजाताहे और 
कभी नहीं पचतांहे और तीक्षणामवाले मनुष्यके भोजनपर 
भोजन किया अथवा अत्यन्त भोजन किया हुवा भी पच- 
जावाहे । इन सबमें समा, उत्तम हें हितकारक अन्न- 
पानरूपी ईधनसे सदैव समाम्निकी रक्षा करनी चाहिये । 
मन्दामनमे कटु, तिक्त और कषेले पदार्थोके द्वारा वमन 
करानी चाहिये । तीक्ष्णाममें मधुर, स्निग्ध, विरेचन, 
भारी और झीतल पदाथ हितकारी हें । और विषमाग्ने- 
में स्र, अम्ल और नमकीन पदार्थ सेवन करने चा- 
हिये ॥ ३॥ ४ ॥ ५॥ ६॥७॥ 


चिकित्सा । 
अन्नमण्डं पिबेदुष्णं हिंगुसो वचंलान्वि- 
तम्‌ । विषमोऽपि समस्तेन मन्दो दी- 
प्येत पावकः ॥ ८ ॥ 
भातके मांडमें हींग और काले नमकका चणे डाल" 


त ~ ~ 


कर गरम गरम पीनेसे विषमागिन सम और मन्दाग्नि 
दीपन होती है ॥ ८ ॥ 


सुतण्डुलानां प्रस्ृतद्वयश्च तदर्धघुद्ः 


कटुकत्रयञ्च । ङुस्तुम्बुरूसैन्धवहिशु- 


तैलमेभिश्च सर्वेः क्रियते च मण्डः॥९॥ 

क्षुद्वोधनो बस्तिविशोधनश्च प्राणप्र- 

दः छोणितवधनश्व । ज्वरापहारी 

कफपित्तहन्ता वायुअय्रेदष्टगुणो हि 

मण्डः ॥ १० ॥ 

उत्तम चावल चार पल लेवे, मूंग दोपल, त्रिकुटा, 

घनिया, सैंधानमक, हींग और तेल इनका मंड बनावे। 
यह मंड-क्षुधाकी वृद्धि करनेवाला, बस्तिशोधक, प्रा- 
णरक्षक, रुधिरको वढानेवाल्म, ज्वरनाशक, कफपित्त- 
नाशक और वायुको हरनेवाला, यह आठ गुण मंडमें 
हैं॥९%॥ १० ॥ 

हरीतकी भक्ष्यमाणा नागरेण गुडेन 

वा । सेन्धवोपहिता वापि सातत्ये- 

नाग्रिदीपना ॥ ११॥ 

हरड़के चूर्णको सोंड गुड़ अथवा सैंधानमकके साथ 
सेवन करनेसे अत्यन्त आग्नि दीपन होती है ॥ १? ॥ 


सिन्ध्ूत्थहिशुत्रिफलायवनीव्योषेशु- 
तेर्भक्षितैस्तृ 

डांशैगुडकान्मकुयात्‌ । तेर्भक्षितैस्त- 

स्तिमवाप्ुवन्ना्ुञ्जीत मन्दान्निरापि 

प्रभूतम्‌ ॥ १२ ॥ 

सेंधानमक, हींग, त्रिफला, अजवायन और त्रिकुट 
यह सब समानभाग और सबकी बराबर गुड़ लेवे, 
सबको एकत्र मिलाकर गोली बनावे । इनको सेवन 
करनेसे मंदाभ्निवाला बहुत भोजन करताहै और तृप्त 
होतांहे ॥ १२ ॥ 


गुडेन शुण्ठीमथ चोपळुल्यां पथ्यां 
ठुतीयामथ दाडिमं वा । आमेष्वजी- 
णेषु शुदामयेषु वर्चोबिबंधेषु च नि- 
त्यमद्यात्‌ ॥ १३॥ 
गुढके साथ सोंठके चूर्णको, या पीपलके चूर्णको, 
अथवा हरड़के चूणेको, किम्वा अनारको सेवन करे। 
यह आम, अजीणे गुदारोग और मलविबन्धमें निरन्तर 
हितकारी है ॥ १३ ॥ 
विडंगभछातकाचित्रकाघुता सनाग- 
रा तुल्यशुडेन सर्पिषा । लिहन्ति थे 
मन्दहुताशना नरा भवन्ति ते वाड- 
वतुल्यवह्नयः ॥ १४ ॥ 
वायाविडंग, भिलावे, चीता गिलोय और सोंठ इन 
सबका एकत्र चूर्णकरके गुड़ और घीमें मिलाकर सेवन 
करे तो मंदामि वडवामिकी समान दीपन होजातीहै॥ १४॥ 
अभया निम्बसंयुक्ता भक्षितानलवृ- 
द्विक्रत्‌ । दद्वाविस्फोटकांश्चैव नारा 
यत्याशु देहिनाम्‌ ॥ १५॥ 
हरड्को नीम॒के साथ भक्षण करनेसे अग्निकी शुद्धि 
होती है, तथा दाद और बिस्फोटादि विकार नष्ट 
होत हैं ॥ १५॥ 
दहनाजमोदसेन्धवनागरमरिचाम्लः 
तक्रेण। सप्ताहादग्निकरं पाण्डुशोविः 
नाशनं परम्‌ ॥ १६॥ 
चीता, अजवायन, सैंधानमक, सोंठ और काली 
मिरच इनको खट्टे तक़के साथ सेवन करनेसे सात 
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अजीणाधिकारः । 


(१७१) ' 


दिनमें जठराम्रि ह. दीपन होती है, तथा पाण्डु- 
रोग और बनासीर दूर होती है ॥ १६ ॥ 
हरीतकी धान्यतुषोदसिद्धा सपिप्प- 
ली सेन्धबहिंगुयुक्ता । सोद्गारधूमं 
मप्यजीण य 
भा विजित्य सद्यो जनये- 
त्छुघां च ॥ १७॥ 
हरड़कों धान्य तुषोदक नामक कांजीमें सिद्ध करके 
उसमें पीपल, सेंघानमक, और हींग मिलाकर सेवन 
करनेसे धुंआयुक्त डकार और अजीणे नष्ट होतांहे तथा 
भूंख अत्यन्त लगती है ॥ १७ ॥ 
शुण्ठीचूणेसमायुक्तं यवक्षारं समा- 
लिहेत्‌ । सर्पिषा मातरूत्थाय ततो 
वह्विप्रदीपनम्‌ ॥ १८ ॥ 
सोंठके चूण और जवाखारको घ्रृतमें मिलाकर प्रातःका 
ल उठकर भक्षण करनेसे आग्ने दीपन होती है ॥ १८ ॥ 


विजया पिप्पली शुण्ठी त्रिसमं परि- 
कीतितम्‌ । अश्निसन्दीपनं द्र॒णां तृ- 
डदोषभयनाचरानम्‌ ॥ १९ ॥ 
हरड़, पीपल और सोंठ इनको समभाग लेकर 
चणे करले इसको त्रिसम कहते हे! यह॒त्रिसम 
मनुष्योंके अग्निको दीपन करनेवाला, षा ओर भयना- 
हाक है ॥ १९ ॥ 
नागरांडु सदा पथ्यं जीणोऽजीणेवि- 
शैकिनाम्‌ ॥ २० ॥ 
जिन मनुष्पोंको जीणोजीणेकी शंका हो उनको सां- 
ठका पानी सदैव हितकारी है ॥ २० ॥ 
किश्चिदामेन मन्दामिरभयाशुडनाग- 
रम्‌ । जग्ध्वा तक्रेण सुजीत युक्तम- 
न्नं षडूषणेः ॥ २१ ॥ 
इरड, गुड और सोंठ इनका एकत्र चूणे करके तत्रमें 
मिलाकर सेवन कर ओर षडूषणसे सिद्ध कियाहुवा अन्न 
ओजन करे तो आमयुक्त मंदाभि नष्ट होती है ॥ २१॥ 
विइवाभयाशुडूचीनां कषायेण षडू- 
षणम्‌ । पिबेच्छेष्मणि मन्दाग्नौ त्वः 


क्पत्रसुरभीकृतम्‌ ॥ २२ ॥ कणाम- 
रिचशुण्ठीमिग्रन्थिकानलचव्यकैः 
भिषग्भिराद्यैराख्यातं चतुष्पञ्च षडू- 
षणम्‌ ॥ २३ ॥ 

सोंठ, हरड, गिलोय ओर षडूषण इनके काथको 
दालचीनी और तेजपातसे सुवासित करके कफरोग और 
मंदाञ्निमे पान करे । पीपल, काळीमिरच, सोंठ, पीप- 
लामूल इन चार औषधियोंको चतुरूषण कहते हे । और 
जो इसमें चीता मिला लियाजाय तो पंचोषण और चब्य 
मिलानेसे पडूषण होजाता है ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
अग्निमान्द्यम्‌ । 


उपवासादिमन्दाशियवा गूभिः पिबे- 
दघ्चतम। रोक्षो मन्दे पिबेत्सर्पिः तेलं- 
वा दीपनेयुंतम्‌ ॥ २४ ॥ चूणोरि- 
षटासवेमन्दमाभिस्रेहाडपाचरेत्‌। भिन्ने 
गुदोपलेपास्तु मले तेलखुरासवाः ॥ 
॥२९॥ उदावर्ते तु मन्दानो निरूहाः 
सालुवासनाः । व्याधियुक्तस्य मन्दा- 
आ सर्पिरेबाभ्रिदीपनम्‌ ॥ २६॥ 
मंदामिमें लेषनादि करे और घृतयुक्त यवागू पान करे 
जो मंदाग्निमं रुक्षता होय तो घृत अथवा दापन ओष- 
धियोंके साथ तेलको पान करे । मंदाग्निमें चूर्ण, अरिष्ट- 
आसव और ख्नेहदादि प्रयोग करे । जो मळभिन्न होता 
होय तो तेल, सुरा और आसव इनका गुदापर प्रलेप 
केर । उदावत और मंदामिरोगमें निरूहबस्ति और अ- 
नुवासनबस्ति उपयोग करनी चाहिये मंदाम्निमें घृतका 
पान-अभिको दीपन कहे ॥ २४॥२५॥२६ ॥ 
अजीर्णरोगः । 
आमं विद्धं विष्टब्धं कफापित्तानि- 
लेस्त्रिमिः । अजीण केचिदिच्छन्ति | 
चतुर्थ रसशेषतः ॥ २७ ॥ अजीण ` 
पञ्चमं केचिन्नरिदोषं दिनपाकि च । 
बद्न्ति षष्ठं चाजीण माकूतं प्रतिवा- 
सरम्‌ ॥ २८ ॥ 
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( १७२ ) 


वद्धसेने-भाषाटीकासाहिते- 


कफ, पित्त और वात इन तीन दोषोंकी क्रमसे आम, 
विदग्ध और विष्टन्ध यह तीन प्रकारका अजीणे होताहै 
अथोत्‌ कफसे आमाजीणे ( जिस अजीणेमें अन्न पचता 
नहीं ) पित्तसे विद्ग्धाजञीणे ( जिस अजीणेमें अन्न जल- 
जाता है) और वातसे विष्टब्याजीणें ( जिसमें भोजन 
कियाहुवासा बंधसा जाता है ) होता है। इसप्रकार यह 
तीन अजीणे तीन दोषोंसे होते हैं, चौथा एक रस शेपसे 
अथात्‌ रसशेष अजीणेमें अन्न अच्छे प्रकारस नहीं पचता 
है, एक पांचवों अजीणे दिनपाकी होताहे उसमें दिमभ- 
रमें भोजन कियाहुवा पचताहै यह निर्दोष है क्‍यों कि, 
उसमें अफारादि उपद्रव नहीं होते ओर एक छठा अजी- 
णै प्राकृत अथात्‌ स्वभावसे होताहै यह निरंतर होता 
है॥ २७ ॥ २८ ॥ 
कफे क्षीणे यदा पित्तं स्कस्थाने मा- 
रूतानुगम्‌ । तीव्रं प्रवद्धयदान्ने तदा- 
तं भस्मकं वदेत्‌ ॥ २९ ॥ 
कफनाशक पदा्थोके सेवन करनेसे जब कफ क्षीण 
होजाता है तब पित्ततायुक्रे साथ मिलकर अत्यंत कुपित 
होकर पाचक स्थानम प्राप्त होकरके वायुकी सहायतासे 
अभिको अत्यंत तीब्र करता है उसको भस्मक रोग कह- 
तेहें॥ २९ ॥ 
तृड्दाहइवा समूच्छोदीन्क्रत्वेवात्याश्नि- 
सम्भवान्‌ । पक्ता रसादिकान्धातून्ना- 
श्यिदाशु जीवितम्‌ ॥ ३० ॥ 
इसमें तृषा, दाह, श्वास और मूच्छौदि अनेक अग्नि- 
के रोग उत्पन्न होते हैं । यह आहारको बहुत ज्ञीत्र भस्म 
कर देती है, पश्चात्‌ रसरक्तादि धातुको भस्म करके 
प्राणोंकोभी भस्म करदेती है ॥ ३० ॥ 
अजीणीनिदानम्‌ । 
अत्यंबुपाना द्विषमाशनाच्च सन्धार- 
णात्स्वभाविपय्ययाच । कालेऽपि सा- 
त्म्यं लघु चापि भुक्तमन्नं न पाकं 
भजते नरस्य ॥ ३१॥ 
अत्यन्त जळको पीनेसे, विषम भोजन करनेसे, मल- 
मूत्रादिकके वेगोंको धारण करनेसे, रात्रिम जागनेसे, 
दिनमें सोनेसे, इन कारणोंसे भोजनके समयभी सात्म्य 
( स्वभावके माफिक ) ओर हलका भोजनभी किया- 
जाय तो नहीं पचता है ॥ ३१ ॥ 


ईष्योमयक्रो धपरीक्षितेन लुब्धेन रू- 
ग्दैन्यनिपीडितेन । प्रद्वेषयुक्तेन च से- 
व्यमानमन्नं न सम्यक्पारिपाकमे- 
लि॥ ३२॥ 


अब मानसिक कारण कहते हैं, ईपा अर्थात्‌ पराई 
सम्पदाको देखकर जलनेसे, भयसे, क्रोधस, लोभसे, ज्ञो” 
कसे, दीनतासे और अत्यन्त द्वेष करनेसे मनुष्योंके से- 
वन कियाहुवा भोजन अच्छे प्रकार नहीं पचतांहै ॥३२॥ 
सामान्याजीणेलक्षणम्‌ । 
छानिगोरेवमाटोपो श्रमो मारुतमू- 
ठता । विबन्धोषतिप्रवृत्तिवों सामा- 
न्याज्ीणेलक्षणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ग्लानि, भारीपन, पेटमें अफारा और गुड़गुड़ाहट, अम, 
अपानवायुका अवरोध, द्सतका न आना, अथवा अर्त्य- 
त आना, यह सामान्य अजीणेके लक्षण हैं ॥ ३३ ॥ 


तत्नामे गरूतोत्केदः शोथो गण्डाक्षि- 
कूटगः । उद्गारश्च यथाऊक्तमविद्ग्धः 
प्रवर्तेते ॥ ३४॥ 
आमाजीणेमें भारीपन, उवकाई आवे गाल और 
नेत्रोंमें सजन हो, जैसा भोजन किया जाय वैसेही धये 
राहित और खंट्रेपन रहित डकार आंवे, यह आमाजीर्ण- 
के लक्षण जानने ॥ ३९ ॥ 


विदग्धाजीणैलक्षणम्‌ । 
विद्ग्धे श्रमतृण्म्च्छो पित्ताचच विवि- 
था रूजः। उद्गारश्च सशूमाम्लः स्वे- 
दो दाहश्व जायते ॥ ३५॥ 
विदग्ध अजीणेमें भ्रम, तृषा, मूच्छा, पित्तके अनेक 
रोग, डकार खट्टी और धुएयुक्त आंबे, तथा पसीनी 
और दाह होती है ॥ ३५ ॥ 
विश्व्धाजीणेलक्षणम्‌ । 
विष्टब्घे शूलमाध्मानं विविधा वात- 
वेदना£ । मलवाताउप्रवृत्तिश्व स्तंमी 
मोहोड़सादनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
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अजीणांधिकारः । 


(१७३) , 


विष्टधाजीणेमें चूळ, अफारा अनेक प्रकारकी बात- 
की पीड़ा, मळ और वायुका अवरोध, शरीर बन्धासा 
होजाय, मोह और शरीरमें पीडा हो ॥ ३६ ॥ 
रसशेषाजीर्णलक्षणम्‌ । 
रसशोषेऽन्नविद्वेषो हृदयाश्चुद्विगोरवे । 
रसरोष अजीणंमें अन्नमें द्वेष अर्थात्‌ अरुचि, हृदयमें 
जडता और भारीपन होता है ॥ 
अनात्मवन्तः पशुवद्धजले येऽप्रमाण- 
तः । रोगानीकस्य ते मूलमजीर्ण 
प्राधुवन्ति हि॥ ३७॥ प्रायेणाहारवैः 
षम्यादजीणे जायते नृणाम्‌ । तन्मू- 
लो रोगसङ्ातस्तद्विनादाद्विनय- 
ति॥३८॥ 
जिन मनुष्योंकी इन्द्री वश्ञमें नहीं हैं वह भोजनके ला- 
लची पशुकी समान अप्रमाण भोजन करतेहें उनके यह 
अनेक रोगोंका मूल अजीणेरोग उत्पन्न होता है । प्रायः 
भोजनकी विषमतासे मनुष्योंके अजीणेरोग उत्पन्न होता 
है बह अजीणेरोंगोंके समूहको उतपन्न होनेका कारण है। 
डस अजीणेके नष्ट होनेसे सवे रोग नष्ट होजातेहे ३७॥३ ८॥ 
अजीर्णोपद्रवः । 
मूच्छो प्रलापो वमथुः प्रसेकः सदन 
श्रमः । उपद्रवा भवन्त्येते मरणश्चाप्य- 
जीणेतः॥ ३९॥ 
मळी, प्रलाप, वमन, मुखसे लारका गिरना, ग्लानि, 
और भ्रम तथा मरण यह सब अजीणेके उपद्रवे ॥३९॥ 
चिकित्सामाह । 
बचा लवणतोयेन वान्तिरामे प्रदा- 
स्यते । धान्यनागरसिद्धे वा तोयं 
दद्याद्विचक्षणः ॥ ४०॥ आमाजीर्ण- 
प्रशमनं शूलन्नं बस्तिशोधनम्‌॥४१॥ 
आमाजीणेमें वच और नमकके जलसे वमन करावे, 
चानियां और सोंठका काढा बनाकर पानेसे आमार्जीणे 
शमन होता है, झूल नष्ट होताहै और मूत्राशय शुद्ध 
होतांहै ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 


अन्नं विदग्धं हि नरस्य शीप्रं शीता- 
म्बुना वे परिपाकमेति । तदास्य दौ- 
त्येन निहन्ति पित्तमाङ्गेदिभावाञ्च 
नयत्यधस्तात्‌ ॥ ४२ ॥ 
विदग्ध अजीणेमें शीतळ जल पीनेसे विदग्ध भोजन 
पचजाताहै, और शीतताके योगसे पित्त नष्ट होकर गीले- 
पन होनेसे पचाहुवा भोजन नीचे गेर देती है ॥ ४२ ॥ 
विष्टब्धे स्वेदनं कार्य्यं पेयं बा लव- 
णोदकम्‌ । रसशेषे दिवास्वमं लङ्कनं 
वातवजेनम्‌ ॥ ४३ ॥ आलिप्य जठरं 
प्राज्ञो हिद्ुच्यूषणसेन्धवेः । दिवास्व- 
मं प्रकुर्वीत सर्वाजीणंभणादानम॥४५॥ 
विष्टव्धअजीणेमें पसीने निकलवांये अथवा नमक 
मिला जल पिळावे । रसरेष अजीणेमें दिनमें सोना, 
ळ॑ंधन और निवोतस्थानमें रहना यह सब उपचार कर । 
हींग, त्रिकुटा और सेंधानमक इनको जलमें पीसकर 
पेटपर लेप करे और दिनमें शयन करे । यह सब प्रकारके 
अजीणेको शमन करेहें ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
“व्यायामप्रमदाध्ववाहनरतान्का- 
न्तानतीसारिणः शूलधासवतस्तृषा- 
परिगतान्हिक्कामरुत्पीडितान्‌ । क्षी- 
णान्क्षीणकफाव्छिशून्मदहतान्वृद्धा- 
ब्रसाजीणिनो रात्री जागरितान्नरा- 
न्निरझनान्कामन्दिवास्वापयेत।४९॥ 
व्यायाम ( दण्डकसरत ) ख्रीसंसरगे, मागे चलना, 
और हाथी वोडेकी सवारीपर चढना, इनसे थकेहुए मनु- 
ष्योंको तथा अतीसार, शूल, इवास, दषा, हिचकी, 
वातमें पीडित, क्षीण, क्षीगकफवाले, मद्से पीड़ित, वृद्ध, 
अजीणेरसवाले, रात्रिमें जागनेवाले और लंघन करनेवाले 
ऐसे मन॒ष्योंको दिनमें यथेच्छ शयन करावे ॥ ४५ ॥ 
पथ्यापिप्पलिसंयुक्तं चूर्ण सौबचेळं पि- 
बेत्‌। मस्ठुनोष्णोदकेनाथ मत्वा दो- 
षगार्ति भिषक्‌ ॥ ४६॥ चतुर्विधमजी- 
णंख्च मन्दानलमथारुचिम्‌। आध्मान 
बातणुल्मञ्च झूल्चाशु नियच्छति४७॥ 
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( १७४ ) 


वङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


हरड़, पीपल और कालानमक् इनका चूणे दहीके 
पानीके साथ अथवा गरमजलके साथ दोषोंकी गतिको 
जानकर सेवन केरे । यह चारों प्रकारके अजीणे, मन्दामि, 
अरुचि; अफारा, वातगुल्म और शूलको शीघ्रही नष्ट 
करतांहे ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 


भवेद्जीर्ण प्राति यस्य शाङ्कास्तिग्वस्य 
जन्तोबेलिनोऽन्नकाले । पूर्व स शुण्ठी- 
मभयामशाङ्गो सुजीत संप्राइय हितं 
हिताशी ॥ ४८॥ 
स्निग्य और बलवान्‌ मनुष्यके भोजनके समय यादि, 
अजीणेकी शंका उत्पन्न होय तो वह प्रथम साठ और 
हरड़को भक्षण करके पश्चात्‌ हितकारक भोजन करे॥ ४८॥ 


विदह्यते यस्य तु भुक्तमात्रं दह्येत ह- 
त्कोष्ठगलञ्च यस्य । द्राक्षासितामा- 
क्षिकसंप्रयुक्तां लीठाऽभयां वे ससुखं 
लभेच ॥ ४९॥ 


जिसके भोजन करनेसे दाह उत्पन्न होय तथा हृदय 
कोठा और गलेमे जलन होय तो दाख, चीनी और 
सहत इनको एकत्र मिलाकर सेवन करे इससे सुखकी 
प्राप्ति होती है ॥ ४९ ॥ 


चित्रक चविकानागरमागधिकाम्रन्थि- 
कैयेवागूः स्यात्‌। गुल्मानिलशूलहरी 
रूचिप्रदा वह्विजननी च ॥ ५० ॥ 
चीता, चव्य, सोंठ, पीपल और पीपलामूल इनके 
द्वारा सिद्ध कीहुडे यवागू गुल्म, वात और झूलको हरने- 
वाळी, रुचिकारक, और आम्निको दीपन, करनेवाली 
है॥ ५०॥ 
वत्सकं सप्तपणेञ्च करच दुरालभाम्‌। 
पाठामारग्वधं मूवो षड्ग्रन्था मदने 
दहेत्‌ ॥ ५१ ॥ गोमूत्रेगोपयुक्तस्तु 
; क्षारोऽयं वह्निदीपनः । झले निरन्न- 
कोषेऽद्विः को ष्णाभिश्चूणितं पिबित्‌ ॥ 
॥ ५२॥ हिङ्गुमातिविषाव्यो पसौवचेल- 
वचाभयाः। ताीत्रात्तिरपि नाऽजीणे 


पिबेच्छूलघ्रमो षघस्‌। दोषम्रस्तो$नलो 
नालं पक्तुं दोषोषधाशनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
कुडेकी छाल, सतवन, करंज, धमासा, पाढ, अमल 

तास मूवी, वच और मैनफल इनको आभिर्मे जलाकर 
भस्म करलेवे, फिर इसका क्षार ग्रहण करके गोमूत्रके 
साथ सेवन करे तो आभ्निदीपन हो, जे विनाही भोजन 
किये शूल उत्पन्न होय तो हींग, अतीस, त्रिकुटा, काला- 
नमक वच और हरड़ इनका चणे करके गरमजलके साथ 
सेवन करे । जो अत्यन्त तीब्र अजीणेकी पीडा होय तो 
भी शूलनाशक औषधि नहीं पीवे, क्योकि, दोषोंसे 
आच्छादित हुई आगि-दोष, औषधी और भोजनको प- 
कोनको समर्थ नहीं है ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 


प्रातराशे त्वजीण तु सायमाशो न 
दुष्यति । सजीर्ण सायमाशे तु प्रात- 
राशो विषीभवेत्‌ ॥ ९४॥ 
प्रात:काल भोजन करनेके अर्जाणेमें सन्ध्याके समय 
भोजन करना दूषित नहीं होता ओर सन्ध्याके भोजन 


करनेके अजीर्णमें प्रातःकाल भोजन करना विषकी समान 
होजातांदै ॥ ५४ ॥ 


हिंगष्टकचूर्णम्‌ । 

विकटुकनजमोदा सेन्धवं जीरके द्रे 

समधरणऽतानामष्टमो हिङ्गुभागः । 

प्रथमकवलभोजी सर्पिषा चूर्णमेत- 

नयाति जठराग्नि वातरोगांश्च ह” 

न्ति ॥ ९५ ॥ 

त्रिकुटा, संधानमक, जीरा, कालाजीरा और अजमोद 

यह सब समान और हींग आठभाग लेवे सबको एकत्र 
कूट पासकर बारीक चणे करे । फिर इस चूर्णेको भोजन- 
के पहिले ग्रासमें घीके साथ मिडाकर भक्षण करे | यह 
हिंग्वष्टकच्वणे-जठराभिको दीपन करतोहै और वात- 
रोगांको हरता है ॥ ५५ ॥ 


आभ्निमुखचूर्णः । 
हिड्डुभागो भवेदेको बचा च द्विगुः 
णा भवेत्‌ । पिप्पली त्रिणुणा देया 
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| 


अजीर्णाधिकारः । 


( १७५ ) 


` शृङ्गवेरं चतुर्गुणम्‌ ॥ ५६॥ थवानि- 
का पञ्चगुणा षड़शुणा च हरीतकी । 
चित्रकं सप्तगुणितं कुष्ठं चाष्टगुणं भ- 
बेत ॥ ५७ ॥ एतद्वातहरं चणे पीत- 
मात्रं प्रकास्यते । पिबेद्रा मस्दुना 
था खुरया कोष्णवारिणा ॥ ९८ ॥ 
सोदावत्तेमजीर्णञ्च फ़ीहानमुदरं तथा। 
अङ्कानि यस्य शीय्योन्ति विषं वा येन 
अक्षितम्‌ ॥ ५९ ॥ अशो हरो दीप- 
नश्च छेष्मघो गुल्मनादानः । चूर्णो 
हाप्रिमुखो नाम्ना न कश्चित्‌ प्रतिह- 
न्यते ॥ ६० ॥ 
हाँग १ भाग, वच २ भाग, पीपल रे भाग, अद्रख 
४ भाग, अजवायन ५ भाग, हरड़ ६ भाग, चीता ७ 
भाग आर कूट ८ भाग लव | पश्चात्‌ सवको एकत्र क्ट 
पीसकर चण वनांवे । इस वातनाशक आमंमुख चणका 
दृहीके पानीके साथ, अथवा सुराके साथ, किम्वा मंदोष्ण 
जलके साथ, सेवन करनेसे उदावत, अजीणे, छह और 
उद्ररोग नष्ट होतेह । जिसका शरीर गलता है, अ- 
थवा जिसने विष भक्षण करांहै, और जो बवासीरसे 
पीडित है उनके लिये यह आरोग्यतादायक है । आग्ने- 
को दीपन करनेवाला, कफनाशक आर गुस्मनाझक है ॥ 
यह अभिमुख चणे कहीं निष्फल नहीं होताह ॥५६-६०॥ 


द्वितीयआभिमुखचूणः । 

चित्रकहपुषा ग्रन्थिकपिप्पलिसोवचे- 
लाजमोदाभिः। धान्य दाठीयवपुष्कर 
क्षाराजाजितित्तिडीकेश्व ॥ ६१ ॥ च- 
व्ययवानीदा डिमप्तद्वीकलाम्लवेतसे- 
श्व समैः । अस्निसुखोऽयं चूणेः का- 
जिकेन मस्तुना सिधुना॥ ६२ ॥ पी- 
तोऽन्यतमेन नृमिशुल्मारुचिवाद्वि- 
पादशूलानि । दुनांमफ्छीहोद्रकफ- 
वातमदान्बिनाशयति ॥ ६३॥ 

चीता, हाउबेर, पीपलामूल, पीपल, कालानम्क, 


अजमोद, धनिया, कचूर, इन्द्रनौ, पोहकरमूल, जवा- 


खार, जीरा, इमली, चव्य, अजवायन, अनारदाना, 
दाख, इलायची और अम्लंवेत यह सब औषाधियें समान 
भाग लेकर कूटपीसकर बारीक चूणे करके | इस आग्नि- 
मुखचणेको कांनी, दहीके पानी अथवा सीधूनामक 
सुराके साथ सेवन करे तो गुल्म, अराचे, आभिकी मंदता 
झूल, बवासीर, प्रीहा, उद्ररोग और कफवातके रोग 
नष्ट होतेहे ॥ ६१ ॥ ६२॥ ६३॥ 
भास्करलवणम्‌ । 
पिप्पली पिप्पलीमूलं धान्यकं कृष्ण- 
जीरकम्‌ । सैन्धवञ्च विडश्चैव पत्रं ता- 
लीशकेशरम्‌ ॥ ६४ ॥ एषां द्विपलि- 
कान्भागान्पथ्व सोवचेलस्य च । मारि- 
चाजाजिशुण्ठीनामेकैकस्य पलं पल- 
म्‌ ॥ ६५ ॥ त्वगेले चाद्धेभागे च सा- 
सुद्रात्कुडवद्वयम्‌ । दाडिमात्कुडवञ्चैः 
के द्वे पले चाल्मवेतसात्‌ ॥ ६६ ॥ 
एतच्चूर्णीकृतं क्ष्णं गन्धाठयममुतो- 
पमम्‌ । लवणं भास्करं नास्रा भास्क 
रेण विनिर्मितम्‌ ॥ ६७॥ जगतोऽस्य 
हितार्थाय वातकेष्मामयापहम्‌ । त- 
ऋमस्तुसुराशुकमम्लकाञ्रिकयोजिः 
तम्‌ ॥ ६८ ॥ जाङ्गलानूपमांसंु रसे 
खु विविधेषु च। मन्दाञ्निना खाद- 
Et भवति पावकः ॥ ६९ ॥ 
गसि ग्रहणीदोषं शोथकुष्ठभग- 
न्दरान्‌ । हृद्रोगमामदोषांश्च विवि 
धानुदरे स्थितान्‌ ॥ ७० ॥ छीहानं 
वातरक्तश्च इवासकासोदरकमीन्‌। 
शूलञ्च नादायत्येतददष्टं नृपामिवा- 
पदः ॥ ७१ ॥ 
पीपल, पीपलामूल, घनिया, कालाजीरा, सैंधानमक । 
विरियासंचरनमक, तेजपात, तालीसपत्र, नागकेशर 
यह प्रत्येक औषधा आठ आठ तोले, कालानमक २०' 
तोले कालीमिरच, जीरा, सोंठ यह प्रत्येक चारचार 
तोळे, दालचिनी और इलायची दो दो तोळे, समुद्र 
नोन ३२ तोळे, अनारदाना १६ तोळे, और अम्ळपेत' 
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बड्कसेने-भाषाटकासाहिते- 


८ तोळे लेवे इन सबको पीसकर चूर्ण बनावे तो लवण- हृदयरोग, आष्टीला, आध्मान, शूळ और दोनों 


भास्कर तैयार हो । यह उत्तम सुगान्धत अमृतकी 
समान लवणभास्करचूणे संसारके उपकारके लिये 
मान्‌ भास्कराचायेजौने निमोण कियाहै। यह लवणभा- 
स्कर-वात और कफके रोगोंको नष्ट करे है । अनुपान- 
तक्र ( मठ्ठा. छाछ ) दहीका तोड़, सुरा शुलनामक 
कांजी, नींबूका रस, जांगल और अनूपजीवोंके मांसका 
रस है। इसको मंदामिवाला सेवन करे तो आग्नि अत्यन्त 
दीपन होती है । यह चूणे-बवासीर, संग्रहणी, सूजन, 
कोढ, भगन्दर, हृदयरोग, आमदोष, अनेकमप्रकारके 
उद्ररोग, पीहा, वातरक्त, इवास, खांसी, उद्ररोग, 
कृमि और शूलको नष्ट करे हे॥ ६४-७१ ॥ 


बडबानलचूणम्‌ । 


सन्धबसमूलमगधाचव्यानलनागरह- 
रीतक्यः । क्रमवृद्धमभ्रिवद्धेनं करो- 
ति वडवानलं चूर्णम्‌ ॥ ७२ ॥ 

सैंधानमक १ भाग, पीपलामूल २ भाग, पीपल ३ 
भाग, चऱ्य ४ भाग, चीता ५ भाग, सोंठ ६ भाग 
और हरड ७ भाग लेवे, सबको एकत्र कूट पीसकर 
बारीकचूणे करलेवे तो वडवानलचूणे तेयारहों । यह 
बड़वानल चूणे-आभ्निको अत्यन्त दीपन करेहै ॥ ७२॥ 


हिंगुडादशकं चूर्णम्‌ । 
हिंगसेन्धवकृष्णानां कृष्णामूलकको- 
लयोः। यवान्याश्च हरीतक्या दा- 
डिमाम्लिकयोस्तथा ॥ ७३ ॥ वह्निः 
नागरकोग्राणां भागाः संर्वाधताः 
क्रमात । हिंगुद्दादशर्क नाम चूर्ण 
ब्रह्मविनिर्मित्रम्‌ ॥ ७४ ॥ अरूद्चि 
पञ्चशुल्मांश्च हृद्रोगं संनियच्छति । 
अष्ठी लाध्मानशलानां इन्द्रमशासि 
नाशयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
हींग, सेंघानमक, पीपल, पीपलामूल, कालीमिरच, 
अजवायन, हरड़, अनारदाना, इमली, चीता, सोंड और 
बच यह सब औषधि क्रमसे एकसे एक अधिक लेकर चूर्ण 
करे तो हिंगुद्वादशकनामवाला चूर्ण तयार हो । यह चूर्णे 
बर्माजीने निर्माण कियांहै । यह-अरुचि पांचोंप्रकारके 


प्रकारकी बवासीरको नष्ट करे हे ॥७३॥७४॥७५॥ 


बृहदगनिसुखचूर्णम्‌ । 
द्वौ क्षारौ चित्रकं पाठा करञ्जलवणा- 
नि च । सूक्ष्मेलापन्रकं भांगीं कमित 
हिंशपुष्करम्‌ ॥ ७६ ॥ छाठी दार्वी 
न्रिबृन्सुस्तं बचा चेन्द्रायवास्तथा। 
धात्री जीरकङ़क्षाम्लश्रेयसी चोपकु- 
शचिका ॥ ७७॥ अम्लवेतसमम्लीका 
दाडिमं सकटुत्रिकम्‌ । भछातकाज- 
मोदा च यवानी खुरदारू च ॥ ७८॥ 
अभयातिविषा श्यामा हपुषारग्वधं 
समम्‌। तिलऊुष्ककशिश्ूर्णां कोकि- 
लाक्षपलाायोः ॥७९॥ क्षाराणि लो- 
हकिट्टश्च तप्तं गोमूत्रसेचितम्‌ । सूक्ष्म- 
चूर्णानि कृत्वा तु समभागानि कार- 
येत ॥ ८०॥ माठलुड्ररसेनेव भाव- 
थेदिवसत्रयम्‌ । दिनित्रयञ्च शुक्तेन 
आद्रैकस्वरसेन च ॥ ८१ ॥ अत्यस्नि- 
कारकं चूण प्रदीत्ताभ्रिसमप्रणम्‌ । उ- 
पयुक्तं विधानेन नाशयत्यचिराद्रद- 
म्‌ ॥ ८२॥ अजीणकमथो शुल्मं ह्ली- 
हानं गुदजानि च। उदराण्यन्तर बाद्धि- 
श्वच अष्ठीलां वातशोणितम्‌ ॥ ८३ ॥ 
प्रणुदत्युल्बणान्दोषान्नष्टमञ्निं च 
दीपयेत्‌ । समस्तव्यञ्जनोपेतं भक्तं 
दत्वा च भाजने । दापथेदस्य छूर्ण- 
स्य बिडालपदमात्रकम्‌ ॥ ८४॥ गो- 
दोहमात्रात्तत्सर्व द्रवीभवति सोष्ण- 
कम्‌ ॥ ८५ ॥ 
जवाखार, सज्जी, चीता, पाढ, करंज, पांचों नमक, 
छोटी इलायची, तेजपात, भारंगी, वायविडंग, हग 
पोहकरमूछ, कचूर, दारुहल्दी, निसात, नागरमोथा, 


वच, इन्द्रणा, आमले, जीरा, विषांबिळ, गजपीपल, 
5३० ~ ट्र भिलावे. 
कलांजी, अम्लवेत, इमली, अनार, त्रिकुटा, भिलावे, 
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( १७७ ) 


अनमोद्‌, हाउबेर, अमलतास, तिलोंका खार, मोखेका 
खार, सैंजिनेका खार, तालमखानेका खार, गोमूत्रसे सिद्ध 
की हुई ळोहेकी कीट, इन सबको समान भाग लेकर 
बारीक चूर्ण करके फिर इस चूर्णको विजोरेनीबूके रसम 
तीन दिनतक भावना देवे फिर तीनादिनतक शुक्तना- 
मक कांजीमें और तीनादिनतक अदरखके रसमें भावना 
देवे तो ब्रहदमिमुखचृणे तैयार होताहे । यह चूर्ण- 
जठराभिको प्रदीप्त आमनके समान अत्यन्त दीपन कर- 
नेवालांहै । इसको उपयुक्त विधिके अनुसार सवेन करनेसे 
बहुत दिनोंके रोग नष्ट होजाते हैं। तथा अजीर्ण, गुल्म, 
प्रीहाराग, गुदाके रोग, उद्ररोग, अन्त्रवृद्धि, अष्ठीला, 
वातरक्त और अत्यन्त उल्बण दोषोको नष्ट करें है । नष्ट 
अभिको दीपन करेंहै । सम्पूर्ण न्यक्ननोयुक्त भातको बते- 
नमें रख पश्चात्‌ उसमें २ तोले इस चूणकी डालकर खा- 
नेसे गोदोइनकाल अर्थात्‌ शीघ्र खाया भोजन द्रवीभूत दो- 
नातांहे अथोत्‌ पचजाता है ॥ ७६-८५ ॥ 


वडवासुखच्ूर्णम्‌ । 


४ पथ्यानागरकृष्णाकरअबिल्वदि- 
मिः सितातुल्यैः । बडवासुख इव 
जरयाति बहुशुर्वपि भोजनम्‌” ॥ 

“ हरड, सोंठ, पीपल, करंज और बेलगिरी यह सब 
औषधि समान भाग ओर सवकी समान मिश्री लेवे । 
सबको एकत्र पीसलेवे इसको वड़वामुखच्रूण कहते हें । 
यह बड़वामुखचुण-अत्यन्तभारी भोजनकोभी पचा- 
देता है ” ॥ 

ज्वालामुखीचूणम्‌ । 
हिंग्वाम्लवेतसकदु॒त्रिकाचित्रकेस्यः 
सक्षार पोष्करफलत्रिकदाडिमेभ्यः । 
कार्यः एथग्गुडपलान्यवङुट्य चूणों 
ज्वालाघुखोयमनलस्य करोति दी- 
त्तिम्‌॥ <६ ॥ 

हींग, अम्लवेत, त्रिकुटा, 'चीता, जवाखार, पोहकर- 
मूल, त्रिफला और अनार यह प्रत्यक्ष औषधि चार चार 
तोळे केकर जब कुटकी समान चूणे करे और सब चूणेकी 
बराबर गुड मिलावे तो ज्वालामुखाचूणे तेयारहो | यह 
ज्वालामुखचूणं-अभिको अत्यन्त दीपन करेंहै ॥ ८६ ॥ 


बृषद्रादशकचूर्णमू । 
पिप्पल्यातिविषा हिंगुनांगरेन्द्रयाल 
वचा । पाठाजमोद्कटुंका वृषसोबर्चे- 
लाभयाः ॥ ८७॥ वृषद्वाददाकं चूणे- 
मजीणानाहगल्मतुत्‌ । भगन्द्रश्वा- 
सकास मूत्रकृच्छारीसां हितम्‌ ॥८८॥ 
पीपल, अतीस, हींग, सोंठ, इन्द्रजो, वच, पाढ, अ- 
जमोद, कुटकी, अडूसा, कालानमक और हरड़ इन स- 
बको समानभाग लेकर बाराक चूर्ण करले । यह वृषद्धा- 
द्ञ्ञकचुणे-अजीर्ण, आनाह, गुल्म, भगन्दर, श्वास, खाँसी, 
मूत्रकूच्छ और अझीरोगमें अत्यन्त हितकारीहे ॥ ८७॥८८॥ 
समशर्करच्णम्‌ । 
एलात्वङ्नागपुष्पाणां मात्रोत्तरवि- 
बद्धता । मरिचं पिप्पली शुण्ठी च- 
तुष्पञ्च षडुत्तराः॥८९॥द््‌व्याण्येतानि 
यावन्तीतावन्ती सितशकेरा । चूणे- 
मेतत्मरवक्तव्यमम्निसन्दीपनं परम्‌॥९०॥ 
इलायची १ भाग, दालचीनी २ भाग, नागकेशर 
३ भाग, कालीमिचे ४ भाग, पीपल ५ भाग और सोंड 
६ भाग लेवे सबका एकत्र चणे करले और सब चूर्णकी 
बराबर सफेद चीनी मिलांवे । इसको समशकेरचणे क- 
इतेहें । यह अभिको अत्यन्त दीपन करेंहे ॥८९॥९०॥ 
मारचाद्यचूणम्‌ । 
मरिचाञ्निकणा पथ्या दाडिमच म- 
होषधम्‌। हिंगुसोवचेलापेतं चूणम- 
भ्रिकरं परम्‌ ॥ ९१ ॥ 
कालीमिचे, चीता, पीपल, हरड़, अनारदाना, सोंठ, 
हँग, कालानमक इन सबको समान भाग लेकर चणे 
बनाकर सेवन करे । यह मार्चादि चूर्ण-अभिको अत्यन्त 
दीपन करेंहै ॥ ५१ ॥ 
नागरायंचूर्णम्‌ । 
नागरं कौटजं बीजं पिप्पली बृहती 
द्वयम्‌ । चित्रकं शारिवा पाठा क्षार 
लवणपश्चकम्‌ ॥ ९२ ॥ चूण पिष्ठा 
सुरामण्डदधिकोष्णांडुकाञ्जिकेः । पि- 
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बड्धसेने-भाषाटीकासहिते- 


बेदप्रिविवृद्धायथ कोष्ठवातहरं पर- 
म्‌॥ ९३॥ 
सोंठ, फुडेक बीज, ( इनद्रगो ) पीपछ, कटेरी, के- 
टाइ, चीता, अनंतमूळ, पाढ, जवाखार, पांचोंत्रमक इन 
सब औषधियोंको समान भाग लेकर कूटपीसकर चणे ब- 
नांवे । इस चूणेको सुराक साथ या मांडके साथ दहीके 
साथ अथवा गरम जलके साथ किम्वा कांनीके साथ पावे 
तो आमनि अत्यन्त बढती हे और कोठेकी वायु नष्ट हो- 
ताहे ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ 
मस्तुषद्पलघृतम्‌ । 
पालिकैः पञ्चको लेस्ठु घृतं मस्त चतु- 
गुंणम्‌। सक्षारसिद्धमछ्ञाञ्निं कफं शु- 
ल्मश्च नाशयेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता और सोंठ तथा ज- 
बाखार प्रत्येक औषधि चार २ तोळे गायका घी ४ पल 
और दहीका पानी घीसे चोगुना लेवे । यथाविधिसे घृत 
सिद्ध करे । यह घृत-मंदाभि, कफ और गुल्मको नष्ट 
करनेवाला है ॥ ९४ ॥ 


महाषट्पलघृतम्‌। 
श्रृड्धविररसप्रस्थं घृतप्रस्थश्च तत्समम्‌ 
चुक्रमस्थेन संयोज्यं तथा काञ्जिक- 
मस्तुनोः ॥ ९५ ॥ पिप्पली मरिचं 
हिंगुः साजमोदं सजीरकम्‌ । हपुषा- 
ऽजाजि कृष्णा च सैन्धवं विडमौ- 
द्विदम्‌ ॥ ९६॥ सोवचेलं यवक्षारं 
चित्रको ह र्तिपिप्पली। चविकापिप्प- 
लीमूले यवानी धान्यनागरम्‌ ॥९७॥ 
एतेः कषसमेभागेविपचेन्प्रदुनान्निना। 
कफजान्हन्ति रोगांश्च वातजान्क्रामि- 
सम्भवान्‌ ॥९८॥ अजीण जयरत्याः 
झा नराणां बलवर्धनम्‌ । गुल्म्लीहो- 
दरं शूलं ज्वरं हिक्कां Hमीलिकाम्‌॥ 
॥ ९९ ॥ महाषट्पलमित्येतज्ज्वलनं 
दाववह्विवत्‌ क्षिप्रमेव तथा रोगा 
न्राशयत्यशनिर्यथा ॥ १००॥ 


अद्रखका रस १ प्रस्थ, घी १ प्रस्थ, चुकेका रस १ 
प्रस्थ, कांजी १ प्रस्थ, दहीका तोड़ १ प्रस्थ, पीपल, का- 
लीमिचे, हींग, अजमोद्‌, जीरा, हाऊबेर, कालाजीरा, 
| विरियासंचरनमक, रेहेगवांनमक, कालान- 
मक, जवाखार चीता, गजपीपल; चव्य, पीपलामूळ, अ- 
जवायन, धनियां और सोंठ, प्रत्येक औषधि एक २ तोला 
लेकर कल्क बनावे । सबको यथाबिधिसे मिलाकर मंद २ 
अग्निसे पकांवे जब सिद्ध होजाय तब उतार लेवे । यह 
घृत-संम्पूर्णे कफके रोग, वातरोग, कृमिरोग, अजीर्ण, 
गुल्म, पीहा, उद्ररोग, शूल, ज्वर, हिचकी और तन्द्रा 
को नष्ट करे है । मनुष्योंके बलको बढानेवाला और अ 
त्यन्त अग्निको दीपन करेहे ॥ ९५-१०० ॥ 


मरिचायधघृतम्‌ । 
मरिचं पिप्पलीमूलं नागरं 'पिप्पली 
तथा । भल्लातकं यवानी च विडङ्गं 
हस्तिपिप्पली ॥ १०१॥ हिंगुः सोच- 
चेलश्चैव विडसेन्धवचव्यकम्‌ । साझु- 
द्रव यवक्षारं चित्रको वचया सह 
॥ १०२ ॥ एतेरथपलेभा गे्तमस्थं 
विपाचयेत्‌ । दशमूलरसे सिद्धं पय- 
सा द्विगुणेन च ॥ १०३॥ मन्दाञ्जी- 
नां हितं सिद्ध ्रहणीदोषना हानम्‌ । 
विष्टम्भमामदोबेल्यं छीहानमपकषे- 
ति ॥ १०४ ॥ कासं वासं क्तयश्चा- 
पि दुनाम सभगन्द्रम्‌ । कफजान्ह- 
न्ति रोगांश्च वातजान्कृमिसम्भवा- 
न्‌॥ १०५ ॥ तान्सर्वान्नाद्रायत्याशु 
झुष्कं दावानलो यथा ॥ १०६ ॥ 
कालीमिचे, पीपलामूल, सोंठ, पीपल, भिलावे, अ- 
जवायन, वायविडंग, गजपीपल, हींग, कालानमक, वि- 
डनमक,सेंधानमक, चब्य, समुद्रनमक, जवाखार, चीता 
और वच यह प्रत्येक औषधि दो दो तोळे और उत्तम गाय 
का घी १ प्रस्थ, द्शमूलका काथ ? प्रस्थ, दूध २ प्रस्थ 
लेवे । सबको यथाविधिसे मिलाकर विधिपूरैक घृतको 
सिद्ध करे। यह घृत-मंदाभिवाले मनुष्योंके लिये हितकारक 
और संग्रहणीको नष्ट करेनवाला है । तथा विष्टम्भ, आम, 
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दुर्बेळता, धीदा, खाँसी, श्वास, क्षय, बवासीर, भगन्दर, 
सर्वप्रकारके कफरोग, वातरोग, कृमिरोग इन सबको 
नष्ट करेहै । जिसप्रकार सुखे नको दावानल जला देती 
है॥ १०१-१०६ ॥ 
घान्यजीरकघृतम्‌ । 

धान्यजीरकसंसिद्धं घ्ृतमग्निविवर्धे- 

नम्‌ । रोचनं दोषशमनं छाद्दाह- 

विनाचानम्‌ ॥ १०७ ॥ 

धनियाँ और जीरेके कल्कके द्वारा घृतको सिद्ध करे । 

यह घृत-अभिको बढानेवाला, रुचिकारक, त्रिदोषनाशक 
तथा वमन और दाहको शमन करे है ॥ १०७ ॥ 


घान्यघृत । 
धान्यकं निस्तुषं कृत्वा जले चाष्ट- 
गुणे पचेत्‌ । तेन पादावशेषेण तत्क- 
ल्कैविपचेद्धतम ॥ १०८ ॥ वातरोगे- 
षु सर्वेषु पेत्तिकेषु च शास्यते । कफ- 
जषु च रोगेषु सर्पिरितद्यथामृतम्‌ १०९ 


धनियेको तुषरहित करके अठगुने जलमें पक्रावे 
नब चौथाभाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छान 
लेवे। फिर इस काथ और धनियेके कल्कके द्वारा घृतको 
सिद्ध करे । यह घृत सवेप्रकारके वातरोग, सब प्रकारके 
पित्तरोग और सबप्रकारके कफ रोगोमें अमृतके समान 
हितकारी है ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ 
जीरकघूत । 
द्वे जीरके चित्रकं चव्यं यवानी नाग- 
र॑ तथा । पलिकानि च तत्सर्वं पञ्चै- 
ब लबणानि च ॥ ११० ॥ आरना- 
लाठकं दत्वा घृतमस्थं विपाचयेत्‌ । 
एतदाग्निविवृद्धयर्थमशेसां नाशनं 
परम्‌ ॥ १११॥ 
जीरा, कालाजीरा, चीता, चव्य, अजवायन, सोंठ 
और पांचोंनमक, प्रत्येक ओषाधे चार चार तोळे, कांजी 
१ आढक, और घी ९ प्रस्थ लेवे, सबको ययाविषिसे 
मिलाकर घृतको सिद्ध करे । यह घृत-आमिको दीपन 
करनेवाला और बवासीरको हरनेवालांहै॥ ११०॥ १११॥ 


घान्यकघृत। 
धान्यकस्य ठु शुद्धस्य चतुःषाष्टिपला- 
नि च । जलद्रोणे विप्रक्तव्य॑ याबत्पा- 
दावद्योषितम्‌ ॥ ११२ ॥ घृतप्रस्थं प- 
चेत्तेन झनेमृद्वम्रिना भिषकू । जीर- 
कस्य पलान्यष्टो कल्कीकृत्य निधा- 
पयेत्‌ ॥ ११३ ॥ अग्निसन्दीपनं हृद्यं 
पिबेच्छ्रेप्मनिबर्हणम्‌ । आमलं शुदे 
अलं कूलं बङ्कक्षणयोनिजम्‌ ॥११४॥ 
८ आमवातमुदावत्तेमदीरोगांश्च ना- 
शयेत्‌ १) 
झुद्धधनियां ६४ पल लेकर एक द्रोण जलमें पकावे 
जब चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर 
छानलेवे । फिर इस फाथमे १ प्रस्थ घी और जीरेका 
कल्क ८ पल डालकर यथाविधिसे मंद २ अभिसे धीरे २ 
घृतको पकावै । यह घृत-अमिको दीपन करनेवाला, 
हृदयको हितकारी, कफनाशक तथा आमझूल, गुदज- 
झल, वंक्षणशूल, योनिशूल, आमवात, उदावत्ते और सब 
प्रकारकी बवासीरको हरनेवाला है ॥ १२-११४ ॥ 
अझ्निघूत । 
पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रको हास्ति- 
पिप्पली । हिंगुचव्याजमोदा च पञ्चैव 
लवणानि च ॥ ११५ ॥ द्वौ क्षारो ह- 
पुषा चेब दद्यादर्घपलोन्मितान्‌। द- 
थिकाञ्जिकशुक्तानि घृतमात्रा समा- 
नि च॥ ११६॥ आद्रेकस्य रसप्रस्थे 
घृतमस्थं विपाचयेत्‌ ! एतदसिसुखं 
नाम मन्दाम्नीनां प्रदास्यते ॥ ११७॥ 
अशसां नाळानं श्रेष्ठं तथा गल्मोद- 
रापहम्‌। मरन्थ्यडुँदापचीकासकफमे- 
दोऽनिलानपि ॥ ११८॥ नाश्येद्म्रहः 
णीदोषं श्वयथुं सभगन्दरम्‌। ये च बः 
स्तिगता रोगा थे च कुक्षि समाश्रि- 
ताः । सर्वोस्तान्नारायत्याछु सूर्य्यः 
स्तम इवोदितः ॥ ११९॥ 
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डा पीपलामूल, चीता, गजपीपल, हींग, चव्य, 
अजमोद्‌, पांचोंनमक, जवाखार, सजी, हाऊबेर यह प्र- 
त्येक औषधि दोदोतोले, दही, कांजी, शुक्त, अद्रखका 
रस और घी यह सब समानभाग लेवे । सबको यथावि- 
धिसे मिलाकर उत्तम विधिसे घ॒तको सिद्ध करे । यह 
अभ्निमूखननणे, मंदामिवारे मनुष्योँक्रो अत्यन्त हितकारी 
है । तथा बवासीर, गुल्म, उद्ररोग, संग्रहणीरोग 
सुजन, भगन्दर, सवेप्रकारके बस्तिगतरोग और सर्वप- 
कारके कु्षिगतरोगोंको नष्ट करेहें जिसप्रकार उदयहुवा 
सये अंधकारके समूहको नष्ट करेंद्रे ॥ ११५-११९ ॥ 
अल्पचुक्र । 


यन्मस्त्वादि शुचो भाण्डे सक्षौद्र गुड- 
काञ्जिकम्‌ । धान्यराशौ तिरात्रस्थं 
शुक्तं चुक्र तदुच्यते ॥ १२०॥ 
शुद्धबतेनमें शहत, गुड़, कांजी और मस्त्वादि ( द- 
हांका पानी इत्यादि ) भरकर तीनराततक धानोंके ढे- 
रमे रकखा रहनेंदेव । इसको स्घल्पचुक्र कहत हैं १२०॥ 
चुक्रसन्धानदिधान । 


गुडक्षौद्वारणालानि समस्ताने यथो- 
्तरम्‌। शासन्ति द्विशुणान्भागान्सम्य- 
क्चुक्रस्य सिद्धये ॥ १२१ ॥ 
चुकके बनानेके लिये गुड १ भाग, शहत २ भाग 
कांजी ४ भाग और दुहीका पानी ८ भाग लेना चा- 
हिये ॥ १२१ ॥ 
बृहच्चुक्रसन्धानविधान । 


म्स्थं तंडुलतोयतस्तुषजलात्मस्थत्रयं 
चाम्लतः प्रस्थार्धं दाघितोऽम्लमूलक- 
फलान्यष्टौ गुडान्मानिके । मान्यो 
शोधितश्ङ्गवेरसकलाद्वे सिन्ध्वज्ञा- 
ज्योः पले द्वे कृष्णोषणयो निशापल- 
युगं निक्षिप्य भाण्डे ढे ॥ १२२ ॥ 
४ स्निग्धे धान्ययवादिराकिनिहितं 
त्रीन्वासरान्स्था पयेद्रीष्मेतो यधरात्य- 
थ च चतुरो वषांसु पुष्पागमे॥'? षट्‌- 
शीतेऽष्टदिनान्यतः परिमितं विश्ला- 


बङ्कसेने-भाषाटीकासहिते- 


व्य संवापथेञ्चातुर्जातपलेन संहित- 
मिदं शुक्तश्च चुक्कश्च यत्‌॥ ९१२३ ॥ 
हन्याद्वातकफा मदोषजनितान्नाना- 
विधानामयान्‌ दुर्नामानि च शूलगु- 
ल्मजठरान्हत्वाऽनलं दीपयेत्‌॥१२४॥ 
चावलोंका जल ? प्रस्थ तुषोदक कांजी ३ प्रस्थ 

अम्लदही आधा प्रस्थ, खटाई, मूली और फल ८ प्रस्थ 


गुड़ ३२ तोळे, शुद्ध अद्रख सबसे दुगुना, सैंधा 


नमक ८ तोळे, जीरा ८ तोळे, पीपल ८ तोळे, काली- 
मिचे ८ तोळे और हल्दी ८ तोळे लेवे । सबको एकत्र 
करके उत्तम विधिसे दृढ चिकने बासनमें भरके धानोंके 


हेरमें तीन दिनतक गाड देवे । यह सन्धान ग्रीष्म और 


प्रावृट्‌ ऋतुमे चार दिनमें वर्षाऋतु और वसन्त्तुमें छः 
दिनमें और हेमन्ततुमें आठ दिनमें तैयार होजाताहै । 
फिर इसको छानकर चातुजोतक ( दालचीनी, इलायची, 


तेजपात, नागकेशर ) का चणे चारतोले मिला देवे । 
| इसको शुक्त और च॒क्र कहते हैं | यह-वात, कफ, 


आमदोषजम्यरोग, अनेक प्रकारके रोग, बवासीर, 


झुल, गुल्म आर समस्त उद्ररोगोंको नष्ट करे है तया 
मन्दानिको दीपन करे ॥ १२२॥१२३॥ १२४ ॥ 


चित्रकशुड । 


वह्वेद्रिपञ्चमूलस्य काथे पलशातद्वये । 
असृताया रसस्यैके पूतेऽस्मिन्नभया- 
दके ॥-१२५॥ पचेहुडतुलां तावद्याव- 


दाऽऽपाकलक्षणम्‌ । अन्येयुस्तत्र 
मधुनः सुशीत कुड़वद्वयम्‌॥ १२६॥ 
म्रक्षिपित्रिसुगन्धस्य त्रिकटोश्च पलं 
पलम्‌। प्रत्येकं स्याद्यवक्षाराच्छुक्ति- 
स्तस्मित्रसायते ॥ १२७॥ उत्तमं क- 
थितं एंसामश्धिभ्या मञ्निब्रद्धये । जी- 
य्येत्यपि हि काष्ठानि कासश्वासं क्षयं 
कृमीन्‌ ॥ १२८ ॥ गुल्मोदरादोः कुष्ठा 
नि सान्त्रब्वाद्धि निहन्ति च। योगदा 
तैरप्यऽजितांख्यहाज्ञयति पीन- 
सान्‌ ॥ १२९ ॥ 
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अजीणांधिकारः । 


(१८१ ) 


गीते और दशमूळका काथ २०० पळ, गिलोयका 
रस एक आढक, इरड्का काथ एक आढक और उत्तम 
मुड़ १०० पल छेवे, सबको यर्थावीधसे मिलाकर प- 
कावे जब पाक सिद्ध होजाय तब उतार लेवे । फिर 
इसमें शीतळ होनेपर शहत दो कुडव, त्रिसुगन्ध (दाळ. 
चीनी, इलायची, तेजपात; ) और त्रिकुटा ( सोंठ, 
मिचे पीपल ) प्रत्येक चार २ तोळे और जवाखार दो 
तोरे मिलांदेवे | यह उत्तम रसायन अश्विनीकुमारोने 
आमिको दीपन करनेके लिये कही है | इसको सेवन 
करनेसे काष्टी जीण होजाताहे एवं खाँसी, श्वास, क्षय) 
कृमि, गुल्म, उदररोग, बवासीर, कोढ, अन्त्रबाद्धे तथा 
सैकड़ों औषाधियोंसे भी आरोग्य नहीं हुवा पीनसरोग 
इससे तीन दिनमें नष्ट होजातांहै ॥ १२५-१२९ ॥ 
““चित्रकहरीतक्यमृतेत्यत्र चित्रका- 
दीनां त्रयाणामम्भः प्रत्येकं पत्वादा- 
त्पळ॑ दत्वा विस्राव्य सार्धद्वादशवा- 
सराः स्थापयितव्यम्‌ 
८ चीता, हरट और गिलोय इन प्रत्येक औषाधेमें 
पांच २ सौ पल जल डालकर काथ पकाना चाहिये फिर 
ळानकर अठारह दिनतक रक्खा रहना चाहिये २2 
क्षारगुड । 
ह्वे पाठे दशञमूलाकंकट्फलातिविषा- 
निवृत्‌ । भागेद्‌शापलान्दत्वा जलद्रोणे 
विपाचयेत्‌ ॥ १३० ॥ पादरदोषे 
शुडलुलां द्त्वापक्केषुडे ततः । चूर्णि- 
तां पञ्चपलिकां चव्यव्योषहरीतकी- 
म्‌ ॥१३१॥ चित्रकं सयवक्षारं द्वियुणं 
तन्न दापयेत्‌ । दव्योः प्रलेपनं वापि 
ततस्समबतारयेत्‌ ॥१३२॥ हिंग्वम्ल- 
बेतसं चव्यं त्रिद्वतस्तु पलं तथा । 
क्षित्वा चेकीकृतं सर्व स्थापयेद्भाजने 
शुभे ॥ १३३॥ ततः ps 
द्जीर्णारूचिनाशनम्‌। :च्शो- 
थपाण्डुत्वमेहुष्ठजरापहम्‌ ॥ १२४॥ 
दोनों प्रकारका पाठ, दशमूल, आक, कायफळ, अ- 
तीस और निसोत प्रत्येक दद द पल लेकर एक द्रोण 
ज्ञलमें पकावै- जब चौथाई भाग जळ शेष रहजाय तब : 


उतारकर छान लेवे । फिर उसमें गुडु १०० पल, वन्य! 
त्रिकुटा और हरड़का चूर्णे ५ पळ, चीता और जवाखार 
१० पल मिलाकर पकांवे जब पकते पकते करछीसे 
चिपटने छंगे, तब उतार लेव । फिर इसमें हींग, अम- 
लबेत , चव्य और निसोतका चणे चार तोळे मिलाकर 
सबको एकमएक करके एक उत्तम चिकने बासनमें 
भरेके रख देवे । फिर इस क्षारगुड़को अजीण अरुचि, 
डाहा, बवासीर, सूजन, पाण्डु, प्रमेह, कोढ, और विष- 
बाधाको दूर करनेके लिये भक्षण करे ॥१३०-१३४॥ 
द्वितीयक्षास्युड । 
द्वे पञ्चमूले त्रिफला चिबृन्मूलं शता- 
बरी । दन्ती चित्रकमास्फीता रास्ता 
पाठा सुधा दाठी ॥ १३५ ॥ पथ्या 
द्क्ापलान्भागान्द्रध्वाम्मसि समाह- 
रेत्‌ । त्रिःसत्तकृत्वस्तद्गस्म जलद्रोणे 
च गालयेत्‌ ॥ १३६॥ तट्रोणं साध- 


| चेदम्रौ चतुर्भागावशेषितम्‌ । ततो 


गुडतुलां दत्वा साधयेन्मृदुनाभिना॥ 
॥ १३७॥ सिद्धं गडन्त विज्ञाय इ- 
णीनीमानि दापयेत्‌ । वृश्चिकालीं 
द्विकाकोल्यौ यवक्षारं समावपेत्‌१३८ 
एतत्प्चपलान्भागान्पृथक्पञ्च पलानि 
च । हरीतकीं त्रिकटुकं स्वजिकां 
चित्रकं वचाम्‌ ॥ १३९॥ हिंग्वल्मवे- 
तसाभ्याच द्वे पले तत्र दापयेत्‌। अ- 
क्षप्रमाणां गुटिकां कृत्वा खादेद्यथा- 
बलम्‌ ॥ १४० ॥ अजीण जस्यत्येष 
जीण सन्दीपयत्यपि । सक्तं सुक्तश्व 
जीर्य्येत पाण्डुत्वमपक्षीति ॥ १४१ ॥ 
डीहार्शासि इवयथुच्च छेष्मकासम- 
रोचकम्‌ । मन्दामिश्व विषाग्निश्च कः 
फं कण्ठोरसस्तथा ॥ १४२ ॥ कुष्ठा- 
नि च प्रमेहांश्च गुल्मं चाशु व्यपो- 
हति। ख्यातः क्षारगुडोह्मेष रोगमरः 
स्ते प्रयोजयेत्‌ ॥ १४३ ॥ 
इत्यजीणाभिमान्यचिकित्साधिकारः | 
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दशमूल, त्रिफला, निसेतकी जड़, शातावर, दन्ती, 
चीता, कोयल, रायसन, पाठ, थरहर, कचर और हरड, 
प्रत्येक औषधि दृश २ पल लेकर आसे जलाकर भस्म 
कर लेवे । फिर उस भस्मको २१ वार एक द्रोण जलमें 
पकावे, फिर उस क्षार जलको पकावे । जब पकते २ 
चोथाई भाग जल शेष रहजाय तब सौपल गुड़ डालकर 
मन्द्‌ मन्द्‌ आग्नेसे पकावे जब गुड़ सिद्ध दोजाय तब 
वृश्चिकाली ( विछारी ) काकोली, क्षीरकाकोली ओर 
जवाखार यह प्रत्येक औषधि पांच २ पल, हरड, त्रिकुटा, 
सज्जी, चीता, वच, हींग और अमलवेत प्रत्येक आठ २ 
तोळे मिला देवे । फिर एक २ तोलेक्री गोली बनाकर 
बलानुसार भक्षण करे । यह क्षारगुड, अजीणेको जीणे 
करनेवाला, जीणमें अग्निको दीपन करनेवाला, भोज: 
नको तत्काल जीर्णे करनेवाला, पाण्डुरोगको नष्ट करने 
बाला, तथा एीहा, बवासीर, सूजन, कफ, खौँसी,अरुचि, 
मंदाम्नि, विषमामि, कफ, कण्ठका कफ, कोठ, प्रमेह और 
गुल्मरोगको शीघ्रही नष्ट करे है, यह क्षारगुड इस नामसे 
प्रसिद्ध है इसका रोगस ग्रासित मनुष्यको देना चा- 
हिये ॥ १३५-१४३ ॥ 


इति श्रीबंगसेने भाषाटीकायां छालाश्ञालिग्रामजी 
वश्यकृत अजीर्णरोगाथिकार तथा अग्नि- 
मांचाविकार संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ विष्‌चेकारदिनिदान । 
—<O— 

स्वल्पं यदा दोषविबद्धमामं लीनं न 

तेजःपथमावृणोति । भवत्यर्जाणेऽपि 

तदा बुभुक्षा सा मन्दबुद्धि विषव- 

न्निहन्ति ॥ १४४॥ 

जब आमातिसार अल्पदोषयुक्त हो और अभिके मा- 

गेका अवरोध होय तो तब अजीणेमेंभी भोजन करनेकी 
इच्छा होतीहे । बह भोजनकी इच्छा मूख मनुष्योंको 
बिषकी समान मारदेती है ॥ १४४ ॥ 


मायेणाहारवेषम्यादजीण जायते 
नृणाम्‌ । तन्मूलो रोगसंघातस्तद्वि- 
नाशीद्रनइयति ॥ १४५ ॥ 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


ooo MMS MS 5 
बहुधा करके आहारकी विषमतांसे मनुष्योंके अजी- 
णेरोग उन्न होता है. जो कि, सब रोगोंकी जढ़है और 
उसके नष्ट होनेसे सवैरोग नष्ट हो जाते हैं ॥ १४५ ॥ 
अजीणेमामं विष्टब्धं विद्ग्धश्च यदी- 
रितम्‌ । बिषूच्यलसको तस्माद्भवे- 
चापि विलम्बिका ॥ १४६॥ 
आम, विष्टब्ध और विदग्ध यह जो अजीणे कहे हैं 
उनसे विषाचिका, अलसक्त और विलम्बिका यह तीन- 
रोग उत्पन्न होतिहें ॥ १४६ ॥ 
सूचीभिरिव गात्राणि तुदन्स न्तिष्ठते- 
ऽनिलः । यस्याजीणेन सा वेद्यैि- 
षूचीति निगद्यते ॥ १४७॥ 
अजीणेमें वायुसे झारीरमें सुई चुराने सरीखी पीड़ा 
हो उसको विषूचिकारोग कहते हैं ॥ १४७ ॥ 
न तां परिमिताहारा लभन्ते विदि- 
तागमाः ! मूढास्तामजितात्मानो 
लभन्तेऽशनलोलुपाः ॥ १४८ ॥ 
यह विषूचिका रोग परिमाणके अनुसार भोजनकर- 
नेवाले और वैद्यक झास्रको जाननेवाले मनुष्योंको उत्प" 
न्न नहीं होता हे, यह रोग उन्हींके उत्पन्न होता है जो 
मूखे बुद्धि हैं जिनकी इन्द्रिये वशमें नहीं हैं और जो 
भोजने लालची हैं ॥ १४८ ॥ 
बिषाचिकाकेलक्षण । 
मूच्छोतिसारौ वमथुः पिपासा शूल 
भ्रमोदेष्टनजम्भदाहाः । वेवण्यकः 
ha 
म्पो हृदये रूजश्च भवन्ति तस्य शि- 
रसश्च भेदः ॥ १४९ ॥ 
मूच्छौ, अतीसार,वमन, तृषा, शूल,श्रम,शरीरमें पीडा, 
जम्भाईँ, दाह, विवर्णता, कंप, हृद्यमें पीड़ा और 
तोड़ने सरीखी पीडा यह सब लक्षण जिस रोगमें हॉय 
उसको विषूचिका कहतेहर ॥ १४९ ॥ 
अलसके लक्षण । 
कुक्षिरानह्यतेऽत्ययै प्रताम्येत प्रकू- 
जति। निरुद्धो मारुतश्चैव कुक्षांडुः 
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विषूच्यधिकारः । 


(१८३) 


परिधावाति ॥ १९० ॥ वायुः कम्प- 
' ्रमानाहृशूल्यादीन्म्रकरोति बा । 
पित्तं ज्वरातिसारो च दाहादिस्वेद- 
नानि च॥ १५१ ॥ केष्माङ्गगुरुता- 
छाई वाग्भङ्गषछ्ीवनानि च॥ १५२ ॥ 
वातवच्चॉनिरोधश्व यस्यात्यर्थ भवे- 
दळु । तस्यालसकमाचष्टं तृष्णोंद्वारो 
च यस्य वे ॥ १५३ ॥ 
जिसमें कुक्षि ओर उद्रमें अफारा हों, वेदनाके मारे 
कूजे, वायु विचरण करनेसे रुक करके कोख कंठादिमें 
विचरण केरे तथा कफ, श्रम, आनाह ओर झूलादि 
उपद्रवॉको करे, पित्त, ज्वर, अतासार, दाहादि और 
स्वेदादि उपद्रवोंको करे । कफ-जरीरमें भारीपन, वमन, 
स्वरभंग, और ्टीवन ( थूकना ) को करे, अपानवायु 
और मलमूत्रादिका अवरोध हो तृषा लगे और डकार 
आवि यह लक्षण हॉय उसको अछ्सक कहते हैं ॥१५०॥ 
॥ १५१ ॥ १५२ ॥ १५३ ॥ 
नाधो गच्छति यो नोध्वेमाहारो न 
विपच्यते । तेन सो$लसको नाम्ना 
शीघ्रं देहविनाशाक्गत्‌ ॥ १५४ ॥ 
दोषास्त्वलसके प्रोक्ताच्छद्यतीसारव- 
स्ताः । कारकास्तीब्रशूलादेः स्रो- 
तसः सन्निरोधकाः ॥ १५५ ॥ ति- 
य्यग्जातास्तलुस्तब्धाः स्तस्भवत्स्त- 
म्भयन्ति च । स दण्डालसकस्त्या- 
ज्यः शीघं देशविनादाळृत्‌ ॥ १५६ ॥ 
जिस अजीर्णमें कियाहुबा भोजन न ऊपरको ३म- 
नके मागेसे निकले और न नीचेको गुदाके मागेसे गिरे 
और न पचे उसको शीघ्र झारीरको नष्ट करनेवाला 
अलसक रोग कहते हें अलसकरोगमे कुपित हुए दोष 
यदि वमन और अतीसारको न करे तो तीव्र झू 


और झरीरके स्रोतांका अवरोध इनको करे, तथा | 


टेंढे मार्गसे होकर झारीरको स्तम्भकी समान स्तभित 
कर देवे उसको दंडालसक रोग कहत हें । यह श्ञी्र 
प्राणोंको नष्ट करनेवाला है इस कारण वैद्यको त्यागना 
चाहिये ॥ १५४ ॥ १५५ ॥ १५६ ॥ 


बिळंबिकाके लक्षण । 


दुष्ट शुक्तं कफमारुताभ्यां भवत्तेते 

नोध्वेमधश्च यस्य । बिलंबिकान्तां 

भृशादुश्चिकित्स्यामाचक्षते काखः 

विदः पुराणाः ॥ १५७॥ 

वातकफ दुष्ट होकर किये हुए भोजनको न वमनेके 

द्वारा मुखमागेसे गेरे ओर न गुदाके मार्गसे मलरूपसे पतित 
केर उसको आयुर्वेदके जाननेवाले वैद्य दुश्चिकित्स्प बि- 
लम्बिका रोग कहते हैं ॥ १५७ ॥ 


अजीणमें आमकेकार्य । 


४ यत्रस्थमामं पवेरुजेत्तमेब देश 
विद्ेषेण विकारजातेः । दोषेण ये- 
नावततं झरीरं तल्लक्षणेरामसमुद्ध- 
वेश्च ? ॥ 

८ जहां आम रहती है यह स्थान जिसदोषसे व्याप्त 
हो उसके लक्षणोंस और आमके लक्षणोंसे विशेष वेदना 
होती हे 3? 

असाध्य लक्षण । 
४ यः इयावदन्तोष्ठनखो5ल्पसज्ञो व- 
म्यर्दितोऽभ्यन्तरजातनेत्रः । क्षाम 
स्वरः सर्वविमुक्तसन्धियोयात्ररो5सो 
पुनरागमाय ? 

४ जिसके दांत, होठ और नाखून यह काले पड़जाय 
कुछ कुछ बेहोशी होव, नेत्र भीतरको र स्वर 
बैठजाय और सर्व शारीरके जोड़ ढीळे पड़जाँय वह रोगी 
असाध्य जानना । 33, 

जीणाहारके लक्षण । 
उद्गारशुद्विरुत्साहो वेगोत्सगों यथो- 
© 
चितः । लघुता क्षुत्पिपासा च जीणा- 
हारस्य लक्षणम्‌ ॥ १५८ ॥ 

डकारका शुद्ध आना, शरीर और चित्तमें उत्साहका 
होना भोजनके अनुसार मलमूत्रका ठीक उतरना, देहमें 
इळका पनहा और क्षुधा ठृषाका लगना, यह जीणे आ- 
हारके लक्षण हैं ॥ १५८ ॥ 
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( १८४) 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


शज्च्ं््अ््लशशचचच्् ज अल जज जज्टल ओरल 


विषूचिकाके उपद्रव । 
लिद्रानाशो5रातिः कम्पो मूत्राघातो 
विसंज्ञता । अभी उपद्रवा घोरा वि- 
षूच्यां पञ्च दारुणाः ॥ १९९ ॥ 


निद्राका न आना, वेकली, कंप, मूत्रका अवरोध 
अथवा मूत्रके उतरते समय अत्यन्त पीड़ा हो और 
सज्ञाका नाश यह विषूचिकाके घोर पांच उपद्रव हैं १५९॥ 


चिकित्सा । 
बिषूच्यां सर्वेरूपाणि सन्नियम्य चि- 


कित्सकः । बमनं कारयेत्क्षिमर्ुष्णे- 
न लबणाम्डुना ॥ १६० ॥ 

सर्वक्क्षणोंयुक्त विषािकारोंगमें नमक और गरम 
झळके द्वारा वमन करावे ॥ १६० ॥ 


यावत्सन्तिष्ठते दुष्टो नरस्याऽन्नरसो 
हदि । तावन्मम्माणि भिद्यन्ते विष 
पीतवतो यथा ॥ १६१ ॥ 


जबतक मनुष्येकि हृदयमें दुष्ट अन्नका रस स्थित 


रहता है तबतक विषको 'पियेहुएकी समान मर्म्भ | 


स्थानोंमें पीडा होताहे ॥ १६१ ॥ 


विषूच्यामतिवृद्धायां पार्ष्ण्योदाहः 
प्रशस्यते। तदिने लड्कनं कार्य विरक्त- 
बदुपाचरेत्‌ ॥ १६२ ॥ 
अत्यन्त बटीहुडे विषूचिकामें आमिके द्वारा ऐडीमें 
दाग देवे, तथा लंघन करावे और विरेचन कराव ॥ १६२॥ 
जातीफलच चुक्रव्व मिष्टतेलन पाच- 
येत । तेन मर्दनमात्रेण खछीदालं 
निवारयेत्‌ ॥ १६३ ॥ 
जायफळ और चूकेको मीठे तेलमें पकाकर मदेन 
करनेसे सल्लीशल नष्ट होता है १६३ ॥ 
कुष्ठसैन्धवयोः कल्कं चुक्रतेलसमन्वि- 
तम्‌ । विषूच्यां मर्दनं कोष्णं खल्ली- 
शूलनिवारणम्‌ ॥ १६४॥ “ चुक्रा- 
भावेऽत्र काञ्जिकन्देयमिति ” 


कूठ; सेंधानमक, इनके कल्कको चूके और तैम 
मिलाकर विषूचिकामें मदेन करनेसे खल्ली नष्ट 
होता है । इसमें यादि चुक न मिळे तो उसके अभाषमें 
कांजी लेनी चाहिये ॥ १६४ ॥ 


अर्फरसादितैल । 


अकेपत्ररसमस्थं प्रस्थं धचुरकस्य च | 
इवेतस्वुहारसमस्थं प्रस्थ सौभा्जना- 
द्रेकात्‌ ॥१६५॥ कुष्ठसैन्धवयोः कल्क 
पले दे द्वे घमाणतः । एकीकृत्य समस्तं 
तद्दाधिकं चाम्लकाञ्जिकम्‌ ॥ १६६॥ 
तेलमस्थं समावाप्य पचेन्मुद्वञ्निना 
झानेः । खछीं निवारयत्येतद्विषूची- 
रोगसम्भवाम्‌ ॥ १६७ ॥ “ पक्षाघा- 
तामवातांश्च धसी खञ्जपङ्गुताम्‌। ” 


आकके पत्तोंका रस ६४ तोल, धतूरेके पत्तोंका 
रस ६४ तोल, सफेद थूइरका रस ६४ तोळे सैंजिनेका 
रस ६४ तोळे, अद्रखका रस ६४ तोले, कूठ और 
सेंधानमकका कल्क आठ आठ तेले, दही और खट्टी 
कांजी एक एक प्रस्थ तिलका तेल एक प्रस्थ लेवे । 
इन सबको एकत्र मिलाकर मंद मंद अग्निस धीरे २ 
पक्रावे, यह अके रसादि तैल विषूचिकारोगमें उत्पन्न 
हुवा खल्लीशूछ, पक्षाघात, आमवात, गृध्रसीवात, खं- 
जता और पंगुताको नष्ट करे हे ॥ १६५-१६७ ॥ 


करञ्जानिम्बशिखरीगुडूच्यजनबत्स- 
कैः । पीतः कषायो वमनादघोरां 
हन्ति विषूचिकाम्‌ ॥ १६८॥ 
करंज, नीम, चिरायता, गिलोय, अजुनकी छाल 
और कुडेकी छाल इनका काथ बनाकर पान करे 
तो वमन होकर घोर विषूचिका रोग नष्टहोता हे ॥१६८॥ 
हन्ति दन्त्यग्निकल्कस्ठु पिप्पलीक- 
ल्कसंयुतः । पीतः कोष्णेन तोयेन 
क्षिमं हन्याद्विषूचिकाम्‌ ॥ १६९ ॥ 
दन्ती, चीता और पीपल इनका कल्क बनाकर ' 
गरम जळके साथ पान करनेस तत्काल विषूचिका नष्ट 


होती है ॥ १ ६७ ॥ 
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विषूच्यधिकारः । 


( १८५ ) 


न... य.नी 


अंजन । 
व्योषं करंजस्य फलं हरिद्रे मूलं स- 
मावाप्य च मातुलुड़या। । छाया- 
विशुष्का वटिका तु कार्या हम्या- 
द्विषूची नयनाञ्जनेन ॥ १७० ॥ 
त्रिकुटा, करंजफूल, दारुहल्दी, हल्दी और विजोरे 
नींबूका जड़ इनको एकत्र पीसकर गोली बनाकर छा- 
यामें सुखादेवे, इन गोलियोंको नेत्रोमें आंजनेस विषूचि- 
फा रोग नष्ट होता है ॥ १७० ॥ 
द्वितीयअंजन । 
गुडपुष्पसारशिखरी तंडुलं गिरिक- 
णिका हरिद्रे द्रे। अ्जनगुटिका वि- 
लयति विषूचिकां त्रिकटुकसनाथा १७१ 
महुवेका सार, चिराचिटेके चावल, कोंपल, हल्दी, 


दारुहल्दी ओर त्रिकुटा इनको एकत्र पीस कूटकर 


गोली बना लेवे इनको नेत्रोंमें आंजनेसे विषूचिका रोग 
नष्ट होताहे ॥ १७१ ॥ 
त्वङ्पत्ररास्त्रा गुरु शिमनुकुछे र॒त्यम्ल- 
पिष्टः सवचाशताह्वैः । उद्धतनं खलि- 
विषूचिकाप्न तेलं विपक्कश्च तदर्थका- 
रि॥ १७२॥ 
दालचीनी, तेजपात, रायसन, अगर, सहिंजना, कूट, 
वच ओर शतावर इनको एकत्र नीबूके रसमें पीसकर 
लेप करनेसे अथवा उक्त औषधियोंका तेल पकाकर लेप 
करनेसे खष्ठीसहित बिषूचिकारोग नष्टहाता है ॥१७२॥ 
पिपासायामथोत्छेशो लवंगस्याम्बु 
शस्यते । जातीफलस्य वा शीत 
श्रतं भद्रघनस्थ च ॥१७३॥ सरूग्वा- 
ऽऽनद्धघुद्रमम्लपिष्टेः प्रलेपयेत्‌ द 
दारुहैमवतीङुष्ठशताद्वाविश्वसेनधवैः 
॥ १७४ ॥ तक्रेण युक्तं यवचूणसुष्णं 
सक्षारमात्ति जठरस्य हन्यात्‌ । स्वे- 
दो घंटेवा बहुबाष्पपूर्णेरुष्णेस्तथा- 
न्यैरपि पाणितापेः ॥ १७५॥ 


प्यास ओर उन्छ्वेशमें लोंगोंका औटायाहुबा पाणी 
अथवा जायफलका किम्वा नागरमोथेका काथ पान 
करना उत्तमंहे । शूलयुक्त अफारा होय तो दालचीनी, 
पीलेफूलकी कटेरी, कूठ, शताबर, सोंठ और सेंधानमकको 
नींबूके रसमें पीसकर पेटपर लेप करे ॥ जौका चन 
ओर जवाखार इनको तक्रमें मिलाकर गरम करके 
उद्रके ऊपर लेप करनेसे उद्रका झूल नष्ट होता 
है । अथवा घड़ेंम गरमजल भरकर उसके द्वारा स्वेद- 
देनेसे अथवा हाथोंसे सककरनेसे विषाचिकारोग दूर 
होता है ॥ १७२ ॥ १७४ ॥ १७५ ॥ 
विलंबिकाऽलसकयोरयमेव क्रिया 
ऋमः ॥ १७६॥ 
विलम्बिका और अलसक रोगमें इसीप्रकार चिक्रि- 
त्सा करनी चाहिये ॥ १७६ ॥ 
उद्गारशुद्विरुत्सा होवेगोत्सर्गो यथो- 
चितः । लघुता क्षुत्पिपासा च जीणो- 
हारस्य लक्षणम्‌ ॥ १७७॥ 
डकारका शुद्ध आना, उत्साइका होना मलमूत्रादि- 
कके वेगोंका यथोचित प्रवतैना, हलकापन, क्षुधा और 
तृषाका छूगना यह जीणे आहारके लक्षण हैं ॥ १७७ ॥ 
सुरसादि करञ्जादि सहकाररसं तथा । 
हिंग सौवचलं चुक्रं मधुमद्याने यानि 
च ॥ १७८॥ एतेषामूध्वेभागित्वात्स- 
म्यग्जीणेंऽपि देहिनाम्‌ । अजीर्णता- 
मिबोद्गारो गन्धतो द्युपलक्ष्यते॥१७९॥ 
इति बङ्गसेनेऽम्निमान्धाजीर्णविषूचिकाऽलसक 
विलम्बिकाचिकित्साधिकारः 
समाप्तः ॥ ५ ॥ 
सुरसादिगणकी ओषाथि, करंजादिगणकी औषाधे, 
आमका रस; हींग, कालानिमक, चूक, मधु और सब 
प्रकारकी मदिरा इनके उध्वेभागी होनेसे अच्छेमकार 
जीर्ण होनेपरभी मनुष्योंके अजीर्णकी समान डकारे आती 
हें । आर वह गन्धसे जानीजाती है ॥१७८॥१७९॥ 
इति श्रीवैद्यवय्ये लालाञ्ञालिग्रामजी वैश्यक्ृत 
बंगसेने भाषाटीकायां विषुचिकादिअधिः 
कारः संपूर्ण: ॥ 
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. (९८६) बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


२० काले निसोतको दूधमें पकाकर विरेचन करनेके 
लिये देवे ॥ ५ ॥ 


यत्किश्चिन्मुरं सेव्यं क्लेष्मलं गुरुभो- 
जनम्‌ । स॒वं तदत्यस्िहितं शक्ता प्र- 
स्वपनं दिवा ॥ ६ ॥ 


जितने मधुर, कफकारक और भारी पदाथे हैं उन 


सबका भोजन भस्मागनिमें हितकारक और दिनमें सोना 
भी हितकारक है ॥ ६ ॥ 

कफे पूर्व जिते पित्त मारते बाऽनलः 

समः । समधातो पचत्यन्नं पुष्टया- 

( 

युबेलवर्धनम्‌ ॥ ७ ॥ 

कफ, पित्त और वातको पहले जीतनेसे समधातु 
जठरामिको समान करती हे तब अन्नको अच्छेप्रकारसे 


पचाती है और पुष्टि तथा आयु और बलको बढानेवाली 
होजाती है ॥ ७ ॥ 


मुहु्सुहुरजीणोऽपि भोज्यान्नान्छुपहा- 
रयेत्‌ । निरिन्धनो रसं लब्ध्वा यथैवा- 
न्नेन पाचयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
वारंवार अजीणे होनेपरभी रोगीको थोड़ा २ भोजन 
अवश्यकराता रंहे- कारण यह है कि, भोजनके न मिल" 
नेसे जठराभि कभी रसको पचाकर शांत न होजाय 
अर्थात्‌ फिर अन्नपचानेमें असमर्थ होकर शरीरको नष्ट 


करदेवे ॥ ८ ॥ 


कोलास्थिमजाकल्कस्तु पीतो वाप्यु- 
दकेन वे। अचिराद्विनिहन्त्येष प्रयो- 
गो भस्मके नृणाम्‌ ॥ ९ ॥ 
बेरकी गुठलीकी भीतरकी मींगको जलमें पीसकर 
पान करनेसे बहुत दिनांका भस्मकरोग नष्ट होताहे ॥७॥ 
नारीक्षीरेण संयुक्तां पिबेदौदुम्बरीं 
त्वचम्‌। ताभ्यां वा पायसं सिद्धं पिषे- 
दत्यग्रिशान्तये ॥ १० ॥ 
गूळरकी छालको खीके दूधमें पीसकर पान करानेसे 
अथवा स्त्रीके दूधमें गूलरके छालकी खीर बनाकर अ 
त्यन्त अमिको झांत करनेके लिये देवे ॥ १० ॥ 
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अथ भस्मकनिदानचिकित्सा । 


— OT 


कफे क्षीणे यदा पित्तं स्वस्थाने मारू- 
तानुगम्‌ । तीव्र प्रवद्धयेदर्शि तदा तं 
भस्मकं बदेत्‌ ॥ १॥ तृट्दाहश्वासम्‌- 
च्छादीन्कृत्वैवा त्यग्निसम्भवान्‌ । प- 
क्वान्नमाशु धात्वादीन्‌ संक्षेयन्ना दाये- 
त्ततुम । क्षणाद्वक्तं भवेद्वस्मस रोगो 
भस्मकः स्मृतः ॥ २॥ 
मनुष्योंके जब कफ क्षीण होजाता है तब पित्त वात- 
के साथ मिलाकर अपने स्थानमें जाकर अग्निको अत्यन्त 
तीब्र करदेता है तब इसको भस्म अभि कहते हें । यह- 
तृषा, दाह,श्वास और मूच्छादिक अभिके उपद्रवोंको करे 
है । यह भोजनको पचाकर फिर रसरक्तादि धातुओंको 
पचाता है पश्चात्‌ देहका नाश करता हे । इसमें किया 
हुवा भाजन क्षणभरमें भस्म होजाता है. इसकारण इसको 
भस्मकरोग कहते हैं ॥ १ ॥ २ ॥ 


तं भस्मकं शुरु स्मिगधसान्द्रमण्डाहिम- 

स्थिरैः । अन्नपानेनेयेच्छान्तिं पित्तन्नै- 

श्व विरेचनेः ॥ ३॥ 

इस भस्मकरोगको भारी, चिकने, गाढे, मांड, शी- 

तळ, कठिन ऐसे अन्नपानोसे और पित्तनाशक विरेच- 
नसे शमन करे ॥ ३ ॥ 

अत्युद्धतामिशान्त्ये माहिषदधिदुग्ध 

तकसर्पीषि। संसेवेत यवागूं समधु- 
च्छिष्टां ससर्पिष्काम्‌ ॥ ४॥ 


अत्यन्त बढीहुईँ अग्निको भेंसके दही, दूध, तक और 


घृत आदि सेवन कराकर अथवा मोम और चीकी बनाई 
हुईं यवागू सेवन करोव ॥ ४ ॥ 


असक्ृत्पित्तहरणं पायसं प्रातिभोजन- 
म्‌। इयामात्रिवृद्रिपकं वा पयो दद्या- 
द्विरिचनम्‌ ॥ ५ ॥ 
भस्मकरोगमें वारंवार पित्तको शमन करनेवाली औ- 
षधि देनी चाहिये, तथा खीरका भोजन कराना उचित है 


कृम्याधिकारः । 


न तकमलं छागक्षीरेण 
पायसं सिद्धम्‌ । शक्ता घृतेन पुरूषो 
द्वादशादिवसान्‌ बुशुक्षितो न भवे- 
त्‌॥ ११ ॥ 

सफेद चावल और सफेद कमल इनको पीसकर ब- 
करीके दूधमें खीर बनाकर घी मिलाकर बारह दिनतक 
भक्षण करे, इससे भस्मकरोग नष्ट होजाताहे ॥ ११ ॥ 


बिदारीस्वरसं क्षीरे पचेदष्टगुणं 
घृतम्‌ । माहिषं जीवनीयेन कल्केः 
नात्यञ्निनाशानम्‌ ॥ १२॥ 
इति वड़सेने भस्मकनिदानचिकित्साधिकारः 
समाप्तः ॥ ६॥ 
विदारीकंदका स्वरस आठसेर, भैंसका दूध आठसेर, 
गौका उत्तम घी १ भाग और जीवनीयगणकी औष- 
धियोंका कल्क १ सेर लेवे, सबको मिलाकर यथाविधिसे 
धृतको सिद्ध करे | यह घृत-अत्यन्त बढीहुईँ अग्निको 
शांत करे है ॥ १२ ॥ 
इति श्रीछालाज्ञालिग्रामजीवैश्यकृते वंगसेने 
भाषाटीकायां भस्मकरोगाधिकार: संपूर्ण: ॥ 


अथ कृमिरोगनिदानमाह । 
++<2-2-- 
कृमयस्तु द्विधाः भोक्ता बाह्याभ्यन्त- 
रभेदतः । बहिमेलकफा$सुग्विट्ज- 
न्मभेदाचतुर्विधाः ॥ १॥ नामतो वि- 
शतिविधा बाह्यास्तच मलोद्धवाः । 
तिलप्रमाणसंस्थानवर्णाः केशाम्बरा- 
श्रयाः ॥ २॥ बहुपादाश्च सूक्ष्माश्च 
यूकालिख्याश्च नामतः । द्विधातेको- 
ठपिटिकाः कण्डूगण्डान्मकुवँते ॥३॥ 


बाह्य ( बाहरका ) और अभ्यन्तर ( भीतरका ) 
इन भेदोंसे करमिरोग दोप्रकारका है. तहां बाह्यकृमिरोग 
बाहरके मेळ, कफ, राधिर और विष्टासे उत्पन्न होनेवाला ऐसे 


चार प्रकारका हे और वह नामभेदसे वीस प्रकारका है । 


| 
( १८७ ) 


तहां ऊपरके मैलसे उत्पन्न होनेवाले कपड़े और केशोमें 


रहते हैं। वह बहुत पांववाले और छोटे जूं और लीख 
नाप्रवाळ दोप्रकारके होते हैं । यह दोनोंप्रकारके कामे, 
कोट ( चकते ) पिड़िका ( फुन्सी ) कण्डू ( खुजली ) 
और गाँडांको उत्पन्न करते हैं ॥ १ ॥ २॥ ३ ॥ 
अजीणेभोजी मधुराम्लसेवी द्रवभियः 
पिष्टगुडोपभोक्ता । व्यायामवर्जी च 
दिवाशयी च विरुद्धभोजी लभते 
कृमीस्तु ॥ ४ ॥ 
अजीणेमें भोजन करनेसे, मधुर, अम्ल, द्रव (पतले) 
पिष्टक और गुड़ आदि पदाथ सदैव सेवन करनेसे, कस- 
रत आदिको नहीं करनेसे दिनमें सोनेसे और विरुद्ध 
भोजन करनेसे, मनुष्योंके क्मिरोग उत्पन्न होता है ॥४॥ 
माषपिष्टाम्ललवणगुडशाकेः पुरीष- 
जाः । मांसमाषशडक्षीरदाधिश्ुक्ते 
कफोद्भवाः ॥ ५ ॥ विरूद्धाजीणंशा- 
काद्यैः शोणितोत्या भवन्ति हि॥६॥ 
तहां उड़द, पिष्टकपदाये, अम्ल, लवण, गुड़ और 
झाक इनको सेवन करनेसे मलके कामे उत्पन्न होते हैं। 
मांस, उड़द, गुड़, दूध, दही और शुक्त ( कांजीविशिष ) 
इनको सेबन करनेसे कफके क्रामे उतपन्न होते हैं । वि- 
रुद्ध भोजन और अजीणे ( कचे ) झाकादिको भक्षण 
करनेसे रुधिरके कामे उत्पन्न होते हैं ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
पेटमें कृमिहोजानेके लक्षण । 
ज्वरो विवर्णता शूलं हद्रोगच्छदेनं भ्रः 
मः । भक्तद्वेषातिसाराश्च सञ्जातकृ- 
मिलक्षणम्‌॥ ७ ॥ 
ज्वर, झारीरका रंग बदल जाना, शूल, हृदयमें पीडा, 
वमन, भ्रम, भोजनमें अरुचि और अतीसार यह लक्षण 
उद्रमें कामे होजानेपर होते हैं ॥ ७ ॥ 
कफादामाशये जाता वृद्धाः सपन्ति 
सरवतः । प्रथुवध्मेनिभाः केचित्केचि- 
द्रण्डपदोपमाः ॥ ८॥ रूढधान्याडु 
राकारास्तबुदी्घास्तथाऽणवः। वेता- 
स्तास्रावभासाश्च नामतः सप्तधा तुते 
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. (१८८) 


महाश॒हाः । चरवो दर्भकुसुमाः खुग- 
न्यास्ते च कुवते ॥१०॥ हछासमास्य- 
स्रबणमविपाकमरोचकम्‌ । छादिशूल- 
ज्वरानाहकाइर्यश्वयथुपीनसा न्‌॥ १ १॥ 
कफ कृमिस उत्पन्न होकर आमाङ्ायमें बढकर चारों 
और फेलजाता है, उनमें कोई चमंकी समान, कोई 
केंचयेकी समान, कोई धान्यके अंकुरकी समान, कोई 
छोटे, कोई बड़े, कोई बहुत छोटे, कोई सफेद और कोई 
तांबेकी समान प्रभावाले होते हे । और वह अन्त्राद, 
उद्रबेष्ट, हृदयाद, महागुह, चुख, दर्भकुसुम और सु- 
गन्ध इन नामोंसे सात प्रकारके होते हें । यह कुपित 
होकर उबकाई, मुखंस लारका गिरना, अन्नका नपचना, 
अरुचि, वमन, शूल, ज्वर, आनाह, कृशता, सूजन और 
पीनसके उत्पन्न करे है ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥ ११॥ 


रक्तवाहिशिरास्थाना रक्तजा जन्त- 
बोऽणवः। अपादावृतताश्राश्व सो- 
क्ष्म्पात्केचिद्‌द कोना: ॥१२॥ केशादा 
लोमविध्वंसा रोमद्वीपा उदुम्बराः । 
षडेते कुछकमोणः सहस्रोरसमा- 
तरः ॥ १३ ॥ 
रुधिरके बहनेवाली नाड़ियोंमें रहनेयाले रुधिरसे 
उत्पन्न हुए कामे बहुत बारीक होते हैं, पांवरहित, गोल 
और तांवेके रंगकी समान लाल रंगके होते हैं । उनमें 
कोई बहुत छोटे कामे होते हैं जो कि, देखनेमें नहीं आत 
उनके केशाद्‌; लोमविश्वंस, रोमद्वीप, उदुम्बर, सहस्र 
रस और मातर यह छः नाम हैं यह विष करके 
को करते हूं ॥ १२॥१३ ॥ 
पक्कादाये पुरीषोत्था जायन्तेऽधो वि- 
सर्पिणः। संवृद्धयाश्व भवेयुश्च ते यदा 
माश्ायोन्मुखाः ॥ १४ ॥ तदास्यो 
द्रारनिःश्वासविङ्गन्धानाविधायिनः । 
पृथुद्टेततलुस्थूलाः श्यावाः पीताः 
सिताऽसिताः ॥१९॥ ते पश्च नामभिः 
ख्याताः ककेरकमकेरू का: सोसुरा- 
दाः सञश्ूलाख्या लेलिद्दा जनयन्ति च 


वङ्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


॥ ९॥ अन्त्रादा उदरावेष्टा हृदयादा 


॥१६॥ विड्मेद्शूलविष्टम्भकाइर्यपा- 
रुष्यपाण्डुताः। रोमहुर्षाग्निसदनसुद्‌- 
कण्डूविमागेगाः ॥ १७ ॥ 
पक्काजञयमे विष्टासे कामे उत्पन्न होकर गुदाके मागेसे 
बाहर निकलते हैं जब वह आधिक बढजाते हैं तब उस 
मनुष्यके डकार और श्वासमें विष्टाकी समान दुगेन्ध 
आती है. वह कामे लम्बे, गोल, छोटे, मोटे, धसररंगके 
पाले, सफेद और काले होते हें । ककेरुक, मकेरुक, 
सोसुराद, शलाख्य और छोलिह यह इनके नाम हैं । 
यह विमार्गेगामी होनेपर,मलभेद्‌, शूळ, विष्टम्भ, कृशता, 
कर्कशता, पाण्डुता, रोमांच, मन्दाभि और गुदामे खुजा 
लीको उत्पन्न करते हें ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥१७॥ 
चिकित्सामाह । 
तेषामन्यतमं वेद्यो जिघांसुः स्विग्ध- 
माठुरम्‌। सुरसादि विपक्केन सपिषा- 
वाऽन्नमादिशित्‌ ॥ १८ ॥ विरेचथेत्ती- 
क्ष्णतमेः योगेरास्थापधेद्धि च ॥ १९॥ 
अब कृमिरोगकी चिकित्सा कहते हें । उन दोनों- 
प्रकारके क्ामिरोगको नष्ट करनेके लिये प्रथम रोगीको 
स्निग्ध करे फिर सुरसादि औषाधियोंकें द्वारा पकायेहुए 
बाके साथ अन्न देवे । अथवा तीक्ष्ण विरेचन और आ- 
स्थापन बस्ति प्रयोग केरे ॥ १८ ॥ १९ ॥ 


बिडङ्गतण्डुलव्योषरिग्रभिर्मरिचेन 
च। तक्रसिद्धा यवागूः स्यात्कृमिन्नी 
संसुर्वाचका ॥ २०॥ 
वायाबैडंगके चावल, त्रिकुटा, साहिजना ओर काली- 
मिर्च, तथा तक्र इनके द्वारा सिद्ध कीहुई यवागूर्म 
सजी डालकर पीवे यह क़ामिनाशक है ॥ २० ॥ 
विडङ्गव्योषसंयुक्तमन्नमण्डं पिबेन्नरः। 
दीपनं कृमिनाशाय वह्निश्च कुरुते 
भुशम्‌॥ २१ ॥ 
भातंके मॉडमें वायविडंग और त्रिकुटेका तणे डा. 
लकर पान करे. यह दीपन,क्रमिनाशक और जठरामिकी 
बढावे है ॥ २१॥ 
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कृम्यधिकार: । 


सक्षौद्रः कृमिजिद्विः पीतः कृमिह- 

रशिम्रुजश्च क्वाथः । पीतं मूत्रमजा- 

याः ग्रन्थिकचूर्णान्वितं बापि ॥२२॥ 

वायविडंग और सहिंननेके काथमें हहत डालकर 

पीये अथवा पीपळामूळका चूर्ण बकर्राके दूधके साथ 
पानकरे तो क्रामेरोग नष्ट होता है ॥ २२ ॥ 

“ पुष्कराह्वास्थिनियासं कृमिन्नाद्धेन 

संयुलम्‌ । लिह्याद्वम्मस्थितः प्रातः 

सबं कृमिनिवारणम्‌ ” ॥ 

“वोहकर मूल और अस्थिनियौस यह समान भाग और 
वायविडिंग आधा भाग लेवे सबको मिलाकर प्रातःकाल 
दृधमें रखकर सेवन करे तो सब प्रकारके कृमिरोग नष्ट 
होते हैं ” ॥ 

पारशीययवानी पीता पर्युषिता वा- 

रिणा प्रातः । गुडपूर्वां कृमिजालं 

व्होष्ठगतं पातयत्याशु ॥ २३ ॥ 

खुरासानी अजवायनको वासी जलमें पीसकर गुड़ 
मिलाकर पान करे तो कोष्ठगत सम्पूर्ण कमि नष्ट हो 
आते ॥ २३ ॥ 

पारिभद्गकपल्रोत्यं रसं क्षोद्रयत पि- 

बेत। किशुकस्य रसं वापि धत्तूरस्या- 

पि वा रसम्‌ ॥ २४ ॥ 

नीमके पत्तोके रसमें शहत डालकर पीनसे अथवा 
ढाकके पत्तोंके रसमें हहत डालकर पॉनेसे किम्वा 
घतूरेके रसको पान करनेसे कृमि नष्ट होतेहे ॥ २४ ॥ 

छुस्ताखुपर्णीफल्दारूशिश्ूकाथः स- 
कृष्णाकृमिशचुकल्कः । मागंद्व्येना- 
पि चिरभवृत्तान्कृमीन्रिहन्ति कृमिः 
जांश्च रोगान्‌ ॥ २५ ॥ 

नागरमोथा, मूसाकानी, त्रिफला, देवदारु, और 
साहजनेके ाथमें पीपल और वायविडंगका कल्क 
मिलाकर पान करनेसे दो मार्गसें प्रवृत हुए कृमि और 
कृमिसे उतपन्न हुए रोग नष्ट होतेहें ॥ २५ ॥ 

आखुपणींदलेः पिष्टैः पिष्टकेन ठु पू- 
पिकाः । जग्ध्वा सौवीरकं चालुपिबे- 
त्कृमिहरं परम्‌ ॥ २६ ॥ 


( १८९) 


मूसाकार्नाके पत्तोंकी पीसकर गेहूंके आटेमें मिला- 
कर पूड़ी बनाकर लाय और ऊपरसे सोवीरनामक कांनी 
पे तो सब प्रकारके करामिरोग नष्ट हुजाते हैं॥२६ ॥ 
पलाशाबीजस्वरसं पिबेद्वा क्षोद्रसंयु- 
तम्‌ । पपिबेत्तद्वीजकल्कं वा तक्रेण 
कृमिनादानः ॥ २७ ॥ 
टाकके बीजोके स्वरसमें हहत मिलाकर पान कर- 
नेसे अथवा दाकके बीजोंको तक़में पीसकर पान कर- 
नेसे करमिरोग नष्ट होता है ॥ २७ ॥ 
लिह्यात्कषोद्रेण वेडङ्ग चूर्ण कृमिविना- 
शानम्‌ | सुरसा दिगणं वापि सर्वथैवो- 
पयोजयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
वायविड़ंगके चर्णको शहतमें मिलाकर चारनेसे 
सब कामि नष्ट होतेहे, अथवा सम्पूर्णे सुरसादिगणकी 
औषाधियोको इसी विधिसे सेवन करे ॥ २८ ॥ 
प्रत्यहं कटुकं तिक्तं भोजनश्च हितं 
भवेत । कृमीणां नाशनं रुच्यमग्नि- 
सन्दीपनं परम्‌ ॥ २९ ॥ 
नित्य कटु और तिक्तपदार्थोका भोजन कामिरोगमें 
हितकारी है तथा कृमिरोग नाहक, रुचिकारक और 
अग्निको दीपन करनेवाला है ॥ २९ ॥ 
त्रिफलायघृत । 


फलत्रयं बचा दन्तीत्रिवृत्कम्पिछके+ 
समैः । सिद्धं सपिर्गवां मूत्रं पीतं कू- 
मिविनारानम्‌ ॥ ३० ॥ 
त्रिफला, वच, दन्ती, निसोत और कबीला इन 
सव आपषाधयोंको समान भाग लेकर काथ और कल्क 
बनाकर उसके द्वारा घृतको सिद्ध करे । यह त्रिफला- 
दयघृत-क्कामेरोगको नष्ट करे है ॥३० ॥ 
विडंगाद्रघृत । 
त्रिफलायास्त्रयः प्रस्थाः विडङ्गं प्र- 
स्थमेव च । दीप्यश्च ददामूलश्च ला- 
भतः समुपाहरेत्‌ ॥ ३१ ॥ पादरोषे 
जलद्रोणे पूते सर्पिविपाचयेत्‌ । प्रस्थो- 
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(१९०) 


वङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


rE जललजजखऊऊ डर आआआआआआआआओओ-ः 


न्मित॑ सिन्धुयुतं तत्परं कृमिनाश- 
नम्‌ ॥ ३२ ॥ विडङ्गघृतामित्येतलेह्यं 
शर्करया सह । सर्वेकृमीन्‌ प्रणुदाति 
वज सुक्तमिवासुरान्‌ ॥ ३३ ९ 
त्रिफ्लेकी तीनों औषधि ३ प्रस्थ, वायविडंग १ 
प्रस्थ और दीपनीय तथा दशमूलकी जितनी औषधि 
मिलें उतनीही लेवे, सबको मिलाकर एकद्रोण जलमें 
पकोव, जब चौथाई भाग जल रोष रहजाय तब उतार- 
छान लेवे, फिर इसमें १ प्रस्थ घी और सेंधानमक 
१ प्रस्थ डालकर घृत सिद्ध करे । यह विडंगघृत- 
कामिनाजञक है इसमें खांड मिलाकर सेवन करे । यह सब 
प्रकारके कृमिरोगोंको नष्ट करनेवाला है ॥ ३१-३३ ॥ 
पिप्पलायचूण । 
पिप्पली पिप्पलीमूलं सेन्धवं कृष्ण- 
जीरकम्‌ । चव्यचित्रकतालीसपतरकं 
नागकेशरम्‌ ॥ ३४ ॥ एषां द्रिपलि- 
कान्भागान्पश्च सोवचेलस्य च। मरि- 
चाजाजिशुण्ठीनामेकेक स्य पलं पलम्‌ 
॥ ३५॥ दाडिमात्कुडवञ्चैव द्रे पले 
चाम्लबेतसात्‌ । सवमेकत्र संघृत्य 
योजयेत्कुशलो भिषक ॥ ३६॥ पि- 
प्पल्याद्यमिदं ख्यातं नष्टवहेः प्रदी- 
पनम्‌। अशांसि ग्रहणी गुल्मसुद्रं 
सभगन्द्रम्‌ ॥ २७ ॥ कृमिकंडूइरू- 
चिहरं खुरयोष्णोद्केन वा । नातः 
परतरं किञ्चिदामशोथानिषूदनम्‌ ३८॥ 
पीपल, पीपलामूळ, सैंधानमक, कालाजीरा, चब्य 
चीता, तालासपत्र, तजपात और नागकेशर यह प्रत्येक 
ओषधि आठ आठ तोले लेवे, कालानिमक २५ तोले 
कालीमिचे. जारा आर साठ यह प्रत्यक आपाध चार 
तोळे, अनार दाना एक कुडव परिमाण और अमन्त्रेत 
८ तोले लेवे इन सबको एकत्र पीसकर चणे कर लेवे 
यह पिप्पल्यादि चणे-आग्निको दीपन करनेवाला, बवा- 
सार, संग्रहणी, गुल्म, उद्ररोग, भगन्दर, कृमि; 
और अरुचिको नष्ट करे है इसके मंदोष्ण जलके साथ 
अथवा सुणंके साथ सेवन करे । इससे उत्तम आम और 
सजमको हरनेवाली अन्य औषधि नहींहे ॥३४-३८ ॥ 


सावित्रवटक । 
पलङ्कषापले द्वे तु कृष्णायसपलद्वयम्‌। 
पथ्यास्ुतादाधात्रीणां एथगेकेकशः 


पलम्‌ ॥ ३९ ॥ पूतीकचव्यव्योषाश्नि- 
कारवीळुमिनादानेः । चूणितेरधप- 
लिकेस्तिलतेलं पलद्वयम्‌ ॥ ४० ॥ 
त्रिफलाया रसप्रस्थे खडं प्रस्थयुगं 
पचेत्‌ । दार्वीप्रलेपात्पाकश्च चातुजों- 
तकसंयुतम्‌ ॥ ४१ ॥ सावित्रवटका- 
होते यथागरिबलभक्षिताः । कृमिको- 
छाम्निदोबल्यशोथशुल्मोद्रत्रणान्‌ ४२॥ 
कामलापाण्डुरोगाशों भगनदरगदज्व- 
रान्‌ । निहन्युवो ठु सन्नद्धाः वयः 
स्थैय्यबलप्रदाः ॥ ४३ ॥ वातप्रमेह 

शामनाश्चक्षुष्याः पुष्टिवद्धनाः। भवः 
स्पतिस्तिग्यकुजां वातातपनिषेवि- 
णाम्‌ ॥ ४४॥ 


ढाकेक बीज ८ तोळे, कृष्णळोहकी भस्म आठ तेले 
हरड, गिलोय वहेडा और आमला प्रत्येक चार २ 
तोले, दुगेन्धकरंजञ, चव्य, साठ, मिर्ची, पीपल, चीता, 
साया और वायबिडंग प्रत्येक यह दो दो तोळे, तिलका 
तेल ८ तोळे त्रिफलेका रस १ प्रस्थ और खांड दो प्रस्थ 
लेवे, सबका एकत्र मिलाकर पकावे जत्र करळीस लगने 
लगजाय तब दालचीनी, इलायची, तेजपात और 
नागकेशर इनका चूणे मिलादेंवे इसको “सावित्रवटक” 
कहते हैं । आग्निका बलाबल विचारकर इसको भक्षण 
करे । यह सावित्रवटक कामे, कोठ, आग्निकी मंदता, पून- 
न, गुल्म, उद्ररोग, बण आमला, पाण्डुरोग,बवासीर भग" 
न्द्र और ज्व(रोगको नष्ट करे, तथा अवस्था, स्थिरता 
और बलको उत्पन्न करे | यह वातको शमन करे तथा 
प्रमेहको नष्ट करे, नेत्रोंको हितकारी ओर पुष्टिकारक 
है । इसके सेबन करनेबाला मनुष्य--स्जिगय आहार, 
वायु और धूपका सेवन त्याग देवे ॥ ३५-४४ ॥ 


रसेन्द्रेण समायुक्तो रसो धत्तूरपन्रजः। 


ताम्बूळपत्रजो वापि लेपनं यूकना" 
शानम्‌ ॥ ४५॥ 
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पाडुरोगाधिकारः । 


` धतूरेके पत्तोके रसमें पारेको खरल करके लेप कर- 
जेसे अथवा पानेके रसमें खरळ करके लेप करनेसे जयं 
नष्ट होजाती हैं ॥ ४५ ॥ का 
मशकहरधूप । 
ककुमकुछुम विडड लाङ्गली भल्ला 
तक तथोशीरम्‌ । श्रीवेष्टकं सर्जरसं 
मद्नश्चैवाष्टमं दद्यात्‌ ॥ ४६ ॥ एष 
खुगन्धो धूपो मदाकानां नाझानः 
शरेष्ठः । शय्यासु मत्कुणानां शिर- 
सि वखरे च यूकानाम्‌ ॥ ४७॥ 
कोहके फूल, वायविडंग, कलिहारी. भिलोव, खस, 
आविष्ट (लोबान) राळ और मैनफल इनकी धूप बनाकर 
देवे । यह धप-मच्छरोंको दूर करे है इस धपको खाट 
में देनेसे खटमल दूर होजाते हें अपने झरीरमें खेहनेसे 
रीर और कपडोंकी जये नष्ट होजातीहें ॥४६।॥४७॥ 
अण्डीपिष्टाऽऽरनालेन गोमूत्रेणाभि- 
पिष्टकाः । ङुनटीकटुतेलेन योगा 
यूक्ापहास्त्रयः ॥ ४८ ॥ 
मजीठको कांजीमें पीसकर शिलारसको गोमूत्रमें पी- 
सकर और मैनशिलफी कडवे तेलमें पीसकर लेप कर- 
नेसे जॅये नष्ट हो जाती हैं ॥ यह तीनों जुंयेंको हरने- 
वाले हैं ॥ ४८ ॥ 
भुजंगादिनाशकधूप । 
लाक्षाभल्ातकश्च श्रीवासः इवेता5- 
पराजिता । अज्जुनस्य फलं पुष्पं वि- 
डड सजेशुग्गुङः ॥ ४९ ॥ एामिः कृ- 
तेन धूपेन शाम्यन्ति नियतं गहे । 
शुजङ्गमूषकादंशा छुणामराकमत्कुः 
णाः ॥ ९०॥ 
लाख, भिलम्रवे, श्रीवास, सफेद अपराजिता, अनके 
फल और फूल, वायविडंग, राळ और गूगल इन सबकी 


धूप बनाकर घरमें देनेसे सपे,मूसे, डांस, धुन, मच्छर और 


खटमल भाग जाते हैं ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 
विडंगंतेल । 
सविडङ्गं गन्धशिलया सुसिद्ध सुर 
भीजलेन कटुतेळम्‌। निखिला नय- 


( १९१ ) 


ति विनाशं लिख्यासहिताश्च वै 
यूकाः ॥ ९१ ॥ 
वायविडंग और गन्धक इनके कल्कके द्वारा गोमूत्र 
मिलाकर कडवे तेलको पकावे । यह तेळ-सब प्रकारकी 
जूँये और लीखोंको दूर करे हे ॥ ५१ ॥ 
अपथ्य । 
क्षीराणि मांसानि घृतानि चैव दधी- 
नि शाकानि च पर्णवन्ति । समाष- 
तोयान्मधुरात्रसांश्च कृमीजिघांखुः 
परिवज्जयेत्तु ॥ ५२॥ 
इति वड्गसेने कृमिनिदानानिकित्साधिकारः समाप्त: ॥७॥ 
दूध, मांस, धत, दही, पत्रशाक, उड़द, झीतलनल 
और मधुरस यह सब पदार्थ कृमिरोगमें त्याग देवे ५२॥ 
इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां मुरादाबादनिवासी 
लाळाझालिग्रामजी वैद्यकृत कृमिरोंगा- 
धिकारः समाप्तः | 


> 
अथ पाण्डुरागः । 
— EO 
पाँड्रोगाः स्मृताः पश्च वातपित्तक- 
फेस्त्रयः ! चतुर्थः सन्निपातेन पञ्चमो 
भक्षणान्मृद्‌ः ॥ १॥ 
वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज ऐसे पाण्डु- 
रोग चार प्रकारके हें और पांचवां माततेकाको भक्षण 
करनेसे होताहे ॥ १ ॥ 
पाण्डुरोगके पूर्वलक्षण । 
पिपासारुचिहळासेरुरुदाहोऽङ्गगो- 
रवम्‌ । रक्तलोचनता तस्य पूर्वरूप- 
स्य लक्षणम्‌ ॥ २॥ 
तृषाका अधिक लगना, अरुचिका होना, उबकाई 
आवे, जांवोंमें दाहका होना, झारीरमें भारोपन और ने- 
्रोमें लाली हो यह पाण्डुरोगके पूवेछक्षण जानने ॥ २ ॥. 
पाण्डुरोगके उत्पन्नहोनेके कारण । 
व्यवायमम्लं लवणानि मद्यं मृदं दि- 
वास्वम्नमतीवतीक्णम्‌ । निषेव्यमा- 
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( १९२ ) 


वड़सेने-भाषादीकासहिते- 


णस्य समेत्य रक्तं कुवन्ति दोषात्स्व- 
चि पाण्डुताच ॥ ३॥ 
अत्यन्त मेथुन करनेसे, खट्टे पदार्थीकों अधिकतर से- 
बन करनेसे, अत्यन्त नमकीन सारी पदार्थको सेवन 
करनेसे, मदिराके पीनसे, मड्टीको खानेसे, दैनमें सेनिसे 
और बहुत तीक्ष्ण पदार्थको सेवन करनेसे तीनों दोष 
कुपित होकर रुधिरको दूषित करके शरीरकी त्वचाको 
पाण्डुबणे ( पीलेरंगकी ) करदेंते हैं ॥ ३ ॥ 
त्वकरुफोटानिष्ठीवनगात्रसादो मुद्ग 
क्षणप्रेक्षणकूटशोथाः । विण्मूत्रपीत- 
त्वमथाविपाको भविष्यतस्तस्य पुर- 
स्सराणि ॥ ४ ॥ 
डारीरकी त्वचाका फटना, वारंवार थूकना, देहमें 
दानि, मात्तिकाभक्षण करनेकी इच्छा हो, आंखें सूज 
जॉय, मलमत्रका पीला होना और भोजन नहीं पचे यह 
लक्षण पाण्डुरोग उत्पन्न होनेसे पहले होते हैं ॥ ४ ॥ 
बातजपाण्डुरोगके लक्षण । 
त्वङ्सूत्रनयनादीनां रूक्षक्रष्णारूणा- 
भता । वातपांड्डामये कम्पतोदाना- 
हश्रमादयः॥ ५ ॥ 
त्वचा, मुत्र, मल और नेत्रादि रुखे, काले और 
छाल हों, तथा. कंप, तोड़ने सरीखी पीडा, आनाह 
और श्रमादिक उपद्रव होय यह वातज पाण्डुरोगके 
लक्षण जानन ॥ ५ ॥ 
पित्तजपाण्डुरोगके लक्षण । 
पीतमूत्रशाकृन्ने्रो दाहतृष्णाज्वरा- 
न्बितः। भिन्नविट्कोऽतिपीताभः पि- 
त्तपांडामयी नरः॥ ६॥ 
मूत्र, मल ओर नेत्रादि पीले हों. तृषा और 
ज्वरहो, मल पतला और झारीरकी प्रभा अत्यन्त पीली 
हो, यह लक्षण पित्तज पाण्डुरोगके जानने ॥ ६॥ 
कफजपाण्डुरोगके लक्षण । 
कफप्रसेकरवयथुतन्ट्रालस्यातिगोर- 
बेः । पांडुरोगी कफाच्छकृत्वड्मूचन- 
यनाननेः ॥ ७॥ 


मुखसे वारंवार कफका निकलना, सूजन हो, तन्द्रा, 
आलस्य, झरीरमें अत्यन्त भारीपन और त्वचा, मुत्र, 
मल, नेत्र तथा मुख यह सब सफेद होय तो कफजपाण्डु- 
रोग जानना ॥ ७ ॥ 


स्वान्नसेविनः सर्वे दुष्टा दोषास्त्रि- 
दोषजम्‌ । त्रिदोषलिङ्गं छुवेन्ति पां- 
डुरोगं सुदुःसहम्‌ ॥ ८ ॥ 
तीनों दोषोंको कुपित करनेवाले पदाथाँको सेवन 
करनेसे तीनों दोष कुपित होकर सवे लक्षणोंयुक्त दुःसा- 
ध्य पाण्डुरोगको उत्पन्न करे हैं ॥ ८ ॥ 
असाध्यपांडुरोगके लक्षण । 


ज्वरारोचकहछासछादितुष्णाङमा- 

न्वितः । पांडुरोगी त्रिभिदोषिस्त्या- 

ज्यः क्षीणो हतेन्द्रियः ॥ ९॥ 

ज्वर, अरुचि, हुलास ( उबकाई ) वमन, तृषा और 
ग्लानि इन उपद्रवों युक्त तीक्ष्ण और जिसकी इंद्रिये 
शिथिल होगई होय और त्रिदोषज ऐसा पाण्डुरोग 
त्यागने योग्य है ॥ ९ ॥ 

मृत्तिकाभक्षणजन्यपांडुरोग । 


मृत्तिकादनशीलस्य कुप्यत्यऽन्यतमो 
मलः । कषाया मारुतं पित्तमूषरा 
मधुरा कफम्‌ ॥ १० ॥ कोपयेन्मद्र- 
सादींश्च रोक्ष्याद्धक्तत्व रूक्षथेत्‌ । पूर 
यत्यविपक्केव स्रोतांसि निरुणद्धि 
च ॥ ११॥ इन्द्रियाणां बलं हत्वा 
तेजो वीयॉजसी तथा । पांडुरोगं क- 
रोत्याछु बलवणास्रिनादानम्‌ ॥ १२॥ 
जो मनुष्य सदैव मट्टी भक्षण करता है उसके वातादि 
दोष कुपित होते हैं. तहां कपैली मातिकाको भक्षण करनेसे 
बात कुपित होती है. खारी मट्टीको भक्षण करनेसे पित्त 
कुपित होता हे और मीठी मड्टीको खांनेस कफ कुपित 
होतांदै फिर वही भक्षण कीहुई मात्तेका रसादि धातु- 
ओंको कुपित करके अपने रूखेपनेस भक्षण कियेहुए 
भोजनको रूखाकर देती है और आप विनाही पके रस 
रक्तादि बहनेवाली नाडियोंके डिद्रोको भरकर बंदकर 
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पाण्डुरोगाधिकारः । 


देती है, पश्चात्‌ वह इच्धरियोंकी झाक्तिको नष्ट करके तेज, 
वीर्य और ओजको नष्ट करदेती है, फिर बळ, वर्ण और 
आग्रेनाशक पाण्डुरोगको उत्पन्न करे है॥१०॥११॥१२॥ 
विशेष लक्षण । 
शूनाक्षिकूटगण्डथूः शूनपान्नाभिमेह- 
नः । कृमिकोछोऽतिसार्येत मलं सा- 
सकफान्वितम्‌ ॥ १३॥ 
नेत्र, गाल, भोवें, पांव, नाभि और लिंग इनंपे सूजन 
का होना, कोठेमें कीडे पडजाँय और कफ रुधिर मिला 
हुवा वारंवार मळ उतरे यह पाण्डुरोगके विशेष ल- 
क्षण ह ॥ १३ ॥ 
असाध्यलक्षण । 
पांडुरोगश्चिरो त्पन्नः खरीभूतो न सि- 
ध्यति । कालमप्रकर्षाञ्छूनांगो यो वा 
पीतानि पझ्याति ॥ १४॥ बहुलं विट्‌ 
सुहरितं सकफं योऽतिसार्य्यते। दीनः 
स्वेदादिदिग्धाङ्गः छदिमूच्छातृड!न्वि 
तः ॥१५॥ सनास्त्यऽ्ट्रक्षयाद्यस्ठुपा- 
ण्डु? श्वेतत्वमा्ुयात । पाण्डुदन्तनखो 
यस्तु पाण्डुनेत्रश्च यो नरः । पाण्डुसं- 
चातदर्शी च पाण्डुरोगी विनइयति १६ 
बहुत दिनांका उत्पन्न हुआ पाण्डुरोग अत्यन्त पुराना 
होनेसे असाध्य होजाता हे और जिसका शरीर सूज 
जाय और जिसको सम्पूर्ण पदार्थ पीलेही पीले दिखाई 
देवे, बहभा असाध्य होता है । जिसके बहुतसा मल, 
कफामोश्रेत, हरे रंगका उतरे बहभी असाध्य जानना । 
अथवा जो मनुष्य दीन होजाय तया जिसका शरीर 
पसीने आदिसे ब्याप्त हो. वमन, मूच्छौ और तृषायुक्त 
हो बहुभी पाण्डुरोगी असाध्य जानना । राधेरके क्षय 
होनेसे जिसका शरीर पीला या सफेद्‌ पड़गया हो और 
जिसके दांत, न और नेत्र पीले होगये हों तथा स- 
म्पर्ण ससारके पदार्थोको पीलाही देखे बह पांडुरोगी 
अधइय नष्ट होता है ॥ १४॥ १५ ॥ १६ ॥ 
अन्तेषु शूनं परिहीनमध्यं म्लानं त- 
थान्तेषु च मध्यञ्चूनम्‌ । गुदे च दोफ- 
स्यथ झुप्कयोश्च शूनं प्रतार्म्य॑ंतम संज्ञः 
कल्पम्‌ ॥ १७॥ 


( १९३) 


जिसके हाथ, पांव और शिरमें सूजन होय और 
मध्यभाग दुबला हो ऐसा पाण्ट्रोगी अथवा जिसके मध्य 
शरीरमें सूजन हाथ, पॉव, शरीर यह कश हो और 
गुदालिंग व अंडकोशमें सूजन हो, ऐसे पांडुरोगीको वैद्य 
त्यागेदेवे ॥ १७॥ 
विवजेयेत्पाण्डाकिनं यशोर्थी तथा- 
तिसारञ्वरपीडितश्च ॥ १८ ॥ 
एवं अतीसार और ज्वरसे पीड़ित ऐसे पांडुरोगकाभी 
यशकी इच्छा करनेवाला वैद्य त्यागदेवे ॥ १८ ॥ 
चिकित्सा । 
साध्यश्च पाण्ड्रामथिनं समीक्ष्य 
स्निग्धं धघृतेनोध्वमधश्च शुद्धम्‌ । 
सम्पादयेत्क्षौद्रघृतमगाठेहेरीतकीचू- 
णेमयेः प्रयोगेः। पिबेद्‌घृतं वा रजनी- 
विपक्कं यत्रेफलं तिक्तकमेव चापि॥१९॥ 
प्रथम पाण्डुरोगीको साध्य देखककर पश्चात्‌ घृतके 
द्वारा त्रिग्व करके फिर वमन और बिरेचनके द्वार 
शद्ध करे । फिर हरड़के चूणमें शहत और घी मिलाकर 
सेवन करावे, फिर हल्दीके कल्कके द्वारा सिद्ध किया 
हुवा अथवा त्रिफलेके द्वारा किम्वा तिक्त पदार्थोके द्वारा 
सिद्ध क्रिया हुवा घृतपान करावे ॥ १९ ॥ 
विरेचनद्रव्यक्ृतं पिबेद्वा यागांश्च वे- 
रेचनिकान्घतेन ॥ २० ॥ 
अथवा विरेचन योगोंको घृतके साथ पावे, किम्वा 
विरेचन औषधियोंके द्वारा सिद्ध किये हुए घृतकों पान 
करे ॥ २० ॥ 
विधिः स्तिगधोऽथ वातोत्थे तिक्तः 
शीतस्तु पैत्तिके । छैष्मिके कटु रू 
क्षोष्णः कार्यो मिश्रस्तु मिश्रके ॥२१॥ 
वातज पांडुरोगमें स्रिग्ध क्रिया, पित्तजपांडुरोगमे 
तिक्त और शीतल क्रिया, कफजपाण्डुरोगमें कटु, रुख 
और उष्णकिया और मिश्रितपाण्डुरोगमें मिश्रित 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २१ ॥ 
दशमूलादिकाथ । 
द्विपञ्चमूलीक्कथितं साविइवं कफात्म- 
के पांडुगदे पिबेत्तत्‌ । ज्वरेऽतिसारे 
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बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


इबयथौ ग्रहण्यां इवासेऽरुचो कण्ठः 
हृदामयेषु ॥ २२ ॥ 
दक्षमूछ और सोंठ नका छाथ बनाकर कफज 
पाण्डुरोगमे पीवे । यह-ज्वर, अतीसार, सूजन, संग्र- 
हणी, श्वास, अरुचि, कंठ और हृदयरोगको नष्ट करे 
है॥२२॥ 
लोहादिमोद्क । 
अयस्तिलञ्यूषणकोलभागेः सर्वे! समं 
माक्षिकधातुत्वर्णम्‌ । तेमोंदकः क्षौ- 
द्रुतः सुशुक्तः पाण्ड्ामये दूरगते- 
ऽपि शाघ्तम्‌ ॥ २३ ॥ 
लोहेकी भस्म, तिल, सॉठ, मिचे और पीपल 
यह प्रत्येक औषधि एक २ तोला लेवे और सबकी बरा- 
बर शुद्ध सोनामाखीका चूणे लेव सबको शहतमे मि- 
लाकर मोदक बनावे । यह मोदक बहुत पुरान पाण्डुरो- 
गको नष्ट करे है ॥ २३ ॥ 
दहनाजमोदसेन्धवनागरमरिचाम्ल- 
तक्रेण । सत्ताहादश्निबलं पाण्ड्शों 
विमदेनं परम्‌ ॥ २४॥ 
चीता, अजमाद, सेंधानमफ, साठ और काली- 
मिचे इनका खणे करके संट्टे महेके साथ सातदिन 
तक आमिका बलाबल विचार सेवन करे तो पाण्डुरोग 
नष्ट होता है ॥ २४ ॥ 
सप्तरात्रं गवां मूत्रे भावितं चाप्ययो- 
रजः । पाण्डुरोगभशान्त्ययै पयस 
वा पिबेन्नरः ॥ २५॥ 
लोहेके चुणेको सात दिनतक गोमूत्रमें भावना देकर 
पश्चात्‌ दूधके साथ पान करे तो पाण्डुरोग नष्ट होता 
है॥ २५॥ 
गोमूत्रसिद्वमण्डूरचूणे सशुडमभ्यसे- 
त्‌। पाण्डुरोगं जयेत्सब पक्तिशूलश्च 
दारूणम्‌ ॥ २६ ॥ 
मंड्रको गोपूत्रमें शुद्ध करके गुड मिलाकर सेवन 
करे तो सब प्रकारके पाण्डुरोग नष्ट हों और दारुण 
परिणामशूल भी नष्ट होवे ॥ २६ ॥ 


अयोमलन्तु सन्तप्तं भूयो गोमूत्नसा- 
घितम्‌। मधुर्सापयुत॑ लीदा पाण्डरो- 
गी सुखी भवेत्‌ ॥ २७॥ दीपनं चा- ` 
न्रिजननं शोथपाण्ड्रामयापहम्‌। क- 
स्याणकाह्वयं दद्याद्वक्षयेद्वा गुडं 
नरः ॥ २८ ॥ 
पुराने लोहेके चृणेको वारंवार आगभें तपाकर वारं- 
वार गोमूत्रमें बझावे, फिर झाहत और घीमें मिलाकर 
सेवन करे तो पाण्डुरोगी सुखी होता है । यह-दीपन, अ- 
निप्रदीपक, सूजन और पांड्रोगके। नष्ट करे हे । अथवा 
कल्याणगुडको सेवन करे ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
घ्त्तिकां भावितां दद्याहुल्यां निम्ब- 
रसेन वा । वात्तोक्या कटुरोहिण्या 
गोमूत्रेण च आवयेत्‌ ॥ २९ ॥ “ सृ- 
द्वेषकरणार्थन्ठु भिषक पश्चान्नियोज- 
शत्‌ | ?! 
मृत्तिकाको बराबर नीमके रसमें भावना देकर भ- 
क्षण करे, अथवा कटेरी और झुटकीको गोमूजमें भाव- 
ना देकर भक्षण करे, शरीरको मुदु करनेके लिये यह 


CR 


ओषाथे पीळेसे भक्षण करे ॥ २९ ॥ 


मूवायघृत । 

सूबा तिक्तानिशायासक्ष्णाचन्दन- 

पर्पटेः । त्रायन्तीवत्सभूनिम्बपटा- 

लाम्बुददारूभिः॥३०॥ अक्षमात्रेधृत- 

प्रस्थ सिद्धं क्षीरचलुशुणे । पाण्डुता” 

ज्वरविस्फोटशोफा शोरक्तपित्तलुत्‌ ३१ 

मुवो, कुटकी, हल्दी, अवासा, पीपल, चन्दन, पितत” 
पापडा, त्रायमाण, इन्द्रजी, चिरायता, पटोलपात, नाग 
रमोथा और देवदारु यह प्रत्येक औषधि एक २ तोला 
लेकर कल्क बनावे, फिर इस कल्क और चौगुने दूथकें 
द्वारा १ प्रस्थ (६४ ताळे ) घृतकों सिद्ध करे। यह 
मूवोद्यघृत-पाण्डता, ज्वर, विस्फोटक, सूजन 
सीर और रक्तपित्तको नष्ट करे ॥ ३०॥ ३१ ॥ 
कटुकायघृत । 
कटुकां रोहिणीं मुस्तां हरिद्रां वत्सः | 
कत्वचम्‌ । पटोलं चन्दनं मूवी त्रयः 
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पाण्डुरोगाधिकारः । (१९५) 


माणां दुरालभाम्‌ ॥ ३२ ॥ सापिष्प- | डंग, पीपछ और लोध इनेके कल्कके द्वारा चोगुने 
लीं कर्कटिकां पूतिकं देवदारू च । | गोमते घृतको सिद्ध करे। यह घृत-पाण्डुरोग, हृदय- 
पिष्टाक्षमात्रं तैः सर्पिः परस्थं क्षीराढ- | ऐन और संमहणीरोगको नष्ट करेहे ॥ ३७॥ ३८ ॥ 
के पचेत्‌ ॥ ३३ ॥ रक्तपित्तं ज्वरं दा- रजनित्रिफलाघ्त । 
4 &. (४ 
इ श्वयथु सभगन्दरम्‌ । अद्यांस्याःसु- | रजनीक्काथकल्काभ्यां घृतं पाण्ड्राम- 
ग्द्रचेब हन्याद्विस्फोटकांस्तथा ॥३४॥ | यापहम्‌ । त्रिफलाकल्कगोमूत्रसिद्धं 
कुटकी, नागरमोथा, हल्दी, कुडेकी छाल, पटोळपात | वा माहिषं घृतम्‌ ॥ ३९॥ 
चन्दन, मूवी, त्रायमाण, धमासा, पीपळ, कांकड़ाशुंगी इल्दीके काथ और कल्कक द्वारा घृतकों सिद्धकरके 
पूतिकरंज और देवदारु यह प्रत्येक औषधि एक एक | सेवन करनेसे पाण्डुरोग, नष्ट होता है । अथवा त्रिफले- 
तोळा लेकर कल्क बनाकर एक आढळ प्रमाण दूधके | के कल्कके द्वारा गोमूत्रमें भेसके घृतको सिद्ध करे 
साथ एकप्रस्थ धीको सिद्ध केरे । यह घृत-रक्तपित्त, | यह घृत पाण्डुरोगको नष्ट करे है ॥ ३९ ॥ 


ज्यर्‌, दाहा सूजन, भगन्दर, बवासीर, प्रदर और 
विस्फाटकरोगको नष्ट करे है ॥ ३२॥३३॥३४ ॥ दन्तीघृत । 
व्योपायघृत । दुन्त्याश्वतुष्पलरसे पिष्टेदन्तीद्वालाटु- 


भिः । तद्वत्मस्थो घतादरल्मष्ठीहहद्रो- 
®) 
गपांडुलुत्‌ ॥ ४० ॥ 

दन्ती और बेलको चार पछ दन्तीके काथमें पीसकर 
उसमें एक प्रस्थ घी डालकर पकावे । यह घृत-गुस्म, 
प्लीहा, हृदयरोग और पाण्डुरोगको नष्ट करे है ॥ ४० ॥ 

“दन्ती ङुडवोऽत्राष्टपलिकः षोडदा- 
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त्रिकुटा, वेळगिरी, हल्दी, दारहल्दी, त्रिफला, साठ, भिः सालिलकुडवेः निःकाथ्य पादा 


विषखपरा, नागरमोथा, लोहिका चणे, पाढ, वायविडंग, वशेषः कृतः? 
देवदारु, विछाटी और भारंगी इनके कल्कके द्वारा | “ दन्तीघृतके सिद्ध करनेमें “कुडम'' आठपलका 
चौगुने दूधे घृतको सिद्ध करे । यह व्योपाय्घृत-सब | लेना, सोलह कुडव पानीमें । काथकर जब 'चतुर्थाश 
प्रकारके म॒त्तिकासे उत्पन्न हुए विकारोंको नष्ट करे | पानी रहजाय तब ? 


व्योषं बिल्वं द्विरजन्यौ त्रिफला द्वि- 
चुनर्नवा । मुस्ता चायोरजः पाठा वि- 
डङ्गं देवदारु च ॥ ३५॥ वृश्चिकाला- 
चच आंगीं च सक्षीरेस्तेः श्रतं घृतम्‌ । 
सबवोन्मरशामयत्याशु विकाराम्म्रत्ति- 
कोद्भवान्‌॥ ३६ ॥ 


है॥ ३५॥ ३६॥ योगराज । 
Ly ha 
देवदान्योद्यघृत । ताप्यरजतरूप्याया मलाः प्चपलाः 
देवड्ुत्रिफलाव्योषड्श्चिकालीह्ययो- पृथळ्‌ । चित्रकत्रिफलाव्योषविडङ्गैः 


पलिकेः सह ॥ ४१ ॥ शाकराष्ट्रपलो- 
न्मिश्रा चूर्णिता मधुनाझुता । उदु- 
म्बरसमां मात्रामतः खादेद्यथाम्नि- 


रजः । हारिद्रे चित्रकं भार्गी पाठे द्व 
च पुनर्नवा ॥ ३७ ॥ विडङ्गं पिप्पली 
. लोधं पचेन्मूत्रचतुर्शृणे । तं तत्पा- 


Teo DR पळती ऐन: 


ण्डुह्द्रोगग्रहणीगुद्दोषतुत्‌ ॥ २८ ॥ | मान्‌॥४२॥ दिने दिने प्रयोगेन जी- 
देवदार, त्रिफला,तिकुटा,विछाटी,लोहेका चणे, इल्दी, | णे शुआद्यथेष्सितम्‌। वर्जयित्वा कु- ¦ 
लित्यांश्च काकमाचीकपोतकान्‌४३॥ 


दारुहल्दी, चीता, भारंगी,पाढ, सोंठ, विषखपरा, यायवि- 
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योगराज इति ख्यातो योगोऽयमसू- 
तोपमः । रसायनमिद श्रेष्ठ सवरोग- 
हरं परम्‌ ॥ ४४॥ पांडुरोगं विषं कासं 
यक्ष्माण [वषमज्वरम्‌ । कुछान गर- 
जं मेहं श्वासं हिक्कामरोचकम्‌ ॥४५॥ 
बिशेषाद्वन्त्यपस्मारं कामलं गुदजा- 
निच॥ ४६॥ 
सोनामाखी, रूपामाखी, रुपेकी भस्म और लोहिका 
चूणे प्रत्येक पांच २ पललेवे, चीता, त्रिफला, त्रिकुटा, 
और वायविडंग यह प्रत्यक औषाध चार २ तोळे लेवे, 
और खांड आठपल लेवे सबको एकत्र पीसकर बाराक 
चूर्णे करके शहतमें मिलाकर गूलरकी समान (एक तोले 
भर ) अग्निका बछाबल विचार भक्षण करे । इसप्रकार 
प्रतिदिन सेवन करे, इसके जीणे होनेपर यथेष्ट भोजन 
करे । इसपर कुळथी, काकमाची ( मकोय) और कबू- 
तर इनको त्यागदेवे । यह योग “ योगराज ” इसनाम 
से प्रसिद्ध है और अमुतकी समान है । यह श्रेष्टरसायण 
सवे रोगनाशक है, यह योगराज-पाण्डुरोग, विष, खाँसी, 
राजयक्ष्मा, विषमज्वर, कुष्ट, विषविकार, प्रमेह, श्वास 
हिचकी, अरुचि, विशेष करके अपस्मार, कामलारोंग 
और बबासीरको नष्ट करे है ॥ ४१-४६ ॥ 
सुवणेमथवा रूप्यं योगे यत्र न सम्भ- 
बेत्‌। तत्र लोहेन कर्माणि भिषकू- 
कुर्यादतन्द्रितः ॥ ४७ ॥ 
जहाँ सुवर्णे अथवा चाँदी न मिले वहाँ वैद्य लोहके 
ही द्वारा कमे करे ॥ ४७ ॥ 
शिवणुटिका । 
कुटजत्रिफलानिम्बपटोलघननागरेः। 
भावितानि दशाहानि रसेद्विणुणि- 
तानि च ॥ ४८ ॥ शिलाजतुपला- 
न्यष्टौ तावती सितशर्करा । त्वकू- 
क्षीरी पिप्पली धात्री कर्कटाख्या 
पलोन्मिता ॥ ४९ ॥ निदग्धीफलम्‌- 
लाभ्यां पलं युझुयात्रिजातकात्‌ । म- 
धुत्रिपलसंयुक्तां कुर्यांदक्षसमां गुटीम 
॥ ५० ॥ दाडिमाम्लपयः क्षीररसयू- 


वड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


षखुरासवान्‌ । ताम्भक्षयित्वा5नुपि- 
बेन्निरन्नो हितभक्ष्यसाक॥ ५१ ॥पाँ- 
डुकुष्ठगरष्री हका मला शोभगन्द्रान्‌। 
श्रतिदळूछुक्रमूत्रािदोषच्शोथगदोद्‌- 
रान्‌ ॥५२॥ कासारण/ण्वातापत्तारुरू- 
शूलगुल्मगलग्रहान्‌। नेचचक्रगदान्ह- 
न्लि सर्वरोगहरा शुभा ॥ ५३ ॥ 
कुडेकी छाल, त्रिफला, नीम, पटोलपत्र, नागरमोथा 
और साठ इन प्रत्येकके सोलह २ पल काथमें अलग २ 
आठपल शिलाजीतको भावना देवे । फिर उसमें आठपळ 
| खांड मिलावे । तथा वंशलोचन, पीपल, आमले, 
काकडाशिंगी, कटेरीकी जड़ और फल, तथा निज्ञातक 
इन प्रत्येकका चणे चार २ तोळे और झाहत बारह तोळे 
मिलाकर एक तोलेकी गोलियां बनालिवे । प्रतिदिन 
एक गोली खाय और ऊपरसे अनारका रस, नींबूका रस, 
जल, दूध, रस, यूष, सरा और आसव इनमेंसे किसी 
एक अनुपानके पावे । इसपर हितकारी भोजन करे, 
यह शिवगुटिका-पाण्डुरोग, कोठ, विषदे।ष, छौहा, का- 
मला, बवासीर, भगन्दर, कणेरोग, नेत्ररोग, वीरयेदोष, 
मूत्ररोग, अभिकी मन्दता, सूजन, उद्ररोग,खाँसी, वात- 
रक्त, रक्तपित, शूल, गुल्म, गलग्रह और सवंप्रकारके 
नेत्ररोग तथा सम्पूर्ण रोगोंके समूहको हरनेवाली है ॥ 
॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५०॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 
त्रिकुटादिबरी । 
ब्यूषण त्रिफला दारू हरिद्रे नीलिः 
नीफलम्‌ । द्राक्षा चेन्द्रयवं सुस्ता 
माञ्जछा कटुरोहिणी ॥ ५४ ॥ शाता- 
वरी शिश्ुबीजं चित्रकं गजपिप्पली । 
शालिपर्णी पृष्टपर्णी बृहती कण्ठका” 
रिका ॥ ५५ ॥ पाठा भछातकं दन्ती 
विशाला सदुरालभा । शठी मधुर 
सा रास्ना विडगञ्च समा क्षिकम्‌॥९६॥ 
एतेश्चू्णेः समेवापि लोहं द्विगणमा- , 
वपेत्‌ । यावशकश्च संभूृत्य गवां मू 
त्रेण पाचयेत्‌ ॥ ५७ ॥ ततोऽक्षमात्रां 
गुटिकां पाययेत्तंडुलाम्बुना । पाण्डु 
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पाण्डुरोगाधिकारः । 


रोग जयत्याझु ब्रह्मदण्ड इवासुरा- 
न॥ ५८ ॥ कृमिकुष्ठप्रमेहाशोग्रह- 
णीदोषशोथहा । भगन्दरइवासका- 
सह्ठीहग्रल्मोद्रापह्या ॥ ५९ ॥ 
इति पाण्डुरोगनिदानचिकित्साथिकारः । 
त्रिकुटा, त्रिफला,दारुहल्दी, हल्दी, नीलके फळ,दाख, 
इनद्रजो, नागरमोथा, मीठ, कुटकी, तावर, सहिजनेके 
घीन, चीता, गजपीपल, झाळपर्णी, पृष्टप्णी, कटाई, 
केटेरी, पाठ, भिलोवे, दन्ती, इन्द्रायण, धमासा, कत्र, 
मूवी, रायसन, वायविडंग ओर सोनामाखी इन सव औ- 
पधियोंका चूर्णे समान भाग, और लोहेका चूर्ण दोभाग 
सबको एकत्र करके जवाखार मिलाकर गोमूत्रमें पकावे । 
फ़िर एक २ तेलिकी गोलियां बना लेवे प्रतिदिन एक 
गोली चावळोंके जल्के साथ सेवन करे । यह गोली, 
पाण्डुरोगकी नष्ट करे है । जिस प्रकार देत्योंको ब्रह्मदण्ड 
शीघ्र ही नष्ट करेदता हे तथा कामे, कुष्ट, प्रमेह, बवासीर, 
संग्रहणी, सूजन, भगन्द्र, श्वास, खाँसी, प्लीहा, गुल्म 
और उदररोगको नष्ट करे हैं ॥ ५४-५९ ॥ 
इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां लालाइालिग्रामनी 
वैश्यकृते पाण्डुरोगायिकारसंप्णेः ॥ 


अथ कामलारोगनिदानम्‌ । 
—<O— 
पाण्ड्रोगी तु योत्यथ पित्तलानि नि- 
षेवते। तस्य पित्तमरुुङ्मांसं दग्ध्वा- 
रोगाय कल्पते ॥ ६० ॥ 
जो पांडुरोगी अत्यन्त पित्तकारक पदार्थोकों सेवन 
करता है उसके पित्त, राधिर और मांसको जलाकर 
कामलारोगको उत्पन्न करेंहै ॥ ६०॥ 
हारिद्रनेत्रः सभ्रशां हारिद्रत्वङ्नखा- 
ननः। रक्तपीतशकृन्मूत्रों भेकवर्णो 
हतेन्द्रियः ॥ ६१ ॥ दाहा$विपाक- 
दोबल्यसदना5$रूचिकाषितः । काम- 
ला बहुपित्तेषा कोष्ठशाखाश्रया 
मता ॥ ६२ ॥ 
कामलारोगमें नेत्र हल्दीकी समान अत्यन्त पीले होजाते 
हैं, त्वचा, नख और मुख भी अत्यन्त पीला होजाता है, 


( १९७ ) 


मल ओर मूत्र लाळ पीले होते हैं, सम्पूर्ण शरीर बसोतके 


मेड़कक़ी समान पीला होताहै, इच्धियोंकी शक्ति नष्ट हो- 


जाती है तथा दाह, अन्नका न पचना, दुर्बलता, अंगकी 
शिथिळता और अरुाचि इनसे व्याकुल होता है इसमें 


| पित्त प्रबल होता है । यह कोष्ठाश्रित और झाखाश्रित 


इन भेदोंते दो प्रकारका है ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 
कुम्भकामला । 


कालान्तरात्खरीभूता कृच्छा स्यात्कु- 

म्भकामला ॥ ६३ ॥ 

यही कामलारोग बहुत पुराना होनेपर कृच्छूसाध्य 
होकर कुम्भकामला ऐसा कहा जाता है ॥ ६३ ॥ 

कृष्णो पीतशकृन्मत्रो भरं शूनश्च 

मानवः । सरक्ताक्षिसुखर्च्छाद्‌ वि- 

ण्सूचो यश्च ताम्याति ॥ ६४ ॥ 

जिसका मल ओर मूत्र काला होजाय, शरीर अत्यन्त 
सूजनयुक्त हों, तथा नेत्र, मुख, वमन, विष्ठा और मूत्र 
यह लाल होजोय ओर पीड़ाके मारे अत्यन्त व्याकुछ 
होय ऐसा कामलारोगी मरजञाता है ॥ ६४ ॥ 

दाहारूचितृडानाह तन्द्रामोहसम- 

न्वितः । नष्टाश्निसंज्ञः क्षिप्रं हि का- 

मलावान्विपद्यते ॥ ६५॥ 

दाह, अरुचि, तृषा, आनाह, तन्द्रा और मोह इन 
उपद्रवो सहित, तया जिसकी अभि नष्ट होगई हो और 
जो ज्ञानरहित होगया हा ऐसा कामलारोगी अवइय 
मरजाता है ॥ ६५ ॥ 

छर्घरोचक्हलासज्वरक्कमनिपी डितः। 

नइ्यति इवासकासार्ती विइभदी कु- 

म्भकामली ॥ ६६॥ 

बमन, अरुचि, उबकाई, ज्वर, डानि, श्वास और 
खाँसी इनस पीडित और मलका पीला उतरना, इन 
लक्षणोवाला कुम्भकामलारोगी अवश्य नष्ट होजाता 


चिकित्सा । 
रेचनं कामलारतस्य स्निग्धस्यादो प्र- 
योजयेत । ततः प्रशमनी कार्य्या 
क्रिया वैद्येन जानता ॥ ६७॥ 


हे ॥ ६६ ॥ 
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अ 


(१९८) वड्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


प्रथम कामलारोगीको घृतादिसे स्निग्ध कराकर वि- 
रेचन करावै पश्चात्‌ इसको शमन करनेवाली चिकित्सा 
करे ॥ ६७ ॥ 
त्रिफलाया गुडूच्या वा दाव्या निब- 
स्य वा रसः । प्रातमाक्षिकसंयुक्तः 
शीलितः कामलापहः ॥ ६८॥ 
त्रिफलेके रसमें, अथवा गिलोयके रसमें, किम्वा दा- 
रहल्दीके रसमें, अथवा नीमके रसमें, हहत मिलाकर 


oo ~ 


प्रातःकाल पीनेसे कामलारोग नष्ट होता है ॥ ६८ ॥ 


अञ्जनं कामलातानां द्रोणपुष्पीरसं 
शुभम्‌ । निशागेरिकधात्रीणां चूण 
वा संप्रकल्पयेत्‌॥ ६९॥ 
गूमाके पत्तोके रसको अथवा, हल्दी, गेरू और आ- 
मळे इनके चु्णको नेत्रोंमें आंजनेसे कामलाराग दूर 
होता है ॥ ६९ ॥ 
नस्यं ककोंटमूलस्य घ्रेयं वा जालि- 
नीफलम्‌ । गुड्चीपत्रकल्क वा पिबे- 
तक्रेण कामली । भक्तं तक्रेण झुखी- 
त स जहात्याशु कामलाम्‌ ॥ ७० ॥ 
ककोड़ेकी जड़को पसिकर नास देनेसे, अथवा कड- 
बा तोरईको पीसकर नास देनेसे कामलारोग दूर होता 
है। कामलारोगमें गिलोयके पत्तोंके कल्कको तक्रके साथ 
पान करे । अथवा तक्रके साथ भातको भोजन करनेसे 
कामलारोग दूर होता है ॥ ७० ॥ 
लोहज्ूण निशायुग्मं चिफलां कटुरो- 
हिणीम्‌ । प्रलिह्य मधुसपिभ्यां का- 
मलातेः सुखी भवेत्‌ ॥ ७१॥ 
लोहेका चृण, हल्दी, दारुहल्दी, त्रिफला और कुटकी 
इनके चूर्णको हहत और घी मिलाकर चाटे तो कामला 
रोगी सुखी होवे ॥ ७१ ॥ 


अष्टादशांगगुटिका । 
किरातातक्तं सुरदारु दारवीं मुस्ता 


गुडूची कटुका पटोलम्‌ । दुरालभा 
पपंटकं सानिम्बं कटुत्रिकं वापि फल- 


त्रिकच ॥ ७२॥ विडङ्गसारञ्च समाँ- 
शाकानि सर्वे! समं चूणमथात्र लोह- 
म्‌ । सर्पिमंधुभ्यां गुटिका विधया 
तक्रालुपानं भिषजा प्रयोज्यम्‌॥७३॥ 
निहन्ति पांडु इवयथुं प्रमेहं हलीमकं 
हृद्र्हणीप्रदोषम्‌ । इवासञ्च कासश्च 
सरक्तापित्तमशस्यथोर्वग्रहमामवात- 
म्‌॥ ७४॥ ब्रणान्सएर्मान्कफविद्वधीं 
श्च दिवचाणि कुष्ठं सततप्रयोगात्‌ ७५ 
चिरायता, देवदारु, दारुहल्दी, नागरमोथा, गिलोय, 
कुटकी, पटोलपत्र, धमासा, पित्तपापडा, नीम, त्रिझुटा, 
त्रिफला और यायविडंग यह सब ओषाधि समान भाग 
लेकर चण कर लेवे, ओर सब चूर्णेकी बराबर लोहिका 
चूण लेवे सबके एकत्र मिलाकर शहत और घीके 
योगसे गोली बनांये । इसको तक्के साथ सेवन करे | 
यह अष्टदरशांग गुटिका-पाण्डुरोग, सूजन, प्रमेह, हली- 
मक, हृदयरोग, संग्रहणीरोग, श्वास, खांसी, रक्तपित्त, 
बवासीर, उरोग्रह, आमवात, वरण, गुल्म, कफ, विद्रधि 
और श्रित्रकुष्ठको निरन्तर प्रयोग करनेसे दूर करे है ॥ 
॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ 


धात्रीलोह । 


धात्री लोहरजो व्योषनिशाक्षोद्रा- 
ज्यशकराः । लीढा निवारयत्याशु 
कामलासुद्धतामपि ॥ ७६ ॥ 

आमले, लोहेका चूर्णे, त्रिकुटा और हल्दी इनके च 
णेका शहत, घी और मिश्रीके साथ मिलाकर खाय तो 
अत्यन्त बढाहुवा कामलारोग नष्ट होवे ॥ ७६ ॥ 

तुल्यां वा यो रजः पथ्याहरिद्रां क्षौ” 

द्रसर्षिषा । चूर्णितां कामली लिह्या” 

हुडक्षोद्रेण चाभयाम्‌ ॥ ७० ॥ 

अथवा लोहेका चणे, हरड़ और हल्दी इनके चुणका 

शहत और घी मिलाकर चाटे अथवा हरडके चणेकी 


गुड़ और सहतमें मिलाकर चाटे तो कामलारोग दूर होता 
। है ॥ ७७ ॥ 
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पाण्डुरोगाधिकारः। 


(१९९) . 


हरिद्राद्यघृत । 


हरिद्रात्रिफलानिम्बबलामधुकसा- 
धितम्‌ । सक्षीरं माहिषं सर्पिः काम- 
लाहरसुत्तमम्‌ ॥ ७८ ॥ 
हल्दी, त्रिफला, नीमकी छाल, खिरेंटी और मुलेठी 
इनके कल्कके द्वारा भेंसके दूधमें तको पकाकर सेवन 
करे तो कामलारोग नष्ट होवे ॥ ७८ ॥ 


गुड़ूचीघृत । 
गुडूचीरसकल्काभ्यां सिद्ध क्षीरचतु- 
शुणे । माहिषं घृतमेवाशु कामलाह- 
रखुत्तमम्‌ ॥ ७९॥ 
गिळोयका रस और कल्कके द्वारा चौगुने दूधमें भे- 
सके धीको सिद्ध करे । यह वृत-कामलारोगको हर- 
नेके लिये श्रेष्ठ है ॥ ७९ ॥ 
अयोरजो हरिद्रे द्रे त्रिफला कटुरो- 
हिणी । चूण कामलिनां श्रेष्ठं छतमा- 
क्षिकसंयुतम्‌ ॥ ८० ॥ 
लोहेका चणे, हल्दी, दारुहहल्दी, त्रिफळा और 
कुटकी इनका चूणे शहत ओर घीमें मिलाकर सेवन 
करे | यह कामलारोगियोँको अत्यन्त हितकारीहै ॥ ८० ॥ 
सकफो मारुतः पित्तं कामलायां 
बहिः क्षिपेत्‌ । तस्य स्युः पीतमूत्र- 
त्वक्चेतविदद्शनानि च ॥८१॥ वि- 
म्भगोरवाटोपाहिक्काश्वासज्वरादयः। 
॥ ८२॥ तं हि कट्रम्लरूक्षेश्व शिखि- 
तित्तिरदक्षजेः । रसेर्यूषेश्च कौलित्थे- 
सेद्रजेरपि भोजयेत्‌ । व्योषाढयं बी- 
जपूराम्लं पिबेद्वातप्रशांतये ॥ ८३ ॥ 
जब कामलारोगमें कफ और वायुके साथ पित्त श- 
रीरके बाहर त्वचादिपर गिरता है तब उसके मूत्र 
और त्वचा पीले तथा विष्ठा और दाँत सफेद होजाते 
हैं और विष्टम्भ, गुरुता, अफारा, हिचकी, श्वास और 
ज्वरादि उपद्रव होते हैं। ऐसे रोगीको कटु, अम्ल और 
रूखे पदाथे, मार, तीतर ओर मुरगे इनका सोरुआ 
कुलथी और मुँगका यूष, त्रिकुटेके चणे और विजोरे 


नींबूके रससंयुक्त वातको शमन करनेके लिये सेवन 
कराने ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ 


कुम्भा्यकामलायान्तु हितः काम- 
लिको विधिः ॥ ८४॥ गोमूत्रेण पि- 
बेत्कुम्भका मलायां शिलाजतु ॥ मा- 
सं माक्षिकधातुं वा किट्टं वाथहिर- 
ण्यजम्‌ ॥ ८५ ॥ 

कुम्भकामलारोगमें कामछामें कहीहुई बिधि हित- 
कारी हे । कुम्भकामलारोगमें शिळाजितका गोमत्रके 
साथ एक महीनेतक सेवन करे, अथवा सोनामाखी 
या लोहेके मेलको किम्वा सोनके मेळको सेवन 
करे ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ 
दग्वाक्षकाष्ठेमलमायसन्तु गोमूच- 
निर्वापितमष्टवारम्‌। विचूर्ण्य लीढं 
मधुनाऽचिरेण छुम्भाह्वयं पाण्डुगदं 
निहन्ति ॥ ८६॥ 

लोहेके मेलको लेकर वहेडेकी लकडियोंमें तपाकर 
गोमत्रमें बुझावे, इसप्रकार आठवार करे। फिर इसका 
चणे करके शहतमें मिलाकर सेवन करे तो थोडेही 
कालमें कुम्भकामला और पाण्डुरोग नष्ट होता है ॥८६॥ 
कामलातेः सुजेद्यस्तु तेलपिष्टनिभ- 
म्मलम्‌ । कफबद्धगुदस्तस्य केष्मप्नैः 
कामलां हरेत्‌ ॥ ८७॥ 

इति श्रीवङ्गसेने कामलाचिकित्सा । 
कामला रोगीके यदि तेल और पिष्टककी समान 
मल उतरे और गुदा कफसे बँथी होय तो कफनाशक 
औषधियोंके द्वारा उस क्रामलारोगको नष्ट करे ॥८७॥ 
इति श्रीलालाञञालिग्रामजीवैरयकृते बंगसेने भाषा- 
टीकायां कामळाधिकार: संपूर्ण: । 


अथ पाण्डुरोगका भेद हलीमक। 
— OO 

यदा तु पाण्डोवणः स्याद्वरितः इया- 

बपीतकः । बलोत्साहक्षयस्तन्द्रा म- 

न्दाग्नित्वं मृदुज्वरः ॥ ८८ ॥ स्त्रीष्व- 
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(२००) 


वङ्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


हर्षोऽङ्गमदेश्च श्वासस्तृष्णाऽरूचिश्रैमः 
हलीमकन्तदा तस्य विद्यादऽनिल- 
पित्ततः ॥ ८९4 
जब पाण्डुरोगीके इारीरका रंग हरा, ध्रसर और 
पीला होजाता है तथा बळ और उत्साहका नाश हो 
तनद्रा, मंदाभि, ख्रीप्रसंगमें अनिच्छा, अंगोंका टूटना, श्वास 
दृषा, अरुचि और भ्रमहो तब उसको हलीमकरोग कहते 
हें । यह बात पित्तसे उत्पन्न होता हे॥ ८८ ॥ ८९ ॥ 


पानकीके लक्षण । 
सन्तापो भिन्नवचेश्व बहिरंतश्च पौत- 
नेत्रयो यस्य C ~ 
ता । पांडुता नेः पानकील- 
क्षणं बदेत्‌ ॥ ९०॥ 
अब, पाण्डुरोगका भेद पानकी हे उसके लक्षण 
कहते हैं । जब पाण्डुरोगीके शरीरमें सन्ताप, मळ 
पतला हो, बाहरके त्वचादि और भीतरके मलादि पीले 
हों और नेत्रोंका रंग पांडुवण होजाय तब उसको पा- 
नकी कहते हैं ॥ ९० ॥ 
चिकित्सा । 
पिबेत्खदिरतोयेन मद्यं लोहरजांसि 
च ॥ ९१॥ 


सेरके काथमें मादिरा और लोहेका चणे मिलाकर 

हलीमकरोगमें पान करे ॥ ९१ ॥ 
सिताद्यावलेह । 

सितातिक्ताबलायष्टित्रिफलारजनी- 

युगैः । लेहं लिह्यात्समध्वाज्यं हली- 

मकप्रशांतये ॥ ९२॥ 

मिश्री, कुटकी, खिरेंटी, मुळेठी, त्रिफला, हल्दी 
और दारुहल्दी इनका जणे करके हहत और घीमें 
मिलाकर अवलेह बनावे । यह हलीमकको झांत 
करनेके लिये सेवन करे ॥ ९२ ॥ 


मधुरेरम्लपानेस्तं बातपित्तहरैईरेत्‌ । 
कामलापांडुरोगोक्तां क्रियां चात्र 
्रयोजयेत्‌॥ ९३ ॥ 


हलीमकरोगमें वात पित्तनाशक मधुर और अम्छ 
औषधियोंका पानक बनाकर पिळावे अथवा कामला 
और पाण्डुरोगमें कहीहुई चिकित्सा हलीमकरोगमें प्रयो ग 
करनी चाहिये ॥ ९३ ॥ 
अस्जृताद्यघ्ृत । 
अम्रतलतारसकल्कप्रसाधितं तुरग- 
> क 
विद्विषा सार्पिः । क्षीरचतुगुणमेतद्वि- 
तरेच हलीमकातेंन्यः ॥ ९४ ॥ 
गिलोयके स्वरस और कल्कके द्वारा भेंसके घीको 
चौगुने दूधमें पकांवे यह घृत हलीमकरोगको नष्ट 
करे है ॥ ९४ ॥ 
फलत्रिका भ्षतावासा तिक्ता भूनि- 
म्बनिम्बजः । क्वाथः क्षौद्रयुतो हन्या- 
त्पांडुरोगं सकामलम्‌ ॥ ९५ ॥ 
त्रिफला, गिलोय, अड्सा, कुटकी, चिरायता आर 
नीम इनके काथमें हहत डालकर पान करे तो पाण्डु 
और कामलारोग नष्ट हो ॥ ९५ ॥ 
दार्वीतिक्ताभया रिष्टवर्षा भूसुपटो ल- 
जः । क्वाथः शोथोदरश्वासकामला- 
पाँडुरोगनुत्‌ ॥ ९६॥ 
दारुहर्दी, कुटकी, हरर, नीम, पुननेवा और पटोल- 
पत्र इनका काथ सूजन, डद्ररोग, श्वास, कामला और 
पाण्डुरोगको दूर करे है ॥ ९६ ॥ 
नवायसचूणे । 
ज्यूषण त्रिफला _ सुस्त विडङ्गखित्रकं 
समम्‌। लोहचूण नवशुणं कृत्वा चूण 
पिबेन्नरः ॥ ९७॥ मासं तक्रेण गोमू- 
तरैिंह्याद्वा मधुर्सापषा । स जयेत्पां- 
डुहद्रौ गकुष्ठशोथभगन्दरान्‌ ॥ ९८॥ 
कृमीनशॉसि जयति मन्दाग्नित्वम- 
रोचकम्‌ । युक्तितोऽभ्यसनाञ्चेव जरां 
न लभतेऽबलम्‌ ॥ ९९ ॥ इन्द्रियाणां 
विशुद्धश्च बलवणेप्रसादनम्‌ । मासे 
न लभते जन्तुरेतच्चूर्ण नवायसम्‌ १०० 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


पाण्डुरोगाधिकारः। 


त त्रिकुटा (सोंठ, मिर्च, पीपल ) त्रिफला (हरड, बहेड़ा, 
विळा ) नागरमोथा वायविडंग और चीता यह प्रत्येक 
औषधि एक २ भाग और लोहेका जर्ण नौ भाग लेवे ] 
सबको एकत्र पीसकर एक महीने पर्यंत तक्र और 
गोमूत्रके साथ पान करे अथवा झहत और धोम मिलाकर 
चाटे तो पांडुरोग, हृदयरोग, कोढ, सृजन, भगन्दर, क्रामि- 


रोग, बवासीर, मन्दाभि ओर अरुचि यह सब नष्ट हों, | 
इस चूणकी एक महीनेतक युक्ति और अभ्याससे विधि | 
पूवेकसवन करे तो वह मनुष्य जरा और 'नि्ळताको | 


प्राप्त नहीं होताहै । तथा इसके प्रभावसे इद्धियें शुद्ध, वळ 
ओर वर्णमं प्रसन्नता उत्पन्न होती है ॥ ५७-१०० ॥ 
मण्डूरवटक । 
पुनर्नवाचिवृद्र्योषविङङ्गं दारूचित्र- 
कम्‌। कुष्ठं हारिद्रे त्रिफला दन्ती च- 
व्यं कालिंगकम्‌ ॥ १०१ ॥ कटुका पि- 
प्पिलीमूलं सुस्तवेति पलोन्मितम्‌ । 
* ९ 4 Ct WO Re 
मंडूरं द्विगुणे चूणीद्गोमूतरार्धाठके 
पचेत्‌ ॥ १०२ ॥ शुडवद्वटकान्‌ कृत्वा 
तक्रेणा5ऽलोब्य तान्‌ पिबेत्‌। ते पांडु- 
रोगं छीहानमशसि विषमज्वरम्‌। 
इबयर्थु ग्रहणीदोषं हन्युः कुछकृ- 
माहतथा ॥ १०३ ॥ 
पुनर्नवा ( सोंठ ) निसोत, त्रिकुटा, वायविडंग, देव- 
दारु, चीता, कूट, हल्दी, दारुहल्दी, त्रिफला, दन्ती, 
मव्य, इन्द्रो, कुटकी, पीपछामूछ और नागरमोथा 
यह प्रत्यक ओषाथे एक २ पल लेकर चण करलेवे और 
सब चणेसे दुगुना मंडूर लेवे, सबको एकत्र करके आधे 
आढक परिमाण गोमूत्रमें पचाव जब गुड़की समान 
पाक होजाव तब उसके वडे बनाकर तक्रके साथ सेवन 
करे । यह मंडूरवटक-पाण्डुरोग, छीहा, बवासीर, विष- 
मज्वर, सूजन, संग्रहणी, कोढ और क्रामेरोगको नष्ट 
करे हे ॥ १०१ ॥ १०२॥ १०३ ॥ 
बृह्न्मण्डूररटक । 
च्यूषणं त्रिफला सुस्तं विडङ्गं चव्य- 
चित्रको । दार्वीत्वङमाक्षिकं धातु- 
ग्रन्थिकं देवदारु च ॥ १०४ ॥ एषां 


'बंगसेन+ 


(२०१) 
द्विपलिकान्‌ भागान्‌ कृत्वा तृण पृ- 
थळ पृथक्‌ । मंडूरं द्विगुणं चूणाच्छु- 
द्वमञ्जनसनत्निभम्‌॥ १०५ ॥ मूत्रे चाष्ट- 
गणे पक्ता तस्मिस्ठु प्रक्षिपेत्ततः। उ- 
दुम्बरसमान्‌ कुया द्वटकाँस्तान्यथागञ्नि 
वान्‌ ॥ १०६॥ उपयुञ्जीत तक्रेण सा- 
त्म्यं जीणें च भोजयेत्‌। मण्डूरवटका 
ह्यते प्राणदाः पांडुरोगिणाम्‌॥१०७॥ 
कुष्ठानि गरजं शोथमूरुस्तम्भं कफा- 
मयान्‌। अशासि कामलां मेहान्‌ छ्ी- 
हानं शमयत्यपि ॥ १०८ ॥ 

त्रिकुटा, त्रिफला नागरमोथा, वायविडंग, चब्य, 
चीता, दारुहल्दी, दालचीनी, सोनामाखी, पीपलामूल 
और देवदारु यह प्रत्येक ओषावि आठ २ तोळे लेकर 
चणे करकेवे और कृष्ण अंजनकी समान निर्मल मंड्र 
सव चूर्णसे दृगुना लेवे, सबको एकत्र अठगुने दूधमें 
पकावे, फिर एक २ तोलेके वडे बनालेय । इनको 
अभिका बलाबल विचार कर तक्के साथ सेबन करे । 
जव ओषामे जीणे होजाय तब अपने स्वभावकें अनुकूळ 
भोजन करें । यह मण्डूरवटक-पाण्डुरोगियोंको प्राण 
देनेवाले हैं । तथा कोठ, विषविकार, सूजन, ऊरुस्तम्भ, 
कफरोग, बवासीर, कामला, प्रमेह और प्रीहाको शमन 
करे हे ॥ १०४-१०८ ॥ 


निम्वादिणुटिका । 
निम्बं पटोलं कुटजं त्रिफला मुस्त- 
नागरम्‌ । पचेजञलाढके पाद्दोषे द- 
द्याच शीतले ॥ १०९ ॥ शिलाजतु 
पलान्यष्टौ मासं संस्थापयेच्च तम्‌। 
उद्धत्य तं शिलालुल्यमेतांश्रापि पलो- 
न्मितान्‌॥ ११० ॥ मोचधात्रीफल- 
तुगाकर्कटादिनिदाग्धिकाः । चिवणे- 
पादसंयुक्तं क्षोद्रं त्रिफलसंयुतम्‌॥१११॥ 
पयोलुपानं शुटिकां कृत्वा खादेद्यथा- 
बलम्‌ । कामलापांडुरोगारीः शोथ- 
ज्वरनिपीडितः ॥ ११२ ॥ 
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बद्धसेने-भाषाटीकासहिते- 


नीमकी छाल, पटोलपत्र, कुडेकी छाल, त्रिफला, नाग- 
रमोथा और सोंठ यह प्रत्येक ओषाधि चार २ तेले ले- 
कर एक आदकजलमें पावे जब जल चौथाई भाग शेष 
रहजाय तब उतारकर छानलेंवे । फिर इसमें आठ पल 
शिलाजीत डालकर प्रथ्वीम गाडंदेवे । पश्चात्‌ एक 
महीनेमें जब पत्थरकी समान होजाय तब उखाड लेवे | 
फिर इसमें मोचरस, आमले, वंशालोचन, काकडाशिंगी 
और कटेरी इन प्रत्येक औषाधिका चूर्ण एक २ पल मिला 
देवे । और दहत तीन पल मिलांव फिर एक २ तोलेकी 
गोलियें बना लेवे प्रतिदिन बलानुसार एक गोली खाय 
और दूधक्रा अनुपान करे | यह गोली कामला, पाण्डु- 
रोग, बवासीर, सूजन और ज्वरस पीडित मनुष्योंको 
अत्यन्त हितकारी हैं ॥ १०९-११२ ॥ 


मंड्रगुटिका । 


विडङ्गमुस्तत्रिफला देवदारु षड्ष- 
णेः । निर्वाप्य प्तप्तधा मूत्रे मंडूरं प्रा- 
ह्यमिष्यते ॥ ११३॥ तुल्यमात्रमय- 
श्ण गोमूत्रेऽष्टगुणे पचेत्‌ । तैरक्षमा- 
त्रां गुटिकां कृत्वा खादेदिने दिने॥ 
कामला पांड्रोगात्तेः सुखमापद्य- 
ते क्षणात्‌ ॥ ११४ ॥ 

वायविडंग, नागरमोथा, त्रिफला, देवदारु, त्रि- 
कुटा, चव्य, चीता और पीपलामूल, यह सब औष- 
घियें समान भाग लेवे और सबकी बराबर गोमृत्रमें 
शुद्ध किया हुआ मण्डूर लेते सबको एकत्र पीसकर 
अठगुने गोमूत्रमें पकोव जब लेहकी समान होजाय तब 
एक २ तोलेकी गोलियां बनाछेवे । प्रतिदिन एक 
गोली खाय तो कामला और पाण्डुरोगी तत्काल सुखी 
होते हें ॥ ११३ ॥ ११४॥ 


बिभीतक्यादिणुटिका । 
विभीतकायोमलनागराणां चूर्ण ति- 
लानां गुडसंप्रयुक्तम्‌ । तक्रानुपानं 
गुटिका निहन्ति ह्यतिमवृद्धानपि 
पांडुरोगान्‌ ॥ ११५ ॥ 
बहेडा,लेहिका मल,सोंठ और तिल इनका चणे करके 
गुडमें मिलाकर गोलियां बनावे इन गोलियोंको तक्के 


पाण्डुरोग 


साथ सेवन करे तो अत्यन्त बढ़ा हुआ भी 
नष्ट होता है ॥ ११५ ॥ 
मण्डूरवञ्रवटक । 
पञ्चकोलं समरिचं देवदारुफलत्रिक- 
म्‌ । हिंगुसुस्तसमायुक्ता भागास्त्रिप- 
लसाम्मिताः॥ ११६ ॥ यावन्त्येतानि 
चूर्णानि मंड्रं द्विशुणं ततः । पक्का चा- 
छगुणे मूत्रे घनीभूतं समुद्धरेत्‌॥११७॥ 
ततोऽक्षमात्रान्वटकान्‌ पिबेत्तक्रेण त- 
ऋश्वक्‌ पांडुरोगं जयत्येष मन्दाञ्नित्व- 
मरोचकम्‌ ॥ ११८ ॥ अशासि ग्रहणी 
शोथमूरुस्तंभं हलीमकम्‌ । कृमि डी- 
हानभुदर॑ गलरोगश्च नाकायेत्‌॥११९॥ 
मंडूरो व्चनामायं रोगानीकमणादा- 
नः॥ १२०॥ निर्वाप्य सप्तधा मूत्रे 
मंडूरं प्राह्ममिष्यते । ग्राहयेदष्टणाणि- 
तं गोमूत्रं सर्वचूणतः ॥ १२१ ॥ 
पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता, सोंठ, देवदारु, 
हरड़, बहेडा, आमला, हींग ओर नागरमोथा यह प्रत्येक 
औषधि बारह २ तोले लेवे ओर सबसे दुगुना मंडूर 
लेवे । सबको एकत्र करके अठगुने गोमूत्रमें पकावे 
जब पकते २ गाढा होजाय तब उतारकर एक २ तोले 
की गोली बनालेबे । प्रतिदिन एक वड़ा तक्के साथ 
सेवन करे । यह मंडरवजवटक-पाण्डुरोग, मंदामि) 
अरुचि, बवासीर, संग्रहणी, सूजन, ऊरुस्तम्भ, हली- 
मक, कृमि, प्लीहा, उद्ररोग और गलरोगको नष्ट करे 
है । यह मंडूरवज-सम्पृणेरोगोंको हरनेवाला है । इसमें 
प्रथम मंडूरको सातवार आग्निमें तपाकर सातबार 
गोमूतरमें बुझाना चाहिये और सब चणेसे अठगुना गोमूत्र 
लेना चाहिये ॥ ११६-९२१ ॥ 
विडंगायलोह । 
विडङ्गं त्रिफला व्योषं दार्वी कृष्णम- 
यारजः। कामला पांडुरोगप्नं लिह्यात 
क्षौद्र घृतष्ठुतम्‌ ॥ १२२ ॥ 
वायविडंग, हरड़, बहेडा, आमला, सोंठ, मिष 
पीपल और कृष्णलोहेकी भस्म इन सबको एर 
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पीसकर हहत और घीमें मिलाकर चाटे तो | 
और पाण्डुरोग नष्ट होवे ॥ १२२ ॥ 


आमलक्यबलेह । 


रसमामलकीनान्तु संशुद्धं यन्त्रपी- 
डितम्‌ । द्रोणं पचेचु मृद्वग्नो तच चेमा- 
नि दापयेत्‌ ॥ १२३ ॥ चूर्णितं पिप्प- 
लीप्रस्थं मधुकं द्विपलं तथा । प्रस्थं 
गोस्तनिकायाश्च द्राक्षायाः कल्कपे- 
शितम्‌ ॥ १२४॥ शरङ्गवेरपले द्वे च 
तुगाक्षीर्याः पलद्वयम्‌ । तुलाध दा- 
केरायाश्च घनीभूतं समुद्धरेत्‌॥१२५॥ 
मधुमस्थसमायुक्तं लेहयेत्पलसम्मित- 
म्‌ । हलीमकं कामलाञ्च पांडुत्वं चा- 
पकषाति ॥ १२६ ॥ 
अच्छेप्रकारसे यंत्रद्वारा निकाला हुआ आमलेका शाद्ध 
स्वरस एक द्रोण लेकर मंद मंद अग्निस पकावे और ड- 
समें पीपलका चणे ? प्रस्थ, मुलेठी दोपळ, गोस्तनी दाख 
१ प्रस्थ इन सबको शीतल जलमें पीसकर मिलादेंवे । 
जब सिद्ध होजाय तब सोंठका तणे ८ ताले, वेशलोचन 
८ तोळे और ५० पल मिश्री मिलाकर उतारलेवे । 
झीतल होनेपर १ प्रस्थ हहत मिलोदेवे । प्रातिदिन इस- 
मेंसे चार तोळे प्रमाण सेवन करे। यह अवलेह-हलीमक, 
कामला और पाण्डुरोगका नष्ट करेडे ॥ १२३-१२६ ॥ 


खदिरलेह । 


पचेत्‌ खदिरनिःकाथे विडङ्गंधान्ययो- 

रजः । बला तिक्ता सिता यष्टी त्रि- 

फला रजनीद्वयम्‌॥ १२७॥ लेहं लि- 

ह्यात्समध्वाज्येः पांडुरोगी हलीमकी। 

स लेहः कामलां हन्यादपि सम्वत्स- 

रोत्थिताम्‌॥ १२८ ॥ 

खैरके काथमें वायविडंग, धनियाँ, खिरेंटी, कुटकी, 

मिश्री, मुलेठी, त्रिफला, हल्दी और दारुहल्दी इनका 
एकत्र चूर्ण करके शहत और घीमें मिलाकर सेवन करे 
यह अवलेह-एक वर्षेके पुराने हलीमक और कामला 
रोगको नष्ट करे है ॥ १२७ ॥ १२८ ॥ 


कल्याणगुड । 

कृष्णे द्वे म्रन्थिकं वद्विर्दीप्यकोषण- 
सेन्धवम्‌ । कृमिम्नं बिफला धान्य- 
कालजामजमोदकम्‌॥ १२९॥ पलि- 
कानि चिद्वृत्पञ्च तेलं सर्पिः पलाष्ट- 
कम्‌ । रसम्रस्थत्रयं धात्या गुडस्या- 
द्वकातं पचेत्‌ ॥ १३० ॥ एतत्कल्या- 
णकं पाण्डुकामलाशोज्वरापहम्‌ । 
मेहङुष्टक्षयङ्वासम्रहणीहद्रसायण- 
म्‌॥ १३१॥ 

पीपल, गजपीपल, पीपलामूल, चीता, अजवायन 
कालीमिच, सेंधानमक, वायविडंग, त्रिफला, धनियाँ , 


{ कालाजीरा और अजमोद यह प्रत्येक औषाध चार २ तोले, 


निसोत ५ पल, तेह और घी ८ पल, आमलेका स्वरस 
३ प्रस्थ, गुड़ ५० पल इन सबका एकत्र करके पकायै. 
यह कल्याणगुड-पांडु, कामला, बवासीर, ज्वर, प्रमेह, 
कोठ, क्षय, श्वास और ग्रहणीरोगको नष्ट करे हे तथा 
उत्तम रसायण है ॥ १२९ ॥ १३० ॥ १३१ ॥ 


पुननेवादिकाथ । 


पुनर्नवा निम्बपटोलशझुण्ठी तिक्तामृ- 

ता दाव्येभयाकषायः । सवांड्रशोथो- 

द्रकासञ्चूलश्वासान्वितं पांडुगदं नि- 

हन्ति ॥ १३२ ॥ 

पुननेवा, नीम, पटोळपत्र, सोंठ, कुटकी, गिलोय, 
दारुहल्दी ओर हरड़ इनका काथ सम्पूर्ण अंगोंकी सूजन 
उद्ररोग, खाँसी, झूल ओर श्वासयुक्त पाण्ड्रोगको 
नष्ट करे है ॥ १३२ ॥ 

पथ्य । 

यवगोधूमशाल्यन्नरसेजाङ्गलजेः स- 

भैः । सुद्राढकीमसूराद्यैयूषो भोजन- 

मिष्यते ॥ १३३ ॥ 


इति बङ्गसेने पाण्डुरोगकामलाकुम्भकामला 
हलीमकनिदानचिकित्साबिकारः 
समाप्तः ॥ ८ ॥ 
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वड़सेने-भाषाटी कासाहिते- 


इसमें जौ, गेंहू, शालिचावळोंका भात, जंगली | 


ज्ञीबोंका मांसरस, गँग और अरहर तथा मसूरादिका 
यूष भोज्ञनके लिये हितकारी है ॥ १३३ ॥ 
इति श्रीयंगसेने भाषाटीकायां मुरादाबादानिवासी 
कविरत्नलालाशालिग्राम्जीैचकृते पाण्डुः 
कामलाहळामकरोगाधिकारः 
संपूर्णः । 


अथ रक्तपित्तनिदानम्‌। 
—<<O— 


घम्मेव्यायामश्ोकाध्वव्यवायेरति- 
सेवितेः । तीक्ष्णोष्णक्षारलवणेरम्लेः 
कटुभिरेव च॥१॥ पित्तं विदग्धं स्वगु- 
णेविद्हत्याशु शोणितम्‌ । ततः प्रव 
त्ते रक्तमूध्ववाधो द्विधापि वा ॥२॥ 
ऊध्वै नासाक्षिकर्णास्थेमेट्रयोनिशदे- 
रधः। कुपितं रोमकूपैश्च समस्तेस्त- 
त्मवत्तेते ॥ ३ ॥ केचिञ्चैव यकृत्ट्वी- 
हा प्रवंद्न्त्यस्ृजो गातिम्‌ ॥ ४॥ 
अधिकतर धूपमें फिरनेसे, परिश्रम करनेसे, झो कके 
करनेसे, बहुत मार्गेके चलनेसे ओर अत्यन्त स्त्रीप्रसंग 
करनेसे, तीक्ष्ण, गरम, खार, लवण, अम्ल और कटु 
ऐसे पदार्थाका अत्यन्त सेवन करनेसे इत्यादि कारणोंसे 
दग्धहुआ, पित्त अपने गुणोंसे सापिरको जलाता है, तब 
वह रुधिर उध्वे अथवा अधोमागैसे किम्वा ऊ और 
अधो दोनों मागँसि निकलने लगता है तहां उसबमागे 
अर्थात्‌ नासिका, नेत्र, कान और मुख आदिके द्वारा 
निकलता है और अधोमागै अर्थात्‌ लिंग, योनि और 
गुदाके द्वारा निकलता हे । और जब वह अधिक कुगित 
होता हे तो सम्पूर्ण रोमकपोंसे निकलने लगता है 
और कोई वैद्य रुधिरकी गातिको यकृत्‌ ओर एीहा भी 
ऊहते हें ॥ १॥ २॥ ३॥ ४॥ 


पूवलक्षण । 
सदनं शीलकामित्बं कण्ठधूमा यनं 
वमिः । लोहगन्धश्च निःइवासो भव- 
त्यस्मिन्‌ प्राविश्याति ॥ ५ ॥ 


सवे अंगोंमँ शिथिलता, शीतलपदा्थोंकी इच्छा | 


गलेमेंसे उँआसा निकलना, वमनका होना और श्वासमें 
लोहेकी समान गन्धका आना, यह लक्षण रक्तपित्त हो-। 


पूर्व होतेहे ॥ ५ ॥ 


ैष्मिकरक्तपित्तफे लक्षण । 
सादर सपांडु सस्षेहं पिच्छिलश्च कफा- 
न्वितम्‌ । 
गाढा, पाण्डुवर्ण, ख्रेहयुक्त और पिच्छिल ऐसा रुधिर 
कफके रक्तपित्तं निकलता है ॥ 


वातिकरप्तपित्तके लक्षण । 
इ्थावारूणं सफेनश्च तल्ुरूक्षल्ष वा- 
तिकम्‌ ॥ ६॥ 
वातजरक्तपित्तमें रुधिर धूसर, लाळ, झागोंयुक्त, 
पतला और रुखा निकलता हे ॥ ६॥ 
पैत्तिकरक्तपित्तके लक्षण । 
र्क्तपित्त कषायाम कृष्ण गोमूत्रसः 
न्निभम्‌ । मेचकाऽऽगारधूमाअमञ्जना- 
अश्च पेत्तिकम्‌ ॥ ७॥ 
पित्तजरक्तापित्तमें काढेकी समान रंगवाला काला, गो- 
मूत्रकी समान, मोरके पूंछक्री समान, चद्द्रमाके समान 
अंगारेकी समान, घुँयेकी समान और अंजनक्री समान 
नीला या काला रुधिर गिरता हे ॥ ७ ॥ 


इन्द्रज और सन्निपातजरक्तपित्तके लक्षण। 
संसटष्टालेङ्गं संसगोत, त्रिलिङ्गं सान्निः 
पातिकम्‌ । ऊध्वेगं कफसंस्ृष्टमधोरग 
मारुतालुगम । द्विमागे कफवाता- 
भ्यासुभाभ्यां तत्प्रवर्तते ॥ ८ ॥ 
दन्दजरक्तपित्तमं दो दोषोंके लक्षण और त्रिदोपन रक 
पित्तमें तीनों दोषोंके लक्षण होते हैं तहां उध्वेगामी रक्तपित . 
कफजन्य होता है । अधोगामी वातजन्य होता 
और दोनों मास निकलनेवाला कफ वात दोनों दोस 
उत्पन्न होता है ॥ ८ ॥ 
ऊर्ध्व साध्यमधो याप्यमसाध्यं युग 
पद्वतम्‌ ॥ ९ ॥ 
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रक्तपित्ताधिकारः । 


इनमें उध्वेगामी साध्य हे अधोगामी याप्य और ऊर्ध्व 


तथा अधो दोनों मागेसे निकलनेवाला असाध्य है ॥९॥ 
(४ नातिवेगं 
एकमागे बलवतो नातिवेगं नवोत्थि- 
तम्‌ । रक्तपित्तं सुखे काले साध्यं स्या- 
न्निरुपद्रवम्‌ ॥ १०॥ 
एक मार्गसे निकलनेवाला, बलवान्‌ रोगीके उत्पन्न 
हुवा, बहुत वेगवाला नहीं, नवीन झीतकालमें उत्पन्न 
हुवा ओर उपद्रवरहित ऐसा रक्तपित्त साध्य होताहे ॥ १०॥ 
एकदोषाज्ञुगं साध्यं द्विदोषं याप्यसु- 
>. त्रिदोषमसाध . __ 
च्यते । यात्रदोषमसाध्यं तम्मंदाग्ने- 
NN La 
रतिवेगवत्‌ ॥ ११ ॥ व्याधिभिः क्षी- 
णदेहस्य व्रद्वस्यानश्रतश्च यत्‌ ॥१२॥ 
एकदोपजानित रक्तपित्त साव्य है, दो दोषजन्य याप्य 
है, ओर त्रिदोषसे उत्पन्न हुआ मन्दाग्निवाले मनुष्यके 
अत्यन्त बेगयुक्त, रोगसे क्षीण हुए मनुष्ये, वृद्धक और 
जिसकी भूख कम होगई हो ऐसे मनुष्यके उत्पन्न हुआ 
रक्तपित्त असाध्य हे ॥ ११ ॥ १२ ॥ 
रक्तपित्तके उपद्रव । 
दौर्बल्यं श्वासकासज्वरवमथुमदा- 
पांड्तादाहमूच्छौ शक्ते घोरो बिदा- 
हसुत्वधृतिरापि सदा हद्यतुल्या च पी- 
डा । तृष्णाकोष्ठस्य भेदः शिरसि च 
तपनं पूतिनिष्ठीबनश्च भक्तद्वेषावि- 
पाको विकृतिरपि भवेद्रक्तपित्तोपस- 
गाः ॥ १३॥ 
दुर्बलता, श्वास, खाँसी, ज्वर, वमन, नसासा मा- 
लूम हो, पाण्डुता, दाह, मूर्च्छा, भोजन करनेके पश्चात्‌ 
घोर दाह हो, संदेव अधारजता, हृदयमें पीड़ा, तृषा, 
दस्तका पतला होना, जिरें सन्ताप, थूकमें दुर्गन्ध, 
भोजनमें अरुचि, भोजनका अच्छे प्रकारसे नहीं पचना, 
तथा इनके सिवाय ओर भी अनेक विकार जानने, यह 
सब-रक्तपित्तके उपद्रव हैं ॥ १३ ॥ 
असाध्यलक्षण । 


मांसमक्षालनाभं क्कथितांमिव च यत्‌ 
कर्द्‌माम्भोनिभं वा मेदः पूयास्रः 


(२०५) 


कल्पं यकृदिव यदि वा पक्कजम्बूफ- . 
लाभम्‌ । यत्‌ कृष्ण यञ्च नीलं भ्रः | 
कामतिकुणपं यत्र 'चोक्ताविकारा 
स्तद्वज्यै रक्तपित्तं सुरपतिधनुषा यञ्च 
तुल्य विभाति ॥ १४॥ 
और विकृतरुपसे असाध्यता कहते हैं । रक्तपित्तका 
रुधिर थोये हुवे मांसजलकी समान हो, कांढेकी समान 
हो, अयवा कीचके जलकी समान हो, किम्वा मेद, राध 
और रुधिरमिश्रित हो, या कलेनेकी समान अथवा पके 
जामुनफलकी समान हो, काला अथवा नीला और 
जिसमें मुरदेकी समान दुर्गन्ध आती हो और जिसमें 
पूर्वोक्त विकार हों, एवं इन्द्रधनुष्यकी समान जिसका 
वर्णेहो, ऐसा रक्तपित्त असाध्य होताहै ॥ १४ ॥ 

येन चोपहतो रक्त रक्तपित्तेन मानवः। 

पञ्येदृऱ्यं वियच्चैव तञ्चासाध्यम- 

संशय: ॥ १५ ॥ 

रक्तपित्तस पीड़ित मनुष्य जो आकाशादि सम्पूर्ण 
देखने योग्य और घट पटादि अदृश्य पदार्थाको लाळ 
देखे वह रोगी अवश्य मरजाता है ॥ १५ ॥ 

लोहितं छर्दयेद्यस्ठु बहुशो लोहिते- 

क्षणः । लोहितोद्गारदर्शी च भ्रियते 

रक्तपेत्तिकः ॥ १६ ॥ 

जो रक्तपित्तरोगी वारम्वार रुधिरकी वमने करे, 
तथा जिसके नेत्र छाल होजाँय और जिसकी डकारमें 
रुधिर आत्रे ऐसा रोगी मरजाता है ॥ १६ ॥ 

चिकित्सा । 

पित्तास्रं दामयेन्नादो प्रवृत्त बलिनो- 

ऽश्वतः । हृत्पाण्डुग्रहणीदोषङ्लीहयुल्म- 

क्षयादिक्ृत्‌ ॥ १७॥ गलग्रहं पूति- 

नस्य मूच्छाख्च रुचि तथा । कुष्ठा- 

नदासि वीसपंवणनाशं भगन्दरम्‌ । 

बुद्धी न्ट्रियोपरोधश्च कुर्य्यात्‌ स्तम्भिः 

तमादितः ॥ १८ ॥ 

बलवान्‌ और भोजन करनेवाला ऐसे रक्तपित्तरो- 
गीके वेगसे गिरेहुए रुघिरको पहिले ही एक साव 
बंद नहीं करे, क्योंकि पदिलेसे रुधिरको बंद करनेसे वह 
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दूषित रुधिर जमकर हृदयरोग, पाण्डुरोग, संग्रहणी, 
हा, गुल्म, क्षयादिरोग, गलग्रह, पूतिनस्य, मूच्छो, 
अराचि, कोढ, बवासीर, विसपे, विवर्णता, भगन्दर, 
बुद्धि और इन्द्रियोंका अवरोध इत्यादि विकारोंको 
उत्पन्न करेहे ॥ १७ ॥ १८ ॥ 
क्षीणमांसबलं बालं वृद्ध शोषालुब- 
न्धिनम्‌। अवाम्यमविरेच्यश्व रामनी- 
येरूपाचरेत ॥ १९॥ 
जिसका मांस और बल क्षीण होगया हो, बालक, वृद्ध 
और जो शोपरोगसे पीडित हैं उनको वमन विरेचन 
नहीं कराने चाहिये किन्तु हामन औषधियोंके द्वारा 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १९ ॥ 
ऊर्ध्व प्रवृत्तदोषस्य पूर्व लोहितपित्ति- 
नः। अक्षीणबलमांसाम्नेः कर्तव्यमप- 
तर्पणम्‌ ॥ २० ॥ 
जिस रक्तापित्तरोगीके रुधिर उध्वमागेसे निकल 
तथा जिसका बल, माँस और अग्नि क्षीण न हुई हो 
ऐसे रोगीको प्रथम लंघन करावे ॥ २० ॥ 
ऊर्ध्वगे तपेणं पूर्व कर्तव्यश्च विरेचन- 
म्‌ । प्रागधोगमने पेयं वामनश्च यथा 
बलम्‌ ॥ २१॥ 
उध्वेगत रक्तपित्तमें प्रथम तपण कराकर पश्चात 
विरेचन करावे । अधोगत रक्तापित्तरोगमें प्रथम 
दोषानुसार पेया देवे पश्चात्‌ वमन करानी चाहिये ॥२१॥ 
आरग्बंधेन धाच्या वा चिदृता पथ्य- 
याऽथवा । विरेचनं प्रयोक्तव्यं दाक- 
रा माक्षिकोत्तरम्‌॥ २२ ॥ 
अमलतास और आमले इनके काथमें, अथवा निसोत 
और हरड इनके फाथमें ब्रा ओर हहत डालकर विरे- 
खन करावे ॥ २२ ॥ 
सुस्तेन्द्रयबयष्ट्याह्ं मदनाह्नं पयो 
मधु । शिशिरं वमनं योज्यं रक्तपि- 
्तहरं परम्‌ ॥ २३॥ 
नागरमोथा, इनद्रनौ, मुलेठी भौर मेनफल इनके 
काथमे दूध और शहत डालकर शीतल करके वमन 
करनेके लिय पीबे यह रक्तंपित्तनाझक है ॥ २३ ॥ 


बड्कगसेने-भाषाटी कासाहिते- 


शालिपण्यांदिना सिद्धा पेया पूर्वभ- 
धोगते । रक्तातिसारहन्ता च योज्यो 


विधिरशेषतः ॥ २४ ॥ 


आधोगत रक्तपित्तमें शालपर्णा आदि औषधियोके 


द्वारा सिद्ध कीहुई पेया प्रथम पान करे और पश्चात्‌ वि- 
शेष करके रक्तातीसार नाहक विधिप्रयाग करे ॥२४॥ 


शालिषष्टिकनी वारको रदूबमसाधि- 
ता । इयामाकश्च मियंशूश्च भोजनं र- 
क्तपित्तिनाम्‌ ॥ २५ ॥ 

झालि, साठी, नीवार, कोदों, सामा और कंगनी यह 


सब धान्य भोजनके लिये रक्तपित्तवाले रोगीको देवे॥२५॥ 


मस्रसुद्रचणकाः ससुकुाढकीफ- 
लाः । प्रशस्ताः सूपयूषाथ कल्पिता 
रक्तपित्तिनाम्‌ ॥ २६ ॥ 


o> ४७-६१ 


तण्डुलीयादयो हिताः ॥ २७ ॥ 
अनार, आमले या इमली और बेर यह रक्तपित्त" 


रोगीको खटाईके लिये देये | परवल, नीम, वेंतका 
अग्रभाग, पारवर और येंतके कोमल पत्ते तथा चॉलाई 
आदिका झाक ज्ञाकभोजन करनेवाले रक्तपित्तरोगि- 
योंको देवे ॥ २७ ॥ 


पारावतकपोतांश्च लावरक्ताक्षवत्ते- 
कान्‌। शशान्‌ कपिञ्जलानेणान्‌ हरिः 
णान्‌ कालपुच्छकान्‌॥२८॥रक्तपित्तह” 
रान्‌ दद्याद्रसांस्तेषां प्रयोजयेत्‌ ॥२९॥ 
परेवा, कबूतर, लवा, चकोर, बदक, खरगोझ, के 


पिञ्जल, एणम॒ग, हिरन और कालपुच्छम॒ग इनका मांस 
रस रक्तपित्तरोगवालेको देना चाहिये, यह रक्तपिनाशक 
हे ॥ २८ ॥ २९ ॥ 


इईषदम्लाननम्लांश्च घ्रतश्रष्टान ससे- 
न्धवान्‌। कफाजुगे यूषशाकं दद्याद्वा- 
ताचुगे रसम्‌ ॥ ३० ॥ 
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किंचित्‌ अम्ल अथवा मधुरपदाये घीमें भूनकर 
सैंधानमक डालकर कफजरक्तापित्तरोगमे खानेको देवे 
अथवा यूप और झाक देवे । और वातजरक्तपित्में 
मांसरस देवे ॥ ३० ॥ 
पथ्यं सतीनयूषेण ससितेलोजसक्तु- 
भिः । जलं खजूरमृद्वीकामधुकेः सप- 
रूषकेः ॥ ३१ ॥ 
रक्तपित्तरोगमें मटरका यूप, खांड मिले हुए खी- 
लोकरे सत्त इनका पथ्य देवे । खजूर, दाख, महुर और 
फालसे इनका काथ पीनेको देवे ॥ ३१ ॥ 
ह्वीबेरसुत्पलं धान्यं चन्दनं यष्टिका- 
मृता । वृषोशीरयुतः क्वाथः शाकं 
रामधुसंयुतः ॥ ३२ ॥ रक्तपित्तं ज- 
यत्युग्रं तृष्णां दाहं ज्वरं तथा ॥ ३३ ॥ 
सुगन्धवाला, कमल, धनियाँ, छालचन्द, मुलेठी, गि 
लोय, अडूसा और खस इनके काथमें शहत और मिश्री 
मिलाकर पान करनेसे तृषा, दाइ और ज्वरसहित अत्यन्त 
उग्र रक्तपित्त नष्ट होता है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
पझोत्पलानां किञ्जल्कं पृष्टिपर्णी मि- 
यंशुका । जले साध्यरसे तस्मिन्‌ पे- 
या स्याद्वक्तापित्तिनाम्‌ ॥ ३४ ॥ | 
कमल और कमोदनीकी केशर, पिठवन और फूल- 
प्रियंगू इनके काथके द्वारा पेया सिद्ध करके रक्तपित्त 
रोगीको देवे ॥ ३४ ॥ 
चन्दनोशीर॒लोधाणां रसे तस्मिन्‌ 
सनागरे । किरातातिक्तकोशीरसुद्गा- 
नां तद्वदेव ठु ॥ ३५ ॥ 
अथवा चन्दन, खस और छोध तथा सोंठ इनके 
क्ाथमें पेया तैयार करके रक्तपित्तरोगीको पान करावे | 
किम्वा चिरायता, खस और मँगके काथमें पेया बनाकर | 
रक्तपित्तरोगाको देवे ॥ २५ ॥ 
जाशाः सवास्तुकः शस्तो विबन्धे र- 
क्तपित्तजे । वातोत्तरे तित्तिरिः स्या- 
दुदुंबररसे श्रतः ॥ ३६ ॥ 


नय पक किक नन ५ 03 ese 


रक्तपित्तरोगमें विबन्थ होय तो खरगोसके माँसका 
रस और वथुवेका शाक देवे, यह अत्यन्त हितकारी है । 
वातापिक्य रक्तपित्तरोगमें तीतरके मांसका रस और 
गूलरका रस अथवा गूलरका काथ हितकारी है ॥३६॥ 
मपूरुक्षनियूहः न्यग्रोधस्य च कुकु- 
टः । रसो विषो पलादीनां वात्ताक- 
कृकरो हितो ॥ ३७॥ 
मोर और पाखर इनका नियेह बड़ और मुरगेका युष 
अथवा कमलकेशर और मिश्री इनका यूष तथा वेंगुन 
और केकड़ेका रस हितकारक है ॥ ३७॥ 
तुष्यते तिक्तसंसिद्धं तृष्णाघ्नं वा कफो- 
दकम्‌ । सिद्धं विदारोगन्धाद्येः शत- 
शीतमथापि वा ॥ ३८ ॥ 
रक्तपित्तमें तृषा लग तो तिक्तऔषधियोंके द्वारा 
सिद्ध किया हुवा जल पीनेका देवे अथवा विदारीगन्धादि 
औषधियांके द्वारा सिद्ध किया हुवा शत शीतळ जळ 
पीनेको देवे ॥ ३८ ॥ 
प्रियंग्वजन मुछ्लोधः श्रक्षणचूर्णावचु- 
शितः । वासाकाथो रसो वाऋऋक्‌ 
पित्तजित्ससितामधुः ॥ ३९ ॥ 
फूलप्रियंग्‌, अंजन, मत्तिका और लोध इनको बारीक 
वासकर तणे कर लेवे, फिर इस चणेको अड्सेके 
फाय अथवा रसके साथ मिश्री और शहत मिलाकर 
पानकेरे यह रक्तपित्तनाशक है ॥ ३९ ॥ 
वृषपत्राणि संपीड्य रसं समधुशकंर- 
म्‌ । पिवेत्तेन समं याति रक्तपित्तं खु- 
दारणम्‌ ॥ ४०॥ 
अडूसेके पत्तोको कूटकर उनका रस निचोडलेवे, 
फिर उसरसमें शहत और मिश्री मिलाकर सेवन करे तो 
दारुण रक्तपित्त नष्ट होता है ॥ ४० ॥ 


पत्रादिचूण । 


पत्रं त्वगेलानतचन्दनानां इयामासञ्च- 
ण्ठीमधुकोत्पलानाम्‌ । स्याद्धात्रिवा- 
साद्वियुणोत्तराणां चूर्ण सिताक्षोद्रस- 
मन्वितानाम्‌ ॥४१॥ दाहे ज्वरे लोहि- 
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वड्ठसेने-भाषाटीकासाहिते- 


तपित्तयुक्ते कासे क्षये शो णितमत्रकृ- 
च्छे । रक्तेऽतिमात्रे पतिते सुखेन गुदे 
ऽथ नासाश्चुतिसे टयो नो ॥ ४२॥ पोक्त 
पुरा रक्तविनिग्रहार्थ चूण वसिष्ठेन 
महागदघ्नम्‌ ॥ 


तेजपात दोभाग, दालचीनी आठ भाग, इलायची, 
छः भाग, तगर आठभाग, चन्दन ददाभाग, कालीसर 
बारहभाग, साठ चौदहभाग, मुळेठो सोलहभाग, कमल 
अठारहभाग, आमले बीसभाग और अडूसा बाईसभाग 
छेवे । सबको एकत्र कूटकर चणे बनांवे, फिर इस चू्णमें 
समान भाग मिश्री और झहत मिलाकर भक्षण केर । यह 
पत्रजादिच्षणे-दाहज्वर, रक्तपित्त, खाँसी, राजयक्ष्मा, 
रुधिरविकार, मृत्रकृच्छ,अधिकतर रुधिरका मुखमामेसे नि- 
कलना गुदा, नासिका, कान, लिंग और योनि इनके द्वारा 
रुधिरका. निकलना इन सबको दूर करे है । यह चूर्ण 
पुवेकालम वसिष्ठजाने रक्तपित्तके रोगोंको नष्ट करनेके 
लिये कहा है ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 

उत्पलं कुसुमं पद्म॑ कहार लोहितो- 

त्पलम्‌ । मधुकञ्चेति पित्तार॒कतृष्णा- 

छदिहरो गणः ॥ ४३ ॥ 

नीलेकमल, लालकुमद, कुमुद, लालकमल और 

मुलेठी इन सब औषाधियोंका समूह रक्तपित्त, 
ओर वमनको हरे है ॥ ४३ ॥ 

तथा वृषाकषायश्च शाकेरामधुसंयुत- 
म्‌। पाययेत्तन सद्यो हि रक्तपित्त 
प्रदयाम्यति ॥ ४४ ॥ 


अडूसेके क्राथमें शहत और मिश्री डालकर पान 
करेनेसे तत्कालही रक्तापित्तरोग नष्ट होता हे ॥ ४४॥ 
आटरूषकनिर्यूहं भियंगुमृत्तिका ञ्जने। 
विनीय लोध्रं सक्षोंद्रं रक्तपित्तहरं 
पित्रेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
अड्टसेके निग्रेहमें फूलप्रियेगू, मृत्तिका, अंजन, लोध 
और शहत डालकर पान करे तो रक्तपित्त नष्ट होवे॥४५॥ 
वासाकषायोत्पलश्ृत्म्ियंगुलोध्रा्- 
नाम्भोरुहकेदाराणि। पीत्वा सिता- 


क्षौद्रयुतानि हन्यात्‌ पित्तारूजो वे- 
मुदीणमाझु 
ग ॥ ४६ ॥ 
अडूसेके काथमें, कमल, मट्टी, फूलप्रियंगू, छोध, 
अंजन और कमलकेशरका चणे तथा मिश्रा और 
शहत डालकर पानकरनेसे अत्यन्त वेगयुक्त रक्तपित्त 
नष्ट होताहे ॥ ४६ ॥ 
वासायां विद्यमानायामाशायां जी- 
वितस्य च । रक्तपित्तो क्षयी कासी 
किमर्थमवसीदति ॥ ४७ ॥ 
अडूसेके विद्यमान होनेपर जीवनकी आज्ञा करनेवाले 
रक्तपित्त, क्षय ओर खांसीरोगवाले मनुष्य क्यों दुःख 
पाते हैं ॥ ४७ ॥ 
तालीदाचूणयुक्तः पेयः क्षोंद्रेण वास- 
कस्वरसः। कफापित्तरवासतमकस्वर- 
अद्रक्तपित्तहर: ॥ ४८ ॥ 
अड्सेके स्वरसमें तालीसपत्रका चणे और शहत डा- 


लकर पान करनेसे कफपित्त, तमक, श्वास स्वरभेद और 
रक्तपित्त नष्ट होता ॥ ४८ ॥ 


आटरूषकमृट्टीकापथ्याक्काथः स- 
शार्करः । क्षोद्राठयः कसनइवासर- 
क्तपित्तनिबर्हणः ॥ ४९॥ 
अडसा, दाख और हरड़ इनके काथमें मिश्री और 
शहत डालकर पान करनेसे खॉसी, श्वास आर रक्तांपत्त 
नष्ट होता है ॥ ४९ ॥ 
~ «© 
शतावरी वरा रास्मा काइमय स 
परूषकम्‌ । पाथयेद्रक्तपित्तप्रं सद्यः 
शूलहरं परम्‌ ॥ ५०॥ 
शतावर, त्रिफला, रायसन, कुम्भर और फालसे ई 
नका काथ बनाकर पान करनेसे रक्तापित्त ओर शूळ त 
त्काल नष्ट होता है ॥ ५० ॥ 
चन्दनेन्द्रयवाः पाठा कटुका सदुः 
रालभा । गुड्ची वासकं लोघं पिप्प 
लीक्षौद्रसंयुतम्‌। कफान्वितं जयेद्र क्तं 
तृप्णाकासञ्वरापहम्‌ ॥ ५१ ॥ 
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चन्दन, इन्द्रजो, पाठ, कुटकी, धमासा, गिलोय, | वुषस्य स्वरसं कृत्वा द्रवैरेभिः प्रयो- 

: अड्सा, छोध और पीपछ इनके झायमें हत डालकर जयेत। प्रियंगुम्रत्तिकालोधमञ्जनञ्चोति 
पान करनेसे कफथुक्त रुधिरका गिरना, तृषा, खाँसी चूः एननुणन्यु वि $ रसक्षौः 
और ज्यर नष्ट होता है ॥ ५१ ॥ णेयेत्‌॥ एत FI 


पिबेच्छीतकषायं वा जंब्वाम्राजुंनस- 
म्भवम्‌। उदुम्बरफलानाश्च रसं समधु 
पाययेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अयवा जामुन, आम और अजुन इनका काथ शीतळ 
करके पींवै किम्वा गूलरंके पत्तोंके रसमें शहत डालकर 
पान करे ॥ ५२ ॥ 
विब्ृता त्रिफला शइयामा पिप्पली 
शाकेरा मधु । मोदकः सन्निपातो ध्वं- 
र्क्तपित्तज्वरापहः ॥ ५३॥ 
निसोत, त्रिफला, कालीसर, पीपल, मिश्री और झा- 
इत इनसबको एकत्र पीसकर लड्डू बनावे, यह मोदक 
सान्निपातिक उध्वेगत रक्तपित्त और ज्वरको नष्ट करे 
है॥ ५३ ॥ 
अतसीकुसुमसमदड्रा वटप्ररोहत्वग- 
उसा पीता । प्रशामयति रक्तपित्तं 
यदि झुडक्ते सुद्गयूषेण ॥ ९४॥ 
अळसीके फूल, लज्बावंती, बडके अंकुर और दा- 
ल्घीनी इनका काथ बनाकर पानकरनेसे रक्तपित्त नष्ट 
होताहे और इसमें मूँगके यूके साय भोजन करना 
चाहिये ॥ ५४ ॥ 
उशीरकालीयकलोभपझके भियंगुका 
कट्फलशइ्गेरिकम । पृथक पृथक 
चन्दनतुल्यभागिकं सशकेरातंडुल- 
घाबनइुतम्‌ ॥ ९९ ॥ रक्तं सपित्तं 
लमक पिपासां दाहश्च पित्तं दामय- 
स्ति सद्यः ॥ ५६ ॥ 
खस, कलम्बक, लोध, पद्माख, फूलामरियंगू, कायफल, 
शंख, गरू और चन्दन यह सब औषाधि समान भाग 
लेकर चावलोंके जलके साथ सेवन करे तो रक्तपित्त, 
तमक, श्वास, पियास, दाइ और पित्त यह सब तत्काल 
नष्ट होते हैं ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 


द्रसमन्वितम्‌ ॥ ५७ ॥ नासिकामुख- 
पायुभ्यो योनेमेंद्राच्च वेगतः । रक्त- 
पित्तं ्रवद्धन्ति सिद्ध एष प्रयोगराद्‌ 
॥ ५८ ॥ यञ्च राखक्षतेनेव रक्तं ्रव- 
ति वेगतः । तदप्यनेन चूर्णेन तिष्ठ- 
त्येवावचूर्णितम्‌ ॥ ९९ ॥ 
अड्सेके स्वरसमें फूळप्रियंगू, सोरठकी मट्टी, लोध 
और निसोतका चणे ओर शहत डालकर पानकरे। 
यह योगराज नासिका, मुख, गुदा, योनि और लिंग 
इनके द्वारा रुधिरके निकाळनेको बंदकरता है | जिस 
घावको झत्रसे चीरनेसे रुधिर निकलना बेद नहीं 
होता वह रुधिरभी इस चुणेके प्रभावसे बंद होजाता 
है ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 
अभया मधुसंयुक्ता पाचनी दीपनी 
मता । क़्ेष्माणं रक्तपित्तञ्च हन्ति 
शूलातिसारबुत्‌ ॥ ६० ॥ 
हरड्के चुर्णको शहतक्रे साथ सेवन करे। यह दीपन, 
पाचन, कफ, रक्तपित्त, शूल और अतीसारको नष्ट 
करे है ॥ ६० ॥ 
इक्षूणां मध्यकाण्डानि सकन्दं नील- 
मुत्पलम्‌ । केसरं पुण्डरीकस्य मोचं 
मधुकपद्के ॥ ६१ ॥ वटपरोहशणुड्रा- 
श्व द्राक्षा खजूर एव च । एतानि 
समभागानि कषायमवतारयेत्‌ ॥६२॥ 
व्युषितं मधुसंयुक्तं पाययेच्छकेरान्वि- 
तम्‌ । सप्रमेह रक्तपित्तं क्षिभ्रमेतान्ने- 
यच्छति ॥ ६३॥ 
इसके गन्नेकी गांठ, नीलकमलका कन्द, सफेदकमळकी 
केशर, मोचरस, मुलैठी, पझाख, वड़के अंकुर, बड़की 
कोंपल, दाख और खजूर यह सब समान भाग लेकर 
काथ बनावे, फिर इस फायमें शहत और मिश्री डालकर 
पान करे । यह काय प्रमेह और रक्तपित्तको नष्ट करे 
हे ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 
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लोहुगान्धिनि निःइवासे उद्गारे धूम- 
गन्धिनि । पृथ्विकां शाणमात्रान्तु 
खादेहिगुणशार्कराम्‌ ॥ ६४ ॥ 
जो श्वासमें तप्तलोहेकी समान गन्ध आवे और ड- 
फारमें ध॒येंकी समान गन्ध आंवै तो इलायचीका चूर्ण 
४ मासे लेकर ८ मासे सफेद बूरामें मिलाकर भक्षण 
करे ॥ ६४ ॥ 
कषायेबिविधेयोगेदीपिऽ्रो विजिते 
कफे। रक्तपित्तं न चेच्छाम्येत्तत्र बातो- 
ल्बणं पयः ॥ ६५ ॥ 
कफरहित और दीप्त आग्निवाले मनुष्येक अनेक का- 
थोंके पिछानेसे जो रक्तपित्त शान्त नहीं हो और उसमें 
वातकी अधिकता होय तो दूध पिलांचे ॥ ६५ ॥ 
छागं पयः स्यात्परमं प्रयोग गव्यं 
श्रतं पञ्चगुणे जले वा । सदाकेरं मा- 
क्षिकसंप्रयुक्ते विदारिगन्धादिशुणे 
शत वा ॥ ६६ ॥ 
बकरीके दूध अथवा गायके दूधको पांचगुने जलमें 
पकांवे फिर उसमें मिश्री और शहत डालकर पानकरे 
अथवा विदारीगन्थादि औषधियोंके द्वारा सिद्ध कियिहुए 
दूधको पीवे ॥ ६६ ॥ 
यष्टी मधूकाजुनजीवनीयद्राक्षाबला- 
गोक्षुरकेः श्रते वा ॥ ६७ ॥ 
अथवा मुळेठी, अजुंनकी छाल, जीवनीयगणकी 
षथि, दाख, खिरेंटी और गोखरू इनके द्वारा दूधको सिद्ध 
करके पींवे | ६७ ॥ 
द्राक्षायाः फलिनीमिवाँ बलायः 
मधुकेन वा । इवदष्टया शतावयो 
रक्तजित्साधितं पयः ॥ ६८ ॥ 
दाख और फूलमियंगू इनके द्वारा सिद्ध किया हुवा 
दूध अथवा खिरेटी और मुलेठाके द्वारा सिद्ध किया 
हुआ दूध किम्वा गोखरू और शतावरके द्वारा सिद्ध 
किया हुवा दूध रुधिरको बंद करता है ॥ ६८ ॥ 
पक्कोहुम्बरकाइमर्यः पथ्या खजूरगो- 
स्तनी । मधुना हन्ति संलीढा रक्त- 
पित्त पृथक्पृथक्‌ ॥ ६९ ॥ 


बड्ठसेने-भाषाटीकासाहिते- 


Drammen 


पकेगूलर, कुम्भेर, हरड़, खजूर ओर गोस्तनीदाख 
इन प्रत्येकको अलग रे शहतर्म मिलाकर सेवन कर- 
नेसे रक्तपित्त नष्ट होता है ॥ ६५ ॥ 


खदिरस्य मियंगूनां कोविदारस्य शा- 
. 
ल्मलेः । पुष्पचूणेन्लु मधुना लिहन्ना- 
रोग्यमश्चुते ॥ ७० ॥ 
खैर, फूलमियंगू, कचनार और सेमल इनके फूलों. 
का चणे करके शहतमें मिलाकर सेसन करे तो रक्तापित् 
नष्ट होता है ॥ ७० ॥ 
वासकस्य रसे पथ्या सप्तथा परिभा 
विता। कृष्णा वा मधुना पीता रक्त- 
पित्तं दरुतं जयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
अडूसेके रसमें इरडको सातबार भावना देकर 
अथवा पीपलको अड्सेके रसमें भावना देकर जहतके 
साथ सेवन करनेसे रक्तपित नष्ट होतांहे ॥ ७१ ॥ 


स्वरसः सरसः भक्तः कल्को षदि 
पेबितः । कृथितस्तु शतः कीतः छा- 
वरीस्ुषितो हिमः ॥ ७२ ॥ 

्रव्यको कूटकर जो रस निकाल जाय उसको 
स्वरस कहते हें और जो द्रव्य किंचित्‌ जलमें पीसा 
जाय उसको कल्क कहते हैं । जो औटाकर शीतल 
कियाजाय उसको काथ कहतेहें और जो ओटाकर 
झीतलकरके अथवा औषधियोंको जलमें भिजोकर 
रात्रिम रक्खाजाय उसको हिम कहते हैं ॥ ७२ ॥ 


द्रव्येण यावता ्रव्यमेकीभूयाऽऽद्रः 
तां ब्रजेत्‌ । तावत्प्रमाणं निर्दिष्ट भिः 
घग्भिभावना विधो ॥ ७३ ॥ 


द्रन्यको किसी स्वरस अथवा काथमे वारंवार भिजोवि 
जबतक वो एकरूप होकर ख़ब गीला न होजाय तबतक 
भावना देंवे, येही भावना विधि जाननी ॥ ७३ ॥ 


क्षीरेण लाक्षां मधुमिश्रितिन प्रपीय 
जीर्णे पयसान्नमद्यात्‌। सद्यो निह” 
न्याहुथिरं क्षतोत्यं कान्ताजुंनानाम- 
थवापि कल्कम्‌ ॥ ७४ ॥ 
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रक्तपित्ताधिकारः । 


(२११ ) 


दूधमं लाखक्रा चणे और झहत मिलाकर पानकरे 
और इसके जीणे होनेपर दूधके साथ भोजनकरे और 
मदिरा पीये तो तत्काल घावसे निकलनेवाला रुधिर 
बंद होजाताहे । अथवा फूलप्रियंगू ओर अजुनकी छा- 
लका कल्क बनाकर सेवन करनेंसे रुधिरका गिरना बंद 
होतांहे ॥ ७४ ॥ 


कल्कं मधूकत्रिफलाजुनानां निशि- 

स्थितं लोहमये खुपात्रे । साज्यं वि- 

लिह्यातुपिंबत्सुशीतं सद्राकेरं छाग- 

पयः क्षुधात्तः ॥ ७५ ॥ 

मुलेठी, त्रिफला और अर्जुनकी छाल इनका कल्क 
बनाकर रात्रेके समय लोहेंके बासनमें भरके रखदेंवे, 
फिर प्रातःकाल इसमें घी मिलाकर पान करे | इसके 
ऊपर झीतळ अनुपान पीवे और जब भंखलंग तो मिश्री 
मिलाकर बकरीका दूध पीवे ॥ ७५ ॥ 


अतिनिस्छतरक्तो वा क्षौद्रयुक्त पिबे- 
दूनु । यकृद्रा भक्षयेदाजं मांसं पित्त- 
` समायुतम्‌ ॥ ७६॥ पारावतस्य मांसं 
वा घृतसिद्धं सशकरम्‌ । भक्षयेन्म- 
शुना शीतं रक्तपित्तनिवारणम्‌॥७७॥ 
आधिकतर रुधिरके निकळनेपर शहतके साथ रुधिर 
पावि । अथवा मांस ओर पित्तसंयुक्त बकरेका यक्कतू खाय 
किम्वा कबूतरके मांसको धीमे भूनकर मिश्री मिलाकर 
शीतल करके शहतके साथ खाय तो रक्तपित्त नष्ट होता 
हि ॥ ७६॥ ७७॥ 
सकफे ग्रथिते रक्ते क्षारः सक्षोद्रस- 
पिषा ॥ 
कफके रक्तपित्तमें जो राधिरकी गांठे पड़जायँ तो ज- 
चाखारको शहत और धीमें मिलाकर भक्षण करे ॥ 
झृणालोत्पलपझ्चानां किंशुकासनयो- 
स्तथा ॥ ७८ ॥ मधुकस्य भियंगूनाम- 
| बलेहः एथक्‌ एथक्‌ । घायेणोपहता- 
झित्वात्‌ सपित्तमतिसार्य्यंते ॥ ७९॥ 
भ्राभोति चास्य वेरस्यं नवान्नमभिन- 
न्दाति । नागरेन्द्रयवौ तत्र पातव्यों 


तण्डुलांबुना ॥ सिद्धा यवागूर्जीर्णे वा 
चाङ्गरीतकदाडिमेः ॥ ८० ॥ 
कमलकी नाल, कमल, कमो दनी, पलाश, विजयसार 
मुलेठी और फूलप्रियंगू इनका पथक्‌ २ अवलेह बनाकर 
रक्तपित्तमे सेवन करे। रक्तपित्ते पित्तके अधिक निकलनेसे 
प्रायः आग्नि नष्ट होजाती है तब मुखमें विरसता और अन्नमें 
अरुचि उत्पन्न होतींहै | अभिके नष्टहोनेपर साठ और इन्द्र 
जौंका चणे चावलोंके जळके साथ पान करे और इसके 
जीण होनिपर नोनिया, तक और अनार इनके द्वारा 
सिद्धकीहुईं यवागू पानकरे ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 
नासाम्रवृत्तरुधिरं घृतञ्रष्टं क्लक्ष्णपिः 
छ्ठमामलकम्‌ । सेठुरिव तोयवेगं रुः 
णद्धि मूर्सि प्रलेपेन ॥ ८१ ॥ 
आमलोंको धीमे भूनकर बारीक पीसकर मस्तकपर 
लेप करनेसे नासिकासे रुधिरके गिरनेको रोकदेता है 
जिसप्रकार जळके वेगको पुल रोकदेता है ॥ ८१ ॥ 
प्राणप्रवृत्ते जलमाञ्चुदेयं सशकेरं ना- 
सिकया पयो वा | द्राक्षारसं क्षीरघृतं 
पिबेद्वा सदाकेरं चेक्षुरसं पिबेद्वा॥८२॥ 
नासिकाके द्वारा अधिक रुधिर गिरनेपर जलमें मिश्री 
मिलाकर नासिकास पान केर, अथवा दूध, किम्वा दा- 
खका रस, अथवा दूध, घी या ईखके रसमें मिश्री मि- 
लाकर पान केरे ॥ ८२ ॥ 
रसो दाडिमपुष्पोत्यो रसो दूबोभवो- 
ऽथवा । आम्रास्थिजः पलाण्डोरवा ना- 
सिकाखुतरक्तजित्‌ ॥ ८३ ॥ 
अनारके फुलेका रस, अथवा दूबका रस, किम्वा आ- 
मकी गुठलीका रस, अथवा प्याजके रसका नास लेनेसे 
नासिकासे रुषिरका गिरना बंद होजाता है ॥ ८३ ॥ 
रसो दाडिम पुष्पस्य दूवीरससमन्विः 
तः। आलक्तकरसोपेतः पथ्यारसस- 
मन्वितः ॥ ८४॥ योजितो नासयोः 
क्षिप्रं ल्रिदोषमपि दारुणम्‌ । नासाः 
रक्त परबृत्तन्ठु इन्यादिति किमद्भुत- 
म्‌॥८६॥ 
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(२९२) वङ्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


अनारके फूलोंकारस, दूबका रस, आळक्तका रस और 
हरडका रस इनसबको मिलाकर नास देनेसे त्रिदोषज 
और अत्यन्त दारुणभी नासिकाके द्वारा रुधिरका 
गिरना बंद हो जाताहे ॥ ८४ ॥ ८५॥ 
दू्वाभयादाडिमपुष्पकानां लाक्षाम- 
लक्याः स्वरसेन नस्यम्‌ । दिनत्रयं 
यः कुरुते प्रभाते नासाऽसूजं नाम 
रूज निहन्ति ॥ ८६॥ 
दूब, हरड़, अनारके फूल, छाख और आमले इनका 
स्वरस निकाल कर तीनदिनतक प्रातःकाल नास देनेसे 
नाकसे रक्तका गिरना बंद होजाता हे ॥ ८६ ॥ 
श्यामाघृत । 
श्यामाऽश्वमोरटानन्ता दाकेराभिः श्र- 
तं घृतम्‌ । सर्वदोषहरं हृद्यं नस्यं ना- 
सागतेऽरूजि ॥ ८७॥ 
कालीसर, असगन्ध, क्षीरमोरट, अनन्तमूल और मिश्री 
इन सब औषधियोके द्वारा घ्रतको सिद्ध करके नासंदेव 
ठो नाकसे रुधिरका गिरना बंद होजाता है तथा यह 
घृत-सवेदोषनाहक और हृदयको हितकारी हे ॥८७॥ 
ूरवाद्यतैल । 
e माषकुलित्थों बंदापचि 
दूबो भव्यफलं माषकुलित्थों - 
का । जलस्थलोद्भवो कणेमोचको ख- 
रमञ्जरी ॥ ८८ ॥ दण्डोत्पलस्य मूल- 
न्ठु निःक्काथ्याष्टशुणेऽम्भसि । तत्पा- 
दृशोषितं तेलं तुल्यं कृत्वा विपाचये- 
त्‌ । तत्तेलं प्रातिमर्शेन आनाहाख्यं 
गदं जयेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
दुब, भव्यफल, उड़द, पंजञपत्री, कुलथी, तृण, जळ 
और स्थलमें होनेवाले कणेमोरट, तृण, चिरचिटा और द॑- 
डोत्पलकी जड इन सबको कूटकर आठगुने जळमें पकावे 
जब चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतार लेवे, फिर 
उसमें बराबर तेल मिलाकर पकांगे। यह दूर्वोधतेळ- 
आनाहाख्यरोगको नष्ट करे है ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ 
रक्तातिसारिकं कम रक्ते स्यात्पायु- 
गामिनि । पित्तप्रमेहिके कमे मेढुगे 
विनियोजयेत्‌ ॥ ९० ॥ 


जो गुदाके द्वारा रुधिर निकले तो रक्तातीसागेक्त- 


यत्न करने चाहिये और जो लिंगके द्वारा निकलताहाय 
तो पित्तजममहाक्त चिकित्सा केरे ॥ ९० ॥ 


तृणपश्चमूलीक्षीर । 

शृतं क्षीरं पिबेञ्चापि पश्चम्ूल्या तणा- 
हृया । गोकण्टकानां स्वरसेः पर्णि- 
नीभिस्तथा पयः ॥ ९१ ॥ हन्त्याशु 
रक्तं सरुजं विशेषान्मृत्रमागंगम्‌ । 
भेढ़गे विहितश्चापि बस्तिरुत्तरसंज्ञि- 
कः ॥ ९२ ॥ 

दण, पंचमूलको दूधमें औटाकर पान करनेसे, अथ- 


वा गोखरूके स्वसरको पान करनेसे किम्वा झालिपणीं 
पृरिनपर्णी, माषपर्णी और मुद्रपणीँ इनको दूधमें औटाकर 
पान करगेसे पीड़ायुक्त रुधिरका गिरना बंद होताहे और 
विशेषकर लिंगके द्वारा रुधिरका गिरना बंद होभाता 
है। लिंगगत रक्तपित्तरोगमें उत्तरबस्ति देवे ॥९१॥९२॥ 


चन्दनाद्यचूर्ण । 

चन्दनं नलदं लोपमुशीर पद्मकेदा- 
रम्‌। नागपुष्पश्च बिल्वञ्च भद्रसुस्तं 
सङाकेरम्‌ ॥ ९३ ॥ हीविरञ्जैव पाठा 
तु कुटजोत्पलमेब च । श्रद्गवेरं सा- 
तिविषा धातकी सरसाञ्जनम्‌ ॥९४॥ 
आस्रास्थि जम्बूसारास्थि तथा मो- 
चरसोऽपि च । नीलोत्पलं समङ्गा च 
सूक्ष्मेला दाडिमत्वचम्‌ ॥ ९९ ॥ च- 
लुविशातिरितानि समभागानि कार- 
येत्‌ । तण्डुलोदकसंयुक्तं मधुना सह- 
योजयेत्‌ ॥ ९६॥ योगो लोहितपि- 
त्तानामशिनां ज्वरिणां तथा । मूच्छा 
भेदोपरुष्टानां तृष्णात्तोनां प्रदाप- 
येत ॥ ९७॥ अतीसारं तथा छार्दै 
स्त्रीणाच रजसो ग्रहम्‌ । प्रच्युतानाश्च 
गर्भाणां स्थापनं परसुच्यते । अश्विः 
नोः सम्मतो योगो रक्तपित्तानिब- 
हणः ॥ ९८ ॥ 
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रक्तापित्ताथिकारः । 


( २१३ ) 


चन्दन, वाळछड, छोध, खस, कमलकेझर, नाग- 
केशर, बेलगिरी, भद्रमोथा, मिश्री, सुगन्धवारा, पाउ, 
कुड़ेकी छाल, कमल, अदरख, अतीस, धायके फूल, र- 
सौत, आमकी गुठळी, जामुनकी गुठळी, मोचरस, नाले 
कमल, लजावंती, छोटी इलायची और अनारकी छाल 
इन सबको समान भाग लेकर कूटपीसकर चणे करलेवे, 
इस चूर्णको चावळोंके जळके साथ और शहतके साथ, 
रक्तपित्तरोग, बवासीर, ज्वर, मूर्च्छा, मेद्रोग और 
तृषारोगमें सेवन करे । यह चूर्ण-अतीसार, वमन और 
ख्रियोंके दूषित रुधिरको दूर करता हे तया गिरते हुए 
गर्भेको स्थापन करता है यह योग रक्तपित्तको दूर करनेके 
छ्यि अश्विनीकुमारीने निम्मौण किया हे ॥९३-९८॥ 

ूर्वाद्यघृत । 

C गोत्पलकिञ्जल्कं . ha 
दूर्वासोत्पलकिञ्रल्कं मञ्जिष्ठा सेलवा- 
छुकम्‌ । शिवा लोध्रसुक्ीरश्च सुस्त 
चन्दनपद्मकम ॥ ९९ ॥ विपचेत्कार्षि- 
कैरेलेः सर्पिराज सुखामिना । तण्डु- 
लाम्बु त्वजाक्षीरं दद्यादेवं चतुर्णम्‌ 
॥ १००॥ द्राक्षायष्टयाह्वमधुककाइम- 
री चन्दनं सितम्‌ । पिष्टा तत्कार्षि- 
कैद्रव्यै्ृतHरस्थं विपाचयेत्‌ ॥१०१॥ 
तत्पानं वमतो रक्तं नावनं नासिकाः 
गते । कर्णाभ्यां यस्य गच्छेच्च तस्य 
कर्णेः प्रपूरयेत्‌ ॥ १०२ ॥ चक्षः स्रा- 
'बिणि रक्ते च प्रयेत्तेन चक्षुषी । मेट 
पायुमर्वृत्ते च बस्तिकमे च तद्धितम्‌॥ 
रोमकूपप्रबृत्ते च तदभ्यङ्गे प्रयोजये- 
त॥१०३॥ 

दूब, कमळ, कमलकी केशर, मजीठ, एलुआ, 
आमले, लोध, खस, नागरमोथा, चन्दन और पद्माख 
प्रत्यक औषधि एक एक तोला, चावलांका जल १ प्रस्थ 
शकरीका दूध चारपस्थ दाख, मुलेठी, कुम्भर और स- 
फेद चन्दन इन प्रत्येकका कल्क एक एक तोला और घी 
एक प्रस्य लेव सबको मिलाकर ययाविषिसे मंद मंद आमि- 

` से थीरे २ पकावे । इस दूवोौ्यवृतको पान करनेसे-वमनके 


। द्रास झुधिरका गिरना बन्द होता है । नास लेनेसे नाकसे 
“| स़धिरका गिरना नेद्‌ होता है, कानमें डाळनेसे कानसे 


राधिरका गिरना बन्द होताहै, जो नेत्रके द्वारा राषिर 
सरवे तो इसको नेत्रॉमें भरे । जो लिंग और गुदाके द्वारा 
रुधिर सरे तो इसको बास्तिकमेमें प्रयोग करे और जो 
रोमकूपेसि राधेर निकलता होय तो इस कृतको झरीर 
में मालिस करे ॥ ९५-१०३ ॥ 


महादूबौद्यष्ृत । 
दू्वासेन्दीवरं पद्म॑ माञ्जिष्ठा शोलवाळु- 
का । रास्ता मुस्ता तथोकीरं चन्दनं 
मधुकाहृयम्‌ ॥ १०४॥ पञ्चकं लोघ्र- 
कुष्ठञ्च चन्दनं रजनीद्वयम्‌ । काको- 
ल्यो शारिवे चेति कल्केरेभिश्च का- 
विकेः ॥ १०५ ॥ घृतमरस्थमजाक्षीरं 
तंडुलोदकसंय॒तम्‌। दूवायाः स्वरसे" 
नापि साधितं झृदूनाभिना ॥१०६॥ 
तत्पानं बमतो रक्तं नावनं नासिका- 
गते । कणोभ्यां यस्य गच्छेच तस्य 
करणो प्रपूरयेत्‌ ॥ १०७ ॥ रक्तस्रावी- 
णि चाह्ासि लेपयेत्तेन सर्पिषा । मे- 
ठ्रपायुप्रवृत्तेठ तदभ्यङ्गे योजयेत्‌ ॥ 
॥ १०८ ॥ पित्तजेषु विकारेषु स्फो- 
टादिषु च बुद्धिमान्‌ । विषेषु कीटः 
दोषेषु विसपेषु प्रयोजयेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
दूब, नीलेकमल, कमल, मनीठ, एछुआ, रायसन, 
मोया, खस, चन्दन, मुंछेठी, पद्माख, लोध, कुठ, छाल- 
चन्दन, हल्दी, दारुहल्दी, काकोली, क्षीरकाकोली 
सारिवा और अनन्तमूल, प्रत्येकका कल्क एक २ तोळा 
गायका ची ? प्रस्थ बकरीका दूध ४ प्रस्थ, चावलोका 
जळ ४ प्रस्थ और दूबका स्वरस ४ प्रस्य लेव, सबको 
एकत्र मिलाकर यथाबिधिसे मन्द २ अभिकेद्वारा घृतको 
सिद्ध करे इस घृतको पान करनेसे राधिरका वमन दूर 
होताहै । नासकेनेसे नासिकासे रापरका गिरना बन्द 
होता है।कानेंमें भरनेसे कानसे रुधिएका गिरना बंदे 
होता है । जो बवासीरमें रुधिर गिरना होय तो बवासी- 
रके मस्सेे इस घुतका लेप करे । जो रुधिर गुदा और 
छिंगके द्वारा गिरता होय तो इसको झरीरमें मालिस 
करे । इस घृतको बुद्विमान्‌ वैद्य-सम्पूर्ण पित्ताविकार 
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( २१४ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


स्फोटेक, त्रिदोष, कृमिदोष ओर विसपेरोगमें प्रयोग 
करे ॥ १०४॥१०५॥१०६॥ १०७॥ १०८ ॥१०९॥ 
शुंगायघृत । 
न्यम्रोधोदुम्बराश्वत्थशुङ्गाना पोथ्य 
वासयेत्‌ । अहोरात्रं जले तत्ते छृतं ते- 
नाम्भसा पचेत्‌ ॥ ११० ॥ तद्‌द्धं श- 
करायुक्तं लेहयेत्‌ क्षो द्रपादिकम्‌। अ- 
घो वा यदि वा चोध्व रक्तं यस्य ध- 
वर्चेते । सुखं तस्याशु युज्येत अश्निवे- 
शबचो यथा ॥ १११॥ 
वड, गूलर और पपलवृक्षके अंकुर लेकर एक 
दिनरात जलम पकाकर क्राथ बनावे, फिर इस क्ाथमें 
घृत डालकर पको, पश्चात्‌ उस घीमें आधा भाग 
मिश्री और चौथाई भाग शहत डालकर सेवन करे तो 
उध्व और अधो दोनों प्रकारसे रुधिरका गिरना बंद 
होता है और रोगी सुखी होता है। यह आग्नेवेजञका 
कहा हुवा है ॥ ११० ॥ १११ ॥ 
शतावरीघृत । 
शतावरीदाडिमतित्तिडीकं काको- 
लिमेदे मधुकं विदारीम्‌। पिष्ठा तु 
मूल फलपूगकस्य घृत प्रचेत क्षारच- 
तुर्गुणश्च ॥ ११२ ॥ कासज्वरानाह्‌ 
विबन्धशूलं तद्वक्तपित्तञ्च घतं निह- 
न्ति ॥ ११३॥ 


शतावर, अनार, इमली, काकोली, मेदा, महामेदा 
मुैठी, विदारीकन्द और सुपारी इन सबको पीसकर 
लौगुना दूधमें घीको सिद्धकरे । यह शतावरीत्रृत, खाँसी, 
जबर, आनाह, विबन्ध, शूल और रक्तपित्तको नष्ट करे 


है ॥ ११२॥ ११३ ॥ 
बृहच्छतावरीघृत । 
शतावयांस्तु मूलानां रसं प्रस्थद्वयं 
मतम्‌ । तत्समञ्च भवेत्क्षीरं घृतप्रस्थं 
विपाचयेत॥ १ १९॥जीवकषभको मेदा 
महामेदा तथेव च । काकोली क्षीर- 
काकोली मृद्वीका मधुकं तथा ॥११५॥ 
मुहरपर्णी माषपर्णी बिदारी रक्तचन्द- 


नम्‌ । शकरामधुसंयुक्त सिद्धं विज्ला- 
बयेडघतम्‌ ॥ ११६॥ रक्तपित्तविका- 
रेषु दातरक्तगदेषु च । क्षीणशुक्रे 
प्रदातव्यं वाजीकरणसुत्तमम्‌ ॥११७॥ 
अङ्गदाहं शिरोदाहं ज्वर पित्तससु- 
द्भवम्‌ । योनिशूलश्च दाहश्च मूत्रकृ- 
च्छु्च पैत्तिकम्‌ ॥ ११८ ॥ एलान रो- 
गान्निहन्त्याशु ठिन्नात्राणीव मारू- 
तः । शातावरीसापिरिदं बलवणो- 
न्निवद्धेनम्‌ । शातावर्थादिके चाज्ये 
शाकेरामधुपादिकम्‌ ॥ ११९ ॥ 
झतावरका रस.२ प्रस्थ, गायकादूध २ प्रस्थ, उत्तम 
घी १ प्रस्थ तथा जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, का- 
कोली, क्षीरकाकोली, दाख, मुलैठी, मुगवन, मषवन, 
बिदारीकन्द और लालचन्दन इनका कल्क डालकर 
घृतको सिद्ध करे । जब सिद्ध होजाय तब मिश्री और 
शहत डालकर उतार लेवे | यह महाशतावरीघृत रक्तः 
पित्तरोग, वातरक्त और शुक्रकी क्षीणतामें प्रयोग करना 
चाहिये । उत्तम वाजीकरण तथा अंगदाह, शिरेदाह, 
पित्तज्वर, योनिशूल, दाह, पित्तजमृत्रकृच्छू इन सबरोगो 
को नष्ट करें है यह शतावरीघृत बल, वणे और आभिकों 
बढानेवाला है । इस शतावरीघृतमें मिश्री और शहत 
चौथाई भाग डालना चाहिये ॥ ११४-११९ ॥ 


वासायघृत । 


वासां सशाखां सपलाशामूलां कृत्वा 
कषायं कुसुमानि चास्याः । प्रदायः 
कल्कं विपचेदघृतं तत्सक्षोद्रमाइवेव 
निहन्ति रक्तम्‌ ॥ १२० ॥ शाणस्य 
कोविदारस्य वृषस्थ कङुभस्य च । 
कल्कान्‌ कृत्वा प्रशसन्ति पुष्पक 
चलुष्पलम्‌ ॥ १२१ ॥ 

शाखा, पत्र और जड़सहित अडूसा लेकर काष 
बनावे, फिर उस काथमें सन्‌, कचनार, बाँसा और 
अज्ञेन इनके चारपल फूलोंका कल्क और घृत डालकर 
उत्तम विधिसे घृतको सिद्ध करे । इस छृतमें झहत 
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रक्तपित्ताधिकारः । (२१५ ) 
डालकर पान करनेसे रुधिरका गिरना बंद होजाता | ये चान्ये कीर्तिता रोगा रक्तपित्तक- 
ह॥२०॥२१॥ फाश्रयाः । तान्‌ सवांत्ना शयत्येतत्पी- 


वासाघृत । 


समूलपत्र्ाखन्तु वृषं धोतं सुकुद्रि- 
तम्‌ । स्वरसं तस्य निष्कास्य कषायं 
था जले शृतम्‌ ॥ १२२ ॥ चतुगुण 
जले तस्मिन्‌ घृतमस्थं विपाचयेत्‌ । 
कुसुमैमेञ्जरीभिश्च कल्कपेष्येः सुखा- 
श्रिना ॥ १२३ ॥ विघट्रयेत काष्ठद- 
व्या पात्रे लोहमये हढे । अनेन वि- 
घिना पक्क मडुपादसमायुतम्‌॥१२४॥ 
पिबेत्कासे क्षये वासे रक्तपित्ते हली- 
मके । शिरोपघाते तिमिरे तथा सन्ने 
च पावके न तुल्यमस्ति भैषज्यं विदो- 
घाद्रक्तपित्तिनाम्‌ ॥ १२५ ॥ 
मूल, पत्र और झाखासहित अड्सेको लेकर जलसे 
घोकर कूटकर उसका स्वरस निकाले, अथवा चौगुने 
जळमें पकाकर काय बनावे, फिर इस काथमें घृत और 
अडसेके फूल एवं मंजरी (वाल ) का कल्क बनाकर 
मिला देवे, पश्चात्‌ मंद मंद आशिसे घृतको सिद्ध क्रे । 
फिर इस घुतको लोहेके पात्रमें डालकर काठको करः 
छीसे खूब घोटे । इसप्रकारसे पकायेहुर शृतमे चौयाईभाग 
शहत डालकर पानके । यह घृत-खांसी, क्षय, श्वास 
रक्तपित्त, इलीमक, ज़िरोपघात, तिमिर और मंदामि- 
रोगमें अत्यन्त हितकारीहै विशेषकरके रक्तपित्तरोगकी 
इस औषार्थसे उत्तम अन्यओषाधि नहीं है॥ १२२-१२५॥ 


बृहद्वासाप्रृत । 
यासाकल्करसे सर्पिः पयसा सह पा- 
चयेत्‌ । कल्केभूनिम्बकुटजमुस्तय- 
छठचाह्वचन्दनेः ॥ १२६ ॥ उशीरमछु- 
कानन्ताशारिवोत्पलपदझकेः । त्राय- 
्त्युत्पलमूवाभेर्मदयन्त्याश्च पछवेः 
॥ १२७ ॥ सिताक्षोद्रयुतं हन्याद्वक्तः 
पित्तं सुदारूणम्‌ । पेत्तिकं वातिकं 
गुल्मं स्वरभेदं हलीमकम्‌॥ १२८ ॥ 


यमानं हिताशिना ॥ १२९ ॥ 


उत्तम गायका घी ४ सेर, अड्सेका रस १६ सर, 
दूध ४ सेर अडूसा चिरायता, कुडेकी छाल, नागरमोथा, 
मुलेठी, चन्दन, खस, महुवा, अनन्तमूल, सारिवा, कमळ) 
पद्माख, त्रायमाण, कुमुदिनी, मूवी ओर मोतियाके पत्ते 
इनसबका मिलाहुवा कल्क एक सर लेवे सबको मिलाकर 
विधिपूर्वक घृतको सिद्ध करे । इस शृतमें बूरा और सहत 
डालकर सेवन केरे । यह घृत-दारुणरक्तपित्त, पेत्तिक 
गुल्म, वातिकगुल्म, स्वरभेद, हलीमक और जो अन्या- 
न्य रक्तपित्तस उत्पन्न दोनेवाले रोग हैं उन सबको यह 
पानमात्रसे नष्ट करदेता है ॥ १२६-१२९ ॥ 


कामदेवछ्ृत । 


अइवगन्धापलातं तदद्धै गोक्षरस्य- 
च। झातावरी विदारी च शालिप- 
णी बलामृता ॥ १३० ॥ अइवत्थस्य 
च हाड़ानि पञ्मबीजं पुनर्नवा । 
काइमय्याश्च फलखैव माषवीजं तथे- 
व च ॥२३१॥ पृथग्ददापलान्‌ भागाँ- 
श्वतुद्रोणेऽम्भसः पचेत्‌ । द्रोणदोषे- 
रसे तस्मिन्‌ पूतशाते प्रदापयेत्‌१३२॥ 
मृद्वीकापञ्मकं कुछ पिप्पलीरक्तचन्दः 
नम्‌ । पत्रकं नागपुष्पञ्च आत्मयुत्ता- 
फलं तथा ॥ १३३ ॥ नीलोत्पलं छा- 
रिवे द्वे जीवनीयान्यशेषतः । पृथक्क- 
बसमा भागाः शरकेरायाः पलद्वयम्‌ 
॥ १३४ ॥ रसः स्यात्पौण्डकेक्षणा- 
माढकाढकमाहरेत्‌ । चठुुणेन पयः 
सा छृतभस्थं विपाचयेत्‌ ॥ १३५ ॥ 
रक्तपित्तं क्षतक्षी णं कामलां वातशो- 
णितम्‌ । इलीमकं पाण्डुरोगं वणे- 
भङ्गं स्वरक्षयम्‌॥ १३६ ॥ मूचळच्छ- 
मुरोदाह पाइवेञ्चलश्च नाशयेत्‌ । 
एतद्राज्ञां प्रदातव्यं बद्वन्तःपुरचाः 
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रिणाम्‌ ॥ १३७॥ स्त्रीणाखेवापभजा- 
तानां दुबलानाच देहिनाम | छीबा- 
नामल्पश्युक्राणं जीणानामल्परेतसा- 
म्‌॥ १३८ ॥ श्रेष्ठ बलकरं धन्य हृद्यं 
वृष्यं रसायनम्‌ । ओजस्तेतजस्करं 
स्वयेमायुष्यं प्राणवद्धनम्‌ ॥ १३९ ॥ 
सबूंहयाति शुष्कांश्च पुरुषान्दुबले- 
न्द्रियान्‌ । सर्वरोगाविनिसुक्तस्तोय- 
सिक्तो यथा द्रुमः । कामदेव इति 
स्यातं सर्पिरुक्त महागुणम्‌ ॥ १४० ॥ 


असगन्ध १०० पळ, गोखरू ५० पल, जातावर, 
विदार्रकंद, ज्ञालिपर्णो, खिरेंटी, गिलोय, पापलवृक्के 
अंकुर, कमलगड्टा, पुननेवा, कुम्भेरके फल और ठडद्‌ 
प्रत्येक दृश २ पळ लेव । सबको मिलाकर घार द्रोण 
ज्ञळमें पकोव जब पकते २ एक द्रोण जळ शेप रह 
जाय तब उतारकर छान लेवे, फिर इस फाथमें दाख 
पद्माख, कुठ, पीपल, लाळूचन्दन, तेजपात, नागकेशर 
कौंचके बीन, नीलेकमल, दोनों सारिवा और नीवनीय- 
गणकी समस्त औषधि ( नीवर्क, ऋंषभक, ऋद्धि, वृद्धि 
भेदा, महामेदा, काकोठी, क्षीरकाकोली, मुगवन, 
मषवन, ) प्रत्येक एक २ तोला, मिश्री ८ तोले, पुंड़क 
इंखका रस १ आढक परिमाण, दूध ४ प्रस्थ और घी १ 
प्रस्थ डाळकर उत्तम विधिस मंद मंद अग्निसे घृतको 
सिद्ध करे । यह कामदेवशृत, रक्तपित्त, क्षत, क्षीण, 
कामछा, वातरक्त, हलीमक, पाण्डुरो ग, विवर्णता, स्वरभंग 
मूत्रकृच्छू, टरोदाह और पसालियों की पीडा नष्ट करें है। यह 
घृत राजाओंके सेवन योग्य है। तथा बन्ध्या, दुबळ 
मनुष्य, नपुंसक, शुक्रक्षीण, वृद्धमनुष्य ओर अल्पवाये 
बाळे मनुष्यको अत्यन्त हितकारी है । उत्तम, बलकारक 
धन्य हृदयका हितकारी, वीयेको बढानेवाळा, रसायन, 
ओज और तेजको बढानेवाला, सुन्दरस्वरको करनेवाला 
आयु और प्राणोंको बढानेवाला, सूखे और दुर्वेळ इन्द्रि 
यवाले पुरुषोंको पुष्ट करनेवाला और सवेरोगॉसे मुक्त 
करनेवाला है । जिसप्रकार जलसे सींचाहुवा वृक्ष पृष्ट 
होनाता है । यह महागुणसम्पन्न ध्रृत “ कामदेव ? 
इसनामसे प्रसिद्ध है ॥ १३०-१४० ॥ 


बड़सेने-भाषाटीकासडिते- 


चव्ंं्ं्््चचचचचचचचचचच्च्चच्चच्चचचच्च्चचचचचच््च्चचचचच्च्च्चच्चचचचच्चचचचच्स् 5. य्य 
अनन्तायघृत । 


अनन्ताशारिवापद्म॑ सलो्ध॑ नीलसु- 
त्पलम्‌ । कल्केरेतेः पच्चेत्सापें: सक्षी- 
रं नावनं परम्‌ ॥ १४१ ॥ रक्तपित्त 
प्र्ामयेन्नारीणां भद्रं तथा ॥१४२ ॥ 
इस्तपादाङ्गदाहेषु ज्वरे रक्ते तथोध्वे- 
गे । वासाछतं शतावय्यो सिद्धं वा 
परमं हितम्‌ ॥ १४३ ॥ 
अनन्तमूल, गौरिसर, कमल, ळोध और नीलेकमल 
इनके कल्कके द्वारा दूधमें घृतको पकांवे इस घृतकों 
नासदेनेसे रक्तपित्तरोग नष्ट होता है। और ख्नियोंका 
प्रदर दूर होता है । हाथपांबकी दाह, ज्वर और 
अध्वेगत रक्तपित्तमें वासाघृत और शतावरीवृत प्रयोग 
करने चाहिये ॥ १४१॥ १४२ ॥ १४३ ॥ 


दूबायघृत । 
दूबोमधुकमजिष्ठाद्राश्षेक्षरसचन्दनेः । 
शारिवाद्वयनक्ताद्वैस्तेलप्रस्थं विपा- 
चयेत्‌ ॥ १४४ ॥ क्षीरं चतुशुणं दत्वा 
सिद्धमभ्यखने हितम्‌ । रक्तपित्तहरं 
ह्येतद्वल्यं बातन्नसुत्तमम्‌ । दूर्वातेल- 
मितिछ्यातं शश्िवर्णकरं महत्‌ १४५ 
दूब, मुलेठी, मजीठ, दाख, इंखकारस, चन्दन, दो- 
नांप्रकारकी सारिवा और हल्दी इनके करककेद्वारा 
चौगुने दूधमें एक प्रस्थ तेलको पकांव | इस तेळकी 
मालिस करे । यह रक्तपित्तनाशक, बलकारक, वातः 
नाशक और उत्तम है | यह दूवोतैळ-चन्द्रमाके समान 
झारीरके वर्णको करे हे ॥ १४४ ॥ १४५ ॥ 
मधुकायाशारिका। 
मधुकं मधुकं द्राक्षात्वक्षीरीपिप्पली 
तथा । त्रिजातस्य त्रयः कर्षाः झाके- 
रायाः पलद्वयम्‌ ॥ १४६ ॥ द्राक्षाम- 
घुकखज्जूरं पलांशं छष्ष्णचूणितम्‌ । | 
मछुना गुटिका बद्धा हन्तिसा पित्त- 
शोणितम्‌ ॥ १४७ ॥ कासइवासा- 
रुचिछादिमूच्छाहिकामदभ्रमाना । 
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रक्तपित्ताधिकारः । 


(२१७ 


nnn MM] 


क्षतक्षयं स्वरजेदा छीहानं दीधमारु- 
तान्‌ । रक्तनिष्ठीवहत्पाइवेरुक्‌पिपा- 
साज्यरानपि ॥ १४८ ॥ 


मुळेठी, महुवा, दाख, बंझलोचन, पीपछ, दालचीनी 


इलायची और तेजपात प्रत्येक एक २ तोळा, मिश्री ८ 


तोळे, दाख, मुलेठी और सज प्रत्येक एक २ तोला 


छेवे, सबको एकत्र पीसकर झदतमें मिलाकर गोळी 


नावे । प्रतिदिन एक गोळी खाय, यह गोली रक्तपि- 


पित्तको नष्ट करे, तथा खाँसी, श्वास, अरुचि, वमन, 
मूच्छो, हिचकी, मद, श्रम, क्षतक्षय, स्वरभंग, प्रीहा, 
दीघेवात, रुपिरकी बमन, हृदयरोग, पसळीकी पीड़ा 
दषा और ज्वरको नष्ट करे है ॥१४६॥ १४७॥१४८॥ 
खण्डकूष्माण्ड । 
बुद्ध पुरातनं वापि कूष्माण्डं कठिनं 
इढ़म्‌ । त्वक्ाशिरामिविनिसुक्तं मन्त्र- 
बीजेविवाजितम्‌ ॥ १४९ ॥ स्विन्नं सु- 
पिष्टं हृषादि बल्नेणेव ठु पीडितम्‌ । वि- 
झुष्कमातपे 'किश्चिद्णुही याज्ञ ठुलां 
ततः ॥ १५० ॥ ओदुम्बरे कटाहे ठु 
पचेत्म्रस्थं लु सर्पिषः । कृत्वा क्षोद्र- 
निभं तस्मिन्क्षिपेत्खण्डशतं भिष- 
क्‌ ॥ १५१ ॥ कूष्माण्डपीडनात्तोयं 
सेनेब विपचेत्पुनः । मुक्तसर्पियंदा प 
श्यैत्तदा पक्कं विनिदिशेत्‌॥१५२॥ सु- 
स्बिन्नपाके निष्पन्ने सर्पिरद्धे क्षिपेन्म- 
शु । कणापलद्वयं चूण जीरकश्च स- 
नागरम्‌ ॥ १५३ ॥ त्रिस्ुगन्धं सधा- 
न्याकं मरिचं शझुक्तिपाणिकम्‌ । खा- 
देदभ्निबळापेक्षी पथ्यछुङ्मात्रया नरः 
॥ १५४ ॥ कासं श्वासं क्षतक्षीणं य- 
क्ष्माणं हृदये रुजम्‌ । रक्तपित्तं ज्वरं 
दाहं तृदछादिख विमुञ्चति । वेस्वय्ये 
पीनसं काइये जीमूतमिव मा- 
रूतः ॥ १५५ ॥ 


पकेहुए पुराने बड़े कठिन और दृढ पेठेको लेकर 
छीलकर उसको शिरा अन्त्र और बीज निकाल लेवे, 
फिर उसको उसेकर वरम निचोड लेवे, पश्चात्‌ कुछेक 
धूपमें सुखा लेवे, ऐसे सोपलपेठेके टुकडोको लेकर किं- 
चित्‌ पीसकर ताम्बेके पात्रमें एकप्रस्थ घीको डालकर 
पकांवे जब घी खूब तपकर लाल होजाय तब उप्तमें १०० 
पल खांड डालकर पकावे और पेठेको कपडेंमें निचोडनेस 
जो पेठेका रस निकलाहाय उसकोभी इसमें डालदेवे जब 
ची नहीं दीखे तब उसको पक्क जानकर उतार लेवे फिर 
उसमें घीसे आधा शहत, पापलका चणे ८ तोळे, जीरा, 
साठ, दालचीनी, इलायची, तेजपात, धनियाँ और 
कालीमिचं प्रत्पेकका चणे चार २ तोळे । आग्निको 
बलावळ विचारकर इसकी मात्रा निरूपण करके भक्षण 
करे ) इससे पथ्य भोजन करे । इसको सेवन करनेसे, 
खाँसी, श्वास, क्षतक्षीण, राजयक्ष्मा, हृदयकी पीड़ा, रक्त 
पित्त, ज्वर, दाह, तृषा, वमन, स्वरभंग, पीनस और 
कृशता इन सबका नाझ होता है । जिसप्रकार बादलोंका 
वायुसे नाश होता हे ॥ १४९-१५५ ॥ 


द्वितीयखण्डकूष्माण्ड । 

कूष्माण्डकात्पलदातं सुस्विन्नं निष्कु- 
लीकृतम । पचेत्तत्ते घृतम्रस्थे शानेस्ता- 
स्मये कटे ॥ १५६ ॥ यदा मधुनिभः 
पाकस्तदा खण्डदातं न्यसेत्‌ । पिप्प- 
लीश्रङ्गबेराभ्यां द्वे पले जीरकस्य तु । 
त्बगैलापत्रमरिचं धान्यकानां पला- 
द्वकम्‌ ॥ १५७ ॥ न्यसेज्जू गीकृतं तत्रः 
द्व्या संघट्टयेत्ततः । तत्पक्कं स्थापये- 
द्वाण्डे दरवा क्षोद्रं घृताद्धकम्‌॥१५८॥ 
तद्यथाऽग्निबलं खादेद्र क्तपित्तीक्षतक्ष- 
यी । कासइवासतमच्छर्दितुष्णाज्वर- 
निपीडितः ॥१५९ ॥ दृष्यं पुननेवकरं 
बलबर्णप्रसादनम्‌ । उरःसन्धानकरः 
णं बृहणं स्वरबोधनम्‌ अर्विभ्यां 
निर्मितं श्रेष्ठं कूष्माण्डकरसाय- 
णम्‌ ॥ १६० ॥ 
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(२१८) बद्धसेने-भाषाटीकासाहिते- 
सोपल पेठेको लेकर उसेयलेवे, फिर उसको छीलकर बी- | युक्तसर्पिषि कूष्माण्डे पाके बन्घेनुसु- 
जःदि निकालकर टुकड़े कर लेवे पश्चात्‌ उनपेठेके टुकड़ों- | द्रया ॥ १६४ ॥ 


को तांषेके पात्रमें एकप्रस्थ घी डालकर पकावे जब बह घी 
झहतकी समान पककर तपजाय तब उसमें १०० पल खांड 
डालदेवै, जब पाक तैयार होजाय तब पीपळ, अद्रख 
और जीरा प्रत्येकका चुणे दो दो पल दालचानी, इला- 
यची, तेजपात, कालीमिचे और धनियां प्रत्येका चूण 
दो दो तोळे डालकर खूब करछीसे चलाकर एकमएक 
करदेवे । फिर उसको उत्तम चिकने बासनमें भरकर 
रखदेंवे और आधाप्रस्थ शहत मिलादेवे । अभिका वला- 
बल विचारकर रक्तपित्त, क्षतक्षय, खाँसी, श्वास, तमक, 
बमन, तृषा और ज्वरसे पीड़ित मनुष्यको सेवन करावे 
यह वृष्य, फिरसे नवीन अवस्था करनेवाला, बल और 
बणेको प्रसन्न करनेवाला, उरःसन्धानकारक, पुष्टि- 
कारक, स्वरशाधक यह उत्तम कूष्माण्ड रसायण अश्वि- 
नाकुमारोंने निर्म्मोण क्रिया है ॥ १५६-१६० ॥ 
वासाखण्ड । 
पञ्चाद्ा्च पलं स्विन्नं कूष्माण्डात्परस्थ- 
माज्यतः । पक्कं पलशतं खंडं वासा- 
क्काथाढके पचेत्‌ ॥ १६१ ॥ झुभाधा- 
त्रीघनेभो ङ्गी त्रिसुगन्धेश्च कर्षिकेः ! दो- 
लेयविश्वधान्याकमरिचेश्च पलांशके 
॥ १६२ ॥ पिप्पलीकुडवञ्चैव मधुमा- 
नीं प्रदापयेत्‌ । कासं श्वासं क्षयं हिः 
कां रक्तपित्तं हलीमकम्‌ । हद्रोगम- 
म्लपित्तञ्च पीनसञ्च व्यपोहति॥१६३॥ 
प्रथम पेठेको उसेयक्र छीललेवे, फिर चकूस बनाकर 
टुकड़े करलेवे, ऐसे टुकड़े २०० तले, घृत ६४ तोळे 
बरा १०० पल, पेठेका स्वरस २५६ तोले, अड्सेका 
काथ २५६ तोरे लेषे, पश्चात्‌ इन सबको विधिप्वेक 
मिलाकर पकावे फिर वेश लोचन, आमले. | 
भारंगी, तेजपात, इलायची ओर दालचीनी प्रत्येक एक 
रक के, भूरिछरीला, साठ, धनियाँ और कालीमिचे 
प्रत्येक एक २ तोला और पीपल १६ तोळे, सबका चणे 
करके डाळदेवे शीतळ होनेपर ३२ ताळे शहत मिला 
देवे । यह वासाकुष्माण्ड, खाँसी, श्वास, क्षय, हिचकी 
रक्तपित्त, हलीमक, हृदयरोग, अम्लपित्त और पीनसरो- 
गको नष्ट के है ॥ १६१॥१६२॥१६३ ॥ 


घीमें पेठेके टुकडोंको डालकर मुद्रासे पाक करना 
चाहिये ॥ १६४ ॥ 


सूरणपाक । 


कूष्माण्डकविधानेन सूरणः परिकी- 
त्तितः। अर्शसां मूढवातानां मन्दा- 
ग्रीनां विशेषतः ॥ १६५ ॥ 


उपरोक्त कूष्मांडपाककी विधिसेही सूरणपाक कराना 
चाहिये । यह सूरणपाक -ववासीर, मूटवात और मंदा- 
भिवाले पुरुषोंको अत्यंत हितकारी है ॥ १६५ ॥ 


क्षीरमिक्षुरसं यूषं पञ्चमूलीकषायज- 

म्‌ । अतुपानं प्रयोक्तव्यं खण्डकूष्मा- 

ण्डकादिषु ॥ १६६ ॥ 

दूध, इंसका रस ओर पंचमूलके काथसे सिद्ध कि- 


याहुवा यूष यह सब खण्डकूष्माण्ड भादिके अनुपान 
जानने ॥ १६६ ॥ 


द्वितीयवासाखण्ड । 


तुलामादाय वासायाः पचेदष्ट॒गुणे 
जले । तेन पादावशेषेण पाचयेदाढ- 
के भिषकू ॥ १६७ ॥ चूर्णानामभया- 
नाञ्च खण्डाच्छुद्धाच्छतं तथा । द्वे 
पले 'पिप्पलीचूर्णात्‌ सिद्धशाीते च 
माक्षिकात्‌ ॥ १६८ ॥ कुडवं पलमा- 
तन्तु चालुजातन्तु चूणितम । क्षिष्वा 
विलोडितं खादेद्रक्तपित्ती यथानल- 
म्‌ ॥ १६९ ॥ कासङ्वासगणहीतश्च 
यक्ष्मणा च प्रपीडितः ॥ १७०॥ 
अड्सेक्रो १०० पल लेकर अठगुने जलमें पक्रावै 
जब चौथाभाग जल शेषरहुजाय तब उतारकर छानलेवे 
फिर उसमें हरडोंका चणे २५६ तोले, शुद्धखांड १०० पल 
और पीपलका चूण ८ तोळे, मिलाकर पकांवे जब पक- 
कर शीतल होजाय तब उसमें ३२ तोळे दहत और 
चातुजांतकका चणे ४ तोळे मिलाकर सुब करसे चला 
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रक्तापित्ताधिकारः । 


(२१९) 


जे एकमएक करलेवे, आग्निके बलानुसार इसको सेवम 
करे । यह वासाखण्ड खॉसी, श्वास और राजयक्ष्मारो- 
गबालेको हितकारी है ॥ १६७॥१६८॥१६९॥ १७० ॥ 
बासाऊुटजकूष्माण्डशतपत्यासहा- 
खलाः । नित्यमारद्राः प्रयोक्तव्या मा- 
नतो द्विगुणा मताः ॥ १७१॥ 
अडूसा, कुडा, पेठा, सेवति, और पियाँवासा तया 
गिलोय यह सब गीलेमानसे दुगुने लेने चाहिये ॥१७१॥ 
शर्करासमलोह । 
क्षीरं चतुर्शुणं लोहादघृतं द्वियुणसु- 
त्तमम्‌ । चुणेपादच वेडङ्गं दद्यान्म- 
घुसिते समे ॥ १७२ ॥ एकीकृत्य पचे- 
छेहं खादेदाग्निबलं यथा । रक्तपित्तं 
जयत्युग्रं खण्डखाद्यं रसं स्मृतम्‌१७३॥ 
लोहेका चणे १ भाग, दूध ४ भाग, वी २ आग 
लोहेसे चौथाई भाग वायविडंगका चणे लेवे, पहिले लोहे 
की भस्म, दूध और घीको तांवेके वासनमें पकाकर 
फिर वायविडंगका चणे मिलादेवे, जब शीतल होजाय 
तब समान भाग मिश्री और शहत मिलाकर चिकने 
बासनमें भरके रखदेवे । अमका बलाबल विचारकर 
सेबन करे । यह खंडखाद्यरस-उग्ररक्तपि्तको नष्ट 
करे है ॥ १७२ ॥ १७३ ॥ 
अस्ृतार्यलोहरसायण । 
अस्ृता त्रिव्रृता दन्ती श्रावणी खः 
दिरो वृषः । चित्रको भ्रङ्गराजश्च 
कोकिलाक्तः सपुष्करः ॥ १७४ ॥ 
पुननवाबलाकाशाः शिश्ुमोरटदाः 
रकाः । स्तुही रविरसो दर्भः कुशा- 
स्थि सहपीवरी ॥ १७५ ॥ गवाक्षी 
बरूणः कन्दश्चविका तालमूलिका । 
नागबला कणामूलं कुष्ठं ब्राह्मणय- 
षिका ॥ १७६॥ पलोन्मितानि सर्वो- 
णि जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । अष्टभागा- 
वबशिष्टन्तु कषायसुपकल्पयेत्‌ ॥१७७॥ 
त्रिफलायास्तथा प्रस्थ जलाष्टछ णपा- 


चितम्‌ । तस्मादष्टावदोषस्तु कषाय- 
स्तु परिग्युतः ॥ १७८॥ माक्षिकेन 
हतञ्चापि पुटितच यथाविधि । आः 
यसं चूर्णितं पूतं पलं षोडदासम्मिः 
तम्‌ ॥ १७९ ॥ पलान्यश्रस्य चत्वा- 
रि तावन्ति गन्धकस्य च । द्वे पले 
च रसस्यापि पुटितस्य यथाविधि १८० 
गुडस्य च पलान्यष्टौ सितायाश्वाथ 
पत्तिक । रक्तापित्तेऽय खण्डस्य मत्स्य 
ण्ड्या वाथ कासके ॥ १८१ ॥ गु- 
ग्गुलोद्विपलं दत्त्वा प्रस्थार्धं सर्पिष- 
स्तथा । एवं पाकबिधिज्ञस्तु पचेछ्लो- 
हं समाहितः ॥ १८२॥ शातेऽवता- 
ये मधुनः क्षिपेदष्टपलं भिषक्‌ । मा- 
क्षिकस्य विशुद्धस्य द्विपलं रजसः 
क्षिपेत्‌ ॥ १८३ ॥ शिलाजतोस्तथा 
चूर्ण पलाद्ध साम्मितं भिषश्‌ । अधेः 
बां प्रक्षिपेश्ूण पलमात्रं पृथक्‌ पृथः 
क्‌ ॥ १८४ ॥ न्रिकटुत्रिफलादन्ती- 
त्रिता जीरकद्रयम्‌ । गायत्रिसारं 
तालीझां धान्यकं मडुयष्टिका॥१८५॥ 
झाभारसांजन शृङ्गी चित्रकं चव्यसु- 
स्तकम्‌ । चातुजातककङ्कोलं लवङ्गे 
जातिकं फलम्‌ ॥ १८६ ॥ द्राक्षाख- 
जूरकं चूर्ण पलार्थ सम्मितं भिषक्‌ । 
एषः लोहवरः श्रीमान्‌ सर्वव्याधि- 
प्रणाशनः ॥ १८७ ॥ यत्र यत्र प्रयुञ्जी- 
त तत्तदाश॒ विनाशयेत्‌ । रक्तपित्त 
ऽम्लापित्ते च क्षये कुषे ज्वरेऽरूचो॥ १८८ 
दुनोत्नि चोदरे शूले प्रहण्याचामवा- 
तके । वातरत्ते मूत्रकृच्छ्रे प्रमेहे शकेः 
रागदे ॥ १८९ ॥ अस्योपयोगान्मः 
। ब्रह्म 
चर्थेण कुर्वीत इुतं माक्षिकसपि- 
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( २२० ) 


बडसेने-भाषाटीकासाहिते- 


षा ॥ १९० ॥ माषकं रतिका वृद्धथा 
यावदष्टी च माषकाः। वर्जेयेहिदलं 
सूपं मांसं चानूपसम्भवम्‌ ॥ १९१ ॥ 
'ककारपूर्वेकं सवै प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌। 
अमृताख्यो वरो लोहः सर्वत्रेवोप- 
युज्यते अनेन जन्तवः स्वस्था नी- 
रूजः सन्ति नान्यथा ॥ १९२॥ 


गिलोय, निसोत, दन्ती, गोरखमुण्डी, खैर, अड्सा, 
चीता, भांगरा, तालमखाना, पोहकरमूल, पुननेवा (सॉठ) 
खिरेंटी, कॉस, इसकी जड़, विधास, थहरका दूध, आक- 
कादूध, डाम, बुझा, हट्संकरी, झतावर, इन्द्रायण, वर- 
ना, कमलकेद्‌ , चव्य, मुसली, गंगेरन, पीपलामूल, कूठ 
और भारंगी प्रत्येक ओषाधे चार २ तोळे लेकर एकद्रो- 
ण जलम पकांवे जव पकते २ आठवाँ भाग जल शेषर- 
इजाय तब उतारकर छानरेवे, फिर एकप्रस्थ त्रिफलेको 
कर अठगुने जलमें पकांवे जब आठवाँभाग जल शेषर- 
हजाय तब उतारकर छानलेव और उसमें म्रिळादेवे । 
पश्चात्‌ इसफाथभमें अच्छेप्रकारसे पुटपाकसे किया और 
सोनामार्खासे माराहुवा लोहेका चणे १६ पल अध्रककी 


भस्म १६ तोळे, शुद्धगन्धक १६ तोले, अच्छेप्रकारसे 


पुटपाक कियाहुवा पारा ८ तोळे, गुड ८ पल और जो 
पित्तकी अधिकता होय तो गुड़के स्थानमें बूरा डाले, र- 
क्तपित्तक्रेलिये खांडडाळे और खौसीके लिये इसमें मिश्री 


मिळावे शुद्वगूगल ८ ताळे, और ३२ ताळे घी डालकर लोह | 


पाकको जाननेवाला विधिपूवैक पकारे । ज्र पककर तैयार 
होजाय तब शीतल होनेपर ३२ ताले शहत मिलावे और 
शुद्ध सोनामाखीका चणे ८ तेले और शुद्ध शिलाजीत २ 
तोळे मिळावे, तथा त्रिकुटा, त्रिफला, दन्ती, निसोत, 
बीरा, कालाजीरा, खेरसार, तालीझपत्र, धनियाँ, 
मुलेठी, बंशञलोचन, रसोत, काकडाशिंगी, चीता, चव्य 
और नागरमोथा प्रत्येकका चणे चार ४ ताळे, दालचीनी 
इलायची, तेजपात, नागकेशर, झीतळ्चीना, लोंग, 
जायफळ, दाख और खज़र प्रत्येका चणे दो दो तोल 


` मिळादेवे, सबको यथाधिधिसे मिलाकर एक उत्तम 
¦ चिकने बासनमें भरके रख देवे। यह श्रीमान्‌ सर्व छो- 


हॉमें उत्तम सवे प्रकारके रोगोंको हरनेवाळा है। इसको 


. जिसरोगमें दिया जावे उसी २ को यह नष्ट करता है 


रक्तपित्त, अम्ळपित्त, क्षय, कुष्ठ, ज्वर, अरुचि, बवासीर 


उद्ररोग, झळ, संग्रहणी, आमवात, वातरक्त, मृत्र- 
कृच्छर, प्रमेह और शर्करारोगको नष्ट करता है। इस- 
को सेवन करनेसे मनुष्य तरुण होजाताहे इसको सेवन 
करनेवाला मनुष्य ब्रह्मचय्यंसे रहै और इसलोहेको घी और 
झाहतमें मिलाकर सेवन करे | इसकी एकरत्तीसे लेकर 
आठमासे पर्य्यन्त मात्रा है । इसपर विदल अन्न, दाल, 
अनूपदेशके जीवोंका मांस और ककारा आदि पदार्थ 
सम्पूर्ण छोड़देवे, यह अमृताख्यलोह सवेरोगोंमे प्रयोग 
करना उचित है । इसके प्रभावसे सववेप्राणी नीरोग और 
स्वस्थ होते हें ॥ १७४-१९२ ॥ 


खण्डाद्यलोह । 


शतावरी छिन्नरूहा ग्रषमण्डतिका- 
बलाः । तालमूली च गायत्री निफ- 
लायास्त्वचस्तथा ॥ १९३ ॥ भाङ्गी- 
पुष्करमूलस्थ पृथळ्‌ पश्चपलानि तु । 
जलद्रोणे बिपक्तव्यमष्टभागाव शेषि- 
लम्‌ ॥ १९४ ॥ दिव्यौषाधि हतस्यापि 
साक्षिकेन हतस्य च । पलं च द्वादळो 
देयं रूक्मलोहस्य चूणितम्‌॥ १९५॥ 
खण्डतुल्यं घृतं देयं पलषोडशाकं बु- 
चैः । पचेत्तात्रमथे पात्रे गुडादेः पाक- 
वद्यथा ॥ १९६ ॥ प्रस्थारं मधुनो दे- 
यं शुभाइमजतुकं त्वचम्‌ । शं वि- 
इङ्गं कृष्णा च शुण्बाजाजी पलं 
पलम्‌ ॥ १९७॥ त्रिफला धान्यकं पत्रं 
द्वयं मरिचकेत्रारम्‌। चूण दत्वा खुम 
थितं स्मिग्धभाण्डे निघापयेत्‌॥१९८॥ 
यथाकालं भयुञ्जीत बिडालपदकं 
ततः । गव्यक्षीराङपानञ्च सेव्यं माँ- 
सरसं पयः ॥ १९९ ॥ गुरूवृष्यात्रपा- 
नानि स्निग्धं मांसादि ग्रुंहणम । रक्त . 
पित्तं मड्ष्टञ्च क्षयं कासं विशेषतः ॥ ¦ 
॥ २००॥ वातरक्तं भभेहच शीतपि-।: 
त्तं वामें मम्‌ । श्वयथुं पाण्डुरोगञ्च | 
कुष्ठ डीहोदरं तथा ॥२०१॥ आना ह ¦ 
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रक्तपित्ताधिकारः । 


( २२१ ) 


एक्तस्तावख अम्लपित्तं निहन्ति च। 
चक्षुष्यं बृंहणं वृष्यं माङ्भल्यं भी- 
तिवर्धनम्‌ ॥ २०२॥ आरोग्यं पुत्रदं 
श्रेष्ठ कायाऽग्मिबलवद्धनम्‌ । श्रीकरं 
लाघवकरं खण्डखाद्यं प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
॥२०३॥ छागं पारावतं मांस तित्ति- 
रिक्रकराः दाशाः । कुलिड्राः कृष्ण- 
सारा ये तेषां मांसानि योजयेत्‌२०४॥ 
नारिकेरपयः पानं खुनिषन्नकवास्तु- 
कम्‌ । शुष्कमूलकजीवाख्यं पटोलं वृ- 
इतीफलम्‌ ॥ २०५ ॥ फलं वात्तांक- 
पक्कात्रं खज्जूरं स्वादुदाडिमम्‌ । क- 
कारपूर्वकं यञ्च मांस चानूपसम्भवम्‌। 
बर्जनीयं विदेषेण खण्डकाद्यं सम- 
श्रता ॥ २०६ ॥ 
झतावर,गिलोय,अड्सा, गोरखमुण्डी, स्विंटी,मुसली) 
खैर, त्रिफला, भारंगी, पोहकरमूल, प्रत्येक औषाथि वीस २ 
दोखे लेकर एकद्रोण जलमें पकांये, जव आठवाँभाग 
जल शेषरहजाय तब उतारकर छानलेवे, फिर इसमें मेन- 
शिल और सोनामाखीसे माराहुवा तीक्षण लोहेका चूणे 
४८ ताल, सफेदखांड ६४ तोळे और थी ६४ तोळे मिला 
कर तांबेके पात्रमें गुडादि पाककी समान पकावे 
जब पककर शीतल होजाय तब ३२ तेले हहत मिलावे 
तथा बंशलोचन, शिलाजीत, दालचीनी, काकड़ाशिंगी, 
बायावैडंग, पीपल, सोंठ और जीरा प्रत्येका चणे चार 
चार तले, त्रिफला, धनियाँ, तेजपात, कालीमिचे 
और नागकेजञर प्रत्येकका चणे दो २ तोले डाले, सबको 
एकत्र मथकर एक चिक्रनेबासनमें भरके रखदेवे । समय 
को विचार इस ओषाधिको एक मासे भक्षण करे। ओर 
ऊपरसे गायका दूध पीवे । इसपर मांसरस, दूध, भारी 
और वृष्य, अन्नपान; त्निग्धपदार्थं ओर मांसादि वृंहण 
पदार्थं भोजम करे । यह उत्तमलोह, दुष्ट रक्तपित्त, क्षय 
खाँसी, वातरक्त, प्रमेह, शीतापित्त, वमन, कम, सूजन- 
पाण्डुरोग, कोढ, छीहा, उद्ररोग, आनाह, रक्तस्ताब और 
अम्लापत्तको नष्ट करे है । नेत्रोंकी हितकारी, पृष्टिकारक+ 
वीय्यैजनक, मंगलकारक, प्रीतैवद्धक) आरोग्यतादाय- 
क, पुत्रदायक, श्रेष्ठ, जठराग्नि और वळको बढानेवाला 


लक्ष्माजनक और ळाववकर, यह सण्डखाद्य कहांहै। 
इसपर बकरा, परेवा, तीतर, क्रकर,( केकडा ) खर- 
गोझ, कुलिंग ( चिडा ) और कृष्णसारमृम इनका 
मांस सेवन करना चाहिये । तथा नारियलका जळ 
शिरिआरी, बथुआ, सुखी मुलीके बीज, पटोल (पखळ) 
कटेराकेफळ, वेगुन, पके आम, खजूर और मीठा अ- 
नार यह सब तथा ककारनामवाले सम्पूर्ण पदार्थ और 
अनूपदेज्ञोंके जीवोंका मांस यह सब खण्डखाद लोहेको 
सवन करनेवाला त्यागदेवे ॥ १९३-२०६ ॥ 


यञ्च पित्तज्वरे प्रोक्तं बहिरन्तश्च भे- 
षजम्‌। रक्तपित्ते हितं तञ्च क्षीणक्षत- 
हितं च यत्‌ ॥ २०७॥ 

पित्तञ्वरमें जो बाह्य और अभ्यन्तर चिकित्सा कही 


है तथा तीक्ष्णक्षतमे जा चिकित्सा कही हे बह सब 


रक्तपित्तमें हितकारी हे ॥ २०७ ॥ 


शीतावगाहसेकाद्याः प्रशस्ता रक्त- 
पित्तिनाम्‌ । दाडिमामलकं विद्वान- 
म्लसात्म्याय दापयेत्‌ ॥ २०८॥ झा 
लिषष्टिकनीवारचणमुद्रमसूरकाः । 
ऱ्यामाकाश्च प्रियंगवश्च भोजनं रक्त- 
पित्तिनाम्‌ ॥ २०९ ॥ 
झीतलजलमें बुसना और शीतल जलको झरीरंपै 
छिडकना रक्तापित्तमें हितकारक है । जिनको खटाई 
सात्म्य है उनको अनार और आमले सेवन करने 
चाहिये । रक्तपित्तमें भोजनके लिये शालिचाबल, साठी 
चावल, नीवार, चणे, मूँग, मसूर, समा, और कंगनी 
यह धान हितकारी है ॥ २०८ ॥ २०९ ॥ 
पटोलनिम्बवेराग्रतण्डुळीयादयो हि- 
ताः । पारावतकपोतांश्च लावात्र- 
क्ताक्षवर्णकान्‌ ॥ २१० ॥ शशान्‌ 
कपिञ्जलानेणान्हरिणान्कालपुच्छ- 
कान्‌ । रक्तपित्तहरान्विद्याद्रसांस्त्वे- 
षां प्रयोजयेत्‌ ॥ ईंषदम्लाननम्लांश्च 
घ्तभ्ष्टान्‌ सशकेरान्‌ ॥ २११ ॥ 
झाकके लिये परवल, नीम, वेंतका अग्रभाग और चौ- 
छाई आदि छेने चाहिये । परेवा; कबूतर, लवा, चकोर; 
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(२२२ ) 


बङ्कसेने-भाषाटीकासहिते- 


बत्तक, खरगोश, कपिश्नल, एण, हारिण और कालपुच्छ 
मृग इनके मांसका रस रक्ताफ्तिनाशक है इसलिये रक्त- 
'पित्तमें इनका मांस सेवन करना चाहिये । तथा किंचित्‌ 
अम्ल और मधुर पदार्थोको घीमें भूनकर मिश्री मिलाकर 
सेवन करे ॥ २१० ॥ २११ ॥ 
सामान्यो हितयोगेषु द्वव्यशाक्ति स- 
मीक्ष्य हि। प्रयोज्यो रक्तपित्तादौ यो- 
गो वातादिजे गदे ॥ २१२ ॥ 
इति बङ्गसेने रक्तपित्तनिदानाचिकित्साधे- 
कारः समाप्तः ॥ ८ ॥ 
वातादिरोगोंमें सामान्य जो हितकारक योग कहे हैं 
उनके द्रुव्योंके गुणोंको विचारकर रक्तपित्तमें प्रयोग 
फरे ॥ २१२ ॥ 
इति श्रीयंगसेने भाषाटीकायां आयुर्वेदाद्वारके 
लाळाश्षालिग्रामजीवेद्यक्तरक्तापित्ताधि- 
कारः समाप्तः ॥ 


अथ राजयक्ष्मनिदान । 


— 3, “» —— 


देगरोधात्‌ क्षयाचेव साहसाद्विषमा- 

शानात्‌। त्रिदोषो जायते यक्ष्मा गदो 

हेतश्व दुष्टयात्‌ ॥ १॥ 

मल, मूत्रादि और अधोवायुके वेगोंको रोकनसे 
अत्यन्त मैथुन, उपवास, चिन्ता और पराइसम्पदाको 
देखकर जलना इनके द्वारा धातुके क्षयंस, साहस, 
अथात्‌ अपनेसे नहीं करनेवाला जो भारी काम उनको 
करनेसे, अथवा बलवानके साथ वैरकरनेसे और वि- 
षम अथोतू विरुद्धभोजन या भोजनपर भोजन किम्वा 
अजीणेमें भोजन, अथवा विपरीत भोजन या कभी 
अधिक कमा कम भोजनकरनेसे तीनों दोष दुष्टहोकर 
राजयक्ष्यारोगको उत्पन्न करे है ॥ १ ॥ 


कफप्रधानेदोषेस्तु रुद्धेषु रसवत्मंसु। 
अतिव्यवायिनो वापि क्षोणेरेतस्य- 
नन्तराः । क्षीयन्ते धातवः सर्वे ततः 
श॒ुप्यति मानवः ॥ २ ॥ 


कफी प्रधानतावाले वात।दिदोष जब कुपित होतेहे 
उनके कुपित होनेसे रसकी षह्नेवाली नाड़ी बंद 
होजाती हे । अथवा अत्यन्त मैथुन करनेसे जब वीर्य्य 
क्षीण होतांदे तब उसके क्षीण होनेसे अन्य मांसादिक 
घातुभी सब क्षीण होजातीहें तब मनुष्य सूखने लगता 
है॥२॥ 


पूवलक्षण । 

श्वासाइसादकफसंखवतालुत्योषव- 

स्थमझिसादमदपीनसकासनिद्वाः । 

शोषे भविष्याति भवन्ति स चापि ज- 

न्तुः झुक्लेक्षणो भवति माँसपरो रि- 

रंसुः ॥ ३॥ स्वमेषु काकशुक शल्लाकि 

नीलकण्ठ गृधास्तथैव कपयः कृकला- 

सकाश्च । तं वाहयन्ति सनदीविज- 

लाश्च पइ्थेच्छुष्कांस्तकून्पवनधूमद- 

वादितांश्च ॥ ४ ॥ 

जब राजयक्ष्मा उत्पन्न होनको होता है तब उससे 
पहिले श्वास, शरीरमें शिथिलता, मुखके द्वारा कफका 
निकलना, ताळुयेका सूखना, वमन, अभिकी मैदता, मद 
( नसा ) तथा स्वममें कौआ, तोता, सेई, नीलकंठ 
गीघ, बन्दर और गिरगट इनपे अपनेको बेठा देखतां 
एवं जलरहित नदी देखे, पवन, छुआ और दावागिसे 
पीडित और सूखे ऐसे वृक्षांको देखे हे ॥ ३ ॥ ४ ॥ 

राजयक्ष्माके त्रिरूपलक्षण । 

अंसपाइ्वाभितापश्च सन्तःपः करपाः 

दयोः । ज्वरः सर्वाङ्कगश्चेति लक्षण 

राजयक्ष्मणः ॥ ५ ॥ 

कन्धे और पसलियोंमे सन्ताप, हाथ और पांवोंमें दाई 
और सब शरीरमें ज्वर यह राजयक्ष्माके सामान्य तीन 
लक्षण हैँ ॥ ५ ॥ 
षट्रूपलक्षण । 

कासो ज्बरः पाइवंशूलं स्वरभेदे 

महारुचिः । अझ्निमान्द्यं बिज्ञानीः 

यालक्षणं राजयक्ष्मणः ॥ ६ ॥ 
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राजयक्ष्माधिकारः । 


(२२३) | 


ज्वर, पसलियेंमें शूलकी पीड़ा, स्वरभंग, अ- 
त्यन्त अरुचि और मंदाग्नि यइ लक्षण राजयक्ष्मामें होते 


हैं॥६॥ 
दोषमेद्से एकादशरूपलक्षण । 
स्वरमेदोऽनिलाच्छूले सङ्गोचश्चांस- 
पाइवेयोः । ज्वरो दाहोऽतिसारश्च 
पित्ताद्वक्तस्य चागमः ॥७॥ शिरसः 
परिपूणत्बमभक्तच्छन्द एव च । का- 
सः कण्ठस्य चोध्वंसो विज्ञेयः कफ- 
कोपतः ॥ ८ ॥ 
बातके कोपसे स्वरभंग, शूळ, कन्ये ओर पसळियोंमें 
संकोच होतांदे, पित्तके कोपसे ज्घर, दाह, अतीसार 
और रुधिरका स्राव होता हे । और कफके कोपसे झि- 
रमे आरीपन, शेजनमें अरुचि, खाँसी और गलेका पड़- 
जाना यइ लक्षण होतेहे ॥ ७ ॥ ८ ॥ 


दितीयषट्रूपलक्षण । 

भक्तद्वेषो ज्वरः कासः ₹वासः शो- 

णितद्छनम्‌ । स्वरभेदश्च जायन्ते ष- 

ड्छूपे राजयक्ष्मणि ॥ ९ ॥ 

भोजनमें अरुचि, उर, खाँसी, रुधिरका निकलना 
और स्वरभेद यह छः लक्षण राजयक्ष्मामें होतेहे ॥ ५ ॥ 

साध्यासाध्यता । 

एकाद्शभिरेमिवाँ षड्भिवापि सम" 

न्वितम्‌। कासातिसारपाइवात्तिस्वः 

रभेदा$रूचिज्वरेः ॥ १० ॥ त्रिभि 
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पीडितं लिड्रैज्वरकासा$छगामयेः । 

जह्याच्छोषार्दितं जन्तुं स्वामेच्छन्‌ 

विपुलं यद्षाः ॥ ११ ॥ 

ऊपर जो स्वरसभेदादि ग्यारह लक्षण कहेहें उनसे 
युक्त अथवा खासी, अतीसार, पसलियोंमें पीड़ा, स्वर 
भेद, अरुचि और ज्वर इन छः लक्षणोंयुक्त, अथवा 
उवर, खाँसी और रुषिरदोष इन तीन लक्षणोयुक्त रसा 
जो ज्ञाषरागी होय उसको विपुल यश्ञका चाइनंवाला 
चैद्य त्यागदेवे ॥ १० ॥ ११ ॥ 


सर्ैररथेखिभिवापि लिङ्गैमीसबलक्ष- 

यैः । युक्तो वर्ज्यश्चिकित्स्यस्तु सबे- 

रूपोप्यतोऽन्यथा ॥ १२ ॥ 

सवे लक्षणों युक्त, अथवा छः लक्षणों युक्त, किम्वा 

तीन लक्षणोंयक्त ऐसा झोषरोगी होय और उसके 
मांस, बल क्षय होगया हो तो उसकी चिकित्सा नहीं 
करनी चाहिये और जो उक्षके सम्पूर्णे लक्षण भी हॉय 
परन्तु उसके मांस और बल क्षय न हुए हो तो उसकी 
यत्नपूर्वक चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १२ ॥ 


महाकानं क्षीयमाणमतिसारमपीडि- 
तम्‌ । दानसुष्कोदरखेव यक्ष्मिणं प- 
रिवजैयेत्‌ ॥ १३ ॥ दुक्काक्षमत्नदे- 
छारमूरध्वहवासनिपीडितम्‌ । कृच्छे- 
ण बहुमेहंतं यक्ष्मा हन्तीह मानव- 
म्‌॥ १४॥ 


जो राजरोगी बहुत भोजन करनेपर भी दिन प्राति- 
दिन क्षीण होता जाय, अतिसारसे पीडि हो अंडकोश 
और उदरंपे सूजन आगई हो जिसकी आँखें सफेद हो- 
हों अन्नम अरुचि हो, उस्थेचाससे पीडित और जो 
अत्यन्त कष्टके साथ बारंबार मूते ऐसे राजयक्मारो- 
गीको वैद्य त्याग देवे ॥ १३ ॥ १४ ॥ 


परं दिनसहस्नन्ठु यदि जीवति मान- 
बः । सुमिषग्मिरुपक्रान्तस्तरुणः 
शोषपीडितः ॥ १५ ॥ उपक्रमेदा- 
त्मवन्तं दीप्तास्निमकृदां नरम्‌ ॥ १६॥ 
जिसकी उत्तम वैद्यों करके चिकित्सा कीजांवै और 
वह तरुण होय तो ऐसा राजरोगी एक हजार दिनतक 
जीसक्ता है । जिन मनुष्योंकी इद्धियें वशमें हैं, जिनकी 
अभि दापन है और जिनका शरीर कृश नहीं हुवा रसे 
राजयक्ष्मारोगीकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥१५॥१६॥ 
व्यवायशोकादिजन्यक्षयरोगके लक्षण । 
व्यबायद्णोकवा धक्यव्यायामाऽध्वमः 
शोषितान्‌ । ब्रणोरःक्षतसंज्ञों च 
ज्ोषिणौ लक्षणेः शणु ॥ १७ ॥ 
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( २२४ ) बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


5 व्यवायञोषी, शोकशेषी, वाद्धेक्यक्षापी, व्या- 
यामशोषी, अध्वञ्ञोषी, मणज्ञापी आरे उरःक्षतशोषी इ- 
नके यथाक्रमसे लक्षण कहतेहें ॥ १७ ॥ 


व्यवायशोषीके लक्षण । 


व्यवायशोषी शक्रस्य क्षयालिड्वेरूप- 

द्रुतः । पांडुदेहो यथापूव क्षीयन्ते 

चार्य धातवः ॥ १८ ॥ 

व्यवायज्ञोषी अर्थात्‌ अत्यन्त मेथुन करनेसे जो क्षय- 

रोगी होतींहे उसके सम्पूर्ण शुक्रश्षयके लक्षण होतेहे और 
उसका शरीर पीला होजातांहै और फिर शुक्रसे मजा, 
मज्जासे अस्थि, अस्थिसे मेद, मेदसे मांस, मांससे रुधिर 
और रुधिरसे रसका क्षय होतांहै ॥ १८ ॥ 


शोकशोषीके लक्षण । 


मध्यानशीलः स्नस्ताङ्गः शोकशोष्य- 
पि ताहशः । विना शुक्रक्षयकृतेरवि- 
कारेरूपलक्षितः ॥ १९ ॥ 
शोकशोषी अथोत्‌ अत्यन्त शोक चिन्तादि करनेसे जो 
झोषरोग होता है उसको महान्‌ चिन्ता हो, और सम्पूर्ण 
अंग शिथिल हो जॉय और इुक्रक्षयके विना व्यवा- 
यज्ञोषीके सब लक्षण होते हैं ॥ १९ ॥ 
जराशोषीके लक्षण । 


जराशोषी कृशो मन्दो नष्टबद्धिबले- 
न्द्रियः । कम्पनोऽरूचिमान्मिन्न कां- 
स्यपात्रहतःस्वरः ॥ २० ॥ छौवाते 
छैष्मणाहीनों गोरवारूचिपीडितः 
संप्र्नुतास्पनासाक्षः दाष्करूक्षमल- 
च्छाविः ॥ २१॥ 


जराशोषी अथात्‌ वृद्धतांके कारण जो शोषरोग 
होताहै उसमें रोगी कृश होजाताहै तथा उसकी बुद्धि 
बल ओर इन्द्रिये मद अथवा नष्ट होजातीहैं, कंप हो 
अराचे, फूटे कांसेळे पात्रके समान शब्द हो, वारंवार 
थूकनेपरभी कफ नहीं निकले, शरीरमें भारीपन, अरु- 
चिसे पीडित, मुख, नासिका और नेत्रोमेंसे पानी गिरे, 
सूखा आर रुखा मल उतरे, और झरीरभी रूखा और 
सूखा हो ॥ २० ॥ २१ ॥ 


अध्यशोषीके लक्षण । 


अध्वक्षोषी च स्नस्ताङ्गः संभष्टपरुप- 

च्छविः । प्रसुप्तमाचावयवः शुप्कछो- 

मगलाननः ॥ २२ ॥ 

अध्वशोषी अथोत्‌ अधिक मार्मचलनेसे नो शोपरोग 
होतांहे उसमें रोगीका शरीर शिथिल तथा भुनेहुएकी 
समान और खरदरा होजातांहै और सम्पूर्ण शरीरके 
अवयव सुन्न होजातेहें तथा क्लोम ( तृषा लगनेका 
स्थान ) कण्ठ और मुख सूखजाते हैं ॥ २२ ॥ 


व्यायामशोषीके लक्षण | 


व्यायामशोषी भूायिष्टमेभिरिव सम- 
न्वितः । लिड्वेरुरःक्षतळुतेः संशुक्त- 
श्च क्षतं विना ॥ २३॥ 
न्यायामशोषी अर्थात्‌ अत्यन्त परिश्रम करनेसे जो 
शोषरोग होतांहै उसमें अर्ध्बंशोर्षाके लक्षण और क्षतके 
बिना उरःक्षतके सव लक्षण होते हैं ॥ २३ ॥ 
ब्रणशोषीकेलक्षण । 
रक्तक्षया द्वेदनाभिस्तथेवा हारयन्त्रणा- 
त्‌ । व्रणितस्य भवेच्छोषः स चा- 
साध्यतमो मतः ॥ २४ ॥ 
ब्रणरोगीको अत्यन्त रुथिरके क्षय होनेसे, वणकी 
अत्यन्त पीडासे और आहारके थकनेसे जो शोष होतांहै 
उसको असाध्य जानना ॥ २४ ॥ 


अथ चिकित्सा । 

— < O— 
व्यवायक्षोषिणां क्षीररसमांसाज्यः 
भोजने: । सकलैमधुरेहंद्यैः जीवनी ये” 
रूपाचरेत्‌ ॥ २९ ॥ 

व्यवायश्ोषी मनुष्योंके लिये दूध, मांसरस और थाके 
साथ भोजन हितकारी है । तथा सम्पूर्णं मधुर और 
इदयको हितकारी पदाथ और प्राणरक्षक पदार्थ हिते” 
कारी हें ॥ २५॥ 
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राजयक्ष्माधिकारः । 


____रजयश्मािकार। (२२९) 


हषेणाइवासनेः क्षीरैः स्लिग्धैमेधुर- 
शीतलैः । दीपनेलेघुभिश्चान्नेः शोक- 
शोषसुपाचरेत्‌॥ २६ ॥ 
झोकशाषी मनुष्योंकी-आनन्द, धीरज, स्निग्ध, 
मधुर और शीतलपदार्थ, दीपन और हलके अन्न 
इनके द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २६ ॥ 
आस्यासुखेदिबास्वमक्षीतेमेधुरबंह- 
णिः | तक्रमांसरसाहारेरध्वद्योषिण- 
माचरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
अध्वज्षाषी रोगियोंकी-उत्तम आसन, बिळोने, गद्दी 
तकिये लगाकर बैठाना, दिनमें सोना, शीतल, मधुर, 
और पुष्टिकारक पदार्थ, तक्र और मांसरसका आहार 
इनके द्वारा चिकित्सा करे ॥ २७ ॥ 
ध्रणशोष॑ जयेत्सछ्िग्घेदीपने!ः स्वाद्‌ 
शीतलैः । इषदम्लेरनम्लेवा यूषमां- 
सरसादिभिः ॥ २८ ॥ 


चिकने, दीपन, स्वादिष्ट, शीतळ, [किंचित्‌ अम्ल 
और मधुर पदार्थोका यूष तथा मांसरस इनके द्वारा 


ब्रणज्ञाषकी चिक्रित्सा करे ॥ २८ ॥ 
व्यायामशोषिणं स्निग्धैः क्षतक्षयहि- 
जैहिमे! । उपाचरेज्जीवनीयेविधिना 
झछैष्मिकेन तु ॥ २९ ॥ 


व्यायामञ्ञोषी मनुष्यकी त्रिध, क्षतक्षयपर हितकारी, 
शीतल, जीवनीयगणकी औषधि और कफ़कारक पदा- 


थेंक्ि द्वारा निकित्सा करनी चाहिये ॥ २५ ॥ 


बलिनो बहुदो षस्य पश्च कर्म्माणि का- 
रयेत्‌ । यक्ष्मिणः क्षीणदेहस्य तत्कृत 


स्याद्विषोपमम्‌ ॥ ३० ॥ 


बहुतदोषयुक्त, बलवान्‌ क्षयरोर्गाके पचकम्मं (यमन 
विरेचन, नस्य, निरूहबास्त और अलुवासन बस्ति ) 
करने चाहिये, परन्तु क्षीण दोषवाळे क्षयरोगीके यह पच 


कर्म्म विषके समान आहितकारी हें ॥ ३० ॥ 


शुक्रायत्तं बलं पुंसां मलायत्तञ्च जी- 
वितम्‌ । अतो विद्दोषात्संरक्षेद्यश्मि- 


णो मलरेतसी ॥ २१॥ 


बल शुक्रके आधीन है, और जीवन मलके  हपेणाइवासनेः क्षीरेः जिग्येमेधर- | पर शुकके आधीन हे, और शरत महक साती आधीन 


हे, इसकारण राजयक्ष्मावाळे रोगीके यत्नपूर्वक बीये 
और मलकी रक्षा करनी चाहिये ॥ ३१ ॥ 


जशालिषष्टिकगोधूमयवमुद्वाद्यःशु- 
भाः । मद्यानि जाङ्गलाः पक्षि मृगाः 
शास्ता विक्ञोषिताः ॥ मूलकानां 
कुलित्थानां यूषैवा सूपसंस्कृतेः ॥३२॥ 
शं राजयक्ष्मामें ज्ञालिधान, साठीधान, गेहूँ जौ और 
गँग आदि यह सब अन्न हितकारी हैं तथा मदिरा और 
जांगलदेशके पशु पक्षियोंका मांस और मूली तथा कुछ- 
यीका यूप अयवा दाल यह सब संस्कार कियेहुए हित- 
कारी हैं ॥ ३२ ॥ 
सपिप्पलीकं सयबं सकुलित्थं सना- 
गरम्‌ । दाडिमामलकोपेतं 'ल्लिग्ध- 
माजं रसं पिबेत्‌ ॥३३॥ तेन षड्डधिनि- 
बर्तन्ते विकाराः पीनसादयः ॥३४॥ 
पीपल, जो, कुळथी, साठ, अनार और आमले इनसे 
युक्त स्रिग्ध बकरेका मांसरस पीवे इससे पीनसादि छः 
प्रकारके रोग दूर होते हैं ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
षडङ्कयूष । 
द्रव्यतो द्विगुणं मांसं सर्वतोऽष्टगुणे 
जलम्‌ । पादस्थं संस्कृतं चाज्यं षड- 
ड्रो यूष उच्यते ॥ ३५ ॥ 
न्यसे दुगुना मांस, सबसे आठगुना जळ और जब 
पकते २ चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब धी डाळे 
इसको षडङ्ग यूष कहते हैं ॥ ३५ ॥ 
धान्यकं पिष्पलीविइवददामूलीजलं 
पिबेत्‌ । पाइवञ्चलज्वरशबासपीनसा- 
दि 'निवत्तेयेत्‌॥ ३६ ॥ 
धनियाँ, पीपल, सोंठ और दशमूलकी समस्त औषधि 
इनका काथ बनाकर पान करनेसे पसलियोकाझूल, 
ज्वर, श्वास और पीनसादि रोग नष्ट होते हैं ॥ ३६॥ 
अइवगन्धामुता भाडी दशमूली वचा 
वृषा । पुष्करातिविषे घ्नन्ति क्षं 
क्षीररसारिनः ॥ ३७॥ 
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( २२६ ) 


असगन्थ, गिलोय, भारंगी, दशमूल, वच, अडसा, 
पोहकरमूल और अतीस इनका काथ पावे और ऊपरसे 
दूध तथा मांसरसको भे।जन करे तो राजयक्ष्मा रोग नष्ट 
होताहे ॥ ३७ ॥ 


कापिमांसं समादाय छह्णचूणेन्तु 
कारयेत्‌ । तत्पिबेत्क्षीरसंयुक्तं क्षय- 
रोगहरं परम्‌ ॥ ३८ ॥ 
बन्द्रके मांसको पीसकर बारीक चूर्ण करलेवे, फिर 
इस चुणेको दूधके साथ पान करनेसे क्षयरोग नष्ट होता 
हे॥ ३८॥ 
हारिणं छागमांसन्तु छकणचूर्णीकृतं 
झाभम्‌ । अजाक्षीरेण पातव्यं क्षय- 
व्याधिविनाक्रानम्‌ ॥ ३९ ॥ 
हिरन और बकेरेक मांसके! खूब बारीक पीसकर चूर्ण 
करलेवे फिर इस चुणेको बकरीके दूधके साथ पीवे तो 
क्षयरोग नष्ट होंगे ॥ ३९ ॥ 
द्शमूलवचारास्त्रापुष्करखुरदारूना- 
गरेः कथितम्‌ । पेयं पाइवेशिरोरूछ- 
क्षयकासादिशान्तये सलिलम्‌॥४०॥ 
दशमूल, वच, रायसन, पोहकरमूल, देवदारु और 
सोंड इनका फाथ, पाश्वेशूल, शिरोरोग, राजयक्ष्मा 
और कासादिरोगोंको नष्ट करेंहे ॥ ४० ॥ 
ककुभत्वङ्नागबलावानारिबीजानि 
चूणितं पयसि । पक्कं भधुघृतयुक्तं स- 
सितं यक्ष्मादिकासहरम्‌ ॥ ४१॥ 
अजेनकी छाल, गंगेरन और कोंळके बीज, इनका 
चूणे करके दूधमें डालकर पकांवे, फिर उसमें जहत थी 
आर बूरा डालकर पान करे तो राजयक्ष्मा खॉसी आदि 
रोग दूर होतेहे ॥ ४१ ॥ 
स्थिरापुनन वेरण्डवासरषभाः सजीब- 
काः । श्ंष्ट्रामो रुलांगूलीबिदारीहं 
सपादिकाः ॥ ४२ ॥ बृहत्यौ वृश्चि- 
काली च द्वे मेदे मर्कटी तथा । शो- 
बगुल्मानिलश्वासकासपित्तहरो ग- 
णः॥ ४३ ॥ 


बड्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


क. >... 
झालिपर्णी, पुननेबा, अंड, अडूसा, ऋषभक, जीवक 
गोखरू, शतावर, जळपीपल, विदारीकंद, हंसपदी, कटेरी 
कटाई, वृश्चिकाली, मेदा, महामेदा ओर झोछ इन 
ओषधियोंका समृह-शोष, गुल्म, वात, श्वा, खासी 
और पित्तको नष्ट केह ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
द्विपश्चमूली मगधाधान्यनागरजं ज- 
लम्‌ । चातुजातकसंयुक्तं पिबेन्नित्यं 
hs । कासञ्वरादिशामनं बलपु- 
ष्टिबिवद्धनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
दशमूल, पीपल, धनियाँ और सोंठ इनके कामें 
चातुजौतकका चणे डालकर नित्य क्षयरोगी पान करेतो 
खसी और ज्वरादिरोग नष्ट होवें तथा बल और पुष्टिकरी 
वृद्धि होवे ॥ ४४ ॥ 
समूलपत्रच्छदपछछवाया रसः प्रयो- 
> “>> न्य [पयोगे 
ज्यो मद्यान्तिकायाः । मासोपयोगे- 
न समस्तलिङ्गं यक्ष्माणझुमं हृराति 
प्रसह्य ॥ ४५ ॥ 
मूल पत्र और कोमल पछव सहित मोतियेकी छालको 
कूटकर रस निचोड़ लेवे, इस रसको एक महीने पर्य्यैन्त 
सवन करे तो सम्पूर्ण लक्षणोंयुक्त उग्र राजयक्ष्मा नष्ट 
होजातांटे ॥ ४५ ॥ 
छागमांसं पयइछागं छागं सार्षिः सः 
नागरम्‌ । छागोपसेवा शायनं छागम- 
ध्ये तु यक्ष्मनुत्‌ ॥ ४६ ॥ 
बकेरेका मांस बकरी बकरोंकी सेवा करनी और 
बकरे बकरियोंके बीचमें सोनेसे राजयक्ष्मा रोग नष्ट होता 
है ॥ ४६॥ 
कूष्माण्डकफलोत्थेन रसेन पारिपेषि- 
तम्‌ । लाक्षाकषद्व्यं पीत्वा जयेद्र क्तः 
क्षयं नरः ॥ ४७॥ 
दो तोळे लाखको लेकर पेठेके रसमें पीसकर पान 
करनेस रक्तक्षय रोग शांत होताहे ॥ ४७ ॥ 
व्योषं ्ातावरीत्रीणि फलानि द्वे बले 
तथा । सवौमयहरोयोगः सेव्योलो- 
हरजोन्वितः ॥ ४८॥ एतद्वक्षःक्षत 
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राजयक्ष्माधिकारः । 


व्य कण्ठजां विविधां रुजम्‌ । 
शाजयक्ष्माणमत्युग्रं बाहुस्तम्भमथा- 
दितम्‌ ॥ ४९ ॥ 

त्रिकुटा, शतावर, त्रिफला, खिरेंटी, और कधी 
इन सबका चरणे करके लोंहेका चणे मिलाकर सेवन 
बरनेसे सर्वप्रकारके रोग दूर होतेहें तया उरःक्षत अने- 
कप्रकारके कंठरोग, अत्यन्त उग्र राजयक्ष्मा, बाहुस्तम्भ 
और अर्दितरोगको नष्ट करे है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 


मधुनाढया विडड्राइमजत॒लोहघृता- 
भया? । घ्रन्ति यक्ष्माणमत्युग्रं सेव्य 
माना हिताशिनः ॥ ५० ॥ 
वायविडेग, शिळाजीत, लोहा, घी और हरडका 
चणे शहतमेँ मिलाकर हितकारक भोजन करनेवाळा 
मनुष्य सेवन करे तो अत्यन्त उग्र राजयक्ष्मा नष्ट 
होवे ॥ ५० ॥ 
चव्यव्योषविडङ्कानि इणे कृत्वा लिः 
हेन्नरः । सर्पिर्मधुभ्यां सुच्येत क्षयरो- 
गान्न संशयः ॥ ५१ ॥ 
चव्य, त्रिकुटा, और वायाविडंग इनका चुणे करके 
बा और शहतमें मिलाकर चाटे तो क्षयरोग निःसंदेह 
छूटजातांहै ॥ ५१ ॥ 
दिन करदी विति शोषितपाराबतमां- 
समदुदिनं नियतम्‌ । यो लेढि मधु- 
शृत्ताभ्यां स जयति यक्ष्माणमत्युग्रः 
म्‌॥५२॥ 
परेवाके मांसको स॒य्येकी धूपमें नियतसमयमें सुखा 
कर शहत और घींम मिलाकर चोटे तो अत्यन्त डग 
राजयक्ष्मा रोग नष्ट होताहै ॥ ५२ ॥ 
कृष्णाद्राक्षासितालेहः क्षयहा क्षोद्र- 
चैलबान्‌ । मछुसर्पियुतों वाइवगन्धा 
कृष्णासितोद्धवः ॥ ५३ ॥ 
पीपल, दाख, मिश्री, शहत और तेल इनका अव- 
लेह बनाकर चाटे तो अथवा असगन्ध और पीपलके 
चूणेको मिश्री, शहत और धीमें मिलाकर चाटे ता क्षयः 
रोग नष्ट होता है ॥ ५३ ॥ 


_ “>. > > किक १२२७) 


आकरामधुसंयुक्त नवनीतं लिहेत्‌ 
क्षयी । क्षीराशी लभते पुष्टिमतुल्ये 
चाज्यमाक्षिके ॥ ५४ ॥ 
मिश्री और झहतको घीमें मिलाकर क्षयरोगी सवन 
करे अथवा अधिक कम झहत और थी मिळाकर खाय 
और दूधका भोजन करे तो क्षयरोगी पृष्ट होताहे ॥५४॥ 
शतपुष्पा नतं कुष्ठ मधुकं देवदारु 
च। पिट्ठा लेपः ससर्पिष्कः पृष्ठपा- 
इर्वा छारुक्षु च ॥ ५५ ॥ 
सोया, तगर, कूठ, मुळैठी और देवदारु इनको धोमें 
वासकर पीठ, पसळी और कन्थे तथा बक्षस्थलमें लेप 
करे तो शूलकी पीड़ा दूरहो ॥ ५५ ॥ 
चूर्ण काकुभमिष्टं वासकरसभावितं 
बहून्वारान्‌ । मधुघ्रतसितोपलाभि- 
लिहां क्षयकासरक्तपित्तदरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अजुनी छाल और ईटका चूर्ण करके अनेकबार अ- 
इसेके रसमें भावना देकर झहत घी और मिश्री मिला- 
कर चाटे तो राजयक्ष्मा, खाँसी और रक्तपित्त नष्ट होता 


है ॥ ५६ ॥ 


जीवन्त्याद्यनुव्तन । 


जीवन्ती शतबीजा च विकसा सु- 
पुनर्नवा । अइवगन्धा भया भारङ्गी 
तर्कारी मधुकं बला ॥ ५७॥ विदा- 
री सर्षपा कुष्ठं तंडुलीयाऽतसीफल 
म्‌ । माषास्तिलाश्च 
कत्र च्ूणेयेत्‌ ॥ «८ ॥ 
गुण दभ्ा युक्तं समाक्षिकम्‌। एतदुद्वत्ते- 
ने काय्यै ॥ पुष्टये 
शोषिणां कार्य्य -यंगोद्वत्तेनादिः 
कम्‌ ॥ ५९॥ 
नीवन्ती, सफेद दूब, मैंजीठ, पुननेवा, असगन्ध, हरड़, 
भारंगी, अरणी, मुळेठी, सिरेंटी, विदारीकंद) सरसी, कूठ 
चौलाई, अलसी, उडद और तिळ तया सबका खळ रकन 


जण कर लेवे और सब तूणेसे दुगुना जौका चूर्ण केरे 
फिर दही और शहत लेव सबको मिलाकर उपटन वः 
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( २२८ ) 


यड़सेने-भाषाटीकासद्ििते- 


बनावे । फिर इस उपटनको शरी में मलनेंसे पुष्टिबळ ओर 
बणेकी वृद्धि होतीहै । इसउपटनको राजयक्ष्मा रोगि- 
योंको पुष्ट करनेके लिये संदैव सेवन करना चाहिये ॥ 
॥ ५७॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 

पिबेन्नागबलामूलं साध कर्ष विवादि- 

तम्‌ । पलं क्षीरयुतं मासं क्षीरवत्तीर- 

नन्नशुकू॥ ६० ॥ एष प्रयोगः पुष्ट्यायु- 

बेलरोग्यकरः परः ॥ ६१॥ 

गंगरनकी जड़को प्रातिदिन डेढ कषे बढाकर चार तोले 
दूधके साथ नित्य एक महीनेतक सेवन करे और इसंपे, 
दूधके साथ भोजन करे तो पुष्टि, आयु, वळ और आ- 
रोग्यता बढती है ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
सितोपलादिलेह । 


सितोपला तु गोक्षीरी पिप्पली बहु- 
लात्वचः । अन्त्यादूध्वे द्विशुणितं ले 
हयेन्मधुसार्पिषा ॥६२॥ चूर्णितं प्रादा- 
थेदेतच्छासकासज्वरापह्म्‌ । पाइवे- 
शल्य मन्दाम्निं सुप्तजिह्ामरोचकम। 
हस्तपादाड्रदाहेषु ज्वरे रक्ते तथो- 
ध्वेगे ॥ ६३ ॥ 
मिश्री १६ भाग, वंशलोचन ८ भाग, पीपल ४ भाग, 
छोटी इलायची २ भाग और दालचीनी १ भाग लेवे, 
सबका चूर्णे कर शहत और घीमें मिलाकर चाटे तो 
खाँसी, श्वास, ज्वर, पसाछियोंकी पीड़ा मन्दाभि, जिह्वा- 
की जड़ता, अरुचि, हाथ, पॉव और शिरकी दाह ज्वर 
और ऊध्यंगत रक्तपित्तरोग नष्ट होताहै ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 
तालीसादिचूणेशुरिका । 
तालीसपत्रं मरिचं नागरं पिप्पली 
शुभा । यथोत्तरं भागवृद्धया त्वगेला 
चाद्धेभागिके ॥ ६४ ॥ पिप्पल्यष्ठगु- 
णा चात्र प्रदेया सितशकंरा । कास- 
श्वासारुचिहरं तज्ञूण दीपनं परम्‌॥ 
॥ ६५ ॥ हृत्पाण्डुग्रहणीदोषछाहरो- 
षज्वरापहम्‌ | छद्येतीसारशलघ्न॑ सूट- 
` बाताउलोमनम्‌ ॥ ६६ ॥ कल्पयेह- 


टिकाश्चैव चूर्ण पक्ता सितोपलम। 

गुटिका हाभिसंयोगाचूर्णाछछुतरा 

स्मृता ॥ ६७॥ 

तालीसपत्र १ भाग, मिर्च २ भाग, सोंड 3 भाग 

पीपछ ४ भाग, वंशळोचन ५ भाग, दालचीनी और 
इलायची आधा २ भाग, पीपल ८ भाग और सबकी 
बराबर मिश्री लेवे सबको एकत्र मिलाकर चणे बनावे । 
इस तालासादि चूणको सेवन करनेसे खासी, श्वास और 
अरुचि नष्ट होती है, तथा आमे दीपन होती है । यह 
चूर्ण हृदय, पाण्डुरोग, संग्रहणी, छ्लीहा, शोष, ज्वर, वमन, 
अतीसार और शूलको नष्ट करेंहे एवं दुष्टवायुको अनु- 
लोमन करेंहे । और जो इसकी गुटिका बनानी होय तो 
आग्निके संयोगसे चीनीकी चासनी बनाकर चार २ तोळे 
की गोली बनांवै, यह गोळी चूणेसे हलकीहे ॥ ६४॥ 
॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 


महातालीशादियूणे । 


तालीशां चित्रकं व्योषं दाडिमं ति- 
त्तिडीयकम्‌। एतेषां पालिकान्‌ भा- 
गान्‌ दीप्यको गजपिप्पली ॥ ६८ ॥ 
यवानी झातमेद्यश्च कृमिन्न॑ ग्रन्थिकं 
तथा । चठ्यञ्च केसरश्चैव हपुषाजा- 
ज्यधान्यकम्‌ ॥ ६९ ॥ जातीफलं ल- 
वड़ख निखुगन्धं कणा शुभा । एते- 
षां कर्षमेकन्ठु द्विगुणा शकरा भवेत्‌ 
॥ ७० ॥ पीनसं राजयक्ष्माणं हद्रोगं 
वातपैत्तिकम्‌ । मूत्रकृच्छान्नेत्ररोगान्‌ 
पांडुरोगं हलीमकम्‌ ॥ ७१ ॥ अशी- 
तिं वातजान्‌ रोगांश्चत्वारिंशाञ्च पै- 
त्तिकान्‌। विंशति ैष्मिकांश्चैव ही- 
कादशागलमग्रहान्‌ ॥ ७२ ॥ ज्वराच्छू- 
लानि चासि भगन्दरांश्च शोषा 
कान्‌ । वेश्वय्यहननश्चैव उरूस्तम्भं 
हनुग्रहम्‌ ॥ ७३॥ महाताली दामित्य- 
तत्‌ सवान्‌ व्याधीन्‌ व्यपो हाति॥७४॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


राजयक्ष्माधिकारः । 


(२२९) | 


el 


तालीसपत्र, घीता, त्रिकुटा, अनार और इमली प्रत्येक 
चार २ तोळे लेवे, अजमोद्‌, गनपीपल, अजवायन, 
चूका, वायविडंग, पीपलामूल, चव्य, केशर, दवाउबेर, 
जीरा, धनियाँ, नायफल, लोंग, दाळचीनी, इलायची, 
तेजपात, पीपछ और वंशलोचन, यह प्रत्येक औषधि एक 
एक तोला लेकर चणे बनावे और सब चुर्णसे दुगुनी 


मिश्री लेवे । इस चणेका सेवन करनेसे पीनस, राज- 


| 
यक्ष्मा, हृद्रोग, बातपेत्तिक, मूत्रकृच्छ, नेत्ररोग, पाण्डुरोग, | 
हलीमक, अस्सी प्रकारके वातरोग, चालीस प्रकारके | 
पित्तरोग, वीसप्रकारके कफरोग, ग्यारह प्रकारके गळरोग, 
ज्यर, शूल बवासीर, भगन्दर, शोष, स्वरकी हीनता) 
ऊरुस्तम्भ और हनुग्रह आदि सब प्रकारके रोग नष्ट 
होते हैं ॥ ६८-७४ ॥ 

तालीशायचूण । 


तालीसमरिचनागरपिप्पलीतन्मूलचु 
'टिफलत्वचः । जातिफलम्रणालं त्वक 
क्षीरीसुस्ततुल्यांशञम्‌ ॥ ७५ ॥ चुर्ण 
त्रिशुणसितोपलमेतड्टुच्यं प्रदीपन ह- 
शम्‌ । ज्वररत््तपित्तकासश्वासक्षयशु- 
ल्मञ्लन्नम्‌ ॥ ७६॥ कृम्पातिसारञ- 
हणीहद्रोगासूढमारुतं दाहम्‌ । कः 
र्चरणादिषु शम्यति पांडुगदं कण्ठः 
शोगश्च ॥ ७७ ॥ 
ताळीसपत्र, कालीमिचे, सोंठ, पीपल, पीपलामूछ, 
इलायची, दालचीनी, जायफळ, मृणाल, ( कमलकी 
नाळ ) वंशलोचन और नागरमोथा यह सब समान 
भाग लेवे और सबसे दुगुनी सफेद मिश्री लेवे सबको | 
एकत्र चूर्ण कर लेव । यह तालीशादि चणे रुचिकारक | 
आग्निको दीपन करनेवाला, इदयको हितकारी, तथा, 
रक्तपित्त, खाँसी, श्वास, क्षय, गुल्म, शूल, कामे, अतीसार 
संग्रहणी, हृदयरोग, मूढवात, हाथपाबोंकी दाह, पाण्डुः 
शेग और कण्ठरोगको नष्ट करे है ॥७५॥७६॥७७॥ 
कपूरायचूण । 
कर्पूरचोचकं कोलजाजीफलदलेः सः 
भैः । लबङ्गमांसीमरिचेः कृष्णाशु- 
ण्लीविवर्षितेः ॥ ७८ ॥ चणे सिता | 


समं हृद्य रोचनं क्षणकासजित्‌। वै- | 
इवर्य्येश्वासगुल्मादोःछर्दिकण्ठामया- | 
पहम्‌ ॥७९॥ प्रयुक्त चान्नपानेषु भेष- 
जद्वेषिणां हितम्‌॥ ८० ॥ 


कपूर, दालचीनी, कंकोळ, जायफळ और तेजपात 
यह समान भाग, लोग १ भाग, वाळछड २ भाग, काळी- 
मिचे ३ भाग, पीपल ४ भाग और सोंठ ५ भाग ळेवे 
और सबकी बराषर मिश्री लेवे, सबको एकत्र पसिकर 
खणे बनावे । यह कपूरायचूणे, हृदयको हितकारी, रो- 
चन, क्षय, खाँसी, स्वर क्षीणता, श्वास, गृत्म, षवासीर 
वमन और कण्ठरोगोंको नष्ट करे है । इसको सब अन्न- 
पानोंमें प्रयोग करना चाहिये । यह औषधियोंसे द्वेष 
करनेवाले मनुष्योंका अत्यन्त हितकारी है ॥७८-८०॥ 

जातीफलाद्यचूणे । 


जातीफलं विडङ्गानि चित्रकं तगरं 
तिलाः । तालीसं चन्दनं शुण्ठी ल- 
वङ्गं चोपकुञ्चिका ॥ ८१ ॥ कपूर 
चाभया धात्री मरिचं पिप्पली तुगा ॥ 
एषामक्षसमा भागाश्चातुजोतकसं- 
युताः ॥ ८२॥ पलानि सत्त भङ्गायाः 
शकरा समयोजिताः । जयेत्कासं 
क्षयं इवासं म्रहणीमभिमादेवम॥८३॥ 
वातल्लेष्मोद्भवांश्चान्यान्‌ प्रतिइ्या- 
यानऽरोचकान्‌ । एतानेव रुजो ह- 
न्ति बृक्षमिन्द्रादानियथा ॥ ८४ ॥ 
जायफल, वायविडंग, चीता, तगर, तिळ, ताळीस- 
पत्र, चन्दन, साठ, लोंग इलायची, कपूर, हरड़ आमले, 
कालीमिचे, पीपछ और वंशलोचन प्रत्येक औषधि एक २ 
तोला लेवे और चातुजातककी चारों औषधि ४ तोळे, भांग 
७ पल लेवे और सबकी बराबर मिश्री लेव, सबको एकत्र 
पोसकर चण बनावे । यह जातीफलायचु्णे-सौसी) 
क्षय, श्वास, संग्रहणी, अभिकी मंद्ता,वात कफ़से उत्पन्न 
हुए रोग, प्रतिश्याय और अरुचि इन सबको नष्ट करेंहे : 
जिसप्रकार व वृक्षांको नष्ट करताहै ॥ ८१-८९ ॥ 
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बड़सेने-भाषाटीकासदिते- 


( २३० ) 


Ee । मरिचं दाप्यकश्चेवं वृक्षाम्लं 
चाम्लवेतसम्‌ ॥ ९१ ॥ अजमोदाज- 
गन्धा च दथित्यश्चेति कार्षिकम्‌ । प्र- 
देयामिह कुद्धायाः ककेरायाश्वतुष्प- 
लम्‌ ॥ ९२ ॥ चूणमस्ति प्रदातव्यं 
चरमं रूचिवर्धनम्‌ । जीहांकासमथा- 
शांसि श्वासं शूलं ज्वरं वमिम्‌ ॥९३॥ 
निहान्ति दीपयत्यन्निं बलवर्णमदं पर- 
म्‌ । वातानुलोमनं हृद्यं कण्ठजिद्वा- 
विशोधनम्‌ ॥ ९४॥ 
छोटी इलायची, नागकेशर, दालचीनी, तेजपात, 
तालीसपत्र, वंशलोचन, बड़ी इलायची, अनार, धनियाँ 
और जीरा प्रत्येक औषधि दो दो तोळे, पीपलामूल, 
पीपल, चब्य, चीता, सोंठ कालीमिचे, अजवायन, 
विषांबिळ, अमलवेत, अजमोद, वनतुलसी और कैथ 
प्रत्येक एक एक तोला और शुद्ध अकरकरा चार पळ 
लेवे, सबको एकत्र पीसकर चणे करे । यह सूक्मेलाय 
चूणे-अत्पन्त रुचिकारक हे तथा ीहा, खाँसी, बवा- 
सीर, श्वास, शूल, ज्वर और वमनको दूर केरेंहे आगनिको 
दीपन करे, बल और वर्णको बढावे वायुको अनुलोमन 
करे , हृदयको हितकारी कंठ और जिह्याको शुद्ध करे 
हे॥ ९० ॥९१ ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ 
अस्रृताद्यघृत । 
गुड्चीशारिवाहस्वापश्चमूलीवला- 
वृषम्‌ । समूलपत्रशाखन्तु पुथग्द्शप- 
लानि च ॥ ९५ ॥ जलद्रोणे विपक्त- 
व्यं यावत्पादावशेषितम्‌ । पिप्पली 
चन्दनं लोधं हीवेरोद्यीरपर्पटम्‌ ॥९६॥ 
पाठाभूनिम्बयष्टयाह्वत्रायन्तीनीलसु” 
त्पलम्‌ । मुस्तकेन्द्रयवाः शुण्ठी कटु- 
क॑ सदुरालभम्‌ ॥ ९७ ॥ त्वळपत्रं डुः 


झुगाद्यचूणे । 
श्रड्राजनाइवगज़्धनागबलापुष्करा- 
हृयाठिन्नरूहाः । तालीसादिसमेता 
लेहा मधुसर्पिभ्यां यक्ष्महराः ॥८५॥ 
काकडाशिंगी, अजुन, असगन्ध, गंगेरन, पोहकरमूळ 
और गिलोय तथा सम्पूर्ण ताळीसादिचणेकी औषधि लेवे 
सबका एकत्र चूर्ण करके शहत ओर घीमें मिलाकर से- 
बन केर । यह राजयक्ष्माको नष्ट करेंहे ॥ ८५ ॥ 
यवानादचूण । 


यवानी तित्तिडीकच नागरञ्चाम्लवे- 
लसम्‌ । दाडिमं बद्रश्चाम्लं कार्षि- 
कानुपकल्पयेत्‌ ॥ ८६॥ धान्यसौव- 
चेला जाजी वराङ्गं चाद्धेकषिकम्‌ । 
पिप्पलीनां पलञ्चैकं द्वे पले मरिचस्य 
च ॥ ८७ ॥ शाकेरायाश्च चत्वारि प- 
लान्येकत्र चूणयेत्‌ । जिह्वासंशोधनं 
हृद्य तञ्जूण भक्तरोचकम्‌ ॥ ८८ ॥ ह- 
त्फीहपाश्वेशूलघ्नं विबन्धानाहनाचा- 
नम्‌ । कासश्वासहरं ग्राहि ग्रहण्यशो 
विबन्धन्ुत्‌॥ ८९ ॥ 
अजवायन, इमली, सोंठ, अम्लवेत, अनार और 
खट्टेबेर प्रत्येक एक एक तोला, धनियाँ, काळानमक, 
जीरा और दालचीनी प्रत्येक औषधि आधा २ तोला, 
पीपल चार तोले कालीमिचे ८ तोले और मिश्री १६ 
तोळे लेवे सबको एकत्र पीसकर चणे बनावे । 
यह यवान्याच चणे-जिह्वाको शुद्ध करनेवाला, हृदयको 
हितकारी, भाजनमें रुचिकारक, तथा हृदयरोग पीहा 
पाइवेशल, विबन्ध, अफारा, खाँसी, श्वास, संग्रहणी 
और अवासीरको दूर करेंहे, तथा मलरोधक 
है॥ ८६॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ 


सक्ष्मेलायचूण । 


षमूलश्च कल्कैरथेपलेमिषक । अजा- 


सूक्ष्मैलाकेसरं त्वक च पत्रं ताछी | क्षीरेण तत्तुल्यं घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌॥ 
चाजं तुगा । एस्विका दाडिमं धान्यं | ॥ ९८ ॥ हन्ति यक्ष्माणमत्युग्र रक्तपि- 
जीरकञ्च द्विकार्षिकम्‌ ॥ ९० ॥ पि- | त्तं त्रिदोषजम्‌ । श्वासकासक्षतक्षीण- 
प्पली पिप्पलीमूलं चव्यचित्रकनाग- | दाहशोथरुजापहम्‌ ॥९९॥ 
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राजयक्ष्माधिकारः । 


(२३१) 


ञि सारिवा, गंगेरन, पंचमूल, खिरेंटी और अ- 
ढूसा यह सब जड़ पत्ते शाखासहित प्रत्येक औषधि दद 
दश पल लेकर एक द्रोण जलमें पकायै जब चोयाईभाग 
जल शोष रहजाय तब उतारकर छानलेये, फिर उसमें 
पीपल, चन्दन, लोध, सुगंधवाला; खस, पित्तपापडा, 
पाढ, चिरायता, त्रायमाण, नीलकमल, नागरमोथा, 
इन्द्रजी, साठ, मिचे, धमासा, दालचीनी, तेजपात, 
और अडूसेकी जड़ प्रत्येकका कल्क दो दो तोळे, बक- 
रीका दूध, एक प्रस्थ और बकरीका अथवा गायका घी 
१ प्रस्थ लेवे । सबको मिलाकर ययाविधेसे घ्रृतको 
सिद्ध केर । यह अम्ृताद्यपत्रृत-अत्यन्त उग्र रानयक्ष्मा- 
त्रिदोषजरक्तपित्त, श्वास, खौँसी, क्षत, क्षीण, दाह और 
सूजनको दूर करेंहे ॥ ९५-९९ ॥ 


वासाद्यघृत । 


वासांसतारिष्टनिदग्धिकानां रसेऽश्व 

गन्धेभवलाजुनानाम । सिद्धं सपश्चो- 

बण प॒ष्कराणां कल्कैृतं छागपयस्सु 

शोषे ॥ १०० ॥ 

अडूसा गिलोय, नीम, कटेरी, असगन्ध, गंगेरन, 
और अजुनकी छाल इनके स्वरस अथवा काथ, तथा 
पंचोषण और पोहकरमूलके कल्कके द्वारा बकरीके 
दूघभें घृतको सिद्ध करे । यह वासाद्यघृत राजयक्ष्मामें 
अत्यन्त हितकारी है ॥ १०० ॥ 

बलायघृत । 


एलादिमन्थ । 
एलाजमोदामलकाभयाक्षगायत्रि- 
निम्बाशनसालसारान्‌। विडङ्गभल्ला- 
तकचित्रकच कटुचरिकाम्भोद्सुरा- 
ट्टिकांस्तु ॥ १०३ ॥ पक्ता जले तेन 
पचेत सर्पिस्तस्मिस्तु सिद्धे त्ववता- 
रिते च । त्रिंदात्पलान्यत्र सितोपला- 
यादद्याच्तगाक्षारिपलानि षट्‌ च ॥ 
॥१०४॥ प्रस्थे घृतस्य द्विगुणश्च दद्यात्‌ 
क्षोद्रं ततो मन्थकृतं विदध्यात्‌। पलं 
पलं प्रातरतो लिहे पश्चात्पिबेत क्षी- 
रमलन्द्रितश्च ॥१०५॥ एतद्विधेयं पर” 
मं पवित्रं दोषघ्नमायुष्यतमं तथैव । 
यक्ष्माणमाशु व्यपहन्ति नूनं पाडाम 
यञ्चैव भगन्द्रश्च ॥ न चात्र किचि- 
त्परिवजेनीयं रसायनख्जैतदुपास्यमा- 
नम्‌ “ अत्रं चतुर्गुणक्काथेन कल्कमि- 
दूं पाच्यम्‌'?॥ १०६॥ 
इलायची, अजमोद, हरड, बहेड़ा, आमला, खैर, 


खजूर, दाख, फाल्स और पीपल इनके कस्कके द्वारा 
घृतको सिद्ध करे । यह घृत-स्वरददीनता, खाँसी, श्वास, 
और ज्वरको नष्ट करे है ॥ १०२ ॥ 


नीम, विजञयसार, सालका सार, वायविडंग, भिळवि, 
चीता, त्रिकुटा, नागरमोथा और सोरठकी मटा इनके 
जलमें पीसकर काथ बनोव उस फाथमें एक प्रस्थ घृत 
डालकर पकांवे जब उत्तम विधिसे पकजाय तब उता 

लेवे, फिर उसमें सफेद मिश्री १२० तोला, वंशलोचन 

२४ तोले और दो प्रस्थ हहत डालकर खूब चलाकर 
एकमएक करलेबे । प्रातःकाल प्रतिदिन इसमेंसे चार 


बलाविदारिगन्धाभ्यां विदाय्योम- 
लकेन च । सिद्धं सलवणं सार्पिनस्यं 
चेयमनुत्तमम्‌ ॥ १०१ ॥ 
खिरंटी, शालपर्णी, बिदारीकंद्‌ और आमले इनके 
कल्के द्वारा घृतको सिद्ध करे, इसमें नमक मिलाकर, 
नास देवे अथवा इसको पान करे तो राजयक्मा रोगमें 
अत्यन्त हितकारी है ॥ १०१ ॥ 
ख्जूरायज्चणे । 


घृतं खजैरमृद्वीकामडुकेः सपरूषकेः । 
सपिप्पलीकैर्वेश्वरय्यकासश्वासज्वरा- 
पहम्‌ ॥ १०२ ॥ 


स्थापक, राजयक्ष्माको बहुत थोडेही कालमें नष्ट करत 
है तथा पाण्डुरोग और भगन्द्र रोगको दूर करेंहे । इसमें 
कुछभी वर्जित नहीं है । यह रलादिमंथ उत्तम रसायन 
चाहिये ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ १०५॥ १०६ ॥ 
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तोळे प्रमाण लेकर चाटे और इसके ऊपर दूध पीवे। | 
यह एलादिमंथ अत्यन्त पवित्र है, दोषनाशक, अवस्थाः 


ह 


सवन योग्यहै । यहां चोगुने काथमें कल्क पकाना 


| (२१२) बड़सेने-भाषादीकासदिते- 


दशमुलीशतंघृतम्‌ । है। और एकादशलक्षणयुक्त उभ्र राजयश्मारोगे 
दशशमूलीशृताद क्षीरात्‌ सर्पियंददि- | ९ " १०।१११।११२ ॥ 
यान्नवम्‌ । सपिप्पलीक सक्षौद्रं घृतं पिप्पलीछत । 


स्वरविक्रोधनम्‌ ॥ १०७॥ शिरः पा- | पिप्पलीगुडसंशुक्तं छागक्षीरयुतं घल- 
रवाशशूलघ्न कासइवासज्बरापड्‌” स्‌। एतदाम्न ।वेजद्धयथ सापश्च क्षय- 
म्‌ ॥ १०८॥ कासनास्‌॥ ११३ ॥ 
दशमूलको दूधमें ओटाकर दही जमा देवे, फिर उ- पीपल, गुड़ और बऊरीके दूधमें घीको सिद्ध करे । 
सको मथकर घी निकाळलेवे । इस धृतमें पापळ ओर | यह घृत-क्षय ओर खाँसीरोगवालोंकी अभिको पढ़ाने 
हाहत डाळकर सेवन करे । यह घृत-स्परको शुद्ध कर- | बाला है ॥ ११३ ॥ 
नेवाळा, तथा शिर, पार्न और कम्धोंका शूल, खाँसी पाराझरघृत । 


श्वास और ज्वर नाझक है ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ x 
यष्टाबलाशुरूचल्पपञ्चसूललुलां पचे- 
षडङ्गषृत त्‌ । द्रोणेऽयामष्टभावस्थे तच पाचे प- 
पिप्पली पिप्पलीमूलचव्यचित्रकना-' चेद्छलम्‌ ॥ ११४ ॥ धात्रीविदारी- 
गरेः । सयावञ्चकेः सक्षीरैः स्रोतसां | क्षरस त्रिपात्र पयसोऽमणे । झुपिहे 
शोधनं घृतम्‌ ॥ कल्कोऽत्रपादिकः | जीवनीयेश्च पाराशरमिद शृतम्‌ । 
कार्य्यः क्षीरश्वापि चठुशुणम्‌ ॥१०९॥ | ससेन्धं राजयक्ष्माणमुन्मूलयति शी 
पीपल, पीपलामूळ, चव्य, चीता, सोंड और जवा- | जितम्‌ ॥ ११५ ॥ 
खार इनके कर्कके द्वारा दूधमें घृतको सिद्ध करे यह | मुलेठी, खिरेंटी, गिलोय और लघुपंचमूछकी औषधि 
घृत-शर्रारके स्रोतोंको शुद्ध करनेवाला है । यहां कल्क | पह सव १०० पल लेकर एक द्रोण जलम पकांवे जब 
चौथाई भाग और दूध चोगुना लेना चाहिये ॥१०९॥ | आठवा भाग जल शेष रहजाय तब उसमें एक आढक 
ची, आमले, विदारीकंद और ईंखका रस तीन आढक 
जीबन्त्याद्यछृत । एक द्रोण दूधमें पिसीहुईे जीवनीय औपधियोंका कल्क 
जीवन्ती मधुक द्राक्षा फलानि छुट- | इन सबको एकत्र मिलाकर घृतको सिद्ध करे। इसमे सं 
जस्य च । शुण्ठीएुष्करमूलञ्च व्या- | "नमक डालकर विधिपूर्वक सेवन केरे । यह पाराशरघृत, 
घीगोकषुरकं बला ॥ ११० ॥ नीलो- | पजपश्मरेगको जइसे नष्ट करतहहै ॥११४॥११५॥ 
त्पलं चामलकी त्रायमाणा इुराल- सायत । पती 
भा । पिप्पली च समञ्चिष्टा घतं वैः श्बदेष्टां सडुरालभां चतस्जः पर्णिनी 
द्यो विपाचयेत्‌ ॥ १११॥ एतद्‌ व्या- | बलाम्‌ । भागानेतान्मितान कृत्वा 
रूपमेकादशविधं सर्पिरुअ व्यपोह्‌ | उणे तोये चतुभांगावद्योषिते । रसे तु 
ति॥ ११२॥ पूते द्रव्याणामेषां कल्कं समाचरेत्‌ । 
जीवन्त, सुखेठी, दाख, इजी, कचर, पोहकरूल, | ठी एुष्करमूलानां पिप्पली त्रायमा- 
केरी, गोखरू, खिरिंटी, नीलोत्पछ, आमले, त्रायमाण, | णयोः ॥ ११७ ॥ आमलक्याः किः 
धमासा, पीपळ ओर मजीठ इनके काथ और कल्कके | रातस्य तिक्तस्य कुटजस्य च। फः 
द्वारा घृतको पकाबै । यह ध्रत रोगोंके समूहको नष्ट करे | लानां शरिवायाश्च झुपिष्टानक्षरस- 
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राजयक्ष्माधिकारः । 


स्मितान्‌ ॥ ११८॥ तेः साधयेदघृत- 
प्रस्थ क्षीरं द्विगुणित भिषळ। ज्वरं 

_ दाहं भ्रम शोषमंसपाइवेशिरोरुजम्‌ 
॥ १९९ ॥ तृष्णाच्छर्दिमतीसारमेत- 
त्सर्पिव्यपोहाति । पचेदृष्टयुणेनाच छृ- 
तं ज्ञेयं चिकित्सकेः ॥ १२० ॥ 


गोखरू, धमासा, शालिपर्णी, प्श्मिपर्णी,माषपर्णी, मुदू- 
पर्णी, खिरेंटी और पित्तपापडा, यह प्रत्यक औषधि चार 
चार तोळे लेकर अठगुने जलमें पकांवे जब पकते २ 
चोथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे, 
फिर कचर, पोहकरमूळ, पीपल, त्रायमाण, आमले, चिरा- 
यता, कुटकी, इन्द्रजी और सारिवा इन प्रत्येकका कल्क 
एक २ तोला, घी १ प्रस्य, दूध २ प्रस्थ लेवे सबको एकत्र 
मिलाकर विधिपूर्वक घृतको सिद्ध करे । यह घृत-ज्वर, 
दाह, भ्रम, शोष, कन्ये, पसली, शिरकी पीड़ा, तृषा, 
वमन, अतीसार इन सबको नष्ट करेंहे । यहां अठगुने 
का्थमें घृत पकाना चाहिये ॥ ११६-१२० ॥ 


छागलाद्यघृत । 
छागमांस तुलां गृह्य साधयेन्नल्वणे- 
ऽम्भसि । पाददोषेण तेनेव सार्पिः प्र- 
स्थं विपाचयेत्‌ ॥ १२१॥ क्रद्विवेद्धि- 
श्व मेदे दे जीवकर्षभको तथा । का- 
कोलीक्षीरकाकोली कल्कैः पृथक्प- 
लोन्मितेः ॥ १२२ ॥ सम्यक सिद्धे 
चाबतार्य्य शीते तस्मिन्‌ प्रदापयेत्‌ । 
शाकेरायाः पलान्यष्टो मधुनः एडवं 
क्षिपेत्‌ ॥ १२३ ॥ पलं पलं लिहेत्मात- 
यक्ष्माणं हन्ति दुस्तरम्‌ । क्षतं क्षयञ्च 
कासश्च पाइवशूलमरोचकम्‌ ॥१२४॥ 
स्वरक्षयसुरोरोगं इवासं हन्यात्‌ खु- 
दुस्तरम्‌ । बलमांसकरं बृष्यमास्स 
न्दीपनं परम्‌ । स्त्रीषु चतुष्पदे श्रेष्ठ 
पुंसु वे विहगे मतम्‌ ॥ १२५॥ 

१२॥ सेर षकरेके मांसको लेकर ३२ सेर अळमें 
पकायै, जब चोथा भाग जळ सेव रहजाय तब धी 


(२३३) MMS... मन, 


६४ तोले, ऋद्धि, वृद्धि, मेदा, महामेदा, शीवक, 
ऋषभक, काकोली, क्षीरकाकोळी, भ्रत्येकका करक 
अलग अलग चार चार तोळे लेकर सबको एकत्र करके 
उत्तमावियिसे छृतको सिद्ध करे। जब घृत सिद्ध होकर 
शीतळ होजाय तब मिश्री २२ तोळे और झहत १६ 
तोळे मिलादेवे । इसको प्रातःकाल चार तेले प्रमाण 
प्रतिदिन खाय । यह छागलादयवृत क्षतक्षय, खसी, पाइवे- 
शूल, अरुचि, स्वरझय, उरोरोग और दुस्तर श्वासको 
नष्ट फेरे है बल और मांसके! बढानेवाला, बीर््यव्द्धक 
और आमिदीपक है, चोपाये पशुओंमें ख्रीजातिका मांस 
उत्तम होता है और पश्षियॉमें पुरुषजातिका मांस उत्तम 
होतांहै ॥ १२१॥१२२॥१२३॥ १२४४१२५ ॥ 


बलागर्मघृत । 
द्विपञ्चमूलस्य पचेत्कषाये प्रस्थद्वयं 
मांसरसस्य चेकम्‌ । कल्कं बलायाः 
खुनियोज्य गर्भे सिद्धं पयः भस्थयुतं 
घृतञ्च ॥ १२६॥ सर्वाभिघातोत्थित- 
यक्ष्मशलक्षतक्षयोत्कासहरं प्रदि- 
टम्‌ ॥ १२७॥ 
दृझमलके दो प्रस्थ कामें एक प्रस्य मांसरस, सर 
टीका कल्क ? प्रस्थ, गायका दूध १ प्रस्थ और गायका 
थी १ प्रस्थ मिलाकर विधिपूर्वक घृतको सिद्ध 
करे। यह घृत-सर्वेम्रकारके आभिवातसे उतपन्न हुए राज- 
यकमा, शूल, क्षतक्षय, और उग्र खाँसीको नष्ट करे 
है॥ १२६ ॥ १२७॥ 
चन्द्नाद्यतैल । 
चन्द्नाम्बुनखं वाप्यं यष्टी दोलेयप- 
झकम्‌। मञ्जिष्ठा सालिलं दारु कट्‌- 
फलं पूतिकेशरम्‌ ॥ १२८ ॥ पत्रेले 
च सुरामांसी कङ्कोलं बनितांबुदम्‌। 
हरिद्रे शारिवे तिक्ता लवङ्गागुरुक- 
हुमम्‌ ॥ १२९ ॥ त्बम्ेश॒ नलिका चे- ' 
मिस्तैलं मस्ठुचठुशुंणम्‌ । लाक्षारस- , 
समं सिद्ध ग्रहन्नं बलवर्णकृत्‌ ॥१३०॥ ` 
अपस्मारज्वरोन्मादक्ृत्यालक्ष्मीवि- 
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(२३४ ) 


बड़सेने-आषाटीकासहिते- 


नाशनम्‌। आयुःपुष्टिकरलैब वशी- 
करणसुसमम्‌ ॥ १३१ ॥ 
चन्दन, सुगन्थवाला, नख, कूठ, मुलेठी, भूरिछरीला 
पाख, मजीठ, धयसरल, देवदारु, कायफल, जवादि, 
कस्तूरी, नागकेशर, तेजपत्र, इलायची, कपूरकचरी, 
कंकाळ, फूलमियगू, नागरमोथा, हल्दी, दारुहल्दी, दोनों 
प्रकारकी सारिवा, कुटकी, लोंग,अगर, केशर दालचीनी, 
रेणुका और नलिका इनके कल्क और क्ाथमें एक प्रस्थ 
तिलका तेल, दहीका तोड़ ४ प्रस्थ, लाखका रस ४ 
प्रस्थ मिलाकर विधिपूर्वक तेलको सिद्ध करे । यह चन्द- 
नादितैल ग्रहदोषनाशक है, बल और वणेको बढानें 
बाला, तथा अपस्मार, ज्वर, उन्माद और अलक्ष्मीका 
नाश करेंहे। आयु और पुष्टिको बढानेवाला और उत्तम 
वशीकरण है ॥ १२८ ॥ १२९ ॥ १३० ॥ १३१॥ 
शतपाक्तैल । 
क्षीरे चतुशुणे तेलं प्रस्थं सिद्धं तिलो- 
द्भवम्‌। कातदाः पाचितं यष्टी पलक- 
ल्केन यतः ॥ १३२ ॥ पाननस्यादि- 
भियेक्ष्महदूदामयपांडजित्‌ । ऊध्वेज- | 
चुशुदोन्मादरक्तपित्तविसपंडुत्‌ ॥१३३॥ 
तिलका तेल १ प्रस्थ, दूध ४ प्रस्थ, लेवे और 
चार तोले मुलेठीका कल्क डालकर सौबार तेलको 
पकावे इस तेलको पान नस्यादिमें प्रयोग करना चाहेये 
यह राजयक्ष्मा, हृदयरोग, गुदारोग, पाण्डुरोग, उध्वेज- 
जुरोग, उन्माद, रक्तपित्त और विसपरोगको नष्ट 
करे है ॥ १३२ ॥ १३३ ॥ 
ज्वरसन्तापदोबल्ये लाक्षातेलं प्रयो- 
जयेत्‌ । बालरोगाधिकारोकत्तं पारम्प- 
य्योपदेशातः ॥ १३४ ॥ 
बालरोगमें जो परंपराके उपदेशसे लाक्षादि तैल 
कहांहै उसको ज्वर, सन्ताप और दुर्बलता प्रयोग 
करना चाहिये १३४ ॥ 
वासावलेह । 
बासकस्य रसप्रस्थं मानिका सितदा- 
केरा । पिप्पलीद्विपलं सर्पिदेत्त्वा मृ- 
द्वभ्निना पचेत्‌॥ १३५ ॥ लेहीभूते ततः 


द चना 
पश्चात्‌ शीते क्षोद्रपलाष्टकम्‌ । दत्त्वा- 
वतारयेद्वै्यो मात्रया लेहसुसमम्‌ १३६ 
निहन्ति राजयक्ष्माणं शासं कासञ्च ' 
दारूणम्‌। पार्श्वशूलञ्च च्छलं रक्तपि- 
सतं ज्वरं तथा ॥ १३७॥ 

अडूसेका स्वरस १ प्रस्थ, संपेद खाँड ६४ तेल, 
पीपल ८ ताळे और धी ३२ तोले, सबको एक पात्रेमे 
डालकर विधिपूर्वक मंद २ आग्निसे पकावे, जब पकते २ 
लेहकी समान होजाय तब उतारलेवे, शीतल होनेपर 
३२ तोळे हहत मिलादेवे । आभिका बलाबल विचार 
कर मात्राका निरूपण करे । यह वासावलेह राज- 
यक्ष्मा, श्वास, खाँसी, पाश्‍वंशूळ, हृदयशूल, रक्तपित्त 
और ज्वरको दूर करे है ॥ १३५ ॥ १३६ ॥ १३७॥ 


सर्पिशुड । 


त्वकक्तीरीश्रावणीद्राक्षामूर्वर्षमकजी- 
बकैः । वीर द्वीक्षीरकाको लीव्ृहतीक- 
पिकच्छुभिः ॥ खजूरविषमेदाशिः 
क्षीरपिष्टेः पलोन्मितैः ॥ १३८॥ धा- 
चीविदारीक्षर समस्यै? परस्थं छृतात्पचे- 
त्‌। शकेरायास्तुलां शीते क्षोद्रा पर” 
स्थमेव च ॥१३९॥ दत्वा सर्पिगुडान्कु- 
य्याोत्कासहिक्काज्वरामथम्‌ । यक्ष्मा 
णन्तमक॑ श्वास रक्तपित्तं हलीमकम्‌। 
शुक्रनिद्राक्षये तृष्णां हन्युः काइये स- 
कामलाम्‌ ॥ १४० ॥ 
वंज्ञलोचन, गोरखमुण्डी, दाख, मूर्वा, ऋषभक, जी” 
वक, काकोली, शीरकाकोली, कटाई, कोंचके बीज, ख- 
जूर, कमलकेशर और मेदा इन प्रत्येक औषधियोँको चार 
चार ताळे लेकर दूधमें पीसळेवे, आमले, विदारीकंद 
इसका रस प्रत्येक एक २ प्रस्थ लेवे उत्तम गायका 
ची १ प्रस्थ लेवे सबको प्रिलाकर अच्छे प्रकारसे मंद २ 
अभिसे पकावे । जब सिद्ध हाजाय तब १०० पळ 
सफेद खाँड और झहत ३२ तोले मिलादेवे । फिर इसके , 
मोदक बना लेवे । यह सर्पिगुड अर्थात्‌ मोदक-खासी) । 
हिचकी, ज्वर, राजयक्ष्मम तमक, श्वास, रक्तपित्त; 
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हलीमक, झुक्रक्षय, निद्राक्षय, तृषा, कृतता और काम- 


छारोगको नष्ट करेंहे ॥ १३८ ॥ १३९ ॥ १४० ॥ 
च्यवनम्राझावलेइ । 
बिल्वाम्निप्रन्थशयोनाककाइमय्येः पा- 
टलाबलाः । पण्येश्वतस्त्रः पिप्पल्यः 
शर्देष्टरा बृहतीद्वयम्‌ ॥ १४१॥ श्रृड़ी- 
तामलकी द्राक्षा जीवन्ती पुष्करा- 
शुरू । अमृता चाभया वृद्धि्जीवकर्ष- 
भक काठी ॥ १४२ ॥ मुस्तं पुनर्नवा 
मेदा सक्ष्मेलोत्पलचन्दने । विदारी- 
बूषमूलानि काकोलीकाकनासिका॥ 
॥ १४३॥ एषां पलोन्मितान्भागाञ्छ- 
तान्यामलकस्य च । पञ्चदद्यात्तदेक- 
ध्यं जलद्रोणे विपाचयेत्‌॥ १४४ ॥ 
ज्ञात्वा रसगतानेतानोषधानथ तद्र- 
सान्‌। तच्चामलकञुद्धुत्य निष्कुलं ते- 
लसापिषोः ॥ १४५ ॥ पलद्वादराके 
शष्ठा दत्वा चार्धेतुलां भिषळ्‌। मत्स्य 
ण्डिकायाः पूताया लेहवत्साधु साध- 
चेत्‌ ॥१४६॥ प्रदापयोत्सिद्धसिते मधु- 
नश्चात्र षट्पलम्‌ । चतुष्पलं तुगाक्षी- 
य्या? पिप्पल्या द्विपलं तथा ॥ १४६॥ 
पलमेकं निदध्याच त्वगैलापत्रकेशरा- 
त्‌। इत्थयं च्यवनमाशाः परसुक्तो रसा 
यनः॥१४८॥ कासश्वासहरश्चैव विदो- 
बेणोपादिइ्यते। क्षीणक्षतानां बुद्धानां 
बालानां चाङ्गवद्धेनम्‌ ॥ १४९ ॥ स्व- 
रक्षयसुरोरोगं हृद्रोगं वातशोणितम्‌ 
पिपासां मूत्रशुक्रस्थान्‌ दोषांश्वेवाप- 
कर्षति ॥ १५०॥ अस्य मात्रां प्रयुञ्जी- 
त योऽपरुन्ध्यान्नभोजनम्‌। अस्य प्र 
योगाङ्यवनः खुडद्धोऽभूत्‌ पुनयुवा ॥ 
॥ १५१ ॥ has 
यत्वमायुः शरदे बल याणाम्‌। 
खदु महष परमश्रिव्रार्द वणे्रसादं 


पवनानुलोम्यस्‌॥ १५२ ॥ रसायन- 
स्यास्य नरः प्रयोगाछमेत जीर्णोऽपि 
| कुटीमवेशात्‌ । जराकृतँ रूपमपास्य 
| पूर्वं बिभत्ति रूपं नवयोवनानाम्‌१५३॥ 


बेळ, अगेयु ( अरणी ) इयोनापाठी, कुम्मेर, पाढल, 
झालपर्णी, पृरिनपर्णी, मुद्रपर्णी, माषपणीं, पीपल, 
गोखुरु, खिरेंटी, कटाई, काकड्राझिंगी, भुरआमला, 
दाख, जीवन्ती, पोहकरमूल, अगर, गिलोय, हरड़, वृद्धि, 
जीवक, ऋषभक, कचर, नागरमोथा, पुर्नेनवा, मेदा, छोटी 
इलायची, कमल, चन्दन, विदारीकन्द, अडूसेकी जड़, 
काकोली और काकनासा ( कौआठोड़ी ) यह प्रत्येक 
औषधि चार २ तोळे, आमले ५०० लेवे | सबको एक 
द्रोणनलमें पकावे जब चौथाई भाग जल शेष रहजाय 
तब उतार लेवे। पश्चात्‌ इस कायमेंसे आमलोंको अलग- 
निकालकर आमलकी गुठली निकाल डाले और का- 
डेको छानकर रखदेंवे । फिर ४८ तोळे घी औरतेलमें 
उपरोक्त आमलॉकी भूनकर पीसलवे, तदनन्तर पचास 
पल मिश्री पूर्वोक्त कायमें मिलादेवे और यह आमले 
मिलाकर पकांवे। जब लेहकी समान होकर शीतळ 
| होजाँय तब २४ तोळे शहत मिलोदेव । तथा वंशः 
लोचन, ४ पल, पीपल २ पल और दालचीनी, इलायची, 
तेजपात, नागकेझर, चारोंका चूर्णे चार तोळे मिलादेवे। 
और सबको चलाकर एकमएक कर लेवे। यह च्यवन 
प्राश अवलेह उत्तम रसायण है विशेष करके खासी और 
वासको नष्ट करे है क्षीणक्षत, वृद्ध और बालकोंके अं 
गको बटानेवाला हे । तथा स्वरभंग, छातीके रोग, हृद- 
यरोग, वातरक्त, प्यास, मुत्रदोष और शुक्रदोषको दूर 
करे है । इसके प्रसादसे च्यवनऋषि फिरसे युवा हुए थे। 
यह च्यवनप्राश अवलेह, मेधा, स्मरणशक्ति, कांति, आ- 
रोग्यता, आयुकी वृद्धि, इद्धियोंका बल, खाीपसंगमें 
अत्यन्त आनन्द, जउरामिकी वृद्धि और झरीरकी सुन्दर 
| ताको उत्पन्न करे है | तथा वायुको अनुलोमन करे है । 
इसके प्रभावसे वृद्धमनुष्यभा तरुणताको प्राप्त होतांहै । 
इसको जराके पूर्वरुपमें सवन करनेसे नवयौबनयुक्त हो 
जाताहै ॥ १४१-१५३ ॥ 


केचिदिच्छन्ति मत्स्यण्ड्याः स्थाने 


ठु सितशकेरा । मुडकल्कसमः पा- 
| को भृष्टधात्या मदास्यते ॥ १९४॥ 
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वङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


चतुभागजले प्रायो द्रव्यं गतरसं भ- 

बेत्‌। अयन्तु च्यवनमाञाः पित्तोद्रेके 

प्रास्यते । चल्वारः षड्यवाश्चास्य 

दीयंते प्रथमं किल ॥ १५५॥ 

कोई वैद्य इसमें मिश्रीके स्थानमें सफेद खाड डाल- 
तेहें, मकल्ककी समान इसका पाक करना चाहिये । 
इसमें आमलोको भूनलेना चाहिये प्रायः चार भाग 
जल्म द्रव्यगत रस होता है । यह च्यवनप्राश अवलेह 
पिततोद्रेकमें हितकारींदे । प्रथम इसकी दशजौकी मात्रा है 
अर्थात्‌ प्रथम इसको दुरा जौकी परिमाणसे सेवन करना 
चाहिये ॥ १५४ ॥ १५५ ॥ 
उच्चटाद्यमोद्‌ क़ । 


उञ्चटेक्ष्रसः क्षोद्रं तुगाक्षीर्याश्च बुद्धि- 
मान्‌। प्रस्थं प्रस्थं एथग्शुह्य शकेराधे- 
तुलान्तथा ॥ १५६॥ आत्मशप्ताफ- 
लानाञ्च कुडबं मरिचस्य च । त्रिसु- 
रान्धिकृतावापं मन्थानेन विमन्थये- 
त्‌ ॥ १५७ ॥ पलिकान्मोदकान्कृत्वा 
स्थापयेद्धाजने वरे । एतह्विकालमे- 
के बा खादेदाग्निबलं प्राति ॥ १५८॥ 
बटकान्नियताहारो ब्रह्मचारी जिते- 
न्द्रियः । सहन्याद्याक्ष्मणः सद्य ए- 
कादशविधं क्षयम्‌ ॥ १५९ ॥ स्वरव- 
णेबलोदारय्यतुष्टिपुष्टिविवर्थनम्‌। आ- 
युष्यं पोष्टिकं चाग्न्यं भूतोपहतचेत- 
साम्‌ । व्याङुलीकृतदेहानां बद्धानां 
क्षीणरेतसाम्‌ ॥ १६० ॥ बाजीकरण- 
मप्येबं बन्ध्यानां पुत्रदं परम्‌ । धजुः- 
ख्रीमदय्यभाराध्वखिन्रानां बलवधेन- 
म्‌॥ १६१ ॥ हृत्छ्ठीह ्रहणीदोषमूत्रक्- 
च्छापतन्त्रकस्‌ । अपस्मारविषोन्मा- 
दनाशानं तद्रसायनम्‌ ॥ १६२ ॥ 
उच्चटा ( तृणाविशिष ) इंखकारस, शहत और बंझ- 
छोचन यह एक २ प्रस्थ, सफेद बूरा २०० तोळे, कोंडके 
बीज १६ तोळे काळीमिर्च १६ तोळे और दालचीनी 


इलायची, तेजपातका चूर्ण १६ तोळे, सबको एकत्र 
मिलाकर रहेसे मथकर चार २ तोलेके मोदक बनाकर 
उत्तम बासनमें भरके रखदेवे । प्रतिदिन एक समय एक 
मोदक अथवा दोनों समय दो मोदक खाय । परन्तु आग्निका 
बलावल विचारकर सेवन करे । इसमें नियत समयपर 
भोजन करे और जितेन्द्रिय होकर ब्रह्मचस्यंको धारण 
करे | यह मोदक राजयक्ष्मारोगीके ग्यारह प्रकारे क्षयक्षो 
हरे हैं.। स्वर, वणे, बल और औदाय्येता तथा तुष्टि, पुष्टि 
को बढांयैहे । आयुको बढानेवाला, पुष्टिकारक, अभिको 
दीपन करनेवाला एवं भूतबाधासे पीड़ित; वृद्धि और 
क्षीणवीर्य्य मनुष्यकेरे अत्यन्त हितकारी है उत्तम वा- 
जीकरण, वब्ध्यास्त्रियोंका पुत्रको देनेवाला, धनुष्प, खी, 
मदिरा और भार ठोनेसे जो मनुष्य खेदसिन्न होगयेहें 
उनके बलको बढानेवाला है, हृदयरोग, एीहा, संग्रहणी, 
मूत्रकृच्छू, अपतन्त्रक, अपस्मार, विषविकार और इन्मा- 
दुको दूर करे है यह श्रेष्ठ रसायण हे ॥१५६-१६२॥ 


ज्वराणां झामनीयो थः पूर्वेसुक्तः क्रि- 
याविधिः। यक्मिणां ज्वरदाहेषु सस- 
पिष्कः प्रशस्यते ॥१६३॥ नित्यं स्वदे 
वपूजाअक्तिभैषज्यदेवताशुरूषु । छा- 
गलमांसपयोऽश्रज्जीवाति यक्ष्मी चिर 
धृतिमान्‌ ॥ १६४ ॥ 


ज्वररोगमे जो प्रथम क्रिया कही है वह सब राज- 
यक्ष्मारोगमें और ज्वरकी दाहूमें घृतके साथ प्रयोग 
करनी चाहिये । राजयक्ष्मारोगमें नित्य इश्देवकी पूजा, 
औषाधि, देवता और गुरुमें भक्ति बकरेका मांस और 
बकरीके दूधका भोजन करे । इसप्रकार करनेसे राजयएमा 
रोगी बहुतकाळतक जीता रहता है ॥१६३॥ १६४॥ 
उपद्रवान्सत्बरवैक्तादीञ्रयेद्यथा क्षिः 
| प्रमवेक्ष्य शाखम्‌ । त्यजत्कुवद्यधः 
तिपादितानि बुद्धेर्विरुद्धानि च भे 
षजानि ॥ १६५ ॥ 
इति बङ्गसेने राजयक्ष्मानिदानाचिकित्साथिकारः 
समाप्तः ॥ १० ॥ 
ययाविधिसे झाको अवलोकन करके तत्काळ वि 
कारॉको करनेवाले ऐसे उपद्रवॉको शीप्रही जीतता 
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क्षतक्षयाधिकारः । (२३७ ) 
चाहिये । और कुवैधोंकरके बनाई हुई बुद्धिके विरुद्ध | कनेसे, दूसरॉफो मारनेसे, बहुत ठेवे स्वरसे बोलनेसे, 
औषधियोंको त्यागंदेना चाहिये ॥ १६५ ॥ भागकर दूर जानेसे, बढ़ीगम्भीर नदीको तैरनेसे, घोडेके 


इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां आयुर्वेदोद्धारकक- 
विवरलालाशालिग्रामजीवैश्यकृत राज- 
यक्ष्माधिकारः संपूर्ण: ॥ 


अथ क्षतक्षयाधिकारः । 
“(0 
धन्ुराऽयस्यतोत्यर्थं भारसद्वहतो गु- 
रूम्‌। युद्धधमानस्य वलिभिः पततो 
विषमाञ्चतः ॥ १॥ वृषं हयं वा धाव- 
न्तं दम्यं चान्यं निगहतः । शिला- 
काष्ठाइमनिघोतान्कषिपतो निघ्नतः 
षरान्‌॥ २ ॥ अधीयानस्य वात्युचे- 
दूरं बा ब्रजतो हुतम्‌ । महानदी वा- 
तरतो हयेवा सह धावतः ॥ ३ ॥ 
सहसरोत्पततो दूरं तृण वापि भनृत्य- 
तः । तथान्येः कमेभिः ळूरेभराम- 
भ्याहतस्य वा ॥ ४ ॥ वौक्षते वक्ष- 
लि व्याथिबेलवान्समुदीय्यते ॥ ५ ॥ 
श्रीषु चातिभसक्तस्य रूक्षस्याल्पामि- 
तादानः । उरोविरूध्मतेऽत्यर्थं भिद्य 
तेऽथ विदह्यते ॥ ६॥ भ्रपीडचते ततः 
पार्श्वे शुष्यत्यङ्गं प्रवेपते । क्रमाद्वणे 
बलं वीर्यं रूचिरम्निश्च हीयते ॥ ७ ॥ 
ज्वरो दाहो मनोदैन्यं विड्भेदोऽग्नि- 
बधावपि। दुष्टः इयावः सुदुगन्धः पी- 
तो विग्रथितो बहुः ॥ ८॥ कासमान- 
स्य वाऽभीक्ष्णं कफः सान्द्रश्च जायते । 
सक्षतः क्षी यतेऽत्यर्थ तथा शुक्रोजसः 
क्षयात्‌ ॥ ९॥ 
अत्यन्त धनुष चढानेसे, बहुत भार उठोनेसे, बलवा- 


साथ दोड़नेसे, एकसाथ अकस्मात उछलनेसे या कूद- 
नेसे, शीघ्र नृत्यकरनेसे, बहुतसे कूर कम्मं करनेसे, 
तथा अन्यान्य मल्लयुद्धादि कूरकर्म करनेसे, तथा 
किसीप्रकारकी छातीमें भारी चोटके छगनेसे, छाती फट 
जानेसे इत्यादि अनेक कारणोंसे बलवान उरःक्षतरोग 
उत्पन्न होता है। अथवा अल्प और परिमाण रहितभाजन 
करनेवाला, ख्रीमें अत्यन्त आसक्त होनेसे उसकी 
छातीमे अत्यन्त पीडा होतीहै तथा छेदन और दाहकी 
समान पीड़ा होती है । तथा पसळीमें वेदना, अंग सूखने 
ओर कॉपने लगता हे । कमसे वणे, बळ, वीर्य, रुचि 
और जटराम्नि क्षीण होने लगती है । ज्वर, दाह, चित्तमें 
दीनता, मलभेद और अग्निका नाश होता है तब दुष्ट 
काला, पीला, मिलाइुवा, लाल, दुगेन्धितपीला, गांठ- 
युक्त, बहुतसा और गाढा ऐसा कफ श्वास लेनेसे 
निकलता है तो वह उरःक्षतरोगी शुक्र ओर पराक्रमके 
क्षीण होनेसे अत्यन्त क्षीण होजाता है ॥ १-९ ॥ 


पूर्वरूप । 

अव्यक्तं लक्षणं तस्य पूर्वरूपमिति 
स्मृतम्‌ ॥ १० ॥ 
उसके अप्रकट लक्षणोंको पूर्वरूप कहते हैं ॥ १० ॥ 

असाध्यलक्षण । 
उरोरुक शोणितच्छरदिः कासो वै- 
शेषिकः क्षते । क्षीणि सरक्तमूत्रत्वं 
पार्श्वपृष्ठकटीग्रहः ॥ ११ ॥ 
छातीमें पीडा, रुपिरकी वमन, विशेषकरफे खाँसी, 


क्षीण होनेसे रुधिरमिला मूत्रका उतरना, पसली, पीठ 
और कमरका रहजाना, जिसमें यह सब लक्षण हॉय 


उसको असाध्य कहते हैं ॥ ११ ॥ 
क्रियाक्षयकरत्वाञ्च क्षय इत्यमिधी- 
यते । संशोषणाद्रसादीनां शोष इ- 
त्युच्यते बुधैः ॥ १२ ॥ 


नके साथ युद्ध करनेसे, टेढा अथवा ऊँची जगहसे गिर- | यह पाचनादि क्रियाओंको क्षय करता हे इसकारण 
नेसे, दौडतेहुए बेल, घोडा अथवा हाथी, ऊँट इत्यादिको | इसको क्षय कहते हैं। यह रस रक्तादि धातुओंको 
पकड़नेसे, झिळा, पत्पर, काष्ठ और अञ आदिको फॅ- | शोषण करे है इसकारण इसको शोष कहते हैं ॥ १२॥ 
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(२३८) 


बडसेने-भाषाटीकासाहिते- 


en 


अन्यच्च । 


अल्पलिड्रस्य दीप्ताः साध्यो बल- 

बतो नवः । परिसम्वत्सरो याप्यः 

सबैलिङ्गं विवर्जयेत्‌ ॥ १३॥ 

जिसमें थोडे लक्षण हो, आम्निदीपन हो, रोगी बळवान्‌ 

हो और थोडेही कालसे उरःक्षत उत्पन्न हुआ हो वह 
साध्य हे और जिसको उत्पन्न हुए एक वषे बीतगया हो 
उसको याप्य कहते हें, और जिसमें सम्पूर्ण लक्षण 
मिलते हों उसको असाध्य आानना। असाध्यको बेच 
त्याग देवे ॥ १३ ॥ 


शुक्तद्वेषो ज्वरः श्वासः कासञशोणि- 
तद्दोनम्‌ । स्वरभेदश्च जायन्ते षड्‌- 
रूपे राजयक्ष्मणि ॥ १४॥ 

भोजनमें असाचि, ज्वर, श्वास, खाँसी, रुधिरकी वमन 
और स्वरभंग यह छः लक्षण राजयक्ष्मामें होतेहे ॥ १४ ॥ 
परं दिनसहस्नन्तु यदि जीवाति मा- 
नवः । सुभिषग्भिरूपक्तान्तस्तरूणः 
शोषपीडितः ॥ १५॥ 

यदि रोगी तरुण होय और ठत्तमंवैद्यके द्वारा उसकी 
चिकित्सा कीजाय तो हजारादिनतक जीतारहता 
हे॥ १५॥ 


अथ चिकित्सामाह । 


—<Oे— 


ाणरोधात्क्षयाद्वापि कोष्ठात्पूतियु- 
तात्तथा । क्षतोरस्यऽन्नपाकेन निः- 
श्वासो वाऽतिपूतिकः ॥ १६॥ उरो- 
मत्वा क्षतं लाक्षां पयसा मधुसंसुता- 
म्‌। सद्य एव पिबेज्जीण पयोऽयाञ्च 
सशकेरम ॥ पाश्वबस्तिरुजिश्वाल्प - 
पित्तान्निस्तां सरायुताम्‌ ॥१७॥ भि- 
न्रविट्कः समुस्ताभिविषापाठा स- 
बत्सका । बलाश्वगन्धा श्रीपर्णी बहु- 
पत्री पुननेवा ॥ १८ ॥ पयसा नित्यः 
मभ्यस्ताः शमयन्ति क्षतक्षयम्‌॥१९॥ 


प्राणको रोकनेसे अथवा बहुत झीष्रगामी श्वासक्जा ' 
रोकनेसे, धातुके क्षयहोनेसे दुगेन्धित कोठेके होनेसे, ' 
छातीमें घाव होजाता हे तब अन्नके पाके अथवा अ- | 
| दगेन्थसे श्वास अत्यन्त दुगेन्धित निकलता है । ऐस 
छातीमें घावको जानकर लाखको दूध और झहतके 
साथ पीये और जब जीणे होजाय तब तत्काल मिश्री 
मिलाकर दूध आदि पीवे । पाश्‍्वेशूळ, बस्तिशूल 
और अम्लपित्त तथा मंदामिवाले मनुष्योंको मदिराके 
साथ पान करावे । मलेभेद अर्थात्‌ अतीसारवाले 
उरःक्षयरोगीको नागरमोथा, अतीस, पाढ, इन्द्रजा, 
खिरेटी, असगन्ध, अरणो, झातावर और पुर्नेनवा इनको 
दूधके साथ नित्य सेवन कराव इससे क्षतक्षयरोग झ- 
मन होता है ॥ १६॥ १७॥ १८॥ १९ ॥ 
शार्करायवगोूमं जीवकर्षभकौ मधु। 
शृतं क्षीरानुपानश्च लिह्यात्क्षी णः क्ष- 
तःळदवाः ॥ २० ॥ 
सफेद खाँड, जौ, गेहूं, जीवक, ऋषभक ओर 
हहत इन सबको ओटे हुए दूधेके साय क्षतक्षीणसे 
कृश हुआ मनुष्य पीति ॥ २० ॥ 
इक्ष्वालिका बिसम्रन्थिः पद्मकेशरच- 
न्दनेः । शृतं पयो मधुयुतं संधानार्थं 
पिबेत्क्षती ॥ २१ ॥ 
इक्वालिक्रा ( तृणविज्ञेष ) कमलकी नाल, कमलके- 
झर और चन्दन इनको दूधमें औटाकर क्षतको भर 
नेके लिये क्षतक्षयरोगी पान करे ॥ २१ ॥ 
रक्तष्ठीवी पिबेत्सिद्धे लाक्षारसपयो- 
घृतेः। बषोभूशाकेरा्स्तशालितण्डुः 
लज रजः ॥ २२ ॥ 
जो रुथिरकी वमन होय तो पुननेवा, मिश्री, नागर 
मोथा और झालिचावलोंका चणे इनको दूधमें औटा- 
कर लाखका रस और घी डालकर पानकरे ॥ २२ ॥ 
लाक्षाचूणन्तु सुकृतं क्षोद्राज्येन सः 
मन्वितेम्‌। सकुछीढ शमयति शो- 
षोद्धतां वमि तथा ॥ २३ ॥ 
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क्षतक्षयाधिकारः । 


( २३९ ) 


कर चुणेको शहत और घींके साथ मिलाकर से- 


सिटी, गंगेरन और अर्जुन इनके फापमें मुेठीका 


वन करनेसे एकवारमेंही शोषसे उत्पन्न हुई वमन दूर | कल्क डालकर घृतको पकांवे । यह घृत-हृदयरोग, शूळ, 


--- होती है ॥ २३ ॥ 


एलाद्यगुटिका । 

एलापत्रं त्वचो द्राक्षा पिप्पल्यध पलं 
तथा । सितामधुकखजूरमृद्विकाश्च 
पलोन्मिताः ॥ २४ ॥ संचूण्ये मधुना 
युक्ता गुटिकाः संप्रकल्पयेत्‌। अक्षमा- 
त्रांस्ततश्चेकां भक्षयेच्च दिने दिने २५॥ 
कासं श्वासं ज्वरं हिक्कां छदि मूर्च्छा 
मदं मम्‌ । रक्तनिष्ठीवनं तृष्णां 
पाश्वेखलमरोचकम ॥ २६॥ शोथ- 
छीहाठयवातांश्च स्वरभेदं क्षतक्षयम्‌ 
गुटिका तपेणी वृष्या रक्तपित्तञ्च ना- 
शाययेत्‌ ॥ २७ ॥ 


क्षत, रक्तपित्त और अत्यन्त बढ़ी हुईं वातकी खाँसीको 
दूर करे हैं ॥ २९ ॥ 


१ 


श्रदृष्टायघृत । 
खदेष्टोशीरमजिष्ठा बलाकाइमयेक- 
त्तणम्‌। दर्भमूल पृष्टपर्णी बलासपेभ- 
का स्थिरा ॥ ३० ॥ पलिकान्साध- 
थेत्तेषां रसे क्षीरचतुगेणे । कल्केः स्व- 
गु्तवषोभूमेदाजीवन्तिजीवकेः॥३१॥ 
शातावर्य्यादिम्रद्वीका झाकेराश्राव- 
णीवृषेः । प्रस्थं सिद्धं घताद्वातपित्त- 
हद्रोगगुल्मदुत्‌॥ ३२ ॥ मूत्रकृच्छम- 
मेहाः कासकोषक्षयापहम्‌ । धलुः- 
खीिमध्यमाराध्वखिन्नानां बलमांस- 


दम्‌ ॥ ३३ ॥ 


गोखरू, खस, मजीठ, खिरेंटी, कुम्भेर, कत्तण, डाभ- 
की जड़, पृश्मिपर्णी, कवी, ऋषभक ओर झाळिपर्णी, प्र- 
त्येक चार २ तोळे लेकर काथ बनावे इस काथमें चौ- 
गुना दूध, कोंचके बीज, पुननेवा, मदा, जीवन्ती, जीवक) 
ज्ञतावरी आदि औषाषे, दाख, मिश्री, गोरखमुण्डा और 
अडूसा इनका कल्क डालकर एक प्रस्थ पृतको सिद्ध 
करे । यह घृत-वात, पित्त, हृदयरोग, गुल्म, पूत्रक्रय्छू 
प्रमह, बवासीर, खाँसी, जोष और क्षयको नष्ट करे है 
तथा धनुष्य, खी, मागे और बोझा ढोनेंस जो खेदसित्र 
होगये हे उनके बल और मांसको बढावे है ॥२०-२२॥ 


दालचीनी, तेजपात, इलायची और दाख यह प्रत्येक 
दो २ तोले, मिश्री, मुलेठी, खज्र और किसमिस प्रत्येक 
चार २ तोळे लेवे सबका एकत्र चणे करके झहतमें एक २ 
तोलेकी गोलियां बनालेवे | प्रतिदिन एक गोली खाय | 
यह गोली खाँसी, श्वास, ज्वर, हिचकी, वमन, मुच्छां, मद्‌, 
भ्रम, रुधिरका थूकना, तृषा, पाइवंशूल, अरुचि, सूजन, 
पीहा, आव्यवात, स्वरभेद्‌, क्षतक्षय और रक्तपित्तको नष्ट 
करे है यह गोली ठप्तिकारक और वृष्य है ॥२४-२७॥ 


यष्टयाद्दघृत । 


यष्ट्याइनागबलयोः क्वाथे क्षीरसमे 
घृतम्‌ । पयसा पिप्पलीमांसी कल्कैः 


सिद्धं क्षये हितम्‌ ॥ २८ ॥ द्राक्षायघृत । 
मुलेठी और गेगेरनके काथमें समान भाग दूध और | द्राक्षायाः सम्मितं प्रस्थं मधुकस्य 
पीपल और वाळछड़का कल्क डालकर घृतका पकावे । | पलाष्टकम । पचेत्तोयाढके शुद्धे पादः 


छोषेण तेन तु ॥ ३४ ५ पलिके मधु- 
कद्राक्षे पिष्टे क्रष्णापलद्वयम्‌ । प्रदाः 
य सर्पिषः प्रस्थ पचेत्क्षीरे चतुर्गुणे ३५॥ 
सिद्धे शीते पलान्यष्टौ दाकेरायाः 
प्रदापयेत्‌।एतद्राक्षाघृतं सिद्धं क्षी णक्ष- 
तसुखःवहम्‌ ॥३६॥ वातपित्तज्वरश्वा- 


यह पृत-क्षयरोगमें अत्यन्त हितकारी है ॥ २८॥ 
बलाद्यघृत । 
घृत बलानागबलाजुनांबुसिद्धे सयः 
षटीमधुकल्कपादम्‌ । हद्रोगश्लक्षतरः 
क्तपित्तं कासानिलोत्याञ्छमयत 
णान्‌॥ २९॥ 
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( २४० ) बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 
ससविस्फोटहलीमकान्‌ । प्रदरं रक्त- 
पित्तञ्च हन्यान्मांसबलप्रदम्‌ ॥ ३७ ॥ 


दाख १ प्रस्थ, मुलेठी ८ पळ इनको एक आढक 
जलेमें पकांवे, जब चौथा भाग जल शेष रहजाय तब 
उतारकर छानलेवे, फिर इसमें मुळेठी और दाखका 
चणे चार चार तोळे, पीपलका चणे ८ ताळे घी १ प्रस्थ 
और दूध चौगुना डालकर उत्तमविधिसे घृतको पकावे, 
जब घी सिद्ध होजाय तब शीतल होनेपर मिश्री आठ पल 
मिलादेवे । यह द्रोक्षादिषुत क्षीणक्षतमनुष्योंको सुखकारी 
हे । तथा वातपित्तञ्वर, श्वास, विस्फोटक, हलीमक, 


बलाबल विचारकर मात्राका निरूपण करे। यह 
अमृतप्राह अवलेह, अध्िनीकुमारोंने निर्माण किया है। 
इसको सेवन करनेवाला दूध ओर मांसरसका भोजन 
करे । यह अमृतपाह अवलेह, रक्तपित्त, क्षतक्षय, तृषा, 
अराचे, श्वास, खाँसी, वमन, मूच्छो, मदेनकी समान 
पीडा, मूत्रकृच्छ्र और ज्वरको दूर करे है। बल और 
ख्रियांमें रातिको बढानेवाला है ॥ ३८-४३ ॥ 


सर्पिंगुड । 
बला विदारी हुस्वा च पश्चसूली पु- 


प्रदर और रक्तपित्तको नष्ट करे है, बल और मांसको 
उत्पन्न करे है ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७॥ 
अम्ृतमादश । 

क्षीरे धात्रीविदारीक्षुक्षीरीणा्च तथा 
रसे। पचेत्समे घृतप्रस्थं मधुकेरिक्षु- 
कान्वितेः ॥ ३८ ॥ द्राक्षाद्विचन्दनो- 
शीरशार्करोत्पलपझकेः । मधूककुसु- 
मानन्ताकाइमरीतणसंज्ञकेः ॥ ३९ ॥ 
अस्थार्थे मधुनः शीते शकरार्धतुलां 
तथा । पलाधकांश्च संचूण्ये त्वगेला- 
पन्रकेसरान्‌॥४०॥ विनीयतस्य संलि- 
ह्यान्मात्रां नित्यं सुयन्त्रितः ॥ ४२ ॥ 
अस्रूतम्रादामित्येतदश्चिभ्यां परिकी- 
त्तितम्‌ । क्षीरमांसाशिनां हन्ति रक्त- 
पित्तं क्षतक्षयम्‌ ॥ ४२॥ तृष्णारूचि- 
श्वासकासर्छादिमूच्छा्रमदेनम्‌ । मूत्र- 
कृच्छूज्वरप्नश्च बलं सतरीर तिवद्धेनम्‌४३॥ 


दूध, आमले, विदारीकंद्‌, इंख और क्षीरवृक्ष इनका 
रस यह सब समान भाग और घी १ प्रस्थ लेवे । 


ननेवा । पञ्चानां क्षीरवृक्षाणां शुङ्गा 
मुष्टयंशिकाः एथळ ॥ ४४॥ वि- 
पाच्य सलिलद्रोणे पूते पादाव- 
शोषिते । पादांश छागगोक्षीरे बि- 
दार्य्याः स्वरसे पृथक ॥ ४५॥ जीव- 
नीयेः पचेत्कल्केरक्षमात्रैछताढकम्‌ । 
सितापलानि पूते च द्वात्रिशद्ापये- 
च्छिते ॥ ४६ ॥ गोधूम॑ पिप्पली- 
भांगीचूण शरङ्गाटकस्य च । समाक्षि- 
कं कोडविकं तत्सर्व खजम्‌च्छितम्‌॥ 
॥ ४७ ॥ स्त्यानं सपिशुंडान्कृत्वा भू- 
जपत्रेण वेष्टयेत्‌ । ताञ्जग्ध्या पालिका” 
न्क्षीरं मद्यं चालुपिबित्कफे ॥ ४८ ॥ 
शोषे कासे क्षये क्षीणे श्रमस्त्रीभार” 
कर्षिते । रक्तनिष्ठीबने तापे पीनसे 
चोरसि क्षते ॥४९ ॥ शस्ताः पाश्वेशि- 
रःशूले भेदे च स्वरवणयोः ॥ ५० ॥ 
खिरेंटी, विदारीकन्द्‌, लघुपश्चमूल,पुननेवा, वड, गूलर 


~ 


पीपल, पारिसपीपछ और पिलखन इनके अंकुर अथवा 
कपल यह प्रत्येक चार २ तोले लेकर एकद्रोण जलमें प- 
कावे जब पकते २ चौथाई भाग जल रोष रहजाय तर्ष 


मुलेठी, ईंख, दाख, चन्दन, लालचन्दन, खस, मिश्री, 
कमल, पाख, महुवेके फूल, अनन्तमूल, कुम्मेर 
और तृण इन सबका चूणेकर पक़ावे जब लेहकी 
समान होजाय तब झोतळ होनेपर ३२ तोळे शहत और 
५० पल खाँड तथा दालचीनी, इलायची, तेजपात, 
और नागकेझर इनका घूर्णे दो २ तोळे मिलादेवे । 


उतारकर छानलेवे । फिर उसमें चौथाई भाग बकरीका 
दूध और विदारीकन्द्का स्वरस तथा जीवनीयगणकी . 
समस्त औषावे एक २ तोळा लेकर कल्क बनाकर मिला 
देवे और एक आढक परिमाण घी डालकर पकावे | शी- 
तल होनेपर ख्रें छानळेवे फिर ३२ पल मिश्री, गेहूँ 
पिपल, भारंगी, और सिंघाडेका चूणे तथा हहत यह प्रत्येक 
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क्षतक्षयाधिकारः । 


(२४१) 


सोलह २ तोळे मिलाकर खुष रईसे मयकर चार २ तोळे 
| के रडू बनाकर भोजपत्रमे लपेटकर रख देव, प्रतिदिन एक 
मोदक खाय और ऊपरसे दूध अथवा मदिरा पीवे । यह 
मोदक, कफ, शोष, खाँसी, क्षयक्षीण, परिश्रम, त्री और 
भार ढोनेसे थकवा, रुधिरका थूकना, ताप, पीनस, उर:- 
शूल, पाश्वेशूळ, शिर:शल, स्वरभेद और विवर्णता, इन 
सब रोगोंमें अत्यन्त हितकारी है ॥ 2४-५० ॥ 
“अत्र षोडदाशुणे जले निःक्काथ्य च- 
तुभोगा वदिष्टकाथे द्विगुणं क्षीरं वि- 
दार्याजरसयोः प्रत्येकं द्विपञ्चादात्प- 
लैः पाकः ?? 
४ यहां सोलहगुने जलमें पकायकर जब चौथाई भा- 
ग काथ शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे और उसमें 


बकरीका दूध ५२ पळ तथा विदारीकन्दका स्वरस ५२ 
पल डालकर पाक करना ” 


सर्पिमोदक । 
गोक्षीराद्धांढर्क सार्पः प्रस्थमिक्षुरसा- 
ढकम्‌ । रसं विदार्या? कुडवं रसात्म- 
स्थश्च तेत्तिरात्‌ ॥ ९१ ॥ दद्यात्सिः 
ध्याति तस्मिस्ठु पिष्टानिक्षुरसरिमा- 
न्‌ । मधूकपुष्पकुडवं -पिप्पलीङुडवं 
तथा ॥ ५२॥ कुडवाध तु गोक्षीयोः 
ख्धेराणि च विंशातिः ॥ पृथग्बिभीत- 
कान्पञ्च पिप्पल्यश्च चलुर्थकान्‌॥^३॥ 
त्रिशत्पलानि खण्डाद्रा मछुकात्कषेः 
मेव च॥ तथार्धपालिकान्यत्र जीवनी- 
यानि दापयेत्‌ ॥ ५४ ॥ सिद्धेऽस्मिः 
न्कुडवं क्षो द्राच्छीते प्रक्षिप्य मोद- 
कान्‌। कारयेन्मरिचाजाजी पलचूणी 
बचूणितान्‌ ॥ ५« ॥ वातारूक पि 
त्तरोगेषु क्षतकासक्षयेडु च । शुष्य- 
तां क्षीणशुक्राणां रक्ते चोरसि सं- 
स्थिते ॥ ५६ ॥ क्षयिदुबलर्भारूणां 
पुष्टिबणबलारधिनाम्‌ । योनिदोषक्ष- 


तस्नावदुर्वलानाञ्च योषिताम्‌ ॥९७॥ 

ग्भारथिनीनां गर्भश्च ख्वेद्यासां घि- 

थेत च । धन्या बल्यर हितात्तासां 

शुक्रशोणितबर्धनाः ॥ ५८ ॥ 

गायका दूध अधेआढक, घी एकप्रस्थ, इंखका रस 

१ आढक, पिदारीकन्दका स्वरस एककुड़ब और तीतः 
रका रस एकपस्थ सबको मिलाकर यथाविधिसे पकावे, 
जब सिद्ध होजाय तब महुवेके फूल १६ तोले और पीप 
लका चूणे १६ तोळे, ईखके रसमें पीसकर मिला देवे । 
तथा ८ तोळे वेशलोचन, खजूर २०, बहेंड़े ५, और 
पीपल ४, खाँड ३० पल, मुलेठी एक तोले और जीव- 
नीयगणकी औषधि दो २ तोले, यह सब द्रब्य तथा झी- 
तल होनेपर १६ तोळे शहत मिला देवे तथा कालीमिचे 
और जीरेका चूर्ण चार तोळे मिलाकर लू बना लेवे । 
यह मोदक-चातरक्त, पित्तरोग, क्षत, खाँसी, क्षय, शुष्कता- 
क्षीणशुक्र, उरःक्षत, क्षय, दुर्बल और भयभीत ऐसे मनु- 
घ्योंका अत्यन्त हितकारी है । पुष्टि, वणे और बळको 
बढानेवाले हैं । योनिदोष, क्षतस्राव, दुर्बेळ स्री, जि- 
नको गर्भधारण की इच्छा होय अथवा जिनका गर्भेम्राव 
होता हैया जिनके मरी हुई सन्तान उत्पन्न होती हैं उनके 
लिये यह अत्यन्त हितकारी है | धन्य, बलकारक, तथा 
शुक्र और रुधिरको बढानेवाले हैं ॥ ५१-५८ ॥ 


यद्यच्च तपेणं शीतमविदाहि हितं 
लघ । अन्नपानं निषेव्यन्तु क्षतक्षीणे- 
सुखार्थिभिः ॥ ५९ ॥ 
जो जो पदार्थ तृ्तिकारक, शीतल, दाहकारक नहीं, 
हितकारक और हलके हैं उन सब अन्नपानोंको क्षतः 
क्षीणमें सुखके लिये सेवन करे ॥ ५९ ॥ 
शोकं स्त्रियः कोधमसूयताञ्च त्यजे- 
दुदारान्विषयान्‌ भजेचु । तथा द्वि- 
जातीखिदशान्गरूंश्व वाचश्च पुण्याः 
श्रृणुया द्विजेभ्यः ॥ ६० ॥ 
इति बड़सेने क्षतक्षयनिदानचिकित्साधि- 
कारः समाप्तः ॥ ११ ॥ 
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(२९२) बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


rrr 


क्षतक्षयमें, शोक, स्री, कध और निन्दाको त्याग | गले और मुखमें शूक की सगान कटि जमराय, कंठ 
देवे । तथा उदाराविषयोंको भजे, एव ब्राह्मण, देवता, 


चले और भोजन करते समय कठिनतासे 
- गुरु और ब्राह्मणांसे शास्रादेक पुण्य वचन सुने ॥ ६० ॥ | कास निकला जाय यह कासरोगके पूर्वलक्षण हैं ॥४॥ 
इाति बंगसेने भाषाटीकायां आयुर्वेदोद्धारककवि- 


वातजकासके लक्षण । 
वरलालज्ञालिग्रामञीवैहयकृतक्षतक्षयाधि- हच्छङ्कमुद्धों दरपाइवेशली क्षामान- 


कारः संपूर्ण: । याला या कप पता 

कामहत गस्तु समीरणेन भिन्नस्वरः कासति- 
अथ कासरोगनिदानमाह । शुष्कमेव ॥ ५ ॥ 

— OP — 


हृदय, कनपटी, शिर, उद्र और पसलियोंमें झूलकी 
पीड़ा, मुखका उतरजाना, बल, स्वर और पराक्रमका 
हीन होजाना, वारंवार तेजीके साथ खॉसीका उठना, 
स्वरका बैठजाना और सूखी खासीका उठना यह वातज 
खॉसाके लक्षण हैं ॥ ५ ॥ 
चिकित्सा । 
~ ° A > 
रूक्षस्पानेलज कास मादा स्मंहेरू” 
पाचरेत्‌। सपिभिबस्तिभिः पेया क्षी- 
रयूषरसादिभिः॥ ६॥ 
जो रुखे मनुष्यके वातकी खाँसी होय तो प्रथम खने 
पानादिक उपचार करने चाहिये । तथा घ्रतपान, बस्ति- 
कर्म, पेया, दूध, यूप, माँस और रसादि प्रयोग करे ॥६॥ 
वास्तुको वायसीशाकं मूलकं सुनि- 
षण्णकम्‌ । लेहात्तेछादयों भक्ष्याः 
क्षीरेक्रसगोडिकाः ॥ ७ ॥ दध्यारः 
नालाम्लफलं प्रसन्नापानमेव च । 
शास्यते वातकासेषु स्वाद्वम्ललवणाः 
निच॥८॥ ग्राम्यानूपोदकेः शा- 
'लियवगोधूमषष्टिकान्‌। रसैमोसात्म- 
श॒त्तानां यूषेर्वा भोजयेद्वितान्‌ ॥ ९॥ 
द्ामूलीश्रता कासश्वासहिक्ा रुजा” 
पहा । यवागूर्दीपनी वृष्या बातरोग- 
विनाशिनी ॥ १० ॥ 
चथुआ, मकोय, मूळी और शिरियारी इनका शाक 
जैलादि खेह, दूध, इसका रस, गुड़के षने पदार्थ, द्ही 
कजी, संट्टेफल, प्रसन्ना नामक मदिरा, स्वादि, अम्ल 


पूर्वरूपं भवेत्तेषां ञूकपूर्णगलास्यता । खा 
और नमकीन पदार्थ, यह सब वातकी खँ हितकारी 


कण्ठे कण्डूश्च भोज्यानामवरोधश्व समि हितका 
जायते॥ ४॥ हे । आम्य, अनूप और जलचर जीवोंका मांस मी 
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धूमोपघाताद्रजसस्तथेव व्यायामरूः 
क्षान्ननिषेवणाञ्च । विमार्गगत्वादपि 
भोजनस्य वेगावरोधात्क्षवथोस्तथैव 
॥९॥ प्राणोह्यूदानानुगतः प्रदुष्ठः सँ- 
भिन्नकांस्यस्वनतुल्यधोषः । निरेति 
वक्रात्सहसा सदोषो मनीषिभिः 
कास इति प्रदिष्टः ॥ २ ॥ 


मुखनासिकादिमें धूयें धूलके पड़नेसे, अत्यन्त कस- 
रत वंगेरह परिश्रम करनेसे, रूखे अन्नको सेवन करनेसे 
भजन करते समय भोजन नासिकादि विमागेमें जानेसे, 
मलमूत्रादिकके वेगोंको रोकनेसे और छींकके रोकेनसे 
दाषित हुई प्राणवायु उदानवायुसे मिलकर अकस्मात्‌ फूरे 
कंसिकी समान शब्द करती हुई मुखेके बाहर निकलती है 
उसको वैद्यलोक कासरोग अथात्‌ खाँसी कहते हैं १॥२॥ 


पश्चकासाः स्मृता वात पित्तक्रेष्मक्ष- 
तक्षयेः । क्षवायोपेक्षिताः सर्वे बलि- 
नश्चोत्तरोत्तरम्‌ ॥ ३॥ 


वात, पित्त, कफ, क्रत और क्षय इनभेदेंसे खासी 
पांच प्रकारकी है इनकी चिकित्सा नहीं करनेसे राजय- 
क्षमारोगको उत्पन्न करतीहे । यह सब उत्तरोत्तर बलवान्‌ 
अथात्‌ वातसे पित्त, पित्तसे कफ, कफसे क्षत और क्षतसे 
क्षयकी खाँसी बलवान्‌ हैं ॥ ३ ॥ 


ूर्वजरूप । 


कासाधिकारः । 


ड शालिचावल, जो, गेहूं, साटीधान, मॉस और कोंठ- 
के बीज इनका रस अथवा यूप सेवन करे । दशमूळके 
कायें सिद्ध कीहुई पेया, खाँसी, श्वास और हिचकीडो 
दूर करे है ये वृष्य और वातरोग नाझकहे ॥ ७-१०॥ 
पश्चमूलीकृतः क्वाथः पिप्पलीचूणंसं- 
युतः । रसान्नमश्नतो नित्यं बातका- 
२७ 

ससुद्स्याति ॥ ११ ॥ 

पंचमूळीके काथमें पीपळका चुर्ण डालकर पान करे 
और मांसरसेक साथ भोजन करे तो वातकी खाँसी 
दूर होती है ॥ ११ ॥ 

रसं कर्कटकानां वा घृतभृष्टं सनाग- 
शम्‌ । बातकासप्रशामनं ङ्गी मत्स्य 
स्य वा पुनः ॥ १२ ॥ 

केकड़ेके मांसके रसको धीमे भूनकर साठ डालकर 
अथवा श्रंगी मछलीके रसको घृतमें भूनकर सों डाल- 
कर सेवन करे तो वातकी खाँसी दूर होती है ॥ १२॥ 
शठीशरङ्गीकणाभाङ्गीुडबारिदवास- 
C Dasha आ 
कै । सलेलेवांतकासल्नेर्लेही यमपरा- 
जितः ॥ १३॥ 

कचर, काकड़ाशिंगी, पीपल, भारंगी, गुड्‌, नागर- 
मोथा और अडूसा इनका अवलेह बनाकर तेलमें मिला- 
कर सेवन करनेसे वातकी खाँसी दूर होती है ॥ १३॥ 
भाङ्गीद्राक्षा दाठीःशड्गी पिप्पली विश्वमे 
बजैः। गुडतैलयुतो लेहो हितो मारु" 
तकासिनाम्‌ ॥ १४ ॥ 
भारंगी, दाख, कलर, काकडाशिंगी, पीपल, सेठ, 
इनका चणे करके उसमें गुड़ तल डालकर सेवन करे 
तो वातकी खँसीमें हितकारक हे ॥ १४ ॥ 
चूर्णिता विश्वदुःस्पशा र्गी द्राक्षा 
छाठी सिता। लीढा तैलेन वातोत्थं 
कासं जयति दुस्तरम्‌ ॥ १५ ॥ 


सोंठ, धमासा, काकड़ाशिंगी, दाख, कचूर और मिश्री 
इनका चणे करके तेळ मिलाकर चाटनेसे वातकी खाँसी 


दूर होती है ॥ १५ ॥ 
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(२४३) 


दशमूलादिघृत । 
दशमूलीकषायेण भांगींकल्केधेतं प- 
चेत्‌ । दक्षातित्तिरिनि्यूहे तत्परं बात- 
कासलुत्‌ ॥ १६॥ 
दशमूलका काध, भारंगीका कल्क, मुरगा और ती- 
तरके निर्यूहमें धीको सिद्ध करे । यह धृत-वातकी खॉ- 
सीको दूर करे है ॥ १६॥ 


भांग्योदिघृत । 
भारगीकल्केघतश्चाथ पचचेदधिचतुर्ग- 
णे । भांगीरिसं द्विुणितं वातकास- 
हरं परम्‌ ॥ १७॥ 
भारंगीका कल्क, दहीचोगुना, भारंगीका रस दुगूना 
और घृत एकभाग, सबको मिलाकर यथाविधिसे घृतकों 
सिद्ध केरे । यह 8त-बातकी खाँसाको दूर करे है॥ १७॥ 


राखाद्यवृत । 


द्रोणेऽपां साधयेद्रास्रां दशमली श- 
तावरीम्‌। पलिकां मानिकांशांस्त्री- 
न्कुलित्थान्बदरान्‌ यबान्‌ ॥ १८ ॥ 
तुलाद्ध राजमाषस्य पादशेषेण तेन 
तु । घृताढकं समक्षीरं जीवनीयैः 
पलोन्मितैः ॥ १९ ॥ सिद्धं तददा- 
भिः कल्कैः नस्यपानानुवासनेः । 
समीक्ष्य वातरोगेषु यथावस्थं प्रयो- 
जयेत्‌ ॥ २० ॥ पञ्चकासाञ्छिरःकः 
म्पं शूलं वंक्षणयोनिजम्‌। सर्वा ङ्वैकाः 
ङ्करोगांश्च सङ्घीहोष्वांनिलं जयेत्‌ २१॥ 
रायसन, दशमूल और तावर यह प्रत्येक औषधि 
चार चार तोळे, कुळथी, बेर और जो यह प्रत्येक सोलह २ 
तोल और लोबिया ५० पल लेवे, सबको रकद्रोण ज- 
लगें पकावे जब पकते २ चौथाई भाग जळ शेष रहबाय 
तब उतारकर छान लेवे फिर इसमें एक आढक परिः 
माण थी और दूध एक आढक परिमाण और नीव. 
नीय गणकी औषधियोंका कल्क चार चार तोळे 
छकर घृतको सिद्ध करे । इस घूतको वात्‌ 


अवस्थानुसार नस्य, पान और अनुवासन बस्ति 
आदियें प्रयोग करे । यह रास्राद्यघृत-पांचोंप्रकारकी 
खॉसी, शिरकम्प, वंक्षणशुल, योनिश्वल, सर्वागञूल 
एकांगरोग, प्रीहा और उध्येगत वातको नष्ट करे 
हे॥१८॥१९॥२०॥२१॥ 


जीवकर्षभको भेदे काकोल्यो मधुकं 
सह । जीवन्ती जीवनीयोऽयं मधुरो 
जीवनो गणः ॥ २२॥ झार्पपर्णी विना 
केचिदष्टवगोमिमं विदुः । ऋद्धिवद्धि- 
युतं चान्ये जीवन्ती मधुकं विना २३॥ 
जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर- 
काकोली, मुलेठी ओर जीवन्ती इन सव औषधियोंके 
समूहको मधुरजीवनीयगण कहतेहें। इसमें कोई पेद् 
शूपेप्णीके बिना इसको अष्टये कहते हें और कोई वैद्य 
ऋद्धि वृद्धि सहित और जीवंती तथा मुलेठी रहितको 
अष्टबगे कहते हें ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
कण्टकार्याबलेह । 
चित्रकं पिप्पलीमूलं व्योषं सुस्तं दु- 
रालभाम्‌। छठी पुष्करमूलञ्च श्रय- 
सी सुरसा वचा ॥ २४ ॥ भांग 
छिन्नरुहा राखा कर्कटाख्या च 
काषिकान्‌ । कल्का न्निदग्धिकार्धस्य 
कषाये पलविंदातिः ॥ २५ ॥ मत्स्य- 
ण्डिकाया दत्त्वा तु सर्पिषः कुडवं प- 
चेत्‌ । सिद्धशीते पथक क्षौद्र पिप्पली 
कुडवान्बितम्‌॥ २६ ॥ चतुष्पलं तु 
गोक्षीय्याः चूणितं तत्र दापयेत्‌ । ले 
हयेत्कासहद्रो गश्वासशुल्मनिवारण- 
म्‌॥ २७॥ 
चीता, पीपछामूल, तिकुटा, नागरमोथा, धमासा, 
कचर, पोहकरमूल, गजपीपल, तुलसी, वच, भारंगी, 
गिलोय, रायसन, और काकड़ाशिंगी, यह प्रत्येक 
औषाथे एक एक तोला लेकर कल्क बनाकर करटेराके 
५० पल काथमें मिलावे तथा मिश्री ८० तोळे और 
वी १६ तोळे डालकर पकावे जब पककर तैयार हो- 


जाय तो झीतल हीनेपर शहत १६ तोळे और पीपल | 


बड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


ट्या 
सोलह तोले, मिला देवे । और वंशलोचनका चणे १६ 
तोळे मिला देवे, यह चित्रकादि अवलेह-ससी, हृदय- 
रोग श्वास और गुल्मरोगको नष्ट करे है ॥ २४-२७ ॥ ` 
~ 
अथ पित्तजकासनिदान 
सजल्या 
पूवक ।चाकृत्सा । 
उरोबिहाहज्वरवक्रशोषैरभ्यार्दितस्ति- 
क्तसुखस्तृषार्तः । पित्तेन पीतानि ब- 
मेत्कटूानि कासेत्सपाण्डुः परिद्ह्ममा- 
नः ॥ २८॥ 
पित्तकी खॉसीमें छातीमें दाह ( जलन ) ज्वर, 
मुखका सूज जाना । मुखका कडवा होना, तृषाकी पीड़ा, 
पीले और कडवे कफको खाँसते समय शुके, रोगीका 
शरीर पीला और दाह होवे ॥ २८ ॥ 
काकोली बृहती मेदा युग्मैः सदृष- 
नागरे; । पित्तकासे रसक्षीर यूषाश्चा 
प्युपकल्पयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
काकोली, कटाई, मेदा, महामेदा, अडूसा ओर सोंठ 
इनके काथमें सिद्ध किया हुआ रस, दूध, और यूपकों 
सेवन करे ॥ २९ ॥ 
बलादिबृहती द्राक्षा वासाभि? कथि- 
तं जलम्‌ । पित्तकासापहं पेयं हाके- 
रामधुयो जितम्‌ ॥ ३०॥ 
खिंटी, कटाई, दाख और अडूसा इनके छाषें 
मिश्री और शहत डालकर पान करें यह पित्तकी खाँ- 
सीको दूर को है ॥ ३० ॥ 
शठी द्वीवेरब॒हती शाकेरा विश्वमे- 
षजम्‌। पक्तारसं पिबेत्पूतं सघृतं पित्त- 
कासतुत्‌ ॥ ३१ ॥ 
कचूर, सुगन्यवाळा, कटाई, खाँड और सोंठ इनके 
कायको बस्रमें छानकर घी डालकर पान करे तो पिः 
ज्ञकी खाँसी दूर होती हे ॥ ३१ ॥ 
सरादिपश्चमूलस्य पिप्पलीद्राक्षयो- 
स्तथा । कषायेण शतं क्षीरं पिवेत्स- 
मधुशाकेरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
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तृणपंचमूळ, पिप्पली और दाख, इनको दूधमें औटा- 
कर बूरा और शहत डालकर फ्तिकी खॉसीमें पान- 
छरे ॥ ३२ ॥ 


द्राक्षामछुकखजूर पिप्पलीमरिचान्वि- 

तम्‌ । पित्तकासहरं ह्योतल्िह्यान्मा- 

क्षिकसार्पिषा ॥ ३३॥३४॥ 

दाख, मुळेठी, खजूर, पीपळ और कालीमिर्च 
इनका चूणे करके शहत ओर घीमें मिलाकर चाटे तो 
पित्तकी खाँसी दूर होती हैं ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 


षट्प्रस्थघृत । 


महिष्यजाविगोक्षीरधात्री फलरसेः 
समैः । सार्पिःप्रस्थं पचेदयुक्तया पित्त- 
कासनिवारणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
भेस, बकरी, भेड़ और गायका दूध प्रत्येक एक २ 
प्रस्थ, आमलांका रस १ प्रस्थ, और घी ? प्रस्थ लेवे 
सबको मिलाकर यथाविधिसे घृतको सिद्ध करे । बह 
घृत-पित्तकी खाँसीको दूर करे है ॥ ३५॥ 
द्वितीयक्षीरघृत । 
आपोथ्य क्षीरिणां शुद्ठान पचेत्क्षी- 
Ce या ५ सिद्धं 
रचतु्गुणे । द्राक्षाकल्के घृतं सिद्धं 
लिह्यात्तत्पित्तकासतुत्‌ ॥ ३६॥ 
बड़, गूलर, पीपल, पारिसपीपल और पिलखन इनके 
अंकुरोंको चोगुने दूधमें पकाकर काथ डनावे फिर उस 
क्ाथमें घी और दाखका कल्क डालकर घृतको सिद्ध 
करे । यह घृत-पित्तकी खाँसीको दूर करे है ॥२६॥ 
क्षीरवृक्षाहुरक्कार्थ पक्कं क्षीरसमं घृ 
तम्‌ । पाययेत्पित्तकासन्नं मुना चा- 
वलेहयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
उक्त क्षीर वृक्षोंके अंकुर लेकर दूधमें औटावे, फिर 
उस औटे हुए दूधमें बराबरका घी डालकर पकाव 
नष पकते २ घृत अवशेष रहजाय द । 
फिर इसमें हहत मिलाकर पित्तकी खाँसीमें सेवन 
करे ॥ ३७॥ 


अथ कफकासनिदान 
चिकित्सा । 


मलिप्यमानेन सुखेन सीदन्‌ शिरो- 

रुजात्तः कफपूणेदेहः । अभक्तरुग्गो- 

रवसादयुक्तः कासेद्भृदां सान्द्रकफः 

कफेन ॥ ३८ ॥ 

कफकी खाँसींगें मुखमें कफ ।लछिपटा रहे उसासे 
पीड़ित रहता है, शिरकी पौड़ासे व्याकुल, सम्पूर्ण श- 
रार कफसे व्याप्त रहता है, भोजनमें अरुचि, शरीरमें 
भारीपन, जडता और वारंवार गाढे कफको खाँसते 
समय थूकता हे ॥ ३८ ॥ 

कफजे छदेनं काय्यमामे लड्डनमेष 

च । शस्तं यवान्रविक्रतियूषांश्च क- 

टुतिक्तकान्‌ ॥ ३९ ॥ 

कफकी खॉसीमे प्रथम वमन करानी चाहिये, और 
जो कफ आम अयात्‌ कचा होय तो प्रथम लंवन क- 
राने चाहिये, तथा जोका अन्न कटु और तिक्त पदार्थोका 
युष एवं कफकी प्रकृतिको नष्ट करना यह सब उपचार 
करने चाहिये ॥ २७ ॥ 

नवांगयूष । 

मुद्वामलाभ्यां यवदाडिमाभ्यां कर्के 

न्धुना मूलकशुण्ठिकेन । शुण्ठीकणा 

भ्यां सकुलित्थकेन यूषो नवाङ्गः क- 

फरोगहत्ता ॥ ४० ॥ 

मूँग, आमले, जौ, अनार, बेर, सूखीमूळी, साठ, पी- 
पल और कुलथी इन नव औषाधियोंका यूष कफरोगोंको 
नष्ट करे है ॥ ४० ॥ 

बृहत्कण्टकारिघृत । 

शाठीसातिविषा मुस्तं श्रृद्धी ककेट- 
कस्य च । अभया शृङ्गवेरञ्च समान- 

हषादि पेषयेत्‌ ॥ ४१ ॥ हिङ्गुसैन्धव- 

संयुक्तं छुखोदकपार्ुुतम्‌ । काले 

पानाय दातव्यं केष्मकम्मनिबहदण- . 

म्‌ ॥ ४२॥ 
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बड़सेने-भाषाटीकासदिते- 


कचूर, अतीस, नागरमोथा, काकड़ाशिंगी, हरड़ और 
अदरख इनको समान भाग लेकर किंचित्‌ पीसकर हींग 
और सैंधानमक मिलाकर मन्दोष्ण जलके साथ सेवन 
करे तो कफकी खाँसी दूर होता है ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 


तैलभृष्टश्च पिप्पल्याः कल्काक्षं ससि- 
तोपलम्‌ । पिबेद्वा कफवातन्नं कुलि- 
त्थं सालिलशुुतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
पीपळके कल्कको वीमें भूनकर अथवा बहेड़ेके 
कल्कको मिश्रीके साथ सेवन करनेसे अथवा क 
क्वाथमें मिलाकर पान करनेसे कफ वातकी खाँसी दूर 
दोजाती है ॥ ४३ ॥ 
पाइवशूले ज्वरे श्वासे कासे छेष्मस- 
सुद्धवम्‌ । पिप्पलीचूणेसंयुक्तं दशम्‌- 
लीजलं पिबेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
दशमूलके काथमें पीपलका चूर्णे डालकर पार्श्वशूल, 
ज्वर, श्वास और कफकी खाँसीमें सेबन करे ॥ ४४ ॥ 
पौष्करं कट्फलं भार्गी विश्वपिप्प- 
लिसाधितम्‌ । पिबेक्राथं कफोद्रेके 
कासइ्वासे च हृदग्रहे ॥ ४५ ॥ 
पोहकरमूल, कायफल, भारंगी साठ और पीपल 
इनका काथ बनाकर पान करनेसे, कफकी खाँसी, श्वास 
और हृदयरोग दूर होताहै ॥ ४५ ॥ 
देवदारु शठी रास्ता शृङ्गी धन्वय- 
बासकम्‌ । तेलक्षोद्रयुतं लिह्याच्छे- 
ष्मकासे सुदारुणे ॥ ४६॥ 
देवदारु, कचर, रायसन काकडाशिंगी और 
इनका चूर्ण बनाकर तेल और ज्ञहत मिलाकर दारुण 
साँसीमें पीवे ॥ ४६ ॥ 
व्योषपुष्करमृद्वीका तत्रिफलाशाठि- 
Da = य 
चित्रकेः । मधुतेलयुतो लेहः लेष्म- 
कासनिबहणः ॥ ४७ ॥ 
सोंठ, मिचे, पीपल, पोहकरमूल, दाख, हरड, बहेंडा, 
आमला, कचर और चीता इनको पीसकर हहत और 
तेलमें मिलाकर चाटनेसे कफकी खाँसी दूर होतीहे ४७ 


समूलपत्रशाखायाः कण्ठकार्य्यार- 
साढके । छृतमस्थं बलाव्योषबिङङ्ग ` 
शाठिचित्रकैः ॥ ४८ ॥ सोवच॑लयव- 
क्षारबिल्वामलकपुष्करैः । वृश्चीरबू- 
हतीपथ्यायवानीदाडिमादिभिः ॥ 
॥ ४९ ॥ द्राक्षापुननेवाचव्यदुरालः 
म्भाम्लवेतसेः । श्रङ्गीतामलकीभां- 
गीरास्रागोक्षेरकैः पचेत्‌ ॥ ९० ॥ क- 
C 
ल्केस्ठु सवेकासेषु हिक्काश्वासे च दा- 
स्थते । कण्टकारीघरतं सिद्धं कफ- 
कासनिषूदनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
कटेरीके पंचांगका एक आढक परिमाण रस हेवे; 
उसमें एकप्रस्थ घी, खिरेंटी, सोंठ, पीपल, मिर्च, वाय- 
विडंग, कचर, चीता, कालानोन, जवाखार, बेलागेरी, 
आमले, पोहकरमूल, श्वेतपुननेवा, कटाई, हरड, अजवा- 
यन, अनार आदि औषाधि, दाख, नीलपुननेवा, चब्य, 
घमासा, अम्लवेत, काकड़ाशिंगी, भुईआमला, भारंगी, 
रायसन, और गोखुरू इनका कल्क डालकर घृतको 
पकाबै । यह शृत, सर्वे प्रकारकी खाँसी, हिचकी और 
श्वासमें हितकारी है । यह कण्टकारी घृत, विशेष करके 
कफकी खाँसीको दूर करें है ॥ ४८-५१ ॥ 


व्योषाद्यघृत । 
व्योषाजमोदचित्रकजीरकषड्ग्रन्थिः 
कचव्यकल्कितम्‌ । सार्पः कफकासः 
हरं वासकरससाघधितं समु ॥ ५९॥ 
सों, मिच, पीपल, अजमोद्‌, चीता, जीरा, वर्ष 
और चब्य इनके कल्क और अडूसेके रसे द्वारा 


सिद्ध करे । इस घृतम शहत मिलाकर सेवन करनेसे 
कफकी खाँसी दूर होती है ॥ ५२ ॥ 


निर्भुण्डीघ्ृत । 
नि्गुण्डिपत्रस्वरसेन सिद्धं सर्पिः कः 
फोत्थं विनिहन्ति कासम्‌ ॥ ५३ ॥ 
निगुण्डीके पत्तोंके स्वरसमें धृतको पकाकर सेवत 
करनेसे कफकी खाँसी दूर होती है ॥ ५३ ॥ 
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घृताभ्यक्त गोशकृत्परिवे- 
्टितम्‌ । स्विन्नमश्नो हरेत्कासं धुव- 
मास्यविधारितम्‌ ॥ ५४॥ 

बहेडेको वीमें सानकर गोबरमें छपेटकर आग्निमें प- 
काकर मुखमें रखनेसे खाँसी दूर होती हैं ॥ ५४ ॥ 

कटूफलादिक्काय । 

कटूफलं कच्तणं भार्गी मुस्तं धान्यं 

बलाभया । झुण्ठी पर्पटकं शङ्गी सुः 

राह्वश्च जले शतम्‌ ॥ ५५ ॥ मधुहि- 

गुते पेयं कासे वातकफात्मके । 

कण्ठरोगे मुखे झूले श्वासे हिक्काज्व- 

रेषु च ॥ ५६॥ 

कायफल, कत्तृण, भारंगी, नागरमोथा, धनियाँ 
खिरेंटी, हरड्‌, सोंठ, पित्तपापड़ा, काकड़ाशिंगी और 
देवदारु इनके क्वाथमें शहत और हींग डालकर पान 
करनेसे वात कफज खाँसी, कण्ठरोग, मुखशूल, श्वास, 
हिचकी और ज्वर दूर होता है ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 
लवंगादिसमशकेराज्रण । 

लवङ्गजातीफलापिप्पलीनां भागान्‌ 
प्रकल्प्याक्ष लमा नमीषाम्‌। कषार्धमेकं 
मरिचस्य दद्यात्पलानि चत्वारि 
महौषधस्य ॥५७॥ सितासमं चूर्णमिदं 
प्रसह्य रोगानिमांस्ठु प्रबलान्निदन्ति | 
कासज्वरारोचकमेहणल्मश्वासाम्नः 
मान्द्यम्रहणीगदेषु ॥ ५८ ॥ 

लोंग, जायफल और पीपल यह प्रत्येक औषाधि एक २ 


~ 


तोला, कालीमिचे आधातोला, सोंठ १६ तोळे, इनका 

चूण कर लेवे और सब चूणकी समान मिश्री लेवे । 

सबको मिलाकर चणे बनावे । यह चणे-खॉसी, ज्वर) 

अरुचि, प्रमेह, गुल्म, श्वास मंदाभि और ग्रहणीरोगमें 

अत्यन्त हितकारी है ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 
सिंहास्यामृतसिंहीनां काथं मसः 
मायुतम्‌। पिबित्सपित्ते कफजे कासे 
श्वासे ज्वरे क्षये ॥ ५९ ॥ 


अड्सा, गिलोय और करेरी, इनका क्राथ बनाकर 
झहत मिलाकर पान करनेसे पित्तकफजञखोसी, श्वास 
ज्वर और क्षयरोग दूर होता है ॥ ५९ ॥ 
वासकस्वरसः पेया मघुयुक्तो हि- 
ताशिना । पित्तक्लेष्मकृते कास रक्त 
पित्ते विशेषतः ॥ ६० ॥ 
अड्रसेके स्वरसमें झहत मिलाकर सेवन करे और 
इसंपै हितकारक भोजन कर तो पित्त कफज खाँसी और 
विशेष करके रक्तपित्तरोग दूर होता है ॥ ६० ॥ 
बातक्लेष्मकृते कासे तालीसाद्यं प्र- 
योजयेत्‌ । पित्तयुक्ते भवेच्छ्रेष्ठं बंदा- 
रोचनयायुतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
वात कफकी खाँसीमें तालीझाय चणे प्रयोग करे 
ओर पित्तकी खाँसीमें बंझलोचनके साथ अडूसेके रसको 
सेवन करें ॥ ६१ ॥ 
दझमूलाद्यघुत । 
दकामूलाठके परस्थं एतस्याक्षसमेः 
पचेत्‌ । पुष्कराक्षशठीबिल्बसुरसा- 
व्योपहिंगुभिः ॥ ६२ ॥ पेयानुपानं 
तत्पेयं कासे वातकफात्मके । श्वास- 
रोगेषु स्वेषु कफवातात्मकेषु च ॥६३॥ 
दशमूलका काय एक आठक, गायका घी १ प्रस्थ, 
पोहकरमूल, बहेड़ा, कचर, बेलगिरी, तुलसी, साठ, मिः 
चै, पीपल और हींग इन सबका कल्क एक एक तोला, 
सबको मिलाकर यथाविधिसे घृतको पकांवे । यह दूझ- 
मूलाय धृत-अनुपान विशेषके साय सेवन किया हुआ 
वातकफकी खाँसी, सर्वप्रकारका भास और सब प्रकारके 
कफवातजन्य रोगोंको दूर करता है ॥ ६२ ॥ ६३॥ 
अङ्गराजंतैल । 
भृङ्गराजरसप्रस्थं शङ्गवेररसं तथा । 
कटुतेलस्य च प्रस्थं गोमूत्रमस्थसंयु- 
तम्‌ ॥ ६४ ॥ दशामूलकुलित्थाश्च शु- 

। भार्गी च ङुडवां- 
शानि क्काथयेत्सलिलाढके ॥ ६५ ॥ 
पादडोषेण तेनापि कल्कं दत्वा विपा 
चयेत्‌। देवदारुवचाङ्ष्ठं झताह्वालः 
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6 ॥ ६६ ॥ हिंगुतुम्बुरुणी- 
व्योषं यवानी जीरकद्वयम्‌ । चित्रकं 
पिप्पलीमूलं वरो भड़रसस्तथा ॥६७॥ 
कटूफलं चित्रकश्चैव समभागानि का- 
रयेत्‌ । सम्यक्‌ सिद्धश्च विज्ञाय पाने 
नस्ये प्रयोजयेत्‌ ॥ ६८॥ वात क्लेष्मा- 
त्मके कासे प्रातिइयाये च पीनसे । 
श्वासरोगेषु सर्वेषु कफवातात्मकेषु 
च । तेलं त्विदं भरङ्गराजं कफव्याधि- 
विनाशनम्‌ ॥ ६९ ॥ 
भांगरेका रस ? प्रस्थ, अद्रखका रस ? प्रस्थ, क- 
डवातेल, १ प्रस्थ और गोमूत्र १ प्रस्थ लेवे, दशमूलकी 
सम्पूणे औषधि, कुलयी, सूखीमूली, सहिंजनेकी जड़ और 
भारंगी यह प्रत्येक औषाधि सोलह २ तोळे लेकर सबको 
आढक परिमाण जलम पकावे जब चौथाई भाग जल 
शेष रहजाय तब उतारकर छानलेबे । फिर उक्त सब 
पदार्थे और इस फाथको मिलाकर देवदारु, बच, कूट, 
सौंफ, तीनॉलवण, हींग, तुम्बुरू, त्रिकुटा, अजवायन, 
जीरा, कालाजीरा, चीता, पीपलामूल, त्रिफला, भांगरा, 
कायफल और चीता इनका कल्क मिलाकर पचांवै । 
जब सिद्ध हॉजाय तत्र इसको पान और नस्यमें प्रयोग 
करे । यह भृंगराज तैल-वात कफकी खसी, प्रतिइयाय, 
पीनस और सब प्रकारके वात कफ जन्य श्ासरोगमें 
हितकारी है। यह तैल कफ व्याधि नाञकदै ॥६४-६९॥ 
इति वातकफचिकित्सा । 


उरः क्षतकासरोगनिदान । 

— OP 
अतिव्यवायभाराऽध्वयुद्धाऽश्वगजनि- 
ग्रहैः । रूक्षस्योरःक्षतं वायुगृहीत्वा 
कासमावहेत्‌ ॥ ७० ॥ स पूर्व कास- 
ते शुष्कं ततः ्ठीवेत्सशोणितम्‌। क- 

~ ण्ठेन रूजताऽत्यर्थ विभित्नेनैव चोर- 
सा ॥ ७१ ॥ सूचिभिरिव तीक्ष्णाभि 
स्तुद्यमानेन शूलिना । दुःखस्पर्शेन 
/ झूलेन मेदपीडाभितापिना ॥ ७२॥ 


वङ्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


Soo 
श्वासतृष्णावैश्वय्येपीडिलः 


पारावत इवाकूजन्‌ कासवेगात्‌ क्ष 
तोभवित ॥ ७३ ॥ 


अत्यन्त मैथुन करनेसे, बहुत बोझके उठानेसे, ष- 
हुतमागैके चलनेसे, युद्ध करनेसे और भागते हुए हाथी 
घोडोंका रोकनेसे रुखे मनुष्यकी छातीमें घाव होकर 
उसमें वायु जाकर खॉसीको करे है । प्रथम वह मनुष्य 
सूखा खॉसताहे, फिर रुधिरको थुकतांहे, कॅठमें अत्यन्त 
पीड़ा होती है हृदयमें फटने सरीखा पीड़ा होती है, 
सुईंकी समान तीक्ष्ण और तोड़ने सरीखी पीड़ा हो, 
छुआ भी न जाय, छेदन भेदनकी समान पीड़ा हो, 
संधियोंमें हडफूटन, ज्वर, श्वास, तृषा, स्वरभंग और 
कबूतरकी समान कूजता है यह क्षतोत्पन्न खाँसीके लक्षण 
जानने ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 


चिकित्सा । 
कासे तु क्षतजे बल्येरजीबनीयेधृतैरपि। 
शामनेः पित्तकासप्नेरन्येश्च मधुरौ- 
षघेः ॥ ७४ ॥ 
क्षतजञखाँसीमें बलकारक, जीवनीय धृत, शमन 
और पित्तकासनाशक तथा अन्यान्य मधुर औषाधियोंके 
द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ७४ ॥ 
यवागूं वा पिबेत्सिद्धां क्षतोरस्कः खुः 
शीतलाम्‌ ॥ ७५ ॥ 
उरःक्षतकी खाँसीमें यवागूको खूब शीतल करके 
पान करे ॥ ७५ ॥ 
द्रा्ेक्षवालिकापञ्सणालोत्पलचन्द्‌ 
नेः । श्रतं पेयां मधुयुतां सन्धानाओ 
पिबेत्क्षती ॥ ७६ ॥ 
दाख, इक्षु वालिका ( इशु तुल्या, आनिश्षु. ) कमळ, 
क्रमलकी नाळ, कुमुद और चन्दन इनके क्ाथमें सि 


द्वकीहुई पेया शहत डालकर क्षतसन्धानके लिये पार्ग 
करे ॥ ७६ ॥ 


इक्ष्वाद्यावलेह । 
इक्ष्विक्षबालिकापञ्चमृणालोत्पलच' 
न्दनेः । मुकं पिप्पली द्राक्षा लाः 
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( २४९ ) 


म 


क्षा शृङ्गी शातावरी ॥७७॥ द्विगुणा 
म्य तु गोक्षीरी सिता सर्वेश्वतुगेणा । 
लिह्यात्तन्मधुसर्षिभ्यां क्षतकासनि- 
ब्रु्तये ॥ ७८ ॥ 
ईस, इझुवालिका (तृणविज्ञेष) कमल कमळकी नाल, 
कमोद्नी, चंदन, मुलेठी, पीपल, दाख, लाख, काकडा- 
शिंगी और शतावर यह सब समान भाग, वेशळोचन 
दुगुना और मिश्री सबसे चौगुनी लेनी चाहिये । सबको 
मिलाकर अवलेह बनावे | इसमें शहत और घी डालकर 
खाटे तो क्षतकी खाँसी दूर होती हे ॥ ७७॥ ७८॥ 


पिप्पलीपञ्चकं द्राक्षा सुपक्कं बृहती- 
फलम्‌ । छृतक्षोद्रयुतों लेहः क्षयका- 
सानिबर्हणः ॥ ७९ ॥ 
पीपल, पद्माख, दाख, पकेहुए कटाईके फल, इन 
सबका एकत्र चूणै करके शहत और धीमे मिलाकर 
सेवन करे तो क्षयकी खाँसी दूर हो ॥ ७९ ॥ 
मञ्जिष्ठमूर्वानतवद्विपाठाः कृष्णां ह- 
रिद्रां विलिहेद्विचूण्यं। क्षोद्रेण कासे 
क्षतजे क्षयोत्ये पिबेदघृतं चेक्षुरसे 
विपक्कम्‌ ॥ ८० ॥ 
मजीठ, मूवो, तगर, चीता, पाठ, पीपल और हन्दी 
इनका चणे करके झहतमें मिलाकर चाटे तो क्षत और , 
क्षयज खाँसी दूर होती है अथवा ईखके रसमें घीको 
पकाकर पान करनेसे क्षतकी खाँसी दूर होती है ॥८० ॥ | 
क्षीरपाक । 


इक््विक्षवालिकापञ्मम्ृणालोत्पलच- 
न्दनेः । शृतं पयो मधुयतं सन्धाना- 
थै पिबेत्‌ क्षती ॥ ८१ ॥ | 
इस, इझुवालिका, कमल, कमलकीनाल, कमोदनी 
और चन्दन इनको दूधमें औटाकर शहत मिलाकर सं- | 
_धानके लिये क्षतरोगी पान करे॥ ८१ ॥ 
वासाकूष्मांण्ड । 
| प्चाशाञ्च पलं स्विन्नं कूष्माण्डात्मस्थ- 
माज्यतः । पक्कं पलशतं खण्ड वासा 


| 


काथाठके पचेत्‌ ॥ ८२॥ शुभ्रा घाः 
त्री घनो भाझी त्रिखुगन्धैश्च कार्षिकैः। 
पिप्पली कुडवखैव मधुमानं प्रदापये- 
त्‌ ॥ ८३॥ कासं श्वासं क्षयं हिक्कां 
रक्तपित्तं हलीमकम्‌ । हृद्रोगमम्लपि- 
त्तश्च पीनसञ्च व्यपोहति । युक्तसापिषु 
कूष्माण्डे पाके गन्धेन मुद्रया ॥८४॥ 
उसीजेहुए और छिलेहुर पेठेके ५० पल टुकड़े 
लेकर एकमप्रस्थ धीमे भून लेवे, फिर उन टुकडोंको 
और शुद्ध सोपल साँडको एक आढक पारमाण अड्सेः 
के काथमें डालकर पकावे । जब पकते २ गाढा होकर 
अवलेहकी समान होजाय तब पंशलोचन, आमले, ना- 
गरमोथा, भारंगी, दालचीनी, इलायची और तेजपात 
प्रत्यकका चूर्णे एक २ तोला मिला देवे । पीपळका चणे 
१६ तोळे और ज्ञीतल होनेपर हहत ३२ तोळे मिला 
देवे । यह खॉसी, श्वास, क्षय, हिचकी, रक्तपित्त, हळीमक 
हृदयरोग, अम्लपित्त और पीनसरोगको दूर करे है । 
“ पेठेको थी मिलाकर पकानेमें सिद्ध होजानेका अं- 
दाजा उसकी सुगन्ध और चासनीके रंगसे होता 
है” ॥ ८२॥ ८३ ॥ ८४ ॥ 


अथ क्षयजकासनिदानम्‌। 
—<O— 
विषमासात्म्यभोज्यातिव्यवयातिम- 
जागरेः। घृणिनां शोचतां नृणां व्याप- 
्नेऽम्नौ त्रयोऽमलाः ॥ ८५ ॥ कुपिताः 
क्षयजं कासं कुयुर्देहक्षयम्रदम्‌ ॥८६॥ 
सगात्रशूलज्वरदाहमोहान्‌ प्राण- 
क्षयं चोपलभेत कासी । शुष्कञ्च नि- 
छीवति दुर्बलश्च प्रक्षीणमांसो रुधिरं 
सपूयम्‌ ॥ ८० ॥ ते सवैलिङ्गं भ्दादु- 
श्चिकित्स्यं चिकित्सितज्ञाः क्षयजं 


। बद्न्ति॥८८॥ 


विषम भोजन करनेसे, असात्म्य (स्वभावके विरुद्ध) 
भोजन करनेसे, अत्यन्त मेथुन करनेस और अधिकतर 
जागनेसे, घृणाको करनेवाले और चिन्ता करनेवाले, 
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बड्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


मनुष्योंके आग्नि मंद होकर तीनों दोषोंको कुपित करके 
देहको क्षय करनेवाली क्षयकी खसीको उत्पन्न फरे 
है । उसमें शरीरमें शूल, ज्वर, दाह, मोह, प्राणक्षय, 
सूखा सांसे, रोगी दुबेल, मांसक्षीण होजाय रुधिर और 
राधको थूके तथा सवै दोषोंके लक्षण होते हें और 
इसको दुश्चिकित्स्य क्षयज कहते हैं॥ ८५-८८ ॥ 
इत्येष क्षयजः कासः क्षीणानां देह्‌- 
नादान! । साध्यो बलवतां वास्याद्या- 
प्यस्त्वेबं क्षतोत्थितः ८९ ॥ नवो 
कदाचित्‌ सिध्येतामपि पादशुणा- 
न्वितौ । स्थविराणां जराकासः स- 
बो याप्यः प्रकीत्तेतः ९० ॥ त्रीन्‌ 
पूर्वान्‌ साधयेत्‌ साध्यान्‌ पथ्यैयो- 
प्यांस्तु यापयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
यह क्षयञ्ञ खाँसी क्षीण मनुष्योंके देहको नष्ट करने- 
वाली है बलवान्‌ मनुष्योंके साध्य अथवा याप्य होती 
है इसप्रकार क्षतजक्रासभी जानना । जा कदाचित्‌ यह 
दोनों नवीन उत्पन्न हुई हों और चिकित्साके चार 
पाद ठीक होय तो कदाचित्‌ साध्य होती हे । और 
बुद्ध मनुष्योंके उत्पन्न हुई जरा अवस्थाकी सर्व खाँसी 
याप्य होती हे । पहिली जो तीन वात, पित्त, कफकी 
खाँसी साध्य है उनकी औषधिके द्वारा चिकित्सा 
करनी चाहिये। और पथ्य सेवन करके याप्यक्री चिक्रि- 
त्सा करे ॥ ८९ ॥ ९० ॥ ९१॥ 


चिकित्सा । 
पिप्पली पद्मकं लाक्षा संपक्कं बृहती- 
फलम्‌ । घृतक्षौद्रयुतो लेहः क्षयका- 
सनिबर्हणः ॥ ९२ ॥ 
पीपल, पद्माख, लाख और पकेहुए त्रृहतीके फल 
इनको एकत्र पीसकर घी और झहतमें मिलाकर चाटे 
तो क्षयकी खाँसी दूर होती है॥ ९५२ ॥ 

i G सभावितं 
चूर्ण काङुभनिष्कं वासकरसभा 
बहून्वारान्‌। मधुघ्रतसितोपलाभिले- 
हां क्षयकासापत्तहरम्‌॥ ९३ ॥ 
अर्जुनकी छाळका चणे चारमास लेकर अड्सेके 

रसमें बहुत वार भावना देकर शहत और धीमे मिलाकर 


मिश्रौके साथ सेवन करे तो क्षयकी खाँसी और पित्त 
दूर होता हे ॥ ५३ ॥ 


पिप्पल्यायघृत । 
पिप्पलीगुडसंसिद्धं छागक्षीरयुतं घृ- 
तम्‌ । एतदस्निविवृद्धयथ सर्पिश्च क्ष- 
यकासिनाम्‌ ॥ ९४ ॥ 


पीपल, गुड़, बकरीका दूध और घी इनको एकत्र प- 
कावे | यह-क्षयकी खाँसीको दूर करे है ॥ ९४ ॥ 
कुलीराद्यघृत । 
कुलीरशुक्तींश्चटकेणलावान्निःकाथ्य 
वर्गेमंधुरेस्तथान्येः। पचेदृतं त्तु नि- 
षेव्यमाणं हन्यात क्षयोत्थं क्षतजश्च 
कासम्‌ ॥ ९५ ॥ 
केकड़ा, शीप, चिडा, हिरन और लवा इनके काथमें 
तथा अन्यान्य मधुरवगेकी औषधियोंके काथमें घीको 
पकांवे । यह घृत-क्षय और क्षतकी खाँसीको दूर 
करे है ॥ ९५ ॥ 
दिपंचमूलायघृत । 
द्विपञ्चमूलीत्रिफलाभांगी शझुण्ठीस- 
चित्रकेः । कुलित्थपिप्पलीमूलपाठा- 
कोलयवैजेले ॥ ९६॥ शते नागरदुः- 
स्पद्धोशाठीपिप्पलपोष्करेः । कल्कैः 
ककेटश्रड्गया च समैः सर्षिर्विपाचये- 
त ॥ ९७॥ सिद्धेश्‍स्मिश्वार्णितो क्षा- 
रौ द्रौ पञ्चलवणानि च। दत्वा युः 
त्तया पिबेन्मात्रां क्षयकासानिपीडि- 
तः ॥ ९८॥ 
दृशमूलकी समस्त औषधि, त्रिफला, भारंगी, साठ, 
चीता, कुलथी, पीपलामूछ, पाढ, बेर और जौ इनके 
काथमें साठ, धमासा, कचर, पीपल, पोहकरमूळ और 
काकडाशिंगी, इनका कल्क और उत्तम घी डालकर 
घृतको पकावे । जब घृत सिद्ध होजाय तब जवाखार 
सजी और पांचोंनमक इनका चूर्ण मिला देवे । इसको 


युक्तिपूर्वक सेवन करे । यह क्षयकी खॉसीको दूर करें 
हे ॥ ९६॥ ९७ ॥ ९८ || 
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कासाधिकारः । ( २५१ ) 

अश्वगन्धाद्यघृत । त्ता भुञ्जानाः सर्पिररोगा भवन्ति । 

शुभेऽह्नि छुदेशसंभूतं मूलदातं सम्य- | अतो जगद्धितार्थिसापरिदं वाजिग- 
गश्वगन्धायाः । पुण्येऽनि संक्षुण्णं | न्धायाः॥११० श्रेष्ठ वाजीकरणं नि- 
विपचेद्रोणिऽम्भासि च विद्वान्‌ ॥९९॥ | इंड्डाथ्िभ्यां पूर्व बहुदः । प्रोक्तं ष्य 
ज्ञात्वाष्टभागसिद्धं शह्णीयात्तद्रसं सु. | बल्यं क्षयकासहरं पुष्टिकरञ्च॥१११॥ 


परिषूतम्‌ । द्वे चेवात्र पलशते दद्या- 
च्छागस्य मांसस्य ॥ १०० ॥ सार्पिः 
प्रस्थमथैक गव्यञ्च पयश्चतुयुणं दद्या- 
त्‌ । कल्कानक्षसमानावुर्ध्वमतः संप्र- 
वक्ष्यामि ॥ १०१ ॥ काकोलीद्वयसृ- 
द्वी भेदे दे जीवकं स्वयं शुत्ताम्‌ । वृ- 
षभकमेलां मधुकं मृद्वीका यासपि- 
प्पल्यौ ॥ १०२ ॥ जीवन्तीसुपकु- 
ल्यां बलां विदारी शतावरी चात्र। 
दत्वा सम्यप्निपचेत्‌ सर्पिरथोद्धृत्य 
स्थित्वा च ॥ १०३ ॥ मधुशार्करयोः 
कुडवं द्त्वा भाण्डे शुभे स्थितं मृदिः 
तम्‌। लीद्वा तत्पाणितले यथेष्टमा- 
हारमश्नीयात्‌ ॥ १०४ ॥ क्षीणक्षत- 
शिशुडद्धाः क्षीणेन्द्रियदीनबलवणे- 
्रांसाश्च । प्राइय प्रकुयोत्‌ सद्यः पु- 
ष्टिबलारोग्यतेजां्ि ॥ १०५॥ डः 
चथुज्य सर्पिरेतत्सप्ततिवर्षों युवेष पुन- 
भूत्वा । बहुशः ख्रियोऽधिगच्छेत्न चा- 
त्र शुक्रक्षय लभते ॥ १०६ ॥ पुत्राः 
[थिनी च नारी लभते पुत्रान्वयस्य- 
तीतेऽपि । बन्ध्या लभते पुत्रं प्राइये- 
दञ्जाश्वगन्धाद्यम्‌ ॥ १०७॥ उभयुक्ते 
यः पुरुषो मासत्रयं द्विमासं वा। 
नारीशतं स गच्छेन्ेव भजेद्योषितां 
तृप्तिम्‌॥ १०८॥ खालित्यवलीपालि- 
जैन चास्य देहोऽमिभूयते क्षिप्रम्‌ । 
बातव्यायिभिरात्तस्तथैव हृद्वस्तिरो- 
गार्तः ॥ १०९ ॥ न चिरादपि रोगा- 


शुभादन शुभनझत्रमें उत्तमदेशमें उत्पन्न हुईं अस- 
गन्धकी जड़ १०० पल लेकर कूटकर एकद्ोण जळमें 
पकांवे जब पकते २ आठव भाग शक्कर ञेष रनाय 
तव उतारकर वर्मे छान लेवे । फिर उसमें २०० 
पळ बकरेका मांस, घी १ प्रस्थ और गायका दूष चौ- 
गुना, काकोली, क्षीरकाकोली, आद्वि, वृद्धि, मेदा, म- 
हामेदा, जीवक, कोंळ, वृषभ, इलायची, मुलेठी, दाख, 
जवासा, पीपल, गजपीपळ, जीवन्ती, छोटीइळायची, 
खिरेटी, विदारीकंद और शतावर प्रत्येकका करक एक २ 
तोला सबको यथाविधिसे मिलाकर घृतको सिद्ध करे। 
जब झीतलळ होजाय तष शहत और मिश्री सोलह २ 
तोळे डालकर मर्दन करके एक उत्तम चिकने बासनमें 
भरकर रख देवे । प्रतिदिन इसमेंसे एकतोला परि- 
माण भोजन करे । इसपर यथेष्ट आहार करे । क्षतक्षीण, 
बालक, वृद्ध, क्षीणइद्धिय, बळ, वणे और मांसक्षीणः 
मनुष्यको तत्काल पुष्टि, बळ, आरोग्यता और तेनको 
देनवाला है । इस घृतको सेवन करनेसे सत्तर वर्षका 
पुराना मनुष्यभी फिरसे युवा होजाता है तथा अनेक ख्रि- 
यॉमें रमण करता है और वह कदापि वौय्ये क्षयको 
प्राप्त नहीं होता है । पृत्रकी इच्छा करनेवाली खत्री उत्त- 
म पुत्रको जनती है तथा वन्ध्याख्रीभी सर्वगुणसम्पन् 
पुत्रको उतपन्न करतीहै । जो मनुष्य इस तको एकमहीने 
अथवा दो महीने किम्वा तीन महीनेतक सेवन करतांहै 
बह सौ ख्रियोंके पास जा सक्ता है तथा कदापि ख्ियोके 
ओगनेमें तप्त नहीं होता तथा खालित्य, वळि और प- 
छित युक्त नहीं होता । वातन्याथे, हृदयरोग और 
बस्तिरोग नहीं होता । इस घृतके सेवन करनेवाले 
मनुष्य बहुत काळतक रोगी नहीं होते । यह अशवगन्ध-. 
वृत संसारके हितके लिये कहा है। श्रेष्ठ, वाजीकरण, 
वृष्य, बल्य, क्षयकासनाशक और पुष्टिकारक है। इसको 
अधिनीकुमारोंने निम्मीणे किया है ॥ ५5-१११ ॥ 
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(२५२) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


पिप्पल्यायवलेह । 


पिप्पलीमधुकं वापि कार्षिकच सि- 
तोपलम्‌। प्रस्थिकं गव्यमाज्यश्च क्षी- 
रमिक्षरसस्तथा ॥ ११२ ॥ यवगोधू- 
ममृद्वीका चूणेमामलकाद्रसम । तेल- 
श्व प्रस्ततांशानि तत्सर्व म़ृदुनाध्रिना 
॥ १९३॥ पचेलेहे घृतक्षोद्रयुक्तः स 
श्वासकासडुत्‌ । क्षयहद्रोगकासजप्नो 
हितो बृद्धाऽल्परेतसाम्‌ ॥ ११४॥ 

पीपल और मुैठी प्रत्येक एक एक तोला, मिश्री 
१ प्रस्थ, गायका घी १ प्रस्थ, दूध १ प्रस्थ, इंखका रस 
१ प्रस्थ, नौ और गेहूंका चणे, दाख, आमलोंका रस 
और तिलका तेल प्रत्यक आठ आठ तोळे, सबको 
मिलाकर मंद मंद अभिसे पकावे जब लेहकी समान 
होकर शीतल होजाय तब शहत और घी मिला देंवे। 
यह अवलेह-श्वास, खासा, क्षय और हृदयरोगको दूर 
करती है तथा वृद्ध और अल्पवीयेवाळे मनुष्योंको 
हितकारीहै ॥ ११२ ॥ ११३ ॥ ११४ ॥ 

क्षपकास । 

सन्निपातभवो ह्ोषः क्षयकासः सुदा- 

रुणः । सन्निपातहितं तस्मात्काय्ये- 

मत्र चिकेत्सितम्‌ ॥ ११५ ॥ 

यह दारुण क्षयकी खाँसी विरेषकरके सन्निपातसे 
उत्पन्न होती है इस कारण इसमें सन्निपातमें जो हित- 
कारक चिकित्सा कही है वह सब करनी चाहिये ॥११५॥ 

कासश्वास । 

अमृता नागरं फञ्जी व्याघ्रपर्णी सु- 
साधितः । क्वाथः पिप्पालिचूणाठयः 
कासश्वासौ जयत्यलम्‌ ॥ ११६ ॥ 


भारंगी, सेंठ, कटेरी, कुलथी और मूली इनके काथ 
पीपलका चूर्ण डालकर पान केरे तो खसी और शास 
दूर होता है ॥ ११७ ॥ 


स्वरसं शङ्गबेरस्य माक्षिकेन समन्वि- 
लम्‌ । पाययेत्कासश्चासन्नं प्रतिश्या- 
यकफापहम्‌ ॥ ११८ ॥ 

अदरखके रसम शहत डालकर पीनेसे खाँसी, श्वास 

प्रतिइयाय और कफका नाझ होता है ॥ ११८ ॥ 

पथ्या शुण्ठीघनशुडेगेटिकां धारय- 
न्सुखे । सर्वेषु श्वासकासेषु केवलं वा 
बिभीतकम्‌ ॥ ११९ ॥ 


>» मोथा 


हरड़, सोंठ, नागर और गुड़ इनकी गोली 
बनाकर मुखमें धारण करे तो सर्वप्रकारकी खॉसी और 
श्वास दूर हो अथवा केवळ बहेडेकोही मुखमें धारण 
करनेसे वही फल होता है ॥ ११९ ॥ 
नागरेणाभया तद्वत्कासमाशु व्यपो- 
हति ॥ १२०॥ 
किम्वा साठ और हरड़के चणेको सेवन करनेसे 
खाँसी और श्वास दूर होता है ॥ १२० ॥ 
सापिप्पलीपुष्करमूलपथ्या शुण्ठीश- 
ठीमुस्तकसूक्ष्मचुर्णेः । गुडेन युक्ता य॒- 
टिका? प्रयोज्याः श्वासेषु कासेषु 
च वाधितेषु ॥ १२१ ॥ 
पीपल, पोहकरमूल, हरड, सोंठ, कचूर और नागे- 
रमोथा इनका बारीक चूणे बनाकर गुडमें मिलाकर 
गोलियाँ बना लेवे । यह गोली सर्वप्रकारकी खाँसी और 
श्वासको दूर करती हैं ॥ १२१ ॥ 
अष्टाङ्गवूर्णसंयुक्तं पक्ता क्षीरं प्रयोज” 


| थेत । कासं श्वासान्वितं घोरं हन्या- 


गिलोय, सोंठ, भारंगी, और झालिपर्णी इनके काथ | देतन्न संशय) ॥ १२२ ॥ 


में पीपलका चणे डालकर सेवन करे तो खाँसी और 
श्वास दूर होता है ॥ ११६ ॥ 
भार्गी सनागरासिंही कुालित्यं मूल- 
क॑ तथा । पिबेत्पिप्पालिचूर्णन कास- 
श्वासं व्यपोहाति ॥ ११७ ॥ 


अष्टांगचूणेको दूधमें औटाकर पान करनेसे खाँसी 
और घोर श्वासरोग नष्ट होता हैं ॥ १२२ ॥ 
पञ्चकोलेः शतं क्षीरं कफन्न लघु दा” 
स्यते । श्वासकासारुचिह्रं बलवणो- 


( म़्रिवधनम ॥ १२३ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


कासाधिकारः । 


( २५३ ) 


पंचकालको दृधमें औटाकरे उस दूधको पान करे तो 
बह दूध हलका और कफनाझक होता है तया श्वास 
खाँसी ओर अ€चिको दूर करता है बल, वणे और आगि- 
को षढानेवाळा है॥ १२३ ॥ 


बाम्यमानस्य कासेन नासास्रावे स्व- 

रे जडे । क्षबथौ गन्धनासे च धूमपा- 

नं प्रयोजयेत्‌ ॥ १२४ ॥ 

नो कासरोगी बमनसे पीडित हैं, तथा जिनके नाकके 
द्वारा जलका स्राव होता है, स्वरजड़ होगया है, छींक- 
आंबे और नाकमें दुर्गन्ध आती है उनको धूमपान प्रयोग 
करना चाहिये ॥ १२४ ॥ 
धूमपान । 


मनःशिलेलामारिचं मांसी मुस्तं सगु- 
ग्शुलम्‌ । धमं तस्याठु च पयः सुखो- 
ष्णं सशुडं पिबेत्‌ ॥ १२५ ॥ पञ्चका- 
सान्‌ क्षयद्वन्द्रसर्वदोषससुत्थितान्‌ । 
शातेरपि प्रयोगानां साधयेदप्रसाधि- 
तान्‌ ॥ १२६॥ 
मैनशिल, इलायची, कालीमिचे, बाळछड, नागर- 
मोथा और गूगल इनको एकत्र मिलाकर धमपान करे। 
और इसके अन्तमें मन्दोष्ण दूधमें गुड मिलाकर पीवे । 
यह पांचोंग्रकारकी खासी, क्षयज खाँसी, दन्दज खाँसी 
सर्वप्रकारकी खाँसी, और जो खाँसी सेकडों औषधि 
करनेसे भी आरोग्य नहीं हुई उसको यह अवश्य दूर 
करदेता हे ॥ १२५ ॥ १२६ ॥ 
मनःशिलालित्तदलं बदरय्याधर्मशो- 
षितम्‌। सक्षीरं धूमपानन्तु महाका- 
सानिबारणम्‌ ॥ १२७ ॥ 
मैनाशिलको पीसकर वेरीके पत्तोंपर लेप करके घुपमें 
सुखाकर धूमपान करे तो महादारुण खाँसी दूर होती 
है इसपर दूध पीना चाहिये ॥ १२७ ॥ 
पिष्ट्वा त्रिकुटधत्तूर मूलव्योषमनःशि 
लाः । तेन भलिप्य वसनं धूमवत्तिः 
म्रयोजयेत्‌॥ १२८ ॥ धूम तस्याः पि- 


निसोत, धतूरेकी जड़, त्रिकुटा और मैनञ्षिक 
इनको एकत्र क केप करे फिर धूमपान 
करनेसे तीनदिनमें खॉसी दूर होजाती है।१२८॥१२९॥ 


अकेक्षीर रिले तुल्ये तदद्धेच कटुनत्नि- 

कम्‌ । चूर्णितं बद्वि निःक्षिप्तं पिबेद्ध- 

मन्तु योगवित्‌ ॥ १३० ॥ é 
आकका दूध और मेनशिल यह दोनों समान भाग 


और आधा भाग त्रिकुटा सबको एकत्र पीसकर अग्निम 
डालकर धूमपान करे ॥ १३० ॥ 


जातेरुत्तरदिङ्मूलरिलेलायुर्गङः 

समः । अजामूत्रेण पिष्टोयं धूमः का- 

सहरः परः ॥ १३१ ॥ भक्षयेदथ त- 

ज्ूणे पिबेदुग्धमथांबुना । कासाः पः 

अविधा यान्ति शान्तिमाशु न सं 

शायः ॥ १३२ ॥ 

उत्तरदिशामें उत्पन्न हुई चेमेलीकी जड़, मैनाशिळ 
इलायची, और गूगल इन सबको एकत्र बकरीके मूत्रमें 
पीसकर धूमपान करनेसे खॉसी दूर होती है । अथवा 
इन्हीं औषधियोंके चूणेको दूध या जळके साथ पान 
करे तो पाँचप्रकारकी खाँसी श्ञीत्रही शान्त होजाती 
हे॥ १३१॥ १३२॥ 

कण्टकार्यादिक्काथ । 

कण्टकारीकृतः काथः सकृष्णः सवे 

कासहा । कण्टकार्य्याः कणायाश्च 

चूर्ण मधुयुतं लिहेत्‌ ॥ १३३ ॥ 

कटेरीके कायमें पीपछका चूणे डालकर पीनेसे 
सर्वप्रकारकी खाँसी दूर होती है । कटेरी और पीपलके 
ू्णमें शहत मिलाकर सेवन करे तो सर्वश्रकारकी खाँसी 
दूर होती है ॥ १३३ ॥ 

देवदारूबलारास्ञा त्रिफलाव्योषपद- 

केः | सविडङ्गः शिलातुल्यं तन्नूणे 

संव कासनुत्‌ ॥ १३४ ॥ 

देबदारु, खिरेंटी, रायसन, त्रिफला, त्रिकुटा, प्माख, , 
वायाविडंग और मेनाशिळ, इन सबको समानभाग लेकर , 
णे करलेबे, यह चूर्ण सर्व प्रकारकी खाँसीको दूर करता 


बेद्यस्तु ज्यहात्काससुद॒स्पाति | हे॥ १३९॥ 
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| कुनट्यादिलेह । 
कुनटीसैन्धवव्योष बिडङ्गामलहि ङ्गः 
भिः । लेहः साज्यमधुः कास श्वास- 
हिक्कानिवारणः ॥ १३८. ॥ 
भेनश्ञिळ, सैंधानमक, त्रिकुटा, वायविडंग, आमले 
और हींग इनका चूर्ण करके शहत और -घी मिलाकर 
चाटे तो खाँसी, श्वास और हिचकीको दूर करताहै १३५ 
हरीतक्यादिमोदक । 
हरीतकीकणाशुण्ठी मरिचं शुडसंयु- 
तम्‌ । कासप्नों मोदकः प्रोक्तः परं 
चाऽनलदीपनः ॥ १३६ ॥ 
हरड़, पीपल, सोंठ, कालीमिच और गुड़ इन सब- 
को एकत्र पीसकर मोदक बनावे । यह मोदक, आग्नेको 
दीपन करता है १३६ ॥ 
° 
शार्करासमचूर्ण । 
शुण्ठीकणामरिचनागदलत्वगेलं चू- 
णींक्ृतं . ऋमविर्वाद्धत C 
णींकृतं क्रमविर्वाद्वतमूध्वमन्त्यात्‌ । 
खादोदिदे समसितं गुदजाग्निमान्द्य- 
गुल्मारूचिश्वसनकण्ठहृदा मयेषु॥ १३७॥ 
इलायची १ भाग, दालचीनी २ भाग, तेजपात ३ 
भाग, नागकेशर ४ भाग, कालीमिच ५ भाग, पीपल 
छै भाग और सोंठ ७ भाग लेवे । सबका एकत्र चणे 
करलेवे और सबकी बराबर मिश्री लेवे। सबको एकत्र 
मिला देवे और यह समराकेराचण-बवासीर, मंदामि 
गुल्म, अरुचि, श्वास और हद्यरोगको दूर करेंहै ॥१३७॥ 


नृहच्छकेरासमचूण । 


लवङ्गजाती फलपिप्पलीनां भागान्‌ 
प्रकल्पाक्षसमानमीषाम्‌ । पलाधमात्रं 
मरिचस्य दद्यात्पलानि चत्वारि म- 
हौषधस्य ॥ १३८ ॥ सितासमं चूर्ण- 
मिदं प्रसह्य रोगानि मानाशु बला- 
न्निहन्यात्‌ । कासञ्वरारोचकमेहगुः 


ल्मश्वासाम्निमान्द्यं ्रहणीप्रदोषान्‌१३९ 


बड्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


लौंग, जायफळ और पीपल प्रत्येक एक २ तोला. 
कालीमिच २ तोळे और साठ १६ तोल ओर सबकी 
बराबर मिश्री लेवे । सबका एकत्र बारीक चणेकर लेवे 
यह ब्रृहच्छकेरासमचुणे-खाँसी, ज्वर, अरुचि, प्रमेह, 
गुल्म, श्वास, मंदामि और संग्रहणीको दूर करता 
॥ १३८ ॥ १३९ ॥ 

मरिचाद्यज्च्ण । 

क्षेः क्षाद्वमथो पलं पलद्वयं तथा- 

द्वकषेश्व । मरिचस्थ पिप्पलीनां दा- 

डिमगुडयावशूकानाम्‌ ॥ १४० ॥ 

सवोषधेरसाध्या थे कासाः सवेवेद्य- 

विनि्ुक्ताः । अपि पूयं छद्यतां ते- 

षामिद्मौषधं पथ्यम्‌ । “अत्र दाडिमं 

दाडिमफलत्वक्‌ च” ॥ १४१॥ 

कालीमिचे १ तोला, पीपल आधा तोला, अनारके 
फलका बक्कल ४ तोळे, गुड ८ तोळे और जवाखार आधा 
तोला लेवे । सबको एकत्र पीसकर गोली बना लेवे 
जो खाँसी सैकड़ों औषायिकरनेसेभी आरोग्य नहीं हुई 
और जो वैद्यकरके वर्जित हे तथा जिनके थूकतेसमय 
राध निकलती हे उनके लिये यह औषाधि पथ्य है “इसमें 
दाडिमके छिलकेभी लेने चाहिये ” ॥ १४०॥१४१ ॥ 

बिभीतकावलेह । 


प्रस्थं बिभीतकानामास्थि विहाय 

साधयेदजामूत्रे । लेहथेदवलेहोऽयं 

मधुयुक्तः श्वासकासघ्नः ॥ १४२ ॥ 

एकमस्य बहेडेकी गिरी लेकर बकरीके मूत्रमें पकाय 
जब पकते २ लेहकी समान होजाय तब ज्ञहत मिलाकर 
सेवन करे तो सबप्रकारकी खाँसी और श्वास दूर होता 
हैं ॥ १४२ ॥ 

जीबन्त्याद्यच्चूणे । 

जीवन्तीं मधुकं पाठां त्वकक्षीरं चिः । 

फलां शाठीम्‌ । मुस्तेलां पिप्पली द्वाः ' 

क्षां द्वौ बृहत्यौ बिभीतकम्‌ ॥१४२॥ । 

शारिवां पौष्करं मूलं कर्केटाख्यां 

रसाञ्जनम्‌ । पुननेवां लोहरजस्त्राघं , 
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माणां ऱ्य ॥ १४७ ॥ भाड़ी- 
तामलकीम्रद्धि विडडर॑ धन्वयासक- 
म्‌। क्षारं चिचकहिंग्वल्मवेतसं देव- 
दारू च॥ १४५ ॥ चूर्णीकृत्य पलां- 
शानि लेहयेन्मधुसार्पिषा । चूण पा- 
'णितलं पञ्च कासान्नेतद्व्यपोहति १४६ 
जीवंती, मुलेठी, पाढ, बंशलोचन, त्रिफला, कचर, 
नागरमोथा, इलायची, पीपल, दाख, कटेरी, कटाई, ब- 
हेडा, सारिवा, पोहकरमूल, काकड़ाशिंगी, रसौत, पुनने- 
वा, लोहिकीभस्म, त्रायमाण, अजबायन, भारंगी, भुई- 
आमला, ऋद्धि, वायविडंग, धमासा, जवाखार, चीता, 
हींग, अम्लेबेत और देवदारु प्रत्येक औषधि चार चार 
तोळे लेकर चूण करलेवे इसमें शहत और घी मिलाकर 
प्रतिदिन एकतोला प्रमाण खाय । यह पांचोंप्रकारकी 
खाँसीको दूर करता हे ॥ १४३-१४६ ॥ 
पद्मकायच्वण । 
पकं त्रिफलां व्योषं विडङ्गं सरदा- 
रू च । चूर्णीकृत्य पलांशानि लेहये- 
न्मधुसापिषा ॥ १४७ ॥ पतेश्चूणैः समेः 
सर्वे: पृथक्‌ क्षौद्रं घृतं सिताम्‌ । लि- 
हाछोहं विपच्येतत्‌ सर्वकासहरं 
परम्‌ ॥ १४८ ॥ 
पद्माख, त्रिफला, त्रिकुटा, वायविडंग और देवदारु 
प्रत्येक औषायि चार २ तोळे लेकर चूर्णे बना लेवे । सब 
चूणकी समान शहत और वी अलग अलग लेवे । सबको 
एकत्र मिला देवे । इसको चाटनेसे समेप्रकारकी खाँसी 
नष्ट होती है ॥ १४७ ॥ १४८ ॥ 
सिंहास्तघृत । 
सांपेर्गुडूचीवृषकण्टकारी क्वाथेन कः 
ल्केन च सिद्धमेतत्‌ । पेयं पुराणज्वरः 
कासञ्ूलश्वासाञ्निमान्दयां प्रहणीगदे- 
खु॥ १४९ ॥ 
गिलोय, अडूसा और कटेरी इनके काथ और कल्कमें 
घृतको सिद्ध करे । यह घृत-जीर्णज्वर, खाँसी, शूळ, 


; श्वास, मंदामि ओर संप्रहणीको दूर करता है ॥ १४९॥ 


कण्टकारिघृत । 
घृतं रास्ता बला पथ्या श्वदृष्टा कल्क 
पाचितम्‌ । कण्टकारीरसे सार्पिः पञ्चः 
कासनिषूद्नम्‌ ॥ १५० ॥ 
रायसन, खिरिंटी, हरड़ और गोखरू इनके कल्क और 
कटेराके रसमें घृतको पकांवे । यह धृत पांचोंप्रकारकी 
खॉसीको दूर करता है ॥ १५० ॥ 
द्वितीयकण्टकारिघूत । 
समूलपत्रशाखायाः कण्टकाय्यांस्तु- 
लां शुभाम्‌ । क्षुण्णां पचेज्जलद्रोणे च- 
तुर्भागावशेषिते ॥ १५१ ॥ मिश्रिते 
तत्कषायेस्मिन्‌ घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ 
कल्कान्बिल्बप्रमाणांश्च तत्रेमानि प्र- 
दापयेत्‌ ॥ १९२ ॥ पिप्पली पिप्पली- 
मूलं चित्रको हस्तिपिप्पली । सोबः 
चेलं यवक्षारो रास्नात्रिकटुकं बचा ॥ 
॥ १५३ ॥ एतर्त्सापः प्रशांसन्ति पञ्चः 
कासनिवारणम्‌ । श्वासं कासँ प्रातिः 
इयायं छेष्मकासच नाशायेत्‌॥१५४॥ 
निदग्धिकाघृतामिदे न व्याधिरति- 
वर्तते । जातशूलो5पि संवृद्धो देव- 
सेनामिवासुराः ॥ १५५ ॥ 
सो पल कटेरीके पंचांगको कूटकर एकद्रोण जलम 
पकांवे जब पकते पकते चौथाई भाग जळ शेष रहजाय 
तब उतारकर छान लेवे । फिर इस काथमें गायका घी 
१ प्रस्य, पीपल, पीपामूल, चीता, गजपीपल, काला- 
नमक, जवाखार, रायसन, त्रिकुटा और बच प्रत्येका 
कल्क चार २ तोळे डालकर उत्तम विधिसे घृतको 
पकावि। यह घृत, पांचों प्रकारकी खाँसी, इवास,प्रतिश्याय 
और विज्ञेष करके कफकी खाँसीको दूर कत्ता है। और 
यह घत बढ़ीहुई व्याधिको और दुःसाध्यशूल रोगको 
भी नष्ट करता है जैसे देवसैन्य असुरोंका नाश करता 
हे ॥ १५१-१५५ ॥ 
तृतीयकण्टकारिघृत । 
कण्टकार्य्यास्ठुलां क्षुण्णां कृत्वा द्रोः 
ऽम्भसि पचेत्‌ । तेनाढकेन काथेन 
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(२९६) 


बड्कसेने-भाषाटीकासाहिते- 


| 


घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ १५६॥ रास्ता 
डु? स्पशषड्ग्रन्थापिप्पली द्रयचित्रकैः। 
सौवचेलेयवक्षारंकृष्णामूलेश्च ते ज- 
थत्‌॥ १५७ ॥ कासश्वासकफष्टीव 
हिष्मारोचकरपीनसान्‌ ॥ १५८॥ 


सौ पल कटेरीके पंचांगको लेकर कूटकर एक द्रोण 


जलमें पकवि जब पकते २ जल एक आढक रहजाय 
तब उतारकर छान लेवे । फिर इस फाथमें १ प्रस्थ घी, 
तथा रायसन, जवासा, वच, पीपल, गजपीपल, चीता, 
कालानमक, जवाखार और पीपलामूल, प्रत्येकका कल्क 
चार २ तोळे डालकर घृतको सिद्ध करे । यह घृत खाँसी, 
श्वास, कफका थूकना, हिध्म, अरुचि और पीनसको दूर 
करता है ॥ १५६ ॥ १५७ ॥ १५८ ॥ 


बृहद्वासकाययछ्रत । 


समूलपत्रशाखन्तु लक्ष्णं कृत्वाटरूब- 
कम्‌। तस्य कुय्योत्पलशतं द्वौ प्रस्थौ 
पञ्चमूलयोः ॥१९९॥ हुरीतकीबिभी- 
तक्योवेलकलं कुडवद्वयम्‌। दद्यादा- 
मलकानाच कुडवञ्च त्रिभागक्षाः १६० 
निःक्वाथ्य सालिलद्रोणे चतुर्भागाव- 
शोषिते । भेषजानि खुपिष्टानि तत्रे- 
मानि भदापयेत्‌॥१६१॥ द्वे मेदे द्वे ह- 
रिद्रे च जीवकषेभकावुभो। काकोली 
क्षीरकाकोली चन्दनं मधुकं तथा॥ 
॥ १६२॥ सुद्रपर्णी माषपर्णी पयस्या 
चापिपिप्पली। मारिचं चाश्वगन्धा च 
सशुण्ठी काकनासिका ॥१६३ ॥ सू- 
क्ष्मेला शतपुष्पा च मृद्वीका च छाता- 
वरी। एतैः सर्पिविपक्तव्यं गवां क्षीरे 
चतुर्गुणे ॥१६४॥ सर्वकासापहं सर्पिः 
क्षीणक्षतसुखावहम्‌। हिक्काश्वासहर- 
अब स्वररक्तप्रसादनम्‌॥ १६५ ॥ 


मूल, पत्र और शाखा समेत सौपळ अइसा, दोनों 
पंचमूलकी औषधि २ प्रस्थ, हरड और बहेड़ेका करक 
दो कुडव और आमले ३ कुडव लेवे । सबको एकद्रोण 


जळमें पकावे जब पकते९ चौथाई भाग जलडेष रहजाय 
तब उतारकर छान लेवे । फिर इस काथमें, मेदा, महा 
भेदा, हल्दी, दारुहल्दी, जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीर 
काकोली, चन्दन, मुछैठी, मुगवन, मषवन, दुद्धी, पीपल, 
मिचे, असगन्ध, सोंठ, काकनासा ( मसी ) छोटी इला- 
यची, सोंफ, दाख और सतावरका कल्क डालकर गा- 
यके चोगुने दूधमें घतको सिद्ध करे यह घृत, सब प्रकार 
की खॉसीको हरनेवाला, क्षतक्षाण मनुष्योंको सुसदेने- 
वाला, हिचकी और श्वासको दूर करनेवाला तथा स्वर 
और रुधिरको प्रसन्न करनेवाला है ॥ १५९-१६५ ॥ 


कण्टकारीलेह । 


कण्टकार्यास्तुलां सम्यग्‌ जलद्रोणे 
विपाचयेत्‌ । पादावशेषिते तस्मिन्‌ 
कल्कानेतान्‌ भदापयेत ॥ १६६ ॥ 
दुरालभा छिन्नरुहा भाड़ी ककेटका- 
हृया । रास्ता झुस्तं राठी चव्यं चि- 
तकं च्यूषणं तथा ॥ १६७ ॥ पलांशा- 
नि पलान्यत्र शकरायास्तु विचातिः। 
घृततेलपलान्यस्मिन्नष्टावष्टौ प्रदाप- 
यित्‌॥१६८॥ कल्को कृत्वा घृते शीते 
मधुनोऽष्टपलं क्षिपेत्‌ । चतुःपलं पि- 
प्पलीनां तुगाक्षीर्य्याश्चठुःपलम्‌ । 
एष लेह्‌: शमयति पश्चकासांश्चिरो- 
त्थितान्‌ ॥ १६९ ॥ 


n> 


कटेरीके पंचांगको सौ पल लेकर एकद्रोण जलम 
प॒कावे जब पकते २ चौथाई भाग जल शेष रहजाय 
तब उतारकर छानलेवे । फिर इस काथमें गिलोय, घः 
मासा, भारंगी, काकडारिंगी, रायसन, नागरमोथा 
कचूर, चब्य, चीता और त्रिकुटा प्रत्येकका चणे चार २ 
तोळे, संफेदबूरा २० पल, घी और तेल आठ २ पळ 
सबको एकत्र मिलाकर पकोव जब पकते २ लेहरी 
समान होजाय तब झीतल होनेपर शहत ८ पल, पीपछे 
४ पल और बंशलोचन ४ पल डालकर खूब करीते 
चला देवे । यह लेह पांचोंप्रकारकी खाँसीको पू 
करे है ॥ १६६ ॥ १६७ ॥ १६८ ॥१६२॥ 
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कासाधिकारः। (२५७) 
oR 


व्याघ्रीहरीतकी । 


सम्ूलपुष्पच्छदकण्टकाय्यांस्तुलां ज- 
लट्गोणपरिशुताश्च । हरीतकीनाञ्च छा 
तं निदध्यादेतचु पक्ता चरणावशेषम्‌ 
॥ १७० ॥ गुडस्य दत्वा शातमेतदग्नो 
विपक्कसुत्तार्य्ये ततः सुशीते । कहु- 
त्रिकश्च त्रिपलममाणं पलानि षट्पु- 
प्परसस्य चापि ॥ १७१ ॥ क्षिपेञ्चतु- 
जातपलं यथाप्रिप्रयुज्यमानो विधि- 
नावलेहः। वातात्मकं पित्तकफोद्धव- 
ञ्च द्विदोषकासानपि च त्रिदोषान्‌ ॥ 
॥ १७२ ॥ क्षतोद्धवं च क्षयजञ्च ह- 
न्यात्तत्पीनसश्वासमुरःक्षतः्च । य- 
क्ष्माणमेकाददासुमरूपं भ्रगूपदिष्टं हि 
रसायनं स्यात्‌ ॥ १७३ ॥ 
मूल, पत्र, फूल और शाखासहित कटेरी सौ पल 
और हरड़ सौपल लेकर एक द्रोण जलमें डालकर 
पकांचे जब अच्छे प्रकारसे पकजाय तब उतारलेवे । 
फिर त्रिकुटेका चणे १२ तोळे, हहत २४ तोळे और 
खातुनोतकका चूणे ४ तोळे मिलादेवे । इस अवलेहको 
आमिका बलाबल विचारकर सेवन करे तो वातज, पित्तज, 
कफज, दवन्द्रन और त्रिदोषज खाँसी, क्षतकी खाँसी, 
क्षयकी खाँसी, पीनस, श्वास, उरःक्षत और ग्यारह 
लक्षणोंयुक्त उग्रराजयक्ष्मा रोग दूर होता है यह उत्तम 
रसायण भगजीने प्रकाशित किया है ॥ १७०-१७३॥ 


दशमूली स्वयं गुप्ता शाङ्कपुष्पी शठी 
बला । हस्तिपिप्पल्यपामागापप्प- 
लीमूलचित्रकान्‌ ॥ १७४ ॥ भां" 
गा पुष्करमूलञ्च द्विपलांश यवाढ- 
कम्‌ । हरीतकी दातखेकं जले पश्चा- 
ढके पंचेत्‌॥ १७५ ॥ यवैः स्विन्नैः कः 
षायन्तु पूतं तञ्चाभयाहातम्‌ । पचचेदु- 
डलुलां दत्त्वा कुडवश्व एथग घृतम || 
॥ १७६ ॥ तैलात्पिप्पलिचूणाच् सि- 
द्वे शीते च माक्षिकात्‌ । कुडवं पलः 


मानं च चातुर्जांतविचूर्णितम्‌ ॥१७७ 
लिह्याहदे चाभये नित्यमतः खादेद्रः - 
सायनम्‌। तद्वली पलितं हुन्याद्वणो- 
युबेलवर्धनम्‌॥ १७८ ॥ पश्चकासक्ष- 
यश्वासान्‌ हिकाः सविषमज्वरान्‌। 
हन्याहुल्मग्रहण्यज्ञों हद्रोगारुचिपी- 
नसान्‌ ॥ १७९ ॥ अगस्त्यविहितं 
धन्यमिदं श्रेष्ठं रसायनम्‌ । संख्या 
पलानां शतशो मतागस्त्यहरीत- 
की ॥ १८०॥ 


दशमूल, कोछके बीज, जंखाहुली, कचर, खिरेंटी 
ग;पीपल, चिरचिटा, पीपछामूल, चीता, भारंगी और 
पोहकरमुल यह प्रत्येक ओषाथे आठ २ तोळे लेकर 
५ आढक जलमें पकावे और एक आढक जौ और 
हरड १०० इनको महीन कपडेकी पोटलीमें बांधकर 
पूर्वोक्त काथमें डालदेवे। जब पकते २ चौथाई भाग 
जल शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे और 
हरडोंको निकालकर उनकी गुठली निकालडाले 
फिर उन हरडोंको धी और तेलमें भूनलेवे, पश्चात 
पूर्वोक्त काथमें १०० पल गुड, येही भुनी हुई हरड़, 
सोलह तोळे, घी १६ तोळे तेल और १६ तोळे 
पीपळका चूणे डालकर पकाव जब सिद्ध होकर शीतल 
होजाय तब १६ तोळे शहत ओर चातुनोतका चूर्ण 
चार तोळे मिलादेवे । प्रतिदिन इसमेंसे दो हरड़ खाय। 
यह रसायन, वलीपलित रोगको नष्ट करे. वर्ण, आयु, 
और बळको बढावे तथा पांयोंप्रकारकी खाँसी, क्षय,ास, 
हिचकी, विषमज्वर, गुल्म, संग्रहणी, बवासीर, हृदयरोग 
को और पीनसको दूर करे है। यह श्रेष्ठ रसायण 
अगस्त्यऋषिने निर्माण किया है ॥ १७४-१८० ॥ 


यथोदिष्टणुणं कुवन्‌ पित्तञ्च कुरूते 

यदि । तथा सायं गुडो योज्य एष 

एवाल्पमात्रया ॥ १८१ ॥ 

यहां सौ पल हरड़ छेनी चाहिये । यादे उपरोक्त : 
गुणोंको करता हुआ यह अवलेह पित्तको करे तो सं-' 
घ्यांके समय इस गुड़की अस्पमात्रा प्रयोग करनी चाः. 
हये ॥ १८१ ॥ 
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(२५८) बङ्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 
ख्य. च्च! 
शुष्कद्रव्य चतुष्केण कुडवः सझुदा- 

हतः ॥ १८२॥ 
आद्रैद्रन्य अर्थात्‌ गीले पदार्थ और पतले पदार्थोका 
आठपलका एक कुड होताहै और सूखे पदायोंका चार 
पळका १ कुड़व होता है ॥ १८२ ॥ 
यबगोधूममाषाश्च तिलाश्चापि नवा 
हिताः। पुराणा विरसा रूक्षा न तद” 
थैकराः स्मृताः ॥ १८३ ॥ “ हरीत- 
क्योऽपि नवा ग्राह्याः ? 
जौ, गेँ, उ डद और तिल यह नवीन उत्तम होते ह 
और यह पुराने नीरस रुख और उस गुणको नहीं 
करते हैं इस कारण यह श्रेष्ठ नहीं हैं । “ यहां हरडभी 


_ ीीीऊीआस्‍रस्‍रिजज्।्ल्च््््््च्््-ज्ंं््््नननस्स्स्ड्ड्ड 
रेटी, गजपीपल, पाषाणनभेद, भारंगी और पुननेवा 
यह प्रत्येक दो २ पल और जौ एक आढठक। 
इन सबको पांच आढक जलमें पकांवे, जब पकते २ | 
चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर 
छान लेवे । फिर इस काथमें पूर्वोक्त हरडोंको 
निकालकर डाल देवे तथा गुड़ १०० पल, तेछ १६ 

तोळे, पापळका चूणे १६ तोळे, डालकर उत्तम विधिसे 

सिद्ध करे । शीतल होनेपर १६ तोळे शहत डालकर 

एक घीके चिकने बासनमें भरकर रखेदेवे । प्रतिदिन 

इसमेंसे दो हरड़, खाय और इसपर पथ्य भोजन करे । यह 

ग्रहणी, गुल्म, पाण्डुरोग, विषमज्वर, राजयक्ष्मा, षवा- 

सीर, प्रीहा, स्वरहीनता, श्वास, खाँसी, अरुचि और क्ष- 
यके नष्ट केर हैं. बल, वणे और अभिको बढानेवाला 

बलीपलितनाझक, यह सिद्ध रसायण अगस्त्य ऋषिने 

निमोण किया है ॥ १८४-१९० ॥ 


नवीन लेनी चाहिय” ॥ १८३ ॥ 
बृहदगस्त्यहरीतकी । 
अभयानां शातं दारू शङ्कपुष्पी मछूलि 
काम्‌।स्वयंशु्तां पञ्चमूल्यो दे शठी पु- 
च्कराह्वयम्‌१८४पबकोलबला हस्ति- 
पिप्पली साइमभेदकान्‌। भार्गी पुनने- 
वाचैव द्विपलांशां यवाढकम्‌ १८५॥ 
पचेत्पश्चाठके तोये पादशेषं तथो- 
द्वरेत्‌ । बिनीय चाभयां तत्र पुनश्चा्ना 
वधिश्रयेत॥१८६॥ द्रवा गुडतुलां तत्र 
कषाये कुडवं पृथक्‌ । तेलात्‌ पिप्पाले- 
चूर्णा्च घृतात्‌ क्षोद्रात्तयैव च ॥१८७॥ 
पक्ता तल्लेहयत्‌ स्थाप्यं घृतभाण्डे वि- 
घामतः । पथ्यसुङ्‌ नियताहारः खा- 
देहवेद्रे हरीतकी ॥ १८८ ॥ हन्याच्च ग्र- 
हणीगुल्मपाण्इत्तिविषमज्वरान्‌ । य- 
क्ष्मादोःफ्रीहवेस्वय्येश्‍षासकासारु- 
चिक्षयान ॥ १८९ ॥ बलवणोभ्रिजन- 
नं वलीपलितनादानम्‌ । रसायनमि- 
दै सिद्धमगस्त्यविहितं मतम्‌॥ १९० ॥ 
हरड १००, देवदारु, शंखाहुली, म्‌वो, कोंठकेबीज, 
दशमूल की औषाधि, कचर, पोहकरमूल, पंचकोल, खि- 


वसिष्ठहरीतकी । 


थवाढके सप्तजलाढकानि हरीतकीं- 
नान्तु शतं गुरूणास । लोहे कटाहे 
समधिश्रयित्वा द्रव्याणि चेतानि 
समान्यधीत ॥ १९१ ॥ दन्त्यश्वगन्धा 
चिरबिल्वमूलं भछातकं बिल्वफले 
नतञ्च। उभे हरिद्रे गजपिप्पली च प- 
चराणि मूलानि च चित्रकस्य ॥१९२॥ 
पिप्पल्यपामागेमथात्मणुत्ता सर्वाणि 
कुर्यात्पलसम्मितानि । एकत्र सवो 
णि भिषग्विद्ध्याद्‌ द्विपचमूली च 
यवभ्रमाणाम्‌ ॥ १९३॥ मृदूनि खुस्विः 
ज्नयवान्‌ विदित्वा शनेः प्रयतावः 
तारयेच । विस्राव्य तेनेव जलेन सा” 
द्ध पचेत्पुराणस्य शातं गुडस्य ॥१९४॥ 
भूयो गुरूणामपि तत्र दद्याद्धरीतकी- 
नाञ्च सहस्नमन्यत्‌ । प्रस्थ पुराणस्य 
घृतस्य दद्यान्नवस्य तेलस्य च ताव” 
देव ॥ १९५॥ शीते मधुस्ेहसमन्ठ 
दयात्‌ पलानि चाष्टावथ पिप्पलीना' 
म्‌। सा कल्कमिश्रा त्वथ 
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कासाधिकारः । 


( २५९ ) 


सर्वाज्ज्वराज्राशयतीह मासात्‌ १९६॥ 
आसटद्दयेनेव च नेतर गान्निहन्त्यपुर्वा- 
श्व॒ करोति दृष्टिम्‌ । कुष्ठानि मासत्र- 
थतो निहन्ति प्रभिन्नकर्णाशइलिनासि 
कानि ॥ १९७ ॥ भगन्दरं क्लीपदवा- 
तगुल्म श्वासं तथा मासचतुष्टयेन । 
संभक्षिता पञ्चभिरेव मासैः करोति 
केशान्त्रमरा्ननाभान्‌ ॥१९८॥ षड 
भिस्तु मासैः खळ सापि छुय्यांत्‌ के- 
शान्‌ खुशीतान्‌ घनकुञ्चिताम्रान्‌ । 
सहस्रपथ्यामथ चो पयुंज्य बलं भवेद 
्तमकुञ्जरस्य ॥१९९॥ स्वरं मयूरस्य 
हयस्य वेगं शरच्छशाङ्कस्य पराञ्च 
कान्तिम्‌ । सोभाग्यमेधास्मृतिसत्य- 
युक्तो बलान्वितः पञ्मदलायताक्षः ॥ 
॥ २०० ॥ जीवेत्समानाञ्च सहस्यम- 
ड्यं ्रयोगकालादिति सत्यवाक्यम्‌ । 
समीक्ष्य कल्पांस्ठु चकार योगं हि- 
ताय लोकस्य झुनिर्वसिष्ठः ॥२०१॥ 
बड़ी बड़ा सो हरंडें और जौ एक आढक परिमाण 
केकर सात आठक जलम एक उत्तम कढावमें डालकर 
पकांवे, तथा दन्ती, असगन्ध, करंजकी जड़, भिळावे, 
बेलगिरि, तगर, हल्दी, दारुहस्दी, गजपीपल, चीतेकी 
जड और पत्ते, पीपल, चिराचेटा और कोंळके बीज, यह 
प्रत्येक औषधि चार २ तोळे और दशमूलकी औषधि 
एक आठक परिमाण डालकर पकावे, जब पकते २ जौ 
नरम होकर फूलनौय तब धीरेंस उतारकर छानलळेवे । 
फिर इस फार्थम ५० पछ गुड, बही इस काथकी निकाली हुई 
सौ हरड़ें और हजार,कच्चीहरढ एक प्रस्थ परिमाणपुरानाषी, 
और नूतन तेल १प्रस्थ, डालकर पकोवे जब पककर शीतल 
होजाय तब शहत २ प्रस्थ मिला देवे । और पीपलका 
चूर्ण ८ पछ मिलादेवे । इसको सेवन करनेसे एक महीनेमे 
सर्वेप्रकारके ज्वर दूर होते हैं । दूसरे महीनेमें सवेभकार- 
` क्क नेत्ररोग दूर होकर दृष्टि अपवे होजाती है; और 
तीसरे महीनेमे कोढ नष्ट होजाता है, तथा कटीहुई 
अंगुलि और नासिका स्वच्छ होजाती है। चौये महीनेंमें 
भगन्दर, रपद, वातगुल्म और श्वास दूर होजाता है 


पांचर्व महीनेमें बाळ भोरेकी समान तथा अंजनकी 
समान काले होजाते हैं छेठे महीनिर्म षाळ सुन्दर सघन - 
और कुंचित होजाते हैं । इन इनार हरडोंको सेवन 
करनेसे उत्तम हाथीके समान बल उत्पन्न होताहे । 
मोरेक समान स्वर, घोडेके समान वेग और झरदऋ- 
तुके चन्द्रमाकी समान कांति होजाती है। इसको सेवन 
करनेवाला मनुष्य सौभाग्य, मेधा, स्मरणझक्ति, पराः 
क्रम और बल्युक्त होता है, तथा नेत्र कमलदळके 
समान होजाते हे, वह मनुष्य निर्विकार, नवयौवनयुक्त 
इजारवर्ष पय्येन्‍्त जीता रहता है । यह संसारके. हितके 
लिये वसिष्ठाषिने निम्माण किया है ॥ १९१-२०१॥ 


कुलित्यगुड । 


कुलित्थानां पलशतं दशामूलपलं त- 
था । छातं ब्राह्मणयष्टयाश्च चतुशे- 
णजले शतम्‌ ॥ २०२॥ पादावदोषे 
पूते च शुडस्यार्घतुलां पचेत्‌। पाकं 
ज्ञात्वावतार्यैव सुशीते कक्ष्णचणित 
म्‌ ॥ २०३ ॥ षट्पलञ्च तुगाक्षीय्योः 
पिप्पल्या द्विपलं तथा। कुडवं मधुनो 
दद्यात्स्थापयेत्स्तिग्थभाजने ॥ २०४॥ 
खादेदाश्रिबलापेक्षी नादयदचिराद- 
यम्‌ । यक्ष्माणं पीनसं कासं श्वास 
जीणमजीर्णकम्‌॥ २०५ ॥ जीणेज्वरं 
पाण्डुरोगं हृद्रोगं छेष्ममारुतम्‌ । 
कुलित्यशुड इत्युक्तः सर्वोपद्र वनादा- 
नः ॥ २०६॥ 
कुलथी १०० पल, दशमूल १०० पल और भारैः 
गी १०० पल लेकर चौगुने जलमें पकावे जब पकते २ 
दौयाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर ठानलेवे 
फिर इस कायमें ५० पल गुड़ डालकर पकावे जब अच्छे 
प्रकारसे पकजाय तब झीतल होनेपर वंझलोचन २४ तोळे, 
पीपल ८ तोळे और शहत १६ तोळे, डालकर एक उत्तम 
चिकने बासनमें भरकर रखदेवे । अभिका बलाबल वि- 


चारकर इसर्मेस भक्षण केर यह बहुत पुराने राजयक्ष्मा, 
पीनस, खाँसी, श्वास, जीणे, अजीणे, जीणेज्वर, पाण्डु- 
रोग, हृदयरोग और कफवातको नष्ट करता हे। यह 
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` कुलित्थगुड्‌-सबेप्रकारके उपद्रवोंको नष्ट करनेवाला है॥ 
॥ २०२ ॥ २०३ ॥ २०४ ॥ २०५ ॥ २०६ || 


द्वितीयकुलित्यगुडः । 


चतुष्पलं मूलकशुण्ठिकस्य तथैव शु- 
द्धस्य कुलित्थकस्य । तुल्यं प्रदद्या- 
इरामूलतश्च द्रोणेऽम्भसः सर्वमिदं 
पचेत्तु ॥ २०७॥ दरवा हविस्तेलप- 
लाष्टकश्च डस्य शुद्धस्य तुलां तथै- 
ब । तावत्पचेद्यावदिदे समस्तं सङ्घ 
टच दार्व्या गुडपाकमेति ॥ २०८ ॥ 
चूणीकृतेर्जीरकचव्यशड्रीभारद्धी त्रि 
सोगन्धिककट्फलेश्व । मुस्तायवा- 
नीशाठिपुष्करेश्च सव्योषकेरधेपलप्र- 
माणेः ॥ २०९ ॥ साधे क्षिपेन्माक्षि- 
कप्रस्थमात्रं दद्यात्सुशीते त्वथ ब- 
हृचपेक्ताम्‌। मात्रां ततो लेहवदा- 
लिहे्च पथ्याशनश्च द्रययोगकाले ॥ 
॥ २१० ॥ कफोद्भवा ये च विकार- 
जाताः सश्वासकासा हृदयक्षतश्व । 
हत्पाश्वशूलज्वरछार्दितृष्णास्वरक्षया- 
रोचकवह्विसादाः॥ ते नाशमायांत्यु- 
पयोगतश्व कुलित्थसंज्ञस्य गुडस्य शी- 
घ्रम्‌॥ २११ ॥ ब 


सूखी मूळी १६ तोले, उत्तमकुलथी १६ तोले 


और दशमूलकी औषधि १६ तोळे लेकर एक द्रोण 
जलमें पकावे । जब पकते २ जल चौथाई भाग शेष 
रहजाय तब उतारकर छानलेवे। फिर इस काथमें घी 
और तेल आठ पल और शुद्ध गुड १०० पल डालकर 
पकावे जब पकते २ करछीसे लगने लगजाय और 
गाढा होजाय तब जीरा, चव्य, काकडाशिंगी, भारंगी, 
दालचीनी, इलायची, तेजपात, कायफल, नागरमोथा, 
अजवायन, कचूर, पोहकरमूल, सोंठ, मिचे और पीपल 
- प्रत्येका चणे दो २ तोळे शीतल होनेपर आधा प्रस्थ 
आहत डालकर खूब मिलादेवे। आग्नेका बलाबल वि- 
चारकर दोनों समय इसको चाटे ओर इसपर पथ्य 
भाजन करे । यह कुलित्यगुड-सब प्रकारके कफरोग 
| 


वङ्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 
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श्वास, खसी, हृदयक्षत, हृदयरोग, पाश्च, ज्वर, 
वमन, तृषा, स्वरहीनता, अरुचि और मंदामिको दूर 
करता है ॥ २०७॥ २०८ ॥ २०९ ॥ २१०॥ २११॥ 
खादिरवासकपछवछायाशुप्कश्च सं- 
C प्पलीयक्त 
चूण्ये । त्रिभागपिप्पलीयुक्तं कटुत्रयं 
मधुनावलिह्यात्‌ ॥ ११२ ॥ 
इति बङ्गसेने कासनिदानचिक्रित्साधि- 
कारः समाप्तः ॥ १२ ॥ 
खेरसार १भाग,छायामें सुखाय हुए अड्सेके पत्तेशभा ग 
तीन भाग पीपल ओर त्रिकुटा इनका एकत्र चर्ण करके 
शहत मिलाकर सेवन करे तो सर्व प्रकारकी खाँसी दूर 
होती है ॥ २१२ ॥ 
इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायामायुषेदोद्धारक कवि- 
बरलालाजञालिग्रामजीवैर्यकृतकासरोगा- 
धिकारः ॥ १२ ॥ 


अथ हिक्काधिकारः । 


>> 


विदाहियुरूविष्टम्मिरूक्षाभिष्यन्दि- 
भोजनेः। शीतापानाशनस्मानरजोधू- 
मातपानिलैः ॥ १ ॥ व्यायामकम्मे- 
भाराध्ववेगाघातापतपंणेः। हिक्का श्वा- 
सश्च कासश्च नृणां समुपजायते ॥२॥ 
दाइकारक, भारी, विष्टम्भकारी, रुखे और आमे- 
ष्यन्दजनक भोजन करनेसे, शीतल जलके पीनेसे, 
झोतळ जलमें स्नान करनेसे, धूळ, धआँ, धूप और पव” 
नके सेवन करनेसे, देड कसरत आदि परिश्रम करनेसे 
बोझको ढोनेसे बहुत मार्गके चळनेसे, मलमूत्रादिकके 
वेगोंको रोकनेसे और उपवास ब्रतादिकें करनेसे मु 
घयोंके हिक्का श्वास और खाँसी उत्पन्न होती है॥ १॥२॥ 
संप्राप्ति । 


घुहुसुहुवी युरुदेति सस्वनो यकृत्डी- 
हांत्राणि सुखादिवाक्षिपन्‌। संघो" 
षवानाशु हिनस्ति यस्मात्ततस्तु हिः 
क्केत्याभिधीयते बुधैः ॥ ३ ॥ 
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दिक्काधिकारः । ( २६१ ) 
प्राणवायु दूषित होकर उदान वायुसे मिलकर जब | जो बहुत देरमें ठहर २ कर दो २ हिक्का आवें और 
; मुखके बाहर निकले तब मनुष्य दिक्‌ २ शब्द केर।और | शिर तथा ग्रीवाको कॅपावे उसको यमला कहतेहें ॥८॥ 
महा झीहादिको मुखके बाहर खींचतीसी माळूम हो क्षुद्राके लक्षण । 
और मुझमें आनकर घोर शब्द करे हे इसको बुद्धिमान्‌ जम 
9 रिया विकृष्टकालेयो $ समभिवत्ते- 


दिक्का कहते हें । यह झीघ्रही प्राणोंका नाझ करे हे ॥३॥ 


प्राणोदकान्नवाहीनि स्रोतांसि वि- 
कृतानिलः । हिक्कां करोति संरुध्य 
तासां लिङ्गं प्रथक शरण ॥ ४॥ 
दुष्टवायुसे पाण, जल ओर अन्नके बहनंवाळे स्रोत 
रुककर हिक्ाको उत्पन्न करे हें | अव उसके अळग २ 
लक्षण कहते हैं सो सुना ॥ ४ ॥ 
अन्नजां यमलां क्षुद्रां गम्भीरां महतीं 
तथा । वायुः कफेनाडुगतः पञ्च हि- 
छाः करोति च ॥ ५ ॥ 
कफसे प्राण वायु मिलकर अन्नजा, यमला, कुद्रा, 
गम्भीरा और महती ऐसे पांचप्रकारकी हिक्काको उत्पन्न 
करे हैं ॥ ५ ॥ 
पूर्वरूप । 
कण्ठोरसो गुरुत्वञ्च वदनस्य कषा- 
यता । हिक्कानां पूर्वरूपाणि कुक्षेरा- 
टोप एव च ॥ ६॥ 
कठ और छातीमें भारीपन, मुखमें कषैलापन और 
कोख़में गुड्गुडाहट झाब्दका होना, यह लक्षण हिक्काके | 
होनेसे पहिले होते हें ॥ ६ ॥ | 
अन्नजाके लक्षण । 
पानान्नेरतिसंयुक्तः सहसा पीडितो- 
ऽनिलः । हिक्कयत्यूध्वंगों भूत्वा तां 
विद्यादन्नजां भिषक ॥ ७॥ 
अत्यन्त अन्नपानके करनेसे एक साथ प्राणवायु 
पीड़ित होकर ऊपरको जाकर अन्नजा हिक्काको उत्पन्न 
करती है ॥ ७॥ 
यमलाके लक्षण । 
चिरेण यमलेवेंगेयो हिक्का संप्रवत्ते- 
` ते। कम्पयन्ती शिरो ग्रीवां यमला- 
न्तां विनिदिशेत ॥ ८ ॥ 


| 
| 
| 


ते । क्षद्रिका नाम सा हिक्रा जच्चु 
मूलात्मधावति ॥ ९ ॥ 
जो हिक्का जत्रुके समीपसे उतपन्न होकर मन्द्‌ वेगसे 
जल्दी २ चले उसको कुद्रा कहत हैं ॥ ९ ॥ 
गंभीराके लक्षण । 
नाभिभ्रबृत्ता या हिका घोरा गम्भी- 
रनादिनी । अनेकोपद्रववती गम्भीः 
रा नाम सा स्मृता ॥ १० ॥ 
जो हिक्का नाभिके समीपसे उत्पन्न होकर धोर गम्भीर 
शब्द करे और जिसमे ज्वर तृषादि अनेक उपद्ववहों 
उसके गम्भीरा कहते हैं ॥ १० ॥ 
महाहिक्काके लक्षण । 
मम्माण्यापीडयन्तीव सततं या प्रब- 
तेते । महाहिक्केति सा ज्ञेया सर्वगा- 
त्रप्रकाम्पिनी ॥ ११॥ 
जो हिक्का मम्मे स्यानोंको पीडित करती हुईं और 


सम्पूणे अंगोकी कम्पाती हुई निरन्तर चले उसको मह 
हिक्का कहते हें ॥ ११ ॥ 


असाध्य लक्षण । 

आयम्यते हिक्कतो यस्य देहो दृष्टि- 

श्रोध्वेम्श्नाम्यते यस्य नित्यम्‌ ।क्षीणो- 

न्नद्विट्‌ क्षौति यश्चातिमात्रं तौ द्रौ 

चांत्यो बजेयेद्विक्कमानो ॥ १२ ॥ 

जिस मनुष्यका हिचकी लेते समय शरीर फेलजाय, 

दृष्टि ऊपरको चढजाय, भ्रम होजाय, तथा जो क्षीण हो 
जाय, अन्नमें अराचिहो ओर छींक बहुत आवे रेस यह 
दोनों हिक्का रोगी एव गम्भीरा और महती हिक्कारोगी 
त्याज्य हें अर्थात्‌ इनकी चिकित्सा नहीं करनी चा- ” 
हिये ॥ १२ ॥ 

अतिसांचितदोषस्य भक्तद्वेषक्रतस्य 

च । व्याधिभिः क्षीणदेहस्य वृद्धः 
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(२६२) बड़सेने-भाषाटीकासादिते- 
६ कहना और घोर मनमें चोट लगनेचाली वातीओका 
करना इनके द्वारा घोर हिक्ाओऑको शमन करना 


चाहिये ॥ १८ ॥ 


स्यातिव्यवायिनः ॥ १३ ॥ आया” 

साद्यासमुत्पन्ना हिका हन्त्याशु जी- 

- वितम्‌ । यमिका या प्रलापात्ति । दितं 
मोहतृष्णासमन्विता ॥ १४ ॥ हिक्कासेस्य पयइछागं हितं नागरसा- 
हिक्कारोगमें जो वातादि दोष अत्यन्त संचितहों, धितम्‌। रसान्‌ पिबेत्फलिन्याश्च ला- 

भोजनमें अरुचि, व्याषिसे शरीर क्षीण, वृद्ध और अ- जसक्तून्‌ ससेन्धबान ॥ १९ ॥ 

त्यन्त मेथुन करनेवाले मनुष्पको हिक्का उत्पन्न होकर बकरीके दूधमें सोंड डालकर ओटावे, उस दूषको 

मार देती है | प्रलाप बेचैनी, मोह ओर तृषा इन लक्षः | हिकारोगीको पीनेको देवे तो हिचकी झांत होजाती है। 

णोयुक्त यामिका हिका ममुष्यको मारदती है॥ १ ३॥ १४॥ | फूलमियंगुके रसमें खीलोंके सत्तू और सैंधानमक मिला- 


अक्षी णश्चाप्यदी नश्च स्थिरधात्विन्द्रि- | कर पान करनेसे हिक्कारोग शांत होता है ॥ १९ ॥ 
यश्च यः । तस्य साधयितुं शक्या य- | मधुकं मधुसंयुक्तं पिप्पली शाकेरान्बि- 
मिका हुन्त्यतोऽन्यथा ॥ १५॥ ता । नागरं गुडसंयुक्तं हिक्काप्न॑ नाव- 
जो बलवान्‌, परसननचित्त, धातु और इन्द्रिये जिसके | ननयम ॥२०॥ 
यथास्थानमें स्थित हें उसके यामिका हिचकी साध्यंहे | मुळेठीको शहतमें मिलाकर, अथवा पीपलको चीनीमें 
और जो इससे विपरीत होय तो असाध्य है ॥ १५ ॥ | मिलाकर किम्वा सोंठको गुड़में मिलाकर नासदेनेसे 
आसां क्रुद्रान्रजा साध्या शेषाः घा- | हिकारोग शांत होता है ॥ २० ॥ 
णहूरा मताः॥ १६॥ स्तन्येन मक्षिकाविष्ठा नस्यं बालक्त- 
इन पांच प्रकारकी हिफाओंमें कुद्रा और अन्नजा सा- | काम्बुना | योज्यं हिक्काभिभूताय स्तः 
घ्यहे और वातकी तीनों हिचकी पाणनाशक हें॥ १६॥ | न्ये वा चन्दनान्वितम्‌ ॥ २१ ॥ 
यथास्निरिक्षोः पवनानुवृद्धो वज्रं य- मक्खीकी विष्ठाको वूधमें पीसकर, अथवा आलकों 
था बा सुरराजसुक्तम्‌ ॥ रोगास्तथेते | जलमें पीसकर, किम्वा चन्दनको दूधमें पीसकर नासः 
खलु दुर्निवाराः श्वासः सहिक्का च | देनेसे हिक्कारोग शांत होता है ॥ २१ ॥ 
जिसप्रकार वायुसे बृद्धिको प्राप्तहुई ईसकी अभि | त्‌। अप्यसाध्यां नयत्यस्तं हिक्कां क्षो- 
और जिसप्रकार इन्द्रके हाथसे छूटाहुआ ब दुर्मिवार | द्वावलेहनात्‌ ॥ २२ ॥ 
हे उसीप्रकार श्वास, हिक्का और विलम्बिका यह रोग शहत और कालानिमक मिलाकर विजौरेका रसपान 
दुर्निवार है ॥ १७॥ करे अथवा केवळ झाहतकोही चाटनेसे असाध्य हिक्ा” 
चिकित्सा । रोगभी शमन होता है ॥ २२ ॥ 
प्राणावरोधतजेनविस्मापनभयभाष- सद्य एव महायोगः कासमूलभवं रः 
कैश्व घोरैः । कथामयोगेः रामयेद्धि- | जः। हिक्कात्तों मधुना लिह्याच्छुण्ठी” 
कां घोरां मनोघातेः ॥ १८ ॥ धात्रीकणान्वितम्‌ ॥ २३ ॥ 


प्राणायामसे, अथवा प्राण पवनको रोकना, ताड़नाक- कॉसकी जड़को पीसकर शहतमें मिलाकर सवन कर” 
रना, आश्चर्यजनक वातीओंका कहना, भयभीत करने: | नेसे अथवा सोंठ, घायके फूल और पीपलका तण शह 
, बाली बातोंका कहना, नानाप्रकारकी चित्र विचित्र कथा- | तमें मिलाकर सेवन करनेसे हिचकी दूर होती है २३॥ 
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दिक्काधिकारः । 


5 म्घृतङ्तम्‌। 
पिप्पली गैरिकं चेति लेहो हिकानि- 
वारणः ॥ २४ ॥ 

मगा, त्रिफळा, शखका चणे, पीपछ और गेरू इनको 
एकत्र पीसकर झाइतमें मिलाकर चाटे तो हिचकी दूर 
होती है ॥ २४ ॥ 

कोलमजाञ्जनं लाजा तिक्ता काञ्चन- 
भैरिकम्‌। कृष्णा धात्री सिता शुण्ठी 
कासीसन्दधिनाम च ॥ २५ ॥ पा- 
टल्याः सफलं पुष्पं कृष्णा खद्गेरसु- 
स्तकम्‌ । षडेते पादिका लेहा हिक्का- 
घ्ना मधुसंयुताः ॥ २६॥ 

वेलकी गिरी, अंजन और खीलें ( १ ) कुटकी, क- 
चनार और गेरू ( २ ) पीपल, आमले, मिश्री और 
साठ ( ३) कसीस और केथ ( ४ ) पाढलके फल 
ओर फूल ( ५ ) पीपल, खजूर और नागरमोथा ( ६) 
इन छः योगोंमेंसे कोई एक योग लेकर चणे करके झह- 
तमे मिलाकर सेवन करे तो अवश्य हिचकी दूर होती है 
॥ २५ ॥ २६॥ 

नेपाल्या गोविषाणाभ्यां कुष्टसजेर- 
सस्य च । धूमं झुशस्य वासाज्यं पि- 
बेद्धिकोपशान्तये ॥ २७ ॥ 

भेनशिल, बबूर, कुठ, राळ, कुशा और अडूपा इन 
को एकत्र पीसकर घीमें मिलाकर चिलममें रखकर धूम- 
पान करे तो हिचकी बंद होजाती है ॥ २७ ॥ 


निद्धमाज्ञारनिक्षिप्तछक्षणमाषरजो - 


द्भवः । हिक्कापश्च॒ निहन्त्याशु धूमः 
पीतो न संशयः ॥ २८ ॥ 


उडदोंका बारीक तणे लेकर धूमरहित अंगारोंमें डा- 
लकर धूमपान करे तो निःसंदेह हिचकी दूर होजाती 


- है॥२८॥ 

सुपूतिकीटायं चणम्‌ । 
सुपूतिकीटं लशुनोम्रगन्धा हिंग्वन्वि- 
तं चूणेमिदं सुभावितम्‌ । अजावि- 


(२६३) 


मूत्रेण च सप्तकृत्वा घाणानिषिक्तं 
विनिहन्ति हिक्काम्‌ ॥ २९ ॥ 
पूतिकीट ( कीटविशेष ) लशुन, बच और हींग इन- 
को एकत्र पीसकर बकरीके मूत्रमें सातवार भावना देकर 
नासदेवे तो हिचकी दूर होती है ॥ २९ ॥ 


हरेणवोऽथ पिप्पल्यः क्काथहिँगुसमा- 
युतः । हिक्कामशमनः श्रेष्ठी धन्बन्त- 
रिवचो यथा॥ ३० ॥ 
रेणुका अथवा पीपलके क्काथमें हींग डालकर पानक- 
रे तो हिचकी शमन होतीहे ॥ ३० ॥ 
कुकूछानलसंस्विन्न इक्षवाल्यभसम्भ- 
वः । रसः समाक्षिकः पीतो हिका- 
माशु नियच्छति ॥३१॥ 
भुसकी अग्निमें इक्षुआलिकाकी जड़को जलके द्वारा 
उसेकर रस निकालकर शहत मिलाकर पान करे तो हि- 
चकी दूर होजाती हे ॥ ३१ ॥ 
नारीक्षीराय्घृत । 


नारीक्षीरेण वा सिद्धं सर्पिमंधुरकेर- 
पि । नासानिषिक्तं पीतं वा सद्यो 
हिक्कां नियच्छति ॥ ३२॥ 
स्रीके दूष और मधुर औषधियोंके द्वार धीको 
सिद्ध करके नासिकाकें द्वारा नासलेवे अथवा 
पान करे तो हिचकी दूर होजाती है ॥ ३२ ॥ 
यत्किखित्कफवातप्नमुष्णं बाताबुलो- 
मनम्‌। भेषजं पानमन्नं वा हिक्काश्वा- 
सेषु तद्धितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जो द्रव्य कफ बात नाइक हें, गरम और वातकों 
अनुलोमन करनेवाले हैं वह औषधि अन्न ओर पान 
हिका और श्वासमें हितकारी हैं ॥ ३३ ॥ 
हिक्काइवासे पिबेद्वारङ्गी सविश्वासुष्ण- | 
वारिणा ॥ ३४ ॥ नागरं वा सिता ' 
भारङ्गी सौवचेलसमन्विताम्‌॥ ३५ ॥ 
अभयानागरकल्कं पोष्करयावशक- 
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वड़सेने-भाषाटीकासाहिले- 


आ 


मरिचकल्के वा । तोयेनोष्णेन पिबे- 
च्छासी हिक्की च तच्छान्त्ये ॥ ३६ ॥ 
हिक्का और श्वासमें भारंगी और सोंठको पीसकर 
गरमजलेक साथ पानकरे अथवा सोंठ, मिश्री, भारंगी 
और कालानमक इनको सेवन करें, किम्वा हरड़ 
और सोंठके कल्क, अथवा पोहकर मूल, जवाखार; और 
काली मिचेके चूर्णको गरम जलके साथ पान 
करे ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
तृषितो दशमूलस्य क्काथं वा देवदा- 
रुजम्‌ । मदिरां वा पिबेदयुक्तया हिक्का- 
श्वासनिपीडितः ॥ ३७॥ 
हिका और श्वासमें दृषा होय तो दशमूलका काथ 
या देवदारुका काथ किम्वा मदिराको युफ्तिसे सेवन 
करे ॥ ३७ ॥ 
दशमूलाय घृतम्‌ । 
द्ामूलीरसे सर्पिदोधिमण्डेन साध- 
येत्‌ । कृष्णासो वर्चलक्षारवयस्थाहिं- 
गुरोचकेः । कायस्थया च तत्पाना- 
द्विक्काश्वासो नियच्छति ॥ ३८ ॥ 
पीपल, कालानिमक, जवाखार, हरड़, हींग, लाल- 
प्याज और आमले इनके कल्कके द्वारा दशमूलके 
काय और दहीके मांडमें घतको सिद्ध करे | यह घृत- 
हिक्का और श्वासको दूर करता है ॥ ३८ ॥ | 
वासाघूृत वाथ पिबेत्पिबेञ्यूषणमेव 
वा । वातपित्तालुबन्धे तु गुडविश्वस- 
मन्वितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
वासाघृतको अथवा त्रिकुटके च्रणैकों गुडमें मिलाकर 
बातंपैत्तिकहिक्का रोगमें सेवन करे । अथवा सोंठको 
गुडमें मिलाकर सेवन करना चाहिये ॥ ३९ ॥ 
छागक्षीरं प्रयोक्तव्यं शृतं तोये चतुु- 
णे । श्वासप्नं भेषजं यञ्च तञ्च कार्य प्र- 
यत्नतः ॥ ४० ॥ 
इति वड़सेने हिक्कानिदानचिकित्साधिकार: 
समाप्त: ॥ १३॥ 


बकराके दूधमें चौगुना जल डालकर पकावे जब 
जल जलजाय तब इसको पीवे तथा जो औषाधि श्वासको | 


दूर करे हे उन सबको हिक्कारोगमें यत्नपूर्वेक प्रयोग 

करनी चाहिये ॥ ४० ॥ 

इति श्रीबंगसृने भाषाटीकायां आयुर्वेदोद्धारक कावर 
लालाञ्ञालिग्रामजी वैशयकृत हिक्काधिकार: समाप्त: ॥ 


अथ श्वातरोगाथिकारः । 
—O— 


यैरेव कारणे हिक्का बहुभिः संभवत्तते। 
तैरेव कारणेः श्वासः सद्यो भवति दे- 
हिनाम्‌॥ १॥ 
जिन कारणोंसे हिकारोग उत्पन्न होता है उन्हीं कार- 
रणोंसे तत्काल मनुष्योंके श्वासरे।गभी उत्पन्न होतांहे॥१॥ 


महोध्वच्छिन्रतमकक्षुद्र भेदैस्तु पञ्चधा। 
भिद्यते स महाव्याधिः श्वास एको 
विशेषतः ॥ २ ॥ 
महाश्वास, उध्वेश्वास, छिन्नश्रास, तमकश्वास और 
क्द्रश्वास इन भेदोंसे यह पांच प्रकारका हे और विशेष 
करके एकही श्वास हे ॥ २ ॥ 
पूवेरूप । 


प्राञ्रूपं तस्य हृत्पीडा शूलमाध्यान- 
भेव च। आनाहो वक्रवैरस्य॑ शाङ्कनि- 
स्तोद एव च ॥ ३॥ 
जब श्वास उत्पन्न होनेको होता हे तब उससे कुछ 
पहिले हृदयमें पीडा, शूळ, पेटका फूलना, अफारा, 
मुखमें विरसता और कनपटियोंमें तोड़नेसरीखी पीड़ा 
होती हे ॥ ३ ॥ 


यदा स्रोतांसि संरुध्य मारतः कफः 
मूच्छितः। विश्वग्ग॒जतिसंकुद्धस्तदा 
श्वासान्‌ करोति सः ॥ ४॥ 


वायु जब कफके साथ मिलकर प्राण, जल और अ-| 
नरके बहनेवाले स्रोतोंको रोक देती है तब अपने आप, 
वायु कफसे रुककर चारों ओर स्थित होकर श्वासको | 
उत्पन्न करतांहै ॥ ४ ॥ 
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श्वासाधिकारः। 


महाश्वासके लक्षण । 

उद्ध्यमानवातो यः शब्दवदुःखितो 
नरः। उच्चैः श्वासिति संरुद्धो मत्तषेभ- 
इवानिशम्‌ ॥ ५ ॥ प्रणष्टसंज्ञाविज्ञा- 
नस्तथा विश्वान्तलोचनः । विजृत्ता- 
क्षाननो बद्धमूत्रवर्चा विशीर्णवारू ॥ 
॥ ६॥ दीर्घ प्रश्नसितं चास्य दूरादि- 
ज्ञायते भदाम्‌ | महाश्वासोपसृष्टस्तु 
क्षिप्रमेव विपद्यते ॥ ७ ॥ 


जिस मनुष्यके प्राणवायु शब्द करती हुई ऊध्वेगातिकी 
प्राप्त होकर मुखसे श्वासको छोडती है तो मनुष्य दुःखि- 
त होता है जिसप्रकार रोकाहुआ मस्तंबैल ऊपरको 
श्वास लेतांहे उसीप्रकार यह मनुष्य रात्रि दिन निरन्तर 
श्वास लेता है उसका ज्ञान, विज्ञान नष्ट होजाय, नेत्र 
श्रात्तियुक्त होजाँय, नेत्र और मुख जिसके फेलजय 
भलमूत्रादेकका अवरोध हो, स्वर क्षीण होजाय, चित्त 
व्याकुल होजाय, श्वास बहुत दूरसे सुनपडे यह लक्षण 


जिसमें होय उसको महाश्वास कहते हैं, महाश्वासवाला 
शेगी शीघ्र मरजाता है ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
उध्वेश्वासके लक्षण । 

ऊध्व श्वस्तिति यो दीध न च प्रत्याह- 
रत्यधः । केष्माडृत्तसुखस्रोताः कुद्ध- 
गन्धवहादितः॥ ८ ॥ उध्वेदष्टिविप- 
श्यंश्च विश्रान्ताक्ष इतस्ततः । प्रमुह्य 
न्वेद्नात्तश्च शुष्कास्यो रतिपीडितः॥ 
॥ ९॥ उध्वेश्वासे प्रक्कुपिते चाधः 
श्वासो निरुध्यते । सुह्यतस्ताम्यत- 
श्वोध्व श्वासस्तस्येव हन्त्यसून्‌॥१०॥ 


जो मनुष्य ऊपरको लम्पा श्वास लेता है, और 
नीचेको नहीं आता, क्योंकि कुपितवायुसे पीडित होता 
हे, मुख कफसे भरजाय और सब रारीरके स्रोत कफसे 
रुकआय, नेत्रोंको न्तियुक्त करके ऊपरको चारों 
ओर जिधर तिधरको देखे, मोह और वेदनासे पीडित 
हो मुख सूखे और बेचेनीहो, उप्वेश्वासके कुपित होनेसे 


अघःश्वास रुकजाताँह और बह मनुष्य मोहयुक्त 
सन्न होकर मरजाता है ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥ 


वंगसेन- १ र 


| 


| 
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छित्नश्वासके लक्षण । 

यस्तु श्वसिति विच्छिन्नं सर्वभाणेनि- 
पीडितः । न वा श्वासति दुःखार्त्तो 
मर्म्मच्छेद्रुगर्दितः ॥ ११ ॥ आना- 
हस्वेदमूच्छोत्तो दह्यमानेन बस्ति- 
ना । विघुताक्षः परिक्षीणः श्वसत्र- 
क्तेकलोचनः ॥ १२ ॥ विचेताः परि- 
शुष्कास्यो विवणेः प्रलपन्नरः । छिन्न- 
श्वासेन विच्छिन्नः स शीघं विजहा- 
त्यसून्‌ ॥ १३॥ 


जो मनुष्य अपनी सम्पूर्णशक्तिसे रुक रुफकर श्वास 


लेवे और उसके हृदयादि मम्मस्थानोंमें छेदनेसरीखी 


पीडाहो, अत्यन्त पीडा होनेके कारण श्वासभी न लेसके 


अफारा, पसीना ओर मूच्छोसे व्याकुलहो, मूत्राञ्ञयमें 
दाहहो, नेत्र जलसे डुबडबेसेहों, क्षीणहोजाय, बारंबार 
श्वासरेवे, एक नेत्र लाळ होजाय, अचेत होजाय, मुख 
सूखा हो जाय, झरीरका रंग विवणे होजाय, बकवाद 


करे, ऐसा ठिन्नश्वाससे पीडित मनुष्य झीघ्रही प्राणोंको 


छोड देता है ॥ ११ ॥ १२॥ १३॥ 
प्रतिलोमइवासके लक्षण । 
प्रतिलोमं यदा वायुः स्रोतांसि प्र- 
तिपद्यते । ग्रीवां शिरश्च संशह्य छे- 
ष्माणं समुदीर्य च ॥ १४॥ करो- 
ति पीनसं तेन रुद्धो घुर्घुरकं तथा । 
अतीव तीव्रवेगश्च श्वासं प्राणप्रपीड- 
कम्‌ ॥ १५ ॥ प्रताम्यति स वेगेन त्र- 
स्यते स निरुध्यते । प्रमोहं कासमा- 
नश्च स गच्छति सुहु्ुहुः ॥१६॥ छे- 
ष्मणा मुच्यमानेन भ्रां भबति दुःखि- 
तः। तस्यैव च विमोक्षान्ते मुहूर्च ल- 
भते सुखम्‌ ॥ १७ ॥ तथास्योध्वंसते 


कण्ठः कृच्छाच्छक्रोति भाषितुम्‌ । न ; .. 


चापि निद्रां लभते शयानः श्वासपी- ` 
डितः ॥ १८ ॥ पार्शे तस्यावण्ह्वाति 
शयानस्य समीरिणः । आसीनो ल- | 


मते सोख्यसुष्णञ्चैवाभिनन्दाति॥१९॥ | 
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( २६६ ) वड़सेने-भाषा टी कासाहिते- 


उच्छिताक्षो ललाटेन स्विद्यता भः 
शमात्तिमान्‌ । विशुष्कास्यो बहुश्वा- 
सो सुहुश्चेवादधम्यते ॥ २० ॥ मेघां- 
बुशीतपाग्वातेः छेष्मलेश्व प्रवद्धते । 
स याप्यस्तमकः श्वासः साध्यो वा 
स्थान्रवोत्थितः ॥ २१॥ 


जब शरीरकी वायु अपना मागे छोड़कर कुमागंमें 
जाकर नाडियोंके स्रोतोंमें प्राप्त होकर ग्रीवा और शि- 
रको जकडकर कफको बढाकर पीनस ( जुकाम ) रो- 
गको उत्पन्न करती है तब वह प्राणवायु उस पीनसरो- 
गके कफसे रुकेएहु कंठमें घुरघुर शब्दको करके पश्चात्‌ 
अत्यन्त तीव ओर प्राणप्रपीड धोर श्वासको 
उत्पन्न करे, तब उस श्वासके वेगसे अत्यन्त व्य- 
या होती है, त्रास होता है, निचेष्ट होजाता है, वारंवार 
खाँसीके उठनेसे बेहोश होजाय, खॉसनेस जो कफ नहीं 
निकले तो अत्यन्त दुःख होता है और जो कफ निकल 
जाता है तो एक मुहूतेमात्रको सुख होता है, गलेमे 
फांसेसी लगती हैं, बोलनेसे अत्यन्त कष्ट हो, जब वह 
सोता है तो नींद नहीं आती है क्योंकि लेटनेसे वायु 
पसलियोंमे पीडाको करती है और जो वह उठता है तब 
चेन पढताहै, गरम पदार्थोमे इच्छा होती है नेत्र ऊपरको 
सुेसे रहें, ललाटमें पसीनेके आनेके कारण अत्यंत व्या- 
कुलता होती है, मुख वारंवार सूखता है, और जिस प्र- 
कार हाथीपर बैठनेसे शरीर हिळताहे उसीप्रकार वारंवार 
श्वास लेनेसे हिलताहे । यह श्वास मेघके वधैनेमे, शी- 
तल पदार्थेकि सेवन करनेसे, अथवा शीतझतुमें या झी- 
तदेश्ञमें रहनेसे, पूवेकी पवनके चलनेसे और कफकास 
पदार्थोको सेवन करनेसे वृद्धिको प्राप्त होता है । सह त- 
मकश्वास याप्य है और कदाचित्‌ नवीन उत्पन्न हुवा 


साध्यभी होता है | १४-२१ ॥ 
प्रतमकश्वासके लक्षण । 


ज्वरमूर्च्छापरीतस्य विद्यात्मतमक- 
न्लु तम्‌ । उदावत्तरजोऽजीणङ्किन्नका- 
, थनिरोधजः॥ २२॥ तमसा वर्धते- 
ऽत्यर्थ शीतैश्चाशु प्रताम्याति । मज्ज- 
तस्तमसीवास्य विद्यात्मतमकन्तु 
तम्‌॥ २३॥ 


SSRIS VRID OEY UE OE EC | 


i MN 
इस तमकश्वासंमें ज्वर और मूर्च्छा होनेसे 

प्रतमक कहते हैं। अन्य आचायाँका यह तह RN 
दावतंसे, धूलके नाक और मुखमें गिरनेसे, अनी 
विदग्ध भोजनके पकनेसे अथवा अधिकतर भोजन ग्रः 
नेसे और मलमूत्रादिकके येगोंको रोकनेसे उत्पन्न 

जो श्वास वह उष्णतासे वृद्धिको प्राप्त होताहै, ज्ीतलतासे 
झांत होतांहै और उस रोगीको यह जान पढतहै कि 


°» = ° > ) 
में अंधकारमें डूबा हुवाहूं इसका प्रतमक श्वास कहते 


हें ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
क्ुद्रधासके लक्षण । 
झूक्षायासोद्धवः कोष्ठे क्षुद्रो बातसु- 
दीरयेत । क्ुद्धासेन सोऽत्यर्थं दुःख- 
नाङ्गम्रबाधकः ॥ २४ ॥ हिनस्ति न 
स गात्राणिन च दुःखं यथोत्तरम। न 
च भोजनपानानां निरूणद्धशचिता- 
ङ्गतिम्‌ ॥२५॥ नेन्द्रियाणां व्यथाञ्चैः 
ब काखिदापादयेहुजम्‌ । स साध्य 
उक्तो बलिनः सवो बाऽव्यक्तलक्षणः॥ 
क्षुद्रः साध्यतमस्तेषां तमकः कृच्छर 
उच्यते ॥ २६ ॥ त्रयः श्वासा न सि- 
ध्यन्ति तमको दुबेलस्थ च ॥ २७ ॥ 
कामं प्राणहरा रोगा बहवो न तु ते 
तथा । यथा श्वासश्च कासश्च हरते प्रा” 
णमाझु हि ॥ २८॥ वाताधिको भवैः 
त्थुद्रस्तमकस्तु कफोत्तरः । कफाद्ा" 
ताधिकात्पित्तसंशुष्टरिछन्नसंज्ञकः ॥ 
श्वासो मारुतसंखुष्टो महानूध्वेस्तथा 
मतः॥ २९॥ 
रूखे पदार्थोको सेवन करनेसे और अत्यन्त परिश्रम 
करनेसे शुद्रश्ास उत्पन्न होता है इसमें वायु बढ़ जाती 
है, किन्तु यह और श्वासोकी समान अत्यन्त दुःखदाय% 
नहीं है तथा यह महाश्वासादिककी समान अंगोंको पीठ 
करनेवाला और कष्टदायक नहीं है, यह भोजन पाना 
की यथोचित गतिकोभी नहीं रोकता है 
भी पीड़ित नहीं करता है और अन्यान्य किसी रोगको 
भी उत्पन्न नहीं करता, यह छुद्ृश्वास साध्य हतौ 
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शवासाधिकारः । ( २६७ ) | 


और बलवान मनुष्यंक उत्पन्न हुए महास्वासादिक भी | कुलित्थनागरव्याघ्रीवासामिः ककः 


नबतक सम्पूर्ण लक्षणोंयुक्त नही हों तबतक साध्य पौष्करसंयुक्त ' 
, होते हैं और कषुद्रश्‍वास इन सब इवासेमिं अत्यन्त सुख- सज ॥ ह आ. 


साध्य है, तमक इवास क्ृच्छसाध्य है, महाइवास. 
उध्ववास और छिन्नशवास यह nh साध्ये कुलथी, सोंठ कटेरी, अडूसा इनके काथमे पोहकरमृ- 
और दुर्बळ मनुष्यके उत्पन्न हुवा तमकइबास भी अ- | छका चूर्णे डालकर पान करनेसे श्वास और खाँसी बूर 
साध्य है । जितने रोग हैं प्रायः सभी प्राणनाझक हैं, | होती है ॥ ३४ ॥ 
उनमें बहुतेरे अत्यन्त कठिन हैं और उन सबमें | ददवामूलस्य वा क्वाथः पोष्करेणाव- 
जैसे खसी और इवास्त शीत्र प्राणोंका नाश करता है | चूर्णितः । श्वासकासप्रद्यमनः पार्श्व" 
उम्रप्रकार अन्य नहीं करतेहें । इनमें शषुद्रश्वास वातोल्वण | शूलविनाञानः ॥ ३५.॥ 

दञमुळके काथमें पोहकरमूलका चूर्णे डालकर पानक- 


है, तमकश्वास कफोल्बण है, छित्नश्वास त्रिदोषजहै 
महाश्वास और उध्वेश्वास वातोल्बण है ॥ २४-२९ ॥ | पर सँ होती 

र्‌ ` | रनेसे श्वास और खाँसी दूर होती है और पसलियोंकी 
पीडा झांत होती है ॥ ३५ ॥ 


झवासादिचिकित्सा । 


ख्ेहवस्तिमृते केचिदूध्व्वाधश्च शो- | रम्भाकुन्ददिरीषाणां कुसुम पिप्प- 
घनम्‌ । मृदुत्राणवतां श्रेष्ठं ्वासिना- | लीयुतम्‌। पिट्ठा तण्डुलतोयेन पी- 


मादिशन्ति हि ॥ ३० ॥ | त्वा श्वासमपोहाति ॥ ३६॥ 
श्वासरोगमें प्रथम दुर्बळ मनुष्योंके ज्ेह बस्तिके विना केला, कुन्द, और ज्ञिरस इनके फूल तथा पीपल 
उध्वे और अघः शोधन कराना चाहिये ॥ ३० ॥ सबको एकत्र चावलोंके जलमें पीसकर पीनेसे श्वास 


दृद्वामूली दाठीरास्रापिप्पलीबिश्वपौ- | रोग दूर होता है ॥ ३६ ॥ 

ज्करेः । शृङ्गीतामलकीभा ङ्गींणडू ची- देवदारुवचाभाङ्गीविश्वपोष्करकद्‌- 
नांगरादिभिः ॥ ३१ ॥ यवागूं वि- | फलैः कृत्वा काथो जयत्याशु श्वा- 
थिना सिद्ध कषायं वा पिवेन्नरः। | सकासानशेषतः॥ ३७ ॥ 
कासहद्रहपाश्वो त्तिहिक्काश्वासमशा- देवदारु, बच, भारंगी, सोंठ, पोहकरमूल और 
न्तये ॥ ३२ ॥ कायफल इनका काथ बनाकर सेवन करनेसे श्वास 
दृजञमूल, कचर, रायसन, पीपल, साठ, पोहकरमूल, और खाँसी दूर होती है ॥ ३७॥ 

काकड़ासिंगी, भुरैआमला, गिलोय और सोंठ इनकी | श्रद्भीमहोषधिकणाघनपुष्कराणां चू- 

विधिपूर्वक यवागूबनाकर सेवेनकरे तो खाँसी,हदय रोग, | झी छाठीमरिचयोश्र सिताविमिश्रम। 

पार्थेशूल, हिचकी और श्वास दूर होताहै ॥३१॥३२॥ क्काथेन पीतममृता बृषपञ्चमूल्याः 
कुलित्ययवकोलाम्लदचामूलबलाज- | श्वासं ज्यहेन विनिहन्ति हि घोररू- 
लम्‌ । पानार्थं कल्पयेत्कासहिक्का- | पम्‌ ॥ ३८॥ 

श्वासनिद्गत्तये ॥ ३३ ॥ काकड़ासिंगी, सोंठ, पीपल, नागरमोया,पोइकरमूळ, 
कुलथी, जौ, सट्टेबेर, देशमूल और सिरेंटी इनका | कलर और कालीमिचं इनका बूर्ण करके गिलोय 
काथ हिचकी और श्वासको दूर करनेके लिये पान | अडूसा और पंचमूळके काथमें डालकर मिश्री मिलाकर RS 

` करे ॥ ३३॥ पान करे तो तीन दिनमें घोर श्वास वूर होताहै ॥ ३८७ | 
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(२६८ ) 


बड़सेने-भाषाटी कासहिते- 


कूष्माण्डकसिताचूण पीतं कोष्णेन 
बारिणा। शीघं शमयाति श्वासं का- 
सेव सुदारुणम्‌ ॥ ३९ ॥ 

पेढा और मिश्री इनके चूणेको गरम जलके साथ 
पान करे तो झोप्रही दारुण श्वास और खाँसी दूर 
होती है ॥ ३५ ॥ 
व्याघ्रीडरालभाशटङ्गीबिल्वमध्यत्रिक- 
ण्टकै? । सामृताश्निश्रतेरेतेयूषः स्या- 
च्छ्रासनुत्परः ॥ ४० ॥ 

कटेरी, धमासा, काकडाशिंगी, बेलगिरी, गोखरू, 
भिलोय और चीता इनका यूष बनाकर पीनेसे श्वास 
रोग दूर होता है ॥ ४० ॥ 

कुलित्थद्शमूलानां काये स्युर्जाङ्गला 

रसा! । कासमदेकपत्राणां यूषः सो- 

भाञ्ञनस्य च ॥ ४९ ॥ शुष्कमूलकयू- 

षश्च हिक्काश्वासनिवारणः ॥ ४२ ॥ 

कुलथी और दशमूलके क्ाथमे जांगल जीवोंका 
मांसरस डालकर अथवा कसोंदीके पत्तोंका यूष 
सहिंननेका यूष अथवा मूलीका यूषभी हिचकी और 
श्वासको दूर करे है ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 

द्राक्षां हरीतकी कृष्णां ककेटाख्यां 

दुरालभाम्‌ । विलिहन्मधुसर्पिभ्यां 

श्वासान्‌ हन्ति सुदारुणान्‌ ॥ ४३ ॥ 

दाख, हरड, पीपल, काकडाशिंगी, और धमासा 
इनका चणे करके शहत और घी मिलाकर सेवन करे 
तो दारुण श्वास दूर होता है ॥ ४३ ॥ 


गुडं कटुकतैलेन मिश्रयित्वा समं 
लिहन्‌ । त्रिसप्ताहप्रयोगेण श्वासं नि- 
मूलतां नयेत्‌॥ ४४॥ 
समान भाग गुडको कडवे तेलमें मिलाकर २१ 
दनतक सेवन करनेस श्वासरोग नष्ट होता है ॥ ४४ ॥ 


| श्वाविधः सूचका दग्धा सक्षोद्रधत- 
| कराकरा ॥४५॥ श्वासकासहरा बहिः 
' पादो वा मधुसर्पिषा ॥ ४६ ॥ 


_ खरगोश और सेइके मांसको जलाकर शृहत, घी 
आर मिश्री मिलाकर सेवन करे तो इपास और खाँसी 
दूर होती है अथवा मोरके पार्वोको जलाकर शहत 
और घी मिलाकर सेवन करनेसे श्वास और खासी 
दूर होती है ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 
हरिद्रां मरिचं द्राक्षां गुड राज्यों कर्णा 
शाठीम्‌ । तेळेन विलिहन्‌ हन्या 
च्यासान्‌ प्राणहरानपि ॥ ४७॥ 
हल्दी, काळीमिचे, दाख, गुड़, रायसन, पीपल और 
कचर इनको पीसकर शहत मिलाकर चाटनेसे श्वास 
दूर होता है ॥ ४७ ॥ 
५ हरिद्रापत्रमेरण्डमूलं लाक्षां मनः 
शिलाम्‌ । देवदारूघनं माँसीं पिष्टा 
वत्ति प्रकल्पयेत्‌ ” तां घृताक्तां पि- 
बेद्धमं श्वासं हन्ति खुदारूणम्‌ । शाः 
सहिक्कापारिगतं स्निग्धैः स्वेदेरुपाच- 
रेत्‌ ॥ ४८॥ युक्तैलंबणतैलाभ्यां तैरः 
स्य ग्रथितः कफः । श्वासो विलयनं 
याति मारुतश्च प्रशाम्यति ॥ ४९॥ 
स्निग्ध ज्ञात्वा ततश्चेने भोजयित्वा 
रसौदनम्‌ । बात छेष्मविबन्ये वा भिः 
षग्धूमं प्रयोजयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
हल्दी, तेजपत्र, अंडकी नड़, लाख, मैनशिल, दे" 
बदारु, नागरमोथा और वालछड़ इनको एकत्र पीसकर 
बत्ती बनावे फिर इन बत्तियोंको धीमे सानकर घु 
पीव तो दारुण श्वास दूर होवे हिचकीमें श्रास होय वो 
स्निग्ध और स्वेदकम्मेकरे, और जो हृदयमें कफ अटक 
रहा हो तो सेंधानमक तेलमें-मिलाकर मालिश करे इससे 
श्वास नष्टहोता है और वायुश्ममन होजातीह फिर 
स्निग्ध जानकर रसौदनका भोजनकरांवे और वातकर्फर्की 
विबन्ध होय तो धूमपानप्रयोगकरे ॥४८॥४९॥५० || 
शड़यादि चूर्ण । 
श्रद्धीकटुचयफलतरयकण्टकारी भा. 
ङ्गीसपुष्करजटालबणानि पश्च । चः 
ण पिविदशिशिरिण जलेन हिकाचा” 
सोध्वेवातकसनारुचिपीनसेषु ॥ 5१ ॥ 
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श्वासाधिकारः । 


काकडाशिंगी, त्रिकुटा, त्रिफला, कटेरी, भारंगी, 
पोइकरमूल और पाँचॉनमक इनका बारीक चुर्णकरके 
गरम जलेके साथ पान करनेसे हिचकी, श्वास,उध्यैवात, 
खाँसी, अरुचि और पीनस रोग नष्ट होता है ॥ ५१ ॥ 
निदग्धिकां चामलकमरमाणां हिंग्वा 
द्रेयुक्तां मधुनांशायुक्ताम्‌। लिहन्नरः 
श्वासनिपीडितो हि श्वासं जयत्येष 
बलाज्यदिण ॥ ५२ ॥ 
कटेरी और आमले समान भाग लेकर चूणेकर 
लेवे । फिर इस चूणेमें शहत और झहतसे चोथाई भाग 
हींग और अद्रखका रस डालकर सेवन करे तो तीन 
दिनमें श्वासरोग दूर होता है ॥ ५२ ॥ 
भल्लातकमधुपर्णीपथ्याद्शामूलनागर- 
काथः । तमके कफमधाने इस्तः 
श्वासे च मारुतजे ॥ ५३ ॥ 
भिलावा, मुलेठी, हरड, द्ञमूल और सोंठ इनका 
क्वाथ फफोल्बगतमक श्वास और वातके श्वासमें 
हितकारी है ॥ ५३ ॥ 
पथ्याकषायमथवा पिबेद्रसं मार्कब- 
स्थ मधुनः । तमके पुष्करजम्बा स- 
नागरं क्षीरमेकञ्च ॥ ५४ ॥ 
अथवा हरड़के कायको किम्वा भांगरेके रसको 
शहतमें मिलाकर पान करे किम्वा तमकश्वासमें पोहकर- 
मूल, जामुन और सोंठको दूधमें औटाकर पान करे ॥५४॥ 


शठ्यादि चूण । 
काठी पुष्करजीवन्ती त्वडःमुस्तं पुष्करा- 
हयम्‌ । खुरसा तामलक्यो वा 


पिप्पल्यशुरूनागरम्‌ ॥ ५५ ॥ बल- 
कस्य समं चूणै कृत्वाष्टणुणशकेरम । 
सर्वथा तमके श्वासे हिक्कायाञ्च प्रयो- 
जयेत्‌ ॥ ५६ ॥ “ अन्नैकस्माद्रव्या- 
दष्टयुणा शर्करा ” “ सर्वधेति पान- 
भोजनादिषु” 
कचूर, पोहकरमूल, जीवन्ती, दालचीनी, नागरमोथा, 
पोहकरमूल, तुलसी, भुडेआमला, मुँइँतरवट, पीपल, 


(२६९) 


अगर, सोंठ और सुगन्धवाला इन सबको समान भाग 
लेकर बारीक पीसकर चणे करले और चूणेमें आठभाग 
मिश्री मिलाकर सेवन करे। इसको भोजनपानादिमे 
सवेथा व्यवहार करनेसे श्वास और हिचकी दूर होती 
॥ ५० ॥ ५६ ॥ 
हिंखाग्घृत । 
हिंस्लाविडड्रपूतिकात्रिफलाव्योषाचि- 
त्रकेः । द्विक्षारं सर्पिषः प्रस्थ चतुगे- 
णजले एतम्‌ ॥ ५७॥ कषमात्रेः पचे- 


त्तद्वि श्वासकासौ व्यपोहाति । अ- 
शास्यरोचकं गुल्मं शाकृद्भेदं क्षयं 
तथा ॥ «८ ॥ 
हिंत्रा ( कटेरी ) वायविडंग, पूतिकरंज, त्रिफला, 
त्रिकुटा, चीता और दोनों खार ( जवाखार, सजी ) 
इनके कल्कके द्वारा एकप्रस्थ घीको चौगुंने नलमें प- 
कावे, यह श्वास, खाँसी, बवासीर, अरुचि, गुल्म और 
मलेभेद्को दूर करे है ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 
सौवर्चलाद्यघृत। 
सौवचेलयवक्षारकटुकाव्योषचित्र- 
कैः । घत वचाविडङ्गेश्च साधितं श्वा- 
सञशान्तये ॥ ५९ ॥ 
कालानमक, जवाखार, कुटकी, त्रिकुटा, चीता, वच 
और वायविडँग इनके कल्कके द्वारा घृतको सिद्ध करे। 
इसके श्रासके शांत करनेके लिये पान करे ॥ ५७ ॥ 
कालित्थायपघृत । 
छुलित्यरससेयुक्तं पश्चकोलश्व॒त॑ घृतम्‌ 
दीपनं श्वासकासन्नं कफव्याधिहरं प- 
रम्‌ ॥ ६० ॥ 
कुलथीका रस और पंचकोलका काथ इनमें घृतको 
सिद्ध करे । इसको सेवन करनेसे अभि दीपन, श्वास 
और खॉसी दूर होतीहे और कफरोग नष्ट होता है ६०॥ 
तिक्तायघृत । 
तिक्तासौवचेलक्षारपथ्या त्रिकटुहिंगु- 
मिः | समाल्रेधतं सिद्धं सक्षीरं श्वाः 
सकासतुत्‌॥ ६१ ॥ “युल्मानाह*्व 
शमयेत्मवृद्धान्गद्जानपि”? 
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( २७० ) 


बड़सेने-भाषाटीकास द्विते- 


(277 >> > 


कुटकी, कालानमक, जवाखार, हरड, त्रिकुटा और | औषाधि एक एक पल लेकर कल्क बनाये फिर इस कस्कके 
हींगके द्वारा चौगुन दूधमें घीको पकांवै | यह घ्रुत-श्वास, | द्वारा घी एक २ प्रस्थ और जल एक आढकमें पकोवे । , 


खाँसी, गुल्म, अफारा और बदीहुईं बवासीरकोभी दूर | इस घृतको मन्दोष्ण पीये, यह इवासको दूरकरेंहे ६७-६८ --- 


करेहे ॥ ६१ ॥ 
द्वितीयङुलित्थाद्यघृत । 


कुलित्थदशमूलश्च तथा बराह्मणयष्टि- 
का । प्रस्थं प्रस्थञ्च संगृह्य वारिद्रोणे- 
नसाधयेत्‌॥६२॥ पादरोषेरसेतस्मिन्‌ 
घृतप्रस्थंबिपाचयेत्‌। क्षीरकं द्विगुणं द- 
त्वाकलिकतेः पश्चकोलकेः॥। ६३॥सक्षा- 
रैः पालिकेः सर्वे! शनेभेद्रम्मिना पचे- 
त्‌। कासश्चासहरञ्चैव हिकाच विष- 
मज्वरम्‌ ॥ ६४॥ हन्यात्तथाशों ग्रह- 
णी हद्रोगारूचिपीनसान्‌। गुल्मं छी- 
हामये हन्याद्वलबर्णाग्निवर्धनम्‌॥६५॥ 
अग्निसन्दीपनञ्चैव कोलित्थं षट्पलं 
घृतम्‌ ॥ ६६ ॥ 


कुलथी, दशमूल और भारंगी प्रत्येक औषधि एक २ 
प्रस्थ लेकर एक द्रोण जलमें पकावे जब पकते २ चौथाई 
भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे । 
फिर उसमें एक प्रस्थ घी और दुगुना दूध, तथा पंचको- 
ल और जवाखारका कल्क चार २ तोले डालकर मंद्‌- 
मन्द्‌ आग्निसे पकावे । यह घृत, खाँसी और इवासको 
हरनेवाला तथा हिक्का, विषमज्वर, बवासार, ग्रहणी,हृद्‌- 
यरोग, अशचि, पीनस, गुल्म और प्लीहाको दूर करे है । 
बल, वणे ओर अभिको बढानेषाला तथा अभिको दीपन 
करनेवाळा है ॥ ६२-६६ ॥ 


सुबहायघृत । 
सुवहाकालिकाभांगों छाकाख्यं को- 
चुलं फलम्‌ । काकादनीश्टङ्गबेरे व- 
षांभूशेहतीद्वयम्‌ ॥ ६७ ॥ पलमात्रै- 
धृतप्रस्थं पचेदेतेजेलाढके । क्ष्णं 
पीतमेतद्धि श्वासामयविनाञानम्‌ ६८॥ 


नीलसिन्धुवार, नीली, भारंगी, शिरस, कोंडके बीज, 
काकादनी, अद्रख, पुननंवा और दोनों करेरी प्रत्येक 
|, 


भेगराजतैल । 
तेलं दळागुणे सिद्धं भडठराजरसे शु- 
भे। पीयमान यथान्यायं श्वासका- 
सौ व्यपोहति॥ ६९॥ 
दशगुने भौगरेके रसम तिळका तेल पकाकर यथा- 
विधिस पान करे तो श्‍वास ओर खाँसी दूर हातीहे॥ ६९॥ 
क्षीरापिप्पली । 
तिस्नस्ति्ास्तु पवाह छुक्ताग्रे भोजन- 
स्य च ॥ ७० ॥ पिप्पल्यः किंशुकक्षा- 
रभाविता घृतभाजिताः । प्रयोज्या 
मधुसंमिश्रा रसायनशुणोषिणा ॥७१॥ 
जेतुं कासक्षयश्वासहिक्काशोषगला- 
मयान्‌ ॥ ७२ ॥ अद्यासि ग्रहणीदोषं 
पांडुतां विषमज्वरान्‌ ॥ ७३ ॥ वेश्वर्थ 
पीनसं शोफं शुल्मं बातबलासकम्‌ । 
मासमेेवाश्नतो युक्तया माध्विकां पि- 
बतोऽलु च ॥ ७४ ॥ “अवधारितवे- 
गस्य यक्ष्मा न भवति धुवम्‌” 
दिनके प्वेकालमें भोजनसे प्रथम तीन २ पीपल लेकर 
ढाकके झारमें भावना देकर शहतमें मिलाकर रसायण 
की इच्छा करनेवाला मनुष्य सेवन करे । यह-खॉसी, 
राजयक्ष्मा, इवास, हिक्का, शोष, गलरोग, बवासीर) 
संग्रहणी, पाण्डुरोग, विषमज्वर, स्वरभंग, पीनस, सूजन, 
गुल्म और वात बळासक रोगको दूर करे है। इसको 
युक्तिपरवेक एक महीनेतक सेवन करे । और माध्वीक 
नामक मदिराका अनुपान करे “पेगके रोकनेवाले मनु” 
ष्यके यक्ष्मा नहीँ होता है” ॥ ७०-७४ ॥ 
भांगीगुड । 
शातं संणह्य भांग्यास्ठु द्‌शामूल्यास्तः 
था परम्‌। शातं हरीतकीनाञ्च पचेः 
त्तोये चतुगुणे ॥ ७५ ॥ पादावदोषे 
तस्मिस्तु रसे बस्त्रानिपीडिते । आ” 
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स्वरभेदाधिकारः । (२७१) न 


, लोड्य च तुलां एतां गुडस्य त्वभयां 

' ततः ॥ ७६ ॥ पुनः पचेत्तु मृद्वम्नौ या- 
वल्लेहत्यमागतम्‌। शीते च मधुनश्चा- 
ब्र पदपलानि प्रदापयेत्‌ ॥ ७७॥ त्रि- 
कटु निखुगन्धश्च पलिकानि प्रथक्‌ प- 
थकू । कर्षद्वयं यवक्षारं संचूण्यं प्रक्षि- 
पेत्ततः ॥ ७८ ॥ भक्षयेदभयामेकां ले- 
हस्याद्धपलं लिहेत्‌ । श्वासं सुदारुणं 
हन्ति कासं पञ्चाविधं तथा ॥ ७९ ॥ 
स्वरवर्णप्रदो ह्येष जठराभिप्रदी पनः । 
हरीतकीशतस्यात्र प्रस्थत्वादाढकं 
जलम्‌ ॥ ८० ॥ 


भारंगी, दशमूल, और हरड प्रत्येक १ ० "पल लेकर चौ- 
गुने जलम पकांवे जब चौथाई भाग जल शेष रहजाय 
तब उतारकर छान लेवे इस क्ाथमें १०० पल गुड़ और 
पूर्वोक्त काथकी इरड़ निकालकर मिलाकर सुब आलो- 
डन करके मन्द २ अभिसे पकांवे जब पकते २ लेहकी 
समान होजाय तब शीतळ होनेपर उसमें छे पल हत 
मिला देवे । तथा, सोंठ, मिचे, पीपल, दालचीनी इला- 
यची, तेजपात, प्रत्येकका चूर्णे चार २ तोल और जवा- 
खार, दो तोळे मिलाकर प्रतिदिन इसमेंसे एक हरड़ 
खाय और दो तोळे अवलेह चाटे । यह भाडगुड़ 
दारुण इवास और पांचों प्रकारकी साँसीको दूर करे है। 
स्वरको सुन्दर करनेवाला, वर्णको उज्वल करनेवाला 
और अभिको दीपन करनेवालांहै । यहां हरड़ १०० पल 
नहीं किन्तु १०० हरड लेनी चाहिये । और जल एक 


आढक परिमाण केना चाहिये ॥ ७५-८० ॥ 


कुलित्यगुड । 
कुलित्थं ददामूलश्च तथेव द्विजयष्टिः 
का । शतं शतञ्च संगृह्य जलद्रोणे 
विपाचयेत्‌ ॥ ८१॥ पादावशेषे त- 
स्मिस्तु शुडस्याधेतुलां क्षिपेत्‌॥८२॥ 
शीातीभूते च पके च मडुनोऽष्टौ प- 
लानि च ॥ ८३ ॥ षद्पलानि तुगा- 
क्षीय्याः पिप्पल्याश्च पलद्वयम्‌ । त्रि- 


सुगन्धि सुगन्धच खादेदभ्निबलं प्रति 

॥ ८४॥ श्वासं कासं ज्वरं हिक्कां ना- . 
शायेत्तमकं तथा । योनसन्दशनादन्न 
बृद्धवेद्योपदेशतः ॥ ८९ ॥ जलं चतु- 
गुणं देयं स्वल्पत्वाट्रोणवारिणा । 
मानसान्निध्यसंवादाह्विपलं त्रिसुग- 
न्थिनः ॥ ८६॥ 

इति बङ्गसेने श्वासनिदानचिकित्साधिक्रारः 
समाप्तः ॥ १४ ॥ 


कुलयी, दशमूल और भारंगी यह प्रत्येक औषधि सौ 
सौ पल लेकर एकद्रोण जलमें पकावे जब पकते २ 
चौथाई भाग जळ शेष रहजाय तब उतारकर छान लेषे। 
फिर इसमें ५० पल गुड डालकर पकांवे जब पककर 
लेकी समान होजाय तब सिद्ध हुवा जानना, फिर 
ज्ञीतङ, होनेपर हहत ८ पळ, वंशलोचन ६ पल पीपल 
२ पल और त्रिसुगन्धका चूण २ पळ तथा अन्यान्य 
सुगन्ध द्वव्योंका चूर्ण डालकर मिला देवे और एक उत्तम 
चिकनेबासनमें भरकर रख देवे। यह कुलित्यगुड रवास 
खाँसी, ज्वर, हिचकी और तमकरवासको भी दूर करे 
है । अनेकप्रकारके योगोंको देखनेसे और बृद्ध वैद्योके 
उपदेशसे यहां जल चौगुना लेना चाहिये । क्योंकि यहां 
छोटे द्रोणका परिमाण हे । यहा त्रिसुगान्यिकी औषाधियें 
दो पल लेनी चाहिये ॥ ८१-८६ ॥ 

इति शरीवङ्गसेने भाषाटीकायां आयुर्वेदोद्धारककः 

विवरलालाझालिम्रामजी वैश्यक्ृत इबासा- 
धिकारःसंपूर्णः ॥ 


——————— 


अथ स्वरभेद्रोगाधिकारः। 


— sO 


अत्युद्चमाषणविषाध्ययनाभिघातस- 
न्दूषणेः प्रकुपिताः पवनादयस्ठु । 
स्रोतस्सु ते स्वरवहेषु गताः प्रतिष्ठां 
हन्युः स्वरं भवति चापि हि षड्वि- 
घः सः ॥१॥ 
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(२७२ ) 


बङ्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


अत्यन्त ऊचेसे बोलनेसे, विषादिकको भक्षण करनेसे 
बहुत जोरसे वेदादिकको पढनेसे और कण्ठमें चोटादिक- 
के लगनेसे यातादिदोष कुपित होकर स्वरकी बहनेवाली 
जो कण्ठमें नसे हैं उनमें प्राप्होकर स्वरको नष्ट करके 
छः; प्रकारके स्वर भेदको उत्पन्न करे हैं ॥ १ ॥ 
वातेन कृष्णनयनाननमूत्रवचा भिन्नं 
शनेभेवाति गदेभवत्स्वरश्च । पित्तेन 
पीतनयनाननमूत्रबचांद्र्याद्वलेन स 


च दाहसमन्वितेन ॥ २॥ 
तहां वायुके स्वरभेदमें रोगीके नेत्र, मुख, मूत्र और 
विष्टा कालेहों, स्वर फटा हुआ और गधेकी स्वरकी 
समान होता है । पित्तके स्वरभेदमें नेत्र, मुख, मूत्र 
और विष्टा पीले होते हें और बोलते समय कण्ठमे 
जलन होती है ॥ २ ॥ 
नूयात्कफेन सततं कफरूद्धकण्ठः स्व 
ल्पं शानेवेदति चापि दिवा विशेषा- 
त्‌। सर्वात्मके भवति सर्वविकार- 
संपत्तं चाप्यसाध्यमूषयः स्वरभेद 
माहुः ॥ ३॥ 
कफके स्परभेद्में निरन्तर कण्ठ कफसे रुकारहै, 
थोड़ा थोड़ा धीरे २ बोळे और दिनमें सूय्येके निकल- 
नेसे कफके फटनेसे बहुत बोले और त्रिदोषके स्वरभेदमें 
तीनों दोषोंके लक्षण होते हैं और यह असाध्य है ऐसा 
ऋापिलोक कहते हैं ॥ ३ ॥ 


धूमेत वाक्क्षयक्षते क्षयमाधुया्च 

बागेषु चापि हतवाक्परिवजेनीयः । 

अन्तर्गतं स्वरमलक्षपदं चिरेण मेदो- 

न्वयाद्वदाति दिग्धगलस्तृषात्तः ॥ ४॥ 

क्षयके स्वरभेदमें बोलते समय धुँआसा निकले, 
और टूटे फूटे शब्द निकले जब इसमें वाणीका नाझ 
होता है तब यह असाध्य हो जाता हैमेदके स्वरभेदमें कंठ 
कफ मेदसे चिकटा रहता है और बहुतकालमें गलेके 
भीतर कुछ समझमें न आवे ऐसा बोलता है और 
उसको तृषा अधिक लगती है ॥ ४ ॥ 


असाध्यके लक्षण । 


क्षीणस्य बवृद्धस्य कृशस्य चापि चि- 

रोत्थितो यः सहजोऽपि जातः । मेद- 

स्विनः सर्वसमुद्भवश्च स्वरामयो यो 

न स सिद्धिमेति ॥ ५ ॥ 

क्षीणमनुष्य, वृद्ध और कृ मनुष्यके उत्पन्न हुवा 

स्वरभेद बहुत दिनोंसे उत्पन्न हुवा जन्मसे प्रगट हुवा 
मेदसे उत्पन्न हुआ ओर तीनों दोषोंसे उत्पन्न हुवा स्वरभेद 
असाध्यहै ॥ ५ ॥ 


चिकित्सा । 


सिग्धान्‌ परं तापनकृष्यधातून्‌ संयो- 
जयेद्रमनबस्तिविरेचनेश्च । नस्याव- 
पीडझ्ुखधावनधूमलेहैः सम्पादयेचु 
विविधेः कवलम्रहैश्च ॥ ६॥ 
प्रथम स्लेहपान, ताप और धातुओंको अपकर्षण करे 
तया स्नेह बास्तिकम्मे ओर विरेचन प्रयोग करे, पश्चात्‌ 
नस्य, अवपीडन, मुखधावन, धुम्रपान और अवलेह 
तथा अनेक प्रकारके कवळ मुखमें धारण करे ॥ ६ ॥ 
यः श्वासकासाबिधिरादित एवं चो- 
क्तस्तश्चाप्यशेषमवचारयिलुं यतेत॥७॥ 
जो विधि इवास और कासरोगमें कही हैं वह विधि- 
इस स्वरभंगमें विचार कर करनी चाहिये ॥ ७ ॥ 
कासमदादिछृत । 


स्वरोपघातेऽनिलजे सुक्तोपारे घृतं 
पिबेत्‌ ॥ ८ ॥ कासमदेकवात्ताकमाः 
केवस्वरसेः पचेत । पीतं घृतं हन्त्य” 
निलं सिद्धं वात्तांकजे रसे ॥ ९ ॥ 
वातके स्वरेभदमें प्रथम भोजन करके पश्चात्‌ पृतको 
पान करे । कसौंदी, बैंगुन और भांगरेके स्वरसमें घृतको 
सिद्ध करे, इस घ्रृतको पान करनेसे वातका स्परभेद 
दूर होता है ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
तथा कोष्णजलं देयं ्ुकत्वा घृतशुडी- 
दनः । पेत्तिके तु विरेकस्तु पयश्च 
मधुरैः शतम्‌ ॥ लिहेन्मछुरकानां वा 
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स्वरमेदाधिकारः । 


(२७३ ) 


र्ती 


' चूर्ण मधुसमायुतम्‌ ॥ १०॥ अश्नीया 
| च ससर्पिष्कं यष्टीमधुकषायकम्‌ ॥११॥ 
ची गुड़ ओर भातको भोजन करके गरम जलको 
पान करे । पित्तके स्वरभेदमें विरेचन कराव, और म- 
धुर औषधियोकि दूधमं औटाकर पान करे, अथवा मधुर 
औषधियोंका चूर्णे करके शहतमें मिलाकर सेवन करे, 
किम्वा मुैठीकेकाथमें घी डालकर पानकरे॥ १०॥ ११॥ 
शुंगाद्यघृत । 
शुङ्गांस्त्वचं क्षीरवतां टुमाणां संकु- 
व्य दुग्ये विपचेत्त॒ तेन। कल्केन यष्टी- 
मधुकस्य सार्पे: सिद्धं पिवेत्तन्मधुदा- 
केराक्तम्‌ ॥ १२॥ 
क्षीरवृक्षोंके अंकुर और छाल लेकर कूटकर दूघमें 
पकावे, फिर उसमें मुलैटीका कल्क ओर घी डालकर 
घृतको सिद्ध करे । इस घृतमें हहत ओर मिश्री डाल 
कर पानकरे यह घृत पित्तके स्व(भेदको दूर करेंदै॥१२॥ 
पिप्पली पिप्पलीमूलं मरिचं विश्वभे- 
षजम्‌ । पिबेन्मूत्रेण मतिमान्‌ कफ- 
जे स्वरसंक्ष्ये ॥ १३ ॥ 
पीपल, पीपलामूळ, कालीमिचे ओर सोंठ इनका चणे 
गोमूत्रमें डालकर पान करे यह कफके स्वरभेदको नष्ट 
करे है ॥ १३ ॥ 
अजमोदां निशां धात्री क्षारं वह्नि 
बिचूण्ये च। मधुसपियुतं लीढा स्व- 
रभेदं व्यपोहति ॥ १४॥ 
अजमोद्‌, हल्दी, आमले, जवाखार और चीता इनका 
खुणे स्वरभेद्को नष्ट करे हे ॥ १४ ॥ 
पलत्रिकञ्यूषणयावञकचूणश्च इन्या- 
त्स्वरभेदमाशु । कि वा कुलित्थं बद- 
नान्तरस्थं स्वरामयं हन्त्यथ पौष्करं 
बा॥ १५॥ 
त्रिफला, त्रिकुटा और नवाखार इनका चूर्ण | 
झुलपीका चुर्ण अथवा पोइकरमूलक चूर्णको मुखें 
रखनेसे स्वरभंगरोग नष्ट होताहै ॥ १५ ॥ 


बाते सलवण तेलं पित्ते सर्पिः समा- 


क्षिकम्‌ । कफे सक्षारकडुकं क्षोद्र॑ . 
केवलमिष्यते ॥ १६॥ 
वातके स्वरभेदमें सेंथानमक तेलमें मिलाकर सेवन 
केरे, पित्तके स्वरभेद्में झहतमें धी मिलाकर सेवन करे, 
कफके स्वरभेदमें जेपाखार, त्रिकुटा और शहत इनको 
सेवन करे ॥ १६ ॥ 


गले ताहुनि जिह्वायां दन्तमूलेषु 
चाश्रितः। तेन निष्क्रामते छेष्मा स्वः 
रश्चाशु प्रसीदति ॥ १७॥ 

इसप्रकार करनेसे गला, तालु, जीभ और दातोकी 


जड़ इनमें रहनेवाला कफ निकलकर गिरजाता है। 
और स्वर स्वच्छ होजाता है १७॥ 


अगुरुखुरदारूदार्वीसलिलं स्वरभेदः 
हत्पिबेत्कोष्णम्‌ । व्याघ्रीसुरतरुना- 
गरससिंह्मुखक्काथमथबापि ॥ १८ ॥ 
तैलाक्तं स्वरभेदे वा खादिरं धारये- 
न्सुखे । पथ्या पिप्पलिसंयुक्तं युक्तं वा 
नागरेण तु ॥१९॥ बद्री पत्रकल्कन्तु 
घ॒लभ्दृष्ठं ससेन्धवम्‌ । स्वरोपघाते 
कासे च लेहुमेनं प्रयोजयेत्‌ ॥ २० ॥ 
अगर, देवदारु और दारुहल्दी इनका फाय बनाकर 
मन्दोष्ण पान करनेसे स्वरभेद्‌ नष्ट होता है । अथवा क- 
टाई, देवदारु, साठ और अडूसा इनका काथ पान करनेसे 
स्वरभेद नष्ट होता है । अथवा सैरसारको तेलमें मिळा- 
कर मुखमें धारण करे, अथवा हरड ओर पीपलके चूर्णक 
किम्वा सोंठके चूर्णको अथवा बेराकें प्तोंके कस्कको 
में भूनकर सैंधानमक मिलाकर स्वरभंग और खॉँसीमें 
चाटे ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ 
स्वरोपघाते मेदोजे कफवाद्विधिरि- 
ष्यते । क्षयजे सर्वजे वापि प्रत्याख्या 
माचरेत्‌ क्रियाम्‌ ॥ २१॥ 
भद्जस्वरभेद्में कफचस्वरभेदोक्त चिकित्सा करे, 
क्षय और त्रिदोषन स्यरभेद्को असाध्य समझकर 
यथायोग्य चिकित्सा करे ॥ २१ ॥ 
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(२७४ ) 


वड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


निदग्धिकादिलेह । 
निदग्धिकापलशतं तदर्दध॑मन्थिक- 
स्य च । चित्रकस्य तदर्थश्च दशामूल- 
श्व तत्समम्‌ ॥२२॥ द्रोणद्वयेऽपां निः- 
काथ्य कषायाढकमाहरेत्‌। पूते क्षिपे- 
त्तदधन्तु पुराणस्य गुडस्य च ॥२३॥ 
सर्वमेकत्र कृत्वा च लेहवत्साछु सा- 
धयेत्‌ । अष्टो पलानि पिप्पल्याखि- 
जातकपलं तथा ॥ २४ ॥ मरिचानां 
पलन्त्वेकं सर्वमेकत्र चूणितम्‌ । मधु- 
नः कुडवं दत्वा तदश्षीयाद्यथानल- 
म्‌ ॥ २५॥ स्वरभेदहरं सुख्यं भति- 
श्यायहरं परम्‌ । श्ासकासाञ्निमा- 
न्याशोॉगुल्ममेहगलामयान्‌ ॥ २६॥ 
आनाहमूत्रकृच्छाणि हन्याद्वन्य्यबु- 
दानि च ॥ २७॥ 
कटेरी १०० पल, पीपछामूछ ५० पल, चीता २५ 
पल और दरामूलकी औषधि २५ पल, लेकर एकद्रोण 
जलमें पापे जब पकते २ एक आटक जल शेष रहजाय 
तब उतारकर छान लेव फिर उस काथमें ५०पछ पुराना 
गुड़ डालकर मन्द्‌ २ अभिप्त अवलेहके समान पकावे 
नब सिद्ध होजाय तब पीपलका चुर्ण आठपल, त्रिसु- 
गन्धि ( दालचीनी, इलायची, तेजपात ) का चणे ४ 
तोळे, काली मिचोंका चर्ण १ पल, और शीतल होनेपर 
शहत १६ तोळे डालकर ख़ब चलादेवे, फिर एक चिकेन 
बासनम भरके रख देवे । आभ्निका बलाबल विचारकर 
इसको सेवन करे । यह अवलेह, स्वरभेद, प्रतिइयाय- 
उवास, खाँसी, मन्दामि, बवासीर, गुल्म, प्रमेह, गलरोग, 
आनाह, मूत्रकृच्छ्र, ग्रान्थि और अबुंद्रोगको नष्ट करे 
है ॥ २२-२७ ॥ 
शाकेरामधुमिश्राणि शतानि मध॒रैः 
सह । पपिबेत्पयांसि यस्योद्चैवदतो- 
ऽभिहतः स्वरः ॥ २८ ॥ 
` डर्करा और शहत मिलाकर मधुर औषाधियोंका 
काथ वह पान करे जिप्रका बहुत जोरसे बो लनेसे अथ- 
बा बहुत बोलनेसे स्वर बैठगयाहे [॥ २८ ॥ 


वातादिजनितश्वासकासचप्ना ये प्र- 
कीत्तिताः । योगास्तांश्वापि युञ्जीत 
यथादोषं चिकित्सकः ॥ २९ ॥ 
वातादिजन्य श्‍वास और खाँसीमें जो औषाधे कहे 
बह सब यथादोपानुसार स्परभंगमे भी प्रयोग करनी 
चाहिये ॥ २९ ॥ 
चब्यादिच्र्ण । 
चव्याम्लवेतसकटुत्रयतित्तिडीकं ता- 
लीसजीरकतुगादहनेः समांशेः । चू- 
ण गुडप्रभूदितं त्रिसुगन्धियुक्तं वेश्वय्ये- 
पीनसकफारुचिणु प्रचास्तम्‌ ॥ ३० ॥ 
चव्य, अमलवेत,सोंठ, मिचे, पीपल, इमली, तालीस- 
पत्र, जीरा, वंशलोचन और चीता यह सब औषाधे 
समान भाग लेकर चणे करके गुडमें मिलाकर और 
उसमें कुछ त्रिसुगन्थिका चूण डालकर खाय तो स्वर- 
हीनता, पीनस, कफ और अरुचिको दूर करेंहे ॥ ३०॥ 
कृष्टकारीघृत । 
व्याप्रीस्वरसविपक राख्मावाव्यालगो- 
क्षुरव्योषेः । सर्पिः स्वरोपघातं निह- 
न्ति कासश्च पश्चवाविधम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कटेरीके स्वरसमें रास्ना, खिरेंटी, गोखरू; और 
तरिकुटा इनका कल्क और घृत डालकर घृतके पकावे 
यह घृत-स्वरभंग और पांचोंप्रकारकी खॉसीको दूर 
करे है ॥ ३१ ॥ 
झुष्कद्रव्यसुपादाय स्वरसानामसः 
म्भवे। वारिण्यष्टगुणे साध्यं प्राह्मं पा- 
दावशेषितम्‌॥ ३२ ॥ स्वरसानां चा- 
लाभे चूणेस्याउकमाढकसुद्कस्य च। 
तद्वारि पर्युषितं मृदितं स्वरसवत्मः 
योज्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 
नो किसी द्रन्यका स्वरस न मिले वहां एक भाग 
सूखे द्रव्य ळकर अठगुने नलम पकावे जब चौथाई 
भाग जल शेष रहजाय तब उसको ग्रहण करे | अथवा 
रस न मिलनेपर सूखे दरव्योंका चण एक आढक और 
एक आढक जल लेकर भिगोदेवे जब यह दव्य खव 
नरम होजाय तब छानकर उसका स्वरस गदण 
करे ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
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अरोचकाधिकारः । 


. (२७५) 


व न्या ठु। सर्पीषि तानि योज्या- 
नि भिषग्भिः स्वरसंक्षये ॥२४॥ 
इति वङ्गसेने स्यरभेदनिदानचिकित्साधि- 
कारः समाप्तः ॥ १५ ॥ 


हिचकी, श्वास, क्षय, खाँसी, पढेनेसत स्तरका बैठ 


जाना; और स्वरके नाझ होनेमे इस धृतको सेवन | 


करे ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां आयुर्ेदोद्धारककाविवर 
लाळाजञालिग्रामजीवैरयकृतस्वरभेदाधिकारः 
सम्पूर्ण: | 


अथारोचकाधिकारः। 


—<< OO 

वातादिभिः शोकभयातिलोभऋरोधे- 

मनोघ्रा शानरूपगन्धैः। अरोचकाः स्युः 

परिहृष्टदन्तः कषायवक्रश्च नरोऽनि- 

लेन ॥ १॥ 

वातादिदोष, झोक, भय, अत्यन्त लोभ, क्रोध, 
और मनको विगाड़नेवाले आहार रूप और गन्धको 
सेवन करनेसे पांच प्रकारका अरोचक रोग उत्पन्न होता 
है तहां वातकी अरुचिमें दॉत खट्टे: और मुख केला 
होता है ॥ १ ॥ 

कटुम्लसुष्णं विरसञ्च पाति पित्तेन 

बिद्याल्वणश्च वक्रम्‌ । माधुय्येपेच्छि- 

ल्यशुरुत्वशेत्यवि बन्धसम्बन्धयुतं क- 

फेन ॥ २ ॥ 

पित्तकी अरुचिमें, मुख, कटु, गरम, नीरस, दुगे- 
न्थित और नमकीन होता है। कफकी अरुचिमें मुख 
मधुर, लिबलिबा, भारी, शीतळ, बँथासा और कफसे 
ल्हिसासा होता है ॥ २॥ 

अरोचके शोकभयातिलोभक्रोधाद्य- 

हृ्यारुचिंगन्धजे स्यात्‌ । स्वाभावि- 

क्चास्यमथारुचिश्च त्रिदोषजेनेकर- 

सं भवेत्त ॥ ३ ॥ 


चिमें मुखका स्वाद स्वाभाविक होता है और त्रिदोषज 
अरुचिमें मुखका स्वाद अनेक रसोंवाला होताहे ॥ ३ ॥ 
हृच्छूलपीडनयुतं पवनेन पित्तात्तड- 
दाहशोषबहुलं सकफप्रसेकम्‌ । छे" 
ष्मात्मकं बहुरुजं बहुभिश्च विद्यादे- 
गुण्यमोहजडताभिरथापरच्य ॥ ४॥ 
वातकी अरुविमं हृदयमें शूळ और पीडा होतीहे । 
पित्तकी अरुचिमें तृषा, दाह और अत्यन्त शोष होता है। 
कफकी अरुचिमें मुखसे बहुत कफ गिरता है । बहुत 
दोषोंकी अरुचिमें अनेकप्रकारकी पीडा होती है। तथा 
मनकी व्याकुलता, मोह और जडता यह लक्षण भय 
झोकादिजन्य अरुचिमे होतेहे ॥ ४ ॥ 
प्रक्षिपतन्तु सुखे यत्नं जन्तुने खादयेद्य- 
दि । अरोचकः स विज्ञेयो भक्तद्वेष- 
मतः शृणु ॥ ५ ॥ चिन्तयित्वा तु म- 
नसा दृष्टा श्रृत्वा तु भोजनम्‌ । द्वेषं ` 
करोति यो जन्तुः स भक्तद्वेष उच्य- 
ते॥६॥ 
जो मनुष्य मुखमें दियेहुये अन्नको न खाय अर्थात्‌ बह 
अन्न उसके मुखमें न चले उसको असाचे कहते हैं। 
भोजनको मनमें चितवन करके या देख करके और 
सुनकरके जो भोजनसे द्वेष करता है उसको भत्तद्वेष 
कहते हैं ॥ ५ ॥ ६॥ 
यस्य चान्ने भवेच्छूद्धा स भक्तच्छन्द 
उच्यते । कुपितस्य भयात्तस्य ज्वारि- 
तस्य विरोधकः ॥ ७ ॥ 
क्रोध, भय और ज्वरके विरोधसे जो अन्नपर अश्रद्धा 
होतीहि उसको भक्तच्छन्द कहते हैं ॥ ७ ॥ 
अरुचिचिकित्सा । 
बस्तिः समीरणे पित्ते विरेको वमनं 
कफे । कुय्योद्धु्याठकूलानि हर्षणञ्च 
मनोघ्रजे ॥ ८ ॥ 
तहां वातकी अरुचिमें बास्तिकम्मे, पित्तकी अरुचिमें 
विरेचन, कफकी अरुचिर्मे वमन और मनको बिगाड़ने- 
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वड़सेने-भाषाटी कासहिते- 


वाले पदार्थोसे उत्पन्न हुई अरुचिमें हृदयके अनकूल 
और आनन्दजनक पदार्थोको सेवन करना चाहिये ॥८॥ 

वान्तो बचाद्विरनिले विधिवत्‌ पिबे- 

कि 

ख खेहोष्णतोयमदिरान्यतमेन चूण- 

म्‌। कृष्णाविडङ्गयवभस्महरे णुभांगीं- 

राखेलहिंशुलवणोत्तमनागराणाम्‌९॥ 

वातकी अरुचिमें प्रथम वचकेद्वारा वमन कराकर 

पश्चात्‌ विधिपूर्वक सरह, उष्णजल, अथवा मदिरा इनमेंसे 
किसी एकके साथ पीपल, वायविडंग, जवाखार, रेणुका, 
भारंगी, रायसन, इलायची, हींग, सैंधानमक और सेठ 
इनके चूरणेको सेवन करे ॥ ९ ॥ 

“पैत्ते शुडांबुमधुकेवेमनं प्रशस्तं लेहः 

ससैन्धवसितामधुसरपिरिष्टः” । 

“पित्तकी अरुचिमें गुडका शरबत और मधुर औषधि- 
योंके द्वारा वमन कराकर पश्चात्‌ सेंधानमक, मिश्री, 
मुलेही और घी मिलाकर चाटे” । 

निम्बांबुर्छद्‌तवतः कफजेऽनुपानं रा- 
जद्रुमांबुमधुना सह दीप्यकाढयम्‌१०॥ 
कफकी अरुचिमें नीमके रससे वमन कराकर पश्चात्‌ 
अमलतासके काथमें हहत और अजमोद्का चूर्णे डा- 
ळकर पान करें ॥ १० ॥ 
मरिचं मधुना लेह्यं कफजेऽरोचके 
भिषक्‌ । अरुचो कवलास्तावद्धमाः 
८०९ 


सुसुखधावनम्‌ ॥ मनोज्ञमन्नपानश्च 
हषणा55श्वासनानि च ॥ ११ ॥ 

कफकी अरुचिमें काली मिर्चोके चूर्णको शहतमें 
लाकर चाटे । कवलधारण, धूमपान, मुखधावन, मनोहर 
अन्नपान, आनन्दजनक वाती और धीरजबँधावना यह 
सब कम्मं अरुचिमें करे ॥ ११ ॥ 
कुष्ठसौवर्चलाजाजीचाकरामरिचं वि- 
डम्‌ । धान्येलापद्मको शीरपिप्पल्य- 
श्वन्दनोत्पलम्‌॥ १२ ॥ लोधं तेजो- 
वती पथ्या वयूषणं सयवाग्रजम्‌ । 
आद्रेदाडिमानिय्यांसस्त्वजाजीदाक- 


--->>>>>>>>>>>>>>>>>->>>>>>>>>>फननऱ्ऱ>>>>>->>>>>>>> 
रायुतः॥ १३ ॥ सतेलमाक्षिकास्त्वे- 
ते चत्वारः कवलग्रहाः। चत्वारोऽरो- 

र 

चकान्‌ हन्युवाताद्येकजसबंजान॥१४॥ 

कूट, कालानमक, जीरा, मिश्री, काळीमिचे और 
बिडूनमक ( १ ) धनियां, इलायची, पद्मास, खस, पीपल, 
चन्दन, और कमल ( २ ) लोध, तजवन, हरड़, त्रिकुटा 
और जवाखार ( ३ ) अदरख, अनारका रस, जीरा और 
मिश्री (४ ) इन चारों योगोंका चूणे करके तेळ और 
घीमें मिलाकर क्रमसे वात, पित्त, कफ और त्रिदोषज अ- 
रुचिमें कवळ धारण करे ॥ १२॥ १३॥ १४ ॥ 

अस्लिकागुडतोयच्व त्वगेला मरि- 

चान्वितम्‌ । अभक्तच्छन्दरोगेषु च 

स्तं कवलधारणम्‌ ॥ १५॥ 

इमली, गुडका झारबत, दालचीनी, इलायची और 
काली मिचे इनका कवल धारण करना अभक्तच्छन्द्रोगमें 
हितकारी है ॥ १५ ॥ 

शृङ्गवेररस्चैव मधुना सह योजथे- 

त्‌। अरूचिश्वासकासन्नं प्रतिश्याय- 

कफापहम्‌ ॥ १६ ॥ 

अद्रखके रसम हहत मिलाकर सेवन करे तो अरुचि; 
इवास, खाँसी, प्रतिइयाय और कफ नष्ट होता है ॥१६॥ 

भोजनामे सदा पथ्यं जिह्नाकण्ठवि- 

शोधनम्‌ । अग्निसन्दीपनं हृद्यं लवः 

णाद्रेकभक्षणम्‌ ॥ १७॥ 

भोजनसे पहिले सेंधानमक मिलाकर अद्रखकी 
भक्षण करना सदैव पथ्य हे । जिह्वा और कंठ शो- 
धक है, आग्निको दीपन करनेवाला और हृदयको हि” 
तकारी है ॥ १७॥ 

कारव्यजाजीपत्रेलाव्योषड्क्षाम्लदा" 

डिमम्‌ । सक्षोद्रराकरं हृद्यं रुचिव- 

हिमदीपनम्‌ ॥ १८ ॥ 

सोंफ, जीरा, तेजपत्र, इलायची, त्रिकुटा, विषाम्बिल 
और अनार इनका चूर्ण करके झहत॑ और मिश्रीमें मि 
लाकर सेवन करे । यह हृदयको हितकारी, रुचिकारक 
और अग्निको दीपन करे है॥ १८ ॥ 
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इच्छायिनादाजनितेषु च बाधकेषु भा- 
यान्‌ भवाय वितेरेत्खलु झाक्यकरूपा- 
न्‌ । अर्थेन चातिपतितेषु पुनभेवाय 
पोराणिकेः श्वुतिपथेरलुमानयेत्तम्‌१९॥ 
दैन्यं गते मनसि बोधनमत्र शस्तं 
द्द्यात्मियं मनसि सेव्यमरोचकेषु॥२०॥ 
इच्छाको नष्ट करनेवाले भावांको रोकै, अत्यन्त 
नष्ट हुई इच्छाको फिरसे पुराण वेद और झ्ञाखतके द्वारा 
संतुष्ट करे, मनमें अत्यन्त दीनता होय तो ज्ञानोपदेश 
करे तथा जो पदार्थ मनको प्रिय हों उनको देवे और 
सेवन करावे ॥ ॥ १९ ॥ २० ॥ 
सात्म्यान्‌ सुदेशारचितान्‌ विविधां- 
श्च अक्ष्यान्‌ पानानि मूलफलखाण्ड- 
बरागलेहान्‌ । सेवेद्रसांश्च विविधाः 
न्विवियेः प्रकारेस्ुज्जीत चापि लघुरू 
क्षमनःखुखानि ॥ २१ ॥ 
सात्म्य ( जो अपनी प्रकृतिक अनुसार हो ) ओर 
अपने देशके बनाये हुए अनेक प्रकारके भक्ष्य, 
पान, मूछ,फल खाण्डव, राग और लेह तथा नानाप्रकार 
के रसोंको अनेक प्रकारसे सेवन करे । हलके और रूसे 
तथा मनको सुख देनेवोल पदार्थोका सेवन करे ॥ २१ ॥ 
यस्य यदीप्सित किवित्तदेयमरूचो 
सदा । विडङ्गमछुसंयुक्तो रसो दाडि- 
मसम्भवः ॥ असाध्यमपि संहन्या- 
दरूचि वक्कधारितः ॥ २२ ॥ 
जो पदार्थे अपनेको इच्छित हॉय उनको अरुचिमें 
किंचित्‌ सेवन करे । बायाविडगको शहतमें मिलाकर 
अनारके रसके साथ मुखमें कवल धारण केरे यह 
घ्य अरुचिको भी दूर करता है ॥ २२ ॥ 
कलहंसकाँजी । 
अष्टाद्शाशिम्ुफलानि द्शमरिचा- 
नि विश्ञतिपिप्पल्यः । आद्रेकपलं 
शुडपलं प्रस्थत्रयमारनालस्य ॥ २३॥ 
विडलवणसहितमेतत्‌ खजाहतं खुरः 
भिगन्धाढचम्‌ । व्यञ्जनसहस्रघाति 
ज्ञेयं कलहंसकं नास्रा ॥ २४ ॥ 


सहिंजनेके बीज १८, काली मिचे १०, पीपल २० 
अद्रख ४ तोळे, गढ़ ४ तोळे और कांजी २ ्रस्थ,बिड़ 
लवण ४ तोळे, इन सबको एकत्र मिलाकर रखदेंवे- ` 
और उसमें त्रिजातकादि सुगन्धि डाळदेवे । यह कलः 
इंसनामक काजी स्वरको उत्तम करे, रुचिको उत्पन्न 
करे और अग्निको दीपन करे है ॥ २३ ॥ २४॥ 


दाडिमायचूण । 


द्वे पले दाडिमादष्टो खण्डाद्व्योषात्प- 

लत्रयम्‌। त्रि्ुगन्धिपलञ्चैकं चूर्णमे- 

कत्र कारयेत्‌ ॥ २५॥ “' दीपनं रोच- 

ने हद्यं पीनसज्वरकासाजित्‌। ” 

अनार ८ तोळे, साँड ८ पल, त्रिकुट ३ पछ, 
और त्रिसुगन्धि ४ तोळे लेवे सबको एकत्र मिलाकर 
बारीक पीसकर सेवन करे । यह आग्निको दीपन करने- 
वाला, रुचिकारक हृदयको हितकारी तया पीनस, ज्वर 
और खाँसीको दूर करे है ॥ २५ ॥ 
खाण्डबच्चण । , 


पिप्पलीनां शतञ्चैकं द्वे शते मरिच- 
स्य च । सितापलचतुष्कच नागरा- 
पलं तथा ॥ २६ ॥ धान्यसौवचे- 
लाजाज्यस्त्वगेलेश्चार्थकार्षिके । को- 
लदाडिमबृक्षाम्लयबानी चाम्लवेत- 
सम्‌ ॥ २७ ॥ काषिकांश्रूणयेदेतान्‌ 
हृद्यमन्रमरोचनम्‌ । छीहह्रहणी दोषः 
पञ्चकासनिबहणः ॥ २८॥ “ खा 
ण्डवो नाम गुल्मात्तिविबन्धानाह- 
शूलतनुत्‌ १7 | 
पीपल १००, काळीमिचे २००, मिश्री १६ ताळे, 
साड २ तोळे, धनियाँ, काळानमक, जीरा, दालचीनी 
और इलायची प्रत्येक छः छः मासे बेर, अनार;विषाविळ? 
अजवायन और अम्लवेत प्रत्येकका चणे एक एक तोळा 
लेवे सबको एकत्र पीसकर चूर्ण कर लेवे | यह चणे-ह- 
दयको हितकारी, अन्नपर राचे करानेवाळा, तया प्रीहा, 
हृदयरोग, संग्रहणीरोग, पांचोप्रकारकी खाँसी, गुल्म, वि- 
अन्ध, आनाह और शूळको नष्ट करे है॥२६॥२७॥२८॥ 
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बड़सेने-भाषाटीकासहिले- 


व 


महाखाण्डवच्णे । 
ता लीशोषणचव्यनागलवणेर्तुल्यां- 
शकेद्वित्ततः कृष्णाग्रन्थिकतित्ति- 
डीकहुतश्षकत्बग्जीरकाख्येर्युतः॥ वि- 
श्वैलाबद्राम्ल वेतसघनेधोन्याजमो- 
दायुतेर्यंशेदाडिमपाद्‌ एष विहि- 
तः श्रेष्ठः सिताऽद्धायुतः।२९॥ कण्ठा- 
स्योद्रहृद्विकारणामनः कायाञ्निस- 
न्दीपनो शुल्माध्मानविषूचिकाशुद्रू- 
जाश्वासकृमिच्छदिहा॥ कासारूच्य- 
तिसारमूटमरूतां वा हडुजां नाशनः 
चूर्णोऽयं भिषजामतीव कथितः 
ख्यातो महाखाण्डवः ॥ ३० ॥ 
तालीसपत्र, कालीमिचे, चव्य, नागकेशर और सेंधा- 
नमक प्रत्येक एक२तोला, पीपल, पीपलामूल और डांसर, 
चीतेक्रीछाल, जीरा प्रत्येक दो २ तोले, सोंठ, इलायची) 
बेर, अम्लवेत, नागरमोथा, धनियां और अजमोद प्र- 
त्येक तीन तीन तोले लेवे सबका एकत्र चर्ण 
करलेवे और सब चणेसे चौथाई भाग अनारदाना ओर 
मिश्री चूणेसे आधी लेवे, सबको एकत्र मिलाकर सेवन 
केरे । यह महाखाण्डवचूणे-कैठ, मुखरोग, उद्ररोग, 
हृदयरोग, गुल्म, आध्मान, विषूचिका, गुदजरोग, श्वास, 
कृमिरोग, वमन, खाँसी, अरुचि, अतासार, मूढवात 
और हृदयरोगको नष्ट करे है । तथा जठराम्निको दीपन 
करे हे ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
क्षतोक्तन्तु यवान्याद्यं चूणमत्र प्रयो- 
जयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
क्षयरोगमें जो यवान्यादि चणे कहाहै वह यहांभी प्र- 
योग करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 


यवानीखाण्डवचूणे । 


यवानी तितिडीकच नागरं साम्ल- 
बेतसम्‌ । दाडिमं बाद्रश्चाम्लं का- 
षिकालुपकल्पयेत्‌ ॥ ३२ ॥ धान्यसौ- 
बर्चलाजाजी वराङ्गमर्धकार्षिकम्‌। 
पिप्पलीनां शतखेकं द्वे दाते मरिचस्य 


च ॥ ३३ ॥ शर्करायाश्च चत्वारि प- 
लान्येकत्र चूर्णयेत्‌ । जिल्लाविशोधन 
हृद्यं तञचूर्ण भक्तरोचकम्‌ ॥ ३४ ॥ हु- 
त्पीडापारश्वशूलन्नं विवन्धानाहना- 
शानम्‌ । कासश्चासहरं आहि प्रहण्य- 
शाविकारलुत्‌ ॥ ३५ ॥ 
अजबायन, इमली, साठ, अमलवेत, अनारदाना और 
खट्टेबेर प्रत्यक एक २ तोला धानियाँ, कालानमक, जीरा 
और दालचीनी प्रत्येक छः छः मासे, पीपल १००,काली 
मिर्च २०० और मिश्री ४०० पल लेवे, सबको एकत्र 
बारीक पीसकर चूणे करळेव । यह चूणे-जिहाको शुद्ध 
करनेवाला हृदयको हितकारी भोजनपर राचे करानेवाला 
तथा हृदयकी पीडा, पाश्वेशूल, विबन्ध, आनाह, खाँसी 
और श्वासको हरनेवाला, मलरोधक, संग्रहणी और बः 
वासीरको दूर करे है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५॥ 
लबंगादिच्णे । 
लवङ्गकङ्कोलसुशीरचन्दनं नतं सनी- 
लोत्पलकृष्णजीरकम्‌ । एला सळू- 
ष्णागुरुभ्टरङ्गकेशारं कणा सबिश्वानलदं 
सहांडुना ॥ ३६॥ कपूरजातीफलवं- 
शारोचनं सिताष्टभागं समसूक्ष्मचूर्णि- 
तम्‌ । सुरोचनं तपेणमाश्निदीपनं बलः 
प्रदं वृष्यतमं त्रिदोषलुत्‌ ॥ ३७ ॥ उ- 
रोविबन्धं तमकं गलग्रहं सश्वासय- 
क्ष्मारूचिपीनसं तथा । ग्रहण्यतीसा- 
रमथास्रजःक्षयं प्रभेहरोगश्च निह 
न्ति सत्वरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
लोंग, कॅकोळ, खस, चन्दन, तगर, नीलोत्पल, का” 
लानीरा, इलायची, अगर, दालचीनी, नागकेशर, पीप, 
सोंड, सुगन्धिवाला, कपूर, जायफल और वंशलोचन 
यह सब समान भाग और मिश्री आठभाग लेवे, सबका 
एकत्र चूणे करे । यह चणे-रुचिकारक, तृपतिकारक, अ 
मिप्रदीषक, बलदायक, अत्यन्त वृष्य, त्रिदोषनाशर् 
तथा हृदयरोग, विबन्ध, तमक, गळम्रह, श्वास, राजयक्ष्म 
अरुचि, पीनस, संग्रहणी, अतीसार, रुषिरक्षय और प्र" 
भेह रोगको नष्ट करे है ॥ ३६ ॥ २७ ॥ ३८ ॥ 
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सृक्ष्मेठायचूणे । 
सूक्ष्भेलापत्रकं त्वक्‌ च पत्रं तालिशज- 
न्तुगा । पृथ्वीका जीरकं धान्यं दा- 
डिमं चाद्वेकार्षिकम्‌ ॥ ३९ ॥ पिष्प- 
ली पिप्पलीमूलं चव्यचित्रकनागरम्‌ 
मरिचं दीप्यकञ्चैव वृक्षाम्लं चाम्लवे- 
तसम्‌ ॥ ४० ॥ अजमोदाऽश्वगन्धा च 
ढृथित्यं चापि कार्षिकान्‌ । प्रदेया 
चातिशुद्धायाः दाकेरायाश्चतुःपलम्‌ 
॥ ४१ ॥ चूर्णमग्नि्रसादं स्यात्परमं 
रुचिवर्धनम्‌ । प्लीहानं कासमशासि 
ञुलं इवासं वर्मि ज्वरम्‌ ॥ ४२॥ नि- 
हन्ति दीपयत्यग्निं बलवणेप्रदं परम्‌ । 
वातानुलोमनं हृद्यं कण्ठजिह्वाविशो- 
धनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
छोटी इलांयची, तजपत्र, दालचीनी, ताळीसपत्र, वंश- 
लोचन, बड़ी इलायची, जीरा, वनियाँ और अनारदाना- 
प्रत्येक छः छः मासे लेवे, पीपल, पीपलामूछ, चव्य, ची- 
ता, साठ, कालीमिचे, अजवायन, विषांविल, अमळ्वेत, 
अजमोद, असगन्ध और कैथ प्रत्येक एक एक तोला 
और उत्तम सफेद चीनी १६ तोळे लेवे, सबको एकत्र 
बारीक पीसकर चणे बनावे। यह चुणे-अमिको अत्यन्त 
दीपन करे है, और रुचिकारक, तया इहा, खॉसो, बवा- 
सीर, शूळ, श्वास, वमन और ज्वरको हरनेवाला, तथा 
अभि, बळ और वणेको बढानेवाला, वातको अनुलोमन 
करनेवाला हृदयको हितकारी, केठ और जिह्वाको शुद्ध 


-_ "3 


करे हूँ ॥ ३७ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
व्याप्रीघृत । 
व्याधीस्वरसविपकं रास्माकदफलगो- 
क्षरव्योषेः । सर्पिः स्वरोभिघातं ह- 
न्यात्‌ कासं च पञ्चविधम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इति बङ्गसेनेऽरोचकनिदानचिकित्सा- 
थिकारः समाप्तः ॥ १६ ॥ 


त्रिकुटेके कल्कके द्वारा घृतको सिद्ध करे । यह घृत- 
स्वरभंग आर पांचोंप्रकारकी खाँसीको हरे है ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायुमायुरेदोद्धारकक- 
विवरलालाझालिग्रामजीवेद्यकृत अरोच- 
काधिकार संपूर्ण: ॥ 


अथ छर्दिरोगाधिकारः । 


—O— 


ुष्टेदोषिः पृथक्‌ ॒ सर्वे बीमत्सालोक- 
नादिमिः। छदेयः पञ्च विज्ञेयास्तासां 
लक्षणमुच्यते ॥ १ ॥ 
दष्टहुए वातादिदोषोंसे एथक २ तीन प्रकारकी, तरिः 
दोषसे एक और घृणित पदार्थोके देखनेसे, या सँवनेसे 
अथवा भक्षण करनेसे एक, ऐसे पांच प्रकारकी बमन 
उत्पन्न होती है । अब उनके लक्षण कहते हें॥ १ ॥ 


अतिद्रवेरतिस्रिग्यैरहद्यैलेवणादिभिः 
अकाले चातिमात्रैश्च तथाऽसात्म्येश्च 
भोजने: ॥ २ ॥ श्रमाद्वयात्तथोद्वेगा- 
दुजीर्णात्कृमिदोषतः । नाय्योश्चापन्न- 
सत्वायास्तथातिहुतमश्नतः॥ ३ ॥ बी- 
भत्सेहेंतुभिश्वान्येद्दुतमुत्क्वेशितो बः 
लात्‌ । छादयन्नाननं वेगेरदंयन्नड्रभ- 
अने! । निरुध्यते छदिरिति दोषो व- 
क प्रधावति॥ ४ ॥ 
अत्यन्त पतले, अत्यन्त चिकने, हृदयको अहितकारी 
और बहुत लबणके पदार्थोका भक्षण करनेसे, विना समय 
भोजन करनेसे, अधिकतर भोजन करेनेसे, असात्म्य 
( स्वभावके विरुद्ध ) भोजन करनेसे, श्रम, भय, उद्वेग, 
अजीर्ण और कृमिदोषसे, गर्भवती खीके गर्भेकी पीडासे 
बहुत शीघ्र २ भोजन करनेसे, तया अन्यान्य बीभत्स 
( ग्लानिकर ) कारणोंसे, वातादिदोष अपने. स्यानसे 
भ्रष्ट होकर शीघ्र बलपूर्वक अपने वेगोसे मुखको आच्छा- 
दित करके और अंगोंको तोड़ते हुए कियेहुर भोजन- 
को मुखके द्वारा निकालते हैं इसको छादे ( वमन ) कः 


कटाईके स्वरसमें रायसन, कायफल, गोखरू और हंतहैं ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥ 
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आग न्क `` । 
हल्लासोद्वारसंरोधे! प्रसेको लवण- 
स्तनुः । द्वेषोऽन्रपाने च भदा वमी- 
नां पूर्वलक्षणम्‌ ॥ ५ ॥ 


उबकाईक्रा आना, डकारका रुकना, मुखसे पानीका 
गिरना, मुखमें नमककासा स्वाद हो; ओर अन्नपानपर 
अत्यन्त अराचे होय यह वमनके पूर्वक्षण हैं ॥ ५ ॥ 


वातछार्दिके लक्षण । 


हत्पाश्वपीडामुख शोषश्ञीर्षनाभ्यर्सि- 
कासस्वरभेदतोदैः । उद्गार शव्द्रबलं 
सफेनं विच्छिन्नकृष्णं तनुकं कषायम्‌ 
॥ ६॥ कृच्छेण वाऽल्पं महता च वेगे 
नात्तोऽनिलाच्छदेयतीह इःखम्‌ ॥७॥ 
हृदय और पसलियोंमें पीडा हो मुखज्ोष हो, शिर 
और नाभिमें झूलकी समान पीड़ा हो, खँँसी, स्वरभेद्‌, 
और तोडनेरीखी पीड़ा हो, बहुत जोरसे डकार आवे, 
झागसहित वमन हो,रुक २ कर थोडी २ वमन हो, वमन 
का रंग काछा होता है वह पतली और स्वाद्‌ कैला 
होता है, अत्यन्त कठिमतासे बहुत वेगसे थोडी वमन 
आवे, और अत्यन्त दुःख हो यह वातकी छा्देके लक्षण 
जाननें ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
असाध्यळक्षण । 
क्षीणस्य या छदिरतिप्रबृत्ता सोपद्र- 
वा शोणितपूययुक्ता। सचन्द्रिकां तां 
मवद्न्त्यसाध्यां साध्यां चिकित्सेद- 
नुपद्रवाञ्च ॥ ८ ॥ 
क्षीणमनुष्यके अत्यन्त वेगसे वारंवार 
उपद्रवयुक्त, रुधिर और राधसहित, तथा मोरकी चन्द्रि- 
काकी समान ऐसी वमन असाध्य है और उपद्र्वरहित 
चमन साध्य समझकर चिकित्सा करे ॥ ८ ॥ 
अथ चिकित्सा । 
आमाशायात्‌ क्केशभवा हि सोः 
स्युरछदयो लङ्कनमेव तस्मात्‌ । 
मरकारयेन्मारुतजां विना तु संशोधनं 
वा कफपित्तहारि ॥ ९॥ 


होनेवाली, 


वङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


"> कसा 5७5 प्न... 
आमाझयमें उत्क्रेशके होनेसे सब प्रकारकी वमन 
होती हैं इसकारण वातकी वमनको छोडकर शेष छा 


योंमें लंघन कराना अथवा कफपित्तनाशक जुलाब 
देवे ॥ ९ ॥ 


ससैन्धवं पिबेत्सपिवातछदिनिवार- 
णम्‌। लवणत्रथयुक्तेन संयुक्तं ऽघूषणेन 
च। हन्यात्क्षीरोद्कं पीतं छर्दि पवन- 
सम्भवास्‌॥ १० ॥ 
सेंधानमक और घीको मिलाकर सेवन करनेसे वा- 
तकी वमन दूर होती है। तीनों लवण और त्रिकुटेके 
चुणेको दृध और जळके साथ पान करनेसे वातकी 
वमन दूर होती है ॥ १० ॥ 
सुद्गामलकयूषं वा ससापिष्कं ससै- 
न्धवम्‌ । यवागूं मधुमिश्रां च पश्चमू- 
लीश्रतां पिबेत्‌ ॥ ११ ॥ 
मूँग और आमलेके यूषमें घी या सेंधानमक मिलाकर 
पान करे, अथवा पंचमूलके काथके द्वारा यवागू बनाकर 
शहत मिलाकर पान करे ॥ ११ ॥ 
धान्याकबिश्वदशामूलकषायासिद्धा- 
न्‌ यूषारसान्‌ पवनवम्यरूचिप्रशा- 
्त्ये । पीत्वा खुखानि लभते मधुमि- 
श्रितं वा शाङ्काह्वया स्वरसमूषणचू- 
णयुक्तम्‌ ॥ १२॥ 
धनियां, सोंठ ओर दशमूल इनके काथके द्वारा 
रस अथवा यूषको बनाकर वातकी वमन और अरुचिको 
दूर करनेके लिये पान करे, अथवा झंखाहुलीके स्वरसं 
काली मिचेका चणे डालकर पान करे तो सुखही ॥१२॥ 
पित्तछर्दिके लक्षण । 
सूच्छापिपासासुखशोषमूद्धताल्वक्षि' 
संतापतमो क्षमात्तः । पीतं #- 
शोष्णं हरितं सतिक्तं धूञ्रश्च पित्तेन 
वमेत्सदाहम्‌ ॥ १३ ॥ ञ् 
मच्छो, तृषा, मुखकासुखना, शिर, ताळु और नेत्री 
में सन्तापहो, भ्रमहो, पीला, अत्यन्त गरम, हरा, कटवा; 
येके रंगका और दाहयुक्त ऐसे पित्तको वमन कर 
यह पित्तकी छर्दिके लक्षण जानने ॥ १३ ॥ 
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छर्दिरोगाधिकारः । 


( २८१) 


oo 


चिकित्सा । 
छद्याँ पित्तोद्भवायान्तु क्षक्ष्णकुम्भो- 
द्भवं रजः । श्रृद्वीकेक्षविदारीणां रसो 
रेकाय शास्यते ॥ १४ ॥ 
पित्तको वमनमें घढ़ेकी मट्टीको बारीक पीसकर दाख. 
इख और विदारीकन्द इनके रसम मिलाकर पीबे तो 
पित्तकी बमन दूर होती है ॥ १४ ॥ 
पित्तोपशमनीयानि योज्यानि च 
हितानि च । कषाययूषकल्कानि 
घ्नन्ति पित्तोत्तरं वामिम्‌ ॥ १५॥ 
पित्तकी वमनभें पित्तको शामन करनेवाले और पित्तमें 
हितकारक काय, युष और कल्क प्रयोग करे ॥ १५ ॥ 
लाजामसूरयवमुद्गक्कता यवागूः छ- 
द्या हिता मधुयुता बहुपित्तजायाम्‌। 
यूषाः सुगन्धिमडुतिक्तरसभगाठास्‌ 
द्रष्टलोष्ठभवमंबुहितं तृषायाम्‌ ॥१६॥ 
खाले, मप्तर, जौ और मूंग इनकी यवागू बनाकर 
झाहत डालकर अधिक पित्तकी छार्देमें पान करे, सुग- 
न्वित पदार्थ, मधुर द्रव्य, ओर तिक्त पदाथे इनका यूष 
या मांड पान करे और तृषाको झान्त करनेके लिये म- 
ट्टीको आम्निमें तपाकर शीतल जलमें बुझाफर उस ज- 
लछको पान करे ॥ १६ ॥ 
तृददाहपित्तबहुलेबु बमीगतेषुद्राक्षा- 
रसं पिबाति माश्तिकसंयुतश्च ॥ १७ ॥ 
दृषा और दाहयुक्त ऐसी पित्तकी बमनेमे दाखके 
रसको शहत मिलाकर पान करे ॥ १७ ॥ 
सोदीच्यं गेरिकं पेयं सेव्यं बा तंडु- 
लांडुना । शीतं धात्रीरसाद्यं बा पि- 
त्तच्छर्दिनिवृत्तये ॥ १८ ॥ 
सुगन्धवाला और गेरू इनको चावलोंके जलमें पीस- 
कर अथवा शीतल आमलेके रसमें मिलाकर पान कर 
नेसे पित्तकी वमन शमन होतीहि ॥ १८ ॥ 
चन्द्नेनाक्षमात्रेण संयोज्यामलका- 
रसम्‌ । पपिबेन्माक्षिकसंयुक्तं छदिर्ते- 
न निवायते ॥ १९ ॥ 


एक तोला चन्दनो आमलोंके रसमें पीसकर शहत 
मिलाकर पान करे तो वमन दूर होती है ॥ १९ ॥ 
चन्दनञ्च मृणालञ्च बालकं तगरं वृष- 
म्‌ । सतण्डुलोद्कक्षोद्रः कल्कः पी- 
तो वमिं जयेत्‌ ॥ २० ॥ न 
चन्दन, कमलकी नाल, सुगन्थवाला, तगर, अडूसा 
इनका कल्क बनाकर चावलोंके जलके साथ शहत मि- 
लाकर पीवे तो वमन दूर होती है ॥ २० ॥ 
कषायो भष्टमुद्रस्य सलाजमधुदार्क- 
रः । छद्येतीसारतृट्दाहज्वरघ्नः सं- 
प्रकाशितः ॥ २१॥ 
भुनीहुई मूँगके काथमें खीळे, सहत और मिश्री मि- 
लाकर पान करनेसे वमन, अतीसार, तृषा, दाह और 
ज्वर नष्ट होतांहै ॥ २१ ॥ 
क्वाथः पर्पटजः पीतः सक्षोद्रः छादि 
नाशनः ॥ २२॥ 
पित्तपापड़ेके काथमें हहत डालकर पान करनेसे 
वमन दूर होती है ॥ २२ ॥ 
हरीतकीनां चूर्णन्तु लिह्यान्माक्षि- 
कसंयुतम्‌। अधोभागीकृते दोषे छादि? 
शीघ्र निवत्ते ॥ २३ ॥ 
हरडके चूणेको सहतमें मिलाकर चाटे तो दोषके 
आधोभाग जानेसे वमन ज्ञीघ्र बंद होजातीहे ॥ २३ ॥ 
गडूचीत्रिफलानिम्बपटोलेः क्कथितं 
पिबेत्‌ । क्षौद्रयुक्तं निहन्त्याशु छार्दि 
पित्ताम्लसम्भवाम्‌ ॥ २४ ॥ 
गिलोय, त्रिफला, नीम और पटोलपत्र इनके काथमें 
सहत डालकर पीनेसे अम्लपित्तसे उतन्नहुदै वमन दूर 
होती है ॥ २४ ॥ 
सिताचन्दनमध्वक्ते लिहेद्वा मक्षि- 
कादाकृत । सोपद्रवा पित्तमवा छादि- 
रेतेन शाम्यति ॥ २५॥ 
मिश्री, चन्दन और शहत इनको एकत्र करके 
मक्खीकी विष्ठा मिलाकर सेवन करनेसे उपद्रवयुक्त पि- 
त्तकी वमन दूर होती है ॥ २५ ॥ 
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( २८२ ) 


सर्पिः क्षौद्रसितोपेतान्‌ लाजसक्तून्‌ 
पिबेत्तथा । पित्तच्छदिश्व तेनाशु प्र- 
शाम्यति खुदुस्तरा ॥ २६॥ 
घी, शहत, मिश्री, और खीलोंकी ध्षक्त इनको एकत्र 
मिलाकर सेवन करनेसे दुस्तर पित्तकी वमन दूर 
होती है ॥ २६ ॥ 
कफछर्दिके लक्षण । 
तन्द्रास्यमाधुय्येकफप्रसेकसन्तोषनि- 
द्रारुचिगौरवार्त्तः । ल्लिग्धं घनं स्वाद 
कफाद्विशुद्धं सलोमहर्षो$ल्परूजं वमे- 
्॥२७॥ 
तनद्रा, मुखमें मधुरता, मुखके द्वारा कफका गिरना, 
संतोष, निद्रा, अरुचि, भारीपन, चिकना, गाढा, मीठा 
और शुद्ध ऐसा कफ वमनमें गिरे, रोमांच और अत्यन्त 
पीडाका होना, यह लक्षण कफकी छर्दिमें होतेहे ॥ २७॥ 
चिकित्सा । 


छद्यौ कफोद्भवायान्तु वमनं योजये- 
द्विषक्‌ । तोयैः सषेपसिन्धूत्थहिशुनि- 
म्बकणायुतेः ॥ २८ ॥ 
कफसे उत्पन्न हुई वमनमें सरसो, संधानमक, हींग, 
नीमकी छाल और पीपल इनके काथके द्वारा बमन क- 
रावे ॥ २८ ॥ 


शस्यन्ते शालिगोछूमयवसुद्वमकुष्ट- 

काः । तक्रकाञ्जिकयूषाश्च पटोला- 

द्याश्च भोजने ॥ २९॥ 

झालिचावल, गेहूं, जौ, मूंग और मोठ इनका यूप, 
तक्र, कांजीसहित और पटोलादिका यूष भोजनके लिये 
देवे ॥ २९ ॥ 


आरग्वधादिनिर्यूहं दाङ्ग योग्यमेव 

च। पाययेन्मधुसंयुक्तं कफच्छार्द्‌वि- 

नारानम्‌ ॥ ३० ॥ 

आररवधादि निर्यूह और दशांगक्षायमें शहत मिळा- 
कर सेवन करनेसे कफकी बमन दूर होती है ॥ ३० ॥ 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिले- 


टाटा 
मनःशिलायाः फलपूरकस्य रसेः क- ` 
पित्थस्य च पिप्पलीनाम्‌ । क्षोद्रेण 
चूर्ण मरिचेश्च युक्तं लिह्यात्कफच्छदि- 
सुदी णवेगम्‌ ॥३१॥ 
भेनशिल, विजोरे नींबूका रस, केथका रस, पीपळका 
चुर्ण और काली मिर्चौका चूर्ण इन सबको एकत्र मि- 
लाकर सेवन करनेसे कफकी वमन शमन होती है॥३१॥ 
विडङ्गात्रिफलाविश्वा चूण मधुयुतं ज- 
थेत्‌ । विडड्गएक्षशुङ्गानामथवा छे- 
ष्मजां बभिम्‌ ॥ ३२ ॥ 
वायाविडंग, त्रिफला और सोंठ इनका एकत्र चूर्ण 
करके सहतमें मिलाकर सेवन करे, अथवा बड़के अंकु- 
राको पीसकर सहतमें मिलाकर चाटनेसे कफ़की वमन 
दूर होती है ॥ ३२ ॥ 
सजाम्बबंवा बद्रस्य चूण सुस्तायु- 
तं ककेटस्य श्रङ्गम । दुरालभ बा म- 
धुसंप्रयुक्त लिह्येत्कफच्छार्दिवानिग्रहा- 
थेम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जामुन, बेर, नागरमोथा काकड़ाशिंगी और धमासा 
इनका एकत्र चूणै करके शहत मिलाकर सेवन करे तो 
कफक्री वमन दूर होती है ॥ ३३ ॥ 


त्रिदोषजछादिः । 

शूलाविपाकाऽरुचिदाहतुष्णा श्वास- 

प्रमेह्रबलामसक्तम्‌। छदिस्त्रिदोषा- 

छवणाम्लनीलं सान्द्रोष्णरक्तं वमतां 

नृणां स्यात्‌ ॥ ३४ ॥ 

झूल, अजीणे, अरुचि, दाह, तृषा, श्वास और 
मोह हो, तथा नमकीन, खट्टी, नीली, गाढी, गरम 
और छालरंगकी बमन हो, यह त्रिदोष वमनके लक्षण 
हें॥३४॥ 


असाध्यलक्षण । 
विट्स्वेदमूत्राम्बुबहानि वायुः खोतां- ` 
सि संरुध्य यदोध्वेमेति । उत्पन्नदो- 
षस्य समाचितन्तु दोषं समुद्धूय नरः 
स्य कोष्ठात्‌ ॥ ३५ ॥ विण्मूत्रयो स्त” 
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छद्रोगाधिकारः। (२८३) 


आ शासकासार्सियतं ७.७. आल्न्््््््अ््््््अा्»ारा्य्य्््् 
त्समगन्धवर्ण तृदश्वासकासात्तियुतं | कृतं गुडूच्या विधिवत्कषायं हिमसं- 
भसक्तम्‌ । प्रच्छदेयेदृष्टभिहातियोगा- | सितम्‌ । तिरृष्वपि भवेत्पथ्यं माक्षि- 
त्तयादितश्वाशु विनाशमेति ॥ ३६॥ | केन समन्बितम्‌ ॥ ४१ ॥ 

जब वायु मल, मूत्र और पसीनिको रोक करके उध्द्वे- | गिलोयका विधिपूर्वक हिम बनाकर सहत मिलाकर 
गतिको प्राप्त होती है तब ऊपर आनेवाले दोषोंको को- | सेवन करे तो त्रिदोषजनित बमन दूर होती है ॥४१॥ 
ठेके बाहर निकाळकर वमन कराती है उस वमनमें | युक्ताम्ललवणः पिष्टा उष्णवीयोऽथ- 
मलमूत्रकी समान गंध और वर्ण होता है तृषा, श्वास : 
और सोयी ह ती बा हितः ॥ ४२॥ 
व मी ता माडा रसे दुर्गन्धित दुष्ट | टाई और लवणको एकत्र पीसकर उष्ण वीर्येवाळे 
हैआ हे तै त मनुष्य शीत्रही मरजाता | ददार्योके साथ सेवन करनेसे बमन दूर होती है ॥४२॥ 
एलालबड़गजकेशरकोलमजलाजा- 
चिकित्सा । मियङ्गुघनचन्दनापिप्पलीनाम्‌ । चूर्ण 
पिट्ठा धात्रीफलं द्राक्षां शकंराच पलो- सितामध्चयुतं मनुजो विलिह्य च्छर्दि 
न्मिताम्‌। दत्वा मधुपलञ्चैव मि निहन्ति कफमारुतपित्तजञां च॥४श॥ 
हन्ति छर्दि त्रिदोषजाम्‌ ॥३७॥ फूलप्रियंगू , नागरमोथा, लालचन्दन और पीपल इन स- 
आमले दाख और सफेद खाण्ड तया झहत यह प्रत्येक बको एकत्र पीसकर मिश्री और शहत मिलाकर सेवनकरे 
एक २ पल लेकर १६ तोळे जल्मे पीसकर वर्मे छान" | तो कफ, वात और पित्तजन्य बमन दूर होती है॥४३॥ 
कर पान करनेसे त्रिदोषजन्य वमन शमन होतीहै ॥२७॥ | कोलमल्ाकणाधातालाजाविश्वफ- 
मसूरसक्तवः क्षोद्रं मदिता दाडिमाम्भ- | लत्रिकम्‌ । इयामाञ्जनान्दकोलित्यं 
सा । पीता निवारयत्याझु छार्दिदोष- | मक्षिकाविट्सितायुम्‌ ॥४४॥ कणो- 
त्रयोद्गवाम्‌ ॥ ३८ ॥ बणकपित्थन्तु त्वगेलापत्रकं समम्‌ । 
मसूरके सत्तुओंको अनारके रसमें मदेन करके शहत सक्षोद्राः Mss pi 
मिलाकर पीनेसे त्रिदोषजन्य बमन शमन होतीहे॥२८॥ ताशा a र 
श्रीफलस्य गुडूच्या वा कषायो मधु- (१) बेरकी मांग, पीपल और आमले ( २ ) खील, 


र दित्रये सोंठ ओर त्रिफला ( ३ ) सारिवा, अंजन और कुलथी 
संशुतः। पेयरछ शीतो मुवो वा ( ४) मक्खीकी विष्ठा और मिश्री ( ५) पीपल, मिचे 
तण्डुलाम्बुना ॥ ३९ ॥ 


और केथका गुदा ( ६ ) दालचीनी, इलायची, तेजपात, 
बेल अथवा गिलोयके काथमें शहत मिलाकर पीनेसे 


इन छः योगोंमेसे किसी एक योगको पीसकर सहत और 
अथवा मूर्वाको चावलोंके जलमें पीसकर पीनेसे त्रिदोषकी 


मिश्री मिलाकर सेवन करनेसे बमन दूर होतीहै४४-४५ 

वान्ति झञान्त होती है ॥ ३७ ॥ कोलामलकमज्ञानौ मक्षिकाविद 
समाक्षिका मधुरसा पीता वा तण्डु- | सितामधु । सक्ृष्णातण्डुलो लेहः 
लाम्भसा । तर्पणं वा मधुयुतं तिस्‌- | छर्दिमा्च नियच्छति ॥ ४६॥ 
णामपि भेषजम्‌ ॥ ४० ॥ बेर और आमलेकी मजा, मक्‍्खीकी विष्ठा, मिश्री, 


मृ्ांको सहतके साथ पीसकर पीनेसे अथवा सहतः | शहत और पीपलके चावल इन सबको एकत्र मिलाकर 
-युक्त सन्तर्पण ता त्रिदाषजन्य वमननाझकहै ॥ ४० ॥ ' चाटनेसे सब प्रकारकी वमन झान्त होती है ॥ ४६ ॥ 
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( २८४) 


बड्कसेने-भाषाटीकासहिते- 


लाजाकपित्थमधुमागधिकोषणानांक्षो - 
द्राभयात्रिकटुधान्यकजीरकाणाम्‌ । 
पथ्याऽमृतामर्चिमाक्षिकपिप्पलीनां 
लेहासख्यः सकलवम्यरूाचिमशा- 
न्त्ये ॥ ४७.॥ 
खाले, फेथ, हहत पीपल ओर काली मिर्च, इनका 
अवलेह शहत; हरड, त्रिकुटा, धनिया और जीरा इन 
सबका अवलेह अथवा हरड, गिलोय, काली मिचे,शहत 
और पीपल इनका बनाया हुवा अवलेह सब प्रकारकी 
वमन और अरुचिको दूर करे हे ॥ ४७ ॥ 
मनःशिलादिलिह । 
मनःशिलामागधिकोषणानां चूण क- 
पित्थाम्लरसेन युक्तम्‌ । लाजेः समां- 
शेरमेधुनावलीढं छादि प्रसक्तामसक्र- 
न्रिहन्ति ॥ ४८ ॥ 
मैनशिल, पीपल और काली मिचे इन सबको समान 
भाग लेवे और सबकी बरावर खीळे लेवे सबको एकत्र 
पीसकर कैथ और नींबूके रसमें मिलाकर शहत 
डालकर सेवन करनेसे तत्काळ सब प्रकारकी वमन दूर 
होती है॥ ४८ ॥ 
अश्वत्थवल्कलं शुष्कं दग्धं निर्वापितं 
जले । तज्जलं पानमात्रेण छदि जय- 
गति डुजेयाम्‌॥ ४९ ॥ 
पीपळवृक्लकी सुखी छाळको जलाकर जलमें 
देवे, इस जलको पीनेसे तत्काल दुस्तर वमन दूर होती 
हे ॥ ४९ ॥ 
जात्या रसः कापित्थस्य पिप्पलीमारि- 
चान्वितः। क्षोद्रेण युक्तः शामयेल्ले- 
होऽयं छर्दिसुल्बणाम्‌॥ ५० ॥ “| अः 
त्र जातीशाब्देन धाच्याः ग्रहणम्‌ । ”? 
आमलेका रस, केथका गूदा, पापळ और कालीमिचे 
इन सबको एकत्र करके सेबन करनेसे दुस्तर वमन दूर 
होतीहे ॥ ५० ॥ 
निम्बाम्रपछवगवेधुकधान्यमेव ह्रीवेर” 
वारिमधुना पिबतोऽल्पमल्पम्‌। छर्दिः 


प्रयाति झामनं त्रिखुगन्धियुक्ता ली 

ढा निहन्ति मधुना सदरालभा 

वा ॥ ५%१॥ 

नीम और आमंके कोमल पत्ते, गरहेड धनिया और 

सुगन्धवाला इनका काथ बनाकर शहत मिलाकर सेवन 
करनेसे वमन दूर होती है अथवा धमासा और त्रिसुगन्थि 
इनका काथ बनाकर हाहत मिलाकर सेवन करनेसे वमन 
शमन होती है ॥ ५१ ॥ 


बिद्लानि च सुद्वानां पिप्पल्यश्चेव 

कुट्रिताः । आशु तत्सालिल पेय सम- 

घु च्छदिनाशनम्‌ ॥ ९२॥ 

मूंगकी दालको जलम औटाकर पीपलका चणे डाल- 
कर हहत मिलाकर सेवन करनेसे शीघ्रही वमन दूर 
होती हे ॥ ५२ ॥ 

तण्डुलीयशुतं खादेत्कापित्थं ऽ्यूषणेन 

वा । सोबर्चलमजाज्यश्च पिप्पली- 

मंरिचानि च । युक्तोऽयं मुना ले 

हः श्रेष्ठञ्छार्दिनिवारणः ॥ ९३ ॥ 

माठलुड़रसो लाजादाकेरामधुसंयु- 

तः । पिप्पलीचूर्णसंयुक्तः श्रे्ठरछर्दिः 

निवारणः॥ ५४॥` 

चोलाईको केथके जलमें मिलाकर अथवा त्रिकुटेको 


केथके रसमें मिलाकर सेवन करनेसे, या काछानमक, 


जीरा, पीपल और कालीमिचे इनको पीसकर शहत 


मिलाकर चाटनेसे बमन दूर होती है ॥ ५३ ॥ ५४ ! 


कृष्णोषणसिताचूण लाजलुल्यं समा- 
क्षिकम्‌। कपित्यबीजपूराम्लकाल्कितं 
छादिनादानम्‌ ॥ ५५ ॥ 
पीपल, काळीमिचे और मिश्री यह सब समान भाग 
और सबकी बराबर खीलें लेवे, सबको एकत्र पीसकर 
झाहत मिलाकर कैथ और विजोरे नींबूके रसम मिला 
कर सेवन करनेसे वमन दूर होती हे ॥ ५५ ॥ 


प्रियंग्वंजनसुस्तानि पाययेचु यथाबं 


लम्‌ । तृष्णातिसारच्छदिन्नं सक्षोद्रतंः 
डुलाम्बुना ॥ ५६ ॥ 
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छ्दिरोगाधिकारः । 


(२८५) ` 


फूलप्रियंगू, अंजन और नागरमोथा न सबको ए- 
कत्र पीसकर शहत और चावलोंके जलके साथ आग्निके 
बलानुसार सेवन करनेसे तृषा, अतीसार और वमन 
दुर होती है ॥ ५६ ॥ 

आम्रास्थिबिल्व॒नियूंहः पीतः समधु- 

शार्करः । निहन्याच्छ्यंतीसारं वैश्वा- 
नर इवाहुतिम्‌ ॥ ५७ ॥ 

आमकी गुठळी और वेलगिरी इनके काथमें शहत 
और मिश्री डालकर सेवन करनेसे बमन और अती- 
सार दूर होता है ॥ ५७ ॥ 

ज॑म्बाम्लपल्लवशत क्षो द्रं दत्वा सुशी- 

तलं सलिलम्‌ । लाजैरवचूण्यं पिबे- 

च्छद्यतिसारे परं सिद्धम्‌॥ ५८ ॥ 

जामून ओर आमके कोमल सौ पत्ते लेकर उनको 
शीतल जलमें पीसकर खीलोंका चू्ण और शहत मिला- 
कर पान करनेसे वमन आरे अतीसार दूर होता 
है ॥ ५८॥ 

पद्मकायघृत । 

पझकामृतनिम्बानां धान्यचन्दनयोः 

पचेत्‌ । कल्के क्वाथे च हविषः प्रस्थं 

छर्दिनिवारणम्‌ ॥ ५९ ॥ तुष्णारूचि- 

प्रशमनं दाहज्वरह्रं परम्‌ । 

पद्माख, गिलोय, नीम, धनिया और चन्दन इनके 
क्राथ और कल्कके द्वारा एकप्रस्थ घृतको पकांवे यह 
घृत-धमन, तृषा, अरुचि और दाहज्वरको दूर करे 
हे॥५९॥ 

कल्याणकऽ्यूषणजीवकानि घृतानि 

देयानि तु च्छरदिरोगे ॥ ६० ॥ 

कल्याणप्रृत, ज्यूषणाघृत और जीवकाद्यघृतको भी 
वमनभें प्रयोग करना चाहिये ॥ ६० ॥ 
आगन्तुजछर्दिनिदान । 
बीभत्सजा दोहदजामजा च ह्यसा- 
त्म्यतो वा कृमिजा च या हि। सा 
पञ्चमी ताश्च विभावयेज्ञु दोषोच्छ- 
यैनेव यथोक्तमादौ ॥ ६१॥ 


ग्लानिकारक पदार्था ( रुषिर, राध, विष्ठा आदि ) 
को देखनेसे, गर्भवती स््रीके दोहदके उत्पन्न होनेसे 
अ्जॉर्णेके होनेसे, स्वभावविरुद्ध भोजन करनेसे और 
कामिरोगके होनेसे पांचवी आगन्तुज छादे उत्पन्न होती है 
इस छार्दिमेंभी पूर्वोक्त वातादि दोषोंका निश्चय करना 
चाहिये ॥ ६१ ॥ 
ञूलहळासबहुला कृमिजा च विदो- 
षतः । कृमिद्ृद्रोगतुल्येन लक्षणेन 
च लक्षिता ॥ ६२ ॥ 
विशेष करके करामिजन्य छर्दिमें शल और आधिक उब- 
काई आती है और करामेज हृद्यरोगके लक्षणभी होते 


हैं ॥ ६२॥ 
चिकित्सा । 
बीभत्सजामबीभत्सेहतुभिः संहरे- 
द्वामिम्‌ । दौहदोत्थां वामिं हृद्यैः कां- 
क्षितेवेस्तुमिजेयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
ग्लानिकारक पदार्थासे उत्पन्नहुईै वमनको उत्तम 
पवित्र स्वच्छ, आनन्दजनक और चित्तको प्रसन्न करने- 
वाळे पदार्थंसि जीते, और दोहदजन्य वमनको मनवां- 
छित पदार्थीसे दूर करे ॥ ६३ ॥ 
लङ्कनेवेमनेवोपि सात्म्येवो सात्म्य- 
सम्भवाम्‌ । कृमिहद्रोगवच्चापि सा- 
धयेत्क्रमिजां वमिम्‌ ॥ ६४ ॥ 
स्वभावविरुद्ध पदार्थोसे उत्पन्न हुई वमनको लंघन 
वमन ओर स्वभाव अनुकूल पदार्थासे नीते, और कृमि- 
जन्य वमनको करामि एवं हृदयरोगोक्त चिकित्सासे 
जीते ॥ ६४ ॥ 
यथादोषश्च वितरेच्छस्तं विधिमन- 
न्तरम्‌ । पवनघ्नी चिरोत्थासु प्रयो- 
ज्या छदिषु क्रिया ॥ ६५ ॥ 
यथादोषानुसार यथोक्त विधिसे उपचार करे और 
बहुत दिनोंकी पुरानी बमनमें वातनाशक चिकित्सा 
करे ॥ ६५ ॥ 
छर्दितृषाचिकित्सा । 
फल्शुमवालं छिन्रायाः मधुकं नील- 
सुत्पलम्‌। क्षुण्णः शीतकषायोऽयं तृ- 
ष्णाछर्दिनिवारणः ॥ ६६॥ 
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( २८६ ) 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


कटूमरके अंकुर, गिलोय, मुलेठी और नील कमल 


CS TE 


श्वास, खाँसी, ज्वर, तृषा, हिचकी, अचेत, हृदयरोग 


इनका क्ाथ बनाकर शीतल करके पीनेसे दपा ओर | और तमक ( अंधकारदशैन ) यह सब छादके उपद्रव 


बमन शमन होती है ॥ ६६ ॥ 
एतैरेबौषचैः सिद्धां लाजपेयां पिबे- 
न्ररः। सहाकेरां समाक्षीकां तृष्णा- 
छर्दिनिवारणाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अथवा इनही ओषधियोंके द्वारा खीलोंकी पेया 
बनाकर उसमें मिश्री और शहत डालकर सेवन करनेसे 
तृषा और वमन दूर होती है ॥ ६७ ॥ 
आम्रजम्बुकषाय वा पिबेन्मालि- 
कसंयुतम्‌ । छार्दि सवौ भणुदति तृ- 
ष्णाखैवापकर्षति ॥ ६८ ॥ 
आम और जामुनक्रा काथ बनाकर उसमें जहत 
मिलाकर सेबन करनेसे सबप्रकारकी वमन ओर तृषा 
दूर होती हे ॥ ६८॥ 
वटशुड़े सितालोध्रं दाडिमं मधुक 
मधु । पिबेत्तंडुलतोयेन च्छदितुष्णा- 
निवारणम्‌ ॥ ६९ ॥ 
बड़के अंकुर, मिश्री, ळोध, अनार, मुलेठी और 
झहत इन सबका एकत्र मिलाकर चावलोंके जलके साथ 
पान करनेसे बमन और ठपा दूर होती है ॥ ६९ ॥ 
ओदनं रक्तशालीनां शीत माक्षि- 
कसंयुतम्‌ । भोजयेत्तन शाम्येत च्छ- 
दितृष्णे चिरोत्थिते ॥ ७० ॥ 
लालग्ालिचावलोंके भातको झाहतके साथ खानेसे 
बहुत दिनोंकी पुरानी बमन और तृषा झांत होतीहे॥७०॥ 
महाकल्याणकं सर्पिः कल्याणकम- 
थापि वा । शतावरीघ्ृत॑ वापि तृ- 
ष्णाछरदिनिबारणम्‌ ॥ ७१ ॥ 
महाकल्याणघृत, कस्याणघूत और | 
यह सब तृषा और वमनको दूर करे है ॥ ७१ ॥ 
उपद्रव । 
कासश्वासो ज्वरस्तृष्णा हिक्का वेचि- 
त्यमेव च । हृद्रोगत्तमकश्वेव ज्ञेया- 
इछर्देरूपद्रवाः ॥ ७२॥ 
इति वड्सेने छर्दिरोगाधिकारः ॥ १७ ॥ 


हैं ॥ ७२ ॥ 
इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां आयुंषदोद्वारक 
कविवर लालाशालिग्रामजी वैश्यकृत छद्ये- 
घिकारसंपू्णे ॥ 


अथ तृषारोगाधिकार । 


— < O—— 


भयश्रमाभ्यां बळसंक्षयाद्वा ऊध्व 
चितं पित्तविवद्धेनेश्च । पित्तं सवातं 
कपितं नराणां ताठुभ्रसन्नं जनये- 
त्पिपासाम्‌ ॥ १ ॥ 
भय और परिश्रमके होनेस बळके क्षय होनेसे, तथा 
पित्तको बढानिवाले द्वव्योंसे संचित हुवा जो पित्त सतो वा- 
युको साथ लेकर ऊर्ध्द्वगतिको प्राप्त होकर तालुमें जाकर 
तृषाको उत्पन्न केरेहै ॥ १ ॥ 
ख्ञोतःस्वपांवाहिषु दूषितेषु दोषैः 
श्व तृट्‌ सम्भवतीह जन्तोः । तिसः 
स्मृतास्ताः क्षतजा चतुर्थ क्षयात्तः 
था ह्यामसमुद्भवा च ॥ २ ॥ भक्तो- 
द्वावा सप्तमिकेति तासां निबोध 
लिङ्गान्यनुपूर्वशस्ठु ॥ ३॥ 
जलेके बहनेवाले जो स्रोत हैं जब वह दोषोंसे दूषित 
होते हैं तब तषा उतपन्न होती हे, वह एक २ दोषोसे 
तीन प्रकारकी, क्षतन चौथी, क्षयज पांचवी, आमण 
छडी और अन्नस सातवीं, अब इनके क्रमसे लक्षण कहते 
हैं॥२॥३॥ 
वातजतृषानिदान । 
क्षामास्यता मारूतसम्भवायां तो 
दस्तथा शह्ृशिरस्स चापि । स्रोताः 
निरोधो विरसश्व वक्रं शीताभिरः 
द्विश्च विदद्धिमाति ॥ ४ ॥ 
वातकी ठृषामें मुख मलीन होजाय कनपटी का 
शिरमें तोड़ने सरीखी पीड़ा हो, 
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तृषाधिकारः । 


क्स 


अवरोध, मुख विसरता और वह झीतळ जलको पीने- 
से बढती है ॥ ४ ॥ 


पित्तजतृषाके लक्षण । 


मूच्छान्नविद्रेषविलापदाहरक्तेक्षण- 
त्वं प्रततश्च शोषः । शीतामिनन्दा 
झुखातिक्तता च पपत्तात्मकायां मुख- 
धूमनशञ्च ॥ ५ ॥ 
पित्तक्री तृषामें मू्छी अरुचि, प्रलाप (वृथा बकवाद्‌) 
दाइ, नेत्रॉमें लाली, अत्यन्त शोष, शीतकी इच्छा, मु- 
खमें कड़वापन और मुखमें धुँआंसा निकले, यह लक्षण 
पित्तकी ठषामें होत हैं ॥ ५ ॥ 
बाष्पावरोधात्कफसंब्ृतेऽग्नो तृष्णाब- 
लासेन भवेत्तथा नु। निद्राशुरुत्बं म- 
धुरास्यता च तृष्णादितः शुष्यति 
चातिमात्रम॥ ६॥ 
अपने कारणोसे जब कफ कुपित होकर जठरामिको 
आच्छादित करके तृषाको उत्पन्न करता है, क्योंकि 
जब बाफ ऊपरकेो तो जा नहीं सके तब नीचेकोही 
जाकर जलकी बहनेवाली नाड़ियोंको तपाकर तृषाको 
उत्पन्न करे है । कफकी तृषामें अधिक निद्राका आना 
भारीपन, मुखमें मधुरता और बह मनुष्य दिनपर दिन 
स॒खता जाता हे ॥ ६ ॥ 
क्षतजतृषकि लक्षण । 
क्षतस्य रुक्‌ शोणितनिर्गमाभ्यां तृ- 
ष्णा चतुर्थी क्षतजा मता ठु॥ ७ ॥ 
घापके होनेसे जो पीड़ा और रुधिर स्रवताहे तब तृषा 
उत्पन्न होती है इसको चौथी क्षतज तृषा कहते हैं ॥७॥ 
क्षयज तृष्णाके लक्षण । 
रसक्षयाद्या क्षयसम्भवा सा तयाभि- 
भूतस्तु निशादिनेषु । पेपीयतेऽम्भः 
ससुखं न याति तां सन्निपातादिति 
केचिदाहुः । रसक्षयाक्तानि a 
णानि तस्यामशेषेण भिषळ्‌ - 
त्सेत्‌ ॥ ८ ॥ 


(२८७) 


रसके क्षय होनेसे जो तृषा होती हे उसको क्षयजा 
कहते हैं इससे पीड़ित मनुष्य वारंवार रातदिन जल पीने- 
सेभी तृप्त नहीं होता है, कोई आचाय्ये इसको सात्रि- 
पातिकभो कहते हें और इसमें रसक्षयके सब लक्षण 
होते हें ॥ ८ ॥ 
आमजाके लक्षण । 


त्रिदोषलिङ्गामसमुद्भवा च हच्छूल- 
निष्ठीवनसादकत्री । 
आमकी ठृवामें तीनों दोषोंके लक्षण होते हे हृदयम 
झूल, वारंवार थूकना ओर झरीरमें शिथिलता यह ल- 
क्षण होते हैं । 
अन्नजाके लक्षण । 
सिग्धं तथाम्लं लवणश्च सुक्त शुवेन्नमे- 
वाशु तृषां करोति ॥ ९॥ 
चिकने, छंट्रे, नमकीन और भारी अथवा मात्राधिक 
भोजन करनेसे मनुष्योंके जो तृषा उत्पन्न होतीहै उसको 
अन्नजा कहते हैं ॥ ९ ॥ 
पसगजाके 
ङ लक्षण । 


हीनस्वरः प्रताम्यन्‌ दीनाननसंशु- 
ष्कहदयगलताळुः। भवाते खळ सोपः 
सर्गात्तृष्णा सा शोषिणी कष्टा॥१०॥ 
ज्वरमोहक्षयकासश्वासाद्युपरुष्टदेहा- 
नाम्‌ । सर्वास्त्वतिभरसक्ता रोगकृद्या- 
नां बमिमप्रसक्तानाम्‌॥ घोरोपद्रवयुक्ता 
तृष्णा मरणाय विज्ञेया ॥ ११॥ 
उपसर्गे अयात्‌ एकरोगमें जो दूसरा रोग उत्पन्न हो- 
जाता हे उसको उपद्रव कहते हैं जेसे कि-ज्वर, माह, 
क्षय, खाँसी और श्वासादि इनमें जो तृषा उत्पन्न होय तो 
उसमे स्वरहीन, बेहोसी, दीन, मुखशोष, हृदय, गला 
और ताहुमें ज्ञोष, ( खुझकी ) होता है, यह दषा 
झरीरको सुखानेवाछी और कष्टसाध्य होती है । 
अत्यन्त बढीडुई और रोगसे कृश हुए मनुष्योंके उत्पन्न 
हुई वमनयुक्त और धोर उपद्रवयुक्त ऐसी तृषा मरनेके- 
हाये उत्पन्न होती है ॥ १० ॥ ११ ॥ 
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(२८८ ) बङ्कसेने-भाषाटीकासहिते- 
चिकित्सा । 


वातप्नमन्रपानं मृढुलघुक्ीतश्च वातः 
तृष्णायाम्‌। स्याजीवनीयसिद्धं क्षी- 
रघतं वातजे तर्षे॥ १२॥ 
वातकी तृषामें वातनाझक अन्नपान, मृद्‌, ( कोमल ) 
लघु ( हलके ) और शीतल पदायै तथा जीवनीयग- 
णकी औषधियोंके द्वारा सिद्ध किये हुए दूध और घीको 
सेवन करे ॥ १२ ॥ 
तृष्णातिवृद्धाबुदरे च पूर्णे ते वामये- 
न्मागधिकोदकेन । विलोमनश्चात् 
हितं विधेयं स्यादाडिमास्रातकमाठ- 
छुङ्गः ॥ १३॥ 
जो तृषा अधिक बढगई हो और जल पीते २ पेट 
अधिक अफरगया होय तो पीपलके काथके द्वारा वमन 
करावे और अनार, अम्बाडा, एवं विजौरे नींबूके | 
वायुको अनुलोमन करे ॥ १३ ॥ 
सुवणेरोप्यादिभिरम्निततेलोष्ठेः कृ- 
तं वा सिकतोत्करेवां । जलं सुखोष्णं 
शमयेत्तु तृष्णां सदाकरं क्षोद्रयुतं हि- 
तंवा ॥ १४॥ 
सुवर्णे, रूपा, मट्टीका देला, अथवा वाळूको अग्निमें 
तपाकर जलमें बुझावे, सुहाता २ इस जलका पान करे 
अथवा शीतल करके इस जलमें मिश्री और झहत मि- 
लाकर पीषे ॥ १४ ॥ 
वाततूषा । 
तृष्णायां पवनोत्थायां सशुडं दधि 
शास्यते । रसाश्च बृंहणा! शीता गु- 
डूच्या रस एव च ॥ १५॥ 
वातकी ठृषामें गुड़ और दही मिलाकर खाय बृहण 
रस, शीतल द्रव्य और गिलोयका रस यह सब हित- 
कारी हैं ॥ १५ ॥ 


, पञ्चाङ्गकाः पश्चगणाय उत्तास्तेष्वम्बु- 


पांच २ औषधियोंके जो पांच गण कहे हैं उनमें 

किसीएक गणको औटाकर अथवा पाहिले गणकी झाछि- 

पर्णी, कटाई, पृश्मिपणँ, केटरी और गोखरू इनका क्राथ 

बनाकर पान करनेसे वातकी तृषा दूर होती है ॥९६॥ 
पित्ततृषा । 


पित्तोत्यितां पित्तहरेविपक्क निहन्ति 
तोयं पय एब वापि ॥ १७॥ 


पित्तकी तृषामें पित्तनाहक औषाधियोंके द्वारा सिद्ध 
किये हुए काथ और दूध हितकारी हे ॥ १७॥ 


“स्वाइतिक्त द्रवं शीतं पित्ततृष्णाप- 
हँ परम्‌” काइमय्स शर्करा सुक्त चन्द 
नोशीरधान्यकम्‌। द्राक्षामधुकसंयुक्त 
पित्ततर्षे जळं पिबेत्‌ ॥ १८ ॥ 
मधुर, कडवे, पतले और शीतल द्रव्य यह सब 
पित्तकी तृषाकों दूर करे हें । कुम्भेर, चन्दन, खस, घ- 
निया, दाख और मुैठी इनके काथमें मिश्री मिलाकर 
पीनेसे पित्तकी तुषा दूर होती हैं ॥ १८ ॥ 
स्या्ीवनीयासिद्ध क्षीरं घृतं वा पि 
त्ते तर्षे । तद्वदद्राक्षाचन्दनखजू- 
रोशीरमधुयुतं तोयम्‌ ॥ १९ ॥ 
अीवनीयगणकी औषाथियोंके द्वारा सिद्ध कियाहुवा 
दूध या थी पित्तकी तृषामें हितकारी हे, अथवा दाख) 
चन्दन, खज़्र और खस इनका काथ पित्तकी तृषाकों 
दूर करें है ॥ १९ ॥ 
द्राक्षाचन्दनखजूरी पीतं मछुझतं जः 
लम्‌ । तृष्णाहरं पिबेद्वापि मुना तः 
डुलोदकम्‌॥ २० ॥ 
दाख, चन्दन और खजूर इनका काथ बनाकर शहत 
मिलाकर पीनेसे तृषा दूर होती है अथवा चावछोंके ज 


लमें हहत मिलाकर पान करनेसे पित्तकी तृषा ६ 
होती है ॥ २० ॥ 


सिद्धं प्रथमे गणे वा । पपिबेत्सुखोष्णं कफ तृषा । i 
: मडुजोऽल्पशस्तु सुच्येत तृदतः पव- | तिक्तंद्रवश्व कट्म्ले कफतृष्णानिवर्द 
नात्मकातः ॥ १६॥ णम्‌ ॥ २१ ॥ 
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तृषाधिकारः । 


¦ कडवे, पतले, चरपरे और खट्टे द्रब्य यह सब क- 
फळी ठृषाको दूर करे है ॥ २१ ॥ 
बिल्वाढकीधातकीपश्चकोलदर्मेषु सि- 
द्धं कफजां निहन्ति। हितं भवेच्छदे- 
नमेव चात्र तप्तेन निम्बप्रसवोदकेन२२ 
येळागेरी, अरहड़, धायके फूल, पीपल, पीपलामूळ, 
चब्य, चीता, सोंठ और डाभकी जड़ इनका काय देवे 
अथवा नीमके काथके द्वारा वमन करावे ॥ २२ ॥ 
सजीरधान्याद्रकशरङ्गवेरसोवर्चलान्य- 
® 
भजलछुतानि । मद्यानि हृद्यानि च 


गन्धषन्ति पीतानि सद्यः कामयन्ति 
तुष्णाम्‌ ॥ २३ ॥ 
जीरा, धनियाँ, अद्रख और कालानमक इनको 
जलमें भिजोकर उस जळको सुगन्धित मदिरामें मिला- 
कर पीनेसे तत्काल तृषा दूर होती है ॥ २३ ॥ 
लाजोदकं मधुयुतं शीतं गुडविमाद्‌- 
तम्‌। काइमर्यदाकेरा युक्तं पिबेनृष्णा- 
दितो नरः ॥ २४ ॥ 
खीलोंके जलमें गुड़ मिलाकर पीनेसे अथवा कुंभे- 
रको मिश्रीके साथ जल मिलाकर पीनेसे तृषा दूर होती 
है ॥ २४॥ 

C = . क्षौद्रं La 
शाकेराकेसरं क्षौद्रं कृष्णाजीरकदा- 
डिमेः। ख्रेहो वा तृट्जयी कृष्णा म- 
घुक्षीरदुमाङ्करेः ॥ २५ ॥ 

मिश्री, नागकेशर, शहत, पीपल, जीरा और अनार 
इनको घीमें मिलाकर सेवन करनेसे अथवा पीपल, शहत 
और क्षीरवृक्षांके अंकुरोंको एकत्र मिलाकर सेवन करनेसे 
तृषा दूर होती है ॥ २५॥ 

अम्लं दाडिमबीजं पीतं धात्रीफलञ्च 

धान्याम्लेः । आद्रेपटास्तरणकृतम्रा- 

बृतगात्रस्तृषां जयाति ॥ २६॥ 

खट्टे अनारके बीज और आमलोंको काँजीमें पीसः 
कर पानेसे अथवा गीले कपडेको शरीरपर ढकनेसे तृषा 
'दूर होती है ॥ २६ ॥ 


(२८९) 


गोस्तनीक्ुरसक्षीरयष्टीमधुमधूत्पलैः। 
नियतं नस्यतः पीतेस्तृषा शाम्यति 
दारुणा ॥ २७ ॥ 
दाख, इसका रस, दूध मुळेठी, शहत, कमल इतको 
एकत्र जलमें पीसकर नाकके द्वारा पॉनिसे दारुण तृषा 
शांत होती हे ॥ २७ ॥ 
कर्णादारोमुखलेपः चुक्रिकयाम्ल- 
दाडिमरसेन । तपेयाति शीघ्रमेव ज- 
लोघवत्सेकतराशिम्‌ ॥ २८ ॥ 
चुकेको खट्टे अनारके रसमें पीसकर कान, शिर और 
मूखपर लेप करनेस शञीप्रही तृप्ति होती है तथा जलको 
कंठपर्य्यन्त पान करे ॥ २८ ॥ 
कोलदाडिमवृक्षाम्लचुक्रिकाचुक्रिका 
रसः । पश्चाम्लको सुखे लेपः 
सद्यस्ठृष्णांनियच्छति ॥ २९ ॥ 
बेर, अनार, विषांबिळ, चूका और चुकेका रस इन 
पंचाम्लका मुझमें लेप करनेसे तत्काल तृषा दूर होती 
है ॥ २९ ॥ 
क्षीरेक्षरसमाद्वीकक्षो द्रसीध्ु॒गुडोदकेः। 
बृक्षाम्लाम्लैश्च गण्डूषास्ताल्शोषप्रः 
णाञ्ानाः ॥ ३०॥ 
दूध, ईखका रस, दाख, शहत, सीधुनामक मदिरा, 
गुडका शरब, विषांबिल और अम्लवेत इनका गण्डूष 
ताळुशोषको नष्ट करे है ॥ ३० ॥ 
तालुशोषे पिबेत्सपिधतमण्डमथापि 
वा । धान्याम्लमास्यवेरस्यमल- 
दौगन्ध्यनादानम्‌ ॥ तदेव श्ृत्शातं 
हि सुखशोषहरं परम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तालुशोषमें घृत पान करे अथवा घृत और मण्ड 
पीवे । कांजीमुखकी विरसता, मल और दुरगन्धको दूर 
करे है और वही पकाकर शीतल कीहुई मुखशोषकों 
नष्ट करे है ॥ ३१ ॥ 
बैदाद्यञ्जनयत्यास्ये सन्दधाति मुख- 
ब्रणान्‌ । दाहतृष्णाभदामनं मधुग- , 
ण्डूष्धारणम्‌॥ ३२ ॥ 
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(२९०) 


वङ्गसेने-भाषाटीकासहितेः 


Cr = न 


मुखके ब्रणको हरनेवाला, दाह और तृषाको हरने वाला 
है ॥ ३२॥ 
जिह्वाताठुगलक्लोमशोषे मद्धोनि 
दापयेत्‌ । केशर मातुलङ्गस्य छूत- 
सेन्थबसंयुतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
निह्वा, तालु, गळ और कोम ( तृषाका स्यान ) 
इसमें शोष होय तो विजोरेनींबूकी केशरको घी और 
सैंधेनिमकके साथ सेवन करे ॥ ३३ ॥ 
दाडिमं बदरं लोधं कपित्थं बीजपू- 
रकम्‌ । पिष्ट्वा मूर्धि प्रलेपश्च पिपासा- 
दाहनारानः ॥ ३४॥ 
अनार, बेर, लोध, फेथ और विजोरानींबू इनको 
एकत्र पीसकर मघ्तकपर प्रलेप करनेसे तृषा और दाह 
नष्ट होती है ॥ ३४॥ 
वारि शीतं मधुयुक्तमाकण्ठाद्वा पि- 
पासितम्‌ । पाययेद्वामये्चापि तेन 
तृष्णा प्रशाम्याते ॥ ३५ ॥ 
शीतल जल्म हहत मिलाकर कंठपय्येन्त खूब पी 
लेवे, फिर अंगुली डालकर वमन कर लेवे तो तृषा 
शांत होती है ॥ २५ ॥ 
बटपरोहं मधुकुष्ठमुत्पलं॑ सलाजचूण 
गुटिकां प्रकल्पयेत्‌ । सुसंहिता सा 
बदने विधारिता तृष्णां प्रबृद्धामपि 
हन्ति सत्वरम्‌ ॥ ३६॥ 
वड्के अंकुर, शहत, कूट, कमल और खील इन- 
को एकत्र पीसकर गोली बना लेवे, इन गोलियॉको 
मुखर्म धारण करनेसे अत्यन्त बढीहुई तृषाभी ज्ञांत 
होती है ॥ ३६ ॥ 
क्षपजतृषाकी चिकित्सा । 
क्षतोद्ग वारुग्विनिवारणेन जयेद्रसा- 
नामसजश्न पानेः । क्षयोत्थितां क्षी- 
रजलं निहन्यान्मांसोद्कं बा मधु- 
_ कोदक॑ वा ॥ ३७॥ 


घावके होनेसे ज्ञा तृषा उत्पन्न होती है उसको दूर 
करनेके लिये घावका यत्न करे अथवा मांसका रस और 


दा स ०00 
शहतका गण्डूष धारण करना, बिज्ञदृताजनक- पान करे। क्षयसे उत्पन्न हुई ठ॒पामें दूध और 


जल मिलाकर पवे अथवा मांसरस या हतको जहो 
घोलकर पीये ॥ ३७ ॥ 


आमोद्धवां बिल्ववचायु॒तानां जये- 
त्कषायेरथदीपनानाम्‌ । उलछेखनेशे्व- 
शनमजातां जयेत्क्षतोत्थां तु विना 
पिपासाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
आमसे उत्पन्न हुई ठृषाको बेलगिरी और वच डाल- 
कर दीपन करार्थोसे जीते । भारी अन्नादिकके सेवनसे 
जो तृषा हाय तो वमनादि लेखन उपारयोसे जीते किन्तु 
क्षतञ्ञ नहीं हो ॥ ३८ ॥ 
स्लिग्धेऽन्ने सुक्ते या तृष्णास्यात्तां गुडा- 
म्बुना शमयेत्‌ । अतिरूक्षदुबेलानां 
ठुषां शामयेन्नुणामिहाञ्ु पथः॥ ३९॥ 
छागो वा घतभष्टः शीतो मधुरो र- 
सो हृद्यः ॥ ४० ॥ 
स्निग्ध अन्नेके सेवन करनेसे जो तृषा उत्पन्न होता है 
उसको गुड़के शरबतसे शांत करे, अत्यन्त रूखे और 
दुर्बळ मनुष्योंके जो तृषा उत्पन्न होय तो. दूध पिला- 
कर शमन करे अथवा बकरेके मांसको धीमे भूनकर 
खाय या अन्यान्य मधुराँदि रस किम्वा हृदयको जो 
हितकारी हो ऐसे पदार्थाको सेवन करे ॥३% ॥ ४० ॥ 


मूच्छाछादठषादाहस्रीमद्यभ्शाकषिः 
तः । पिबेयु) शीतलं तोयं रक्तपित्त 
मदात्यये ॥ ४१ ॥ 
मूच्छो, वमन, तृषा, दाह, खीप्रसंग और मद्यपान 
करनेसे क्षीण हुए, रक्तपित्त और मदात्यय रोगमें शी” 
तल जल पीवे ॥ ४१ ॥ 
ठृष्यन्नुध्वोमयी क्षीणो न लभेत जः 
लं यदि । मरणं दीर्घरोगश्च प्राहुया 
स्वरितं नरः ॥ ४२ ॥ 
उश्वेगत रोगवाले मनुष्य ओर क्षीण मतुध्यॉके गो 
दृषा उत्पन्न होती है और उस ठषामें वह अट ह 
पादै तो तत्कालही मृत्यु अथवा महारोग उत्त 
ता है॥ ४२ ॥ 
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मूच्छाधिकारः । 


(२९१ ) 


सातम्यान्नपानभेषज्येस्तृषात्तस्य जये- 
नुषाम्‌। तस्याजितायामन्यो$पि व्या- 
थिः शाक्यश्चिकित्सितुम्‌॥ ४३ ॥ 
सात्म्य ( जो अपनी प्रक्ञातिके अनुकूल हो ) अन्न- 
पान और औषाधे यह ठबारोगीको शांत करनेके लिये 
पिळावे इसप्रकार ठृषाकों जीतनेसे अन्यव्याधिभी जीत 
सक्ता है ॥ ४३॥ 
तृषितो मोहमायाति मोहात्माणा- 
न्विघु्चति । तस्मात्सवास्ववस्थासु 
न कश्चिद्वारि वर्जयेत्‌ ॥ ४४॥ 
तृषातुर मनुष्यके मोह उत्पन्न होता है और मोहे 
प्राण नष्ट होते हैं इसकारण किसी अवस्थामें जलका 
देना बंद न करे ॥ ४४ ॥ 
अन्नेनापि विना जन्तुः प्राणान्धारय- 
ते चिएम्‌। तोयाभावे पिपासात्तेः क्ष- 
णात्माणेविसुच्यते ॥ ४५ ॥ 
इतिवङ्गसेने तुबानिदानचिकित्साधि 
कारः समाप्तः ॥ १८ ॥ 
अन्नके विना प्राणी बहुत कालतक जोते रहते हैं 
परन्तु जलक विना तो दूषित मनुष्य क्षणभरमें प्राणोको 
छोड देता है ॥ ४५ ॥ 
इति श्री बंगसेने आयुर्वेदोद्धारक कविवर लाला- 
शालिग्रामजी वैश्‍यकृत भाषाटीकायां 
तृषाधिकारः सम्पूर्णः ॥ 


मूच्छोधिकारः । 

a 
क्षीणस्य बहुदोषस्य विरूद्धाहारसे- 
पिन; । वेगाघातादर्भाधाताद्धीनस- 
त्वस्य वा पुनः ॥ १॥ कार णायतने- 
चूम्ां बाह्येष्वाभ्यन्तरेषु च । निबस- 
न्ति यदा दोषास्तदा मूर्च्छन्ति मा- 
नवाः ॥ २ ॥ संत्ञावहाखु नाडीषु 
पिहिताष्वानेलादिभिः । तमोऽभ्य- 
चैति सहसा सुखडःखव्यपोह क्त ३॥ 


खुखदुःखव्यपोहाञ्च नरः पतति का- 
छव॒त्‌ । मोहो मूच्छेति तामाहुः ष- 
डिधा सा प्रकीत्तिता"! ४॥ वाता- 
दिभिः शोणितेन मद्येन च विषेण 
च । षट्ष्वप्येतासु पित्तं तु भ्रभुत्वे- 
नावतिष्ठति॥ ५ ॥ 
प्षीण मनुष्योंके बहुत दोषोंके संचित होनेसे विरुद्ध 
आहारके करनेसे, मलमूत्रादिकके वेगोंको रोकनेसे ल- 
कड़ी आदि चोटके लगनेसे और सतोगुणके नष्ट होनेसे 
मनके बहनेवाले बाहरकी कामेन्द्रियें और भीतरकी 
ञनेनदरियोमें जष बढेहुए वातादि दोष स्थित होतेहे तब 
इस प्राणीके मूर्च्छा उत्पन्न होती है । संज्ञा अथात्‌ चेत- 
माकी बहेनेवाळी नाड़ियोंमें जब वातादिदोष आ- 
च्छादित होजातेहें तब एकाएकी सुख दुःखको नष्ट कर- 
जेवाला तमोगुण उत्पन्न होता है, सुखदुःखेक नष्ट होनेसे 
मनुष्य काष्टकी समान प्रतीत होता है उसको मुच्छों 
अथवा मोह कहते हैं. यह मूच्छारोग वात, पित्त, कफ, 
रक्त, मद्य और विष इन भेदेसि छः प्रकारका है । परन्तु 
इन छः ऑमिं पित्त प्रधानतासे रहता है ॥ १-५ ॥ 
पूवरूप । 
हत्पीडाजुम्भणं छानिः संज्ञादीबेल्य- 
भेव च । सर्वासां पूर्वरूपाणि यथा 
स्वन्तं विभावयेत्‌ ॥ ६॥ 
हृदयमें पीडा, जम्भाईआँका आना और ज्ञानका नष्ट 
होना यह सब मूच्छांओंके यथादोषानुसार पूर्वरूप जा- 
नने॥६॥ 
वातजमूच्छके लक्षण । 
नीलं वा यदि वा कृष्णमाकाशम- 
थवारूणम्‌ । पद्यंस्तमः प्रविदशति 
शीपघ्रच प्रतिबुध्यते ॥ ७॥ वेपथुश्चां- 
गमर्दश्च प्रपीडा हृदयस्य च । का- 
इसे स्यावारुणा छाया मूच्छाये वा- 
तसम्भवे ॥ ८ ॥ 
जो मनुष्य नीला, या काला, अथवा लाल आका- 
झाको देखकर अंधकारमें घुसता हुवा मुस्छित हो जाता 
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है तथा कंप, शरीरका टूटना, हृदयमें पीड़ा कृता और 
शरीरका रंग धूसर वर्णे हो जाता है, उसको घातकी 
मूच्छा कहते हैं ॥ ७ ॥ ८ ॥ 


पित्तजमूच्छोके लक्षण । 


रक्त हरितवर्णश्च वियत्पीतमथापि 
वा । पझ्यंस्तमः प्राविशति सस्वेदश्च 
प्रबुध्यते ॥९॥ सापिपासः ससन्तापो 
रक्तपीताङुलेक्षणः । संभिन्नवर्चाः 
पीताभो मूच्छोये पित्तसम्भवे ॥१०॥ 
पित्तकी मच्छामें मूच्छाके आनेके समय रोगी लाल, 
हरा,अथवा पीले आकाशको देखकर अंधकारमें घुसतासा 
माळूम होता है । जब मूच्छौ दूर होती है अथीत्‌ होझा 
होता है तब पसीना आता है, तृषा, सन्ताप, नेत्र लाल 


और पीले तथा व्याकुळ मल पतला और झरीरका रंग 
पीला होता है ॥ ९ ॥ १० ॥ 


कफजमूर्च्छाके लक्षण । 


मेघसंकाशमाकाशमाडतं वा तमो- 
घनेः । पझ्यंस्तमः प्रविशाति चिरा- 
च्च प्रतिबुध्यते ॥ ११ ॥ गुरूभिः 
आवृतेरङ्गेयेथेवाद्रण चम्मेणा । स- 
प्रसेकः सहासो मूच्छाये कफस- 
म्भविे॥ १२॥ 
कफकी मूच्छोमें मेधोंसे आच्छादित आका | 
घोर अंधकारसे आकाहको आच्छादित देखकर मूच्छित 
होता है और बहुतकालमें चैतन्य होता है भारी बोझ 


अथवा गीला चमड़ासा ओठे हुए माळूम हो, मुख्से 
पानी गिरे और उबकाई आती है ॥ ११ ॥ १२ ॥ 


सन्निपातिकमूच्छांके लक्षण । 
सर्वाक्ातिः सन्निपातादपस्मार इवा- 
गतः । स जन्ठुं पातयत्याशु बिना 
बीभत्सचेष्टितेः ॥ १३॥ 


९०५ os 


सन्निपातकी मूच्छौमें तीनों दोषोके लक्षण होते हैं 
और उसमें प्राणी अचानकही बीभत्स कारणोंके विना 
अपस्माररोगीके समान गिर जाता है॥ १३ ॥ 


वङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


रक्तजमूच्छोके लक्षण । 
प्थिव्यापस्तमोरूपं रक्तगन्धश्च त- 
न्मयः । तस्माद्रक्तस्य गन्धेन भुवि 
मूच्छन्ति मानवाः ॥ १४॥ द्वव्यस्व- 
भाव इत्येके दृष्टा यदपि मुझाति॥१५॥ 
पृथ्वी ओर जल तमोगुण विशिष्ट हे और रुधिरकी 
गन्धभी तमोगुणयुक्त है इसकारण तामसी मनुष्य राधि- 
रकी गन्धसे मूर्च्छित होजाते हैं और अन्य आचार्य्य 
कहते हैं कि, द्रव्यका स्वभावही ऐसा है कि, जिसको 
देखनेसे मच्छो होती है ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
मद्य और बिषकी मूच्छाके लक्षण। 


गुणास्तीब्रतरत्वेन स्थितास्ठु विष- 
मद्ययोः। त एव तस्मात्ताभ्यान्लु मो- 
हो स्यातां यथेरितौ ॥ १६॥ 

'तेलादिक पदार्थामें जो तीब्र गुण र्हतेहेँ वही गुण 
अत्यन्त तीबतासे विप और मद्यमें रहते हें इसकारण 
मद्य और विषसे तीव्रमूच्छ हाती है तथा मद्यकी अः 
पेक्षा विषसे अत्यन्त तीव्र जाननी ॥ १६ ॥ 

स्तब्धाङड्गष्टिस्त्वस्ट्रजा गूढोच्छासश्च” 
मूच्छितः ॥ १७ ॥ मद्येन विलपन्‌ 
शेते नष्टविश्रान्तमानसः । गात्राणि 
विक्षिपन्‌ भूमी जरां यावन्न याति 
तत्‌ ॥ १८॥ वेषशुस्वप्नतृष्णाः स्युस्त 
मश्च विषमूच्छिते । वेदितव्यं तत्रि 
तरेयेथास्वं विषलक्षणेः ॥ १९ ॥ 


रुधिरकी मूच्छामें सम्पूर्ण अंग और दृष्टि जड़ ही 
जाती हे और अच्छे प्रकारसे इवास नहीं आता है। 
अत्यन्त मादिराके पॉनिसे जो मूर्च्छा होती है उसमें रोगी 
बहुत बकवाद करें, सो जावे, बेहोशी हो जाव, 
मनमें भ्रम हो और जबतक मद्य जीणे नहीं हो तमके 
हाथ पावोको इधर उधर भूमिमें पटकता रहता ९। 
विषकी मूच्छावाले मनुष्यके कम्प, निद्रा, षा और 
अधकारदशन यह सब लक्षण होतेहे । इसमें जैसा २ 
तीव या मुदु भक्षण कियाजाय उसी उसी अनुसार छै” 
क्षण जानने ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


सूच्छाधिकारः । 


( २९३ ) 


मूच्छ पित्ततमः घ्राया रजः पित्ता- 
निलाद्वमः । तमो वातकफात्तन्द्रा 
निद्रा छेष्मतमोंमवा ॥ २०॥ 
पित्त और तमोगुणसे मूच्छ होती है, रजोगुण, पित्त 
और वायुसे भ्रम होता दै, तमोगुण, वात और कफसे 
तन्द्रा होती है कफ और तमोगुणसे निद्रा होतींह २०॥ 


क्मके लक्षण । 
अनायासश्रमो देहे प्रवृद्धः श्वासव- 
जितः। कृमः स इति विज्ञेयः इ- 
न्द्रियार्थप्रबाधकः ॥ २१ ॥ 
विना परिश्रमके झरीर थकासा मालूम हो और थ- 
कनेसे श्वासभी नहीं अवि और इच्धियें भी अपने २ 
कार्य्यको नहीं करसके उसको कुम कहते हे ॥ २१ ॥ 
इन्द्रियार्थेष्वसंवित्तिर्गोरवं जुम्भणं 
कमः । निद्रात्तस्येव यस्यैतत्तस्य 
तन्द्रां विनिदिकोत्‌॥ २२ ॥ 
जिसमें इन्द्रिये अपने अपने विषयको नहीं ग्रहण क- 
रसके तथा निद्राकी समान गुरुता ( भारीपन ) जम्भाई 
और झुम यह लक्षण हों उसको तन्द्रा कहते हैं ॥२२॥ 
इन्द्रियाणान्ठु मनसो मोहो निद्रा 
निगद्यते । विमोहस्त्विन्द्रियाणान्ठु 
स तु तन्द्रा विरच्यते ॥ २३॥ 
जिसमें इन्द्रियोमि और मनमें मोह होता है उसको 
निद्रा कहतेहें और जिसमें इद्धियें और मनमें मोह नहीं 
होता उसको तनद्रा कहते हैं ॥ २३ ॥ 
दोषेषु मदसूच्छांया गतवेगेषु देहि- 
नाम्‌ । स्वयमेवोपशाम्यन्ति संन्या- 
सो नोषधेविना ॥ २४ ॥ 
दोषोंके वेग नष्ट होनेसे मद मूच्छाँदिके अपने 
आपही झांत होजातेहें और संन्यास विना औषधिके 
झांत नहीं होता है ॥ २४ ॥ 
` वाग्देहमनसां चेष्टामाक्षिप्यातिब- 
ला मलाः । संन्यस्यान्त्यबलं जन्तुं 
म्राणायतनमाश्रिताः ॥ २५ ॥ स ना 
संन्याससंन्यस्तः काष्ठीभूतो मृतो- 


पमः। प्राणेबिमुच्यते शीघ्रं मुक्ता सः 
द्यः फलां क्रियाम्‌ ॥ २६॥ 
जब हृदयमें रहनेवाले अत्यंत बलवान्‌ कुपित दोष 
्राणोंके स्थानरूप हृदयमें वाणीकी देहरी और मनकी 
चेष्टाको नष्ट करके दुर्बळ मनुष्यको बेहोश करदेतेटे 
तब वह संन्यास रोगी परध्ीमें काठकी समान मराहु 
वासा गिरजाता है उसकी तत्काल सिद्विदायक चि- 
कित्सा ( सुई चुबोना, दाग देना आदि ) न की जावे 
तो वह ज्जीघ्रही प्राणोको छोड़ देता हैं ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
चिकित्सा । 
सेकावगाहामणयः सहाराः शीताः 
प्रदेहा व्यजनाऽनिलाश्च । शीतानि 
पानानि च गन्धवान्ति सर्वासु मच्छा- 
सु निवारितानि॥ २७॥ 
मूच्छारोगमें रोगीके झरीरपर जलका छिडकना, 
जलमें घुसकर स्थान करना माणे मोति आदिके हारोंको 
धारण करना, चन्द्नादिकका प्रलेप करना, शीतल 
पंखेकी पवन और गुलाब केवडा आदि शीतळ और 
स॒गन्थित अकोंका पीना, यह कर्म्म सब प्रकारकी 
मूच्छांको दूर करे है ॥ २७ ॥ 
सिद्धानि वर्गे मधुरे पयांसि सदाडि- 
मा जाङ्गलजा रसाश्च । तथा यवा 
लोहितञशालयश्च मूच्छोसु पथ्याश्च 
सतीनसुद्राः ॥ २८ ॥ 
मधुर द्रव्योंके साथ सिद्ध किया हुवा दूध, अनारके 
रसके साय जांगल जीवोंका मांस, तथा जो, लाल चावल, 
मटर और मूँग यह सब पदार्थ मूच्छांरोगमें हितकारी 
हें ॥ २८॥ 
मूर्च्छा प्रदास्तांचु शिरो विरेकैजेयेदभी- 
कष्णे बमनेश्च तीक्ष्णैः ॥ २९॥ 
शिरोविरचन ( अत्यन्त तीक्षण नस्य ) अथवा तीक्ष्ण 
वमन करानेसे मूच्छो दूर होती है ॥ २९ ॥ 
कोलमज्जोषणोशीरं केशरं शीतवा- 
रिणा । पीतं मूच्छौ जयेछीद्रा कृष्णां 
वा मधसंयुताम्‌ ॥ ३० ॥ 


१ सदःफलादिकां सूचीव्यधनादिकामिते । 
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बड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


बेरकी मींग, कालीमिचे, खस और नागकेशर इन- 
को एकत्र शीतळ जलमें पीसकर पीनेसे अथवा पीपलको 
झाहतमें मिलाकर सेवन करनेसे मूच्छो दूर होती है रे ०॥ 
श्रमः पित्तस्य संवृद्धो जायते पवन- 
स्य च । अतस्तयोः म्रदामनीं क्रिया- 
मत्रावचारयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
वात और पित्तके अधिक बढानेसे भ्रम उत्पन्न होता 
है इसकारण श्रमको दूर करनेकेलिये मूच्छामें वात- 
पित्तशामक चिंक्रित्सा करनी चाहिये ॥ ३१ ॥ 
महौषधामृता क्षोद्रं पुष्करं ग्रन्थिको- 
द्भवम्‌ । पिबेत्कणायुतं क्काथं मूच्छा- 
याश्च मदेषु च ॥ २२ ॥ 
सोंठ, गिलोय, शहत, पोहकरमूछ और पीपलामूल 
इनका काथ बनाकर पीपलका चूणे डालकर पान करनेसे 
मूच्छां और मद दूर होता है ॥ ३२ ॥ 
पिबेदुरालभाक्काथं सघृतं श्रमशा- 
न्तये । त्रिफलायाः प्रयोगो वा प्रयो- 
गः पयसोऽपि वा ॥ ३३ ॥ 
घमासेके फाथमें घी डालकर श्रमको शांत करनेके 
लिये पान करे त्रिफलेको सेवन करनेसे अथवा दूधको 
सेवन करनेस श्रम शांत होता है ॥ ३३ ॥ 
कापासबीजपाण्डुरतंडुलतक्रेः प्रक 
ल्पिता पेया। धान्यकाहिंगुनागरजीर- 
कलवणेैविनादायेद्धमणम ॥ ३४ ॥ 
कपासंके बीज धवकी छाल, चावल, तक्र, धनियाँ, 
हींग, सोंठ, जीरा और सैंधामियक इनकी बनाई हुई 
पेया भ्रमको दूर करे है ॥ ३४ ॥ 
स्विन्नमामलकं पिष्टा द्राक्षया सह सं- 
सुजेत्‌ । विश्वभेषजसंयुक्तं मधुना सह 
लेहयेत्‌ । तेनास्य शाम्यते मूच्छा 
श्वासः कासस्तथैव च ॥ ३५ ॥ 
उसीजेहुर आमले, दाख और सोंठ इनको 


पञ्चमूलकषायश्च मधुना सितया पि- 
बेत्‌। यथास्वश्च ज्वर्नानि कषायानि 
प्रयोजयेत्‌ ॥ ३६ ॥ र 
पंचमूलके काथको हहत और मिश्रीके साथ पान 
करे ओर ज्वरनाहक काथोंकोभी यथा दोषानुसार 
पान करें ॥ ३६ ॥ 
रक्तजायान्तु सूच्छायां हितः शीत- 
क्रियाविधिः । मद्यजायां पिबेन्मद्यं 
निद्रां सेवेत बा सुखम्‌ ॥ ३७ ॥ 
रुधिरकी मूच्छामें शीतल उपाय करना चाहिये। 
मद्यकी मूच्छामें मदिरा पीवे और सुखपृषेक निद्रा से- 
वन करे ॥ ३७ ॥ 
विषजायां विषघ्नानि भेषजानि प्रयो- 
जयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
विषकी मूच्छामें विषनाझाक औषधि प्रयोगकरे ॥३८॥ 
भ्रमनाशिनीगुटी । 
कृष्णाचाताहाछुण्ठीनां साभयानां प- 
लं पलम्‌ । गुडस्य षट्पलान्येषा शु- 
टिका अमनाशिनी ॥ ३९ ॥ 
पीपल, झतावर, सेठ और हरड यह प्रत्येक औषधि 
चार २ तोले और गुड़ २४ तोळे लेवे, सबको एकत्र 
कूट पीसकर गोली बना लेवे । यह गोली, अमको दुर 
करे है ॥ ३९ ॥ 
अञ्जनान्यवपीडाश्च धूमाः प्रधमना" 
नि च । सूचिभिस्तोदनं शस्तं दाहः 
पीडानखान्तरे ॥ ४० ॥ छुञ्चनं कॅश 
लोम्राञ्च दन्तैदेशनमेब च । आत्म” 
शुत्तावघ्षश्च हितस्तस्यावबोधने४१॥ 
अंजन, अवपीडन, धूम्रपान, प्रधमन, सुइँचुबोना,दाग 
देना, पीड़ना, नोंचना बाल और रुओंको उखाड़नां 
दाँतोंस काटना और केंचकी फलीको घिसकर लगान 
यह सब मूच्छांके दूर करनेके लिये उपचारकरे४०।४१॥ 


उत्थितो लब्धसंज्ञश्च लशुनस्य रसं 


पीसकर शहत मिलाकर चाटनेसे मूर्च्छां, श्वास और | पिबेत्‌ । खादेत्सव्योषलवणबीजपूर 


खाँसी दूर होती है ॥ ३५ ॥ 


ककेशरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
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मदात्ययाधिकारः । (२९५) 


जब संज्ञा आजाय अथांत्‌ चैतन्य होजाय तब ळशु- | नाझ करदेता है । इसीप्रकार विष प्राणोका नाझ क 
नका रस पीवे अथवा त्रिकुटा, सैंधानमक और विजो- | रनेवाला है परन्तु युक्तिपूवक विधिसे सेवम किया जाय 
. रेकी केशरको एकत्र करके सेबन करे ॥ २ ॥ तो रसायनके गुणॉको करे है ॥ ३ ॥ 
पथ्या क्वाथेन संसिद्धं घृतं धात्रीरसे- | विधिना मात्रया काले हितेरन्नैयंथा 
न च। सर्पिः कल्याणकं वापि मद- | बलम्‌। भ्रष्टो यः पिबेन्मद्य तस्य 


C . पिबेत्‌ 
सूच्छापहं पिबेत ॥ ४३ ॥ स्यादमृतोपमम्‌ ॥ ४ ॥ 
इति बसेन मूच्छोनिदानचिकित्साधिकार: विधिपूर्वक यथामात्रानुसार उचित समय हितका- 
समाप्तः ॥ १९ ॥ रक अन्नांके साथ बलानुसार अत्यन्त हर्षित होकर जो 


हरड़के फाथके द्वारा और आमलोंके रसके द्वारा | मद्यपान करता है उसके वह पीहुई मद्य अमृतकी समान 
सिद्ध किया हुवा घी अथवा कल्याणघृतको भी मद्‌ | गुण करे है ॥ ४ ॥ 


और मृच्छांको दूर करनेके लिये पान करे ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीवङ्गसेने आयुर्वेदोद्धारककविवरलालाशालि स्िग्येस्तदन्नेमासेश्व भक्ष्येश्व सह से 


® (५ बलायो: 
ग्रामजीबैश्यक्ृत भाषाटीकायां मूच्छोधिकारः वितम्‌ । भवेदायुः परहर्षाय र 
पणः । पचयाय च ॥ ५ ॥ 
= ख्िग्ध अन्न, मांस ओर अनेक प्रकारके भक्ष्योके 
मदात्ययाधिकारः | साथ सेवन कीहुई मादिरा आयु और बलको बढाती है 
22 तथा अत्यन्त आनन्द उत्पन्न करती है ॥ ५ ॥ 
तहां प्रथम मदात्ययरोगका निदान कहतेहे:- काम्यता मनसस्तुष्टिस्तेजो विक्रम 


थे विषस्य शुणाः प्रोक्तास्ते मद्येऽपि | एव च ॥ विधिना सेव्यमाने ठु मद्ये 
म्रकीत्तिताः। तेन भिथ्योपयुक्तेन भव- | सन्निहिता गुणा: ॥ ६॥ 
त्युम्रो मदात्ययः ॥ १॥ विधिपूर्वक सेवन कीहुई मदिरा स्वरूपको सुन्दर 
द हे वही ती है मनमें सन्तोष तेज और पराक्रमको उत्पन्न क- 
जो विषके गुण कहेहे वही गुण मद्यके भी जानने । स ता > 
मद्यको कुविधिसे सेवन करनेसे मदात्यय आदि भयंकर रती है, इसके सिवाय और भी अन्यान्य गुणोंको उत्पन्न 
रन वतन हते लग] ९ ६॥ क 
किन्तु मद्यं स्वभावेन यथैवान्नं तथा तथवान्नमनशेन सव्यमानममात्रया। 
स्मृतम्‌ । अयुक्तियुक्तं रोगाय युक्ति काम्यास्निना ह्यग्निसमं समेत्य कुरुते 
युक्तं तथामृतम्‌ ॥ २॥ 8 Moa RRR 
क्ति रसी है है जो बही मद्य विना कुविधिसे 
किंतु मध स्वभावसेही ऐसी है जैसे कि, अन्न स्व की जाय तो आम्निके समान झरीरकी आम्रिके साथ मि- 


आवसे दह धारक है। इसको कुवियसे पि तो अनेक लकर भयंकर मदात्यय आदि रोगोंको उत्पन्न केर 
रोगोंको उतपन्न केरे है और युक्तिपूर्वेक विधिसे पीवे तो ६०७ 


अमृतकी समान गुणोंको करे है ॥ २ ॥ 
प्राणाः प्राणशतामन्नं तदयुक्तन्त ह- | मदेन क बा 
; न्त्यसून्‌ । विषं भाणहरं त्च युक्तियु स I 5 स्व 
क्तं रसायनम्‌ ॥ ३ ॥ कुरू : हर 
यद्यपि अन्न प्राणियोंके प्राणकी रक्षा करनेवाला हे त- | मसे विवश हुवा पुरुष अन्यान्य भावोंको प्राप्त 
थापि इसको कुविधिस सेवन कियाजाय तो यही प्राणोंका | होकर अपने गुह्यभावोंको भी प्रकाशित करदेताहै ॥८॥ 
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( २९६ ) 


बङ्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


| oo eer EOI SE 


कैष्मिकांश्चालपपित्तांश्च स्तिग्धान्मां- 
सोपसेविनः । पानं न बाधतेऽत्यर्थ 
विपरीतांश्च बाक्षते ॥ ९ ॥ 
कफप्रकृतिवाले, अल्पपित्तवाल, स्निग्ध और मांसको 
सेवन करनेवाले मनुष्योंको मदिरा बांधा नहीं करती 


~ > 


और इनसे विपरीतोंको बाधा करती हे ॥ ९ ॥ 
त्रिगुणमदके लक्षण । 


बुद्धिस्म्रतिम्रीतिकरः सुखश्च पानान्न- 
निद्रारतिबद्धेनश्च । संपाठगीतस्वर- 
वर्धनश्च प्रोक्तोऽतिरम्यो प्रथमो मदो 
हि॥ १०॥ 
प्रथममद-चुद्धि, स्मरणशक्ति, प्रीति, सुख, पीना,क्षुधा, 
निद्रा और कामदेवको बढावे है, तथा पढने और गानेमें 
रुचिको उत्पन्न करे है, एवं स्वरको सुन्दर करे हे॥१०॥ 
अव्यक्तबुद्धिस्मृतिवाग्बिचेष्टः सोन्म- 
त्तलोलाकृतिरप्रशान्तः । आलस्य- 
निद्राभिहतो मुहुश्च मध्येन मत्तः पु- 
रूषो मदेन ॥ ११ ॥ 
द्वितीयपद-बुद्धि, स्मरणशक्ति और वाक्‌ज्ाक्तिको 
मन्द्‌ करे, विरुद्ध चेष्टा करे, अत्यन्त प्रचण्ड होकर उन्म- 
त्तकी समान लीला करे तथा वारंवार आलस्य और 
निद्रासे पीड़ित होजाता है ॥ ११ ॥ 
गच्छेद्गम्यानशुरूश्च मन्येत्‌ खादेद- 
भक्ष्याणि च नष्टसं्ञः । ब्रूयाच्च शुह्या- 
नि हृदि स्थितानि मदे तृतीये पुरूष- 
स्त्वंतम्त्रः ॥ १२॥ 
मदकी तृतीय अबस्थामें प्रुष स्वतंत्र होकर अगम्य 
झ्लियोंमें गमन करे, गुरुजनोंका अनादर करे, अभक्ष्य 
भक्षण करे, संज्ञा नष्ट होजाय और हृदयमे स्थित गुप्त 
बातोंको कहने लगता है ॥ १२ ॥ 
चतुर्थे ठु मदे मूढो भग्नदार्विव नि- 
ष्क्रियः । कार्य्याकार्यविभागाज्ञो म़- 
तादथ परो मरतः ॥ १३॥ 
चतुर्थमदसे पीडितमनुष्य-ट्टेहुए बृक्षकी समान, 
रहित होकर एश्वीमें गिरता है, तथा कार्य्यं और अका- 


य्यैको नहीँ समझता और मेरेसेभी अधिक मेरेकी समान 
हो जाताहे ॥ १३ ॥ 
को मदं तादृशां गच्छेढुन्माद इब चा- 
परः । बहुदोषमिवारूढः कान्तारं 
स्ववराः कृती ॥ १४॥ 
अतएव इस महानिंद्य उन्मादकी समान बहुत दो- 
षयुक्त मदका कोन सेवन करे अथौत्‌ ऐसी हानिकारक 
मदिरा किसाकाभी सेवन नहीं करनी चाहिये ॥ १४ ॥ 
निश्चुक्तमेकान्तत एव मद्यं निषेव्यमा- 
ने पुरुषेण नित्यम्‌ । आपादयेत्कष्ट 
तमान्विकारानापादयेञ्चापि क्रारीर- 
भदम्‌ ॥ १५॥ 
विना स्तरिंग्धादि भोजनक निरन्तर नित्य पीहुई मौदि- 
रा अनेक दुःखदायक विकारोंको उत्पन्न करे हे और 
शरीरकोभी नष्ट करे है ॥ १५॥ 
कुद्धेन भीतेन पिपासितेन शोकाभि- 
तप्तेन बुझुक्षितेन । व्यायामभाराध्व 
परिक्षतेन वेगावरोधाभिहतेन चापि 
॥ १६॥ अत्यम्लभक्ष्यावततो दरेण 
सजीर्णभक्तेन तथा बलेन। उष्णाभिः 
तत्तेन च सेव्यमानं करोति मद्यं विः 
विधान्विकारान्‌ ॥ १७॥ 
क्रोधित, भयमीत, तृषातुर, शोकयुक्त, क्षथासे पीडित 
अत्यन्त कसरत और बोझ ढोनेंस जो थकगये हैं 
मलमत्रके वेगोंको रोकनेसे अथवा जिनके लाठी आदिः 
की चोट लगी हो, अधिकतर खटाई खानेसे जितक 
पेट भरगया है, अजीर्णमें भोजन करनेवाले, निवेछ 
और गर्मासे संतापित ऐसे पुरुषोंके पीहुई मदिरा अनेक 
प्रकारके विकारोंको उत्पन्न करे है ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
पानात्ययं परमदं पानाजीर्णमथापि 
वा। पानविश्रमसंत्ञश्च तेषां वक्ष्यामि 
लक्षणम्‌ ॥ १८ ॥ 
अब उन विकारोंको कहते हैं । पानात्यय, परमद? 
पानाजीण और पानविभ्रम इत्यादि भयंकर विकार उरे 
होते हैं । अब उनके लक्षणोंको कहते हें ॥ १८ ॥ 
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मदात्ययाधिकारः । (२९७) 


वातजमदात्ययके लक्षण । 


हिकाइवासद्रःकम्पपाश्वशूलप्रजा- 
गरेः । विद्याद्वहुलापस्य वातमायं 
मदात्ययम्‌ ॥ १९॥ 
चातके मदात्ययमें हिचकी, श्वास, शिरका कॉँपना, 
पसलियोंमें पीड़ाका होना, निद्राका नहीं आना और 
बहुत षकवादका होना यह सब लक्षण होते हें ॥ १९ ॥ 
पित्तजमदात्ययके लक्षण । 
तृष्णादाहज्वरस्वेदमोहातीसारवि- 
ञ्रमेः । विद्याद्वरितवर्णस्य पित्तप्राय॑ 
मदात्ययम्‌ ॥ २० ॥ 
पित्तके मदात्ययमें तृषा, दाह, ज्वर, पसीनेका आना, 
मोह, अतीसार, भ्रम ओर झारीरका रंग हरा होजाता 
है॥२०॥ 
कफजमदात्ययके लक्षण । 
छरद्यरो चकहलासतन्द्रास्तैमित्यगो- 
रवैः । विद्याच्छीतपरीतस्य कफप्ता- 
ये मदात्ययम्‌ ॥ २१॥ 
वमन, अरुचि, उबकाई, तन्द्रा, झरीरमें गीलापन 
और भारीपन तया झरदीका लगना यह सब लक्षण 
होतेहे ॥ २१ ॥ 
त्रिदोषजनितमदात्ययके लक्षण । 
ज्ञयस्त्रिदोषजश्चापि सर्वलिड्रैमंदा- 
त्ययः ॥ २२ ॥ 
त्रिदोषजनित मदात्ययमें तीनों दोषोंकि सम्पूण 
लक्षण होते हैं ॥ २२ ॥ 
परमदके लक्षण । 
क्लेष्मोच्छूयो5ड्रगुरूता विरसास्यता 
च विण्मूत्रसक्तिरथतन्द्रिररोचकश्च । 
'लिङ्ं परस्य तु मदस्य वदन्ति त- 
ज्ज्ञास्तृष्णा रुजा शिरसि सन्धिषु 
चापि भेदः ॥ २३॥ 
परमद्रोगमे रोगीकी नाकसे कफका गिरना, झरीर- 
में भारीपन, मुखमें विरसता और मूत्रका अवरोध, तन्द्रा, 


अरुचि, तृषा, झिरमें पीड़ा और सब सन्धियोंमें तोड़ने 
सरीखी पीड़ा होती है ॥ २३ ॥ 


पानाजीणके लक्षण । 
आध्मानमुम्रमथवोद्विरणं विदाहः 
पाने त्वजीणेसुपगच्छाति रक्षणानि । 
ज्ञेयानि तत्र भिषजा झुविनिश्चिता- 
नि पित्तातिकोपजनितानि च कारः 
णानि ॥ २४॥ 
पानाजीणेमें अत्यन्त पेटका फूलना, दाह, डकारका 
आना और दाइका होना अथवा वमनका होना यह 


सब लक्षण होते हें तथा और भी पित्तप्रकोपजानित 
अनेक कारण होते हें ॥ २४ ॥ 


पानविश्रमके लक्षण । 

हद्गात्रतोदकफसंखबकण्ठधूममूच्छो- 

वमिज्वरशिरोरुजनपरदेहाः । द्वेषः 

खुरात्रविकृतेषु च तेषुतेषु तं पानवि- 

ख्रममुशान्त्यखिलेन धीराः ॥ २५ ॥ 

पानविश्नमम, हृदय और गात्रमें तोडने या सुई 

चुबोंने सरीखी पीडा होती है नाक और मुखसे कफ 
निकले, कंठमें चआसा निकले, वमन, मूच्छो, ज्वर! 
श्ञिरमें पीडा, मुखमें कफ ह्विसारहे, तथा समस्त सुरा 
और सुराके विकारांसे सब प्रकारके पके पान और 
मिष्टान्नोंमें अरुचि होती हे ॥ २५ ॥ 


असाध्यलक्षण । 


हीनोत्तरौष्ठमतिश्ीतममन्ददाहं ते- 

लमभास्यमतिपानहतं त्यजेत्त । जि- 

हवोष्ठताळुमसितं त्वथ वापि नीलं पि- 

त्त च यस्य नयने रुधिरम्रभे वा ॥२६॥ 

पानात्यय और पानविश्रम आदिरोगोंमें जो रोगी- 
का नीचेका होठ लटकजाय, बाहर अत्यन्त शीत लगे 
भीतर दाइ हो, मुख तेलकी समान चिपकासा रहे 
जिह्वा, ताछु और होठ काले अथवा नीले पड़नाय 
नेत्र पीछे या रुधिरको समान लाळ होजाय उसको 
असाध्य समझकर त्याग देवे ॥ २६ ॥ 
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( २९८ ) 


बद्धसेने-भाषाटीकासहिते- 


ठा. _>_। डड 


ड \ 


हिक्काज्वरौ वमशुवेपथुपाइवञ्चलाः 
कासभ्रमावर्षि च पानहत त्यजे- 
नु ॥ २७॥ 
हिचकी, ज्वर, वमन, केप, पाश्वेशूल, खाँसी और 
भ्रम यह लक्षण हॉय तो वैद्य उस मदात्ययरोगवाले 
रोगीको त्यागदेवे ॥ २७ ॥ 
ध्वंसक और विक्षपके लक्षण । 


बिच्छित्रमद्यः सहसा योतिमद्यं निषे- 
वते । ध्वंसको विक्षेपकश्च रोगश्वा- 
स्योपजायते ॥ २८॥ 
जो मनुष्य कदापि मद्य नहीं पीता हो वह मनुष्य 
यादि एकसाथ निरन्तर कुविधिसे अधिकतर मद्यपान 
करे तो उसके ध्वंसक और विक्लेपक यह रोग उत्पन्न 
होते हैं ॥ २८ ॥ 
ेष्ममसेकहत्कण्ठास्यशोषश्च सहि- 
ष्णुता । तन्द्रानिद्रातियोगश्च ज्ञेयं 
ध्बंसकलक्षणम्‌ ॥ २९ ॥ 
तहां ध्वंसकरोगमें कफका गिरना, हृदय, कंठ और 
मुखमें शोष, असहनशीलता, अत्यन्त वेकली, अत्यन्त 
तन्द्रा और निद्राका होना, यह सब होते हैं ॥ २९ ॥ 
हत्कठरोगसंमोहरछदिरंगरूजाज्वरः। 
तृष्णाकासशिरः शूलमेतद्विक्षेपल- 
क्षणम्‌ ॥ ३० ॥ 
विक्षेपक रोगमें हृदय और कंठमें पीड़ा, मोह, वमन, 
समस्त झरीरमें पीडा, ज्वर, तृषा, खाँसी और [शिरमें 
पीडा यह सब लक्षण होतेहे ॥ ३० ॥ 
चिकित्सा । 


मद्यं सोवचंलं व्योषं युक्त किखिज- 

लान्वितम्‌ । जीणेमद्याय दातव्यं 

बातपानात्ययापहम्‌ ॥ ३१ ॥ 

कालानमक, सोंठ, मिर्च और पीपल इनको एकत्र 
कुळेक जलम पीसकर मदिराके साथ जीणे मद्यवालेको 
देंबे तो वातजपानात्यय दूर होता है ॥ ३१ ॥ 


योजयेन्मालुलुङ्गाम्लदाडिमेः पानः 
कान्यपि । ख्तरिग्घाल्मलवणाम्लांश्च 
रसाञ्जाङ्गलजान्‌ शुभान्‌ ॥ ३२॥ 
विजञरा, इमली और अनार, इनका पानक (पन्ना) 
बनाकर द्वे । तथा स्निग्ध, अम्ल और लवण रसवाले 
पदार्थोके साथ जांगलजीवोंका मांसरस देवे ॥ ३२ ॥ 


सूक्तं सौवर्चलं शङ्गी व्यूषणाद्रेकदी- 
प्यकेः । अद्यं पीत्वा जयत्युग्रं पव- 
नोत्यं मदात्ययम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सुक्त ( सिरका ) कालानमक, काकड़ाशिंगी, त्रिकुटा, 
अद्रख और अजवायन इनके साथ मथको पीनेसे वात- 
जनित मदात्यय दूर होता हे ॥ ३३ ॥ 


पित्तान्वथे मधुरवर्गकषायसिद्धं मद्यं 
हितं समधुञ्षाकरमिष्टगान्धि । पीत्वा 
च मद्यमपि चेक्षुरसपगाढ कश्चित्‌ 
क्षणस्थितमथोल्िखितव्यमेब ॥३४॥ 
पित्तजनित मदात्यय रोगमें मधुर वगेकी ओष 
धियोंके द्वारा काथ बनाकर उत्तम गंधवाली मदिरामें मि- 
लाकर उसमें शहत और मिश्री डालकर पींवे। अथवा 
मादिरा और गाढे इसके रसको पीसकर थोड़ी देर ठहर” 
कर वमन करे ॥ ३४ ॥ 


सतीनझुङ्मिश्रान्‌ वा दाडिमामलः 
कान्वितान्‌ । द्राक्षामलकखजञ्रपरूः 
षकरसेन वा। कल्पयेत्तर्पणान्‌ गूषाच” 
सांश्च विविधात्मकान्‌ ॥ ३९ ॥ 
मटर, मूँग अथवा अनार और आमले या दाख, 
आमले, खनूर और फालसे इनके रसोंके दारा तपेन 
रूप यूष और अनेकप्रकारके रस बनाकर देवे ॥ २५॥ 
पित्ते क्षोद्रासितायुक्त सड 
पिबेत्‌ । पित्तपानात्यये योज्या सवः 
तश्च क्रिया हिमाः ॥ ३६ ॥ 
चैत्तिकमदात्ययमें शहत और मिश्रीके साथ आर्षी 
जल मिली हुई मादिरा पावे । पित्तजपानात्ययमें सः 
प्रकारकी झीतळ किया करे ॥ ३६ ॥ 
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मदात्ययाधिकारः । 


MM. 


बभनद्रव्यसंयुक्तमद्येनोछेखनं हितम्‌ 
पानरोगे कफोद्र्ते लडनञ्च यथाब- 
लम्‌ । दीपनीयो षधोपेतं पिबेन्मद्यं 
समाहितः ॥ ३७॥ 
कफजानित मदात्ययरोगमें वमनकारक ओषधियोंको 
मदिरामें मिलाकर उससे वमन करना हितकारक है 


और बलानुसार लंघन कराव तथा अग्निको दीपन करने- 
वाळी औषधियोंके साय मद्य पवे ॥ ३७ ॥ 


त्रिफलाया रसो वाऽपि व्योषचूणे- 
समान्वितः । शझुष्कमूलकजो यूषः 
कोलित्यो वा मधूत्कटः । यवान्नावि- 
क्रातियाज्या जाङ्गलान्नकृतानिची।३८॥ 
और त्रिफलेके रसमें त्रिकुटेका चणे डालकर सेवन 
करे या सूखी मूलीका यूष या कुलथीका यूष, तीव मदि- 
रामें मिलाकर पीवे अथवा जौका यूष या जोकी मदिरा 
और जांगलेदेशके जीवोंका मांसरस पीचे ॥ ३८ ॥ 
अष्ङ्कलवण । 
सौबचेलमजाजीश्च वृक्षाम्ल साम्लवे- 
तसम्‌ । त्वगेलामरिचाद्धांशं दाकेरा- 
आगयोजितम्‌ ॥ ३९ ॥ एतलछूवणम- 
टटाङ्गमम्निसन्दीपनं परम्‌ । मदात्यये 
कफमाये दयात्‌ स्रोतोविशुद्धये॥४०॥ 
कालानमक १ भाग, जीरा, विषांविल ( डासरा या 
तिंतिडी ) अमलवेत, दालचीनी, इलायची और 
कालीमिचे यह प्रत्येक आधा भाग और मिश्री एक भाग 
ेवे, सबको एकत्र कूट पीस लेवे, तो अष्टांगलवण तैयार 
होता है यह अष्टांगलवण-अिके दीपन करनेवाला है। 
इसको स्राताक शुद्ध करनेकेलिये कफजनित मदात्यय 
रोगमें देवे ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
''अत्रेकद्रव्यभागात्तु त्वगेलामरिचा- 
नामर्धाकाकत्वम्‌। झाकेरायाश्च सौ- 
बचेलादिभिश्च तुल्यो भागः” 
“ यहां एकद्रन्यभागसे दालचीनी, इलायची और 
कालीमिर्चेका आधा २ भाग और चीनीका सज्जीखारादि 
( एकप्रकारके ळवण ) से तुल्य भाग लेना चाहिये ” ॥ 


सबजे सर्वमेवेदं प्रयोक्तव्यं चिकित्स- 
केः। । आभिः क्रियाभिः सिद्धाभिः 
शान्ति याति मदात्ययः ॥ ४१ ॥ 
त्रिदोषजनित मदात्ययरोगमें उपरोक्त वातादि चि- 
कित्सा करनी चाहिये, इसप्रकार विधिपूर्वक चिकित्सा 
करनेसे मदात्यय रोग शांत होता है ॥ ४१ ॥ 
न चेन्मद्यं क्रमं हित्वा क्षी रमस्य प्रयो- 
जयेत्‌ । लङ्कनाद्येः कफे क्षीणे जाते 
दोबेल्यलाघवे ॥ ४२ ॥ ओजस्तुल्य- 
गुणं क्षीरं विपरीतश्च मद्यतः। क्षीरः 
प्रयोगं मद्यञ्च कऋरमेणाहपाल्पमाच- 
रेत्‌ ॥ ४३॥ 
मदिराका कम छोड़कर दूध नहीं देना चाहिये । जब 
लंघनादिसे कफ क्षीण होजावे और दुर्बलता तथा लघुता 
पराप्त होजावे तब आजको समान गुर्णोवाला गायका 
उत्तम दूध मदिरासे विपरीत देना चाहिये । दुध अथवा 
मदिरा थोड़ी २ देनी चाहिये ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
मन्थः खजेरमृद्धीका वृक्षाम्लाम्लिक- 
दाडिमेः । परूषकैः सामलकेयुक्तो म- 
द्यविकारतुत्‌ ॥ ४७ ॥ 
खजूर, दाख, विषांबिल, इमली, भनार, फालसे 
और आमले इनका मन्थ बनाकर सेवन केरे तो 
मदिराके विकार दूर होते हैं ॥ ४४ ॥ 
चब्यादिचूणे । 
चव्यं सोवचेलं हिङ्ग जीरकं विश्वदी- 
प्यकम्‌। चूर्ण मद्येन दातव्यं पाना- 
त्ययरूजापहम्‌ ॥ ४५ ॥ 
चब्य, कालानमक, हींग, जीरा, सोंठ और अजमोंद 
इनका चणे मदिराके साय सेवन करे तो पानात्ययरोग 
दूर होता है ॥ ४५ ॥ 
मधुत्रिफलागुडा्रकयोंग। 
मघुना हन्त्युपयुक्ता त्रिफलारातो बु- 
डाद्रेकं प्रातः । सत्ताडात पथ्यशुजो 
मद्मूच्छाकामलोन्मादान ॥ ४६ को 
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(३००) 


वड़सेने-भाषादी कासाहिते- 


आ ब्रिफलेके चूणंको शहतके साथ और प्रातः- 
काल गुड़के साथ अद्रखको भक्षण करे तथा पथ्यसे 
रहे तो सात दिनमें मद, मूर्च्छां, कामला और उन्माद्रोग 
दूर होता है ॥ ४६॥ 
अहानि सप्त चाष्टी च नृणां पाना- 
त्ययं स्म्रतम्‌ । पानं हि भजते जीणे- 
मत उर्ध्व विमार्गगम्‌ ॥ ४७ ॥ 
मनुष्याँके पानात्यय रोग सात या आठ दिनतक 
रहता है फिर जीणे होकर अन्यान्य गतिको प्राप्त हो- 
जाता है ॥ ४७॥ 
कूष्माण्डकरसः सगुडः शमयति म- 
दमाशु मद्नकोद्रवजम्‌। धत्तूरकं च 
दुग्ध सदार्करश्च पानयोगेन ॥ ४८ ॥ 
पेठेके रसमें गुड़ डालकर पीनेसे शीघ्र मेनफल और 
कोदोंका मद दूर होता है दूधमें बूरा या मिश्री डालकर 
पीव तो घतूरेका मद दूर होता है ॥ ४८ ॥ 
सच्छदिमूच्छातिसारं मदं पूगफलोद्ध- 
वम्‌ । सद्यः प्रशामयेत्पीतमातृतेवा- 
रि शीतलम्‌ ॥ ४९ ॥ 
खूब पेटभरकर शीतल जल पीनेसे बमन, मच्छी, अ- 
तीसार और सुपारीका मद दूर होता हे ॥ ४९ ॥ 
बन्यकरीषघ्राणाजलपानाछवणभक्ष- 
णादपि च। शाम्यति पूगफलमदश्च- 
णरूजो शकेराकवलात्‌ ॥ ५० ॥ 
आरने उपलोंको सँँवनेसे, या जलको पीनेसे अथवा 
नमकको भक्षण करनेसे सुपारीका मद दूर हो- 
जाता है । मिश्री या उत्तम सफेद बूराका कबल धारण 
करे ॥ ५० ॥ 
मद्यं पीत्वा यदि ना तत्क्षणमवलेढि- 
शर्करां सघृताम्‌। जातु न मदयति 
अद्यं मनागपि प्रथितं जीणेमपि ॥५२॥ 


मयको पीकर जो तत्कालही घीमें बुरा मिलाकर खाय 
सो अत्यन्त तीक्ष्ण मादिराभी नीणे होजातीहे ॥ ५१ ॥ 


१ नूर्णमक्षणपीडा | 


स्स्स प hh 
कट्फलमुस्तगुड़ची माषेः क्रमविव- 
पय चार्वितझु 
षितेश्व तत्सर्वम्‌ । खघृतमा- 
त्रं हन्याद्गन्धं सुराम्रभवम्‌ ॥ ५२ ॥ 
कायफल १ मासे, नागरमोथा २ मासे और गिलोय 
३ मासे, इनको एकत्र करके मद्यपान करके मुखमें डा- 
लकर चाने तो मुखकी गन्ध दूर होती है ॥ ५२ ॥ 
पथ्याक्काथेन संसिद्धं छतं धात्रीरसेन 
वा । सपिः कल्याणकं वापि मदर्मू- 
च्छापहं पिबेत्‌ ॥ ५३॥ 
हरड़के कामें अथवा आमलेंके रसंमें घीको पका- 
कर सेवन करे अथवा कछ्याणघुतको सेवन करे तो 
मद्‌ मच्छो सब दूर होती हे ॥ ५३ ॥ 
शतावर्रापुननवाद्यघृत । 
शातावरीसद्श्वोवयष्टीकल्कैः शतं छृ- 
तम्‌ । पयः णुननेवाक्काथे पानात्यय- 
मपोहति ॥ छृतं पुष्टिकरं पानान्म- 
द्यपानहतोजसः ॥ ९४ ॥ 
शतावर, पुननेवा और मुलेठीके कल्कके द्वारा दूध 
और पुननेवाके काथमें घ्रृतको पकावे । यह घृत 
ृष्टिकारक और मदात्यय रोगको दूर करे है ॥ ५४ ॥ 
थे च तृष्णाद्यो रोगास्ते निवार्याः 
स्वभेषजैः । भद्यप्रक्षीणदेह स्य बस्तयः 
सालुबासनाः। अभ्यङ्गोत्सादनस्मान” 
सर्षिःक्षीर निषेवणम्‌ ॥ ९९ ॥ 
तृषा आदि बो रोग हैं उनको उन उनकी ओषधिः 
येंसि दूर करना चाहिये । मद्यसे क्षीण देहवाले मु 
घ्योंको अनुवासनबस्ति, अभ्यंग, उत्सादन, ्रान और 
घृत दूधका पान करना मद्यके दोषको दूर करे है॥५५॥ 
जलशुतश्चंदनभूषिताङ्गः ह्ग्बी सम" 
क्तां पिशितोपदंशाम्‌। पिबेत्सुरां नैः 
व लभेत रोगान्मनोबघातांश्च मद 
न याति ॥ ५६ ॥ 
नो जलमें गोता मारकर ज्ञान करते है शरीरको 
चन्दनादि पदार्थोसि विभूषित करते हैं भात और मार्त 
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तथा उपदंदा ( चाट ) के साथ मदिराको पान करते 
वह मनको नष्ट करनेवाले मदको प्राप्त नहीं होते ॥५६॥ 
ये दोषमधिकं पश्चेत्तमादौ प्रतिका- 
रयेत्‌ । कफस्थानानुपूर्व्या वा तुल्य- 
दोषे मदात्यये ॥ ५७ ॥ 
मदात्यय रोगमें जोनसा दोष अधिक दीखे उसीको 
प्रथम निवारण करें अथवा समान दोषवाले मदात्यये 
कफस्थानके आनुपूर्वेतापूवेक चिकित्सा करे ॥ ५७ ॥ 
त्याज्य रोगी । 
कान्तिश्च हीना च विहीनकर्णो जि- 
ह्वातिनीला दशनावली च। नेत्रे ठु 
रक्ते शुकपक्षपीते कृष्णाधरो यत्र वि- 
बजनीयः ॥ ९८ ॥ 
इति बङ्गसेने पानात्ययपरमदपानाजीणपान 
विश्रमनिदानचिकित्साधिकारः 
समाप्तः ॥ २० ॥ 
जिसके देहकी कन्ति नष्ट होजाय, कानोंसे ठीक 
नहीं सुनाई देवे, जीभ और दांतोंकी पंक्ति अत्यन्त नीली 
पडजाय, नेत्र लाळ अथवा तोतेकी पंखकी समान पाळे 
होजॉय और होंठ काळे पड्जाँय ऐसे मदात्ययरोगवा- 
लोको त्यागना उचित है ॥ ५८ ॥ 
इति श्रीवङ्गसेने आयुतेदोद्धारक कविवर लाला 
शालिग्रामनाकृत भाषाटीकायां पानात्यय 
परमद्पानाजीणेपानविश्रमाधिकारः 
सम्पूर्णः ॥ 


दाहरोगनिदानाचिकारः । 


सा 


त्वचं प्राप्तः सपानोष्मा पित्तरक्ताभि- 

मूच्छितः। दाहं प्रकुरुते घोरं पित्तव- 

त्तत्र भेषजम्‌ ॥ १ ॥ 

मद्यपान करनेसे दूषित हुवा पित्त उस पित्तकी तेजी 
पित्त और रक्तको बढाकर त्वचामें दाहको उत्पन्न करती 
है उस दाहको मद्यजनित कहते हैं इसमें पित्तकी स- 
मान चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १ ॥ 


MMS... 


चिकित्सा । 
क्षतधोतषृताभ्यक्तं दिह्यात्तु यवदा- 
कामिः । कोलामलकसंयुक्तेदोडिमा- 
म्लेन बुद्धिमान्‌ ॥ २॥ 
दाहसे पीडित मनुष्यके झरीरमें सोबार धुलेहुए धीका 
लेप करे । तथा जौके सत्तुओंका शरीरपर लेप करे । 
बेर और आमलोंको एकत्र पीसकर या अनार और इम- 
लीको एकत्र पीसकर लेप करे ॥ २ ॥ 
छादयेत्तस्य सर्वाङ्गमारणालाद्रवा- 
ससा । लामजेनाथ झाक्तेन चन्द्ने- 
नालुलेपयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
वस्रमें कॉजीका लेप करके उससे सर्बागको आच्छा- 
दित करे । अथवा लामज्जक नामक सुगन्धित तृण या 
शूक्त अथवा चन्दनका अनुलेपन करे ॥ ३ ॥ 
चन्दनाम्बुकणास्यन्दिता लबृन्तोप- 
वीजितः । सुप्याद्दाहारदितांऽभोज- 
कदलीदलसंस्तरे ॥ ४॥ 
चन्दनको जलमें पीसकर उस जलसे ताड़के पंखेको 
भिजोकर उससे दाहरोगीको पवन करे तया कमल और 
केलेके पत्तोंपर शयन करे ॥ ४ ॥ 


परिषेकावगाहेषु व्यञ्जनानाञ्च सेव- 
ने। शस्यते शिशिरं तोयं तृष्णादा- 
होपश्ान्तये ॥ ५ ॥ 
दाहसे पीड़ित मनुष्यके झारीरपर ज्ञीतल जलका छींटा 
देना, शीतल जलमें घुसकर स्नान करना, खेपर शोतळ 
नलको ठिडककर पवन करना, तृषा और दाहको झम- 
न केरेहे ॥ ५ ॥ 


क्षीरेः क्षीरकषायैश्च सुशीतेश्वन्द्ना- 

न्वितेः । अन्तदाह प्रशमयेदेतैश्वा- 

न्येः सुशीतलैः ॥ ६॥ 

दूध और दूधवाले वृक्षांका सुशीतळ चन्दनयुक्त काथ 
तथा इसके सिवाय अन्यान्य ज्ञीतल प्रयोगोंसे अन्तर्दाह 
शमन होतीहै ॥ ६ ॥ 

फलनीलोधसेव्याम्बु हेमपत्रं कुटं 

नटम्‌। कालीयकरसोपेतं दाहे दा- 

स्त प्रलेपनम्‌ ॥७॥ 
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बङ्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


RR 


फूलाप्रियंगु, लोध, छामजक, सुगन्धवाला, पद्माख, 
केनटीमोथा इनको पीले चन्दनके रसमें पीसकर लेप 
करनेसे दाइ शमन होतीहै ॥ ७ ॥ 


क्क्ष्णसूक्ष्मक्कतो लेपश्चन्द्नस्यापि 
दाहलुत्‌ । त्वग्जातस्योष्मणो रोधा- 
च्छीतकृत्वमथागुरु ॥ ८ ॥ 
सफेद चन्दुनको बारीक पीसकर उसका पतला लेप 
करनेसे दाह दूर होताहे । त्वचागत गर्माके रुकनेसे 
शरीरकी त्वचा शीतल होजाती हे शीतके होनेपर शरी- 
रपर अगरका लेप करे ॥ ८ ॥ 


हीबेरपञ्कोशीरचन्दनक्षादवारे 
णा। सम्पूणामबगाहेत द्रोणी दाहा- 
दितो नरः ॥ ९ ॥ 
सुगन्धवाला, पद्मा, खस और चन्दन इसको ज- 
कमें पीसकर उस जलको ड़गमें भरकर उसमें दाहपी- 
डित मनुष्यको गोता मारकर स्नान करावे ॥ ९ ॥ 
आमलक्यादिखंड । 


आमलक्याश्च कुडवं सुस्विन्नं निष्कु- 
लीकृतम्‌ । प्रस्थेन पयसः पिष्टा पचे- 
त्पस्थे च सापिषि ॥ १० ॥ प्रस्थं दत्वा 
सितायाश्च वासापलचतुष्टयम्‌ । जी- 
रकं मरिचं कृष्णां चातुजातं क्षिपे- 
त्पुनः ॥११॥ क्ष द्त्वा ततः स्निग्धे 
भाण्ड ध॒त्वापभांजयत्‌ । दाह सुइजय 
हन्ति मूच्छो छदि चिरोत्थिताम्‌॥१२॥ 
उत्तम षड़े बडे ६४ तोळे आमले लेवे, 
फिर उनका छिलका और गुठला अलग करके एक 
प्रस्थ दूधमें पीसकर एक प्रस्थ घीमें भून फिर उसमें 
मिश्री १ प्रस्थ, अडूसा ४ पल, जीरा, कालीमिचे 
पीपल, दालचीनी, इलायची, तेजपात और नागकेशर 
इन प्रत्येक औवाधियोंका कल्क एक एक तोला डाले 
जब पककर तैयार होजाय तब उतारकर चिकने 
नमें भरकर रख देवे । यह आमलक््यादि खंड-दुज॑य 
दाह, मच्छो और षहुत दिनोंकी दाहकोभी दूर करे 
॥ १० ॥ ११ ॥ १२॥ 


मातुलड्ररसक्षोद्रभदेहं दाहनादान- 
म्‌ । शास्यंते चाच पानानि/श्ीतानि ` 
विविधानि च ॥ १३॥ .„ 
बिजोरेनींबूका रस और हाहत इनका लेप 
दाहको शमन करे है । दाहरोगमें विधिप्रकारके शीतल 
पानीय पदार्थ सब हितकारी हैं ॥ १३ ॥ 
शीतवातजलस्पः शीतान्युपवना- 
नि च । पित्तञ्वरहरं यञ्च दाहे त- 
त्काय्यमिष्यते ॥ १४॥ 
शीतल पवन, शीतळ जलका स्पश, झोतळ बन, 
उपबन, पुष्पवाटिका तथा जो जो पदार्थे पित्तञ्वरको 
हरनेवाले हैं वह सब दाहरोगमें हितकारी हैं ॥ १४॥ 
वाप्यः कमलहासिन्यो जलयन्त्रण्‌- 
हाः शुभाः । ना्यश्चन्दनादिग्था- 
ड्गचो दाहदैन्यहरा मताः ॥ १५ ॥ 
बावडी, जिनमें कमल खिल रहेंहें ऐस निर्मेल जलः 


के सरोवर, जिनमें जलके फूहारे लगरहेहें ऐसे घर, 


जिन्होंने चन्दनादिस अपनेको अलंकृत किया हो ऐसी 
स्त्रिये, वह सब दाहको झामन करेहें ॥ १७ ॥ 
कुशायघृत तैल । 
कुदा दिशालिपर्णामिजीवकषभसा- 
चितम्‌ । तेलं घृतञ्च दाहन्नं वातापे- 
त्ताविनाशनम्‌ ॥ १६॥ 
कुशादिगणकी ओषधियें, शालिपर्णी, जीवक और 
ऋषभक इन औषाभियोंके द्वारा तेल या घृतकों सिद्ध 
करे । यह तेल, या घृत-दाह और वातपित्त नष्ट 
करे है ॥ १६ ॥ 
रक्तजदाह । 
कृत्स्रदेहालुगं रक्तमुद्विक्तं ददति 
धुवम्‌ । संचूष्यते तृष्यते वा ताशा 
भस्ता्चलोचनः । लो हगन्धा ड्रवदनों 
वह्विनेवावकीयंते ॥ १७ ॥ 
सम्पूर्ण शरीरका रुघिर दूषित होकर दाहरोगको 5 
तन्न करता है उस दाहसे पीडित मनुष्यका शरीर ग 
रम, नेत्र तांबेकी समान लाल, तृषा, गात्र ओर मुखम 
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छोहेकी समान गन्ध आवे, तथा रोगी अभिसे जलेहु- 
एकी समान अत्यन्त दाहयुक्त हो इसको रक्तजदाइ 
जानना ॥ १७॥ 


चिकित्सा । 


तं विलंध्य विधानेन संखुष्टाहारमा- 

चरेत्‌ । प्रशाम्यत्यथ वा दाहो रसे- 

स्तुष्टस्य जाङ्गलेः ॥ १८ ॥ शाखा: 

श्रयं यथान्यायं रोहिणीं व्यघये- 

च्छिराम्‌॥ १९॥ 

इस दाहरोगीको विधिपूर्वक लंघन कराकर पश्चात्‌ संसृष्ट 
आहार अर्थात्‌ उत्तम स्रिगथ और शीतल हलका अन्न 
भोजनके लिये देवे अथवा जांगल जीवोंके मांसके रस- 
को देवे, रसके तृप्त होनेसे दाह शमन होती जो 
इसप्रकार करनेसेभी दाह झांत न होय तो रोहिणी 
नामक शिरा ( नस ) को छिदवाकर फस्त खुङवा- 
वे १८॥ १९॥ 
तृष्णानिरोधजदाह । 


पित्तज्वरसमः पित्तात्‌ स चाप्यस्य 
विधिः स्प्रतः॥ २० ॥ तुष्णानुरो- 
धादब्धातों क्षीणे तेजस्समुद्भवः । 
सबाह्याभ्यन्तरं देह प्रदहेन्मन्दचेत- 
सः । संशुष्कगलताल्बोष्ठो जिह्वां 
निष्कुष्य वेपते ॥ २१ ॥ 

पित्तकी दाहमें पित्तज्वरकी समान लक्षण होते हैं 
इसकारण पित्तजदाइमें पित्तज्वरकी समान चिकित्सा 
करनी चाहिये पियासके समय जलको न पनेसे झरी- 
रकी जळधातु क्षय होकर बृद्धिको प्राप्त हुवा तेज 
झरीरके बाहर तथा भीतर दाइको उत्पन्न करे, इससे 
गला, ताळू और होउ सूख जाय, रोगी जीभको बाहर 
निकाल देवे, सुध न रहे, और कांपे॥ २० ॥ २१ ॥ 


चिकित्सा । 
पाययेत्काममम्भश्च शकेरांभः पयो- 


ऽपि बा। क्षीरमिक्षरसं वापि वितरेः 
खरेरितं विधिम्‌ ॥ २२ ॥ 


तृषाजनित दाहमें यथेच्छानुसार पेटभर जळ पवि, 
अयवा साँडका झरबत बनाकर पीके, अथवा दूषमें 
इका रस मिलाकर पीवे ॥ २२ ॥ 
रक्तपूर्णकोष्ठजदाह । 
असुजा पूर्णकाष्ठस्य दाहोऽन्यः स्या- 
त्खुदुस्तरः । विधिः सद्योत्रणीयोत्त- 
स्तस्य लक्षणमेव च ॥ २३ ॥ 
शस्त्रके लगनेसे रुधिर निकलकर कोष्टमें भरज्ञाय 
तब अत्यन्त दुस्तर दाहरोग उत्पन्न होता है इसके लक्षण 
सद्योवणकी समान हेतिहें इसलिये इसकी सधोवणीक्त 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २३ ॥ 
धाठक्षयोत्यो यो दाहस्तेन मूच्छातृषा- 
न्वितः । क्षामस्वरः क्रियाहीनः स 
सीदेद्ध शपीडितः ॥ २४॥ 
रसादि धातुक्षय जानित दाहमें मुच्छां, पियास 
स्वरभंग- और रोगी चेष्टारहित होजाताहे । इस दाइसे 
पीडित रोगी उत्तम चिकित्सा न करावे तो म॒त्युको प्राप्त 


होजाता है ॥ २४ ॥ 


क्षतजोऽनश्रतश्चान्यः शोचतो वाप्य- 


| नेकधा । तेनान्तदेह्यतेत्यथ तृष्णा- 


मूच्छाप्रलापकम्‌ ॥ २५ ॥ 
क्षतके होनेसे जो दाह होताहे उसमे भूंख बहुत 
कम होनाय और अनेक प्रकारके शोक करनेसे जो दाह 
होय उसके भीतर अत्यंत दाइ हो तथा प्यास, मूर्च्छा 
और प्रलाप यह लक्षण होतेहे ॥ २५ ॥ 
म्म्माभिघातजोऽप्यस्ति सोऽसाध्यः 
सत्तमो मतः। सर्व एव च वज्योः स्युः 
शीतगात्रेषु देहिनः ॥ २६॥ 
मर्म्मस्थानमें जो चोट लगनेसे दाह होती है वह 
सातवीं दाह असाध्य है । सब दाहेमें शीतल झरीर- 
वाला रोगी असाध्य हे ॥ २६॥ 
चिकित्सा । 
तमिष्टविषयोपेतं सुहृद्धिरभिसम्मि- 
तम्‌ । क्षीरमांसरसाहारं विधिनो- 
क्तेन साधयेत्‌ ॥ २७॥ 
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बङ्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


घातुक्षयादिनन्य दाहरोगको अनेक प्रकारके इष्टः करनी चाहिये । जबतक यह रोग षडे नहीँ 
~ . A घिपूवैक >, + 
बिषयोंसे जीते तथा मित्रमंडलीमें बैठकर वि तबतक इसको मद ऐसा कहते हें ॥ ३ ॥ 


दूध ओर मांसरसका भोजन करे ॥ २७ ॥ 


सवे एवं विवज्योस्तु शीतगात्रेषु 
देहिषु । प्रशान्तो पद्रवो वापि शोधनं 
प्रा्तमाचरेत्‌ ॥ २८ ॥ 
इति बड़सेने दाहनिदानचिक्रित्साधिकारः 
समाप्तः ॥ २१ ॥ 
जिस दाहरोगीका शरीर झीतल होय यह त्याज्य 
है दाहरोगमें उपद्रबोंके शमन होनेपर शोध करे ॥२८॥ 
इति श्रीवंगसेने आयुर्वेदोद्धारक कविवरलालाञा- 
लिम्रामजी वैश्यक्ृत भाषाटीकायां दाहा- 
धिकारः संपूर्ण: । 


उन्मादरोगाधिकारः । 

— OP — 
मदयन्त्युद्गता दोषा यस्मादुन्मार्गमा- 
श्रिताः । मानसोऽयमतो व्याधिरू- 
न्माद इति कीर्तितः ॥ १॥ 


वातापित्तादि दोष अत्यन्त बढकर विपथगामी होकर 


उन्मादके सामान्यकारण और सम्मापि । 

विरुद्धईष्टाशुविभोजनानि प्रधर्षणं 
देवशुरूद्विजानाम्‌ । उन्मादहेतुर्भ- 
यहषेपूर्वो मनोऽभिघातो विषमा- 
श्च चेष्टाः ॥ ४ ॥ 


संयोगके विरुद्ध द्रव्य, विषयुक्त द्रव्य और अपवित्र 


द्रव्योंकी भोजन करनेसे, देवता और गुरुजन आदिका 
अपमान करनेसे भय ओर हके कारण मनमें आकुलित- 
भाव होनेसे, अथवा बलवान्‌ पुरुषके साथ द्वेष करनेसे 
उन्माद्रोग उत्पन्न होता है ॥ ४ ॥ 


तेरल्पसत्वस्य मलाः प्रदुष्टा बुद्धोर्नि- 
वास हदयं प्रदूष्य । स्रोतांस्याथिष्ठा- 
य मनोवहानि प्रमोहयन्त्याझु 
नरस्थ चेतः॥ ५ ॥ 
पूर्वोक्त कारणोंसे दुषित वात पित्त और कफ अल्प 
सत्व ( हीनझाक्ति ) वाले मनुष्योंके बुद्विके निवास 
स्थान मन और हृदयको दूषित करके और मनोवह 
स्रोतोंमे प्रवेश करके अन्तःकरणमें विकार उत्पन्न करे 


मनोवह ( मनको बहांनवाली ) धमनियोंमें प्रवेश करके | हे ॥ ५ ॥ 


मनमें भ्रांति उत्पन्न करते हैं । इसको उन्माद्रोग कहते 
हैं यह मनको विकृत करदेता है अतएव यह मानसिक 
रोग है॥ १॥ 

एकेकशः सवेशश्च दोषेरत्यथमूच्छि- 

तेः। मानसेन च दुःखेन स पञ्चवि- 

ध उच्यते ॥ २॥ 

अत्यन्त कुपित हुए वातादिदोषोंसे पृथक २ तीन 

तीन, सन्निपातसे और मानसिक दुःखसे एक ऐसे 
उन्माद रोग पांचप्रकारका हैं ॥ २ ॥ 
विषाद्भवाति षष्ठस्तु यथास्वन्तेषु 
भेषजम्‌ । स चाऽप्रबृद्धस्तरूणो मद- 
संज्ञां बिभत्ति च ॥ ३॥ 


परन्तु और एक विषभक्षण करनेसे होताहै उसको 
छठा समझना चाहिये । इसकी यथादोषानुसार वि- 


उन्मादका पूर्वरूप । 

धीविश्रमः सत्वपरिुवश्च पर्याकुला 

दष्टिरधीरता च। अबद्धवाक्यं हृदयः 

श्व शून्यं सामान्यसुन्मादंगद्‌स्य लिः 

ङ्गम्‌॥ ६॥ 

बुद्धिमें भ्रम, चित्तमें चंचलता, दृष्टिको इधर उधर 
चलाना, अधैर्यंता, हृदयमें झुन्यता और वृथा षकवाद 
या कुछका कुछ बोलना यह उन्मादरोगके सामान्य छै 
क्षण हैं ॥ ६॥ 
वातजउन्मादके लक्षण । 

सूक्षालपशीतान्नविरेकधा तुक्षायो प” 

वासिरनिलोऽतिबृद्धः । चिन्तादिदः 

ष्टं हृदयं प्रदूष्य बुद्धि स्मृति चाप्य- 
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उन्मादरोगापिकारः । 


(ूढ 


पहन्ति शीघ्रम्‌ ॥ ७ ॥ अस्थानहा- 
स्थास्मितगीतनृत्यवागड्रविक्षेपणरोद- 
नानि । पारुष्यकाइयो5रूणवर्णता च 
जीर्णे बळ चानिलजस्य रूपम्‌ ॥ ८ ॥ 
रूक्ष, शीतळ और थोड़ा भोजन करनेसे विरेक 
( दस्त और कफ ) धातुक्षय और उपवास इन कार- 
गोसे बृद्धिको प्राप्त हुई वायु चिन्ता शाकादिसे आकुलित 
होकर अंत:करणको दूषित करके बुद्धि ओर स्मरणश- 
क्तिका नाझ करके उन्माद रोगको उत्पन्न करती है। 
इसमें रोगी विना कारणही हँसे, मन्दर २ मुस- 
कावे, विना समयके नृत्य और गान करे, अ- 
धिक बोले, अंगको फैंके, कर्केश, रोवे, शरीर कृश 
और लाल होजाय और भोजनके पचनेपर रोगका अ- 
घिक बल हो यह वातज उन्मादके लक्षण जानने ॥७॥८॥ 
पित्तजउन्मादके लक्षण । 
अजीणकदुम्लविदाह्मशी तेमोज्यिश्वि- 
ते पित्तसुदीणवेगम्‌ । उन्मादमत्युम्रम- 
नात्मकस्य ह्यदि स्थितं प्वेवदाशु कु- 
यात्‌॥ ९ ॥ अमषसंरम्भविनम्नभा- 
वाः सन्तजनाभिद्रवणोष्ण्यचोषाः । 
्रच्छायक्तीतान्रजलाभिलाषाः पीता 
च भा पित्तकृतस्य लिङ्गम्‌ ॥ १० ॥ 
अजीर्ण, कटु, अम्ल, दाहकारक और उष्ण ऐसे 
भोजन करनेसे पित्त वृद्धिको प्राप्त होकर अजितेन्द्रिय 
मनुष्योंके मनोवह धमनियोंमें प्रवेश करके अंतःकरणको 
दूषित करके उन्माद रोगको उत्पन्न करता है। इस 
शगमे असहनशीलता, हाथ पावोंका फटना, नंगा हो 
जाना, भयभीत होना, भागना, दौड़ना, शरीर गरमहो 
क्रोधित होजाय, छायामें जानेकी इच्छाहो, शीतल अत्न 
और शीतल जल पीनेकी अभिलाषा हो मुख पीला पड़ 
जाय, यह सब पित्तज उन्मादके लक्षण जानने ॥९॥ १०॥ 
कफजउन्मादके लक्षण । 
संपूरणेमन्दविचेष्टितस्य सोऽष्मा क- 
फो मर्मणि संप्रवृद्धः । बुद्धिं स्मरति 
चाप्युपहन्ति चित्तं प्रमोहयन्‌ संजन- 
थेद्विकारम्‌ ॥११॥ वाङ्चेष्टितं मन्द- 


मरोचकश्च नारीविविक्तभियता च 
निद्रा | छर्दिश्च लाला च बलञ्च शुक्ते 
नखादिशोक्तयञ्च कफात्मके स्यात्‌१२॥ 
कम मूखमें पेटभर भोजन करके परिश्रम न करे,ऐसे 
मनुष्योंके पित्तसहित कफ हुद्यमें अत्यन्त बढकर बुद्धि 
ओर स्मरणशक्तिको नष्ट करके चित्तको विकृत 
करके उन्मादरोगको उत्पन्न करतांहै इस उन्माद्रोगीको 
सदैव एकांतमें रहना अच्छा माठूम होता है, 
थोड़ा बोले, खरम आसक्त हो, अधिकतर निद्राम 
रहै, त्वचा, मूत्र, नेत्र और नखादि श्वेतवर्ण होजाँय 
अरुचि हो, वमन करे, लारको गेरे और भोजनके क- 
रनेपर रोगका अधिक जोर हो जावे, यह कफज उन्मा- 
दके लक्षण जानने ॥ ११ ॥ १२ ॥ 
सन्निपातजउन्माद्के लक्षण । 
यः सन्निपातमरभवोऽपि घोरः सर्वे 
समस्तेरपि हेतुभिः स्यात्‌ । सर्वाणि 
रूपाणि बिभत्ति. ताइग्विरूद्धभैषः 
ज्यविधिविवज्येः ॥ १३ ॥ 
सन्निपातज उन्माद्रोग सब प्रकारके मिलेहुए का- 
रणोंसे उत्पन्न होता है, इसक्रारण यह सब लक्षणोयुक्त 
होता है, इस महाभयंकर विरुद्ध चिकित्सनीय सात्रि- 
पातिक उन्माद रोगीको वैद्य त्याग देवे ॥ १३ ॥ 


शोकजउन्मादके लक्षण । 


चोरेनरेन्द्रपुरुषैर रि भिस्तथान्येर्वित्रा- 
सितस्य धनबान्धवसंक्षया द्वा । गाढं 
क्षते मनसि च प्रियया रिरंसोजाये- 
त चोत्कटतरो मनसो विकार: ॥१४॥ 
चित्रं ब्रवीति च मनोऽनुगतं विसंज्ञो 
गायत्यथो हसति रोदिति चापि 
मूः । 
चोर, राजपुरुष, झत्रु अथवा अन्य किसके त्राससे 
तथा धन और बन्धुके नाश हानेसे, अथवा इष्ट प्रियन- 
नोंके न मिलनेसे मनुष्यांका अन्तःकरण अत्यन्त क्षोभित 
होकर घोर मानसिक विकार अर्थात्‌ झोकजउन्मादको 
उत्पन्न करता है । यह रोगाकान्त मनुष्य ज्ञान शून्य 
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(३०६) 


वड़सेने-भाषाटी कासहिले- 


होकर नानाप्रकारकी गुप्त कथाओंको प्रकाशित करे है । 


जछछऋच टटट ट टेट लस 


EN 
उन्मादरोगीकी वृक्ष, अभि, जल, पवेत और विषम- 


तथा गीत गांवे, हसे, रोवे तथा मूखे होजाताहे ॥ १४ ॥ आदिसे सँदव रक्षा करनी चाहिये क्योंकि यह 


बिषजउन्मादके लक्षण । 


रक्तेक्षणो हत्तबलेन्द्रियभाः सुदीनः 
झ्यावाननो विषकृतेन भवेद्विसँ- 
ज्ञः॥ १५॥ 
विषजउन्माद्रोगीके नेत्र लाळ होजॉय, मुख काला 
पडजाय बल इंद्रियें और झरीरकी कांति जाती रहे 
तथा दीनता और ज्ञानशून्यता हो ॥ १५ ॥ 
उन्मादके असाध्य लक्षण । 
अवाङ्मुखस्तून्सुखो वा क्षीणमांस- 
बलो नरः । जागरूको ह्यसन्देहसु- 
न्मादेन विनरयति ॥ १६॥ 
जो उन्माद्रोगी संदेव नीचेको अथवा ऊपरको मुख 
करे रहे, मांस और बल क्षीण होजाय और कभी निद्रा 
न आंबे उसको असाध्य जानना ॥ १६ ॥ 
चिकित्सा । 
वातिके स्नेहपानं प्राग्विरेकः पित्तस- 
म्भवे । कफजे वमनं काय्यै परोब- 
स्त्यादिकः क्रमः ॥ १७॥ 
वातके उन्मादरोगमें प्रथम स्लेहपान, पित्तके उन्माद- 
रोगमें प्रथम विरेचन, कफके उन्माद्रोगमें प्रथम वमन 


और अन्यान्य उन्माद्रोगमें प्रथम बस्त्यादि कमै करने 
चाहिये ॥ १७ ॥ 


यज्चोपदिश्यते किखिदपस्मारचि- 

कित्सिते । उन्मादे तञ्च कत्तव्यं सा- 

मान्याददोषदूष्ययोः ॥ १८ ॥ 

अपस्मार रोगमें जो कुछ यत्न कहागया हैं वह उ- 
न्माद्रोगमेंभी करना चाहिये. कारण कि, इसमें दोष और 
दूष्य समान हैं ॥ १८ ॥ 


दुमाभ्रिजलशेलेभ्यो विषमेभ्यश्च तं 
सदा। रक्षेदुन्मादिनं चैव सद्यः प्राण- 
हरं हि तत्‌ ॥ १९॥ 


तत्काल प्राणनाज्ञक हें ॥ १९ ॥ 


ब्राह्मीकृष्माण्डी फलषडंशुथाशङ्कपुण्पि 
कास्वरसाः । उन्मादहता हृष्टा पथ- 
गेते कुछमछामिश्राः ॥ २० ॥ 
ब्राह्मी, पेठा, वच, झॉखाहुळी इनके प्रथक्‌ २ स्वर- 
समें शहत मिलाकर सेवन करे तो उन्माद्रोग दूर होता 
है ॥ २० ॥ 
चाङ्गरीरसकाञिकडुडसमभागाः सु 
माथिताः क्रमशः । उन्मादरोगशमः 
नाः पीता दिवसत्रथेणेब ॥ २१॥ 
चांगेरी ( नोनिया ) का रस कांजी और गुड़ यह 
सब समानभाग लेकर खूब प्रकारसे एकत्र मथकर तीन 
दिनतक पीनिसे उन्माद्रोग दूर होताहे ॥ २१ ॥ 
मण्डूकपर्ण्याः स्वरसः कनकदलसंयो- 
जितः समभागः । झामयत्युन्मादगदं 
तृणराजवललीरसयुक्तः ॥ २२ ॥ 
मण्ड्कपर्णी ( ब्राह्मी ) के स्वरसमें थतूरेक पत्तोंका 
स्वरस मिलाकर अथवा तृणराजवल्ली ( तृणविशेष ) का 
रस मिलाकर सेवन करे तो उन्माद और अपस्माररोग 
शमन होताहे ॥ २२ ॥ 
सितङुसुमबलायाः सार्धकर्षत्रयं यः 
शिखरिचरणकोलं क्षीरपाकेन पक्क- 
म्‌ । पिबति तदलु शीतं प्रातरुत्थाय 
नित्यं जयाति रटति घोरं व्याधिः 
झुन्दाद्सुग्रम ॥ २३ ॥ 
सफेद फूलकी खिरेंटीका चणे ३॥ क, पुननेवाकी 
जडका चणे १ तोला, इन दोनोंको क्षीरपाककी दिधिसे 
दूधमें पकाकर शीतळ करके नित्य प्रातःकाल पीव ता 
तत्कालही अत्यन्त घोर उन्माद्रोग दूर होता है॥२३॥ 
सिद्वार्थकायञ्जन । 
सिद्धार्थको हिंगुवचाकरञ्जो देवदारु 
च । मञ्जिष्ठा त्रिफला श्वेता कटभी" 
त्वक्‌ कटुत्रिकम्‌ । समांशानि मिय 
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उन्मादरोगाधिकारः । ( 


३०७) . 


रश्च शिरीषो रजनीद्वयं वत्समृत्रेण- 
पिष्टोऽयमगद्‌ः पानमञ्जनम्‌ ॥ २४॥ 
नस्यमालेपनश्चैव स्नानमुद्वत्तेनं तथा। 
अपरुमारबिषोन्मादक्रत्यालक्ष्मीज्व- 
रापहम्‌ ॥ २५ ॥ भूतेभ्यश्च भयं 
हन्ति राजद्वारे च शास्यते । सपिरे- 
तेन सिद्धं वा गोमूत्रे च तदर्थक्रत्‌ २६॥ 
सफेद सरस, हींग, वच, करंज, देवदारु, मजीठ, 
त्रिफला, फटकंरी, कटभी, दालचीनी, त्रिकुटा, फूळम्ि- 
यंग , सिरस, हल्दी और दारुहल्दी इनको बकरीके मूत्रमें 
चासकर पीवे या अंजन लगावे; नास लेवे, झरीरपर लेप 
करे, ्रान करे और इसको देहपर मले तो. अपस्मार 
विष, उन्माद, कृत्या अलक्ष्मी और ज्वर दूर हावे है 
तथा भूतोंका भय दूर होताहै। इसको सेवन करके 
राजद्वारमें जाना उत्तम हे अथवा उपरोक्त इन सब 
औषापियोंके कल्कके द्वारा गोमूत्रमें घृतको पकाकर से- 
चन केर तो उपरोक्त सब गुणोंको करे है ॥२४-२६॥ 
दशमूलांबु सघ्चतं युक्तं मांसरसेन 
वा । ससिद्वार्थकचूणश्च केवलं ना- 
बने घृतम्‌ ॥ २७ ॥ 
दृझामुळके क्वाथमें घी मिलाकर अथवा मांसरस 
मिलाकर सेवन करे अथवा केवल सरसोंके चर्गमें थी 
मिलाकर नास लेवे तो उन्मादरोग दूर होता है ॥ २७ ॥ 
उन्मादशान्तथे पेयो रसो वा तिलः 
माषजः। प्रयोज्यं साषपं तेलं नस्या- 
स्यञ्जनयोः सदा ॥ २८ ॥ 
उन्मादको शांत करनेके लिये तिळ और उडदोंका 
काथ बनाकर पीये अथवा सरसोंके तेलको सदेव नस्य 
और अभ्यंजनमें प्रयोग करे ॥ २८ ॥ 
आश्वासयेत्सुहृद्विश्च वाक्यैर्घमार्थः 
संहितेः । ्ूयादिष्टविनाशं वा दशः 
चेदद्भतानि च ॥ २९ ॥ 
उन्माद्रोगोको इष्टमित्रोकरके धीरज देवे धर्मअथको 
साधन करनेवाले बचनोंसे शांत करे, अथवा उससे इ- 


टका नाझ होना कहे, अथवा अद्भुत पदार्थोको 
दिख़ावे ॥ २९ ॥ 
बद्धं सर्षपतेलाक्तमुत्तानमातपे न्यसेः 
त्‌ । कपिकच्छाथ वा ततेलोहतेलज- 
लेः स्पृशेत्‌ ॥ ३०॥ 
उन्मादरोगीके शरीरको सरसेंके तेलमें भिज्ञोकर 
घृपमें चित्त लिटादेये । अथवा उन्माद्रोगीके शरीरपर 
कोछकी फली लगावे या गरमलोहेको अथवा गरम 
तेळको या गरम जलको लगावे ॥ ३० ॥ 
कशाभिस्ताडयित्वा च सुबद्धं विज- 
ने गृहे । रुन्ध्याचेतो हि विद्वांस्तं 
तथा ब्रजाति तत्सुखम्‌ ॥ ३१॥ 
उन्मादरोगीको एकान्त स्थानमें बांधकर चाबुकोंः 
की मार लगावे इसप्रकार करनेसे जब उसको चेत 
होजाय तब झेड़देवे तो उन्माद्रोगी सुखी होता 
हे ॥ ३१ ॥ 
सर्षेणोद्धतदंष्टरेण दान्तेः सिंहैगजेश्च 
तम्‌। त्रासयेच्छसतरहस्तेश्च दाबुभिस्त- 
स्करेस्तथा ॥ ३२ ॥ अथवा राजपु- 
रुषा बहिनींत्वा सुसंयतम्‌ । त्रासये” 
युर्ववैरेनं तजयन्तो नृपाज्ञया ॥ ३३॥ 
देहदुःखभयेभ्यो हि परं प्राणमयं भ- 
वेत्‌ । तेन तस्य शमं याति सर्वतो 
वितं मनः ॥ ३४ ॥ 
विना दाँतके साप हाथी और व्याप्र आदि जीवोंसे 
अथवा अख्त्रको हाथमें लेकर शत्रु अथवा तस्करोंसे त्रास 
देवे । अथवा राजपुरुषोंसे अनेक प्रकारसे भयभीत करावे। 
और अनेक प्रकारसे कष्टदेवे । तथा राजाकी आज्ञा 
लेकर शरीर और प्राणोंको दुःख देवे । इसप्रकार करः 
जेसे उसका बिगडाहुवा मन फिरसे प्रककातिमें स्थित 
होजाता है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
सततं धूपयेडेनं गोमांसेश्वेव पतिभिः 
॥ ३५ ॥ 
इस उन्माद्रोगीको निरन्तर गोमांस आदि दुगेन्धित 
मांसकी धूनी देवे ॥ ३५ ॥ 
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(३०८ ) 


वङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


इृष्टद्रव्यविनाशेन मनो यस्योपहन्य- 
ते । तस्य तत्सदक्ाप्राष्या शान्त्या- 
श्वासैः दामं नयेत ॥ ३६॥ 
इष्टवस्तुके नाश होनेसे जिस उन्मादरोगीका मन 
नष्ट होजाय उसको वेसीही वस्तु देवे या प्राते कहे 
और ज्ञांति संतोष तथा धीरज आदिसे झामन करे ॥३६॥ 
कामशोकमयक्रोधहर्षेष्यालोभसम्भ- 
बात । परस्परप्रतिद्दन्द्वैरोभिरेब शर्म 
नयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
काम, शोक, भय, क्राध, हषे, षो और लोभ इनसे 
उत्पन्न हुए उन्माद्रोगको उनके विपरीत काम झा 
आदि उपायेंसे ज्ञांति करे ॥ ३७॥ 
बुध्वादोषं बयः सात्म्यं देशकालं ब- 
लाबलम्‌। चिकित्सितमिदं कुर्याः 
दुन्मादे भूतदोषजे ॥ ३८ ॥ 
वैद्यको उचित है कि, भूतजउन्माद्रोगमें रोगीके 
दोष, अवस्था, प्रकृति, देश, काळ और बलाबल विचार 
इसप्रकार चिकित्सा करे ॥ ३८ ॥ 
महाषेःपितृगन्धर्वे रुन्मादस्य च बुद्धि- 
मान्‌ । वजयेद्अनादीनि तीक्ष्णानि 
ऋरयकम्म च ॥ ३९ ॥ 
महार्षि, पितु और गन्धैः इनकी वाधासे उत्पन्न 
हुये उन्मादरोगमें तीक्ष्ण अंजन तीक्ष्ण नस्य और 
सम्पूण ऋरकम त्याग देवे ॥ ३९ ॥ 
अपस्माराक्रियां वापि ग्रहो दिष्टांश्च 
कारयेत्‌ । शान्ति दोषविशुद्धिश्च 
श्रे बस्तिभिराचरेत्‌ ॥ ४०॥ 
ग्रह ग्रसित उन्माद्रोगमें अपस्मारोक्त सवे क्रिया करे 
तथा शान्ति, दोष विशोधन और स्लेहवस्तु यह सब 
कमै करे ॥४०॥ 
मृदुपूर्वान्तु विषजे क्रियामूद्धौ प्रयो- 
जय्रेत्‌ । शोकशान्तिमपनयेदुन्मादे 
पञ्चमे भिषक्‌ ॥ ४१ ॥ 
विषजनित उन्माद्रोगमें प्रथम मूदु क्रिया केरे और 
झोकज उन्माद्रोगमें शांति आदि कर्म्म करे ॥ ४१ ॥ 


' 


पदत 
उरोबाहुललाटस्थां शिरां झुकता प्र- 
यत्नतः । निवाते शमनं युज्याद्विल्वा- 
दम्बुकणान्वितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
उन्माद्रोगीको वातरहित स्थानमं बैठाकर उसके 
उर बाहु और ललाटकी युक्तिपूवंक यत्नसे फस्त खुळ 
वाच आर बिल्वादि आंषाघयॉक फाथम पापल डालकर 
पिछाव ॥ ४२ ॥ 
अ्यूषणाद्रवर्ति । 


व्यूषणं हिंशुलबणं वचाकटुकरोहि- 
णी ! शिरीषनक्तमालानां बीजं श्वे- 
ताश्च सर्षपाः ॥ ४३ ॥ गोमूत्रपिष्टेरे- 
तेस्तु वॉत्तिनेचाजने हिता । चातुर्थि- 
कमपस्मारसुन्मादं वा नियच्छति४४॥ 
सोंठ, मिचे, पीपल, हींग, सेंधानमक, वच, कुटकी, 
जिरसंके बीज, करंजके बीन ओर सफेद सरसों इन 
सबका गोमत्रमें पासकर बत्ता बनाव इस बत्तीको नेत्रोमें 
लगानस चातार्थिक ज्वर अपस्मार और उन्माद्राग दूर्‌ 
होतांदै ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 


सारस्वत चण । 


कुष्टाश्वगन्धे लबणाजमोदे द्रे जीरके 
त्रीणि कटूनि पाठा । माङ्गल्यपुप्पा 
च समानचूण कृत्वा च चूर्णेन वचोः 
द्भवेन ॥ ४५ ॥ तुल्येन युक्तं बहुशो 
रसेन तद्वावितं बह्मविनिर्मितायाः। 
सपिर्मधुभ्याश्च ततोऽक्षमात्रं लिह्या- 
न्नरः सप्तदिनं हिताशी ॥ ४६॥ ऐश्व” 
य्येमिच्छन्मनसश्च धैर्य्यं मेधां तथेच्छः 
न्ट्रियुणश्च कालम्‌ । पठेन्नरः छोकस- 
हस्रमहरस्तद्वत्‌ प्रयोज्यं द्विुणश्च का 
लम्‌ ॥ ४७ ॥ सारस्वतामदं चूण श्रः 
हाणा निमितं स्वयम्‌ । जगद्वताय 
लोकानां दुर्मेधानां विचेतसाम्‌॥४८॥ 
कूठ, असगन्ध, कालानमक, अजमोद, दोनी जीरे, 
सोंठ, मिच, पीपल, पाठ और शंखपुष्पी इत सबकी 
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उन्माद्रोगाधिकारः । 


(३०९) 


मान भाग लेवे और सबकी बराबर वचका चूर्ण लेव 
सबको एकत्र करके ब्राह्मके रसमें कई दिनतक खरल 
करे । इसको शहत और घीमें मिलाकर प्रतिदिन एक २ 
तोला प्रमाण खाय इसप्रकार सात दिनतक सेवन केरे । 
इसके प्रभावसे ऐश्वये, धीरन, मेघा और अवस्थाकी 
बृद्धि होती है । तया एक दिनमें हजार छोकॉके धारण 
करनेकी सामर्थ्यं उत्पन्न होती हे | और दुगुनी आयु 
होती है । यह सारस्वत नामक चूर्ण पहिले ब्रह्मानीने 
अपने आप विकल चित्तवाले मनुष्योके लिये निर्मित 
कियाया ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७॥ ४८ ॥ 


हिंग्वायघृत । 


हिं॒सौबचेलव्योषेद्विपलांचेष्टताढक- 

म्‌ । चतुर्शुणे गवां सूत्रे सिद्धसुन्माद- 

नाशनम्‌ ॥ ४९ ॥ 

हींग, कालानमक और त्रिकुटा यह प्रत्यक औषधि 
दो २ पल, घी एक आढक इन सबको चोगुने गोमूत्रमें 
डालकर घृतको पकावे | यह ढिंग्याद्यघुत-उन्मादरो- 
गको दूर कर देता है ॥ ४९ ॥ 
महापेशाचिक घृत । 

जडिला पूतना केशा चारटी मकेटी 

वचा । नायमाणा जया वारा चोरकः 
कटुरोहिणी ॥५०॥ कायस्था शूकरी- 

च्छत्रा सातिच्छत्रा पलंकषा। महाएुरू- 

षद्न्ता च वयस्था नाऊुनीद्वयम्‌ ॥९१॥ 

कटम्भराव्रश्चिकाली सस्थिराऽपि च 

ते्घृतम्‌। सिद्धं चाठुर्थिकोन्मादम्रहा- 

पस्मारनाचानम्‌ ॥ ५२ ॥ महापेशा- 

चरकं नाम छुतमेतद्यथाऽमृतम्‌। मेधा- 

बुद्विस्म्रालिकरं बालानां चाम्निदीप- 

नम्‌ ॥ «३ ॥ 

वालछड्, हरड़, भकेशी, त्राही, कोंछ, वच, त्राय- 

... माण, अरणी, क्षीरकाकोली, चोरपुष्पी) कुटकी, सम्हाळू, 
बाराहीकंद, सौंफ, सोया, गूगल, शतावर, गिलोय, 
' रारा, गंधरास्ना, माळकांगनी, विछाटी और शालि- 
पर्णी यह प्रत्येक औषधि दा २ तोळे इन सबका कल्क 
बनाकर उसमें २२० तोळे जल और ५६ तेले घृत 


डालकर पकावे । यह घृत चातुर्थिक ज्वर, उन्माद, 
ग्रहणाधा ओर अपस्मारको नष्ट करे है । यह महापैझाचि- 
क घृत-अमृतकी समान हे । तथा मेधा बुद्धि और 
स्मरण झाक्तिको बढानेवाला और षाळकोंके अंगको बढा- 
नेशला है ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 


सारस्वतघृत । 


त्रिफला लक्ष्मणाऽनन्ता समङ्गा शा- 
रिवाऽमृता । बाह्मी पाठा दिवृद्दती- 
द्विस्थिरा द्विपुननंवा ॥ ५४ ॥ सह- 
देवी सूर्यवलद्ली वयस्था गिरिकर्णि- 
का । तोयकुम्भे पचेदेतत्पलांश 
पाद्शोषिते ॥ ९९ ॥ नतं कोन्ती ब- 
चाङुष्ठं कृष्णसषेपसेन्धवैः । निरू- 
क्सवणेवत्सायाः संसिद्धं पयसा च 
गोः ॥ ५६ ॥ पुष्ययोगे घृतप्रस्थं सु- 
हेमकलशे स्थितम्‌ । पानाभ्यञ्जनतो 
मेधा स्मृत्यायुःपुष्टिवधनम्‌ । रक्षो- 
घरच विषघ्नञ्च सारस्वतमिद्‌ं घृतम्‌५७॥ 
क्काथ्ये विचूर्णिते क्षिप्वा ततः षोड- 
रिकं जलम्‌ । पाद्झोषं प्रकत्तेव्यमे- 
ष क्ाथविधिः स्मृतः ॥ ५८ ॥ 
दरड, बहेड़ा, आमला, लक्ष्मणाकी जड़, अनन्तमूल, 
मजीठ, सारिवा, गिलोय, बाही, पाठ, कटेरी, कटाई, 
झालिपर्णी, पृश्निपर्णी, दोनों प्रकारके पुनमेवा, सहदेवी, 
स्रजमुसी, आमले और कोइली, इन सबको चार २ 
तोळे लेकर एक घडा नलम काथ बनावे । जब पकते २ 
चौथाई भाग नल शेष रहाय तब उतारकर छान 
रवे. फिर उसको चुल्हेपर चढा देवे और इसमें तगर, 
रेणुका, वच, कूट, पीपल, सरसों और सेंधानमक इन 
सब ओषाधियोंका कल्क रोगरहित और एक रंगकी 
गायका दूध और घी डालकर पुष्यनकषत्रमें पकावे । 
इसको सुवर्णके कळशेमें भरकर रख देवे । इसको पान 
और अभ्यंजनमें व्यवहार करनेसे, मेधा स्मरणझक्ति 
आयु ओर पुष्टिकी वृद्धि होती दै । यह सारस्वत ना“ 
मक घृत राक्षमबाधा और पिषबाधाको नष्ट करे है । 
कायकी औषधियोंका चूर्णे करके सोलहगुने जलम 
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(३१०) बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


जि 


पकाये जब पकते २ चौथाई भाग जळ शेष रहजाय | अनारके फलकी छाल, नागकेशर, वायाविडंग, पिठवन 
तब उतारकर छान लेवे, यह काथकी विधिंहे॥५४-५८॥ | कूठ, चन्दन, पद्माख, तालीसपत्र, कटाई ओर मालती 
के नवीन फूल, यह प्रत्येक औषधि दो दो तोळे लेकर ' 
पानीयकल्याणवृत । क्ल्क क उपरोक्त काथमें डाल देवे, तथा Ts 
दरामूली तथा रास्ता वानरी त्रिवृता | चोगुना जल ओर एक प्रस्थ वी डालकर पकाये । यह 
बला । मूर्वा शतावरी चेति क्वाथ्ये- | घृत अपस्मार,ज्वर, शाषःखॉसी, मंदाभि,कृशता वातरक्त, 
स्तु कुडवैः पथक्‌ ॥ ५९ ॥ कृतक्काथं प्रतिश्याय, तृतीयक ज्वर, चातुर्थक ज्वर, कटिझुछ, मृत्र- 
पृथक्‌ प्रस्थद्वयं मृद्वाम्निना पचेत्‌ । कृच्छू/विसपेरोग,कण्डू, पाण्डु, उन्माद विष प्रमेह भूतोन्माद 
विशाला त्रिफला कौन्ती देवदार्वे- तथा अन्यान्य गद्द एवं मनस्सम्बन्धीय रोगोंमें हितका- 


ववत्त राहे वन्ध्या स्त्रियोंको अत्यन्त हितकारीहै । धन्य और 
लवालुकम्‌ ह स्थिरानतं द्वे भ आयुको बढानेबाला, तथा अलक्ष्मी, पाप, राक्षसबाधा 
शारिवे द्वे प्रियज्लुका ॥ ६० ॥ नी- | और सर्वप्रकारकी प्रहवाधाको दूर करेंहे । सह कल्याण- 
लोत्पलैला माजिष्ठा दन्ती दाडिमके- | तृत पुंसवन कम्मेमें उत्तम है ॥ ५५-६६ ॥ 
सरम्‌ । विडङ्गं पष्ठपणीं च कुष्ठचन्द- महाकस्याणघृत । 
नपझकेः ॥ ६१ ॥ तालीशपत्रं बृह- | ८ _. ch 
६१ ॥ तालगशपन डेः | द्विजले सचतुः क्षीरं तत्स्यात्कल्या- 
ता मालत्याः कुसम नवम्‌। अष्टा- पु स्थिरादीनि न 
विंशतिमिः कल्कैरेतेः क्षेसमान्वि- | ई विज्ञातिम SRST 
Ree २25३, जले पक्तेव विंशतिम्‌ ॥ ६७ ॥ रसे 
तैः॥ ६२ ॥ चतुर्णुणं जलं दत्वा घ्रः सािष्िक्षीरं चतु 
भ विपाचयेत्‌ 5 | तस्मिन्‌ पचेत्‌ सर्षिष्रष्टिक्षीर चतुगु- 
तप्रस्थे _ । अपस्मारे ज्वरे गरा द्विमाषकाकोली स्वयं 
` £ णस्‌ । वारा ला स्वय 
शोषे कासे मन्दानले कृछो ॥ ६३॥ NS मेदया 
वातरक्ते मतिश्‍्याये ततीयकचतुर्श- | उतनः ॥ ६८ ॥ कं डी 
वय Lo ~ र १ कल्याण छ मह र 
के | काटिशूले मूत्रकृच्छ्रे विसर्पोपह ते- संत कर समा सन्निपातहरं 
षु च ॥ ६४॥ कण्डूपाण्डामयोन्माद- व भ RT 2002 
विषमेहगरेषु च। भूतोपहतचित्तानां पुस, २ दी पाहाता 
गद्गदानामचेतसाम्‌ ॥ ६५ ॥ आस्तं | स कल्याणबृतमें दुगुना जळ ऑर र सिद्ध 
बल पयर्बलप्र- | डाक पकाया जाय तो यह महाकल्याणब्रृत सिद्ध 
खरीणाच वन्ध्यानों धन्यमायुबेलम- होताहै । शालिपणी आदि उपरोक्त ओषधियोंको वीस 
पपरक्षोप्नं र ए ९ 
दुम्‌ । अलक्ष्मी स सवेग्रह- | भाग जमे पकाकर उस काथमें घृत और एकबार व्या 
निवारणम्‌ ॥ ६६ ५ कल्याणकः | हुई गायका दूध न हो शत बनडडदू, 
मिदं सर्पिः श्रेष्ठ पुसवनेषु च ।?? काकोली, कोळ, ऋषभक, ऋद्धि और भेदा, इत 
दक्षमूलकी समस्त ओषधिपे,रायसन, कोंछ,निसोत, | कल्क डालकर घृतको पकावे तो ह 
खिरटी चुरनहार और झतावर यह प्रत्येक ओषधि | सिद्ध होता हैं। यह घृत-पुष्टिकारक और | 
एक एक कुडव परिमाण लेकर अलग २ दो दो प्रस्थ | सननिपातको हेरे है ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ 
जलमें मंद २ अग्निसे पकावे, फिर इन सब काथांको चैतसघृत । 


छानकर एकत्र मिलाकर पकावे ओर इसमें | छा- 
हरड, बहेडा, आमला, रेणुका, देवदारु, एछुआ, झा- | मा मधुरसा राजा देवदारु ₹ 


लिपर्णी, नवासा, हल्दी, दारूहस्दी, शारिवा, अनंत- | तावरी । श्वदंष्रा दद्षामूलच तेयुक्तया 
मूल, फूलम्रियंगू, नीलोफर, इलायची, मजीठ, दन्ती, काथकल्कितैः ॥ ७० ॥ साधितञै 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


उन्मादरोगाधिकारः । 


(३११) 


तसं नाम घृतं चतोविकारनुत । उ- 

न्मादमदमूच्छोया ज्वरापस्मारभेष- 

जन्‌ ॥७१॥ 

अनन्तमूल, चुरनहार, रायसन, देवदारु, झतावर, 
गोखरू ओर दशमूछकी समस्त औषधि इनको समान 
भाग लेकर इनका क्राथ और कल्क बनाकर उनमें 
घुतकौ सिद्ध करे तो यह चैतसनामक घृत सिद्ध हो- 
ता है । यह चेतसनामवाला प्रृत-चित्तके विकारोंको 
दूर करे है तथा उन्माद, मद्‌, मुच्छ, ज्र और अप- 
स्मारकी यह उत्तम औषधि है ॥ ७० | ७१॥ 

द्वितायचेतसघृत । 

पञ्चमूल्या च काइमर्य्यो रास्रेरण्ड- 

त्रिवृद्धला । मूर्वां शतावरी चेति 

कार्थेद्रिपालिकेरिमेः ॥ ७२॥ कल्या- 

णकस्य चांदन चेतसं नाम तद्धुतम्‌। 


सर्वचेतोविकाराणां शमनं परसु- 

च्यते ॥ ७३ ॥ “ कार्य्यः कषायो 

द्विगुणाष्टतोयेः पानीयकल्याणकः 

कल्कपाच्यम्‌ । ?? 

पेचमूलकी औषधि, कुम्भेर, रासन, अंडकी जड़, 
निसोत, सिरेंटी, मूवी और झतावर यह प्रत्येक ओषधि 
आउ २ तोळे लेकर सोलहगुने जलमें पकावे जब 
पकते २ चौथाई भाग जळ शेष रहजाय तब इसमें पानी- 
य कल्याणघुतकी औषधियोंका कल्क डालकर पंकावे 
इसमें कल्याणग्रृतका अंश होनेसे यह चेतसत्रृत कहा 
जाताहै । यह ध्रृत-सर्वेप्रकारके चित्तके विकारोंको 
ज्ञमन केरे हे ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 

निशाद्यघृत । 


निक्ायुळ्त्रिफलाइयामावचासिद्धा- 
थैहिंगुभिः । शिरीषकटभीश्वेतामः 
ञ्रिष्टाव्योषदारुभिः ॥ ७४ ॥ सः 
भेः कल्केध्तं सूत्रे सिद्धसुन्मादना- 
शनम्‌ 2? 
हल्दी, दारहल्दी, त्रिफला; अनन्तमूछ, वच, सफेद्‌- 
सरसों, हींग, सिरस, कटभी, फटकरी, मजीठ, त्रिकुटा 
और देवदारु यह सब औषापे समान भाग लेकर इनका 


कल्क बनाकर इस कल्क और गोमूत्रमें घृतको सिद्ध 
करे तो यह घृत-उन्माद्रोगको अवश्य दूर करता है 
॥ ७४ ॥ 


चन्दनायतैल । 


चन्दनाम्बुनखं याव्यं यष्टी दोळेयपद्म- 
कम्‌। मञ्जिष्ठासरलं दारू शब्येलापू- 
तिकेशरम ॥ ७५ ॥ पत्रे तेल्वं सुरा- 
मांसी कङ्कोलं बनिताम्बुदम्‌। हारिद्रे 
शारिवे तिक्ता लवणायुरूकुंकुमम्‌ 
॥ ७६ ॥ त्वग्रेणु नलिका चेति तेला- 
न्मस्ठु चतुर्गुणम्‌ । लाक्षारससमं सि- 
द्वं ग्रहघ्नं परमं मतम्‌॥ ७७॥ अप- 
स्मारम्रहोन्मादक्ृत्यालक्ष्मीज्वराप- 
हम्‌। आयुःपुष्टिकर्षेव वशीकरणसु- 
त्तमम्‌ ॥ ७८॥ 


चन्दन, नेत्रवाला, सुगन्थनखद्रव्य, जवाखार, 
मुलेठी, शिलारस, पद्माख, मजीठ, धूपसरल, 
देवदारु, कचूर, इलायची, जवादिकस्तूरी, नागकेशर, 
तेजपात, लोध, कपूरकचरी, वालछड़, शीतळचीनी, 
फूलप्रियंगू; नागरमोया, हल्दी, दारुहल्दी, दोनोंप्रकारकी 
झारिवा, कुटकी, सेंधानमक, अगर, केशर, दालचीनी, 
रेणुका और नलीनामक सुगन्ध द्रव्य, इन सब औषाधि- 
यॉका कल्क दो दो तोळे तिलका तेल १ सर, दहीका 
तोड़ ४ सेर, लाखका रस, ४ सेर, इन सबकी एकत्र 
करके तेलको सिद्ध करें। यह चन्दनाद्यतेळ-ग्रहवाधाको 
दूर करेहै, तया अपस्मार, सर्वप्रकारके ग्रह, उन्माद, 
कृत्या, अलक्ष्मी और ज्यरको नष्ट करेहे । एवं आयु 
और पुष्टिको करनेवाला तथा उत्तम वाजीकरण 
है॥ ७५॥ ७६॥ ७७॥ ७८ ॥ 


निवृत्तामिषमद्यो यो हिताशी प्रयतः 
शुचिः । निजागन्तुभिरुन्मादैने कः 
दाचित्‌ स युज्यते ॥ ७९॥ 
द्वितकी इच्छा करनेवाला जो मनुष्य मांस मदिरा ' 
आदि दुष्ट पदारयोको त्यागकर पवित्र होगयांदै वह निज 
और आगन्तुक उन्माद्रोगसे कदापि पीड़ित नहीं होता 
है ॥ ७९ ॥ 
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( ३१२ ) 


वङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


विगतोन्मादके लक्षण । 


_ प्रसादश्रेन्द्रियाथांनां बुद्धयात्ममनसां 
तथा । धातूनां प्रक्रातिस्थत्वं विगतो- 
न्माद्लक्षणम्‌॥ ८०॥ 

सवे इंद्रिय अपने २ काये करनेको समथै होय, 
बुद्धि, आत्मा और मन प्रसन्न हों, और सब धातु प्रक्तिमे 
स्थित होय तो उन्माद नष्ट हुवा जानना ॥ ८० ॥ 
भूतोन्मादके लक्षण । 
अमत्येवाग्विक्रमवीय्येचेष्टाज्ञाना दिः 
विज्ञानबलादिभियः । उन्मादकालो 
नियतश्व यस्य भूतोत्थसुन्माद्ुदा- 
हरेत्तम्‌ ॥ ८१ ॥ 
जिसमें वाणी, पराक्रम, शाक्ते, शारीरक चेष्टा, तत्त्व 
ज्ञान और शिल्पादि ज्ञान मनुष्यकी समान नहीं दाख 
तथा रोगकी वृद्धि और शञांतिका समय निश्चय नहीं हो 
उसको भूतान्माद कहते हैं । यह भूतोन्माद आठ प्रका- 
रका है ॥ ८१॥ 
देवग्रहम्रसितके लक्षण । 
सन्तुष्टः शाचिरथ दिव्यमाल्यगन्धो 
निस्तन्द्रोऽप्यवितथसंस्कृताभिभाषी। 
तेजस्वी स्थिरनयनो वरप्रदाता बह्न- 
ण्यो भवति नरः स देवजुष्टः ॥ ८२॥ 
देवग्रहपीड़ेतउन्माद्रोगमें रोगीका चित्त अत्यन्त 
सन्तुष्ट हो आर शुद्ध आचरण करे सुगान्धित पुष्पोंकी 
मालाको झारीरमें धारण कर, शुद्ध सस्कृत भाषा बोले 
तेजस्वी, स्थिर दृष्टि हो, अपने निकटके मनुष्योंको 
वरप्रदान करे और ब्ाह्मणोंमें भाक्ति करे ॥ ८२ ॥ 
असुरग्रहजुष्टके लक्षण । 
संस्वेदी द्विजशरुदेवदोषवक्ता जि- 
झ़ाक्षो विगतभयो विमागदृष्टिः । 
सन्तुष्टो भवति न चान्नपानजातेदु- 
ष्टात्मा भवति च देवशचुजुष्ट: ॥८३॥ 


असुरग्रहपीडित उन्माद्रोगीका शरीर अत्यन्त 
पसीनेयुक्त हो, ब्राह्मण, गुरु और देवताओंकी निंदा करे 


= 
नेत्र उज्ज्वल और रोगी भय रहितहो, दृष्टिको इधर उघर्‌ 
फरे अंन्नपानादिसे संतुष्ट न हो और संदैव पापकियायें 
लिप्त रहै ॥ ८३ ॥ 


गन्धवेग्रहग्रसितके लक्षण ॥ 


हृष्टात्मा पुलिनवनान्तरोपसेवी स्वा- 
चारः मियपरिगीतगन्धमाल्यः । नृ- 
त्यन्‌ वै प्रहसति चारू चाल्पाब्दं ग- 
न्धर्वग्रहपरिपीडितो मलुष्यः ॥ ८४॥ 


गधवेग्रहपीड्ति, उन्मादरोगमे रोगीका चित्त सदैव 
प्रफुछ्ठित रहे, पुलिनयुक्त वन उपवनमें अधिकतर 
रहनेवाला, उत्तम आचरणोंको करनेवाला, गीत, सुगन्ध 
और पुष्पादिकोंमें अनुराग करे, उत्तमरीतिसे धारे २ 
नाचे, हँसे और मंद २ मुसकावे ॥ ८४ ॥ 


यक्षग्रहय्ासितके लक्षण । 


ताम्राक्षः भ्रियतलुरक्तवस्तरधारी गम्भी- 
रो द्रुतमतिरल्पवाळ सहिष्णुः । तेजः 
स्वी वदाति च कि ददामि कस्मै यो 
यक्षग्रहपरिपीडितो मलुष्यः ॥ ८८. ॥ 
यक्षग्रहपीडित मनुष्यके नेत्र ताँबेकी समान लाल हों, 
बारीक, सुन्दर और छालरंगके वस्त्रांको धारण करे, ग- 
म्भीर, बुद्धिमान्‌, जल्दा चलनवाला प्रमाणका बोलने- 
वाला, सहनशील, तेजस्वी और किसको कया दूं ऐसे 
बोलता हे ॥ ८५ ॥ 


पितृग्रहग्रसितके लक्षण । 


प्रेतानां स दिशति संस्तरेषु पिण्डान्‌ 
शान्तात्मा जलमपि चापसव्यवस्त्रः । 
मांसेप्सुस्तिलगुडपायसा भिकामस्त" 
द्वक्तो भवाति पितृम्रहाभिज्ञष्टः॥८६॥ 
माता, पिता अथवा अन्य किसी पितृग्रहद्धार 
पीडित मनुष्य ज्ञांतचित्त होकर और वामोत्तरीय वखको 
धारण करके पितरोंके कुशाकी हाय्यापए जल >. और 
पिंड देवे, तथा पितरोंमें अत्पन्त भक्ति करे, एवँ मि 
तिल, गुड ओर खीर खानेकी इच्छा करे ॥ “६ ॥ 
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उन्मादरोगाधिकारः । (३१३) , 


आ लक्षण। अशुचि व्यवहार करे तथा सब प्रकारके अन्न और पार्नो 
यस्तूर्व्या प्रसरति सर्पवत्‌ कदाचित्‌ | का लोभी हो, जो भोजन मिले तो परिमाणस आधिक 
नणयो विलिहति जिह्वया तपैब। खाय, निर्जन वनमें रहे ओर विरुद्ध आचरण करता 


क्ोधालुगुंडमधुद्ग्धपायसेप्सुवित्तेयो 
भवाति श्रुजङ्गमेन जुष्टः ॥ ८७॥ 
भुजंगनुष्ट भौतिक उन्मादरोगमें रोगी प्रथ्वीमें छाती- 
के बलसे सॉपकी समान चले, कभी २ जिह्वासे दोनों 
होठोंको चाटे, संदेव ऋधयुक्त रह तथा गुड़, दूध, 
मधु और खीर खोनेकी इच्छा केर ॥ ८७ ॥ 
राक्षसग्रहग्रसितके लक्षण । 


मांसाराग्विविधसुराविकारालिप्छु- 

निलेजो भशमतिनिष्ठरोइतिश्रः । 

कधाछुरविपुलबलो निशाविचारी- 

शोचदिड़ भबति स राक्षसेणहीतः८८ 

राक्षसग्रहपीडित रोगी मांस, रुधिर, और अनेक 
प्रकारके मदिराके विकारोंकों भक्षण करनेकी इच्छा 
करे, अत्यन्त निलेज आचरण करे ओर निष्ठुर व्यव- 
हार करे अतिशय साहसा, बलवान्‌ और क्रोधयुक्त हो 
रात्रिमें भ्रमण केरे और शुद्ध आचरणोंका द्वेषी 
हो ॥ ८८ ॥ 

अह्मराक्षसग्रसितके लक्षण । 


देवविप्रशुरूद्वेषी वेदवेदाङ्गनिन्दकः । 
आत्मपीडाकरो हासी ब्रह्मराक्षस- 
सेवितः ॥ ८९॥ 
रह्मराक्षससे पीड़ित मनुष्य देवता, ब्राह्मण और गुरू 
जनोंमें द्वेष करे, वेद और वेदके अंगोंकी निंदा करन- 
वाला और अपने आपको शीघ्र पीड़ा करता है ॥८९॥ 
पिशाचग्रसितउन्मादकेलक्षण । 
उद्धस्तः कृछापुरुषों चिरप्रलापी इः 
गेन्धो भ्रदामशुचिस्तथातिलोलः । 
बह्वाशो विजनवनान्तरोपसेवी व्या- 
चेष्टन्‌ भ्रमति रुदन्पिशाचजुष्टः ॥९०॥ 
पिञ्ाचग्रहपीड़ित रोगी दोनों हाथोको ऊपरको करे 
अर्र कृश, कर्कश और दुगेन्धयुक्त होजाय, 
नानाप्रकारके प्रलापके वचनोंको कहै, भयानक और 


हुवा रोरोकर भ्रमण करे ॥ ९० ॥ 
असाध्यलक्षण । 
स्थूलाक्षो द्ुतमटनः सफेनलेही नि- 
द्राहुः पतति च कम्पते चयो5ति। 
यश्चाद्रिद्विरदनगादिविच्युतः सन्‌ 
सोऽसाध्यो भबति तथा त्रयोद्शा- 
ब्द ॥ ९१॥ 
जिस भृतोन्मादरोर्गाके नेत्र भयानक होजाँय, जि- 
हासे झागोंयुक्त दोनों हाठोंकी चोट बहुत झीप्र चले, 
ओर निद्रायुक्त होकर कापे पथ्वीपर गिरजाय, उस रो- 
गीका रोग असाध्य जानना । जो रोगी पर्बत या वृक्षा- 
दिसे गिरजाय वह अवश्य मृत्युके वज्ञ होय और तेरह 
वैके बाद प्रायः सब उन्माद असाध्य होजातेहें [|| ९ ॥ 
देवादिकोका आवेशका समय । 
देवग्रहाः पोणमास्यामसुराः सन्ध्य- 
योरपि । गन्धवाः प्रायशोऽष्टम्यां य- 
क्षाश्च प्रतिपद्यपि ॥ ९२ ॥ पितरः 
कृष्णपक्षे स्युः पश्चम्यामपि चोरगाः । 
रक्षांसि रात्रो पैशा चाश्वतुदेरयां वि- 
शान्ति हि ॥९३॥ दर्षणादीन्यथाछा या 
शीतोष्णं प्राणिनो यथा । खमणि- 
भास्कराचिश्च यथा देहच देह्रक । 
विश्वेति न च दृङ्यन्ते प्रहास्तदच्छ- 
रीरिणाम्‌॥ ९४ ॥ 
देवग्रह पूर्णिमाको प्रवेश करते हैं असुरग्रह सन्ध्याके 
समय और पूर्णमासीकाभी प्रवेश करतेहें, गन्थवंग्रह 
प्रायः अष्टमीको प्रवेश करतेहें पितृग्रह अमावास्याको, 
सूर्ययह पंचमीको, राक्षसग्रह रात्रिको और पिश्ञाचग्रह 
मनुष्योंके शरीरमें चतुर्देशीको प्रवेश करतेहे । कोई ऐसी , 
झंका करे कि, जब मनुष्योंके शरीरें ग्रह प्रवेश करतेहे 
तो क्यों नहीं दीखते | इसका समाधान इसप्रकार है 
कि, जैसे कि दपेणादिमें मनुष्य प्रवेश करतेहे अत्‌ 
मनुष्यका प्रतिबिंब पढ़ता जैसे मनुष्यके झरीरमें झोत 
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वङ्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


= ९ ी 
उष्ण प्रवेश करतेहें, सस्येकी किरणें सय्यंकान्तमणिमें | याको नेत्रोंमें आंजनेसे सब प्रकारके ग्रह दूर होते 


प्रवेश करतीहें और जैस आत्मा अद्दयभावसे झारीरमें 
प्रवेश करताहे उसीप्रकार संग्रह मनुष्यके झारीरमें प्रवेश 
करते नहा दीखते हैं ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ 
सपिष्पानादिरागन्तोमन्त्रा दिश्चेक्ष्य- 
ते विथिः ॥९५॥ पूजाबल्युपहारोष्टि- 
होममन्त्रा्ननादिभिः । जयेदागन्तु- 
मुन्मादं तथाविधे शुविभिषरू॥९६॥ 
आगन्तुक अथोत्‌ भूतादिजनित उन्माद्रोगको घृता- 
दिपान, मंत्रादिकम्मे+ पूजा, बलिदान, भट, होम, मंत्र 
और अंजन इत्यादि विधिसे जीते । इसमें पवित्र वैद्यके 
द्वारा शुद्ध रीतिके अनुसार चिकित्सा करानी चाहि- 
ये॥ ९५ ॥ ९६ ॥ 
रक्तमाल्यान गन्धश्च बीजानि मधु- 
सांपिषी । भक्ष्याश्च सर्वे सवेषां सा- 
मान्यो विधिरूच्यते ॥ ९७ ॥ 
लाळफूल्रेकी माला, सुगान्धित पदाथ, करंजके बीज, 
शिरसके बीज, हहत धी और सबेप्रकारके भक्ष्य पदाथ 
यह सब समान विधि भूतोन्मादमें करनी चाहिये॥९७॥ 


ऋक्षजंुकरोमाणि सकछकी लझा- 


न तथा हिंगुमूबच वत्सस्य 
धूषमस्य प्रयोजयेत्‌। एतेन शाम्यति 
क्षिभं बलवानपि यो ग्रहः ॥ ९८ ॥ 


सडके कांटे, लशुन, हींग, रीछ और गीदडके रोम, 


' और बकरेका मूत्र इन सबको एकत्र मिलाकर घूनी दे- 


नेसे बळवान्‌ ग्रहभी शमन होंजाता है ॥ ९८ ॥ 
शिरीषबीजं लशुनं शुण्ठी सिद्धार्थ 
क॑ वचाम्‌ । मंजिष्ठां रजनी कुष्टं ब- 
त्सम्ूत्रेण पेषयेत्‌ ॥ ९९ ॥ वाति इछा- 
य़ाविशुष्का च सा योज्या नयना- 
अने ॥ १००॥ 
शिरसके बाज, लशुन, साठ, सफेद सरसों, मजीठ, 
बच, हल्दी और कूठ इनको वकरेंके मूत्रमें पीसकर बः 
त्तीयें बनावे उन बत्तियोंको छायामें सुखादेवे उन बत्ति- 


हैं ॥ ५९ ॥ १०० ॥ 
महाधूप । 


कर्पासास्थिमयूरपिच्छबृहतीनिम्मा 
ल्यपिण्डीतकेस्त्वङ्मांसीडषद्शविट्‌ 
तुषवचाकेश्ाहिनिर्मोचनेः। नागेनद्र- 
द्विजशङ्गहिंगुमरिचेस्तुल्येः कृतं धूपनं 
स्कन्दोन्मादपिक्षाचराक्षससुरावेदा- 
ज्वरन्न परम्‌ ॥ १०१ ॥ 
कपासके बीज ( बिनोळे ) मोरकी पूँछ, कटाई, 
शिवकी निर्माल्य, पिंडीतगर, दालचीनी, वालछड, 
बिलावकी सूखी विष्टा, तुस, वच, मनुष्यके बाल साँपकी 
कचुली, हाथीदांत, सोंग, हींग ओर कालीमीचे इन 
सबको समान भाग लेकर एकत्र पीसकर धुप बनाव । 
यह धूप-स्कन्दोन्माद्‌, पिज्ञाच, राक्षसवाथा, असुर 
आवेश और ज्वरको नष्ट करे है ॥ १०१ ॥ 
कल्याणकं युञ्जीत महद्वा चेतसं घृ- 
तम्‌। तेलं नारायणं वाथ महुन्नारा- 
यणं तथा ॥ १०२॥ 
इसमें कल्याणघृत अथवा महाकल्याणघृत या म- 
हानारायण तेल प्रयोग करे ॥ १०२ ॥ 
न च रोौदे प्रयुञ्जीत प्रयोगं देवता- 
ग्रहे । ऋते पिछाचादन्येषु प्रतिकूलं 
न बा चरेत्‌ ॥ १०३ ॥ 
देवग्रहग्नासेत मनुष्यको कदापि रोद्रकर्म्म नहीं क्र 
और पिज्ञाचादि ग्रहग्रसित मनुष्योंको कदापि उनके 
प्रतिकूल विधि न करे ॥ १०३ ॥ 
वेद्यांस्तु वे निहन्युस्ते ध्रवं कुद्धा स” 
होजसः । हिताहितविधानच तिः 
त्यमेव समाचरेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
इति बङ्गसेने उन्मादभूतोन्मादनिदानचिकित्सा- 
धिकारः समाप्तः ॥ २२ ॥ 
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क्योंकि वह क्रेद्ध होकर वेद्यको नष्ट कर देते हैं अत- 
एव इनमें हिताहित विधि अच्छे प्रकारसे विचारकर 
' प्रयोग करनी चाहिये ॥ १०४॥ 
इते श्रीवंगसेने आयुर्वेदोद्धारक कविवरलाला झा- 
लिग्रामजीकृत भाषार्टाकायां उन्मादाधिकार: 
संपूर्ण: । 


अथापस्माररोगाधिकारः । 


"(2 
अपस्मारका निदान । 


चिन्ताशोकादिभिदोषाः कुद्धा ह- 
त्होतसां स्थिताः । कृत्वा स्मृतेरप- 
ध्वेसमपस्मारं प्रकुवेते ॥ १ ॥ 
चिंता झोकादि कारणोंसे प्रकुपितहुए दोष हृदय और 
होकर स्मरणशक्तिको नष्ट करके 
अपस्माररोगको उत्पन्न करतेहें ॥ १ ॥ 
वातात्पित्तात्कफात्सवें दोषिः स स्या- 
चतुर्विधः । तमशो दनं ध्या- 
नै हत्कम्पो नेत्रवेक्तम । भ्रमो हृद 
थशून्यत्वं भाविनस्तस्य लक्षणम्‌॥२॥ 
बात, पित्त और कफ तथा त्रिदोषज ऐसे अपस्मार 
रोग चार प्रकारके हैं । अंधकारद्शेन, एकओर ध्यान, 
हृदयका कपना, नेत्रोंका विकृत होना, श्रम, हृदयम 
शून्यता इत्यादि अपस्मारके सामान्य लक्षण जानने॥२॥ 
तमःप्रवेशः संरम्भो दोषोद्रेकहतः 
स्मरतिः । अपस्मार इति ज्ञेयो गदो 
घोरश्चठुविधः ॥ ३॥ 
अंधकारमें प्रवेश होनेकी समान ज्ञानका नष्ट दोजा- 
ना, नेत्र टेढे तिरछे 'फिरें, इसमें दुष्ट दोषोंके द्वारा ज्ञान 
और स्मरणशक्तिका नाश होताहे । इसकारण इसको अप- 
स्मार रोग कहते हैं । इस रोगवाला मनुष्य ज्ञानरहित और 
पिकत नेत्र होकर हाथ पॉवोंके सत्त्वका त्यागदेता है। 
यह अपस्मार भयंकर रोग वात, पित्त, कफ और सन्नि- 
पातिक ऐसे चार प्रकारका है ॥ हे ॥ 


अपस्मारका पूर्वरूप । 


हत्कम्पःशून्यता स्वेदो ध्यानं मुच्छो- 

प्रमूढता । निद्रानाराश्च तस्मिश्च 

भविष्यति भवन्त्यथ ॥ ४ ॥ 

न हृदय केपि, शून्य होजाय, अत्यन्त पसीनेका आना, 
चिंता, ध्यान लगजाय, मूच्छो, निद्राका नाश, तथा मन 
ओर इंद्रियोंमें मोह होय यह सब लक्षण अपस्मारके 
पूवमें हते हैं ॥ ४ ॥ 

वातजअपस्मारफे लक्षण। 


कम्पते प्रददोदन्तान्‌ फेनोद्वामी श्व 
सित्यपि । परुषारुणकृष्णानि पड्ये- 
द्रपाणि चाऽनिलात्‌ ॥ ५ ॥ 
वातजअपस्मारमें रोगीको अरुण या कृष्णवर्णे स्वः 
रूप दासे, अर्थात्‌ मेरे पासको कोई छाल या काले रं- 
गदा मनुष्य दोडा चला जाता है, तथा कापे, दोतोंको 
चबावे, मुखसे झाग डाले, ओर खर २ श्वास लेवे ॥५॥ 
पित्तन अपस्मारे लक्षण । 
पीतफेनाङ्गवक्राक्षः पीतारमृपदरो- 
नः । सतृष्णोष्णानलब्याप्ततो कदर्शी 
च पेत्तिकः ॥ ६॥ 
पित्तज अपस्मारवाल्ा रोगी पीत या लोहित रंगके 
स्वरुपको देखकर मूर्च्छत होजाताहे अर्थात्‌ मेरे पास 
कोई पाले रंगका मनुष्य दोडा आता है। उसका शरीर 
मुख, मुखके झाग और नेत्र पे रंगके होते हैं । उसको 
अत्यन्त तृषा और सम्पूणे जगत्‌ अम्नद्वारा व्याप्त और 
उष्ण दीख पडता है ॥ ६ ॥ 
कफजअपस्मारके लक्षण । 


शुङ्कफेनांगवक्राक्षः शीतहृष्टाङ्गजो 
गुरूः । पर्येच्छुक्नानि रूपाणि इले- 
ष्मिको मुच्यते चिरात्‌ ॥ ७ ॥ 
कफकी म॒गीवाला रोगी सफेद रंगके स्वरूप देखकर 
स्त होजाता है अर्थात्‌ मेरे पास कोई सफेद रंगका 
मनुष्य दौड़ा आता है । रोगीका मुख और मुखके झाग 
जत्र और सब शरीर सफेद हो, देह शीतल हो, रोमांच 
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हो आवे, शरीरमें भारी पन आजाय; यह कफज अप- 
स्मार रोग बाळरोगी अन्यान्य अपस्मारोंकी अपेक्षा 
देरमें चैतन्य होता हे ॥ ७ ॥ 
त्रिदोषअपस्मारके लक्षण । 

सर्वेरोभिः समस्तैश्च लिङ्गे्ञयस्त्रिदो- 

षजः। अपस्मारः स चाऽसाध्यो यः 

क्षीणस्याऽनवश्च यः॥ ८ ॥ 

जिस अपस्माररोगमें तीनां दोषोंके लक्षण मिलतेहां 

उसको सान्निपातिक अपस्मार कहतेहें । क्षीण मनुष्योके 
उत्पन्न हुआ सन्निपातिक अपस्मार असाध्य है यह रोग 
बहुत दिनोंका होजानेपर भी अस्ताध्प होजाता है ॥८॥ 


असाध्यलक्षण । 
विस्फुरन्तं सुबहुशः क्षीणं प्रचलित- 
ञ्रवम्‌। नेचराभ्याश्च विकुवाणमपस्मा- 
रो विनाशयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
जो अत्यन्त कापे, दोनों भौंको चलावे, नेत्रांका टेढ़ा 
करे और जिसका इरीर अत्यन्त कृश होगया हे ऐसा 
अपस्माररोगी नहीं जीता हे ॥ ९ ॥ 


अपस्मारकासमय। 


पक्षाहाइ्टाद्शाहाद्वा मासाद्ा कु- 
पिता मलाः। अपस्माराय कुवोन्त 
वेगं चिञ्चिदथान्तरम्‌ ॥ १०॥ देवे 
बरषेत्यपि यथा भूमो बीजानि का- 
निचित्‌ । शरदि प्रतिरोहान्ति तथा 
व्याधिसमुच्छुय! ॥ ११ ॥ 

१२ दिन १५ दिन अथवा एक महीनेमें वातादि 
दोष कुपित होकर अपस्मारके वेगको करते हैं । इनमें 
वातका वेग १२ दिनमें पित्तका १५ दिनमें और कफ 
का वेग एक महीनेमें होता है और कभी २ उपरोक्त 
अवधिको छोडकर अधिक कम दिनोंमें भी होता है. इ- 


: समे दृष्टांत कहते हैं कि, बहुत प्रकारके बीज पृथ्वीपर 
> c होनेपर a ~ हेति ~ ट्र 
' नर्षा होनेपर भी उत्पन्न नहीं होते हे और फिर शरदू 


ऋतुमें जमते हैं । इसप्रकार रोगकी अवाधि भी 
जानना ॥ १०॥ ११ ॥ 


वड़सेने-भाषाटीकासहिले- 


2675 वस्ति 
चिकित्सा । 
पूव शुङ््थादपस्मारे छदेनादीनि 
द्विमान्‌। वातिकं बस्तिभिः प्राय पे- 
त्तिकन्तु विरेचनेः । कफजं वमनै्ी' 
मान$पस्मारझुपाचरेत्‌ ॥ १२ ॥ 
अपस्मार रोगमें पहिले बुद्विमान्‌ वैद्य वमनादि क्रिया 
केरे । तहां प्रथम वातज अपस्मारमें बस्तिकर्म, पि- 
त्तज अपस्माररोगमें विरेचन और कफज अपस्मार रोगमें 
वमन करावि ॥ १२ ॥ 


ततस्तीक्ष्णं अ्रयु्जीत भिषक्सम्य- 

ग्विशोधनम्‌ । सर्वतः शुद्धदेहस्य 

स्याइन्मादहरी क्रिया ॥ १३ ॥ 

जब इसप्रकार अपस्मार रोगीके देहको अच्छेप्रका- 
रसे झुद्ध कर लेवे तो फिर तीक्ष्ण कम्मे प्रयोग करे। 
अपस्माररोगीको सर्वप्रकारसे शुद्ध करके उन्माद ना- 
शक क्रिया करे ॥ १३ ॥ 


उपयोगे ग्रहोक्तानां योगानां चाथ 

शुषतः । शि्रुकटुङ्गकिणिही निम्बः 

त्वग्रससा थतम्‌ ॥ चतुझंण गवा सून 

तैलमभ्यंजने हितम्‌ ॥ १४ ॥ 

भूतादि ग्रहोंमें जो प्रयोग कहे हैं वह इस अपस्मारः 

रोगमें भी प्रयोग करने चाहिये । सहिंजनेकी छाल इयो- 
नाक, किणिही और नीमकी छाल इनके काढेमें चोगुना 
गोमूत्र डालकर तेलको पकावे इस तेलकी मालिस क” 
रनेसे अपस्मार रोग इामन होता है ॥ १४ ॥ 


गोधानकुलनागानां वृषभक्षेगवाम- 
पि। पित्तेषु तेलं सिद्धच नस्याभ्य 
ङ्गेषु पूजितम्‌ ॥ १५॥ 
गोय, नौला, सा, बैल, रीळ और गाय इन से 
पित्तको लेकर तेलमें पकाकर उसका नास और 
जन कमेमें प्रयोग करना चाहिये ॥ १५ ॥ 
तीक्ष्णेरुभयतो भागैः शिरश्चाषि विः 
रेचयेत्‌ । पूजां रूद्रस्य कुर्वीत तहि 
णानां विशेषतः ॥ १६॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


अपस्माररोगाधिकारः । 


तीक्ष्ण औषधियोंके द्वारा ऊध्वे और अधोभागको 
तथा शिरको भी विरेचन देवे । और महांदवकी पूजा 
, करे और विज्षष करके उनके गणोंकी पूजा करे ॥१६॥ 
तेलेन लशुनं सेव्यं पयसा च दाता- 
बरी । ब्राह्मीरसश्च मधुना सर्वापं- 
स्मारमेषजम्‌ ॥ १७॥ 
लझुनको तेळके साथ, शतावरीको दूथके साथ और 
ब्राह्मीके रसमें हहत मिलाकर सेवन करनेसे सबप्रका- 
रका अपस्मार रोग दूर होताहे ॥ १७ ॥ 
उद्धन्धननर प्रीवापाश दग्ध्वा कृता 
मषी । शीतांबुना समं पीता हन्य- 
पर्मारमसुद्धतम्‌ ॥ १८ ॥ 
जिस रस्सीको गलेमें डालकर मनुष्यको फॉसी दी 
जाती है, उस रस्सीको जलाकर उसकी स्याई बनाकर 
शीतल जलके साथ पीनेसे अपस्मार रोग दूर होता 
है॥ १८॥ 
बिदह्य निद्रेवां कृत्वा छागजामन्त्र- 
नालिकाम्‌ । तामम्लसाधितां खादे- 
दपस्मारमुदस्यति ॥ १९ ॥ 
बकरीकी आंतें और नलीको जलाकर फिर उसको 
खटाईमे सिद्ध करके खाय तो अपस्मार रोग दूर होता 
ई ॥ १९ ॥ 
निर्शुण्डी भववन्दा कपान नस्यो पयोग- 
तः । उपेति सहसा नाइामपस्मारो 
महागदः ॥ २० ॥ 
निर्गुण्डीके वन्देको लेकर जलके साथ पॉनेसे या 
नास लेनेसे झीप्रही अपस्मार रोग झांत होता है॥२०॥ 
मनो ह्वाताक्ष्यजञ्चैव शकृत्पारावतस्य 
च । अञ्जनाद्वन्त्यपस्मारसुन्मादश्चः 
विशेषतः ॥ २१ ॥ 
भेनज्ञिल, रसोत और कबूतरकी वीट इसको एकत्र 
पीसकर नेत्रोमें ऑजनेसे अपस्मार रोग और विशेष 
करके उन्मादरोग दूर होता हे ॥ २१ ॥ 
श्वशृगालाबिडालानां कपीनाश्च गवा- 
मपि । पित्तानि नस्यतो दद्यादपस्मृः 
तिनिद्वृत्तये ॥ २२ ॥ 


(३१७) 


कुत्ता, गीदड़, बिलाव, बन्दर और गाय इनके पि- 
त्तका नास लेनेसे अपस्मार रोग क्ञांत होता है ॥२२॥ 
यष्टीहिंगुवचादारुञ्िरीषलञ्ुनाम- 
येः । साजमूत्रेरपस्मारे सोन्मादे ना- 
वनाञ्जने ॥ २३॥ 
मुलेठी, हींग, बच, देवदारु, सिरसके बीज, लशुन 


और कूठ इनको बकरीके मूत्रमें पीसकर नेत्रॉमें ऑज- 
नेसे अपस्मार और उन्माद रोग दूर होता है ॥ २३ ॥ 


कपित्थाव्छारदान्सुद्रान मुस्तोदी- 

रयवांस्तथा । सव्योषान्‌ वत्समूत्रेण 

पिष्टा वत्ति प्रकल्पयेत्‌ ॥ २४॥ अप- 

स्मारे तथोन्मादे सपंदष्टे गरार्दिते । 

विषपीते जलमृते चेताः स्युरमृतो- 

पमाः ॥ २५॥ 

केथ, झारदधान्य, मुँग, नागरमोथा, खस, नौ 
और त्रिकुटा इन सबको एकत्र बकरीके मूत्रमें पीसकर 
वत्ती बनाते । यह अत्ती-अपस्मार, उन्माद्‌, सर्पदेझ, 
विषसे पीडित, विषपान किया हुवा और जळमृत इन 
सब रोगियोंको हितकारी हे ॥ २४ ॥ २५ ॥ 

जलमृतके लक्षण । 

बद्धपायुं विपर्य्याक्षं शीतपादकरोद्र- 

म्‌। बिद्याजलमृतं जन्तुं शूनपान्ना- 

मिमेहनम्‌ ॥ २६ ॥ 

जिसका मूल द्वार रुकजाय, नेत्र विकृत होजाय, 
पांव हाथ और उदर यह शीतल दोजाय तथा पांव, नाभि 
और लिंगपर सजन होय उसको जलमृत जानना॥२६॥ 

पुष्योद्धृतं शुनः पित्तमपस्मारप्नमञ्ज- 

नम्‌ । तदेव सर्पिषा युक्तं धूपनं परमं 

स्मृतम्‌ ॥ २७॥ 

पुष्यनक्षत्रमे कृत्तेका पित्त लेकर नेत्रोमें ऑजनेसे 

अपस्मार रोग दूर होता है अथवा कुत्तेके पित्तको धर्मे 
मिलाकर धूनी देनेसे अपस्मार रोग दूर होता है ॥२७॥ 

याभिः क्रियाभिः सिद्धाभि्हदयं सं- 

प्रबुद्धयते । स्रोतांसि चास्य शुद्धच- 

न्ति स्मृतिं संज्ञाच विन्दति॥ २८ ॥ 
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( ३१८ ) बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 
-.. 
इन उपरोक्त कियाओके करनेसे हृदयमें बोध उन्न | उत्तरदिग्गतसुस्तकमूलं शुद्धा समु- 

, होताहै, शरारके स्रोत शुद्ध होते हैं, स्मरणशक्ति और | द्वतं पेष्यम्‌ । पीतं पयसा हन्यादप- 

. चेतता प्रगट होती है ॥ कट ॥ ऊ स्मति गोसदर्णवत्तायाः| लना 
नकुलो ल्ूकमा जारणधकीटाऽहिका- उत्तरदिामें उत्पन्न हुये नागरमोथेकी जड़को उसा- 
कजेः। तुण्डेः पक्षैः पुरीषैश्च धूपनं का- | डकर उसका चूर्ण करके एक रंगके बछड़ेवाली गायके 
रयेद्विषळू ॥ २९ ॥ दूधके साथ सेवन करनेसे अपस्मार रोग दूर होता 

नौला, उल्लू, बिलाव, गीध, कीडा, सपे और है ॥ ३४॥ 


कौआ इनके चोंच, पंख और विष्टाकी धुनी देवे ॥२९॥ 
गोमूत्रसिद्धार्थकाशि्ुपर्णेरूद्रत्तेनं ते- 
रथवा प्रलेपः । पित्तञ्च गोमत्स्थकृ- 
तोऽत्र धूमो नस्यञ्च तीक्षणेरवबोधना- 
थम्‌॥ ३०॥ 

सफेद सरसों ओर सहिंजनेके पत्ते इनको एकत्र 
पीसकर इसका उबटन या प्रलेप करे या गाय और 
मछलीके पित्तकी धूनी देवे तथा चेतन्य करनेके लिये 
तीक्षण नस्य देवे ॥ ३० ॥ 

अपेता राक्षसी कुष्ठं पूतनाकेशचो- 

रकैः । उत्सादनं मूत्र पिष्टेमूत्रेरेवावसे- 

चयेत्‌ ॥ ३१॥ 


कूष्माण्डकफलोत्येन रसेन पारिपेषि- 

तम्‌ । अपस्मारविनाशाय यष्ट्याहं 

स पिबेञ्यहम्‌॥ ३५ ॥ 

पेठेके रसमें मुलैठीको पीसकर तीन दिनतक पीनेसे 
अपस्मार रोग दूर होता है ॥ ३५॥ 

काकोत्तरगतं मूलं योगानीतं विधृ- 

पितम्‌ ॥ ३६ ॥ 

कौवा ठोडीकी जड़को पीसकर अपस्मार रोगीको 
धूनी देवे ॥ ३६ ॥ 

उग्रमक्षमितं चूण कृतञ्च मधुसापिषा। 

भक्षयेत्‌ क्षीरभक्ताशी त्रिदिनेऽपस्मृ- 

तिक्षयः॥ ३७ ॥ 


तुलसी, कूठ, हरड, वालछड और चोरकसुगन्ध- 
द्रव्य इन सबको गोमूत्रमें पीसकर गोमूत्रके साथ 
मिलाकर परिसेचन करें ॥ ३१ ॥ 
मूले बहिशिखाया गवाक्ष्या लोढे न- 
रेण मासेन । निःशोषयत्यपस्सृतिमि- 
ति सिद्धं नात्र सन्देहः ॥ ३२॥ 
मोरशिखाकी जडको गवाक्षीके रसमें मिलाकर एक 
अहीनितक सेवन करनेसे निश्चय अपस्मार रोग दूर 
होता है इसमें सन्देह नहीं ॥ ३२ ॥ 
यः खादेत्‌ क्षीरभक्ताशी माक्षिकेन 
बचारजः । अपस्मारं महाघोरं साचि- 
रोत्यं जयेद धुवम्‌॥ ३३॥ 
जो मनुष्य वचके चणेको झहतके साथ खाय और 
दूधके साथ भोनन करे तो महाघोर बहुत दिनोंका 
उत्पन्न हुवा अपस्मार रोग अवश्य दूर होता है ॥३३॥ 


एक तोला प्रमाण वचके चुणको झहत या धीमे मिः 
लाकर सेवन करनेसे-तीन दिनमें अपस्मार रोग दूर 
होता है ॥ ३७ ॥ 
कृकलासस्य मत्स्यस्य ग्रीष्मे च ज- 
ठरे क्षिपेत्‌ । विपाटिते च मारच 
शोषे स्थाप्यं प्रयत्रतः । च्रणायेत्वा 
प्रधमयेद्पस्मारनिवृत्तये ॥ ३८ ॥ 
कालीमिर्चको केकडेके या मछलीके पेटमें ग्रीष्म 
ऋतुमें रखकर गाड़ देवे । फिर उसको उखाइकर 
से मिचंको निकालकर धूपमें सुखाकर चूर्णे करके अप 
स्मारको दूर करनेके लिये धूनी देवे ॥ ३८ ॥ 
मदनस्य च बीजानि चूर्णयित्वा त" 
थेव च । पिण्डीतकस्य चाल्पस्य के 
बकं पेष्येजले ॥ ततोऽस्य पातमा 
त्रेण नश्यते$पस्मृतिगेदः ॥ ३९ ॥ 
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अपस्माररोगाधिकारः । (३१९) 
मैनफलके बीजोंका चणे करके तया छोटे मेनफलका | गुणे ॥ ४६ ॥ सिद्धमभ्यञ्जने लेलमप- 
चूर्णेकरके एक तोला प्रमाण जलम पीसकर पीनेसे अप- ३७ा | 
स्माररोग दूर होता है ॥ ३९ ॥ सा ५ शहर विखाटी, 
है द । गूगल, वच, स- 
त्रिपाठिना विक्रमेण ह्ययमुक्तो न सं- | रसों, बालड़, हरड, भूतकेश्ी, नकुलकन्द, ( नाई) 
शायः । दुश्चिकित्स्यों ह्यपस्मारश्चिर- | हींग, जीरा, लशुन, अतीस, कुटकी, कूड और 
काली महागद्‌ः ॥ ४० ॥ तस्माद्रसा- | पक्षियोंकी वीट तथा मांस खानेवाला यथा ळाभ मांस 
यनेरेनं प्रायदशः समुपाचरेत्‌ ॥ ४१ ॥ कता ba be 
ठो विळा दी लको सिद्ध करे । इस तेलकी मा अप- 
त्रिपाठी विक्रमने यह निश्चय किया हे कि-अपस्मार | स्मार रोग दूर होता है ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७॥ 


दुश्चिकित्स्य बहुत दिनोंतक रहनेवाला और महारोगहै, वितले 
इसकारण विशेष करके इसमें रसायनेका सेवन करना पेल्यात वा i लि | 
चाहिये ॥ ४० ॥ ४१ ॥ तअफलाव्याषकऊुष्टाब्दय वक्षारफाोण- 


जकेः । कल्की कृतेरे भिद्रव्येगजमूत्रे 
चतुर्गुणे ॥ ४८ ॥ साधितं नावनं तेल- 
मपस्मारं विनाशयेत्‌ ॥ ४९॥ 

त्रिफला, तरिकुटा, कूट, नागरमोथा, जवाखार और 
म&आ इन सव ओषधियोंका कल्क बनाकर हाथीके 
चोगुने मूत्रर्मे तेलको पक्रावे । इस तेलको नस्यादि 
कम्मसे प्रयोग करनेसे अपस्माररोग दूर होता 


है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 


हत्कम्पोऽक्षिरूजा यरुय स्वेदो हस्ता- 
दिशीतता । दशमूलीजलं तस्य क- 
ल्याणाज्यश्च योजयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
जिसके हृदयमें कम्प, नेत्रॉमें पीड़ा, पसीनेका 
आना और हाथ पाँव शीतल होजॉय उसको दशमू- 
लक्का काय और कल्याणघृत सेवन करावे ॥ ४२ ॥ 
वञ्चकोलं समारिचं त्रिफलं विडसेन्ध- 
बम्‌ । कृष्णाविडड्गपूतीकयवानीधा- 
न्यजीरकम्‌ ॥ ४३ ॥ पीतसुष्णांबुना 
चूण वातछेष्मासयापहम्‌ । अपस्मारे 
तथोन्मादे अदासां प्रहणीगदे । एत- 
त्कल्याणकं चूर्ण नष्टस्याभेश्व दी- 
पनम्‌ ॥ ४४॥ 
सों, मिरे, पीपलामूल, विरियासंचरनमक, सैं- 
घानमक, पीपछ और जीरा इन सबका एकत्र चणे 
करके गरम जलके साय पान करनेसे वात कफके रोग । 
दूर होतेहे । यह चणे अपस्मार, उन्माद, बवासीर, | 


जाह्मीघृत । 
बाह्ीरसवचाकुष्ट दोंखपुष्पीभिरेव 
च । पुराणं पक्कमुन्मादग्रहापस्मारहढ़ 
घृतम्‌ ॥ ५० ॥ 
ब्राह्मका रस, बच, कूठ ओर शंखाहूली इनके क 
ल्कके द्वारा घृतको सिद्ध करे । यह घृत-पुराने पक 
और अत्यन्त भयंकर ग्रह अपस्मारको दूर करे है ५०॥ 
कुष्माण्डघूत । 
कूष्माण्डकरसे सार्पिरष्टाददागुणे फ 
चेत्‌ । यष्ट्याह्रकल्कं तत्पानमपस्मा- 


संग्रहणी और मेदाम्निको दूर करे है॥४३ ॥४४॥ 
पलेकषा तैल । 
पलंकषा बचा यष्टी वृश्चिकाली च स- 
संपा । जटिलापूतनाकेशीनाकुली- 
हिंशजी रकेः ॥ ४५॥ लशुनातिविषा- 
तिक्ताऊुष्टेविद्भिश्व पक्षिणाम्‌ । 
मांसाशिनां यथालाभ वत्समत्रे चतुः 


रविनाझानम्‌ ॥ ५१ ॥ 
चेेके रसमें और मुलेठी कल्कके द्वारा धृतकों पका- 
वै । इस वृतको पीनेसे अपस्मारको दूर करेंढे ॥५१॥ 
स्वल्पपञ्चगव्य घृत । 
गोदाकृद्रसदध्यास्लक्षीरमूतेः समेघः 
तम्‌ । सिद्धं चतुथेकोन्मादमपस्मार- 
विनाशनम्‌॥ ५२॥ 
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( ३२० ) बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


ern 


गायके गोबरका रस, दही, तक, दूध और गोमूत्र 

इनके द्वारा प्रतको सिद्ध करे | यह घृत-चातुर्थिक ज्वर 
और भ्रपस्मारका दूर करे है ॥ ५२ ॥ 
महापश्चगव्य घृत । 


द्वे पञ्चमूल्यौ त्रिफलारजन्यो कुटज- 
त्वचम्‌ । सप्तपणेमपामार्ग नीलिनी 
कटुरोहिणी ॥ ५३॥ शम्याकफलसू- 
लञ्च पौष्करं सदुरालभम्‌। द्विपलानि 
जलद्रोणे पक्ता पादावशेषिते ॥५४॥ 
भाङ्गी पाठा त्रिकटुकं त्रिवृत्ता निचु- 
लानि च। श्रेयसीमाढकीं मूर्वा दन्तीं 
भूनिम्बचित्रको ॥ ९५ ॥ द्वे शारिवे 
रोहिषश्च भूतिकं मदयन्तिकाम्‌। 
क्षिपेत्‌ पिष्टाक्षमात्राणे तेः प्रस्थं स- 
पिषः पचेत्‌ ॥ ९६॥ गोदाकृद्रसदध्य- 
म्लक्षीरमूत्रश्च तत्समेः । पश्चगव्यमि- 
दे ख्यातं महत्तदमृतापमम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अपस्मारे तथोन्मादे इवयथावुद्रे- 
ष्वपि। शुल्माछीःपाण्डुरोगेषु काम- 
लायां हलीमके । अलक्ष्मी ग्रहरक्षोघ्नं 
चाठुर्थिकनिवारणम्‌ ॥ ५९८ ॥ 
जङ्गमानां वयस्थानां चर्मरोमनखा- 
दिकम्‌। क्षीरमूत्रपुरीषाणि जीर्णाहा- 
रेषु संहरेत्‌ ॥ ५९॥ 
दोनों पंचमूल, त्रिफळा, हल्दी, दारुहल्दी, कुडेकी 
छाल, सतवन, चिरचिटा, नील, कुटकी, अमलतासका 
गूदा, अमळतासकी जड़, पोहकरमूळू और धमासा यह 
प्रत्यक औषधि दो दो पल लेकर एक द्रोण जलमें पक्वे 
जब पकते पकते चौथाई भाग जळ शेष रहजाय तब 
उतारकर छान लेवे । फिर इसमें भारंगी, पाढ, त्रिकुटा, 
निसोत, जळूवेत, अड॒हर, मूर्वी,दन्ता, चिरायता, चीता, 
दोनों प्रकारकी सारिवा, रोहिसतृण, भूतृण और मोती- 
याके फूल यह प्रत्येक औषधि एक एक तोला पीसकर 
डाल देवे और ? प्रस्थ उत्तम गायका घी तथा 
गायके गोबरका रस, देही, तक, दूध और गोमूत्र यह 
सब, समान भाग डालकर घृतको पकांबै तो यह महत्‌ 


पंचगव्य नामक घ्रृत सिद्ध होता है । यह महागव्यघृत, 

अपस्मार, उन्माद, सूजन, अबद, गुल्म, बवासीर, पा- 

ण्डुरोग, कामला, हलीमक, अलक्ष्मी, ग्रहबाधा, राख 

बाधा और चातुर्थिक ज्वरको दूर करे है । जॅगमकीवोंके 
पूर्ण अवस्था होनेपर चम्मे, रोम, नखादिक, दूध, मूत्र 
और विष्ठा आदि यह सब उनके भोजनके जीणे होनेपर 
ग्रहण करने चाहिये ॥ ५३-५९ ॥ 


महाचेतसछृत । 


क्ाणस्त्रिवृत्तथेरण्डो दशमूली शाताव- 
री। राख्या मागधिका शिकुक्काथे 
द्वे द्वे पले पृथक ॥६०॥ विदारी मधुकं 
मेदे द्वे काकोल्यो तथा सिता । 
खजूरी भीरुमृद्वीका शुजात॑ गोक्षुरं 
तथा ॥६१॥ चेतसस्य घृतस्यांशैः प- 
क्तव्यं सर्पिरुत्तमम्‌। महाचेतससंज्ञन्तु 
ज्वरापस्मारनाशनम्‌॥६२॥गदोन्मा- 
दृभातिइयाथतृती यकचलुर्थकान । पा- 
प्मालक्ष्म्यो जयेदेतत्सवेश्रहनिवार- 
णम्‌ ॥ ६३॥ श्वासकासहरशञ्चैव शु- 
ऋत्तवविश्ञोधनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सन, निसोत, अंडक्री जड, दमूल, शतावर, रा- 
यसन, पीपल ओर सहिजना इन प्रत्येकका दो दो 
पल पृथक्‌ २ क्राथ, विदारीकंद, मुलेठी, मदा, महामेदा, 
काकोली, क्षीरकाकोली, मिश्री, खजूर, हातावर, दाख, 
शुहारा और गोखरू इनका कल्क तथा नैतसघूतर्मे 
कहीहुई समस्त ओषाधियोंका कल्क डालकर इस घृतको 
उत्तम विधिसे पकांवै । यह महाचैतसप्रृत-ज्वर और 
अपस्मारको दूर करे है, तथा उन्माद्रोग, प्रतिइयाय, 
तृतीयक ज्वर, चातुर्थिक उबर, पाप, अलक्ष्मी और स- 
म्पूणे अहोंको दूर करे है, एवं श्वास और खॉसीको दूर 
करे तथा हक और आत्तेवको शुद्ध करेहे ६०-६४॥ 


क्काथकी पवीधि । 


द्रव्यआपोत्थिते काथे दत्वा षोडशकं ` 
जलम्‌ । पाद्‌शेषश्च कत्तव्पमेषकाथः . 
थिः स्प्नतः ॥ ६५॥ 
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वातव्याध्यधिकारः । 


द्रव्योंमिं सोलह भाग जळ डालकर छाथ 

करे, जब पकते पकते चोथाई भाग जळ शेष रहजाय तब 

ढसको उतारकर ळछानळेवे | यही क्राथविधि जाननी॥ ६५॥ 
मधूकघृत । 


मधूकद्विपले कल्के द्रोण चामलकी- 
रसे। लस्मिन्‌ सिद्धं घृतप्रस्थं पित्ताप- 
स्मारभषजम्‌ ॥ ६६ ॥ 
मुळैठीका कल्क आठ तोळे और उत्तम गायका 
घी एक प्रस्थ इनको एक द्रोण आमलोंके रसमें डाल- 
कर पकावे यह मधुघृत-पित्तण अपस्माररोगको दूर 
करे है ॥ ६६ ॥ 
काइमरीघृत । 
काशाक्षीरेक्षरसयोः काइमर्यष्टणुणे घृ- 
ले । कार्षिकेजींवनीयेश्च सर्पिःमस्थं 
विपाचयेत्‌ । बातपित्तोद्भवं क्षिप्रम- 
पस्मारं नियच्छाति ॥ ६७ ॥ 
कांसका काथ, दूध, इंखका रस, आठगुना कुम्भेरका 
रस और जीवनीयगणकी औषधियोंका कल्क एक एक 
तोळा इन सबको उत्तम गायके एक प्रस्थ घीमें डालकर 
पकांवे । यह घृत-वातपित्तजानित अपस्मारको दूर 
करे है ॥ ६७ ॥ 
बचाद्य घृत । 
वचादाम्याककैर ण्डबयस्थाहिंगुचोर- 
कैः । सिद्धं पलंकषायुक्तेवातलेष्मा- 
त्मके घृतम्‌ ॥ ६८ ॥ 
बच, अमळतास, कैरण्ड ( एक प्रकारकी करंज ) 
आमले, हाँग, चोरकद्रन्य और गूगल इनके कल्कके 
द्वारा घृतको सिद्ध करे | इस घृतके सेवन करनेसे वात- 
कफजन्य अपस्मार दूर होता है ॥ ६८ ॥ 


कटभी तैल । 


कटभी निम्बकद्ङ्गमडशिद्त्वचां रसे! 
सिद्धं मूत्रसमं तेलमम्यड्राथ प्रशस्य- 
से ॥ ६९ ॥ 
कटभी, नाम, सोनापाठा मुळेठी और सहिंजनेकी 
छाल इनके रसमें गोमूत्र और तिछका तेल डालकर 


(३२१) 


तेळको सिद्ध करे । यह तेल अपस्मार रोगवाले मनुष्पोंके 


लिये अभ्यंगमें उत्तम है ॥ ६९ ॥ 
शिश्चु तैल । 

शिसषकृष्टरिलाऽजाजी लशुनव्योष- 

हिंगुभिः । वत्समूत्रे शतं तेलं नावनं 

स्यादपस्मृतो ॥ ७०॥ 

सहिंजना, कूठ, मैनशिल, जीरा, त्रिकुटा और हींग 
इनके कल्कके द्वारा गेमूत्रमें तेलको सिद्ध करे । इस 
तेलको नस्यादिक कर्म्मॅमें प्रयोग करनेसे अपस्मार रोग 
दूर होतांहै ॥ ७० ॥ 

जीवनीययमक । 


तेलप्रस्थं घृतप्रस्थं जीवनीयैः पलो- 
न्मितैः। क्षीरद्रोणे पचेत्सिद्धमपस्मा- 
रविनाशनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
इति वङ्गसेनेऽपस्मारनिदानचिकित्साधि- 
कारः समाप्तः ॥ २३ ॥ 
जीवनीयमणकी समस्त औषधियोंका कल्क चार 
चार तोळे, गायका दूध एक द्रोण, धी एकप्रस्थ और 
तल एक प्रस्य ळेवे इन सबको एकत्र करके इस य- 
मक्का सिद्ध करे । इसका सेवन करनेसे अपस्माररोग 
दूर होताहै ॥ ७१ ॥ 
इति श्रीवंगसेने लालाजालिग्रामजीकृत भाषारी- 
कायां अपस्माररोगाधिकारः संपूण: । 


अथ वातव्याधिनिदानमाह । 
— OP 

झक्षश्ीताऽल्पलघ्वन्नव्यबायातिप्रः ° | 
जागरेः। ल ङ्न एतनात्यध्वव्यायामा- 
दिप्रचेष्टितेः ॥ १ ॥ विषमादुपचारा- . 
द्वा दोषासुक्‌ ख्रावणादाति । धातूनाँ 
संक्षयाञ्चिन्ताशोकरोगाऽतिक्षेणा- 
त्‌ ॥ २ ॥ वेगसन्धारणादामादामेघा- 
तादभोजनात्‌। मम्मंबाधाद्रजोष्ट्रा- 
श्रञ्ीघ्रयानादिसेवनात्‌ ॥ रे ॥ देहे- 
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(१२२) 


वडुसेने-भाषाटीकासाहिते- 


_ रा 


ज्लोतांसि रिक्तानि पूरयित्वाऽनिलो | हैं और जो वायुकी रूघुता अथात्‌ न्युनता है सोही 


बली । करोति विविधान्‌ व्याधीन्‌ 

सा ङ्गेकाङ्गसंश्रयान्‌॥ ४॥ 

रुखा, शीतळ, थोडा और हलका ऐसे अन्नका 
भोजन करनेसे अत्यंत मैथुन करनेसे अत्यंत जागनेसे 
विषम उपचारोंसे वात पित्तादि और मल मूत्रादे दोष 
तथा रुधिरके निकलनेसे अथोत्‌ वमन विरेचन और 
फस्तके खुळवानेसे, अत्यंत लंघन करनेसे, पानीमें तैरनेसे 
अत्यंतमागे के चलनेसे, अत्यंत परिश्रम करनेसे. आति- 
शय विरुद्ध चेष्टा करनेसे रस रक्तादि धातुओंके क्षय 
होनेसे चिंता शोक ओर रोगद्वारा शरीरके क्षय हो 
नेसे मळ मूत्रादिकोंके वेगका रोफनेसे, आमसे, उपवास 
करनेसे चोटके छगनेसे या मरम स्थानोंमें चोटके लगनेसे 
हाथी, घोड़ा, ऊँट आदि शीघ्र चलने वाली सवारीयों 
पर बैठकर जानेसे कुपित हुई जो बलवान्‌ वायु सो 
शरीरमें जा नसे हैं उनमें भरकर अनेक प्रकारके सर्वाः 
ङ्गव्यापी या एकांगव्यापी रोगोंको उत्पन्न करती 
है॥ १\॥२॥३॥४॥ 


पूर्वरूप और रूप । 


अव्यक्तं लक्षणं तेषां पूर्वेरूपमिति स्मु- 
तम्‌ ॥ ५ ॥ आत्मरूपन्तु यद्वचक्तम- 
पायो लघुता पुनः। सङ्कोचः पर्वणां 
स्तभो भंगोस्थ्नांपवणामपि ॥ ६॥ 
लोमहर्षेः प्रलापश्च पार्श्वपृष्ठकाटि- 
्रहाः । खांज्यपांगुल्यकुञ्जत्व- 
शोषोऽङ्गानामनिद्रता ॥ ७॥ गर्भ- 
शुक्ररजोनादाः स्पन्दनं गात्रसु- 
तता । शिरोनासाक्षिजन्तूनां ग्रीवा- 
याश्चापि हुण्डनम्‌ ॥ ८ ॥ भेदस्तो- 
दातिराक्षेपो मोहश्भायास एव च। 
एवंविधानि रूपाणि कुरुते कुपितो- 
ऽनिलः । हेतुस्थानविशेषाञ्च भवेद्रो- 
गविशेषकृत्‌ ॥ ९ ॥ 


जो जो वातव्याधि आगे कही जायगी उनके जो 
अप्रकट ( किचित्‌ प्रकाशित ) लक्षण हैं, उसको पूवे- 
रूप कहते हें और वही प्रकट होनेपर लक्षण कहे जाते 


अपाय अर्थात्‌ रोगोत्पातेका कारण है। संधियोमें सं- 
कोच और जकड़ना अस्थि और संधिस्यानोंमें टूटने 
फूटमेकेसी पीडा, रोमांच हो आना, व्यथे बकवाद्‌, 
हाथ पीठ और मस्तकमें पौड़ाका होना, खंजत्व ( छँग 
डापन ), प॑गुत्व ( ळूळापन ), कुब्जत्व ( कुवडापन ) ५ 
अंगोंका सूखना, निद्राका नाश, गभे शुक्र और रजका 
नाझ, झारीरका कॉपना, शरीरमें शून्यता, मस्तक,नाक, 
जत्र हँसियें और गर्दन इनका भीतरको नलेजाना, अ- 
थबा टेढे होजाना, छेदन और भदनकेसी पीडा, शूल, 
आक्षेप, मोह, श्रम, यह सब कुपित हुईं वायु करती है 
इसके आतिरिक्त वायु कफावृत होकर मन्यास्तम्भ रोगको 
उत्पन्न करती है यह हेतुव्शिष स्थानविशेषसे विशिष्ट 
रोगोंको उत्पन्न करती है ॥ जैसे पक्काशयमें स्थित होकर 
आँतोंको कुँनाती है इत्यादि और भी हेतुस्थान विशेष 
सम्बन्धी रोग जानने ॥ ५ ॥ ६ ॥७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
कोष्ठाश्रितवासुके कार्य । 

तत्र कोष्ठाश्रिते दष्टे निग्रहो मूत्रव- 

चेसोः । व्रध्महद्रोगशुल्मादापाश्वश- 

लश्च मारुते ॥ १० ॥ 

अवस्थानके विशेषसे काय्ये कहे नाते हैं । कोठे 
स्थित वायु दुष्ट होनेसे मलमूत्रका अवरोध करे, बद, 
हृदयरोग, गुल्म बवासीर और पसलियोंमें पीडा करती 
है ॥ १० ॥ 
सर्वोगकुपितवायुक कार्य । 


सवाइकापेते वाते गावस्फुरणमखर- 

नम्‌ । वेदनाभिः परीताश्च स्फुटन्ती- 

वास्थिसन्धयः ॥ ११॥ 

सब अंगोंमें वायु कुपित होनेसे सब अंगोंका फड़कना 
हा और पीडाके होनेंस संधियोंमें फूटनसी होती 

॥ ११ ॥ 


गुदामे स्थित वायुके काये । 
ग्रहो विण्मूत्रवातानां झलाध्माना- 
इमराकराः । जङ्कोरूत्रिकहृत्पष्ट 
रोगशोफा शुदे स्थिते ॥ १२॥ 
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वातव्याध्यधिकारः । 


mss)... ` (३२३) | 


आ ( पकाझयस्थ ) वायुके कुपित होनेसे मळ, 
मूत्र और अधोवायु यह सब रुक जाते हैं. तथा शूल, 
पेटका फूलना, अइमरी शर्करा रोगकी पीड़ा, जंघा, 
उरू, भिक, हृदय और पीठमें पीड़ा, तथा सूजन यह 
सब होते हे ॥ १२ ॥ 

आमाशयस्थितवायुके काये । 
रूक्पाश्वोद्रहन्नाभ्यां तृष्णोद्रारवि- 
घूचिकाः । कासः कण्ठास्यश्ोषश्च 
श्वासश्चामाशयस्थिते ॥ १३॥ 
आमाझयमें स्थित दूषित वायु पसलियोंमें पीड़ा 
हृदयमें शूळ नाभि और पेटमें पीड़ा, पियास, डकार, 
विषूचिका ( हैजा ), खाँसी, मुख ओर कंठका सूखना 
तथा श्वासको उत्पन्न करती है॥ १३॥ 

पक्काशयस्थवायुके कार्य । 
चक्कादायस्थो$न्त्रकूजं शूलाटोपो क- 
रोति च । कृच्छमूचपुरीषत्वमानाह- 
न्तिकवेदनाम्‌ ॥ १४॥ 

पक्काशयमें स्थित दूषित वायु आंतोंका झूँजना, 
झूल, पेटमें गुड़गुडाइट, मछमूत्रका कठिनतासे उत- 
रना, अफारा ओर त्रिकस्थानमें पीडा इन सब विका- 
रोको करती है ॥ १४ ॥ 

इन्द्रियोंमे स्थितवायुके कार्य । 
ओत्रादिष्विन्द्रियवर्ध कुय्यात्‌ कुद्धः 
समीरणः ॥ १५ ॥ 

कर्ण आदि इद्भियोंमें स्थित दूषित वायु इन्द्रियोंका 
नादा करतीहै ॥ १५ ॥ 

र्सधातुगतवायुके लक्षण । 
'त्वग्रूक्षा स्फुटिता सुप्ता कृशा कृष्णा 
च तुद्यते । आतन्यते सरागा च स- 
बरूकू त्वग्गतेऽनिले ॥ १६ ॥ 

चर्मगत वायुके दूषित होनेसे त्वचा रूखी, _ फटीसी 
सुन्न, कस, काली, फलीसी और कुछ लाली लिये हो, 
त्वचामें पीडा हो ओर सबरोगोंके संषिस्थानोंमें पीड़ा 


होतीहे ॥ १६ ॥ 


रक्तगतवायुके लक्षण । 
रुजस्तीव्राः ससन्तापा वेवण्य कृदा- 
ताऽरुूचिः। गात्रे त्रारुषि शुक्तस्य 
स्तम्भश्वारग्गतेऽनिले ॥ १७॥ 
रक्तगत दूषित वायु-संताप सहित तीव पीडा करे, 
शरीरका रंग बद्ल जाय, कशता, अरुचि, शरीरमें 
फोड़े और भोजन करनेके पश्चात्‌ देह भॅधींसी हो जाती 
हें॥ १७॥ 
मांसमेदोगतबायुके लक्षण । 
गुर्वगन्तुद्यतेऽत्यर्थं दण्डमुष्टिहतं त- 
था। सरुक्‌ स्तिमितमत्यर्थं मांस- 
मेदोगतेऽनिले ॥ १८ ॥ 
मांस और मेदस्थित वायु-शरीर्में भारीपन, पिना 


प्रिश्रमके श्रम माळूम हो, लठिया या मुक्का मारने- 
कसी पीडा हो ओर चुमके चले ॥ १८ ॥ 


मजास्थिगतवायुके लक्षण । 
भ्रदोऽस्तिपर्वणां सन्धिशूलं मांसब- 
लक्षयः। अस्वभं सन्ततारुकू च म- 
ज्जास्थिकुपिते$निल ॥ १९ ॥ 
मजा और अस्थिगत दूषित वायु अस्थि और 
संधिस्थानोंमें पीडा कृशाता, नि्बलता, निद्रा और 
निरंतर पीडाको करती है ॥ १७ ॥ 
शुक्रगतवायुके लक्षण । 
क्षिमं सुञ्जति बध्नाति शुक्र गर्भेमथा- 
पि वा। विकाति जनयेञ्चापि शुक्रः 
स्थः कुपितोऽनिलः ॥ २० ॥ 
आक्रस्थित दूषित वायु वीय्येको झीप्र छोड़े, अथवा 
गर्भको शीघ्र छोड़े, तथा सुखाकर पतन करदेवे या 
वीर्य्य और गर्भको विकृत करदेतीहै ॥ २० ॥ 
शिरागतवायुके लक्षण । 
कुर्य्यांच्छिरागतः झं द्विरः कुश्च 
नपूरणम्‌। मं ख- 


| छीकुब्जत्वमेव च ॥ २१ ॥ 
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बङ्गसेने-भाषाडीकासाहिते- 


( ३२४ ) 


MRT sete 3 न 
आ, 


शिरागत दूषित वायु झरीरमें शूल, झिराओंमें | कफसंयुक्त समानवायु-मलमूत्रका अवरोध और रोमां- 


संकोच और स्थूलता करे । बाह्यायाम, आभ्यन्तरा- | चोका होना इनको करतीहै ॥ २५ ॥ 


याम, खछ्ली और कुबड़ापन इन विकारोंको उत्पन्न करे 
है ॥ २१॥ 


स्नायुगत और सन्धिगतवायुके लक्षण । 
स्वांङ्गैकाङ्गरोगांश्च ङुय्योत्‌ स्नायुः 
गतोऽनिलः । हन्ति सान्धिगतः स- 
न्धीन्‌ शलशोथो करोति च ॥ २२॥ 
स्लायुगत दूषितवायु सर्वागव्यापी और एकांगब्यापी 
रोगोंको उत्पन्न करेंहै। सन्धिगत वायु-संघिस्थानोंमे 
शिथिलता, स्तम्भता आर झूलको उत्पन्न कर है तथा 
सूजनको भी करती है ॥ २२ ॥ 
पित्तकफाश्रितप्राणवायुके कार्य । 


प्राणे पित्तावृते छदिदा हश्वेवोपजा- 
यते । दोबेल्य सदनं तन्द्रा वैरस्यश्च 
कफावृते ॥ २३ ॥ 

प्राणवायु पित्तसंयुक्त होनेसे वमन और दाहको 
उत्पन्न करेंहे । कफ्युक्त प्राणवायु-दुर्वळता, ग्लानि, 
तन्द्रा और मुखमें विरसता इन सब बिकारोंको उत्पन्न 
कहे ॥ २३ ॥ 

पित्तकफाश्रितउदानवायुके काये। 


उदाने पित्तयुक्ते तु दाहो मूच्छ भ्र- 
मः कुमः | अस्वेदह्षो मन्दान्निः शी- 
तता च कफावृते ॥ २४॥ 
पतयुक्त उदानबायु-दाह, मूच्छा, भ्रम और कमको 
उत्पन्न करेंहे । कफयुक्त उदानवायु, पसीनेका नहीं 
आना, रोमांचोंका होजाना, मंदाम्नि और ज्ञोतताको 
उत्पन्न करेहे ॥ २४ ॥ 
पित्तकफाश्रितसमानवायुके कार्य। 
स्वेददाहोष्ण्यमूच्छाः स्युः समाने 
पित्तसंयुते । कफेन संगो विण्मूत्रे 
गातरहर्षश्च जायते ॥ २५ ॥ 


पित्तकफाश्रितअपानवायुकेकार्य । 
अपाने पित्तमुक्ते तु दाहोष्ण्यं रक्त- 
मूत्रता । अधःकाये शुरुत्वञ्च शीत- 
ता च कफावृते ॥ २६ ॥ 
पित्तयुक्त अपानवायु-दाह, गरमी और मूत्रमें 
लाली प्रकट करती है। कफ्युक्त अपानवायु, नीचेके 
झरीरमें भारीपन और झीतताको करताहे ॥ २६ ॥ 
पित्तकफाश्रितव्यानवायुकें लक्षण । 
व्याने पित्तावृते दाहो गात्रविक्षेपणं 
कमः । गुरूणि सर्वगात्राणि स्तम्भ- 
५ स्थिपवणाम्‌ लिङ्ग 
नं चा ॥ २७ ॥ लिङ्ग 
कफावृते व्याने चेष्टास्तम्भर्तथैव च। 
स्तम्भनोत्क्षेषणश्वासो फशूलानि 
सर्वेशः ॥ २८ ॥ 
पित्तयुक्त व्यानवायु दाह हाथ पॉव आदि अंगोंका 
इधर उधर फेंकना और ग्लानिको करे है । कफयुक्त 
व्यानवायु-सब अंगोंमें भारीपन, हड़ी और संधियोंका 
जकड़ना, सवे स्तम्भकी चेष्टा, सब झारीरका जकड़ना, 
अंगोंका पटकना, श्वास, सूजन और झूल इत्यादि वि- 
कारोंको करती है ॥ २७॥ २८ ॥ 
चिकित्सा । 
नरश्च शुद्धवातात्तमादो पानं नियो- 
जयेत्‌ । वसायाश्चाथ मजाया तेल- 
स्याथ घृतस्य च ॥ २९॥ 
प्रथम वातसे पीडित मनुष्यको बमन विरेचनादिसे 
शुद्ध करके चर्बी या मजा अथवा तेल, या घृतका पान 
करावे ॥ २९ ॥ 
अभ्यङ्गं स्वेदनं बस्तिनस्यं लेहो विः 
रेचनम्‌ । स्निग्धास्ललवणस्वादु वृष्यं 
वातामयापहम्‌ ॥ ३० ॥ 
तेळादिककी मालिस, स्वेदन, बस्तिकर्म्म, नस्य 


पित्तयुक्त समानवायु, पसीनोंका आना, दाहका | प्रयोग, विरेचन, स्निग्ध, अम्ल, लवण, मधुर 
होना, गरमी मालूम होना और मूच्छांको करेंहै । ' पुष्टिकारकपदाथोंका भक्षण करना बातनाझक है ॥३०॥ 
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वातव्याध्यधिकारः । 


- वृष्यो वातहरो 
रघुः । वाव्यालककृतो यूषः परं वा- 
सविनाशनः ॥ ३१ ॥ 
परवर्लोका ग्र, वातनाशक और हलका है । खिरि- 
टीका किया हुआ यू विशेष बातनाशक है ॥ ३१ ॥ 
पञ्चमूलीबलासिद्धं क्षीरं वातामये 
हितम्‌॥ ३२॥ 

पंचमूळ और खिरंटीकी दूधमें पाकर उस दूधको 
पीनेसे वातरोग दूर होता है ॥ ३२ ॥ 
कोलं कुलित्था खुरदारुरास्रा माषा 
उमातेलफलानि जुष्टम्‌ । वचाशता- 
द्वायवचूणेमम्लमुष्णानि वातामयिः 
नां प्रदेहः ॥ ३३॥ 

बेर, कुलथी, देवदारु, रायसन, उड़द, अलसी, सरसों, 
कूठ, वच, सौंफ और जौका चुन इन सबको एकत्र 
ऊँनीमें पीसकर किंचित्‌ गरम करके लेप करनेसे 
बातरोग शमन होताहै॥ ३३ ॥ 
खेदे श्वतुमिदे दामूलमि श्रेगन्धोषधैश्चा- 
निलहत्मदेहः । आनूपमत्स्यामि- 
बवेशावारेरूष्णेः प्रदेहः पवनापहः 
स्थात्‌ ॥ ३४॥ 

चारों प्रकारके स्नेह ( तेल,प्रृत, चर्बी,मजा ) दडामूल 
और सुगान्धित पदाथ इनका बनाया हुवा प्रलेप वातना- 
झाक है । अनूपेदेशकी मछली और जीवोंका मांस और 
वेशवार इनका गरम २ प्रलेप वात नाइक है ॥ ३४ ॥ 
वेशवार । 
निरस्थिपिशितं पिष्टं स्विन्नं गुडछृता- 
न्वितम्‌। कृष्णामारिचसंयुक्त वेशवा- 
रमिति स्मृतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
हड्टीरहित शूकर आदिके मांसको लेकर उसको 
खूब पीस लेवे फिर उसमें गुड़ और घी डालकर पावे 
तथा कालीमिर्चोका चणे डालदेवे तो यह वेशवार सिद्ध 
होताहै ॥ ३५॥ 

बृहत फाणिज्ञकोत्थेन रसेन परिले- 
पयेत्‌। प्रदेश वायुना प्रस्त नरः सम्य- 
कू प्रशान्तये ॥ ३६ ॥ 


........._ त्यातप्याध्ययिकार ` 


बडीवनतुलसीका रस वायुसे असित स्थानपर ळेप 
करनेसे वायु अच्छे प्रकारसे झांत होती है ॥ ३६ ॥ 
तित्तिडीकदलेः सिद्धं तालालिण्डि- 
कया सह । पिष्टा सुखोष्णमालेपं द- 
द्याद्वातरूजापहम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इमलीके पत्तोके साथ ताड़की डाढीको पकाकर उ- 
सको पीस लेवे फिर उसको कुछ २ गरम करके लेप करें 
तो बात रोग दूर होताहै ॥ ३७॥ 
वाजिगन्धादिगण । 
वाजिगन्धा बला तिस्रो ददामूलीम- 
हौषधम्‌ । द्वे गृधनख्यो रास्ता च 
गणो मारुतनारानः ॥ ३८ ॥ 
असगन्ध, खिरेंटी, गंगरेन, कंची, दशमूलकी समस्त 
औषाषि, सोठ, दोनों प्रकारकी गृधनसी और रायसन 
इन सब औषधियोंका समूह वातनाशक है ॥ ३८ ॥ 
सहचराऽमरदारु सनागरं क्थितम- 
म्भसि तेलविमिश्रितम्‌। पवनपीडि- 
तंदेहगतिः पिबन्‌ द्रुतविलम्बितगो- 
अवतीच्छया ॥ ३९ ॥ 
पियावासा, देवदारु और सोंठ इनके काथमें अंडीका 
तेल डालकर वातसे नष्ट होगई है गमनञ्क्ति जिसकी 
ऐसा मनुष्य पीवे । इसको पीनेसे वह यथेच्छानुसार जीत 
या देरमें चलसक्ता है ॥ ३९ ॥ 
रसोनपेय । 
पलमर्थपलश्चापि रसोनस्य च कुट्टि- 
तम्‌ । हिंगुजीरकसिन्धूत्यसो वचेल- 
कटुत्रिकेः ॥ ४० ॥ चुर्णस्तेमांषको- 
न्मानैरबचूण्ये विलोडितम्‌ । यथा- 
म्निभक्षितं प्रातरुवुक काथानुपानतः 
॥ ४१ ॥ दिने दिने प्रयोक्तव्यं मास- 
मेकं निरन्तरम्‌। बातरोगान्निहन्त्या-, 


शु चार्दितं चापतन्त्रिकम्‌ ॥ ४२॥ | 


एकाङ्गरोगिणे दद्यात्तथा सर्वाङ्करो- 
गिणे । उरुस्तम्मेषु गध्रस्थां क्रमिः 
दोषे विशेषतः ॥ ४३ ॥ 
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बड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


, उत्तम लशुन ६ तोले लेकर कूटलेवे फिर उसमें 
हींग, जीरा, सैंधानमक, काळा नमक और त्रिकुटा 
इन प्रत्येक औषधिका चूर्ण एकमासा लेकर उपरोक्त 
कुटेहुये लशुनमें मिला देवे । फिर इसमेंसे जठराभिके 
बलानुसार अंडके क्ाथके साथ पीवे | इसको प्रतिदिन 
एकमहीनेतक पीवे । इससे समस्त वातरोग, अदित, 
अपतंत्रक, एकांगरोग, सर्वौगरोग, उरुस्तम्भ, गृभ्रसीवात 
और विद्वाष करके कृमिरोग दूर होता है ॥ ४०-४३ ॥ 
स्वस्परसोन पिण्ड । 
पलमद्धंपलं बापि रसोनस्य सुकुट्टि- 
तम्‌ । हिंगुजीरकसिन्छत्थसोवचल- 
कटत्रिकेः ॥ ४४ ॥ चूणितैर्माषको- 
न्मानेरवचूण्ये विलोडितम्‌ । यथा- 
भ्रिभक्षित घातरु बुक क्काथालुपानतः 
॥ ४५ ॥ दिने दिने प्रयोक्तव्यं मास- 
मेकं निरन्तरम्‌ । वातामयं निहन्त्ये- 
ब मदितं चापतन्त्रकम्‌ ॥ ४६॥ ए- 
काङ्करोगिणां रोगं तथा सवा डररो- 
गिणाम्‌ । उरुस्तम्भं गुधरसी्च शलद्र- 
न्द्रं कृमीनपि कटिएष्टामयं हन्या- 
जाठरशञ्च समीरणम्‌ ॥ ४७॥ 
चारतोले अथवा दो तोळे उत्तम लशुन लेकर कूट 
लेवे, फिर उसमें हींग, जीरा, सेंधानमक, काला- 
नमक और त्रिकुटा प्रत्येकका चूणे एक एक मासे 
केकर मिला देवे । फिर इसमेंसे अभिके बलानुसार अं- 
डके काथसे प्रतिदिन एक महीनितक नित्य पीवे इससे 
वातरोग, आर्दित, अपतन्त्रक, एकांगरोग, | 
उरुस्तम्भ, ग्रभसी, वात, शूल, दरन्द्रजरोग, कृमिरोग, 
कटिरोग, पष्टकी पीड़ा और पेट सम्भन्धीय वातरोग 
यह सब दूर होते हैं ॥ ४४-४७ ॥ 
लशुनयोग । 
पिष्ठा ससूक्ष्म लशुनस्य कन्दं घृतेन 
- लिह्यादघ्ृतभोजनाशी ¦ तस्य प्रण- 
इथन्ति हि वातरोगाः संस्कार ही- 
नात्पुरुषादिवार्थः ॥ ४८ ॥ 
लशुनकीगाठको उत्तम विधिसे बारीक पीसकर घींमे 
मिलाकर सेवनकरे और भोजनमें खूब थी डालकर खाय 


तो इससे सर्यप्रकारके वातरोग नष्ट होतेहे । जिस- 
प्रकार संस्काररादित पुरुषका धन नष्ट होजाताहे ॥४८॥ 
दक्षमूलस्य निर्यूहो हिंगुपुष्करचूर्णि- 
लः । शमयेत्पारिषीतस्त वातं मि- 
म्मिणसंज्ञितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
दृशमूलके निव्यूहमें हींग और पोहकरमूलका चूणे 
डालकर पीवे तो मिनमिनापन दूर होताहे ॥ ४९ ॥ 
बातम्रहप्रदेशे च स्वेदः कार्यो बि- 
जानता । सिद्धार्थकविभिश्रेस्तु पत्ने- 
मदनमिश्रितेः ॥ ५० ॥ यदा तेन वि- 
धानेन सदोषत्वान्न सिद्धयति॥६१॥ 
जो अंगवातसे ग्रासित हों उसपर स्वेद विधिको जा- 
ननेवाला वैद्य स्वेद देवे, सुफेद सरसों ओर भेनफलके 


An 


पत्ते इनको यथोक्तविधिस पीसकर स्वेद देवे ॥५०॥५१॥ 
भेषजेः ख्लेहसंयुक्तेभोज्येहि प्राचितो 
मलः। माग रुद्धाऽनिलं रून्ध्यात्त- 
स्मात्तमलुलोमयेत्‌ ॥ ५२ ॥ क्षीणो 
यश्च विरेचेः स्यात्तं निरूहेरूपाचरेत्‌५ 
स्नेहयुक्त ओषाथेयोंको सेवन करनेसे अथवा पुष्टिका- 
रक घृतादिकके भोजन करनेसे मल बद्ध होजाता है, 
इससे वातका मार्ग रुकजाता है उसके रुकनेसे वायु 
संचार नहीं करसक्ती, इसकारण उस समय अनुलोम- 
न करनेवाले पदाथेसि उसको अनुलोमन करे। जो 
वातरोगी विरेचनादिसे क्षीण होगये हैं उनके निरूह 
बस्ति देवे ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 
शीतोष्णस्निग्धरूक्षाद्यैवांतंलो यो न 
शाम्याति । विकारस्तत्र विज्ञेयो इः 
षमेवात्र शोणितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
जो वातविकार शीतल, उष्ण, स्निग्ध और रुक्षादि 
चिकित्सासे शमन होय तो उसको दूषित रपिर 
जानना ॥ ५४ ॥ 
पिबेत्कुटजबीजानां चूर्ण प्रातः सु- 
खांबुना । शुण्ठीचित्रकयुक्तानां कुः 
क्षिवातनिवारणम्‌ ॥ << ॥ 


१ वातविकार: । 
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(३२७) 


नि... 2. रमन नमन 


कुडेके बीजोंका चूर्ण, सोंठका चणे और चीतेका चणे 


देवदारु और सोंठ इनको एकत्र पीसकर गरमजळके 


इन सबको मंदोष्ण जळके साथ पीनेसे कुक्षिगतवात | साय पीनेसे हृदसगत वातकी पीड़ा शमन होतीहै॥६१॥ 


दूर होती है ॥ ५५ ॥ 
प्रातरुत्थाय यल्नेन तेलमात्रासमन्वि- 
तम्‌ । पिनेद्रषणबातन्नमाद्रकस्वरसं 
बुधः ॥ ५६ ॥ 
नित्य प्रातःकाल यत्नपूवेक उठकर अदरखके रसमें 
तेल मिलाकर पान करनेसे वातसे पीडित वृषण आ- 
रोग्य होते हैं ॥ ५६ ॥ 
ऊध्वेवातविनाशाय वासापत्रसम- 
न्वितम्‌ । इयामामूलं पिबेत्तपिष्टं क्षी- 
रेण परिमिश्रितम्‌॥ ९७॥ 
अध्वेवातको नष्ट करनेके लिये अडूसेके पत्ते और 
अनंतमूलकी जड़को दूधमें पीसकर पीवे ॥ ५७ ॥ 
सुप्तवाते त्वस्टरङ्मोक्षं कुय्यांच बहुशो 
भिषक । दिह्याचच लवणागारध्ृमत्ते- 
लसमन्वितेः ॥ ५८ ॥ 
सुप्तवात ( सुन्नवायु ) रोगमें वैद्य विशेष करके रक्त- 
मोक्षण अथोत्‌ फस्त खुलवावे | नमक घरका धुंआसा 
और तेल इनको एकत्र करके इनका लेप करे ॥ ५८ ॥ 
हृद्यानिलनाशाय गुडूचीमरिचा- 
न्वबितम्‌। पिबेत्मातः प्रयत्नेन सम्यशु- 
ष्णाम्भसा सह ॥ ५९ ॥ 
हृदयकी बातको दूर करनेके छिये गिलोय और 
काली मिर्च इनको एकत्र पीसकर गरम जलके साथ 
पीवे ॥ ५९ ॥ 
पिबेडुष्णाम्भसा पिष्टं साश्चगन्धं वि- 
भीतकम्‌ । गुडयुक्तं प्रयत्नेन हृदयाः 
निलनाक्रानम्‌ ॥ ६० ॥ 
असगंध और बहेंडेको एकत्र पीसकर गुड्में मिला- 
कर गरम जलके साथ पीनेसे हृदयकी वायु दूर होती 
है॥६०॥ 
देवदारुसमायुक्तं नागरं परिपेषितम्‌। 
हृद्दातवेद्नात्तेस्तु पीत्वा सुखमवापु- 
यात्‌॥ ६१॥ 


हदि मळुपिते सिद्धमंशुमत्या! पयो 
हितम्‌ ॥ ६२॥ 
पृश्निप्णींको दूधमें औटाकर उस दूधको पोनेसे 
हृदयगत कुपितबायु ज्ञांत होती है ॥ ६२ ॥ 
साल्वण स्वेद । 
काकोल्यादिः सवातघः सवांम्लद्र- 
व्यसंयुतः । सानूपमांसः सास्विन्नः स- 
वेस्रेहसमन्बितः ॥ ६३ ॥ सुखोष्णः 
स्पष्टलबणः साल्वणः परिकीत्तितः । 
लेनोपनाहं कुर्वीत सदा वे बातरो- 
गिणाम्‌ ॥ ६४ ॥ काकोल्या दिगणो 
ग्राह्यो नाष्टर्वागकसंज्ञिकः । वातघ्नो 
द्शमूलादिवरगोऽम्लो दाडिमादिकम्‌ 
॥ ६५ ॥ सवस्नेहश्चतुःस्रेहो लवणं 
सेन्धवादिकम्‌ । अम्लादिभिश्च सं- 
स्कायं काकोल्यादित्रयं त्रिमिः॥६६॥ 
काकोल्यीद्‌ गणकी समस्त औषाषे, दशमूलादि 
गणकी औषधि, सवे प्रकारके अम्लद्र्य और सवे प्रका- 
रके अनूपदेशके जीवोंका मांस, इन सबको एकत्र पका- 
कर इसमें सबे प्रकारके स्नेह ( तेल, घी, चर्बी, मज्जा ) 
और लवण डालकर इसको सुखोष्ण कर लेवे इसको 
उपनाइ स्वेद सदैव बातरोगियोंको देना चाहिये, 
यहां काकोल्यादिगण अष्टवर्ग समझना चाहिये | वातः 
प्रगण दझमूलादि गण जानना । दाडिमादिक पदार्थोको 
अम्लवगे समझना । सवे स्नेह चारों प्रकारके स्नेह 
जानने । लवण सैंधवादि नमक जानने । काकोल्यादि 
तीनों गणकी ओषधियोंको अम्लादि द्वब्योंसे संस्कार 
करना चाहिये ॥ ६२ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 
महाझाल्वण स्वेद । 
दशमूली बलास्तिख्रो बिदारी पृश्चि- 
पर्णिका । दातावय्येदवगन्धा च जी- 
वनीयगणेः सह ॥ ६७ ॥ इयामा 
पुनर्नवेरण्डः पष्ठपर्णी च मर्कटी । 
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(३२८) 


पुण्डरीकं तुगाक्षीरी शाल्मली सुर- 
दारू च॥ ६८॥ कुष्टञ्रणमूलाने 


- कर्कटाख्यामूता निशा । आस्रात- 


| 


कोकिलाख्यश्च राठी पाषाणभेदकश॥ 
॥ ६९॥ अलकों वसुघण्टा च सूः 
य्यावत्त: सकाञ्चनम्‌ । यवकोलकु- 
लित्थाश्च तिलोमासषेपास्तथा॥७०॥ 
रास्राप्रसारणीङष्टं मातुङ्ङ्गाम्लवे- 
तसौ । चुक्रानूपानि मांसानि स्लेहच- 
त्वार एव च ॥ ७१ ॥ काञ्जिकं दधि- 
त्रश्च जम्बीरं तित्तिडीफलम्‌। कुकु- 
टीबीजपूरश्च सवोणि लबणानि च॥ 
॥ ७२ ॥ सुखोष्णेस्तेलयुक्तेस्ठु सुपि- 
छे्बांतरोगिषु । उपनाहः सदा का- 
यों बातव्पाधिनिवृत्तये ॥ ७३ ॥ अयं 
हि गुल्मश्च तथान्त्रवृद्धि हन्यात्तथा 
शोफमुदग्रमाङ्गम्‌ । हन्यान्नरस्यादि- 
तबातमुग्रमाजानुशोथश्च तथादितं 
बा ॥ ७४॥ 
दजञमूलकी समस्त ओषाे, खिरेंटी, कंधी, गंगेरन, 
विदारीकन्द्‌, पिठवन, झाताबर, असगन्ध, जीवनीय- 
गणकी समस्त औषधि, अनन्तमूल, पुननंबा, अण्डकी 
जड, प्रश्नपर्णी, कोळ, पुण्डेरिया, वंशलोचन, सेमल, 
देवदारु, कूट, जमीकन्द, मुळी, काकडाशिंगी, गिलोय, 
हल्दी, अम्बाडा, तालमखाना, कचर, | 
कुकरोंदा, बडी मौलसिरी, घण्टापाटल, सूरजमुखी, 
कचनार, जौ, वेर, कुलथी, तिल, अलसी, सरसो, 
रायसन, प्रसारन, कूट, विओोरानींबू, अम्लवेत, च- 
क, अनूपदेशके जीवॉंका मांस, चारोंपकारके स्नेह, कॉ- 
जी, दही, तक, जम्भीरीनींब्‌, इमली, मीठा विजोरा 
और सर्व प्रकारके लवण इनसबको एकत्र पीसकर तेल 
मिलाकर सुहाता सुहाता संदैव वातरोगको दूर करनेके 
लिये उपनाइ स्वेद देवे । यह महाझाल्वन स्वेद-गुल्म, 
अंत्रबृद्धि, सवैज्ञरीर गत शोथ, उग्र अर्दित वात और 


नानुपय्यंत शोथको दूर करे है ॥ ६७-७४ ॥ 
! वायो जठरजे युञ्चयात्‌ क्षारचूणीदि- 


पाचनम्‌ । विशेषतस्तु कोष्ठस्थे बात- 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


क्षिप्रं पिबेन्नरः ॥ ७५ ॥ पाचनीयर- 
सेयुक्तैरन्येवा पातयेन्मलान्‌ । शुद्ष- ` 
काशायस्थे तु कमोदावत्तिकं हितमा 
॥ ७६॥ आमाशायस्थे त्वनिले प्रचा- 
स्तं प्राग्भोजनं दीपनपाचनञ्च । प्र- 
च्छदन तीक्ष्णविरेचनश्च पुराणमुक्गा- 
यवशालयश्व ॥ ७७ ॥ 

उद्रगत वायुरोगमें क्षार, चण और पाचनादि प्रयो- 
ग करे विशेष करके कोष्टगतवातमें यह विधि करनी 
चाहिये । पाचन औषधिपोंके काथोके साथ अथवा 
अन्य औषधियोंके द्वारा मलको निकटले गुदस्थित 
और पक्काशयगत वातरोगे उदावर्तोक्त कम्मे 
करे । आमाशयगत वातरोगमें प्रथम दीपन और पा" 
चन पदार्थोका भोजन केरे | तथा वमन, तीक्ष्ण विरे- 
चन, पुरानी गंग, जौ और झालिधान यह सब हित- 
कारक हे ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ 


तीनक्काथ । 


शूतीकपथ्यादाठिपुष्कराणि बिल्वं 
शुडूची खुरदारू शुण्ठी । विडड्भवा- 
सातिविषाकणा च क्काथाख्रयः सा- 
मसमीरणघ्नाः ॥ ७८॥ 

अजवायन, हरड्‌, कचर और पोहकरमूळ इनका 
अथवा बेळगिरी, गिलोय, देवदारु और सोंठ इनका 
अथवा वायविडंग, अड्सा, अतीस और पीपल इनका 
काथ आमसहित वातको दूर करें है ॥ ७८ ॥ 


षट्धरणयोग । 
आमाशयगते वायो छर्दिः श्वापो- 
यथाक्रमम्‌ । देयः षड्धरणो योगः 
सप्तरात्रं सुखांबुना ॥ ७९ ॥ 


आमाजयगत वातरोगमें वमन और निद्रा इत्यादि 
सेवन करावे । अथवा सात दिनतक सुहाते २ शरमं 
जलेके साथ षट्धरण योग देवे ॥ ७९ ॥ 


१ सपरात्रभिति प्रथमदिवसे वमनं कारयित्वा तवो दि 
वोषदिनमारभ्य पड्दिनपर्यपन्त॑ पाठकप्ेणेकैकस्य चूर्ण टु 
मित देयभिस्पर्थ: । 
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वातव्याध्यधिकारः । 


पाठा कटुकातिवि- 
घा5भया । महाव्याधिप्ररामनो योगः 
षद्धरणः स्मृतः ॥८० ॥ योगेऽस्मिन्‌ 
भिषजा आह्याः षण्णां षट्धरणाः 
पृथक । दिनेषु षट्स दातव्यास्तेन 
षट््घरणः स्मृतः ॥ ८१ ॥ 
चीता, इन्द्रजी, पाठ, कुटकी, अतीस और हरड 
इन सबके समुदायको “ षट्धरण ” कहते. हैं । यह महा- 
ब्याधिकरो शमन करनेवाली है । इसमें प्रत्येक औषाधि 
एक २ धरण प्रमाण लेनी चाहिये । इसको छः दिनतक 
सेवन कराना चाहिये ॥ ८० ॥ ८१ ॥ 
वंद्वेः संग्रहणं कार्य कमौदावर्तिकं 
तथा । पक्काशयगते वापि देयं खेह- 
विरेचनम्‌ ॥ ८२ ॥ 
पक्काशयवातरोगम प्रथम अग्निको दीपन करनेवाले 
कम्मे करने चाहिये, फिर ठदावत्तेरोगोक्त क्रिया करनी 
और स्नेह विरेचन देना चाहिये ॥ ८२ ॥ 
बस्तयः शोधनीयाश्च प्राशाश्च लव- 
णोत्तराः । कार्य्यो बस्तिगते चापि 
विधिर्बस्तिविञ्ञो्नः ॥ ८३॥ 
तथा शोधन, बस्ति और लवणयुक्त प्राज्ञ देने चाहिये 
बास्तिगतरोगमेभी झोधन बस्ति आदि विधि करनी 
चाहिये ॥ ८३ ॥ 
श्रोत्रादिषु प्रकुपिते काय्येश्चानिल- 
हाक्रमः । ख्लेहाभ्यङ्गोपनाहाश्च मदे- 
नालेपनानि च ॥ ८४॥ 
कणोदि इन्दरियांमे कुपित वायुपर वातनाझक क्रिया- 
करे । स्नेह, अभ्यंग, उपनाह, मर्दन ओर लेपन इत्यादि 
उपचार करे ॥ ८४ ॥ 
वायौ त्बगाश्रितेभ्यङ्गं स्नेह स्वेदश्च 
योजयेत्‌ । रक्तस्थे शीतलॉल्लेपान्वि- 
रेकं रक्तमोक्षणम्‌ ॥ <५ ॥ 
रसंगत अथोत्‌ त्वचागतवातमे अभ्यंग, सेह और 
स्वेद प्रयोग करे । रक्तगतवातरोगमें शीतळ लेप; वः 
रेनच और रक्तमोक्षण कम्मे करे ॥ ८५ ॥ 


वंगसेन- १४ 


(३२९) | 


मांसमेदोगते वाते सविरेकं निरूह- 
णम्‌। अस्थिमज्ागते सह बाह्या- 
भ्यन्तरतो भिषळ्‌ ॥८६॥ 

मांस और मेदगत वातरोगर्म विरेचन और निरूइण- 
बस्ति देवे । अस्थि और मज्ञागतवातरोगमे ख्रेहपान 
और स्ेहका मर्दन करे ॥ ८६ ॥ 


फेतक्यादितेल । 
केताकिनागबलातिबलानां यदडुले- 
न रसेन विपक्रम्‌ । तेलमनल्पतुषो- 
द्कसिद्धं मारुतमस्थिगतं विनि- 
हन्ति ॥ ८७॥ 
केतकी, गंगेरन, खिरेंटो, इन तीनोंके स्वरस या 


काथमें तुपोंका जळ डालकर उसमें तेलको पकामे । 
यह तेल अस्थिगतवातको दूर करे हे ॥ ८७ ॥ 


बलादिघृतमण्ड । 
सन्धिस्रायुगते वाते दाहस्रेहोपना- 
हनम्‌ । हर्षोऽन्रपानं शुक्रस्थे बलशु- 
ऋकरं हितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
संधिगत ओर स्रायुगत वातरोगमें दाइ, ज़ेह और 
उपनाहन कम्मे करना चाहिये । झुक्रगत वातरोगे 


हषेजनक कार्य, बळ और वायेबद्धेक अन्नपान सेवन 
कराने चाहिये ॥ ८८ ॥ 


अवगाहकुटीकषुः पस्तराभ्यङ्गब- 
स्तिभिः । जयेत्सबंगतं वातं शिरा- 
मोक्षेश्च बुद्धिमान्‌ ॥ ८९ ॥ 
सवीगगत वातरोगको तलका अवगाहन, प्रस्तरस्वेद, 
अभ्यंग, बस्तिप्रयोग ओर शिरामोक्ष ( फस्त या नस 
खुळवाना ) इत्यादि उपचारोंसे जीते ॥ ८९ ॥ 


एकाङ्गवातं मातिमाञ्छृङ्गैश्चाऽवस्थिः 
तं जयेत्‌ ॥ ९० ॥ वक्षाश्रकः स्कन्धः 
गर्त वायुं मन्यागतं तथा । वमनं 
हन्ति नस्यञ्च कुदालेन प्रयोजि- 
तम्‌ ॥ ९१॥ 
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_ (३३०) 


बद्ठसेने-भाषाटीकासहिते- 


[म 


एकागवातरोगमें शृंगी या तोम्बी आदि लगाये 


वातसे जो गर्भ सूखनाय और गर्मिणीका शरीर 


वक्ष, त्रिक, स्कन्ध और मन्यागत वातरोगको वमन | कृश होजाय तथा बालकभी सूखनाय तो मिश्री, 


तथा नसाके द्वारा दूर करे ॥ ९० ॥ ९१ ॥ 


स्बाङ्गगतमेकांगास्थितं वापि समी- 
रणम्‌। रुणाद्वे केवलो बस्तिस्तोय- 
बेगमिवाचलः ॥ ९२॥ 
सर्वांग अथवा एकांगवातरोगको केवळ बस्ति 
प्रयोगही दूर करता है, जिसप्रकार जलके वेगको पर्वत 
रोकता है ॥ ५२ ॥ 
पिबेदैरण्डतैलं वा बस्तिकुक्षिगुदा- 
अथे । दकामूलीकषायेण मातुळ्ङ्ग 
रसेन वा ॥ ९३॥ 
बस्ति, कुक्षि और गुदाश्रित वातरोगमें दशमूलके 
फाथके साथ अथवा बिजोरे नांबूके रसके साथ अंडीके 
तेलको पीवे ॥ ९३ ॥ 
मूद्धस्थे स्लेहकृत्तस्य शिरो बस्तिश्व 
लेपनम्‌ ॥ ९४ ॥ 
मूद्वोस्थितवातरोगमे स्रेहका मर्दन, शिरोबस्ति 
और लेपनप्रयोग करे ॥ ९४ ॥ 
बलाबिल्वश्ते क्षीरे घृतमण्डं विपा- 
चयेत्‌। तस्य शुक्तिं पकुब वा नस्यं 
शीषगतेऽनिले ॥ ९५ ॥ 
खिंरेंटी और वेलगिरीके काथमें दूध और घृतमंड 
डालकर पकाये | फिर उसका शुक्त बनाकर उसका 
नास लेनेसे शिरोगत वातरोग दूर होता है ॥ ९५ ॥ 
तेलं संकुचिते त्वंगे माषसेम्धवसा- 
घितम्‌। बाहुशीषेगते नस्यं पानः 
ख्ोपरिभक्तकम्‌ ॥ ९६॥ 
जो अंगवातसे सकुचजाय उसपर उड़द और सैंधान- 
मकसे पकायेहुये तेलको मले। बाहु और ज्ञीषेगत 
बातरोगर्मे उपरोक्त तेळका नस्य और भोजनके पश्चात्‌ 
_पान करे ॥ ९६ ॥ 
गर्भ शुष्के ठु वातेन बालानाञ्चापि 
' शुष्यताम्‌ । सिताकाइमर्य्यमधुके- 
| हितसुत्थापने पयः ॥ ९७॥ 


कुम्मेर और मुलेठी इनके द्वारा दूधको पकाकर सेवन | 


करावे ॥ ९७ ॥ 
हनुग्रहके लक्षण । 
जिह्वानि्लेखनाचछुप्कचर्वणादभिघा- 
ततः । कुपितो हनुमूलस्थः संश्रयि- 
त्वाऽनिलो हनुम्‌ ॥ ९८ ॥ करोति 
विवृतास्यत्वमथवा संवृतास्यताम्‌ । 
हनुग्रहः स तेन स्यात्कृच्छ्राञ्चवण- 
भाषणम्‌ ॥ ९९ ॥ 
जिह्वाको चिसनेसे, सूखेपदार्थाके भक्षण करनेसे, 
हनु अथात्‌ ठोड़ीमें चोटके लगनेसे, हनुमूलस्थित बायु 
कुपित होकर मुखको खोलदे अथवा बंद करदे, यह 
रोगी अत्यंत कष्टसे खावे और बोले इसको इनुस्तम्भ 
कहते हैं ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ 
चिकित्सा । 
संतं चिबुकं स्विन्नासुन्नाम्यास्थश्च 
बुद्धिमान्‌ । विश्वतां नामयित्वा तु 
कुर््यादायामवत्क्ियाम्‌ ॥ १००॥ 
मिचेहुये मुखको वैद्य स्निग्थपदार्थोसे मलकर 
बफारा देकर खोल देवे और जो रोगीका मुख खुला 
रहगया होय तो पूर्वोक्त उपायोसे उसके मुखको बंद 
कर देवे ॥ १०० ॥ 
सणशुडां पक्कबिम्बीन्तु प्रक्षिप्य बद्‌- 
नान्तरे । स्नस्तं सड्रमयेत्‌ स्थानं 
स्तिग्धस्विन्नश्व नाशयेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
गुड़के साथ पकी हुई कन्दूरीको मुखके भीतर रखकर 
फिर उसको दो अंगुली और अँगूठेसे दबाकर त्रृतादि 
चिपडकर तथा बफारा देकर बद्‌ करदेवे ॥ १०१ ॥ 
अदिति नवनीतेन सादेन्माषेण्डरीं 
नरः । अदिति शोथयुक्ते तु बमनं रक्त” 
मोक्षणम्‌ ॥१०२॥ क्ेष्मभागे क्ष्यं नीते . 
बहणः ससुपाचरेत्‌ । रसोनं घृतते- 
लाम्यां पिबेद्वाप्यर्दितापहम्‌ ॥१०३॥ 
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वातव्याध्यधिकारः । 


(३३१) 


> नैनीघीके साथ उड़दकी बडी खाना 
चाहिये । शोथयुक्तअर्दितरोगमं वमन और रक्तमोक्षण 
करे । इसप्रकार करनेसे जब कफका भाग क्षय होजाय 
तब बंहण ( पुष्टिकारक ) पदार्थ देवे । छशुनको 
घृत और तेलके साथ पॉनिंशे अर्दितरोग दूर 
होताहे ॥ १०२ ॥ १०३ ॥ 
जिह्वास्तम्भके लक्षण । 
वाग्वादिनीशिरासंस्थो जिह्वां स्त- 
म्भयतेऽनिलः । जिद्वास्तंमः स ते- 
नाऽन्नरपानवाक्येष्वनीञाता ॥ १०४॥ 
वायु वाणीके बहानेवाळी नसोंमें प्राप्त होकर जि- 
ह्वाको स्तम्भित करदेवे, उसको जिह्वास्तम्भ कहते हैं । 
इससे अन्न पानको भक्षण करनेकी ओर बोळनेकी 
शक्ति नष्ट होजाती है ॥ १०४ ॥ 
चिकित्सा । 
जिह्वास्तम्मे यथाऽवस्थं वातव्याधिः 
चिकित्सितम्‌ । सामान्योक्ता क्रिया 
चात्र अदितस्य हिता मता ॥ १०५॥ 
जिह्वास्तम्भरोगमें दोषानुसार वातव्याधिपर कही- 
हुईं चिकित्सा करे और अदितोक्त सामान्य क्रिया 
भी इसमें करनी चाहिये ॥ १०५ ॥ 
मन्यास्तम्भके लक्षण । 
>. डि 
दिवास्वभासनस्थानो विळतोध्व नि- 
ीक्षणेः। मन्यास्तम्भं प्रकुरुते स एव 
केष्मणाडूतः ॥ १०६ ॥ 
दिनमें सोनेसे, विकृतरूपसे भोजन करनेसे, या 
विषमस्थानमें वैठनेसे, अथवा विकृतरीतिसे ऊपरको दे- 
खनेसे कफसहित वाथु मन्या अथोत्‌ नाडीको स्तम्भन 
करदेवे, इसको मन्यास्तम्भ कहते हैं ॥ १०६ ॥ 
मन्यास्तम्भकी चिकित्सा । 
पञ्चमूलीकृतः काथो दशमूलीळृतो 
ऽथवा । रूक्षं स्वेदं तथा नस्यं मन्या- 
स्तम्भे प्रयोजयेत्‌ ॥ १०७॥ 
इसपर पंचमूलका काय अथवा दशमूछका काय देवे । 
तथा रुक्ष, स्वेद और नस्य प्रयोग करे ॥ १०७ ॥ 


कुब्नलक्षण । 
हृदयं यदि बा पष्ठमुन्नतं ऋमदाः 
सरुक। रुद्धो वायुर्यदा कुय्योत्तदा 
तं कुब्जमादिशेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
कुपितहुई वायु हृदय अथवा पीठको जब ऊँचा क- 
रती है तब इसको कुन्जक ( कुषडा ) कहते हैं॥ १०८॥ 
कुन्जकी चिकित्सा । 
वातन्नेईशामूल्या च बातकुब्जसुपा- 
चरेत्‌ । ख्नेहेमांसरसेवापि प्रबृद्धन्तं 
विवर्जयेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
नवीन कुब्जक वातरोगमें वातनाशक ओषाथि, दष- 
मूलका काथ, स्नेहपान और मांस इत्यादि उपाय करे 
और बहुत दिनोंके कुन्जकरोगकी चिकित्सा नहीं कः 
रनी चाहिये ॥ १०९ ॥ 
शिरोग्रहकें लक्षण। 
रक्तमाश्रित्य पवनं कुय्योन्मद्धेघराः 
शिराः । रूक्षाः सवेदनाः कृष्णाः 
सोऽसाध्यः स्याच्छिरोग्रहः ॥ ११० ॥ 
वात राधिरके आश्रित होकर शिरको धारण करनेवाली 
नाडीको रूखी, पीडायुक्त और काछी करदे इसको शि- 
रोग्रह कहते हैं । यह शिरोग्रह असाध्य है ॥ ११० ॥ 
शिरोग्रहकी चिकित्सा । 


शिरोग्रहे तु कत्तव्या शिरो गतमरू- 
त्क्रिया ॥ १११॥ 
झिरोम्रह रोगमें वातज झिरोरोगकी समान चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ १११ ॥ 
बाहुशोषका निदान । 
अंसदेकास्थितो वायुः शोषयित्वां- 
ऽसबन्धनम्‌ । अंसबन्धनशोषः स्या- 
द्वाहुशोषः सवेदनः ! शिरां संकुच्य 
तत्रस्थो जनयत्यपबाहुकम्‌ ॥ ११२ ॥ 
स्कन्ध ( कन्थे ) में रहने वाळी वायु दूषित होकर 
स्कन्धके बन्धनको सुखो देवे इसको असबंधनझोष 
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( ३३२ ) 


वड्गसेने-भाषाटीकासदिते- 


कहते हें और जो इसमें पीडा होय तो बाहुशोष कहते 
हैं । और जिसमें स्कंधस्थित वायु स्कंधेदेशकी शिरा- 
` ओको संकुचित करदे उसको अपबाहुक कहतेहें ॥ ११२॥ 
गृघ्रसीके लक्षण । 
न 
क्रमात । गृधसीस्तंभ 
स्पन्दते मुहुः ॥ ११३॥ वाताद्वात- 
कफाभ्यां सा विज्ञेया द्विविधा पुनः। 
बातजायां भवेत्तोदो देहस्यातीव- 
वक्ता ॥ जाबुजङ्घोरुसन्धीनां स्फु- 
रणं स्तब्धता भूशम्‌ ॥ ११४ ॥ 
वातल्लेष्मोद्गवायान्ठु गौरवं वहि- 
मादेवम्‌ । तन्द्रा मुखप्रसेकश्च भक्त- 
द्वेषस्तथेब च ॥ ११५ ॥ 
वायु प्रथम कूळेको जकड़कर फिर क्रमसे कमर, पीठ, 
ऊरु, जानु, जंघा ओर पाँबांको जकड देवे या पीडित 
करदेवे, नोचनेकेसी पीड़ाहो, और वारंवार कापे इसको 
भृभसीरोग कहते हें वातज और वातकफज इसप्रकार 
यह ग्रभसीरोग दो प्रकारका हे। तहां वातज ग्रभ- 
सीरोगमें तोड़ने सरीखी पीड़ा, देहमें अत्यंत वक्रता, 
जानु, जंवा और ऊरुकी संघियोंमें स्फुरण और स्तब्धता 
होतीहे । वातकफजगृभसी रोगमें झरीरमे भारीपन, 
अंभिकी मंदता, तन्द्रा, मुखस पानी गिरना और भो- 
जनमें अरुचि यह सब लक्षण होतेहें ॥ १३-१५ ॥ 
विश्वाचीके लक्षण । 
तल भत्यङ्गुलीनां या कण्डरा बाहुः 
पृष्ठतः । बाहो! कम्मक्षयकरी वि- 
श्वाचीति हि सोच्यते ॥ ११६॥ 
बाहुके पीछेसे लेकर हाथके ऊपरके भागतक प्रत्ये- 
क अंगुलीके ते जो मोटी नसें हैं उनको वायु दुष्ट 
करके हाथसे लेना, देना, खोलना, फैलाना, मुठ्ठी बंद 
करनी आदि कामोंको रोकनेवाला जो रोग होताहे उ- 
सको “विश्वाची ” कहते हैं ॥ ११६॥ 
बाहुशोषकी चिकित्सा । 
बाहुशोषे पिबेत्‌ भुक्ता सार्पिः क- 
ल्याणर्क महत्‌ । वातेऽपबाहुके नस्यं 
स्वेदं चोत्तरभक्तिकम्‌ ॥ ११७॥ 


बाहुशोषरोगमें भोजन करनेके पश्चात्‌ बृहत्कल्याण 
घृत पान करे अपबाहुकरोगमें भोजनके पश्चात्‌ नस्य 
और स्वेद देवे ॥ ११७ ॥ 

बलामूलश्तं तोयं सेन्धवेन समन्वि- 

तम्‌ । बाहुशोषगते वायो मन्यास्त- 

म्भे च शास्यते ॥ ११८ ॥ 


सिटी ० 


टीकी जडका काथ बनाकर उसमें सेंधानमक 
डालकर पीये तो बाहुशोष रोग और मन्यास्तम्भ रोग 
दूर होता है ॥ ११८ ॥ 


परमौषधमपबाडुकमन्यास्तम्भोध्वे- 
जचुगतरोगे । शीतलजलेन नावन- 
सुपशामने जिङ्गिनी च पुरः ॥ ११९॥ 
अपबाहुक, मन्यास्तम्भ ओर सर्वे प्रकारके रर्ष्बन 
जुरोगोंमें मजीठ और गूगल इनको शीतळ जलम पीस- 
कर नास देवे यह उत्तम औषाधि है ॥ ११९ ॥ 


नस्येन शीतपयसा झुकर्िबीमूलजि- 
ड्विनीं पिष्टा । अपबाहुककन्धरपीडा- 
साचिराद्विनाचायेद्योगमिदम्‌ ॥१२०॥ 
कोंठकी जड़ और मजीठको शीतल जहूमें पीसकर 
उसकी नास लेनेसे अपबाहुक रोग और कंघेकी पीडा 
बहुत ज्ञीघ्र दूर होती है ॥ १२० ॥ 


काकोडुम्बरिदुग्धः सरामटठेहरेत्स- 
बयोगविद्च । कपिकच्छुमूळूयुक्तेनेस्थै- 
रपबाहुजां पीडाम्‌ ॥ १२१ ॥ 
कठूमरका दूध, हींग और कोंछकी जड़ इन सबको 
एकत्र पीसकर नास लेनेसे अपबाहुरोग दूर होतांहै १२१ 
सूलं बलायास्त्वथ पारिअद्रं तथा- 
त्मगुत्तास्वरसं पिबेद्वा । नस्यन्ठु यो 
माषरसेन दद्यान्मासादसौ वज्जस- 
मानबाहुः ॥ १२२॥ 


सिरेटीकी जड और फरहद अथवा नीमकी जड़ इनका 
काथ पीवे, या कोंठका रस पावे अथवा उड़दोंके काथकी 
नस्य देवे तो बाहु वचकी समान होनातीहै ॥ १२२ ॥ 
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य तेलाज्याभे- 
श्रितम्‌ । सायं भुक्ता पिबेन्नस्यं 
विश्वाच्यामपबाहुके ॥ १२३ ॥ 


दशमूल, खिरेंटी और उड़द इनके काथमें तेल और 
घी डालकर संध्याके समय भोजनके पश्चात्‌ इसका न- 
स्य देवे तो विश्वाची और अपत्ाहुक रोग दूर 


होतांहै ॥ १२३ ॥ 
माषतैल । 


माषसिन्धुबलारास्ञादरामूलक हिंगु- 

भिः । बचाजटाशताख्यामभिः सि- 

द्वं तेलं सनागरम्‌ ॥ १२४ ॥ ऊर्ध्वभ्- 

क्ताऽशानाद्वन्याद्वहुशोषापबाहुको ।. 

पक्षाघातं तथवाशु विश्वाचीमुद्धता- 

मपि ॥ १२५ ॥ 

उडद, सेंधानमक, खिरेंटी, रायसन, दञ्ञमूल, हींग, 
बच, वालछडू, झतावर और सोंठ इनके काथ और 
कल्कके द्वारा तेलको सिद्ध करे । इसको भोजन कर- 
नेके पश्चात्‌ सवन करे तो यह बाहुज्ञोष, अपबाहुक, 
पक्षाघात और भयंकर बिइवाचीरोगकोभी शीप्रही 
दूरकरे है ॥ १२४ ॥ १२५ ॥ 

पादहपका निदान । 

बायुः कट्याश्रितः सक्थ्नः कण्डरा- 

माक्षिपेद्यादि । खञ्जस्तदा भवेज्जन्तुः 

पङ्कः सकथ्नो द्वैयोवेधात्‌ ॥ १२६ ॥ 

खंज और पंगुके लक्षण-कमरमें रहनेवाळी वायु जं- 
चाकी नसोंको ग्रहणकर एक पवको जकड देवे उसको 
“ संज” कहते हें और जिसमें दोनों जॉधोंकी नसोंको 
पकड़कर दोनों पॉर्बाको जकड देवे उसको “पंगु? 
कहते हें ॥ १२६ ॥ 

कम्पते गमनारम्भे खंजन्निव च ग- 

च्छाति । कलायखंजन्तं विद्यान्सु- 

क्तसन्धिप्रबन्धनम्‌ ॥ १२७॥ 


बूलायखंजके टक्षण-कलायखंजमें रोगी थर २ कः 
'मिपत होकर विकलभावसे गमन बेरे तया उसके सागि 


( ३२३३) 


बन्धन शिथिल होजॉय उसरोगको कलायखंन क- 
इते हैं ॥ १२७ ॥ 
पादहर्षके लक्षण । 

हृष्येते चरणी यस्य भवेता्च प्रसु- 

तको । पादहर्षः स विज्ञेयः कफमा- 

रुतकोपजः ॥ १२८॥ 

_िसरोगमें वायु, पित और रक्तके साथ मिलकर 
पांवोमें दाह उत्पन्न करे और चलते समय कुछ 
कम पड्जाय उसको पाददाह कहते हैं ॥ १२२ ॥ 

द्वितीयपादहषके लक्षण । 
पादयोः कुरुते दाह पित्तारुक्सहितो 
ऽनिलः । विशेषतश्चंक्रमणात्पाददा- 
हें तमादिशेत ॥ १२९ ॥ 

पादहषेरोगमें वायु कफस मिलकर दोनों पॉबॉको 


असार अर्थात्‌ सुन्न करदेती है तथा पॉँबेमें सनसनाइट 
करती है ॥ १२९ ॥ 


ऋषशीषके लक्षण । 
बातशोणितजः शोथो जानुमध्ये 
महारुजः । ज्ञेयः कोष्टकशीषस्तु 
स्थूल्ोष्टकशीषवत्‌ ॥ १३० ॥ 
बायु और रक्तसे दोनों जानु अर्थात्‌ घुटनोंकी संधि- 
योंमें अत्यन्त व्यथायुक्त सूजन उत्पन्न होय और बह 
सूजन कोष्ट अथात्‌ स्यारके शिरकी समान बड़ीहो 
उसको क्रोष्टशीषे कहते हैं ॥ १३० ॥ 
वातकण्टकके लक्षण । 
रुळ पादे विषमे न्यस्ते श्रमाद्वा जाय- 
ते यदा । वातेन गुल्फमाश्रित्य तमा- 
हुर्वांतकण्टकम्‌ ॥ १३१ ॥ 
ऊँचे नाचे स्थानमें पाँवके ५ड़नेसे अथवा मागेके 
चलनेके श्रमसे वायु कुपित होकर गुल्फ स्थान 
( टकनों ) में पीड़ा उत्पन्न करे उसको वातकंटक क- 
इते हैं ॥ १३१ ॥ 
चिकित्सा । 
खञ्जपंग्वोः कलायाख्ये विश्वाची-, 
पादहषयोः । पाददाहे च शघ्रस्यां 
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( ३३४ ) 


ङ बातकण्टके ॥ १३२ ॥ शिरां 
विध्वाशु छुर्वीत यथाविधिचिकिः 
त्सकः ॥ उपाच्रेदभिनवं खञ्जं पंगुम- 
थापि वा । विरेका$स्थापनस्वेदगु- 
ग्गुळ्स्रेहबस्तिभिः॥ १३३ ॥ 
खंज, पंगु, कलायखंन, विश्वाची, पादहषे, पाददाह, 
गृभरसी, कोष्टुझीषे और वातकंटक इन सब रोगोंमे 
विधिपूर्वक पै्य शिरावेध करे अर्थात्‌ नस छेदे । जो 
संज और पंगुरोग, नवीन होय तो विरेचन, आस्थापन 
स्वेद, गूगल, स्नेह और बस्तिकम्मे यह सष उपचार 
करे ॥ १३२ ॥ १३३ ॥ 
पादद्दर्षे तु कत्तेव्यः कफव्याधिहरो 
विधिः। वातरक्तक्रमं कुर्य्यात्‌ पादः 
दाहे विशेषतः ॥ १३४ ॥ 
पादहर्षरोगमें कफवातनाशक् विधि करनी चा- 
हिये । पाद्दाहरोगमें विशेष वातरक्तकी समान चिः 
कित्सा करनी चाहिये ॥ १३४ ॥ 
मसूरविदलैः पिष्टेः श्तशीतेन वा- 
रिणा । चरणो लेपयेत्सम्यकू पाद्‌- 
दाहप्रशान्तये ॥ १३५ ॥ 
मसूरकी दालको औटाकर शीतल किये हुए जलम 
पीसकर पेयापर लेप करे इससे पौवोकी दाइ दूर होती 
हे॥ १३५॥ 


नवनीतेन संलित्तो वह्निना परिता- 
पितो । सुच्येते चरणो क्षिप्रं परिता- 
पात्छुदारूणात्‌॥ १३६॥ 
पाँवोपर नैनी घाका लेप करके फिर उनको आसे 
सेके तो तत्काल पांवोकी दाह निश्चय दूर होवे॥ १३६॥ 
गुग्गुलु क्रोष्टशी्ष ठु गडूची त्रिफ- 
लाम्भसा । क्षीरेणेरण्डतेलं वा पिबे- 
द्वा ब्रद्धदारुकम्‌॥ १३७॥ रसं ति- 
त्तिरिमांसस्य क्रोष्टके मधुरं पिबेत्‌ । 
वातरक्ताक्रियाभिश्च जयेज्ञांबुकम- 
स्तकम्‌॥ १३८ ॥ 


बड़ तेने-भाषाटीकासहितते- 


क्रोष्टुशीपेरोगमें गिलोय और त्रिफलेके फाथमें गूग- 
ल डालकर पीवे । अथवा दूधमें अंडीका तेल डालकर 
पीव । या विधारेके चणेको दूधके साथ सेवन छरे । 
तीतरके मांसरसमें मिश्री आदि डालकर पीवि । इस 
क्ोष्टुशीेरोगमें वातरक्तपर कहीहुई चिकित्सा 
करे ॥ १३७ ॥ १३८ ॥ 


रक्तावसेचनं झुय्यांदभीक्ष्णं वातक- 
ण्टके । पिबेदेरण्डतेलं वा दहेत्‌ सू- 
चीभिरेव वा ॥ १३९ ॥ 


वातकंटकरोगमें वारंवार रुधिर निकलवावे अथवा 
अंडीकेतळकापावे अथवा सुईँसेदागदेनाचाहिये ॥१३९॥ 


पुननेबायाः शेतायास्तैलं मूलेन 
साधयेत्‌ । वातकण्टकमाहन्यात्‌ पा- 
दाभ्यङ्गन मर्दनात्‌ ॥ १४० ॥ 
सफेद पुननेवेकी जडको तेलमें पकाकर उसको पौ- 
बोसे मालिस करनेसे बातकंटक रोग दूर होताहै १४०॥ 
बातष्ठीलानिदान । 


नाभेरधस्तात्सत्रातः सश्चारी यदि 
वाऽचलः । अष्ठीलावद्धनो ग्रन्थिरू- 
ध्वमायत उन्नतः ॥ वातष्ठीलां वि- 
जानीयाद्वाद्विमार्गावरोधिनीम्‌१४१॥ 
नाभिके नीचे चलायमान अथवा स्थिर, गोलाकार, 
कठिन, उपरसे कुछ लम्बी, आड़ी, किंचित्‌ ऊँची, 
ऐसी गॉठ उत्पन्न होय और उसके होनिसे मल, मूत्र 
और अधोवायुक्रा अवरोध हो उसको वातष्ठीला कहते 
हैं ॥ १४१ ॥ 


प्रत्यष्ठीलाके लक्षण । 


एतामेव रुजायुक्तां वातविण्सूत्ररो- 
घिनीम्‌। प्रत्यष्ठीलामिति वदेज्ञठरे 
तिय्यशुत्थिताम्‌ ॥ १४२ ॥ 
पूर्वोक्त वातष्ठीलाकी गौठ यदि उद्र ( नाभि ) के 
ऊपर उत्पन्न होय, पीड़ा हो और मल मूत्रका अवरोध 
होय तो प्रत्यष्ठीला कहतेहें ॥ १४२ ॥ 
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वातव्याध्यधिकारः । 


दोर्नोकी चिकित्सा । 
अष्ठीलायाः क्रिया कार्य्या शुल्म- 
स्यान्तरविद्र्घेः । चूर्ण हिंग्बादिक- 
श्चात्र पिबेदुष्णे न वारिणा ॥ १४३॥ 


(३३५) 
वातसे और वातकफे तन्द्रा उतपन्न होती है इसमें . 

भारीपन और अरुचि होती है ॥ १४७ ॥ 

तन्द्राकीचिकित्सा । 


अयोरजः शवेतलोधमञ्जनं मरिचं 


अष्ठाला, प्रत्यष्ठीला आदिकी गुल्म और अन्तरविद्र तथा । गोपित्तेन समा युक्तं तन्द्राना- 


थिकी समान चिकित्सा करनी चाहिये । हिंग्वादिचर्ण 
को गरमजलके साथ पीना चाहिये ॥ १४३ ॥ 
तूनीनिदान । 
अधो या वेदना याति बचों मत्राश- 
योत्थिता । भिन्दतीव शुदोपस्थं 
सा तूनी नामतो मता ॥ १४४॥ 
जिस रोगमें मूत्राशय अथवा पक्काजञयमें पीड़ा उत्पन्न 
होकर अत्यंत जोरसे मलद्वार या ळिंगयोनिमें प्रवेश 
केरे उस रोगको तुना कहतेहें ॥ १४४ ॥ 
प्रतितूनीके लक्षण । 
गुदोपस्थोत्यिता यातु मातिलोमं 
विधाविता । वेगेः पक्कादायं याति 
अतितूनीति सोच्यते ॥ १४५ ॥ 
जिस रोगमें मलद्वार अथवा उपस्यदेशसे पीड़ा उ- 
त्पन्न होकर अत्यन्त जोरसे पकाशयमे प्रवेश करे उत 
रोगको प्रतूनी कहते हैं ॥ १४५ ॥ 
दोनांकी चिकित्सा । 
तून्याञ्च घ्रतितुन्याञ्च प्रशास्ताः ्रे- 
हबस्तयः । पिबेद्वा खेहलवणं पि- 
च्पल्यादिमथांडुना। उष्णेन रामठक्षार 
प्रलीढमथवा घृतम्‌ ॥ १४६ ॥ 
तूनी और प्रतितूनी दोनोमें स्लेहमस्ठि हितकारी है 
अथवा धीके साय सेंधव नमकको खाय । अथवा पीपल 
आदि औषधियॉको जलके साथ पीवे। अथवा गरम 
जलके साथ हींग और सेंधानमकको सेवन करे | 
या घृतके साथ खाय ॥ १४६ ॥ 
तन्द्राके लक्षण । 
बाताद्वातकफात्तन्द्रा गौरवारोचका- 
न्विता ॥ १४७॥ 


शानमुत्तमम्‌ ॥ १४८ ॥ 
छोहेका चणे, सफेद छोध, सफेद अंजन, काळीमिचे 
और गायंका पित्त इन सबको एकत्र मिलाकर इनका 
अंजन लगानेसे तन्द्रा दूर होतांहै ॥ १४८ ॥ 
पलाण्डुहिणुलशुनं वचाकटुकरो हि- 
णी । जीवन्तीरससंयुक्तं तन्द्रा विल- 
यनं परम्‌ ॥ १४९॥ 
प्याज, हींग, लशुन, वच, फुटकी और जीवंती इन 
सबको एकत्र मिलाकर सेवन करनेसे तन्द्रा दूर होती 
हे ॥ १४९ ॥ 
आध्मानके लक्षण । 
साटो पमत्युग्ररजमाध्मानमुद्रं भ्रः 
शाम्‌ । आध्मानमिति जानीयाद्‌ 
घोरं वातनिरोधजम्‌ ॥ १५०॥ 
वायुसे पफाशय अत्यंत फूलनाय तथा पकाझयमें 
गुड़गुड़ शब्द और अत्यंत पीड़ा हो उसको आध्मानरोग 
कहतेहे ॥ १५० ॥ 
प्रत्याध्मानके लक्षण । 
विसुक्तपाइवहृदयं तदेवामादायोत्यि- 
तम्‌ । प्रत्याध्मानं विजानीयात्‌ कफ- 
व्याङुलिताऽनिलम्‌ ॥ १५१ ॥ 
वायु कफसे मिलकर आमाझयमें गुडगुडाइट झब्द 
करे तथा आमाशय फूछजावे, पसळी और हूदयमें पी- 
डा हो, व्याकुळताहो उसको प्रत्याध्मानरोग कहते 
हैं ॥ १०१ ॥ 
आध्मानकी चिकित्सा । 
आध्माने लङ्कनं पूर्व दीपनं पाचनं 
ततः । फलवत्तिक्रियां कुय्यांद्वस्ति- 
कर्म च शोधनम्‌ ॥ १५२ ॥ 
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बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


( ३३६) 


आध्मानरोगमें प्रथम लधन कराकर फिर दीपन 


भेतद्विपाचयेत्‌ ॥ १५७ ॥ ल चल दला मितद्िपाचयेत्‌ ॥ १९७ ॥ एलेनोइच- 


और पाचन औषधि देवे फलवति किया करे, तथा बस्ति | नं कार्य भदेहश्चैव शाम्यति । अति- 


और वमन विरेचन देवे ॥ १५२ ॥ 
प्रत्याध्मानकी चिकित्सा । 
्रत्याध्माने समुत्पत्ने कुय्याछङ्कनछदेः 
ने । दीपनानि प्रयुञ्जीत पूवेवद्वस्ति- 
कम्मं च ॥ १५३ ॥ 
्रत्याध्मानरोगमें लंघन और वमन करानी चाहिये । 
तथा दीपन औषधि और पूर्वोक्त बस्तिकम्मे आदिभी 
करने चाहिये ॥ १५३ ॥ 
कंपवातके लक्षण । 
सर्वाङ्गकम्पः शिरसो वायुर्वेपथुसं- 
ज्ञकः । 
जो सब अंगोंको और शिरको कंपावे उसको कंप- 
बायु कहते हैं । 
खलीके लक्षण । 
खली तु पादजङ्घोरूकरमूलावमो- 
टिनी ॥ १९४ ॥ 
जिसमें पाँव, जॉ, उरु और करमूल कंपित होंय 
उसको खली कहते हैं ॥ १५४ ॥ 
कंप और खलीवातकी चिकित्सा । 
वायु वेपथुनामानं स्वेदाभ्यङ्गानुवा- 


सनेः । उपाचरेन्रिरूहेश्व शिरोबस्ति 
विरेचनम्‌ ॥ १९५ ॥ 
कंपवायुे स्वेद, अभ्यंग, अनुवासन, | 
शिरोबस्ति ओर विरेचनकम्मे प्रयोग करे ॥ १५५ ॥ 
कुष्टसेन्धवयोः कल्कश्चुक्रतेलसम- 
न्बितः । सुखोष्णो मद्‌ने योज्यः ख- 
छीशलनिवारणः ॥ १५६ ॥ 
कुठ और सेंघेनोनका कल्क चुक्रतेलके साथ सुहाता 
सुहाता मदन करे तो खल्लीशूल नष्ट होताहे ॥१५६॥ 
भल्लातकायघृत । 
भछातकानि सिन्धूत्थमधूच्छिष्टम- 
होषधम्‌। अम्लेन पयसा वाऽपि घृत- 


प्रवृद्धां खल्लीं तु तत्क्षणादेव नाशा- 
येत्‌ ॥ १५८ ॥ 
भिळावे, सेंधानमक, मोम और सोंठ इनका कल्क, 
काजी और दूध इन सबको एकत्र करके इनमें घृतकों 
सिद्ध करे | इस घृतका उद्व्तेन और प्रलेप करनेसे 
अत्यंत बढीहुई खल्ली तत्काल नष्ट होती है१५७॥१५८॥ 


मूकामिन्मिण और गढ्गदका निदान । 


आवृत्य वायुः सकफो धमनीः दा- 
ब्द्वाहिनीः । नरान्‌ करोत्यवचनान्‌ 
मूकमिन्मिणगद्गदान्‌ ॥ १९९ ॥ 


कफसहित वायु झान्दके बहनेवाली नाड़ियांमें प्राप्त 
होकर मनुष्योंके वचनको फ्रियाराहित मक ( गंगा ), 
मिनरमिन ( मिनमिना नाकमें बोलना ) और गद्वद 
( बोलते षोलते बीच बीचके स्वर व्यंजनोंको खाजाय ) 
करदेवे इसको मूक, मिम्मिण और गद्गद वायु कहते 
हैं ॥ १५९ ॥ 

उपरोक्त तीनोरोगोंकी चिकित्सा । 
( सारस्वतघृत ) 


प्रस्थं घृतस्य पलिकेः शिम्नुवचाधात- 
कीलोधलवबणेः। आजे पयसि सपा- 
ठैः सिद्धं सारस्वतं नासा ॥ १६० ॥ 
विधिवदपयुज्यमानं जडगद्ग दमूकतां 
क्षणाजित्वा । स्मृतिमतिमेधाप्रति- 
माः कुर्य्यात्‌ सम्यगिष्टवाग्भवाति१६१ 


उत्तम गायका घी १ प्रस्थ ( ६४ तेले ), सहिंजना, 
वच, धायके फूल, ळोध और सेंधानमक इन प्रत्येकका 
कल्क चार चार तोळे और घीकी बराबर बकरीका दूध 
लेवे, इन सबको एकत्र मिलाकर उत्तम विधिसे घृतको 
सिद्ध करे तो यह सारस्वत घृत सिद्ध होताहे । यह 
सारस्वतघृत-इसको विधिपूर्वक सेवन करनेसे-जड़, 
गद्रद और मूकता क्षणभरमें दूर होती है तथा स्मरण- 
शक्ति, मति और मेधाकी वृद्धि होताहे और वाणी 

पष्ट हाजातहि ॥ १६० ॥ १६१ ॥ 
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वातव्याध्यधिकारः । 


(३३७) ` 


कल्याणकलेह । 
सहरिद्रावचाळुष्ठ पिप्पलीविरबभेष- 
जम्‌ । अजाजी चाजमोदा च यष्टीम- 
धुकसेन्धबम्‌ ॥ १६२ ॥ एतानि सम- 
भागानि छ#णचूर्णानि कारयेत्‌। त- 
चूण सर्पिषालोड्य प्रत्यहं भक्षयेन्नरः ॥ 
॥ १६३ ॥ एकविंशतिरात्रेण भवेः 
च्छूतिधरो नरः । भेघदुन्दुभिनिघोषो 
मत्तकोकिलनिःस्वनः ॥ जडगद्गदमू- 
कत्वं लेहः कल्याणको जयेत्‌॥१६४॥ 
हलदी, वच, कूठ, पीपल, सोंठ, जीरा, अजमोद, 
मुलेठी और सेंधानमक इन सबको समानभाग लेकर 
बारीक चूर्ण करलेवे, इस चूर्णको श्रृतमें मिलाकर प्रति- 
दिन भक्षण करे । इसके प्रभावसे २१ दिनमें मनुष्य 
शस्त्रको धारण करनेवाला होजाता है ओर उसका 
शब्द मेघ, दुन्दाभे और उन्मत्त कोकिलके स्वरकी 
समान होजातांहे तथा जड़, गद्गद और मूकता दूर 
होती है इसको कस्याणलेह कहते हैं ॥ १६२-१६४ ॥ 
मूत्रावरोधके लक्षण । 
मारूते प्रगुणे बस्तो सूत्रं सम्यकू प्र- 
बर्तते । विकारान्विविधान्वापि प्र- 
तिलोमे भवन्ति च ॥ १६९ ॥ 
मूत्राहायमें रहेनेवाली बायु जो दूषित न होय तो 
मूत्र अच्ेप्रकारसे उतरताहे और जो दूषित होजाय 
तो अनेक प्रकारके अशमरी, और मूत्रकृच्छुके बिकारोंको 
उत्पन्न करेंहे ॥ १६५ ॥ 
स्थाननामलक्षणबातव्याधिनिदान । 
स्थाननामालुरूपेश्च लिङ्गैः शेषान्वि- 
निर्दिशत्‌ । सर्वेष्वेतेषु संसै पित्ता- 
देरूपलक्षयेत्‌ ॥ १६६ ॥ 
यह जो वातरोग कहे इनके सिवाय और भी अनेक 
प्रकारके वातरोग जानने । उनके स्थान और रूपानुसार 
. नाम निश्चय करने; जैसे कुक्षिमें गूल होय तो कुश्षिशूल, 
-नखोंमें पीडा होय तो नखभेद इत्यादि और भी जानने 


MR सब पर ओर बरी ल मिश्रित हैं । परन्तु इनमें वायु 
प्रधानरुप है और पित्त कफ अप्रधानरुप हैं ॥ १६६ ॥ 


आक्षेपकवातके सामान्यलक्षण । 

यदा तु धमनीः सर्वाः कुपितोभ्येति 

मारुतः । तदा क्षिपत्याशु महुसृहुः 

देहे सुहुश्चरः ॥ १६७॥ सुहुसुहुस्तदा 

ऽऽक्षपादाक्षेपक इति स्मृतः ॥१६७॥ 

जब वायु कुपित होकर सब धमानियेंमें प्रवेश करती 
है तब वह वारंवार संचार करके शरीरको वारंवार च- 
लायमान करके नैते हाथीपर बैठनेसे झकोले लगतेहैं 


ऐसे वारंवार हिलाती है, वारंवार आझ्षिप करनेसे इसको 
आक्षेपकरोंग कहते हैं ॥ १६७ ॥ १६८ ॥ 


आक्षेपवायुके अपतन्त्रक और अपतानक इन 
दोनेभिदोंकी अवस्थाविशेष । 
कुद्धः स्वेः कोपनेवायुः स्थानादूर्ध्व 
प्रवत्तेत । पीडयन्हद्य गत्वा शिरः 
शङ्को च पीडयेत्‌ ॥ १६९ ॥ घनुर्व- 
न्रामयेद्गात्राण्याक्षिपेन्मोहयेत्तथा । 
अकृच्छादच्छ्सेश्चापि स्तन्धाक्षो वा 
निमीलिका ॥ कपोत इव कूजेच 
निःसंज्ञः सोऽपतन्त्रकः ॥ १७० ॥ 
हष्टें संस्तम्भ्य संज्ञाश्च हत्वा कण्ठे- 
न कूजाते । हृदि मुक्ते नरः स्वा- 
स्थ्यं याति मोह वृत्ते पुनः ॥ १७१॥ 
वायुना दारुणं प्राहुरेके तमपतान- 
कम्‌ ॥ १७२॥ 
पूर्वोक्त रुक्षादि कारणोंसे कुपित हुईं जो वायु सा 
अपने निजस्थानको छोड़कर ऊपर जायकर प्राप्त हुई 
हृदयमें जाकर पीड़ा करे, फिर मस्तक और कनपाटे- 
योंमें पीडा करे, झरीरको धनुषकी समान नवादे, चले 
तो बेहाशकरदे, बड़े कष्टसे श्वास ले, नेत्र स्थिर होमोय 
या मिचजावे और अचेत होकर कबूतरवभे समान 
कूँजे इस रोगको अपतन्त्रक रोग कहते हैं । दृष्टि बैध 
जाय, संज्ञा जातीरहै, कण्ठसे कूँजे, जेब हृदयको वायु 


इस आधिकारमें जितनी वातजनित न्याथि कही हैं वह | छोडे तब सुख हों और जब पकडले तो फिर बेहोझी 
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( ३३८ ) 


होजाय इस दारुणरोगकों अपतानक कहते हैं ॥१६९॥ 
॥ १७० ॥ १७१ ॥ १७२ ॥ 


दण्डापतानकके लक्षण । 


कफान्वितो यदा वायुधेमनीष्वेव 
तिष्ठति। सदण्डवत्स्तम्भयति कृच्छ्रो 
दण्डापतानकः ॥ १७३ ॥ 
कफयुक्त वायु धमनी नाडिमोंमें प्राप्त होकर झरी- 
रको दण्डेकी समान अकड देवे, इसको दण्डापतानक 
कहते हैं ॥ १७३ ॥ 
घनुस्तम्भके लक्षण । 
धनुस्तुल्यो नमेद्यस्तु सधनुस्तंभसं- 
त्तितः । बिवणेबद्धवदनः स्मस्तांगो 
नष्टचेतनः । प्रस्विद्यंश्च धलुस्ततम्भे द- 
शरात्र न जीवति ॥ १७४॥ 
दूषित वायु नसोंको संकुचित करके शरीरके! धनु- 
बकी समान नवाय देती है इसकारण इसको घनुस्तम्भ 
रोग कहते हैं | इसमें वणेका बदलना, दाँतोंका जक- 
डना, अंगोंका शियिल होना, मूर्रिछत होना, और स्वेद 
यह विकार होते हैं, धनुस्तम्भ रोगी दड दिनतक बचता 
नहीं ॥ १७४ ॥ 
अन्तरायामके लक्षण । 
अंगुलीशुलफजठरहद्वक्षागलसंश्रितः। 
स्रायुप्रतानमनिलो यदा क्षिपति 
वेगवान्‌ ॥ १७५ ॥ विष्ठब्धाक्षः स्त- 
ब्यहनुभग्नपाश्वें! कफं वमन्‌ । अभ्य- 
न्तरं धनुरिव यदा नमति मानवः ॥ 
॥ १७६॥ तदा सोऽभ्यन्तरायामं 
कुरुते मारुतो बली ॥ १७७॥ 
अंगुली, गुरफ ( पॉवकी गॉट ), पेट, हृदय, 
स्थल और गलेमे रहनेवाळी वायु वेगवान्‌ होकर नसोंके 
समूहको सुखाकर बाहर निकाल दे तब उस मनुष्यके 
नेत्र स्थिर होजॉय, ठोडी जकडजाय, पसालियोंम पीडा 
हो, मुस कफ गिरने लगे, और जब मनुष्य आगेकी 
ओरको नबजाता है तब वह बलवान्‌ बायु अन्तराया- 
मको उत्पन्न करता है ॥ १७५ ॥ १७६ ॥ १७७ ॥ 


बड्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


वाह्ययामके लक्षण । 
बाह्यल्नायुप्रतानस्थो बाह्यायामं क- 
रोति च । तमसाध्यं चुधाः पाहुः 
पृष्ठकट्युरुभअनम्‌ ॥ १७८ ॥ 
जिसप्रकार अन्तरायामभें वायु आगिकी नसेंमें रहकर 


अन्तरायामको करती है पैसेही पीछंकी नसोंमें रहनेवाली 
वायु पीछेके भागको नवाकर बाह्ययामको करती है 
अथौत्‌ वक्षःस्थछ, कमर ओर जंघाओंको मोडदेती है, 
इसको असाध्य जानना ॥ १७८ ॥ 


आक्षेपकके भेद । 
कफपित्तान्वितो वायुर्षायुरेब च के- 
बलः । कुय्यांदाक्षेपकंत्वन्ये चतुर्थ- 
मभिघातजम्‌ ॥ १७९ ॥ 


~ 


आश्षेपक वायु चार प्रकारकी हे । एक कफान्वित, 


दूसरी पित्तान्वित, तीसरी केवल यायुजनक और चौथी 


अभिघातज ॥ १७९ ॥ 
असाध्यत्व । 

गर्भेपातनिमित्तश्च शोणितम्रसवाञ्च 
यः । अभिघातनिमित्तश्च न सिद्ध्यः 
त्यपतानकः ॥ गले वेग भवेत्हवा- 
स्थ्यं सर्वेष्वाश्षेपकादिषु ॥ १८० ॥ 

गर्भैके पतित होनेसे, अत्यंत रक्तके निकालनेसे, 
और चोटके छगनेसे जो अपतानक रोग होय सो 
असाध्य है सर्वप्रकारके आक्षिपकादि रोगोंमें वेगके शांत 
होनेपर सुख होतांहे ॥ १८० ॥ 

अथ चिकित्सा । 

अथापतानकेनात्तमस्रस्ताक्षमवेपन- 

म्‌। अस्तन्धमेदूमस्वेदं बहिरायामवः 

जितम्‌ ॥ १८१ ॥ अखट्टापातिनखे- 

व त्वरितं समुपाचरेत्‌ ॥ १८२॥ 

जो रोगी अपतानक वायुस व्याप्त हों और उसके 

नेत्र जबतक कंपसहित न होय, तथा जबतक लिंग 
जकड़ न जाय, पसीना न आवे, बहिरायामके लक्षण, 
न होय, और नबतक खाटपर न पड़े तबतक बहुत; 
झीघ उसकी चिकित्सा करनीचाहिये ॥१८१॥१८२॥ 
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वातव्याध्यधिकारः । 


(३३९). 


म कक प्रागेव खुस्विन्नं स्लिग्धाड़े ती- 
क्ष्णनावनम्‌ । ख्रोतोविङाद्वे युः 
` ज्यादन्नपाने ततो घृतम्‌ ॥ १८३॥ 
विदाय्यादिगणकाथे दधिक्षीररसेः 
श्रम्‌ । नातिमात्रं ततो वायुर्व्या- 
मोति सहसेव च ॥ १८४॥ 
प्रथम अपतानक वातरोगीके श्चरीरको घृत तेलादि- 
से तीक्ष्ण नस्य देवे, स्रोताको विशुद्ध करनेके लिये 
अन्नपान और विदारीगण आदि औषधियोके क्वाथमें 
दही और दूध इन सबके द्वारा धृतको सिद्ध करके 
पिळावे इससे एकसाथ अत्यंत वायु कुपित नहीं 
होती ॥ १८३ ॥ १८४ ॥ 
बेगान्तरेऽम्डुमूद्वानमसकृञ्चास्य रेच- 
थेत । अवपी डेः प्रधमनेस्तीक्ष्णेः छेष्म- 
निब्रहणेः ॥ १८५॥ इवेसनासु विसु- 
क्तासु तथा संज्ञां न विन्दति । 
सौवर्चलाभयाव्योषसिद्धं सर्पिश्वले 
कफे ॥ १८६॥ 
जब इसका वेग शमन होजाय तब जलके द्वारा 
शिरोविरेचन देवे । तथा तीक्ष्ण और कफनाझक 
औषधियों के द्वारा अवपीडन और प्रधमन करे 
जो श्वासादिकके विमुक्त होनेपर संज्ञा उत्पन्न होय 
और कफ चलायमान होय तो काला नमक, हरड़, 
और त्रिकुटा इनके द्वारा धृतको सिद्ध करके पान 
करावे ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ 
अपतानकिने शस्तं दशमूलीश्तं 
जलम्‌ । पिप्पली चूर्णसंयुक्तं जीणे मां- 
सरसोदनम्‌ ॥ १८७॥ 
अपतानकरोगमें दशमूलके काथमें पीपलका णे 
डालकर देवे और इसके जीणे होनेपर मांसरसके 
साथ भात खाय ॥ १८७ ॥ 
हन्त्युक्तवता पीतमम्लं दध्यपतान- 
कम्‌ । मरिचेन समायुक्त स्रेहबास्ति- 
रथापि वा ॥ १८८ ॥ 


१ इवसताः प्रशवासोच्छासबहा धमन्यस्तास्विति । 


भोननसे प्रथम खट्टे दृहीमें काली मिचोंका चुर्ण डा 
ळकर पीवे अथवा स्नेहबस्ति प्रयोग केरे ॥ १८८ ॥ 
महाख्रेह *। 


कुलित्ययबकोलानि भद्गदाव्योदिक 

गणम्‌। निष्काथ्यानूपमांसल तेना- 

म्लेः पयसाऽ थवा ॥ १८९॥ स्वादुक- 

न्दयुतं चेमं महास्तेह विपाचयेत्‌ । 

स्वेदाभ्यङ्गावगाहेश्च नस्यपानालुवा- 

सनेः । स हन्ति वातं तेनेव स्तेहस्वे- 

दान्म्रयो जयेत्‌ ॥ १९० ॥ 

कुलथी, जौ, बेर, भद्रदान्योदिगणकी समस्त औ- 
वधि, और अनृपदेशके जीवांका मांस इन सबका काथ 
बनाकर उसमें कनो अथवा दूध तथा स्वाडुकंद्‌ ( वि 
दारीकंद ) का रस डालकर इस महास्नेहको पकावे । 
इसको स्वेद, अम्पंग, अवगाहन, नस्य, पान, अनुवासन 
और तनेह्वादि कमीमें प्रयोग करे तो वातरोग दूर होता 
है ॥ १८९ ॥ १९० ॥ 

तिल्वकघृत । 


पलाष्टकं तिल्वकतो वचायाः प्रस्थं 
पळं शिम्रु च पञ्चमूलम्‌ । सेरण्डसिं- 
हीत्रिबृत्तं घटेऽपां पक्ता पचेत्पादश- 
तेन तेन ॥ १९१॥ द्ध्रोपेतं यावरा- 
काँशाबिल्वैः सर्पिष्प्रस्थं हन्ति तत्से- 
व्यमानम्‌ । दुष्टान्वातानेकसबोङ्गसँ- 
स्थान्योनिव्यापद्रध्मएल्मोद्रश्च १९२॥ 
तिल्वक (लोध) आठ पल, वच ? प्रस्थ, साहिता 
पचमूल, अंड, असा, और तिसोत यह प्रत्येक चार 
चार तोळे ळव, सबको एक घड़े में पकावे जब पकते 
पकते जल चौथाई भाग बाकी रहजाय तब उतारकर 
छान लेवे, फिर इस झायमें दरी और जवाक्षार तथा 
एकमस्य घृत डालकर घृतको सिद्व करे । इस घृतको 
सेवन करनेसे अनेकम्रकारके दुष्ट वातरोग, एकांगवात, 
सर्वीयवात, योतिव्यापकरोग, वध्म, गुल्म और उद्ररोग 


यह सब दूर होतिडे ॥ १९१ ॥ १९२ ॥ 
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(३४०) 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


E कुय्यांच्छुद्धे वाते 
ऽपतानके । संस्ृष्टदोषे संसृष्टं कुय्या- 
देन क्रियापथम्‌ ॥ १९३ ॥ 
शुद्ध अपतानक वातरोगमें वैद्य इसप्रकार चिकित्सा 


— ७०४७ 


करे ओर संसृष्ट दोषोंमें संसृष्ट कम्मे करे ॥ १९३ ॥ 


दोषमाक्षेपके ज्ञात्वा शिरां विध्वा 
यथाक्रमम्‌। समीरणहरं कम्मं कार- 
येत्कुहालो भिषक्‌ ॥ १९४ ॥ 

आक्षेपकरोगमें दोषोंको जानकर ययाविधिसे 
शिरोषध करे और कुशल वैद्य समस्त वातनाझक 
कम्मे करे ॥ १९४ ॥ 


बाह्ये चाभ्यन्तरायामे योज्या चार्दि- 
तबत्क्रिया । अथापतन्त्रकेनात्तमातुर 
नापतपेथेत्‌। निरूहबस्ति बमनं सेव- 
थेन्न कदाचन ॥ १९५ ॥ 


बाह्यायाम और अभ्यंतरायाम दोनों प्रकारके वात 
रोगोंमें आर्दित रोगक़री समान चिकित्सा करे, अपतन्त्र 
रोगसे पीडित मनुष्यको कदापि तर्पण नहीं देवे तथा 
निरूहबस्ती और बमनको भी कदापि सेवन नहीं क- 
रावे ॥ १९५ ॥ 

इवसनाः कफवाताभ्यां रुद्धास्तस्य 

विमोक्षयेत्‌ । तीक्ष्णैः प्रधमनेः संज्ञां 

तासु मुक्तासु विन्दति ॥ १९६ ॥ 

अब कफ और वायुसे इवासादि रुकजय तब उस- 
को तीक्ष्ण औषधियोंके द्वारा प्रधमन करे इससे संज्ञा 
उत्पन्न होती है और श्रासादिभी मुक्त होजाते हैं॥ १९६॥ 


मरिचादिनस्य । 
मरिचं दिय्रुबीजानि विडङ्गञ्च फणि- 
जकम्‌ । एतानि क्लक्ष्णचूणानि दद्या- 
च्छीषविरेचनम्‌ ॥ १९७ ॥ 
कालीमिचे, सहिजिनेके बीज, वायाविडंग, बनतुलसी 
इन सबका बारीक चणे करके नास देवे तो इससे शीघ्र 


ह स्ेप्रकारके वातकफसम्बन्धीय अपयतंत्रकादिरोग 
दूर्‌ होतेहे ॥ १९७ ॥ 


उ वम्लवेतसं [९ 
हिंग शुण्ठी ससोबचलदा- 
डिमम्‌ । षिबेद्वातकफघ्रश्च बातहद्वो- 
ग्लुद्धितम्‌ ॥ १९८ ॥ 
हींग, अमलवेत, सोंठ, कालानमक और अनारदाना 
इन सबकी एकत्र जलमें पीसकर पान करनेसे वात- 
कफ-रोग नष्ट होताहे तथा वात और हृदयरोग भी 
दूर होताहै ॥ १९८ ॥ 
हरीतकी वचा रास्ता सेन्धवं चाम्लवे- 
तसम्‌ | घतमाद्रकसंयुक्तमपतन्त्रक- 
नाशनम्‌ ॥ १९९ ॥ 
हरड़, वच, रायसन, संघानमक, अमलवेत और 
अद्रख इन सबको एकत्र पीसकर इनमें घृत मिलाकर 
सेवन करनेसे अपतंत्रक रोग दूर होतांहे ॥ १९९ ॥ 
बिभीतकादिचूर्ण । 
बिभीतकं सातिविषं भद्रसुस्तश्च पि- 
प्पली । भाङ्ग सश्रद्गबेरञ्च सूक्ष्मचू- 
णानि कारयेत्‌ ॥ २०० ॥ चूर्णाण्ये- 
तानि मदेन पीतान्युष्णोदकेन बा । 
नाशयन्ति नृणां शीघं कासइ्वासा- 
पतानकम्‌॥ २०१ ॥ 
बहेड़ा, अतीस, नागरमोथा, पीपल, भारंगी और 
काकड़ाशिंगी इन सबको एकत्र पीसकर बारीक चूर्ण 
करलेवे । इस चूर्णको मदिराके साथ अथवा गरम 
जलके साथ पीनेसे मनुष्योंका शीघ्र ही खासी, इवास 
और अपतानक रोग दूर होताहै ॥ २००॥२०१ ॥ 
पक्षाघातके लक्षण। 
गृहीत्वार्धन्तनो वायुः शिरास्रायुर्वि- 
शोष्य च। पक्षमन्यतमं हन्ति सन्धि- 
बन्धान्विमोक्षयन्‌ ॥ २०२ ॥ कृत्लो- 
धेकाय॑ तस्य स्यादकरम्मण्यो विचे- 
तनः । एकाङ्गरोगन्तं केचिदन्ये पक्ष 
वधं विदुः ॥ २०३ ॥ सर्वाड्रोगन्तं 
केचित्सवकायस्थितेऽनिले ॥ २०४ ॥ 
दाहसन्तापमूच्छौः स्युः वायौ पित्त- 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


वातव्याध्यधिकारः । 


समन्विते । छोत्यशोफगुरुत्वानि त- 
स्मिन्नेव कफावृते ॥ २०५ ॥ शरुद्ध- 
वातहतं पक्षं कृच्छसाध्यतमं विदुः। 
साध्यमन्येन संयुक्तमसाध्ये क्षयहे- 
तठुकम्‌ ॥ २०६॥ 
निसरोगमें वायु आधे शरीरको पकडकर झिरा 
ओर ख्नायुको सुखाकर सन्धिमन्धनको ढीलाकर एक 
औरके पक्ष अर्थात्‌ एक तर्फकी नाक, कान, नेत्र, हाथ, 
पांव आदि आंध अंगको शिथिल कर देती है तब उस 
अनुघ्यका आधा या सब अंग कार्य्ये करनेको असमथे हो 
तथा अचेत हो बावे, इसको कितनेक वैद्य एकांगरोग और 
कितनेक पक्षवध कहतेहें। संसारमें यह पक्षाघात नामस वि- 
ख्यातंहे, जिसप्रकार आंध अंगके झिथिळ होनेसे सर्वीग 
शेग होताहै । वातपित्तजनित पक्षाघात रोगमें दाह, संताप 
और मुच्छी होतीहे | वातकफजन्य रोगमें झरीरमें झी- 
तलता और सूजन होतीहे | वातजनित पक्षाघात कष्ट- 
साध्य, वातपित्तननित और वातकफजनित पक्षाघात 
साध्य और क्षयसे उत्पन्न हुवा पक्षावात रोग असाध्य 
है ॥ २०२ ॥ २०६॥ 
पक्षाघातकी चिकित्सा । 
पश्षाघालिनमक्षीणं स्तिगधं स्विन्नं विरे- 
चितम्‌। बस्तिभिः संप्रयुञ्जीत क्रमेणा- 
क्षेपकस्य च ॥ २०७॥ 
जो पक्षाघात रोगी क्षीण न होय तो उसको खिग 
ओर स्पिन्न करके विरेचन देवे ओर क्रमसे इस आक्षेपे 
शेगमें बस्तिकम्मै प्रयोग करे ॥ २०७ ॥ 
माषात्मशु्तामेरण्डश्तं बाटयालकं 
तथा । हिंगुसेन्धवसंयुक्तं पक्षाघात 
विनाकायित्‌ ॥ २०८ ॥ आत्मगुप्ताब- 
लामाषविश्वैरण्डश्तं जलम्‌ । ससे- 
न्धवं पिबेन्नासारन्भ्रेणाछु व्यपोहाते॥ 
पक्षाघातं शिरोरोगं नेत्ररोगहरं 
परम्‌ ॥ २०९ ॥ 
उड़द्‌, कौँछ, अंडकी जड़, और खिरंटी इनके 
काथमें हाँग और सेंधानमक डालकर पानेसे पक्षावात 
रोग दूर होताहै; कोळ, खिरेटी, उडद, सोंड और अंड- 


(२४१) 


की जड़ इनका काथ बनाकर उसमें सेंधानमक डाल” 

कर नासिकाके द्वारा पानकरनेसे पक्षाघात, झिरोरोग 

और नेत्ररोग दूर होताहै ॥ २०८ ॥ २०९ ॥ 
माषादिनस्य । 


मा षबलाशुकरशिम्बीकतृणरास्रोरु- 
बूकाश्वगन्धानाम्‌ । क्वाथो नस्यानि- 
पीतो रामठलवणान्वितः कोष्णः ॥ 
॥ २१० ॥ अपहराति पक्षवातं मन्या- 
स्तम्भसकर्णनादरुजम्‌। दुजेयर्मादित- 
वातं सप्ताहालयाति चावश्यम्‌ ॥ 
माषिके हिंगुसिन्धत्ये जरणाद्यास्ठु 
शाणिकाः ॥ २११ ॥ 
उड़द, खिरेंटी, कछ, सुगंथितृण, रायसन, अंडकी 
जड, और असगंध इनका काथ बनाकर इसमें हींग 
ओर सेंधानमक डालकर नासिकाके द्वारा पीवे तो 
पक्षवात, मन्यास्तम्भ, कर्णेनादरोग, दुजैय, आर्दित, वात- 
रोग यह सब सात दिनमें दूर होजाते हैं । इस मापा 
दि नस्यमें हॉग सेंधानमक और जीरा यह सब दो दो 
मासे डालने चाहिये ॥ २१० ॥ २११ ॥ 
ग्रन्थिकादितिल । 
ग्रन्थिका5प्रिकणा शुण्ठी रास्तासेन्ध- 
वकल्कितम्‌ । माषक्काथांबुना तेलं 
पक्षाघातं व्यपोहति॥ २१२ ॥ 
पीपलामूल, चित्रक, पीपल, सांठ, रायसन और सैंघा 
नमक इनके कल्कके द्वारा और डड़दोंके काथके 
द्वारा तेलको पकावे | इस तेळको सेवन करनेसे पक्षाघात 
रोग दूर होता हे ॥ २१२ ॥ 
माषतेल । 
माषात्मगुप्तातिविषोरुबूकरास्रादा- 
ताह्वाळवणेः खुपिष्टेः । चत॒ग्रेणे मा- 
बबलाकषाये तेलं कृतं हन्ति हि 
पक्षवातम्‌॥ २१३ ॥ 
उड़द, कोछ, अतीस, अंडकी जड, रायसन, तावर 
और सेंधानमक इन सबको कल्कके द्वारा चौगुने उडद और 
खिरेंटीके कायमें तेलको सिद्ध करे । इस तेलको सेव 
करनेसे पञ्षवातरोग दूर होता है ॥ २१३ ॥ 
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| (१४२) बडठसेने-भाषाटीकासहिते- 


आदित्यपाक गुग्गुलु । 

पृधक्पलांछा त्रिफला पिप्पली चोते 
चूणितम। द्शामूलांबुना भाव्यं त्वगे- 
लार्धपलान्वितम्‌ ॥ २१४ ॥ दत्वा प- 
लानि पश्चेव गुग्गुलोवेटकीकृतः । एवं 
मांसरसाभ्यासाद्वातरोगानकोषतः॥ 
हन्ति सन्ध्यस्थिमज्ञास्थान्बृक्षमि- 
्द्राशनिर्यथा ॥ २१५ ॥ लेहवद्वियु- 
णेनायमालोडयालोडच चातपे । द- 
शामूलोबुना शोष्यः सप्तवारान्छु- 
गुग्गुलुः ॥ २१६ ॥ 


हरड़, बहेड़ा, आमला यह प्रत्येक चार चार तोले, 
पापळ चार तोले, दालचीनी दो ताळे, इलायची दो 
तोळे और उत्तम गूगल २० तोले, इन सबकी एकत्र 
क्षेसकर दुगुने दशमूलके काथमें वारंवार धूपमें भावना 
देकर आलोडन करके इसप्रकार सातबार दहामूलके 
क्राथमें सातबार भावना देकर धूपमें सुखाने, फिर. 
इसकी गोलियां बनावे । इस आदित्यपाक गूगलको 
मांसरसके साथ सेवन करनेसे स्ेप्रकारके वातरोग, 
संधिगत अस्थिगत और मज्ञागत वातरोग दूर होते 


॥ २१४॥२१५॥ २१६॥ 
एरण्डादिशुग्गुछु । 

छुङ्केरण्डस्य मूलानि युग्मं सहचर- 
स्थ च । सुस्ता दुरालभा दीप्या दे- 
वाह कटुका छाठी ॥ २१७ ॥ पञ्च- 
कोलं बला पथ्या क्षुद्रे द्रे च पुननेवा। 
विषोग्रा वाजिगन्धा च शतावर्य्या- 
टरूषकम्‌ ॥ २१८ ॥ धान्यं छिन्नरुहा 
चेव विडङ्गं व्याधिघातकम्‌ । गोक्षु- 
रं बृद्धदारूच दीप्यको निशायुग्म- 

, कम्‌॥ २१९॥ चतुस्त्रिशातिको भागः 

` पीतः कोशिकसंयुतः । सववातावि- 
कारघ्नः पाचनो दीपनो लघः ॥ 
आमवातस्य शोथस्य स्रोतसां क- 
फनारानः ॥ २२० ॥ 


सुफेद अंडकी जड़, दोनों प्रकारका पियावाँसा, ना- ` | 
गरमोथा, धमासा, अजमोद, देवदारु, कुटकी, कचूर, 
पंचकोल, खिरेटी, हरड़, दोनों प्रकारकी कटेरी, पुननंवा, 
अतीस, वच, असगंध, शतावर, अड्सा, धनियाँ, गि- 
लोय, वायविडंग, अमळतास, गोखरू, विधारा, अजमोद्‌ 
और दोनों प्रकारकी हलदी यह सब समान भाग और 
चौंतीस ३४ भाग गूगल लेवे । इन सबका काथ बनाकर 
पीनेसे सवे प्रकारके वातावेकार, आमवात, झोथ ओर 
स्रोतोंका कफ नष्ट होता है तथा यह दीपन और 
पाचन है ॥ २१७ ॥ २१८ ॥ २१९ ॥ २२० ॥ 
त्रयोद्‌शांगगुग्गुलु । 
आशभाश्वगन्धा हुबुषा गुडूची दातावर 
री गोक्षरकश्च रास्ता । इथामा छा- 
ताह्वा च दाठी यवानी सनागरा 
चोति समैश्च चूणम्‌ ॥ २२१ ॥ देयं 
अवेत्कोशिकमत्र तुल्यं देयं तथा स- 
पिरतोऽधभागम्‌ । अक्षार्धमाचन्तु 
ततः प्रयोगात्क्ृत्वालुपानं सुरयाथ 
यूषेः ॥ २२२ ॥ मद्येन वा कोष्णज- 
लेन वाथ क्षीरेण वा मांसरसेन वा- 
पि। कटिग्रहे शुधासि बाहुप्रछठे हनु" 
ग्रहे जानानि पादय॒ग्भे॥ २२३॥ 
सन्धिस्थिते चास्थिगते च वाते मः. 
जागते स्नायुगते च कोष्ठे । रोगा- 
अथेद्वातकफानुबन्धान्‌ वातेरिताः 
न्हद्रहयोनिदोषान्‌ ॥ २२४॥ भग्ना- 
स्थाविद्वेषु च खञ्जबाते त्रयोदशा ङ्गं 
प्रवदन्ति सिद्धाः ॥ २२५ ॥ 
आभा (एक प्रकारका वाणिकूद्रन्य अथवा बबूरके बीज) 
असगन्ध, हाऊबेर, गिलोय, हातावर, गोखरू, रायसन, 
अनन्तमूले, सौंफ, कब्र, अजबायन और सोंठ यह प” 
त्येक औषाधि समान भाग और सबकी बराबर गुगल लेवे 
और गूगलसे आधा वी डाले | सबको एकत्र मिलाकर खूष, 
मदेन करके एक उत्तम चिकने वासनमें भरकर रख देवे। 
इसमेंसे प्रतिदिन एक तोला या आधा तोला लेकर 
सुरा, यूष, मदिरा, अथवा गरमजलेे साथ या दूधके 
साथ किम्वा मांसरसके साथ सेवत करे तो काटि 
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वातव्याध्यधिकारः । 


( ३४३ ) 


गृध्रसी, बाहुगतवात, पृष्नगत वायु, हनुग्रह, जानुगत 
यात, कोष्ठगत वायु, पादगतवात, संधिगतचात, अस्थि 
गतवात, मजागतवात, स्रायुगतवायु, वातक्रफनानितरोग, 
हृदयगत और योनिगत वायु, भम्नास्थि, अस्थिविद्ध 
ओर खंजवात दूर होतींढे ॥ २२१-२२५ ॥ 
स्वायंभुवगुग्गुलुवटी । 
व्योषं सग्रन्थिकं पथ्यां चित्रकं जी- 
रकद्वयम्‌ । अजमोदा यवानी च व- 
चाचव्यमवल्ुजस्‌ ॥ २२६ ॥ लब- 
णत्रितयं क्षारौ समभागानि कार- 
चेत्‌ । यावन्त्येतानि चूणोनि ताव- 
न्तं गुग्गुळ शुभम्‌ ॥ २२७ ॥ पादा- 
द्वेसाम्मितं चात्र योजयेद्‌म्लवेतसम्‌। 
शुटिकेषा हिता वाते सामे सन्ध्य- 
स्थिमज्ञजगे ॥ २२८ ॥ दृढीकरोति 
भग्नग्व जठरणानलदापना । पाजता 
देवदेवेन कालपाशेन झाम्छुना॥२२९॥ 
त्रिकुटा, पीपलामूछ, हरड़, चीता, सुफेद जीरा, 
काला जीरा, अजमोंद, अजवायन, वच, चव्य, बावची? 
कालानमक, सैंधानमक, विरियासंचरनमक, सजी, और 
जवाखार यह सब समान भाग लेवे, और गूगलसे इन सबको 
एकत्र पीसकर चर्ण बनावे और सब चूणेकी बराबर ग्‌- 
गल लेवे और गूगलसे आठवाँ भाग अम्लबेंत लेवे, 
सबको एकत्र मिलाकर गोली बनावे यइ गोली-आम 
वात, संधिगतवात, अस्तिगतवात, और मजागत वात 
को दूर कॅरेंहे । टूटीहुई हडियाका जोडनेवाली, ओर 


जठरामिको दीपन करनेवाली है । यह देवोकेदेब काल- 
पाझरुपी महादेव करके पूजित कीहुई है ॥२२६-२२९॥ 


पत्रलवण ओर स्रेलवण । 
४ शन्धवहस्ताटरूषसुस्तकनक्तमालपः 
तीकारग्वधचित्रकानां पत्राण्याहृत्या- 
द्राणि लवणेन सहोरूखले संक्षद्य 
स्रेहघटे संक्षिप्यालिप्य गोशकाद्ध- 
दोहयेत्‌ । एतत्पत्रलवणमुपादशाते 
वातरोगिणामिति पत्रलवणम्‌ | एव 


स्नुह 
संक्षय घटे सर्पिस्तेलवसामजान 


्क्षिप्याऽवलिप्याऽबलिप्य पूर्वबदृहदे- 
। एतत्क्लेहृलवणमुपादिशति हि 


वातरोगेषु । ” 


“अण्डकी जड, अडूसा, नागरमोया, दुर्गध करंज, अम- 
लतास, और चीता इन सबको गीले पत्ते लेकर लवणके 
साथ ओसलीमें कूठकर सनइयुक्त घड़ेमें डालकर उस 
घडेको गायके गोवरसे चारों ओर खूब लेप करके अग्निम 
पुटपाक विधिसे पकांवे तो यह पत्रलवण सिद्ध होता हे | 
यह पत्रळवण बातरोगियोंको अत्यन्त हितकारी है । 
तथा इसी प्रकार थूहरकी काण्ड, चौगुनासहिजना और 
लवण इन सबको एकत्र कूट पीसकर इसमें तेळ, वसा, और 
मज्जा मिलाकर इसको एक घडेमें भरकर पूर्वोक्त विधिसे 
गोबर आदिसे घड़ेको लेप करके अभ्रिमें पकावे तो 
यह ख्रेइळवण सिद्ध होताहे यह ख्रेहलवण-बातरोगोंमें 
अत्यंत हितकारक है ॥ 


तिस्वकार्यघत । 

त्रिफला शङ्खिनी दन्ती विडङ्गं चि- 

बता सुधा । कार्षिकाणि पचेत्ताने 

तिल्वकस्य पलेन च ॥ २३०॥ दाघ्ने 

च त्रिब्रृताक्काथे घृतमस्थं चतुगुणम्‌ । 

तिल्वकाख्यं घत तत्स्याद्वेरेके वात- 

रोगिणाम्‌ ॥ १३१ ॥ 

त्रिफला, शंखपुष्पी, देती, वायबिडंग, निसोत, और 
थहर यह प्रत्येक एक एक तोला और लोध चार तोळे 
लेकर कल्क बनाकर दही और निसोतके चोगुने काथमें 
एक प्रस्थ घृतको पकांव तो यह तिल्वकाख्यघृत सिद्ध 
होतांहे । यह वातरोगियोंको विरेचनकेलिये अत्यंत 
हितकारक है ॥ २३०॥२३१ ॥ 
रा्रादिघत । 

रास्नापुष्कर बिल्वाम्नि शि्र॒सेन्धवगो- 

क्षुरेः । कृष्णां पिष्ठा पचेत्सपिः कृत्स्न 

वातार्तिनादानम्‌ ॥ २३२ ॥ 

रायसन, पोहकरमूळ, मेळगिरी, चीता, सहिजना, 
सेंधानमक, गोखरू और पीपल इनके कल्कके द्वारा 
घृतको सिद्ध करे । यह वृत-वातनाझक है ॥ २३२ ॥ 
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( ३४४ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


अश्वगन्धायघृत । 
अश्वगन्धाकषाये च कल्केः क्षीरं च- 
तुगुणम्‌ । घृतं षक्कन्तु वातघ्नं दृष्यं 
मांसाविषधनम्‌ ॥ २३३ ॥ 
असगंधके काथ ओर कल्ककेद्रारा चोगुनेदूधमें घीको 
पाये इस घृतको सेवन करनेसे वातरोग नष्ट होताहैं, 
बीयेकी वृद्धि होती ओर मांसभी बढता हे ॥ २३३ ॥ 
दरशमूलायघृत । 
द्रोणम्भसः पचेद्वागान्दरामूलांश्वतु- 
ष्पलान्‌ । यवकोलकुलित्थानां भागेः 
प्रस्थोन्मितेः सह । क्षीरेण च घृतं 
पक्कं तपणं पवनात्तिजित्‌ ॥ २३४॥ 
दृशमूलकी प्रत्येक औषधि चार चार पल लेकर एक 
द्रोण नलम पकावे जब पकते पकते चौथाई भाग जल 
शेष रहज्ञाय तब उतारकर छानलेवे, फिर इस छाथमें 
जो, बेर और कुलथीका कल्क, दूध और एक प्रस्थ 
घृत हाळकर घीको सिद्ध करे । यह घत उत्तम तपण 
और वातनाशक है ॥ २३४ ॥ 
छागलाद्यघृत । 
आजं चम्मंविनिमुक्त त्यक्ता श्रद्रख- 
रादिकम्‌। पञ्चमूली द्वयञ्वैव जलद्रो- 
णे बिपाचयेत॥२२८५॥ तेन पादावदोषे- 
ण घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । जीवनीयैः 
सयष्टयाद्वैः क्षीरञ्चैव इातावरी 
म्‌ ॥ २२६॥ छागल्याद्यमिदं नासा 
सबवातावकारनुत्‌ । अदिते कर्ण- 
शले च बाधिय्ये मूकमिम्मिणे ॥ 
॥ २३७॥ जडगद्गदपङ्गूनां खण्डे गृध- 
सिङुच्जयोः । अपतानापतन्त्रे च 
सर्पिरेतत्मशरयते ॥ २३८ ॥ द्वाविं- 
शच्च पलान्येव देयानि द्शामूलतः॥ 
घृते तेले च योगे च यद्दव्यं पुनरू- 
च्यते । तज्ज्ञातव्यामिहरय्येण भागतो 
द्विगुणं भवेत्‌ ॥ २३९॥ 


चम्मं, शींग और ख़रआदिसे रहित बकरीके ४० 
पल मांसके ३२ सेर जलमें पकावे, जब पकते पकते 
जल आठ सेर बाकी रहजाय तब उतारकर छानलेवे । 
फिर ४० पछ दशमूलको २२ सेर जलमें पकावे, नब 
पककर चौथा भाग अर्थात्‌ आठ सेर जळ बाकी रहजाय 
तब उतार लेय, और दूध ४ सेर, शतावरका रस ४ 
सेर, गायका घी ४ सेर, तथा कल्कके लिये जीवनीय 
दृक और मुलेठी यह सब ६ सेर लेवे, पश्चात्‌ विधि- 
पूवेक घृतको बनावे | इस घृतकों सेवन करनेसे सर्व- 
प्रकारके वातरोग, अर्दितवात, कर्णशूल, बधिरता, 
गुंगापन, मिनमिनवात, जडता, गद्गद वात, पंगुछावात, 
खंजवात, गृभ्रसीवात, कुन्जकवात, अपतानकवात और 
अपतंत्र वातरोग दूर होताहै, इसको छागलाद्यघृत 
कहेतेहें ॥ २२५॥२३६॥२३७॥२३८॥२३९॥ 


बलारीरीयतैल । 


बलानिष्क्काथकल्काभ्यां तेलपक्कं प- 
योन्वितम्‌ । सर्ववातविकारप्नमेबं 
शैरीयपाचितम्‌ ॥ २४० ॥ 
खिरेटीके काथ और कल्‍्कके द्वारा दूध डालकर 
तेलको पकावे, इसीप्रकार नीले पियावांसेके काथ और 
कल्कके द्वारा दूध डालकर तेलको पकावे । यह दोनों 
प्रकारके तेल-सर्वप्रकाके वात विकारोंको दूर 
करेहे ॥ २४० ॥ 
महाबलातेल । 
बलाम्निमम्थमेरण्डबृहती द्वयगो क्षुरः 
म्‌ । विल्वनागबलाभीरुस्योनाकं 
पारिभद्रकम्‌ ॥ २४१ ॥ पाटला सा- 
इवगन्धा च केतकी च प्रसारणी । 
पृष्ठपर्णी स्थिरा चैव बृहतीसहचरद्व- 
यम्‌ ॥ २४२॥ एषां दरापलान्भागा- 
न्वारिद्रोणद्वये पचेत्‌ । पाददोषं परि- 
स्राव्य तेलं प्रस्थद्वयं पचेत्‌ ॥ २४३॥ 
कल्कानि जीवनीयानि रास्त्रासैन्ध- 
बदारु च। कुष्टं मांसीवचाअन्थिम- 
ञिष्ठासरलानि च ॥ २४४ ॥ त्वक्पः 
तकं वराङ्गश्ज एलासुस्तकवालुकम । 
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( २४५ ) ॒ 


वातव्याध्यधिकारः । 
एतेः कल्केः सुपिष्टेश्व पाचयेन्मृदुना- | झातावरीमइवगन्धां दातपुष्पां पुनर्न- 
पिना ॥ २४५॥ क्षीर द्विग॒ण दद्या- | वाम्‌॥ २५१ ॥ तत्साधुसिद्धं सोवर्णे 
` च्छतावय्या रसस्य च । एतत्तेलवरं | राजते मृण्मयेपि वा +प्रक्षिप्प कलशे 


तेषां रोगाणां वातजन्मनाम्‌ ॥२४६॥ 
नाशयेद्वातरक्तश्च आमवातं सुदारु- 
णम्‌ । गूधसीपीठसपेषु चाढचबाते 
सदा हितम्‌ । पाने बस्तौ तथाभ्यङ्गे 
नस्ये चेव प्रयोजयेत्‌ ॥ २४७ ॥ 


रेटी, अरणी, अंडकी जड़, केरी, कटाई, गोखरू, 
वेळगिरी, गंगेरन, दातावर इ्योनापाठा, फरहद्‌, पाढल, 
असगंध, केतकी, प्रसारन, पृरिनपर्णा, झालिपणीं, 
भटकटैया और दोनों प्रकारकी कटसरेया, यह प्रत्यक 
औषधि दृश दक्ष पल लेकर दो द्रोण जलमें पकावे 
जब पकते पकते चौथाई भाग जळ शेष रहजाय तब 
उतारकर छान लेवे, फिर इसमें उत्तम तिलका तेल २ 
प्रस्थ, तथा जीवनीयगणकी ओषधिय, रायसन, सेंधा- 
नमक, देवदारु, कूठ बालछड, बच, पीपलामूल, मर्जीठ, 
धूपसरल, दालचीनी, तेजपात, तज, इलायची, नागर- 
मोथा और सुगन्धवाला, इन सबका कल्क डालकर उ- 
त्तम विधिसे मन्द २ अग्नेस पकांवे और इसमें तेलसे 
दुगुना दूध ओर शतावरका रस डालकर पकावे । यह 
उत्तम तेल वातरोगियांको अत्यन्त हितकारक है । 
तथा वातरक्त, दारुण आमवात, गृत्रसीवात, पीठसे 
जो खिचडेत हें उनकी पीडा और आद्यवात रोगमे संदेव 
हितकारक हे । इसको पान, वास्तिकरम्म, अभ्यंग और 
नस्यक्रम्ममें प्रयोग करे ॥ २४१-२४७ ॥ 


सम्यक्‌ तत्तु शप्तं निधापयेत्‌ ॥२९२॥ 
बलातेलमिदं नास्रा सववातविकार- 
ठुत्‌ । यथाबलमतो मात्रां सूतिः 
काये प्रदापयेत्‌ ॥२५३॥ या च गर्भा- 
थिनी नारी क्षी णश्लुक्रश्च यः पुमान्‌ । 
क्षीण बाते मर्महते मथितेऽभिहते 
तथा ॥ २५४ ॥ भग्ने श्रमाभिपन्ने च 
सर्वथेवो पयुज्यते । सर्वानाक्षेपकादी- 
श्व वातव्याधीF्व्यपोहाति ॥ २५५ ॥ 
हिक्काइवासमधीमन्थं गुल्मं कासं 
सुदुस्तरम्‌ । षण्मासादुपयुज्येतद्न्ल्र 
वृद्धि व्यपोहति ॥ २५६ ॥ प्रत्यम्र- 
धातुः पुरूषो भवेद्चास्थिरयोवनः । 
एतद्धि राज्ञा कत्तव्यं राजमान्याश्च 
मे नराः | सुखिनः सुकुमाराश्च धनि- 
नश्चापि मानिनः ॥ २५७॥ 
तिळका तेल आठ सेर, खिरेंटीका काथ आठ सेर, 
दशमूलका काय आठ सर,जो,बेर और कुलथीका काथ 
आठ सेर, दूध आठ सेर, और मधुर काकोल्यादि गण- 
की ओषावि, सेंधानमक, अगर, राळ, सरलध्प, 
देवदारु, मजीठ, लाळचंदन, कुठ, इलायची, बालछड, 
तगर, भूरिछरीला, तेजपात, तगर, पुष्प, अनंतमूळ, 


द्वितीयमहाबळतेल । 


बलामूलीकबायस्थ दशमूलीकृतस्य 
च । यवकोलळुलित्थानां काथस्य 
पयसस्तथा ॥ २४८॥ अष्टावष्टौ श॒- 
आ भ।गास्तेलादेकस्तदेकतः । पचेः 
द्वाप्य मधुरं गणं सेन्धवसंयुतम्‌ ॥ 
॥ २४९ ॥ तथाऽशुरुं सजेरसं सरलं 
देबदारू च। मञ्जिष्ठां पद्मकं कुष्टमेलां 
कालाहुशारिवाम्‌ ॥ २५० ॥ मांसीं 
झली यकं पत्रं तगरं शारिवां वचाम्‌। 


बच, हातावर, असगंध, सॉफ और पुननेवा यह प्रत्येक 
समान भाग और सब दो सेर लेवे, सबको मिला अच्छे 
्रकारसे तेलको सिद्धकर सुवर्णे या चाँदी आदिके क- 
लझेमें भरकर गुप्तरीतिते रखदेंवे । यह बृहइ॒लातिल 
सर्वप्रकारके वातविकारोंको टूर करेंहै । ्रसृतरोगमें इस- 
को बलानुसार मात्रा देवे | जो गर्भकी इच्छा करेने- 
वाली ख्लियें हैं और जो क्षीणवास्ये हैं उनके लिये यह 
अत्यंत हितकारक है । तथा वातसे क्षीणशरीर, ममै- 
हत, मयितवात, भग्न, और श्रमयुक्त बातमें यह अत्य 
न्त उपकारी है । एवे सवेमकारके आश्षिपकादि 
वातरोग, दिका, श्वास, अधिमन्य, गुल्म, दुस्तर खाँसी 
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( ३४६) बड़सेने-भाषाटी कासहिते- 


rR 


और छः महीनेतक इसको प्रयोग करनेसे अन्त्रवृद्धि- 
राग अवश्य दूर होजाता है इसको सेवन करनेसे पुरुष 
अथवा उग्रधातुसम्पन्न ओर स्पिरयोवनयुक्त होजाता 
-। राजमान्यपुरुषांक्रो राजाकी आज्ञासे इसको बनाना 
चाहिये । तथा सुखी, सुखका इच्छा करनेवाले, धनी 
और मानी पुरुषोंक्रो यह अवश्य बनाना चाहिये ॥ 
॥ २४८-२५७ ॥ 
सहचराद्यतैल । 
साधयित्वा जलद्रोणे तुला सहच- 
रस्य च । पाददोषे पचेत्तेलं दत्वा 
क्षीरं चतुर्गुणम्‌ ॥ २५८ ॥ चन्दना 
ऽगुरूयष्टचाह्वदाठीदेवट्‌मं घनम्‌। सै- 
न्धवश्चाजमोदा च काकोल्यौ जीर- 
कावुभो ॥ २५९ ॥ ङुष्टं सौवचलं 
व्योषं रास्ता भाङ्गीत्रिकण्टकम्‌। एते- 
रक्षसमैभोगेः शकरायाः पलाष्टकम्‌ 
॥ २६० ॥ पक्कं प्रयोजयेत्पानादभ्यङ्गे 
नावनेऽपि वा । ऊध्वंवाते ह्यधोवाते 
पक्षाघातेऽपबाहुके ॥ २६१ ॥ कण- 
बाते शिरःकम्पे शिरोरोगे तथादि- 
ते । सवेवातकृते दोषि कफमेदःकृते 
ऽनिले ॥ २६२ ॥ 
एक तुला पियावांसको लेकर एक द्रोण जलमें पकावे 
जब पकते २ जल चोथाई भाग बाकी रहजाय तब 
उतारकर छान लेवे, फिर इसमें १ सेर तिलका तेल 
और ४ सेर उत्तम गायका दूध, तथा चन्दन, अगर,मुलेठी, 
कचूर, देवदारु, नागरमोथा, संधानमक, अजमोद, 
काकोली, क्षीरकाकोळी, जीरा, कालाजीरा, कूठ, का- 
लानमक, त्रिकुटा, रायसन, भारंगी, ओर गोखरू इन 
प्रत्यक औषधियोंका कल्क एक एक ताला ओर उत्तम 
मिश्री ८ पळ डालकर तेलको सिद्ध करे. इसको पान, 
अम्यंग, नस्य, ऊध्वेवात, अधोवात, पक्षाघात, अपबा- 
हुक, कणेवात, शिरःकम्प, शिरोरोग, आर्दितरोग, सवैप्र- 
कारके वातरोग ओर कफवातजनित वातरोग इन समभे 
प्रयोग करे ॥ २५८-२६२ ॥ 
महासहचराद्यतैल । 
कृत्स्नां सहचरादेकां कृत्वा जजेरितां 


तुलाम्‌ । काइमरीपाटलाविल्बं तु- 
लात्रिभिरथापरम्‌॥ २६३ ॥ अइव- 
गन्धां बलां तद्दन्मूलं शातावरं ब- 
चाम्‌ । चलुद्रोणि विपक्तव्यं चतुर्भा- 
गावशोषितम्‌ ॥ २६४ ॥ शताह्वाहिं- 
गुयष्टयाद्वदेवदारुसाचित्रकम्‌ । त्वगै- 
ला कृमिहन्ता च रास्रातगरसेन्धबाः 
॥ २६५ ॥ महासहचरं तेलं वातजे- 
ष्महरं परम्‌। पाने नस्ये तथाभ्यङ्गे 
बस्तिकम्माणि शास्यते ॥ २६६ ॥ 
अशीति वातजाव्रोगांश्चत्वारिंशाञ्च 
पेत्तिकान्‌ । विंशतिं कैष्मिकांश्चैव 
पानादेवापकषॉति ॥ २६७ ॥ 
उत्तम पुराना पियावॉसा १ तुळा, कुम्भेर, पाढल, 
जेळगिरी, असगंध, खिरेंटी शतावर और बच यह प्रत्येक 
ओषाधि भी एक एक तुला प्रमाण लेवे, सबका चार 
द्रोण जलमें पकावे जब पकते पकते चौथाई भाग जल 
शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे फिर इसमें हातावर, 
हींग, मुलेठी, देवदारु, चीता, दालचीनी, इलायची, 
वायविडंग, रायसन, तगर और सेंधानमक इन सब 
औषधियोंका कर्क डालकर तेलको सिद्ध करे; 
यह महासहचराद्यतेल-वातकफको नष्ट करेहे । तया 
पान, नस्य, अभ्यंग और बस्तिकर्म्ममें हितकारी है । 
इप्तको पान करनेसे-अस्सी प्रकारके वातरोग, चालीस 
प्रकारके पित्तोग और वीस प्रकारके कफरोग दूर 
होतेहे ॥ २६३-२६७ ॥ 
विष्णुप्नीक्तमंगवरतेल । 
शालिपर्णी पृष्ठपणी बला च बहुपु- 
त्रिका । एरण्डस्य च मूलानि बृहत्या: 
पूतिकस्य च ॥ २६८॥ गवेधुकस्य 
मूलानि तथा सहचरस्य च । एतेषां 
पलिकान्भागांस्तेलभस्थं विपाचयेत्‌ . 
॥ २६९ ॥ आजञ्चैवाथ गव्यञ्च क्षीरं 
दद्याचतुगुणम्‌ । अस्य पक्कस्य तैलस्य 
श्रृणु बीरय्यमतःपरम्‌ ॥ २७० ॥ अ- 
३वानां वातभग्नानां कुञ्जराणां तथैव 
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च्‌ । तेलमेतत्मयोक्तव्यं सर्ववातनि- 
बारणम्‌ ॥ २७१ ॥ आयुष्मांश्च नरः 
- पीत्वा निश्चयेन हढो भवेत्‌ । हृच्छूलं 
पाइवबशलख तथेवाद्धेच भेदकम्‌ ॥ 
कामलापाण्डुरोगश्च झाकरामइमरीं 
हरेत्‌ ॥ २७२ ॥ क्षीणेन्द्रिया नरा ये 
च जरया जजेरीकृताः । येषां चापि 
क्षयो व्याधिरन्त्रबृद्विश्च दारुणा २७३ 
अर्दितं गलगण्डश्च वातशोणितमेव 
च। स्त्रियो या न प्रसूयन्ते तासाञ्चे- 
व प्रयोजयेत्‌ ॥ २७४॥ गर्भमइवतरी 
विन्द्यान्न च मृत्युवदां नयेत । एतद- 
ङ्कबरं तेलं विष्णुना परिकीर्तितम्‌ २७५ 


SO 


झालिपर्णी, प्रदिनपर्णा, खिरेंटी, झतावर, अंडकी- 
नड, कटाईकीजड़, दुर्गधकरंनकी जड़, गरहेडुकी जड़ 
और पियार्वॉसेकी जड़ यह प्रत्येक औषधि एक एक 
तोला लेकर कल्क बनावे, तिका तेल १ प्रस्थ और 
बकरी या गायका दूध चोगुना लेवे, सबको एकत्र 
मिलाकर उत्तम विधिसे तेलको पकावे । अब इस 
तेलके वीर्यको कहताहूं । जो घोडे या हाथी अथवा 
मनुष्य वातसे पीड़ित हैं उन सबको यह तेल सवन 
कराना चाहिये इसको पॉनेसे मनुष्य दाघांयु और चढ 
होते हें । तथा यह तेल-हृदयके शूल, पसालियोंका शूल, 
अद्धोबभेदक, कामला, पाण्डुरोग, शर्करा, अइमरी, जो 
मनुष्य क्षीणेन्द्रिय हैं, जरासे जजेर होगये हैं, जो क्षय 
रोगसे पीडित हैं तथा जिनके दारुण अन्त्रवृद्धि है, एवं 
अर्दितरोग, गलगण्डरोग, वातरक्त और जो ख्ये वंध्या 
हैं उनको यह अवश्य सेवन कराना चाहिये । इसके प्रभा- 
वसे अश्वतरी (खिचरी ) भी गर्भेको धारण कर लेती है 
और इसको सवन करनेवाला मृत्युको प्राप्त नहीं होता 
यह अंगवर तेल विष्णु भगवाचने कहा है॥९६८-२७५॥ 


महाकल्याणकतैल । 
बलाइवगन्धामरदारुराखा स्थिरा 
बचा नागबला सलोहम । आरुष्कर 
चन्दनपुष्कराख्यं नतं गुडूचीलवणो- 
त्तमं च ॥ २७६॥ काको लिमेदे मधुक 


बातव्याध्यधिकारः । (३४७) 


- सचित्रक॑ शुगशुछुजीरकश्च । 
द्राक्षाऽगुरूरनागरधान्यकश्च एतानि | 
सर्वाणि समानि कृत्य ॥ २७७॥ 
कल्कैः कषायैर्विधिना भ्रयुक्तस्तेलं 
पचेत्तोयचतु्णश्च । अम्लारणालं 
द्धिदुग्धयुक्तं दरवा समांसं विधिव- 
द्विथिज्ञः॥ २७८ ॥ तन्नावनाभ्यञ्जन- 
नस्यपानेरनिहान्ति घोरानचिरेण रो- 
गान्‌। कल्याणकं नाम महच्च तेलं 
स्तम्भं जयेत्कामुंकनामधेयम्‌॥२७९॥ 
द्ण्डापतानादितवेपमानाः ख्ुपिः 
ण्डिताः पिण्डितकुब्जखञ्जाः । पुन- 
युंबानोऽतिमनोऽभिरामा भवन्ति ते 
तेलवरेण सर्वे ॥ २८० ॥ अइबोऽपि 
भग्नः सकृदेव दन्ती. भनो भवेन्मारु- 
तविक्रमश्च । वन्ध्यापि पुत्रं लभते व- 
रामं दीर्घायुषं सवेएणेरुपेतम्‌॥२८१॥ 
अष्छु प्रवाताहतचश्चलो मिमंदोदाधि- 
लेडयतीह वेलाम्‌ । सवातजा एव 
हि तेलराज रोगा न वे लङ्घायेलु 
समर्थाः ॥ २८२ ॥ 
खिरेंटी, असगन्ध, देवदारु, रायसन, शालिपर्णी, 
वच, गंगेरन, लोहिका चून, भिछावा, चन्दन, पोहकर- 
मुल, तगर, गिलोय, सेंधानमक, काकोली, मेदा, मुलेठी, 
बिदारीकंद्‌, चीता, गूगल, जीरा, दाख, अगर, साठ, 
और धनियाँ यह सब समानभाग लेकर इनके कल्क 
और कायके द्वारा चोगुने जल, खट्टी कॉजी, दही और 
दूधमें विधिपूवेक तेलको पकांवे । इस तेलको रावन, 
अभ्यंजन, नस्य और पान इनमें प्रयोग करनेसे बड़े 
भयंकर रोग बहुत झीघ्र दूर हो जातेहें । यह तेल 
दुण्डापतानक रोग, आदितरोग, कंपवात, पिंडितवात, 
कुब्जता और खंजताको अवश्य नष्ट करदेतांहै । इस 
सेलके प्रभावसे मनुष्य फिर युवाकी समान होकर ख्रियोंको 
परमग्रिय होतेहे । जिन घोडे और हाथियोंके अंग 
बायुसे टूट गयेहें वह घोड़े और हाथी वायुके पराक्रमकी 
समान बलवान होजातेंदें । इस तेलको सेवन करनेसे 
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(३४८ ) 


वङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


बंध्या ख्नियेमा सुन्दर कांतिवाले, दीर्घायु और सपैगुण- 
सम्पन्न पुत्रको उत्पन्न करें । जिन मनुष्योंका शरीर 
बायुसे सुन्न होगयाहे वह बहुत शीघ्र चंचल होकर समुद्र 
लँघनेको समर्थे हो जाता है । ऐसा जगतमें कोईभी वात- 
रोग नहीं हे जो इस तेलसे आरोग्य नहीं हो ॥ 
॥ २७६-२८२ ॥ 


स्वल्पनारायण तेल । 


शतावरी चांशुमती प्रश्षिपर्णी शाठी- 
बलाः । एरण्डस्य च मूलानि बृह” 
त्याः पूतिकस्य च ॥ २८३ ॥ गवेधु- 
कस्य मूलानि तथा सहचरस्य च। 
एषां द्शापलान्भागाञ्जलद्रोणि विपा- 
चयेत्‌ ॥ २८४ ॥ पादावशेषे पूते च 
गर्भे चेने समाचरेत्‌ । पुननेबावचा- 
दारूशताह्माचन्दनाशुरू ॥ २८५ ॥ 
शैलेयं तगरं कुष्टमेलामांसीस्थिरा- 
बलाः । अश्वाह्वा सैन्धवं रास्ता पला- 
द्वोनि च पेषयेत्‌ ॥ २८६ ॥ गव्या- 
जपयसोः प्रस्थो द्वोद्वावत्र प्रदापयेत्‌ । 
शतावर्य्या रसप्रस्थं तेलप्रस्थं विपा- 
चयेत्‌ ॥ २८७॥ अस्य तैलस्य सि- 
द्वस्य ऋणु बीय्येमतः फलम्‌ । अश्वा- 
नां वातभग्नानां कुञ्जराणां नृणां त- 
था ॥२८८॥ तेलमेतत्मयोक्तव्यं सर्व 
बाताविकारनुत्‌ । आयुष्मांश्च नरः 
पीत्वा निश्चयेन पुमान्भवेत्‌ ॥२८९॥ 
गभमश्वतरी विन्द्यात्किं पनमोनषी 
तथा । हृच्छूलं पार्श्वशूलश्च तथैवा 
ऽधावभेदकम्‌ ॥ २९० ॥ अपची ग- 
ण्डमालाश्च वातरक्तं हनुग्रहम्‌ । का- 
मलां पाँड्रोगश्च अझ्मरीश्चापि ना- 
शायेत॥ २९१ ॥ तेलमेतद्भगवता वि- 
ष्णुना परिकीत्तितम्‌ । नारायणामिः 
ति ख्यातं वातान्तकरणं तथा॥२९२॥ 


फाथके लिये शतावर, झालिपर्णी, एश्निपर्णी, कचर, 
खिरेंटी, अण्डकी जड, ब्रुहती, पूतिकरंजकी जड, गरहे- 
डुयेकी जड़, पियावाँसेकी जड, यह प्रत्येक दश दृश पल, 
जल ३२ सेर, शेष ८ सेर कल्कके लिये पुननेवा, वच 
देवदारु, शतावर, चन्दन, अगर, भूरिछरीला, तगर, कूठ 
इलायची, बालछड, सारिवन, खिरेंटी, असगन्ध, सेंधा- 
नमक और रायसन यह प्रत्येक दो दो तोळे लेवे 
गायका दूध ४ सेर, बकरीका दूध ४ सेर, शतावरका 
रस २ सेर, तिळका तेल २ सेर, सबको मिलाकर तेळको 
सिद्ध करे । यह नारायण तेल-वातरोगसे पीडित घोडे, 
हाथी और मनुष्योंके सर्वप्रकारके वातरोगोंको दूर करेंहै। 
इसको मनुष्य पीनेसे दीघोयु ओर पुरुषत्वको प्राप्त होते 
हें । इसको सेवन करनेसे खिञ्चरियोंकोभी गर्भ रहजाता 
है फिर ख्नियोंक्रा तो कहनाही कया ? यह तेल-हृदय- 
शूल, पाश्वेशूळ, अद्भोवभेदक, अपची, गण्डमाला, वात- 
रक्त, हनुग्रह, कामला, पाण्डुरोग और पथरीको दूर 
करेंहे । यह नारायण तेळ-भगवान्‌ श्रीकृष्ण नारायणने 
निम्मीण कियाँह और सवेप्रकारके वातरोगोंको दूर 
केरेहे ॥ २८३-२९२ ॥ 


मध्यमनारायणतैल । 


बिल्वोऽन्निमन्थः इयोनाकः पाटला 
पारिभद्रकः । प्रसारण्यश्वगन्धा च 
बृहतीकण्टकारिका ॥ २९३॥ बला 
चातिबला चेव श्वदंष्टा सपुननेवा । 
एषां दरापलान्भा गांश्तुद्रोणेम्भस 
पचेत्‌ ॥ २९४ ॥ पाद्दोषं परिस्मा- 
व्य तैलप्रस्थं पचेच्छनेः। शतपुष्पा दे 
वदारु मांसी शैलेयकं बचा । चन्दनं 
तगरं ङुष्टमेलापणींचतुष्टयम्‌ ॥२९५॥ 
रास्ता ठुरगगन्धा च सैंधवश्च पुननेवा । 
एषां द्विपलिकान्भागान्पेषयित्वा वि 
निक्षिपेत्‌ ॥ २९६॥ कातावरीरसञ्चैव 
तेलठुल्यं प्रदापयेत्‌ । आजं वा यदि 
वा गव्यंक्षीरं दत्वा चलुगुणम्‌॥२९७॥ 
पाने वस्तो तथा$भ्यंग भोज्ये नस्ये 
प्रदापयेत्‌ । अश्वो वा वातसम्भग्रो 
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वातव्याध्यधिकारः । 


गजो वा यदि वा नरः ॥ २९८ ॥ प॑- 
गुल: पीठसर्पी च तेलेनानेन सिद्धब्- 
ति । अधोभागे च थे वाताः शिरो- 
मध्यगताश्च ये ॥ २९९ ॥ मन्यास्तं- 
भे हनुस्तंभे दन्तरोगे गलग्रहे । यस्य 
शुष्यति चैकाङ्गं गतियेस्य च विह- 
ला ॥ ३००॥ क्षीणेन्द्रिया नष्टशुक्रा 
ज्वरक्षीणाश्च ये नराः। बधिरा ल- 
छजिह्वाश्च मन्दमेधस एव वा॥३०१॥ 
मन्दप्रजाचयानारी या च गर्भ 
न विन्दति । वातात्तौं ब्रृषणो येषा- 

अन्त्रवृद्विश्च दारूणा । एतत्तेलबरं ते 
बाँ नाख्ना नारायणं स्मृतम्‌ ॥ ३०२॥ 


बेलगिरी, अरणी, इयोनापाठा, पाळ, नीम, प्रसारणी 
असगंध, कटाई,कटेरी, खिरेंटी,कंवी,गोखरू और पुननेवा, 
यह प्रत्येक औषधि दश द पल लेकर चार द्रोण जल- 
में पकावे जब पकते पकते चौथाई भाग जलझेष रह- 
जाय तब उतारकर छान लेवे, फिर इसमें तिलका 
तेल १ प्रस्थ, सौंफ, देवदारु, बालछड़, भूरिठरीला, 
बच, चन्दन, तगर, कूठ, इलायची, शालिपर्णी, प्र॒श्नि- 
पर्णी, मुद्गपर्णी, माषपर्णी, रायसन, असगन्ध, सैंधान- 
मक और पुननेबा यह प्रत्येक औषधि दो दो पल लेकर 
पीसकर मिला देवे तथा बकरी या गायका दूध ४ प्रस्य, 
इन सबको एकत्र यथाबिधिसे मिलाकर तेलको सिद्ध 
करे । इसको पान, बास्तिकम्मे, अभ्यंग, भोजन, 
और नस्यकम्म इन समे प्रयोग करे । यह तेल 
बातसे पीडित घोडे, हाथी और मनुष्योंको अत्यंत हित- 
कारी हे । जो मनुष्य पंगु है अथवा जो पीठसे खिचड- 
तेहें उनके लिये यह तेल विशेष उपकारी है, यह तेल 
अधोगतवायु, शिरामध्यगत वायु, मन्यास्तम्भ, हनु- 
स्तम्भ, दन्तरोग, गलग्रह, तथा जिसका एक अंग सूख- 
गयाहे, जिसकी गाते विहल होगई है जो क्षीणिंद्रिय हैं, 
जिनका वीर्य्य नष्ट होगया है, जो ज्वरसे क्षीण होगें 
एबं बधिर, अह्ल जिह्ावाले, मन्दबुद्धि मनुष्य, जो खो 
अल्प सन्तानको उत्पन्न करती है, अथवा जो बिलकुल 
गर्भकी धारण नहीं करती, जिनके अण्डकोष वातकी 
बेदनासे पीड़ित हैं और जिनके दारुण अन्रवृद्धि रोगै 


(३४९) 


उनके लिये इस तेलका सेवन अत्युत्तम है। इसको 
मध्यमनारायण तैल कहते हैं ॥ २९३-३०२ ॥ 


महानारायणंतैल । 


विल्वाश्वगंधाबृहतीश्वदंष्टाइयोनाक- 
वाव्यालकपारिभद्राः । क्षुद्राकटिल्ला- 
तिबलाग्निमन्धं प्रत्येकमेक प्रवद्न्ति 
तज्ज्ञाः॥३०३॥ सपादप्रस्थं विधिनो- 
द्भुतानां क्षिस्वा सुयत्नात्सरणीयुता- 
नाम्‌ । मूलं विदध्यादथ पाटलीनां 
द्रोणेरपामष्टभिरेव पक्ता ॥ ३०४॥ 
पादावदोषेण रसेन तेन तेलाउकाभ्यां 
सममेव दुग्धम्‌। आजं विदध्यादथवा 
ऽपि गव्ये दद्याद्रसं वापि शतावरी- 
णाम्‌॥ ३०९५ ॥ तेलेन तुल्यं पुनरेव तत्र 
रास्राश्वगन्धाऽमरदारुकुष्टम्‌ । पर्णी- 
चतुष्कागरुकेसराणि सिन्धूत्यमांसी 
रजनीद्रयञ्च॥३०६॥ शेलेयकं चन्दनः 
पुष्कराणि एला सयष्टीतगराब्दप- 
चरम्‌ । भरद्वाष्ववगा$म्बुबचापलादा पृ- 
थ्वी च थोणेयकचोरकाख्यम्‌॥३०७॥ 
एतेः समस्तेद्विपलप्रमाणेः कर्पूरः 
काइमीरमृगाण्डजानाम्‌ । दद्यात्सुग- 
न्धाय बदान्ति केचित्मस्वेद्दोगेन्ध्य- 
विनाशनाय ॥ ३०८॥ चूर्णीकृतानां 
द्विपलप्रमाणेरालोड्य सर्व विधिना 
विपक्रम्‌ । नारायणं नाम महच्च तेलं 
सर्वेः प्रकारेविधिवत्मयोज्यम्‌॥३०९॥ 
अश्वेभपुंसां पवनार्दितानां ये पङ्गवः 
पीठाविसर्पिणश्च । एका ङ्गुष्कादित- 
वेपमाना बाधिर्यशुक्रक्षयपीडिताश्च 
॥ ३१०॥ मन्याहलुस्तम्मगल्ग्रहात्ता- 
स्त्यक्तामयास्ते बलवर्णयुक्ताः । संसे- 
ब्य तैलं सहसा भवन्ति वन्ध्यापि 
नारी लभते सुपुत्रम्‌। देवोपमं सर्वे- . 
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क 


(३५०) 


गुणोपपन्नं सुमेधसं श्रीविजयान्विः 
तञ्च ॥ ३११॥ शाखाश्रिते कोष्ठगते 
च वाते वृद्धौ ठिघेयं पवनादिताना- 
म्‌। जिह्वाऽनिले दुन्तगते च झले वा- 
तापहं तेलवरं प्रसिद्वम्‌ ॥ ३१२॥ उ- 
न्मादकुब्जज्वरकषितानां नातः परं 
ज्ञेलवरं प्रदिष्टम्‌ ॥ वातामथे वैद्यवरेण 
योज्यं वायुम्रकर्ष ्रमदाम्रियत्वम्‌ ॥ 
॥३१३॥ पराप्नोति लक्ष्मींविजयश्व नि- 
त्यं रक्षांसि दुष्टानि निहन्ति नूनम्‌। 
सैलोपजीवी जरया विमुक्तो जीविन्न” 
रो वर्षशतानि पश्च ॥ ३१४॥ देवासुरे 
युद्धवरे समीक्ष्य स्लाय्वस्थिमप्रानसुरेः 
सुरांश्व । नारायणोक्तं सुरबंहणाथ 
नारायणं तेन वदन्ति तज्ज्ञाः ॥३१५॥ 
बेलगिरी, असगन्ध, कटाई, गोखरू, श्यानापाठा, 
खिरटी, फरहद, कटेरी, पुननंवा, कधी, अरणी, प्रसा- 
रणी और पाढळकी जड़, यह प्रत्येक औषधि अस्सी २ 
तोळे लेकर आठ द्रोण जलमें पकावे जब पकते पकते दो 
द्रोण जल शेष रहाय तत्र उतारकर छान लेव 
इस कामं एक आढक ( ५१२ तोळे ) परिमाण 
उत्तम तिलका तेल, एक आढक परिमाण गायका या 
बकरीका दृध, शतावरफा रस एक आढक, तथा रायसन? 
असगन्ध, देवदारु, कूठ, शालिपर्णी पृश्निपर्णी, मुद्रपर्णी) 
माषपर्णी, अगर, नागकेशर, सेंधानमक, बालछड, हरदी, 
दारुहल्दी, भूरिछरीला, चन्दन, पोहकरमूछ, इलायची, 
मुलेठी, तगर, नागरमोथा, तेजपात, भँगरा, अष्टवरगेकी 
आठों औषधि, सुगन्धवाला, वच, कचूर, संफेदपुनर्नेवा 
थुनेर और चोरक द्रव्य यह प्रत्येक औषाधि आठरे तोले 
लेकर पीसकर मिला देवे, फिर तेलको विधिपूर्वक पकावे, 
इस तेळको महानारायण तेल कहतेहर । पश्चात्‌ कित- 
` नेक वैद्य इसमें कपूर, केशर ओर कस्तुरी यह प्रत्येक दो 
दो पल सुगान्विके लिये ओर कितनेक वैद्य प्रस्वेद 
और दुगेन्धके! दूर करनेके लिये डालते हैं । इस 
महानारायण तेलके। विधिपूर्वक सवे प्रकारके 
बातरोगोंमें प्रयोग करना चाहिये । बातसे पीड़ित 


बड़सेने-भाषाटीकासदिते- 


घोड़े, हाथी, और जो मनुष्य पंगु हैं तथा पीठसे 
खिचड़तेहें उनके लिये यह अत्यंत उपयोगी है 
एकांगज्ञोष, आदित, कंप, बधिरता, शुक्रक्षयस पीड़ित, 
मन्यास्तम्भ, हनुस्तम्भ, और गलग्रह रोगवाले 
मनुष्योंकी उक्तपीड्ाओंको दूर करके बळ और 
वणंयुक्त करतांहे । इस तेलको विधिपूर्वक बराबर सेवन 
करनेसे वंध्या सिये भी बहुत शीघ्र देवताकी समान 
स्वगुणसम्पन्न, उत्तम बुद्धिवाळे, विजय ओर लक्ष्मीको 
घारणकरनेवाले पुत्रोंको उत्पन्न करतीहिं । यह्‌ तैल- 
झाखागत वात, कोष्ठगत वात, वातवृद्धि, जिह्वागत 
वात, देतगत शूल और समस्त बातरोगोंको दूर करेहै, 
उन्माद, कुन्जवात, और ज्वरसे व्याकुल मनुष्योंको इस 
तेळपे उत्तम अन्य औषधि नहीं है । वातरोगोंमें बुद्धि- 
मान्‌ वैद्यको चाहिये इसी तेळका प्रयोग करें | यह तेल 
वायुको शमनकरनेवाळा और ख्नियोँका प्रिय है। नो 
मनुष्य इस तेलका नित्य सेवन करताहै उसके नित्य 
लक्ष्मी और विजयकी प्रापि होतीहे, दुश्राक्षसोंका 
नाझ होता, तथा बह्‌ मनुष्य जरारहित होकर पांचसौ 
वर्षेतक जीता रहताहे । पूर्वेकालमे देवता और असुरोंका 
परस्पर युद्ध हुवाथा उस समय असुरोंने देवताओंकी 
हट्टी, रायु और संधि आदि तोड़डाळी तब श्रीनारा- 
यणने देवताओंकी पुष्टिके अर्थ निजनामसे प्रसिद्ध 
नारायणंतैळ निर्म्माण किया है ॥ ३०३-३१५ ॥ 


माषतेल । 


माषप्रस्थं समादाय पचेत्सम्यक्‌ ज” 
लाठके । पादशेष रसे तस्मिन्क्षीरं द- 
र्वा चतुर्गुणम्‌ ॥३१६॥ प्रस्थश्च तिलः 
तैलस्य कर्कं दत्त्वाक्ष सम्मित ्‌। जी- 
बनीयानि यान्यष्टो शतपुष्पा ससेन्ध- 
वा ॥ ३१७॥ रास्ता5त्मगुप्ता कटुका 
मधुकं कुष्टमेव च । पक्षाघातादिते 
बाते कर्णशूले च दारूणे ॥ ३१८॥ 
मन्द्श्रुतो चाऽश्रबणे तिमिरे च त्रिः 
दोषज । हस्तकंपे शिरः्कम्पे विश्वाः . 
च्यामपबाहुके ॥ ३१९॥ कलायखञे 
शस्तं स्यात्पानाभ्यञ्ञनबस्तिभिः । 
माषतेलमिदं शरेष्ठ मूर्ध्वजडुगदापदम्‌ । 
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वातव्याध्यायिकारः । 


(३५१). 


* यवमाषातिलानाश्च ्रस्थः षोडचा- 
भिः पलेः / ॥ ३२०॥ 

' उत्तम उड़द १६ पल लेकर एक आढक जलमें 
पकावे जब पकते प॒कते जळ चौथाई भाग बाकी रह- 
जाय तब उतारकर छानलेवे, फिर इस कायमें ४ प्रस्थ 
गायका दूध, और एक १ प्रस्थ उत्तम तिलका तेल, 
जीवनीयगणकी औषधि, जीवक, ऋषभक, मेदा, महा- 
मेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, ऋद्वि, वृद्धि, सौंफ, 
सेंधानमक, रायसन, कोंछ, कुटकी, मुलेठी और कूड 
इन प्रत्येक औषधिका एक एक तोला कल्क डालकर 
विधिपूर्वक इस तेलको पकावे यह । तेळ-पक्षावात) 
अर्दितवात, दारुण कणेझूळ, कम सुनना, बहरापन, 
त्रिदोषज [तिमिररोग, हस्तकंप, शिरःकम्प, विश्‍वाची, 
अपबाहुक और कलायखंज आदि रोगोंमें पान, अभ्यं- 
जन और वस्तिकम्ममें प्रयोग करना चाहिये । यह 
उत्तम माषतैळ-ऊध्वेजत्रुरोगोंको दूर करेंहे ॥ ( जौ, 
उड़द और तिलोंका प्रस्य सोलह पलोंका होताहे ) 
॥ ३१६-३२० ॥ 

बृहन्माषादितेल । 


माषक्काथे बलाक्काथे रास्ताया दशम्‌- 
लजे । यवकोलङुलित्थानां छागमां- 
सरसे पृथक ॥३२१॥ प्रस्थे तेलस्य च 
प्रस्थं क्षीरं दत्त्वा चतुर्गुणम्‌। रास्तरात्मः 
शु्तासिन्धूत्यशताद्वैरण्डसुस्तकेः ३२२ 
जीवनीयबलाव्योषेः पचेदक्षसमेः पु- 
थळ । हस्तकम्पे शिरःकम्पे बाहुशो- 
बेऽपबाहुके ॥ ३२३ ॥ बाघिर्ये कण- 
शूले च कर्णनादे च दारुणे । विश्वा- 
च्यामर्दिते कुब्जे गृधरस्यामपतानः 
के ॥३२४॥ बस्त्यभ्यञ्जनपानेषु नावः 
नेषु भयोजयेत्‌ । माषतेलमिदं श्रेष्ठः 
मूध्वेजचुगदापम्‌ ॥ ३२५ ॥ 
उड्देंके काथ, लिरेंटीके काथ, राख्नाकें काय, दसः 
मूलके काथ, जौ, वेर और कुलथीके काथ तया बकः 
रीके मांसरसमें एक प्रश्थ उत्तम तेल, चार प्रस्थ दूध, 
`एबं रायसन, कौंछ, सेंधानम क, सौंफ, अंडकी नड, 


नागरमोथा, जीवनीयगणका औषधि, खिरी और 
त्रिकुटा प्रत्येक औषधिका कल्क एक एक तोला डाळ- 
कर उत्तम विधिसे तेलको सिङ करे । यह ब्रुहन्माषादि 
तैल-हस्तकंप, शिर:कंप, बाहुझोष, अपबाहुक रोग? 
बधिरता, कर्णेशूल, दारुण कणेनाद, विश्वाची, अर्दित- 
वात, कुब्नवात, गृधसी और अपतालक रोगमें इसको 
बस्ति, अभ्येजन, पान और नध्यके द्वारा प्रयोग करे । 
यह उत्तम माषतेल-समस्त ऊध्वेजत्रुरोगोंको दूर करेंढे ॥ 
॥ ३२१-३२५ ॥ 
महामाषादितिल । 
माषस्यारद्धाढकं देयं तुलाध ददाम्‌- 
लतः । छागमांसपलं त्रिश लद्गोणे 
विपाचयेत्‌ ॥ ३२६ ॥ चतुभोगावदो- 
षन्तु कषायमवतारयेत्‌ । प्रस्थञ्च 
तिलतैलस्य पयो दत्त्वा चतु्गुणम ॥ 
॥ ३२७ ॥ जीवनीयानि मंजिष्ठा च- 
व्यचित्रककदफलम्‌ । सव्योषं पिप्प- 
लीमूलं रास्रामलकगोक्षरम्‌॥३२८॥ 
आत्मशुप्ता तथेरण्डः झाताह्वालबण- 
त्रयम्‌ । अइवगन्धामृताभीरूयवानी- 
सवचादाठी ॥ ३२९ ॥ एतेरक्षसमेः 
कल्कैः साधयेन्मृदुनामिना । पक्षवा- 
तादिमिः सर्वेरादिते च हलुम्रहे३३०॥ 
कणशूले च बाधियें तिमिरे च ब्रिः 
दोषजे | पाणिपादशिरो ग्रीवा श्रवणे 
मन्द एव च ॥ ३३१ ॥ कलायखजे 
पङ्गौ च गध्रस्यामपबाहुके । पाने 
अस्तो तथाभ्यङ्गे नस्ये कणाक्षिपूरणे। 
एतत्तेलं प्रशसन्ति सर्वबातविकारः 
नुत्‌ ॥ ३३२॥ 
उत्तम उड़द आधे आढक परिमाण, दशमूळकी 
औषधि आधा तुला परिमाण, बकरीका मांस तीस: 
पल, इन सबको अळग अलग कपड़ेकी पोटलीमें 
बांधकर सबको एकत्रकर एक द्रोण जलमें पकावे । 
जब पकते पकते जल चौथाई भाग बाकी रहजाय 
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( ३५२) 


बङ्गसेने-भाषाटीकासादिते- 


रा. उतारकर छान लेवे, फिर इसमें तिलका तेल १ 
प्रस्थ, दूध ४ सेर, जीवनीय गणकी औषधि, मजीठ, 
खन्य्‌, चीता, कायफल, त्रिकुटा, पीपलामूल, रायसन, 
आमले, गोखरू, कोंळ, अंडकी जड़, सौंफ, कालानमक) 
सेंघानमक, बिरियासंचरनमक, असगंध, गिलोय, शता- 
बर, अजवायन, वच, और कचर यह प्रत्येक औषधि 
प्रक एक तोला लेकर कल्क बनावे,फिर मिलाकर उत्तम- 
बिधिसे तेलको सिद्ध करे। यह तेल समेप्रकारके पक्ष- 
वातरोग, आदित, हनुग्रह, कर्णशल, बधिरता, त्रिदोषज 
तिमिररोग, हाथ, पांक, शिर और गर्दनकी पीडा, 
मंद श्रवण, कलायखंग, पंगुता, गृभसी ओर अपबाहु 
इन सब रोगोंमें पान, बस्ति, अभ्यंग, नस्य, कणे और 
नेत्रोके पूरण करनेमें यह तेल बहुत उत्तमंहे | यह तेल 
ससेप्रकारके वातविकारोंके दूर करनेकी उत्तम 
औषधि है ॥ ३२६-३३२ ॥ 


सामिषमहामाषतेल । 


आषद्रोणं समावाप्य चाइवगंधां दा- 
तावरीम्‌ । प्रसारणी सातिबलां 
तथा गंधवहस्तकम्‌ ॥ ३३३ ॥ सह- 
चरस्य मूलन्तु केतकीनां तथेव च । 
आप्तग॒प्ता च वाटयालं दशमूलमथा- 
पि वा ॥ ३३४॥ एषां ददापलान्भा- 
गान्कोछुटं मांसमेव च । चतुःषष्टिः 
पलं दत्वा जलसूर्प विपाचयेत्‌ ३३५॥ 
तेन पादावशेषेण शास्त्रविन्मृदुना- 
झिना । क्षीरद्रोणसमायुक्तं तेलप्रस्थं 
विपाचयेत्‌ ॥ ३३६॥ अतः कल्का- 
निमान्दद्यास्पलिकाऽछक्षणपेषितान्‌। 
जीवनीयानि यान्यष्टौ यष्टीचन्दन- 
सैन्धवम्‌ ॥ ३३७ ॥ देवदारुवलाकुष्टं 
राखेलाशुकदिम्बिका । मांसीवचा- 
शतपुष्पा विदारी च प्रसारिणी॥ 
. ॥ ३३८॥ वृद्धदारुकमूलच विडङ्ग 
सरलं तथा । कातावर्य्यरवगंधा च 
राठी ञ्यूषणमेव च ॥३३९ ॥ अम्ल 
वेतसदार्वी च शाणं देयं एथक्पृथक्‌ 


॥ ३४० ॥ पाने बस्तो तथाऽभ्यङ्गे नस्ये 
Cae ha C ~ 
कणाक्षिपूरणे । अद्ति कणशूले च 
शिरोरोगे हलुअहे ॥ सुखरोगेषु स्वेषु 
मन्यास्तम्भेपबाहुके ॥ ३४१ ॥ कणे- 
सावे च बाधियें तिमिरे च तिदो- 
षजे । हद्रोगे चेव शधस्यामामवाते 
करटिग्रहे ॥ ३४२ ॥ कलायखञ्जे वि- 
वाच्यां दितमेतद्विरोषतः। जङ्घो रू- 
पादपृष्ठे च पाइवें शूलमतीव च ३४३ 
अन्त्रबृद्ध्यण्डबृद्धिश्च वातरक्तं सुदा- 
रूणम्‌। पीनसं कुब्जपंगू वा चाशी- 
तिं बातजान्गदान्‌ ॥ ३४४ ॥ बली 
पालितखालित्यान्केशानां पतनं हरे- 
त्‌ । बलमांसपदञ्चैव शुक्रवृद्धिकरं 
परम्‌ ॥ ३४५ ॥ अपत्यजननं भ्रष्ठ 
गर्भिण्याः परमं हितम्‌ । हस्त्यइ्वो- 
छ्ादिव्यायामेश्रेष्टसंधिप्रसादकम ३४६ 
तैलमात्रोपयोगेन व्याधिं निर्मूलतां 
नयेत्‌ । सर्ववातविनाशाय वृक्षामि- 
नद्राशानिर्यथा ॥ महामाषमिदं तेलं 

कृष्णात्रेयेण पूजितम्‌ ॥ ३४७॥ 

उत्तम काले उड़द एक द्रोण, असगन्ध, हातावर, 
प्रसारन, कंघी, अंडकी जड, पियावाँसेकी जड, केतकी- 
की जड़, कॉछ, खिरेंटी, और दृशमूछकी औषाधे यह 
प्रत्येक द्रव्य दश २ पल और मुरगेका मांस चोंसठ पळ 
छेषे सबक्तो एक सूप ( कुम्भ ) परिमाण जलमें पकावे 
जब पकते २ जल चौथाई भाग बाकी रहजाय तब 
उतारकर छान लेवे, फिर इस काथमे दूध ? द्रोण 
परिमाण, तेल १ प्रस्थ तथा जीवनीयगणकी औषधि, 
अष्टवगेकी औषधि, मुळेठी, चन्दन, सैंधानमक, देवदार, 
खिरंटी, कूड, रायसन, इलायची, कोंछ, बालछड, 
बच, सोफ, विदारीकन्द, प्रसारिणी, विधारेंकी जड, 
वायाषेडंग, धपसरल, शतावर, असगन्ध, कचूर, सोंड, 
मिचे, पीपल, अमळवेत और दारुहल्दी, यह प्रत्येक 
औषाध चार २ मासे लेकर बारीक पीसकर, मिलाकर 
यथा विधिसे तेलको पकावे इस तेलको पान, बस्ति, 
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वातव्याध्यधिकारः । 


अभ्यंग, नस्य कम्मे, कर्ण और नेत्रोंके प्रण करनमें 
तथा अर्दित, कणशळ, शिरोरोग, हनुग्रह, सर्वप्रकारके 
मुखरोग, मन्यास्तम्भ, अपबाहुक, कणेस्राव, बधिरता, 
त्रिदोषज, तिमिररोग, हृदयरोग, ग्रधसीवात, आमवात, 
कटिग्रह, कलायखंज, विश्‍वाची, जंचागतवात, उरुगतवात, 
पादगतवात; शष्टगतवात, अत्यंत पाइयशूल, अन्रवाद्वे, 
अण्डग्राद्वि, दारुणवातरक्त, पीनस, कुब्जता, पंगुता और 
अस्सीप्रकारके वातरोगमें प्रयोग करनाचाहिये यह तेल 
वलीपलित ( विनाही अवस्थाके झरीरमें बलोंका पड़ना 
और बालोंका सफेद होजाना ), खालित्य ( गंज ) और 
केशोंका गिरना इनको दूर करेहे । बल मांस और 
शुक्रकी वृद्धि करेंहे । यह गर्भको उत्पन्न करनेवाला 
और गर्भिणी ख्रियोंको अत्यंत हितकारक है । हस्ती, 
वोडे और उंट आदिसे गिर पड़नेसे टूटी हुई संधियोंके 
जोडनेवाला है । केवल इस तेलकोही सेवन करनेसे 
रोग जडसे नष्ट होजाते हैं जिसप्रकार इन्द्रे वजसे वृक्ष 
नष्ट होजाता है उसीप्रकार सबे प्रकारके वात रोग नष्ट 
होजाते हें ॥ यह महामाषतेल, कृष्णात्रेय करके पूजित 
हे॥ ३३३-३४७ ॥ 
शतावरीतैल । 


क्षीराढक॑ शतावसय्या रसपरस्थद्वयं 
पृथळ्‌ । श्रृड़वेरस्य तेलस्य प्रस्थ सा- 
ध्यञ्च का्षिकेः ॥ ३४८ ॥ शाताह्वा- 
दारूशैलेयमांसी चन्दनवालकेः । त्व- 
गेलांशुमतीराल्लातगरेरण्डसैन्धवेः ॥ 
॥ ३४९॥ अश्वगन्धासमंगोम्रामूवांम- 
रिचनागरैः । तन्मासपीतं विधिव- 
चेलं सिद्धार्थकं जयेत्‌ ॥३५०॥ कुब्ज 
वबामनपंशुत्ववातभम्ावकुश्चनम्‌ । सः 
वोङ्गेकाङ्गरोगांश्च हलुमन्यागलाम- 
यान्‌ ॥ ३५१ ॥ वातरक्तञ्च कुष्ठानि- 
केडूपामाविर्चाचकाः । गण्डमाला- 
पचिवक्त्रपाकोद्रभगन्दरान्‌॥३५२॥ 
छुष्ठत्रणान्सविषमा नारम्भान्विविधा- 
अवरान्‌ । सन्निपातांश्च शूलानि वि- 
षमूर्ध्वश्रमामयान्‌ ॥ ३५३ ॥ वा- 


(३५३) 
तगुल्म बहून्मेहानन्त्रवृद्धिच शाकरा- 
म्‌ | कामलां wu नेत्रग- 
दोद्भवम्‌ ॥ ३५४ ॥ भम्नां- 


श्व योनिर्वन्ध्यामयान्बहून्‌ । वृद्धाना- 

मल्पशुक्रहक्स्मृतीनां क्षयरेतसाम्‌३५५ 

रसायनं बलारोग्यवण्योग्न्यायुर्विव- 

द्वेनम्‌ ॥ ३५६ ॥ 

उत्तम गायका दूध १ आढक परिमाण, शताबरका 
रस २ परस्य, अद्रखका रस २ प्रस्थ और तैल १ प्रस्थ, 
तया सौंफ, देवदारु, भूरिछरीला, वालछड, चन्दन, 
सुगन्धवाला, दालचीनी, इलायची, झञालिपर्णी; रायसन, 
तगर, अण्डकी जड, सेंधानमक, असगन्ध, म- 
जीठ, वच, चुरनहार, कालीमि ओर सोंठ, इन 
सब ओवाथियॉका कल्क बनावे, सबको एकत्र 
मिलाकर यथाविधिते तेलको पकावे । इस 
तेलको विधिपू्येक सेवन करनेसे-कुब्जता, 
वामनता, पंगुता, वातभभ्न, अवकुंचन, सर्वोगषात 
एकांगवातरोग, हनुस्तम्भ, मन्यास्तम्भ, गलस्तम्भ, 
वातरक्त, कुष्ठ, कंडू, पामा, विचार्चिबा, गण्डमाला 
अपची, मुखपाक, उद्ररोग, भगन्दर, कुष्ठ, बण, अने- 
कप्रकारके विषमज्वर, सन्निपात, झूल, विष, भ्रम, 
मद्धांके रोग, बातगुल्म, बहुत प्रकारके प्रमेह, अन्त्रवृद्धि, 
शर्करा, कामला, पांडुरोग, शलरोंग, नेत्ररोग, मूढगर्भ, 
भम्नरोग, योनिदोष, और बंध्यापन दूर होताहे । जो 
मनुष्य वृद्ध होये, जिनके अल्प शक्र और जिनकी 
दृष्टि मंद है, जिनकी स्मरणशाक्ति घटगई है, जिनका 
वीय्ये क्षय होगयाहै उनके यह तेल रसायन, बळ, 
आरोग्यता, वणे, अग्रि और आयुको बढानेवाला है 
॥ ३४८-२३५६ ॥ 

४ ऊनारायणाय स्वाहा । उत्तराभि- 

सुखः स्थित्वाखदिरकी लकेनखन्यते'? 

५ ॐ नारायणाय स्वाहा, इस मंत्रको पढकर उत्तरकी 
ओर मुख करके खैरकी कीलसे शतावरकों उखाडनो 
चाहिये 99 

“्ातावरी औषधी च सवासां 
सा धनायोत्पाटनायायं मन्त्रः । ? 
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( ३५४ ) बड़सेने-भाषाटी कासहिले- 


“ झतावरको सब कार्य्योमें लेनेके लिये इसी मंत्रसे 
उखाइकर इसी विधिसे लानाचाहिये” 


४ ऊँ कुमारवीजैनाय स्वाहा । इत्यु- 
त्पाटनमन्त्रः। !) 


“ ॐ कुमारवीजनाय स्वाहा, यह शतावर उखाड- 
नेका मन्त्र है। ? 


महामाषतेल । 


माषस्याद्वाठकं देये ददामूलं तुला- 
द्वेतः। बलामूलन्तु नस्याद्धै केतकी- 
नां तथेव च ॥ ३५७॥ दक्षमांसं पलं 
त्रिशच्छंटिकाः पञ्चार्विशातिः । जल 
द्रोणद्व्ये पक्ता पादरोषेऽबतारिते ॥ 
॥ ३५८ ॥ लिलतैलस्य च प्रस्थं पयो 
दत्वा चतुगुणम्‌ । जीवनीयानि या- 
न्यष्टो मञ्जिष्ठा चव्यकटफलम्‌ ॥३५९॥ 
व्योषं रासतराकणामूलं मधुकं पुष्करं 
तथा । माषात्मगु्तकेरण्डशताह्वा- 
लवणत्रयम्‌ ॥ ३६० ॥ ङुष्ठाश्वगन्धा 
ह्यमृता यवानी सवचाराठी । नागरं 
मागधी सुस्तं वषोभू रजनीद्वयम्‌ ॥ 
॥ ३६१॥ शातावरीबृहत्यो च एतै- 
रक्षसमन्वितेः । पक्षाघातेषु सेषु 
ह्यदिति च हनुग्रहे ॥३६२॥ मन्दश्चतो 
च श्रवणे तिमिरे च त्रिदोषजे । 
हस्तकम्पे शिरःकम्पेगात्रकम्पे शि- 
रोग्रहे ॥ ३६३ ॥ शस्तं कलायखञ्जे 
च ग्रधस्यामपबाडुके । बाधिये क्ण- 
नादे च सर्वेवातविकारनुत्‌ ॥ ३६४॥ 
दण्डापतानके चेव मन्यास्तम्मे वि- 
शेषतः । हनुस्तम्भे प्रशास्त स्यात्‌ 
सूतिकावातनाइानम्‌ ॥३६५॥ त्वच्यं 
मांसप्रद्खेव शुक्राभिबलवद्धनम्‌ । 
अण्डवृद्धिमन्त्रवृद्धि वातरक्तश्च ना- 
शयेत्‌ ॥ ३६६॥ 


उत्तम उडद आधा आढक परिमाण, दृशमूलकी 
औषधि आधा तुळा परिमाण, खिरेंटीकी जड़ चौथाई 
तुला परिमाण, ओर केतकीकी जड चौथाई तुळा 
परिमाण, मुरगेका मांस ३० पल और पियावांसा 
पचीसपल, इन सबको एकत्र दो द्रोण जलमें पको 
जब पकते २ जल चोथाई भाग बाकी रहजाय तब उता- 
रकर छान लेवे । फिर इसमें तिलका तेल एक प्रस्थ 
दूध चार प्रस्थ, जीवनीयगणकी ओषाधि, अष्टवर्गकी 
औषाधि, मजीठ, चव्य, कायफल, त्रिकुटा, रायसन, 
पीपलामृल, मुलेठी, पोहकरमूळ, उडद, कौंछ, अंडकी 
जड, सौंफ, सैंधानमक, कालानमक कीचयानमक, कूठ 
असगंध, गिलोय, अजवायन, वच, कचर, सोंठ, पीपल, 
नागरमोथा, पुननेवा, हळदी, दारुहलदी, शतावर, कटेरी 
और कटाई इन प्रत्यक ओषधिका कल्क एक एक तोला 
सबको एकत्र मिलाकर यथाविधिसे तेलको पकावे । यह 
हामाषतेल सरषेप्रकारका पक्षाघात रोग, आर्दित, हुनुग्रह 
कमसुनना, बधिरता, त्रिदोषजतिमिररोग, हस्तकंप, 
ज्ञिरःकेप, गात्रकंप, शिरोरोग, कलायखंज, गृ्रसी, आ- 
मवात, अपबाहुकरोग, बधिरता, कणेनाद, सर्वप्रकारके 
वातविकार, दण्डापतानकरोग, मन्यास्तम्भ, हनुस्तम्भ 
और सूतिकाके वातविकाशोंको नष्ट करें । त्वचाको' 
हितकारी, मांसवद्धंक, शुक्र, अमि और बलको बढाने 
बाला एवं अण्डवृद्धि, अन्त्रवृद्धि और वातरक्तको नष्ट 
करेंहै ॥ २९७-३६६ ॥ 


माषतैल । 


माषप्रस्थं बलाप्रस्थं द दामूल्यास्तथा 
परम्‌ । प्रस्थं सहचरस्यैकमश्वाह्वाम- 
स्थमेव च ॥२६७॥जलद्रोणद्वये पक्ता 
चतुभांगा वशेषिते । तेलमस्थं पचेच्छा- 
गक्षीरे दत्त्वा चतुशुंणम्‌॥३६८॥ कल्कैः 

न्छूत्थयष्टयाह्वरास्राव्योषाइवगन्धः 

 । शातपुष्पासमायुक्तेस्तत्सिद्ध 
सरवेवातनुत्‌ ॥ ३६९ ॥ 


SN 


उढद १ प्रस्थ, खिरंटी १ प्रस्थ, दशमूल १ प्रस्थ, 
पियावासा १ प्रस्थ और असगन्ध ! प्रस्थ, इन सबको, 
दो द्रोण जलम पकावे जन पकते २ जळ चोथाई भाग 
बाकी रहजाय तब उतारकर छान लेवे फिर इस काथमें 
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वातव्याध्यधिकारः । (३५५) 
he १ प्रस्थ, बकरीका दूध चार प्रस्थ, कल्कके | नीयगणस्तथा । एतेषां पलिकैभागे- 
थानमक, मुलेठी, रायसन, त्रिकुटा, असगन्ध २ 
“ और सेफ यह प्रत्येक औषाधे दो २ तोळे लेकर कल्क प पो मित ` 
बनाकर सबको एकत्र मिलाकर यथाविधिस तेलको बु प्त 
पकाये । यह तेळ-सर्वे प्रकारके वातविकारोको दूर यंगूशीरमधुरीमांसीदारुबलावचाः 


करे हे ॥ ३६७-२६९५ ॥ 


चतुर्विश्ञतिकाम्रसारिणीतेल । 
क्रातत्रयं प्रसारिण्या द्वे च पीतसहा- 
चरात्‌। अइवगन्धैरंडबलावरीरास्त्रा- 
पुनर्नवाः ॥ ३७० ॥ केतकीददाम्- 
लख पृथक त्वकपारिभद्रतः । अत्येक- 
भेषान्तु तुला तुलाध किलिमं तथा ॥ 
॥ ३७१ ॥ तुलाध स्याच्छिरीषस्य 
लाक्षायाः पञ्चविदातिः । पलानि 
लोधाच तथा सवेमेकत्र साधयेत्‌ ॥ 
॥ ३७२॥ जले पंचाढकरदाते सपादे तत्र 
शेषयेत्‌ । द्रोणद्रयं काकश्च षड़विं- 
शत्याठकान्वितम्‌ । क्षीरदध्रोः एथ- 
ङम्रस्था ददा मस्त्वाठकं तथा ॥३७३॥ 
इक्षोरसाढके चेव छागमांसलुलां न- 
यित्‌ । जलं पञ्चचत्वारशात्मस्थे पक्के 
लु शेषयेत्‌ ॥ ३७४ ॥ सत्तदशरसप्र- 
स्थान्मजिष्ठाकाथ एव च । कुडवोना- 
ढकोन्माने द्रवेरे भिस्तु साधयेत्‌ ३७५ 
सुशुद्धतिलतेलस्य द्रोणप्रस्थेन संयू- 
तम्‌ । आद्य एमिद्रंवेः पाकः कल्केभे- 
छातकं कणा ॥ ३७६॥ नागरं मरिचं 
चेव प्रत्येकं षट्पलोन्मितम्‌ । भल्कात- 
काऽसहित्वे तु रक्तचन्दनमिष्यते ३७७ 
पथ्याक्षधात्यः सरलं झताह्वाकर्कटी- 
बचाः । चोरपुष्पीचाटीसुस्तं द्वयं प- 
झश्ज सोत्पलम्‌ ॥ ३७८ ॥ पिप्पलीमू- 
लमञ्जिष्ासाइवगन्धापुननेवाः। ददा- 
मूलं समुदिष्टं चक्रमदों रसा्जनम्‌ ॥ 
॥ ३७९ ॥ गन्धतृणं हरिद्रा च जीव- 


॥ ३८१ ॥ श्रीबासो नलिकाख्येति 
सूक्ष्मेला ङुन्दुरुसुरा । नखीद्वयञ्च 
त्वकपत्री सुमना पूतिचम्पकम्‌॥३८२॥ 
मदनं रेणुका पृक्का मातुळुङ्गं पलत्र- 
यम्‌ । प्रत्येके गन्धतोयेन द्वितीयः 
पाक इष्यते ॥ ३८३॥ गेधोदकी च 
त्वक्पत्री पत्रकोशीरमस्तकम्‌। प्रत्ये- 
क॑ सबलामूलं पलानि पञ्चविंशातिः॥ 
॥ ३८४॥ कुय्योद्धेभागोऽत्र जलप- 
स्थासु पञ्चविंशातिः। अद्घोवशिष्टाः 
कत्तव्याः पाके गन्धांबुकम्मणि ३८५॥ 
गन्धांडुचन्द्नांबुभ्यां तृतीयः पाक 
इष्यते । कल्कोऽत्र केशरं कुष्टं त्वका- 
लीयकङुङ्कमम्‌ ॥ ३८६ ॥ भद्राभियं 
ग्रन्थिपर्ण लताकस्तारिका तथा। लः 
बङ्गागुरूकङ्कोलजातीकोषफलानि च 
॥ ३८७ ॥ एलालबड़वल्ली च प्रत्येक 
त्रिपलोन्मिता । कस्तूरी षदपला 
चन्द्रात्पलं साधेच शृह्मते ॥ ३८८॥ 
देधार्थञ्च पुनश्चन्द्रं मेदौ देयो तथो- 
न्मितो । महामसारणी सेयं राजभो- 
ग्या प्रकीत्तिता ॥ ३८९ ॥ गुणान्प्र- 
सारणीनान्तु बहत्येषां बलोत्तमान्‌३९० 
गंघप्रसारिगी तीनसौ ३०० पल, पीले फूलका 
पिया बाँसा दोसो २०० पल, असगंथ, अंडकीजड़, 
खिरिंटो, झतावर, रायप्तन, पुननेवा, केतकी, दुशमूछ, 
और फरहदकी छाल यह प्रत्येक सौ सौ पल, देवदारु - 
पचास पल, शिरसका छाल पचासपल, लाख पचीसपळ . 
इन सबको पचास आढक जलम पकांवे जब पकते 
पकते जळ चौथाई भाग बाकी रहजाय तब उतारकर 
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( ३५६) 


बङ्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


छान लेवे, फिर एकद्रोण कॉज ( यद्यपि मूलमे कांजी 
दो द्रोण और छब्बीस आढक परिमाण लिखाहे 
तथापि वृद्ध वैद्येकि मठसे १ द्रोण ही डालनी चाहिये, 
कयोंके कॉँनीकी गन्ध अधिकतासे आने लगती है ) दूध 
और दही प्रत्येक दज दूज प्रस्थ, दृहीका तोड़ एक आढक, 
इसका रस एक आढक, बकरेका मांस एक तुला परि- 
माण ( १०० पल ), इनको ४५ प्रस्थ जलमें पकावे 
जब पकते पकते १७ प्रस्थ जळ शेष रहजाय तब 
उतारकर छान लेवे, मभीठका काथ १५ सेर, तिलका 
तेल एकद्रोण एक प्रस्थ, कल्कके लिये भिलावे, पीपल, 
सोंठ, कालामिचे, यह प्रत्येक छः छः पळ लेवे जो 
भिलावे न मिलें तो उसके अभावमें लाळचंदन लेना चाहिये, 
तथा हरड, षहेडा, आमले, धूपसरळ, सोया, काकडा- 
शिंगी, वच, शंखपुष्पी, कचूर, नागरमोथा, कमल, कुमुद्‌, 
पीपलामूल, मीठ, असगेध, पुननेवा, दशमूल, चकवड 
रसौत, गंधतृण, हलदी, और जीबनीयगणकी समस्त 
औषधि, यह सब प्रत्येक चार चार तोळे लेकर कल्क 
बनाकर प्रथम बार पाक करे । पश्चात्‌ लोंग, बोळ, 
तेजपात, शक्ूकीका गोंद, भूरिछरीला, फूलप्रियंगु, खस, 
सौंफ, बालछड़, देवदारु, खिरेंटी, बच, श्रीवासका गोंद, 
नली, छोटी इलायची, कुन्दुरु, मुरामांसी, दोनों प्रका- 
रकी नखी, दालचीनी, गंगापत्री, चमेली, खट्टाहमुष्क, 
चम्पा, मेनफल, रेणुका, असवरग, और बिजोरानांबू 
यह सब प्रत्येक तीन तीन पछ इन सबका कल्क बना. 
कर इस कल्कके साथ और प्रत्येक गंधजलके साथ 
दूसरा पाक करे । गंधोदक बनानेी विधि यह है कि, 
दालचीनी, गंगापत्री, तेजपात, खस, नागरमोथा और 
खिरेटीकी जड़ प्रत्येक पचीस पचीस पल लेकर पचीस 
पल जळमें पकावे जब आधाजल बाकी रह जाय तब 
उतार लेवे इसको गंधाम्बु कहते हैं । इस गंधोदकके 
द्वारा दूसरा पाक करे । फिर इस गंधोदक और चन्द 
नोदकके द्वारा निम्नलिखित कल्कके द्वारा तीसरा 
पाक करे । अब चन्दनोदक बनानेकी विधि कहते है 
कुराहुआ चदन ५० पल, जल २५ प्रस्थ, अद्धांवशेष 
अथवा चतुर्थाश शेष फाथ बनावे, तथा चन्दूनको बल 
मे घिसलेवे | इसको चद्नोदक, चन्दनाम्बु और चंदनजल 
कहते हैं । उपरोक्त चंदनोदक और गंधोदकके द्वारा 
नागकेशर, कूठ, दालचीनी, पीछाचंदन, केशर, चंदन, 
गठिबन, छताकस्तूरी, छौंग, अगर, झीतळचीनी, 


जायफळ, जावित्री, इलायची और लोंगकी वेल प्रत्ये- 
कका कल्क तीन तीन पल, कस्तूरी छः पळ ' 
और कपूर छै तोले इनको कल्कके द्वारा तीसरा पाक 
करें । जप्र तेल पककर तैय्पार हो जाय तब सुवासित 
करनेके लिये कस्तूरी और कपूर अनुमानमाफिक 
मिलाने चाहिये । यह महाप्रसारणी तैल राजाओं 
सवन करने योग्यहे । यह तेल अन्यप्रसारणीतेलोंकी 
अपेक्षा अधिक गुणोंवाला है ॥ ३७०-३९० ॥ 


शुक्तबनानेकी विधि । 


अत्र शुक्तिविधिमण्डः पस्थपश्चाढ- 
कोन्मितम्‌। काञिकं कुडवो दध्नो 
गुडभस्थोऽम्बुसूलकात्‌॥ ३९१ ॥ प- 
लान्यष्टौ शोधिताद्वोत्पलं षोडदाकं 
तथा । कणाजीरकसिन्धूत्थहरिद्रा- 
मरिचं पृथक ॥ ३९२ ॥ {द्विपलं भा- 
विते भांडे छृतश्चाष्टादिनस्थितम्‌ । 
सिद्धं भवाति तच्हुक्तं यदावताय्ये 
शृह्यते । तदा देये चतुजातं प॒थक्कर्षत्र- 
योन्मितम्‌ ॥ ३९३ ॥ 
भातका मांड ६४ तोले, कांजी ५ आढकपरिमाण, 
दही ३२ तोले, गुड ६४ तोळे, कांजिमूलक ( कांजी- 
के नीचेकी जमी हुई गाद ) आठ पल, अद्रख १६ 
सोलह पल, पापल, कालीमिचे, सेंधानमक, हलदी और 
जीरा यह प्रत्येक दो दो पल लेकर सबको एकत्र वीके चि- 
कने बासनमें आठ दिनतक रक्खा रहने देवे फिर इसमें 
दालचीनी, इलायची, तेजपात, और नागकेशर प्रत्येक 
काचूणे छे छै तोळे मिळा देवे इसको शुक्त कहते 
हें ॥ ३९१ ॥ ३९२ ॥ ३९३ ॥ 


पञ्चपछवतोयेन गंधानां क्षालनं तथा। 
शोधनं चात्र संस्कारो विशेषश्चात्र 
वक्ष्यते ॥ ३९४ ॥ आम्रजबूकपित्था- 
नां बीजपूरकबिल्वयोः । गंधकम्मेणि 
स्त्र पत्राणि पश्चयल्लवम्‌ ॥ ३९५ ॥ 
पंचपछ्लवके काथके द्वारा समस्त गेषद्रन्योंको थीं 
कर धूपमें सुखाने चाहिये इसप्रकार समस्त गंधद्रन्य 
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बातव्याध्यघिकारः । ( ३५७ ) 
गुड़के शरबतमें भिजोकर सुखालेवे पश्चात्‌ भूनकर चणे 
करले, फिर बकरीके मूत्र और सहिजनेके रसकी भावना _ 
देवे तो नागरमोथा शुद्ध हो जाताहै ॥ ४०० ॥४०१॥ ` 
शेलजशुद्वि । 
काञ्जिके कथितं शेलं भृष्टा पथ्या- 
गुडांबुना । सिश्चेदेवं ततः पुष्पेविवि- 
धैराधिवासयेत्‌ ॥ ४०२ ॥ 
प्रथम भूरिछरीलाको कांनीमें पकाकर पचपल्लयके 
जलसे धो डाळे फिर अभिमें भूनकर हरड़ और गुड़के 
जळमें भिजोकर अनेकमकारके सुगंधित पुष्पेसि सुवा- 
सित करले तो भूरिछरीला शुद्ध हो जाता है ॥ ४०२॥ 
खट्टाशीशुद्वि । 
यथालाभमपामागेस्नुह्यादिक्षारलेपि- 
तम्‌। बाष्पस्वेदेन संस्वेद्य पूर्ति नि- 
लॉमतां नयेत्‌ ॥ ४०३ ॥ दोलापा- 
क॑ पचेत्पश्चात्पञ्चपछववाराणि । खलः 
साशामिवोत्पीडच ततो निःस्रेहतां 


शुद्ध होते हें । अब कुछ विज्ञेष कहतेहें । आम, 
युन, कैथ, बिगोरानींबू, और बेळ इन पांचों वश्षोके 
पत्तोंको पंचपल्लव कहते हें । यह सब गंघकम्मामे 
प्रयोग किये नातें ॥ ३९४ ॥ ३९५ ॥ 

नखशुद्धि । 


चण्डीगोमयतोयेन यदि वा तिति- 

डीजलैः । नखं संक्काथयेदे भिर्माण्डेन 

भरुण्मयेन तु॥ ३९६ ॥ पुनरूद्वत्य प्र- 

ट्‌ 

क्षाल्य भर्जयित्वा निषेचयेत्‌ । गुड- 

पथ्यांबुना होव॑ शुद्धधते नात्र संश- 

यः ॥ ३९७ ॥ 

नखद्रन्यको भेंसके गोबरके रस अथवा इमलीके 
जल या काली मट्टीके काथमें औटावे, फिर गंधोदक 
से थो वीमें भून गुड मिलाकर हरड़ोंके जलम भिजोकर 
धूपमें सुखादेवे तो निःसंदेह नख शुद्ध हो जाता 
है ॥ ३९६॥ ३९७॥ 

हरिद्रावचाशुद्धि । 


गोमूत्रे चाल॑बुषके पक्ता पञ्चद्लोद्‌- 
के । पुनः सुराभितोयेन बाष्पस्वेदेन 
स्वेदयेत्‌ ॥३९८॥ गंधो ग्रा शुध्यते ह्येवं 


नयेत्‌ ॥ ४०४ ॥ आजसोभांजनज- 
= C ७. LoS 

लेभावयेच्च पुनः पुनः । शिमुमृले च 
केतक्याः पुष्पपत्रपुटे च तम्‌। पचेदेबं 


रजनी च विशेषतः ॥ ३९९ ॥ 

वच और इलदीको गोमूत्र और गोरखमुंडीके फा- 
यमें तथा पंचपछवके काथमें पकाकर गंधोदकमें भिज- 
कर धृपमें सुखादेव, फिर गोमूत्रके कायकी भाफ देवे 
तो बच शुद्ध हो जाती हे और विशेष करके हलदी 
शुद्ध हो जाती है ॥ ३९८ ॥ ३९९ ॥ 


विशुद्धश्च सृगनाभिसमोभवेत्‌॥४०५॥ 
चिरचिटा और थूहरके दूधसे खट्टाझीको लपेटफर 
वाफसे स्वेदन करे तो यह दुर्गधराईत और रोमशून्प 
हो जाती है । फिर इसको पंचपछवके नलमें दोलायं- 
त्रके द्वारा पफाकर निचोड़लवे तो खट्टाशी स्रेहरहित 
हो जाती है । पश्चात्‌ बकरीके मूत्र और सहिंजनेके रसमें 


मुस्तकशुद्धि । वारंवार भावना देकर सहिंजनेकी जड़ केतकीके फूछ 
_ | तथा पत्तोंसे पुट बना उसमें खट्टाशीको रखकर पकावे 
सस्त कल्य मनाक तया काजिके वि इसप्रकार करनेसे खट्टाशी शुद्ध होकर कस्त्रीकी समान 


दिनोषितम्‌ । पञ्चपछृवपानीये स्वि- 

न्नरमातपद्योषितम्‌ ॥ ४०० ॥ गुडां- 

बुना सिच्यमानं भज्येज्ञूणयेत्ततः । 

आजसौभाञ्जनजलेभावयेदिति शु- 
` द्वबाति ॥४०१॥ 

नागरमोधेको कूटकर तीनदिनतक कांनीमें भिजो 
रषे, फिर पंचपछवके जलमें पकाकर सुखालेवे फिर 


हो जाती है ॥ ४०३ ॥ ४०४ ॥ ४०५॥ 


शिलारसादि शुद्धि । 
तुरुष्क मुना भाव्यं काइमीरश्चापि , ` 
सर्पिषा । रूधिरेणायसं प्राज्ञेगोमूचे- 
प्रन्थिपिणकम्‌ ॥ ४०६ ॥ मधूदकेन 
मधुरीपत्रकं तंडुलांबुना । इेषत्क्षारा- 
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नुगंधा तु दग्धा याति न भस्मता- 
म्‌ ॥४०७॥ पीता केतकगंधा वा लघु 
स्निग्धा मृगोत्तप्रा ॥ ४०८ ॥ पक्कात्क- 
पूरतः प्राहुरपक्तं गुणवत्तरम्‌ । तचा- 
पि स्याद्यदक्षुद्रं स्फाटिकाभं तदुत्त- 
मम्‌॥ ४०९ ॥ पक्व सदलं स्तिग्धं 
हरितद्यति चोत्तमम्‌। भङ्गे मनागपि 
न चेन्निपतन्ति ततः कणाः ॥ ४१० ॥ 
मृगश्ङ्गोपमं कुष्ट चन्दनं रक्तपीतकः 
म्‌। काकतुंडाकृतिः स्रिग्यो गुरुश्चै- 
बोत्तमोऽशुरूः॥ ४११ ॥ स्मिग्धाल्प- 
केशरं त्वरे शेलजो वृत्तमांसलः। 
सुरा पीता वरा प्रोक्ता मांसी पिङ्गज- 
टाकृतिः॥४१२॥ रेणुका सुद्वसंस्थाना 
शस्तमानूपजङ्कनम्‌ । जातीफलं स- 
शब्दच स्मिग्धं गुरूच शास्यते ॥४१३॥ 
एला सूक्ष्म फला श्रेष्ठा मियंयूः श्यामः 
पाण्डुरा । नखमइवखुरं हस्तिकणश्चे- 
वात्र शास्यते । एतेषामपरेषाश्च नव- 
ताप्रवरो गुणः ॥ ४१४ ॥ 


शिलारसको शहतमें भावना देनेसे, केशरको वामें 
भावना देनेसे, लोहेको रुधिरमें भावना देनेसे, महुरीको 
मधूदकर्म भावना देनेसे और तेजपातको चाबलोंके 
जलमें भिजोनेसे शुद्ध हो जाता है । कुछेकखारकी 
गंधवाली कस्तूरीको जलानेसे भस्म नहीं होतीहै । 
तथा पीली केतकीकी समान गन्धवाली हलकी 
और चिकनी ऐसी कस्तूरी उत्तम है । पक्के कपूरसे 
अपक कपूर विजञेषगुणोंवाला होतांहै । इसमें भी 
बड़ा और स्फटिकी समान स्वच्छ उत्तम होताहे । 
पक्का कपूरभी पत्रोवाला, चिकना और | 
उत्तम होता है, परन्तु तोड्नेमें उसके टुकडे टूट टूटकर 
` अलग अलग न गिरे । हिरनेके सींगकी समान कूठ उ- 
त्तम होता है । लाल और पाले रंगका चन्दन उत्तम 
होता है । अगर कोवेकी मुखकी समान, चिकनी और 
आरी उत्तम होती हे । चिकनी और अस्पकेशरवाली 
केर उत्तम होती हे । भूरि छरीला गोल और स्थूल 


बड्कसेने-भाषाटीकासहिते- 


उत्तम होता है | मुरामांसी ( कपूर कचरी ) पीली उत्तम 
होती है । वालछड पीली जडवाली उत्तम होती है | ! 
रेणुका भूँगकी समान उत्तम होती है । नागरमोथा अ- _ 
नपदेशका उत्तम होतांहे । जायफळ इाब्दयुक्त, बिकना 
और भारी उत्तम होता है | इलायची छोटे फलवाली 
उत्तम होती है । फूलपरियंगू काला और पाण्डुरंगका 
उत्तम होता है नख घोडेके खुरकी समान और हाथीके 
कानाकी समान उत्तम होते हैं | यह सब तथा अन्यान्य 
समस्त ओषधियें नवीनहीं विशेष गुणवाळी जाननी 
चाहिये ॥ ४०६-४१४ ॥ 


महामाषतैल । 


माषद्रोणं समादाय अइवगन्धाप्रसा- 
रिणी । द्विपञ्चसूल्यात्मणुप्ता बलाग- 
न्धर्वहस्तकः ॥ ४१५॥ एषां ददाप- 
लान्भागान्वारिद्रौणे चतुष्टये । क्का- 
थम्रेभरिः प्रकुर्वीत चतुभोगावशेषि- 
तम्‌ ॥ ४१६ ॥ यष्टयाद्वदारु छुष्टेला- 
रा्रामांसीबलावचाः। छाताह्वा चाः 
त्मणु्ता च चाइवगन्धा च चन्दनम्‌॥ 
॥ ४१७ ॥ शाठञुरूबुक वृक्षाम्लत्यूष- 
णाशुरुत्रश्चिकम्‌ । सिन्धूद्भवं विदारी 
च प्रसारिणी शतावरी ॥ ४१८ ॥ वृ- 
द्वदारुकातिबलाविडङ्गसरलानि च। 
कल्केरेतेः पलेभागेस्तेलाइकसमाु- 
तेः ॥ ४१९ ॥ क्षीरतुल्यसमाउुक्त 
शनैरमुद्रञ्निना पचेत्‌ । पाने बस्तौ 
तथाभ्यङ्गे नस्ये भोज्ये च पूजितम्‌ ॥ 
॥ ४२० ॥ अदिति कर्णशूले च शिरो" 
रोगे हनुम्रहे । झुखरोगेषु सर्वेषु मः 
न्यास्तम्भेऽपबाहुके ॥ ४२१ ॥ मन्दः 
श्रवणबाधिय्ये कणरोगातिपीनसे । 
हृद्रोगं गधसीजैबव आमवातं कटिग्रः 
हम्‌ ॥ ४२२ ॥ जङ्कोरूपादपृष्ठेषु पाः 
इवेशूलमतीव च । अन्बवृद्धयण्डवृ- 
द्विश्च वातरक्तं सुदारुणम्‌ ॥ ४२३ ॥ 
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बातव्याध्यधिकारः । 
न... यय... कडकी 
ख्ियोंको, अत्यन्त हितकारी, हाथी, घोडे और उँट 


विश्वाचीखअ्पंगूरवावशीति वात- 
जान्हरेत्‌ ॥ ४२४ ॥ वलीपलितखा- 
लित्यं केशानां पतनं परम्‌ । बलमां- 
सकरश्चैव शुक्रवृद्धिकरं परम्‌॥४२५॥ 
अपत्यजनन श्रेष्ठं गभिणीनां परं हि- 
तम्‌ हस्त्यइवोष्टरादिव्यायामेर्भग्नस- 
न्विमसाधनम्‌ ॥ ४२६ ॥ तेलमात्रो- 
पयोगिन व्याधिनिमूलतां नयेत्‌ । स- 
बातङ्कविनाशाय वृक्षमिन्द्राशनिर्य- 
था । महामाषमिदं तेलं कृष्णात्रेयेण 
पूजितम्‌ ॥ ४२७॥ 
उत्तम काले उड़द एक द्रोण, असगन्ध, प्रसारणी, 
दमूल, कोळ, खिरेंटी और अण्डकी जड़ यह प्रत्येक 
दश दश पल लेकर चार द्रोण जलम पकावे जब पकते २ 
नल चौथाई भाग शेष रहजाय तव उतारकर छान लेव । 
फिर इस काथमें मुळेटी, देवदारु, कूट, इलायची, राय- 
सन, वालछड, खिरेंटी, वच, सौंफ, कोंछ, असगन्ध, 
चन्दन, कचर, अण्डकी जड़, विषांविल, त्रिकुटा, अगर, 
बिछाटी सेंधानमक, विदारीकन्द, प्रसारणी, झतावर, 
विधारा, कधी, वायविडंग ओर धप सरल, यह प्रत्येक 
औषाधे चार चार तोळे लेकर कल्क बनाकर डाल देवे 
तथा तिलका तेल एक आढक और दूध एक आढक 
मिलोव सबको यथाविधिसे मिलाकर उत्तम विधिसे 
मन्द॒ २ आम्नेसे तेलको सिद्ध करे । इस तेळको 
पान, बस्तिकम्मे, अभ्यंग, नस्य और भोजनमें प्रयोग 
करे । यह महामाषतेल, अर्दितरोग, कर्णशूल, 
क्षिरारोग, हनुग्रह, सर्व प्रकारके मुखरोग, मन्यास्तम्भ 
अपबाहुकरोग, मन्दश्रवण, बधिरता, कर्णरोग, पी- 
नसग, हृदयरोग, गृध्रसीरेग, आमवात, काटे- 
ग्रह, जंघागतशूल, ऊरुशूल, पादशूल, एष्टशूल, पार्श्व 
झूल, अन्त्रवृद्धि, अण्डवृद्धि, दारुणवातरक्त, विश्वाची 
वात, खञ्नवात, पंगुआत, अस्सी प्रकारके वातरोग 
बलीपालित, (विना समय ही शरीरम बालोंका पडना 
और बिना समयही बालोंको सुफेद होजाना ) 
खालित्यरोग और बालोंका गिरना, इत्यादि वातसम्बधी- 
य अनेक रोगोंको दुर करे हैं, तथा बल और मांसको 
बढानेवाळा, झाक्रको बढानेवाला, वन्ध्या ओर गर्भिणी 


| 
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आदिकी टूटीहुडे संधियोको नोड़नेबाला, इस केवल 

तेलको सेवन करनेसेही सरव प्रकारके रोग नष्ट होते हैं 
जिसप्रकार वच वृक्षोंको नष्ट करदेता है उसीप्रकार यह 

तेल स्प्रकारके रोगोंको नष्ट करदेता है । यह महा- 
माषतेळ कृष्णात्रेय करके पूजित है ॥ ४१५-४२७ ॥ 

शतकमसारिणीतेल । 

प्रसारिणीशतक्काथे तेलप्रस्थ॑ पयः 
समम्‌ । जीवकषेभको मेदे काकोल्यौ 
कुष्टचन्दने ॥ ४२८॥ शाताह्वां दारू 
मञ्जिष्ठां रास्नां पिष्टा विपाचयेत्‌ । व- 
स्तिपानादिमियेक्तमेतन्मारूतरोग- 
छव ॥ ४२९ ॥ 

१०० पल प्रसारणीके कायमें एकप्रस्थ तेल औ 
बराबरका दूध डाले तथा जीवक, ऋषभक, मेदा, महा- 
मेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, कूठ, चंदन, सॉफ, 
देवदारु, मजीठ ओर रायसन इनका कल्क मिलाकर 
विधिपूर्वक पकावे । इसतेलक्रे बस्ति और पानादिकर्ममें 
प्रयोग करनेसे सवे प्रकारके वातरोग नष्ट होजाते 
हैं ॥ ४२८॥४२९ ॥ 

त्रिशञतीप्रसारिणीतेल । 

प्रसारण्यास्ठुलामङ्वगन्धाया द शम्‌- 
लतः । तुलां तुलां प्रथग्वारे द्रोणे 
पादांशशेषिते । तेलाढक॑ चतुःक्षीरं 
दघितुल्यं द्विकाजिकम्‌ ॥ ४३० ॥ 
द्विपलेग्रान्थिकक्षारप्रसारिण्यक्ष सेन्ध- 
वेः । समञ्जिष्ठाम्नियष्टयाद्वैः पालिके- 
जीवनीयकेः ॥ ४३१ ॥ शुण्ठ्याः प- 
अपलान्दत्त्वा ब्रिशद्धल्लातकानि च। 
पचेद्वस्त्यादिना वातं हन्ति सन्धि- 
शिरास्थिगम्‌ ॥ ४३२ ॥ पुस्त्वोत्सा- 
हस्मृतिप्रज्ञावलवणांग्रिवृद्धये । प्रसा- 
रिणीयं त्रिशती त्वक्षे सोवचेल- 
न्त्विह ॥ ४३३॥ | 

प्रसारणी १०० पळ, असगंध १०० पळ और: 
दु्ञमूलकी औषधि १०० पल लेवे, सबको अळग 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


( ३६०) बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


' अलग एक एक द्रोण जलमें पकावे जब पकते पकते चौथाई 
' जल शेष रहनाय तब उतारकर छान लेवे इन तीनों 
काथोको एकत्र मिलाकर इसमें उत्तम तिलका तेल एक 
आढक, दूध ४ आढक, दही ४ आढक ओर कांजी 
९ आढक तथा पीपलामूल, जवाखार, प्रसारिणी, बहेड़ा 
सेंधानमक, मजीठ, चीता, मुलेठी और जीवनीय- 
गणकी समस्त औषधि प्रत्येकका कल्क चार चार तेलले, 
सॉठका कल्क २० तोळे और भिलावेका कल्क तीस 
पल, सबको यथाविधिसे मिलाकर मंद मंद अभिसे 
तेलको पकावे । इस तेलको व्यवहार करनेसे बस्तिगत 
बात, संपिगत वात और शिरागत वात, नष्ट होतीहे । 
तथा पुंसता, उत्साह, स्मरणशक्ति, प्रज्ञा, बल, वणे 
और अभिकी बृद्धि होतीहे । इस तरिज्ञतीप्रमारणीतेल 
में एक तेले प्रमाण काला नमक डालना चाहिये 
॥ ४३० ॥ ४३१ ॥ ४३२ ॥ ४३३ ॥ 
कुब्जप्रसारिणीतिल । 
प्रसारिणीशत क्षुण्णं पचेत्तोयाऽमणे 
शुभे । पादशिष्टे समं तेलं दधि दद्या- 
त्सकाञ्जिकम्‌ ॥ ४३४ ॥ द्विगुणश्च 
पयो दत्त्वा कल्काट्विपालिकांस्तथा । 
चित्रकं पिप्पलीमूलं मधुकं सैन्धवं 
वचाम्‌॥ ४३५॥ क्रातपुष्पां देवदा- 
रू रास्नां वारणपिप्पलीम्‌ । प्रसारि- 
ण्याश्च मूलानि मांसीभछातकं तथा 
॥ ४३६॥ पचेन्मृद्वाश्नना तेलं वात- 
छैष्मामयाञ्चयेत्‌ । अशीतिं नरना- 
रीस्थान्वातरो गान्व्यपो हाति ॥४३७॥ 
कुब्जस्तिमितपंशुत्बं गृध्रसीखञ्का- 
दितम्‌ । हनुपृष्ठङिरोग्रीवास्तम्भ- 
श्वाशु नियच्छति ॥ ४३८ ॥ 
प्रस।रणी १०० पळ लेकर कूटलेवे, फिर उसको 
५१२पल जळमें पकावे जब पकते २ चौथाई भाग जळ 
शेष रहाय तब उतारकर छान लेवे, फिर इसक्ाथमें 
तेल, दही और काजी यह सब समानभाग तथा दूध 
दोभाग डाळे एवं चीता, पीपलामूल, मुलेटी, सेंधान- 
सक, वच, सोफे, देवदारु, रायसन, गजपीपल, प्रसा- 
रिणी, वाळछड़ और मिळावे इन प्रत्येकका कल्क आठ 


तोले मिलाकर मंदाम्निसे विधिपूर्वेक तेलको सिद्धकरे । 
यह तेल-वातकफाजितरोग, नरनारियोंके अस्सो प्रका- 
रके वातरोग, कुब्जता, तिमित, पंगुता, गृप्रसीवात,' 
खंजता, अर्दित, हनुस्तम्भ, पृष्ठस्तम्भ, |शेरस्तम्म और 
ग्रीवास्तम्भको दूर करे हे ॥ ४३४-४३८ ॥ 
सप्तशतिकामदाप्रसारिणीतेल । 
समूलपत्नासुत्पाटय शरत्काले प्रसा- 
रिणीम्‌। शातं ग्राह्य सहचराच्छता- 
वरय्याः शत तथा ॥ ४३९ ॥ बला- 
त्मशुत्ताश्वगन्धाकेतकीनां शातं शत- 
म्‌ । चलुशुणेन तोयेन द्रवेस्तेलाढकं 
पचेत्‌ ॥ ४४० ॥ मस्तुमांसरसं चुकतं 
पयश्चाटकमाढकम्‌ । दश्षाठकं समा- 
युक्तं पाचयेन्छुदुनाग्नेना ॥ ४४१॥ 
द्रव्याणान्तु प्रदातव्या मात्रा चार्धे- 
पलात्मिका । तगरं चन्दनं कुष्टं केसरं 
सुस्तक्क त्वचम्‌ ॥ ४४२ ॥ राखा से- 
न्धवपिप्पल्यो मांसीमञ्जिष्ठयष्टिकाः। 
जीवकर्षभको मेदा महामेदा तथा 
पुनः॥ ४४३ ॥ शतपुष्पा व्याघ्रनखं 
शुण्ठी देवाहमेव च । काकोली क्षीर” 
काकोली वचा भल्लातकंतथा॥४४४॥ 
पेषायित्वा समानेतान्साधनीया प्रसा- 
रिणी । नातिपक्कं नातिहीनं सिद्ध” 
पूतं निधापयेत्‌ ॥ ४४५॥ यत्र यत्र 
म्रदातव्यं तन्मे निगदतः णु । कु- 
ब्जानामथ पङ्गूनां बामनानां तथैव 
च ॥ ४४६॥ यस्य शुष्यति चेकाङ्गं 
ये च भम्नास्थिसन्धयः ॥ ४४७ ॥ 
वातशोणितदष्टानां वातोपहतचेत- 
साम्‌ । छीपदक्षीणशुक्राणां वाजी- 
करणमुत्तमम्‌ ॥ ४४८ ॥ पाने बस्तौ 
तथाभ्यङ्गे नस्ये चेव प्रदापयेत्‌ । प्रः 
युक्तं शामयत्याशु वातजान्‌ {बिविः 
धान्गदान्‌ ॥ ४४९ ॥ 
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बातव्याध्यधिकारः । 


-। जड़ और पत्तोंसहित प्रसारनको उखाड़ 
लेवे, फिर उप्तमेसे १०० पल लेवे, पियाबाँसा १०० 
पल, झतावर १०० पल, खिरेंटी १०० पल, कोळ ०० 
पळ, असगंध १०० पळ और केतकी १०० पल लेकर 
सबको चौगुने जळे पक्रावे जब पकते पकते जळ चौ- 
याई भाग शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे, फिर 
इसकाथमें एक आढक परिमाण तिलका तेल, दुहीका 
तोड़ एक आढक, मांसरस एक आढक, चूक एक आ- 
ढक, दूध एक आढक और दही एक आढक परिमाण 
डाले तथा तगर, चंदन, कुठ, नागकेझर, नागरमोथा, 
दालचीनी, रायसन, सेंधानमक, पीपल, वालछड़, 
मजीठ, मुलेठी, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, सौंफ, 
व्याघनख, सोंठ, देवदारु, काकोली, क्षीरकाकोली, 
बच और भिलावे यह प्रत्येक, दो २ तोळे लेकर कल्क 
बनाकर मिला देवे और यथाविधिसे तेळको सिद्धकरे । 
इसको इसप्रकार पकावे कि, जिससे यह न तो बहुत 
पकजाय और न कच्चा रहजाय अथांत्‌ अच्छे प्रकारसे 
पकजाय तब उतार लेवे । यह तेळ जिस २ मनुष्यको 
देना चाहिये उस उसको कहताहूं सो सुनो । कुब्ज म- 
नुष्य, पंगु, वौने मनुष्य, जिसका एक अंग सूख गया है, 
जिसकी अस्थि और सांधे भग्न होगई हैं जो मनुष्य 
बातरक्तसे पीड़ित हैं, जो मनुष्य वातसे पीड़ित हैं और 
श्लीपद रोगवाले मनुष्योंको यह अत्यन्त हितकारी है । 
जो मनुष्य बीय्येक्षीण हैं उनके लिये, उत्तम वाजीक- 
रणहै । इसको पान,बस्तिकम्मे, अभ्यंग और नस्यकम्मे 
इन सबमें यथाविधिसे प्रयोग करे । यह अनेक प्रका- 
रके वातरोगोंको शमन करे है ॥ ४३९-४४९ ॥ 


महाप्रसारिणीतैल । 


प्रसारिणीपलशतं गुडूची सहचरं 
बला । एरण्डमश्वगन्धा च ददामू- 
ली झातावरी ॥ ४५० ॥ कुट्टयित्वा 
पलशतं साधयेत्सलिलामंणे । चतु- 
भोगावशेषश्च कषायमवतारयेत्‌ 2६१ 
तेलं मांसरसं क्षीरं दाधिशुऋ्ं तथेव 
च । एतानि समभागानि द्विगुणं 
चाम्लकाञ्जिकम्‌ ॥ ४९२ ॥ कल्के 
पेष्याणि भागानि तत्रेमानि प्रदाप- 


वंगसेन 


( ३६१ ) 
येत्‌। नागरातिविषासुस्तं शठी चे- 
लांबुपत्रकम्‌॥ ४५३ ॥ चन्दनं तगरं 
कुष्टं पुष्कराह ससैन्धवम्‌ । ञ्यूषणं ` 
कटुकं क्षारं माजिष्ठाकदुका गुरु।९५४। 
शाताह्वापिप्पलीमूलं मांसीचन्दनमेव 
च । प्रसारिणीमूलमपि जीवनीया- 
नि यानि च ॥ ४५५॥ एतेस्तु पलि- 
केभागेस्तेलपात्रे विपाचयेत्‌ । अश्वं 
वा वातसंभम्नं गजं वा जजरीकृतम्‌॥ 
॥ ४५६ ॥ एकाङ्गं क्षवथुं केपमपतान- 
कमेव च । हन्यादेतान्गदान्सर्वान्म- 
हत्येषा प्रसारिणी ॥ बलवर्णकरी 
ह्येषा नित्यमात्रेयपूजिता ॥ ४५७ ॥ 


प्रसारणी १०० पल गिलोय, पियाबाँसा, खिरिंटी- 
अण्डकी जड़, असगंध, दशमूल, और शतावर यह प्रत्येक 
१००-१०० पछ लेकर कूट लेवे, फिर इनको एक 
अमेण जलमें पकांवे जब पकते पकते जळ चौथाई भाग 
शेष रहाय तब उतारकर छान लेवे, फिर इस काथमें 
तेल, मांसरस, दूध, दही ओर शुक्त यह सब समान, 
भाग और दो भाग सट्टी कांनी, तथा सोंठ, अतीस, 
नागरमोथा, कचर, इलायची, सुगंववाला, तेजपात, 
चंदन, तगर, कूठ, पोहकरमुल, सेंधानमक, त्रिकुटा, 
चीता, जवाखार, मजीठ, कुटकी, अगर, सोंफ, पीपला- 
मुल, बालछड, चंदन, प्रसारणीकी जड, और जीवनी- 
यगगकी समस्त औषधि यह प्रत्येक चार चार 
तोळे लेकर कल्क बनाकर मिला देवे सबको 
यथावीषिसे मिलाकर मन्द्‌ २ अमिके द्वारा तेलको 
सिद्ध करे । यह तेल-घोड़े और हाथियोंके टूदेहुए, 
झरीरको जोडनेवाला अथवा वातसे पीडित मनुष्योंछो 
संदेव हितकारी है । तथा एकांगवात, क्षवथु, कम्प, 
अपतानक इन सब रोगोंको दूर करे है । बल और वणो 
बढ़ाते हैं । यह महाप्रसारिणी तेल नित्य आत्रेयकरके 
पूजित हें ॥ ४५०-४५७ ॥ 


गन्घहस्तीप्रसारिणीतेल । 


समूलपत्रशाखायाः प्रसारिण्याः शा 
तत्रयम्‌ । सहचरस्य शातं द्वेच दाः 
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( ३६२ ) 


तावयेइवगन्धयो! ॥ ४५८॥ गुड्च्येर- 
ण्डमूलानां बानरीक्षुरकस्य च । पुनन- 
वायाः केतक्याः पश्वसूलद्वयस्य च 
॥ ४५९॥ त्रिफलाचित्रकं बिल्वं बला- 
तिबलयोरपि। शिरीषमूलं पश्चाश- 
द्रात्रादारुतदंशिके॥ ४६०॥ सवेमेत- 
त्सुसंक्षुद्य कटाहे समधिक्षिपेत्‌। वारि” 
द्रोणे शाते क्वाथ्यं द्‌ शाभागस्थितेन वे 
॥४६१॥ऽघक्ताम्लेनारणालेन द्रो णद्रय- 
युतेन च। मस्तुक्षीरेक्षनियांसछागमां- 
सरसैस्तथा ॥ ४६२ ॥ आठकाठकसं- 
युक्ते तथा शुक्तयाढकेन चा तेलद्रोणस- 
मायुक्तं टे भाण्डे निधापयेत्‌ ॥४६३॥ 
द्रव्याणि यानि पेष्याणि तानि व- 
क्ष्याम्यतः श्रणु । भछ्ातकं नतं शु- 
ण्ठीकृष्णाशठचभयावचाः ॥ ४६४ ॥ 
बलाप्रसारिणी चेव कणामूलन्तु चोर- 
कम्‌ । लवङ्गं शतपुष्पा च सूक्ष्मेला- 
त्वक च वालकम्‌ ॥ ४६५ ॥ कुष्ठं 
व्याघ्रनखं मांसी सेन्धवं मदनं वचा । 
कस्तूयंगुरुमाश्रष्ठा तुरू ष्कनखङुड्टमम्‌ 
॥ ४६६ ॥ तुम्बुरं चन्दनं पूति कड़ो- 
लं त्रिसुगन्धिकम्‌ । पद्मकोत्पलका- 
लीयदाव्येग्रिसितचन्दनम्‌ ॥ ४६७ ॥ 
शठीरेणुकशेलेयश्रीवासं कुन्दुरुं न- 
लम्‌ । जातीकोषं वरीभीरू सरलं 
पद्मकेसरम्‌ ॥ ४६८ ॥ प्रियंगूशी- 
रतगरं नलिकाजीवनं गणम्‌। लबङ्भं 

नागपुष्पञ्च तथा कपूरमञ्जनम्‌॥२६९॥ 
कटुकापूगजातीनां फलानि ताडि- 
; कीफलम्‌ । भागांस्त्रिपलिकान्कृत्वा 
` ञानेमृद्वाभिना पचेत्‌ ॥ ४७० ॥ इष्ट- 
बर्गेरसस्पर गंघेनापि समन्वितम्‌। 
स्वभागदोषं तत्सिद्धं तत्त॒ गुप्त निधा- 


बङ्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


पयेत्‌ ॥ ४७१ ॥ पानाभ्य द्वे तथा न- 
स्ये निरूहे चानुवासने । एतद्धि बड- 
वाइवानां किशोराणां यथामृतम्‌॥ 
॥४७२॥ एतदेव कुमाराणां कुञ्जराणां 
गवामपि । वृद्वोप्येतन्नरः पीत्वा 
पुनश्च तरूणो भवेत्‌ ॥ ४७३॥ एते- 
नेव च तेलेन झुष्यमाणा महाद्वमा) 

मूले सिक्ताः प्ररोहन्ति सनालच्छद्प- 
छवाः ॥४७४॥ अप्रसूता च या नारी 
सम्यक्पीत्बा प्रसूयते । अप्रजः पुरुषों 
यश्च सोऽपि पीत्वा सुतं लभेत्‌ ॥ 
॥ ४७५ ॥ अश्ीतिवातजाचरोगांश्च- 
त्वारिदाच पैत्तिकान्‌ । विंशतिः ज्लै- 
प्मिकांश्चापि संरुष्टान्सा न्निपातिका- 
न्‌ ॥ ४७६ ॥ क्षिम्रं विनाङायत्येब 
तेलमेतत्मयोजितम्‌ । पूर्वस्माद्विशि- 
ष्टतरं गन्धहर्तीति लक्षणम्‌ ॥ ४७७॥ 


मूल, पत्ते ओर शाखासहित प्रसारणी ३०० पल 


पियाबॉसा २०० पल, गिलोय, अण्डकी जड़, कोंछ, 
ताळमखाना, पुनर्नेवा, केतकी, दशमूल, त्रिफला, चीता 
बेलागिरी, खिरैटी, कंधी और शिरसकी जड़ तथा राख्न 


और देवदारु यह प्रत्येक ५०-५० पल इन सबको एकत्र 
कूटकर १०० द्रोण जलमें पकांवे जब पकते २ दशवॉ- 
भाग जल ज्ञेप रहजाय तब उतारकर छान लेवे फिर 


उसमें खट्टी कांजी २ द्रोण, दद्दीका तोड, दूध, हेखका 
रस ओर बकरेके मांसका रस तया शुक्तनामवाली 
कांजी यह प्रत्येक एक एक आढक, और तिलका तेल 


१ द्रोण, तथा कल्कके लिये भिलावे, तगर, सोंठ, 


पीपल, कचर, हरड, खिरेंटी, प्रसारणी, पीपलामूल, 
भटेडर, लोंग, सोया, छोटी इलायची, दालचीनी 
सुगंवाला, कूठ,वाघनख, वालछड, सेंधानम क, भेनफछ, 
वच, कस्तूरी, अगर, मँजाठ, शिलारस, नख, केशर) 
तुम्बुरु, चन्दन, खट्टाझीमुष्क, शीतळचीनी, त्रिसुगन्धी 
पद्माख, कुमुद, कलम्बक, दारुहल्दी, चीता, सफेद 
दन, अबियाहलदी, रेणुका, भूरिळरीला, श्रीवास) 
कुन्दुर, नल, जायफल, 
केशर, फूलप्रियंग, खस, तगर, नलिका, जीवनीय* 


झतावर, सरल, कमल- 
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बातव्याध्यधिकारः । 


समस्त ओषधि; लोग, नागकेशर, कपूर, 
अंजन, कुटकी, सुपारी, जायफळ और ताड़काफल 
यह प्रत्येक औषधि तीन तीन पल लेवे, सबका 
कल्क बनाकर मिलादेवे, विधिपूर्वक धीरे धीरे मंद 
मंद अग्निसे पक्वे, तथा इसमें उत्तम सुगंधित 
औषधियोंक्रा कल्क डाळे जब पकते पकते केबल तेल 
शेष रहजाय तब उतार लेवे इस तेळको गुप्तरीतिसे 
ढककर रखदेवे । इसको पान, मालिस, नस्य, निरूह- 
बस्ति और अनुवासन कर्म्ममें प्रयोग केरे । यह तेल- 
किझोरअवस्थावाळे घोडे, थोड़ी तथा बालक, हाथी 
और गायोंको अत्यंत हितकारी है । इसको वृद्धमनुः 
ष्यभी पवे तो तरुणकी समान होजाते हैं | इस तेल 
को सूखेहुए वृक्षोंकी जड़में डालनेसे वह वृक्ष, शाखा, 
पत्ते और फल फूल सहित हरे भरे होजाते हैं । मिन- 
श्लियोंके संतान उत्पन्न नहीँ होती उनको इस तेलके 
सवन करनेसे उत्तम सन्तान उत्पन्न होती है । जिन” 
पुरुषोंके संतान नहीं होती उनको इस तेलके सेवन 
करनेसे उत्तम पुत्र उत्पन्न होतेहे । यह तेल अस्सी 
प्रकारके वात, चालीस प्रकारके पित्तक रोग,वीसप्रकारके 
कफ्रोग, तथा द्वद और सान्निपातिक इत्यादि 
समस्त रोगोंको यह गम्धहस्तीप्रसारणी तेल अवश्य 
दूर करदेतांहे ॥ ४५८-४७७ ॥ 


अष्टादशशतक । 


~ 
( प्रसारिणीतेल ) 


समूलपत्रशाखायाः प्रसारिण्याः श- 
तत्रयम्‌ । शातमेके शतावर्या अश्व- 
गन्धादातं तथा ॥ ४७८ ॥ केतकीनां 
शतखैक ददामूलाच्छतं शतम्‌। शातं 
बाटयालकस्यापि शतं सहचरस्य च 
॥ ४७९ ॥ जलद्रोणशतं दत्वा शत- 
आगावशेषितम्‌ । ततस्तेन कषायेण 
` कषायद्विगुणेन च ॥ ४८० ॥ सुव्यक्ते- 
नारणालेन दधिमस्त्वाठकेन च । 
क्षीरशुक्तेक्षुनियासछागमांसरसेन च॥ 


(३६३) 


॥ ४८१॥ तेलं द्रोणसमायुक्त दृढे ; 
भांडे निधापयेत्‌ । द्रव्याणि यानि ' 
पेष्याणि तानि वक्ष्याम्यतः शणु४८२॥ 
भल्लातकं नतं शुण्ठी चित्रकं पिप्प- 
ली शठी । वचापृक्ाप्रसारिण्यः 
पिप्पलीमूलमेब च ॥ ४८३ ॥ देवदा- 
रुदाताह्वा च सूक्ष्मैलात्वक्च वाल 
कम्‌ । कुष्टं व्याघ्रनखं मांसीवीरचन्दः 
नशारिवाः ॥ ४८४ ॥ कस्तूयेगुरूम- 
जरिष्ठातुरुष्कनखकुडुमम्‌ । कपूरक- 
न्दुरूनिशालवङ्गध्यामसेयवमो४८५॥ 
कङ्कोलनलिकामुस्ताकाली योत्पलप- 
त्रकम्‌ । शठी हरेणुशैलेयश्रीवासञ्चकः 
शरुकम्‌ ॥ ४८६ ॥ त्रिफलाकच्छुरा- 
भीरुसरलापद्केसरम्‌ । प्रियंगूशी- 
रजलदें जीबकाद्य पुननेवा ॥ ४८७॥ 
दशामूलाश्वगंधा च नागपुष्पं रसांज- 
नम्‌ । कटुकाजातिपूगानां फलानि 
सछकीरसम्‌॥४८८।भागांखिपदिका 
न्द्त्वा दानेमेद्वमिना पचेत्‌। आय- 
से वाथ ताम्ने वा सुदढे मुन्मये$पि 
बा ॥ ४८९ ॥ प्रयोगः षड्विधश्चापि 
रोगार्त्तानां विधीयते । अभ्यड्रात्त्व- 
ग्गतं हन्ति पानात्कोष्ठगतं तथा४९० 
भोजनात्सुक्ष्मनाडीस्थान्नस्यादूष्वेग- 
तांस्तथा । आमादायगते बस्तिः 
निरूहः सर्वकायेके ॥ ४९१ ॥ एत- 
द्वि वडवाश्वानां किशोराणां यथा- 
मृतम्‌ । एतदेव मलुष्याणां कुञ्जराणां 
गवामपि ॥ ४९२ ॥ अनेनेब च तेले 
न झुष्यमाणा महाह्रुमाः । सिक्ताः 
पुनः प्ररोहान्ति भवन्ति फलशालि- 
नः ॥ ४९३॥ वृद्धोप्यनेन पीतेन पुः 
नश्च तरुणो भवेत्‌ । अप्रसूता च या 
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(३६४ ) 


बड़सेने-भाषाटी कासहिते- 


नारी सा पीत्वाऽपि प्रसूयते ॥४९४॥ 
अप्रजः पुरूषो यश्च सोऽपि पीत्वा 
लभेत्सुतम्‌ । अशीतिं बातजात्रो- 
गान्पेत्तिकान्क्रैष्मिकानपि ॥ ४९५॥ 
सन्निपातससुत्थांश्च नाशयेत्क्षिप्रमेव 
च । एतेनांधकवृष्णीनां कृतं पुंसवनं 
महत्‌॥ पुष्टिवर्णबलश्चाशु तेलमेल- 
त्मदापयेत्‌ ॥ ४९६ ॥ 


मूल, पत्र और शाखासमेत प्रसारणी ३०० पल, 
झतावर १०० पल, असगंध १०० पल, केतकी १०० 
पल, दश्ञमूलकी प्रत्येक ओषाधे १००-१०० पल, 
खिरेरी १०० एल और पियाबॉसा १०० पल इनस- 
बको १०० द्रोणनलमें पकाने नब पकते २ सौर्वोभाग 
जळ शेष रहजाय तब उतारकर छानळेवे फिर इसका- 
थमें दुगुणी कांजी, दर्हाका तोड़ एक आढक, दूध एक 
आटक, शुक्तनामवाली कांजी एक आढक, ईखका रस 
एक आढक, मांसरस एक आढक, और तिलका तेल 
एक द्रोण, तथा भिलावे, तगर, सोंठ, चीता, पीपल, 
कचर, वच, असवरग, प्रसारिणी, पीपलामूल, देवदारु, 
सोया, छोटी इलायची, दाचीनी, सुगंधवाला, कूठ, 
बाघनख, वाळळड, खस, चंदन, शारिवा, कस्तूरी, 
अगर, मजीठ, शिलारस, नख, केशर, कपूर, कुन्दुरु, 
हळदी, लोग, रोहिसतृण, सेंधानमक, कंकोल, नलिका 
नागरमोथा, कलम्बक, कमल, तेजपत्र, कचूर, रेणुका 
भूरिछरीला, श्रीवासका गोंद, कशेरु, त्रिफला, कोळ, 
शतावर, धूपसरल, कमलकेशर, फूलप्रियंगु, खस 
नागरमोथा, जीवनीयगणकी औषधि, पुननेवा, दशमूल, 
असगन्ध, नागकेशर, रसोंत, कुटकी, जायफल, सुपारी 
और सालईका रस, यह प्रत्येक तीन तीन पल लेकर कल्क 
बनाकर मिला देवे, फिर लोहेके या तांबेके अथवा 
मट्टीके उत्तम और इढत्रतेनमें धीरे २ मन्द्‌ २ आग्निसे 
तेलको सिद्ध करे इसको रोगोंमें छः प्रकारसे प्रयोग 
करे । इसकी इारीरपर मालिश करनेसे त्वचागत 
रोग दूर होते हैं, । इसको पीनेसे कोष्ठगत रोग 
दूर होते हैं । इसको भोजनमें प्रयोग करनेसे सूक्ष्म 
नाडीगत रोग दूर होते हैं । इसको नस्यकम्मॅमे प्रयोग 
करनेसे ऊध्वंगत रोग दूर होते हें । इसको बस्तिकम्मेमें 
प्रयोग करनेसे आमाशयगत रोग नष्ट होतेहे । और 


निरूहबस्तिमें प्रयोग करनेस सवे झारीरगत रोग नष्ट 
होते हैं । यह तेल-युवा घोडे घोडियोको. अमृतकी स- 
मान है और यह तेल -मनुष्य, हाथी और गायांको ञः 
त्यन्त हितकारी है । यह तेल सुखे वृक्षोंको सींचनेसे 
वह फिर पत्ते, फूल फलसहित होकर हरेभेर होजाते हैं | 
इस तेलको यादि वृद्ध मनुष्य भी पान करें तो फिर 
तरुणकी समान हो जाता हे । जिन ख्नियोके 
बालक उत्पन्न नहीं होते उनको इसके सेवन 
करनेसे अवश्य सन्तान उत्पन्न होती हे । जिन- 
मनुष्योंके वॉर््येदोषके कारण सन्तान उत्पन्न नहीं 
होती उनको इसके सेवन करनेसे पुत्र उत्पन्न 
होतांहै । यह तेळ अस्सीप्रकारके वातरोग, चालीस 
पित्तके रोग और वीस कफके रोग तथा अन्यान्य दवन्द- 
ज और सान्निपातिक रोगोंको निश्चय दूर कर देताहै। 
इसतेलके प्रभावसे अंधक वृष्णि नामक यादवोंके पुत्रो: 
त्पत्ति हुईैथी । यह तेळ-पुष्टि, वणे और बलको झीघ्रही 
उत्पन्न करताहै ॥ ४७८-४९६ ॥ 


अजितप्रसारिणी तैल । 


शरत्सु संपक्सुजा तसारमसारिणी- 
मूलचातं विशुद्धम्‌ । दशेव मूलानि- 
बलाश्वगंधा शतावरीसाहचरं श्वदे- 
ट्रा ॥ ४९७॥ रास्यात्मशुप्ता पृतवृश्चि- 
कानां शातं दातश्चापि सुक्कुट्टितश्च । 
पृथक्प॒ृथकत्वाठकसंमितानां कुछुत्थः 
कोलांश्च यवांश्च दद्यात्‌ ॥ ४९८ ॥ 
द्रोणस्तु षड़मिर्विपचेजञलस्य द्रोणा- 
वरोषेषु पचेद्धि तत्र । तेलाढकं माँ” 
सरसाढकश्च दध्याठकं क्षीरचतुर्गेण- 
श्च ४९९ ॥ शुक्ताठकं मूलरसाढः 
कञ्च मस्त्वाटकश्वाटककाञ्जिकश्व । 
द्रव्ये: समेरद्धपलांशिकेश्व सुसक्ष्मः 
पिष्टैदूषदि प्रयत्नात्‌ ॥ ५०० ॥ रास्ना” 
शताद्वाऽगुरूदारूयुक्तं मञ्जिष्ठयष्टीमः 
धुकं नताब्दम्‌। मांसीवचासेन्धवाचिः 
त्रकञ्च क्षारं यवानां सरलं कृमिप्रम॥ 
५०१ आरुष्करं पुष्करमूलकुष्टं सपि- 
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बातव्याध्यधिकारः । 


प्पली पिप्पलिमूलचव्यम्‌ । मेदायुग- 
श्वार्षभकाठुभो च काकालियुग्मं मरि- 
नं त्वगेलम॥५०२॥श्रृड़ी दाठीव्याघ्रन- 
खं सचोचं स्पक्कागजाह्वामदनं सशु- 
ण्ठी। सकेशर चन्दनपत्रचोरं त्रिकण्ट- 
श्रद्धा टकको लकञ्च॥५० ३॥ऋद्धि समृ- 
द्विं रजनीमृणालं यवान्यजाजीत्व- 
जमोदकश्च । पश्चाशादन्तान५धिकां- 
श्वलुमिः क्षित्वा विपाच्यं मृदुनाश्रि- 
ना च ॥ ९०४ ॥ संपुज्य विप्रान्भि- 
षजोऽवतार्य्यं शान्ति तथा स्वस्त्य- 
वधार्य्य कुम्भे | क्षित्वा च संपूज्य गृ- 
हे खुगुत्ते तत्स्थापयेत्तलवरं प्रयत्नात्‌ 
॥५०५॥ यान्यान्विकारान्विनिहन्ति 
युक्तं नियुज्यत यत्र यथा निबोध मे। 
थे पङ्गवः पीठविसरपिणश्च सङ्कोचि- 
तस्वायुशिराश्र कुब्जाः ॥ ९०६॥ 
गतिम्रणष्टा विनताश्च खञ्जाः सन्ध्य- 
स्थिसंपीडितभम्नगात्राः। मन्यासु पष्ठे 
झुजकण्ठकटयां स्तम्भं नृणां मारू 
तजं निहान्ति ॥ ५०७ ॥ एकाङ्गसवा- 
ड्रजमप्यशेष॑ वातं जयेदादितशोथ- 
केडूः । स्तम्भं जयेच्चापक्ृताभिधानं 
बाह्यान्तरायामहलुम्रहक्च ॥ ५०८ ॥ 
थे वातसंग्राह्यतिजजिताङ्गा विश्लिष्ट- 
जान्वस्थिकटीकपालाः । सान्धिच्यु- 
ताः स्तब्धतमः शिरश्च भवन्ति स- 
बेऽपि पुननेवास्ते ॥ ५०९ ॥ स्नाय्व- 
स्थिसन्ध्पूरूगवातशलं श्रिरोभवं 
गात्रभवं निहान्ति । कम्मायथार्थप्र- 
, भवश्च झालं सवाङ्गमेकाङ्गगमाशु ह- 
न्ति॥ ९१० ॥ स्त्रीणाञ्च योन्युद्भवब” 
स्तिशूलं कुद्धेन बातेन च रक्तजञ्च। 
पुंसाञ्च शुङ्ऋक्षयमागते च शूलं तथा 


(३६९) 


मेट्रगतं निहन्ति ॥ ५११॥ क्षीणेन्द्रि- . 
या ये विकलाश्च गद्गदाः स्मृत्यावि- 
हीनाः पुनरुक्तवाचः । निरुद्धवाच- 
स्त्वयकइमला ये ख्रियश्च याः स्युः 
प्रजयाविहीनाः ॥ ५१२ ॥ दुष्टे न्द्रिया 
ये पुरुषाश्च तेषां प्रसारिणी चेव हि- 
ता क्रियासु । विशोधयेदात्तवशुक्र- 
दोषान्‌ प्रजाकरी स्यात्स्मृतिदा प्रदि- 
टटा ॥ ५१३॥ प्रत्याध्मानाध्मानमा- 
हात्तिकोष्ठं जम्भोद्गारं कणनादं क्षत- 
श्वी वातोन्माद वातजापस्मृतिञ्च शा- 
खावातं ग्रधसी चापि हन्ति ॥५१४॥ 
रोगाञ्चयेद्वातभवानशीतिं मिश्रांस्त - 
था वातकफोद्धवांश्च । सेवन्ति ये ञः 
लजितां प्रसारिणीमभ्यङ्गपानाङा- 
ननस्यबस्तिभिः ॥ ५१५ ॥ भवन्ति 
ते चाप्यजिताः स दामयैविष्णुये- 
थाऽभूदजितः खुरा रिभिः ॥ ५१६॥ 
अजिता नामतः ख्याता वातरोगेने 
जीयते । क्षीणजजेरिताङ्गानां वात- 
सङ्कोचितात्मनाम्‌ ॥ ९१७ ॥ 
प्रसारयति चाङ्गानि तेन प्रोक्ता 
प्रसारणी । अभ्यंगैस्त्वग्गतं हन्ति पाने 
नाडीगतं तथा ॥ ५१८ ॥ भोजनेन 
तु कोष्ठस्थान्नस्येनोध्वेगतान्गदान्‌ । 
अधोगान्बस्तिदानेन सवोन्हन्ति भ- 
सारणी ॥ ५१९ ॥ सकलभुवनरो- 
गालुग्रवीय्योन्निहन्ति प्रतिहतविष- 
माम्नीरूपसंपत्स्वभावः। उपचितसम- 
गात्रः कान्तिलावण्ययुक्तो भवति 
च बलवान्वा जाठरेऽम्रो प्रदीप्ते ९२० ˆ 
तुरगजवसमः स्यादूधदष्टिवेपुष्मान्‌ 
श्रुतिमयूरसमः स्याद्वारयेद्विश्वतश्च। 
स्मृतिमतिघ्रृतियुक्तः स्पष्टवाक स्पष्ट 
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चित्तः स्फुरपटुगुणयुक्तः शुद्धशुक्रः 
प्रजावान्‌ ॥ ९२१॥ विषगद्विनि- 
हन्ता यद्वदिवादरः स्यात्‌ पवनगद- 
निहन्ता तद्वदेवाछु दृष्टिः । अम्ृत- 
मिव खुराणां नागराजं सुधेव भव- 
ति च पुरुषाणां तद्वदेतद्धि तेलम्‌॥ 
॥ ५२२॥ प्रसारण्यइवगन्धा च नाग- 
राख्या बला तथा। नित्यमाद्री प्रयो- 
क्तव्या भागतो द्विगुणा मता ॥५२३॥ 


दारदूतुमें पकी हुई ऐसी उत्तम प्रसारणीकी जड़ 
१०० पल, द्शमूलकी समस्त औषधि, खिरटी, अस- 
गंध, हातावर, पियाबाँसा, गोखरू, रायसन, कोंछ, गि- 
छोय, वृश्चिकपर्णी ( विछाटी ) कुलथी, बेर और जौ 
यह प्रत्यक औषधि एक एक आढक परिमाण लेकर 
कूटकर सबको छः द्रोण जलमें पकांवे जब पकते २ 
जल केवळ एक द्रोण शेष रहजाय तब उतारकर छान 
लेवे । फिर इस फाथमें तेळ एक आढक, मांसका रस 
एक आढक, दुही एक आढक, दूध ४ आढक, शुक्त- 
नामवाली कांजी एक आढक, मूलीका रस एक आढक, 
दहीका तोड़ एक आढक ओर कांजी एक आढक, इन 
सबको एकत्र करे. तथा इसमें रायसन, सोंफ, अगर, 
देवदार, मजीठ, मुलेठी, तगर, नागरमोथा, वालछड, 
बच, सैंधानमक, चीता, जवाखार, धपसरळ, वायबवि- 
डंग, भिलावे, पोहकरमूळ, कूठ, पीपल, पीपलामूल, 
चव्य, मेदा, महामेदा, जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीर- 
काकोली, कालीमिच, दालचीनी, इलायची, काकडा- 
शिंगी, कचर, वाघनख, सुपारी, असवरग, गज़पीपल, 
भैनफल, सोंठ, नागकेशर, चन्दन, तेजपात, भटेडर. 
गोखरू, सिंवाड़े, शीतलचीनी, ऋद्धि, वृद्धि, इलदी 
कमलकी नाळ, अजवायन, जीरा और अजमोद, यह्‌ 
प्रत्येक औषधि दो दो तोळे लेकर कुछेक पीस रर 
देवे विधिपूवेक मंद मंद अभित तेलको पकावे । जब 
यह तेल सिद्ध होजाय तब वैद्य प्रथम ब्राह्मणोंकी पूजा 
करके तथा अन्यान्य स्वस्तिवाचक मंगळ काय्ये 
करके उत्तम गुप्त और पवित्र घरमें देवता- 
दिका पूजन करके इस तेलको उतारकर विधिपूषक 
स्थापन करे । यह तेल जिन जिन रोगोंको दूर करता 


बड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


खिचडतेहे, जिनकी स्रायु और शिरासकुच गह हैं, नो 
मनुष्य कुबडे हैं, जिनकी गमन करनेकी शक्ति नष्ट होगई है 
लो मनुष्य नम गये हैं, जो खंज हैं, जिनकी संधि ओर 
अस्थि दबगर हैं, जिनके गात्र टूट गये हैं, जिनकी 
मन्यानाड़ी, पृष्ट, हाथ, कण्ठ, और कमर जकड़ गई हैं 
उनके लिये यह तेल अत्यंत हितकारी है । यह सब 
प्रकारके वातरोगोंको दूर करता है, एवं एकांगवात 
सर्वांग वात, आदित, सूजन, खुजली, और स्तम्भवातको 
नष्ट करता है, बाह्य और अभ्यन्तरायाम एवं हनुग्रहको 
नष्ट करता है । जो मनुष्य वातकी वेदनासे पीडित हैं, 
जिनका शरीर जरासे जर्जर होगया है, जिनकी 
जानुकी अस्थि, कमरकी अस्थि और कपालकी अस्थि 
विचलित होगई हैं, जिनकी संधि सिथिल होगई हैं, 
और जिनकी शिरा स्तब्ध होगई हें, वह मनुष्य इस 
तेलके प्रभावसे फिर नवीन अवस्थाकों प्राप्त होजाते हैं, 
यह तेल-स्रायु, अस्थि, संधि, ऊह, शिरोगत और 
शरीरगतवातशूलकी नष्ट करता है । इसको यथा* 
विधिसें व्यवहार करनेसे सर्वेपकारके शूळ, सर्वोगशूल, 
एकागझळ, स्त्रियोंके योनिगतशूछ, वल्तिशूळ, कुपित- 
बातजनितशूछ, रुधिरजनितशूलछ, पुरुषोके शुकक्षय- 
जनितशूल, मेद्रगतशूल, जो मनुष्य क्षीणिन्द्रिय है, 
विकल हैं, जो गद्गद भाषण करते हैं, जिनकी स्मरण 
शक्ति नष्ट होगई है, जिनसे स्पष्ट नहीं बोला जाता, 
जो रुक रुक कर बोलते हैं, जो कइमल हैं, जिन 
स्तरियोके संतान उत्पन्न नहीं होती, जिन मनुष्योंकी 
इन्द्रियें दुष्ट हैं उनके लिये यह अत्यंत हितकारक और 
संकुचित अंगेंको फैलानेवाला है । यह तेल- 
आर्तव और वीर््यके दोषोंको शुद्ध करनेवाला है । 
संतानको उत्पन्न करनेवाला और स्मरण शक्तिको बढा 
नवाला है । तथा प्रत्याध्यान, आध्मान,अजीणेकी पीड़ा, 
कोष्ठगतपीडा, ज्ञम्भा, उद्गार (डकार), कणनाद, क्षत, 
बातोन्माद, वातज्ञअपस्मार शाखागतवात, ग्रभसीवात, 
अस्सीप्रकारके वातरोग, मिश्रितवातरोग, और वातकफ 
जनितरोग इन सबको दूर करताहे । जो मनुष्य शुलके' 
जीतनेवाले इस अजितप्रसारिणी तेलको अभ्यंग, पान; 
भोजन, नस्य और बस्तिकर्म्मकेद्वार सेवन करते हैं 
वह सदेव सब रोगोंको जीत लेते हैं । इसको “अजित” 
ऐसा कहते हैं इसके सामने वातरोग नहीं जीसक्ते जिन 


है उन उनको कहता हूँ, जो मनुष्य पंगु हैं, जो पैठ से मनृष्योंका शरीर क्षीण और जर्जर होगया है जिनके 
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यातके कारण अंग सकुच गये हैं उनके अंगॉको यह 
'केळा देता है इसकारण इसको प्रसारिणी तेळ कहते हैं, 
इस तेलकी मालिस करनेसे-त्वचाके रोग नष्ट होते हैं, 
इसको पानकरनेसे-नाडीगतरोग नष्ट होते हैं । इसको 
भोजनमें ब्यवहार करनेसे-कोष्टगतरोग दूर होते हैं । 
इसको नस्यकम्मेमें प्रयोग करनेसे-ऊध्वेगतरोग नष्ट होति 
हं । इसको बस्तिकरम्ममें प्रयोग करनेसे-अधोगत रोग 
नष्ट होते हैं । इसप्रकार यह प्रसारिणींतैळ-सर्यप्रकारके 
रोगको दूर करता है । यह प्रसारणीतेल-सम्पूर्ण 
संसारके रोगॉको दूर करे, विषम अग्निको 
ठीक करे, रुप और स्वभावको यथा अवस्थामें स्थित 
करे, सम्पूर्णे अंगको समान कांति और 
लावण्यता युक्त करे तथा बलको उत्पन्न करे 
और जठरामिको दीपन करे हें । यह घोडेकी समान | 
गति, ग्रभकी समान दृष्टि, मयूरकी समान श्राति और 
इसके प्रभावसे अनेक झाख्रोंक्रो धारण करनेवाला होता 
है । तथा स्मरणञ्ाक्ति, माते और धारणाञ्जक्तिकी वृद्धि 
होती है । तथा उसके वचन स्पष्ट और चित्त प्रसन्न 


होता है, झरीरमेंस्फूति और पटुतादि गुण उत्पन्न होतेहें। 
उसका वीर्य्य शुद्ध और अनेक पुत्रोंको उत्पन्न करतांदे। 
यह तेल सर्वप्रकारके विषकेविकारोंको और सवे प्रका- 
रके वातके विकारोंको नष्ट करता है तया दृष्टि शक्तिको 
बढावे है । जिसम्रकार देवताओंके लिये अमृत और 
नागेद्रके लिये सुधा है उसीम्रकार मनुष्योंके लिये यह 
तेल है । प्रसारणी, असगन्ध, और गंगेरन यह सदैव 
गीली लेनी चाहिये, परन्तु दुगुनी छेनी॥४९५७-५२३॥ 


रसोनतेल । 


रसोनकल्कस्वरसेन सिद्ध तैलं पचे- 
सस्त्वनिलामयात्तेः । तस्याशु नश्य- 
न्ति च वातरोगा ग्रन्था विशाला 
इव दुर्शृहीताः ॥ ५२४ ॥ 
लहशुनके कल्क और स्वरसके द्वारा तेलको सिद्ध 
करे । इस तेलको सेवन करनेसे सवेप्रकारकी घातज- 
नित पीड़ा और सम्पूर्ण वातके रोग नष्ट होते हैं॥५२४॥ 
मूलकाद्यतेल । 


वालमूलकमापीडचच तैलं दध्याम्लः 
काञ्जिकम्‌ । क्षीर्चैवाढकं उद्यात्पचे- 


त्कल्केः पलो न्मितेः ॥ ५२५ ॥ राख्ा- 
भल्लातकं शिवु सैन्धवं गजपिप्पली । 
बला चातिबलाशुण्ठी पिप्पली चि- 
त्रकं वचा ॥ ५२६॥ इबदेष्टा चेति 
तत्पक्कं वात क्लेष्मामयापहम्‌ । ब्रध्म- 
गृध्रसिपंगुत्वं खञ्जं वे सापतानकम्‌ ॥ 
॥ ५२७ ॥ कटचूरुस्तम्भनं शोषं पर्व- 
स्तम्भ्रकम्पनम्‌ । हन्याह्ुल्म्च बा- 


तोत्यं बलवर्णाम्निवर्धनम्‌ । वन्ध्यानां 

पुत्रदञ्चेव तेलमूलकसादह्वयम्‌॥९२८॥ 

कच्ची मूळीको कुचलकर उसका रस निचोड लेबे 
फिर उस रसमें तिलका तेल दही, खट्टीकांनी, 
और दूध यह सब एक एक आढक तथा रायसन, 
भिळावे, सहिनिना, सेंधानमक, गजपीपल, खिरेंटी, 
केवी, सोंठ, पीपळ, चीता, वच और गोखरू ईन 
प्रत्येक औषधिका कल्क चार चार तोळे लेवे, सबको 


| ययाविधिसे मिलाकर विधिपूर्वेक तेलको सिद्ध करे । 


यह तेल वात और कफके रोगोंको दूर करनेवाला है । 
तया व्रध्म, ग्रभसी, पंगुता, खंजता, अपतानक, कटिः 
स्तम्भ, ऊरूस्तंभ; शोष, पर्वस्तंभ, प्रकंप और बात- 
जनित गुल्म इन सब दूर करता हे । तथा बल, बणे 
और आग्निको बढानेवाला है । वन्ध्याल्रियोंको पुत्र देने- 
वाला है ॥ ५२५ ॥ ५२६ ॥ ५२७ ॥ ५२८ ॥ 
दशमूलायतैल । 
दशमूलं बला रास्ता चाइवगन्धा पुन- 
नवा । शुड्च्येरण्डपूतीकमा ङ्गीदषकः 
रोहिषम्‌ ॥ ५२९ ॥ दातावरीसहच- 
रकाकनासापलोन्मिता । यवमाषा- 
तसीकोलङुलत्थाः प्र्॒तोन्मिताः ॥ 
॥ ५३० ॥ चतुद्रोणेऽम्भसः पक्का 
द्रोणशेषेण तेन तु । तेलाठकं सम- 
क्षीरं जीवनीयेः पचेच्छनेः ॥ ५३१॥ 
“'अनुबासनमेताद्वि सर्ववातविकार- 
डत” ॥ 
दशमूल, खिंरंटी, रायसन, असगन्ध, पुननेवा, 
गिलोय, अण्डकीजड, दुर्गधकरंज, भारंगी, अडुसा, 
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'रोहिस्ततृण, तावर, पियाबंसा और कोआठोडी यह 
प्रत्येक औषाधे चार २ तोले, नौ, उड़द, अलसी, बेर 
और कुलथी यह प्रत्येक औषाधे एक एक प्रस्तत परि- 
माण, इन सबको चार द्रोण जछूमें पकावे जब 
पकते पकते एक द्रोण जल शेष रहजाय तब उता- 
रकर छान लेवे । फिर इस काथमें एक आढक परिमाण 
तेल और बराबरका दूध मिलाकर तथा जीवनीय 
गणकी औषधियोंके कल्कके द्वारा तेळको सिद्ध करे । 
इस तेलको अनुवासनबस्तिके द्वारा प्रयोग करे तो 
समैप्रकारके वातविकार नष्ट होते हैं ॥ ५२९-५३१ ॥ 
अश्वगन्धाद्यतैल । 
शातं पक्त्वाइवगन्धाया जलद्रोणें- 
ऽशशेषितम्‌ । विस्माव्य विपचेत्तेलं 
क्षीरं दत्वा चतुगुणम्‌ ॥ ५३२॥ क- 
ल्केसेणालचालकविदाकिञ्रलकमाल- 
ती । पुष्पहीबेरमधुकरारिवापझके- 
सरे ॥ ५३३॥ मेदापुननेवाद्राक्षाम- 
ञ्जिष्ठाबृहतीद्वयेः । एलेलवालुत्रिफ- 
लामुस्तचन्दनपद्मके! ॥ ५३४॥ पक्कं 
रक्ताश्रयं वातरक्तपित्तमस्टृग्दरम्‌ । 
हन्यात्पुष्टिबलं कुय्यात्कृशानां माँ- 
सवधेनम्‌ ॥ ५३५ ॥ रेतोयोनिवि- 
कारनं ्रणशोथापकरषंणम्‌ । खण्डा- 
नपि वृषाल्कुय्योत्पानाभ्यंगानुवा- 
सनेः ॥ ५३६ ॥ 
उत्तम असगंध १०० पल लेकर एकद्रोण जलमें 
पकावे जब पकते पकते जल चौथाई भाग शेष 
तब उतारकर छान लेवे फिर उस काथमें तेल और 
चौगुनादूध तथा कमलकी नाल, भसीडे, कमलकंद, 
कमलकी केशर, मालतीके फूल, सुगेधवाला, मुठी, 
झारिवा, कमलकेशर, मेदा, पुननेवा, दाख, मजीठ, 
कटेरी, कटाई, एलुआ, त्रिफला, नागरमोथा, चंदन, 
और पझाख इनका करक ड्रालकर विधिपूर्वक तेलको 
सिद्ध करे । यह तेल-रक्तवात, रक्तपित्त और रक्त- 
प्रद्रको दूर करे है । पुष्टि ओर बलको बढावे । कृश 
मनुष्योंके मांसको बढानेवाला, शुक्र ओर योनिविका- 
रको नष्ट करनेवाला, एवं त्रण शोथको अपकर्षण करने 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


वाला, और नपंसकोंको पुरुष बनानेवाला हे । इसको 
पान, 


अभ्यंग और 
॥ ५३२-५३६ ॥ 


अनुवासनबस्तिमें प्रयोगकरे 


शतावरीतैल । 


शातावरीरसमस्थं क्षीरम्रस्थसमन्वि- 
तम्‌ । तेळप्रस्थं पचेदेभिः समस्तेगों- 
मयाग्नेना ॥ ५३७ ॥ शतावरी सां- 
शुमती पृष्ठपर्णी बलाद्वयम्‌ । अश्वग- 
न्धा च 'बिल्‍्वश्च शर्दष्टा पोड़क तथा 
॥ ५३८ ॥ निष्क्काथ्य मूलमेतेषां त- 
स्मस्तेले विनिक्षिपेत्‌ । शतपुष्पा दे- 
वदारु मांसी शलेयकं बला ॥९३९॥ 
चन्दनं तगरं कुष्ठमेला चाँशुमती 
वचा । ब्रृद्धिजीवककाको लिमेदाम- 
घुकसुत्पलम्‌ ॥ ५४० ॥ सवेमेतत्स- 
माहत्य कल्कैरक्षसमन्वितेः। पाने ब- 
स्तो तथाऽभ्यङ्गे नस्ये चेव प्रदापथे- 
त्‌ ॥ ५४१ ॥ अङ्गशूलं शिरःशूलं 
म्रहृदण्डापतानकम्‌ । वातरक्तं सदा- 
हश्च वातपित्तार्दितं गदम्‌ ॥ ९४२ ॥ 
शोथपाण्डामयझाहकामलागरगुध्र- 
सीः । योनिझालमस्टग्दोषमाध्मानं 
विनिहन्ति च ॥ ९४३ ॥ क्षीणठा- 
कोजसां पुंसां शस्तं वन्ध्यासुतप्रद- 
म्‌। शतावरीतेलमिदं कृष्णात्रेयेण 
पूजितम्‌ ॥ ५४४ ॥ 

शतावरका रस १ प्रस्थ, दूध १ प्रस्थ और उत्तम 
तिलका तेल १ प्रस्थ इन सबको एकत्र करे तथा इनमें 
शतावर,पदिनपर्णी, शालिपर्णी, खिरिंटा, कंधी, असगंध, 
बेळगिरी, गोखरू,और ईख इन सबका काढा और सौंफ, 
'दवदारु, बालछड़, भूरिछरीला, खिरंटी, चंदन, तगर) 
कूठ, इलायची, झालिपर्णी, वच, बृद्धि, जीवक 
काकोली, भेदा, मुळेठी, और कमल इन प्रत्येक औष- 
धिका कल्क दो दो तोळे डालकर उत्तम विधिसे तेलको 
आरनेउपलोंकी अभिकेद्वारा पकावे । इस तेलकों 
पान, बस्ति, अभ्यंग और नस्यकम्मैमें प्रयोग करे ' 
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यह तेल-अंगशूल, 'शिरःशूल, प्रमेह, दण्डापतानक, 
दाहयुक्तवातरक्त, वातापेत्तजनितरोग, सूजन, पांडुरोग, 
पीहा, कामला, विषदोष, गृधसी, योनिशूछ, रुधिर- 
विकार और अफारेको दूर करते हैं । यह तेल क्षीण- 
शुक्र और क्षीगओजवाले मनुष्यको अत्यंत हितकारी 
है और वध्यात्तियोंके पुत्रको उत्पन्न करनेवाला है । 
यह शतावरी तेळ-कृष्णात्रेयकरके पूजित किया है 
॥ ५३७-५४४ ॥ 
पथ्य । 


सर्पिस्तेलवसामज्ञापानाभ्यश्रनबस्त- 

यः । स्वेदो$भ्रिना निवातश्च स्था- 

नं प्रावरणानि च ॥ ५४५ ॥ रसःप- 

यांसि भोज्यानि स्वाद्वम्ललवणानि 

च । बूंहणं यञ्च तत्सर्व प्रदास्तं वात- 

रोगिणाम्‌ ॥ «४६॥ 

ची, तेल, वसा और मज्ञा इनको पान, अभ्यञ्जन और 

बास्तिकर्म्ममें प्रयोग करना, अभिके द्वारा स्वेद देना, 
वातराहित स्थानका सेवन और अनेकप्रकारके उष्णप्रा- 
रण, मांसरस, दूधका भोजन, मधुर, अम्ल और लवण 
रसवाळे पदार्थे और पुष्टिकारक पदार्थ यह सब वातरो - 
गमें हितकारक हैं ॥ ५४५५४६ ॥ 


साध्यासाध्य । 


हज्ञस्तम्भार्दिताक्षेपपक्षघातापतान- 
नकाः । कालेन महता बाता यत्ना- 
त्सिद्धयन्ति वा न बा ॥ ५४७॥ न- 
वान्बलवतश्चैतान्साधयेन्निरुपद्रवान्‌ 
॥ ६४८ ॥ विसरपंदाहरूक्सङ्गमूच्छा- 
ङूच्यसिमार्दवैः । क्षीणमांसबलं 
बाता हन्युः पक्षकधादयः ॥ ९४९ ॥ 
क्षीणं सुप्तत्वचं भग्नं कम्पाध्मानानि- 
पीडितम्‌ । रूजात्तिमन्तश्च नरं वा- 
तव्याधिर्विनाशायेत्‌ ॥ ९५० ॥ अ- 
` ` व्याहतगतिय्यस्य स्थानस्थाः प्रकृ- 
तिस्थितः । वायुः स्यात्सोऽधिकं 
जीवेद्धीनरोगःसमाः दातम्‌ ॥ ९९१॥ 


हनुस्तम्भ, आर्दित, अक्षिपफ, पक्षाषात और अफ 
तानक यह रोग बहुत दिनोंमें धनवानके बड़े परिश्रम 
और यत्नोंसे साध्य होते हैं अथवा नहीं भी होते हैं ।, 
परन्तु थोडे दिनोंके उत्पन्न हुये और उपद्रवराहित 
बलवान्‌ मनुष्योंके हुये होय तो चिकित्सा करनी 
चाहिये । विस, दाह, बेदना, मलमूत्रका रोध, 
मूर्च्छा, अरुचि ओर मन्दामि, इन सब उपद्रबयुक्त 
पक्षाघातादि वातव्याधि, कृश और दुर्बल मनुष्योँका 
नाझ करती है । क्षी, जिसको स्पर्शज्ञान नष्ट हो- 
गया हो, जिसकी अस्थिभंग होगई हों, कम्प और 
आघ्मानसे दुःखित, पीड़ायुक्त ऐसे मनुष्योको यह 
वातरोग नष्ट करदेता है । जिसके शरीरमें रहनेबाली 
वायु दूषित नहीं हुई हो, यथास्थानमें अवस्थित हो 
तथा गाते न रुके वह मनुष्य नीरोगी होकर एकसौ 
वर्षेतक जीता रहता है ॥ ५४७-५५१ ॥ 


अर्दितरोगका निदान। 


—<Oे— 


उच्चेव्याहरतोऽत्यथं खादतः कठि- 
नानि च । हसतो जुम्भतो भाराद्वि- 
बमाच्छयनासनात्‌ ॥ “५२ ॥ शिरो- 
नासोष्ठाचिबुकलला टेक्षणसन्धिगः । 
अर्दयत्यनिलो वक्कमार्दिते जनयत्य- 
तः ॥ ९५३ ॥ वक्री भवति वकऋरोध्व 
ग्रीवाञ्चाप्यपवत्तते । शिरश्चलति 
वाक्सङ्गो नेत्रादीनाञ्च वैकृतम्‌ ॥५५४॥ 
ग्रीवाचिबुकद्न्तानां तस्मिन्पार्शे 
च वेदना । तर्मादतमिति प्राइव्यो- 
विं व्याधिविचक्षणाः ॥ ५५५ ॥ 
ऊंचे स्वरसे पठनेसे अथवा कठिनपदार्थ सुपारी आ- 
दिके सानेसे, बहुत हुँसनेसे, बहुत जॅभाइंके लनेसे, 
बोझके ठोनेसे, विषमस्थानमें शयन करनेसे और 
विषप्रभोजन करनेसे कोपको प्राप्त हुईं वायु, मस्तक, 
नासिका, होंठ, डोडी, ललाट और नेत्रोकी सं 
प्राप्त होकर एक ओरके मुखको टेढा करके अर्दितरोगका 
उत्पन्न करती है । इसमें आधा मुख टेढा होजाता है, 


\ 
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; मुडती नहीं, शिर हिलनेलगता है, बोला नहीं 
नाता, नेत्रादि विकृत होजाते हैं । जिस अंगकी ओर 
टेढा होता है, उसीओरकी गर्दन टेटी और ठोडी 
तथा दातांमे ददे होता है, उसको अर्दितरोग कहते 
हैं ॥ ५५२-५५५ ॥ 

वातार्दितके लक्षण । 


वातात्पित्तात्कफाच स्यात्रिविधः 

स समासतः । लालाख्ावो व्यथा 

कम्पः स्फुरणं बाग्घनुग्रहः । ओष्ठ- 

योः इवयथुः शूलमर्दिते बातजे भ- 
वेत्‌ ॥ ५५६॥ 

तहे आदितरोग वातज, पित्तन और कफज इनभेदोंसे 
तीनप्रकारका है । तहे वातजनित अर्दितरोगमें मुखसे 
लारका गिरना, झारीरमें पीड़ा, कम्प, अंगोंका फड़कना 
वचन और ठोड़ीका जकड़ना, होठमें सूजन और झूल 
होतांहै ॥ ५५६ ॥ 
पित्तजनितआर्दितके लक्षण । 


पीतमास्यं ज्वरस्तृष्णा पित्तजे मोः 
हधूपने । 
पित्तजनितअदितरोगमें मुखपर पालापन, ज्वर, तृषा 
मोह और धुँआसा होता है ॥ 
कफजनितअर्दितके लक्षण । 
गण्डे शिरसि मन्यायां शोफः स्तः 
म्भः कफात्मके ॥ ५५७ ॥ 
कफजनितअर्दितरोगमें गण्डस्थल, जिर और मन्या- 
नाडीमें सूजन ओर स्तम्भ होता है ॥ ५५७ ॥ 
मिश्रितअर्दितके लक्षण । 
भाविनो लक्षणं तस्य वेपथुनेंत्रमावि- 
लम्‌॥ ९५८ ॥ 
मिश्रित अर्दितरोगमें उन उनही दोषोंके लक्षण 
होते हैं, तथा सूजन और नेत्रोमें गदलापन होता है 
॥ ५५८ ॥ 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


असाध्यलक्षण । 


क्षीणस्याऽनिमिषाक्षस्य प्रशस्ता व्य- 

क्तमाषिणः। न सिध्यत्यर्दितं गाढं 

त्रिवर्ष वेपनस्थ च ॥ ५५९॥ 

जो मनुष्य अत्यंत क्षीण होगयाहो, जो स्पष्टरूपसे 

नहीं बोळसके जिसके ऑखांके पलक नहीं लगे, रोगको 
उत्पन्न हुवे तीन वषे बीत चुकेहो, अथवा नाक, मुख, 
और नेत्रोमेंसे पानी स्रवे ओर कांपे वह अर्दितरोगी 
असाध्य जानना ॥ ५५९ ॥ 


अर्दितरोगकी चिकित्सा । 


लेहपानानि नस्यञ्च भोज्यान्यनिल- 
हानि च। उपनाहाश्च दास्यन्ते स्वेदनं 
बस्तयो हिताः ॥ ५६० ॥ 
अदितरोगमें प्रथम ल्लेहपान, नस्य, वातनाक्षक 
भजन, उपनाह, स्वेदन और बस्तिकर्म्म यह सब 
हितकारी हैं ॥ ५६० ॥ 
दशमूलीकषायेण मातुलुड्ररसेन च। 
बलायाः पश्चमूल्या वा क्षीरं वाता- 
त्मके हितम्‌ ॥ ९६१ ॥ 
वातजनित अदितरोगमें दश्ञमूलके काथके साथ 
अथवा विजञोरेनींबूकेरसके साथ, या खिरेंटीके काथके 
साथ अथवा पंचमूलके फ्राथके साथ दूधको पीते ॥५६१॥ 
माषपिष्टकृलं जग्ध्वा नवनीतेन सोऽ 
दिती । क्षीरं मांसरसेर्शुकत्वा ददामू- 
लीरसं पिबेत्‌ ॥ ५६२ ॥ 
डडदकी पिद्ठीको नैनीघीके साथ, अथवा मांसके रस 
के साय दूधको या केवल दशमलके क्ाथको पावे यह 
सब अर्दितरोगमें हितकारी है ॥ ५६२ ॥ 
बस्तावभ्यंगनस्ये च स्वेदयेत्तत्परः 
पुमान्‌। पिबेदुपरि श्ुकत्वाज्यमदितं 
स व्यपोहति ॥ ५६३ ॥ 
अरदितरोगमें बस्तिकम्मे, अभ्यंग, नस्य और स्वेद 
देवे पश्चात्‌ ऊपरसे घीके साथ भोजन करे इससे अर्दित 


! रोग दूर होता है ॥ ५६३ ॥ 
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बातव्याध्यधिकारः । 


अदिते पित्तजे शीतान्ललेहश्िव वि- 


निर्दिशेत्‌ | घृतबस्तिम्रसेकञ्च क्षीरः 
सेकं तथे च ॥ ५६४ ॥ 
पित्तननित आदितरोगमें शीतल ख्नेह प्रयोग करे, 
तथा घृतके द्वारा षस्तिकर्म्म, प्रसेक और दूधके द्वारा 
सींचना यह सब हितकारक हैं ॥ ५६४ ॥ 
जिह्मीभूताननो मूको दाहवान्योऽ 
दिली भवेत्‌ । कुय्यात्मतिक्रियां तस्य 
वातपित्तविनाचिनीम्‌ ॥ ५६८ ॥ 
अर्दितरोगमें जो रोगीका मुख टेढा होगया हो 
ओर बह गूँगा होजाय तथा दाह होय तो उसकी वात 
पित्तनाझक चिकित्सा करे ॥ ५६५ ॥ 
शिरतो रेचनं कार्य्यं द्रव्यैः पित्तह- 
शैस्तथा । सतीक्ष्णनस्यपानेन पुराण- 
स्यैव सर्पिषः ॥ ५६६॥ 
पित्तनाझाक द्रव्योके द्वारा शिरोविरेचन अथात्‌ नस्य 
देवे तथा पुर्ने घृतको नासिकाके द्वारा पान करावे 
और तीक्ष्ण नस्य देवे ॥ ५६६ ॥ 
केष्मभागे क्षयं नीते बरं णेस्समुपाच- 
श्त्‌। अदिति शोथसंयुक्ते बमनं सं 
प्रशस्यते ॥ ५६७ ॥ 
आर्दितरोगमें कफ्के क्षीण होनेपर पुष्टिकारक 
बार करें | सूजनयुक्त अर्दितरोगमें वमन कराना हित- 
कारक है ॥ ५६७ ॥ 
दाहेन च समायुक्ते शिरसा रक्तमो- 
क्षणम्‌ ॥ ५६८ ॥ 
दाहयुक्त, आर्दैतरोगेमे शिरमेसे राधर निकल- 
वावे ॥ ५६८ ॥ 
रसोनकलकं तिलतैलमिश्रं खादेन्नरो- 
योऽदितरोगयुक्तः। तस्यारदितं नाशाः 
झुपेति शीघं इन्दं घनानामिव वायु- 
बेगात्‌ ॥ ९६९ ॥ 


( ३७१ ) 


लढुनके कल्कको तिलोंके तेम मिछाकर खानेसे 
अर्दितरोग झीघही नष्ट होजाता है, जिसप्रकार वायुके 
वेगसे बादलेंके समूह नष्ट होजाते हैं ॥ ५६९ ॥ 


दृशमूलाद्यतैल । 


ददामूलीरसक्षीरजीबनीयविपार्चि- 
तम्‌ । तेलं हन्त्यादित नस्यपानाभ्य- 
ड्रानुवासनेः ॥ ५७० ॥ 

« दक्षमूलके कामे दूध और जीवनीयगणकी औ- 
पधियोंका कल्क डालकर तेलको पकावे । इस तेलको 
नस्य, पान, अभ्यंग और अनुवासन बस्तिके द्वारा म- 
योग करे तो आर्दितरोग नष्ट होता है ॥ ५७० ॥ 


“सतु णमद्दापश्चमूलमाहृत्य । द्विग॒- 

णोदके क्षीरे निष्काथ्य, क्षीराव- 

शिष्टमवताय्य, विस्राव्य तेलप्रस्थेन 

सहोन्मिश्र्या, पुनरम्नावधिश्टृत्य, 

विपाचयेत्‌ । ततस्तेलानुगतमवता- 

य्य, शीतीभूतमश्वीयात्‌, तदेतत्‌ 

क्षीरतैलमर्दितानां पानादिषु प्रयो- 

ज्यम्‌ । इति क्षीरतेलम्‌!? 

अब क्षीरतैल बनानेढी विधि कहते हैं. ठणमहापंच 
मूल लेकर दुगुने जल और दूध पकावे जब पकते २ 
केवल दूध मात्र बाकी रहजाय तब उतारकर छान लेवे 
फिर इसमें एक प्रस्थ तिलका तेल डालकर चूर्हेपे चढा- 
कर पकावे, जब पकते २ केवल मात्र तेल बाकी रह- 
ज्ञाय तब उतारक( छान लेवे, जब स्वयं शीतळ होजाय 
तब इस क्षोरंतेळको आर्दित रोगियोंके पानादिक्म 
प्रयोग करे ” 

“बातव्याधिविधानमिह्द कुर्य्योद्वि- 

चक्षणः । ” 

«इस आर्देतरोगमें वैद्यको उचित है कि, वातनाक्षक 
जो औषाथि हैं वह सब प्रयोग करे ? 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


( ३७२ ) 


बड्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


गृध्रसीनिधान । 


—<O— 


स्फिकपायूरूकटीपष्ठजालजङ्कापदं ऋ- 
मात्‌ । गृधसीस्तंभरुक्‌तो देशहाति 
स्यंदते सुहुः। वाताद्वातबलासाभ्यां 
ब्रित्तेया सा द्विधा पुनः ॥ ५७१॥ 
स्फिक्‌ ( कूला ), गुदा, ऊरु, कमर, पीठ, जानु, 
जंघा ओर पांव इनको फ्रमसे स्ताम्भित करदे, अर्थात्‌ 
इन सबको जकड देवे, इसमें तोडनेसरीखी पीडा, 
स्तम्भ और भयंकर वेदना होय तथा वारंवार कम्प होय 
इसको ग्रभसी कहते हैं | यह गृभसीरोग वातिक और 
बातकफज ऐसे दो प्रकारका है ॥ ५७१ ॥ 
वातजगृध्रसीके लक्षण । 


बातजायां भवेत्तोदो देहस्यातीव 
वक्ता । जानुजङ्घोरूसन्धीनां स्फु- 
रणं स्तब्धता भ्रम्‌ ॥ ९७२ ॥ 


तहां बातअनित गृभ्रसी रोगमें शरीरमें तोड्नेसरी- 


खी पीड़ा, देहका टेढापन, तथा जानु, जंधा और ऊरु 
इनकी सन्धियोंमें स्फुरण ( फड़कना ) और जकडना 
होती है ॥ ५७२ ॥ 
वातकफजनितगृध्रसीके लक्षण । 
वातशेष्मो द्ववायान्तु स्तेमित्यं वद्वि- 
मादवम्‌ । तन्द्रासुखप्रसेकश्च भक्तद्वे- 
षस्तथंव च ॥ ५७३॥ 
वातकफजनित गृभरसीरोगमें रीर भीजासा रहे 
he मन्दता, तन्द्रा, मुखसे पानीका गिरना और 
में अराचे यह सब लक्षण होते हैं ॥ ५७३ ॥ 
गृध्रसीचिकित्सा । 
सर्वेत्राकर्षणं कुय्यांद्क्षदीपनपाचन 
ha 4 चो 
म्‌ । तप्ततेलेष्टका स्वेदमदन चोपना- 
हनम्‌ ॥ ५७४ ॥ गूधस्यानन्तरं स- 
म्यक्रू रेकेन वमनेन वा । ज्ञात्वा नि- 
रामदीत्ताम्नें बस्तिभिः समुपाच- 
रेद्‌ ॥ ९७५ ॥ 


ग्रभसीरोगमें प्रथम सनेत्र कर्षण चिकित्सा करे, 
तथा रुक्ष, दीपन और पाचन औषाधैयोंके द्वारा 
उपचार करे. एवं गरम तेल, इष्टका स्वेद, मर्दन और 
उपनाहन कम्मे करे ग्रपसीरोगमें अच्छेप्रकारसे प्रथम 
रोगीको विरेचन और वमन देवे, जब विरेचन और वमन 
देनेसे शुद्ध होकर आम रहित होजाय, तथा आम्नि दीपन 
होजाप ते बस्तिकम्म प्रयोग करे ॥ ५७४ ॥ ५७५॥ 
नादो बस्तिविधिं कुय्यांद्यावदूर्ध्य 
न शुद्धयति । खेहो निरर्थकस्तस्य 
भस्मन्येव हुतं यथा ॥ ९७६॥ 
जबतक गृभसीरोगरमें ऊर्ध्वभाग शुद्ध न होजाय तब- 
तक वास्तिकर्म्म न करे, क्योंकि सेह व्यर्थ जातांहे जैसे 
कि, भस्ममें कियाहुवा हवन व्यर्थ जाताहे ॥ ५७६ ॥ 


दशमूलकी औषाधि । 


द्शामूलीबलारास्तरागुड्चीविश्वमेषज- 
म्‌ । पिबेदेरण्डतेलेन शृधसीखञ्जषं- 
गुषु ॥ ९७७॥ 
खिरेंटी, रायसन, गिलोय और सोंठ, इनका काथ- 
बनाकर उसमें अंडीका तेल डालकर पान करनेसे गृभ- 
सी, खंजता और पंगुता दूर होती है ॥ ५७७ ॥ 


पञ्चसूलीकषायन्लु सुखोष्णं त्रिवृता- 
युतम्‌ । गृधसी गुल्मञ्ूलश्च सद्यः 
पीतं नियच्छति ॥ ५७८ ॥ 

पंचमूछके मंदोष्णकाथमें निसोथका चूर्णं डालकर 
पान करनेसे गृश्रसी वायु और गुरमशूल तत्काल नष्ट 
होजाताहे ॥ ५७८ ॥ 


द्वित्रिस्थानेषु गृधस्यां द्वारा प्रच्छ- 

न्रवेधिताम्‌ । गुञ्जाकल्केन 'लिस्बा च 

सद्यस्त्यजति वेदनाम्‌ ॥ ५७९ ॥ 

गृभसीरोगमें दो तीन जगह अप्रकट रीतिसे शिरा- 
वेध करे और फिर चोंटलीके कल्कका लेप करदेवे तो 
तत्काल वेदना दूर होजातीह ॥ ५७९ ॥ 

“यद्येव॑ तथापि ग्रन्थान्तरमवलोक- 

नीयम्‌ । ?? 
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वातव्याध्यधिकारः । 


RS (३७३) 


“ यद्यपि यह लिखामीहे तयापि अनेक ग्रन्यान्तरोके | दिनोका पुराना गृधसीशूळ नष्ट होताहै ॥५८४॥५4४५॥ 


अतो अवश्य देखना चाहिये” | 


तैलमेरण्डजं वापि गोमूत्रेण पिबे- 
ज्लरः | मासमेकं प्रयोगोऽयं गृध्रस्यूरु- 
ग्रहापहः ॥ ५८० ॥ 
अंडीके तेलको गोमूत्रके साथ एक महीनेतक 
पीवे तो गृधसी और ऊरुग्रह रोग दूर होताहे ॥५८०॥ 
तेलं घृतं साद्रेकमातुठडर॑ रसं सचुक्र 
सशुडं पिबेद्वा । कट्यूरूपृष्ठव्रिकगुल्म- 
झालं गुधस्युदावत्तेहरः प्रयोगः ॥५८१॥ 
शेळ और धीको अदरखके रसके साथ, या विजौरे 
नींबूके रसके साथ, या चूकेके साथ अथवा गुड़के साथ 
पान करे तो कटि, ऊरु, पृष्ठ, त्रिकशूल, गुल्मशूल, 
गृध्रसी और उदावर्त यह सबरोग दूर होते हैं ॥५८१॥ 
विशोध्येरण्डबीजानि पिट्ठा क्षीरे 
विपाचयेत्‌ । तत्पायसं कटीशूले गृ- 
श्रस्यां परमौ षधम्‌ ॥ ५८२॥ 
शुद्धअंडके बीजोंको पीसकर दूधमें पकावे, यह खीर 
करिशूळ ओर गृभ्रसीरोगकी परम औषाथे हे ॥५८२॥ 
पञ्चसूळीकषायन्ठुरुबुतैलत्रियुतम्‌। 
गूधसीशुल्मशूलच पीतं सद्यो निय- 
च्छति ॥ ५८३ ॥ 
पंचमूलके काथको अंडीके तेल और निसोतके 
चूर्णके साथ सेवन करे तो तत्काल ग्ृभसी और गुल्म 
शूल नष्ट होजाताहे ॥ ५८३ ॥ 
अषश्टङ्गीविडङ्गाने श्वदंष्रा चाश्वग- 
न्धजम्‌ । एरण्डमूलबिल्वश्च बृहती 
कण्टकारिका ॥ ५८४ ॥ कषायोरुबु- 
कोपेतः पीतो वड्क्षणबस्तिजम्‌। शूलं 
शूधसीजं हन्ति चिरकालानुबन्धि 
था॥ ५८५॥ 
भेढाशिंगी, वायविडंग, गोखरू, असगंघ, अंडकी 
जड़, घेल, कटाई और कटेरी इनके काथमें 
तेळ डालकर पीनेसे वंक्षणशूछ, बस्तिशूळ ओर बहुत 


गोमूत्रेरण्डतेलाभ्यां कृष्णा पीता 

सुचूर्णिता । दीघेकालीत्यितां इन्ति 

गृधसी कफवातजाम्‌ ॥ ९८६ ॥ 

पीपलके चुणेकों गोमूत्र और अंडीके तेलके साथ 
पान करनेसे बहुत दिनकी पुरानी कफवात जनित 
ग्रभसी दूर होतीहे ॥ ५८६ ॥ 


सिंहास्यशुण्ठीकृतमालकानां पिबे- 

त्कषायं रुचुतेलमिश्रम्‌ । यो शुधसी 

नष्टगतिश्च सुप्तः स वीतरूक्स्यात्त 

किमत्र चित्रम्‌ ॥ ९८७॥ 

पियावॉसा, साठ और अमलतास इनके फाथमें 
अंडीका तेल मिलाकर पान करनेसे जो गृभसी रोगसे 
पीडित हैं जिनकी गति नष्ट होगडेहे ओर जिनके अंग 
मुत्र होगये हैं उनकी पीडा दूर होकर निरोग 
होजातिहें ॥ ५८७ ॥ 

अश्वाति यो नरः सिद्धामेरण्डफलः 

मिश्रिताम्‌ । यवागूं शृधसीस्तवित्नः 

पूर्वा माम्रोत्यसो गतिम्‌ ॥ ५८८ ॥ 

नो मनुष्य सिद्ध यवागूको अंडीके फछोंके साथ 
सेवन करतांहै तो उस गरभसीरोगसे पीड़ित मनुष्यकी 
पूर्वके समान गति होजातीहे ॥ ५८८ ॥ 


ब्ृहत्रिम्वतरोमूलं वारिणा परिपेषि- 
तम्‌ । पीतस्तन्नाशयेत्क्षिममसाध्या- 
मपि गृधसीम्‌ ॥ ५८९॥ 
बकायनकी नड़का जलमें पीसकर पान करनेसे 
असाघ्यभी गृभसीरोग अवश्य नष्ट होजातांदै ॥५८९॥ 


शेफालिकादलेः क्वाथो मृद्धाभिपारि- 

पाचितः । दुवोरं गुधसीरोगं पीतमा- 

त्रश्च संहरेत्‌ ॥ ५९० ॥ 

झफालिका ( हारझिंगार) के पत्तोंका मंद मंद 
अग्निसे काय बनाकर पान करनेसेही दुर्निवार गृधसी , 
रोग अवश्य नष्ट होजातांहै ॥ ५९० ॥ 
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(३७४ ) बङ्गसेने-भाषाटीकासदिते- 


तगरस्य शिफामाद्रा पिष्टा तक्रेण 
यः पिबेत्‌ । रिङ्गणानिलरोगस्ठु त- 
त्क्षणादेव नइयाति ॥ ५९१ ॥ 
तगरकी गीली जड़को तक्रके साथ सेबन करनेसे 
तत्कालही यह रींगनसे वायु दूर होतीहै ॥ ५९१ ॥ 
शुण्ठीगन्धर्वबीजाभ्यां पिष्टाभ्थां पा- 
यसं पचेत्‌ । भक्षितं तत्कटीशूलं शः 
ध्रसीं हन्त्यसंशयः ॥ ५९२ ॥ 
सोंठ ओर अंडके बीज इनको एकत्र पीसकर दूधमें 
खीर पकावे इस खीरको सेवन करनेसे कटिश्ूल और 
गृध्रसी रोग तत्काल दूर होताहे ॥ ५९२ ॥ 


बापनादिकियायोगैयोदि शान्ति न 
याति सा । तदा कर्त्तव्यमेतन्लु व्य 
अनादिचिकित्सकैः ॥ ५९३ ॥ 
इन उपरोक्त लेपन, अभ्यंग, औषाधे सेवन आदि 
क्रियाओंसे गृध्रसीरोग शमन ओर नष्ट न होय तो शिरा- 
वेध दाहादिके द्वारा चिकित्सा करे ॥ ५९३ ॥ 


गृध्रस्यात्तेस्य जड्भायां स्नेहस्वेदे कृते 
भिषक । पद्भयां संमदितायाञ्च सुक्ष्म- 
मार्गेण शुधसीम्‌ ॥ ५९४ ॥ अवता- 
य्याङ्गुलो सम्यक्‌ कनिष्ठायां शनेः 
शनेः । ज्ञात्वा समुद्गतां ग्रान्थि कण्ड- 
रायां व्यघेच्छिराम्‌॥ ५९५ ॥ तां 
शस्य्रेण विदाय्यांशु सबालांकुरसन्नि- 
भाम । ससुद्धत्याभिना दग्ध्वा लिम्पे- 
गरष्टयाहचन्दनेः ॥ ५९६॥ विध्या- 
च्छिरामेव बस्तेरधस्ताञ्चठुरंगुले । 
यादि नोपशामं गच्छेइहेत्पादकनिष्ठि- 
काम्‌ ॥ ५९७ ॥ 
ग्रभसीरोगसे पीड़ित मनुष्यकी जंघाओंको घृत 
'बैक्लादिकसे अच्छे प्रकारसे स्वेदितकर पांबोंतक मदेन- 
कर सूक्ष्म मागेसे गृभसी वायुको कानीष्ठिका अंगुली 
में धीरे धीरे उतारकर आहे हुई गांठको अच्छे प्रकार 
ऊंची समझ शीप्रदी उसको शान्रसे काट देवे और उस- 


मेंसे अंकुरकी समान छोटे पदार्थको निकाल देवे और 
तत्काल उसको आम्िसे दग्ध करके मुलेठी और चंदनको 
एकत्र पीसकर लेप करदेंवे बस्तिके चार अंगुळ नीचे 
शिराको वेधे जो इसप्रकार करनेसे गृधसी शमन नहीं 
होय तो पांवकी कनिष्ठा अंगुलीको दग्ध करे ॥ 
॥ ५९४ ॥ ५९५ ॥ ५९६ ॥ ५९७ ॥ 


रास्रायास्तु पलञ्चैकं पश्चकषोणि गु- 
ग्गुलोः । सर्पिषा वटिकां कृत्वा खा- 
देद्वा गुथसीहराम्‌ ॥ ९९८ ॥ 
रास्ना चार तोळे और गूगल पांच तोले दोनोंको 
एकत्र घीमें पीसकर गोली बनालेवे इन गोलियोंकों 
सवन करनेसे गृभसीरोग दूर होताहै ॥ ५९८ ॥ 


पथ्यायजुग्गुलु । 

पथ्याबिभीतामलकीफलानां शातं 
क्रमेण द्विगुणाभिश्द्धम्‌ । घरस्थेन यु- 
क्तश्च पलं कषाणां द्रोणे जले संस्थि- 
तमेकरात्रम्‌ ॥ ९९९ ॥ अद्धांवशोष॑ 
क्कथितं कषायं भाण्डे पचेत्तत्पुनरेव 
लोहे । अमूनि पश्चादवताय्यं दद्याद्र- 
व्याणि संचूण्ये पलाद्धेकानि ॥६००॥ 
विडङ्गदन्तीत्रिफलाएुड्चीकृष्णानि- 
बृन्नागरकोषणा नि । यथेष्टचेष्टस्थ नर” 
स्य शीघं दिमाम्बुपानानि च भोज- 
नानि ॥ ६०१॥ निषेव्यमानो विनि- 
हन्ति रोगांस्तद्व्धाधितान्गृधासिख- 
ञितांश्च । छीहानसुम्रं जठराणि गुल्मं 
पाण्डुत्वकण्डूमापि वातरक्तम्‌ ॥६०२॥ 
पथ्याह्वयो गुग्गुलुरेष नाना ख्यातः 
क्षितो चाममितप्रभावः । बलेन ना- 
गेन्द्रबलं मलुष्यं जवेन कुय्यांद्धयत॒- 
ल्यवेगम्‌ ॥ ६०३ ॥ आयुः प्रकर्ष वि- ' 
दधाति सद्यः चक्षुबेलं पुष्टिकरो वि" 
षन्नः । क्षतस्य सन्धानकरो विशेषा- 
द्रोगेषु शस्तः सकलेषु चेव ॥ ६०४॥ 
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वातव्याध्यधिकारः । 


(३७५) 


२... > का 
इ १००) बेडा २००, आमठे ४०० और | घितम्‌। गृध्या तेलमेरण्डं परं बस्तो 


गूगल ६४ तोळे ळेवे, इनसबको एकत्र एक द्रोण जळा 
में एक रात्रिभर रकखा रहने देवे फिर प्रातःकाल पकावे 
जब पकते पकते जळ आधाबाकी रहजाय तब उतार- 
कर छान लेवे फिर इस काथको उत्तम ळेहिके बासनमें 
करके पकावे और इसमें यायविडंग, देती, त्रिफला, 
गिलोय, पीपळ, निसोत, थो, और काळीमिचे यह 
प्रत्येक दो दो तोळे डाळ देवें स्वयं शीतल होनेपर 
इसको उत्तम घीके चिकने बासनमें करके रखेदेवे । 
इसको सेवन करनेवाला मनुष्य इच्छानुसार आहार वि- 
हार करे । तथा विशेष करके शीतल अन्नपान सेवन 
करे । इसको सेवन करनेसे सर्वप्रकारकी वातब्याथि 
गप्नसी रोग, खंजता, प्लीहा, उग्र उद्ररोग, गुल्मरोग, 
पांडुरोग, कण्डू और बातरक्तादि रोग दूर होतेहे । यह 
पथ्याद्य गुग्गूळु इसनामसे पृथ्वीमें परसिद्ध हे । यह अमि- 
त प्रभाववाला हे । इसको सेंवन करनेवाळा मनुष्य 
बलमें हाथीके समान और वेगमें घोडेके समान होजा 
तांहे यह गूगल अवस्थाको बढानेवाला, नेत्रोंकी ज्योति- 
को बढानेवाला, पुष्टिको उत्पन्न करनेवाला, विषको नष्ट 
करनेवाला, विशेष करके बणको भरनेवाला और सबप्र 
कारके रोगोंमें उपकारीहै ॥ ५९९-६०४ ॥ 
लशुनायघृत । 
पचेद्घृताढकं कथे लशुनस्याढको- 
द्भवे । कर्ष चव्याग्निकृष्णानां पलिके 
विश्वहिंगुनी ॥ ६०५ ॥ लवणांश्व 
पृथक्‌ पिष्ठा पलाद्ध चाम्लवेतसम्‌ । 
गृधसीवातरुग्गुल्मपक्षाघातानवा: निवार- 
णम्‌॥ ६०६ ॥ 


क़! उत्तः थी आढक 
लशुनका काय एक आढक, उत्तम धी एक आढक | और चीता 


प्रयोजयेत्‌ ॥ ६०७ ॥ 

असगन्ध, सिरेंटी, बेलगिरी और दकमूलकी औषधि ' 
इन सबका काथ बनाकर इस फार्थर्म अंडीके तेलको 
पकावे इस तेलको गृधसीरोगमें बम्तिकरम्मके द्वारा 
प्रयोग करे ॥ ६०७ ॥ 

दिशिपात्वक तुलां क्षुण्णाँ जलद्रोण- 
द्वये पचेत्‌ । अष्टभागावदिष्टक्च पूतं 
लेहच कारयेत्‌ ॥ ६०८ ॥ पायसं स- 
हविष्यान्नं तत्कर्षेण च मिश्रितम्‌ । 
भक्षयेदेकविंशाहं गृधसीनाक्ानं प- 
रम्‌ ॥ ६०९ ॥ 

सीसमकी छाल एक तुला परिमाण लेकर दो 
द्रोण जलमें पकावे जब पकते २ जल आठवा भाग 
बाकी रहजाय तबउतारकर छान लेवे फिर जब यह 
लेहकी समान होजाय तब इसमें प्रतिदिन पायस (खीर) 
और हविष्यात्र यह प्रत्येक एक २ तोला परिमाण मि- 
लाकर इक्कीस दिनतक खाय तो अवश्य गृध्रस्ीरोग 
दूर होजाय ॥ ६०८ ॥ ६०७ ॥ 


सैन्धवायतैल । 


द्वे पले सैन्धवात्पश्च शुण्ठ्याप्रन्यिक- 
चित्रकात्‌। दे दे मछातकास्थीनि 
बिंशातिट्रे तथाढके ॥ ६१० ॥ आरः 
नालात्पचेत्मस्थं तैलस्यैरण्डजस्य 
च । गृधरस्यूरुग्रहांश्चापि सर्ववातवि- 
कारलुत्‌ ॥ ६११ ॥ 


सेंधानमक ८ तोळे, सोंठ २० तोळे, पीपडामूळ 
प्रत्येक आठ आठ तोळे, भिलायेकी गिरी 


~ सों जे 
तथा चब्य, चीता, पीपल, सोंठ, हींग, सैंधानमक | २०० पल, कांजी दो आढक और अंडीका तेल एक 


और अमलवेत इन प्रत्येक औषाधिका कल्क दो दो 


तोळे लेवे, सबका एकत्र करके यथाविधिसे घृतको सि- | तेळको पकांवे । यह तेल-ग्रभसी वात, 
और पक्षावातको | सबै प्रकारके वातविकारोंकों नष्ट करेहे ॥६१०॥६११॥ 


. द्वकरे यह घृत ग्रभसी, वात, गुल्म अ 
नष्ट करेहे ॥ ६०५॥ ६०६ ॥ 
अश्वगन्धाद्यतेल । 
वाजिगन्धाबलाबिल्वदशम्‌लाम्बुसा 


प्रस्थ लेवे, इनसबको एकत्र मिलाकर ययाविधिसे 
ऊरुग्रह और 


गोक्षुराद्यतैल । 
श्वदं्टा स्वरसं तेलं क्षीराढकसम- 
न्वितम्‌ । शृङ्गवेरपलान्पश्व विंदाहड 
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( ३७६) 


बद्भसेने-भाषाटीकासहिते- 


पलानि च ॥ ६१२ ॥ सिद्धमेकत्र त- 
` त्तेलं शुधस्यां पादकम्पने | कटीपृष्ठ- 
ग्रहे शोथे दस्त .बातविकारिणास्‌ ॥ 
.॥ ६१३ ॥ वन्ध्यानां गर्भेजननं रेतो- 
दोषापकर्षणम्‌। वस्तो पाने हितश्चैव 
विशेषान्मूत्रकृच्छ्रिणाम्‌ ॥ ६१४ ॥ 


इति बङ्गसेने वातव्याधिनिदानचिकित्सा- 
धिकारः समाप्तः ॥ २४ ॥ 


गोखरुका स्वरस या काढा एक आढक, तेल २ 
प्रस्थ, दूध १ आढक, अद्रखका कल्क ५ पल, गुड़ २० 
पल इनसषको एकत्र करके तेलको सिद्धकरे । यह तेल 
गृधसी, पादकम्प, कटिम्रह, पृष्ठग्रह, सूजन और 
सर्वेप्रकारके वातवित्रारोंमें हितकारी है । वंध्या ख्रियोंके 
गभेको देनेवाला,, वीय्येदोषको दूर करनेवाला और 
विष करके मूत्रकृच्छू रोगियोंकी बस्ति और पानक- 
म्ममें हितकारी हे ॥ ६१२॥६१३॥६१.४ ॥ 

इति श्रीवंगसेने आयुरेदोद्वारक काविवर लाला 

शालिग्रामजी वैश्यकृत भाषाटीकायां 
ातन्यांधे निदान चिकित्साधि- 
कारः संपूर्ण: । 


अथ वातरक्ताधिकारः। 


—<O~— 
( वातरक्तका निदान. ) 


लबणाम्लमधुक्षारस्निग्धोष्णाजीण- 
भोजनेः। ङ्किन्नशुष्कांबुजानूपमांसपि- 
ण्याकमूलकेः॥ १॥कुलित्यमाषानिष्पा- 
बश्ाकादिपललेक्षमिः। द्ध्यारणाल- 
सौवीरचुक्रतक्रसुरासबैः ॥ २॥ वि- 
रू द्वाध्य रनको धदिवास्वमम्रजागरैः। 
प्रायशः सुकुमाराणां मिथ्याहारवि- 
हारिणाम्‌। स्थूलानां दुःखितानाञ्च 
कुप्यते बातशोणितम्‌॥ ३ ॥ 

निमक, खट्टे, मधुर, खारी, चिकने, गरम और अ- 

जाणे अथात्‌ कचे ऐसे पदार्थोकी भक्षण करनेस अथवा 


स्ज्जन्ज्ल्त्न्न्न्न्नननशकनने--:- 222 
अजीणेमें भोजन करनेसे, सडेहुये या सूखे नळचर 
जीवोंके मांसको सेवन करनेसे, तथा शळके निकट 
रहनेवाले जीवोंके मांसको खानेसे, तिलकल्क ( खळ ) 
मुली, कुलथी, उड़द, सेमके बीज, झाकादिक, मांस, 
इख, दही, कांजी, सोवीर नामवाली कांजी, चक, तक्र 
( मद्दा ), मदिरा, आसव, विरुद्धभोजन ( संयोग, 
देश, काल और मात्राविरुद्ध द्रव्य ) इन सबपदार्थाको 
भक्षण करनेसे तथा भक्षण किया हुवा भोजन नहीं 
पचे फिर कशी अवस्थामें भोजन करनेसे, क्रोध कर- 
नेसे, दिनमें सोनेसे, रात्रिमें जागनेसे इत्यादि अनेक 
कारणोंसे विशेषकरके सुकुमार और मिथ्याहार विकार 
करनेवाले मनुष्योंके तथा स्थूळ शरीरवाले और दुःखित 
मनुष्योंके वात और रक्त कुपित होतांहे ॥१॥२॥३॥ 


वातरक्तकी सम्प्राप्ति । 


हस्त्यरवोष्ट्रेगेच्छतश्चाश्चतश्च  बिदा- 
ह्यन्नं सविदाहाचानस्य । कृत्स्नं रक्त 
बिद्हत्याञ्ु तञ्च दुष्टं स्तं पादयो- 
₹वीयते तु ॥ ४॥ तत्संपृक्तं वाशुना 
दूषितेन तत्माबल्याङुच्यते वातर- 
क्तम्‌॥ ५ ॥ 
हाथी, घोडा और ऊँटपर चढकर चलनेवाले मनु- 
ष्यांके, दाहकारक अन्न पान सेवन करनेसे तथा विदाइ 
अवस्थामें भोजन करनेसे शर्राका समस्त रुधिर जळ 
कर पावोंमें संचित होजाताहे फिर बह रुधिर दुष्टवायुसे 


मिलजातांहै तब दोनोंकी प्रबलतासे इसको वातरक्त 
कहते हैं ॥ ४ ॥ ५ ॥ 


वातरक्तके पूर्वलक्षण । 
स्वेदोऽत्यर्थ नवाकाइय स्पर्शाज्ञत्वं 
क्तेति रुक्‌ । सन्धिक्षेथिल्यमालस्यं 
सदन पिटिकोङ्गमः ॥ ६॥ जानुज- 
ङ्वोरूकव्वस हस्तपादाङ्गसान्धिषु । 
निस्तोदः स्फुरणं भेदो गुरुत्वं खुति- 
रेव च॥ ७॥ कंडूः सन्धिषु रुग्दाहो 
भूत्वा नस्याति चासळुत । वैवर्ण्यं म 
ण्ड लोत्पत्तिर्वातारुर्‌ एर्वलक्षणम्‌॥८॥ 
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| 


बातरक्ताधिकारः । 


पसीनेका आधेक आना, अथवा बिलकुल नहींआना 
जिसस्थानमें रोग उत्पन्न होय उसस्थानमें स्प्षका ज्ञान 
, नष्ट होजाय, तथा वह स्थान काला पडजाय, अत्यंत 
पीडाहो, संघिबन्धन शिथिल होजॉय, आलस्य, 
अंग रहजाय, झरीरका रंग बूरा होनाय, शरीरें 
कृशता और पफुंसी उत्पन्न होजाय, तथा जानु, 
जंघा, ऊरु, कटि, स्कन्ध, इस्त, पांव और 
सन्धिस्थानोंमें सुई चुभानेकी समान पीड़ा हो, तथा 
विदारणकी समान पीड़ा हो, अंग फडक, भारीपनहो, 
शरीर शून्य होजाय, खुजलीहो, सन्धियोंमें पीड़ाहो, 
वारंवार दाह उतपन्नहे और तत्काळ नष्ट होजाय, विव- 
णेता और शारीरमें मण्डलकी समान गोल २ चकत्ते 
होय, यह वातरक्तके उत्पन्न होनेसे पूर्वे लक्षण होते 
हैं॥ ६॥७॥८॥ 


वाताधिकवातरक्तके लक्षण । 


वाताधिकेऽधिकं तञ्च शूलस्फुरणतो- 
दनम्‌ । शोथस्य रूक्षकृष्णत्वं इयाव- 
ताइड्विहानयः ॥ ९ ॥ धमन्यङ्कलिः 


सन्धीनां सङ्कोचोऽङ्गग्रहोऽतिरूर्‌ । 

शीतद्वेषानुपशयौ स्तम्भवेपथुसुत्त- 

यः ॥ १०॥ 

वाताधिकवातरक्तमें विशेष करिके शूळ, अंगोंका 
फडकना और नोचनकेसी पीड़ाकाहोना, सूजन, रुक्षता, 
कृष्णता, या नीलापन तथा वातरक्तके लक्षणोंकी वृद्धि 
हो और तत्काल शांति होजाय, धमनी और अंगुलियोंकी 
सन्धिमें संकोच होवे, देह जकडजाप और अत्यन्त पीडा 
हो, शीतलपदार्थीसे अरुचिहा और शीतको सेवन कर- 
नेसे रोगकी बृद्विहो, स्तम्भ, कम्प और शून्य 
होवे ॥ ९ ॥ १० ॥ 

रक्ताधिकवातरक्तके लक्षण । 


रक्ते शोथोऽतिरुकू तोदस्तास्राश्वामि- 
चिमायते । ल्लिग्धरुक्षेः समं नैति 
कण्डूकेदसमन्वितः ॥ ११॥ 
रक्ताधिक वातरक्तमे सूजन, अत्यन्त पीड़ा, कभी सुई 
शुभनिसरीखी पीडा हो, खुजली, जड़ता और उस स्थानमें 
तबिकी समान लाळ केद बहे, एवं सूलनमें चिम चिम 


(३९७) 


शब्द हो तया स्रिग्ध और रुक्ष क्रियासे रोगकी ज्ञांति 
नहींहो ॥ ११॥ 


पित्ताधिकवातरक्तके लक्षण । 

पित्ते विदाहः संमोहः स्वेदो मूच्छा- 

मदस्तृषा । स्परशाक्षमत्वं रुग्णांगः 

शोफः पाको भशोष्णता ॥ १२॥ 

पित्ताधिक वातरक्तमे अत्यन्त दाह, मोह, पसीनेका 
आना, मूच्छो, मद, तृषा, स्पर्शेको न सहसके, अत्यन्त 
पीडा, छालवर्ण, सूजन, छोटे २ पीछे फोडे होकर पक- 
जॉय और अत्यन्त गरमी हो ॥ १२ ॥ 
कफवातरक्तके लक्षण । 


कफे स्तेमित्यणुरुता छुप्तिः स्िग्धत्ब 

शीतता । कण्डूमन्दा च रुग्दन्दे सर्व 

लिङ्ग सङ्करे ॥ १३॥ 

कफाविकवातरक्तमें शरीर भीजे, कपडेसे ढकासा 
माळूम हो, झारीरमें भारीपन हो, शून्यता, ख्रिग्ता, 
शीतलता खुजली और मंदपीडा होताहे । दन्दन और 
त्रिदोषन बातरक्तमें दो दोष और तीन दोषॉके लक्षण 
होतेह ॥ १३ ॥ 

उपद्रवेर्यच जुष्टं प्राणमांसक्षयादि- 

मिः । पाक्‌ स्थित्वा पाणिपादेषु कृ- 

त््रदेहं विसपोति ॥ १४॥ 

जिसमें सम्पृणे उपद्रव हो. रोगीका बल और मांस 
क्षीण होगया हो उसके प्रथम वातरक्त हाथ और 
पावोमें उत्पन्न होकर फिर सम्पूर्ण झरारमॅ फैल 
जाताहै ॥ १४ ॥ 

पादयोरमूलमास्थाय कदाचित्‌ सुप्त- 

योरपि । आखोरविषमिव कुद्ध तदे- 

हमनुसपेति ॥ १५ ॥ 

जिम्तप्रकार चूहेका विष डसेहुवे स्थानसे क्रमकमसे -- 
सर्वे शरीरमें फैल जाताहै उप्तीप्रकार वातरक्त पादमूळ 
या इस्तमूलमें उत्पन्न होकर सर्वेशरीरमें फेल जाताहै १५ 


२ कदाचिद्रस्तपोरपीति वा पाठ: । 
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( ३७८ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


_ _। 4६६०० 


असाध्यलक्षण । ` 


आजानुस्फुटितं यञ्च भिन्नं वा प्रस्तु- 

तश्चयत्‌। वातरक्तमसाध्यं स्याद्याप्यं 

संबत्सरोत्थितम्‌॥ १६॥ 

निप्तवातरक्तमें पॉवोंसे घुटनोतककी त्वचा विदीर्ण 

होगई हो, या अधिक फटगई हो एवं जिसमें रुधिर और 
राध चुचुआवे ऐसारोगी असाध्य जानना | जिस वात- 
रक्तको उत्पन्न हुये एकवर्ष बीतगया हो वह 
असाध्य है ॥ १६॥ 


वातरक्तके उपद्रव । 


अस्वमारोचकइवासमांसकोथशिरो- 
ग्रहाः । संमूच्छामन्द्रुकतृष्णाज्वर- 
मोहप्रलेपकाः ॥ १७॥ हिक्कापांगुल्य- 
बीसपंपाकतोदश्रमकुमाः । अंगुली- 
बक्रतार्फोटदाहममग्रहाबुदाः ॥१८॥ 
एतेरूपद्रवे्युक्तो मोहेनेकेन वापि 
यत्‌ । तमसाध्यमिति प्राहुर्वातरक्तं 
विचक्षणाः ॥ १९॥ 
निद्राका नहीं आना, अरुचि, श्वास, मांसका गल- 
कर ।गेरना, शिरमें पीडा, मूच्छां झारीरमें मंद २ 
पीडा, तृषा, ज्वर, मोह कम्प, हिचकी, पंगुता, 
विसपे, पकना, तोइनेसरीखी पाडा, भ्रम, कुम, 
हाथपांवोंकी अंगुलियाँका टेठा होजाना, फोडोंका उत्पन्न 
होना, दाह, मर्म्मंस्थानोंमें पीडा और अबुंद यह सब 
वातरक्तके उपद्रव हें । इन सब उपद्रवोंयुक्त वातरक्त 
रोगी असाध्य होताहै । केवळ एक मोहही होय तो भी 
वह असाध्य होता है. कारण कि, मोहग्रस्तरोगी नहीं 
बचता है ॥ १७॥ १८ ॥ १९ ॥ 
साध्यासाध्य प्र । 
अकृत्स्लोपद्रवं याप्यं साध्यं स्यान्नि- 
रूपद्रवम्‌। एकदोषानुगं साध्यं नवं 
थाप्यं द्विदोषजम्‌॥ त्रिदोषजमसाध्यं 
स्याद्यस्य च स्युरूपद्रवाः॥ २० ॥ 


वातरक्त साध्य है दो दोषजानित वातरक्त याप्य 
और त्रिदोषजानित तथा उपद्रवयुक्त वातरक्त असाध्य 
हे॥२०॥ 

वातरक्तकी चिकित्सा । 


बातक्ोणितिनो रक्तं स्निग्धस्य बहु- 

शो हरेत्‌ । अल्पाल्पं रक्षयेद्वायुं यथा- 

दोषं यथाबलम्‌ ॥ २१ ॥ 

वातरक्तरोगीको प्रथम ख्नेहपानादिकसि स्निग्ध 
करके दोष और बलानुसार वायुकी वृद्धिसे रोगीकी 
रक्षा करता हुवा वारंवार रुधिर निकलवांवे ॥ २१ ॥ 


उग्रांगदाहतोदेषु जलौकाभिविनिदे- 

रेत्‌ । तुम्बीशरङ्गेश्चिमिचिमाकंड्रूग्वे- 

दनान्वितम्‌ ॥ २२ ॥ 

वातरक्तरोगमें जो झारीरमें उग्रदाह और तोडने- 

सरीखी पीडा होय तो जोंकके द्वारा रुधिर निकलवाे 
जो झारीरमें चिम चिम ऐसा झाब्दहो, तथा खुजली ऑर 
घोर पीड़ा होय तो तोम्बी अथवा शिंगी लगवाकर रू" 
धिर निकलवांवे ॥ २२ ॥ 

प्रच्छन्नेन शिराभिर्वा देशदेशान्तर 

ब्रजेत्‌ ॥ २३॥ 

जो वातरक्तमें ऐसे रुधिरका न निकाला जाय तों 
वह रुधिर गुष्तरीतिसे अथवा ज्ञिराओंके मागैसे सम्पूर्ण 
शरीएमे व्याप्त होजाता है ॥ २३ ॥ 

अंगे म्लाने तु न खाव्यं लूक्षं बातो- 

त्तरश्च यत्‌ । गम्भीरं श्वयथुं स्तम्भं 

कम्परला निशिरामयान्‌ ॥२४॥ ग्ला- 

निमन्यांश्च वातोत्यं कुय्योद्वायुरस- 

कक्षयात्‌। खञ्जादीन्बातरोगांश्च सु" 

त्युं वात्यवशेषितम्‌ ॥ २५॥ कुर्य्यात्त- 

स्मात्ममाणेन ख्निग्धाद्रक्तं विनि्हरे- 

त्‌॥ २६॥ 


जो वातरक्त रोगीका शरीर म्लान ( मुरझाया ), 
रूखा, हो तथा वाताधिक वातरक्त होय तो रुधिरको 


बातरक्तमें जो समस्त उपद्रव न होय तो याप्य, जो | नहीं निकाले यदि मूलसे ऐसे रोगियोंका रुधिर निकाळ 
एकभी उपद्रव नहीं होय तो साध्य है । एक दोषजनित | लियाजाय तो वायु रुधिरके क्षय होनेसे गम्भीर सूजन 
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बातरक्ताधिकारः । 


कम्प, ग्लानी, शिरोरोग और अनेक प्रकारके 
बातजानित रोगोंको उत्पन्न करती है । विना विचारे 
. अथवा अधिक रुधिर निकालनेसे अनेक प्रकारके वांत 
जानित खंनता आदि रोग अथवा मृत्यु होतीहै । इस 
कारण प्रथम रोर्गाको ख्लिग्ध करके प्रमाणके अनुसार 
झधिर निकळवांवे ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ 


विरेचथेन्च पित्तादो सेह युक्तेविरेचनैः। 
छक्सेर्वामृढामिः चास्तमसकृद्वस्तिक- 
C Las CN a 

म्मे च॥ नदि बस्तिसमं किञ्चिद्वात- 

रक्तचिकित्सितम्‌ ॥ २७॥ 

पित्ताधिक वातरक्तरोगमें विरेचनकी ओषधियोंमें 
स्नेह डालकर विरेचन करावे । रुक्ष अथवा मूद औष- 
धियोके द्वारा बस्तिकर्म्म करावे । बस्तिकर्म्मकी 
समान वातरक्तकी अन्य चिकित्सा नहीं है ॥ २७ ॥ 

बाह्ममालेपनाभ्यड्रपरिषेकोपनाहने:। 

बिरेका५5स्थापनसखेहपानेगम्भीरमा- 

चरेत्‌ ॥ २८ ॥ 

बाह्यवातरक्तमें प्रलेप, अभ्यंग ( मालिस ), परिषेक 
( जलका छिड़कना ) और उपनाह यह सव उपचार 
कूरे | गम्भीर वातरक्तमें विरेचन, अस्थापन, बस्ति, स्रेह- 
पान यह सब उपचार करे ॥ २८ ॥ 

अपथ्य । 

दिवास्वप्नं श्रमं तापं व्यायामं मैथुनं 

तथा । कटूष्णं गुर्वभिष्यांदि लबणा- 

म्ळं विवजयेत्‌ ॥ २९॥ 


SSS 


बातरक्तरोगमें दिनमें सेना, परिश्रम करना, सूर्य्यकी 
धूपादिकको सेवन करना, दण्ड कसरत करना, ख्लीप्रसंग, 
खरफरे, गरम, भारी अभिष्यानदि, नमक और खटाई यह 
सब पदार्थ छोड देवे ॥ २९ ॥ 

पथ्य । 

पुराणयवगोध्रमा नीवाराः शालिः 

बष्टिकाः । भोजनार्थे रसार्थे ठु विः 

ष्किराः प्रतुदा हिताः ॥ ३० ॥ 


जौ, गेंह, नीवारथान, शालिधान और स^ 
पुराने जो, गहू, नोवार धान, वि 


( ३७९ ) 


और प्रतुदूजातिके पक्षियोंका मांसरस रसके लिये 
देवे ॥ ३०॥ 
आढक्यश्चणकासुद्रः मसूराश्चमकु- 
काः । सूपार्थे बहुसर्पिष्काः प्रशास्ता 
बातशोणिते ॥ ३१॥ 
तथा दालकेलिये अडहर, चने, मूँग, मसूर और मोठ 
इनकी दाळ बनाकर बहुतसा थी डालकर देवे ॥ ३१ ॥ 
सुनिषण्णकवेत्राम्रं काकमाची शताव- 
री । वास्तुकोपोदकीशाकं शाकं 
सोवर्चेलं तथा ॥ ३२ ॥ घृतमांसर- 
सेमृष्टं शा कसात्म्यायदापथेत्‌॥ ३३॥ 
वातरक्तमें शाककेलिये ज्ञिरिआरी अर्थात्‌ चोपति- 
याकाशाक, वेंतका अग्रभाग, मकोयके पत्तोंका शाक, 
झतावरके पत्तोंका झाक, वथुवेका शाक, और पोइंका शा- 
क, यह सब शाक घी ओर मांसरसमें भूनकर काला- 
नमक डालकर जिनको झाक माफिक है उनको 
देवे ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
सर्पिस्तैलबसामज्ापानाभ्यञ्जनब- 
स्तिभिः । सुखोष्णेरुपनाहेश्च बातो- 
त्तरमुपाचरेत्‌ ॥ ३४॥ 
वाताधिक वातरक्तरोगमें घी, तेल, वसा, मज्जा, 
पान, अभ्यंजन, बस्तिकम्मे ओर मंदोष्ण उपनाह इन 
सबको व्यवहार करे ॥ ३४ ॥ 
हितं गोधूमचूर्णेवां छागक्षीरघृतङ्ुः 
तेः। लेपः पिष्टास्ति लास्तद्वद्रष्टाः प- 
यासि निरताः ॥ ३५ ॥ क्षीरपिष्टा- 
तसीलेपाद्वद्वैमानफलेन वा ॥ ३६ ॥ 
गेहूके चूनको षकरीके दूध और घामें मिलाकर 
अथवा भुनेहुर तिलोंको दूधमें पीसकर लेप करनेसे 
रक्तवात शमन होता है ! अल्सीको दूषमें पीसकर 
लेप करनेसे अथवा अंडके बीजोंको दूधमें पीसकर लेप 
करनेसे वातरक्त रोग दूर होताहे ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
उभे झाताद्वे मधुकं बला च प्रियाल- 
कश्चापि करोरुकश्च । घृतं विदारी च 


डीषान यह भोजनुके हि वि 
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(३८०) 


बङ्कसेने-भाषाटीकासाहिते- 


सितोपलांश्च युञ्पात्मदेहं पवने सर- 
क्ते ॥३७॥ 

हातावर, षड़ीज्ञतावर, मुलेठी, खिरेटी, चिरोंजी, 
झशेरु, घी, विदारीकंद और मिश्री इन सबको एकत्र 
पीसकर लेप करनेसे वातरक्त दूर होता है ॥ ३७ ॥ 
रास्रागड्चीमधुकं पले द्वे सजीरकं 
सार्षपकं पयश्च । घृतं स॒सिद्धं मधुशे- 
षयुक्तं रक्तानिलात्त प्रणुदेत्मदेहम्‌॥३८॥ 

रायसन, गिलोय, मुलेठी, खिरेंटी, कंधी, जीरा, 
और सरसों, इनको एकत्र पीसकर दूध ओर घृतमें 
मिलाकर पकावे जब घृत सिद्ध होजाय तब इसमें 


शहत डालकर लेप केरे तो वातरक्तकी पीड़ा शमन 
होती है ॥ ३८ ॥ 


बासागुड्चीचतुरंगुलानामेरण्डतेले- 
न पिथेत्कषायम्‌ । ऋमेण सवाद्भज- 
मप्यशेष जयेदरूग्वातभव विकार- 
म्‌ ॥ ३९ ॥ 
अडूसा, गिलोय और अंडकी जड़ इनका काथ 
बनाकर उसमें अंडीका तेल डालकर सेवन करनेसे 
क्रम क्रमे सर्वोगगत वातरक्त रोग दूर होता हे ॥३९॥ 
त्रिृद्विदारीक्ष्रकः क्वाथो वातास्न- 
नाशनः ॥ ४० ॥ 
नित्तोत, विदारीकंद और गोखरु इनका काथ 
बनाकर सेवन करनेसे वातरक्तरोग दूर होतांह ॥ ४० ॥ 
शुङूच्याः स्वरसं कल्कं चूर्ण वा क्का- 
थमेव बा । प्रभूतकालमासेवो सुच्य- 
ते बातशोणितात्‌ ॥ ४१ ॥ 
गिलोयकें स्वरस या करक अथवा चूर्ण किम्वा 
छाथक्े। नित्य सेवन करनेसे वातरक्त रोग दूर होता 
हे ॥ ४१ ॥ 
अम्ृतानागर धान्यककर्षतृतीयेण पा- 
चने सिद्धम्‌। जयति सरक्तवातं सा- 
मं कुष्ठान्यशेषेण ॥ ४२ ॥ 
गिलोय, साठ और धनियाँ यह प्रत्येक एक २ तोळा 


लेकर काथ बनाकर सेवन करे तो वातरक्त, आमवात 
और सर्व प्रकारके कुष्ठ नष्ट होते हैं ॥ ४२ ॥ 
बत्सादन्युद्भवः काथः पीतो गुग्गळु- 
मिश्रितः। समीरणसमायुक्तं शोणि- 
तं संप्रणादायेत ॥ ४३ ॥ 
गिलोयके काथमें गूगल डालकर सेवन करनेसे वात- 
रक्तरोग दूर होता है ॥ ४३ ॥ 


गुग्युळुवटी । 
तिखोःथवा पश्वगुडेन पथ्या जग्ध्वा 
पित्रेच्छित्ररूहा कषायन। तद्वातरक्तं 
शामयत्णुदीर्णमाजाचुभिन्नं च्युतमप्य 
बदयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तीन अथवा पाँच हरड़ोंको गुड़में मिलाकर खाय और 
ऊपरसे गिलोयका काथ पान करे तो जानु पय्थत फैला" 
हुआ भी वातरक्त दूर होता है ॥ ४४ ॥ 
गुग्गुल्वमृतवल्लीमिद्रो क्षालुड्ररसेन 
वा। त्रिफलाया रसेयुक्ता गुटिका को- 
लसम्मिता ॥ ४५॥ भक्षयेन्मधुना- 
७लोडय श्वणु कुवेन्ति यत्फलम्‌ । 
पादस्फोटं महाघोरं स्फोटं सर्वाडूज- 
श्च यत्‌ ॥ तत्सर्वे नाशयत्याशु हा" 
साध्यं वातशोणितम्‌ ॥ ४६॥ 
गूगल, गिलोय और दाख इनको एकत्र पीसकर बि- 
जौरेनींबूके रसमें अथवा त्रिफलेके रसमें छोटे बेरकी बरा- 
बर गोलियाँ बना लेवे । इन गोलियोंको झ्हतमें 
मिलाकर सेवन करे। इसको सेवन करनेसे पाद- 
स्फोट, सर्वागगत घोरहुफोट, और असाध्य बात- 
रक्तको शीध्रही दूर करतांदै ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 
माहिषं नवनीतन्तु फलिनीपरिमि- 
श्रितम्‌ । गोमूच्रमिश्रितं कृत्वा क्षी- 
रेण लवणेन च॥ ४७ ॥ तदेकत्र स- 
मालोडच वह्निना तापयेच्छनैः । या- 
चसुद्धत्तयेत्तेन देहस्फुटन शान्तये॥४८॥ 
फूलप्रियंगूको भेसके नैनीघामें मिलाकर फिर गोमुत्र 
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वातरक्ताधिकारः । 


( ३८१ ) 


9 898 


दृध और नमक इन सबमें एकत्र खूब | 
मिलाकर धारे धीरे मंद मंद अग्निसे गरम करके शरीर 

पर लेप करनेसे देहका फूटना बंद होता है ॥४७॥४८॥ 
घृतेन वातं सगुडाबिबन्धं पित्तं सि 
लाढया मधुना कफञ्च । वातास्त्रमम्रं 
रुबुतेलमिश्रा झुण्ड्यामवातं दामये 
हुडूची ॥ ४९ ॥ 


गिलोयको घृतके साथ सेवन करनेसे वातरोगके, 
गुड्के साथ सेवन करनेसे विबन्धको, मिश्रीके साथ 
सेवन करनेसे पित्तके रोगोंको, शहतके साथ सेवन 
करनेसे कफको, अंडीके तेलके साथ सेवन करनेसे 
उग्रवातरक्तको और सोंठके साथ सेवन करनेसे 
आमवातको नष्ट करताहे ॥ ४९ ॥ 


सिंहास्यपश्चमूलछिन्नरु हेरण्डगोक्षरू- 
क्काथः । एरण्डतेलरामठसेन्धवचूणा- 
न्वितः पीतः ॥ ५० ॥ कामयति वा- 
तरक्तं तथामवातं कटीशूलम्‌ । मूत्र- 
पुरीषविबन्धत्रध्मविकारं खुदुवारम्‌ «१ 
अडूसेकी जड़, पंचमूलकी ओवाधि, गिलोय, अण्डकी 
जड़ और गोखरू इनका काथ बनाकर उसमें अंडीका 
तेल, हींग और सेंधेनमकका चूर्णे डालकर पान करे तो 
बातरक्तरोग हामन होता है तथा आमवात,काटिशूळ, मल 
मृत्ररोध और दुस्तर बरध्मरोग दूर होता हैं ॥५०॥५१॥ 
गन्ध्वेहस्तब्ृषगोक्षुरुकासुतानांमूलं 
बलेक्षरकयोश्च पचे धीमान्‌ । वा- 
तारूगाझु विनिहन्ति चिरप्तरूढमा- 
जानुगस्छुटितमूम्निगतं तु धीमान्‌5२॥ 
अण्डकी जड़, अडूसा, गोखरु, गिलोय; खिरेंटी और 
तालमखाना इगका काथ बनाकर सेवन करनेसे बहुत 
दिनांका जानुतक और मस्तकतक फैला हुआ घोर 
बातरक्तभी शमन होता हे ॥ ५३ ॥ 
पिप्पली वर्धमानं वा सेव्या पथ्या गु- 
डेन वा । कोकिलाक्षामृताक्काथे 
पिबेत्कृष्णां यथाबलम्‌ ॥ ५३॥ 


अथवा वद्धंमानपीपलको सेवन करनेसे अथवा हर- 
गुडके साथ सेवन करनेसे या बलानुसार पीपलके 
चुणेको तालमखाने ओर गिछोयके फायमें मिलाकर से- 
वन करनेसे वातरक्त शमन होता है ॥ ५३ ॥ = 
मधुकाहिगुणं तेलं तेलादाजं पयो 
भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ यद्यथाम्निबलं पेयं वा- 
तरक्तरूजापहम्‌ ॥ ५५ ॥ 
मुलेठीसे दुगुना तेल, तेलकी बराबर धी और 
दूध लेवे एकत्र मिलाकर सिद्ध करे । इसको अग्निका 
बलाबल विचारकर पान करे ते वातरक्तरोग दूर 
होता हे ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 
नवकार्पिकक्काथः । 


त्रिफलानिम्बमञ्जिष्ठावचाकटुकरो- 
हिणी । वत्सादनीदारुनिशाकषायं 
नवकाषिकम्‌॥ ५६॥ वातरक्तं तथा 
कुष्ठं पाप्मानं रक्तमंडलम्‌ । कुष्ठं कपा- 
लिकाङुष्ठं पानादेवापकषेति ॥ 
पञ्चरक्तिकमाषेण कार्यो ऽयं नवका 
विकः॥ ९७ ॥ 
त्रिफला, नीम, मजीठ, वच, कुटकी, गिलोय और 
दारुहलदी यह प्रत्येक औषधि एक एक तोळा लेकर 
काय बनावे | इस फाथको सेवन करनेसे वातरक्त, 
कोठ, पामा, रक्तमण्डल, कुष्ठ और कपालकुष्ठ-यह 
सब तत्काल नष्ट होजाते हें । यहांपर पांच रत्तीके मा- 
सेके हिसाबसे तोळा लेना चाहिये ॥ ५६॥ ५७ ॥ 
कषांदो तु पलं यावददद्याइदागुणं ज- 
लम्‌ । ततस्तु गुडवं यावत्तोयमष्टगुणं 
भवेत्‌॥ ५८ ॥ 
काथके लिये कर्षसे लेकर पलपर्य्यंत औषधियोंमें 
दशगुना जळ डालना और पलसे लेकर कुडबपर्य्यंत 
औषधियोंमें अठगुना जळ डालना चाहिये ॥ ५८ ॥ 


विरेचनेधघृतक्षी रपानेः सेकेः सवास्ति- 
भिः। शीतेनिर्वापणेश्चापि रक्तपित्तो- 
त्तरं जयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
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( ३८२ ) बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


.. और पित्ताधिक्य वातरक्तरोगमें विरेचन, | पटोलत्रिफलाभीरुगुडूचीकटुरोहि- 
चृत, दूध, पान, नलसींचना, बस्तिकम्मे और शीतल | णी। काथः पित्ताधिके दास्तः दाक- 
आच्छादन इनकेद्वारा रक्तपित्तकी चिकित्सा करे॥५९॥ | रामधुसंयुतः ॥ ६५ ॥ 


रक्तोत्तरं क्षीरघृतमधुको शी रवारि- पटोलपत्र, नीमकी छाल, त्रिफला, शतावर, गिलोय- 
भिः । लेपनं छाल्मलीकल्कमावि- | और कुटकी, इनका काय बनाकर उसमें मिश्री और 
क्षीरेण संयुतम्‌ ॥ ६० ॥ सेचनं वा | शहत डालकर सेवन करे तो पित्ताधिक्य वातरक्त 
प्रकर्तव्यमाविक्षीरेः क्षणं क्षणम्‌। स | इर होता है ॥ ६५ ॥ 
हस्मशतधोतिन घृतेन रुधिरोत्तरे६१॥ | वमनं सृदुनाऽत्यर्थं ख्लेहसेकेविलङ्कन- 
लेपनं कोष्णशीतेन घृतसजरसेन | म्‌। कोष्णाः सेकाश्च शास्यन्ते वात- 
बा । सरागे सरूजे दाहे रक्तं विज्ला- | रक्ते कफोत्तरे ॥ ६६ ॥ 
व्य लेपयेत्‌ ॥ ६२ ॥ कफाधिक्य वातरक्तमें मृदु करनेके लिये वमन क- 
रक्ताधिक्य वातरक्तरोगमें दूध, घी, मुलेठी, खस | रावे तथा ख्लेहकम्मे, जलका सींचना और लंघन यह्‌ 
और जल इनका दारीरपर लेप करे | अथवा सेंमलके | सेन प्रयोग करे वी । इस कफाधिक्य वातरक्तको मंदोष्ण 
करकको भड़के दूपमें मिलाकर लेप करे अथवा भड्के | गळे दारा सींचना चाहिये ॥ ६६ ॥ 
दूधका वारंवार शरीरपर सेचन करे । रक्ताधिक्य वातर- तैलमूत्रसुरायुक्तेः परिषेकः सदा 
कमें हजारबार अथवा सौषार घुलेहुए चीकी मालिस करे। | हितः । गौरसर्षपकल्केन प्रदेहो वात 
अथवा राल और घृतको गरम करके सुहाता सुहाता | रक्तहा ॥ ६७ ॥ 
हेप करे । लाली, पीड़ा और दाह होय तो प्रथम | तेल, मूत्र और मादिरा इनको मिलाकर शरीरको 
रुधिर निकलवाकर पश्चात्‌ औषधियाँका प्रलेप करे ॥ | सींचना सदैव हितकारक है । सुफेद सरसोंके कल्कका 
॥ ६० ॥ ६१॥ ६२ ॥ प्रलेप करनेसे कफाधिक्य वातरक्त झमन होता है ॥६७॥ 
तिलाः भियालं मधुकं विष मूलख | शिम्र॒ुवरूुणस्यथ कल्को धान्याम्लेना- 
चेतसाम्‌ । सघृतः पयसा पिष्टः प्रले- | निलात्तिजिल्लेपात्‌ । भवति नवेति 
पो रागदाहनुत्‌ ॥ ६३॥ च कल्को न विधेयः सिद्धियोगेऽ 
तिळ, चिरोंजी, मुेडी, कमलकंद और वेतकी जड़ | स्मिन्‌ ॥ ६८ ॥ 
इनको दूधमें पीसकर घृत मिलाकर प्रलेप करे ते लाली | सहिंनने और वरणकी छालके कल्कको धान्य नाम' 
और दाह दूर होती है ॥ ६३ ॥ कली कांजीमें मिलाकर लेप करनेसे वातकी पीड़ा 
पित्तोत्तरे तु काइमर्य्यद्राक्षारग्बध- | शमन होती है ॥ ६८ ॥ 
चन्दनैः । मधुकक्षीरकाकोलीयुक्तेः | कल्कः केष्मोत्तरे लेप्यो वाजिगंधा- 
काथं सुशीतलम्‌ ॥ शर्करामधुसंयुक्तं | तिलोद्भवः। लेपः स्षपनिम्बाकेहिं- 
वातरक्ते पिबेन्नरः ॥ ६४॥ स्राक्षारातिलेहितः ॥ ६९ ॥ 
पित्ताथिकय वातरक्तमें कुम्भर, दाख, अमलतास, | असगंध और तिलका कल्क बनाकर कफाधिकय 
चंदन, मुलेठी और क्षीरकाकोली इनका काथ बनाकर | बातरक्तमें प्रलेप करे । अथवा सरसों, नीम, आके 
शातल करके ठसमें मिश्री और शहत मिलाकर | हिंस्र और तिलका खार इनको एकत्र मिलाकर 
सेवन करें ॥ ६४ ॥ प्रलेप केरे ॥ ६९ ॥ 
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बातरक्ताधिकारः । ( ३८३ ) 

पक्क NN 
5 । | क्षीरतुल्यं छृतं सिद्धंबातशोणितना- 
प्रलेपः शूलनुद्वातरक्ते चाथ कफो- | कनम्‌ ॥ ७५॥ 

' क्तरे ॥ 5 ॥ झतावरके कल्क और चौगुने काथके द्वारा तथा 

घरका धुँआसा, वच, कूट, शतावर, इळदी और | चौगुने दृधे धृतको सिद्ध करे । यह घृत वातरक्तको 

दारुहळदी, इनको एकत्र मिलाकर प्रलेप करनेसे | दूर करेहे ॥ ७५ ॥ 
कफाधिक्य ओर रक्ताधिक्य वातरक्तक्रा झूल नष्ट गुडूचीधृत । 


होता है ॥ ७० ॥ 
गुडूचीकाथकल्काभ्यां सपयस्कं घृतं 
कायष्टीझुण्ठीकल्कं >> 
अमृ तकटुकायष्टी ण समा- | श्रृतम्‌। हन्ति वातं तथा र क्तं कुष्ठं 
क्षिकम्‌ । गोमूत्रपीतं जयति सकफं | ज्ञयति दुस्तरम्‌ ॥ ७६ ॥ 
बातशोणितम्‌ ॥ ७१॥ मिळो 
(28 oe ह होयके काय और कल्के द्वारा और दूधमें घृ तको 
गिलोय, कुटकी, मुळेठी और सोंठ इनके कर्में | पकावे । यह घृत वातरक्त और दुश्कुष्ठको नष्ट 
शहत मिलाकर गोमत्रके साथ सेवन करनेसे कफा- | करे है ॥ ७६ ॥ 
धिक्य शतरक्तराग दूर हाता है ॥ ७१ ॥ 


धातीहरिद्रामुस्तानां कषायं वा स- 

माक्षिकम्‌ । संसर्गे सत्रिपाते च क्रि- 

यामन्यविमिश्रिताम्‌ ॥ ७२ ॥ 

अथवा आमले, हळदी और नागरमोथा इनके का- 
थमें शहत डालकर पान करनेसे कफाधिक्य वातरक्त- 
रोग दूर होता है । द्विदोषन और त्रिदोषज वातरक्तमें 
अन्यान्य मिश्रित चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ७२ ॥ 


बलात । 


बलामतिबलां मेदामात्मयुत्तां शताः 
बरीम्‌ । काकोला क्षीरकाकोली 
रासतां सद्वीख पेषयेत्‌ ॥ ७३ ॥ घृत 
चलुर्शुणं क्षीरं तेः सिद्धं बातरक्तनुत्‌। 
हत्पाण्ड्रोगवीसपकामलादाहनाचा” 
नम्‌ ॥ ७४॥ 
सिटी, कंबी, मेदा, कौंछ, शतावर, काकोली, 
क्षीरकाकोली, रास्ता और दाख इनके कल्कके द्वारा 
घृतको चौगुने दूधमें पकावे । यह घृत-वातरक्त, 
हृदयरोग, पाण्डुरोग, वीसपे, कामला और दाहको 
। दूर करे है॥ ७३ ॥ ७४॥ 


अम्ृतादिघृत । 

अमृतायाः कषायेण कल्केन च महो- 
धम्‌ । मृद्रम्निना घृतं सिद्धं बातर- 
क्तहर परम्‌ ॥ ७७॥ आमवातास्नशा- 
तादीन्कुमिङुष्ठत्रणानापि। अशासि 
गल्मांश्च तथा नारायेदाशु योजि 
तम्‌ ॥ ७८ ॥ 

गिलोयके काथ और सोंठके कल्कके द्वारा मंद मंद 
आग्निसे घृतको सिद्ध करे । यह धृत-यातरक्तको दूर 
करनेवाला, तथा आमवात, रक्तवातादि, कृमि, कोढ, 
व्रण, बवासीर और गुल्म इन सबको दूर फेरे 
है ॥ ७७॥ ७८॥ 


द्वितीयअम््ृतादिघृत । 
अमृतास्वरसविपक्क॑ सर्पिस्तत्कल्क- 
साधितं पीतम्‌ । अपहरति वातरक्त- 
झुत्तानं चावगाठञ्च ॥ ७९॥ 
गिलोयके स्वरस और कल्कके द्वारा ब॒तको पकावे 
यह घृत-उत्तान और अत्यंत गम्भीर वातरक्तको दूर 
करे है ॥ ७९ ॥ 
द्वितीयशुड्रचीघृत । 
शतावरीघृत । अमृतायाः पलशतं जलद्रोणे$दाठो- 


छातावरीकल्कगर्म रसे तस्याश्वठ॒गुणे । षितम्‌ । घृतप्रस्थं विपक्तव्यं कल्का- 
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( ३८४ ) 


वड्ठसेने-भाषाटीकासहिते- 


8 न्‍ जल ० 


नष्टौ पलानि च ॥ ८० ॥ चतुर्गुणेन 
पयसा वातारुछुछनाशनम्‌ । काम- 
' लापांडुरोग्नं ़ीहकासज्वरापहम्‌८? 
गिलोय १०० पल लेकर एक द्रोण जलम पकावे, 
जब पकते पकते चौथाई भाग शेष रहजाय तब 
उतारकर छान लेवे, फिर इसमें आठ पल गिलोयका 
कल्क, घृत एक प्रस्थ आर उत्तम गायका दूध ४ प्रस्थ 
डालकर उत्तम विधिसे घृतको सिद्ध करे । यह घृत- 
वातरक्त, कोढ, कामला, पाण्डुरोग, पीहा, खाँसी और 
ज्वरको दूर करे हैं ॥ ८० ॥ ८१ ॥ 


अम्तादग्यघृत । 


अमृतामधुकं द्राक्षा त्रिफला नागरं 
बला । वासारग्वधवृश्वी वदेवदारूत्रि- 
कण्टकम्‌ ॥ ८२ ॥ कटुकासवरीक्क- 
ष्णा काइमयस्य फलानि च । रास्ता 
क्षुरकगन्ध्वबृद्धदारूघनो त्पलैः ॥८३॥ 
कल्केरोभिः समेः कृत्वा सर्पिःप्रस्थं 
विपाचयेत्‌ । धात्रीरससमो देयो वा- 
रित्रिगुणसंयुतः ॥ ८४ ॥ सम्यक 
सिद्धन्तु विज्ञातं भोज्ये पाने च 
शास्यते । बहुदोषोत्थितं वातं रक्तेन 
सह मूच्छितम्‌ ॥ ८५ ॥ उत्तानं 
चापि गम्भीरं त्रिकज ङ्घोरूजानुजम्‌ । 
ऋरोष्टशीर्ष महाशूले आमवाते सुदा- 
> ॥ i ॥ दाहरोगोऽपसुष्टस्य 
नां चातिदुस्तराम्‌ । मूचळूच्छसु- 
दावर्त प्रमेहं विषमज्वरम्‌ ॥ ८७ ॥ 
एतान्सवोन्निइन्त्याशु वातपित्तक- 
फोत्थितान । सवकालापयोगेन वर्णा- 
युबलवद्धनम्‌ ॥ अश्विभ्यां निर्मितं 
श्रेष्ठ घृतमतदलुत्तमम्‌ ॥ ८८ ॥ 
गिलोय, मुलैठी, दाख, त्रिफला, सोंठ, खिरेंटी, अ- 
डूसा, अमळतास, पुननेवा, देवदारु, गोखरु, कुटकी, 


के द्वारा एक प्रस्थ घी, आमलोंका रस १ प्रस्थ और जळ 
प्रस्थ इन सबको एकत्र करके उत्तम विधिसे घृतको सिद्ध 
करे। जब यह अच्छे प्रकारसे पकजाय तब इसको भोजन 
और पानमें व्यवहार करे । यह घृत-बहुतसे दोषोंसे 
उत्पन्न हुवा वातरक्त, अत्यंत उत्तान वातरक्त, गम्भीर 
वातरक्त, त्रिक, जंघा, ऊरु और जानुगत वातरक्त, 
कोष्टुझीषे, महाशुरू, दारुण आमवात, अत्यंत पीड़ायुक्त 
दुस्तर दाह, मृत्रकृन्छू, उदावत्ते, प्रमेह, विषमज्वर और 
सर्वप्रकारके वातपित्त तथा कफसे उत्पन्न हुवे रोगोको 
यह दूर कर देता है। इसको नित्य सेवन करनेसे-वणे, 
आयु ओर बलकी वृद्धि होती है । यह उत्तम घृत-अ- 
श्विनीकुमारोंने निर्माण किया हे ॥ ८२-८८॥ 
महाणुडूचीघृत । 
अमृतायाः शत प्राप्य जलद्रोणे वि- 
पाचयेत्‌ । चतुर्भागावशिष्टन्त घृत- 
प्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ८९ ॥ क्षीरं चतु- 
गुणं तत्र दापथेन्मतिमान्भिषकू । 
कल्कं चात्र प्रवक्ष्यामि यथावदलपू- 
वेशाः ॥ ९० ॥ काकोली क्षीरकाको- 
ली जीवकर्षभको च यत्‌ । झाताव- 
री वयस्था च मधुकं नीलमुत्पलम्‌ ९१ 
अश्वगन्धा च मूलानि एस्थरा कटुः 
करोहिणी । ऋद्धिब्रद्धिस्तथा भेदे 
श्वरदष्ट्रागृहतीद्वयम्‌ ॥ ९२ ॥ शुडूची- 
फलिनोरास्तम्रावासकं चापि संहरेत्‌ । 
तदेकत्र समेभोगेः पाचयेन्मृदनाग्ने- 
ना ॥ ९३॥ पानाभ्यञ्जननस्येषु परि- 
षेके च दापथेत्‌। वातरक्तं सश्योथा- 
ढचे सदाहं ऋष्टशीषकम्‌ ॥ ९४ ॥ 
खञरुस्तम्भतातश्च रक्तपित्तं सुदाः 
रूणम्‌ बहुविधं वातकृच्छं गृध्रसीं 
वातकण्टकम्‌ ॥ नाश्येद्योजितं स” 
पिर्धन्वन्तरिवचो यथा ॥ ९५॥ 
गिलोयको १०० परू लेकर एक द्रोण जलें पकावे ` 


झतावर, पीपल, झुम्भेरकें फल, रास्ना, ताळमखाना, | जब पकते पकते जल चौथाई भाग बाकी रहजाय 
अडकी जड़, विधारा, नागरमोथा और कमल इनके कल्क | तब उतारकर छान लेवे । फिर इस काथमें उत्तम गायका 
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बातरक्ताधिकारः । 


> एकप्रस्थ, गायका दूध ४ प्रस्थ, तथा नीचे लिखी 
ओऔषधियोंका कल्क दो दो तोला, काकोली, क्षीरका- 
. कोळी, जीवक, ऋषभक, झातावर, हरड, भुळेठी, 
नीळकमळ, असगंध, शालिपर्णी, कुटकी, द्धि, 
बृद्धि, मेदा, महामेदा, गोखरु, कटेरी, कटाई, 
गिळोय, फूलग्रियंगू, राख्ा और अट्सा इनका कल्क 
मिळावे । सबको एकत्र मिलाकर यथाविधिसे घृतको 
मन्द्‌ २ अभिसे पकावे | इसको पान, अभ्यंजन, नस्य 
और सींचनेमें प्रयोग करे । यह घृत-अत्यन्त सूजनयुक्त 
वातरक्त, दाहयुक्त, क्रोप्रुशीपैवात, खंजता, ऊरुस्तम्भ; 
दारुणरक्तपित्त, अनेक प्रकाएका वातकृच्छु, ग्रथसी? 
और वाठकण्टकरोग इन सबको यह दूर करे 
है॥ ८९-९५ ॥ 

पिण्डतैल । 
शारिवासजमञ्जिष्ठायष्टीसिक्थेःषयो- 
न्वितेः । तेलं पक्का म्रयोक्तव्यं पि- 
ण्डाख्यं वातरक्तनुत्‌ ॥ ९६॥ 
शारिवा, राळ, मजीठ, मुलेठी और मोम इनके द्वारा 
दूधमें तेलको पकावे । यह पिण्डाख्य तेळ-वातरक्तको 
दूर केरे है ॥ ९६॥ 

द्वितीयापिण्डतैल । 
शारिवासजेयष्टयाह्रमडूच्छिष्टेः प- 
योन्वितैः | सिद्धमेरण्डतैलं वा वात- 
रक्तरुजापहम्‌ । अपूतमथितस्यास्य 
पिण्डतैलस्य योगतः ॥ ९७ ॥ 
झारिवा, राल, मुलेठी, मोम और दूध इनके द्वारा 
अंड़के तेलको पकावे । यह वातरक्तको दूर 
करे है ॥ ९७ ॥ 

गुडूचीतैल । 


तुलां पचेजलद्रोणे गुडूच्याः पादशे- 
बितम्‌ । क्षीरद्रोणन्ठु ताभ्याञ्च 
वचेत्तैलाठकं शनेः ॥ ९८॥ कल्के- 
मेधुकमञ्जिष्ठा जीवनीयगणस्तथा । 
कुष्टेलाशुरुमृद्वीका मांसीव्याघ्रनखं 
नखी । हरेणुआवणीव्योषशताहा?३- 


( ३८५ ) 


ड्रिशारिया ॥ ९९॥ त्वकपत्रागुरु- 
विक्रान्ता स्थिरातामलकी तथा। 
नतं केसरद्वीबेर॑ षद्मकोत्पलचन्दन- 
म्‌॥ १०० ॥ सिद्धं कर्षसमेभागेः पा- 
नाभ्यड्रानुवासने! । सेव्यं वातास्र- 
जान्हन्ति सर्वधात्वन्तराश्रितान्‌ ॥ 
॥ १०१ ॥ धन्यं पुंसवने ख्रीणां ग- 
भेदं वातपित्तनुत्‌ । स्वेदकंडुरुजा 
यास शिरःकम्पामयार्द्तान्‌ । ह- 
न्याद्वणकृतान्दोषान्गुडूची तेलमुत्त- 
मम्‌ ॥ १०२ ॥ 
गिलोयको एकतुला परिमाण लेकर एकद्रोण जलमें 
पकावे, जब पकते पकते जल चौथाई भाग बाकी रह- 
जाय तब उतारकर छान लेवे । फिर इस काथमें उत्तम गाय- 
का दूध एकद्रोण और उत्तम तिलका तेल एक आढक तथा 
मुलेठी, मजीठ, जीवनीयगणकी औषधियें, कूट, 
इलायची, अगर, दाख, बालछड, वाघनख, नखाद्रन्य, 
रेणुका, गोरखमुंडी, त्रिकुटा, सोया, काकड़ार्झिगी, 
झारिवा, दालचीनी, तेजपात, कालीअगर, कोइळी, 
झालिपणीं, भुँरैआमला, तगर, नागकेशर, सुमंधवाला, 
पद्माख, कमोदिनी और चंदन इन प्रत्येक औषधिका कल्क 
एक एक तोला डालकर उत्तमविधिसे तेलको सिद्ध करे 
इस तेळको पान, अभ्यंग और अनुवासनषस्तिमें प्रयोग 
करे । इस तेलको सेवन करनेसे सर्व धातुगत वातरक्त- 
रोग दूर होता है । यह तैल, धन्य, ख्रियॉको पुंसबन- 
कम्ममें पुत्रको देनेवाला, वातपित्तनाशक, तथा पसीना, 
खुजली, झिरःकम्प, आर्दित और ब्रणके विकार इन स- 
बको दूर करे है ॥ ९८-१०२ ॥ 


अमृताह्नय तेल । 

गुडूचीमधुकं हस्वपञ्चमूलीपुननेवा । 
रास्रामेरण्डमूलश्च जीवनीयानि 
लाभतः ॥ १०३ ॥ पलानां शातके- 
भागेबेलापश्चदशातं भवेत्‌ । कोला- 
न्बिल्वयवान्मावान्कुलत्थांश्चाढको- 

न्मितान्‌ ॥ १०४ ॥ काइमर्याणाञ्च 
शुष्काणां षोडशाद्रोणवारिणि । सा- 


-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA. 


( ३८६) 


वबडसेने-भाषाटीकासदिते- 


धयेव्जजरं पूतं चतुर्द्रोणञ्च शोषयेत्‌१०4 
तेलद्रोणं पचेत्तेन दत्त्वा पञ्चएणं पयः। 
पिष्टा त्रिपलिकांश्चैव चन्दनो शीर” 
केशरम्‌ ॥ १०६ ॥ पत्रेला$गुरूकुष्टा- 
नि तगरं मधुयष्टिका । मञ्जिष्ठा्धप- 
लश्चैब तत्सिद्धं सवेयोगिकम्‌॥१०७॥ 
वातरक्ते क्षते क्षीणे भारात्तें क्षीणरे- 
तसि । वेपथो क्षिप्तभम्नानां सर्वमेका- 
ङ्गरोगिणाम्‌ ॥ १०८ ॥ योनिदोष- 
मपस्मारमुन्मादं विषमज्वरम्‌ । ह- 
न्यात्पुंसवनख्वैव तेलाम्र्यममृताह्व- 
यम्‌ ॥ १०९॥ 


गिलोय, मुलेठी, लघुपंचमूल, पुननेवा, रासा, अंड- 
की नड और नीवनोयगणकी जितनी औवधियें 
मिछसंके यह प्रत्येक १००-१०० पल लेवे, खिरेंटी 
५०० पल लेवे. बेर, बेल, जौ, उड़द और कुलथी यह 
प्रत्येक एक एक आढक परिमाण, तथा कुम्भेरके 
सूखे फल एक आठक इन सबको सोलह द्रोण 
जलमें पकायै जब पकते पकते चार द्रोण जल 
अवशेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे । फिर 
इस फाथमें तिलका तेल १ द्रोण, गायका दूध ५ द्रोण 
तथा चंदन, खस और नागकेशर यह तीनों तीन पल 
तेनपात, इछायची, अगर, कूठ, तगर, मुलेठी और 
मर्जीठ यह प्रत्येक छः छः मासे लेवे, इनका कल्क 
करे सबको यथाविधिसे मिलाकर तेलको पकावे । 
यह तेल-बातरक्त, क्षतक्षीण, बोझढोंनेसे थके हुवे, 
चीय्येक्षीण, कंप, क्षि, भन, सर्वमकारके एकांगरोग, 
योनिदोष, अपस्मार, उन्माद और विषमज्वरमें अत्यंत 
हितकारी है । और पुंसवन कर्ममें भी अत्यन्त उपयोगी 
है ॥ १०३-१०९ ॥ 

नागबलातेल । 


शुद्धां पचेन्नागबलां तुलान्तु जलामे- 
ण पादकषायसिद्धम्‌ । पाच्यन्तु ते- 
लाढकमत्र देयमजापयस्तेलबिमिश्नि- 
तन्तु ॥ ११० ॥ नतं सयष्टीमधुकं स- 
कल्कं दत्त्वा पृथक पञ्चपलं विपक्कम्‌। 


तद्वातरक्तं शमयत्युदीण बस्तिमदा- 
नेन हि सप्तरात्रात्‌ । दशाहयोगेन 
करोत्यरोग पीतश्च तेलोत्तममाश्चि- 
जुष्टः ॥ १११ ॥ 
उत्तम शुद्ध गंगेरन एक तुला परिमाण लेकर एक 
अमंणजलमें पकावे जब पकते पकते जल चौथाई भाग 
शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे, फिर इस काथभमें ति- 
लका तेल १ आढक और षकरीका दूध २ आढक परि: 
माण तथा तगर और मुलेठी यह प्रत्येक पाँच २ पछ 
पीसकर कल्क बनावे, सबको यथाविधिसें मिलाकर 
मन्द्‌ २ आग्निसे तेळको पकांचे | इस तेलके द्वारा बस्ति- 
कम्मे करनेसे सात दिनमें घोर वातरक्तरोग दूर होता 
है। इस अशिनीकुमारोंके निम्मौण किये हुए तेलको 
दक्ष दिनतक पीनेसे वातरक्तरोगी आरोग्य होते हैं। 
॥११०॥ १११ ॥ 


दृशपाकबलांतेल । 


बलाकषायकल्काभ्यां तेलं क्षीरच- 
तुशुणम्‌। दशापाकं भवेत्तेन वाताखू- 
ग्वातपित्तनुत्‌ ॥ ११२॥ धन्यं पुंसबन- 
खैव नराणां शुक्रवद्धेनम्‌। रेतोयोनि- 
विकारघ्रमेतद्वातविकारलुत्‌ ॥११३॥ 
खिरेटीके काथ और कल्ककेद्वारा एकप्रस्थ तेल 
और चोगुना दूध सबको मिलाकर मंद मंद अभिसे 
पकावे । इसप्रकार वारंवार दहाबार पकाबे तो यह 
दशपाकबलांतैल तैयार होता है । यह तेल- 
वातरक्त और वातपित्तको दूर करे है । धन्य, पुंसवन 
कम्मेमें उत्तम, मनुष्योंके वीय्येको बढानेवाला, वीय्ये- 
दोष और योनिके रोगोंको हरनेवाला हे ॥ ११२॥११३॥ 
झतपाकसहस्रपाकबला तेल । 
बलाकषायकल्काभ्यां तेलं क्षीरं समं 
पचेत्‌ । सहस्थदातपाके वा वातार 
ग्वातपित्ततुत्‌ ॥ ११४॥ रसायनमि- 
दे शरेष्ठमिन्द्रियाणां प्रबोधनम्‌ । ती- 
बने बृंहणं स्वय झुक्रारग्दोषना दाः 
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वातरक्ताधिकारः । (३८७) 


नम्‌ ड ११५॥ बलातेलसहस्जेण त- 

था पाकसहस्मकम्‌ ॥ ११६॥ 

सिरंटीके कल्क और काथके द्वारा एकप्रस्थ तेळको 
चौगुने दूधमें पकावे । इसप्रकार वारंवार सौबार या 
हजारबार तेलको पकावे । यह शतपाक अथवा सहस्र 
पाकवाला तेल उत्तम रसायण है, इद्रियोंको चैतन्य 


करनेवाला, जीवन ( प्राणरक्षक ) बृंहण ( पुष्टिकारक), | 
स्वरको शुद्ध करनेवाला, ा्यंके विकार और राधिरके | 


विकारोंको दूर करे है । खिरेंटीके द्वारा तेलको 
हजारबार पकाना चाहिये ॥ ११४ ॥ ११५ ॥ ११६॥ 
पुननेबागुग्णुळुः । 
पुननेवामूलक्रातं विशुद्धं रुवूकमूल- 
व तथा प्रगृह्म । दत्वा पलं षोडशाः 
कश्च शुण्ठचाः संकुव्य सम्यग्विपचेः 
दृघटेऽपाम्‌ ॥ ११७॥ पलानि चाष्टा- 
वथ कौशिकस्य तेनाष्टशेषेण पुनः 
पचेच्तु । एरण्डतेलं कुडवं च दद्यात्त- 
था चिदृच्यूणपलानि पञ्च ॥ ११८ ॥ 
निकुम्भचूणेस्य पलं गुडूच्याः पलद्वयं 
चार्शपलं पलं वा । पलचयं ञ्यूषणचि- 
कानि सिन्धूत्यमलातविडङ्गका- 
नि ॥११९॥ कर्ष तथा माक्षिकधातचू- 
णपुननेवायाः पलमेव चूर्णम्‌। चूणोनि 
दत््वा ह्मवताये शीते खादेल्नरः कर्ष 
समप्रमाणम्‌॥१२०॥बातास्रजं बद्धि- 
गद्ख सर्व जयत्यवइयं त्वथ शधसी- 
वव । जक्षोरुरष्ठत्रिकवस्तिजच तथा- 
मवातं प्रबलं जयेत्ञ ॥ १२९ ॥ 
पुननेवेकी जड़ १०० पल, अण्डकी जड़ १०० 
पल और सोंठ १६ पळ इन सबको एकत्र कूटकर एक 
वड जलमें पकावे जब पकते २ जल आठवी भाग शेष 
. रहाय तव उतारकर छान लेव, फिर इस फार्थमें 
उत्तम शुद्ध गूगल ८ पल, अंडीका तेल एक कुडव परि- 
माण, निसोतका चूर्ण ५ पल, दर्ताका चूर्ण चार तोले, 
गिलोय दो. पल या डेढ पल, त्रिकुटा, चीता, सैंधा- 


सानामाखाका चूण एक तोला और पुननेविका चूर्ण ४ तोले 
डालकर उत्तम विधिसे धीरे धीरे मन्द २ आग्निसे पकावे 
जब पककर सिद्ध होजाय तब स्वयंशीतळ होनेपर 
उतार लेवे । इसमेंसे प्रतिदिन एक तोला परिमाण 
खाय । यह गूगल-वातरक्त, बढेहुर सर्षप्रकारके 


| वातरक्त, गृभसीरोग, जंघागत, ऊरुगत, पृष्ठगत, त्रिङू" 


गतवात, बस्तिगत और प्रबळ आमवातको दूर 
करे है ॥ ११७-१२१ ॥ 


चत्वारो माषकाहीने मध्यमेऽष्टी च 
माषिकाः । श्रेष्ठे द्वादशकाः प्रोक्ताः 
वैद्येविज्ञायते त्रिथा ॥ संसरत्वा रूः 
त्वाद्वा शुग्गुलोः करणक्रमः ॥ १२२॥ 
चारमासेका कषे हीन होता है, आठमासेका क्ष 
मध्यम होता है और बारह मासेका क्षे उत्तम होता 
है । इसप्रकार वैदयोने तीन प्रकारका कथे माना है । 
सारक और भारीपन युक्त होनेसे यह गुगलका क्रम 
कहा है ॥ १२२ ॥ 
अस्तृतागुग्युलुः । 
म्रस्थमेकं शुड्च्याश्च ह्यर्धप्रस्थन्तु गु- 
ग्गुलोः । प्रत्येकं त्रिफलायास्तु तत्म- 
माणे विनिर्दिशेत्‌ ॥ १२३॥ सवेमे- 
कत्र संकुट्य क्राथयेन्नल्बणेऽम्भसि । 
पादछोष॑ परिश्राव्यं कषायं ग्राहये- 
द्विषक्‌ ॥ १२४ ॥ पुनः पचेत्कषाय- 
न्तु यावत्सान्द्रत्वमागतम्‌ । दन्तीं 
व्योषविडङ्गानि शुडूचीत्रिफलात्वचः 
॥१२५॥ ततश्चाद्धेपलं चूणे' गृही याद्वा 
प्रति प्रति । कर्षन्तु त्रिवृतायाश्व सर्वः 
भेकनत्र चूर्णयेत्‌ ॥ १२६ ॥ तस्मिन्छुः 
सिद्धं विज्ञाय कवोष्णे प्रक्षिपेद्वुधः । 
ततश्चाम्रिबळं ज्ञात्वा खादेत्कर्षप्मा- 
णतः ॥ १२७॥ वातरक्तं तथा कुष्ट 
गुदजान्यश्निसादनम्‌ । कुष्ठत्रणं प्रमे- 
हांश्च सामवातं भगन्दरम्‌ ॥ १२८ ५ . 


नमक, मिळावे और पायोबिडंग इन! सलत्ाटतूर्श रि. मालकाला, सूवानेतान्व्यः 


( ३८८ ) 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


॥ 
(कलक क ५ 


पोहति । अश्विभ्यां निर्मितः पूर्वम 
मृताख्यो हि गुग्गुलुः ॥ १२९ ॥ 
गिलोय ? प्रस्थ, गूगल आधाप्रस्थ और त्रिफलेकी 
प्रत्येक औषाधि आधा आधा प्रस्थ लेव, सबको एकत्र 
कूटकर एक अमण जलमें पकाये जब पकते पकते जल 
चौथाई भांग शेष रहाय तब उतारकर छान लेवे । 
फिर इस फाथमें देती, त्रिकुटा, वायविडंग, गिलोय, 
त्रिफला और दालचीनी, इन प्रत्येकका चणे दो दो 
तोळे, निसोतका चणे एक तोला डालकर पकावे अथवा 
प्रथम केवल काथकोही पकावे जब पकते पकते काथ 
गाढा हो जाय तष उसमें उपरोक्त औषधियोंका चूणे डाल 
देवे । अग्निका बलाबल विचारकर इसमेंसे प्रतिदिन एक 
तोला प्रमाण खाय । यह गूगल-वातरक्त, कोठ, बवा- 
सीर, मंदामि, कुष्ठ, बण, प्रमेह, आमवात, भगन्दर, 
आढ्यवात और सूजन इन सबको यह दूर करे है | 
यह पूवैकामें अश्विनीकुमारोने निमाण किया है॥१२३॥ 
॥ १२४ ॥ १२५॥ १२६ ॥ १२७ ॥ १२८॥ १२९ || 
द्वितीयअस्ृतागुग्गुलुः । 
द्विप्रस्थमम्रतायाश्च प्रस्थमेकन्तु गुग्गु- 
लोः । प्रत्येकं त्रिफला प्रस्थं वर्षाभूम- 
स्थमेब च ॥ १३० ॥ सवैमेकत्र संकु- 
टच साधयेन्नल्वणेऽम्भसि। पुनः पचे- 
त्पादछोष यावत्सान्द्र त्वमागतम्‌ १३१ 
द्न्तीचित्रकमूलानां कणाविश्वाफ- 
लत्रिकम्‌। शुड्चीत्वग्विङङ्गानां प्रत्ये- 
काद्धेषलोन्मितम्‌ ॥ १३२॥ त्रिवृता 
कषेमेकन्ठु सवेभेकत्र चूणेयेत्‌ । सि- 
द्वे चोष्णे क्षिपेत्तत्र त्वमृतागुग्णुलुः 
परम्‌ ॥ १३३॥ अतो यथाबलं खादे- 
द्म्ळपित्ती विशेषतः। वातरक्तं तथा 
कुष्ठं गुदजान्यभ्रिसादनम्‌ ॥ १३४॥ 
. छुष्ठत्रणं ममेहांश्च सामवातं भगन्द्‌- 
` रम्‌ । नाढ्याद्यवातं श्वयथुं हन्या- 
! त्सवामयांस्तथा। अश्विभ्यां निमितो 
होष ह्ममताद्यस्तु शग्गुलुः ॥ १३५ ॥ 


गिळोय २ प्रस्थ, गूगल ? प्रस्थ, त्रिफलेकी प्रत्यक 
औषाधि एक एक प्रस्थ ओर पुननेवा ? प्रस्थ, इन सबको 
एकत्र कूट करके एक अर्मणजलमें पकाये जब पकते 
पकते जल चौथाई भाग बाकी रहजाय तब उतारकर 
छान लेवे । फिर इस छनेहुए काथको पफावे जब 
पकते २ गाढा होजाय तब दंती, चीतेकी जड़, पीपल, 
साठ, त्रिफला, गिलोय, दालचीनी और वायाविडंग इन 
प्रत्येक औषाधेका चूणे, दो २ तोळे और निसोतका 
चूर्णे एक तोला सबको मिलाकर खूब चलाकर एकम- 
एक कर लेवे। इस अमृतागूगलको बलानुसार सेवन 
करे । यह विशेष करके अम्लापित्त, वातरक्त, कोठ, बवा- 
सीर, मन्दामि, कुष्ट, वृण, प्रमेह, आमवात, भगन्दर, 
नाड़ीगतवात, आव्यवात और सर्व प्रकारके रोगोंको दूर 
करें है । यह अमृतागूगल अश्विनीकुमारोंने निमीण 
किया है ॥ १३०-१३५ ॥ 
सूर्यप्रभावटिका । 
चित्रकं त्रिफलानिम्बपटो लमधुय- 
ष्टिका । वराङ्गं केसरचैव जीवन्ती 
चाम्लवेतसम्‌ ॥ १३६ ॥ रामसेनक- 
दार्व्येलासुस्तापर्पंटकं तथा । तुत्थकं 
कटुकाभाङ्गीं चव्यं पद्मकदीप्यको ॥ 
॥ १३७॥ पिप्पलीमरिचं दन्ती काठी 
शुण्ठी सपुष्करम्‌। विडङ्गं पिप्पली- 
मूलं जीरकं देवदारु च ॥ १३८ ॥ 
पञ्जकं कटुकं रास्ता डुरालम्भासता 
त्रिृत्‌। लतातुरुष्कतालीशो वृक्षा- 
म्ललबणत्रयम्‌ ॥ १३९ ॥ धान्यकं 
बाजमोदा च कारवीधातुमाक्षिका। 
जातीफलं तुगाक्षीरी वाजिगन्धा च 
दाडिमम्‌ ॥ १४० ॥ कड्लोलकमुशी- 
रख द्विक्षारामलकं तथा । एतानि 
पलमात्राणि सूक्ष्मचूणानि कारयेत्‌॥. 
॥ १४१ ॥ गिरिजस्य पलान्यष्टौ द्वि- 
पलश्चैव गुग्गुला । भस्थमेकं सिताया- 
श्वच उतस्य कुडवं तथा ॥ १४२॥, 
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बातरक्ताधिकारः । 


कस्य च । सर्वमेकत्र संमिश्र्य स्नि- 
ग्यमांडे निधापयेत्‌ ॥ १४३॥ वा- 
तव्याधिमूरुस्तम्भर्माद्‌तं गृधसी त- 
था । विद्रधी छीपदं शुल्मं पांडुरोग 
हलीमकम्‌ ॥१४४॥ क्षतक्षयमपस्मा- 
श्मन्त्रवद्धिव्व नाशयेत्‌ । अरोचकं 
पाइवेशूलसुदरश्च भगन्दरम्‌ ॥ १४५॥ 
हृद्रो गशूलनुत्कम्पाविषमज्वरनाकानम्‌। 
वर्षोपयोगात्छुरुते वलीपलितना- 
शानम्‌ ॥ १४६॥ उरःक्षतश्च याव्रो- 
गान्सुखरोगांश्च दारुणान्‌! नाद्ये" 
हुटिकाञ्चापि चूण पाणितलोन्मि- 


तम्‌ ॥ १४७॥ विविधान्नानि झुजीत 
यथेष्ट्च यथा सुखम्‌ । रसेमासिश्व यू- 
चैश्व क्षीरेद्राक्षां शुभां पिबित ॥१४८॥ 
भेधां संजनयेद्दीसतिं जीवेद्वषशातत्रयम 
बन्ध्यानां पुत्रदा श्रेष्ठा शुक्रद्रद्धिकः 
शा परा ॥ १४९ ॥ गुटिका भास्करी 
नाला भोक्ता देवेन झाम्छुना । प्रमेहं 
रक्तपित्तञ्च सामवातमदाक्षयम्‌ १५० 
नाडिबव्रणांश्च घोरांश्च ह्मपचीच प्रणा- 
शायेत्‌ । श्वयथुश्च शिरोरोगं कामला- 
शश्च नियच्छति ॥ १५१ ॥ धात्विन्द्रि- 
यबलक्षीणो हतभो हतपोरुषः । 
अवेदनेन युक्तो ना बलधाठुपरा- 
कऋमैः ॥ दृष्टिपुष्टया स युक्तश्च निर्वि- 
छारो निरामयः ॥ १५२ ॥ आभ्नि- 
दीतियुतो हृष्टो दीघोयुः पुरुषो भ- 
बत्‌ । ये वातप्रभवा रोगा थे च पि- 

| ज्समुद्धवाः । कफरोगाश्च ये केचि- 
हून््रजं सन्निपातजम्‌ ॥ १५३ ॥ ते 
सर्वे प्रशामं यान्ति भास्करेण तमो 
यथा । रोगविद्राविणी प्रोक्ता गुटी 
खूर्पप्रभा मता ॥ १९४॥ 


(३८९). 


चीता, त्रिफला, नीमकी छाल, परवल, मुलेठी, दा- 
छचीनी, नागकेशर, जीवंती, अमरूषेत, चिरायता, 
दारुहळदी, इलायची, नागरमोथा, पित्तपापडा, तूतिया, ` 
कुटकी, भारंगी, चव्य, पाख, अजवायन, अज्ञमोद्‌, 
पीपल, काळीमिचे, दंती, कचर, सोंठ, पोहकरमूळ,वायवि- 
डंग, पीपलामुल, जीरा, देवदारु, पद्माख, कुटकी, रास्ना, 
घमासा, गिलोय, निसोत, छोप्रान; लताकस्तूरी, ताळी- 
झापत्र, विषांबिळ, तीनोंलबण, धनियाँ, अजमोद्‌, सौंफ, 
सोनामाखी, जायफल, वंशलोचन, असगंध, अनार, 
झीतळचीनी, खस, जबाखार, सजाखार और आमले 
यह प्रत्येक औषधि चार चार तोळे लेकर बारीक चूणे 
करले, तथा शिळाजीत आठ पल, गूगल दो पल, मिभ्री 
एक प्रस्थ, थी एक कुडव, लोहेकी भस्म आठ पल और 
सोनामास्ीकी भस्म आधा प्रस्थ, इन सबको एकत्र 
मिलाकर १ उत्तम चिकने बासनमें भरकर रख देवे। 
यह सू्य्यप्रभावटिका-सवे प्रकारके बात, ऊरुस्तम्भ, 
आर्दित, गृभ्रसी, विद्रधी, 'ीपद, गुल्म, पाण्डुरोग, 
हलीमक, क्षतक्षय, अपस्मार, अन्त्रवृद्धि, अरोचक, 
पार्श्वशूल, उदररोग, भगन्द्ररोग, हृदयरोग, शूल, 
कम्प और विषमज्वरको नष्ट करे है । इसको एक 
वर्षेपर्य्यन्त, सेबन करनेसे वळी और पलितरोग 
नष्ट होता है। तया उरःक्षत और दारुण मुख- 
रोगको यह गोली अथवा उपरोक्त औषाषिका एक 
तोळा प्रमाण सेवन किया हुआ चूणे दूर कर देताहे । 
इसपर अनेकप्रकारके यथेष्ट और सुखकारक अन्नको 
सेवन करे, तथा अनेक प्रकारके मांसरस, युष, दूष 
और दाख आदि स्वादिष्ठ पदार्थे सेवन करे | इसके 
प्रभावसे भेधा दीपन होती है, तीनसौ वषेकी अवस्था 
होती है, वन्ध्याश्नियोंके उत्तम पुत्र उत्पन्न होता है, 
बीय्येकी बृद्धि होती है, यह सृस्येप्रभावटिका पूर्वकालमें 
महांदेवने कहीथी । यह गोळी-प्रमेह, रक्तपित्त, आम- 
वात, राजयक्ष्मा, नाडीव्रणदारुणरोग, अपची, सूजन, 
जिरोरोग और कामलाको नष्ट केरे है | जिन मनु- 
घ्यॉकी धातु, इद्रियें और बल क्षीण होगया है, 
जिनकी कांति नष्ट होगई है और जो पुरुषार्थे हीन हैं, 
वह सब इसके प्रभावसे बल, धातु और पराक्रमयुक्त 
होनाते हैं। तथा उनकी दृष्टि और झरीर पुष्ट 
होकर विकार और रोगरहित होनाते हैं । एवं! 
उनकी माग्ने अत्यंत दीपन होती है और बहुत दिनॉतक 
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अन्न 0-2 
जीता रहता है । जो वातजनित रोग हैं, जो पित्तजनित 
रोग हैं तथा कफजञनित जो रोग हैं और जा दद्र 
तथा सन्निपातजञ रोग हैं वह सब इस सूय्येप्रभावटिका 
के प्रतापसे शीप्रही शमन होजाते हैं । जिसप्रकार सू- 
य्मेसे अंधकार नष्ट होजाता है । यह सूय्येप्रभागु- 
टिका-रोगोंको बिद्रावण करनेवाली है ॥१३६-९५४॥ 


केशोरगग्णुछुः । 
बरमहिषलो चनोद्रसान्निभ वर्णस्य गु- 
ग्गुलोः प्रस्थम्‌ । प्रक्षिप्य तोयराशौ 
त्रिफलाश्च यथोक्तपरिमाणाम्‌। १९५॥ 
द्वातरिशाच्छिन्नरहा पलानि देयानि 
यत्नेन ॥ १५६ ॥ विपचेदभ्रमत्तो 
दुव्योसंघट्ट्यन्सुहुयावत । अधेक्षयि- 
तं तोयं जातं ज्वलनस्य सम्पकोत्‌॥ 
॥ १५७ ॥ अवताय्ये वस्त्रपूतं पुन- 
रपि सम्पादयेदयः पात्रे । सान्द्री 
भूतं तस्मिन्नवताय्य हिमोपलप्रस्थे ॥ 
॥१५८॥ त्रिफलाचूणोर्धपलं त्रिकटो- 
श्रूण षड़क्षपारिमाणम्‌ । कृमिरिपुचू- 
णाधपलं कर्षं कर्ष त्रिवृदन्त्यो:॥१५९॥ 
पलमेकन्तु गुडूच्या दृत्त्वा संचूण्यं 
यत्नेन । उपयुज्य चालुपानं यूषं 
क्षीरं सुगन्धिसलिलञ्च ॥ १६० ॥ 
इष्ठाहार विहारी भेषज्यसुपयुज्य सव 
कालमिदम्‌ । तलुरोधिवातश्ञोणित- 
मेकजमथ सवज जयति ॥ १६१ ॥ 
खुतपारेशुष्कं स्फुटितं जीण बा जा- 
नुज वापि । ब्रणकासङ्ष्ठशुल्मं श्वय- 
शूद्रपांडुमेहांश्च ॥ १६२॥ मन्दाश्नि- 
ख विबद्धं ममेह्‌पिटिकांश्च | 
त्याछु । सततं. निषेव्यमाणः काल- 
बशाद्धन्ति सवेगदान्‌ ॥ १६३॥ अ- 
भिभूय जरादोषं करोति कैशोरकं 
रूपम्‌ ॥ १६४॥ प्रत्येकं त्रिफलामस्थं 
जलं तत्र षडाठकम्‌ । गुडवदग्गु लो 


पाकः सन्येयस्ठु विशेषतः ॥१६५॥ 


असके नेत्रके पेटकी समान उत्तम भेंसिया गूगल ६४ | 
तोळे त्रिफलेकी प्रत्येक औषधि प्रथक्‌ एथक एक एक 
प्रस्थ, और गिलोय ३२ पल इन सबको एकत्र दो द्रो . 
णज्ञलमें पकाये और खूब करछीसे चलाता जाय जब 
पक्त पकते चौथाई भाग जल रेष रहजाय तब 
उतारकर छान लेवे ( किंतु मूलमें लिखा है कि, आधा 
भाग जळ शोष रहनेपर उतार लेना चाहिये सो आधा 
जेष रखनेसे क्राथ ठीक नहीं होसक्ता इसलिये वृद्ध 
वैद्योके उपदेज्ञसे चतुर्थाशशेषही रखना चाहिये ) फिर 
इस काथको पात्रमें करके अभ्निपर चढाकर पकावे 
जब पकते पकते गाढा होजाय तब उतार लेवे, फिर 
इसमें हिमोपल ( सफेदमिश्री ) एकप्रस्थ, त्रिफलेका 
चूण २ तोळे, त्रिकुटेका चूणे ६ तोळे, वायविडंगका 
चुण २ तोळे, निसोत १ तोला, देती १ तोला और 
गिलोयका चणे ४ तोले, सबको यथाविधिसे मिलाकर 
खूब करळीसे चला देवे । इसको यूष, दूध अथवा 
सुगंधित जलके साथ सेवन करे । इसपर इच्छानुसार 
आहारविहार करे | इस गूगलको सदेव सेवन करनेसे 
शरीरको रोकनेवाला, एकदोषज, द्विदोषज, त्रिदोष, 
स्वता हुआ, स्फुटहुआ, सूखाहुआ, बहुत पुराना और 
जानुओंतक प्राप्त हुआ ऐसा वातरक्तरोग अवश्य दूर 
होताहे. तथा वण, खाँसी, कोढ, गुल्म, सूजन, उद्र 
रोग, पाण्डुरोग, प्रमेह, मंदाग्नि, मलबद्ध और प्रमेह 
पिडका भी दूर होजाती है । यह निरंतर सेवन 
किया हुआ कालके वश हुए रोगोंको जीतता है | जरा 
अवस्थाको दूर करके फिरसे नवयौवन युक्त करता है । 
इसमें त्रिफलेकी प्रत्येक ओषधि प्रथक्‌ पृथक्‌ एक एक 
प्रस्थ लेनी चाहिये, जल ळे आढक परिणाम लेना 
चाहिये और विशेष करके गूगलका पाक गुड़की समान 
करना चाहिये ॥ १५५-१६५ ॥ 


सिंहनादगुग्गुलुः । 
अष्टो पलान्यत्र पलंकषायाः प्रस्थं 
पृथक्‌ शुद्धफलत्रयस्य । दत्त्वा पचे- 
ह्रोणयुगे जलस्य पादावशेषं पुनरेव 
वैद्यः ॥ १६६ ॥ दन्तीचिवृच्यूषणवा- 
नरीणां विडङ्कमुस्तात्रिफलामृता- 


C-0. JK Sanskrit Atademy, Jammmu. ताम.) क द्न्यमानाञ्रिकमाणकानां 


बातरक्ताधिकारः । 


(३९१ ) 


सपारदानाच सगन्धकानाम्‌ ॥१६७॥ 
पलाधसानभामितं सचूण दद्याद्विपक्क 
- पुनरेव तत्र । फलानि संचूर्ण्य च 
कातकानि सहस्रसंख्याकलितानि 
पश्चात्‌ ॥ १६८ ॥ खादेचु माषद्वितयं 
प्रवृत्तं तोयादिकं देयमतोऽलुपाने । 
आमानिलं सन्धिगतं सशूलं क्वि- 
रोगतं जानुकाटिस्थितश्च ॥ १६९॥ 
शोषाइतिदरत्ति विषमज्वरात्ति प्रमे- 
हकुछानि भगन्द्रश्च । हन्यान्न 
राणामिति सिंहनादो मेदो मरू- 
च्छ्रेष्मगदान्पुरोऽयम्‌॥ १७० ॥ दाहोऽ 
त्यन्तम्रब्रत्तिवा विकारोऽल्पोऽपि चे- 
द्वः । तत्कृतस्तु तदा तत्र तक्रभक्तं 
हितं पिबेत्‌ । उद्व्त्तनं शीतजलस्मा- 
नश्च शायनं तथा । विरेकातिशायं 
कुय्योत्सिहनादे यतः सुधीः ॥१७१॥ 
ज्ञात्वाऽबलं झारीरे तु दद्यादेवं न वा 
भिषळू | तोयारणालगोक्षीरेः क्रमा- 
त्पक्कं विशुद्धयाते ॥ फलं कतकसं- 
ज्ञन्तु कृत्वा चूण ततः क्षिपेत्‌॥१७२॥ 
गूगल ८ पल, और त्रिफलेकी प्रत्येक औषधि एक 
एक प्रस्थ लेकर दो द्रोण जलमें पकावे जब पकते २ 
सौधाई भाग जल जेष रहजाय तब उतारकर छान 
लेवे फिर इस फ़ायमें दंती, निसोत, त्रिकुटा, कोंळके 
बीज, वायावेडंग, नागरमोथा, त्रिफला, गिलोय, कुटकी 
बच, चीता, मानकन्द पारेकी भस्म ओर शुद्ध गन्धक 
प्रत्येक दो २ तोळे और निर्मली फळ १००० लेषे, 
सबका एकत्र चूर्ण करके मिलादेवे । प्रतिदिन इसमेसे 
दो मासे जलादिके अनुपानके साथ सेवन करे । यह 
सिंहनादगूगल आमवात, सन्धिगतवात, शूळ, सिरोगत 
वात, जानुगतवात, काटिगतवात, शोष, विषमज्वर, प्रमेह, 
` कोठ, भगन्द्र, मेद्रोग, वातरोग और सबप्रकारके 
कफरोगोंको दूर करदेता है । जो इसको सेवन कर 
नेसे अत्यन्त दाह हो अथवा अन्यान्य थोडे बहुत किता 
प्रकारके विकार माळूम होय तो इसके उपर तकके साथ 


भात खाय तथा शीतल और सुगास्धित पदाथाँका 
झरीरपे उबटन करे । शीतल जलसे स्नान को और 
शीतलभाममें शयन करे । जा इस सिंहना दगूगलको सेवन 
करनेसे अत्यन्त दस्त होने लगे और रोगी बलहीन हो- 
जाय तो इसका सेवन बन्द करदेते । अथवा रोगीके 
बलानुसार इसको सेवन करावे ( कतकफल झोधन- 
विधि ) निर्मेलीके फलोंको लेकर जल, कांजी और 
गायके दूधमें क्रमसे पकाबै तो कतकफल शुद्ध होजाते 
हैं पश्चात्‌ इनका चणे करके उपरोक्त औषधिमें मिला 
देवे ॥ १६६-१७२ ॥ 
द्वितीयसिंहनादगुग्गुलु । 
पलत्रयं कषायस्य त्रिफलायाः खुचू- 
णितम्‌ । सौगन्धिकपलञ्चैवं कोशि- 
कस्य पलत्रयम्‌ ॥ १७३ ॥ कुडवं 
चित्रतेलस्य सवेमादाय यत्नतः । पा- 
चथेत्पाकविद्वैद्यः पात्रे लोहमये दढे 
॥ १७४॥ हन्ति वातं तथा पित्तं छे- 
ष्मिणं खञ्जपंगुताम्‌ । इवासं सुदुजेयं 
हन्ति कासं पञ्चविधं तथा ॥ १७५ ॥ 
कुष्ठानि वातरक्तञ्च गुल्मशलोदराणि 
च । आमवातं जयेदेतदपि वैद्यविव- 
जितम्‌ ॥ १७६॥ मासादस्योपयोगे- 
न जरापलितनादानम्‌ । सर्पिस्तेलर- 
सोपेतमश्ीयाच्छालियष्टिकम्‌ १७७॥ 
सिंहनाद्‌ इति ख्यातो रोगवारणदः 
पेहा। वहेदीततिकरं पुंसां भाषितं दंडः 
पाणिना ॥ १७८ ॥ अत्राहुस्त्रिफला- 
क्राथं पृथक्‌ त्रिपलसम्मितम्‌ । कि- 
श्रिन्निय्याति चेरंडस्नेहपाकेऽधिके 
खरे ॥ १७९ ॥ 
त्रिफलेका काथ १२ तोले, त्रिजातकका चूणे ४ तोले, 
गगल १२ तोळे और अंडीका तेल १६ तोळे सबको 
यत्नपूर्वक लेकर पाकको जाननेवाला वैद्य उत्तम लोहेके 
हृठपात्रमें पकांवे । यह सिंहनादगूगल वातजनितरोग, 
पित्तजनितरोग, कफजनितरोग, खंजता. पंगुता, दुस्तरः 
श्वास, पॉचप्रकारकी खाँसी, कोठ, वातरक्त, गुल्म, शूल- 
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( ३९२ ) 


बड़सेने -भाषाटीकासहिते- 


उदररोग और वैद्य करके त्याग किया हुआ आमवातं 
। रोग इन सषको दूर करे है । इसको नियमपूर्वेक एक 
महीनेतक सेबन करनेसे-जरा ( बुढापा ) और पलित 
' (बिनाही अवस्थाके बालीका सफेद हो जाना ) रोग 
नष्ट होते हैं । इसंपे-धी, तैल, और मांसरस इनके 
साथ झालिचावळ और सठीचावलोंका भोजन 
करे | यह॒सिंहनादगूगल रोगरूपी हाथियोंके दपेको 
भंजन करनेवाला है । यह अभिका दीपन करनेवाला, 
इसको महादेवने कहा है यहां त्रिफलेकी प्रत्यक औष- 
धिका काथ तीन २ पल लेना चाहिये । ख्रेहपाक अ- 
धिक खर फरनेसे आण्डिका तेल किंचित्‌ निकलता है 
॥ १७३- १७९ ॥ 
धान्यतुम्बुरुशुण्ठीनां मांसकूष्मांड- 
माषयोः। शुड्च्या गुग्गुलोश्चेव प्रस्थं 
षोडशभिः पलैः ॥ १८० ॥ 
धनियाँ, तुम्बुरु, सेठ, मांस, पेठा, उडद, गिलोय, 
और गूगल इन सबका १६ पलका एक प्रस्थ होता 
है॥ १८०॥ 
चन्द्रमभावटिका । 
कृमिरिपुदहनव्योषात्रिफलामरदारू- 
चव्यभूनिम्बाः । मागधिमूलं मुस्तं 
शाठीबचाधालुमाक्षीकम्‌ ॥ १८१ ॥ 
लबणं क्षारनिशायुगकुस्तुम्बुरुगज- 
कणातिविषा ॥ १८२॥ कर्षा क्तिका- 
न्येव समानि छुय्योत्पलाष्टकं चाइव- 
जतु प्रदद्यात्‌ । निष्पत्रशुद्धस्य पुरस्य 
धीमान्पलद्वयं लोहरजस्तथेव१८३॥ 
सिताचतुष्कं पलमत्र वा स्यान्निछु- 
म्भकुम्भं त्रिसुगन्धियुक्तम्‌ । पृथक्पलं 
चूणेमथावपे्च चन्द्रप्रभेयं शुटिका 
विधेया ॥ १८४॥ ज्वरातिसारग्रह- 
णीविकारांश्चाशासि निर्नाकायते 
षडेव । भगन्दरान्कामलपांडुरोगान्न- 
' छस्य बद्देः कुरुते प्रदीतिम ॥ १८५। 
हुन्त्यामयान्पित्तकफानिलोत्थान्नाडी 
गते ममंगते प्रणे च । क्षलक्षये शुध- 


सियक्ष्मणोश्च मेहे गजाख्ये प्रदरे प्र- 


योज्या ॥ १८६ ॥ शुक्रक्षये चाइम- 
रिमूत्रकृच्छ्रे शझाक्रप्रवाहेऽप्युद्रामथे 
च । दास्य समभ्यच्ये कृतमसादं पाः 
प्ता गुटीचन्द्रमसः सादात्‌ ॥ १८७॥ 
न पानभोज्ये परिहारमर्ति न शीत- 
बातातपभेधुने वा । भक्तस्य पूर्व 
सततं प्रयोज्या तक्राइपानाप्यथ 
मस्लुना वा ॥ १८८ ॥ अजारसो 
जाङ्गलजो रसो वा पयोऽथवा शी- 
तजलानुपानम्‌ ॥ १८९ ॥ शुक्रदोबा- 
न्रिहन्त्यष्टौ भ्रमेहांश्चेव विंशालिः । 
बलीपलितनिसुक्तो वृद्धोऽपि तरू- 
णायते ॥ १९० ॥ 


वायविडंग, चीता, त्रिकुटा, त्रिफला, देवदारु, चव्य, 
चिरायता, पीपळामूळ, नागरमोथा, कचूर, सोनामासी, 
सेंधानमक, जवाखार, हळदी, दारुहल्दी, धनिया, गज- 
पीपल और अतीस यह प्रत्येक औषधि एक २ तोला 
शिलाजीत ८ पल, पत्रराहित और शुद्ध गूगल. २ पल, 
लोहेका चणे २ पल, मिश्री ४ पल, निसोत, दन्ती और 
त्रिजातक प्रत्येकका चूर्णे चार २ तोळे इन सबको एकत्र 
मिलाकर उत्तम विधिस कूट पीक्षकर गोली बनावे इनके! 
चन्दरप्रभावाटिका कहते हैं । यह गोली-ज्वर, अतीसार 
संग्रहणी, छः प्रकारकी बवासीर, भगन्द्र, कामला, ए- 
ण्डुरोग, मंदामि, पित्त, कफ और वातनानितरोग, ना- 
डीगत, मरम्मंगत म्ण, क्षतक्षय, गृभसी, राजयक्ष्मा, प्रमेह, 
प्रदर, शुक्रक्षय, पथरी, मृत्रकृच्छू, वीय्येका गिरना और 
सवेप्रकारके उद्ररोगोंमें हितकारक है प्रसन्न हुए सदाशि- 
वका पूजन करनेपर यह उत्तम गोली चन्द्रमाको प्राप्त 
हुई है । इसपर भोजन और पानका कुछ परहेज नहीं 
है । तथा झीत, पवन, धप और मैथुनकाभी पर- 
हेज नहीहे । इसको भोजनसे पहिले संदैव तक्के 
साथ अथवा दहीके तोड़के साथ, बकरीके मांसरसके 
साथ जाङ्गलजीवोके मांसरसके साथ. किम्वा दूधके 
साथ अथवा झीतळललके साथ, सेवन करे । यह 
चन्द्रमभावाटेका आठपकारके झुकदोष, वीस प्रकारके 
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वातरक्ताधिकारः । 


( ३९३ ) 


प्रमेह और बलीपलितरोगोंकों ट्र करके वृद्धमनुष्यको 


भी तरुणकी समान करदेती है ॥ १८१-१९० ॥ 
शिवसिद्धान्तोक्तबृहच्छिवगुटिका । 


काले रवितापाढचे चायःपात्रे शि- 
लाजतु प्रवरम्‌ । त्रिफलारससंयुक्तं 
च्यहं विशुद्धं पुनः शुष्कम्‌ ॥ १९१ ॥ 
दशमूलस्य गुडूच्या रसे बलायास्त- 
था पटोलस्य । मधुकरसे गोमूत्रे व्य- 
है व्यहं भावयेत्कमदाः ॥१९२॥ एका- 
हु क्षीरेण तु ततःपरं भावयेत्पुनः 
आष्कम्‌ । सत्ताहं भाव्यं स्यात्काथे- 
नेषां यथालाभम्‌ ॥ १९३ ॥ काको- 
ल्यौ द्वे मेदे विदारियुग्मं दातावरी 
द्राक्षा । वृद्धियुगषंभवीरा सुण्डित- 
काजीवांशुमत्यश्व ॥ १९४ ॥ रास्त्रा- 
पुष्करचित्रकदन्तीमकणाकालिड्रच- 

व्याश्च । कटुकाश्वद्धीपाठा चेतानि 
पलांशकानि काय्याणि ॥ १९५ ॥ 
अष्टगुणसाधितानां रसेन पादांदाके- 
न भाव्यं स्यात्‌ । गिरिजस्येवं भा- 
वितशुद्धस्य पलानि दश षड्‌ वा ॥ 
॥ १९६ ॥ द्विपलश्च विश्वधात्रीमा- 
गपिकाकर्कटाख्यमारिचानाम्‌ । तु 
गाक्षीरीत्वम्रागदलेलानां मन्त्रयि- 
त्वा तु ॥ १९७ ॥ गिरिजस्य षोडदा- 
पलेशुटिकाः कार्य्यास्ततोऽक्षसमाः 
॥ १९८ ॥ ताः शुष्का नवकुम्भे जा- 
तीपुष्पाधिवासिते स्थातव्याः । ता- 
सामेका काले पेया भक्ष्यापि वा स- 
ततम्‌ ॥ १९९॥ क्षीररसदाडिमरसाः 
खुरासबश्च मधुकशिशिरतोयानि । 
आलोक्य गुणं तासामनुपाने वा प्र- 
शास्यन्ते ॥ २०० ॥ सुजीर्णळघ्वन्नप- 
योजांगलनियूहयूषभोजी स्यात्‌ । 


सप्ताहं यावदतःपरं भवेत्सर्वसामा- _ 


न्यः॥ २०१ ॥ अुक्कापि भक्षतेऽग्रं य 
च्छया नोद्र्हेद्भयं किञ्चित्‌ । निरु- 
पद्रवा भुक्ता सुकुमारेः कामिभि- 
श्वैव ॥ २०२॥ संवत्सरं प्रयुक्ता हन्त्ये- 
षा वातशोणितमप्रबलम्‌ । बहुुवार्षि- 
कमपि गाठं यक्ष्माणं चाटयवातच ॥ 
॥ २०३ ॥ ज्वरयोनिशुक्रदोषप_्ठीहा- 
शीः पांडुरोगहृद्रहणी । ब्रध्मवमिगु- 
ल्मपीनसहिक्काकासा रू चिश्वासान ॥ 
॥ २०४ ॥ जठरं श्वित्रं कुष्टं जाडं 
क्केब्यं मदक्षयं शोषम्‌ । उन्मादमप- 
स्मारौ वदनाक्षशिरोगदान्स्वान्‌॥ 
॥ २०५ ॥ आनाइमतीसारं सार 
ग्द्रकामलां प्रमेहांश्च । यकृदबुंदानि 
विद्रधि भगन्द्रं रक्तपित्तश्च ॥२०६॥ 
अतिकाइ्यमतिस्थोल्यं स्वेदमपि छी- 
हगदञ्च निहन्ति । दृष्टाविषमपि चो- 
ग्र्यं गराणि चेषां बहुप्रकाराणि॥२०७॥ 
मन्त्रौ षधयो गानरिप्रयुक्तांस्तांत्रि- 
कास्तथा बाधाः । पाप्मालक्ष्मी चे- 
यं कामयति शुटिका शिवा नासी 
॥ २०८ ॥ बल्यावृष्याधन्याकान्तिः 
वणयक्ताःश्रीकरी चेयम्‌ । दद्यान्रुप- 
सदृशतां जयति वादं सुखस्था सर्वे- 
म्‌ ॥ २०९ ॥ प्रकृतिमिधासस्मृति बुः 
द्विबलय्च॒क्तस्तथा दढरारीरः। पुष्ट्यो- 
जोवर्णेन्द्रिय तेजोबलसंपदोपेतः२१० 
बलिपलितरोगरहितो जीवेद्रे शर- 
दाँ शतं स पुरुषः । संवत्सरप्रयो- 
गाह्टाभ्यां ठु शतानि चत्वारि२११॥ 
सर्वामयजिद्विहितं मुनिभिभेक्त्या 
रसायनं रहस्यम्‌ । शिवगुटिकेति 
रसायनमुक्तं गिरिशेन गणपतये२१२॥ 
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बङ्गसेने-भाषाटी कासहिते- 


उत्तम ज्ञिलाजीतको लकर सू्य्येकी प्रचंड धूपमें 
लोहेके पात्रमें रखकर तीन दिनतक त्रिफलेके रसकी 
| भावना देवे इसप्रकार वारंवार भावना देवे और वारंवार 
धूपमें सुखावे. फिर दशमूल, गिलोय, खिरेंटी, पटोल 
और मुलेठी इनके रस अथवा क्राथमें और गोमूत्रमें 
क्रम क्रमसे तीन तीन दिनतक भावना देवे, फिर 
एकदिन दूधमें भावना देकर धूपमें सुखा लेवे, पश्चात्‌ 
काकोली, क्षीरकाकोली, मेदा, महामेदा, बिदारी, 
क्षीराविदारी, झातायर, दाख, वृद्धि, ऋद्धि, ऋषभक, 
जीवक, घीफुयार, गोरखमुंडी, जीवंती, पृष्टपर्णा, रायसन, 
पोहकरमूल, नीता, दंती, गजपीपल, इन्द्रजो, चब्य, 
कुटकी, काकडशिंगी ओए पाठ यह प्रत्येक औषधि 
चार चार तोळे लेकर अठगुने जलमें पकांवे जब पकते 
पकते जळ चौथाई भाग बाकी रहजाय तब उतारकर 
छान लेवे, फिर इस काथमें उपरोक्त शिलाजीतकों 
सातदिनतक भावना देये तो जिलाजीत अच्छेप्रकारसे 
शुद्ध होजाता है । इसप्रकार शुद्धकियाहुआ शिला- 
जीत १६ पल, सोंड, आमले, पीपल, काकडाशिंगी, 
कालीमिचे, वंशलोचन, दालचीनी, नागरपान और 
इलायची यह प्रत्यक औषधि आठ आठ तोळे सत्रको 
एकत्र कूट पीसकर एक एक तोलेकी गोली बनाये, इन 
गोलियोंको धूपमें सुखाकर चमेली आदिके सुगंधित् 
फूलोंमें चसाकर उत्तम नवीन घडेमें भरकर रखेदवे । 
प्रतिदिन एक गोली भक्षण करे अथवा जलकेसाथ 
पीवे । अनुपान-दूध, मांससर्‌, अनारका रस, मदिरा, 
आसव, शहत और ञींतल जलादिक पान केरे | 
अथवा इन गोलियोंके गुणोंके अनुसार या रोगानुसार 
अनुपानकी कल्पना करे । इन गोलियोंके जीणे होनेपर 
हलका अन्न, दूध, जांगलजीवोंके मांसका फाथ 
और यूषका भोजन करे । सातदिनिके पश्चात्‌ 
फिर साधारण भाजन करे । फिर इसको चाहे भो- 
जनसे पहिले भक्षण करे और चाहे भोजनसे पीछे 
भक्षण करे फिर यह किसी प्रकारका भय नहीं करतीहै । 
ह गोळी सुकुमार और कामी पुरुषोंको सेवन कीहुई 
कुछभी उपद्रव नहीं करती है । इसको एक वर्षपय्यत 
नित्य सेवन करनेसे-वातरक्तरोग दूर होता है। तथा 
बहुत वर्षोका पुराना ओर गंभीर राजयक्ष्मा, आव्य- 
बात, ज्वर, योनि और शुक्रदोष, पीहा, बवासीर, 
पाण्डुरोग, हृदयरोग, संग्रहणी, बध्मरोग, बमन, गुल्म, 


पीनस, हिचकी, खौँसी, अरुचि, श्वास, उद्ररोग, श्वि- 
कुष्ठ, जडता, नपुंसकता, मद, क्षप, शोष, उन्माद, 
अपस्मार, मुखराग, नेत्ररोग, शिरोरोग, आनाइ, अती- 
सार; रक्तमदर, कामला, प्रमेह, यकृत्‌ ,अबुद, विद्रायि, भग- 
न्द्र, रक्तपित्त, अत्यन्तकृज्ञता, अत्यन्तस्थूलता, स्वेद, 
पहा, देष्ट्रविष, उग्रविष, अनेकप्रकारके कृत्रिमविष, 
झत्रुओंकरके मंत्र, ओधि ओर अनेकप्रकारके किये 
हुए मारण मोहनादिप्रयोग, तथा तांत्रिकों करके 
करीहुई अनेकप्रकारकी बाधा, पाप और अलक्ष्मी 
इन सबको यह “ शिवगुटिका ” दूर कर देती हे । 
तथा बलकारक, वौय्येवद्धेक, धन्य, कांति, वणे, यहा 
ओर लक्ष्मीको बढाती है । राजाकी समान करनेवाली, 
वादको जय करानेवाली और सर्वप्रकारके सुखमें स्थित 
करेहे । इसको नित्य सेवन करनेवाला मनुष्य प्रकृति, 


मेधा, स्मरणङाक्ति, बुद्धि, बल, दटझारीर, पुष्टि, ओज, 


वणे, इन्द्रिय, तेज, बल और सम्पदायुक्त होजाता है । 
वली और पलितरोगोंसे रहित होकर वह पुरुष दोसो 
वषेतक जीता रहता हे । इसको एकवर्षपय्येत सेवन 
करनेसे ओर दोवर्षपर्यत सेवन करनेसे चारसौ वषेतक 
जीता रहता हे । इसके प्रभावसे सर्वेप्रकारके रोग दुर 
होते हे, मुनियोंको भक्तिपूर्वक इस गुप्तरसायनको सेवन 
करना चाहिये । यह शिवगुटिका रसायन गणपतिके 
लिये पूर्वकालमें महादेवन कहीहे ॥ १९१-२१२ ॥ 
शिला जतुशाधनबिधि । 


तेषु थत्क्रष्णम लघु ल्लि्घं निः शार्करश्च 
यत्‌ । गोमूत्रगन्धि यच्चापि तत्प्रधानं 
शिलाजतु॥२१३॥शिलाजतुसमं द्रव्यं 
काथ्यमष्टणुणे जले । पादावरिष्टं तत्पू- 
तं तस्मिन्कोप्णे विनिःक्षिपेत्‌॥२१४॥ 
समगिरिजमष्टगुणिते निःक्वाथ्य त- 
न्मानोषधं तोये । तन्निरयृहेऽष्टांश 
भूयोष्णे प्रक्षिपेद्विरिजञम्‌ ॥ २१५॥ 
तत्समरसतां यातं संझाष्कं प्रक्षिपेद्र- 
सो भूयः । स्वैः स्वेरेव काथेभोव्यं 
वारान्भवेत्सत्त ॥ २१६॥ 


जो काला, भारी, चिकना, शकेरारहित और जि- 
समें गोमूत्रकी गंध आती होय ऐसा शिलाजीत उत्तम 
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ऊरूस्तम्भाधिकारः । (३९५ ) 


होतांहे । शिळाजीतको शुद्ध करनेवाली औषधि शिला- 
जीतकी समान लेकर अठगुने जलमें पकावे जब पकते 
पकते चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर 
छान लेवे, फिर उष्णक्कायमे जिलाजीतको भावना 
देवे । अथवा जिलाजीतको शुद्ध करनेवाली औषधि- 
याको अठगुने जलमें पक्ावे जब पकते पकते जळ आ- 
ठबाँ भाग बाकी रहजाय तब उस गरमजलमें शिला- 
जीतको डाले । इसप्रकार करनेसे जब वह काथमें डा- 
लनेसे काथकी समान होजाय तव फिर इसको सुखा- 
कर छाथमें डाळे, ऐसे वारंवार प्रत्येक औषधिके क्ाथमें 
स्तात सात वार भावना देवे ॥ २१३-२१६ ॥ 


योगसारामृत । 


शतावरी नागबला वृद्धदारकसुञ्च- 
टा । पुननवामृताकृष्णावाजिगन्धा- 
त्रिकण्टकम्‌ ॥ २१७ ॥ पथग्द्दापला- 
न्येषां सूक्ष्मचूणाने कारयेत्‌। तदध- 
शाकरायुक्तं चूण संमदयेद्बघः ॥२१८॥ 
स्थापयेत्सुदृढे भाण्डे मध्वाद्धोटकसं- 
युतम्‌ । घतभस्थेन चालोडच त्रिजुगः 
न्घिपलेन च ॥ २१९ ॥ खादेदाथेष्ट- 
च्ष्टान्नो यथा वह्विबलं नरः । वातरक्तं 
क्षयं कुष्ठ काइये पित्ता्रसम्भवम्‌ ॥ 
॥२२०॥ वातपित्तकफोत्थांश्च रोगान- 
न्यांश्च तद्विधान्‌ । हत्वा करोति पुः 
रूषं बलीपालितवार्जितम्‌ । योगसा- 
शाम्ृतो नाम्ना लक्ष्मीकीत्तिबिव- 
द्वनः॥ २२१ ॥ 
झतावर, गंगेरन, विधारा, उचटातृण, पुननेवा, गि- 
लोय, पीपल, असगंध और गोखरु यह प्रत्येक औषधि 
दृश दश पल लेकर बारीक चणे करलेवे ओर सब चणे- 
से आधी उत्तम चीनी ( खाँड ) लेव, झहत आधा 
आठक ओर घी एकप्रस्थल लेवे तथा दालचीनी, इला- 
यची और तेजपातका चणे चार तोले लेवे, सबको एकत्र 
मिलाकर खूब अच्छेप्रकारसे चलाकर एकमएक करळेवे । 


पर. 


इसपर इच्छानुसार आहार [विहार करे अथवा रोगीके 


क्षय, कोठ, कृञ्ञता, पित्तरक्त, वातपित्त और कफज- 
नितरोग, और अन्यान्य अनेकप्रकारके रोगॉंको दूर 
करे हे । यह योगपारामृत-वला और पलितरोगको 
दूर करेंहे । लक्ष्मी और कीर्तिकी बढानेवाला है ॥२१७॥ 
॥ २१८ ॥ २१९ ॥ २२० ॥ २२१ ॥ 


पथ्य । 
व्यायामं मैथुनं कोपसुष्णांबुलबर्ण 
रसम्‌ | दिवास्वभमभिष्यंन्दि गुरु- 
धान्यं विवजयेत्‌॥ २२२॥ 


इति वड्टसेने वातरक्तनिदानचिकित्साधिकारः 
समाप्तः ॥ २५ ॥ 


इसपर व्यायाम ( दंड कसरत ), मेयुन, कोध, 


गरम जळ, लवणरस, दिनमें सोना, अभिष्यन्दिपदार्थ 
और भारी अन्न यह सब त्यागदेवे ॥ २२२ ॥ 


इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकायां ळालाझालिग्राम- 
जीवैर्यकृतवातरक्तनिदानाचाकित्सा- 
विकारः समाप्तः ॥ २५ ॥ 


अथोरुस्तम्भाधिकारः। 

— OO 

( निदान. ) 
शीतोष्णद्रवसंशुष्करुरुस्निग्येनिषे- 
वितेः । जीणाोजीर्णे तथाऽऽयाससं- 
क्षोभस्वभजागरेः ॥ १ ॥ सल्लेष्ममेदः 
पवनः साममत्यर्थसञ्चितम्‌। अभिभूः 
थेतरं दोषमूरूचेत्प्रतिपद्यते ॥ २ ॥ 
सक्थ्यस्थीनि प्रपूय्यान्तः लेष्मणा- 
स्तिमितेन च । तदास्तभ्नाति तेनोरू- 
स्तब्धौ शीतावचेतनो ॥ ३॥ परकी 
याविव गुरू स्यातामतिभ्रदाव्यथो । 
ध्यानाङ्गमदेस्तेमित्यस्तन्द्राच्छद्यरू- 
चिज्वरेः ॥ ४॥ संयुक्तो पादसद्‌ न- 
कृच्छोद्धरणसुसिभिः । तमूरूस्तम्भ- 


अभिके बलानुसार सेवन करे । यह योगसार-बातरक्त, । मित्याहुराठचवातमथाऽपरे ॥ < ॥ 
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( ३९६ ) 


वङ्गसेने-भाषाटीकासादिते- 


5 गरम, पतले, सूखे, भारी, हलके, चिकन, 
रुखे, जीणे, अर्जाणे, व्यायाम, अन्यायाम, निद्रा, जाग- 


रण इत्यादि परस्पर विरुद्ध आहार और विहारोंके 


द्वारा कफ और मेदसंयुक्त वायु झरीरमें स्थित अत्य- 
न्त अपक़् पित्तको आच्छादित करके दोनों ऊरुओंमें 
प्राप्त होकर तथा आट्रेकफसे उनके भीतरकी हड्डि- 
योक परिपूर्ण करदेवे तब वायु स्तब्ध अथोत्‌ गाति 
रहित होजावे, इससे दोनों ऊरु अथोत्‌ घुटने स्तब्ध, 
शीतल, चेतनारहित, भारी और अत्यन्त पीडायुक्त हों 
तथा रोगी उठनेको और चळनेको असमर्थे होजाय । 
ऊरहस्तम्भरोगमें मनुष्य निश्चेष्ट होजाता हे ओर शरीर 
गीछे कपड़ेसे ढकेहुबेकी समान माठूम होता है । तन्द्रा, 
बमन, अरुचि, झरीरमें पीड़ा, ज्वर ओर दोनों पॉवोंका 
सोजाना, तथा दाह, बेड़ेकष्टमे उठाकर धराना ये सव 
होते दें इसको कोई २ वैद्य आव्यवात कहते हें ॥ १-५॥ 


ूरेरूप । 


प्राग्रूपं तस्य निद्रात्तिध्यानस्तिमि- 
तता ज्वरः । लोमहुषोऽरूचिश्छाद्‌- 
जेङ्कोर्वोः सदनं तथा ॥ ६॥ 

ऊरुस्तम्भके पूर्वरूपमे अधिक निद्राका आना, 
घ्यानका छगजाना, स्तैमित्य ( शरीर गीले कपड़ेसे 
आच्छादित होनेकी समान जान पड़े), ज्वर, रोमां- 
चोका होआना, अरुचि, वमन, जवा और ऊरुओंका 
रहजाना यह सब लक्षण होते हैं ॥ ६ ॥ 


ऊरूस्तम्मके लक्षण । 


वातझंकिभिरज्ञानात्तस्य स्यात्लेह- 
नात्पुनः । पादयोः सदनं सुप्तिः कू- 
च्कादुद्धरणं तथा ॥ ७॥ जड्डोरुझा- 
निरत्यथ शश्चाज्चादाहवेदने । पादं 
च व्यथते न्यस्तं शीतर्पर नवेत्ति 
सः॥ ८॥ संस्थाने पीडने गत्यां 
चालने वाप्यनीश्वरः । अन्यनेयौ हि 
संभभ्रावूरू पादो च मन्यते ॥ ९ ॥ 


बैद्य वातरोगके भ्रमसे ऊरुस्तम्भमें यदि स्नेहक्किया 


कष्टसे पॉव उठाया धरा जावे, जंवा और ऊरुओंमें 
पीड़ा हो, सदैव जलन और वेदनाहो, पेरोमें व्यथाहो, 
झीतलद्रव्याका स्पश माळूम न हो, पांयोंको न हिळा- . : 
सके और उठासंके, न धरसंके, पांव और घुटेन ट्टेसे 
या दूसरेके जान पड़ यह सब ऊरुस्तम्भके लक्षण 
हें॥ ७॥८॥%॥ 


असाध्य लक्षण । 
यदा दाहार्तितोदात्तों वेपनः पुरुषो 
अवेत्‌ । ऊरूस्तम्भस्तदा हन्यात्सा- 
धयेद्न्यथा नवम्‌ ॥ १० ॥ 


ऊरूस्तम्भरोगमें यदि दाह, कतनेकी समान पीड़ा 


या सुई चुभानेसरीखी पीड़ा और कम्प होय तो असा- 
ध्य जानना और जो उपरोक्त उपद्रव रहित हो ओर 
थोड़े दिनोंक्रा उत्पन्न हुआ होय तो साध्य है ॥१०॥ 


ऊरूस्तम्भकी चिकित्सा । 


स्नेहारूक खाववमनबस्तिकम्मविरे- 
चनम्‌। बजेथेदाढयवाते तु थलस्ते- 
स्तस्य कोपनम्‌॥ ११ ॥ तस्मादत्र 
सदा कार्य स्वेदलङ्कनस्लक्षणम्‌ । आ- 
ममेदः कफाधिक्यान्मारूतं नयां 
शमम्‌ ॥ १२॥ यत्स्यात्कफप्रशामनं 
न च मारुतकोपनम्‌ । तत्सर्व सर्वदा 
का्येस्रुस्तम्भस्य भेषजम्‌ ॥ १३॥ 
सर्वो रूक्षकमः कार्य्यस्तत्रादो कफ- 
नाशनः । पश्चाद्वातविनाशाय कृ- 
त्स्ञा कायो यथा क्रिया ॥ १४ ॥ 
भोज्याः पुराणाः इयामाककोद्रवो- 
दालशाल्यः । जाङ्गलेरघतेमासैः 
शाकेश्चालवणेरहितेः ॥ १५ ॥ वाय- 
सीवास्तुकारिष्टसुनिषण्णकमूलकेः । 
शाकेरलवणेयुक्तं जीणेशाल्योद्नं 
भिषळू ॥ १६॥ रूक्षणाद्वातकोपश्चे- 


(तेळादिका मर्दन ) प्रयोग करे तो उससे रोग अधिक | न्निद्रानाशातिसूचकः । ल्लेहस्वेदऋ- 
जढनाे, पावें पीड़ाहो और सुन्न होजादे, अत्यंत | मस्तत्र कार्यो वातामयापहः ॥ १७॥ 
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Amarr. re 


ऊरुस्तम्भाधिकारः । (३९७ 
प्रतारयेत्मतिख्रोतो नदीं शीतजलां | न्याया मूलैरकेस्य वा भिषक्‌ । पिचु- 
शिवाम्‌। सरश्च विमलं शीतं स्थिरः | मन्दस्य वा मूलैरथवा देवदारूणा २१ 


तोयं पुनः पुनः ॥ १८ ॥ तथा वि- 
शुष्के च कफे व्रजेच्छान्तिमुरुअहः । 
शारीरबलमग्निश्व कार्येषा रक्षिता 
क्रिया ॥ १९॥ 

ऊरुस्तम्भरोगमें स्नेहन, पिरका निकळवाना 
( फस्त खुलवाना आदि ) वमन कराना, बस्तिकर्म्म 


( पिचकारी ) और विरेचन ( जुछाब ) इन सबको | 


त्यागदेवे, क्योंकि इन सनेहादि कर्म्मांको सेवन करनेसे 
ऊरुस्तभका उलटा प्रकोप होता है, इसकारण ऊरुस्तंभ- 
~ x . Las FS a 

में सदेव स्वेदन, लंघन तया रूक्षक्रिया करनी चाहिये । 


इसरोगमें वायुका बचाव करके आम, मेद्‌ और | 


कफ अधिक होनेसे जो जो औषधि कफको शमन 
करनेवाली और वायुको कुपित नहीं करनेवाली हैं उन 
सबको सदैव इसमें सेवन करे । इस ऊरुस्तम्भरोगमें 
समस्त रुक्षक्रिया करनी चाहिये उसमें भी प्रथम 
कफको नष्ट करनेवाली किया प्रयोग करनी चाहिये 
और फिर उसके पश्चात्‌ वातनाशक क्रिया करनी 
चाहिये । ऊरुस्तम्भरोगमें पुराने हामा, कोदो, बन- 
कोदो और झालिचावल इनको घृत रहित जांगल 
जीवोंके मांसके साथ और लवणरहित हितकारक 
ज्ञाकोंके साथ भोजन करे । मक्रोय, बथुआ, नीमके 
पत्ते, शिरिआरी और मूळी इनका विना नमकका 
झाक बनाकर पुराने झालिचावलोंके भातके साथ 
खाय । जो रुक्षक्रिया करनेसे पीड़ायुक्त वायुका प्रकोप 
और निद्राका नाश होय तो वायुकी वेदनाको हरनेवाले 
स्न तथा स्वेदन कम्मे करे। ऊरुस्तम्भरोगीको शीतल 
जलबाली सुन्दर नदीमें उसके प्रबाहके साथ चळावे अथोत्‌ 
तेरावे और निर्मल तथा शीतल एवं स्थिर जलवाले 
सरोबरमें वारंवार तैरावे रोगीके शरीरके बलका और 
आम्निका बचाव करके जिसप्रकार कफ सूखकर ऊरू- 
स्तंभ शांत हो उसीप्रकार चिकित्सा करनी चाहिये 
॥ ११-१९ ॥ 


सक्षारमूतरस्वेदांश्च रूक्षा नुत्सादनानि 
च। कुय्याद्दाहे च मूत्राटचेः करञ्ज 
फलसषेपेः ॥ २० ॥ मूलं वाथरवग- 


र. 


ऊरुस्तंभरोगमें क्षार तथा सूत्र संयुक्त पदार्थोसे स्वे- 

दन करे । और रुक्षपदाथासे सांथलो और घुटनोंको 

| मले । दाह होय तो मूत्रादिकसे अथवा करंजुषेके फ- 

लोंसे संयुक्त सरसोसे अथवा असगन्धके चणंसे, अथवा 

आककी जडके चूर्णेसे अथवा नीमकी जड़के चुर्णसे या 
देवदारुके चूणेसे सांथलोको मले ॥ २० ॥ २१ ॥ 


क्षौ द्रसर्षपवल्मीकमृत्तिकासंयुतेभि- 
षळ्‌ । गाठमुत्सादनं कुय्याद्रुस्तम्मे 
| सवेदने ॥ २२॥ 
। उरूस्तंभमें अत्यन्त पीड़ा होय तो हहत, सरसों, 
और बँबईकी मट्टी इन सबको एकत्र पीसकर सांधलॉँको 
मले ॥ २२ ॥ 
दुन्ती द्रवन्ती सुरसा सर्षपेश्रापि बु- 
। द्विमान । तकोरीस्वरसं शिकम्नुबचा- 
वत्सकनिम्बकेः ॥ पत्रमूलफलेस्तो- 
येः श्वतमुष्णश्व सेवनम्‌ ॥ २३ ॥ 
दन्ती, द्रवंती (छोटी देती “लाणा? झतिलोके ) तुळसी 
सरसों, अरणी, सहिंजना, वच, कुडा और नीम इनके 
पत्ते, जड़ और फलोंका काथ बनाकर गरम गरम से- 
वन करे ॥ २३ ॥ 
भछातकाम्रताशुण्ठी दारुपथ्यापुन- 
नेवा । पञ्चमूलीद्वयोन्मिश्रा ऊरुस्त- 
म्भनिबर्हणा ॥ २४ ॥ 
भिलावे, गिलोय, सोंठ, देवदारु, हरड, पुननेबा 
और दशमूल इन सब औषधियोंका काथ बनाकर 
अथवा चूर्णे बनाकर सेवन करनेसे उरुस्तम्भरोग- द्र 
होता हे ॥ २४ ॥ 
पिप्पली पिप्पलीमूलं भल्लातकफ- 
लानि च।कल्कं मधुयुतं पीत्वा ऊरु- 
स्तम्भाद्विमुच्यते ॥ २५ ॥ 
पीपल, पापलामूल ओर मिळावे इनका कल्क बना- 
कर तथा शहत मिलाकर सेवन करनेसे उरुस्तम्भरोग दूर 
होता है ॥ २५ ॥ 
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॥ 


(३९८ ) 


रास्रादिकाय । 


रास्राइयामाकपथ्या मरिचमिसि 
शिवा बेलकश्वाइवगन्धा । यासंठि 
वृद्धदारु- 
बृहत्यौ । शुण्ठी तिक्ता यवानी सह- 
चरचविकैरण्डदावर्याजकणो ऊरू” 
स्तम्भामवात जठररूजकर्टापछशः 
लान्त्रबृद्धिम्‌ ॥ वातामइ्वासश्ोथा- 
न्कफपवनरुजादण्डकांश्चाका हन्या- 
त्‌॥ २६॥ 
रास्ता, सारिवा, दरड, कालिमिचे, सौंफ, हरूदी, 
नायाविडंग, असगंध, अवासा, गिलोय, अजमोद्‌, वन- 
तुलसी, अतीस, विधारा, कटेरी, कटाई, सोंठ, कुटकी, 
अजवायन, पियावाँसा, चब्य, अंडकी जड़, दारुहलदी, 
ओर साल इनका फ़ाथ बनाकर सेवन करनेसे 
ऊरुस्तम्भ, आमवात, उद्ररोग, कटिशूल, एष्टञूल, 
अंत्रवृद्धि, अपकवात, श्वास, सूजन, वातपित्त और कफज- 
नित रोग और दंडकाक्षिपरोग नष्ट होता हे ॥ २६॥ 


ग्रन्थिकारुष्ककृष्णानां क्वाथं क्षोद्रा- 
न्वितं पिबेत्‌ । चव्ययासाग्निदारूणां 
कल्कं बा मधुसंयुतम्‌ ॥ २७॥ त्रिफ- 
लाचव्यकटुकं ग्रन्थिकं मधुना लि- 
हन्‌ । ऊरुस्तम्भविनाशाय पुरं मूत्रे- 
ण वा पिबेत्‌ ॥ २८ ॥ 
पीपलामूल, भिळावे और पीपल इनका काथ बना- 
कर सेवन करनेसे ऊरुस्तंभ रोग दूर होता है । चब्य, 
जवासा, चीता और देवदारु इनका कल्क बनाकर 
झहत मिलाकर सेवन करनेसे अथवा त्रिफला, चब्य, 
कुटकी और पीपलामूर इनका चणे बनाकर झाहतमें 
मिलाकर सेवन करनेसे ऊरुस्तंभरोग नष्ट होता हे 
अथत्रां ऊरुस्तंभरोगको दूर करनेके लिये गगलको गो- 
मत्रके साथ सेवन करे ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
लिह्याद्वा त्रिफलाचूणे क्षोद्रेण कटु- 
कायुतम्‌। छुखाम्बुना पिवेद्वापि चूण 
पड्घरणं नर्‌? ॥ २ 


॥ 
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बङ्सेने-भाषाटीकासहिते- 


त्रिफलेका चणे और कुटकीके चणेमे शहत मिला- 
कर चाटनेसे ऊरुस्तम्भरोग नष्ट होता है | अथवा षडू- 
घरण चूणेको मंदोष्ण जलके साथ पानकरनेसे ऊरुः - 
स्तम्भरोग शमन होता है ॥ २९ ॥ 


पिप्पलीवर्धमानं वा माक्षिकेण शुडेन 

वा । उरूस्तम्भे प्रशंसन्ति गण्डी- 

रारिष्टमेब वा ॥ ३० ॥ 

वद्धेमानपीपळको हहत अथवा गुडके साथ सेवन 
करनेसे ऊरुस्तम्भरोग दूर होता है । वनसूरणका आसव 
बनाकर सेवन करनेसे ऊरुस्तम्भरोग शमन होता 
है ॥ ३० ॥ 

शिलाजलुं गुग्गुळ वा पिप्पलीमथ 

नागरम्‌ । ऊरूस्तम्भे पिवेन्मूलेदेश- 

मूलीरसेन वा ॥ ३१ ॥ त्रिफलापिः 

प्पली सुस्त चव्यं कटुकरोहिणी । 

लिह्याद्वा मधुना चूणमूरुस्तम्भा- 

दितो नरः ॥ ३२ ॥ 

ऊरुस्तम्भरोगेमे शिलाजीत ओर गुगलको अथवा 
पीपल और सोंठकों गोमूत्र या दशमूलके काथके द्वारा 
पानकरनेसे ऊरुस्तम्भरोग दूर होता है. त्रिफला, पीपल, 
नागरमोथा, च्य और कुटकी इनका चूणे बनाकर 
शहत मिलाकर सेवन करनेसे ऊरुस्तम्भरोग नष्ट द्वोता 
है॥३१॥ ३२॥ 


घृतं सोरेश्वरं दद्यादूरूस्तम्भे कफो- 
त्तरे । दद्याच्छुण्ठीघृतं वापि वेश्‍वान- 
रमथापि वा ॥ सेन्धवाद्यं हितं तेल- 
मम्ृताद्योऽपि गुग्गुः ॥ ३३॥ 
ऊरूस्तम्भरोगमें जो कफी अधिकता होय तो सौरे 
श्वरघृत अथवा झुठीघृत या वैश्वानरचणे, तथा सेन्ध- 
वाद्यतैछ, अथवा अम॒ताद्यगूगलको देना चाहिये ॥३३॥ 


कुष्ठायतैल । 
कुष्ठ श्रीवेष्टकोदीच्यं सरलं दारुके- 
सरम्‌ । अजगन्धाश्वगन्धे च तेलं ते 
साषपं पचेत्‌ । सक्षौद्रं मात्रया तद्वदू- 
प फेस्तमताएद्रत पल: ३४॥ 


आमवातरो गाधिकारः । 


: (३९९) 


कूठ, सरलका गोंद, सुगंधाला, धपसरल, देवदारु, 
नागकेशर, वनतुलसी और असगंध इनके कल्कके द्वारा 
_ सरसोंके तेलको पकाकर शहत मिलाकर यथोक्त 
मात्रानुसार सेवन करनेसे अथवा पान करनेसे ऊरु- 
स्तम्भरोग दूर होता है ॥ ३४ ॥ 
अष्टकट्रॅतेल । 


पलाभ्यां पिप्पलीमूल नागरादष्टक- 
टुर । तेलम्रस्थः समो द्रा गृधस्यू- 
रूम्रहापहः ॥ ३५ ॥ ससह दधिसंभ्‌- 
तं तक्रं कटर उच्यते । अष्टकट्रतेले- 
ऽत्र तेलं सार्षपामिष्यते ) पिप्पलीम्‌- 
लशुण्ठयोश्च प्रत्येक द्विपलं कृतम्‌ ३६ 
इति बढ़सेने ऊरुस्तम्भनिदानचिक्रित्साधिकारः 
समाप्तः ॥ २६ ॥ 
पीपलामुल ८ तोले, सोंठ ८ तोळे, मलाईयुक्त 
दहीसे बनाई हुई खट्टी छॉँछ ६४ तोले और दही ६४ 
तोळे और सरसोंका तेल ६४ तोळे इन सबको एकत्र 
मिलाकर विधिपूवेक तेलको सिद्ध करे। इसको अष्ट 
कट्वरतेल कहते हैं । इस तेलका उपयोग करनेसे 
ऊरुस्तम्भरोग दूर होता है ॥ ३५ ॥ २६ ॥ 
इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां आयुर्वेदोद्धारकक- 
विवरलालाझालिग्रामजीवेश्‍्यकृतऊरुस्त- 
म्भाधिकारः समाप्तः। 


अथामवातरोगाधिकारः । 


— OO 


विकुद्धा हार चेष्टस्य मन्दाम्नेर्निश्चलः 
स्य च । स्निग्ध सुक्तवतो ह्यन्नं व्या- 
यामश्चाथ कुर्वतः ॥ १ ॥ वायुना भे- 
रितो ह्यामः छेष्मस्थानं प्रधावति । 
तेनात्यर्थ विदग्धोऽसौ धमनीः प्रति- 
पद्यते ॥ २॥ वातपित्तकफैभूयो दूषिः 
तो ह्यन्रजो रसः । स्रोतांस्यभिष्य- 
न्दयाति नानाव्णोऽतिपिच्छिलः॥२॥ 


जनयत्यम्निदौबेल्यं हृदयस्य च गौर- 
बम्‌ । व्याधीनामाश्रयो ह्येष आम- 
संज्ञोऽतिदारुणः ॥ ४॥ 

विरुद्ध आहार ( प्रकृतिविरुद्ध, समयाबिरुद्ध, संयो- 


| गविरुद्ध ) और विरुद्ध चेष्टा करनेवाले मनुष्योंके, तथा 


स्लिग्ध अन्न भक्षण करके बेठे रहेनेवाले मनुष्योंके और 
विना काम खालीबेंठे रहनेवाले मनुष्पोंके मंदामिके 
कारण वायुसे प्रेरित हुई आम कफस्थान जो आमाशय, 
वक्षस्थल, कठ, मस्तक और संधियोमें प्राप्त होती है, आम 
जो पित्तके स्थानोंमें जाय तो पकजाती है किन्तु ऊपर कह 
अनुसार कफके स्थानमें प्राप्त होनेक कारण अत्यंत अपक 
रहकर यह आम धमनियोंके मार्गसे चलती है, इस- 
प्रकार संचलन करती हुई यह आम फिर वातसे, पित्तसे 
तथा कफसे अत्यंत दृषित होकर स्रोतोंमें रहनेवाले रसको 
बहन करनेवाली शिराओंकेो रोककर स्रोताको भारी 
करदेती है । वातादि दोषोसे अनेकप्रकारके वर्णवाली 
अत्यंत चिकनी, पिच्छिल यह आम अग्निको निबेछ कर- 
देती है और हृदयमें भारीपनको उत्पन्न करतींहै । यह 
महादारुण आम व्याधियोंकी आश्रयरूप है ॥१-४॥ 
आमवातका पूर्वरूप । 


अजीर्णोद्यो रसो जातः संचितः सं- 
कमेण वे । आमसंज्ञां स लभते शि- 
रोगात्ररूजाकरः ॥ ५ ॥ 
भोजन किये हुए अन्नके नहीं पचनेसे जो अन्नका 
अपक रस उत्पन्न होताहे वह क्रम कमसे जब एकत्रित 
होजाता हे तब उसका आम कहते हैं और वह आम- 
गात्र तथा मस्तकमें पीडा करता है ॥ ५ ॥ 
आमवातके सामान्य लक्षण । 
युगपत्कुपितावेतो त्रिकसन्धिप्रवेश- 
कौ । स्तब्धश्च कुरुते गात्रमामवातः 
स उच्यते॥६॥ | 
जब आम और वाय॒ दोनों एक समय कुपित होकर 
कोठे तथा कमर और गदेनकी पीछेकी संियोंमें - 
प्रविष्ट होकर झारीरको जकड देती है? तब इसको आम - 
बात कहते हैं ॥ ६ ॥ 
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(४०० ) बङ्कसेने-भाषाटीकासाहिते- 


व l 
अङ्गमदोऽरुचिस्तृष्णा आलस्यं गौ- 
रबं ज्वरः । अपाकः शून्यताङ्गाना- 
मामवातस्य लक्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 
अंगोंका दूटना, अरुचि, तृषा, आलस्य, भारीपन, 
ज्वर, अन्नका नहीं पचना ओर अंगोंमें शून्यता यह 
आमवातके लक्षण हैं ॥ ७ ॥ 


अत्यन्तबटेइए आमवातके लक्षण । 


सकष्टः सर्वरोगाणां यदा प्रकुपितो 
भतेत्‌ । हस्तपादशिरोशुल्फत्रिकजा- 
नूरुसन्धिषु ॥ ८॥ करोति सरुजं 
शोथं यत्र दोषः प्रपद्यते । सदोषो 
रुजतेऽत्यर्थ व्याविद्ध इव वृश्चिकेः ॥ 
॥ ९ ॥ जनयेत्सोग्निदोबेल्यं प्रसका- 
रुचिगोरवम्‌ । उत्साहहानिवेरस्यं 
दाहश्च बहुमूत्रताम्‌॥ १० ॥ कुक्षौ 
कठिनतां शूलं तथा निद्रा विपर्ययम्‌ 
तृट्छदिश्रममूच्छाश्च हद्रं विड़ि- 
बन्धनम्‌ ॥ ११॥ जाव्यान्त्रकूजमा- 
नाहं कष्टांश्चान्यादुपद्रवान्‌ ॥ १२॥ 


सम्मणरोगोंमें अत्यंत कष्टजनक जब यह आमवात 
अधिक कुपित होती है तब हाथ, पाष, मस्तक, गुल्फ 
त्रिक, घुटने, सांथळ और घुटनोंकै जोड़ इनमें पीड़ा 
युक्त सूजन उत्पन्न करता है । दुष्ट हुई यह आम जिस 
प्रदेशम जाती है उसी शरीरके प्रदेशमे बीळूके काटे 
हुवेकी समान घोर पीड़ा करती हे, आमवातसे 
आठराभि निर्वेल होजाती है, मुखमें थूक आन लगता 
है, अरुचि होती है, शरीरमें भारीपन, उत्साहका नाझ, 
विरसता, दाह, मूत्रकी बाहुस्यता, पेटमें कठिनता, शूल 
निद्राका नाश, तृषा, दमन, मूच्छो, हृदयमें जडता, 
मलका अवरोध, जडता, आँतोका कूजना, अफारा 
और दूसरे कलपखंजादि दुःखदायक उपद्रब होते 
हैं ॥ ८ ॥ % ॥ १० ॥ ११ ॥ १२॥ 


पित्तात्सदाहरागच सशूलं पवनानु- 
गम्‌ । स्तिमितं गुरुकण्डूकं कफजुष्टं 
तमादिशेत्‌ ॥ १३ ॥ 

पित्ताधिक्य आमवातमें दाह और लाली होती है । 


वाताधिक्य आमवातरोगमें शूल होता हे । कफाधिक्य 
आमवातरोगमें जडता, भारीपन और खुजली अधिक 
होती है ॥ १३ ॥ 


साध्यासाध्यविचार । 


एकदोषानुगः साध्यो द्विदोषो या- 
प्य उच्यते । स्वदेह चरः शोथः सकृ- 
च्छूः सान्निपातिकः ॥ १४॥ 

एक दोषजनित आमवात साध्य, दो दोष जनित 


आमवात याप्य और त्रिदोषजनित तथा सम्पूण वारीरमें 
सूजनयुक्त आमवात कष्टसाध्य जानना ॥ १४ ॥ 


आमवातकी चिकित्सा । 


लङ्कनं स्वेदनं तिक्तं दीपनानि कटू- 
नि च । विरेचनं ख्लेहनश्च बस्तयश्चा- 
ममारुते ॥ १५ ॥ 


आमबातरोगमें लंघन, स्वेदन, कडवे, दीपन और 


चरपरे पदार्थ, विरेचनकमे, ख्लनेहनकम ओर वस्तिकमे 
यह सब उपचार करने चाहिये ॥ १५ ॥ 


रूक्षः स्वेदो विधातव्यो वाळुकापु 
टकेस्तथा । उपनाहाश्च कर्तव्य, 
स्तेऽपि स्रेहविवर्जिताः ॥ १६॥ 


आमवातरोगमें रेतेकी पोटळी बनाकर उसका 


रुक्ष सेक करे और स्नेइरहित उपनाह स्वेद देवे ॥१६॥ 


आमवाताभिभूताय पीडिताय पि- 
पासया । पञ्चकोलेन संसिद्धं पानीयं 
हितमुच्यते ॥ १७॥ 


आमधातसे पीडितमनुष्यको दृषा लगे तो पीपछ, 


पीपत्त्रमूल, चव्य, चीता और सोंठ इनके द्वारा जलको 
पकाकर देवे ॥ १७ ॥ 
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आमवातरोगाधिकारः । 


(४०१) 


शुष्कमूलकयूषस्ठु यूषं वा पाञ्चमो- 
लिकम्‌। रसकं काञ्चिकं वापि शुः 
ण्ठिचूणावचूर्णितम्‌ ॥ १८॥ 


आमवातरोगीको सूखीमुलीका यूष अथवा पंचमू- 


अर्दिस्लाकेमुकामूलं शिग्रुवल्मीकमु- 
त्तिका । मूत्रपिष्टेश्व कत्तेव्यसुपनाह- 
प्रलेपनम्‌ ॥ २५ ॥ 


अहिंस्रा (होस), केमुककी जड, सहिंजनेकी जड़ और 


लका यूष किंवा कॉँजीमें सोंठका चूर्ण डालकर देवे॥१८॥ | बॉँबीकी मट्टी इनको गोमूत्रमे पीसकर पीड़ाके स्थानमें 


सौवीरं श्विन्नवात्ताक तथा तिक्तफ- 
लानि च॥ १९॥ 


सोवीरनामक कॉनीमें वैगुनको उबालकर अथवा 
कडवे फलोंको उबालकर सेवन करे ॥ १९ ॥ 


वास्तुकशाकं सारिष्टं शाकं पोनन- 
वे हितम्‌ । पटोलं गोक्षुरञ्चेव वरूण 
कारवेछकम्‌ ॥ २० ॥ यवान्नं कोर- 
दूषान्नं पुराणं शालिषष्टिकम्‌। लाव- 
कानां तथा मांसं हितं तक्रेण संस्कृ- 
तम्‌ ॥ २१ ॥ हितं च यूषं कोलुत्थं 
कालायश्चणकस्य च । सूच्यं दद्या- 
द्यथा सात्म्यमामवातहितं च यत॥२२॥ 
वथुवेका शाक, नीमके पत्तांका शाक, पुननेवेका 
झाक, परवलका झाक, गोखरूके पत्तोंका शाक, वरनेका 
झाक करलेवे. जो, कोदों, पुरानेशाले और शाठीधान, 
तक्रमें सिद्ध किया हुवा लवेका मांस, कुलथीका यूष, 
मटरका यूष और चनेका यूष यह सब॒आमवातरोगमें 
हितकारीहें । आमवातरोगीको प्रक्ृतेके अनुसारं जो 
उसको रुचे और आमवातरोगमें हितकारीहो वही 
उसको देना चाहिये ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ 


शातपुष्पादचाविइवइ्वदंष्ट्रावरूणत्व- 
चः । पुननेवासदेवाह्वशठीसुण्डि- 
तिकाः समाः ॥ २३॥ प्रसारणी च 
तकोरी फलञ्च मदनस्य च । शुक्त- 
काञ्जिकपिष्टाश्च सुखोष्णा लेपने 
हिताः ॥ २४॥ 
सौंफ, वच, सॉठ, गोखरु, वरनेकी छाल, पुननेंवा, 
दुवदारु, कचूर, गोरखमुण्डी, प्रसारणी, अरणी और मै- 
* नफल इन सबको सिरकेकी कॉजीमें पीसकर मंदोष्ण 
' करके लेपकरनेसे आमवातरोग दमन होतांदे ॥२३॥२४॥ 


लेप करनेसे अथवा बाँधनेसे आमवातरोग शमन होता 
हे ॥ २५॥ 
चित्रकं कटुका पाठा कलिङ्गातिवि- 
षामृताः । देवदारुवचासुस्ता नाग- 
रातिविषाभयाः ॥ पिबेदुष्णाम्बुना 
नित्यमामवातस्य भेषजम्‌ ॥ २६॥ 
चीता, कुटकी, पाठ, इन्द्रो, अतीस, गिलोय, देबदा- 
रु, वच, नागरमोथा, सोंड, अतीस और हरड़ इन सबको 
एकत्र पीसकर गरमजलके साथ नित्य पीनेसे आमवा- 
तरोग शमन होता है ॥ २६ ॥ 
शठीशुण्ठयभया चोग्रा देबाह्वाति- 
विषामृताः । कषायमामवातस्य पा- 
चनं झक्षभोजनम्‌ ॥ २७॥ 
कचर, सेठ, हरड़, बच, देवदारु, अतीस और 
गिलोय इनका काथ बनाकर पान करे और रूक्ष भोजन 
करे, इससे आमवातरोग झमन होता है ॥ २७ ॥ 
रास्नां शुडूचीमेरण्डं देषदारूमहोष- 
धम्‌ । पिबित्सवोड्डिके वाते सामे 
सन्ध्यस्थिमज्जगे ॥ २८ ॥ 
रायसन, गिलोय, अण्डकी जड, देवदारु और 
सोंठ इनका काथ बनाकर सर्वोगवात, आमवात, संधि- 
गतवात, अस्थिगत और मजागतवातमें पीना चा- 
हिये ॥ २८ ॥ 
पिप्पली पिप्पलीमूलं चव्याचित्रक- 
नागरेः । क्कथितं वारि तत्पेयमाम- 
वातानिबर्हणम्‌ ॥ २९ ॥ 
पीपल, पीपलामूल, चब्य, चीता और सोंठ इनका 
काय बनाकर पानेसे आमवातरोग दूर होता है ॥२९॥ 


शाठीविइबौषधीकल्कं वर्षाभूक्काथसं- 
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(४०२) बड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


EE । आमवातप्रदामनं कफवात- 
हरं परम्‌॥ ३५ ॥ 

एक तोला सोंठके चर्णेको कांजीके साथ संदैव पान 
करनेसे आमवात ओर कफबात झमन होतांहै ॥३५॥ 
पञ्चमूलकचूणन्ठु पिबेदुष्णेन वारि- 
णा । मन्दान्निशूलगुल्मञ्च कफारोच- 
कनाशनम्‌ ॥ ३६॥ 

पंचमूळके चणेको गरमजलके साथ पानेसे मन्दामि, 
शूल, गुल्म, कफ और अरुचि नष्ट होती है ॥ ३६॥ 
आमवातगजेन्द्रर्थ शारीरवनचारि- 
णः। एक एब निहन्त्याशु होरण्डखे- 
हकेसरी ॥ ३७॥ 

झारीररूपी वनमें विचरण करनेवाले आमवातरूपी 
गजेन्द्रको एक अण्डीका तेलरुपीसिंहही नष्ट कर 
देता हैं ॥ ३७॥ 

एरण्डतैलयुक्तां हरीतकीं अभक्षयेत्नरो 
विधिवत्‌ । आमानिलातियुक्तो शृ- 
ध्रसी बृद्ध्याद्वितो नियतम्‌ ॥ ३८॥ 


ण्डके ~ 


नित्य अण्डीके तेलके साथ हरडको विधिपूर्वक से- 
वन करनेसे आमवातकी पीडा, गृधसी, वृद्धि और 
अर्दितरोग दूर होता है ॥ ३८ ॥ 


आरग्वधस्य पत्राणि भृष्टानि कटुते- 
लतः । आमन्नानि नरः कुय्यांत्सूप- 
भक्तादताने च ॥ ३९॥ 
अमलताप्तके पत्तोंकी कडवे तेलमें भूनकर भक्षण 
करे और ऊपरसे दाळके साथ भात खाय तो आमवातकी 


युतम्‌। सप्तरात्रं पिवेजन्तुरामवात- 
विनाशनम्‌ ॥ ३० ॥ 
कचर और सोंठ इनका कल्क बनाकर पुननेवेके 
काथमें मिलाकर सात दिनतक पान करनेसे आमवात 
रोग हामन होता है ॥ ३० ॥ 
रास्रामुतारग्बधदेबदारुत्रिकण्टकेर- 
ण्डपुननेवानाम्‌ । काथं पिबेन्नागर- 
चूणेमिश्रं जङ्घोरु पाइ वोत्रिकपष्ठशूले ३१ 
रायसन, गिलोय, अमलतास, देवदार, गोसरु, 
अंडकी जड़ ओर पुननेवा इनका काथ बनाकर 
सोंठका चूर्णे डालकर पान फरनेसे जंघा, ऊरु, पाइवे- 
त्रिक और एष्ठगतझूल नष्ट होता है ॥ ३१ ॥ 
आमवाते कणायुक्तं दशमूलीजलं 
पिबेत्‌ । खादेद्वाप्यमणा विश्वं गुडू- 
ची नागरेण वा ॥ ३२ ॥ 
आमवातरोगमें दशमूलूके क्वाथमें पीपलका चूणे 
डालकर पान करे, अथवा हरड और सोंठको एकत्र 


मिलाकर भक्षण करे अथवा गिलोय और सोंठको 
मिलाकर खाय ॥ ३२ ॥ 


चित्रकेन्द्रयवापाठा कटुकातिविषा- 
भयाः । आमारायोत्यवातच्नं चूर्ण 
पेयं तथाम्डुना ॥ ३३ ॥ 

चीता, इन्दजी, पाढ, कुटकी, अतीस और हरड़ | 
इनका चूणे बनाकर सुहाते सुहाते गरम जलके साथ | 
भक्षण करे तो आमवातरोग शमन होता है ॥ ३३ ॥ | 
पुननेवामृता शुण्ठीचाताह्वावृद्धदारू- 

कम्‌ । शाठीसुण्डतिकाचूणेमारणा- eS 

ण पीडा शमन 

लेन पाययेत ॥ आमवातं निहन्त्या- WW | 

शु गधसीसुद्धतामपि॥ ३४॥ कटिग्रहके लक्षण । 

पुननेवा, गिलोय, सोंठ, सौंफ, विधारा, कचूर और | वायु कट्याश्रितः शुद्धः सामो बा 
गोरखमुंडी इन सबका एकत्र चणे बनाकर काँजीके जनयेद्रुजम्‌ । कटिग्रहः स एवोक्तः 
साथ पान करनेस आमवात और उद्धत ग्धसीरोग | पङ्गुः सक्थिद्याश्रितः ॥ ४० ॥ । 
दुर होता है ॥ २४॥ | 


कटिमें रहनेषाली शुद्धवायु 
म ड यु अथवा आमसहित वाग 
कर्षे नागर चूणस्य काञ्जिकेन पिवे- | न्यथाको उत्पन्न करती है इसको कटिग्रह कहेत है जो 
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आमवातरोगाधिकारः । 


( ४०३ ) 


इसमें दोनों सांधल रहजाँय तो इसको पंगुरोग कहत | टकेन च हन्यात्कटी रुजं दारुणं पुं 


हें ॥ ४०॥ 
करिग्रहकी चिकित्सा । 
शुण्ठी गोक्षुरकः क्वाथः प्रातः प्रात- 
निषेवितः । सामे वाते कटीशूले पा- 
चनो रुकप्रणाक्नः ॥ ४१॥ 
सोंठ और गोखरु इनका काथ बनाकर प्रतिदिन प्रातः- 
काल सेवन करनेसे आमवात, कटिशूछ ओर समे प्रका- 
रकी वातकी पीड़ा शमन होती है ॥ ४१ ॥ 
यवक्षार समायुक्तो मत्रकृच्छूविनाश- 
नः ॥ ४२॥ 
अंडीके तेलमें जवाखार डालकर पान करनेसे मूत्र- 
कृच्छूरोग दूर होता है ॥ ४२ ॥ 
दशमूलीकषायेण पिबेद्वा नागरा- 
म्भसा । कुक्षिबस्तिकटीशले तैलमे- 
रण्डसम्भवम्‌॥ ४३॥ 
दक्षमूलके काथको अथवा सांठके काथको अंडीके 
तेलके साथ पान करनेसे कुक्षिझूल, बस्तिशूल और 
कटिशूर नष्ट होता है ॥ 2३ ॥ 
महौषधग्ुडूच्योस्ठु काथं पिप्पालिसं- 
युतम्‌ । पिबेदामे सरुकोछे कटीशूले 
विशेषतः ॥ ४४ ॥ 
सांउ और गिलोय इनका काथ बनाकर पीपलका चुर्ण 
डालकर पीनेसे आमवात, कोष्टशूल और विज्ेष कः 
रके कटिशूल नष्ट होता है ॥ ४४ ॥ 
विशोध्यैरण्डबीजानि पिट्ठा क्षीरे 
विपाचयेत्‌ । तत्पायसं कटीशूले शः 
घ्रस्यां परमोषधम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अण्डके बीजोंको शुद्ध करके दूधमें पीसकर दूधमं 
खीर पकावे, यह खीर-कटिशूळ और गृध्रसी वातकी 
परमओषधि है ॥ ४५ ॥ 
शुकतरूवल्कलसाहितं गोमूत्रं स्थाः 
पितं तु सप्ताहम हिंगुवचा शातपुष्पा- 
सैन्धवयुक्तेत तेनाथ ॥ ४६ ॥ तत्पु- 


re 


साम्‌ । आममेदो वृद्धिभवान्विका- 
रांश्वानिलोद्धवान्‌ ॥ ४७ ॥ 
झिरसकी छालको गोमूत्रमें पीसकर सात दिनतक 
रखदेवे, फिर इसमें हींग, वच, सोया और सेंधानमक 
मिलाकर पुटपाकविधिसे पकावे । इसको सेवन करनेसे 
दारुणकटिशूळ, आम और मेदके षढनेसे उत्पन्न हुए 
विकार और समस्त वातविकार नष्ट होते हैं ॥४६॥४७॥ 
अमृतायचूणे । 
अमृताना गरगोक्षु रुसुण्डतिकावरू- 
णकेः कृतं चूर्णम्‌ । मस्त्वारणालपी- 
लं सामानिलनाक्रानं ख्यातम्‌॥ ४८॥ 
गिलोय, सेठ, गोखरू, गोरसमुण्डी और वरुनेकी 
छाल इनका चूर्ण बनाकर दहीके तोड़ अथवा कांजीके 
साथ पानकरनेसे आमवातरोग नष्ट हाता है ॥ ४८ ॥ 


रघुरा्रादे । 


रास्नैरण्डशातावरीसहच रादुःस्पशे- 
बासामृता देवाह्मातिविषाभयाघन- 
शाठीशुण्ठीकषायः कृतः | पीतः सो- 
रुवुतेल एष विहितः सामे सशलेऽनि- 
ले कटयूरुत्रिकपाश्वपष्ठजठरे कोष्ठे 
च वातात्तिजित्‌ ॥ ४९॥ 
रात्रा, अंडकी जड़, शतावर, पियावॉसा, जवासा, 
अडूसा, गिलोय, देवदारु, अतीस, दरड, नागरमोथा, 
कचर ओर सोंठ इनका काय बनाकर अंडीका तेल 
ड्राळकर पाम करनेसे आमवात, शूल, कटिशूल, ऊरु- 
शूल, त्रिकुशुल, पारवेशूल, एष्टशूल, उदरगतवात, 
कोष्ठगत और सपंप्रकारके वातकी पीढ़ी शमन 
होती है ॥ ४९ ॥ 
महाराख्नादि । 
राख्रावातारिमूलश्च वासकः सडुरा- 
लभः। झाठीदारुबला सुस्त नागरा- 
तिविषाभया॥ ५० ॥ श्वदंष्ट्राव्या- 
धिघातश्च मिसिधान्यं पुननेवा । 
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(४०४) बङ्कसेने-भाषाटीकासहिते- 


अश्वगन्धामृताकृष्णा वृद्वदारुदाता- 
वरी ॥ ५१॥ वचासहचरा चेव च- 
विका ब्रहती द्वफम्‌। समभागान्तविते- 
रेते रास्ना त्रिगुणभागिकेः ॥ ५२ ॥ 
कषायं पाययेत्सिद्वमष्टभागावशो- 
चितम्‌ । ठाण्ठीचूणेसमायुक्तमाभा- 
देन युतं तथा ॥ ५३ ॥ अलंबुषा- 
दिसंयुक्तमजमोदादिना तथा ॥ य- 
थादोषं यथा व्याधिः प्रक्षेपं कार- 
येद्विषक्‌ ॥ ९४॥ सबेंषु वातरोगेषु 
सन्धिमज्ञागतेषु च। कुब्जके वामने 
चेव पक्षाघाते तथादिते ॥ ५९ ॥ 
जानुजङ्घास्थिपी डा सु शुधस्याञ्च हलु- 
ग्रहे । प्रशस्तवातरक्ते स्या दृरूस्तम्भे 
तथाऽशासि ॥ ५६ ॥ विश्वाचीशुल्म- 
हृद्रोगविषूचीऋोष्टरशीषके । अन्त्रृ- 
द्वो छीपदे च योनिशुक्रामये तथा ॥ 
॥ ५७ ॥ पुसां मेट्रगते रोगे स्त्रीणां 
वंध्यामयेपि च । योषितां गभेदं सु- 
ख्यं नास्त्यस्य परमं कचित्‌ ॥ ५८ ॥ 
सर्वेषां पाचनानान्तु श्रेष्ठमेतद्धि पा- 
चनम्‌ । महारास्रादिको नास्रा प्र- 
जापतिविनिमितः ॥ ५९ ॥ 
रायसन, अंडकी नड, अड्सा, धमासा, कचूर, देव 
दारु, खिरेंटी, नागरमोथा, सोंठ, अतीस, हरड, गोखरू 
अमलतास, सौंफ, धनियाँ, पुननेवा, असगंध, गिलोय? 
पीपल, विधारा, शतावर, वच, पियावाँसा, चब्य, दोनों. 
प्रकारकी करेटी यह सब औषधि प्रत्येक समान भाग 
लेवे और रास्ना इन सबसे तीन भाग लेवे, इन सबका 
एकन मिलाकर अष्टाबशेष काथ बनावे । इस काथमें 
बैद्य दोषानुसार अथवा रोगानुसार सोंठका चूर्णं डाल- 
कर अथवा आमादि चणे डालकर या अलम्बुषाद्य चूणे 
डालकर किम्वा अजमोदादि चणे डालकर पान करावे 
यह महारास्नादि काथ सर्षप्रकारके वात, सन्धिगत- 
बात, मजागत वात, कुब्नकवात, वामनकवात, पक्षाघात, 
आदित, जानुगतवात, नंघागतवात, अस्थिगतबात, 


गृध्रसीवात, हनुग्रह, वातरक्त, ऊरुस्तम्भ, बवासीर, 
विश्वाचीवात, गुल्म, हृदयरोग, विषूची, कोपुझीषे 
अन्त्रवृद्धि, छीपद, योनिरोग, शुक्रदोष, ।छिंगगतरोग 
और ख्नियोंके वन्ध्यादि रोगोंमें अत्यन्त हितकारी हे । 
एवं खियोंके गर्भको उत्पन्न करनेवाला है । यह सम्पूण 
पाचनोंमें उत्तम पाचन है । यह महारास्नादि काथ 
पहिले स्वयं ब्रह्माजीने निर्म्माण किया था ॥५०-५९॥ 


रात्नादशमूलक्काथ । 


रास्राविश्वविडङ्गानि रुबुकत्रिफला 
तथा । ददामूलं पृथक्‌ इयामाक्काथो 
बातामयापहः ॥ ६०॥ अरद्धाबभे- 
दके चाचे अदिते बातखञ्नके । 
नेत्ररोगे शिरःशूले ज्वरापस्मारयो- 
स्तथा ॥ मनोश्रंशो च विविधे कथि- 
तश्च सुखदम्‌ ॥ ६१ ॥ 

रायसन, सोंठ, वायविडंग, अंडकी जड़, त्रिफला, 
दृशमूलकी समस्त पृथक प्रथक्‌ औषधि और निसोत 
इन सबका काथ बनाकर पान करनेसे वातरोग, अद्धा 
वभेदक, आव्यवात, अर्दितवात, वातखंज, नेत्ररोग, 
शिरःशूळ, ज्वर, अपस्मार और अनेकप्रकारके मान- 
सिकरोगोंको दूर करता है । तथा सुखको उत्पन्न 
करता है ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 

अलम्बुषाद्यचूणे । 


अलम्बुषागोक्षुरकत्रिफलानागराम- 
ता । यथोत्तरं भागवृद्धया इयामा- 
चूणश्च तत्समम्‌ ॥ ६२॥ पिबेन्मस्तु 
सुरातकं काञ्चिकोष्णोदकेन वा । 
आमवातं जयत्याशु रक्तपित्तं सक्षो- 
णितम्‌ ॥ ६३ ॥ त्रिकजानूरुसन्ध्य- 
स्थिज्वरारोचकनादानम्‌ । अलंबुषा- 
दिक चूण रोगानीकविनाशनम॥६४॥ 
हरीतक्यक्षधात्रीमिः प्रसिद्धा त्रिफ- 
ला कमात्‌ । प्रत्येकं तेन वा युभाद्वा- 
गवद्धियथोत्तरम्‌ ॥ ६५ ॥ 


गोरखमुंडी १ भाग, गोखरू २ भाग, चिफला ३ 
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आमवातरोगाधिकारः । 


( ४०५ ) 


भाग, सोंड ४ भाग और गिलोय ५ भागलेवे और 
सबकी बराबर निसोतका चणे लेव, सबको एकत्र मिला- 
कर कूट पीसकर चूर्ण बनावे । इस चर्णकी सुरा, तक्र, 
कांजी अयवा गरम नलके साथ पान करनेसे 
आमवात, रक्तपित्त, त्रिकू, ऊरु, जानु, संधि और 
अस्थिगतशूछ, ज्वर ओर अरुचि दूर होती है । यह 
अलम्मुषादि चू-सम्पूर्ण रोगोंको दूर करनेवाला है । 
हरड, बहेडा और आमला यह प्रत्येक औषधि एकसे 
दुगुनी लेनी चाहिये अथवा क्रमसे प्रत्येक औषधि 
बढ़ाकर लेनी चाहिये अर्थात्‌ हरड़ १ भाग, बहेंडे २ 
आग और आमले ३ भाग अथवा ४ भाग लेव इसको 
त्रिफला कहते हैं ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 


आभादिचूणी । 


आभारास्यागुडूची च झतावारिमहो- 
षधम्‌ । शातपुष्पाश्वगंधा च हपुषा वृद्ध- 
दारूकम्‌ ॥ ६६॥ यवानी चाजमोदा 
च समभागानि कारयेत्‌। सूक्ष्मचूणे- 
मिदं कृत्वा विडालपदकं पिबेत्‌ ६७॥ 
कटीग्रहं गरधसीच मन्यास्तम्भं हनु- 
अहम्‌ । ये च कायगता रोगाः सर्वा- 
स्‍्तांश्च प्रणा दायेत्‌ । चूणमाभादिना- 
मेद्‌ सवेवातविकारठ॒त्‌ ॥ ६८ ॥ 
आभा ( वाणिकू द्रव्य विशेष या बबूरेकी बीज ); 
रायसन, गिलोय, शतावर, सों, सौंफ असगन्ध, हाऊबेर 
विधारा, अजवायन और अज्ञमोद यह सब औषाधि 
समान भाग लेकर बारीक चणे करलेवे प्रतिदिन इसमें- 
स एक तोला प्रमाण लाय । यह चूणे-कटीयह+ ग्रभसी, 
अन्यास्तंभ, इनुग्रह और सम्पूर्ण शरीरगत रोगोंको नष्ट 
करताहे । यह आभादि चूणे-सबप्रकारके वातविका- 
राँको नष्ट करता है ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 
द्रितीयअलम्बुषाद्यचूणे । 
अलम्बुषागोक्षुरूकं गडूचीब्द्धदारू- 
कम्‌ । पिप्पलीत्रिवृताझुस्ता वरुणं 
सपुननेवम्‌ ॥ ६९ ॥ त्रिफलानागर- 
औैव सूक्ष्मचूणानि कारयेत्‌। मस्त्वा- 
श्णालतक्रेण पयो मांसरसेन वा। 


आमवातं जयत्याशु श्वयथुं सन्धि- 

संस्थितम्‌ ॥ ७० ॥ 

गोरखमुंडी, गोखरू, गिलोय, विधारा, पीपल, नि- 
सोत, नागरमोथा, बरनेकी ढाल, पुननवा, त्रिफला और 
सोंठ यह प्रत्येक औषधि समान भाग लेकर बारीक 
चूणे करलेवे | इस च्णेको दहीके तोडके साथ, कांनी 
के साथ, तक्रके साथ, दूधके साथ अथवा मांसरसंके 
साथ सेवन करे तो आमवात और संधिगतसूजन झी- 
प्रहा दूर होजाती है ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 


वैश्वानरचूण । 


माणिमन्थस्य भागो द्वौ यवान्या- 
स्तावदेव तु । भागासत्रयोऽजमोदाया 
नागराद्धागपञ्चकम्‌ ॥ ७१॥ ददा दो 
च हरीतक्याः श्रक्ष्णचूर्णाकृतं शुभ- 
म्‌ । मस्त्वारनालतक्रेण सार्पिषोष्णो- 
दकेन वा ॥७२॥ पीतं जयत्यामवातं 
गुल्महद्वस्तिजान्गदान्‌ । ज़ीहानं ह- 
न्ति शूलादीनानाहं गुदजानि च ७३॥ 
विबन्धं जाठरात्रोगांस्तथा वे हस्त- 
पादजान्‌ । बातानुलोमनामिदे चूण 
चेश्वानरं स्मृतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
सेंधानमक २ भाग, अजवायन २ भाग, अजमोद ३ 
भाग, सोंठ ५ भाग और हरड १२ भाग लेवे, सबको 
एकत्र पीसकर बारीक चणे करलेवे । इस चूणैको दहीके 
तोड़के साथ, कांजीके साथ, तक्रके साथ, षीके साथ 
अथवा गरम जळके साथ सेवन करे तो आमवात, गुल्म, 
हृदयरोग, बस्तिगतरोग, छीहा, शूळादिक, आनाह, 
बवासीर, विबन्ध, उदररोग और हस्त पांगोंके समस्तरो- 
गोको दूर करता है । यह वैश्वानरचुणे बातको अनु 
लोमन करनेवाला है ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ 
झुण्ठीघृत । 
पुष्ट्यर्थ पयसा साध्यं द्रा विण्मूत्र- , 
संग्रहे । दीपनायै मालिमता मस्ठुना ; 
वा प्रकीत्तितम्‌ ॥ ७५ ॥ सर्पिनोगर- 
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बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


हू. सोवीरकचतुर्गुणम्‌ । सिद्धम- 
मनिकर श्रेष्ठमामवातहरं परम्‌ ॥७६॥ 
सोंठके कल्कफे द्वौरा चौगुनी सोबीर नामवाली 
कांजीमें घृतको सिद्ध करे । यह घृत-अभिको दीपन 
करनेवाला और आमवातको इरनेवाला है । जो इसको 
ृष्टिके लिये बनाना होय तो इस घ्रृतको दूधके द्वारा 
पकाना चाहिये । जो मल मूत्रके विबन्धको दूर करनेके 
लिये पकाना होय तो दहीके द्वारा सिद्ध करे और जो 
इसको अभिदीपन करनेके लिये बनाना होय तो दहीके 
तोड़के द्वारा सिद्ध करे ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 
द्वितीयशुण्ठीघृत । 
नागरक्काथकल्काभ्यां घृतप्रस्थं विपा- 
चयेत्‌ । चतुर्गुणेन तेनाथ केवलेन ज- 
लेन बा ॥ ७७॥ वातछेष्मप्रशमनम- 
मिसन्दीपनं परम्‌। नागरं घृतमित्यु- 
क्ते कटीशूलामनाशानम्‌ ॥ ७८ ॥ 
सोंठके कल्क और चौगुने काथके द्वारा अथवा 
केवळ चोगुने पानीके द्वारा घृतको पकावे । यह घृत- 
बातकफको शमन करनेवाला, अग्निको दीपन करने- 
वाला और कटिंशूल तथा आमवातको नष्ट करता 
है ॥ ७७॥ ७८ ॥ 

काञ्जिकादयघृत । 
हिंएत्रिकटुकं चव्यं माणिमन्थं तथैव 


(४ 


च । कल्कान्कृत्वा पृथक्सवान्घृतभस्थं 
विपाचयेत्‌ ॥ ७९ ॥ आरनालाठकं 


दत्ता तत्सपिजोठरापहम्‌ । आलं 
विबन्धमानाहमामवातं कटिग्रहम्‌ ॥ 
नादायेद्वहणीदोषं मन्दाभेदींपनं प- 
रम्‌॥८०॥ 
हींग, त्रिकुटा, चब्य और सेंधानमक इन सबका 
~ एथकू पृथक्‌ कल्क बनाकर एक स्थ घृतकों एक 
आढक कांजीके द्वारा पकांवे । यह घृत-उदररोग, 
शूळ, विबन्ध, आनाह, आमवात, कटिग्रह और ग्रहणी 
रोगको नष्ट करताहे तथा अभिको दीपन करता 
है ॥ ७९॥८०॥ 


शंगवेराद्यवृत । 


शृङ्गवेरं यवक्षारं पिप्पलीमूलपिप्प- 
ली। सचव्यं चित्रकं हिंगु माणिमन्थं 
तथेव च ॥ ८१ ॥ कल्कं कृत्वा तु 
मतिमान्छ्तप्रस्थं विपाचयेत्‌ । आर- 
नालाढकं दत्त्वा तत्सार्पिजेठरापह- 
म्‌॥ ८२॥ शूलं विबन्धमानाहमा- 
मवातं कटिग्रहम्‌ । नाशायेद्रहणीरो- 
गमञ्निसन्दीपनं परम्‌ ॥ ८३ ॥ 
अद्रख, जवाखार, पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता, 
हींग और सेंधानमक इन औषधियोंके कल्कके द्वारा 
एक प्रस्थ धृतको एक आढक कांजीमं पकावे । यह 
घृत-उद्ररोग, झूल, विषन्ध, आनाह, आमवात, 
कटिशूल और संग्रहणीको नष्ट करताहै तथा अभिको 
दीपन करतांहै ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ 
पिबेद्विन्दुघ्ृतं वापि धान्वन्तरमथावि 
वा । महाशुण्ठीछृतं चैव सामवाते 
पुनः पुनः ॥ ८४ ॥ यत्किखिछेखन 
सर्पिदीपन पाचनश्च यत्‌। तत्सर्वमाम- 
वातेषु योज्यं वा मस्तुना घृतम॥८५॥ 
आमवातरोगमें विन्दुघृत अथवा धान्वन्तरघृत या 
महाझुण्ठीघ्रृत वारंवार पान करे । जा घृत दीपन और 
पाचन हैं वह सब आमवातरोगभें प्रयोग करने चाहिये। 
अथवा मस्तुप्रृतको सेवन करे ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ 
अजमोदादिवटक । 
अजमोदमरिचपिप्पलीबिडङ्गखुरदा- 
रूचित्रकशाताहाः । सैन्धवपिप्प- 
लीसूलं भागा नवकस्य पलिळाः 
स्युः॥ ८६॥ शुण्ठी ददापलिका 
स्यात्पलानि तावन्ति बृद्धदारस्य । 
पञ्च तञ्चुणे कारये- 
दतश्भूण वा कोष्णवारिणा पिबतः । 
नझ्यन्त्यामानिलजाः सर्वे रोगाः 
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त शीघ्रम्‌॥ ८८ ॥ विषूचि- | संमद्ये सर्पिषा गाढं स्त्रिग्धभाण्डे 


काम्रतितूनीतूनीहद्रोगा गृधसी चो- 
आ। कटिबस्तिशुदर्ुटनं चेवास्थि- 
जङ्कयोस्तीत्रम्‌ ॥ ८९ ॥ श्वयथुस्तथा- 
ङ्गसन्धिषु थे चान्ये चामवातसंभ्‌- 
ताः । सर्वे प्रथान्ति नाश तम इव 
सूय्योश्ुविध्वस्तम्‌ ॥ ९० ॥ क्षुद्वोघ- 
नमारोग्यं स्थिरतरूणं बलीपलितनाः 
शानञ्च । कुरुते सतताभ्यासाहुणा- 
नन्याँस्तथा सुबहून्‌ ॥ ९१ ॥ 
अजमोद, कालीमिचे, पापळ, वायबिडंग, देवदारु, 
चीता, सौंफ, सेंधानमक और पीपलामूल यह प्रत्येक 
औषधि चार चार तोळे, सोंठ ४० तोळे, विधार। ४० 
तोले और रड़ २० तोले लेवे, इन सबको एकत्र बारीक 
पासकर चर्ण करे । फिर इस चूर्णमें बराबरका गुड मिला- 
कर बड़े बनावे इन बड़ोंको सेवन करनेसे अथवा उपरोक्त 
चूणेको गरम जळके साय सेवन करनेसे आमवातरोग, 
सये प्रकारके दारुणरोग, विषूचिका, प्रतितूनी, तूनी, उग्रः 
गृभसीरोग, कटिशूल, बस्तिशूल, गुद्स्फुटन, अस्थि 
और जंचागत तीववातकी पीडा, संपूगे अंग और सं- 
धियोंमे प्राप्त हुई सूजन और अन्यान्य समस्त आमवात 
संबंधीरोग दूर होते हें निसप्रकार सूय्येसे अंधकारका 
समूह नष्ट होजाता है । इस अजमोदादिचूणेका संदैव 
अभ्यास करनेसे कषुधाकी वृद्धि होती है, आरोग्यता 
बढती हे, यौबनअवस्था स्थिर होती हे, वळी और 
पलितादि रोग नष्ट होते हैं तथा अन्यान्य बहुतसे गुः 
मोको उत्पन्न करता हें ॥ ८६-७१ ॥ 
योगराजगूगल । 
चित्रकं पिप्पलीमूलं यवानी कारवी 
तथा । विडङ्गमजमोदा च जीरकं 
सुरदारु च ॥ ९२ ॥ चव्यैला सेन्धवं 
कुछ राख्रागोक्षुरधान्यकम्‌ । त्रिफ- 
लासुस्तकं व्योषं त्वगुशीरं यवाग्रज- 
म्‌ ॥ ९३॥ तालीदापत्रं पत्रञ्च सूक्ष्म- 
चूणानि कारयेत्‌ । यावन्त्येतानि चू- 
णौनि तावन्मात्र्च युग्ुङुः ॥ ९४॥ 


निघापयेत्‌। ततो मात्रां प्रयुञ्जीत 
यधेष्टाहारवानपि ॥.९५ ॥ योगराज 
इति ख्यातो योगोऽयममृतोपमः । 
आमवाताढयवातादीन्कृमिदुष्टत्रणा- 
नि च॥ ९६ ॥ फ़ीहशुल्मोद्रानाह 
दुर्नामानि विनादायेत्‌ । अभ्निच्य कु- 
रुते दीति तेजोवृद्धिबल तथा ॥ वा- 
तरोगाञ्जयत्येष सन्धिमज्ागतान- 
पि ॥ ९७॥ 
चीता, पीपलामूल, अजवायन, कोशी, वायाविडंग 
अजमोद,जीरा,देवदारु,चव्य, इलायची, सेंधानमक, कूट 
रायसन, गोखरू, धनियाँ, त्रिफला, नागरमोथा, त्रिकुटा, 
दालचीनी, खस, जवाखार, तालीझपत्र और तेजपत्र 
यह प्रत्येक आवधि समान भाग लेवे और सबकी षरा- 
बर गूगल लेवे, सबको एकत्र कूट पीसकर चूणे कर 
लेवे, इस चणेको घीमें ख़ब अच्छे प्रकारसे मर्देन करके 
एक उत्तम चिकने बासनमें भरकर रखदेवे । रोगीकी 
अमिके बलानुसार इसकी मात्राका निरूपण करे । इस- 
पर यथेच्छ भोजन करे । यह योगराजगूगलू अम्रतके 
समान है | यह-आमवात, आव्यवातादि, कृमि, दुष्ट- 
त्रण, छीहा, गुल्म, उद्ररोग, आनाइ, बवासीर और 
संधिमनागतआदि सर्वप्रकारके वातरोगोंको शमन 
करता है । तया अभिको दीपन करे, तेज और बलको 
बढावे है ॥ ९२-९७ ॥ 


शुण्ठीखण्ड । 


नागरस्य पलान्यष्टो छृतस्य पलविं- 
शतिः । क्षीराटकसमायुक्त॑ खण्ड- 
स्याधेदवातं पलम्‌ ॥९८॥ व्योषात्रिजात- 
कद्रव्यात्मत्येकच पलं पलम्‌ । निद- 
ध्याचूणितं तत्र खादेदाभरिबलं प्रति॥ 
॥ ९९ ॥ आमवातप्रशमनं बलपुष्टि- 
विवर्धनम्‌। बल्यमायुष्यमोजस्यं व- 
लीपलितनारानम्‌ ॥ १००॥ 
सोंड ३२ तोळे, घी ८० तोळे, दूध एक १ आढक 
परिमाण खाँड ७० पळ, त्रिकुटा और त्रिजातकी प्रत्येक 
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( ४०८ ) वडुसेने-भाषाटीकासहिते- 


ज 


औषधिका चण चार २ तोळे, इन सबको उत्तम वि- 
थिसे मिलाकर पाक करे । इस शुण्ठीखण्डको अम्निके 
बलानुसार भक्षण करे । ग्रह आमवातको शमन करने- 
वाला षल ओर पुष्टिको पढानेवाला, बलफारक, अव- 
स्थाको स्थापन करनेवाला, ओजको बढानेपाला और 
वळी तथा पलितको नष्ट करता है ॥९८॥९९॥ १००॥ 


रसोनपिण्ड । 


पलं शतं रसोनस्य तिलस्य कुडवं 
तथा । हिंगुत्रिकटुकं क्षारो द्वौ पश्च- 
लवणानि च ॥ १०१ ॥ शतपुष्पा 
तथा कुष्ठं पिप्पलीमूलचित्रको । अ- 
जमोदा यबानी च धान्यकश्चापि 
बुद्धिमान्‌ ॥ १०३ ॥ प्रत्येकच प- 
रूश्चेषां क्रक्ष्णचूणोनि कारयेत्‌ । घृत॑ 
भाण्डे हे चैव स्थापयेदिनषोडझाः। 
॥ १०३ ॥ प्रक्षिपेत्तेलमानीय प्रस्था- 
द्र काञ्जिकस्य च । खादेत्कर्षममाण- 
न्लु तोयं मद्यं पिबेदनु ॥ १०४॥ आ- 
मवाते तथा वाते सवोङ्गेकाङ्गसं- 
स्थिते । अपस्मारेऽनले मन्दे श्वासे 
कासे गरेषु च । सोन्मादे बातभभ्ने 
च शूले जन्तुषु शस्यते ॥ १०५॥ 
लशुन १०० पल, तिळ १ कुड्य परिमाण, हींग, 
त्रिकुटा, जबाखार, सज्जीखार, पांचों लवण, सौंफ, कूट, 
पीपलामूळ, चीता, अजमोद्‌, अलवायन और धनियाँ 
यह प्रत्येक औषधि चार २ तोळे लेकर बारीक चूण 
करलेवे । इस चूणेको घीके चिकने बासनमें भरकर 
१६ दिनतक रक्खे, फिर इसमें ३२ तोळे तेल और 
३२ तोरे कांनी मिलादेंव । इसमेंसे प्रतिदिन एक तोला 
प्रमाण खाय | इसपर जळ अथवा मादिराका अनुपान करे। 
यह रसोनपिंड-आमवात, वात, सबौगवात, एकांगवात, 
अपस्मार, मंदाम्नि, श्‍वास, खाँसी, विषदोष, 
बातभम और सपेप्रकारके वातझूलोंको नष्ट करता 
हे ॥ १०१ ॥ १०२ ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ १०५ ॥ 


प्रसारणीतेल । 
प्रसारिण्या रसे सिद्धं तैलमेरण्डजं 


पिबेत्‌ । सर्वदोषहरश्चेव कफरोगहरं 
परम्‌ ॥ १०६॥ 
प्रसारणीके फाथमें अथवा स्वरसर्मे अंडीका तेल 
पकाकर सेवन करे । यह तेळ-सम्पूणे दोषों को हरनेयाला 
और कफरोगको नष्ट करनेवाला है ॥ १०६ ॥ 
दविपञ्चमूलाद्यतैल । 


द्विपञ्चमूली नियासफलद्ध्याम्लका- 
जिकेः । तेलं कटद्ूरुपाश्वात्तिकफ- 
वातामतद्गदान्‌ ॥ १०७॥ हन्ति ब- 
स्तिम्रदानेन करोत्याग्नेबलं महत्‌ १०८ 


द्शामूलका काथ, फल, दही और कांनीके द्वारा 
तेलको पकावे । इस तेलके द्वारा बस्तिलगानेसे कटि, 
ऊरु, पारश्वेशूळ, कफ और वात तथा आमसे टत्पन्न 
हुए रोग नष्ट होते हें तथा अभिकी अत्यंत वृद्धि 
होती है ॥ १०७ ॥ १०८ || 


बृहत्सेन्धबाद्यतैल । 


सेन्धवं श्रेयसी रास्ता शतपुष्पा यवा- 
निका । स्वर्जिका मरिचं कुष्ठं शुण्ठी 
सोबचेलं विडम्‌ ॥ १०९ ॥ वचाज- 
मोदाजरणं पौष्करं मधुकं कणा । 
एतान्यर्धपलांशाानि सूक्ष्मपिष्टानि 
कारयेत्‌ ॥ ११०॥ प्रस्थमैरण्डतेलस्य 
प्रस्थं स्याच्छतपुष्प्ञम्‌ । काञ्जिकं 
द्विणणं दर्वा मस्तु च द्विगुणं तथा ॥ 
॥ १११॥ एतत्संभृत्य संभारं शने- 
मृद्दाभ्रेना पचेत्‌ । सिद्धमेतत्मयोक्त- 
व्यमामवातहरं परम्‌॥ ११२ ॥ पा- 
नाभ्यञ्जनबस्तो च कुरूतेऽग्निबलं भ- 
शम्‌। स तन शस्तं कटीजा- 
न्धजे ॥ ११३ ॥ झले हत्पा- 
शेजे चेव वात छेष्मनिपीडिते । बा- 
ह्यायामार्दिताना हेष्वऽन्त्रब्ृद्धिनिषी- 
डिते ॥ अन्यांश्वानिलजात्रोगान्नादा- 
यत्याशु देहजान्‌ ॥ ११४ ॥ 
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आमवातरोगाधिकारः । 


( ४०९ ) 


__ सैंधानमक, हरड़, रायसन, सौंफ, अजवायन, सजी, 
` कालीमिचे, कूठ, सोंठ, कालानिमक, विडनमक, वच, 
: अजमोद, जीरा, पोहकरमूल, मुलेठी और पीपल यह 
प्रत्येक ओषधि दो दो तोळे लेकर कूट पीसकर बारीक 
चूणे करळेवे । फिर इस चूर्णमें अंडीका तेल र प्रस्थ 
सोयेका तल १ प्रस्थ, कांजी २ प्रस्थ और दहीका तोड़ 
२ प्रस्थ मिलांवे, विधिपूर्वक मंद मंद अग्निसे तेलको 
पकांवे । यह तेळ-आमवातको नष्ट करनेवाला है । 
इसको पान, अम्यंजन और बस्तिकम्ममें प्रयोग करे । 
यह अत्यंत अभ्निके बलको बढानेवाला । तथा वात- 
की पीडा वंक्षणशूल, कटिशूल, जानुगतशूल, डरःशूल, 
संधिगतशूल, हृदयशूछ, पार्शशूछ, वातकफकेरोग, 
बाह्यायाम, आदित, आनाह्‌, अंत्रवाद्धे और अन्यान्य 
वातके रोगोंको यह तेल दूर करेदृता है॥१०९-११४॥ 


निरूह । 


स्वल्पप्रसारणीतेलं तैलं वा सैन्धवा- 
दिकम्‌ | दशञमूलाद्यतैलेन बस्तिदा- 
ने प्रास्यते ॥११५॥ तेलस्य द्विपलं 
दद्यात्काञ्जिकस्य चतुष्पलम्‌ । दृशः 
मूलरसं मूत्र पृथक्पञ्चपलानि च ११६॥ 
बचामद्नयष्टयाह्वाशताह्वाङुष्टसेन्धः 
ज्जः । पिप्पल्यतिविषामुस्तारासाक- 
डफल्पौष्करेः ॥ ११७ ॥ अक्षांशि- 
कैश्च तत्सर्वं मन्थयीत विचक्षणः 
प्रस्थार्य॑ प्रथमं देयो बस्तिभिवा- 
विश्ाङ्कितः ॥ ११८ ॥ द्वितीये च 
तृतीये च वज्येत्मरूतद्वयम्‌ । सः 
बेबातविकारेष मोहे चावृषणामये ॥ 
॥ ११९॥ ङुक्षो हृत्पाशवष्ठेषु जालः 
जङ्ाकटीम्रहे । विबन्धानाहरोगेषु 
झाफराइमारिपीडिते ॥ १२० ॥ भ्नाः 

स्थिपृष्ठगात्रेषु पिञ्चितेषु क्षतेषु चच । 

एतन्निळहवत्माज्ञ निरायासो महा" 

गुण: ॥ १२१ ॥ 

इसमें लवुप्रसारणी तैळकी अथवा सेंधवाद्यतेलकी 


पिचकारी 


अथवा दशमूळायंतैलकी पिचकार लगावे । इस 


चकारीमें तेल आठ तोळे, कॉजी सोलह तोळे, दशम्‌- 
लका रस बीस तोळे और गोमूत्र वीस तोळे लेवे । फिर 
इन सब पदार्थोको एकत्र मिलाकर वच,मेनफल, खिरेंटी, 
सोया, कूठ, सेंघानमक, पीपल, अतीस, नागरमोथा? 
रास्ना, कायफळ और पोहकरमूल यह प्रत्येक एक रे 
तोळा लेकर पहिला मिश्रित किया हुआ तेल आदि 
औषधियोंका मथन करे । फिर निःशंक होकर बत्तीस 
तोळे इस द्रवकी पिचकारा लगावे । दूसरी बार तथा 
तिसरीबार चोबीस तोळे इस द्रवकी पिचकारी लगावे 
सर्वप्रकारंक वातविकार प्रमेह, वृषणकी पीडा, कुक्षिरोग, 
हृदयरोग, पीठकी पीडा, पसलियोकी पीडा, जञानुगतवा 
युकी पीड़ा, जंघागत वायुकी पीडा, कमरका द्दे, 
विबन्ध, अफारा, झर्केरारोग, अश्मरी, भम्नशरीर और 
पि्चित हुए ब्रणमें यह निरुहबस्ति अत्यंत गुणकारक 
है और इसमें कुळेक कष्ट होता है ॥ ११५-१२१ ॥ 
पथ्यापथ्य । 
दधिमत्स्यं शुडक्षीरं पोतकीमाषपि- 
षटकम्‌ । वजयेदामवातात्तों मांसमा- 
नूपजश्च यत्‌॥ १२२॥ 
दही, मछली, गुड, दूध, पोईका शाक, उड़द) पिः 
एक और आनूपदेशके जीवोंका मांस यह सब आमवा- 
तरोगी त्यागदेवे ॥ १२२ ॥ 
अभिष्यन्दिकरा थे च ये चान्ये गुरू" 
पिच्छलाः । बजेनीयाः प्रयत्नेन आम- 
पाडा दितैनरैः ॥ १२३ ॥ 
तया जो अभिष्यन्द्‌ करनेवाले पदार्थ हैं, एबं भारी 
और पिच्छिलपदाथे इन सबको आमवातवालारोगी 
त्यागदेवे ॥ १२३ ॥ 
शोकाक्षेपकसंको चर्तम्भ'्व यथुकम्प- 
नम्‌। हतुग्रहादितं खञ्जं पांगुल्यं सुप्तः 
वातता ॥ १२४ ॥ सन्धिच्युतिः पवे- 
भेदो मेदोमजास्थिजा गदाः । एते 
स्थानस्य गाम्भीर्यात्सिध्येयुयेत्रतो 
नवाः । तस्माज्नयेन्नवान्येव सुभिष- 
ङ्निरूपद्रवान्‌ ॥ १२५ ॥ 
इति श्रीबङ्गसेने आमवातनिदानचिकित्साधिकारः 
समाप्तः ॥ २७ ॥ 
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(४१० ) 


झोक, अक्षिपक, संकोच, स्तम्भ, शोथ, कम्प, हनुम्रह, 
अदित, खंजता, पंगुता, सुप्तवात, संधिभगन, पर्वभेद, मेद, 
मजा शौर अस्थिगतरोग यह सब स्थानकी गम्भीरतांके 
कारण नवीन अवस्थामें बड़े यत्नसे चिकित्सा करने 
पर आरोग्य होसक्ते हें । इसकारण वैद्यको उचित है 
कि, इनको नवीनहीं अवस्थामें उपद्रवरहित होनेपर 
जीते । क्योकि पश्चात्‌ कष्टसाध्य और असाध्य होजा- 
ताहै ॥ १२४ ॥ १२५ ॥ 

इति श्रीवंगसेने भावाटीकायां ळालशालिग्रामनी- 

वैशयक्कत आमयातनिदानचिकतित्सा- 
धिकारः समाप्तः ॥ २७ ॥ 


शुलरोगा£ 
अथ घकारः । 
—<O— 
( शूलनिदान ) 
दोषेः पथक्समस्तामद्रन्द्रेः शूलोऽष्ट- 
था भवेत्‌ । सर्वेष्वेतेषु शूलेषु प्राथिण 
पवनः प्रशु)॥ १ ॥ 
वातज, पित्तज, कफज, वातपित्तज, पित्तकफज, वात- 
शेष्मज, त्रिदोषज और आमजनित इसप्रकार शूलरोग 
आठ प्रकारका है । परंतु इन सब झूलोंमें वायु प्रधान है 
कारण यह है कि, प्रायः झूलरोग बिना वायुक उत्पन्न 
नहीं होता है ॥ १ ॥ 
व्यायामयानादतिमेधुनाचच प्रजाग- 
राच्छीतजलातिपानात्‌ । कलायसु- 
द्राठकिकोरदूषा दत्य रूक्षा ध्य द्ाना- 
भिघातात्‌ ॥ २॥ कषायतिक्ताति- 
विरूढजान्नविरूद्धवल्लरकशुष्कशा- 
कात्‌ । विट्शुक्रमूत्रानिलवेगरोधा- 
च्छोकोपवासादतिभाष्यहास्यात्‌ ३॥ 
वायुः प्रब॒द्धो जनयेद्धि शूलं हृत्पार्श्व 
पृष्ठत्रिकबस्तिदेशो । जीणे प्रदोषे च 
घनागमे च शीते च कोपे समुपैति 
गाढम्‌ ॥ ४॥ सुहुसुहुश्चो पछामप्रको- 
पौ विड्वातसंस्तम्भनतोदभेदैः । सं- 


बड्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


खेदनाभ्य्जनमदेनाद्यैः स्तिग्धान्नभो- 
ज्येश्च समं प्रयाति ॥ ५ ॥ 


व्यायाम (दंड कसरत करना), थोड़े, हाथी 
आदिकी अधिक सवारी करना, अत्यंत स्त्रीप्रसंग, 
रात्रिमें जागना, अधिकेतर शीतल जलको पीना, 
मटर, मग, अरहर, कोदों तथा अन्यान्य रूक्ष अन्नको 
अतिजय सेवन करनेसे, अजीणेमें भोजन करनेसे, 
चोटके लगनेसे, कषेळे और कडवे पदार्थोको अत्यंत 


सेवन करनेसे, जिसमें अंकुर निकल आयेहों ऐसे 


अन्नको भक्षण करनेसे, विरुद्ध भोजन ( दूधके साथ 
मछलीआदि ) सानेसे, सूसेमांस और सूखे शाकको 
भक्षण करनेसे, मल, मूत्र और वायुके वेगको रोकनेसे, 
शोक, उपवास, बहुत जोरसे हँसनेसे और बहुत जोरसे 
बोलनेसे वायु बढकर हृदय, पारवे, पृष्ट और त्रिकस्थान 
तथा बस्तिस्थानमें शूलको उत्पन्न करती है । वह शूल 
भोजनके पचनेपर, संध्याक़ालमें वर्षों और झीततुमें 
अत्यंत कोपको प्राप्त होता है तथा वह झूल वारंवार 
कुपित और वारंवार ज्ञांत होजाय, इसमें विष्टा तथा 
मूत्र रुकजाता है सुई चुभानेकी समान और विदारने- 
की समान पीडा होती है । स्वेदन, अभ्यंजन और 
तेलादिके मलनेसे तथा स्निग्ध और उष्णपदारथोको 
भक्षण करनेसे यह झूल शांत होजातांहै ॥ २-५ ॥ 
चिकित्सा । 

वमनं लङ्कनं स्वेदः पाचनं फलवत्त- 

यः। क्षारचूणोनि गुटिका दास्यते 

शूलशान्तये ॥ ६॥ 

वमन, लंघन, स्वेद, पाचन, फलवत्ति ( गुदाके द्वारा 
बत्ती चढाना ) क्षार, चूणे और गुटिका यह सब उप- 
चार शूलकी झांतिके लिये करने चाहिये ॥ ६॥ 

विज्ञाय बातशूलन्त लेहस्वेदेरूपाच- 

रेत्‌। पायसैः ळृद्वारापिण्डेः क्िग्जै- 

वा पिशित्तोत्कटेः ॥ ७॥ आशुकारी 

हि पवनस्तस्मात्त त्वरया जयेत। 

तस्य शूलाभिपन्नस्प स्वेद एब सुखा- 

बहुः॥ ८ ॥ 

वातशूखको जानकर स्नेह और स्वेद्के द्वारा उप- 

चार करे । खीर, खिचड़ी, स्रिगधभोजन अथवा जिसमें : 
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शूलरोगाधिकारः । 


(४११ ) 


ह पदार्थं अधिक होंय ऐसे भोजनादिक देवे । यह 
बातशूल मनुष्यको तत्काल मारंदेता है इसकारण 
` इसको शीघ्रह्वी जीतना चाहिये. प्राय: शूलसे पीडित 
मनुष्य पसीने निकलवानेसे सुखी होजाते हैं ॥ ७॥ ८ ॥ 
बिल्वेरण्डतिलेः कृत्वा गुटिकामम्ल- 
वेषिताम । वातणूलोपशान्त्यर्थ प्रमु- 
ज्यादुष्णया तया ॥ ९ ॥ 
बेलागेरी, अण्डकी जड और तिळ इनको एकत्र कां- 
जीमें पीसकर गोळी बनावे, इन गोलियोंको गरम करके 


SS 


पेटपर फिरानेसे वातका शूल ज्ञांत होता हे ॥ ९ ॥ 


तिलेश्च ुटिकां कृत्वा श्रामयेजठरो- 
परि । झुटिकाशामयत्याशु शूलञ्चैव 
खुडुस्तरम्‌ ॥ १० ॥ 
तिलोंको पीसकर गोली बनावे, इन गोलियोंको गरम 
करके पेटपर फिरानेसे दुस्तर झूल दूर होता हे ॥ १०॥ 
नाभ्रिलेपा्येच्छूलं मदनः काञ्जि 
कान्वितः । जीवन्तीमूलकल्को वा 
सतेलः पाश्वशूलहा ॥ ११ ॥ 
मैनफलको कॉजीम पीसकर नाभिके ऊपर लेप कर- 
नेसे झूल दूर होता है | जीवंतीकी जडको तेलमें पीस- 
कर लेप करनेसे पाश्वंशूल दूर होता ह॥ ११ ॥ 
बातात्मकं हन्त्यचिरिण शूलं स्रेहेन 
युक्तस्तु कुलित्थ यूषः र व्यो- 
षयुतः सलावः चेलदा- 
डिमाढयः॥ १२॥ 
ज्लेहयुक्त कुलथीके यूषमें सेंधानमक, तरिकुटेका चूणे 
अथवा लवेके मांसमें हींग, कालानमक और अनारदाना 
भिलाकर सेवन करनेसे वातजशूळ तत्काल शांत 
होता हे ॥ १२ ॥ 
बलादिचूण । 
बलापुननैवेरण्डबुहतीद्वयगोक्षरम्‌ । 
सहिगुलवणोपेतं सद्यो वातरूजाव- 
हम्‌ ॥ १३॥ 
स्पिंटी, पुननेवा, अंडकी जड़, कटाई, करेरी, 


गोखरू, हींग और सैंधानमक इनको एकत्र मिलाकर 
सेवन करनेसे वातजशूल तत्काल नष्ट होता है॥ १३ ॥ 


तुंबुरादियूण । 

तुम्बुरुण्यमयाहिंग पोष्करं लवण- 

त्रयम्‌। पिबेद्यवांबुनावातठालगुल्मा- 

पतन्त्रकी ॥ १४॥ 

तुम्बुरु, हरड़, हींग, पोहकरमूल और तीनॉलवण 
इनको एकत्र पीसकर जौकी कांजीके साथ सेबन करने- 
से वातशूल, गुल्म और अपतन्त्रकरोग दूर होता 
है॥ १४॥ 


हिंग्वम्लकृष्णामलकं यवानी क्षारा- 
भयासैंधवतुल्यभागम्‌। चूणै पिवेद्वा- 
रूणिमण्डमिश्रं शूले प्रबृद्धेऽनिलजे 
शिवाय ॥ १५ ॥ 
हींग, नींबू , पीपल, आमले, अजवायन, जवाखार, 
हरड़ और सेंधानमक यह सब औषाधि समानभाग लेकर 
बारीक चूणे करलेवे, इस चूणेमें वारुणीका मंड मिला- 
कर पान करनेसे अत्यंत बढाहुआ बातका शूल नष्ट 
होता है ॥ १५ ॥ 
विश्वमेरण्डजं मूलं काथयित्वा जलं 
पिबेत्‌। हिंगुसोवर्चलोपेत॑ सद्यः शू 
लनिवारणम्‌॥ १६ ॥ 
सोंठ और अंडकी जड़ इनका क्वाथ बनाकर उसमें 
हींग और कालानमक डालकर पीनेसे तत्काळ वातका 
छूळ नष्ट होता हैं ॥ १६ ॥ 
विश्वैरण्डयवक्काथः सद्यः शूलनि- 
बारणः । तद्वदिन्द्रयवक्काथो हिंगु- 
सोवचेलान्वितः ॥ १७ ॥ 
सोंठ, अंड़की जड़ और जौ इनका काथ बनाकर 
पीनेसे तत्काल झूल नष्ट होता है । तया इन्दरजौका 
काथ बनाकर उसमें हींग और कालानमकका चूर्ण ' 
डालकर पीनेसे तत्काल शूळ नष्ट होताह ॥ १७॥ | 


यबानीहिंग॒सिन्धूत्थक्षारसौवचेला- 
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(४१२) 


वड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


त ॥ १८ ॥ 
अजवायन, हींग, सैंधानमक, नवाखार, कालानमक 
और हरड़ इनको एकत्र करके सुराके मण्डके साथ पान 
करनेसे वातका शूळ नष्ट होता है॥ १८ ॥ 


शूले निरतन्नकोष्ठे हि कोष्णाद्विश्चू- 

णिंताः पिबेत्‌। हिंगुप्रतिविषा व्योष- 

बचासौवचेलाभयाः ॥ १९॥ 

हींग, अतीस, त्रिकुटा, वच, कालानमक और हरड़ 
इनका चूणे बनाकर विना भोजन किये मन्दोष्ण जलके 
साथ पान करनेसे शूलरोग शमन होता है ॥ १९ ॥ 


पित्तगूलनिदान । 


क्षारातितीक्ष्णोष्णविदाहितेलाने- 
ष्पावपिण्याककुलित्थयूषैः । कट॒म्ल- 
सोवीरसुराविकारैः ऋधानलाया- 
सरविप्रतापेः ॥ २० ॥ ग्राम्यातियो- 
गादछानेविदग्यैः पित्तं प्रकुप्याशु क- 
रोति झलम्‌ । ठृण्मोहदाहातिकरं 
हि नाभ्यां संस्वेदमूच्छाश्रमदोषयु- 
क्तम्‌ ॥ २१॥ मध्यन्दिने कुप्यति चा- 
द्वेरात्रे विदाहकाले जलदात्यये च। 
शीते च शीतेः समुपैति शान्ति 
सुखादु शीतेरपि भोजनेश्च ॥ २२॥ 
जवाखार, तीक्ष्ण, उष्ण और दाहकारक एवे तैल, 
निष्पाव ( सेम ) खळ, कुल्थीका यूष, कटु, अम्ल, 
सौवीर ( एक प्रकारकी कांजी ) और अनेक प्रकारके 
सुराविकार इनको भक्षण करनेसे तथा क्रोध, अभिका से- 
वन, परिश्रम, धूपमें फिरना और अत्यंत मैथुन करना एवं 
विदग्धपाकी अन्नका भक्षण करना इत्यादि कारणोंसे पित्त 
दूषित होकर शीघ्रही नाभिमें शूलको उत्पन्न करता है। 
बह शूळ, तृषा, मोह, दाह और घोर वेद्नाको उत्पन्न 
केर तथा पसीना, मूच्छो, भ्रम और झोषको करता है। 
यह शूल-मध्याहके समय, अधेरात्रिके समय, भुक्त- 
्रन्योके विदग्धपाकके समय अथवा ग्रीष्प्रकतु और 
झारदतुमें अधिक बृद्धिको प्राप्त होता है । स्वादिष्ठ 
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भयाः । सुराभण्डेन पातव्या बात- | और शीतल पदार्धौके भोजन करनेसे झीतलपयन 


आदिके लगनेसे झीतकालमें यह झूल श्रांत होता है 
॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ 


पित्तशूलकी चिकित्सा । 


गुडक्कालीयवाः क्षीरं सपिष्पानं वि- 
रेचनम्‌ । जाङ्गलानि च मांसानि 
भिषजं पित्तशूलिनः ॥ २३ ॥ 


गुड, शालिचावल, दूध, घृतपान, विरेचन और जां- 
गलदेशके जीवोंका मांस यह सब पित्तजशूलकी 
औषधि हें अथीत्‌ पित्तकी शूलमें यह सब सेवन करने 
चाहिये ॥ २३ ॥ 


वामयेस्पित्तश्ूलात्ते पटोलेक्षुरसादि- 
भिः । पश्चाद्विरिकयेत्सम्यक पित्तगु- 
ल्मविरेचनेः ॥ २४ ॥ 
पित्तशूलसे पीडित मनुष्यके परवल और इंखका रस 
आदिके द्वारा यमन करावे पश्चात्‌ पित्तगुल्ममें जो वि- 
रेचनकी औषधि कहीं हें उन ओषधियोंके द्वारा अच्छे 
प्रकारसे इसमें विरेचन देवे ॥ २४ ॥ 


शीतावगाहाः पुलिनाः सवाता 
भांडानि कांस्यानि जलएतानि । 


अन्थानि शस्तानि च शीललानि 
सचन्दनाद्रश्च करः सुशीतः ॥ २५॥ 


शीतलजलमें घूसकर स्नान करना, झीतळ जलवा- 
ली नदियोंके पुलिनपर बेठना, मन्द सुगन्धित शीतळ 
पवनको सेवन करना, शीतल जलसे भरे हुए काँसीके 
पात्रोको नाभिपर धारण करना तथा अम्यान्य शोतळ 
उपचारोको करना और चन्दन, खस आदिको जलम 
पीसकर उत जलसे शरीरको सींचना यह सब पत्तिक 
शूलमें हितकारी हैं ॥ २५ ॥ 


मणिराजततास्राणि भाजनानि च 
सवैः । परिपूर्णानि तोयेन शूल- 
स्योपरि निक्षिपेत्‌ ॥ २६॥ 


मणि, चाँदी और तोबा इनके पात्रोंमे झोतळ / 
जलको भरकर शूळके ऊपर धारण करे ॥ २६ ॥ 


शूलरोगाधिकारः । 


(४१३) | 


cE पित्तहरं च शस्तं रसश्च 
शासतः शाछालावकानाम्‌ । सतपंणं 
लाजमधूपपन्नं योगाः सुक्तीता मधु- 
संप्रयुक्ताः ॥ २७ ॥ झतावरीसय- 
षटयाह्वा वाव्यालकुशगोक्षुरेः । श्रत- 
शीतं पिबेत्तोयं सक्षौद्रणुडशाकरम्‌। 
पित्ताछुग्दाहशूलन्नं सद्यो दाहज्वरा- 
पहम्‌ ॥ २८ ॥ 

पित्तनाशक विरेचन, खरगोश और लवेके मांस- 
रसका सेवन, खीलोंको जलमें भिजोकर उसमें जहत 
मिलाकर तृप्तिके लिये पान करना तथा और अन्या- 
न्य शीतल योगोंमें झाहत मिलाकर सेवन करना यह 
सब पित्तजशूलमें हितकारी हें । हातावर, मुलेठी, 
खिरेटी, कुशा और गोखरू इनका काथ बनाकर उसमें 
शहत, गुड और मिश्री मिलाकर पान करनेसे रक्तपित्त, 
दाह, शूल और तत्काल दाइज्वरको दूर करता है 
॥ २७॥ २८ ॥ 

शाच्या रसं विदाय्यो वा त्रायन्ती 
गोस्तनाम्बु वा । पिबेत्सदार्करं सद्यः 
पित्तद्यलनिषूदनम्‌ ॥ २९ ॥ 
आमलोंके रसमें, विदारीकंदके रसमें अथवा त्राय- 
माणके रसमें या दाखोंके काथमें मिश्री मिलाकर पीनेस 
तत्काल पित्तका शूल शमन होता है ॥ २९ ॥ 


त्रिफलारग्वधक्काथं सक्षोद्रं झकेरा- 

न्वितम्‌ । पाययेद्रक्तपित्तात दाहः 

लनिवारणम्‌ ॥ ३०॥ 

त्रिफला और अमलतास इनका काथ बनाकर झा- 
हत और मिश्री मिलाकर सेवन करनेसे रक्तपित्तकी 
पीड़ा, दाह और झूल नष्ट होता है ॥ २० ॥ 

छ्या ज्वरे पित्तभवेच शूले घोरे 
- बिदाहे ठृषितेऽतिमात्रम्‌ । यवस्य 

पेयां मधुना विमिश्रां प्वित्सुशीतां 

मलुजः सुखाथीं ॥ ३१ ॥ 

वमन, ज्वर, पित्तजशूल, पोरदाह और अत्यंत ठ- 


पामें जोकी पेया बनाकर उसमें शहत मिलाकर शीतळ 
करके पान करे ॥ ३? ॥ टं 


शतावरीरसं क्षोद्रयुक्ते प्रातः पिबे- 
न्नरः । दाहशूलोपशान्त्यथ सर्वपि- 
त्तामयापहम्‌ ॥ ३२॥ 
झतावरके रसमें हहत मिलाकर प्रातःकाल पान 
करे तो दाह और झूल तथा सर्वप्रकारंके पित्तके विकार 
शमन होते हैं ॥ ३२ ॥ 
बृहत्यो गोक्षरेरण्डकुशकारशेक्षुबा- 
लिकाः । पीताः पित्तभवं शूलं सद्यो 
हन्युः सुदारुणम्‌ ॥ ३३॥ 
के बृहती, कटेरी, गोखरू, अंडकी जड़, कुना, कॉस, 
ओर इंखडतृण इनका क्राथ बनाकर पान करनेसे दारु- 
णपित्तशूल शमन होता है ॥ ३३ ॥ 
प्रलिह्यात्पित्तशूलघ्नं धात्रीचूणै समा- 
क्षिकम्‌। सगुढावृतमिश्रा वा शूलं 
हन्याद्धरीतकी ॥ ३४ ॥ 
आमलोंके चणेमें शहत मिलाकर सेवन करनेसे पि- 
त्तका शूल शांत होता है । हरड़को गुढ़में मिलाकर 
सेवन करनेसे शूळ शमन होता है ॥ ३४ ॥ 
कुशादिमूलयष्टयाद्वैः क्षीरमद्धोंदके 
शृतम्‌ । रक्तपित्तोप्ामनं वेदना चो- 
पञ्ञाम्याति ॥ ३५ ॥ 
कुझादि ठुणपंचमूल और मुलैठी इनको आघेदूध और 
आधेजलमें डालकर पकावे जब पकते पकते केवल दूध 
बाकी रहजाय तव इसको पीवे । इससे रक्तपित्त और 
झूल शमन होता है ॥ २५ ॥ 
कुशायघूत । 
कुशादिमूलारुणपञ्चवल्कलं दाता- 
वरीकोमलकांबुसाधितम्‌ । घृतं पय- 
स्युल्बणपित्तूळजित्सिता मधूका- 
रूणकल्कसाधितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कुशादि ठृणपंचमूल, मजीठ, बड़, गूलर, पाखर, 
पीपल और पारिसपीपल इन पांच बृ्षोंकी छाल और 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


(४१४) 


बड़सेने-भाषाटी कासहिते- 


झतावर इनका फाथ बनाकर उसमें मिश्री, मुलैठी और 

मजीठका कल्क डाळकर चौगुने दूधमें घ्रृतको पकावे । 

यहद पृत-पित्तोल्षणशूळको दूर करता है ॥ ३६ ॥ 
कफशूलनिदान । 


आनूपवारिजाकिलाटपयोविकारैमा- 
सेक्षपिष्टकृह्रातिलशणष्कुलीणिः । 
अन्यैबेलासजनकेरपि हेतुभिश्च के 
ष्माप्रकोपसुपगम्य करोति शूलम्‌ ॥ 
॥ ३७ ॥ हछासकाससद्नारुचिसं- 
प्रसेकेरामा शये स्तिमितकोष्ठशिरों- 
शुरुत्वैः। शुक्ते सदेव हि रुजं कुरू- 
तेऽतिमात्रं सूर्य्यादये च शिशिरे 
कुछुमागमे च ॥ ३८ ॥ 


अनूपदेशके नीबोंका मांस, जलचरजीवोंका मांस, 
किलाट ( माषा खोवा इत्यादि ), दूधके बने हुए पदार्थ 
(दही, तक्र, राषड़ी, मलाई, घी इत्यादि ) मांस, हेख- 
का रस, विविधप्रकारके मिष्टात्र और पकान्न, खिचड़ी, 
तिल, पूरी, कचोरी तथा अन्यान्य कफकारक पदार्थोको 
भक्षण करनेसे कफ कुपित होकर शूलरोगको उत्पन्न क- 
रता है । इसमें उबकाई, खासी. पेलता, अरुचि, मु- 
ससे पानीका गिरना, आमाझयमें स्तब्धता और मस्त- 
क भारी होता हे । भोजन करतेही अत्यंत पाडा हो, 
तथा सूर्य्योद्यके समय, शिकिर्क्रतु और वसन्तकतुमें 
कफका संचय तथा वृद्धि होनेसे यह झूल अत्यंत कु- 
पित होता हे ॥ २७ ॥ ३८ ॥ 


कफञूलकी चिकित्सा । 
संस्वेद्य कोष्णसक्षारस क्तुतक्रेस्तथा- 


परैः । प्रवाप्य कफशूलातमवङ्यसुप 
बासयेत्‌॥ ३९॥ 


उष्ण, क्षार, सत्तु और तक्र तथा अन्यान्य प्रयों- 
गोंके द्वारा कफजशूल रोगीको स्वेदित करे पश्चात्‌ अ- 
बश्य रूंपन करावे ॥ ३९ ॥ 
झाल्यन्ने जाङ्गलं मांस सोरिष्टं कटु- 


१ भारेष्ट भेषज वारर क्वाथसाध्यमरेष्टकप्‌, 


क॑ रसम्‌ । मद्यानि जीणगो धूम कफ- 
शूले प्रयोजयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
कफजनितशूलमें शालिचावलोका भात, जांगछ 
प्रदेशके पश्ुपाक्षियोंका मांस, अरिष्ट ( औषधियोकि 
काथके द्वारा बनाई हुईं मदिरा ), तीक्ष्णएस, जीर्णम- 
दिरा और गेहुंके बने पदार्थ यह सष सेवन करने 
चाहिये ॥ ४० ॥ 
लबणत्रयसंयुक्तं पश्चकोलकशामठम्‌ । 
सुखोष्णेनाम्बुना पानं कफशूले प्र- 
दापयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
सैंधानमक, विडनमक, कालानयक, पीपल, पीपला- 
मूल, चब्य, चीता, सॉठ और हींग इनको एकत्र पीस- 
कर सुहाते सुहाते गरम जलेके साथ पान करे तो कफ- 
झूल नष्ट होता है ॥ ४१ ॥ 
छेष्मशूलहरा पेया पञ्चकोलेन सा- 
धिता ॥ ४२ ॥ 
पंचकोलसे साधित पेया कषम और शूलको हरती 
है॥ ४२ ॥ 
व्याघ्री ससिंहीफलबिल्बमूलं शि- 
लोद्भबं गोक्ष्रकञ्च तुल्यम्‌ । एरंड- 
मूलं द्विगुणं च पक्ता पिबेद्यवक्षार 
युतं कषायम्‌ । हत्ळुक्षिपाश्वालुगतं 
निहन्याच्छूलं नराणां कफजं प्रकृ- 
द्वम्‌ ॥ ४३ ॥ 
कटेर और कटाई इनके कल्क, अथवा कटेरी, कटाई 
त्रिफला, बेलकी जड़, मेनशिल और गोखुरू यह सब 
समान भाग तथा अंडकी जड़ दोभाग लेवे । सबको 
एकत्र मिलाकर काथ बनावे । इस काथर्म जवाखारका 
चणे डालकर पान करनेसे हृदय, कुक्षि और पाश्चगत 
झूल तथा अत्यंत बढाहुआ कफ़शूल नष्ट होता है४ ३॥ 
इंदरज और त्रिदोषजशूल । 
द्विदोषलक्षणेरेतेवियाच्छूलं द्विदोष- 
जम्‌॥ ४४॥ सर्वेषु दोषेषु च सर्व” 
लिङ्ग विद्याद्विषकसवेभवञ्च शूलम्‌ । 
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खुकष्टमेनं विषवज््रकल्पं विवजेनीयं | एिपर्णी, झालिपर्णी, सहदेवी, पिठवन और इसुवालिका 
प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ ४५ ॥ यह सब औषधि समान भाग लेकर काथ बनाकर 
अर्थात्‌ द्विदोषञशूल जानना । जिसमें सम्पूणे दोर्षोके | कफशशूठ आर तिरुपजुधूु 
लक्षण मिलते हॉय उसको त्रिदोषज अर्थात्‌ सान्निपातिक अथामशूलनिदान । 
शूल जानना । यह शूल अत्यन्त कष्टदायक हे तथा अटोपहलासवमीगुरुत्वं स्तैमित्य 
विण और सदे समान द्र है शसक यह | मानाहकफमसेकेः । कफस्य लिन 
xT FUE «| समानलिंङ्गमामोद्भवं झलमुदाहर- 
Re न्ति ॥ ९१॥ 
चिकित्सा । fo 
हर #जसंहिशिध्योपसंयुर जिसमें अफारा, उबकाई, वमन, भारीपन, मंदता, 
शाङ्खछ्ण सलवण झुव्यांषसयुत- | आनाह और मुखसे कफका गिरना तथा कफजशूळकी 
म्‌ । उष्णोदकेन तत्पीतं शूलं हान्ति | समान लक्षण होय उसको आमञूल कहते हें ॥ ५१ ॥ 
त्रिदोषजम्‌॥ ४६॥ चिकित्सा । 


झंखका चूर्ण, संधानमक, हींग और त्रिकुटा इनको आमजझूले क्रिया कार्य्या 
एकत्र पीसकर गरम जलके साथ सेवन करनेसे त्रिदो- विनाहिनी । सव्यमामहरं a 
ता है ॥ ४६॥ 
प क द्यदभ्रिविवद्धेनम्‌ ॥ ५२ ॥ 

य [a . . [| त्रिफलाचूणसंयु 5४ क है 
गोल ना लि 5 पक की पक आमशुलमें कफशूलको नष्ट करनेबाली समस्त चि- 
तम्‌ । विलिहन्मइसापभ्या झले ह- | कित्सा करनी चाहिये तथा समस्त आमनाशक और 
न्ति त्रिदोषजम्‌ ॥ ४७॥ आग्निको दीपन करनेवाली औषधि सेवन करनी चा- 

मण्डुरको गोमूत्रमे सिद्ध करके त्रिफलेके चूर्णमं मि- | हिये ॥ ५२ ॥ 

लाकर हहत और घीके साथ चाटनेसे त्रिदोषजनित चित्रकग्रन्थिकैरण्ड शुण्ठी धान्यजलेः 


झल दूर होता है ॥ ४७॥ | शृतम्‌ । झूलानाहाविबंघेषु सहिँशुवि- 
विदारीदाडिमरसः सव्योषलवणा- | इसेन्धवम्‌ ॥ ५३॥ 
न्वितः । क्षोद्रयुक्तो जयत्याञ्ु त्रिः | चीता, पीपलामूल, अण्डकी बड़, सोंड और धानयाँ 
दोषभ्रभवो रुजम्‌ ॥ ४८ ॥ | इनका काथ बनाकर उसमें हींग, विडलोन और 


विदाराकंद, अनारका रस, त्रिकुटेका चणे और । सेंधानमक डालकर सेवन करे तो शूल, आनाह और 
अेधानमक इन सबको एकत्र मिलाकर झहतके साथ | विबन्धरोग दूर होता है ॥ ५३ ॥ 
चाटनेसे त्रिदोषजनितशूल दर होता है ॥ ४८ ॥ | एरण्डसप्तकक्काथ । 
एरण्डफलमूलानि ब्ृहतीद्वयगोक्षर- | एरंडबिल्वडृहतीद्वयमातुळुङ्गपाषा- 
म्‌ । पणिन्यः सहदेवी च सिंहपुच्छी- | णभितरिकडुमूलकूतः कषायः। सक्षा- 
क्बालिका ॥४९॥ तुल्येरेतेः शतं तोयं | रहिंगुलवणोरुबुतेलमिश्रः श्रोण्यंस- 
यवक्षारयुतं पिवेत्‌ । एथग्दोषभवं | मेहहद्यस्तमरुक्षपेयः ॥ ५४॥ 
शूलं हन्यात्सवेभवं तथा ॥ ९० ॥ अण्डकी जट, बेळागरी, कटेरी कटाई,विजौरानींबू , 
अंडके फळ, अंडकी जड़, कटेरी, कटार, गोखरू, । पाषाणभेद और गोखरू इनका काथ बनाकर उसमें 
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:_ हींग, संधानमक और अंडीका तेल डालकर 
पान करनेसे कटिगत, स्कन्थगत, लिंगगत, हृदयगत, 
स्तनगत और ऊरुगतजूल नष्ट होता है ॥ ५४ ॥ 
शूलके स्थान । 


वातात्मकं बस्तिगतं बदान्ति पित्ता- 

त्मकं चापि बद्‌न्ति नाभ्याम्‌ । हन्ना- 

भिकुक्षो कफसन्निकृष्टं सर्वेषु देशेषु 

च सन्निपातात्‌ ॥ ५५॥ 

तहां वातजशूल मृत्राश्यमें, पित्तनशूल नाभिमें, 
कफनशूल हृदयकोख और नाभिमें और सान्निपातिक- 
शूल सम्पूर्ण शरीरमें होता है ॥ ५५ ॥ 
कफवातजशूल । 


बस्तो हत्कण्ठपाश्वेषु स शूलः कफवा- 
तिकः। कुक्षौ हन्नामिमध्येषु स शूलः 
कफपैत्तिकः ॥ दाहज्वरकरो घोरो 
विज्ञेयो वातपेत्तिकः ॥ ५६ ॥ एक- 
दोषोत्यितः साध्यः कृच्छ्रसाध्यो द्वि- 
दोषजः । सबेदोषोत्थितो घोरस्त्व- 
साध्यो भूयुपद्रवः ॥ ५७ ॥ 
बस्ति, हृदय, कंठ और पसळियोंमें होता है। 
कफपित्तजशूल-कोख, हृदय और नाभिमें होता हे । 
बातपित्तनशूळ घोरदाह ज्वरकों उत्पन्न करतां है । 
तहँ एकदोषोत्पन्नशूल साध्य हे । दोदोषोत्पन्रशूल 
कष्टसाध्य है । और त्रिदोषोत्पन्न तथा अधिक ठपद्रव- 
युक्त शूल अत्यंत दारुण असाध्य है ॥ ५६॥५७ ॥ 
पाश्वेशलके लक्षण । 


निगृह्य मारुतं छेष्मा कुक्षिपार्श्वन्य 
बस्थितः । साध्मानाटोपसंरुद्धः सू- 
चीभिरिव निस्तुदन्‌ ॥ ५८ ॥ उच्छु- 
सित्येव वक्रेण नवान्नमभिनन्दाति । 
न च निद्रामुपेत्येष पारश्वशूलः प्रकी- 
' ज्तितः॥५९॥ 
कफवायुको साथ लेकर कोख और पसलियोंमें व्याप्त 
होकर उदरमं अफारा और गुड॒गुडाहट करके सुई चु- 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


भाने सरीखी पीडाको उत्पन्न करता हे | इस पाश्वजूलम 
मनुष्य मुखसेही ऊँचा श्वास लता है, अन्नम अराच हा- 
जाती है ओर निद्राभी नहीं आती है इसको पाश्वेशूळ 
कहते हें ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 

कुक्षिशूलके लक्षण । 


प्रकुप्यति यदा छुक्षौ बद्विमाक्क्य 
मारुतः । तदास्य भोजनं सुक्त बात- 
स्तब्धं न पच्यते ॥ ६० ॥ उच्छुसन्न- 
तिमात्रेण शूलेनाऽऽहन्यते सहुः 
चायनेनासने चेव तिष्ठन्तो लभते 
खुखम्‌ ॥ छुक्षिशूल इति ख्यातो 
वातादानसशुद्गवात्‌ ॥ ६१ ॥ 

वायु जब जठराभ्रिका आच्छादित करके कुक्षिमें कु- 
पित होती है तब मुखके द्वारा भोजन किया हुआ वह 
वातस्तंभ नहीं पचने देता । नब श्वासका अधिक बग 
होता है तव वारंवार शूलका कोप होता हे । इसमें 
शयन करनेपर और आसनपश बेठनेपर सुख होता है । 
इसको आमवातोद्भव कक्षिशूछ कहते हैं ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 


हृदयशूलके लक्षण । 
कफपित्तावरुद्धस्ठु मारुतो रसमू- 
च्छितः। हृदिस्थं कुरुते गूलसुच्छा- 
सारोधनं परम्‌ ॥ ६२॥ हृच्छूल इति 
स ख्यातो रसमारुतकोपलः ॥६३॥ 
कफपित्ते आच्छादित होकर और रससे मूर्च्छित 
हुईं वायु शवासको रोककर हृदयमें शूको उत्पन्न 


करती है । रस और बातके प्रकोपसे उत्पन्न हुआ यह 
हृदयशूछ इस नामसे कहा नाता है ॥ ६२॥६३ ॥ 


बस्तिशूलक लक्षण । 
संरोधात्कुपितो वायुर्बस्तिं सृत्य 
तिष्ठति । बस्तिवंक्षणनाडीषु ततः 
शूलाऽस्य जायते ॥ विण्मूत्रवातसं- 
रोधो बस्तिशूलः ससंज्ञितः॥ ६४॥ 


वेगोंके रोकनेसे कुपित हुई वायु मूत्राज्ञयमें स्थित 
होकर भरजाती है इससे मूत्राय और वंक्षण प्रदेशाकी 
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शूलरोगाधिकारः । 


(४१७) 


नाड़ियोंमें शूळ होता है इससे मल, मूत्र और वायुका 
अवरोध होता है इसको बस्तिशूल कहते हैं ॥ ६४ ॥ 
मूत्रशूलके लक्षण । 
नाभ्यां वैक्षणपार्वेबु कुक्षौ मेट्रालुब- 
न्घकः । नूचमावृस्य गहाति मत्रणू- 
लः समारूतात्‌ ॥ ६५ ॥ 
नाभि, यंक्षण, पाइव और कुक्षि इनमें मेद्रके भीतर 
मूत्रको रोककर जो शूळ होता हे उसको मूत्रशूल 
कहते हैं, यह वातसे उत्पन्न होता हे ॥ ६५ ॥ 
विट्यूलके लक्षण । 
वायुः प्रकुपितो यस्य रूक्षाहारस्य 
देहिनः । वातान्‌ रुणद्धि कोष्ठस्थः 
मन्दीकृत्य ठु पावकम्‌ ॥ ६६॥ शूलं 
संजनयच्छी घरं खोत आवृत्त्य मारूतः। 
दक्षिणं यादि वा वामं कुक्षिमादाय 
जायते ॥ ६७ ॥ सर्वेत्र वर्धते क्षिप्र 
भ्रमनिःश्वासघोषवत्‌ । पिपासा वर्ध 
त्तेऽतीव श्रमो मूच्छां च जायते ॥६८॥ 
उञ्चारितो मूत्रितश्च न शान्तिम धि- 
गच्छाति । विट्शूलमेतजानीयाद्वि- 
षक्परमदारूणम्‌ ॥ ६९ ॥ 
रूखेपदार्थाको सेबन करनेवाले मनुष्योंके वायु कु- 
पित होकर मलके रोक देती है और कोठेकी आभिको 
मन्द्‌ करके तथा स्रोतोंको रोककर शूछको उत्पन्न क- 
रती है । यह शूल दहीनी अथवा बांईकोखमें उत्पन्न 
होता है यह स्त्र भ्रमण करता हुआ और शब्द्‌ करता 
हुआ बढता है । इसमें दूषा आपिकतर बढजाती है 
श्रम और मूच्छांदि उपद्रवभी होते हैं । मळ और मूत्रके 
त्याग करनेपर भी शांति नहीं होती इस महादारुण 
रोगको बिट्शूल कहते हैं ॥ ६६॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९॥ 
विट्शूलकी चिकित्सा । 
रसोनं मद्यसंमिश्रं पिवेत्मातः प्रकां- 
क्षितः । वातछेष्मकृतं शूलं निह- 
न्याद्वह्निदी पनम्‌ ॥ ७० ॥ 


लशुनको मदिरामें मिलाकर प्रातःकाल पान करनेसे 
वातकफजनितशूल दूर होता है और आगमे दीपन 
होती है ॥ ७० ॥ 
क्षारोदकं पिबित्तत्र पिप्पल्या सगु- 
डान्वितम्‌ । कुश्षिशूलं जयत्युग्रं ये 
च वातकफोद्भवाः ॥ ७१ ॥ 
पीपलको गुड़में मिलाकर क्षार जलके साथ पान 
करनेसे वातकफजानित कुल्िभूल दूर होता है ॥७१॥ 
पटोलत्रिफला रिष्टः श्रतं क्षोद्रयुतं 
पिबेत्‌ । पित्तक्ेष्मज्वरलार्दिदाह शः 
लोपशान्तये ॥ ७२॥ 
परवल, त्रिफला और नीम इनका फाथ बनाकर 
भदत [मळाकर पान करत पित्त-कफ ज्वर-वमन-दाह 
आर गुळ शमन हाता ह ॥ ७२ ॥ 
पित्तजे कफजे वापि या क्रिया क- 
थिता पृथक्‌ । एकीकृत्य प्रयुञ्जीत 
तां क्रियां कफपित्तजे ॥ ७३॥ 
पित्तजशूल और कफनशूलमें जो चिकित्सा अलग 
अलग कही है वही क्रिया एकत्र मिलाकर कफपित्तज- 
जूलमें प्रयोग करनी चाहिये ॥ ७३ ॥ 
निदाग्धिकाबृहत्यो च कुशकारशेक्षु- 
बालिकाः । श्रदृष्टेरण्डमूलानि वारिः 
णा सह पाचयेत्‌ ॥ पिबेत्सशकेरा- 
क्षौद्रं शूले पित्तानिलात्मके ॥ ७४॥ 
कटेरी, कटाई, कुशा, कॉस, इक्षुवालिका, गोखरू 
और अंडकी जड़ इनको एकत्र जलमें पकाकर मिश्री 
और शहत मिलाकर पान करनेसे वातपित्तनशूछ 
शमन होता है ॥ ७४ ॥ 
हिँखादिचूणे । 
हिंग॒सौवचंलं पथ्या विडसेर्धवतु- 
म्चुरु । पौष्करच पिविच्चूर्ण ददामूली- 
यवाम्भसा ॥ ७५॥ पार्श्वहत्कटिप- 
छानां शूले तन्द्रापतानके । लेष्मणो- 
त्थे प्रसेके च गलरोगे च दास्यते ॥७६॥ 
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बड्सेने-भाषाटीकासादिते- 


हींग, कालानमक, हरड़, विरियासंचरनमक, सेंधा- 
ममक, तुम्बुरु और पोहकरमूल इनको एकत्र पीसकर 
_ चूर्ण करके दृशमूलके काथके साथ या नोके फाथके साथ 
पान करनेसे पाश्वेशूळ, हृदयजल, कटिशूल, पृष्ठशूल, 
तन्द्रा, अपतानक, कफजनितप्रसेक और गलरोग यह 
सब दूरहोते हैं ॥ ७५ ॥ ७६॥ 
बृहज्ञुग्बुवादिचूण । 
तुम्बुरूण्यभयाहिंशु पोष्करं लवण- 
ब्रयम्‌। यवानी च यवक्षारं विडङ्ग 
नागरं बचा ॥ ७७॥ त्रिवृत्रिगुणितं 
चूण रुबुतेलसमन्वितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
उष्णांबुना च तत्पेयं गुल्मे वातक- 
फात्मके ॥ ७९॥ उदरेष विबन्धे च 
बातविण्मूत्ररेतसाम्‌ ॥ ८०॥ 
तुम्बुरू, हरड, हींग, पोहकरमूल, सेंधानमक, काला- 
नमक, चिड़नोन, अनवायन, जवाखार, बायविडंग, सोंठ 
ओर वच यह सब समान भाग और निसोत तीन भाग 
लेवे, सबको एकत्र पीसकर बारीक चणे बनालेवे, 
इस चूणेमें अंडीका तेल डालकर गरम जलके साथ पान 
करनेसे वा्तकफजनित गुल्म, उद्ररोग और वात, मल 
मूत्र तथा वीय्येका विषन्ध दूर होता है ॥ ७७-८० ॥ 
तुम्बुवादिचूण । 
तुम्बुरूण्यभयाहिंगु पौष्करं लवण- 
लयम्‌ । पिबिद्यवांबुना वातयुल्मञ्ञ- 
लापतन्त्रकी ॥ ८१॥ 
तुम्बुरू, हरड़, हींग, पोहकरमूल और तीनों लवण 
इनको एकत्र पीसकर चरणे करके नौके काथके साथ 
पान करनेसे वात, गुल्म, शूछ और अपतंत्रकरोग द्र 
होता है ॥ ८१ ॥ 
विश्वादिचूण । 


विश्वोरुबूकदकामूलयवाम्भसा च 

द्विक्षारादिंगुलबणत्रयपुष्कराणाम्‌ । 

यात्तिभशरू गज्वरगुल्मशूली ॥८२॥ 
सोठ, अंडकी जड, दशमूल ओर जेकि काथमे जवा- 


खार, सब्जी, हींग, तीनोंलबण और पोहकरमृछ इनका 
चूर्णे डालकर पान करनेसे हृदयशूल, एष्ठझूल, कटिझूल, 
आमझूळ, पक्काशयकी पीड़ा, ज्वर, गुल्म और सर्वेप- 
कारके शूल नष्ट होते हैं ॥ ८२ ॥ 
रुचकादिचूणे । 
चूण समं रुचकहिंगुमहोषधानां शु- 
ण्ञ्यंनुना कफसमीरणसम्भवासु । ह- 
त्पाश्वपृष्ठजठरात्तिविषूचिकासु पेयं त- 
था यवरसेन च विड्बिबन्धे ॥ ८३ ॥ 
कालानमक, हींग और सोंठ इनका चण करके कफ 
और वातजनितशूलमें पान करना चाहिये, और इसी 
उपरोक्त चूणेको हृदयशूल, पाइवंशूल, प्रष्ठभूछ, उदर 
रोग, विषूचिका और मलविबन्धरोंगमें जोके काथके 
साथ पान करना चाहिये ॥ ८३ ॥ 
काथेन चूणपानश्व तच काथप्रधाब- 
ता । प्रवर्तेते न तेनाथं चूणपेक्षाल्व- 
तुशुणः ॥ ८४ ॥ हिंगुनः स्वल्पमानो- 
क्ते समदाब्दे सहार्थता ॥ ८५॥ 
जहां काथके साथ चणेको पान करना कहा है 
बहां काथ प्रधान समझना चाहिये और वहां चूर्णसे 
फाय चोगुना लेना चाहिये हींग परिमाणके माफिक 
लेनी चाहिये सब औषधियोंको समान नहीं लेनी 
चाहिये, क्योंकि यहां सम शब्द्‌ समानवाचक नहीं 
समझना ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ 
आ क वीक पु- 
थळ । एरंडतेलद्विगुणेहितं Eh 
विरेचनम्‌ ॥ ८६॥ 
त्रिफलेके काथमें गोमूत्र, शहत, दूध और दुगुना 
अंडीका तेल डालकर पान करनेसे अच्छेपकारसे विरे- 
चन होजाती है और शूल शमन होता है ॥ ८६ ॥ 
हिंगुतेलं सलवणं गोमूत्रेण विपाचि- 
तम्‌ । नाभिस्थाने मदातव्थं यस्थ 
शूलं सबेदनम्‌॥ ८७॥ 
हींग, तेछ और नमक इनको गोमूत्रमें पकाकर नाभि- , 


स्थानपर प्रलेप करनेसे धोर पीड़ायुक्त व ¦ 
होता है ॥ ८७ ॥ NT i 
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` 


दारूहै मवती कुष्ठ शताह्वा दिंगुसेन्ध- 
ञ्चैः । अम्लपिष्टेः सुखोष्णेश्च शूलात्ते- 
सुद्रं दिहेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
देवदारु, चाक, कूठ, सोया, हींग और सेंघानमक इन 
सबको एकत्र कॉजीमे पीसकर सुहाता सुहाता पेटपर 
लेप करनेसे शूलकी वेदना शांत होती हे ॥ ८८॥ 
पुनरनवादिस्वेद्‌ । 
पुनर्नवेरंडयवातसीभिः कापोसजैर- 
स्थिभिरारनालैः। स्वित्नेरमीभिभिषः 
जा च कार्यः स्वेदः समीरात्तिहरो 
नराणाम्‌ ॥ ८९॥ 
पुननेवा, अंडकी जड, जौ, भळसी, कपासके बीज 
(बिनोले ) और कांजी इनको एकत्र पीसकर इसके 
द्वारा स्वेद देनेसे यातकी वेदना शमन होती है ॥ ८९ ॥ 
त्तैलमैरंडजं वापि दशमूलस्य वारि- 
जा। पीतं निहन्ति साटोपं हिंगुसी- 
बचेलान्वितम्‌ ॥ ९० ॥ 
अंडीके तेलको दशमूलके काथमें मिलाकर हींग और 
काले नमकके चूर्गके साथ पान करनेसे अफारा और झूल 
दूर होता है ॥ ७० ॥ 
पथ्यां सञाक्रयवपुष्करमूलयुक्तां नि- 
प्काथ्य हिंगुजटिलातिविषासुयुक्ता- 
म्‌ । पीत्वा सुखोष्णमथ वातळतच्य 
शूलमामोद्धवं कफकृतश्च निद्दान्ति 
तूणम्‌ ॥ ९१ ॥ 
हरड, इन्दजौ और पोहकरमूल इनका काथ बना- 
कर इसमें हींग, पीपल और अतीक्षका चणे डालकर 
सुद्दाता सुहाता पान करनेसे बातजशूल, आमझूल; 
और कफजनितशूल दूर होता है ॥ ९१ ॥ 
मातुळ्ङ्गरसो वापि शिय्यक्ाथस्त- 
थाऽपरः । सक्षारो मुना पीतः पा- 
t श्वदद्दस्तिशलग॒त्‌ ॥ ९२ ॥ 
बिजौरेनीबूके रसको अथवा सहिँजनेके काथको जवा- 


खार और झहत ड्रालकर पान करनेसे पाश्ैशूल, हद 
यूल और बस्तिशूल नष्ट होता है ॥ ५२ ॥ 


मातुळुङ्गरसः सपिः सहिंगुलवणा- 
न्वितम्‌। सुखोष्णं पाययेदेतद्विड्डि- 
बन्धानुलोमनम्‌॥ ९३ ॥ कुक्षिहत्पा- 
श्वशूलेषु वेदना चोपशाम्यति ॥९४॥ 
बिजौरेनीवूका रस, घी, हींग ओर सेंधानमक इन 
सबको एकत्र मिलाकर सुहाता सुहाता पान करनेसे मल- 
विबन्धका अनुलोमन होता है तथा कुलिझूल, हृदयझूळ 
और पाश्चैशूल इनकी पीड़ा झमन होती है ॥५२॥९४॥ 
पिप्पली पिप्पलीमूलं चव्यचित्रक- 
नागरेः । यवागूर्दीपनीया स्याच्छू- 
लघ्नी चोपसाधिता ॥ ९५॥ 
पीपल पीपलामूल, चव्य, चीता और साठ इनके द्वारा 
बनाई हुई यवागृ आमिको दीपन करती है और शूलका 
शमन करती हैं ॥ ९५ ॥ 
सहि शुतुम्बुरूव्योषयवानीचित्रकाभ- 
याः । सक्षारळवणाश्ूणै पिबेत्मातः 
सुखांबुना । विण्मूत्नानिलशलप्न॑ पा- 
चनं वह्निदीपनम्‌ ॥ ९६ ॥ 
हींग, तुम्बुरु, त्रिकुटा, अजवायन, चीता, हरड़, न- 
वाखार और सैंधानमक इन सबका एकत्र चूर्णे करके 
प्रातःकाल सुखोष्णजळके साथ पान करनेसे मळ, मूत्र 
और वातका शूल शमन होता है, पाचन और आग्नि 
दीपन होती हैं ॥ ९६ ॥ 
बिल्वमूलमथेरंडचित्रके विश्वंमेषज- 
म्‌ । हिशसैन्धवसंयुक्तं सद्यः शूलनिः 
वारणम्‌ ॥ ९७॥ 
बलकी जड़, अण्डकी जड़, चीता, साठ, हींग और 
सैंधानमक इन सब औषाप्रियोंको समान भाग लेकर 
कूट पीसकर चूर्ण करेवे, इस चर्णेको सेवन करनेसे 
तत्काल झूळ नष्ट होता है ॥ ९७ ॥ 
मूतरान्त्रः पाचितां शुष्कां लोहचुणे- 
समन्विताम्‌ । सगुडामभयामद्यात्स- 
वेञ्ूलभशान्तये ॥ ९८ ॥ 
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( ४२० ) 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


हरडोंको गोमूत्रमें पकाकर सुखाछेवे, फिर उसमें 
होहेका नूणे मिलाकर गुड़के साथ सेवन करनेसे सवै 
कारके झूल नष्ट होते हैं ॥ ९८ ॥ 

त्रिफलायास्तथा चूण चूर्ण वा काल- 
लोहजम्‌ । शकराचूणसंयुक्त सवेशूले 
निवारणम्‌ ॥ ९९ ॥ 

त्रिफलेका चूणे अथवा काललोहेके चूणम॑ मिश्रीका 
चूणे मिलाकर सेवन करनेसे सर्वप्रकारका झूल नष्ट 
होता हे ॥ ९९ ॥ 

कम्बलावृतदेहस्य प्राणायामं प्रकु- 
बेतः। कटुतेलाक्तसक्तूनां धूपं शूल- 
निवारणम्‌ ॥ १०० ॥ 

कम्बळको उढाकर और प्राणायाम क्रियाको करा- 
कर सत्तओंको कडवे तेलमें मिलाकर धूप देवे तो त- 
त्कार शूल नष्ट होता है ॥ १०० ॥ 

हिंशत्रिकटुके कुष्ठं यवक्षारोऽथ से- 
न्धवम्‌ । मातुलुङ्गरसोपेतं छी हशूला- 

पहं रजः ॥ १०१॥ 

हींग, त्रिकुट, कूठ, जवाखार और सेंधानमक्र इन- 
को एकत्र पीसकर बिजौरेनीबूके रसमें मिलाकर सेवन 
करनेसे प्लीहा और शूळ नष्ट होता है ॥ १०१ ॥ 

“ बाते निरूहाः सविरेचनाश्च क्षीर- 

प्रयोगामधुराश्व पित्त । तिक्तः कषायः 

कटुकस्तथेव कफेन शूले खलु सन्नि- 
विष्टे )) 

“ वातजशूलमें निरुहबस्ति और विरेचन, पित्तज- 
शूलमें दूधका प्रयो ग,मधुर पदार्थ और कफजशूलमें तिक्त 
और कटु औषधियोंका काथ, यह सब प्रयोग करने 
चाहिये! 3 

हिंखाद्यवरक । 
हिंगुसोवर्चलं पाठा दो क्षारौ लब- 
णत्रयम्‌ । चूर्णीकृत्य विधातव्यं भि- 
बजा लशुने रसे ॥ १०२ ॥ हच्छूले 
पार्श्वशूले च मन्यास्तम्भे सुदारुणे । 


प्रयोज्यं कुक्षिशले च भिषजा सिद्धि- 
मिच्छता ॥ १०३ ॥ 
हींग, कालानमक, पाढ, जवाखार, सजी, सेंधानमक, 
कालानमक और विरियासंचरनमक इन सबका एकत्र 
चूणे करके लशुनके रसमें मिलाकर बडे बनावे । इन 
बडोंको सेबन करनेसे हृदयशूल, पार्श्वशूल, दारुणम- 
न्यास्तम्भ और छुक्षिशूछ नष्ट होता है॥१०२॥१०३॥ 
एरण्डायघृत । 
एरंडमूलं बृहती श्वदंष्ट्रा पुननेवा गो- 
श्षुरुकस्य मूलम्‌ । शातावरीहंसपदी 
बला च महासहाश्षुद्रसहाविदारी ॥ 
॥ १०४ ॥ बिल्वस्य मूलं ससृणाल- 
चित्रं निदाग्धिकाजीवककर्षभो च । 
कुशे कुशाख्या सहदेवदेवे पचेत्क- 
षायं जलपादशेषम ॥ १०५ ॥ क्काथेन 
करकेन पचेच्तु धीमान्रसेन तुल्यं फल- 
पूरकस्य ॥ १०६॥ उत्कृष्टदोषो यस्थ 
स्याद्यस्य शूलो न शाम्यति । तन्न 
सर्पिरिदं दद्यात्मसह्य विनिवारणम्‌॥ 
॥ १०७॥ सर्वस्थानगतं झूलभेतद्ध- 
न्ति चतुर्विधम । एरंडाद्यामिदं सार्षिः 
कृष्णात्रेयेण पूजितम्‌ ॥ १०८ ॥ 
अण्डकी जड़, कटाई, गोखरू, पुननेवा, गोखरूकी 
जड़, शतावर, हंसपदी, खिरंटी, माषपर्णी, मुद्रपणीं, 
विदारीकन्द्‌, बेलकी जड़, कमलकी नाल, चीता, कटेरी, 
जीवक, ऋषभक, सरपता, कुञझ्ा, सहदेवी और देवदारु, 
इन सब औषधियोंके कल्क और इनही औषधियोंके 
चतु्या्ञ शेष काथमें बराबरके बिजोरेनीवूके रसके 
द्वारा घृतको सिद्ध करे । जिन मनुष्योंके दोष अधिक 
बढे हुए हे ओर जिनके झूल किसी औषधिसेभी शमन 
नहीं होता उनको यह घृत सेवन करना चाहिये, यह 
तत्काळ पीडको दूर करदेता है । यह घृत-ज्रारके 
सम्पूणे स्थानोंमें उत्पन्न हुए चारोपकारके झूलोंको दूर 
करता है । यह एरण्डाद्यपृत-कृष्णाजेयकरके पूजित | 
किया हुआ है ॥ १०४-१०८ ॥ 
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शूलरोगाधिकारः । 


( ४२१ ) 


i । 
थीजपूरकमेरंडे रास्ता गोक्षुरकं बला। 
पृथक्पश्चपलान्भागान्यवम्रस्थसमायु- 
तान्‌ ॥ १०९ ॥ वारिद्रोणेन साध्यं 
स्याद्या वत्पादावशेषितम्‌ । घतप्रस्थं 
वचचेत्तेन कल्कं दरवाक्षसंमितम्‌ ११०॥ 
तुम्बुरुण्यभया हिंगु व्योषं सोवचेलं 
विडम्‌ । सेन्धवं यावञ्कश्च स्वर्जि- 
का साल्मवेतसम्‌ ॥ १११॥ मस्तुप्र- 
स्थद्ययं दद्यात्सिद्धं मृद्वाग्निना भिषक्‌। 
पानमेतत्मशंसन्ति शूलं हन्ति त्रि- 
दोषजम्‌ ॥ ११२ ॥ वातशूलं यकृ- 
च्छूलं गुल्मछ्रीहापहं परम्‌ । हच्छूलं 
पाश्वञ्यूलश्च अन्त्रशूलश्च यद्भवेत्‌ ११३ 
बलवर्णकरं हृद्यमम्निसन्दीपनं परम्‌ । 
याज्ञवल्क्येन सुनिना भाषितं तत्त्व- 
दर्शिना ॥ ११४॥ 
बिजौरानींबू , अंडकी जड़, रायसन, गोखरू, खिरेंटी 
यह प्रत्येक औषधि पांच पांच पल, जो एक प्रस्थ, इन 
सबको एक द्रोणजलमें पकावे जब पकते पकते जल 
चौथाई भाग बाकी रदजाय तब उतारकर छानलेवे, 
फिर इस छाथमें तुम्बुरु, हरड़, हींग, त्रिकुटा, काला- 
नमक, विरियासँचरनमक, सेंधानमक, जवाखार, सजी 
और अमलवेत इन प्रत्येक औषधिका कल्क दो दो 
तोळे डाळे और दहीका तोड़ दो प्रस्थ लेवे, सबको 
मिलाकर यथाविधिसे घ्ृतको पकांवे इस घृतको 
पान करनेसे त्रिदोषजनितशूल दूर होता है तथा वा- 
तशूल, यक्त्‌ञूल गुल्म और इीहादि रोग, हृदयशूल 
पावूल और अनत्रशूल, नष्ट होता है । बळ और वणे 
की वृद्धि होती है, हृदयको हितकारी और अम्निको 
दीपन करे हे यह बीजपूराद्यप्रृत, महामुनि याज्ञव- 
ज्क्यनीका कहाहुआ है ॥ १०९-११४ ॥ 
शूलघृत । 
घृताञ्चतुशुणो देयो माठळङ्गरसो य- 
दि। दा- 


डिंमाद्रसः ॥ ११५॥ विड ङ्गलवण- 
क्षारं पश्चकोलयवानिभिः । पाठाम्‌- 
लककल्केश्च सिद्धं शूलं मतं घतम्‌ ॥ 
॥ ११६॥ हृत्पाश्वेशूं वे श्वासं कास 
हिक्कां तथेव च । ब्रध्मगुल्मपमे हा शो - 
वातव्याधि विनाशयेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
घी १ प्रस्थ, बिजौरेनींबूका रस ४ प्रस्थ, सूखी 
मूली और खट्टे बेर इनका क्राय ४ प्रस्थ, अनारका 
रस ४ प्रस्थ कल्कके लिये वायविडंग, संथानमक, जवा- 
खार, पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता, सेठ, अजवायन 
और पाढकी जड़ यह प्रत्येक औषाधे एक २ तोळा 
लेवे, सबको विधिपूंषक मिलाकर यथाविधिसे घृतको 
पकावे । यह घृत हृदयशूल, पार्थशूल, श्वास, खासी 
हिचकी, वध्म, गुल्म, प्रमेह, बवासीर ओर सर्व प्रकारके 
वातविकारोंको नष्ट करे हे ॥११५॥११६॥११७॥ 
यस्य नैवं प्रशाम्येत तस्य बस्तिवि- 
धिर्मतः। नारायणेन तेलेन प्रसारण्या 
न्रे 
तथव च ॥ ११८॥ 
इसप्रकार चिकित्सा करनेपर नो शूल शांत नहीं 
होय तो उसके बस्तिविधि प्रयोग करनी चाहिये । 
अथवा नारायणतेल तथा प्रसारिणीतैळ प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ११८ ॥ 
शूलके उपद्रव । 
वेदना च तृषा मूच्छा आनाहो गौर- 
वारूची । कासश्वासो च हिक्का च 
शूलस्योपद्रवाः स्मृताः ॥ ११९ ॥ 
वेदना, तृषा, मूच्छ, अफारा, भारीपन, अरुचि, 
खाँसी, इवास और हिक्का यह दश शूळके उपद्रब 
हैं॥ ११९ ॥ 
अपथ्य । 
व्यायामं मेथुनं मद्यं लबणं कडुकानि 
च । वेगरोधं शुचिः कधं बजेयेच्छू- 
लवान्नरः ॥ १२०॥ 
इति श्रीबङ्गसेने शूलनिदानचिकित्साधिकार: 
समाप्तः ॥ २८ ॥ 
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' (४२२) बड़सेने-भाषाटीकासदिते- 


ल सन रारामा र क 
ब्यायाम (दंड कसरत), मैथुन ( खीप्रसंग ) हों तथा जो चरपरे, खट्टे और नमकीन द्रब्योंके 
` मद्यपान, लवणरस, कटुरसवाले पदाथ, मलमूत्रादिके | सवन करनेसे वृद्धिको प्राप्त होय और शीतल पदार्धेकि 
वेगोंका अवरोध, शोक और क्रोध यह सब ञूलवाला | सवन करनेसे शांत होय उसको पित्तजन्यपरिणामझूळ 
रोगी त्याग देवे ॥ १२० ॥ जानना ॥ ४ ॥ 
इति: श्रीवंगसेने भाषाटोकायामायुर्वेदोद्धारक- 'ैष्मिकपरिणामशूलके लक्षण । 


RE we छादिहला ससंमोहस्वल्परुग्दीघंसन्त- 
धिकारः संपूर्ण: ॥ २८ ॥ तिःगकट्तिक्तोपशान्तो 
RP त्तिः। न्तो च तद्विः 
ज्ञेयं कफात्मकम्‌ ॥ ५ ॥ 
il परिणामञ्ूलनिदानम्‌ बमन, उबकाई और इन्द्रिय तथा मनभें मोह हो यह 


—<o>— सब लक्षण जिसमें होय, पीड़ा कम होय और बहुत 
स्वैनिदानः प्रकुपितो वायः सन्निहित- | दिनोंतक रहे एवं जो चरपरे और कडचे पदार्याके 
तस्तदा । कफपित्ते समावृत्त्य ञूल- अ दद होवे उसको कफजपीरणामझूळ 
कारी भबेद्दवली ॥ १ ॥ सुकते जीय्येति द्विदोषज और त्रिदोषजपरिणामशूलके 
यच्छूलं तदेव परिणामजम्‌ । तस्य 
लक्षणमप्येतत्समासेन विधीयत॥२॥ | . Mp त 

बायुफो घढानेवाळे और कुपित करनेवाले जो रुक्षा- | स्टेटलक्षेण डुबा दवदाच पारकर 
दिकारण उनसे वायु दूषित होकर कफापित्तके समीप थेत्‌। त्रिदोषजमसाध्यं स्यातक्षीण- 
जाकर उसको आवृतकर बलवान्‌ होकर शूलको | माँसबलाऽनलम्‌ ॥ ६॥ 
उत्पन्न करे और वह शूल _भोजनके पचनेके समय होता | जिसमें दो दोषोंके लक्षण मिलते होय उसको दन्द- 
त बा शा 3 हैं । उसके | ज जानना और जिसमें तीनों दोषोंके लक्षण मिलते हॉ- 
य उसको त्रिदोषज जानना । यह त्रिदोषज परिणाम 
वातजपरिणामशूल । झूल असाध्य है अथवा जिसमें मांस, बल और आग्रि 
आध्मानाटोपविण्सूचविबन्थारति- | शीण होगये हों वह परिणामठूळ असाध्य है ॥ ६ ॥ 
बेपनेः । स्विग्धोष्णेः प्रहामं याति अथ चिकित्सा । 


बातिकं तद्वदे दधिषक्‌ ॥ ३ लङ्कनं प्रथमं कुस्योद्रमन॑ सविरे च- 
वातिक परिणामशूलम अफारा, पेटमें गुडगुडाइट, | नम्‌ । बस्तिकम्मे परं चात्र पक्तिः 
मलमूत्रका रुकना, बेचैनी ओर कम्प यह सब लक्षण | लोपशान्तये ॥ ७॥ 
होते हैं । यह शूळ स्निग्ध और ठष्ण द्रव्योंसे झांत परिणामझूलमें प्रथम लंघन करावे, पश्चात्‌ वमन 
होता है ॥ ३ ॥ HR और विरेचन करावे पश्चात्‌ बस्तिकम्मेप्रयोग करे ॥७॥ 
झूलके लक्षण । निरूहो वाजिगन्धा च मधुतेलिक- 
तृष्णादाहारतिस्वेदं कटरम्ललवणो- | बस्तयः । निम्बक्काथेन वमनं कटुः 
त्तरम्‌। शूलं शीतशममायं पेत्तिकं | तुम्बीरसेन वा ॥ ८॥ पटोलपत्रक्का- 
तद्वदेद्भिषक्‌॥ ४ ॥ थेन कारवेछोद्केन वा । भियंशुपत्र- 
निसमें वृषा, दाह, चनी और पसीना यह सब | काथेन हितं मोचरसेन बा ॥ ९ ॥ 
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पारिणामशूलाधिकारः । ( ४२३ ) 


यष्टआह्वादिकयोगेन वमनं परिद्ा- | पश्चात्‌ इसमें गुड मिलाकर मोदक बनालेवे । प्रतिदिन , 
स्यते। पीत्वा च क्षीरमाकण्ठंमदन- | पातःकाळ टठकर एक मोदक खाय । उपरसे गरम 
क्ाथसंयुतम्‌ ॥ १० ॥ कान्तारकस्य | लका पान करे । इससे अभिकी वृद्धि होती है । और 


| ४ 
पौण्ड्स्य कोळाकारस्य वा रसम्‌। | त्रिदोषजनित परिणामशूल नष्ट होता है ॥१३॥१४॥ 


परिणामशूलचान्त्यर्थ वमनाय प्रयो- | नागरगुडतिलकल्कं पयसा संसाध्य 

जथेत्‌ ॥ ११ ॥ ' यः पुमानद्यात्‌ । उग्रं पारिणतिझालं 
| त्रिरात्रेण शि 

निरूहबस्ति देवे, अप्तगन्ध और शहत इनको तेलमें ¦ तस्य नइयति त्रिरात्रेण ॥ १५ ॥ 


. र हि >. तिळोंका उ 
मिलाकर बस्ति देवे । नीमके काथके द्वारा वमन करा- | _ प 8 और [ कल्क इनको दूधमें पका 
कर सेवन करनेसे तीनदिनमें घोर परिणामशूल नष्ट 


घे अथवा कडवी तोम्बीके रसके द्वारा वमन करावे | होता हे ॥ १५॥ 


किम्वा परवलके पत्तोंके काथके द्वारा अथवा मोचरसके | एरण्डवद्विवांबूकवर्षाभूगोक्षुरं संमः 
द्वारा या मुळेढी आदिके कापके दारा वमन करवे | | है हउ पिवदद्धिल सजा सिर 
भैनफलका काथ बनाकर उसमें दूध मिलाकर केठप- | ४९ कै 
य्यैत पीवे अथवा कान्तारनामक इँखके रसको पीवे शूलक्षान्तय ॥ १६ ॥ 

अंडकी जड़, चीता, धोंचा, पुननेया और गोखरू यह 


अथवा पोण्ड्क नामवाले इंखके रसको पीवे या कोझ- $ हे 
कार नामवाले ईखके रसको पावे और फिर वमन कर | सन समान भाग लेकर सम्पुटमें रख मामा 
इस भस्मको गरम जलके साथ पान करनेसे परिणाम- 


देवे । इससे परिणामशूल शमन होता है ॥ ८-११ ॥ | 
। झूल झांत होता है ॥ १६॥ 
दन्ती च तरिता ह्यामा कणिका , ` चात मत 
कटुकाहया । नीलिकानागरं चूण | रावूकज > य Rn त- 
तेलेनेरण्डजेन वा ॥ युक्तं विरेचनं  वस्तणात । पाक्तज डर र 
सद्यः पक्तिशलनिवारणम्‌ ॥ १२॥ | छँ विष्णुरिवासुरान्‌ ॥ १७॥ = 
धोंवेकी भस्मको गरम जलके साथ पान करनेस परि- 


दंती, निसोत, सारिवा, अमलतास, कुटकी, नील; ई हे 
णामझुल तत्काल नष्ट होता हे । जिसप्रकार विष्णु 


और सोंठ इनका चणे बनाकर अंडीके तेलमें मिलाकर ; मठी | 
युक्तिपू्वंक विरेचन देवे | इससे परिणामझूल तत्काल | भगवानसे असुरोंके समूह नष्ट होते हैं ॥ १७ ॥ 

नष्ट होजाता है ॥ १९ ॥ | शांबूकं च्यूषणञ्जैव पञ्च वै लवणानि 
विडंगाद्यमोदक । | च। समांदोुटिकां कृत्वा कलम्बुक- 

बिडङ्गं तंडुलं व्योषं ब्रृहदन्ती सचि- रसेन बा ॥ १८ ॥ प्रातर्मोजनकाले 
नरकम्‌ । सर्वाण्येतानि चाहत्य छक्षण- | वा भक्षये यथाबलम । झूलाद्विसु- 
चूर्णानि कारयेत्‌ ॥ १३ ॥ गुडेन मो- | च्यते जन्तुःसहसा परिणामजात्‌ १९॥ 
दकं कृत्वा भक्षयेत्मातरुत्थितः । उ- | पेकी भस्म, सोंठ, मिर्च, पीपल और पांचोंनमक 
स्णोद्कालुपानं च दद्यादपिविव- | यह प्रत्येक औषधि समानभाग लेकर कूट पीसकर 
ईनम्‌ । जथेत्रिदोषजं शूलं पारि- कलमीझाकके रसम गोलियां बनालेवे । इन गोलियोंको 
णामसमुद्भवम्‌ ॥ १४॥ प्रातःकाल या भोजनके समय बलानुसार सेवन करे तो 
बायविडंग, चावल, त्रिझुटा, बड़ीदंती और चीता इससे तत्काल परिणामशूल झांत होता हे॥१८॥१९॥ 

. यह प्रत्येक औषधि समान भाग लेकर चूर्ण करलेवे विष्णुकान्तामूलकल्कः पीतः सच्चत- 
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(४२४) बडद्ठसेने-माषाटीकासाहिते- 


शकर: । पयसा दामयत्याशु शलं 
पक्तिसमुद्धवम्‌ ॥ २० ॥ 
अपराजिताको जड़का कल्क बनाकर धी और खांड 
में मिलाकर दूधके साथ पान करनेसे परिणामशूल नष्ट 
होता है ॥ २० ॥ 
यः पिबति सप्तरात्रं शक्तूनेकान्कला- 
यपूषेण । जयाति परिणामशूलं शम- 
थेत्त्ञलं वा प्रयोजितम्‌ ॥ २१ ॥ 
इकले सत्तुओंको मटरके यूषके साथ सात दिनतक 
सेवन करनेसे परिणामशूल दूर होता हे अथवा मटरके 
काथको सेवन करनेसे भी परिणामशूल दूर होता 
हे॥२१॥ 


झम्ब्रकाद्यमोदक। 


पलानि नीणि शंबूकाछो हचूर्णात्पल- 
द्वयम्‌ । रसाञ्जनात्पलश्चेकं लोहसिं- 
घातकात्पलम्‌ ॥ २२ ॥ सर्वैः समं 
शकरा च मधुना च परिछुतम्‌ । सर्व- 


मेतत्समाहत्य मोदकान्कारयेद्विष- 
क ॥ २३॥ तान्भक्षयेच्च यत्नेन शूले 
शल्मे हृदामये । विशेषतः पाक्तिठा- 
ले शोथे पांडुगदे श्रमे ॥ २४ ॥ दुना- 
खि कासे कृच्छ्रे च प्रमेहाइमरिवृद्धि- 
षु। अग्निमांयय स्मृतिञ्रंशे पीनसेऽधा- 
वभेदके ॥ २५ ॥ 
घोंवेकी भस्म १२ तोळे, लोहेका चूर्णे ८ 
रसौत ४ तोळे और लोहेका मेल ४ तोळे लेवे, और 
सबकी समान मिश्री लेवे, सबको एकत्र पीसकर शहत 
में मिलाकर लड्डू बनालेवे । इन लडुओंको यत्नपूरक 
सेबन करनेसे शूळ, गुल्म, हृदयरोग, विशेष करके परि- 
णामशूळ, सूजन, पाण्डुरोग, भम, बवासीर, खाँसी, 
मूत्रकृच्छ, प्रमेह, अशमरी, अन्त्रवृद्धि, मंदामि, समृतिभंश, 
पीनस और अद्धावभेदक यह सब रोग दूर होते हें ॥ 
॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ 


कृष्णाभया लोहचूणै विलिहन्मधु- 


सर्पिषा । परिणामोद्भवं शूलं सद्यो 
हन्ति सुदुस्तरम्‌ ॥ २६॥ 
पीपल, हरड़ और लोहेका चणे इनको एकत्र शहत 
और धीमे मिलाकर चाटनेंस तत्काल परिणामशूल 
दूर होता है ॥ २६ ॥ 
पथ्या लोहरजः शुण्ठी तञ्चूणै मधुस- 
पिषा | परिणामभवं हन्ति वातपित्त- 
कफात्मकम्‌ ॥ २७ ॥ 
हरड, लोहेका चूर्ण और सोंठ इनको शहत और 
घीमें मिलाकर सेवन करनेसे वात-पित्त-कफ जानित 
परिणामशूल दूर होता है ॥ २७ ॥ 
त्रिफळाद्यलोह । 
त्रिफलां लोहच्रणन्लु थष्टीमछुकमेब 
च । मधुसपियुत लिह्याच्छूलं हन्ति 
तिद्दोषजम्‌ ॥ २८ ॥ 
त्रिफला, लोहेका चूर्णे ओर मुलेठी इनको एकत्र पीस 
कर शहत और घीमें मिलाकर सेवन करनेसे त्रिदोष- 
जनितशूल दूर होता है ॥ २८ ॥ 
चतुःसमलेह । 
अभ्रे तास्रं रसं लोहं प्रत्येकं संस्कृतं 
पलम्‌। सवमेतत्समाहत्य शह्णी थात्कु- 
शालो भिषक्‌ ॥ २९ ॥ आज्धे पल- 
द्वादशके दुग्धे वत्सरसंख्यके । क्षि- 
स्वा तत्र पचेच्चूण सुपूतं घनतन्तुना ॥ 
॥ ३० ॥ विडङ्गं न्रिफलाबह्वीन्‌ नि- 
कटून्वा तथैव च । पिष्ठा पलोन्मि- 
तानेतान्यथा संमिश्रितान्नयेत्‌ ॥३१॥ 
ततः पिष्ठा शुभे भांडे स्थापयेत्तु वि- 
चक्षणः । आत्मनः शोभने चाह्नि 
पूजयित्वा रविं गुरुम्‌ ॥ ३२॥ घृते- 
न मशुनालोड्य भक्षयेन्माषकादिक- 
म्‌ । अष्टो माषान्ऋमेणेब वर्धयेक्त 
समाहितः ॥ ३३ ॥ अनुपानञ्च 
दुग्धेन नारिकेलोदकेनं च । जीर्णे 
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(४२८). 


छाकेरशाल्यत्न॑ सुद्गमांसरसादयः ॥ 
॥ ३४९ ॥ रसायनाविरुद्धानिद्य 
न्यान्यापे च कारयेत्‌ ॥ ३५ ॥ ह- 
च्छल पाश्वशलण्चय आमवात काट- 
ग्रहम्‌ । गुल्मशूल छाहशूल यकृच्छूले 
विशेषतः ॥ २६ ॥ अग्निमान्द्यं क्षयं 
कुछ कासं इवास विर्चाचकाम्‌ । अ- 
इमरी मसूत्रकच्छुश्थ योगेनानेन न- 
इयति ॥ ३७ ॥ 
अभ्रककी भस्म, तांबेकी भस्म, ठुद्धपारा और जुद्ध- 
लोंहेकी भस्म प्रत्येक चार चार तोळे इन सबको एकत्र 
पीसकर ४८ तोळे घी और ४८ तोले दूधमें डाल 
कर पकांवे जब पकते पकते गाढा होजाय तब इसमें 
वायाविडंग, त्रिफला, चीता और त्रिकुटा यह प्रत्येक 
औषधि एक एक तोला लेकर चूणे बनाकर वस्रभें छान 
कर मिलादेव । जब सिद्ध होजाय तब एक उत्तम 
चिकने वासनमें भरकर रखेदेवे । जुभदिनमें सूय्ये 
चन्द्रमा आदि देवता ओर गुरुदेवका पूजन करके 
इस औषाधिको घी और झहतमें मिलाकर एक मासा 


प्रमाण भक्षण करे । फ़िए क्रमक्रमसे एक मासा बढाकर | 


प्रतिदिन आठ मासेपय्येन्त सेवन करे । अनुपान, दूध 


और नारियलका जल है । जब औषाधे जीणे होजाय | 


तब ज्ञालिचावलोंको खांडके साय भक्षण करे तथा मूग 
का यूप और मांसरसादिकोंको भक्षण करे । इसपर 


रसायनके विरुद्ध पदार्थ सेवन नहीं करे । यह हृदयशूल, । 


पा्खेशूलळ, आमवात, कटिग्रह, गुल्मशूल, ीहशूल, 
यकृतूशूल, मन्दामि, क्षय, कुष्ठ, खाँसी, श्वास, विचः 
चिका, अश्मरी और मूत्रकृच्छू यह सब रोग नष्ट करे 
है॥ २९-३७॥ 
भक्तवारिगुटिका । 
त्रिवृता चित्रकं सुस्त त्रिफला च्यूः 
षणं तथा । एकेकस्य समो भागस्त- 
दर्धो रसगन्धयोः ॥ ३८ ॥ लोहाः 
बिके विभागानां  वङ्गस्तद्विणो 
भवेत्‌ । एतत्तकलचूणेन्तु चूर्णयित्वा 
विचक्षणः ॥ ३९॥ त्रिफलायाः कः 


षायेण शुटिकां कारयेद्विषळ्‌ । तत्र 
भक्षयेत्मातभक्तवा/रे पिबेदन ॥ ४०॥ 
पक्तिशूलं त्रिदोषोत्यमम्लापित्तवार्मि 
उवरम्‌। हच्छूले पाइवेशूलश्च बस्तिकु- 
क्षिगुदे रुजम्‌॒ ॥ ४१॥ कासं इवासं 
तथा कुष्ठं ग्रहणीदोषनाशानम्‌ । यकू- 
त्छीहोद्रञ्चैव राजयक्ष्मज्बरापहम्‌ ४२ 


निसोत, चीता, नागरमोथा, हरड, बहेडा, आ- 
मला, सोढ मिर्च ओर पीपला यह प्रत्येक 
ओषाधि दो दो तोळे, पारेकी भस्म १ तोला, 
शुद्र गन्धक १ तोला, लोहेकी भस्म ६ तोळे. 
ओर वंगकी भस्म ४ तोळे लवे, इन सबको एकत्र पीस 
कर त्रिफलेके काथमें खरलकरके गोली बनालेवे । 
प्रतिदिन एक गोली खाय और उपरसे भातके मांडका 
अनुपान के । यह भक्तवारिगुटिका-त्रिदोषजनित 
परिणामशूळ, अम्छपित्त, बमन, ज्वर, दृदयशूल, 
पाइवेंशूछ, बस्तिशूल, कुक्षिशूल, गुदञूल, खसी, 
₹वास, कोढ, संग्रहणी, यकृत्‌, प्रीहा, उद्ररोग, राज- 
यक्ष्मा और ज्वरको दूर करता है ॥ ३८-४२ ॥ 


त्रिफलाद्यलोह । 
| अक्षामलकशिवानां स्वरसेः पक्कं 
स॒लोहजश्च रजः । सणुडं यद्युपशुंक्ते 
मुञ्चति त्रिदोषजं शूलम्‌ ॥ ४३ ॥ 
बहेडा, आमले और हरड़ इनके कायमें ळोहेके 
। चूर्णको पकावे, फिए इसमें गुड मिलाकर सेवन करे तो 
त्रिदोषजनितञूळ दूर होता है ॥ ४३ ॥ 
सामुद्राद्चूणे । 
सामुद्रं सैन्धवं क्षारो रूचकं रोमकं 
विडम्‌ । दन्ती लोहरजः किट्ट त्रिवृ- 
च्छरणकं समम्‌॥ ४४ ॥ दधिगोम्‌- 
त्रपयसा मन्दपावकपाचितम्‌ । तद्य- 
थाम्निबलं चूर्ण पिबेदुष्णेन वारिणा 
॥ ४५ ॥ जीणेंऽजीर्णे तु युञ्जीत माँ- 
सादिघ्तसाधितम्‌ । नाभिशूलं यः 
कुच्छूलं गुल्मङ्लीहङृतश्च यत्‌ ॥ ४६॥ 
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विद्र॒ध्यष्ठीलज॑ हन्ति कफवातोद्भवं 
तथा । अन्नद्रवं जरयितुमजीण ग्रह- 
णीगदम्‌ ॥ ४७ ॥ शूलानामपि सर्वे- 
षामोषधं नास्त्यतः परम । परिणाम- 
समुत्थस्य विशेषेणान्तकं स्मृतम्‌ ४८ 
समुद्रनमक, सेंधानमक, जवाखार, कालानमक, साम- 
रनमक, विरियासंचरनमक, दंती, लोहेका चून, मंडूरभस्म 
निसोत, और जमीकंद यह सब समान भाग लेकर बा- 
रीक पीसकर चूणे बनावे । इस चूणेको दही, गोमूत्र 
और दूधमें मंद मंद अभ्निसे पकांवे । जब सिद्ध होजाय 
तब इसका घूणे करलेवे । इसको अमिके बलानुसार 
गरम जलके साथ सेवन करे । जब यह जीणे होजाय 
तब मांसादिके धीमे सिद्ध करके भोजन करे । यह- 
सामुद्राध चृणे-नाभिणूल, यकृत्ञूल, गुल्मशूल, प्रीहाशूल 
बिद्रधि, अष्ठीला, ऋफवातजनितशूल, अन्नद्रवशूल, 
अजीणे, ग्रहणीरोग और बिसेष करके परिणामशूलको 
दूर करे हे । शूलरोगकी इससे उत्तम अन्य औषधि 
नहीं है ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 


गुडपिप्पलीघृत । 
सापिप्पलीगुडं सार्षिः पचेतक्षीरे चतु- 
गुंणे। विनिहन्त्यम्लपित्तत्व शूलञ्च 
परिणामजम्‌ ॥ ४९ ॥ 
पीपल, गुड़ और धी इनको चौणगुने दूधमें पकावे । 
इस घृतको सेवन करनेसे अम्लपित्त और परिणामशूछ 
दूर होता है ॥ ४९ ॥ 
पिप्पलीघृत । 


काथेन कल्केन च पिप्पलीनां सिद्धं 

घृतं माक्षिकसंप्रयुक्तम्‌ । क्षीरानुपानं 

बिनिहुन्त्यबइ्यं शूलं प्रवृद्ध परिणा- 

असंज्ञम्‌ ॥ ९० ॥ 

धीपछके कल्क और फाथके द्वारा घृतको सिद्ध करे 

इस घृतमें शहत मिलाकर दूधके साथ भक्षण करे 
यह घृत-अत्यंत बढे हुए घोर परिणामश्लको दूर 
करता है ॥ ५० ॥ 


बङ्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


लोहादिलेह । 
लोहस्य रजसो भागस्तिफलायास्त्र- 
यस्तथा । गुडङस्याष्टौ तथा भागा 
गुडान्मूत्रं चतुर्गुणम्‌ ॥ ५१ ॥ एलत्स- 
ब्‌न्तु विपचेहुडपाकाविधानवत्‌ | 
लिहेब्चैतद्यथाकाक्ति क्षये शूले च 
पाकजे ॥ ९२ ॥ 


लोहेका चूर्ण १ भाग, त्रिफला ३ भाग, गुड ८ भाग 
ओर गोमूत्र ३२ भाग लेवे, इन सबको एकत्र मि 
लाकर गुडपाककी विधिसे पकावे । इसमेंसे यथाश्ञ- 
क्तयनुसार सेवन करे । यह क्षय और परिणामञूलको 
दूर करता है ५१ ॥ ५३ ॥ 


कोलादिमण्डूर । 


कोलग्रन्थिकश्टङ्गवेरचपलाक्षारेः सभं 
चूणितम्‌ । मंडूर सुरभीजलेऽष्टशुणिते 
पक्त्वाथ सान्द्रीक्ृतम्‌ ॥ ५३ ॥ त- 
त्वादेइद्रानादिमध्यविरतो प्रायेण 
दुग्धान्नश्ुळ्‌ । जेतुं बातकफामयान्प- 
रिणतो शलं हि शूलानि च ॥ ९४॥ 
चव्य, पीपलामूछ, अद्रख, पीपल और जवाखार 
यह सब समान भाग लेवे और इन सबकी बराबर म॑- 
डर लेवे, सबको पीसकर चूर्ण करलेवे । इसको 
अठगुने गोमूत्रमें पकावे । जब पककर गाठा होजाय 
तब उतारकर छान लेवे । इसको भोजनके बीचमें 
सेवन करे । प्रायः इसपर दूधके साथ भात खाय । 


इससे सवेप्रकारके वातकफजनितरोग, परिणामशूल 
और सवे प्रकारके शूल नष्ट होते हैं ॥ ५३॥५४ ॥ 


भीमवटकमण्डूर । 
यवक्षारं कणा शुण्ठी कोलं ग्रन्थिक- 
चित्रके । पलममाणमादाय प्रस्थं लो- . 
हस्य किट्टकम्‌ ॥ ५५॥ दानेः पचेद्दा- 
बिलेपं गोमत्राष्टगुणन च । ततोऽक्ष- 
मात्रान्बटकान्योजयेत्सरात्रकम्‌ 


॥ ५६ ॥ भक्षयेद्गोजनस्याग्रे मध्ये 
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शुक्तवतस्तथा । सर्पिः क्षीररसोपेते 
रसैजोड्रलजेः शुभेः ॥ ९७ ॥ विनि- 
हुन्त्थम्लपित्तञ्च शूलं च पारिणामजम्‌। 
सवेशूलगदाश्चाशु नादायत्यष वीये 
बान्‌। स भीमवटको ह्येष योगराजः 
प्रक्ी्तितः ॥ ९८ ॥ 


जवाखार, पीपल, सोंठ, चव्य, पीपलामूल, और चीता 
यह प्रत्येक औषधि चार चार तोळे लेवे, लोहमण्डूर एक 
प्रस्य लेवे | सबको अठगुने गोमत्रमें मंदमंद आग्निसे पकावे 
जब पककर सिद्ध होजाय तब एक एक तोलेकी गोलियां 
बनालेवे । प्रतिदिन भोजनसे पहिले, भोजनके बीचमें 
और भोजनके अंतमें एक एक गोली खाय । इस प्रकार 
सातदिनतक सेवन करे । इसपर वी और दूधयुक्त जां- 
गळू प्राणियोंके मांसरसको भोजन करे । यह अम्लपित्त, 
परिणामशूल, और सर्व प्रकारके झूलोंको दूर करताहै । 
यह भीमवटक-सवे योगोंका राजा है ॥५५-५८॥ 


्षीरमण्डूर । 
लोहकिट्रपलान्यष्टो गोमूत्रस्याढके 
पच्चेत्‌। क्षीरम्रस्थेन तत्सिद्धं पक्तिशू- 
लहरं नृणाम्‌ ॥ ९९ ॥ 


आठपळ लोहेके मेलको एक आढक गोमूत्रमें पकावे 


जब सिद्ध होजाय तब एक प्रस्थ दूध डाले । इसको 
सेबन करनेसे परिणामझशूल दूर होता है ॥ ५७ ॥ 
झतावरीमण्डूर । 

संशोध्य चूर्णितं कृत्वा मंड्रस्य प- 
लाष्टकम्‌ । हातावरीरसस्याष्टो दभ- 
श्व पयसस्तथा ॥ ६० ॥ पलान्यादाय 
चत्वारि तथा गव्यस्य सर्पिषः । वि- 
षचेत्सर्वमेकत्र यावत्पिण्डत्वमागत- 
म्‌॥ ६१ ॥ सिद्धन्तु भक्षयेन्मध्ये 
भोजनस्याम्रतोऽपि वा । वातात्मकं 
चित्तभवं शूलञ्च परिणामजम्‌ ॥ वि- 
निहन्त्येव योगोऽयं मंडूरस्य न सं 
जाय: ॥ ६२॥ 


शुद्ध किये हुए मण्डूरका चूर्ण आठ पल, सतावरका 
रस आठ पल, दही आठ पल, दूध आठ पल और गा- 
यका घी चार पल लेवे । सबको एकत्र मिलाकर 
पकावे जब पकते २ पिंडकी समान होजाय तब उतार 
लेवे । इसको भोजनसे पहिले, भोजनके बीचमें और 
भोजनके अन्तमें सेवन करे । यह शतावरीमण्डूर, 
वातजनित, पित्तजनित, परिणामशूछ, और सवेपकारके 
ञलॉको अवड्य दूर कर देता है ॥ ६०॥६१॥६२॥ 


तारामंडूरगुड । 
विडङ्गं चित्रकं चव्यं त्रिफला उयूष- 
णानि च । नवभागानि सर्वाणि लो- 
हकिट्रसमानि च ॥६३॥ गोमूत्रं द्वि- 
गुणं दत्वा मूच्राहिगणित शुडम्‌। दा- 
जेमेद्रभिना पक्त्वा सुसिद्ध पिण्डता 
गतम्‌॥६४॥ स्त्रिग्ये भांडि विनिक्षिप्य 
भक्षयेत्कोलमात्रया । प्राङ्मध्यान्त- 
ऋमेणेव भोजनस्य प्रयोजितः ॥६५॥ 
योगोऽयं शमयत्याशु पक्तिशूल सु- 
दारूणम्‌ । कामलापांडुरोगश्च शोथं 
मन्दाग्नितामपि ॥ ६६ ॥ अर्शासि 
ग्रहणीरोगं कृमिशुल्मोदराणि च । 
नाझायेदम्लपित्तं च स्थोल्यं चाप्य- 
पक्षेति ॥ ६७ ॥ वजेयेच्छुष्कशा- 
कानि विदाह्मम्लकटूनि च । पक्तिः 
ञञूलान्तको ह्येव गुडो मंइरसंज्ञकः ॥ 
शूलात्तानां कृपाहेतोस्तारयापरि- 
कीत्तितः ॥ ६८ ॥ 
वायविडंग, चीता, चब्य, हरड, बहेडा, आमला, 
सोंठ, मिरच और पीपळ यह नो औषधि एक एक भाग 
और लोहेका मैळ सबकी बराबर लेवे, गोमूत्र सबसे 
दुगुना भाग और गोमूत्रसे दुगुना गुड लेवे । सबको 
एकत्र करके मन्द रे आग्निसे पकावे । जब पकते २ 
पिंडकी समान होजाय तब एक उक्तम चिकने वाहनमे 
भरकर रख देवे । इसमेंसे प्रतिदिन एक तोळा प्रमाण 
भोजनसे पहिले, भोजनके बीचमें और भोजनके अन्तर्मे 
भक्षण करे। यह तारामण्डूर दारुण परिणाम शूळ,कामखा, 
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बड्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


पाण्डुरोग, सूजन, मन्दामि, बवासीर, संग्रहणी, कामि, 
मुल्म, उद्ररोग, अम्लपित्त और स्थूलतादि समस्त 
: रोगोंको दूर करता है । इसपर सूखे झाक 
` दाहकारक, खट्टे और चरफरे पदार्थ यह सब छोड़ 
देवे । यह मण्डुरगुड़ परिणामशलको नष्ट करनेवाला है। 
इसको तारादेषीने शूलरोगियोंपर दया करके पू्वेका- 
लमें कहा है ॥ ६३-६८ ॥ 


पुनरनवादिमण्डूर । 
बर्षाभूवरुणोमानलोह किट्रन्तु पूतक- 
म्‌। भांगी च समभागानि सूत्रे दरा- 
गुणे पचेत्‌ ॥ ६९ ॥ अन्तूमाविपक्केन 
मधुसर्पियुतं लिहन्‌। वाताधिकं तथा 
पित्तं दन्द्रजं केष्मजं तथा । एष 
त्रिदोषजं हन्ति शूलं हि परिणाम- 
जम्‌ ॥ ७०॥ 
पुनर्नेबा, वरुना, मानकन्द्‌, शुद्धलोहेका मेळ और 
भारंगी यह सब ओषधि समान भाग लेकर दक्षगुने गो- 
मृत्रमें पकावे । पश्चात्‌ इसको सम्पुटमें रखकर पकावे । 
इसमें शहत और घी मिलाकर सेवन करे । यह मंडूर- 
बातज, पित्तज, द्वन्द्न, कफज और त्रिदोषजनित परि- 
माणशूलको नष्ट करता है ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 
बृहृञ्यूषणाद्यमण्डूर । 
च्छूषणं त्रिफला चव्यं विडङ्गानल- 
जीरकम्‌ । शङ्गी सुस्त देवकाष्ठं कार- 
बी धान्यतुम्बुरू ॥७१॥ दन्ती त्रिवृत्त- 
योमूलं ग्रन्थिकं गजपिप्पली । त्वगे- 
लापत्रकं चूण सवेमद्धेपलं एथकू्‌ ७२॥ 
शृह्णीयाद्नन्धपाषाणं केशरं चाक्षस- 
म्मितम्‌। मंडूरस्य विशुद्धस्य पला- 
नां पञ्चबिंदातिः ॥ ७३॥ कृत्वा चू- 
ण ततः सूक्ष्मं स्वरसैभावयेज्ञ तम्‌। 
कको टककेदाराजवन्ध्यातालससुद्भ- 
. बै:॥७शाधात्रीफलरसम्रस्थं मूचमष्टगु- 
` ज॑तथा। दत्त्वाविपाचयेत्तावद्याबत्पा- 
कञ्चगच्छाति ॥७५ ॥ खादेदाग्निबलं म- 


त्वापारेहारविवर्जितः । वात क्लेष्मो- 
द्ववं शल मम्लपित्तं सुदारुणम्‌ ॥७६॥ 
फीहानसुदरं शुल्मं ग्रहणीर्पाडुकाम- 
लाम्‌ । कृमीनशासि कुष्ठानि शोषः 
स्थोल्यमशोचकम्‌ ॥ ७७॥ ये वात- 
प्रभवा रोगा ये च पित्तकफोद्भवाः । 
तान्सर्वान्नाशायत्याशु भास्करस्ति- 
मिरं यथा । यूषणं नामविख्यातं 
बह्गेदी तिकरं परम्‌ ॥ ७८ ॥ 


सोंठ, मिचे, पीपल, हरड़, बहेड़ा, आमला, नव्य, 
वायाबिडंग, चीता, जीरा, काकडाशिंगी, नागरमोथा, 
देवदारु, साफ, धनिया, तुम्बुरु, देतीकी जड, निसोतकी 
जड़, पीपछामूल, गजपीपल, दालचीनी, इलायची और 
तेजपात यह प्रत्येक औषाधे दो २ तेले, शुद्धग- 
न्धक १ तोला, नागकेशर १ तोला और शुद्धमण्डूर 
२५ पळ इन सबका बारीक चूर्ण करके ककोडे, कुकुर- 
भांगरा, वॉझककोडे और ताड ; ` इनके रसमें पथक्‌ २ 
भावना देवे । फिर इसमें आमलोंका स्वरस १ प्रस्थ 
और गोमूत्र आठ भाग डालकर मंद २ आग्निसे पकावे 
जब पककर सिद्ध होजाय तब इसमेंते आग्निके बळा- 
नुसार सवन करे । इसपर कुछ परहेज नहीं है । यह 
ओऔषाधे, वातकफजानितशूल, दारुण अम्लपित्त, 
शहा, उद्ररोग, गुल्म, ग्रहणी, पाण्डु, कामला, 
कामिरोग, बवासीर, कोढ, शोष, स्थौस्यता, अरुचि, 
समस्त वात, समस्त पित्तरोग और सम्पूर्ण कफ- 
रोगोंको दूर करता है । जिस प्रकार सूर्य अंधकारके 
समूहको नष्ट करता है । यह त््यूषणाद्य मण्डूर-अभि- 
को अत्यंत दीपन करता है ॥ ७१-७८ ॥ 


नारिकेललवण । 
नारिकेलस्य तोयञ्च लवणेन प्रपूरि- 
तम्‌। विपक्कमञ्निना सम्यक्परिणा- 
मजरालतुत्‌ ॥ ७९ ॥ वातिकं पैत्ति- 
केव कैष्मिकं सा न्निपातिकम्‌॥८०॥ 
नारियळके जलमें लवण डालकर अच्छे प्रकार अ- 


मिसे सिद्ध करे । यह वातज, पित्तन और कफज सर्व 
कारके परिणामशूलको दूर करता है ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 
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परिणामञ्ूलाधिकारः । 


अयोगुग्गुलु । 

त्रिफलाझुस्तकं व्योषं विडङ्गं पुष्करं 
बचा । चित्रकं मधुकं चेव पलांदां 
श्रक्ष्णचूणितम्‌ ॥ ८१ ॥ अयश्चूर्ण 
पलान्यष्टो गुग्गुलोस्ताबदेव तु । प्रा- 
तर्थिलिह्य शुञ्नानोऽजीणेऽस्मिस्तु 
जथेद्वुजम्‌ ॥ ८२ ॥ जीर्णान्नसम्भवं 
शूलं पांडुरोगं हलीमकम्‌ । आम- 
वातं तथा शुल्मं इवयथुं विषमज्व- 
रस्‌ ॥ ८३॥ 


हरड़, बहेड़ा, आमला, सोंठ, मिचे, पीपल, वाय- 


विडंग, पोहकरमूल, वच, चीता. और मुलेठी यह प्रत्येक | 


आषधि चार चार तोळे लेवे, लोहेका चून ८ पल, गूगल 
८ पल इन सबको एकत्र मिलाकर एक चिकने बासनमें 
करके रख देवे इसमेंसे प्रतिदिन प्रातःकाल भक्षण करे 
और इसके जीणे होनेपर भोजन करे। यह लौह 
गृगल-परिणामशूल, पांडुरोग, इलीमक, आमवात, 
गुल्म, सूजन ओर विषमज्वरको दूर करता है८१-८३॥ 


आमलकखण्ड । 
स्विन्नपीडितकूप्माण्डाचुलार्थ शष्ट- 
माञ्यतः । प्रस्थाद्धे तुल्यखण्डञ्च प- 
चेदामलकीरसात्‌ ॥ ८४ ॥ प्रस्थे सु- 
स्विन्नकूष्माण्डरसम्रस्थं विघदट्टयन्‌ । 
द्ठ्यापाकं गते तस्मिश्वूणीकृत्य नि- 
धापयेत्‌ ॥ ८९ ॥ द्वे द्वे पले कणाजा- 
जीशुण्ठीनां मरिचस्य च। पलं ता- 
लीशधान्याकचातुजातकएस्तकम्‌॥ 
॥ ८६॥ कर्षप्रमाणं प्रत्येकं प्रस्थारद्ध 
माक्षिकस्य च । पक्तिशूलं निहन्त्येव 
दोषत्रयक्रतञ्च यत्‌ ॥ ८७ ॥ ठद्येम्ल- 
पित्तमूच्छाश्च कासइवासावरो चकम्‌। 
हृच्छूलं रक्तपित्तश्च ए्ठूनश्च नाझा- 

` येत । रसायनमिदं श्रेष्ठं खण्डामल- 
कसंज्ञकम्‌ ॥ ८८ ॥ 


nn 


( ४२९ ) | 


उसीजा हुआ ओर निचोड्ाहुआ पेठा २०० तोले 
लेकर ६४ तोळे धीमे भून लेमे, फिर उत्तमें स्वच्छ * 
खांड ३२ तोले, आमलोंका रस ३२ तोळे, और पेठेका 
रस ६४ तोले लेवे, सबको एकत्र मिलाकर पकावे । 
जब पकते पकते करळीसे लगनेलगजाय तब इसमें 
पीपल, जीरा, सोंड और कालीमिरच प्रत्येक औषधिका 
चूणे आठ आठ तोले, तालीसपत्र चार तोले, धनिया ४ 
तोळे, दालचीनी, इलायची, नागकेशर, तेजपात और 
नागरमोथा यह ओषधि एक एक तोला लेवे, सबको 
एकत्र पीसकर मिलादेवे और ३२ तोळे शहत मिलावे । 
यह-त्रिदोषजनितर्पारणामशूल, बमन, मूच्छौ, खाँसी, 
श्वास, अरुचि, हृदयेशूल, रक्तपित्त और पृष्ठशुलको नष्ट 
करताहे । यह खण्डामळक नापबाली उत्तम रसायन 
है ॥ ८४॥८५॥८६॥८७॥८८ ॥ 


अशॉविकारनिर्दिष्टो लेहो लोहामु- 
ताह्वयः। परिणामञ्ूलशान्त्यर्थं कत्ते- 
व्यः संप्रजानता ॥ ८९॥ 
बवासीररोगमें जो अम॒ताह्यलोह कहा है वह प- 
रिणामशूळमें भी शूलकी ज्ञांतिकोलिये प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ८९ ॥ ; 
अथान्नद्रवशूलनिदान । 
जीणेऽजीर्यत्यजीर्णे वा यच्छूलमुप- 
जायते । पथ्याऽपथ्यप्रयोगेण भोजने- 
ऽभोजनेन वा । न कामं याति नियः 
मात्सोऽन्नद्रव उदाहतः॥ ९०॥ 
भोजनके पचनेपर अथवा पचते समय या भोज- 
नकी अजीर्णे अवस्थामें जो शूळ उतपन्न होता है उसको 
अन्नद्रवशूळ कहते हैं । वह अन्नद्रवशूल पथ्यापथ्यसे तथा 
भोजन करनेसे या नहीं भोजन करनेसे नियमसे शांत 
नहीं होता ॥ ९० ॥ 
अन्नद्रवाख्ये शूले तु न तावत्स्वा- 
स्थ्यमङ्नुते । यावत्कटुकपित्ताम्ल- 
मन्नं न च्छदयेद्रवम्‌ ॥ ९१ ॥ 
अन्नद्रवशूलमें जबतक चरपरे, कडवे और खट्ट 
पि्तोंको वमनके द्वारा नहीं गेरता, तबतक झांति नहीं 
होती है ॥ ९१ ॥ 
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वङ्गसेने-भाषाटी कासाहिते- 


अअ 


चिकित्सा । 


वान्तमात्रे जरत्पित्त शलमाशु प्रशा- 
म्यति। पित्तात वमनं कार्य कफा- 
त्तेव्न विरेचनम्‌ ॥ ९२ ॥ 
जरसित्तमें केषळ वमन करानेसेही शूळ शांत हो 
जाता है | इसमें जषतक पित्तगिरे तबतक वमन करानी 
खाहिये और जबतक कफ गिरे तषतक विस्वेन करानी 
खाहिय ॥ ९२ ॥ 
अन्नद्रवे च तत्कार्यं जरत्पित्ते यदी- 
रितम्‌ । आमपक्काशाये शुद्धे गच्छे- 
दत्नद्रवः रामम्‌ ॥ ९३ ॥ 
जरत्पित्ते जो औषधि कही हैं यह सब अन्नद्रव- 
झूलमे प्रयोग करनी चाहिये । आमाशय और पकाझ- 
यके शुद्धहोनिपर अन्नद्रबशुल अपने आप झमन 
होजाता है ॥ ९३ ॥ 
माषेण्डरीं समधुकां सुस्वन्नान्तेलपा- 
चिताम्‌ । तादृक्ष सर्पिषा खादेदन्न- 
द्रबनिपीडितः ॥ ९४ ॥ 
जड़दकी बड़ी बनाकर तेलमें पकाव फिर उनको 
सहतमें डाळकर घीके साथ भक्षण करे तो अन्नद्रवशूल 
झांत होता है ॥ ९४ ॥ 
घात्रीफलभवं चूणेमयश्वूणेसमायुत- 
म्‌। यष्टीचूर्णन वा युक्तं लिह्यात्क्षी- 
द्रेणतद्गदे ॥ ९५ ॥ 
आम लोके चणेमें लोहेका चूण मिलाकर अथवा मुले- 
डीके चूणेमें लोहेका चणे मिलाकर शहतके साथ सेवन 
करनेसे अन्नद्रवशूल झमन होता है ॥ ९५ ॥ 


इयामाकतंडुलेः सिद्धं सिद्धं कोद्रव- 
लेडुलेः । भियङ्गुतंडुलेः सिद्धं पायसं 
शाकेरं हितम्‌॥ ९६॥ 
संभके चावलोंकी, फोदोंके चावछोंकी और 
नीके चावलोंकी, दूधमें खीर बनाकर उसमें उत्तम खां- 
ड डालकर सेवन करेतो अन्नद्रवशूल शांत होता है ९६ 
गौडिकं सौरण कन्दं कूष्मांडं वापि 


भक्षयेत्‌ । कलाययवबशक्तून्वा चाचः 
न्वा लाजसम्भवान्‌ ॥ ९७ ॥ कुलि- 
त्यक्वाक्तूनथवा दभ्राऽय्याद्विस्तरेण तु। 
चणकानामथवा दाक्तून कोद्रवस्यी- 
दनं तथा ॥ ९८ ॥ गोधूममंडक तत्र 
सर्पिषा गुडसंयुतम । ससितं शीत- 
दुग्धेन सुदित बा हितं मतम्‌ ॥९९॥ 
गुडके बनेपदार्थ,सरणकंद, पेठा,मटर, ओके सतत ,खी- 
लोंके सत्त, या कुलथी सत्त दहीके साथ खाय अथवा 
दृहीके बने हुए पदार्थीको भक्षण करे, चनेके सत्तू अथवा 
कोदोंका भातखाय यह सब हितकारी हैं । गेहूंके मंड- 
कको घी और गूड तथा बूरा मिलाकर शीतळ दूधमें 
मिलाकर खाय यहभी। हितकारक है ॥५७॥९८॥९९॥ 
पटोलपत्रणूषेण खादे्चणकशाक्तुका- 
न्‌। भृष्टा वा चणकान्खादेटुजावा- 
नथ निस्तुषान्‌ ॥ १०० ॥ 
अथवा अन्नद्रवशूलमें चनेके सत्तूआका पटोळपत्रके 
यूषके साथ भक्षण करे । अथवा धेने हुए चनोंके वड़े 
बनाकर खाय ॥ १०० ॥ 
कलायान्वा निराहदारस्तृषितः क्षी- 
रपो भवेत्‌ ॥ १०१ ॥ 


अथवा निराहार होनेपर केवळ मटरको खाय और 
तृषा लगनेपर दूधको पीवे ॥ १०१ ॥ 


अन्नद्रवो दुश्चिकित्स्थो दुर्विज्ञेयो म- 

हागदः । तस्मात्तस्य प्रशमने परं य- 

ते समाचरेत्‌ ॥ १०२ ॥ 

वैद्यको उचित है कि, अन्नद्रवशूल भयंकर महारोग 
ओर दुश्चिकित्स्य हे इसकारण इसकी झांति करनेर्मे 
अच्छे प्रकारसे यत्न करे ॥ १०२ ॥ 

अन्नद्रवे जरत्पित्ते बह्वि्मन्दो भवेः 

द्यतः । तस्माद्न्रानि पानानि दी- 

पनीयानि कारयेत्‌ ॥ १०३॥ 

अननदरब और नरतित्तमें आभि मंद होजाती है इस . 


कारण इनमें सम्पूणे अन्नपान अग्निको दीपन करनेबाळे 
सेवन करने चाहिये ॥ १०३ ॥ Rs 
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परिणामशूलाधिकारः । 


( ४३१) 


कलाययवगोधूमइयामाकाः कोरदू- 
षकाः। राजमाषाः स्थूलमाषाः कु- 
लित्याः कङ्कुशालयः ॥१०४॥ भोज- 


नार्थे प्रदास्ताश्च पुराणाः समियङ्ग- 
बः । दाधिछुत्तरसं क्षीरं गव्यमाजं स- 
माहिषम्‌ । घृतं पुराणं शाकार्थं वा- 
स्लुको निम्बपल्लबाः ॥ १०५ ॥ कर्को 
डकारबेछानां पत्राणि च फलानि 
ख । यानि कानि प्रयोज्यानि कास- 
अदफलानि च ॥ १०६ ॥ बर्हिणो 
हारिणा मत्स्या रोहिता: सकपिञ्ज- 
लाः । एतस्मिन्रामये दास्तामता 
झुनिचिकित्सक्लेः ॥ १०७ ॥ 


मटर, जौ, गेहूं, समा, कोदो, लोविया, बड़ालो- 


| और भोजनके अन्तमं सेवन करना चाहिये । यह मुड- 
मण्डूर, अन्नद्रवशूळ, नरातित्त, दाइण अम्लपित्त और 
रक वर्षे पुराने परिणामझूछको दूर करता है ॥१०८॥ 
॥ १०९ ॥ ११० ॥ 


कलायचूर्णशुटिका । 

कलायचूर्ण भागौ द्रौ लोह किद्टस्य 
चापरः । कारवेलूपलाशानां रसेनेव 
बिमदयेत्‌ ॥ १११॥ कषेमात्रां तत- 
श्वेकां मक्षयेह्नुटिकां नरः । मण्डानु- 
| पानात्सा हन्ति जरत्तपित्तं सुदुजे- 
| यम्‌ ॥ ११२॥ 

मटरका चणे २ भाग ओर ळोहेका मळ १ भाग 


| दोनोंको एकत्र करलेवे ओर ढाकके रसमें खरल करके 
| एक एक तोलेकी गोलियां बनालेवे | इन गोलियोंको 


विया, कुलथी, कंगुनी, झाळिचावळ और पुराने कंगु- | मांडके अनुपानके साथ भक्षण करे तो नरत्पित्तशूळ दूर 


नीधान यह सब अन्नद्रवशूलमें भोजनके लिये प्रयोग- 
करने चाहिये | दही मथा हुआ, दूध, गाय भेंसका घी, 
पुराना धी, वथुयेका झाक, नीमके पत्तोंका शाक, क- 
छोडे और करलेके पत्तोंका और फलोंक़ा शाक, तथा 
झुसोंदीके फोर शाक मोर और हिरनका माँस 
रोहूमछली और तीतर यह सब अन्नद्रवञूलमें हितकारी 
हैं रेखा प्राचीन मुनियोनि कहा है ॥१०४-१०७॥ 
गुडमंडूर । 
शुडामलकपथ्यानां चुर्ण प्रत्येकशः 
पलम्‌ । त्रिपलं लोहकिट्टस्य तत्सव 
मधुसर्पिषा ॥ १०८॥ समालोड्य त- 
तः खादेदक्षमात्रं प्रमाणतः । आदि- 
अध्यावसानेषु भोजनस्य निहन्ति 
तत्‌ ॥ १०९ ॥ अन्नद्रवं जरत्पित्तम- 
म्ळपित्तं खुदारूणम । परि णामससु- 
त्थल शूलं सम्वत्सरोत्थितम्‌ ॥११०॥ 
गुड, आमले और हरड़ इन प्रत्येका चणे चार २ तोळे 
ओर लोहेका मळ १२ तोले लेवे, सबको एकत्र शहत 
और घीमें मिलाकर प्रतिदिन इसमेंसे शक तोला परि- 
माण खाय । इसको भोअनके आदिं, भोजनके मध्य 


होता है ॥ १११ ॥ ११२॥ 
एरण्डसप्तकं पेयं हपुषाद्यं सदा हि- 
तम्‌ । धान्वन्तरं सकोमारं घृतं रसा- 
यनच्य यत्‌ ॥ ११३ ॥ 


अन्नद्रवञ्ूलमें एरण्डसप्तक, हपुषायघृत, धान्वन्तर- 
घृत, सौकुमारघृत तथा इसके सिवाय अन्यान्य रमाः 
यनघृत यह सब प्रयोग करने चाहिये ॥ ११३ ॥ 


इति संक्षेपतः प्रोक्तमन्नद्रवाचिकि- 
त्सितम्‌ । अन्नद्रवेऽपि यत्मोक्तं जर- 
त्पित्तेपि तद्धितम्‌ ॥ ११४ ॥ 
इति श्रीवङ्गसेने परिणामशूलान्नद्रवनरत्पित्तनिदान- 
चिकित्साधिकारः समाप्तः ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार संक्षेपसे यह अन्नद्रवशलकी चिकित्सा 
कही हे । अन्नद्रवञूलमें शो चिकित्सा कही हे यह सब 
जरात्पिसमें हितकारी है ॥ ११४ ॥ 
इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां लाळाझाळिमामजी 
वैश्यकृतपरिणा मशूलान्नद्ववजर त्पित्तनिदान- 
चिकित्साधिकार: समाप्तः ॥ २९ ॥ 
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(४२१२२) 
अथोदावत्तेरोगाधिकारः । 


><<-८2>-7 
तत्रादवुदावर्तीनेदानमाह । 

बातविण्मूत्रजुम्भाश्रक्षवाद्रारवमी- 
न्द्रियैः । क्षुत्ृष्णाश्वासनिद्राणां छृ- 
त्योदावत्तसम्मवः ॥ १॥ 

बायु, मल, मुत्र, जम्भाई, आंसू, छींक, डकार, 
बमन, वीरय, क्षुधा, तृषा, श्वास और निद्रा इनके 
वेगोको रोकनेसे तेरह प्रकाका डदावत्तरोग उत्पन्न 
होता है ॥ १ ॥ 


बातमूत्रपुरीषाणां सङ्गाध्भानं मो 
रूजः। जठरे वातजाश्चान्ये रोगाः 
स्युबोतनिम्रहात्‌ ॥ २॥ 

तहां अधोवातरोधननक ददावर्तेरोगमें वायु, मूत्र 
और मलका अवरोध हाय, आध्मान, कुम, पीडा, तथा 
उद्रमें वातजानित तोदशुलादि नानाप्रकारके रोग 
उत्पन्न होते हैं ॥ २ ॥ 


आटोपझूलो परिकत्तिका च सङ्गः 
पुरीषस्य तथोध्वंवातः । पुरीषमा- 
स्यादथवा निरेति पुरीषवेगेऽभिहते 
नरस्य ॥ ३॥ 

मलेवेगरोधजीनत डदावत्तरोगमें पेटमें गुड़ २ शब्द 
गुदद्वारमें कतरनीकी समान पीड़ा, मलरोध और 
वायुकी ऊध्वंगति तथा कभी २ मुखके द्वारा मल नि- 
कळता है ॥ ३ ॥ 

बस्तिमेहनयोः शलं मूवळूच्छं शि- 
रोरुजा । विनामो बड्क्षणानाहः 
स्यालिड्गं मूत्रनिम्रहे॥ ४॥ 
मूत्रवेगरोधजनित डदावत्ते रोगे बस्ति और 

हिंगमें झूलहो, मूत्रकूच्छ और शिरमें पीडा तथा वैक्षण 
देशमें आनाहकी पीडासे शारीर नव जाता है ॥ ४ ॥ 


मन्यागलस्तम्भकिरोविकारा जू- 


म्भोपघातात्पवनात्मकाः Aca 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


त्त्य स 


तथाक्षिनासावदनामयाश्व भवन्ति 
तीव्राः सह कणरोगेः ॥ ५ ॥ 

जम्भाईके रोकनेसे जो उदावत्तरोग होता है उसमें 
न्यास्तम्भ और गलस्तम्भ होता है तथा वातजन्य 


तीव्र ज़िरोरोग, नेत्ररोग, नासारोग, कणेरोग और 
मुखरोग उत्पन्न होते हें ॥ ५ ॥ 


आनन्दजं वाप्यथ शोकजं वा नेचो- 
दकं प्राप्तमझुखतो हि । शिरो गुरु- 
त्वं नयनामयाश्च भवन्ति तीब्राः 
सह पीनसेन ॥ ६॥ 


आनन्द अथवा शोकसे उप्पत्र हुए जो आंसू उनको 


~> 


रोकनेसे जो उदावत्तरोग उत्पन्न होता है उसमें शिरे 
भारीपन पीनसरोग और भयंकर नेत्ररोग उत्पन्न होते 
॥६॥ 


मन्यास्तम्भः शिरःश्शूलमर्दिताधों- 

वभेदको । इन्द्रियाणाञ्च दौबल्यं 

क्षवथोः स्याद्विधारणात्‌ ॥ ७॥ 

छींकके वेगको रोकनेसे जो उदावत्तंरोग उत्पन्न 


होता है उसमें मन्यास्तम्भ, झिर:ञुल, अर्दित, भद्धाँ- 
रे और सम्पूर्ण इन्द्रियोंमें दुबेळता उत्पन्न होती 
हे॥७॥ 


कण्ठास्यपूर्णत्वमतीवतोदः कूजश्च 
वायोरथवा प्रवृत्तिः । उद्गारवेगे- 
5भिहिते भवन्ति जन्तोविकाराः प- 
बनप्रसूताः ॥ ८॥ 

उद्गार अर्थात्‌ डकारको रोकनेसे जो उदावत्तेरोग उ- 
तन्न होता है उसमें मुख और कंठ भरासा माछूमहो,सुईे 
छेदने सरीखी पीड़ाहो, अब्यक्तभाषण और श्वासका 
अवरोध होता है तथा वातजनित हिक्कादिरोग उत्पन्न 
होते हैं॥ ८ ॥ 

कण्ड्को ठारुचिव्यड्गदाप्नैफपांडामय- 

ज्वराः । कुष्ठवीसपेहकासा इछरदि- 

निम्रहजा गदाः ॥ ९ ॥ 


बमनको रोकनेसे जो उदावस रोग उत्पन्न होता है 


5 re हतम एसमाच साळ गोल चकते पड्जाते हैं; 


उदावतेरोगाधिकारः । 


झरीरमें छुजली, अरुचि, व्यंग, पांडु, ज्वर, कुष्ट, 
विसप और उवकाईआदि अनेक विकार होते हैं ॥ ९ ॥ 


मूञाशाय व शुदसुष्कयोश्च शोथो 
रूजा मूत्रविनिग्रहश्च । शुक्राइमरी 
तत्छवण्ण भवेच्च ते ते विकाराभिह- 
लेति शुक्रे ॥ १०॥ 

वीर्य्यके वेगको रोकनेसे जो उदावर्चरोंग उत्पन्न 
होता हे उसमें मूत्राशय, मलद्वार और अंडकोषोंमें 
सूजन तथा पीड़ा होती दै, मूत्ररोध, झुक़नअश्मरी, 
वीय्यैस्राव और वीर्य्यक्षएणके अनेक विकार होते 
हैं॥ १० ॥ 

(es ङ्ग Ne 
तन्द्राङ्गमदारुाचावत्रमाश्च क्षुधा- 
मिघातात्कूशता च दृष्टः ” । 

“ झुधाके वेगको धारण करनेसे जो उदावचंरोग 
उत्पन्न होता है उसमें तन्द्रा, अंगोंका टूटना, अरुचि, 
श्रम, दृष्टिकी हीनता ओर कृशता होती हे ” ॥ 

कण्ठास्यशोषः श्रवणावरो धस्तृष्णा- 
भिघाताद्धृद्यव्यथा च ॥ ११ ॥ 

तृषाके रोकनेसे जो उदावत्तेरोग उत्पन्न होता है 
उसमें कठ और मुखका सूखना कानोंमें झब्दका 
नहीं सुनना और हृदयमें पीडा होतीहे ॥ ११ ॥ 

८ श्रान्तस्य निःरवासविनिम्रहेण ह- 

द्रोगमोहावथवापि गुल्मः!! । 

“थका हुआ मनुष्य श्वासके वेगकों रोके तो उनको 
जो उदावर्च रोग उत्पन्न होय उसमें हृदयरोग, मच्छो 
और गुल्मरोग उत्पन्न होता है” 

जुम्भाङ्गमरदाक्षिशिरोऽतिजाडचं नि- 

द्राभिघातादथवापि तन्द्रा ॥ १२॥ 

निद्राके वेगको रोकनेसे जो उदावत्तेरोग उत्पन्न 
होता है उसमें जम्भाई, अंगोंका टूटना, नेत्र और मस्त- 
कमें जडता तथा तन्द्रा होती हे ॥ १२ ॥ 

असाध्यलक्षण । 

तृष्णादितं परिङ्किन्नं क्षीणं शूलेरूप- 

¦ दत्तम्‌ । शाकृद्वमन्तं मतिमाडुदाव- 
' निनमुत्छजेत्‌ ॥ १३॥ 


(४३३) 


तृषास पीडित, केशपुक्त, क्षीण, झूळसे दुःखित 
और जो मलकी वमन करे एसे उदावततरोगीकी वैद्य 
चिकित्सा नहीं करे ॥ १३ ॥ 

अथ चिकित्सा । 

सर्वेष्वेतेषु बिधिवदुदाबत्तेषु कृत्स्र- 

शाः । वायोः क्रिया विधातव्या स्व- 

मार्गभ्रतिपत्तये ॥ १४॥ 

इन सब उदाकतेमें यायुही मुख्य कारण है इसलिये 


प्रथम वातकोही अपने मार्गेमें लानेके लिये यत्न करना 
चाहिये ॥ १४ ॥ 


पुरीबजे तु कत्तेव्यो विधिरानाहिक- 
श्च यः । क्षारवेतरणो बस्ती युञ्ज्या- 
दच चिकित्सकः ॥ १५ ॥ सोवर्चे- 
लाढ्यां मदिरां मूत्रे त्वभिहते पि- 
बेत्‌ । एलां वाप्यथ मद्येन क्षीरं वा- 
रि तथा पिबेत्‌ ॥ १६॥ 

परीषजनित उदावत्तरोगमें आनाहकी समान 
चिकित्सा करनी चाहिये | तथा क्षार और वैतरण 
रूपबस्ति प्रयोग करे । मुत्रजानित उन्माद्रोगमें फाले- 
नमकको मदिरामें डालकर पीवे । इलायचीको मदिराके 
साथ, अथवा दूधके साथ किम्वा जलके साथ पान 
करनेसे मूत्रवेगरोधजानित उदावत्तेरोग शमन होता 


हे ॥ १५॥ १६ ॥ 


दुस्पशोस्वरसं वापि कषायककुभस्य 
च । एर्वारुबीजं तोयेन पिबेद्वा ल- 
वणीकृतम्‌ ॥ १७॥ 
जवासेके काथ या अजुनकी छालके काथको पीनेसे 
मूत्रजानित उदावत्तरोग शांत होता है । ककड़ीबीर्शों- 
को जलमें पीसकर नमक डालकर सेवन करनेसे मूत्रवेग 
रोधजानित उदावत्तरोग झमन होता हे ॥ १७ ॥ 


शकरेक्षरसं क्षीरं द्राक्षारसमथापि 
वा । स्ेतरैव प्रयुञ्जीत मूत्रकृच्क्राइ म- 
रीविधिम्‌ ॥ १८ ॥ 


मिश्री, ईंखका रस, दूध अयना दाखका रस इन स- 
बको उदावत्तरोगमें सेवन करना चाएईये । उदावत्ते 
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अअ 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


रोगमें सम्पृणे मूत्रकूच्छ और अशमरीरोगोक्त विधि | आत्राभ्यद्गावगाहश्च मदिराश्चरणा- 


करना चाहिये ॥ १८ ॥ 
ल्लेहस्वेदेरूदावत्त जुम्भजं ससुपाच- 
रेत्‌ । अश्रुमोक्षोऽश्रुजे कार्य्यः सनिः 
ग्धास्वित्रस्य देहिनः ॥ १९ ॥ 
जम्भाईके रोकनेसे उत्पन्न हुए उदावत्तेको स्नेह 
और स्वेदके द्वारा दूर करना चाहिये | आँसुओंके रो- 
कनेसे उत्पन्न हु उदावत्तंको प्रथम स्निग्ध और स्वे- 
दित करके पश्चात आंसू निकलवांवे ॥ १९ ॥ 


क्षवजे क्षवपत्रेण प्राणस्थेनानयेत्क्ष- 
बम्‌ । तथोष्वेजत्रुकेऽभ्यङ्गः स्वेदो 
धूमः समाहतः ॥ २०॥ 
छींकके रोकनेसे उत्पन्न हुए उदाबत्तेमें नकछिक- 
नीके पत्तोंकी नासिकाके द्वारा सुंबकर छींक लेबे। 
तथा गरद्नके ऊपर मालिस करावे, स्वेद निकलवावे 
ओर ध॒म्रपान करावे ॥ २० ॥ 


उद्गारजे ऋमोपेतं स्नैहिकं धूममाच- 
रेत्‌। वम्याघातं यथा दोषं सम्य- 
कस्नेहादिमिजयेत्‌ ॥ २१ ॥ सक्षार- 
लवणोपेतमभ्यङ्गं वाऽत्र दापयेत्‌ । 
बस्तिशुद्धिकरं सिद्ध चतुगुणजलं 
पयः ॥ २२॥ आवारिनाशात्क्ाथितं 
पीतवन्तं प्रकामतः । र मयेशुः भिया- 
नाय्येः शु्ोदाव्तिनं परम्‌ ॥ २३॥ 


डकारके रोकनेस उत्पन्न हुए डदावत्ेमें स्नेहयुक्त 
धूम्रपान करे अर्थात्‌ स्निगधपदार्थको आग्निपर डालकर 
उसका धआओँ पीये । वमनके रोकनेसे उत्पन्न हुए उदा- 
वत्त॑में यथा दोषानुसार अच्छे प्रकारसे स्नेहादिक कम 
करे । तथा जवाखार और सेंधानमक इनको एकत्र 
पीसकर तेलमें डालकर इनकी मालिस कर । वीस्येके 
वेगको रोकनेसे उत्पन्न हुए उदावत्तेमें दूधमें चौगुना 
चानी डालकर तथा मूत्राशयको शुद्ध करनेवाले पदार्थ 
डालकर पकांवे जब सब जलजाय केवल दूध बाकी 
रहजाय तब मिश्री डालकर पीवे और प्यारीसे सम्भोग 
करे ॥ २१॥ २२ ॥ २३ ॥ 


युधाः । शालीपयो निरूहाश्व हितं 
भेथुनमेव च ॥ २४ ॥ 


तथा अभ्यंग, अवगाहन, मद्यपान, मुरगेका मांस, 
झालिचावल, दूय, निरुहबास्त और मैथुन यह सब 
हितकारीहें ॥ २४ ॥ 


क्षुद्विघाते हितं स्रिग्यमुष्णमल्पश्च 
भोजनम्‌ । ठुष्णाघाते पिबेन्मन्थं 
यवागूं वा सुशीतलम्‌ ॥ २५ ॥ श्से- 
नाद्याचु विश्रान्तः श्रमश्वासातुरों 
नरः। निद्राघाले पिबेत्क्षीरं खुप्या- 
चेष्टकथारतः ॥ २६ ॥ 
क्ुधाक वेगको रोकनेसे जा उदावत्तरोग उत्पन्न 
हुवा होय तो उसमें स्लिग्य और उष्ण ऐसा अल्पभो- 
जन करे । ठृषाके रोकनेसे उत्पन्न डदावत्तेमें मंथ और 
शीतल यवागू पान करे | विशेष परिश्रम करनेसे जो 
इवास होता है उस ३वासको रोकनेसे उत्पन्न उदावत्ेमें 
आनन्दपूर्वेक विश्राम करे और मांसरसके साथ भोजन 
करे । निद्राके वेगको रोकनेसे उत्पन्न उदावत्तेमें दृधको 
पीबे, आनन्दपूर्वक उत्तम झय्यापर हायन करे और 
उत्तम उत्तम हर्षोत्पादक कथा सुने ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
अन्यत्‌ उदावर्तमेदानिदान । 
वायुः कोष्ठानुगो रूक्षैः कषायकदटु 
तिक्तकेः । भोजनेः कुपितः सद्य उ- 
दावत्त करोति च ॥ २७ ॥ वातमू- 
चपुरीषाश्चुकफमेदोवहानि च । स्रो- 
तांस्युदावत्तयाति पुरीषं चापि वर्च. 
थेत ॥ २८ ततो हृद्धस्तिशलार्त्तों 
हला साऽरतिपीडितः । वातमूचपूरी- 
षाणि कृच्छ्रेण लभते नरः ॥ २९ ॥ 
₹वासकासमातिऱ्यायदाहमो हतुषा- 
ज्वरान्‌ । वमिहिक्कादिरोरोगमनः 
अवणविश्रमान्‌ ॥ बहूनन्याश्च लभते 


कारान्वातकोपज नू ॥ ३० ॥ 
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उदावतेरोगाधिकारः । 


( ४२३५ ) 


रुखे, कषेळे, तीक्ष्ण और कडते भोजनोंसे कुपित 
हुई कोठेमें रहनेवाळी वायु तत्काळ डदावतेरोगको 
उत्पन्न करती है । कुपित हुई वात, अधोवायु, मूत्र, 
विष्ठा, आंसू, कफ और मेदाको बहानेवाली नाडियोंके 
मार्गको रोककर मलको स्तम्भित करे हें तया हृदय 
तथा बस्तिञूल, हुलास, अराति इनके पीडित होनेसे 
मनुष्यको अधोवायु, मूत्र और विष्टा थोडे २ अत्यन्त 
परिश्रपसे उतरे तथा श्वास, खाँसी, प्रतिश्याय, दाह, 
मोह, तृषा, ज्वर, वमन, हिचकी, शिरमें पीडा, मनमें 
श्रम, श्रवणमें भ्रम तथा और भी बहुतसें वातके वि- 


कार उत्पन्न होते दे ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
तच्चिकित्सा । 
उदावत्तिनमभ्यक्तं स्विन्नगात्रसुपाच- 
रेत । वत्तिकास्थापनस्वेदबस्तिरेच- 
नकर्म्मंभिः ॥ ३१ ॥ 
प्रथम उदावत्तरोगीको घृतादिसे अभ्यक्त करके स्वे- 
दित करे । फिर वत्तिप्रयोग, स्थापनबस्ति; स्वेद, बस्तिः 
कम्मे और विरेचन कमे करे ॥ ३१ ॥ 


त्रिवृत्छुघापत्रतिलादिशाकम्राम्योद- 

कानूपरसेर्यवान्नम्‌ । अन्यैश्च रुष्टाः 

निलमूत्रविङ्भिरद्यात्मसन्ना्ुडसी- 

धुपायी ॥ ३२ ॥ 

निसोत, थूहुरके पत्ते, तिलादिशाक, तथा ग्राम्य, ज- 

छचर और अनूपदेशके जीवोंके मांसका रस, यवान्न,सुरा- 
मंड और गुड्से बनाई हुईं सौधुनामवाली मदिरा तथा 
अन्यान्य वाय-मल और मूत्र निःसारक द्रब्य उदात्तं 
रोगमें सेवन करने चाहिय ॥ ३२ ॥ 


क्षारचित्रकहिंग्वाम्लवेतसेरमेंदनेमंता । 

थवागूः साधिता वापि तत्रारग्बध 

पछृबेः ॥ ३३॥ 

जवाखार, चीता, हींग और अमलेवेंत इनको एकत्र 
मिलाकर सेवन करनेसे उदावत्तेरोग दूर होता है। 
अथवा उपरोक्त औदषधियोंके द्वारा अमलतासके पत्ताके 
रसमें यवागू बनावे । इसको सेवन करनेसे उदावत्ते 
रोग दूर होता है ॥ ३३ ॥ 


ऱ्यामादि । 
इयामादन्ती द्रवन्तीस्तुक महाइया- 
माऽमृतात्रिघृत्‌ । सतलाशाङ्कतीइवे- 
ता राजवृक्षः सतिल्वकः॥ काम्पि- 
छकं करञ्जश्च हेमक्षीरीत्ययं गणः ॥ 
॥ ३४ ॥ सर्पिस्तेलरजः क्काथकह्केः 
ष्वन्यतमेषु च । उदावत्तीदरानाह- 
विषणुल्मबिनाशनः ॥ ३५ ॥ 
सरिवन, देती, द्रवंती ( लाणा पंजाबदेश्ञमें, प्रसिद्ध ) 
थूहर, बड़ी सारिवन, गिलोप, निसोत, सातला, शंखा- 
हुली, संफेदफूलकी कटेरी, अमलतास, लोध, 
कवीला, करंजुआ और सत्यानासी केरी ( चोक ) 
इन सब औषधियोंके काथ और कस्कके द्वारा धत अः 
थवा तेलको पकाकर सेबन करनेसे अथवा उपरोक्त 
औषाधियोंका काथ बनाकर सेवन करनेसे अथवा केवळ 
चण बनाकर सेवन करनेसे-उदावत्ते, उद्ररोग, आनाह, 
विषविकार और गुल्म नष्ट होता है ॥ २९ ॥ ३५॥ 
वल्मीकमृत्तिकामूलं करञ्जस्य फल- 
त्वचम्‌ । पिष्ठा मूत्रेण सिद्वार्थसुदाव- 
त्तप्रलेपनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
माँवीकी मट्टा, करंजकी जड़ और करंजके फलकी 
डाल इनको एकत्र गोमूत्रमें पीसकर कुछेफ गरम करके 
लेप करनेसे उदावत्तेरोग शमन होता है ॥ ३६ ॥ 


हरीतकीयवक्षारपीलूनि व्रिड़ृता 

तथा । प्रतैश्ूणेमिदं पेयसुदावत्तावि- 

नाशनम्‌ ॥ ३७॥ 

हरड़, जवाखार, पाळू और निसोत इनका चूणे कः 
रके घृतम मिलाकर सेवन करनेसे उदावत्तरोग शमन 
होता है ॥ ३७ ॥ 

हिंगुकुष्ठवचास्वर्जि विडयेति द्विरुः 

त्तरम्‌। मद्येन चाथ पिप्पल्या मूलः 

कानां रसेन वा। भुक्त्वा स्निंग्धमुदा- 

वर्ताद्वातगुल्माद्विसुच्यते ॥ ३८ ॥ 

हींग २ भाग, कूठ ४ भाग, वच ८ माग, सज्जी १६ 
भाग और विडनमक २२ भाग लेवे, सबको एकत्र 
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बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


पीसकर चणे बना लेवे । इस तर्णको मादिराके साथ 
अथवा पीपलामूलके काथके साथ पानकरे और इसपर 
स्निग्ध भोजन करे । इससे उदावत्ते और वातगुल्म नष्ट 
होताहै ॥ ३८ ॥ 

हिंगुमाक्षिकसिन्धूत्थः पक्का वत्ति 

सनिर्मिताम्‌। घृताभ्यक्तां गुदे दृद्या- 

दुदावत्तेविनाशिनीम्‌॥ ३९॥ 

हींग, शहत और सेंथानमक इनको एकत्र मिला- 
कर खरल करके वत्ती बनावे, इन बात्तियोंके! घोमें 
सानकर गुदामे चढावे तो उदावत्तरोग दूर होता 
हे॥ ३९ ॥ 


फलवर्ति । 

मदनं पिप्पलीकुष्टं बचा गौराश्च स- 
षैपाः । गुडक्षीरसमायुक्ता फलवर्तिः 
प्रशस्यते ॥ ४०॥ 

मैनफल, पीपल, कूठ, वच और सरसों इनको एकत्र 
पीसकर गुड़ ओर दूधमें मिलाकर वत्ती बनाये । इन 
बत्तियाको गुदामे चढानेसे उदावत्तरोग शमन होता 
है ॥ ४० ॥ 

आगारधूमसिन्धूत्यतेलयुक्ता म्लमूल- 

कम्‌। क्षुणं निगुण्डिपत्न वा स््विन्ने 

पायो क्षिपेद्वधः ॥ ४१॥ 


वरका धुँआसा, सेंधानमक्र, कॉजी और तेल इन 
सबको एकत्र पासकर अथवो निगण्डीक पत्तोंको उसी- 
जकर उनका रस निचोड़कर गुदामे पतित करे, इससे 
उद्वावत्तरोग शमन होता है ॥ ४१ ॥ 

नारायणचूणे । 

खंडं पलं त्रिवृतासमसुपकुल्या कर्ष 

चूणितं सूक्ष्मम्‌ । प्रागभोजने समधु- 

बिडालपदकं लिहेत्माज्ञः ॥ ४२ ॥ 

एतद्गाठपुरीषे पित्तकफात्ते च विनि- 

योज्यम्‌ । स्वादुनेपयोग्यो5यं चूण 

नाराचको नाम्ना ॥ ४३॥ 


उत्तम खाँड ४ तोळे, निसोतका चूर्ण १ 
ताला और पीपलका मूळ १ तोला इन सबको | दुगैन्धकरंन और 


एकत्र पीसकर झाहतमें मिलाकर भोजनसे पहिळ 
इसको एक तोला परिमाण खाय । इससे मलका 
अॅधजाना ओर पित्त कफकी पीड़ा तथा उदावत्तको 
दूर करतांहे । यह नाराचत्नण स्वादिष्ट है इसकारण 
राजाओंके योग्य हे ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 


गुडाष्टक । 


सव्योष पिप्पलीमूलं त्रिवृद्दन्ती स- 
चित्रकम्‌ । तःचूण गुडसंभिश्रं भक्षये- 
त्कल्पसुत्थितः ॥ ४४ ॥ एतद्ग डाष्ट- 


क नाम बलवणाग्रव द्धनम्‌ । शोथो- 

दावतणुल्मन्नं छीहपांड्ामयापहम्‌ ४५॥ 

साठ, मिर्च, पीपल, पीपलामूल, निसोत, दंती और 
चीता इन सबको समान भाग लेकर चुर्ण बनावे और 
सब चूणेकी बराबर गुड़ मिलाकर प्रातःकाल भक्षण 
करे । यह गुडाष्टक-बल, वर्ण ओर जढराम्नेको बढाने: 
वाला हें । तथा सूजन, उदावर्त, गुल्म, प्रीहा और 
पाण्डुरोगको दूर करता हे ॥ ४४ ॥ ४० ॥ 


मूलकाद्यघ्ृत । 


मूलकं शुष्कमाद्रेच वर्षाभू पञ्चसू- 

लकम्‌ । आरेवतफलञश्चाशु पकत्वा 

तेन घृतं पचेत्‌ ॥ तत्पीयमानं छामये- 

दुदावतमसरायम ॥ ४६॥ 

गायका थी १ सेर, जल ४ सेर, तथा कल्कके लिये 
सूखी मूली, अद्रख, पुननेवा, स्वल्प पंनमळ और अम- 
रतासका गूदा प्रत्येक दो दो तोळे ळेवे । यथाविधिसे 
इतका सिद्धकरे । इस घृतको पान करनेसे उदावर््रोग 
दूर होता है ॥ ४६ ॥ 

स्थिराद्यघ्रृत । 

स्थिरादिवर्गस्य पुननेबायाः चाम्या- 

कपूलाककरंजयोश्च । सिद्धः कषाये 

द्वपलांशिकानां प्रस्थो घृतात्स्या- 

त्मातिबद्धवाते ॥ ४७ 


गायका थी २ सेर, जळ ८ 


लिये स्थिरादे तर और काथके 


वर्गकी औषाथि, पुननेवा अमलतास 
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पाकके लिये जळ ३२ सेर लेवे ओर शेष < सेर रक्स । 


आम या विष्टा कमसे संचित हो दुष्ट वायुसे बॅधकर 


यथाविधिसे घृतको सिद्ध करे । यह घृत वायुकी वृद्ध- | अथवा सुखकर अपने मागेसे नहीं निकले, इसको वैद्य 


ताको दूर करतांहै ॥ ४७॥ 
यन्महावजकं सर्पिगुल्मिनां विहितं 
चच यत्‌ । उदारिणामदोषेण तदुदाव- 
सिने हितम्‌ ॥ ४८ ॥ उदावत्तोदर- 
गदे पक्कं सपिर्यंदीरितम्‌ । एतद्दि- 
त्रिचलुर्मासान्दद्यादुष्णांबुना पमि- 
घन ॥ ४९ ॥ 
गुल्मरोगमें जो महावत्रघृत कहा है उसको सर्वप्रका- 
रके उदररोग ओर विशेष करके उदावत्तेरोगर्मे प्रयोग 
करना चाहिये । उदररोगमे जो घृत कहे हैं वह सब दो 
या तीन अथवा चार मासे प्रमाण गरम जलके साथ 
उदावत्तेरोगमें प्रयोग करने चाहिये ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 


बाटचक्षीररसैः सेव्यं यञ्च वातानु- 
वातप्नैलवण चट 
लोमनम्‌ । द्यिश्व॒ रसाः 
ठयैरन्नमाचरेत्‌ ॥ ५० ॥ 
इति श्रीवड़सेंने उदावत्तनिदानचिकित्साधिकार: 
समाप्तः ॥ ३० ॥ 
जौका मांड, दूध, मांसरस इत्यादि जो पदार्थ वात- 
को अनुलोमन करनेवाले हैं वह सब तथा वातनाशक 
पदार्थ, लवण मिले पदार्थ और मांसरप्तयुक्त अन्न 
यह्‌ सब उदाकत्तेरोगमें प्रयोग करने चाहिये ॥ ५० ॥ 
इति श्रीवड़सेने भाषाटीकाय ळालाझालि- 
ग्रामजीकृत उदावत्तेनिदानचिकित्सा- 
धिकारः समाप्त: ॥ ३० ॥ 


अथानाहरोगाधिकारः । 
— OP 
निदान । 
आमं दाकृद्वा निचितं क्रमेण भूयो 
विबद्धं विगुणानिलेन । अवत्तमानं 
न यथास्वमेनं विकारमानाहसुदा- 
हरन्ति ॥ १॥ 


आनाहरोग कहते हैं ॥ १ ॥ 

तस्मिन्भवत्यामसमुद्गव च तृष्णाप्र- 

तिइयायाशिरोविदाहः । आमाडाये 

शूलमथो गुरुत्वं हत्स्तम्भमुद्वारावि- 

घातनञ्च ॥ २॥ 

आमसे उत्पन्नहुए आनाहरोगमें तृषा, पीनस, म- 
स्तकमें नलन, आमाइयमें शूळ, झारीरमें भारीपन, 
हृदयका जकडना और डकारका न आना यह सब 
लक्षण होते हैं ॥ २ ॥ 

स्तम्भः कटिपृष्ठपुरीषमूत्रे शुलोऽथ 

मूच्छा दाळृतश्व छाद्‌ः । श्वासश्च प- 

काकायजे भवन्ति तथालसोक्तानि 

च लक्षणानि ॥३॥ 

जो मळके संचयसे आनाह हुआ होय तो कमर, 
पीठ, मल, मूत्र इनका अवरोध, झूल, मूच्छों, विष्ठा 
मिली हुई वमन और अलसक, अफारा तथा वायुका 
विवात इत्यादि लक्षण होते हैं ॥ ३ ॥ 

असाध्यलक्षण । 

तृष्णादितं परिङ्किन्नं क्षीणं शूलेरूप- 

द्रतम्‌ । झाकृद्वमन्तमतिमालुदाव- 

त्तिनमुत्छजेत्‌॥ ४॥ 

तृषास पीडित, केशयुक्त, क्षीण, गूलसे दुःखित और 
जो मलकी वमन करे ऐसे उदावत्तेरोगीकी वैद्य चि- 
कित्सा नहीं करे ॥ ४ ॥ 

आनाहरोगकी चिकित्सा । 
= . Ly 

आमोद्भवे वातमुपक्रमेत संसगभ- 

क्त्रमदीपनीयेः । विषूचिकायाम- 

भिकीरत्तितानि द्रव्याणि वेरेचानि- 

कानि चापि॥ ५ ॥ 


आमजनित आनाहरोगमें वातके उपकमसे चिकित्सा 
करे तया भोजनके साथ दीपन पदार्थाको सेवन करावे 
और विषूचिकारोगमें जो औषधि कही हैं तथा जो औ- 
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बधि विरेचन करनेताली हैं वह सब इसमें प्रयोग करनी 
चाहिये ॥ ५ ॥ 


त्रिवृताद्यावटिका । 


चिवृद्धरीतकीश्यामा स्वुहीक्षीरेण 
पेषयेत्‌ । वटिका मूत्रपीतास्ताः श्रे- 
छाश्चानाहमभेदिकाः ॥ ६॥ 
निसेत, हरड और पीपल इनको थूहुरके दूधमें पी 
सकर गोलियें बना लेवे | इन गोलियोंको गोमूत्रके 
साथ पान करनेसे आनाहरोग दूर होता है ॥ ६ ॥ 
फलवार्त्ति । 
मदन पिप्पलीकुष्ठं बचा गोराश्च स- 
षेपा: । गुडक्षीरसमायुक्ताः फलवत्तिः 
प्रदास्यते ॥ ७ ॥ आनाहं च गुदेशूल 
कुछ्षिशूलकमेव च । तस्य वातसुदा- 
वत्त योगेनानेन शाम्यति ॥ ८ ॥ 
मैनफल, पापल, कूठ, बच और सुफेद सरसों इनको 
एकत्र पीसकर गुड़ ओर दूधमें मिलाकर बत्ती बनावे। 
इन बत्तियोंको गुदामे प्रवेश करनेसे आनाहरोग, 
गुदाशूछ, कुशिशूळ और डदावत्तरोग शमन होता 
है॥७॥८॥ 
रामठाद्यावार्त्। 
रामठधूमविड्व्योषशुडमूत्रविपाचि- 
ता । गुदेंऽगुष्ठसमा वत्तिर्विधेयाना- 
हश्ूलनुत्‌॥ ९॥ 
हींग, घरका धुँआसा, बिरियासंचरनमक और गुड़ 
इनको एकत्र गोमूत्रमें पकाकर अँगूठेकी समान बत्ती 
बनावे । इन बत्तियोंक्रो गुदामे चढानेसे आनाइ और 
शूलरोग दूर होता है ॥ ९ ॥ 
त्रिवृतायागुटी । 
न्रिड़त्कष्णाहरीतक्यो द्विचतुष्पश्च 
भागिकाः । शुटिका शुडतुल्यास्तु 
विदाविबन्धगदापहाः ॥ १० ॥ 
निसोत २ भाग, पीपछ ४ भाग ओर इरड़ ५ भाग 
हेबे और सबकी बराबर गुड़ लेवे । इन सबको एकत्र 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


मिलाकर गोली बनावे यह गोली मलविबन्धरोगको 
दूर करती है ॥ १० ॥ 

त्रिकुटाद्यावत्ति । 
बत्तिस्रिकटुकसेन्धवसषपम्रह छूममद- 
नक्ष्टफलेः । मधुनि शुडे वा पक्के 
विद्धीतांगुष्ठपरिषाणा ॥ ११ ॥ ब- 
त्तिरियं दृष्टफला शनेः प्रणिहिता 
गुदे घृताभ्यक्ता । आनाहो दावत्तेछा- 
मनी जठरशुल्मनिबारणी ॥ ९२ ॥ 


त्रिकुटा, सेंघानमक, सरसों, घरका धुँआसा, मैनफळ 
और कूठ इन सबको एकत्र पीसकर शहत अथवा .गुडमेँ 
पकाकर अँगूठेकी बराबर बत्ती बनावे । इन बत्तिओंको 
चीमें चिपड्कर गुदामें चढावे । यह बत्ती आनाह, उदार 
वत्ते, उदएरोग और गुल्मको दूर करती हैं ॥११॥१२॥ 
द्विरुत्तराहिंखाद्यचूण । 
द्विरुत्तराहिंगुबचा सकुष्ठं छुवचिका 
चैव विद्गडचूणैम्‌ । सुखांबुनानाह्‌- 
विषूचिका त्तिहद्रोगगुलमोध्वंसभीरणे- 
षु॥ १३॥ 


हींग १ भाग, वच ३ भाग, कूठ ५ भाग, सजी ७ 
भाग और वायविडंग ८ भागलेवे | इन सबको एकत्र 
पीसकर मंदोष्णजलके साथ पान करनेसे विषूचिका- 
रोग, हृदयरोग, गुल्म और उश्वातरोग दूर होते 
हैं ॥ १३॥ 


हिंखाद्यचण । 


हिंगूप्रगन्थाविडशुण्ठयजाजीहरीत- 
कीपुष्करमलकुछ्ठम्‌ । यथोत्तरं भाग- 
विद्द्धमेतत्हाहोदरानाहविषूचिका- 
खु॥ १४॥ 


हींग १ भाग, वच २ भाग, विरियासंचरनमक ३ 
भाग, सोंठ ४ भाग, जीरा ५ भाग, हरड ६ भाग, 
पोहकरमूळ ७ भाग और कूठ ८ भाग लेवे इन सबको 
क क कर लेवे ९: चुणेको सेवन कर- 

५ उद्ररोग, आनाह और विषूचिकारोग शमन 
होता है ॥ १४ ॥ $ 
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शुल्मरो गाधिकारः । 


(४३१९) ' 


चान । 
वचाभयाचित्रकयावसूकान्सपिप्प- 
लीक्ातिविषान्सकुषठान्‌ । उष्णांबु- 
नानाहविमूढवातान्पीत्वा जयेदाशु 
रखोद्नाशी ॥ १५ ॥ 
वच, हरड़, चीता, जवाखार, पीपल, अतीस और 
कूठ इन सबको एकत्र पीसकर चूर्ण बनावे । इस चु्णको 
मंदोष्णजलके साथ सेवन करे ओर इसपर मांसरसके 
साथ भात खाय । यह-आनाह और मूढवातको दूर 
करता है ॥ १५ ॥ 
८ आनाहेऽपि प्रयुञ्जीत उदावत्तह- 
री क्रियाम्‌” 
हाते श्रीवङ्गसेने आनाहनिदानचिकित्साधिक्रारः 

समाप्तः ॥ ३१ ॥ 
८ उदावर्चेरोगमें जो चिकित्सा कही हे वह आनाह- 
रोगमेंभी प्रयोग करनी चाहिय ” 
इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां लालाझालियामजी 
बैश्यकृत आनाइनिदानचिकित्साधि- 

कारः समाप्तः ॥ ३१ ॥ 


अथ गुल्मरोगाधिकारः । 
— OT 

ुष्टाबाताद्योऽत्य मिथ्याहारवि- 

हारतः। कुवन्ति पञ्चधा गुल्मं कोष्ठा- 

न्तग्राम्थिरूपिणम्‌॥१॥ तस्य पञ्चविधं 

स्थानं पाइवहद्धस्तिनाभयः॥ २ ॥ 

मिथ्या आहार और मिथ्या बिहार इन कारणोंसे 
बातादि दोष दूषित होकर कोठेमें पांचप्रकारका ग्रन्थिः 
रूप गुल्मरोम उत्पन्न करते हैं | दोनों पसली, हृदय, 
नाभि और बस्ति इन स्थानों में गुल्मरोग उत्पन्न होता 
है॥१॥२॥ 

गुल्मका सामान्यरूप । 
हृद्वस्त्योरन्तरे ्रन्थिः सञ्चारी यदि 
बाऽचलः । वृत्तश्चयोपचयवान्सशुल्म 


दाति कौीत्तितः ॥ ३ ॥ 
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हृदय और बस्ति इनके बीचमें स्थिर या चलाय- 
मान, गोळ, कभी घटे, कभी बड़े ऐसी ग्रन्थि हो उसको 
गुल्म कहते हें ॥ ३ ॥ 
गुल्मकी संप्राप्ति । 

सव्यस्तेजायते दोषेः समस्तैरपि चो- 

च्छितेः । पुरुषाणां तथा सत्रीणां क्षे- 

यो रक्तेन चापरः ॥ ४॥ 

कुपित हुए पथक्‌ वातादि दोषोंसे तीनप्रकारका और 
एक सत्निपातका ऐसे मिलाकार पुरुष और ख्लियोंके 
गुल्मरोग चार प्रकारका होता हे । परंतु ख्नियोंके रक्तसे 
उत्पन्न होनेवाला एक पांचवां गुल्म होता है । क्षीरपा- 
णिके मतसे दन्द्रज गुल्मभी होता है, रक्तगुल्म स्रिया" 
केही होता हे पुरुषोंके नहीं होता, परंतु धातुरूप रक्त- 
जमुल्म स्त्री और प्रुष दोनोंके होता है ॥ ४ ॥ 
युल्मका पूवरूप । 

उद्गारबाहुल्यपुरीषबन्धस्तृष्यक्षम- 

त्वान्त्रविळूजनानि । आटोपमाध्मा- 

नमपाकशक्तिरासन्नगुल्मस्य वदान्ति- 

चिह्नम्‌ ॥ ५ ॥ 

डकारका अधिक आना, मलरोध, अन्नमें अरुचि, 
सामर्थ्यका नाश, आंतोंका कूँजना, पेटमें गुड गुड़ 
शब्द होना, अफारा हो, पेटका जकड़ना और मंदामि 
यह लक्षण होंय तो समझना कि गुल्मरोग उत्पन्न होगा ५ 


गुल्मकसाधारण लक्षण । 
अरूचिः कृच्छूविण्मूचे वातश्चान्त्रः 
विकृजनम्‌ । आनाहश्चोध्वंबातत्वं 
सवगुल्मेषु लक्षणम्‌ ॥ ६॥ 
अरुचि, मल और मुत्रका कष्टसे उतरना, बातसे 
आंतोंका कुँजना, पेटका फूलना और वायुक्री ऊध्येगति 
यह लक्षण सर्वप्रकारके गुत्मरोगमें होते हैं ॥ ६ ॥ 
गुल्मके कारण और लक्षण। 
रूक्षान्नपानं विषमातिमात्रं विचेष्ठ- 
ने वेगविनिग्रहश्च । शोकामेघातो 
उतिमलक्षयश्च निरत्रता चानिलयु- 


(४४० ) बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


ल्महेतुः ॥ ७ ॥ यत्स्थानसंस्थानरू- | , विजोरेनॉवूका रस, होंगे, अनार, विरियासंचरनोन 
जाविकल्पं विड्वातसंगं गलवक्कशो- और संथानोन इनको एकत्र पीसकर मदिराके मांडके 
षम्‌ । इयावारुणत्बं डशिशिरज्वरख साथ पान करनेसे वातगुल्मरोग दूर होता है ॥ ११ ॥ 
इत्कक्षिपार्शवासशिरोरुज्च ॥ ८॥ | नागराद्धेपलं पिष्टं द्वे पले चित्रकस्य 
करोति जीर्णेऽत्यधिकं प्रकोपं शुक्ते | च। तिलस्यैकं गुडपलं क्षीरेणोष्णेन 
मृदुत्वं ससुपौति यश्च। बातात्सशुल्मो | पाययेत्‌ ॥ बातगुल्ममुदावर्त्त योनि- 
न च तत्र रक्षं कषायतिक्तं कटु | शलश्च नादायेत्‌॥ १२॥ 

चोप शोते ॥ ९ ॥ 


रुक्षअन्न, रुक्षपान, विषम और अधिक प्रमाण भो- 
जन विरुद्ध चेष्टा, मलमुत्रादिके वेगोंका रोध, झोक, अः 
भिवात, बिरेचनादिसे मलका क्षय और उपवास यह सब 
वातगुल्मके कारं हैं जो गुल्म कभी, पाश्च, कभी नाभि, 
कभी हृदय और कभी बास्तिमें चला जाय तथा कभी 
लम्बा, कभी गोल, कभी मोटा, कभी छोटा होजाय 
तथा उसमें कभी बहुत पीड़ा, कभी थोड़ी पीड़ा हो, 
कभी सुई चुभान सरीखी, कभी तरनेकेसी, मळ और 
अधोवायुका अवरोध हो, कण्ठ और मुख सुखाय, 
इारीरका रंग नीला अथवा लाल होजाय शीत लगकर 
ज्वर आज्ञाय, हृदय, कोख, पसली, कंधा और मस्त- 
कमें पीडा हो, भोजनके जीणे होनेपर अधिक पीडा 
हो और भोजन करनेके पश्चात्‌ नरम होजाय यह 
वातगुल्मके लक्षण हैं । इसमें रूखे, कपैले, कडचे | 
चरपरे पदाथाँका सेबन करनेसे रोगीको सुख नही 
होता हे ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ 


वातगुल्मर्की चिकित्सा । 
प्रागेव वातिके शुल्मे सुस्निग्धे स्वे- 
दितं नरम्‌ । रेचितं स्लेहरेकेश्व नि- 
रूहैः सालुवासनेः ॥ उपाचरेद्विष- 
कप्राज्ञो मात्राकालाविवेकतः ॥ १०॥ 
बातगुल्मरोगीको . प्रथम घृतादिकस ख्रिगध करके 
पसीने निकलवांवे तथा ख्तिग्ध रेचन, निरुहबस्ति 


और अनुवासनबस्ति देकर फिर समय और मात्राको 
विचारकर औषधि प्रयोग करे ॥ १० ॥ 


मातुळुड्गरसो हिंगु दाडिमं विडसे- 
न्धवम्‌ । सुरामण्डेन दातव्यं वात- 
शुल्मरुजापहम्‌॥ ११ ॥ 


सोंड २ तोळे, चीता ८ तोले, तिल ४ तोळे और 
गुड ४ तोळे इन सबको एकत्र पीसकर मंदोष्णदूधके 
साथ पानकरे । यह वातगुल्म, उदावत्ते और योनिश 
को नष्ट करता हे ॥ १२ ॥ 


हिंगुपंचक । 
हिंगुसौबचलं शुण्ठी दाडिमं साम्ल- 
वेतसम्‌ । इवासहद्रोगछामनमिदं 
स्याद्विणुपश्चकम्‌ ॥ १३ ॥ 
हींग, कालानमक, सोंठ, अनार और अमलवेंत इन 
सबको एकत्र पीसकर सेवन करनेसे-श्वास, हृदयरोग, 
और विशेषकरके गुल्मरोगको दूर करता हे ॥ १३ ॥ 


स्वर्जिका कुष्टसदिता क्षारः केतकि- 
जोऽपि वा । पीतस्तैलेन दामयेद्वल्मं 
पवनसम्भवम्‌ ॥ १४ ॥ 

सजी, कूठ और केतकीका खार इनको एकत्र पीस- 


कर तेलेक साथ पान करनेसे वातज्ञनितगुल्म शमनं 
होता है ॥ १४ ॥ 


पिबेदैरण्डतेलं वा वारूणीमण्डमि- 
श्रितम्‌। तदेव तेलं पयसा वातशु- 
ल्मी पिबेत्ररः ॥ १५ ॥ 


co 


अथवा अंडीके तेलमें मादिराका मण्ड डालकर पान 
करनेसे अथवा अण्डाके तेलमें दूध डालकर सेबन कर” 
नेलें वातगुल्म शामन होता है ॥ १५ ॥ 


पञ्चमूलकषायेण सक्षारेण शिला- 
जलु । पिबेत्तस्य योगेन वातगुल्मा- 
द्विसुच्यते ॥ १६॥ 
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गुल्मरोगाधिकारः । 


(४४१ ) ; 


न काथमें जवाखार और शिळाजीत डालकर 
पान करनेसे वातगुल्म शामन होता हैं ॥ १६ ॥ 
बातशुल्मप्रतीकारे प्रकुप्यति यदा 
कफः । शास्तमुलेखनं तत्र चूर्णाद्याश्च 
कफापहाः ॥ १७ ॥ 

वातगुल्मपर इसप्रकार उपचार करनेसे जो कफ 
पित होय तो लेखन और कफ नाझक चुणांदिक पर 
योग केरे ॥ १७ ॥ 

यादि कुप्यति वा पित्तं बिरेकस्तत्र 
भ्रेषजम्‌। दोषध्नेरप्यऽशान्तौ च गुल्मे 
शोणितमोक्षणम्‌ ॥ १८ ॥ 
और जो पित्त कुपित होय तो विरेचन देवे, यदि 
ऐसा करनेसे दोषोंकी ज्ञांति नहीं होय तो रुधिर मोक्षण 
करावे ॥ १८॥ 

त्यूषणायघृत । 
च्यूषणं त्रिफलाधात्री विडङ्गं चव्य- 
रेतेघे * ० ~ ७ 
चित्रकेः । कल्केरेतेधतं सिद्धं सक्षीरं 
बातएल्मठत्‌ ॥ १९ ॥ 
सोंठ, मिर्च, पीपल, त्रिफला, आमले, वायविडंग 
और चीता इनके कल्कके द्वारा दूधर्म घृतको सिद्ध 
करे । यह घृत-वातगुल्मको दूर करताहै ॥ १९ ॥ 


हपुषाद्यत्रृत । 
हपुषाव्योषपृथ्वीकाचव्यचित्रकसेन्ध- 
बै! । साजाजीपिप्पलीमूलदीप्यके- 


विषचेद्घ्तम ॥ २० ॥ सकोलमूल- 
करसं सक्षीरं दधिदाडिमम्‌ । तत्परं 
बातयुल्मप्नं शूलानाहविमोक्षणम्‌ ॥ 
॥ २१ ॥ योन्यशोग्रहणीदोष्वास- 
कासारुचिज्वरान्‌ । पाइवेहद्वस्तिश- 
लञ्च घतमेतद्वबपोहाति ॥ २२ ॥ प- 
्चादीनि च चत्र स्युद्रेव्याणि स्लेहस- 
त्रिधो । तत्र खेहसमान्याहुरवा- 
क्स्याच चतुशुणम्‌॥ २३॥ 
हाऊंबेर, त्रिकुटा; इलायची, चव्य, चीता, सैंघान- 
मक, जीरा, पापळामूळ और अजमोद इन प्रत्येक औ- 


पधिका कल्क दो दो तोळे, बेरका काथ ४ सेर, मूलीका 
रस ४ सेर, दूध ४ सेर, दही ४ सेर, अनारका * 
रस ४ सेर और उत्तम गायका घी ४ सेर लेवे | 
सबके एकत्र मिलाकर यथाविधिसे घृतको सिद्ध करे । 
यह घृत-बातगुल्म, झूल, आनाह बवासीर, योनिदोष, 
श्वास, खाँसी, अरुचि, ज्वर, पार्यशल, हृदयग्ल और 
बस्तिशूळको नष्ट करताहै ॥२०॥ २१ ॥ २२ ॥२३॥ 

चित्रकायघृत । 

चित्रकव्योषासिन्पूत्थपृथ्वीकाचव्य- 

दाडिमेः । दीप्यकग्रन्थिकाजाजीह- 

पुषाधान्यकेः समैः ॥ २४ ॥ दध्यार- 

नालबादिर मूलकस्वरसेध्ृतम्‌ । तत्पि- 
बेद्वातगुल्माग्निदौबेल्याटो पशूल- 

नुत्‌ ॥ २५॥ 

चीता, त्रिकुटा, सैंधानमक, इलायची, चव्य, अनार 
अजमोद्‌, पीपलामूल, जीरा, हाउबेर और धनियौँ 
इन प्रत्येक ओषधिका कल्क दो दो तोले, दही, काजी, 
बेरीका काथ और मूलीका स्वरस यह प्रत्येक दो दो 


| सर और उत्तम गायका ची १ सेर लेवे । विधिपूर्वक 


घृतको सिद्ध करे । इस घृतको सेवन करनेसे वातगु- 
स्म, मंदामि, आटोप और झूल नष्ट होता हे॥२४॥२५॥ 
हिंग्वायघृत । 
हिं गुसौवचलव्यो षविडदाडिममाष- 
केः । पुष्कराजाजिधान्याम्लवेतसः 
क्षारचित्रकैः ॥ २६ ॥ शाठीवचाजग- 
न्थेलास्वरसेश्च विपाचितम्‌ । झूला- 
तु जि चानिलगुल्मि 
नाहहरं सर्पिदृश्ना - 
नाम्‌ ॥ २७॥ 
हींग, कालानमक, त्रिकुटा, विरियासंचरनमक, अ- 
नार, उड़द, पोइकरमूल, जीरा, धानियॉ, अमलवेत, 
जवाखार, चीता, कचूर, वच, वनतुलसी और इलायची 
इनके स्वरसमें दहीके द्वारा धृतको पकावे | यह घृत- 
झूल, आनाइ और वातगुस्मकों दूर करतांहै २६॥२७॥ 
पथ्य । 
तित्तिरांश्च मयूराश्च कुङ्कुटांश्चेव वर्ति- 
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बड्रसेने-भाषाटीकासहिते- 


कान । सर्पिः शालिप्रसन्नांश्व॒ बात- 
गुल्मे प्रयोजयेत्‌ ॥ २८ ॥ 


तीतर) मोर, मुरगा और बत्तक इनका मांस, घी, 
झालिचावळ और प्रप्तत्नानामवाली मदिरा अथवा सु- 
रामण्ड इन सबको वातगुल्ममें प्रयोग करना चा- 


हिये ॥ २८ ॥ 
पित्तगुर्मके कारण । 


कटुम्लतीक्षणोष्णविदा हि रूक्षक्रोधा- 
तिमद्यार्कहुतासेवा । आमाभि- 
घातो रुधिरं प्रदुष्टं पेत्तस्य शुल्मस्य 
निदानसुक्तम्‌ ॥ २९ ॥ ज्वरः पिपा- 
सा वदनाड्गरागः झूलं महज्जीय्याति 
भोजने च। स्वेदो विदाहो व्रणवच्च 
गुल्मः स्पशासहं पेत्तिकगुल्मरूपम्‌ ३० 


कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, उष्ण, दाहकारक और रुखे 
पदार्थोके सेवन करनेसे कोध, अत्यन्त मद्यपान, सूर्य्यकी 
तपन और अग्निको आतिशय सवन करनेसे, विदग्ध 
अजीणेसे, दुष्ट हुआ रस उससे, लकड़ी आदिके चोटके 
लगनेसे ओर रुधिरके दूषित होनेसे पित्तगुल्म उत्पन्न 
होता है । इसमें ज्वर, तृषा, मुख और झारीरमें अरु 
णता, अन्नके पचनेके समय अत्यंत शूलकी पीड़ा, 
पसीना, विदाह और ब्रणकी समान स्पशे न सहसके 
यह सब लक्षण होते हें इसको पित्तगुरम कहते 
हैं ॥ २७ ॥ ३०॥ 


पित्तगुल्मकी चिकित्सा । 
काकोल्यादिमहातिक्तवासाद्यैः पि- 
्तुल्मिनम्‌। स्रेहितं संख्रयेत्पश्चाद्यो- 
जयेद्वस्तिकम्मणा ॥ ३१ ॥ 
पित्तगुस्ममे प्रथम रोगीको काकोल्यादि घृत, महाति- 


क्तघृत और वासाधपृतके द्वारा स्निग्ध करके विरेचन 
देवे पश्चात्‌ बस्तिकम्मे करे ॥ ३१ ॥ 


कवीलेके चूर्णको मिश्री मिळाकर अथवा शहत मि- 
लाकर विरेचनके लिये सेवन करे । अथवा दाख और 
हरड़के काथमें गुड मिलाकर सेवन करे ॥ ३२ ॥ 


मधुकं चन्दनं द्राक्षा पयसा मधुकं 

मधु । पिश्नित्तण्डुलतोथेन पित्तशुल्मो- 

पशान्तये ॥ ३३ ॥ 

मुलेठी, चंदन और दाख इनको दूषके साथ सेबन 
करनेसे अथवा मुलेठी और शहत इनको चाबलोंके 


जलके साथ पान करनेसें पित्तगुल्मरोग हामन होता 
है ॥ ३३ ॥ 


पक्कशुस्मलक्ष्ण । 
गुरूः काठिनसंस्थानो शूढमांसोत्तरा- 
श्रयः । अविवणः स्थिरश्चेव सपक्को- 
गुल्म इष्यते ॥ ३४ ॥ 
भारी, कठिन, अच्छेप्रकारसे स्थित हुआ, गूढ, 
मांसमें प्राप्त हुआ बुरे रंगका और स्थिर ऐसा वण पक 
जानना ॥ ३४ ॥ 
दाहसूलादिसंक्षोभस्वम्ननाशाऽरू - 
चिज्वरैः। विदह्यमानं जानीयाहु- 
ल्मं तमुपनाहयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
दाह और झूलादिकसे क्षोभित हुआ निद्राका नाश, 
अरुचि ओर ज्वरसे दाहको प्राप्त हुआ ऐसे गुल्मको 
जानकर उपनाह स्वेद आदि करे ॥ ३५ ॥ 
पक्के तु ब्रणवत्काय व्यधशोधनरोप- 
णम्‌ । स्वयमूध्वेमधो वापि स चदो- 
षः प्रपद्यते ॥ ३६॥ द्वादशाहसुपेक्षेत 
रक्षन्वेद्यैरूपद्रवान्‌ । परञ्च शोधनं 
सर्पिः शुद्धे समधुतिक्तकम्‌॥ ३७ ॥ 
पक्कगुस्ममें वणकी समान चीरना, झोधन करना 
और रोपण करना आदि विधि करनी चाहिये । जो 
| अपने आपही ऊपर और नीचे दोष प्राप्त होय तो अन्य 


विरेकाय सितायुक्तं कम्पिलं बा स- | उपद्रबोंकी रक्षा करके बारह दिन पर्यंत उपेक्षा करे । 


माक्षिकम्‌ । द्राक्षाभयारसं . गुल्मे 
चैत्तिके सगुडं पिबेत्‌ ॥ ३२॥ 


पश्चात्‌ शोधन करनेवाले घृतप्रयोग करे पश्चात्‌ तिक्त 
औषधियोंके साथ हत देवे ॥ ३६॥ ३७॥ 
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27 7_ 7 >>>>>>म्पा लाट 
त्रायमाणायघृत । इस काथमें आमलोंका स्वरस, घी, ईखका रस, दूध 

जले ददागुणे साध्यं चायमाणाचतु- निह ति क. काथसे चौथाई भाग 
ष्पम्‌ । पश्चमागस्थितं पूतं कल्केः विधिपूर्वक धृतको सिद्ध करे । इस पृतर्मे चतु- 


उरी ४ भाहिणी: थीझ भाग मिश्री और शहत मिलाकर सेवन करे | 
ज्य कार्पिकेः ॥ ३८ ॥ रोहिणी- | इससे पित्तगुत्म और सर्वप्रकारके पितके विकार दूर 
कडुकासुस्तचायमाणादुरालभाः । 


होते हैं ॥ ४२ ॥ ४३॥ ४४॥ 
द्राक्षातामलकीबीराजीवन्तीचन्द- 
नोत्पलैः ॥ ३९ ॥ रसस्यामलका- 
नाञ्च क्षीरस्य च घृतस्य च । एता- 
नि एथगष्टाष्टो दत्त्वा सम्यग्विपाच- 
शेत्‌ ॥ ४०॥ पित्तगुल्मं रक्तगुल्मं वी- 
खर्य पैत्तिकं ज्वरम्‌ । हृद्रोगं कामलां 
कुष्ठं हन्यादेतदघृतोत्तमम्‌ ॥ ४१॥ 
चार पल त्रायमाणको लेकर दझगुने जलमें पकावे 
नब पकते पकते जल आधा बाकी रहजाय तब उतार 
कर छान लेवे । फिर इस काथमें रोहिणी, कुटकी, 
नागरमोथा, त्रायमाण, धमासा, दाख, भुईआमला, 
जीवंती, चन्दन और कमल इन प्रत्येक औषधिका 
कल्क एक एक तोला, आमलॉका स्वरस ८ पल, दूध 
८ पल और उत्तम गायका घी ८ पल लेवे । सबको 
एकत्र मिलाकर यथाविधिसे घृतको पकावे । यह घृत- 
पिचगुल्म, रक्तगुल्म, विसपे, पित्तजज्वर, हृदयरोग, 
कामळा और कुष्ठको नष्ट करता है ॥ ३८-४९ ॥ 


द्राक्षायघृत । 
राक्षां मधुकखजेरं विदारीं सशता- 
ब्रीम्‌। परूषकाणि त्रिफलां साधः 
्चत्पलसंमिताम्‌ ॥ ४२ ॥ जलाढके 
पाददोषे रसमामलकस्य च! घृतामि- 
क्षरसं क्षी म्‌॥४३॥ 
साधयेत्तु घृतं सिद्ध शकेराक्षौद्रपा- 
दिकम्‌ । ल्मघ्नं सर्वेपि- 
सविकारजुत्‌॥ ४४॥ 
दाख, मुलेठी, खजूर, विदारीकन्द, तावर, फालसे) 
और त्रिफला यह प्रत्येक औषाधे चार २ तोळे लेकर 
एक आढक जलमें पकांवे जब पकते २ जल चौथाई 
भाग बाकी रहजाय तब उतारकर छान ळेंब । फिर 


पथ्य । 
शालिगोछागदुग्धञ्च पटोलं मिश्रितं 
घृतम्‌ । द्राक्षापरूषकं धात्री खजूर 
दाडिमं सिता । पथ्यार्थं पेत्तिके 
गुल्मे बलातेलश्च योजयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
झालिचावलांका भात, गाय और बकरीका दूध, 
परवल, घी, दाख, फालसे, आमले, खजूर, अनार, 
मिश्री और खिरेंटीका तेल यह सब पित्तगुल्ममें पथ्यके 
लिये प्रयोग करने चाहिये ॥ ४५ ॥ 
कफणुल्मके लक्षण । 
शीतं गशुरुस्तिग्धमचेष्टनश्च संपूरणं 
प्रस्वपनं दिवा च । गुल्मस्य देतुः 
कफसम्भवस्य सर्वस्तु दष्टो निचया- 
त्मकस्य ॥ ४६॥ स्तेमित्यशीतज्व- 
रगात्रसादहळासकासाऽरूाचिगोर- 
बाणि । शत्यं रुगल्पा कठिनोन्नतत्वं 
गुल्मस्य रूपाणि कफात्मकस्य ॥४७॥ 
शीतल, भारी और चिकने पदार्थोका सेबन, बिळ- 
कुल परिश्रम नहीं करना और दिनमें सोना इत्यादि 
कारणोंसे कफसम्बन्धी गुल्म उत्पन्न होता है । वात- 
पित्त तथा कफगुल्मके जो भिन्न भिन्न कारण कहे हैं 
वही सब कारण मिल जॉय तो सन्निपातगुल्मके कारण 
जानने । झरीर गीलेकपडेसे ढके हुएकी समान माळू- 
महो, शीतज्वर, अंगग्लानि, उबकाई, खाँसी, अरुचि, 
भारीपन, शीतका लगना, अस्पपीड़ा, गुल्म, कठिन और 
ऊंचा होय यह सब कफगुल्मके लक्षण हैं ॥ ४६॥४७॥ 
कफयुल्मकी चिकिन्सा । 
स्लेहोपनाहनस्वेदतीक्षणख्रंसन बस्ति- 
भिः । योगेश्च वातयुल्मोक्तेः लेष्म- 
गुल्मसुपाचरेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
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कफजगुल्ममें स्नेह कम्मे, ठपनाहस्वेद, तीक्ष्णवि- | व्योपायघृत । 


रेचन, बस्ति कर्मे और अन्यान्य वातगुल्ममे कहे हुए 
प्रयोग सवन करने चाहिये ॥ ४८ ॥ 
तिलेरण्डातसीबोजसषेपैः पारिलि- 
प्य च । क्ेष्मगुल्ममयःपात्रेः खुखो- 
ष्णेः स्वेदयेद्धिषक्‌ ॥ ४९ ॥ 
तिल, अंडके बीज, अलसी और सरसों इन सबको 
एकत्र पीसकर एक लोहेके पात्रपर लेप करे । फिर 
उसलोहेके पात्रको अग्निसे गरम करके सुहाता सुहाता 
कफगुरमरोगीको स्वेद देवे ॥ ४९ ॥ 


पञ्चमूलीश्रतं तोयं पुराणं वारूणी- 
रसम्‌। कफगुल्मे पिबेत्काले जीण- 
माध्वीकमेव च ॥ ५० ॥ 

पंचमूलके काथमें पुराना वारुणीका रस डालकर 


पीनेसे अथवा पुरानी माध्वीक नामवाळी मदिराको पी- 
नेसे कफगुल्म नष्ट होता है ॥ ५० ॥ 


यवानीचूणितं तक्रं विडेन लवणी 
कृतम्‌। पिबेत्सन्दी पनं वातमूत्रवचो- 
ऽनुलोमनम्‌ ॥ ९१ ॥ 

अजबायनके चर्णेको तक़में डालकर और थे।ड़ासा 
बिरियासंचरनमक ड्रालकर पान करनेसे अग्नि दीपन 


होती हे तथा वायु, मूत्र और मको अनुलोमन करता 
है॥ ५१ ॥ 


क्षीरषट्पलघृत । 
पिप्पली पिप्पलीमूलं चव्यचित्रक- 
नागरैः | पलिकेः स यवक्षारै्तभस्थं 
विपाचयेत्‌ ॥ ९२ ॥ क्षीरप्रस्थेन त- 
त्सपिहेन्ति गुल्मं कफात्मकम्‌। 
ग्रहणीपांडुरोगन्न॑ फीहकासज्वराप- 
हम्‌ ॥ ५३॥ 
पीपल, पापळामूल, चव्य, चीता सोंठ और जवा- 
सार यह प्रत्येक औषधि चार चार तोळे, उत्तम गायका 
ची १ अस्थ और दूध १ प्रस्थ लेवे । विधिपूर्वक घृतके। 
पकाते । यह छुत-कफजनितगुरम, संग्रहणी, पाण्डुरोग, 
डाहा, खाँसी और ज्वरको नष्ट करता है ॥५२॥५३॥ 


सव्योषक्षारलवणं दच्ामूलश्वृतं घृत- 

म्‌ । कफगुल्मं जयत्याशु साहिंगुवि- 

डदाडिमम्‌ ॥ ५४॥ 

त्रिकुटा, जवाखार, सेंधानमक, हींग, विरियासंचर- 
नमक और अनार इन औषधियोंके कल्क और दश- 


मूलके फाथमें घृतको पकावे | यह घृत कफजनित 
गुल्मका नष्ट करता है ॥ ५४ ॥ 


भललातकाद्यघृत । 
भल्लातकानां द्विपलं पञ्चमूलपलो- 
न्मितम्‌ । साध्यं विदारिगन्धाठय- 
मापोथ्य सलिलाढके ॥ ५५ ॥ पा- 
दावशेषे फते च पिप्पली नागरं बचा । 
विडङ्गं सेन्धवं हिंगु यावशूक॑ विडं 
राठी ॥ ५६॥ चित्रकं मधुकं रास्ता 
पिष्ठा कर्षसमान्भिषळ्‌ । प्रस्थञ्च प- 
यसो द्त्वा घतप्रस्थं विपाचयेत्‌॥५७॥ 
एतद्गलातकं सर्पिः कफणुल्महरं प- 
रम्‌ । छ्लीहपांड्रामयह॒वासम्रह णीका- 
खरोगनुत्‌ ॥ ५८ ॥ 

भिलावे ८ तोळे, पंचमूलकी प्रथक्‌ प्रथकु औषधि 
चार चार तोळे और विदारीकंद ४ तोले लेवे, इन 


सबको एक आढक जलमें पकावे जब पकते पकते जळ 


चौथाई भाग शेष रहजाय तब उतारकर छान छेवे 
फिर इस फाथमें पीपल, सोंठ, वच, वायविडंग, सैंधा- 
नमक, हींग, जवाखार, विरियासंचरनमक, कचर, 
चीता, मुलेठी और रायसन इन प्रत्येक औषधिका 
कल्क एक एक तोला, दूध ? प्रस्थ और उत्तम गाय- 
का घी १ प्रस्थ लेवे । सबको मिलाकर यथाविधिस 
घृतको सिद्धकरे । यह भल्ातकघृत-कफगुल्मको नष्ट 
करनेवाला तथा पोहा, पाण्डुरोग, इवास, संग्रहणी और 
खाँसीको दूर करता है ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 
मिश्रकस्नेह । 


त्रिबृता त्रिफला दन्ती दशमूलं प- 
लोन्मितम्‌ 
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गुल्मरोगाधिकारः । 


( ४४५ ) 


चलुर्भागे स्थिते ॥ ५९ ॥ सर्विरेरं- 
डजं तेलं क्षीरं तत्र प्रयोजयेत्‌ सस्ति- 
ग्घो मिश्रकः ल्लेहः सक्षौद्रः कफगुल्म- 
नुत्‌ ॥ ६० ॥ कफवातविकारेषु कुछ्ठ- 
छ्ीहोदरेषु च। प्रयोज्यो मिश्रकः 
स्नेहो यो निशूले तथाधिके॥ ६१ ॥ 
निसोत, हरड, बहेड़ा, आमले, दंती और दशमूलकी 
सम्पूर्णे ओषाधि यह प्रत्येक चार चार तोळे लेकर चोगुने 
जलम पक्रावे जब पकते २ जळ चौथाई भाग बाकी 
रहजाय तब उतारकर छानलेवे । फिर इसत काथमें 
घी, अण्डीका तेल और दूध डालकर पकांवे जब पकते 
पकते केवळ घी और अण्डीका तेल बाकी रहजाय 
तब उतार लेवे । इस मिश्रकस्नेहमें शहत मिलाकर 
सेवन करें । यह कफ और वातके विकार, कुष्ट, छहा, 
उद्ररोग और विशेष करके योनिश्ूलमें प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
दंतीहरीतक्यावलेह । 
जलद्रोणे विपक्तव्या विंशातिः पश्च 
चाभया? । दन्त्याः पलानि तावन्ति 
चित्रकस्य तथैव च ॥ ६२ ॥ अष्टभा- 
गावदोषन्तं रसं पूतमधिश्रयेत्‌ । द 
न्ती समं गुडं पूतं दद्यात्तत्राभयाश्च 
लाः ॥ ६३॥ तेलाधेकुडवं चेव तरिः 
तायाश्चतुष्पलम्‌ । चूणितं चाद्धे- 
पलिकं पिप्पली विश्वभेषजम्‌ ॥ ६४॥ 
तत्साध्यं लेहवच्छीते तस्मिस्तेलसमं 
मधु । क्षिपेच्चूणे पलञ्चैकं त्वगेलापत्र- 
केसरात्‌॥ ६५ ॥ ततो लेहपलं लिः 
दवा जग्ध्वा चेका हरीतकीम्‌ । सुखं 
विरिच्यते स्रिधो दोषभ्रस्थमनामयः 
॥ ६६ ॥ गुल्मं इवयथुमशा|स पांडु- 
रोगमरोचकम्‌ । इृद्दोगग्रहणीदोषा- 
न्कामलां विषमज्वरान । गुल्म छाहा- 
नमानाहमेतान्हन्त्युपसविता ॥ ६७॥ 
पोटलीमें बँधीहुई हरड २५ पळ, देतीकी जड़ २५ 
पल और चीतेकी दड २५ पल लेकर २२ सेर जलमें 


पकावे जब पककर चार सेर जल बाकी रहजाय तब 
उतारकर छान लेवे और पोटलीको खोलकर हर. 
डोको निकाल लेवे । पश्चात्‌ इस काथमें २५ पल गुड़, ! 
काढेमेंकी निकाली हुईं वह सब हरड़, सोलह तोळे 
निसोतका चुर्ण, सोलह तोळे तेल, पीपल और सोंठ 
चार तोळे, सबको ड्रालकर अवलेह बनावे | जब 
शीतल होजाय तब शहत सोलह तोले और चातुजीत- 
कका चणे चार तोळे मिलादेने । प्रतिदिन चार तोळे 
अवलेह और इसमेंकी एक इरड सेबन करे | इससे 
कोठा स्निग्ध होकर सुखपूर्वक दस्त होने लगते हैं । 
तथा गुल्म, सूजन, बवासीर, पाण्डुरोग, अरुचि, हृदय- 
रोग, संग्रहणी, कामला, विषमज्वर, गुल्म, प्रीहा और 
आनाहरोग यह सब दूर होजाते हैं ॥ ६२-६७ ॥ 
पथ्य । 
कुलित्थाञ्जीणशालांश्च षाष्टिकान्यव- 
जाङ्गलान । मद्यतेलघृतं तक्रं कफगु- 
ल्मे प्रयोजयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
कुलथी, पुरानेशालिचावल, सांठीचाबल, जौ, जांग- 
लप्रदेज़के जीवोंका मांस, मदिरा, तेल, घृत और तक 
यह सब कफजगुल्ममें प्रयोग करने चाहिये ॥ ६८ ॥ 
दन्द्रजणुल्म । 
निमित्तलिङ्गादपलभ्यशुल्मे संसगेजे 
दोषबलाबलश्च । व्यामिश्रलिङ्गाचु- 
पलमभ्यगुल्मांस्रीनादिरोदौषधकल्प- 
नार्थम्‌ ॥ ६९॥ 
द्न्द्रजगुल्ममें निमित्त, लक्षण और दोषोंका बलाबल 
विचारकर औषाधि करनेके लिये वात तथा प्त्तसे हुए 
वायु तथा कफसे हुए और पित्त तथा कफसे हुए इस 
प्रकार ओर भी तीन गुल्मोंकी यथा दोषानुसार कल्पना 
करनी चाहिये ॥ ६९ ॥ 
हिंखादिचूण । 
हिंगुत्रिकटुकं पाठां हपुषामभयां 
शाठीम्‌। अजमोदाजगन्धे च तिन्ति- 
डीचाम्लवेतसम्‌॥ ७० ॥ दाडिमं पो- 
ष्करं धान्यमजाजीचित्रकं वचाम्‌ । 
द्रौ क्षारौ पञ्चलवणं चव्यं चैकत्र 
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बद्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


मन्नपानेष्वऽनव्ययम्‌ । प्राग्शुक्तमथ- 
बा पेयं मद्येनोष्णोदकेन च ॥ ७२ ॥ 
पार्शवहद्वास्तिशूलेषु गुल्मे वातकफा- 
त्मक । आनाहे मूत्रकृच्छ्रे च शूले 
च गुद्योनिजे ॥ ७३ ॥ ग्रहण्यशों- 
विकारेषु छीहपांड्ामयेऽरूचौ । उरो- 
विवन्धहिक्कायां कासे श्वासे गलग्र- 
हे ॥ ७४॥ भावितं मातुलुङ्गस्य च" 
णमेतद्रसेन वा । बाहुशो शुटिकाः 
कार्य्याः कार्षिकाः स्युस्ततोऽधिक- 
म्‌॥ ७५ ॥ 
हींग, साठ, मिचे, पीपल, पाठ, हाऊबेर, हरड़, 
कचूर, अजञमोंद, वनतुलसी, विषांबिळ ( तित्तिडी ) 
अमलळवेंत, अनार, पोहकरमूल, धनियाँ, जीरा, चीता, 
बच, जवाखार, सजी, पांचोंनमक और चव्य इन सबको 
एकत्र कूट पीसकर चणे बनावे इस चुर्णको अन्नपानके 
साथ नित्य खाय । अथवा प्रातःकाल मदिराके साथ 
या गरम जलके साथ सेवन करे । यह हिंग्वादि चूणें- 
पाश्वेशूल, हृदयशूल, वातक्रफनानितगुल्म, आनाह, मूत्र- 
कृच्छ, गुदजशूल, योनिशूल, संग्रहणी, ववासीर, हा, 
पाण्डुरोग, अरुचि, उरोग्रह, विबेध, ॥हिक्का, खाँसी, श्वास 
और गलम्रहरोगको दूर करताहे । जो इसकी गोली बनानी 
होय तो इस चुणेको बिजोरेनीबूके रसमें खरल करके दो 
दो तोलेकी गोलियें बना लेवे । यह गोलीभी उपरोक्त 
गुणोबाली जाननी ॥ ७०-७५ ॥ 
द्वितीय हिँग्वाद्यद्ूणे । 
हिंशुप्रन्थिकधान्यजीरकवचाचव्या- 
म्रिपाठादाठी ब्रक्षाम्लं लवणत्रयं 
त्रिकटुकं क्षारद्वयं दाडिमम्‌ ॥ प- 
थ्या पोष्करवेतसाम्लहपएुषाजाज्य- 
स्तदाभिः कृतं । चूर्ण भावितमेतदा 
ट्रेकरसेः स्याद्वीजप्रद्रवेः ॥ ७६ ॥ 
गुल्माध्मानगुदांकुरम्रहणिकोदाव- 
सँसंत्ञान्गदान प्रत्याध्मानगदोद्रा- 
इमारियुतास्तू नीद्वयारोचकान्‌ । ऊ- 


रुस्तम्भमातेञ्रमश्च मनसो बाधि- 
य्येमष्ठीलिकां प्रत्यष्ठीलिकथा सहा- 
पहरते पाक पीतसुष्णाम्डुना॥ ७७ ॥ 
हत्कुक्षिबंक्षणकटीजठरान्तरेषुबाह्ति 
स्तनांसफलकेषु च पार्श्वयोश्च । श- 
लानि नाशयाति वातबलासजानि 
हिंग्वाद्यमायमिदमाशिनसंहितो क्त- 
म्‌॥ ७८॥ 


हींग, पीपलामूल, धनिया, जीरा, वच, चव्य, चीता 
पाढ, कचर, विषांबिल, कालानमक, सेंधानमक, विरि- 
यासंचरनमक, सोंड, मिचे, पीपल, जवाखार, सजीखार 
अनारदाना, हरड़, पोहकरमूछ, अमलबेत, हाऊंबेर 
और कालाजीरा इन सब औषाधियोंको कूट पीसकर 
चणे बना लेवे । इस चूर्णको अद्रखके रसमें अथवा 
विजेरिनींबूक़े रसमें खरल कर लेवे । यह हिंग्वादि चणे 
गुल्म, आध्मान, बवासीर, संग्रह गी, उदावतेरोग, प्रत्या- 
ध्मान, उद्रराग, पथरी, तूनी, प्रतितूनी, अरुचि, उरु- 
स्तम्भ, अत्यन्तश्रम, बधिरता, अष्टीलिका और प्रत्य- 
छीला इन सब रोगोंको दूर करदेता हे । इसके प्रात:- 
काल जलके साथ सेवन करना चाहिये यह चणे, हृद- 
यशूल, कुक्षिशूल, बंक्षगशूल, कटिशूल, उद्रशूल, बास्त- 
शूर, स्तनशूळ, स्कन्दशूल और पाश्चैशूल इन सबको नष्ट 
कर देता है तथा विशेष करके वातकफजनित शूलको 
नष्ट करता है । यह हिंग्वादिचर्ण अधिनीकुमारसंदितामें 
कहा है॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 


पथ्य । 


शुल्मवान्मदिरा मण्डस्तेलमेरण्डर्ज 
पिबेत्‌। बलासे प्रबले वाते पित्ते तु 
क्षीरसंयुतम्‌ ॥ ७९ ॥ 
मदिराका मेड और अंडीका तेल यह प्रबल कफवात 
गुस्ममें सेबन करने चाहिये और पित्ते गुल्ममें इनको 
सेवन करे तो इनमें दूध मिला लेवे ॥ ७९ ॥ . 


त्रिदोषणुस्मके लक्षण । 


महारुजं दाहुपरीतमङ्मवत्‌ घनो- 
न्तं शीघधविदाहि दारूणम्‌। मनः- 
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शरीरापिबलापहारिण त्रिदोषजं | सुखोष्णजाङ्गलरसाः सुल्तिग्धाव्य- 


गुल्ममसाध्यमादिकोत्‌ ॥ ८० ॥ 
अत्यंतपीड़ा करनेवाला, दाहयुक्त, पाषाणकी समान 
कठिन, ऊँचा और बहुत दाह करके भयंकर तथा अन्तः- 
करण, शरीर, अभि ओर बलको हरनेवाला ऐसा त्रि- 

दोषजगुल्म जानना यह असाध्य हे ॥ ८० ॥ 


त्रिदोषगुल्मकी चिकित्सा । 
घीमाबुपाचरेहुल्मं प्रत्याख्याय त्रि- 


दोषजम्‌ । सान्निपातोत्थिते गुल्मे त्रि- 
दोषघ्नो विहितः ८१ ॥ 

सन्निपातगुर्मको असाध्य जानकर चिकित्सा करनी 
चाहिये । इसपर त्रिदोषनाशक औषधि प्रयोग 
करे ॥ ८१ ॥ 

घात्रीफलकघृत । 

धात्रीफलानां स्वरसे षडङ्गं विपचे- 

दृघृतम्‌ । शाकेरासेन्धवोपेतं तद्धितं 

सर्वशुल्मिनाम्‌ ॥ ८२ ॥ 

आमलोंके स्वरसमें षडड्गवृतको पकावे । इस घृतमें 
मिश्री और सैंधानमक डालकर सेवन करे तो सवे 
प्रकारके गुल्म नष्ट होते हैं ॥ ८२ ॥ 

लड्कनं दीपनं स्निंग्धसुष्णं वातानुलो- 

° भवेदन्न तद्धितं C 
मनम्‌। बुंहणश्च भवेदन्ने तद्धितं सवे- 
शुल्मिनाम्‌ ॥ ८३ ॥ 

लेघन, अभिप्रदीपक, चिकने, उष्ण, बातानुलोमक 
और सःप्रकारके पृष्टेकारक अन्नपान गुल्मरोगमें 
हितकारी हैं ॥ ८३ ॥ 
शुल्मिनामनिळशान्तिरुपायैः सवे- 
शशो विधिवदाचरितव्या । मारुते 
लु विजिते समुदाण दोषमल्पमपि 


कम्म निहन्यात्‌ ॥ ८४ ॥ 


सर्वप्रकारके गुरमरेगमें प्रथम अनेकयत्नोंसे बातको 
झमन करना चाहिये । क्योंकि वातके झमन होनेपर 
पश्चात्‌ अन्यदोष थोडिहीयत्नोसे आप शान्त होजात 


है॥ ८४॥ 
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क्तसेन्धवाः । कटुत्रिकसमायुक्ताः हि- 

ताः पानेषु गुल्मिनाम्‌ ॥ ८५ ॥ 

जांगलदेशके जीरवोके मांसरसको धीमे भूनकर 
कुछेक सेंधानमक ओर त्रिकुटको चणे डालकर सुहाता 
सुहाता पान करे । यह कफगुल्मवाळे रोगियोंको 
हितकारी है ॥ ८५ ॥ 


कुम्भी पिण्डेष्टकास्वेदान्का रयेत्कुश- 

लो मिषक्‌ । उपनाहाश्च कत्तेव्याः 

खुखोष्णाः साल्बणादयः ॥ ८६॥ 

घड़ेमें वातनाशक काथोंको अथवा कांजी आदिको 
भरकर स्वेद देवे, इसको ङुम्भीस्वेद्‌ कहते हैं | सिद्ध 
मांसादिके पिण्डसे जो स्वेद दिया जाता है उसको 
पिण्डस्वेद कहते हें और ईटके चणेको गरम कांनीमें 
भिजोकर स्वेद देवे इसको 'इष्टकास्वेद' कहते हैं । 
इन तीनों प्रकारके स्वेद, सुखोष्णा लेप, उपनाहस्वेद 
और जाल्वणस्वेद्के द्वारा गुस्मरोगको झमन करना 
चाहिये ॥ ८६ ॥ 

स्थानावसेको रक्तस्य बाहुमध्ये शि- 

राव्यधः । स्वेदाुलोमनञ्चैव प्रदा- 

स्तं सर्वगुल्मिनाम्‌ ॥ ८७॥ 

गुल्मके स्थानमें तया जिस पार्शवमें गुल्म उतन्नहो 
उस बाहुक संधिकी अधःस्थ शिरामेंसे रक्तमोक्षण 
करावे तया स्वद्‌ और वातानुलोमक्र क्रिया करे, इससे 
गुल्मरोग दूर होता है ॥ ८७ ॥ 


स्रोतसामादेवं कृत्वा जित्वा मारु- 
तमुल्बणम्‌ । भिरवा विबन्धं गुल्मस्य 
स्वेदो गुल्ममपोहति ॥ ८८ ॥ 
गुस्मरोगमें स्वेदका देना स्रोतोको शुद्ध करे, षल- 
वान्‌ वायुको झमन करे और मलमूत्रादिकि रोधको दर 
करके गुल्मके विबन्धको नष्ट करता है ॥ ८८ ॥ 


बछ्रं मूलकं मत्स्याञ्छष्कशा कांश्च 


बैदलम्‌ । न खादेदाळ्कं गुल्मी मधु- 
राणि फलानि च ॥ ८९ ॥ 
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क ननशआभतनभनन-3+> क्स 


बङ्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


सूखामांत, मूली, मछली, सूखीशाक, i 
(दो दालवाले धान्य) आलू ( कांदू, रतालु इत्यादि ) 
. । और मधुरफल इन सबको गुल्मरोगी त्यागदेवे ॥८९॥ 

ऊध्वेबातच मलुजं शुल्मिनश्च निरू- 
हयेत्‌ ॥ ९०॥ 

गुल्मरोगमें जो ऊर्ध्ववात होय तो उसको निरूहण 
करना चाहिये ॥ ९० ॥ 

बचायचूण । 


बचाविडाऽभ याशुण्ठी हिंगुकृष्णापि- 
दीप्यकाः । द्वि त्रिषट्‌चतुरे काष्टसत्तप- 
्रॉंशिकाः क्रमात्‌ ॥ ९१ ॥ चूर्ण 
मद्यादिभिः पीतं शुल्मानाहोदराप- 
हम्‌ । शूलादीःकवासकासघ्नं ग्रहणी- 
दीपन परम्‌॥ ९२ ॥ 
बच २ भाग, विरियासंचरनमक रे भाग, हरड़ ६ 
भाग, सोंठ ४ भाग, हींग १ भाग, पीपल ८ भाग, 
चीता ७ भाग और अजमोद ५ भाग लेवे, सबको 
एकत्र कूट पीसकर चूर्ण बना लेवे इस चुर्णेको मदिरा 
आदिके साथ पान करे । यह गुल्म, आनाह, उद्ररोग, 


झूल, षवासीर, रवास, खाँसी और संग्रहणीको दूर करता 
है ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ 


पाठानिकुम्भरजनीत्रिकटुत्रिफला श्नि- 
कम्‌ । लवणं व्रक्षमम्लञ्च चूण गोमू- 
त्रसाधितम्‌ ॥ ९३ ॥ घनीभूते लु व- 
टिकां कृत्वा खादेत शुल्मवान्‌। 
गुल्म्ीहाभिसादांश्च नाठायेयुरदो- 
षतः ॥ ९४॥ 
पाढ, देती, हळदी, साठ, मिचे, हरड, बहेड़ा, आ- 
मला, चीता, संधानमक़ और विषांबिल इन सबको 
समान भाग लेकर बारीक पीसकर चूणे बनालेवे । 
फिर इस चूणेको गोमूत्रमें पकावे जब गाठा दोजाय तब 
गोलियां बना लेवे । यह गोली गुल्म, छीहा और मन्दा- 
* [भैको नष्ट करती है ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ 
हिङ्गपुष्करमूलानि तुम्बुरूणि हरीत- 
कीम्‌ । इयामां विडं सैन्धवश्च यव- 


क्षारं महौषधम्‌ ॥ ९५ ॥ यवक्काथो- 

द्केनेव घतश्रष्टन्तु पाययेत्‌ । तेनास्य 

भिद्यते गुल्मः समूलः सपरिग्रहः ९६॥ 

हींग, पोहकरमूल, तुम्बुरु, हरड, निसोत, घिरिया- 
संचरनमक, सेंधानमक, जवाखार ओर सोंठ इनको 
एकत्र पीसकर चूर्ण बना लेवे । इस चूर्णेको घीमें भून- 
कर जौके फाथके साथ पान करे । इससे शूल्सहित 
जडसे गुल्म नष्ट होजाता है ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ 


वचाहरीलकी हिङ्गसैन्धवं साम्लवेत- 
सम्‌। यवक्षारं यवानीःश्च पिबेदुष्णेन 
बारिणा ॥ ९७॥ एतद्धि शुल्मनि- 
चयं समूलं सपरिग्रहम्‌ । भिनत्ति 
सप्तरात्रेण वद्देग्रेद्रि करोति च ॥९८॥ 
वच, हरड़, हींग, सेंधानमक, अमलवेंत, जवाखार 
और अजवायन इन सत्रको समान भाग लेकर बारीक 
पीसकर चूर्णे बना लेवे । इस चर्णको गरम जलके साथ 
सेवन करनेसे सातदिनमें शुलसहित जड़से गुल्म नष्ट 
होजाता है तथा अग्नि दीपन होती है ॥ ९७॥ ९८ ॥ 


बातवर्चो निरोधे वा सासुद्राद्रोके 

सषपः । कृत्वा पायो विधातव्या 

बत्तयो मरिचोत्तरैः ॥ ९९ ॥ 

गुर्मरोगमें जो मळ और अपानवायुक्रा अवरोध 
होय तो समुद्रनोन, अद्रख, आक, सरसों और काली- 
मिचे इनको एकत्र पीसकर कपड़ेपर बत्ती बनाकर 
गुदामे रक्खे तो मल ओर वायु निर्गत होती है ॥९९॥ 

खादेद्वाप्यंकुरान्भृष्ा पूतीकन पवृ- 

क्षयोः । पिबेत्रिबृन्नागरं वा सगडां 

वा हरीतकीम्‌ ॥ १०० ॥ 

अथवा दुर्गषकरंन और अमलतासके अंकुरांको 
भूनकर खाय | भथवा निसोत और सोंठको एकत्र 
पीसकर जलके साथ पान करे | अथवा गुड़के साथ हरड़ 
खाय ॥ १०० ॥ 

गुग्गुळुं निड़तां दन्ती द्रवन्ती सेघंब॑ 

बचाम्‌। मूत्रमद्यपयो द्राक्षारसैवीं- 

कषय यथा बलम्‌ ॥ १०१॥ 
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गूगल, निसोत, देती, द्रवन्ती, सेंधानमक और वच 
इनकों एकत्र पीसकर चणे बनाकर मत्रके साथ, मदिराके 
साथ, दूधके साथ अथवा दाखके रसे साथ बलानुसार 
सेवन करे ॥ १०१ ॥ 
क्षारद्रयानलव्योषनी लीलवणपश्चक- 
म्‌ । चूर्णितं सर्पिषा पेयं सर्वगुल्मो- 
दरापहम्‌ ॥ १०२॥ 
जवाखार, सज्जी, चीता, सोंठ, मिचे, पीपल नीली 
वृक्ष आर lt श्त सबका समान भाग लेकर 
बारीक चूर्ण बनाकर धीके साथ सेवन करनेसे सर्वे 
प्रकारके गुल्म और उद्ररोग दूर होते हैं ॥ १०२ ॥ 
माड्ीषट्पलघृत । 
षड्भिः पलेमंगघजाफलमूलचव्य- 
चिङवोषधज्वलनयावककल्कपक्कम्‌ । 
प्रस्थं घृतस्य ददाम्ूलरूबूकभाङ्गीं का- 
थेन वा पयसि दधि च षट्पलाख्यम्‌॥ 
॥ १०३॥ गुल्मोदरारुचिभगन्दरव- 
द्विसादकासज्वरक्षयशिरोग्रहणीवि- 
कारान्‌ | सद्यः दामं नयति येच 
कफानिलोत्थान्‌ तानाशु नाशयति 
हुजेयमश्मिमान्यम्‌ ॥ १०४ ॥ 
पीपल, पीपळामूळ, चव्य, सोंठ, चीता और जवा- 
खार यह प्रत्येक औषधि चार चार तोले लेकर कल्क 
बनावे, इन औषधियोंके कल्कके द्वारा एक प्रस्थ घृतको 
दशमूलके काथ, अंडके काथ और भारंगाके क्ाथमें 
तथा दूध और दहीमें पक्राये जब पकते पकते वृतमात्र 
शेष रहजाय तब उतारकर लेवे । यह षट्पलघृत-युल्म 
उद्ररोग, अरुचि, भगन्द्र, अमनिमान्ध, खाँसी, ज्वर, 
क्षय, शिरोरोग, संग्रहणीरोग और कफवातजनित 


दन्तीके चार पल रसमें दन्तीको पत्थरपर पीसलेवे 
फिर इस कल्क और फाथके द्वारा एक प्रस्थ, घू- 
तको पकावे यह घृत-प्लीहा, पाण्डुरोग और शूलको 
नष्ट करता है ॥ १०५ ॥ 


बिन्दुघृत । 
त्रिवृदकेस्तुहीक्षीरकम्पिलेश्च पला- 
शकेः । सेन्धवाह्विपलोपेतेः हविः 
कुडवमम्भासि ॥ १०६ ॥ पक्कमस्मा- 
त्पिशेत्कर्षमुष्णवार्यनुपानकम्‌ । सर्व- 
गल्मोद्रध्वंसि ख्ंसनं बिन्दुसंज्ञ- 
कम्‌ ॥ १०७॥ 
निसोत, आकका दूध, थहरका दूध और कवीला यह 
प्रत्येक औषधि चार २ तोळे और सेंधानमक आठ 
तोळे लेवे, इनके कल्कके द्वारा आधसेर घृतको जल्म 
पकावे । जब पकते पकते केवल घृतमात्र शेष रहजाय 
तब उतारकर छान लेवे । इस घृतमेंसे एक तोला परि- 
माण गरमजळके साय पान करे । यह घृत-सबेप्रकारके 
गुल्मरोग और उद्ररोगोंको दूर करता हे, इससे अच्छे 
प्रकारसे विरेचन होजाता हे ॥ १०६ ॥ १०७॥ 
दधिकघृत । 
विडदाडिमसिन्धूत्थहुतभुगव्योषजी- 
रकेः। हिड्डुसोवचेलक्षारचुक्रक्षाम्ल 
वेतसैः ॥ १०८ ॥ बीजपूररसोपेतेः 
सर्पिदेधिचतुयुणम्‌ । साधितं दाधि- 
क॑ नाम्ना युल्महत्पाश्वशूलनुत॥१०९॥ 
विरियासंचरनमक, अनारदाना, सेंधानमक, चीता, 
त्रिकुटा, जीरा, हींग, काळानमक, जवाखार, चूका, 
विषांबिल और अमलवेंत इन औषधियोंके कल्कके द्वारा 
विजोरेनींबूके रसमें एकप्रस्थ श्रृतको चौगुने दहीर्म 


समस्त रोगोंको तथा घोर मन्दाभिको तत्काल दूर कर | पकावि । यह दथिकधृत-गुल्म, हृदयरोग और पार्श्व 


देता है ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ 
दन्तीघृत । 
दुन्त्याश्वतुष्पलरसे पिष्टेदेन्तीशिला- 
टुमिः । पचेत्मस्थं घृतादुल्मछ़ीह- 
पांडात्तिशलनुत्‌ ॥ १०९ ॥ 


शूलको नष्ट करता है ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ 
नीलिनीघृत । 

नीलिनीं त्रिफलां रास्नां बलां कदु- 

करोहिणीम्‌ । पचेद्विङङ्गं व्याघ्री 

पलिकानि जलाढके ॥ ११० ॥ तेन 
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पादावद्योषेण घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
दध्नः प्रस्थेन संयोज्य सुधाक्षीरपलेन 
च ॥ १११॥ तते घृतपलं दद्याद्य- 
बागूमंडमिश्रितम्‌ । जीणे सम्यग्बि- 
रिक्तश्च भोजयेद्रसभोजनम्‌ ॥ ११२॥ 
गुल्मङुष्ठोद्रव्यंग शोफपाण्डामय- 
ज्वरान्‌ । श्वित्रं छीहानमानाहं घृत- 
भेतद्वघपोहाति ॥ ११३ ॥ 

नीलवृक्ष, त्रिफला, रायसन, खिरेंटी, कुटकी, वाय- 
बिडंग और कटेरी यह प्रत्येक औषधि चार चार 
तोळे लेकर एक आढकजलमें पकांवे जब पकते 
पकते जल चौथाई भाग रोष रहजाय तब उतारकर 
छान लेवे । फिर इस काथमें एक प्रस्थ घी, दही 


एक प्रस्थ और थहरका दूध ४ तेले डाले । विधि 


पूवक घृतका सिद्ध करे । प्रतिदिन इसमेंसे चार तोळे 
प्रमाण यवागुके मांडके साथ खाय । जब अच्छे प्रक्रा- 
रसे विरेचन होजाय तथा यह औषाधि जीणे होजाय 
तब इसपर मांप्तससका भोजन करे । यह घृत-गुल्म, 
कोढ, उद्ररोग, व्यंग, सूजन, पाण्डुरोग, ज्वर, श्ित्र, 
झ्रीहा और आनाइरोगको दूर करे है ॥११०-११३॥ 


वचाद्यतैल । 
बचापुष्करकुष्ठेला मदनामरसिन्धु- 
जेः । काकोलीद्वययष्टयाह्वमेदायु- 


ग्मकुटत्रटेः ॥ ११४ ॥ पाठाजीरक- 
जीबन्तीमार्ङ्गीचन्दनकट्फलेः । सर- 
लागुरुबिल्वास्रवाजिगन्धा भिक्ञद्धि- 
मिः ॥ ११५ ॥ विडड्रारग्वधइ्या- 
मात्रिबृन्मागधिकादिमिः । पिष्टे- 
स्तेलं पचेतक्षीरे पञ्चमूलीरसान्विते॥ 
॥ ११६॥ गुल्मानाहाग्निमा न्या 
गहणीमूत्रसङ्गिनाम्‌ । अन्वासनवि- 
थो युक्तं शस्यतेऽनिलरोगिषु ॥११७॥ 
वख, पोहकरमूल, कूठ, इलायची, मैनफल, देवदार, 
झंघानमक, काकोली, क्षीरकाकोली, मुलेठी, मेदा, 
महामेदा, इयोनाक, पाढ, जीरा, नीवंती, भारंगी, 
चन्दन, कायफळ, धपसरल, अगर, बेळगिरी 


वङ्गसेने-माषाटी कासाहिते- 


आमकी छाल, असगन्ध, चीता, वृद्धि, वायबिडंग, 
अमलतास, कालानिसोत, निसोत और पीपल इन 
औषधियोकि करकके द्वारा दूध और पंचमूळके काषमें 
तेलको पकावे जब पकते २ तेलमात्र अवशेष रहणाय 
तब उतारकर छान लेवे । गुल्म, आनाह, मंदाभि, 
बवासीर, संग्रहणी, मूत्ररोध और वातरोगमें इस तेलको 
अनुवासनबस्तिके द्वारा प्रयोग करना चाहिये ॥११४॥ 
॥११५॥११६॥११७ ॥ 
कांकायनशुटिका 

शाठी पुष्करमूलञ्च दन्ती चित्रकमा- 
ढकी । शङ्गवेर बचाखैव पलिकानि 
समाहरेत्‌ ॥ ११८ ॥ चरिज्षत्ताया३ प- 
ल॑ कुर्य्यात्रीन्कषाश्चैव हिंगुनः । पलं 
हि लबणानाश्च यवक्षारपलं तथा ॥ 
॥ ११९ ॥ द्वे पले च तथा शुण्ठ्या 
हे पले चाम्लवेतसात्‌ ॥ १२० ॥ 
यवान्यजाजीमारिचं धान्यकं गिरि- 
कणिका । उपळुञ्चिकाजमोदा च छु- 
य्योदद्धपलोन्मितान्‌ ॥ १२९ ॥ हु- 
रीतकीपले द्वे च विडङ्गं दाडिमं त- 
था । मातुळङ्गरसेनेव गुटिकाः का- 
रयेद्विषकू ॥ १२२ ॥ एकां तासाश्च 
द्वे तिस्रो गुटिकास्ताः खुखांबुना । 
अम्लैमंद्येश्च पातव्या घृतेन पयसा 
ऽथवा ॥ १२३ ॥ एताः काङ्कायने- 
नोक्ताः गुटिका गुल्मभेदिकाः । अ- 
शो हद्रहणीरोगं कृमिनाच विना- 
शचिकाः ॥ १२४ ॥ गोमूत्रेण निह- 
न्युश्व॒ लेष्मगुल्मं चिरोत्थितम्‌ । 
क्षीरेण पित्तगुल्मन्तु मदेन ज्ेष्मवा- 
तिकम्‌॥ १२५ ॥ त्रिफलारसमूचा- 
भ्यां निचयं । श्क्त- 
गुल्मञ्च नारीणां फ्यसा कारभेण 
तु ॥ १२६ ॥ 
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कबूर, पोहकरमूळ, दंती, चीता, अडहर, अद्रख, 
आर बच यह प्रत्येक औषाधि चार चार तोळे, निसोत 
बार तोळे, हींग ३ तोळे, सेंधानमक चार तोळे, 
जञबाखार चार तोळे, सोंठ आठ तोले, अमलबेंत आठ 
तोळे, अजवायन, जरा, कालीमिच, धनियाँ, कोइल, 
पीपल और अजमोद यह प्रत्येक औषधि दो दो तोळे हरड 
८ लोळे बायाविडंग आठ तोळे और अनार आठ तोले लेवे 
सबको एकत्र कूट पसिकर चणे बना लेवे । इस चरणको 
विगौरेनींबूके रसमें खरल करके गोलियां बना लेव । 
इसमेसे प्रतिदिन एक गोळी या दो गोळी अथवा तीन 
गोली गरम जलके साथ, कांजीके साथ, मदिराके 
साथ, घीके साथ अथवा दूधके साथ खाय। यह 
गोळी, कांकायनकषिने कही है । यह गुल्मको भेदन 
करनेवाली, तथा बवासीर, हृदयरोग, संग्रहणीरोग और 
कृमिरोगकों नष्ट करती है । इनको गोमूत्रके साथ सेवन 
करनेसे बहुत दिनोंका पुरानागुल्म दूर होजाता है । 
इनको दूधके साथ सेवन करनेसे पित्तजगुल्म दूर होता 
है । मदिरांके साथ पान करनेसे कफवातिकगुस्म दूर 
होता है | इनको त्रिफलेके रसके साथ और गोमूत्रके 
साथ सेवन करनेसे सात्निपातिकगुल्म दूर होता है। 
और ऊंटनीके दूधके साथ सेवन करनेसे खरियोंका 
रक्तगुर्म दूर होता हे ॥ ११८-१२६ ॥ 


हिंम्बादिवाटिका । 


८ हिंगुत्रिकटुकबचाजमोदा धान्या- 
जगल्या दाडिमतित्तिडीका पाठा- 


क्षारस्वजिका पिप्पलीमूलाम्लबेत- 

सञ्षाठीपुष्करहपुषाजाजीपथ्याः । 
संचूण्ये मातुळुङ्गाम्लेन बहुशः परि- 
आव्य शुटिकाः कारयेत्‌ । ततः प्रा- 
तरेकैकां बातरोगी च भक्षयेत्‌ । एवं 
खलु योगो गुल्मश्वासकासारोचकः 


हुद्रोगान्‌ हराति अयं जन्तून्माति म- 
योगश्चात्यर्थसुपयुज्यत इति । इति 


हिंग्वादिवाटिकाप्रकारः संस्कृतेनो- 
स्ह १) 


५ हंग, त्रिकुटा, वच अजमोद, धनियाँ, वनतुळप्ती, . 
अनारदाना, विषांबिल, पाठ, चीता, चन्य, सेंधानमक, : 
बिरियासंचरनमक, कालानमक,, जवासार, सजी, पीप- 
लामूळ, अमळवेंत, कचर, पोहकरमूल, हाउजेर, जीरा 
और हरड़ इन सबको समान भाग लेकर कूट पीसकर 
चूर्णे बनालेे । इस चूर्णेको बिजोरेनींबूके रसमें 
खरल करके गोलियाँ बनालेवे । इनमेसे प्रतिदिन बात- 
रोगी एक गोली खाय । यह गोली गुल्म, श्वास, खाँसी 
अरुचि, हृदयरोग इत्यादि अनेकरोगाका दूर करतीहै ” 

आरोग्यवाटिका । 


अपामार्गपलांशानां तथेवेक्षुरसस्य च 


च ॥ १२७॥ तिलसषेपमूलानि दः 
ग्वा अस्मानि कारयेत्‌ । गोजावि- 
ज्मूत्रसहितं सर्पिस्तेलसमन्वितम्‌ ॥ 
५ १२८ ॥ ञ्यूषणं पिप्पलीसझूलं चि- 
त्रकं शुष्कमूलकम्‌ । मूर्वामतिविषां 
पाठां कुष्ठं भलातकानि च ॥ १२९॥ 
चव्यं पूतिकरञ्जश्च बिल्वं कटुकरोः 
हिणीम्‌ । द्वौ क्षारो पञ्चलवणं समः 
भागानि र १३० ॥ सी 
यचूणेलवणेः ुद्वाम्रिना पचेत्‌ । 
तदाभिचूर्ण निर्भूमं कृत्वा चूर्णं सुशी" 
तलम्‌ ॥ १३१ ॥ अङ्कुलीग्रहमालोः - - 


इच खुरामंडेन पाययेत्‌। मस्त्वारणा- 
लमूत्रैस्तु युक्तः स्पादातगुल्मनुत्‌ ॥ 
॥ १३२॥ ञूलवातोद॑रज्ञीहपांडामय- 
किलासकम्‌ । हन्यादारोग्यलवणं 
प्रशस्तं कफबातनुत्‌ ॥ १३३ ॥ 
चिरचिटा, ढाक, इसका रस, थहरका दूध, आकका 
दूध, बिजोरेनींबूकी जड, कुडेकी जडः चीतेकी जड, ति- 
लकी जड और सरसॉकी जड इन सबको जलाकर भस्म 
कर लेवे, फिर इस भस्मको जळमें नितार कर झारको 
ग्रहण करे । फिर इसमें गोमूत्र, बकरीको मूत्र, 
भेड़का मूत्र, धी, तेल, त्रिकुटा, पोपलामूळ, चीता, सू- ` 
रवीमूळी, मूवो, अतीस, पाढ, कूठ, भिळाषे, चब्य, 
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बड़सेने-भाष।टीकासाहिते- 


दुर्गधकरंज, बेळगिरी, कुटकी, जवाखार, सजी और | एकत्र पीसकर चणे बनावे । यह चूणे-गुल्म, ठद्ररोग 
पांचेनमक यह सब समान भाग लेकर सबको एकत्र | अजीणे और विषूचिकारोगको दूर करता है ॥ १३५ ॥ 


पीसकर पुटपाककी विधिसे पकांवे । जब पककर स्वयं 
शीतल होजाय तब निकालकर पासकर चूणे कर 
लेवे | इस चणेको सुरामंडमें अंगुलीसे मिलाकर खाय 
और ऊपरसे दहीके तोड़का या कांनीका अथवा गो- 
मूत्रका अनुपान करे । यह चूर्ण वातगुल्म, झूल, वात, 
उद्ररोग, प्लीहा, पाण्डुरोग, किलास, और कफवातको 
नष्ट करता है ॥ १२७-१३ ३॥ 


नादेयीक्षार । 

नादेयी कुटजार्कशिय्र॒ बृहती स्तु- 
ग्बिल्वभल्लातकं व्याघ्रीकिंशुकपा- 
रिभद्रकजटाऽपामार्गनी पाऽग्निकान्‌॥ 
वासामुष्ककपाटलां सलबणां दग्ध्वा 
जले पाचितं हिंग्वादिप्रतिवापमेतदु- 
दितं गुल्मोदराष्ठीलिषु ॥ १३४ ॥ 

नलवेंत,कुड़ेकी छाल,आककी छाल, सहिंजनेकी छाल, 
कटाईकी जड़, थूहरकी जड़, बेलगिरी, भिळावे, कटेरी 
ढाक, नीमकी छाल, चिरचिटा, कदम्ब, चीता, अडूसा 
मोखापाढळ और नमक इन सबको अग्निमें जलाकर 
जळमें पकावे पश्चात्‌ इसमें हींगका संस्कार देकर 
सेवन करे । यह-गुल्म, उद्ररोग और अष्टीलिकारोगको 
दूर करता है ॥ १३४ ॥ 

“क्सो हिंग्वादियेस्य प्रतिवापः 

क्रियते ।” 


“ जिसका प्रतिवाप कियाजाता है वह हिंग्वादिगण 
लेना!” 


हिंग्वादिचूण । 
हिं शूम्रगन्धाबिडशुण््यजाजी हरी- 
तकीपुष्करमूलङुष्ठम्‌। भागोत्तरं चू- 
णिंतमेतदिष्टं गुल्मोद्राजीणेविषूचि- 
कास ॥ १३५ ॥ 
हींग एक भाग, वच २ भाग, विरियासंचरनमक 


३ भाग, सोंठ ४ भाग, जीरा ५ भाग, हरड़ ६ भाग, 
पोहकरमूल ७ भाग और कूठ ८ भाग लेवे । सबको 


रक्तगुल्मका निदान । 
नवप्रसूता हितभोजनाया या चाम- 
गर्भै विरुजेहतो वा । वायुर्है तस्याः 
परिणृह्य रक्तं करोति गुल्मं सरूजं 
सदाहम्‌ ॥ १३६ ॥ पेत्तस्य लिङ्गेन 
समानलिङ्गं विशषणश्चाप्यपरं नि- 
बोध । यः स्पन्दते पिण्डिल एव 
नाङ्गैश्चिरात्स शूलः समगर्भलिङ्गः ॥ 
सरोधिरः सत्रीभव एव शुल्मो मासे 
व्यतीते दशके चिकित्स्यः ॥ १३७॥ 
नवप्रसुतास्री, अपथ्य सेवन करनेसे अथवा अपक 
अवस्थामें गर्भेके पतित होजानेसे या झतुकालमें अहित 
कारक भोजन करनेसे वायु गर्भाज्ञयमें रुधिरको जमा- 
कर पीड़ा और दाहयुक्त गुल्मको उत्पन्न करती है। 
इसमें बहुतसे पित्तग॒ल्मके लक्षण होते हैं, इसमें जो 
विज्वेष लक्षण होते हैं, उसको कहता हूँ । वह गुल्म 
गोळाकर पेटमें फड़कता रहता है और उसके हाथ, पांव 
आदि अंगोंका आकार नहीं फड़कता दीखता है और 
गर्भके सब लक्षण माढूम होते हैं, बहुत देरमें झूल होता 
है । इस स्त्रियांके रक्तगुल्मकी चिकित्सा दशमहीनेके 
पश्चात्‌ करनी चाहिये ॥ १३६ ॥ १३७ ॥ 


रक्तगुल्मकी चिकित्सा । 
रोधिरस्य तु गुल्मस्य गर्भकालक्र- 
मेण च । खुस्तनिग्धस्विन्रकायासँै यो- 
ज्यं स्मेहविरेचनम्‌ ॥ १३८ ॥ 
रक्तगुरमवाली स्त्रीके जब गर्भका समय बीतजावे 


तब उसको ख्तिग्य और स्वेदित करके स्रेहयुक्त विरेचन 
'देवे ॥ १३८ ॥ 


शताह्वादिकल्क । 


शताद्वाचिर वित्वत्वग्दारुभाङ्गीक- 
णाभवः। कल्कः पीतो जयेद्गल्मं ति- 


लक्काथेन रक्तजम्‌ ॥ १३९॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


गुल्मरोगाधिकारः । 


( ४५३) . 


हातावर, करंजकी छाल, देवदारु, भारंगी और पीपल 
इनके कल्कको तिलोंके काथके साथ पान करनेसे रक्त- 
गुल्म दूर होता है ॥ १३९ ॥ 
तिलक्काथ । 
तिलक्काथो गुडव्योषघतभाद्रीयुतो 
भवेत्‌ । पानं रक्तभवे गुल्मे नष्टे पुष्पे 
च्च योषिताम्‌ ॥ ९४० ॥ 
तिलोंके काथमें गुड़, त्रिकुटेका चणे, भारंगीका चणं 
और वृत डाळकर पान करनेसे स्त्रियांका रक्तगुल्म 
नष्ट होता हे और नष्ट हुआ रजोधम्मे फिरसे उत्पन्न 
होता है ॥ १४० ॥ 
पीतः सुरारसो युक्तया मदिरा वाऽऽ 
शु गुल्मनुत्‌ ॥ १४१ ॥ 
युक्तिपूर्वक सुराके रसको पान करनेसे अथवा मदि- 
राको पीनेस.स्त्रियांका रक्तगुल्म दूर होता है ॥१४१॥ 
मुंडिरिचनिकाचूण शर्करामाक्षिका- 
न्वितम्‌। विदधीतास्गुल्मिन्यां म- 
लसरेचनाय च ॥ १४२॥ 
गोरखमुण्डी, रेवटची नी, मिश्री ओर राहत इनको 
एकत्र पीसकर सेवन करनेसे रक्तगुल्म दूर होता £ 
और अच्छेप्रकारसे दस्त होनेळगते है ॥ १४२ ॥ 
पलाशक्षारघृतम्‌ । 
विशेषमपरश्चास्याः शणु रक्तप्रभेद- 
नम्‌ । पलाशक्षारतोयेन सर्पिः सिद्ध 
पिबेद्च सा ॥ १४३ ॥ यस्मिन्रवसरे 
क्षारतोयसाध्यघृतादिषु । फेनोद्र- 
मस्य निष्पत्तिनेष्टदुग्वसमाङते । स 
एव तस्य पाकस्य कालो नेतरः 
लक्षणः ॥ १४४ || 
अब विश्ञेष रुधिरके गुल्मको स्रावण करनेवाले प्रयोग 
कहताहूं ठाकके खारके जलसे घृतको पकाकर सेवन 
करे तो रक्तगुल्म नष्ट होता है। जो क्षारादिके जलके 


द्वारा धृतको पकाना होय तो उसमें जब पकते पकते 
फटेहुएकी समान झाग आनाय तब उसको अच्छे 


प्रकारसे सिद्ध हुआ जानना वही उसके पाकका समय 
हे ॥ १४३ ॥ १४५ ॥ 


कह्नारपृत । 


कह्ारमुत्पलं पं कुमुद मधुयष्टिका । 
पक्त्वाम्बुनाथ तत्काथं जीवनीयो- 
पकल्पितम्‌ ॥ १४५ ॥ घृतं पक्ता नवं 
पीतं रक्तपित्ता्रगुल्मठ॒त्‌ । दाहतृ- 
ष्णाज्वरच्छार्दै योनिदोषहरं परम्‌ १४६ 
गायका घी २ सेर, कल्कके लिये जीवनीयद्शक 
आधसेर और काथके लिये सुपेदकमल, नीलकमल, 
लालकमल, कमोदिनी और मुलेठी दो सेर, जल बत्तीस 
सेर, शेष आठसेर रकखै । सबको मिलाकर यथावि- 
धिसे घृतको सिद्ध करे । इस ध॒तको पान करनेसे रक्त- 
पित्त, रक्तगुल्म, दाह, तृषा ज्वर, वमन और योनिके 
विकार दूर होते हें ॥ १४५ ॥ १४६॥ 
उष्णेवा भेदयेद्विन्ने विधिरारग्दरो- 
हितः । अतिप्रवृत्तमस््रन्तु भिन्ने गु- 
ल्मे निवारयेत्‌ ॥ १४७ ॥ रक्तपित्त- 
हरैयोंगेवो C चर, गवाभे 
तघ्रेश्च मरुद्रदान । गुवाभि- 
प्यन्दिकुय्यांद्रे रक्षन्नमिबलं सदा ॥ 
॥ १४८ ॥ गुल्मवत्स्वन्नपानानि यथा- 
वस्थं प्रयोजयेत्‌ ॥ १४९ ॥ 
रक्तगुस्मको उष्ण औषधियोंके द्वारा भेदित करे 
और जब भेदित होजाय तब प्रद्रनाझञकी विधि कः 
रनी चाहिय । जो गुल्मके भेदित होनेपर अत्यन्त 
रुधिरस्राव होनेळगे तो तत्काल उसको रक्तपित्तनाशक 
औषाधि योके द्वारा बंद करे और नो उसमें वातकी 
पीडा होय तो वातनाशक औषधियोंके द्वारा उस पीड़ा- 
को शमन करे । इसपर संदेब भारी और अभिष्यन्द 
कारक अन्नपानोसे आग्ने और बलकी रक्षा करनी चा- 
हिये । इसमें यथादोषानुसार गुरमकी समान अन्नपान 
सेवन करना चाहिये ॥ १४७ ॥ १४८ ॥१४९ ॥ 


असाध्य लक्षण । 


सञ्चितः ऋमशो गुल्मो महावास्तु- ' 
पारिअहः। कृतञ्ूलः शिरानद्धो यदा 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


( ४५४) 


वद्कसेने-भाषाटीकासहिते- 


क इवोन्नतः ॥ ९५० ॥ दोबेल्या- 
रूचिहळासकासङ्द्यरुचिज्वरेः । 
तृष्णातन्द्राप्रातिङ््यायेयुज्यते न स 
सिद्वयाति ॥ १५१ ॥ गृहीत्वा सरुजं 
श्वासं छद्येतीसारपीडितम्‌ । हुन्नाभि- 
हस्तपादेषु शोथः कषीते गुल्मिनम्‌॥ 
॥ १५२ ॥ इवासः शूलं पिपासान्न- 
विद्वेषो प्रन्थिमूढता । जायते दुबेल- 
त्वञ्च गुल्मिनो मरणाय वे ॥ १५३॥ 
इति श्रीबंगसेने गुस्मनिदानचिकित्साधिकारः 
समाप्त: ॥ ३२ ॥ 


रणोंसे हृदयरोग, उत्पन्न होता हे । वह वातादि सम्बन्ध 

से पांच प्रकारका जानना ॥ १ ॥ 
जठरानलदॉबल्यादाविपक्कस्ठु यो- 
रसः। स आमसंज्ञको देहे सर्वदोष- 
प्रकोपजः ॥ २॥ अन्यदोषेभ्य एवा- 
दौ विदवद्धेभ्योऽन्यसूच्छनात्‌ । को- 
द्रवेभ्यो विषस्येव वद्न्त्यामस्य स- 
म्भवस्‌ ॥ ३॥ 
जठरामिके मन्द होनेसे भोजनका जो रस है वह 

अपक रहजाता हे उसको आम कहते हैं और वह झ- 


| शीरमें स्थित हुआ अनेक प्रकारके दोषोंको कुपित करता 


है । अथवा वह सवे दोषोंके प्रकोपसे उत्पन्न होता है । 
तहां वह पहिले अन्यदोषोंसे बढकर ओर अन्य दोषोंसे 
मूर्च्छित होता हे जिसप्रकार कोदोंमें विष होता है उसी 


प्रकार आमका सम्भव होता है ॥ २ ॥ हे ॥ 


दूषयित्वा रसं दोषा विगुणा हद्यं 
गताः । हदि बाधां प्रकुबान्ति हद्रो- 
गं तं प्रचक्षते ॥ ४ ॥ 

वह दोष कुपित होकर रस धातुको दूषित करके 


हृदयमें पीडाको उत्पन्न करता है उसको हृदयरोग कः 
हते हें॥ ४ ॥ 


जो गुल्म कम क्रमसे संचित होकर सवे उद्रमें 
व्याप्त हो, शूलको उत्पन्न करे तथा शिराओंके जालसे 
वेष्टित होजाय, कळुवकी समान ऊंचा होजाय, एव 
दुबंछता, अरुचि, डबकाई, खाँसी, वमन, असन्तोष, 
ज्वर, तृषा, तन्द्रा और प्रतिश्याय इनसे युक्त होय तो 
असाध्य जानना अथवा पीडा, श्वास, वमन, अतीसार 
इनसे पीडित, हृदय, नाभि, बस्ति और पांबोंतक सूज- 
नहो और शूलहो ऐसा गुल्मरागी असाध्य हे एवं श्वास, 
झूल, पियास, अन्नमें अशनि और अकस्मात्‌ गुल्मकी 
गांठका लुप्त होजाना और दुबेलता यह सब लक्षण 
गुल्मरोगीके मरनेके लिये उत्पन्न होते हैं॥ १५०-१५३॥ 


इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां छालाशालिग्राम- 
जीकृतगुस्मनिदानीचकित्साधिकारः 
समाप्तः ॥ ३२ ॥ 


अथ हृदयरोगाधिकारः। 
— OP 
( हृदयरोगका निदान ) 
अत्युष्णगुबम्लकषायतिक्त श्रमाभि- 
घाताध्यशनप्रसड़ेः । सञ्चितनेर्वेग- 
विधारणेश्च हृदामयः पञ्चविधः प्र- 
दिष्टः॥ १॥ 


अत्यन्त उष्ण, भारी, खट्टे, कंबैल, कडवे ऐसे पदा- 
योंको सेबन करनेसे तथा श्रम, अभिघात, अध्यशन, 


मैथुन, मलमूत्रादिके वेगका धारण, चिता इत्यादि का 


वातजहूदयरोगके लक्षण । 
आयम्यते मारूतजे हृदयन्तुद्यत त- 
था । निभथ्यते दीयते च स्फोटबतलि- 
पाट्यतेऽपि च ॥ ५ ॥ 
बातजहृदयरोगमें-हृदयमें खींचनेकी समान, सुई 
चुभानेकी समान, फोडनेकी समान, तोडनेकी समान, 
मथनेकी समान और कुल्हाडीसे चीरनेकी समान पीडा 
होती है ॥ ५॥ 
हृदयरोगकी चिकित्सा । 
वातोपरूष्टे हृदये वामयेत्स्िगसा- 
तुरम्‌ । द्विपञ्चमूलीक्काथेन सु्नहल- 
वर्णन च ॥ ६॥ 
बातजनितहृद्यरोगमें रोगीको दजमूलके काथ 


> घ्य 
तेल और सेंधानमकका चणे डालकर पान कराकर 
बमन करावे ॥ ६ ॥ 
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हृद्यरोगाधिकारः । 


( ४५५ ) 


EE सै 
न्धवम्‌ । सोवचेलमथो शुण्ठी ह्यज- 
मोदा च चूणितम्‌ ॥ ७ ॥ फलधा- 
न्याम्लको लित्थद्धिमद्यवसादिमिः । 
पाययेच्छुद्वदेहश्च स्मरेहेनान्यतमेन 
म्ब ॥ ८॥ 

पीपल, इलायची, बच, हींग, जवाखार, संधानमक, 
काळानमक, सोंठ और अजमोद इन सबका एकत्र 
चणे कर त्रिफलेके काथके साथ, कांजीके साथ, कुलथीके 
यूषके साथ, दही, मदिरा, वसा अथवा अन्य किसी 
स्नेहके साथ वमन विरेचनार्दके लिये शु झरीरवाले 
हृदयरोगीको पान करावे ॥ ७॥ ८ ॥ 
पुष्करादिकल्क । 
सपुष्कराह्णं फलपूरमूलं महोषधं दा- 
ठच्क्रया च कल्कः । क्षाराम्लसर्षि- 
लॅबणेविमिश्चिः स्युर्वातहद्रोगविक- 
स्तिताघ्नः ॥ ९ ॥ 

पोइकरमूल, बिजोरेनींबूकी जड, सोंठ, कचर ओर 
हरड़ इन सबको एकत्र पीसकर कल्कषनाकर खारके 
साथ, कांजीके साथ, घाकें साथ अथवा सेंधानमक 
मिलाकर खाय तो वातनहृदयरोग दूर होता है ॥ ९ ॥ 
पुष्करादिकाथ । 
काथः कृतः पोष्करमातुळुङ्गषलादा- 
पूतीकशठी सराह!ः । सनागराजा- 
जिवचायवानी सक्षार उष्णो लव- 
जेन पेयः ॥ १० ॥ 

पोहरूरमूछ, विजौरानींबू, दाक, दुगैधकरंज, कचर 
और देवदारु इनके काथमें सोंठ, जीरा; वच, अजवा- 
यन, शवाखार और सेंधानमक इनका चूण डालकर 
गरम गरम पीवि तो वातजहुदयरोग दूर होता हे ॥१०॥ 


हरीतक्यादिघृत । 


हरीतकीपुष्करनागरादयेयेवेबेयस्था- 
लवणेश्व कल्कैः । सहिंयाभिः साधित- 
भेव सर्पिहितच्य हत्पाइवेगदे$निलो- 
त्ये ॥ ११॥ 


हरड़, पोहकरमूल, सोंठ, इन्द्रजो, गिलोय ओर सें- 
धानमक इनके कल्कके द्वारा हींग ड़ाकूकर धृतको सिद्ध 
करे । यह घृत-हृदयरोग, पाश्वेशूल और बातके रोगोंको 
दूर करता है ॥ ११ ॥ 


पुननेवाद्यतिल । 


पुननेवां दारू सपशञ्वमूर्ल रास्मां यवा- 

न्कोलकपित्थाबिल्बम्‌ । पक्ता जले 

तेन पचेत्तु तेलमभ्यङ्गपानेऽनिलहृद्ग- 

दघ्म्‌॥ १२ ॥ 

पुननंवा, देवदारु, पंचमूल, रायसन, जो, बेर, केथ 
और बेलगिरी इनके काथमें तेळको पकावे । इस तेलकी 
मालिस करनेसे और इसको पान करनेसे वातजद्ृद्य- 
रोग दूर होज्ञाता है ॥ १२ ॥ 

पथ्य । 

बल्यमांसरसक्षीरघ्तक्ालिख्च भोज- 

चेत्‌ । वातप्नसिद्ध तेलश्ज बस्ति दद्या- 

द्विचक्षणः॥ १३॥ 

बळकारकपदार्थ, मांस, मांसरस, दूध, धी और 
झालिचाबल, तथा वातनाझक ओषधियोंके द्वारा सिद्ध 
किये हुए तेल और बस्तिकम्मे यह सब उपचार वातज 
हृद्यरोगमें सेवन करने चाहिये ॥ १२ ॥ 

पित्तनहृदयरोग निदान । 

तुष्णौपदाहश्ोषाः स्युः पेत्तिके हृदः 

यङ्कमः । धूमायनञ्च मूच्छो च स्वेदः 

शोषो मुखस्य च ॥ १४ ॥ 

पित्तनहृदयरोगमें तृषा, कुछ कुछ दाइ, शोष, 


हृदयमें ग्लानि, धुँआनिकलतासा माठूमहो, मूच्छा, स्वेद 
और मुखञशोब होता हे ॥ १४ ॥ 


चिकित्सा । 
श्रीपर्णीमधुकक्षोद्रसितागुडजलेवंमे- । 
त्‌। पित्तोपरुष्टे हृदये सेवेत मधुरेः 
शृतम्‌। घृतं कषायांत्यो दिष्टान्पित्तज्व- 
रविनादानान्‌ ॥ १९॥ 
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बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


न कुम्भेरक फळ और मुलैठीके का- 
थमें शहद, चीनी और गुड़ डालकर वमन करावे । 
मधुरपदार्थोके साथ सिद्ध क्रिया हुआ घृत और काथ 
सेवन करे तथा 'ित्तज्वरोक्त चिकित्सा करे ॥ १५ ॥ 


शीता? प्रदेहाः परिशोधनश्च तथा 

विरेको हृदि पित्तदुष्टे । द्राक्षा सिता- 

क्षौद्र परूषकैः स्याच्छुद्धे च पित्तापह- 

मन्नपानम्‌ ॥ १६॥ 

पित्तजहृद्यरोगमे चन्दनादिके शीतलप्रलेप, शीत- 
लनलका सेचन और विरेचन यह सब उपचार करे । 
तथा वमनविरेचनादिसे झरीरको शद्ध करके दाख, 
चीनी, मधु और फालसे एवं पित्तनाशक अन्नपान 
प्रयोग करे ॥ १६ ॥ 

पिष्ठा पिबेद्वापि सिताजलेन यष्टचा- 

ह्ययं तिक्तकरोहिणीं च ॥ १७॥ 

मुलेठी और कुटकीको जलम पीसकर मिश्री मिलाकर 
पान करनेसे पित्तजनितहृद्यरोग दूर होता है ॥ १७ ॥ 

अजुनक्षीरपाक । 


अज्ञैनस्य त्वचा सिद्धं क्षीरं योज्यं 
हृदामये । सितया पञ्चमूल्या वा ब- 
लया मधुकेन वा ॥ १८ ॥ 
अजैनबृक्षकी छालको दूधमें पकाकर मिश्री डालकर 
पान करे अथवा पंचमूलको या खिरेंटीको अथवा मुकै- 
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ठीको दूधमें पकाकर मिश्री मिलाकर सेवन करे तो 
पित्तजहृद्यरोग दूर होता है ॥ १८ ॥ 
ककुभादिचूण । 
घृतेन दुग्धेन गुडाम्भसा वा पिबन्ति 
चूण ककुभस्त्वचो ये । हृद्रोगजीणे- 
ज्वरररक्तपित्तं हत्वा भवेयुश्चिरजीवि- 
नस्ते ॥ १९ ॥ 
घृत, दूध अथवा गुड़के शरबतके साथ अर्जुनवृक्षकी 
छालका चणे सेवन करनेसे हृदयरोग, जीणेज्वर और 
रक्तपित्तरोग दूर होता है ॥ १९ ॥ 
कशेरुकाद्घृत । 
कशेरूकारोवल?टङड्कवेरमपोण्डरीके 
मधुकं बिसश्च । म्रन्थि्ञ सिः पय- 


सा पचेत्तेः क्षौद्रान्वितं पित्तगदाम- 
यप्नम्‌ ॥ २० ॥ 
कसेरू, सिवार, अद्रख, पुंडेरिया, मुलेठी, कमलकंद 
ओर गठिवन इनके काथके द्वारा दूधमें घृतको पकावे 
फिर इस व॒तमें शहत डालकर सेवन करे तो पित्तन- 
हृदयरोग दूर होता है ॥ २० ॥ 
श्रेयस्याद्यघृत । 
ग्रेयसीरार्कराद्राक्षाजीवकर्षभकोत्प- 
लेः । बलाखर्जूरकाको लीमेदायुग्मेश्च 
साधितम्‌ । सक्षीरं माहिषं सर्पिः 
पित्तहद्रोगनाानम्‌ ॥ २१ ॥ 
हरड़, मिश्री, दाख, जीवक, ऋषभक, कमल, खि- 
रेटी, खजर, काकोली, मेदा और महामेदा इनके काथके 
द्वारा भेंसके दूधमें भेसके घृतका पकांवे । यह घृत 
पित्तनहृद्यरोगको दूर करता है ॥ २१ ॥ 
स्थिराद्यघ्रृत । 
स्थिरादिकल्कवत्सपिः क्षीरेणेक्षुरसे- 
न वा द्राक्षारसेन पक्कं वा पित्तरोग- 
विनाशनम्‌ ॥ २२ ॥ 
झालिपर्णी आदि औषधियोंका कल्क, घी, दूध, 
इका रस और दाखोंका रस इन सबको एकत्र मिला- 
कर पकावे । इस घृतको सेवन करनेसे पित्तनहृदयरो- 
ग दूर होताहै ॥ २२ ॥ 
पथ्य । 
सक्षोद्रं वितरेद्वस्तिस्तेलं मधुकसंयु- 
तम्‌ ॥ २३ ॥ 
झहतके साथ पिचकारी लगावे और झहतके साथ 
तेळको सेवन करे, यह पित्तजहद्यरोगमें हितकारी 
हे ॥ २३ ॥ 
कफजहृद्यरोगके लक्षण । 
गौरवं कफसंस्रावोऽरू चिस्तम्भोऽग्नि- 


मादेवम्‌ व माधुय्येमपि चास्यस्य 
बलासोबतते हादि ॥ २४॥ 
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हृदयरोगाधिकारः । 


( ४५७ ) 


कफजहृदयरोगमें भारीपन, कफका निकलना, 
, अरुचि, हृदयका जकड़ना, मन्दाग्नि और मुखमें मधु- 
रता होती है ॥ २४ ॥ 
चिकित्सा । 
हृद्रोगे कफजे स्विन्नं वमितं लजङ्कितं 
नरम्‌ । कफ्ने्भेषजेयुञ्याज्ज्ञात्वा 
दोषबलाबलम्‌ ॥ २५ ॥ 
कफजहृदयरोगपर प्रथम पसीने निकलवावे, वमन 
करावे, छंघन करावे और दोपोका बलाबल विचारकर 
कफनाशक ओषाधेयोंके द्वारा चिकित्सा करे ॥ २५ ॥ 


वचानिम्बकषायाभ्याँ sd हदि 
कफोत्थिते । वातहद्रोगह्चूण पि- 
प्पल्यादि च योजयेत्‌ ॥ २६॥ 
कफननितहृदयरोगमें वच और नीमके फाथके द्वारा 
वमन करावे । वातनहृदयरोग नाशक जो पिप्पल्यादि 
चुणे है उसको भी इसमें प्रयोग करे ॥ २६ ॥ 
कुम्भीचाठीबलारास्त्राशुण्ठीपथ्यास- 
पौष्कराः । चूर्णिता वा सता मूत्रे 
पातव्याः कफहट्रहे ॥ २७ ॥ 
पाढल, कचूर, खिरेंटी, रायसन, सोंठ, हरड़ और 
पोहकरमूल इन सबका चणे करके अथवा काथ बनाकर 
गोमूत्रके साथ पान करे तो कफनहदयरोग दूर होता 

है ॥ २७॥ 
सूक्ष्मैला मागधीमूलं प्रलीढं सर्पिषा 
सह । नाशयत्याशु हृद्रोगं शुल्मान- 
पि विशेषतः ॥ २८ ॥ 
छोटी इलायची और पीपलामूलको पीसकर 

बृतमें मिलाकर सेवन करनेसे हैँद्यरोग और विशेष 

करके गुल्मरोग दूर होता है ॥ २८ ॥ 

* तिक्तकचूण । 
मुस्तैलाचन्दनो शी रजीवनी व्योषाचि: 
त्राः । विल्वत्वकटुकादारुदावी- 
त्वक्पपंटत्वचः ॥ २९ ॥ पटोलं नि 
उ्बषढ़मन्था > 


चूर्ण त्रायन्तीसोरा्ट्रीकेशरातिवि- 

षाः समाः । तिक्ताख्यं हन्ति हृद्रोगं 

शूलहृत्‌ सन्निपातजित्‌ ॥ ३०॥ 

नागरमोथा, इलायची, चन्दन, खस, जीवनीयगणकी 
औषधि, त्रिकुटा, चीता, बेलकी छाल, कुटकी, देवदारु, 
दारुइळदरी, पित्तपापड्टेकी छाल, पटोळपत्र, नीम, वच, 
ऋद्धि, चिरायता, सहिंजना, त्रायमाण, सोरठकी मट्टी, 
नागकेशर और अतीस यह सब औषधि समान भाग 
लेकर चणे बनावे । यह तिक्तकचुणे-हृद्यरोग, शूळ 
और सत्रिपातको दूर करता हे ॥ २९ ॥ ३० ॥ 

पथ्य । 

फलतेलं विदध्याच्च वस्तो बस्तिवि- 

शारदः ॥ ३१ ॥ कोलित्यधान्येश्च 

सेर्यवान्रपानानि तीक्ष्णानि सक्ष 

कराणि ॥ ३२ ॥ 

इसमें फल, तेल, बस्तिकम्मे, कुलथी और धनियेंका 
युष, जो, तीक्ष्ण अन्नपान और मिश्री यह सब प्रयोग 
करे ॥ ३? ॥ ३२ ॥ 


त्रिदोषज और कृमिजनितहृदयरोगके लक्षण। 


विद्यात्रिदोषन्त्वपि सरवेलिङ्गं तीव्रा- 

त्ितोदं कृमिजं सकंडूम्‌ ॥ ३३ ॥ 

उत्क्केदः छीवनं तोदः झालं हलासक- 

स्तमः । अरुचिः इयावनेत्रत्वं शो- 

थश्च कृमिजे भवेत्‌॥ ३४ ॥ 

जिसमें सवे लक्षण मिलते होय वह त्रिदोषहृद्य- 
रोग जानना । जिसमें तीव नोचनेकेसी पीड़ा होय और 
खुजली होय उसको ङ्रामेजन्यहृद्थरोग जानना । 
उत्केद, वारंवार थुकना, सुई चुभानेसरीखी पीड़ा, 
शूल, उबकाइ, अंधकार, अरुचि, नेत्रोमें कृशता और 
झोष यह कृमिजहृदयरोगके लक्षण हैं ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ . 

उपद्रव । 

कोमः सादो श्रमः शोषो ज्ञेयास्ते- 

षासुपद्रवाः । कृमिजे कृमिजातीनां 

कैष्मिकाणाञ्च ये मताः ॥ ३५ ॥ 
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बड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


कोम ( तृषा लगनेका स्थान ) में ग्लानि, श्रम, 
* और शोष यह हृदयरोंगके उपद्रव हैं । क़ामिजहदयरोगके 
उपद्रव कफजकृमिरोगकी समान होते हैं ॥ ३५ ॥ 
चिकित्सा । 
त्रिदोषजे लड्डनमादितः स्यादन्नश्च 
सर्वेषु हितं विधेयम्‌ । हीनाधिकं 
मध्यमवेक्ष्य चेव कार्य त्रयाणामपि 
कर्म्म शस्तम्‌ ॥ ३६॥ 
त्रिदोषजहृदयरोगमें प्रथम लेघन करावे तथा त्रिदोष- 
नाशक अन्नपान देवे एवं दोषोंकी प्रबळता, हीनता और 
समता विचाकर यथाविधिसे चिकित्सा करे ॥ ३६ ॥ 
हृद्रोग कृमिजे पूर्व कुय्याछड्नपाच- 
नम्‌ । पश्चात्क्रमिहरं कम्मे कृमिरो- 
गोक्तमाचरेत्‌॥ २७॥ 
कृमिजञनितहृद्यरोगमे प्रथम लंघन और पाचन करा- 
वे । पश्चात्‌ क्रमिरोगमें कहीहुईं कृमिनाशक चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ ३७ ॥ 
कृमिजे च पिबेन्मूत्रं विडगामयसं- 
युतम्‌ । हदि स्थिताः पतन्त्येव ह्य- 
धस्तात्कृमयो नृणाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कृमिजनितहृदयरोगमें वायविडंग ओर कूटको एक- 
त्र पासकर गोमूत्रके साथ पान करे तो पेटमें स्थित 
असाध्यकृमि गिरजाते हैं ॥ ३८ ॥ 
कृमिहद्रोगिणां स्निग्धं भोजयेत्पि- 
शितोदनम्‌ । दध्रा च पललोपेत 
च्यहं पश्चाद्विरिचयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
कृमिजन्यहृदयरोगीकी प्रथम ल्िग्थ करके पश्चात्‌ 
मांसके साथ भात भक्षण करावे । और तीन दिनतक 
दद्दीके साथ मांस खिलाकर पीछे विरेचन देवे ॥३९॥ 
एुगान्धिभिः सलबणेः योगेः साजाः 
जिझार्करेः । विडङ्गगाटेधोन्याम्लं 
पाययेत्सिद्धसुत्तमम्‌॥ ४० ॥ 
अनेकमकारके सुगंधित, नमकीन तथा जीरा और 
मिश्री मिलेहुर ऐसे योगोंके साथ धानोंकी कांजीको 
बायविडंगका चणे डालकर पान करे ॥ ४० ॥ 


यवान्नं बितरेच्चास्मे साविडङ्गमतःप- 
रम्‌ ॥ ४१॥ 
और भोजनके लिये वायाविडंगके साथ जौका अन्न 


देवे ॥ ४१ ॥ 

चूर्णे पुष्करजं लिह्यान्माक्षिकेण स- 

मायुतम्‌ । हुच्कूलश्वासकासन्नं क्षय- 

हिक्कानिवारणम्‌ ॥ ४२ ॥ 

पोहकरमूळके चूर्णको झहतमें मिलाकर चाटनेसे 
हृदयशूल, श्‍वास, खाँसी, क्षय और हिक्रारोग दूर 
होता है ॥ ४२ ॥ 

(> CC 6 दाडि 6 

हिशुस्लाव्चछ वश्च दाड्म साम्ल- 
~ क ( ७ 

वेतसम्‌ । चूणजुष्णांबुना पेथं श्वास- 

हद्रोगछान्तथे ॥ ४३॥ 

हींग, कालानमक, सोंड, अनार और अमलवेत इन 
सबको एकत्र पीसकर चणे बनाकर गरमनलके साथ 
पान करनेसे श्‍१वास और हृदयरोग ज्ञांत होता हे॥४३॥ 

हिंगूम्रगन्धाबिडविश्वक्रष्णाळुष्ठाभ- 

याचित्रकयावशूकम्‌ । पपिबेत्ससोवचे- 

लपुष्कराठयं यवाम्भसा शूलह॒दाम- 

यघ्नम्‌॥ ४४॥ 

हींग, वच, वायाबिडंग, सोंड, पीपल, कूठ, हरड़, 
चीता, जवाखार, कालानमक और पोहकरमूल इन- 
सबको समान भाग लेकर चूर्ण बनाकर जौकी कांजीके 
साथ पान करनेसे शूल और हृदयरोग दूर होता 
हे ॥ ४४ ॥ 

दशामूलकषायन्तु लबणक्षारयोजि- 

तम्‌ । कासं श्वासञ्च हृद्रोग गुल्मरा- 

लश्च नादायेत ॥ ४५ ॥ 

दशमूलके फाथमं सेंधानमक और जवाखारका चणे 
डालकर पान करनेसे खाँसी, श्वास, हृदयरोग, गुल्म 
और शूल नष्ट होता है ॥ ४५॥ 

घृतेन दुग्धेन शुडाम्भसा वा पिबन्ति 

चूणे ककुभस्त्वचोत्थम्‌ । हद्रोगजीणे- 


ज्वररक्तपित्त हत्वा भवेयुश्चिरजीवि- 
नस्ते ॥ ४६॥ 
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उरोग्रहाधिकारः । 


(४५९ ) 


हा छालके चूणेको घीके साथ, दूधके साथ 
अथवा गुडके शरबतके साथ पान करनेसे हृदयरोग, 
जीर्णज्वर और रक्तपित्तरोग दूर होते हैं. ॥ ४६ ॥ 
हरीतकीवचारास्मा पिप्पल्यो विश्व- 
° ~ FN 
भेषजम्‌ । दाठा पुष्यरमूलश्च चूण ह- 
द्रोगनादानम्‌ ॥ ४७ ॥ 

हरड, वच, रायसन, पीपल, सोंठ, कचर ओर पोह- 
करमूळ इनका चर्ण-हदयरोगनाशक है ॥ ४७ ॥ 


पुटद्ग्धं हरिणश्ङ्गं पिष्टं गव्येन स- 
पिंषा पिबतः । हृत्पृष्ठूलमचिराइ- 
चैति शान्ति सुकष्टमपि ॥ ४८ ॥ 
हिरनके सागको पुटपाककी विधिसे जलाकर भस्म 
करलेसे, इस भस्मको घीमें पासकर पीनेसे बहुत पुराना 
और कष्टसाध्य हृदयशूल तथा पृष्ठशूछ नष्ट होता 


हे ॥ ४८ ॥ 


त्तैलाज्यशुडविपक्कं चूण गोधूम- 
पार्थजं वापि । पिबाति पयसा यः 
स भवेजितसकलहदामयः पुरुषः ४९ 
गेहूं और अर्जुनकी छालके चणेको तेल, घी ओर 
बुड़में पकाकर दूधके साथ पान करनेसे स्ेप्रकारका 
हृदयरोग दूर होता हे॥ ४९ ॥ 
गोएूमककुभश्ूणै छागपयो गव्यस- 
षिंषा पक्कम्‌ । मधुशकेरासमेतं शम- 
यति हद्रोगसुद्धतं पुंसाम्‌ ॥ ९० ॥ 
गेह और कोहकी छालके चूर्णको बकर्राके दूध और 
गायके घीमें पकाकर सहत और मिश्री मिलाकर सेवन 
ङरनेसे दारुण हृदयरोग दूर होता है ॥ ५० ॥ 
वलभघ्चत । 
झुख्यं शाताद्वन्तु हरीतकीनां सोव- 
चचैलस्यापि पलद्व्यञ्च । सिद्ध घतं 
वछभकं हि नास्ना हत्कासगुल्मोद- 
रमारूतघम ॥ ५१ ॥ 


उत्तमहरड ५० और कालानमक ८ तोळे, इनके 
कल्कके द्वारा घृतको सिद्ध करे । यह वृत-हृदयरोग 


खाँसी, गुस्म, उद्ररोग ओर बातरोगोंको दूर करता . 


है॥५१॥ 


क्षीखलभघृत । 
शताधेमभयानान्तु सौबर्चलपलद्व- 
यम्‌ । पचेत्कल्कैघ्रेतमस्थं दत्वा क्षीरं 
चतुर्गुणम्‌ । घृतं वछभकं नासा भ्रेष्ठं 
स्यादपतन्त्रके॥ ५२ ॥ 
हरड ५०, कालानमक ८तोले इनके करकके द्राए 
एक प्रस्य घीको चौगुने दूधमें पकावे । यह वल्लभघृत- 
हृदयरोग और अपतंत्रकरोगको दूर करता है ॥ ५२ ॥ 
अर्जुनघृत । 
पार्थस्य कल्कं स्वरसेन सिद्धं रास्त 
घृतं सवहृदामयश्नम्‌ ॥ ९३ ॥ 
अज्जुनके फ्राय और कल्कके द्वारा घृतको पकावे । 
यह धृत सर्वप्रकारके हृदयके रोगोंको ट्र करताहै ॥५३॥ 
बलायघृत । 
घृतं बला नागबलाज्ुनांबुसिद्धं स- 
यष्टीमधुकल्कपादम्‌ । हृद्रौोगश॒लं 
क्षतरक्तपित्तका सानि लार॒क्छमयत्यु- 
दीणेम्‌ ॥ ५४ ॥ 
इति श्रीवङ्गसेने हद्रोगनिदानचिकित्साधिकारः 
समाप्तः ॥ ३३ ॥ 
खिरेंटी और गंगरनके काथमें चौथाई भाग मुलेठी 
का कल्क डालकर घृतको सिद्ध करे । यह घृत-हृदय- 
रोग, शूळ, क्षत, रक्तपित्त, खाँसी और दारुणबातरक्त 
को दूर करता है ॥ ५४ ॥ 
इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां आयुर्वेदोद्धारक 
कविवरखालाञाळिग्रामजीवैरयक्गतहृद- 
यरोगायिकारः समाप्तः ॥ ३३ ॥ 


अथोरोग्रहाधिकारः । 
ज पक 
( उरोग्रहानिदान. ) 
अत्याभिष्यन्दि गु्न्नशुष्कपूत्यऽमि- ` 
षादानात्‌। सास्रं सामं यकृत्प्रीहं 
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(४६०) 


वङ्गसेने-भाषाडीकासहिते- 


सद्यो वृद्धिं यथा गतम्‌ ॥ १॥ उरो- 
ग्रहं तदा कुक्षौ कुरूतः कफमारुतो । 
सस्तम्भं सरुजं घोरं रूक्ष स्पशासहं 
गुरूम्‌ ॥ २ ॥ आध्मानङुक्षिहच्छो- 
थवातविण्मूत्ररोधता । तम्द्रारोचक- 
शूलानि तत्र लिङ्गानि निर्दिशेत॥३॥ 
अत्यन्त अभिष्यंदी पदार्थ, भारी अन्न और सूखे तथा 
दुर्गधितमांसको भक्षण करनेसे मांसरुधिरके #योगसे 
यकृत्‌ और प्रीहा, जिससमय वृद्धिको प्राप्त होते हैं, 
उसी समय कफ और वात कुक्षिमें जाकर उरोग्रहरोगको 
उत्पन्न करते हें । स्तम्भ, ज्वर, रुक्षता, स्पशेको न 
सहसके, गुरुता, आध्मान, अरुचि, हृदयमें सूजन, अ- 
थोवायुका अवरोध, मलमूत्रक्रा रुकजाना, तन्द्रा, अरुचि 
और शूल यह सब लक्षण उरोग्रहरोगमें उत्पन्न होते 
हें॥ १॥२॥३॥ 
चिकित्सा । 


अत्राशु स्वेदनं युक्तया दहनं रक्तमो- 
क्षणम्‌। तीकषणेनिरूहणं चेक ऋमात्त- 
तक्षणमादरात्‌ ॥ ४॥ पुत्रजीवकशि- 
्रूत्थाः सूय्यावत्तेबलोद्भवाः । रसा 
एकैकदाः कोष्णाद्विशो वा रामठा- 
न्विताः ॥ ५ ॥ सपश्चलवणाः पेयाः 
तब्रिवृहुड खुकल्पिताः । तं प्रवृत्त यथा- 
लाभं मूत्रतेलखुरासवेः ॥ ६ ॥ दध्या- 
म्लवेतसक्षारान्सरामठसचित्रकान्‌ । 
पिबेत्तेलारनालाभ्यासुरोग्रहनिवृत्तये॥ 
॥ ७॥ यथातुरेणात्र कृतस्य कम्मेणो 
विधेविरोधो न भवेन्मनागपि। यथा- 
बलं बीकष्य च शुद्धविग्रह तथाविधं 
पथ्यमिति प्रयोजयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
इति श्रीबङ्गसेने उरोग्रइनिदामचिकित्साधिकारः 
समाप्तः ॥ ३४॥ 
उरोग्रहरोगमें प्रथम युक्तिपयक स्वेद, लोहादिकी 
झळाकाके द्वारा दहन. रक्तमोक्षण और तीक्ष्ण 
यके द्वारा निरूहबस्ति यह सबकम्मे क्रम क्रमसे प्रयोग 


करे । जियापोता, सहिंनना, हुलहुल भौर खिरेंटी इन- 
भसे किसी एकके रसको गरम करके उसमें हींग और! 
पांचोनमक डालकर पान करनेसे उरोग्रह शांत होता 
है । अथवा निसोत और गुड़ एकत्र कर गोमूत्र, तेल, 
सुरा या आसवके साथ पीसकर सेवन फरनेसे या दही, 
अमलवेंत, जवाखार, हींग और चीता समान भाग लेकर 
तेल और कांनीके साथ पान करनेसे उरोग्रहरोग दूर 
होता है । उरोग्रहरोगीको बलके अनुसार वमन विरेच- 
नादिके द्वारा शुद्धकर रोगके अवरोधि पथ्यदेवे ॥४-८॥ 
इति श्रीयंगसेने भाषाटीकायां लालाझालिग्राम- 
जीकृत उरोग्रहनिदानचिकित्साधिकारः 
समाप्तः ॥ ३४ ॥ 


सू्रकृच्छ्रोगाधिकारः । 
—<<O— 

( मूत्रकृच्छ्का निदान. ) 
व्यायामतीकष्णोषधरूक्षमचप्रसङ्गानि- 
त्यहुतपृष्टयानात्‌ । आनूपमत्स्याध्य- 
शनादजीणोत्स्युमूत्रकृच्छाणि नृणां 
तथाष्टो ॥ १ ॥ 


व्यायाम ( दंड, कसरत आदि ), तीक्ष्ण औषधि- 
योंका सवन, रूखे पदार्थोका भक्षण, सदैव मद्यपान 
करना, घोड़े आदिपर चढकर दौडनेसे, अधिक जळ- 
वाले देशकी मळलियांको खानेसे, भोजनपर भोजन 
करनेसे और अनीणेसे मनुष्योंके आठमकारका मूत्र- 
कृच्छूरोग उत्पन्न होता हे ॥ १ ॥ 
संप्राप्ति। 
पृथग्मलाः स्वैः कुपिता निदात्रैः 
सर्वेऽथवा कोपसुपेत्य बस्तौ । मूत्रस्य 
मार्ग परिपीडयन्ति यदा लदा मून्र- 
यतीह कृच्छात्‌ ॥ २ ॥ 
अपने अपने कारणेसि वातादिदोष भिन्न २ कुपित 
होकर अथवा एकसाथ कुपित होकर पूत्राशयमें प्राप्त 


होकर मूत्रके मागेको पीडित करते हैं तब मनुष्य बढ़े: 
कष्टसे मूतता है ॥ २ ॥ i 
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मूत्रकृच्छूरो गाधिकारः । 


>>>... 


वातोत्पन्नमूत्रकृच्छ्के लक्षण । 
तीत्रा हि रुग्वंक्षणबस्तिमेद्रे स्वल्पं 
मुहुमूत्रयती ह वातात । 
चातजमूत्रकृच्छूमें वंक्षण, बस्ति और लिंगमें अत्यंत 
पीडा होय और वारंवार थोड़ा थोड़ा मूत्र उतरे । 
पित्तोत्पन्नमूत्रकृच्छके लक्षण। 
पीतं सरक्तं सरुजं सदाहं कृच्छ्रं सु- 
हुमूत्रयतीह पित्तात ॥ ३॥ 
पित्तजमूत्रकृच्छूमं पीला, किंचित्‌ लाळ, पीडासाहित? 
दाहयुक्त और थोडा थोड़ा अत्यन्त कठिनतासे मूत- 
ताह॥३॥ 
कफजमूत्रकृच्छुके लक्षण । 
बस्तेः सालिड्रस्थ गुरुत्वशोथौ मूत्रं 
सपिच्छे कफमृत्रकृच्छे । 
कफजमूत्रकृच्छुमें बस्ति और लिंग भारी होय तथा 
सूजन होय और मूत्र पिच्छिळ होय । 
सन्निपातोद्भवमूत्रकुच्छूके लक्षण । 
सवोणि रूपाणि तु सन्निपाताद्ववं- 
तति तत्क्ृच्छूतमञ्च कृच्छ्रम्‌ ॥ ४॥ 
निदोषजमूत्रकृच्छमें सब लक्षण होते हैं यह अत्यन्त 
कष्टसाध्य है ॥ ४ ॥ 
शल्यजमूत्रकृच्छुके लक्षण । 
मूत्रवाहिषु शल्येम क्षतेष्वभिहतेषु 
च । मूत्रकृच्छुं तदाघाताजञायते 
भशदारुणम्‌ । वातकृच्छ्ेण तुल्यानि 
तस्य लिङ्गानि निर्दिशेत्‌ ॥ ५ ॥ 
मूत्रकी बहनेवालीं जो नसें हैं उनमें किसी प्रकारका 
घाव होजाय, अथवा चोट लगजाय, तब उससे अत्यंत 
भयंकर मूत्रकृच्छ उत्पन्न होता हे । इसके लक्षण वातज- 
मूत्रकृच्छूके समान होते हैं ॥ ५ ॥ 
पुरीषजमृत्रकृच्छुके लक्षण । 
शकृतस्तु प्रतीघाताद्वायुर्विगुणतां 
गतः । आध्मानं वातझूलञ्च मूत्रस- 
ङ्गं करोति च ॥ ६॥ 
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मलके अवरोधसे वायु कुपित होकर पेटका फूलना, 
बातशूळ और मूत्रका अवरोध करती है ॥ ६ ॥ 
अश्मरीजन्यमूत्रकन्छुके लक्षण । 
अइमरीहेतुतत्पूर्व मूत्रकच्छूसुदा हरे- 
त्‌॥७॥ 
जो मूत्रकूच्छ अश्मरीके कारणोंसे होता है उसको 
अइमरीमूत्रकृच्छर कहते हैं ॥ ७ ॥ 
शुक्रजमूत्रकृच्छुके लक्षण । 
शुक्रे दोषेरूपहते मूत्रमागें विधारि- 
ते । सशुक्रं मूत्रयेत्क्रच्छराद्वस्तिमेहन- 
झूलवान्‌ ॥ ८ ॥ 
वातादिकदोषोंसे वीय्ये दूषित होकर मूत्रमार्गको 
रोकदेता है तब मनुष्यके मूत्राशय और लिंगमें शूल 
होता है और बह शुक्रसंयुक्त मृतता है ॥ ८ ॥ 
अइमरी, शर्करा इनदोनोंका अबांतरभेद्‌ । 
अइमरी शर्करा चेव तुल्यसम्मबल- 
क्षणे । विशेषणं शकेरायाः श्रृणु 
कीत्तेयतो मम ॥ ९॥ पच्यमानाइम- 
री पिताच्छोष्यमाणा च वायुना । 
विशुक्तकफसन्धाना क्षरन्ती शर्करा 
मता ॥ १० ॥ हृत्पीडा वेपथुः शूलं 
कुक्षावम्निस्ठु दुबेलः । तया भवति 
च मूत्रकृच्छ्रञ्च दारुणम्‌ ॥११॥ 
अश्मरी और शर्केराके लक्षण समान ही हैं परंतु 
कुछ थोडासा अन्तर है सो कहते हैं । पित्तसे पकने- 
| बाळी और वातसे सूखेनेवाली तथा कफसे छूटनेवाली 
, ऐसी पथरी मूत्रके माठीसे रेतेकी समान सरनेलगे, 
उसको शर्करा कहत हैं उस झकंराके कारण हृद्ये 
पीड़ा, कम्प, कोखमें शूल, मन्दामि, मूच्छौ और घोर 
मूत्रकृच्छरोग उत्पन्न होता है ॥ ९ ॥ १० ॥११ ॥ 
चिकित्सा । 
अभ्यञ्जनस्नेह निरूह बस्तिस्बेदोपना- 
होतरवस्तिसेकान्‌। स्थिरादिभिबां- 
तहरैश्च सिद्वान्दद्याद्रसांश्रानिलम्‌- 
। तकृच्छे ॥ १२॥ 
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बड्रसेने-भाषाटीकासहिते- 


वायुसे मूत्रकृच्छ्र हुवा होय तो बैच रोगीको अभ्यंग लगावे तथा इनही पदार्थोको डालकर दूधके 


(तेलादिकी मालिस ), स्रेहन, निरुहबस्ति तथा उत्तरः 
बस्ति देवे, अंगोमें योग्य ओषधियें बँधवांवे, घी आ- 
दिसे सिकषांवे, तथा वातनाझक, झालिप्णी आदि 
पदाथाँसे पाये हुए रस पिळावे ॥ १२ ॥ 


अमृता नागराधात्री वाजिगन्धात्रि- 
कण्टकम्‌ । प्रपिबेद्वातरोगातेः झूल- 
वान्मूत्रकृच्छुवान्‌ ॥ १३ ॥ 
गिलोय, सोंठ, आमले, असगन्ध और गोखरू 
इनका काथ षनाक़र पिळावे तो वातसम्बन्धीयरोग, 
झूल और मूत्रकृच्छ्रोग नष्ट होता हैं ॥ १३ ॥ 
पुननेवाद्यमिश्रक । 
पुननेवेरण्डशातावरीमिः पत्त्रवृश्चीव 
बलाइमभिद्रिः । द्विपश्च मलेनकुलि- 
त्थकेन यवैश्च तोयोत्कथिते कषाये १४॥ 
तेलं बराहक्ष॑बसाघृतश्च तेरेख कल्के- 
लेवणेश्च सिद्धम्‌ । तन्मात्रयात्र प्रति- 
हन्ति पीतं शूलान्वितं मारूतमूच- 
कृच्छ्रम्‌ ॥ १५ ॥ 
पुननेबा, अण्ड, तावर, पतूर, ( झालिंच अथवा 
लालचंदन ) सुफेदफूलकी सांठ, खिरेंटी, पाषाणभेद, 
दज्ञमूल, कुलथी और जौ इनका काथ बनाकर उस फाथमें 
इनही पदार्थोका कल्क डालकर तथा सेंधानमक डालकर 
पकाया हुवा तेल, सुअरकी चर्बी, रीछकी चर्बी और 
ची इनको योग्य मात्रोनुसार पैव तो इससे झूलसहित 
वायुसम्बन्धी मूत्रकूच्छरोग दूर होता है ॥१४॥१५॥ 
पित्तज्ञमूत्रकृच्छूकी चिकित्सा । 
सेकावगाहाः शिशिराः प्रदेहा ग्रे- 
च्मो विधिबस्तिपयोविकाराः । द्रा- 
क्षाविदारीक्षरसेघृतेश्व कच्छेषु पित्त- 
प्रभवेषु कुर्य्यात्‌ ॥ १६ ॥ 
पिततजमूत्रकृच्ळूमे वैद्य रोगीके अंगोंपर जल, चंदन 
आदि शीतल पदार्थोका संचन करावे, तथा शीतल- 
जल्म घुसकर स्नान करावे, शीतल खस, चंदनादिका 
लेप करे, ग्रीष्मऋतुके अनुसार उपचार क ओर दाख- 


विकार खिलोषे ॥ १६ ॥ 
तृणपंचमूल । 
कुछाः काशाः शारोदर्भइक्षुश्चेति तणो- 
द्वबम्‌। पित्तकृच्छ्हरं पञ्चमूलं ब- 
स्तिविशोधनम्‌ ॥ १७ ॥ एतत्सिद्धं 
पयः पीतं मेटूगं हन्ति शोणितः 
स्‌॥ १८॥ 
कुशा, कास, रामसर, डाभ ओर ईंख इन पांचोंकी 
जडुको तृणपंचमूल कहते हें | इस पंचमूळका उपयोग 
करनेसे पित्तसम्बन्धी मूत्रकृच्छ्र नष्ट होता है और मूत्रा- 
शय शुद्ध होता है । इस पंचमूलको दूधमें ओटाकर 
पान करनेसे लिंगसे रुधिरका गिरना बंद होता 
हे ॥ १७॥ १८ ॥ 
शतावर्य्यादिकाथ । 
शतावरीकासकुशाइवर्दट्राविदारि- 
शालीक्षुकशेरूकाणाम्‌ । क्राथं सु- 
CN `) 4 ९. 
शीतं मधुक्षकराभ्यां युक्तं पिबेत्पे- 
त्तिकसूत्रकृच्छ्रे ॥ १९॥ 
शतावर, कॉस, कुशा, गोखरू, विदारीकद, ज्ञाल- 
चावल, इख और करेरू इनका काथ बनाकर झीतल 
करके उसमें शहत और थी डालकर पीनेसे पित्तजमूत्र- 
कृच्छरोग दूर होता है ॥ १९ ॥ 
एवीरुबीजादिपान । 
एवोरूबीजं मधुकं सदार्वी पैत्ते पिबे- 
त्तंडुलधावनेन । दार्वी तथैवामलकी- 
रसेन समाक्षिकं पित्तकृते च कृच्छे २० 
खीरेके बीज, मुलेठी और दाइहलदी इनको चाव- 
लोंके जलम पीसकर चावलोंके जलके साथ पान करनेसे 
अथवा दारुहलदीकों पीसकर आमलोंके रसके साथ 
शहत मिलाकर पान करनेसे पित्तजनितमूत्रकृच्ळ्रोग 
दूर होता है ॥ २० ॥ 
हरीतक्यादिक्काथ। 
हरीतकीगोक्षुररा जब क्षपाषा णभिद्ध- 


का रस, विदारीकंदका हसः डेखका दस तथा, ही इनकी, एज़ेसतासकाताम,॥ काथ पिवेन्मा- 


मूत्रकृच्छरो गाधिकारः । 
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न लनन कृच्छे सदाहे सरुजे 
विबन्धे ॥ २१ ॥ 
हरड़, गोखरू, अमलतास, पाषाणभेद और धमासा 
इनका काथ बनाकर शहत डाळकर पान करनेसे पित्त- 
नमूत्रक्ृच्छ, दाह, विबन्ध और पीड़ा ज्ञांत होती 
हे॥ २१ ॥ 
शतावरीघृत । 
झातावरीकासकुशाइवर्दष्ट्राविदारि- 
केक्ष्वामलकैश्च सिद्धम्‌ । सर्पिः पयो 
वा सितया विमिश्रं ऊच्छेष पित्तभ- 
अवेषु योज्यम्‌ ॥ २२ ॥ 
शतावर, कास, कुझा, गोखरू, विदारीकेद्‌, ईख 
और आमले इनके काथ और दूधमें घृतको पकावे 
फिर इसघृतमें मिश्री मिलाकर सेवन करे तो पित्तज- 
नित मृत्रकृच्छरोग दूर द्वोता है ॥ २२ ॥ 
त्रिकण्टायघृत । 
त्रिकण्डकेरण्डकुाद्यभीरूकको रूक्े- 
सर्पिशु aC 
क्लुस्वरसेन सिद्धम्‌ । डार्द्धश- 
युतं प्रयोज्यं कृच्छाइमरीमूत्रविधा- 
तदोषे । अयं विशेषेण पुरा विधेयः 
सर्वाइमरीणां प्रचुरः प्रयोगः॥ २३॥ 
गोखरू, अंड, कुशाआदिकी जड़, शतावर, ककडीके 
बीज और इखका स्वरस इनको धीमे पकावे, फिर 
इसमें आधा भाग गुड़ डालकर खाय तो इससे मृत्र- 
कृच्छर, पथरी और मूत्राघात दूर होता हैं । इस उत्तम- 
प्रयोगको विशेषकरके सब प्रकारकी पथरीमें प्रयोग 
करना चाहिये ॥ २३ ॥ 
कफजमूत्रकृच्छ्चिकित्सा । 
क्षारोष्णतीकषणोषधमन्नपानं स्वेदो य- 
वान्नं वमनं निरूहाः । तक्ऋश्च ति- 
त्तोषणसिद्धतैलान्यभ्यंगपानं कफम 
अकृच्छे ॥ २४॥ 
झार, उष्ण तथा तीक्ष्ण औषधि, अन्नपान, स्वेदन, 


जौका भोजन, वमन, निरूइणबस्ति, तक्र और डवे 


करनेसे अथवा उक्त तेलको पान करनेसे कफजमूत्रकृच्छु 
रोग नष्ट होता है ॥ २४ ॥ 


मूत्रेण सुरया वापि कदलीस्वरसेन 
वा । कफकृच्छूविनाशाय सूक्ष्मं पि- 
ट्टा जुटिं पिबेत्‌ ॥ २५ ॥ 
अथवा छोटी इलायचीको गोमूत्रके साथ या सुराके 
साथ किम्वा केलेके स्वरसमें बारीक पीसकर गोळी 
बनाकर सेवन करे तो कफजनितमभ्रकृच्छूरोग दूर होता 
है ॥ २५ ॥ 
तक्रेण युक्तं शितिवारकस्य बीजं 
पिबेन्मूत्रविघातहेतोः । पिबेत्तथा ते- 
डुलधावनेन प्रवालचूणे कफमूत्रक्र- 
च्छे ॥ २६॥ 
जिरिआरीके बीजोंको तक्रमं पीसकर पान करनेसे 
मृत्राधातरोग दूर होता है । मँगेको पीसकर चावलोंके 
जलके साथ पान करनेसे कफजमूत्रकूच्छ्रोग दूर होता 
है ॥ २६॥ 
त्रिदोषजमूत्रकृच्छुकी चिकित्सा । 
सर्व त्रिदोषप्रभवे च कृच्छ्रे स्थाना- 
डुपूव्यो प्रसमीक्ष्य काय्यम्‌। त्रिभ्यो- 
इधिके प्राग्वमनं कफे स्यात्पित्ते विरे- 
कः पवने च बस्तिः ॥ २७॥ 
तीनों दोषोंसे मृत्रक॒च्छ हुवा होय तो वायुके स्था- 
नकी आुपूर्वीपनेसे अथांत्‌ वायुसे लकर जो कफ 
पर्यंत उपचार कहे हैं ठन सबोंको मिश्रित करके प्रयोग 
करे, विशेष करके दोषोंकी अवस्था देखकर मिश्रित 
उपचार करे। त्रिदोषजमूत्रकूच्छमे नो कफाधिक्य होय तो 
प्रथम वमन, पित्त अधिक होय तो विरेचन और वाता- 
विकमें बस्ति प्रदान करे ॥ २७ ॥ 


बृहती धावनी पाठायष्टीमधुकलिङ्ग- 
काः । पाचनीयो बृहत्यादिः कूच्छ- 
दोषत्रयापहः ॥ २८ ॥ 


बड़ी कटेरी, पृष्टपर्णी, पाढ, मुलैठी और इन्द्रजौ ' 
इनका काथ बनाकर पीनेसे त्रिदोषजनित मृत्रकृच्छ, 


पदार्थीसे और उष्ण पदार्थीसे पकाये हुए तेलका अभ्यंग | रोग दर होहा है ॥ २८ ॥ 
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बद्धसेने-भाषाटीकासहिते- 


गुडेन मिश्रितं क्षीरं कटूष्णं कामतः 
पिबेत्‌ । मृत्रकृच्छेष सर्वेषु शकरा- 
वातरोगलुत्‌ ॥ २९ ॥ 
अथवा गुड़को दूधमें डालकर किंचित्‌ उष्ण करके 
इच्छानुसार पान करनेसे सर्वे प्रकारके मूत्रकृच्छ्र, शर्करा 
और वातरोग नष्ट होते हैं ॥ २९ ॥ 


अभिघातजनितचिकित्सा । 


मूत्रकृच्छ्रेऽभिघातोत्थे वातकृच्छुक्रिया 

मता । पञ्चबलकलकृलेपः कवोष्णो 

ऽत्र प्रशस्यते ॥ ३० ॥ 

चोट आदिके लगनेसे जो मूत्रकृच्ळू उत्पन्न हुवा 
होय तो वातजमृत्रकृच्छुकी समान चिकित्सा करे । 
पंचक्षीरीवृक्षोंकी छालको जलमें पीसकर कुछेक गरम 
करके मूत्राशयपर लेप करनेसे अभिघातजनितमत्रकृच्छर- 
रोग दूर होता है ॥ ३० ॥ 


मद्यं पिबेद्वा ससितं ससपिः श्रतं 
पयश्चापि सिताज्ययुक्तम्‌ । धाचीरसं 
चेक्षरसं पिबेद्वा कृच्छ्रे सरक्ते मधुना 
विमिश्रम्‌॥ ३१॥ 


मूत्रकृच्छुमें जो रुधिरसहित मूत्र उतरता होय तो 
घी, मिश्री तथा शहत इनसे मिलाकर मद्य पीये । 
अथवा औटायाहुवा दूध हहतके साथ तथा आधाभाग 
बूरा डालकर पीवे । अथवा आमलोंका रस और इंखका 
रस इनको मिलाकर उसमें हहत डालकर पान 
करे ॥ ३१ ॥ 


शुक्रजमूत्रकृच्छूकी चिकित्सा । 
लेह्यं शुक्रविबन्धो त्ये शिलाजतु स- 
माक्षिकम्‌ । गृष्येबृहितधातोश्व वि- 
चयाः प्रमदोत्तमाः ॥ ३२ ॥ 
बीय्येदोषसे मूत्रकृच्छू हुवा होय तो शिलाजीतको 

झहतमें मिलाकर चाटे इससे बीय्येदोषजनित मूत्रकृच्छू 
रोग दूर होता है । अथवा इसमें रोर्गाको पराश्कारक 
पदार्थ भक्षण कराकर वीय्यंको षढावे पश्चात्‌ उत्तम 
खियोंसे रमण करावे ॥ ३२ ॥ 
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एलाहिंशुयुतं क्षीरं सर्पिर्मिश्रं पिबे- 

न्नरः । मू्रहद्रोगञ्ुद्धथे शुकदोषह- 

रं परम्‌ ॥ ३३ ॥ 

इलायची, हींग और घी इनको दृधमें डालकर पान 
करनेसे मुत्र ओर हृदय शुद्ध होता है तथा वीर्यंके दोष 
नष्ट होते हैं ॥ ३३ ॥ 

मलजनितमूत्रकृच्छरोगके लक्षण । 

स्वेदचूर्णक्रियाऽभ्यङ्गबस्तयः स्युः 

पुरीषजे । कृच्छे तत्र विधिः कार्य्यो 

सर्वेशुकविबन्धाजित्‌ ॥ ३४ ॥ 

मलके रोकनेसे जो मूत्रकृच्छू हुवा होय तो स्वेदन 
योग्य चर्णोका सेवन, तेळादिककी मालिस और बस्ति- 
कम्मं केरे । तथा शुक्रावेबन्धनाशञक समस्तावीथे क- 
रनी चाहिये ॥ ३४ ॥ 


काथो गोक्षुरबीजस्य यवक्षारयुतः 
सदा । मूत्रकृच्छं सळज्जन्न पीतः शी- 
घ्रे नियच्छाति ॥ ३५ ॥ 


गोखरुओंका काथ बनाकर उसमें जवाखार डालकर 
पान करनेसे पुरीषजनित मूत्रकृच्छ्र दूर होता हे ॥३५॥ 


अइमरीजनितमूत्रकृच्छूकी चिकित्सा । 
सप्तच्छदारग्वधकेतकेलाः निम्घः 
करञ्जः कुटजो गुडूची साध्या जले 
तेन पचेद्यवागूं सिद्धं कषायं मधुसं- 
युतं वा ॥ ३६ ॥ 
सतना, अमलतास, केतकी, इलायची, नीमकी 
छाल, करंज, कुडकी छाल और गिलोय इनका काथ 
बनाकर उसमें शहत डालकर सेवन करें अथवा इस फा- 


थसे यवागू बनाकर खाये तो पथरीसे उत्पन्न हुवा मूत्र- 
कच्छ नष्ट होता है ॥ ३६ ॥ 


एवीरूबीजकल्कश्च क्षक्ष्णं पिष्टाक्षसं- 
मितः । धान्याम्ललबणेः पेयो म्ूत्र- 
कृच्छविनादान: ॥ ३७॥ 

अथवा एक तोला प्रमाण ककड़ीके बीजॉको पीस- 


कर कांनी और सेंघानमक मिलाकर सेवन करनेसे मू- 
श्रकृच्छू नष्ट होता है ॥ ३७॥ 
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मूत्रकृच्छुरो गाधिकारः । 


(४६५ ) 


टर 


न्रिकण्टकारग्बधदर्भकाशदुरालभा- 
पर्वतभेदपथ्याः । निघ्नति पीता मः 
धुनाइमरीन्तु संमात्तमृत्योरपि मूत्र- 
कच्छूम्‌ ॥ ३८ ॥ 


गोखरू, अमलतास, डाभ, कास, धमासा, पाषाण- 
भेद और हरड इनको एकत्र पीसकर शहत मिलाकर 
पान करनेसे अशमरीजनित मूत्रकृच्छरोग दूर होता 


हे ॥ ३८॥ 
निदेग्धिकायाः स्वरसं कुडवं मधुसं- 
युतम्‌ । मूत्रदोषहरं पीत्वा नरः स- 
म्पद्यते खुखम्‌ ॥ ३९॥ 
कटेराके सोलहतेलि स्परसमें शहत डालकर पान 
करनेसे मूत्रकूच्छरोग दूर होता है ॥ ३९ ॥ 
कषायोऽतिबलामूलसाधितोऽशेषङ्क- 
च्छ्जित्‌ । 


खिरंटीकी जडका काथ बनाकर पान करनेसे मूत्र- 


इच्छ्ररोग दूर होता है । 
पीतश्च त्रपुसीबीजं सतिलाज्यं पयो- 
न्बितम्‌॥ ४०॥ 
खीरेके बीज और तिल इनको एकत्र पीसकर घी 
और दूधक्रे साथ पान करनेसे मूत्रकृच्छरोग दूर होता 
है॥ ४० ॥ 
त्रिफलायाः खुपिष्टायाः कल्कं कोल- 
समान्वितम्‌ । वारिणा लवणीकृत्य 
पिबेन्मूत्ररूजापहम्‌ ॥ ४१ ॥ 
त्रिफला आरे बेर इनका कल्क बनाकर उसमें नमक 
डालकर पान करनेसे मूत्रकृच्छ्रोग दूर होता हे ॥४१॥ 
यवोरुबुकेस्तृणपश्चमूलपाषाणभेदेः 
सशतावरीभिः । रुृच्छेषु गुग्शुल्व- 
भया विमिश्रैः कृतः कषायो शुडसं- 
प्रयुक्तः ॥ ४२ ॥ 
जौ, अंडकी जड़, तणपंचमूल, पाषाणभेद, शतावर, 
गूगल और हरड़ इनका काथ बनाकर उसमें गुड ड्ा- 
छूकर पान करनेसे मूत्रकृच्छूरोग दूर होता है ॥ ४२ ॥ 


मूलाने कुशका होक्षुशराणां चेक्षुवा- 
लिकाः। मूत्राघातेऽरमरीकृच्छरे पञ्च- 
सूलीतृणात्मिका ॥ ४३ ॥ 
कुशा, कास, इख, रामसर और इक्षुवालिका ( नर- 
सलका भेद ) इन पांचोंको ठणपंचमूछ कहते हैं। इस 
तृणपेचमूळको जलमें पीसकर सेवन करनेसे मून्नाघात 
और अशमरी दूर होती है ॥ ४३ ॥ 
गुडमामलके पिष्टं श्रमघ्नं तर्पणं भिय- 
म्‌ । पित्तारुग्दाहशूलन्नं मूत्रकृच्छ- 
निवारणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
गुड़ और आमलोंको एकत्र मिलाकर सेवन करना- 
श्रमनाञझक, तृप्तिकारक, प्रिय तथा रक्तपित्त, दाई, हूल 
और मूत्रकृच्छुनाशक है ॥ ४४ ॥ 
सितातुल्यो यवक्षारः सर्वकृच्छूभणा- 
शनः । द्राक्षासितोपलाकल्कं कृ- 
च्छून्नं मस्तुना युतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
जवाखारको मिश्रीके साथ सेवन करनेसे स्वेप्रकारका 
मत्रकृच्छररोग दूर होता है । दाख और मिश्रीके कल्कको 
दहीके पानीके साथ सेवन करनेसे मूत्रकृच्छ्रोग दूर 
होता है ॥ ४५ ॥ 
विदारीशारिवाछागश्टङ्गीवत्सादि- 
नीनिशाः । कृच्छ्रं पित्तानिलं हन्ति 
वलिजं पञ्चमूलकम्‌ ॥ ४६॥ 
बिदारीकेद्‌, सारिवा, भेढाशिंगी, गिलोय, इळदी 
और वायविडंग तथा तृणपंचमूळ इनको ऊमें पीसकर 
पान करनेसे वातापित्तजनितमूत्रक्कच् दूर होता 
हे ॥ ४६॥ 
एलाइममेदकशिलःजतुपिप्पलीना- 
मेवांरुबीजलवणोत्तमकुड्डमानाम्‌ । 
चूणानि तण्डुलजले छुलितानि पी- 
त्वा पत्यग्रमृत्युरापि जीवति मूत्रकू- 
च्छी ॥ ४७ ॥ 


इलायची, पाषाणभेद, शिलाजीत, पीपल, खीरेके 
बीज, सेंथानमक और केसर इनका चूर्ण करके चावल" 
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( ४६६ ) बड़सेने-भाषाटीकासहिले- 


के जलके साथ सेवन करनेसे मृत्युको प्राप्तहुवाभी मूत्र- | चालीस चालीस तोळे लेकर एकहजार चोवीस (१०२४) 
कृच्छरोगी आरोग्य होजाता है ॥ ४७ ॥ तोळे जलमें पकावे जब पकते पकते जल चौथाई भाग 
अयोरजः क्लक्षणपिष्टं मधुना सह | पकी, रहाय तष उतारकर ता RA 
योजितम्‌ । मूत्रकृच्छ॑ निहन्त्याशु NH ( a 3) इत पकाल 
निभिेहैन सं क कक प मुलेठी, अद्रख, दाख, सेंधानमक और पीपल यह 
ब्राभलहेन सदयः ॥ ४८ ॥ प्रत्येक आठ २ तोळे पीसकर डाले, गुड १२० तोळे 
लोहेकी भस्मको बारीक पीसकर इाहतमें मिलाकर | और १२० तोळे अण्डीका तेल डाले विधिपूर्वक इसका 
तीन दिनतक सेवन करनेसे निःसंदेह मूत्रकृच्छ्रोग दूर | पाक करे । इस सुकुमारकुमारअवलेहको श्रीमान्‌ 


होजाता है ॥ ४८ ॥ पुरुषोको भोजनके पहिले सेबन करना उत्तम है । यह 
कतार केमारक पिळा घृत-राजा, राजाका समान और जिनके बहुतसी स्रिय 


हैं ऐस मनुष्योंको सेवन करना चाहिये । तथा मूत्रकृच्छ, 
कटिझूळ, मलबद्ध, लिंगशूछ, वंक्षणशूछ, योनिशूल, 
गुल्मरोग और वातरक्त इन सब रोगोंमें हितकारी है। 
यह बलकारक, रसायन, शीतळ और कुमारों ( बाल- 
कों ) को सुकुमार करनेवाला हे ॥ ४९-५५ ॥ 

४ सूबाघाताविधानमप्यत्र कार्यम्‌ ?? 


“४ मूत्रकृच्क्ररोगमें मूत्रावातरोगोक्तचिकित्साभी क- 
रनी चाहिये | ” 


पुननवामूलतुलां दर्भमूलं शतावरी । 
बलातुरगगन्धा च तृणमूलं न्रिक- 
ण्टकम्‌ ॥ ४९॥ बिदारिगन्धानागा- 
हृुडूच्घतिबलास्तथा । पृथग्ददा- 
पलाम्भागानपांद्रोणे विपा चयेत्‌॥५०॥ 
तेन पादावशेषेण घृतस्याद्धांटकं प- 
चेत्‌ । मधुकं शङ्गवेरश्च द्राक्षासैन्ध- 


बपिप्पली ॥ ५१ ॥ द्विपलानि प्रथ- 
ग्द्त्त्ता यवान्याः कुडवं तथा । त्रि- 
काढूडपलान्यच तेलस्येरण्डजस्थ 
च ॥ ५२॥ एतदीइवरपुत्राणां प्रा- 


गभोजनमानिन्दितम्‌ । राज्ञां राज- 


इति श्रीवगसेन भाषाटीकायां लालाशालिग्राम- 
जीवैश्यक्रतमूत्रकृच्छूनिदानाविकित्साधि- 
कारः समाप्त: ॥ ३५॥ 


अथ मूत्राघातरोगाधिकारः । 


—<O— 
मूञ्जाघातका निदान । 
जायन्ते कुपितेदोषेमूचा घातास्त्रयो- 
दश । मायो मूत्रविघाताद्यैवांतक्कण्ड- 
लिकादयः ॥ १ ॥ 
विशेष करके मूत्रादिकके वेगांका रोकनेसे कुपित हुए 
दोषवातकुण्डलिकादि तेरह प्रकारके मूत्रावातोंको 


समानानाँ बहुस्त्रीपतयश्च ये ॥ ५३ ॥ 
सूत्रकृच्छे कटीशूले तथा गाढपुरी- 
षिणाम्‌। मेढूबङ्क्षणशूले च योनि 
रूल च शास्यते ॥ ५४ ॥ यथो- 
क्तानाथ्व शल्मानां वातशोणित- 
जाश्च ये । बल्यं रसायनं शीतं सुकु- 
मारङुमारकम्‌। पुननेवाशते द्रोणे 


देयोऽन्येष्वापि चापरः ॥ ५५ ॥ | उसन्र करते हैं ॥ १ ॥ 
इति श्रीवङ्गसेने मूत्रकृच्छूनिदानचिकित्साधिकार: वातकुण्डालिकाके लक्षण । 
समाप्त: ॥ ३५ ॥ रोक्ष्याद्वेगाभिघाताद्वा वायुर्बस्ती 


चारसौ तोले पुननेवाकी जड और डाभकी जड़, 

हातावर, सिरेंटीकी जड़, असगंध, तृणपंचमूळ, गोखरू, | गुणः कुण्डलीकृतः ॥ २ ॥ मचम' 

विदारीकन्द, नागकेशर, गिलोय और कंची यह पत्पेक | ल्पाल्पमथवा सरुजं संप्रवर्तते । 
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सवेदनः । मूत्रमाविञय चरिति वि- 


मूत्राधातरो गाधिकारः । 


(४६७) 


वातळुण्डलिकान्तान्तु व्याधिं वि- 
बात्सुदारुणम्‌ ॥ ३ ॥ 

शरीरके रूक्ष होनेसे अथवा मूत्रादिकके वेगाको रोक- 
नेसे दाषित हुई वायु कुण्डलाकार ( गोलाकार ) होय 
मूत्रभें मिलकर पीडाको उत्पन्न करती है तथा मूत्रमें 
मिलीहुई होनेसे म॒त्राह्ययमें विचरण करती है, इससे 
थोड़ा थोड़ा ओर पीड़ायुक्त मूत्र उतरता है। इस अत्यंत 
दारुणरोगको वातकुण्डालिका कहते हैं ॥ २ ॥ ३ ॥ 

अष्टीलाके लक्षण । 

आध्मापयन्बास्तिगुदं रुध्वा वायुश्च 

लोन्नताम्‌ । कुय्यात्ताव्रात्तिमष्ठीलां 

छूत्रविण्मार्गरोधिनीम्‌॥ ४॥ 

वायु मूत्र तथा मलको रोककर मूत्राशय तथा गुदामे 
अफारेको उत्पन्न करके चंचल, ऊँची, तीव पीड्ावाली 
और मूत्र तथा मलके मागेको रोकनेवाली पिंडीकी 
समान गॉठको उत्पन्न करते हैं, इसको अष्ठीला कहते 
हें॥ ४॥ 

वातबस्तिके लक्षण । 

वेगं विधारयेद्यस्ठु मत्रस्याङुदालो 

नरः । निरुणाद्वे सुखं तस्य बस्ते- 

बेह्तिगतोऽनिलः॥ ५ ॥ मूत्रसङ्गो 

भवेत्तेन बस्तिङुक्षिनिपीडितः।वात- 

बस्तिः स विज्ञेयो व्याधिः कृच्छूप्र- 

साधनः ॥ ६॥ 

जो मूर्ख मनुष्य मूत्रके वेगको रोकता है उसके 
ूत्राज्ञयमें रहनेबाली वायु बस्ति ( मत्रा्ञय ) के 
मुखको बंद करदेती है, तब मूत्र रुकजाता है और 
सस्त्याज्ञय तथा कोसमें पीड़ा होती है इसको वातबस्ति 


कहते हैं यह वाइतबस्तिरोग कष्टसाध्य जानना ॥५॥६॥ 


मूत्रार्तातके लक्षण । 
चिरं धारयतो मूत्रं त्वरया न प्रव- 
तते । मेहमानस्य मन्दं वा मूत्राती- 
तः स उच्यते ॥ ७ ॥ 


ूत्रके वेगको बहुत समयतक रोकनेसे मूत्र शीघ्र 
नहीं उतरता है, म्तनेके समय धीरे २ थोडा २ मृते 
उसको मूत्रातीत कहते हें ॥ ७॥ 


मूत्रजठरके लक्षण । 


मूत्रस्य वेगेऽभिहिते तदुदावत्तहेतु- 

कः । अपानः कुपितो वायुरुदरं पूरः 

येदभशम्‌ ॥ ८ ॥ नाभेरधस्तादाध्मा- 

नं जनयेत्तीव्रवेदनम्‌ । तन्मूत्रजठरं 

विद्यादधो बस्तिनिरोधनम्‌ ॥ ९ ॥ 

मूत्रके वेगको रोकनेसे जो उदावत्तेरोग उत्पन्न होता 

है उत्त उदावतेसे कुपित हुईं वायु पेटको पूरित करके 
नाभिके नीचे तीव्र पीड़ा युक्त अफारेको करतीहे, इस 
अधोबास्तिको अवरोध करनेवाले इस रोगको मूत्रजठर 
कहते हैं ॥ ८ ॥ ९ ॥ 


त्रोत्संगके लक्षण । 
बस्तो वाप्यथवा नाले मणो वा यस्य 
देहिनः । मूत्रं प्रवृत्त सजेत सरक्तं वा 
प्रवाहतः ॥ १० ॥ स्नवेच्छनेरल्पमल्पं 
सरुजं वाप्यनीरूजम्‌ । विगुणानि- 
लजो व्याधिः समूत्रोत्सङ्गसंज्ञितः ११ 
मूत्र त्यागनेके समय बस्ति या लिंग अथवा छिंगके 
अग्रभागमें जब मूत्र रुकजाता है तब वह हदयेके 
श्वासादिके बलसे मूत्रको करे तो वायु मूत्राशयको फा- 
डकर पीडायुक्त अथवा विनापीडाके रुधिरयुक्त थोड़ा 
थोड़ा मूत्र धीरे धारे उतेर । विगुणवातोत्पन्न इस 
रोगको मूज्रोत्संग कहते हैं ॥ १० ॥ ११ ॥ 
मूत्रक्षयके लक्षण । 
रूक्षस्य झान्तदेहस्य बस्तिस्थो 
पित्तमारुतौ । मूत्रक्षयं सरुग्दाहं ज- 
नयेत्तां तदाह्वयम्‌ ॥ १२ ॥ 
रूखे और थकेहुय मनुष्यके मूत्रायमें स्थित जो 


। पित्त और वायु सो मूत्रका क्षय करे, इससे पीड़ा और 
दाह होती है इसको मूत्रक्षय कहते हैं ॥ १२॥ 
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( ४६८ ) बड़सेनें-भाषाटी कासहिते- 


रक्त श्वेतं घनं सुजेत्‌ ॥ १७॥ सदा- 

हरोचना शंखचूणेवर्णसव तद्भवेत्‌ । शु- 

षकं समस्तवर्ण वा मूत्रसादं बदन्ति 

तम्‌ ॥ १८॥ 

पित्त या कफ अथवा पित्त कफ दोनों जब वायुसे दूषित 
| हैं तब पीला, लाल, सुफेद आर गाढा ऐसा 
कष्टसे मूत्र उतरे तथा मूतनेके समय जलन हो और 
बह मृत्र भूमिमें सूखजाय ` तब उसका रंग गोरोचन या 
शंखके चणेकी समान होय अथवा सब रंगका होय 
इसको मूत्रसादरोग कहते हें ॥ १७ ॥ १८ ॥ 

विद्डिघातके लक्षण । 

छूक्षदुर्बलयोवातेनोदावत्त सकृद्यथा! 

सरचरखोतो5नुपद्येत विद्सख्॒ तदा 

नरः ॥ १९ ॥ विड्गन्धं मूचयेत्छू- 

च्छाद्विड्िघातं विनिदिदोत्‌ ॥ २०॥ 

रूखे हरीरवाळे और दुबळे मनुष्यके वायुसे प्रेरित 
मल जब उदावतेको करता है तब वह मल मूत्रमागेमें 
नांवे उससमय वह मनुष्य मूते तो बड़े कष्टसे वि- 
प्ठाकी गंधयुक्त मुत्र उतरे, इसको विड्विधात कहते 
हैं ॥ १९ ॥ २०॥ 

बस्तिकुण्डलके लक्षण । 

दुताध्वलडनायासेराभिघातात्मपी- 
डितान्‌ । स्वस्थानाद्वस्तिरुद्धत्तः 
स्थूलास्तिष्ठाति गभवत्‌ ॥२१॥ शूलस्प- 
न्द्नदाहात्तों बिन्दुं बिंदु ल्ववत्यापि । 
पीडितस्तु झजेद्धारां संस्तम्भोद्वेष्ट- 
नात्तिमान्‌ू ॥ २२ ॥ बस्तिकुण्डल- 
माहुस्तं घोरं दास्त्रविषोपमम्‌। पवन- 
प्रबळं प्रायो दुनिवारो हाबुद्धिमिः ॥ 
॥ २३॥ तस्मिन्‌ पित्तान्विते दाहः 
झालं मूत्रविवणेता । छलेष्मणा गौरव 
शोथः स्निग्ध मूत्रं घनं सितम्‌॥२४॥ 
फैष्मरूद्धबिलो बस्तिः पित्तोदीणो 
न सिध्याति । अविश्रान्तबिलः सा- 
ध्यो न च यः कुण्डलीकृतः ॥ स्या- 
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मूत्रप्रन्थिके लक्षण । 

अन्तबस्तिमुखे वृत्तः स्थिरोऽल्पः 

सहसा भवेत्‌। अइमरी तुल्यरुग्प्रन्थिः 

मूत्रम्रन्थिः स उच्युते ॥ १३॥ 

मूत्नाइयके भीतर अकस्मात्‌ गोल आकारवाली, 
स्थिर, छोटे आमलेकी समान गाँठ होय और उसमें 
पथरीकी समान पीड़ा होय उसको मूत्रग्रन्थि कहते 
हे ॥ १३॥ 


त्रशुक्रके लक्षण । 
मूत्रितस्य स्रियं यातो वायुना शुकः 
सुद्धूतम्‌ । स्थानाञ्चुतं मूत्रयतः प्राू- 
पश्चाद्वा प्रवत्तेते । भस्मोदकप्रतीका- 
श मून्रशुक्र तदुच्यते ॥ १४ ॥ 
मूत्रके वेगको रोककर जो मनुष्य स्त्रीप्रसंग करता 
है उसका वीय्ये वायुसे भ्रष्ट होकर मूतनेसे पहिले अ- 
थवा मूतनेके पीछे राख मिलेहुय पानीकी समान गिरे, 
उसको मूत्रझुक़ कहते हें ॥ १४ ॥ 
उष्णवातके लक्षण । 
व्यायामाध्वातपेः पित्त बस्ति प्रा- 
प्याऽनिलावृतम्‌ । बस्ति मेट शुद 
खैव प्रदहेत्स्रावयेदधः ॥ १५ ॥ मूत्रं 
हारिद्रयमथवा सरक्तं रक्तमेव च। 
कृच्छात्पुनः पुनर्जेतोरूप्णवातं वदं- 
तितम्‌ ॥ १६॥ 


व्यायाम ( कसरत आदिपरिश्रम ), अत्यंत मागेका 
चलना और विशेषकर धूपमें फिरना इनकारणोंसे 
पित्त कुपित होकर वायुके साथ बस्तिमें प्राप्त होकर 
बस्ति, लिंग और गुदामें दाहको उत्पन्न करे तथा 
इलदीकी समान या किंचित्‌ लालरंगको अथवा रुधि- 
रयुक्तमूत्रको वारंवार कष्टसे मूते, उसको उष्णबातरोग 
कहते हैं ॥ १५ ॥ १६ ॥ 


मूत्रसादके लक्षण । 
पित्तं कफो वा द्रौ वापि संहुन्येतो 
ऽनिलेत चेत्‌। कृच्छान्सूच तदा पीतं 


मूत्राघातरोगाधिकारः । 


( ४६९ ) 


द्वस्तो कुण्डलीभृते तृण्मोहः इवास 
छब च ॥ २५ ॥ 


बहुत झीप्र दौड़नेसे या चलनेसे, लंघन करनेसे, 
अधिक परिश्रम करनेसे, लकडी आदिकी चोटके 
छगनेसे, दबानेसे बस्ति आने स्थानको त्यागकर 
ऊपर जाय, स्थूळ होकर गर्भकी समान होजाती है । 
उससे शूल, कम्प ओर दाहसे पाड़ित होकर एक एक 
बूँद मूत्र उतरता हे । जग बस्ति ( पेडू ) को नोरसे 
दुबे तो बड़ी वेगसे धार गिरती है, बस्तिमें सूजन 
और पेटमें पीड़ा होती हे इसको बस्तिकुंडल कहते हैं । 
यह महाभयंकर व्याधि शत्र और विषके समान है। 
इसमें प्रायः वायु प्रबळ होती है, यह थोड़ी बुद्विवाले 
पलों करके दुर्निवार है । जो यह बस्तिकुण्डलरोग 
पित्ताविक्य होय तो इसमें दाह, शूळ और मूत्रका 
रग बुरा होता है । और जो इसमें कफाधिक्य होय 
तो भारीपन, सूनन, मूत्र चिकना, गाढा और सुफेद 
होता है । जिस बस्तिका मुख कफकरके बंद होजाय 
और पित्त करके व्याप्त होय वह बस्ति असाध्य है । 
जिसका मुख खुला होय वह साध्य है और कुण्डली- 
कृत न होय सोभी साध्य है । इस कुण्डलीमूत्रबस्तिके 
होनेसे तृषा, मोह और इवास यह लक्षण होते 
हें॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५॥ 


ूत्राघातकी चिकित्सा । 
स्लेहस्वेदोपपन्रस्य हितं स्नेहविरेच- 
नम्‌ । दद्यादुत्तरबस्तिश्च मूत्राघाते 
स वेदने ॥ २६ ॥ 
पीड़ायुक्त मूत्राघातरोगमें स्रेइन तथा स्वेदन क्रिया 
करके पश्चात्‌ स्नेहयुक्त पदारथाँसे विरेचन देवे तथा उत्तर- 
यस्ती भी देवे, यह हितकारी है ॥ २६ ॥ 
नलकुशकाशेक्ष॒शिफां कथितां प्रातः 
सुशीतला ससिताम्‌ । पिबतः 
प्रयाति नियतं भूत्रम्रह इत्युवाच 
काविः ॥ २७ ॥ 
नरसल, कुशा, कॉस, और इंसकी जड़ इनका काथ 


बनाकर उसमें मिश्री डालकर शीतल करके प्राप्तःकाछ | 
पान करनेसे मूत्राघातरोग दूर होता है ॥ २७ ॥ 


गोधावत्या मूलं क्वथितं घततेलगो- 

रसोन्मिश्रम्‌ । पीतं निरुद्धमचिरा- 

द्विन्नत्ति मूत्रसंघातम्‌ ॥ २८॥ 

गोधापदी ( कालीमुसळी ) की जड़का काथ बनाकर 
उसमें घी, तेछ और गायका दूध डालकर पान करनेसे 
बहुत दिनोंका पुराना मूत्राघातरोग ज्ञीप्र दूर होता 
है ॥ २८॥ 

पिबेच्छिलाजतुक्काथ युक्ते वीरतरा- 

दिके । रसं दुरालभाया वा कषायं 

वासकस्य वा ॥ २९ ॥ क्काथं सपत्र 

मूलस्य गोक्षरोः सफलस्य च । पि- 
बेन्मशुसितायुक्तं मूत्रकृच्छ्रूजापह- 

म्‌॥ ३०॥ 


अथवा वीरतरादिगणका काथ बनाकर उसमें शिळा 
जीत डालकर अथवा धमासेका रस ड्रालकर या अडू- 
सेका काथ डालकर पान करनेसे अथवा पत्र, पुष्प, 
फल और जडसहित गोखरूका काथ बनाकर उसमें 
शहत ओर मिश्री डालकर पान करनेसे मूत्रकृच्छररोग 
दूर होता है ॥ २९ ॥ ३० ॥ 


घनसारस्य चूर्णेन वस्रवार्तः कृता- 

म्बुना । शुण्डयित्वाध्वजे क्षिप्तः 

मूत्ररोधं जहाति सा ॥ ३१ ॥ 

कपूरको जलमें पीसकर कपडेपर लपेटकर बत्ती 
बनावे फिर उस वत्तीको छिंगके छिद्रमें रक्खे तो मूत्रका 
अवरोध दूर होता है ॥ ३१ ॥ 

सदा भद्राइमभिन्मूलं कातावय्योश्व 

चित्रकम्‌ । रोहिणीकोकिलाक्षौ च 

क्रोश्चस्थूलैत्रिकण्टकम्‌ ॥ छक्ष्णपिष्टः 

खुरापीतो मूत्राघातमबाधानः ॥३२॥ 

कुम्भेर, पाषाणभेद, शतावर, चीता, कुटकी, ताळ- 
मखाना, कमळगट्टा और बडे गोखरू इनको एकत्र पीस* 
कर मदिराकें साथ पान करनेसे मूत्राघातरोग दर 
होता है ॥ ३२ ॥ 


१ कमलाः । २ बुहृदरोक्षरः । 
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(४७० ) बङ्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


नन्दूनको चावलोके नलमें घसकर और मिश्री 
पान करे और इसपर औटाकर शीतल किये- 
हुवे दूधके साथ भोजन करे तो रुधिरयुक्त उष्ण वात 
रोग दूर होता है ॥ ३८ ॥ 
शिलोद्विदादितेल । 
शिलोद्भवेरण्डकुशास्थिरादिपुनर्नवा- 
भीरुरसेषु सिद्धम्‌ । तेलं श्रतं क्षीर 
हू ae ® 
मथाहुपान कालेषु कच्छादिषु संपभ- 
योज्यम्‌ ॥ ३९ ॥ 
पाषाणभेद, अण्डकी जड, झाळपर्णी, पुननंग और 
झातावर इनके रसमें तेलको पकावे और इसको दूधके 
अनुपानसे सेवन करे तो मूत्रकृच्छादि रोग नष्ट होते 
हैं ॥ ३९ ॥ 


` 'पिबेद्वर्हिशिखामूलं दुग्धभुक तण्डु- 
लांबुना । बस्तिमुत्तरबस्ि वा सर्वे- 
षामेब दापयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
मयूरशिखाकी जडको चावलोंके जलके साथ पीस- 
कर पीवे ओर दूधके साथ भोजन करे तो मूत्राघात रोग 
दूर होता है । अथवा सर्वप्रकारके मूत्राघातरोगोंमें 
बस्ति और उत्तरबस्ति देवे ॥ ३३ ॥ 


निद्ग्धिकायाः स्वरसं पिबेद्वा तक- 
संयुतम्‌ । जले कुंकुमकल्क वा सक्षो- 
द्रसुषितं निशि ॥ ३४ ॥ 
क्टेरीके स्वरसको तक्रके साथ पान करनेसे मूत्रा- 
घात रोग दूर होतांहे । अथवा केशरकों जलमें पीसकर 
उसमें शहत मिलाकर रात्रिमें रखदेवे फिर प्राप्तःकाल 
होनेपर पीवे तो मूत्राधातरोग दूर होतांहे ॥ ३४ ॥ 


सतेलं पाटलाभस्म क्षार॒वद्धा परिस्ु- 
तम्‌ । सुरां सौबचलवतीं मूत्राघाती 
पिबेन्नरः ॥ ३५ ॥ 


पाढलकी भस्मको क्षारकी समान नितारकर तेलके 
साथ पान करनेसे मूत्राधातरोग दूर होताहे | अथवा 
मदिरामें काळानमक डालकर पान करनेसे मूत्राघात- 
रोग दूर होतांहै ॥ ३५ ॥ 

त्रिकण्टकेरण्डरातावरीभिः सिद्धं 

पयो वा तृणपश्चमूलेः ॥ ३६॥ शुड- 

प्रगाठं सघृतं पयो वा रोगेषु कृच्छा- 

दिषु शास्तमेतत्‌ ॥ ३७ ॥ 

मोखरू, अंडकी जड़ और शतावर इनको दधमें 
औटाकर पान करनेसे अथवा तृणपंचमूलको दूधमे 
औटाकर पान करनेसे अथवा गुड, धी और दूध इनको 
एकत्र मिलाकर पान करनेसे मूत्रकृच्छादि समस्त मूत्र 
सम्मन्धीरोग नष्ट होते हैं ॥ २६ ॥ ३७ ॥ 
चन्दनं लण्डु 
` लाम्बना । पिबेत्सशकर श्रेष्ठसुष्ण- 

बाते सशोणिते ॥ ३८॥ 
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धान्यगोक्षुरकघृत । 

घान्यगोक्षुरुकक्काथकल्कसिद्धं छृतं 
हितम्‌ । मूत्राघाते सूत्रकृच्छे शुक्क- 
दोषे च दारुणे ॥ ४० ॥ 

घानियाँ और गोखरू, इनके काथ और कर्कसे 
घृतको पकावे इस घ्रृतको सेवन करनेसे मूत्राघात, 
मूत्रकृच्छ और दारुणवीय्येदोष शमन होते हें ॥४०॥ 

भट्रावहघृत । 

अम्बष्ठा पाटला चेव वरषाभूद्यमेव 
च । विदारीकन्दकाराश्च कुछमोरट- 
गोक्षुराः ॥ ४१ ॥ पाषाणभेदो वारा- 
ही शालिमूलं शारस्तथा । भछातकं 
शिरीषस्य मूलमेषामथाहरेत्‌ ॥४२॥ 
समभागानि सवाणि क्राथयित्वा 
विचक्षणः । पादछोषे कषाये तु घृत- 
प्रस्थं विपाचयेत्‌॥ ४३ ॥ कल्कं द- 
त्वा च मतिमान्गिरिजं मधुकं तथा । 
नीलोत्पलन्लु काकोली बीजं त्रापु- 
समेव च॥ ४४ ॥ कूष्माण्डजं तथे- 
वारुसम्भवश्च समं भवेत्‌ । उष्णवातं 
निहन्त्येतद्घ्ठतं भद्रावहं स्मृतम्‌॥४९॥ 


मूत्राधातरोगाधिकारः । (४७१ ) | 


पाढ, पादल, दोनों प्रकारका पुननेवा, विदारीकन्द, 
कॉस, कुशा, ईखकी जड, गोखरू, पाषाणभेद, वाराही 
कंद, शालिघानोंकी जड़, रामसर, भिलावे और सिर- 
सकी जड़ इन सबको समान भाग लेकर काथ बनावे 
जब पकते पकते चौथाई भाग जळ शेष रहजाय तब 
उतारकर छान लेवे फिर उसमें शिलाजीत, मुलेठी, 
नीलकमल, काकोली, खीरेके बीज, पेठेके बीज ओर 
ककड़ीके बीज समान भाग छे कल्क बनाकर मिलादेवे 
और चोंसठ तोळे वी डालकर पकावे । यह भद्रावह 
घृत-डष्णवातको नष्ट करतांहे ॥ ४१-४५ ॥ 


विदारीघृत । 


विदार्रीदृषको यूथी माठुलुड़ी च 
भूस्तृणम्‌ । पाषाणभेदः कस्तूरी वखु- 
को वशिरोपनलः ॥ ४६ ॥ पुननेवा 
वचाराश्ना बला चातिबला तथा। 
कशैरूबिसश्वड्भराटतामलक्यः स्थि- 
राद्यः ॥ ४७ ॥ इरेक्षुदर्भमूलश्च ङु- 
शः काशस्तथैव च । पलद्वयन्ठु सं- 
गृह्य जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
पाददोषे रसे तस्मिन्ध्रतप्रस्थं विपा- 
चयेत्‌ । छातावर्य्यांस्तथा धाज्याः 
स्वरसो घतसम्मितः ॥ ४९ ॥ षट्प- 
ल॑ शार्करायाश्च कार्षिकाण्यपराणि 
च । यष्ट्याह्वं पिप्पलीद्राक्षा काइम- 
य्य सपरूषकम्‌ ॥ ५० ॥ एलादुराल- 
भाकौन्ती कुङ्कमं नागकेशरम्‌ । जा- 
वनीयानि चाष्टौ च दरवा च द्विणणं 
पयः ॥ ५१ ॥ एतत्सरपिर्विपक्तव्यं दा- 
नैर्मुद्गस्िना भिषक । मूत्राघातेषु स- 
बेंषु विशेषात्पित्तजेडु च ॥९२॥ 
कासश्वासक्षतोरस्कधलुस्त्रीभारकषि- 
ते। तृष्णाछादिमनः कम्पे शोणितच्छः 
दिते तथा ॥५२॥ रक्ते यक्ष्मण्यपस्मारे 
तथोन्मादाशिरोग्रहे । योनिदोषे रजो- 
दोषे शुक्रदोषे स्वरामये ॥ ९४॥ 


एतत्स्म्रातिकरं वृष्यं वाजीकरणसुत्त- 

मम्‌ । पुत्रदं बळवणांढयं विशेषाद्वा- 

तनाशनम्‌ ॥ ५५॥- पानभोजननस्ये- 

षु न कचित्मतिहन्यते । विदारीघृत- 

मित्युक्तं रसायनमनुत्तमम्‌ ॥ ५६॥ 

विदारीकन्द, अडूसा, जुही, बिजोरा, भूतृण, पाषा- 

णभेद्‌, कस्तूरी, सॉभरनमक, समुद्रनमक, चीता, पुन- 
नेवा, वच, रायसन, खिरेंटो, कंधी, कसेरू, भसीडे 
सिंघाड, भुईआमला, स्थिरादेगणकी औषाधे, रामसर 
इंख, दाम कुशा ओर कॉस यह प्रत्येक औषधि आठ २ 
तोळे लेकर एक द्रोण जलम पकावे, जब पकते २ जल 
चौथाई भाग शष रहजाय तब उतारकर छान लेव । 
फिर इस काथमें घृत एक प्रस्थ, शतावरका रस एक 
प्रस्थ, आमलोका स्वरस एक प्रस्थ, उत्तमखांड या मिश्री 
२४ चोर्वास तोळे तथा मुलैठी, पीपल, दाख कुम्भेर 
फालसे, इलायची, धमासा, रेणुका, केशर, नागकेशर 
आर जीवर्नायगणकी आठों औषाधि यह प्रत्येक एकरेतोला 
लेकर कर्क बनाकर मिलादेंवे तथा और उत्तम गायका 
दूध दो प्रस्थ डाले सबको मिळाकर उत्तम विधिसे मन्द २ 
अन्निसे घतको पकावे तो यह विदारीकंद्धत सिद्ध 
होताहे । यह घत सर्वप्रकारके मूत्राधात, विशेषकरके 
पित्तजनितमूत्ररोग, खाँसी, इवास, उरःक्षत, धनुष 
चढानेसे कार्षेत हुए, विशेष खरीप्रसंग करनेसे कर्षित 
हुषे, तषा, वमन, मानसिकरोग, केप, रुधिरकी वमन 
क्षयरोग, रुधिरके विकार अपस्मार; उन्माद, शिरोरोग? 
योनिदोष, रजोदोष, शुक्रदोष और स्वरभंग आदि 
रोग, इन सबमें हितकारी हैं | यह घृत-स्मरणशक्तिको 
बढ़ानेवाला, वीय्ये जनक, उत्तम वाजीकरण, पुत्रजनक, 
बळ और वर्णको सुंदर करनेवाला, विज्ञेष करके वात- 
रोगोंको नष्ट करनेवाला, और उत्तम रसायण है 
इसको पान, भोजन और नस्य इन सभरमें प्रयोग करन 
चाहिये ॥ ४६-५६ ॥ 


पिष्ठाखुमलझुष्णेन चारनालेन पेषये- 
त्‌। बद्धमूत्रं निहन्त्याशु तथैव करे- 
भीभवम्‌ ॥ ९७ ॥ 


१ उष्ट्रो, हस्ती वा । 
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( ४७२ ) 


बड़सेने-भाषाटी कासहिते- 


नके मलको गरम कांजीमें पीसकर सवन करनेस | भेत च। सा. मलको गरम कांजीमें पीसकर सेवन करनेसे | भेत च। सर्पिरेतत्मयुआनादो निदो- 


मूत्रका अवरोध दूर होता है । अथवा उंटर्नाके मृत्रमें 
पीसकर पान फरनेसे मूत्रका अवरोध दूर होताहै ॥५७॥ 
स्त्रीणामातिप्रसक्षेन शोणितं यस्य 
रिच्यते । मिथुनोपरमश्चास्य बृंहणी- 
यो विधिर्हितः । ताम्रचूडवसातेलं 
हितश्चोत्तरबस्तिषु ॥ ५८॥ 
जिसको अत्यंत मैथुन करनेसे मूत्रमें रुधिर आता 
होय उसको मेथुनका त्याग कराकर धातुको बढानेवाले 


उपाय करै, पश्चात्‌ मुरंगकी चर्बी और तेलसे उत्तरबस्ति 
देवे यह अत्यन्त हितकारी है ॥ ५८ ॥ 


स्वशुप्ताफलमृद्वीका कृष्णेक्षरसिता- 
रजः ॥ ५९ ॥ समाँदामर्धभागानि 
क्षीरक्षौद्रघृतानि च । सर्व सम्यग्वि- 
मध्याऽक्षमात्रं लिट्ठा पयः पिबेत्‌ ६०॥ 
हन्ति शुऋक्षयोत्थांश्च दोषान्वन्ध्या- 
खुतप्रदम ॥ ६१॥ 
अथवा कोंळके बीज, दाख, काली इंखका रस और 
काली मट्टी इनको समान भाग लेवे, दूध, घी और 
शहत यह आधा भाग लेवे, सबको मिलाकर एक तोला 
भर खाय और ऊपरसे दूधको पीवे तो इससे बीय्येके | 
झयसे उत्पन्न हुई पीड़ा नष्ट होती है और वेध्याश्रियोंको 
ुत्रकी प्रापि होती है ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१॥ 
क्षोद्रादभागघृत । 
क्षीद्रार्धभागः कत्तेव्यो भागः स्यात्क्षी- 
रसपिषोः। शर्करायाश्च चूणेश्च द्राक्षा- 
चूणेश्च तत्समम्‌॥६२॥स्वयंशु्ताफलञ्चै- 
ब तथा चेक्ष्रसस्य च। पिप्पलीनां तथा 
चूण समभागं प्रदापयेत्‌॥ ६३॥ तदै- 
कध्यं समानीय खजेनाथ विमथ्य च। 
तस्य पाणितलं चूणे लिहन्क्षीरं ततः 
पिब्नित्‌॥ ६४॥ एतत्सपिः प्रयुञ्जानः 
शुद्धदेहो नरः सदा। शुक्रदोषाज- 
थेत्सवोन्ये चापि 'शदुजयाः ॥६५॥ 
जयेच्छोणितरोगांश्व वन्ध्यागर्म ल- 


षात्मसुच्यते ॥ ६६ ॥ 


एक भाग दूध, एक भाग घी, आधा भाग झहत, 
एक भाग मिश्री, दाख, कोळके बीज, तालमखाना 
और पीपल यह एक एक भाग लेवे । इन सबको एकत्र 
करके रईसे अच्छेप्रकार मथकर इसमेंसे प्रतिदिन एक 
तोला घी चाटे और ऊपरसे दूध पीवे । परंतु प्रथम 
वमन विरेचनादिसे शुद्ध होकर सेवन करना चाहिये । 
यह घृत-सवेप्रकारके दारुण शुक्रदोष सधेप्रकारके राधि- 
रके विकार और सवेप्रकारके योनिदोषोंको दूर करेंहै 
तथा वेध्यास्रियोंके संतानो उत्पन्न करेंहे ॥६२-६६॥ 


अइमरीमात्रकृच्क्र्षु भोजनं यत्मक्ी- 
त्तितम्‌ । मूत्राघातेषु तत्कुय्णोदेश- 
कालविधानाबित्‌॥ ६७॥ 
इति श्रीबङ्गसेने मूत्रावातनिदानचिकित्सा- 
धिकारः समाप्त:॥ ३६॥ 
अइमरीरोंगमें और मूत्रङृच्छ्ररोगमें जो आहार 
विहार कहांदै वह सब देशकालके अनुसार मूत्राघातमें 
भी देना चाहिये ॥ ६७ ॥ 
इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां लालाशालिग्रामजी 
कृतमूत्राघातनिदानचिकेत्साधिकारः 
समाप्तः ॥ ३६ ॥ 


अथाइमरीरोगाधिकारः । 
— tr (CO 
( अइमरीरोगनिदान ) 

वातफित्तकफेस्तिस्चश्चतुर्थी शुक्रजा- 

परा । भायः शेप्माश्रयाः स्वा अ- 

इमय्येः स्युयेमोपमाः ॥ १ ॥ 

वात, पित्त और कफसे ऐसे तीन प्रकारकी और 
चौथी वीय्येसे ऐसे पथरीरोग चार प्रकारका हो- 
ताहै । बीय्यंसे हुई पथरीको छोड़कर शेष तीनों प्रकार- 
की पथरी प्रायः कफाश्रयसे होतीहे और वीर्यसे होने- ; 
वाली पथरीमें वीयेही कारण है । सर्यप्रकारकी पथरी 
बिना चिकित्साके अवश्य यमरूप ( मृत्युकरनेबाळी ) ' 
होजातीहै ॥ १ ॥ 
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अइमरीरोगाधिकारः। 


( ४७३ 


सम्प्राति । 


विशोषयेद्धस्तिगत सुकं मूत्रं स- 
पित्तं पवनः कफं वा। यदा तदा- 
इमर्युपजायते ठु क्रमेण पित्तेष्विव 
रोचना गोः॥ २॥ 

लब कुपितहुईै वायु बस्तिगत शुक्रके साथ मूत्रको 
अथवा पित्तके साथ कफको सुखातीहै तब क्रमक्रमसे 
पथरी उत्पन्न होतीहै, जिसम्रकार गायके पित्तमें गोरो- 
चन बढता जाताहै ॥ २ ॥ 


पूर्वरूप । 


जैकदोषाशअ्रयाः सर्वा अथासां पूर्वल- 

क्षणम्‌ । बस्त्याध्मानं तदासन्नदेशेजु 

चरतोऽतिरुक्‌ ॥ मूत्रे बस्तसगन्धत्वं 

मून्रकृच्छूं ज्वरोरूचिः ॥ ३ ॥ 

सर्वप्रकारकी अइमरी त्रिदोषसे उत्पन्न होती है । 

केवल त्रिदोष उल्बणताके भदसे उसके वातादिदोष भेद 
जानने । पथरीके उत्पन्न होनेसे पहिले बस्तिमें अफारा, 
निस स्थानमें पथरी उत्पन्न होनेको हो वह स्थान अत्यंत 
पीडासे व्याप्त हो मूत्रमें बकरेकी समान दुर्गध, कृच्छृता 
ज्वर और अरुचि होती है ॥ ३ ॥ 


सामान्य लक्षण । 


शामान्यालेड्र॑रुम्नाभिसेवनीबस्ति 
सूघ्वेसु । विशीर्णधार॑ मूत्रं स्यात्तया 
मार्गनिरोधने ॥ ४ ॥ तद्वयपायात्छुः 
खं मेहेदच्छं गोमेदकोपमम्‌ । तत्स- 
ङ्क्षोभात्क्षते सास्रमायासा्चाऽति- 
ग्भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
पथरीहुई होय तो नाभिमें, सीमनमें, तथा नाभिसे 
नीचिके प्रदेशमे पीडा होतीहै, पथरीसे मूत्रके बहन कर- 
नेवाळे स्रोतोंका अवरोध होनेपर मूत्रकी धार बीचमें 
ही कटजाताहे, किसीसमय वायुसे पथरी मूत्रके मार्गसे 
अन्य स्थानको चली जातीहे तब गोमेदमणिके सहश 
बर्णेवाल्ला स्वच्छ मूत्र सुखसे उतरताह पथरीके संचारसे 
मूत्रका मागे घिसकर मूत्र रुधिसयुक्त उतरताहै और 
बळपूवैक मूत्र त्यागनेसे अत्यंत पीड़ा होतीहि ॥ ४ ॥५॥ 


वातोल्बणपथरीके लक्षण । 
तत्र वाताद्वा चात्तों दन्तान्खादाति 
वेपते । गहाति मेहनं नाभिं पीडय- 
त्यनिशं क्कणन्‌ ॥ ६॥ सानिलं मुञ्च- 
ति शकन्मुहुमेहति बिन्दुः । इया- 
वारूक्षाइमरी चास्य स्याच्िताक- 
ण्टकेरिव ॥ ७॥ 


वाताथिकय पथरीरोगमें रोगी अत्यन्त पीँडासे पी- 
डित हो दॉतोंको चबावे, कांपे, लिंग और नाभिको हा- 
थसे रगडे, निरन्तर पीड़ाके मारे रोवे, मूत्र आनेके स- 
मय झब्देके साथ मलको त्याग करे वारंवार मूत्र टपक 
टपकके गिरे, पथरीका रंग धूसर या नीला हो और 
उसके अपर कांटे हों ॥ ६॥ ७॥ 


वातोल्वणपथरीकी चिकित्सा । 


तस्याः पूर्वेषु रूपेषु स्रेहादि्रम इ- 

ब्यते॥ ८ ॥ 

पथरीके पर्वरूप होनपर ख्रेहादिक प्रयोग करने चा- 
हिये ॥ ८ ॥ 


शुण्ठ्यादिक्काथ। 


शुण्ठय्निमन्थपाषाणशिय्रुवारूणगो- 
क्षरेः । अभयारग्वधकल्कैः काथं कृ- 
त्वा विचक्षणः ॥ ९॥ रामठक्षारल- 
बणज्कणै दत्वा पिबेन्नरः । अइमरी- 
झूत्रकृच्छ्घ्रं दीपनं पाचनं परम्‌॥ 
हन्यात्कोष्ठाश्रितं वातं कटचूरुगुद- 
मेढ़जम्‌ ॥ १०॥ 
साठ, अरणी, पाषाणभेद, सहिनना, वरुना, गोखरू, 
हरडू और अमलतास इन सबको समान भाग लेकर 
पीसफर काथ बनावे ।फिर इस काथमें हींग, जवाखार और , 
सैंधेनमकका चूर्णं डालकर पान करनेसे अश्मरी, मूतः : 
कृच्छरकोष्ठगत वात, कटिगत बात, उरुगत वात, गुदाः 
श्रितवात और छिंगाश्रित वायु दूर होती है । अमि 
दीपन होतीहै और पाचन होतांहै ॥ ९ ॥ १० ॥ 
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( ४७४ ) वङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


एलादिकाथ । 
एलोपकुल्यामधुकाइमभेदकोन्तीश्व- 
दृष्टाइषको रूवूकेः । शतं पिबेदम- 
जतुमरगाढं सदाकेरं चाइमारिमूत्रकू- 
च्छ ॥ ११॥ 
इलायची, पीपल, मुलेठी, पाषाणभेद, रेणुका, गो- 
खरू, अड्सा और अंडकी जड़ इनके काथमें शिलाजीत 
डालकर पान करनेसे शर्करा, पथरी ओर मूत्रकृच्छू 
दूर होतांहे ॥ ११ ॥ 
वरुणादिक्काथ । 
वरूणस्य त्वचं श्रेष्ठां शुण्ठीगोक्षुरू- 
संयुताम्‌ । यवक्षारणुडं द्रवा क्काथ- 
यित्वा पिबिद्धितम्‌ ॥ १२॥ अइम- 
री वातजां हन्याचिरकालानुबान्धि- 
नीम्‌ ॥ १३॥ 
वरनाकी उत्तम छाल, सोंठ और गोखरू इनका फाथ 
बनाकर उसमें जवाखार और गुड डालकर पान कर- 
करनेसे बहुतदिनोंकी पुरानी वातोल्वणपथरी दूर हो- 


FN 


जातीहे ॥ १२ ॥ १३ ॥ 
पाषाणभेदाद्यघ्रृत । 


पाषा णभेदोवसुकोवशिरोऽइमन्तक- 
स्तथा । दातावरीश्वदंट्टा च बृहती- 
कण्टकारिका ॥ १४ ॥ कपोतेबंकाम- 
लकी काश्चनीशीरशुन्द्रकाः । वृक्षा- 
दनी भछकश्च वरूणः शाकजं फलम्‌॥ 
॥ १५ ॥ यवाः कुलित्थकोलानि क- 
तकस्य फलानि च । उषकादिप्रती- 
वापमेषां काथैः शृतं छृतम्‌॥ भिनत्ति 
बातसंभूतामङमरी क्षिप्रमेव तु ॥१६॥ 
पाषाणभेद, आककी जड, लालचिरचिटा, 
दार, शतावर, गोखरू, बड़ीकटेरी, त्राही, नीले फूल- 
का पियाबाँसा, कचनार, खस, गुन्दतृण, वदा, वरना, 
सागोनके फल, जौ, कुलथी, वेर और निर्मेलीके फल, 
Ee १ ब्राह्मी । 


इनका काथ बनाकर उसमें ऊषकादिगणकी औषाधे 
डालकर घृतको पकावे । इस घृतकों सेवन करनेसे 
बातोल्बणवाली पथरी दूर होजाती है ॥१४॥ १५॥ १६॥ 


क्षारान्यवागूः पेयाश्च कषायांश्च प- 
यांसि च । भोजनानि प्रकुर्वीत वर्गे- 
रङ्मारिनाक्ानेः ॥१७ ॥ 


पथरीरोगमें पथरीको नाइझाकरनेवाली ओऔपाथियोंके 


द्वारा क्षार, यवाग्‌ , पेया, काथ, दूध और भोजन सिद्ध 
करके देवे । इसस वातजनितपथरी आदि रोग नष्ट 


होति हैं ॥ १७॥ 


वीरतरादिगण । 


वीरव्रक्तोऽग्निमन्थश्च काशो वृक्षाद- 
नीकुशः । मोरटेन्दीवरीसूर्य्यअक्ता- 
गोक्षुरुटुण्डुकाः ॥ १८ ॥ वसुकोव- 
शिरोदभकोरीयावइमभेदकः । गु- 
न््रोऽनलः कुरण्टश्च गणो वीरतरा- 
दिकः ॥ १९ ॥ अइमरीदाकराकृच्छ्‌ 
मारुतात्तिहरो गणः । बृहद्वाते वी- 
रतरस्तदभावे मतः कारः ॥ २० ॥ 


वीरबृक्ष ( कोट ) अरनी, कॉस, वादा, कुशा, मोर- 


ईखकी जड नीले कमल, हुलहुल, गोखरू, टेंटू, 
आककी जड, लाल चिरचिटा, डाभ, कटसरैया, 
पाषाणभेद, गुन्द्रहण, चीता और पीले फूलका पिया- 
वाँसा इन सब औषधियोंके समुदायको वीरतरादिगण 
कहतेहें । यह बीरतरादिगण-पथरी, शर्करा, मूत्रकृच्छू 
और वायुकी पीडाको शमन करेंहै । जो वीरतर नहीं 
मिले तो उसके अभावमें रामसर लेनी चाहिये ॥ 
॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ 


पित्तोल्बणअइमरीके लक्षण । 


पित्तेन दह्यते बस्तिः पच्यमान इवो- 
ष्मवान्‌ । भल्लातकास्थसंस्थाना 


रक्ता पीताऽसिताऽइमरी ॥ २९॥ 


पि्तल्मणपधरी हि हर | 
में बस्तिमे दाह और आग्निसे पकाने | 


सरीखी पीडा होतीहै, पथरी भिलावेके गुठळीकी । 
समान छाल, पीली और काली होतीहै ॥ २१ ॥ 
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अश्मरीरोगाधिकारः । 


( ४७५ ) 


. चिकित्सा । 


( कुशाद्यघृत. ) 
कुशाः काशाः शारो शुन्द्रः उत्कटो 
मोरटाइमभित्‌ । दर्भो विदारीवा- 
राही शालिमूलं त्रिकण्टकः ॥२२॥ 
भछ्ूकः पाटला पाठा पत्तूरोत्थकुरं- 
टिका ॥ २३ ॥ पुननेवाशिरीषश्च कः 
थितेस्ठु खुसाधितम्‌। घृतं शिलाह- 
मधुकेर्बीजिरिन्दीवरस्य च ॥ २४ ॥ 
त्रिपुषैर्वारूकादीनां बीजेश्चाऽवापितं 
शुभम्‌ । भिन्ना तिपित्तसंभूतामञ्मरीं 
क्षिप्रमेव तु ॥ २५॥ 
कुरा, कॉस, रामसर, गुन्द्रतृण, उत्कट ( एकप्रका- 
रके तृण ), भोरट ( ईखकी जड़ ), पापाणमेद्‌, डाभ, 
विदारीकंद्‌, वाराहीकंद, शालिपर्णीकी जड़, गोखरू, 
भिलावे, प।ढळ, पाद, झालिंच, कटसरेया, पुननेवा 
और शिरस इनके काथमें घृतको पकावे । इसमें 
ज्ञिलाजीत, मुलेठी, महुवेके बीज, खीरे और ककड़ीके 
बीज इनका चणे मिलाकर सेवन करे ते इससे 
तत्काल पित्ताइमरी नष्ट होतींहे ॥ २२-२५ ॥ 
क्षारान्यवागूः पेयाश्च कषायाणि प- 
याँसि च । भोजनादि प्रकुर्बीत वर्गे- 
ऽस्मिन्पित्तनाशने ॥ २६॥ 
पित्तको नष्ट करनेवाली जो औषधि हें उसमें क्षार, 
यवागू, पेया, कषाय, दूध और भोजन सिद्ध करके 
फ्तोल्बण अइमरीवाले रोगीको देवे ॥ २६ ॥ 
शिलाजतु शिलाह्वं स्यात्पटीरोशुत्थः 
शुन्द्रको । मडुकः कृतद्दस्वत्वाद्वीजे- 
बीजकसुच्यते ॥ २७ ॥ कुय्यात्क्षारा- 
दिकं काथे तस्मिन्क्षयमवापकेः । 
बगेत्वेन यथालाभं परिभाषा पवत्ते- 
ते॥ २८ ॥ 
शिलाजीत, शिलारस, पटेर, मोथी, गुद्धकदण, 
मुडैठी और विजयसार इनका क्षारादि बनाकर अथवा 
` इनको काथादिके द्वारा उपयोग करनाचाहिये वर्गकेलिये 


वैद्यकग्रन्यांकी यह परिभाषा है कि, वगेमेंकी जो सब 


औषधि नहीं मिले तो उनमेंसे जितनी मिले उनहीका 
उपयोग करना चाहिये ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


कफोल्बणाइमरीनिदान । 


बस्तिर्निस्तुद्यत इव छेष्मणा शीतलो 
गुरु: । अइमरी महती छक्ष्णा मधु- 
बणा संता$थवा ॥ २९॥ एता भव- 
न्ति बालानां तेषामेव च भूयसा । 
आश्रयोपचयाल्पत्वाद्रहणाहरणे खु- 
खाः ॥ ३०॥ 

कफकी उल्बणतासे पथरो हुई होय तो नोचने स- 
रीखी पाडा होती हे और पथरी शीतल, भारी, मोटी 
झहतके समान वणेवाली, अथवा सफेद होती है । यह 


पथरी प्रायः बालकोंके ही होती है और बालकोंके वृ- 


द्विका आश्रय अल्प होता है इससे बालकोंकी पथरी 
EN 


निकालनेमें सुगम होती है ॥ २% ॥ २० ॥ 

कफोल्बण अइमरीकी चिकित्सा । 

( वरुणादिघृत, ) 

गणे वरूणकादो तु गुग्गुल्वेलाहरेणु- 

भिः। कुष्ठभद्राह्रमरिचचित्रकेः ससु- 

राह्वयेः॥ ३१ ॥ एतेः सिद्धमजासार्पि- 

रूषकादिगणेन वा। भिनात्त कफसं- 

भूतामइमरीं क्षिप्रमेव च ॥ ३२॥ 

भद्रादिस्तेन चात्रेष्टो गणः इयामा- 

दिको बुधैः ॥ ३३॥ 

वरुणादिगणकी औषधियोंके काथमें गूगल, इलाय- 
ची, रेणुका, कूठ, नीम, कालीमिर्च, चीता और देव- 
दारु इनका कल्क डालकर अथवा ऊपकादि ओषधि- 
याका कल्क डालकर बकरीके घृतको पकावे इस 
वृतको सेवन करनेसे कफाइमरी तत्काल नष्ट होजाती है 
भद्रादिगणके काथमें या श्यामादिगणके फाथमें घृतको 


सिद्धकरके सेवन करनेसे भी कफाइमरी तत्काल नष्ट- 
होतीहै ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
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( ४७६ ) 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


क्षारान्यवागूः पेयाश्च कषायाणि प- 
यांसि च । भोजनानि प्रकुर्वीत वर्गे- 
ऽस्मिन्कफनाक्ानेः॥ ३४॥ 


| अपेक्षा सिकताइमर्रके रेणु सूक्ष्म होतेहे । शर्कराइमरी 


रोगमें वायुकी अनुलोम गति होनेपर उसके रेणु मूत्रके 
साथ निकलतेंह । विरूप गति होनेपर वह बद्ध होजातांहे 
और मूत्रस्रोतमें आजाय तो अनेक उपद्रवोको करत्ती 


वरुणादिवर्ग अथवा अन्यान्य कफाइमरीनाशक औष- | है ॥ ३५ ॥ ३६॥ ३७ ॥ ३८॥ 


धियोंके वर्गोमे क्षार, यवागू, पेया, कषाय, दूध तथा 
भोजनको सिद्ध करके कफके रोगोंमें प्रयोग करे ॥३४॥ 


शुक्रजाइमरीनिदानमाह । 


शुक्राइमरी तु महतां जायते शुक्र- 
धारणात्‌ । स्थानाच्युतमसुक्तं हि झु- 
ष्कयोरन्तरेऽनिलः ॥ छोषयत्युपसं- 
हृत्य शुक्रं तच्छुकजाइमरी ॥ ३५॥ 
बस्तिरुङ्मूत्रकृच्छूत्वं सुल्कश्वयथुका- 
रिणी । तस्यामुत्पन्नमात्रायां शुक्रमे- 
ति विलीयते ॥ ३६॥ पीडिते त्वव- 
कारेऽस्मिन्नइमर्येव च शर्करा । अ- 
णुशो वायुना भिन्ना सा तस्मित्नतु- 
लोमगे॥ ३७ ॥ निरेति सह मूत्रेण 
प्रतिलोमे विबध्यते। मूत्रस्रोतः प्रवि- 
इयेताः सिक्ताः कुर्युरूपद्रवान्‌ ॥३८॥ 
झुक्राइमरी केवळ अधिक उमरवालेही मनुष्योंके 
होतींहै, किंतु बाछकोंके नहीं होतीहै। यह शुक्रके 
रोकनेसे होतीहे । ज्ञेसे मैथुन करनेके समय 
भेथुनको वीय्ये स्खलित होनेसे पहिले रोकदेवे, 
तब, शुक्र अपने स्थानसे चलायमान हुवा 
भीतरही रुकजावे अथात्‌ बाहर नहीं निकले, तब पवन 
उस शुक्रको उठाकर सुखा देती है उसको झुक्राइमरी 
कहते हें । इससे रोगीके दोनों अण्डकोषोंमें सूजन, 
बस्तिमें पीडा और मृत्रकृच्छृता होती है । लिंग और 
अण्डकोषोंका मध्यभाग दबानेसे यह पथरी भीतर लीन 
होजाती है इसप्रकार जब यह लीन होजातीहै तब तत्काल 
मूत्रके मागेसे वीय्ये प्रवत्तेताहै। शर्करा और सिकता 
, इसप्रकार अश्मरी दो भेदोंसे विभक्त है, जो अश्मरी 
` बायुसे भिन्न भिन्न होकर खण्ड खण्ड अथोत्‌ शकेराकी 
समान होतीहै उसको शकेराइमरी कहतेहे । जो अ- 
इमरी वाळूके कणरी समान हो उसको सिकताइमरी 
हतेहे । झारा और सिकता इन दोनोंमें शर्कराकी 


उपद्रव । 

दोबेल्यं सदन काइयै झुक्षिरोगमथा- 

रूचिम्‌ । पाण्डुत्वसुष्णवातश्च तृष्णा 

हत्पीडनं वमिम्‌ ॥ ३९ ॥ 

दुबेलता, ग्लानि, शरीरमें कृशता, कुक्षिशुछ, 
अरुचि, पांडुता, उष्णवात, दृषा हृदयरोग और भन 
यह उपद्रव होते हैं ॥ ३९ ॥ 
रिष्ट । 

प्रसूननाभिवृषणं बद्धमूत्रं रजातुरम्‌। 

अइमरी क्षपयत्याशु सिकताशके- 

शान्विता ॥ ४० ॥ 

a जिस अइमरीरोगीके नाभि और अंड दोनों सूज 
) मूत्र रुकजाय और अत्यंत पीड़ा हो ऐस मनु- 
ध्यके झर्केरा और सिकताइमरी श्ीघ्रही प्राणोंक्रो नष्ट 
करदेती है ॥ ४० ॥ 

शुक्रजाइमरीकी चित्किसा । 
शुक्राइमय्यान्तु सामान्यो विधिर- 
इमरिनारानम्‌ । यवक्षारणुडोन्मिश्रं 
रसं पुष्पफलोद्भवम्‌ ॥ पिवेल्सूचावि- 
बन्धन्नं शर्कराइमरिनाशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
झुक्राइमरीमें अइमरीनाशक सामान्य विधि करनी- 
चाहिये अथवा पेठेके रसमें जवाखार और गुड डालकर 
पान करे तो इससे मूत्रका अवरोध, शर्करा और अइमरी 
नष्ट होतीहै ॥ ४१ ॥ 
तिलाऽपामार्गकद्लीपलाशयवबि- 
ल्बजः | क्वाथः पेयोऽविमूत्रेण दाके- 
राइमरिनाचानः ॥ ४२॥ 
तिळ, चिरचिटा, केला, ठाक, जो और बेल इनका 


काथ बनाकर भेडके मूत्रके साथ पान करनेसे शकेरा 
ओर अइमरी नष्ट होती है ॥ ४२ ॥ 
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अइमरीरोगाधिकारः । 


(४७७ ) 


केंबुकांकोलकतकश्ञकेन्दी वरजेः फ- 
लैः । पीतसुष्णांबु सगुडं दाकरां 
पातयत्यधः ॥ ४३॥ 
लेडंआ, अंकोळ, निर्मलीफल, सागोनके फल और 
कमलगट्टे इनका काथ बनाकर उसमें गुड़ डालकर पान 
केरे तो शर्करा नष्ट होजाती है ॥ ४३ ॥ 
पावाणभिङ्गोक्षको रुबूक द्वे कण्ट- 
काय्यों क्षरकाह्वमूलम्‌ । दुधा पि- 
बवतक्षीरखुपिष्टमेतत्स्याद्वेदनार्थं सि- 
कताइमरीणाम्‌ ॥ ४४॥ 
पापाणभेद्‌, गोखरू, अंडकी जड़, कटेरी, बडी 
कटेरी और ताळमखाना इनकों दूधमें पीसकर दहीमें 
डालकर सेवन करे तो पथरी और सिकता नष्ट हो- 
जातीहि ॥ ४४ ॥ 
यः पिबेद्रजनीं सम्यकसशडान्तुषवा- 
रिणा । तस्याछाचिररूटापि यात्य- 
स्तं भेटूराकरा ॥ ४५॥ 
हलदीको गुड़में मिलाकर तुषोदकके साथ पान करः 
जेसे बहुत दिनोंकी पुरानी झर्कराइमरी दूर होजाती 
है॥ ४५ ॥ 
पिबतः कुटजं दा पथ्यमन्नं च खा- 
दूतः । निपतत्याचिरात्तस्य नियतं 
भेढूदाकरा ॥ ४६॥ 
कुडेकी छालको पीसकर दहीमें मिलाकर खाय और 
पथ्य भोजन करे तो बहुत दिनोंकी पुरानी अश्मरी दूर 
होजञाती हैं ॥ ४६ ॥ 
त्रापुसबीजं द्धा पीतं वा नारिकेः 
लज कुसुमम्‌ । विण्मत्रशकेराया 
भवति सुखी कतिपयेदिवसैः ॥४७॥ 
खारेके बीजोको दहीमें पीसकर अथवा नारियळके 
फूलोंको दृहीमें पॉसकर सेबन करनेसे मळ, मूत्र और 
प॒थरीकी बाधासें पीड़ित मनुष्य बहुत शीघ्र सुखी 
होजातांहे ॥ ४७ ॥ ते 
श्रदृष्टावारुणीश॒ुण्ठीकार्थ क्षे 
पिबेत्‌ । झार्कराऽइ्मरिशलन्ने मूचळ- 
च्छ्हरं परम्‌ ॥ ४८ ॥ 


गोखरू, वरना और सोंठ इनका फाथ बनाकर 
झहत डालकर पान करनेसे झकेरा, अशमरी, शूळ और 
मूत्रकृच्छूरोग नष्ट होताहे ॥ ४८ ॥ ; 
कूष्माण्डकरसो हिंग॒यवक्षारसमायु- 
तः। बस्तो मेढे सशले च शर्करा- 
इमरिनारानः ॥ ४९॥ 
पेठेके रसमें हींग और जवाखार डालकर पान कर- 
नेसे बस्तिशूछ, मेदूशूल, शकेरा और अमरी नष्ट 
होतीहै ॥ ४९ ॥ 
पुननेवाऽयोरजनीश्वरदष्टा फल्गुभवाला- 
श्व सदभपुष्पाः । क्षीराम्लमद्येक्षुरस- 
प्रपिष्टः पेयो भवेदरमरिद्वाकरासु॥५९०॥ 
पुननेवा, लोहेकी भस्म, इलदी, गोखरू, कदूमर, 
मूँगेकी भस्म और डाभके फूल इनको एकत्र पीसकर 
दूध, कांजी, मदिरा और इंखका रस इनके साथ पीवे 
तो शर्करायुक्त अइमरी नष्ट होजातीहे ॥ ५० ॥ 
वरूणर्त्वांच्छलाभिदुण्ठीगोक्षरूकेः 
कृतः । कषायः क्षारसंयुक्तः शकेरा- 
अञ्च मिनत्यऽपि॥ ५१ ॥ 
वरनाकी छाल, पाषाणभेद, सॉठ और गोखरू 
इनके काथमें जवाखार डालकर पान करनेसे शकेरा- 
सहित अइमरी नष्ट होतीहे ॥ ५१ ॥ 
तृणपञ्चमूलायघृत । 
पञ्चमूल्यास्तृणाख्यायास्तथा गोक्षु- 
रूकस्यं च । प्रथग्द्शपलान्भागाज- 
लद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ ५२ ॥ चतु- 
भागावरिष्टेन घृतभस्थं विपाचयेत्‌। 
गुड॑गोक्षुरूर्बाजश्च कल्कं तत्र प्रदा- 
पयेत्‌ ॥ ५३॥ तत्सिद्धं मूत्रदोषेषु 
शाकेरा स्वक्मरीषु च । स्नेहने भोज- 
ने चेव प्रयोज्यं सर्पिरुत्तमम्‌॥ ५४ ॥ 
तृणपंचमूल और गोखरू यह प्रत्येक दश दश पल 
लेकर एक द्रोण जलमें पकावे जब पकते २ चौथाई भाग 
जल रोष रहजाय तब उतारकर छानलेंबे । फिर इसमें 
गुढ और गोखरुओंका कल्क ड्रालकर एक प्रस्थ बृतको 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


(४७८ ) वड्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


पकांवे । इस घृतको ख्रेहन और भोजनमें प्रयोग करे 
ता इससे सवेप्रकारके मूत्रदाष, शर्करा और अइमरी 
नष्ट होतीहे ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 


सामान्यांचिकित्सा । 
नागरवरू णगोक्षुरुपाषाणभित्कपोत 
बङ्कजः क्वाथः । गुडयावशकविमि- 
श्रः पीतो हन्त्यइमरीसुग्राम्‌ ॥ ६० ॥ 
सोंठ, वरना, गोखरू, पाषाणभेद और ब्राह्मी इनका 


बनाकर गुड और जवाखार डालकर सेवन करनेसे 
घोर अइमरीोग दूर होतांहे ॥ ६० ॥ 


वरुणंतेल । 


त्वक्पत्रफलमूलस्य वरूणात्सत्रिक- 

ण्टकात्‌। कषायेण पचेत्तैलं बस्तिना 

स्थापनेन च । शार्कराइमरिशलघ्नं 

मूत्रकृच्छूनिवारणम ॥ ५५ ॥ 

त्वचा, पत्र, फल और जड़सहित वरना तथा गोखरू 
लेकर चौगुने जलमें काथ बनावे । फिर इस काथके 
द्वारा तेलको पकाये । इस तेलको स्थापनबस्ति देवे 
तो शर्करा, अशमरी, शूल और मूत्रकृच्छुरोग नष्ट 
होतांहै ॥ ५५ ॥ 


त्रिकण्टकस्य बीजानां चूर्ण माक्षि- 

कसंयुतम्‌ । अविक्षीरेण सप्ताहं पेथ- 

मङ्मरिनाशानम्‌ ॥ ६१ ॥ 

गोखरुओंके बीजोंका चणे करके शहत मिलाकर 
बकरा या भेड़के दूधके साथ सात दिनतक सेवन 
करनेसे पथरीरोग दूर होतांहे ॥ ६१ ॥ 


कुशाद्यतैर । ८“ पिबिद॒रूणजं मूलं काथं तत्कल्कसं- 
कुशाञ्निमन्धशैरेयनलदेश्षुगोक्षुराःः | युतम्‌” । 
कपोतवङ्कावसुकवरिरेन्दी वरीशा- ८ बरनेकी जड़के काथमें वरनेकी जड़का चूर्णे डाल- 


राः ॥५६॥ घातक्यरलुवन्दाककर्णि- 
काराइमभेदकाः । एषां कल्ककषा- 
याभ्यां सिद्धं तेलं प्रयोजयेत्‌ ॥ ५७॥ 
पानाभ्यञ्जनयोगेन बस्तिनोत्तरब- 
स्तिना । शकेराइमरिरोगेषु मूच- 
कृच्छ्रे च दारूणे ॥ ५८ ॥ प्रदरे यो- 
निशूले च शुऋदोषि तथेव च । व- 
न्ध्यागर्भेप्रदं भरोक्तं तेलमेतत्कुशा- 
दिकम्‌॥ ९९ ॥ 
कुशा, अरणी, कटसरेया, नल, दाभ, इस, गोखरू, 
ब्राह्मी, आककी जड, लालचिरचिटा, कमल, रामसर, 
धायके फूल, टेंटू, बंदा, कर्णिकार और पाषाणभेद इन 
सब औषधियोंके काथ और कल्कके द्वारा तेलको 
प॒कावे । इस तेलको पान, अभ्यंजन, बस्ति और उत्तर- 
बस्ति इनमें प्रयोग करे । इससे शकेरा, अशमरी, दाहण 
मत्रकृच्छू, प्रदर, योनिशल और शुक्तदोष यह सब दूर 
होना हैं । यह तेल-बध्या्रियोके गर्भको उत्पन्न 
` करे है ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 


कर पान करनेसे पथरीरोग दूर होताहै ” ॥ 
क्राथश्च शिग्रुसूलोत्यः कद्ष्णो5३म- 
रिनाशनः ॥ ६२ ॥ 


सहिंजनेकी जड़क। काथ बनाकर मंदोष्ण पानकरनेसे 
अइमरीरोग दूर होताहै ॥ ६२ ॥ 


शर ङ्गवेरयवक्षारपथ्याकाली यका स्वि 
तः । दधिमण्डो भिनत्युग्रामहमरी” 
माशु पानतः ॥ ६३ ॥ 

अद्रख, जवाखार, हरड और दारुहलदी इनका 
कर्क बनाकर दृहीके मांडके साथ सेवन करनेसे पथरी- 
रोग दूर होताहै ॥ ६३ ॥ 
पाषाणमेद्वरूणगोक्षुरकपोतवङ्कजः 
काथः । गिरिजतु शुडभ्रगाठः कके- 
टिकात्रपुसबीजयुतः॥ ६४ ॥ पेयो 
ऽशमरीमवइ्यं दुर्भेदामपि भिनत्ति 
योगवरः। शिखारैणामेव शतको” 
टिः शातमन्योहेस्तनिसुक्तः॥ ६५॥ 
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अइमरीरोगाधिकारः । 


पाषाणभेद, वरना, गोखरू और ब्राह्मी इनका काथ 
बनाकर उसमें शिलाजीत, गुड ककडीके बीजोंका 
चूर्ण और खीरेके बीजोंका चूणे डालकर पान करनेसे 
अत्यंत कठिन पथरी भी भिदजातीहे । जिसप्रकार 
इनद्रके हायसे ळूटाहुवा वज अनेक पर्वतोंकों भेद डाल- 
ताहे ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 

श्रीपर्णीफलबीजं मथितेन यः पुमा- 

नद्यात्‌ । शाकमशित्वाऽवर्यं तद्ध” 

न्ति रोगाऽइमरीपीडाम्‌ ॥ ६६॥ 

अरणीके बीजोंको मथित नामक तक्रफे साथ सेवन 
करनेसे अथवा अरणीके पत्तोंक्रा शाक भक्षण करनेसे 
अइमरीरोग अवश्य नष्ट होजातांहे ॥ ६६ ॥ 


श्वदष्टरिरण्डबीजानि नागरं वरूणत्व- 
१ । एतत्काथवर प्रातः पिबेदरम- 

रिनाशनम्‌ ॥ ६७॥ 

गोखरू, अंडके बीज, सोंठ और वरनाकी छाल 
इनका काथ बनाकर प्रातःकाळ पान करनेसे अश्मरी- 
रोग दूर होताहै ॥ ६७ ॥ 

रत्तो द्ववे्तत्पलनालतालकाशक्षबा- 

लीक्षुकुशोदकानि । पिबित्सिताक्षौ- 

द्रयुतानि खादेद्विदारिमिक्षत्रपुसा” 

नि चेव ॥ ६८॥ 

कमलकी नाल, ताडका फल, कास, इंख, छोटी 
इंख और कुक्षा इनको जलमें पीसकर हहत मिलाकर 
सेबन करे और ऊपरसे विदारी कंद, इख और खीरेको 
भक्षण करे तो पथरीजनित मूत्रमें रुधिरका गिरना बंद 
होतांहे ॥ ६८ ॥ 

वरुणादिचूणे । 

पलान्यष्टौ तु कुर्वीत क्षाराणां वरूः 

णत्वचः । तद्ध यावशूकात्तु ततो 

ऽप्य शुडाद्ष्ठतम्‌ ॥ ६९ ॥ एकीकृ- 

त्य विमृद्यैतत्खादेत्कषंममाणतः । घः 

मौबुना सहावझ्ये कृच्छाइमरिवि- 

नाशनम्‌ ॥ ७०॥ 


वरनेकी छालका खार ३२ तोले, जवाखार १६ 
तोले और गुड़ तथा घी आठ ८ तोळे, इन सबको 
एकत्र मिलालेवे और प्रतिदिन उसमेंसे एक तोला 
प्रमाण खाय तथा इसपर गरम जल पीवि यह मूत्रकृच्छ 
आर अइमरीको नष्ट करे है ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 


बरुणकभस्मपरिश्चतसलिलं तच्चूण 
यावशूकयुतम्‌ । क्व॑थनीयं तत्ताव- 
द्यावणङ्कणेत्वमायाति ॥ ७१॥ त- 
हुडयुक्त हन्यात्तदुदारामरमरी घो- 
राम्‌ । वह्धिसदन सुकष्टमरममयीम- 
इमरीं चाशु ॥ ७२॥ 
वरनेके छालकी भस्म करके जलमें डाल देवे और 
फिर वस्रमें डालकर नितारे, पश्चात्‌ उस नितरे हुवे 
पानीमें जवाखार मिला देवे । फिर इसको पकावे जब- 
तक यह पकते २ चणकी समान न होजाय तबतक इस- 
को पकांवे । फिर इसमें गुड़ मिळाकर सेवन करनेसे 
भयंकर पथरी, मन्दाभि ओर अनेक प्रकारके उद्ररोग 
तथा पत्थरकी समान कठिन पथरी भी नष्ट होजाती 
है ॥ ७१ ॥ ७३ ॥ 
वरुणकयुड । 
नो जग्धं कृमिमिर्धनं सुतरुणं स्त्रि- 
ग्ध॑ शुचिस्थानजं घस्रे पुण्यानिः 
रीक्षिते वरूणकं छित्त्वा तुलां ग्राह- 
चेत्‌ ॥ संगृह्याप्सु चतुणेणास विपचे- 
त्पादावशेषं जलं तत्तुल्येन गुडेन 
त्वै चढतरे भाण्डे पचेत्तत्पुनः ॥ ७३ ॥ 
ज्ञात्वैवं घनतां गुंडे पारिणते प्रत्ये- 
कमेषां पछंशुण्ठयोवोरूकबीजगो- 
क्षुरूकणापाषाणमिच्छातलाः ॥ 
कूष्माण्डतपुसाक्षबीजकुनटीवास्तू- 
कसौभाञजनद्राक्षेलागिरिजाभयाकृ- 
मिहतां चूर्णाक्रतानां क्षिपेत्‌ ॥ ७४॥ 
पथ्याशी प्रतिवासरं गुडमसुं योग्य 
प्रमाणं नरः | खादेत्तस्य समस्तदो- 
षजनिताऽइमर्यः पतन्तिद्रुतम्‌॥७4॥ 
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( ४७९ ) | 


प 


( ४८० ) 


बड़सेने-भाषादी कासहिते- 


नो कीडोंका खाया नहीं हो तथा तरुण, स्निग्ध और 
पवित्र स्थानमें उत्पन्न हुवा ऐसे वरनेके वृक्षको शुभदि- 
नमें, शुभ नक्षत्रमें काटकर उसमेंस चारसों तोले ग्रहण करे 
और उसको चौगुने पानीमें पकावे जब वह पककर 
चौथाई भाग बाकी रहजाय तब उसको उतारकर छान 
लेवे । फिर इस छने हुए काथमे बराबरका गुड़ डालकर 
एक उत्तम दृढ पात्रमें पकावे, जब गुड़ पककर गाढा 
होजाय तब उसमें सेठ, ककडीके बीज, गोखरू, पा- 
षाणभेद, पद्माख, पेठेकें बीज, खीरेके बीज, बहेडेके 
बाज, धनियां, बथुआ, साहिनना, दाख, इलायची, शि- 
लाजीत, हरड ओर वायविडंग इन प्रत्येक औषापेका 
चार २ तोले चणे डालकर खूब अच्छे प्रकारसे करछी- 
से चछादेवे । इस बरुणक गुढ को पथ्य भोजन करके 
बलानुसार भक्षण करे तो इससे समस्त दोषोत्पन्न पथरी- 
रोग दूर होता है ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५॥ 


कुलित्याद्यचृत । 
कुलित्यसिन्धूत्थाविङङ्गसारं सशकेरं 
शीतलियावशूकम्‌ । बीजानि कू- 
ष्माण्डकगोक्षुराभ्यां घृतं पचेत्तद्व- 
रूणस्य तोये ॥ ७६ ॥ दुःसाध्यसवा- 
द्मरिमूत्रकृच्छं मूत्राभिघातश्च समः 
त्रबन्धम्‌ । एतानि सर्वाणि निहन्ति 
शीघं प्ररूढ वृक्षानिववञ््रपातः ॥ ७७॥ 
कुलथी, सेंधानमक, वायाविडंगके चावल, मिश्री, 
पद्माख, जवाखार, पेठेके बाज और गोखरूके वीज इनके 
कल्कके द्वारा वरनेके काथमें घृतकों पकावे । यह घृत 
दुःसाध्य सैप्रकारकी पथरी, मूत्रकृच्छू, मूत्राघात और 
मूत्रावरोधको दूर करे है । जिसप्रकार वज्र दृढ जडवाळे 
बृक्षोंको नष्ट करदेता हे ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ 
झारादिपंचमूलुघृत । 
शारादिपश्चमूल्या वा कषायेण पचे 
द्ूघृतम्‌ । प्रस्थं गोक्षुरुकल्केन सिद्ध- 
मद्यात्सशकरम्‌ । अइमरामूचकृच्छू- 
घ्रं रेतोमार्गेरूजापहम्‌ ॥ ७८ ॥ 
रामसर आदि तृणपंचमूलक फाथमें एक प्रस्थ 


गोखरूका कल्क डालकर घृतको पकावे । फिर इसमें 


मिश्री या उत्तम खाँड मिलाकर सेवन करे तो अइमरी 
मूत्रकूच्छ और वीरयेके मागेकी पीड़ा, दूर होजाती 
है॥ ७८ ॥ 


वरुणघृत । 
बरूणस्य तुलां क्षण्णां जलद्रोणे वि- 
पाचयेत्‌ । पादशेषं परिश्राव्य घृत- 
प्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ७९ ॥ वरूणं क- 
दलीबिल्बं तृणजं पञ्चमूलकम्‌ । अ- 
मृता चाइमभेदश्च बीजश्च त्रपुसस्य 
च ॥ ८० ॥ शतपवातिलक्षारं पला- 
शाक्षार एव च । यूथिकायाश्च भूला- 
नि कापिकानि समावपेत्‌ ॥ ८१॥ 
अस्य मात्रां पिबेजन्तुदेकाकालाद्य- 
पेक्षया । जीणे चास्मिन्पिबेत्ूर्वं गुडं 
जीणन्तु मस्ठुना॥ ८२॥अइमरीं छा- 
कराखेव मृत्रकृच्छूच नाशयेत्‌॥ ८३ ॥ 
उत्तम वरनाकी छाछ १०० सौ पल लेकर एक द्रोण 
जलमें पकावे जब पकते २ जल चौथाई भाग बाकी 
रहजाय तब उतारकर छान लेवे । फिर इस काथ 
वरनेकी छाल, केला, बेल, तृणपंचमूळ, गिलोय, पाषा- 
णभेद, खीरेके बीज, इंखकी जड़, तिलोंका खार, ढाक- 
का खार और जुहीकी जड इन प्रत्येक ओषाथेका कल्क 
एक २ तोला डालकर एक प्रस्थ घृतका विधिपूवेक 
मन्द २ आग्निसे पकावे । इस घृतको देश और का- 
लका विचारकर यथामात्रानुसार पान करे । जब यह 
घृत जीणे होजाय तब इसपर पुराने गुडको दहीके 
तोडके साथ पान करे । यह घृत-अइ्मरी, मूत्रकृच्ळू 
और हाकंराको नष्ट करे है ॥ ७९-८३ ॥ 
वीरतराद्य तैल । 


सेन्धवाद्यन्ठु यत्तेलमाषिभिः परिकी- 
त्तितम्‌। तत्तेलं द्विशुणं क्षीरं पचेद्वीः 
रतरादिना ॥ ८४ ॥ क्वाथेन पूर्वक- 
ल्केन साधितन्तु भिषग्वरैः । एतत्तै- 
लवरं श्रेष्ठमर्मरीणां विनाशनम्‌ ॥ 
॥ ८९॥ मूत्राघाते मूचकृच्छे पिचिते 
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अइमरीरोगाधिकारः । 


(४८१) 


मथिते तथा । भम्ने श्रमामिपत्रे च 
सर्वथैव प्रशास्यते ॥ ८६ ॥ 
ऋषियोंने जो सेंधवाद्य तेल कहा है उस तेलको 

दुगुने दूधमें वीरतरादिके काथ और कल्कके द्वारा 
पकावे । यह उत्तम तेल अइमरीको नष्ट करदेता है। 
तथा मूत्राघात, मृत्रकृच्छु, पित्चित ( पिसेहुवे ), माथित 
( मसलेहुवे ) भग्न (हड्डी आदि टूटनेसे हुवे ) और अ- 
त्यन्त परिश्रम करनेमें भी यह तेल अत्यन्त हितकारी 
है॥ ८४ ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ 


द्वितीथवीरतराचतेल । 
बीरवृक्षाइमजेदा भिमन्थस्पो नाकपा- 
टला । वृक्षादनीसहैरण्डभछुको शी - 
रपद्कम्‌॥ ८७॥ कुशका दादारेक्षणा- 
मास्फोता कोकिलाक्षयोः । शता- 
वरीश्वदृष्टा च सोत्कटाद्वयवंजुलाः 
॥ ८८ ॥ कपोतवङ्काश्रीपर्णी काइम- 
रीमूलसंयुता । एतेः कषायेः कल्केश्च 
तेलं धीरो विपाचयेत्‌ ॥ <९ ॥ वात- 
पित्तविकारेषु बस्ति द्द्याद्विचक्षणः। 
शकेराइमरिशूलघ्न मूवळच्छाविनादा- 
नम्‌ ॥ ९० ॥ 
वीरवृक्ष ( कोह ), पाषाणभेद, अरणी, श्योनाक, 
पाढळ, वांदा, पियावासा, अंडकी जड़, भिळावे, खस, 
पद्माख, कुझा, कास, रामसर, इस, अपराजिता, ताल- 
मखाना, झतावर, गोखरू, दोनो जातिका ऊंटकटीरा, 
तेजबल, अरणी और कुम्भेर इन सबके काथमें इनहीका 
कल्क डालकर तेलको पकावे । इस तेलकी वात ऑर 
पित्तके विकारोंमें बस्ति देवे । यह तेल-शर्करा, अ- 
इमरी, शूळ और मूत्रक॒च्छुको नष्ट करेंहै ॥ ८७-९० ॥ 
पुननेवाद्यतैल । 
पुनर्नवामूताभीरुसक्षारलवणत्रयेः । 
क्ाठीकुष्ठवचासुस्तराखाकट्फलपो- 
ष्कः ॥ ९१ ॥ यवानीहपुषाहिंशुदा- 
ताह्वासाजमोदकेः । विडङ्गातिविषा 
य्रष्ठीप्जकोलकसंयुतैः ॥ ९२॥ एते- 
रक्षसमैः कल्केस्तैलमस्थं विपाचयेत। 


गोमूत्रं द्विगुणं देयं काञ्जिकं तद्वदेव 
तु॥ ९३॥ पुननेवाद्यमित्येतत्तेलं पा- 
नेन बस्तिना । छकेराइमरिशलघ्न 
मूत्रकृच्छूम्रमोचनम्‌ ॥ ९४ ॥ कटबू- 
रुबस्तिमेट्रस्थं कुक्षिशलविना शन- 
म्‌ । कफवातामशूलघ्रमन्त्रबृद्धेश्च 
नाशनम्‌॥ ९५ ॥ 
पुनर्नेवा, गिलोय, शतावर, जवाखार, तीनों 
लवण, कत्र, कठ, वच, नागरमोथा, रायसन, का- 
यफल, पोहकरमूल, अनवायन, हाऊबेर, हींग, सौंफ, 
अजमोद्‌, वायविडंग, अतीस, मुलेठी और पंच- 
कोल यह प्रत्येक ओषधि एक एक तोला लेकर कल्क 
बनावे । इस कल्कके द्वारा एक प्रस्थ तेलको दुगुने 
गोमूत्र और कांजीमें पकावे तो यह पुनरनेवाद्यतैछ सिद्ध 
होतांहै । इस तेलको पीनेसे अथवा बस्तिकम्ममें प्रयोग 
करनेसे शर्करा, अइमरी, झूल, मूत्रकृच्छू, कटिझूल, 
ऊरुशूल, बस्तिशूछ, लिंगशूल, कुषिशुल, कफ, बात, 
आमशूळ और अन्त्रवृद्धिराग नष्ट होताहै ॥५१-९५॥ 
ब्रभ्ाधिकारानिदिष्टं सैन्थवाद्यमिहे- 
ष्यते । सर्वधैवोषयोज्यस्तु गणो वी र- 
तरादिकः ॥ ९६ ॥ घतेः क्षीरेः कषा- 
यैश्च क्षारेश्वीत्तरषस्तिभिः । अइम 
रीं चाप्यशाम्यन्ती प्रत्याख्याय स- 


सुद्धरेत्‌॥ ९७॥ 
इति औबङ्गसेनेऽइमरीनिदानचिकेत्साविकारः 
समाप्तः ॥ ३७॥ 


ब्रभाधिकारमें जो सैन्धवादि तेल कहाहे वह इस 
पथरी, शर्करा और सिकतारोगमे प्रयोग करना चाहिये 
वीरतरादिगणकी औषधियोंके द्वारा वेल, धृत, दूध, काथ 
क्षार और उत्तरबस्ति देवे । जो पथरी बलवान्‌ होय और 
किसी औषधिसे झांत न होय तो अन्न आदिके द्वारा 
पथरीको ठिंगमेंसे निकालना चाहिये ॥ ९६ ॥ 3७ ॥ 

इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां लाळाझालिग्राम- 

जीवेश्यकृूत अइमरीरोगापिकारः 


समाप्तः ॥ २३७ ॥ 
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वड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


_ प्रमेहरोगाधिकारः । 


— < ८-2 


( प्रमेहकानिदान. ) 
आस्यासुखं स्वभसुखं दधीनि प्राम्थो- 
दकानूपरसाः पयाँसि । नवान्नपानं 
गुडवेकृतश्च भमेहहेतुः कफकृञ्च सर्वे- 
म्‌॥ १॥ 
बेठेरहनेका सुख, निद्राका सुख, दही, ग्राम्यजी 

बोका मांस, जलचरनीवोंका मांस, अनूपदेशके जीवोंका 
मांस, दूध, नवीन अन्न, नवीन पान, गुडके विकार 
( गुड़के बने पदार्थ ), गुड़ और सम्पूर्ण कफकारक 


पदार्थ यह सब प्रमेह होनेके कारण हें अथोत्‌ इनको 
सवन करनेसे प्रमेइरोग उत्पन्न होतांहे ॥ १ ॥ 


मेदश्च मांसञ्च शारीरजं च छेद कफो 
बस्तिगतं प्रदूष्य । करोति भेहान्स- 
मुदीणसुष्णेस्तानेब पित्तं परिदूष्य 
चापि ॥ क्षीणेषु दोषेष्षवकृष्यधात्‌- 
न्संदूष्य मेहान्‌ कुरूतेऽनिलश्च ॥ २॥ 
कफ, पित्त और षातोद्भव प्रमेहोंकी क्रमसे सम्मापि 
कहते हैं बस्तिगत कफ, मेद मांस और छेदको दूषित 


करके कफममेहोंको उत्पन्न करेहे । उसीप्रकार अधिक गरम | है 


पदार्थोको सेबन करनेसे बढ़ाहुबा पित्तमेद्‌ मांसादिकको 
दूषित करके पित्तप्रमेहोंको उत्पन्न करताहै । एवं वायु 
कफ पित्तकी क्षीणतासे वसा, मजादि धातुऑको खींच- 


कर बस्तिके मुखपर लाकर वातजप्रमेहोंको उत्पन्न 
करे है ॥ २ ॥ 


साध्याः कफोत्था दद्वापित्तजाः षडू- 
याप्यानसाध्याः पवनाच्चतुष्काः । 
समक्तियत्वाद्विषमकियत्वान्महात्य- 
यत्वाच यथाक्रमन्ते ॥ ३॥ 
तहां कफोत्पन्न दझषमेह साध्य हें । कारण यह हे 
इनकी औषधक्रिया समान है । छः प्रकारके पित्त- 
प्रमेह याप्य हैं. कारण यह है कि, इनमें औषधिक्रिया 


विषम हे । और चार प्रकारके बातप्रमेह असाध्य हैं, 
कारण यह है. कि, वायु मजादि गम्भीर धातुओंको अप- 


कषेण करनेसे अत्यन्त पीड़ा करता है तथा इनकी 
विषमक्रिया है ॥ ३ ॥ 


दोषदूष्योंका वर्णन । 
कफः सपित्तः पवनश्च दोषा मेदोस्ञ- 
शुक्रांबुबसालसीकाः। मजारसोजः 
पिशितच दूष्याः प्रमेहिणां विंशति- 
शेव मेहाः॥ ४॥ 
कफ, पित्त और वायु यह दोष तथा मेद्‌, रक्त 
झक, जल, स्नेह, छसीका, मजा, रस, ओज और मांस 
यह दूष्य हैं अर्थात्‌ कफपित्तादि दोषोसि यह मेद रक्ता- 
दि दूषित होते हैं इस कारण यह दूष्य कहेजातेहें । इन 
दोष और दृष्योंसे वीक्ष प्रकारके प्रमेह उत्पन्न हेति 
हें॥४॥ 
पूूप । 
दन्तादीनां मलाढच्त्बं प्राग्रूपं पाणि- 
पादयोः । दाहश्चिक्कणता देहे तृट- 
स्वाद्वास्यश्च जायत ॥ ९ ॥ 
जब प्रमेह उत्पन्न होनेको होता है तब उससे पहिले 
दाँत आदिमें भेल इकट्ठा होता हे हाथ पांबोंमें दाइ, 
शरीरमें निकनापन, दूषा और मुखमें मीठापन होता 
॥५॥ 
सामान्य लक्षण । 
सामान्यं लक्षणं तेषां प्रभूताऽऽविल- 
मूता ॥ ६॥ 
मूत्रकी अधिकता और गदलापन होना यह प्रमेहका 
सामान्य लक्षण है । ६ ॥ 
प्रमेहके कारण । 
दोषदूष्याबिशेषेऽपि तत्संयोगविशे 
षतः। सूत्रवर्णादिभेदेन भेदो मेहेजु 
कल्पत ॥ ७॥ 
दोष ओर दूष्य इनकी विशेषतासे और संयोगकी 
विशेषतासे मतके वणे आदिमें जो अन्तर होताहै उससे 
प्रमेहांके भेदोंकी कल्पना करी है ॥ ७॥ 
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RR पल 


दशकफप्रमेहोंके लक्षण । 
अच्छं बहुसितं शीतं निगेन्धसुदको- 
पमम्‌ । मेहत्युदकमेहेन किखिश्वा- 
वेळपिच्छिलम्‌ 
बिल ॥८॥ 
जिसमें स्वच्छ, बहुत सफेद, शीतल, गंधरहित, जल- 
की समान, किंचित्‌ गदला और चिकना मूत्र उतरे 
उसको उदकमेह कहते हैं ॥ ८ ॥ 


इक्षौरसमिवात्यथ मधुर चेक्षुमेहतः। 
सान्द्री भवेत्पयुंषितं साद्रेमेहेन मे- 
इति॥ ९॥ 
इंखके रसकी समान रंगवाला और स्वादमें मीठा 
मूत्र उतरे उसको इकषमेह कहते । मूत्रको पात्रमें करके 
रात्रिके समय रखदेवे नो बह दूसरे दिन गाढा होजाय 
तो उसको सान्द्रमेह जानना ॥ ९ ॥ 
सुरामेही सुरातुल्यझटुपर्यच्छमधो घ- 
नम्‌ ॥ १०॥ 
जिसका मूत्र सुराकी समान ऊपर तो स्वच्छ और 
नीचे गाढा होय तो उसको सुरामेह कहतेहें ॥ १० ॥ 
संहृष्टरोमा पिष्टेन पिष्टवद्धडलं सि- 
तम्‌। शुक्राभं शुक्रमिश्रं वा शुक्रमेही 
प्रभेहति । सूत्राणून्सिकतामेही ही सि- 
कतारूपिणो मलान्‌ ॥ ११॥ शी" 
तमेही खुबहुशो मधुरं भ्ृक्राशी- 
तलम्‌ । शनेः शनेः झनेमेही मन्दं 
मन्दं प्रभेहति । लालातन्तुयुतं सूत्र 
लालामेहेन पिच्छिलम्‌ ॥ १२ ॥ 
जिसमें पिंसहुए चावलोंके पानीकी समान 
और बहुत मूत्र उतेरे तथा मूतनेके समय रोमांच हो- 
आवे उसको पिष्टममेह जानना । झुक्की समान अ- 
अथवा झुकमिला मूते उसको शुकमेइ कहते हें । जिस 
प्रमेहमें छोटे २ वाळू रेतकी समान कण मूते उसको 
सिकतामेह कहते हैं । वारंवार मधुर और अत्यन्त 
झीतछ मूत्र उतरे उसको शीतमेह कहते हैं | धीरे २ 
घोड़ा २ मूते उसको झर्नेंमेह कते हैं । लारकी समान 


के 


तेतुयुक्त और पिच्छिल मूत्र उतरे उसको ळाळामेह कः 
इते हें ॥ ११॥ १२॥ 
पित्तके छः प्रमेहोंके लक्षण । 
गन्थवणेरसस्यर्दोः क्षारेण क्षारतो- 
यवत्‌ ॥ १३ ॥ नीलमेहन नीलाभं 
कालमेही मषीनिभम्‌। हारिद्रमेही 
कटुकं हरिद्रासन्निभं दहत ॥ १४॥ 
विस्रं माञ्जिष्ठमेहेनमञ्जिष्ठासालिलो- 
पमम्‌ । विस्तमुष्णं सलवणं रक्ताभं 
रक्तमेहिनः॥ १५ ॥ 
खारी नलकी समान गंध,वणे,रस और स्पशेहो उसको 
क्षार्मेह कहते । निसमें नाला मूत्र उतरे उसको नीरू 
अह कहते हैं । स्याहीकी समान काला मूत्र उतरे ठसका 
कालमेह कहृतेढें । कटु रसवाला, हलदीकी समान रंग 
वाला और दाहयुक्त मूत्र उतरे उसको हाखिमेह कहते 
हैं । दुर्गंधित और मजीठके काथकी समान मूत्र उतरे 
उसको मांजिष्ठमेह कहते हैं । दुर्गधयुक्त, गरम, नमकीन 
और रुधिरकी समान लाल मूत्र उतरे उसको रक्तमेह 
कहतेहें ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
वातके ४ प्रमेहोंके लक्षण । 
वसामेही वसामिश्रं बसाभं मृत्रये- 
न्सुहुः । मज्ञाभं मज्मिश्रं वा मज्ज- 
मेही सुहु्सुदुः ॥ कषायं मधुर रुक्षं 
क्षोद्रमेहं बदेदुधः ॥ १६ ॥ हस्तीम- 
त्त इवा5जस्ल मूत्रं वेगविवर्जितम्‌ । 
सलसीकं विबद्धश्व॒ हस्तीमेही परमे 
हति ॥ १७ ॥ 
चर्बीयक्त और चर्बीकी समान वारंवार मूते उसको 
घसामेह कहतेहें । मजाकी समान अथवा मज्जामिश्रित 
मूत्र वारंवार उतरे उसको मजमिह कहतेहें । कपैला, 
मधुर, रूखा और जञहतकी समान मूते उसको क्षोद्रमेह 
कहतेहें । मत्त हाथीके समान वारंवार वेगरहित, तार- 
संयुक्त और रुक रुककर मूते उसको हस्तिमेह कह- 
तेह ॥ १६॥ १७ ॥ 
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( ४८४ ) 


बङ्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


pps 


प्रमेहके उपद्रव । 

( कफम्रमेहके उपद्रव. ) 
क 
सपीनसः । उपद्रवाः प्रजायन्ते मे- 
हानां कफजन्मनाम्‌ ॥ १८ ॥ 
अन्नका अच्छे्रकारसे परिपाक नहीं होना अरुचि, 

बमन, तनद्रा, खाँसी ओर पीनस यह सब उपद्रव कफ- 
जप्रमेहमें होते हैं ॥ १८ ॥ 

पित्तजप्रमेहके उपद्रव । 
बस्तिमेहन योस्तो दो मुष्कावदरणं ज्व- 
रः । दाहतृष्णाम्लिकामूच्छा बिड- 
भेदः पित्तजन्मनाम्‌ ॥ १९॥ 
बस्ति और लिंगमें तोड़ने सरीखी पीड़ा हो, दोनों 

अंडकोष पककर फटजाय, तथा दाह, तृषा, खट्टीड़- 
कारोंका आना, मूच्छ और मलभेद यह सब उपद्रव 
पित्तजप्रमेहके जानने ॥ १९ ॥ 

वातजग्रमेहके उपद्रव । 
बातजानामुदावसेकम्पहद्रहलो लता । 
शूलसुन्निद्रताशोषः श्वासः कासश्च 
जायते ॥ २० ॥ 
डदावत्ते, कम्प, हृदयका रुकना, चपलता, शूरु, 

निद्राका नहीं आना, शोष, श्वास ओर खाँसी यह 
बातजप्रमेइके उपद्रव जानने ॥ २० ॥ 
प्रमेहका अरिष्ट । 
यथो क्तोपद्र वारिष्टमतिप्रस्ठुतमेव च । 
पिडिकापीडितं गाढं प्रमेहो हन्ति 
मानवम्‌ ॥ २१॥ 


जिसमें उपरोक्त अविपाकादि सब उपद्रव हों और 
अत्यंत शुक्र स्रावित होताहो, तथा पिडिकाओंसे पीड़ित 
हो ऐसा प्रमेहरोगी निश्चय मरणको प्राप्त होताहै ॥२१॥ 
असाध्य लक्षण । 
मूच्छछदिज्वरश्वासकासवी सपंगो- 
रवेः । उपद्रवेरूपेतो यः प्रमेही दुष्म- 
तिक्रियः ॥ २२॥ 


"ण = 


जो प्रमेही मनुष्य मूर्छा, वमन, ज्वर, श्वास, खाँसी, 
विसर्पं और गुरुता इन उपद्रवोंसे युक्त होय तो अक्षाध्य : 
जानना ॥ २२ ॥ 
ख्मियाके प्रमेह न होनेका कारण । 

रजःश्भसेकान्नारीणां मासि मासि वि- 

शुद्धयाति । कृत्ल्नं शारीरं दोषांश्च न- 

म्रमेहन्त्यतः स्त्रियः ॥ २३ ॥ 

खियोंके महीनेके महीने रजोधरम्म होतारहता है 

इसकारण उससे झरीरके सब दोष स्वच्छ रहते हैं 
अतएव स्त्रियोंके प्रमेह नहीं होता ॥ २३ ॥ 


असाध्य लक्षण । 


जातः प्रमेही मछुमाहिनों वा न सा- 
ध्यरोगः स हि बीजदोषात्‌ । थे चा- 
पि केचित्कुलजा विकारा भवन्ति 
तांश्च ्रवदन्त्यसाध्यान्‌ ॥ २४॥ 
मधुमेहवाले मनुष्यसे उत्पन्न हुवा जो प्रमेहवान्‌ मनुष्य 
उसका प्रमेह बीजके दोषके कारण साध्य नहीं है । जो 
जिसके कुलमें परंपरासे विकार चलेआतेहें बह भी साध्य 
नहीं हैं ॥ २४ ॥ 
स्वमभेहोंकी उपेक्षाकरनेसे मधुमेह होताहै। 
सब एव भमेहास्ठु कालेनाप्रतिका- 
रिणः । मधुमेहत्वमायान्ती तदा- 
ऽसाध्या भवन्ति हि ॥ २५ ॥ 
चिकित्सा न करनेसे सवेप्रकारके प्रमेह कालान्तरमें 
मधुमेहको प्राप्त होजातेहे तव असाध्य होजातेहें॥ २५ ॥ 
मधुमेहे मधसमं जायते स किल 
द्विधा । ङुद्धे धातुक्षयाद्वायौ दोषा- 
बृतपथेऽथवा ॥ २६॥ आवृतो दोष- 
लिङ्गानि सोऽनिमित्तं प्रद्‌शयन्‌ । 
क्षणात्क्षीणः क्षणात्पूणों भजते क्रः 
च्छ्साध्यताम्‌ ॥ २७॥ 
मधुमेहमे मूत्र शहतके समान होतांहे । यह मधुमेह « 
दो प्रकारका होतांहै सो इसप्रकार कि, एक तो धातु- 
ओके क्षयसे वा युका प्रकोप होनेपर होताहे अथवा दोषोंसे 
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प्रमेहरोगाधिकारः । (४८५ ) 
वायुका मागे रुकनानेसे होताहे, दोषसे वायुका मागे | सदाहा कूर्म्मसंस्थाना ज्ञेया ग कच्छ- 


रुकशानेपर यह वायु अकस्मात्‌ दोषोंके चिहोंकों दि- | पिका बले: । जा तीव्रदाहा 
खाती है और टसीप्रकार क्षणमात्रमें मूत्राजझञयको खा- म र 


छीकरडाले है तया क्षणमात्रमें पूणे करदेते हैं इसीसे 


प्रमेह कष्टसाध्य होजाता हे ॥ २६ ॥ २७॥ जो पिडिका दाहयुक्त तथा कछुवेके पीठकी सदञ्ञ 
र्ति होय उसको कच्छपिका कहतेह, जो पिडिका तीब दाह- 
मधुमेहशब्दकी प्रवृत्तिमं कारण । वाळी और सूक्ष्म सूक्ष्म नसोंके जालसे लिपटीहुई हो 


मधुर यञ्च सर्वेषु श्रायो मध्विव मे- | उसको जालिनी कहत हैं ॥ ३२ ॥ 
हति । सर्वेऽपि मधुमेहाख्या माधु- | अवगाठरुजाछेदा पृष्ठे वाप्युद्रेऽपि 
यर्या्च तनोरतः ॥ २८॥ बा । महती पिडका नीला सा बुजै- 
प्रायः सवेप्रकारेक प्रमेहोंमें मनुष्य मीठा ओर मधुका | विनता स्मृता ॥ ३३॥ 
सदश मत्र मृतताहै और झरीरमें मधुरता होती है इस | जो पिडिका-बडी, मोटी नीलवर्णवाली और पेट 


कारण सर्वप्रमेह मधुमेइनामसे कहे जातेंहें ॥ २८ ॥ | तया पीठमें उत्पन्न हुई वह विनता जाननी ॥ ३३ ॥ 
प्रमेहोंकी उपेक्षाकरनेसे दशप्रकारकी पिडिका | म्रहृत्यल्पचिता ज्ञेया पिडका चापि 
होती हैं उनको कहतेहें:- पुत्रिणी । मसूरसंस्थानसमा विज्ञेया 
शराविका कच्छपिका जालिनी वि- । तु मसूरिका ॥ ३४॥ 
नतालजी । मसूरिका सपेपिका पु- | जो पिडिका बडी और सूक्ष्म फुसियोंते व्याप्त हो 


त्रिणी सविदारिका ॥ २९ ॥ विद्र- | उसको पुत्रिणी जानना । जो पिड़िका मसूरकी दालकी 
थिश्चापि पिडका प्रमेहोपेक्षया दच्ता। | समान बड़ी हो उसको मसूरिका जाननी ॥ ३४ ॥ 
सन्धिमर्मछु जायन्ते मांसलेषु च | रक्तासितास्फोटाचिता विज्ञेया त्वल- 
NT जी भवेत्‌। विदारीकन्दवद्वत्ता कठिः 
प्रमेहोंकी उपेक्षा करनेसे संधियोंमें मर्मस्थानों में नाच विदारिका ॥ ३५ ॥ 
और आधिक मांसवाले प्रदेश्ञोमें दशा प्रकारकी पि- | जो पिडिका छाल तथा काली होय और अन्यु 
डिका ( फुंसी ) उत्पन्न होती हैं और वह अनुक्रमसे | प्वियोंसे व्याप्त हो उसको अलजी कहतेहें । जो पिडका 
शराबिका, कच्छपिका, जालिनी, विनता, अलजी, ' विदारीकंदकी समान गोल हो और कठोर होय बह 
मसूरिका, सर्षपिका, पुत्रिणी, विदारिका तथा विद्रधि | विदारिका जाननी ॥ ३५ ॥ 
इन नामोंसे कही हैं ॥ २९ ॥ ३० ॥ | विद्वधेलेक्षगेर्युक्ता ज्ञेया विद्रधिका 
दृशमकारकी पिडिकाओंके लक्षण । ! चसा ॥ ३६॥ 
७ | नटे चि धिके लक्षणोंसे 
अन्तोन्नता च तदूपा निम्नमध्या शि: नि होय उसको 
शराविका । गोरसर्षपसंस्थाना त- ४ जंमत 
ईदी प्रमेहकी पिडिकाओंम दोषोका निणेय । 
त्ममाणा च सषपी ॥ ३१ ॥ 
वम ऊँची, मध्यमें नोच ४ थे यन्मयाः स्मृता मेहास्तेषामेता- 
जो पिडिका अंतमें ऊँची, मध्यमें नीची हो और सा 
अके सकोरेकी सदश हो उसको शराविका कहते हैं। | 5 तन्मया" द 
जो पिडिका सफेद सरसोंकी समान आकारवाली और | “जो प्रमेह जिस दोषयुक्त हो उस प्रमेहकी पिडिका 
इतनीही बड़ी हो वह सपेपिका जाननी ॥ ३१ ॥ भी उसी .दोषबाळी होती है ।” 


| 
| 
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( ४८६ ) बड्कसेने-भाषाटीकासहिते- 


विनाप्रमेहके पिडिकाओका होना । 


विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः। 
तावच्चैता न लक्ष्यन्ते यावद्वास्तुप- 
रिम्रहः ॥ ३७ ॥ 
जिस मनुष्यकी मेदा दूषित होय उसके विना प्रमेह 
भी पिडिका होती है जबतक इन पिड़िकाओंने अपने 
अपने स्थानको भलीभाँति पकड़ा न होय तबतक यह 
पिडिका नहीं दीखती है ॥ २७ ॥ 


कडवेशाक, जांगलपदेशके पशुपश्षियांका मांस, 
पदार्थ, गँग, झालिचावळ और सेंडीचाबछ यह 
सब प्रमेहरोगमें हितकारक हैं ॥ ४१ ॥ 

प्रमेहरोगमे त्याज्यपदाथ । 

सोवीरञ्च सुरातक्रं तेलं क्षीरं घृतं 

गुडम्‌ । अम्लेक्षरसपिष्टान्नानूपभां- 

सानि वर्जयेत्‌ ॥ ४२॥ 

सोबीर, मदिरा, तक्र, तेल, दूध, धी, गुड, खटाई 
इसका रस, पक्कात्र और अनूपदेशके जीवोंका मांस 
इनको प्रमेहरोगी त्यागदेबे ॥ ४२ ॥ 


“४ तत्रादित एव प्रभेहिनसुपाल्िग्धम- 
न्यतमेन प्रियंग्बादिसिद्धेन तैलेन वा- 
मयेत्मागाढं विरेचयेच्च विरेचनादन- 
न्तरं सुरसादिकषायेणाऽऽस्था पयेत्‌ । 
महौषधभद्रदारूसुस्तावापेन मधुसे- 
न्धवयुक्तेन दह्यमानं वा न्यग्रोधादि- 
कषायेण निस्तेलेनेति । वातोत्कटे- 
षु स्नेहपानं विशेषतः ” 

“ प्रमेहरोगमें प्रथम रोगीको प्रियंगू आदिके द्वार 
सिद्धकिये हुए तेलसे खिग करके वमन तथा विरेचन 
करावे, विरेचन करानेके पश्चात्‌ सुरसादि औषधियोंके 
काथमें सोंठ, देवदारु और नागरमोथिका चूर्ण एवं 
शहत तथा सेंधानमक मिलावे और फिर इस काथसे 
निरूदबस्ति देवे ओर जो दाइ होती होय तो तेलरहित 
न्यग्रोंधादि काथसे निरूहबस्ति देवे, वायुकी अधिकता- 
वाले प्रभेहोंमें विशेष करके ख्नेहपान करावे ?? । 

पारिजातजयानिम्बवह्विगा यात्रिणा 

पृथक्‌ । पाठायाः सागुरोः पीता द्व- 
यस्य शारदस्य च ॥ ४३ ॥ जलेक्ष- 
मद्यसिकताः शानेलेवणपिष्टकान्‌ । 
सान्द्रमेहान्कफान्घन्ति काथाश्चाष्टौ 
समाक्षिकाः ॥ ४४ ॥ 


पिडिकाओंकी असाध्यता । 
गुदे हादि शिरस्यंसे एछे मम्मसु चो- 
त्थिताः । सोपद्रवा दुबेलाग्नेः पिड- 
काः परिवर्जयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
गुदा, हृदय, शिर, पीठ इनके मम्मेस्थानोमें उत्पन्नः 

हुई, उपद्रबयुक्त और मंदाम्निवाले मनुष्यके उत्पन्नहुई 
पिड़िकाओंकी चिकित्सा न करे ॥ ३८ ॥ 
पिडिकाओंके उपद्रव । 
तट्श्वासमांससंको चमो हाहिक्कामद- 
ज्वराः । विसपंमम्मंसरोधाः पिड- 
कानासुपद्रवाः ॥ ३९ ॥ 
तृषा, इतास, मांसका संकोच, मोह ( बेहोझी ), 
हिचकी, मद्‌, ज्वर, विसपे और मर्म्मस्थानोंमें अवरोध 
यह पिड्रिकाओंके उपद्रव हैं ॥ ३९ ॥ 
प्रमेहरोगकी चिकित्सा । 

( प्रमेहमें दितकारकपदाथे. ) 
ङ्यामाककोद्रवो दाल गोधूमचणका- 
टकी । ळुलित्याश्च हिता भोज्ये पु- 
राणा मेहिनां सदा ॥ ४० ॥ 

समा, कोदों, बनकोदों, गेहूँ, चने, अरहर और 
कुछूथी यह सब पुराने धान्य प्रमेहरोगवाले मनुष्योंको 
भोज्ञनमें हितकारक हैं ॥ ४० ॥ 


मेदिनां तिक्तशाकानि जाङ्गला ह. पारिजात ( फरहद ) का काथ करके उसमें शहत 
रिणाण्डजाः । यवात्नविकृतिसुद्वाः | डालकर पान करनेसे उदकपमेह नष्ट होताहै। अर 
शास्यन्ते शालिषष्टिकाः, या, र णीका काध बनाकर बहुत डलर पान करनेसे इध्ुमेह 


tion 


प्रमेहरो गाधिकारः । 


( ४८७ ) 


नष्ट होताहे । नीमके कायमें शहत डालकर पान करनेसे 
सुरामेह नष्ट होताहे | चीताके क्राथमं शहत डालकर 
पान करनेसे सिकतामेह नष्ट होताहे | खैरका क्राथ 
बनाकर शहत डालकर पान करनेसे शानेर्मेह नष्ट होता 
है । पाठके क्वाथमें दाहत डालकर पान करनेसे क्षारमेह 
नष्ट होताहे । अगरके क्राथमें हहत डाळकर पान कर- 
नेसे पिष्टकप्रमेह नष्ट होताहे । दोनों प्रकारकी हल्दीके 
फाथमें शहत डालकर पान करनेसे सांद्रमेह नष्ट होता 
हैं ॥ ७३ ॥ ४४ ॥ 


हरीतकीकट्फलमुस्तलोधाः पाठा- 

विडड्राजुनधन्वयासाः: । उभे हरिद्वे 

तगरं विडङ्गं कदम्बशालाजुनदीप्य- 

काश्व ॥ ४९ ॥ 

हरड़, कायफल, नागरमोथा और लोध इनका काथ 
बनाकर उसमें शहत ड्ाळकर पान करनेसे उद्कमेह 
नष्ट होता है | पाठ, वायविडंग, अलुनकी छाल और 
धमासा इनके क्राथमें शहत डालकर पान करनेसे इश्षु- 
मेह नष्ट होता है । दोनों हळदी, तगर और वायविडग 
इनका काथ बनाकर शहत डालकर पान करनेसे सान्द्र- 
मह नष्ट होता है । कदमकी छाल, शालअजुनकी 
छाल और अजवायनका काथ बनाकर हहत डालकर 
पान करनेसे सुराप्रमेह नष्ट होता हे ॥ ४५ ॥ 

दार्वी विडङ्गं खदिरो धवश्च सुराहम- 

कुष्ठाशुरूचन्दनानि । दाव्यंम्निमन्थो 

त्रिफला च पाठा मूर्वाभया चेव तथा 

श्वदंष्ट्रा ॥ ४६ ॥ यवान्युशीराण्यभ- 

याशुडूचीजंबशिवाचित्रकसक्षपणाः । 

पादैः कषायाः कफमेहविज्ञेदेशोपः 

दिष्टा मधुसंप्रयुक्ताः ॥ ४७ ॥ 

दारुहलदी, वायविडंग, सेरसार, घों इनका छाथ 

बनाकर शहत डालकर पीनेसे पिष्टममेह दूर होता है । 
देवदारु, कूठ, अगर और चन्दन इनके क्ायमें शहत 
डालकर पान करनेसे झुकरपरमेह दूर होता है । दारुह- 
लदी, अरणी, त्रिफला और पाढ इनका काथ बनाकर 
झदत डालकर पान करनेसे सिकतामेह दूर होता है। 
पाढ, चुरनहार और गोखरू इनका काथ बनाकर शहत 
डालकर पान करनेसे शीतमेह दूर होता है । अज्ञवायन, 


सस, हरड़ और गिलोय इनका काथ बनाकर शहत 
डालकर पान करनेसे शनेमेंह दूर होता है । जामुन, 
आमले, चीता और सतोना इनका काथ बनाकर 
शहत डालकर पान करनेसे लालाप्रमेइ दूर होता 
है॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 


उशीरलोधाज्ञुनचन्दना नामु शी रस - 
स्तामधुकाभयानाम्‌ । पटोलनिम्बा- 
मलकामृतानां सुस्ताभयासुष्ककब्र- 
क्षकाणाम्‌ ॥ ४८॥ लोधास्रकालीय- 
कधातकीनां विश्वाजुनानां मिशि- 
सोत्पलानाम्‌ । शिरीषधान्याजुनके- 
शाराणां प्रियंगुपद्मोत्पलाकिशुकाना- 
म्‌ ॥ ४९॥ अश्वत्थपाठासनवेतसा- 
नां कटङ्कटेयुत्पलमुस्तकानाम्‌ । पेत्ते- 
षु मेहेषु सदोपादिष्टाः कषाययोगा 
मधुसंप्रयुक्ताः ॥ ५० ॥ 
खस, ळोध, अजुनकी छाल और चन्दन इनके 
काथमें शहत डालकर पान करनेसे अथवा खस, नागरर 
मोया, मुलेठी और हरड़ इनके कायम शहत डालक 
पान करनेसे या परवल, नीमकी छाल, आमले और 
गिलोय इनके क्कायमें शहत डालकर पान करनेसे अ- 
थवा नागरमोथा, हरड ओर मोखा इनके क्राथमें शहूत 
डालकर पान करनेसे या लोध, अँबियाहलदी, दारु- 
हळदी और धायके फूल इनके कार्थमं शहत डालकर 
पान करनेसे, अथवा सोंठ अजुनकी छाल, सौंफ और 
कमल इनके फाथमें शहत डालकर पान करनेसे, किम्वा 
सिरसकी छाल, धनियाँ, अजुनकी छाल और नागके- 
झार इनके काथम शहत डालकर पान करनेसे, अथवा 
कूलप्रियंगू, कमल, कुमुद और ढाक इनके काथमें शहत 
डालकर पान करनेसे, अथवा पीपलकी छाल, पाठ, विं- 
जयसार और वेत इनके काथमें शत डालकर पान 
करनेसे अथवा दारुहलदी, उत्पल और नागरमोथा 
इनका क्राय बनाकर शहत ड्रालकर पान करनेसे पित्त 
जप्रमेह दूर होता है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 


“ कफमेहह्रकाथसिद्धं सर्पिः कफे 
हितम? || 
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वड़सेने-भाषा टीका साहिते- 


“कफप्मेह नाहक ओषधियोंके क्रार्थत्त पकायाहुवा 


घृत कफजप्रमेहोंको दूर करे है । ” 
पित्तमेहप्ननियूहसिद्ध॑ पित्तहरं घृत- 
म्‌॥ ५१॥ 
पित्प्रमेहनाशक ओषधियोंके काथसे पकाया हुवा 
घी पित्तजप्रमेहोको नष्ट करताहे ॥ ५१ ॥ 


कम्पि्सप्तच्छरशालजानि वैभीत- 
रोहोतककोटजानि । पटोलकाली- 
यगदाशुरूणि क्षौद्रेण लिह्यात्कफ- 
पित्तमेही ॥ ५२॥ 


कवीला, सतौना, शाल, बहेडा, रोहेड़ा, कुडेके बीज 
परवल, दारुहलूदी, कूठ और अगर इनको एकत्र 
पीसकर शहत मिलाकर चाटनेसे कफपित्तजप्रमेह दूर 
होता है ॥ ५२ ॥ 


दूर्वाकसेरूपूतीककुम्भीकणुव शे्रलम्‌। 
जलेन कथित पीतं शुक्रमेहहरं पर- 
म्‌॥६३॥ 
दूब, कसेर, दुगेन्धकरंज, कायफल, नागरमोथा और 
सिवार इनका जलमे काथ बनाकर पान करनेसे शुक्रप्र- 
भेह वूर होता है ॥ ५३ ॥ 


त्रिफलारम्बधद्राक्षाकषायो मधुसंयु- 
तः। पीतो निहन्ति फेना हू प्रमेहं नि- 
यतं नृणाम्‌॥ ९४॥ 
त्रिफला, अमलतास और दाख इनके काथमें शहत 
डाळकर पान करनेसे फेनकी समान प्रमेह दूर होजाता 
हे ॥ ५४ ॥ 
छिन्नावाह्निकषायं वा पाठा कुटजरा- 
मठम्‌ । तिक्ताङष्ठञ्च संचूण्यं सपिमे- 
ही पिबेन्नरः ॥ ५५ ॥ 
गिलोय और चीता इनका फ्राथ बनाकर पान कर- 
नेसे अथ्वा पाढ, कुडेकी छाल, हींग, कुटकी और कूठ 


पाठादिरीषदुस्पशमूर्वातिन्दुकार्कि- 
छाकम्‌ । कपित्थानां भिषळू कार्थ ह- 
स्तिमेहे प्रयोजयेत्‌ ॥ ५६॥ 
| पाढ, सिरसकी छाल, जवासा, मूवी, तेंदू , ढाक, 
| और कैथ इनका फाथ बनाकर सेवन करनेसे हस्तिप्र- 
| मेह दूर होताहै ॥ ५६ ॥ 


“४ चिफलादारुदाव्येब्दकाथः 
द्रेण मेहहा १) | 
“त्रिफला, देवदारु, दारुहळदी और नागरमोथा इनका 
फाथ बनाकर शहत डालकर पान करनेसे प्रमेइरोग 
दूर होताहै ? । 
कुटजासनद्‌व्थब्द्फलत्रयभवो ऽथ- 
वा ॥ ९७॥ 


कुडेकी छाल, विजयसार, दारुहलदी, नागरमोथा, 
और त्रिफला इनका काथ बनाकर पान करनेसे प्रमेह- 
रोग दूर होताहै ॥ ५७ ॥ 

“ गुडूच्यास्वरसः पेयो मधुना सह 

मंहाजत्‌ ?? | 

“ अथवा गिलोयके स्वरसमें शहत डालकर पान 
करनेसे प्रमेहरोग दूर होताहै ? । 


निशाकल्कयुतो धात्रीरसो वा मा- 
क्षिकान्वितः ॥ ५८ ॥ 


या आमलांके रसमें हलदीका कल्क अथवा झहत 
डालकर पान करनेसे प्रमेहरोग दूर होताहे ॥ ५८ ॥ 


मधुना त्रिफलाचूणेमथवाइमजतूद्भ- 
बम्‌। लोहजं वा भयोत्थं वा लिहेन्मे- 
हनिवृत्तये ॥ ५९ ॥ 

त्रिफलेके चूणेको अथवा झिलाजीतको या लोहेकी 


भस्मको अथवा हरडोंके चूणेको झहतमें मिलाकर चाट- 
नेसे प्रमेहरोग दूर होताहै ॥ ५९ ॥ 


कटंकटेरीमधुकन्रिफलाचितच्रकैः समैः। 


क्षो- 


इनका चूर्ण करके सेवन करनेसे घृतकी समान प्रमेह | सिद्धः कषायः पातव्यः प्रमेहानां 


दूर हाजाता है ॥ ५५ ॥ 


विनाशनः ॥ ६० ॥ 


द CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


प्रमेहरोगाधिकारः । 


( ४८९ ) 


दारुहळदी, मुळेठी, त्रिफळा और चीता यह सब 
, समान भाग लेकर काय बनावे । इस कायको पान 
` करनेसे प्रमेहरोग दूर होताहे ॥ ६० ॥ 

फलत्रिकं दारुनिक्षां विशालां सु- 
स्ताञ्च निःक्वाथ्य निशांशकल्कम्‌ । 
पिचेत्कषायं मधुसंप्रयुक्तं सर्वे्रमेहेषु 
सञ्च॒त्थितेषु ॥ ६१॥ 

त्रिफला, दारुहळदी, इन्द्रायण और नागरमोथा 
इनका क्राथ बनाकर उसमें हलदीका कल्क और शहत 
डालकर पान करनेसे सर्वप्रकारके प्रमेह दूर होतें ॥६१॥ 
गोथक्षितान्यवान्मूत्रभावितान्केव- 
लानपि । चित्रकोदश्चित््त खादेन्नि- 
स्बसुद्वरसेन वा । भक्षयेन्मधुना मा- 
सं प्रमेही यवपिष्टकम्‌ ॥ ६२ ॥ 

गायके खायेहुवे जौको गायके गोबरमेंसे निकालकर 
गोमूत्रकी भावना देवे अथवा विनाही भावनादिये 
चितकबरी गायके उदश्वित नामक तक्रके साथ, नीमके 
रसके साथ अथवा मूँगके रसके साथ सेवन करनेसे 
प्रमेहरोग दूर होताहे । अथवा जौकी पिट्टीको एक 
महीनेतक झहतके साथ सेवन करनेसे प्रमेइरोग दूर 
होतांहै ॥ ६२ ॥ 

भेदौज्ना बद्धमूत्राश्च समाः सर्वेषु धा- 

तुषु । यवास्तस्माद्विशिष्यन्ते प्रमे- 

हेषु विशेषतः ॥ ६३ ॥ 

जौ-मेदको नष्ट करनेवाले, मत्रको, रोकनेवाळे सब 

घातुओंको समस्थितिमें करनेवाले हैं | इस कारण प्रमेह 
रोगमें जो विशेष हितकारी हैं ॥ ६३ ॥ 


न्यग्रोधादि चूर्ण । 


न्यम्रोधोदुम्बराश्वत्थस्योनाकारग्व- 

धासनम्‌ । आस्रं कपित्यं जंबूश्च मि- 
यालं ककुभं धवम्‌ ॥ ६४ ॥ मधूकं म- 
घुकं लोध्रं वरुणं पारिभद्रकम्‌। पटो- 
ल॑ मेषश््गी च दन्तीचित्रकमाढकम्‌ ॥ 
॥ ६९॥ करञ्जत्रिफला दाकमछातकफ- 
लानि च । एतानि समभागानि सः 


क्ष्मचू्णानि कारयेत्‌ ॥ ६६॥ न्यम्रो- 
धाद्यमिदं चूर्ण मधुना सह योजये- 
त्‌ । फलत्रयश्चा्पिबेत्तेन मूत्रं विशु- 
द्धधाति ॥ ६७ ॥ एतेन विंदातिर्मेहा 
मूत्रकृच्छाणि यानि च । प्रदामं या- 
न्ति योगेन पिडिका न च जायते॥६८॥ 


बड़, गूलर, पीपलकी छाल, स्योनाक, अमलतास, 
विजञयसार, आम, केथ, जामुन, चिरोंजी, कोह, घो, 
मुलेठी, महुत्रा, लोध, बरना, फरहद, पटोलपात, मेढा- 
शिंगी, दंती, चीता, अड॒हर, करंज, त्रिफला, इन्द्रजौ 
और भिळाते यह सब समानभाग लेवे | सबको एकत्र 
पीसकर बारीक चूर्ण करलेवे तो यह न्यग्रोधाद्यच्तण 
तेय्यार होताहे । इस चुणेको शहतके साथ सेवन करना 
चाहिये और इसके ऊपर त्रिफलेका काय पान करना 
चाहिये । इससे मूत्र शुद्ध होताहे तथा वीसप्रकारके 
प्रमेह, सर्वप्रकारके मूत्रकूच्छ और सर्वप्रकारकी प्रमेह- 
पिडका दूर होती हैं ॥ ६४-६८ ॥ 


त्रिकटाद्यागुटिका । 
त्रिकट्रानिफलातुल्यं गुग्गुलल समां- 
शिकम्‌ । गोक्षरुकाथसंयुक्तां गुटि- 
कां कारयेद्वधघधः ॥ ६९ ॥ देशकालब- 


लापेक्षी भक्षयेच्वालुलोमिकाम्‌ । 
न चात्र परिहारोऽस्ति कमे कुस्पोद्य- 
थेप्सितम्‌ ॥७०॥ प्रमेहान्वातरोगांश्च 
बातद्रोणितमेव वा । मूत्राघातं 
मूत्रदोषं प्रदरश्चा्ु नाझायेत्‌ ॥७१॥ 
त्रिकुटा और त्रिफला यह सब समान भाग छेकर 
चूणे बनावे और सब चणेकी बराबर गूगल ठेवे । सबको 
गोखरुऑके कायम खरल करके गोलियें बनावे । इन 
गोळियोंको देश, काळ और बलका विचार कर सेवन 
करना चाहिये । यह गोळी-वातको अनुलोमन करने- 
वाली हैं । इसपर किसी प्रकारका परहेज नहीं हे इसपर 
अपनी इच्छानुसार आहार विहार करे । यह गोळी- 
सर्वप्रकारे प्रमेह, समस्त वातरोग, वातरक्त, मूत्राघात, 
मत्रदोष और प्रदरको नष्ट करैं ॥ ६९॥ ७० ॥ ७१ ॥ 
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( ४९० ) 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


दाडिमायघृत । 


दाडिमस्य च बीजानि कृभिप्नस्य 
च तण्डुलाः । रजनी चवकाऽजाजी 
नागरं त्रिफला कणा ॥ ७२ ॥ त्रि- 
कण्टकस्य च फलं यवानी धान्यकं 
तथा । वृक्षाम्लचविकाकोलसिन्धू- 
द्ववसमाहितेः ॥ ७३ ॥ कल्केरक्षस- 
मेरोभिघृतम्रस्थं विपाचयेत्‌ । भोज्ये 
पाने प्रदातव्यं सर्व्तुषु च मात्रया ॥ 
॥ ७४ ॥ प्रमेहाविंशातिं चेव मूत्रा 
घातं तथाइमरीम्‌। कृच्छं सदारूण- 
अब हन्यादेव न संशयः ॥ ७५ ॥ 
विबन्धानाहशूलप्न॑ कामलाञ्वरना- 
शनम्‌ । दाडिमाद्यं घतखैतदखि- 
भ्यां परिकीत्तितम्‌॥ ७६॥ 


अनारके बीज, वायविडंगके चावल, हलदी, चव्य, 
जीरा, सोंठ, त्रिफला, पीपल, गोखरू, अजवायन, 
धनियाँ, विषांबिळ, चव्य, बेर और सेंधानमक यह 
प्रत्येक औषधि एक एक तोला लेकर कल्कबनावे । 
इस कर्कके द्वारा एक प्रस्थ घृतको पक्रावे । अदिमिनी- 
कुमारोंका कहा यह घी सवेऋतुओंमें मात्रासे अनुसार 
भोजन पानके उपयोगमें सेवन करे । यह घृत-वीसों- 
प्रकारके प्रमेह, मूत्राघात, अइ्मरी, दारुण मूत्रकृच्छ, 
विबन्ध, आनाइ, शूल, कामला और ज्वरको नष्ट करे- 


ह्वे ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ ७६॥ 
गोक्षुरादिचूर्णुटिका । 
श्वदेष्टा सकणा मुस्ता शुड्ची फल्गु- 
पछ्बाः । दभीङुराश्च गण्डीरी रोहि- 
बस्य च पछवाः ॥ ७७ ॥ काला पु- 
ननेवा इयामा शारिवा देवदारु च। 
पिप्पली शद्गवेरश्च विडङ्गं मरिचा- 
नि च॥७८॥ पाठा कम्पिलकं भारङ्गी 
द्वे हरिद्रे निद्ग्धिका । एरण्डमूलं 
दन्ती च चित्रकं कटुरोहिणी ॥ ७९॥ 
एतानि समभागानि सूक्ष्मचूणाने 


कारयेत्‌ । यावन्त्येतानि चूणानि 
द्विस्तावत्‌ स्याद्योरजः ॥ ८०॥ ततो 
विडालपदकं पिबेडुष्णेन वारिणा । 
अलाभे चापि मद्यानां मेहाञ्जयाति 
विंशतिम्‌ ॥८१॥ श्वयथु्च तथाशांसि 
पाण्डुरोगं हलीमकम्‌ । उद्राण्यथ 
शूलानि छीहानश्चापि कषति ॥८२॥ 
एभिगोंसूत्रपिष्टेस्लु शुटिकां कारथे- 
द्विषकू । रोशेष्वेतेषु घुख्याः स्यु्- 
लमांसविवद्धेनाः ॥ ८३॥ 

गोखरू, पीपल, नागरमोथा, गिलोय, कढूमरके 


पत्ते, दाभके अंकुर, समष्टिला, रोहिषठ्णके पत्ते, नि- 


सोत, पुननेवा, सारिवा, देवदार, पोपळ, अद्रख, 
वायषिंडग, कालीमिचे, पाठ, कवीला, भारंगी, हलदी, 
दारुहलदी, कटेरी, अंडकी जड़, दंती, चीता और 
कुटकी यह सब समान भाग लेवे और सबसे दु- 
गुना लोहेका चणे लेवे । सबको एकत्र पीसकर कप- 
डमें छानलेवे । इसमेंसे प्रतिदिन एक तोला प्रमाण 
मदिराके साथ और जो मदिरा न मिळे तो गरम 
जलक्रे साथ पान करे | यह चणे वीसम्रकारके प्रमेह 
सूजन, बवासीर, पाण्डुरोग, हछीमक, उद्ररोग, शूळ 
ओर प्लीहाको दूर करे है । इस चूर्णको गोमूत्रमें पीसकर 
गोली बनावे । यह गोली भी उपरोक्त समस्तरोगोंको 
नष्ट करे हे और विशेष करके बल तथा मांसको बढा- 
वेदे ॥ ७७-८३ ॥ 


सिंहासृतघृत । 
कण्टकाय्यो गुडूच्याश्च संहरे शातं 
शातम्‌ सङ्कटयोळूखले विद्वांश्चलु- 
द्रोणिम्भसः पचेत्‌ ॥ ८४ ॥ तेन पादा- 
बर्षेण घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । त्रिक- 
दुत्रिफलारास्राविडङ्कान्यथ चित्रक- 
म्‌॥ ८५ ॥ काइमय्येः पञ्चमूलानि 
पूतिकस्य त्वगेव च । कलिङ्ग इति 
सर्वाणि सुक्ष्मपिष्टानि कारयेत॥८६॥ 
अक्षमात्रं पिबेत्मातः शालिभिः पथ- 
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प्रमेहरोगाधिकारः । 


( ४९१) 


सा हितेः। प्रमेहं मधुमेहच मूत्रकृ- 
च्रं भगन्दरम्‌ ॥८७॥ आलस्यश्चान्त्र- 
बुद्धिश्च कुष्ठरोगं विशेषतः । क्षयं 
च्चैव निहन्त्येतन्नास्ता सिंहामृतं घृ- 
तम्‌ ॥ ८८॥ 


कटेरी और गिलोय सी २ पल लेकर चार द्रोण 
जलमें पकावे जब पकते पकते चोथा भाग जल शेष रह 
जाय तब उतारकर छान लेवे । फिर इस काथमें त्रि- 
कुटा, त्रिफला, रायसन, वायविडंग, चीता, कुम्मेर, 
पंचमूल, पूतिकरंजकी छाल और इन्द्रजा इनका कल्क 
बनाकर डाले और इसमें एक प्रस्थ घृतको विधिपूर्वक 
पकावे । प्रतिदिन प्रातःकाल इसमेंसे एक तोला प्र- 
माण खाय और इसपर दूधके साथ शालिचावलोंका 
भात खाय । यह वी प्रमेह, मधुमेह, मूत्रकृच्छू, भगन्दर, 
आलस्य, अन्त्रवृद्धि, विशेष करके कुष्ठरोग और क्षयः 
रोगको नष्ट करेहै ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ ८६॥ ८७॥ ८८॥ 


घान्वन्तरघृत । 


दशमूलं करञ्जौ द्वौ देवदारु हरी- 
तकी । वर्षाभूर्वरूणो दन्ती चित्रकं 
सपुनर्नवम्‌॥८९॥ सुधानीपकदम्बाश्च 
बिल्वभलातकानि च। शठी पुष्करम्‌- 
लञ्च पिप्पलीमूलमेवची।९० ॥एथर्द्‌- 
श्ापलान्भागानेतांस्तोयाम्मणि पचेत 
यवक्ोलकुलित्थानां प्रस्थं प्रस्थं वि- 
पाचयेत्‌ ॥ ९१ ॥ तेन पादावशेषेण 
घृतप्रस्थं पचेद्धिषळ्‌ । निचुलं त्रिफः 
लाभाँगीं रोहिषं गजपिप्पली ॥९२॥ 
शृङ्गवेरं विडङ्गाने वचा कम्पिछकं 
तथा । गर्भेनानेन तत्सिद्धं पाययेत्तु 
यथा बलम्‌ ॥ ९३ ॥ एतद्वान्वन्तरं 
नाम विख्यातं सर्पिरुत्तमम्‌। कुष्ठप- 
मह्शुल्मांश्च श्वयथुं वातशोणितम्‌९४॥ 


याम्मणे तत्र पचेद्रव्याच्छतं शतम्‌। 
शातत्रयाधिके तोयसुत्सर्गक्रमतो भ- 
बेत ॥९६॥ 


दह्ममूलकी समस्त औषाधि, दोनों करंज, देवदारु, हर- 
ड, गद्इपुनेरा, वरना, देती, चीता, पुननंबा, थूहर, दोनो 
प्रकारकी कदम्ब, बेळगिरी, भिलावे, कचूर, पोहकर- 
मूल और पीपलामूल इन प्रत्येक औषधिका चालीस 
चालीस तोळे चूर्ण, जो, वेर और कुलथी यह प्रत्येक 
एक एक प्रस्थ लेवे, सबको एक द्रोण जलमें पकांबे 
नव पकते पकते चौथाई भाग जळ शेष एहजाय 
तब उतारकर छानलेबे । फिर इस फायर्मे गल- 
वेत ( समुद्रफल ), त्रिफळा, भारंगी, रोहिषदण, 
गजर्पापल, अद्रख, वायविडंग, वस और कवीला इन 
प्रत्येक औषधिका कल्क एक २ तोला ओर उत्तम गा- 
यका घी एक प्रस्थ डालकर विधिपूषेक घृतको सिद्ध 
करे । इस घृतमॅसे शरीरके षलानुसार भक्षण करे । इस 
उत्तम घृतको धान्वन्तर ऐसा कहते हैं । यह घी कोठ, 
प्रमेह, गुल्म, सूजन, वातरक्त, प्रीहा, उद्ररोग, बवा- 
सीर, विद्रधि, प्रमेह, पीडिका, अपस्मार और उन्माद 
इन सबको नष्ट करे है।इस शृतमें प्रत्येक औषाधि 
१०० पल लेकर अलग २ एक २ द्रोण जलमें पकानी 
चाहिये ॥ ८९-९६ ॥ 
अजुनायघृत वा तैल । 
अज्ञुनपटोलानिम्बेः सवचादीप्यकर- 
सासमजिष्ठेः | भमल्लातकाग॒रु घनेः स- 
गदानलचन्दनोकीरेः ॥ ९७ ॥ गोक्षु- 
रूकसो मवल्केनिम्बपटोलेहैरिद्रया 
बरया । अइमन्तकाजेनाभ्यां दीप्य- 
कयुक्तेन चैव लोधेण ॥ ९८ ॥ मञ्जिः 
छातिविषाभ्यां कल्केवा कषायेः पः 
चेत्तेलम्‌ । कफवातोत्थे मेहे पित्तकृते 
साधयेत्सर्षिः ॥ ९९ ॥ 
अजुनकी छाल, पटोलपात, नीमकी छाल, वच, 


ड्रीहोदराणि चासि विद्रधिं पि- अजधायन, रायसन, मजीठ, भिलावे, अगर, नागर- 
इकाश्च याः । अपस्मारं तथोन्मादं | मोथा, कूठ, चीता, चन्दन, खस, गोरु, ओर 
सर्पिरेतन्रियच्छति ॥ ९५॥ पृथक्तो- | कायफळ इन सबका काथ बनाकर उसमें नीमकी छाछ, 
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( ४९२ ) 


वड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


पटोलपत्र, हलदी, त्रिफळा, पाषाणभेद, अजेनकी छाल, 
अजमोद, छोध, मीठ और अतीस इनका कल्क 
डालकर तेलको पकावे । इस तेलको सेवन करनेसे 
कफ और दातजनित प्रमेह दूर होते हैं | तथा इनही 
औषधियोंके काथ और इनही औषधियोंके कल्कके 
द्वारा पकायाहुबा घी-पित्तके प्रमेहांको दूर करे है ॥ 
॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ 
गोक्षुरायवलेह । 
गोकण्टकं सदलमूलफलं गहीत्वा सं- 
कुट्टितेपलशतं कथितन्तु तोये। पाद- 
स्थितेन च जलेन पलानि दत्त्वा पश्चा- 
शतञ्च विपचेदथ शाकरायाः ॥१००॥ 
तस्मिग्घनत्वसुपगच्छति चूर्णितानि 
दद्यात्पलद्वयमितानि सुभेषजानि । 
शुण्ठीकणामरिचनागदलत्वमेला जा- 
ती यको शकळुभत्रपुली फलानि १०१॥ 
बांसीपलाष्टकमिह प्रणिधाय नित्यं 
लेह्यं सुसिद्धममृतं पलसंमितन्तु। ह- 
न्त्याशु मूत्रपरिदाहविबन्धशुक्रान्‌ 
कूच्छाइ मरीरुूधिरमेह मछुप्तमेहा न्‌ १ ०२ 
पत्ते, नड और फलसहित उत्तम गोखरू १०० पल 
लेकर कुछेक कूटकर चौगुने नलमें पकावे जब पकते 
पकते चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर 
छानलेवे । फिर इस ऊनेहुबे काथमें उत्तम खॉड अथवा 
मिश्री ५० पल डालकर पकांवे जब पकते पकते यह 
गाढा होजाय तब इसमें सोंठ, पीपल, मिचे, नाग- 
केशर, दालचीनी, इलायची, जायफळ, कोहके फूल 
और खीरेके बीज यह प्रत्येक औषधि आठ आठ तोले 
पीसकर डाल देवे और वेज्ञछोचन ३२ तोळे डालकर 
उतारलेवे । पश्चात्‌ इस अमृतकी समान उत्तम अवले- 
हमेंसे चार तोले प्रमाण लेकर नित्य सेवन करे । यह 
गोशुरायवलेह-मूत्रकी दाह, मूत्रावरोध, शुक्रदोष, मूत्र- 
कृच्छू, पथरी, रक्तप्रमेह और मधुमेहको नष्ट करे है 
॥ १०० ॥ १०१ ॥ १०२ ॥ 


सारलेव । 
८सारवर्गकषायं चतर्थाशायशिष्टम- 


वतारय्यं । परिस्राव्य पुनरवनीय सा- 
घयेत्‌। सिध्याति चामलकलोधमियं- . 
शुद्न्ती कृष्णायसतास्रचूर्णान्यावपेत्‌। 
तंदेतद्लुपदग्ध लेहीभूतमवताय्या- 
ऽलुशु्त निदध्यात्‌ ततो यथा योगझ्लु- 
पञुञ्जीत एषः लेहः सर्वमधुमेहान- 
पहान्ति?? | 
“ सारवर्गकी समस्त औषधियें लेकर चौगुने नलमें 
पकावे जब पकते पकते चौथाडे भाग जल शेष रहाय 
तब उतारकर छान लेवे । फिर इस छाथमें आमले, 
लोघ, फूलम्रियंगू, दंती, लोहेकी भस्म आरे तांबेकी 
भस्म इनका चणे डालदेवे, जब वह लेहकी समान गाढा 
होजाय तब जळनेके भयसे उतारळेवे । फिर इसको 
एक उत्तम स्वच्छ पात्रमें भरकर रखदेवे ॥ इसको 
विधिपूर्वक सेवन करे । इससे-सवेप्रकारके मधुमेह नष्ट 
होजाते हैं ? । 
असनादियोग । 
असनच भियालच्व तालश्च खादिरं 
तथा । सालवग तथा ग्राह्म॑ भवेचेत- 
द्विचक्षणेः ॥ १०३ ॥ मधुमेहत्वमा- 
पन्नं मिषग्भिः पारिवार्जितम्‌ । योगेना- 
नेन मतिमान्प्रमेहिनसुपाचरेत्‌॥१०४॥ 
विजयसार, चिरोंजी, साल, खैर और सालवगैकी औ- 
षधि इन सबको एकत्र कर इनका उपयोग करनेखे 
प्रमेहरोग अवश्य दूर होजाताहै। जो प्रमेह मघुमेहताको 
प्राप्त होगयाहो तथा जिसकी चिकित्सा अन्य वैद्योंने छो- 
डदी हो बह प्रमेह भी नष्ट होजातेहे ॥ १०३॥ १०४॥ 
शिलाजतु स्व्णमाक्षिक और रौप्य- 
माक्षिक प्रयोग । 
मासि शुके शुचौ वापि शेलाः खू- 
य्याशुतापिताः । जतुभकादां स्वरसं 
शिलाभ्यः प्रस्रवन्ति हि ॥ १०५ ॥ 
शिलाजत्विति विख्यातं महाव्याधि- 
निवारणम्‌। त्रप्वादीनाञ्च लोहानां . 
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प्रमेहरोगाधिकारः। 


बण्णामन्यतमञ्च यत्‌ ॥ १०६ ॥ ज्ञेयं 
तद्गन्थतश्चापि षब्योनिप्रथितं क्षितो। 
लोह्दाद्धवति यद्यस्माच्छिलाजलु ज- 
तुभभम॥१०७॥अस्य लो हस्य त द्वाय्य 
शसं वापि बिभर्ति तद । त्रपुसीसाय- 
सादीनि प्रधानान्युत्तरोत्तरम्‌॥१०८॥ 
यथा तथा प्रयोगोऽपि श्रेष्ठ! श्रेष्ठगु- 
णः स्मृतः। तत्सर्वं तिक्तकटुकं कषा- 
थान्नुरसं सरम्‌ ॥ १०९ ॥ कटुपाक्यु- 
व्णदीर्य्यश्च शोषणं छेदन तथा । तत्र 
यहछघुकृष्णामं॑ ल्लिग्थं निःाकेरञ्च 
यत्‌ ॥ ११० ॥ गोमत्रगन्धिनीलं बा 
तत्प्रधानं प्रचक्षते । तद्भावित सारः 
गणैहतदोषं दिनादितः ॥१११॥ पि- 
बेत्सारोदकेनेब क्लक्ष्णपिष्टं यथा ब- 
लम्‌। जाङ्गलेन रसेनाद्यात्तस्मिश्जी- 
णें तु भोजनम्‌॥ ११२ ॥ उपयुज्य 
तुलामेव झृतस्येवाइमजन्मनः । वि- 
जित्वा मधुमेहाख्यमन्तकं रोगशङ्क- 
रम्‌ ॥ ११३ ॥ वपुर्वणेबलोपेतः दातं 
जीबत्यनामयः। शातं दात दुलाया- 
न्ठु सहर्ं दशातोलिकम्‌ ॥ ११४ ॥ 
भलछातकबिधानेन परिहाराबिधिः 
स्मृतः। पमेहं कुष्ठमस्मारसुन्मा दं छी- 
पदं तथा ॥ ११५॥ शोषं झोफादासी 
गुल्मं पाण्डुतां विषमज्वरम्‌ । व्यपो- 

हत्यचिरात्कालास्छिलाजतु निषाबि- 
तम्‌॥ ११६॥ न सोस्ति रोगोऽयश्चा- 
पि निहन्यात्तच्छिलाजठु । झाकरां 
चिरसंभूतां भिनत्ति च तथाइमरी- 
म्‌॥ ११७ ॥ भावनालोडने चास्य 
कर्तव्ये भषजेहितेः । एवं च माक्षिकं 
धातुं तापीजममृतोपमम्‌ ॥ ११८ ॥ 
मधुरं का्जनाभासमम्लं वा रजत 


(४९३) 


प्रभम्‌ । व्यपोहति ज्वराग्कुष्ठमेहपां- 
ड्रामयक्षयान्‌॥११९॥ लद्भावितान्कु- 
लित्थांश्च कपोतांश्च. विवजेयेत॥१२०॥ 


ज्येष्ठ अथवा आषाढके महीनेमें पेत सूय्येकी 
किरणोसे संतापित होकर शिलाओंमेंसे लाखकी समान 
रसको छोड़तेहैं उस रसको शिलाजतु ( शिलाजीत ) १ 
कहतेहें । यह झिलाजीत महाभयंकर रोगोंको नष्ट 
करदेतांहे सीसेको आदि लेकर छोहेपर्य्यत छहों 
घातुओंका जिळाजीत होतांहै इस भाति शिलाजीत छः 
प्रकारका हे । अपनी २ गैधसे परीक्षा करनी चाहिपे। 
नो शिलाजीत लोहेकी खानसे लाखकी सदृश उत्पन्न 
होता है उसमें लोहेका रस वीर्ये होता है। रांग, सीसा 
और लोहेसे लाखकी समान उत्पन्न होनेबाले सि- 
लाजीत उत्तरोत्तर अधिक गुणवाले हैं | स्वे प्रकारक 
जिळाजीतोंमें लोहेका शिलाजीत अधिक गुणवाला है । 
सवे प्रकारके शिलाजीत कडवे, चरपरे, कपैले, सारक 
कटुपाकी, उष्णबीय्ये, शोषण और मलेभेदक हैं 
जो झ्िलाजीत हलका, कालीकांतियुक्त, चिकना, 
र्केरारहित, गोमूत्रकी समान गंधवाला और नीली 
कांतियुक्त होय रेसा श्ञिलागीत उत्तम होतांहै । ऐसे 
उत्तम शिलानीतको लेकर सारवगेकी औषधियोंके 
द्वारा भावना देकर बारीक पीसकर सारपर्गके काथ 
साथ शारीरके बलानुसार पानकरे और इसके 
पचनेपर जंगली जीवोंके मांसरसके साथ भोजन करे । 
जो मनुष्य इस अमृतकी समान शिलाजीतको चारसौ 
ताळे प्रमाण जन्मसे लेकर सेवन करता है उसके मधुमेह्‌- 
नामक महापीड़ायुक्त यह भयंकररोग नष्ट होकर वह 
सौवर्षेपर्य्यंत आरोग्यतासे जीता रहता है। और उसका 
शरीर, वणे तथा बल अतिठत्तम होता है । जब एक तुळा 
(४०० तोळे ) खानेसे सौवर्षतककी आयु होती है 
तो दशतुळाप्रमाण खानेसे इजारवर्षकी आयु होती है । 
जितना परहेज भिलावेको सेवन करनेसे करना पड़ता 
है उतनाही परहेज इसमें करना चाहिये | झिळाजीतको 
सेवन करनेंसे-प्रमेह, कोढ, अपस्मार, उन्माद, इळीपद्‌, 
क्षय, सूजन, बवासीर, गुल्म, पाण्डुरोग और विषमज्वर 
नष्ट होता है । रेसा कोईभी रोग नहीं है जो शिळा- 
जीतको सेवन करनेसे आरोग्य नहीं होय । झिलाजीत 
बहुत दिनोंकी पथरी और शर्कराकोभी नष्ट करदेता 
हे । हितकारी औषधियोंमें झिलाजीतको भावना देवे 
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(४९४ ) 


बङ्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


तथा ऐसेहि ओषधियोंमें मिळावे इसीप्रकार सोनामाखी 
अथवा रूपामाखीभी अमृतकी समान हैं उनकोभी सार- 
वर्गेकी औषधियोमें भावना देकर सारवगेकी औष- 
घिर्योके फाथके साथ पानकरे तो इससे ज्वर, कोढ, 
प्रमेह, पाण्डुरोग तथा क्षयका नाझ होता है । सोना- 
माखी-मधुर और सुवर्णेकी समान वर्णवाली उत्तम 
होती है । रूपामाखी-खट्टी और चॉदीकी समान 
उत्तम होती है । सोनामाखी और रूपामाखी सेवन कर- 
नेवाळे मनुष्य कुळथी और कबूतरके मांसको त्याग 
देवे ॥ १०५-१३० ॥ 


प्रमेहपिडिकाओंकी चिकित्सा। 


म्रमेहपिटिकानां प्रा्ा्य्यं रक्तावसे- 
चनम्‌ । पाटनश्च विपक्कानां तासां 
पानं प्रहास्यते ॥ १२१ ॥ काथो वन- 
स्पतेवेत्समूत्रं तीक्ष्णञ्च शोधनम्‌ । 
एलादिकेन कल्केन तेलं ब्रणप्रपूर- 
णम्‌ ॥ १२२ ॥ काथमारग्बधादीनां 
कुय्यांदुद्वत्तना नि च । सालसारादि- 
ना सेकं भोज्यादीश्चणकादिना १२३॥ 
प्रमेहपिडिकाओर्मिसे प्रथम रुधिर निकलवावे और 
पकगहंहोंय तो शख्स चिरवाना उत्तम है । वनस्पाति- 
ओके काथसे और षकरीके मूत्रसे तथा तीक्ष्णपदार्थासे 
पिड़िकाओंके स्थानको शुद्ध करे । शुद्ध करनेके पश्चात 
इलायची आदिपर्थोके कल्कसे पकायाहुवा तेल लगावे 
कि, जिससे बण भर जाय । प्रमेहपिडिकावाळेके अम- 
लतास आदिके काथसे उद्धत्तन करे । सालसारादिके 
काथसे सेचन करे । और चने आदिका भोजन 
देवे ॥ १२१ ॥ १२२ ॥ १२३ ॥ 
प्रमेहसे आरोग्यहुवकी परीक्षा । 
म्रमेहिनो यदा मूत्रमनाविलमापि- 
च्छलम्‌ । विशदं तिक्तकटुकं तदारो- 
ग्य प्रचक्षते ॥ १२४ ॥ 


इति. आीबङ्गसेने प्रमेहनिदानाचिकित्साधिकारः 
समाप्तः ॥ ३८ ॥ 


जब प्रमेहरोगीका मूत्र स्वच्छ, पिस्छिलतारहित, 
विज्ञद, कड़वा और कटुरसयुक्त आपे तष उसको ज्ग- 
रोग्य हुवा जानना ॥ १२४ ॥ 
इति श्रीबंगसेने भाषाटीकायामायुर्वेदोद्धारक 
कविवरलालाझालिग्रामनीवैरयकृतममेहा- 
धिकारः समाप्तः ॥ ३८ ॥ 


अथ भेद्रोगाधिकारः । 
Oe . 

( मेद्रोगका निदान, ) 
अव्यायामदिवास्वन्न केष्मलाहारसे- 
बिनः । मधुराम्लरसभाणः क्लेह्ान्मे- 
दो विवद्धेते ॥ १॥ 

कसरत आहि परिश्रम नहीं करनेसे, दिनमें सोनेसे, 
कफकारक आहारको सेबन करनेसे, मधुररस, आम्लरस 
और घी आदि स्नेहपदार्धोको सेवन करनेसे भेदकी 
बृद्धि होती है ॥ १॥ 

भेदवृद्धिकी सम्प्राप्ति । 
भेदसाव्रतमागेत्वात्पुष्यन्त्यन्ये न था- 
तबः । मेदस्तु चीयते तस्मादसत्तः 
सर्वेकम्भेसु ॥ २ ॥ 

भदसे षढनेके कारण समस्त धातुओळि मार्ग इंद 
होजाते हें सकारण अन्य धातु पोषण नहीं होती इससे 
मेदा बढती जाती है कि, जिससे मनुष्य स्ेडामोंमे 
अशक्त होनाता है ॥ २ ॥ 
भेदवद्दिके लक्षण । 
शुद्र ास तृषामोहस्वमक्थनसाद्नेः। 
युक्तः क्षुत्स्वेददो गेन्ध्येरल्पमाणोऽल्प- 
भेथुनः ॥ ३ ॥ मेदस्तु सवेभूताना- 
सुद्रे बस्तिषु स्थितम्‌ । अतएवोदरे 
वृद्धिः मायो मेदश्चिनो भवेत्‌ ॥ ४॥ 
भेदसावृत्तमागेत्वाद्वाञः कोष्ठे विदो- 
षतः । चरन्सन्धुक्षयेदाग्नेमाहारं शो- 
षयत्यपि ॥ ५ ॥ तस्मात्सञ्ीघ्रं ज- 
रयत्याहारञ्वापि कांक्षते । विकारां- 
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मेदरोगाधिकार! । ( ४९५ ) 
श्राश्नते घोरान्कांश्रित्कालाविपयेयात्‌ चिकित्सा । 
॥ ६॥ एताङुपद्रवकरो विशेषादस्नि | पुराणाः शालयो मुद्गाः कुलित्योदा- 


मार्तो । एतो हि दहतः स्थूले वनं 
दावानलो यथा ॥ ७ ॥ मेदस्यतीव- 
संबृद्धे सहसेवानिलाद्यः । विका- 
रान्दारूणान्कृत्वा नाशयत्याशु जी- 
बितम्‌ ॥ ८ ॥ मेदोमांसातिवृद्धत्वा- 
ख्लस्पिगुद्रस्तनः । अयथोपचयो- 
त्ताहो नरोऽतिस्थूल उच्यते॥ ९॥ 
स्थूले स्थुईुस्तराः कुष्टविसपोः सभ- 
गन्द्राः । ज्वरातीसारमेहाशः क्ली- 
पढाऽपाचिकामलाः । मेदसः स्वेददो- 

गैन्ध्याजायेतजन्तवोऽणबः ॥ १० ॥ 


जिसके मेदकी वृद्धि हुई होय वह मनुष्य शुद्रश्वास, ' 


दृषा, मोह, निद्रा, पीडा, ग्लानि, क्षुधा, पसीना तथा 
दुर्गन्धतासे युक्त होता है उसकी सामथ्ये और मैथुन- 
शक्ति घटजाती है । मेद सर्वप्राणियोंके पेटमें रहती है 
इसलिये मेदकी वृद्धिवाळे मनुष्यका आधिक करके पेट 
बढजाता है । वायुका मागे मेदस रुकनेके कारण वह 
वायु विशेष करके कोठेमें ही फिरती रहनेसे आम्नेको 
प्रदीप्त करती है और किये हुवे भोजनको सुखा भी देती 
है कि, जिससे मेद्वृद्धिवाले मनुष्यका आहार तत्काळ 
पचजाता हे फिर भोजन करनेछी इच्छा होती है । 
कुछ कालके अनन्तर इस मनुष्यको भयंकर विकार भी 
उत्पन्न होते हैं, आगे और वायु यह विज्ञेष करके उप- 
द्रवोंको उत्पन्न करते हैं और जिसप्रकार दावानल 
वनको जलादेती है उसीप्रकार यह भद उस मोटे 
मनुष्यको जलादेती है । मेद्के अत्यन्त षढनेपर वायु 
आदि धातु सहसा दारुण बिकारोंको उत्पन्न करके 
तत्काळ जीवनका नाझ करदेती है, मेद और मांसकी 


अत्यन्त वृद्धि होनेपर मनुष्यके कूले, पेट और स्तन । 


हिला करतेंहें । जिसका मेद अयोग्य प्रकारसे बढता 
होय वह मनुष्य बहुत मोटा कहानाता हे । उस स्थूळ 
मनुष्यरे कोढ, विसपै, भगन्द्र, ज्वर, अवीसार, प्रमेह, 
बवासीर, 'छीपद, अपची और कामला यह रोग दुस्तर 
होजाते हैं । मेदसे 
जीवभी होजाते हैं ॥ ३-१० ॥ 


लकोद्भवाः । लेखना बस्तयश्चैव से- 

व्या मेदस्विना सदा ॥ ११॥ 

मेदकी वृद्धिवाला पुरुष पुराने झालिचावळ, मँँग, 
कुलथी और कोदों तथा लेखनबस्ति इन सबको सदैव 
सेवन करे ॥ ११ ॥ 


अस्वप्नश्च व्यवायञ्च व्यायामश्चिन्त- 
नानि च । स्थोल्यामिच्छन्परित्यक्त 
ऋमेणातिविवर्धयेत्‌ ॥ १२॥ 
जागरण, मेथुन, परिश्रम और चिंता इन सबको स्यूळ- 
ताकी इच्छा करनेवाला त्यागदेवे और मेदवृद्धिवाला 
मनुष्य फ्रम क्रमस बढावे ॥ १२ ॥ 
श्रमचिन्ता व्यवायाध्वक्षोद्रजागरण- 
प्रियः । हन्त्यऽवङ्यमतिस्थोल्यं यव- 
इयामाकभोजनम्‌ ॥ १३॥ 
भेद्वृद्धिवाला मनुष्य परिश्रम, चिंता, मैथुन, मागे 
भ्रमण, झहतका सेवन और जागरण इनसे प्रेम रक्खे 
और जों तषा समाका भोजन करे, इससे अत्यंत स्थू- 
लता नष्ट होशाती है ॥ १३ ॥ 
सचव्यजीरकव्योषर्हिगसोबचेलान- 
लाः । मस्तुना शक्तवः पीता मेदो- 
घ्रा वह्विदीपनाः ॥ १४॥ 
सव्य, जीरा, त्रिकुटा, हींग, कालानमर और चीता 
इनका चणे बनाकर द्हीके पानीके साथ सत्तुओंको 
भक्षण करे तो मेद्‌ नष्ट होती है ओर अभि दीपन 
होती है ॥ १४ ॥ 
फलत्रयं त्रिकटुकं सतेललवणान्वितः 
म्‌ । षण्मासालुपयोगेन कफमेदो नि- 
लापहम्‌॥ १५ ॥ 
त्रिकुटा, त्रिफला, तेछ और सेंधानमक इनको एकत्र 


पसीनेमें दुरगधता होनेपर सूक्ष्म २ | मिङाकर छः महीनेतक सेवन करनेसे कफ और मेद्‌ ' 


नष्ट होता है ॥ १५ ॥ 
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| 


(४९६) बद्धसेने-भाषाटीकासाहिते- 


विडङ्गं नागरं क्षारं काललोहरजो 

मधु । यवामलकचूणंन्तु प्रयोगः श्रेष्ठ 
उच्यते ॥ १६॥ 

बायषिडंग, साठ, जवाखार, कांतिसार, दहत, जौ 
और आमले इनको एकत्र मिलाकर सेवन करनेसे स्थू- 
लता नष्ट होती है ॥ १६ ॥ 


यृतः। अइमजं महिषाक्ष बा तेनैव 
विधिना पचेत्‌ ॥ २१ ॥ 


गिलोय और त्रिफलेके फ़ाथमें लोहेका चूर्ण डाल- 
कर पान करनेसे मेदवृद्धिरोग दूर होता है । अथवा 
| शिलाजीत या गूगलको इसीफ़ाथमें पकाकर पान करनेसे 
| भेदबृद्धिरोग दूर होता है ॥ २१ ॥ 


अतिसुक्ताद्वीजमध्यं मधुलीढं हन्त्यु- 
द्रवृद्धिम्‌। मछुना चित्रकमूलं तथैच 
हितभोजने झुङ्क्ते॥ २२ ॥ 


तेंदूकी मींगको जहतमें मिलाकर चाटनेसे उदर 
वृद्धिरोग दूर होता हे । अथवा चीतेकी जड़को पीसकर 
शहतमें मिलाकर चाटे और ऊपरसे इसपर हितकारक 
भोजन करे तो मदवृद्धिरोग दूर होता है ॥ २२ ॥ 


यद्वा रूबूकमूल मधुदिग्ध॑ स्थाप्यते 
निशां सकलाम्‌ । सालिलस्य तस्य 
पानाज्ञाठरवृद्धि छाम॑ नयति ॥२३॥ 


अंडकी जड़को रात्रिभर शहतमें मिलाकर रखदेंवे 
फिर उसके रसको पान करनेसे उद्रवृद्धिरोग नष्ट 
होजाता हे ॥ २३ ॥ 


प्रातमेधुयुतं वारि सेवितं स्थोल्यना- 
शानम्‌ । उष्णमन्नस्य मण्डं वा पिब- 
न्कृशतलुभवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
नित्य प्रातःकाल जलमें शहत मिलाकर पान कर- 
नेस स्थूलता नष्ट होती है । अथवा पकायेहुवे भातके, 
गरम मांडको पीनेसे स्थूलता नष्ट होती है ॥ २४ ॥ 


बदरीपत्रकल्केन पेया काजिकसाधि- 
ता । स्थोल्यं नइथेदञ्षिमन्थरसं वापि 
शिलाजतु ॥ २९॥ 
बेरीके पत्तोंके कल्कको कांजीमें पकाकर पेया बना 
कर सेवन करनेसे स्थूलता नष्ट होती है । शिळाजीतको 


अरणाक रसमें डालकर पान करनेसे उद्रवृद्धिरोग दूर 
होता है ॥ २५ ॥ 
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मूत्रं वा त्रिफलाचूण मधुयुक्तं मधूद- 

कम्‌ । बिल्वादिपश्वमूलस्य प्रयोगः 

क्षोद्रसंयुतः ॥ अतिस्थोल्यहरः प्रो- 

क्तो मण्डश्च सेवितो धुवस्‌ ॥ १७॥ 

गोमूत्र अथवा त्रिफलेके चूर्णको शतके साथ, शा- 
हृत मिले पारनीके साथ सेवन करनेसे स्थूलता नष्ट होती 
हे । अथवा बृहत्पंचमूलके चूणेको शहतके साथ सेवन 
करनेसे अत्यंत स्थूलता नष्ट होती है । अथवा मॉडको 
सेवन करनेसे स्थूलता नष्ट होती है ॥ १७॥ 


कर्कदादलवह्विसलिलं शतपुष्पा हिंगु- 

संयुक्तम्‌ । पुटकेन हन्ति नियतं सवे- 

भवां मेदसां ब्रद्धिम्‌॥ १८ ॥ 

पटोलपत्र और चीता इनका काथ बनाकर उसमें 
सौंफ और हींग डालकर पान करनेसे मेदकी वृद्धि नष्ट 
होती है ॥ १८ ॥ 

क्ञारवातारिपत्रस्य हिंशुयुक्तं पिबे- 

न्नरः । मेदोब्राद्विविनाशाय भक्तम- 

ण्डसमन्बितम्‌॥ १९ ॥ 


जवाखार, और अण्डके पत्ते इनके क्राथमें हींग 
डालकर सेवन करे और ऊपरसे मॉडसहित भात खाय 
इससे मेदकी बृद्धि नष्ट होती है ॥ ९७ ॥ 


गवेधुकानां पिष्टानां यवा नावाथ झा- 
क्तवः । सक्षोद्रत्रिफलाक्काथः पीतो 
: भदोहरो मतः ॥ २०॥ 


गरहेडुयेके अथवा जौके सत्तुओको शहत और त्रिफ- 
लेके काथके साथ पान फरनेसे मेदवृद्धि नष्ट होती 
है ॥२०॥ 


मेदरोगाधिकारः । 


उद्धतेन । 

शैलेयकुछागुरुदेवदा रु कोन्तीससु- 
स्तात्वकपश्चपत्रेः । श्रीवासप्रक्काखर- 
पुष्पदेवपुष्यं तथा सर्वेमिदं प्रपिष्य ॥ 
॥ २६ ॥ घत्तरपत्रस्थ रसेन गाठमुद्र- 
सन स्थोल्यहरं प्रदिष्टम्‌ ॥ २७ ॥ 
भूरिळरीला, कूट, अगर, देवदा रु, रेणुका, नागरमोथा, 
दाळचीनी, पंचपत्र, श्रीवासगोंद, असवरग, ब्राह्मी 
और छोंग इन सबको एकत्र धतुरेके पत्तोके रसमें पीस- 
कर शादीरपर गाढा उबटन करनेसे स्थूलता नष्ट होती 
हे॥२६॥२७॥ 


अस्रृतादिगुस्गुलु । 

अस्रताच्ुुटिबिल्ववत्सक॑ कलिड्भप- 

थ्यामलकानि गुग्गुळः । क्रमव्रधमिदं 

मधुछुतं पिण्डकास्थोौल्यभगन्द्राज- 

येत ॥ २८ ॥ 

गिलोय १ भाग, इलायची २ भाग, वेलगिरी ३ भाग, 

कुडेकी छाल ४ भाग, इन्द्रजों ५ भाग, हड ६ 
भाग, आमले ७ भाग और गगल ८ भाग लेवे, सबको 
एकत्र मिलाकर ज्ञहतके साथ चाटनेसे पिडिका, स्थूलता 
और भगन्दररोग दूर होता हैं ॥ २८ ॥ 


दशांगयुग्गुलु । 

व्योषाभरित्रिफलासुस्ताबडड्ेगुग्गुलं 
समम्‌ । खादन्सवोजयेद्वयाधीन्मे- 
दः केष्मामबातजान्‌॥ २९॥ 

त्रिकुटा, चीता, त्रिफला, नागरमोथा, वायविडंग 
और गूगल यह सब समान भाग लेकर एकत्र मिलाकर 
सेबन करनेसे मेदरोग, कफ और वातजनितरोग दूर 
होते हैं ॥ २९ ॥ 


लौहरसायन । 
गुग्शळुस्तालमूली च त्रिफलाखदि- 
रं वृषम्‌ । त्रिवृतालम्बुषाळुण्ठी नि- 
शुंडीचित्रकस्तथा ॥ ३०॥ एषां ददा- 
पलान्भागांस्तोये पञ्चाढके पचेत्‌ । 


( ४९७ ) 


पादळोषं ततः कृत्वा कषायमवता- 
रयेत्‌ ॥ ३१ ॥ पलद्वादशकं देये रू- 
क्मलोहं सुचूणितम्‌ ! पुराणसर्पिषः 
प्रस्थं शाकराष्ट्रपलान्वितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
पचेत्ताप्रमये पात्रे सुशीते चावता- 
रिते । प्रस्थाद्ध माक्षिकं देयं शिला- 
जतुपलद्॒यम्‌ ॥ ३३ ॥ एलात्वचः 
पलाद्धेञ्च विडङ्गानि पलत्रयम्‌ । 
मारिचांजनकृष्णे द्रे द्विपलं त्रिफला- 
न्वितम ॥ ३४ ॥ पलद्वयन्ठु कासी- 
सं सूक्ष्मचूणीकृतं बुयैः । चूर्णे दत्त्वा 
सुमथितं स्रिग्धे भांडे निधापयेत्‌ ॥ 
॥ ३५ ॥ ततः संशुद्धदेहस्तु भक्षये 
दक्षमात्रकम्‌ । अनुपानं क्षिपेत्क्षीरं 
जाङ्गलानां रसं तथा ॥ ३६॥ वात- 
छेष्महरं श्रेष्ठं कुष्ठमेदोदरापहम्‌। 
कामलापांडुरोगन्नं श्वयथुं सभगन्द्‌- 
रम्‌ ॥ ३७ ॥ मूच्छांमोहविषोन्मादं 
गराणि विषमानि च । स्थूलानां क- 
षणं श्रेष्ठ मेढुरे परमौषधम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कर्षयेचातिमात्रेण ङुक्षिं पातालस- 
न्निभम्‌ । बल्यं रसायनं मेध्यं वाजी- 
करणमुत्तमम्‌ ॥ ३९ ॥ श्रीकरं पुत्र- 
जननं वलीपलितनादानम्‌ । नाक्षी- 
यात्कदलीकन्दं काञ्जिकं करमदेक- 
म्‌। करीरं कारवेळश्च षट्ककाराणि 
बजेयेत्‌ ॥ ४० ॥ 


गूगल, मुसली, त्रिफला, खैर, अडूसा, निसोत, 
गोरखमुंडी, सोंठ, निर्गुण्टी और चीता यह प्रत्येक 
औषधि दश दश पळ लेकर पांच आढकजलमें पकावे 
जब पकते पकते चौथाई भाग जल शेष रंह तब उता- 
रकर छानलेवे फिर इस काथमें उत्तमाविधिसे चूर्णित 
कियाहुवा कांतलोइ ४० तोले, पुराना ची १ प्रस्थ और 
उत्तमखांड अथवा मिश्री ३२ ताळे, डालकर विधिपूर्वक 
तांबेके पात्रमें पकावे जब पककर शीतल होजाय 
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(४९८) 


वड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


तब उतारलेवे । फिर इसमें उत्तम झइत ३२ 
तोळे, शिलानीत ८ तोळे, इलायची और दाल- 
चीनी दो दो तोळे, वायबिडंग १२ तोळे, काली- 
मिचे ८ तोळे, पीपल ८ तोळे, रसोत अथवा अंजन 
८ तोळे, त्रिफलेकी औषधि ८ तोळे और कसीस ८ 
तोळे लेवे, इन सबका बारीक चणे करके मिलांदेवे ओर 
खूब करछीसे चळाकर एकमएक करलेवे पश्चात्‌ एक 
उत्तम चिकने बासनमें भरकर रखेदेव | फिर वमन 
विरेचनादिसे शुद्ध होकर इसमेंसे एक तोलाप्रमाण भक्षण 
करे और ऊपरसे दूध तथा जांगलजीवोंके मांसके 
रसका अनुपान करे । यह लोहरसायन-तरातकफनाशक 
उत्तम, तथा सूजन, भगंदर, मुच्छ, मोह, विष, 
उन्माद, गरदोष और विषमरोगोंको दूर करता है। 
स्थुल्मनुध्यो को कृश करनेवाली, भेद्रोगकी परमओऔष- 
धि और उदरको अत्यंत पतला करनेवाली है । बल- 
कारक, रसायन, मधाजनक, उत्तम वार्जाकरण, लक्ष्मी- 
जनक, पुत्रको उत्पन्न करनेवार्ल। वली ( शरीरमें बलका 
बढना ) और पाठित ( विनाही समय बालोंका सुफेद 
होजाना ) रोगको नष्ट करनेवाली है । इस रसायणपर 
केला, केद, कांनी, करोंदा, करीर और करेला इन छः 
पदाथाको छोड़ देवे ॥ ३०-४० ॥ 
लोहारिष्ट । 
सालासारादिनिगूहं चतुर्थाशावदो- 
षितम्‌ । परिस्रुतं ततः शीतं मधुना 
मधुरीकृतम्‌॥ ४१ ॥ फाणतीभावमा- 
पन्नं गुडं शोधितमेव वा क्लक्ष्णपि- 
छातनि चूर्णानि पिप्पल्यादेगणस्य 
च ॥ ४२ ॥ एकध्यमावपेत्कुम्भे 
संस्कृते घतभाविते । पिप्पलीचूणम- 
छुभिः प्रलित्ते चान्तरे शुचो ॥ ४३॥ 
सूक्ष्मानि तीक्ष्णलोहस्य तनुपत्राणि 
बुद्धिमान्‌। खादिराङ्गारतपानि बहु- 
झाः प्रक्षिपेदट्ट्थः ॥ ४४ ॥ सपिधानं 
ततः कृत्वा यवषल्वे निधा पयेत्‌ । मा- 
सांखीश्वत॒रो वापि यावदाऽऽलोहसं- 
क्षयात्‌ ॥ ४५ ॥ ततो जातरसं ज- 
न्तुः प्रातः प्रातयथाबलम्‌ । उपयु- 


ख्ाद्यथा योगमाहार' चास्य कल्पथे- 
त्‌ ॥ ४६॥ एष स्थूलं कृशेज्वन नष्ट- 
स्थाम्नेः साधनम्‌ । शोथघ्नः कुष्ठमे- 
ह्रो शुल्मार्पाड्ामयापहः ॥ ४७॥ 
ज्लीहादरहरः शीघ्र विषमज्वरनादा- 
नम्‌। अभिस्यंदापहरणो लोहारिष्टो 
महागुणः ॥ ४८ ॥ 


सालसारादि गणकी औषधियोंको लेकर चौगुने ज- 
लगें पकाये जब पकते पकते जल चौथाई भाग बाकी 
रहजाय तब उतारकर छानलेवे फिर शीतल होनेपर 
मधु डाळकर मधुर करलेवे, फिर गुड़की चासनी 
कर पिप्पल्यादिगणका चर्ण और वह काथ मिलावे 
फिर घी चुपड़े। पवित्रपात्रमें पीपलका चूणे और शहत 


| चुपडकर रखदेवे, पश्चात्‌ बुद्विमान्‌ वैद्य तीक्ष्ण लोहेके 


पतले पत्रोंको खेरके अंगारोंमें वारंवार तपाकर उसमे 
छोड़े फिर पात्रका मुख भलीभाति बंदकर उस घडेको 
तीन चार महीनेतक अथवा जबतक लोहा गले तब 
तक जके देरमें रक्खे, यह सब लोहा उसमें रसरूप 
होजाय तो लोहारिष्ट सिद्ध होता है । शशीदिकके 
बलानुसार प्रातःकाल यह लोहारिष्ट पीवे और उसके 
ऊपर योग्य आहार करे तो यह स्थूलश्रीरको पतला 
करदेता है, नष्ट हुई जठरामि फिरसे दीपन होती है 
और सूजन, कोढ, प्रमेह, गुल्म, पाण्डुरोग, पीहा, उद्र- 
रोग और विषमञ्वरको नष्ट करताहै । यह महागुणा- 
न्वित लोहारिष्ट-अभिष्यन्दनाजञक है ॥ ४१-४८॥ 


व्योषायसक्तूपयोग । 
व्योषचित्रकशिश्यूणि त्रिफलां कटुरो- 
हिणीम्‌। बृहत्यो दे हरिद्रे द्वे पाठाम- 
तिविषां स्थिराम्‌॥४९॥ हिंगुकेम्बुक 
मूलानि यवानी धान्यचित्रकम्‌ । सौ- 
वचेलमजाजी च हपुषा चेति चूण- 
येत्‌ ॥ ५० ॥ चूर्ण तेलघृतक्षोद्रभा- 
गाः स्युमोनतः समाः । दाक्तूनां षो- 
डद्वागुणे भागः संतपेणं पिबेत्‌ ॥५१॥ 
अयोगात्वस्य शाम्थन्ति रोगाः सं- 
तपंणोत्यिताः । प्रमेहा मूढवाताश्च 
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मेद्रोगाधिकारः । 


( ४९९ ) 


= कामलाः ॥ ९२ ॥ 
पांडुछीहामयः शोफो मूत्रकृच्छूमरो- 
चकम्‌ । हृद्रोगी राजयक्ष्मा च कास- 
श्वासौ गलग्रहः ॥ ५३ ॥ कृमयो 
ग्रहणीदोषः शेव्यं स्थौल्यमतीव च । 
नराणा दीप्यते बह्निः स्म्तिवुद्धिश्च 
बद्धेते ॥ ५४ ॥ 

त्रिकुटा, चीता, सहिंजनेकी जड, त्रिफळा, कुटकी, 
कटाई, कटेरी, हळदी, दारुहळदी, पाठ, अतीस, शालि- 
पर्णी, हींग, केडँआकी जड, अजवायन, धनियाँ, चीता, 
कालानमक, जीरा और हाउबेर इन सबको समान 
भाग लेकर बारीक पीसकर चणे बनालेवे फिर तिलका 
तेल, थी और झहत प्रत्येक चूणेकी बराबर लेवे और 
जोके सत्त १६ भाग लेवे, सबोंको एकत्र मिलाकर 
किसी झीतलपदाथेके साय सेवन करे । इससे-प्रमह, 
मूढवात, कोठ, बवासीर, कामला, पांडुरोग, पीहा, 
सूजन, मूत्रकृच्छ्र, अरुचि, हृदयरोग, राज्यश्मा, खाँसी, 
श्वास, गलग्रह, कृमिरोग, संग्रहणीरोग, खित्रकुष्ठ और 
विशेष करके स्थूलता नष्ट होती हे) आग्ने दीपन होती 
इ, स्मरणशक्ति और बुद्धिकी वद्धे होती है ॥ ४९ ॥ 
॥ ७० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 
त्रिफलाय तैल । 
त्रिफलातिबिषासूर्वोत्रिवृ्चित्रकवा- 
सकेः। निम्बारग्वथषड्म्रन्थासप्तपर्णा- 
निशाद्वयैः ॥ ५५ ॥ शुडूचीन्द्राखुरी 
कृष्णाकुष्टसर्षपनागरेः । तेलमेभिः स- 
मेः पक्कं खुरसादिरसङुतम्‌॥ ५६ ॥ 
पानाभ्यञ्जनगंडूषनस्यबस्तिषु योजि- 
तम्‌ । स्थूलताऽऽलस्यपांड्ादीन्क्षये- 
त्कफळृतान्गदान्‌ ॥ «७॥ 
त्रिफळा, अतीस, मूवो, निसोत, चीता, अडूसा, 
नीम, अमळतास, दच, सतन, हळदी, दारुहळदी, 
गिलोय, इन्द्रायण, पीपल, कूट, सरसों और सांड इनके 
कल्कके द्वारा ओर सुरासादिगणकी औषधियोंके 


फाथके द्वारा तळको पकावे | इस तेलको पान, अम्यं- 
जन, गण्डूष, नस्य और बस्तिकर्म्ममें प्रयोग क्रे । 


यह तेल-स्थूलता, आलस्य, पांडुआदिरोग और कफ 
जनितरोगोंको नष्ट करता है ॥ ५५॥ ५६ ॥ ५७॥ 
महासुगन्धि तेल। 
चन्दनं कुङ्कुमो शीरभियंगुज्ञटिरोच- 
नाः। तुरुष्काशुरूकस्तूरी कपूरो जा- 
तिपत्रिका ॥ ५८ ॥ जातीकङ्कोलपू- 
गानां लवङ्गस्य फलानि च । नलि- 
कानलदं कुष्टं हरेणु तगरं जुवम्‌॥५९॥ 
नखं व्याघ्रनखं स्पृक्का बोलोदमनकं 
तथा । स्थौणेयकं चोरकश्च दौलेयं 
शेलवालुकम्‌ ॥६०॥ सरलं सप्तपणे- 
श्व लाक्षा तामलकी तथा । लामज्ज- 
क॑ पद्मकश्च धातक्याः कुछुमाने च 
॥ ६१ ॥ प्रपोण्डरीकं कपूर समांशेः 
श्ाणमात्रकेः । महासुगान्धिमित्येत- 
त्तैलप्रस्थेन साधयेत्‌ ॥ ६२ ॥ प्रस्वेद्‌- 
मलदोगेन्ध्यकंड्कुष्ठहरं परम्‌ । अने- 
नाभ्यक्तगात्रस्तु वृद्धः सक्ततिकोऽपि 
वा ॥ ६३ ॥ युवा भवति शुक्राठयः 
ख्रीणामत्यन्तवछभः । सुभगो दर्शः 
नीयश्च गच्छेच्च प्रमदांशतम्‌ ॥ ६४॥ 
बन्ध्यापि लभते गर्भ षण्ठोऽपि पुरु- 
षायते । अपुत्रः पुत्रमामोति जीवेच्च 
शरदां शतम्‌ ॥ ६५ ॥ 
चंदन, केशर, खस, फूलमियंगू , इलायची, गोरोचन, 
लोबान, अगर, कस्तूरी, कपूर, जावित्री, जायफल, कॅको- 
ल, सुपारी, लोंग, नली, वालछड, कूठ, रेणुका, तगर, 
नागरमोथा, नख, ब्याप्रतख, असवरम, बोल, दौना, 
युनेरचोरक ( भटेउर ), भूरिछरीला, एछुआ, इूपसः 
रळ, सतोना, लाख, भुईआमला, लामनकतण, पद्माख, 
घायके फूल, पुंडेरिया और कपूर, यह प्रत्येक पदार्थ 
तीन तीन मासे लेकर कल्क बनाकर ६४ चोंसठतोळि 
तेलमें डाळकर पकावे तो यह महासुगंधितेळ सिद्ध 
होता है । इस तेलको व्यवहार करनेसे-पसीना, मल्से 
हुई दुर्गधता, खुजली और कोर यह सब नष्ट होजाते 
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। ( ८०० ) 


वड़सेने-भाषादीकासहिते- 


न स्वि न नली ह 


हे । इस तेलकी मालिस करनेसे सत्तरवर्षका वृद्धभी 
युवा, अभिकवीय्यैवान्‌ , ख्रियोंको अत्यंत प्रिय, भाग्य- 
बान्‌, सुन्दर और सोक्चियोंसे प्रसंग करनेको समर्थ 
होता है, वंध्या्रियोंके गर्भे रहता दै, नपूंसकमनुष्यभी 
पुरुषत्वको प्राप्त होता है, विनापुत्रवाले स्त्रीपुरुषोंके 
पुत्रकी पापि होती है और आयु सौवर्षकी होती 
है ॥ ५८-६५ ॥ 
वासादलरसो लेपाच्छट्डचूणेन संथु- 
तः । बिल्बपत्ररसो वापि गावदोगे- 
न्ध्यनाशानः ॥ ६६॥ 
अहूसेके प्तोंके रसमें झंखका चणे डालकर लेप 
करनेसे अथवा बेलके पत्तोंके स्वरसका लेप करनेसे 
शरीरकी दुर्गंध दूर होती है ॥ ६६ ॥ 
अलम्बुषाभ्रवं चूण पीतं काञ्जिकसं- 
युतम्‌ । दोगेन्ध्य नाशयत्याशु दुष्टं 
मेदोभवबं नृणाम्‌ ॥ ६७॥ 
गोरखमुंडीके चूणेको कांजीके साथ पान करनेसे 
दुष्टमेदाजनितशरीरकी दुर्गंध दूर होती हे ॥ ६७ ॥ 
बिल्वादिवासमभागाछ्केपाद्भजमूलग- 
न्मपह्रति । परिणितातिन्तिडिका- 
न्वितपूतिकरञ्जोत्थबीजं वा ॥ ६८ ॥ 
चिश्वापत्रस्वरसं स्रश्षितकक्षादियो- 
जित जयाति । दुग्धहरिद्रोद्वत्तेनम- 
चिराच्चिरदेहदो गन्ध्यम्‌ ॥ ६९ ॥ 
बेलके पत्ते और हरड इन दोनोंको समान भाग लेकर 
एकत्र पीसकर लेप करनेसे बगलकी दुर्गध दूर होती 
है। किंवा इमलीके पत्तोंका स्वरस निकालकर उसमें 
किसी उत्तम ओषधिका कल्क मिलाकर लेप करनेसे 
बगलआदिकी दुर्गंध दूर होती है । अथवा दुर्गधित 
करंजके बीजोंके स्वरसमें इमलीका कल्क डालकर लेप 
करनेसे शरीरकी दुर्गध दूर होती है । हलदीको दूधमें 
पीसकर उसका शरीरपर_ उद्तेन करनेसे बहुत शीघ्र 
शरीरकी दुर्गध दूर होती हे ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ 
शिरीषलामज्ञजकहेमलोघेस्त्वग्दोषसं- 
स्वेदहरः प्रकरषेः। पत्रांबुलोधामयच- 


न्द्नानि झारीरदोगेन्ध्यहरः प्रदेहः ७० 


वळवाचा ती 


शिरस, लामजकतूण, नागकेशर और लोध इनका 
चूर्ण बनाकर शारीर॒पर मलनेंसे त्वचाके विकार और प. 
सीना दूर होता है. तेजपात, सुगंधवाला, छोष, कूठ और 
चंदन इनको एकत्र पीसकर शरीरपर प्रलेप करनेसे झशी- 
रकी दुर्गघ दूर होती है ॥ ७० ॥ 
हिलमोचरसो एुक्तश्चू णेूदाधिफेनजैः। 
दवेहदौगन्ध 
प्रलेपेन हरत्याशु देहदौमेन्ध्यसुत्क- 
टस्‌ ॥ ७१ ॥ 
समुद्र्फेनको हिलमोचिकाके रसमें पीसकर लेप क- 
रनेसे शरीरकी दुर्गंध दूर होती हे ॥ ॥ ७१ ॥ 
हरीतकीम्लु संपिष्य गात्रमुद्वत्तये- 
न्ररः । पश्चात्ञ्ञानं भकुबीत देह प्रस्वे- 
दशान्तथे ॥ ७२ ॥ 
हरडोंको पीसकर शरीरपर उबटन करें पश्चात्‌ त्रान 
करे तो शरीरकी दुर्गंध दूर होजाती है ॥ ७२ ॥ 
बबूलस्य दलेः सम्यग्वारिणा परिपे- 
षितेः । गात्रमुद्वत्तयेत्पश्चाद्वरीतक्या 
सापिष्टया ॥ ७३॥ भूय उद्धत्तनं कृ- 
त्वा पश्चात्लानं समाचरेत्‌। प्रस्वेदा- 
न्युच्यते शीघ्र ततस्त्वेवं समाचरेः 
त्‌ ॥ ७४॥ 
बबूरके पत्तोंकी अच्छेम्रकारसे जलमें पीसकर शरी- 
रपर उद्वर्तन करे अथवा हरड़को पीसकर झरीरपर 
उद्गत्तन करे पश्चात्‌ स्नान करे तो शीघ्र शरीरका पसीना 
और दुर्गंध दूर होती हे ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ 
चन्द्रांशुसलिलं लोध्रं शिरीषोशी- 
रकेसरैः । उद्वर्तनं भवेद्वीष्मे स्वेदक- 
मेनिवारणम्‌ ॥ ७५ ॥ 
कपूर; सुगंधवाला, लोध, शिरस, खस और नाग- 
केडर इनको एकत्र पीसकर ग्रीष्मकालमें उद्धतेन कर- 
नेसे पसीना दूर होजाता है ॥ ७५ ॥ 
सुरया मधुना 
विलिह्य भत्यूषम्‌ । स्वेदान्हत्वा ल- 
भते एरूषोऽप्यऽत्यन्तसोरभ्यम्‌ ॥ ७६॥ 
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उद्ररोगाधिकारः। 


(५०१ ) 


हरडके चुर्णको मदिराके साथ अथवा शहतक सात | सेवन झरनेसे और कोष्ठबद्धताके होनेसे उद्रो” 


प्रात:काल सेवन करनेसे पसीना नष्ट होकर अत्यंत 

सुगंध उत्पन्न होती है ॥ ७६ ॥ 
मछीकुसुमाभयकरिलेपे घरम्मवि- 
निहन्ति सदाहम्‌ । विचाकिलपत्र- 
हरिद्रे ककेटिपत्रं सदूर्वया सहितम्‌। 
संपिष्य गात्रलेपादघर्म विविधं शमं 
याति ॥ ७७ ॥ 


उत्पन्न होता है ॥ १ ॥ 
उदररोगकी सम्प्राप्रि । 
रुध्वा स्वेदांबुवाहीनि दोषाः स्रो- 
तांसि सञ्चिताः । प्राणाग्न्यपाना- 
न्संदूष्य जनयन्त्युदरं नृणाम्‌ ॥ २॥ 


संचित हुये दोष, स्वेद और अम्बुवाहिनी सम्पूर्णेञ- 
रारके छ्ोतोंको रोककर तथा अमि और प्राण एवं 


ओतियाके पत्ते, खस और नागकेसर इनके एकत्र | अपानवायुको दूषित करके मनुष्योंके उदररोगके उत्पन्न 
पासकर इारीरपर प्रलेप करनेसे पसीना, दाह और | करते हैं॥ २ ॥ 


दुर्गंध दूर होती हे । बेलके पत्ते, हळदी, जलपीपलके 
पत्ते और दूब इनको एकत्र पीसकर झारीरपर लेप कर- 
नेसे अनेकप्रकारका पसीना और दुर्गंध दूर होती 
है ॥ ७७ ॥ 
हस्तपादश्चतों योज्यं गुग्गुलं पञ्चाति- 
क्तकम्‌ । अदाक्तो पश्चतिक्त वा पक्ता 
खादेदतन्द्रितः ॥ ७८ ॥ 
इति श्रीवङ्गसेने मदोनिदानाचिकित्साधिकारः 
समाप्तः ॥ ३९ ॥ 
जो दाथ पॉव पसीजते होय तो गगल और पंचतिक्त- 
घृतको सेवन करे । झारीरमें शक्ति न होय तो पथ्यसे 
रहकर पचत्तिक्तपृतको सेवन करे ॥ ७८ ॥ 


इति शबंगसेने भाषाटीकायामायुर्वेदो- 
द्वारकलालाझ्ञालिग्रामर्जीनैश्यकृत 


~ 


मदोघिकारः संपूर्णः ॥ 


अथोदररोगाधिकारः । 
—< OT 
उद्ररोगका निदान। 

रोगाः सर्वेपि मन्देम्रो सुतरासुद्राणि 

ब । अजीणान्मलिनेश्चान्नेजायन्ते 

मलसञ्चयात्‌ ॥ १॥ 

प्रायः सर्वप्रकारके रोग मंदाग्निसे उत्पन्न होते हैं, 
इसकारण मंदाभिके होनेसे तथा अजीर्णकारक द्रन्योका 
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उद्ररोगके पूर्वक्षण । 
तत्पूर्वरूपं बलवणकाङ्क्षा वलीवि- 
नाहो जठरे निरोधः । जीणोऽपरि- 
ज्ञानविदाहयुक्तो बस्तो रूजः पाद्‌- 
गलश्च शोथः ॥ ३॥ 
जब उद्ररोग उत्पन्न होनेको होता है तब उससे 
पहिले प्रथम बळ, वर्ण, आकांक्षा और त्रिषली इनका 
नाझ होना, भोजनके जीण होनेपरभी संदेहा रहना, 
। दाह, आमाडायमें पीडा और पाँवोंमें सूजन होती दे॥३॥ 
उद्ररोगके सामान्यलक्षण । 
आध्मानं गमनेऽशाक्तिदोबेल्यं दुर्बे- 
लापता । शोथः सदनमङ्गानां सं- 
गो वातपुरीषयोः । दाहर्तन्द्रा च 
२ ~ 
सर्वेषु जठरेषु भवन्ति हि॥ ४॥ 
अफारा, चळनेमें अज्ञक्तता, दुर्बलता, अभिकी 
मंदता, सूजन, अंगोंमें ग्लानि, वायु तथा विष्ठाका अव- 
रोध, दाह और तन्द्रा यह लक्षण सर्वप्रकारके उद्ररो- 
गोंमें होते है ॥ ४ ॥ 
उदररोगसंख्या । 
पृथग्दोषेः समस्तेश्च प्लीहबद्धक्षतो- 
दकेः । सम्भवन्त्युदराण्यष्टौ तेषां 
लिङ्गं पृथक्‌ शरण ॥ ५ ॥ 
उद्ररोग आठप्रकारके कहे हैं नेसे कि, वातिक, 
चेत्तिक, कैष्मिक, सान्निपातिक, प्रीहोंदर, बद्धोदर, 


(५०२) 


बङ्कसेने-भाषाटीकासहिते- 


झतोदर और जलोदर । अब इनके लक्षण अलग अलग 
सुनो ॥ ५ ॥ 
वातोदरके लक्षण । 
तत्र वातोदरे शोथः पाणिपात्नाभि- 
कुक्षिषु । कुक्षिपार्श्वोद्रकटी एछरू- 
क्पर्वभेदनम्‌ ॥ ६ ॥ शुष्ककासाङ्गभ- 
देश्च गुरुता मलसंग्रहः । इथावारूण- 
त्वगादित्वमकस्मादुद्धिहासवत्‌ ॥७॥ 
सतोदभेदसुद्रं तलुकष्णाशिरात- 
तम्‌ । आध्मानदहतिवच्छब्दमाहतं 
प्रकरोति च । वायुश्चाच सरूक्छ- 
ब्दो विचरेत्सवेतो गतिः ॥ ८ ॥ 


तहा बातोदररोगमें हाथ, पाँच, नाभि और कोल्मे 


सूजन होय, एवं कोख, पसकी, पट, कमर और पाठमें 
पीडा हाय, संधियोंमें तोडने सरीखी पीड़ा होय । सुखी 


खाँसी होय । झरीरका टूटना, नाभिके नाचेका भाग भारी 
माळूम होय, मळरोघ, त्वचादिका रंग धूसर या लाल होय, 
अकस्मात्‌ उद्र घटे बढे, सुइ चुभानेकेसी और तोडने- 
सरीखी पीड़ा होय, सूक्ष्म और कालेरंगकी नसोंसे उद्र 
ब्याप्त होय, उदरमें अंगुली मारनेसे फूली महाककासा 
शब्द्‌ होय, इस वातोद्रमें वायु सवेत्र विचरण करती 
हुईं शब्द और पीड़ा करती है ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
साध्यासाध्यबिचार । 
जन्मनेवोंद्रं सर्व प्रायः कृच्छृतमं म- 
तम्‌ । बलिनस्तद्जाताम्बु यत्नसाध्यं 
नवोत्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रायः आठोंप्रकारके उद्ररोग उत्पन्न होतेही कष्ट- 
साध्य होजाते हैं । तहे बलवानमनुष्यके थोड़े दिनोंसे 
उत्पन्न हुबाहों ओर उसमें जल उत्पन्न नहीं हुवाहो ऐसा 
रोगी कदाचित्‌ बड़े यत्नकरनेस साध्य होजाता है ॥९॥ 
अजातोदकके लक्षण । 
अजातशोथमरूणं सराब्दं नातिभा- 
रिकम्‌। सदा गुडगुडायन्तं शिराजा- 
लगवाक्षितम्‌ ॥ १० ॥ नाभि विष्ट- 
भ्य पायो तु वेगं कृत्वा प्रशास्यति। 


हद्वङ्क्षणकटीना भिगुदं प्रत्येकशालि- 
नः॥ ११ ॥ ककेशं सजते$पानं ना- 
तिमन्दे च पावके । लोलस्याऽचिरमे- 
वास्ये मूत्रेऽल्पं संहते बहिः । अजा- 
तो दकामित्येतेयुक्तं विज्ञाय लक्षणेः१२ 
जो उद्ररोगी ज्ञोथरहित होय, शरीर अथवा पेटमें 
रुणता होय, शब्द होय, अत्यंत भारी न माळूम होय 
सदैव गुड़गुड़ शब्द होय, नसोंके जालसे वेष्टित होय, तथा 
हृदय, वंक्षण, कटि और गुदा इन प्रत्येकमें शूल उठकर 
नाभिपर्यैत वायु वेगकरके गुदामें प्राप्त होकर शांत 
होजाय, अत्यंत कठिनतासे वायुको छोड़े, आमि अत्यंत 
मंद न होय मूत्र थोड़ा उतरे, दोष परस्पर मिले न 
होंय, खान पानपर इच्छा होय, मुखका स्वाद ठीक 
होय इत्यादिलक्षणोंसे जानना कि, इस उद्ररोगमें पानी 
नहीं हुवा है ॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥ 
बातोद्रकी चिकित्सा । 
उपक्रमेद्विषग्दोषबलका लविरोषावि- 
त । स्थिरादिसर्षिषः पानं स्रेहस्वेद्‌- 
विरेचनम्‌ ॥ ?३॥ 
प्रथम वैद्य रोगीका ्रलाबल और कालको अच्छे 
प्रकारसे विचारकर स्थिरादिघृत पान करावे तथा खेह 
ओर स्वेदकम्मै और विरेचन देवे ॥ १३ ॥ 
वेष्टनं वाससा नाभो साल्वनश्चोपना- 
हनम्‌ । चित्रतेलं स्थिरा न्तु निरूहः 
सानुवासनः। पयो पूषरसान्रश्च योज्यं 
वातोदरे ऋसात्‌॥ १४॥ 
रोगीकी नाभिके ऊपर वस्त्रोको लपेटकर झाल्वन 
और उपनाहन स्वेद देवे । स्थिरादि औषधियोंके क्वाथमें 
अंडीफा तेल डालकर निरूह और अनुयासनबस्ति देवे । 
तथा दूध, यूष, मांसरस और अन्न यह क्रमसे प्रयोग 
करे ॥ १४ ॥ 
एरण्डाहि तेल । 
एरण्डतेलं दरामूलमिश्रं गोमूचयुक्त- 
स्त्रिफलारसो वा । निहन्ति बालो- 


दरशोथशल क्वाथः समूत्रो दशस्‌-: 
लजश्च ॥ १५ ॥ 
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उदररोगाशिकारः । 


(५९०३ ) 


अण्डीके तेलमें दशामूलका चणे डालकर पान कर- 
नेसे अथवा त्रिफलेके फाथमे गोमूत्र डालकर पान कर 
नेसे, या दश्मूलके काथमं गोमूत्र डालकर पान करनेसे 
बावोदर, सूजन और झूल यह नष्ट होते हैं ॥ १५ ॥ 
कुष्ठं दन्तीयवक्षारं व्योषं त्रिलवणं 
वचा । अजाजीदीप्यकं हिंगु स्वर्जि- 
काचव्यचित्रकम्‌ ॥ १६ ॥ शुण्ठी चो- 
ष्णांबुना पीता वातोदररुजापहा १७॥ 
कूठ, दन्ती, जवाखार, त्रिकुटा, सेंधानमक, काला- 
नमक, सँभरनमक, वच, जीरा, अजवायन, हींग, सजी, 
चब्य, चीता और सोंठ इन सबको एकत्र पीसकर 
गरमजलके साथ पान करनेसे वातोदररोग दूर होता है 
॥ १६॥ १७॥ 
दक्षामूलीकषायेण क्षीरयुक्तं शिला- 
जलु । सद्यो वातोदरी क्षीरमोष्टरं वा- 
ऽश्षाठु केवलम्‌ ॥ १८॥ 
दशमूळके काथमें दूध और शिलाजीत डालकर पान 
करनेसे अथवा केवल ऊंटनीके दूधको पान करनेसे वा- 
तोदररोग दूर होता है ॥ १८ ॥ 
सामुदराद्य चूर्ण । 
सामुद्रसौवर्चलसैन्धवानां क्षारो यः 
बानामजमोद्कश्च । सपिप्पलीचित्रः 
कश्ङ्गवेरं हिंगु विडओेति समानि कु- 
व्यात्‌ ॥ १९ ॥ एतानि चूर्णानि एत 
हुतानि युञ्जीत पूर्व कवले ्रशास्तम्‌। 
वातोदरं गुल्ममजीणंसुक्त वायुप्रकोप॑ 
ग्रहणीच दुष्टाम्‌ ॥ २० ॥ अशास 
दुष्टानि च पांडुरोगं भगन्दर श्चेति नि- 
हन्ति सद्यः ॥ २१ ॥ 
समुद्रनमक, कालानमक, सेंधानमक, जवाखार, 
अन्ञमोद, पीपल, चीता, अदर्ख, हींग और बिरिया- 
संचरनमक यह सब समान भाग लेकर चणे बनालेवे । 
इस चूर्णको घीमें मिलाकर ओजनके प्रथम ग्रासमें मि- 
लाकर भक्षण करे । इससे-बातादर, गुल्म, अजीणे, 
बातका प्रकोप, दुष्टसंग्रहणी, दृष्टववासीर, पाण्डुरोग 
और भगन्दररोग यह सब नष्ट होजाते हैं ॥ १७-२९॥ 


दशमूलषट्पलघृत । 
पिप्पली पिप्पलीमूलं चव्यचित्रक- 
नागरेः । सक्षोद्रेरद्वपलिकेद्विमस्थं 
सर्पिषः पचेत्‌ ॥ २२ ॥ कल्के द्विपश्च 
मूलस्य तुलाद्धस्य रसेन तु । दधि- 
मण्डाढकं दर्वा तत्सर्षिजेठरापहदम्‌॥ 
॥ २३॥ श्वयथुं बाताविष्टम्भं गुल्मा- 
शसि च नादायेत । अनया माच" 
या वारद्वयं पाच्यमिदं हविः ॥२४॥ 
पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता, सोंठ और शहत 
यह प्रत्येक दो दो तोळे लेव, उत्तम गायका घी २ प्रस्थ, 
दञमूळका कल्क और काथ २०० तोळे और दृर्हीका 
मांड एक आढक परिमाण इन सबको एकत्र मिलाकर 
विधिपूर्वक त्रृतके। सिद्ध करें। यह घृत-उदररोग, सू- 
जन, वाताविष्टम्भ, गृहम ओर बवासीरको नष्ट करताहै । 
इस घृतके। इसीमात्रास दा बार पकाना चाहिये ॥ 
॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ 


दृञ्ञमूलाद्य घृत । 
फीकषायेण रास्मानागरढारु- 
भिः । पुनरनवाभ्याच घृतं सिद्धं वा- 
तोदरापहम्‌ ॥ २५ ॥ 
दक्षमूलके काथ, रायसन, सोंठ, देवदारु और पुन- 
नैवा इनके काथके द्वारा घृतको पकावे । यह घृत- 
वातोद्ररेगको नष्ट करता है ॥ २५ ॥ 
लञयुनतैल । 
लशुनस्य लुलामेकां जलद्रोणे विपा- 
चयेत्‌ । चतुभोागावशेषन्तु कषायः 
मवतारयेत ॥ २६ ॥ तत्काथश्व परिः 
स्लाव्य विशाले ताम्रभाजने । चित्रः 
पैलाढक दद्याद्वेषजाने प्रदापयेत्‌ 
॥ २७ ॥ त्रिकटुत्रिफलाद्न्ती हिंयु- 
स्चेन्धवचित्रकम्‌ । देवदारूवचाकुष्टं म- 
धुशिप्रुपुननेवम्‌ ॥ २८॥ सोवचेलावि- 


डङ्गानि दीप्यकं हस्तिपिप्पली । ए- 
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(५०४) 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


तेषां ह. 
निच॥ २९ ॥ पिट्ठा कषायेणानेन 
शनेसद्वाभ्रिना पन्नेत्‌ । तत्पिवेत्मात- 
रूत्थाय यथामिबलमात्रया ॥ ३० ॥ 
निहन्ति सवेरोगाणि जठराणि बि- 
शेषतः । मूत्रकृच्छुछुदावत्तेमन्त्रवाद्धि 
शुदकृमीन ॥ ३१ ॥ पाश्वेकुक्षिभवं 
शूलमामशूलमरोचकम्‌ । यकृदी- 
लिकानाहान्छीहानश्चाङ्गवेदनस्‌ । 
मासमात्रेण नइयन्ति चाशांसि वा- 
तजा गदाः ॥ ३२ ॥ 


उत्तम १ ००पळ लशुनको लेकर एक द्रोणजलमें पकावे 
नब पकते पकते जल चौथाई भाग बाकी रहजाय तष 
उतारकर छानलेवे । फिर इस काथको एक उत्तम तांबेके 
पात्रमें डालकर चूल्हेंके ऊपर रक्‍खे और उसमें अंडीका 
तेल १ आढकपरिमाण, तथा त्रिकुटा, त्रिफला, दंती, 
हींग, सेंधानमक, चीता, देवदारु, वच, कूठ, लालस- 
हिना, पुननेपा, कालानमक्र, वायविडंग, अजवायन 
और गजपीपल यह प्रत्येक औषधि चार चार तोळे 
और निसोत २ तोले, इन सबको उसी काथमें पीसकर 
इसमें डाले और विधिपूर्वक धीरे धीरे मंद मंद 
अभिसे पकावे । प्रातःकाल उठकर इसमेंसे अभिके बला- 
नुसार सेवन करे । यह तेल-सर्वप्रकारके रोग, विज्ञेष 
करके उद्ररोग, मूत्रकृच्छ, उदावत्ते, अन्त्रवाद्धि, गुदज- 
कृमि, पाइवेशूल, कुक्षिशुल, आमशूल, अरुचि, यकृत्‌, 
अष्ठीलिका, आनाह, घ्रीहा, अंगवेदना ओर एकमहीनेमें 
वातजञबवासीरको दूर करदेता है ॥ २६-३२ ॥ 

पित्तोद्रानिदान । 

पित्तोदरे ज्वरो मूच्छ दाहस्तृट क- 

टुकास्यता । श्रमोऽतिसारः पीतत्वं 

त्वगादावुदरं हरित ॥ ३३ ॥ पीत- 

ताम्रशिरानद्धं सस्वेदं सोष्मदह्यते । 

धूमायति मृढ्स्पर क्षिप्रपाकं प्रदूय- 

त ॥ ३४॥ 

पित्तोद्ररोगमें ज्वर, मूच्छ, दाइ, तुषा, मुखमें कड- 

बापन, भ्रम, अतीसार, त्वचाआदिका रंग पीला हो- 


जाना, उदरका रंग हराहा, पीली और लाल नसोंसे 
व्याप्त हो, पसीना आवे, गरमीसे पेटमें दाह हो, आं- 
तोमेंसे आसा निकले, हाथोंके छूनेसे नरम मालूम ' 
होय, शीघ्र पके और दुखे यह पित्तोदरके लक्षण ना- 
नने ॥ ३३ ॥ ३४॥ 


पित्तीदरकी चिकित्सा । 
पित्तोत्तरे तु बलिनं पूर्वमेव विरेच- 
भ्रेत । दुबेलन्त्वनुवास्यादौ शोधथे- 
तक्षीरबस्तिना ॥ ३५ ॥ सञ्जातबल- 
कायाशि जातश्िग्ध॑ विरेचयेत्‌ । 
त्रितृत्कल्केन पयसा रूबुकरुथ शृते- 
न वा । शातलाब्रायमाणाब्यां कः 
तेनारग्वधेन च ॥ ३६॥ छृतं पि- 
त्तोद्रे देयं मधुरो षधसाधितम्‌ । 
पित्तोदररोगमें रोगी यादि बलवान्‌ होय तो प्रथम 
उसको जुलाब देवे, और नो रोगी बलवान्‌ नहीं होय 
तो अनुवासनवस्ति देकर क्षीरबस्तिसे शुद्ध करे | तथा 
शरीरमें अग्नि और बळ॑के होनेपर ख्निग्धविरेचन देवे । 
निसोतके कल्कको दधमें अथवा अंडके क्राथकों दूधमें 
या सातला अथवा त्रायमाण किम्वा अमलतासके द्वारा 
दूधको पकाकर देवे । तथा मधुर औषधियोंके द्वारा 
घ्रृतको सिद्ध करके देवे ॥ २५ ॥ ३६ ॥ 


स्या तिव्रत्रिफलासिद्धं पश्चात्स धिर्वै- 
शोधनम्‌ ॥ ३७॥ न्यम्रोधादिकषाये- 
ण सर्पिः क्षोद्रासितायुतम्‌ । आस्था- 
पनं भ्रयोक्तव्यं स्रेहबस्तिसमान्वितम्‌। 
साद्रपायससिद्वेन कत्तव्यसुपनाइ- 
नम्‌ ॥ ३८ ॥ 


निसोत और त्रिफलेके काथके द्वारा घृतको सिद्ध 
करके देवे, जब अच्छेप्रकारसे विरेचन होजाय तब 
न्यग्रोधादि औषधियोंके काथके द्वारा घृतको सिद्धकरक 
उसमें शहत और मिश्री मिलाकर उसके द्वारा आस्था- 
पन और ख्रेहबस्ति प्रयोग करे । अथवा उपरोक्त औष- 
धियोंके द्वारा उत्तम ट्धकी खीर बनाकर उसके द्वार 
उपनाहकम्म करे ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 
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उदररोगाधिकारः । (९०५ ) 

~ nnn 
स्थिरादिसाधितं तेलं क्षीरञ्च माशाने | जयेच्चेनं त्रिकटुम्रगाठेन कुलित्ययूषेण . 
हितम्‌ । पञ्चमूलीश्रतं क्षीरं पित्तोद- | पयसा स्वेदयेचाभीक्ष्णम  । े 
रविनाशनम्‌ ॥ ३९॥ “कफोदररोगीको प्रथम फीपलके कल्कसे सिद्ध किया 
अथवा स्थिरादि औषधियोंके द्वारा तेळको पकाकर | हता रेत पान कराकर पश्चात्‌ थूहरके दूधसे पकाये 
अथवा दूधको पकाकर पान करे । पंचमूळकी औषधि- | हर शतसे अनुलोमन करावे-फिर सोंड, मिचे, पी- 
योंके द्वारा दूधको पकाकर सेवन करनेसे पित्तोदररोग | पळ, गोमूत्र, अण्डीका ते और नागरमोथेका काथ 
दूर होता है ॥ ३९ ॥ इनके द्वारा स्थापन और अनुवासनबस्ति देवे । छोहेका 


ष्टपणीबलाव्वाी मेल, सरसों और आमलोंके बीज इन सबको एकत्र 
पृष्टपर्णाबलाव्याघ्री लाक्षानागरसा- | वासकर उद्रपर लेप करे | तथा कुळथीके यूषमें त्रिकु- 


थितम्‌ । क्षीरं पित्तोदरं हन्ति इति- | टेका चुर्ण डालकर भोजनके साथ देवे । एवं गरमनः 
पित्तोदरे क्रिया ॥ ४० ॥ लसे वारंवार उद्रपर सेक करे ” | 


पृदिनपण, खिरेंटी, कटेरी, लाख और साठ इनके | व्योषयुक्तं कुलित्थांबु पयो वा भोज- 

दारा दूधको पकाकर सेवन करनेसे पित्तोद्रोग दूर | ने हितम्‌ । गोमूतारिष्टपा नेश्च चूणी- 

होता है ॥ ४० ॥ ऽयस्कृतिभिस्तथा । सक्षीरतेलपा- 
कफोद्रनिदान । नेश्व शमयेत्त कफोदरम्‌ ॥ ४३ ॥ 


श्षेष्मोदरे ५ में त्रिकुटेका चूर्ण भोजन 
दरेऽड्सदनं स्वापं ्वयशुगौरः कुलयीके काथमें त्रिकुटेका चूर्णे डालकर भो 


Re ; , > ` | अथवा पानमें देवे गोमूत्र और अरिष्ट इनमें आयसादि 
वम्‌ । निद्राङ्केशरूचिः श्वासः कासः | नम डालकर पान करे अथवा दूधमें अंडीका तेल ड्राल- 


झुङ्कत्वगादिता ॥ ४१ ॥ उदरं स्ति- | कर पान करनेसे कफोद्ररोग शमन होता है ॥४३॥ 
ति be शुङराजीततं 344 सान्निपातोदरानेदान । 
झिराभिवृद्धिकठिनं शीतस्पक्षे गरुः | स्रियोःन्नरपानं नखरोममूत्रविडात्तेबे- 


रसही क 2 युक्तमसा धुवृत्ता: । यस्मै प्रयच्छन्त्य- 
कफोद्रसे शरीरमें शिथिलता, शून्यता, सूजन, | श्यो गरांश्च दुष्टांबुदूषी विषसेवना- 
गुरुता, निद्राका अधिकता, वमन bn पा द्वा ॥ ४४ ॥ तेनाशु रक्त कुपिताश्च 
अरुचि, इवास, खाँसी, त्वचादिका रंग 9 : कुर्युः सुघोरं : 
पेट भीजासा मालूम होय, चिकना, सफेद, नसोंसे दोषाः क्षु ६5% 0027: जठरं र 
व्याप्त होय, बहुत देरमें वृद्धिको प्राप्त होय, कठिन, स्‌॥ (पे ॥ तच्छीतवाते भ्गदाददि 
हाथके छूनेसे शीतल जानपडे, भारी और स्थिर होता | च : कुप्याति दह्यते च स 
है ॥ ४१॥ ४२॥ चातुरो क हि प्रसक्तं पांडुः 
मेदरचिकित्सा । कृशः शुष्याते तृष्णया च । दृष्योद्रं 
५ कृष्मोदरिणन्तु FR NN _ | कीतितमेतदेव छीहेादरं कीत्तेयतो- 
डे रखा निबोध ॥ ४६॥ 


द्वेन सर्पिषा स्रेहयित्वा । स्तुहीक्षी- जिस मनुष्यको दुष्टी वहावे करनेके लिये नख, 
रविपकेनालुलोम्य च । विकटुकमु- वाल, मूत्र, मल अथवा आतव ( रजोधम्मेंका रुघिर ) 
न्रतैलप्रगाठेन सुस्तकादिकाथेना- | मिश्रित अन्न पान भक्षण करादेवे अथवा जिसको झवु 
ऽऽस्थापयेद्नुवासयेचच । किट्टसर्षेपाम- | विव देवे, या जो मनुष्य दुष्टनळ ( सिवार, काई, पतों 
लकबीजैश्चोपनाहयेत्‌ उदारिणं भो- | संयुक्त पानी ) पीते हैं अथवा जो मनुष्य दूषी विष से- 
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(५०६) 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


बन करते हैं उनके उपरोक्तकारणोंसे रक्त और दोष 
कुपित होकर अत्यंत दारुण त्रिदोषजरोगको उत्पन्न 
करते हें । वह उद्ररोग झीतकालमें या शीतपवनके 
चलनेके समय अथवा जिस दिन वर्षकी झडी लगर- 
ही हो उस समयमें विशेषकरके कुपित होता है । इस 
रोगीके झारीरमें दाह होय, निरंतर मूर्च्छित रहै, शरीरका 
रंग पीला पडजाय, कृश होजाय, तृषा करके सूखता 
जाय इसको दृष्यादरभी कहतेहें । अब छीहोदरको 
कहते हें ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 
चिकित्सा । 
सन्निपातोदरे काय्य एष एव क्रिया- 
ऋमः । रोहीतकाऽभयाकल्कं गोसू- 
त्रेण विभावितम्‌। पीतं सवोदरछीह- 
मेहाचोः कृमिगुल्मलुत्‌ ॥ ४७ ॥ 
सन्निपातोद्रकी इसीप्रकार चिकित्सा करनी चा- 
हिये । रोहेड़ा और हरड़ इनको गोमूत्रमें पीसकर पान 
करनेसे सवेप्रकारके उदररोग, पोहा, प्रमेह, बवासीर, 
कामे और गुल्मरोग नष्ट होता है ॥ ४७ ॥ 
सत्तलादाङ्धिनीसिद्धं घृतं चात्र वि- 
शोधनम्‌ । दन्तीद्रवन्तीफलजं तेलं 
दूष्योद्रे पिबेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
सन्निपातोद्ररोगवालेको सातला और आंखपुष्पीके 
कल्कके द्वारा घृतको पकाकर देवे, इससे रेचन होता 
है। अथवा दती और द्रवंतीके फलोंका तेल पान कर- 
नेसे दूष्योद्ररोग दूर होता है ॥ ४८ ॥ 
नागराद्ययमक । 
नागरं त्रिफलाप्रस्थं छृततेलं तथाट- 
कम्‌ । मस्तुना साधयित्वा तु पिबे- 
त्सवॉद्रापहम्‌ ॥ ४९ ॥ कफमारूत- 
सम्भूते श॒ल्मे चेव प्रशस्यते ॥ ५० ॥ 
साठ और त्रिफ्लेके करकके द्वारा एक प्रस्थ तेल 
और घृतको एक आढक द्हीके पानीमें पकावे । इसको 
पान करनेसे सवेप्रकारका उदररोग, कफबातजनित 
'शाग और गुर्मरोग नष्ट होता है ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 
अत ऊर्ध्वं निगद्यन्ते सामान्या यो- 
गसम्मताः। दोषैः कुक्षौ हि संपूर्णे व- 


द्विमेन्दत्वमिच्छति ॥ ५१ ॥ तस्मा- 
द्योज्यानि पेयानि दीपनानि लघूनि 
च । शालिषष्टिकगोधूमयवनीवार- 
भोजनम्‌ । विरेकास्थापनं श्रेष्ठं सर्वे- 
षु जठरेषु च ॥ ९२ ॥ 


अब इसके उपरान्त सामान्ययोगोंको कहते हैं वाता- 
दि तीनों दोष उद्रमें प्राप्त होकर अमिकी मंदताडधो 
करते दें । इसकारण इसमें दीपन और हलके ऐसे 
पदार्थोकी पेया प्रयोग करनी चाहिये । शालिचावळ, 
सँीचावल, गेंहू, जी, ओर नीवारधान इनका भो- 
जन, विरेचन और स्थापनबस्ति यह सब उद्ररोगर्भे 
हितकारी हैं ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 


उदकानूपजं मांस शाकं पिष्टछतं 
तिलान्‌ ॥ ५३ ॥ व्यायामाध्वादिवा- 
स्वम्रयानपानं विवजेयेत्‌ । तथोष्णल- 
वणाम्लानि विदाहीनि शुरूणि च ॥ 
॥ ९४॥ नाद्याद्न्रानि जठरे तोय- 
पानं विवर्जयेत्‌ । उदारिणां मलाढय- 
त्वाद्वहुद्ाः शोधनं मतम्‌ ॥ ५९ ॥ 
जळचरजीबोंका मांस, अनूपप्रदेशके जीवोंका मांस, 
झाक, तिलॉकी पिठ्ठी ( तिलकुट ), दंड कसरत आदि 
परिश्रम, मागेका चलना, दिनमें सोना, हाथी घोड़ेकी 
सवारी और पानीयपदार्थं इन सबको उद्ररोगी त्याग- 
देवे । तथा गरम, ळवणके पदार्थ, खट्टे पदार्थ, दाहकारक 
और भारी ऐसे अन्न और जल इन सबको उद्ररोगी 
त्यागदेे । प्रायः उदररोगियोंके विशेषकरके मलकी 
बद्धता होजाती है इसकारण उदररोगमें वारंवार विरेचन 
देना चाहिये ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 
क्षीरेणेरण्डजं तेलं पिबन्मूत्रेण वे स- 
कृत्‌ । ज्योतिष्मत्या पिबेत्तैलं पयसा 
वा दिनाष्टकम्‌॥ ५६॥ 
अंडीके तेलमें दूध डालकर गोमूत्रके साथ एकबार 
पान करनेसे उद्ररोग नष्ट होता है । अथवा मालकां- 


। गुनीके तेलको दूधके साथ आठदिनतक पान करनेसे 


सबेप्रकारका उद्ररोग दूर होता है ॥ ५६ ॥ 
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उदररोगाधिकारः । 


(५०७) 


कंकुष्टचूर्ण सुस्तांबुषीतं संसेव्य मान- | शिलाजतूनां मूत्राणां गरग्गुलोस्त्रि- ` 


बः । अष्टभ्योऽप्युद्रेभ्यश्च द्रुतं छु- 
य्यान्निवत्तिकाम्‌ 
य्यांन्निवात्तिकाम ॥ ९७॥ 
मुरदेशंखके चुणेको नागरमोथेके काथमें डालकर पान 
करनेसे आठोंप्रकारका उद्ररोग दूर होता है ॥ ५७ ॥ 


स्लुहीपयो भावितानां पिप्पलीनां प- 
योचानः । सहस्रसुपयुञ्जीत शक्तितो 
जठरामयी ॥ «८ ॥ 
थूहरके दूधमें पीपलांको भावना देकर उन पीपलोंको 
अपनी शक्तिके अनुसार एकसहत्रपर्य्यंत सेवन करे तो 
सवैप्रकारका उदररोग दूर होता है ॥ ५८ ॥ 


बालोद्री पिबेत्तक्रं पिप्पलीलवणा- 
न्वितम्‌ । शर्करामरिचोपेतं स्वादु 
पित्तोदरी पिबेत्‌॥ ९९ ॥ 
पीपल और सेंधानमकको तक्रमें डालकर वातोद्ररो 
गमें पान करे | मिश्री ओर कालीमिचेको तकमें डालकर 
स्वादिष्ट करके पित्तोदररोगीको पीलाना चाहिये ॥५९॥ 


यवानी हपुषा जाजी व्योषयुक्तं कफो- 
दरी । सन्निपातोदरी क्षिपं त्रिकटुक्षा- 
रसैन्धवैः ॥ ६०॥ बद्धोदरी च हपुषा 
दीप्यकाजाजिसैन्धवैः । पिबेच्छिद्रो- 
दरी तक्रं पिप्पलीक्षौद्रसंयुतम्‌ ॥ 
उशूषणक्षारलवणैयुक्तन्त॒ निचयोदः 
री॥ ६१॥ 
कफोद्ररोगीको तक्रमें अजवायन, हाऊबेर, जीरा 
और त्रिकुटेका चणे डालकर पान कराे । सन्निपातोदः 
ररोगमे त्रिकुटा, जवाखार और सेंधानमक डालकर पान 
करावे । बद्धोद्ररोगीको तक्रमें हाऊबेर, अजवायन) 
जारा और सैंधानमकका चणे और झहत डालकर पान 
कराव, छिद्रोदररोगीको तकमें पीपलका चणे और शहत 
डालकर पानं करावे । वद्धोद्ररोगीको त्रिकुटेका चणे, 
जवाखार और सैंधानमक मिलाकर तक णन करावे ॥ 
॥ ६० ॥ ६१ ॥ 


फलस्य च । स्तुहीक्षीरभरयोगश्व श- 
मयत्युदरामयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
शिलाजीतको गोमूत्रमें डालकर पान करनेसे अ- 
थवा गुगलको त्रिफलेके काथमें डालकर पान करनेसे, 
अथवा इनको थूहरके दूधके साथ पान करनेसे स्ेप्रका- 
रके उद्ररोग दूर होते हैं ॥ ६२ ॥ 


पूतीकरञ्रबीजं मूलकबीजं गवादनी- 
मूलम्‌ । शङ्खभस्म च काञ्ञिकपीतं 
शामयेजलोदरमापि ॥ ६३॥ 
दुर्गथकरंजके बीज, मूलीके बीज, गरहेडुबेकी जड़ 
और झंखकी भस्म इन सबको एकत्र कांजीके साथ 
पान करनेसे जलोद्ररोगभी दूर होजाता है ॥ ६३ ॥ 


कालिंगबीजझाणश्च शाणः टङ्कणहिं- 

शुनोः । शद्धशाणसमायुक्ते षड्‌ वा- 

पिप्पलिमाषकाः ॥ ६४॥ गोमूत्रेण 

तु सम्पेष्य पीतं शमयाति द्रुतम्‌ । उ- 

द्राणि च सर्वाणि चिरजातोद्का- 

न्यपि ॥ ६५ ॥ 

इन्द्रनो ४ मासे, सुहागा और हींग चार चार मासे, 

इंखकी भस्म ४ मासे और पीपल ६ मासे इन सबको 
एकत्र गोमूत्रके साथ पीसकर पान करनेसे शीघ्रही सर्वे 
प्रकारके उद्ररोग, और बहुतदिनोंका पुराना उद्ररोग- 
भी नष्ट होजाता है ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 

सप्ताहं माहिषं मूत्र पयसाऽन्नांवुवरजि- 

तम्‌। पीतमोष्ट्मजामुत्रं श्वयथूदरना- 

शनम्‌ ॥ ६६॥ 

झोयोद्रमें केवळ सातदिनतक मैंसके मूत्रको दूधके 

साथ पान करे और इसपर अन्न और जलका त्याग 
करदेवे अथवा ऊंटनीके या बकरीके मूत्रको पान कर 
नेसे झोथोदररोग दूर होता है ॥ ६६ ॥ 

यः पिबित्मातरुत्थाय चव्यचित्रकमि- 

श्रितम्‌ । क्षिप्रं तस्य जयेदोष्टूमसा- 

ध्यमपि चोदरम्‌ ॥ ६७ ॥ 
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बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


जो मनष्य प्रातःकाल उठकर चन्य और चातेके इन्द्रायण, शंखाहुली, देती और नीली इनका कल्क 


` चुणेको ऊंटके मूत्रके साथ पान करता है उसका असा- 
घ्य उद्ररोगभी अबइय नष्ट होनाता है ॥ ६७ ॥ 


विक्ञाला दाङ्किनी दन्ती चिबृन्नीली- 
फलत्रयम्‌ । निशाविडङ्ककंपिल्ं मूत्रे 
णोदरवान्पिबेत्‌ ॥ ६८ ॥. 
इन्द्रायण, शंखपुष्पी, दन्ती, निसोत, नीलीबृक, 
त्रिफला, हळदी, वायविडंग और कबीला इनको गोमू- 
त्रके साथ पान करनेसे उद्ररोग नष्ट होजाता है॥६८॥ 


चेयं वा चव्यदन्त्याम्नविडङ्गं व्योषक- 
ल्कितम्‌ । पेयो वा ?उङ्गवेराम्डु कषा- 
यो दारूबह्विजः । चव्यविश्वससुत्थो 
वा पेयो जठरशान्तये ॥ ६९ ॥ 
अथवा चब्य, देती, चीता, वायविडंग और त्रिकुटा 
इनके चणेको गोमृत्रके साथ पान करनेसे उदररोग नष्ट 
होता है अथवा अद्रख, देवदारु और चौतेके काथको 
पान करनेसे उदररोग नष्ट होता है । अथवा चव्य 
और साठ इनको एकत्र पीसकर गोमूत्रेके साथ पान 
करनेसे उद्ररोग दूर होता है ॥ ६९ ॥ 
क्षारद्वयानलव्योषनी लीलवणपश्चक- 
म्‌ । च्ूणितं सर्पिषा पेयं सवशुल्मो- 
दरापहम्‌ ॥ ७०॥ 
जवासार, सज्जी, चीता, त्रिकुटा, नीली, पांचॉनमक 
इन सबको एकत्र पीसकर बारीक चूणेकरके घीमें मिला- 
कर सेवन करनेसे सर्वप्रकारका गुल्म और उद्ररोग दूर 
होता हे ॥ ७० ॥ 
विडङ्गं चित्रकं दन्ती चव्यं व्योषश्च 
तत्पयः । कल्कैः कोलसमेः पीत्वा 
प्रवृद्धसुद्रं जयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
बायाबिडंग, चीता, देती, चव्य और त्रिकुटा इन 
बको एकत्र जलमें पीसकर एकतोला प्रमाण सेवन करनेसे 
अत्यंत वृद्धिको प्राप्त हुवा उद्ररोग दूर होता है ॥७१॥ 
गवाक्षी दाङ्किनीदन्तीनीलिनीकल्क- 
संयुतम्‌ । सर्वोदराविनाशाय गोमूच- 
पानमाचरेत्‌ ॥ ७२ ॥ 


_ 


बनाकर गोमूत्रेके साथ पान करनेसे सवेप्रकारका उद्र- 
रोग दूर होता है ॥ ७२ ॥ 


देवढुमं शिशु च पूरकञ्च गोमूत्रपिष्टा- 

मथवाश्वगन्धाम्‌ । पीत्वाशु हुन्या- 

जठरं भ्रबृद्धं कृमीन्सशोथानुदरश्च 

दूष्यम्‌ ॥ ७३ ॥ 

देवदारु, सहिंजना और विजोरानींबू इनको गोमूत्रमें 
पीसकर अथवा केवळ असगंधको गोमूत्रे पीसकर 
पान करनेसे बढाहुवा डद्ररोग, कृमि और झोथसं- 
युक्त तथा त्रिदोषजनित उदररोग दूर होता है ॥ ७३ ॥ 


पिप्पलीवद्धमानं वा कल्योदिष्टं प्र- 
योजयेत्‌ । जठराणां विनाशाय ना- 
स्ति तेन समं झवि ॥ ७४ ॥ 


अथवा वद्धंमानपीपळको यथोक्ताविधिसे प्रयोग करे, 
क्योंकि इस वद्धेमानपीपलकीसमान उद्ररोगकी सं- 
सारमें अन्य औषधि नहीं है ॥ ७४ ॥ 


खुक्पयसा परिभावितस्तंडुलचूर्णे- 
निर्मितः पूपः। उद्रमुदारं हन्याद्यो- 
गोऽये सप्तरात्रेण ॥ ७९ ॥ 
चावलोंके चनको थूरहके दूधमें भावना देकर उसके 
मालपूवे बनावे । इन पूओंको सेवन करनेसे सात दिनमै 
अत्यन्त बढाहुवा भी उद्ररोग दूर होजातांहे ॥ ७५ ॥ 
बबूलस्य त्वचं श्रेष्ठां काथयेत्सालि- 
लेन तु । पुनः पचेत्कषायन्ठु याव- 
त्सान्द्रत्वमागतम्‌ ॥ ७६॥ तत्पिबे- 
त्तक्रसंयुक्तं तक्रभोजी मिताच्षानः । 
निहन्यादाशु योगोऽयं जलोद्रमपि 
डवम्‌ ॥ ७७॥ 
उत्तम बबूरकी छाळको लेकर जलमें पकावे जब पकते २ 
अच्छे प्रकारसे काथ होजाय तब उतारकर छान लेवे फिर 
दुबारा चल्हेपर चहाकर पकांवे जब पकते पकते खूब 
गाढा अवलेहकी समान होजाय तब उसको उतारकर! 
झीतळ होनेपर उसमें तक्र ( छॉछ ) मिलाकर पान 
करे और उसपर तक्के साथही भोजन करे तो यह 
उत्तमयोग जलोद्ररोगकोभी दूर करदेता है ॥७ ६॥७७॥ 
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मूत्राण्यष्टाठुदारिणां सेके पाने च 
योजयेत्‌ । पिप्पलीवद्धेमानं वा पय- 
सैब प्रयोजयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
आठोंप्रकारके उद्ररोगोंमं सवेप्रकारके मूत्रोंको सींचने 
और पीनेमें प्रयोग करने चाहिये | अथवा वद्धेमानपीप- 
लको दूधके साथ सेवन करना चाहिये ॥ ७८ ॥ 


देवदारूपलाशाकहस्तिपिप्पलिशि- 
ग्भः । साश्वगन्धेः सगोमूत्रेः प्रदि- 
ह्यादुदरं शनैः ॥ ७९॥ 

देवदारु, ढाक, आक, गजपीपल, सहिंजना और 
असगंध इनको गोमूत्रमें पीसकर धीरे धीरे उद्रपर 
प्रलेप करे ॥ ७९ ॥ 


पटोलादिचूर्ण । 
पटोलपत्रं रजनी विडङ्ं त्रिफलात्व- 
चम्‌ । कम्पिछकं नीलिनी च त्रिवृ- 
तं चोति चूर्णयेत्‌ ॥ ८० ॥ षडाद्या- 
न्कार्षिकानन्त्यांस्त्रीश्व द्वित्रिचतुर्ग- 
णान्‌ । कृत्वा चूण ततो मुष्टिं गवां 
सूत्रेण वा पिबेत्‌ ॥ 4१ ॥ विरिक्तो 
जाङ्गलरसेरोदनं मृदु भोजयेत्‌ । म- 
ण्डं पेयाश्च पीत्वा वा सव्योषं षडहं 
प्यः ॥ ८२ ॥ श्रुतं पिबेत्ततश्चूणं पिवे- 
देव ततः पुनः । हन्ति सर्वोदराण्ये- 
तब्यूण जातोदकानि च॥ ८३॥ का- 
मला पांडुरोगच श्वयथुं वापि कर्षे- 
ति॥८४॥ 
पटोलपत्र, हळदी, वायविडंग, हरड, बहेडा और आ- 
मळा यह प्रत्येक एक एक तोळा, कवीला २ तोले, नीली 
३ तोळे और निसोत ४ तोळे लेवे सबको एकत्र पीस- 
कर चूर्ण करले । इस चूणंको चार तोलेप्रमाण लेकर 
गोमूत्रके साथ पान करे । जब विरेचन ( दस्त ) हो- 
जॉय तब जांगळनीबोंके मांसके रसके साथ भात भो- 
जन करे । अथवा मंड और पेयाको पाकर त्रिकुटेके चु- 
भको दघमें ओटाकर उस दूधको छःदिनतक पान करे 
फिर उसके पश्चात्‌ उसीक्रमसे चूर्णको पीकर दूधको 


पान करे । इसप्रकार वारंवार सेवन करनेसे सर्वे प्रका- 
रके उद्ररोग, जलोदर, कामला, पाण्डुरोग और सूजन 
दूर होजाती है ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४॥ 
“अन्न पटोलादीनां भागाः कार्षिः 
का अन्येषां द्वित्रिचतुशेणाः भागा 
ग्राहणीयाः ” । 
“ यहां पटोलादिकोके भाग प्रत्येक कषे प्रमाण लेने 
चाहिये और औषधियॉके उनसे दुगुने तिगुने और चोगुने 
लेने चाहिये ” । 


नारायणचूर्ण । 


यवानीहपुषाधान्यं त्रिफला सोपकु- 
चिका । कारवीपिप्पलीमूलमजग- 
न्धा शठीवचा ॥ ८९ ॥ झाताद्वाजी- 
रकं व्योषं स्वणक्षीरी सचित्रकस्‌ । 
द्वो क्षारो पोष्करं मूलं कुष्टं लबणप- 
*वकम्‌ ॥ ८६॥ विडङ्गश्च समांशानि 
द्न्तिभागत्रयं भवेत्‌ । त्रिवादिशाले 
द्विगुणे शातला स्याञ्चतुुंणा ॥८७॥ 
एषु नारायणो नासन! चूर्णो रोगग- 
णापहः। एनं प्राप्य निवत्तेन्ते रोगा 
विष्णुमिवाखुराः ॥ ८८ ॥ तक्रेणोद- 
रिभिः पेयो गुल्मिभिबद्रांडुना। आ- 
नद्ववाते खुरया वातरोगे प्रसन्नया ॥ 
॥ ८९ ॥ दधिमण्डेन विड्भेदे दाडि- 
मांचुभिरशोसे । पारिकर्सिषु वृक्षा- 
म्लेरूष्णांडुभिरजीणेके ॥ ९० ॥ भग- 
न्दरे पांड्रोगे कासे श्वासे गलम्रहे । 
हृद्रोग ग्रहणीरोगे कुष्ठे मन्दानले 
ज्वरे ॥९१॥ देष्टराविषे मूलावषे संगरे 
कृत्रिम विषे । यथार्हं स्निग्धकोष्ठेन 
पेयमेतद्विरिचनम्‌॥ ९२॥ 
अजवायन, हाउबेर, धनियाँ, त्रिफला, कालाजीरा, 
सौंफ, पीपलामूळ, बनतुलसी, कचर, बच, सोपा, जीरा, 
त्रिकुटा, चोक, चीता, जवाखार, सज्जी, पोहकरमल, 
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न पांचोनमक और वायविडंग यह प्रत्येक ओषधि 
. एक एक भाग लेवे, दंती तीन भाग लेवे, निसोत और 
इन्द्रायण प्रत्येक दो भाग और सातला चार भाग लेवे, 
इन सबको एकत्र पीसकर चूणे करले इसको नारायणचणे 
कहते हैं । यह चणे-रोगोंके समूहोंकों नष्ट करता है । 
इसचणेका सेवन करनेवाले मनुष्यके कोई रोग उत्पन्न 
नहीं होता है । जिसप्रकार विष्णुसे असुरोंके समूहका नाश 
होता है। यह नारायणचणे-उद्ररोगियांका तकके साथ, 
गुल्मरोगियोंफी बेरीके काथके साथ, आनद्धवातमें 
मदिराके साथ, वातरोगमे प्रसन्नानामक मदिराके साथ, 
मलभेदमें दहीके मांडके साथ, बवासीरमें अनारके 
रसके साथ, परिकर्त्तिकामें विषांबिलनींबूके रसके स।थ, 
अ्ञीणरोगमें गरमजलके साथ, तथा भगन्दर, पाण्डुरोग, 
खाँसी, इवास, गलग्रह, हृदयरोग, संग्रहणीरोग, कोढ, 
मंदाभि, ज्वर, देष्टाविष, मूळविष, खनिजञविष, कृत्रिमः 
विष और सवेप्रकारके विषोंमें यथायोग्य प्रथम खिग्ध- 
कोष्ठ करके इस उत्तम विरेचनको देवे ॥ ८५-९२॥ 


महाक्षार । 
तिलसषपनालानि यवनालं सुधाम- 
पि । दक्ामूलमपामागे दन्तीं चित्रक- 
माढकीम्‌ ॥९३॥ मझूकमेन्द्रीं त्रिवृतां 
त्रिफलां करबीरकम्‌। पुननेवां वृश्चि- 
कालीमकेकम्पिछानिम्बकम्‌ ॥ ९४ ॥ 
एतान्दळापलान्भागान्युक्त्या दग्ध्वा 
समावपेत । गोमूत्रे द्रोणसंयुक्ते सत्तर 
कृत्वस्तु पाचयेत्‌ ॥ ९५ ॥ वचामति- 
विषां पाठां द्रे हरिद्रे महोषधम्‌ । 
त्रिृत्कम्पिछकं क्षारं तथेव लवणा- 
नि च॥९६॥ महोषधं शिशञ्जुफलं 
कुष्ठं भछ्लातकानि च । पिप्पलीं च 
विडङ्गानि त्रिफला देवदारु च ॥९७॥ 
कटुकां रोहिणीं मुस्तं दन्तीं हिंग्व- 
म्ल॑वेतसम। दधिशुक्तारनालानामा- 
ढकाढकमाचरेत ॥ ९८ ॥ समांशके- 
न भागेन सर्पिस्तेलं विपाचयेत्‌। वि- 


ब्कसेने-भाषार्टीकासाहिते- 


ततो विडालपदकं पिबेदुष्णेन वारि- 
णा । रूच्येरम्लैश्च पानेश्च क्षीरेमेत्रेण 
वा पुनः ॥ १०० ॥ महाक्षार इति 
ख्यातो जठराणां बिनाशनः । ह्ली- 
हान्यशांसि गुल्मानि सशूलं हृद्य- 
ग्रहम्‌ ॥ १०१ ॥ यक्ष्माणश्च प्रमेहश् 
पांडुरोगं भगन्दरम्‌ । सळमीम्रहणी- 
दोषान्त्रणोदावत्तकुण्डलम्‌ ॥ नूवळु- 
च्छूमपस्मारं क्षारोऽयं 'विनिवत्ते- 
ले ॥ १०२॥ 


तिल और सरसोंकी नाल, ज्वारकी नाल,थूहरका डंडा, 
दशमूलकी दश औषधि, चिरचिटा, दंती, चीता, अरहर, 
महुवा, इन्द्रायण, त्रिफला, निसोत, कनेर, पुननंवा, बु- 
श्चिकाली, आक, कवीला और नीम यह प्रत्येक औषाधि 
दक दश पल लेकर विधिपूर्वक अभ्निमें जलालेव फिर 
इसकी भस्मको जलम डालकर नितार लेप । फिर इस 
क्षारनलको सात द्रोण गोमूत्रमें डालकर पकावे और 
पकते समय इसमें वच, अतीस, पाठ, हलदी, दारुह- 
लदी, साठ, निसोत, कबीला, जवाखार, पांचोंनमक, 
सेठ, सहिंजनेकी जड़, कूठ, भिळावे, पीपल, वायषिडंग, 
त्रिफला, देवदारु, कुटकी, .नागरमोथा, देती, हींग और 
अमलवेंत इन प्रत्येक औषाधियोंका चणे चार २ तोळे, 
दही, शुक्तनामवाली कांनी अथवा सिको और कांजी यह 
प्रत्येक एक २ आढक, धी और तेल यह समान भाग, 
इन सबको उसमें डालकर पकावे । जब पककर अपने आप 
आग्नि शांत होकर आप शीतल होजाय तब उतार 
लेवे । फिर इसमेंसे एक तोळा प्रमाण लेकर गरमजलके 
साथ अथवा रुचिकारक और बड़े ऐसे पानीयपदार्थोके 
साथ, या दूधके साथ, अथवा गोमूत्रके साथ सेवन 
करे । यह महाक्षार-सवेप्रकारके उद्ररोंगोंको दूर करने- 
वाला है । तथा प्लीहा, बवासीर, गुल्म, शूल, हृदय 
रोग, राजयक्ष्मा, प्रमेह, पाण्डुरोग, भगन्दर, फुमि, 
संग्रहणीरोग, बण, उदावत्ते, मूत्रकृच्छ और अपस्मार 
इन सबको नष्ट करता है ॥ ९३-१०२ ॥ 


नाराचघृत । 


स्लुर्क्षीरद्न्तीत्रिफलाविडङ्गसिंही- 


गताशचियथाशान्तमथेतद्वतारयेत्‌ ९९ | त्रिवृ्चिनककर्षकलकम्‌ । छतं विपक्तं 
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उद्ररोगाधिकारः । 


कुडवंश्रमाणं तोयेन तस्याऽक्षसमान- 
कर्षम्‌ ॥ १०३ ॥ पीत्वोष्णमंभोननापिबेः 
द्विरिक्ते पेयां रसं वा प्रचरोद्रिधिज्ञः 
नाराचमेतजठरामयानां युक्तयोप- 
जुष्टं समलुप्रदिष्टस्‌ ॥ १०४॥ 
थुहरका दूध, देती, त्रिफला, वायविडंग, कटेरी 
निसोत और चीता यह प्रत्येक पदार्थ एक एक 
प्रमाण लेकर कल्क बनावे, इसकर्कके द्वारा सोलह 
तोळे धीको पकावे तो नाराचघृत सिद्ध होता 
हे | विरेचनके लिये पानीके साथ इस घतको एक 
तोला अथवा दो तोलेप्रमाण लेकर पान करें और ऊपरसे 
गरम जळ पीवे । विधिको जाननेवाला पुरुष इस 
घृतसे विरेचन होनेपर योग्य पेया अथवा योग्य रस 
पीवे । जिसप्रकार बाण निज्ञानको तोडता है उसी 
प्रकार युक्तिसे उपयोगमें लायाहुवा यह घी उद्रके सब 
रोगको नष्ट करदेता हे ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ 
द्वितीयनाराचघृत । 


त्रिफला चित्रकी दन्ती बृहती कण्ट- 
कारिका । स्नुहीसार्कविङङ्गानि घृ- 
तस्य कुडवं पचेत्‌ ॥ १०५ ॥ तस्य 
मरद्वश्चिसिद्धस्य कषाद्ध पाययेन्नरः 
शोथशुल्मोद्रानाह़ीहोदरकफोद- 
रान्‌ ॥ १०६॥ नादायत्युल्बणानेता- 
न्सपिर्नाराचसंत्ञितम्‌ ॥ १०७ ॥ 
त्रिफला, चीता, देती, कटेरी, बड़ीकटेरा, थूहर, 
आक और बायविडंग इन प्रत्येके एक २ तोला कल्क- 
में सोलह तोळे घ्रृतको मन्द २ आग्निसे पकांबे तो यह 
नाराचघृत सिद्ध होता है । इसघृतमेंसे आधा तोला ले- 
कर सेवन करे । यह नाराचत्रृत-सुअन, गुल्म, उदररोग, 
आनाह, एीहोदर, कफोदर और सवेप्रकारके बढेहुये 
उद्ररोगोंको नष्ट करदेता है ॥१०५॥१०६॥ १०७॥ 
त्रिवृताद्यचृत । 
पयस्यष्टणुणे सर्पिः प्रस्थं स्नुकपयसः 
पलम्‌ । त्रिद्धतापलषट्कंन [सद्ध जठ- 
रगुल्मनुत्‌ ॥ १०८ ॥ 


(५११) 


EE 
TN 


८ प्रस्थ, घी ! प्रस्थ, अहरका दूष ४ तोळे और 
निसातका कल्क २४ तोळे, इनसबको एकत्र करके 
उत्तमविधिसे घृतको सिद्ध करे | यह घृत-सर्वप्रकारफे 
उद्ररोग और गुल्मरोगको नष्ट करता है ॥ १०८ ॥ 


बिन्दुघृत । 

अर्कक्षीरपले द्वे ठु स्नुहीक्षीरपलानि 
षटू । पथ्या कम्पिकृक इयामा दाम्या- 
करगिरिकणिका ॥ १०९॥ नीलिनी- 
त्रिृतादन्तीं शाङ्किनीचित्रकं तथा । 
एतेषां पलिकेभागेघ्रेतभस्थं विपाच- 
येत्‌ ॥ ११०॥ अथास्य मलिनि को- 
टे बिन्दुमात्रं प्रदापयेत्‌ । यावत्तस्य- 
पिबेद्विन्दुंस्तावद्वेगाद्विरिच्यते १११॥ 
कुष्ठं गुल्ममुदावत्त श्वयथुं सभगन्द्र- 
म्‌ । दामयत्युदराण्यष्टो वृक्षमिन्द्रा- 
दानिर्यथा । एतद्विन्दरश्टत नाम थेना- 
भ्यक्तो विरिच्यते ॥ ११२॥ 


आकका दूध ८ तोले, थुहरका दूध २४ तोले, हरड, 
कवीला, पीपल, अमलतास, सफेद्‌अपराजिता, नीली, 
निसोत, दंती, शंखपुष्पी और चीता यह प्रत्येक औषधि 
चार चार तोले इनके कल्कके द्वारा एकप्स्थ घृतको 
पकावे । इसघृतमेंसे एकबिन्दुमात्र लेकर मलिनकोष्ठवाले 
मनुष्यको देवे। इसघृत की जितनी बूँदें पान करे उतनीही 
बार दस्त होंगे । यह बिन्दुघ्रृत-कोंठ, गुल्म, उदावत्ते, 
सूजन, भगन्दर और आझोंप्रकारके उद्ररोगोंको नष्ट 
करता है । इस बिन्दुघृतको शरीरपर मालिस करनेप्षेभी 
दस्त होनेलगते हैं ॥ १०९॥११०॥१११॥११२ ॥ 
झालिपर्णी तैल । 
शालिपर्णी विदारी च सहदेवा स- 
गोक्षुरा । उभे स्थिरे शारिवे च जी- 
वकषेभकावुभो ॥ ११३ ॥ पर्णिन्यो च 
विशाला च रूबूको वृद्धिरेव च। 
कण्डूरा त्वक्‌ खुपत्री च फलत्रयमथापि 
वा ॥ ११४ ॥ एषा चतुद्दापल मा- 
नतः सवेसंयुताम्‌ । पुननेवेरण्डयोश्च 
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बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


पलमेकं पृथकपृथक्‌ ॥ ११५ ॥ षोड- 
शांशसमाख्यातं दद्ामूल्याश्च विश- 
तिम्‌। संकुटच क्रथिते द्रोणे जले पा- 
दावशेषिके ॥ ११६॥ दाधिकाञ्जि- 
कमूत्राणां परस्थं प्रस्थं चतुश्चतुः । ते- 
लमेरंडजं चेव प्रस्थमेकं समाचरेत्‌ ॥ 
॥ ११७॥ साद्धेकषप्रमाणां तां मा- 
चां वेद्यस्तु दापयेत्‌ ॥ ११८ ॥ पला- 
झापुष्पीधवचित्रकानां स्नुहीटुमत्व- 
ड्रमदनारग्वधानाम्‌ । फलत्रिकस्या- 
पि तथैव दद्यात्क्षारस्य लोधस्थ पलं 
तथेव ॥ ११९ ॥ पयः स्लुहायाश्च प- 
लञ्चतुष्कं येषां च कल्केन पचेद्विथि- 
ज्ञः । क्षीरेण तद्वै पिबतश्च जन्तोः स- 
बोंदरं तेळबरं निहान्ति ॥ १२० ॥ 
झालिपर्णी, विदारीकंद, दंडोत्पछ, गोखरू, काकोली, 
क्षीरकाकोली, शारिवा, जीवक, ऋषभक, मुद्रपर्णा, 
माषपर्णी, इन्द्रायण, अंडकी जड़, वृद्धि, हिंगुपत्री और 
त्रिफळा यह सब औषधि चौदह पछ लेवे, पुननेवा और 
अंड यह प्रत्येक पृथकू २ चार चार तोले लेवे और 
दशमुलकी औषधि २० पल लेवे इन सबको कूटकर 
एकद्रोण जलमें पकावे जब पकते पकते जल चौथाइ 
भाग शेष रहाय तब उतारकर छानलेवे । फिर इस- 
काथमें दही, कांजी और गोमूत्र यह प्रत्येक द्रव्य चार 
चार प्रस्थ और अंडीका तेल २ प्रस्थ तथा कल्कके 
लिये नाड़ीहींग, घों, चीता, थूहरकी छाल, मेनफल, 
अमलतास, त्रिफळा, जवाखार और लोध यह 
प्रत्येक चार २ तोळे और थूहरका दूध १६ तोले इन 
सबका कल्क डालकर उत्तम विधिसे धीरे २ घुतकों 
पकांचे । इसको एक तोळा प्रमाण दूधके साथ पान करे 
यह झालिपणेतेळ सवे प्रकारके उद्ररोगोंको दूर 
है॥ ११३-१२०॥ 


डीहोद्रनिदान । 
विदाह्यभिष्यन्दिरतस्य जन्तोः प्रदु- 


छमत्यर्थमरूकफश्च । छ्लीहाभिवृद्धि 
कुरूतः प्रवृद्धौ छीहोत्थमेतञ्ञठरं व- 


दान्ति ॥ १२१ ॥ तद्वामपाइवें पारि- 
बद्धिमोति विशेषतः सीदाति चातु- 
रोऽत्र ॥ १२२ ॥ छीहार्निवेदनः खे- 
तः कठिनः स्थूल एव च । महापारि- 
ग्रहः शान्तः क्लेष्मसम्भव उच्यते ॥ 
॥ १२३ ॥ सञ्बरः सपिपासश्च स्वेद्‌- 
नस्तीव्रवेद्नः । पीतगात्रो विशेषेण 
छीहा पैत्तिक उच्यते ॥ १२४ ॥ 
दाहकारक और अभिष्यन्दी द्रब्य भोजन करनेवाले 
मनुष्योंके रुधिर और कफ अत्यंत दूषित होकर उद्रके 
वामपार्श्वे छीहाको बढाकर शरीरें अत्यन्त वेदनाको 
उत्पन्न करते हैं, इसीको प्लीहारोग कहते हें। तहां 
कफजएीहामें पीडारहित शरीरका वणे श्वेत, प्लीहा 
अत्यन्त काठिन, मोटी, बहुत भारी ओर शांत होतीहै । 
पित्तजएीहामें ज्वर, पिपासा, प्सानेका आधिक आना, तीव 
पीडा और विशेष करके शरीरका रंग पीला होता हैं 
॥ १२१ ॥ १२२ ॥ १२३ ॥ १२४ ॥ 


नित्यमाबद्धकोष्ठश्च नित्योदावचेपी- 
डितः । वेदनाभिः परीतश्च झीहा 
वातिक उच्यते ॥ १२५ ॥ 
वातनएीहारोगमें नित्य कोष्टबद्धता, नित्य उदा- 
वर्तकी पीडा ओर विशेष पीडाका होना यह सब लक्षण 
होत हें ॥ १२५ ॥ 
कुमो विदाहः संमोहो वेवण्य गात्र- 
गोरवम्‌ । उत्क्केदश्रममूच्छाभि्ञयं 
रक्तस्य लक्षणम्‌ ॥ १२६ ॥ 
रुधिरजनितऽीहामें ग्लानि, दाह, मोह, विवर्णता, 
शरीरमें भारीपन, उत्केद, भ्रम और मूच्छी यह सब 
लक्षण होते हैं ॥ १२६ ॥ 


त्रयाणामपि रूपाणि फीहासाध्यो भ- 
बन्ति हि ॥ १२७ ॥ 


और जिसमें तीनोंदोषोंके लक्षण मिळते हॉय उसको 
त्रिदोषजप्ठीहा कहते हैं । त्रिदोषजप्ठीहारोग असाध्य | 
है ॥ १२७ ॥ 
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प्वीहादेरकी चिकित्सा । 


छोहस्वेदविरेकादि विधेयं ड्लीहरोगि- 
णे॥ १२८ ॥ दक्षा शुक्तवतो वाम- 
बाहुमध्ये शिरां भिषक्‌ । विध्येत्छी- 
हविनाशाय यकृन्नाशाय दक्षिणे । 
छीहानं मर्दयेद्वाढं दुष्टरक्तमशान्तये॥ 
॥ १२९ ॥ मणिबन्धे समुत्पन्न॑ वाम- 
मंुमीरितम्‌ । दहेच्छिरां दारेणाझु 
चेद्यः ड्रीहप्रक्ान्तये ॥ १३० ॥ 
छीहारोगीको प्रथम स्नेहन, स्वेदन और रेचन इत्यादि 
विधि करनी चाहिये । तथा फ्रीहाको नाझ करनेके 
लिये दहीको खिलाकर बॉये हाथकी ज्ञिराको वेधे और 
यळुतूको दूर करनेके लिये दहिने हाथकी शिराको वेधे 
और हुष्टरुधिरकी झांतिके लिये प्रीहाको अच्छे प्रकारसे 
मदेन करे अथवा बँये हाथके पहुँचेके अँगूठेकी शिराको 
दग्ध करे ॥ १२८॥ १२९ ॥ १३० ॥ 
विडड्राढ्यान्ससिन्धूत्थाञ्छक्तून्कृत्वा 
बचान्वितान्‌ । पिबेत्क्षीरेण संचूण्ये 
पीहगुल्मोदरापहम्‌ ॥ १३१ ॥ 
वायविडंग, सेंधानमक, सत्तू और वच इन सबको 
एकत्र जलमें पीसकर दूधके साथ पान करनेसे प्लीहा, 
गुल्म और उद्ररोग दूर होता है ॥ १३१ ॥ 
सिन्धुमगधाभ्निचूर्ण शिक्नशिवा55म- 
लकीरसनिपीतश्च । प्रबलमापि यो- 
गराजः ज़ीहानं नाशयत्याशु ॥१३२॥ 
झेंघानमक, पीपल और चीता इनके चूर्णेको सहिं- 
जना, हरड और आमलोंके रसके साथ पान करनेसे 
अत्यंत बढीहुईभी प्रीहा दूर होजाती है ॥ १३२ ॥ 
तिळैरण्डद्रवस्तस्य क्षारो भल्लातकं 
कणा । एषां भागं समं कृत्वा तत्तु- 
ल्यन्ठु गुडं मतम्‌ ॥ १३३॥ खादेद्‌ 
झिबलं मत्वा पावकस्य विवृद्धये । 
जयेत्छ्ीहानमत्युम्न॑ यकृहुल्मं तथेव 


ख ॥ १३४॥ 


्ज्ज्ज्चल्ल्आआआआआआआखआआ आआजिखखखाज् च,च,चच्चचच््च्झ्च््््््््््््च््च्च्/््स्क्््््नि 


तिळ और अंडीका खार, मिलावे और पीपल यह 
सब समान भाग और सबकी बराबर गुड़ लेवे । सबको 
एकत्र मिलाकर अभिके बलानुसार अभिको दीपन कर- 
नेके लिये भक्षण करे । इससे अत्यंत उग्र पीहा, यकृत्‌ 
और गुल्म नष्ट होता है ॥ १३३ ॥ १३४ ॥ 
अम्लबेतससयुक्तः शिप्नुक्काथः ससे- 
न्धबः । पीतः छ्रीहोदरं हन्ति पि- 
प्पलीमरिचान्वितः॥ १३५॥ 
सहिंनेके कायमें अमलवेंत, सेंधानमक, कालीमिचे 
और पीपलका चूर्णे डालकर पान करनेसे प्रीहोद- 
ररोग दूर होता है ॥ १३५ ॥ 


कुषं वचाश्दङ्गवेरं चित्रकं कोटजं फ- 
लम्‌। पाठा चेबाजमोदा च पिप्पल्यः 
समचूरणिताः ॥ १३६॥ ततो विडा- 
लपदकं पिबेदुष्णेन वारिणा । फ्रीहो- 
दरसुदावर्त सवमेतेन शाम्यति॥१३७॥ 
कूठ, वच, अद्रख, चीता, इन्द्रनौ, पाढ, अजमोद्‌ 
और पीपल इन सबको समान भाग लेकर चूर्णे बनाळेवे । 
इस चणेको एक तोला प्रमाण लेकर गरम जळके साथ 
पान करे । इससे प्रीहोदर और उदावत्ते यह सब रोग 
नष्ट होजाते हें ॥ १३६ ॥ १३७॥ 
पातव्यो युक्तितः क्षारः क्षीरेणोदाथि- 
झुक्तिजः। पयसा च प्रयोक्तव्याः पि- 
प्पल्यः छलीह शान्तये ॥ १३८ ॥ 
समुद्रकी सांपके खारको दूधके साथ सेवन करनेसे 
अथवा पीपळके चुर्णेको दूधके साथ सेवन करनेसे प्रीहा” 
रोग शमन होता है ॥ १३८॥ 
अर्कपत्रं सलवणं पुटदर्धं सुचूणितम्‌। 
निहन्ति मस्तुना पीतं झीहानमति- 
दारुणम्‌ ॥ १३९॥ 
आकके पत्ते और सेंघानमक इनको पुटपाककी विधिसे 
पकाकर चणे करले । इस चणेको दहीके पानीके साथ 
पान करनेसे दारुण प्लीहारोग दूर होता हे ॥ १३९ ॥ 
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(९१४) 


वङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


वायुः छीहानमुद्धृत्य कुपितो यस्य 
तिष्ठाति । शलेः परितुदन्पाश्वेछीहा 
तस्य विवद्धेते ॥ १४० ॥ 
जिस एीहारोगाके वायु प्रीहाको रोककर कुपित होर्तहि 
उसके शूल, तोडनेसरीखी पीडा, पाइ्वेशूल और प्लीहा- 
की वृद्धि होती है ॥ १४० ॥ 
हिंगुत्रिकटुक कुष्ठं यवक्षारोऽथ सेन्ध- 
बम्‌ । मातुळुङ्गरसोपेतं छीहशूलहरो 
रजः ॥ १४१ ॥ 
हींग, त्रिकुटा, कूट, जबाखार और सेंधानमक इनका 
चूर्ण करके विजोरेनींबूके रसके साथ सेवन करनेसे छीहा 
और शूल नष्ट होता है ॥ १४१ ॥ 


पलाशक्षारतोयेन पिप्पली परिभावि- 
ता । शुल्मछीहात्तिशमनी वह्विदी- 
तिकरी मता ॥ १४२॥ 

ढाकके खारेजलमें पीपलको भावना देकर सेवन 


करनेसे गुल्म और झीहाकी पीडा शामन होती है । तथा 
अभि दीपन होती हे ॥ १४२ ॥ 


रसेन जम्बीरफलस्य शाद्कनाभीरजः 
पीतमवझ्यमेब । कषेप्रमाणं शमयेद- 
शोषं ज़ीहामयं कूम्मेसमानमाशु 
जम्बीरीनींबुके रसमें झंखनाभिके चूणेको डालकर 
एक तोला परिमाण पान करनेसे सपेप्रकारकी अत्यंत 
घढीहुहे छीहाभी शमन होजाती है ॥ १४३ ॥ 
झारफुङ्कमूलकल्कः पीतस्तक्रेण नाश- 
यत्यचिरात्‌ । चिरतरकालससुत्यं फी- 
हानं रूढमबगाढम्‌ ॥ १४४॥ 
सरफोकेकी जडके कल्कको तक्के साथ पान कर- 
नेसे शीघ्रही बहुतदिनोंकी पुरानी और अत्यंत लमी हुई 
` पहा भी जमन होती है॥ १४४ ॥ 
क्षारं वा विडकृष्णाभ्यां पूतीकस्यां 
बानिःश्ृतम्‌ । यकृत्छीहमशान्त्यर्थ 
पिवेत्मातयेथाबलम्‌ ॥ १४५ ॥ 


करंजका खार, विरियासंचरनमक और पीपल इनक . 
एकत्र मिलाकर प्रातःकाल बलानुसार पान फरनेसे 
यकृत्‌ और प्रीहा शमन होती है ॥ १४५ ॥ 


खुस्विन्नं शाल्मली पुष्पं Ibe निद्यापथ्यु- 
षितं नरः । शाजिकाचूणसंयुक्तमणा- 
त्छीहोपशान्तये ॥ १४६ ॥ 
सेमलके फूलोंको उसीजकर रात्रिभें रखे रहने देवे, 
पश्चात्‌ प्रातःकालको उसमें राईका चणे डालकर पान 
करनेसे झीहारोग शमन होता है ॥ १४६॥ 
यवान्यादिचूण । 
यवानिकाचित्रकयावशकषइभान्यिद्‌- 
न्तीमगधोद्भवानाम्‌। शीहानमेताद्वि- 
निहन्ति चूणेछुष्णांबुना मस्तुसुरास- 
बेबो ॥ १४७॥ 
अजवायन, चीता, जवाखार, बच, दंती और पीपल, 
इनके सणेको गरमजलके साथ, अथवा दुहीके पानीके 
साथ, या मदिराके साथ, अथवा आसवके साथ सेबन क- 
रनेसे एीहारोग दूर होता है ॥ १४७ ॥ 
विडंगादिन्वण । 
विडङ्गानि यवानी च चित्रकं चेति 
तत्सम्‌ । द्विएुणं देवदारु च नागरं 
सपुननेवम ॥ १४८ ॥ अथ चेता- 
नि चूणोनि गवां मूत्रेण पाथथेत्‌। 
उद्रीभूतम्रप्येबे छीहानं संप्रणा श- 
थेत ॥ १४९॥ 
वायविडंग, अजवायन और चीता यह सब समान 
भाग लेंडे तथा देवदारु, सोंड और पुननंवा यह सब 
दो दो भाग लेव । इन सबका एकत्र चणे करके गोमू- 
अके साथ पान करनेसे अत्यंत बृद्धिको प्राप्त हुई प्रीहा 
नष्ट होजाती हे ॥ १४८ ॥ १४९ ॥ 
भल्लातकमोदक । 
भछ्ातकाऽमयाजाजीगुडेन सह मो- 
दकः । सप्तराज्रान्निहन्त्पाशु छीहा- 
नमतिदारुणम्‌॥ १५० ॥ 
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उद्ररोगाधिकारः । (९१५) 


भिलावे, हरड और जीरा इनको एकत्र पीसकर 


चीता, निसोत, दंती, त्रिफला और पोइकरमूळ 


गुड़में मिलाकर मोदक बनालेवे। इन मोदकोंको सात- | यह प्रत्येक ओषधि समान भाग लेवे और सबकी बरा- 
दिनपर्य्यत सेवन करनेसे अत्यंत दारुण प्रीहाभी नष्ट | बर सेंधानमक लेवे, इन सबका एकत्र चूणे करके संडके 
होनाती है ॥ १५० ॥ 


अभयावटक । 
अभयाफलत्रयाणां पलत्रयं त्रिकटु- 
कात्पलमेकश्च। दीप्यकचव्यकचित्रक- 
विडड्गवृक्षाम्लसिन्धुवचार्थपलेः १५१ 
त्वक्पत्रेलाकर्षेत््रिभि्युक्तं खुचूर्णितं 
सूक्ष्मम्‌ । त्रिंशहुडपलसहिताः कर्ते- 
व्यास्तदक्षसंमिता वटकाः॥ १५२ ॥ 
अभयावटकानाख्ना छ्रीहाशों गुल्म- 
जठशापहराः । पांडामयकामलिनां 
मन्दाग्नीनां सवेदा शास्ता ॥ १५३॥ 
हरड़ और त्रिफला ३ पल, त्रिकुटा १ पल, अज- 


वायन, चव्य, चीता, वायविडंग, विषांविल, सेंधानमक 
और बच यह प्रत्येक औषधि दो दो तोळे, दालचीनी, 
तेजपात और इलायची यह प्रत्येक औषधि एक एक 
तोला, सबको एकत्र पीसकर बारीक रण करलेवे 
और इसमें ३० पल गुड मिलाकर एक एके तोलेके 
बड़े बनालेवे । यह अभयावटक-प्रीहा, बवासीर, गुल्म, 
उद्ररोग, पाण्डुरोग, कामळा और मंदाम्ि इन 
सबरोगोंमें हितकारी है ॥ १५१ ॥ १५२ ॥ १५३ ॥ 


अभ्निमुखलबण । 

चित्रकं त्रि्ठतादन्तीत्रेफलापुष्करेः 
समेः। यावन्त्येतानि चूणानि ता- 
वन्मात्रन्तु सैन्धवम्‌ ॥ १९४ ॥ भा- 
बयेत्तु स्तुहीक्षीरे तत्काण्डे प्रक्षिपे- 
द्वथः । श्ात्िकेनानालित्तस्य भरक्षिपे- 
जातवेदसि ॥ १५५ ॥ सुदग्धन्तु त- 
तो ज्ञात्वा उद्धेरेचत शनेभिषक्‌ । य- 
कत्ट्ठीहो दरानाहरुल्मपांड्ामयादि- 
हृत्‌ ॥ १९६॥ सेविनोऽसिबलं मत्वा 
अशॉब्म्यः प्रतिमोक्षयेत्‌ । लवणो 
ऽस्निसुखो नास्ना वदे दीसिकरः परः१९७ 


दूधमें भावना देवे, फिर इस ओषधिको संडके डंडेमे भर- 
कर उसके ऊपर कपरोटी करके अभ्निमें पुटपाककी बिधिसे 
पकावे । जब अच्छेप्रकारसें पकज्ञाय तब निकाळलेवे । 
शीतल होनेपर इसका चूणेकरके सेबन करे । इसको 
सेवन करनेसे-यकृत्‌ , पीहा, उद्ररोग, आनाह, गुल्म, 
पाण्डुरोग और बवासीर नष्ट होजाती है । इसको अभि- 
का बलाबल विचारकर सेवन करे । यह अभिमुखळवण 
अभिको दीपन करता है ॥ १५४-१९७ ॥ 
षट्पलकघृत । 
पिप्पालिपिप्पलीमूल चव्याचित्रकसुना- 
गराणाम्‌। ससेन्धवानां पिका भा- 
गा छतमस्थं तदेकध्यम्‌ ॥ १५८ ॥ 
तुल्यक्षीर विपचेत्सापः स्यात्खछु 
बट्पलक नासा । प्लीहामिसादगु- 
ल्मोदावत्तंश्वयथुपांडुगदान्‌ ॥ १५९ ॥ 
श्वासकासं सपीनसमद्धोङ्गवातवि- 
षमज्वरानपहराति ॥ १६० ॥ 
पीपल, पीपलामुल, चन्य, चीता, सोंठ ओर सेंघा- 
नमक यह प्रत्येक ओषधि चार चार तोरे लेकर कल्क 
बनाकर उस कल्कके द्वारा रकप्रस्थ घृतको बराबरके 
दूधमें पकावे तो यह षट्पछनामवाला घृत सिद्ध होता 
है । यह पटपल्वृत-प्लीहा, अमिकी मंदता, गुल्म, उदा- 
वत्ते, सूजन, पाण्डुरोग, इवास, खाँसी, पीनस, अद्धोग- 
वात और विषमज्वर इन सवको नष्ट करता है 
॥ १५८ ॥ १५९ ॥ १६० ॥ 
बद्विप ट्परस्थघृत । 


चिरबिल्वत्वचः क्काथमाद्रकस्वरसं 
घृतम्‌ । मस्तुभल्ातकक्काथं शुक्तेः 
वाम्लकाञ्जिकम्‌ ॥ १६१॥ एतेस्तुल्ये- 
घृतं धृत्वा कल्केरेतेस्तु पादिकेः । अ- 
न्थिकव्योषहपुषार्हिग्वजाजीद्व्यं त- 
था ॥ १६२ ॥ चव्याजमोदे सक्षारे 
तथा लवणपश्चकम्‌ । श्रेयसी चेति 
मृदुना तत्साध्यमनलेन वा ॥ १६३॥ 
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बड़सेने-भाषाटी कासाहिते- 


बह्विषट्प्रस्थमेतत्तु जठरानलदीपन- 
म्‌। छीहोद्राध्मानहरं वातोदरदको- 
द्रम्‌॥ १६४ ॥ कफवातकृते चैव 
शूलेऽतीव प्रहास्यते । अशासि ना- 
शयत्याशु कृमीश्वेव विशेषतः॥१६५॥ 
सपांडुराणि कुष्ठानि दद्रुकुष्ठानि या- 
नि च । अन्यान्यपि च कुष्ठानि ता- 
नि हन्यादिदं एतम्‌ ॥ १६६ ॥ 
करंजकी छाळका काथ, अद्रखका स्वरस, दहीका 
पानी, भिलावेका काथ, शुक्तनामकसंधान और खडीकांजी 
यह प्रत्येक पदार्थ एक एक प्रस्थ लेकर इनमें एकप्रस्थ उत्तम 
गायका घी डालकर तथा पीपलामूल, त्रिकुटा, हाऊबेर 
हींग, जीरा, कालाजीरा, चव्य, अजमोद, जवाखार) 
पांचोंनमक और हरड इन औषधियोंका कल्क डाल 
कर मेद्‌ मंद अभिसे घृतको सिद्ध करे । यह वहिषद 
प्रस्थघृत-जठराभिको दीपन करनेवाला तथा छीहा? 
उद्ररोग, आध्मान, वातोद्र, जलोदर, कफवातजानि 
तउद्ररोग, शूल, बवासीर, कृमिरोग, पाण्डुरोग, कोठ, 
दाद और अन्यान्य सर्वप्रकारके कुष्ठोंको नष्ट करताहे ॥ 
॥ १६१॥ १६२ ॥ १६३ ॥ १६४॥ १६५॥ १६६॥ 
चित्रकघृत । 
चित्रकस्य तुलाकाथे घृतमस्थं विपा- 
चयेत्‌। आरनालन्तु द्विगुणं दधिम- 
ण्डं चतुगुंणम्‌॥ १६७ ॥ पश्चकोल- 
कतालीसक्षारेळवणसंयुतेः । द्वि- 
जीरकनिशायुग्मेमेरिचन्त्बत्र दाप- 
येत्‌ ॥ १६८ ॥ ज्लीहुगुल्मोदरोन्माद- 
पाँडुरोगारूचिज्वरान्‌ । बस्तिहत्पा- 
श्वेकटयूरूशलोदावत्तेपी नसान १६९॥ 
हन्यात्पीतं तद्षांघं शोथघ्नं दीपनं 
परम्‌ । बलबणेकरअआपि भस्मकञ्च 
पनियच्छाति ॥ १७० ॥ 
` चीतेका काथ ४०० तोले, उत्तमगायका घी १ 
प्रस्थ, कांनी २ प्रस्थ, दहीका मांड ४ प्रस्थ तथा पीपल, 
पीपलामूळ, चब्य, चीता, सोंठ, ताळीसपत्र, जवाखार, 


सैंधानमक, जारा, कालाजीरा, हळदी, दारुहलदी, ' 
और कालीमिचे इनका कल्क डालकर मंद २ आग्निके 
द्वारा घृतको पकावे | यह घृत प्लीहा, गुल्म, उद्ररोग, 
उन्माद, पाण्डुरोग, अरुचि, ज्वर, बस्तिशूल, हृदयशूल, 
पाखेशूळ, कटिशूल, ऊरुशूल, उदावत्ते, पीनस, बवासीर, 
सूजन और भस्मकरोगको दूर करता हे तथा अभिकों 
दीपन करनेवाला, बल और वणेको बढाते हैं॥ १६७ ॥ 
॥ १६८ ॥ १६९ ॥ १७० || 


चित्रकाद्यघृत । 

चित्रकस्य ठुलाक्काथे घृतमस्थं विपा- 
चयेत्‌ । दध्यारनालाद्विगुणं दाधिमण्डं 
चतुर्गुणम्‌ ॥ १७१ ॥ पश्चकोलकता- 
लीश द्वौ क्षारौ लबणानि च। य- 
वानिके द्वे जरणे मरिचान्यत्र दाप- 
थेत्‌॥ १७२ ॥ फ्रीहाशोथोदराक्षाच्र 
विशोषाद्टह्विदीपनम्‌। बलवणेकरं बा- 
पि भस्मकश्च नियच्छाति ॥ १७३ ॥ 


चीतेका काथ १०० पल, उत्तम गायका घी ९ प्रस्थ 
दही और कांजी प्रत्येक दो दो प्रस्थ, दहीका मांड 
चार प्रस्थ, तथा पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता, सोंठ, 
तालीशपत्र, जवाखार, सजी, सेंधानमक, अजवायन, 
जीरा, कालाजीरा और कालीमिचे इनका कल्क ड्ाल- 
कर सबको यथाविधिसे मिलाकर मंद २ आभसे घृतको 
पकावे यह घृत झीहा, शोथोदर, बवासीर और भस्मक- 
रोगको नष्ट करता है। तथा विशेष करके आमिको दी- 
पन करनेवाला और बल तथा वणेको बढानेवाला 
है॥ १७१॥ १७२ ॥ १७३ ॥ 
अह्ाघृत। 
शिलाहये नागरकालशाकं काका- 
दनीमूलनिदग्धिका च। पञ्चैव द- 
द्याृबणानि हिंगु कृष्णा च तेरक्ष- 
समेः पृथकपृथक्‌ ॥ १७४॥ प्रस्थ घृतं 
स्याच्च पचेच्छनेः शानेश्चतुर्गृणं मूत्र- 
मतः प्रदीयते । पयश्च दद्याद्विगर्ण 
विपकं तद्रह्मजष्टं भवदान्ति सार्षेः। 
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उदररोगाधिकारः । 


छीहोदरं दूष्यमथोदरश्च आयम्यमा- 
ने जठरं निहन्ति॥ १७५॥ 
शिलारस, सॉठ, नाड्राका शाक, कौआठोडीकी 

जड़, कटेरीकी जड़, पांचॉनमक, हींग और पीपल यह 
प्रत्येक औषाधि एक १ तोला लेकर कल्क बनावे, 
उत्तम गायका धी १ प्रस्थ, गोमूत्र ४ प्रस्थ, दूध २ प्रस्य, 
इन सबको एकत्र मिलाकर यथाविधिसे वतको पकावे 
थह घृत-प्लीहोद्र, दृष्योदर और स्वे प्रकारके उद्र 
रोगोंको दूर करता है ॥ १७४ ॥ १७५ ॥ 


झांखद्राव । 


स्वर्जिका च यवक्षारः कासीसं टडु- 
णं तथा । सोराह्वं सैधवञ्चैव स्फाटिकं 
नवसारकम्‌ ॥ १७६ ॥ सर्वमेकत्र 
कत्तव्यं सूक्ष्मचूणन्ठु कारयेत्‌। कूपः 
मध्ये क्षिपेत्तन्तु द्वावयेद्रावयन्त्रके ॥ 
॥१७७॥ शुल्मं एीहांस्तथानाहं रोगा- 
न्सवौदरांस्तथा । अर्शांसि म्रहणी- 
दोषं भगन्दरत्रणानि च । नाशझये- 
न्नात्र संदेहो नान्यथा झांकरोऽत्र- 
बीत्‌ ॥ १७८॥ 
सजी, जवाखार, कसीस, सुहागा, सोरा, सैंधान- 
अक, नवसादर और फटकिरी यह सब समानभाग 
लेकर बारीक पीसकर चणे करले, फिर इस चूणेको 
कॉचकी सीसाीमें रखकर द्रावकयंत्रमें द्रवीभूत करे । 
यह झंखद्राव-गुल्म, प्राह, आनाह, स्ेप्रकारके उद्र- 
रोग, बवासीर, संग्रहणी, भगन्दर ओर व्रण इन सबको 
नष्ट करता है ॥ १७६ ॥ १७७ ॥ १७८ ॥ 
रोहितकायघृत । 
रोहीतकत्वचः श्रेष्ठाः पलानां पञ्च- 
बिंदातिः । कोलाद्विमस्थसंयुक्तं कषा- 
यसुपकल्पयेत्‌ ॥ १७९ ॥ पलिकेः प- 
शञ्वकोलेस्ठु तत्तुल्येश्चापि मात्रया । 
रौहीतकत्वचाषिष्टे्ेतप्रस्थं विपाच- 
थेत्‌ ॥ १८० ॥ छ्लीहाभिवाद्धे शमये- 
देतदाशु प्रयोजितम्‌ । तथा गुल्म- 


ज्वरश्वासक्ामेपांडुत्वकामलाः१८१॥ 


अत्राष्टगुणे जले निष्क्काथ्य चतु- 
भोगावदोषःकतेव्य? । 


रोहिड़ेकी उत्तमछाल १०० तोले और बेरीकी छाल 
२ प्रस्थ लेकर काथ बनावे इस काथमें पंचकोल और रोहि- 
डेका पांच पळ कल्क डालकर एकप्रस्थ घृतको पकावे । 
यह रोहितकप्रृत-प्रीहाकी वृद्धि, गुल्म, ज्वर, श्वास, 
कृमि, पाण्डुरोग और कामला इन सब रोगोंको नष्ट 
करताहै । यहाँ अठगुने जलमें चतुर्था शेष काथ रखना 


चाहिये ॥ १७९ ॥ १८० ॥ १८१ ॥ 
महारोहीतकघृत । 


रोहीतकात्पलदातं संक्काथ्य बदिरा- 
ढकम्‌ । साधयित्वा जलद्रोणे चतु- 
भागावशेष्ति॥ १८२ ॥ घृतमर्थं 
सभावाप्य छागक्षीरं चतुगुणम्‌ । 
तस्मिन्द्रव्याणि सर्वाणि प्रदद्यात्का- 
विकाणि च॥ १८३ ॥ व्योषं फल 
त्रिकं हिङ्गु यवानी लुम्बुरू विडम्‌। 
अजाजीकृष्णलवणं दाडिमं देवदारू 
च॥१८४॥ पुननेवाविशाला च यव- 
क्षारं सपौष्करम्‌ । विडङ्गं चित्रकञ्जै- 
ब हपुषा कारवी तथा ॥ १८५ ॥ एते- 
धतं विपक्कन्तु विदध्याद्धाजने नवे । 
पाययेत्रिपलां मात्रां व्याधेबेलमवे- 
क्ष्य च ॥ १८६॥ रसकेनाथ यूषेण प- 
यसा वा घृतं पिबेत्‌ । प्रयुक्तन्तु घृतं 
तेषां व्याधीन्हन्यादिमान्बहून्‌ १८७॥ 
यकृत्छ्ठीहोद्रञ्चैव छीहञ्ूलं तथैव च। 
हृच्छूलं कुक्षिशूलच पाश्वेशूलमरोच- 
कम्‌ ॥ १८८ ॥ विबन्धरालं दाम- 
येत्पांडुरोगं सकामलम्‌ । छद्येतीसा- 
रशलघ्न तन्द्राज्वरनिवारणम ॥१८९॥ 
रोहीतकछ्ठतं ह्यतत्फ्रीहानां दृष्टमोष- 
धम्‌ ॥ १९० ॥ 
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बङ्गसेने-भाषा टीकासहिते- 


रोहिडेकी छाल ४०० तोळे, बेरीकी छाल २५६ 
तोळे इनको एक द्रोण जलमें पकाये जब पकते पकते 
जल चौथाई भाग शेष रहाय तब उतारकर छानलेवे । 
फिर इसमें उत्तमगायका घी १ प्रस्थ, बकरीका दूध 
४ प्रस्थ, तथा त्रिकुटा, त्रिफला, हींग, अजवायन, तुम्बुरु 
बिरियासंचरनमक, जीरा, कालानमक, अनार, देव- 
दारु पुननंवा, इद्रायण, जवाखार, पोहकरमूल, वायवि- 
डंग, चीता, हाऊबेर और सोंफ इन प्रत्येक औषधिका 
कल्क एक २ तोला डालकर यथाविधिसे घूतको उत्तम 
नवीन पात्रमें सिद्ध करे । इसमेंसे प्रतिदिन प्रातःकाल 
रोगीके बलानुसार तीन पल परिमाण मांसरसके साथ 
अथवा यूषेके साथ, या दूधके साथ, किम्वा घीके साथ 
सेवन करे । यह घृत-यकृत्‌, प्रीहोंदर, छ्लीहा, शूल, 
हृदयशूर, कुक्षिशूछ, पाइवैशूल, अराचे, विबन्धशूल, 
पाण्डुरोग, कामला, वमन, अतीसार, झूल, तन्द्रा और 
ज्वरको नष्ट करता है । यह रोहीतकप्रृत-परीहारोगकी 
अच्यर्थ ओषाधि है ॥ १८२-१९० ॥ 


कद्लीक्षार तेल । 


कद्लीलिलनालानां क्षारेण क्षुरकस्य 
च । पीतं तेलं जयेन्नणां छ्लीहानं क- 
फबातजम्‌ ॥ १९१ ॥ 

केला और तिलोंकी नालका खार, और तालम- 
खानेका खार इनके द्वारा तेलको पकावे । इसतेलको 
पान करनेसे कफवातजपीहारोग दुर होता है ॥१९१॥ 


माणादिणुटिका । 

माणसुग्राऽमृता वासा स्थिराचित्रक- 
सेन्धबम्‌। नागरं तालमूलञ्च प्रत्ये- 
कन्तु त्रिकार्षिकम ॥ १९२ ॥ बिडं 
सौवचलं क्षारो पिप्पल्यश्चापि का- 
षिकः। एतच्चूर्णीकृतं सर्व गोमूत्रस्या- 
ढक पचेत्‌॥ १९३ ॥ सान्द्रीभूते गुटी 
कुय्यांदत्वा त्रिपलमाक्षिकम्‌ । यकू- 
त्छीहोदरहरो गुल्माशों ग्रहणीहरः। 
थोगः परिकरो नास्ना वह्विसन्दी- 
पनः परः॥ १९४॥ 


मानकंद, वच, गिलोय, अडूसा, झालिपर्णी, चीता, 
सेंधानमक, सोंठ ओर मुप्तली यह प्रत्येक ओषधि तीन 
तीन तोळे विरियासंचरनमक, कालानमक, जवाखार, 
सज्जीखार और पीपल यह प्रत्येक औषधि एक एक 
तोला इन सबका एकत्र चूर्णे करके एक आठक गोमू- 
त्रमें पकांवे । जब पकते पकते गाढा होजाय तब झीतल 
होनेपर उतारकर उसमें १२ तोळे शहत मिलाकर 
गोलियाँ बनालेवे । यह मानादिगुटिका-यकृत्‌ , षठीहा, 
उद्ररोग गुल्म, बवासीर और संग्रहणीरोगको टूर कर- 
तीहे और अग्निको दीपन करतीहे ॥ १९२-१९४ ॥ 
चित्रकलेह । 
चित्रकस्थ शातं दद्यात्तजुल्य प्रन्थिक- 
स्य च । पथ्चारशाइशमूलस्य शोषान्पश्च 
पलान्पृथक ॥ १९५ ॥ बलाभाङ्गोशा- 
ठीपाठा पोष्करं ञूलमेब च । चतु- 
द्रोणिम्भसः पच्छा पाद्‌ शेषावतारिते॥ 
॥ १९६ ॥ पचेद्रडशत दत्त्वा तेळव- 
®] 


त्साशु साधयेत्‌ । चतुष्पलन्तु पिष्प- 
ल्यास्तुगाक्षीर्याश्चतुण्पलम्‌ ॥ १९७॥ 
त्रिजातकपलञ्चैकं मरिचस्य पलं त- 
था । सूक्ष्मचूर्ण ततः कृत्वा दरवा स- 
म्यर्बिघट्र्थेत्‌॥ १९८॥ पलमात्रं ततः 
खादेत्छरीहगुल्मोद्राणि च । हन्ति 
यक्ष्माणमत्युम्रं पित्ताति चाम्लपित्ति- 
नाम्‌॥ १९९ ॥ भारद्वाजेन कथितो 
लेहश्चित्रकसंज्ञकः॥ २००॥ 


चीता ४०० तोले, पीपलामूल ४०० तोले, दझ- 
मूलकी औषधि २०० तोले, खिरेंटी, भारंगी, कचूर, 
पाढ और पोहकरमूल यह प्रत्येक औषधि बीस बीस 
तोळे, सबको चार द्रोण जलमें पक्रावे जब पकते पकते 
जल चौथाई भाग शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे । 
फिर इसकाथमे गुड़ ४०० तोळे, पीपल १६ तोळे, 
बंशलोचन १६ तोळे, त्रिजातका चणे ४ तोळे और 
कालीमिचे ४ तोळे डालकर उत्तमविधिसे तेलकी 
समान पकावे । जब पककर गाढा होजाय तब करसे 
चलाकर एकमेंएक करदेवे । इसमेंसे चार तोले प्रमाण 
खाय । यह प्लीहा, गुल्म, उद्ररोग उप्रराजयक्ष्मा, पित्त” 
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उद्ररोगाधिकारः। (५१९) 


की वेदना और अम्ळपित्तको दूर करता हे यह चित्र- 


कलेह भारद्वाजापिने कहा है ॥ १९५-२०० ॥ 
क्षारापिप्पली । 

चपलायाः पलं पञ्च यवाग्रं तावदेव 
तु । सामुद्वलवणानाश्च तावन्मात्रं प्र- 
दापयेत्‌ ॥ २०१॥ वेणुसाक्षोटकञ्चैव 
शिखयेङ्गांस्तथैव च। शिरीषो लोध्रवृ- 
क्षश्च विशाखा माणकन्दकम्‌ ॥२०२॥ 
खुधा च खुरपुष्पश्च शाम्याकदलस- 
श्यम्‌ । वरूणं ठिग्रमूलच वाटचालं 
चित्रकं तथा ॥ २०३ ॥ एषां पञ्चप- 
लान्भागान्पलांचान्पश्चविकातिम्‌ । 
क्षारं दत्त्वा तु सर्वेषां पचेत्तत्र जला- 
ढके ॥ २०४ ॥ गोमूत्रं तावदेवात्र 
साधयेच यथाविधिः । भक्षयेद्घृत- 
संयुक्तां यकृत्फ़ीहहरां पराम्‌। वातम- 
छीलकाख्चेव श॒ल्मं हन्ति त्रिदोष- 
जम्‌ ॥ २०५ ॥ 


पीपल २० तोळे, जवाखार २० तोछे, समुद्रनमक 
२० तोले, बाँस सिहोडा, चिरचिटा, शिरस, लोध, 
करेला, मानकंद, थूहर, लोंग, अमलतास, वरना, स- 
हिजञनेकी जड़, खिरेटी और चीता यह प्रत्येक औषधि पांच 
पांच पल और जबाखार १०० तोळे इन सबको एक 
आढूकजलमें पकावे ओर जळकी बराबर गोमूत्र डाले, 
उत्तमविधिसे धारे धीरे पकावे। इसको घीके साथ सेवन 
करनेसे-यङ्गत्‌ , छीहा, वात, अष्ठीलिका और त्रिदोष- 


जगुल्म नष्ट होता है ॥ २०१-२०५ ॥ 

बृहतक्षारापिप्पली । 
प्रशास्तेऽहाने नक्षत्रे गृक्षकं लोधचि- 
त्रकम्‌ । वरुणं शिय्ुमूलश्च वाट्यालं 
चाथ पुष्करम्‌ ॥ २०६ ॥ कन्दोवि- 
शाखापुष्पी च तथा ला सि । 
पृथक्पञ्चपलान्येषां त्पञ्चरविं- 
शातिः ॥ २०७ ॥ क्षारं कृत्वा, पचे- 
द्वारि गोमूत्राठकयोस्तथा । सव वि- 


पाच्य सक्षारा समुस्ताऽनलपिप्पली 

॥ २०८ ॥ पृथक्पञ्चपलेभागेः पिप्प- 

लीघृतमार्दिता । यकृ त्प्ीह हरा श्रेष्ठा 

वाताष्ठीलामगुल्मनुत्‌ ॥ २०९ ॥ 

उत्तमदिन, उत्तमनक्षत्रमें कुडेकी छाछ, लोध, चीता, 

वरना, सहिंजनेकी जड, खिरेटी, पोहकरमूछ, मानकन्द, 
पुनर्नेवा ओर अह्मदेडी यह प्रत्येक ओषधि पांच पांच 
पले लेकर १०० तोळे खार बनावे इस क्षारजलको एक 
आढकजल ओर गोमूत्रमें पकावे जब पकते पकते गाढा 
होजाय तब उतारलेवे फिर इसमें नागरमोथा, चीता 
और पीपल इन प्रत्पेकका चूर्ण वीस वीस तोले डालदेवे । 
इस पीपलको घीमें मदेन करके सेवन करे तो यकृत्‌, 
पीहा, वातष्ठीला और गुल्मरोग नष्ट होता है ॥२०६॥ 
॥ २०७ ॥ २०८ ॥ २०९ ॥ 


अभयालबण । 


पारिभद्रपलाशाकंस्नुह्यपामार्गचित्र- 
काः । वरुणोऽग्निमन्थं वखुक श्व 
ष्ट्रा बृहतीद्वयम्‌ ॥ २१० ॥ पूती- 
कार्फोतकुटजकोशातक्यः पुनने- 
वा । समूलपत्रशाखायाः क्षोदायि- 
त्वा उळूखले ॥ २११ ॥ तिलनाल- 
प्रदीत्ताज्रिसुदग्ध॑ भस्मशीतलम्‌ । 
क्षारप्रस्थं शहीत्वा तु न्यसेत्पात्रे दृढे 
नवे ॥ २१२॥ जलद्रोणे विपक्तव्यं 
यावत्पादावशेषितम्‌ । पूववत्क्षार- 
कल्केन साधयेच्च विचक्षणः ॥२१३॥ 
प्रस्थमेकश्च लवणं तदद्धांच हरीत- 
कीम्‌ । तुल्याम्बुभागगोमूत्रं साधये- 
न्सृदुनाम्निना ॥ २१४ ॥ किंचित्स 
बाष्पे चार्धे च सम्यक्‌ सिद्वेऽवतारि- 
ते | अजाजीञयूषणं हिंगुयवानी पु- 
ष्करं दाठी ॥२१५॥ एतेस्तुचाधेपालि- ` 
केश्रूण कृत्वा प्रदापयेत्‌। लवणञ्चाम- 
यानां वे भक्षयेच यथाबलम्‌ ॥२१६॥ 
व्याधिद्वावेक्ष्य मातिमानतुपानं यथा 
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(५२०) 


हितम्‌। थे च कोष्ठगता रोगास्तान्नि- 
हन्ति न संञ्चयः ॥ २१७॥ यकृत्ष्ठी- 
होद्रानाहशुल्माछीलाऽग्निसादनुत्‌। 
प्रतितून्यर्तिहद्रोगदाकेराइमारिनाशा- 
नम्‌ ॥ २१८ ॥ 


पारिभद्र ( फरहद अथवा नीम), दाक, आक 
शहर, चिरचिटा, चीता, वरना, अरणी, मंदार, गोखरू, 
कटेरी, कटाई, दुर्गन्धकरंज, कोइली, कुडेकी छाल, 
कडवी तोरई और पुननेवा इन सबका पंचांग लेकर ओ- 
खलीमें कूट लेवे फिर इनको तिलोंकी लकडियोंके 
द्वारा भस्म करलेवे । जब यह शीतल होजाय तब इस 
भस्मको जलमें नितारकर एक द्रोण जलम नवीन उत्तम 
पात्रमें पकावे । जप जल चौथाई भाग शेष रहजाय तब 
पूर्वोक्त क्षारपाककीविधिसे पकावे । तथा इसमें सेंधा- 
नमक ? प्रस्थ, हरड ३२ तोळे और नलकी बराबर 
गोमूत्र डालकर मंद २ आझिसे पकावे। जब अच्छे 
प्रकारसे पककर तेयार होजाय तब उतारळेवे । बाफ 
उठते समय इसमें जीरा, त्रिकुटा, हींग, 
पोहकरमूल और कचर यह प्रत्येक औषधि दो दो तोल 
चणे करके मिळादेबे। इस अभयालवणको रोगीके बला- 
नुसार भक्षण करावे और रोगका विचारकर अनुपानकी 
कल्पना करे । यह अभयालवण-समस्त कोष्ठागतरोग, 
यकृत्‌ , प्लीहा, उदररोग, आनाह, गुल्म, अष्ठीला, मंदामि, 
प्रतितूनी, हृदय और झर्केरासमत अइमरीको नष्ट करता 
हे ॥ २१०-२१८ ॥ 


अथयकृतोद्रनिदान । 
मन्द्ज्वराग्नेः कफपित्तलिड्रैरुपद्ुतः 
क्षीणबलोतिपांडुः । सव्यान्यपारश्वे 
यक्ृतिमदुष्ट ज्ञेयं यक्दाल्युद्रं तथैव 
॥ २१९ ॥ उदावत्तेरूजानाहेमोहत- 
ट्दहनज्वरेः । गोरबा5रूचिकाटिन्ये- 
चिद्यात्तत्र मलान्क्रमात्‌ ॥ २२० ॥ 
निसप्रकार प्रीहा बॉडेओर होती है उसीप्रकार 
दाहिनीओर यकृत्‌ होता है यकृत दूषित होनेसे | 
दाल्युद्रहोता है इसमें ठदावत्ते, शूळ, अफारा इनसे 
वातका प्रकोप, मोह, तृषा, ज्वर, इनसे पित्तका कोप 


बङ्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


तथा दारीरका भारीपन, अरुचि और कठिनता इनमे 
कफका कोप होता है ॥ २१९ ॥ २२० ॥ 


यकृतोदरकी चिकित्सा । 

प्रीहोदिछाः करियाः सर्वा यकृतः 

® ~ ९ 

संभ्रकल्पयेत्‌ । कायश्च दक्षिणे बाहो 

तत्र शोणितमोक्षणम्‌ ॥ २२१ ॥ 

यकृत्रोगमें प्लीहारोगेक्त सम्पूणे चिकित्सा करनी 
चाहिये तथा दहिने बाहुकी शिरामेंप्ते रक्तमोक्षण क- 
रना चाहिये ॥ २२१ ॥ 


चित्रकघृत । 
पिप्पलीचित्रिकान्मूलं पिष्ठा सर्पि- 
विपाचयेत्‌ । घृतं चतुणशेणं क्षीरं यळु- 
त्छ्ीहोद्रापहम्‌ ॥ २२२ ॥ 
पीपल और चीतेकी जड़के करकमें तथा चौगुने 
दूधमें घृतका पकावे । यह घी-यक्कत्‌ और प्लीहाको 
दूर करता हे ॥ २२२ ॥ 
पिप्पठीघृत । 
पिप्पलीकल्कसंयुक्त घृतं क्षीरं चतु्शु- 
णम्‌ । पिबेत्छी हाग्निसादाग्नेयकृद्रो- 
गहरं परम्‌॥ २२३ ॥ 
पीपलका कल्क ४ ताले, घी ३२ तोळे और दूध 
१२० तोले, सबको एकत्र मिलाकर पकावे | यह घृतः 


पीहा, मन्दाभि और विशेष करके यक्ृत्रोगको दूर 
करता है ॥ २२३ ॥ 


बद्धगुदोदरके लक्षण । 
यस्यान्त्रमन्नेरूपलेपिभिर्वा बालाइम” 
भिवा पिहितं यथावत्‌ । सञ्चीयते 
यस्य मलः सदोषः शानैः दानेः शाके 
रवञ्च नाड्याम्‌ ॥ २२४ ॥ निरूद्धयते 
तस्य शुदे पुरीषं निरेति कृच्छादापि 
चाल्पमल्पम्‌ । हृन्नाभिमध्ये पारिवृद्धि- 
मेतितस्योदरं बद्धगुदं बदन्ति ॥२२५॥ 


निस मनुष्यकी आंतें उपलेपी अर्थात्‌ चिपटनेवाळे 
पदाथे अथवा शाकादि या बाल तथा ककरोंसे बद्ध 
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उदररोगाधिकारः । 


(९२१) 


“यायाः 


हाय उस मनुष्यका मळ वातादि दोषांसे नित्य थोडा 
थोडा आंतोंमें जमता नाय जिसप्रकार बुहारी देते 
समय थोडा २ कूड़ा करकट रहजाता है तब वह मल 
गुदद्वारको रोककर कुछ २ मलको अत्यंत काठिनतासे 
निकलने देता है इसमें हृदय और नाभिके बीचमें पेट 
बढजाता है इसको बद्धगुदोद्र कहते हें॥२२४॥२२५॥ 
दकोदरके लक्षण । 
शाठ्यं तथान्नोपहितं यदन्त्रं सुक्त भि- 
नच्यागतमन्यथा वा । तस्मात्क्षता- 
न्चात्सलिलमका शः खावः खबेद्वे गु- 
दुजस्तु भूयः ॥ २२६॥ नाभेरधश्चो- 
दरमेति वृद्धि निस्तुद्यते दाल्यति 
चातिमात्रम्‌ । एतत्परिस्राव्युद्रं प्र- 
दिष्टं दकोद्रं कीत्तयतो निबोध २२७॥ 
कांटा, खोवडा, कंकर, हड्डीआदि पदार्थ अन्नके साथ 
पक्काशयमें चलेजाँय, वहां तिरछे होकर आंतोंमें छेद 
करदें, तब उस क्षतयुक्त आंतोंसे पानीकी समान गुदाके 
मागेसे बहुत स्राव हो, इसमें नामिके नीचे पेट बढजाताहे 
तथा अत्यन्त शूल और तोडनेसरीखी पीडा 
इसको दतोद्र कहतेहें और कोई २ वैद्य परिस्राव्युदर 


Se 


कहतेह ॥ २२६ ॥ २२७ ॥ 
उत्पत्तिसहितजलोद्रके लक्षण । 


थः ख्लेहपीतोऽप्यनुवासितो वा वां 
तो विरिक्तोऽप्यथवा निरूढः । पिबे- 
जलं शीतलमाशु तस्य स्रोतांसि डः 
ष्यन्ति हि तद्वहानि ॥ २२८॥ स्नेहो 
पलितिष्वथवापि तेषु दकोदरं पूर्ववद- 
भ्युपैति । स्निग्ध महत्तत्परिवृत्तनाभिः 
समाततं पूणीमिवांबुना वा ॥ २२९ ॥ 
यथा हृतिः क्षुभ्यति कम्पते च दा. 
न्दायते चापि दकोद्रंतत्‌ ॥ २३० ॥ 
अब इसके उपरांत नळोदरको कहते हैं-जो मनुष्य 
खहपान करनेपर या अनुवासन बस्ति सेवन करनेपर, 
अथवा वमन विरेचन करनेपर किंवा निरूहबस्ति सेवन 
करनेपर तत्काळही झीतळ जळ पीछेंबै तो उसमनु- 


घ्यकी जल बइनेवाळी नाडी दूषित होकर अथवा उनमें 
चिकनाईके लिपटनेसे क्रमकमसे बढकर पूर्ववत्‌ जलोद्र 
उत्पन्न र वह चिकना, बडा, नाभिके चारोंओर 
बहुत ऊँचा होताहे तथा तनासा मालूम होतांहै और 
पानीकी पोटभरीसा मालूम होतांहै । जिसप्रकार नळसे 
भरीहुई मसक झल्ठर झल्ूर हिलतीहै उसीप्रकार यहभी 
हिलतांहे, गुडगुड शब्द हो, कापे इसको संस्कृतमें 
दुकोद्र या जलोदर और देशभाषामें जळंधर कहते 
हे॥ २२८ ॥ २२९ ॥ २३० ॥ 


तस्य चिकित्सा । 
स्वित्रे बद्धोदरे योज्यो मृजेस्तीफणेये- 
थान्वितेः । सतेललवणश्वाच निरू- 
हश्चानुवासनम्‌ ॥ २३१ ॥ 
बद्धगुदोदररोगीको प्रथम स्वेदित करके यथादोषा- 
नुसार तीक्णओषधियोंके द्वारा गोमूत्र, तळ और लवण 
इनकी निरूह और अनुवासनबस्ति देवे ॥ २३१ ॥ 


क्षारणुटिका । 
क्षारं वनकरीषाणां स्विन्नं वस्रेण गा- 
लयेत्‌। कार्षिकं पिप्पलीमूलं पञ्चे 
लवणानि च ॥ २३२॥ पिप्पली चि- 
रकं शुण्ठी चिवृतात्रिफलावचाः। 
द्वौ क्षारो सातलादन्ती स्वर्णक्षीरी 
विषाणिका ॥ २३३ ॥ कोलप्रमाणां 
वाटिका पिबेत्सोवीरसंयुताम्‌ । श्वय 
थावथ वक्रस्य प्रवृद्धे च दकोदरे २२४ 
आरनेउपलोंके खारको ग्रहण करके वस्रमें छानलेवे 
फिर उसमें पीपळामूल और पांचोनमक, पीपल, चीता, 
सोंठ, निसोत, त्रिफला, वच, जवासार, सजनी, सातला, 
देती, सत्यानासीकटेरी ( चोक ) और मेढाशिंगी यह 
प्रत्येक औषाधि एक एक तोला लेकर सबको एकत्र कूट . 
पीसकर एक एक तोलेकी गोलियाँ बनाळेवे । प्रतिदिन , 
एक गोळी सौवीरनामक कांजीके साथ पान करे । 
इससे अत्यन्त बढा हुवा जळोद्र और मुखझोथ दूर 
होता है ॥ २३२ ॥ २३३ ॥ २३४ ॥ 
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छिद्रान्त्रबद्वसंत्ञेषु जठरेषु प्रयोगवि- 
त्‌ । लब्धानुज्ञो भिषळुय्यात्पाटनं 
व्यधनक्रियाम्‌ ॥ २३५॥ 
क्षतोद्र तया बद्धगुदोद्ररोगमें वैद्य रोगीके सम्ब- 
न्थियोकी आज्ञा लेकर पश्चात्‌ पाटन ( चोरना ) और 
वेध ( फाइना ) क्रिया करे ॥ २३५ ॥ 


तथा जातोदकं सर्वसुद्रं व्यधयेद्धि- 

षक्‌ । ज्ञार्तीश्च सुहृदो दारान्त्राह्मणा- 

रुपात गुरूम्‌ ॥ २३६॥ 

सबप्रकारफे जलोदरोंमें वैद्य रोगीके जातिके मनुष्योंसे, 
मित्रोसि, ख्ीसे, ब्राहमण, राजा ओर गुरुसे पूँछकर प- 
श्वात्‌ वेधकम्मे करे ॥ २३६ ॥ 

अलुज्ञाप्य भिषक्कर्म विद्ध्यात्संश- 

यावहम्‌। सुवेष्टितमधो नाभेवामतः 

श्वतुरंशुलात्‌ ॥ २३७॥ 

बैद्य रोगीस पहले कहदेे कि, चीरनेसे यातो आ- 
रोग्य होजाओगे अथवा मरजाओगे यदि इस कहनेप- 
इभी रोगी आज्ञा देदेवे तो उद्रको अच्छेप्रकारसे वस्त्र 


आदिसे वेष्टित करके नाभिके नीचे वामओर चारअं- 
गुळ प्रमाणें वेध करे ॥ २२७॥ 


अंगुल्योदरमाचरन्त ब्रीहिवक्रेण भेद- 
थेत्‌। नाडीसुभयतो द्वारां संयोज्या- 
पहरेज्जलम्‌ ॥ २३८॥ 
ब्रीहिमुख ( धानकी समान मुखवाळे ) शख्रको 
अंगुलीमे लेकर उससे भेदे और ठसमें दोमुखी नली 
डालकर जलको निकालदेवे ॥ २३८ ॥ 
न चेकस्मिन्दिने सर्व दोषन्त्वपह्रे- 
त्तथा । कासश्वासज्बरास्त्ष्णा गात्र- 
भड़श्व वेपथुः ॥ २३९॥ अतिसारश्च 
सुतरां पय्येते जठरं तथा । तृतीय- 
पञ्जमाद्येषु दिवसेष्बल्पद्दाः पुनः॥२४०॥ 
एकही दिनमें समस्त दोषोंको नहीं निकालना चा- 
हिये, क्‍योंकि एकदिनिमें एकसाथ सबको निकालनेसे 
खाँसी, इवास, ज्वर, तृषा, झरीरका टूटना, कम्प, 
अतिसार और पहलेकी समान पेटका परिपूर्णे होजाना 


बङ्गसेने-भाषाटी कास हिते- 


यह सब विकारा उत्पन्न होतेहे इसकारण तीसरे अथव 


पांचवे दिन धीरेधीरे वारंवार थोडा निकाले ॥ 
॥ २३९ ॥ २४० ॥ 


स्रावयेदुद्कं तेललवणाभ्यां दृढ़ं अ= 
णम्‌ । बभ्नीयाद्विस्ुते दोषे जठरं 
परियह्य वा ॥२४१॥ संवेष्टयेङ्गाढतरं 
कोशेयाऽऽविकचरम्मभिः । निःखुते 
लड्धितः पेयामस्नेहल्वणां पिबेत्‌ ॥ 
॥२४२॥ अतःपरन्तु षण्मासान्क्षीरवृ- 
त्ति्भवेन्नरः । त्रीन्मासान्पयसा पेयां 
पिबेत्रीक्षापि भोजयेत्‌ । सकोरदूष॑ 
इयामाकं पयसा लवण लघु । नरः 
सम्बत्सरेणेव जयेत्प्रा्तजलोद्रम्‌२४३ 
उद्रका जल निकालनेके पश्चात्‌ उद्रको अच्छे 
कारसे पकडकर ब्रणमें दोष प्रवेश करनेसे पहलेही लवण 
और तेलको एकत्र पीसकर बणपर लेप करदेव और 
ऊपर रेशम अथवा चम्मेको बांधदेवे । जल निकलनेके 
पश्चात्‌ लंघन कराकर स्नेह और लवणरहित पेया 
पिळावे । फिर इसके उपरांत बराबर छ: महीनेतक 
केवल एक दूधकाही सेवन कराने पश्चात्‌ तीनमहीने- 
तक दूधकी पेया बनाकर देवे और इसीप्रकार तीनम- 
हीनेपय्यन्त भोजन देवे । कोदो, समा, दूध, नमक 
और हलके पदार्थ इन सबका भोजन देवे । इसप्रकार 
एकव पर्य्येन्त बराबर उपचार करनेसे जलोद्ररोग दूर 
होजाता है ॥ २४१ ॥ २४२ ॥ २४३ ॥ 
उद्रारिलोह । 
स्नुह्णा्कदन्तीधववह्विफञ्जी शोफारि- 
पांशी शनकन्द कन्दः । माणाननिया- 
माञ्निकबाणरण्डातालं तथा मञ्जरि- 
पारभद्री ॥ २४४ ॥ प्रत्येकशः क्षार” 
चतुःपलाशां तथा पलाचास्य समैः 
समः स्यात्‌। चत॒गणे काथजलाष्ट शेषि 
पचेद्विधिज्ञों विधिशुद्धलोहम॥२४५॥ 
चूर्णीकृतं तत्पुटितं पुटेन तन्तुच्युत॑ 
घोडशिकं पलानाम्‌ । वर्षाभूभछात- 
कवाद्विदन्तीत्रिवृद्दवन्तीरविवृद्धमूल 
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म्‌॥ २७६ ॥ कववूकीतालमूली च 
पीवरीगिरिकणिका । नीलिनीबृह- 
तीपच दान्याकं विजयासमम्‌॥२४७॥ 
चतुष्पलाश कथिताष्टदोषं स्तुह्मक- 
दुग्धेन पलाष्टकेन । दत्त्वा पचेत्ता- 
मये सुपात्रे पलेद्धिरष्टेहविषस्तथेव ॥ 
॥ २४८ ॥ अमूनि छूणोनि च सिद्ध- 
शीते क्षिपेतणा लोहरजः समा- 
नि॥ २४९ ॥ लवणाने च स- 
बोणि क्षारः पश्चोषणस्तथा । म- 
रिचं चाजमोदा च हिंगुभछातका 
नि च ॥ २५० ॥ चित्रकं तालमूल- 
स्व गवाक्षीत्रिबृतासृता । वर्षाभूः 
खूरणो मानो विडङ्ं दन्ति्रान्थि- 
कम्‌ ॥ २५१ ॥ पलं माक्षिकचूणस्य 
कंकुष्टकरिलाजतोः । गुग्छुलोमन्ध- 
कस्यापि पारदस्य पलं पृथक्‌ ॥२५२॥ 
शीते पलाष्टक॑ क्षोद्रं दत्त्वा मधुघता- 
न्वितम्‌। लोहदण्डेन संघृष्य लोह- 
पात्रे चिरं भिषक ॥ २५३ ॥ विधि- 
ज्ञोक्तेन विधिना हिताहारविहार- 
वान्‌ । अन्नपानं यथा सात्म्यं कुबे- 
न्नित्यं निरामयः ॥ २५७ ॥ उदरेषु च 
सर्वेषु शोथेषु विविधेषु च । अदोःसु 
च विशेषेण पांडुरोगे सकामले । वि- 
थिनोक्तेन कुर्वाणो नरो रोगान्न वि- 
न्दलि ॥ २५५ ॥ 
थूहर, आक, दंती, धों, भिलावे, भारंगी, पुननेवा, 
बरना, चम्मेकाराळु, वनजमीकंद, हुहु, करियावासांऊ, 
मानकन्द, चीता,रामसर, अंड, पियावाँसा, ताड, चिर- 
थिटा और फरंहद्‌ अथवा नीम इन प्रत्येक औषधियोंका 
ख्लार चार २ पल और सबकी बराबर ढाकका खार 
ळेवे इनको चौगुने जलमें पकावे जब पकते २ आठवों 
भाग जळ शेष रहजाय तब उतारळेवे । पश्चात्‌ उत्तम 
पिधिसे पुटपाक किया हुबा तंतुरहित ऐसा शुद्ध लोहा 


सोलह पल लेकर बारंबार आमेमें तपाकर उपरोक्त का- 
थमें बुझावे फिर पुननंवा, भिळावे, चीता, दंती, निसोत, 
द्रयेती, आककी नड, क्षीर कंचुकी, मुसली, शतावर, 
कोइली, नील, ब्रुहतीके पत्ते, अमृतास और भांग यह 
प्रत्येक औषाधे चार २ पळ लेकर चोगुने जलमें पकावे 
जब पकते २ जल चौथाई भाग्‌ बाकी रहजाय तब 
उतारकर छान ळेवे । फिर इस काथमें थूहरका दूध 
चार पळ, आकका दूध ४ पल ओर गायका घी १६ पळ, 
मिलाकर तांबेके पात्रमें पकावे जब पककर गाढा होजाय, 
तब इसमें एवोक्त लोहेका चणे १६ पळ, पांचों लषण 
जवाखार, सज्जीखार, पंचकोल, कालीमिचे, अजेमोद्‌ 

हींग, भिलावे, चीता, मुसली, गोरक्षककड़ी, निसोत? 
गिलोय, पुननेवा, सूरणकंद्‌, मानकंद्‌, वायाविडंग, देती, 
पापलामूल, सोनामाखीका चणे, मुरदाझंख, शिळाजीत, 
गूगल, गंधक ओर शुद्धपारा यह प्रत्येक ओऔषाधे सार 
चार तोळे मिलाकर पकांवे जब पककर शीतल होजाय 
तब शहत ३२ तोळे मिळांदेवे । पश्चात्‌ इसको एंक 
उत्तम लोहेके पात्रमें भरकर रखदेवे ओर इसमें शहत तथा 
ची मिलाकर लोहेके डंडेसे खूब अच्छे प्रकारसे चला 
देवे । इसमेंसे यथा मात्रानुसार सेवन करे । इसपर 
हितकारक आहार और विहार करें। और जो अफ- 
नेको सात्म्य ( माफिक ) होय ऐसा अन्नपान सेवन करे। 
इससे मनुष्य आरोग्य होज्ञाते हैं । यह सबप्रकारके 
उद्ररोग, समम्रकारके शोथ, विशेष करके अशोरोग, 
पाण्डुरोग और कामलादि रोगोंको नष्ट करतेहैं । इसको 
विधिपूर्वक सेबन करनेसे कोईभी रोग अबश्ञेष नहीं 
रहता ॥ २४४-२५५ ॥ 


साध्यासाध्यबिचार । 
जन्मनैवोदरं सर्वै मायः कुच्छूतमं 
स्मृतम्‌ । बलिनस्तदजाताम्बु यत्रा- 
त्साध्यं नवोत्यितम्‌ ॥ २५६॥ पक्षा- 
द्वद्धयुदं तुर्ध्वं सर्वजातोद्‌कं तथा । 
प्रायो भवत्यमावाय दिद्रान्त्रं चोद्रं 
नृणाम्‌ ॥ २५७ ॥ झूनाक्षं कुटलोप- 
स्थमुपक्किन्नतनुत्वचम्‌। बलशोणित- 
मांसाग्निपारिक्षीणन्ठु बजेयेत्‌॥२५८॥ 
पार्श्वमङ्गात्रविद्वेषशोथातीसारपीडि- 
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तम । विरक्तं चाप्युदरिणं पूर्यमाणं 
विवर्जयेत्‌॥ २९९ ॥ 


प्रायः सबप्रकारके उद्ररोग उत्पन्न होतेही कष्टसाध्य 
होनाते हैं । तहां बलवानमनुष्यके थोडे दिनेंसे 
उत्पन्न हुवा और पानी रहित ऐसा उदररोग कदा- 
चित्‌ बडे प्रयत्नोंसे साध्य होता है । बद्धगुदोदर 
पन्द्रहदिनके पश्चात्‌ असाध्य होजाता है । जिनमें नळ 
उत्पन्न होगया होये वह उद्ररोग सब असाध्य हे और 
झतोदर प्रायः मृत्युके लियेही उत्पन्न होता है । जिनके 
नेत्रॉमें सूजन आगई होय, लिंग टेढा होगया हो, उद्‌- 
रकी त्वचा नीली तथा पीली पडगई होय, बल, मांस, 
रुधिर ओर जठराझि क्षीण होगई होय ऐसा डद्ररोगी 
असाध्य जानना | जिसकी पसली टेढी होगई हो, अन्नमें 
अरुचि हो, सूजन और अतिसार इनसे दुःखित हो 
तथा विरेचन करानेसे जिसका पेट फिर पानीसे भर- 
ज्ञाय ऐसा उद्ररोगी त्यागनेयोग्य हे ॥२५६-२५९॥ 


कतिपययोग । 


हरीतकीनागरदेवदारुपुननेवाछिन्न- 
रूहाकषायः । सणुग्गुळुमूत्रुतः स- 
पेयः शोफोदराणां प्रवरःप्रयोगः २६० 
हरड, सॉंठ, देवदारु, पुननेवा और गिलोय इनके 
क्वाथमें गूगल और गोमूत्र डालकर पान करनेसे शोफो- 
द्ररोग दूर होता है ॥ २६० ॥ 
पुननेवानिम्बपटोलशुण्ठीतिक्तासू- 
तादाव्येभयाकषायः । स्वांड्रशो- 
थोदरकासशूलश्वासान्वितं पांडुगदे 
निहान्ति ॥ २६१ ॥ 
पुननेवा, नीम, पटोलपत्र, सोठ, कुटकी, गिलोय, 
दारुहलूदी और हरड इनका काथ बनाकर पान करनेसे 
सर्वागगतसुजन, झोथोद्र, खाँसी, शूल, ३वास और 
पांडुरोग दूर होजाता है ॥ २६१ ॥ 


पुननेबां दाव्यंभयां गुदूचीं पिबेत्स- 
मूत्रा महिषाख्ययुक्ताम्‌ । ह 
शोफो द्रपांडुरोगस्थोल्यप्रसेकोध्वे 


कफामयेषु ॥ २६२ ॥ 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


Ce -->>“््स्स््त्स्स्स्स्त्ताताताा यी 

पुननेवा, दारुहळदी, हरड और गिलोय इनके क्का- 

यमें गोमूत्र और गूगल ड्रालकर पान करनेसे त्वचाके 

विकार, शोफोदर, पाण्डुरोग, स्थूलता और मुख ना- 

सिकादिसे स्रावका होना तथा ऊध्वेजमुगत समस्त 
कफरोग नष्ट होते हें ॥ २६२ ॥ 


पुराणवारूणीवद्वित्यूषणं लवणानि 
च । चविकाचिरबिल्वश्च भस्म चेषां 
खुसंस्कृतम्‌ ॥ २६३ ॥ गव्येन भस्हुना 
साध्यं भोजयेत भिषग्वरः । श्वयशूद्‌- 
रगुल्मेबु बस्तिसादे च हुस्तरे॥२६४॥ 
पुरानी इंद्रायण, चीता, त्रिकुटा, पांचोंनमक, चब्य 
ओर करंज इन सब औषधियोंका उत्तमविधिसे भस्म 
करके गायके घी और दहीके तोड़में पकावे । इसकों 
सेवन करनेसे, सूजन, गुल्म, उद्ररोग और दुस्तर 
बस्तिशूळ नष्ट होता है ॥ २६३ ॥ २६४ ॥ 
पुराणं मानकं पिष्टा द्विगुणीकृतत- 
ण्डुलस्‌ । साधितं तोयक्षीराभ्याम- 
भ्यासे पायसन्तु तम्‌॥ २६५ ॥ हन्ति 
बातोद्रं शोथं ग्रहणीपांडुतामपि२६६ 
पुराने मानकंदको पीसकर उसमें दुगुने चावल मिला- 
कर जल और दूधमें खीर बनावे । यह खीर वातोद्र, 


सूजन, संग्रहणी और पाण्डुरोगको नष्ट करती है ॥ 
॥ २६५ ॥ २६६ ॥ 


आद्रकघृत । 
नवघृतमाद्रेककल्कस्वरसाभ्यां परिः 
साधितं च विधिना । श्वयशूदराग्नि- 
सादेर भिभूतः पिबेद्गवत्यरोगः २६७॥ 
नबनीतथी, और अद्रखका कल्क इन दोर्नोको 
अद्रखके रसमें पकाकर घृतको ग्रहण करे । यह घृत- 
झोथादर, मंदाभि और सब प्रकारके उदररोगोंको दूर 
करता है ॥ २६७ ॥ 


बिल्वादिघृत । 


बिल्बाभ्रिचव्याद्रेकश्डुवेरकाथेन क- 
ल्केन च सिद्धमाज्यम्‌ । सछागदुरघं 
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ग्रहणीगदोत्ये शोथाप्निसादारूचिषु 
Ca 
प्रदिष्टम्‌ ॥ २६८ ॥ 
इति श्रीयङ्गसेने उदरनिदानचिकित्साधिकारः 
समाप्तः ॥ ४० ॥ 
बेलगिरी, चीता, चव्य, अद्रख और सोंठ इन सब 
औषधियोंके काथ और कल्कके द्वारा बकरीके दूधमें 
उत्तम गायके धीको पकाये | यह थृत-संग्रहणीरोग, 
सूजन, मंदामि और अरुचिको नष्ट करता है ॥२६८॥ 
इति श्रविंगसेने भाषाटीकायां मुरादाबादनिवासी 
कविवरलालाउालिय्रामजींवैर्यकृत उद्र- 
रोगाधिकारः समाप्तः ॥ ४० ॥ 


अथ शोथरोगाधिकारः। 


—<O— 


रक्तपित्तकफान्वायु्ष्टो दुष्टा बहिः- 
शिराः । नीत्वा रूद्धगतिस्तेहि कु 
य्यात्वङ्मांससंश्रयम्‌ ॥ उत्सेघं सं 
हतं शोथं तमाहुनिचयात्मकम्‌ ॥१॥ 
अपने कारणोंसे कुपित हुई वायु दृष्ट हुए रक्तापत्त 
और कफको बाहरकी नसोंमें प्राप्त करके उनकी गतिको 
रोकदेवे, इसके रुकनेसे वह वायु, त्वचा और मांसमें 
कठिन और ऊँची सूजनको उत्पन्न करे, यह त्रिदोष 
संग्रहसे होती है ॥ १ ॥ 


सर्व हेतुविदोषे$स्तु रूपभेदान्रवात्म- 
कम्‌ । दोषेः एथग्द्वयेः संवैरभिघाता- 
द्विषादपि ॥ २ ॥ तत्पूर्वरूपं दवथुः 
शिरायामोङ्गगोरवम्‌ ॥ ३॥ 


तहां यह झोथरोग कारण, विशेष और रूपभेदसे 
नौ प्रकारका है । तहां प्रथक्‌ २ भेदोंसे तीन, 
तीन, सन्निपातज एक, अभिधातन एक और विषज 
एक ऐसे नो भ्रकारका है । सूजनके उत्पन्न होनेके पूर्व 
नेत्रादिकोंमें संताप, नसोंका तनना, और जिस अंगमें 
सूजन उत्पन्न होनेको होती हे वह अंग भारी होजाता 
हे॥२॥३॥ 


शोथरोगका निदान । 


शुद्धयामयाऽभक्तकृशावलानां क्षा- 

राम्लती&णोष्णगुरूपसेवा । दध्याम- 

मृच्छाकविरोधिदुष्टद रोपछुष्टान्ननि- 

षेवणश्च ॥४॥ अशास्यचेष्टा न च दे- 

हशुद्विमेमोंपघातो विषमा प्रस्रतिः। 

मिथ्योपचारः प्रतिकम्मे णाञ्च निज- 

स्य हेतुः श्वयथोः प्रदिष्टः ॥ ५ ॥ 

वमन विरेचनादि, ज्वरादि ओर अभोजन ( उपवासया 
विगुण भोजन ) इनसे जो मनुष्य कृश और बलहीन 
होगये हैं उनको क्षार, अम्ल, तीक्षण, उष्ण, भारी, 
दही, कच्चेपदार्य, मृत्तिका, शाक, विरुद्ध, दुष्ट और 
विषयुक्त भोजनका सेवन करना सूजनका कारण होता 
हे । तथा अरोग, निश्चेष्ट रहना, शरीरकी अशुद्धता, 
मम्मस्थानोंमे अभिवातका लगना, असमय गर्भपाता- 
दिक तथा वमनादिक मिथ्या उपचार यह सब झोथ- 
रोगके कारण हैं ॥ ४ ॥ ५ ॥ 

सामान्य लक्षण । 


सगोरवं स्यादनवस्थितत्बं सोत्सेध- 
Las लोमहषे 
मूष्माथ शिरातनुत्वम्‌। सलोमहषश्च 
विवणता च सामान्यलिङ्गं श्वयथोः 
प्रदिष्टम्‌॥ ६॥ 
शरीर भारी, चित्तमें व्याकुळता, ऊंचीसूजन, दाह, 
नसें पतली हाय, रोमांचोंका होआना और झारीरका रंग 
बद्लजाय यह झोथरोगके सामान्य लक्षण जानने ॥ ६॥ 
वातजशोथके लक्षण । 
चलस्तनुत्वक्परूषोऽरू णोसितः खुखु- 
सिहर्षात्तियुतो निमित्ततः । प्रशाम्य- 
ति प्रोन्नमति प्रपीडितो दिवा बली 
च श्वयथुः समीरणात्‌ ॥ ७ ॥ 
वातजशोथ ( सूजन ) चंचल ( चलायमान ) त्वचा . 
पतली, ककेश हो, लाल, काली, स्प करनेसे न माळू- 
महो; रोमांच होआंवै, तीब्रपीडा, कदाचित्‌ विनाकारण 
शांत होजाय, कभी बढजाय और दबानैसे दके फिर 
उठआंतै तथा दिनमें प्रबल हो ॥ ७ ॥ 
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बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


हा लक्षण । 
' मृदुः सगन्धोऽसितपीतरागवान्‌ भ्रम- 
ज्वरस्वेदतृषामदान्बितः । य उष्यते 
स्पष्ठरूगक्षिरागकृत्‌ स पित्तश्ोथो भ- 
शदाहपाकवान्‌ ॥ ८ ॥ 
पित्तकी सूजन कोमल, गंधयुक्त, काले और पीले 
रंगकी, तथा भ्रम, ज्वर पसीना, तषा, मद्युक्त, उष्णता 


सहित, स्पर करनेसे पीडा हो, नेत्रोंमें लालहो, सज- 
नमें अत्यन्त दाह और पाक्युक्त होती हे ॥ ८ ॥ 


कफजशोथके लक्षण । 


गुरूस्थिरः पांड्ररोचकान्वितप्रसेक- 
निद्रावमिवहिमान्ययकृत्‌। स कृच्छुज- 
न्मप्रशामो निपीडेतो न चोऽन्नमेद्रा- 
त्रिबली कफात्मकः ॥ ९ ॥ 


कफकी सूजन भारी, स्थिर और पांडुरंगकी होती 
है । इसमें अरुचि, मुखसे पानीका निकलना, निद्रा, 
बमन, मंदासि, बहुत दिनोंमें उत्पन्रहो और बहुत दि- 
नोमें नष्टहो, दबानेसे नीचेसे नहीं उठे और रात्रिमें 
बलवान्‌ होजाती है ॥ ९ ॥ 
न्द्र और सान्निपातजशोथोंके लक्षण। 
निदानाकृतिसंसगोच्छुयथुः स्याह्वि 
दोषजः । सवाकृतिः सन्निपाताच्छो- 
थो व्यामिश्रलक्षणः ॥ १०॥ 
जिसमें दो दोषोंके लक्षण हाय उसको द्विदोषज 
सूजन जानना, जिस सूजनमें बात, पित्त, कफ इन 
तीनोंके लक्षण मिलते होय उसको सत्निपातकी 
सजन जानना ॥ १० ॥ 
अभिघातजञोथके लक्षण। 
अभिघातेन शास्त्रादि छेदमेदक्षतादि- 
भिः । हिमानिलो दध्यनिलेभलात- 
कपिकच्छुजैः॥ १९ ॥ रसेः शकेश्च सं- 
स्पशाच्छुयथुः स्याद्विसपेवान्‌ । भर॒ 
भासः प्रायशः पित्त- 
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लाठी आदिकी चोटके लगनेसे, शास्त्रादिके छिदनेसे 
या फटनेस अथवा घाव आदिके होनेसे, शीतल पवन 
अथवा समुद्रकी पवनके छगनेसे, भिलावेके लगनेसे 
और कोंउकी फलीके स्पशंसे जो सूजन उत्पन्न होती है 
उसको अभिवातज कहते है। यह चारोंओर फैल 
जाती है, इसमें दाह अधिक होती है इसका रंग लाठ 
और इसमें विशेष करके पित्तके लक्षण मिलते 
हैं ॥ ११॥ १२ ॥ 


विषजशोथके लक्षण । 


विषजः सर्विषप्राणिपरिसपंणसूत्रणा- 
त्‌ । देष्टादन्तनखा घातादाविषग्राणि- 
नामपि ॥ १३॥ विण्मूत्रश्ुक्रो पहत- 
मलवद्वसत्रसंकरात्‌ । विषवृक्षाऽनिल- 
स्पर्शाद्गररयोगावचूणेनात्‌ ॥ १४॥ मृ- 
दश्चलोऽवलम्बी च शाघ्दाहरूजा- 
कर! ॥ १५॥ 


विषैले प्राणियोंके अंगके स्पर्शसे अथवा उनके मूत्रके 
स्पासे, या निर्विष जो मनुष्यादिक उनके डाढ, दांत, 
नख इनके लगनेसे अथवा विषैले जीवोंके मलमूत्र 
और बीय्यैसे सनेहुए एबं मलिन ऐसे बञ्रोंके स्पशसे, 
अथवा विषैले वृक्षोंकी पवनके स्पझासे, या संयोगज विषके 
शरीरमें लगनेसे जो सूजन उत्पन्न होती है उसको 
विषज कहते हैं । यह सूजन-कोमल, चंचल, भीतरको 
जानेवाली या लटकनेवाली, शीघ्र उत्पन्न होनेबाली? 
दाह और पीडाकारक होती हे ॥ १३॥ १४ ॥ १५॥ 
दोषपरत्वसे सूजनका स्थानान्तरकथन । 
दोषाः श्वयथुमूध्व हि कुवेन्त्यामा श- 
यस्थिताः । पक्काशयस्था मध्ये तु व- 
चेस्थानगतास्त्वथः । कृत्स्नं देहमनु- 
ाप्ताः कुयुः सवसरं तथा ॥ १६॥ 
आमाशयमें रहनेवाले दोष, झारीरके ऊक्वंभागमे, 
पक्ाशयमें रहनेबाले दोष, शारीरके मध्यभागमें और 
मलायमें रहनेवाले दोष सवेप्रकारके सूजनको उत्पन्न 
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शोथरोगाधिकारः । 


( ५२७) 


शोथके कृच्छादिभेद । 
यो मध्यदेशे श्वयथुः सकष्टः स्वेग- 
श्च यः । अधोऽङ्गेऽरिष्टमूतः स्याद्यः 
श्वोष्व परिसपाति ॥ १७॥ 
जो सूजन झारीरके मध्ममागमें स्थित हुईहो अथवा 
सम्पूर्ण झारीरमें उत्पन्न हुईहो वह कष्टसाध्य है । भो 
सूजन नीचेके भागमें उत्पन्न होकर उपरको चढे वह 
अत्यन्त कष्टसाध्य है ॥ १७ ॥ 
असाध्यलक्षण । 
श्वासः पिपासा छाद्श्च दोबल्यं ज्व- 
र एव च । यस्य चान्नेऽरुचिनास्ति 
श्वयथुं त॑ विवर्जयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
श्वास, तृषा, वमन, दुर्बहता और उबर तथा अत्नमे 
अर्चि इन लक्षणों युक्त सूजनके रोगियोंका वैद्य 
त्यागदे ॥ १८ ॥ 


अनन्योपद्रवळतः शोथः पादससु- 
त्थितः। पुरुषं हन्ति नाराश्च सुख- 
जो शुद्जो द्वयस्‌ ॥ १९ ॥ ऊर्ध्वगा- 
मी नरं पद्भचामधोगामी सुखात्स्ति- 
थम्‌ । उभयं बस्तिसंजातः शोथो 
हन्ति न संशायः ॥ २० ॥ नबोऽचु- 
पद्रवः शोथः साध्योऽसाव्यः पुरेरि- 
तः॥ २१॥ 
जो अन्यान्य रोगोंके उपद्रवमें उत्पन्न नहीं हो 
अथीतू जो केवळ अपने निदानसे अपने आपही उत्पन्न 
हुई हो ऐसी सूजन यदि मनुष्यके पांबॉमें उत्पन्न होकर 
ऊपर जाय वो मनुष्यको मारे और यदि ख्रीके मुखसे 
उत्पन्न होकर पैरोंपर जाय तो स्रीको मारे एवं जो शोथ 
केवल अपने निदानसे गुह्यस्थानभें उत्पन्न होकर अथवा 
बस्तिस्थानसे उत्पन्न होकर सबवे शरीरमें फैलजाय बह 
स्री पुरुष दोनों मरे और जो शोथ नवीन और उपद्रव 
रहित हैं वह असाध्य हैं एवं पूवीक्त लक्षणोंवाली असाध्य 
जानना ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ 


आमयुक्तशोथके लक्षण । 


क्षन्नाशो हदयाऽशुद्विस्तन्द्राजठर- 
गोरवैः। दोषभरवृत्तिर्नो यच व्याधि- 
मामान्वितं वदेत्‌॥ २२ ॥ 
क्षधाका नाश, हृदयमें शुद्धता, तन्द्रा, उद्रमें भारी- 
पन और जिसमें दोषोंकी प्रवृत्ति नहीं हो उसको आम- 
युक्त जानना ॥ २२ ॥ 
आमयुक्तशोथकी चिकित्सा । 
उक्तश्च तन्त्रान्तरेः- 
पुराणयवशाल्यन्नं दशामूलाँबुसा- 
घितम्‌ । अल्पमल्पं पटुस्नेहं भोजनं 
श्वयथौ हितम्‌ ॥ २३॥ 
अब अनेक तत्त्रान्तरोसे झोयरोगकी चिकित्सा कहते 
हें । पुराने जौ और पुराने शालिधान इनको दुशमूलके 
काथमें सिद्ध करके और इसमें थोडा २ नमक और 
ल्लेह (तेलपृतादि) डालकर शोषरोगमें भोजनके 
लिये देवे ॥ २३ ॥ 
सप्ताहं माहिषं मूत्रं पयसाऽन्नांबुव- 
जितम्‌ । पीत्वा चोष्ट्मजाम्‌त्रं श्वय- 
थूदरना शानम्‌ ॥ २४॥ 
दूध, अन्न और जळको छोडकर सातदिनतक भे 
सके मूत्रको पीनेसे अथवा ऊंटनी या बकरीके मूत्रको 
पान करनेसे सूजन और उदर॒रोग दूर होता है ॥ २४॥ 
शिग्रुत्वडनक्तमालाकेदाव्यारग्वधमू- 
लकेः । गोमूत्रपिष्टेः श्वयथुः प्रलि- 
तव्यः कफात्मकः ॥ २५ ॥ 
सहिंजनेकी छाल, करंज, आक, दारुइल्‍दी और अमलः 
तासकी जड़ इनको एकत्र गोमूत्रमें पीसकर लेप करनेसे 
कफकी सूजन दूर होती है ॥ २५ ॥ 
स्वोक्तिश्वाहः- 
निदानदोषेस्तु विपयेयक्रमेरुपाचरे- 
द्वे बलकालदोषबित्‌ । यथाऽऽमजं 
लद्वनपाचनक्रमैविशोधनेरुल्बणदो- 
घमादितः॥ २६॥ 
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( ९२८) 


वङ्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


शोथरोगमें रोगीका बलाबल, समय और दोषोंको 
विधारकर निदान और दोषोंके विपरीत चिकित्सा 
करनी चाहिये । जैसे कि, आमसंयुक्त झोथमें लंघन 
और पाचन प्रयोग करने चाहिये और जो दोषोंकी 
उस्बणता होय तो शोधन करना चाहिये ॥ २६ ॥ 


शिरोगतं शीषविरेचनेश्च संशोधने: 
शोध्यमधस्तथोध्वेम्‌ । उपानचरेत्स्मेह- 
भवं हि रूक्षणेः प्रकल्पथेत्स्मेहगणेस्तु 
रूक्षजम्‌ ॥ २७॥ 


जो शिरोगत शोथ होय तो शिरोविरेचन करना 
चाहिये । शोधत योग्य होय तो संशोधक ओषधियोके 
द्वारा संशोधन करना चाहिये । ऊध्वेगत झोथमे उथ्वे- 
शोधन और अधोगत झोथमें अधोज्ञोधन करना चा- 
हिये । स्नेहजनित शोथमें रुक्षचिकित्सा और रुक्ष 
द्रव्योंके सेवन करनेसे उत्पन्न हुए शोथमें स्रिग्ध चि- 
कित्सा करनी चाहिये ॥ २७ ॥ 


विबद्धविट्केऽनिजले निरूहणं घृतं 
तु पित्तानिलजे सतिक्तकम्‌ । पयश्च 
मूच्छाबतिदाहतषिते विश्ोधनीये 
तु समूत्रमिष्यते । कफोत्थितं क्षार- 
कटूष्णसंयुतैः समूत्रदुग्ासवयुक्ति- 
भिह्रेत्‌ ॥ २८॥ 
बातजज्ञाथर्मे जो मल बद्ध होय तो निरूहणबस्ति 
देवे और वातपित्तजश्ञोथमें तिक्त औषधियोंके द्वारा 
घृतको सिद्ध करके सेबन करावे जो झोथरोगमें मूच्छो, 
अत्यन्त दाह और तृषा होय तो दूध पिलाना चाहिये । 
और शोधनके लिये गोमूत्रके द्वारा शोधन कराना चा- 
हिये कफजनितशोथमें क्षार, कटु और उष्णपदाधाँके 
साथ गोमूत्र, दूध और आसबवादिकोंको सेवन 
चाहिये ॥ २८ ॥ 
शोथिवातोत्थिते पूर्व मासोध्वे चिः 
बतं पिबेत्‌ । तेलमेरण्डजं वापि मल- 
बन्धे तदेव तु ॥ २९ ॥ 
वातजनित सूजनमें एक महीने पय्यैन्त निसोतको 
सेवन कॅरे । और मल बँँधा होय तो अंडाके तेलको 
पिये ॥ २९ ॥ 


शाल्यन्नं पयसा युक्तं रसेर्वापि प्रयो- 

जयेत्‌ । स्वेदाभ्यङ्गांश्च वातघ्ान्सेक- 

लेपांश्च काल्पितान्‌ ॥ ३० ॥ 

वातजनितञोथमें दूधके साथ चावल और मांस- 
रसको सेबन करे तथा बातनाशक औषधियोंके द्वारा 
कल्पित करके स्वेदकम्मे, अभ्यंग, सेक और प्रलेप 
प्रदान केरे ॥ ३० ॥ 


शुण्ठीपुनर्नवेरण्डपञ्चमूलश्वतं जलम्‌। 
वातिके श्वयथौ चास्तं पानाहारपारि- 
ग्रहे ॥ ३१ ॥ 
सोंठ, पुननेवा, अंडकी जड़ और पंचमूछ इनका 
काथ पान और आहारके साथ सेवन करना चाहिये३े १ 


न्यम्रोधादिगणे सिद्धं सर्पिः स्यात्पि- 
त्तशोधिने। तृण्मोहदाहपादस्थे हिम- 
लेपादिवाचरेत्‌॥ ३२ ॥ 

पित्तजनितशोथमें न्यग्रोधादि गणकी औषधियोके 
द्वारा घृतफो सिद्ध करके सेवन करावे । तथा तृषा, 
मोह और पॉबॉर्मे दाह होय तो ज्ञीतलपदार्थाका लेप 
कल्पित करके पांवॉमें प्रलेप करे ॥ ३२ ॥ 


क्षीरारानः पित्तकृते तु शोथे 'पिबे- 
हुडूचीत्रिफलाकषायम्‌ । पिंबेद्रवां 
मू्रविमिश्रितं बा फलत्रिकाचूणेम- 
थाक्षमात्रम्‌ ॥ ३३ ॥ 

पित्तननितजशोथमें दूधको सेवन करनेवाला मनुष्य 
गिलोय और त्रिफलेके काथको पान करे अथवा एक 


तोले प्रमाण त्रिफलेके चूणेको लेकर गोमूत्रके साथ पान 
करे ॥ ३३ ॥ 


पटोलत्रिफला रिष्टरदार्वीक्काथः सग॒ 
ग्गुलुः । हृन्ति पित्तकृतं शोथं तृष्णा- 
ज्वरसमन्वितम्‌॥ ३४॥ 

पटोलपत्र, त्रिफला, नीमकी छाल और दारुहल्दी इनके ' 


काथमें गूगल डालकर पान करनेसे तृषा और ज्वर 
समेत सूजन दूर होती है ॥ ३४ ॥ 
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शोथरोगाधिकारः । ( 


र पिबेत्तेलं सिद्धमारग्वधादि- 
ना । मन्दाग्नौ स्तिमिते कोष्ठे स्रो- 
तोरोधे रुजावति॥ ३५॥ क्षारमूचा- 
सवारिष्टचूणेतक्राणि योजयेत॥३६॥ 
कफननितझोथमें आरग्वधादि औषधियोंके द्वारा 
तेलको सिद्ध करके पानकरे । और झोथरोगमें मंदामि, 
कोष्टबद्ध और स्रोतोंका अवरोध होय तो क्षार, मत्र, 
आसव, अरिष्ट, चूणे और तकादि पदार्थ प्रयोग करने 
चाहिये ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 

कफे तु कृष्णासिकतापुरा णपिण्या- 
काछिशचुत्वशुमाप्र लेपः। कुलित्थशुण्ठी- 
जलमूत्रसेकश्चंडागुरुभ्यामनुलेपन- 
य्य ॥ ३७॥ 

कफजनितत्ञाथरमे पीपल, मिश्री, पुरानी खल, सई- 
जनेकी छाल और अलसी इनको एकत्र पीसकर प्रलेप 
करनेसे अथवा कुळथी, सोंठ इनको जलमें या गोमूत्रमें 
पीसकर सेंचनेसे, अथवा शिगलिंगी और अगर इनका 
छेप करनेसे शोथरोग दूर होता है ॥ ३७ ॥ 
बर्हानुरूपः स्वरसः सर्षपतेलेन मि- 
श्रितः पीतः। पङ्कजपत्रसमुत्थः शो- 
थानाँ नादानः परमः ॥ ३८ ॥ 
मोरके मांसके रसको सरसोंके तेलमें मिलाकर पान 
करनेसे कमलपत्रकी समान उठीहुईं सूजनभी श्रांत 
होनाती है ॥ ३८ ॥ 

पुननेवाविश्वतिदरह्दूडूची शम्पाकप- 
थ्याखुरदारुकल्कम्‌ । शोथे कफोत्थे- 
ऽक्षसमं समूत्रं काथं पिबेद्वाप्यथ चे- 
ब तेषाम्‌ ॥ ३९ ॥ 

पुननेबा, सोठ निसोत, गिलोय, अमळतास, हरड़ 
और देवदारु इनका एक तोला प्रमाण कल्क लेकर 
गोमूत्रके साथ पान करनेसे अथवा उपरोक्त ओषधिः 
योंका काथ बनाकर पान करनेसे कफजनितशोथ टूर 
होता है ॥ ३९ ॥ 

व्योषं विदृत्तिक्तकरोहिणी च सायो- 
रजः सत्रिफलारसेन । पीताः कफो- 


हरितकी बा ॥ ४०॥ 

त्रिकुटा, निसोत, कुटकी, लोहेका चूणे इन सबको 
एकत्र कूट, पीसकर त्रिफलेके काथके साथ अथवा 
हरडको गोमूत्रके साथ पान करनेसे कफजनित शोथ 
दूर होतांहै ॥ ४० ॥ 


विड ङ्गातिविषादारुनागरेन्द्रयवा- 
वचाः । उण्णांडुना पिबेच्छोथी ह्यक्ष- 
मात्रं सहोषणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
वायविडंग, अतीस, देवदार, सोंठ, इन्द्रनौ ओर्‌ वच 
एवं चीता इनको एकत्र पीसकर गरम जलके साथ एक 
तोळाभर पानकरनेसे कफशोथ नष्ट होता है ॥ ४१ ॥ 


स्वुकृक्षारभाविताः कृष्णाः पथ्यामू- 
त्रेण वा युताः । योजिताः दामयन्त्या- 
शु शोथं केष्मभवं नृणाम्‌ ॥ ४२॥ 
युह्रके दूधमें भावना दीहुईै पीपलको सेवन करनेसे 
अथवा गोमून्रके साय हरड्कों सेवन करनेसे कफनानित 
शोथरोग दूर होता है ॥ ४२ ॥ 
पुननवादिलेह । 
पुननेवाऽमुतादारुद शमूलरसाठके । 
आद्रेकस्वरसे प्रस्थे गुडस्य च तुलां 
पचेत्‌ ॥ ४३ ॥ तत्सिद्धं व्योषच- 
व्यैलात्वङ्पत्रेः कार्षिकेः पृथक्‌ । 
चूर्णीक्ृतेलिहेच्छीते मधुनः कुडवं 
क्षिपित्‌ ॥ ४४ ॥ लेहः पौननेवो ना- 
स्रा छेष्मशोथानिषूदनः । श्वासका- 
सारुचिहरो बलपुष्टयम्निवद्धेनः ॥४५॥ 
पुननंचा, गिलोय, देवदारु और दशमूळ इन सब औष- 
घियोंका काथ एक आढक, अद्रखका स्वरस ? प्रस्थ 
और गुड १ तुळा प्रमाण सबको लेकर उत्तमविधिस पकावे 
जब पककर सिद्ध होजाय तब त्रिकुट, चव्य, इला- 
यची, दालचीनी, तेजपात इन प्रत्येक औषधियोंका 
चणे एक एक तोला ओर शीतल होनेपर उत्तम शहत ' 
एक कुडव परिमाण मिलादेवे । यह पुननेबादिलिइ- 
कफशोथनाशक, श्वास, खाँसी और अरुचिको दूर 
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वङ्गसेने -भाषा टी कासाहेते- 


च 


करनेवाला तथा बल पुष्टि और जठराभ्रिको बढानेवाला साथ सेवन कराये ओर पहले अंडीके तेल 


है ॥ ४३ ॥ ४2 ॥ ४५॥ 


द्विदोषज और त्रिदोषजझोथर्की चिकित्सा । 

मिश्रे मिश्रकमं कुर्योत्सवेजे सवमेव 

तु ॥ ४६॥ 

दन्द्रनशोथमें मिश्रित चिकित्सा करनी चाहिये 


और त्रिदोषजशोथमे त्रिदोषनाशक चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥ ४६ ॥ 


पिप्पल्यजा जीगजपिप्पळी च निद्‌- 
ग्थिका नागरचित्रके च । रजन्यथो 
पिप्पलिमूलपाठा मुस्तञ्च चूण सुख- 
तोयपीतम्‌ ॥ ४७ ॥ इन्यात्रिदोष 
चिरजश्व शोथं कल्कोऽथ भूनिम्बम- 
होषधाभ्याम्‌ । रसस्तथेवाऽऽद्रेकना- 
गरस्ग्र पयोऽथ जीणे पयसाऽन्रमद्या- 
त॥ ४८॥ 


पीपल, जीरा, गजपीपल, कटेरी, सोंड, चीता, 
हल्दी, पीपलामूल, पाढ और नागरमोथा इन प्रत्येक 
औषधियोंको समान भाग लेकर मंदोष्ण जलके साय 
पान करेनेसे त्रिदोषजनित और बहुत दिनांका 
पुराना शोथ दूर होता है अथवा चिरायता और सोंठ 
के करकको गरम जलके साथ पान करे । अथवा अद्‌- 
रख और सोंठके रसको पान करे ओर जीणे होनेपर 
दूधक साथ भोजन करे ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 


शिलाह्वयश्च त्रिफलारसेन हन्यात्रि- 
दोषं श्वयथुं प्रसह्य । तक्रं पिबेद्वा गु- 
रूभिन्रवचोः सव्योषसोवचेलमाक्षि- 
कश्च । विड्ातसङ्गे पयसा रसेवा 
प्रागुष्णमद्यादुरुचुक्रतेलम्‌ ॥ ४९॥ 
ज्ञिलाजीतको त्रिफलेके रसक साथ सेवन करनेसे 


अत्यन्त बढ़ीहुई त्रिदोषजसूजन दूर होती है जो शरीरमें 
भारीपन ओर मल पतला होय अर्थात्‌ दस्त आते हॉय 


तो त्रिकुटा, कालानमक और हाहत इनको एकत्र 


मिलाकर सेवन करे । जो वायु और मळका अवरोध 
होय तो उपरोक्त ओषधियाको दूधक साथ अथवा गरम 


अथवा चूक़ेके तेलको पीये ॥ ४९ ॥ 


बिल्वपत्ररसं पूल शोषण श्वयथौ त्रि- 
जे। विड्भड़े चेव दुर्ना्नि विदध्या- 
त्कामलाखु च ॥ ५० ॥ 
बेलके पत्तोंका रस निकालकर वस्रमें छानकर पान 
करनेसे त्रिदोषजनित सूजन दूर होती है । तथा यह 
प्रयोग विड्भंग, बवासीर और कामलामें भी हितकारी 
है ॥ ५० ॥ 
शोथे वाऽऽगन्हुजे छुर्य्यात्सेकलेपा- 
दिशीतलम्‌ ॥ ५१॥ भल्लातक्या ज- 
थच्छोथं सातिलाकृष्णक्षातिका । 
माहिष नवनीतं वा लेपादरधं ति- 
लान्वितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
आगन्तुकशो थम शीतल सेक लेपादिक प्रयोग करे। 
तिळ और कालीमड्टीको एकत्र पीसकर प्रलेप करनेसे 
भिलायेकी सूजन दूर होती है । अथवा भेंसके नेनी 
चीका प्रलेप करनेसे अथवा तिलोंको दूधमें पीसकर 
प्रलेप करनेसे भिलावेकी सूजन दूर होती है॥५१॥५२॥ 
यष्टीडुग्धतिलेलेपो नवनीतेन संयुतः । 
शोथमारुष्करं हन्ति चूण सालदल- 
स्य च॥ ५३ ॥ 
मुलेठी, दूध और तिल इनको एकत्र पीसकर नेनी- 
चीके साथ मिलाकर लेप करनेसे भिलावेकी सूजन 
दूर होती हैं। अथवा अजुनके पत्तांको एकत्र दूधमें पीस- 
कर लेप करनेसे भिलावेकी सूजन दूर होती है ॥५३॥ 
महिषीक्षीरसंषिष्टेनेवनी तसमान्बि- 
ते! । भल्लातककृतः शोथस्तिललि- 
ततश्च शाम्यति ॥ ५४ ॥ 


तिलोंको भेसके दूधमें पीसकर और नेनीघीमें मिला- 
कर झरीरपर लेप करनेसे भिळांवेकी सूजन दूर होती 


है॥ ५४॥ 
सरूचकप्रलेपस्तु तिलवृक्षोद्धवा मू- 
दा । भछातकोत्थं श्वय॒थुं हान्ति सवे- 
रूजां धुबम्‌॥ ९९ ॥ 
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काछानमक और तिलके वृक्षकी मट्टी इनको 
एकत्र पीसकर प्रलेप करनेसे बहुत दिनोंकी पुरानी 
मिलावेकी सूजन दूर होती है ॥ ५५ ॥ 
८ विषनिमित्तोत्येषु शोथेष विषोक्तः 
[a ९ 
प्रतीकारः. कत्तव्यः” । 
५ बिषजानित शोथमें विषनाशक यत्न करना 
चाहिये ” । 
पथ्याम्ृताभा ङ्गिुनर्नवाग्निदार्वीनि- 
शादारुमहौषधानाम्‌ । क्वाथः प्रस- 
होद्रपाणिपादवक्लास्थितं हन्त्यचिः 
शेण शोथम्‌ ॥ ९६ ॥ 
दर्ड, गिलोय, भारंगी, पुननंवा, चीता, दारुहल्दी! 
देवदारु और सोंठ इनका काथ बनाकर पानकरनेसे 
द्र, हाथ, पाँव और मुखकी सूजन तत्काळ दूर 
होज्ञाती है ॥ ५६ ॥ 
पुनर्नवामूलकविश्वदा रूछिन्नोद्ध वा” 
चित्रकमूलसिद्धाः । रसायवाग्वश्च 
पयांसि यूषाः शोथे प्रदेया दराम- 
लगर्भाः ॥ ५७ ॥ 
पुननेवा, मूली, सोंठ, देवदारु, गिलोय और चीते- 
की जड़ इन औषधियोंके द्वारा रस, यवागू, दूध और 
यूषको सिद्ध करके शोयरोगमे प्रयोग करे अथवा दश- 
मूलके काथको पीनेसे दूर होता है ॥ ५७ ॥ 
वृश्वी वंदेवहुम नागरेवा दन्तीत्रिवृ- 
उ्यूषणचित्रकेश्व । पयः सुसिद्ध वि 
विना निपीतं गोतं परं शोथहर भिः 
षग्मिः ॥ ५८ ॥ 
पुनमेवा, देवदारु, सोंठ, देती, त्रिकुटा, निसोत, 
और चीता इन सब औषधियेंको दूधमें ओटाकर पान 
करनेसे सर्वश्कारका झोय दूर होता है ॥ ५८ ॥ 
क्षीरं शोथहरं दारू वर्षो भूनागरेः श्र 
तम्‌ । पेयं वा चित्रकव्योषात्रटृदारुः 
प्रसाधितम्‌ ॥ ९९ ॥ 


देवदारु, पुननेवा और सोंठ इनको दूधमें औटाकर 
पान करनेसे अथवा चीता, त्रिकुटा, निसोत और देव- 
दारु इनको दूधमें औटाकार पान करनेसे सबप्रकारकी 
सून दूर होती हे ॥ ५९ ॥ 
बिल्बमूलं त्रिकटुकं इयामा चित्रकः 
मेव च । क्षीरमेतेः शतं पेयं श्वयथो- 
विनिवारणम्‌ ॥ ६० ॥ 
बेलकी जड, त्रिकुटा, पीपल और चीता यह सब 
औषधि समान भाग लेकर दूधमें औटाकर पान करनेसे 
सैप्रकारकी सूजन दूर होती है ॥ ६० ॥ 
यूषो मूलकशुण्ठीनां शाके वह्विपुन- 
नेवा । माणकन्दकृता हन्ति यवागूः 
शोथमुद्धतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
मूळी और सोंड इनका यूप, चीता और पुननेबेकी 
झाक और मानकंदकी बनाइहुईै यवागू सब प्रकारकी 
सूजनको दूर करतीहे ॥ ६१ ॥ 
सकस्तथार्कवषाभूनिम्बक्काथेन शो फ- 
जित्‌ । गोमूत्रेणापि सुर्वीत सुखोष्णे- 
नावसेचनम्‌ ॥ ६२॥ 
आक, पुननेवा और नीम इनका काथ बनाकर 
उसके द्वारा सचन करनेसे अथवा मंदोष्ण गोमूत्ररे 
द्वारा सचन करनेसे सब प्रकारका शोथ दूर होता 
हे॥ ६२॥ 
उरूबूककरञ्जाकेवर्षाभूनिम्बकेः शत 
म्‌ । कोष्णं सेके शंसन्ति शोफे स- 
वोङ्गगे नृणाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अंडकी जड, करंज, आककी जड, पुननेवा और नीम 
इनका काथ बनाकर सुहाता २ सेचनेसे सर्वौगशोथ 
दूर्‌ होता हे ॥ ६३ ॥ 
पुनर्तवादारुशुण्ठी सिद्धार्थशिप्नुमेव 
च। पिष्टा चेवारनालेन प्रलेपः सर्वे- 
शोथलुत्‌ ॥ ६४ ॥ 
पुनर्गवा, देवदारु, सोंठ, सरसों और सहिजना इनको 
एकत्र कांजीमें पीसकर लेप करनेसे सर्वेपकारका शोथ 
दूर होता है॥ ६४ ॥ 
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० फलमध्यलेपः सर्वेषु 
दाहात्तिहरः प्रदिष्टः। यष्टयाद्वुस्तेः 
सकपित्थपत्रेः सचन्दनेस्तत्पिडिकासु 
लेपः ॥ ६५ ॥ 


बहेडेके फलकी मींगको पीसकर लेप करनेसे 
सूजनकी दाह और पीडा दूर होती है । और 
मुलेठी, नागरमोथा, केथके पत्ते और चन्दन इनको 
एकत्र पीसकर प्रलेप करनेसे शोथ और शोथकी ।पोडे- 
का दूर होती है ॥ ६५ ॥ 


रास्मावृषार्क च्रिफलाविडङ्गं शि्चुत्व- 
चो मूषिककणिका च । निम्बार्कजो 
व्याघ्रनखः समूवों सुर्वात्तकातिक्त- 
करोहिणी च ॥ ६६ ॥ सकाकमा- 
चीबृहतीसकृष्णापुननंवानागरचित्र- 
केश्व । उद्धतनं शोथिषु मूत्रपिष्ट छा- 
स्तं तथा गोसालिलेन सकः ॥ ६७ ॥ 
रायसन, वॉसा, आक, त्रिफला, वायविडंग, सहिं- 
जनेकी छाल, मूसाकानी, नीम, आक, व्याप्रनख, मूवी, 
सज्जी, कुटकी, मफोय, कटाई, पीपल, पुननेवा, सोंठ 
और चीता इनको एकत्र गोमूत्रमें पीसकर इनका उद्ध- 
त्तन करनेसे अथवा गोमूत्रमें पीसकर सेचन करनेसे 
संवेप्रकारका शोथरोग दूर होता है ॥ ६६॥ ६७ ॥ 
ञ्यूषणायोरजः क्षारः शोथनुत्रिफ- 
लारजः। कटुकायो रजो व्योषत्रिड्ट- 
द्विर्वा समन्वितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
त्रिकुटा, लोहेका चून, जवाखार और त्रिफलेका चूणे 
इनको एकत्र मिलाकर सेवन करनेसे झोथरोग दूर होता 
हे । अथवा कुटकी, लोहेका चूणे, त्रिकुटा और निसोत 
इनके चूणेको एकत्र सेवन करनेसे सब प्रकारका शोथ 
दूर होता है ॥ ६८ ॥ 
पुरो मूत्रेण सेव्यश्च {पिप्पली वा प- 
सोन्बिता । ग्रडेन वाऽभयातुल्या वि- 
श्वा वा शोथरोगिभिः ॥ ६९॥ 


गूगलको गोमूत्रके साथ सेवन करनेसे, अथवा पीपल- 


वङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


किम्वा सोंठको सेवन करनेसे सब प्रकारका शोथरोग 
दूर होता है ॥ ६९ ॥ 

दारूशुग्गुळुशुण्ठीनां कल्को मूत्रेण 

~~ षाभूश्टड्गवेरा¥ु 

शोथजित्‌। वषाभूशङ्गवेराभ्यां कल्को 

वा सर्वेशोथजित्‌ ॥ ७०॥ 

देवदारु, गूगल और सोंठ इनका गोमूत्रमें कल्क 
बनाकर सेवन करनेसे शोफरोग दूर होता है । अथवा 
पुननंवा ओर अद्रख इनका गोमूत्रके द्वारा कल्क 
बनाकर सेवन करनेसे सबप्रकारका शोथरोग दूर होता 


~ 
हैं ॥ ७० ॥ 


गोमूत्रस्य प्रयोगो वा शीघ्र श्वयथु- 
नाशनः । कल्को वा गिरिकण्यांश्च 
पीतः शोथविनाशनः ॥ ७१ ॥ 
अथवा केवल गोमूत्रकोही सेवन करनेसे शोथरोग 
दूर होता है अथवा कोइलीके कल्कको पान करनेसे 
सब्र प्रकारका शोथरोग दूर होता है ॥ ७१ ॥ 
पिबेदुष्णांबुना दारूपथ्याशुण्ठी पुन- 
नेवाः । विडङ्ातिविषावासाविश्व- 
दारूकणान्विताः ॥ ७२॥ 
देवदारु- हरड, पुननंवा, वायविडंग, अतीस, वासा 
सोंठ, दारुहुल्दी और पीपल इनको एकत्र पीसकर गर- 
मजञळके साथ पान करनेसे सब प्रकारका शोथरोग 
दूर होता हे ॥ ७२ ॥ 
विडङ्गदन्तीकटुका त्रिवृश्चिच्चकदारू- 
णाः । व्योषेभकृष्णात्रिफलाः समा- 
देया ह्ययोरजः । द्विगुणन्तु पिबेचूण 
पयसा शोथक्ान्तये ॥ ७३ ॥ 
वायविडंग, देती, कुटकी, निसोत, चीता, देवदारु, 
त्रिकुटा, ग्जपीपल और त्रिफला यह प्रत्यक औषधि 
समान भाग लेवे, लोहेका चूणे सबसे दुगुना लेवे 
सबको एकत्र कूट पीसकर चूर्ण करलेवे । इस चणेको 
दूधके साथ पान करनेसे ज्ञोथरोग झांत होता है ॥७३॥ 
सितपुननवामूलं पीतश्च गोसलिलेन 
निहन्ति । शोथं सवससुत्थसुदराणि 


को दुधके साथ सेबन करनेसे या गुडके साथ हरडको | च डुस्तराण्यऽचिरात्‌ ॥ ७४ ॥ 
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शोथरोगाधिकारः । 


सफेद पुननेवेकी जड़को गोमूत्रक्रे साथ पान करनेसे 
बहुत शीघ्र सब प्रकारका शोथ और विशेष करके उद्र- 
शोथ दूर होता है ॥ ७४ ॥ 
मानामण्ड । 
पुराणं मानकं पिष्टा द्विगुणीकृततंडु- 
लम्‌ । साधितं क्षीरतोयाभ्यामभ्य- 
सेत्पायसन्तु तत्‌ ॥७५॥ इति वातो- 
द्रं शोथं ग्रहणीं पांडुतामपि। सिद्धो 
भिषग्मिराख्यातः प्रयोगोऽयं निरः 
त्ययः ॥ ७६॥ 
पुराना मानकंद लेकर उसको पीसलेवे फिर उसमें 
दुगुमे चावल डालकर दूध और जलके द्वारा पकावे । 
इस खीरको सेवन करनेसे-वातोद्र शोथ, संग्रहणी, पांडु- 
रोग और विशेषकरके सवे शोथ नष्ट होतेहे ॥७५॥७६९॥ 
सुसाध्यं वञ्रकन्देन पायसं योति- 
मानवः । युक्तं को्ाञ्रतेलेन ते- 
नाभ्यङ्गं भकुवेतः । शोथः प्रशान्ति- 
मायाति बहुदुष्टं निरन्तरम्‌ ॥ ७७॥ 
वजकंदको पीसकर दूधर्मे पकाकर खीर बनावे उस 
खीरको कोझाम्रके तेलमें मिलाकर मालिस करनेस बहुत 
दिनोंकी पुरानी अत्यन्त दुष्ट सूजन दूर होती है ॥७७॥ 
आर्द्रकं सगुडं खादेत्मकुः्वा द्वैविव द्धिः 
तम्‌ । यावत्पश्चपलं मुद्गसूषक्षीररसा- 
शिनः ॥ ७८ ॥ श्वयथुं गुल्मसुद्रं का- 
सं श्वासमरोचकम्‌। पीनसं पांडुढनो- 
महद्रोगञ्च विनाशयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
अदरखको गुडमें मिलाकर नित्य दो तोला बढ़ाकर 
सेबन कर । इसप्रकार पांच पल पय्येन्त सेवन करे 
इसपर मुँगका यूष, दूध और मांसरस इनको भोजन 
करे । इससे-सूजन, गुल्म, उद्ररोग, खाँसी, इवास, 
अराति, पीनस, पांडुरोग, बवासीर और हृदयरोग दूर 
होता है ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ 
गुडाद्रेकं वा गुडनागरं वा गुडाभयां 
वा गुडपिप्पली वा । कर्षाभिवृद्धचा 
त्रिपलप्रमाणं खादेन्नरः पक्षमथापि 


( ५३३) 
मासम्‌ ॥८०॥ शोथप्रतिइयायगला- 
स्यरोगान्‌ सश्चासकासाऽरुचिपी- 
नसादीन्‌ । जीणज्घरा्ों म्रहणीवि- 
कारान्‌ हन्यात्तथान्यान्कफबातरो- 
गान्‌॥ ८१॥ 

गुड़को अद्रखके साथ, अथवा गुड़को सोंठके साथ, 
या गुड़को हरडके साथ, किंवा गुड़को पीपलके साथ 
एक तोलेसे लेकर अपने बलानुसार तीन पछ प्रमाण 
एक पक्ष अथवा एक महीनेतक सेवन करनेसे शोथ, 
प्रतिइयाय, गलरोग, मुखरोग, श्वास, खाँसी, अरुचि, 
पीनस, जीणेज्वर, बवासीर, संग्रहणी और अन्यान्य कफ- 
जनित रोग दूर होते हैं ॥ ८० ॥ ८१ ॥ 
आर्द्रकस्य रसः पीतः पुराणणुडमि- 
श्रितः । अजाक्षीराक्षिनां शीघ्रं 
सर्वशोथहरो भवेत्‌ ॥ ८२॥ 
अद्रसेके रसमें पुराने गुडको मिलाकर पान करे 
और इसपर बकरीके दूधको पान करे तो ससे प्रका- 
रका शोथ दूर होता है ॥ ८२ ॥ 
भूनिम्बविश्वकल्कं भुक्ता पेयेः पुनने- 
वाक्काथः । अपहरति नियतमाञ्च 
इबयथुं स्ांङ्गजं नृणाम्‌ ॥ ८३॥ 
चिरायता और सोंड इनके कल्कको भक्षण करके 
पश्चात्‌ ऊपरसे-पुननवेके क्काथको पान करनेसे सर्वोगगत 

सूजन दूर होजाती है॥ ८३॥ 
विश्वे गुडेन तुल्यं वृश्वीवरसाहुपा- 
नमभ्यस्तम्‌ । विनिहन्ति सवशोथं 
घनवृन्द चण्डवायरिव ॥ <४ ॥ 

सोंड और गुडको समान भाग लेकर एकत्र मिलाकर 
भक्षणकरे और ऊपरसे पुननेवेके स्वरसको पीवे । इससे 
सबप्रकारका झोध दूर होजाता है । जिसप्रकार प्रचण्ड 
पवनसे बाद्लोंका समूह नष्ट होजाता है ॥ ८४ ॥ 
गुडचूण । 

गुडापिप्पालिशुण्ठीनां चूर्ण श्वयथुना- 

कनम्‌ । आमाजीणेप्रशामनं शलन्नं 

बस्तिशोधनम्‌ ॥ ८५ ॥ 
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(५३४) बङ्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


गुड, पीपल और सोंठ इनका एकत्र चणे करके 
सेबन करनेसे सब प्रकारका शोथ, आमाजीणे और 
शल नष्ट होता हे और बस्ति शुद्ध होती है ॥ ८५ ॥ 


द्वितीयगुड्चूण । 
गुडात्पलत्रयं ग्राह्यं श्रद्गवेरपलतरय- 
म्‌। श्रङ्गवेरसमा कृष्णा * लोहबिट्‌ 
भस्मनः पलम्‌ ॥ एतचूण समुदिष्टं 
सवश्वयथुनाशनम्‌ ॥ ८६॥ 
गुड़ १२ तोले, अद्रख १२ तोले, पीपल १२ तोले 


और मंटूरकी भस्म ४ तोळे इन सबको एकत्र मिलाकर 
सेवन करनेसे सवप्रकारका शोथ दूर होता है ॥ ८६ ॥ 


पुननेवाद्यचूर्ण । 
पुननवादाव्येमृतापाठाविश्वं श्वदृंष्टि- 
का । रजन्यो डो बृहत्यो च पिप्प- 
ल्यश्चित्रकं विषम्‌ ॥ ८७ ॥ समभाः 
गानि संचूण्यं गवां मूत्रेण वा पि- 
बेत्‌ । बहुप्रकारं श्वयथुं सबैगात्रप्रसा- 
~ ७: ® 
रिणम्‌। हन्ति चेवोद्राण्यष्टो ब्रणां- 
श्रैवोद्धतानपि ॥ ८८ ॥ 
पुननेवा, दारुहल्दी, गिळोय, पाढ, सोंठ, गोखरू, 
दोनों हलदी, कटेरी, कटाई, पीपल, चीता और अतीस इन 
सव औषधियोंको समानभाग लेकर चणे करके गोमुत्रक 
साथ पान करनेसे बहुत प्रक्रारकी सुजन, सब इारीरमें 
'फेलनेबाली सूजन, आठों प्रकारके उद्ररोग और 
अत्यन्त बंढेहुर बण दूर होजाति हें ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ 
सिंहास्यामृतभाण्डाकीकाथं कृत्वा 
समाश्तिकम्‌। पीत्वा शोथं जयेज्ज- 
न्तुः श्वासं कासं ज्वरं वमिम्‌॥८९॥ 
वासा, गिलोय और कटेरी इनका काथ बनाकर 
उसमें शहत डालकर पान करनेसे सब प्रकारका | 
इषास, खाँसी, ज्वर और बमन दूर होती हे ॥ ८९ ॥ 
गोमूत्रमंडूर । 


गोमूत्रासिद्धं मंडूरं सुरभीरसभावि- 
तम्‌ । माणकाद्रॅककम्दानां रसेष्वपि 


च भावयेत्‌ ॥ ९० ॥ त्रिफलाव्योष- 
Ey 

चव्यानां चणे पाणितलद्वयम्‌ । क्षि- 
पेत्छुसिद्धे पाके च मधुनश्च पलद्व- 

यम्‌ ॥ ९१ ॥ निहन्ति स्वजं शोथं 

सवाद्गश्च विशेषतः ॥ ९२ ॥ 

मण्डूरको गोमूत्रमें सिद्ध करके गोमूत्रमें भावना देवे, 
पश्चात्‌ मानकंद्‌, अद्रख और जमीकंद्के रसमें भावना 
देवे, फिर उसमें त्रिफला, त्रिक्रुटा ( सोंठ, मिचे, पीपल ) 
ओर चव्य इन प्रत्येकका चूणे दो दो तोळे प्रमाण 
डालकर उत्तमविधिसे पकावे जब पककर स्वर्थं शीतळ 
होजाय तब इसमें हहत ८ तोळे मिलादेवे यह सरबीग 
शोथको नष्ट करे है ॥ ९० ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ 

“ अत्र गोमूत्रसिद्धे लोहमलं चूर्ण 

माणकाद्रैकरसेरातपे पारिभाव्य । 

त्रिफलादिचूण द्विशुणमूत्रे पक्तव्यम्‌?? 

“यहां गोमूत्रमें सिद्ध किये हुए लोहेके मण्डूरको 
लेकर मानकंद्‌ और अद्रखेके रसके द्वारा धूपे 
भावना देनी चाहिये और त्रिफलादि औषधियोंके 
चूर्णको दुगुने गोमूत्रमें पकाना चाहिये । ” 

पुननेवाद्यचृत । 


पुनर्नवापत्ररसालमूलं संक्ष्य तोया- 
म्मणशषसिद्धम्‌ । चतुर्थभागेन घतं 
विपक्क प्रस्थं तु तत्कल्कपलाष्टकेन॥ 
॥ ९३ ॥ संसेवितं वातबलासरोगा- 
न्सर्वाश्च शोथानपि दुस्तरांश्च । गु- 
ल्मोद्रछ्लीहशुदोद्भवांश्च निद्दान्ति व- 
हि कुरुते हि पुंसाम्‌॥ ९४॥ 

पननेबेके पत्ते और आमकी जड्को कूटकर चौगुने 
जलमें पक्रावे जब पकते पकते १०२४ तोळे जळ 
बाकी रहजाय तब उतारकर छान लेवे फिर उसमें 
एकप्रस्थ घी, पुननेवा और आमक्री जड़का कर 
३२ तोळे डालकर विधिपूर्वक घ॒तको सिद्ध करे। 
यह घुत-सवेप्रकारके वातकफके रोग, विशेष करके 


| शोथ, गुल्म, उद्ररोग, प्रीहा और ग॒दाके रोगोंको दूर 
| करे है तथा अभिको दीपन करे है ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ 
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शोथरोगाधिकारः । 


(५३५) 


द्वितीयपुननेवाद्यघृत । 
पुननेवा चित्रकदेवदारुवचोषणक्षार- 
हरीतक्ीनाम्‌ । कल्केन पक्कं दशम्‌- 
लतोये छृतोत्तमं छोथनिषूदनं स्या- 
त ॥ ९५ ॥ 
पुनमैवा, चीता, देवदारु, वच, मिर्च, जवाखार 
और हरड़ इनके कल्कके द्वारा दशमूलके काथमें घृतको 
पकांवे । यह उत्तमत्रृत-अवश्य सर्वप्रकारके झोथोंको 
नष्ट करदेता है ॥ ९५ ॥ 
चित्रकाद्यघृत । 
सचित्रका धान्ययवा निपाठासदीप्य- 
कारूयूषणवेतसाम्लाः । विइवोत्पलं 
दाडिमयावशूकं सपिप्पलीसूलमथा- 
पि चव्यम्‌ ॥ ९६॥ पिट्ठाक्षमात्राणि 
जलाढकेन पक्ता छ्ृतम्रस्थमथोपयु- 
भ्रात्‌ । अर्शासि शल्मं श्वयथु्च कृ- 
त्ख निहन्ति वह्निं कुरुते च दीप्तः 
स्‌॥ ९७॥ 
नीता, धनियाँ, अजवायन, पाठ, अजञमोद्‌, त्रिक्रुटा 
अमलवेंत, सोंड, कमल, अनारदाना, जवाखार, पीपला- 
मूल और चव्य पह प्रत्येक औषाधि दो दो तोले प्रमाण 
लेकर एक आटक जलम पीसकर पकाये और उसमें 
एक प्रस्थ घृत डाले । जब पकते पकते केवळ प्रृतमात्र 
अवशेष रहजाय तब उतारलेवे | इस घृतको सेवन 
करनेसे बवासीर, गुल्म और अत्यंत बढ़ा हुआ झोथ 
रोग शमन होता दै तथा अभि अत्यंत दीपन होती 
है॥९६॥ ५७ ॥ 
द्वितीयचित्रकघृत । 
क्षीरं घटे चित्रककल्कालिते दध्यागतं 
साधु विमथ्य तेन। तज्ञ घृतं चित्रः 
कमूलगर्भ तक्रेण सिद्धं श्वयथुन्नसुम- 
म्‌ । अशोऽतिसारानिलशुल्ममेहां- 
स्तद्धन्ति सम्वर्धयते च वद्विस्‌ ॥९८॥ 
चीतेका कल्क बनाकर एक बड़ेमें लेप करेदेवे, 


उस दहीको मथळेवे । उसमेंसे नो घृत निकले उपको 
ग्रहण करले उस घृतको चीतेकी जड़के कल्कमें और 
उसी तक्रमें पकावे । यह , घृत-उग्रसूजन, बवासीर, 
अतिसार, वातगुल्म और प्रमेहको नेष्ट करे है ओर 
अभिको बढ़ावे है ॥ ९८ ॥ 
माणकघृत । 
माणककाथकल्काभ्यां घृतमस्थं वि- 
पाचयेत्‌ । एकजं दन्दर्ज शोथं त्रिदो- 
बश्च व्यपोहाति ॥ ९९ ॥ 
मानकंद्के कल्क ओर फाथके द्वारा एकप्रस्थ 
वृतको पकावे । यह घत-एकज, द्विदोषज और त्रिदोषज 
झोयको भी नष्ट करे है ॥ ९९ ॥ 
स्थलपञकायघृत । 


स्थलपद्मपलान्यष्टो ञ्यूषणस्य चतु- 
च्पलम्‌ । घृतप्रस्थं पचेदेतेदेरवा क्षीरं 
चतुर्गुणम्‌॥ पञ्चकासान्हरेच्छीघ्रं शो- 
थञ्चेतत्खुदुस्तरम्‌ ॥ १०० ॥ 
स्थलकमल ८ पल, त्रिकुटा ४ पल, गायका उत्तम 
थी १ प्रस्य और उत्तमगायका दूध ४ प्रस्थ लेवे । 
इन सबको एकत्र मिलाकर उत्तमविधिसे घृतकों सिद्ध 
करे । यह घृत-शीघ्रही पाँचों प्रकारकी खाँसी और 
दुस्तर शोयको नष्ट करे है ॥ १०० ॥ 
पञ्चकोलकघृत । 
रसेन विपचेत्सार्पिः पश्चकोलकुलित्थ- 
योः। पुननेवायाः कल्केन तत्परं शो- 
थनाशनम्‌ ॥ १०१ ॥ 
पंचकोल और कुल्थीके कायमें और पुननेवेके 
कल्कमें घृतको पकावे यह वृत-झोथको नष्ट करे 


है ॥ १०१ ॥ 


शुष्कमूलकाद्य तैल । 
शुष्कमूलकवर्षाभूदारुरास्रामहौष 
घेः । पक्कमभ्यञ्जनं तेलं समूलं शोथः 
नाशनम्‌ ॥ १०२ ॥ 
सूखीमूळी, पुननेवा, देवदारु, रायसन और सोंठ 


पश्चात्‌ उस घडेमे दूध भरकर दही जमावे । पश्चात्‌ | इनके कल्क और काथके द्वारा तेछका पकावे । इस 
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वड्कसेने-माषाटीकासहिते- 


तेलकी मालिस करनेसे सर्यप्रकारका शोथ दूर 
होजाता है ॥ १०२ ॥ 


वेतसाद्यप्रदेह । 


सबेतसाः क्षीरवतां दुमाणां त्वचः 
समञ्जिष्ठलतामृणालाः । सचन्दून 
पद्मकवालकौ च पेत्ते प्रदेहस्ठु सते- 
लपाकः ॥ १०३ ॥ 


चेत, क्षीरवृक्षांकी छाल, मजीठ, कमलकी नाल, 
चन्दन, पद्माख और सुगंधवाला इन औषधियोंको तेलमें 
पकाकर पित्तजशोषपर प्रलेप करे ॥ १०३ ॥ 


यवाद्य तैल । 


यवान्कुलित्थान्कोलांश्च दशामूलश्च 
साधयेत्‌ । एतत्कषाये विपचेत्तेलं क्षी- 
रचतुशुणम्‌ ॥ १०४ ॥ शातावरीजी- 
बनीयैः पिष्टः समघुशिम्न॒ुभिः । पा- 
नाभ्यङ्गाज्ञयत्याशु श्वयथुं मारुतो- 
ल्बणम्‌ ॥ १०९ ॥ 
नौ, कुलथी, बेर ओर दझ़मुलकी समस्त | 
इन सबको लेकर चोगुने जलमें पकावे | जब पकते 
पकते जल चौथाई भाग बाकी रहज्ञाय तब उतारकर 
छानलेवे । फिर इस काथरम उत्तम तिलोंका तेल १ 
प्रस्थ, और गायका दूध ४ प्रस्थ तथा शतावर, जीव- 
नीयगणकी ओपाथे, मुळेठी और सहिंजना इन प्रत्येकका 
कल्क दो दो तोळे डालकर उत्तमविधिस तेलको 
पकावे । इस तेलको पान और अभ्यंग कम्ममें प्रयोग 
करनेसे वातोल्बणशोथ दूर होता है ॥१०४॥१०५॥ 


शैलाय तेल । 


शोलेयकुष्टाण्गुरूदारूको न्तीत्वक्प्म- 
कोलांबुशठीसमुस्तेः । भरियंगुस्थोणे 
यकहेम मांसीताली शापत्राऽपरपत्रधा- 
न्येः ॥ १०६ ॥ श्रीवेष्टकं ध्यामकपि- 
प्पलीभिः एकानखेश्चैव यथोपलाभ- 
म्‌ । वातोत्थितेऽभ्यङ्गमुशान्ति तेलं 
सिद्धं सपिष्टिरपि च प्रदेहम्‌ ॥१०७॥ 


भूरिछरीला, कूठ, अगर, देवदारु, रेणुका, दालचीनी, 
कमल, घेर, सुगंधवाला, कचर, नागरमोथा, फूपरियंग , 
थुनेर, चोक, वालछड़, तालीशपत्र, तेजपत्र, घनियॉ, 
लोबान, सुगंधतृण, पीपळ, असवरग ओर सुगेधनख 
इनके कल्कके द्वारा तेलको पकांवे | इस तेळकी मालि- 
स करनेसे अथवा शरीरपर लगनेसे वातजज्ञोथ दूर 
होता है ॥ १०६ ॥ १०७ ॥ 


पश्चमूलाद्य तेल । 


पञ्चमूलं सलवणं सरलं देवदारू च। 
हस्तिकर्णपलाशस्य फलानि निचु- 
लस्य च ॥ १०८ ॥ पलाश काकना- 
सा च शुड्चीदेवुष्पकम्‌ । अहिंस्रा 
श्रेयसी हिंस्रावत्सगन्धापुनर्नवाः १०९॥ 
कायस्था च वथस्था च दारुको ज- 
टिलाजटा । अलंबुषो रूबूकञ्च प्रपुन्ना- 
टें सनागरम्‌ ॥ ११० ॥ शिय्रुगोधाव- 
तीमारड्धातकारीपौष्करीजटाः । एतैः 
सिद्धं यथालाभं तेलमभ्यञ्जनेस्त्रिभिः 
॥ १११ ॥ निहन्त्युदीण श्वयथुं जन्तो- 
वॉतकफात्मकम्‌ ॥ ११२ ॥ 
पंचमूल, सेंधानमक, धूपसरल, देवदारु, हस्तिकणे, 
पछाझा, समुद्रफल, कोआठोडी, गिलोय, लोंग, काका- 
दनी, हरड, हिंस्र, अजगंधा, पुननेवा, आमले, इला- 
यची, पीलादेवदारु, वालछड, कोंछ, मजीठ, अंडकी 
जड, पमाड, सोंठ, सहिजना, हंसपदीछता, भारंगी, 
अरणी और पोहकरमूल इन सब औषधियोंमेंसे जि" 
तनी मिलसकें उतनी लेकर कल्क बनाकर तेलको पकावे। 
यह तेळ-मालिस करनेसे तीन दिनमें अत्यंत बढे हुए 
और वातकफसे उत्पन्न हुए शोथको नष्ट करदेता है ॥ 
॥ १०८ ॥ १०९ ॥ ११० ॥ १११ ॥ ११२ ॥ 
कंसहरीतकी । 
द्विपञ्चमूलस्य पचेत्कषाये कंसेऽभया- 
नाञ्च शतं गुडाञ्च। लिहेत्सुसिद्धे च 
विनीय चूण व्योषं विसोगन्ध्यसुप- 
स्थिते च ॥ ११३ ॥ प्रस्थाद्धैमात्र 
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मधुनः सुशीते किञ्चिच्च चूणोदपि 
यावशूकात्‌ । एकाभयां प्राइय ततश्च 
लेहाच्छुक्तिं निहन्ति श्वयथुं प्रवृद्धम्‌॥ 
॥ ११४॥ श्ासज्वरारोचकमेहगुल्म 
झीहांख्रिदो षोद्रपाण्ड्रोगान्‌ । का- 
इयोमवातावरूगम्लपित्त वैवण्यमू- 
बआानिलशुक्रदोषान ॥ ११५ ॥ 


दडामूलकी दों ओषधि ४ सेर, हरड ४ सेर, 
पाकके लिये जळ ६४ सेर, शेष ८ सेर फिर इस का- 
थको छानकर इसमें १२ ॥ सेर पुराना गुड मिलाकर 
और फिर उन हरडोंकी गुठली निकालकर इसमें वह 
इरडे मिलादेवे । तत्पश्चात्‌ विधिपूर्वक इसको म॒त्तिकाके 
यात्रमें पकावे जब पाक समाप्त होजाय तब पीपल, सोंठ, 
मिचे, दालचीनी, इलायची और तेजपात इन प्रत्येकका 
'चूणे दो दो तोळे मिलादेवे । शीतळ होनेपर ६४ ताळे 
शहत और एक तोला जवाखारका चणे मिलादेव | 
प्रातिदिन प्रातःकाल उठकर एक हरड और दो तोळे 
अवलेह भक्षण करे | यह अवलेह-अत्यंत बढ़ेहुए 
शोथ, इवास, ज्वर, अरुचि, प्रमेह, गुल्म, प्लीहा, त्रिदो- 
षज, उद्ररोग, पाण्डुरोग, कृशता, आमवात, रक्त पित्त, 
अम्लापित्त, विवणेता, मूत्ररोग, वातरोग ओर शुक्रके 
दोषोंको दूर करे है ॥ ११३ ॥ ११४ ॥ ११५ ॥ 

किश्चिञ्च कर्षपर्य्यायः शुक्तिरद्वेपलं 
मतम्‌ । निदध्यान्मधुनो मानं व्यो- 
षाद्यै्मिश्रितस्य च ॥ ११६॥ दश- 
मूल्या हरीतक्या तुल्यं कंसहरीत- 
की । मानं तेनात्र तत्रत्यं चरके प्राह 
जैजटः॥ ११७॥ 

(किंचित्‌? यह कर्षफी पर्य्याय है और आधे पळ 
अथात्‌ दो तोलेको शुक्ति कहते हैं । यहां ब्योषाद्य औष- 
चियें मधुकी समान लेनी चाहिये । दशमूलकी औषधि 
और हरड समानभाग लेनी चाहिये ॥ ११६॥११७ ॥ 


दशमूलहरीतकी । 
कंसे पथ्याशत 
गुडात्‌। तुलां पचेदघने दद्याद्योषक्षा- 


रचतुष्पलम्‌ ॥ ११८ ॥ त्रिजातकं 
खुचूर्णादी प्रस्थार्ध मधुना लिहेत्‌ । 
दशमूकाहरीतक्यः शोथं घ्रन्ति खुदु- 
स्तरम्‌॥ ११९ ॥ ज्वरारोचकगुल्मा- 
शोमिहपांडूद्रामयान । इवासका- 
इयोमवाता5म्लपित्त वह्नेश्च मन्द 
ताम्‌ ॥ १२० ॥ 


दशमूलके १०२४ तोले फाथमें १०० हरडॉको 
पकावे और पकते समय एक तुला प्रमाण गुड डाळदेवे 
जब पकते पकते गाढा होजाय तब त्रिकुटा और नवा- 
खारका चूर्णे ४ पल तथा त्रिजातकका चूर्ण ४ तोळे 
और शहत ३२ तोले मिळावे । यह दुशमूळहरीतकी- 
दुस्तर शोथको दूर करनेनाली तथा ज्वर, अरुचि. 
गुल्म, अशे, प्रमेह, पाण्डुरोग, उद्ररोग, इवास, कृशता, 
आमवात, अम्लपित्त और अग्निकी भंदताको नष्ट करे 
है ॥ ११८॥ ११९ ॥ १२० | 


“यथा दोषश्च तीक्ष्णानि वमनानि 
विरेचनाइुवासनान्यजस्रमुपसेवेत । 
शिराभिश्चाभीक्ष्णं शोणितमवसेच- 
यदन्यत्र पांडुशोथादिभिरिति' 
“ोयरोगमें यथादोषानुसार तीक्ष्ण वमन, विरेचन 
और अनुवासनबस्ति निरंतर सवन करे तथा शिरामो- 
क्षण, रुधिरनिकलवाना इत्यादि यह सब उपचार पाण्डु- 
रोग ओर झोयादिकोंमें करने चाहिये”! 
पथ्यापथ्य । 
पुराणयवशाल्यन्नं दृशमूलोपसाधि- 
तम्‌ । अल्पमल्पं पटुस्नेहमोजनं शो- 
थिने हितम्‌ ॥ १२९ ॥ षिष्टान्नमम्लं 
लवणानि मद्यं मुदं दिवास्वममजा- 
ङ्गलश्च । पयो गुडं तेलमथो गुरूणि 
शोथं जिघांसुः परिबजेयेचु ॥ १२२॥ 
दडमूळकी औषधियोके काथमें सिद्ध कियेहुर पुराने 
जौ और शाळिचावलोंका भात इनमें थोड़ा २ नमक और 
घृत डालकर शोयरोगीको भोजनके लिये देवे पिष्टकमन्न 
( पक्तान्न, मिष्टान्न ) खटाई, नमक, मादिरा, मट्टी, 
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(५३८) 


बङ्कसेने-भाषाटीकासहिते- 


दिनमें सोना, अनूपदेशे जीवोंका मांस, दूध, गुड) 
तैल और अन्यान्य समस्त भारी पदार्थ झोधरोगी 
त्यागदेवे ॥ १२१ ॥ १२२ ॥ 
त्रिकुटाद्यलोह । 

त्रिकटुः्यूषणं दन्ती विडङ्गं त्रिफला 
तथा । चित्रको देवदारुश्च त्रिद्ञच 
गजपिप्पली ॥ १२३॥ चूणोन्येतानि 
तुल्यानि द्विुणं स्यादयोरजः । क्षी- 
रेण पीतमेतत्तु श्रेष्ठ इवयथुनाश- 
नम्‌ ॥ १२४॥ 


त्रिकुटा, दंती, बायबिडंग, त्रिफला, चीता, देवदारु, 
निसोत और गजपीपछ यह सब ओषधि समान भाग ले- 
कर इन सबसे दुगुना लोहेका चणे लेवे । इसको एकत्र 
मिलाकर दूधके साथ सेवन करनेसे-सर्यप्रकारकी 
सूजन दूर्‌ होती हे ॥ १२३ ॥ १२४ ॥ 


शोयोदरलोह । 

पुननेवामृतावह्विगवाक्षीमाणङिञु- 

काः । सूययावत्तेकमूलश्च एथगष्टपलं 
जले ॥ १२५ ॥ पाददोषे शृते द्रोण 
सुपूते वस्त्रगालिते । विधिवत्पाचितं 
पूतं योज्यश्वच पुटनक्रमेः ॥ १२६ ॥ 
लोहचूर्णाष्टपलक पचेत्तात्रादिपात्र- 
के । अकेस्य द्विपलं क्षीरं स्तुहीक्षीरं 
चतुष्पलम्‌ ॥ १२७॥ पलद्वयं कोशि- 
कस्य गन्धकस्य पले तथा । पला 
पारदं तत्र विधिवच्छोधितं क्षिपेत्‌॥ 
॥ १२८॥ सिद्धेऽवतारिते चूण वक्ष्य- 
माणं निधापयेत्‌ । कंङुष्ठवाह्विकं द 
न्ती गवाक्ष्या खण्डकणेजम्‌॥ १२९॥ 
पलादास्य च बीजानि कञ्चुकीताल- 
मूलिका । त्रिफला वा 
बृदन्तीमबं तथा ॥ १३० ॥ सूय्याव- 
गवाक्षश्च वषोभूवजवलिजम्‌ । एषां 
लोहसमा मात्रा भाण्डे स्त्रिं्घे सुगो- 


पिते ॥ १३१ ॥ संस्थापिते ततः शु- 
द्वौ छ॒योगादस्य सर्वेः । उद्राणि 
पाँडुरोगाश्च कामला सहलीमका ॥ 
॥ १३२॥ अरशोभगन्द्रं कुष्ठं कृमिः 
अलं तयेव च । ये चान्ये विविधा 
रोगाश्चिरकालालुबान्धिनः ॥ १३३॥ 
ते सर्वे नाशमायान्ति प्रयोगादस्य 
सर्वदः । नातः परतरं किव्विच्छोथो- 
दरविनाशानम्‌ ॥ १३४ ॥ 


इति श्रीवङ्गसेने शोथोदरनिदानचिकित्साधिकार: 
समाप्तः ॥ ४१ ॥ 


पुननेया, गिलोय, चीता, गोरक्षककड़ी, मानकन्द्‌, 
सहिंजना और हुलहुलकी जड़ यह प्रत्येक औषधि आठ 
आठ पल लेकर एकद्रोण अलम पकाबे जब पकते 
पकते जल चौथाई भाग बाकी रहजाय तब 
उतारकर छानळेये फिर उस छाथभें विधिपूर्वक पुटपाक 
किया हुवा लोहेका चूणे ८ पळ डालकर तांबे आदिके 
पात्रमें पकावे और उसमें आकका दूध ८ तोळे, थूहरका 
दूध १६ तोले, गूगल ८ तोळे, गंधक ४ तोळे और 
अच्छेप्रकारसे शुद्ध किया हुवा पारा २ तोळे डाले । 
जब पककर सिद्ध होजाय तब उतारकर निम्नलिखित 
ओषधियें चूणे करके मिलादेवे । मुरदाशंख, चीता, 
दंती, इन्द्राय, खण्डकर्णेआलू, पछाशके बीज, क्षीरक- 
ञचुकी, मुसली, त्रिफला, वायविडंग, निसोत, दंती, 
हुलहुल, गोरक्षककडी, पुनर्नवा और वज़वल्ली यह 
प्रत्येक औषधि लोहेकी समान डेकर पीसकर मिलादेवे। 
फिर इसको एकउत्तम चिकने वासनमें करके रखदेव 
और उस बासनको पवित्र और गुप्तस्थानमें गाडदेव । 
इसको सेवन करनेसे सवेप्रकारके उद्ररोग, पाण्डुरोग, 
कामला, हळीमक, बवासीर, भगन्द्र, कोढ, कृमि, झळ 
और जो अनेकपकारके बहुत दिनके पुराने रोग हैं 
वह सब इसके प्रभावसे नष्ट होजाते हें इससे उत्तम 
अन्य औषाधि शोफोदरकी नहीं हे ॥ १२५-१३४ ॥ 


इति श्रीबङ्गसेने भाषाटीकायां मुरादाबाद 
निवासीलालाझालिम्रामंवैरयकृत 
ज्ञोथाधिकारः समाप्तः ॥ ४ १॥ 
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अन्त्रवृद्धिरोगाधिकारः । 


(५३९ ) 


अथान्तरबृद्विरोगाधिकारः। 
— sO 
( अण्डवृद्धिनिदान, ) 

छुद्धोनूध्वेगतिबायु; शोफशूलकरश्च- 

रम्‌ । कुक्षी वङ्गक्षणतः प्राप्य फल- 
कोषाभिवाहिनीः । प्रपीडच धमनी- 
वाहि करोति फलकोषयोः ॥ १ ॥ 

दोषाख्चमेदो मूत्रान्ते! सब्वाद्धिः स- 

सधा गदः । मूत्रान्त्रजावप्यनिलाद्वे- 

लुभेदस्ठु केवलम्‌ ॥ २ ॥ 

अपने कारणोंसे कुपित हुईं, नीचेकों गमन करने 

वाली, सूजन और झूलको उत्पन्न करनेवाली वायु 
कोखमें विचरण करती हुई, अण्डकोष ओर वंक्षणमेंसे 
अण्डमें प्राप्त होकर अण्डकी वृद्धि और कोषके बहने- 
वाळी धमनियोंको दूषितकर अण्डको बढ़ाती है उसको 
अण्डबृद्धि कहते हैं । यह अण्डवृद्धिरोग वातादि भेदोसे 
तीन प्रकारका, रक्तस चौथा, मेदसे पांचवाँ, मूत्रसे छठा, 
और अन्त्रज सातवा हे । तहां मूवज और अन्त्रजवृद्धि 
वातसे होती है केबल इनके कारण मेदसे भेद माना 
गया है ॥ १॥ २॥ 


वातादिजन्यवृद्धिके लक्षण । 


बातपूर्ण इति स्पर्छो रूक्षो वाताद- 
हेतुरूकू । पकोदुम्बरसंकाङाः पि- 
त्ताद्दाहोष्मपाकवान ॥ ३॥ कफा- 
च्छीतो गुरूः स्निग्धः कंड्मान्‌ कठि- 
नोऽल्परुक ॥ ४ ॥ कृष्णस्फोटाइतः 
पित्तवृद्धिलिड्गस्ठु रक्तजः । कफावा- 
न्मेदसा बृद्धिमृदुस्तालफलोपमः॥९॥ 
वायुसे भरीहुई मसक जैसी हाथके लगनेसे माळूम 
होय ऐसा मालूम होय रुक्ष और विनाकारण दुखने 
लगे इसको वातकी अंडपृद्धि जानना । जो पके गूलरके 
फलकी समान लालहो, तथा जिसमें पित्तके लक्षण: दाह, 
जळन और पाक होय उसको पित्तकी वृद्धि आानना। कः 
फकी वृद्धि शीतल, भारी, चिकनी, खुजळीसहित, कठिन 
और उसमें थोड़ी पीड़ा होती है । काले फोडोसे व्यापत 


तथा जिसमें पित्तवृद्धिके लक्षण मिलते होय उसको 
रक्तपित्तजवृद्धि जानना । मेदकी वृद्धि कफकी वृद्धिकी 
समान नरम और तालके फलकी समान कोमल होती 
हे॥ ३॥ ४॥ ५॥ 


मूत्रजवृद्विके लक्षण । 
मूत्रधारणशीलस्य मूत्रजः स तु ग- 
च्छतः । अम्भोभिः पूणेहतिवत्क्षोभं 
याति स रुझमृदः | मूचकृच्छुम धस्ता- 
चच चलयन्‌ फलकोषयोः ॥ ६ ॥ 
जो मनुष्य आतेहुए मूत्रके वेगको रोकते हैं, उनके 
मूत्रनवृद्धि होती है । वह मूत्रवृद्धि चलते समय पानी- 
की भरीहुई मसककी समान बोलती है । पीडायुक्त 
और कोमल होती हे तथा मूत्रकृच्छूकी समान पीड़ा 
हो, फल और कोष दोनों इधर उधरको हिलते हैं ॥६॥ 
अन्त्रवृद्धिके लक्षण । 
वातकोपिभिराहारैः शीततोयाव- 
गाहनेः । धारणे रणभाराध्वविषमा- 
ड्रमवत्तनेः ॥ ७ ॥ क्षोभनेः क्षुभितो 
ऽन्येश्च क्षुद्रान्वावयवं यदा । पवनो 
विशुणीकृत्य स्वनिवेशादधो नये- 
त्‌॥ ८ ॥ ङुय्योद्वङ्क्षणसन्धिस्थो 
ग्रन्थ्याभं श्वयथुं तदा ॥ ९ ॥ 
वातको प्रकोप करनेवाले आहारको सेवन करनेसे 
झीतलजलमें घुसकर स्नान करनेसे, आयेहुए मलमू- 
त्रादिके वेगको रोकनेसे, नहीं आयेहुए मलमूत्रा दि- 
कोंको बलपूर्वक खेंचनेसे, भारी बोसके ढोनेसे, अत्यंत 
मागेके चलनेसे, टेदे तिरछे होकर चलनेसे, बलवान्‌- 
के साथ द्वेष करनेसे, विषम धनुष्यको चढानेसे इत्यादि 
और भी वातकारक द्रन्यॉको सेवन करनेसे वायु विगुण 
होकर छोटी आंतोंके अवयबोंमें प्रवेशकर एकदेशको 
बिगाडकर रहेनेके स्थानसे उसे नीचे लेजाकर पं्षणसं- 
धिमें स्थित होकर उस स्थानमें गॉँठकी समान सूजनको 
उत्पन्न करेंहै ॥ ७ ॥ < ॥ ९ ॥ 
इसकी उपेक्षाकरनेका फल । 
उपेक्ष्यमाणस्य च मुष्कब्ाद्धिमाध्या- 
नरुक संभवती सवायुः । प्रपीडितो- 
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( ५४० ) 


बड़सेने-भाषाटी कासहिते- 


|, 
न्तः स्वनवान्प्रयाति प्रध्मापयन्तेति 
पुनश्च सुक्तः ॥ १० ॥ 
यदि इसकी शीघ्र चिकित्सा न कीजाय ते यह अण्ड- 
कोषोंमें प्राप्त होकर पेटमें अफारा, शूळ और मलमूत्रा- 
दिके वेगोंको रोककर अण्डवृद्धिको करतीहै । जब 
इसको हाथसे दबाया नाय तो यह गुडगुड शब्द करके 
पेटमें चली जाती है और फिर छोड देनेसे अण्डको- 
बोमें फुळाकर उसीमें प्राप्त होजातीहे ॥ १० ॥ 
असाध्यलक्षण । 
क्षुद्रान्त्रावयवा छेषो मुष्कयोवातस- 
श्वयात्‌ । अन्ववृद्धिरसाध्येयं वात- 
वृद्धिसमाळातिः ॥ ११॥ 
जिसमें छोटी ऑताके कुछ भाग कफवातके संचय- 
से अण्डकोषोंमे प्राप्त होजायँ और जिसमें वातवृद्धिके 
लक्षण मिलते हों उस अण्डवृद्धिको असाध्य 
जानना ॥ ११ ॥ 


अपथ्य । 

बेगाघातं पृष्ठयानं व्यायामं मेथुनं 
तथा । अत्यशनमथाध्वानसुपवासं 
परित्यजेत्‌ १२॥ 

मलमूत्रादिके चेगोंको रोकना, हाथी घोड़े आदिकी 
सबारी, दण्डकसरत अथवा परिश्रमादि करना, स्री 
प्रसंग, अत्यंत भोजन, अत्यंत मागे चलना और उप- 
बास करना इन सबको अण्डवृद्धिवाला त्यागदेवे ॥१२॥ 


अन्त्रवृद्धिकी चिकित्सा । 


बातवृद्धो पिबित्त्रिग्यैः यथान्यायं 
विरेचनम्‌ । सक्षीरञ्च पिबेत्तेलं मा- 
समेरण्डसम्भवम्‌ ॥ १३ ॥ 

वातजवृद्धियोगमें यथादोषानुसार स्िगथ औषाधियों- 
की विरेचन देवे । अण्डीके तेलमें दूध मिलाकर एक 
महीनेतक पान करनेसे वातकी वृद्धि मन होती 
हे॥ १३॥ 

गुग्शुल्वेरण्डजं तेलं गोमूत्रेण पिबे- 
न्नरः। वातवरद्धि जयत्याशु चिरका- 
लानुबन्धिनीम्‌ ॥ १४॥ 


गूगल और अंडीके तेलको गोमूत्रकें साथ पान 
करनेसे बहुत दिनोंकी पुरानी वातकी वृद्धि दूर होती 
हे॥ १४ ॥ 
अन्तरवृ द्विमदीप्तान्नेषेर्तिभिः समझुपा- 
चरेत्‌ । तेलं नारायणं योज्यं पाना- 
भ्यञ्चनबास्तिभिः ॥ १५ ॥ 
जो अन्त्रवृद्धिरोगमें आमे दीपन होय तो बस्तिकम्मै 
प्रयोग करे । तथा पान, अभ्यंजन और षस्तिकम्मेडे 
द्वारा नारायणतेलका व्यवहार करना चाहिये ॥ १५ ॥ 
जलौकाभिहरेद्रक्तं श्रद्धो पित्तथवे 
तथा । पित्तम्रन्थिक्रमेणेव पित्तवृद्धि- 
सुपाचरेत्‌॥ १६ ॥ 
पित्तकी वृद्धिमें जोक छगवांवे और पित्तजग्रन्यिकी 
समान समस्त उपचार करे ॥ १६ ॥ 
चन्दनं मधुकं प्न चोच्ीरं नीलखु- 
त्पलम्‌ । क्षीरषिष्टेः प्रदेहः स्थाद्दाहः 
शोथरूजापहः॥ १७ ॥ 
चंदन, मुळेठी, कमल, खस और नीलेकमल इनको 
दूधमें पीसकर प्रलेप करनेसे-दाह, सूजन और पीडा 
ज्ञांत होती है ॥ १७ ॥ 
पञ्चवल्कलकर्केन सघृतेन प्रेपनम्‌ | 
एषामेव कषायेण शीतेन परिषिचन- 
म्‌ ॥ १८ ॥ 
पंचक्षीरीवृक्षांके कल्कको घीमें मिलाकर प्रलेप कर- 
नेसे और इन पंचक्षीरी वृक्षोंकी छालको जलमें औटाकर 
शीतल करके उस काथका परिसेचन करनेसे पैत्तिक 
वृद्धिकी दाइ, सूजन और पीडा शांत होती है ॥१८॥ 
पञ्चवल्कलं । 
न्यग्रो धोदुम्बराश्वत्थाः सपिप्पलकपी- 
तनाः । क्षीरञ्वक्षास्ठु पञ्चैषां वल्कलं 
पञ्चवल्कलम्‌ ॥ १९ ॥ क्कचित्कपीत- 
नस्थाने शिरीषो वेतसः क्कचित्‌॥२०॥ 


वड, गूलर, पीपल, वेलियापीपल और गदेभाण्ड 
( पारिसपीपल ) इन पांच क्षीरनुक्षोंके बस्करको 
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अन्त्रब्द्धिरोगाधिकारः । 


(५४१) 


पश्ववल्कळ कहते हैं, | करही. पारिसपीपळके. स्वत्व [ब ब ब कह न । कहीं पारिसपीपलके स्थानमें 
सिरसकी छळ ओर कहीं बेतकी छाळ लेते 
हैं॥ १९॥ २० ॥ 


कफबृद्धो सुसंपिष्टेरूप्णवीर्येः प्रले- 
पनम्‌ । पातव्यो मूत्रसंयुक्तः कषायः 
पीतदारूणः ॥ २१॥ 
कफकी वृद्धिमें गोमूत्रमे पिसीहुई ऐसी गरम औष- 
धियोंका प्रलेप करना चाहिये । अथवा देवदारुके 
फाथको गोमूत्रके साथ पान करनेसे कफकी वृद्धि 
शामन होती है ॥ २१ ॥ 
तरिकटुत्रिफलाक्काथं सक्षारलवणं पि- 
बेत्‌ । कफदातमकोपेऽपि विरेकः क- 
फृद्धिठत्‌॥ २२॥ 
त्रिकुटा और त्रिफळेके काथमें जवाखार और 
सेंधानमक डालकर पान करनेसे विरेचन होकर कफ 
वातके प्रकोपसे उत्पन्न हुई भी कफकी वृद्धि नष्ट होती 
है ॥ २२ ॥ 
त्रिफलाक्काथगोसूत्रं पिब्ेत्मातरत- 
न्द्रितः । कफवातोद्भवं हन्ति श्वय- 
थुं बृषणोद्भवम्‌॥ २३ ॥ 
त्रिफलेके काथमें गोमूत्र डालकर प्रातःकाल उठकर 
पान करे और पथ्यसे रेह तो कफवातसे उत्पन्न हुई 
अण्डकोषोंकी सूजन दूर होती है ॥ २३ ॥ 
लेपनः कटुतीक्ष्णोष्णः स्वेदनं रूक्षः 
मेव च । परिषकोपनाहो च सर्वसु- 
ष्णमिहेष्यते ॥ २४ ॥ 
कफी वृद्धिमें कटु, तीक्ष्ण और उष्ण औषापि- 
धियोंका प्रलेप, रुक्ष औषधियोंके द्वारा स्वेद तथा परि- 
पैक और उपनाहकम्मे यह सब उष्ण उपचार करने 
चाहिये ॥ २४ ॥ 
वचासरषपकल्केन प्रलेपः शोथनादा- 
नः । शिग्रुत्वकस॒र्पिषैः पिष्टैः शोथः 
केष्मानिलापहः ॥ २५ ॥ 
वच और सरसोंके कल्कका प्रलेप करनेसे अण्डः 
कोषोंकी सूजन दूर होती हैं। सहिजनेकी आको 


घृतमें पीसकर प्रलेप करनेसे कफवातकी अण्डवु द्व द्र 
होती है ॥ २५ ॥ 
सरला5गुरुकुष्टानि देवदारूमहो षध- 
म्‌ । मूबारनालसंपिष्टं शोथप्ले कफ- 
वातजित्‌ ॥ २६॥ 
धूप, सरळ, अगर, कूठ, देवदारु और सोंठ 
इनको गोमूत्र और कांजीमें पीसकर छेप करनेसे 
वृद्धिगत सूजन और कफवात नष्ट होते हैं ॥ २६ ॥ 


हरीतकी मूत्रसिद्धां सतेललबणान्वि- 

ताम्‌ । प्रातः पातश्च सेवेत कफवा- 

तामयापहाम्‌ ॥ २७॥ 

इरड्को गोमुत्रमें पकाकर फिर उसको तेलमें भून- 
कर सेंधानमक मिलाकर प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन 
करनेसे कफवातके रोग नष्ट होते हें ॥ २७ ॥ 


अविदाहि च कत्तेव्यं भेषजं रक्तपेत्ति- 
के । सर्व पित्तहरं काय्यै रक्तजे रक्त- 
मोक्षणम्‌ ॥ २८ ॥ 
रक्तपित्तजञ वृद्धिरिगमें सम्पूर्णे दाहराहेत चिकित्सा 
करनी चाहिये पित्तजवृद्विरिगमें पित्तनाशक और 
रक्तजवृद्विमे रक्तमोक्षण करावे ॥ २८ ॥ 
शीतमालेपनं काय्यै पाको रक्ष्यः म- 
यत्रतः। सुहु्सुहुजलो काभिः छोणि- 
तं रक्तजे हरेत्‌ ॥ २९ ॥ 
अण्डवृद्धिरोगमें पाकी रक्षा करके अर्थात्‌ जिससे 
पक नजाय ऐसा बचाय करके शीतळ प्रलेपादि करे । 
तथा रक्तजवृद्धिरोगमें वारम्वार जोक लगवाकर रुधिर 
निकलळवावे ॥ २९ ॥ 
पिबेद्विरिचनं वापि शकेरा क्षोद्रसं- 
युतम्‌ । पित्तम्रन्थिक्रमं कुय्यादामे प- 
क्के च रक्तजे ॥ ३० ॥ 
अथवा विरेचनकरी औषधियोंमें मिश्री और शहत 


मिलाकर पान करे । आम, पक और रक्तजवृद्धिरोगमें 
पित्तजग्रंयिकी समान चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ३० ॥ 
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बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


स्विन्नं मेदः समुत्थन्त लेपयेत्सुरसा- 

दिना। शिरोविरेचनद्रव्येः सुखोष्णे- 

मूत्रसंयुतेः ॥ ३१ ॥ 

भदसे उत्पन्न हुए वृद्धिरोगमें अण्डकोषोंका खेदित 
करके सुरसादि औषधियॉको एकत्र पीसकर लेप 
करना चाहिये । तथा [शिरोविरेचन ओषधियोंको गोमूत्रं 
पीसकर सुहाता सुहाता प्रलेप करे ॥ ३१ ॥ 


संस्वेद्य मूत्रप्रभवं वस्त्रपटटेन वेष्टितम्‌। 
सीवन्याः सवेतोधस्ता द्विध्येद्वी हिसु- 
खेन वे ॥ मुष्ककोशमगच्छन्त्याम- 
्त्रबृद्धौ विचक्षणः । बातबृद्धिक्रमं 
कुया ्ाहस्तत्राञ्निता हितः ॥ ३२॥ 
मूत्रवृद्धिरोंगम प्रथम बफारा देकर फिर वस्त्रपने पेट 
देवे ओर अण्डकोषकी सीवनको एकओर करके 
नीचेके अंगमें व्रीहिमुख यन्त्रसे वेधकरे और जो 
अण्डवृद्धि अण्डकी गोलीतक न पहुँचा होय, उसपर 
चातजअंडवृद्धिके ऊपर कहेहुए उपचार करे और दाग 
देना इत्पादिभी उपचार करे ॥ ३२ ॥ 
शिरावेध । 
शाङ्खष्योपरि कणोन्ते त्यक्ता सेवनि- 
माद्रात्‌। व्यत्यासाद्वा शिरां वि- 
ध्येदन्त्रवद्धिनिवृत्तये ॥ ३३॥ 
डंख ( कनपटी ) और सेवनीकी संधियोंको छोड़कर 
के वैध शिरावेध करें और जो दहिनीओर अण्डवाद्धि 
होय तो बांईओर और जो बांईओर अण्डवाद्धि होय 
तो दहिनीओरकी शिरावेध करे इससे अन्त्रवृद्धिकी 
निवृत्ति होती है ॥ ३३ ॥ 
तेलमेरण्डजं पीत्वा बलासिद्धं पयो- 
न्बितम्‌ । आध्मानशूलोपचितामन्त्र- 
बाद्धि जयेन्नरः ॥ ३४॥ 
अंडीके तेलको खिरेटीके कल्कसे सिद्ध किये हुए 
दूषमें डालकर पान करनेसे आध्मान और शूल 
समेत अन्त्रवृद्धिरोग दूर होता है ॥ ३४॥ 
राखा यष्टचमृतेरण्डबलागोक्षुरसाथि- 
तः । क्काथोऽन्त्रद्द्धि हन्त्याशु रुखुते- 
लेन मिश्रितम्‌ ॥ ३५॥ 


रायसन, मुलेठी, गिलोय, अण्डकी जड़, खिरेटी 
और गोखरू इनके काथमें अंडीका तेल डालकर 
पान करनेसे अन्त्रवृद्धिराग दूर होता है ॥ २५ ॥ 

विदग्धासु च सवासु योज्यं कम्मे 

ब्रणापहम्‌। अंशुष्ठमध्ये त्वक छित्त्वा 

दृहेद्वायुं विवजेयेत्‌ ॥ अनेनैव विधा- 
नेन कुय्यांद्वातकफात्मजे ॥ ३६॥ 

अच्छेप्रकारसे दग्धहुई सर्वेप्रकारकी अण्डवृद्धि- 
रोगमें बणकी समान चिकित्सा करनी चाहिये । पॉवके 
अँग्ठेकी वीचोबीचकी नसको छेदन करके विपरीत क्रमसे 
दाग देवे अर्थात्‌ बांईओर होय तो दाहिनीओर और 
जो दहिनीओर होय तो बांईओर दाग देवे और 
इसीप्रकार वातकफकी वृद्धिमें उपचार करना 
नाहिये ॥ ३६ ॥ 


=्यूषणं पिप्पलीमूलं देवदारु फलात्रि- 
कम्‌ | कषायं पाचयेत्तेषां सक्षारळव- 
णत्रयम्‌॥ ३७॥ त्रिभिमस्तिः प्रशा- 
म्येत वृद्धिवोतकफात्मजा ॥ ३८ ॥ 
त्रिकुटा, पीपलामूळ, देवदारु और त्रिफला इनका 

काथ बनाकर उसमें जवाखार और तीनों लवण ड्राल- 

कर पान करनेसे तीन महीनेमें कपवातकी वृद्धि शमन 

होजाती है ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 
रास््रायध्चसृतेरण्डपटोलारेणुकाब- 
लाः । वृषश्च क्कथितो वृद्धि निहन्या- 
चित्रतेलवान्‌ ॥ ३९ ॥ 


रायसन, मुलेठी, गिलोय, अण्डकी नड, पटोलपत्र, 
रेणुका, खिरेंटी और अडूसा इनके काथमें अंडीका तल 
डालकर पान करनेसे सर्वेप्रकारके अंडवृद्धिरोग ज्ञांत 
होते हें ॥ ३९ ॥ 


गन्धबेतेलसंमिश्रं विशालामूलजं र- 
जः। क्षीरेण पीतं सत्ताहाद्राद्धि हन्ति 
न संशयः ॥ ४०॥ 
इनद्रायणके जडके चूर्णको दूधमें पीसकर अंडीका 
तेल मिलाकर सातदिनपर्यत पान करनेसे अण्डबृद्धिरोग 
दूर होता है ॥ ४० ॥ 
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( ९४३ ) 


कुरण्डरोगक लक्षण । 
अत्यभिष्यन्दिशुवेम्लसेवनान्निचयं ग- 
तः । करोति ग्रन्यिवच्छोफं दोषो व- 
ङ्क्षणसान्धिषु ॥ ४१॥ 
अत्यंत अभिष्यन्द पदार्थोक्ों भक्षण करनेसे, भारी- 
पदार्थौको सेवन करनेसे और खट्टे पदार्थोकी सेवन झर- 
नेसते वातादिदोव कुपित होकर वंक्षणसंधियोंमें ग्रंथिकी 
समान ज्ञाथको उत्पन्न करे हें इसको “करण्ड” कहते 
हें ॥ ४१ ॥ 
कुरण्डरोगकी चिकित्सा । 
यथांडुना ठु संपिष्टं मूलं भाङ्गचोः प्र- 
लेपनात्‌ । ङुरण्डं गण्डमालाञ्च ह- 
न्त्यावङ्यं न संशय: ॥ ४२ ॥ 
भारंगीकी जडको जलमें पीसकर प्रलेप करनेसे कु 
रण्ड, गण्डमाला और वृद्धिरोग दूर होता है ॥ ४२ ॥ 
शाम्बूकोदरनिहितं गव्यं सप्ताहमा- 
तपे सर्पिः । स्थितमपहरति कुरण्डं 
सञन्धवचूर्णान्वितं लपात्‌ ॥ ४३॥ 
शम्बूक नामक झंखमें गायके घीको भरकर सात 
दिनतक रखदेवे फिर उत्त घृतको निकालकर उसमें 
सेंधेनमकका चूर्ण मिलाकर लेप करनेसे कुरण्डरोग दूर 
होता है ॥ ४३ ॥ 
ससैन्धवं घृताभ्यक्त तास्रभाजनमा- 
तपे । प्रत्तं चू णेनिष्रष्टं तन्मलं ससुपा- 
हरेत्‌ ॥ ४४॥ स्रक्षयेत्तेन कोरण्डमः 
ुद्वि्ञो दिवानिशम्‌ । बद्धं तेन 
कोरण्डं नझ्यत्याह पुननसूः ॥ ४५ ॥ 
झधनमक और घीको एकत्र मिलाकर तांबेके पातरमे 
करके घूपमें विसे उसको विसनेसे जो मळ निकले उस 
मलके। ग्रहण करके कुण्डके ऊपर दिनरात लगावे । 
इसको लगानेसे अत्यंत बृद्धिको प्राप्त हुवाभी कुएण्ड 
घ्र आरोग्य होजाता है ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
लज्जाळुमूलग्धस्य विट्मलेपः प्रयो- 
जितः । कुरण्डं योनिरोगञ्च नाशाः 
येदविकल्पतः ॥ ४६ ॥ 


लजावंती ओर गीधकी पविष्ठा इन दोनोंको एकत्र 
पीसकर लेप करनेसे झुरण्ड और योनिरोग अवश्य नष्ट 
होजाता है ॥ ४६ ॥ 


सतेललवणं भस्म पारदं लेपमात्रतः। 
अपि तालफलाकारां बृद्धि जयति 
वेगतः ॥ ४७॥ 

पारेकी भस्मको तेल और सेंधानमकमें मिलाकर 
लेप करनेसे अत्यंत बढीहुई तालफलकी समानभी 
अंडवृद्धि ममन होजाती है ॥ ४७ ॥ 


शातपुष्पाद्यघृत । 


शातपुष्पामृतादारुचन्दनं र जनीद्वय- 
म्‌ । जीरके द्रे वचानागं त्रिफला गु- 
ग्गुलुत्वचम्‌ ॥ ४८ ॥ माँसीकुष्टं पत्र 
केला रासतराशरङ्गी च चित्रकम्‌ । कृ- 
मिन्नमश्वगन्धा च शेलेयं कटुरोहि- 
णी ॥ ४९॥ सैन्धवं तगरञ्चैव कुटजा- 
तिविषेः समैः । एतेश्च कार्षिकेः क- 
ल्केघेतभस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ५० ॥ वृ- 
षमुण्डितिकेरण्डानिम्बपत्रमवो रसः। 
कण्टकाय्यास्तथा क्षीरं प्रस्थं प्रस्थं 
विनिःक्षिपेत्‌ ॥ ९१ ॥ सिद्धमेतदघृतं 
पीतमन्त्रवृद्धिं व्यपोहति । वातवृद्धि 
पित्तवृद्धि मेदोव्रद्धिमथापि वा ॥५२॥ 
मूत्ररद्धि क्लीपद्श्च॒ यकृत्छ्रीहानमेव 
च । शतपुष्पाधृतं चेतद्वन्यादेतन्न 
संशयः ॥ ५३ ॥ 
सौंफ, गिलोय, देवदारु, चन्दन, हलदी, दारुहलदी, 
जीरा, कालाजीरा, वच, नागकेशर, त्रिफला, गूगल, 
दालचीनी, वाळछड, कूठ, तेजपात, इळायची, रायस न, 
काकड शिंगी, चीता, वायबिडंग, असगंध, भूरिछरीछा; 
कुटकी, सैंधानमक, तगर, कुडा और अतीस इन प्रत्येक 
औषधियोंका एक एक तोला कल्क और उत्तम गायका 
घी १ प्रस्थ ळेवे तथा अडूसा, गोरखमुण्डी, अंडकी- 
जड, नीम और कटेरी इन प्रत्येक औषधिका एयक 
पृथक्‌ एक एक प्रस्थ स्वरस, और गायका दूध र्‌ 
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५४४ ) 


वङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


प्रस्थ लेवे । सबको एकत्र करके उत्तमविधिसे घृतको | श्वरघृत, आद्रक, पटपळवृत और चव्याघृतभी प्रयोग 
सिद्ध करे | यह घृत-अन्त्रवाद्धि, वातवृद्धि, पित्तवृद्धि, | करना चाहिये ॥ ५८ ॥ 


भेदवृद्धि, मूत्रबृद्धि, रलीपदरोग, यक्ृत्‌ और प्रीहाको 
नष्ट करे है । यह शतपुष्पा्घृत-धन्य और सम्पूर्ण 
रोगनाशक है ॥ ४८-५३ ॥ 
गन्घ्वहस्ततैल । 
शातमेरण्डमूलस्य पलं शुण्ठ्या यवा- 
ढकम्‌ । जलद्रोणे विपक्तव्यं यावत्पा- 
दावशेषितम्‌ ॥ ९४ ॥ तेन पादाव- 
शेषेण पयसा तत्समेन च । प्रस्थमै- 
रंडतेलस्य तन्मूलाच चतुष्पलम्‌ ॥ 
॥ ५५॥ त्रिपलं शङ्गवेरस्य गर्भै दर्वा 
विपाचयेत्‌ । तत्तिबेन्नियतः शुद्धो 
नरः क्षीरान्नसुक्सदा ॥ ५६ ॥ अ- 
न्त्रवाद्धि जयत्याशु तेलं गन्धवहस्त- 
कम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अंडकी जड १०० पल, सोंठ और जो प्रत्येक एक 
एक आढक परिमाण लेकर एक द्रोण जलमें पकांव जब 
पकते पकते चोथाई भाग जळ बाकी रहजाय तब उता- 
रकर छानलेवे । फिर उस फाथमें बराबरका दूध 
डालकर तथा अंडीका तेल १ प्रस्थ, अंडकी जड 
का कल्क ४ पळ एवं अद्रखका कल्क ३ पळ, इन 
सबको एकत्र मिलाकर यथाविधिसे तेलको सिद्ध करे । 
इसको नियमपूर्वेक नित्य शुद्ध होकर पान करे और 
इसपर दूध और अन्नका भोजन करे यह गन्ध्ष- 
हस्तक तेल-अन्त्रवाद्विको अवश्य दूर करदेता 
हे॥५४॥५५॥५६॥ ५७॥ 
तेलं नारायणं योज्यं पानाभ्यभ्नब- 
स्तिषु । घृतं सोरेश्वरश्चैव हान्त्रवृद्धि- 
निवृत्तये ॥ आद्रेके षट्पलं वापि च- 
व्याद्यं च प्रयोजयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
इति श्रीबङ्गसेनेऽनत्रवृद्विनिदानचिकित्साधिकारः 
समाप्तः ॥ ४२ ॥ 
इस अण्डबृद्विरोगमें पान, अभ्यंजन और बस्तिकमैके 
द्वारा नारायणतेळ प्रयोग करना चाहिये तथा सौरे- 


इति श्रीयङ्गसेने भापाटीकायां लालाङ्ञालिग्राम 
जीवैशयकृतान्त्रवद्धिनिदानचिकित्सा- 
धिकारः समाप्तः ॥ ४२ ॥ 


अथ ब्रध्मरोगाधिकारः । 
el 
( जध्मका निदान. ) 

अत्याभिष्यन्दिणुर्वम्लसेवनान्निचथं ग- 

तः। करोति वृद्धि शोफश्च दोषो 

वबडङक्षणसन्धिषु ॥ ज्वरञूलाङ्गसादा- 

ढचं तं ब्रध्ममिति निदिशेत्‌॥१॥ नि- 

व्येथं च छुरंडं स्याद्वध्मं भवाति स- 

व्यथम्‌ । अयमेवानयोभेंदो ह्यन्यत्स- 

वंसमं तथा ॥ २॥ 

अत्यंत अभिष्यन्दी पदार्थको सेवन करनेसे, भारी 
अन्नको भक्षण करनेसे (कच्चे पदार्थोकी सेवन करनेसे 
सूखे, दगन्धयुक्त और विशेष मांसादिको भक्षण कर- 
नेसे) तथा अधिकतर अम्लपदार्थोको सेवन करनेसे 
वातादिदोष कुपित होकर बंक्षणकी साधि अर्थात्‌ बस्तिके 
नीचे और जॉघके ऊपर सूजनको उत्पन्न करे है । इसमें 
ज्वर, सूजनमें पीडा हो, और अंगोंमें अत्यंत दाइ होती 
है। कुरण्डमें और इसमें केवल इतनाही अन्तर है कि 
कुरण्डरोग पीडारहित होता है और इस ब्रध्मरोगमें 
पीड़ा होती है और शेष दोनोंके एकसे लक्षण 
मिळते हैं ॥ १ ॥ २॥ 

ब्रध्मरोगकी चिकित्सा । 

अरष्टश्चेरंडतेलेन कल्कः पथ्याससुद्भवः। 

कृष्णासेन्धवसंयुक्तो ब्रध्मरो गहरः प- 

रः॥ ३॥ 

इरड्को अंडीके तेलमें भूनकर पीपल और सेघेनोन 

के साथ मिलाकर सेवन करनेसे ब्रध्मरोग दूर होता 


है ॥३॥ 
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ब्रध्मरोगाधिकारः । 


( ५४५) 


"- गोधूमचूण कुन्दरूकस्य 
श । प्रलेपनं सुखोष्णं स्याद्रध्मरोग- 
दरं परम्‌ ॥ ४॥ 

भहूके चर्णेको और कुन्दुरूके चर्को भेडके 
दूध पीसकर मंदोष्ण प्रलेप करनेसे ब्रध्मरोग दूर 
होता है ॥ ४॥ 

मुतमात्रे च वे काके विशाले तु म- 
वेदायेत्‌ । नध्मं मुहूर्त मेधावी तत्क्ष- 
जादरुज़ भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 

एक मरेहुए बड़े कोबेको लेकर उसका पेट फाड़कर 
उसमें षदको प्रवे करेदेव फिर तत्काल मुहूत्तंभरमें 
निकाल लेवे इससे वृद्धिरोग झीघ्र ज्ञांत होजाता है॥५॥ 
अजाजी हपुषाङुष्ठं गोधूमं बद्रान्वि- 
तम्‌ । काञ्चिकेन ठु संपिष्टं ङुय्योद्र- 
ध्मभ्रलेपनम्‌ ॥ ६॥ 

जीरा, हाउतेर, कठ, गेहूं और बेर इनको एकत्र 
कॉजीमें पीसकर लेप करनेसे ब्रध्मरोग दूर होता है ॥६॥ 


श्दष््ासिन्धुविश्वाव्ददारुक्ामिहरा- 
इमभित । लोधचूण घतेनाद्याद्वात- 
अध्महरं परम्‌ ॥ ७ ॥ 

गोखरू, सैंधानमक, सोठ, नागरमोथा, देवदारु, 
वायबिडंग, पाषाणभेद्‌ और लोघ्र इन सबका चूर्णे करके 
धीमे मिलाकर सेवन करनेसे वातकी ब॒द्धि दूर 
होती है ॥ ७॥ 

पुष्योद्धतं हरेदाशु विइुतं तुषवारे- 


णा । भाङ्गौमूलमखंडन्ठु पानाद्वङ्क्षः 
णबातजित्‌ ॥ < ॥ 
पृष्यनक्षत्रमें भारंगीकी जड़को उखाड्कर काँजीमें 
भावना देकर उसको पान करनेसे वंक्षणकी वात दूर 
होती है ॥ ८ ॥ 


बिल्वायच्ूर्ण । 
मूलं बिल्बकपित्थयोररछ्कस्या मेड 
हत्योद्वेयोः  इयामापूतिकरभ्रारा- 
युकतरो विश्वो षधारुष्करम्‌ ॥ कृष्णा- 
ग्रन्धिकचव्यपञ्चलवणं क्षारा जमोदा- 


न्वितं पीतं काञ्चिककोष्णतो यम- 
थितेश्जर्णीकृतं ब्रध्मजित्‌ ॥ ९॥ 
बेळकी जड, केथकी नङ, इयोनाककी जड, चीतेकी 
जड़, कटेरी, कटाई, झारिवा, दुर्गेधकरंज, सहिंजना, 
सोंठ, भिलावे, पीपल, पीपलामूल, चव्य, पांचॉनमक, 
जवाखार और अजमोद इन सब ओषधियॉको समान 
भाग लेकर बारीक पीसकर चूर्ण करले । इस चूर्णको 
मंदोष्ण जळके साय पान करनेसे अथवा कॉजीके साथ 
पान करनेसे बध्मरोग दूर होता है ॥ ९ ॥ 
बृहत्सैन्घवाद्यतेल । 
सेन्धबं मदन कुष्ठ शताह्वा निचुलं 
बचा । द्वीबेरं मधुकं भाड़ी देवदारु- 
सनागरम्‌ ॥ १० ॥ कट्फलं पोष्करं 
मेदे चविकाचित्रकं काठी । विडङ्गा- 
तिविषाइयामा हरेण नलिनी स्थिः 
रा ॥ ११ ॥ विश्वाजमोदे कृष्णा च 
दन्तीरास्रा च तेः समैः । साध्यमैरं- 
डज तेलमभ्यङ्गात्कफवातजित्‌॥१२॥ 
ब्रध्मोदावत्तंगुल्माकीः्ीहमेहाढच- 
मारुतान्‌ । आनाहमइमरीखैब हुः 
न्यात्तददुबासनात्‌ ॥ १३॥ 
इति श्रीवङ्गसेने ब्रध्मनिदानचिकित्साधिकारः 
समाः ॥ ४३ ॥ 
सेंधानमक, मेनफळ, कूठ, सॉफ, समुद्रफल, बच, 
सुगंथवाला, मुळेठी, भारंगी, देवदारु, साठ, कायफळ, 
पोहकरमूल, मेदा, महामेदा, चव्य, चीता, कचर, षाय- 
विडंग, अतीस, सारिवा, रेणुका, नलिनी, झालिपर्णी, 
साठ, अजमोद्‌, पीपल, दंती और रायसन यह प्रत्येक 
औषधि समान भाग लेकर कल्क बनाकर अंडीके तेलमें 
पक्रावे । इस तेलकी मालिस करनेसे-कफ, वातरोग 
और इसको अनुवासन बस्तिके द्वारा प्रयोग करनेसे 
ब्रध्म, उदावते, गुल्म, बवासीर, प्रीहा, प्रमेह, आव्यबात 
आनाइ और अइमरीरोग नष्ट होता है ॥ १०-१३ ॥ 
इति वंगसेने भाषाटीकायां छालाझालिम्राम- 
जीवैश्यकृते ब्रब्माधिकारः समाप्तः ॥ ४३ ॥ 
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बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


गळगण्डरोगाधिकारः। 
—OP— 
( गलगण्डका निदान.) 
निबद्धः इबयथुयेस्य मुष्कवलम्बते 
गले । महान्वा यदि वा ह्रस्वो गल- 
गंड तमादिशेत्‌॥ १॥ 


निस मनुष्यके गलेमें स्थिर या निश्चल छोटी अथवा 
बडी अण्डकोषकी समान सूजन होकर लटके उसको 


गलगण्डरोग कहते हैं ॥ १ ॥ 
गलगण्डकी संप्रापि । 

बातः कफश्चापि गले प्रदुष्टो मन्ये 

समाश्रित्य तथैव भेद्‌ः । ङुखेन्ति 

गण्डं ऋमराः स्वलिङ्गेः समन्वितं तं 

गलगण्डमाहुः ॥ २॥ 

गलेमें दूषित हुए यात, कफ तथा मेद गलेकी मन्या 

नाडियोंके आश्रित होकर अपने अपने छक्षणोंयुक्त 
गण्डको उतपन्न करे हैं, इससे उसको गलगण्ड कहते हैं । 
यह गळगण्डरोग बात, कफ ओर मेद इन भेदोंसे तीन- 
प्रकारका है ॥ २ ॥ 


वातिकगलगण्डके लक्षण । 
तोदान्वितः कृष्णदिरावनद्धः इया- 
वबारूणो वा पवनात्मकस्तु । पारू- 
ष्ययुक्तश्चिराद्विपाको यदृच्छया पा- 
कमियात्कदाचित्‌ ॥ वेरस्यमास्यस्य 
च तस्य जन्तोभेवेत्तथा तालुगलप्र- 
शोषः ॥ ३॥ 
बातजगलगण्डरोगमें सुई छेदने सरीखी पीडा हो 
कालीनसोंसे व्याप्त हो, लाल अथवा धूसर रंग हो, 
रूखापन लिये, षहुतकालमें बढनेवाला और पकनेबा- 
छा, कभी स्वयंभी पकजाता है, मुखमें विरसता, ताळु 
और गलेमें शोष होता है ॥ ३ ॥ 


कफजगल्गण्डके लक्षण । 


स्थिरः सबणों शरुरुम्रकंहूः शीतो | स्वेदोऽनिलोत्ये 


महांश्रेष कफात्मकस्तु ॥ ४ ॥ चिरा- 


भिब्बरद्धिं भजते चिराद्वा प्रपच्यते म- 

न्दरुजः कदाचित्‌ । माधुय्येमास्य- 

स्य च तस्य जन्तोर्भवेत्तथा तालुगल- 

प्रलेपः ॥ ५ ॥ 

कफजगलगण्ड. निश्चल, गलेकी त्वचाकी समान 
वर्णबाला, अल्पपीडायुक्त, अत्यंत खुजली हो, शीतल, 


बड़ा, बहुत समयमें बढने तथा पकनेवाला तथा पाक- 
कालमें अल्पवेदना हो, मुखमें मधुरता, तालु और क॑ठमें 
कफ रुका रहे ॥ ४ ॥ ५ ॥ 


मेदूजगलगण्डके लक्षण । 
स्निग्धोऽगुरुः पांडुरनिष्टगन्धो भेदो- 
युतः कण्डुशुतो रुजश्च । भलम्बते- 
ऽलाबुवदल्पमूलो विवद्धेते ह्वीयाति 
चात्र देहे ॥ ६॥ स्निग्धास्यता तस्य 


भवेच्च जन्तोगेलेऽनुदाब्दं कुरुते च 
नित्यम्‌ ॥ ७॥ 


मेदसे उत्पन्न हुवा गलगण्ड चिकना, भारी, पाण्ड- 


वणे, दुगैषसहित, अल्पपीडायुक्त, खुजली हो, नडमें 
पतला और अलाबू ( तोम्बी, लोकी ) की समान ल- 
टकता रहे तथा शरीरके अनुसार घटे बढे नहीं । उससे 
मुख स्निग्ध और निरंतर वह गलेमें घुरघुर शब्द करा 
करता है ॥ ६ ॥ ७ ॥ 


असाध्यलक्षण । 
कृच्छ्रोच्छुसन्तं मृदुसर्वंगात्रं सम्बत्स- 
रातीतमरोचकात्तेम्‌ । क्षीणञ्च वेद्यो 
गलगण्डञुक्तं भित्नस्वरश्वापि विव- 
जयेत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


जो गलगण्डरोगी अत्यंत कष्टस इवास लेवे, जिसका 


सवे शरीर कोमल होगया हो, जिसके गलगण्ड 
उत्पन्न हुवे एकवषे बीतगया हो और जो अरोचकरो- 


गयुक्त, क्षीण और स्वरभंग रोगयुक्त होय तो वैद्य 
उसको त्यागदेवे ॥ ८ ॥ 


गलगण्डकी चिकित्सा । 
गलगण्डकादौ ना- 


डघानिलप्रोषथपत्रभंगैः ॥ ९ ॥ 
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गलगण्डरोगाधिकारः । 
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घातजगलगण्डरोगर्मे प्रथम वैद्य कमळकी नाल अथवा 


क्रेणाम्लेन पेषयेत्‌ ॥ १५ ॥ गण्डानि 


अन्य वातनाशक औषधिर्याके पत्रोंकी पिंडी बनाकर ग्रन्थयश्चेव गण्डमाला सुदारुणा ॥ 


घांधे अथवा स्वेद्‌ देवे ॥ ९ ॥ 


निचुलं दिय्रुबीजानि दक्षमूलमथा- 
पि वा । आलेपनं वातगण्डे सुखो- 
ष्णं सं्रशास्यते ॥ १०॥ 
समुद्रफल, सहिंजनेके बीज और दढ्ामूळकी समस्त 
आषधियें इनकी एकत्र पीसकर सुहाता सुहाता प्रलेप 
करनेसे यातगण्डरोग दूर होता है ॥ १० ॥ 
स्वेदोपनाहैः कफसम्भवे तु संस्वेद्य 
विस्रावणमेव छुय्यात ॥ ११॥ 
कफजानितगछगण्डमें कफनाझक स्वेद ओर उपनाह 
कर्म करे तथा रोगीको स्वेदित करके विस्रावण क- 
रावे ॥ ११ ॥ 
देबदारू विशाला च कफगण्डे म्रले- 
पनम्‌ । छदनं शीर्षरेकश्च सवां रेच- 
निको हितः ॥ १२॥ 
देवदारु और इन्द्रायग इनको एकत्र पीसकर लेप 
करनेसे कफजगलगण्डरोग शमन होता हे । तथा 
बमन, ज्ञिरोविरेचन और सर्वप्रकारकी विरेचनभो कफज 
गळगण्डरोगमें हितकारी है ॥ १२॥ 
अदः सम्षुत्ये ठु यथोपदिष्टं विध्ये- 
च्छिरां स्िंग्धतनो नेरस्य । ₹यामा- 
सुधालोहपुरीषदन्तीरसाञ्जनेश्चापि 
हितः प्रलेपः ॥ १३ ॥ 
भद्जगलगण्डरोगमे प्रथम वैद्य रोगीको स्िग्ध करके 
फिर शिरावेध करावे तथा पीपल, सहेर अथवा चूना, 
छोहमल, दंती और रसौत इनका लेप करे ॥ १३ ॥ 
सूत्रेण वालोड्य हिताय कल्कं भातः 
पिवेत्सारमहीरूहाणाम्‌ ॥ १४ ॥ 
अथवा प्रात:काल उठकर सागोन वृक्षके सारको 
गोमूत्रके साथ्‌ पीसकर पान करे ॥ १४ ॥ 
सर्षपान्‌ शियुबीजानि शाणबीजात- 
सोयवान्‌। मुलकस्य च बोजानि त- 


आलेपादेव नझ्यन्ति विलयं यान्ति 
चाचिरात्‌॥ १६॥ 
सरसों, सहिँननेके बीज, सनके नीज, अलसी, जो 
और मूळीके बीज इनको खट्टे तक अर्थात्‌ महेमें पीस” 
कर लेप करनेसे गलगण्ड, ग्रन्थि, दारुण गण्डमाला, 
और सर्व प्रकारके गलगण्ड इत्यादि रोग बहुत शीघ्र 
नष्ट होजांत हैं ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
रक्षोप्रतेलयुक्तेन जलकुम्भिकभस्म- 
ना। लेपनं गलगण्डस्य चिरोत्यस्या- 
पि हास्यते ॥ १७ ॥ 
जळकुम्भीकी भस्मको भिलावेके तेलमें मिलाकर 
अथवा सरसोके तेलमें मिलाकर लेप करनेसे बहुत दि- 
नोंका पुराना गलगण्ड दूर होता है ॥ १७ ॥ 
दुग्धं वराहपुच्छाम्रं कटुतेलसमन्वि- 
तम्‌ । नस्येन हन्ति तरुणं गलगण्ड- 
मसेशयम्‌ ॥ १८ ॥ 
सूअरकी पूँछका अग्रभाग लेकर अभिमें जला लेवे 
फिर उसको कडवे तेलमें मिलाकर नास देनेसे निःसं- 
देह गलगण्डरोग दूर होता है ॥ १८ ॥ 
तंडुलोद्कापिष्टेन मूलेन परिलेपतः। 
इस्तिकणेपलादास्य गलगण्डः प्रद्ा- 
म्याति॥ १९ ॥ 
हस्तिकर्णपलाकी जड़को चावलोंके जलमें पीस 
कर लेपन करनेसे गछगण्डरोग शमन होता है ॥ १९ ॥ 
श्वेताएराजितामूलं प्रातः पिष्ट्वा पि- 
बैन्नरः । सर्पिषा नियताहारो गल- 
गंडप्रशान्तये ॥ २० ॥ 
सुफेद कोइलकी नड़को प्रातःकाल जळमें पीसकर 
पान करे और नित्य घीके साय भोजन खाय तो 
गळगण्डरोग दूर होता है ॥ २० ॥ 
तिक्तालाबुफले पके सत्ताहसुषितं ज- 
लम्‌। मद्यं वा गलगंडन्नं पानात्पथ्या- 
न्रसेविनः ॥ २१ ॥ 
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बद्धसेने-माषाटीकासहिते- 


कड़पी छौकाके पक्के फलम जळ अथवा मदिराको 


फूलप्रियंगू , मुलैठी, झूठ, पीपल, चन्दन, नागरमोथा 


भरकर सात दिनतक रक्खा रहने देवे फिर इसको | औए नीम इन औषधियोंके कल्कके द्वारा ज्ौगुने सिंहोडे 
पाम करे और पथ्य भोजन करे तो अवश्य गलगण्ड- | वृक्षकी छालके स्वरसमें तेलको पकावे यह तेळ-अत्यंत 


रोग दूर होता है ॥ २१ ॥ 


कणेयुग्मबाहिः सन्धिरल्पाभ्यासे स्थि- 
तञ्च यत्‌ । उपय्युपरि तच्छिन्द्याहल- 
गंडे शिरात्रयम्‌ ॥ २२ ॥ 


दोनों कानोंफे षाहरकी सांधेके निकटके ऊपर 
भागमें तीन शिरा स्थित हैं उनको धीरे धीरे छेदनेसे 
गलगण्डरोग दूर होता है ॥ २२ ॥ 
हिंखाद्यतेल । 
हिंख्रावचागुडूची त्रिफलाऽनलदारू- 
पिप्पलीकल्केः । भड़स्वरसेः सिद्ध 
तेलं गलगेडजिन्मडुना ॥ २३ ॥ 


षढेहुए गलगण्डरोगको दूर करे है ॥ २५ ॥ 
काश्चनारणुग्णुछुुटिका । 

न्रिफलायाख्रयो भागा व्योषस्तहि- 
शुणो मतः। तस्माञ्च द्विगुणं देयं का- 
श्चनारस्य वल्कलम्‌ ॥ २६॥ एकी- 
कृते तु चूर्णे स्मिन्समो देथोऽथ 
गुग्गुळ? । क्षौद्रस्य लु ततो दृद्यादश- 
भागान्विचक्षणः ॥ २७॥ नाडीव्रणेषु 
सर्वेषु गलगंडे तथैव च । सबांसु 
गंडमालासु शुटिकेयं प्रास्यते ॥२८॥ 
त्रिफला ३ भाग, त्रिकुटा २ भाग और उससे 


ही, वच, गिलोय, त्रिफला, चीता, देवदारु और दुगुनी कचनारकी छाल लेवे सको एकत्र पीस कूटकर 
प्रीपल इनके कल्कके द्वारा भांगरेके स्वरसमें तिलके खुणे बनालेवे और सब चूर्णकी बराबर गूगल लेवे । 
तेछको पकावे | इस तेलको शहतके साथ सेवन फरनेसे | सबको दशगुने शहतमें मिलाकर गोली बनावे | यह 


गछगण्डरोग दूर होता है ॥ २३ ॥ 
अस्जृताद्यतेल । 
तेलं पिबेद्वामृतवल्िनिम्बर्हि्राह्वया 
व्रक्षकपिप्पलीमिः । सिद्धं बलाभ्या- 
श्र सदेवदारु हिताय नित्यं गलगं- 
डरोगी ॥ २४ ॥ 
गिलोय, नीम, हीस, पीपल, खिरेंटी और देवदारु 
इनके कल्कके द्वारा तेलको सिद्ध फरे | यह तेळ- गल- 
गण्डोगियोंको संदेव हितकारी है ॥ २४॥ 
शाखोराद्य तेल । 
मियंगुयष्टीमधुकं सकुष्टं सापिप्पलीच- 
न्दनमुस्तनिम्बम्‌ हे कल्कं विनिक्षि- 
प्य विपाच्य तेलं चतुर्गुणे नस्यवि- 
धिप्रयुक्तम्‌ । i चच 
सिद्धं हन्यात्मवृद्धं गलगंडरोगम्‌ २५॥ 


गोली-सवेप्रकारके नाडीवण, सवेप्रकारके गलगण्ड और 
सर्वेश्रकारकी गण्डमालाओंमें हितकारी हैं ॥२६-२८॥ 


पथ्य । 


यबसुद्गपटो लादिकटु रूक्षञ्च भो जनम्‌ 
छर्दिश्व रक्तसुक्तिश्च गलगंडे घयोज- 
येत्‌ ॥ २९॥ 

इति श्रीवङ्गसेने गलगण्डनिद्‌।नचिकित्सा- 
धिकारः समाप्तः ॥ ४४ ॥ 

जौ, मूँग, पटोलादिफल, कटु और रुक्ष पदाथाँका 
भोजन, वमन ओर रक्तमोक्षण यह सब गलगण्डरोगमें 
प्रयोग करने चाहिये ॥ २९ ॥ 


इति श्रीयङ्गसेने भाषाटीकायां मुरादाबाद निवासी- 
लालाजालिम्रामजीवैरयकृतगलगण्डचिकि- 
त्साधिकारः समाप्तः ॥ ४४ ॥ 
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गण्डमालारोगाधिकारः । 


अथ गण्डमालारोगाविकारः । 
— OP 
तह प्रथम गण्डमाला और अपचीके 
लक्षण । 

कर्कन्धुकोलामलकम्रमाणेः कक्षांऽस- 

मन्यागलवङ्क्षणेषु । मेदः कफाभ्यां 

चिरमन्दपाकेः स्याद्गंडमाला बहु 

भिस्तु गंडेः ॥ १ ॥ ते ग्रन्थयः के- 

चिद्वात्तपाकाः झ्षवन्ति नइयन्ति 

भवन्ति चान्ये । कालालुबन्धं चिर- 

मादधाति सैवापचीति प्रबदान्ति के- 

चित्‌ ॥ २॥ 

मेद और कफमे उत्पन्न हुए कोख, केषे, गरदन, 
कुठ और वंक्षण देशमें छोटे बेर या बड़े वेर अथवा 
आमलेकी समान बहुतकालमें धीरे धीरे पकनेवाछी 
ऐसी बहुतसी गेंठें होती हैं उनको गण्डमाला कहते हैं 
अष गण्डमालाका जो भेद अपची हे उसके लक्षण कहते 
हैं । उपरोक्त गण्डमालाकी ग्रन्थी पके नहीं या पक 
जानेपर उनमेंसे राध बहै, कोई कोई नष्ट होजाय और 
कोई दूसरी नवीन उत्पन्न हॉ ऐसी पीड़ायुक्त बहुत 
झाळतक रंहै उसको अपची कहते हें ॥ १॥ २ ॥ 


साध्य और असाध्यलक्षण । 
साध्याः स्मृताः पीनसपाश्चशलका- 
सञ्वरश्छादियुतास्त्वऽसाध्याः ॥ ३॥ 
बढ़ अपची साध्य है । यादे इसमे पीनस, पार्शशूल 
खाँसी, ज्वर और छदि यह उपद्रव हॉय तो असाध्य 
जानना ॥ ३ ॥ 
गण्डमालकी चिकित्सा । 

सर्षपारिष्टपत्राणि दग्ध्वा भछातकेः 

सह । छागमूत्रेण संपिष्टमपचीघ्ने पर- 
लेपनम्‌ ॥ ४॥ 


सरसों, नीमके पत्ते और भिलावे इनको एकत्र 
बरूाकर भस्म करलेवे। इसको बकरीके मूत्रमें पीस- 
कर लेपन करनेसे अपचीऐेग दूर होता है ॥ ४॥ 


अश्वत्थकाष्ठं निचुलं गवां दन्तञ्च 

दाहयेत्‌ । वाराहमजसंयुक्त॑ भस्म 

हन्त्यपचीव्रणान्‌ ॥-« ॥ 

पीपलकी छाल, जलवेंत और गायका दाँत इनको 
एकत्र जलाकर सुअरकी चर्षीमें मिलाकर लेप करनेसे 
अपचीके वण आरोग्य होते हें ॥ ५ ॥ 

बनकार्पासजं मूलं तंडुलेः सह यो- 

जितम्‌ । पक्काज्ये पोलिकां खादेद- 

पचीनारानाय च ॥ ६॥ 

वनकपासकी जड़को चावछोंमें मिलाकर पश्चात्‌ 
दोनोंकी एकत्र पिट्टी बनावे फिर उस पिट्रीकी धीर्म 
पूरी बनाये । यह पूरी-अपचीरोगको दूर करे 


हे॥६॥ 


अलम्बुषादलोडूतं स्वरसं द्विपलं पि- 
बेत । अपच्या गण्डमालायाः काम- 
लायाश्व नाशनम्‌ ॥ ७॥ 
अलम्बुषा ( लजावंती ) के पत्तोंके ८ तोल 
स्वरसको पान करनेसे अपची, गण्डमाळा और 
कामलारोग दूर होता है ॥ ७ ॥ 


मणिबन्धोपरिष्टाद्वा ङुय्योद्रेखा्रयं 

भिषक । अङ्कुलान्तररितं सम्यगप- 

चीनां निवृत्तये ॥ ८ ॥ 

अपचीरोगमे हाथके प्रकोष्ठके ऊपर अर्थात्‌ पहुँ- 
चेके ऊपर और अंगुलियोंके अन्तरितमें वैद्यशाखसे 
तीन रेखा करदेवे, इससे अपचीरोग दूर होता है ॥८ ॥ 

चन्दनाद्यतेल । 

चन्दनं साभया लाक्षा वचा कटुकः 

रोहिणी । एतेस्तेलं श॒तं पीतं समूला- 

मपचीं जयेत्‌ ॥ ९ ॥ 

चन्दन, हरड, लाख, वच और कुटकी इनके 
कल्कके द्वारा तेळको पकावे इस तेलको सेवन करनेसे 
मूळसहित अपचीरोग दूर होता है ॥ ९ ॥ 
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बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


व्योपायतेल । 


व्योषं विडङ्गं मधुकं सैन्धवं देवदारु 
च। एभिस्तेलं श्रतं नस्यात्कृछ्ामि- 
त्यपचीं जयेत्‌ ॥ १० ॥ 


अद्रख, अगर, सोठँ, कड़वीतोरई ओर इन्द्रायण 
यह प्रत्येक औषाथे दो दो तोळे लेकर कल्क बनावे 
| फिर इस कलल्‍्कमें बकरीका मूत्र ८ भाग, थूहरका 
दूध और आकका दूध समान भाग और कडवा तेल 
एक प्रस्थ सबको यथांवेधिसे मिलाकर तेलको पावे । 


त्रिकुटा, वायविडंग, मुैठी, सेथानमक और देव- | इस तेलको नस्य कम्मेमे प्रयोग करे । इस तेलको नस्य 


दारु इनके कल्कके द्वारा तेलको पकाकर नस्य टेनेसे 
अत्यंत कष्टसाध्य अपचीरोग दूर होता है ॥ १० ॥ 
काकादन्यादितैल । 
काकादनीदिफाकल्कैरमिशुडयाःस्व- 
रसेः श्रतम्‌। आरनालेश्च कटुकं तेलं 
स्यादपःचीहरम्‌ ॥ ११॥ 
काकादनीकी जड़के कल्कके द्वारा निगुण्डीके 
स्वरसमें और कॉजीमें कडवे तेलको पकोव । यह 
तेल-अपचीरोगको दूर करे है ॥ ?१ ॥ 
महाअजमोदाद्यतेल । 
अजमोदाससिंदूरं आवासं रजनी- 
द्वयम्‌ । क्षारद्रयमपामागे हरितालं 
मनःशिलाः॥ १२ ॥ आद्रेकाऽगुरू 
बा शुण्ठी जालिनी सेन्द्रवारूणी । 
सर्वे द्रव्याः समानाः स्युभागाश्चा- 
द्वेपलोन्मिता: ॥ १३ ॥ छशिनाष्टशु- 
णेनेब मूत्रेण मृदुबद्विना । कटुतेलं 
पचेदेभिः स्लुह्र्कपयसा सह ॥ १४॥ 
उत्पाटयमानामपची नस्याद्विपये 
ये नणाम्‌ । उत्पन्नामामपक्काञ्च न- 
स्याभ्यङ्गन नाझायेत्‌॥ १५॥ बि- 
शीणकुथितात्यर्थं निर्गन्धा पूयवा- 
दिनी । चिरजाऽसाध्यकल्पापि तेले- 
नानेन साध्यते ॥ १६ ॥ युक्ताहार- 
विहारेण नस्यदानेन चेव हि । रो- 
हिता क्षिम्रमेवं हि सप्तरात्रान्न सं- 
शायः ॥ १७॥ 


अजमोद, सिन्दूर, श्रीवासगोद, हळदी, दारुहळदी, 
अवाखार, सज्जी, चिरचिटा, हरिताळ, मैनशिळ, 


और अभ्यंग कम्मेमे प्रयोग करनेसे कची और पक्की सब 
प्रकारकी अपची तथा जो सड़गई हो, जिसमेंसे 
अत्यंत राध बहती हो, तथा जिसमें आधेकतर पीड़ा 
हो और दुर्गंध आती हो, बहुत दिनोंकी पुराना और 
असाध्य अपचीभी इस तेळके प्रभावसे नष्ट होजाती 
है । इस तेलकी विधिपूर्वक नास देनेसे और विधि- 
पूवेक इसपर आहार विहार करनेसे सात दिनभेंही 
अपचीरोग अवश्य दूर होता है ॥ १२-१८ ॥ 
माक्षिकाढयः सकृत्पीतः काथो वरू- 
णमूलजः । गंडमालां हरत्याशु चि- 
रकालानुबन्धिनीम्‌ ॥ १९ ॥ 
वरनेकी छालको पीसकर काथ बनाकर शहत मि- 
लाकर पान करनेसे बहुत दिनोंकी पुरानी गण्डमाला 
दूर होता है॥ १९ ॥ 
पिष्ठा ज्येष्ठयम्बुना पेयाः काश्चना- 
रत्वचः शुभाः । विश्वमेषजसंयुक्ता 
गंडमालाहराः पराः ॥ २० ॥ 
कचनारकी छाल ओर सोंठ इनको एकत्र चावलोंके 
जलमें पीसकर पान करनेसे गण्डमालारोग दूर होता 
॥ २०॥ 
पलमद्धेपलं वापि पिष्टा तंडुलवारि- 
णा । काञ्चनारत्वचः पीत्वा झुच्यते 
गंडमालया ॥ २१ ॥ 
चार तोळे अथवा दो तोले कचनारकी छालको ले- 


कर चावलोंके जलके साथ पीसकुर पान करनेसे गण्ड- 
मालारोग दूर होता है ॥ २१ ॥ 


जिह्वाधःपार्श्वयोमूलाच्छिरा द्वाद्‌- 
श कीत्तिता:। तासां स्थूलाशिरे द्व 
तु छिद्यते च शनेः झानेः ॥ २२॥ ब- 
डिदोनेव संगह्य 


कुणपत्रेण बुद्धिमान्‌। 
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लीभके पार्श्वके अधोभागमें १२ नसे हैं उनमेंरी दो 
स्थूळ शिराओंकों संडासीसे दबाकर धीरे २ कुझपत्र- 
नामक शास्त्रसे छेदन करे, जब रपिर निकलने लगे तब 
उसमें गुडके साथ अद्रखको मिलाकर लगावे तथा 
अनभिष्यन्दि पदार्थका और कुलथीका युष पथ्य 
देवे ॥ २२ ॥ २३ ॥ 


नस्यं वेरेचनं योज्यं वमनश्च ्रयोज- 
येत । गंडमालाप्रशञान्त्यर्थं यवसु- 
द्रादिभोजनम्‌ ॥ २४॥ 
गण्डमालारोगमे नस्य, विरेचन, वमन और जो, मुँग 
आदिका भोजन यह सब हितकारी हैं ॥ २४ ॥ 
वचाद्यघृत । 


बचा झाठी हरिद्रे द्वे देवदारु महो- 
षधम्‌ । हरीतकी चातिविषा सुस्तके- 
न्द्रयवाः समाः ॥ २५ ॥ एतान्द श- 
पलान्भागांश्चतुद्रोणेऽम्भसः पचेत्‌ । 
पादछोबे जले तस्मिन्छृतभस्थं विपा- 
चयेत्‌ ॥२६॥ कल्कं दत्त्वा पलोन्मानेः 
क्काथ्यद्रव्यैः सुपेषितेः । प्रक्षिप्य त्रिगुणं 
क्षौद्रं व्यो षचूर्णात्पलानि षट्‌ ॥२७॥ 
थथाकालं पिबेन्मात्रां यथेष्टाहारमेव 
च । गंडमालां निहन्त्याशु बहुवषस- 
सुद्भवाम्‌॥ २८ ॥ कासं श्वास प्रति- 
इयायं गलगंडं सुखामयम्‌ ॥ 
बच, कचूर, हलदी, दारुहल्दी, देवदारु, सोंठ, हरड, 
अतीस, नागरमोथा और इन्द्रौ यह प्रत्येक ओषाथे 
दृश दक्ष पळ लेकर चार द्रोण जलमें पावे जब पकते 
पकते चौथाई भाग जल बाकी रहजाय तब उतारकर छान 
हेवे । फिर इस फाथमें उपरोक्त काथकी प्रत्येक औष- 
धिका कल्क चार २ तोळे, घृत ? प्रस्थ, त्रिकुटेका चणे 
२४ तोळे और शहत आधसेर मिलाकर यथाविधिस 
घृतको कावे । इसको यथासमय रोगीके बलाबलको 


विचारकर सेवन करावे और इसपर यथेष्ट भोजन देवे । 
यह तेळ-बहुत पुरानी गण्डमाला, खाँसी, प्रातिश्याय 
और गलगण्ड तया समस्त, मुखरोगोंको दूर करता 
है ॥ २५ ॥ २६॥ २७॥ २८॥ 


चक्रम्दादिसिन्दूरतैल । 

चक्रमर्देकमूलस्य कल्कं कृत्वा वि- 
पाचयेत्‌ । केदाराजरसे तेलं कटुकं 
सृदुनाग्निना ॥ २९ ॥ पक्ता शोषे वि- 
निक्षिप्य सिन्दूरमवतारयेत्‌ । एत- 
सेल निहन्त्याशु गंडमालां सुदारु- 
णाम्‌ ॥ ३०॥ 

चकवड़की जड़का कल्क बनाकर उसके द्वारा 


कुकरभांगरेके रसम कडवे तेलको पकांवे। जब पककर 
सिद्ध होजाय तब सिन्दूर डालकर उतारलेषे । यह तेल 
दारुण गण्डमालाको दूर करदेता है ॥ २९ ॥ ३०॥ 


निर्गुण्डी तैल । 
निर्गुडीस्वरसे तेलं लाङ्गलीमूलक- 
ल्कितम्‌ । तेलं नस्यात्रिहन्त्याठा गै- 
डमालां सुदारुणाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कालिहारीकी जड़का कल्क और निगुण्डीका स्वरस 


इनके द्वारा तेलको पकावे इस तेछकी नास देनेसे दा- 
रुण गण्डमालारोग दूर होता है ॥ ३१ ॥ 


युञ्जाद्य तैल । 
गुञ्जामूलफलेस्तेलं तोये द्विगुणिते प- 
चेत्‌ । नस्याभ्यङ्गेन शामयेद्ंडमालां 
सुदारूणाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
धुंषुचीकी जड़ ओर फलोंके काथमें तेल डालकर प- 


कावे । इस तेलकी मालिस अथवा नास लेनेसे दारुण 
गण्डमालारोग दूर होता है ॥ ३२ ॥ 


तुम्बीतैल । 
विडङ्कानलसतिन्धूत्यरास्रोग्राक्षारदा- 
रूमिः । तेलं चतुर्गणं सिद्धं कटुत- 
म्बीजलेन वा ॥ गंडमालापहं श्रेष्ठं 
गलगंडहरं परम्‌ ॥ ३३॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


| (५५२ ) बद्धसेने-भाषाटीकासाहिते- 


वायविडंग, चीता, सैंधानमक, रायसन, वच, जया- 
खार और देवदारु इनके कल्कके द्वारा चोगुने तोम्बीके 
` स्वरस अथवा ाथमें तेलको पकांवे । यह तेल गण्ड- 
माला और गलगण्डको नष्ट करे हे ॥ ३३ ॥ 
शाखोटकाबिल्वाद्यतेल । 
गंडमालापहं तेलं सिद्धं शाखो टकः 
त्वचा । बिल्वाऽश्वमारनिशुडीसाधि- 
तं चापि नावनम्‌॥ ३४॥ 
सिहोड़ेकी छाल, बेलागिरी, कनेर और निर्गुण्डी 
इनके कल्कके द्वारा तेळको पकावे | इस तेलको नस्या- 
दिकम्मेंमिं प्रयोग करनेसे गण्डमालारोग दूर होता 
हे ॥ ३४ ॥ 


चक्षणः ॥४१॥ ततोऽक्षमाजां गुटिकां 
भक्षये दिने दिने । गंडमालाबुदग्र- 
न्थिजद्वास्तम्भोद्रा दितः ॥ ४२॥ 
त्रिफला, निसोत, दंती, नील और अण्डकी जड़ 
यह प्रत्येक औषधि पचीस २ पल लेकर कूटकर चार 
द्रोण जलमें पकावे जब पकते २ चौथाई भाग अर्थात्‌ 
एक द्रोण जल शेष रहजाय तत्र उतारकर छानेलेव | 
फिर उस काथमें ५० पल गूगल डालकर पकावे जब पकते 
पकते गाढा होजाय तब इस दालचीनी, इलायची, 
नागकेशर, त्रिकुटा, त्रिफला, झञालिपर्णी, मुद्॒पर्णी, अज- 
वायन, जीरा, पीपलामुल, चीता, हाउबेर, कालाजीरा, 
हिंगुपत्री, अजमोद्‌, तिंतिडी, अमळवेंत और कालानमक 
यह प्रत्येक ओषधि दो २ तोळे लेकर पीक्षकर डालदेव 
फिर एक २ तोलकी गोलियाँ बनाले । इनमेसे प्रतिदिन 
एक गोळी खाय । यह गोली-गण्डमाला, अबद, रन्धि, 
जंचास्तम्भ और अर्दितरोंग इन सबको दूर करता 
हे ॥ ३६॥ ३७॥ ३८॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१॥४२ ॥ 


अनेनव विधानेन गिरिजम्वा प्रयो- 
जयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 


इति श्रीवड़सेने गण्डमालाधिकारः समाप्त: ॥ ४५॥ 


छुच्छुन्दरीतैल । 
छुच्छुन्दय्या विपक्कन्तु क्षणात्तेलवरं 
छुवम्‌ । अभ्यङ्गान्नादायेन्रृणां गंड- 
मालां सुदारूणाम्‌ ॥ ३५॥ 
छुछूंदरको तेलमें पकाकर उस तेलका अभ्यंगमें 
प्रयोग करनेसे दारुण गण्डमालारोग दूर होताहै ॥३५॥ । 
त्रिफलायोगग्गुलु । 
त्रिफला त्रिवृता दन्ती नीलिनी च- 
ठुरंगुलेः | पश्चविंशातिसंख्या केः प्रत्ये- 
क॑ पलमात्रया ॥३६॥ क्कथितेः कुट्टिते- 
रेभिश्चतुद्रोणे प्रमाणतः । पचेत्तु सलि- 
ले तावद्यावट्टरोणश्च शोषितम्‌ ॥ ३७॥ 
पश्चादात्तत्र निक्षिप्य गुग्गुलोऽस्तु 
पलान्यपि । क्काथयेत्सघनं यावत्पुन- 
्तत्पूर्ववत्पचेत्‌ ॥३८॥ ततस्तस्मिन्घ- 
नीभूते त्वगेलानागकेदारम्‌ । त्रिकटु- 
त्रिफलापणीयवानीजीरकाणि च३९॥ 
पिप्पलीमूलद्हनहपुषाकृष्णजी रक- 
म्‌ । बाष्पिका चाजमोदा च तिन्ति- 
डी चाम्लवेतसम्‌ ॥ ४०॥ सोवचे- 
लयुतं कृत्वा छक्षणचूण विनिक्षिपे- 
त्‌ । पत्येकमद्धेपालिकेमागेः सम्यग्वि- 
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इति शरीवंगसेने भाषाटीकायां छालाझालिग्रामजी 
वैझ्यकृतगण्डमालाधिकारः समाप्तः ॥ ४५॥ 


अथ ग्रन्थिरोगाधिकारः । 
2 2 


बातादयो मांसमरुग्परदुष्टाः संदूष्य 
भेदश्च तथा शिराश्च । ब्र॒तोन्नतं विग्र- 
थितं तु शोथं कुवेन्त्यतो ग्रन्थिरिति 
प्रदिष्टः ॥ १॥ 


अत्यंत दुष्टहुए वातादिदोष मांस, रुधिर, मेद ' 
ओर नसाको दूषित करके गोल, ऊँची और गाँठकी 
समान सूजनको उत्पन्न केर उसको ग्रन्थिरोग कहते 
हे 
हैं ॥१॥ 


ग्रन्थिरोगाधिकारः । 


( ९५३ 


वातजग्रन्थिके लक्षण । 

आयम्यते व्रश्याति तुद्यते च प्रत्य- 
स्यते मध्यति भिद्यते च । कृष्णो मृदु- 
बेस्तिरिवाततश्च भिन्नः स्रवेच्चानि- 
लजोऽक्लमच्छम्‌ ॥ २॥ 

वातजग्रन्यिरोगमें ग्रन्थी खिंचती तथा बढ़ती 
माळूम हो, कटतीसी जानपड़े छेदेने सरीखी तथा 
उठाकर फेंक्रनेकी समान जान पढ़े, मथनेकी समान 
माळूम हो, फोड़ने सरीखी पीड़ा हो, न्धि काली, 
कोमल एवं मसककी समान भरीसी दौखे और उसको 
तोड़नेस स्वच्छ रुधिर निकले ॥ २ ॥ 


पित्तजग्रन्थिके लक्षण । 
दन्दह्यते शुष्यति चुष्यते च पापच्य- 
ते प्रज्वललीव चापि । रक्तः सपीतो- 
ऽप्यथवापि पित्ताद्धिन्नः स्रवेडुष्णमः 
तीव चाख्म्‌॥ ३॥ 
पित्तजग्रन्थिमें दाह होतो है सोखने सरीसी पीड़ा 
हो, चूसने सरीखी पीड़ा हो, एवं पकनेकी समान 
और जळनेकी समान पीड़ा हो, और उसके फूट- 
जेपर उसमेंसे पित्तरक्तके रंगकी समान राघ अथवा दुष्ट 
रुधिर स्रवता है ॥ ३॥ 
कफजग्रन्थिके लक्षण । 
शीतोविवर्णोऽल्परुजोऽतिकंडूः पाः 
षाणबत्संहननोपपन्नः । चिराभिवृ- 
द्विश्च कफमरकोपाद्विन्नः खवेच्छछ- 
घनं च पूयम्‌ ॥ ४ ॥ 
कफजम्राम्थि शीतल, शर्रीरके वणेकी समान वणे- 
बाली, किंचित्‌ पीड़युक्त, अत्यन्त खुजळीवाळी, पत्थ- 
रकी समान कठिन और बड़ी, बहुत देरमें बढने और 
पकनेबाळी एवं फूटनेसे उसमें श्वेत और गाढी राघ 
निकलती है ॥ ४ ॥ 
भेदजग्रन्थिके लक्षण । 


+ 
® 


‘® 
® 


शरीरइद्धिक्षयदृद्धिहानि 
महान्कंडुयुतो5रुजश्व । मेदः कृतो 


गच्छाति चात्र भिन्ने पिण्याकसपिः 

प्रतिमन्तु भेदः ॥ ५ ॥ 

मेदजग्रान्य शरीरके बढनेसे बढे और »शरीरके घट- 
नेसे घटे तथा चिकनी, बड़ी, खुजलीयुक्त और अल्प 
पीड़ावान्‌ होती है । इसके फूटनेपर इसमेंसे खलकी स- 
मान और घृतकी सदृ्ष मेद निकलता है ॥ ५ ॥ 


शिराजग्रन्यिके लक्षण । 

व्यायामजातेरबलस्य तेस्तै राक्षिप्य 

वायुश्च शिरामतानम्‌ । सङ्कोच्य सं- 

पीड्य विशोष्य चापि ग्रन्थि करो- 

त्युन्नतमाञ्ु वृत्तम्‌ ॥ ६॥. 

निर्लमनुष्य अत्यंत बलके अथात्‌ परिश्रमके 
कार्य करे तब उसके वायु कुपित होकर नसोके 
जालको संकुचित, एकत्रित और सुखाकर ऊँची तथा 
गोल ग्रन्यिकों उत्पन्न करें हे ॥ ६ ॥ 


साध्यासाध्यलक्षण । 


ग्रन्थिः शिराजः स तु कृच्छूसाध्यो 
भवेद्यदि स्यात्सरुजश्चलश्च। अरूक्स 
एवाप्यचलो महांश्च मर्मोत्यितश्वापि 
विवज॑नीयः ॥ ७ ॥ 
यदि ज्ञिराजग्रंथि पीडायुक्त और चंचळ होय तो 
कष्टसाध्य और जो पीडारहित, निश्चल तथा बडी और 
मम्भैस्थानोंमें उत्पन्न हुई होय तो असाध्य है ॥ ७ ॥ 
ग्रन्थिकी चिकित्सा । 
म्रन्थिष्वथामेषु भिषग्विदध्याच्छोथ- 
क्रियां विस्तरतो विधिज्ञः । रक्षेद्वल 
चास्य नरस्य नित्यं तद्रक्षितं व्या- 
घिबलं निहन्ति ॥ ८ ॥ 
वैद्य अपक ग्रॅथिमे प्रथम विधिपूर्वक झोथनाझक 
चिकित्सा करे तथा इसमें नित्य रोगीके बळकी . 
रक्षा करनी चाहिये, क्‍योंकि बलकी रक्षा करगेसे 
व्याधिका बल घटनाता है ॥ ८ ॥ 


स्रिग्घो | हिंस्रासरोहदिण्यमृताऽथ भाडी स्यो- 


नाकबिल्वागुरुकृष्णगन्धाः । गोपि- 
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(५५४ ) 


बद्धसेने-भापाटीकासहिते- 


त्तपिष्टाः सह तालंपच्या प्रन्थेर्यिधे- 

योऽनिलजे प्रलेपः ॥ ९ ॥ 

हीस, कुटकी, गिलोय, भारंगी, स्योनापाठा, बेल- 
गिरी, अगर, साहिजना और मुसली इन सबको 
एकत्र करके गोपित्तमें पीसकर प्रलेप करनेसे वातजग्रं- 
थिरोग दूर होता है ॥ ९ ॥ 
कुरय्यात्स्वेदोपनाहांश्च तथान्या न्सि- 
द्वलेपनान्‌ ॥ १० ॥ 

प्रन्यिरोगमें स्वेद और उपनाह कम्मे करे तथा 
अन्यान्य सिद्ध प्रलेपादिक प्रयोग करे ॥ १० ॥ 


बिदायं वापक्कमपोह्य पूयं प्रक्षाल्य 
बिल्वार्कनरेन्द्रतोयेः । तिलेश्च पश्चा - 
ङ्गुलपत्रमिश्रेः संस्वेदयेत्सैन्धवसं्रयु- 
त्तेः ॥ १२ ॥ 
पक्रग्रान्थिको शस्रसे चीरकर उसकी राध निकाल 
देवे और फिर बेल, आक और अमलतास इनके पत्तोंका 
क्राथ बनाकर उससे बणको घोवे तथा तिल और अ- 
ण्डके पत्तोंकी एकत्र पीसकर उसमें सेंघानमक मिलाकर 
स्वेद देवे ॥ ११ ॥ 


शुद्धं व्रणश्वाप्युपरोहयेत्त तेलेन रा- 
स्रा सरलान्वितेन । विडङ्गयष्टीमशु- 
कामृताभिः सिद्धेन वा क्षीरसमान्वि- 
तेन ॥ १२॥ 
्रन्यिके शुद्ध णको रायसन, धूपसरल, वायविडंग, 
मुकैठी और गिलोय इनके द्वारा दूधमें तेलको पकाकर 
डस तेलसे भरे ॥ १२ ॥ 


जलायुकाः पित्तकृते हितास्तु क्षी- 
रोदकाभ्यां परिषेचनञ्च। काकोलि- 
बगेस्य ठु शीतलानि पित्ते कषाया- 
णि सदाकेराणि ॥ १३॥ द्राक्षार से- 
नेक्षुरसेन चापि चुर्ण पिबेद्वापि हरी- 
तकीनाम्‌॥ १४ ॥ 


१ ताळपत्नी ताखमूळा | 


पित्तजग्राश्यिरोगमें प्रथम जोक लगवाना हितकारी है 
फिर दूधमें जळ मिलाकर सेचन करे । तथा काको- 
स्यादि बर्गकी शीतल औपाथियोके द्वारा काथ बनाकर 
उसमें मिश्री मिलाकर सेवन करे । अथवा दाखका रस 
और इंखका रस इनमें हरड़का चूणे हाळकर पान 


करे ॥ १३॥ १४ ॥ 
मधकजम्ब्वाज्ुनवेतसानां त्वग्भिः 


प्रदेहानवधारयेञ्च । सदाकेरेबा तृण- 
मूलकल्केदिह्यादभीक्ष्णं सुचुळुन्दजे- 
वा ॥ १५ ॥ विदार्य चाऽऽपक्कमपोहा 
पूयं धोतं कषायेण वनस्पतीनाम्‌ । 
तैलेः सयष्टीमधुकेर्विशोध्य सर्पिः 
प्रयोज्यं मधुकेविपक्रम ॥ १६ ॥ हृते- 
षु दोषिषु यथालुपूठर्या ग्रन्थौ भिषक 
फेष्मसमुत्थिते च । स्विन्नस्य विज्ञा- 
षनमेब कुय्यांदंशुष्ठलोहोपलवेणुद- 
ण्डः ॥ २७ ॥ 
मुलेठी, जामुन, अर्जुन और बेत इनकी छालको 
एकत्र पीसकर प्रलेप करे अथवा तृणपंचमूलके कल्कं 
मिश्री मिलाकर अथवा मुचकुन्दके फूलोंको पीसकर प्रलेप 
करे । पक्षग्रन्थियोंकी चीरकर वनोषधियोके क्ाथसे 
धोकर राधको अलग करदेवे, पश्चात्‌ मुळेठीके कल्कसे 
तलको पकाकर उस तेलके द्वारा शोधन करे अथवा 
मुळेठीके कल्कके द्वारा घृतका पकाकर प्रयोग करे तथा 
दोषोंको हरण करके फिर क्रमानुसार चिकित्स। करे । 
यह सब कफकी ग्रन्थिमें चिकित्सा करनी चाहिये । 
कफकी ग्रन्धिमे प्रथम स्वेद देकर वैद्य अँगूठा, लोहा, 
पत्थर, बॉस और लकड़ी इनसे बिम्लापन कर्म्म करे ॥ 
॥ १५॥ १६ ॥ १७॥ 
विकङ्कतारग्वधकाकणन्तीकाकादनी- 
तापसबृक्षमूलेः। आलेपयेदेनमलाखु- 
भारङ्गीकरञ्रकालामदनेश्च विद्वान्‌ १८॥ 
विकंकत ( कंटाई ), अमलतास, चिरचिटा, 
कोआठोड़ी ओर हिंगोटकी जड़ इन सबको एकत्र 
पीसकर प्रलेप करे अथवा कडवी तोम्बी, भारंगी, 


करंज, निसोत ओर मैनफल 
प्रकेप करे i इनको एकत्र पाकर 
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अबुंद्रोगाधिकारः । 


(५९५५ ) 


भेदः समुत्थितं ग्रन्थि तिलकल्केः प्र- 
दिह्य च । संछाद्य वस्त्रपट्रेन स्वेदये- 
त्तप्तलो हक्लेः ॥ पाटयित्वा तु दात्रेण 
हृत्वा मेदोऽग्निना दहेत्‌ ॥ १९॥ 
मेद्जग्रन्पिरोगमें तिलोके कस्कका प्रलेप करे 
अथवा तिलकी खलकी पीसकर प्रलेप्र करे तथा रोगीको 
वस्रसे आच्छादित करके अग्निमें तप्त किये हुए लोहेके 
द्वारा स्वेद देवे, एवं झस्रसे चीरे ओर अग्निसे दग्ध 
करे ॥ १९ ॥ 
अन्थीनमर्मप्रभवानपक्ालुद्धत्य चा- 
श्रि विदधीत वेद्यः । क्षारेण चेतान्म्र- 
तिसारयेञ्च संलिख्य संलिख्य यथो- 
परदेशम्‌ ॥ २०॥ 
जो ग्रन्थि मम्मेस्थानोंमें उत्पन्न नहीं हुई है या पकी 
नहीं है, उन सर्बोको छेद करके उस स्यानमें अग्निसे 
दग्ध अथवा क्षारादिकम्मै प्रयोग करे ॥ २० ॥ 
लेपनं शाङ्कवूर्णेन सह मूलस्य भस्म- 
ना । कफार्वुदापहं छुय्याद्रन्थ्यादिषु 
विशेषतः ॥ २१॥ 
झंखका चणे और सहिंननेकी मूढळीकी भस्म इनको 
एकत्र मिलाकर प्रलेप करनेसे कफका अर्बुद और 
विशेष करके ग्रंथिरोग दूर होता है ॥ २१ ॥ 
अरन्थीनुद्धत्य वा पक्कं वह्विकर्म्म प्रयो- 
जयेत्‌ । पश्चातक्षारेण संशोध्य ब्रण- 
वन्सघुपाचरेत्‌ ॥ २२॥ 
अपक्कग्रािको काटकर आरके द्वारा दग्ध करे, 
पश्चात्‌ झारसे संशोधन करके बणकी समान चिकित्सा 
करे ॥ २२ ॥ 
छिराम्रन्थि परित्यज्य शेषं यत्नेन 
साधयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
एक सझिराजम्रन्थिको छोडकर शेष सवे प्रकारकी 
ग्रन्थियोकी यत्नपूर्वक चिकित्सा करनी चाहिये ॥२३॥ 


दन्तीचित्रकमूलत्वकू सुधार्कपयसी 
गुडः । भल्लातकास्थिकाक्षीसं लेपो 
भिन्द्याच्छिलामपि ॥ २४॥ 
दन्ती, चीतेकी जड़की खल, भूइर अथवा आकका 
दूध, पुराना गुड़, भिलावेकी मींग और कसीस इन स- 
बको एकत्र पीसकर प्रलेप करनेसे ग्रंथि छिन्न होकर गिर 
जाती है ॥ २४ ॥ 
स्वर्जिकामूलकक्षारः शाङ्खचूणसम- 
न्वितः । प्रलेपे विहितः क्लक्ष्णो हन्ति 
्रन्थ्यबुदादिकान्‌ ॥ २५ ॥ 
सजी, मूलीका सार ओर शंखका चूण इनको एकत्र 
बारीक पीसकर लेप करनेसे ग्रान्थि और अबुंद्रोग दुर 
होता है ॥ २५॥ 
यानि पतिद्वादुश चांगुलानि मेद्ख 
बस्ति परिवज्ये सम्यक । विदारय 
मत्स्याण्डनिभानि वेद्यो विकृष्य 
जाळं पललं विदध्यात्‌ ॥ २६॥ 
इाति श्रीवङ्गसेने ्न्थिनिदानाधिकारः समाप्तः ॥४६॥ 
लिंग और बस्तिस्यानके बारह अंगुल स्थानको अच्छे 
प्रकारसे छोड़कर उसके निकटके स्थानको झस्रसे चीरे 
उस मछलीके अण्डकी समान गॉठको विधिपूर्वक चीर- 
कर उसमेंसे मांसके सफेद २ जाछेको निकालेदेव ॥२६॥ 
इतति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां लालाझालिम्रामनी 
वैश्यकृतग्रंविरोगाधिकारः समाप्तः ॥ ४६ ॥ 


अथार्बुदरोगाधिकारः । 


— < Oo — 


( अरबुद्रोगका निदान. ) 
गात्रप्रदेशे कचिदेव दोषाः संमूच्छि- 
ता मांसमस्टुक्भ्रदूष्य । वृत्त 
मन्दरुजं महान्तमनल्पमूलं चिरवू 
द्विपाकम्‌ ॥ कुवेन्ति माँसोच्छ्यम- 
त्यगाधं तदबुदं शास्रविदो बदान्ति ॥ 
॥ १॥ वातेन पित्तेन कफेन चापि र- 
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(५५६) 


ई मांसेन च मेदसापि । यज्ञायते 
तस्य च लक्षणानि प्रन्धेः समाना- 
नि सदा भवन्ति ॥ २॥ 
शरीरके किसी भागमें दूषित हुए वातादि दोष, 
मांस और रक्तको दूषित करके गोळ, कोमळ, अल्प- 
पीडायुक्त, बड़ी तथा गहरी जड़वाली, देरमें बढ़ने 
और पकनेवाली ऐसी मांसकी ग्रंथि शरीरके ऊपर 
उत्पन्न होती हें उसको वैद्य अबुंद कहते हैं। वात, 
पित्त, कफ, मांस, रक्त और मेदा इन भेदोंसे अबुंद 
रोग छः प्रकारका होता है । इसके लक्षण ग्रंथिकी 
समान होते हैं ॥ १ ॥ २॥ 
रक्ताबुदके लक्षण । 
दोषः प्रदुष्टो रूधिरं शिरा सङ्को- 
च्यसंपीडच ततस्त्वपाकम्‌। स स्राव- 
सुन्नह्यति मांसपिण्डं मांसांकुरेराचि- 
तमाशु वाद्धिम्‌ ॥ ३ ॥ करोत्यजस्न 
रथिरं सदुष्टमसाध्यमेकं रूधिरात्म- 
कन्तु । रचक्तक्षयोपद्रवपीडितत्वात्पां- 
डुभेवेत्सोऽब्रेदपीडितस्ठु ॥ ४ ॥ 
अपने कारणांसे दुष्टहुर दोष शिरागत रुधिरको 
संकुचित और पीड़ित कर मांसके गोलेको उत्पन्न करे । 
वह किंचित्‌ पकनेवाला तथा असपस्रावयुक्त हो, एवं 
मांसांकुरोंसे व्याप्त और बहुत जल्दी बढ़ता है इसमें 
रुधिर स्रवे इसको रक्ताबुंद कहते हैं. । यह असाध्य है 
रक्ताबुद्रोगीके रुधिरक्षयके उपद्रवोंके होनेसे उसके 
शरीरका रंग पीला पड़नाता है ॥ ३ ॥ ४ ॥ 
मांसाबुदके लक्षण । 
सुष्टिप्रहारादिभिरदितेऽङ्गे मांसं प्रदु- 
्टञ्जनयेच्च शोथम्‌ । अवेदनं स्तरिग्ध- 
मनन्यवणेमपाकमइमोपममप्रचाल्य- 
म्‌॥ ५ ॥ प्रदुष्टमांसस्य नरस्य गाट- 
मेतद्ववेन्मांसपरायणस्य । मांसाजु- 
दन्त्वेतदसाध्यमुक्तं साध्येष्वपीमा- 
नि विवजेयेत्तु ॥ ६॥ 
मुष्टि आदिके महारसे शरीरमें जो पीड़ा होती है 
उस पीड़ासे मांस दूषित होकर सूजनको उत्पन्न करे 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


वह सूजन पीडारहित हो, चिकनी, शरीरके रंगकी 
समान हो, इसका पाक नहीं हो, और पत्थरी 
समान स्थिर हो । जिस मनुष्यका मांस दूषित होजाय 
अथवा जो मनुष्य सदैव मांस खाते हैं उनके यह अबुंद 
रोग उत्पन्न होता हे । यह मांसाबुद असाध्य है तथा 
साध्यअबुदेमें भी निम्नोक्त अबुद त्याज्य है । जिसमें 
स्राव हो, जो मम्मेस्थानोंमें उत्पन्न हुआ हो अथवा 
नासिकादिके छिद्रोंमें उत्पन्न हुआ हो और जो अचळ 
हो ऐसा अबुंद असाध्य है ॥ ५॥ ६ ॥ 
अध्यबुदके लक्षण । 
संघश्जुतं ममोणे यञ्च जातं खोतः- 
खु वा यञ्च भवेदचाल्यम्‌ । थञ्ञायते 
ऽन्यत्खळु पूर्वजाते ज्ञेयं तद्ध्यशैदम- 
बुदज्ञैः ॥ ७॥ 
प्रथम जिस स्थानोंमें अबुंद उत्पन्न हुआ हो उसीके 
रपर दूसरा अबुंद्‌ उत्पन्न होजाय उसको अध्यबुद 
कहते हें ॥ ७ ॥ 
दिखुद्के लक्षण । 
यहन्द्रजातं युगपत्क्रमाद्वा द्विरशुदं 
तञ्च भवेदसाध्यस्‌ ॥ ८ ॥ 
एक साथ दो अबुंद अथवा एकके पश्चात्‌ दूसरा अ- 
बुद कमसे उत्पन्न हो उसको द्विरबुंद कहते हें। यह 
असाध्य है ॥ ८ ॥ 
अबुद्‌ न पकनेका कारण | 
न पाकमायान्ति कफाथिकत्वान्मेदो 
बहुत्वाच्च विशेषतस्ठु । दोषस्थिर- 
संवाबुदा € >या 
त्वाद्रथनाञ् तेषां न्येव नि- 
सगेतस्तु ॥९॥ 
कफकी अधिकतासे या विशेष करके मेदकी आपि- 
कतासे एवं दोषोंकी स्थिरतास अथवा दोषोंके ग्रन्थिरूष 
होनेसे सर्प्रकारके अबुद पकते नहीं हैं ॥ ९ ॥ 
अवुंदकी चिकित्सा । 
जयेद्विद्रधिवत्पूर्वमबुंदं प्रच्छनादि- 
भिः । क्षाराभ्रिभ्यां दुदेचापि प्रदेहैः 
बिविधेजेयेत्‌ ॥ १० ॥ 
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अद्ठेद्रो गाधिकारः । 


(4५७) 


अबुंद्रोगमे प्रथम विद्रधिकी समान पंछने आदि 
लगवावें, तथा क्षार और अभ्निके द्वारा दुग्ध करे एवं 
अनेक प्रकारके प्रलेपादि प्रयोग करे ॥ १० ॥ 


कको रूकैवीरूकनारिकेलमियालप- 
श्चांगुलबीजपूरैः । वाता बुद क्षीरघ- 
ताम्लसिद्धेरुष्णेः सतेलेरूपनाह्ये- 
चु॥ ११॥ 
पेठा, बढीककड़ी, नारियळ, चिरोंजी, अंड और वि- 
जौरानींबू इन सबको दूध, धी ओर कॉजीमें मिलाकर 
इनके द्वारा तेलको पकाये। इस उष्ण तेलके द्वारा 
: उपनाह कम्मे करे । यह प्रयोग-वाताबुंदको नष्ट करे 
हे॥ ११॥ 
स्वेदं विदध्यात्कुदालस्तु नाड्या 
शृङ्गेण रक्तं बहुशो हरेच्च । वातघ्न- 
निर्यूहपयोऽम्लभागेः सिद्धां शताह्वां 
त्रिश्ृतां पिबेद्वा॥ १२॥ 
वाताबुंदरोगमें प्रथम वैद्य विधिपूर्वक स्वेद निकः 
लवावे, अथवा सिंगी या तोम्बासे रुधिर निकळवावे तथा 
वातनाशक काथ, दूध, खटाई ( कांजी ) इत्यादि 
में शतावर अथवा निसोतको सिद्ध करके पान करे ॥ १२॥ 
स्वेदोपनाहा भरुदवस्तु पथ्याः पित्ता- 
बेदे कायविरेचनञ्च । बिघृष्य चोदु 
म्बरशाकगोजीपत्रशशं क्षौद्रयुते 
प्रलिम्पेत्‌ ॥ १३ ॥ 
पित्तजन्य अबुद्रोगमें मदुस्वेद, मृदउपनाह, म॒दृपथ्य 
और म्॒दापिरिचन देवे । तथा गूलर ओर गोज्ञियाके फ 
त्तोंकी शहतमें मिलाकर प्रलेप करे ॥ १३ ॥ 


सूक्ष्मीकृतेः सरजरसम्रियंगुपतङ्गलो- 

भ्राजुनया्िकाद्वैः ॥ १४॥ 

राळ, फूलप्रियंगू, पतंग, लोध, अजुन और मुंैठी- 
इन सबको एकत्र बारीक पीसकर प्रलेप करनेसे अनुद 
रोग नष्ट होता है ॥ १४ ॥ 


शुद्धस्य जन्तोः कफजेष्बुदे तु रक्ते 
च सिक्ते च ततोऽब॒दं तत्‌। कपोत- 


पारावतबिद्विमिश्रेः सकांस्यनीली- 
शुकलाङ्गलाख्येः ॥ १५ ॥ सूक्ष्मेस्तु 
काकादनमूलमिश्रेः क्षारप्रदिग्धैर- 
थवा प्रदिद्येत्‌ ॥ १६ ॥ 

कफनअबुदरोगम तथा रक्तजअर्बुद्रोगमें प्रथम 
रक्तमोक्षण, वमन और विरेचनादिसे रोगीको शुद्ध 
करके पश्चात्‌ कबूतर और पारवेकी विष्ठा, नीलाथोथा, 
गंधक और कौआठोडीकी जड इन सबको बारीक 
पीसकर क्षार मिलाकर दग्ध करे अथवा उपरोक्त 
औषधियोंको एकत्र मिलाकर प्रलेप करे ॥१५।॥१६॥ 


निष्पावपिण्याककुलत्थकल्कैर्मासभ्र- 

गाठेदेधिमर्दितेश्च । लेपं बिदध्यात्कृ- 

मयो यथात्र मुञ्चन्त्यपत्यान्यथम- 

क्षिका वा । अल्पावकिष्टं कमिभिः 

प्रजग्यं लिखेत्ततोऽम्निं विदधीत 

पश्चात्‌ ॥ १७॥ 

निष्पाव ( लोविया ), खळ और कुलथीका कल्क 
इनको मांस और दहीमें मिलाकर खूब अच्छे प्रकारसे 
मदेन करके लेप करनेसे कामे और मक्षिकादि अपनी 
सन्तानोंको छोडकर भागजाते हैं । और कृमि आ- 
दिसे बचे हुए अबुंदरोगमें प्रथम काटकर पश्चात्‌ आपि 
कम्मे कराना योग्य हे ॥ १७॥ 

अशेषदोषाणि हि नाबेदानि फरो- 

ति तस्याशु पुनभेबन्ति । नरानशे- 

षाणि समुद्धरेत हन्युः सशेषाणि 

यथा विषाम्निः ॥ १८ ॥ 

अबुंदरोगमें अल्प शेष रहे भी दोष फिरसे अबुंदको 
उत्पन्न करते हैं इसकारण अबुंदरोगम कदापे दोषोंके 
शेष नहीं रखना चाहिये, क्योकि वह शेषदोष विष और 
अग्निकी समान मनुष्यको मारदेते हैं ॥ १८॥ 


हरिद्वालोधपतड्रग्हधूममनःशिलाः 
मधुभगाढो लेपोऽयं मेदो$बुदहरः 
परः ॥ एतामेव क्रियां कुयाददोषां 
शाकेराबुदे ॥ १९ ॥ 
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हळदी, छोध, पतंग, घरका धुँआसा और मैन- 
शिळ इन सबको एकत्र करके शहतमें मिलाकर लेप 
: फरनेसे मेदन अबुंदरोग नष्ट होता है। इसीप्रकार 
शकेराबुदकी भी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १९ ॥ 
यदल्पमूलं त्रपुसेः सतास्रेस्तद्वेष्टचप- 
श्रेरथवाऽऽयसेवा । क्षाराप्रिशास्त्राण्य- 
बचारयेच्च मुदु्सुहुः घाणमवेक्ष्यमा- 
णः ॥ यदृच्छया चोपगतानि पाकं 
पाकक्रमेणोपचरेद्विथिज्ञः ॥ २० ॥ 
और जो अबुंद अरपमूलबाला होय तो सीपते, तांबे, 
और लोहेके पत्रॉसे वेष्टित करके वारम्वार क्षार, अग्नि 
और शख्से प्रयोग करे किन्तु वारम्वार प्राणोंकी रक्षा 
करता रहे । और जो अबुंदरोग पकज्ञाय तो बिधिको 
जाननेवाला वैद्य पाकक्रमसे उपचार करे ॥ २० ॥ 


आर्फोतगोजीकरवीरपत्रैः कषाय- 
मिष्टं ्रण शोधनाथेम्‌ । शुद्धञ्च तेलं 
बिद्धीत भारङ्गीविडङ्गपाठात्रिफलासु 
सिद्वम्‌॥ २१ ॥ 
कोइली, गोजिया और कनेर इनके पत्तोंका काथ 
बनाकर रणको झोघन करे । और भारंगी, वायबिडंग, 
पाठ ओर त्रिफला इनके कल्क और काथमें तेलको 
पकावे, इस तेळको वणके ऊपर लगावे ॥ २१ ॥ 


स्लुहीगण्डीरिकास्वेदो नाइायेदबुः 
दानि च । ळबणेनाऽथवा स्वेदः सी- 
सकेन तथेब च ॥ २२॥ 
थूहरके डंडेका स्वेद देनेसे अबुंद्रोग नष्ट होता 
है अथवा लवण और सोसेका स्वेद देनेसे भी अडुद- 
रोग नष्ट होता है ॥ २२ ॥ 
निवृत्य जिह्वां दरानेविदेर्य त्रिधा 
शिरादाब्दमपि प्रकृत्या । निशाव- 
साने त्रिदिनान्यवझ्यम्पीडां हरेदबु- 
दजा सुघोराम्‌ ॥ २३॥ मूलकस्य 
कृतः क्षारो हरिद्रायास्तथैव च । 
शइचूर्णेन संयुक्तो लेपः सिद्वोऽञ्- 
दापहः ॥ २४ ॥ 


बड्गसेने-भाषाटीकासदिते- 


प्रातःकाल जिह्वाको बचाकर दांतेंसि तीन बार राब्द 
करके उक्त शिराको काढे इसप्रकार तीन [दिनतक 
करनेसे अबुंदकी, घोरपीडा तत्काल शान्त होजाताहे __ 
तथ मूलीका खार, हलदीका खार ओर झंखका 
चणे इन सबको एकत्र मिलाकर प्रलेप करनेसे अर्बुद 
रोग नष्ट होता है ॥ २३ ॥ २४ ॥ 


उपोदिकरसाभ्यक्तास्तत्पत्रपारिबेष्टि- 
ताः । प्रणञ्यन्त्यचिरान्नृणां पिडिका 
ह्यबुदादयः ॥ २५ ॥ 

पोईंका स्वरस निकालकर अबुंदपर लेप करे और 
ऊपरसे पोईके पत्तोंको बाँधदेवे ता तत्कालही अबुंद 
की पिडिका नष्ट होजाती है ॥ २५ ॥ 

उपोदिका काञ्जेकतऋपिष्टा तथो- 
पनाह लवणेन साधम्‌ । दृष्टोऽवुदा- 
नां प्रशमाय केश्चिदिने दिने बा ि- 
षु मर्मजानाम्‌॥ २६॥ 

मम्मेमे अबुंद्‌ उत्पन्न होय तो पोईको काजी और 
तक्रमें पीसकर उसमें नमक मिलाकर रात्रिमें तथा 
दिनेमे बराबर लेप करे ॥ २६ ॥ 

वटडुग्धङष्टरोमकलित्तं बद्धं वटस्य 
कल्केन । अध्यस्थि सप्तरात्रान्मह- 

दपि दामयेत्सिद्वानिद्‌म्‌ ॥ २७ ॥ 

बडका दूध, कूठ और रोमकळवण इनको एकत्र 
पीसकर वड़के कल्कमें मिलाकर प्रलेप करनेसे सात 
दिनमें सवेप्रकारके अबुंद रोग नष्ट होते हैं ॥ २७ ॥ 

गन्थळिलाविश्वोषधविडडूऱ्यबभस्म- 

जं समखूणम्‌ । ककलाशरक्तयक्त 

लेपात्सबांबुदध्वांसि ॥ २८ ॥ 

गंधक, मैनशिळ, सोंठ, बायविडग और जोंकी 
भस्म इन सबका एकत्र चुर्ण करके केकडेके रुधिरमे 
मिलाकर लेप करनेसे सर्वपरकारके अबुंदरोग नष्ट 
होते हैं॥ २८ ॥ ( 

सितमाररिप्रुसषेपयवमूलकबीज- 

रसान्वितेन । लेपस्तत्र कृतोऽयं ग्रंथ्य- 

बुदगण्डमालघ्नः ॥ २९॥ 
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छीपद्रोगाधिकारः । 
सफेदमिय, साईना, सरसों, जो ओर मूली पित्तजछीपदके लक्षण । 


के बीज्ञोका रस इन सबको एकत्र मिलाकर लेप 
करनेसे ग्रन्थि, अबुंद और गण्डमालारोग नष्ट 
होता है ॥ २९ ॥ 
शिुमूलकयोर्बीजे रक्षोघ्रं सरलं 
यवम्‌ । अइ्वमारञ्च संपिष्य तक्रले- 
पोष्युदादिजित्‌ ॥ ३० ॥ 
इतिश्री वडसेनेश्वु शनिदानचिकित्साधिकारः 
समाप्तः ॥ ४६ ॥ 
सहिंजने और मूलीके बीज, देवदारु, धपसरल, जो 
और कनेर इन सबको तकमें पीसकर लेप करगेसे 
अबुंदाद्राग नष्ट होते हैं ॥ ३० ॥ 
इति श्रोवंगसेन भाषाटीकायां लालाझालिग्रामजो- 
बैशयकृत अर्बुदाधिकारः समाप्त] ४६ ॥ 


अथ छीपदरागाधिकारः । 
—<O%—- 
( छीपदका निदान. ) 
थः सज्वरो वङ्क्षणजो भशात्तिः 
शोथो नृणां पादगतः क्रमेण । त- 
च्छीपदं स्यात्करकर्णनेत्ररिश्नोष्ठना- 
साष्वापि केचिदाहुः ॥ १ ॥ 
जो सूजन प्रथम वंक्षणमें उत्पन्न होकर फिर धीरे २ 
तेरोमे आजावे ओर उसमें ज्वर भी हो उसको 'छीपद- 
रोग कहते हैं । यह छीपदरोग हाथ, कान, नेन्न, 
लिंग, होठ और नासिकामें भी होता है ऐसे कोई कोई 
आचाय्ये कहते हें ॥ १ ॥ 
बातजश्छीपदके लक्षण । 
वातजं कृष्णरूक्षच स्फुटितं तीव्रवे- 
दनम्‌ । अनिमित्तरुजं तस्य बहुशो 
ज्वर एवच॥२॥ 
वातजइलीपद्रोग काळा, रूखा, फटा, तीब्रपीड़ा 
युक्त, विनाकारणही टूखे और ज्वर अधिक होता 
है ॥३॥ 


“ पित्तजं पीतसङ्कारं दाहञ्बरयुतं 
सदु’ | 
“ पित्तका इलीपद पीला, दाह और ज्वर संयुक्त 
तथा कोमल होता हे” । 
कफजछीपदके लक्षण । 
कैष्मिकं स्लिग्धवणेञ्च इवेतं पांडु शुरू" 
स्थिरम्‌॥ ३॥ 
कफका इलीपद्‌ चिकना, सुफेद्‌, पीला, भारी 
आर स्थिर होता है ॥ ३ ॥ 
असाध्यलक्षण । 
बल्मीकामिव संजातं कण्टकेरूपची- 
यते । अब्दात्मकं महृत्तद्च बजेनीयं 
विशेषतः ॥ ४ ॥ 
त्रिदोषनइलीपद्‌ सॉपकी बाँबीकी समान ऊंचा 
नीचा कार्टोयुक्त होता है । यह त्रिदोषज इळीपद तथा 
जिसको उतपन्न हुए एक वर्षे बीतगया हो और जो 
बहुत बढ़गया हो उसको वैद्य त्यागेदे ॥ ४ ॥ 


त्रीण्यप्येतानि जानीयाच्छ्रीपद्ानि 
कफोच्छुयात्‌ । गुरुत्वच महत्त्वञ्च 
यस्मान्नास्ति बिना कफात्‌ ॥ ५ ॥ 
तीनों प्रकारके श्रीपदोंमें कफकी आधिक्यता होतीहै 
कारण यह है कि, भारीपन और मत्तता यह कफके 
बिना नहीं होते ॥ ५ ॥ 


यच्छ्रेष्मलाहारविहारजातं पुंसः प्र- 

कृत्यापि कफात्मकस्य । सस्नावम- 

त्युन्नतसरबलिङ्गं सकंडुरं केष्मयुतं 

विवज्येम्‌ ॥ ६॥ 

ज्ञा श्वीपद्रोग कफकारक आहार विहारोसे उत्पन्न 
हो और उसे रोगीकी प्रकते भो कफकी होय छी- _ 
पदमें पानी स्वे, अत्यन्त ऊँचा सवे दोषोंके लक्षणें- 
युक्त और जिसमें विशेष खुजली चले ऐसा 'छीपदरोग 
असाध्य जानना ॥ ६॥ 
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बड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


पुराणोदकभूयिष्ठाः सर्वतुषु च शी- 
तलाः । ये देशयास्तेषु जायन्ते छीप- 
दानि विशेषतः ॥ ७॥ 
जिन देशोंमें पुराना वर्षाका जळ अधिकतर भरारह- 
ता है और जो देश सर्व ऋतुऑमें शीतल रहते हे उन 
अनूपादि देशञमें यह ##पद्रोग बिशेष करके होता है॥७॥ 
शछीपदर्का चिकित्सा । 
शाम्यति पिच्छिलगुटिका सर्षपक- 
ल्कोपनाहतः सपदि । शेलबलाभ्यां 
लेपः करचरणशोथतामपि च ॥ ८ ॥ 
क्वीपद्रोगमे प्रथम सरसोंके कल्ककी पिंडी अथात्‌ 
पुळटीस बनाकर पांबोमें उपनाह स्वेद देवे तथा एलु- 
वेका मन्दोष्ण हाथ और पांबोंमें लेप करे तो तत्काल 
सूनन दूर होजाती है ॥ ८ ॥ 
लङ्कनालेपनस्वेदरेचने रक्तमोक्षणेः । 
मायः छेष्महरेरूष्णेः क्ठीपदं ससुपा- 
चरेत्‌॥ ९ ॥ 
क्रीपद्रोगमें लंघन, प्रलेप, स्वद्‌, रेचन, रक्तमोक्षण 
और कफनाशक उष्णाकिया यह सब उपचार करने 
चाहिये ४ ९ ॥ 
मासमेरंडजं तेलं पिबिन्मूत्रेण मान- 
बः। कासमदंशिफाकल्क गव्येना- 
ज्येन यः पिबेत्‌। छीपदं वातजं तस्य 
नाझामायाति सत्वरम्‌ ॥ १० ॥ 
अण्डीके तेलमें गोमूत्र डालकर एक महीने पय्यैन्त 
पान करनेस अथवा कसोंदीके जड़के कस्को गायके 
घृतके साथ सेबन करनेसे बातजशपद्रोग नष्ट हो- 
ताह ॥ १० ॥ 
महौषधविपक्केन पयसा चान्नमादि- 
शत्‌ ॥ ११॥ 


इसपर सॉठको दूधमें औटाकर भोजनके साय सेवन 
करे ॥ ११ ॥ 


गुल्फस्याधःशिरां विध्येच््रीपदे पि- 
्तसम्भवे । पित्तत्रीच क्रियां कुस्यो- 
_त्पित्ताबुंदविसपंबान्‌॥ १२॥ 


पित्तजक्लीपद्रोगमें गुल्फकी नीचेकी शिराकों बेधकर 
रक्तमोक्षण करावे तथा पित्ताबुँद और पित्तविसर्पोक्त चि- 
कित्सा करे ॥ १२ ॥ 


मश़िष्ठामधु् रा्रासहिंख्रासपुनन- 
0) ३१ ७ 4 > 
बाः । पिष्टारणालेलपो$यं पित्तछी- 
पद्शान्तये ॥ १३ ॥ 
मजीठ, मुळेठी, रायसन, हाँस और पुन्या इन स- 
बको एकत्र कॉजीमें पीसकर लेप करनेसे पित्तका श्ली- 
पद्रोग शमन होता है ॥ १३ ॥ 
शिरां सुविदितां विध्येदंगुष्ठे छेष्म- 
छीपदे । पिबेद्वाप्यभयाकल्कं मूत्रे 
णान्यतमेन वे ॥ १४॥ 
कफजक्लीपद्रोगमे पावकी अँगूठेकी शिराका वेधे और 
हरडके कल्कको गोमूत्रके साथ पान करे ॥ १४ ॥ 
पिबेदेव गुडूचीं वा नागरं भद्रदारु 
च । पिबेत्सषपतेलेन क्लीपदानां नि- 
वृत्तये ॥ १५ ॥ 
अथवा गिलोय, साठ और देवदारु इनके कल्कको 
गोमूत्रके साथ पीनेसे अथवा सरसोंके तेलको गोमूत्र 
मिलाकर पान करनेस छीपदरोग दूर होता है ॥१५॥ 


हितं वा लेपने नित्यं चित्रकं देवदारु 
च । सिद्धार्थशियुकल्को वा खुखो- 
ष्णो सूत्रपोषितः ॥ १६॥ 


चीता ओर देवदारु अथवा सफेद सरसों और सहि- 
जना इनको एकत्र गोमूत्रमें पीसकर मन्दोष्ण प्रलेप कर- 
नेसे हीपदरोग झांत होता है ॥ १६ ॥ 


सिद्धार्थसोभाञ्नदेवदारूविइवौषधै- 
मूत्रणुतेः रेपः । पुननैवानागरसषे- 
पानां कल्केन वा काजिकमिश्रिते- 
न॥१७॥ 


सफेद सरसे, सहिंजना, देवदारु और साठ इन सब- 
को र्क गेमूत्रम पीससकर प्रल्ेप करनेसे अथवा पुन- 
नेवा, सोठ और सरसों इनको कांजीमें पीसकर प्रलेप 
करनेसे छोपद्रोग शान्त होता है ॥ १७॥ 
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धत्तूरैरंडनिगेण्डीवषो भूछिग्रुसषपेः । 
प्रलेपः छीपद ददन्ति चिरोत्यमपि 
दारुणम्‌ ॥ १८॥ 
धतूरा, अण्डकी जड़, निगुण्डी, पुतना, साहिजना 
और सफेद सरसों इनको एकत्र जलमें पीसकर लेप क- 
रनेसे बहुत [दिनोंका पुराना और दारुण 'छोपदरोग नष्ट 
होजाता है ॥ १८ ॥ 
असाध्यमपि यात्यस्तं क्वीपदं चिर- 
कालजम्‌ । मूलेन सहदेवायास्ताल- 
मिश्रेन लेपितम्‌ ॥ १९॥ 
सहदेईकी जड़को पीसकर हरितालमें मिलाकर लेप 
करनेसे बहुत दिनोंका पुराना और असाध्य कीपद्रोग 
नष्ट होता है ॥ १९ ॥ 
निष्पिष्टमारणालेन रूपिकाम्रूलव- 
ल्कलम्‌ । प्रलेपाच्छीपदं हन्ति बद्धः 
मूलमपि स्थिरम्‌ ॥ २० ॥ 
सफेद आककी जड़की छालको कॉजीमे पीसकर 
लेप करनेसे बद्धमूल और स्थिर जड़वाला भी छीपद- 
रोग नष्ट होता है ॥ २० ॥ 
शाखोटबल्कलमिश्रं तोयं गोमूत्रसं- 
युतं पीत्वा । हुन्याच्छ्रीपदसुग्रं लिष्म- 
भवं छीपद पुंसाम्‌ ॥ २१॥ 
सिंहोडेकी जडको जलमें पीसकर पश्चात्‌ उसको गो- 
मूत्रमें मिलाकर पान करनेसे कफोत्पन्न उग्र छीपद 
रोग नष्ट होता है ॥ २१ ॥ 
पिंडारकतरुसम्भव वन्दाकाशिफा ज- 
याति सपिषा पीता । क्रीपदसुग्नं 
नियतं बद्धा सुत्रेण जङ्कायाम ॥ ३२॥ 
पिंडारवृक्षपर उत्पन्न होनेवाले बेदेकी जडको लेकर 
घीमें मिलाकर पान करे ओर उसकी जडको सूतसे जंघा 
ऑमें बाधदेवे तो ्लीपद्रोग नष्ट होता है ॥ २२ ॥ 
धत्तूरकस्य बीजानि पिप्पलीवद्धमा- 


धतूरेफे बीजोंको वद्धमानपीपलको समान घटा ब. 
दाकर कमसे शीतळ जलके साथ पान करनेसे कफज 
दारुण छीपदरोग शांत होता हे॥ २३ ॥ 

पिबेत्सषेपतेलेन क्रीपदानां निवृत्त- 
ये । पूतीकरञ्रछदजं रसं वापि यथा 
बलम्‌ ॥ २४॥ अनेनेब विधानेन पु- 
त्रजीवकजं रसम । प्रयुञ्जीत भिष- 
कप्राज्ञः कालसाम्यविभागवित्‌॥२५॥ 


पूर्तकरंजके पत्तोफे स्वरसको अथवा पतिजियाक 
पत्तोके स्वरसको सरसोंके तेलके साथ प्रथम समय रो- 
गीका बलाबल ओर प्रकृतिको विचारकर देवे तो छीप- 
दरोग नष्ट होता है ॥ २४ ॥ २५ ॥ 


सत्तताम्बूलपत्राणां कल्कं तत्तेन बा- 

रिणा ! ससूष्टलवबणोपेतं छीपद ह- 

न्ति सेवितम्‌ ॥ २६॥ 

पानके सात पत्तोंको लेकर पीसकर कल्क बनावे) 
इस कल्क्रमें सेभानमक मिलाकर गरम जलके साथ 
सेवन करनेसे इलीपद्राग नष्ट होता है ॥ २६ ॥ 

रजनीगुडसंयुक्तं गोमूत्रेण पिबेन्नरः । 

बर्षोत्थं क्लीपदं हन्ति कंडू कुष्ठं वि- 

शेषतः ॥ २७॥ 

इलदी और गुड़को गोमूत्रके साय पान करनेसे एक 
वर्षेका पुराना भी इळीपद्रोग तथा बिशेष करके कण्डू 
और कुष्टरोग नष्ट होता हैं ॥ २७ ॥ 

बर्षाभूत्रिफलाचूणै पिप्पल्या सह 

योजितम्‌। सक्षोद्रं विलिहेलेहं चि- 

रोत्थं छीपद जयेत्‌ ॥ २८॥ 

पुनर्नवा, त्रिफला और पीपल इनके चूर्णको 
झहतमें मित्प्रकर सेबन करनेसे बहुत दिनांका पुराना 
भी इलीपद्रोग नष्ट होता है ॥ २८ ॥ 


वृद्धदारूकचूर्णन्तु सूत्रसोवीरकादि- 


नवत्‌। शीतोदकेन पीतानि छी- | भिः । शीलितं छीपदं हन्ति कृच्छं 


पदं घ्नन्ति दारुणम्‌ ॥ २३ ॥ 


संवत्सरोत्थितम्‌ ॥ २९॥ 
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बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


विधोरके चूर्णको गोमूत्र और सौवीरनामक 
काली आदिफे साथ सेवन करनेसे एक बर्षका पुराना 
और कष्टसाध्य इलीपदुरोग नष्ट होजाता है ॥ २९ ॥ 

क्षीरेण प्रातरुत्थाय पिबेद्यस्तु बला- 

द्वयम्‌। सक्षीरं क्लीपदाजन्तुरसाध्य- 

दपि मुच्यते ॥ ३० ॥ 

नो प्रातःकाल उठकर दूधके साय खिरेंटी और 
कंधीके चर्णको पान करता हे और दूधकें साथ 
भोजन करता है बह असाध्यभी इलीपद्रोगसे मुक्त 
होजाता है ॥ ३० ॥ 


धान्याम्लतेलसंयुक्तं कफबातविना- 
शनम्‌ । दीपनं चामदोषन्नभेतच्छी- 
पढ्नाझानम्‌ ॥ ३१ ॥ 

धान्याम्लनामक कॉजीको तेलके साथ सेवन 
करनेसे कफवातरोग नष्ट होता है, अग्नि दापन होती 
है, आमदोष और बिज्ञेष करके इल्ोपदरोग नष्ट 
होता है ॥ ३१ ॥ 


उपोह्य पिष्ठा क्षीरेण पिबदक्षसमं 
शुचिः । कीचकस्य च बीजस्य स- 
सपणोत्वचस्तथा ॥ ३२ ॥ नाडी च 
बीजकस्यापि वातज्वरप्रश्ञान्तथे । 
पीत्वा च मासमेकं हि छीपदं नाश- 
येद्धुवम्‌ ॥ ३३॥ 
पोईँको दूधमें पीसकर एकतोल्् प्रमाण शुद्ध होकर 
पान करें | बाँसके बीज, सतौनेकी छाल, नाड़ीका 
झाक ओर विजयसार इन सबको एकत्र पीसकर सेवन 
करनेसे यातज्वर नष्ट होता है और इसको एक महीने 
पर्य्यंत सेवन करनेसे इलीपद्रोगभी नष्ट होता 


हे ॥ ३२॥ ३३ ॥ 


जिङ्भिण्यास्ठु दलेः सम्यकू तुषांदु- 
पारिपेषितेः । स्वेदः क्लीपदनाशाय 
कर्तव्यः संप्रजानता ॥ ३९॥ 

जिंमिनीके पत्तोको अच्छेप्रकारस काँनीमें पोसकर 


स्वेद देनेस 'ीपदरोग नष्ट होता हे ॥ ३४ ॥ 


गोमूत्रहरीतकी । 
गन्धर्वतेलसिद्धां हरीतकी गोजलेन 
यः पिबाति। क्वीपदबन्धनसुत्तो भव- 
त्यसौ सप्तराचेण ॥ ३५ ॥ 
इर्ड़को अंडीके तेलमें सिद्ध करके गोमत्रके साथ 
सात दिनतक पान करनेसे इलीपदरोग नष्ट होता 
हे ॥ ३५ ॥ 
कृष्णाद्यमोदक । 
कृष्णाचित्रकदन्तीनां कर्षमद्धपलं प- 
लम्‌ । बिंशातिस्ठु हरीतकयो गुडस्य 
ठु पलद्वयम्‌ ॥ मधुना सह संयुक्तं 
क्ीपदं हन्ति दारुणम्‌ ॥ ३६॥ 
पीपल १ तोला, चीता २ तोळे और दंती ४ तोले 
लेवे ह्रड २० तोळे और गुड़ ८ तोळे लेवे, सबको 
एकत्र पीसकर झहतमें लड्डू बनावे इन मोदकोंको 
सेवन करनेसे दारुण ३लीपद्रोग नष्ट होता हे ॥ ३६॥ 
पिप्पलायचूर्ण । 
पिप्पली न्रिफलादारूनागरं सपुनने- 
वम्‌ । भागेद्विपलिकेरेषां तत्समं उ- 
द्वदारकम्‌ ॥ ३७ ॥ काञ्जिकेन हि 
तञ्चूण पपबेत्कषप्रमाणतः । जीर्णे वा 
परिहारं स्याद्गोजनं सावकामिक- 
स्‌॥ ३८॥ छीपद वातरोगांश्च हन्या- 
त्छीहानमेव च । अग्निश्च कुरूते घोरं 
भस्मकश्च प्रयच्छाति ॥ ३९ ॥ 


पीपल, त्रिफला, देवदारु, सोंठ और पनबंवा यह 
प्रत्यक औषधि आठ आठ तोळे, और सबकी बरावर 
विधारा लेवे । सबको एकत्र पीसकर एक तोला प्रमाण 
चणे कॉजीके साथ सेवन करे । इसके जीर्ण होनेपर 

छानुसार भोजन करे । यह चूर्ण इळीपद, वातरोग, 
जाहा और भस्मकरोगको नष्ट करे है तथा अभ्रिको 
दीपन करे है ॥ ३७॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 


वृद्धदारुकचूण । | 
विकटुचिकलाचव्यं दावीवरूणगोक्ष- 
रम्‌ | अलम्बुषा गुड्ची च संमभा- , 
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गानि चूणयत्‌ ॥ ४० ॥ सर्वेषां चूणे- 
माहत्य वृद्धदारूकतत्समम्‌ । काञ्जि- 
केन च तत्पेयमक्षमात्र प्रमाणतः७१॥ 
जीर्णे चापरिहारं स्पाद्धोजनं सावे- 
कामिकम्‌ | नादायेच्छीपदं स्थोल्य- 
आामवातश्च दारूणम्‌ ॥ गुल्मकुष्ठा- 
रूचिहरं वातश्रेष्मरूजापहम्‌ ॥ ४२॥ 
त्रिकुटा, त्रिफला, चब्य, दारुइळदा, वरना, 
गोखरू, गोरखमुंडी और गिलोय, यह सब औषधि 
समान भाग लेवे और सबके बराबर विधारा लेवे 
इन सबको एकत्र पीसकर चूर्ण करले । इस चुर्गको 
कॉजीके साथ एक तोळा प्रमाण सेवन करे । 
इसके जीर्ण होनेपर यथेच्छानुस्ार भोजन करे । यह 
चूर्ण-इलीपद, स्थोल्यता, दारुण आमवात, गुल्म, कुष्ठ, 
अरुचि और वात तथा कफके रोगोंको दूर करे 
हे॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
नियुण्डा दिमण्ड । 
निर्युडीतिन्तिडिका शिखिमन्थदलं 
पुननवासूलम्‌। भेत्ता पाषाणानां गो- 
क्षुूकः पारिभद्रकत्वरू ॥ ४३ ॥ ए- 
तैः पलांशेयों राशिस्ततः स्यादिः 
गुणः खलिः । तेलेन सर्षपानान्तु 
तदेकी कृत्य बुद्धिमान्‌ ॥ ४४ ॥ शा- 
लैमेडेन संदध्यात्सप्तरात्रं नवे घटे । 
ततः सर्षपतैलेन पिबेत्कर्षम्रमाणतः 
॥ ४५ ॥ जीर्णे झुश्जीत शाल्यन्नं सुः 
द्वानां पक्षिणां रसैः । पश्चादाद्वषजा- 
तञ्च जातांकुरमपि धुवम्‌ । त्रिसत्ता- 
हाज्ञयत्येष छी पदं नात्र सशयः ॥४६॥ 
निर्गुण्डी, इमली, अरणीके पत्ते, पुनमेवेकी जड, 
पाषाणभेद, गोखरू और फरहद अथवा नामको छाल 
यह प्रत्मेक औषधि चार २ तोळे और सबसे दुगुनी 
खल लेवे, इन सबको एकत्र करके सरसांके 
तलमें मिलाकर शालिचाबलोंके मॉडमें डालकर 
एक नवीन घड़ेंम भरकर सात दिनतक रखदेंवे । फिर 
इसमेंसे निकालकर सरसोंके तलके साथ इसको एक 


तोळा प्रमाण सेरन करे | और जब यह औषापे बीण 
होनाय तब झालिचावळोंका भात, गँग ओर पक्षियोंका 
मांसरस भोज्ञन करे। यह औषाथे पचासपर्षके पुराने 
और अंकुरवाळे 'छीपदका भी केवल तीन सप्ताहमें नष्ट 
करे है ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 


द्वितीयपिप्पल्यादिचूणे । 
पिप्पलीत्रिफलादारूनागरं सपुननंव- 


म्‌ । प्रत्येक षोडदापलं ग॒हीत्वा चा- 
च चूर्णयेत्‌ ॥ ४७॥ वृद्धदारु कचूर्णन 
समभागेन मिश्रयेत्‌। अतश्वूण पिबे- 
न्कर्ष मानवः काञ्जिकादिभिः॥४८॥ 
जीणें त्वपरिहारं स्याद्धोजनं सावे- 
कामिकम्‌ । नादायेच्छीपदं शुल्मं 
शूलं प्रीहानमेव च ॥ ४९ ॥ अग्निश्च 
कुरुते दीप्ति सेव्यमानन्लु भस्मकम्‌। 
उदावत्तमजीणश्च हन्त्या मानिलपांडु- 
ताम्‌ । पिप्पल्यादिरयं ख्यातो वि- 
शेषाच्छीपदे हितः ॥ ५० ॥ 
पीपल, त्रिफला, देवदारु, सोंठ और पुरनेवा, यह 
प्रत्येक औषधि सोलह २ पळ लेकर बारीक पीसकर 
चरण करले और सब चु्णेकी बराबर विधारेका चूणेलेवे। 
इस चु्णमेसे प्रतिदिन एक तोला प्रमाण कॉजीके साथ 
अथवा अन्य किसी अनुपानके साथ सेवन करे ! इसके 
जीण होनेपर यथेष्ट भोजन केर। यह चुण-हीपद, गुल्म, 
झूल, झीहा, भस्मकरोग, उदावत्त, अजीर्णे; आमवात, 
पाण्डुरोग और विशेष करके 'छीपदरोगका नष्ट करे है, 
तथा आग्रेको दीपन करे हे ॥ ४७-५० ॥ 
काकादन्यादिक्षार । 
काकादनी काकजङ्घा बहती कण्ट- 
कारिका । कदम्बपुष्पी मन्दारी लबा 
शुकनसी तथा ॥ ५१ ॥ दरध्वा सूत्रे 
ण तद्भस्म स्रावयेतक्षारकल्कबत्‌ । 
तत्र दद्यात्म्रतीबापं काकोदुम्बरिका- 
रसम्‌॥ ९२ ॥ मदनानां पलक्काथं 
शुकाख्याया रसस्तथा । एषः क्षारः 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(९६४) 


बड़सेने-भाषाटीकासादिते- 
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' स्तु पानीयः छीपदं हन्ति सेबितः॥ 
॥ ९३ ॥ अपचीं गेडमालाश्च ग्रहणी- 
दोषमेव च । अभक्ते रोचनश्चेव ह- 
न्यात्सवीबिषाणि च ॥ ५४ ॥ एष्वेव 
तैलं संसिद्धं यस्याभ्यङ्गेषु यो जितम। 
एतत्तानाऽऽमयान्हन्ति ये च दुष्टत्रणा 
नृणाम ॥ ५५ ॥ 

काकादनी ( कौआठोडी ) काकजंघा ( मसी ) 
कटाई, कटेरी, गोरखमुंडा, मंदारकी जड़, लामजक 
दण और श्योनाक इन सबको एकत्र करके भस्म 
करले फिर उस भस्मको क्षाएफल्ककी समान गोमूत्रमे 
पकावे और फिर उसमें कटूमरका रस डाले । फिर इस 
क्षारको चार तेले प्रमाण मेनफल्के फ्राथके साथ अथवा 
शुआठोर्डाके रसके साथ पान करे ता छीपदरोग नष्ट होता 
है । यह औषाधि-अपची, गण्डमाला, संग्रहणी, अरुचि 
और सर्वप्रकारंक विषके विकारोंको दूर करे है । इनही 
उपरोक्त औषधियोंके द्रारा तेलको पकाकर उस तिलके 
द्वारा अभ्यंगादि करानेसे उपरोक्त स्ेप्रकारके रोग 
और सपैप्रकारके दुष्ट बण नष्ट होजातेहें ॥५१॥ ५५ ॥ 
सौरेश्वरघृत । 
सुरसा देवकाष्ठञ्च त्रिकटु त्रिफला 
गजा । लवणानि च सर्वाणि विडंग- 
ग्रेथिचित्रकम्‌ ॥ ५६ ॥ चविका पि- 
प्पलीमूलं गुग्गुल॒हेपुषा बचा । यबा- 
म्रजश्व पाठा च शठबेले वृद्धदारू- 
कम्‌ ॥ ५७ ॥ कल्केश्च का्षिकेरेतेघे- 
तम्रस्थं विपाचयेत्‌ । ददामूलीकषा- 
येण धान्यपूषद्रवेण च॥ ५८॥ दाधि- 
मंड समायुक्तं प्रस्थं प्रस्थ पृथक्पृथक्‌ । 
पक्कं तदुद्धतं कल्कात्पिबेत्कषत्रयं हविः 
॥ ९९ ॥ क्वीपदं कफवातोत्थं मांस- 
रक्ताश्रितश्च यत्‌ । मेदोश्रिताभिघा- 
तोत्थं हन्यादेव न संशयः ॥ ६०॥ 
अपची गंडमालाञ्च अन्त्रश्वाद्धिं तथा- 
बुद्म्‌। नाशायेद्रहणी दोषं इवयर्था गुद- 
जान्यापि॥ ६१ ॥ परमस्निकर हृद्यं 


कोष्ठक़्भिविनाशनम ॥ ६२ ॥ घ्रतं 
सौरेइवरं नाम क्रीपदं हन्ति दारूण- 
म्‌। जीवकेन कृतं ह्योतद्वोगानीक- 
विनादानम्‌ ॥ ६३ ॥ 


सुरसा ( तुलसी अथवा रास्ना या निगुण्डी ) देवदारु, 
त्रिफला, त्रिकुटा, गजपीपल, पांचोनमक, वायविडंग,गठि- 
वन, चीता, चब्य, पीपलामूछ, गूगल, हाउजेर, वच, ज- 
वाखार, पाठ, कचर, इलायची और विधारा इन प्रत्येक 
औषधिका कल्क एक २ तोला ओर उत्तम गायका घी 
१ प्रस्थ दृशमूलका काथ १ प्रस्थ, धान्ययूष १ प्रस्थ और 
दहीका मांड १ प्रस्थ लेये। सबको यथाविधिसे मिलाकर 
विधिपूर्वक त्रृतको पकावे । इस घृतभेंसे प्रतिदिन तीन 
तोले प्रमाण सेवन करे । यह घृत-कफवातोत्पन्न 'छी- 
पद्रोग, मांसरक्ताश्रित छीपदरोग, मेदाश्रितश्षीपद्‌, 
आभिचातोत्पत्र छीपद, अपची, गण्डमाला, अन्त्रवृद्धि, 
अर्बुद, संग्रहणीरोग, सूजन ओर गुदजरोग इन सबको नष्ट 
करे है, आग्नेको अत्यंत दीपन करे, हृदयको हितकारी, 
कोष्ठगत कृमियोंका नष्ट करनेवाला और दारुण छोपद 
रोगको दूर करे है, यह सोरेश्वरघुत जीवकनाथ आ- 
चाय्येने सम्पूण रोगोंको नष्ट करनेके लिये कहा हे ।! 
॥ ५६-६३ ॥ 


दन्तीघृत । 
द्न्तीमूलपलं दद्यात्रिवृन्मूलपलं त- 
था । त्रिफलातिविषाचित्रविडङ्गार्ध- 
पलोन्मितम्‌ ॥ ६४॥ स्लुहीक्षारस- 
मायुक्तं घृतस्य कुडवं पचेत्‌ । बिन्दु- 
मात्रोपयोगेन वेगः समुपजायते । 


दुवोरं छीपदं हन्ति वृक्षमिन्द्रादा- 
नियेथा ॥ ६० ॥ 


देताकी जड़ ४ तोळे निसोतकी जड़ ४ ताले त्रिफला, 
अतीस,चीता ओर वायबिडंग यह प्रत्येक औषधि दो दो 
तोळे और थूहरक्षार ४ तोळे लेवे सबको मिलाकर 
यथाविधिसे एक कुडवपरिमाण घृतको पकावे । इस 
घृतमेंसे एक बिन्दुमात्र सेबन करनेसे अत्यंत वेगसे 
दस्त होने लगते हैं । यह घृत-अत्यंत दुर्निवार छी- 
पद्रागके! नष्ट करदेत 


हि जिसप्रकार इन्द्रका बज वृक्षांको 
नष्ट करदेता है ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


विद्रधिरोगाधिकारः । 


( ५६५ ) 


वृद्धदारुकघृत और तेल । 

घृतप्रस्थं विपक्तव्यं सव्योवेवृद्धदार- 
केः । कल्केः सोवीरासिद्धं स्याच्छी- 
पदानां निव्वत्तये ॥ ६६॥ अग्निञ्च कु- 
रुते नृणामामवाते च शास्यते । प- 
भिः कडु पचेत्तेलं पानाच्छीपदनादा- 
नम्‌ ॥ ६७॥ 

गायका धी र प्रस्थ, त्रिकुटा और विधारेका क- 
ल्क ८ तोळे और सोवीर नामवाली काडी ४ प्रस्थ 
लेवे । सबकी यथाविधिसे मिलाकर घृतको पक्ाव । 
यह घृत-अग्रिको दीपनकरनेवाला, आमवातरोगमें 
अत्यंत हितकारी और विश्लेष करके ऋ्पदरोगको 


नष्ट करे है । और जो इनद्दी औषधियोंके द्वारा कडवे 


तिलको पकाया जाय तो वह तेलभी इसीकी समा- 
न गुणोंको करे है ॥ ६६ ॥ ६७॥ 
विडंगाद्यतेल । 
विङङ्कमरिचाकेषु नागरं चित्रकं त- 
था । भद्रदार्वेलवाख्ये च सर्वेषु लव- 
णेषु च । तेलं पक्कं पिबेद्वापि छी- 
पदानां निवृत्तये॥ ६८ ॥ 
वायविडंग, कालीमिचे, आककी जड़, सो, चीता 
देवदारु, इलायची और सप्रकारके नमक इन औषधि- 
योकि द्वारा तेलको पकारे । इस तेलको पान करनेसे 
क्लीपद्रोग अवश्य नष्ट होजाता है ॥ ६८ ॥ 
यवान्नं कटुतैलेन कूर्ममांसश्च योज- 
थेव । छीपदानां प्रशान्त्यर्थ मांसा- 
न्तो दाहमश्निना ॥ ६९ ॥ 
इति औवङ्सेने ीपदानिदानचिकित्साधिकारः 
समाप्तः ॥ ४८ ॥ 
पद्रोगमे यवात्र, कडवा तेल और कछुवेका मांस 
इनको सेवन करे | तथा जबतक मांस न जले तबतक 
आम्निसे दागदेवे ॥ ६७ ॥ 
इति श्रीबंगसेने भाषाटीकायां छालाझ्ालिग्रामजी 
'वैश्यक्तकीपदरागाधिकार: समाप्त: ।। ४८॥ 


३ सन्धानविरोषः । 


अथ विद्राथिरोगाधिकारः। र्व 


<< >-- 

( विद्रधिका निदान. ) 
त्वग्क्तमांसमेदांसि प्रदूष्याऽस्थिस- 
माश्रिताः । दोषाः शोथं दानेर्घोरं 
जनयन्त्युच्छिता भ्रम्‌ ॥ १ ॥ 
अपने २ कारणोंसे कुपित हुए बातादिदोष अत्यन्त 

बढकर हाड़ियोंमें स्थित होकर त्वचा, रुधिर, मांस और 
भदको दूषित करके झनें: हने: अत्यन्त दारुण और 
ऊपरको उठी हुई सूजनको उत्पन्न करे हैं॥?१॥ 
महाझूलं रुजावन्तं बृत्त वाप्यथवा- 
5यतम्‌ । स विद्रधिरिति ख्यातो 
विज्ञेयः षड्विधश्व सः ॥ २ ॥ पृथ- 
ग्दोषैः समस्तेश्च क्षतेनाप्यसूजा त- 
था । षण्णामपि हि तेषां तु लक्षणं 
सम्चक्षते ॥ ३॥ 
वह सूजन अत्यंत झूळयुक्त और पाडासंयुक्त होती 
हे तथा गोळ या फैली हुई होती है उसको विद्राथि 
कहते हैं बह छ प्रकारकी हे । जैसे वातज, पित्तज, 


कफज, सन्निपातन, क्षतज और रक्तज ऐसे यह छ: 
प्रकारक विद्रधि होती है । अब छहोंके लक्षण कहते 
हे॥२॥३॥ 
वातजविद्रधिके लक्षण । 
कृष्णो$रूणो वा विषमो भ्गदामत्य- 
थंवेदनः । चित्रोत्यानभपाकश्च वि- 
द्रधिवातसम्भवः ॥ ४॥ 
चातजविद्रथि काली, छाल, कभी छोटी, कभी मोटी 
ऐसे घटे बढ़े अत्यंत पीडायुक्त होतीह । इसका उत्पन्न 
होना और पकना अनेकप्रकारस होता हे ॥ ४ ॥ 
पित्तजबिद्र्धिके लक्षण । 
पक्कोदुम्बरसंकाराः इयावो वा ज्वर- 
दाहवान्‌ । क्षिप्रोत्थानप्रपाकश्व वि- 
द्रधिः पित्तसम्भवः ॥ ५ ॥ 
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बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


पित्तजविद्रधि पक्के गुलरकी समान प्रभावाली हो या 
' काली हो, ज्वर और दाहयुक्त हो इसका उत्पन्न होना 
और पकना शीघ्र होता है.॥ ५॥ 
कफजविद्रधिके लक्षण । 
शरावसहशः पांडुः शीतः श्रिग्धो- 
ल्पवेदनः । चिरोत्थानप्रपाकश्च वि- 
द्रधिःकफसम्भवः ॥ ६ ॥ 
कफनविद्राथे सिकोरेकी समान बड़ी हो, पाण्डुबणेहो 
शीतल, स्निग्ध, अल्पपीडा युक्तहो, इसका उत्पन्न होना 
और पकना बहुत देरमें होता है ॥ ६॥ 
पकनेके अनन्तर उनको खाव । 
तनुपीतसिताश्चैषा मास्नावाः क्रमः 
शः स्मृताः ॥ ७॥ 
तहां वातजविद्रधिको राध पतली, पित्तजविद्र्धिकी 
राध पीली ओर कफजाविद्रधिकी राध सफेद होतीहे ॥७॥ 
सन्निपातकीबिद्रधिके लक्षण । 
नानावणरुजास्ावो घण्टालो वि- 
षमो महान । विषमं पच्यते वापि 
विद्रधिः सान्निपातिकः ॥ ८ ॥ 
सन्निपातकी बिद्र्धि अनेकप्रकारकी पीड़ायुक्त, ।नि- 
समें अनेक प्रकारकी राध बहे, घंटेकी समान उपरसे 
पतली और नीचेंस मोटी कभी घटे कमी बढे और रह 
रह कर पकती है || ८ ॥ 


आगन्तुकविद्राधिके लक्षण । 
तेस्तेभावेरभिहते क्षते वा पथ्यका- 
रिणः । क्षतोष्मावायुविछृतः सरक्तं 
पित्तमीरयेत्‌ ॥ ९ ॥ ज्वरस्तृष्णा च 
दाहश्च जायते तस्य देहिनः । आ- 
गन्लुविद्रधित्ञेयः पित्तविद्राधिल- 


..-- क्षणः॥ १०॥ 


लाठी, पत्थर, श्र आदिकी चोटके लगनेसे अथवा 
घावके होजानेसे अपथ्य सेबी मनुष्यके उस चोट या 
वात्रकी गरमीस वायु विस्तृत होकर रक्त और पित्तको 
कुपित करके बिद्रधिको उत्पन्न करे है इसमें ज्वर, तृषा 


और दाह होती है । विशेष करके इसमें पित्तजविद्र+ 
थिके लक्षण होते हैं । इसको आगन्तुक बिद्रधि कहते ' 
हैं॥ ९ ॥ १० ॥ 

रक्तजविद्रधिके लक्षण । 


कृष्णस्फो टाबृतः इयावस्तीव्रदाह- 

रूजाकरः । पित्तारबद्राधालिक्वस्तु र" 

क्तविद्रधिरूच्यते ॥ ११॥ 

चो काले फोडोंसे व्याप्त हो, काले रंगकी हो, 
तीब्रदाह, पीडा ओर ज्वरसंयुक्त हो तथा जिसमे 
पिततविद्रधिके लक्षण मिलते हों उसको रक्तजबिद्रधि 
कहते हैं ॥ ११ ॥ 

उक्ता विद्रधयो होते तेष्वसाध्यस्मि- 

= ~ आ 

दोषजः | आभ्यन्तरानतश्चोध्व वि- 

द्रधीन्‌ परिचक्ष्महे ॥ १२ ॥ 

उपरोक्त सर्वप्रकारकी बिद्रधियेंमें त्रिदोष विद्रधि 
असाध्य है । अब इसके उपरांत अन्तर्वेद्रधिको कहते 
हें॥ १२॥ 

अन्तर्विद्र्घिके लक्षण । 
पृथक्‌ संभूय वा दोषाः कुपिता गुल्म- 
अ रूपिणाम्‌ । बल्मीकवत्समुन्नद्व मन्तः 

कुवन्ति विद्रधिम्‌ ॥ १३॥ 

वातादि दोष पृथक्‌ २ कुपित होकर अथवा सब 
दोष एकत्र कुपित होकर शरीरके भीतर गोलेके और 


A 


बॉबीकी समान बड़ी अन्तविद्रिधिको करते हैं ॥ १३॥ 


विद्रधिके स्थान । 

गुदे बस्तिसुखेनाभ्यां कुक्षौ वडूक्ष- 
णयो स्तथा । बृक्क्योः छोद्वियकृति- 
हदये होसि चाप्यथ ॥ १४ ॥ तेषा- 
मुक्तानि लिङ्गानि बाह्याविद्राथिलक्ष- 
णेः। अधिष्ठानविद्रोषेण लक्षणानि 

निबोध मे ॥ १५ ॥ गुदे बातानिरो- 
धस्तु बस्तो कृच्छाल्पमूत्रता । ना- ` 
भ्यां हिका तथाटोपः ङुक्षौ मारुत- 
वदना ॥ १६ ॥ करीपृष्ठग्रह स्तीव्रो 
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लु विद्रधो । वृक्कयोः 
पा्इ्वसंकोचः छहरचरुच्छासावरो धन 
म्‌ ॥ १७॥ सर्वाद्गमम्रहस्तीत्रो हृदि 
कासश्च जायते । इवासो यकृति 
हिक्का च पिपासाङ्रोमजेऽथिका ॥१८॥ 


गुदा, बस्ति, मुख, नाभि, कोख, वंक्षण, वक, 
पीहा, यकृत्‌ , हृदय और कोम इन स्थानेंमें विद्रधि 
उत्पन्न होती है इनके लक्षण वातादि दोषोंके निमित्तसे 
बाह्याविद्राधिकी समान जानने । तथापि स्थानकी 
विश्ेषतास इनके विशेष लक्षण कहते हैं । गुदामे वि- 
द्रथि दोनेसे अधावायुका अवरोध होता हे । बस्तिस्था- 
नमें विद्रधि होनेसे अत्यंत कष्टसे थोडा थोडा मूत्र 
उतरता है, नाभिमें होनेसे हिचकी तथा पीडायुक्त 
पेटमें गुड २ शब्द होताहै। कोखमें होनेसे वायुका प्रकोप 
होता है । वंक्षणमें होनेसे पीठ और कमर बहुत ज- 
कडजाती है । वृक्तमें होनेस पसळियोंमें संकोच हो- 

ता हे । प्लीहामें होनेसे श्रासका अवरोध होता हे । 
` हुदयमें होनेसे सम्पूण अंग जकड जञातेहे और ससा 
होती है । यकृते होनेसे श्वास और हिचकी होती हैं 
और झोममें विद्राथि दोनेसे अधिकतर दषा लगती 
है॥ १४-१८ ॥ 


खावनिर्गम । 


नाभेरूपरिजा पक्का यान्त्ूध्वेमितरे- 
त्वधः । अधः ख्रुतेषु जीवेत्त स्वतेषूध्व 
न जीवति॥ १९॥ 
नाभिके ऊपर जो विद्रधि उत्पन्न होती है उसके 
पकनेसे राध बहती है वह मुखके मागसे निकलती हे । 
नाभिके नीचे जो विद्रधि उत्पन्न होती हे । उसमेंसे जो 
राध निकलती है वह गुदकि मागेसे बहती है। और ना- 
भिमें उत्पन्न होनेवाली विद्रधियोंका ज मुख ओर 
गुदा दोन मामीसे होता है । जिन विद्रधियोका स्राव 
गुदाके मासे हदवे वह रोगी साध्य और जिनका सा. 


ब मुखके मागेसे होता है वह रोगा असाध्य है॥ १९ ॥ 
साध्यासाध्यता । 


हन्नाभिवस्तिवज्यो ग ये तेषु भिन्नेषु बा- 
ह्यतः । जीवेत्कदाचित्‌ पुरुषो नेत- 


रेषु कथञ्चन ॥ २०॥ साध्या विद्र- 
घयः पञ्च विवज्येः सान्निपातिकः । 
आमपक्कविदगधत्वं तेषां शोथवदा- 
दिद्योत ॥ २१॥ 


हृदय, नाभि और बस्ति इन स्थानोंके सिवाय 
अन्यस्थानोंमें उत्पन्न हुई जो विद्रधि बाहर फूटे तो 
कदाचित्‌ रोगी जीवे ओर जो हृदय, नाभि तथा अस्ति 
स्थानकी विद्रधि बाहर फूटे तो रोगी निश्चय मरे । पहि- 
ळी पाँच विद्राथि साध्य हैं और सन्निपातरी विद्रधि अ- 
साध्य है । इन विद्रधियोंकी आम, पक्क ओर विदग्ध 
अवस्था झोथ रोगकी समान जाननी ॥ २० ॥ २१ ॥ 


आध्मानं बद्धानिःस्पन्दं छदिहिक्का- 
तुषान्वितम्‌ । रुजाइवाससमायुक्तं 
विद्रधिनाशायेन्नरम्‌ ॥ २२॥ 

जिस विद्रुधिरोगमें पेट फूलगया हो, मूत्र रुक 
गया हो तथा हिचकी, वमन, तृषा, शूळ ओर श्वास 
हो बह विद्रधिरोग मनुष्यको मारदेता है ॥ २२ ॥ 


आमो वा यदि वा पक्की महान्बा 
यदि चेतरः। सवो ममोत्थितश्चात्र 
विद्राथिः कष्ट उच्यते ॥ २३॥ 
ममेस्थानोमें उत्पन्न हुई विद्रधि आम ( अपक ) 
हो अथवा पकगईहो या बडी हो अथवा छोटी ही 
अयात्‌ सर्वप्रकारकी विद्राथे कष्टसाध्य जाननी ॥२३॥ 


हन्नाभिवस्तिजः पक्को बज्यों यश्च 
त्रिदोषजः । सुष्टिममाणो रक्तस्तु बिः 
द्रघिस्तु ततः परः ॥ २४॥ 

जो विद्रधि हृदय, नाभि और बस्तिस्‍्थानमें उत्पन्न 
| हुई हो और पकगडे हो तथा जो विद्राथे त्रिदोषज हो 
। और जिसमेंसे मुष्टिप्रमाण रुधिर निकले वह विद्रधि अः 
साध्य समझनी ॥ २४ ॥ 

गुल्मस्तिष्ठाति दोषेषु विद्रधिमौस- 

शोणिते । विद्राधिः पच्यते तस्माह्गु- 

ल्मश्चापि न पच्यते ॥ २५ ॥ 
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बङ्गसेने-भाषार्टाकासहिते- 


२२ 


~~ 


~ > जि न वातकी >. 
` गुल्म वातादिदोपोंमे रहता है और विद्रधि मांस तथा | द्वारा वसा, तेळ ओर घृतादिकको सिद्ध करके = 
इधिरमें रहती है इसकारण विद्रधि तो पकजाता है | विद्रधिमें सुहाता सुहाता प्रलेप करे | सहिजनेकी जडके 


और गुल्म नहीं पकता है ॥ २५ ॥ 
स्तनविद्रधि । 
पबनेन स्तनशिराः विकृताः प्राप्य 
योषिताम्‌ । सूतानां गभिणीनाश्च 
सम्भवे इवयथुधेनः ॥ २६ ॥ 
वातसे विकृत हुईं स्तर्नोकी शिरा प्रसूता ख्ररियोके 
तथा गर्भिणी ख्रिथोंके स्तनाम घन सूजनको उत्पन्न क- 
रती है, उसको स्तनविद्रधि कहते हें ॥ २६॥ 
स्तने सदुग्धे वा बाह्यो विद्रधेळक्ष- 
णान्वितः । नाडीनां सूक्ष्मवक्रत्वात 
कन्यानां न तु जायते ॥ २७॥ 
यह स्तनविद्राथे दूधवाले स्तनोंमें होती है और 
इसमें बाह्यविद्रधिके लक्षण मिलत हैं । यह विद्रधि 
कन्याओंके स्तनैंमें नाडियोके मुख सूक्ष्म होनेसे 
नहीं होती है ॥ २७ ॥ 
विद्रधिकी चिकित्सा ।` 
जलोकापातनं शस्तं सर्वस्मिन्नेव 
न्स भूदुर्विरेको य ४. 
विद्रथो । मृदुर्विरेको लघ्वन्नं स्वेदः 
पित्तोत्तरं .विना ॥ २८ ॥ 
प्रथम समैप्रकारकी बिद्रधियोंमें जोक लगवाना अ- 
त्युत्तम है । तथा मदावरेचन, इलका अन्न और पित्तकी 
विद्रधिको छोड़कर स्वेद देना चाहिये ॥ २८ ॥ 
अपक्के विद्रधो युञ्जा द्रगशोथवदीष- 
घम्‌ । वातघ्रमूलकल्केस्तु वसातैल- 
घृतघुत्तेः ॥ २९ ॥ सुखोष्णो बहुशो 
लेपः प्रयोज्यो वातबिद्रधो । स्वेदो- 
C ~ 
पनाह्‌ः कत्तेव्यः शिय्नुमूलसमन्वितः 
॥ ३० ॥ यवगोधूममुद्गेश्च सार्पेःपि- 
षैः प्रलेपयेत्‌ । बिलीयते क्षणनेव स 
बिद्ग्धस्ठु विद्राधिः ॥ ३१ ॥ 
अपक्क विद्रायिरोगमें बणशोथकी समान उपचार क- 
रना चाहिये । वातनाशक औषाधियोंकी जडके कल्कके 


पीसकर उसके द्वारा स्वेद और उपनाह कर्म करने 
चाहिय | जो, गेहूं ओर भूँग इनको घृतमें पीसकर 
प्रलेप करे, इससे क्षणभरमें विद्र्धिरोग नष्ट होजाता 
हे॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१॥ 


पुनर्नवादा रूबिल्वद शामूलभवाम्भ- 

सा | गुग्शुल्वेरण्डतेलं बा पपिबेन्मा- 

रूत्तविद्रधो ॥ ३२ ॥ 

पुननेवा, देवदारु, बेलगिरी और दशमूलकी 
समस्त औषाधे इन सबका एकत्र काथ बनाकर उसमें 
अंडीका तेळ अथबा गूगल डालकर सेवन करनेसे 
वातकी विद्रधि नष्ट होती है ॥ ३२ ॥ 


दशसूलीछिन्नरुहा पथ्यादारूपुनने- 
वाः। ज्वरविद्रधिशोफेषु शिशु वि- 
झवयुत्ताहिताः ॥ ३३ ॥ 

दशमूलकी औषधि, गिलोय, हरड, देवदारु 
और पुननंवा इनके फाथमें सहिंननेकी जडका चणे 
और सोंठ डालकर पान करनेसे ज्वर, विद्रधि और 
सूजन दूर होती हैं ॥ ३३ ॥ 

पेत्तिकं सारिवालाजा मधुकेः दाक- 
रायुतेः । प्रदिह्यात्‌ क्षीरपिष्टेयाँ पथ- 
स्योशीरचन्दनेः ॥ ३४ ॥ 

पित्तकी विद्रधिमें सारिवा, खीले और मुलैठी 
इनको एकत्र दूधमें पीसकर मिश्री मिलाकर प्रलेप कर- 
नेसे अथवा क्षीरकाकोली, खस और चन्दन इनफो 


एकत्र पीसकर प्रलेप करे इससे पित्तको विद्रधि नष्ट 
होती है ॥ ३४ ॥ 


त्रिबृद्धरीतकीनाञ्च चूण मधुयुतं पि- 
बेत्‌ । पिबेद्वा त्रिफलाक्काथं त्रिवृत्क- 
ल्काक्षसंखुतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अथवा निसोत, और हरड़ इनका एकत्र चणे 
करके झहतमें मिलाकर सेवन करे अथवा त्रिफलेके 


काथमें एक तोला प्रमाण निसोतका चणे डालकर 
पान करे ॥ ३५॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


विद्रधिरो गाघिकारः । 


(५६९) 


पश्चचल्कलकल्केन घतमिश्रेण लेप- 
नम्‌ । सर्पिषा दातथोतेन नवनीतेन 
वा गवाम्‌ ॥ ३६॥ 
पंचक्षीरी वृक्षाकी छाळको पीसकर घीम मिलाकर 
प्रलेप करे अथवा सौबार धुलेहुए चीका प्रक्षेप केर किंवा 
गायके नवनीत घुतका प्रलेप करे ॥ ३६ ॥ 
इष्ठकासिकतालोहगोशकृक्तुषपां शु- 
भिः । मूत्रेरुष्णेश्च सततं स्वेदयेच्छे- 
ष्मविद्राथिम्‌॥ ३७ ॥ 
कफकी विद्रथिमें ईट, रेता, लोह, गायका गोबर, 
भूसी और धूल इनको गोमूत्रमें मिळाकर मंदोष्ण सुहाता 
सुहाता सदैव स्वेद देव ॥ ३७ ॥ 
दशमूलीकषायेण सल्लेहिन रसेन वा । 
शोथं त्रणं वा कोष्णेन समूलं पारि- 
बेचयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
ददामूलके कार्थर्म तेल घृतादि डालकर अथवा 
मांसरसमें तेल घृतादि डालकर गरम गरम झोथ अथवा 
ब्रणके ऊपर परिषेक करे ॥ ३८ ॥ 
त्रिफला शिल वरुणं ददासूलाम्भसा 
पिन्नेत्‌ । गग्गुलुं सूत्रयुक्तं वा विद्रधी 
कफसम्भवे ॥ ३९ ॥ 
त्रिफळा, सहिजना, वरनाकी छाल और दशमूल 
इन सबका काथ बनाकर उसमें गूगल अथवा गोमूत् 
डालकर पान करनेसे कफकी विद्धि नष्ट होती 
है ॥ ३९ ॥ 
शिरां यथोक्तां विष्ये कफजे वि- 
द्रथौ भिषळ्‌ । रक्तपित्तानिलात्येषु 
क्ाचिदाहा भवन्ति हि ॥ ४०॥ 
कफविद्रधिरोगमें वैद्य प्रथम यथाविधिप्ते शिरा 
को वेधे और रक्तपित्त और वातकी विद्रधिमें कित- 
नेक वैद्य दाग देना चाहिये ऐसा कहते हें ॥ ४० ॥ 
पित्तविद्राधिवत्सर्वा क्रियानिरवशे- 
षतः । विद्रध्योः कुशलः कुय्या- 
्रक्ताङ्गन्ठु निमित्तयोः ॥ ४१ ॥ 


रक्त और आगन्तुक विद्रधियोंमें सम्पूर्ण चिकि- 
त्सा पित्तबिद्र्धिकी समान करनी चाहिये ॥ ४१ ॥ 

पिबेद्वाभ्यन्तरे पथ्यां स च सोभाञ्ज 

नाद्रसम्‌। नाराचमथवा सपिस्तेलं 

वाऽदयाद्रुबूकजम्‌ ॥ ४२ ॥ 

अन्तरविद्रधिरोगमें इरड़ और सहिनेके रसको एकत्र 
मिलाकर पान करे अथवा नाराचघूतको पीये । किम्वा 
अंडीके तेलको पावे ॥ ४२ ॥ 

कृष्णाजाजी विशाला च ह्यपामार्गे- 

फलं तथा । पीतं ह्वोतन्निहन्त्याश्च 

विद्रविं कोष्ठसम्भवम्‌॥ ४३ ॥ 

कालाजीरा, इन्द्राय और चिरचिटेके बीज इन 
सबको एकत्र मिळाकर जलम पीसकर पान करनेसे 
कोष्ठगत विद्रधिरोग नष्ट होता है ॥ ४३ ॥ 


द्षियुसूलं जले धोतं दरषिष्टं भगाल- 
येत्‌ । तद्रसं मधुना पीत्वा हन्त्यन्त- 
विद्रधिं नरः ॥ ४४ ॥ 
सहिंजनेकी जडको जलम धोकर पत्थरपर पीसकर 
बख्रमें छानलेवे फिर उसरसमें शहत डालकर पीवे तो 
अन्तर्िद्रधिरोग नष्ट होता है ॥ ४४ ॥ 
इवेतवर्षाभुवो मूलं मूलं वरूणकस्य 
च । जलेन क्थितं पीतमपके विद्रधिं 
जयेत्‌ ॥ ४५॥ 
सफेद पुननवाकी जढ़ और यरनाकी जड़ इनको 
समान भाग लेकर जलम काथ बनावे । इस कायको 
पान करनेसे अपक विद्रधिरोग दूर होता हे ॥ ४५ ॥ 
सौभा्जनकनिर्यूहो हिंगसेन्धवर्सयु- 
~ 
: । अचिराद्विद्राथिं हन्ति भ्रातः 
प्रातर्मिषोवितः ॥ ४६॥ 
साईँजनेके कायमं हींग और सैंधानमक डाळकर 
प्रतिदिन प्रातःकाल पान करनेसे बहुत शीघ्र विद्रधिरोग 
नष्ट होता है ॥ ४६॥ 
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(५७०) 


बड़सेने-भाषाटी कासहिते- 


अअ 


शामयाति पाठामूलं क्षौद्रयुतं तंडुलां- 
` बुना पीतम्‌। अन्तर्भूतं विद्रधिसुद्ध- 
तमाइवेब मनुजस्थ ॥ ४७ ॥ 

पाठकी जडको चावलोंफे अलके साथ पीसकर 
हत मिलाकर पान फरनेसे अन्तर्विद्रधिरोग नष्ट 
होता है ॥ ४७ ॥ 
कासीससैन्धवशिलाजतुहिंशुचूणीमि- 
श्रीकृतो वरुणवल्कलजः कषायः । 
अभ्यन्तरोत्थितमपक्कमतिप्रमाणं नृ- 
णामयं जयति विद्रधिसुग्रवी य्यम्‌ ४८॥ 

वरनेक्री छालके काथमें कासीस, सेधानमकत, शिला- 
जीत और हींग इनका चूणे मिलाकर पान करनेसे 
अन्तर्षिद्राथि, अपक्रविद्रधि, अत्यंत बढीहुई ओर सथे- 
प्रकारकी दारुणविद्र्धि नष्ट होती है ॥ ४८ ॥ 

दन्ती चि्रकगोदन्ताचिरबिल्वाइवमा- 
रकान्‌ । आन्तरे वितरेद्वि्ानपक्के 
शोथविद्रधो ॥ ४९॥ 

देती, चीता, गोदेत, करंज और कनेर इनको 
एकत्र पीसकर अन्तविंद्र॑धि, अपक और शोथयुक्त 
विद्रधिरोगमे प्रयोग करे ॥ ४९ ॥ 


बरूणादिगणक्काथमपक्केऽभ्यन्तरो त्थि- 


ते । उषकादिप्रतीवापं पिबेत्संशम- 
नाय वे ॥ ५० ॥ 
अपक्क॒अन्त्िंद्राधिरोगमें वरुणादि औषाधियोंका 
फाथ बनाकर उसमें गुमछ अथवा हींग या खार डाल- 
कर पान करे तो विद्रुधिरोग शमन होता है ॥ ५० ॥ 


अपक्के त्वेतडुदिष्टं पक्के ठु ब्रणबत्‌ 
क्रिया ॥ ९१॥ 

अपक्क विद्राधिरोगमें यह उपचार कहा हे और पक्क 
विद्रधिरोगमें ्रणकी समान चिकित्सा करनी चा- 
हिये ॥ ५१ ॥ 

खुते$प्यूध्वेमधश्वापि मेरेयाम्लसुरा- 
सबेः | पेयो वरूणकादिस्तु मधुरिद्यु- 
रसोऽथवा ॥ 5२ ॥ 


जो विद्रधिरोग ऊपर तथा नॉचिका स्रवता होय तो 
इखकी मदिरा, कांजी, मदिरा और आसव इनको वरु- 
णादि गणकी औषधियोंके काथके साथ पान करे अथवा 
लाल सहिजनेके रसके साथ पान करे ॥ ५२ ॥ 


मधुशिम्ुस्तु मूलेन यवाय साधुसा- 
घिताम्‌ । यवकोलकुलित्थानां सर्वे- 
शखीत मानवः ॥ ५३ ॥ 
जौ, बेर और कुलथी इनकी लालसहिजनिके जडके 
क्राथमं यवागू बनाकर सेवन करे । इससे सवेप्रकारकी 
विद्रधि नष्ट होती है ॥ ५३ ॥ 
भूनिम्बादचूर्ण । 
भूनिम्बादवपलं निद्यापलयुतं दारव्या- 
पले द्वे तथा मूवार्धेन पुननेवां कुरू 
समां दार्व्याः समः प्रश्रहः । वा- 
सादद्धयुतं पलन्तु कटुकायोज्या त- 
दर्घन वे हमथाहं निशयासमानम- 
झृताकषास्तु पञ्चैव तु ॥ ५४ ॥ सर्वे 
वत्सकसप्तकषंसहित॑ सुक्लक्षणचूर्णा- 
कृतम्‌ । वासायाः स्वरसेन भावित- 
मिदं त्रीन्‌ पञ्च वे वासरान्‌ ॥ ५७ ॥ 
भूयस्तहुडवारिणा प्रलिदिनं पीतं 
पुरस्थेरबो । पुंसां विद्रधिनाशनख 
कथितं तथ्यं स्वयं बरह्मणा ॥ ५६॥ 
चिरायता २ तोले, हलदी ८ तोळे, दारुहलदी ८तोले 
मूर्वा २ तोले पुननेवा २ तोळे, इयोनाकके फल ८ तोळे, 
बसा २ तोळे, फुटकी १ तोला, असगन्ध ८ तोले, 
गिलोय ५ कषे ( तोले ) और कुड़ेकी छाछ ७ कै लेवे 
सबको एकत्र पीसकर अडुसेके रसमें तीन दिनतक अ- 
थवा पांच दिन अथवा आठ दिनतक खरल करके प्रति- 
दिन प्रातःकाल गुड़के शरबतक साथ पान करे । इससे 
विद्रधिरोग नष्ट होता है ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 
वरुणकाद्यघृत । 
सिद्धं वरूणादिगणे विधिना तक्का- 
थकल्पिते सर्पिः । शुद्धतनोस्तत्पीतं 
क चा ह कवक य 2... 


१ शोणानुफलम्‌ । 
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ब्रणरोगाधिकारः । 


(९७१) 


भिषजा सद्ोऽग्निजं प्रितम ॥. ॥५७॥ | प्रियंगुधातकीलोधं कटूफलं द्विनि- 


शिरसां दालमक्षेषविद्रधिमन्तःस्थ- 
मुग्रमपहराति । पञ्चविधं गुल्मगदं दा- 
मयति वारि बहुभुक्ताऽन्रम्‌ ॥ ५८ ॥ 
वरुणादिगणकी ओषाधियॉके काथमें घृतके सिद्ध करे 
पश्चात्‌ वमन बिरिचनादैसे शद्ध शरीर होकर इस घृतको 
पान करे । इससे मन्‍्दा।ओ, शिरःशूल, सर्वे प्रकारकी 
बिद्राथि, अन्तर्विद्रधि, उग्रविद्रावि और पाँच प्रकारका 
गुल्मराग नष्ट होता है । इसपर बहुत भोजन किया हु- 
याभी जळ और अन्न पचजाता हे ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 


कर्‌त्रृत । 


नक्तमालस्य पत्राणि वरूणादिफला- 
नि च । सुमनायाश्च पत्राणि पटोला- 
रिष्टयोस्तथा ॥ ९९ ॥ द्रे हरिद्रे मधू- 
च्छिष्ट मधुकं तिक्तरोहिणी ! प्रिय” 
जुकुशमूलख निचुलस्य त्वमेव च ६०॥ 
एतेषां का्षिकेभागेधेतभस्थं विपा- 
चेत्‌ । दुष्टब्रणप्रदामनं तथा नाडी- 
विशोधनम्‌ ॥ सद्यदिछिन्नं त्रणानाञ्च 
करञ्जाद्यमिदं शुभम्‌ ॥ ६१॥ 
करंजके पत्ते, वरुणेके फल, चमेलीके पत्ते, परवलके 
पसे, नीमके पत्ते, हदी, दारूहलदी, मोम, मुलेठी, कुट- 
की, फूलप्रियंगू, कुशाकी जड़, जलवेंत यह प्रत्येक 
औषधि एक २ तोला लेकर कल्क बनाकर इस कल्के 
द्वारा एकप्रस्थ घृतको पकावे | यह घृत-दुष्ट अणोको 
झमन करनेवाला, नाडीवणोंकों शुद्ध करनेवाला ओर 
तत्कालके उत्पन्न हुए बणोंको भरनेवाला है ॥५९-६१॥ 
्रियंखवाद्यतैल । 
तिक्तकट्फलकं सर्पिमेहातिक्तमथापि 
वा । धान्वन्तरं वा नैम्बं वा विद्रधी 
योजयेत्सदा ॥ ६२॥ 
इस विद्राषिरोगमें तिक्तकदफळक घत, महातिक्तघृत 
चान्वन्तर घृत अथवा निम्बधुत 
चाहिये ॥ ६२ ॥ 


शान्वितम्‌ | एतत्तेलं विपक्तव्यं वि- 
द्रधौ व्रणरोपणम्‌ ॥ ६३ ॥ 
फूलपियेगू , घायके फूल, लोध, कायफल, हळदी और 
दारुहलदी इनके कल्क और क्ाथके द्वारा तेलको प- 
कावे । यह तेल-विद्रधिके वणांको भरदेता है ॥ ६३ ॥ 
द्विपअमूलीतिल । 
द्विपअमूली त्रिफलाकुलित्थत्रिब॒च्छ- 
नेमूलकशिमुयुक्तः । तेलं तिले- 
रण्डजमेतदोभिः सिद्धं हितं विद्रधि- 
गुल्मशूले ॥ ६४ ॥ 
इति ओवड़सेने विद्रधिनिदा नचिकित्साधिकार: 
समाप्त: ॥ ४९ ॥ 
दोनों पंचमुल ( दशमूल ), त्रिफला, कुलथी, नि- 
सोत, मूली ओए सहिजनेकी जड इनके कल्कके द्वारा 
तिलके तलको अथवा अंडीके तेलको पकाकर सेवन 
करनेसे विद्रधि, गुल्म और शूर नष्ट होता है ॥६४ ॥ 
इति श्रीबंगसेने भाषाटीकायां कविवरलाला 
शालिग्रामजीवैश्यक्र तविद्रधिनिदा नचिकि- 
त्साधिकार: समाप्त: ॥ ४७ ॥ 


अथ ब्रणशाथाधिकारः । 
— OP 
शोथका पूर्वरूप । 
एकदेशोत्थितः शोथो ब्रणानां पूर्वे" 
लक्षणम्‌ । षद्विधः स्यात्‌ पृथक्‌ सर्वे- 
रक्तागन्दुसमुद्भवः ॥ १ ॥ शोथाः ष- 
डेते बिज्ञेयाः प्रागुक्तेः शोथलक्षणेः । 
विशेषः कथ्यते तेषां पक्काऽपक्का- 
दिनिश्चये ॥ २ ॥ 


झरीरके किसी एक देशमं सुजन उत्पन्न हो, उसको . 
ब्रणका पूवेरूप जानना । वह सूजन वातज, पित्त, क- 


यह संब प्रयोग करने | फज, सन्निपातिक, रक्तन और आगन्तुज इन भदोंसे छः 


प्रकारकी हें । इन छःहोंके लक्षण पूर्वोक्त शोधरोगकी 
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( ५७२ ) बड़सेने-भाषाटी कासहिते- 

>+-+-ं रा 5 5 5 ल 

समान जानने | अब इनके पापक निश्चयमें विज्ञेष | सुई चुभोनेकी समान, और अंगुलियोंसे उखाडने 

लक्षण कहते हैं ॥ १ ॥ २॥ सरीखी पीडा हो, दाहसे व्याप्त हो, अभिसे संतप्त- 
ब्रणपाक । की समान हो, त्वचाके रंगसे दूसरा रंग होजाय, मूत्रा- 


विषम शयकी समान अथवा चमडेकी पुटकी समान फूछा 
विषम॑ पच्यते वातात्तित्तोत्थश्चा- 


चिर हुआ हो, वीळूके काटनेकी समान, बेठते, सोते और 
चिरं चिरम्‌ | कफजः पित्तवच्छोथो | उठते समय घोर पीडा हो, अर्थात्‌ कभी कहीं चेन नहीं 
रक्तागन्तुसमुद्धवः ॥ ३ ॥ 


पडे और ज्वर, तृषा, तथा अरुचिसे संयुक्त हो उस्सको 
बातका ज्ञोथ विषमरीति अर्थात्‌ रुकरुक कर | पकता हुवा बणज्ाथ जानना ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७॥ ८॥ 
पकता है, पित्तका झीप पकता ऐन Fe बहुत पक्कत्रणशोथके लक्षण । 
Fr baie पिका समान | द्रेदूनोपछामः शोथो लो हितोऽल्पो 
ज न चोन्नतः । प्रादुभांवो बलीनाश्च 
अपक्कत्रणशोथके लक्षण । तोदः कण्डूखुहुर्णुहुः ॥ ९ ॥ उपद्गवा- 
मन्दोष्मताल्पशोथत्वं काठिन्यं त्वः | णां प्रशामों निम्नतास्फुटनं त्वचः । 
क्‌ सवणेता । मन्दवेदनता चेव शो- | बस्ताविवांडुसआरः छोधेंःशलिनि- 
थानामामलक्षणम्‌ || | डे N पीडिते ॥ 7१5 || पूयस्य पीडयत्येक- 
जिसमें गरमी और सूजन कम हो, वणका स्थान | सन्तमन्ते च पीडिते । भक्तकाङक्षा 
कठोर हो, सूजनका रंग झरीरके वर्णकी समान हो भवेञ्चेव शोथानां पक्कलक्षणम्‌ ॥११॥ 
और वेदना थोडी होय उस ब्रणशोथको अपक्क (कचा ) ड न ८ नज 
नि की बणशोथके पकनेपर दाहादिकपीडा शमन होजाय, . 
सूजनमें थोडी लाली हो, उँचाई कम होजाय, उसमें 
पच्यमान्रणशोथके लक्षण । सिकुरन पड पडकर सुई चुभाने सरीखी पीडा हो, वारं- 
त ददनेनेव क्षारेणेब च पच्चते। गो मा 
लेकागणेनेव छिद्यते ` ठा पड़जाय, त्व fe 2 
A Rd सूजनको अंगुलीसे दबानेसे जिस प्रकार चमडेकी पखा- 


लमेंसे पानी एक स्थानमेंसे दूसरे स्थानमें चला जाता 
ण्डेनेव च ताडयते । पीडचते पाणि- | है उसापरकार इसमेंसे एक स्थानमेसे राध दूसरे स्थाने 
नैवान्तः सूचिभिरिव तुद्यते ॥ ६॥ | चली जाती है, एकप्रेदशको दवानेसे दूसरे परदेशे 
सोषचोषौ विवर्णः स्यादंशुल्येवाब- | राध जाकर भरजाय तथा भख लगजाय तो जानना कि 
घटते । आसने शायने स्थाने शा- 


सूजन पकगई है ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥ 
न्ति वृश्चिकविद्धवत्‌ ॥ ७॥ न गच्छे- 
दाततः शोथो भवेदाध्मानबस्तिवत। 
ज्वरस्तृष्णा रु चिस्त्वेतत्‌ पच्यमानस्य 
लक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 


गम्भीरपाकके लक्षण । 
कफजेषु तु शोथेषु गम्भीरं पाकमे- 
त्यस्टळ। पक्क लििङ्गक्च तत्‌ स्पष्टं यत्र 
स्याच्छान्तशोफता ॥ १२॥ त्वक्‌ 


स्यावा च रूजोऽल्पत्वं यन्नस्प्चीत्व- 
मझ्मवत्‌ । रक्तपाकमिति बयात्तत्‌ 
भाज्ञो सुक्तसंायः ॥ १३ ॥ 


फोडेके पकनेके समय नो लक्षण होते हैं उनको 
कहते हैं । जेसे कि, अभिसे नलानेकेसी जलन, क्षार लगाने 
केसी चिनमिनाइट, चेंटीके काटनेकी समान, छेद्नकी 
समान, श्रे चीरनेकी समान, दंडेसे मारनेकी | कफसे उत्पन्न हुई सजनमें रुधिर गम्भीररीतिसे 
समान, हाथसे भीतरको पीडित करनेकी समान, | पकाता है, तो भी पकजानेके लक्षण स्पष्ट होते हे और 
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ब्रणरोगाधिकारः । 


( ५७३ ) 


जिस समयसे सुजन पकजाने छगजाती है उससमय 
छाळी तया दाहादि पीडा होकर पश्चात्‌ सूजनर्मे पक- 
ज्ञानेकी अवस्था होजाती है, तब शीतलता होजाती है, 
सूजनका रंग चमडेकी रंगकी समान होजाता है, अल्प- 
वेदना होती है और स्पश्में पत्थरकी समान कठो- 
रता होती हैं । इसकारण इसको निःसन्देह वेद्य रक्तपाक 
ऐसा कहते हैं ॥ ?२॥ १३ ॥ 
सूजनर्मे एकदोष उत्पन्न होनेके समय तीनों- 
दोषोंका प्रादुर्भाव होताहै सो कहतेंहें:- 
नर्तेनिलाहुभ्विना च पित्तं पाकः 
कफाच्चापि विना न पूयः । तस्माद्धि 
सर्वे परिपाककाले पचन्ति छोथास्त्रि- 
भिरेव दोषैः ॥ १४ ॥ 
जैसे कि, वातके विना पीडा नहीं होती, पित्तके 
विना पाक नहीं होता ओर कफके विना राध नहीं 
होती इसकारण पकते समय सवे अगज्ञोथ त्रिदोषा- 
न्वित होजाते हैं ॥ १४ ॥ 
शोथके पकनेमें मतान्तर । 
कालःन्तरेणाभ्युदितं तु पित्तं कृत्वा 
वशे वातकफो प्रसह्य । पचत्यतः 
शोणितमेषपाको मतः परेषां विदुषां 
द्वितीयः ॥ १५ ॥ 
कालान्तरसे उदय हुआ पित्त, वायु और कफको 
कमकरके बलात्कारसे रुषिरको पकाता है, ऐसा अन्य 
बिद्वानोंका मत हे । पहिले मतमें कफसे राध होती है 
ऐसा माना है और इस दूसरे मतमें रुधिरसे राथ 
होती है ऐसा माना है इनमें इतना भेद है ॥ १५ ॥ 
पक्कत्रणमेसे राध न निकालनेका परिणाम । 
कक्षं समासाद्य यथैव वह्रिर्वाय्वीरि- 
तः सन्दहाति प्रसह्य । तथेव पूयो 
ह्यविनिःछुतो हि मांसं शिराः ख्ाु 
च खादतीह ॥ १६ ॥ 
जिसप्रकार सूखी घासमें प्राप्त हुईं अमि पवनकी 


उसीप्रकार पक्रणमेंसे राध न निकालनेसे मांस, शिरा 
ओर नसाको भक्षण करजाती है ॥ १६ ॥ 
व्रणशोथके पक्कापक्क जाननेमे वैद्यके गुणदोष । 
आमं विदह्यमानं हि सम्यक्‌ पक्कश्च 
यो भिषक्‌ । जानीयात्स भवेद्वैद्यः 
शेषास्तस्करवृत्तयः ॥ १७ ॥ 
जो वैद्य सृजनको अपक, पकता हुवा और उत्तम 
विधिसे पकाहुवा जानता है वही पूणे वेद्य है । बाकी 
जो व्रणशोथकी पक्कापफ अवस्थाको नहीं जानते 
उनको चोर समझना । क्योंकि उनका चोरोंकी समान 
केवल घन लेनेकाही प्रयोजन होतांदै किंतु धम्म, यहा 
और मित्रताका कुछ प्रयोजन नहीं होता ॥ १७॥ 
त्रणरोगानिदान । 
द्विधा ब्रणः स विज्ञेयः शारीरागन्तुमे- 
दतः । दोषैराद्यस्तयोरन्यः दास्त्रादि- 
क्षतसम्भवः ॥ १८ ॥ 
झारीर और आगन्तुक इन भेदोंसे बण दो प्रकारका 
है । तहां शारीरिक वातादि दोषोंके प्रकोपसे होता है 
और आगन्तुक शस्त्रादिकी चोटके लगनेसे होताहै ॥१८॥ 
वातजत्रणके लक्षण । 
स्तब्धः कठिनसंस्परो मन्द्रावो 
महारुजः । तुद्यते स्फुरति इयावो 
ब्रणो मारूतसम्भवः ॥ १९ ॥ 
वातजम्रण देखने और छूनेमें कठिन माळूम हा, जक 
डासा हो, उसमें थोड़ा स्राव हो और पीड़ा अधिक हो 
एवं सुई चुभाने सरीखी पीडा हो स्फुरे और उसका रंग 
लाली लिये काला हो ॥ १९% ॥ 
पित्तजव्रणके लक्षण । 
तृष्णामोहुज्वरङ्केददाहपाकावदार- 
णैः । ब्रणं पित्तकृतं विद्याद्नन्धेः खा- 
तेश्च पूतिकेः ॥ २० ॥ 
पित्तजव्रणमें तुषा, मोह, ज्वर, क्रेद, जलन, पकना, 
फटना, दुर्गंध आवे और स्राव हो यह पित्तमव्रणके 


सहायतांस उस वासको जलाकर भस्म करदेती है | लक्षण जानने ॥ २० ॥ 
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बड़ सेने-भाषाटीकासहिते- 
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कफजब्रणके लक्षण । 
बहुपिच्छो गुरुस्मिग्ः स्तिभितो 
पांडुवणो$ल्पसंकलेदा ५ LoS 
मन्दवेदनः। श्वरः 
पाकी कफत्रणः ॥ २१ ॥ 
कफजब्रण अत्यन्त लिवलिवा, भारी, चिकना, नि- 
श्वल, मन्दपाड़ायुक्त, पाण्डुवर्णे, अल्प स्रवनेवाळा और 
षहुत दिनोंमें पकनेवाला जानना ॥ २१ ॥ 
रक्तज और इरन्द्रजब्रणके लक्षण । 
रक्तो रक्तछुतीरक्ता हित्रिजः स्यात्त- 
दुन्वयेः ॥ २२॥ 
नो बण रुधिरसे उत्पन्न होता है, यह रक्तवर्ण होता 
है, उसमें रुधिर स्रवे, एक दोष और रुधिरके सम्बन्धसे 
लो ब्रण होय वह द्वद्धन और जो दो दोष तथा रुधिर 
इनके सम्बन्धे प्रण दोय उसको सान्निपातिक जाः 
नना ॥ २२ ॥ 
सुखसाध्यत्रणके लक्षण । 
त्वङ्मांसजः सुखे देश तरूणस्या- 
ऽनुपद्रवः। धीमतोऽभिनवः काले सुखे 
साध्यः सुखं ब्रणः ॥ २३ ॥ 
नो अण त्वचा ओर मांसमें उत्पन्न हुवा हो, एवं मम्मे 
रहित स्थानमें हो, उपद्रवरहित हा, तरुण और बुद्धि 
मान पुरुषॉंके हो और नवीन हो तथा हेमन्त, शिशिर 
और वसन्ततुमे उत्पन्न हुवा ऐसा जण सुखसाध्य 
जानना ॥ २३ ॥ 
कृच्छूसाष्य और असाध्यत्रणके लक्षण। 
गुणेरन्यतमेहीनस्ततः कृच्छी ब्रणः 
स्मृतः । सर्वेर्विहीनो बित्ने यस्त्वसा- 
ध्यो निरूपक्रमः ॥ २४॥ 
जिसमणमे सुखसाध्य बणके कुछेक लक्षण अर्थात्‌ 
थोडे लक्षण हा, बह कष्टसाध्य और जिसमें सम्पूणे ल- 
क्षण न होय वह अस्ताध्य जानना ॥ २४ ॥ 
है दुष्ब्रणके लक्षण । 
पूतिपूयातिदष्टाएक्‌ स्राव्युत्सङ्गी 
चिरस्थितिः । दु्त्रणोऽतिगन्धाढयः 
शुद्धलिद्ठविवय्येयः ॥ २५॥ 


जिस प्रणमें दुगोन्धित पीव और दूषित रुधिर बहे 
ऊँचा बहुत दिनांका, एवं अत्यन्त दुर्गधादि युक्त और 
शुद्ध णके लक्षणेसे विपरीत लक्षणॉंवाला हो उसको 
दुष्त्रण जानना ॥ २५ ॥ 


शुद्धवणके लक्षण । 

जिद्दातलाभो5तिमृदः क्क्ष्णः शि- 

ग्धो$ल्पवेदनः । खुव्यवस्थो निरास्रा- 

बः शुद्धो बण इति स्मृतः ॥ २६॥ 

जो बण जीभके तलेके भागकी समान अत्यंत 
कोमल हो, स्वच्छ, ख्रिग, अल्पपीडायुक्त, उत्तम व्य- 
वस्थायुक्त और ल्ावरहित होय ऐसा बण शुद्ध 
जानना ॥ २६ ॥ 


ब्रणः शुध्यति गन्धेन बुदुत्वथ्षोपग- 
च्छति । रोहत्वं पारेनिःसङ्गस्तस्मा- 
द्रन्धः प्रशस्यते ॥२७॥ 
ब्रणेमे गंध होनेसे त्रण शुद्ध होता हे तथा ग्रढुता 
उत्पन्न होती हे और फिर स्वच्छ होकर भगने लगता 
है इसकारण बणमें गंधका होना उत्तम है ॥ १७ ॥ 
भरनेबलेत्रणके लक्षण । 
कपोतवर्णभ्रातिमा यस्यान्तः केदव- 
जिताः । स्थिराश्च पिटिकावत्तो रो- 
हतीति तमादिशेत्‌ ॥ २८ ॥ 


जिस बणका रंग कबूतरके रंगकी समान हो, जि- 
समें स्राव न दो ओर प्रण स्थिर्‍दो ओर जिसमें रवेस 
माळूम हो उसको भरताहुवा वण जानना ॥ २८ ॥ 


दोषभ्रकोपाद्वयायामादाभिघाताद्जी- 
णेत; । हृषोत्‌ ऋधाद्भयाञ्चैव व्रणो 
रूढोऽपि दीयते ॥ २९ ॥ 
वातादिदोषोकि प्रकुपित होनेसे, ब्यायाम ( परिश्रम 
दण्डकसरत आदि ) करनेसे, अभिवात ( चोट आदिके 
लगने ) से, अजाणेसे, इष, कोध और भयके होनेसे 
भराहुवा ब्रणभी विदोणे होजाता है ॥ २९ ॥ 
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ब्रणरोगाधिकारः । 


(५९७५) 


किड“... 


व्याधिविशषकरंके त्रणको कृच्छूसाध्यत्व 
कहतेंहे । 
छुष्ठिनां विषजुष्टानां शोषिणां मछु- 
भेहिनाम्‌ । ब्रणाः कृच्छ्रेण सिध्यंति 
शेषां चापि त्रणे ब्रणाः ॥ ३० ॥ 
कुप्ररोगी, विषरोगी, क्षयरोगी, मधुमेहरोगी ऐसे 
मनुष्योंका और जिनके वणमें त्रण उत्पन्न होगया है ऐसे 
मनुष्योंका बण अत्यन्त कष्टसाव्य है ॥ ३० ॥ 
साध्यासाध्य लक्षण । 
वसां मेदोऽथ मजानं मस्ठुळुङ्ग्च यः 
स्थवेत । आगन्बुजो ब्रणः सिद्धेत्रसि- 
व्यदोषसम्भवः ॥ ३१॥ 
जिसवरणमें वसा, मेद, मज्जा और मस्तिष्क स्नेह 
यह बहते हों, वह यदि आगन्तुन होय तो साध्य और 
वग्तादिदोषजनित हाय तो असाध्य जानना ॥ ३१ ॥ 
मद्यागुर्वाज्यखुमनः पद्मचन्दनचम्प- 
केः । सुगन्धादिव्यगन्धाश्च सुमुषणां 
त्रणाः स्छ्रताः ॥ ३२ ॥ 
जिन बगोंमें मंदिरा, अगर, घी, कमल ओर चम्पाके 
फूलोंकेसी तपा चन्दन आदिकी सुगन्ध और दिव्यगन्य 
आवे वह त्रण मरनेवाछे रोगियोंके होत हैं ॥ ३२ ॥ 
च्च च मम्मेस संभूता भवन्त्यत्यथेवे- 
दनाः । दह्यन्ते चान्तरत्यथ बहिः 
शीताश्च ये ब्रणाः ॥ ३३॥ दह्यन्ते 
बहिरत्यथ भवन्त्यन्तश्च शीतलाः । 
प्राणमांसक्षयश्वासकासारोचकपी- 
डिताः ॥ ३४ ॥ प्रद॒द्वपूयरूधरा 
त्रणा येषाश्च मम्मस । क्रियानः 
सम्यगारध्वा न सिध्यॉति च थे ब्रणाः 
॥ ३५ ॥ वर्जथेदपि तान वेद्यः संरक्ष- 
न्नात्मनो यशः ॥ २६॥ 
जो त्रण मर्म्मेस्थानोंमे उतन्न हुए हैं और उनमें 
अधिक वेधना होय वह, खे जिन ब्रणेंके भीतर दाइहो 
और ऊपरसे शीतल होय वह, तथा जिनमें बाहर दाहहो 


और भीतर झीतल होय वह, अथवा जिस अणरोगीका 
बल और मांसका क्षय होगया हो, श्वास, खाँसी और 
अरुचि इनसे ग्रणरोगी पीडित होय बह, तथा जो बण 
मम्मेस्थानोंमें उत्पन्न हुए हैं और उनमे पीव रक्त अत्पत 
बहे वह प्रण, अथवा जिन ब्रणोंकी उत्तम चिकित्सा 
करमेपरभा आराम नहीं होय ऐसे ब्रणोंको अपन यकी 
इच्छा करनेवाले वैद्य छोडेदवे ॥ ३३-३६ ॥ 
ब्रणरोगकी चिकित्सा । 
आदौ विम्लापनं कुय्याहितीयमवसे- 
चनम्‌ । तृतीयमुपनाहन्तु चतुर्थी पा- 
टनक्रियाम्‌ ॥ ३७ ॥ पञ्चमं शोधनं 
कुय्यात्‌ षष्ठं रोपणमिष्यते । एते क्र 
मा ब्रणस्योक्ताः सप्तमं च कृतापह- 
म्‌ ॥ ३८॥ 
ब्रणञ्ञोथमे प्रथम विम्लापन, द्विताय अवसेचन, तृतीय 
प्रलेप, चतुर्थ छेदन, पंचम शोधन, षष्ठ रोपण और सप्तम 
चैकृतनाश यह ब्रणकी चिकित्सा करनेकी कियाए कमस 
कही हें ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 
मातुलिङ्गाम्निमन्थौ च सुरदारुमहो- 
बधम्‌ । अहिंसा चेव रास्मा च भ- 
लेपो बातशोथनुत्‌ ॥ ३९ ॥ 
विनौरानींब्‌ , अरणी, देवदार, सोंठ, हींस ओर रायसन 
इन सबको एकत्र मिलाकर पीसकर प्रखेप करनेसे बात- 
जब्रणज्ञोध नष्ट होता है ॥ ३९ ॥ 4 
कल्कः काञ्जिकसंपिष्टः स्निग्धः शा- 
= (५ 
खोटकत्वचः । सुपण इव नागानां 
वातशोथविनाशनः॥ ४०॥ 
सिहोंडेकी छालका कॉजीमें पीसकर घृत मिलाकर 
प्रलेप करनेसे बातजब्रणशोथ नष्ट होता है ॥ ४० ॥ 
शिरीषोन्मत्तबीजानि हिँखाकाला 
सुदीनः । तंडुलीयकमूलश्च प्रलेपः 
शोाथनाञानः ॥ ४१ ॥ 
सिरसके बीज, धतूरेके बीज, हीस, कलम्बक, सुद्‌ 
झन और चौंलाईकी जड इनको एकत्र पीसकर प्रलेप 
करनेसे बणज्ञाथ नष्ट होता है ॥ ४१ ॥ 
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( ५७६ ) 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


दूर्वा च नलमूलख मधुकं चन्दनं त- 

था। शीतलाश्च गणाः सर्वे प्रलेपः पि- 

सक्षोथहा ॥ ४२ ॥ 

दूष, नलकी जड़, मुलेठी, चन्दन ओर सवे प्रकारकी 
शीतळ औषाधियें इनका प्रलेप पित्तजत्रणशोथको दूर क- 
रता है ॥ ४२ ॥ 


बरृहर्यग्रोघादिलेप । 
न्यम्रोधोदुम्बराश्वत्थ पुक्षवेतसशेछु - 
भिः । चन्द्नद्वयमाञ्जेष्ठायष्टीसूरण- 


गेरकेः ॥ ४३ ॥ शतधौतघतोन्मि- 

श्ैलेपो रक्तमसादनः । दाहपाकरू- 

जाख्नावशोफनिर्वापणः परः ॥ ४४ ॥ 

बड, गूलर, पीपल, पाखर, वेत, बेळ, चन्दन, लाल- 
चन्दन, मजीठ, मुलेठी, जमीकन्द और गेरु इन सबको 
एकत्र पीसकर सौबार धुलेहुये घीमें मिलाकर लेप 
करनेसे रुधिरमें प्रसन्नता उत्पन्न होती है, तथा दाह, 
पकना, पीडा, स्राव ओर सूजन यह सब दूर होजाते 
हैं॥ ४३ ॥ ४४॥ 

विधिविषघ्रो विषजे पित्तप्नो पिहितो 

विधिः ॥ ४५ ॥ 


विषजव्रणशोथमें विषनाशक चिकित्सा करनी चाहिये 
तथा इसमें पित्तनाशक विधिभी हितकारी है ॥ ४५ ॥ 


अजगन्धाजश्ङ्गी च काला सरलमेव 

च । एकांशिकाश्वगन्धा च प्रलेपः छे- 

ष्मशोथहा ॥ ४६॥ 

तिळवन ( बनतुलसी ), मेढाशिंगी, कलम्वक, 
धूपसरळ, कालानिसोत और असगेध इन सबको एकत्र 
पीसकर प्रलेप करनेसे क्रफजवणशोथ नष्ट होता 
हे ॥ ४६॥ 

पुननेबादारुशिमुद्शमूलमहोषधैः । 

कफवातकृते शोथे लेपः कोष्णो वि- 

धीयते ॥ ४७॥ 

पुननेवा, देवदारु, सहिनना, दशमूलकी औषधि, 
और सोंठ इनको एकत्र पीसकर मंदोष्ण करके प्रलेप 
करनेसे कफवातजनित शोथ नष्ट होता है ॥ ४७ ॥ 


पिण्डीतकात्रयं लोधं पूर्वजेश्च प्रकी- 

सिताः । वर्गा्रयः प्रलेपेन शोथे स- 

वेकृते हितः ॥ ४८॥ 

पहिले पिण्डीतक और लोप्रादिक जो तीन वर्ग 
कहे हें । उनको पीसकर प्रलेप करनेसे सर्वप्रकारका 
ब्रणशोथ नष्ट होता है ॥ ४८ ॥ 

ख्तिग्धाम्ललवणेवाते कझ्षिग्घः शीतः 

पयोन्वितः । पित्ते कोष्णः कफे क्षार 

मूत्राठ्यस्तत्‌ मक्यान्तये ॥ ४९ ॥ 

वातजब्रणञ्ञोथमें स्निग्ध, अम्ल और लवणमिश्रित 
प्रलेप करना चाहिये । पित्तजणश्ञोथमें सिग्ध, शीतळ 
ओर दूध मिश्रित प्रलेप करना चाहिये । और कफज- 
्रणजोथमें मंदोष्ण, क्षार तथा गोमूत्रादिक मिश्रित 
प्रलेप करना चाहिये ॥ ४९ ॥ 

न रात्रो लेपनं कुर्य्याइत्तश्च पतितं 

तथा । न च पर्युषितं चेव शुष्यमाणं 

न घारयेत्‌॥ ५० ॥ 

रात्रिम प्रलेप नहीं करना चाहिये यदि किया हुआ 
लेप पतित होजाय तो उसका दूसरीबार लेप नहीं 
करे और जो किया हुआ लेप सूख जाय तो तत्काळ 
उसको छुड़ादेना चाहिये एवं बासी लेप नहीं करना 
चाहिये ॥ ५० ॥ 

न प्रशाम्यति यः शोथः प्रलेपादि- 

विधानतः । द्रव्याणि पाचनीयानि 

दद्यात्ततोपनाहने ॥ ५१॥ 

जो ब्रणशोथ प्रलेपादिकी विधिसे ज्ञांत नहीं हाय 


तो ब्रणको पकानेवाली औषधियोंको बॉधकर ज्ञांत 
करे ॥ ५१ ॥ 


शोथयोरुपनाहुन्ठ कुय्यांदामवि- 
दुग्धयो: । प्रशाम्यत्यविदग्धस्तु वि- 
दग्धः पाकमोति च ॥ ५२ ॥ 


जो बणकी सूजन कच्ची अथवा पकगई होय तो 
उसके ऊपर उपनाह स्वेद देना चाहिये, यदि सूजन 
कच्ची होय तो उपनाह स्वेद देनेसे झांत होजाती है 
और पकनेलगे तो तत्काल पकजाती है ॥ ५२ ॥ 
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ब्रणरोगाधिकारः । 


(५७७) 


कडुतेलान्वितेळेंपात सर्पनिर्मोकभ- 

स्मभिः । चयः शाम्यति गण्डस्य 

प्रकोपः स्फुटति धुवम्‌ ॥ ५३॥ 

सॉपकी फेंचळीको जलाकर भस्म करलेवे, फिर इस 
भस्मको कडवे तेलमें मिलाकर लेप करनेसे प्रणकी 
पीडा झांत होती हे ओर बणकी गाँठ तत्काल फूट 
ज्ञाती है ॥ ५३ ॥ 

दण्डोत्पलकमूलेन पिटिका संप्रले- 

पिता । तंडुलोदकपिष्टेन नादामा- 

यात्यसंशायम्‌ ॥ ५४ ॥ 

इंडात्पछकी जड़को चावलोंके जलमें पीसकर वणकी 
पिड़िकाके ऊपर प्रलेप करनेसे अवश्य बणञोथ नष्ट 
होजाता है ॥ ५४ ॥ 

उषनाहद्रव्य । 

सतिला सातसी बीजा दध्यम्ला स- 

क्तुपिण्डिका । सकिण्बङुष्ठळबणा 

रास्ता स्यादुपनाहने ॥ ५६ ॥ 

तिल, अळसीके बीज, दही, काँजी, अथवा 
दुही, सुत्तूकी पिंडी, खळ, कूठ और लबण यह सब 
उपनाहकम्मैमें प्रयोग करने उत्तम हैं ॥ ५५ ॥ 

† फलानि तिलस- 
पेपाः । सक्तवः किण्वमतसी प्रदेहः 
पाचन: स्मृतः ॥ ५६ ॥ 

सन, मूली और सहिननेके बीज, तिळ, सरसों, सतू, 


खल और अलसी इन सबको एकत्र पीसकर प्रलेप 


करनेसे व्रणशोथ अच्छे प्रकारसे पकजाता है॥ ५६ ॥ 
संप्रणेः ल्लेहपानेः संदिग्धेश्ोपना- 
हनेः । प्रदेहपरिषेकेश्व वातत्रणसुपा- 
रेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
सर्वप्रकारके लेहपात, सर्प्रकारके उपनाइ स्वेद, 
प्रलेप और परिषेक यह सेब वातजबणशोथमें प्रयोग 
करने चाहिये ॥ ५७ ॥ 
शीतलेमंधुराल्ग्घेः प्रदेह्ठपरिषेचनेः | 
अन्नपानाशनेः सर्वेः पित्तत्रणमुपाच- 
रत्‌॥ ५८ ॥ 


पित्तजवणश्ञोथमें समस्त शीतल, मधुर और ख्रिग्ध 
पदार्थेकि प्रलेप, परिसेचन, अन्न, पान और भोजन 
यह सब प्रयोग करने चाहिये ॥ ५८ ॥ 

रूक्षैः कटुभिरुष्णेश्च॒प्रदेहपरिषेच- 
नेः । कफबणं प्रदामयेत्तथा लङ्कनपा- 
चनेः ॥ ९९ ॥ 

कफजवणञोयमें रुक्ष, कटु और उष्ण प्रलेप परि- 


सेचन, लंघन और पाचन यह सब प्रयोग करने 
चाहिये ॥ ५९ ॥ 


रूजावतां दारुणानां कठिनानां त- 
थैव च । शोथानां स्वेदनं कार्यं ये 
चाप्येवंविधा ब्रणाः ॥ ६० ॥ 
जो बणझोथ वेदनायुक्त, दारण और कठिन होय 
उसके ऊपर स्वेदन करना चाहिये और जो ब्रणकी 
सूजनभा इसीप्रकार होय तो उसके ऊपर भी उपनाह 
स्वेद देना चाहिये ॥ ६० ॥ 
रक्तमोक्षण । 
वेदनोपदामाद्वापि तथा पाकभया- 
दपि । सुचिरोत्पातिते शोथे कार्य्य 
शोणितमोक्षणम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अधिक दिनोंकी उत्पन्न हुईं सूजनकी वेद्नाकी 
झांतिके लिये और पाकके झांतिके लिये सूजनमेंसे 
रुधिर निकलवाना चाहिये ॥ ६१ ॥ 
सच्शोथे कठिने इयामे सरक्ते वेदना" 
वाति । संरब्धे विषमे वापि व्रणे वि- 
स्रावणं हितम्‌ ॥ ६२॥ 
जो ब्रणमें सूजन होय, बण कठिन, काला, छाल, 
अत्यंत वेदनायुक्त, स्तब्ध और विषम होय तो बिस्राब- 
णाविधि करनी चाहिये ॥ ६२ ॥ 
वातपित्तप्रदुष्टेषु दीर्घकालालुबन्धिः 
षु । विरेचनं अशसन्ति ब्रणेषु त्रण- 
कोविदाः ॥ ६३॥ 


जो ब्ग वातपित्तसे दूषित, हैं तथा जो बहुत दिनेंके 
हैं उन वणोंमें रणको जानेवाला वैद्य विरेचन देते॥६३॥ 
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बड्सेने-भाषाटी कासहिते- 


- पूथिष्टवक्रेषु सदेवोत्सगेवत्स्थ- 
पि । गतिमत्सु च रोगेषु भेदनं प्रा- 
_ समुच्यते ॥ ६४॥ 

जिप्तमें भीतर राध भररही हो, जिसका मुख हो- 
गया हो, जिसके चारोंओर राध भरगई होय ऐसे 
प्रणको फैलनेके भयसे तत्काल फोड़देवे ॥ ६४ ॥ 


भेदननिषेध ~ 


झस्रसे भेदननिषेध । 


बालवृद्धासहक्षीणभीरूणां योषिता- 
मपि । मर्मोपरि च जातेषु भेदनं 

द्रव्यलेपनम्‌ ॥ ६५ ॥ 

बालक, वृद्ध, जो झ्नभेदनको न सहसके ऐसा 
मनुष्य, क्षीणमनुष्य, डरपोक तथा ख्रियें इनके उत्पन्न 
हुवा त्रण एवं मम्मेस्थानौमं उत्पन्न हुवा त्रण इनको औ- 
षथियोके लेपनसे भेदन करे, शस्त्रस कदापि नहीं 
चीरे ॥ ६५७ ॥ 


चिराबिल्वापिको दन्ती चित्रको ह- 
यमारकः । कपोतकाकगधाणां पुरी- 
षाणि च दारणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
करंज, भिलावे, देती, चीता, कनेर, कबूतर, कौआ 
ओर गीधकी विष्ठा इन सबको एकत्र करके प्रलेप कर- 
नेसे त्रण तत्काळ फूटजाता हे ॥ ६६ ॥ 
अत्यर्थ कठिना यान्ति शोथाः पाच- 
नभेदनम्‌ । द्रव्याणां पिच्छलानां त्व 
ङ्सूलेन परिपीडिताः ॥६७॥ यवगो- 
धूममाषाणां चूणोनि च समासतः । 
शुष्यमाणमुपेक्षेत प्रदेहं पीडनं प्रति॥ 
न चापि सुखमालिम्पेत्तथा दोषः प्र- 
सिच्यति ॥ ६८ ॥ 
जो झोथ अत्यन्त कठिन होय तो पकाना और भेदन 
करना चाहिये । अत्यन्त चिकनी औषधियोंकी जडकी 
खालको पीसकर बणशोथपर लगानेसे सूजन नष्ट होजा- 
ती है । जो, गेहूं ओर उडद इनको एकत्र पासकर छु- 
परी बनाकर बॉधनेस तत्काल सूजन नष्ट होजाती है। 
सूजनको सुखादेनेके लिये नो ळेप करे उसको सुखा देना 


सूजनके मुखपर लेप नहीं करना चाहिये क्योंकि इसप्र- 


कार करनेसे सूजनमेंसे दोष त्रवजाते हैं ॥६७॥६८॥ 


शोधन । 
ततः प्रक्षालनः काथः पढोलनिम्ब- 
पत्रजः । अधिशुद्धे विशुद्धे तु न्यमो- 
धादित्बशुद्धव* ॥ ६५ ॥ 
पश्चात्‌ पटोलपत्र और नीमके पत्तोंका काथ बनाकर 
उससे ब्रणको धोवे । न्यग्नोधादिगणकी औषाधियॉकी 


छालका काथ बनाकर शुद्ध और अशुद्ध सवे प्रकारके 
ब्रणांको धोवे ॥ ६९ ॥ 


पञ्चसूलीद्वयं वाते न्यम्रोधादिश्च पै- 

त्तिके। आरग्वधादिको योज्यः कफ- 

जे सर्वकम्मछु ॥ ७० ॥ 

दक्षमूछका काथ वातजबणमें, न्यग्रोधादिगणकी औ- 

पाधियोका काथ पित्तनवणमें और आरग्वधादिगणकी 
आऔषधियोंका काय कफके बणमें झोधनके लिये उत्तम 
अधवा उपरोक्त तीनों काथ यथाक्रमसे वात, पित्त और 
कफके रोगोंमें प्रयोग करने चाहिये ॥ ७० ॥ 


त्रिफला खदिरो दार्वी न्यग्रोधादि 
बलाङुशाः । निम्बकोलकपत्राणि 
कषायाः शोधने हिताः ॥ ७१ ॥ 


त्रिफला, खेर, दारुहलदी, नाग्रोधादिगणकी औषधि, 
खिरेश, कुशा, नीम और बेरीके पत्ते, इन सबके क्वाथ 
ब्रणके शोधनमें अत्यन्त हितकारी हैं ॥ ७१ ॥ 


गृहधूमः सलबणः सकिण्बातिलचित्र- 
कः । मेदो इुष्टव्रणान्याशु छोषये- 
न्मधुमिश्रितः ॥ ७२॥ 
घरका इुँआसा, सेंधानमक, खल, तिल और चीता 
इन सबको एकत्र पीसकर झहतमें मिलाकर प्रयोग कर- 
नेसे भेद दुष्टवण प्रभृति सब नष्ट होजाते हैं ॥ ७२ ॥ 


। त्रिदृदधतयुतेः पिष्टे 


चाहिये किन्तु गीलादी नहीं छुडाना चाहिये । ओ. | व्रणशोधनः ॥ ७३ ॥ 
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त्रणरोगाधिकारः । 


(९७९) 


तिल, सैंधानमक, मुळेठी, नोमके पत्ते, हलदी, दारु- 
हळदी और निसोत इन सबको एकत्र पीसकर घृत मि- 
लाकर प्रलेप करनेसे ्रण शुद्ध होता है ॥ ७३ ॥ 
एकं वा शारिवामूलं सर्वब्रणविछो- 
धनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अथवा केवल एक झारिवाकी जड़के पीसकर प्रलेप 
करनेसे सब प्रकारके त्रण शुद्ध होत हैं ॥ ७४ ॥ 


निम्बपत्रतिलेः कल्को मधुना क्षत- 
शोौधनः । रोपणः सर्पिषायुक्तो यव- 
कल्केऽप्ययं विधिः ॥ ७५ ॥ 
नीमके पत्ते और तिळ इनको एकत्र पीसकर झह- 
तमें मिलाकर लेप करनेसे बण शुद्ध होता है । इसी 
प्रकार जोकें कल्कमें घी मिलाकर ब्रणपर लगानेस वण 
भरने लगता है ॥ ७५ ॥ 
ब्रणान्‌ विशोधयेद्वत्पों सूक्ष्माँश्व सं- 
विवत्मेजान्‌ । अमयात्रिद्वतादन्ती 
लाडुलीमघुसेन्धवेः ॥ ७६ ॥ 
सन्धि और वर्त्मेमे उत्पन्न हुए ऐसे सूक्ष्म वरणोंका 
हरड, निसेत, दती, कलिहारी, झञहेत और सेंधानमक 
इनकी बत्ती बनाकर झोघे अथात्‌ ब्रणमें लगावे ॥७६॥ 
अपेतपूतिमांसानां मांसस्थानमरो- 
हताम्‌ । कल्कस्तु रोपणो देयर्तिल- 
जो मधुसंयुतः ॥ ७9 ॥ 
जो बण मांसमें होनेके कारण उसमेसे सडाहुवा मांस 
निकछता होय और भरता न होय तो उसके ऊपर ति- 
छोंका कल्क शहतमें मिलाकर बणपर लगानेसे अण 
भरने लगता है ॥ ७७ ॥ 
निम्बपत्रमधुभ्यान्तु युक्तः संशोधनः 
परः । पूर्वाभ्यां सर्पिषा वापि युक्तः 
संरोपणः परः ॥ ७८ ॥ 
नीमके पत्ते और शहत इनको एकत्र पीसकर, मण- 
पर लगानेसे बण शुद्ध होता है । अथवा पूर्वोक्त औष- 
चियोंको घृतमें मिलाकर प्रयोग करनेसे वण भरजाता 


है॥७८॥ 


निम्बपत्रघृतक्षोद्रदार्वीमधुकसंयुता । 
वर्सिस्तिलानां कल्को वा शोधये- 
द्रोपयेद्वणान ॥ ७९ ॥ 
नीमके पत्ते, धी, शहत, दारुहलदी और मुळेठी इन- 
को एकत्र पीसकर बत्ती बनाकर अथवा केवल तिकोंका 
कल्क बनाकर लगानेसे वण शुद्ध होता है तथा भरता 
है ॥ ७९ ॥ 
अश्वगन्धारूहालोधकदूफलं मधुय- 
ष्टिका । समङ्गा धातकीपुष्पं परमं 
व्रणरोपणम्‌ ॥ ८०॥ 
असगन्थ, कुटकी, लोध, कायफल, मुलेठी, मजीठ 
और धायके फूल यह रणको भरनेके लिये उत्तम औ- 
चावि है ॥ ८० ॥ 
प्रपौण्डरीकं जीवन्ती गोजिह्वाधात- 
कीबला । रोपणं सतिलं दद्यात्‌ प्र 
लेपं सघृतं त्रणे ॥ 4१ ॥ 
पुढेरिया, जीवंती, गोजिया, धायके फूल, शिरिंटी और 
तिळ इनको एकत्र पीसकर धृत मिलाकर प्रत्ेप करे ते 
बण भरजाता है ॥ ८१ ॥ 
यष्टी तिलाः सुपिष्टा वा सघृताब्रण- 
रोपणे । धातकीचन्दनबला समङ्गा 
मधुकोत्पलैः । दार्वमिदातिलेलेंपः 
सर्सापब्रेणरोपणः ॥ ८२॥ 
अथवा मुळेठी और तिलको एकत्र पीसकर घृत 
मिलाकर लेप करनेसे बण भरजाताहे, घायके फूल, चंदन, 
खिरेंटी, मजीठ, मुलेठी, कमल, दारुहलदी, मेदा और 
तिळ इन सबको एकत्र पीसकर घृत मिलाकर मणपर 
छगानेसे बण भरजाता है ॥ ८२ ॥ 
निम्बपत्रतिलादन्ती त्रिबृत्सेन्धवमा- 
क्षिकम्‌ । दुष्टत्ृणमशमनो लेपः शो- 
धनकेशरी ॥ ८३ ॥ 
नीमके पत्ते, तिल, दंती, निसोत, सैंधानक और 
झहत इन सबको एकत्र पीसकर प्रलेप करनेसे दुष्टवण 
झांत होता है, यह लेप बणको झुद्ध करनेमें अत्येत 
उत्तम है ॥ ८३ ॥ 
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(५८०) बङ्गसेने-भाषाटीकासादिते- 


. मांसीलोध्रनि- | ककुमोदुम्बरा श्वत्थजंबूकफ ललो भ- 
शायुगैः । तिलबहिशिखारिष्टेलेपो | जैः । त्वक्चू्णेश्चूर्णिताः क्षिम॑ संरो- 
दुष्टत्रणापहः ॥ ८४॥ हन्ति त्रणा घुबम्‌ ॥ ८९॥ 
सफेदमंदार, अज्ुनकी छाल, कोइली, वालछड़, | अजुनकी छाल, गूलरकी छाल, पीपछकी छाल, 
लोध, हळदी, दारुहलदी, तिळ, मोरशिखा और नीमके | जामुनकी छाल और ळोध इन सबका जणे करके 
पत्ते इन सबको एकत्र पीसकर प्रलेप करनेसे दुष्टवण | व्रणके ऊपर डालनेसे बण भरजाता है ॥ ८९ ॥ 


समत होता है ॥ ८४ ॥ / सदाहा वेदनाबन्तो ये ब्रणा मारुतो- 
कट्फलदाडिमरजनीमियंडफलता- | त्तराः । तेवां तिलालुमांश्रेव भृष्टान्‌ 
म्रपुष्पिकापुष्पेः । धात्रीरससंपिष्टेई- | पासति निजतान्‌ । तेनेव पयसा पिष्टा 
व्रणरोपणः कल्कः ॥ ८५ ॥ दद्यादालेपनं भिषङ्‌ ॥ ९० ॥ 
PT, हल्दी, फूळपियंगू ज्ञो वातके मण दाह और वेदनायुक्त होय तो 
और धायके फूल इन आमलेकि र पीसकर | उनमें [तेढ और अळसीको भूनकर फिर दयेने काकर 
छेष करनेसे दुषण शमन होता है ॥ ८५ ॥ ओर दूधमें पीसकर लेप करनेसे रण भरजाता हे ॥९०॥ 
° ,_ सह 
सतेन Rais द्विपञ्चमूलकल्केन क्कथितेनाम्भसा- 
तस्तु सप्ताहम्‌ + = es 
॥ 
भागो दुष्टतणनादानः कथितः ॥८६॥ bd तैलेन कोष्णेन 
अतीस और हळदी इनके एकत्र पीसकर सरसोंके ड्‌ 
दशमूलके कल्क अथवा काथके द्वारा उपरोक्त 


तेलमें मिलाकर सात दिनतक धूपमें सुखाकर ब्रणपर | *"* ° की > 
म्रणोंको धोना चाहिये अथवा घृत और तेलको मिलाकर 


लगाव तो दुष्ट्बण शमन होता हे ॥ ८६ ॥ य 
पाके णे मंदोष्ण करके वणपर सेचन करना चाहिये ॥ ९१ ॥ 
गम्भीरे शुष्कमांसे च व्रणे चोच्छा- Fe सतते लेन द 
यवचूणे समधुकं सह तेलेन सार्पिषा। 


दनं मतम्‌ । अपामार्गोऽश्वगन्धा च I र 
ताळपत्री तथैव च। उच्छादने प्रच्ञ- | दद्यातलेपनं कोष्णं दाहशलोपज्ञा- 
न्तये ॥ ९२॥ 


स्यन्ते काकोल्यादिश्चयो गणाः ॥८७॥ 
जौका चणे, मुळेठीका चूर्ण, तेल और थी इन सबको 


जो बण गम्भीर होय ओर उसका मांस सूख गया 
होय तो उच्छाद्नविधि करनी चाहिये । चिरचिटा, | ९ मिलाकर सुहाता सुहाता व्रणपर लेप करनेसे 
दाह भोर झूल शांत होता है ॥ ९२ ॥ 


असगंध, मूसाकर्णी ( अथवा मुसली ) और काकोल्या- 
दिगणकी समस्त औषधि यह सब उच्छादनकम्मेमे | उच्छूनमृदुमांसानां त्रणानामबसा- 
दनम्‌ । जातीपुष्पं मनोह्वा च स्नुही- 


प्रयोग करनी चाहिये ॥ ८७ ॥ 
सुषवीपत्रधनूरकर्णमोटकुठेरकाः। पू. | काससचित्रकेः॥ ९३॥ 
चमेलीके फूल, मैनाशिल, थूइर और शीता इनको 


थगेते प्रलेपेन गम्भीरत्रणरोपणाः ८८॥ 
कळोजीके पत्ते, धतूरेके पत्ते, कर्णमोटलता, | एकत्र पसिकर उपरको उठे हुए और मृदु मांसबाे 
और करेला इन सबको अलग अलग पीसकर ब्रणपर लेप करे इससे अवसादन होता है अथोत्‌ उठा 
पृथक्‌ प्रलेप करनेसे गम्भीर बणभी भरजाता है॥८८॥ | हुआ मांस नीचेको होजाता है ॥ ९३ ॥ 
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त्रणरोगाधिकारः । 


(९८१) 


मासोत्थितांश्चिरोत्थांश्च दुःशोथक- 
ठिनान्त्रणान्‌ । दण्डोड्तसमायुक्ता- 
छ्छोधयेत्‌ क्षारकम्मणा ॥ ९४॥ 

मांसमें उत्पन्न हुए, बहुत दिनेंके पुराने, दुश्झोथयुक्त 
कठिन और दण्डसे उत्पन्न हुए ऐसे बरणोंकों क्षार 
कम्मे द्वारा शुद्ध करे ॥ ९० ॥ 


बातादिभूतान्सस्थावाना धूपयेदुग्र- 
बेदनान्‌ । यवाज्यभूजेमदनश्रीवेष्ट- 
कसुराह्वयेः ॥ ९८ ॥ श्रीवासगुग्गु- 
ल्वशुरूसालानेयांसधूपिता; । कठि- 
नत्वं त्रणा यान्ति नइयन्त्यास्तराववेद- 
नाः ॥ ९६ ॥ 
वातादि दोषोंसे उत्पन्न हुए, स्रावयुक्त और जिनमें 
उग्रवेदना होय ऐसे व्रणोंको जौ, घी, भोजपत्र, मेनफल, 
श्रीवेष्ट ( विरोजा ) देवदारु, श्रीवास ( लोबान ), 
गूगल, अगर और राळ इन सबकी धूनी देनेसे बण 
कडिन होजाते हें तथा स्राव और पीडा ज्ञमन होती 
है॥ ९५॥ ९६॥ 
श्क्तपित्तविषागन्तुगम्भीरान्सोष्म- 
णान्त्रणान्‌ । क्षीररोपणभेषज्यश्ृते- 
नाज्येन रोपयेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
रक्त और पित्तसे उत्पन्न हुए, विषसे उत्पन्न हुए, 
आगन्तुक, गम्भीर औरउष्णतायुक्त ऐसे बणांको दूध, रो- 
पणओऔर औषधियोंसे पकाये हुए घृतसे रोपण करे ॥९७॥ 
निवोपनघृतं क्षोद्रं तेलं मधुकचन्दन- 
~ . >या . निर्वाप 
म्‌ । लेपनं शोथरुग्दाहर क्तं - 
बेद्वरणात्‌ ॥ ९८ ॥ 
घी, झहत, तेल, मुळेठी और चन्दन इन सबको 
एकत्र मिलाकर मणमे भरनेसे सूजन, वणकी पीडा, 
दाह और विकृतरुधिर दूर होजाता हे ॥९८ ॥ 
“करआरिष्टनिगेण्डी रसो हन्याद्रण- 
कृमीन्‌। ” 
५करंज, नीमके पत्ते और निगुण्डी इनका रस 
निकालकर मणके उपर डालनेसे वणके कृमि नष्ट 
होनाते हैं ?। 


कलायाविदलीपत्रं कोशास्रास्थि च 
पूरणात्‌ । खुरसादिरसैः सेको लेपनं 
लशुनेन वा ॥ ९९ ॥ निम्बपत्रवचा- 
हिंगुसपिलेबणसषेपेः । धूपनं स्या- 
द्रणे देयं कृमिकंडूरुजापहम्‌ ॥१००॥ 
मटर, निसोतके पत्ते और कोशाम्रकी गुठली 
इनको एकत्र पीसकर ब्रणमें भरनेसे प्रण भरजाता 
हे । अथवा तुलसी आदि ओषाथियोके रससे परिसेचन 
करेनस या लश्ुनको पीसकर लेप करनेसे किम्वा नीमके 
पत्ते, वच, हींग, घी, सैंधानमक और सरसों इन सबको 
एकत्र पीसकर इनकी धूप देनेसे व्रणकी खुजली, कामे 
और पीडा झान्त होती है ॥ ९९ ॥ १०० ॥ 


रोमाकीणों व्रणो यस्तु न सम्यशुप- 

रोहति । क्षुरकत्तरिसंदंरोस्तस्य 

रोमाणि निर्हरेत्‌ ॥ १०१॥ 

जो व्रण अत्यन्त रोमोंसे व्याप्त दोनेके कारण अच्छे 
प्रकारसे न भरें ते उसके ऊपरके रोमोंकों उस्तरें, फेंची 
अथवा अन्यान्यशसत्रसे काटदेना चाहिये या दांतोसे 
काटदेना चाहिये ॥ १०१ ॥ 

रोमस्थाने यदा रोमत्रणशान्ते च 

नो भवेत्‌ । तत्र वेद्येन कत्तेव्यो रोम- 

सञ्चयनो विधिः ॥ १०२॥ 


जो ब्रणके आरोग्य होनेपर रोमोंके स्थानम फिर 
रोम उत्पन्न न होय तो वहां वैद्यको रोमको उत्पन्न क- 
रनेवाली चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १०२ ॥ 
कपोतवङ्कालशुनं सशीष ससैन्धवं 
चित्रकमूलमिश्रम्‌ । तदइबलेण्डूस्य 
रसेन पिष्टं व्रणे प्रलेपो भवने हि रो- 
म्णाम्‌ ॥ १०३ ॥ 
ब्रह्मा, लशुन, अगर, सैंधानमक और चीतेकी नड 
इन सबको एकत्र पीसकर घोडेकी लीदके रसमें मिळा- 
कर वणपर लेप करनेसे वणके स्थानमें रोम उत्पन्न हो- 
जाते हैं ॥ १०३ ॥ 
थे ङ्रेदपाकखुतिगन्धवंतो व्रणाश्चि- 
रोत्थाः सरूजः सशोथाः । प्रयान्ति 
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(५८२ ) 


बद्धसेने-भाषाटीकासहिते- 


ज गुग्गुळुमिश्रितिन पीतेन शान्ति 
त्रिफलारसेन ॥ १०४ ॥ 
जिस वणका पाक क्लेदयुक्त हो, बण स्रबता होय 
दुर्ग आतीहो और बहुत कालसे उत्पन्न हुवा हो, पीडा 
युक्त और जिसमें सूजन हो उसमें त्रिफलेके काथमें 
गूगल डालकर पान करे ॥१०४॥ 
पटोलनिम्बासनसारधाची पथ्याक्ष- 
निर्यूहः र 

महसुखेषु । नरः पिबेहुग्गुलु- 
ना विसपंविस्फोटदुष्टत्रणशान्तिमि- 
च्छन्‌ ॥ १०५ ॥ 

पटोलपत्र, नीमके अन्तरकी छाल, विजयसार, आ- 
मले, हरड ओर बहेंडा इनका काथ बनाकर उसमें गूगल 
डालकर नित्य प्रातःकाल पीनेंस विसपे, विस्फोटक 
तथा दृष्टवण श्ञान्त होजाता है ॥ १०५ ॥ 
मनःशिला समझ्िष्ठा सलाक्षार- 
जनीद्वयम्‌ । प्रलेपा त्सघृतः क्षो द्र स्त्व- 
ग्विशद्धिकरः परः ॥ १०६ ॥ 
भैनाशिळ, मजीठ, लाख, हलदी और दारुहलदी इ- 
नको एकत्र पीसकर हहत और घी मिलाकर प्रलेप क- 
रनेसे त्वचा शुद्ध होतो है अथवा व्रणका स्थान फिर 
झरीरके वणेकी माफिक होजाताँहे ॥ १०६ ॥ 


पूतिगन्धिविवर्णाश्च महास्नरावान्म 
हारुजः। व्रणानशुद्धान्विज्ञाय शोध- 
नैस्समुपाचरेत्‌ ॥ १०७॥ 
जिनमे अत्यन्त दुगैन्ध आतीहो, जिनका रंग बुरा 
हो, भिनमेंसे पानी, राध आदि अत्यन्त स्रवे और जि- 
न्मे अत्यन्त पीड़ा हो ऐसे ब्रणोंको अशुद्ध समझकर 
शोधन करे ॥ १०७ ॥ 
व्रणरोगियोंका भोजन । 

जीणेशाल्योदनं स्तिग्धमल्पमुष्णं द्र- 

वोत्तरम्‌ । सुञ्जानो जाङ्गलेर्मासैः 

शीघ्र ब्रणमपोहति ॥ १०८ ॥ 


ब्रणरोगियोंको स्रिग्व, अल्प, उष्ण और पतला ऐसा 


मांसरसके साथ भक्षण करनेके लिये देवे इस 
ब्रण नष्ट होजाते हैं ॥ १०८ ॥ | 


~ 
A 
जज 
के 


तंडुलीयकजीवन्ती सुनिषण्णकवा- 
स्तुकेः । कालमूलकवारत्ताकुपटोलैः 
कारवेलकेः ॥ १०९॥ सदाडिमेः सा- 
मलकेघेतञ्रष्टेः सलैन्धवैः । अन्येरेषं 
गुणबापि झुद्गादीनां रसेन वा ॥११०॥ 
तथा चौलाई, जीवंती, शिरिआरी, बथुआ, नाडीका 


झाक, मूली, बैगुन, पखल, करेला, अनार और आमले 
इनको घीमें भूनकर सेंधानमक डालकर इनके साथ अ- 
थवा इनके समान अन्यगुणोंवाला वस्तुओंके साथ अ- 
थवा मंग आदिके रप्तके साथ भोजन करना चा- 
हिये ॥ १०९ ॥ ११० ॥ 


अपथ्य । 
अम्लं दधि च शाकश्च मांसमानूप- 
मोदकम्‌ । क्षीरं गुणि चान्नानि त्रणे 
च परिवजेयेत्‌ ॥ १११ ॥ 


खटाई, दही, ज्ञाक, अनूपदेश और जळचरजीवों- 


का मांस, दूध और भारी अन्न यह सब बणरोगी त्याग 
देवे ॥ १११ ॥ 


दिवानिद्राविहीनश्च निवातगहसे- 

वकः । व्रणी बेद्यवशे तिष्ठन्‌ शीक्ष 

त्रणमपोहति ॥ ११२ ॥ 

जो बणऐगी दिनमें शयन नहीं करता और वात 
रंहित स्थानमें निवास करता हे तथा वैद्यके वचनोंके 
अनुसार चलता है तो उसका वण शीप्रही नष्ट होजाता 


है ॥ ११२ ॥ 


ब्रणे इवयथुरायासात्‌ स॒ च रागश्च 
जागरात्‌ । तो च रूळ च दिवास्वा- 
पात्ते च मृत्युश्च मेथुनात्‌॥ ११३॥ 
बणरोगमें परिश्रम करनेसे सूजन आती है, रा- 
तरिमें जागनेस लाली बढती है, दिनमें सोनेसे सूजन ' 
लाली तथा पीडा यह तीनों होती हैं और मेथुन करनेसे 
सूजन, लाली, पीडा ओर मत्यु यह चारों होती 


पुराना शालिचावलॉका भात जांमल्रदेशके जीवोंके | हें ॥ ११३ ॥ 
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यश्छिनत्याममज्ञानाद्यश्व पक्कमुपे- 
क्षते । इवपचाविव मन्तव्यो तावनि- 
श्चितकारिणो ॥ ११४ ॥ 
इति श्रीवङ्गसेने वणक्षोथझारीरबणोपक्रमनिदान- 
चिकित्साधिकारः समाप्तः ॥ ५० ॥ 
थो मूखैद्य अज्ञानसे अपक्क बणको पक् समझकर 
चीर देताहे और जो पककी उपेक्षा करता हे अथात्‌ 
पक्की कच्चा समझकर नहीं चीरता ऐसे वैद्योकी चा- 
ज्डाळकी समान समझना चाहिये ॥ ११४ ॥ 
इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां काविवरलालाझा- 
लिग्रामजीवैरयकृतबणशोथाषिक्रारः 
समाप्तः ॥ ५० ॥ 


अथागन्तुकवणरोगाधिकारः । 

— EO 
नानाधारामुखेः शास्त्रे्नानास्थाननि- 
पातितैः । भवन्ति नानाकृतयो 
ब्रणास्तांस्तां निबोध मे ॥ १ ॥ 

अमक प्रकारकी धारवाले और अनेक प्रकारके मुख- 
वाळे शा्त्रोके अनेक स्थानोंमें लग जानेसे नानाप्रकार 
की आकृतिवाले व्रण होते हैं उनके लक्षणोंको कहते 
हें॥ १॥ 
आगन्तुकब्रणकी संख्या और संप्राप्ति । 
छिन्न भिन्नं तथा विद्धं क्षतं पिच्चि- 
तमेव च । ृष्टमाहुस्तथा षष्ठं तेषां 
बक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ २॥ 
छिन्न, भिन्न, विद्ध, क्षत, पि्चित और पृष्ट ऐसे 
यह आगन्तुक वण छः प्रकारके हें अब इनके लक्षण 
कहताहूं ॥ २ ॥ 
छि्नके लक्षण । 
तिय्येक छिन्न कजुबोपि व्रणो यस्त्वा- 
यतो भवेत्‌ । गात्रस्य पाटनं तद्धि 


छिन्रमित्याभिधी यते ॥ ३॥ 


जो बण तिरछा, सीधा अथवा छम्बा हो और 
झरीरका एक अंग कटकर गिरजाय या नहीं भी 
गिरे उसको ठिन्नवण कहते हैं ॥ ३ ॥ 


भिन्नके लक्षण । 


शक्तिकुन्तेषुखड्गाम्रविषाणेराक्रायो 

हतः । यत्किञ्चित्‌ प्र्नवेत्तद्धि भिन्न 

लक्षणमुच्यते ॥ ४ ॥ 

बरछा, भाला, बाण, तळवारकी नोक और विषाण 
( दांत, सींग ) इनसे नो कोठेमें आमाशयादिक छिद 
जॉय और उसमेंसे कुछ रुधिर भी निकले उसको भिन्न- 
ब्रण कहते हैं ॥ ४ ॥ 


कोष्ठके लक्षण । 


स्थानान्यामग्निपक्कानां मूत्रस्य रूधि- 

रस्य च । हृदुन्दुकः एुप्फुसश्च कोष्ठ 

इत्यभिधीयते ॥ ५ ॥ 

आमाशय, अग्न्याशय, पकाशय, मूत्राशय, रक्ता- 
झय, यकृत्‌, एीहा, हृदय, मलाशय भोर गठिया 
इन स्थानोंको कोष्ठ कहते हें ॥ ५॥ 

इन मेदांके लक्षण । 

तस्मिन्‌ भिन्ने रक्तपूणे ज्वरोदाहश्च 

जायते । मूत्रमागशुदास्येभ्यो रक्तं 

घ्राणाञ्च गच्छति ॥ ६॥ मूच्छाश्वास- 

तुषाध्मानमभक्तच्छन्द्‌ एव च। 

विण्मूत्रवातसङ्गश्च स्वेदास्रावोऽक्षि- 

रक्तता ॥ ७ ॥ लोहगन्धित्वमास्य- 

स्य गात्रदोरगेन्ध्यमेब च। हृच्छूलं पा- 

श्वेयोश्वापि विशेष चात्र मे शणु॥८॥ 

उसकोष्ठमें खसे छिद्र होनेसे रुधिर भरजाता है 
तब ज्वर और दाहहो, मूत्रमागे, गुदा, मुख और नाकके 
द्वारा राधिर निकले, मूच्छा, श्वास, तृषा, अफारा, 


अन्नमें अरुचि, मल, मूत्र और अधावायुका अवरोध, प- , -- 


सीना आधिक आवे, नेत्रोंमें लाली हो, मुखमें लोहकी 
समान गन्ध आवे, शरीरमें दुगेन्ध आवे, हृदय और 
पसालियोंमें शूल हो यह सत्र लक्षण होते हें । अब कुठ 
विज्लेष लक्षण कहते हैं ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
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बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


आमाइायस्थितरक्तके लक्षण । 


आमाशायस्थे रुधिरे रुधिरं छर्दयत्य- 
पि । आध्मानमतिमात्रश्च शूलक्च भू- 
शदारूणम्‌ ॥ ९ ॥ 

आमाशयमें रुधिरके भरजानेसे राधिरकी वमन हो, 

पट फूलजाय और दारुण शूल होता हे ॥ ९ ॥ 
पक्काशयस्थके लक्षण । 

पक्काशयगते चापि रूजागोरवमेव 
च । अधःकाये विशेषेण शीतता च 
भवेदिह ॥ १० ॥ 

पक्काश्यमें रुधिरके भरजानेसे अत्यंत पीडा, झरीरमें 


भारीपन और कमरसे नीचेतक झारीर ज्ञीतलू होता 
है॥ १०॥ 


विद्धव्र॒णके लक्षण । 
सूक्ष्मास्यशाल्याभिहतं यदङ्गत्वादा- 
यंविना । उच्तूडितं निर्गतं वा तद्ठि- 
द्वामिति निर्दिशत्‌ ॥ ११॥ 
आशयको छोडकर अन्य जो अंग हैं उनमें बहुत 
बारीक नोकवाछे शल्य अथोत्‌ मुई, कांटे छिदजानेंस 
बह अंग ऊपरको ऊंचा आजाता है, वह शस्य निकल 
जॉय अथवा ऊपरको आँप तब उसको विद्धवण 


कहते हें ॥ ११ ॥ 


क्षतक लक्षण । 
नातिएछिन्नं नातिभिन्नसुभयो लक्षणा- 
न्वितम्‌। विषमं व्रणमङ्गेषु ततक्षतं- 
तु विनिर्दिशेत ॥ १२॥ 
जो बण न अत्यन्त छिदा हो और न अत्यन्त कटा 


हो, एवं दोनों लक्षणोंसे युक्त हो तथा झारीरमें टेढा भेडा 
हो उसको क्षत कहते हैं ॥ १२ ॥ 


पिश्चितके लक्षण । 
अहारपीडनाभ्याश्च यदङ्गं एथुतां ग- 
तम्‌ । सास्थितत्पिश्चितं विद्यान्म- 
जारक्तपरिुतम्‌॥ १३ ॥ 


जो अंग हाडसहित चोटफे लगनेसे अथवा किसी 
बोझके ऊपर पढनेसे पिचजाय, उसमें मजा और 
रक्त भराहो उसको पित्चितवण कहते हैं ॥ १३ ॥ 
घृष्टके लक्षण । 
घर्षणादामिघाताद्वा यदङ्गं विगतत्व- 
चः 4 ऊषास्रावान्वितन्तत्ञु घृष्टभि- 
त्यभिधीयते ॥ १४॥ 
घर्षणसे, आभिवातसे अथवा अन्यकारणोंसे जिस अं- 
गकी त्वचा छिलजाय, आग्निकी समान गरम राधिर नि- 
कले उसको धृष्टब्रण कहेत हैं ॥ १४ ॥ 
शल्यसहितत्रणके लक्षण । 
श्वावं सक्षोफं पिटिकाचितं च झुहु- 
सुहुः शोणितवाहिनश्च । भृदून्नतं ब॒- 
हुद्ठुल्यमांसं त्रणं सच्ाल्यं सरुजं व- 
दन्ति ॥ १५ ॥ 
जो वण कृष्णरक्तवणे मिश्रितहो, सूजनसाहित जिसमें 
छोटी २ फंसी आधिक हों,उनमेंसे वारंवार रुथिर बहे, गरम, 
और बबूलेकी समान उपरको उठा हुआ जिसका मांस 
हो उस व्रणको झाल्ययुक्त जानना अथोत्‌ उस बणमें 
कांटे आदि शल्य रहगया हो ऐसा जानना ॥ १५ ॥ 
कोष्ठभेदके लक्षण । 
त्वचोतीत्याशिरादीनि भित्वा वा 
पारेहृत्य वा । कोष्ठे प्रतिष्ठितं ल्यं 
र 
छुय्याद्रक्तानुपद्रवान्‌ ॥ १६॥ 
जो कांटा आदि शल्य सातों त्वचाओंको भेदकर 
और नसोंकोभी भदकर अथवा नसोंको छौड़कर कोठेमे 
जायकर [स्थित होय बह पूवोक्त भिन्न कोष्टके घोर ठप- 
द्रवोंको करते हे ॥ १६ ॥ 
असाध्यके लक्षण । 


तत्रान्तलोंहितं पांडु शीतपादकरा- 
ननम्‌। शीतोच्छासं रक्तनेत्रमानद्धश्च 
विवजयेत्‌ ॥ १७॥ 
निसके शल्ययुक्त कोठेमें रुधिर हो और वह रोगी 
पीला पड़जाय, तथा उसके पांव, हाथ, मुख और 
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उसास ठंडा हो, नेत्र छाल होगय हों और पेटमें 
अफारा बहुत आगया हो वह कोष्टभद असाध्य 
जानना ॥ १७ ॥ 


मर्मोर्मे चोटळगनेसे जो त्रण होताहै उसका 
सामान्य लक्षण । 
खम! प्रलापः पतनं प्रमोहो विचेष्टनं 
ख़ानिरथोष्णता च । स्रस्ताङ्गताम्‌- 
(४ वेबातस्तीव्रारुजो > 
च्छनमूध वातकृ- 
ताश्च तास्ताः ॥ १८ ॥ मांसोदकाभं 
रूशिरश्व गच्छेत्सर्वेन्द्रियार्थो परम- 
> द्धंसंख्येप्वधवा 
स्तथैव । दद्याद्धेसंरू क्षतेषु 
य C ~ 
सामान्यतो मम्मसु लिङ्गसुक्तम्‌ ॥१९॥ 
भ्रम, वृथा बकवाद, पतित होना, इन्द्रिय और 
अनमें मोह होना, हाथ पावोंका फेलना, ग्लानि, गरमी 
शरीरके अंगोंमें शिथिलता, मूच्छां, श्वासका उपरको 
चलाजाना, वातकी तीब्र वेदना, धुलेहूर मांसके 
नलकी समान रक्त बहे, सम्पूर्णे इन््रियें व्याकुल हों, 
यह सब लक्षण मांसादि पांच मम्मेविद्ध होनेसे होते 
हैं॥ १८॥ १९ ॥ 
ममरहितशिराविद्धके लक्षण । 
खुरेन्द्रगोपभ्नातिमं भूतं रक्तं स्रवेत्त- 
तक्षयजश्च वायुः । करोति रोगान्‌ 
विविधान्यथोक्ताञ्छिरासु विद्धास्व- 
थषाक्षतासु ॥ २० ॥ 


ज्ञिराके विधजानेसे अथवा शिरामें घावके होजामे- 
से बीरमहुरीकी समान अरुणवर्ण और बहुतसा 
रुधिर बहे तथा रुधिरके क्षय होनेसे वायु कुपित होकर 
अनेक प्रकारके रोगोंको उत्पन्न करते हैं यह लक्षण 
अम्मेरहित शिराविद्धेक जानने ॥ २० ॥ 
स्रायुविद्वके लक्षण । 
कौब्जं शरीरावयवावसादः क्रिया- 
स्खऽशाक्तिस्तुसुलारुजश्च । चिराद्र्णो 
रोहाति यस्य चापि तं ल्लायुविद्ध पु- 
रुषं व्यवस्येत्‌ ॥ २१ ॥ 


कुन्जता ( कुबडापन ), झरीरमें ग्लानियुक्त पीडा, 
काम करनेमें सामर्थ्यका न होना, बहुत वेदना होय 
और जिसका तरण बहुतकालमें भरे उसको स्रायुबिद्ध ` 
जानना ॥ २१॥ 


सानधार्वद्धके लक्षण । 
शोथाभिवृद्धिस्तुमुलारुजश्व॒ बलक्ष- 
यः सर्वत एव शोथः । क्षतेषु सन्धि- 
प्वचलाचलेषु स्यात्सवेकर्मोपरमश्च 
लिङ्गम्‌ ॥ २२॥ 
जिस मनुष्यकी संधि चल अथवा निश्चळ वेधीगई हो, 
उसके सजन बढ़ती जाय, अत्यंत भयंकर वेदना हो, 
बलका नाझ, संधियोंके जोडेंमें हडफूटन और सूजन 
तथा संधियोंके काय्येमं असामर्थ्यता यह लक्षण संधि- 
विद्धके जानने ॥ २२ ॥ 
अस्थिविद्वके लक्षण । 
घोरारुजो यस्य निशादिनेषु सबो- 
स्ववस्थासु च नोति शान्तिम्‌ । 
मिषश्विपश्चिद्वि दितार्थसूत्रस्तमस्थि- 
विद्धं पुरुषं व्यवस्येत्‌ ॥ २३ ॥ 
निस्त मनुष्येके निरंतर रात दिन अत्यंत भयंकर 
वेदना हो, किसी समय चेन नहीं पडे, उसके अस्थि- 
विधा है ऐसा जानना ॥ २३ ॥ 
मर्मविद्वके लक्षण । 
“यथा स्वमेतानि विभावयेञ्च लि- 
ङ्गानि मम्मेस्वभिताडितेषु ” । 
 म्रम्मैस्थानेंमें चोटके लगनेसे पूर्वोक्त लक्षण जानने 
और झब्दसे भ्रम प्रलापादि सामान्यलश्नण हैं उनको 
भी जानना ? | 
मांसत्रणके लक्षण । 
पांडुविवणेः स्पृदितं वेत्ति यो मां- ` ` 
समर्माण्याभिताडितः स्यात्‌ ॥ २४॥ 
जो मनुष्य मांसमम्मेके स्थानमें विद्ध होता है 
उसका झरीर पाण्डुव्णे, विवर्णता और ठस स्थानमें 
स्पर्शज्ञान नहीं होता ॥ २४ ॥ 
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बड़सेने-भाषाटी कासाहिते- 


ब्रणायामके लक्षण । 
मम्मांश्रितं व्रणं प्राप्य ह्मनिलः सवे- 
' देहगः। वेगैरायामयेदेहं त्रणायामन्तु 
तत्त्यजेत्‌ ॥ २५ ॥ 
सम्पूर्ण झरीरगतवायु मम्मोश्रित ब्रणोंम प्राप्त होकर 
वेगपूर्वक शरीरको फेला देती है इसको ब्रणायाम कहते 
हैं यह असाध्य है ॥ २५ ॥ 
सर्वत्रणके लक्षण । 
विसपे! पक्षघातश्च शिरःस्तंभो5प- 
तानकः । मोहोन्मादत्रणरूजो ज्वर- 
स्तृष्णाहलुम्रहः ॥ २६ ॥ काढदा- 
इछदिरतीसारो दिक्काइवासः सवेप- 
थुः । षोडशोपद्रवाः प्रोक्ता ब्रणानां 
ब्रणचिन्तकेः ॥ २७ ॥ 
विसपे, पक्षाघात, शिरका जकडुना, अपतानक, 
मोह, उन्माद, ज्वर, बणमें पीडा, तृषा, हनुग्रह, 
खाँसी, वमन, अतीसार, हिचकी, श्वास और कम्प यह 
बणरोगमें सोलह १६ उपद्रव होते हैं ऐसा वणकों जानने 
बाले वैद्योने कहा है ॥ २६ ॥ २७॥ 
आगन्तुकव्रणकी चिकित्सा । 
बुध्वागन्तुव्रणं वेद्यो छतक्षौद्रसमन्वि- 
ता। शीता क्रिया प्रयोक्तव्या रक्तपि- 
तोष्मनाशिनी ॥ २८ ॥ 
बैद्य आगन्तुक त्रण समझकर उसको रक्तपित्त और 
दाहको नष्ट करनेवाली ऐसी शीतल औषधियोंमें हृत 
और घी मिलाकर प्रयोग केर ॥ २८ ॥ 
कुद्धे सद्यो व्रणे युजादूर्थ्य चाधश्च 
शोधनम्‌ । लडनच बलं ज्ञात्वा भो- 
जन॑ चास्मोक्षणम्‌ ॥ २९ ॥ 
तत्कालके समस्तब्रणका कोप होनेपर रोगीके बला- 
बलको विचारकर वमन, विरेचन, लंघन, भोजन और 
_ रक्तमोक्षण यह सब उपचार करने चाहिये ॥ २९॥ 
घृष्टे विदालिते चेव सुतरामिष्यते 
' विधिः। यतो ह्यल्पं स्रवत्यस्नं पाक- 
स्तेनाशु जायते ॥ ३० ॥ 


विसनेसे अथवा विदालित होनेसे जो वण हुवा हो 
उसमेंसे रुधिर बहुत कम निकलता है इसकारण पित्तका . 
कोप होकर वह शीप्रही पकजातांहे अतएष उसमें 
उपरोक्त विधि करनी चाहिये ॥ ३० ॥ 
छिन्ने भिन्ने तथा विद्धे क्षते बासूग- 
तिस्नबेत्‌ । रक्तक्षयात्तत्र रुजः करो- 
ति पवनो भ्टृशास्‌ ॥ ३१ ॥ 


निकलने लगे, इसप्रकार राधिरके क्षय होनेसे वायु अ- 
त्यन्त पीडाको उत्पन्न करती है ॥ ३१ ॥ 


खेहपानपरीषिकलेपस्वेदोपनाहनम्‌ । 
कुर्वीत खेहबस्तिश्च भारुतप्नोबणैः 
श्रतेः ॥ ३२ ॥ 

जो ऐसा रण होय तो उसमें परिसिचन, लेहपान, 


लेप, स्वेद, उपनाइकम्मै और वातनाशक औषधियोंके 
काथके द्वारा ख्नेहबस्ति प्रदान केर ॥ ३२ ॥ 


छिन्ने भिन्ने तथा विद्धे क्षते सद्यो 
भिषग्वरः । पटसूत्रेण संवेष्ट्य ब्रणं 
ब्रणविश्ारद्‌ः ॥ ३३॥ सुहु्ुहुस्तथा 
दुःखं न प्रामोति भिषग्वरः । तथा 
प्रकुर्वीत सर्वतश्च छुखप्रदम३४॥ 
छिन्न, भिन्न और विद्धवणांको तत्काल रेशमसे बंधि, 
इसप्रकार करनेसे रोगी वारंवार दुःखको प्राप्त नहीं 
होता है । तथा सम्पूर्ण सुखकारक कम्मे करने 
चाहिये ॥ ३३ ॥ ३४॥ 


अथवा दीप्यलबणं पोटल्या स्वेद- 
येन्सुहुः । संततया तत्तलोहपात्रसं- 
योगतः क्रमात्‌ । दुष्टं रत्तं स्थितं चा- 
पि शङ्गचलाव्वादिभिर्हरेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
अथवा उस बणको अजवायन और लवणकी पोटली 
बनाकर लोहके पात्रमें पोटलीको रखकर उसको सन्तक् 
करके वारंवार उससे स्वेद देवे अथात्‌ सेके अथवा सं- 


चित हुए दूषित राधेरको तोम्बी या सिंगीसे निक- ' 
रूवावे ॥ ३५ ॥ 
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सद्यःक्षते व्रणे वेद्यः सदले परिषेच- 

येव । थष्टीमधुकमिश्रेण नातिशी- 

तेन सार्पेषा ॥ १६ ॥ 

तत्कालके उत्पन्न हुए ्रणमें जो डाळ होय तो मुलै- 
डाका चूर्ण मिले हुये ऐसे मन्दोष्ण घृतसे परिसेचन 
केरे ॥ ३६ ॥ 

कषायमधुराः शीताः क्रियाः सर्वा- 

स्लु योजयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 

तथा कपैली, मधुर और शीतळ ऐसे औवधियोंके 
द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ३७ ॥ 


आमाहयस्थे रूषिरे विदध्याद्वमनं 
नरः । तस्मिन्‌ पक्काशयस्थे तु प्रकु- 
वीत विरेचनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जो व्रणका रुधिर आमाञ्यमें स्थित होय तो वमन 
करावे और जो पकाञयमें स्थित होय तो विरेचन विधि 
करानी चाहिये ॥ ३८ ॥ 
क्वाथो वंदात्वगेरण्डदंष्राफश्‍माभे- 
दाकृतः । हिंगुसेन्धवसंयुक्तः कोष्ठ- 
स्थं ख्रावयेदस्कू ॥ ३९॥ 
बॉसकी अल, अण्डकी जड़, गोखरू और पाषाण- 
भेद इनका काथ बनाकर उसमें हींग और सेंधानमक 
डालकर पान करनेसे कोष्ठस्थराषिर निगेत होजाता 
है ॥ ३९ ॥ 
खङ्गादिछिन्नगात्रस्य तत्काले पूरि- 
तो ब्रणः । गाङ्गेरुकीसूलरसैः सद्यः 
स्याद्वतवेदनः ॥ ४० ॥ 
तलवार आदिके घावमें तत्काळ गंगेरनकी जडके 
रसको भरदेषे तो उसकी वेदना दूर होजाती है ॥४०॥ 
यवकोलकुलित्थानां निःस्नेहेन प्रसेन 
ब । भुञ्जीतान्नं यवागूं वा पिवित्से- 
न्धवसंयुताम्‌॥ ४१॥ 
आगन्तुकवणवाळे मनुष्योंको जौ, बेर ओर कुल्थी 
' इबके रसको स्नेइरहित भातके साथ भोजन करे अथवा 
सेंषानमक डालकर यवागू पान करे ॥ ४१ ॥ 


अपामार्गस्य संसिक्तं पत्रोत्येन रसेन 
वा। सद्यो व्रणेषु रक्तन्तु प्रदत्तं परि- 
तिष्ठति ॥ ४२ ॥ 
तत्काळके हुये घावमें चिरचिटेके फ्तॉके स्परसको 
सेचन करनेसे प्रवृत्त हुवा रुधिर स्थिर होजाता है॥४२॥ 
कर्पूरपूरितं बद्धं सघृतं सम्भरोहाति । 
सद्यः दास्त्रक्षत तत्तु वयथापाकविव- 
जितः ॥ ४३॥ 
तत्काळ झख्रसे उत्पन्न हुए और पीडा तथा 
पाकर॒हित ऐसे बणमें घीमें कपूर मिलाकर बॉँधनेसे वण- 
में अंकुर उत्पन्न होकर बण भरने लगजाता है॥ ४३ ॥ 
शुनो जिह्वाकृतश्चुणः सद्यःक्षतविरो- 
हणः । चुक्रतेलं क्षते विद्धे रोपणं 
परमं मतम्‌ ॥ ४४॥ 
कुत्तकी जिह्वाको सुखाकर उसका चणे बनाकर ब्रण- 
पर डाळनेसे तत्काल भरने ळगजाता है । तथा चुक्रतेल 
अथवा चुकेका तेल क्षत ओर विद्व ऐसे म्रणोंमें प्रणको 
भरनेके लिये उत्तम हे ॥ ४४ ॥ 
मालुषाशिरः कपालं तदस्थि लेपनं तु 
मूत्रेण । रोपणमिदं क्षतानां योगश- 
तैरप्यसाध्यानाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
मनुष्यके जिरकी खोपडीकी इट्टीको लेकर गोमूत्रके 
साथ पीसकर लेप करनेसे जो घाब सैकड़ों औषाधियोंसे 
आरोग्य नहीं हुये वह तत्काल भरजाता है॥ ४५॥ 
स्लेहपानं परीसेकं स्रेहलेपोपनाहनम्‌। 
स्रहबस्ति च कुर्वीत वातपन्नोषधसा- 
वित्ताम्‌॥ ४६ ॥ इति सप्ताहिकः 
प्रोक्त: सद्यो बणहितो विधिः । स- 
पाहात्परतो झुय्योच्छारीरबणवत्‌ 
क्रियाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सद्योवणमें स्नेहपान, परिसेचन, ख्रेहमिश्रित लेप, 
उपनाइकम्मे और वातनाशक औषाधियोके काथके 
दारा स्रेहबास्ति यह सब किया सात दिनतक करनी 
चाहिये । सात दिनके पश्चात्‌ शारीरवणकी समान चि- 
कित्सा करनी चाहिये ॥ ४६ ॥ ४७॥ 
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गरग्गुलुवटिका । 
त्रिफलाचूणंसंयुक्तो गुग्गुळुवटकी- 
कृतः । निर्यन्त्रणो विबंधघ्नो ब्रणशो- 
धनरोपणः ॥ ४८ ॥ 


i बङ्गसेने-माषाटीकासहिते- 


बद्धवेद्योपदेशेन पारम्पय्थांपदेशत!ः। 
जातीघृते तु संसिद्धे क्षेप्तव्यं सिकु- 
थक बुधेः ॥ ५२ ॥ 

यद्यपि ऊपरके पाठम मोमको प्रथमही घीमें डालना 


गुगलको त्रिफलेके चूर्णमें मिलाकर गोळी बनाकर | कहा है तथापि बृद्ध॑वैद्योके उपदेशसे ओर गुरुओंकी 
भक्षण करनेसे वणकी पीडा, बिबन्ध और बण नष्ट होता | दरंपरासे ऐसा सिद्ध होता है कि, जात्यादिपृतके पक- 


'है तथा जण शुद्ध होकर भरने लगता है ॥ ४८ ॥ 


अम्ृताएुग्णुळु । 
अमृतापटोलमूलत्रिफलाचिकटुळू- 
मिघ्रानाम्‌। समभागानां चूण सवैः 
समो गुग्गुलोभोग: ॥ ४९ ॥ प्रति- 
बासरमेकेकां खादेदक्ष्रमाणां गुटि- 
काम्‌ । जेतुं ब्रणान्वातास्रग्गुल्मोद्र- 
श्वयथुरोगादीन्‌ ॥ ५० ॥ 
गिलोय, परवळकी जड, त्रिफला, त्रिकुटा, वायविडंग 
यह प्रत्येक औषाधे समान भाग और सबकी बराबर 
गूगल लेवे । सबको एकत्र मिलाकर कूट पीसकर एक 
एक तोलेकी गोली बनावे । प्रतिदिन एक गोली खाय। 
यह गूगल-समेप्रकारके वण, वातरक्त, गुल्म, उद्ररोग 
और शोथादिरोगोंको नष्ट करता है ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 
जात्यादिधृत । 


जातीनिम्बपटो लपत्रकटुकादार्वीनि- 
शा सारिवा माञ्निष्ठाऽभयसिळ्थतु- 
त्यमधुकेनक्ताह्बीजेः समेः ॥ स- 
पिः सिद्धमनेन सूक्ष्मबदना ममाश्रे- 
ताः ख्राविणो गम्भीराः सरुजो 
व्रणाः सगतिकाः श्चुद्धचन्ति रोह- 
न्तिच॥«१॥ 
चमेलीके पत्ते, नीमके पत्ते, परवळ, कुटकी, दारु- 
हळदी, हळदी, सारिवा, मभीठ, खस, मोम, नीलाथोथा, 
मुलेढी और करंजके बीज इन सबको समान भाग 
लेकर कल्क बनावे इस कल्कसे पकायेहुर घृतको 
नात्पादिषृत कहते हैं । इस घृतको ळगानेसे छोटे मुख- 
बाले, मम्मॉर्मि उत्पन्न हुए स्राववाळे, गम्भीर, वेदनायुक्त 
और अंगेमिं गाते करनेवाले वण शुद्ध होजाते हैं ओर 
भरजाते हैं ॥ ५१ ॥ 


नेके पश्चात्‌ उसमें मोम डालना चाहिये ॥ ५२ ॥ 


तिक्तायघृत । 


तिक्तासिक॒थनिशायटष्टीनक्ताह्माफल- 

पलवैः । पटोलमालतीनिन्वपतरैत्रेण्य 

शृतं घृतम्‌ ॥ ५३ ॥ 

कुटकी, मोम, हळदी, मुलेठी, करंजके पत्ते और फल, 
परवल, चमेळीके पत्ते और नीमके पत्ते इनके कल्कके 
द्वारा घृतको पकावे यह घृत-वणको अत्यंत हितकारी 
हे॥ ५३॥ 


जातिकायतैल । 


जातिनिम्बपटोलानां नक्तमालस्य 
पल्लवाः । सिक्थं समधुकं कुष्ठं द्व 
निशे कटुरोहिणी ॥ ९४ ॥ मञ्जिष्ठा 
पञ्चकं लोधमभ्रयानीलमुत्पलम्‌ । तु- 
त्थकं शारिवाबीजं नक्तमालस्थ दा- 
पयेत्‌ ॥ ५५ ॥ एतानि समभ्रागानि 
पिष्ठा तेलं विपाचयेत्‌। विषत्रणे ससु- 
त्पन्ने स्फोटिके कच्छुरोगके ॥ ५६॥ 
दहुवीसपेरोगेष कीटदुष्टेषु सर्वथा । 
सद्यः श्रमहारेषु दग्धविद्धेषु चेव 
हि ॥ ५७ ॥ नखदन्तक्षते देहे दुष्ट- 
मांसापकषेणे । प्रोक्षणार्थामिदं तेलं 
हितं शोधनरोपणम्‌ ॥ ५८ ॥ 

चमेलीके पत्ते, नीमके पत्ते, परवलके पत्ते, करजके 
त्ते, मोम, मुलेठी, कट, हल्दी, दारुहलदी, कुटकी, 
मजीठ, पद्माख, लोघ, हरड, नीलकमल, तूतिया, 
झारिषा और करंजके बीज इन सबको समान भाग 
लेकर कल्क बनाकर इस कल्कसे बुद्धिमान्‌ वैय विषि- 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


आगन्तुकत्रणरोगाधिकारः । 


(९८९ ) 


पूवक तिळके तेळको पकावे तो यह जात्यादि तैल सिद्ध 
होता है | यह तेळ-विषजनितवण, विस्फोटक, कच्छु 
( कहारी ), विसपे, विषैले कीडेका काटा हुआ बण 
तत्काळ शस्रके प्रहारसे उत्पन्न हुआ व्रण, द्गधबण, 
विद्धवण, नखका घाव और दाँतका घाव इन सबमें 
हितकारी है तथा इनके ऊपर यह तेळ लगानेसे व्रण 
भरने लगजाता है । बणमेंसे दूषित मांस निकालनेके 
लिये यह तेल परमोत्तम है । यह तेल व्रणको भरने 
और शुद्ध करनेके लिये अत्यंत उपयोगी है ॥५४-५८॥ 


विपरीतमलतैल । 


शरपुङ्खा ला ङ्गली चित्रकरामठरसोन- 
सिन्धुवरैः । सविषामयेः समांशेः 
कटुतेलं साधितं विधिना ॥ ५९ ॥ 
विपरीतमलसंज्ञं तेलं दुष्टत्रणं तथा 
नाडीम्‌। बहुमेषजेरसाध्यामपथ्यभो- 
क्तुश्च निस्तुदति ॥ ६० ॥ 
सरफोंका, कलिहारी, चीता, हॉग, लश॒न, सम्हाळू, 
अतीस ओर कूठ इनके कल्कके द्वारा सरसोंके तेळको 
विधिपूर्वक पकाव इसको विपर्रातमछतल कहते हैं । 
इस तेलको लगानेसे दुष्टवण नष्ट होजाता हे, नो 
अनेक औषाधियोंसे भी नष्ट न होय ऐसा असाध्य 
नाड़ीवणभी इससे दूर होजाता हे । इसपर यदि अपथ्य 
सेवन किया जाय तो भी यह उक्त गुणोंकों करता 


है॥ ५९ ॥ ६० ॥ 
कुठारतेल । 
कुठारकात्पलशतं क्काथयेदुल्बणेऽम्भ- 
सि । तेन पादावशेषेण तेलप्रस्थं वि- 
पाचयेत्‌ ॥ ६१॥ कल्केः कुठाराऽपा- 
मार्गप्रोष्टिकामक्षिंकाखु च । एतत्तेलं 
कुठारस्य शोधनं ब्रणरोपणम्‌। नाडी- 
बु परमाभ्यङ्गो निजास्वागन्तुकेषु 
. च॥६२॥ 
कुठारेकी छाल १०० पल लेकर ३५६ पल जलमें 
पकावे जब पकते पकते जल चोथाई भाग बाकी रहजाय 


१ सफरीमत्स्य । २ प्रसिद्धा । 


तब उतारकर छानलेवे फिर इस काथमें तिळका तेल 
एक प्रस्थ और कुठोरेकी छाल, चिरचिटा, प्रोष्टिक 
मछली और मक्खी इनका कल्क डालकर विधिपूर्वक 


तेलको पकावे । यह कुठारकतेछ-अणको शुद्ध करके 
भरदेता है । इसकी मालिस-नाड़ीवण, साधारण 
और आगन्तुकबणमें अत्यंत हितकारी है ॥६१॥६२॥ 


दूवोद्यतेल । 
दूर्बास्वरससंसिद्ध॑ तेलं कम्पिलृकेन 
बा । दार्वीत्वचश्च कल्केन प्रधानं ब्र- 
णरोपणम्‌ ॥ ६३ ॥ 
दूबके स्वरस और कवीलेके कल्कके द्वारा तेलको 
पकाकर अथवा दारुहळदीके कल्कले द्वारा तेलको सिद्ध 
करके प्रयोग करे तो महुत शीघ्र वण भरजाताहे॥ ६३॥ 


नूलतैल । 

बलारिखारिकामूलं पिष्ट्वा तेलं विपा- 

चयेत्‌। नूलतेलमिति ख्यातमभ्य- 

ङ्रान्रूलकान्वितम्‌ ॥ ६४ ॥ ये ब्रणा- 

खिद्वता केचिच्छरीरागन्तवः सदा । 

रोपणार्थ भिषक्तेषामिदं तेलं प्रयो- 

जयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 

खिरेंटी और चिरचिटेकी जड इनको एकत्र पीसकर 

तेलमें डालकर पकावे । इस तेलको नूलतल कहते हैं । 
जो बण छिन्न भिन्न हैं, जो वण विवृत्त हैं तथा शारीरिक 
और आगन्तुक प्रायः समस्त म्रणोंको रोपण करनेके 
लिये यह उत्तम ओषाधे है ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 


वटिकायुग्णुळु । 

अमृतायुग्गुळः श्रेष्ठो द्वितं तेलख 
बज्वकम्‌ ॥ ६६॥ विडङ्गत्रिफलाव्योः 
षचूण गुग्ुछुना समम्‌ । सर्पिषा व- 
टकी कृत्वा खादेद्वा हितभोज- 
नम्‌ । दुष्टत्रणापचीमेहङुष्ठनाडीवि- 
शोधनः ॥ ६७ ॥ 

इस आगन्तुकबणमें अमृतगूग्गुळु और वचक तैछभी 
अत्यन्त हितकारी है वायावेडंग, त्रिफला और त्रिकुटा ` 
यह सब समान भाग लेकर चूर्णे बनाळेबे और सर्वे 
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(५९०) बड़सेने-भाषाटीकास हिलें- 


चूर्णेकी षरानर गूगल लेवे । सबको एकत्र मिलाकर 
धीके योगसे गोली बनालेवे । प्रतिदिन एक गोली खाय 
ओर हितकारक भोजन करे तो दुष्ट बण, अपची, प्रमेह 
कोढ ओर नाडीबण शुद्ध होजाता हे॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 


सप्तविंशतिकगुग्गुलु । 
त्रिकटुत्रिफलासुस्तविङङ्गास्ृतचित्र- 
कम्‌ । पटोलपिप्पलीमूलं हपुषा सुर- 
दारू च ॥ ६८ ॥ तुम्बुरूपुष्करं चव्यं 
विशाला रजनीद्वयम्‌। विडं सोवच- 
ले क्षारं सैन्धवं गजपिप्पली ॥ ६९॥ 
यावन्त्येतानि सर्वाणि तावहिशु- 
णगुग्गुछुः । कोलप्रमाणां शुटिकां 
भक्षयेन्मछुना सह ॥ ७०॥ कासं श्वा- 
सं तथा शोथमशोसि च भगन्दर- 
म्‌। हच्छूलं पार्श्वशूलञ्च कुक्षिबास्तिगु- 
दे रूजम्‌ ॥ ७१॥ अइमरीमूत्रक्कच्छ- 
ञ्च हान्त्रवाद्धि तथा कृमीन्‌ ॥ ७२ ॥ 
चिरज्वरोपछुष्टानां क्षयोपहतचेतसा- 
म्‌। आनाहश्च तथोन्मादं कुष्ठान्य- 
छोद्राणि च ॥ ७३ ॥ नाडीदुष्टब्रणा- 
न्‌ सर्वान्‌ प्रमेहाऽ्छ्रीपदं तथा । सप्त- 
बिंशतिको नाख्ना गुग्गुलुः प्रथितो 
महान्‌। धान्वन्तरिकृतो ह्येषः सर्वे- 
रोगनिषूदनः ॥ ७४॥ 
त्रिकुटा, त्रिफला, नागरमोथा, वायविडंग, वत्सनाभ, 
विष, चीता, पटोलपत्र, प्ीपलामूल, हाऊबेर, देवदारु, 
तुम्बुरु, पोहकरमूछ, चव्य, इन्द्रायण, हलदी, दारुहलदी, 
विरियासंचरनसक, जवासार, काछानमक, सैंधान- 
नमक, गजपीपछ यह सब समान भाग लेव और सबसे 
दुगुना गूगल लेवे सबको एकत्र कूट पीसकर एक एक 
कोलकी गोलियां बनालेवे । प्रति. दिन एक गोली शह- 
, तके साथ भक्षण करे । यह गोली खाँसी, श्वास सूजन 
बवासीर, भगन्द्र, इदयशूछ, पाश्चेशूछ, बस्तिशूल, गुद्‌- 
जशूल, अइ्मरी, मूत्रकूच्छू, अन्नवृद्धि, कृमि, जीणेज्वर, 
, क्षय, आनाइ, उन्माद, कोढ, आहों प्रकारके उद्ररोग, 
नाडीबण समस्त दुष्टवण, प्रमेह और छीपद॒ इन सब 


रौगोंको यह सप्तविज्ञाविनामकगूगल अवश्य नष्ट कर 
देता है । यह गूगल स्वयं धन्वतरिभगवानने कहा है 
और सपेरोगोंको नष्ट करनेवाछांहे ॥ ६८-७४ ॥ 
अथाञ्निद्गधन्रणनिदान । 
अब अम्निसे दग्धहुएव्रणके लक्षणकहतेहें। 
““तत्न स्रिग्घं रूक्षे वाशित्य द्रव्यमञ्चि- 
देहाते । अभिसन्तप्तों हि खरः सू- 
क्ष्ममार्गाइसारित्वात्‌ त्वगादीस्तु भ- 
विश्याशु दहाति । तस्मात खोहद्ग्धे 
5धिका रुजो भवान्ति । तत्र पुष्टं दु- 
देग्धं सम्यग्द्ग्धमतिद्ग्धामाति चतु- 
विधं अवत्यञ्निदग्धम्‌ । तत्र विवण- 
मात्रं पुष्यते तत्पुष्टं यत्रोत्तिष्ठन्ति 
स्फोटास्तीत्रदाहवेदनाश्चिरादेवोप- 
शाम्यन्ति तदददेग्यम्‌ । सम्यग्दग्ध- 


मवगाठं तालवण खुस्थितं पूर्वेलक्ष- 
णसयुक्त च । अतिदग्धेत्वङ्मांसाव- 
लम्बनं गात्रविक्लेषणं शिराख्रायु- 
न्ध्यस्थिव्यापादनमातिमात्रवेदना 
ज्वरदाहपिपासा मूच्छोश्वासोपद्रवा 
भवन्ति । ्रणाश्चास्याचिरेणोपरोह- 
न्ति।उपरूढा विवर्णो भवन्ति। इति 
ब्रणः पुष्टादिभेदेन वह्विदग्धश्चठुर्विधो 
अवाति ” 

“ तहां स्निग्ध और रुक्ष द्रव्योके आश्रित होनेक्ष 
देहके अंगोंको आभि दहन करती है । आग्निसे संतप्त हुवा 
स्नेह सूक्ममागी होनेसे त्वचादिकोमें प्राप्त होकर शीघही 
जलाता है । इसकारण स्रेंह द्गधमें अत्यन्त पीडा 
होती है । तहां पृष्ट, दुदेग्ध, सम्यग्दग्ध और आतिद्ग्ष 
इसप्रकार अभिदग्ध चार प्रकारका हे । तहाँ जो गल- 
नका स्थान विवर्ण और उपरको फूलासा हाय उसके 
पुष्ट कहते हैं । जिसमें तीव्र फोडे, दाह, बेदना होय 
और बहुत देरम जा झान्त होय उसको दुदेग्ध कहतेईे। 
जो अत्यन्त दग्ध न होय तथा पक ताडफलकी समाब 
निसका वणे होवे न अत्यन्त डँचा होय और न अत्यन्त 
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अस्निद्ग्धत्रणरोगाधिकारः । 


(५९१) 


नीचा होय और पूर्वोक्त लक्षणयुक्त हो उसको सम्यग्द- 
ग्घ जानना । जिसमें त्वचा और मांसका अबलम्बन, 
गात्रका बिचदट्टन, शिरा, स्नायु, सन्धि और अस्थि इनमें 
अत्यन्त वेदना होय, तथा ज्वर, दाह, तृषा, मूर्च्छा 
और श्वास इत्यादि उपद्रव हॉय उसको अतिद्रध क- 
हते हैं । यह वण बहुत दिना भरे और भरनेपरमा 
अर्थात्‌ आरोग्य होनेपर भी उसका स्थान बिवर्ण रहता 
'है। इसप्रकार पुष्टादिभिदोंसे अग्निदग्ध चार प्रकारसे 
होता हे” । 


अग्निद्ग्थकी चिकित्सा । 


पुष्टस्याग्निमरतपनं कुय्योडुण्णं तथोष- 

धम्‌ । शीताझुष्णाञ्च दुदेग्घे क्रियां 

कुय्यात्ततः पुनः ॥ ७५ ॥ घृतलेपन- 

सेकांस्ठु शीतानेवास्य कारयेत।७६॥ 

पुष्टद्गधमें जो अंग जलगया हो उसको अग्निसे 
तपावे और गरम औषधियेंसे सेके और दुदेग्धमें झी- 
तल और उष्ण दोनों क्रिया करनी चाहिये किन्तु दुदे- 
ग्थके ब्णमे घ्रृतादिका लेप करे तो झीतळ्ही करना 
चाहिये ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 

अतिदग्धे तु शीर्णानि मांसालुद्धृत्य 

शीतलाम्‌ । क्रियां त स का- 

ले शालितण्डुलचन्दनेः । T 

त्व्‌ कषायैवोघ्तमिश्रेः प्रलेपयेत्‌ ७७ 

अतिद्ग्थम वैद्य अ्रणर्मेके गलेहुर मांसको निकाल 
कर शीतळ क्रिया प्रयोग करे, पश्चात्‌ झालिचावल 
और चन्दनको पीसकर लगादेवे अथवा तेंदूकी छाळको 
पीसकर घृत मिलाकर अथवा तेंदूके काथमें घृत डाल 
कर प्रलेप करे ॥ ७७ ॥ 

सम्यग्दग्धे तुगाक्षीरी जक्षचन्दनगे- 

रिकैः । सामृतेः सर्पिषायुक्तेरालेपं 

कारयेद्विषक्‌ ॥ ७८ ॥ 

सम्पग्दग्धम वैद्य ेशलोचन, पाखर, चन्दन, गेरु 
और गिलोय इन सबको एकत्र पीसकर घृत मिलाकर 
प्रलेप करे ॥ ७८ ॥ 


पथ्यादिलेप । 
पथ्याकदेमजीर कमधुसिकथकसजे- 
मिश्रितं लेपात्‌। गव्यं घृतमपहरति 
पावकजनितं ब्रणं सद्यः ॥ ७९ ॥ 
इरड, कीच, जीरा, मोम और राल इन सबको 
एकत्र पीसकर गायका घृत मिलाकर प्रलेप करनेसे 
अमिसे जला हुआ बण ज्ञांत होनाता है ॥ ७९ ॥ 
अन्तरध्ूमकुठारको दहनजं लेपान्नि- 
हन्ति ब्रणं ह्यश्वत्यस्य च शुष्कव- 
ल्कलकृतं चूर्ण तथा शुण्डनात्‌॥ 
अभ्यङ्गाद्विनिहन्ति तेलमाखिलं ग- 
ण्डूपदेः साधित पिष्टा शाल्मालितूल- 
केजेलगता लेपात्तथा वाका ॥ ८०॥ 
कुठारेकी छाळको पुटपाककी विधिसे जलाकर 
उसका लेप करनेसे अभिदग्धवण नष्ट होता हे । अथवा 
पीपलकी छालका चणे करके अभिसे दग्ध हुए पर 
वुरकानेसे बण शमन होता है । या केंचुओंको तेलूमें 
पकाकर उस तेलको लगानेसे अमिदग्ध बण नष्ट होता 
हे । अथवा सेमलकी रुईको या वाळू रेतको जलम 
पीसकर लेप करनेसे अभिदग्पवण झांत होता 
है ॥ ८०॥ 
दग्धयवभस्मचूण तिलतैलाक्तं प्रले- 
पनादचिरात्‌ । हराति शिखिदाहद- 
ग्ध भूयो$भ्यद्धाद्रणवाडु ॥ ८१॥ 
जौकी भस्म करके तिलके तेलमें मिलाकर प्रलेप 
करनेसे झीघ्रही अभिदग्धवण शांत होता है ॥ ८१ ॥ 
पित्तविद्रधिबीसपंशमन लेपनादिः 
कम्‌ । अग्निदग्णे ब्रणे सम्पक्‌ भयु- 
जीत विचक्षणः ॥ ८२॥ 
अग्निद्गधवणमे पित्तविद्रधि और विसर्पोक्त समस्त 
लेपादिक प्रयोग करने चाहिये ॥ ८२॥ भ 
शुभ्रा पुरातनी. द्ध्षा वारिणा पारि- 
वेषिता । लेपने तेलद्ग्धस्य विस्फो- 
टव्याधिनादानम्‌ ॥ ८३॥ 
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( ९९२) 


पुरानी फटकरी अथवा पुराने चूनेको जलमें पीसकर 
दहामें मिलाकर लेप करनेसे तेलसे जळा हुआ और 
विस्फोटक रोग यह सब दूर होते हैं ॥ ८३ ॥ 


अक्षिजेषु तु कत्तव्यमिदमाश्चोतनं 

हितम्‌। शेलुत्वक त्रिफलादावीं का- 

थो रोचनयायुतः ॥ स्लुह्यर्कक्षीरासि- 

क्तेऽक्षिणि गव्यं सर्पि्निषेचयेत्‌ ॥८४॥ 

अक्षिदगधमें येही आश्रोतनविधि हितकारी है। 
लिसोडकी छाल, त्रिफला और दारुहलदी इनके 
फाथमें गोरोचन डालकर नेत्रोंको सींचे, पश्चात्‌ 
गायके पतसे सींचे इस प्रकार करनेसे थूहरके दूध 
और आकके दूधसे विकृत हुए नेत्र एबं अभिदृग्ध नेत्र 
आरोग्य होते हें अथवा उपरोक्त थूइर आदिके दूधसे 
दग्ध हुए नेत्रोंको गायके घृतसे सींचे ॥ ८४ ॥ 


मधूच्छिष्टायघृत । 
मधूच्छिष्टं समधुकं लोध्रं सजेरसं त- 
था । मञ्जिष्ठां चन्दनं सूबा पिष्टा स- 
पषिर्विपाचयेत । सर्वेषामग्निद्ग्धानां 
ब्रणरोपणसुत्तमम्‌ ॥ ८५ ॥ 


मोम, मुफेठी, लो, राळ, मजीठ, चन्दन 
मूवी इन सबको एकत्र पीक्षकर घ्रृतमें पकाकर सर्वे- 
प्रकारके अभिद्ग्धवणोंपर गाना चाहिये, इससे बहुत 
शीघ्र मण भरजाते हैं ॥ ८५ ॥ 
लांगलीघृत । 
उभे हरिद्रे मञ्जिष्ठा मधुकं लोधकटू 
फलम्‌ । कम्पिछकमुभे मेदे लाङ्गली- 
मूलमेब च ॥ ८६॥ पिप्पलीत्रिफला 
वेव निम्बपत्र्च काषिकम्‌। कपिला- 
या घृतप्रस्थं पचेत्तद्विगुणं पयः ॥८७॥ 
पलद्वयक्व सिकथस्य सिद्धपूते च 
दापयेत्‌। लाङ्गलीकं घृतं नाम ब्रणानां 
रोपणं परम्‌ ॥ ८८ ॥ अभ्निदग्धे वि- 
सर्पे च कीटलूताव्रणेषु च। चिरोत्येषु 
च दुष्टेषु नाडीम्माश्रितेषु च ॥८९॥ 


बद्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


हळदी, दारुदळदी, मजीठ, मुळेठी, लोध, कायफल, 
कवीला, मेदा, महामेदा, कलिहारीकी जड़, पीपल, 
त्रिफला और नीमके पत्ते यह प्रत्येक औषधि एक एक 
तोला लेकर कल्क बनावे, गायका धी ६४ तोले और 
गायका दूध १२८ तोळे लेवे सबको मिलाकर यथा- 
विधिसे घृतको सिद्ध करे। सिद्ध होनेपर ८ तोले 
मोम मिलांदेवे तो यह छांगलीक नाम घृत सिद्ध 
होता हे । यह घृत-ब्रणोंको भरनेके लिये अत्यंत 
उत्तम हे । तथा अग्निदग्ध रण, विसपे, कीट, लूता- 


ब्रण बहुतदिनोंका पुराना नाडीवण, मर्माश्रितत्रण और 
दुष्खण इन सबको नष्ट करता है ॥ ८६-८९ ॥ 


पटोलीतेळ । 
सिद्धं कषायकल्काभ्यां पटोल्याः 
कटुतेलकम्‌ । दग्यत्रणरुजाख्ावदाह- 
विस्फोटनाशनम्‌ ॥ ९० ॥ 
कडवे परयलोंके काथ और कल्कके द्वारा कडवे 


तेळको पकावे । यह तेल-अभिदृग्ध बण, पीडा, स्राव, 


दाह ओर विस्फोटक इन सबको दूर करे हे ॥ ९० ॥ 
चन्द्नाद्यतैल । 
चन्दनं वटशुङ्गाश्च मञ्जिष्ठा मधुकं 
तथा । प्रपोण्डरीकं मूर्वा च पतंगं 
घातकी तथा ॥ ९१ ॥ एतैस्तैलं वि- 
पक्तव्यं सपिः क्षीरसमायुतम्‌ । अ- 
स्िदग्धे व्रणे श्रेष्ठ तत्क्षणाद्रोपणं प- 
रम्‌ ॥ ९२॥ 
चन्दन, वडके अंकुर, मजीठ, मुलैठी, पुंडरिया, 
मूवो, पतंग और धायके फूल इनके कल्कके द्वारा घृत 
ओर दूध मिलाकर तेलको पकांवे । इस तेलको लगा- 
नसे अभिदग्ध त्रण तत्काळ भरजाता है ॥९१॥९२॥ 
अपथ्य । 
अम्लं दधि च शाक मांसमानूपवा- 
रिजम्‌। क्षीरं शुरूणि चान्नानि व्र- 
णिनः परिवजेयेत्‌ ॥ ९३॥ 
खटाई, दहा, झाक, अनूपदेशके और जलचरजी- 


मांस दूध और भारी अन्नपान यह सब बणरोगी 
त्यागदेवे ॥ ९३ ॥ 
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भग्नरोगाधिकारः । 


(९९३) 


ब्रणग्रन्थिकी चिकित्सा । 


बातालञमखुतं दुष्टं सळोथं प्रथितं 
घ्रणम्‌ । कुर्य्यात्सदाहं कंड्राढयं ब्रण- 
ग्रन्थिरिति स्मृतः ॥ क्षारसूत्रं प्रयु- 
श्रीत दुष्टवणदरं विधिम्‌ ॥ ९४ ॥ 
वात तथा रुधिर यह दोनों बणको स्रावराहित, दुष्ट 
सूजन युक्त, प्रन्थिसहित, दाइ और खुजलीसंयुक्त कर- 
ते हैं, ऐसे बणको वणग्रन्थि कहते हैं । इस व्रणग्रन्यिमें 
क्षारसूत्र और दुष्ट बणोक्त चिकित्सा करनी चाहिये ॥९४॥ 


कम्पिलकतैल । 
कम्पिकृक विडङ्गानि त्वचं दाव्यो- 
स्तथेव च। पिष्टा तेलं विपक्तव्यं ब्रण- 
ब्रन्थिहरं परम्‌ ॥ ९५ ॥ 
इति श्रीबङ्गसेने सद्योबणाम्निदगधवणनिदान- 
चिकित्साधिकारः समाप्तः ॥ ५१ ॥ 
कवीला, वायविडंग और दारुइलदीकी छाल इनको 
पीसकर तेलमें पकावे । यह तेल व्रणकी ग्रन्थिको दूर 
करदेता है ॥ ९५ ॥ 
इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकायां कविवरलाळाझालि- 
ग्रामजींवैश्यकृतसद्योबणाग्निद्ग्धत्रणानिदा- 
नचिकित्साधिकारः समाप्तः ॥ ५१ ॥ 


अथ भग्नरोगाधिकारः । 


— EO 


“पतनपीडनव्यालविषद्ग्धप्रदति- 

भिरभिघातविद्षोषेरनेकावाधिभिस्सं- 

ध्यस्थ्नां भङ्गसुपदिदान्तीत्यत आह? 

८ पतन ( वृक्षादिक या मंदिर आदिसि गिरना ), 

पीडन ( दबना ), व्याल ( सपोदिका डसना ) अथवा 
विषादिक प्रयोग और आमिद्ग्ध इत्यादि तथा अनेक 
प्रकारके अभिषातोंसे विविध प्रकारका सन्धि और अ- 
स्थिभग्न होता है सो उसको कहते हैं °? 

ममं समासाह्टिविषं हुताशकाण्डे 

च सन्धाविह तत्र सन्धो । उत्पिष्ट- 


बिष्ेष्टाबिबत्तितञ्च तिय्येग्गतं क्षिः 
तमधश्च षट्कम्‌ ॥ १॥ 
कांडभग्र ओर संघिभम्र इन भेदोंसे भम्नरोग दो प्रका 
रका है । सन्धियोंकी अध्यिके एक भागमें जो भग्न हुवा 
होय उसको कांडभम कहते हैं और दो अस्थियॉकी 
सन्धियोंमें जो भग्न होय उसको सांधभम कहते हैं । तहां 
संधिभ्न उिष्ट, विशिष्ट, विर्वातत तिय्येग्गत, क्षित और 
अधोगत ऐसे छः प्रकारका है ॥ १ ॥ 
सन्धिमग्नके सामान्यलक्षण । 


प्रसारणाकुश्चनवत्तनोग्रा रुळ स्पदो- 
विद्वेषणमेतदुक्तम्‌ । सामान्यतः स- 
न्धिगतस्य लिङ्गमृत्तिष्टसन्धेः इवय- 
थुः समन्तात्‌ । विशेषतो रात्रिभवा 
रूजा च विक्लेष्टयेतो च रुजा च 
नित्यम्‌ ॥ २॥ 


पसारते समय, सिकोडते समय और इधर उधर 
करते समय घोर पीडा होय स्पभी न सहसके, यह 
संधिमग्नक्रे सामान्य लक्षण जानने । उतिष्टमें संधिके 
चारोओर सूजन और रात्रिमें आधिक पीडा होती है । 
बिद्गिष्टमें संधिमें सूजन और रातदिन नित्य पीडा 
होती है ॥ २ ॥ 


विवर्त्तते पाइवेरूजश्व तीव्रा स्तिय्य- 
ग्गते तीव्ररुजो भवन्ति । क्षिप्तेति 
अलं विषमारुगस्थ्नोः क्षिसे त्वधोरू- 
ग्विघटश्च सन्धेः ॥ ३॥ 
विवत्तमें पसलियोंमें तीव्र वेदना होती है । तिय्ये- 
ग्गतमें तीब पीडा होती है और एक हड्डी संधिस्थानको 
छोडकर तिरछी होजाती है । विक्षिमें संधिका हाड 
ऊपरको सरकजाय और बहुत वेदना होय तथा हड्डि- 
योमें कम ज्यादे पीडा होती है और अथःशिप्त अर्थात्‌ 
अधोगतमें संधिकी हड्डी नीचेको सरकजाय और पीडा 
होय तथा संधिकी अस्थि परस्पर घिसती रहती है॥ रे॥ 
काण्डमग्नके सामान्यलक्षण । 
काण्डे त्वतः कर्कटकाऽइबकणेविच्‌- 
रणितं पि्चितमस्थिङछिका । काण्डे 
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(५९४ ) 
च भम्नं ह्यतिपातितं च मज्ञागतश्व 
स्फुटितश्च वक्रम्‌ ॥ ४॥ छिन्नं द्विधा 
द्वाददाधा च काण्डे ख़स्तांगता छोफ- 
रुजातिवृद्धि!। सम्पीडयमानो भव- 
तीह शाब्दः स्पर्छासहः स्पन्दनतोद- 
शूलाः ॥ ५ ॥ सवोस्ववस्थासु न 
शर्मलाभो भग्नस्य काण्डे खलु चिह- 
मेतत्‌ । भम्नन्तु काण्डे बहुधा प्रया- 
ति समासतो नामभिरेव तुल्यम्‌ ॥६॥ 


कांडभम्न,-ककेटक; अश्वकर्ण, विचार्णत, पिच्चित, 
अस्थिछहिका, कांडभग्न, आतिपातित, मज्जागत, स्फु- 
टित, वक्र, अल्पछिन्न और बहुछिन्न इन भेदोंसे बारह 
प्रकारका है । अंगोंमें शिथिलता, सृजन, अत्यन्तवेदना 
टूटनेके स्थानमें दबानेसा शाब्द होय, स्पश सहा न 
जाय, फडके, सुईँचुभानेकेसी पीडा होय, शूल- 
चले, कहीं भी किसी समय किसी प्रकारसे चेन 
नहीं पडे यह कांडभम्रके सामान्य लक्षण आनने । 
कांडशब्दसे नळक, कपाल, वल्य, तरुण और 
रुचक यह पांच प्रकारके आकारसे हाडोंके नाम हे 
अब विशेष लक्षण कहते हैं-जो हाड़ दोनों ओरस 
दबकर बीचमें ऊँचा हो उसको केट, घोड़ेके कानके 
समान जो हाड बाहर निकल आवे उसे अश्वकणे, 
जो हाड भातरही चूर्णित होगया हो और हाथके दबाने 
से चुरचुर शब्द करे उसको विचार्णत, जो हाड पिच- 
कर चिपडा होजाय उसको पिञ्चित, जिस हाढ़का 
कोई भाग छालकी समान अलग दीखने लगे उसका 
अस्थिष्ठिका, जिस हाडकी नली टूटनाय उसको 
कांडभम्न, नो हाड सब टूटनाय उसको आतिपातित, 
जिस हाडके टूटेनेसे उसके भीतरकी मींग बाहर निक- 
लने लगे उसको मज्जागत, जो हाइ टूटके फूट २ 
होजाय उसको स्फुटित, नो हाड टेढ़ा होजाय उसको 
चक्क, जिस हाडके टूटनेसे बहुत छोटे २ टुकेड़ होय 
उसके। छिन्न और जो हाड एक ओरसे टूटकर दूसरी 
ओरसे निकले उसको दूसरे प्रकारका छिन्न कहते हे । 
यह काण्डभम्नके संक्षेपसे नाम और लक्षण कहे हैं। 
इनके अतिरिक्त जिस जिस स्यानमें जैसी जैसी आकृ- 
तिका भम होय उसको उसी उसी आकृतिका नाम रख 
कर कहना चाहिये ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ 


बड्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


कष्टसाध्य । 
अल्पाशिनोऽनात्मवतो जन्तोर्वात्ता- 
त्मकस्य च । उपद्रवैर्वा जुष्टच्य भन 
कृच्छेण सिध्यति ॥ ७ ॥ 
जो मनुष्य अल्पआहार करते हैं जिनकी इन्र 
वञ्ञमें नहीं हैं अथोत्‌ जो कुपथ्य सेवन करते हैं जिनकी 
वातकी प्रकृति है और जो ज्वरादि उपद्रवसंयुक्त हैं ऐसे 
मनुष्योंके भमनरोग अत्यंत कष्टसे साध्य होता है ॥ ७॥ 
असाध्यलक्षण ॥ 
भिन्न कपालं कटयान्लु सन्धिशुक्त 
तथा च्युतम्‌। जघनं प्रतिपिष्टञ्च व- 
जेयेचु विचक्षणः ॥ ८ ॥ 
जिस मनुष्यका कपालनामक हाड कित्ती स्थानका 
टूटगया होय, कमरका हाड़ ट्ट गया हो तथा संधिके 
निकटकी हड्डी टूटगई हो, अथवा नीचेको सरक गई 


हो तथा जंवाकी हड्डी चूर्णित होगई हो ऐसे रोगीको 
बैद्य त्यागदेवे ॥ ८ ॥ 


असाँक्लेष्टं कपालश्च ललाटे चूणितश्च 
यत्‌। अग्नं स्तनान्तरे शङ्के पृष्ठे मूध 
ठु वजयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
जो कपालके स्यानोंझा हाड़ टूटकर जोड़ने योग्य 
न रहै, ललाटकी हड्डी चर चूर होजाय तथा स्तनके 
मध्यकी एवं पीठकी तथा कनपटीकी अथवा मस्तककी 
हड्डी टूटनाय उसकी वैद्य चिकित्सा न करै ॥ ९ ॥ 


सम्यक्‌ संहितमप्यस्थि दुर्निक्षेपनि- 

बन्धनात्‌ । संक्षोभाद्वापि यद्वच्छेद्वि- 

क्रियां तञ्च वजेथेत्‌ ॥ १० ॥ 

जो हड्डी अच्छे प्रकारसे भी जोड़ दी गई हो किंत 

उसको अच्छे प्रकारसे न रबले तथा अच्छे प्रकारसे न बांधे 
उसमें किसी प्रकारके क्षोभके होजानेसे अथवा किसीका 
धका लमजानेसे फिर जेसीकी तैसी होजाय उस्को 
वैद्य त्यागदेवे अयत्‌ वह असाध्य है ॥ १० ॥ 

तरुणास्थीनि नम्यन्ते भियन्ते नल- 

कानि च। कपालानि विभज्यन्ते 

स्फुटन्ति रुचकानि च ॥ ११॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


भग्नरोगाधिकारः । 


; तरुण हड्डी नवजाती है, नलकहड्डी फटजाती है, 
' कपालसंज्ञक अस्थि टूटकर फूट २ होजाती है और 
हचक नामक अस्थि टूटकर टूक टूक होजाती हे ॥११॥ 
मग्नरोगकी चिकित्सा । 
आदो भग्नं विदित्वा तु सेचयेच्छी- 
तलांबुना । पड्केनालेपनं कार्य बन्धनं 
व कुशान्वितम्‌ ॥ १२॥ 
भग्नरोगमे प्रथम शीतल जलसे संचन केरे, कीचका 
लेप केरे, कुशा अथवा मट्टीसे बँघि ॥ १२ ॥ 
अबनामितसुन्नम्येदुन्नतं चावपीड- 
थेत्‌ । आञ्छेदतिक्षित्तमधोगतञ्चोप- 
रिवर्त्तयेत्‌ ॥ १३॥ 
नो हड्डी दबजाय उसको उपरको उठाकर ऊँचा 
करे, नो ऊँची होजाय उसको दबाकर नीचको बैठावे, 


दूर इटजाय ठसको धोरेको लावे और जो हड्डी नीचे 
होनाय उसको उपरको चढावे ॥ १३ ॥ 


पलाशोठुम्बराश्वत्यकदस्बनिचुलत्व- 

चः । वंदासजोजुनानाच कुझार्थसुफ- 

संहरेत्‌ ॥ पटस्योपरिबध्रीयान्न गाढं 

शिथिलं न बा ॥ १४॥ 

ढाक, गूलर, पीपल, कदम्ब, वेत, बाँस, राळ और 

अर्जुनवृक्षकी छाल इनको एकत्र पीसकर इनकी पट्टी 
बाँधे, बंधनके ऊपर जो बंधन बघे उसको न तो अत्यंत 
सख्त और अत्यंत शिरेल बेंषि ॥ १४ ॥ 


सक्तसप्तदिनाच्छीते घर्मे सुच्येच्यहा- 

च्यहात । समाने पञ्च पश्चाहाद्धर्म 

दोषवशेन च ॥ १५ ॥ 

झीतकालमें सात सात दिनमें पट्टी खोलनी चाहिये । 

उष्णकालमें तीन तीन दिनमें और साधारण तुमे पांच 
पांच दिनमें पट्टी खोलनी चाहिये अथवा यथादोषानुत्तार 
समयको विचारकर पट्टी खोलनी चाहिये ॥ १५ ॥ 

आलेपनार्थे मञ्जिष्ठा मधुकं चाम्बुपे- 

वितम्‌। शतधौतष्ठतोन्मिश्रं शालिः 

पिष्टञ्च लेपनम्‌ ॥ १६॥ 


|) 


(९९५ ) 


मनीठ और मुलेठीको जल्‍ूमे पीसकर भग्नके ऊपर 
प्रछेप करे । अथवा शालिचावलॉको पीसकर उसमें 
सौबार धुळा हुआ घी मिलाकर भप्नपर प्रलेप 
फरे ॥ १६ ॥ 


सद्योऽभिघातजनिता रागरूजः श्व- 
यथवः प्रशाम्यान्ति । पिष्टकलवणा- 
लेपादम्लीकाफलरसाभ्यां बा ॥१७॥ 

इमळीके फलॉके रसर्म लवण पीसकर भम्रपर लेप 
करनेसे तत्काल अभिषातजनित पीड़ा, ळाली और 
सूजन दूर होजाती है तया हड्डी जुड़ जाती है ॥१७॥ 


न्यम्रोधादिकषायं तु खुशीतं फरिषे- 

चने । पञ्चमूलीविपक्कन्तु क्षीरं दद्या- 

त्सवेदने ॥ १८ ॥ 

न्यग्रोघादिगणकी औषधियॉका काथ बनाकर शीतळ 
करके भग्नपर सेचन केर । और जो भम्नमें व्यया होय 
तो पंचमूळका काय बनाकर उसमें दूध डालकर उससे 
सेचन करे अथवा दूधमें पंचमूलकी औषाधियॉको पका- 
कर उससे सेचन करे ॥ १८ ॥ 

सुखोष्णमवचार्य्यै वा चुक्रतेलं वि- 

जानता । अविदाहिभिरत्नैश्च पोष्टि- 

कैः समुपाचरेत्‌ ॥ १९॥ 

अथवा विचारकर चकेके तेळका सुहाता २ सेचन 

करे तया जो अन्न दाइकारक नहीं हैं उनकी पुळटीस 
भग्नके ऊपर बॉधनी चाहिये ॥ १९ ॥ 

छानिहि निहिता तस्य सन्धिविक्छे- 

ष्मकारिका॥२०॥ मांसं मांसरसक्षीं- 

रं सर्पियूषः सतीनजञः । ब्रहणं चान्न 

पानच देयं भम्नाय जानता ॥ २१ ॥ 

सन्धियाके भिन्न २ होनेसे रोगीके ग्लानि अवश्य 
होजाती है इसकारण उसरोगीको वैद्य अच्छेप्रकारसे | 
विचारकर मांस, मांसरस ( सोरुआ ) दूध, वी, मर- 
रका युष और धातुओंको पुष्ट करनेवाळे ऐसे अन्नपान 
देवे ॥ २० ॥ २१ ॥ 
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(५९६) 


बड़सेने-भाषाटी कासहिते- 


[EES UE TUTE काकाला... 
eo 


गृष्टिक्षीरं ससर्पिष्कं मधुरोषधसाधि- 
तम्‌ । शीतलं लाक्षयायुक्तं प्रातर्भ- 
मः पिबेन्नरः ॥ २२॥ 
वाराहीकंद्को दूधमें डालकर अथवा प्रथमवार व्या- 
हीहुई गायके दूधम घी डालकर जीवनीयगणकी औष- 
धियोंके साथ पकाकर पश्चात्‌ उसमें लाखका रस डालकर 
शीतल करके प्रातःकाल पीवे ॥ २२ ॥ 


सघृतेनास्थिसंहारं लाक्षागोधूममञ्ञु- 
नम्‌ । सन्धिमुक्तेऽस्थिसंभग्ने पिबेत्‌ 
क्षीरेण वा पुनः ॥ २३ ॥ 
अस्थिसंहार ( हड्संधारी ), लाख, गेहूं और अर्जु- 
नकी छाल इनको एकत्र पीसकर घी मिलाकर 
दूधके साथ पान करनेसे संधिभम और अस्थिभ्न आरो- 
ग्य होता है ॥ २३ ॥ 
चूण पुरेण संयोज्य घृतेनाजुनलाक्ष- 
योः । भग्नं सन्धानमायाति लीद 
क्षीरघृताशनः ॥ २४॥ 
गूगल अजुुनकी छाल और लाख इनको एकत्र पीस- 
कर घृत मिलाकर सेवन करे और इसपर घृत और दू- 
भका भोजन करे तो दूटाहुवा हाड अवश्य जुड- 
जाता हे ॥ २४ ॥ 
मूलं शङ्गालविन्नायाः पीत्वा मांस- 
रसेन ठु । चूर्णीकृत्य त्रिसप्ताहाद्‌- 
स्थिभन्नमपोहति ॥ २५ ॥ 
पष्टिपर्णीकी नडको पीसकर मांसरसके साथ तीन सप्ताह 
प्यैत पान करनेसे आस्थिभग्नरोग दूर होता हे ॥ २५॥ 
आभाचूणे मधुसतमस्थिभमे त्यहं 
पिबेत्‌ । पीत्वाप्यस्थिभवेत्सम्यग्वञ्- 
सारनिभं दृढम्‌ ॥ २६ ॥ 
बबूरकी फलोओंका चणे करके हहत मिलाकर तीन 
दिनतक सेबन करनेसे अस्थि-वचके समान इढ 
होजाती है ॥ २६ ॥ 
अम्ळीकाफलकल्कः सौवीरस्तेलवि- 
मिश्रितः स्वेदात्‌। भ्नाभिहतरूजा- 
भ्ररथवौषधसाधितं श्वयथौ ॥ २७॥ 


इमलीके फलोंका कल्क, सोवीरनामक काँगी और 
तेल इनको एकत्र मलाकर इनके द्वारा स्वेद देनेसे भ- 
झकी और अभिवातकी पीड़ा दूर होतीहे । अथवा उक्त 
औषधियोंके द्वारा तेलको पकाकर शोथरोगमें प्रयोग 
करे ॥ २७ ॥ 
आभागुग्गुलु । 
आभाफलत्रिकव्योषै? सर्वेरेतेः समां- 
शाके? । तुल्यशुग्णछुना योज्यं भम्न- 
सन्धिप्रसाधनम्‌ ॥ २८ ॥ 
बबूरके बीज, साठ, मिर्च, पीपल, हरड, बहेडा और 
आमला यह सब समान भाग और सबकी बराबर गूगल 
लेवे । सबको एकत्र कूट पीसकर गोली बनावे । इसको 
सेवन करनेसे टूटीहुई हड्डी फिरसे जुडजाती है ॥२८॥ 
लाक्षादिशुग्णुछु । 
लाक्षाश्थिसंहत्‌ कछळुभोऽइवगन्धाचू- 
णींकृतो नागबला पुरश्च। सभञ्नसु- 
क्तास्थिरुजं निहन्यादङ्गानि छुय्यांत्‌ 
कुलिशोपमानि ॥ २९ ॥ 
लाख, हरडसंकरी, अज्जेनकी छाल, असगन्य और 
गंगेरन इनको एकत्र कूट पीसकर गूगलमें मिलाकर से- 
वन करनेसे टूटा हुवा तथा हटाहुवा हाड फिरसे 
जुडकर वचक समान होजाता है और पीड़ा भी शमन 
होजाती है ॥ २९ ॥ 
गन्धतेल । 
रात्रो रात्रो तिलान्‌ कृष्णान वासये- 
दस्थिरे जले । दिवा दिवा छोषयि- 
त्वा गवां क्षीरेण भावयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
तृतीयं सप्तरात्रन्तु भावयेन्मधुरांबु- 
ना । ततः क्षीरं पुनः पीतान्‌ शुष्का- 
न्‌ सूक्ष्मान्विचूणयेत्‌ ॥ ३१॥ काको- 
ल्यादि इवदंष्टराह्ं मञ्जिष्ठां शारिवां 
तथा । छुष्ठं सजेरसं मांसीं सुरदारु 
सचन्दनम्‌ ॥ ३२॥ दातपुष्पाच संचू- 
ण्यै तिलचूणेन योजयेत्‌ । पीडनार्थे 
तु कत्तव्यं सवेगन्धैः शतं पयः॥३३॥ 
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अग्नरोगाधिकारः । 


चलुर्गुणेन पयसा तत्तेलं पाचयेत्‌ पुन! 
एलामंशुमतीपत्रं जीवन्ती तगरं त- 
था ॥ ३४ ॥ लोध्रं प्रपोण्डरीकञ्च त- 
था कालाडकारिवाम्‌ । शेलेयकं 
क्षीरशुक्रामनन्तां समधूलिकाम्‌ ॥ 
॥ ३५ ॥ पिष्टा श्रद्गाटकं चेव प्रागु- 
क्तान्योषधानि च । एभिवा विपचे- 
सेल शास्त्रविन्मुदुनाग्रिना ॥ ३६॥ 
एतत्तैलं सदा पथ्यं भग्नानां सर्वे- 
कर्मसु । आश्षेपके पक्षघाते ताळु- 
शोष तथादिते ॥ ३७ ॥ मन्या- 
स्तम्भे शिरोरोगे कणेरोगे हनुम्रहे । 
बाधिर्ये तिमिरे चैव थे च स्रीषु क्षयं 
गताः ॥ ३८ ॥ पथ्यं पाने तथाभ्यङ्गे 
नस्ये बस्तिषु भोजने। ग्रीवास्कन्धो- 
र्सां बद्धिरेतेनेव प्रजायते ॥ ३९ ॥ 
सुखश्च पञ्घातिमं सखुगन्धिसमीरण- 
म्‌ । गन्धतैलमिदं नागला स्वेवात- 
विकारलुत्‌ ॥ ४० ॥ राजाइँमेतत्कः 
सेव्यं राज्ञामेव चिकित्सकः । तिल- 
बूणेसमं तत्र मिलितं चूणेमिष्यते४१॥ 
काले तिलोंको एक उत्तम वस्रकी पोटलीमें बाँधकर 
प्रत्येक रा।त्रिमें नदी आदिके बहते जलमें डुबोकर रक्स 
और प्रातिदिन धूपमें सुखाकर गायके दूधमें भावना देवे 
इसप्रकार सात दिनतक करे पश्चात्‌ तीन दिनतक अ- 
थवा सात दिनतक मुलेठीके काथमें अथवा मधुर जमे 
भावना देवे, फिर दूधमें भिगोकर सुखालेवे, पश्चात्‌ इनका 
चूणे करले, फिर इस चूर्णमें काकोल्यादिगणडी ओषधि, 
गोसरू, मीठ, झारिवा, कूठ, राळ, वालछड, देवदारु, 
चन्दन और सोया इनको समान भाग ले और चणे करके 
तिलोंके चूर्णमें मिलोदेवे, फिर इस चूर्णकों सम्पूणे 
सुगान्धित पदार्थोसे मिश्रित कियेहुर जळमें भिजोकर 
कोठूमें डालकर तेल निकलवावे फिर चौगुने दूधमें तेल 
को पकावे पश्चात्‌ इलायची, शा लिपरणी, तेजपात, जीवन्ती 
तगर, लोध, पुण्डारया, पाळाचन्दन, भूरिङरीळा, 
सफेद विदारीकंद, अनन्तमूल, मुवो, सिंवाडे और पूरवोक्त 
काकोल्यादिगणकी औषधि इनका कल्क बनाकर मंद रे 


(९९७) 


आम्निसे तेलको दुबारा पकावे तो यह गन्धतैल सिद्ध 
होता हे । यह तेल भमरोगमें सदेव पथ्य हे। इ- 
सको सब कम्मोर्मे प्रयोग करना चाहिये । तथा आक्षेपक, 
पक्षाघात,ताळुशोष,आर्दित, मन्यास्तंभ, शिरोरोग;कणेरोग 
इनुग्रह, बधिरता, तिमिर और अत्यन्त खीप्रसंग करनेसे 
उत्पन्न हुई क्षीणतामें यह तैछ-अत्यन्त हितकारी है 
इसको पान, अभ्यंग ( मालिस ) नस्य, बस्तिकर्म, 
और भोजनर्म सेवन करना चाहिये । इस तेलको नित्य 
व्यवहार करनेसे ग्रीवा, स्कंद और छातीकी वृद्धि 
होती है । मुख कमलक्री समान सुगन्धित श्वारयुक्त 
होजाता है । यह गन्धतैछ सबप्रकारके वातरोगोंको दूर 
करता है । वैद्योंळो राजाओंके लिय यह गन्धतैछ 
बनाना चाहिये । यहाँ तिलोंके चणेकी समान सब 
ओषधियॉका चणे लेना चाहिये ॥ ३०-४१ ॥ 


अवस्यानुसारमग्नकी साध्यतादि । 
पूर्वे वयसि जातं हि भम्नं खुकरमा- 
दिशेत्‌ । अल्पदोषस्य जन्तोश्च काले 
ठु समशीतले ॥ ४२॥ 
पहिली अवस्थामें हुआ भग्न साध्य हे, अस्पदोषवाळे 


मनुष्यके हुआ भग्न साध्य हे और समझीतोष्ण- 
कालमें हुआ भी भग्न साध्य है ॥ ४२॥ 


प्रथमे वयसि त्वेवं मासात्सन्धिस्थि- 
रो भवेत । मध्यमे द्विगुणान्‌ काला- 
दन्तिमे त्रिशुणात्तथा ॥ ४३ ॥ 
पहिळी अवस्थामें टूटेहुए हाड एक महीनेमें जुड़ 
जाते हैं, मध्यम अवस्थामें टूटा हुआ हाड दो महीनेमें 
इृढ होजाता है और तीसरी अवस्थामें टूटा हुआ हाड 
तीन महीनेमें आरोग्य होता है ॥ ४३२ ॥ 
नेति पाकं यथा भम्नं तथा यत्रेन र- 
क्षयेत्‌ । पक्कं हि स्याच्छिरास्त्रायु 
तद्धि कृच्छ्रेण सिध्यति ॥ ४४॥ 
जिससे कि, भग्न पक न जाय इसमकार यत्नपूर्वक 
उसकी रक्षा करनी चाहिये, क्योंकि भग्न पकजञानेपर शिरा 
और ख्रायुआंको बिगाड़कर कष्टसाध्य होजाता है ॥४४॥ 
बिशेषउपदेश । 
पतनाद्भिघाताद्वा शूनमङ्गं यदक्ष- 
तम्‌ । शीतान्सेकान्मदेहांश्च भिषक्त- 
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स्पावचारयेत्‌ ॥ ४५ ॥ सत्रणस्य तु 
भम्नस्य व्रणं सर्पिमंधूत्तरेः प्रतिसार्य 
कषायैश्च शेष भम्नवदाचरेत्‌ ॥ वात- 
व्यायिविनिर्दिष्टान्‌ खेेहांस्तत्रापि 
योजयेत्‌ ॥ ४६॥ 


बृक्षादिकसे गिरजानेसे अथवा चोट आदिके छगजाने- 
से जो अंग सूननाय और उसमें घाव न होय तो 
शीतळ औषधियोका परिसेचन और शीतळ औषधियों का 
प्रलेप प्रयोग करे । जो भम्नमें म्ण होय तो उसको शहत 
और घी मिळे ऐसे काथोंसे धोवे, पश्चात्‌ वही सब भग्न" 
रोगोक्त चिकित्सा करें | तथा वातरोगोक्त तेल घृतादि 
भी प्रयोग करे ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 


अपथ्य । 


लवणं कटुकं क्षारमम्लमातपमेथुन- 
म्‌। व्यायामं न च सेवेत भग्नो रू 
क्षान्नमेब च ॥ ४७॥ 
ळवण, चरपरे पदार्थ, खारीपदाथे, खटाई, धूप, मैथुन, 
व्यायाम ( परिश्रमादिक ) और रूक्ष अन्न यह सब 
भग्नरोगी त्यागदेव ॥ ४७ ॥ 


भग्नआरोग्यके लक्षण । 
भम्नसन्धिमनाविद्धमही ना ड्रमजुल्ब- 
णम्‌ । सुखचेष्टाप्रचारश्च सम्यक स- 
न्थितमादिशेत्‌ ॥ ४८॥ 


इति श्रीबङ्गसेने भग्ननिदानचिकित्साधिकारः 
समाप्तः ॥ ५२ ॥ 


जब अंगोंको फैळाते सकोडते समय कुछ भी दुःख 
नहीं होय कोई अवयव हीन अथोतू टेढा या छोटा न 
रहाय, सजन किंचित्‌ भी न रहे और उठते बैठते 
समय तथा फिरते चलते समय दुःख नहीं हो और सब 
चेष्टा सुखपूबंक करने लगे तो भग्नको अच्छे प्रकारसे 
आरोग्य हुआ जानना ॥ ४८॥ 


इति श्रीबङ्गसेने भाषाटीकायां कविवरलाला 
झालिग्रामजीवैयकृतेभग्नानिदानचिकि- 
त्साधिकारः समाप्तः ॥ ५२ ॥ 


बङ्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


............3...ल.3.ेेंन_ननेेनननन न» न्‍ननकनिनननननन मनन भशकक कफ ी  शच ख शर  ववव्व्््ू्ि््ि्य््य्य्य््ख्ख्््ओओओडडडाड+जली 
न 


अथ नाडीब्रणरोगाधिकारः । 


— EOP — 


यः शोफमामाभिति पक्छुपेक्षतेऽज्ञो 
थो वा घ्रणं प्रचुरपूयमसाछुबृत्तः | 
अभ्यन्तरं प्राविशाति प्रविदाय्ये त- 
स्य स्थानानि पूर्वविहितानि ततः 
सपूयः ॥ १ ॥ तस्यातिमात्रगसना- 
दृतिरिष्ये तु नाडीब यद्वहाति तेन 
मता तु नाडी ॥ २॥ 

जो मूखेमनुष्य पकेहुए फोडोंको कचा समझकर 
उसका मुख नहीं करता आथवा बहुत राधवाले पकेहुए 
ब्णको कच्चा जानकर उसको शोधन पदार्थेसे शुद्ध 
नहीं करता और अहित आहार विहार करता है उसके 
वह बृद्धिको प्रात हुई राध त्वचा, मांस, जिरा, स्नायु, 
संधि, अस्थि, कोष्ठ, तथा मम्मैस्थानोकि छिट्रोमें होकर 
उनके भीतर घुसजाती है भीतर बहुत दूर घुस आनेके 
कारण वह राध सदैव बहा करती है, यह वण बॉस 
आदिकी नलीकी समान राधको बहाता है इसकारण 
इसको नाडीब्रण कहते हें ॥ १ ॥ २ ॥ 

नाडीब्रणकी संख्यारूपसम्मापि। 

दोषेश्लिभिभेवति सा पृथमेकक्चाश्च 
संमूच्छितेरपि च शाल्यनिभित्ततो 
ऽस्या ॥ ३॥ 

अलग अलग दोषोसे तीन सन्निपातसे चोथा और 
शल्यसे पांचबोँ ऐसा नाडीबणरोग पांच्रकारका है ॥३॥ 

वातजनाडीत्रणके लक्षण । 

““तत्नानिलात्परुषसूक्ष्ममुखी सशूला 
फेनाहइुविद्धमधिक स्वाति क्षपासु” । 

“ वातजनाडीब्रण रुख़ा, बारीकमुखवाला, शूलयुक्त 
झागों सहित और रातमें आधिक बहता है”? । 

पित्तजनाडीव्रणके लक्षण । 


पित्ताच तृट्ज्वरकरी परिदाहयुक्ता 
. पीतं स्॒वत्यधिकसुष्णमहस्सु चापि४॥ 
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नाडीव्रणरोगाधिकारः । 


(९९९ ) 


प्र ककस््फ]फ_|_कस"छष़्फफाओओरओरररर- 


पित्तजनाडीबणमें तृषा, ज्वर और दाह होय, पीलेरंग- 


पूर्वोक्तवणके स्थानमें कण्टकादि झल्य अनजानमें 


डी और अत्यन्त उष्ण राध बंदे तया दिनमें आधिक | लगके रहाय तो वह थोडेही कालमें नाड़ीवणको उ- 


सदे ॥ ४ ॥ 


कफजनाडीब्रणके लक्षण । 
“ज्ञेया कफाद्वहुचना्ुनपिच्छिला- 
स्ना स्तब्धा सकंडुररुजा रजनीप्र- 
बृद्धा १) | 
“ कफजनाडीवणमें अत्यंत गाढी, सफेद, चिकनी 
राघ बहे, बह कठोर, खुजलीयुक्त और रात्रिमें आधेक 
स्रवताहे 7 । 
दिदोषजनाडीत्रणके लक्षण । 
दोषद्दयामिहितलक्षणद्शनेन ति- 
स्रो गतिव्यातिकरमभवास्ठु विद्या- 
त्‌॥६॥ 
जिसमें दो दोषोंके लक्षण मिलते हॉय उसको द्वंदूज 
और जिसमें तीन दोषेंकि लक्षण मिळते हॉय उसको 
त्रिदोषज जानना ॥ ५॥ 
त्रिदोषजनाडीब्रणके लक्षण । 
दाहज्वरश्वसनमूच्छनवक्रशोषा य- 
स्थां भवन्त्याभहितानि च लक्षणा- 
नि । तामादिशेत्पवनपित्तकफप्रको- 
पाढू घोरामखुक्षयकरीमिव कालरा- 
न्रिम्‌॥ ६॥ 
जिसमें दाइ, ज्वर, शास, मूच्छो, मुखका सूचना और 
प्वोक्त वाताप्तादके सब लक्षण मिळते होय, उसको 
त्रिदोषजनाडीबण कहते हैं यह काळरात्रेकी समान 
घोर और प्राणनाज्ञक है ॥ ६ ॥ 
शल्यजनाडीवणके लक्षण । 
नष्टं कथविदलुमागेसुदीरितेषु स्था- 
नेषु शल्यमाचिरेण गतिं करोति । 
सा फेनिलं मथितमुष्णमस्ट्रग्विमि- 
श्रं स्रावं करोति सहसा सरूजच 
नित्यम्‌ ॥ ७ ॥ 


तन्न करताहे उस नाडीबणें झार्गोयुक्त, मथेकी समान 
गरम हथिरमिश्रित राघ बहे, नित्य पीड़ा हो उसको 
झल्यजनाडीवण जानना ॥ ७। 


साध्यासाध्यलक्षण । 
नाडी त्रिदोषप्रभवा न सिध्येच्छो- 
षाश्चतस्रः खलु यत्नसाध्याः ॥ ८ ॥ 


इनमें त्रिदोषजनाडीबण तो साध्य नहीं है और शेष 
चार नाडीवण चिकित्सा करनेसे आरोग्य होजाते हैं॥८॥ 


नाडीवणकी चिकित्सा । 


तत्रानिलोत्यास्ुपनाह्य पूर्वमदोषतः 

पूयगातिं विदाय्ये । फलेरपामार्ग- 

अवेः सुपिष्टेः ससेंधवेः संपरिपूय्य 

बन्थेत्‌ । प्रक्षालने वापि यदा व्रण- 

स्य योज्यं महद्यत खलु पञ्चमूलम्‌॥९॥ 

वातचनाहीवणको प्रथम ओषाथे मिश्रित पुलटिस 
आदिसे बाँधे फिर विधिपूवेक झाख्रसे राधके स्थानको 
चीरदेवे फिर उस ब्रणमें सेंधानमकके साथ चिराचिटेके 
चावलोंको पीसकर भरदेवे और ऊपरसे बाँधदेषे और 
बृहत्पंचमूलका काथ बनाकर उस काथसे बणको धोना 
चाहिये ॥ ९ ॥ 
हिंसायतैल । 

हिंस्रां हरिद्रां कटुकीं बचाश्च गो- 

जिद्विका्वापि सपञ्चमूलम्‌ । संह- 

त्य तेलं विपचेद्रणस्य संशोधनं पूर- 

णरोपणञ्च॥ १० ॥ 

हींस, हळदी, कुटकी, वच, गोजिया ओर पंचमूल 
इनके कल्कके द्वारा तिळके तेलको पकावे | यह तेल 
ब्रणको शुद्ध करनेवाला, भरनेवाळा और ब्रणको सुखा- 
नेवाला है ॥ १० ॥ 

पित्तजनाडीव्रणकी चिकित्सा । 
पित्तात्मिकां पागुपनाह्य धीमानुत्का- 
रिकाभिः सपयोघृता भिः । निपात्य 
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(६००) बड़सेने-भा षाटीकासहिते- 
म 

श्रं तिळनागद्न्तीमञ्जिष्ठकल्कैः | मात्रसाधितम्‌॥ दुष्टत्रणमशमन कफ- 
परिपूरयेच्च ॥ प्रक्षालने वापि हरिद्र- | नाडीप्रणापहस्‌॥ १५ ॥ 


सोमनिम्बाः प्रयोज्या कुशलेन नि- 
त्यम्‌ ॥ ११॥ 
पित्तजनाडीब्रणपर प्रथम दूध ओर घीसहित गेहूंके 
आटेकी लुपरी षनाकर बोधे । पश्चात्‌ शखसे चीरकर 
उसमें तेल, जमाळगोटे और मजीठ इनका कल्क भर 
देवे। बुद्विमान्‌ वैद्य इसब्रणको नित्य हळदी, ळालचंदन 
और नीमकी छाल इनके काथसे धोता रहे ॥ ११ ॥ 
श्यामाघृत । 
इयामात्रिभण्डी्रिफलाखु सिद्धं ह- 
रिद्रया तिल्वकवृध्षकेण । छृतं सदु- 
ग्धं व्रणतपेणेन हूर कोष्ठगता- 
पि या स्यात्‌॥ १२॥ 
कालानिसोत, निसोत, त्रिफला, हलदी और लोघ 
इनके कल्कसे पकायेहुए घीमें दूध डालकर उस घीसे 
पित्तजनितनाडीब्रगको तृप्त करे तो मणका स्राव दूर 
होजाता है ॥ १२ ॥ 


कफजनाडीत्रणकी चिकित्सा । 


नाडीकफोत्थासुपनाह्य पूर्व कुलित्थ- 
सिद्धार्थकळक्तुबिल्वेः । मृद्दीळताभे- 
कगरति विदित्वा निपातयेच्छस्त्रम- 
शेषकारि॥ १३ ॥दद्याद्रणे निम्ब- 
तिलाभ्निद्न्तीखुराष्ट्रजाः संघवसंप्र- 
युक्ताः । प्रक्षालने वापि करञ्जानिम्ब- 
जात्याकेपीळः स्वरसाः योज्याः १४ 
कफजनाडीम्रणमें कुला, सरसों, सत्त और | 
इनसे संयुक्त पुलटिस बंधे नरम करके राधकी गतिको 
शुद्ध लानकर अच्छेमकारसे चीरदेवे पश्चात्‌ नीम, 
तिळ, चीता, नमालगोरे, फटकरी और सेंधानमक इनका 
चुणेकरके भरदेवे । इस्रणको नित्य करंज, नीम,चमेली, 
आक और पीलु इनके स्वरसास घोषे ॥ १३ ॥ १४॥ 
स्वर्मिकाद्यतेल । 


स्वाजकासिन्द॒दन्त्यभिरूपिका जल- 
नीलिका । खरमञ्जरिबीजेषु तेलं गो- 


सजी, सेंधानमक, दंती, चीता, सफेद आक, सि- 
वार और चिरचिटेके बीज इनके कल्कके द्वारा गोमूत्रमं 
तेलको पकावे । इसको सार्जकाद्यतेल कहते हें । इस 
तिलको लगानेसे ुष्टत्रण तथा कफसम्बन्धि नाडीजण 
दूर होजाता है ॥ १५ ॥ 


सैन्धवाद्यतैल । 
सेथवाक्षमरिचज्वलनाख्येः कारवेछ्- 
रजनीद्वयसिद्धम्‌ । तेलमेतदचिरेण 
निहन्याइरगामापि कफानिलना- 
डीम्‌ ॥ १६॥ 
सेंधानमक, बहेडा, काळीमिर्च, चीता, करेला, 
हळदी और दारुहलदी इनके द्वारा पकायेहुए तेलको 
सेन्धबाद्यंतेल कहते हें । इस तेळको लगानेसे कफ- 
सम्बन्धी तथा वायुसम्बन्धी नाडीबण बहुत दूरतक 
पहुँचा होय तो भी नष्ट होजाता दे ॥ १६ ॥ 
झल्यजनाडीब्रणकी चिकित्सा । 
नाडीन्तु शाल्यप्रभवां विदार्य नि- 
य्योत्य शल्य प्राविशोध्य मार्गम्‌ । 
बन्धेद्रणं क्षोद्रघृतप्रगाठं निम्बांस्ति- 
लाव्छोध्य च रोपयेज्च॥ १७ ॥ 
जो नाडीबण झल्यसम्बन्धी होय तो उसको श्रसे 
चीरकर कांटेको निकालकर ब्रणके मागेको शुद्ध करके 
पश्चात्‌ शहत तथा घीमें पिसेहुए नीमके पत्तोंके कल्क 
का तया तिलके कल्कका उसके ऊपर लेप करदेंवे । 
इससे वण भरकर सूख जाता है ॥ १७ ॥ 


कुम्भीकाद्यतैल । 
कुम्भी कखजरकापित्थाबिल्बबनस्प- 
तीनाश्च शलाटुवर्गे । कृत्वा कषायं 
विपचेत्त तेलमवाप्य सुस्तं सरले प्रि- 
यंशुम्‌॥ १८ ॥ सौगन्धिकं मोचरसा 
ऽहिपुष्पलोभ्राणि दत्वा खलु धातकीं 
वा। एतेन शल्यभरभवा हि नाडी रो- ' 
हेद्रणो वा सुखमाशु चेव ॥ १९ ॥ 
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नाडीव्रणरोगाधिकारः । 


( ६०१) 


। जमाछंगोटा, खजूर, कैप, बेलागेरो और बड 
इनके कचे फळॉका काथ बनाकर उसमें नागरमोथा, 
फूलियंगू , धूपसरल, रोहिसतृण, मोचरस, नागकेशर, 
लोध और धायके झूल इनका कल्क डालकर तेलको 
पकावे । इस कुम्भीकाय्ेतेलको लगानेसे क्षल्यसम्ब- 
नथी नाडीवण और अन्यान्य समस्त बण नष्ट होजाते 
हैं ॥ १८ ॥ १७ ॥ 

स्ल॒ह्मकेडुग्धदार्वीणां बत्ति कृत्वा प्रपू- 

रयेत्‌ । एष सवेदारीरस्थां नाडी ह- 
न्यात्प्रयोगराट्‌ ॥ २० ॥ 

थूहरका दूध, आकका दूध और दारुदळदी इनकी 
बत्ती बनाकर व्रणमें रखनेसे सबप्रकारके नाडीाव्रण 
नष्ट होजाते हैं ॥ २० ॥ 

आरग्वधानिशाकालं चूर्णयेत्‌ क्षौद्रः 

संयुतम्‌ । मूत्रे वर्तित्रेण योज्या शो- 

थिनी गतिनाशिनी ॥ २१ ॥ 

अमलतास, हळदी और निसोत इनको गोमूत्रमें 
पीसकर झहतमें मिलाकर बत्ती बनाकर ब्रणमें रक्‍खे तो 
व्रण शुद्ध होजाता है और राधकी गातिभी नष्ट होजाती 
हे॥२१॥ 

वर्चीकृत॑ माक्षिकसंप्रयुक्तं नाडीघ्न- 

मुक्त लबणोत्तमं वा । दष्टत्रणे यद्विहि- 

तं तु तेलं तत्सेव्यमानं गतिमाशु 

हन्ति ॥ २२॥ 

अेधानमकको शहतमें मिलाकर उससे सूतकी 
बत्ती बनाकर ब्रणमें रखनेसे नाडीवण नष्ट होजाता है । 
दुष्टवणपर जो तेल कहे हें उनको सेवन करनेसे भी 
राधकी गति तत्काळ नष्ट होजाती है ॥ २२ ॥ 

“जञात्यर्कदवाम्याककरञ्जदन्ती सिन्धूः 

त्थसौवर्चलयावशकैः। वर्तिः कृता हः 

न्त्यचिरेण नाडीं ष्टा सह 

चित्रकेण । ”” 

“चमेली, आक, अमलतासः करंज, जमालगोटे, 

झंथानमक, कालानमक, जवाखार और चीता इनको 
भूहरके दूधमें पीसकर तथा बत्ती बनाकर व्रणमें रखनेसे 


नाडीवण तत्काल नष्ट होनाता है ॥” 


विभीतकास्रास्थिवटप्रवा लहरेणुका 

शाङ्किनीबीजमिश्रा । वराहविट्‌ सू- 

क्ष्ममषी प्रदेया नाडीस्तु तेलेन वि- 

मिश्रयित्वा ॥ २३ ॥ 

बहेडे, आमकी गुठळी, वडके अंकुर, रेणुका, शंखा- 

हुलीके बीज और सूअरकी विष्ठा इनको जलाकर स्याही 
बनावे । इस स्याहीको तेलमें मिलाकर छगानेसे नाडी 
बण तत्काळ नष्ट होजाता है ॥ २३ ॥ 


मेषरोममषी । 


मेषरोममषी तस्यां कटुतेलबिपाचि- 
ताम्‌ । नाढीव्रणं चिरोद्रूतं जयेचूल- 
कसंगमात्‌ ॥ २४॥ 
भड़के बालोंको जलाकर स्याही बनावे उस स्याहीको 
तेलमें पकाकर रुईके योगसे बत्ती बनावे उन बत्तियॉं- 
को नाडीव्रणमें रखनेसे वण तत्काल भरजातांहै ॥२४॥ 


कर्पूराद्यतैल । 
कपूरस्य रसेनेव कटुतेलं विपाचये- 
त्‌ । सिन्दूरकल्कितं नाडीइष्टत्रण- 
विसपेनुत्‌॥ २५ ॥ 
कचूरके काथमें सिन्दूरके कल्कके द्वारा कडवे तेल 
को पकावे । इस तेलको भरनेसे नाडीम्रण, दुष्टवण 
और विसर्परोगादि दूर होते हैं ॥ २५ ॥ 
स्वर्जिकाद्यतैल । 
स्वाजकासँधवं दन्ती नीलीमूलं फलं 
तथा । मूत्रे चतुगुणे सिद्धं तेलं नाडी- 
ब्रणापहम्‌ ॥ २६ ॥ 
सजी, सेंधानमक, दंतीकी जड़, नीलीकी जड 
और फल इनके कल्कके द्वारा चौगुने गोमूत्रमें तिलके 
तेलको पकावे । यह तेल नाडीब्रणको दूर करता 
हे ॥ २६॥ 
“सर्वो ब्रणक्रमः कार्यो शोधनारोप- 
णादिकः ” । 
“ब्रणरोगमें झोधन और रोपणादि जो चिकित्सा 
कही है वह सब नाड़ीमणके ऊपरभी करनी चाहिये । ” 
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(६०२) बड्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 
सपतङ्गयुग्णुछु । मूले सूत्रेण बध्षीयाच्छिन्ने चोपचरेद्र- 
' शुग्शुळुत्रिफलाव्योषैः समांशैराज्य- | गस्‌ ॥ ३४ ॥ 
योजितेः । अक्षप्रमाणां गुटिकां खा- इति श्रीवङ्गसेने नाडीबणनिदानचिकित्साधिकारः 
समाप्तः ॥ ५३ ॥ 


देदेकामतन्द्रितः ॥ २७॥ नाडीं दुः 

एब्रणं शूलसुदावर्त्तं भगन्द्रम्‌। गु- 

ल्मश्च गुदजान्‌ हन्यात पक्षिराट्‌ प- 

न्नगानिव ॥ २८ ॥ 

गूगल, त्रिफला और त्रिकुटा इन सबको समान 
भाग लेकर चूणे करले । फिर इस घूणेको धीमे मिला- 
कर एक एक तोलेकी गोलियाँ बनालेवे । प्रतिदिन एक 
गोळी खाय ओर परहेजसे रहे । यह गोली-दुष्टनाडीव्रण, 
दुष्टत्रण, शूल, उदावत्ते, भगन्दर, गुल्म और बवासीर 
इन सबरोगोंको नष्ट करदेती हे जिसमकार गरुड सरपोके 
समूइको नष्ट करदेता है ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


या द्विम्रणीये विहितास्तु वर्त्यस्ताः 
सवेनाडीषु भिषग्विद्ध्यात्‌ ॥ २९ ॥ 
कुद्ादुबेलभीरूणां नाडीं मर्माश्रिता 
मपि । क्षारसूत्रेण तां छिन्द्यान्न दा- 
ख्रेण कदाचन ॥ ३० ॥ 
जो द्विवर्णण बत्ती कही है उन बत्तियोंको सर्व 
प्रकारके नाडीम्रणोंमें भी प्रयोग करना चाहिये । कृश, 
दुर्बळ और भीरु इनके उत्पन्न हुए नाडीब्रणको तथा 
मम्मेस्थानांमे उत्पन्न हुए नाड़ीम्रणको क्षारमें भीजे हुए 
डोरेसे फोडे किंतु शस्त्रसे कदापि नहीं चीरे॥२९॥३०॥ 


एषण्यागतिमन्विइय क्षारसूचालुसा- 
रिणीम्‌ । सूची विदध्यान्राडचन्ते 
प्रोन्नाम्याशु विनिर्हरेत्‌ ॥ ३१ ॥ सु- 
त्रस्यान्तं समानीय गाढं बन्धं समा- 
चरेत्‌। ततः क्षारबलं वीक्ष्य सूत्रम- 
न्यत्मवेकायेत्‌॥ ३२ ॥ क्षाराक्तं मति- 
मान्‌ वेद्यो यावन्न छिद्यते गतिः । 
भगन्दरेप्येष विधिः कार्यो वेद्येन 
जानता ॥ ३३ ॥ अबुदादिषु चो- 
त्क्िप्य मूले सूत्रं निधापयेत्‌। सूचि- 
भिर्यबवक्राभिराचितं वा समन्ततः 


नाडीम्रणकी गातिको एषणीसे साधन करे और कहांस 
सूखा है और कहांसे हरा है यह जानकर विधिपूर्वक कारके 
द्वारा सुई छेददेवे, राधको ।निकाछ डाले, फिर सूत्रके 
अन्तर्भे गाँठ देकर बाँधेदेवे, क्षारके बलानुसार फिर 
दूसरा सूत उसमें प्रविष्ट करे, जबतक नाडीम्रणका माग 
नहीं होय तबतक बराषर इसीप्रकार झारसूत्र पवेज्ञ 
करे । और यही विधि भगन्द्ररोगमें भी करे अबुंदादि- 
रोगोंमें उनको ऊँचा करके उनके मूलमें झारसे भीजा- 
हुवा डोरा बाघे अथवा ब्रणको जौकी समान मुखबाली 
सुईसे चारोंओर छेदकर उसकी जमे डोरा बाँचे और 
णको छिद्जानेपर अन्य उपचार करे ॥ ३१-३४ ॥ 

इति श्रीबङ्गसेने भाषाटीकायां कविवरलालाञ्ञा- 


लियामनीबैर्यक्ृतनाडीबणाधिकारः 
समाप्तः ॥ ५३ ॥ 


अथ भगन्द्ररोगाधिकारः । 
—EOD—- 


शुद्स्य द्व्यंशुले क्षेत्रे पाश्वतः पिटि- 

कार्तिकृत्‌। भिन्ना भगन्द्रो ज्ञेयः 

स च पञ्चविधो मतः॥ १॥ 

गुदाके निकट एक बाजूपर दो अंगुल ऊँची एक 
फुडिया हो उसमें पीडा होय और बह फूटजाय उसको 
भगन्दर कहते हैं । वह पांच प्रकारका है यह भगाकार 
विदीणे होताहै सकारण इसको भगन्दर कहते हैं ॥ १॥ 
भगन्द्रका पूर्वरूप । 
कटीकपालनिस्तोददाहकण्डूरूजाद- 
यः। भवन्ति पूवरूपाणि भविष्यंति 

भगन्दरे॥ २॥ 

'कमरके समीप जो कपालनामक हाड है उसमें सुई 
जुभानेकी समान पीडा होय तथा उसमें दाह और ख- | 
जळी होय इसके अतिरिक्त और भी पीडादिक होय 
यह भगन्द्रका पूर्वरूप है ॥ २ ॥ 
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अगन्द्ररोगाधिकारः । 


( ६०३ ) 


वातजशतपोनकमगन्दरके लक्षण । 
कषायरूक्षेरतिकोपितो$निलस्त्वपा- 
नदेशे पिटिकां करोति याम्‌ । उपे- 
क्षणात्पाकसुपोति दारुणे रुजा च भि- 
ज्ञारुणफेनवाद्विनी ॥ ३॥ तत्रागमो- 
मूल्लपुरीषरेतसां घ्रणेरनेकेः दातपो- 
नकं वदेत्‌ ॥ ४॥ 
कैले और रूखे पदार्थोकी भक्षण करनेसे वायु अ- 
त्यन्त कुपित होकर गुदाके समीप एक फुडिया उत्पन्न 
झरती है उसकी उपेक्षा करनेसे बह फुडिया पकती और 
फुटजाती है तब उसमें घोर पीडा होय और लाळ एवं 
झार्गोयुक्त राध बहे फिर उसमें अनेक छिद्र होजॉय, 
उन छिद्रोके द्वारा मूत्र, मल और झुक्र बहै। इसमें 
बलनीकेसे अनेक ठिद्र होते हैं इसकारण इसको झत- 
पोनक कहते हैं ॥ ३ ॥ ४॥ 
'पै३त्तिकउष्टय्रीवमगन्दरके लक्षण । 
प्रकोपनैः पित्तमतिप्रकोपितं करोति 
रक्तां पिटिकां शुदश्रिताम्‌ । तदाशु 
पाका हिमपूयवाहिनीं भगन्दरं चो- 
छशिरोधरं वदेत्‌ ॥ ५ ॥ 
अत्यन्त पित्तकारक पदार्थोके सेवन करनेसे पित्त 
कुपित होकर गुदाके निकट लाळ रंगकी फुडिया उत्पन्न 
करे, वह फुडिया शीर पकजाय, उसमेंसे गरम राध बह 
यह फुडिया उंटकी गद्देनकी समान होती है इसी का- 
रण उसको उष्टशिरोधर कहते हैं ॥ ५ ॥ 
श्ेष्मिकपरिखावीमगन्द्रके लक्षण । 
कैडूयनो घनस्जावी कठिनो मन्दवे- 
दनः । श्वेतावभासः कफजः परिख्रा- 
थी भगन्दरः ॥ ६ ॥ 
जिसमें खुजली हो, गाठी राध बहे, भगन्द्रकी फुः 
डिया कठिन, अल्प पीडायुक्त और उसका रंग सफेदहो, 
ड़लको परिस्ञावी कहते हैं ॥ ६ ॥ 
त्रिदोषजन्यशम्वूकावर्तमगन्दरके लक्षण । 
| $ पिटिका गोस्तनो- 
पमाः । दाम्बूकावत्तंवन्नाडी झाम्बू- 
कावत्तेको मतः ॥ ७ ॥ 


जिसमें गायके स्तनकी समान अनेक फुसी हॉ 
उनका रंग पीड़ा और स्राव अनेक प्रकारका होय एवं, 
उनका छिद्र घोचेकी घेरेकी समान होता है। इसको 
त्रिदोषजशम्बुकावर्ते कहते हैं ॥ ७ ॥ 
शल्यसम्बन्धीउन्मार्गिभगन्द्रके लक्षण । 
क्षताद्वातिः पायुगता विवद्धेते ह्यपे- 
क्षणात्साकृमिभिर्विदायेते । प्रकुवेते 
मार्गमनेकधा सुखेत्रेणेस्तसुन्मागिभ- 
गन्दरं बदेत्‌ ॥८॥ 
गुदाके निकट कांटे आदिके लगनेसे धाव होजायः 
उसका उपाय न करनेसे वह बढते २ गुदातक पहुँच 
जाता है इतनेपरभी उसका उपाय न किया जाय तो 
उसमें कीड़े पड़जाते हें और वह कीड़े उसमें अनेक 
छिद्र करदेते हैं उसको उन्मार्गिभगन्द्र कहते हें ॥८॥ 


साध्यासाध्यरक्षण । 


घोराः साधायिठुं दुःखाः सवे एव 
भगन्द्राः । तेष्वसाध्यस्त्रिदोषोत्यः 
क्षतजश्च विदोषतः ॥ ९ ॥ वातमूत्रः 
पुरीषाणि कृमयः शुक्रमेव च । भग- 
न्द्रात्‌ स्रवन्तस्ठु नाशयन्ति तमा- 
तुरम्‌ ॥ १० ॥ 
सर्वप्रकारके भगन्द्र अत्यन्त कष्टसाध्य हैं । उनमें 
त्रिदोषज असाध्य है और क्षतज विशेष करके असाध्य 
है । जिस भगंद्ररोगमें अधोवायु, मूत्र, विष्टा, कीड़े 
और वीय्यै सवे वह रोगी अवश्य मृत्युको प्राप होता 
हे॥९॥१०॥ 


मगन्द्ररोगकी चिकित्सा । 


अथास्य पिटिकामेव तथा यत्नादु- 

पाचरेत्‌ । श्चद्धयस्जञ्जत्सिकाद्येयंथा 

पाकं न गच्छति ॥ ११॥ 

भगंद्रकी फुंसी उत्पन्न होतेही उसका यत्न करना 
चाहिये जिससे कि वह पके नहीं। झोघन, खधिर 
मोक्षण ( रुधिर निकळवाना ) और सेचन इत्यादि 
उपचार करे तो फुन्सी नहीं पकती है ॥ ११ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(६०४ ) 


बङ्गसेने-भाषाटीकासददिते- 


बटपन्रेषष्टकाझुण्ठी शुडूचीसपुनने- 
बाः । सुपिष्टः पिटिकाऽवस्थे लेपः 
शस्तो भगन्दरे ॥ १२॥ 
बके पत्ते, ईट, सोंड, गिलोय और पुननैवा 
इनको अच्छे प्रकारसे पीसकर जहातक भगन्द्रकी 
कुन्सी हो वहांतक लेप करे ॥ १२ ॥ 
पिटिकानामपाकानामपतर्पणपूर्वंक- 
म्‌। कम्मे छुस्यांद्विरेकांतं भिन्नानां 
बक्ष्यते क्रिया ॥ १३ ॥ एषणीपाट- 
नक्षारवद्विदाहादिकं ऋमम्‌। विधा- 
य व्रणवत्काय्य यथादोषं यथाक्ऋ- 
मम्‌ ॥ १४॥ 
जो भगन्द्रकी फुत्सी न पकी होय तो लंघनसे 
लेकर षिरेचनतक क्रिया करे । फुन्सीको फोडनेकी 
लो क्रिया है उनको कहते हैं । एषणीनामक शास्त्रसे 
बीरे, क्षार लगावे और अभिदाह आदि कम्मे करे । 
पश्चात्‌ यथादोषानुसार तथा क्रमानुसार ्णकी समान 
किया करे ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
पयःपिष्टेस्तिलेराज्यमधुकैश्च सुक्षी- 
तलैः । भगन्दरे प्रशस्तोऽयं सरक्ते 
बेदनावति ॥ १५ ॥ 
_ रुधिर और वेदनावाळे ऐसे भगन्द्रपर [तिळ और 
अष्ठी इनको दूधमें पीसकर धीमे मिलाकर झीतल 
करके लेप करे ॥ १५ ॥ 
सुमना वटपत्राणि शुडूची विश्वभेषज- 
म्‌ । सेन्धवं तक्रपिष्टञ्च लेपाद्धन्ति 
भगन्दरम्‌ ॥ १६॥ 
चमेलीके पत्ते, वडके पत्ते, गिलोय, सोंठ और 
सेंधानमक इन सबको एकत्र तक़में पीसकर भगन्दर- 
पर लेप केरे तो भगन्द्र नष्ट होजाता है ॥ १६॥ 
त्रिशरत्तिलानलादन्ती मञ्जिष्ठा सह 
सर्पिषा । उत्सादनं भवेदेतत्सेधवक्षौ- 
द्रसंयुतम्‌॥ १७ ॥ 
निसोत, तिल, चीता, जमालगोट, मजीठ और 
सैंधानमक इनको एकत्र पीसकर घी और शहतमें 


मिलाकर भगन्द्रके ऊपर लेप करे तो भगन्दर अव्य 
नष्ट होजाता है ॥ १७ ॥ 

खदिराम्बुरतो भूत्वा कबायं त्रेफलं 

पिबेत्‌ । महिषाक्षबिडङ्गानां भगन्दः 

रविनाशानम्‌ ॥ १८॥ 

भगन्द्ररोगी नित्य दृषोके समय खैरका रस पीषे 
और त्रिफलेके काथमें भेंसियागूगल और वायविडेग 
डालकर पान करे, इससे भगन्दररोग अवइ्य नष्ट 
होजाता है ॥ १८ ॥ 

जंबूकमांसमश्रीयात भकारेव्यञ्जना- 

जीण जीं 

दिभिः । अजीणवजीं मासेन सुच्यते 

स भगन्दरात्‌ ॥ १९॥ 

अनेक प्रकारके व्यञ्जन और आहारमें गीदडके 
मांप्तको भक्षण करे और अजीणे न होने देवे, इसको 
एक महीनेतक सेवन करनेसे भगन्द्ररोग नष्ट होता 
है ॥ १९ ॥ 

न्यग्रोधादिगणो यश्च हितः छोधन- 

रोपणः । तेलं घृतं वा तत्पक्क भगन्द- 

राविनाशनम्‌ ॥ २० ॥ 

न्यग्नोधादिगण जो कि बणको शुद्ध करनेवाला और 
भरनेवाला है उसके कल्कके द्वारा तेळ अथवा घृतको 
पकाकर सेबन करनेसे भगन्द्ररोग नष्ट होता है ॥२०॥ 

तिला ज्योतिष्मती कुष्ठं लाङ्गालिगि- 

रिकर्णिका । दाताह्वात्रिद्ठतादन्त्यः 

शोधनाश्च भगन्दरे ॥ २१ ॥ 

तिल, मालकांगनी, कूठ, कलिहारी, कोइली, 
सोया, निसोत और देती इनका क्वाथ भगन्दूरके 
ब्रणको शुद्ध करता है ॥ २१ ॥ 

तिलाभयाङुष्ठमरिष्टपत्रं निशेबला- 

लोधमगारधूमम्‌। भगन्दरे चाप्युपदं- 

शाजे च दुष्टत्रणे शोधनरोपणाय ॥२२॥ 

ज हरड, कूठ, नीमके पत्ते, हळदी, दारुहलदी, 
„ छोष और घरका धुआँसा इन सबको एकत्र 


मिलाकर भगन्द्रपर लगानेसे भगन्दर, उपदंश और दुष्ट 
त्रण शुद्ध होकर भरजाता है ॥ २२ ॥ 
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भगन्दररोगाधिकारः । 


( ६०५ ) 


त ०-०. ०६... 


स्नुह्यकेदुग्धदार्वीभिवेत्ति कृत्वा वि- 
चक्षणः | भगन्दरगतिं ज्ञात्वा पूरयेत्तां 
प्रयत्नतः ॥ एषा सर्वदारीरस्थां ना- 
डी हन्ति न संदायः ॥ २३॥ 


मघुतेलयुता विडंगत्रिफलामागाथि- 
काकणाश्च लीढा: । कुष्ठभगन्द्रक्षत- 
नाडीब्रणरोपणा भवन्ति ॥ २८ ॥ 


वायबिडंग, त्रिफला, पीपल और गजपीपल इत 


थूहरका दूध, आकका दूध और दारहळदी इनकी | सबको एकत्र पीसकर शहत और तेलमें मिलाकर चाटे ता 
बत्ती बनाकर प्रयत्नसे भगन्दरमें रवखे । यह प्रयोग सम्पूर्ण कुष्ट, भगन्दर, क्षत और नाडीम्रणभी भरजाता है ॥२८॥ 


झारीरमें स्थित नाड़ीब्रणको भी नष्ट करदेता दै यह 
निश्चय है ॥ २३ ॥ 
'लिफलारससंयुक्तं विडालास्थिप्रले- 
पनम्‌ । भगन्द्रं निहन्त्याशु दुष्टत्रण- 
हर परम्‌ ॥ २४ ॥ 
बिलावकी हड्डीको त्रिफलेके रसमें पीसकर लेप 
करनेस श्ीप्रही भगन्दररोग तथा दुष्टत्रणभी नष्ट होता 
हैं ॥ २४ ॥ 
कुष्ठं चिवृत्तिलादन्ती मागध्यः सैधवं 
मधु । रजनीत्रिफलातुत्थं हितं स्या- 
द्रणञ्ञोधनम्‌ ॥ २५ ॥ 
कूठ, निसोत, तिल, दंती, पीपल, सैंधानमक, हलदी, 
त्रिफळा और नीलायोथा इन सबको एकत्र पीसकर 
शहतमें मिलाकर भगन्दरके बणपर लगावे, इससे त्रण 
शुद्ध होता है॥ २५ ॥ 
रसाञ्जनं हरिद्रे दवे मञ्जिष्ठात्तिम्बप- 
छ़बा! । त्रिवृत्तेजोबती दन्ती कल्को 
नाडीब्रणापहः ॥ २६ ॥ 
रसौत, हलदी, दारुदलदी, मजीठ, नीमके पत्ते, 
नसोत, तेजबळ और देती इनका केल्के नाडीबणको 
नष्ट करता है ॥ २६ ॥ 
ज्योतिष्मती लाङ्गली च इयामाद 
न्तीबिवृत्तिला । कुं दाताहागोलो- 
मी मूर्वाश्ञोधन मिष्यते ॥ २७ ॥ 
मालकांगनी, कलिहारी, कालानिसोत, 
नसोत) तिल, कठ, सफेददूब और मूवी यह सन 
औषधियोंका समूह 
हे॥२७॥ 


रणको शुद्ध करेनेके लिये उत्तम 


बिष्यन्द्नतैल । 

चित्रकाकौं त्रिज्त्पाठे मलयूहयमा- 
रको । सुधां वचां लाङ्गलकी हरिः 
तालं सुवचेलम्‌ ॥ २९ ॥ ज्योतिष्म- 
तीश्व संहृत्य तेलं धीरो विपाचयेत्‌। 
एतद्विष्यन्दनं नाम तेलं दद्याद्वग- 
न्द्रे । शोधनं रोपणश्चेव बलवणे- 
करं तथा ॥ ३० ॥ 

चीता, आक, निसोत, पाठ, कडूमर, कनेर, 
हर, वच, कलिहारी, हरिताळ, कालानमक और 
मालकांगनी इनके कल्कके द्वारा पकाये हुए ते- 
ळको विष्यन्दनतैछ कहते हैं ! इस तेलको भग- 
न्द्ररोगमें प्रयोग करना चाहिये । यह तेक बणको शुद्ध 
करनेवाला और भरनेवाला है तथा बल और वर्णको 
उत्तम करनेवाला है ॥ २९ ॥ ३० ॥ 

निशाद्यतैल । 

निशाकक्षीरसिन्धूत्थपुराऽइवहरवः 
त्सकेः । सिद्धमभ्यञ्जनं तेलं भगन्दरः 
हरं परम्‌ ॥ ३१ ॥ 

हलदी, आकका दूध, सैंधानमक, गूगल, कनेर और 
इन्द्र) इनके कल्कके द्वारा तेलको पकावे । इस तेछके 
द्वारा अभ्यंग आदि करनेसे भगंद्ररोग नष्ट होता 


है ॥ ३१ ॥ 
कखीराद्यतैल । 
करवीर निश्ादन्तीलाङ्गलीलवणाझि- 


भिः । मातुळुङ्गकवत्साह्वैः पचेत्तैलं 
भगन्दरे ॥ ३२ ॥ 
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बङ्गसेने-भाषाटीकास हिते- 


8° 


कनेर, हळदी, दंती, कलिहारी, सेंधानमक, चीता, 
बिजौरानींबू और इन्द्रजो इनके कल्कके द्वारा तेलको 
पकांवे । यह तेल भगंदररोगको नष्ट करता है॥ २२॥ 


नवकार्षिकगुग्गुलु । 
त्रिफलापुरकृष्णानां त्रिपञ्चैकांच्ायो- 
जिता । गुटिकाशोथगुल्मार्शी भग- 
न्दरबतां हिता ॥ ३३॥ 
त्रिफला ३ भाग, गूगल ५ भाग और पीपल १ भाग 
इन सबको एकत्र पीसकर गोली बनावे । यह गोली 
सूजन, गुल्म, बवासीर और भगन्द्ररोगको नष्ट क- 
रती है ॥ ३३ ॥ 
नाडचन्तरे ब्रणः कुर्याद्भिषक्‌ तु शा” 
तपोनके । ततस्तेष्ववरूढेषु शेषा 
नाडीरूपाचरेत्‌ ॥ ३४॥ 
शतपोनक नामक भगंद्रमें उसके नर्लाके भीतर झा- 
खसे चीरकर घाव करदेवे और जब वह घण सूखजाय 
तब दूसरी नालीका उपचार करे ॥ ३४ ॥ 
व्याधो तत्र बहुछिद्रे भिषजा तु वि- 
जानता । अर्धेलाङ्गलिकइछेद्‌ः का- 
यो लाङ्गलिकोऽपि च ॥ ३५ ॥ सर्वतो 
भद्रको वापि कार्यो गोतीर्थकोऽपि 
वा। द्वाभ्यां समाभ्यां पाइवोभ्यां 
छेदो लाङ्गलिको मतः ॥ ३६॥ द्वस्व- 
भेकतरं यत्तु सोऽद्गेलाङ्गलिकः रुस- 
तः । सेवनीं वजेयित्वा तु चतुद्धा 
दारिते गुदे ॥ ३७ ॥ सवेतोभद्रकं 
छेदमाहुइछेदविदो जनाः । पाइवा- 
दागतशसत्रेण छेदो गोतीर्थको मतः 
॥ ३८॥ सरवानास्रावमार्गास्ठु दहेद्वे- 
द्यस्तथाम्निना । अथोष्ट्प्रीवमेषिण्या 
छित्वा क्षारं निपातयेत्‌ ॥ पूतिमांस- 
व्यपोहार्थमग्निरत्र न पूजितः ॥ ३९ ॥ 
बहुत छिद्रोंबाळे इस शतपोनक नामक भगन्द्रमे 
वैद्य विचारकर अधेलांगलिक, छांगाछिक, सवेतोभद्रक 
अथवा गोतीर्थक नामक छेद करे । जिस छेदके दोनों 


पार्श्वे ( बाजू ) समान रक्खे जॉय उसको छांगालिक क- 
हते हें । जिस छेदूर्मे एक पाश्च छोटा रक्‍खाजाय उसको 
अर्धलांगलिक कहते हें । सीबनको छोडकर चार ओ- 
रसे गुदाको चीरानाय उस छिद्र्को सपेतोभद्र कहते हैं। 
पाश्नेमे श्र डालकर बो छिद्र कियाजाय तो उसको 
गोतार्थेक कहते हे । इसप्रकार वे छेद करके शतपो- 
नकके सम्पूर्ण सावके मार्गोकों आरिसे दागेव । उच्न- 
ग्रीवक नामक भगन्दर हुवा होय तो राधकी गतिको शो- 
षक्र शास्त्रसे चीरकर क्षार डाळे, सडेहुए दुर्गाधेत 
मासको निकालनेके लिये आग्निसे दागेदेवे, यह उत्तम 
विधिहे ॥ ३५ ॥ ३६॥ ३७॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
उत्ङ्ृत्याऽऽ्जावमार्गन्हु परिख्रारिणि 
बुद्धिमान्‌ । क्षारेणाऽऽल्ञाविततगतिं 
दहेद्धुतवहेन वा ॥ ४० ॥ 

परिस्त्रावीनामक भगंदर हुवा होय तो बुद्विमान्‌ वैद्य 
स्रावके मागेको चीरकर क्षारसे अथवा आगसि स्रावकी 
गतिको दहन करे॥ ४० ॥ | 

गतिमन्विष्य शख्रेण छिन्यात्‌ खजू- 
रपत्रकम्‌ । चन्द्राद्धेचन्द्र वक्रश्च खूची- 
सुखमवा ङ्सुखम्‌ ॥ छित्वाश्निना दहे- 
त्सम्थगेवं क्षारेण बा पुनः ॥ ४१॥ 

( शम्बूकावत्तेनामक भगंद्रमें ) स्रावके मागेको शो- 
घन करके शझस्रसे खनुरेपत्रक, चन्द्रार्ध, चन्द्रबकत्र 
सूचीमुख और अवाङ्मुखनामक छेद करके पश्चात्‌ 
आम्निसे अथवा क्षारसे अच्छेप्रकारसे दृहन करे ॥ ४१ ॥ 

थेषान्ठ॒ शास्त्रपतनाद्वेदना ह्ातिजा- 
यते । तत्राशु तैलेनोष्णेन परिषेकः 
प्रशस्यते ॥ ४२॥ 

निनके झत्रते चीरनेसे अत्यन्त वेदना होय तो त- 
त्काळ वैद्य गरमतेलसे सचन करे तो यह हितकारी 
होता हे ॥ ४२ ॥ 


आगन्तुजे भिषङ्नाडीं शख्त्रेणोत्क- 
त्य यन्तः । यबोष्टरनाभ्निवर्णेन तत्तया 
बा शलाकया ॥ ४३ ॥ दहेद्यथोक्तं 
मतिमांस्तं ब्रणं सुसमाहितः ॥४४॥ 
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उपदेशरोगाधिकारः । 


( ६०७ ) 


र भगंदर होय तो बुद्धिमान वैद्य यत्न- 
पूर्वक उसकी नलीको झखसे चीरे, तपायेहुर अग्िके 
वर्णकी समान यवोष्ट नामक श्रसे अथवा तप्त कीहुडे 


सलाईसि शास्त्रानुसार दागदेवे ॥ ४३ ॥ ४४॥ 
पथ्यापथ्य । 
व्यायाम मैथुनं युद्धं एष्टयानं गुरू 
णि च । संवत्सरं परिहरेदुपरूढब्रणो 
नरः ॥ ४५ ॥ 
इति श्रीबड़सेने भगन्द्रनिदानचिकित्साधिङ्रारः 
समाप्तः ॥ ५४ ॥ 
जो भगंदरका व्रण भरकर सूखभी गया हो तो वह भी 
मनुष्य एक वर्ष पर्य्येत दण्ड, कसरत, मेथुन, युद्ध, 
घोडे, हाथी आदिपर बैठना और भारी अन्न पानका 
भोजन यह सब त्यागेदेवे ॥ ४५ ॥ 
इति श्रीवंगसेने आषाटीकायां कविवरलाला- 
झालियामनीवैश्यङ्कतभगंद्ररोगाधे- 
कारः समाप्तः ॥ ५४ ॥ 


—E 


अथोपदंशरोगाधिकारः । 
-<०>- 

हस्ताभिघातान्नखदन्तघातादधाव- 

नाद्रत्युपसेबनाच्च । योनिप्रदोषाचच 

अवन्ति शिश्ने पञ्चोपदंशा विविधो- 

पचारैः ॥ १ ॥ 

हाथकी चोटके लगनेसे, नख अथवा दांतोंकी चो- 
टके लगजानेसे, मैथुन करके लिंगको नहीं धोनेसे, पशु 
आदिके साय प्रसंग करनेस, रोगसे दूषित योनिवाळी 
अथवा तीएणकेशयुक्त दुश्योनिवाली खियाँके साथ प्रसंग 
करनेसे इत्यादि अनेक कारणोंसे वातज, पित्तज, कफज, 
त्रिदोष और रक्त इसप्रकार छिंगमें पांच प्रकारके 


, उपदंश होते हैं ॥ १ ॥ 
वातोपदंशके लक्षण । 
८ सतोदभेदस्फुरणेः सकृष्णेः स्फोटैः 
व्येबस्पेत्पवनो पद शम्‌ '' । 


चद्य चिकित्सा न करे ॥ ४ ॥ 


“हिंगमें काळे रंगके फोडे हों, उनमें सुई खुभाने 
सरीखे पाडा होय, फोड्नेकेसी पीडा होय ओर हिंग 
फडके उसको वातज उपदंश कहते हैं ” । 
पित्तोपदंश ब रक्तोपदंशके लक्षण । 
पीतेबेहुकेदयुतैः सदाहेः पित्तेन 
रक्तात्पिशिताबभासेः ॥ २ ॥ 
पित्तजउपदंज्मे पीछे रंगके फोडे होते हें उनमें 


अधिकस्राव तथा दाइ होती है और रक्तजउप्ंझमं फोडे 
मांसकी समान लाल होते हैं ॥ २ ॥ 


कफोपदंशके लक्षण । 
स्रावयुतेः कफेन ” । 
८ कफज उपरमे सुफेद बडे फोडे हॉ, उनमें खुजी 


सूजन और गाढा स्राव होता है ” । 


त्रिदोषजउपदंशके लक्षण । 
नानाविधस्ञावरूजोपपन्रमसाध्यमा- 
हुखिमलोपदंशम्‌ ॥३॥ 
सन्निपातजउपदंशमें नानाप्रकारका स्राव और अनेक- 
प्रकारकी पीडा होती है यह उपदंश असाध्य है ॥ ३ ॥ 
असाध्य लक्षण । 
प्रशीणमांस कुमिभिः प्रजग्धं मुष्का- 
वशेषं परिवजयेच्च ॥ ४॥ 
जिस. डपदंझमें लिंगका मांस गजाय और लिंगको 
कीड़े साजॉय, केवळ अण्डकोष षाकी रहाय उसकी 
-F 
उपदंंशकी उपेक्षाका फल । 
संजातमात्रेण करोति मूढः क्रियां 
नरो यो विषये भ्रसक्तः । कालेत 
शोथः कृमिदाहपाकेः प्रश्ञीणाशि- 
श्रो त्रियते स तेन ॥ ५ ॥ 
जो मूढ मनुष्य विषयमे आसक्त होकर उपरंअके 


उत्पन्न होतही उसका यत्न नहीं करते उनके काळा- 
न्तरमें सुजन आकर गें कृमि पड्चाते हैं तथा 
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रा उपदंशरागी अत्यंत दुबंछता के कारण विरेच ' 
के योग्य नहीं होय तो उसके अत्यंत बढेहुए दोषोंको 
निरूहबस्तिके द्वारा हरण करे । उपदुहरोगमें जिसप्रकार | 
होसके पकने नहीं देवे, क्योंकि पकजानेसे लिंगका क्षय 
होजाता है ॥ १० ॥ 


प्रपोण्डरीकयष्टचाह्वसरलाशरूदारू- 
पृथ्वीके Ce 
मिः । सरास्नाकुष्ठपृथ्वीकेवातिके 
लेपसेचने ॥ ११॥ 
वातजडपदंशामें पुंडरिया, मुलेठी, धपसरळ, अगर, 
देवदारु, रायसन, कूठ और इलायची इन सब औषधि- 


योंका कल्क बनाकर लेप करे और इनही औषधियोंके 
रससे सेचन करे ॥ ११ ॥ 


निचुलैरण्डबीजानि थवगोधूमशाक्त- 
वः । एतेश्च वातजं स्निग्धेः सुखोष्णं 
संप्रलेपयेत्‌ ॥ १२॥ 

जलवेंत, अण्डेके बीज, जौ और गेंहूंके सत्तू इन 
सबको पीसकर घासे स्लिग्थ करके कुछेक गरम 
करके लेप करे तो वातज उपदंश नष्ट होता हे ॥ १२॥ 


पद्मोत्पलम्षणालेश्व ससर्ज जुनवेतसैः। 
सर्पिः स्निग्धैः समधुकेः पैत्तिकं संप्र 
लेपयेत्‌ ॥ १३॥ 
सफेद. कमल, लालकमल, कमलकी नाल, राल, 
अजुनकी छाल, बेंत और मुलेठी इनको एकत्र पीसकर 
घृतसे स्निग्ध करके लेप करे तो पित्तज उपदंश शमन 
होता है ॥ १३॥ 
सेचयेच्च घृतक्षीरक्षकेरेक्षमधूदकेः । 
अथवापि सुशीतेन कषायेण बटादि- 
ना ॥ १४७ ॥ 
घी, दूध, मिश्री, इख, हृत और जल इनसे 
सेचन करनेसे अथवा न्यग्रोधादिकगणका क्वाथ बना- 
कर अच्छेप्रकारसे शीतल करके सेवन करनेसे पित्तज 
उपदंश झांत होजाता है ॥ १४ ॥ 
शालाजेकणोश्वंकणेधबत्वाग्भिः कफो- 
त्थितम्‌ । सुरापिष्टाभिरूष्णाभिस्स- 


' उसमें दाह पाक और अम्तमें गलकर रोगी म॒त्युको प्रा 
होता है ॥ ५॥ 
लिड्राशंके लक्षण । 
अंकुरेरिवसड्डातेरुपयुपरिसंस्थितेः । 
क्रमेण जायते वर्त्तिस्ताम्नचूडशिखो- 
पमा ॥ ६॥ कोषस्याभ्यन्तरे सन्धो 
पर्वसान्धिगतापि वा । लिङ्गवत्तिरि- 
तिख्याता लिङ्गाशे इति चापरे । 
सवेदनापिच्छला च दुश्चिकित्ल्या 
त्रिदोषजा ॥ ७॥ 
धाम्यके अंकुरकी समान एक दूसरेके उपर बारीक 
बारीक अनुक्रमस बढ बढकर लिंगमें, संधियेंमिं अथवा 
लिंगकी सुपारीके नीचे मुरंगकी कलगीकी समान जो 
उत्पन्न होती है उसको लिंगवर्ती कहते हैं । कितनेक 
वैद्य इस लिंगवार्तको लिंगाशंभी कहते हैं । यह 
लिंगाशे पीडासाहित पिच्छिल सन्निपातसे उत्पन्न होकर 
अत्यंत दुर्मिवार होजाती है ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
उपदंशरोगोकी चिकित्सा । 
उपदंरोषु साध्येषु स्तिग्धस्विन्नस्य दे- 
हिनः। मेह्मध्येशिरां विध्येत्पातथेद्वा 
जलाकसः ॥ ८ ॥ 
साध्य उपदंशामें रोगीको स्नेहन तथा स्वेदन करके 
उसके लिंगकी बारीक शिराको वेधे अथवा जोंक 
लगावे ॥ ८ ॥ 
हरेदुभयतश्चापि दोषानत्यर्थमूस्छि- 
तान्‌ । सद्यो नि्ईतदोषस्य रूकशोथा- 
बुपशाम्यतः ॥ ९॥ 
बमन तथा विरेचन देकर उपदंशरोगीके अत्यंत 
बढे हुए दोषोंको झमन करे इसप्रकार करनेसे दोषोंकी 
लघुता होकर सूजन ओर पीडा तत्काल श्रांत होजाती 
हे॥९॥ 
यदि वा दुर्बलो जन्तुने च प्राप्तवि- 
रेचनः । निरूहेण हरेत्तस्य दोषान- 
त्यथम[च्छितान्‌ । पाको रक्ष्यः प्रयः | तेलाभिः प्रलेपयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
त्नेन शिश्रक्षयकरो हि सः॥ १० ॥ १ अजकर्ण शालिभेद | २ अश्वकर्ण गजहड | 
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उपद्‌ंदारोगाधिकारः । 


साळकी छाछ, अजकर्णनामक झाळकी छाल, 
, अश्वकर्ण ( गजहंदू ) की छाल और धवकी छाळ इन 
सबको मदिरामें पीसकर गरम करके तेल मिलाकर 
'छेप करनेसे कफजनित उपदंशरोग नष्ट होता है ॥१५॥ 
आरश्बधादिकाथेन परिषेकश्च दाप- 
थत्‌ ॥ १६ ॥ 
आरग्वघादिगणकी औषधियोके कायके द्वारा से- 
चन करनेसे कफजनित उपर्दझ नष्ट होता है ॥ १६॥ 
निम्ब्वाजुनाश्वत्यकदम्बश्ाला जम्बूः 
वटोदुम्बरवेतलेश्च । प्रक्षालनालेपघू- 
तानि छुय्योच्चणेश्च पित्तारभवोप- 
दुक ॥ १७॥ 
नीमअजुनकी छाल, पीपलकी छाल, कदमकी छाल, 
सालकी छाछ, जामुनकी छाल, वडकी छाल, गूलरकी 
छाल और वेतकी छाल इनका काय बनाकर घोनेस अ- 
थवा उपरोक्त औषधियोंका चणे बनाकर घृत मिलाकर 
कूप करनेसे पित्तननित और रुधिरजनित उपरदेझरोग 
नष्ट होता है ॥ १७ ॥ 
त्वचोदारूहरिद्रायाः _ शब्दनाभिर- 
साञ्जनम्‌ । लाक्षागोमयनिय्यासं 
सेलं क्षौद्रं धृतं पयः॥ १८॥ एभिस्तु 
पिष्टैस्तुल्यांशैरुपदंशं प्रलेपयेत्‌ । 


ए 
ब्रणाश्व तेन शाम्यन्ति इवयथुदोह 
एब च॥ १९ W 
दारुदरूदीकी छाल, खनामि, रसौत, लाख, गोब- 
रका रस, तेल, शहत, धी और दूध इन सबको समान 
भागलेकर एकत्र पीसकर उपदंशके ऊपर लेप करनेसे 
त्रण, सूजन और दाह दूर होजाती है ॥ १८ ॥ १७ ॥ 
उपदंशाद्वयेऽप्येतां य 
क्रियाम्‌। तयोरेव च या योग्या वी- 
क्ष्य दोषबलाबलम्‌ ॥ २०॥ 


त्रिदोषजन्य और रुधिरनन्य उपदंझको असाध्य हो- 

नेके कारण प्रथमसेही उसकी चिकित्सा न करने लगे, 

` यदि रोगीका विशेष sa तो dpi ०2० 
दिचारकर जो उनमें घंटे चिकित्स ड 
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(६०९) 


शस्त्रेणोपचरेच्यापि पाकमागतमाशु 
च । तमपोह्यमथो सर्पः क्षोद्रयुक्तेः 
प्रलेपयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
जो उपदे पकगया होय तो समयपर तत्काळ झ- 
खसे उसका उल्लेखन ( भेदन ) करे और इसप्रकार उ- 
सको चीरकर घी और झहत मिलाकर लेप करदे ॥२१॥ 


बटमरोहार्ञुनजंबुपथ्या लोधं हरिद्रा 
च हितः प्रलेपः । सर्वोपदंशेष्ववरो- 
हणार्थ चूर्णञ्च कार्य्यं विमलाञ्जनेन२२ 


वडके अंकुर, अजुनकी छाल, जामुनकी छाळ, इरड़ 
लोघ और हळदी इन सबको एकत्र पीसकर प्रलेप कर- 
जेसे और विमलामाखी तथा रसोतके चर्णको उपदंशके 
्रणमें भरनेसे से प्रकारका उपदंक्ष नष्ट होजाता है २२ 


त्रिफलायाः कषायेण भृङ्गराजरसेन 
च । ब्रणप्रक्षालनं कुस्योदुपदंशपशा- 
न्तये ॥ २३ ॥ 


त्रिफलेंके काथके द्वारा अथवा भागरेके रसके द्वारा 
उपदंशे ब्रणोको घोना चाहिये, इससे उपदेशरोग नष्ट 
होजाता है ॥ २३ ॥ 
पटोलनिम्बत्रिफलाकिरातक्काथं पि- 
बद्वा खदिरासनाभ्याम्‌ । सगुग्युळुं 
वा त्रिफलायुतं वा सर्वोपदेशापहृरः 
प्रयोगः ॥ २४ ॥ 
पटोलपत्र, नीम, त्रिफला और चिरायता इनका काप 
बनाकर उसमें खरसार, विजयसार, गूगछ अथवा त्रिः 
फलेका चणे डालकर पान करनेसे सर्वेप्रकारका उपर 
रोग नष्ट होजाता हे ॥ २४ ॥ 
नीलोत्पलानि कुसुदं पद्मसोगन्धि- 
कानि च। उपदंशेषु चूर्णानि प्रदेहो- 
यं प्रहास्यते ॥ २५ ॥ 
नीळकमल, कुमुद, छालकमल और सफेदकमछ 
इन सबका एकत्र चूणे करके गाढा प्रलेप करनेसे उप“ 
देझरोग नष्ट होता हे ॥ २५ ॥ 


JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(६१० ) 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


बंधूकदळचूर्णेन दाडिमत्वग्रजोऽयवा। 
गुण्डनं तद्गते शस्तं लेपः पूगफलेन 
वा ॥ २६॥ 
दुपहारयाके पत्तोंका चूणे अथवा अनारकी छाल या 
सुपारीको पीसकर वणके ऊपर लगानेसे उपदंशरोग नष्ट 
होता है ॥ २६ ॥ 
सोराष्ट्रीगेरिकं तुत्थं पुष्पं काशीश- 
सेन्धवम्‌। लोधं रसाञ्जनं वापि हरि- 
तालं मनःशिलाम्‌ ॥ २७ ॥ हरेण- 
केले च तथा समांशान्यपि चूर्णयेत्‌। 
तज्ञूण क्षोद्रसंयुक्तमुपदंशोषु योजि- 
तम्‌ ॥ २८ ॥ 
सोरठकी मिट्टी, गेरु, नीलाथोधा, पुष्पकासीस, 
सेंधानमक, लोध, रसात, हरिताल, मैनशिल, रेणुका 
और इळायची यह सष समान भाग लेकर एकत्र पीस- 
कर झहतमें मिलाकर लेप करनेसे उपदंझरोग नष्ट 
होता है ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


गुन्द्रा दग्ध्वा कृतं भस्म हरितालं 
मनःशिला । उपदंराविसर्पाणामेत- 
द्वानिकरं परम्‌ ॥ २९॥ 
पुटपाककी विधिसे इरिताल और मैनशिलकी भस्म 
करके केप करनेसे उपदंश और विसपोदिरोग नष्ट हो- 
स्ते हैं ॥ २९ ॥ 
दह्देत्कटाहे त्रिफलां तां मर्षी मधुसे- 
न्धवम्‌ । उपद्‌शे प्रलेपोऽयं सद्यो रो- 
पयाति त्रणम्‌ ॥ ३० ॥ 
त्रिफलेकी कढाइँमें भस्म करके फिर उसमें शहत 
और सैंधानमक मिलाकर प्रलेप करनेसे तत्काळ वण 
भरजाता है ॥ ३० ॥ 


तिरी टा्नबजाक्षकोविदारेभकेचा- 
रेः । लेपनं पुरुषव्याधौ जलपिष्टेः प्र- 
शास्यते ॥ ३१॥ 
लोघ, रसात, तगर, कचनार और नागकेशर इनको 
अलम पीसकर लेप करनेसे उपदे शरोग नष्ट होताहै॥ ३१॥ 


रसाञ्जनं शिरीबेण पथ्यया वा सम- 
न्थितम्‌ । सक्षौद्रं लेपनं योज्यं सर्वा- 
नङ्गगदापहस्‌ ॥ ३२ ॥ 
रसौत और सिरसक्री छाल अथवा रसौत और हरड 
इनका चूणे करके शहतमें मिलाकर लेप करनेसे सम्पण 
अंगोंमें पराप्त हुवा उपदंश नष्ट होजाता है ॥ ३२॥ 


भाङ्गीसम्भवशिखरिजम्ूलं भद्गाश्रियं 
च संपिष्टम्‌ । मनःशिलाश्च अधुना 
क्रामयत्युपरदंशामाचिरेण ॥ ३३ ॥ 
भारंगीकी जड, चिरचिटेकी जड और चन्दन इनको 
एकत्र पीसकर लेप करनेसे अथवा भेनाशिळको शहतमे 
पीसकर लेप करगेसे ज्ञी्रही उपदेशरोग नष्ट होजाता 
है ॥ ३३ ॥ 


जलघोतं प्रयत्नेन लिङ्गो त्यमवचूर्णथे- 
व्‌ । रोगं कासीसचूर्णेन पुरूषः खुख- 
खाञ्छया ॥ ३४ ॥ 
हिराकसीसको पीसकर जलमें मिलाकर उस नलसे 
उपदंशके वर्गोकी वारंवार धोना चाहिये और हीरा- 
कसीसके च्णेको उपद्शके वर्णोपर छिडकना चा- 
हिय ॥ ३४ ॥ 
करवीरस्य सूलेन परिपिष्टेन बारिणा। 
असाध्यापि ब्रजत्यस्तं लिङ्गोत्था हळ 
प्रलेपनात्‌ ॥ ३५ ॥ 
केनेरकी जड़को जलम पीसकर लेप करनेसे असा- 
घ्य भी उपदेशरोग और उसकी घोरपीडा तत्काल झ- 
मन होनाती है ॥ ३५ ॥ 
करञ्याघृत । 
करञ्जनिम्बासनशा लजम्बूबटा दिभिः 
कल्ककषायसिद्धम्‌ । सर्पिनिहन्यादु- 
पर्दशदोषं सदाहपाकस्जुतिपाकयु- 
क्तम्‌ ॥ ३६ ॥ 
करंज, नीम, विजयसार, साळ, जामुन और न्यग्रो- 
घादिगणकी समस्त औषधि इनके काथ और कल्कके ' 
दारा घृतको सिद्ध करे । यह घूत-तत्काळ सर्वप्रकारके 
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उपदुशरोगाधिकारः । (६११ 
व करता है तथा दाह पाक और स्राषकोभी ता ss 
दूर करता इ ॥ 
र रै टनी जंबूबेतसपत्राणि धात्री पत्रं तयेव च । 
भूनिम्बायघूत । नक्तमालस्य पत्राणि तद्वत्प्नोत्पला- 
अूनिम्बनिम्बन्रिफलापटोलकरञ्जघा- | निच॥ ४२॥ बला चातिबलासा- 


चीखदिरासनानाम्‌ । सतोयकल्केश्श - 
तमाशु पक्कं सर्वोपदंशापहर॑ प्रदि- 
छम्‌ ॥ ३७ ॥ 
चिरायता, नीम, त्रिफळा, पटोलपत्र, करंज, आमले, 
खेरसार और विजयसार इनके काथ और कल्कसे 
घृतको पकांवे । यह घृत-सवेप्रकारके उपर्दझोंको झोपही 
नष्ट करेदेता है ॥ ३७ ॥ 
शृतानि यानि वक्ष्यामे कुष्ठे नाडी- 
ब्रणे त्रणे । उपदंशे प्रयोज्यानि से- 
काभ्यञ्जनभोजनेः ॥ ३८ ॥ 
कुष्ठरोगपर, नाडीव्रणपर और वणरोगपर जो जो 
वृत कहे हैं वह सब इस ठपदंझरोगमें भा सेचन, अम्पं- 
जन और भोजनके दारा प्रयोग करने चाहिये ॥ ३८ ॥ 
आगारधूमादयतैल । 
आगारधूमो रजनी सुराकिट्ट् त्तै- 
सखिभिः । यथोत्तरैः पचेत्तेलं कण्डू 
ञोथरूजापहम्‌ ॥ ३९ ॥ शोधनं रो- 
चणञ्जैव उपदंशहरं परम ॥ ४० ॥ 
बरका घेंआसा १ भाग, इलदी २ भाग और सुरा- 
किट्ट ३ भाग लेवे । इनके दारा तेळको पक्तावे । यह 


तेल-खुनछी, सूजन और पीडाको शमन करता है। 
तथा जोधन और रोपण है, एवै उपदंशको नष्ट करने 


बाला है ॥ २७॥ ४० ॥ 
गोजीतैल । 
जोजीविडड्कयष्टीभिः सर्वेगन्धैश्च सँ 
युतम्‌ । एतत्सवॉपदंशेषु श्रेष्ठ रोपणः 
मिष्यते ॥ ४१ ॥ 
गोजिया, वायेविडंग; मुलेठी और समस्त सुगंधित 


पदाथे इनके कल्कके द्वारा तेलको त 
| सपरकारके ठपदंझांको भरनेके लिये उत्तम है ॥ ४१॥ 


स्थिमधुकअ प्रियङ्गवः । लाक्षाका- 
लीयकं लोधं चन्दनं त्रिव्॒ताह्यया ४३॥ 
एतान्येकीकृतान्येब वत्समूत्रेण पेष- 
येत्‌ । अक्षमा त्रयुतेद्रेव्येस्तेलप्रस्थं 
विपाचयेत्‌ ॥ ४४॥ सर्वव्रणहर॑ तेल- 
मेतत्सिद्धं प्रयोजितम्‌ । उपदंशाहरं 
श्रेष्ठ ुनिम्निः परिकीर्तितम्‌ ॥ ४५॥ 
जामुनके पत्त, वेंतके पत्ते, आमलेके पत्ते, करंजके पत्ते 
कमल, कमोदिनी, खिरेटी, गंगेरन, आमकी गुठळी, मुळेठी, 
फूलपियेगू , लाख, कलम्बक, छोध, चन्दन और निसोत 
यह प्रत्यक्ष औषधि एक एक तोला लेकर बकरेक मुत्रम 
पीसे । फिर इस कल्कके द्वारा एकप्रस्थ तेळको पकावे 
यह तेळ सर्वेप्रकारके वणांको हरनेवाळा और सर्वेप्कारके 
उपदंझ्ञोंके बर्णोको भरनेवालाहै ॥४२॥४३॥४४॥४५॥ 
कोशातकीतैल । 
यस्य लिङ्गस्य मांसन्तु शीय्येते मु- 
ष्कशेषतः । तिक्तकोशातकौीलम्बा 
बीजनागरसाधितम्‌ ॥ ४६ ॥ तेलं 
हन्स्यचिराद घोरं vs 
कडवी तोरईके बीज, कडवी तोम्बीके बीज ओर 
सोंठ इनके कल्कसे पकाया हुआ तेल अनेक . प्रकारके 
दुष्टवर्णोको शमन करता है । जो छिंगका मांस गळगया 
हो, केवळ अण्डकोझही बाकी रहगय हों ऐसा उपदश् 
भी इस तेळसे आरोग्य होजाता है ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
पथ्य । 
सेवेन्नित्यं यवान्नश्च पानीयं को पमेष 
च। अशेसां छिन्नदग्धानां कियां चा- 
त्र प्रयोजयेत्‌ ॥ ४८॥ 
उपदंश्रोगी नित्य जौका भोजन और कुरँके नळ 
कोही सेवन करे। बवासीर, छित्र और दग्धवणमे जो चि- 
कित्सा है वह सब इसमें भी प्रयोग करनी चाहिये।४८॥ 
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(६१२ ) 


बड्गसेने-भाषाटीकासाहिते 


क पात 


लिङ्गादीकी चिकित्सा । 
स्वर्जिकाठुत्यशेलेयं सरलं सरसा- 
ञ्जनम्‌ । मनःशिलाले च समे चूर्णो 
मांसांकुरापहः ॥ ४९॥ 
इति श्रीबङ्गसेने उपदंशनिदानचिक्कित्साधिकारः 
समाप्त: ॥ ५५ ॥ 
सजी, तूतिया, भूरिङरीला, धूपसरल, रसौत, भेन- 
शिळ और इरिताल इनसबको एकत्र पीसकर चूर्ण बना- 
कर प्रयोग करनेसे लिंगा नष्ट होजाता ऐ॥ ४९ ॥ 
इति श्रीबगसेने भाषाटीयां वैद्यवरछालाज्ञालि- 
ग्रामनीवैश्यकगृत उप॑श्ञनिदानचिकित्सा- 
धिकारः समाप्तः ॥ ५५ ॥ 


अथ झूकदोषरोगाधिकारः । 
— < O— 

अक्रमाच्छेफ्सोडरद्धि योऽभ्रिवाञ्छ- 

ति मूढधीः । व्याधयस्तस्य जायन्ते 

दशा चाष्टो च शूकजाः ॥ १ ॥ 

जो मूखेमनुष्य शास्रकमको त्यागकर लिंगको स्थूळ 

करनेकी इच्छा करता है अथोत्‌ अनेक प्रकारकी 
विषैली औषधियॉका लेप करता है .उसके अठारह 
प्रकारके शूकदोष उत्पन्न होते हे ॥ १ ॥ 


सर्षपिकाके लक्षण । 
गौरसपेपसंस्थाना झूकदु्ुम्देतुका । 


पिटिकाक्ेष्मबाताभ्यां ज्ञेया सषेपि- 
का बुधैः ॥ २॥ 


दुष्ट जलजीवोंका लिंगपर लेप करनेसे कफ वात 

कुपित होकर सुफेद सरसोंकी समान जो छिंगपर 

पिडिका उत्पन्न होय उसको सर्षपिका कहते हैं ॥ २ ॥ 
अहीलाके लक्षण। 


कठिनाविषभेसुग्नैवांयुनाष्ठीलिका भ- 
बेत्‌ ॥ ३ ॥ 


छोटे, बडे और विषम झूकोंका प्रलेप करनेसे वायु 
कुपित होकर करडी निदाईंकी समान फुन्सी उत्पन्न होती 


है उसको अष्ठीला कहते हैं ॥ ३ ॥ 


ग्रथितके लक्षण । 


शूकेयेत्पारेतं शाश्वद्वान्थितं नाम तत्क- ` 
फात॥ ४॥ 


निरन्तर लिंगपर छिंगवद्धक प्रलेप करनेसे इन्द्रियके 
ऊपर गॉठसी होजाती हें उनको ग्रथित कहते हैं 
इनका मुख्य निदान कफ है ॥ ४ ॥ 


कुम्भिकाके लक्षण | 


“छुम्मिकार क्तपित्तोत्था 
स्थिनिभा शुभा !”! 


“जामुनकी गुठलीकी समान जो सुफेद फुन्सी उत्पन्न 
होय उसको कुम्भिका कहते हैं इसका मुख्य निदान 
रुधिर तथा पित्त हे । यह फुन्सी कुम्भीकाफल ( काय- 
फल ) की समान होती है इस कारण इसको कुम्मिका 


हें | 


जाम्बवा- 


अछजीके लक्षण | 


अलजीलक्षणेयुक्तामलजीं प्रवित्तक- 
येत्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रमेहपिडिकामें जो अलजी पिडिकाके लक्षण कहे 
उसीप्रकार प्रमेहरहित यह अलजीभी जाननी अथोतू 
उसीके लक्षणांकी समान इसके लक्षण जानने। इस 
पिडिकाका मुख्यनिदान रुधिर तथा पित्त हे ॥ ५ ॥ 
सदितक लक्षण । 
(44 मृदितं डित . e ७ 
मदितं पीडितं यत्तु संरब्धं वायुको- 
पतः । ”? 
“ शूकदोष होनेपर लिंगको हाथोंसे पीडित अर्थात 
दबानेसे जो सूजन होती है उसको मादेत कहते हें । 
इसका मुख्यनिदान बात हे । ? 


संमूढापिडिकाके लक्षण । 


पाणिभ्यां भृशसंमूढे संभूढपिटिका 
भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


लेप करनेके पश्चात्‌ जब लिंगमें खुजली उठे तब उ- ` 
सको दोनों हाथोंसे खूब रगडे तब उसमें नो फूँसी उत्पन्न 
होय उसको संमृढ ऐसा कहते हैं ॥ ६ ॥ 
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शूकदोषरोगाधिकारः । (६१३) 


अवमन्थपिडिकाके लक्षण । । शूकदोपसे वात और रुधिर कुपित होकर लिंगमें बारीक 
दीर्घा बह्वयश्च पिटिद्धा दीय्येन्ते म- । बारीक छिद्र होजोय उसको झतपोनक कहेत हैं ॥११॥ 
ध्यतस्तु याः । सोऽवमन्थः कफासू- | त्यकूपाकके लक्षण । 
उभ्थाँ वेदनारोमहपेकृत्‌ ॥७॥ बातपित्तकृतो ज्ञेयस्त्वळूपाको ज्वर” 
शूकदोपसे कुपित हुए कफ और रक्त उनसे लम्बी ' दाहकृत्‌॥ १२॥ 
ठम्मी बहुतसी ओर बीचमें फूटी हुई फुँसी छिंगमें उत्पत्न | शझूकदोषसे वात पित्त कुपित होकर लिंगकी त्यचाको 
हों, उनमें रोमांच और पीडा हो उसको अवमन्थ कहते , पराते हैं उसमें ज्वर और दाह उत्पन्न हेतिहें उसको 
हैं. ॥ ७॥ | त्वकूपाक कहते हैं ॥ १२॥ 


पुष्कारेकाके लक्षण । | शोणिताबुंदके लक्षण । 
| 


पिटिकाभिश्चिताया ठु वित्तशोणि- | कृष्णः स्फोटैः सरक्ताभिः पिटिका- 
तसम्भवा । पञ्कर्णिकसंस्थाना ज्ञेया | भिर्मिपीडितम्‌। यस्य बस्तिरुजश्चो- 
पुष्करिका तु सा ॥ ८ ॥ । आ ज्ञेयं तच्छोणिताब्रुदम्‌ ॥ १३ ॥ 
जो फुन्सी अन्य फुन्सियोंसे व्याप्त और कमलकार्णे- | काली फुन्सी और लाल फुन्सियोंसे छि 
काकी समान आकारवाली उत्पन्न होय उसको पुष्क- | उनफुम्सियोंमं तथा फुन्सियोंके स्थानमें उग्र पीड़ा होय 
रिका कहते हैं । यह फुन्सी पित्तके तथा रुधिरके कोपसे । उसको ज्ञोगिताबुंद कहते हैं ॥ १३॥ 


होती है ॥ ८ ॥ | मांसाबुंदके लक्षण । 
स्पशहानिके 4 
दानिके लक्षण । , “ाँसदोषिण जानीयादबुदं मांसस- 
स्पाहानिन्ठु जनयेच्छाणितं शूकः | म्भवम्‌ । ! 
दूषितम्‌ ॥ ९ ॥ 


« मांसकी दुष्टतासे लिंगपर मांसका अयुद उत्पन्न 


जो फुन्सी स्पशको न सहसके उसको स्पशेहानि | होय उसको मांसाद कहते हैं |” 


कहते हैं । यह फुन्सा शूकदोषसे कुपित हुए रुषिरसे उ 
उत्पन्न होती है ॥ $ ॥ मांसपाकके लक्षण । १ 
उत्तमाके लक्षण । शीय्येन्ते यस्य मांसानि यस्य सवा- 


ुद्रमाषोपभारक्ता रक्तपित्तोद्भवा तु | श वेदनाः। विद्यात्तं मांसपाकन्तु सः 
या । व्याधिरेषोत्तमा नाम शूकाजी- | वेदोषकृत भिषक्‌ ॥ १४ ॥ 

॥निमि | दोषसे त्रिदाष कुपित होकर मांस पाकरो उत्पन्न 
णैनिमित्तजा ॥ १०॥ शूकदोपसे त्रिदाष कुपित होकर मांस पाक 
i करते हैं उसमें लिंगका मांस गलजाता है और अनेक 


अत्यन्त सेवन करनेसे शूकज अजीणे होता । EEC 
ह आ न प्रकारकी पीडा होती है ॥ १४॥ 


हे उससे रक्त और पित्त कुपित होकर मूँग या उडद्की 


समान तथा लालरंगकी कुन्सीको उत्पन्न करे है उसको विद्रधिके लक्षण । 
उत्तमा कहते हैं ॥ १० ॥ विद्रधिं सात्रिपातेन यथोक्तमभिनि- 
शतपोनकके लक्षण । दिशेत्‌ ॥ १५ ॥ 


रएसुखेलिङ्गं चितं यस्य समंत- | तीनों दोषोके कुपित होने लिंगे विद्रधि उत्तर , 
हि । वातशोणितजो व्याधिः स | होती है उसके लक्षण विद्रे कहेहुर सन्निपातकी 
ज्ञेयः शतपोनकः ॥ ११॥ । विद्रधिके लक्षणोंकी समान जानने ॥ १५ ॥ 
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(६१४ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


टन 


तिलकालकके लक्षण । 
कृष्णानि चित्राण्यथवा झूकानि स- 
विषाणि वा । पाचितानि पचन्त्या- 
शु मे निरवदोषतः ॥ १६॥ काला- 
नि भूत्वा मांसानि शीय्येन्ते यस्य 
देहिनः । सन्निपातसमुत्थांस्ठु ता- 
न्बिद्यात्तिलका लकान्‌ ॥ १७ ॥ 
काले अथवा चित्र बिचित्र अनेक रंगके विषशूकोंके 
लेप करनेसे शीघ्रही सम्पूर्ण लिंग पकजाता है। तब 
उसका सब मांस तिलके समान काला होकर पर्कजा- 
ताहै उसको तिलकालक कहते हैं । यह रोग त्रिदो- 
षके प्रकोपसे होता है ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
असाघ्यलक्षण । 
तत्रमांसाबुदं यञ्च मांसपाकश्च यः 
स्मृतः । विद्रधिश्च न सिध्यन्ति थे 
च स्युस्तिलकालकाः ॥ १८॥ 
उपरोक्त अठारह प्रकारके शूकदोषोंमें मांसार्वुद, 
मांसपाक, विद्रधि और तिलकालक यह चार अ- 
साध्य हैं ॥ १८ ॥ 


झूकदोषकी चिकित्सा । 


शूकदोषेषु सर्वेषु विषन्नी कारयेत्‌ 
क्रियाम्‌ । विरेचनं प्रयुञ्जीत शोणि- 
तस्य च मोक्षणम्‌ ॥ १९ ॥ जलोका- 
भिहरेद्रक्त भेट्रे वा व्यधयेच्छिराम्‌। 
गुग्शुळुं पाययेश्वापि त्रिफलाकाथसं- 
युतम्‌ । क्षीरेण लेपसेकांश्व शीताने- 
ब च कारयेत्‌ ॥ २० ॥ 
सवेप्रकारके शूकदोषोमें वैद्य विषनाशक चिकित्सा 
करे । तथा विरेचन देवे और रक्तमोक्षण करावे । नोक 
छगवाकर रुधिर निकलवापे । लिंगके बीचमेंकी शिराको 
घेषे । त्रिफलेके काथमें गूगल डालकर पान करे । 
झीतल दूधके द्वारा प्रलेप और सेचन आदि कम्मे 
करे ॥ १९ ॥ २० ॥ 


सर्षपी लिखितां सूक्ष्मैः कषायैरव- 
चूर्णयेत्‌ । तेरेवाभ्यञ्जनं तेलं साध- 


थद्वणरोपणम्‌ ॥ २१ ॥ क्रियेयमवम- 
न्थेऽपि रक्त स्राव्यं तथोभयोः । अ- 
छीलायां सृते रक्ते केष्मम्रन्थिवदा- 
चरेत्‌ ॥ २२॥ 
सपैपिका नामक शूकदोषको सिहोंडे आदिके पत्तोंसे 
मर्दन कर ढाक, मजीठ, पीपल या न्यग्रोधादि कषाय 
द्रव्योंके चूर्णद्वारा व्याप्त करे तथा उपरोक्त वृक्षांकी 
छालके काथ और कल्कके द्वारा तेळको पकाकर मर्दून 
करे, इसप्रकार करनेसे बण भरजाता है और येही सब 
क्रिया अवमंथमें भी करनी चाहिये और इन दोनों पिडि- 
काओमें रक्तमोक्षण करावे । अष्ठीलारोगमें रुधिर निकलवा- 
कर कफजग्रंथिकी समान चिकित्सा करे ॥ २१ ॥ २२॥ 
कुम्भिकायां हरेद्रक्त पक्कायां शोधि- 
ते ब्रणे । तिन्दुकत्रिफलालोधलेपस्ते- 
लञ्च रोपणम्‌ ॥ २३ ॥ 
झुम्भिकापिडिकामें रक्तमोक्षण करावे और जो बह 
पकजाय तो शोधन औषधियोंके द्वार राथ आदिको 
साफ करके तेंदू , त्रिफला और लोध इनको पीसकर लेप 
करदेवे तथा इनही औषधियोंके कल्कके द्वारा तेलको 
पकाकर अथवा ब्रणरोपक तेलको लगावे ॥ २३ ॥ 
अलज्यां हतरक्तायामयमेव क्रिया- 
क्रमः ॥ २४ ॥ 
अलजीनामक पिडिकामें प्रथम रुधिर निकळवाकर 
पश्चात्‌ येही उपरोक्त क्रियाक्रम करना चाहिये ॥ २४ ॥ 
स्वेद्येद्रन्थितं दाश्वन्नाडीस्वेदेन बुद्धि- 
मान । स॒खोष्णेरूपनाहेश्च सुस्मिग्धे- 
रूपनाहयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
ग्रथित नामक पिडिकाको प्रथम स्रिग्यकर पश्चात्‌ 
नाडीस्वेद्से स्वेदित करे । सुखोष्ण और (क्लग्ध ऐसे 
उपनाह प्रयोग केरे ॥ २५ ॥ 
उत्तमाख्यान्तु पिटिकां संछिद्य बडिः 
शोद्धताम्‌ । कल्केश्रूण कषायाणां 
क्षोद्रय॒क्तेरूपाचरेत्‌ ॥ २६॥ 
उत्तमापिडिकाको संडाझीसे उखाडकर छेदन करे 
तथा मधुसंयुक्त काथ, कल्क और चूणेद्वारा विधिपूर्वक 
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शूकदोषरोगाधिकारः । 


नर पित्तविसर्पोक्तः पुष्करीमूढयो- 
हिंतः ॥ २७॥ 

पुष्करी और समूढनामक शूकदोषेमिं पित्तविसपंकी 
समान चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २७॥ 
त्वकूपाके स्पशेहान्यात्व सेचयेन्सु- 
दित॑ पुनः । बलातैलेन कोष्णेन म- 
धुरैश्वो पनादृयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
त्वक्पाक, स्पशेहानि और मादित इनमें सेचन कम्मे 
करे । तथा खिरेंटीके काथ और कल्कके द्वारा तेलको 
पकाकर मर्दन करे एवं मधुर ओषधियोंके द्वारा उपनाइ 
कम्मे करे ॥ २८ ॥ 

रसक्रिया विधातव्या लिखिताशत- 
पोनके । पृथळूपण्योदिसिद्धव तेलं दे- 
यम्ञनन्तरम्‌ ॥ २९ ॥ 
झतपोनकमें प्रथम शखसे लिखित करके रसक्रिया 
प्रयोग करनी चाहिये और इसके पश्चात्‌ भ्रिपण्याँदि 
ओऔषधियोके द्वारा तेळको पकाकर ब्यवहार करना 
चाहिये ॥ २९ ॥ 

रक्तविद्राविवचापि क्रियाशोणित- 
जेऽबुदे । कषायकल्कसपीषि तेलं 
चू्णै रसक्रियाम्‌ । शोधने रोपणे 
चैव वीक्ष्य वीक्ष्य विचारयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
रक्तजअबुंदमें रक्तविद्रषिकी समान चिकित्सा 
करनी चाहिये । कषाय, कल्क, घृत, तेल, चूर्णे और 
सक्रिया इनको शोधन और रोपणमें अच्छे प्रकारसे 
देख भालकर प्रयोग करे ॥ २० ॥ 
क्षीरेण लेपसेकांश्च शीतेनेव च का- 
रयेत्‌ । पूयते च यथा चाशु नैति पा- 
कं यथा ध्वजम ॥ ३१॥ 
ज्ञीतल दूषके द्वारा लेप और सेचन इत्यादि उप- 
चार क, इसप्रकार करनेसे लिंग शीम नहीं पकता 
है॥ ३१ ॥ 

अर्बुदे मांसपाकें च विद्रधी तिलका- 
लके । प्रत्याख्यायं प्रकुर्वीत भिषक्तेः 
बां प्रतिक्रियाम्‌॥ ३२॥ 


(६१५ ) 


अबुंद, मांसपाक, विद्राथ और तिलकालक यह्‌ 
चार पिडिका असाध्य हैं अतएव इनको छोड़कर 
शेष झूकदोषाकी चिकित्सा करे अथवा इनकी नवीन 
अवस्थामें चिकित्सा नहीं करे, प्राचीन होनेपर चिकित्सा 
करे ॥ ३२ ॥ 


दार्वतिल । 
दार्वीसुरसयष्टबाहेगेहधूमनि शा यु 
तेः । तेलमभ्यञ्जने पाने मेद्े रोगं वि- 
नाशयेत्‌ ॥ ३३॥ 
दारुहलदी, तुलसी, मुलेठी, घरका इुँआसा और 
हलदी इनके द्वारा तेलको पकाकर अम्यंग और पान 
कमें प्रयोग करनेसे सर्यप्रकारके छिंगरोग दूर होते 


हें॥ ३३॥ 


गुञ्जाअस्म मषी वाथ हरितालं मनः- 
शिला । दार्वी हरिद्रामधुकं घृतक्षो- 
द्रसमायुतम्‌ । प्रलेपार्थं प्रयुञ्जीत वि- 
शुद्धत्रणरोपणम्‌ ॥ ३४॥ 
गुंजाकी भस्म अथवा हरिताल और मैनशिलकी 
स्याही, दारुदलदी, मुलेठी, घी और शहत इन सबको 
एकत्र मिलाकर लेप करनेसे बण शुद्ध होता और 
भरजाता है ॥ ३४ ॥ 
रसाञ्जनं माह्ययमेतदेव प्रलेपमात्रेण 
नयेत्मशान्तिम्‌ । सपूतिपूयत्रणशो- 
थकण्डूशूलान्वितं सवेमनङ्गरोगम्‌३५॥ 
इति श्रीबङ्गसेने शूकदोषनिदानाधिकारः 
समाप्तः ॥ ५६ ॥ 
केवळ एक रसौतकाही लेप करने दुर्गध, राध, वण, 
सुजन, खुजळी और शूलयुक्त समेप्रकारके लिंगरोग नष्ट 
होते हैं ॥ ३० ॥ 
इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां भिषग्वयेलाला 
झालिग्रामजी वैश्‌यकृत शूकदोषा- 
घिकारः समाप्तः ॥५६॥ 
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बड़सेने-भाषाटीका सहिते- 


अथ कुष्टरोगाधिकारः । 
++ OT 
( कुष्ठरोगका निदान. ) 
बिरोधीन्यन्नपानानि द्रवस्त्रिग्धगुरू- 
णि च । भजतामागतां छदि वेगां- 
श्वान्यान्‌ प्रतिप्रताम्‌ ॥ १॥ व्याया- 
ममतिसन्तापमतिसुक्ता निषेवि- 
णाम्‌ । छीतोष्णलद्धनाहारान्‌ भज- 
तामक्रमेण तु ॥ २॥ घर्म्मश्रमभया- 
त्तानां हतं शीतांबुसेविनाम्‌ । अजी- 
णोध्यशनानाच पञ्चकर्म्मापचारि- 
णाम्‌ ॥ ३ ॥ नवान्नरदधिमत्स्यादि- 
लवणाम्लनिषेविणाम । माषमूलक- 
पिष्टान्नतिलक्षीरणुडाशिनाम्‌ ॥ ४॥ 
व्यवायं चाप्यजीर्णेऽन्ने निद्रां वा भ- 
जतां दिवा । विभान्‌ गुरून्धर्षयतां 
पापकम्मे च कुवताम्‌ ॥ ५ ॥ वाता- 
द्यस्त्रयो दुष्टास्त्वग्रक्तं मांसमम्बु 
च । दूषयन्ति सकुष्ठानां सप्तको द्र 
व्यसंग्रहः ॥ ६॥ अतः कुष्ठानि जा- 
यन्ते सत्त चेकादशेव तु ॥ ७॥ 
विरुद्ध ( संयोगाविरुद्ध दूधके साथ मछली इत्यादि 
अथवा समय विरुद्ध या प्रकृतिविरुद्ध ) ऐसे अन्नपा- 
नोंको सेवन करनेसे, अथवा दूध दही परस्पर विरुद्ध 
खान पानोंके सेबन करनेसे, पतले चिकने और भारी 
अन्नपानको सेबन करनेसे, आती हुई वमनके बेगको 
रोकनेसे तथा अन्यान्य मलमूत्रादैके वेगोंको रोकनेसे, 
आधिक भोजन करके व्यायाम करनेसे अथवा आग्ने तथा 
सूय्येके संतापका सेवन करनेसे, शरदी, गरमी, लंघन 
और आहार इनको कुविधिसे सेबन करनेसे, पसीना, 
श्रम और भयसे पीडित होनेपर अथवा पसीने आये हुए, 
श्रमसे . थकेहुर और भयसे घबडाये हुए इन तीनों 
अबस्थाम तत्काळ शीतल जलको पीनेसे अथवा झीत- 
लमें स्नान करनेसे अजीर्णमें भोजन करनेसे अथवा भो- 
ननपर भोजनकरनेसे, बमन, विरेचन, नस्य, निरूह 
और अनुवासनबास्ति इनके बिगडजानेसे, नवीन अन्न, 


दही, मछली आदि इनको सेवन करनेसे, नमक, खार 
और खटाइँको अत्यन्त सेवन करनेसे, डड़द, मली 
पिशन्न ( पकान्न, मिष्टान्न ), तिल, दूध और गुड इनको 
भक्षण करनेसे, भोजनकी अजीण अवस्यामें खीप्रसंग 
करनेसे, दिनमें सोनेसे, ब्राह्मण और गुरुजनोंका अना- 
दर करनेसे और पापकम्मे करमेसे, वात, पित्त और 
कफ यह तीनों दोष कुपित होकर त्वचा, राधर, मांस 
ओर झारीरस्थजलको दूषित करके कोढको उत्पन्न करते 
हें । वात, पित्त, कफ, रस, रुधिर, मांस, तथा लसीका 
इन सातोंके विगडनेसे काढ उत्पन्न होता हे । वात,पित्त 
और कक यह तीनों दोष और रस, रुधिर, मांस तथा 
लसीका यह चार दूष्य कोढके कारण हैं । सर्वप्रकारके 
कोढ़ेंमे वातादि तीनोंदोष दुष्ट होते हैं, ऐसा जानना । 
ऊपर कहे हुए सातों पदार्थीके समुदायसे सात प्रकारका 
और ग्यारह प्रकारका कोठ उत्पन्न होता हे । “ अठारह 
ऐसा नहीं कहा, क्योंकि सात और ग्यारह अलग २ 
संख्या कही । सात बडे कोढ और ग्यारह छुद्रकोढ 
हैं? ॥ १॥२॥३॥४॥५॥६॥ ७॥ 
कुष्ठ उत्पन्नहोनेके विशेषकारण । 

तिलतेलकुलित्थांश्च वल्मीकलिङ्ग- 

मेव च । माहिषं दधिव्रन्ताकं सत्तेत 

कुष्ठहेतवः ॥ ८ ॥ 

तिल, तळ, कुलथी, वस्मीकरोग, लिंगरोग ( उप- 
दंझादिक ) भेंसका दही और बेगुन यह कुष्ट उत्पन्न 
होनेके मुख्य सातकारण हैं अर्थात्‌ इन सात कारणॉंसे 
भी कुष्ठरोग उत्पन्न होता है ॥ ८ ॥ 

प्रकारकथन । 

कुष्ठानि सप्तधा दोषैः पृथग्ट्वन्द्रेः स- 

मागतेः । सर्वेष्वपि त्रिदोषेषु व्यप- 

दोषोऽधिकत्बतः ॥ ९ ॥ 


सब कुष्ठ सामान्यतासे सात प्रकारके है जैसे कि, 
भिन्न २ तीन प्रकार, द्न्दन तीन प्रकार और सन्निपात 
एकप्रकार ऐसे सामान्यतासे कुष्ठ सात प्रकारके हैं । 
कित कुष्ठमात्र सन्निपातजही हैं तो भी जिसमें जो दोष 
अधिक होय उससे उसको समझना चाहिये अर्थात्‌ 
जिस कुष्ठमें जिस दोषके लक्षण मिलते हों, उसी दो- 
षका उसको कुष्ठ समझना चाहिये ॥ ९॥ 
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कुछरोगाधिकारः । 


(६१७) 


कुष्टके पूर्वरूप । 
अतिल्षक्ष्णखरस्परांस्वेदा स्वेद्विवर्ण- 
ता । दाहः कंडूस्त्वाचि स्वापस्तोदः 
कोठोन्नातिः श्रमः ॥ १०॥ व्रणानाम- 
पिकं शलं शीघ्रोत्पत्तिश्चिरस्थितिः । 
रूढानामपिछक्षत्वं निमित्ते$ल्वेपि 
कोपनम्‌ । रोमहर्षोहछजः कार्ष्ण्यं 
छकुष्ठलक्षणमम्रजम्‌ ॥ ११ ॥ 
जिस स्थानमं कुष्ठरोग होनेको होता है बह स्थान 
छूनेसे अत्यन्त चिकना या अत्यन्त खरखरा माठूम होता 
है वहाँ पसीना आधिक आवे अथवा बिलकुल नहीं आवे 
तथा उस जगहका रंग बदळजाय, दाह हो, छजली हो, 
छूनेसे माळूम नहीं हो, सुई चूभाने सरीखी पीडा हो, 
ददोरे उठे, विना श्रम किये श्रम मालमहो, वणमें आधिक 
वेदना हो, वण शीघ्र उत्पन्न हो और बहुत दिनोंतक 
रहै, भरनेके समय रुक्ष होजॉय और अल्पकारणोंसे कु- 
पित हों, रोमांच हो आवें और रुधिर काला होजाय यह 
कुष्ठ रोगके पूर्वरूप जानने = ॥ १० ॥ ११ ॥ 
कपालङुष्ठके लक्षण । 
कृष्णारुणकपालाभं यद्रूक्षं परूषं त- 
छु । कपालं तोदबहुलं तत्‌ ङुष्ठं 
विषमं स्मृतम्‌ ॥ १२॥ 
अब महाङुष्ठोमें प्रथम कपालकुष्ठके लक्षण कहते हें । 
कपालकुष्ठके व्रण काले, लाळ, कापाल (खोपडे ) 
की समान, रुखे, कठिन और पतली त्वचाबाळे एवं 
नोचनेसरीखी पीडा सहित हों, यह विषम अर्थात्‌ दुःसा- 
घ्य है इसको कपालकुष्ठ कहते हैं ॥ १२ ॥ 
औदुम्बरकुष्ठके लक्षण । 
रुग्दाहरागकंडूभिः परीतं रोमपि- 
खरम्‌ । उदुम्बरफलाभासं कुष्ठमोदु- 
म्बरं वदेत्‌ ॥ १३॥ 

! निसमें पीड़ा, दाह लाली और खुनली हो तथा रोम 
पीले रंगके हों ओर जिसका आकार गूछरके फलकी 
समान हो उसको औदुम्बरकुष्ठ कहते हैं ॥ १३ ॥ 

ॐ दुषयन्ति इलथीकृत्य निश्चळस्वादितस्ततः । 
त्वचः कुर्वाते वैवर्ण्यं दोषाः कृष्ठमुशन्तितत्‌ ॥ 


मण्डलङुष्ठके लक्षण । 

श्वेतं रक्तं स्थिरं स्त्यानं स्रिग्धमुत्स- 

त्रमण्डलम्‌ । कृच्छ्मन्योऽन्यसंयुक्तं 

कुष्ठं मण्डलमुच्यते ॥ १४॥ 

जिसका रंग सुफेद और लाल हो, जो कठिन, गोल, 

चिकना तया जिसका आकार मण्डलका समान हो और 
नो एक दूसरेसे परस्पर मिला हो उसको मण्डलकुष्ठ 
कहते हैं । यह कष्टसाध्य हे ॥ १४ ॥ 


ऋक्षजिहकुछके लक्षण । 
ककेशं रक्तपय्यन्तमन्तःश्याव सवे- 
दनम्‌ । यदक्षजिद्दासंकाशम॒क्षाजिहं 
तढ्च्यते ॥ १५ ॥ 
जो कुष्ट ककेश, जिसके किनारे लाल हों, बीचमें 
काला और लाल मिले हुए रंगका हो, पीडासहित 
और रीछके जीभकी समान आकारवाला हो उसको 
ऋस्लजिह कुष्ठ कहते हैं ॥ १५॥ 
पुण्डरीककुष्ठके लक्षण । 
च C . 
सश्वेतरक्तपय्यन्तं पुण्डरीकद्लोपम- 
म्‌ । सोत्सेधञ्च सरागं च पुण्डरीकं 
प्रचक्षते ॥ १६॥ 
जो कुष्ठ सफेद कमलके पत्तेकी समान बीचमें लाल 
और किनारेपर सफेद हो, कुछ उँचाइंसहित और बीचमें 
किंचित्‌ लाल हो उसको पुण्डरीक कुष्ठ कहते हैं ॥१६॥ 
सिध्मकुष्ठके लक्षण । 
शवेतं तास्रश्च तुयद्रजो घृष्टं विसुञ्च- 
ति । प्रायश्चोरासे तत्सिध्मम लाबुकु- 
सुमोपमम्‌॥ १७ ॥ 
जो कोढ सुफेदी लिये लाळरंगका हो, पतळी त्वचा 
वाळा दो, घिसने या रगड़नेस उसमेंसे धळकी समान 
छोटे छोटे परमाणु गिरे और तोम्बीके फूछकी समान 
हो उसको सिध्म कु2 कहते हें । यह विशेष करके 


| ठातीमे होता है ॥ १७ ॥ 
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(६१८) 


बङ्गसेने-भाषाडीकासादिते- 


काकणकुष्ठके लक्षण । 
यत्काकणन्तिकावर्ण सपाकं तीव्र- 
वेदनम्‌ । चिदोषलिङ्गं तत्कुष्ठं काक- 
णं नेवसिध्याति ॥ १८ ॥ 
जो कुष्ठ धुँबुचीकी समान लाल ओर काले मुखवाळा 
हो, पाक और तीब पॉढायुक्त और तीनों दोषोंके 
छक्षणोयुक्त हो उसको काकणकुष्ठ कहते हैं, यह असा- 
घ्य है ॥ १८॥ 
ग्यारहक्षुद्रकोठोंके लक्षण । 
( चर्मकुष्ठके लक्षण. ) 
अस्वेदनं महावास्तु यन्मत्स्यक्ाक- 
लोपमम्‌ । तदेव कुष्ठं चम्मोख्यं बहु- 
ल॑ हस्तिचम्भवत्‌ ॥ १९ ॥ 
जिस कोढमें पसीना नहीं आवे, जिसके चकत्ते 
बड़े बडे हों, मछलीकी त्वचाकी समान चक्राकार और 
अञ्नकके पतरॉंकी समान हो तथा हाथीके चम्मेकी 


समान मोटा और कर्कश हो उसको सम्मकुष्ठ कहते 
हैं ॥ १९॥ 


किटिभकुष्ठके लक्षण । 
““श्यावाङ्किणं खरस्पर्च परुषं किटिभं 
स्मृतम्‌ 2) ॥ 

“जो कुष्ठ लाली लिये काळा, जिसका स्पशे मणकी 
सटकी समान खरखरा हो और जो रुखा हो उसको 
किटिभकुष्ठ कहते हैं ?? । 

वेपादिककुष्ठके लक्षण । 
बैपादिकं पाणिपादस्फुटन तीव्रवेद्‌- 
नम्‌ ॥ २०॥ 
जिसमें हाथ और पांवोके तळुवे फटजायँ तथा अधिक 
पीडा हो उसको वैपादिक कुष्ठ कहते हैं ॥ २० ॥ 
अलसकङुष्ठके लक्षण। 
“ कंडूमद्विः सरागेश्च गण्डेरलसक- 
शितम्‌ १) ॥ 


दद्रुमंडलकुष्ठके लक्षण | | 
सकंडूरागपिडक दृहुमण्डलमझुद्गतम्‌ २१ 
निसमें खुनली अधिक हो, छाल हो, फोडे हों, 
ऊँचे उठजॉय और मण्डलाकार गोळ हो उसको ददु- 
मण्डलकुष्ठ कहते हैं ॥ २१ ॥ 
चमदलकुष्ठके लक्षण । 
रक्तं सशूले कंडूमत सस्फोटं दलय- 
त्यपि । तञ्चम्मेदलमाख्यातं संस्प- 
छा5सहमुच्यते ॥ २२ ॥ 
जिसका रंग लाल हो, जिसमें शूल, सजला और 


। फोडोंसे युक्त होकर चम्मे फटजाय और किसी पदार्थ 


का भी स्पष्ट न सहाजाय उसको चम्मेदलकुष्ट कहते 
हैं ॥ २२ ॥ 
पामाकुष्ठके लक्षण । 
“सूक्ष्मा बह्वयः पिटिकाः साववत्णः 
पामेत्युक्ताः कंड्मत्यः सदाहाः” । 

“ जिसमें बहुतसी छोटी छोटी, स्राययुक्त, खुजली 
सहित और दाहयुक्त फुन्सी हों उसको पामाकुष्ठ 
कहते हैं ? । 

कच्छ्कुष्ठके लक्षण। 
सेव स्फोटैस्तीब्रदाहेरुपेता ज्ञेया पा- 
ण्योः कच्छुटुग्रास्फिजोश्च ॥ २३॥ 
और जों वही पामाकी फुन्सी बड़ी बड़ी तीब्र दाह 
सहित, हाथोंमें और विशेष करके कमरमें होय उसको 
कच्छू कहते हें ॥ २३ ॥ 
बिस्फोटकङुष्ठके लक्षण । 
“स्फोटाः इयावारूणाभासा विस्फो- 
टाः स्युस्तलुत्वचः !? । 

“जिसके फोडे काले या लाल रंगके हों और जिनकी 

त्वचा पतली हो उसको विस्फोटककृष्ठ कहते है? । 


शतारुकुष्ठके लक्षण । 


८ जिससे अत्यंत सुजली चळे, लाळीयुक्त और छोटी | स्क इयाबं सदाहार्सिः दातारूः 


फुत्सी अधिक हों उसको अल्सककुष्ठ कहते हैं ”। 


स्याद्वइुत्रणम्‌ ॥ २४॥ 
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कुष्ठरोगा धिकारः । 


जिसका रंग छाल और इयाव हो दाह और शूल | 


तया जिसमें महुतसे फोडे हों उसको झतारुकुष्ट क- 
हते हैं ॥ २४ ॥ 
विचर्चिकाके लक्षण । 
सकंडूपिटिकाइ यावा बह्ुुस्रावाविच- 
चिका ॥ २५ ॥ 

जिसमें खुजलीयुक्त, धूसररंगकी और स्रावयुक्त 
एुन्सी हों उसको विचर्चिका कहते हैं॥ २५ ॥ 

वातजादिकुष्ठांके लक्षण । 
खरं इयावारुणं रूक्षं वातङुष्ठं सवे- 
दनम्‌ । पित्तात्‌ प्रकुपितं दाहराग 
स्रावान्वितं मतम्‌ ॥ २६ ॥ कफात्‌ 
कृदिघनं ल्लिग्धं सकण्डूकोत्यगोरवम्‌। 
द्विलिङ्गं दन्द्रजं इष्ठ त्रिलिङ्गं सान्नि- 
पातिकम्‌ ॥ २७॥ 

वातोल्बणकुष्ठ-खरखरा, श्यावरंगका, लालरंगका, 
रुखा और पीडायुक्त होता है। पित्तकी आपिकतासे 
दाइ युक्त हों, छालरंगका और स्वता है । कफकी अ- 
घिकतासे गीला रहै, घन, चिकना, खुजली और झी- 
तळतायुक्त तथा भारी होता है । जिसमें दो दोषॉके 
लक्षण मिलते हों उसको दुन्द्रन और जिसमें तीन दों- 
षॉके लक्षण मिलते हों उसको सन्निपातज झुष्ट कहते 
हैं ॥ २६ ॥ २७ ॥ 

सप्तधातुगतकुष्ठोंके लक्षण । 

( रसगतङुष्ठके लक्षण, ) 
त्वरूस्थे वेवण्यमङ्गेषु कुष्ठे रोक्ष्यञ्च 
जायते । त्वळपाको रोमहषंश्व स्वेद 
स्यातिप्रवत्तेनम्‌ ॥ २८ ॥ 

रसगतकुष्ठेम झरीरका वणे विवर्ण होजाय, शरीरमें 
रुखापन, त्वचा पकजाय, रोमांच हो आवे और पसीना 
आधिक आता है ७ ॥ २८॥ 

० कितनेक वैद्य एसा मानते हैं कि, त्वचाके स्पर्शका ज्ञान 
नहीं रहना, रोमांचोका खडा होना और पस्रीनोंका अधिक 
आना यद रुधिरगत कुष्ठमें शेता है अर्थात्‌ यह लक्षण रुधिरगत 
कुष्ठमें होते हैं । 


(६१९) 


रक्तगतङुष्ठकेलक्षण । 
कंदूविपूयकश्वेव कुष्ठे शोणितसंश्रि- 
ते॥ २९॥ 
रुधिरगतकुष्टमें खुजली और पीब आपिकतासे ब- 
इती है ॥ २९ ॥ 
मांसगतङुष्ठके लक्षण । 
दोर्गन्ध्यं सर्वदेहेऽस्मिन्‌ पूयोऽतिक्रम- 
यस्तथा । गात्राणां भेदनं वापि कुछ्ठे 
मांससमाश्रिते॥ ३०॥ 
मांसगतकुष्ठमें सम्पूर्ण शरीरम दुर्गथ हो, अत्यन्त 
राध बहे और झरीर अनेक प्रकारसे फटजाताहै ॥३०॥ 
मेदोगतङुष्ठके लक्षण । 
कोण्यं गतिक्षयोऽङ्गानां संसेदः क्षत- 
सर्पणम्‌ । भदः स्थानगते लिङ्गं प्रागु- 
क्तानि तथेव च ॥ ३१ ॥ 
मेदगतकुष्ठमें हाय टेढे होजाँय, चलनेमें असमर्थ हो 
जाय, इडफूटनहो, घावोंका फैलजाना और पूर्वोक्त 
रक्तमांसगतकुष्ठोके लक्षण होते हैं ॥ ३१ ॥ 
अस्थिमजागतङुष्ठके लक्षण । 
नासाभङ्गोऽक्षिरागश्च क्षतेषु कृमि- 
सम्भवः । स्वरोपघातश्च भवेदस्थि- 
मज्जासमाश्रिते ॥ ३२ ॥ 
अस्थि और मजागतकुष्टठमें नाक बैठजाय, आंखें 
लाल होजाँय, घावमें कृमि पड़जाँय और स्वरभंग हो- 
जाता है ॥ ३२ ॥ 
धुक्रातवगतकुष्ठके लक्षण । 
दम्पत्योः कुष्ठबाहुलयादृष्टशोणि- 
तशुक्जयोः । यदपत्यं तयोजातं ज्षेय॑ 
तच्चापि कुछ्ठितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
शुक्रकी अधिकतासे जिन स्त्री और पुरुषोंका बीर्य्य 
आत्तंव दूषित होवे उस दूषितवीय्ये और आत्तेवसे जो 


# अन्यान्यग्रन्योंमें मांसगत कुष्ठके निम्नलिखित नक्षण 
लिखे हैं छोक:-बाहुल्‍यं वक्‍्त्रगोषश्च कार्कर्यं प्रिडिकोद्रम: | 
तोदः स्फोटस्यिरस्वं च कुष्ठे मांससमाश्रिते । 
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( ६२० ) 


बड़सेने-भाषा टीकासहिते- 


र नननननननननीनननननन-भनभननभ,गीगनगन-नगभगभगभगभगभगभगनभगभगभभगभनग#भ;७9 5 


सन्तान उत्पन्न होतीहे वह भी कुष्टी होती है, भावार्थ 
यह है कि, वीर्यमें तथा रजमें प्राप्त हुवा कुष्ठ सन्तानको 
भी कुष्टी करता है रसादि धातुगत जो कुष्ठोंके लक्षण 
कहे हैं यह सब इसके जानने ॥ ३३ ॥ 


साध्यासाध्यविचार । 


साध्यं त्वम्रक्तमांसस्थं वातळेष्मा- 
धिकच यत्‌ । मेदसि द्वन्द्रजं याप्यं 
बज्यै मजास्थिसंश्रितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कृमितद्दाहमन्दाम्निसंथुक्तं यत्रिदो- 
षजम्‌ । प्रभिन्नं भस्चुताङ्गश्च रक्तनेत्रं 
हतस्वरम्‌॥ पश्चकर्म्मणुणार्तातं कुष्ठं 
हन्तीह कुष्ठिनम्‌॥ ३५॥ 
रसरक्त और मांसगतकुष्ठ साध्य है तथा कफ़ाधिक्य 
और वाताधिक्यकृष्ठभी साध्य है । मेदोगत और दन्दूज 
कुष्ठ याप्य है । तथा मजा, आस्थि और शुक्रगतकुष्ट 
असाध्य है । एवं निस कुष्टं कीडे पडनॉय, वमन 
वृषा ओर मंदामि आदि उपद्रव हों और जो त्रिदोषो- 
सपनन हैं वह कुष्ठभी असाध्य हैं जो कुष्ट फुटकर बहता 
है, जिस कुष्टमें रोगीके नेत्र छाल होगये हों और 
जिसके वमन विरेचनादि पंचकर्म कुछ भी गुण नहीं 
करते वह रोगी अवश्य मरजाता है ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 


प्रधानदोषके लक्षण । 


बातेन कुष्ठं कापालं पित्तेनोदुम्बरं 
कफात्‌ । मण्डलाख्यं विचर्ची च ऋ- 
क्षाख्यं बातपित्ततः ॥ ३६ ॥ चर्मे- 
ककुष्ठं किटभं सिध्माऽलसविपादि- 
काः । वातक्लेप्मोद्गवाः केष्मपित्ता- 
दृह्ुुशतारूषी ॥ ३७॥ पुण्डरीकं स- 
विस्फोटं पामाचम्मंदलं तथा । सर्वैः 
स्यात्काकणं पूर्वं त्रिकं ददुसकाकण- 
म्‌ ॥ पुण्डरीकक्षेजिह्ले च महाङुष्ठां- 
नि सप्त ठु ॥ ३८॥ 
कपाछकुष्ठ वातज, ओदुम्बर पित्तज, मण्डल और 
विचार्चका कफन, झक्षजिह्न वातपित्तन, चम्मेकुष्ट, 
किटिभ, सिष्म, अलसक ओर विपादिका वातकफन, 


दृ , शतारु, पुण्डरीक, विस्फोटक, पामा और चम्मे- 
दळ यह कफपित्त प्रधान एवं काकणमुष्ठ त्रिदोष होते. 
हैं। पहिले कपाल, औदुम्बर और मण्डल यह तीन 
और दद्रु, काकण, पुण्डरीक और ऋश्षगिद्द यह चार 
ऐसे सब मिलाकर यह सात महाकुष्ट हें ॥ ३६-३८ ॥ 
श्वित्रलक्षण । 
कुष्ठेकसम्भवं श्वित्रं किलासं चारुणं 
भवेत्‌ । निदिष्टमपरिस्यावं विघातू- 
द्ववसंश्रयम्‌ ॥ ३९ ॥ 


जो निदान कुष्टका कहा है वही निदान क्षित्र कोढ- 
काभी जानना । श्रित्रज रुधिरके आश्रयसे किलास कहा 
नाता हे और मांसके आश्रयसे अरुण कहा जाता है 
इसकारण किलास और अरुणभी स्वित्रका भेद है, कोढ 
टपकता है ओर दिवत्र नहीं टपकता है, कोठ, वात, पित्त 
और कफ इन तीनों दोषोंके प्रकोपसे होते हैं और 
हित्र एक दोषसे होता है | कोठ रसादि समस्त धातु- 
ओंमे रहता है और झिचित्र रुधिर, मांस तया मेदर्मे 
रहता है, कुष्ट और रित्रमें इतनाही अन्तर है ॥३९॥ 


दोपभेदसे लक्षणभेद्‌ । 


वाताद्रूक्षारूणं पित्तात्तात्रं कमलप- 
चवत्‌ । सदाहं रोमाविध्वंसि कफा- 
च्छेत घनं शुरू ॥ ४० ॥ सकंडूरं क्र- 
माद्रक्तमांसमेदस्सु चादिशत्‌ । ब्रणे- 
नेवेहगुभयं कृच्छे तञ्चोत्तरोत्तरम्‌ ४१॥ 


वातसे चित्र रुखा और लाल होता है और रुधिरमें 
रहता है। पित्तसे उत्पन्न हुवा श्‍वित्र कमलपत्रके समान 
बीचमें सफेद तथा अन्तमें लाल होता है, दाहयुक्त, 
रोमोंको नष्ट करता है और मांसमें रहता है । कफे 
उत्पन्न हुआ स्वत्र सफेद होता है तथा पृष्ट भारी, खुजली 
सहित ओर मेदमें रहता हे । सिचित्रदाषसे उत्पन्न हुआ 
होय अथवा ब्रणसे उत्पन्न हुआ होय तो भी दोषोंके , 
भेदानुसार उसका वणे उपरहीके माफिक होता है । 
वातजनित सिचत्रसे पित्तननित शिवत्र बिज्ञेष भारी होता 
है और पित्तजनित शिवत्रसे कफजनित ख़ित्र विशेष 
भारी होता है ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 
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कुछरोगाधिकारः । 


( ६२१ ) 


शित्रकी साध्यासाध्यता । 


अशुकृरोमा बहुलमसंक्रिष्टमथो न- 
वम्‌ । अनन्निद्ग्जं साध्यं ङ्वित्रं व- 
ज्यमतोन्यथा ॥ ४२॥ 
जिस इचत्रकुष्ठमें कालिरोग हों, दिवत्रेके मण्डल 
पतले होकर परस्पर न मिळे हों, नवीन हों, आमिके 
जलनेसे न उत्पन्न हुआ हो, ऐसा श्वित्रकुष्ठ साध्य है 
और इससे विपरीत असाध्य है ॥ 2२ ॥ 
शुह्यपाणितलो ष्ठेषु जातमय्यऽचिरन्त- 
वर्जनीयं + ~ ~ ~ . 
नम्‌ । वजनीयं विशेषेण किलासं 
सिद्वमिच्छता ॥ ४३॥ 
गुदस्थान, लिंग, योनि हाथ पॉवोंके तळुवे और होठों 
में उत्पन्न हुआ ऐसा इ्वत्रकुष्ठ यदि बहुत नवीन भी 
होय तो भी यकी इच्छा करनेवाला वैद्य उसकी 
चिकित्सा न करे ॥ ४३ ॥ 
सांसर्गिकरोग । 


प्रसड्राद्रात्रसंस्पशा त्रिःइवा सा त्सह 

भोजनात्‌ । एकदाय्यासनाचबापि व- 

स्त्रमाल्यालुलेपनात ॥ ४४ ॥ कुष्ठं 

कण्ड्श्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द्‌ एव च । 

ऑंपसर्गिकरोगाश्व संक्रामन्ति नरा- 

न्ररम्‌ ॥ ४५ ॥ 

अब संसर्गसे संसगीरोगोंको कहते हें। परस्परप्रसंग 
अथीत्‌ मैथुनादि या सदैव साथ रहना, शरीरस शरीर 
आलिंगन करना, परस्पर श्राससे श्वासका लगना, एक 
साथ भोजन करनेसे, एक शय्यापर सोनेसे, एक आसन 
पर बैठनेसे, तथा पाहिना हुआ कपडा पहरनेसे, धारण की 
हुई मालाको धारण करनेसे, रूगाये हुए चन्दनादि अनु- 
लेपोंको लगानेसे इत्यादि संसगैके कारणोंसे कुष्ठ, खुजली 
झोष और नेत्राभिष्यन्दादि तथा इनके समान अन्यान्य 
रोगभी एक मनुष्यसे दूसरे मनुष्यके शरीरमे प्राप्त होते 
हे ॥ ४४॥ ४५॥ 
कुष्ठांकी चिकित्सा । 

वातोत्तरेषु सर्पिवेमनं छिष्मोत्तरेषु 

कुष्ठेषु । पित्तोत्तरेषु मोक्षो रक्तस्य 

विरेचनं चाग्राम्‌ ॥ ४६॥ 


वाताधिक्य कुष्टर्म प्रथम घृतपान, कफाधिक्य कु- 
टें वमन, और पित्ताथिकय कुष्ठमें रक्तमोक्षण और 
विरेचन हितकारी है ॥ ४६ ॥ 

घृतं महानीलमुशन्ति बाते पित्ते म- 

हातिक्तकमेव तज्ज्ञाः । तेलन्तु दो- 

रीषमुशन्ति कुष्ठे केष्मात्मकेऽभ्यञ्ज- 

नपानयोगे ॥ ४७॥ 


वातोल्बणकुष्टमं महानीलघृत, पित्तोल्बण कुष्ठमें 


महातिक्तघ्रूत ओर कफोल्बण कुष्ठमें शैरीपतैल अभ्यंजन 
और पानकर्म्ममें प्रयोग करना चाहिये ॥ ४७ ॥ 
प्रच्छनेबां जलौकाभिः शङ्गघलाखु- 
~ 
शिराव्यधेः । स्निग्धस्य मोक्षयेत्‌ कु- 
छे दुष्टरक्तं पुनः पुनः ॥ ४८॥ 
कुष्ठरोगाको स्निग्ध करके पॅछनेके द्वारा, अथवा 
जौंकके द्वारा या शिंगीके द्वारा, या तोम्षीके द्वारा 
शिरावेध करके वारंवार दृष्टराथेरको निकाल देवे॥४८॥ 
स्थतरक्ते हते दोषे स्नेहैः संशमिते 
ऽनिले । रसायनानि भाइयाश्च प्रशा- 
स्ताः कुष्ठिनामतः॥ ४९ ॥ 
कुष्ठरोगमे राधिरके निकालनेपर दोषको हरण हो 
जाय तब वातका प्रकोप होताहे अतएव उस समय उस 
वातको झमन करनेके लिये स्नेहपान करावे फिर रसा- 
यन और प्राझ सेवन करावे ॥ ४९ ॥ 


बचावासापटोलानि निम्बस्य फ- 
लिनीत्वचः। कषायो मधुना पीतो 
वान्तकृन्मद्नान्वितः ॥ ९० ॥ 

बच, अडूसा, पटोलपत्र, नीम और फूलाग्रियंगू इनका 
काय बनाकर उसमें मेनफल डालकर पान करनेसे 
बमन होजाता है ॥ ५० ॥ 

विरेचनं प्रयोक्तव्यं त्रिवृद्दन्तीफलत्रि- 
केः ॥ ५१॥ 

निसोत, दंती और त्रिफला इनके द्वारा विरेचन क- 
रावे ॥ ५१ ॥ 
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(६२२) 


वङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


थे लेपाः कुष्ठानां भयुञ्जन्ते निर्गेता- 
स्रदोषाणाम्‌ । संशोधिताद्रायानां 
सद्यः सिद्धिर्भवति तेषाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
निकाला गया है दूषित रुधिर जिनका और शुद्ध 
किया गया है आशय जिनका ऐसे कुष्ठांपर प्रयोग किये 
लेप झीप्रही सिद्विको देते हे ॥ ५२ ॥ 


पथ्या करञ्जसिद्धार्थनिशावल्गुससे- 
न्धवेः । विडङ्गसहितेः पिष्टेलेपो 
मूत्रेण कुष्ठजित्‌ ॥ ५३ ॥ 
हरड, करंज, सरसों, हलदी, वापची सेंधानमक और 
वायावडंग इनको गोमूत्रमें पीसकर लेप करनेसे कुष्ठरोग 
नष्ट होता हे ॥ ७३ ॥ 
एलाकुष्ठविडड्भरानि शताह्वा चित्रको 
बचा । दन्तीरसा्ननञ्चैभिलेपः कुष्ठ- 
विनादानः ॥ ९४॥ 
इलायची, कूट, वायविडंग, शतावर, चीता, वच, 
देती और रसौत इनको! पीसकर लेप करनेसे कुष्ठरोग 
नष्ट होता है ॥ ५४ ॥ 


मनःशिलाले मरिचानि तेलमारक- 

पयः कुष्ठहरः प्रदेहः। करञ्जबीजेड- 

गज्ञः सकुष्ठो गोमूत्रपिष्टश्च वरः प्र- 
देहः॥ ५५ ॥ 

मैनशिल, इलायची, कालीमिचे, तेल और आकका 
दूध इनको एकत्र मिलाकर लेप करनेसे कुष्ठरोग नष्ट 
होता है । अथवा करंजके बीज, चकवडके बीज और 
कूठ इनको गोमूत्रमें पीसकर लेप करनेसे कुष्ठरोग मष्ट 
होता है ॥ ५५॥ 


धात्रीस्ठुही सजरसचक्रमदेतुषोदकेः। 

कच्छुदद्रुहरो लेपः कंडूत्वग्दोषना- 

शानः ॥ ५६॥ 

आमले, थूइर, राळ और चकवड इनका कौजीम 
पीसकर लेप करनेसे कच्छुदद्रु, खुळी और समस्त 
त्वचाके विकार नष्ट होते हैं ॥ ५६ ॥ 


शृङ्राटककटीमूलं हविषा नह्मचा- 
रिणा । निर्षीलं शमयत्याशु दहुरो- 
गमसंशयम्‌ ॥ ५७ ॥ 
सिंघाडे, काकडाञ्ञिंगीकी जड़ हाऊबेर और भारगी- 
की जड़ इन सबफो एकत्र पीसकर पान करनेसे दद्ुरोग 
अवश्य नष्ट होता है ॥ ५७ ॥ 
पर्णानि पिष्टा चतुरंणुलस्थ तक्रेण 
पर्णान्यथ काकमाच्याः । तैलिप्तमा- 
चस्य नरस्य कुष्ठान्युद्व्तयेददवहन- 
च्छदैश्च ॥ ९८ ॥ 
अण्डके पत्तोंको तक्रमें पीसकर अथवा मकोयको त- 
कमें पीसकर लेप करनेसे अथवा कनेरके पत्तोंको पीसकर 
मालिस करनेसे छुष्टरोग नष्ट होता हे ॥ ५८ ॥ 

Da ha Ce ~ 
एडगजकुष्ठसेन्धवसो वीरसषेपेः कृमि- 
घ्रश्च । कृमिसिध्मदहुमण्डलङ्ुष्ठानां 
नाशानो लेपः ॥ ९९ ॥ 

पमार, कूठ, सेंधानमक, कांनी, सरसों और वायवि- 
डंग इन सबको एकत्र पीसकर लेप करनेसे कृमि, सि- 
ध्म, दद्रुमण्डल ओर सर्वप्रकारके कुष्ठ नष्ट होते हैं ॥५९॥ 
त्रिफलाझुस्तकं पिण्डी दार्वीशम्पा- 
Las Fy 
कवत्सकाः । सिद्धार्थ कुष्ठनु्चोभिः 
स्मानपानप्रलेपनम्‌ ॥ ६० ॥ 
त्रिफला, नागरमोथा, तगर, दारुहल्दी, अमलतास, 
कुडेकी छाल और सफेद सरसे इन सबको स्नान, पान 
और प्रलेपमें प्रयोग करनेसे कुष्ठरोग नष्ट होता है ॥६०॥ 
कासमदंकमूलानि सौवीरेण तु पेष- 
थेत्‌। किटिभसिध्मदद्राणि जयेदे तत्म- 
लेपनात्‌ ॥ ६१ ॥ 
कसोंदीकी जडको कॉजीमें पीसकर लेप करनेसे 
किटिभ, सिध्म और दाद यह नष्ट होजाते हे ॥ ६१ ॥ 
बीजानि वा मूलकसर्षपाणां लाक्षा- 
रजन्यो प्रपुनाटबीजम्‌ । श्रीवेष्टक- 
व्योषविडङ्ककुष्ठं पिष्टा च मूत्रेण सु- 
लेपनं स्यात्‌ ॥ ददूणि सिध्मान्‌ कि- 
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कुष्ठरोगाधिकारः । ( ६२३ ) 


टिभानि पामां कपालकुष्ठं विषमं च |  चकवडके बीज, और जीरा यह दोनों समान भाग 
और कुछ थोडीसी सुदर्शनकी जड़ इन सबको एकत्र 


हन्यात्‌ ॥ ६२॥ | 
पीसकर लेप करनेसे ददुकुष्ठ नष्ट होता हे ॥ ६७ ॥ 


मूलीके बीज, सरसों, लाख, हळदी, दारुहल्दी, 

चकवडके बीज, सरलका गोंद, त्रिकुटा, वायविगंड और | दूवो भयासेन्धवचक्रमर्देकुठेरकाः का- 

कूठ इनको गोमूत्रेंम पीसकर लेप करनेसे दद्रु, सिध्म, | खिकतक्रपिष्टाः । त्रिभिः प्रलेपैरपि 

किटिभ, पामा, कपाल सौर सर्वप्रकारके दुःसाध्य कुष्ट बद्धमूलं दद कंड््च विनाश- 

नष्ट होजाते हैं ॥ ६२॥ यान्ति ॥ ६८ ॥ ह 
आरग्बधस्यपत्राणि चारणालेन ले- दूब, हरड, सैंधानमक चकवड और बनतुलसी 
पथेत्‌ । दहुकिटिभकुष्ठानि हन्ति | इनको एकत्र कांजी और तक्रमें पीसकर लेप करे, इस 
सिध्मानमेव च ॥ ६३ ॥ प्रकार केवळ तीन दिन या तीन प्रलेप करनेसे बद्धमूछ, 

अमलतासके परत्तोंको कांजीमें पीसकर लेप करनेसे तगर जम ररा 
ददरु, किटिभ, कुष्ठ और सिध्म यह सब कुष्ठरोग नष्ट होते | तृणकपत्रमापे दारुणं ददुरोगश्च प्रघ- 
हैं ॥ ६३ ॥ षेयोगेन । प्रशमयति तान्विचित्रं प्रा- 


प्रपुन्नाटस्य बीजानि धात्री सर्जरस- | गेन्द्रीभवं यदि गृहीतम्‌ ॥ ६९॥ 
स्तुही । सोवीरपिष्टं दद्रूणामेतदुद्र- पूर्व दिशाकी ओर उत्पन्न हुए ताडके पत्तोंको लेकर 
तेनं परम्‌ ॥ ६४॥ पीसकर दादोंके ऊपर घिसनेसे अत्यन्त दारुण दाद्‌ भी 


पमारके बीज, आमले राळ और थूइर इनको कॉजी दूर होती हे ॥ ६९॥ 
में पीसकर दादोके ऊपर लगानेसे दाद ज्ञीप्र नष्ट हो- | समूलपतरस्तम्बस्य तृणकस्य तु घषे- 
जते हैं ॥ ६४ ॥ णात्‌। भक्षणाद्वापि शाम्यन्ति ददु- 
स्ठुह्यारसः सालतरोस्तुषेण सचक्र- | सिध्मविचाचिकाः ॥ ७० ॥ 
मदोऽप्यभयाविमिश्रः । पानीयभक्ते - ताडकी जड़, पत्ते और स्तम्बको लेकर बिसनेस 
न तदम्बुपिष्टो लेपः कृतो दहुमृगेन्द्र- | अथवा भक्षण करनेसे दाद शीघ्र नष्ट होजाते हैं ॥७०॥ 
सिंहः ॥ ६५ ॥ शिखिरिरसेन तु पिष्टं मूलकबीजं 
हके दूधमें ताडके तृणोंको पीसकर तथा चकवड | भलेपतः सिध्म । क्षारेण वा कदल्या 
और हरडको कांजीमें पीसकर लेप करनेसे दाद ज्ञीत्र | रजनीं मिश्रेण नाशयति ॥ ७१॥ 


bo हे ॥0003॥ मूके वीजोंको चिरविटेके रसमें पीसकर हेप 
चक्रमर्दकबीजश्च मूलकांबुप्रपोषितम्‌। | करनेसे सिध्मकुष्ठ नष्ट होजाता है । अथवा केलेके 
दद्रून्न॑ लेपनं कुय्याच्छिमुमूलत्वचो- | सारको इळदीमें मिलाकर लेप करनेसे सिध्मकु्ठ नष्ट 
ऽथवा ॥ ६६॥ होता है ॥ ७१ ॥ 
बकवडके षीजोंको मूळीके रसमें पॉसकर लेप करनेसे | कुष्ठं मूलकबीजं मियङ्गवः सर्षपाः 


दाद नष्ट होते हें अथवा सहिंननेके जडकी छालको | सढुरालभाः । एतत्‌ केशरषद्क नि- 
पीसकर लेप करनेसे दाद दूर होते हैं ॥ ६६ ॥ हन्ति चिरकालजं सिध्म ॥ ७२॥ ._ 


चक्रमदंकबीजानि जीरकश्च समां- | कूठ, मूके बीज, फूलमरियंगू, सरसों और धमासा 
शकम्‌ । स्तोकं सुदरीनामूलं ददुकु- | इन सबका एकत्र पीसकर व्यवहार करनेसे बहुत पुराना 
७॥ भी सिध्मरोग नष्ट होजाता है ॥ ७२ ॥ 
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(६२४) बड़सेने-भाषाटी का सह ते- 


गन्धफाषाणामेश्रेण यवक्षारेण ले- चिरचिटेके क्षार जलको सातवार टपकाकर फ़िर 
च .. | उसके द्वारा मालकांगर्नाके तेलको पकाकर मालिस 

हैं Se कडु करनेसे सिध्मरोग नष्ट होता हे ॥ ७९ ॥ 

गंधक और जवाखार इनको एकत्र पीसकर कडवे प्रपुत्नाटाकेग्धाश्निदन्तीजन्तुप्नसेन्थ- 
तेहमें मिलाकर लेप करनेसे सिध्मकुष्ट शीप्रही नष्ट | बे! । ग्रहधूमनिद्यायुग्मसिंहीफलयु- 
होगाता है॥ ७३ ॥ तेः समेः ॥ लेपः समस्तकुष्ठप्नः सुप्ति- 

वैवण्यनाञ्चा ° 

कासमर्दुकबीजानि मूलकानां तयेव कान: ॥ ८०॥ 
च । गन्धपाषाणमिश्राणि सिध्मानाँ पी पमारके बीज, _आकरका दूध, चीता, बायावेडंग 
परमौषधम्‌ ॥ ७४ ॥ नमक, घरका घुँआसा, हळदी, दारुहलदी और 
कटेरी इनसबको एकत्र पीसकर लेप दरनेसे सर्वप्रकारके 
कोढ, सुति और विवणेता दूर होती है ॥ ८० ॥ 
प्रलेपोद्वत्तेनस्मानपानभोजनकम्मंु । 
शीलितं खादिरं वारि सवेत्वग्दोष- 


कसोंदीके बीज, मूलीके बीज और गंधक इन 
तीनांको एकत्र मिलाकर लेप करनेसे सिध्मरोग नष्ट 
होता है ॥ ७४ ॥ 
बीज मूलकजे निम्बपत्राणि सितस- 
षपाः। गृहुधूमञ्च संपेष्य जलेनाङ्गं | नाशनम्‌ ॥ ८१॥ 
प्रलेपयेत्‌ ॥ ७५ ॥ उद्दत्ये नवनीतेन खेरके जलको प्रलेप, उद्व्तन, ्नानपान और भोजन 
क्षालयेदुष्णवारिणा । ज्यहादनेन | कम्मेमें प्रयोग करनेसे सवेप्रकारके त्वचाके दोष नष्ट 
सिध्मानि शाम्यन्त्याशु शारीरि- होजाते हैं ॥ ८१ ॥ 
णाम्‌ ॥ ७६॥ दह्ममानाच्युत कुम्भे समूलखदिरा- 
मूळींके बीज, नीमके पत्ते, सफेद सरसों और | देसम्‌ । साज्यधाचीरसक्षोंद्रं हन्यात्‌ 
घरका घुआसा इन सबको एकत्र जलमें पीसकर लेप | छुछ रसायनम्‌ ॥ ८२ ॥ 
करे, पश्चात्‌ साफ करके नेनीचीका उबटन करे और | खेरकी जड़को एक घडेमें भरकर पुटपाककी 
पश्चात्‌ गरम जलसे प्रक्षालन करे, इसप्रकार तीन दिन | बिधिसे पकावे पश्चात्‌ उसके रसको निचाड़कर उसमें धी 
तक करनेसे सिध्मके रोग नष्ट होते हैं ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ | आमलांक्रा रस और हहत मिलाकर सेवन कर- 
लाक्षाश्रीवेष्टकं कुष्ठं हरिद्रे गौरस- नेसे यह रसायन कुष्टरोगको अवश्य नष्ट करता हे॥८२॥ 
षेपाः । व्योषं मूलकबीजानि प्रपुत्ञा- | निम्बपत्रद्रातं पिष्टा निम्बामलकमेव 
टफलानि च॥७७।एतान्यम्लप्ापिष्टा- | च॥ ८३ ॥ ेतकरवीरमूलं कुटज- 
नि कु्ेषद्वत्तेनंपरम्‌। सिध्मानांकिटि | करञ्जौ त्वचो दार्व्याः । सुमनः प्रवा- 
भानाश्च दद्रूणाच्च विशेषतः ॥७८॥ | लयुक्तो लेपः छुष्ठापहः सिद्धः ॥ ८४॥ 
लाख, सरलका गोंद, कूठ हदी, सफेद सरसों | नामके पत्ते१ ००पीसकर फिर उसमें नीम,आमले सफेद 
त्रिकुटा, मूलीके बीज और पभारके बीन इन सबको | कनेरकी जड, कुडेकी छाल आरे करंजकी छाल, पुष्प, 
कांजीमें पीसकर उबटन करनेसे सिध्म, किटिभ और | और अंकुर सहित दारुहलदी इन सबको एकत्र पीसकर 
विशेष करके ददुशुषठको नष्ट करता है ॥ ७७॥ ७८ ॥ | कूप करनेसे सिध्मकुष्ठ न होताहे ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ 
मपूरकक्षारजले सप्तकृत्वः परिज्ते। | शडूचीत्रिफलादावीं क्वाथो मूत्रोऽण- 
सिद्धं ज्योतिष्मतीतेलमभ्यङ्गात्सि- | वारिभिः । त्वग्दोषग्रणशोथपघ्नः पीतो 
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कुष्ठरोगाधिकारः । 


( ६२५ ) 


गिलोय, त्रिफळा और दारुहळदी इनका काथ बना- 
कर सेवन करनेसे अथवा गूगळको एकमहीनेतक गोमूत्र 
और गरमजळके साथ सेवन करनेस त्वचाके विकार 


और वणशज्ञोथ नष्ट होता है ॥ ८५ ॥ 
खदिराष्टक । 
खदिरत्रिफलानिम्बपटोलामृतवास- 
कैः । अष्टकोऽयं जयेत कुष्ठं कण्डूवि- 
स्फोटकानि च ॥ विसपंपामाकि- 
टिभशीतपित्तमसूरिकाः ॥ ८६ ॥ 
खेर, त्रिफला, नीम, पटोळपत्र, गिलोय और अडूसा 
इन आठों ओपाथियोंका समान भाग लेकर सेवन करनेसे 
कण्डु, विस्फोटक, विसपै, पामा किटिभ, झीतपित्त और 
मसूरिकारोग नष्ट होता है ॥ ८६ ॥ 


नवकषाय । 
त्रिफलानिम्बपटोलं मर्जिष्ठारोहि- 
णीवचारजनी । एष कषायोऽभ्यस्तो 
निहन्ति कफपित्तजं कुष्ठम्‌ ॥ ८७ ॥ 
त्रिफला, नीम, पटोलपत्र, मजीठ, मांसरोहिणी, वच 
और हलदी इनका काथ बनाकर सेवन करनेसे कफ- 
पित्तजनित कुष्ठ नष्ट होता है ॥ ८७ ॥ 
निम्बार्दैमहाकषाय । 
निम्बैरण्डदुरालभाऽभेकवचामूवाह- 
रिद्राद्वयं चायन्ती त्रिफला पटोलद्‌- 
हनद्रेकामृता भाङ्गिभिः ॥ काकोदु- 
म्बरिकाकरञ्जखादिरेिः शाखोटसप्त- 
च्छदैव्याघीसिहिशिरीपबेतसकणा- 
भूनिम्बशक्राह्वयेः ॥८८॥ प्रापुन्नाटक- 
बाङुचीकुशाजटामातङ्गकृष्णानलेः 
पाठापपंटकेन्द्रवारुणी वृषा दन्ती 
त्रिवृ्चन्दनेः ॥ मञ्जिष्ठाऽमययासवा- 
सकटुकाराजद्रमम्रन्थिकेः । तुल्यांशः 
सुरभीजलेन पिबतां सिद्धं कषायं 
नृणाम्‌ ॥८९॥ कँडूदुम्बरपुण्डरीकल- 
सकाः कुष्ठामयाः पापजाः । नश्यन्ति 


द्र॒तमेव दारूणतराः प्रोद्ययमाना5न- 


लः । ज्वालादग्धप्रतत्तकाश्वनसमान्य- 
ङ्गानि राजन्ति च । क्काथोऽयं सुनिभि- 
द्याखु निपुणैरुक्तो नृणां हेतवे॥९०॥ 
नीम, अण्डेके बीज, धमासा, अर्भक, (पियावांसा), 
वच, मूषी, हलदी, दारुहळदी, त्रायमाण, त्रिफळा, पटो- 
लपात, चीता, बकायन, गिलोय, भारंगी, कठूमर, 
करज, सेर, सिंहोडा, सतवन, कटाई, कटेरी, सिरसकी 
छाल, वेत, पीपल, चिरायता, इन्द्रनों, चकवड, वापची 
कुझाकी जड़, गजपीपल, ।भिलावे, पाठ, पित्तपापड 
इन्द्रायण, अड्सा, दंती, निसोत, चन्दन, मँजीठ, कुठ 
जवासा, विसौरा, कुटकी, अमलतास और पीपलामुळ 
इन सबको समान भाग लेकर काथ बनाकर गोपूत्रके 
साथ पान करनेसे कण्डू,( खजली ), उदुम्बरकुष्ठ, पुंड 
रीक ओर अळसकादि समस्त पापजनित कुष्ठरोग नष्ट 
होते हें । जिसप्रकार फूंकीहुईे आग्ने सम्पूर्ण काष्ठादिक 
को भस्म कर देती हे । इसको सेवन करनेसे सम्पूर्ण 
अंग आग्निसे सन्तप्त सुवर्णके समान सुशाभित होते है 
इस कायको मनुष्योंपर दया करके प्राचीन मुनियोंने 
कहा है ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥ 


मञ्जिष्ठादिमहाकषाय । 
मञ्चिष्ठारिष्टवासात्रिफलद्हनकं द्वे 
हरिट्रे गुडूची भूनिम्बो रक्तसारं 
सखदिरकटुकावाकुची व्याधिपातः॥ 
मूर्वादन्तीविशालाङ्गमिरिपुजाटिला- 
त्रायमाणाः सपाठाः इयामाऽनन्ता 
पटोलाः समरिचमगधाः साधितो 
ऽयं कषायः ॥ ९१ ॥ पीतो हन्यात्स- 
मस्तान सकलतनुगतान्‌ रक्तजान्वे 
बिकारान्‌ । कंडूविस्फोटकादीनलस 
किटभकश्चित्रपामादिदोषान्‌ ॥९२॥ 
मजीठ, नीम, अड्सा, त्रिफला, चीता, हळदी, दारू 
हलदी, गिलोय, चिरायता, लालखेर, खेर, कुटकी, 
बापची, अमलतास, मो, देती, इन्द्रायण, वायाविडंग, 
वालछड, त्रायमाण, पाट, कालीसर, अनन्तमूल; पटो” 
लपत्र, काळीमिचं और पीपल इन सबका काय बनाकर 
सेवन करनेसे समस्त झारीरगत त्वचाके विकार, समस्त 
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रुधिरके _ कण्डू , धिस्फोटकादि रोग, अलसक, 
' किटिभ, श्षित्रकुष्ठ भौर पामादि समस्त कुष्ठरोग नष्ट 
होते हैं ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ 
उदयमारकैण्डमहाकषाय । 


इयामामृता खदिरसारशिरी षार 
शेलेयसजेसुरसासुरसिन्धुवारेः । 
इ्योनाकरञ्रकरिकणेवचाविश्ाला 
भल्लातवेतसवराबषसप्तपर्ण: ॥ ९३ ॥ 
काकादनीफलककेरूककण्टकारी कॅ- 
डूकरीकुटजकेदारकणिकारेः । ककों- 
टकाकंकर मर्देकदम्बनिम्बजंबूनि शा - 
तिनिसकेशरशारिवामिः ॥ ९४ ॥ 
गोधोपलानलशिलाजतुकुन्द्राजी 
राजीवकेदारदाठीप्रपुत्नाटचूणेम्‌ । अ- 
छावशेषितजलं सुरभीजलेन क्कार्थ 
विधाय पिबतो व्यथितेन्द्रियस्थ ॥ 
॥९५॥ सर्वा ड्रसादपारिपो टनतो दमेद्‌- 
दाहब्रणस्फुटनसुत्तिविदीणभावेः | वे- 
पादिकाबुदविवणेविक्षीणेकणेघ्राणां- 
घ्रिपाणिघनघ्घरघोरनादेः ॥ ९६ ॥ 
गम्भीरपाकक्कुथितं कृमिजातपूर्ति 
पृयास्रविस्रतनुगन्धिविसन्धिदग्धम्‌। 
हुर्बारदा रुणसुदुम्बरकुष्ठ शोथमल्पै- 
दिने? प्रशाममेति महान्तसुम्रम्‌ ॥९७॥ 
कालीसारिवा, गिलोय, खैरसार, सिरस, स हिंजेनेकी 
छाल, भूरिछरीला, राळ, तुलसी, देवदारु, सम्हाळू, इयो- 
नाक, करंज, हस्तिकणे, पलाझ, वच, इंद्रायण, भिलाबे,वेंत 
त्रिफळा अड्सा, सतवन, कौआठोड़ी, कंकरुक ( कंची ) 
कटेरी, कोंछ, कुडा, नागेकेशर, कार्णकार, बॉझक- 
कोडा, आक, फरोंदा, कदम्ब, नीम, जामुन, हलदी, 
तिरिच्छ, केवर, सारिवा, इंसपदी, शेरा, नरसल, 
शिळानीत, कुन्द, कमळ, कमलकेशर, कचर और 
पमारके बीज यह सब औषधि समान भाग लेकर कूट 
छेवे, फिर इन सबको अठगुंने जलम पफ़ावे जब पकते 
'पकते आठवा भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर 
छान लेवे । इस काथको प्रसन्न इन्द्रिय होकर गोमूत्रे 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


--__-___--_. >> 
साथ पान करे । इससे सर्वांग शरीरकी अवसन्नता, 
तोड़ने भेदने सरीखी पीडा, दाह, मण, फटना, सुन्नता, 
विदीणे होना, वैपादिका, अर्बुद, विवर्णे, कान, नासिका 
पांव और हाथोंका गलाना, घनघ्धेर घोरडाब्द, गम्भी- 
रपाक, कुथित, कृमियुक्तबण, दुर्गव राध, रुधिर और 
अत्यन्त दुर्गधयुक्त बण, अभिद्ग्ध, दुर्निवार, दारुण, 
उदुम्बरकुष्ट, शोथ और अत्यन्त उग्र ऐसे कुष्ठभी 
बहुत शीघ्र थोडे दिनोंमेंही शमन होजाते हे ॥९३-९७॥ 


पटोलखदिरारिष्टाविफलाळष्णवेत्नक- 
म्‌। तिक्ताशनः पिबन्‌ क्काथं कुंछी 
कुष्ठाद्वथपोहाति ॥ ९८॥ 
पटोळपत्र, खैर, नीम, त्रिफला, कालावेंत, कुटकी 
और विज्ञयसार इन सब औषाधियोंको समान भाग 
लेकर काथ षनाकर पान करनेसे कुष्ठ रोग नष्ट होता 
हे ॥ ९८ ॥ 
काकोदुम्बरिका रिष्टाबिडङ्गवयो षघा- 
सकम्‌ । कल्कं पीत्वा जयेत्‌ कुष्ठं छुट- 
जत्वर्‌ सितांडुना ॥ ९९ ॥ 
कठूमर, नीम, वायविडंग, त्रिकुटा और अडसा 
इनका कल्क बनाकर पान करनेसे अथवा कुडेकी छाल 
को पीसकर मिश्रीके 'झबंतके साथ सेवन करनेसे 
कुष्ठरोग नष्ट होता है ॥ ९९ ॥ 


विहङ्गं बाङुची कृष्णा पथ्या वाराह- 
लाङ्गली । त्रिफला सशुडा चेषां मो- 
दकाः कुष्ठनादाकाः ॥ १०० ॥ 
वायविडंग, बापची, पीपल, हरड, वाराहीकंद, 
कलिहारी, त्रिफला और गुड इन सबको एकत्र कूट 
पीसकर मोदक बनो । इन मोद्कोंको सेवन करनेसे 
कुष्ठरोग नष्ट होता है ॥ १०० ॥ 
अवल्गुजाद्वीजकर्ष पिबेडुष्णेन वारि- 
णा । भोजनं क्षीरसर्षिभ्यां सर्वकुष्ठ- 
हरं परम्‌ ॥ १०१॥ 
बापर्चाके एक तोला परिमाण षी्लॉको लेकर गरम 
जलके साथ सेबन केरे और इसपर घृत दूधके साथ 


भोजन करे, यह सब प्रकारके कुष्ठोंको नष्ट करे 
है ॥ १०१ ॥ 
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कुछरोगाधिकारः । 


(६२७) 


तिलाज्यत्रिफलाक्षौद्रव्योषभछातश- 
कराः । वृष्याः सप्ततमा मेध्याः कु- 
छहाः कामचारिणः ॥ १०२॥ 
तिळ, घी, त्रिफला, झहत, त्रिकुटा, मिळावे, 
ओर मिश्री यह सातो एकत्र मिलेहुए अत्यन्त वृष्य, 
मेधाजनक, कुष्ठनाशक और कामकी इच्छा करनेवाले 
मनुष्योंको अत्यन्त हितकारी हें ॥ १०२ ॥ 
निंबस्य स्वरसं वापि सेव्यमानो य- 
था बलम्‌ । जीणे घृतान्नं थुत्रीत स्व 
ल्पयूषोदकेन च ॥ अपि क्षीणदारी- 
रोऽपि दिव्यरूपी भवेन्नरः ॥ १०३ ॥ 
अथवा नीमके स्वरसको बलानुसार सेवन करे और 
जब औषाथे जीणे होय तब घृतके साय ओर कुछ 
थोडेसे युषोदकके साथ भोजन करे । इसको सेवन कर- 
नेसे क्षीण झारीरवाला भी मनुष्य दिव्यशरीरको 
चारण करनेवाला होता है ॥ १०३ ॥ 
इन्द्रादानस्य पत्रं मछुना सितया च 
सर्पिषायुक्तम्‌ । खादेददोषकुष्ठनादा* 
करमस्मात्परं नास्ति॥ १०४॥ 
भोंगके पत्ताको शहत, घी और मिश्रीके साथ 
सेवन करनेसे सर्वप्रकारके कुष्ठ नष्ट होजाते हैं ॥१०४॥ 
असता वा5$भयाव्योषवद्दयरूष्करबा- 
कुची । केशराजाः क्रमादुद्धाः कुष्ठः 
घ्रास्तैळपिण्डिकाः ॥ १०५ ॥ 
गिलोय, हरड, त्रिकुटा, चीता, भिलावे, बापची, 
और कुकरभॉगरा इन सबको एकत्र पीसकर तेले 
मिलाकर पिंडी बनावे । इसको व्यवहार करनेसे कुष्ठ 
रोग नष्ट होता है ॥ १०५ ॥ 
पञ्चाह्वयां समाक्षीकां सस्नेहां वापि 
चूणिताम्‌ । तेळयुक्तां लिहेत्‌ कुष्ठमा- 
रोग्यमचिराद्भवेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
अधषा उपरोक्त औषधियोंको एकत्र पीसकर घीमें 


कुष्ठपरलेप । 
विषवरुणहारिद्रा चित्रकागार धूम 
मदनमारिचमूवोक्षीरमकेस्ल॒हदी भया- 
म्‌। दहति पतितमात्रात्‌ कुष्ठजाती- 
रशेषाः कुलिशमिव सरोषाच्छकरह- 
स्ताद्विसुक्तम्‌ ॥ १०७॥ 
विष, वरना, हळदी, चीता, घरका पुँआसा, मेनफछ, 
कालीमिचे, मू्वा, आकका दूध और थूइरका दूध इन 
सबको एकत्र मिलाकर लगानेसे सर्यप्रकारके कुष्ठ नष्ट 
होजाते हैं ॥ १०७ ॥ 
चक्रा्वबीजं स्नुक्क्षीरं भावितं मू- 
चसंयुतम्‌ । रवितप्त हि किञ्चित ले- 
पनं किटिभापहम्‌ ॥ १०८॥ 
चकवडके बीजॉको यूहरके दूधमें भावना देकर 
गोमूत्रके साथ मिलाकर कुछेक धूपमें रखकर लेप कर- 
नेसे किटिभकुष्ठ नष्ट होता है ॥ १०८॥ 
पिप्पली पूतिकायस्थाकुष्ठगोपित्ताचि- 
त्रकेः । लेपं सम्यक्‌ प्रशासन्ति किटि- 
भन्नं चिकित्सकाः ॥ १०९ ॥ 
पीपल, दुर्गध करंज, हरड, कूठ, गोपित्त और चीता 
इन सबको एकत्र पीसकर लेप करनेसे किटिभकुष्ठ नष्ट 
होता है ॥ १०९ ॥ 


गोमूत्रवारिसंपिष्टेः शिलाकाशीश- 

तुत्यकेः । लेपः किटिभवीसपेः कुष्ठ- 

नाशाय पूजितः ॥ ११० ॥ 

भैनशिळ, कसीस और नीलायोथा इनको गोमूत्र 
या नलम पीसकर लेप करनेसे किटिभ और विसपे 
तथा स्ेप्रकारके कृष्ठ नष्ट होजाते हैं ॥ ११०॥ 

राजिकाणडयुक्तेन सेन्धवेन प्रयोजि- 

तम्‌। विडालचम्मेणाबद्धं नाश चम्मे- 

दलं ब्रजेत्‌ ॥ १११॥ 

राईको गुडरमे मिळाकर सैथेनोनके साथ बिळायके 


स्निग्ध करके भ्इतर्म मिलाकर तेळेके साथ सवन करनेसे | चमडेके द्वारा शॉँधनेसे चम्मंदळकुष्ट नष्ट होजाता 
बहुत दिनांका पुराना कुष्ठभी नष्ट होजाता है॥१०६॥ हे ॥१११॥ 
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(६२८) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


FN र सस त्स 


बचया श्वेतया नाझां याति चर्म्मंदलं 
हुतम्‌ । लेपादिन्द्रयवैवीपि गोमूचप- 
रिपोषितेः ॥ ११२॥ 
सफेद्बचका लेप करनेसे अथवा इंद्रजोको गोमूत्रमें 
पीसकर लेप करनेसे चम्मंदलकुष्ठ नष्ट होता है॥११२॥ 
सलिले चाम्रपेशी तु किञ्चित्सिन्धु 
समन्विता । ताम्रपात्रे विनिधृष्टा 
लेपश्रम्मंद्लापहा ॥ ११३ ॥ 
आमकी गुठलीको कुछेक सैपेनमकके साथ मिलाकर 
तॉबिके पात्रमें बिसकर्‌ लेप करनेसे चम्मंदळकुष्ठ नष्ट 
होता है ॥ ११३ ॥ 
शैलेयकम्पिछकयष्टिकाह्वा सोराष्ट्रि 
कासजेरसोत्पलानि। शिला च चूणों 
नवनीतयुक्तः कुष्ठे स्रवत्यऽभ्यधिकः 
प्राद्ष्ठः ॥११४॥ 
भूरिछराला, कवीला, मुलेठी, सोरठकी मट्टी, राल, 
कमल और मैनशिल, इन सबको एकत्र करके नेनीघीमें 
मिलाकर लेप करनेसे अत्यन्त स्रवता हुवा कुष्ठ भी झ- 
मन होजातांहै ॥ ११४ ॥ 
स्लुककाण्डे सर्षपात्‌ कल्कः कुकूकान- 
लपाचितः । लेपाद्विचाचिकां हन्ति 
रागवेग इव त्रपाम्‌ ॥ ११५ ॥ 
थूहरके कांडमें सरसींका कल्क भरकर कोयलेकी 
अम्मिमें पकावे, फिर उसका लेप करनेसे विचार्यका रोम 
नष्ट होजाय जिसप्रकार प्रीतिका वेग लजाको नष्ट कर 
देता है ॥ ११५॥ 
स्तुक्काण्डे शुषिरे दग्ध्वा शहधूमं स- 
सेन्धवम्‌। अन्तधूंमं तेलयुक्त लेपा- 
द्वन्ति विचर्चिकाम्‌ ॥ ११६॥ 
थूहरके काण्डमें धुँम घरका और सैंधानमक भरकर 
पुटपाककी विधिसे पकावे, फिर उसमें तेल मिलाकर 
लेप करनेसे विचार्चेकारोग नष्ट होता है ॥ ११६ ॥ 
मधुसिक्थकसेन्धव्टतणुडमाहिषा क्ष 
सालनियांसम्‌ । गैरिकमेतत्पक्क 
पादस्फुटनापहं सिद्धम्‌॥ ११७॥ 


मोम, सेंधानगक, धी, गुड़, गृगळ, राळ और 
गेरु इन सबको एकत्र पकाकर सेवन करनेसे पादरुफोट 
दूर होता दै ॥ ११७॥ 

पिष्टा जातीफलं लेपाद्विनिहन्ति 

© ७ 

विपादिकाम्‌ । तद्वत्सजरसं क्षोद्राति- 

लतेलसमन्बितः ॥ ११८ ॥ 

जायफलको पीसकर लेप करनेसे विपादिरोग नष्ट 
होता हैं अथवा राळ, शहत और तिलका तेल इनको 
एकत्र मिलाकर लेप करनेसे विपादिकारोग नष्ट होता 
है ॥ ११८॥ 

नारिकेलोदके न्यस्तास्तण्डुलाः पू- 

तितां ~ Les ~ . 

तितां गताः । लेपाद्विपादिकां हन्ति 

चिरकालानुबन्धिनीम्‌ ॥ ११९ ॥ 

चावलोंको नारियलके जळमें भिजो देवे जब वह 
अच्छेप्रकारसे फूल्जांय और उनमें दुर्गध आने लगे तब 
पीसकर लेप करनेसे बहुत दिनोंका विपादिकारोग 
नष्ट होता है ॥ ११९ ॥ 

धत्तूरतेल । 

धच्रबीजकल्केन माणकक्षारवारि- 

णा । कटुतैलं विपक्कन्ठु हुतं हन्या- 

द्विपादिकाम्‌ ॥ १२० ॥ 

धतूरेका बीजोंके कल्क और मानकन्दके क्षारजलके 
द्वारा कडबेतेलको पकाकर व्यबहार करनेसे विपादिका 
रोग नष्ट होता है ॥ १२० ॥ 

अवल्शुजं कासमर्द चक्रमदै निशा- 

युतम्‌ । मणिमन्धेन तुल्यां मस्तु- 

काञ्जिकपेषितम्‌ ॥ १२१ ॥ कच्छं 

कडू जयत्युग्रां सिद्ध एष प्रयोगराट्‌ १२२ 

बापची, कसोंदी, चकवड़, हळदी और सेंधानमक 
इन सबको बराबर लेकर दहाँके तोड और कॉँमे 
पीसकर लेप करनेसे कच्छु और अत्यन्त उग्र कण्डू नष्ट 
होनाती है ॥ १२१॥ १२२ ॥ 

कोमलसिंहास्यद्लं सनिदां सुरभी- 

जलेन संपिष्टम्‌। दिबसत्रयेण नियतं 

शमयाति कच्छुं विलेपनतः॥ १२३ ॥ । 
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कुष्ठरोगाधिकारः । 


( ६२९ ) 


अडूसेके कोमळ पत्ते और हळदीको गोमूत्रमे पीस- 


सिंदूर, गूगळ, रसोत, मोम और नीळाथोथा इनके 


कर तीन दिनतक केप करनेसे कच्छुरोग नष्ट कल्कके द्वारा कड्के तेलको पकावे इस तेळकी मालिस 


है॥ १२३॥ 
हरिद्राकल्कसंयुक्तं गोमूत्रस्य पलद्व- 
यम्‌ । पिबेन्नरः कामचारी कच्छुपा- 
भाविनाशनम्‌ ॥ १२४॥ 


गोमूत्र आठ तोळे लेकर उसमें इळदीका कल्क मिः 
छाकर पान करनेसे कच्छु और पामारोग नष्ट होता 
हे ॥ १२४ ॥ 


शिवाहरिद्रागुडछद्‌नानां तुल्यं वि- 
भगं मरूण प्रपिष्य । संप्राइय तोयं 
लदचुप्रपीय जयेद्वणानां प्रभव॑ सना- 
तनम्‌ ॥ १२५ ॥ 
हरड, हलदी, गुड़ और नीम यह सब समान भाग 
लेकर ख़ब बारीक पीसकर जळके साथ पान करनेसे 
बहुत दिनोंके पुराने बणभी नष्ट होजाते हें ॥ १२५॥ 
श्रीवासघृत । 
श्रीवासकं सर्जरसं लोधं कम्पिलकं 
तथा । मनःशिला यवानी च गन्ध- 
पाषाणमेव च ॥ १२६ ॥ पलिकेश्भू- 
णितैरेतेधतभस्थं प्रयोजयेत्‌ । सूय्या- 
झुपक्कमभ्यङ्गाद्‌ घोरां कच्छं व्यपो- 
हति॥ १२७॥ 
गन्धविरोजा, राळ, लोध, कवीला, मेनशिळ, अजबा- 
यून और गम्धक इन प्रत्येक औषाधिका चणे चार २ तोरे 
लेकर एक प्रस्थ घुतको सूय्पेकी धूमे पकावे । इसकी 

माल्सिकरनेसे कच्छुरोग नष्ट होता है ॥१२६॥१२७॥ 

सिन्दूराद्यतेल । 

- सिन्दूरशग्गु्रसाञ्जनसिकथतुत्यैः 
कल्कीकृतैश्च कटुतेलामिदं विपक्कम्‌ । 
कच्छूं स्रवत्पिटिकिकामथवाविशु पि 

` व्कामभ्यअनेन सकृदद्धरति मस 

- हा॥ १२८ ॥ 


कएनेसे कच्छु ( खुजली ) बहताहुआ, पिडिका अथवा 
सूखी खुजली यह सब नष्ट होजाते हैं ॥ १२८ ॥ 
बृहत्सिन्दूरायतैल । 
सिन्दूरं चन्दनं मांसी विडङ्गं रजनी- 
द्वयम्‌ । मियंशुपञ्मकं कुष्ठं माजिष्ठाख- 
दिरं बचा ॥१२९॥ जात्यर्क त्रिवृता- 
निम्बं करञ्जं विषमेव च । कृष्णा चि- 
तरकलोधञ्च प्रपुत्राटं च संहरेत्‌ १३०॥ 
कृक्ष्णपिष्टानि सर्वाणि योजयेत्तेलमा- 
त्रया । अभ्यङ्गेन प्रयोज्यं तत्‌ बणे- 
कृत्‌ कुछनाशनम्‌ ॥ १३१ ॥ पामां 
विचर्चिकां कच्छूं विसप विषमेव च। 
रक्तपित्तोत्थितान्‌ हन्ति रोगानेबं 
विधान्‌ बहून्‌ । सिन्दूराद्यमिद्‌ं तेल- 
मर्विभ्यां निर्मितं पुरा ॥ १३२॥ 
सिन्दूर, चन्दन, वाळछड, वायविडंग, हलदी, दारु- 
हलदी, फूलमियगू, पञ्माख, कूठ, मँजीठ, खेर, बच, 
चमेली, आक, निसोत, नीम, करेज; विष, पीपल, चीता 
लोध और पमारके बीज इन सबको समान भाग लेकर 
बारीक पीसकर तेळमें पकावे । इस तेलकी मालिस कर- 
जेसे वणे उज्ज्वळ होता है । एवं कुष्ठरोग नष्ट होता है। 
तथा पामा, विचर्चिका, कच्छ, विसपे, विष और अनेक 
प्रकारके रक्तपि्जनितरोग नष्ट होते हैं यह सिंद्राद्य 
तिळ पहिले आश्विनीकुमारोंने निर्म्माण [किये हैं ॥१२९॥ 
॥ १३० ॥ १३१ ॥ १३२ ॥ 


निशासुधारग्वधकाकमाचीपत्रैः स- 
दार्वी प्रपुन्नाटबीजः । तक्रेण पिष्टैः 
कटुतेलमिश्रैः पामादिषूद्वत्तनमेतदि- 
ष्ठम्‌ ॥ १३३॥ 
हलदी, थहर, अमलतास, मकोयके पत्ते, दारहूळ दी, 
और पमारके बीज इन सबको एकत्र तत्रमें पीसकर क- 
ड्वेतेळमें मिलाकर लेप करनेसे पामा और विषादिरोग 
दूर होते हैं ॥ १३३ 7 
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( ६३०) 


बङ्गसेने-भआाषाटीकासहिते- 


गोशाकृत्‌ सिन्श्व॒संयुक्तं रजनीमाक्षि- 
केण ठु। धृष्टा प्रलेपने योज्यं पामा- 
कच्छूविनाशनम्‌ ॥ १३४ ॥ 

गोबर, सैंधानमक, हळदी और शहत इन सबको 
एकत्र मिलाकर अच्छे प्रकारसे घिसकर लेप करनेसे 
पामा और कच्छूरोग नष्ट होता है ॥ १३४ ॥ 
सेन्धबं चक्रमद॑न्तु सर्षपं पिप्पलीं 
तथा । पेषयेदारनालेन पामाकंडूवि- 
नाशनम्‌॥ १३५॥ 


सेंधानमक, चकवड, सरसों और पीपल इनको 
कॉनीमें पीसकर लेप करनेसे पामा और कण्डूरोग नष्ट 
होता है ॥ १३५ ॥ 
मांसीचन्दन शस्याककरञ्जारिष्टसष- 
पम्‌ । यष्टीकुटजदाव्यब्दं हन्ति क- 
ण्डूमयं गणः ॥ १३६ ॥ 
वालछड़, चन्दन, अमलतास, करंज, नीम, सरसों, 
मुलेठी, कुडेकी छाल, दारुदळदी और नागरमोथा 
इनको एकत्र पीसकर लेप करनेसे कण्ड्रोग नष्ट होता 
है ॥ १३६ ॥ 
जीरकस्य पलं पिष्टा सिन्दूराद्धेपलं 
तथा । कटुतैलं पचेदाभ्यां सद्यः पा- 
माह्रं परम्‌ । वृद्धवेद्योपदे शोन पाच्यं 
तेलं पलाष्टकम्‌॥ १३७ ॥ 
नीरा ४ तोले और सिन्दूर २ तोले लेवे, इनके 
कल्कके द्वारा कडवे तेलको पकावे । इस तेका प्रयोग 
करनेसे तत्काल पामारोग नष्ट होता है । यहाँ वृद्ध 
वैद्योक उपदेशसे आठपल तेल पकाना चाहिये ॥१३७॥ 


अर्केतेल । 
अकेपत्ररसेः पक्कं रजनीकल्कसंयुतम! 
कटुतैलं हरेत्तूणे पामाकच्छूविचाचि- 
काम्‌ ॥ १३८ ॥ 
आकके पत्तोंके स्वरसके द्वारा हलदीके कल्कको 
कडवे तेलमें पकावे | इस तेलको सेवन करनेसे पामा, 
कच्छू और विचर्थिकारोग नष्ट होता है॥ १३८ ॥ 


त्रिफलाद्यागुटिका । 


त्रिफला रूष्करलो हैः सबल्गुजभ्टङ्गलां- 
गलीव्योषैः । सशुडेर्वराहकन्दैः प- 
लिकैरेकत्रसंमिश्रेः ॥ १३९ ॥ गुटि- 
कां प्रकल्प्यखादेदेकैकामक्षसंभितां 
घातः। कुष्ठं ददुकिलासं जित्वा वर्षेण 
निर्वलीपालितः । जीवतिवर्षशतं चै 
दीमहुताशो युवेव सोत्साहः ॥१४०॥ 
त्रिफला, भिलावे, लोह, वापची, भाँगरा, कलिहारी, 
त्रिकुटा, गुड और वाराहीकन्द यह प्रत्येक औषधि 
चार चार तोळे लेकर कूट पीसकर एक एक तेले 
गोलियाँ बना लेवे । प्रतिदिन एक गोली प्रातःकाल 
भक्षण करे । यह गोली-कुष्ठ, दद्रु ओर किलास तथा 
वली और पलित इन सब रोगोंको एकवर्षमें नष्ट कर 
देती है | इन गोलियोंके प्रभावसे उत्साह सम्पन्न होकर 
युबाकी समान अत्यन्त दीति आग्निसंयुक्त एकस वर्ष 
तक नीता रहता है ॥ १३९ ॥ १४० ॥ 
शशाइलेखादिलेह । 


शशाङ्कलेखा सविडङ्गसारा सपिप्प- 
लीका सहुतासमूला । सायोमला 
सामलका सतेला सर्वाणि कुष्ठानि 
निहन्ति लीढा ॥ १४१॥ 


वापची, वायाविडंग, पीपल, चीतेकी जड, लोहिका 
मळ, आमले और तेल इन सबको एकत्र मिलाकर 
चाटनेसे सर्वप्रकारंक कुष्ठरोग नष्ट होते हैं ॥ १४१ ॥ 


त्रिफलायमोद्क । 


त्रेफलस्य तु चूणेस्य पलानि ददाप- 
*वकम्‌। सत्त चेव विडङ्गानां लोहचू- 
णै पलद्वयम्‌ ॥ १४२ ॥ चतं भल्लात 
काना पलानि दश बाकुची । शि- 
लाजतुपलाद्ध तु द्वे पले शुग्युलोस्त- 
था ॥ १४३॥ पलं पुष्करमूलस्य प- 

ाद्धेपलसेन्धषम्‌। सचित्रकं समरि- 
चं पिप्पलीविश्वमेषजम्‌ ॥ १४४ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


कुष्ठरोगाधिकारः । 


(६३१) 


त्वक्पत्रं कुंकुमं सुस्त कार्षिकानुपक- 
ल्पयेत्‌ । यावन्त्येतानि चूर्णानि ता- 
बत्‌ खण्डं प्रदापयेत्‌ ॥ १४५ ॥ प- 
लिकान्मोदकान्कृत्या प्रातरुत्थाय 
नित्यशाः एकैकं भक्षयेत्माज्ञो यथेष्टं 
चाच भोजनम्‌ ॥१४६॥ कुष्ठान्यष्टाद- 
शानीह छीहशुल्मभगन्द्रान्‌। अशी- 
लें बातजान्‌ रोगांश्वत्वारिंदाच पै- 
त्तिकान्‌ ॥ १४७ ॥ विंशतिं छोष्मि- 
कांश्वेब संखुष्टान सान्नेपातिकान्‌। 
शालाक्यगतरोगांश्च शिरोक्षिधूग- 
तांस्तथा ॥ १४८ ॥ कण्ठताळुगतां- 
श्वैव जिह्घायासुपजिद्वकाम्‌। ऊध्वेज- 
चुगते रोगे श्ुक्तस्योपरिदापयेत्‌ १४९ 
शारीरे दापयेत्‌ पूर्वमौदरे मन्यभो- 
जने । निर्दिष्टरोगाच्छमयेत्‌ क्रिय- 
माणं रसायनम्‌ ॥ १५० ॥ 
त्रिफलेका चणे ५ पळ, वायविडंग ७ पल, लोहेका 
चूणे २ पल, भिलावे १००, वापची १० पल, शिला- 
जीत २ तेले, गृगल < तोळे, पोहकरमूळ ४ तोले, 
सेंधानक ६ तोळे, चीता, कालीमिचे, पीपल, सोंठ, 
दालचीनी, तेजपात, केझर, और नागरमोथा यह 
प्रत्येक औषधि एक एक तोला लेवे, इन सबको एक 
तर कूट पीसकर चूणे बनावे ओर सब चूणेकी बराबर खाँड 
लेवे चार चार तोलेके डड बनावे | प्रतिदिन प्रातः 
काल उठकर नित्य एकमोद्क खाय और यथेच्छानु- 
सार भोजन करें। यह मोदक-अठारह प्रकारके कोठ, झीहा, 
गुस्म, भगन्दर, अस्सीप्रकारके वातरोग, चालीसप्रकारके 
पित्तके रोग, वीसप्रकारके कफके रोग, दूंदजरोग, साब्नि- 
पातिकरोग, शाल्ाक्यरोग, शिरोरोग, नेत्ररोग, भूरोग, 
कण्ठरोग, तालुरोग, निहारोग और उपाजाहिका, 
इन सब रोगोंको नष्ट करे है । इसको उध्वेजत्रुरोगोंमें 
भोजनके पश्चात्‌ सेवन करना चाहिये । झरीरगतरोगोंमें 
भोजनसे पहिले और उद्रके रोगेमें भोजनके मध्यमें 
सेवन करना चाहिये | इसको यथोक्तविधिसे सेवन कर- 
नेसे उपरोक्त सम्पूरणरोग नष्ट होते हैं और रसायनके गुण 
उतन्न होते हैं ॥ १४२-१५० ॥ 


महाभछातक । 


निम्बगोपारुणाकट्री त्रायन्ती त्रि- 
फला घनम्‌ । पटोलाबल्गुजानन्ता 
बचाखदिरचन्दनम्‌ ॥ १५१ ॥ पाठा- 
शुण्ठीशठीभाड़ी वासाभूनिम्बवत्स- 
कम्‌ । इयामेन्द्रवा रुणीमूर्वा विडङ्गा- 
तिविषाऽनलम्‌ ॥ १५२ ॥ हस्तिक- 
णोमृताद्रेका पटोलं रजनीद्वयम्‌ । 
कृष्णारग्वधसत्ताह्वं शिरीषं चोच्चटा- 
फलम्‌ ॥ १५३ ॥ मञ्जिष्ठालाङ्गलीरा- 


स्ना नक्तमालं पुननेवा। दन्तीबीजक- 
सारञ्च भृङ्गराजं कुटन्नटम्‌ ॥ १५७ ॥ 
अक्षोट्कश्च शाखोट द्विपलांश पृथ- 
कू पृथक । मृहीयात्तानि सवाणि 
जलद्रोणे पचेच्छनेः ॥ १५५ ॥ अष्ट- 
भागावदोषन्तु कषायमवतारयेत्‌ । 
विधायवाससा पूतं स्थापयेद्धाजने 
दडे ॥ १५६ ॥ भल्लातकसहस्त्राणि 
छित्वा त्रीण्यर्मणेऽम्भसि । पचेदुष्टा- 
वशेषन्ठु कषायमवतारयेत्‌ ॥१९७॥ 
तञ्च वस्त्रेण संशोध्य द्रौ कषायो वि- 
मिश्रयेत्‌ । गुडस्य तु तुलां दत्वा ले- 
हवत्तत्पचेच्छनेः ॥ १५८ ॥ भल्लात- 
कसहस्रस्य मजानं तत्र निक्षिपेत्‌ । 
तरिकटुत्रिफलासुस्तं विडङ्गं चित्रकं 
तथा ॥ १५९ ॥सेन्धबं चन्दनं कुष्ट 
दीप्यकश्च पृथक्‌ पलम्‌ । सौगन्ध्यार्थ 
क्षिपेत्तत्र चाठुजातं पलं पलम्‌॥१६०॥ 
महाभछातको ह्येष महादेवेन नि- 
मितः । प्राणिनान्ठु हितार्थाय ना- 
छायेच्छीघ्रमेव ठु ॥ १६१॥ ध्धित्रमो- 
दुम्बरं ददुमृक्षाजिह्वद्च काकणम्‌ । 
पुण्डरीकं स चर्माख्यं विस्फोटं रक्त- 
मण्डलम्‌ ॥ १६२ ॥ कण्डूं कापाल- 
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(६१२) 


बड़सेने-भाषाटी कासहिते- 


कुष्ठश्व पामानच्व विपादिकाम्‌। वा- 
तरक्तमुदावत्त पांडुरोगं ब्रणान्‌ कृः 
मीन्‌ ॥ १६३ ॥ अर्शासि षट्मकारा- 
णि कासश्वासो भगन्दरम्‌ । समा- 
भ्यासेन पालितमामवातं सुद॒जेयम्‌ 
॥ १६४ ॥ निर्य्यन्त्रणस्ठु कथितः स- 
वैतुषु च शास्यते । कुरूते परमां का- 
न्ति प्रदी जठरानलम्‌ ॥ १६५ ॥ 
अलुपानं प्रयोक्तव्यं छिन्नात्तोयं पयो- 
ऽथवा । भोजनश्च तथा त्याज्यसुष्णं 
चाम्लं विशेषतः ॥ १६६ ॥ 


नीम, सारिवा, अतीस, कुटकी, त्रायमाण, त्रि- 
फला, नागरमोथा, पटोलपत्र, वापची, अनन्तमूल, वच, 
खेर, चन्दन, पाढ, सोंठ, कचर, भारंगी, अडूसा, चिराय- 
ता, कुडा, इयामारूता, इन्द्रायण, मूबो, वायविडंग, अ- 
तीस, चीता, हस्तिकर्णपलाश, गिलोय, बकायन, कड़वे 
परवल, हलदी, दारुहुळदी, पीपछ, अमलतास, सतवन, 
सिरस, भुइआमले, मँजीठ, कालिहारी, रायसन, करंज, 
पुननेवा, जमालगोटा, विजयसार, भागरा, इयोनाक, अ- 
खरोट और सिंहोरा यह प्रत्येक औषाध आठ २ तेले 
लेकर एकद्रोण जलमें पक्रावे, जब पकते २ आठवॉ भाग 
नल ज्षेष रहाय तब उतारकर वस्रमें छान लेवे। 
फिर इस फाथको एक उत्तम दढ पात्रमें करके रख 
देवे । पश्चात्‌ उत्तम भिलावे १००० एक सहस्र लेकर 
उनको छेदकर तीन अम्मंण जलम पकाये, जब पकते २ 
आउवाँ भाग जल बाकी रहजाय तब उतारकर छान लेव, 
फिर इस काय ओर पहिले काथ दोनों फाथोको मिला- 
कर इनमें एक तुला प्रमाण गुड डालकर धीरे धीरे 
पकावे और पूर्वोक्त उसीजे हुए भिलाबोंकी मीग नि- 
कालकर १००० मिलादेव । तथा त्रिकुटा, त्रिफला, 
नागरमोथा, वायविडंग, चीता, सैंधानमक, चन्दन, कूठ 
और अनवायन यह प्रत्येक औषाधिका चर्ण चार २ तोले 
तथा सुगेधिके लिये चातुनोतककी प्रत्येक औषधिका 
चणे चार चार तोळे, यह सब डालकर बिधिपूवक पाकको 
तैयार करे । यह “ महाभल्लातक ” अवलेह महादेवने 
प्राणियोंके हितके लिये पूर्षकालमे निम्मोण किया है । 
यह औषाथे श्रित्रकुष्ठ, उद्म्बरकुष्ठ, ददु, अक्षनिह् 
काकण, पुंडरीक, वर्म्माख्य, विस्फोटक, रक्तमण्डल, 


कण्ट, कापालकुष्ठ, पामा, विपादिका, वातरक्त, उदावत्ते, ' 
पाण्डुरोग, वण, कृमि, छः प्रकारकी बवासीर, खाँसी, 
श्वास, भगन्दर, पलितरोग और दुजैय आममातरोगको ; 
नष्ट करे है । इसको सेवन, करनेसे किसी प्रकारकी पीड़ा 
नहीं होती और यह सम्पूण झतुओंमें सेबन करना 
उचित है । इसका अभ्यास करनेसे शरीरकी कांति 
अत्यन्त बढती है और जठरामि आतिशय दीपन होजाती 
है । इसका अनुपान गिलोयका काथ या स्वरस, अथवा 
दूध या नल है । इसपर विशेष करके गरम और अम्ल 
भोजन व्यागदेना चाहिये ॥ १५१-१६६ ॥ 


पश्चनिम्बादियूण । 
पिचुमन्दफलं पुष्पं त्वळू पत्र मूलमेव 
च। पञ्चैतानि खुसूक्ष्माणि समचूणान 
कारयेत्‌ ॥ १६७॥ अष्टभागाव शेषेण 
खदिरासनवारिणा । भावयित्वा तु 
संयोज्य द्रव्याण्येतानि दापयेत्‌ १६८ 
चित्रकोऽथ विडङ्गानि व्याधिघात- 
कशकेराः । भल्लातकहरीतक्यौ शु- 
ण्डयामलकगोक्षुराः ॥ १६९॥ चक्र- 
मर्दकबाकूची पिप्पलीमारिचं निश्ञा। 
लो हचूणेसमायुक्तं समभागं मा णतः 
॥ १७० ॥ भावयेद्धज्ञराजेन पुनः 
शुष्काणि कारयेत्‌। निम्बाध सर्व- 
भेतेषामेकीळृत्य निधापयेत्‌ ॥१७१॥ 
विडालपदमात्रन्तु सर्पिषा पयसाऽपि 
वा । प्रातः प्रातनिषेवेत खदिरा- 
सनवारिणा ॥ १७२॥ परिहारो न 
चात्रास्ति पञ्चनिम्बेऽवतिष्ठति। मा 
समात्रघ्रयोगेन कुष्ठं हरति रसायनम्‌ 
॥ १७३ ॥ त्वग्दोषं नीलिकाव्यङ्गं 
तथेव तिलकालकान्‌ ॥ अष्टाद्शाविः 
धं कुष्ठे सप्त चैव महाक्षयान्‌ ॥ सवे 
व्याधिविनिसुक्तो जीवेद्वर्षशतं सु- 
खी ॥ १७४॥ 
नीमके फल, फूल, छाल, पत्र और जड यह पांचों 
समान भाग लेकर बारीक पीसकर चुर्ण कर लेव । फिर 
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कुछरोगाधिकारः । 


इस चूर्णको अष्टावशेष खेर और विज्ञयसारके काथमें 


nm 


भावना देकर इसमें निम्न लिखित औषाधे मिळावे 
जैंस चीता, वायविडंग, अमळतास, मिश्री, भिलावे, 
हरड, सोंठ, आमे, गोखरू, चकवड, वापची, पीपल, 
फालीमिर्च, हळदी और लोहेका चर्ण यद सब समान 
भाग और सब नीमके चणस आधा भाग लेवे, सबको 
एकत्र मिलाकर भागरेके रसकी भावना देवे, फिर सुखा 
छेवे । प्रातिदिन इसमेंसे एक तोला प्रमाण घृतके साथ 
अथवा दूधके साय प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन करे और 
ऊपरसे खैर या विजयसारका काथ पान करे | इसपर कुछ 
परंहेज नहीं है । इस ओषधिको एक महीनेपय्येन्त से- 
वन करनेसे कुष्ठरोग नष्ट होता हे और रसायनके गुण 
उत्पन्न हीते हैं । इसको सेवन करनेबाला मनुष्य सवै 
प्रकारके त्वचाके देष, नीलिका, व्यंग, तिलकाळक, 
अठारह प्रकारके कुष्ट, सातप्रकारके महाकुष्ठ और सवै 
प्रकारके रोगोंसे मुक्त होकर सुखपूवेक सौवर्षतक जीता 
रहताहै ॥ १६७-१७४ ॥ 
त्रिफलादचूणे । 
न्रिफलातिविषाकटुका तिम्बकलिः 
ङ्गवचापटो लमागधिकाः । रजनीद्वय- 
पन्ममूर्वा विशालाभूनिम्बानि पलां- 
शानि । दद्याच्रिव्रतं त्रिगुणं चू्णमिदं 
कुष्ठस्त्तिहरम्‌॥ १७५ ॥ 
त्रिफला, अतीस, कुटकी, नीम, कुडा, वच, पटोल- 
पत्र, पीपल, हलदी, दारुहलदी, कमल, मुवो, इन्द्रायण 
और चिरायता यह प्रत्येक औषाधे एक २ पळ और 
निसोत ३ पल लेवे, सबको एकत्र पीसकर चणे बनावे। 
यह चूर्ण-कोढ और सुप्तताको नष्ट करे हे ॥ १७५ ॥ 
पथ्याद्यवटक । 
पथ्यां सन्द्रयवांसकिंशुकफलांसाका 
तथाऽऽवर्सिनी व्याधिप्नेन च यो 
जितां हुतशुजा सारुष्करां वाकुचा- 
म्‌ । तद्वद्वेकमिशात्रुना व्युपगतामे के- 
कवृद्धामिमां गोमूत्रेण विमृद्य तां च 
सकळां कृत्वा वटीं भक्षयेत्‌ १७६॥ 
निहन्ति हतनाशिका करजकर्णपा- 


दांगुलीः क्षरद्राथिरपूतिपूयपारिज- 


(६३३) 


न्तुजग्धब्रणान्‌ । प्रभिन्नचिरलक्षित- 


स्वरकमाशु कुष्ठं महत्रिहन्ति कुरुते 
बपुस्तरूणभास्कराचिः समम्‌॥१७७॥ 
हरड, इस्द्रजो, ढाक, त्रिफला, आक, मेढाशिंगी, 
अमलतास, चीता, भिळावे, बापची और वायविडंग यह 
प्रत्येक औषधि क्रमसे एकसे एक षढाकर लेवे, सबको 
एकत्र कूट पीसकर गोमूत्रमें खरल करके एक एक 
तोळका गोली बनालेवे । प्रतिदिन एक गोळी खाय । 
इसके विधिपूर्वक सेवन करनेसे-जिन मनुष्योंकी नासि- 
का, हाथ, कान और पाबोंकी अंगुली गलगई हैं तथा 
जिनके अंगोंमेंसे रुधिर, दर्गधराध और अंनेक प्रकारका 
स्राव गिरता है जिनके वण दुष्ट हैं, जिनके अंग फट 
गये हैं और जिनके बहुत दिनोंका कुष्ठ दुःख देता है 
उनके सर्वप्रकारके विकारोंको नष्ट करके शरीर तरुण 
यके प्रकाझकी समान होजाता है ॥ १७६ ॥ १७७॥ 
तिक्तपट्कधृत । 
निम्बं पटोलं दार्वी दुरालभां तिक्त- 
करोहिणीं त्रिफलाम्‌ । कुय्योदद्धप- 
लांशान्‌ पर्पटकं त्रायमाणां च १७८ 
सलिलाढकसिद्धानां रसेऽष्टभागः 
स्थिते क्षिपेत्‌ पूते । चन्दनकिरातति- 
क्तकमागपिकाख्रायमाणा वा १७९॥ 
सुस्तं वत्सकबीजं कल्की कृत्याद्धेका- 
विकान्‌ भागान्‌ । नवसर्पिषश्व षट- 
पलमेतत्सिद्धं घृतं पेयम्‌ ॥ १८० ॥ 
कुष्ठं ज्वरमेहाशों ग्रहणीपांड्ामयश्व 
यथून्‌ हन्ति । पामाविसपिपिटिका 
कंडूगण्डब्रणान्‌ सद्यः ॥ १८१ ॥ 
नीम, पटोलपत्र, दारुहलदी, धमासा, कुटकी, 
त्रिफला, पित्तपापडा और त्रायमाण यह प्रत्येक 
औषधि दो दो तोळे लेकर एक आढक जलम पकावे जब 
पकते पकते जल आठवा भाग शेष रहजाय तब उतार 
कर छान लेवे । फिर इस कार्थर्मे चन्दन, चिरायता, 
पीपल, त्रायमाण, नागरमोथा और इन्द्रजौ इन प्रत्येक 
औषधिका कल्क छः छः मासे और उत्तम नवीन गायका 
घी २४ तोळे लेवे, सबको एकत्र मिलाकर यथाविधिसे 
घृतकों पकावे यह घृत-कुष्ठ, उवर, प्रमह, बवासीर, 
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बङ्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


जा पाण्डुरोग, सूजन, पामा, विसर्पे, पिटिका, 
कण्डू और तत्काल गलगण्डके बणोंके नष्ट करे 
` है॥ १७८ ॥ १७९ ॥ १८० ॥ १८१॥ 


पश्चातिक्तकघृत । 


निम्बं पटोलं व्याघ्री च गुडूचीवास- 
क॑ तथा । कुय्यांददापलान्‌ भागा- 
नेकेकस्य तु कुट्टितान्‌॥ १८२ ॥ ज- 
लद्रोणे विपक्तव्यं यावत्पादावशेषि- 
तम्‌ । घृतप्रस्थं पचेत्तेन त्रिफलागर्भसं- 
युतम्‌ ॥ १८३॥ पञ्चतिक्तमिति ख्या- 
तं सर्वेकुष्ठविनाशनम्‌। अशीतिं वा- 
तजान्‌ रोगांश्चत्वारिशाञ्चपेत्तिकान्‌॥ 
॥ १८४॥ विंशतिं क्लेष्मिकांश्चा- 
पि पानादेवापक्षति । दृष्टत्रणकृमी- 
नशः पश्चकासांश्च नाशयेत्‌ ॥ १८५॥ 


नीम, पटोलपत्र, कटेरी, गिलोय और अडूसा यह 
- प्रत्येक औषाधि दश दक पल लेकर कूट लेवे, फिर इन 
सबको एकत्र एक द्रोण जलमें पकावे जब पकते पकते 
जल चौथाई भाग बाकी रहजाय तब उतारकर छान 
लेवे । फिर इस फाथमें एक प्रस्थ उत्तम गायका घी 
और कल्कके लिये त्रिफलेका चणे मिलाकर विधि- 
पूवक घृतको सिद्ध करे । यह पंचातैक्तघ्रृत-सर्व 
प्रकारके कुष्ठोंकों नष्ट करे है । तथा अस्सी प्रकारके 
वातरोग चालीसप्रकारके पित्तके रोग और वीसप्रकारके 
कफके रोगोंको पीनेमात्रसेही नष्ट करदेता है यह घृत- 
दुष्ठवण, कृमि, बवासीर और पांचोंप्रकारकी साँसीको 
दूर करे है ॥ १८२ ॥ १८३ ॥ १८४ ॥ १८५ ॥ 
द्वितीयपश्चतिक्तकघृत । 
निंबामृताबृषपटोलनिदाग्धिकानां प- 
कं घृतं कथितकल्कयुतं यथावत्‌ । 
ख्यातं यथोक्तममृतं भुवि पञ्चतित्तं 
हन्याद्विसपे विषमज्वरपांडुकुष्ठान्‌१८६ 
नीम, गिलोय, अडूसा, पटोळपत्र और कटेरी इन 
पांचों औषधियोंके काथ ओर कल्कके द्वारा यथाविधिसे 
घृतको पकावे । यह पंचातिक्तघुत-संसारमें अमृतकी 


समान हे तथा विसपै, विषमज्वर, पाण्डु और कुषे 
नष्ट करे है ॥ १८६ ॥ 


गुग्णुुपञ्चतिक्तकघृत । 

पटोलवत्सकातिक्तनक्तमालसहामृ- 
ताः । निःक्वाथ्य सालिलद्रोणे पलोर्थि- 
झातिभागिकैः ॥ १८७॥ पाद्शषे 
रसे तस्मिन्‌ घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
कल्कैरक्षसमेदौरू त्रिफलाञ्यूषणा 
सिभिः ॥ १८८ ॥ पृथ्वीम्रतिविषा- 
पाठा चव्येनद्रथवदी प्यकैः। सूवाक्षा- 
रद्वयाजाजी वचाकमिहरे्थुतेः १८९॥ 
कटुकासप्तपणांभ्यां पुरस्याष्टपलेन च। 
कुष्ठानि रक्तपित्तञ्च बीसर्पपूलिक्कु- 
छताम्‌ ॥ १९०॥ पानात्मशमयेदेत- 
हग्गलः पञ्चतिक्तकः । सिद्धमेतेन 
विधिना सर्पिः प्रस्थं सशुग्शुलुम्‌। पा- 
नाभ्यञ्जननस्येषु तब्चोक्तानाछयाहू- 
णान्‌ ॥ १९१ ॥ 


पटोळपत्र कडवे, इन्द्रजो, करंज, पियावाँसा और 
गिलोय यह २० पल लेकर एकद्रोण जलमें पकावि जब 
प्रते पकते जळ चौथाई भाग वाकी रहजाय तब उता- 
रकर छान लेवे । फिर इस काथमें घृत १ प्रस्थ, तथा 
कल्कके [छिये देवदारु, त्रिफला, त्रिकुटा, चीता, बडी 
इलायची, अती, पाढ, चब्य, इन्द्रजौ, अजवायन, 
मूवो, नबाखार, सजी, जीरा, वच, वायविडंग, कुटकी 
और सतोनाकी छाल इन प्रत्येकका कल्क एक एक तोला 
और गूगल ३२ तोळे लेवे सबको एकत्र मिलाकर 
उत्तमविधिसे घ्ृतको पकावे । यह घृत-कुष्ठ, रक्तपित्त, 
विसपे और जिनमें दुर्गध आती हो ऐसे दुष्ट कुष्ठ यह सब 
इसका पान करने मात्रसे नष्ट होजाते हैं | इसको पान, 
अभ्यंग और नस्य कम्ममे प्रयोग करनेसे यथोक्त गुणों- 
को करता है ॥ १८७-१९१ ॥ 


द्वितीयगुग्युलुपश्वतिक्तकचृत । 


निम्बामृतापटोलानां कण्टकार्या 
बृषस्य च । पृथग्दशपलान्‌ भागान्‌ 
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कुछरोगाधिकारः । 


( ६३५ ) 


जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ १९२ ज्यूषणं 

स्वर्जिकाक्षारं शतपुष्पा च कार्षिका। 
£ 

गर्भ समावाप्य प्चेद्ग्शुलोः पश्चविं- 


शालिः ॥ १९३ ॥ पलञ्च खादयेदेत- 
हुग्गलः पश्वतिक्तकम्‌ । विधिना ह- 


न्ति न चिरारवग्दोषानतिविस्तरा- 
न्‌ ॥ १९४॥ विवणेस्वापसंकोचं छे- 
दवतीः छिरांस्तथा । गण्डमालाबु- 
दव्यङ्गनाडी छुष्ठभगन्दरान्‌ ॥ १९५॥ 
विषमज्वरहद्रो गगर दोषविषकृमीन्‌ । 
प्रमे हाखुग्दरोन्मा दशोथगुल्मोद्रा- 
णि च॥ कामलापांडुरोगांश्च क्षिप्रमे- 
ब व्यपोहाति ॥ १९६ ॥ 
नीम, गिलोय, पटोलपत्र, कटेरी और अडूसा यह 
प्रत्येक औषधि दझ दश पळ लेकर एक द्रोण जलमें 
पुकावे जब पकते पकते जळ चौथाई भाग बाकी रह- 
लाय तब उतारकर छान लेवे । फिर इस काथमें त्रि- 
कुटा, सजी और सौंफ यह प्रत्येक एक एक तोळा और 
उत्तम भैंसिया गुगल २५ पल डालकर पकावे जब पककर 
स्वयं शीतळ होजाय तब इसको उत्तम चिकने बासनमें 
भरकर रखदेवे । प्रतिदिन इस पेचतिक्तनामक गूगलको 
बार तोळे प्रमाण सेवन करे । यह गूगल-बहुत शीघ्र 
अत्यंत विस्तृत हुवे त्वचाके विकार, विवणेता, अंगोंका 
संकोच, वेदवती शिरा अर्थात्‌ जिन नसोमेसे केद बहता 
है, गण्डमाला, अबुंद, ब्यंग, नाडीबण, कुष्ठ, भगन्दर) 
बिषमज्वर, हृदयरोग, विषबाधा, गरदोष, कृमि, प्रमेह, 
रक्तप्रदर, उन्माद, सूजन, गुल्म उद्ररोग, कामला 
और पाण्डुरोगको शीप्रही दूर करेंहे ॥ १९२-१९६ ॥ 


महातिक्तकघृत । 
सप्तच्छदं प्रतिविषां झाम्याकं तिक्तरो- 
हिणीं पाठाम्‌। त्रिफलां 
पटोलपिच्चमन्दपपटकान्‌ ॥ १९७ ॥ 


घन्वयवासं चन्दनसुपङुल्यां प्क 
रजन्यो च । षड्अन्थां सविछालां 


शतावरी शारिये चोभे ॥ १९८ ॥ 


वत्सकबीजं वासां मूवांममृतां किरा- 
ततिक्तञ्च । कल्कान कुय्योन्मतिमा- 
न्यष्टयाह्वं त्रायमाणाख ॥ १९९ ॥ 
कल्कस्य चतुभागं जलमष्टणुणं रसो- 
ऽम्रतफलानाम्‌ । द्विणुणं घृतं प्रदेयं 
तत्सापिः पाययेत्सिद्धम्‌ ॥ २०० ॥ 
कुष्ठानि रक्तपित्तं प्रवालान्यशासि 
रक्तवाहीनि | वीसर्पेमम्ल पित्तं बाता- 
सुक्‌ पांडुरोगञ्च ॥ २०१ ॥ विस्फो- 
टकान्‌ सपामानुन्मादान्‌ कामलां 
ज्वरान्‌ पांडून्‌ । हृद्रो गणुल्मपिटका- 
मरुग्द्रं गण्डमालां च॥२०२॥हन्या- 
देतत्सद्यः पीतं काले यथा बलं सः 
पिः । योगशतेरप्यजितान्महाविका- 
रान्‌ जयेन्महातिक्तम्‌ ॥ २०३ ॥ 
सतोना, अतीस, अमलतास, कुटकी, पाढ, नागर 
मोथा, खस, त्रिफला, पटोलपत्र, नीमकी छाल, पित्त- 
पापडा, धमासा, चन्दन, पीपल, पद्माख, हळदी, दारू” 
हळदी, वच, इन्द्रायण, शतावर, झारिवा, अनंतमूळ, 
इन्दरजौ, अडूसा, चुरनहार, गिलोय, चिरायता, 
और त्रायमाण यह प्रत्येक औषाधे दो दो तोळे लेकर 
इन सबका कल्क बनावे, कल्कसे चौगुना जल और 
अठगुना पटोलपत्रोका काथ लेवे और दुगुना उत्तम 
घृत लेवे सबको यथाविधिसे मिलाकर विधिपर्वक धृत- 
को सिद्ध करे | यह घृत-सर्वेप्रकारके कुष्ट, रक्तपित्त, 
जिसमेंसे रुधिर बहता हो और जो अत्यंत प्रबळ है ऐसी 
बवासीर, विसर्प, अम्लपित्त, वातरक्त, पाण्डुरोग, वि- 
स्फोटक, पामा, उन्माद, कामला, ज्वर, हृदयरोग, 
गुल्म, पिडिका, रक्तमद्र और गण्डमाला इन सब रो- 
गोंको बलानुसार पान किया हुवा घी तत्काळ नष्ट 
करदेता है । जो भयंकर रोग सैकड़ों औषधियोंसे भी 
आरोग्य नहीं होते उनको यह महातिक्तकघृत अवश्य 
दूर करदेता है ॥ १९७-२०२३ ॥ 


वञ्रकघृत । 


वासागुडूचीत्रिफलापटोलकरख्रानि- 
म्बासनकुष्ठवेत्रम्‌। तत्काथकल्केन घृ- 
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( ६३६ ) बड्गसेने-भाषाटीकासाददिते- 


mms 


तं विपक्वं तद्वज्रकं कुष्ठहरं प्रदिष्टम्‌ 
॥ २०४॥ विशीर्णेकणा ङ्लालिहस्तपा- 
दः कम्पार्दितो भिन्नगलोऽपि मत्येः। 
पौराणिकीं कान्तिमवाप्य जीवेद- 
व्याधिको व्षशतं च कुष्ठी ॥ २०५॥ 


अडूसा, गिछोय, त्रिफला, पटोलपत्र, करंज, नीम- 
की छाल, विनयसार, कूठ और वेंत इनके काथ और 
कल्कके द्वारा घृतकों पकावे तो बज्धकघृत सिद्ध होता 
'है। यह बज्कप्रृत-गले हुए कणे, हाथ, पांवोंकी अंगु- 
ळी, कम्प, अर्दित और भिन्रगल तथा मृत्युको प्राप्त 
हुवेभी कुष्ठरोगीको आरोग्य करता दे इससे कुष्ठरोगी 
उत्तम कांतिको धारण करनेवाले और सौवर्षेतक जीते 
हैं॥ २०४ ॥ २०५ ॥ 
महावज्ञकघृत । 

वासाग्रुडूची त्रिफलापटो लनिदाग्धि- 
कानिबकरभ्रतोये । वासादिकल्केन 

तु सिद्धमेतद्घृतं महावजकमादिश- 
न्ति॥ २०६॥ तन्मासमात्रश्च निषे- 

व्यमाणो हितादानो नातिचिरेण कु- 

छी । बिशीर्णकर्णाशुलिनासिकोऽपि 

भवेत्ससंपूर्णतनुः शरीरी ॥ २०७ ॥ 

उदीर्णवेगानपि च प्रमेहांश्चिरभ्रबृत्ता- 

न्विषमज्वरांश्च । तदेव सर्पिः सुजनैः 

प्रयुक्त विजित्य कुष्ठं बलमादधा- 

ति॥२०८॥ 

अडूसा, गिलोय, त्रिफला, पटोलपत्र, कटेरी, नीम 

और करंज इनके काथमें इनही औषधियोंके कल्कके 
द्वारा घृतको सिद्ध करे । इसको महावज्रकघृत 
कहतेहें । इसको एकमहीनेपर्य्यत सेवन करनेसे हित- 
कारक भोजन करनेवाला मनुष्य झाप्रही कुप्ठरोगसे 
मुक्त होता हे । जिनके कान, अंगुलि और नासिका 
गलगई हैं वह इस धृतके प्रभावसे सम्पूर्ण अंगयुक्त हो- 
कर अपूवे शोभाको धारण करते हैं। तथा अत्यंत 
बगको प्राप्त हुवा प्रमेहरोग और बहुत दिनोंके उत्पन्न 
हुवे विषमज्वरको भी नष्ट करेंहै । यह घृत अष्ठमनुष्यों 


करके योजित किया हुवा कुप्तको नष्ट करता और 
बलको देताहै ॥ २०६ ॥ २०७ ॥ २०८ || 


खदिराद्यघृत । 


खदिरारग्वधव्योषतिव्रदइन्ती सचित्न- 
कम्‌ । पटोलबत्रिफलारिष्टहरिद्वाबा- 
कुची फलम्‌ ॥ २०९ ॥ कटुकातिदवि- 
षापाठा चायन्ती धन्वयासकम्‌ । कु- 
छं करञ्जबीजानि शारिवे द्रे सवत्स- 
के ॥ २१०॥ भल्लातकविडङ्गानि श 
ग्युलोः कल्कसंयुतम्‌ । पश्चातिक्तक- 
षायेण सर्पिः सिद्धं पिबेन्नरः॥२११॥ 
बिषवीसर्पविस्फोट कंडूकुछब्रणानि 
च । द्ड्रूकिटिभङुष्ठानि गलगण्डवि- 
चक्चिकाः । पानतः शमयत्याशु वृक्ष- 
मिन्द्राशानिर्यंथा ॥ २१२ ॥ 
खेर, अभलतास, त्रिकुटा, निसोत, दंती, चीता 
पटोळपत्र, त्रिफला, नीम, हलदी, वापची, कुटकी 
अतीस, पाठ, त्रायमाण, धमासा, कूठ, करंजके वीज, 
शारिवा, अनंतमूळ, इन्द्रनो, भिलावा, वायविडंग और 
गगल इनके कल्कके द्वारा पंचतिक्तके काथमें घृतको 
सिद्ध करे। यह वृत-विषविक्ार, विसपे, विस्फोट, कण्डू , 
कुष्ठ, गलगण्ड और विचर्चिका इन सबको केवल पान 
मात्रसे नष्ट करदेता है जिसप्रकार इन्द्रका बज्र वृको 
नष्टकर देतांहे ॥ २०९ ॥ २१० ॥ २११ ॥ २१२ ॥ 
महाखदिरघृत । 
खदिरस्य लुलाः पञ्च शिक्षिपासन- 
योस्तुले । तुलाद्धे सर्वं एवैते करञ्जा- 
रिष्टवेतसाः ॥ २१३ ॥ पर्पटं छुटजं 
चेव दूषः कृमिहरस्तथा । हरिद्रे कृ- 
तमालच शुडूचीत्रिफलात्रिबृत्‌२१४॥ 
सप्तपर्णे च संकुटच चतुद्रोणेन वारि- 
णा । पक्ता कषायं संगृह्य चत॒भो- 
गावशेषितम्‌॥ २१५ ॥ तेन क्ाथेन 
कुशलो छएतस्पाद्धोढकं पचेत्‌। क- 
ल्केः कृतेमेहा तिक्तेद्वे व्येरद्ेपलो न्मि- 
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कुछरोगाधिका रः । 


(६३७) 


तेः॥ २१६॥ महाखदिरमेतद्धि कु- 
छिनामुत्तमं घृतम्‌ । अष्टादक्राविधं 
कुष्ठं पानादेव व्यपोहति ॥ २१७॥ 


खेर ५ तुलापरिमाण, सीसम और विजयसार १ 
तुळा पारमाण, तथा करंज, नीम, येत, पित्तपापडा, 
कुडेकी छाल, अडूसा, वायविंडेग, हळदी, दारुहळदी, 
अमलतास, गिलोय, त्रिफला, निसोत और सतोना यह 
सब मिश्रित आधे तुला परिमाण लेवे, सबको कूटकर 
नार द्रोण जलमें पकावे जत्र पकते २ जल चोथाई भाग 
बाकी रहजाय तब उतारकर छान लेवे फिर इस काथमें 
आधे आढक परिमाण घृत और महातिक्त घृतकी ओ- 
षधियोंक्रा कल्क दो २ तोळे लेवे, सबको एकत्र मिला- 
कर उत्तमाविधिसे घृतको पकावे । यह महाखद्रित्रृत 
कुष्टको नष्ट करनेके लिये उत्तम ओषधि हे । इसको 
केवल पान करनेसेही अठारह प्रकारके कुष्ठ नष्ट हो- 
जाते हें ॥ २१३-२१७ ॥ 

मेषञ्चङ्गयाद्यतंल । 


भेषश्रड्रीइवदेष्टाशादवष्टागुडूचीसिद्ध॑ 
कृतम्‌ । तेलमिदं कुष्टीनां पानाभ्य- 
ङ्गयो विदधीत ॥ २१८ ॥ 
मभठाहिंगी, गोखरू, काकजंया और गिलोय इनके 
काथ और कल्कके द्वारा तेलको सिद्ध करे | यह तैल- 
कुष्ठरोगियोंको पान और अभ्यंग कर्म्ममें प्रयोग करना 
चाहिये ॥ २१८ ॥ 
वज्रकतेल । 


सञ्तपणेकरञ्जाकंमालतीकरवीरजम्‌ । 
सूलं स्तुही शिरीषाभ्यां चित्रकास्फो- 
टयोरपि ॥ ११९ ॥ करञ्जबीजं त्रि 
फला त्रिकटूरजनीद्वयम्‌। सिद्धाथकं 
विडङ्गानि I ॥ 
झूचापिष्टेः पचेत्तेलमेभिः कुष्ठविना- 
छानम्‌ । अभ्यंगादवज्क नाम नाडी- 


दुष्टब्रणापहम्‌ ॥ २२ १॥ 


१ झाद्रष्टाकाकयङ्घां । 


सतवन, करंज, आक, मालती, कनेर, युहरकी जड 
सिरसकी जड, चीता, कोइली, करंजके बीज, त्रिफला? 
त्रिकुटा, हलदी, दारुहळूदी, सफेद सरसों, वायाबिडिंग 
ओर पमारके बीज इन सब औषाधियोंको गोमूत्रमें पीप्त- 
कर इनके द्वारा तेलको पकाये । यह बचकतेल-अभ्यंग 
मात्रसे समप्रकारके कुष्ठ, नाडीबण ओर दुष्ट बणको नष्ट 
करदेता है ॥ २१९ ॥ २२० ॥ २२१ ॥ 
महावज्रकतेल । 
प्रण्डताक्ष्येघननीपकदबभाङ्ी क- 
म्पिल्लवेळफलिनी सुरवारुणीभिः । 
निर्शुण्डिपुष्करसुराह्वयस्वर्णदुग्धी श्री- 
वेष्टगुग्गुङुशिलाहारितालमिश्रेः २२२ 
तुल्येस्त्वगर्कदुग्धेः सिद्धं तेलं महा- 
वजजम्‌ । अतिशायितवज्ञकगुण्णं शिव- 
च्रार्शी ग्रन्थिमालान्नम्‌ ॥ २२३ ॥ 
अण्ड्का जड, झाल, नागरमोथा, कदंब, धारा कदम्ब, 
भारंगी, कवीला, वायविडंग, फूलप्रियंगू , इन्द्रायण, नि- 
गैण्डी, पोहकरमूल, देवदारु, स्वणंदुग्धी, ( पीले दूधकी 
कटेरी या सत्यानासी कटेरी ), गंधाविरोजा, गूगल, मैः 
नशिल और हारेताल इनके कल्कके द्वारा आककी 
डालके स्वरस और आकके दूधमें तेलको पकावे । यह 
महावचकतैल-अत्यन्त वचके समान गुणवाला है तथा 
श्रित्रकुष्ठ, बवासीर और ग्रन्थिमाला इनको नष्ट करदेता 
है॥ २२२ ॥ २२३ ॥ 
तृणंतैल । 
चतुगुणे तृणरसे कटुतेलं विषाचये- 
त्‌ । मञ्जिष्ठारुङ्रनिशा चक्रमदार- 
ग्वधपछवेः ॥ २२४ ॥ एतत्सिद्धाम्नि- 
ना साध्यं वणेदं कान्तिदायकम्‌ । 
अष्टाददाखु कुछेषु शास्यते गात्रम्रक्ष- 
णात्‌ ॥ दहुं विचचिकां पामां हन्ति 
सिध्मं विशेषतः ॥ २२५ ॥ 
रोहिस सुगाधितठणोंके चोगुने रसमें कडवे तेलको 
पकावे और उसमें मजीठ, कूठ, ददी, चकबड ओर 


अमलतासेके पत्ते इनका कल्क डालदेंवे । जब यह तेल 
सिद्ध हो जाय तब उतारकर उत्तम पात्रमें करके रख 
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( ६३८ ) 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


देवे । यह तेळ-वर्णको उज्ज्वल करनेवाला, कांतिके 


त्वचाके विकार शमन होते हैं | यह तेळ-वणे 


उत्पन्न करनेवाला और केवल शरीरपर मळनेसे अठारह | को उज्बल करनेवाला, कांतिको उत्पन्न करनेवाला और 


प्रकारके कुष्ठोंको नष्ट करे हे तथा दाद, विचार्चका, पामा 
और विज्ञेष करके सिध्मको नष्ट करे हे ॥२२४॥२२५॥ 
वृहेत्तृणतेल । 
दावीविडंगं हयमारमूलं इयामा च 
मूलं कृतमालकस्य । कुसुम्भहेमोत्प- 
लका समदीदिरीषयष्टी द्रयगन्धासि- 
द्वाः ॥ २२६॥ निंबं वचाचन्दनप- 
झक च कुष्ठं निशासैन्धवचक्रमर्दाः । 
मञ्चिष्ठमांसी सुरदारुलाक्षासिद्वार्थ- 
क॑ वाकुचिबीजमूर्वे ॥ २२७ ॥ गाय- 
त्रिसारं सुरसापटोलं यवानिकाबी- 
जकरञ्जबीजम्‌ । द्रव्येः समस्तेविधि- 
ना विपक्कं कषेप्रमाणेः परिकात्ति- 
तेश्च ॥ २२८॥ प्रस्थं च तेलं सितस- 
षेपानां दत्वा रस षड्गुणकं ठणस्य। 
शनेः पचेत्तास्रमये कटाहे उद्धत्य तेलं 
परिपाच्यमानम्‌ ॥ २२९ ॥ पीत्वाथ- 
वा नस्यविधो प्रयोज्यं सिध्मं महा- 
द्ढु किलासकुष्ठम्‌ । विचचिकाव्यंग- 
विसपेपामाः निहन्ति नूनं कुथितं 
समस्तम्‌ । बिर्भात्तिरूपं कमनी यमन्ये- 
वेण तथा कान्तिकरे मलुष्यम्‌॥ २३०॥ 
दारुहरूदी, वायषिडंग कनेरकी जड, अनन्तमूल, 
अमलतासकी नड, क्रसूम, नागकेक्षर, कमल, कसेंदी, 
सिरस, मुलेठी, अगर, तगर, नीम, वच, चंदन, पद्माख 
कूठ, हळदी, सेंधानमक, चकवड, मजीठ, वालछड, 
देवदारु, लाख, सफेद्सरसों, वापचीके, बीज, मूवौ, खे- 
रसार, तुलसी, पटोलपत्र, अजवायन और करंजके बीज 
इन प्रत्येक औषाधिका कल्क एक एक तोला, सफेद 
सरसोंका तेल १ प्रस्थ और रोहिसतूणका स्वरस 
६ प्रस्थ लेव, सबको यथाविधिसे मिलाकर उत्तम तां- 
बके पात्रमें पकोवे । इस तेलको पान करनेसे 
अथवा नस्यकम्मेम प्रयोग करनेसे सिध्म, महाद्रु 
किलासकुष्ठ, विचार्चिका, व्यंग, विसपे, पामा और सर्व 


अपू्ज्ञो भाको प्रकट करे है ॥ २२६-२३० ॥ 


मरिचाद्यतेळ । 

मरिचालाशिलाह्वार्कपयोऽइवारिज- 
टात्रिवृत्‌। शकृद्रस विशाला ङानि- 
शायुग्दारूचन्दनेः ॥ २३१ ॥ कटुते- 
लं पचेत्मस्थं द्यक्षेविषपलान्वितेः । 
सगोमूत्रेस्तदभ्घङ्गाददु कुष्ठविनाशा- 
नम्‌ । सर्वेष्वपि च कुष्ठेषु तेलमेतत्म- 
शास्यते ॥ २३२ ॥ 


कालीमिचे, हरिताल, भेनशिल, आकका दूध, 


कनरकी नड, निसोत, गोबरका रस, इन्द्रायण, कूठ, 
हलदी, दारुहलदीा, देवदारु और चन्दन यह प्रत्येक 
ओषाधे एक एक तोला और मीठा तेलिया ४ तोळेळेवे 
सबको मिलाकर यथाविधिस एक प्रस्थ कडवे तेलको 
| पकावे । इस तेलमें गोमूत्र डालकर मालिस करनेसे 
| दाद्‌ ओर कुष्ट नष्ट हाते हे । यह तेल सर्वेपकारके कुछ्रों- 
| मं हितकारी हे ॥ २३२१ ॥ २३२ ॥ 


द्वितीयमरिचाद्यतैल । 
मरिचे चिबृतादन्ती क्षीरमाक छा- 
कृद्रसः। देवदारूहरिद्रे द्वे मांसी कुष्ठ 
सचन्दनम्‌ ॥ २३३ ॥ विशालाकरः 
वीरश्च हरितालं मनःशिला । चि- 
च्रको लाङ्गलीलाक्षा विडङ्गं चक्रम- 
दकम्‌ ॥ २३४ ॥ शिरीषं कुटजो नि- 
म्बं सप्तपर्णस्तुहामृताः । शाम्याको 
नक्तमालोऽन्दः खदिरो वाङुची वः 
चा ॥ २३५॥ ज्योतिष्मती च पलि- 
का विषस्य द्विपलं भवेत्‌ । आढकं 
कहुतेलस्य गोमूत्रश्च चतुशुणम्‌२३६॥ 
सृत्पात्ने लोहपात्रे वा शनेमृद्वग्मिना 
पचेत्‌ । हन्यात्तेलवरं ह्येतत््रलेपात्‌ 


कोष्ठिकान्‌ त्रणान्‌ ॥ २३७॥ पामाः 
बिचाचिकाकंड 
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कुछरोगाधिकारः । 


बलयः पलितं छाया नीली व्यंगं त- 
भेव च॥ २३८॥ अभ्यङ्गेन प्रणश्य 
न्ति सौकुमार्य्यश्च जायते । प्रथमे व- 
यसि स्त्रीणां यासां नस्यं प्रदीयते । 
जरामप्यजरां प्राप्य न स्तना यान्ति 
नस्रताम्‌ ॥ २३९ ॥ 


कालीमिर्न, निसोत, दंती, आकका दूध, गोवरका 
रस, देवदारु, हळदी, दारुहळदी, वाळछड, कूठ, चन्दन 
इनद्रायण, कनेर, हरिताल, मेनाशिल, चीता, कलिहारी, 
लाख, वायाविडंग, चकवड, सिरस, कुडेकी छाळ, नीम 
की छाल, सतोना, थूहर, गिलोय, अमळतास, करंज, 
नागरमोथा, खेर, वापची, वच और मांलकांगुनी यह 
प्रत्यक औषाथि चार चार तोळे मीठा विष ८ तोले 
कड़वा तेल १ आढक परिमाण, और गोमूत्र ४ आढक 
परिणाम लेवे, सबको मिलाकर यथाविधिसे मईके 
पात्रमें या लोहेके पात्रमें धीरे धीरे मन्द मन्द आग्निसे 
तेळको पकावे । इस तेलका लेप करनेसे कुष्टके बण 
नष्ट होते हैं। यह तेल-पामा, विचार्चिका, कण्ड्‌, ददु 
विस्फोटक, वळी, पलित, छाया, नीलिका और व्यंग 
इन सबको केवल अभ्यंगमात्रसे नष्ट करेद्ता हे तथा 
सौकुमारताको उतपन्न करे है । प्रथम अवस्थामें जिन 
ख्ियांको इस तेलका नास दिया जाता है वह जराको 
प्राप्त होनेपरभी उनके स्तन नम्रताको प्राप्त नहीं 
होते ॥ २३३-२३९ ॥ 
तृतीयमरिचाद्यतैल । 
मरिचं पिप्पलीकुष्ठमर्कक्षीरं शक्ष्र- 
सः। देवदारुहरिद्रे दवे मांसीलोहित- 
चन्दनम्‌ ॥ २४०॥ विशाला करवीरः 
श्च हरितालं मनःशिला! एतेरद्धेप- 
लेमागेगेहीतेः छक्षणपिष्टितेः ॥२७१॥ 
कटुतेलस्य च प्रस्थं गोसूचं स्याचतु- 
शुणम्‌। मृद्धाण्डे लोहभाण्डे वा दाने- 
मेद्वभिना पचेत्‌ ॥ २४२॥ तत्तेलं म- 
धुपणीभ्यां निषण्णमवतारयेत । एते- 
जैबोपशाम्यन्ति कोमला त्वक्‌ प्रजा- 
यते ॥२४३॥ प्रस्थितानि च श्वित्राणि 
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तैलेनानेन स्रक्षयेत्‌। अपि त्रिवार्षिकं 
श्वित्रं शर्म नयति तत्क्षणात्‌ ॥ 
॥२४४॥ बलीवदस्तुरङ्गो वा गजो वा 
व्याधिपीडितः । जिभिबस्तिभिरत्य- 
थ भवेन्मारूतविक्रमः ॥ २४९ ॥ या- 
साञ्च दीयते नस्यं स्त्रीणां अथमयो- 
बने । जरासमयमासाद्य स्तना नो 
यान्ति विक्रथम्‌ ॥ २४६ ॥ पुरुष- 
स्यापि यस्गेद॑ दीयते नस्यकम्मोणि। 
योजनानि ब्रजत्यष्टो श्रमं नाभात्यसो 
पथि ॥ अष्टादशानां कुष्ठानां तेल- 
मेतद्विनाशानम्‌॥ २४७॥ 


कालीमिचे, पीपल, कूठ, आकका दूध, गोबरका रस, 
देवदारु, हळदी, दारुहळदी, वालछड, लालचन्दून, इन्द्रा- 
यण, कनेर, हरिताळ और मैनशिल यह प्रत्येक 
औषधि दो दो तोले लेकर बारीक पीस लेवे, तथा 
कडवा तेल १ प्रस्थ और गोमूत्र ४ प्रस्थ लेवे, सबको 
एकत्र मिलाकर यथाविधिसे तेलको मट्टीके षासनमे 
अथवा लोहेके बासनमें मन्द मन्द आम्निसे धीरे धीरे 
पक्वे । फिर इस तेलको! गिलोयसे सुयासित करके 
उतारळेवे । इस तेलका लेप करनेस-समस्त त्वचाके 
विकार नष्ट होते हैं और शरीरकी त्वचा कोमल होजाती 
है इस तेलको वारम्वार लगानेस तत्काल तीन वर्षका 
पुराना भी झिवत्रकुष्ठ नष्ट हाजाता हैं | इस तेलकी 
केवल तीन बस्ति प्रदान करनेसे वातसेपीडत वृषभ, घोड 
और हाथीभी व्याधियोंसे रहित होकर पवनकी समान 
पराक्रमको प्राप्त होते हैं । इस तेलका प्रथम अवस्थामें 
जिन स्रियॉको नास दिया जाता है उनके स्तन इसके 
प्रभावसे वृद्ध अवस्थाके प्राप्त होनेपरभी शिथिल 
नहीं होते हैं। और जिन पुरुषोंक्रो भा इस तेळका नास 
दिया जाता हे वह मनुष्य इस तेलके प्रभावसे आठ 
योजन तक बराबर चले जाते हैं और कुछ भी भ्रम 
माळूम नहीं होता । यह तेळ-अठारड प्रकारके कुष्ठोको 
| नष्ट करनेवाला है ॥ २४०-२४७ ॥ 


चतुर्थमारिचाद्य तैल । 


गुडूचीदारुङष्ठ्च शङ्गवेरं पुननेवा । 
| राख्राबलामातुङ्ङ्गं त्रिफलांशं पृथक 
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वङ्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


पृथकू ॥ २४८॥ जलद्रोणे समावाप्य 
पादशेषं समुद्धरेत्‌ । विपाच्य तद्रसं 
गृह्य कल्कानेतान्‌ प्रदापयेत्‌ ॥२४९॥ 
मरिचं त्रिफलां दन्तीमर्कक्षीरं शक्रः 
द्रसः । दारुकुष्ठं हरिद्रे द्वे लोमसी- 
रक्तचन्दनम्‌ ॥ २५० ॥ एतेषां पालि- 
कान्भागा्विषस्याद्धपलं भवेत्‌ । 
गोमूत्रे पेषितं सर्वं सुसक्ष्मन्त समा- 
चरेत्‌ ॥ २५१ ॥ कटुतेलपलं त्रिश- 
च्छनेमुद्व्निना पचेत्‌ । एतन्नस्यं प्र- 
दातव्यं सर्वरोगापहं शुभम्‌ ॥२५२॥ 
द्न्तरोगेषु सर्वेषु शिरोरोगे गलग्रहे। 
पूतिनाशे पूतिसुखे तथेवाद्धांवभेद- 
के ॥ गलगण्डे मुखव्यद्धे तथेव कके- 
शात्वाचे ॥ २५३ ॥ प्रथमे वयसि स्त्री- 
गां नस्यं देयं यथा विधिः । न पत- 
न्ति स्तनास्तासां सोकुमाय्येच्च जा- 
यते ॥ २५४ ॥ पुरुषस्याथवा नस्यं 
दीयते यस्य कस्य चित्‌ । स याति 
योजनान्यष्टौ न श्रमं मन्यते कचि- 
त्‌॥ २५५ ॥ दट्टुकिटिभकुष्ठानि म- 
ण्डलानि विर्चाचकाः । श्रक्षणादेव 
शाम्यन्ति ये च शाखाश्रयागदाः 
॥ २५६ ॥ वातभश्नस्तुरङ्गो वा वृषो 
बा वायुपीडितः । वातामयाभिभूतो 
यः पुरूषो मन्दगोपि वा ॥ बलवेगो 
भवेत्तेषां बस्तिभिश्च त्रिभिस्त्राभिः 
॥ २५७ ॥ छीणकर्णागुलीघप्राणः पि- 
बेदम्रिबलेन यः । न विकारं तथा 
तस्य भवेदेहः पुनर्नवः ॥ २५८ ॥ 
गिलोय, देवदारु, कूड, अद्रख, पुननेवा, रायसन, 
[खिरेटी, बिजौरानींबू और त्रिफळा यह प्रत्येक औषाध 
समान भाग लेकर एक द्रोण जलमें पकावे जब पकते २ 
जल चौथाई भाग बाकी रहजाय तब उतारकर छान 
* लेवे । फिर इस फाथमें कालीमिचे, त्रिफला, देती, 


आकका दूध, गोबरका रस, देवदारु, कूठ, हलदी, दा- 
रुहलदी, काकजंवा ओर लालचन्दन यह प्रत्येक औषाधि 
चार २ तोळे और मीठायिष २ तोळे सबको गोमूत्र 
बारीक पीसकर ३० तोले कडवे तेलमें धीरे २ मंद २ 
आग्नेसे पकावे । इस तेलकी नास देनेसे-सवेप्रकारके 
रोग नष्ट होते हैं । पह तेछ-सर्व प्रकारके देतरोग, गल- 
ग्रह जिनके नासिकामें दुर्गैथ आती है; जिनके मुझमें 
दुर्गंध आती हे, अर्धावभेदक, गलगण्ड, मुखकी झांई 
और त्वचाकी कर्कशता इन सब विकारोको शमन करे 
है। जिन स्त्रियोंको प्रथम अवस्थामें इस तेलका नास 
दिया जाता है उनके इस तेलके प्रभावसे कदापि स्तन 
नहीं गिरते हैं तथा सुकुमारता उत्पन्न होती है और इस 
तेलका जिस पुरुषको नास दियाजाता है वह मनुष्य 
इस तेळके प्रभावसे विनाश्रम आठ योजनतक चला 
जाता है । एवं दद्रु, किटिभकुष्ट, मण्डलकुष्ठ और वि- 
चाचिका यह सब विकार इस तेळ्के लगाने मात्रसेही 
कामन होजाते हैं। और सम्पूर्ण शाखाश्रयगत रोग नष्ट 
होते हैं । जिन घोडोंके वातसे अंग टूटगये हैं, जो वृषभ 
वायुसे पीडेत हें और जिन मनुष्योकी अत्यंत वायुस 
दुःखित होनेके कारण इंद्रिये शिथिल दोगई हैं उनके केवळ 
तीन बस्ति लगानेसे शरीर निरोग होकर बल और वे- 
गकी बृद्धि होती है । जिन मनुष्योंका कान, अंगुली और 
नासिका गलगई हें वह मनुष्य यादे इस तेलको अग्निके 
बलानुसार सेवन करे तों उनके झारीरमें किसी प्रकारका 
विकार नहीं रहता ओर शरीर फिरसे नवीन हो जाता 
है ॥ २४८-२५८ ॥ 
बिषतेल । 


नक्तमाळं हरिद्रे द्रे चारक तशरमेव 
च । करवीरं वचाकुष्ठमास्फोतं रक्त 
चन्दनम्‌॥ २५९॥ मालती सप्तपर्णश्च 
मञ्जिष्ठा सिन्दुवारकम्‌ । एषामर्धप- 
लान्भागान्विषस्यापि पलं भवेत्‌ ॥ 
॥ २६०॥ चतुणुंणे गवां मूत्रे तैलप्रस्थं 
विपाचयेत्‌ ॥ २६१ ॥ श्विचविस्फो- 
टकिटिभकीटलूताविचचिकाः । क- 
ण्डूकच्छाविकाराश्व ये व्रणा विषदू- 
षिताः ॥ विषतेलमिद्‌ नाम सवः 
ब्रणविशोधनम्‌ ॥ २६२ ॥ 
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कुछरोंगाधिकार! । 


(६४१) 


करंज, हळदी, दारुहळूदी, आकका दूध, तगर, क- 
नेर, बच, कूठ, कोइळी, लाळचंदन, मालती, सतौना, 
अँजीठ और सप्ताळू यह प्रत्येक औषधि दो २ तोले, 
मीठाविष ४ तोळे इन सबको चोगुने गोमूत्रमें डालकर 
एक प्रस्थ तेळको पकावे । श्रित्रकु्ठ, विस्फोट, किटिभ, 
कामि, ळूता, विच चिंका, कण्डू, कच्छूविकार और जो 
ब्रण विषसे दूषित हैं उन सबको यह विषतेळ अवश्य 
दूर करदेता हे । यह तेळ सर्वप्रकारके व्रणोंकों शुद्ध 
करता है ॥ २५९ ॥ २६० ॥ २६१ ॥ २६२ ॥ 

सोमराजीतैल । 

सोमराजिहारेद्रे द्वे सर्षपारग्वधं ग- 
दम्‌ । करजैडगजाबीजं गर्भ दत्वा 
विपाचयेत्‌ ॥ २६३॥ तेलं सर्षपसंभूतं 
नाडी हुष्टब्रणापहम्‌ । अनेनाशु प्रशा- 
म्यन्ति कुष्ठान्यट्टादशव ठु ॥ २६४॥ 
नीलिकापिडिकाव्यंगं गम्भीरं वात- 
शोणितम । कण्ड्न्यच्छप्रशमन क 
च्छूपामाविनाशानम्‌ ॥ २६५ ॥ 

वापची, हळदी, दारुहळदी, सरसों, अमळतास,कूठ, 
करंज और चकवडके बीज इन ओषाधियोंके कल्कके 
द्वारा सरसोके तेळको पकावे । यह तेल नाडीबण, 
दुष्टवण और अठारह प्रकारके कुष्ठोंके शाघ्रही नष्ट कर 
दृता है । तथा नीलिका, पिडिका, व्यंग ( झांडे ), ग- 
म्भीर वातरक्त, कण्डू, न्यच्छ, कच्छ और पामारोगको 
दूर करे है॥ २६३ ॥ २६४ ॥ २६५ ॥ 

श्वेतकखीराद्यतैल । 
श्वेतकरवीरमूलं विषांदासाधितं गवां 
त्रे । चर्मद्ळसिध्मपामाविस्फोटाकः 
टिभजित्तेलम्‌ ॥ २६६ ॥ 

सफेद कनेरकी जड और मीठाविष इनके कल्कके 
द्वारा गोमूत्रमें तेळको पकावे। यहतेल-चम्मंद्ल, सिध्म, 
पामा, विस्फोट और किटिभकुष्ठको नष्ट करे हे ॥२६६॥ 

गण्डीराद्यतैल । 
गण्डीरिकाचित्रकमाकेवाकेळुछद्रुम- 
त्वङ्कवणेस्समूत्रेः । तेलं पचेन्मण्डलद्‌- 

हकुष्ठदृष्त्रणारूकिटिभापहारि २६७॥ 


गण्डीर ( समष्ठिलवृक्ष अथवा थूहर ), चीता, आक, 
हुलहुळ, कूठकी छाल और सेंधानमक इनके कल्कके 
द्वारा गोमूत्रमें तेळको पकावे | यह तेळ-मण्डळ, दद, 
कुष्ठ, दु््रण और किटिभकुष्टको दूर करे हे ॥ २६७ ॥ 


स्नुहाद्यतैल । 


स्नुहीक्षीरं विडंगानि अकेक्षीर॑च 

लांगली । बलापलाशबौजानि को- 

शातक्योऽथ पिप्पली ॥ २६८॥ सिद्धं 

तैलन्तु गोमूत्रं ङुष्ठानां नाशनं पर 

म्‌ । पामापह्रणं प्रोक्तं पूयत्नं त्रणरो- 

पणम्‌ ॥ २६९ ॥ 

थूहरका दूध, वायविडंग, आकका दूध, कलिहारी, 

खिरेटी, ढाकके बीज, तोरई और पीपल इनके कल्कके 
द्वारा गोमत्रमें तेलको पकावे । यह तेळ-कुष्ठको नाश 
करनेवाला, पामाको दूर करनेवाला, राघको हरनेवाला 
और ब्रणको भरनेवाला है ॥ २६८ ॥ २६९ ॥ 


कनकबिन्दुनामा रिष्ट । 


खदिरिकषायद्रोणं कुम्भे घृतभाविते 
समावाप्य । प्रक्षेप्याः पृथक पालिकाः 
सवोस्तु चूर्णितास्तस्मिन्‌॥ २७० ॥ 
त्रिफलात्रिकटुकरजनी मुस्तारूष्क- 
रविडड्गवाळुचिकाः । सुवर्णत्वक्‌ छि- 
ब्ररूहा धातकी मधुशतपलं मास- 
म्‌॥ २७१ ॥ विदधीत धान्यमध्ये 
प्रातःप्रातः पिबेत्ततो युक्तया । मासे- 
नमहाङुष्ठं हन्त्यनल्पञ्च पक्षेणादोः ॥ 
॥ २७२॥ श्वासभगन्द्रकासाकेलास- 
प्रमेहशोफांश्च । स भवाति कनकवर्णेः 
पीत्वारिष्टं कनकबिन्दुश्च ॥ २७३ ॥ 
हैरका फाय एकद्रोण परिमाण लेकर घीके चिकने 
बाप्तनमें भरकर रखदेवे फिर उसमें त्रिफला, त्रिकुटा, 
हळदी, नागरमोथा, भिळावे, वायमिडंग, वापची, घतू- 
रेकी छाल, गिलोय और धायके फूल इनका चूर्ण चार 
चार तोळे और शहत ४०० तोळे डालदेवे । इसको 
एक महीनेपर्य्यंत धानोके देरमें गाड्देंवे । इसको प्रतिदिन 
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(६४२ ) 


काका. कान 


बङ्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


पालम. 


,प्रात:काळ विधिपूर्वक पान करे । यह औषभ्रि-एकम- 
हीनिमें कुष्ठको नष्ट करदेती है और एकपश्षमें बवासी- 
रको दुर करदेती है । तथा श्‍वास, भगन्दर, खाँसी, 
किलास, प्रमेह और सूजन यह सब रोग शमन होते हैं । 
नो मनुष्य इस “कनकबिन्दुअरिष्ट”का अभ्यास करता 
है उसका शरीर सुबर्णके समान होजातांहे ॥ २७१ ॥ 
॥ २७२ ॥ २७३ ॥ 
पथ्यापथ्य । 


पक्षात्पक्षाच्छदैना न्यभ्युपेयान्मासा- 

न्मासाच्छोधनं चाप्यधस्तात्‌ । उय- 

हात्यहान्नस्यनिष्ठीवनश्च मासष्वसु- 

ङ्मोक्षयेत्‌ षट्सु षट्सु ॥ २७४॥ 

कुष्ठरोगमें एक एक पक्षके बाद वमन, एक एक 
महीनेमें विरेचन, तीन तीन दिनमें नस्य और निष्ठी- 
बन इसप्रकार छ: छः महीनेमें रक्तमोक्षण भी कराना 
चाहिये ॥ २७४ ॥ 

शालिषष्टिकगोधूमयवसुद्रा दयो हि- 

ताः । पुराणाः कुष्ठिनां तिक्तं शाकं 

जागलसयुतम्‌ ॥ २७५॥ 

कुष्ठरोंगमें शालिधानके चावल, सॉँडके चावल 
गेहूं, जौ और मंग आदि अन्न यह सब पुराने हितका- 
री हैं तथा जांगलमदेशके नीवांके मांसके साथ कडवे 
झाक यह सब पथ्य हें ॥ २७५ ॥ 

नीचरोमनखो यस्तु नित्यमौषधत- 

त्परः । योषिन्मांससुरावर्जी ङुष्ठी 

कुष्ठादपोहाति ॥ २७६ ॥ 

जो कुष्ठरोगी रोम और नखको सदैव काटता रह- 
ताद, जो नित्य औषधिसेवन करतांहे, और जो खरी, 
मांस एवं मदिराका सेवन नहीं करता वह अवश्य 
कुष्ठसे मुक्त होजाताहे ॥ २७६ ॥ 

श्वित्रकुष्ठकीचिकित्सा । 


श्वित्रिणो हृतदोषस्य हतरक्तस्य वा- 
5$सकृत्‌ । खदिरांबुयवान्नानां तृप्तस्य 
मलयूरसः। स॒ गुडः दास्यते पाने य- 
बागूमण्डभोजिनः ॥ २७७ ॥ 
इिवत्रकुष्ठरोगीको वारंवार रक्तमोक्षण कराकर दो- 
बोको हरण करे और खैरका काथ, तथा यवान्न देवे, 


तृप्त होनेके पश्चात्‌ कठूमरके रसमें गुड डालकर पीनेको 
देवे और खानेके लिये मंडके साथ यवाग देवे ॥२७७॥ 
अशुद्धे तत्र ये स्फोटा जायन्ते तांश्च 
कण्टकैः । भित्वा लेपेः भदेहेस्तान्‌ 
क्षाराश्निभ्यां प्रसाधयेत्‌॥ २७८॥ 
स्वित्रकुष्ठमें जो अशुद्ध स्फोटक होय और उनमें कांटे 
उत्पन्न होजाँय तो उनको अनेकप्रकारके लेपादिकसे फोडे 
तथा क्षार और अग्निके द्वारा चिकित्सा को ॥ २७८॥ 


खदिरामलककषायं बाकुविबीजा- 

न्वितं पिबोन्नित्यम्‌। दाहेन्दकुन्दथवलळं 

श्वित्रं हन्तीह तच्छीघ्रम्‌ ॥ २७९ ॥ 

खेर और आमलोंके काथमें वापचीके बीजोंका चणे 
डालकर नित्य पान करनेसे शंख, चन्द्र और कुन्दकी 
समान सवेतभी श्वित्रकुष्ट शीप्रही नष्ट होजाताहे २७९॥ 


कुडवमवल्गुजबीजं हारितालचतुर्थ- 

भागसंमिश्रम्‌ ॥ मनःशिलातोलका- 

< गुजाफलमामग्रेसूलच ॥ गोमूत्रेण 
च पिष्टं सवर्णकरणं परं श्वित्रे ॥२८०॥ 
वापचीके बीन १६ तोळे, इरिताल ४ तोले, मैन- 
शिळ, चोंटळी और चीतेकी नड यह प्रत्येक औषधि 
छे छे मासे लेकर गोमूत्रमे पीसकर लेप करनेसे शिवत्र- 


कुष्ठ नष्ट होकर शरीरके वणेकी माफिक वर्ण हो जाता- 
है ॥ २८० ॥ 


दग्ध्वा च गोः शकृत्क्षारं तन्मूनरेणेव 
गालितम्‌। प्राच्छित बाह्‌ पित्ताक्तं स 
० C 
यः सावण्य माप्नुयात्‌ ॥ २८१ ॥ 
गोवरको जलाकर उसके क्षारको अहण करे फिर 
उस कारको गोमूत्रमें डालकर और मयूरका पित्त मि- 


लाकर लेप करनेसे तत्काळ श्रितरकष्ठका वर्ण शरीरके 
वर्णकी माफिक होजाता है ॥ २८ १ ॥ 


श्वेतकुष्ठं ब्रजत्यस्त॑ पक्षार्धेनाधिकेन 


वा। गिरिकर्ण्यास्तु कृष्णायाः मः 
लेन परिलेपित॒मू 


॥ २८२ ॥ 
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कुछरोगाधिकारः । 


(६४२) 


काली कोइळीकी जडको पीसकर लेप करनेसे एक 
सप्ताहमें अथवा कुछ आधिक दिनोंमें श्वेतकुष्ट नष्ट हो 
जाता हे ॥ २८२ ॥ 

छुनटोशिखिपित्तेन भस्मवातालको- 

द्ववम्‌ । गजदन्तेन मालत्याः क्षारो 

वा श्ित्रनाळ्ानः ॥ २८३ ॥ 

अनशिलके मोरके पित्तके साथ अथवा हारताळके 
भस्मको मारके पित्तके साथ या हाथीके दाँतके साथ 
मालतीके खारको पीसकर लेप करनेसे ्रित्रकुष्ठ नष्ट 
होजाता हे ॥ २८३ ॥ 

स्नुगकेजातीपूतीकसुबणहरि पछवाः। 


सूत्रापिष्टाः मलेपेन 'ित्रददुत्रण- 
च्छिदः ॥ २८४॥ 


थूहर, आक, चमेली दुर्गधकरंज और धतूरेके हेरे पत्त 
इन सबको एकत्र गोमूत्रमें पीसकर लेप करनेसे कित्र, 
दद्रु और व्रण नष्ट होजाते हैं ॥ २८४ ॥ 
झुनोस्थिकदलीभस्मकाकस्य विड्म- 
लेपतः। वित्रसुग्रं निहन्त्येतञ्चत्वारि- 
छाद््निष्किल ॥ २८५ ॥ 
कुत्तेकी हड्डी, कॅलकी भस्म और कोवेकी विष्ठा इन 
सबको एकत्र मिलाकर लॅप करनेसे चालीस दिनमें 
अत्यन्त उग्र श्वि्रकुष्टमी नष्ट होजाता है ॥ २८५ ॥ 
समनः शिलाविडङ्गं कासीसरोचना 
कनकपुण्पी च । द्वित्राणां प्रद्ामार्थै 
ससैन्धवं लेपनं दद्यात्‌ ॥ २८६ ॥ 
चमेली, मेनशिल, वायविडँग, कसीस, गोरोचन, 
अमलतास और सेंधानमक इन सबको एकत्र पीसकर 
लेप करनेसे झिवत्रकुष्ठ नष्ट होता है ॥ २८६॥ 
अयोरजः कृष्णतिलाज़नानि साव- 
ल्गुजान्यामलकानि दुरूवा । पिष्टा- 
नि भङ्गस्य सकृद्रसेन हन्यात्किला- 
सेपरिधृष्य लेपात्‌ ॥ २८७ ॥ 
लोहेका चन, कॉले तिळ, रसौत, वापची और 
आमले इनसबको एकत्र भागरेके रसमें पीसकर र्वित्र 
कुष्ठपर घिसनेस रिवत्रकुष्ठ अवश्य नष्ट होजातांहै ॥२८७॥ 


दासीकुरण्टस्य सितस्य पुष्पमादि- 
त्यवल्यञ्जनवह्विनीली । पुष्पाणि तेषां 
स्वरसं प्रपीड्य तल्लोहचूणाञ्जनसंभर- 
युक्तम्‌ ॥ २८८॥ विधृष्य पूव सक- 
लान्‌ ब्रणांस्तु ततः प्रयोगेन पुनः 
प्रालिम्पेत्‌ । सितानि रोमाणि निह- 
न्ति शीघ्र कृष्णानि कुय्यांदापि यो- 
गकोऽयम्‌॥ २८९ ॥ 
नीले फूलका पियाबाँसा, पीले फुलका पियाबॉँसा, 
सफेद फूलका पियावाँसा, हुलहुल, रसौत,चीता और नीली 
इन सबके फूलोंका स्वरस लेकर उसमें लोहेका चणे और 
रसौत डालकर इससे दिवत्रकुष्ठके रोगोंको खूब घिसे 
फिर इसका लेप करे तो झीप्रही सफेद रोम नष्ट होकर 
तत्काल काले रोम होजाते हें ॥ २८८ ॥ २८९ ॥ 
कपोतबंकालशुनस्य शीघं ससैन्धवं 
चित्रकमूलमिश्रम्‌ । ततश्च तेषां स्वः 
रसेन मिश्रं ्रणप्रलेपाजननं हि रो- 
मणाम्‌ ॥ २९०॥ 
ब्रह्मी, लशुन, संघानमक और चीतेकी जड़ इन 
सबको एकत्र पीसकर इन्हीके स्वरसमे मिलाकर लेप 
करेनेस रोम उत्पन्न होजाते हें ॥ २९० ॥ 
कटुकालाबुसव्योषहिस्राकंह यमार- 
काः । कुष्ठं बल्गुजभल्ातस्वुहीम्‌- 
लानि सर्षपाः ॥ २९१॥ बिल्वका- 
रिष्टपीलूनां पत्राण्यारग्वधस्य च। 
त्रिफलामुस्तजीमूतविशालामूत्रपेषि- 
तः ॥ २९२ ॥ गोगजाइ्वाजमूत्राणा- 
माढकं त्वाढकं पचेत्‌ । स्तुह्यर्कक्षा- 
रकुडवं तेलं युक्तया प्रदापयेत्‌ ॥ 
॥ २९३ ॥ पचेद्दार्वीप्रलेपन्ठु घृष्ठा 
कुष्ठानि लेपयेत्‌ । द्वित्राणि द्विष्म- 
लिप्तानि यान्ति नाशामशेषतः २९४ 
कुटकी, कडवी लौकी, त्रिकुटा, हीस) आक, कनेर, 
कूठ, वापची, भिळावे, युहरकी जडं, सरसों, बेळ, नीम, 
पीळू और अमलतासके पत्ते, त्रिफला, नागरमोथा, 
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(६४४ ) 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


बंदाल और इन्द्रायग इन सबको समान भाग लेकर 
गोमूत्रमें पीसकर कल्क बनावे तथा गाय, हाथी और 
घोड़ा इन प्रत्येकका मूत्र एक एक आढक परिमाण 
लेवे, थूहरका और आकका क्षार एक एक कुडव परि- 
माण लेवे इन सबको एकत्र मिलाकर इनमें तेल डाळ 
कर यथाविधिसे पकावे | जत्रतक करछीसे न लगे तब 
तक पकावे | इसको शिवत्रके दागोंपर वारम्वार घिसकर 
लगावे । इससे सर्षप्रकारके बहुत पुराने सिघित्रकुष्ठ नष्ट 
होजाते हैं ॥२५१॥२९२॥२९३॥२९४ ॥ 


सोमराजीघृत । 

खदिरस्य पलान्यष्टो सोमराज्याः 
पलद्वयम्‌। जलाढकद्वये साध्यं याव- 
त्पादाबशेषितम्‌॥ २९५ ॥ क्काथ्य- 
मानच मुद्वञ्ो घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌। 
चतुष्पलं सोमराज्याः खदिरस्य पलं 
भिषकू ॥ २९६ ॥ पटोलमूलं त्रिफ- 
लाँ त्रायमाणां इरालभाम्‌ । कल्का- 
थै योजयेदेतान्कार्षिकाक्रक्ष्णपेषि- 
तान्‌ ॥ २९७॥ पलद्वयं कौशिकस्य 
शुद्धस्यात्र प्रदापयेत्‌। सिद्धं सर्पिरि- 
दं नश्येच्छित्रमम्भ इवानलम्‌॥२९८॥ 
अष्टादशानां कुष्ठानां परमं भेषजं 
मतम्‌। आमवातापतन्त्राणां पांडु- 
प्रद्रशोषिणाम्‌॥ २९९ ॥ किलास- 
घं च कडून दीपनं पाचनं तथा । 
सोमराजीघृत॑ नाम निमितं ब्रह्मणा 
पुरा ॥ ३०० ॥ 

सैर २२ तोळे और वापची ८ तोले इनको दो 


जिसप्रकार जल अग्निको नष्ट करता है । यह घृत-अठा- 
रह प्रकारके कोठोंकी परम औषधि है । तथा आमवात- ' 
से पीडित, पाण्डु, प्रद्र, राजयक्ष्मा, किलास और 
कण्डूको नष्ट करे है, दीपन और पाचन हे यह सोमरा- 
जीघरृत-पहिले मह्याजीने निमोण कियांहे ॥२९५-३००॥ 
नीळीघृत । 
त्रिफलाढकं तथा प्रस्था वऽयसो ₹- 
जसो मतो । वायसीकाकमाचीभ्याँ 
द्वे तुले शाङ्किनीलुळा ॥ ३०१ ॥ द्वि- 
द्रोणेऽपां पचेदेतत्पादभागावशेषित- 
म्‌ । घृतमस्थं तु बिपचेद्र्भ चेतत्स- 
माचरेत्‌ ॥ ३०२ ॥ वरूणं वत्सकफलं 
ञ्यूषणं देवदारु च । निदग्चिकां 
श्ङ्गराजं पारावतपदीमपि ॥ ३०३॥ 
नीलकं नाम विछ्यातं घृतं कुछवि- 
नाशनम्‌। शिवत्राणि र्जयेच्चेतत्पाना- 
भ्यञ्ननयोजितम्‌ । पामाविरचाचिका- 
सिध्माकिटभानि च नाशयेत्‌ ॥३०४॥ 
त्रिफला १ आढक, लोहेका चून २ प्रस्थ, कौ- 
आढोडी और मकोय २ तोळे परिमाण और झंख- 
पुष्पी १ तोला इन सबको दो द्रोण जलमें पकावे जब 
पकते पकते जल चौथाई भाग रेष रहजाय तब उतारकर 
छानलेवे फिर इस क्वाथमें १ प्रस्थ घृत तथा वरनाकी 
छाल, इनदर, त्रिकुटा, देवदारु, कटेरी, भॉगरा और 
हंसपदी इन सबका कल्क डालकर यथाविधिसे घृतको 
सिद्ध करे । इसको नीलकप्रृत कहते हैं यह कुष्ठको 
अवश्य नष्ट करदेता हे । इसको पान और अभ्यंग 
कम्मं प्रयोग करनेसे श्वित्रकुष्ठ नष्ट होता हे । तथा 
पामा, विचाचिका, सिध्म और किटिभकुष्ठ दूर होजाता 


आढक जलमें पकाबे जब पकते पकते जल चौथाई भाग | हे ॥ ३०१ ॥ ३०२ ॥ ३०३ ॥ ३०४॥ 


बाकी रहजाय तब उतारकर खानलेवे ।र्फर इस क्राथमे 
एकप्रस्थ धी, बापची १६ तोले, खैरसार ४ तोळे, तथा 
पटोळकी जड, त्रिफला, त्रायमाण और धमासा यह 
प्रत्येक औषाधि एक एक तोला लेकर बारीक पीसकर 
मिलादेंवे, एवं शुद्ध गूगल ८ तोळे, इन सबको यथा 
बिधिसे मिलाकर विधिपूर्वक घृतको सिद्ध करे । यह 
घृत शीघ्रह्दी सबेप्रकारके श्वित्रकृष्ठको नष्ट करदेता है । 


महानीलीवृत । 
आरग्बधं वायसी च सुरसा मदय 
न्तिकी। एकेकस्य तुला देया त्फलं 
चाढकद्वयम्‌॥ ३०५ ॥ द्‌न्ती दारू ' 
हरिद्रा च कुडवं वबरूणत्वचम्‌ । चि- 
चके चार्कमूलश्च काकमाची निद्‌- 
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उद्द्रोगाधिकारः । ( ६४५ ) 


ग्थिका ॥ ३०६॥ एषां ददापलान्भा- 
आांश्वतुद्रोणे$म्भसः पचेत्‌ । अष्ट- 
भागावशिष्टन्तु पूतं पुनरधिश्रयेत्‌ ॥ 
॥ ३०७ ॥ दछषिसर्पिश्व॒ दुग्धं च गो- 
मूत्रे च शकृद्सम । आढकाढकमे- 
तेषां गर्भ चेनं समावपेत्‌ ॥ ३०८॥ 
अवल्णुजं सकटुर्क नक्तमालफलानि 
च । न्रिफलाचित्रको दन्ती सुस्त क- 
टुकरोहिणी ॥ ३०९ ॥ पिचुमन्दस्य 
जिम्रोश्च सेंगुद्स्य फलानि च । किरा- 
ततिक्तकं शयामा नीलिनीनीलसु- 
त्पलभम्‌ ॥ ३१० ॥ एतेः सिद्धं घृतं 
झ्ञाव्यं पाययेच्छित्ररों गिणाम्‌ । महा- 
नीलमिति ख्यातमेतच्छित्रहरं पर” 
म्‌॥ ३११ ॥ भगन्दरं तथारशासि 
कुमीनपि विनाशयेत्‌ | अष्टादशानां 
कुछानां सर्पिरेतद्चिकित्सितम्‌॥३१२॥ 
अथवाविहिते दीते ब्रह्मदण्ड इवा दा- 
नि) । विशेषतश्च श्वित्राणि रञ्जयेञ्च 
भिनत्तिच । प्रयोगतः सेव्यमानं पाने- 
नाभ्यजनेन च ॥ ३१३ ॥ 


अमळतास, कौआठोडी, तुळसी और मोतिया यह 
प्रत्यफ औषधि एक एक तुला परिमाण लेवे, त्रिफला २ 
आढक परिमाण, दंती, दारुहलदी और वरनेकी छाछ 
यह प्रत्यक औषाधे एक २ कुडव परिमाण, चीता 
आककी जड, मकोय और केटेरी यह प्रत्येक औषधि 
दृश दज्ञ पळ लेकर चार द्रोण जलमें पकांवे जब 
एकते पकते जळ आठवां भाग बाकी रहनाय तब 
उतारकर छानलेते । फिर इस कार्थम दही, घृत, दूध, 
गोमूत्र और गोबरका रस यह प्रत्येक पदाथे एक आठक 
परिमाण तथा वापची, त्रिकुटा, करंजके फल, त्रिफला, 
चीता, दंती, नागरमोथा, कुटकी, नीमके बीज, सहिंननेके 
बीन, हिंगोटके बीज, चिरायता, अनन्तमूळ, नील, 
ओर नीलेकमल इन सबका कल्क यह सब डालकर 
यथाविधिसे घृतकों पकावे । यह घृत-ख्त्ररोगियोंको 
पान कराना चाहिये । यह महानीलघृत-शिवत्रको 


अवश्य नष्ट करदेता है । तथा भगन्दर, बवासीर कृमि- 
रोग और अठारह प्रकारके कुष्टोंकी परमोत्तम औषधि 
है । यह विशेष करके शिवत्रकुष्ठके वणेको बदलता और 
नष्ट करता है । इसको पान और अभ्पंग कम्मैमें 
प्रयोग करना चाहिये ॥ ३०५-३१३ ॥ 


ज्योतिष्मतीतेल । 
मयूरकक्षारजले सप्तकृत्वः परिश्रते । 
सिद्धं ज्योतिष्मतीतेलमभ्यङ्गा च्छि- 
चनादानम्‌ ॥ ३१४॥ 
नीलेयोथेके क्षारजलमें सातवार मालकांगुनीके 


तेलको पकावे । इस तेलकी मालिस करनेसे शिवत्रकुष्ठ 
नष्ट होजाता हे ॥ ३१४ ॥ 


विषतैल । 
कुछाधिकारनिर्दिष्ट विषतेलमिहो- 
च्यते ॥ ३१५ ॥ 
इति श्रीबङ्गसेने कुष्ठश्चित्रनिदानचिकित्साधिकारः 
समाप्तः ॥ ५७ ॥ 


कुष्टरोगमं जो विषतेल कहा है वह इस इिवित्रकुष्ठमें 


भी प्रयोग करना चाहिये ॥ ३१५ ॥ 


इति श्रीबङ्गसेने भाषाटीकायां लालाझालिम्रामजी- 
बैशयकृतकुष्ठदिवत्रनिदानचिकित्साधिकारः 
समाप्तः ॥ ५७ ॥ 


अथोददेशीतपित्तकोठाधिकारः । 


—<O—— 


शीतमारुूतसंस्पक्चात्मदुष्टो कफमा- 
रूतो । पित्तेन सह संभूय बहिरन्त- 
विसपतः॥ १॥ 


शीतल पवनकें ळगनेसे दुष्टहुर कफ और वायु 


अपने कारणोंसि दूंषितहुर पित्तके साथ मिलकर त्वचा 
दिमें ७2. ऑफ ~ 
तथा रुधिर आदिमें फैलते हें तथा उससे झीतपित्तादि 


रोग होते हें ॥ १ ॥ 
शीतपित्तके पूर्वरूप । 
पिपासारूचिहळासदेहसादाङ्गगोर- 
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बम्‌ । रक्तलोचनता तेषां पूर्वेरूप- 

स्य लक्षण ॥ २ ॥ 

तृषा, अरुचि, उबकाई, शरीरमें ग्लानि, अंगेंमें 
भारीपन और नेत्रोंमें लाळी यह झीतपित्तादिके पूवे 
लक्षण हैं ॥ २ ॥ 


उददे या शीतपित्तके लक्षण । 


बरटीद्‌ष्टसंस्थानः शोफः सञ्जा यते 
बहिः। सकण्डूतोदबहुलरछर्दिज्वर- 
विदाहबान्‌ ॥ ३ ॥ उददंमिति तं 
विद्याच्छीतपित्तमथापरे । वाताधिकं 
शीतपित्त्ुद्दस्ठु कफाधिकः ॥ ४॥ 
सोत्संगेश्च सरोगेश्च कड्माद्विश्च म- 
ण्डलेः । शेशिरः कफजो व्याधिरू- 
ददेः परिकीतितः ॥ ५ ॥ 
बरटी अर्थात्‌ ततेयाको काटनेके समान शरीरकी 
त्वचामें चकत्ते पडजॉय, उनमें खुजली हो, सुई चुभाने 
केसी पीडा अधिक हो, वमन, ज्वर और दाह हो इसको 
संस्कृतमें उददे, कोई वेद्य ज्ञीतपित्त और हिन्दीभाषामें 
पित्ती कहते हैं । ज्ञीतपित्त वाताधिक और उद्दे कफा- 
धेक होतांहै । शीतसे कफ कुपित होकर शरीरके ऊपर 
लाल चकत्तोंको उत्पन्न करे । उनमें खुजली आधिक हो 
तथा वह चकत्ते मण्डलाकार हों, बीचमें गहरे और कि- 
नारेपर ऊँचे हों उसको उददेरोग कहते हैं ॥३॥४॥५॥ 
कोठके लक्षण । 


असम्यग्बमनो दीणे पित्त केष्मान्नविग्न- 
है! । मण्डलानि सकंडूनि रागव- 
गन्ति बहूनि च ॥ उत्कोठः सालुबन्ध- 
श्व कोठ इत्यभिधीयते ॥ ६॥ 
अच्छेप्रकारसे वमनके न होनेसे अथवा वमनके 
वेगको रोकनेसे अर्थात्‌ वमनके वेगके आनेसे निकळने- 
को हुए पित्त और कफ तथा अन्न इनको रोकनेसे लाळ 
बहुतसे खुजलीयुक्त, चकत्ते उठे उसको कोठ कहते हैं 
येही कोठरोग यदि क्षणक्षणभरमें होकर नष्ट होजाँय तो 


उत्कोठ कहा जाता है ॥ ६॥ 
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बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


_ 


उद्देकी चिकित्सा । 
अत्रा वमनं कार्य पटोलारिष्टवा- 
सकेः । त्रिफलापुरक्रष्णाभिर्विरेक- 
श्चात्र दास्यते ॥ ७ ॥ 
शीतपित्तरोगमें प्रथम शीघ्रही कडवे परवल, नीम 
और अडूसा इनके काथके द्वारा वमन करावे । तथा 


त्रिफला, गूगल और पीपल इनके द्वारा विरेचन 
करावे ॥७॥ 


चिफलाक्षोद्रसंयुक्त पिबेद्वा नवका- 

षिकम्‌। विसपोक्तममुतादि भिषग- 

चापि योजयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

त्रिफलेके चूणंको झहतके साथ खानेसे अथवा नवका- 
र्षिक गूगलको सेवन करनेसे झीतपित्तरोग नष्ट होता है। 
विसपेरोगोक्त, अमृतादिगूगल भी इस झीतपित्तरो- 
गमें प्रयोग करना चाहिये ॥ ८ ॥ 


सितां त्रिकटुसंयुक्तां गुडमामलकैः 
सह । यवानीं पाययेज्ञापि सव्योष- 
क्षारसंयुताम्‌ ॥ ९ ॥ 


झीतित्तरोगमें त्रिकुटेके साथ मिश्रीको, आमलोंके 
साथ गुडको तथा त्रिकुटा और जवाखार इनको अजवा- 
यनके साथ खानेसे झोतापित्तरोग नष्ट होता है ॥ ९ ॥ 


रास्रादेवाहात्रिफलां साश्वगन्धां दा- 
तावरीम्‌ । यवानीं हिंशुसंयुक्तासु- 
ददेविनिवृत्तये ॥ १०॥ 
रायसन, देवदारु, त्रिफला, असगंध, शतावर, अजञ 
वायन और हींग इनको एकत्र मिलाकर सेवन करनेसे 
उददेरोग नष्ट होता है ॥ १० ॥ 


मियालं तिल्वकं कोलं खदिरः खदि- 

रासनः। सप्तपण्यारिमेदा च गणोऽयं 

स्याइददेहा ॥ ११॥ 
चिरोंजी, लोध, बेर, खैर, सैरसार, विजयप्तार, स- 


तोना और दुर्गधकरंज इन सब ओषाधियाका समूह 
उद्द्रोगको नष्ट करे है ॥ ११ ॥ 
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उददेरोगाधिकारः । 


सगुडं दीप्यकं यस्तु खादेत्पथ्यान्न- 
शुङ्नरः । तस्य नइयाति सप्ताहादुद- 
दः सवदेहजः ॥ १२॥ 
नो मनुष्य अजवायनको गुडके साथ भक्षण करे 
और पथ्यसे रहे तो उसके सम्पूर्ण शरीरगत उदर्द्रोग 
सात दिनम नष्ट हो जाता है ॥ १२ ॥ 
सिद्धार्थरजनीकल्कैः भपुन्नाटतिलैः 
सदा । कटुतेलेन संमिश्रमेतदुद्रत्तनं 
परस्‌ ॥ १३॥ 
सफेदसरसों. हलदी, पमाडके बीज और तिल इन 
सबको एकत्र पीसकर कडवे तेलमें मिलाकर उबटन करः 
नेसे झीतपित्तादिरोग नष्ट होतेहे ॥ १३ ॥ 
सिद्धार्थकाइवतन । 
आद्रेकस्वरसतः पेयः पुराणगुडसंयु- 
तः । शीतपित्तापहः श्रेष्ठो वहिमा- 
न्याविनाचानः ॥ १४ ॥ 
अदरखंके स्वरसमें पुराना गुड मिलाकर सेवन करनेसे 
झीतापित्तरोग नष्ट होता हे और आम दीपन होती है॥ १ ४॥ 
क्षीरस्वित्रानि काइमर्य्याः फलान्य- 
श्रहिताशनः । ळृमिदद्रहराण्येव 
शीतपित्ते प्रयोजयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
कुम्भरके फलोंको दूधमें पकाकर सेवन करे ओर हि- 
तकारक भोजन करे तो कामे, ददु और श्ीतपित्तादि 
रोग नष्ट होते हैं ॥ १५ ॥ 
शृतं पीत्वा महातिक्तं शोणितं मो- 
क्षयेत्तथा । स्रिग्धस्विन्नस्य संशुद्धि- 
मादो कोठे समाचरेत्‌ ॥ १६॥ 
झातापित्तरोगमें महातिक्तनामक घृतका पीकर रक्त 
मोक्षण करावे। कोठरोगमें प्रथम स्रिग और स्वेदित क- 
रके संशोधन ( वमन विरेचनादि ) करावे ॥ १६ ॥ 


सरवतः शुद्धदेहस्य कुष्ठप्नी कारये- 
त्क्रियाम्‌। कुष्ठोक्ताच क्रियां कुय्या- 
दुम्लपित्तन्नमेव च ॥ उदर्दोक्तां क्रि- 
यां वापि कोठरोगे समामतः ॥ १७ ॥ 


(६४७) 


जब वमन, विरेचनादिसे शरीर शुद्ध होजाय तब 
कुष्ठनाशक चिकित्सा करे । इस कोठरोगमें कुष्ठरो- 
गोक्त और अम्लपित्तनाशक चिकित्सा करे तथा उदे” 
रोगोक्त भी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १७ ॥ 


निम्बस्य पत्राणि सदा घृतेन धात्री- 

विभिश्राण्यथवो पयुञ्यात्‌ । विस्फो- 

टकण्डूकृमिशीतपित्तमुद्दंकोठी च 

कफञ्च हन्यात्‌॥ १८ ॥ 

नीमके पत्तोंको घीमें चिपडकर और उनमें आमले 
मिलाकर सेवन करनेसे विस्फोट, कण्डू, कामे, शीत- 
पित्त, उददे, कोठ और कफ नष्ट होता है ॥ १८ ॥ 


कुष हरिद्रा सुरसा पटोलं निम्बाइव- 
गन्धा सुरदारूशिम्त । ससर्षपं तुम्बु- 
रूधान्यचव्यामिमानि चूर्णानि समा- 
नि झुय्यात्‌ ॥ १९॥ तत्तक्रपिष्ठं प्र- 
थमं शरीरं तेलाक्तमुद्वत्तेयुतं यतेत । 
ततोऽस्य कंडूपिटिकासशोषकुष्ठानि 
शोथाश्च दामं ब्रजन्ति॥ २० ॥ 
कूठ, इळदी, तुलसी, पटोलपात, नीमकी छाल, अ= 
सगन्ध, देवदारु, सरसों, तुम्बुरु, धनियां और चव्य यह 
सब ओषाथे समान भाग लेकर बारीक पीसकर चणे 
करले इस चूर्णको तक्रमें पीसकर प्रथम शरीरमें तेलको 
मलकर फिर इसको मले इससे कण्डू, पिटिका, शोष 
कुष्ठ और शोथ यह सबरोग नष्ट होते हें ॥ १९।२०॥ 


तैलस्योद्वत्तने योगे योज्यो राज्यादि- 
को गणः ॥ २१॥ 
इति श्रीवङ्गसेने उददेशीतपित्तकोठानिदानाचोकेः 
त्साधिकार: समाप्तः ॥ ५८ ॥ 
टपटन करनेके लिये जो तेल लेना चाहिये उसमें 
राज्यादिगगकी औषधि मिलानी उचित है ॥ २१ ॥ 


इति श्रीयङ्गसेने भाषाटीकायां लालाजालिम्रा- 
मजीवैङ्यक्कतकोठानदनिचिकित्साधिकारः 
समाप्तः ॥ ५८॥ 
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( ६४८ ) बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


लक्षण । 


वातं हरित्पीतकनीलकृष्णमारक्तर- 
क्ताभमतीव चाम्लम्‌ । मांसोदकाभं 
त्बतिपिच्छिलाभं क्ेष्माडजातं वि- 
विधं रसेन ॥ ४॥ 
हरे, पीले, नीले, कोले, किंचितूलाल, लाळ, अत्यंत 
खट्टे, मांसके धोवनकी समान, अत्येत पिच्छिल, कफ- 
संयुक्त ओर क्षारे, तीखे तथा कडवे रसवाले ऐसे पित्त- 
वमनमें गिरते होय तो ऊध्वेगत अम्ळपित्त जानना॥४॥ 


अथाम्लपित्ताधिकारः । 


——~<O>— 


विरुद्धदृष्टाम्लविदाहि पित्तमकोपिपा- 
नान्नश्रुजो विदग्धम्‌ । पित्तं स्वहेतूपः 
चितं पुरा यत्तदम्लपित्तं प्रवदन्ति 
सन्तः ॥ १॥ 
विरुद्ध ( संयोगाविरुद्ध दूध मछली इत्यादि ) दुष्ट 
(विकृत भोजन ), खट्टे दाहकारक और पित्तको कु- 
पित करनेवाले अन्नपानोंको सेबन करनेसे अम्लपाकफो 
प्राप्त हुवा पित्त प्रथम वषादे ऋतुओंमें अम्लपाकी जलों- 
से तथा ऐसे अन्यान्यपदार्थोसे संचित हुवा पित्त कुपित 
होता है उसको प्राचीनवैद्य अम्लपित्तरोग कहते हैं ॥१॥ 


अस्लापित्तकी विरोषअवस्था । 

शुक्ते विदग्धेऽप्यथवाप्यश्ुक्ते करोति 

तिक्ताम्लबभिं कदाचित्‌ । उद्गारभेवं 

विधमेव कण्ठहत्कुक्षिदाहं शिरसो- 

रुजश्च ॥ ५ ॥ करचरणदाहमोष्ण्यं 

महतीमरुचिं ज्वरश्च कफपित्तम्‌ । 

जनयति कंडूमण्डलपिडिकाशातानि- 

चिततगात्ररोगचयम्‌ ॥ ६॥ 

भोजनकरनेपर जब भन्नका विदग्ध पाक होता हे 

अथवा कदाचित्‌ विनाही भोजन करनेपर कडवा और खट्टी 
वमन और डकार आवे है, कण्ठमें, हृदयमें और कोखमें 
दाह होती है, जिसमें पीडा, हाथ और पांबोंमें दाह संताप 
होता है भयंकर अराचे हो कफ और पित्तजानित ज्वर 
होता है, तथा खुजली, मण्डलाकार चकत्ते ओर फुंसियोंसे 
व्याप्त देहमें अन्नका विद्गधैपाक तथा ग्लानि आदि 
रोगोंके समूह उत्पन्न होते हें ॥ ५ ॥ ६ ॥ 


अम्लपित्तके लक्षण । 
अविपाकक्कमोत्क्ले रातिक्ताम्लो द्वार- 


गोरवैः । हत्कण्ठदाहारूचिभिश्चा- 
म्ळपित्तं वदेद्वथः ॥ २॥ 


अन्नका न पचना, रलानि, वमनकेसा इच्छाका 
होना, कडवी और खट्टी डकारोंका आना, झरीरमे 
भारीपन, हृदय ओर कण्ठम दाहहो तथा अन्नमें अरु- 
चिका होना यह सब लक्षण जिसमें होय उसका अम्लः 
पित्त कहते हैं ॥ २ ॥ 


प्रथम अधोगातअम्ळपित्तके लक्षण । 


तड्दाहुमूच्छा ्रममोहकारि प्रयात्य- 
धो वा विविधप्रकारम्‌ । हछासको- 
ठानलसादहषेस्वेदाङ्गपीतत्वकरं क- 
दाचित्‌ ॥ ३॥ 


ऊध्वगत और अधोगत इन भेदोंसे अम्ळपित्तरोग 


दो प्रकारका है । अब प्रथम अधोगत अम्छित्तके लक्षण 
कहते हैं । अधोगत अम्लपित्तमें तृषा, दाह, मच्छो, 
भ्रम, मोह, उबकाई, मंदामे, कोठ, रोमांचोंका होना, 
पसीनेका आना और शरीरमें पीलापन यह सब लक्षण 
होते हैं और गुदांक मागसे अनेक रंगके पित्त गिरते 


हैं ॥३॥ 


साध्यासाध्यता । 
रोगो$यमम्लपित्ताख्यो यत्नात्संसा- 
ध्यते नवः । चिरोत्यितो भवेद्याप्यः 
कृच्छ्साध्यः स कस्यचित्‌ ॥ ७॥ 

थोडे समयका उत्पन्न हुवा यह अम्लपित्तरोग साध्य 


और बहुत दिनोंका याप्प और मिथ्याहार विहार करने- : 


` बाळे मनुष्यके कष्टसाध्य होता है ॥ ७॥ 
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अम्लपित्तमें दोषोंका सेसगे । 


सानिलं सानिलकफं सकफं तञ्च ल- 
क्षयेत्‌। दो षलिङ्गेन मतिमा न्भिषग्मो- 
हकरं हि तत्‌ ॥ ८ ॥ 
बुद्धिमान्‌ वैद्य दोषोंके संसगंसे जाने कि, यह अम्ल- 
पित्त वातसंबंधी हे अथवा वात और कफ दोनोंके संसगे 
वाला है या कफसंबंधी हे यह अवश्य खूब विचारकर 
जानना चाहिये । क्योंकि यादे यह अम्लपित्त ऊध्वेगतिसे 
होय तो वमनकी भ्रांति होती हे और अधोगतिसे होय 
तो अतीसार प्रतीत होता है यहां वेद्यको भ्रम उत्पन्न 
होता है इसलिये अच्छे प्रकारसे बुद्धिको बल देकर 
निश्चय करे कि, जिसमें किसीप्रकारका संदेह न रहै ॥८॥ 
दोषभेदासे लक्षणभेद्‌ । 
कम्पप्रलापमूच्छा चिमिचिमिगाचा- 
वसादशूलानि । तमसो दरनवि- 
ख्रमहर्षणमोहाश्च वातयुते ॥ ९॥ 
वातजञअम्लपित्तमें कम्प, वृयावकवाद्‌, मुच्छो, सब 
झारीरमें चिमचिमाहट, ग्लानि, झूल, अंधकार दन; 
विश्रम, रोमांचोंका होना और मोह होता हैं ॥ ९ ॥ 
कफनिष्ठीबनगौरवजडतारुचिशीत- 
सादवामिलेपाः । दहनबलसादकंडूः 
निद्गाचिह्णं कफालुगते ॥ १०॥ 
कफजअस्छपित्तमं कफका शकना, क्षरीरमें भारी 
पन, जडता, अरुषि, ज्ञीतका लगाना, ग्लाने, बमन, 
मुखमें और छातीमें कफ लिसासा रहे, जठरामिके बलका 
नाश खुजली और निद्राका अधिक आना यह सब छ- 
क्षण होते हैं ॥ १० ॥ 
उभयमिदमेव चिह्र मारूतकफसंभवे 
आवत्यम्ले ॥ ११ ॥ 
जो अम्लपित्त वात और कफ दोनोंसे उत्पन्न हुवा 
होय तो उसमें उपरोक्त दोनों दोषोंके लक्षण होते 
हैं ॥ ११॥ 
कफपित्तके लक्षण । 
तिक्ताम्लकडुकोद्वारवमिद्दत्कण्ठदाह- 
कृत । तमो मूच्छोरूचिश्छाद्रालस्य 


श्च शिरोरुजा ॥ प्रसेको सुखमाधुर्य 

केष्मपित्तस्य लक्षणम्‌ ॥ १२॥ 

कफपित्तज्ञ अम्लपित्तमें कडवा, खट्टी और चरपरी 
डकारोंका आना, वमन, हृदय और कण्ठमें दाहका होना 
अंधकार दन, मूच्छो, अरुचि, आलस्य, शिरमें पीडा, 
मुखसे लारका गिरना और मुखमें मधुरता यह सब छ- 
क्षण होते हैं ॥ १२ ॥ 


अम्लपित्तकी चिकित्सा । 
अम्लापित्ते तु बमनं पटोलारिष्टवा- 
सकेः । कारयेन्मदनक्षौद्रसिन्धुयुत्तं 
ततो भिषक्‌ ॥ १३॥ 
अम्लापेत्तरोगमें पटोलपत्र, नीम, अडूसा, भेनफल, 
शहत और सेंधानमक इनके द्वारा वमन करावे ॥१३॥ 
विरे चनं त्रिवृज्चण मधुधाचीफलद्रवेः १४ 
तया निसोतका चणे, शहत और आमलोंका रस 
इनके द्वारा विरेचन करावे ॥ १४ ॥ 


सम्यग्वान्तविरिक्तस्य सुस्निग्धस्था- 
दुबासनम्‌ । आस्थापनं चिरोद्धते 
देयं दोषाग्न्यपेक्षया ॥ १५ ॥ 
बहुत दिनोके अम्लपित्तमें दोष ओर अभिके बलाब- 
लको विचारकर प्रथम अच्छेपकारसे वमन और विरे- 
चनादिसे शुद्ध करके तथा सम्यकू प्रकारसे स्रिग्य करके 
अनुवासन और आस्यापन अस्ति देवे ॥ १५ ॥ 


तिक्तभूयिष्ठमाहारं पानं वापि प्रयो- 
जयेत्‌ । यवगोधूमविकृतीस्तीक्ष्णसं- 
स्कारवार्जिताः । यथास्वं लाजदाक्तू- 
न्वा सितामधुयुतान्पिबेत्‌ ॥ १६ ॥ 
अम्लपित्तरोगमें कडवी औषधियाका रस मिश्रित 
आहार और पान इनको व्यवहार करे । जो अथवा 
गेहुँके बनायेहुर यूषादि पदाथ और उनमें मिचोदिक 
तीक्ष्णवस्तु पड़ी हों ऐसे पदाथे पान करने चाहिये 
अथवा भक्षण करने चाहिये | तया खीछोंके ससुओर्मिं 
मिश्री और झाहत मिलाकर दोषोंको विचारकर 
पयि ॥ १६॥ | 
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बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


पूतीकरञ्जशुङ्गानि घ्रतशृष्टानि रो- 
गिणे । निवेद्य भोजने कार्य वमनं 
कोष्णवारिणा ॥ १७ ॥ 

दुर्गधकरंजके अंकुरॉक्रो घीमें भूनकर भोजनमें 
खानेके लिये देवे । और गरम जलके द्वारा वमन 
करावे ॥ १७ ॥ 


अलसं मूच्छितं तस्य सुख निहीयते 
यतः । अरोचकस्य वैरस्य घ्रणकण्ठो- 
पलेपनात्‌ ॥ १८ ॥ 


जो अम्लपित्तरोगमें कफाधिक्यताके कारण आलस्य 
मूच्छो, अरुचि, विरसता और वश होय तो कण्ठपर 
कफनाशक ओषधियोंका लेप करनेसे कफका हास 
होकर सुख उत्सन्न होता है ॥ १८॥ 


द्यहाद्त्रैव वमनं प्ररुय्याद्योगवि- 
न्नरः । धारयेत्कवलानिष्टान्पित्तहा- 
नतिरोचकान्‌ । ्रष्टान्कलायानथवा 
मसूरान्वा प्रकल्पयेत्‌ ॥ १९॥ 
अम्लपित्तरोगमें दो दिनके पश्चात्‌ योगको जानने 
बाला वैद्य बमन करावे । तथा इष्टकवल, पित्तनाझक 


और रुचिकारक पदार्थ, भूनीमटर, अथवा मसूर इनको 
प्रयोग करे ॥ १९ ॥ 


ऊध्बंगं बमनेधींमान्रधोगं रेचनेहेरेत्‌२० 

उध्वेगत अम्लपित्तको वमनके द्वारा और अधोगत 
अम्लपित्तको बिरेचनके द्वारा शमन करे ॥ २० ॥ 
बमने शोधने जाते यादि दोषो न 
शाम्यति । तदा वे शिशिरा लेपा 
अस्गक्रावश्व युक्तितः ॥ २१॥ 

जो अम्ळपित्तरोगमें वमन और विरेचनके द्वारा 
दोष मन नहीं होय तो शीतल प्रलेप और युक्तिपूर्वक 
रक्तमोक्षण करावे ॥ २१ ॥ 
कम्पप्रलापमूच्छोङ्गदाहतृष्णास्त्रपि- 
त्तिनः । बातमकोपं तृष्णाञ्च रक्ष- 
ङ्छोधनमाचरेत्‌॥ २२॥ 


अम्लपित्तरोगमें जो कम्प, प्रलाप, मूच्छ, दाह, तृषा | 
रक्तपित्त, वातका प्रकोप और तृषा होय तो झोधन 
कमे करे ॥ २२ ॥ 
चित्रकेरण्डमूलानि यवाश्च सयवा- 
सकाः । जलेन कथित शीतं कोष्ठः 
दाहरूजापहम्‌ ॥ २३ ॥ 
चीता, अण्डकी जड, जो ओर अवासा इनका काथ 
बनाकर पान करनेसे कोष्ठगत दाह दूर होता है ॥२३॥ 
अभयापिप्पलीद्राक्षा सिताधन्वयवा- 
सकम्‌ । मधुना कण्ठदाहघ्नमम्लपि- 
त्तह्रं परम्‌ ॥ २४॥ 
हरड, पीपल, दाख, मिश्री और धमासा इनका काथ 
बनाकर मिश्री डालकर पान करनेसे अम्ळपित्तरोग दूर 
होता हे ॥ २४ ॥ 
निस्तुषयवधात्री च न्रिगन्धं कथितं 
पिबेत्‌ । क्षौद्र शुक्तं निहन्त्याशु छर्दि 
पित्ताम्लसम्भवाम्‌॥ २५ ॥ 
तुषराहेत जौ, आमले, दालचीनी, इलायची और 
तेजपात इनके काथमें हहत डालकर पान करनेसे 
अम्ळपित्तकी बमन दूर होजाती है ॥ २५ ॥ 
छिन्नोद्भवा निम्बपटोलपत्रं फलत्रिकं 
खुकथितं सुशीतम्‌। क्षौद्रान्वितं पि- 
त्तमनेकरूपं सुदारुणं हन्ति तदम्ल- 
पित्तम्‌ ॥ २६ ॥ 
गिलोय, नीमकी छाळ, पटोलपात और त्रिफला 
इनका काथ बनाकर शीतळ करके शहत डालकर पान 
करनेसे अनेक प्रकारका दारुण पित्तरोग और अम्लपित्त 
रोग दूर होता है॥ २६॥ 
अम्ृतानागरसुस्तकिरातसमभाग- 
साधितं तोयम्‌ । दारुणं तदम्ल- 
पित्तं जयत्यवड्यं नृणां सद्यः ॥ २७॥ 


गिलोय, सोंठ, नागरमोथा और चिरायता इन .. 
सबको समान लेकर काथ बनाकर पान करनेसे अव- 


स्य अत्यंत दारुण अम्लपित्तोग भी दूर होजाता 
है ॥ २७॥ 
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षडो लझुण्ठी यबपिप्पलीनां क्काथं पि- 
बेन्माक्षिकसंप्रयुक्तम्‌ । तदम्लपित्तं 
विनिहान्ति झूलमग्नेश्च वाद्व भुजयो- 
बेलच् ॥ २८ ॥ 
पटोलपत्र, सोठ, जी और पीपछ इनका फ़ाथ 
कर झाहत डालकर पान करनेसे अम्लपित्त और झूल 
नष्ट होता हे अभिकी वृद्धि होती है और भुज्ञाओंमें वळ 
उत्पन्न होता है. ॥ २८ ॥ 
बामासृतापपटकनिम्बभूनिम्बमा के- 
बैः । त्रिफलाळुलकेः क्वाथः सक्षो- 
द्रश्चाम्लपित्तहा ॥ २९ ॥ 
अडूसा, गिलोय, पित्तपापडा, नीम, चिरायता, 
भाँगरा, त्रिफला ओर बेर इनके काथमें राहत डालकर 
पान करनेसे अम्लपित्तरोग नष्ट होता है ॥ २९ ॥ 


हिंगु च कतकफलानि चिद्चात्वचो- 
घृतश्व पुटदग्धम्‌ । रमयति तदम्ल- 
पित्तमम्लश्ुजो यथोत्तरंद्विगुणम्‌ ॥३०॥ 
हींग, निम्मेली फल, इमलीकी छाल और वृत यह 
प्रत्येक औषाधे एकसे एक दुगुनी लेकर पुटपाककी 
वीथिसे पकाकर सेवन करनेसे अम्ळपित्तरोग नष्ट होता 
है, किन्तु इसपर खटाई खावे॥ ३० ॥ 


एलापटोलघन चन्दनधान्यधात्रीवां- 
शीवरांगदळनागकणाभयामिः । 
लेहः सिताज्यमधाभिः सितया च 
पिण्डी सम्यङ्‌ कृता शुभदिनेन खु- 
अन्त्रपूता ॥ ३१ ॥ इन्त्यम्लपित्तव- 
मनारुचिदाहमोहखालित्यमेहतिमि- 
रत्रणशुकदोषान्‌ । सुक्ता नरः सत- 
तमामलकीरसेन वृद्धो$प्यनेन सुभ- 
वेत्तरुणोरिरंसुः॥ ३२॥ 

इलायची, पटोलपत्र, नागरमोथा, चन्दन, धनियाँ, 
आमले, वंशलोचन, दालचीनी, तेजपात, नागकेझर, 
` पीपल, और हरड इन सबको समानभाग लेकर कूट 

पीसकर चूणे करले फिर इस चर्णको मिश्री, धी और 
झहतमें मिलाकर मन्त्रपढकर उत्तम दिनमें पिंडी बनावे 


इसको आमलोंके रसके साथ नित्य सेवन करनेसे अ- 
म्ळपित्त, वमन, अरुचि, दाह, मोह, सालित्य, प्रमेह, 
तिमिर, बण और झुक्रदोष यह सब विकार नष्ट हो 
जाते हें । इसके प्रभावसे वृद्धमनुष्यभी तरुणके समान 
होजाता है ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 


यवकृष्णपटोलानां क्काथं क्षौद्रयुतं 
पिबेत्‌ । नादायेदम्लापित्तश्च ह्यरूचि- 
श्च वामिन्तथा॥ ३३॥ 


जो, पीपळ और पटोळपत्र इनके काथमें झहत डाल- 
कर पान करनेसे अम्लापित्त, अरुचि और वमन दूर 
होती है ॥ ३३ ॥ 


वासानिम्बपटोलानरिफलासनयासयो- 
जितो जयति । अधिककफमम्लापित्तं 


CTS 


प्रयाजतो गुग्गुलः क्रमश: ॥ ३४॥ 


अडूसा, नीमकी छाल, पटोलपत्र, त्रिफला, विजय- 
सार ओर जवासा इनको समान भाग लेकर गुगल मि- 
लाकर सेवन करनेसे अधिक कफ और अम्लपित्तरोग 
नष्ट होता है ॥ ३४ ॥ 


त्रिकटुकखुकण्टकारीपपेटकारिष्टकु- 
जबीजानाम्‌ । सोराष्ट्रिकापटोलत्रा- 
यन्तीदारुमूवांणाम्‌ ॥ ३५ ॥ तिक्ताः 
मृणालमलयजकलिङ्गकेलाकिरात- 
तिक्तानाम्‌ । सवचातिविषाकेदार- 
दीप्यकमधुशिग्रबीजानाम्‌ ॥ ३६॥ 
चूण पटघ्ृष्टामेदं पीतं शिशिरेण वा- 
रिणा प्रातः । लीढं क्षोंद्रेण चाम्ल- 
पित्तं ्रायेणाधोगतं हन्ति ॥ ३७॥ 
त्रिकुटा, कटेरी, पित्तपापडा, नीमकी छाल, इद्रजों, 
सोरठकी मड्टी, पटोळषत्र, त्रायमाण, देवदारु, मुवी, कुट- 
की, कमलकी नाळ, चन्दन, कुडेकी छाल, इलायची, 
चिरायता, वच, अतीस, नागकेशर, अजवायन और 
लाल सहिंजनेके बीज, इन सबको समान भाग लेकर 
शिलापर बारीक चूर्ण पीसकर प्रात:काळ झीतल जलके 
साथ पान करनेसे अथवा झाहतमें मिलाकर चाटनेस 
अधोगत अम्ळपित्तरोग नष्ट होता है ॥३५॥३६॥३७॥ = 
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अधोगतेऽम्लापित्ते ठु पैत्तिकी ग्रह णी- 
विधिम्‌ । पाचनीं दी पनीश्चैव वीक्ष्या- 
वीक्ष्यावचारयेत्‌ ॥ ३८॥ 

अधोगत अम्छपित्तरोगमें पित्तजग्रहणीकी समान 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 
रक्तापित्तेपि यच्चोक्तं यच्छूले चापि 


पैत्तिके । तत्सर्व कारयेद्धीमानः 
म्लपित्ते विशेषतः ॥ ४३ ॥ 


रक्तपित्तरोगमें ओर पोत्तेकशूलमें जो चिकित्सा कही 


चिकित्सा करे तथा रोगीका बलाबल विचारकर पाचन | है वह सब अम्लपित्तरोगमें भी विशेष करके करनी चा- 


और दीपन औषधि देवे ॥ ३८ ॥ 
ज्वलन्तमिव चात्मानं मन्यते योऽम्ल- 
पित्तवान्‌ । तस्य संशोधनं पथ्यं न 
शान्तिः शोधनं विना ॥ ३९॥ 
निस अम्लपित्तरोगीका शरीर आमिके समान जले 
अर्थात्‌ घोर दाह होय तो उसको संशोधन कराना अ- 


॥ ४३ ॥ 
पिप्पलीघृत । 
पिप्पलीक्काथकल्कानां छृतं सिद्धं म- 
धुल्ठुतम्‌ । पिबेत्मातः ससुत्याय हा 
म्लपित्तनिश्त्तथे ॥ ४४ ॥ 
पीपलके काथ और कल्कके द्वारा घृतको पकाकर 


त्यन्त पथ्य है, क्योंकि विना संश्ोधनके ज्ञान्ति नहीं | उसमें शहत मिलाकर प्रातःकाल पान करनेसे अम्लपि- 


होसक्ती ॥ ३९ ॥ 


“ अचिरोत्ये चिरोत्ये वा वमनं तत्र 
कारयेत्‌” ॥ 


“ अम्लापित्तरोग चाहे पुराना होय अथवा नवीन हो 
किंतु वमन सबमें करानी चाहिये ?? । 

सवाते सविबन्धेऽस्मिन्हिता कंसह- 

रीतकी ॥ ४०॥ 


अम्रूपित्तरोगमें जो वातका विबन्ध होय तो कंस- 
हररातकीका प्रयोग करे ॥ ४० ॥ 


क्षीरं तथा शुडश्चैव सपिलेहो$थवा 
पुनः। अम्ळपित्ते प्रयोक्तव्यः कफपि- 
्तहरो विधिः ॥ ४१ ॥ 


अम्लपित्तरोगमें दूध, गुड, धृत और अवलेह यह 
सब प्रयोग करने चाहिये तथा कफपित्तनाझक विधि 
करनी चाहिये ॥ ४१ ॥ 


गुडकूष्माण्डकं चेव तथा खण्डाम- 
लक्यापि । गुडक्षीरकणा सिद्धं सापें- 
रत्रापि योजयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
कूष्मांडगुड, तथा आमलकी खण्ड एवं गुड, दूध 
और पीपलके द्वारा सिद्ध किया हुवा घृत भी यहां प्र- 
योग करना चाहिये ॥ ४२ ॥ 


त्तरोग नष्ट होता है ॥ ४४ ॥ 


शतावरीघृत । 
शतावरीसूलकल्कं घृतप्रस्थं परः 
समम्‌ । पच्तेन्मृद्श्निना सम्यक्‌ क्षीरं 
दत्वा चतुगुणम्‌ ॥ ४५ ॥ नादायेद- 
म्लपित्तञ्च वातपित्तोत्थितं धुवम्‌ । 
रक्तपित्तं तुषा मूर्च्छा श्वासं सन्ताप- 
भव च ॥ ४६॥ 
 शतावरकी जडका स्वरस ४ प्रस्य, दूध ४ प्रस्थ 
आर उत्तमगायका घी १ प्रस्थ इन सबको एकत्र मिला- 
कर यथाविधिसे घृतको पावे इस घृतको सेबन कर- 
नेसे वातपित्तजानित अम्लपित्त, रक्तपित्त, तृषा, मच्छो, 
श्वास ओर सन्ताप यह सबरोग नष्ट होजाते हैं ४५।४६ 


तिक्तकं षट्पलं सर्पिः पञ्चतिक्तमथापि 
वा ॥ गुग्गुलुतिक्तकं वापि ह्यम्ल- 
पित्ते योजयेत्‌ ॥ ४७॥ 

अम्खपिततरोगमें तिक्तकघृत, षट्पळघृत, पंचतिक्त 


चृत अथवा गुग्गुळतिक्तवृत इन सबको प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ४७ ॥ 


धात्रीराताबरीकषोद्रं तुल्यं चाकरया 
समम्‌ । 
-समम्‌ । लिहेदच्ालुपानेन पयसाथ 


१ पतोऽ शवावरंभूडरसः झोत्स्योक्त्वाद | 
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घृतेन च॥४८॥ अम्लपित्तं निहन्त्याशु 
बलीपाछेतनाकानम्‌ । चक्षुष्यमायु- 
ष्यतमं चतुःसममझुदाह्तसम्‌ ॥ ४९ ॥ 
आमले, शतावर, शहत और मिश्री यह सब समान 
भाग लेवे सबको एकत्र मिलाकर दूधके साथ और घृतके 
साथ सेवन करे । इससे अम्लपित्त, वलीपलितरोग, 
और अम्लपित्त सम्बन्धी सर्व उपद्रव नष्ट दोजाते हैं । 


यह नेत्रोंकी ज्योतिको बढा लेवे और अवस्थाको स्थापन 


करे है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 
रसाम्रृतच्ूणं । 


त्रिकटुत्रिफलासुस्तं विडङ्गं चित्रकं 
तथा । एषां संचूणितानान्तु प्रत्येक- 
न्लु पलं भवेत्‌ ॥ ५० ॥ कर्षद्व्यं ग- 
न्धकस्य तदर्थे पारदस्य च । विडा- 
लपदमात्रं ठु लिह्यात्‌ तन्मधुसार्पे- 
षा ॥ ५१ ॥ शीतोदक चानुपिवेत्क्र- 
माहुव्य पयस्तथा । अम्लपित्तमाञ्ने- 
मान्यं परिणामरुजं तथा ॥ का- 
मलां पांडुरोगञ्च हन्यादेतद्रसासू- 
तम्‌॥ ५२॥ 


तिकुटा, त्रिफला, नागरमोथा, वायविडंग और 
चीता यह प्रत्येक औषाधे चार चार तोले, गंधक २ 
तोळे, पारा १ तोला, इन सबको एकत्र पीसकर एक 
तोळे शहत और घीमें मिलाकर सेवन करे और शीतल 
जलका अनुपान करे अथवा कमसे गायका दूध पीवे । 
यह ओषापे अम्लपित्त, मंदामि, पारेणामशल, कामला 
और पाण्डुरोग इन सब रोगोंको दूर करे है ॥ ५० ॥ 
॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 


नारिकेलखण्ड । 


कुडवं नारिकेरस्य जले मृद्धश्निना प- 
चेत्‌। नारिकेरजलाभावे गव्ये पयसि 
तत्पिबेत्‌॥५२॥ धान्यकं पिप्पलामुस्तं 
चातुर्जातं विचूणितम्‌ । प्रत्येक टङ्क 
मात्रन्ठु शीते तस्मिन्विनिःक्षिपेत्‌ 


| 


॥ ५४॥ पलमात्रस्तदद्धोऽपि भक्षितः 
प्रत्यहं नरेः । नारिकेलकखण्डोऽयं 
पुंस्त्वनिद्राबलप्रदः ॥ ५५ ॥ अम्ल- 
पित्तं रक्तपित्तं शूलञ्च परिणामजम्‌। 
क्षयं क्षपयाति क्षिपं शुष्कं दावानलो 
यथा ॥ ५६ ॥ 


नारियलकी गिरी एक कुडव परिमाण लेकर नारि- 
यलके जलमें पकावे और जो नारियलका जल नहीं 
मिले तो गायके दूधमें पकावे, जब पकते पकते गाढा 
होजाय तब धनियाँ, पी१ल, नागरमोथा, दालचीनी, 
इलायची, तेजपात और नागकेशर इन प्रत्येकका चर्ण 
एक एक टंक शीतल दोनेपर मिलादेवे । प्रतिदिन 
इसमेंसे चार तोळे अथवा दो तोले भक्षण करे । यह 
नारिकेलखण्ड-पुंसत्व, निद्रा और बलको उत्पन्न करे 
है । तथा अम्लपित्त, रक्तपित्त, परिणामशूळ और राज- 
यक्ष्मारोगको नष्ट करे हे । जिसप्रकार झुष्कबनको 
दावानल दूरघकरे ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 


बृहन्नारिकेलखण्ड । 


प्रस्थन्तु नारिकेलस्य सूक्ष्मं हषदि पे- 
षितम्‌ं। निष्कुलीक्ृत कूष्माण्डखण्डा- 
नामद्धेमाढकम्‌ ॥ ५७ ॥ तहूय भज्जे- 
येद्ृव्ये घृते तु कुडवोन्मिते । तत- 
स्तत्र क्षिपेच्छुद्धं गोदुग्धं चाढको न्मि-। 
तम्‌ ॥ ६८ ॥ तत्रेव निक्षिपेद्वव्यां 
सितां प्रस्थद्व्योन्मिताम्‌। पचेत्सर्वा- 
णि चेकत्र मृदुना बह्विना भिषक ॥ 
॥ ५९॥ सुपक्के शीतले तत्र चूर्णीकू- 
त्य विनिःक्षिपेत्‌ । सूक्ष्मेला धान्यकं 
धात्री पर्पटं जलदं जलम्‌ ॥ ६० ॥ 
उद्यीरं चन्दनं द्राक्षां शरङ्गाटं च कसे- 
रूकम्‌ । त्वक्पत्रकसुकपूरं कर्षयुग्मं 
पृथक्‌ पृथक ॥ ६१ ॥ सर्वे संमिश्र 
येद्रक्षेद्वाजने मृन्मये नवे । पलमात्र-' 
मिदं भ्रातभेक्षयेद्वा यथानलम्‌ ॥६२॥ 
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बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


एतत्रिषेवितं॑ हन्ति रोगानेतान्न सं- 

शायः । अम्लापित्तं ज्वरं पित्तं रक्तपि- 

्तमरोचकम्‌ ॥ ६३॥ वातरक्तं तृषां 

दाहं पांडुरोगं च कामलाम्‌ । क्षयं 

क्षपयति क्षिप्रं शूलश्व परिणा मजम्‌॥ 

॥ ६४॥ नारिकेलस्य खण्डोऽयमङ्वि- 

भ्यां भाषितः पुरा । वर्णदो बृंहणो 
वृष्यः पुंस्त्वनिद्राबलम्रद्‌ः ॥ ६५ ॥ 

नारियलकी गिरी एकप्रस्थ लेकर बारीक पीस लेवे 
फिर छिछकेरहित पेठेके टुकड़े आधे आढक परिमाण 
लेवे, दोनोंको एक कुडव परिमाण गायके घृतमें भून 
लेषे फिर इनको एक आढक परिमाण उत्तम गायके शुद्ध 
दूधम पकावे और इसमें २ प्रस्थ सफेद मिश्रा डालकर 
मन्द मन्द्‌ आम्रेसे पकांवे जब पककर अच्छेप्रका- 
रसे सिद्ध होजाय तब शीतल होनेपर छोटी इलायची 
धनियाँ, आमले, पित्तपापडा, नागरमोथा, सुगैधवाला, 
खस, चन्दन, दाख, सिंघाडे, कशेरु, दालचीनी, तेज- 
पात और कपूर यह प्रत्यक औषधि दो दो तोळे 
लेकर चूणे करके मिला देवे । इसको एक उत्तम मिट्टी 
के नवीन बासनमें करके रखदेंबे । प्रतिदिन प्रातःकाल 
इसमेंसे चार तोळे परिमाण आग्निके त्रलानुसार भक्षण 
करे । इसको सेवन करनेसे अम्लपित्त, ज्वरपित्त, 
रक्तापित्त, अरुचि, वातरक्त, तृषा, दाह, पाण्डुरोग, 
कामला, क्षय और परिणामशूल इत्यादि अनेक रोग 
नष्ट होते हें । यह नारिकेललण्ड-पू्वकालमें आश्विनी 
कुमारोंने कहा हे यह वणेको सुन्दर करनेवाला, पुष्टि- 
कारक, वीयैजनक तथा पुस्त्व, निद्रा और बलको देने- 
वाला है ॥ ५७-६५ ॥ 

नारिकेलाम्मृत । 


नारिकेलफलम्रस्थं पिष्टं घृतविभ्जि- 
तम्‌ । प्रस्थं प्रस्थं समादाय शुण्ठ्या- 
अरणस्य तद्युतम्‌॥ ६६ ॥ द्विपात्र 
_नारिकेलाम्बु तत्समं क्षीरमेव च । 
धात्र्याश्च स्वरसप्रस्थं खंडस्यापि 
तुलां न्यसेत्‌ ॥ ६७ ॥ एकीकृत्य पचे- 
त्सर्व दानेमंदनिना मिषक्‌ । सिद्धः 


शीते प्रदातव्यं चूण तचर सुकंडितम्‌ 
॥ ६८ ॥ त्रिकटु१ सचतुर्जातः प्रत्येकं 
तु पलोन्मितम्‌ । धात्रीजीरकयुग्मश्च 
धान्यकं ग्रन्धिपर्णकम्‌ ॥ ६९ ॥ तुगा- 
पयोदचूर्णानि त्रिकर्षश्च पृथक्‌ पृथक्‌। 
मधुनः पलानि चत्वारि स्निग्धे भा- 
ण्डे निधापयेत्‌ ॥ ७० ॥ कर्षप्रमाणं 
कत्तव्यं रं यूषं पिबेदलु । अम्लपित्तं 
निहन्त्याशु शूलं चेव खुडुस्तरम्‌ ७१ 
परिणामभवं झूलं पृष्ठशूल च नाश- 
थेत । अन्नोपरि भवं शूलं हृच्छूलं च 
सुदुस्तरम्‌ ॥ ७२ ॥ सर्वशूलहरं श्रेष्ठं 
वायोर्वेगं यथागिरिः। कण्ठदाहं च 
हृदाहं छदि ठृष्णां छुदारुणम्‌ ॥ ७३॥ 
कासं पञ्चविधं चेव रक्तपित्तं सुदारू- 
णम्‌। पीनसश्च प्रतिइयायं यक्ष्माणं 
विनिहन्ति च ॥ ७४ ॥ परं वाजी- 
कर श्रेष्ठं बलपुष्टिविवद्धेकम्‌ । अश्नि- 
सन्दीपनकरं रसायनमिदं शुभम्‌ ७९ 
सूत्ररोगेषु सर्वेषु वातरोगेषु झास्यते। 
गुदजानि च सर्वाणि तांस्तात्रोगा- 
न्निहन्ति च ॥ ७६ ॥ रोगानीकवि- 
नाशाय लोकानुग्रहहेठुना । अरिव- 
भ्यां निमितं श्रेष्ठमस्रताख्यं रसाय- 
नम्‌ ॥ ७७॥ 
मु नारियळकी गिरी १ प्रस्थ लेकर धीमे भनलेवे, 
ओर घीमे भुना हुआ सोंठका चूर्ण ! प्रस्थ इनको दो 
कुम्भपरिमाण नारियळके जल और दो कुम्भर्परमाण 
दूधमें तथा आमछोंका स्वरस १ प्रस्थ, और उत्तम 
खांड १ तुला परिमाण इन सबको एकत्र मिलाकर 
यथाविधिसे मन्द्‌ मन्दर आग्नेसे पकावे जब पककर 
तैयार होजाय तब शीतल होनेपर सोंठ, मिचे, पीपल, 
दालचीनी, इलायची, तेजपात और नागकेशर इन प्रत्येक 
का चूणे चार २ तेले, आमले, जीरा, कालाजीरा,धनियोँ, 
गठिवन, बेशलोचन और नागरमोथा इन प्रत्येकका 
चूण ३-३ तोळे शहत १६ तोल इन सबका मिलाकर 
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अम्लपित्तरोगाधिकारः । ( ६५५ ) 


लेकर सेवन करे और इसपर मांसरस अथवा यूषका 
अनुपान करे । यह औषाधि-अम्छपित्त, दुस्तरशूळ, परि- 
णामशूल, पृष्ठलूळ, अन्नद्रवशूळ, दुस्तरह्ृदयशूल, सवे 
प्रकारके शूळ, कण्ठदाह, हृदयकी दाह, वमन, दारुणतृषा, 
पांचोंप्रकारकी खाँसी, दारुणरक्तपित्त, पीनस, प्रतिइयाय, 
राजयक्ष्मा और सर्वप्रकारके रोगांको दूर करे है । तथा 
अत्यन्त वार्नीकरण, श्रेष्ट, बल और पुष्टिको बढानेवाली 
आग्नेको दीपन करनेवाली और उत्तम रसायन है । यह 
सषप्रकारके मत्ररोगोंको, सबप्रकारके वातरोगोंको सब 
प्रकारके गुदाकें रोग और अन्योन्य अनेक प्रकारके दुस्त- 
ररोगोंको विनाझ करे है । रोगोंके नष्ट करनेके लिये 
संसारके जीवोपर अनुग्रह करके पूर्वकालमें आश्विनीकु- 
मारोंने इस अमृतरसायनका बनाया था ॥ ६६-७७ ॥ 
अविपत्यकरचूण । 
क्रिकटुत्रिफलासुस्तं बीजं चेव विडः 
ङ्गजम्‌ । एलापत्रं च सवाणि समभा- 
गानि कारयेत्‌ ॥ ७८ ॥ यावन्त्पे- 
तानि सवाणि लवङ्गं तत्समं भवेत्‌ । 
सर्वचूर्णाहिगुणितं त्रिवृज्ञण च का- 
रयेत्‌ ॥ ७९ ॥ यावन्त्येतानि सबा- 
णि तावती शकेरा भवेत्‌ । सर्वमे- 
कीकृतं पात्रे स्रिग्धे चेव निधापयेत्‌॥ 
॥ ८०॥ भोजनादौ ततो भक्षेन्मा- 
बाष्टकमिदं शुभम्‌ । शीततोयानुपा- 
नञ्च नारिकेलोदकं तथा ॥ ८१ ॥ 
ततो यथेष्टमाहारं कुय्योत्क्षीरो- 
दूनश्च वे । अम्लपित्तं हरत्याशु शूल- 
दुनोमनादानम्‌ ॥ ८२ ॥ प्रमेहं विं- 
शातिश्वैव मूत्राघातं तथाइमरीम्‌ । 
आविपत्यकरं चूणमगास्तिझानिभाषि- 
तम्‌॥ ८३ ॥ 
त्रिकुटा, त्रिफळा, नागरमोथा, वायाविडंगके बीज, 
इलायची और तेजपात यह सब औषाधे समान भाग ळेवे 
और सबकी बराबर लोंग लवे, सबको एकत्र पीसकर 
चूर्ण करले और सब चणेसे दगुना निसोतका चणे लेदे 


एक चिकने बासनमे भरकर रखदेवे । इसमेंसे एक तोला |r er और सबकी बराबर मिश्री क्ष इन सबको एकत्र करके 


एक उत्तम चिकने पात्रमें करके रखदेवे | तिदिन इस- 
मंसे भोजनसे पहिले आठमासे भक्षण करे और इसपर 
शीतलजल अथवा नारियलफे जलका अनुपान करे । 
इसपर यथेष्ट आहार करे अथवा दूधके साथ भात खाय 
यह चुर्ण-अम्लापित्त, शूल, बवासीर, वीसप्रकारके प्रमेह, 
मूत्राघात और अइमरी इन सबको नष्ट करे है। इस 
आविपत्यकर चूर्णको अगस्ति मुनिने कहा है॥ ७ ८-८ ३॥ 
पिप्पलाद्यबलेह । 
पिप्पल्याः कुडवं चूण घृतस्य कुडव- 
द्रयम्‌। पलं षोडशकं खण्डाच्छता- 
वर्य्याः पलाष्टकम्‌ ॥ ८४॥ शिवायाः 
स्वरसस्यापि पलं षोडदाकं मतम्‌। 
क्षीरप्रस्थद्ये साध्ये लेहीभूतेऽत्र 
निःक्षिपेत्‌ ॥ ८५ ॥ त्रिजातकाभया- 
जाजीधान्यमुस्ताशिवातुगाः । एते- 
षां कार्षिकं चूण कषांद्धे कृष्णजीर- 
कम्‌ ॥ ८६॥ नागरं नागकं जाती फलं 
समरिचं हिमम्‌। द्त्वा पलत्रयं क्षोद्रं 
स्लिग्धभाण्डे विनिःक्षिपेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
प्रातय्येथाबलं लिह्यादम्ळपित्तप्रशा- 
न्तये । हासारोचकच्छरदिपिपासा- 
दाहनाशनम्‌ ॥ ८८॥ 
पीपलका चणे १ कुडवपरिमाण, घी २ कुडव परि- 
माण, खांड १६ पल, ञ्ञतावर ८ पल, हरडबः स्वरस या 
काथ १६ पल और दूध २ प्रस्थ लेवे, इन सबको एकत्र 
मिलाकर पकावे जब पकते २ लेहकी समान होजाय तब 
दालचीनी, इलायची, तेजपात, हरड, नीरा, धियां, 
नागरमोथा, आमले और बंशलोचन इन प्रत्येक औष- 
विका चणे एक २ तोला पारिमाण, कालाजीरा ६ मासे 
सोंठ, नागकेशर, जायफळ, कालीमिचे और कपूर यह 
प्रत्येक छः छः मासे और हहत १२ तोळे इन सबको 
एकत्र मिलाकर देवे, पश्चात्‌ एक उत्तम चिकने षासनमें 
भरकर रख देवे । इसमेंसे प्रातिदिन प्रातःकाल आग्निके 
बलानुसार चाटे । इससे अम्लपित्त, ह्लास, (उबकाई) 
अरुचि, वमन, पियास और दाह नष्ट होती हे॥८४-८८॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


(६५६) 


खण्डकूष्माण्ड । 
कूष्माण्डकरसो ग्राह्यः पलानां शत- 
मात्रकम्‌। रसठुल्यं गवां क्षीरं धात्री- 
चूर्ण पलाष्टकम्‌ ॥ ८९॥ लघ्वश्निना 
पचेत्तावद्या वद्धवाति पिण्डितम्‌। धा- 
श्रीठुल्या सिता योज्या पलाद्ध लेह- 
थेदलु। खंडकूष्मांडकं ख्यातमम्लपितं 
नियच्छति ॥ ९०॥ 
पेठेका स्वरस १०० पल, गायका दूध १०० पल, 
और आमलोंका चणे ३२ तोळे, इन सबको एकत्र मि- 
लाकर मन्द २ आग्निसे पकावे । जब पकते २ पिंडकी 
समान होजाय तब ३२ तोले उत्तम खांड डाल देवे । 
इसमेंसे प्रतिदिन दो तोले प्रमाण खाय । यह खण्ड- 
कुष्माण्ड-अम्छित्तरोगको नष्ट करे है ॥ ८९ ॥ ५०॥ 
द्राक्षायघृत । 


द्राक्षामृताशक्रपटोलपत्रेः सोञ्ीर- 
धात्रीघनचन्दनेश्च । चायन्तिकाप- 
झकिरातधान्येः कल्कैः पचेत्सपिरूपे- 
तमेभिः ॥ ९१ ॥ युञ्जीत मात्रां सह- 
भोजनेन सर्वेत्तुपानेऽपि भिषग्विद्‌- 
ध्यात्‌। बलासपित्त ग्रहणी प्रवृद्धां 
कासाम्निसादं ज्वरमम्लपित्तम्‌ सर्व 
निहन्यादघृतमेतदाशु सम्यक्‌ प्रयुक्त 
ह्यमृतोपमश्च ॥ ९२॥ | 
दाख, गिलोय, कुडेकी छाल, पटोलपत्र, खस, आ- 
मले, नागरमोथा, चन्दन, त्रायमाण, कमल, चिरायता 
और धानियां इन सब औषधियोंके कल्के द्वारा उत्तम 
गायके घीको पकावे इसको बछानुसार भोजनके साथ 
प्रत्येक ऋतुमें सेवन करे यह औषधि कफपित्त, अत्यन्त 
बटीहुई संग्रहणी, खाँसी, मन्दाभि, ज्वर और अम्छपि- 
त्तको नष्ट करे है ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ 
द्राक्षादिगुटिका । 
द्वाक्षापथ्ये समे कृत्वा तयोस्तुल्यां 
सितां क्षिपेत्‌ । संङुटाक्षद्वयामितं 
पिण्डिकां कारयेद्भिषक्‌ ॥९३॥तां 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


खादेदम्लपित्तात्तो हत्कण्ठदहनाप- 

हाम्‌ । तृडमूच्छांत्रममन्दा भिनाशि- 

नीं चामवातहाम्‌ ॥ ९४॥ 

इति श्राबङ्गसेनेऽम्लपित्तनिदानचिकित्साधिकारः 

समाप्तः ॥ ५९ ॥ 

दाख और हरड यह दोनों समान भाग लेवे ओर 
दोनोंकी बराबर मिश्री लेवे सबको कूट पीसकर दो दो 
तोळेकी गोली बनावे । प्रतिदिन एक गोली खाय । 
इससे अम्लपित्तरोग, हृदयकी और कण्ठकी दाह, दृषा, 
मूच्छो, श्रम, मंदामि और आमवात यह सब नष्ट होर्‌ 
जाते हैं ॥ ९३ ॥ ३४ ॥ 

इति श्रीवङ्गसेने भाषादीकायां लालाशालिग्रामजी- 

बैश्यकृत अम्ळपित्ताधिकारः समाप्तः ॥५९॥ 


अथ विसपेरोगाधिकारः। 


र्‍<-€>>-- 


लवणाम्लकटूष्णादिसंसेवा दोषको प- 

तः । विसपेः सप्तधा ज्ञेयः सर्वलः 

परिसर्पणात्‌ ॥ १ ॥ 

लवण ( नमकीन, खारे ) अम्ल ( खट्टे) चरपरे 
और गरम आदि पदार्थोको सेवन करनेसे वातादिदोष 
कुपित होकर सात प्रकारके बिसपेरोगको उत्पन्न करता 
है । यह समेत्र फेल जाता है इसकारण इसको 
“ बिसपे ?? कहते हैं ॥ १ ॥ 

विसर्पके सातम्रकार । 


पृथक्‌ चयस्त्रिभिश्चैको विसर्पा दन्द्- 
जास्रयः। वातिकः पेत्तिकश्चैव क- 
फजः सान्निपातिकः ॥ चत्वार एते 
बीसा वक्ष्यन्ते इन्द्रजास्रयः॥ २॥ 
वातज, पित्तज, कफज और सान्निपातिक तीन 
दोषसम्बन्धी यह चार और दो दोषोसे उत्पन्न हुए तीन 
इसप्रकार विसपे सात प्रकारका जानना ॥ २॥ 
आश्नेयो वातपित्ताभ्यां म्रम्थ्याख्यः 
कफवातजः । यस्तु कदमको घोरः 


inskrit Academy, Jammmu. उसापित्तकफसस्भत्रः ॥ ३५ ॥ 


विसरपरोगाधिकारः । 


(६९७) 


यातपित्तसे आभ्नेयविसपे होता है, कफवातसे ग्रंथि- 
बिस होता है और पित्तकफसे घोर कदेमक विसर्पे 
होता है ॥ ३ ॥ 
बिसर्पके दोषदूष्य । 
रक्तं लसीकात्वङ्मांसं दूष्यं दोषास्र- 
यो मलाः । विसपांणां ससुत्पत्तो वि- 
झेयाः सत्तघातवः ॥ ४॥ 
रुधिर, लसीका, त्वचा और मांस यह चार दृष्य, और 
वातादि तीनों दोष इसप्रकार यह सप्तधातु विसर्पे होने- 
के कारण हैं ॥ ४ ॥ 
वातजबिसर्पके लक्षण । 
तत्र वातात्सर्वांसर्पा वातज्वरसम- 
व्यथः । शो फर्फुरणनिस्तोदभेदाया- 
मात्ति हर्षवान्‌ ॥ ५ ॥ 
वातजविसपंके लक्षण वातज्वरकी समान होते हैं 
तथा सूजन, फडकने नोचने सरीखी पीड़ा, तोड़ने 
सरीखी पीडा, खेंचने सरोखी पीडा दुखे और रोमांच 
होआते हैं ॥ ५ ॥ 
पित्तजविसपके लक्षण । 
$ पित्ताहृतगातिः पित्तज्वरलिड्रो5ति- 
लोहितः १) ॥ 

“पित्तजविसपे बहुत शञाप्र फैलता है, इसमें पित्तज 
ज्वरके लक्षण होतेहे और यह अत्यन्त लाल होता है” । 
कफजविसपके लक्षण । 
कफात्कंडूयुतः स्रिंग्धः कफज्वरसमा- 

नरूकू ॥ ६॥ 
कफजविप्षप अत्यन्त खजलीयुक्त, चिकना और इसमें 
कफज्वरकी समान पीडा होती है ॥ ६ ॥ 
सन्निपातजबिसर्पके लक्षण । 
सन्निपातसमुत्यश्च सर्वरूपसमान्वितः ७ 


सन्निपातञविसपमें उपरोक्त तीनों दोषॉके सब 
लक्षण होते हैं ॥ ७ ॥ 


वातपित्तोत्पन्न आग्नेयविसर्पके लक्षण । 


बातपित्तज्वरछरदिमूच्छातीसारतदः 
भ्रमेः । अस्थिमेदाम्निसद्नतमकारो- 
चकैयुंतः ॥ ८ ॥ करोति सर्वदेह्च 
दीप्ताङ्गारावकीर्णवत्‌ । यं यं देवा 
विसर्पश्च विसपेति भवेच सः ॥ ९॥ 
शान्ताङ्ारासितोऽनीलो रक्तो वा- 
5ऽइवऽपची यते । अग्निदग्ध इव स्फोटः 
शीघ्र गत्वा दुतं स च ॥१०॥ मर्मालु- 
सारी बीसपेः स्यात्ततोऽतिबलस्ततः। 
व्यथेतांगं हरेत्संज्ञां निद्रा ₹वास- 
मीरयेत्‌ ॥ ११ ॥ हिध्माश्च स गतो- 
ऽवस्थामीदृश्षी लभते नरः । क्काचि- 
च्छरमारतिम्रस्तो भूमिराय्याशानादि- 
बु ॥ १२॥ चेष्टमानस्ततः क्किष्ठो म- 
नोदेहससुद्भवः । दुष्प्रबोधोऽइनुते 
निद्रां सोऽस्निवीसपे उच्यते ॥ १३॥ 


वातपित्तजविसपैमे ज्वर, वमन, मूच्छा, अतिसार, 
तृषा, भ्रम, दृड्डियोंमें तोडने सरीखी पीडा, मंदामि, 
अन्धकारदजैन, अरुचि, सम्पूण शरीर प्रज्वालित अंगारोसे 
आच्छादितकी समान प्रतीत हो, जिस जिस स्थानर्मे यह 
विसपे फैलता है उसी उसी स्थानमें बुझे हुए अंगारों 
की समान काला, नीला और लालरंगका होकर षहुत 
जल्दी सूजजाता है, अभिसे जलेकी समान ऊपर 
फर्फोके पड़े, वह विसपे, श्ञीप्र फेलनेके कारण शीत्र 
हृदयमें जाकर मम्मोनुसारीविसपे होता है उससे यह 
अत्यन्त प्रबल होजाता है, प्रबलतासे शरीरको पीडित 
करे है, संज्ञा और निद्रा जाती रहै, श्वास अधिक बढ- 
जाय, हिचकी आने लगे, ऐसी अवस्थाको प्राप्त होकर 
यह मनुष्य रोगसे दुःखित हुआ प्रथिवीमें कहीं भी आसन 
झयनादिकोंमें सुख नहीं पाता अथात्‌ सदेव सबकालरमे 
सब जगह बेचैन रहता है तब उस क्लेशसे व्याकुल 
हुआ इधर उधर भ्रमता है । फिर मन और शरीरके 
श्रमसे उत्पन्न हुईं जो अज्ञान निद्रा उसके वश होता है 
उसको “ अम्निविसप ?? कहते हैं ॥ <-१३ ॥ 
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(६५८ ) 


वड़सेने-भाषाटी कासहिते- 


वातापित्तोद्भवग्रान्थिविसर्पके लक्षण । 
कफेन रुद्धः पवनो भित्वा तं बहुधा 
कफम्‌ । रक्त वा वृद्धरक्तस्य त्वक्‌छि- 
रास्नायुमांसगम ॥ १४॥ दूषयित्वा 
ठु दीर्घाणं बृत्तस्थूलखरात्मनाम्‌ । 
ग्रन्थीनां कुरुते मालां रक्तानां तीव्र- 
रुक्‌ ज्वरम्‌ ॥ १५ ॥ इवासकासा- 
तिसारास्यशोषहिध्मावविस्रमैः । 
मो हवैवर्ण्यमूच्छोङ्गभङ्गा ग्रिसदनैयु- 
तः॥ इत्ययं ग्रान्थिबीसपैः कफमारू- 
तकोपजः ॥ १६॥ 
अपने कारणोंसे कुपितहुए कफसे रुकीहुई और 
अपने कारणोंसे दूषित हुई वायु कफका अनेक प्रकारसे 
बढेहुए रुधिरवाळे मनुष्यकी त्वचामें, शिराओंमें, स्नायु- 
ओंमें और मांसमें प्राप्त हुए राधेरको दूषित करके लंबी 
गोल, प्रोटी, लाळ और खरखरी गाठोंकी पंक्तिको उत्पन्न 
करे है, इन गांठोंके होनेसे तीब्र वेदना, उवर, शास, खाँसी 
अतिसार, शोष, हिचकी, बमन, भ्रम, मोह, विवर्णता, 
मूच्छो, अंगोंका टूटना और जठराप्निकी मंदता होती है 
इसको 'ग्रन्सिविसपे ) कहते हें । यह कफ और दायुके 
कोपसे होता है ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
कफपित्तोत्पन्नकदमकबिसर्पके लक्षण । 
कफपित्ताज्ज्बरस्तम्भो 'निद्रातन्द्रा- 
शिरोरुजा । अङ्गाबसादविक्षेपप्रला- 
पारोचकश्चमाः ॥ १७ ॥ सूच्छाभ्रि- 
हानिमेंदास्न्थां पिपासे न्ट्रियगौरवम्‌। 
आमोपवेदानं लेपः स्रोतसां सविस- 
पाति ॥ १८ ॥ प्रायेणामाशयं गृहन्ने- 
कदेशं न चातिरुक्‌ । पिडकेरवकी- 
ऽणोऽति पीतलो हितपां डुरैः ॥ १९ ॥ 
स्निग्धी सितो मेचकाभो मालिनः 
शोफवान्णुरूः । गम्भीरपाकः प्रायो- 
ष्मास्पछोः छिन्नोवदीय्यते ॥ २०॥ 
पङ्कवच्छीर्णमांसश्च स्पशेस्लायशिरा- 
गणः । शावगन्धश्च वीसपेः कदेमाख्य- 
मुझान्ति तम्‌ ॥ २१॥ 


कफसे तथा पित्तसे उत्पन्न होनेवाला जब कदेमक 
विसपे उत्पन्न होता है तो उमे ज्वर, जडता, निद्रा, 
तनद्रा, मस्तकमें पीडा, अंगोमें ग्लानि, विक्षेप ( हाथ, 
पायोंको इधर उधर पटकना ) बकवाद्‌, अरुचि, श्रम, 
मच्छी, अग्निकी मन्दता, इडफूटन, तृषा, इन्द्रियोंमे 
भारीपन, आमसहित दस्तका आना ओर मुखादि स्रो- 
तोंमें कफ लिसासा रहता है पह विसप एक प्रदेशको 
ग्रहण करता विशेष करके आमाङायमें फेलजाता है । 
इसमें विशेष पीडा नहीं होती अत्यन्त पीली, लाल तथा 
सफेद फुसियोंसे व्याप्त हो, स्रिग्थ, काला, रखे, काळे 
रंगका, मलीन, प्रजनयुक्त, भारी, गम्भीर पाकवाला, 
छूनेसे काला होजाय, फटजाय, कींचकी समान त्वचा 
का रंग हो, मांसको गलाकर गिरा देवे, तथा स्नायु और 
शिराओंको स्पे करे और उसमें मुरदेकी समान वास 
आवे उसको कदंमर्कविसपे कहते हैं ॥ १७-२१ ॥ 
क्षतजबिसर्पके लक्षण । 
बाह्यहेतोः क्षतात्कुद्गः सरक्तं पित्त- 
मीरयन्‌। वीसर्पं मारुतः कुय्यात्कु- 
लित्थसदशेश्चितम्‌ ॥ स्फोटैः शोथ- 
ज्वररूजां दाहाठ्यं इयावशोणि- 
तम्‌ ॥ २२॥ 
श्रआदिके आवातसे व्याप्र, सिंह आदि जानबरोंके 
दांत या नख आदिका लगजाना इत्यादि आगन्तुक 
कारणोंसे क्षत होकर प्रकोपको प्राप्त हुई बायु रुषिर और 
पित्तको प्रेरित करके विसपॅको उत्पन्न करे है यह बिसपे 
कुलथीके दानोंकी समान फुसियोंसे ब्याप्त होता I 
कालेराधेरयुक्त होता हे और सूजन, ज्वर, वेदना, 
तथा दाहसे अत्यन्त पीडित होता है ॥ २२ ॥ 
विसर्पके उपद्रव । 
ज्वरातिसारो वमथुस्त्बङ्मांसद्रणं 
कमः । अरोचकाविपाको च विस- 
पाणासुपद्रवाः ॥ २३ ॥ 
ज्वर, अतीसार, वमन, त्वचाका फ्टना, 


फटना, रलानि, अराचे 
उपग्र्व हैं ॥ २३ ॥ 


मांसका 
और पकना यह सब विसपैके 
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विसपेरोगाधिकारः । 


(६५९ ) 


लक्षण । 

'सिध्यन्ति वातकफपित्तकृता विसर्पाः 

सर्वात्मकः क्षतळूतश्व न सिद्धिमे- 

ति । पित्तात्मकोऽञ्जनवपुश्च भवेद- 

साध्यः प्रायेण मम्मेखु भवन्ति हि 

खर्व एव ॥ २४ ॥ 

वात, पित्त और कफजनित विसपे साध्य है। सन्नि- 
पातन और क्षतजविसपे असाध्य है । तथा पित्तज 
काळे रंगका बिसपभा, असाध्य हे और मम्मंस्थानोंमें 
उत्पन्न हुआ विसपंभी प्रायः असाध्य है ॥ २४ ॥ 

ठृट्श्वासमांससंकोचदाहहिक्कामद- 

ज्यराः। विसपा मम्मंसंरोधास्तेषां 

परोक्ता ह्यापद्रवाः ॥ २५॥ 


म्म्मस्थानमें ठत्पन्न हुए विसपेमें अन्यान्यम्रन्थामे 
भी लिखा है कि, दषा, श्वास, मांसका संकोच, दाह, 
हिचकी, मद्‌ और ज्वर यह सब उपद्रव होते हें ॥२५॥ 
विसपेरोगकी चिकित्सा । 
सर्वेष्वेब विसर्पेषु कुय्यांलङ्गन रूक्षः 
णम्‌। विरेकवमनालेपसेचनाऽस्टरग्विः 
मौक्षणेः ॥ उपाचरेद्यथादोषं विसपा- 
नविदाहिभिः ॥ २६ ॥ 
सर्वप्रकारके विसपेरोगमें लंघन, रूक्षण, विरेचन, वमन, 
कृप, सेचन और रक्तमोक्षण यह सब उपचार यथादेषा- 
नुसार प्रयोग करने चाहिये, किंतु दाहकारक प्रयोग कोई 
भी कभी नहीं करना चाहिये ॥ २६ ॥ 
पटोलपिचुमन्दाभ्यां पिप्पल्या मद- 
ज्ञेन बा । विसर्पे बमनं शस्तं तथा 
चेन्द्रयवैः सह ॥ २७ ॥ 
पटोलपत्र, नीम, पीपल अथवा मैनफल इनके द्वारा 
इन्द्रजौ मिलाकर विसपेरोगमे वमन करानेके लिये 
देवे ॥ २७ ॥ 
' 'त्रिफलारससंयुक्त॑ सर्पिस्त्रिवृतया 
सह । प्रयोक्तव्यं विरेकार्थं वीसपे- 
ज्वरशान्तये ॥ २८ ॥ 


त्रिफलेके स्वरस अथवा काथमें ची और निसोतका 
चूर्णे डालकर विसपैज्वरको शांत करनेके लिये विरेच- 
नार्थ प्रयोग करे ॥ २८ ॥ 


रास्रानीलोत्पलं दारु चन्दनं मुकं 

बला । घृतक्षीरयुतो लेपो वातबी- 

सपेनाशनः ॥ २९ ॥ 

रायसन, नीलेकमळ, देवदारु, चन्दन, मुझैठी और 
खिरेंटी इनको एकत्र पीसकर थी और दूधमें मिलाकर 
लेप करनेसे बातजविसपे नष्ट होता है ॥ २९ ॥ 


शाकृद्रसं पयोमूत्रं पञ्चमूलं च तत्स- 
मम्‌ । एतत्सुखोष्णकं कार्य विसर्पे- 
ऽनिलसम्भवे ॥ ३० ॥ 
गोबरका रस, दूध, गोमूत्र और पंचमूलका काथ इन 
सबको एकत्र पकाकर मन्दोष्ण सेवन करनेसे वातज वि- 
सपं नष्ट होता है ॥ ३० ॥ 
तृणवज्ये विधातव्यं पञ्चमूलचतुष्ट- 
यम्‌ । प्रदेहसेको सर्पिभिर्विसर्प वा- 
तसम्भवे ॥ ३१ ॥ 
तृणपंचमुळको छोड़कर शेष चारों प्रकारके पंच- 
मुलकी औषधियोंको पीसकर धीमे मिलाकर सचन और 


लेप करना चाहिये, इसस वातजाविसपे नष्ट होता 
= 
हे ॥ ३१ ॥ 


कुष्ठ शताह्वा सुरदारुस॒स्तावाराहि- 
कुस्तुम्बुरूकृष्णगन्धाः। वाते$केवं शा- 
तेगलाश्च योज्याः सेके प्रलेपेषु तथा 
घृतेषु ॥ ३२ ॥ 
कुठ, शतावर, देवदारु, नागरमोथा, घाराहीकन्द्‌) 
धनियाँ, सहिंजना, आक, बाँत और नीले फूलका पि- 
यावाँसा इनके द्वारा किया हुवा प्रलेप अथवा इनके कल्क 
के द्वारा घृतको पकाकर वातजाविसपैमें प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ३२ ॥ 
द्राक्षारग्वधकाइमर्य्यत्रिफलैरण्डपी- 
छुभिः । त्रिवृद्धरीसकीभिश्व विसर्षे 
शोधनं हितम्‌॥ ३३ ॥ 
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बद्ठसेने-भाषाटीकासहिते- 


दाख, अमलतास, कुम्भेर, त्रिफला, अण्डकी जड, | कर वस्रमें लपटकर लेप करनेसे पित्तजनितविसर्पे नष्ट 
वहू, निसोत और हरड इनके द्वारा विस्षपेमें झोधन | होता है ॥ ३८ ॥ 


कराना चाहिये ॥ ३३ ॥ 


न्यग्रोधो दुम्बराश्वत्थएुक्षवेतसपी छ - 
भिः । चन्दनद्वयमाञ्जिष्ठापञ्चको शी - 
रगेरिकैः ॥३४॥ शातधोतघृतो निम श्रे- 
लेपो रक्तप्रसादनः । दाहपाकरूजा- 
स्रावशोथनिर्वापणः परः ॥ ३५ ॥ 
वड, गूलर, पीपल, पाखर, बेंत, पीलु, चन्दन, छाल 
चन्दन, मेंजीठ, पद्माख, खस और गेरु इन सबको 
एकत्र पीसकर सौबार धुलेहुए घीमें मिलाकर लेप करनेसे 
शरीरका रुधिर स्वच्छ होता हे तथा दाह, पाक, पीडा, 
स्राव और सूजन यह सब दूर होजाती है ॥३४॥३५॥ 


दशांगलेप। 


शिरीषयष्टी नतचन्दनेला मांसीह- 
रिद्राद्ययकुष्टवाले! । लेपो दशाङ्गः 
सघृतः प्रयोज्यो विसपेकुष्ठज्वर शोथ- 
हारी ॥ ३६॥ 
सिरसकी छाल, मुलेठी, तगर, चन्दन, इलायची, 
चालछड, हळदी, दारुहलदी, कूठ और सुगंधवाला इन 
सबको एकत्र पीसकर घृतमें मिलाकर लेप करनेसे 
बिसपे, कुष्ठ, ज्वर और सूजन नष्ट होती है ॥ ३६ ॥ 
्रपौण्डरीकं मञ्जिष्ठा पञ्मकोशीरच- 
न्दनेः । सयष्टीप्न्दीवरेः पैत्ते क्षीरपि- 
टेः प्रलेपनम्‌ ॥ ३७॥ 


पुण्डेरिया, मँनीठ, पाख, खस, चन्दन, मुलेठी 
और कमल इन सबको एकत्र दूधमें पीसकर प्रलेप कर- 
नेसे पित्तजाविसपे नष्ट होता हे ॥ ३७ ॥ 


कशेरूशङ्गाटकपश्चगुन्द्राः सदौवला: 

सोत्पलकदेमाश्च । वस्त्रान्तरः पि- 

त्तकृते बिसर्पे लेपो विधेयः सघृतः 

सखुशीतः ॥ ३८ ॥ 

कसेरु, सिंपाडे, कमल, गुद्रकदूण, सिवार, कमो- 
दिनी और कींच इन सबको एकत्र पीसकर वीमें मिला- 


म्ृणालचन्दनं लोधमु शीर॑कमलो- 
त्पलम्‌ । शारिवा शल्लकी पथ्या प्र- 
देहाः पित्तमुद्धराः॥ ३९ ॥ 
कमलकी नाल, चन्दन, लोध, खस, कमल, कमोदि- 
नी, सारिवा, साल और हरड इन सबको एकत्र पीसकर 
लेप करनेसे पित्तजविसपे नष्ट होता है ॥ ३९ ॥ 
प्रदेहाः परिषेकाश्च शास्यन्ते पश्चब- 
लकलेः । पद्मकोळीरमधुकचन्दनेवी 
प्रशस्यते ॥ ४०॥ 
पंचवल्कलको पीसकर लेप और सेचन करनेसे अथवा 
पद्माख, खस, मुलेठी अथवा चन्दन इनको पीसकर लेप 
और सेकादि करनेसे पित्तज विसपे नष्ट होता है ॥४०॥ 


न्यम्रोधपादा गुन्द्रा च कदलीगर्भ ए- 
व च । विषयम्रन्थिकलेपः स्याच्छत- 
घौतघृतङुतः ॥ ४९॥ 


वडकी डादी, गुन्धकतण और केलेकी गोव इनको 
एकत्र पीसकर सौबार धुलेहुए बीमें मिलाकर लेप कर- 
नेसे ग्रन्यिविसप नष्ट होता है ॥ ४१ ॥ 

मासीसजेरसं लोध्रं मधुकं सह रेणु- 

भिः । हरेणबो मसूराश्च मुद्वाश्वेव 


सशालयः ॥ पथक्‌ लेपा विसर्पघ्राः 
सर्वे वा सर्पिषा सह ॥ ४२॥ 


वाळछड, राळ, लोध, मुलैठी और रेणुका अथवा 
हरेणुका, मसूर, मूँग और झालिच।वल इन प्रत्येक 
औषधिका अलग अलग लेप करनेसे अथवा इन सबको 


एकत्र मिछाकर घीमें पीसकर लेप करनेसे विसपरोग 
नष्ट होता है ॥ ४२ ॥ 


छैष्मिके वमने पूर्व रेचनं च कफाप- 
हम्‌ ॥ ४३॥ 
कफजविसपेरोगमें प्रथम वमन 


र मन करावे और कफ 
नाशक विरेचन देवे ॥ ४३ ॥ . 
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मदन मधुकं निम्बं वत्सकस्य फला- 
नि च । वमनश्च विधातव्यं विसर्पे 
कफसम्भवे ॥ ४४ ॥ 


मैनफल, मुळेठी, नीम और इन्द्रगी इनके द्वारा 
कफे उत्पन्न हुए विसमे वमन करावे ॥ ४४ ॥ 


गायत्रीसप्तपणोब्द्वासारग्वधदारू- 

भिः। कुटन्नटेभवेछलेपो विसर्पे छ्लेष्म- 

सम्भवे ॥ ४५ ॥ 

खैर, सतोना, नागरमोया, अडूसा, अमळतास, 
देवदारु और श्योनाक इन सबको एकत्र पीसकर लेप 
करनेसे कफजनितबिसपेरोग नष्ट होता हे ॥ ४५ ॥ 


अजाइवगन्धा सरलाथ कालसेके- 

शिवा चाप्यथवाजश्टङ्गी । गोमूत्रापि- 

टेविहितः प्रदेहो हुन्याद्विसपे कफजं 

सुक्षीघ्रम्‌॥ ४६॥ 

अजमोंद्‌ या भेढाञ्ञिंगी, असगंध, घृपसरल, नाडीका 
ज्ञाक अथवा केवल इकळी हरड़, या मेढाशिंगीका 
गोमृत्रमें पीसकर लेप करनेसे कफका विसपे नष्ट होता 
है॥ ४६ ॥ 

त्रिफलापझकोशीरसमङ्गाकरवीरक- 

म्‌। नलम्ूलमनन्ता च लेपः लेष्म- 

विसपेहा ॥ ४७॥ 

त्रिफला, प्माख, खस, मजीठ, कनेर, नरसलकी 
जड़ और अनन्तमूल इन सबको एकत्र पीसकर लेप 
करनेसे कफजविसपे नष्ट होता है ॥ ४७ ॥ 


काकजङ्काशिरीषस्य पुष्पं केष्मात- 

कत्वचम्‌। कृतमालकपत्राणि चाइव- 

गन्धा मियङ्गवः॥ प्रदेहः कफवीसर्पे 

कटूष्णः सुप्रयोजितः ॥ ४८ ॥ 

काकनंघा ( मसी ) और सिरसके फूळ, लिसोडेकी 

छाल, अमळतासके पत्ते, असगेध और फूछप्रियंग 
इनको एकत्र पीसकर मंदोष्ण करके लेप करनेसे कफका 
बिसपे नष्ट होता है ॥ ४८ ॥ 


आरग्वधस्य पत्राणि त्वचः केष्मात- 
कोद्धवाः । शिरीषपुष्पसहिता हिता 
लेपावचूर्णनेः ॥ ४९ ॥ 


अमलतासके पत्ते, लिसोडेकी छाल और सिरसके 
फूल इनका एकत्र चूणे करके लेप करनेसे कफन्ाविसपे 
रोग नष्ट होता है ॥ ४९ ॥ 


सुस्तारिष्टपटोलानां क्वाथः सर्ववि- 
सर्पलुत्‌ ! धात्रीपटोलमुद्गानामथवा 
घृतसंयुतः ॥ ५० ॥ अमृतघनपटोलं 
निम्बकल्केरुपेते त्रिफलखदिरसारं 
व्याधिघातश्व तुल्यम्‌ ॥ कथितामिद- 
महोष॑ गुग्गुलोः पादयुक्तं हरति 
विषविसर्पान्कुष्ठसङ्कातमाशु ॥ ९१ ॥ 
नागरमोथा, नीमकी छाल और पटोळपत्र इनका 
काय सर्व विसपेरोगको दूर करे है । अथवा आमले, मग 
और पटोलपत्र इनके क्कायमें धी डालकर सेवन करनेसे 
अथवा गिलोय, नागरमोथा, पटोळपत्र, नीमकी छाल 
त्रिफला, खैरसार और अमलतास यह सब समान भाग 
लेकर काथ बनाकर गूगल डालकर पान करनेसे सर्वे 
प्रकारके विष विसपे और सर्वेप्रकारके कुष्ठरोग नष्ट 
होते हें ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 
भूनिम्बवासाकटुकापटो लं फलत्रिकं 
चन्दननिम्बसिद्धः । विसपैदाहज्वर- 
शोषकंडूविर्फो टठृष्णावमिलुत्कषा- 
यः ॥ ९५२॥ 
चिरायता, अडूसा, कुटकी, पटोलपत्र, त्रिफला, 
चन्दन और नीमकी छाल, इनका काथ बनाकर पान 
करनेसे विसपे, दाह, ज्वर, शोष, कण्डू, विस्फोट, तृषा 
और वमन दूर होती है ॥ ५२ ॥ 
पटोलं पिचुमन्दश्च दार्वी कटुकरो- 
हिणीम्‌ । यष्ट्याह्वं तायमाणाञ्च द्‌- 
द्याद्वीसपेशान्तये ॥ ५३॥ 
पटोलपत्र, नीमकी छाल, दारुहळदी, कुटकी, मुळेठी 
और त्रायमाण इनका काय बनाकर विसपको झांत क- 
रनेके लिये सेवन करे ॥ ५३ ॥ 
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बड़सेने-भाषाटी कासहिते- 


ळी 


च्रायन्ती निम्बदारुकुण्डलिधात्रीप- 

टोलकटुकाभिः। काथो हन्ति विः 
सर्पान्मकरन्दयुतो ब्रद्धदारान्‌ ॥ ५४॥ 
त्रायमाण, नीम, देवदारु, गिलोय, आमले, पटोलपत्र 
और कुटकी इनका काथ बनाकर शहत ओर विधारेका 
चुर्ण डालकर पान करनेसे विसपेरोग नष्ट होता है ५४॥ 


त्रिदोषजां क्रियां कुर्य्या द्विसपें दन्द्र- 
सम्भवे । सकफे रक्तपित्ते च त्रिफलां 
योजयेत्पुरेः ॥ ५५ ॥ 
वन्द्रजयिसर्पेमिं त्रिदोषनाशक चिकित्सा करनी चा- 
हिये। कफज और रक्तपित्तसंयुक्त विसपेमें त्रिफलेको 
गूगलके साथ सेवन करे ॥ ५५ ॥ 
दुरालभां पपेटकं पटोलं कटुकां त- 
था । कोष्णं गुग्गुल्संमिश्र पिबेद्वा 
खदिराष्टकम्‌ ॥ ९६ ॥ 
धमासा, पित्तपापडा, पटोळपत्र और कुटकी, इनका 
काथ बनाकर मन्दोष्ण करके गुगल डालकर पान कर- 
नेसे अथवा खदिराष्रक नामक फाथको पान करनेसे 
इन्द्रजविसपे नष्ट होता है ॥ ५६ ॥ 
बातपित्तप्रत्रामनमग्निवीसर्परोहणम्‌। 
कफपित्तप्रशामन प्रायः कदेमसंज्ञके ९७ 
आग्निविसपेमें बातपित्तनाक चिकित्सा करनी चा- 
दिये । कदेमनामक किसमें कफपित्तनाझक चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ ५७ ॥ 
वातापित्तहरं कम्मे प्रन्थिवीसर्पिणे 
हितः । मस्रिस्फोटकुष्ठन्नी क्रिया 
योज्या विर्सापणाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
ग्रन्थिविसपेमें बातपित्तनाशक चिकित्सा हितकारक 
है। तथा मसूरिका, स्फोट और कुष्ठरोगोंमें जो चि- 
कित्सा कही हे वह सब विसर्परोगमें भी पयोग करनी 
चाहिये ॥ ५८ ॥ 
कुष्ठामयस्फोटमसरिकोक्तचिकित्स- 
याप्याशु दरेद्विसणांन्‌ । सर्वास्तु प- 
क्वान्परिशोध्य धीमान्त्रणक्रमेणोपच- 
रेद्यथोक्तम ॥ ९९ ॥ 


कुष्ठरोग, स्फोट और मसूरिकारोगमें जो चिकित्सा 
कही है वही चिकित्सा विसपेको दूर करनेके लिये क- 
चाहिये । सर्वप्रकारके पक्क विसर्पोको अच्छे प्रका- 
रस शुद्ध करके पश्चात्‌ वणके समान वणरोगोक्त चि- 
कित्सा करे ॥ ५९ ॥ 


यञ्च सर्पिमेहातिक्तं पित्तकुष्ठनिबद्दे- 
णम्‌ । निर्दिष्टं तदपि प्राज्ञो दद्याद्वी- 
सर्पशान्तये ॥ ६० ॥ 
महातैक्तघृत तथा अन्यान्य पित्त और कुप्ठको नष्ट 
करनेवाले समस्त घृत विसर्परोगमें प्रयोग करने चा- 
हिये ॥ ६० || 
बृषाद्यघृत । 


बृषखादिरपटोलानिम्बपत्रत्वगसृतसु- 

शिवाकषायकल्कैः । घृतमाभिनवमे- 

तदाशु पक्कं जयति खळ विसपेळुष्ठ- 

शुल्मान्‌ ॥ ६१ ॥ 

अडूसा, सेर, पटोळपत्र, नीमके पत्ते, नीमकी छाल, 
गिलोय और हरड इनके कल्क और क्काथके द्वारा उत्तम 
नवीन घृतको पकावे | यह घृत-बिसपै, कष्ठ और गु- 
ल्मको नष्ट करे हे ॥ ६१ ॥ 

गौखायघृत । 

द्वे हरिट्रे स्थिरा मूवा शारिवा चन्द- 

नद्व्यम्‌ । मधुकं मधुपर्णी च पद्मकं 

पद्मकेसरम्‌ ॥ ६२ ॥ उञ्शीरमुत्पलं 

मेदा त्रिफला पञ्चवर्कलम्‌ । कल्के- 

रक्षसमेरो भेघ्रतम्रस्थं विपाचयेत्‌ ६३॥ 

विषवीसपेविर्फोटकी टलूलाब्रणाप- 

हम्‌। गौरवाद्यमिति ख्यातं सर्पिः 

भ्रेष्ठमनुत्तमम्‌ ॥ ६४॥ 

हळदी, दारहलदी, शालिपर्णी, म्वा, ञञारिना, चंदन, 

लाङचन्दन, मुेठी, गिलोय, पञ्माख, कमलकेशर, खस, 
कमोदिनी, मेदा, त्रिफला और पंचवल्कल इन प्रत्येक 
औषाधिका एक २ तोळा कल्क लेकर एक प्रस्थ घृतको 
पकाने । यह घृत--वेष, बिसरपे, विस्फोट, कीट, छूता 
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विस्फोटकरोगाधिकारः । 


(६६३) 


न >. सब प्रकारके ब्रणोंको नष्ट करता है । इस उत्तम 
वृतको “ गौरवाद्य ” इस नामसे कहते हें ॥६२-६४॥ 
ुछेषु यानि सर्पीषि ग्रणेषु विविधेषु 
च । विसरषेषु ्रयोज्यानि सकालेपन- 

भोजने: ॥ ६५ ॥ 

कुष्ठरोगमें और व्रणरोगमें जो अनेक प्रकारके घृत 
कहे हैं वह सब परिसेचन, लेप और भोजनके द्वारा वि- 
सर्परोगमें भी प्रयोग करने चाहिये ॥ ६५ ॥ 
करञ्जतैल । 

करअ्जसप्तच्छदलाङ्गलीकस्लुह्यकेद- 

ग्घानलमृङ्गराजैः । तेलं निक्षामूच- 

विषेविपक्क विसपेविस्फोटविचर्चि- 


काप्नम ॥ ६६॥ 
इति श्रीवङ्गसेने विसपेनिदानचिकित्साधिकारः 
समाप्तः ॥ ६० ॥ 


करंज, सतोना, कालिहारी, थहरका दूध, आ- 
कका दूध, चीता और भागरा इनके काथमें हलदी 
का कल्क; गोमूत्र और बिषका कल्क डालकर तेलको 
सिद्ध करे | यह तैछ-विसप, विस्फोट और विचार्चका 
रोग नष्ट करता है ॥ ६६ ॥ 

इति श्रीब्गसेने भाषाटीकायां कविवरलालाझा- 

लिग्रामजींवेइयक्कत विसपेरोगांधिकारः 
समाप्तः ॥ ६० ॥ 


अथ विस्फोटकरोगाधिकारः । 
—<< OT 
कट्ूम्लतीक्षणोष्णविदाहिरूक्षक्षारेर- 
जीर्णाध्यशानातपेश्च । तथत्तुंदोषेण 
विपय्येयेण कुप्यान्ति दोषाः पवना- 
दयस्ठु ॥ १ ॥ त्वचमाश्रित्य ते रक्तं 
मांसास्थीनि प्रदूष्य च। घोरान्कुवेन्ति 
विस्फोटान्सवोञ्ञ्वरपुरः सरान्‌॥२॥ 
चरपरे या तीखे, खट्टे, तीक्ष्ण, गरम, दाइकारक, रूखे 
और खारी पदार्थोसे, अजीणेसे भोजनपर भोजन करनेसे, 


घूपका सेवन करनेसे और ऋतुओके परिवतेनसे तथा उन 
ऋतुओंमें आहार विहारकी विपरीततासे कोपको प्राप्त हुए 
वातादि दोष रुषिर मांस तया अस्पियोंको दूषित करके 
ज्वरको उत्पन्न कर त्वचामें समेप्रकारके विस्फोटकोको 
उत्पन्न करते हैं ॥ १ ॥ २॥ 


विस्फोटकका स्वरूप । 


अ ग्निदग्धानिभाःस्फोटाः सज्वरा र- 
क्तपित्तजाः । कचित्सवंत्र वा देहे 
विस्फोटक इति स्मृतः ॥ ३॥ 
ज्वस्युक्त रुधिर तथा पित्तसे उत्पन्न हुवा आपिपे 
जछाये हुएकी समान ऐसा फोडा शरीरके किसी एक 
प्रदेशमं अथवा सम्पूर्ण हरीरमें उत्पन्न हो उसको विस्फो- 
टक कहते हैं । जिसप्रकार सब प्रकारकी पीडाओंमें 
वायु प्राधान्य है उतीप्रकार सवेप्रकारके विस्फोटकॉर्म 
रुधिर और पित्तकी प्रधानता है, विस्फोटकॉको उत्पन्न 
करनेमें रुधिर तथा पित्तको वायका सम्बन्थभी होता है 
ऐसा जानना ॥ ३ ॥ 
वातजविस्फोटकके लक्षण । 
शिरोरुक्‌ झूलभूयिष्ठं ज्वरस्तृट पर्व- 
भेदनम्‌ । सकृष्णवर्णता चोति बात- 
विस्फोटलक्षणम्‌ ॥ ४॥ 
शिरमें पीडा, झूल, ज्वर, तृषा, सम्धियॉमें तोडने 
सरीखी पीडा और फोडोंका वणे कृष्ण हो यह वातज 
विस्फोटकके लक्षण जानने ॥ ४ ॥ 
पित्तजबिस्फोटकके लक्षण । 
ज्वरदाहरुजास्नावपाकतृष्णाभिरन्वि- 
तम्‌। पीतलोहितवणश्च पित्ताविर्फो- 
टलक्षणम्‌॥ ५ ॥ 
ज्वर, दाह, दुःख, स्राव ( बहना ), पकना, तुषा, 
ज्ञरीरका रंग पीला और लाल हो यह सब लक्षण 
पित्तजविस्फोटकके जानने ॥ ५ ॥ 
कफजविस्फोटकके लक्षण । 
छद्योरोचकजाडबानि कंड्ूकाठिन्य- 
पांडुता । अवेदनश्चिरात्पाकी सावि- 
स्फोटः कफात्मकः ॥ ६॥ 
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वमन, अरुचि, नडता, फोडोंमें खुनली, कठिनता 
! और फोडे पांदुषणेके होय, पाडाराहित और बहुत दिनेंमिं 
पके यह सब लक्षण कफजविस्फोटकके जानने ॥ ६ ॥ 
कफपित्तात्मकविस्फोटकके लक्षण । 
“कृड्दोहोऽरूचिइ्छादिरेतेस्ठु कफपे- 
त्तिकः ” 
८ कफपित्तजाविस्फोटकमें खुजली, दाह, अरुषि और 
बमन होती है ”। 
वातपित्तात्मकविस्फोटकके लक्षण । 


“बातपित्तात्मको यस्तु कुरुते तीव्रवे- 
दनास्‌ ” 

“बातपित्तजविस्फोटकमें अत्यन्त पीडा होती है” । 
कफवातात्मकविस्फोटकके लक्षण । 
कंड्स्तेमित्यगुरुभिजां नी यात्कफवा- 

तिकम्‌ ॥ ७॥ 
कफवातनविस्फोटकमें खुजली, अंगोंमें नडता और 
भारीपन होता है ॥ ७॥ 
त्रिदोषजानितविस्फोटकके लक्षण । 
मध्ये निस्चोन्नतोऽन्ते च काठिनोऽल्प- 
म्रपाकवान्‌। दाहरागतृषामोहच्छार्दि- 
मूच्छोरूजो ज्वरः । घलापो वेपथुस्त- 
न्द्रा सोऽसाध्यः स्यात्रिदोषजः ॥८॥ 
बीचमें नीचा, चारों ओर ऊँचा, कठिन, थोडा 
पकनेवाला, दाह, लाली, तृषा, मोह, वमन, मच्छी, 
वेदना, ज्वर, वृथा षकवाद, कंप और तन्द्रा यह सब 
लक्षण त्रिदोषजविस्फोटकमें होते हें यह असाध्य है ॥८॥ 
रक्तजविस्फोटकके लक्षण । 


रक्तारक्तससुत्थाना शुञ्जाफलनिभा- 
स्तथा । वेदितव्यास्तु रक्तेन पैत्तिके- 
नच हेतुना ॥ न ते सिद्धि समाया- 
न्ति सर्वेयोंगवरेरपि ॥ ९ ॥ 
पित्तफो कुपित करनेवाले नो कारण हैं उनही कार- 
णोसि रुथिरभी कुपित होता है इसप्रकार कुपित रुधेरसे 
उत्पन्न हुआ बिस्फोटक चोंटलीकी समान लाळ लाळ 


बड्गसेने-भाषाटी कासाहिते- 


स्राववाले और दाह करनेवाले होते हैं । यह विस्फोटक 
सैकडो अनुभव कियेहुए [सैद्धयोगोसेभी आरोग्य नहीं. 
होते हैं ॥ ५ ॥ 
साध्यासाध्यावेचार । 

एकदोषोत्थितः साध्यः कृच्छ्साध्यो 

द्विदोषजः । सर्वरूपान्बितो घोर- 

स्त्वसाध्यो भूर्थुपद्रवः ॥ १० ॥ 

एक दोषसे उत्पन्न हुआ विस्फोटक साध्य, द्विदोषज 

विस्फोटक कष्टसाध्य और त्रिदोषज विस्फोटक तथा 
जिसमें अनेक उपद्रव हों उसको असाध्य जानना ॥१०॥ 


विस्फोटकके उपद्रव । 


हिक्का श्वासोऽरुचिस्तुष्णा चाङ्गमदो 
हदि व्यथा । विसर्पज्वरह्जासा वि- 
स्फोटानाझुपद्रवाः ॥ ११ ॥ 
हिचकी, श्वास, अरुचि, तृषा, शरीरका टूटना, 
हृदयम पीडा, विसपे, ज्वर और उबकाई यह सब 
विस्फोटकके उपद्रव हैं ॥ ११ ॥ 
विस्फोटककी चिकित्सा । 
तत्रादो लङ्कनं कार्य वमनं पथ्यभो- 
जनम्‌ । यथायुक्तं बलं वीक्ष्य युक्त- 
सुक्त विरेचनम्‌ ॥ १२॥ 
विस्फोटकरोंगमें प्रथम ळंघन करावे, तथा वमन 
और पथ्यभोजन एवं दोष और अग्निका बलाबल विचा- 
रकर विरेचन देवे ॥ १२ ॥ 
पटोलेन््रयवारिष्टवचामद्नसावित- 
म्‌ । वमने तत्मदातव्यं विस्फोटे कफ- 
पैत्तिके ॥ १३॥ 


कफपित्तजनित विस्फोटकरोग्मे पटोलपत्र, इन्द्रनी 
नीम, बच और मैनफल इनके द्वारा वमन करावे ॥१३ ॥ 
क्षाषिते लद्बिति बान्ते जीणेशालि- 
यवादिभिः । सुद्वाढकीमसराणां र- 
सेवो विश्वसंयुतः ॥ १५॥ 
विस्फोटकमें झुघाके समय ल्प् 
शु , लधन कियेहुए 
और वमन कियेहुर रोगीको पुराने शालिघानके 
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( ६६५ ) 


व्वावळ, पुराने जो, मूँग, अरहर और मसूर इनके यूषको | यह प्रत्येक औषधि समान भाग लेकर काथ बनावे । 


तथा मांसरस और सोंठके साथ सेवन करे ॥ १४ ॥ 


खुनिषण्णकवेत्राप्रतंडूलीयककेतके: । 
छुलकाभीरुकेरोभेः सपपेटसतीन- 
केः ॥ १५ ॥ कर्कोटकारवेलेश्व कुसु- 
मैमिन्बबिल्बजेः । तिक्तद्रव्यसमा- 
युक्तं भोजन संप्रयोजयेत्‌ ॥ १६॥ 
शिरिआरी, वेंतका अग्रभाग, चोलाई, केतकी, बेर, 
झातावर, पित्तपापडा, मटरककोडा, करेला, नीमके फूल 
ओर बेलेके फूल इनके साथ एवं अन्यान्य तिक्तपदार्येकि 
द्वारा भोजन प्रयोग करे ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
द्विपश्चमूलं रास्ता च दार्व्युंशीरं दुरा- 
लभाम्‌ । अम्रृताधान्यकं सुस्तं जये- 
द्वातसघुद्भवान्‌ ॥ १७ ॥ 
दशमूल, रायसन, दारुहलदी, खस, धमासा, गिलोय, 
चनियाँ और नागरमोथा इनका काथ बनाकर पान क- 
रनेसे वातर्नाविस्फोटक नष्ट होता है ॥ १७ ॥ 
्राक्षाकाइमय्येखजूरपटोला रिष्टवा- 
सकैः । कटुकालाजदुःस्प्णैः सिता- 
युक्तं ठु पेत्तिके ॥ १८ ॥ 
दाख, कुम्भेर, खजूर, पटोलपत्र, नीम, अडूसा, कु- 
टकी, खीलें और धमासा इनके काथमे मिश्री मिलाकर 
पान करनेसे पित्तजविस्फोटक नष्ट होता है ॥ १८ ॥ 
भूनिम्बनिम्बवासाश्व॒त्रिफलेन्द्रय- 
बासकैः । पिचुमन्द॑ पटोलञ्च सक्षौद्रं 
कफजे हितम्‌ ॥ १९॥ 


बिरायता, नीमकी छाल, अडूसा, त्रिफळा, इद्रजी, 
जवासा, वीम और पटोलपत्र इनके काथमें शहत डालकर 
पान करनेसे कफजविस्फोटक नाश होता है॥ १९ ॥ 
किराततिक्तकारि्टऽ्य्टयाद्वाम्डुदः 
बघासकम्‌ । i ला- 
कौटजान्बितम्‌ ॥ द्वादशाङ्गं तथेवे- 
तत्सर्वविस्फोटनाशनम्‌ ॥ २० ॥ 
चिरायता, नीमकी छाल, मुळेठी, नागरमोया, अडूसा, 
पटोलपत्र, पित्तपापडा, खस, त्रिफला और कुडेकी छाल, 


इस द्वादश्यांगनामक काथको पान करनेसे सबप्रकारके 

विरुफोटकरोग नष्ट होते हें ॥ २० ॥ 
पटोलामृतभूनिम्बवासकारिष्टपपे- 
टेः । खदिराष्युतेः क्वाथो विरुफो- 
टज्वरशान्तये ॥ २१ ॥ 


पटोलपत्र, गिलोय, चिरायता, अडूसा, नीम और 
पित्तपापडा इनके काथमें खादिराष्टककी औषाधे डालकर 
पान करनेसे विस्फोटकज्वर नष्ट होता है ॥ २१ ॥ 


कुण्डलीपिचुमन्दांबुखदिरेन्द्र यवाम्बु- 
ना । विस्फोटं नाशयत्याशु वायुजे- 
लधरानिब ॥ २२॥ 
गिलोय, नीम, सुगन्धवाला, खैर और इंद्रजौ इनके 
कायको पान करनेसे शीघ्रही विस्फोटकरोग नष्ट होता 
है ॥ २२ ॥ 
अमृतवृषपटोलं सुस्तकं सत्तपण ख- 
दिरमसितवेत्रं निम्बपत्रं हरिद्रे । वि- 
विधविषविसर्प ङुष्ठविस्फोटकण्डू- 
रपनयति मसूरी शीतपित्तं ज्वरञ्च २३ 
गिल्मेय, अडूसा, पटोलपत्र, न।गरमोषा, सतोना, खैर, 
कालावेंत, नीमके पत्र, हळदी और दारुहळदी इनका 
फाय बनाकर पान करनेसे ।वीवेधप्रकारके विष, विसपे. 
कुष्ठ, विस्फोट, कण्डू, मसूरिका, झीतपित्त और ज्वर 
नष्ट होजाते हैं ॥ २३ ॥ 


पटोळन्रिफला रिष्टणुडूचीमुस्तचन्द- 

नेः । समूर्वा रोहिणी पाठा रजनी स- 

दुरालभा ॥ २४ ॥ कषायं योजयेदे- 

तत्पित्त छेष्मज्वरापहम्‌ । कण्डूत्वग्दो- 

षविस्फोटविषवीसपंनाशनम्‌ ॥२५॥ 

पटोळपत्र, त्रिफळा, नीमकी छाळ, गिलोय, नागरमोथा 

चन्दन, मूवो, कुटकी, पाढ, हलदी और धमासा इतका 
काथ बनाकर पान करनेसे पित्तकफज्वर, खुजली, त्वचा- 
के विकार, विस्फोट, विषबाधा और विसपेरोग नष्ट होता 
हे ॥२४॥ २५ ॥ 
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बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


meee 


दशांगलेप । 


शिरीषयष्टीनतचन्दनेलामांसीहरि- 

द्राद्ययकुष्टवालेः । लेपोदशाङ्गः स- 

घतः प्रयोज्यो विसपेविस्फोटकक- 

ण्डुहारी ॥ २६॥ 

सिरसकी छाल, मुलेठी, तगर, चन्दन, इलायची, 
वालछड, हलदी, दारहलदी, कूठ और सुगंधवाला इन 
सबको समान भाग लेकर कूट पीसकर घीमें मिलाकर 
लेप करनेसे विसपे, विस्फोट और कण्डू नष्ट होते 
हैं ॥ २६ ॥ 


चन्दनं नागपुष्पञ्च तंडुलीयकशारि- 
वा | शिरीषवल्कलं पत्रं लेपः स्या- 
द्दाहनाच्ानः ॥ २७॥ 
चन्दन, नागकेशर, चौलाई, ज्ञारिवा और शिर- 
सकी छाल तथा पत्र इनको एकत्र पांसकर लेप करनेसे 
दाह नष्ट होता है ॥ २७ ॥ 
विस्फोटव्याधिनाशाय तंडुलांबुप्रपे- 
षितेः । बीजैः कुटजवृक्षस्प लेपः 
कार्यो विजानता ॥ २८॥ 
झुडेके बीज अथांत्‌ इन्द्रजाको चावलोंके नलमें 
पीसकर लेप करनेसे विस्फोटक दूर होता है ॥ २८ ॥ 
उत्पले चन्दनं लोधमुशीरं शारिवा- 
द्वयम्‌ । जलेन पिष्ठा लिम्पेत स्फो- 
टदाहात्तिनाशनम्‌ ॥ २९॥ 
कमोदिनी, चन्दन, लोध, खस और दोनों शारिवा 
इनको जलमें पीसकर लेप करनेसे स्फोटककी दाह और 
पीडा झञांत होजाती है ॥ २९ ॥ 
शिरीषो शीरनागाद्वाहिँस्ा भिर्लेपना- 
हुतम्‌ । विसपैविषविस्फोटाः मक्षा- 
म्यन्ति न संशयः ॥ ३०॥ 
सिरसकी छाल, खस, नागकेशर और हींग इन स- 
बको एकत्र पीसकर लेप करनेसे बिसपे, विष और वि- 
स्फोटक अवश्य शीप्रही शांत होजाते हैं ॥ २० ॥ 


शिरीषचन्दनानङ्गातिन्तिडीबल्कपूर- 

केः । प्रलेपः सघतः कार्यो विरुफोट- 

केष्मनाशनः॥ ३१॥ 

शिरस, चन्दन, रेणुका, तिंतिडी ओर बिजञोरानींबू 
इनको एकत्र पीसकर घीमें मिलाकर लेप करनेसे वि- 
स्फोटक और कफ नष्ट होता है ॥ ३१ ॥ 


शिरीषोदुम्बरौ जम्बु सेकालेपनयो- 

हिताः । क्लेष्मातकत्वचो वापि प्रले- 

पाश््योतने हिताः ॥ ३२ ॥ 

शिरसकी छाल, गूलरकी छाल और जामुनकी 
छाल इनके द्वारा सेचन ओर लेप करना विस्फोटकरोग 
में हितकारी हे । लिसोडेकी छाळको पीसकर लेप 
और आश्रयोतनकम्मैभें प्रयोग करे ॥ ३२ ॥ 


शिरीषपूगमञजिष्ठाचव्यामलकयि- 
काः । सजातिपछवक्षौद्रा विर्फोटे 
कवलमग्रहाः ॥ ३३ ॥ 

_ शिरसकी छाल, सुपारी, मँनीठ, चव्य, आमले, 
मुलेठी, चमेलीके पत्ते और शहत इनका कबल बना- 
कर विस्फोटकरोगमें प्रयोग करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 


पद्मकघृत । 
पञ्चकं मुकं लोध्रं नागपुष्पश्च केछा- 
रम्‌। दवे हरिद्रे विडङ्गानि सूक्ष्मेला 
तगर तथा ॥ ३४ ॥ कुष्ठं लाक्षापत्र- 
कश्च सिनभूत्थं तुत्थमेव च । तोयेना- 
लोडय तत्सर्वे घृतम्स्थं विपाचयेत्‌ ॥ 
॥ ३९ ॥ यांश्च रोगान्निहन्त्येतत्ता- 
न्निबोध महासुने । सर्पकी टादिदष्टेषु 
लूता मूत्रकृतेषु च ॥ ३६॥ विवि- 
घेषु च स्फोटेषु तथा कुष्ठाविसर्षिषु। 
नाडीषु गण्डमालासु भिन्नासु 
विशेषतः ॥ ३७ ॥ अगस्तिविहितं 
धन्य पञ्चक तु महाघृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 


अ क छोध, नागकेशर, केझर, हलदी, 
दारुहलदी, » छोटी इलायची, तगर, कूठ, 
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लि 200...“ ८ पापा 


लाख, तेजपात, सैंधानमक और तूतिया इन सबको 
जलमें पीसकर इस कल्कके द्वारा एकप्रस्थ घीको पकावे | 
यह धृत-सर्पका विष, कॉडेका विष, ठूताविष, मूत्र- 
कृच्छू, विविध प्रकारके विस्फोटकरोग, सवेपकारके कुष्ठ 
और विसपेरोग, नाडीव्रण और गण्डमाला इन सबको 
नष्ट करते दें । इस महापद्मकधृतको अगस्त्यजीने निर्मो- 
ण किया है । यह धन्य है ॥ ३४-३८॥ 
पश्चतिक्तकघृत । 
पटोलसप्तच्छदनिम्बवासा फलत्रिक- 
न्छिन्नरूहाविपकम्‌ । तत्पश्चतिक्तं 
घृतमाशु हन्ति तरिद्ोषाविस्फोटवि- 
सपेकण्डूः ॥ ३९ ॥ 
पटोलपत्र, सतोना, नीमकी छाल, अड्सा, त्रिफला 
और गिलोय इनके कल्क और काथके द्वारा धृतको 
पवाषे । यह घृत-त्रिदोषज विस्फोटकरोग, विसपे और 
कण्डुको नष्ट करता हे ॥ ३९ ॥ 
कम्पिलकायतैल । 
कम्पिछुकं विडङ्गानि वत्सकं त्रिफलां 
बलाम्‌। पटोलं पिचुमन्दश्च लोध्रं सुस्त- 
प्रियंशुकम्‌ ॥ ४० ॥ धातकी खः 
दिरं सजमेला चागुरूचन्दनम्‌ । पिः 
छा तैलं भवेत्साध्यं तत्तेलं ब्रणरोप- 
णम्‌ ॥ ४१॥ 
कबीला, वायविडंग, कुडेकी छाल, त्रिफला, खिरेटी, 
पटोलपत्र, नीम, लोध, नागरमोथा, फूलम्रियंगू , धायके 
फूल, लेरसार, राल, इलायची, अगर और चन्दन इनके 
कर्के द्वारा तेलको पकांवे | यह तेळ-वणको भरने 
बाला है ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 
पीत्वा छृतं महातिक्तं कोशिकेन च 
साधितम्‌। कदाचिद्रक्तमोक्षश्च ज्ञा” 
त्वा दोष योजयेत्‌ ॥ ४२॥ 
इति श्रीङ्गसेने विस्फोटकनिदानचिकित्साधिकारः 
समाप्तः ॥ ६१ ॥ 
विस्फोटकरोगमें गूगलके द्वारा सिद्ध कियाहुआ 
महातिक्तबृतभी प्रयोग करना चाहिये । तथा दोषोंके 


बलाबल विचारकर कभी रक्तमोक्षणभी करता 


चाहिये ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकायां लालाझालिग्रामजी- 
बैज्यकृत विस्फोटकरोगाधिकारः 
समाप्तः ॥ ६१ ॥ 


अथ स्रायुरोगाधिकारः । 
— OT 
शाखासु कुपितो दोषः शोथं कृत्वा 
विसपेबत्‌ । भित्वैव तं क्षते तत्र सो- 
च्मा मांसं विश्ञोष्य च ॥ १॥ छुय्यो- 
त्तन्तुनिभ सूत्रे वृत्त सितद्ातिं बहिः। 
शनैः शनैः क्षतादोति छेदात्तत्कोप- 
मावहेत्‌॥ २ ॥ तत्पात्ताच्छोथक्षा- 
न्तिः स्यात्पुनः स्थानान्तरे भवेत्‌ । 
सस्त्रायुकः परिख्यातः क्रियोक्तात् 
विसपंवत्‌॥ ३ ॥ बाह्वोयदि प्रमादेन 
चुटयते जड्डयोरपि। सङ्कोचं खञ्जता 
चापि छिन्नो नूनं करोत्यसो ॥ ४॥ 
हाथ, पाँव आदि झाखाओंमें बातादिदोष कुपित 
होकर विसपैकी समान सूजनको उत्पन्न करते हैं । 
पश्चात्‌ उस स्थानकी गरमी सूजनको फोडकर ख्रायुको 
सुखाकर तंतु अथोत्‌ डोरेकी समान सफेद जीवको उत्पन्न 
करे । यह डोरा शनेः झंनेः बणमेंसे निकलता है और नो 
बीचमेंसे टूट जावे तो अत्यन्त पीड़ा करती हे । जब 
सव निकल जाता है तब सूजन शांत होजाती है।।कै- 
सीको फिर दूसरे स्थानमें उतपन्न होता है इसको संस्कृत 
भाषामें “स्रायुकरोग? कहते हैं और देशभापामें “नह- 
रुआ” कहते हैं | इसकी विसपेकी समान चिकित्सा 
करनी चाहिये प्रमाद्स नो इसका तंतु अथोत्‌ नहरुआ 
बीचमेंसे टूटजांवे तों हायसे टुंडा और पाँवॉसे ठूला 
कर देता है ॥ १ ॥ २॥ ३॥ ४ ॥ 
स्रायुरोगकी चिकित्सा । 
स्लेहस्वेदप्रलेपादि कम्मे कुय्योद्य- 
थोप्सितम्‌ । रामठं शीततोयेन पी- 
तं तन्ठुकरोगलुत्‌ ॥ ५ ॥ 
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बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


र ल्क... ३ चि चल 


स्नायुकरोगमें ख्ेहन, स्वेदन और प्रलेपादि यथोचित 


अतीस, नागरमोथा, भारंगी, साठ, पीपल औए ष- 


चिकित्सा करनी चाहिये | हींगको झीतलजलमें पीसकर | हेडा इनका चूर्ण करके गरम जलके साथ पान करगेसे 


पान करनेसे स्रायुकरोग नष्ट होता है ॥ ५ ॥ 


मञ्जिष्ठादिप्रलेप । 
भन्रिष्ठयष्टीमधुकं पयस्या प्रपोण्डरी- 
क॑ सह पझकेन । सोगान्धिकं चोति 
सुखं प्रलेपः शा्तो विसर्पे स्वथ तन्तु- 
रोगे॥ ६॥ 


मँजीठ, मुलेठी, काकोली, पुंडोरिया, पद्माख और 
सुगंधित तृण इन सबको एकत्र पीसकर लेप करनेसे 
विसपेरोग और स्रायुरोग ज़मन होता हे ॥ ६॥ 


स्वेदात्भायुकमत्युग्र भेकः काञिक- 
साधितः । तद्वद्वम्बूलजं बीजं पिष्टं 
हन्ति प्रलेपनात्‌ ॥ ७॥ 
मेड़कको कॉजीमें पकाकर उसका स्वेद अथांत्‌ 
बफारा देनेसे अथवा बब्रके बीजोंको पीसकर लेप कर- 
नेसे स्रायुरोग शांत होता है ॥ ७ ॥ 


गव्यं सर्पिख्यहं पीत्वा नि्शुण्डीस्व- 
रसे उ्यहम । पिबेत््ञायुकमत्युग्रं ह- 
न्त्यवइ्यं न संशयः ॥ ८ ॥ 
प्रथम गायके घीको तीन दिनतक पानकर पश्चात्‌ 
निर्गुण्डीके स्वरसको तीन दिनतक पान करनेसे अत्यंत 
उग्रस्नायुरोग निश्चय आरोग्य होजाता है ॥ ८ ॥ 
मूलं खुषव्या हिमवारिपिष्टं पानादि- 
क॑ तन्तुकरोगसुग्रम्‌ । शान्ति नये- 
त्सब्रणमाशु पुंसां गन्धवंगन्धेन घ- 
तेन पीतम्‌ ॥ ९ ॥ 
कछोंजीकी नड़को शीतळ जलमें पीसकर पान कर- 
नेसे स्रायुरोग नष्ट होता है । अश्वगन्धाघृत अथवा अस- 
गन्धके द्वारा पकायेहुए घृतक्रो पान करनेसे वणसहित 
` स्रायुरोग नष्ट होता है ॥ ९ ॥ 
अतिविषमुस्तकभा ङ्गी विश्वो षधपिप्प- 
लीबिभीतकीनाम्‌ । चूर्णमिदं तन्तुच्नं 
` पुंसाझुष्णेन वारिणा पीतम्‌ ॥ १० ॥ 


स्रायुरोग नष्ट होता है ॥ १० ॥ 


शिमुमूलदलेः पिष्टैः काञिकेन ससे- 
न्धवेः । लेपनं स्रायुकव्याधेः शमनं 
परमुच्यते ॥ ११ ॥ 


इति श्रीवङ्गसेने त्रायुकरोगनिदानचिकित्साधिकारः 
समाप्तः ॥ ६२ ॥ 


Yo 


सहिँननेकी जड और पत्तोको काँजीमें पीसकर सेंधा- 
ममक डालकर लेप करनेसे ख्रायुरोग शमन होता 
हे ॥ ११॥ 


इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकायां लालाशालिग्रामजी 
बैश्यकृत स्रायुकरोगाविकारः 
समाप्त: ॥ ६२ ॥ 


अथ मसूरिकारोगायिकारः । 


कटम्ललवबणक्षारविरुद्धाध्यशनाश- 
नेः । दुष्टनिष्पावक्ञाकाद्यैः प्रदुष्टपव- 
नोदकेः ॥ १ ॥ कुद्ग्रहेक्षणाञ्चापि 
देहे दोषाः ससुद्वताः । जनयान्ति 
शरीरेऽस्मिन्‌ दुष्टरक्तेन सङ्गताः ॥ 
मखूराकृतिसंस्थानाः पिडकाः स्थु- 
मंसूरिकाः ॥ २॥ 


चरपरे, खट्टे, नमकीन, खारी, विरुद्ध और भोजन- 
पर भोजन, दुष्ट अन्न, निष्पाव ( उडद, लोविया इत्यादि ) 
झाकारिकपदाथे, दूषित पवन और दूषित जळ इनको 
सेवन करनेसे, देहमें राहू ज्ञाने आदि कूर ग्रहोंकी दष्ट 
पडनेसे, इत्यादि कारणोंसे देहमें बातादिदोष कुपित 
होकर दुष्ट रुधिरसे मिलाकर मस्रकी समान झरीरमे 
न्य फुंसियोंको उत्पन्न करे हे उनको मसारेका क- 
हतेहे॥१॥२॥ र 


मसारैकाके पूवरूप । 
तासां पूर्व ज्वरः कॅइगीचभङ्गो- . 
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मसूरीकारोगाधिकारः । 


(६६९ ) 


ऽरतिस्रैमः । त्वचि शोथः सवेवर्ण्यो 
न्ञेत्ररागस्तथैच च ॥ ३॥ 

मसरिकाके उत्पन्न होनेसे पहिले ज्वर, खूजली, श- 
रीरका दूटना, अरुचि, श्रम, त्वचामें सूजन, विवणेता 
और नेत्र छाल होते हैं ॥ ३ ॥ 


वातजमसूरिकाके लक्षण । 


स्फोटा रूक्षारुणाः कृष्णास्तीब्रवेदन- 
थान्विताः । कठिनाश्चिरपाकाश्च भ- 
वन्त्यऽनिलसम्भवाः ॥ ४ ॥ सन्ध्य- 
स्थिपर्वणां मेदः कासः कम्पोऽरतिः 
छुमः। शोथस्ताल्वो्ठजिह्वानां तृष्णा 
चारूचिसंयुताः ॥ ५ ॥ 
वातजमसूरिकाकी फुसिये काली, लाल, रुखी और 
तीक्षण पीड़ायुक्त होती हें तथा कठिन ओर बहुत 
काळमें पकती हें । सांधे, हट्टी और पॉँवोंमें तोडने 
सरीखी पीड़ा होती है । तया खाँसी, कम्प, मनमें 
व्याकुळता, विना श्रमकेही श्रम मालूम होय, ताछ, 
होठ और जीभमें खडकी हो एवं तृषा ओर अरुचि हो 
यह सव वातजमहूरिकाके लक्षण जानने ॥ ४ ॥ ५ ॥ 
पित्तजमसूरिकाके लक्षण । 
रक्ताः पीताः सिताः स्फोटाः सदा- 
हास्तीव्रवेदनाः । भवन्त्यचिरपाकाश्च 
पितकोपसमुद्भवाः ॥ विड्भेदश्चाङ्ग 
सर्दश्य॒त्तृष्णाईरत्यरूची तथा । 
सुखपाकोऽक्षिपाकश्च ज्वरस्तीव्रः स॒- 
दारूणः ॥ ६॥ 
पित्तमसूरिकाकी फुसिय पाली, लाल और सफेद 
रंगढी होती हैं उनमें जलन और अत्यन्त पीडा होती 
है, जीप पकती हैं, मळ पतला उतरे, शरीरमें तोडने 
सरीखी पीडा हो, दाह, दृषा, अरुचि, मुख और नेत्र 
पके तथा अत्यन्त तीव्र ज्वर होता है ॥ ६ ॥ 
रक्तजमसूरिकाके लक्षण । 
रक्तजायां भवन्त्येते विकाराः पित्त- 
लक्षणाः ॥ ७॥ 
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ल रक्तजमसूरिकामें पित्तजमसूरिकाके सम्पूर्ण लक्षण होते 
॥७॥ 


कफजमसूरिकाके लक्षण । 


कफमरसेकः स्तैमित्यं शिरोरुग्‌ गा- 
त्रगोरवम्‌ । हासारुूचितन्द्रात्तार्नि- 
द्रालस्यसमन्विताः ॥ ८ ॥ इवेताः 
सिग्धा भदा स्थूलाः कंडूरा मन्दवेद- 
नाः। मसूरिकाः कफोत्थाश्च चिर- 
पाकाः प्रकीत्तिताः॥ ९॥ 
कफजमसुरिकामें मुखसे पानी गिरे, शरीरमें गीला- 
पन, झ्िरमें पीडा, देह भारी हो, उबकाई, अरुचि, निद्रा, 
तन्द्रा और आलस्य हो, फुसियोंका रंग सफेद हो, 
वह चिकनी, मोटी और खुजलीयुक्त हो पीडा कम हो 
और बहुतकालमें पकती हैं ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
त्रिदोषजमसूरिकाके लक्षण । 


नीलाश्चिपिटविस्तीणो मध्ये निम्ता 

महारुजाः । चिरपाकाः पूतिस्रावाः 

्रभूताः सरवेदोषजाः ॥ १० ॥ 

सत्रिपातजमशूरिकाकी फुंसिये नीली, चपटी, विस्तीणे 
और बीचमें नीची हों, उनमें अत्यन्त वेदना हों, वे बहुत 
कालमे पके और दुर्गधित राध बहे तथा बहुतसी होती 
हें॥१०॥ 
चर्मपिडिका । 


कण्ठरोधोऽरूचिस्तन्द्रा प्रलापारति` 

सङ्गताः । दुश्चिकित्स्याः समुद्दिष्टाः 

पिडकाश्चम्मेसंज्ञिताः ॥ ११ ॥ 

जिनमें कण्ठका अवरोध, अरुचि, तन्द्रा, प्रलाप और 


देकली हो तथा जिनकी चिकित्सा न होसकै उनको 
५ जम्मीपेडिका ” कहते हैं ॥ ११ ॥ 


रोमान्तिक । 


रोमकूपोन्नतिसमा लोहिताः कफ- 
वातजाः । कासारोचकसंयुक्ता रो- 
मान्त्यो ज्वरपूर्विकाः ॥ १२॥ 


( ६७० ) 


जो मप्तारिका रोम कृपोंकी समान ऊँची और लाल होय 
जिसमें खाँसी और अरुचि हो तथा जिसमें पाहिले ज्वर 
हो वह कफपिततद्भव रोमांतिका मसूरिका जाननी॥ १२॥ 
सप्तधातुगतमसूरिकाके लक्षण । 
तोयबुदूदसंका शास्त्वग्गताश्च मसः 
रिका! । स्वल्पदोषाः जायन्ते भि- 
ब्रास्तोयं स्रवान्ति च ॥ १३ ॥ रक्त 
स्था लोहिताकाराः शीक्रपाकास्त- 
तुत्वचः । साध्यानात्यर्थेदुष्टाश्च भि- 
न्ना रक्तं स्रबन्ति च ॥ १४ ॥ 
जो मसूरिका पानीके बबूळेकी समान आकारवाली 
हो, जिनमें कूटनेसे पानी बहे वह रसगतमसूरिका 
जाननी, इसमें दोष स्वल्प है इसकारण वह त्वग्गत 
जाननी । रक्तगत मसूरिका-लोहितवर्णे, शीक्र पकने- 
वाली, पतली त्वचावाळी और फोडनेपर उसमंसे रुधिर 
निकलता हे, रुधिरमें रहुनेवाळी मसूरिका नो अत्यन्त 
दृष्ट राधिरवाली न होय तो साध्य है और अत्यन्त दुष्ट 
रुधिरवाली होय तो कष्टसाध्य है ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
मांसस्थाः कठिनाः स्जिग्धाः चिर 
पाका घनत्वचः : गाबशूळारतिकडू- 
तष्णारूचिसमन्विताः ॥ १५॥ 
मांसगत मसूरिका काठेन, [चिकनी और बहुतका- 
लमें पकती है, मोटी, त्वचावाछी तथा शरीरमें पीडा, 
बेकली, खुळी, दूषा और अरुचि होती हे ॥ १५ ॥ 
मेदोजामण्डलाकारा मृद्वः किशञ्चि- 
डुन्नताः । घोरञ्वरपरीताश्च स्थूलाः 
स्निग्धाः सवेदनाः ॥ १६ ॥ सम्मो- 
हारातिसन्तापाः कश्चिदाभ्यो विनि- 
स्तरेत्‌॥ १७॥ क्षुद्रा गात्रसमा रूक्षा- 
श्चिपिटाः किञ्चिडुन्रताः । मज्जोत्था 
भ्ृशासंमो हवेदनाऽरतिसंयुताः ॥१८॥ 
छिन्दन्ति मम्मेधामानि भाणानाशु 
हरन्ति च । भ्रमरेणेव विद्वानि कुवः 
न्त्यस्थीनि सवेतः॥ १९॥ 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


मेदगत मसूरिका मण्डलकी समान गोल, नरम, कुछ 
ऊपरको उठीहुई, घोर ज्वरयुक्त, मोटी, चिकनी 
पीडायुक्त तथा बेहोसी, व्याकुलता और सन्तापसे युक्त 
होती हे इस मसूरिकासे प्रायः कोईही रोगी बचता है, 
आस्थि और मज्ञागत मम्तारका क्षुद्र, शरीरके वणेकी 
समान रूखी, चिपटी, कुछ ऊपरको उठीहुई, तथा 
अत्यन्त मोह्‌, वेदना और व्याकुळतासे युक्त होती है 
और उन मम्मेस्थानेंको छेद करके शीघ्री प्रार्णोका 
नाश करती हे और इसके होनेसे हड्डियोंमें भोके काट- 
ने सरीखी पीडा होती है ॥ १६-१९ ॥ 
पक्काभाः पिडकाः स्तरिग्धाः सूक्ष्मा- 
C ~ . 
श्वात्यथवेदनाः । स्तेमित्याऽरतिस्तं- 
मोहदाहोन्सादसमन्विताः ॥ २०॥ 
शुक्रजायां मसूर््यान्ठु लक्षणानि 
~ (>. हत केब ५ > ० 
भवान्त च । नादष्ट केबल (चढू 
हृड्यते न हि जीवितम्‌॥ २१ ॥ 
जुकगत मसूरिकाकी फुडियें पकनेकी समान होती 
हैं किन्तु पकती नहीं हैं तथा चिकनी, बहुत छोटी 
अत्यन्त बेदनावाली, झरीस्में स्तब्धता ( जडता ) 
बेचैनी, मोह, दाह और उन्माद होता है यह शुक्रगत 
मसूरिका केबल लक्षण जाननेके लिये कही है किन्तु 
इसकी चिकित्सा करनी योग्य नहीं है क्‍योंकि इस 
मसूरिकासे कभी रोगी बच नहीं सकता ॥२०॥२१ ॥ 


दोषमिश्रास्तु सप्तैता द्रष्टव्या दोष- 
लक्षणेः ॥ २२ ॥ 
दोषके विना रसादिकका दुष्ट होना सम्भव नहीं इस 
कारण यह्‌ सातों प्रकारकी मसूरिका दोषोके बिना नहीं 
होती है इन सातों प्रकारकी मसू।रेकामें उन २ दोषोंके 
लक्षण ऊपरके दोषोंके सम्भन्धसे जानना ॥ २२ ॥ 
साध्यासाध्यविचार । 


त्वग्गतारक्तजाश्चेंव 'पित्तजाः ज्लेष्म- 
जास्तथा । एता विनापि [क्रियया 
प्रद्याम्पन्ति शरीरिणाम्‌ ॥ २३॥ 


रसगत, रक्तगत, पित्तन, कफन और पित्तकफज ' 


यह मसूरिका सुखसाध्य हैं यह मसूरिका विना चिकि- 
त्साके भी झांत होजाती हैं ॥ २ ३॥ 
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मसूरिकारोगाधिकारः । 


बातजा वातपित्तोत्वाः छेष्मवातकृ- 
ताश्च याः । कृच्छ्साष्यमतास्तस्मा- 
द्यत्रादेता उपाचरेत्‌ ॥ २४॥ 
वातज, वात और पित्त दोनोंसे उत्पन्न हुई ओर 
वात तथा कफसे उत्पन्न हुई मारिका कष्टसाध्य हे इस 
कारण इसकी यत्नेपूवेक चिकित्सा करनी चाहिये ॥२४॥ 


असाध्याः सन्निपातोत्थास्तासां ब- 
क्ष्यामि लक्षणम्‌ । म्रवालसहृशाः 
काश्चित्काश्चिजंबूफलोपमाः ॥ २५॥ 
लोहजालसमाः काश्चिदलसीफलस- 
न्निभाः । आसां बहुविधा वर्णा जा- 
यन्ते दोषभेद्तः ॥ २६॥ 
सन्निपातन मारिका असाध्य हे उसके लक्षण 
कहता हूं । इस ममूरिकाकी फुंसी कोई मूँगेकी समान 
लाल, कोई जामुनकी समान रंगवाली, कोई लोहेकी 
जालीकी समान और कोई अलसीके फलकी समान 
रंगवाली होती है इसके सिवाय दोषोंके भेदसे औरभी 
अनेकरंगकी होती हे ॥ २५ ॥ २६॥ 
कासो हिक्का प्रमोहश्च ज्वरस्तीब्रः 
सुदारुणः । प्रलापश्चारतिमूच्छात- 
ष्णादाहो विघूर्णता ॥ २७ ॥ मुखेन 
प्रस्वेद्रक्त तथा प्राणेन चक्षुषा । 
कण्ठे घुर्घुरकं कृत्वा इवसित्यत्यर्थदा- 
रूणम्‌ ॥ २८ ॥ मसूरिकाभिभूतस्य 
यस्यैलानि भिषग्वरः । लक्षणानीह 
हङ्यंते न दद्यात्तत्र भेषजम्‌ ॥ २९ ॥ 
जिस मसूरिकाकेरोगीको खाँसी, हिचकी, बेहोशी, 
दारुण तीवज्वर,प्रलाप, बेचैनी, मो, तषा, दाह, विवणेता 
( घूमनी ) मुख, नासिका और नेत्रोंके द्वारा रुधिरका 
गिरना, कण्ठमें घुरघुर शब्दका होना ओर दारुण श्वास 
यह सब लक्षण होय तो उसको वैद्य कदापि औषधि 
नहीं देवे ॥ २७॥ २८ ॥ २९ ॥ 


मसूरिकाका अरिष्ट । 
मसूरिकाभिभूतो यो भटर घाणेन 


(६७१) 


निःश्वसेत्‌। स धुवं त्यजति प्राणांस्त- 
षात्तों वायुदूषितः ॥ ३० ॥ 
मसूरिकारोगसे पीडित जो मनुष्य नासिकाके द्वारा 
श्वास लेवे तथा अत्यन्त तृषासे पीडित हो और अपतानक 
आदि वातव्याधिवाला होय तो वह रोगी तत्काल मर 
जाता है ॥ ३०॥ 
मसूरिकान्ते शोथः स्यात्कूपेरे मणि- 
बन्धके । तथांसफलके वापि दुश्चि- 
कित्स्यः सुदारुणः ॥ ३१ ॥ 
मसूरिकारोगके आरोग्य होनेपर हाथकी कोहनी 
के ऊपर अथवा पहुँचेपर वा कन्धोके ऊपर अत्यन्त 
दारुण सूजन होय तो उसको कष्टसाध्य जानना यह 
अत्यंत दारुण कष्टसाध्य अथवा असाध्य है ॥ ३१ ॥ 
अथान्यग्रन्थान्तरात्‌ । 
द्वित्रिलक्षणसंयुक्तो दन्दोपद्रवसंयु- 
तः । द्रन्द्रजास्तु त्रयो ज्ञेया मनुष्या- 
णां मसूरिकाः ॥ ३२॥ 
जिसमें दो दोषोंके लक्षण अथवा तीनों दोषॉके ल- 
क्षण मिलते हाय और जिसमें दो दोषोंके उपद्रव हॉय 
उसको द्रन्द्रज या त्रिदोष मस्तारेका जाननी ॥२२॥ 
मसूरिकाका अन्यभेद्‌ । 
कफवातादिसंभूतः कोद्रवो नाम 
संज्ञितः । लोके वदन्ति कक्षाकः 
सपाकं न च गच्छति ॥ ३३ ॥ 
कफवातसे उत्पन्न होनेवाली, कोर्देकी समान आ- 
कारवाली कोद्र्मसंज्ञक जो मसूरिका होतींह उसको 
लोकमें “कक्षाक' कहते हें और यह पाकको प्राप्त नहीं 
होती ॥ ३३ ॥ 
यवश्कवदङ्गेषु विध्या्ते च विदोष- 
तः । सप्ताहाइ्दादराहाद्वा स्वस्थो भ- 
बति मानवः ॥ ३४ ॥ 
यह मसूरिका जौके शूककी समान विशेष करके अं- 


गोंको वेधती है इससे सातदिनमें या दशादिनमें रोगी 
विनाही औषधिके स्वयंही आरोग्य होजाता है ॥३४॥ 
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(६७२ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


मसूरिकाकी i l 

मसूरिकायां कुष्ठोक्ता प्रलेपादिक्रि- 
` या हिता । पित्तक्वेष्मविसर्पोक्ता 

क्रिया चात्र प्रशस्यते ॥ ३५॥ 

कुष्ठरोगपर जो लेपादि चिकित्सा कही है तथा पिः 
त्तकफजविसपंपर जो चिकित्सा कही है वह सब क्रिया 
इस मसूरिकारोगमें भी प्रयोग करनी चाहिये ॥ ३५ ॥ 
धूप । 

बेणुत्वक्‌ सुरसालाक्षा कापोसास्थि 

मसूरिकाः । यवपिष्टं विषं सापिवे- 

चा ब्राह्मी खुवचेला । धूपनार्थे यथा- 

लाभं धूममेतत्मयोजयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

आदावेतत्मयोक्तव्यं नङ्य॑त्याशु म- 

सारिकाः । न गहन्ति विषं केचिद्य- 

थालाभश्रुतेरिह ॥ ३७ ॥ 

बॉसकी छाल, तुलसी, लाख, कपासके षीज्ञ ( बि- 

नोळे ), मसूर, जोका चून, अतीस, घी, वच, ब्राह्मी 
ओर हुलहुळ इनमेंसे जितने पदाथे मिलसकै उतने लेकर 
इनकी धूप बनावे । मसारेकाके आदिमं इस धूपको देवे, 
इससे शीप्रही मसूरिका नष्ट हो जाती है। इसमें कोई 
कोई वेद्य “ यथा लाभ” इस शब्दका अर्थ अतीस 
नहीं लेना चाहिये ऐसा करते हें ॥ ३६ ॥ ३७॥ 


ेतचन्दनकल्केन हिलमोचाभवं र- 

सम्‌ । पिबेन्मसारिकारम्भे नेम्बं वा 

केवलं रसम्‌ ॥ ३८ ॥ 

हिलमोचा ( हुलहुल ) के रसमें सफेद चन्दनका 
कल्क डालकर मसारिकाके आरम्भमें पान करनेसे अ- 
थवा केवळ नीमका रस पान करनेसे मसूरिकाका भय 
नष्ट होजाता है ॥ ३८ ॥ 

बिल्वपत्ररसेनेव मूच्छितः पारदो र- 

सः । हिलमोचरसं पीतं हन्ति मा- 

क्षिकसंयुतम्‌॥ ३९ ॥ मसूरीं सर्वजां 

शीघ्रमस्थिजां सर्वेदेहजाम । बमने 

मरणं प्रोक्तं स्तंभने जीवनं मतम्‌॥४०॥ 


_ भव व घधधझऋ्ह!तचघकनझफक्‍ व च चख च चिपक. 
पारेको तेलके पत्तोंके स्वरसमें मूर्च्छित करके हिलमो- 
चिकाके रसमें हहत डालकर उस पारेको पान करे | 
इससे सवे हरीरगत मसारेका, अस्थिगत और सर्वे 
प्रकारकी मसूरिका नष्ट होती है । जो इस औषापेको 
सेवन करनेसे वमन होजाय तो म॒त्यु होती है और जो 
यह औषधि झरीरमें ठहरजाय तो शरीर आरोग्य हो 
जाता है ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 


सर्वासां वमन॑ पूर्व पटोलारिष्टवास- 
केः । कषायेश्व बचावत्सयष्टचाह- 
फलकल्कितेः ॥ ४१ ॥ 


सर्वप्रकारके मसूरिकारोगमें प्रथम पटोळपत्र, नीम 
और अडूसेके काथके द्वारा वमन करावे । तथा वच, 
इन्द्रजा, मुलेठी ओर त्रिफला इनके कल्कके द्वारा वमन 
करावे ॥ ४१ ॥ 


सक्षोद्रं पायथेद्वाहया रसं वा हैल- 
मोचकम्‌ । वान्तस्य रेचनं देयं दामनं 
वाऽबले नरे॥ ४२ ॥ 
हिलमोचिकाके रसमें अथवा ब्राह्मॉके रसमें शहत 
डालकर पान कराकर वमन करावे । वमन करायेहुए 


मनुष्यको विरेचन देवे और निवेल मनुष्यको मन 
औषाषि देवे ॥ ४२ ॥ 


उभाभ्यां हतदोषस्य विशुष्यन्ति 
मसूरिकाः । निर्विकाराश्चाल्पपूयाः 
पच्यन्ते चाल्पवेदनाः ॥ ४३ ॥ 
वमन और विरेचनके द्वारा दोषहरण होजानेपर 
मसूरिका अच्छेकार सूख जाती है तथा विकाररहित 
होकर, अर्पराधवाळा और अल्पपीडायुक्तपकती है?३॥ 
वाणीराबिहबजनितं क्काथं पर्युषित- 
सुत्तमे दिवसे । चैत्रस्य पापरोगं पि- 
बता न भवेद्हुतं चैतत्‌ ॥ ४४॥ 
जटवेत और बेलके काथको बनाकर बासी करके 
उत्तम दिनमें हे करनेसे तत्काछ पापरोग ( मसूरिका ) 
नष्ट होजाती हैं ॥ ४४ ॥ 
नारीणां वामपाद्स्थं नराणामप- 
सव्यगम्‌ । पापरोगं त्यजेदराच्छि- 
रास्थिविनिबारणम्‌ ॥ ९५॥ 
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मसारिकारोगाधिकारः । 


( ६७३ ) 


ख्रियोके वामपादगत और पुरुषोंके दाक्षेणपादगत 
तथा शिरा और अस्थिगत ऐसा मसूरिकारोग अ- 
साध्य है, अतएव इसको दूरसे त्यागदेना चाहिये ॥४५॥ 


चेत्रसितभूतादिने रक्तपताका स्लुही- 
अवने । धवलितकलसे न्यस्ता पाप: 
रूजो दूरतो धत्त ॥ ४६ ॥ 
चेत्रशुक्का त्रयोदर्शाके दिन घरमें थृहरके बृक्षके ऊपर 
कलश स्थापन करे और उसपर लाल पताका धारण करे 
इससे श्ञीत्रद्दी पापरोग नष्ट होजाता है ॥ ४६ ॥ 


पटोलसारिवासुस्तं पाठा कटुकरोंहि- 
णी । खदिरः पिचुमन्दश्च बलाधा- 
ज्ीविकङ्कतम्‌ । एषां कषायपानन्तु 
हन्ति बातमसूरिकाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
पटोळपन्न, सारिवा, नागरमोथा, पाढ, कुटकी, खेर, 
नीम, खिरेंटी, आमले और कटाई इनके क्रायको पान 
करनेसे वातजमसुरिका नष्ट होजाती है ॥ ४७॥ 


द्विपश्चमूलं राला च धाउ्युशीरं दुरा- 

लगा । सामतं धान्यकं सुस्त जये- 

द्वातमसूरिकाम्‌ ॥ ४८ ॥ 

ददामूळ, रायसन, आमले, खस, धमासा, गेलोय, 
घानियाँ और नागरमोथा इनका काथ बनाकर पान 
करनेसे वातजमस्ारिकारोंग नष्ट होजाता हे ॥ ४८ ॥ 


न्यम्रोधछक्ष मञ्रि्ठादिरीषोदुम्बर- 

त्वचाम्‌ । ससर्पिष्कं मसूय्यान्तु वा- 

तजायां प्रलेपनम्‌॥ ४९ ॥ 

वड, पाखर, मँजीठ, शिरस और गूळरकी छाल 
इनको एकत्र पीसकर घी मिलाकर लेप करनेसे वातकी 
मसूरिका नष्ट होजाती है ॥ ४९ ॥ 

शुडूचीं मधुकं राखा पश्जमूलं कनिष्ठः 

कम्‌ । चन्दनं काइमय्यफल बलाम्बू- 

लं विकङ्कतम्‌ । पाककाले मसूरय्यांन्तु 

वातजायां प्रयोजयेत्‌ ॥ ५० ॥ 


गिलोय, मुळेठी, रायसन, ल्घुप्वमूळ, चन्दन, 
. कुम्मेरके फल, खिरैटीकी जड और कटाई इन औवधि- 


याका काथ बनाकर वातजनित मसारकामें पाकके समय 
सेवन करे ॥ ५० ॥ 


गुडूची मुके द्राक्षा मोरटं दाडिमेः 
सह । पाककाले प्रदातव्यं भेषजं गु- 
डसंयुतम्‌॥ ५१ ॥ तेन पाकं त्रज- 
त्याशु न च वायः प्रकुप्यति ॥ ५२ ॥ 
गिलोय, मुलेठी, दाख, क्षीरमोरट और अनार इनका 
कल्क बनाकर गुड मिलाकर मसूरिकाके पकनेके समय 
सेवन करे । इसमे शीध्रदी मसूरिका पकजाती है और 
वायुका प्रकोपभी नहीं होताहै ॥ ५१ ॥ ५२॥ 


लिह्याद्वदरचूर्णन्ठु पाचनार्थं गुडेन 

तु । कफवातकृतास्तेन पच्यन्ते च 

मसूरिकाः ॥ ९३ ॥ 

बेरोंका चूणे करके गुडमें मिलाकर मसूरिकाको पचा- 
नेके लिये देवे इससे कफवातजानित मसूरिका तत्काळ 
पकजाती है ॥ ५३ ॥ 

शोधनं पित्तज्ञायान्तु कार्य्य वैद्येन 

Ce (> 
जानता । तत्रादो तर्पणं काय्य ला- 
च्य Ce 

जचूर्णः सक्ाकरः ॥ 5४ ॥ 

पित्तजनितमसूरिकामें वेद्य शोधनकम्म॑ करे । तहां 
प्रथम खीलोंके चूणमें मिश्री मिलाकर तपेण देवे ॥५४॥ 

भोजनं तिक्तपूषेश्च प्रतुदानां रसेन 

बा । भोजनं चाथवा काय्यै दृष्टब्रण- 

विसपिणा ॥ ९५॥ 

मकषरिकारोगमें तिक्त औषधियोंके यूषके साथ अथवा 
प्रतुदजातिके पक्षियेंके मांसरसके साथ, अथवा दुष्टवण 
और विसपेरोगियोंका भोजन इसमें सेवन कराना 
चाहिये ॥ ५५ ॥ 


आदावेव मसखुय्यांन्तु पित्तजायां प्र- 
योजयेत्‌ ॥ ५६॥ निम्बपपेटकं पाठा 
पटोलं चन्दनद्वयम्‌। वासा दुरालभा 
धात्री व्योषं कटुकरोहिणी ॥ ९७ ॥ 
एलत्पळं शतं शीतं मधुशकेरयान्वि- 
तम्‌ । मसूय्यांन्तु योक्तव्यं पित्त- 
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(६७४) बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 
en 
ल विजानता । दाहे ज्वरे विसर्पे | धमासा, पित्तपापडा, पटोलपत्र और कुटकी इनका 
तु ब्रणे पित्ताधिके तथा ॥ ५८ ॥ द्रा- | काथ बनाकर ,ेष्मिक ओर पेत्तिक मसूरिकारोगमें 
डोला रिष्टवास पान करे ॥ ६२ ॥ 
क्षाकाइमर्य्यख्जूरपटोला रिष्टबास- 


कैः | लाजामलकदुःस्पर्दाः सितायु- 
क्तन्ठु पैत्तिके ॥ ५९ ॥ 


'पैत्तिकमसारेकारोगमें प्रथम नीम, पित्तपापडा, पटो- 


लपश्र, चन्दन, लालचन्दन, अड्सा, धमासा, आमले, 
त्रिकुटा और कुटकी इनके काथमें जहत और मिश्री 
डालकर पान करे । पित्तजनित मसारिकारोगमें दाह, 
ज्वर, विसपे, वण और पित्तकी अधिकता होय तो दाख, 
कुम्भेर, खजर, पटोलपत्र, नीम, अडूसा, खीलैं, आमले 
और धमासा इनके फ्ाथमें मिश्री डालकर पान 
केर ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 


चिरीषोदुम्बराइवत्थपीछुन्यग्रो धव- 

१ | प्रलेपः सघृतः शीघ्रं ्रणवी- 
सर्पदाहहा॥ इयामापपेटका रिष्टचन्द्‌- 
नद्यमूलकेः । धात्रीतिक्तवृषोक्षीरः 
यासेश्च कथितं जलम्‌ । पीतं मसू- 
रिकां हन्ति पित्तजां दाहसंयुताम्‌ ६० 

शिरसकी छाल, गूलर, पीपल, पीछू और वड 
इनकी छालको पीसकर घीमें मिलाकर लेप करनेसे 
शीघ्रही बण, विसपै और दाइरोग नष्ट होता है । अनंत 
मूल, पित्तपापडा, नीमकी छाल, चन्दन, लाळचन्दन, 
मूली; आमले, कुटकी, अडूसा, खस और जवासा 


इनका काथ बनाकर पान करनेसे दाहसंयुक्त पत्तिक 
मसूरिका नष्ट होजाती है ॥ ६० ॥ 


मोरटं काइमय्येफलं श्रतशीत॑ सदा- 

केरम्‌ । लाजाचूर्णयुतं दद्यात्पित्तजञा- 

यान्ठु पाचनम्‌ ॥ ६१ ॥ 

क्षीरमोरट और कुम्भेरके फल इनका क्वाथ बनाकर 
झीतल करके मिश्री और खीलोंका चणे डालकर पान 
करनेसे पैत्तिकमसूरिका नष्ट होती है ॥ ६१ ॥ 

दुरालभापर्पेटकं पटोलं कटुरोहिणी । 

केष्मिक्यां पित्तजायाच पाने निः 


भूनिम्बसुस्तकं वासा त्रिफलेन्द्रयवा- 

सकम्‌ । पिचुमन्दं पटोलः सक्षौद्र 

योजितं हितम्‌ ॥ ६३॥ 

चिरायता, नागरमोथा, अडूसा, त्रिफला, इन्दर, 
जवासा, नीमकी छाल और पटोलपत्र इनका क्वाथ 


बनाकर शहत डालकर पान करनेसे मसुरिकारोग 
शमन होता हैं ॥ ६३ ॥ 


खदिरा रिष्टपत्रश्च शिरीषोदुम्बरत्व- 

चा । कुय्योल्लेपं कफोत्थायां पित्तजा- 

यामथापि वा ॥ ६४ ॥ 

खेर, नीमके पत्र, शिरसकी छाल और ग़ूलरकी 
छाल इन सबको एकत्र पीसकर कफजनित और पित्त- 
जनित मसूरिकापर प्रलेप करना चाहिये ॥ ६४ ॥ 

डृषस्य स्वरसं दद्यातक्षोद्रयुक्तं कफा- 

त्मके ॥ ६५ ॥ 


कफजमसूरिकामें अडूसेक स्वरसमें शहत मिलाकर 
पान केर ॥ ६५ ॥ 


कफजायां मसूर्य्यान्तु कठिनायां वि- 
शेषतः । पाचनाय प्रदातव्यं लेपन 
दषिसक्तभिः ॥ ६६॥ 

कफजनित और विशेष करके कठिन ऐसी मसूरिका 


ओमें दही और सत्त मिलाकर पकानेके लिये लेप करना 
चाहिये ॥ ६६॥ 


पटोलादिकाथ । 


पटोलं कुण्डलोसुस्तवृषधान्ययवास- 
केः । भूनिम्बानिस्बकटुकापपेटेश्च 
शत जलम्‌ ॥ ६७ ॥ मसूरी शमये- 
दामां पक्का चैव विशोधयेत । नातः 
परतरं किजिद्विस्फोटज्वर्शान्तथे ६८ 


पटोलपत्र, गिलोय नागरमोथा अट्टसा, धनियॉ 
|, , धनि, 

षक्काथ्य दापयेत्‌ ॥ ६२ ॥ लवासा, चिराय 
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मसूरिकारोगाधिकारः । 


( ६७५ ) 


इनका क्राथ बनाकर पान करनेसे अपक्क मसारिकारोग 
नष्ट होता है और पक्क मसूरिका शुद्ध होती है इससे 
उत्तम अन्य औषधि विस्फोटज्वरको झांत करने- 
वाळी नहीं है ॥ ६७॥ ६८ ॥ 
पटो लमुस्ता5रूणतंडुली यकं पचेद्धरि- 
द्रामलकल्कसंयुतम्‌ । मसूरिविस्फो- 
टविसर्पश्षान्तये तदेव रोमान्तिवामे- 
ज्वरापहम्‌ ॥ ६९ ॥ 
पटोळपत्र, नागरमोथा, इयोनाक ओर चौंलाई 
इनके छाथेमे हलदी और आमलोंका कल्क डालकर 
पान करनेसे मसूरिका, विस्फोटक, विसे, रोमांतिक, 
वमन और ज्वर नष्ट होता है ॥ ६९ ॥ 
निम्वादिक्काथ । 
निम्बपर्पटकं द्राक्षा पटोलं कटुरोहि- 
णी । वासा दुरालभा धात्री चोशीरं 
चन्दनद्वयस्‌ ॥ ७० ॥ एष निम्बा- 
दिकः क्वाथः पीतः शार्केरयान्वितः। 
असूरी स्वजां हन्ति ज्बरवीसपंस- 
स्थवाम्‌ । उत्थिता प्रविशेद्याठु एन- 
स्तां बाह्यतो नयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
नीम, पित्तपापडा, पटोलपत्र, कुटकी, अड्सा, 
घमासा, आमले, खस, चन्दन और लालचन्दन इनका 
काथ बनाकर उसमें मिश्री मिलाकर पान करनेसे सवे 
शरीरगत मसूररिकारोग, उवर, विसप और उत्पन्न होकर 
जो भीतरको चलीजाय ऐसी मसूरिका फिर बाहरको 
निकल आती है ॥ ७० ॥ ७१ ॥ 
का्चनारत्वचः क्काथस्ताप्यचूर्णाव- 
चूर्णितः । निम्रन्थ्यान्तः प्रविष्टान्तु 
मसूरी बाह्यतो नयेत्‌ ॥ ७२॥ 
कचनारकी छालके काधमें सोनामाखीका चणे 
डालकर पान करनेसे भीतरको घुसीहुईँ मसारेका फिर 
निकल आती है ॥ ७२ ॥ 
पटो लमूलारूणतंडुलीयकं तथेव धा- 
चीखदिरेण संयुतम्‌ । पिबेज्ञलेन क- 


थितं सुक्षीतलं मसूरिकारोगविना- 
शानं परम्‌॥ ७३ ॥ 
पटोलपत्र, ळालचौळाई. आमले और खैरसार 
इनका काथ बनाकर झातिळ करके पान करनेसे मस्‌- 
रिकारोग नष्ट होता है ॥ ७३ ॥ 


खुषवीपत्रनिय्योसं हरिद्राचूणेसंयुत- 
म्‌ । रोमन्तीज्वरवीसपेमसूरी शा- 
न्तये पिबेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
करेलेके पत्तोंके स्वरसर्म हलदीका चूर्णे डालकर पान 
करनेसे रोमन्तीक ज्वर, बिसप और मसूरिकारोग झ- 
मन होता है ॥ ७४ ॥ 
दुरालभापर्पटकं पटोलं कट्ुरोहिणी। 
क्रेष्मपित्तमसूय्यान्तु काथमेषां प्रयो- 
जयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
घमासा, पित्तपापडा, पटोलपत्र और कुटकी इनका 
काथ बनाकर कफ्पैत्तिक मसारिकारोगमें पान करे ॥७५॥ 
रसं पातिकरञ्जस्य चामलक्यारसं त- 
था । पिबेत्सशार्कराक्षोद्रं शोफतुत्क- 
फपैत्तिके ॥ ७६ ॥ 
दुगैधकरंजका रस और आमलोंका रस इनमें मिश्री 
और झडत मिलाकर पान करनेसे सूजन तथा कफपै- 
त्तिक मसूरिका नष्ट होती है ॥ ७६ ॥ 
अम्मृतादिकषायन्ठु जयेत्पित्तकफा- 
त्मिकीम्‌। तथा शोणितसंस्ृष्टं जये- 
च्छोणितमोक्षणेः ॥ ७७ ॥ 
अम॒तादि काथको पान करनेसे पित्तकफजतित मसू- 
रिका दूर होती है। रकजमसूरिकाको रक्तमोक्षणके द्वारा 
जीते ॥ ७७ ॥ 
साध्यासाध्यबिचार । 


काश्चिद्विना प्रयत्रेन सिद्धन्त्याशु म- 
सूरिकाः । कृच्छ्ात्क्च्छूतराः का- 
श्रित्काश्चित्सिध्यन्ति वा नवा । का- 
श्रिन्नेव प्रसिध्यन्ति साध्यमानाः प्र- 
यत्नतः ॥ ७८ ॥ 
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( ६७६) 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


कोई मसूरिका विनाही यत्नके सिद्ध होजाती है, 
कोई कष्टसाध्य होती है, कोई अत्यन्त कष्टसाध्य होती है, 
कोई आरोग्य होती है, कोई नहीं होजाती और कोई 
बहुतसे प्रयत्न करनेपरभी आरोग्य नहीं होती ॥७८॥ 
सोवीरेण तु संपिष्टं माठुळुड्गस्य के- 
शरम्‌ । प्रलेपात्पाचयत्याशु दाहं 
बापि नियच्छति ॥ ७९ ॥ 
बिनौरेनींबूके केशरको सोवीरनामक काँजीमें पीस- 
कर लेप करनेसे मसूरिका पकजाती है और दाहभी दूर 
होजाता है ॥ ७९ ॥ 


पाददाहन्ठु ङुरुते पिटिका पादजा 
शाम्‌ । तत्र सेकं प्रकुर्वात बहुदा- 
स्तंडुलांबुना ॥ ८०॥ 
पांोंमें उत्पन्न हुईं पिडिका पावोंमें दाहको करती है 
पांवोंकी पिडिकाओंमें बारंबार चावलोंके जलके द्वारा 
सचन करना चाहिये ॥ ८० ॥ 
पाककाले तु सवांस्ता विशोषयाति 
मारुतः । तस्मात्संबृंहणं कायं न तु 
पथ्यं विशोषणम्‌ ॥ ८१ ॥ 
पकनेके समय सर्वप्रकारकी मसारेकाओंकी वायु सुखा 
देती है इसकारण पाकके समय बृंहण ( पुष्टिकारक ) 
पथ्य देना चाहिये और जोषरूप पथ्य नहीं देना चा- 
हिये॥ ८१॥ 
लिह्या बादरं चूण पाचनार्थै गुडेन 
ठु । अनेनाशु विपच्यन्ते वातपित्त 
कफात्मकाः ॥ ८२ ॥ 
बेरोंके चुणेको गुडमें मिलाकर सेवन करे। इससे 
वातपित्त और कफजानित मसूरिका झीध्र पचजाती 
है॥ ८२॥ 


झलाध्मानपरीतस्य कम्पमानस्य 

वायुना । धन्बमांसरसाः दास्ता ई- 

षत्सेन्धवसंयुताः॥ ८३॥ 

शूल और आध्मानसे पीडित एवं बायुसे कंपित 
रोगीको जांगलप्रदेशके जाके मांसके रसमें किंचित्‌ 
आैंधानमक डालकर पान करावे ॥ ८३ ॥ 


दाडिमाम्लरसेथुक्ता ग्रूषाः स्युस्त्व- 

रूची हिताः ॥ ८४॥ 

अरुचिके होनेपर अनार और अम्लरस इन करके 
युक्त यूषको पीये ॥ ८४ ॥ 


पिबेद्स्भस्तप्तशीत भावितं खदिराः 

सनेः ॥ ८५ ॥ 

खर और विनयसार इनका काथ बनाकर शीतल 
करके पान करे ॥ ८५ ॥ 


शौचे वारिप्रशुञ्जीत गायात्रिबहुवा- 

रजस्‌ ॥ ८६ ॥ 

खैर और रिसोडेफे जळको शौचकर्म्मके लिये मर 
योग करे ॥ ८६ ॥ 


जातीपत्रसमञ्जिष्ठा दार्वीपूगफर्ल दा- 
मी । धात्रीफलं समधुकं कथितं म- 
धुसंयुतम्‌ ॥ झखत्रणे कण्ठरोगे गंडू- 
षाथ प्रदास्यते ॥ ८७॥ अक्ष्णोः सकं 
प्रशसन्ति गवेधुमधुकांबुना ॥ ८८ ॥ 
चमेलीके पत्ते, मैंनीठ, दारहुळदी, सुपारी, छोंकर, 
आमळे और मुलेठी इनके काथमें शहत डालकर मुख- 
बण और कण्ठरोगमें गण्डूषके लिये प्रयोग करे | गवे- 
घुधान्य और मुलेठी इनके क्ाथसे नेत्रोको सचन करनेसे 
मसूरिकासे दूषित हुई आँखें आरोग्य होजाती हैं ८७-८८ 


मुकं त्रिफला मूर्वा दार्वात्वङ्नील- 
सुत्पलम्‌ । उच्चीरलोधमजिष्ठालेपा 
श्वाच्योतने हिताः ॥ ८९॥ नङ्य- 

न्त्यनेन हग्जाता मसूर्यों न भवन्ति 
च । प्रलेपमञ्जनं द्द्याद्व हुबारस्य 
वल्कलेः ॥ ९० ॥ 


मुलैठी, त्रिफला, र्वो, दारुहलूदी, नीलकमल, खस, 
ळोध और मँनीठ इनका लेप करनेसे नेत्र आरोग्य हो 
जाते हैं ओर फिर मसूरंका नहीं होती । लिप्तोडकी 


छालका लेप और अंजन लगानेसे नेत्ररोग आरोग्य 
होजाते हैं ॥ ८९ ॥ ९० || “ 
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मसूरिकारो गाधिकारः । 


(६७७) ` 


पश्चचल्कळचूर्णन किलन्रा ख्रावयती 
तथा । द्‌ शाङ्गलेप्ूर्णेन चूणिता शा- 
न्तिमोति च ॥ ९१ ॥ 
मसूारिकामेंस जो केद बहता हा और स्रवता होय तो 
पँचवल्कलका चूर्ण करके उसपर बुरकना चाहिये । अ- 
थवा दशझांगलेपका चणे डालनेस भी मसूरिका झांत 
होजाती है ॥ ९१ ॥ 
कृमिपातभयाञ्चापि धूपयेत्सरला- 
दिभिः । वेदनादाहशान्त्यथ स्ुता- 
नांच विशुद्धये ॥ ९९॥ तथाष्टाङ्गा- 
वलेहो$त्र केवलश्वाद्रेकादिभिः ॥९३॥ 
मसूरिकामें कीडे आदिके पडनेके भयस सरळ आदि 
औषधियोंकी धूप देवे । वेदना और दाहको झांत कर- 
नेके लिये तथा स्रवती हुई मसारिकाको आद्ध करनेके 
लिये अष्टांगावलह और अद्रख आदिका कवलप्रयोग 
करना चाहिये ॥९२॥ ९३॥ 
निश्ाद्रणोशीराशिरीषसुस्तकेः स- 
लोधरभद्रश्रियनागकेदारेः । सस्वेद- 
फोटाविसर्पकुष्ठदोगेन्ध्यरोमान्ति C = ~ 
विस्फोटाविसपेङुष्ठदो गेन्ध्यरों मान्ति- 
ह्रः प्रदेहः॥ ९४॥ 
हलदी, दारुइलदी, खस, शिरस, नागरमोथा, लोध, 
चन्दन और नागकेशर इनको एकत्र पीसकर लेप कर- 
नेसे स्वेद, विस्फोटक, विसपे, कुष्ठ, दुर्गन्ध ओर रोमां- 
तिक मसूरिका नष्ट होती है ॥ ६४ ॥ 
पञ्चतिक्तं ्रयु्जीत पानाभ्यञ्चनभो- 
जनैः । कुय्योद्गणविधानश्च तेलादी- 
न्वजेयेद्चिरम्‌ ॥ ९५ ॥ 
पान, अभ्यंजन और भोजनमें पंचातिक्त कायको 
प्रयोग करे । तथा फिर बणके समांन विधि करे और 
तेळादिक पदार्थाको बहुत दिनातक त्यागदेवे ॥९५॥ 
निम्बबर्वूरकाशोकाबिम्बीवेतसवल्क- 
छम्‌ । *एतक्ीतं प्रयोक्तव्यं स्रावम्र- 
क्षालने सदा ॥ ९६॥ 
नीम, बवूर, अशोक, कन्दूरी ओर वेंतकी छाळ 
इनका काथ बनाकर शृत शीतल करके स्रावको धोने- 
के लिये प्रयोग करे ॥ ५६ ॥ 


जपहोमोपचारेश्च दानस्वस्त्ययना- 
दिमिः । घण्टाकर्णं द्विजान्‌ गाश्च 
शिवं गोरीच पूजयेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
झीतलाकी झांतिके लिय जप, होम, दान, पुण्या- 
हवाचन, इष्टपूजन, घेटाकणे, ब्राह्मण, गौ, महादेव और 
गौरी इनकी पूजा करे ॥ ९७ ॥ 
अगदानि विषघ्नानि रत्नानि च भिष- 
ग्वरः । धारयेद्वाचयेञ्चापि वैनतेयस्य 
संहिताम्‌ ॥ ९८ ॥ 
श्रेष्ठवैद्य विषनाशक औषाधे और रत्न इनको 
धारण करावे और गरुडपुराणको पढावे ॥ ९८ ॥ 
दार्वीघृत । 
कृत्वा दार्वीकषायश्च कल्केरोमिः प- 
चेद्घृतम्‌ । ददामूलीबलापथ्याकुष्ठ- 
रास्त्राविभीतकेः ॥ ९९ ॥ दार्वीत्व- 
प्रक्तमालेश्च समञ्जिष्ठेः सुपेषितेः । 
अपकाः पाचयत्याशु पक्काश्चैव वि- 
शोधयेत्‌ ॥ क्षुद्रास्ठु शामयत्येतत्से- 
कादपि मसूरिकाः ॥ १००॥ 
दारुहलर्दाके काथमं दशमूछ, सिरेटी, हरड, कूठ, 
रायसन, बहेडा, दारुहळदीकी छाल, करंजकी छाळ 
और मॅँनीठ इनके कल्कके द्वारा घृतको पकावे। इस 
घृतको सेचनादि कम्मामें प्रयोग करनेसे अपक मसारिका 
पकजाती है और पक होकर शुद्ध होती है एवं भुद्रमसु- 
रिकाभी नष्ट होजाती है ॥ ९९ ॥ १०० ॥ 
मसूरीषु भ्रयुञ्जीत गोराद्य॑ पद्मकं त- 
था । नेंबं शोरीषिकं वापि भिषळ्‌ स" 
वेषु कर्म्मस॒ ॥ १०१॥ 
मसूरिकारोग्मे गौराद्यघृत तथा पद्मकघृतको प्रयोग 
करे । एवं सम्पूर्ण कम्मोमें नीम और शिरसको प्रयोग 
केरे ॥ १०१ ॥ 
कूपेरादि भवे शोथे यत्रात्सिद्विः प्र- 


जायते । त्रणशोथहरेयोगिर्वातयोग- 
हरेस्तथा ॥ १०२ ॥ 
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( ६७८ ) बद्धसेने-भाषाटीकासहिते- 
DI) य क्ट मम 
दै. कूपेरादिस्थानमें जो झोथ होजाता है| वापि विलेपयेत॥ पक्का त्रणविधानेन 
उसमें वणशोथोक्त ओषाधियोंके द्वारा अथवा का यथोक्तेन प्रसाधयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
धियां क्षि T र «के ht इ 
के भोक दार पलकक् (ताकेता | जो अजगल्लिकाकी फुऱ्सी कठिन होय तो कारके 
प य द्वारा द्रवीभूत अर्थात्‌ गलाबे । तथा श्यामा, कलिहारी 
ुष्टब्रणेषु तेष्वेब जलोकाभिहंरेद- | और मूर्वा इनके कल्कका प्रछेप केर । और जो अजग- 
सुकू ॥ १०३॥ हिका पकजाय तो त्रणोक्त समस्त चिकित्सा 
2 3 चिकि ~ करे | ॥ 
इति श्रीबङ्गसेने मसूरिकानिदानचिकित्साधिकारः करे॥ रे 
समाप्त: ॥ ६२ ॥ बिवृतापिडिकाके लक्षण । 
मसूरिकामें जो दुष्टणण होजॉय तो जछौंकाके द्वारा विडतास्यां महादाहां पक्कोदुम्बरस- 
रुधिरको इरण करे ॥ १०३ ॥ सन्निभाम्‌ । प्रमण्डलां पित्तकृर्ता 
इति श्रीवड्सेने भाषाटीकायां कविवरछालाशालि- बिद्ठता i तां विडः ॥ ४॥ 
ग्रामजीवैशयकृतमसूरिकानिदानचिकित्सा- जो पुन्सी फेछेमुखकी, क अत्यन्त दाहयुक्त, पके 
धिकारः समाप्तः ॥ ६२॥ गूलरकी समान ओर चारोंओर मण्डलाकार हो उख्न 
$ ७8 को पित्तोत्पन्न विवृता जाननी ॥ ४ ॥ 
इन्द्रवृद्धाके लक्षण । 
पद्मकर्णिकवन्मध्ये पिडिका भिः समा- 
चिताम्‌ । इन्द्र श्रद्धान्तु तां विद्याद्वा- 
तपित्तोत्थितां भिषक्‌ ॥ «॥ 
प्रथम बीचमें एक बडी फुन्सी कमलकी कर्णिका 
के समान उत्पन्न हो फिर उसके चारोंओर बहुतसी 
छोटी छोटी फुन्सा उत्पन्न हॉय उसको वातपित्तोत्पन्न 
इन्द्रवृद्धा कहते हैं ॥ ५ ॥ 
गदेभिकाके लक्षण । 
मण्डलं ब्ृतसच॒त्सन्नं सरक्तं पिडिका- 
न्वितम्‌ । रूजाकरीं गदेभिकां ताँ 
विद्याद्वातपित्तजाम्‌ ॥ ६ ॥ 
जो फोड़ा मण्डलकी समान गोल, ऊँचा, लाल हो 
और जिसमें चारोंओर छोटी छोटी फुन्सी हों तथा 
जिसमें अत्यन्त पीडा हो उसको वातपित्तोत्पन्न गदेभिका 
जाननी ॥ ६ ॥ 
पाषाणगदेभके लक्षण । 


बात छैष्मसमुद्रतः इवयथुर्हनुसन्धि- 


अथ क्षुद्ररोगाधिकारः । 
—<O— 
( अजगलिकाके लक्षण) 
स्िग्थाः सवर्णा ग्रथिता नीरूजा मु- 
द्रसन्निभाः । कफवातोत्थिता ज्ञेया 
बालानामजगल्िकाः ॥ १॥ 
जो फुन्सी-चिकनी, झरीरके वर्णकीसमान वर्णे- 
वाली, गॉठसी बँषी हुईं, पीडारहित और भुँगकी 


समान बालकोंके उत्पन्न हॉय उसको अजगल्लिका कहते 
हैं । यह वातकफोद्भव जाननी ॥ १ ॥ 


्षद्ररोगकी चिकित्सा । 


तत्राजगलिकामामां जलोकाभिरूपा- 
चरेत्‌। शुक्तिसोराषष्ट्रिकाक्षारकल्के- 
श्वालेपयेन्सुहुः ॥ २॥ 


तहां प्रथम जो अजगछिका अपक होय तो जोकके 

` द्वारा रुधिर निकरवावे । फिर सीप, सोरठकी मिट्टी 

` और जवाखार इनके कल्कका वारम्वार लेप करे ॥ २॥ 

कठिनां क्षारयोगैश्च द्रावयेदजगछ्लि- | जः । स्थिरो मन्द्रूजः स्निग्धो ज्ञेयः 
काम्‌ । इयामालाङ्गालिकामूबांकल्के- | पाषाणगदेभः॥ ७॥ 
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क्षद्ररोगाधिकारः । 


( ६७९ ) 


बातकफसे ठोडीकी संधिमें सुजन उत्पन्न हो, वह 
सूजन कठिन, अल्पर्पाडायुक्त और चिकनी हो उसको 
पावाणगदेभ कहते हैं ॥ ७ ॥ 
पनसिकाके लक्षण । 
कणेस्याभ्यन्तरे जातां पिडिकासुम्र- 
वेदनाम्‌ । स्थिरां पनसिकां तान्तु 
विद्यादन्तःप्रपाकिनीम्‌ ॥ ८ ॥ 
कानके भीतर जो फुंसा अत्यन्त पीडायुक्त और क- 
ठीन उत्पन्न हो उसको पनसिका कहतेंहेँ यह चारोंओ- 
रसे पकती हे ॥ ८ ॥ 
जालगदेभकेलक्षण । 
विसर्पंबत्सपीति यः शोथस्तवुर पाक- 
वान्‌ । दाहज्वरकरः पित्तात्सत्ञैयो 
जालगदभः ॥ ९ ॥ 
विसपेकी समान फैलनेवाली, पतली और पाकरहित 
जो सूनन हो उसके होनेसे शरीरमें दाह और ज्वर हो- 
ताहै इसको पित्तोद्भव जालगर्दभ कहते हैं ॥  ॥ 
इसिविछिकाके लक्षण । 
पिडिकामुत्तमाङ्गस्थां वृत्तासुप्ररूजा- 
करीम्‌। सवात्मिकां सवलिङ्गां जा- 
नीयादिरिवोछिकाम्‌ ॥ १० ॥ 
जो फुन्सी मस्तकमें गोल उग्रपीडा और ज्वरसहित 
उत्पन्न हो तथा जिसमें त्रिदोषके लक्षण मिलते हों. उ- 
सको त्रिदोषोत्पन्न इरिवेष्लिका जानना ॥ १० ॥ 
कक्षाके लक्षण । 
बाहुपाइवोसकक्षेषु कृष्णस्फोटां स- 
वेदनाम्‌ । पित्तप्रकोपसंभूतां कक्षा- 
मित्याभिनिर्दिशेत्‌॥ ११॥ 
जो बाहु, पसली, कंधे और कोखमें काले रंगका 
वेदनायुक्त फोडा उत्पन्न होय उसको पित्तोत्पन्न कक्षा 
कहते हैं ॥ ११ ॥ 
गन्धनास्रीके लक्षण । 
एकामेताहरीं दृष्टा पिटिका स्फोटः 
सन्निभाम्‌। त्वग्गतां पित्तकोपेन ग- 
न्धनाम्रीं प्रचक्षते ॥ १२ ॥ 


उपर कहेहुर बाहु आदिके स्थानोंकी त्वचामें पि- 
ते प्रकोपसे काळी और वेदनायुक्त फोडेकी समान जो 
एक फुन्सी उत्पन्न होती हे उसको पित्तजन्य गन्धनाम्री 
कहते हैं ॥ १२ ॥ 


विबृतापिडिकाकी चिकित्सा । 


विव्ृतामिन्द्रवृद्धां च गदेभीं जाल- 
गद्भम्‌ । इरिवेल्ली गन्धनामां कक्षा- 
विस्फोटकांस्तथा ॥ पित्तस्य विः 
सस्य क्रियया साधयेद्धिषक्‌ ॥१३॥ 
विवृता, इंद्रवृद्धा, गदोभिका, जाळगदेभ, इरिवेलिका, 
गन्धनामा, कक्षा और विस्फोटक इन सबकी चिकित्सा 
पित्तजविसपेकी समान करनी चाहिये ॥ १३ ॥ 
रोपयेत्सपिषा पक्कान्‌ सिद्धेन मधुरो- 
षघेः ॥ १४ ॥ 
तया मधुर औषधियोंके करकके द्वारा घृतको सिद्ध 
करके बणोंको रोपण करनेके लिये प्रयोग करे ॥ १४॥ 


सुरदारुशिलाकुष्ठेः स्वेदयित्वा प्रले- 

पयेत्‌ । कफमारुतशोथप्नो लेपः पा- 

षाणगदेभे ॥ परिपाकगतं भित्वा ब्र- 

णवत्समुपाचरेत्‌ ॥ १५ ॥ 

देवदारु, मैनशील और कूठ इनके द्वारा पाषाणगई- 
भनामक पिडिकाको स्वेदित करके लेप करे तथा कफ, 
वात, शोथनाशक औषाधियोंका प्रलेप करे । जब पक- 
ज्ञाय तब उसको भेद्कर बणकी समान चिकित्सा 
करे ॥ १५॥ 


नीलीपटोलयोमूलं जलपिष्टं घृतङ्ु 
तम्‌ । निहन्ति लेपनान्नूनं जालगद- 
भजां रुजाम्‌ ॥ १६॥ 

नील और परवळकी जडको जलमें पीसकर धीमे 
मिलाकर ळेप करनेसे जालगदंभरोग दूर होता हे॥१६॥ 

अन्त्रालर्जाके लक्षण । 

घनामवक्रां पिटिकासुत्रतां परिम- 
ण्डलाम्‌ । अन्त्रालजीमल्पपूयां तां 
विद्यात्कफबातजाम्‌ ॥ १७॥ 
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(६८० ) 


बङ्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


ओ फुन्सी घन, मुखरहित, ऊँची, मण्डलाकार और 
अल्पराधयुक्त होय उसको कफवातोत्पन्न अन्त्रालनी या 
अन्धाळजी कहते हैं ॥ १७॥ 


यवप्ररूयाके लक्षण । 


यवाकारा खुकठिना प्रथिता मांस 
संश्रिता । पिटिकाछहलेष्मवाताश्यां 
यवभ्रख्याति सोच्यते ॥ १८ ॥ 


जो फुंसी नौके आकार, कठिन, गठीली और मांस 
पमाश्रित हो उसको वातकफोत्पन्न यवप्रख्या कहतेहें ॥ १ ८॥ 


कच्छपिकाके लक्षण । 


ग्रथिताः पञ्च वा षड्डा दारुणाः क- 
च्छपोन्नताः । कफानिलाभ्यां पिटि- 
का ज्ञेया कच्छपिका बुधेः॥ १९ ॥ 
पांच या छः फुसी गठीली, अत्यन्त दारुण और क- 
फझुवेकी समान उपरको उठीहुई एक जगह उत्पन्न हो 
उसको कफवातोत्पन्न कच्छपिका कहते हैं ॥ १९ ॥ 


अन्त्रालजीकी चिकित्सा। 


अलजी यवभ्रख्याञ्च पनसीं कच्छपी 

तथा । पाषाणगदभञ्चेव पूर्व स्वेदैरू- 

पाचरेत्‌ ॥ २० ॥ 

अलजी, यबप्ररूपा, पनसी, कच्छपिका और पाषाण- 
गदेभ इन सबमें प्रथम स्वेद्के द्वारा उपचार करे ॥२०॥ 

मनःशिलादेवदारुकुष्टकल्केः प्रलेप- 

येत्‌ । पक्कान्त्रणविधानेन यथोक्तेन 

प्रसाधयेत्‌ ॥ २१॥ 

मैनशिल, देवदारु और कूठ इनका कल्क बनाकर 


प्रलेप करे | और जब यह पकजॉय तब ब्रणके समान 
इनकी चिकित्सा करे ॥ २१ ॥ 


अनुशयीके लक्षण । 


गम्भीरामल्पसंरम्भां सवणोसुपरि- 
स्थिताम्‌ । पादस्यानुदायी तान्तु 
विद्यादन्तःप्रपाकिनीम्‌ ॥ २२॥ 


जो पिडिका पॉबमें उत्पन्न हो और भीतरही पके वह 
अत्यन्त गम्भीर, किंचित्‌ सूजनयुक्त और शरीरके वणेकी 
समान उसका रंग हो उसको अनुशयी कहते हें ॥२२॥ 
अनुझायीकी चिकित्सा । 
केष्मविद्वाधिकल्केन जयेदनुक्षायीं 
भिषक ॥ २३ ॥ 
कफविद्रधिपर नो औषाधियोंका कल्क आदि कहाहै 
वही इस अनुशयीपर प्रयोग करना चाहिये ॥ २३ ॥ 
विदारिकाके लक्षण । 
विदारीकन्दवद्बत्तां कक्षावङ्क्षणस- 
ज्थिषु । बिदारिकामिति बदेत्सवेजां 
सरवेलक्षणाम्‌॥ २७ ॥ 
काख अथवा वंक्षणसंधिमे विदाराकंदकी समान 
बँधी हुई । गोल, छाल, सम्पूर्ण दोषोंसे उत्पन्न होनेवाली 
और सम्पूण दोषोंके लक्षणयुक्त जो फुन्सा होय उसको 
विदारिका कहते हैं ॥ ३४ ॥ 
बिदारिकाकी चिकित्सा । 
रक्तावसेकैर्बहुभिः स्वेदनेरपतर्पणेः । 
जयेद्विदारिकां लेपेः शिय़ुदेवदुमो- 
र oS C 
द्ववः ॥ नगपृश्षिकवषाभूबिल्वसूलेर- 
थापि वा ॥ २५ ॥ 
विदारिका रोगमें वारम्वार रक्तमोक्षण, स्वेदप्रदान, 
लंघन तथा सहिंजने और देवदारुको पीसकर प्रलेप करै। 
अथवा पर्वेतीमेनफल, पुनर्नवा और बेलकी जड इनका 
प्रकेप करे ॥ २५ ॥ 
पक्कां विदाय्येशस्रेण पटोलपिचुम- 
नद्योः । कल्केन लिल्युक्तेन सः 
पिमिश्रेण लेपयेत्‌ ॥ २६॥ अध्वा 
च क्षीरवृक्षस्य कषायैः खदिरस्य च। 
ब्रण प्रश्नालयेच्छुद्धां ततस्तां रोपथे- 
त्पुनः ॥ रोपणार्थ हितं तेलं कषाय- 
मधुरैः शतम्‌ ॥ २७॥ 
पकविदारोको झजसे चीरकर पटोलपत्र और नीम 
इनके कल्कम [तेल और घी मिलाकर ब्रणमें भरदेंवे | 
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क्षुद्ररोगाधिकारः । 


(६८१) 


ओर ऊपरसे उसको बॉधदेथे फिर क्षीरवृक्षांके काथस उस 
अणको धोये । जब रण शुद्ध होजाय तब वण भरनेकी 
चिकित्सा करे मधर औषधियेंकि काथके द्वारा तेलकों 
पकाकर उस तेळको ब्रणपर लगावे ॥ २६ ॥ २७ ॥ 

कच्छपिकां पनासिकामनेन विधिना 

~ ०. 

मिषक्‌ । साधयेत्काठिनानन्याच्छो- 

थान्दोषसमुद्भवान्‌ ॥ २८ ॥ 

तथा कच्छपिका ओर पनसिकाकी भी इसीप्रकार 
चिकित्सा करे । एवं अन्यान्य कठिन स॒जनपर भी इसी 
प्रकार निकित्सा करनी चाहिये ॥ २८ ॥ 

शर्कराके लक्षण । 


प्राप्य मांसं छिरां स्नायु लेष्ममेद- 
स्तथाऽनिलः । ग्रान्थि करोत्यसौ भि- 
ज्ञो मधुसपिर्वसानिभम्‌ ॥ २९ ॥ 
ख्बत्याऽऽस्रावमनिलस्तत्र बरद्धि गतः 
पुनः । मांसं विशोष्य ग्रथितां राक- 
राञ्जनयत्यतः ॥ ३० ॥ 
कफ, मेदा और वायु यह तीनों दोष मांस, स्नायुमें 
जाकर गॉठको उत्पन्न करते हैं । जब वह गाँठ फूटती 
है तब उसमेंसे शहत, वी और चर्बीकी समान राध बहे 
फिर उसमें वायु बढकर मांसको सुस्ताकर अनेक गॉठ 
उत्पन्न करे उसको झार्केरा कहते हे ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
शकराबुदके लक्षण । 
डुगेन्धिक्किन्नमत्यथे नानावण ततः 
शिराः । वान्ति रक्तं सहसा तं वि- 
स्याच्छकेराबुदम्‌ ॥ ३१॥ 
झाकेरा होनेके पश्चात्‌ नाडियोंके द्वारा दुगीधित, 
क्लिन्न, विविधवणेका रक्त बहे उसको शक्केराबुंद कहते 
हैं, इसकी गाठे रेतेकी समान होती हूँ ॥ ३१ ॥ 
शकराबुदकी चाकेत्सा । 
भेदो$बुदविधानेन साधयेच्छकेराबु- 
दम्‌ ॥ ३२ ॥ कच्छाविचरचिकापामा- 
लसकाः ङुष्ठालेङ्गकाः । कुष्ठरोगो- 
क्तविधिना एतांस्तद्वदुपाचरेत्‌ ॥३३॥ 


शकेराबुदकी चिकित्सा मेदोजजृंदकी समान करनी 
चाहिये । कक्षा, विचर्चिका, पामा, लसका और जिन 
रोगेमें कुष्ठरोगोंके लक्षण मिलते होय डन सबकी कुष्ठ 
रोगकी समान चिकित्सा करनी चाहिये ॥३२॥३३॥ 

लेपश्च शास्यते सिक्थशाताह्वागोर- 

सर्षपैः । बचादार्वीसषंपेवा तेलं वा 

नक्तमालजम ॥ सारतेलमथाभ्यङ्गं 

कुर्वीतकटुकेः श्रतम्‌ ॥ ३४॥ 

तथा मोम, शतावर और सफेद सरसों इनको पीस 
कर लेप करे । अथवा वच, दारुहलदी और सरसों 
इनको पीसकर लेप करे | या करंजके तेलका लेप करे | 
अथवा कडवी औषधियोंके द्वारा सिद्ध कियेहुए सार 
तळकी मालिश करे ॥ ३४ ॥ 

जन्तुमणिका निदान । 

समसुत्सन्नमरुजं मण्डलं कफरक्तजम्‌। 

सहजं लक्ष्म चेकेषां लक्ष्यो जन्तुम- 

णिस्ठु सः ॥ ३५ ॥ 

झरीरके समान घर्णवाला, पीडारहित, मण्डलाकार 
और गोल ऐसा अन्मसेही मनुष्यके शरीरमें चिह्न हो 
उसको जन्तुमागि कहते हैं । यह कफ रक्तसे होता है । 
कितनेक वैद्य जन्तुमणिको लक्ष्म या लक्ष्य ( लहसन 
या लहसा ) कहते हैं ॥ ३५ ॥ 

मापके लक्षण । 


अवेदनं स्थिरैव यस्मिन्‌ गात्रे प्र- 
टझ्यते । माषवत्कृष्णमुत्सत्नमानिला- 
न्माषमादिशोत्‌॥ ३६ ॥ 
किसी अंगमें वातसे पीडारहित, स्थिर, उड़द्की 
समान काली और चिंकेत्‌ ऊँची गाँठ उत्पन्न हो 
उसको माष अर्थात्‌ मस्सा कहते हैं ॥ ३६ ॥ 
कृष्णानि तिलमात्राणि नीरूजानि 
समानि वा । वातपित्तकफोद्रेके ता- 
न्विन्द्यात्तिलकालकान्‌ ॥ ३७॥ 


काले तिलकी समान पीडारहित, शरीरके समान . 


जो देहमें चिह् होते हैं उनको तिलकालक और लोकम 
तिळ कहते हैं यह त्रिदोषज है ॥ ३७ ॥ 
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बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


जन्तुमणिकादिकी चिकित्सा । 


चर्म्मकीलं जन्तुमणिं माषकांस्तिल- 
कालकान्‌ । उत्कृत्य शास्त्रण दहेत्क्षा- 
राम्निभ्यामशेषतः ॥ ३८ ॥ 
चम्मेकील, जन्तुमणि, माष और तिलकालक इनको 
शस्रसे चीरकर [फिर सम्पूर्णे रीतिसे क्षार ओर अम्निके 
द्वारा दहन करे ॥ ३८ ॥ 


मुखद्वाषिकाके लक्षण । 
शाल्मलीकण्टकमरर्याः कफमारूत- 
शोणितैः । जायन्ते पिटका यूनां वि- 
ज्ञेया मुखदूषिकाः ॥ ३९ ॥ 
कफ, वात ओर रुधिरके कुपित होनेपर युबामनुष्यके 
मुखपर सेमळके कांटोंकी समान पिडिका उत्पन्न होती है 
उनको मुखदूषिका ( मुहासे ) कहते हैं ॥ २९ ॥ 
न्यच्छके लक्षण । 


महद्वा यदि वाल्पं स्याच्छ्यावं वा 
यदि वा सितम्‌ । नीरूजं मण्डलं 
गात्रे न्यच्छमित्यामिधीयते ॥ ४० ॥ 
नो बड़ा अथवा छोटा काला या सफेद शरीरके साथ 
उत्पन्न हुवा और बेदना रहित जो मण्डल होता है 
उसको न्यच्छ कहते हैं ॥ ४० ॥ 
व्यंगके लक्षण । 
कऋोधायासप्रक्ुपितो वायुः पित्तेन 
संयुतः । सुखमागम्य सहसा मण्डलं 
विरूजत्यतः ॥ नीरुजं तलुकं इयावं 
सुखे व्यङ्गं तमादिशेत्‌ ॥ ४१॥ 
क्रोध और श्रमे पित्तके साथ वायु कुपित होकर 
एक साथ मुझमें प्राप होकर मुखपर काले पतले और 
पीडारहित मण्डल उत्पन्न करे है उसको व्यंग ( झोँई ) 
कहते हैं ॥ ४१ ॥ 
नीलिकाके लक्षण । 
कृष्णमेव गुणं गात्रे मुखे वा नीलि- 
कां विदुः ॥ ४२॥ 


व्यंगकी समान लक्षणांवाला जो काला मण्डल, अं- 
गमें अथवा मुखपरही होय उसको नीलिका कहते हैं। 
व्यंग और नीलिकामें केवल इतनाही अन्तर है कि, व्यंग 
ललाई लिये काला होता है और नीलिका विशेष का- 
लाही होता है ॥ ४२ ॥ 


मुखदूषिकादिकी चिकित्सा । 
युवानपिटकान्यच्छनीलिकाव्यङ्गचा- 
केरा! । शिराव्यधैः घ्रलेपेश्च जयेद- 
भ्यञ्जनेस्तथा ॥ ४३॥ 
युवान पिडिका (मुहासे ) न्यच्छ, नलिका, ब्ग 
( झाँई ) और इकरा इनकी शिरावेध (नसको खोलना) 
प्रेप और अभ्यंजसे चिकित्सा करनी चाहिये ॥४३॥ 


मुखपर लेपकरनेकी मात्रा और लेपक- 
रनेकी विधि । 


अंगुलस्य चतुर्भागो सुखलेपो बिधी- 

यते । मध्यमस्तु त्रिभागः स्यादुत्त- 

मोर्धाडुलो भवेत्‌ ॥ स्थितिकालश्च 
शुष्कत्वं शुष्को दूषयति त्वचम्‌ ॥४४॥ 
सुखपर चौथाई अंगुल प्रमाण लेप करना कनिष्ठमात्रा 
है । अंगुलका तीसराभाग लेप करना मध्यम मात्रा है । 
ओर आधे अंगुल प्रमाण रूप करना उत्तम मात्रा है। 
लेप कीहुईं औषाधे जबतक सूखे नहों तबतक मुखपर 
रखनी चाहिये, सूखनेके पश्चात्‌ मुखपर नहीं रखना चा- 


हिये, क्‍योंकि सूखा हुवा लेप त्वचाको दूषित करता 
॥ ४४॥ 


रोधधान्ववचालेपः तारूण्यपिटका- 
पहः । तद्वद्ोरोचनायुक्तं मरिचं सु- 
खलेपनात्‌ ॥ ४५ ॥ 
लोध, घानियां और वच इनको पीसकर लेप करनेसे 
युवा अवस्थाकी पिडिका दूर होती हे । गोरोचन और 


कालीमिचोंको एकत्र पीसकर लेप करनेसे युवापिडिका 
दूर होती है ॥ ४५ ॥ 


सिद्वार्थकवचालोधसैन्धवैः 


| न्थवश्च प्रलेप- 
नम्‌ । वमनं च निहन्त्याशु पिटिका 
॥ ४६॥ *- 
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( ६८३ ) 


सफेद सरसों, वच, ळोध और सेंधानमक इनका लेप 
करनेसे अथवा इनके द्वारा वमन करानेसे यौवनकी 
पिडिका ज्ञांत होती है ॥ ४६ ॥ 
व्यङ्गेषु चाजुनत्वग्वा मञ्जिष्ठा वा 
समाक्षिका । लेपः सनवनीतो वा 
इवेताइवखुरजामषी ॥ ४७॥ 
अर्जुनकी छाल अथवा मँजठि और झहत इनको 
एकत्र मिलाकर लेप करनेसे अथवा सफेद घोडेके ख़ 
रकी स्याह! बनाकर नेनीचीमें मिलाकर लेप करनेसे 
व्यंग दूर होती हे ॥ ४७ ॥ 


रक्तचन्दनमञ्जिष्ठाः कुष्ठरोधम्रियङ्ग- 
बः । वटांकुरमसूराश्च व्यङ्गघ्रा सु- 
खकान्तिदाः ॥ ४८ ॥ 
लाळचन्दन, मँजीठ, कूठ, लोध, फूलाम्रियंगू, बडके 
अकुर और मसूर इनको एकत्र पीसकर लेप करनेसे व्यंग 


oS 


( झाडे ) दूर होती हे ओर मुखकी कांति बढती है ॥४८॥ 


व्यङ्गानां लेपनं हस्तं रुधिरेण दादा- 
स्य च । व्यङ्गो मञ्निष्ठया ङुय्यां्लेप- 
न॑ मधुसंयुतम्‌ ॥ ४९॥ 
खरगोञ्ञके रुधिरका लेप करनेसे व्यंग ( झांइे ) दूर 
होती है । मॅजाठको पीसकर झहतमें मिलाकर लेप 
करनेसे व्यंग ( झांई ) दूर होती है ॥ ४९ ॥ 


तिळतेलं प्रातिमषांत्रिसप्ताहात्कृता- 
भवम्‌ । नञ्यन्ति चण्डपिटिकाः प- 
योत्था इव घर्मतः॥ ९० ॥ 
तिलके तेळकी तीन सप्ताह प्येन्त नस्य देनेसे अ- 
त्यन्त प्रचण्ड पिडिका भी नष्ट दोजाती है ॥ ५० ॥ 


मातुळ्ङ्गजटासर्षिः शिलागोशकृतो 
रसः । सुखकान्तिकरो लेपः पिटिका 
व्यङ्गकालजित्‌ ॥ ५१ ॥ 
विजौरेनींबुकी जड, घी,मैनशिल और गोवरका रस 
इन सबको एकत्र करकोळेप करनेसे मुखकी कांति बढती 
है तथा मुखके पिडिका ( मुहासे ), व्यंग ( झॉडे) और 


परिणतदधिजरपुङ्केः कुबलूयदलकु- 
छ्ठचन्दनोशीरैः । मुखकमलकान्ति- 
कारी पिटकातिलकालकाञ्जयाति ५२॥ 
_ तगर, दही, सरफोका, कमलके पत्ते, कूठ, चन्दन, 
ओर खस इन सबको एकत्र पीसकर मुखपर लेप कर नेसे 
मुख कमलके कांतिकी समान होजाता है तथा पिडिका 
( मुहास्ते ) ओर तिलकाळकरोग दूर होता है ॥ ५२ ॥ 
त्रिशुवनाविजयापत्र मूलं स्थविरस्य 
रिकापा चेभिः। कल्पितसुद्वत्त॑नेम्ब्य- 
न्यच्छव्यंगापहं सिद्धम्‌ ॥ ५३ ॥ 
भांग, विधारेकी जड अथवा देवदारु और सीसम 
इन सबको एकत्र पीसकर उद्धत्तेन करनेसे न्यच्छ और 
व्यंगरोग दूर होता है ॥ ५३ ॥ 
अकेक्षीरहरिद्राभ्यां मर्दयित्वा प्रले- 
पनात्‌ । मुखकाष्ण्य चामं याति 
चिरका लोद्भवं धुबम्‌ ॥ ५४ ॥ 
आकका दूध और हलदी इनको एकत्र पीसकर केप 


Se 


करनेसे बहुत दिनोंकी मखकी कृष्णता दूर होती है॥५४॥ 


गोमयस्य रसः सर्पिः मातुलुङ्गं मनः 
शिला । सुखस्य वणकरणे तिलका- 
लकनारानम्‌ ॥ ९९५ ॥ 
गोवएका रस, घी, बिजोरा नींबू और मेनञ्ञिल इनको 
एकत्र पीसकर लेप करनेसे मुखकी शोभा बढती है और 
तिळकालक दूर होता है ॥ ५५ ॥ 
बटस्य पांडुपत्राणि मालतीरक्तचन्द- 
नम्‌। कुष्ठं कालीयकं लोघमेमिर्लेप॑ 
योजयेत्‌ ॥ ५६॥ युवानापिटिका- 
नां ठु व्यंगानां च बिनाझानम्‌। मुखं 
पद्मनिभं रुस्योत्रीलिका दिविव- 
जितः॥ ९७ ॥ 
वडके पीले पत्ते, मालती, लाछचन्दन, कूठ, पाछा , 
चन्दन और छोध इनको एकत्र पीसकर लेप करनेसे 
युवा अवस्थाकी पोडेका और व्यंग ( झाई ) दूर होती 
है मुख कमलकी समान होता है और नालिकाईरोग 
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बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


यवान्सर्जरसं लोधमुशीर॑ चन्दनं म- 
धु । घृतं गुडश्च गोमूत्रे पचेदादर्वि- 
लेपनम्‌ ॥ ५८ ॥ तद्भ्यङ्गान्निहन्त्या- 
शु नीलिकां व्यङ्गदूषिकाम्‌ । सुखं 
करोति पद्माभं पादो पञ्मदलोपमौ ५९% 
जो, राळ, टोध, खस, चन्दन, शहत, घी, गुड 
और गोपूत्र इन सबको एकत्र पकावे जब पकते २ कर- 
छीसे लगने लगजाय तब उतार लेपे । इसको मलनेसे 
झीप्रही नीलिका, व्यंग और मुखदूषिकादिरोग नष्ट 
होते हें । एबं मुख कमलके समान और पांव कमलपत्र 
को समान होजाते हैं ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 


कालीयकोत्पला5ऽमयद्धिसरवरा- 
स्थिमध्यफलिनीभिः। लिप्त मवति 
हि वदनं शशिप्रभं सप्तरात्रेण ॥ ६०॥ 
पीलाचन्दन, कमल, कूठ, दहीकी मलाई, त्रिफलेकी 
मींग और फूलम्रियंगू इनको एकत्र पीसकर लेप करनेसे 
मुख सात दिनमें चन्द्रमाके समान होजाता है ॥६० ॥ 
रक्षोघ्न शर्वरीद्वयमञिष्ठागेरिकाद्व- 
बस्तपयः। सिद्धेन लित्तमाननसुद्य- 
च्छरदिन्डुबिम्बवद्विभाति॥ ६१ ॥ 
सफेद सरसों, हलदी, दारुहलदी, मँजीठ और गेरू 
इनको बकरी या भेडके दूधमें पकाकर मुखपर लेप कर- 
नेसे मुख शरद चन्द्रमाके समान निर्मल होजाता 
हे॥ ६१॥ 
भियङ्कुचन्दनं लोध्रं कुष्ठ पांडुबटच्छ- 
दम्‌ | कालीयकान्वितं लेपात्कु्या- 
बचन्द्रानिभं सुखम्‌ ॥ ६२॥ 
फूलप्रियंगू , चन्दन, लोध, कूठ, वडके पीले पत्ते 
और पीलाचन्दन इनको पीसकर लेप करनेसे मुख च- 
नद्रमाके समान होजाता है ॥ ६२ ॥ 
हरिदराद्यतैल । 
हरिद्राद्वययष्टया हकालीयककुचन्द्‌- 
नेः । प्रपोण्डरीकमञ्चिष्ठाः पद्मकं कु- 
छकुड़मम्‌ ॥ ६३ ॥ कपित्यातिन्दक- 


पक्षवटपत्रेः पयोन्वितेः । पाचयेत्क- 
ल्कितेरेतैस्तेलं वाभ्यञ्जने चरेत्‌ ॥६४॥ 
विज्ठव॑ नीलिकाव्यङ्गातिलकान्सुखदू- 
षिकान्‌ । नित्यसेवी जयेत्क्षिप्रं सुखं 
कुरय्यान्मनोहरम्‌ ॥ ६५ ॥ 


हळदी,दारुहळदी, मुलेठी, कलम्बक, लाळचन्दन, पुंडे- 
रिया,मॅजीठ, पद्माख, कूठ, केशर, फेय, तेदू , पाखर और 
वडके पत्ते इनको दूधमें पीसकर इनके द्वारा तेलको 
पकावे । इस तेलकी नित्य मालिश करनेसे नीलिका 
व्यंग तिलकालक, और मुखदूषिकादिरोग दूर होते हैं 
तथा मुख अत्यंत मनोहर होजाता हे ।६३।६४।६५॥ 


मञ्जिष्ठाद्यतैल । 
मञ्चिष्ठाकेइ्रं लाक्षा सर्षेपालोधच- 
न्दनम्‌ । प्रपौण्डरीकं मधुकं पतङ्गं गे- 
रिकं वचा ॥ ६६॥ कार्पासास्थि 
लामज्जक्षेंः कल्केद्वेयोन्बितेः। पचेत्ते- 
लस्य कुडवमजाक्षीरं चलुशुणम्‌॥६७॥ 
सिद्वेऽवतारिते दद्यान्मधूच्छिष्टं द्विरं 
शकम्‌ । म्रक्षयेन्सुखमेतेन सप्तराच- 
मतन्द्रितः ॥ ६८॥ पिटकास्तेन शा- 
म्यान्ति तिलकाव्यङ्गकालिकाः । 
सुखकाष्ण्यै जन्तुमाणिपञिनीकण्ट- 
कास्तथा । मजिष्ठायमिद्‌ तेलं सुख- 
वणप्रसादनम्‌ ॥ ६९ ॥ 
मॅनीठ, केशर, लाख, सरसों, लोध, चन्दन, पुंडेरिया, 
मुळेठी, पतंग, गेरु, वच, बिनौले, भेनञ्िछ और चर्बी 
यह प्रत्येक औषधि दो दो तोळे लेवे, इनका कल्क 
बनाकर एक कुडव परिमाण तिलके तेल, चर्बी और 
तेळसे चौगुने दूध इन सबमें एकत्र मिलाकर पकावे । 
जब पककर तेल सिद्ध होजाय तब उसमें मोम २ भाग 
मिळावे । इसको एक सप्ताह पर्य्यंत मुखपर मलनेसे 
पिडिका, तिळकाळक, व्यंग, नीलिका, मुखकी कृष्णा, ` 
जन्तुमाणे और पञ्मिनी कण्टकादिरोग दूर होते हे । यह 
मज़िष्ठाद्यतेछ मुखके वर्णको उज्वळ करनेवाला 
है ॥ ६६ ॥ ६७॥ ६८ || ६९॥ 
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( ६८५ ) 


कनकतेल । 


मधूकस्य कषायेण तेलस्य कुडवं पचे- 
त। कल्कैः मियंशुमञ्जिष्ठा चन्दनोत्पल- 
केशरेः ॥७०॥ कनकं नाम तत्तेलं मु- 
खकान्तिकरं परम्‌। अभीरुनीलिका- 
व्यंगशोघन परमार्चितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
मुलैठीके काथमें एक कुडव परिमाण तिलका तेल, 
फूलम्रियंगु , मँजीठ, चन्दन, कमल और केशर इनका 
कल्क डालकर पकावे । इसको कनकतेल कहते हैं । 
यह तलळ-मुखका कातंका बढानेवाला तथा अभीरु 
नीलिका, व्यंग, आदि रोगोंको दूर करे है ।।७०।।७१॥ 


कुंकुमाद्यतैल । 


कुंकुमं चन्दनं पत्रमुशीर चन्दनोत्प- 
लम्‌ । गोरोचनाहरिद्रे दरे मञ्जिष्ठाम- 
घुयष्टिका॥७२॥ पतङ्गं शारि वा लोध्रं 
कुष्ठं गेरिककेशारम्‌ । स्वणमाक्षाभ्रि- 
यंगुश्च कालीयं रक्तचन्दनम्‌ ॥ ७३॥ 
एतेरक्षसमेभागेस्तेलप्रस्थं विपाच- 
येत्‌ । अभ्यङ्गो राजपत्नीभ्यां ये चा- 
न्ये धनिनो नराः ॥ ७४॥ तिलका 
पिटिकाव्यङ्गनीलिकासुखदूषिकाः । 
शाकेराश्च शारीरस्य दुश्छायाञ्च वि- 
सर्पणम्‌ ॥ ७५॥ नाशयत्याशु जनये- 
द्वरपं चापि मनोरमम्‌। पद्मकेशरवणो- 
भं सुखं भवति कान्तिमत्‌ ॥ ७६॥ 
केशर, चन्दन, तेजपात, खस, लाळचन्दन, कमल, 
गोरोचन, हलदी, दारुहळदी, मँनाठ, मुलेठी, पतंग, 
झारिवा, ळोध, कूठ, गेरु, नागकेशर, सोनामक्खी, 
फूलप्रियंगू, कलम्बक ओर लालचन्दन यह प्रत्येक 
औषधि एक एक तोला लेकर कल्क बनावे । इस कल्क 
के द्वारा एक प्रस्थ तेलको पकावे । राजपनी और धन- 
बान्‌ मनुष्योंको इस तेलकी मालिश करनी चाहिये । 
यह तेळ-तिल, पिडिका, व्यंग, नीलिका, मुखदूषिका, 
शर्करा और शरीरमें अशुभ छायाका फेलना यह सब 
दूर होजाते हैं । सुन्दर मनोरम रूप होता है तथा मुख 


कमलळकी केशरके समान और कांतियुक्त होता 
है ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 
पप्मिनीकण्टकके लक्षण । 
कण्टकैराचितं बृत्त मण्डलं पांडुक- 
डुरम्‌ । पञ्चिनीकण्टकप्रख्येस्तदाख्यं 
कफवातजम्‌ ॥ ७७ ॥ 
कफ तथा वायुसे उत्पन्न हुई कमलके कांटोकी समान 
कांटोंसे व्याप्त, खजली सहित, गोल और किंचित्‌ पांडु 
वणे जो मण्डल होता है उसको प्चिनीकण्टक कहते 


हैं ॥ ७७॥ 
पाथमिनीकण्टककी चिकित्सा । 
पञ्चिनीकण्टके रोगे छदयेन्निम्बवा- 
रिणा । तेनेव सिद्धं सक्षोद्रं सार्पेष्वा- 
तु प्रदापयेत्‌ ॥ ७८॥ निम्बारग्वधकः 
ल्कैवां मुहुरूद्वत्तनं हितम्‌ ॥ ७९॥ 
पझ्जिनीकण्टकरोगमें नीमके जलके द्वारा वमन करा- 
वे । तथा नीमके पानोके द्वारा घृतको पाकर उसमें 
बी डालकर पान करे । और नीम एवं अमळतासके 
कल्कके द्वारा वारम्वार उद्धत्तेन को ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ 
पाददारीके लक्षण । 
परिक्रमणशीलस्य वायुरत्यर्थरूक्ष- 
योः । पादयो; कुरुते दारीं सरुजां 
तलसंश्रिताम्‌ ॥ ८० ॥ 
अत्यंत मागे चळनेवाले मनुष्यके पांव वायुके योगसे 
रूखे होजाते हैं तब वायु पेरोंके तलुओको विदीर्णे कर- \ 
देती हे उसमें पीडा होती है उसको पाददारी कहते 
हैं औरदेशमें इसको 'विवाई' कहते हैं ॥ ८० ॥ 
पाददारीकी चिकित्सा । 
पाददार्य्या शिरां प्राज्ञो मोक्षयेत्तल- 
शोधिनीम्‌ । स्रेहस्वेदोपपन्नौ तु पा- 
दो वा लेपयेन्सुह्ुः । मधूच्छिष्टवसा- 
मजो घृतैः क्षाराविमिश्रितेः ॥ ८१॥ 
सर्जाह सिंधूद्ववयोश्वूण मधुघ्टताइुत- 
म्‌। निर्म्मध्य कटुतेलाक्तं हितं पाद- 
प्रमाजेनम्‌॥ ८२ ॥ 
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वड्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


पाददारीरोगमे वैद्य तलुबेको शुद्ध करनेके लिये नस- 
' को खोलकर रुधिरका निकलवावे । पांबोमें स्रेहन तथा 
स्वेदन करके पश्चात्‌ मोम, चर्बी, मजा घी और जवा- 
खार इनको एकत्र मिलाकर वारम्वार लेप केर तो 
दारी (विवाई) दूर होजातीहै राल, सेंधानमक, हहत और 
ची इन सबको एकत्र कड़वेतेलमें मिलाकर पांयोंपर 
लेप करनेसे बिबाई दूर होजाती है ॥८१॥ ८२ ॥ 
मधुसिक्थकसेन्धवघतगुडमाहिषाख्य 
सालनिय्यांसेः । गेरिकसहितेलेंपः 
पादस्फुटनापहः सिद्धः ॥ ८३॥ 
मोम, सेंधानमक, घी, गुड, भेंसिया गूगल, राल 
और गेरु इनको एकत्र मिलाकर लेप करनेसे पांवोका 
फटना बंद होजाता है ॥ ८३ ॥ 
खाखसजालीमुस्तकहविषासंलिप्य- 
चरणमतिबहुदाः। संमृद्य नयाति नाशं 
पादस्फुटनाहुयं रोगम्‌ ॥ ८४॥ 
खसखस, तोरई और नागरमोथा इनको एकत्र पीस- 
कर घीमें मिलाकर पांवोपर लेप करनेसे तत्कालही 
पांवोंका फटना बंद होजाता है ॥ ८४ ॥ 
उपोदिकाद्यतैल । 
उपो दिकासषेफर्निबमोचकको रूकैवा- 
रूकभस्मतोयेः । तेलं विपक्कं लब- 
णांशयुक्तं तत्पाददारी विनिहन्ति 
लेपात्‌ ॥ <५ ॥ 
पोईका शाक, सरसों, नीम, केला पेठा और ककडी 
इनकी भस्म बनाकर उसको जलम नितारे । इस क्षार 
जलके द्वारा तेलको पकाबे । इस तेलमें सैंधानमक 


डालकर मालिस करे तो पाददारीरोग झीघ्रही नष्ट 
होजाता है ॥ ८५॥ 


उन्मत्ततैठ । 
उन्मत्तकस्य नीरेण माणकक्षारवारि- 
णा । कटुतेलं विपक्कन्तु शीघ्रं हन्या- 
द्विपादिकाम्‌ ॥ ८६॥ 


धतूरेके जल ओर मानकन्दके क्षारजलके द्वारा क- 


कदरके लक्षण । 

शकेरोन्मिथिते पादे क्षते वा कण्ट- 

कादिभिः। ग्रन्थिः को लवढुत्सन्नो जा- 

यते कदरन्तु तत्‌ ॥ ८७॥ 

पावोंमें कंकर, पत्थर, रेता आदिके लगनेसे अथवा 
कांटे आदिके छिदजानेसे पांवमें छोटे बेरकी समान 
ऊँची गांठ उत्पन्न होती है उसको कदर कहते हैं देशमें 
ठेक या ठेठ कहते हैं ॥ ८७ ॥ 


कद्रकी चिकित्सा । 
दहेत्कदरसुद्धत्य तैलेश दहनेन 
वा ॥ ८८ ॥ 


कद्रको झस्रसे चीरकर गरम तेलका अथवा अग्नि- 
का दाग देनेसे कदर नष्ट होजाती है ॥ ८८ ॥ 
चिप्यके लक्षण । 
नखमांसमाधिष्ठाय वायुः पित्तञ्च दे- 
हिनाम्‌। कुरुते दाहपाको च त॑ व्या- 
विं चिप्यमा दिशेत्‌ ॥ ८९॥ 
वात और पित्त यह मनुष्योंके नखेंके मांसमें प्राप्त 
होकर नखको क्षय करतेहें तथा दाह और पाकको करते 
हें उसको चिप्यरोग कहते हें ॥ ८९ ॥ 
चिप्यकीचिकित्सा । 
चिप्यं शोणितमोक्षेण शोधनैश्चाष्यु- 
पाचरेत्‌। गतोष्माणं तथा चेनझुष्णां- 
बुपरिषेचितम्‌ ॥ ९० ॥ 
चिप्यरोगमे रुषिर निकलबावे और जोधन करे और 


जो इसमें गरमी न रहि होय तो गरम जलसे सचन 


करे ॥ ९० ॥ 


शासत्रेणापि यथा योगसुत्कृत्य स्राव 
येद्वणम्‌ । ब्रणोक्तेन विधानेन रोपये- 
त्त विचक्षणः ॥ ९१ ॥ 


विचक्षणवेद्य योग्यरीत्यनुसार चिप्पको श्रते चीर- 


ङवेतेळको _ पकावे । यह तल शीप्रही बिषादिरोगको | कर स्राव करावे, पश्चात्‌ अणकी चिकित्साके अनुसार 
दूर करते ह ॥ ६0 Sanskrit Academy, गाव और "हो प्र उकरे 0४०४४ ९ USA S 


क्षुद्ररोगाधिकारः । 


( ६८७ ) 


शिला तेजोवती चैव रोचनाचरसा- 
अनम्‌ । कल्केरेतैरंबाफ्श्रिः शोधायित्वा 
त्रण तत्‌ ॥ ९२॥ 


मैनाशिल, तेजबळ, गोरोचन और रसोत इन सबको 
एकत्र जलमें पीसकर ्रणको शुद्ध करनेके लिये प्रयोग 
करे ॥ ९२ ॥ 


इरिद्रागुल्मकालीयकल्केश्व सरसा- 

अनेः । सिद्धेन तिलतेलेन ततस्तु 

रोषयेद्वणम्‌ ॥ ९३॥ 

हलदी, आंबाइलदो और रसोत इनको एकत्र पीस- 
कर इनके द्वारा तेलको पकावे इस तेलको म्रणरोपणके 
लिये प्रयोग को ॥ ९३ ॥ 


दाडिमजङुसुमधन्वयासाभयाक्षक्ष्ण- 
चूर्णिता क्षि्ता । नखकोटिपूतिभागं 
शमयति च शूलं तत्क्षणतः ॥ ९४॥ 


अनारके फूल, धमासा और हरड इनका बारीक 
चूणे करके बुरकानेसे नखका गला बा मांस और शूल 
तत्काल दूर होता हे ॥ ९४ ॥ 


अन्तर्धमनिद्ग्धस्य हारितालान्बित- 
स्थ च। तंडुलीयकमूलस्य चूर्ण पू- 
तिनखापहम्‌ ॥ ९५ ॥ 
चौलाईकी जड और हारेताळको एकत्र पुटपाककी 
विधिसे पकाकर फिर चूर्ण करेक लगानेसे पूतिनख दूर 
होता हे ॥ ९५ ॥ 
उद्धत्य कोणात्समुपास्य कल्कं सिक्तं 
नखं पूयत्वगस्थिमज्ञः । तेलभ्रदाना- 
त्सततं नखाश्च रोहन्ति शुद्धा विग- 
तामयाश्च॥ ९६ ॥ 
चिप्यरोगेमे नखके कोनेको चीरकर उसमें कल्क भरे 
और जिसमे राध, त्वचा, अस्थि और मजा दीखनेलगे 
उसको वारंवार ओषधियोंके काथ वंगेरहसे धोवे। वारं- 
वार शुद्ध नखपर तेळ ळगानेसे नखका वण दूर होकर 
भराता है ॥ ९६ ॥ 


स्वरसेन हरिद्रायाः पात्रे कृत्बायसे- 
ऽभयाम्‌। पिष्ठा तज्ञेन कल्केन लि- 
म्पेञ्चिप्यं पुनःपुनः ॥ ९७॥ 
इलदीके स्वरसको लोहेके पात्रमें डालकर उसमें 
हरडको घिसकर वारंवार चिप्यपर प्रलेप करनेसे नख 
आरोग्य होजाते हैं ॥ ९७ ॥ 
कुनखलक्षण । 
तदेबाल्पतरैदोषेः कुनखं परुषं भवेः 
त्‌ ॥ ९८॥ 
और जो इस चिप्यरोगमें दोषॉकी अल्पता होय तो 
इसको कुनख कहते हैं, यह विशेष रुखासा होता है॥९ ८॥ 
तन्त्रान्तरे च । 
अभिद्यातात्मदुष्टो यो नखो रूक्षो सि- 
तः खरः । भवेत्तं कुनखं बिद्यात्कुली- 
रमितिसंज्ञितम्‌॥ ९९ ॥ 
काष्ठ आदिकी चोटके लगनेसे दुष्टहुवा नख रुख़ा 
सफेद और खरपरा होजाता है इसको कुनख अथवा 
कुलिरक कहते हैं ॥ ९९ ॥ 
कुनखकी चिकित्सा । 
केष्मबिद्राथिकल्केन कुनखं समुपाच- 
रेत्‌॥ १००॥ 
कुनखरोगपर कफ विद्रधिकी समान चिकित्सा 
करे ॥ १०० ॥ 
नखकोटिम्रविष्टेन टङ्कणेन न शाम्य- 
ति । कुनखश्चेत्तदाश्रान्तः शैलोऽपि- 
जवते जले ॥ १०१॥ 
कुनखके भीतर सुहागा भरनेसे कुनख निश्चय आराम 
होजाता है यादे इसप्रकार करनेसे कुनख आरोग्य नहीं 
होय तो पत्थर जळमें तैरने लगे ॥ १०१ ॥ 
काइमय्याः सप्ताभेः पत्रैः कोमलैः 
परिवोषट्ितेः । अंगुळीविष्टकः पुंसा 
घुवमाशु प्रशाम्याति ॥ १०२ ॥ 
कुम्मेरके कोमळ सात पत्तोंको अंगुलीपर बाँधनेसे 
अंगुलीवेष्टकरोग दूर होता है ॥ १०२ ॥ 
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अलसके लक्षण । 
कछिन्नांगुल्यन्तरों पादौ कंडृदाहरू- 
५» + C 
जान्वितौ । दुष्टकदमसंस्पश्ञादलस- 
न्तं विभावयेत्‌ ॥ १०३॥ 
पांबोके अंगुलियोंके तलुये भीजे रहनेसे और सडीहुई 
कीच तथा मेघादिकक जलमें बहुत फिरनेसे अंग॒लियां 
के बीचमें सफेद दादसे होनाँय उनमें अत्यन्त खुजली, 
दाइ, और पीडा हो उसको अळस ( सारुआ। ) 
कहते इ ॥ १०३ ॥ 
अलसकी चिकित्सा । 
पादौ सिक्कारणालेन लेपनं त्वलसे 
हितम्‌। कल्केः कृतेरनिम्बतिलक्तिला- 
कासीसरोचनेः ॥ १०४ ॥ लाक्षा- 
ऽभयारसालेपः काय्य वा रक्तमोक्ष- 
णम्‌ ॥ १०५ ॥ 
अलसरोगमें पांवोंको कांनीसे सांचकर लेप करे नीम 
तिळ, मैनशिल, कसीस और गोरोचन, इनका कल्क 
बनाकर लाख और हरडोंके रसमें मिलाकर लेप कर- 
नेसे अळसरोग दूर होता है अथवा इसमें रक्तमोक्षण 
करावे ॥ १०४॥ १०५ ॥ 
बृहतीरसासिद्धेन तेलेनाभ्यज्य बाद्धे- 
मान्‌ । शिलारोचनकाशीसचूर्णेवा 
प्रतिसारयेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
ब्रहताके रसके द्वारा तेलको पकाकर उस तेलका 
अलसपर लेप करे । अथवा मैनशिल, गोरोचन और 
कसीस इनका चूर्ण करके प्रतिसारण करे ॥ १०६ ॥ 
करञ्जबीजं रजनी काशीसं पझकं म- 
अ रोचनाहारतालञ्च लेपोयमलसे 
$॥ १०७॥ 
करंजके बीज, हलदी, कसीस, पद्माख, शहत, 
गोरोचन और हरिताल इन समको एकत्र पीसकर 
लेप करनेसे अलसरोग दूर होता है ॥ १०७॥ 
अरूपिकाके लक्षण । 
असरूंषिबहुवक्राणि बहुङ्केदीनि मू- 
द्विनि। कफारुकळू कुमिकोपेन नृणां 
विद्यादरूंषिकाम्‌ ॥ १०८ ॥ 


मनुष्योंके मस्तकमें कफ, रुधिर और कामिके कोपसे 
बहुतसी अनेक मुखबाली फुन्सी होभाँय उनमें राध बहे 
उनको अरुंषिका कहते हें ॥ १०८ ॥ 


a 


अरूंपिकाकी चिकित्सा । 
अरूंषिकां जलोकाभिग्रा हयेद्वहु शो 
भिषळ्‌ । प्रक्षालयेन्सुहुस्तच सैन्धब- 
काथवारिभिः ॥ १०९ ॥ 
अरुंषिकामें वारंवार जोक लगवांवे । तथा सेंधवादि 
काथके द्वारा वारम्वार घोवे ॥ १०९ ॥ 
अरूंषिकायां रूथिरेऽवसिक्ते शिरा- 
व्यधनाथ जलौकसा वा । निम्बाँ- 
बुसिक्ते शिरसि प्रलेपो देयो$श्ववज्चों 
रससेन्धवाभ्थाम्‌ ॥ ११० ॥ 
अरूंषिकामें शिरोवधकर रुधिर निकलवावे, अथवा 
जौक लगाकर सरुधिर निकाले, तथा नीमके जळसे 
सचन करे एवं घाडेकी लीदके रसमें सेंधानमक मिलाकर 
शिरपर लेप करे ॥ ११० ॥ 
सुहुर्थृहुस्ततो लिम्पेत्पटोलाररिष्टवा- 
सकेः । खदिरारिष्टजंबूनां त्वग्भिर्वा 
मूत्रसंयुतेः ॥ १११ ॥ 
पटोलपत्र, नीम और अडूसा इनके कल्कका वारं- 
वार लेप करे खेर, नीम और जामुन इनकी छालको 
गोमूत्रमें पीसकर प्रलेप करनेसे अरुषिकारोग ट्र 
होता है ॥ १११ ॥ 
कुटजत्बकू च लवणं संप्रपिष्टं प्रलेप- 
येत । गोदाळृट्रसापेष्टं वा तालमूलं 
प्ररास्यते ॥ १९१२॥ 
__ कुडेकी छाल और सैंधानमक इनको एकत्र पीसकर 
लेप करनेसे अथवा ताडकी जडको गोबरके रसमें पीस- 
कर लेप करनेसे अरूषिका रोग दूर होता है ॥ ११२॥ 
निम्डो दकेन लबणेः प्रलेपो 5धराक- 
द्रसेः ॥ ११३ ॥ 
नीमके जलमें सेंधानमक और घोडेडी ली. 
कर दका रस 
मिलाकर लेप कर अरूपिकारोग दूर होता है ११३॥ 
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्षुद्ररोगाधिकारः । 


पुराणमथापिण्याकं पुराषं कुकुटस्य 
च। मून्रपिष्टः प्रलेपोऽय शीघ्र हन्या- 
दर्रुषिकाम्‌ ॥ ११४॥ 
पुरानीखळ और मुरगेकी विष्ठा इनको गोमूत्रमे 
पीसकर लेप करनेसे शीघ्रही अरूंधिकारोग नष्ट होता 
है॥ ११४॥ 
कपालभ्रष्टकुष्ठं बा चूणितं तेलसंयु- 
तम्‌ । अरूंष्यां लेपनं क्रेददाहास्र- 
ज्वरनाशनम्‌ ॥ ११५ ॥ 
कूठको एक ठीकरेमें भूनलेवे फिर उसका चुर्ण करके 
तैलमें मिलाकर लेप करनेसे अरुंषिका, छेद, दाह, रक्त- 
विकार और ज्वर नष्ट होता है ११५ ॥ 
स्लुह्यर्केडग्धधत्तरपत्रं मूत्रविमिश्रि- 
तम्‌ । लेपनं तेलसंयुक्त हितं कंड्राशि- 
रोब्रणे ॥ ११६॥ 
थूहर और आकका दूध, और धतूरेके पत्ते इनको 
गोमूत्रमें पीसकर तेल मिलाकर लेप करनेसे ज्ञिरकी 
खुजली और शिरोत्रण नष्ट होते हें ॥ ११६ ॥ 
झुण्डयित्वा शिरः पूर्व क्रियामेतां 
प्रयोजयेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
प्रथम [शिरको मुँडवाकर पश्चात्‌ यह सव क्रिया 
प्रयोग करे ॥ ११७ ॥ 
हरिद्राद्वयभानिम्बत्रिफलारष्टचन्द- 
नैः। एतत्तेलमरूंषीणां सिद्धमभ्य- 
अने हितम्‌ ॥ ११८॥ 
हलदी, दारुडलदी, चिरायता, त्रिफला, नीम और 
चन्दन इनके द्वारा तेलको पकावे । इस तेलकी मालिस 
करनेसे अरषिकारोग दूर होता है ॥ ११८ ॥ 
स्तुद्यायतैल । 


स्ठुदीसुपरशुच्छिन्रा झालिपर्ण्यज- 
मृत्तिका । एतेषां पलिकान्‌ भागान्‌ 
कर्ष स्यात्केशाभस्मतः ॥ ११९॥ दाफ- 
री बिंशातिन्दद्यात्तावन्ती माक्षिकाः 
क्षिपेत्‌ । अरूषिकां नायाति जये- 
दृष्टबणानापि ॥ १२० ॥ नखदन्तक्षतो- 


( ६८९ ) 


त्पन्नान्विच्छिन्नांश्व विसापिणः। अत्य- 
न्तपूयबहुला अस्त्रावाः कुपिताश्च ये 
॥ १२१ ॥ म्रक्षणाच्छोषयेद्वीष्मं पलछ- 
वाम्भोरुहान्यथा । शोधयेद्रो पयेच्चेय 
यथाभिहितभोजिनः ॥ १२२॥ 
उत्तम कुल्हाडेसे कटाहुआ थ॒हर, झालिपर्णी और 
बकरीके स्थानकी मट्टी यह प्रत्येक औषधि चार चार 
तोळे, बालोंकी भस्म १ तोला, मछली २० और 
मक्खी २० लेवे इन सबको एकत्र करके तेलमें पकावे 
यह तेळ- अरुंषिकाको नष्ट करे दृष्टवणोंको दूर करता 
है । तथा नख, और दाँतसे उत्पन्न हुए क्षत, विच्छिन्न, 
फेळनेवाळे, जिनमें अत्यन्त राध बहती हो,अथवा जिनमें 
बिलकुल राध नहीं बहती है ऐसे बण क्षीघ्र भरजाते 
हैं । यह बणको भरनेवाला और शुद्ध करनेवाला है इस 
पर हितकारक भोजन करना चाहिये। ११९-१२२॥ 
मांसीतेल । 
मांसीस्वरससंसिद्धं कटुतैलं चतुष्प- 
लम्‌। मनःशिला तथा मांसी राजी- 
वबजञ्च गन्धकम्‌ ॥ १२३॥ शाणामा- 
त्रैस्तदभ्यङ्गाद्वन्त्यवइयमरूषिकाम्‌ | 
पामां विचर्चिकाञ्चैव तथान्याञ्छि- 
रसोव्रणान्‌॥ १२४॥ 
वाळछडके स्वरसमें अथवा मांसरोहिणीके स्वरसमें 
कडवातेल १६ तोले, मैनशिल, वाळछड या मांसरो- 
हिणी, कमलकेशर और गन्धक इन प्रत्येकका चार २ 
मासे कल्क डालकर तेलको पकावे | इस तेळकी मालिश 
करनेसे अवश्य अरूंषिकारोग, पामा, विचर्चिका और 
अन्यान्य शिरके सब बण दूर होजाते हैं ॥१२३॥ १२४॥ 
इन्द्रळ्प्तोक्तविधिना तेलेनानेन बा 
जयेत्‌ । 
इस अरूंषिका रोगमें इनद्रुसरोगमें कहेहुए तेळॉके 
द्वाराभी चिकित्सा करनी चाहिये । 
दारुणकके सुलक्षण । 
दारुणाकंड्रारूक्षाकेशभूमिश्च जाय- 


ते। कफमारुतकोपेन विद्यादारूणकं 
भिषक्‌ ॥ १२५ ॥ 
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( ६९० ) वड़सेने-भाषाटी कासहिते- 


आ जमनेकी जमीन कफ और घातके कुपित हो- 
' नेसे काठिन और रूखी होकर अत्यन्त ख़नाती है उसको 
' दारुणक कहते हैं ॥ १२५॥ 
दारुणककी चिकित्सा । 


दारुणे तु शिरां विध्येत्क्रिग्यां खि- 
ब्रां ललाटजाम्‌ । अवपीडशिरोब- 
स्तिमभ्यंगाश्चावचारयेत्‌ ॥ १२६॥ 

दारुणरोगमें स्निग्ध और स्वेदित करके मस्तककी 
शिराको वेधे तया अवपीडन, शिरोबस्ति और अभ्यंग 
कम्मे यह सब प्रयोग करे ॥ १२६ ॥ 

कोद्रवाणां तृणक्षारपानीयं पारिधा- 
वने ॥ १२७॥ 

कोदों और तृणाके क्षार जलको धोनेके लिये 
लेवे ॥ १२७॥ 

कार्य्योदारुणके मूच्ि प्रलेपो मधु- 
संयुतः । मरियालबी जमधुककुष्ठ माषैः 
ससेन्धवैः ॥ १२८ ॥ 

चिरोंनी, मुलेठी, कूठ, उड़द और सेंधानमक इन 
सबको एकत्र पीसकर झाहतमें मिलाकर लेप करनेसे 
दारुणकरोग दूरहोता है ॥ १२८ ॥ 

नीलोत्पलस्प किञ्जल्क धात्रीफलसम- 

न्वितम्‌। यष्टीमधुकसंयुक्तं प्रलेपादा- 

रूणं जयेत्‌ ॥ १२९ ॥ 

नीलकमलकी केशर, आमले और मुलैटी इनको 
पीसकर लेपकरनेसे दारुणकरोग दूर होता हे ॥ १२९॥ 


गुञ्जादितैल । 
गुञ्जाफलैः श्रतं तेलं भद्गराजरसेन 
बा । कंड्दारूणहुत्कुष्ठकपालव्यायि- 
नाशनम्‌ ॥ १३०॥ 
चौटलीके काथ अथवा भॉगरेके रसके द्वारा तेलको 
पकाकर लेप करनेते खुजली, दारुण और कपालकुष्ठ 
नष्ट होता है॥ १३० ॥ 
कीचकाद्यतैल । 


की चकानरं-पृले; (पिड़े।, ,कूढतेर्ल,लिः imu. 


पाचयेत्‌ । सगोमूत्रं तदभ्यङ्कातककपा- 
लव्याधिनाशनम्‌ ॥ १३१ ॥ 
दिद्रयुक्त बॉस ४ तोळे लेकर गोमूत्रमें मिलाकर क- 
डवे तेळमें पकावे । इस तेळकी मालिश करनेसे कपाळ 
रोग नष्ट होता हे ॥ १३१ ॥ 
चित्रकतेल ; 
चित्रकं दान्तिमूलश्च कोशाताकिसम- 
न्वितम्‌। कर्कं पिष्ठा पचेत्तैलं केश- 
ददुविनादानम्‌ ॥ १३२॥ 
चीता, दंतीकी जड और तोरई इनके करकके द्वारा 
तेलको पकावे। यह तेळ-केज्ञाके दादको दूर करे 
है ॥ १३२ ॥ 
शृङ्गराजतैल । 
भुङ्गराजत्रिफलोत्पलशारि लोहणुः 
रीषसमन्वितकारि । तेलमभिदं पच- 
दारूणहारि कुश्चितकेशघ न स्थिरका- 
रि॥ १३३ ॥ 
भाँगरा, त्रिफला, कमल, शारिवा, लोह और मण्डूर 
इनके करकके द्वारा तेलको पकावे। यह तेल-दारुणकरो- 
गको नष्ट करे हे तथा केश्ञोंकों कुंचित, घन और स्थिर 
करनेवाला है ॥ १३३ ॥ 


इन्द्रळुप्तके लक्षण । 

रोमकूपालुगं पित्तं बातेन सह भूच्छि- 
तम्‌ । प्रच्यावयति रोमाणि ततः 

क्ष्मा सशोणितः॥ १३४ ॥ रूण- 

द्धि रोमकूपांस्ठु ततोऽन्पेषामसम्भवः। 

तदिन्द्रल्॒तं खालित्यं रूह्योति च वि- 

भावयेत्‌ ॥ १३५ ॥ 

वातके साय पित्त कुपित होकर रोमकृपोमें प्राप्त हो- 

कर रोमोंको गिराता है पश्चात्‌ रुधिरके साथ कफ रोमों 
के छिद्रोंको रोक देता है इससे फिर बाळ नहीं जमते 
इसको इन्दळुत ( गेज या टाक ) खालित्य और सुह्या 
कहते हैं ॥ १३४ ॥ १३५ ॥ र 
` इन्द्रदुपतकी चिकित्सा । 
“व्क शि. स्रिग्घस्विन्न- 


क्षद्रोगाधिकारः । 
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स्य मोक्षयेत्‌ । ककेः समरिचेर्दिह्या- 

च्छिलाकाशीसतुत्थकैः ॥ १३६॥ 

इन्द्ळुप्तरोगमें ख्रिगध और स्विन्न करके मस्तककी 
शिराको खोले तया कालीमिर्थ, मैनाशिल, कसीस 
और तूतिया इनके कल्कका लेप करे ॥ १३६ ॥ 


कुटन्नटादारूकल्कलेपनं वा प्रशास्य- 
ते ॥ १३७॥ 
अथवा इयोनाक और देवदाह इनके कल्कका प्रलेप 
करे ॥ १३७॥ 
तिक्तापटोलीपत्रस्वरसे घृष्ठा शर्म 
याति । चिरकालजापि रुह्मा नियतं 
दिनत्रयादेव ॥ १३८ ॥ 
कडवे परवलके पत्तोंके स्वरसका तीन दिन पर्यत 
पिसनेसे बहुत दिनोंका पुराना भी इन््रलुपरोग दूर 
होजाता है ॥ १३८ ॥ 
अवगाढपदं वापि स्रक्षयित्वा पुनः 
पुनः । शुञ्जाफलेश्चिरं लिम्पेत्केशाभ- 
मिं समंततः ॥ १३९॥ 
चौटलीके फलको पीसकर वालजमनेके स्थानमें 
वारंवार गाढा लेप करनेसे बाल फिरसे निकल आते 
हैं॥ १३९॥ 
इन्द्रळ्प्तापहो लेपान्मधुना बृहतीर- 
सः | युञ्जामूलफलं वापि भल्लातक- 
रसोऽपि वा ॥ १४० ॥ 
बृहतीके रसमें हहत मिलाकर लेप करनेसे अथवा 
चौटली और चोटेलीकी जडको भिळावेके रसमें पीस- 
कर लेप करनेसे इन्दळुप्रोग दूर होता है ॥ १४० ॥ 
शुञ्जापत्रं विषं तेलं तिलामधुकका- 
ञ्जिकम्‌ । पतन्त्यनेन नो केशा लेपा- 
द्रोहदन्ति चाद्धतम्‌ ॥ १४१ ॥ 
चौंटलीके पत्ते, मीठाविष, तेल, तिळ, मुळेठी और 
' कांजी इन सबको एकत्र मिलाकर लेप करनेसे बालोका 
गिरना बंद होजाता है और बाळ जमजाते हैं ॥१४१॥ 


गोश्चुरं तिलपुष्पाणि तुल्ये च मधुस- 


पिषी । शिरः प्रलेपितं तेन केशेः 
समुपचीयते ॥ १४२॥ 

गोखरू, तिलके फूल, शहत और घी यह सब 
समान भाग लेकर एकत्र मिलाकर लेप करनेसे बाल 
उत्पन्न होनाते हैं ॥ १४२ ॥ 

हस्तिदन्तमषीं कृत्वा आजं क्षीरं 
रसाञ्जनम्‌ । लोमान्यनेन जायन्ते 
नृणां पाणितलेष्वापि ॥ १४३॥ 

हायीदातकी स्याही बनाकर बकरीके दूधमें मिलाकर 
और उसमें रसौत डालकर एकत्र घिसकर लेप करनेसे 
मनुष्योंकी हथेलीतकर्मेभी बाल जमजाते हैं ॥ १४३ ॥ 


मधुकेन्दीवरं मृद्वी तेलाज्यगोक्षीर- 
भड़लेपेन । अचिराद्भवन्ति केशा 
हृठमूलायता ऋजवः ॥ १४४॥ 
मुलेठी, नीलकमल, दाख, तेल, घी, गायका 
दूध और भाँगरा इन सबको एकत्र मिलाकर लेप कर- 
नेसे थोडेही समयमे बाळ दढ मूलवाले होजाते 
हैं॥ १४४ ॥ 
चतुष्पदानां त्वग्रोमनखश्ड्रास्थिम- 
स्मभिः । तेलाक्ताकेराभूमिश्वा5वृ- 
ताकेदायुता भवेत ॥ १४५॥ 
चौपाये जीवॉकी त्वचा ( खाल ) रोम ( बाल )१ 
नाख़न, सांग और हड्डी इनकी भस्म करके तेलमें मिला 
कर बाल उपजनेके स्थानमें छगानेसे शीघ्रही बाळ 
निकल आते हैं ॥ १४५॥ 
शीय्यत्सु वापि केशेषु बहुशो वेध- 
यिच्छिराम्‌ । मार्ने तेलं प्रकुर्वीत न- 
स्यकम्मविरेचनेः ॥ १४६॥ 
जो बाळ विशेष गिरने लगे अथवा गने लगे तो 
वारम्वार शिराको वेधे | तथा शिरमें तेल मळे एवं नस्य 
कम्मे और विरेचनकम्मे कर ॥ १४६ ॥ 
मालतीकरवीराम्निनक्तमालोर्विपाचि- 
तम्‌ । तेलमभ्यञ्जने शास्तमिन्द्रङत्त- 
हरं परम्‌॥ १४७॥ 
मालती, कनेर, चीता और करंज इनके कस्कके 
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बड्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


आ 


द्वारा तेलको पकावे | इसकी मालिस करनेसे इन्दलुप्त 
रोग दूर होता हे ॥ १४७॥ 
सनुह्यादिखालित्यहरतैल । 

स्नुहीपयः पयोऽकेस्य लाङ्गलीमा के- 
वो विषम्‌ । अजामूत्रं सगो मूत्रं रक्ति- 
कासेन्द्रवारूणी ॥ १४८ ॥ सिद्धार्थः 
क॑ तीक्ष्णगंधा गर्भ दत्वा विपाचितम्‌। 
बह्विना सूडुना पक्कं तेल खालित्य- 
नारानम्‌॥ १४९॥ कूम्मे पिष्टसमाना- 
पि रूक्षायारोमतस्करी । दिग्धा सा- 


पलितकी चिकित्सा । 


धात्रीफलं द्वयं पथ्ये द्वे तथैकं बिभी- 
तकीम्‌। लोहचूर्णस्थ कषेन्तु दशाद्ध 
चूतमज्जतः ॥ १५३ ॥ पिष्ठा लोहमये 
पात्रे स्थापयेदुषितं निशाम्‌ । लेपो- 
ऽयं हन्ति न चिरादकालपालितं म- 
हत्‌ ॥ १५४ ॥ 
आमले २, हरड २, बहेडे १, लोहेका चूर्ण १ तोळा, 
और आमकी गुठळी ५ तोळे लेवे, इन सबको 
एकत्र लोहेके पात्रमें विसकर एक रात्रिभर रक्सा रहने 


नेन जायेत क्रक्षशारीरलोमळा १५० देवे । फिर दूसरे दिन इसका लेप करनेसे विना समयर्भे 


थूहरका दूध, आकका दूध, कलिहारी, भॉंगरा, मीठा 
विष, बकरीका मूत्र, गोमूत्र, चोपळी, इन्द्रायण, सफेद 
सरसों, और वच इनके कल्कके द्वारा मन्द्‌ मन्द अभिसे 
तेलको पकावे । इस तेलकी मालिश करनेसे खालित्य 
रोग दूर होता है । जिस मनुष्यका मस्तक कच्छपकी 
खोपडीकी समान भी हो वह भी इस तेलका नित्य 
सेबन करनेसे रीछके इारीरकी समान होजाता 
है ॥ १४८॥ १४९ १५०॥ 


यष्टीमधुकायतेल । 
तेलं सयष्टीमधुकेः क्षीरे च त्रेफले! 
शृतम्‌ । नस्ये दत्त जनयति केशान्‌ 
क्मश्रूणि चाप्यथ ॥ १५१ ॥ 
मुलेठीके कल्क और त्रिफलेफे काथ और दूधके 
द्वार तेलको पक्रावे । इस तेलके द्वारा नस्य देनेसे 
केश और इमश्रु आदि उत्पन्न होजाते हैं ॥ १५१ ॥ 
पलितके लक्षण । 
ऋधश्ोकश्रमकृतः दारीरोष्मारि- 
रोगतः । पित्तञ्च केशान्पचाति पलितं 
तेन जायते ॥ १५२ ॥ 
अत्यन्त कध, शोक और परिश्रम करनेसे उत्पन्न 
हुईं शरीरकी गरमी ।पत्तके साथ मिलकर मस्तकमें 
प्राप्त होकर बालोंको पकादेती है अथात्‌ सफेद कर 
देती है उसको पलितरोग कहते हैं । १५२ ॥ 


श्वेतहुए बाळ श्यामे होजाते हें ॥ १५३ ॥१५४ ॥ 


अयोरजो भ्षडद्गराजश्लिफलाकृष्णसु- 
त्तिका | स्थितमिक्षुसे मांस समूलं 
पलितं जयेत्‌॥ १५५ ॥ 
लोहेका चन, भाँगरा, त्रिफला और काली मट्टी 
इन सबको एकत्र पीसकर ईखके रसमें मिलाकर एक 
महीने तक गाड़देवे । फिर इसका लेप करनेसे जड 
सहित सफेद बाल काले होज्ञते हें । १५५ ॥ 
लोहमलामलकल्कैः सजपाकुसुमेने- 
रः सदा स्नायी । पलितानीह न पहय- 
ति गङ्कास्रायीव नरकानि ॥ १५६ ॥ 
लोहेका चून, आमलोंका कलक और ओडहुलके फूल 
इनके द्वारा जो मनुष्य सदैव स्नान करता है वह कदापि 
पलितरोगसे पीडित नहीं होता । जिसप्रकार गंगांमे 
स्नान करनेवाला मनुष्य नरकको नहीं देखता ॥१५६॥ 
त्रिफलानीलिकापत्रं लोहभृङ्गरजः 
समम्‌। आविमूत्रेण संयुक्तं कृष्णीक- 
रणसुत्तमम्‌॥ १९७ ॥ 
त्रिफला, नीमके पत्ते, लोहचून और भौँगरा इन 
सबको भेडके दूधमें पीसकर लेप करनेसे बाळ काले 
होजाते हैं ॥ १५७॥ 
निम्बबीजतैल । 


निम्बस्य बीजानि हि भावितानि 
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भङ्गस्य तोयन तथाऽदानस्य । तेल- 
श्व तेपां विनिहन्ति नस्यादुग्धान्नभो- 
छुः परितं समूलम्‌ ॥ १५८ ॥ 
नीमके बीजोंकों भॉगरेके रसमें और विजयसारके 
रसमें भावना देवे । फिर उन बीजोंका तेल निकलवा- 
कर उस तेलके द्वारा नास देवे और इसपर दूध चावलों- 
का भोजन करे तो इससे जडसाहित बाल काळे होते 
8॥ १५७८ ॥ 
केतक्यादितिल । 
केतकं #ंगनी छीकाः पार्थपुष्पे सबी- 
जकम्‌ । सहचरं तिलाकृष्णा पिण्डी- 
लकमयोरजः ॥ १५९॥ अमृता चो- 
त्पलं इयामा त्रिफलापझकदमेः । 
कल्केरोभिः पचेत्तैलं त्रिफलाक्काथमा- 
कवेः ॥ १६० ॥ अकालपलितं हन्ति 
नाशयेहुपजिह्विकाम्‌ । केशाश्च तेन 
जायन्ते स्तिग्धाश्चा्जनसन्निभाः१६१॥ 
केतकी, भागरा, नील, अजुनके फूल, अजुनके 
बीज, पियावॉसा, तिळ, पीपल, मेनफल, लोहेका चन, 
गिलोय, कमल, शारिवा, त्रिफला, पद्मा और कीच 
इनके कल्कके द्वारा त्रिफलेके काथ और भॉगरेके 
क्राथमें पकावे यह तेल-विना समयही बालोंका 
सफेद होना नष्ट करता है । तथा उपजिद्दिकारोग दूर 
होता है । बाल चिकने और अञ्ननकी समान श्याम 
होजाते हें ॥ १५९ ॥ १६० ॥ १६१ ॥ 
नीलबिन्दुंतेल । 
अञ्जनं मधुकं श्यामा ताक्ष्यजं शा- 
रिबोत्पलम्‌ । त्रिफलानीलिकापत्रं 
काशीसं मुस्तकं तिलाः ॥ १६२॥ 
आस्रास्थि तालपत्रश्च विभीतकफलं 
तथा । जम्ब्वास्राज्ञेनपुष्पाणि कू- 
म्मपित्तं सतुत्थकम्‌ ॥ १६३॥ शिशि- 
पाभूतकेशी च मार्केवञ्च तिकण्टकम्‌। 
पृथक्‌ कर्षेसमान्‌ भागान्‌ तथा लो- 
हरजःसमम्‌॥ १६४ ॥ तेलमस्थमजा- 


क्षीरं धात्रीभ्टङ्गरसाढकम्‌। अक्षकस्य 
रसस्यापि लोहपात्रे विपाचयेत्‌ १६५ 
पक्कं तछोहभाण्डस्थं शिरसोऽभ्य- ` 
खनस्ययोः । यत्नेन योजयेत्तैलं 
बराङ्गे विनिपातयेत्‌ ॥ १६६ ॥ पत- 
न्तिबिन्दवो यत्र क्ष्णं तदुपजायते । 
भवन्ति कुटिलाः शीघ्र कचाः षट्‌- 
पद्कोपमाः ॥ १६७॥ खालित्यं प- 
लितञ्चैव इन्द्र ठुप्तश्च नादायेत । मे- 
ध्यं चक्षुष्यमायुष्यं बलवर्णकरं परम्‌। 
नीलबिन्द्रिति विख्यातं विश्वामे- 
त्रेण पूजितम्‌ ॥ १६८ ॥ 
अंजन, मुलेठी, अनन्तमूल, रसौत, झारिवा, मुकुद, 
त्रिफला, नीलके पत्ते, कसीस, नागरमोथा, तिल, 
आमकी गुठली, ताड़के पत्ते, बहेडा, जामुन, आम और 
अजुनके फूल, कछुवेका पित्त, तृतिया, सीसम, भूतके- 
झी ( नलासम्हाळू ) भॉगरा और गोखरू यह प्रत्येक 
औषधि एक एक तोला लेवे, और लोहेका चन सबकी 
बराबर लेवे, तिलका तेल ? प्रस्थ, बकरीका दूध १ 
आठक, आमलोंका स्वरस १ आढक भौंगरेका रस १ 
आढक और बहेडेका रस १ आढक लेवे, इन सबको 
एकत्र मिलाकर लोहेके पात्रेमे यथाविधिसे मन्द्‌ मन्द्‌ 
आग्निसे पकावे । इस तेलको शिरमे मले तभा इक्षकी 
नास देवे । इस तेळको विधिपूर्वक 'ज्षिरमें लगावे । 
इसकी बिन्दु जहाँ जहाँ गिरती है वहीं वहीं वह स्थान 
काला होजाता है । इससे क्षोप्रही बाळ भोरेके समान 
काले हो नाते हें तथा खालित्य, पलित और इन्द्रु 
रोग नष्ट होता है । मेथाको बढानेवाला, नेत्रोंको 
हितकारी, बल और वणेको उज्ज्वल करनेवाला है । 
यह नीलबिन्दुतैल-स्वयं विश्वामित्रने निम्मोण किया 
है ॥ १६२-१६८ ॥ 
काञ्मयांद्यतैल । 


काइमय्योज्ञुन जबूसह चरकुसमानि 
चूतफलमध्यम्‌। पिण्डीतकफलचिफ- 
लातेलस्य पलाष्टक॑ विपाचयेत॥१६९॥ 
दत्वा पयश्चतुेणमंबुभ्द्गस्य मधुफ- 
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लरसमिश्रम्‌। सिद्धेन तेन दिग्धा भ- 
बन्ति धवलाप्यलिकुलनिभाः ॥ १७०॥ 
कुन्देन्दुशङ्कधवलेश्चितमपि केशः 
शीर्ष मासेन। अञ्ननभ्टङ्गदयामं भवति 
सदा नस्यतोब्दक्तातम्‌ ॥ १७१ ॥ 
कुम्मेर, अजुन, जामुन और पियाबाँसा इन सबके 
फूल, आमकी गुठली, मैनफळ और त्रिफला, यह 
प्रत्येक औषधि चार चार तोळे लेकर कल्क बनाने 
फिर इस कल्कको आठ पल तिलके तेल, २२ पछ दूध, 
३२ पल भांगेरेका रस और ३२ पल महुबेके फलोंके 
रसमें पकावे । जब तेल सिद्ध होजाय तब उतार लेवे । 
इस तेळको लगानेसे सफेद बालभी भौरेकी समान काले 
होनाते हैं । इस तेलकी सदेव नास देनेसे कुन्द,चन्द्रमा, 
ओर शंखकी समान सफेद बालभी एक महानेमें अञ्जन 
और भोरेकी समान काले होजाते हैं और वह मनुष्य 
सोवषंतक जीता रहता है ॥ १६९ ॥ १७० ॥ १७१ ॥ 
केशरञ्जनतेल । 


काइमय्यामूलमादो सहचरकुसुमं 
केतकीनाञ्च मूलं सायश्चूर्ण सभङ्ग 
त्रिफलजलयुतं तेलमेभिः पचेद्यः । 
कृत्वा लोहस्य भाण्डे क्षितितलनि- 
हितं स्थापयेन्मासमेकं केशाः का- 
शप्रकाशा भ्रमरळुलनिभा स्रक्षणादे 
बसुक्ताः ॥ १७२ ॥ 


कुम्भेरकी जड, पियाबेसिके फूल, केतकीकी जड़ 
लोहेका चून, भॉगरेका रस ओर त्रिफठेका रस इन 
सषको एकत्र करके इनके द्वारा तेलको पकावे । फिर 
डस तेलको लोहेके पात्रमें करके पृथिवीमें एक महीने 
तक गाड देवे । इस तेलको लगानेसे बाल काझकी 
समान कांतियुक्त और भैरेकी समान काले होजाते 


हैं ॥ १७२॥ 
केतक्याद्यतेल । 
केतकी त्रिफला दावी तत्फलं मदन- 
त्वचः । आस्रास्थिमञ्ञङुष्ठ्च तिला 
भुङ्गरसोज्ञनम्‌ ॥ १७३ ॥ पिण्डीतक- 
मयश्चूणै नीलीपडूअ पद्मजम्‌ । कल्के 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


a 


रेतेः पचेत्तैलं बचाभ्रङ्गरसेन तु ॥१७४॥ 
शिरो5भ्यंगात्मणश्यंति दारूणं चे- 
न्द्र्तकम्‌। अकालपलितं कंडू ळू- 
तिकां दुमे च ॥ १७५ ॥ करोति 
कुशितान्केशान्‌ श्रमरोद्रसान्नेभा- 
न्‌ । केतक्याद्यमिदं नामा विदेहा- 
दिभकीत्तितम्‌ ॥ १७६ ॥ 
केतकी, त्रिफला, दारुहळदी, दारुहलदीके फल, 
मेनफलकी छाल, आमकी गुठली, कूठ, तिळ, भॉगरा, 
रसौत, दूसरे प्रकारका भेनफल, लोहेका चुन, नील, 
कीचड और कमल इनके कल्कके द्वारा वच और 
भांगेरेके रसमें तेलको पकावे । इस तेलको हिरमें मळ- 
नेसे दारुण इन्द्रलुत, अकालपलित ( विनाही समय 
बालोंका पकना ) खुजली, छूता और दद्रु यह सब रोग 
नष्ट होजाते हैं यह वेल-बालोंको कुंचित और भैरेके 
उद्रकी समान काला करते हैं यह केतकायतैल-- 
विदेहाचाय्येने निमोण किया है ॥ १७३-१७६ ॥ 
मय्ूरपित्ताद्यतैल । 


शिखिपित्तविषास्रास्थि मदयन्त्य 
अ्नोत्पलैः । सनी लभृङ्गका शी सैस्त- 
क्रे तेलं विपाचयेत्‌ ॥ १७७ ॥ लोह- 
भाण्डे स्थितं मासमकालं पलितं 
जयेत्‌ ॥ १७८ ॥ 

मोरका पित्त, विष, आमकी गुठळी, मोतिया अञ्जन) 


कमल, नील, भॉगरा और कसीस इनके कल्कके द्वारा 
| तक्रमें तेलको पकाने । फिर इसको लोहेके पात्रमें करके 
| छः महीनेतक गाड़ देवे यह्‌ तेल-सफेद बालोंको काळे 
| करता है ॥ १७७ ॥ १७८ ॥ 


मधूकतैल । 

क्षीरात्समाकेवरसा द्विमस्थं मधुके प- 

ले । विपचेत्तेलकुडवं तन्नस्यं पलिता- 

पहम्‌ ॥ १७९ ॥ 

उत्तम गायका दूध २ प्रस्थ, भॉगरेका रस २ प्र 

और कक ४ तोळे इन सबको एकत्र कर 
रक कुडव तेळको पकांवे | इस तेळकी नास देनेखें 
पळितरोग (बालोंका श्वेत होना ) दूर होता है॥१७९॥ 
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क्षुद्रोगाधिकारः । 


(६९५) / 


प्रपोण्डरीकाद्यतेल । 


प्रपौण्डरीकमधुकापेप्पली चन्दनोत्प- 
लैः । सिद्धं धाचीरसे तेलं नस्येना- 
भ्यअ्जनेन वा । सर्वान्मूद्धगतान्हन्ति 
पलितानि च शीलितम्‌ ॥ १८०॥ 
पुण्डारिया, मुेठी, पीपल, चन्दन और कमल इनके 
कल्कके आमलेंके (समें डालकर विधिपूर्वक तेळको 
पकावे । इस तेळको नस्य और अभ्यंगके द्वारा प्रयोग 
करनेसे सम्पूर्णे मस्तकगत सफेद बाळ काले हा जाते 
हैं ॥ १८०॥ 
अग्निरोहिणीके लक्षण । 
कक्षाभागेषु थे स्फोटा जायन्ते माँ- 
सदारूणाः । अन्तदहज्वरकरा दी- 
तपावकसन्निभाः १८१॥ सप्ताहाद्वा- 
दद्याहाद्वा पक्षाद्वा घ्रन्ति मानवम्‌ । 
तामग्निरोहिणी विद्यादसाध्यां स- 
न्निपातिकीम्‌ ॥ १८२ ॥ 
काखके मांसको विदीण करनेवाले जो फोडे उत्पन्न 
होते हैं उनके होनेसे अन्तदोह और ज्वर होता है तथा 
बह फोडे प्रज्ज्यलित आग्निकी समान होते हैं यह वात 
पित्त ओर कफकी उल्बणतासे यथाकमसे सात दिन, 
या बारह दिन अथवा पन्द्रह दिनमें मनुष्यको मारदेते 
हैं इसको सन्निपातोद्भव अभिरोहिणी कहते हैं यह अ- 
साध्य है ॥ १८१ ॥ १८२ ॥ 


अग्निरोहिणीकी चिकित्सा । 


पित्तबीसपेविधिना साधयेदम्निरोहि- 
णीम्‌ । रोहिण्यां लङ्कनं ङुय्याद्रक्त- 
मोक्षं विरूक्षणम्‌ । शारीरस्य च संझु- 
द्विस्तां त्यजेद्वघितां पुनः ॥ १८३ ॥ 
पित्तविसर्पोक्त चिकित्साके अनुसार अभिरोहिणीकी 
चार्कत्सा करे । आम्िरोहिणीरोगमें प्रथम लंघन करावे, 
रक्तमोक्षण ( किसी प्रकारसे राधेर निकळवावे ) करावे 


और वमन विरेंचनादिसे शरीरको शुद्ध करे ओर जो 
बह आग्निरोहिणी विशेष बढजाय तो इसकी चिकित्सा 


वल्मीकका निदान तथा लक्षण । 


ग्रीवां सकक्षां करपाददेशे सन्धो गले 
वा त्रिभिरेव दोषैः । म्रन्थिः सबल्मी- 
कवदाक्रियाणां जातः क्रमेणेब गतः 
प्रवृद्धिम्‌ ॥ १८४ ॥ सुखेरनेकैः ख्॒त- 
तोदव द्विर्विसपेवत्सपति :। 
वल्मीकमाहुभिषजो विकारं निष्म- 
त्यनीकं चिरजं विशेषात्‌ ॥ १८५ ॥ 
ग्रीवा, कंघे, कोख, हाय, पॉव, सन्धि ओर गलेर्म 
ताना दोषोंके कुपित होनेसे सॉपकी बॉबीकी समान 
गाठे उत्पन्न हों, उनकी चिकित्सा न करनेसे बह धीरे २ 
बढकर फेलजॉय तब उनके बहुतसे मुख होजाँय तथा 
उनमें राध बहे तोडने सरीखी पीडा हो फिर बह मुखपर 
किंचित्‌ ऊँची होकर विसर्पकी समान फेलजाती हे इस- 
को वल्मीकरोग कहते हैं यह पुराना होजानेपर असाध्य 
होजाता है ॥ १८४ ॥ १८५ ॥ 


वल्मीककी चिकित्सा । 


शास्तरेनात्क्त्य वल्मीकं क्षाराम्निभ्यां 
प्रसाधयेत्‌ । विधानेनार्बुदोक्तेन शो- 
धयित्वा च रोपयेत्‌ ॥ १८६ ॥ 
बस्मीकको शास्त्रसे चीरकर क्षारसे तथा अभिसे दूर 
करे । अबेदकी समान प्रथम शोधनकर पश्चात्‌ भरे १८६ 
बल्मीकन्ठु भवेद्यस्य नातिवृद्धस्य 
मम्मेजम्‌ । तत्र संशोधनं कृत्वा शो- 
णितं मोक्षयेद्विषक्‌ ॥ १८७॥ 
जो वल्मीकरोग अत्यन्त वृद्धिको प्राप्त नहीं हुवा 
हो ओर मम्मेस्थानारम उत्पन्न भी न हुवा होय तो प्रथम 
वैद्य संशोधन करके पश्चात्‌ रुधिर निकलवावे ॥ १८७ ॥ 
कुलित्थिकानां मूलैश्च गुडूच्या लव- 
णिन वा । आरग्वधस्य मूलेश्च दन्ती- 
मूलेस्तथेव च ॥ १८८ ॥ इयामाम्‌- 
लैः सपललेः सक्तुमिश्रेः भ्रलेपयेत्‌। 
सुस्निग्धैश्च सुखोष्णेवो भिषक्तसुपना- 
हयेत्‌ ॥ १८९॥ पक्कं वातं विजानी- 
याद्वताः सर्वा यथाक्रमम्‌ । अभित्ञा- 
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(६९६) 


बड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


य ततश्छित्वा प्रदहदेन्सतिमान्भिष- 
कू ॥ १९० ॥ संशोध्य दुष्टमांसानि 
क्षारेण प्रतिसारयेत्‌ । ब्रणं विशुद्ध 
विज्ञाय रोपयेन्मातिमान्भिषक ॥ १९१ 
कुलथीकी नड, गिलोय, सेंधानमफ, अमलतासकी 
जड, दंतीकी नड, निसोतकी जड, मांस ओर सत्त 
इनको मिलाकर वल्मीकपर प्रलेप करे और अत्यन्त 
स्िग्धपदार्थोको कुछ २ गरम करके उसके ऊपर पट्टी 
बाँधे । जब वल्मीक पकजाय तब उसको अनुक्रमसे 
राधकी गातिको विचारकर झस्रसे चीरकर बुद्विमान्‌ 
वैद्य लेपकर दूषित मांसको साफ करके पश्चात्‌ क्षार 
डालकर प्रतिसारण करे णको साफ समझकर फिर वैद्य 
रोपण औषधियोंसे भरे ॥ १८८-१९१ ॥ 
मनःशिलायतैल । 


मनःशिलालभछातसुक्ष्मेलाइरुच- 
न्दनेः। जातिपछवतक्गेश्च निम्बतेलं 
विपाचयेत्‌ ॥ वल्मीकं नाचाथेत्तद्धि 
बहुच्छिद्रं बहुब्रणम्‌ ॥ १९२॥ 

मैनशिल, हररिताल, भिलावे, छोटी इलायची, अगर, 
चन्दन और चमेछीके पत्ते इनके कल्कके द्वारा तक्र 
(मड्ठा पा छॉछ ) में नीमके तेलको पकावे । यह तेल 
बहुत छिट्रेपाले और बहुत ब्रणोंबाले वल्मीकको नष्ट 
करता है ॥ १९२ ॥ 


वरमीककेअसाध्य लक्षण । 
पाणिपादोपरिष्टा्तु छिट्रेबेहुभिरा- 
बृतम्‌ । बल्मीकं यत्सशोफे स्याद्वज्यै 
तत्तु विजानता ॥ १९३॥ 
हाथ अथवा पाके ऊपर जो वरमीक छिद्रोंसे | 
हो और जिसमें सूनन आगई हो ऐसा वल्मीक असाध्य 
समझकर त्याग देवे ॥ १९३ ॥ 
| गुदभ्नेशके लक्षण । 
' प्रवाहनातिसाराभ्यां निर्गच्छाति गु- 
दो बहिः । रूक्षदुबेलदेहस्य शुदश्र॑शां 
तमादिशेत्‌ ॥ १९४॥ 


रूखे और दुबेळ शरीरवाले मनुष्यके किंचकर बळ 
पूवक मल त्यागनेसे तथा आतिसारके होनेसे गुदा बाह-... _ 
रको निकल आती है उसको गुदभ्रंहारोग कहते हैं छो- 
कमें कांच, ऐसा कहतेहें ॥ १९४ ॥ 
गुदभ्रंशकी चिकित्सा । 
जुदश्रंशे शुदं स्वित्नं खेहे नाक्तः परवेदा- 
थेत । प्रविष्टं रोहयेद्यत्राहृव्यसछिद्र- 
चर्मणा ॥ १९६ ॥ 
गुदभ्रशरोगमं गुदाको सेककर घीसे अथवा तेलसे कां- 
चको चिपडकर भीतर प्रवेश करदेवे और प्रवेश करनेके 
पश्चात्‌ ठिद्रयुक्त बैठके चमडेसे उसको यत्मपूर्वक रोक 
देवे ॥ १९५॥ 
पद्मिनीकोमलं पत्र यः खादेच्छकेरा- 
न्वितम्‌। एतन्निश्चित्य निर्दिष्ट न तस्य 
शुदनिगेमः॥ १९६ ॥ 
कमलिनीके कोमळपत्तोंको मिश्रके साथ भक्षण क- 
रनेसे ग॒दाका निकलना बंद होजाता है ॥ १९६ ॥ 
शुदश्च गव्यवसया सश्षथेदसङ्कन्नरः। 
दुष्प्रवेशो शुद्भ्रंको विशत्थाशु न 
संदायः ॥ १९७॥ 
गुदापर गायकी चर्बी छगानेसे दुःप्रवेशा गुदाभी भोत- 
रको प्रविष्ट होजाती है ॥ १९७ ॥ 
मूषकानां वसाभिवा गुदभ्नंदे प्रले- 
पनम्‌ । सुस्वित्रसूषिकामांसेनाथ- 
वास्वेदथेहु दम्‌ ॥ १९८॥ 
कांचिके ऊपर चूहेकी चर्बी चुपडनेसे अथवा चुहेके 
मांसका बफारा देनेसे कांच निकलनी बंद होजाती- 
है ॥ १९८॥ 
बृक्षाम्लानळचांगेरी बिल्बं प्राठाय- 
वाग्रजम्‌ । तक्रेण शी लयेत्पायुञ्रंशा- 
तोंऽनलदीपनम्‌ ॥ १९९ ॥ 
विषांबिल, चीता, चांगेरी, बेलगिरी, पाठ और जबा- 


खार इनको तक्रम॑ पीसकर पान करनेसे गुदभंशरों 
गुदभ्रंशरोग 
दूर होता है और आभि दीपन होती है ॥ १९९॥ : 
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्षुद्ररो गाधिकारः । 


( ६९७ ) 


मूपकायतैल । 
मूषिकाकुडवं मांस चित्रकस्य पलं 
तथा । दृशामूलपलानाशच पलं भछा- 
तकस्य च ॥ २००॥ त्रिफलायाः प- 
लञ्चैषां कल्कं दत्वा चतुगुणे । क्षीरे 
तैलं पचेत्मस्थमभ्यङ्गा्च प्रशञाम्याति 
॥ २०१ ॥ गुदनिस्सरणं शूलं दुष्टत्रः 
णविक्ञोधनम्‌ । मूषकाद्यमिदं तेलं 
कृष्णाचेथेण पूजितम्‌ ॥ २०२ ॥ 
चहैका मांस १ कुडव परिमाण, चीता ४ तोले, 
दृशमूलकी औषाधि ४ तोळे, भिलोव ४ तोळे और त्रि- 
फला ४ तोळे इनका कल्क बनाकर चार प्रस्थ टूधमें 
एक प्रस्थ तेलको पकावे । इस तेलकी मालिस करनेसे 
गुदाका निकालना, शूल और दुष्ट्रण दूर होति हे एवं 
दुष्लण शुद्ध होता है । यह मूषिकाइतैल-कषष्णात्रेय करके 
पूजित कियाहुवा है ॥ २०० ॥ २०१ ॥ २०२ ॥ 


द्वितीयमूषकादतैल । 


सूषिकामांसकुडवं दशसूलं पलोन्मि- 
तम्‌ । चित्रस्य द्वे पले वापि ननिःक्का- 
थ्याष्टगुणेऽम्भसि ॥ २०३ ॥ पादशे- 
बेण तेनेव तेलप्रस्थं पयः समम्‌ । 
जीवनीयप्रतिवाप॑ पाचयेन्मुदुनाभ्रि- 
ना ॥ २०४ ॥ अभ्यद्भान्नाशयत्याशु 
शुद्श्र॑शं खुदारूणम्‌ । भगस्दरं गुदे 
झूलं नाडीदुष्टत्रणापहम्‌ ॥ २०९ ॥ 
चूहेका मांस १ कुडव परिमाण, दशमूलकी औ- 
बघि ४ तोळे और चीता आठ तोळे इनको अठगुने 
जलमें पकांवे जब पकते रे जळ चौथाई भाग बाकी 
रहाय तब उतारकर छान लेवे। फिर इसमें तिळका तेल 
एक प्रस्थ और उत्तम गायका दूध १ प्रस्थ तया जीवः 
नीयगणकी औषाधियोंका कल्क डालकर मन्द २ अग्निस 
पकावे । इस तेलकी मालिश करनेसे दारुण | 
नष्ट होता है तथा भगन्दर, गुदशूल, नाड़ीत्रण और 
दुषण नष्ट होते हैं ॥ २०३ ॥ २०४ ॥ २०५ ॥ 


तृतीयमूषकायतैल । 
निरन्त्रं मूषिकं पक्का पञ्चमूलपयोयु- 
तम्‌ । तेलं वातहरैः सिद्धं शुदत्रंदा- 
हरं परम्‌ ॥ २०६ ॥ लुल्यमंशां समा- 
दाय पञ्चमूलाँबुमांसयोः । क्षीरपा- 
कविधानेन विपाच्येतत्समाहितः । 
पश्चाद्वातहरेः कल्केः पक्तव्यं मूषका- 
दिकम्‌ ॥ २०७ ॥ 
आंतेरहित चहेका मांस लेकर पंचमूलके काथ ओर 
दूधमें वातनाझञक औषधियोंके करकके द्वारा तेलको 
पकावे । यह तेल गुदभ्रंशको अवऱ्य नष्ट करदेता है । 
इसमें पंचमुलका काथ और चुहेका मांस बराबर लेना 
चाहिये । इसको क्षीरपाककी विधिप्ते पकाना चाहिये । 
फिर वातनाशक ओषधियोके कल्कसे इस मूषकाद्यतेलको 
पकावे ॥ २०६ ॥ २०७ ॥ 
चतुर्थमूषकाद्यतै । 


मूषकानां पलशतं जलद्रोणे विपाच- 
येत्‌ । पाद्‌शोषे पचेत्तैलं दुग्धं तेलच- 
हुर्ुणम्‌ ॥ २०८ ॥ मूषिकानां शिरः 
कल्कं बस्तावभ्यञ्रने हितम्‌। गुद 
निस्सरणे झूले रक्तस्रावे च तद्धि- 
तम्‌ ॥ २०९ ॥ 
चुहेका मांस १०० पल लेकर एक द्रोण जलम प- 
कावे । जब पकते २ चौथाई भाग बाकी रहजाय तब 
उतारकर छान लेवे । फिर इसमें २ प्रस्य तेल और ४ 
चार प्रस्थ दूध एवं चहोंके शिरका कल्क डालकर 
पकावे इस तेलको बस्ति और अभ्यंग कर्में प्रयोग करनेसे 
गुदाका निकलना रुधिर स्राव और गुदजशूल नष्ट होता 
है ॥ २०८ ॥ २०९ 


सूकरदंष्टके लक्षण । 
सदाहो रक्तपर्य्यन्तस्त्वक्पाकी तीब्र- 
बेदनः । कंडूमान्‌ ज्वरकारी च स- 
स्याच्छूकरदंष्टरकः ॥ २१० ॥ 


जो सूजन दाइ सहित, लाळ किनारोंवाळी हो, तथा 
जिसकी त्वचा पकनेवाळी, जिसमें अत्यन्त पीडा और 
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( ६९८) 


बड़सेने-भाषाटीकास द्विते- 


खुनली एवं ज्वर हो उसको सूकरदंष्ट ( सुअर डाढ ) 
कहते हैं ॥ २१० ॥ 


सूकरदष्ट्की चिकित्सा । 


सर्षपरजनीकल्कस्तालमूलीसंयुतो 
लेपात्‌ | रामयति सूकरदंष्टं पिडि- 
कादाहान्वितं पुसाम्‌ ॥ २११ ॥ 
सरसों, हळदी और मुसळी इन सबको एकत्र जलूमें 
पीसकर प्रलेप करनेसे सूकरदंषट और दाहयुक्त पिडि- 
का शमन होती है ॥ २११ ॥ 
भृङ्गराजस्य मूलस्य रजन्या सहित- 
स्य च । चूर्ण सहसा लेपाद्वराहद्रि- 
जनारानम्‌ ॥ २१२ ॥ 
भौगरेकी जड और हलदी इनको जलमें पीसकर 
कृप करनेसे सूकरदेष्ट दूर हाता है ॥ २१२ ॥ 
रजनीमार्केवमूलं पिष्टं शीतेन वारिः 
णा तुल्यम्‌ । हन्ति विसप लेपाद्वरा- 
हदरानाह्वयं घोरम्‌॥ २१३ ॥ 
हळदी और भॉगरेझी जड़को शीतळ जलमें पीसकर 
लेप करनेसे विसपेरोग और सूकरदष्ट नष्ट होता 
है ॥ २१३॥ 
खूय्योवत्तेजटां सूय्येबारेणोत्पाटच 
बुद्धिमान । पिष्ठा भ्ड्भांबुना लेपाद्व- 
राहद्विजनादानम्‌ ॥ २१४ ॥ 
बुद्विमान्‌ मनुष्य आदित्यवारके दिन हुळहुलकी ज- 
डको उखाडकर भाँगरेके जलम पीसकर लेप करनेसे 
सूकरदष्ट नष्ट होता है ॥| २१४ ॥ 
विसर्पोक्तः प्रतीकारः कार्य्यः सूक- 
रदंष्ट्योः ॥ २१५ ॥ 
इस सूकरदंष्टरोगमें विसपेकी समान चिकित्सा क- 
रनी चाहिये॥ २१५ ॥ 
मेध्याविकतेल । 
मूलकं बीजमुद्धत्य चोन्मत्तकदलानि 
ठु । सय्योबत्तशुकाख्याञ्च भेध्यावी- 


१ भेध्यावी ब्राह्मी । 
Cc 
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रसपाचितम्‌॥ २१६॥ तेलं मेध्या- 
विकं नाम वराहद्विजनाचानम्‌। क- 
ण्डूकुछप्रहामन कृच्छं दहु विनाशन 
म्‌ ॥ बलवर्णकरञ्चैव कृष्णात्रेयेण 
भाषितम्‌ ॥ २१७ ॥ 
मूलीके बीज, धतूरके पत्ते, हुलहुल और झाआठोडी 
इनके कल्कके द्वारा ब्राह्मीके रसमें तेलको पकावे | 
यह तेल-सुकारदंष्ट्को अवश्य दूर करदेता है तथा 
खुजली, कोढ, मूत्रकृच्छ और दद्रुको दूर करता है बळ 
और बणेको बढादेता है इसको कृष्णात्रेयने कहा 
हे॥ २१६॥ २१७॥ 
परिर्तिकाके लक्षण । 
मर्देनात्पीडनाद्वापि तथैवाप्याभिघा- 
ततः । भेढ्चम्मं यदा वायुभेजते स- 
वेतश्चरन्‌ ॥ २१८ ॥ तदा वातोपरू- 
एत्वाञ्चम्मं तत्परिवतते । सवेदनं स- 
दाहश्च पाकं च ब्रजति कचित॥२१९॥ 
मणेरधस्तात्कोषश्च ग्रन्थिरूपेण ल- 
म्बते । परिवत्तिकेति तां विद्यात्स- 
रुजां वातसम्भवाम्‌ ॥ सकण्डूकाठि- 
ना वापि सेव छेष्मससुत्थिता॥२२०॥ 
लिंगको मर्दन करनेसे या पीडित करनेसे अथोत्‌ द्‌- 
बानेसे अथवा किसीप्रकारकी चोटके लगजानेसे व्यानवायु 
कुपित होकर छिंगके चम्मेमें प्राप्त होकर विचरण करती 
है तब माणे और लिंगके अग्रभागका चम्में वायुके लग- 
नेस फिरजाता है अथात्‌ अलग होजाता है और सुपा- 
रीके नीचे गाँठसी होकर लटके, उसमें पीडा और दाह 
होती है, कोई कोई पकभी जाती है उसको परिवार्चका 
कहते हैं । जो यह बातसे होय तो उसमें पीडा आधिक 
होती हैं और जो कफज होय तो इसमें खुजली आधिक 
और कठिन होती है ॥ २१८ ॥ २१९ ॥ २२० | 


परिवर्तिकाकी चिकित्सा । 
परिवर्ती घृताभ्यक्ता सुस्विन्नासुपना- 
हयेत्‌ । विराचं पञ्चरात्रं वा वातप्नैः 
साल्वनादिभिः ॥ २२१ ॥ ततोऽभ्य- 


के ॥ 


्षुद्ररोगाधिकारः । 


( ६९९ ) 


प्रविष्टे चर्म्मणि मणो स्वेदयेदुपना- 

हनेः ॥ २२२ ॥ दद्याद्वातहरान्बस्ती- 

न्स्लिग्धान्यन्नानि भोजयेत्‌॥ २२३ ॥ 
परिवर्लिकाकों घी चुपडकर अच्छेप्रकारस सेक देवे 
और तीन रात्रितक अथवा पांच रात्रितक वातको हरने 
वाळे झाल्यादि कट्कोंकी पट्टी बधे, फिर त्वचाको घी- 
से चुपडकर धीरे वीरे बढाकर लिंगकी माणिको दावे 


कि, जिससे माणे त्वचाके भीतर चलीजाय । मणिको | 


त्वचामें प्रवेश कराकर पश्चात्‌ उपनाह स्वेद देकर वात- 
नाझक पिचकारी लगावे तथा रोगीको स्निग्ध अन्न 
भोजनके लिये देवे ॥ २२१ ॥ २२२ ॥ २२३ ॥ 
अवपाटिकाके लक्षण । 
अल्पीयःस्वां यदा हषाद्वलाद्गच्छे- 
ल्छियं नरः । हस्ताभिधातादथवा 
च्चम्मेण्युद्वत्तते बलात्‌ ॥ यस्यावपा- 
टयते चम्मे तां विद्यादवपाटिका- 
स्‌ ॥ २२४॥ 
अखण्डितयोनिवाली अथवा निस स्रोकी योनिका 
[छिद्र बहुत छोटा होय ऐसी योनिवाली सीसे हर्षके साथ 
चळपूवेक प्रसंग करनेसे अथवा हस्तमेथुनादि करनेसे 
या हाथकी चोटके लगनेसे, या जोरसे लिंगके चम्मको 
उलूटनेसे अथवा मर्दन करनेसे या दबानेसे अथवा 
बीय्येके वेगको रोकनेस लिंगके बन्द होनेकी त्वचा जगह 
जगहसे चिर जाय उसको अवपाटेकारोग कहते 
हैं॥ २२४ ॥ 
बातात्परुषस्ूक्षाभा सूक्ष्मा कृष्णा रू 
गन्विता । पिक्तात्सपीतारक्ताभा दा- 
हतृष्णासमन्विता । छेष्मिकी काठि- 
ना स्निंग्धा कण्डूमत्यल्पवेदना॥२२५॥ 
यह अवपाटिकारोग जो वातसम्बन्धीय होय तो 
खरखरा, रूखा,पतला, काला और वेदनायुक्त होता है । 
षित्तकी उल्बणता होय तो यह पीछा, लाल, दाह और 
बषायुक्त होता है । और जो यह कफ सम्बन्धीय होय 
सो कठिन, चिकना, खुजली और अल्पपीडायुक्त होता 
है॥ २२५ ॥ 


॥ 


अवपाटिकाकी चिकित्सा । 


ख्नेहस्वेदैस्तथैवैनां चिकित्सेदवपाटि- 
काम्‌ ॥ २२६॥ 
चैद्य स्नेहं तथा स्वेदेसि अवपाटिकाकी चिकित्सा 
करे ॥ २२६ ॥ 
निरुद्धप्रकाझके लक्षण । 
वातोपसुष्टे मेट्ने च चम्मे संश्रयते 
माणिम्‌। मणिश्चमोपनद्वस्तु मूत्रस्रो- 
तो रुणाद्वि च ॥ २२७ ॥ निरुद्धः 
कशे तस्मिन्मन्द्धारमवेदनम्‌ । मः 
त्रं प्रवत्तेते जन्तोर्मेणिर्वित्रिते न 
च ॥ निरुद्धप्रकशं विद्यात्सरूजं 
वातसंभवम्‌ ॥ २२८ ॥ 
लिंगमें वातका प्रकोप होकर लिंगका चम्मे सुपारीके 
ऊपर चढकर चिपटजाता है फिर वह सुपारी चम्मेके 
सकुच जानेसे मूत्रके प्रवाहको रोक देती है इसको 
निरुद्धपकाश कहते हैं । इस रोगर्म मूत्र मन्द्‌ मन्द्‌ 
घारसे तथा वेदना रहित निकलता है और छिंगकी 
सुपारी खुलती नहीं है, यह रोग वायुसे होता है और 
इसमें वेदनाभी होती है ॥ २२७ ॥ २२८ ॥ 
निरुद्धप्रकाशकी चिकित्सा । 
निरुद्धम्रकशे नाडी लोहीमुभयतो 
सुखीम्‌। दारवीं वा जन्तुक्रतां सघृता 
वा प्रवेशयेत्‌ ॥२२९॥ परिषिञ्चेद्वसां 
मज्जां शिश्चमारवराहयोः । चक्रतैलं 
तथा योज्यं वातन्नद्रव्यसंयुतम्‌ २३०॥ 
निरुद्वप्रकाञ्ञरोगमें दोनोंओर मुखषाली घीसे चिपडी 
हुईं छोहेकी या लकड्टीकी अथवा लाखकी बनीहुई नळी 
लिंगके ढिद्रमं प्रवेश करे, पश्चात्‌ उसके ऊपर ज़िशुमार' 
(सस)नामक जंतुकी तया सुअरकी चरबीका वा मजाका 
सेचन करे और वातनाशक पदाथोके साथ चूकेके तेक 
का सेचन करे ॥ २२९ ॥ २३० ॥ 
च्यहात्स्थूलपरां सम्यङ्नाड़ीं मार्गे 
प्रवेशयेत्‌ । स्रोतः प्रवद्धयेदेबं स्नि- 
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वद्ठसेने-माषाटीकासदिते- 


eS 


> HO म 
ग्धमन्नश्च भोजयेत्‌ ॥ भित्वा वा सेवः 
नीं झुक्त्वा सद्यः क्षतवदाचरेत्‌ ॥२३१ 

तीन तीन दिनके पश्चात्‌ करम क्रमसे बढ़ाकर बड़ी 
नली उसमें अच्छे प्रकारे प्रवेश कर कि, जिससे मूत्रका 
मागे बढे । इसमें रोगीको भोजनके लिये ख्मिग्थ अन्न 
देवे अथवा सीवनको छोडकर शास्त्रसे चीरे और फिर 
तत्काल क्षतकी समान चिकित्सा करे इससे नरद्धपकाश 
शीघ्र नष्ट होजाता हे ॥ २३१ ॥ 
सन्निरुद्वगुदके लक्षण । 
वेगसन्धारणाद्वायुर्विहितो गुदसंश्रि- 
तः। निरुणद्धि महत्स्रोतः सूक्ष्मद्वारं 
करोति च॥२३२॥ मार्गस्य सोक्ष्म्या- 
त्कूच्छेण पुरीषं तस्य गच्छाति । स- 
न्निरुद्धुदं व्याधिमेनं विन्द्ात्छु- 
दुस्तरम्‌ ॥ २३३॥ 
मलके वेगको धारण करनेसे गुदामे रहनेवाली अपान 
बायु मल निकळनेवाळी गुदाके छेदको रोककर गुदद्वार 
को छोटा करदेती है उसके छोटे होजानेसे मल अत्यंत 


कष्टस थोडा २ उतरता है, इस दारुणरोगको सन्निरुद्ध- | 


गुद कहते हैं ॥ २३२ || २३३ ॥ 
सन्निरुद्वुदकी चिकित्सा । 

सन्निरुद्धगुदे तेलैः सेको वातहरैः 

हितः। तथा निरुद्धभका शक्रमः का- 

यो विजानता ॥ २३४॥ 

सन्निरुद्वगुद्को वातनाझक तैलसे सेचन करे अ- 
थवा निरुद्धभकाहकी जो चिकित्सा कही है वह सब इस 
सन्निरुद्वगुदमें भी करे ॥ २३४ ॥ 

अहिपूतनके लक्षण । 


शकृन्मूत्रसमायुक्तेऽधौतेऽपाने शि- 

शोभेवेत्‌। स्विन्ने वाइल्लाप्यमाने वा 

कंडूरक्तकफोद्धवा ॥ २३५ ॥ कंड्य- 

नात्ततः क्षिपं स्फोटः स्रावश्च जाय- 

ते। एकीभूतं ब्रणं घोरं तं विद्यादहि- 
पूतनम्‌ ॥ २३६॥ 


मलमूत्रके त्यागनेके पश्चात्‌ बालककी गुदामे विष्ठा 
लगारहनेसे अर्थात्‌ उसको नहीं धोनेसे अथवा पहीनेके 
आनेपर उसके साफ नहीं करनेसे या बालकको कभी 
स्नान नहीं करानेसे राधिर तथा कफके प्रकोपसे खुजली 
होती हे ओर खुजयानेसे तत्काल फुंसी तथा स्राव होता 
है फिर वह सब्र फुंसी एकत्रित होकर छतासा होजाता है 
इस भयंकर रोगको आहिपूतन कहते हैं॥ २३५-२३६ ॥ 
अहिपूतनकी चिकित्सा । 
ततः संशोधनेः पूर्व धात्रीस्तन्यं वि- 
शोधयेत्‌ ॥ २३७ ॥ 
अहिपूतनके उत्पन्न होतेही प्रथम सोधन ओषधि 
योंस माताके या धायके दूधको शुद्ध करे ॥ २३७ ॥ 
त्रिफलाखदिरक्काथैत्रणानां धावनं 
~ ha in ७ 
सदा । शाङ्कसावीरयष्टचाह्वेलेपः का- 
योंऽतिपूतने ॥ २३८॥ 
त्रिफला ओर खेरके काथसे बणोंको धोवे ।.शंख सौ. 
वीर नामक कांजी और मुलेठी इनको एकत्र पीसकर 
ब्रणोंपर लेप कर ॥ २३८ || 
कंड्रक्तोत्कटे कुय्योद्रक्तस्रावं जलो- 
कसा । करञ्जात्रिफलातिक्तेः सापः- 
सिद्ध शिशोर्हितम्‌॥ २३९ ॥ 
अहिपूतनरोगमें जो रुधिरकी उल्वणता और खुजली 
होय तो जोंकके द्वारा रुधिर निकलवावे। करंज त्रिफळा 
और कुठकीके द्वारा घृतको पक्राकर आहिपूतनरोगसे 
ग्रसित बालकोंको देवे ॥ २३९ ॥ 
कासी सरोचनातुत्थहारिता लरसांज- 
ने! । अम्लपिष्टेः प्रलेपोऽयं त्रणकंड- 
हिपूतने ॥ २४० ॥ 
कसीस, गोरोचन, तूतिया, हरिताछ और रसात इ- 
नको कांजीमें पीसकर ळेपकरनेस ब्रण, खुजली और 
आहिपूतनरोग दूर होता है ॥ २४० ॥ 


पटोलघृत । 
षटोलपत्नत्रिफलारसाञ्जनविपाचित- 
म्‌ । पीतं छृतं नाशयति कृच्छम- 
प्पहिपूतनम्‌ ॥ २४१ ॥ 
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पटोळपत्र, त्रिफला ओर रसोत इनके कल्कके द्वारा 
घृतकी पकावे | इस घृतको पान करनेसे अत्यन्त कष्ट- 
साध्य भी आईपूतनरोग दूर होता हे ॥ २४१ ॥ 
वृषणकच्छुके लक्षण । 
स्वानोत्सादनहीनस्थ मलो वृषणसं- 
स्थितः । यदा प्रङ्किद्यते स्वेदात्कं- 
डुञ्जननयते तदा ॥ २४२ ॥ कंदूयना- 
सततः क्षिप्रं स्फोटः स्रावश्च जायते । 
प्राहुबंषणकच्छु तां छेप्मरक्तप्रकोपजा- 
म्‌ ॥ २४७३ ॥ 
स्नान नहीं करनेसे तथा अंगोंको साफ नहीं करनेसे 
अथवा स्नान करते समय जो मनुष्य अण्डकोषके मेल 
को नहीं धोता तब वह मेळ सूखकर जमजाता है फिर 
पसीना आनेपर गीला होजाता है तब अण्डकोषोंमें अ- 
त्यन्त खुजली उत्पन्न होती हे उसको खुजानेस शीप्रही 
फंसी होजाती हैं उनमेंसे स्राव होता है पश्चात्‌ परस्पर 
सब मिलकर चकत्तेसे होजाते हें इसको वृषणकच्छू 
कहते हैं यह कफ तथा रुधिरसे उत्पन्न होती 


~ 


हैं ॥ २४२ ॥ २४३ ॥ 
जृषणकच्छूकी चिकित्सा । 
'निषरू त्रृषणकच्छुं ठु चिकित्सेत्पाम- 
रोगवत्‌। अहिपूतननिर्दिष्टक्रिययापि 
च॒ तां हरेत्‌ ॥ २४४ ॥ 
द्य वृषणकच्छूरोगमं पामाकी समान चिकित्सा 
करे । अथवा आहिपूतनरोगमें कहीहुई भी चिकित्सा 
करे ॥ २४४ ॥ 
सजा ह्वकुष्ठसैन्धवसितसिद्धार्थेः प्रक- 
लिपितो योगः । उद्धत्तनेन नियतं झाः 
मयाति वृषणकण्डूतिम्‌॥ २४५ ॥ 
राळ, कूठ, सेंधानमक और सफेद सरसों इन सबको 
एकत्र पीसकर मळनेसे अण्डकोषोंकी खुजली दूर हो- 
ज्ञाती है ॥ २४५ ॥ 
चमकीलके लक्षण । 
ससुत्याननिदानाभ्यां चम्मेकीलं प्र- 
कीतितम्‌॥ २४६ ॥ 


चम्मंकीळका निदान लक्षण अशेरोगर्म कहे हैं सा 
उसीके अनुसार जानने ॥ २४६ ॥ 


चमकीलकी चिकित्सा । 
कट्रीका पालिकामूलं पूतीक सेन्धबं 
तथा । शाम्बूकेन क्षक्ष्णपिष्टं चम्मेकी- 
लकनाशनम्‌ ॥ २४७॥ 
कुटकी, कपालिकाकी जड़, दुगेन्धकरंज, सेंधानमक 
और घोंघा इन सबको एकत्र बारीक पीसकर प्रलेप क- 
रनेसे चम्मंकीलरोग नष्ट होता है ॥ २४७ ॥ 
क्षुद्ररोगोंकी सामान्यचिकित्सा । 
प्रायेण क्षुद्ररोगेषु शस्त्रक्षारानलक्रि- 
या । लेपनं शोणितस्राबामाति 
सामान्यसंग्रहः ॥ २४८ ॥ 
इति श्रीवङ्गसेने क्षुद्ररोगनिदानचिकित्साधिकारः 
समाप्तः ॥ ६३ ॥ 
प्रायः सर्वप्रकारके भ्षुद्ररोगोंकी शस्त्र, झार, अभि- 
कम्मे, औषाधियोंका लेप और रक्तमोक्षण यह सब सा- 
मान्य चिकित्सा है ॥ २४८ ॥ 


इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकायां लालाशालिग्रामनी- 
बैइयङृत्षुद्रोगनिदानचिकित्साधिकारः 
समाप्तः ॥ ६३ ॥ 


रोगाधिक क 
अथ सुखरोगाधिकारः । 
a 
सुखरोगाः पञ्चषष्टिः सत्तस्वायतनेषु 
च । तत्र चायतनान्यष्टो दन्ता द- 
न्ताशनं तथा ॥ १ ॥ ताळ्कण्ठश्च 
जिह्वा च सुखं सर्वञ्च सप्तमम्‌ ॥ २॥ 
एक मुखमें ६५ रोग होते हें । और वह मुखके सात 
आयतनेंमें रहते हैं । ऊपर नीचेके दोनों ओष्ठ, दैत, 
दंतवेष्ट, तालु, कण्ठ और जिह्वा यह सात आयतन 
१ दन्तेषवष्टा ८ वोष्टयोश्व ८ मूलेषु दशपञ्च च १५ | 


नव ९ ठालुनि जिह्लायां १्ब ५ सप्रदशामयाः १७॥ कण्डे 
रयः सर्वंसरा एकषष्टिचतुःपरे ॥ ६५ ॥ 
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हैं । इन सातों आपतनयुक्त मुख कहा जाताहे अथोतू 
मुखमें यह सातों आयतन होते हैं ओर इन आयतनोंमें 
उपरोक्त रोग उत्पन्न होते हैं ॥ १ ॥ २॥ 
सुखरोगोका निदान । 

आनूपपिशितक्षीरदाधिमा षादिसेव- 

नात्‌ । मुखमध्ये गदान्कुर्युः कुद्धा 

दोषाः कफोत्तराः॥ ३॥ 

आजूप ( नल प्रायः देश खादर ) देके जीवोंका 
मांस, दूध, दही और उड़द आदि पदार्थोंको सेवन 
करनेसे कफादिदाष कुपित होकर मुखमें रोगोंको उत्पन्न 
करते हैं ॥ ३ ॥ 

वातिकओष्ठरोगके लक्षण । 


कर्केशो परुषौ स्तब्धो संप्राप्तानिळ- 
बेदनौ । दाल्पेते परिपाटयेते चाष्टौ 
मारुतकोपतः ॥ ४॥ 

( वात, पित्त, कफ, तीनों दोष, रुधिर, मांस, 
भेदा और आमैधातजन्य इसप्रकार ओष्ठके आठ रोग 
हैं) बातप्रकोपजन्य ओछ्ठरोगमें दोनों ओष्ट खरखेरे, रुखे 
कठोर, स्तब्ध ( ऐठेसे ), तीव वेदनायुक्त, मानों दो 
टूक होजायँग और किंचित्‌ फटजाते हैं ॥ ४।। 

पैत्तिकओष्ठरोगके लक्षण । 
चीयते पिटिकाभिश्च सरुजामिः स- 
मन्ततः । सदाहपाकपिडिकौ पीता- 
भासो च पित्ततः ॥ ५ ॥ 

पित्तके कुपित होनेसे ओछ्ठमें चारोंओर फुन्सी हों, 
उनमें पीडा, दाह और पाक तथा होठोंमें पीलापन 
होता है ॥ ५ ॥ 

शछैष्मिकओष्ठरागके लक्षण । 


सवर्णाभिस्तु चीयेते पिटिकाभिरवे- 
दनो । भवतस्तु कफादोष्ठो पिच्छि- 
लो शीतलो गुरू ॥ ६॥ 

कफजातित ओष्ठरोगमें दोनों ओ शरीरके चमड़े 


बङ्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


दना हो, खजली, सफेदी, चिकनापन हो, तथा शीतल 
और भारी होते हैं ॥ ६॥ 


सन्निपातिकके लक्षण । 


सकृत्‌ कृष्णौ सकृत्पीतो सकृच्छेतो 
तथेव च । सन्निपातेन विज्ञेयावनेकः 
पिटिकान्वितो ॥ ७॥ 
एकसाथ तीनों दोषोंके कुपित होनेसे ओष्ट कभी 
काले, कभी पीले, कभा सफेद और अनेक फुंसियांसे 
युक्त होते हैं ॥ ७॥ 
रक्तजओषरोगके लक्षण । 
खजूरफलवणोभि पिटिकाभिमिपी- 
डितौ । रक्तोपछुष्टो रुधिरं झावतः 
शोणितप्रभो ॥ ८ ॥ 
रुधिरके कुपित होनेसे होठोंमें खज़रके रंगकी फुंसी 
हों, उनमेंसे रुधिर बहे और ओष्टका रंग रुधिरकी 
समान लाळ हो ॥ ८ ॥ 
मांसजनितओषरोगके लक्षण । 
मांसददष्टो गुरू स्थूलो मांसपिण्डबडु- 
न्तो । कृमयश्षात्र मूच्छेन्ति नरस्यो- 
भयतो सुखात्‌ ॥ ९॥ 
मांसके दूषित होनेसे ओष्ठ भारी, मेटे ओर मांसके 
पिंडकी समान ऊँचे होते हें । इस मांस ओष्ट्रोगमे 
मनुष्यके दोनों गलफुओंमें कीडे पडनाते हैं ॥ ९ ॥ 
मेदजओष्ठरोगके लक्षण । 
सर्षिमंण्डमतीकाशौ मेदसा कंडुरौ 
शुरु । स्वच्छं स्फटिकसंका शमाश्षा- 
वे ख्बतो 'शाम्‌ ॥ तयोत्रणं न संरो- 
हेन्मृदुत्वं न च गच्छति ॥ १०॥ 
मेदजनित ओष्टरोगमें दोनों ओष्ट घी और मांडकी 
समान होते हैं, उनमें खुजली चले तथा भारी हों, 
फटिकमाणिकी समान निर्मेल, अधिकस्रावयुक्त और 
उनमें उत्पन्न हुषा बण नरम होता है और न भरता 


की सदृश वणेपाली फुंतियोंसे व्याप्त होजॉय, अल्पवे- | है ॥ १०॥ 
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मुखरोगाधिकारः । 


eee 


उ लक्षण । 


ओष्ठौ पर्यवदीर्येते पाटचेते चाभिघा- 
ततः । ग्रथितौ च तथा स्यातामोष्ठो 
कंडूसमन्बिती ॥ ११॥ 
आभिचातजओष्टरोगमें होठ चिरजॉय, या फट 
जॉय, उनमें पीडा हों, गांठ होजॉय और खुजली 
होती है ॥ ११ ॥ 
मुखरोगकी चिकित्सा । 
मुखद्न्तमूलदशानच्छदेषु रोगाः कः 
फ़ाख्भूयिष्ठाः । तस्मात्तेषामसकृहु- 
थिरं विस्रावयेदुष्टम्‌ ॥ १२॥ 


मुखरोग, मसूटेके रोग और ओष्ठरोगोंमें प्राय: कफ 
और रुधिरकी प्रधानता होती है, इसकारण इन रोगों- 
में वारम्वार गरम गरम दुष्ट रुधिर निकलवाना 
चाहिये ॥ १२ ॥ 

स्नेहांस्तथो ्णान्परिषेकलेपान्ट्तस्य 

पानं रसभोजनश्व । अभ्यञ्जनस्वेद्‌- 

नलेपन!नि चौछे विदध्यात्पवना भि- 

भूते ॥ १३ ॥ 

वातजनित ओष्ठटरोगमें उष्णस्नह, उष्णपरिषेक, 
उष्ण औषधियोंके प्रलेप, घृतका पान, मांसरसका भोजन 
अभ्येजन, स्वेदन और लेपन इत्यादि उपचार करना 
चाहिये ॥ १३ ॥ 

चतुर्विधेन ख्रेहेन मधूच्छिष्टयुतेन च। 

बातजेऽभ्यञ्जनं कुस्योत्राडीस्वेदञ्च 

बुद्धिमान्‌ ॥ १४ ॥ 

तेल, धी, चर्बी और मज्ञा इनमें मोम मिलाकर 
वातज ओष्टरोगमें अभ्यंजन करे तथा इनके द्वारा नाडी 
स्वेद्‌ देवे ॥ १४ ॥ 

मस्तिष्के चैव नस्ये च तेलं वातहरं 

दितम्‌। स्वेदोऽभ्यङ्गः ख्रेहपानं रसा- 

यनमिद्देष्यते ॥ १५ ॥ 

वातनाशक औषधियोंके द्वारा तेलको पकाकर 
मस्तिष्कमे नास देवे तथा स्वेद, अभ्यंग और स्नेह- 
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पान यह सब इस रोगमें रसायनकी समान गुण करते 
हें॥ १५॥ 
तेलं घृतं सजरसं ससिक्थं राखागु- 
डं सेन्धवगेरिकश्च । पक्कं समांसं द- 
आनच्छदानां त्वग्भेद्हंत प्रबदान्ति 
लेपम्‌ ॥ १६॥ 
तेल, घी, राळ, मोम, रास्ना, गुड, सेंधानमक और 
गेरु यह सब ओषधि समान भाग लेकर पकावे । फ़िर 
इसके ओष्टोंपर रेप करनेसे होठोंका फटना और ओष्ठ- 
बण नष्ट होत हें ॥ १६ ॥ 
श्रीवेष्टकं सजरसं गुग्गुले सुरदारु च। 
यष्टीमधुकचूणेश्च विदध्यात्मतिसार- 
णम्‌ ॥ १७॥ 
श्रीबेष्ट ( छोशन ), एल, गूगल, देवदारु और 
मुळेठी इनका चूणे करके प्रतिसारण करें ॥ १७ ॥ 
वेधं शिराणां वमनं विरेकं तिक्तस्य 
पानं रसभोजनश्च । शीतान्प्रदेहान्प- 
रिषेचनश्च पित्तोपस्टृष्टेष्वधरेषु 
ययात्‌ ॥ १८ ॥ 
पित्तओष्ठरोगमे नस ऊेदकर रुधिर निकळवाचे, 
वमन करावे, विरेचन देवे, तिक्तक नामक घृत पिळावे 
अथवा तिक्तपदाथाँको सेवन करावे, मांसरसका भोजन 
देवे, शीतळ लेप और शीतल सेचन करे ॥ १८ ॥ 
रक्तपित्तोपघातोत्ये जलोकाभिरुपा- 
चरेत्‌ । पित्तविद्रधिवद्चापि कियां 
कुय्योदशेषतः ॥ १९ ॥ 
रक्तपित्तननित आष्ठरोगर्मे जौंकके द्वारा रुधिर 
निकळवावे तथा सम्पूणे पित्तविद्रथिकी समान चिकित्सा 
करे ॥ १९ ॥ 
शिरोविरेचनं धूमं स्वेदः कवल एव 
च । हते रक्ते प्रयोक्तव्यमोष्ठपाके 
कफात्मके ॥ २० ॥ 
कफनओष्ठरोगमे रुथिर निकळवानेके पीछे शिरो- 
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(७०४) 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


(विरेचन देवे, धूम्रपान करावे, स्येदन करे और कम्बल 
धारण करावे ॥ २० ॥ 


च्रिकटुस्वजिकाक्षारः क्षारश्च यवाः 
कजः । क्षोद्रयुक्तं विधातव्यमेतञ्च 
प्रतिसारणम्‌ ॥ २१॥ 

त्रिकुटा, सजीखार, और जवाखार इनको शहतमें 
मिलाकर प्रतिसारण करे अथोत्‌ इस ओषधिसे ओठों 
को घिसे ॥ २१ ॥ 


शूलं विवरण सलसीकमोष्ठं सकंडुरं 
तीव्ररूजं प्रवातम्‌ । लिखेच्च फेनद्वि- 
पलासबालेरनिष्पीडच वातक्षतसार- 
थेद्वा ॥ २२॥ 
जो ओष्ठमें शूल हो, ओष्टका रंग विवर्ण हो, चिपक- 
तासा पानी गिरे, खुजली और तीव वातकी पीडा होय 
तो आष्ठांको लिखे तथा ठाकके दो कोमल पत्ते लेकर 
उनको पीडित करके झाग निकालकर उन झागोंसे 
वातज ओप्टक्षतमं प्रतिसारण करे ॥ २२ ॥ 
जीवन्ति कल्कं पयसा समांश तैलं 
विपक्ता मुना विमिश्रम्‌ । आष्ठा- 
स्ययोः सजेरसाष्टभागं व्रणं निहन्या- 
त्सक्गदेव लेपात्‌ ॥ २३॥ 
जीवंतीके कल्कम बराबर गोका दूध, तेल तथा शहत 
और आठवॉ भाग रालका चूर्ण मिलाकर पकावे । फिर 
इसका केबल एक वार लेप करनेसे ओष्ठ और मुखके 
बण शांत होजाते हैं ॥ २३ ॥ 
मेदोजे स्वेदिते भिन्ने शोधिते ज्वल- 
नो हितः । प्रियंग॒ुत्रिफलालोध स- 
क्षोद्रं लेपने हितम्‌॥ २४ ॥ हितश्च 
त्रिफलाचूर्ण मधुयुक्तं प्रलेपनम्‌ । ए- 
तद्दोषप्रकोपानां साध्यानां कम्मेकी- 
तितम्‌ ॥ २५॥ 


मेदजन्य ओष्ठरोगमें स्वेद, भेद, शोधन और आगि- 
का सन्ताप देवे ओर द्षितमांसको निकाल देवे तथा 
इसमें फूलप्रियगूं, त्रिफला और लोधका चणे झाहतमें 


मिलाकर होठोंको घिसे | तथा त्रिफलेका चणे शहतभे 
मिलाकर होठोंमें प्रलेप करे । यह साध्य ओष्ठके रोगोंकी 
चिकित्सा कही है ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
स्विन्नं क्षतोष्ठसुछिख्य पीडयेत्सुस- 
माहितः। शतधोतघृताभ्यक्त दिह्या- 
त्कंबालिकां कृते ॥ क्लिन्नब्रणे च तत्सर्व 
त्यक्ता ब्रणवदाचरेत्‌ ॥ २६॥ 
क्षतजओष्टमें अथवा ओष्ठमें क्षतके होजानेपर भयम 
स्वेदन करके पश्चात्‌ अच्छे्रकारसे लेखन अर्थात्‌ लिखे 
तथा फिर दबावे । तथा सोबार धुलेहुए घृतका लेप 
करे और कवलको धारण करे। ओष्ठे किन्न अण हो- 
जाय तो सब विधिको छोडकर बणकी समान चिकि- 
त्सा करे ॥ २६ ॥ 
सामान्यसुखरोगलक्षण । 


सुखामथे मारुतजे तु शोषकार्क- 
इयरोक्ष्याणि चलारूजश्च । कृष्णारू- 
णं निष्पतनं सशेत्य॑ प्रस्पंदुनं खोसन- 
तोददाहाः॥ २७॥ 
तहाँ वातके मुखरोगमे झोष, ककेशता, रुक्षता, 
चलायमान पीडा, काले ओर लाळरंगके मुखमें छालों 
का होना अथवा मुखमेंसे काला और लालरंगके पानी 
का गिरना, शीतलता, स्फुटन, झरना, तोडने सरीखी 
पीडा और दाह होती है ॥ २७ ॥ 
दृष्णाज्वरस्फोटकदाहपाका धूमाय- 
नं चास्य विदीणेता च। पित्तात्सम्‌- 
च्छाविविधारूजश्च सुखं च पीतारूण- 
वर्णेयुक्तम्‌ ॥ २८॥ 
पित्तके मुखरोगमें तृषा, ज्वर, स्फोटक, दाह, पकना 
मुखमे धुँआसा निकले, मुखका फटना, मच्छो, अनेक 


अकारके रोग, मुखका वणे पीला और काळा होता 
है॥ २८ ॥ 


कंडूगुरुत्व॑ सिवतजलत्वं लेहो रूचि- 
जाड्यकफप्रसेके । उत्केशन दालन- 
भावतंद्रारुजश्व मन्दाकफदकऋरोगे २९ 
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मुखरोगाधिकारः । 
“राया 


(७०५, ) 


कफजमुखरोगमें खुजली, भारीपन, सफेद जलसा 
निकले, चिकनापन, अरुचि, जडता, कफका स्राव, 
उत्क्रेश, दळने सरील्ली पाडा और अल्पवेदना होती 
हे ॥ २९ ॥ 
द्विदोषलिड्रानि भवान्ति यत्र द्विदो- 
षजो वक्कगदः सवेद्यः । लिङ्गानि स- 
९ ५७ >> 
वाणि सुखे च यस्य भवन्ति तस्येव 
~ 
लु सान्नपातात्‌॥ ३० ॥ 
जिस मुखरोगमें दो दोषोके लक्षण मिले उसको द्रन्द्र 
मुखरोग जानना और जिसमें तीन दोषोंके लक्षण मिलते 
हॉय उसको सन्निपातन अर्थात्‌ त्रिदोषज मुखरोग 
जानना ॥ ३० ॥ 
“यह सब मुखरोगके लक्षण चरकसंहितामें कहे हैं”। 
अथ दंतवेष्टरोगनिदान । 
( दंतबेष्टरोगोंकी संख्या ओर नाम. ) 
शीताद दन्तपृप्पुट, दंतवेष्ट, सोषिर, महासौषिर, 
परिदर, उपकुश, वेदर्भ, खल्लिवद्धंन, आधिमांस, दंत- 
नाडी और द॑तविद्रथि यह सोलह रोग दंतवेष्टोंमें उत्पन्न 
होते हैं । 
तहाँ प्रथम शीतादके लक्षण कहतेहें । 
शोणितं दन्तवेष्टेभ्यो यस्याऽकस्म- 
२ र ~ ~ 
त्मवत्तेते । दुर्गन्धीनि सकृष्णानि प्र- 
क्केदीनि म्रदूनि च ॥ ३१ ॥ दन्तमां- 
~ ~ LS 
सानि शीय्पेन्ते पचान्त च परस्पर- 
मे । शीतादो नाम स व्याधिः कफ- 
शोणितसम्भवम्‌ ॥ ३२ ॥ 
जिसके दंतमूल अथोत्‌ मसूढोंमें अकस्मात्‌ रुधिर 
और मसूदोंका मांस दुर्गंध, काला, केंदयुक्त, कोमल 
होकर गलके गिरे । एक मसूदा पककर दूसेरेको परस्पर 
पकावे इसको झीताद कहते हें । यह कफ रुधिरसे 
उतन्न होता है ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
दन्तपुपपुटके लक्षण । 
दुन्तयोख््रिषु बा यस्य जायते इवय- 
थुर्महात्‌। दुन्तपुप्पुटको नाम स व्या- 
चिः कफरक्तजः ॥ ३३ ॥ 


निस्के दो या तीन दांतोर्मे महातूजन हो उसको ' 
देतपुप्पुट कहते हें । यह कफरक्तज है ॥ ३३ ॥ 


दन्तवेष्टके लक्षण । 


स्रवन्ति पूयरूधिरं चलादन्ता भव- 
न्ति च। दन्तवेष्टः स विज्ञेयो दुष्ट शो- 
णितसम्भवः ॥ ३४ ॥ 
रोगको दंतवेष्ट कहते हें । यह रोग दुष्ट रुधिर्से उत्पन्न 
होता है ॥ ३४ ॥ 


शोषिरके लक्षण । 
ववयथुदेन्तमूलेषु रूजावान्कफरक्त- 
जः। लालास्रावि स विज्ञेयः शोषिरो 
नाम नामतः ॥ ३५ ॥ 
कफरक्तके कुपित होनेसे दाँतोंकी जडमें पीड़ायुक्त 
सजन हो ओर उसमेंसे लारसी बहे उसको झोषिररोग 
कड्ते हैं ॥ ३५ ॥ 
महाशोषिरके लक्षण। 


दन्ताश्चलन्ति वेष्टेऽभ्यस्तालु चाप्य- 

बदीय्येते । यस्मिन्स सर्द जोव्याधिमे- 

हाशाषिरसंज्ञितः ॥ ३६॥ 

जिसमें त्रिदोषके कुपित होनेसे दांत मसूढोंप्ते अलग 
होकर हिलनेसे लगे ओर तालुबा फटजाय ( मसूढे 
पकरजय ओर मुख अत्यन्त पीडित होय ) इसरोगको 
महासौषिर कहते हैं । ( यह रोग मनुष्यको सात दिन 
में मारदेता है । क्योकि भोज कहता है कि-यह महा 
जञविररोग सात रात्रिम प्राणोंका नाश करदेता 
हे) ॥ ३६॥ 

परिद्रके लक्षण । 


दन्तमांसानि शीय्येन्ते यस्मिन्‌ छी- 
वाति चाप्यरूक। पित्तासरक्कफजोव्या- 
धिज्ञेयः परिदरो हि सः ॥ ३७॥ 
जिसमें मसुदोंका मांस गलजाय और थकते समय 
रुधिर गिरे उसको परिद्ररोग कहते हैं । यह रोग पित्त 
रुघिर और कफके प्रकोपसे होता है ॥ ३७ ॥ 
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है| 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


, (७०६) 


उपकुशके लक्षण । 
बेष्टेष॒ दाहः पाकश्च ताभ्यां दन्ताश्व- 
लन्ति च । अत्यदिताः प्रस्नबन्ति 
शोणितं मन्दवेदनाः ॥ ३८ ॥ आ- 
ध्मायन्ते खुते रक्ते मुखं पाति च जा- 
यते । यस्मिन्सोपकुशो नाम पित्त 
रक्तकृतो गद! ॥ ३९ ॥ 
मसूढोंमें दाह और पाक हो तथा दांत हिलने लगे, 
मसूढांके पीडित होनेसे अथवा मसूढोंमें अत्यन्त 
यन्त्रणाके होनेसे रुधिर गिरने लगे, अल्प पीडा हो 
रुधिरके गिरनेसे मसूठे तत्काळ सूजजाय और मुसमें 
दुर्गंध आवे, इसको उपकुश कहते हैं यह रोग पित्त तथा 
रुधिरके प्रकोपसे होता है ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
वैदभके लक्षण । 
धृष्टेष दन्तमांसेषु संरम्भो जायते म- 
हान्‌। भवन्ति चञ्चला दन्ताः स वेद- 
भो$मिघातजः ॥ ४० ॥ 
मसूढोंके विसनेसे अत्यन्त सुजन हो, दांत हिळने 


लगे ( और वेदना, दाह एवं पाक हो ) इस रोगको | 


बैदभे कहते हैं, यह रोग काष्ठ आदिकी चोट लगनेसे 
उत्पन्न होता हे ॥ ४० ॥ 
खलिवद्धनके लक्षण । 
मारुतेनाधिको दन्तो जायते तीव्र- 


बेदनः । खलिवद्धेनसंज्ञो$सो संजाते 
रूक च शाम्यति ॥ ४१ ॥ 


वातके कुपित होनेसे दांतके ऊपर दांत जमे, जमती 


समय उसमें पीडा हे! और जब जमजाय तब पीड़ा झ- : 


मन होजाय इस रोगको खल्लिवद्धेन कहते हैं ॥ ४१ ॥ 
करालके लक्षण । 

शनेः शनेः प्रकुरुते वायुर्दन्तसमा- 

श्रितः। करालान्विकटान्द्न्तान्करा- 

लो न च सिध्यति ॥ ४२॥ 

दांताम स्थित वायु शनेः नेः दांतोंको ऊँचा, नीचा, 

टेढा, तिरछा करदबे उसको कराल कहते हैं । यह रोग 
असाध्य है ॥ ४२ ॥ 


| अधिमांसके लक्षण । 

। हानव्ये पश्चिमे दन्ते महाळ्छोथो म- 
` हारूजः। लालाओवी कफळूतो वि- 
' ज्ञेयः सोऽधिमांसकः ॥ ४३ ॥ 

' जिसमें पीछेकी डाढके नीचे महासूजन हो ओर 
। तीव्र पीडा हो एवं अत्यन्त लारगिरे उसरोगको अधि- 
। मांस कहते हैं, यह कफज है ॥ ४३ ॥ 


| पॉचप्रकारकी दन्तनाडियांके लक्षण । 


। दन्तमूलगता नाडयः पश्चज्षेया थथे- 
रिता; ॥ ४४॥ 
जिस प्रकार नाडीबरणमे वात, पित्त, कफ, सन्निपात 
| और शल्यस उत्पन्न हुई पांच प्रकारकी नाडा कही है 
| रसही पांचप्रकारकी नाडी दांतोंके मसूढेंमें होती है 
। इसकारण इनके लक्षण नाडीबणायिकारमें कहे अनुसार 


जानने ॥ ४४ ॥ 

दन्तरोगका निदान । 
| दीय्येमाणोव्विव रुजा भ्रां दन्तेषु 
। जायते। दालनो नाम स व्याथिः स- 
| ~ निमि 
| दागतिनिमित्तजः ॥ ४५॥ 
५ जितके दांतोंमें चीरनेसरीखी अत्यन्त पीडा हो, उ- 
। सको दाळनरोग कहते हें । यह वातके प्रकोपसे होता 
| है ॥ ४५॥ 
॥ 


| 
! 
i 
| 


| कृमिदन्तके लक्षण । 
| कृष्णच्छिद्रश्चलस्रावी ससंरम्भो म- 


| हारूजः | अनिमित्तरूजो. वातात्स- 
ज्ञेयः कृमिद्न्तकः ॥ ४६ ॥ 

| वातके कुपित होनेसे दांतोंमें काले छिद्र पडनाय, 
| दांत हिलने लेग, उनमेंसे स्राव हो, पीडा अधिक हो, 
| सूजन २, विनाकारण देखे । इसको कृमिदन्तरोग क- 
| हते हैं ॥ ४६ ॥ 


| भंजनके लक्षण । 
वक्रं वक्रं भवेद्यस्य द्न्तभङ्गश्च जा- 


यते । कफवातङ्गतो व्याधिः स भञ्ज- 
नकसंज्ञितः ॥ ४७॥ 
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सुखरोगाधिकारः । 


जिसमें मुख टेढा होजाय और दांत टूट जॉय उसको | 


दुन्तभेजन कहते हें । यह कफवातज जानना ॥ ४७ ॥ 
दन्तहषके लक्षण । 
कीतरूक्षमबाताम्लस्पर्शानामसहा- 
द्विजाः । पित्तमारुतकोपेन दन्तहर्षेः 
स नामतः ॥ ४८॥ 


जिसमें दांत शीत, रुक्ष, खटाई ओर वात आदिके | 
स्पर्गाको न सहसके उसको दंतहष कहते हैं । यह पित्त | 


और वातके प्रकोपसे होता है ॥ ४८ ॥ 
दन्तविद्रधिके लक्षण । 
दन्तमांसमलेः साखेवाह्यतः इवयथु- 
महान्‌ । सदाहरूळ खवेद्धिन्नः पूया- 
स द्न्ताविद्रधिः॥ ४९ ॥ 
दांतोंके मांसमें स्थित वात, पित्त, कफ और रुधिर इन 


दोषोंके प्रकोपसे बाहर दाह तथा वेदना युक्त महा सू- , 
जन उत्पन्न होती है और उसके छेदनसे राध तथा ' 


रुधिर निकलता है इस रोगको दंतविद्राधि कहते हैं॥ ९९॥ 
दन्तशर्कराके लक्षण । 
मलोदन्तगतो यस्तु कफमारूतशो- 
षितः । शर्करेव खरस्पक्षा सा ज्ञेया 

दल्तछाकरा ॥ ५० ॥ 
कफवातसे दांतोंमें मेल सूखकर रेतेकी समान खर- 
खरा स्प मालूम हो इस रोगको दंतशर्केरा कहते 
हैं ॥ ५० ॥ 
कपालिकाके लक्षण । 
कपालेष्विबदीर्य्यत्छु दन्तानां सेव 
शर्करा | कपालिकेति साज्ञेया सदा 


( 3०७ ) 


शेषतः । इ्यावतां नीलतां वापि ग- 
तः स इयावदन्तकः॥ ५२ ॥ 

जिसमें रुधिर सहित पित्तसे जलेहुएकी समान दांत 
सर्वथा काले अथवा नीले होजॉय तो इस रोगके। इयाव- 
| दंतक कहते है ॥ ५२ ॥ 

हनुमोक्षके लक्षण । 

हठुमोक्ष इति ज्ञेयो व्याधिरदितल- 
क्षणः॥ ५३ ॥ 

/  वातमे तिस २ हनुसंधिमें अभिधात लगनेसे दांत 
हिलने लगे उसको हनुमोक्ष कहते हें । इसके लक्षण 
| अर्दितरोगकी समान जानने ॥ ५३ ॥ 

| ~ [aN 

दन्तरोगकी चिकित्सा । 

| सामान्येन निदानेन ये निर्दिष्टासु- 


खामयाः। तान्विदित्वा त्विदं कुय्यो- 
द्यथास्वं भेषजक्रियाम्‌ ॥ ५४ ॥ 

' मुखरोगोंके जो सामान्य निदान लक्षण कहे हैं उन 
| सबको अच्छेप्रकारसे विचारकर यथा दोषानुसार औषाषे 
| कल्पना करके चिकित्सा करे ।। ५४ ॥ 

` तेजोह्वामागधीमूलं समड्राकटुका- 
` घनम्‌ । पाठाज्योतिष्मतीलोधं दा- 

। पिङुष्ठञ्च चूणयेत्‌॥ 4५५ ॥ दन्तानां 


` घषेणं कंड्रक्त्रावरुजापहम्‌॥ ५६ ॥ 


। तेजबल, पीपलामूळ, मॅजीठ, कुटकी, नागरमोथा, 
| पाट, मालकांगुना, लोध, दारुहलदी और कूट इन सब- 
| का एकत्र चणे करके दांतोंको विसनेसे दांतोंकी खुजली 
| रुधिरका गिरना ओर पीडाको दूर करता है ॥५५-५६॥ 
शीतादे हृतरक्ते ठु तोयं नागरसषे- 
पान्‌ । निष्क्काथ्य त्रिफलाआपि कु- 


दन्तविनाशिनी ॥ ९१ ॥ | य्थांद्रेडूषदारणम । भ्रियङ्गवश्च सुस्ता 
उसी दंतशर्करारोगमें मेळसहित दांत कपाल अ- | च त्रिफला च भलेपनम्‌ ॥ <७॥ 
थोत्‌ सिपडेकी समान करे स न व का । झताद नामक दन्तरोगमें रुधिर निकलवाकर पश्चात्‌ 
कहते हैं । यह दांतोंको सदेव तोड तोडकर भरता | जल्म सोंठ, सरसों, हरड, बहेडा और आमले इनका 
है ॥५१॥ गर | काय बनाकर उस कायके कुळे धारण करे | तथा फूल- 
इयावदन्तके लक्षण । ` मियंगू, नागरमोथा और त्रिफला इन तीनोंको एकत्र 


योऽरुङ्मि. धोदन्तस्त्व न्तस्त्व- : पीसकर प्रलेप करे ॥ ५७ ॥ 
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(७०८ ) 


वड़सेने-भाषाटी कासद्ििते- 


फाशीसलोधकृष्णा मनःशिला स- 

प्रियंगु तेजोह्वा । एषां चूर्ण मधुयुक 

शीतादे पूतिमांसहरम्‌ ॥ ५८ ॥ 

हीराकसीस, ळोध, पीपल, मेनाशिल, फूलप्रियंग और 
तेजबल इनका चूणे करके शहतमें मिलाकर प्रयोग करे 
तो शीतादका सडाहुवा मांप्त दूर होजाता है ॥ ५८ ॥ 

प्रपोण्डरीकमधुकात्रिफलोत्पलसाधि- 
तम्‌ । तेलं घृतं वा वातन्नं शीतादेः 
संप्रशस्यते ॥ ५९ ॥ 

पुण्डेरिया, मुळेठी, त्रिफला और कमल इनके कल्कके 
द्वारा घृत अथवा तेळको पकाकर अथवा वातनाशक 
औषधियोंके करके द्वारा तेछ या घृतको पकाकर 
शीताद्रोगमें प्रयोग करे || ५९ ॥ 

कुष्ठं दार्वीलोधरमब्दं समङ्गा पाठा- 
तिक्ता तेजनी पीतिका च। चूर्ण श- 
स्तं घषंणं तट्विजानां रक्तस्त्रावं हुन्ति 

कंडू रूजाच्च ॥ ६० ॥ 

कूठ, दारुहूदी, ळोध, नागरमोथा, मँजीठ, पाठ, 
कुटकी, तेजबल ओर पियाबाँसा इनका चूर्ण करके 
दांतोंको बिसनसे सुपिरस्राव, खुजली और पीडा दूर 
होती है ॥ ६० ॥ 


पाठालोधसमङ्गाः पर्पटगद्तेजनी- 
निशायुगलैः । कंडूं रू क्स्रावयुतं चू- 
Nar र 
णीकतेविघषयेच्छुकषणेः ॥ ६१ ॥ 
पाठ, लोध, मॅजोठ, पित्तपापडा, कूड, तेजबल, हळदी 
और दारुदलदी, इनको बारीक पीसकर दांतोंमें विस- 
नेसे खुजली, पीडा, रुधिरका गिरना और समस्त दां- 
तोंके राग दूर होते हैं ॥ ६१ ॥ 
दन्तपुप्पुटके काय्य तरूण रक्तमोक्ष- 
णम। शिरोविरेकश्व हितो नस्यं स्ति- 
रश्च भक्षणम्‌ ॥ ६२ ॥ 
दन्तपुप्पुटरोगमें तत्कालही रुधिर निकालवाना चा- 
हिये । तथा शिरोविरेचन, नस्य और स्निग्धभाजन 
कराना चाहिये ॥ ६२ || 


तिलभवबीजपावकासिततरसिद्धार्थ- 
कल्पितः कवलः । उष्णांबुसंप्रयुक्तो 
द्विजतलसंजातशोथहरः ॥ ६३ ॥ 
तिळ, चीता और सफेद सरसों इनके एकत्र पीसकर 
गरम जलमें मिलाकर कवल धारण करे, इससे दांतोंकी 
सूजन दूर होजाती हे ॥ ६३ ॥ 
विज्लाविते दन्तवेष्टे त्रणन्तु प्रतिसा- 
अ आक Tn 
र्येत्‌ । लाधर पतङ्गमधुकलाक्षाचूण- 
मधूत्तरेः ॥ ६४ ॥ 
दंतवेष्टरोगमें जो रुधिर गिरता होय तो लोध, पतंग, 
मुलेही और लाखका चूर्ण इनको शहतमें मिलाकर बरगके 
ऊपर अंगुलीसे वित्ते ॥ ६४ ॥ 


गण्डूषे क्षीरिणो योज्याः सक्षोद्रछू- 
तदार्कराः ॥ ६५॥ चलद्‌न्तस्थिरकरं 
aC = 
काय्य बक्कुलचर्वणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
वटादि पंचक्षीरीवृक्षोंका काथ बनाकर उसमें शहत, 
वी तथा मिश्री डालकर कुल्ले करे । और मोलसिरीकी 
छालको चग करनेसे [हिलतेहुए दांत स्थिर हो जाते 
हें ॥ ६५॥ ६६ ॥ 
भट्रसुस्तादिवटिका । 


भद्रमुस्ताभयाव्योषविडङ्गा रिष्टपल्ल- 
वेः । गोमूत्रपिष्टेवोटिकां छावाशु- 
ष्कां प्रकल्पयेत्‌ ॥ ६७ ॥ तां निधाय 
सुखे सुप्याचलदन्तातरो नरः । ना- 
तः परतरं किव्विचचलद्दन्तस्य भेषज- 
म्‌॥ ६८॥ 
नागरमोथा, हर, त्रिकुटा, वायविडग और नीमफे 
पत्त इन सबको एकत्र गोमूत्रमें पीसकर गोली बनालेघ 
फिर इन गोलियोंकों छायामें सुखाकर सोति समय मुखमें 
रखनेसे हिलतेहुए दाँत स्थिर होजाते हैं । इससे उत्तम 


हिल्तेहुए दांताकी अन्य औषाथे नहीं है ॥६७॥ ६८॥ ...- 


दशमूलीकषायेण तेलं वा घृतमेव 
च । विपक्क कवले शस्तं सक्षोद्र द- 
न्तधावने ॥ ६९॥ 
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सुखरोगाधिकारः । 


( ७०९ ) 


दृरमूलके कारमं तेल अथवा घृतका पकाकर झहत 
मिलाकर दुन्तधावनके लिये कवळ धारण करे ॥६९॥ 

दन्तचाले दन्तहर्षे मुखरोगे च वा- 

'लिके । सुखोष्णमथबा शीत तेलक- 

ल्कोदकं हितम्‌ ॥ ७० ॥ 

चलतेहुए दांतोंमें, दन्तहप॑ ओर वातजमुखरोगमें 
सुखोष्ण अथवा झीतळ ऐसा औषाधियोंसे पकाया हुआ 
तेल या कल्क अथवा औषधियोंका काथ हितकारी 
हैं ॥ ७० ॥ 


शषिरे हतरक्ते तु लोधमुस्तारसा- 
खनेः । सक्षोद्रेः शास्यते लेपो गण्डूषे 
क्षीरिणो हिताः ॥ ७१ ॥ 
शौषिररोगमें दांतोंमेसे रुधिर निकलवाकर ळोध, 
नागरमोथा और रसोत इनका चणे करके शहत मिला- 
कर पंचक्षीरावृक्षांके काथका गण्डूष घारण करे ॥७१॥ 
माक्षिकं पिप्पलीसार्पिः मिश्रितं धा- 
रयेन्सुखे । दन्तशूलहरं प्रोक्तं प्रधान- 
मिदमोषधम्‌ ॥ ७२ ॥ 
झाहत, पापल और वी इनको एकत्र मिलाकर मुखमें 
धारण करनेसे दांतोकी पीड़ा शीप्रही दूर होजाती 
हैं ॥ ७२॥ 
हिंगुकटफलकाशीसखर्जिका कुष्ठ व- 
ल्कजम्‌ । रद्रूजं जयत्याशु वक्कस्थं 
दाने धतम्‌ ॥ ७३ ॥ 


/ RN ट्र | 
हींग, कायफल, कसीस, सजी ओर कूठकी छाल | 
इन सबको एकत्र पीसकर मुखके भीतर दांतोंमें रखनेसे | 


दांतोंकी पीडा झांत होती है ॥ ७३ ॥ 


शारिवोत्पलयष्टआह शा रिवागु रू च- 

नदनेः । क्षीरे दशग॒णे सिद्धं सर्पिने- 

स्थे च पूजितम्‌ ॥ ७४ ॥ 

झारिवा, कमल, मुळेठी, अनन्तमूळ, अगर और 
चन्दन इनको दक्षगुन दूधमें डालकर घीको पकावे । 
इस घीकी नास देनेसे दांतोंकी पीडा ज्ञांत होती 
है ॥ ७४॥ 


क्रियां परिदरे कुय्याच्छीतादोक्तां 
विचक्षण! । संशोध्योभयतः कार्य्ये 
शिरोश्चोपकु तथा ॥ ७५॥ 
परिदररोगमें झाताद्रोगोक्त चिकित्सा करे । तथा 
वमन और विरेचन देवे और उपकुशरोगमें शिरोविरे- 
चन देवे || ७५ || 
काकोदुम्बरिकापत्रैत्रेणं विज्ञावये- 
द्विषक्‌ । लवणेः क्षोद्रयुक्तेश्व सव्योषैः 
प्रतिसारयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 


कठूमरके पत्तोंसे विसकर दांतोंका रुधिर निकलवावे 
तथा सैंधानमक, शहत और त्रिकुटेका चूणे इनको एकत्र 
करके धीरे धीरे दांतोको चिसे ॥ ७६॥ 
पपप्पलीसषेपाः श्वेता नागरं नेचुले 
फलम्‌ । सुखोदकेन संसृष्टं कवलवा- 
पि धारयेत्‌॥ ७७ ॥ 
पीपल, सरसों, फटकिरी, सांठ ओर जलवेंतके फळ 
इनकी पीसकर मन्दोष्ण जलमें मिलाकर कवल धारण 
करे ॥ ७७ ॥ 


घृतं मधुरकेः सिद्धं हितं कबलनस्य- 

योः । क्षोद्रद्वितीयाः पिप्पल्याः क- 

बलश्चात्र कीत्तितः ॥ ७८ ॥ 

मधुर औषाधियोंके द्वारा घृतको पकाकर कवळ 
और नस्यप्रयोग करे तथा दोनों प्रकारके पीपछोंको 
झहतमें मिलाकर कवळ धारण करे ॥ ७८ ॥ 

पटोलनिम्बत्रिफलाकषायश्चात्र धा- 

बने । शिरोविरे कश्च हितो धूमो वेरे- 

चनश्च यः ॥ ७९ ॥ 

पटोलपत्र, नीम और त्रिफला इनका काय बनाकर 


8 "> 


दांतोंको घोवे | तथा झिरोविरेचन और विरेचन करने 


वाला धूम्रपान यह सब हितकारी हैं ॥ ७९ ॥ 
नाडीव्रणहरं कम्मे दन्तनाडीषु का- 
रयेत्‌ । यदन्तमध्ये जायेत नाडी तं 
दन्तमुद्धरेत्‌ ॥ ८० ॥ 
दंतनाडीवणमें नाडीवणकी समान चिकित्सा करे । 
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(७१० ) 


वड़सेने-भाषाटी कासाहिते- 


तथा वह नाड़ी जिस दाँतमें होय उसी दांतको उखाड 
डाले ॥ ८० ॥ 

छित्वा मांसानि शाख्रेण यदि नोप- 

रिजो भवेत । शोधायित्वा दहे्चापि 

क्षारेण ज्वलनेन वा ॥ ८१ ॥ 

यदि वह नाडी ऊपरके दातमें नहीं होय तो उस 
स्थानके मांसको शास्त्रसे छेदन करके निकाल डाले 
तथा झोधनकर क्षार अथवा आग्निसे दग्ध करे ॥८१॥ 


भिन्नत्युपेक्षिते दन्ते हतुकास्थिगति- 
धुबम्‌। समूलं दरानं तस्मादुद्धरेद्धम्- 
मस्थि च ॥ ८२॥ 
ऐसे दांतकी उपेक्षा करनेसे अर्थात्‌ नहीं उखाडनेसे 
उस नाडीकी हड्डीमें गाति होजाती है, इसकारण ऐसे 
दांतोंको और टूटी हुई दांतकी हड्डीको जड सहित 
उखाड डाले ॥ ८२ ॥ 
उद्धते तूत्तरे दन्ते शोणितं संप्रसि- 
च्यते । रक्तातियोगात्पूर्वोक्ता घोरा- 
रोगा भवंति च ॥ ८३॥ 
ऊपरका दांत उखाडनेसे रुधिर आधिक बहने लगता 
है और उस रुधिरके आधिक बहनेसे पूवोक्त धोररोग 
उत्पन्न होता है ॥ ८३ ॥ 
काणः सञ्जायते जन्तुरदितं चास्थ 
जायते । चलमप्युत्तरं दन्तमतो ना- 
पहरेद्धिषक ॥ ८४॥ 
या वह रोगी उस ओरके नेत्रसे काणा होनाताहै 
अथवा आर्देतरोगस पीडित होता है, इसकारण बुद्धि- 
मान्‌ वैध ऊपरके हिलते हुए दांतोंको भी नहीं 
उखाडे ॥ ८४ ॥ 
धावने जातिमदनस्वादुकण्टकखा- 
दिरम ॥ ८९ ॥ 
चमेंलीके पत्ते, मैनफळ, गोखरू और खैर इनके 
फाथसे दांतोंको घोषे ॥ ८५ ॥ 
कषायं जातिमदनकण्टकीस्वा दुक- 


ण्टकेः ॥ लोधखदिरमञिष्ठायष्टचाहै- Dn oer 


श्वापि तत्कृतम्‌ । तेलं संशोधनं त- 

द्वि हन्यादन्तगतां गतिम्‌ ॥ ८६॥ 

चमेळीके पत्ते, मेनफल, कटेरी, गोखरू, छोध, खेर, 
मँनीठ ओर मुलेठी इनके काथके द्वारा तेलको पकाये 
यह तेल-दांतोको शुद्ध करता हे और दांतगतनाडी- 
गातिको दूर करता है ॥ ८६ ॥ 


कषायं परतः कृत्वा पिष्टा लोधादि- 

काल्कितम्‌ । कण्टकीमद्नो योज्यः 

स्वाइकण्डो विकङ्कतः ॥ एभिः कृतं 
कषायमपि नाडीधावनार्थे योज्यम्‌८७ 
कटाई, मेनफल, गोखरू और विकंकत इनका काथ 
बनाकर लोध आदि औषधियोंका कल्क मिलाकर इस 


SS 


काथके द्वारा नाडीको थोनेके लिये प्रयोग करे ॥ ८७॥ 
दन्तोपक्रमः । 
सुखोष्णाः स्रेहकवलाः सर्पिषस्तिवृ- 
तस्य च । निर्यूहश्चानिलन्नानां दन्त- 
i! 
हषम्रमदैनाः ॥ ८८ ॥ 
देतहषंरोगमें मन्दोष्ण स्नेह केवळ घाके साथ [निः 

सोतका कबल और वातनाशक पदार्थोका काथ देनेसे 
दुतहषेरोग दूर होता है ॥ ८८ ॥ 

ल्लेहिकश्व हितो धूमो नस्यं स्रैदिक- 

मेव च । पेया रसायवाग्वश्च क्षीरं 

सन्तानिका घृतम्‌ ॥ शिरो बस्तिहदि- 

तश्चापे क्रमो यश्चानिलापहः ॥८९॥ 

देतहप॑रोगपर स्नैहिक धूम्रपान, स्नेहिक नस्य, पेया, 

रसयुक्त ययाग्‌, दूधकी मलाई, घी, शिरोबास्त और 
वातनाशक किया यह सब हितकारक हैं ॥ ८९ ॥ 

दन्तानां तोदहर्षो तु जायेते वातत- 

स्तयोः । उष्णतेलाज्यवातच्ननियूहाः 

कवलग्रहाः ॥ ९० ॥ 

डे बातके प्रकोपसे दांतोंमें तोडनेसरीखी पाडा और 
इष होय तो उष्णतेळ, घी, वातनाशक औषाधियोक 


कुप, और कवळ हइनकोतपपेशा करे ॥ ९० ॥ 


मुखरोगाधिकारः । 


(७११) 


अहिँसन्दन्तमूलानि शकेरासद्धरे- 
द्विषळ्‌। लाक्षाचूर्णर्मुयुतेस्ततस्तां 
प्रतिस्तारयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
दुंतशकेरा हुआ होप तो वैद्य दांतोंकी जडको नहीं 
छेदे किंतु दंतशर्कराकों शख्स चीरकर निकाल डाले 
और फिर लाखके चर्णको शहतमें मिलाकर प्रातिसारण 
करे ॥ ९१ ॥ 
दन्तहुर्षक्रियां चापि कुय्यान्निरवदो- 
षलः। कपालिका कृच्छ्तमा तत्रा- 
प्येषा क्रिया हिता ॥ ९२ ॥ 
दंतहर्षपर जो चिकित्सा कही है वह सब दुंतझकेरा- 
परभी करनी चाहिये । कपालिका नामक दंतरोग यद्य- 
पि अत्यन्त कष्टसाध्य हैं तथापि उसपर दुंतहषेकी समान 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ९२ ॥ 
काॉमदन्तकमादा ठु सकाम गुडपूर- 
णम्‌ । दहेच्छलाकया क्षीरमाकवं 
कृमिनाशनम्‌ ॥ ९३॥ 
क्ामिदेतरोगमें प्रथम कृमियुक्त दांतोंमें गुडका भरे, 
फिर लोहेकी झलाकासे दहन करे पश्चात्‌ कृमिनाशक 
आकका दूध भरे ॥ ९३ ॥ 
जयेद्विल्लावणेः स्विन्नमचलं कृमिद्‌- 
न्तकम्‌ । तथावपीडेवातन्नेः स्लेहगंडू- 
षधारणेः । भद्रदार्वा दिवर्षाभूलेपैः 
ल्लिग्धैश्च भोजने: ॥ ९४ ॥ 
स्थिरपनको प्राप्त हुए क्कामिदंतक नामक रोगको 
स्वेदन देकर रुधिर निकलवावे । तया वातनाशक अव- 
पीडोसे स्नेहे कुल्लोंको धारण करनेसे, भद्रदार आदि- 
गणके तथा पुननेवेके प्रलेपोंसे ओर स्निगधभोजनसे दूर 
करे ॥ ९४ ॥ 
कृमिदन्तापहं कोष्णं हिंगुदन्तान्तरे 
स्थितम्‌ ॥ ९५ ॥ 
हींगको कुछेक गरम करके दांतके बीचमें अथोत्‌ 
डाढके तले दबानेसे कृमिदेतरोग दर होताहै ॥ ९५ ॥ 
बृहती भूमिकादम्बीपच्चांगुलकण्ट- 
| कारिकाक्काथः । गंदूषस्तेलयुतः कृ- 
मिदन्तकबेदनारामनः ॥ ९६ ॥ 


बडी कटेरी, भूमिकदम्ष, अण्ड ओर कटेरो इनका 
काथ बनाकर उसमें तेल मिलाकर उसके कुल्ले करनेसे 
कृमिद्‌तकी पीडा ज्ञांत होती हे ॥ ९६ ॥ 


नीलीवायसजङ्कास्नुकू दुग्धीनान्तु 

मूलमेकेकम्‌। सञ्चव्यद्‌शनविघतं द- 

शनकृमिपातन प्राहुः ॥ ९७॥ 

नील, काकजंघा, थूइर ओर दुद्धी इन प्रत्येककी 
जडको चबाकर दांतोमें रखनेसे क़ामिदेतरोग नष्ट होता 
है ॥ ९७॥ 


बीजपूरकमूलस्य बाकुचीनां तथेव 
च । भागाभ्यां तु समं कृत्वा 
पिष्टावार्तन्तु कारयेत्‌ ॥ ९८ ॥ एषा 
रदस्थवत्तिस्तु दन्तेदेन्तेमिपीडयेत्‌। 
सद्योऽबस्थितमात्रा तु कृमिदन्त- 
रुजापहा ॥ ९९॥ 
विजञोरेनांबूकी जड ओर बापचीकी जड इन दोनोंको 
समान भाग लकर पासलव [फर इसका बत्ती बना लेसे 
इस बत्तीको दांतोंमें धारण करे और दांतॉसे चाबे | 
इसप्रकार करनेसे तत्कालही देतकृमिरोग दूर हो- 
जाता है ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ 
द्न्तीसुवणदुग्धाकासीसाविडङ्गवत्स- 
कफलानाम्‌ । चूर्णेरकेस्तुह्योः पयो- 
भिवा पूरणं श्रेष्ठम्‌ ॥ १०० ॥ 
दंती, सत्यानासी, कटेरी, कसीस, वायविडंग और 
इन्द्रजी इन सबको समान भाग लेकर चूणे बनाकर 
दांतोमें रखनेसे अथवा आक या थूहर अथवा सेंढके 
दूधको दांतांमें भरनेसे दांतोंके कामे दूर होजाते हैं १०० 
बिदाय्यादितेल । 
चलमुद्धुत्य च स्थानं विददेच्छुषिर- 
स्य च । ततो विदारीयष्टयाद्वश्टङ्गा 
टककसेरूभिः ॥ तेलं ददायुणे क्षीरे 
सिद्धं नस्ये दितं भवेत्‌ ॥ १०१ ॥ 


हिलतेहुर दांतको उखाडकर उस स्थानको अभ्निसे 
दुग्ध करे । पश्चात्‌ विदारीकंद्‌, मुकैठो, सिंघाडे औ 
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घड़सेने-भाषा टीकासहिते- 


करोरु इनके कल्कके द्वारा दशगुने दूथमें तेछकी पका- 


कर उस तेलके द्वारा नस्य देवे ॥ १०१ ॥ 


हलुमोक्षे समुद्दिष्टां कु्यादार्दितव- 
त्क्रियाम्‌॥ १०२॥ 

हनुमोक्षदंतरोगमं आर्देतकी समान चिकित्सा क 
रनी चाहिये ॥ १०२ ॥ 

बकुलायतैल । 

बकुलस्य फल लोधं वजवल्लीकुरण्ट- 
कम्‌ । चतुरंगुलबब्बोलवाजिकर्णाः 
रिमाशनम्‌॥ १०३ ॥ तेषां तु क्का- 
थकर्काभ्यां तलं पक्कं सखे धतम्‌ । 
स्थैय करोतिदन्तानां चलतां पवनेन 
च ॥ १०४॥ 


मौळसिरीके फल, लोध, वजवळी, पियाबॉसा, अम- 
छतासके जड, बबूर, अश्वकणे, खेर और विजयसार 
इनके काथ और कल्कके द्वारा तेलको पकावे । इस 


तेछको मुखमें धारण करनेसे वायुसे हिलतेहुए दाँत 
स्थिर होजाते हैं ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ 
सहचराद्यतेल । 


तुलां घृतां नीलसहाचरस्य द्रोणे- 
ऽम्भसः संश्रययेद्यथावत्‌ । पूते चतु 
भागरस लु तल पचेच्छनरद्धपलप्रयु- 
क्तेः ॥ १०५ ॥ कल्केरनन्ताखदिरा- 
रिमेदाजंब्वाम्रयष्टीमधुको त्पलाना- 
म्‌ । तत्तेलमाश्वेव धृतं मुखेन स्थेयं 
द्विजञानां विदधाति सद्यः ॥ १०६॥ 
नीलीकटसरेया १ तुला परिमाण लेकर एक द्रोण 
जलमें पकोवे जब पकते २ चौथाई भाग जल बाकी रह- 
जाय तब उसमें उत्तम तिलका तेल तथा अनन्तमूल, 
खैर, आरिमेदनामक खेर, जामुन और आमकी छाल, 
मुळेठी और कमल इन परत्येकका कल्क दो २ तोळे 
डालकर तेलको पकोवे इस तेळको मुखमें धारण करनेसे 
तत्काळ दांत स्थिर होजाते हैं ॥ १०५ ॥ १०६ ॥ 


हरिद्रा्यतैल । 


उभे हरिद्वे पिप्पल्यः सैन्धवं देवदा- 
रू च। विडङ्गं चित्रकं बिल्वं रोहि- 
षस्य च पलवाः॥ १०७॥ गन्धं सो- 
बचेलं द्राक्षा मञ्जिष्ठा मधुकं बला । 
बेतसस्य च मूलानि पझकोशीरच- 
न्दनेः॥ १०८ ॥ बिल्वप्रमाणेः क- 
स्केस्ठु तेलप्रस्थं विपाचयेत्‌ । द्वियु- 
णं च पयो दद्यात्‌ तत्सिद्धं नश्यतां 
नयेत्‌ ॥ १०९ ॥ क्लेष्मजं सञ्निपातो- 
त्थं शिरोरोगं नियच्छति। उपजिद्वां 
च मालाश्च कण्ठशालूकमबुद्म्‌॥ १९० 
विदारिकां मांसपाकं सुख शोफ गळ- 
ग्रहम्‌ । दन्तचालं हलुस्तम्भ॑ तेलमे- 
सन्नियच्छति ॥ १११॥ 

हलदी, दारुहलदी, पीपल, सैंधानमक, देवदारु, 
वायविडंग, चीता, बेलगिरा, सुगन्धित रोहिसतुणके पत्ते, 
कालीअगर, कालानमक्र, दाख, भँँजीठ, मुलेठी 
सिरेटी, वेंतको जड, पद्माख, खस और चन्दन 
इन प्रत्येकका कल्क चार चार तोळे लेकर एक 
प्रस्थ तेळको दुगुने दूधमें पकांवे । इस तेलको 
नस्यकम्मेमे प्रयोग करनेसे कफज और सन्निपातोत्पन्न 
शिरोरोग, उपजिह्वा, कण्ठमाला, कण्डञ्ञाळूक, अर्बुद, 
विदारिका, मांसपाक, मुखशोष, गलग्रह, दंतचालन 
ओर हनुस्तम्भरोग दूर होता है ॥ १०७-१११ ॥ 

लाक्षाद्यंतैल । 


तेल लाक्षारसं क्षीरं पृथक्‌ प्रस्थं समं 
पचेत । चतुशुणमितेः क्वाथेद्रव्येश्च 
पलसंमितेः॥ ११२ ॥ लोधकट्फ- 
लमजिष्ठापद्मकेरारपद्मकेः । चन्दनो- 
त्पलयष्टयाद्वैस्तैलं गंडूषधारणम्‌ ११३ 
दालन दन्तचालञ्च दून्तमोक्षं कपा- 
लिकाम्‌ । शीतादं पूतिवक्श्च ह्ारू- 

बिरसास्यताम्‌॥ ११४ ॥ हन्या- 
दाश गदानेतान्‌ झुय्यांदन्तानापि 
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स्थिरान्‌ । लाक्षादिकमिदं तैलं दः 
न्तरोगेषु पूजितम्‌ ॥ ११५॥ 

तिळका तेल, छाखका रस और उत्तम गायका दूध 
यह प्रत्यक पदाथ एक एक प्रस्थ ळेवे, तया लोध, काय- 
फळ, मॅनीठ, कमलके्र, पद्माख, चन्दन, कमळ और 
युछेटी यह प्रत्येक ओषधि चार चार तोळे लेकर चार 
प्रस्थ काव घनावे, ओर इनही औषधियोंका कल्क बनावे 
फिर इन सबके एकत्र मिलाकर तेलको पकावे । इस 
तेळका गण्डूष धारण करनेसे दालन, दन्तचालन, दत 
मोक्ष, कपालिका, झीताद, मुखकी दुर्गव, अरुचि और 
मुखकी विरसता दूर करता है। तथा दांतोंको स्थिर 
करता हे । यह लाक्षादितेल दन्तरोगोंमें अत्यन्त हित- 
कारी है ॥ ११२ ॥ ११३ ॥ ११४॥ ११५ ॥ 

इरिमेदाद्यतैल । 

रिमेदत्वकू पलक्ातमभिनवमापो- 

खण्डशः क्रत्वा । तोयाढकेश्वतु- 
भिर्निःकाथ्यश्वतुर्थद्षोषेण ॥ ११६ ॥ 
काथेन तेन मतिमांस्तेलस्यार्धाढकं 
पचेच्छन केः। कल्केरक्ष समां सेमंज्जिष्ठा- 
लोध्रमधुक्ानाम्‌ ॥ ११७॥ इरिमेदख- 
दिरकट्फललाक्षान्यम्रोध मुस्त सूक्ष्मे 
ला । क्पूराशरुपञझ्कलवङ्गकङ्कोल- 
जातीनाम्‌ ॥११८॥ फलपतङ्गगेरिक- 
वरांगगजकुछुमधातकीना्च । सिद्धं 
भिषर्बिदध्यादिदं सुखोत्येषु रोगेषु ॥ 
॥११९॥ परिशीणेदन्ताविद्रधिशोषि- 
रशीतादद्न्तहर्षेषु । कृमिदन्तद्र- 
णचलितमडुष्टमांसावशीर्णेषु ॥ सुख- 
दौर्गन्ध्येषु च काय प्रागुक्तेष्वामयेषु 
तेलमिदम्‌ ॥ १२० ॥ 

नवीन दुर्गंध खैरकी छाल १०० पल लेकर टुकड़े २ 
कर लेवे, फिर इसको चार आटक जलमें पकावे जब 
पकते पकते जल चौथाई भाग शेष रहाय तब 
उतारकर छान लेपे । फिर इस काथमें आधा आढक 
तेल, तया मॅजीठ, लोध, मुळेठी, दु्गैषंलेर, कायफल, 
लाख, बड, नागरमोथा, छोटीइलायची, कपूर, अगर, 
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पद्माख, लोंग, शीतळचीनी, जायफल, पतंग, गेरु, दाळ- 
चीनी, नागकेशर और धायके फूल इम प्रत्येकका कल्क 
एक एक तोला लेवे, इन सबको एकत्र मिलाकर यथा 
विधिस धीरे धीरे तेलको पकावे । यह तेळ-सवेपकार- 
के मुखरोग, शीर्णद्न्त, दन्ताविद्राथि, शौषिर, शीताद, 
दन्तहपे, क्रमिदन्त, दन्तचालन, दुष्टमांप्त, शीणेमांस, 
और सर्वप्रकारके दन्तरागोको दूर करता हे । इस 


तेळको मुखकी दुर्गधतामें ओर पूर्वोक्त सर्वेप्रकारके रोगों- 


में सवन करना चाहिये ॥ ११६-१२० ॥ 
स्वल्पखदिरवाटिका । 


खदिरस्य तुलां सम्यक्‌ जलद्रोणे वि- 
पाचयेत्‌ । शोषेऽष्टभागे तत्रेव ्रतिवा- 
पं प्रदापयेत्‌ ॥ १२१ ॥ जातिकरपूर- 
पूगानि कङ्कोलकफलानि च । इत्ये- 
षा शुटिका कार्या सुखसोभाग्यव- 
घिनी ॥ दन्तोष्ठगलरोगेषु जिह्वा 
ताल्वामयेषु च ॥ १२२ ॥ 
खेरकी उत्तम छाल एक तुला परिमाण लेकर एक 
द्रोण जलम पकावे जब पकते पकते जल आठवा भाग 
बाकी रहजाय तब उसको उतार लेवे | फिर इसमें नाय- 
फल, कपूर, सुपारी और कंकोल इन सब औषधियोंको 
डालकर फिर दुबारा पकावे । जब पककर स्वब गाढा 
दोजांय तब उतारकर गोली बनालेवे । इन गोलियाको 
मुखमें धारण करनेसे मुश्नमें सोभाग्यकी बृद्धि होती हे । 
तथा दांत, ओष्ट, जिह्वा और तालुरोगमें अत्यंत हित- 
कारी है ॥ १२१-१२२ ॥ 
महाखदिरटिका । 


गायत्रिसारठुलयारिमवल्कलानां 
सा ठुलायुगलमम्ब॒घटैश्चदुमि 
निः काथ्यपादमवशेषसुवस्रपूलं भ- 
यः पचेदथ दानेमुंदुपावकेन ॥ १२३॥ 
तस्मिन्‌ घनत्वमुपगच्छाति चूणेमेषां 
क्क्ष्णं क्षिपे कवलम्रहभागिकाना- 
म्‌। एलामृणालसितचन्दनचन्द्नानां 
इयामातमालविकसानललोहयष्टी 
॥ १२४ ॥ लजाफलत्रयरसाञ्जनघा- 
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बड़सेने-भाषा टीकासहिते- 


तकीनां श्रीपुष्पगेरिककटाह्यकट- 
फलानाम्‌ | पद्माहलोधवटरोहयवा- 
सकानां मांसीनिशासुरभिवल्कल- 
संयुतानाम्‌॥ १२५॥ कंकोलजाति- 
कफकोरालवड्गकानां चूर्णीकृतानि 
बिदर्धात पलांशाकानाम्‌ । शीते$व- 
ताय्ये घनसारचतुष्पलश्च क्षित्वा क- 
Lad € 
लायसहृशी गुटिकां प्रकुर्यात्‌ १२६॥ 
शुष्कामुखे विनिहिता विनिवारय- 
न्ति रोगान्‌ गलोष्ठरसनाद्विजतालु- 
जातान्‌ । कुय्यान्मुखे खुरभितां पटु- 
तां रुचिश्च स्थैय्योन्वितश्च ददनं र- 
सनालघुत्वम्‌॥ १२७॥ 
खेरसार १ तुलापरिमाण और दुर्गंध खेरकी छाल 
ढाई तोला परिमाण लेवे, इनको चार कुम्भ जलें पक्वे 
जब पकते पकते जल चौथाई भाग बाकी रहाय तब 
उतारकर छान लेवे । फिर इसको दुबारा पकांवे जब 
पकते पकते गाठा होजाय तब इलायची, खस, सफेद 
चन्दन, लालचन्दन, श्यामलता, इयामतमाल, भँजीठ, 
चीता, अगर, मुलेठी, लजावन्ती, त्रिफला, रसोत, 
धायके फूल, लोंग, दारुदलदी, कायफल, पद्माख, लोध, 
बडके अंकुर,जवासा, वाछछड, हलदी, गंधतृण, दालचीनी 
कंकोल, जायफळ, जावित्री और लवंग, इन प्रत्येकका 
चुणे चार चार तोळे मिला देव । जब स्वयं शीतल 
होजाय तब उतारकर चार पल कपूर मिलावे । फिर 
मटरकी समान गोली बनालेबे इन गोलियोंको सुखाकर 
मुखमें रखनेसे गलरोग, ओष्टरोग, दन्तरोग, ताछुरोग, 
तथा अन्यान्य सर्वप्रकारके मुखरोग दूर होते हैं । एवं 
मुखमें सुगांधे, पटुता, रुचि, दांतांमें स्थिता और 
निह्वामें लघुता उत्पन्न होती है ॥ १२३-१२७ ॥ 
पथ्यापथ्य । 
फलान्यम्लानि शीताम्बुरूक्षान्नं द- 
न्तधावनस्‌। तथातिकठिनान्भक्ष्या- 
न्‌ दन्तरोगी विवजेयेत्‌ ॥ १२८ ॥ 
| दंतरोगी खट्टेकळ, शीतलजल, रूसाअन्न, देँतूनि 
` करना और अत्यन्त कठिन पदार्थोका भक्षण यह सब 
यागदेवे ॥ १२८ ॥ 


अथ जिह्वारोगनिदान । 
“वातज, पित्तज, कफज, अछास ओर उपानेह्विका इस 
प्रकार जीभके पांच रोग हैं ” | 
( वातजजिहारोगके लक्षण ) 
“जिह्वाऽनिलेन स्फुटिता प्रसुत्ता भवेज्ञ 
शाकच्छद्नप्रकाक्ा” । 

“जेह्ा कुछेक फटसी गई हो, खट्टे, मीठे रसके ज्ञा- 
नको नहीं जानसके, ओर सागोनवृक्षके पत्तोंकी समान 
खरखरी होय तो वातसम्बधी रोग जानना” ॥ 

पित्तजजिद्दारोगके लक्षण । 
पित्तेन दह्यत्छुपचीयते च दीर्धः सर- 
क्तेरपि कण्टकेश्व ॥ १२९॥ 

पित्तके प्रकोपसे जिह्वा पीली, दाहयुक्त और बडे 
लाल २ कांटोंसे संयुक्त होती है ॥ १३९ ॥ 

कफजजिद्दारोगके लक्षण । 


कफेन शुर्वा बहुला च तिक्ता मांसो- 
३०३ 
च्छूयेः शाल्मलिकण्टकाभेः ॥ १३० ॥ 
कफके प्रकोपसे जिह्वा भारी और मोटी होती है 
तथा उसमें सेमलके कांटोंके समान कांटे होते हैं १३० 
अल्लासके लक्षण । 
जिह्वातले यः इवयथुः प्रगाढः सो- 
छाससज्ञः कफरक्तमूत्तिः । जिह्वां स 
ठु स्तंभयति भरशृद्धो मूले च जिह्वा 
भ्रमेति पाकम्‌ ॥ १३१॥ 
कफरक्तके कोपसे जिह्वाके नीचे अत्यन्त कठोर 
सूजन होती है उसको अछास कहते हें । और जब यह 
अधिक बढजाता है तब जिह्वा जकड जाती है और 
जमे पकने लगती हे ॥ १३१ ॥ 
उपजिद्वाके लक्षण । 
जिह्वाम्रलूपः इवयथुहि जिह्वामुन्नम्य 
जातः कफरक्तमूलः । लालाकरः क- 
ड्युतः सचोषः सा तूपजि्वा कथिता 
मिषग्भिः ॥ १३२ ॥ 
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कफरक्तके कोपसे जिह्वाकी नोकके समान जीभके 
तले जो सूजन उत्पन्न हो उसमें लार आधिक बहे, 
खुजली चळे ओर नळ न होडसको उपानिह्वा कहते 
हैं ॥ १३२॥ 


जिहारोगकी चिकित्सा। 
जिह्दागतविकाराणां दास्तं शोणि- 
तमोक्षणम्‌ । शडूचीपिप्पलीनिम्बक- 
वलः कट्भियुतः ॥ १३३॥ 
निह्वागतरोगोंमें प्रथम रुधिर निकळवावे और [गि- 


लोय, पीपछ और नीम इनका तीखे पदार्थोके साथ क- 
बळ धारण करे ॥ १३३ ॥ 


पटोलकटुकव्योषपाठासेन्धवगर्मि- 
भिः । चूणेमधुयुतेलेपः कवलो मधु- 
तैलिकः ॥ १३४॥ 
पटोलपत्र, कुटकी, त्रिकुटा, पाढ और सेंधानमक 
इनका चूर्ण करके शहतमें मिलाकर जिह्ापर लेप 
करे अथवा झाहृतमें तेल मिलाकर कवळ धारण 
करे ॥ १३४ ॥ 
विडङ्गापिप्पलीभ्यां ठु धावनं सरसा- 
अनस्‌ ॥ १२५९ ॥ 
वायविडंग, पीपल और रसौत इनका काथ बनाकर 
कैह्वाको धोवे ॥ १३५ ॥ 
ओष्ठप्रकोपेऽनिलजे यदुक्त माङ चि- 
'कित्सितम्‌ । कण्टकेष्बनिलोत्येषु त- 
त्कार्य भिषजा खलु ॥ १३६॥ 
वातज ओष्ठरोगमें जो पहिले चिकित्सा कही है 
यही चिकित्सा वातजानिह्णाके कांटोंपर करनी 
चाहिये ॥ १३६ ॥ 
पिनजेषु विष्ष्टेषु निःरूजे दुष्टशो- 
णिते । प्रतिसारणगंडूषं नस्यञ्च म- 
घुरं हितम्‌ ॥ १३७॥ 
जो पित्तजन्य जिह्वारोग होय तो उसको घिसकर 
दूषित रुधिरको निकालकर कणा की. मधुरपतिसारण, 
मधुरकवल और मधुरनस्य यह सब प्रयोग करे॥१३७॥ 


कण्टकेषु कफोत्येषु लिखितेष्वसुजः 
क्षये । पिप्पल्यादिमधुयुतः काय्ये- 
स्तु प्रतिसारण ॥ १३८ ॥ 
जो कफसे जिह्वाके ऊपर कांटे हॉय तो उन कां- 
टोंको कतरकर रुधिर निकलवाकर फिर पिप्पल्यादि 
गणकी औषाधियोंको झाहतमें मिलाकर प्रतिसारण 
करे ॥ १३८ ॥ 
गृह्णी यान्कबलाँश्चापि गौरसरषपसेन्ध- 
वैः । पटोलनिम्बवार्त्ताकुक्षार यूषैश्च 
भोजयेत्‌ ॥ १३९ ॥ 
सफेदसरसो ओर सेंधानमक इनका कवळ धारण करे 
तथा परवल, नीम, बेगुन, क्षार और यूष यह सब भोजन 
करे ॥ १३५९ ॥ 
उपजिद्वां तु संलिख्य क्षारेण प्रति- 
सारयेत्‌ । शिरोविरेकगंडूष धूमेञ्चेना- 
सुपाचयेत्‌ ॥ १४० ॥ 
उपजिह्वा होय तो उसको कतरकर क्षारसे प्रति- 
सारण करे और शिरोविरेचन, गण्डूष और धूम्रपान इन- 
से उपचार करे ॥ १४० ॥ 
श्वूणमेत 
व्योषक्षाराभयावह्विश्रूणमेतत्मघषे- 
नेह्वामरशान्त्यर्थमेभिस्तेः 
णम्‌ । उपाजिद्वा्रशान्त्यर्थमेभिस्ते- 
लं विपाचयेत्‌ ॥ १४१॥ 
त्रिकुटा, जवाखार, हरड और चीता इनका चुर्ण बना- 
कर जिह्वाको बिसनेसे अथवा इनके द्वारा तेलको पका- 
कर कुल्ले करनेसे उपनिह्विकारोग ज्ञांत होता है १४१ 
वासाकाथो माक्षिकसेन्धवशहधूम- 
मालतीयुक्तः। कुलित्थकेन निहन्था- 
C 
दुपजिह्विकां कण्ठघषणतः ॥ १४२ ॥ 
अडूसेके काथमें शहत, सैंधानमक, घरका धुँआसा, 
माळर्ताके पत्ते और कुलथी डाढकर उससे अिह्घाके 
कांटोंको विसनेसे उपानेह्वारोग ज्ञांत होता है ॥१४२॥ 
ताळ्रोगनिदान। 
( ताङुगतञुण्डीरोगके लक्षण. ) 


केष्मारग्भ्यां तालुमूलात्मबृद्धो दी- 
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वद्ठसेने-भाषाटीकासहिते- 


_ 


घे; शोथो ध्मातबस्तिप्रकाराः । तृ- 
ष्णाकासश्वासक्ृत्तं बदान्ति व्याधिं 
बैद्याः कण्ठशुण्डीति नाख्ना ॥ १४३॥ 
कफ और रुधिरके कोपे ताछुयेकी जड़ेमें भरीहुई 
मसफकी समान, लम्बी एवं तृषा, खाँसी तथा श्वासक्रो 
उत्पन्न करनेवाली जो सूजन उत्पन्न होती है उप्तको वैद्य 
गछशुण्डी कहते हैं ॥ १४३ ॥ 


तुंडिकेरीके लक्षण । 


“शोथः स्थूलस्तोददाहम्रपाकी प्राशु 
क्ताभ्यां तुण्डिकेरी मता तु ?। 

“ कफ और रुधिरे प्रकोपसे तालुयेमें वनकपासके 
फलकी समान मोटी सूजन हो, उसमें सुई चुभाने स- 
रीखी पीडा हो तथा दाह और पाक हो उसको तुण्डि- 
केरी कहते हैं 7 । 

अभ्हूषके लक्षण । 
शोथो मन्दो लोहितः शोणितोत्थो 
ज्ञेयोऽभ्ूषः सज्वरस्तीब्ररूक्‌ च ॥ १४४ 
रुधिरके प्रकोपसे ताळुयेमं मन्द और छाळरंगकी 
सूजन हो उसमें तीव्र पीडा और ज्वरहो उसको अभूष 
कहते हैं ॥ १४४॥ 
कच्छपके लक्षण । 

“कूर्मोत्सन्नो वेदनो शीघरजन्मा रोगो 

ज्ञेयः कच्छपः क्ेष्मणा बा ”। 

“ कफके प्रकोपसे तालुयेमें कळुवेकी समान बीचमें 
ऊंची और चारों ओर नीची तथा अल्पपीडावाली जो 
सूजन तत्काल उत्पन्न होती है उसको वेद्य कच्छप 
कहते हें » | 

ताल्वबुंदके लक्षण । 
पद्माकार तालुमध्ये तु शोथं विद्या- 
द्रक्तादजुद परोक्तलिङ्गम्‌ ॥ १४५ ॥ 
तालुयेके बीचमें रुधिरके प्रकोपसे कमछके केसरकी 
समान लम्बे मांसके अंबुरोसे वेष्टित और सम्पूण पित्तके 
लक्षणोयुक्त जो सूजन होती हे उसको वै्य॒तास्बबुँद 
कहते हैं ॥ १४५ ॥ 


मांससंघातके लक्षण । 

दुष्टं मांस नीरूजं ताळुमध्ये केष्मा- 

बद्ध मांससंघातमाइुः । 

“ कफके प्रकोपसे ताळुपेके भीतर पीडारहित जो 
ष्टमां एकत्रित होजाता है उसको मांससंघात 
कहते हैं ? | 

तालुपुप्पुटके लक्षण । 
नीरुक्‌ स्थायी कोलमाचः कफेन मे- 
दोथुक्तः पुप्पुटस्तालुदेशे ॥ १४६ ॥ 
कफके प्रकोपसे तालुयेमें पीडाराहित, स्थिर और 
मेदयुक्त बेरीके फलकी समान जो ग्रन्थि उत्पन्न होती 
है उसको ताहुपुप्पुट कहते हैं ॥ १४६ ॥ 
वाठ्शोषके लक्षण । 
“जोथोष्त्यथ दीय्येते चापि तालु शा- 
सश्चो्रस्तालुशोषोऽनिलाञ्च ”। 

“वातके प्रकोपसे ताळुयेमें अत्यन्त शोष अथवा तालु- 
आ फटने लगे और अत्यन्त उग्र श्वास हो उसको ताछु- 
शोष कहते हैं ? । 

ताळुपाकके लक्षण । 
पित्तं कुय्यात्पाकमत्यर्थघोरं ताहु- 
न्यव ताळ्पाकं वदान्ति ॥ १४७ ॥ 
पित्तके प्रकोपसे ताळु अत्यन्त भयंकर प्रकारसे पक- 
जाय उसको तालुपाक कहते हैं ॥ १४७ ॥ 
ताछुरोगकी चिकित्सा । 
युख्यात्कफहरं शुण्डयां रसं गंडूष- 

धारणे ॥ १४८॥ 

कण्ठशुण्डीरोगमें कफनाशक औषधियोंके रसका 
गण्डूष धारण कर ॥ १४८ ॥ 

कुछोषणावचासिन्धुकणापाठाछुतैः 

= 

सह। सक्षोद्रेभिषजा कार्यं गलशुण्डी- 

प्रघषणम्‌ ॥ १४९ ॥ 

कूठ, कालीमिचे, बच, सैंधानमक, पीपल, पाढ और 


केवटीमोथा इनके चूणेक्ो झहतमें मिलाकर विसनेसे 
ताङुशुण्डीरोग नष्ट होजाता है ॥ १४९ ॥ 
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सुखरोगाधिकारः । 


(७१७) 


अङ्कुष्टांडुलिसन्दंशे नाकृष्यगलशु- 
ण्डिकाम । छेदयन्मण्डलाम्रेण जिद्वो- 
परि तु संस्थिताम्‌ ॥ १५० ॥ 
जो गलशुण्डी जीभपर होय तो अँगूठे और अंगुली 
रूपी सण्डसीसे उसे खोंचकर मण्डलाग्रनामक इाख््रसे 
काटदेवे ॥ १५० ॥ 
नोत्कृष्टजेव हानिश्च त्रिभागं छेदये- 
द्विषक॥ १५१ ॥ 
गलशुण्डीको न अत्यन्त अधिक और न अत्यन्त कम 
छेदन करे किंतु मध्यमप्रकारसे छेदे ॥ १५१ ॥ 
अत्यादानात्‌ ्नवेद्रक्तं तन्निमित्तं खि- 
येत च । हीनच्छेदाद्ववेच्छोथो ला- 
लाखावो भ्रमस्तथा ॥१५२ ॥ तस्मा- 
वेद्यः प्रयतेन दष्टकम्भो विशारदः । 
गलझुण्डीं छेदायित्वा कुय्योत्माप्तमि- 
मं ऋमम्‌ ॥ १९३ ॥ नातिमूलेन चा- 
प्यग्ने सम्यक्‌ छेदं समाचरेत्‌ । छि- 
त्वा तां व्योषसिन्धूम्रासक्षोद्गैः भति- 
खारयेत्‌ ॥ १९४॥ 
क्योंकि, गलशण्डीके आधिक छिद जानेसे राधिरका 
अत्यन्त स्राव होनेपर मनुष्य मरजाता है और कम छे- 
दन होनेसे सूजन, लारका गिरना और श्रम होता है, 
इसकारण जिसने छेदनेकी बहुतसी क्रिया देखी होय 
एसा प्रवणि वैद्य गळझण्डीको काटकर पीछे नीम्नलि 
खित उपचार करे । न अत्यन्त जडमेंस ही ओर न 
अत्यन्त आगेसेही छेदे, किंतु अच्छेमकारसे वीचमेंसे 
छेदे । छेदनेके पश्चात्‌ त्रिकुटा, सेंधानमक और वच 
इनका चूणे करके झहतमें मिलाकर उसके ऊपर प्रति- 
सारण करे॥ १५२ ॥ १५३ ॥ १५४ ॥ 
गलशुण्डीसमं याति वञ्चीक्षीरेण 
लेपनात्‌ ॥ १५५ ॥ 
थूहरका दूध लेप करनेसे-गलशुण्डी शमन होजाती 
हे॥ १५५॥ 
` बचामतिविषां पाठां रास्नां कटुकः 
रोहिणीम्‌ । निःक्वाथ्य पिचुमन्दश्च 
कवलं तत्र योजयेत्‌ ॥ १५६ ॥ 


बच, अतीस, पाठ, रायसन, कुटकी और नीम इनका 
काथ बनाकर इसके द्वारा कवलधारण करे ॥ १५६ ॥ 


क्षारसिद्धेषु मुद्नेष यूषाश्वाप्यशाने 
हिताः ॥ १५७ ॥ 
इसमें जवाखारसे सिद्ध कियाहुआ मूँगका युष 
भोजन करे ॥ १५७ ॥ 
इङ्गुदी किणही दन्ती सरलं देवदारू 
च । पञ्चाङ्गां कारयेद्वत्तिमेतां गन्धो- 
त्तरां भिषक ॥ तस्या धूमं पिबेज्ञन्तु- 
द्विरह्नः कफनाशनम्‌ ॥ १५८ ॥ 
हिंगोट, चिरचिटा, दंती, धूपसरल और देपदारु 
इनके पंचांगको लेकर चणे करके वत्ती बनावे। फिर 
| इन बत्तियोंको सुवासित करके इनका धुआ पीवे | 
| इससे दो दिनमें कफ नष्ट होजाता हे १५८ ॥ 
fs LC संघाते 
तुण्डिकेयञ्रुषे कूर्मे संघाते ताछुपु- 
प्पुटे । एष एव विधिः कार्यों विशेषः 
शस्रकर्म्मणि॥ १५९ ॥ 
तुण्डिकेरी, अश्व, कच्छप, मांससंघात और तालू 
पृप्पुटरोगमें भी येही सब चिकित्सा करनी चाहिये 
और विशेष करके शास्त्रक्रिया करनी चाहिये अथवा 
झा्रक्रिया कुछ बदूलकर करनी चाहिये ॥ १५% ॥ 


तालुपाके तु कत्तेव्यं विधानं पित्त- 
नाझानम्‌ । स्रेहस्वेदो तालुशोषे वि- 
विश्वानिलनाकानः ॥ १६० ॥ 
ताळुपाकरोगमें पित्तनाशक बिधि करनी चाहिये । 
और तालुशोषरोगमें स्नेहन और स्वेदन तथा अन्या- 
न्य वातनाशक चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १६० ॥ 
गलरोगका निदान । 
( तहँ सबसे प्रथम रोहिणीके लक्षण कहतेहें ) 
गलेऽनिलः पित्तकफो च मच्छितो ` 
प्रदूष्य मांस च तथैव शोणितम्‌ । ग- ` 
लो पसंरोधकरेस्तथां कुरे नि हन्त्यसून्‌ 
व्याधिरयं हि रोहिणी ॥ १६१ ॥ 
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(७१८ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


म 


गेम वृद्धिको प्राप्त हुए वात, पित्त और कफ यह 
तीनों दोष दूषित होकर मांस और रुधिरको दूषित 
- करके गलेमें मांसके अंकुरोंको उत्पन्न करते हैं उन 
अँकरोसे गला रुकनाय, उसको रोहिणी कहते हैं । यह 
रोहिणी प्राणनाशक है ॥ १६१ ॥ 


वातजाके लक्षण । 


जिह्वासमन्तादृ शवेदनास्ठु मांसांकु- 
राः कण्ठनिरो धनाः स्थुः। सारोहि- 
णी वातकृता प्रदिष्टा वातात्मको प- 
द्रवगाठयुक्ता ॥ १६२ ॥ 

जीभके चारेंओर अत्यन्त वेदनावाळे और गलेको 
रोकनेवाले मांसके अंकुर हेति हैं ओर उनके साथ 
वातसम्बन्बीय स्तब्धता आदि उपद्रवभी होते हैं इसको 
वातोत्पन्नरोहिणी कहते हैं ॥ १६२ ॥ 

पित्तजाके लक्षण । 
““क्षिमोद्गमा क्षिमाविदाहपाका तीत्र- 
जबरा पित्तनिमित्तजञा लु? । 

“'गलेमें मांसके अंकुर तत्काल उतपन्न होजे(य, उनमें 
तत्काल दाह और पाक हो, एवं तीबज्यर होय इसको 
पित्तजरोहिणी कहते हैं 7 । 

कफजाके लक्षण । 


स्रोतो निरोधन्यचलोन्नता च स्थिरां- 
कुराया कफसम्भवा सा ॥ १६३ ॥ 
गछेकी शिराओंको रोककर गलेमे मांसके अंकुर 
उत्पन्न होते हैं और वह मंद मंद पकते हे, भारी तथा 
स्थिर होते हें इसको कफजरोहिणी कहते हैं ॥१६३॥ 
त्रिदोषजाके लक्षण । 
गम्भीरपाकिन्यनिवार्यवी्या त्रिदो- 
षलिङ्गा त्रितयोत्थिता तु ॥ १६४॥ 
गलेमें उपरोक्त तीनों दोषोंके लक्षणोंबाले, गम्भीर 
रूपसे पकनेवाले और कठिनतासे आराम होनेवाले ऐसे 
मांसके अंकुर उतपन्न होते हैं, इसको त्रिदोष जरोहिणी 
कहते हैं ॥ १६४ ॥ 


रक्तजाके लक्षण । 


स्फोटेश्चितापित्तसमानलिङ्गा सा- 
ध्या प्रदिष्टारूधिरात्मका तु ॥ १६५॥ 
रक्तजरोदिणी छोटी छोटी फुंसियोंसे व्याप्त और 
पित्तजरोहिणीकी समान लक्षणोंवाली होती है यह 
साध्य है ॥ १६५ ॥ 
रोहिणीकी मारनेकी अवधि । 


सद्यत्रिदोषजा हन्ति तयहाच्छेष्म- 
ससुद्धवा । पश्चाहात्पित्तसंभूता स्ता 
हात्पवनान्वित्ा ॥ १६६ ॥ 

त्रिदोषजारोहिणी तत्काल मारदेता है, कफजारो- 
हिणी तीन दिनमें मारदेती है, पित्तजारोहिणी पांच 
दिनमें मारदेती है और वातजारोहिणी सात दिनमें 
मारदेती है ॥ १६६ ॥ 

कण्ठशाळूकके लक्षण । 


कोलास्थिमाचः कफसम्भवो यो 

ग्रन्थिर्गेले कण्टकञूकभूतः । स्वरः 

स्थिरः शाख्रनिपातसाध्यस्तं कण्ठ- 

शाळूकमिति बुवन्ति ॥ १६७ ॥ 

गलेमें कांटेकी समान, तथा धानकी अनीके समान 

वेदना उत्पन्न करनेवाले, खरसरे, कठिन, बेरकी गुठली 
की समान और झाख्रकाटच ऐसी जो ग्रंथि होय उसको 
कण्ठशाळूक कहते हे, यह ग्रंथि कफके प्रकोपसे होती है। 
और शास्त्रके चीरनेस साध्य है ॥ १६७ ॥ 


अधिजिहके लक्षण । 


जिह्वाग्ररूपः श्वयथुः कफाञ्च जिह्वो- 
परिष्टादपि रक्तमिश्रात्‌। ज्ञेयोऽधि- 
जिह्वः खलु रोग एष विवजेयेदागत- 
पाकमेनम्‌ ॥ १६८ ॥ 


जीभके ऊपर जीभकी अनीकी समान जो सूजन 
होती है उसको आधिनिह्वा कहते हैं और यदि यह 
सूजन पकजाय तो इसकी चिकित्सा नहीं करनी 
चाहिये । यह रोग रुधिरमिश्रित कफके प्रकोपसे होता 
है॥ १६८॥ 
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सुखरोगाधिकारः । 


वळ्यके लक्षण । 


बलास एवायतमुन्नतश्च ग्रन्थि करो- 

त्यन्नगतिं निवार्यं। तं सर्वथैवाऽप्रति- 

वाय्प वीर्यं विवर्जनीयं बलयं बद- 

न्ति॥ १६९ ॥ 

प्रकोपको प्राप्त हुआ कफ अन्नकी गतिको रोककर 
गलेमे लम्बी तथा ऊँची सूजनको उत्पन्न करे, इसको 
वलय कहते हैं । यह रोग किसी प्रकारभी आराम नहं 
होता है। इसकारण इसकी चिकित्सा नहीं करनी 
चाहिये ॥ १६९ ॥ 


वलासके लक्षण । 


गलोपरोधं कुरुतः प्रवृद्धो छेष्मानि- 

लो इवासरूजोपपन्रम्‌ । मर्म्मेच्छिदं 

डुस्तरमेतदाहुबेलाससंज्ञं निपुणा 

विकारम्‌ ॥ १७० ॥ 

वृद्धिको प्राप्त हुए कफ तथा वाय॒ यह गलेमें श्वास, 
पीडासहित, और हृदयके मम्मैस्यलेमे छेदन करने 
वाली तथा व्यथाको उत्पन्न करनेवाली जो सूजन होती 
हे उसका बलास कहते हैं, इसको वैद्यजन दुस्तर 
कहते हैं ॥ १७० ॥ 


एकदृन्दके लक्षण । 
बृतोन्नतो$न्तः इवयथुः सदाहः 
सकंडुरोऽपाक्यऽसुदुशुरुश्च । ना- 


स्लेकबन्दः परिकीतितोऽसो व्याधि- 
बैलासक्षतजप्रसतः ॥ १७१॥ 
कफ और रक्तके प्रकोपसे गलेमें गोल और ऊँचे 
किनारोंकी सूजन उत्पन्न हो उसमें दाह और खुजली हो, 
वह कुछ कुछ पके ओर कुछेक नरम हो एवं भारी हो 
उस रोगको एकवृन्द कहते हैं ॥ १७१॥ 
बृन्द्के लक्षण । 

स॒सुन्नतं बृत्तममन्ददाहं तीत्रज्वरं बृ- 

न्दसुदाहरन्ति । तञ्चापिं पित्तक्षतज- 

प्रकोपात्‌ ज्ञेयं सतोदं पवनात्मक- 

न्ठु॥ १७२॥ 


( ७१९) 


पित्तरक्तके प्रकोपसे गलेमें ऊँची, गोळ, दाह और तीब- 
ज्यरयुक्त सूजन हो उसको वृन्द कहते हैं । इसमें यदि 
शळ होय तो वातात्मक जानना ॥ १७२ ॥ 

शतप्नीके लक्षण । 


बतिधेनाकण्ठनिरोधिनी तु चिता- 

तिमात्रं पिशितप्ररोहेः । अनेकरुक 

प्राणहरी त्रिदोषात्‌ ज्ञेया झातप्री तु 

शातन्निरूपा ॥ १७३ ॥ 

गलेम बत्तीकी समान लम्बी, घन और कण्ठको 
रोकनेवाली सृजन हो, उस सूजनपर मांसके अंकुर 
अधिक हों, उसमें दाह, व्यथा आदि अनेक उपद्रव हॉ, 
यह प्राणनाशकश्तप्री झाजके समान होती हे । इसीसे 
इसको शातत्री कहते हैं और यह त्रिदाषज है ॥ १७३॥ 

गिलायुके लक्षण । 


ग्रन्थिंगंलेत्वामलकास्थिमात्रः स्थि- 

रोऽल्परूळ्‌ यः कफरक्तमूर्तिः । सल- 

क्ष्यते सक्तमिवाशनश्च सदास्त्रसा- 

ध्यस्ठु गिलाएसंज्ञः ॥ १७४ ॥ 

कफरक्तके प्रकोपे गलेमें आमलेके गुठलीकी 
समान, स्थिरऔर अस्पपीडावाली गाँठ उत्पन्न हो, 
उसके होनेसे खायाहुआ अन्नका ग्रास गलेमें अटक- 
तासा माळूम हो, इस झाद्रसाध्यको गिलायुरोग 
कहते हे ॥ १७४ ॥ 

गळविद्रधिके लक्षण । 

सर्व गलं प्राप्य समुत्थितो यः शोथो- 

रुजः संति च यत्र सवाः । ससर्व- 

दोषो गळविद्रधिस्तु तस्यैव तुल्यः 

खलु सवेजस्य ॥ १७५ ॥ 

तीनों दोषोंके कुपित होनेसे सर्वेप्कारकी बेदना 
बाली और सम्पूर्णे गलेम व्याप्त होकर उठीहुई जो 
सूजन उत्पन्न होती है उसको कण्ठविद्रधि कहते हैं यह 
कंठविद्रधि त्रिदोषजविद्राषिकी समान है ॥ १७५ ॥ 

गलीघके लक्षण । 
शोथो मंहानन्नजलावरोधी तीत्र- . 
ज्वरो वायुगतेनिहन्ता । कफेन जा- 
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बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


तो रूधिरान्वितेन गळे गलोघः परि- 
कीत्तितोऽसौ ॥ १७६॥ 
कफ और राधिरक प्रकोपसे गलेमें अन्न तथा जलको 
रोकनेवाळी उदानवायुके गतिको हरनेवाली और तीब्र 
ज्वरवाली जो बडी सूजन उत्पन्न होती हे उसका गलौध 
कहते हें ॥ १७६ ॥ 
स्वसनप्नके लक्षण । 


यस्ताम्यमानः इवसिति प्रसक्तं भि- 
श्रस्वरः शुष्कबिसुक्तकण्ठः। कफोप- 
दिग्धेष्वनिलायनेषु ज्ञेयः सतोदः इव- 
सनात्‌ स्वरन्नः ॥ १७७॥ 
जिसमें वायु निकलनेके मागे कफसे परिपूर्ण होजाते 
हैं इससे रोगी निरन्तर अत्यन्त कष्ट श्वास लेता है 


तथा स्वएभडठ ओर कण्ठ सूखने लगता है और अस- | 


मथे होजाता है तथा उसमे तोडने सरीखी पीडा होती 
है, इसको स्वरघरोग कहते हैं यह वातजहे ॥ १७७ ॥ 


मांसतानके लक्षण । 


प्रतानवान्यः इवयथुः सकष्टो गलो- 
परोध कुरुते ऋमेण । समांसतानः 
कथितो5बलम्बी प्राणप्रणुत्सबेकृतो 
विकारः ॥ १७८ ॥ 


जो सूजन गलेमें कमसे फेलकर अत्यन्त कष्टके साथ 
गलेको रोकदेंवे उस त्रिदाषज और प्राणनाझकरोगको 
मांसतान कहते हें ॥ १७८ ॥ 


विदारीके लक्षण । 


सदाहतोदं श्वयथुं खुतास्रमन्तगेले 

पूतिविशीणमांसम्‌ । पित्तेन विद्या- 

द्वदने विदारी पार्श्वविशेषात्स तु 

थेन शोते ॥ १७९ ॥ 

ततके प्रकोपसे गलेमें दाह, तीब्रपीडा, अत्यन्तलाल 

और दुगैधित तथा मांसको फाडनेवाळी जो सूजन 
उत्पन्न होती है उसको विदारी कहतेहें वह मनुष्य जिस 
करवटसे आधिक सोता है उसी पाश्वैमें यह रोग उत्पन्न 
होता हे ॥ १७९ ॥ 


गलरोगाकी चिकित्सा । 


साध्यानां रोद्दिणीनाश्च हितं शो- 
णितमोक्षणम्‌ । छदनं धूमपानश्च गं- 
डूषो नस्यकर्म च ॥ १८० ॥ 
साध्यरोहिणीमें प्रथम रक्तमोक्षणकम्मे अथात्‌ 
रुधिर निकळवाना चाहिये । तथा वमन, धूम्रपान, 
गण्डूष और नस्पकम्मे यह सब प्रयोग करे ॥ १८० ॥ 


तथान्तर्बोह्यतः स्विन्नां वातरोह्विणि- 
कां लिखेत्‌ । अंडुलीशास्केनाशु प- 
टुय॒क्ते नखेन वा ॥ १८१॥ 

फिर अन्तर ओर बाहरकी वातरोहिणीको स्वेदित 
करके अंगुलीनामक इखसे अथवा छथणयुक्त नखसे 
लेखित करें ॥ १८१ ॥ 

वातकी तु हते रक्ते लबणेः प्रतिसा- 
रयेत्‌ | खुखोष्णान्‌ स्रेहकवलान्‌ धा- 

रथङाप्यभीक्ष्णछ्षाः ॥ १८२॥ 

वातजरोहिणीमें प्रथम रुधिर निकलवाकर पश्चात्‌ 
सेंधानमक आदि लवणोंसे प्रतिसारण करे । और 
सुहाते २ एसे उष्ण स्रेहोंके कुल्लोंको वारंवार 
धारण करे ॥ १८२ ॥ 

विश्राव्य पित्तसंभूतां सिताक्षौद्र भि- 

९ घषेयेत्क्षे ९ 

यंगुभिः । घषयेत्क्षोद्रपतड़ेः शकेरा- 

भिस्तथायुतेः ॥ १८३ ॥ 

पित्तसे उत्पन्न रोहिणी होय तो उसमेंस राधिर नि- 
कलवाकर खॉड, शहत तथा फूलप्रियंगू इनसे प्रतिसारण 
करे । अथवा शहत, पतंग और खोंड इनको एकत्र 
मिलाकर प्रतिसारण करे ॥ १८३ ॥ 

द्राक्षापरुषकक्काथो (हितश्च कवल- 

ग्रह । उपाचरेदेबमेतां सुवेद्यः पित्त- 

सभवाम्‌ ॥ १८४ ॥ 

तथा पित्तजरोहिणीमें दाख और फालसेका काथ - 
बनाकर कवळ धारण करनेसे हितकारीहै ॥ १८४ ॥ 


आगारधूमकटुके! कफजां प्रतिसा- 
रयेत्‌ ॥ १८५ ॥ 
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कफजरोहिणीपर चरका धुँआसा ओर त्रिकुटेका चूर्ण 
इनके द्वारा प्रतिसारण करे ॥ १८५ ॥ 
लाविड ङ्गदन्ती भिस्तैलं सिद्धं ससै- 
न्धवम्‌ । नस्यकम्माणि दातव्यं कव- 
लश्च कफोच्छ्ये ॥ १८६॥ 
संफेदकोइली, वायावैडंग, दंती और सेंधानमक 
इनके कल्कके द्वारा तेलको पकाकर नस्य देवे, अथवा 
इस तेळके केवळ धारण करे तो इससे कफजरोदिणीरोग 
शीघ्र नष्ट होजाता है ॥ १८६ ॥ 
रो हिणीकण्ठशालूकठुण्डिकेरी गला- 
युषु । विद्रधो बृन्द्के श्रेष्ठं रोचना- 
लाक्ष्यगेरिकाः ॥ सलोधमधुपतङ्ग- 
क्षौद्रेगण्डूषधारणम्‌॥ १८७ ॥ 
रोहिणी, कण्ठशालुक, तुण्डिकेरी, गलायु, विद्रधि 
और वृंद इन सवरोगोंमें गोरोचन, रसोत, गरु, छोध 
मुलेठी, पतंग और झाहत इनका गण्डूष धारण करे? ८७ 
विज्ञाव्यकण्ठशा रूक॑ साधयेच्तुण्डि- 
केरिवत्‌ । एककालं यवात्नच अतीत 
स्त्रिंग्रमल्पकाः ॥ १८८ ॥ 
कण्ठञ़ाळूकमेंसे रुधिर निकळवाकर तुण्डिकेरीकी स- 
मान चिकित्सा करे ! और दिनरातमें एकवार थोडासा 
स्रिगथजोका भोजन करें ॥ १८८ ॥ 
उपजिह्नकवच्चापि साधयेदधिजिदि- 
काम्‌ । उन्नाम्य जिह्वामाकृष्य बडि- 
शेनाधिजिह्विकाम्‌॥ छेदयेन्मण्डला- 
ग्रेण तीक्ष्णोष्णेधषणादिभिः॥ १८९॥ 
आधिजिहूककी चिकित्सा उपजिह्ृककी समान करे । 
अधिनिह्वाफो सण्डासीसे पकडकर ओर अच्छे प्रकारसे 
खींचकर मण्डलाग्र नामक शख्से छेदे तथा तीक्ष्ण और 
उष्ण औषाथियोंके चूगेसे वर्षेण करे ॥ १८९ ॥ 
एकबृन्द ठु विस्राव्य विधि शोधन- 
माचरेत्‌ । गिलायुश्चापि यो व्याधि- 
स्तंच शास्त्रेण साधयेत्‌ ॥ १९० ॥ 
एकवृंदमेसे प्रथम रुधिर निकलवाकर पश्चात्‌ शोधन 
विधि करे । और गिलायुको शस्रसे छेदकर सिद्ध 
करे ॥ १९० ॥ 


अमम्मस्थन्तु सम्पक्क छेदयेद्र विद्र- 
धिम्‌ । कण्ठरोगेष्वस्गड्मोक्षस्तीछणै- 
नेस्यादिकम्मे च ॥ १९१॥ 
कण्ठविद्रधिमें ममे न होय और वह अच्छे प्रकारसे 
पकगई होय तो झास्रसे छेदे । प्रायः सर्वप्रकारके कण्ठ- 
रोगोंमें प्रथम राधिर निकलवाकर और तीक्षण नस्यादि 
प्रयोग करे ॥ १९१ ॥ 
काथं पिवेश्च दार्वीत्वक्‌ निम्बता- 
क्ष्येकलिङ्गजम्‌ । हरीतकीकषायो 
वा हितो माक्षिकसंयुतः ॥ १९२ ॥ 
दारुहलदी, नीमकी छाल, रसोत और इंद्रजों इनका 
काथ बनाकर पान करनेसे अथवा केवल हरडके का- 
थमें हहत डालकर पान करनेसे गलरोग नष्ट होता 


~ 


है ॥ १९२ ॥ 


कटुकातिविषादारुपाठासुस्तकालि- 
ङ्गजः । गोमूत्रकथितः पीतः कण्ठरो- 
गविनादानः॥ १९३॥ 
कुटकी, अतीस, देवदारु, पाठ, नागरमोथा और 
कुडेकी छाल इनको गोमूत्रमें काथ बनाकर पीनेसे कंठके 
समस्तरोग नष्ट दोते हैं ॥ १९३ ॥ 
मुद्वीकाकटुकाव्योषं दावीं त्वक्‌ त्रि- 
फलाघनम्‌। पाठारसाञ्जनं मूर्वा ते- 
जोह्लोति सचूर्णितम्‌ ॥ १९४ ॥ क्षोद्र- 
युक्तं विधातव्यं गलरोगे मिषङ्म- 
तम्‌ । योगाश्चैते चयः रोक्ता वात- 
रक्तकफापहाः ॥ १९५ ॥ 
दाख, कुटकी, त्रिकुटा, दारुहलदी, त्रिफला, नाग- 
रमोथा, पाठ, रसौत, मुवो और तेजल इनका चणे 
करके शहतमें मिलाकर सेबन करनेसे गलरोग नष्ट 
होता है । यह उपरोक्त तीनों योग, वात, रापरदोष 
और कफको नष्ट करनेवाळे हैं ॥ १९४ ॥ १९५ ॥ 
सितादिघुत । 
सितातमालपत्राभ्यां मरिचं द्विगु्ण 
न्यसेत्‌ । तेन सर्पिर्विपक्कन्ठु नस्या- 
द्वन्याद्लम्रहान्‌ ॥ १९६ ॥ 
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बङ्गसेने-भाषाटीकासह्िते- 


उल का जतका 
Ss! 


मिश्री १ भाग, तमालपत्र १ भाग और कालीमिचे गोली बनावे । इन गोलियोंको मुखमें धारण 
२ भाग लेवे, इनके कल्कके द्वारा घृतको पक्रावे । इस | करनेसे स्प्रकारके गलरोंग नष्ट होते हैं ॥ २०१ ॥ 


घृतके द्वारा नस्य देनेसे गलग्रह नष्ट होते हैं ॥१९६॥ 
कालकचूर्ण । 


ग्रहधूमो यवक्षारः पाठा व्योषं रसा- 

ञ्जनम्‌ । तेजोह्वात्रिफला लोध्रं चित्र- 

कश्चेति चूणितम्‌॥ १९७॥ सक्षोद्रं 

धारयेदेतद्ग लरोगविनाशानम । का- 

लकं नाम तज्ूण दन्तास्यगलरोग- 

छत ॥ १९८॥ 

चरका धुँआसा, जत्राखार, पाढ, त्रिकुटा रसौत तेज- 
बल, त्रिफला, लोध ओर चीता यह सब ओषधि समान 
भाग लेकर चूर्णे करलेवे । इस चूर्णको शहतमें मिला- 
कर मुखमें धारण करनेसे सवे प्रकारके गळरोग नष्ट होते 
'हैं। यह कालकचूण-दंत, मुख और गलेके समस्तरोग 
नष्ट होते हे ॥ १९७ ॥ १९८ ॥ 

पीतकचूण । 


मनःशिलायवक्षारों हरितालं ससे- 
न्धवम्‌। दार्वीत्वक्चेति तन्जूण मा- 
क्षिकेण समायुतम्‌ ॥१९९॥ सूच्छितं 
घृतमण्डेन कण्ठरोगेषु धारयेत्‌ । सु- 
खरोगेषु च श्रेष्ठ पीतकं नाम कीत्ति- 
तम्‌ ॥ २०० ॥ 
भेनझिल, जबाखार, हरिताल, सेंधानमक और दारु- 
हलदीकी छाल इन सबका चणे करके झाहतमें मिलाकर 
घृते मण्डसे मूर्छित करके मुखमें धारण करनेसे-सर्व 
प्रकारके कण्ठरोग और मुखरोग नष्ट होते हें?९९।२०० 


यवक्षारादिएुटिका । 
यवाग्रजं तेजवती सपाठां रसाञ्जनं 
दारु निशाञ्च कृष्णाम्‌ । क्षोंद्रेण कु- 
य्यांद्रटिकां सुखेन तां धारयेत्स- 
वगलामयेषु ॥ २०१ ॥ 


जवाखार, तेजबळ, पाढ, रसौत, दारुहलदी,हल्दी और 
पापळ इन सबको समान भाग लेकर चणे करके झहतमे 


क्षारणुटिका । 


पञ्चको लकता ली शपत्रेलामरिचत्व- 
चयः । पलाशाझुष्ककक्षारयवक्षाराश्च 
चूणिताः ॥ २०२ ॥ जुडे पुराणे द्वि- 
LoS C 
गुणे कथिते गुटिकाः कृताः । कके- 
न्ुमात्राः सप्ताहं स्थिता सुष्ककभ- 
स्मनि । कण्ठरोगेषु सर्वेषु धाय्यो- 
स्युरसुतोपमाः ॥२०३॥ 
पीपल, पीपलामूछ, चब्य, चीता, सोंठ, ताली- 
झापत्र, इलायची, कालीमिचे, दालचीना, ढाकका 
खार, मोखेका खार और जवाखार यह प्रत्येक औषधि 
समान भाग लेवे और सबसे दुगुना पुराना गुड लेवे, 
सबको एकत्र खरल करके बेरकी बराबर गोली बनालेवे 
फिर इन गोलियोंका सात दिनतक मेखिकी भस्मे 
रख देवे । इन गोलियोंको मुखेमें धारण करनेसे-स्रवे 
प्रकारके कण्ठरोग नष्ट होते हैं ॥ २०२ ॥ २०३ ॥ 
अथ सर्वसुखगतरोगका निदान । 
( वातजमुखपाकके लक्षण. ) 
स्फोटैः सतोदेवेदनं समन्ताद्यस्या- 
ऽऽचितं सवेसरः सबातात्‌ ॥ २०४॥ 
वातज सपेसर अथात्‌ वादीके मुखपाकमें सम्पूर्ण 
मुखें छाले होजाते हैं और उनमें नोचने सरीखी 
पीड़ा होती हे ॥ २०४ ॥ 
पित्तजसुखपाकके लक्षण । 
रक्तेः सदाहेस्तनुभिः सपीतेर्यस्या- 
'चितश्चापि सपित्तकोपात्‌ ॥ २०५ ॥ 


पित्तजमुखपाकमें छाछ और पीले छक हा और 
उनमें दाह होती है ॥ २०५ ॥ 


कफजमुखपाकके लक्षण । 


अवेदनेः कण्डुयुतेः सवर्णेयस्पाचित- 
वापि सवे कफेन ॥ २०६॥ 
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मुखरोगाधिकारः । 


( ७२३ ) 


कफके मुखपाकमें पीडारहित, खजञळीसहित, और 
त्वचाके रंगके सहित छाले उत्पन्न होते हैं । यह 
रोग समस्त मुखमें होता है इसकारण इसको सर्वेसर 
कहते हैं ॥ २०६ ॥ 
सर्वमुखगतरोगोंकी चिकित्सा । 
बातात्सर्वसरं चूर्णेलेबणेः प्रातिसार- 
थेत्‌। तेलं वातहरेः सिद्धं हितं कव- 
लनस्ययोः ॥ २०७॥ 
वातजमुखपाकरोगमें लवण आदिक चणेसि प्रतिसारण 
करे । तथा वातनाशक ओषधियोंके द्वारा तेलको पका- 
कर कबल और नस्यकर्म्ममें प्रयोग करे ॥ २०७ ॥ 
सरैहिकधूम । 
ततोस्मेऽस्नेहिकं धूमामिमं दद्याद्विचक्ष- 
णः । शाळराजादनेरण्डसारेणुदिम- 
घूकजाः ॥ २०८ ॥ मजञानो गुग्गुछु- 
ध्याममांसीकालाइुशारिवा । श्रीस- 
जरसशेलेयमधूच्छिष्टानि वा हरेत्‌ ॥ 
॥ २०९ ॥ तत्सर्वे खुकृतं चूण खेहे- 
नालोडय युक्तितः । टुण्टूकबन्तं स- 
क्षोद्रं मतिमांस्तेन लेपयेत्‌ ॥ २१०॥ 
पश्चात्‌ यह स्नैहिके धूम्रपान करावे तथा झाल, 
खिरनी, अण्ड, हिंगोट और महुवा इनके फळोंकी मांग, 
गूगल, रोहिष सुगंधिततृण, वालछड, भूरिछरीला, 
लोबान, गंधविरोजा, पत्थरका फूल और मोम इन 
सबका एकत्र चूणे करके अच्छेप्रकारस घृत अथवा 
तेलमें युक्तपूर्वेक मदन करके अरळूके डंठळपर शहतमें 
मिलाकर लेप करदेवे ॥ २०८ ॥ २०९ ॥ २१० ॥ 
एष सर्वसरे धूमः प्रशास्तः स्लैहिको 
मतः । कफघ्नो मारुतघ्नश्च सुखरोग- 
विनादानः ॥ २११॥ 
इसका सर्वसरनामक मुखपाकरोगमें धूम्रपान करनेसे 
कफ और वातरोग नष्ट होता है तथा सर्वप्रकारके मुख 
`¦ रोग नष्ट होते हैं ॥ २११ ॥ 
सर्वस्रोपक्रम । 


पित्तात्मके सर्वेसरे शुद्धकायस्य दे- 


हिनः । सर्वपित्तहरः कार्यो विधिमे- 
घुरशोतलः ॥ २१२ ॥ 
पित्तजनित सबैसररोगमें धमन विरेचनादिसे शरीरको 
शुद्ध करके पित्तनाइक सम्पूणे मधुर और शीतल 
क्रिया केर ॥ २१२ ॥ 
प्रतिसारणगंडूषधूमसंछ्ोधनानि च। 
५. र 
कफात्मके सवेसरे क्रमं कुय्योत्कफा- 
पहम्‌ ॥ २१३॥ 
कफजनित सवेसररोगमें प्रतिसारण, गण्डुषधारण- 
घृम्रपान, ओर वमन विरेचनादि द्वारा शरीरको संशो- 
धन करना यह क्रमसे सब कफनाशक चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥ २१३ ॥ 
सुखपाके शिरावेधः शिरः कायवि- 
न्रे LS 
रेचनम्‌ । मधुमूत्रघ्रतक्षीरेः शतैश्च 
कवलग्रहः ॥ २१४॥ 
मृखपाकरोगमे-श्िरावेध, ज्ञिरोविरेचन, इारीरवि- 
रेचन तथा झाहत, गोमूत्र, घी और दूध इनके द्वारा कवळ 
घारण करना अथवा अग्यान्य शीतळ कवलोंको धारण 
करना यह सब उपचार करे ॥ २१४ ॥ 


जातीपत्रामृताद्राक्षायासदारवीफल- 
त्रिकैः । काथः क्षोद्रयुतः शीतो गं- 
डूषो सुखपाकडुत्‌ ॥ २१५ ॥ 

चमेलीके पत्त, गिलोय, दाख, जवास्ता, दारुदळदी, 
और त्रिफला इनका काय बनाकर शहत डालकर 
शीतल करके गण्डू धारण करनेसे मुखपाकरोंग नष्ट 
होता है ॥ २१५ ॥ 

कार्य्यञ्च बहुधा नित्यं जातीपत्रस्य 
चरवेणम्‌। कृष्णजीरकङृष्ठेन्द्रयवचवे- 
णतरूयहात्‌ । मुखपाकब्रणङ्के ददौरग- 
न्ध्यसुपशाम्यति ॥ २१६॥ 

चमेलीके पत्तोंको सदैव चबानेसे अथवा कालाजीरा, 
कूठ और इन््रजो इनको एकत्र मिलाकर चबानेसे 
मुखपाक, बण, क्लेद और मुलकी दुर्गंध दूर होती 
है ॥ २१६॥ 
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(७२४ ) 


बड्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


~अ SE SNS 


पटोलनिम्बजब्वास्रमालतीनवपलछ- 
बे; । पञ्चपलवजः श्रेष्ठः कषायो झुख- 
धावने ॥ २१७॥ 
पटोळपत्र, नीम, जामुन, आम ओर चभमेलीके 
नवीन पत्ते इन पंचपछ्वोंका काथ बनाकर मुख 
धोनेके लिये प्रयोग करे ॥ २१७ ॥ 
स्वरसः क्थितो दाव्या घनीभूतो 
रसक्रिया । सक्षोद्रा सुखरोगास्रग्दो- 
षनाडीव्रणापहा ॥ २१८॥ 
दारुहलदीको जलमें डालकर पकावे जब वह पकते 
पकते अत्यन्त गाढा होजाय तब शहत डालकर प्रयोग 
करे तो मुखरोग, रुधिरविकार और नाडीव्रणरोग टूर 
होता है ॥ २१८ ॥ 
सत्तच्छदोशीरपटोलमुस्ताहरीतकी 
तिक्तकरोहिणीभिः । यष्टयाह्वराज- 
दुमचन्दनैश्च क्काथं पिन्नेत्पाकहरं सु- 
खस्य ॥ २१९ ॥ 
सतोना, खस, पटोलपत्र, नागरमोथा, हरड, कुटकी, 
मुळेठी, अमलतास और लाळचन्दन इनका काथ बना- 
कर पान करनेसे मुखपाकरोग दूर होता हे ॥ २१९ ॥ 
पटोलशाण्ठीत्रिफलाबिशाला त्राय- 
न्ति तिक्ताद्विनिशामृतानाम्‌ । पी- 
तः कषायो मधुना निहान्ति मुखे 
स्थितश्चास्य गदानरोषान्‌ ॥ २२० ॥ 
पटोलपत्र, सेठ, त्रिफला, इंद्रायण, त्रायमान, कुटकी 
हलदी, दारुहलदी और गिलोय इनका काथ बनाकर 
और उसमें हहत मिलाकर पान करनेसे सर्वप्रकारके 
मुखरोग नष्ट होते हैं ॥| २२० ॥ 
तिला नीलोत्पलं सर्पिः शकेराक्षीर- 
मेव च । क्षोद्राढयो दग्धवक्रस्य गं- 
डूघो सुखपाकलुत्‌ ॥ २२१ ॥ 
तिल, नीलोत्पल ( पवनभा नीलोफर ), घी, मिश्री, 
दूध और झहत इन रुबको एकत्र मिलाकर गण्डूष 
घारण करनेसे दग्ध हुआ (झुलसा हुआ) मुख आरोग्य 
होजाता है ।। २२१॥ 
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आस्वादिता च सकृदपि सुखगन्धं 
सकलमपनयाति । त्वग्बी जपूर फलजा 
पवनसुपक्कं च नादायति ॥ २२२ ॥ 
विज्ञोरेनींब्रके फलके वल्कळको एकबारभी खामेसे 
मुखकी दुर्गन्ध और वातजञनित मुखपाक दूर होता 


ह ॥ २२२ ॥| 


जातीफलजातिपत्री फाणिज्नवाद्दी क- 
कुष्ठसश्चरिता । अपहरतिपूतिगन्धं 
मुखज्बरे संस्थिता गुटिकाः ॥ २२३॥ 
जायफळ, जावित्री, वनतुळसी, केशर ओर कूठ 
इनको समान भाग लेकर गोली बनाकर मुखमें रखनेसे 
मुखकी दुगेन्ध दूर होती हे ॥ २२३ ॥ 
कुष्ठेलवाछुकेला सुस्ताधान्याकथाष्ि- 
मधुकबलाः । हरति सुखपूतिगन्धं 
रसौनमदिरादिगन्धश्च ॥ २२४ ॥ 

_ कूठ, एलुआ, इलायची, नागरमोथा, धनियाँ, मुळेठी 
आर खिरटा इनका एकत्र पीसकर मुखम रखनेसे म॒खकी 
ड्‌ ल, लहसुन आर मदिरा आदेकी गन्धभी दर 
हाता हैं ॥ २२४ ॥ 


हारद्रानम्बपत्राण मधुक नाळछु- 

त्पलम । तलमाभः विपक्तव्यं मख" 

पाकहर परम्‌ ॥ २२५ ॥ 

हलदी, नीमके पत्त, मुलेठी और नीलेकमल इनके 


करकके द्वारा तेलको पकाकर प्रयोग करनेसे मुखपाक 
रोग दूर होता हे ॥| २२५॥ 


यष्टीतेल । 
यष्टीमधुपलमेकं त्रिंरान्नी लो त्पलस्य 
तैलस्य। स्थश्च द्विगुणं पयोविधिना 
पक्कन्ठु नस्येन ॥ २२६ ॥ निशिवद- 
नस्य स्रावं क्षपयति गात्रस्य दोष- 
संघातम्‌ । वपुः स्वर्णत्वमवइ्यं ऋ- 
मशोऽभ्यङ्गेन जन्तूनाम्‌ ॥ २२७॥ 
सुटा ४ तोळे, नीलेकमछ ३० पळ, तिलका तेल 


१ प्रस्थ और गायका दूध २ प्रस्थ लेवे। इन सकब 
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कणेरोगाधिकारः । 


( ७२५ ) 


नशे नस न 


एकत्र मिलाकर विधिप्वेक तेळको पकावे । इस तेळका 
रात्रिक समय प्रयोग करै तो मुखका स्राव, झारीरके दोष 
ओर इसकी मालिस करनेसे शारीर स्वणके समान हो 
नाता हे ॥ २२६ ॥ २२७ ॥ 
गर्म 
सुखरोगोंमें असाध्यरोग । 


हि 


तहाँ मुखगत समस्त असाध्यरोगोंको 
कहते हैं;- 
ओष्ठभकोपे वर्ज्याः स्युमासरक्तात्रि- 
दोषजाः । दन्तमूलेषु बज्यो च न्नि- 
लिङ्गगतिशोषिरो ॥ २२८ ॥ दन्तेषु 
च न सिध्याति इयावदानलभञ्जनाः । 
जिद्वागतेष्बलासस्ठु तालुजेष्बबुंदं 
तथा ॥ २२९ ॥ स्वरघ्नो बल्यो वृन्दो 
बलासः सविदारिकः। गलोघो मां- 
सतानश्च शतप्रो रोहिणीगले॥२३०॥ 
असाध्याः कीर्तिता ह्येते रोगा नव- 
दक्षीव ठु । तेषु चापि क्रियां वेद्यः 
प्रत्याख्याय समाचरेत्‌ ॥ २३१ ॥ 
इति श्रीव्सेने मुखरोगानिदानचिकित्साधिकारः 
समाप्तः ॥ ६४ ॥ 
ऑष्ठरोगोंमें मांसजनित, रक्तजनित और त्रिदोषजनित 
असाध्य हैं । दंतमूलरोगोंमें न्रिदोषज; नाडीबण और 
शोपिर असाध्य हैं । दंतरोगोंमें याव, दालन और भंजन 
असाध्य हें । जिह्वारोगोंमें अछ्लास असाध्य है । ताछुरो- 
गोंमें अबुंद और गलरोगोंमे स्वरत्र, बलयोबन्द, बलास, 
बिदारी, गलौघ, मांसतान, शतप्नी और रोहिणी यह सब 
असाध्य हैं । इसप्रकार यह १९ उन्नीस मुखरोग असा- 
ध्य हैं। यादे इनकी चिकित्सा करे तो प्रथम यह कहदेवे 
कि, यह रोग असाध्य हैं और इनको असाध्य समझकर 
छोड भी नहीं देवे, क्योंकि कदाचित्‌ औषधि करनेसे 
५ आरोग्य होहीजाय ॥ २२८॥ २२९॥२३०॥ २३१ ॥ 
इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकायां कविवरलालाञ्ञालिः 
ग्रामजीवैरयक्ृतमुखरोगा धिकारः 
समाप्तः ॥ ६४ ॥ 


अथ कणेरोगाधिकारः । 


( कर्णरोगका निदान. ) 
समीरणश्रोत्रगतोऽन्यथाचरन्समन्त- 
तः शूलमतीवकर्णयोः । करोति दो- 
अया स्वमादृतः स कर्णशूलः क- 
| दुराचरः ॥ १॥ 

कुपित हुई वायु कानमें दोषॉके साथ आवृत होक 
कानेंमें विपरीत गतिसे विचरण करे, उससे कानेंमिं 
अत्यन्त शूल हा, इसको कणेशूलछ कहते हें । यह दुश्चि 
कित्स्य अर्थात्‌ कठिनतासे आरोग्य होता है ॥ १ ॥ 
कणनादके लक्षण । 
कणेस्रोतः स्थिते वाते श्रणोति वि- 
| विधान्स्वरान्‌ । भेरीमरदङ्गदाङ्कानां 
कर्णनाद्‌ः स उच्यते ॥ २॥ 
वायु कानके छिद्र्म स्थित होकर विविध प्रकारके 
। स्वर तथा भेरी, मदंग, शंख इत्यादि अनेक प्रकारके 
शब्दोंको सुनावे अथात्‌ अनेक प्रकारके शब्द सुनाइ देवे 
इसको कणेनाद कहते हैं ॥ २ ॥ 
बाधियके लक्षण । 
यदा शाब्दवहं वायुः स्रोत आवृत्य 
लिहति । शुद्धः केष्मान्बितो वापि 
बा जायते ॥ ३॥ 
डाब्दबहेनेवाली नाडियोंमें नब वायु अथवा कफक 
साथ वायु स्थित होती है तब बाधेरता अथौत्‌ बहरापन 
होता है ॥ ३ ॥ 

कणक्ष्वेडके लक्षण । 
वायुः पित्तादिभि्युक्तो वेणुघोषोपमं 
स्वनम्‌। करोति करणयोः क्ष्वेड कणे- 
क्ष्वेडः स कीर्तितः ॥ ४ ॥ 

पित्तादिके साथ वायु कानमें प्राप्तहोकर बंसीसरीखे 
झब्द्को उत्पन्न करता है तो उसको कणेक्षेड कहते 


ह॥९५॥ 
कणस्रावके लक्षण । 
शिरोभिघाताद्थवा निमज्जनाज्जले 
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बड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


म विद्रधिः । स्रवोद्वे 
पूर्य ्रबणोऽनिलादितः स कणसस्मा- 
ब इति प्रकीतितः ॥ ५ ॥ 
श्िरमें चोटके लगनेसे या जलमें गोता मारकर स्नान 
करनेसे अथवा कानमें विद्राधिके पकनेसे वायु कुपित 
होकर कानोंमें राधको या रसको अथवा जलको बहाती 
है इसको कणेस्राव कहते हें ॥ ५ ॥ 


कर्णकण्डूके लक्षण । 
“प्रारुतः कफसंयुक्तः कणकंडूं करोति 
च) 


५ कुफसंयुक्त वायु कानमें खुजली उत्पन्न करे उसको | 


कर्णकण्डू कहते हैं ” । 
कर्णगूथके लक्षण । 
पित्तोष्मश्ञोषितः छेष्मा जायते क- 
णेयूथकः ॥ ६॥ 
पित्तकी उष्णतासे कफ कानमें सूख सूखकर मल 
रूप होजाता है उसको कणेगूथक कहते हैं ॥ ६ ॥ 
कणेप्रतिनाहके लक्षण । 
स कणेगूथो द्रबतां यदागतो विला- 
चितो घाणसुखं प्रपद्यते । तदा 
सकर्णभ्रतिनाहसंज्ञितो भवेद्विकारः 
शिरसोऽद्ेभेदक्रत्‌॥ ७ ॥ 
बही कणेगूथ अथोत्‌ कानका मैल तेलादिस्रहके डाल- 
नेसे पतला होकर मुख और नासिकामे प्राप्त होता है 
तब उसको कर्णप्रतिनाह कहते हैं । यह अद्वोबभदक 
अथोत्‌ आधासीसीको उत्पन्न करता है ॥ ७ ॥ 
कृमिकर्णके लक्षण । 
यदा तु मूच्छेन्त्यथवापि जन्तवः स॒- 
जन्त्यपत्यान्यथवापि मक्षिकाः । त- 
दञ्जनत्वाच्छूबणो निरुच्यते भिष- 
ग्मिराद्यैः कृमिकणेको गदः ॥ ८ ॥ 


जब कानमें कृमि पडजाते हें फिर वह छोटे छोटे 
कीडोंको उत्पन्न करते हैं या कानोंमें मक्खी बेठनेसे जो 


कीडे पडजाते हैं तब उसको क्रमिके लक्षणॉसे कृमि- 
कणे कहते हैं ॥ ८ ॥ 
कानमें पतंगादिकीडेघुसनेके लक्षण । 
पतङ्गाः शतपद्यश्च कर्णश्रोतः प्रविश्य 
हि । अरतिं व्याक्कुलत्वश्च भशं कुवे- 
न्ति वेदनाम्‌ ॥ ९ ॥ कर्णो निस्तुद्य- 
ते तस्य तथा फुरफुरायते । कीटे 
चरति छुक्तीग्रा निस्पन्दे मन्दवेद्‌- 
ना॥ १० ॥ 
पतंग, कानखजूरा, कानसलाई आदिके कानमें घुस 
| जानेसे बेचेनी, बेकठी और पीडा होती है, एवं नोचने 
छेदने सरीखी पीडा होती है। जब यह कृमि कानके 
भीतर कुलकुलाता और चलता है उस समय अत्यन्त 
पीडा होती है । जब वह चलनेसे रुकजाता है तब 
पीडा भी कम होजाती है ॥ ९ ॥ १० ॥ 
द्विविधकर्णविद्रधिके लक्षण । 
क्षताभिघातप्रभवस्तु विद्रधिर्भेवेत्त- 
था दोषळूतो5$परः पुनः । सपी* 
तनीलारुणमरमासखवेत्मतोदधूमा- 
यनदाह चोषवान्‌॥ ११ ॥ 
घावके होजानेसे अथवा चोटके ळगजानेसे कानमें 
विद्राथे होती है वेसेही दूसरे प्रकारकी वातादि दोषोंसे 
विद्रषि होती है उसमेंसे लाल, पीला और नीले रंगका 
स्राव होता हे । तथा उसमें चीरने सरीखी पीडा हो, 
घुँआसा निकले, दाह और चसनेसे शरीरकी पीडा 
होती है ॥ ११॥ 
कणपाकके लक्षण । 
कणेपाकस्तु पित्तेन कोथविक्वेदकू- 
द्भवेत्‌ । कर्णविद्राधिपाकाद्वा जायते 
चाम्बुपूरणात्‌ ॥ १२॥ 
पित्तके कुपित होनेसे या कानके पकनेसे अथवा का- 
नमें जळ भरजानेसे कणेपाकरोग होता है । उससे कान 
बहने लगता है और गीला रहता है ॥ १२ ॥ 
पूतिक्णके लक्षण । 


पूयं स्रवति वा पूति स ज्ञेयः पूतिक- 
णकः ” । 
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( ७२७ ) 


८ कानमें दुर्गन्धयुक्त राधषहे उसका पूतिकणे क- 
हते हैं ”। 
कर्णशोथादिकोंके लक्षण । 


कर्णशोथार्बुदाशासि जानीयादुक्त- 
लक्षणेः ॥ १३ ॥ 

कर्णशोथ, कणेअर्बुद और कर्णअझ इनके लक्षण 
शोथ, अर्बुद और अशोरोगके लक्षणोंकी समान जा- 
नने चाहिये ॥ १३ ॥ 

वातजकणेरागके लक्षण । 
“'नादोतिरुङर्णमलस्य शोषः स्थाव- 
स्तलुश्वाश्रवणश्व वातात्‌” । 

८ चरकने जो कर्णरोग चार प्रकारके कहे हें उनको 
कहते हें । तहाँ बातजकणेरोगमें शब्द होता हे, वेदः 
ना होती है, कानका मेळ सुखजाता हे, थोडा बहे 
और सुनाई नहीं आती है ? । 

पित्तजकर्णरोगके लक्षण । 
शोथः सरागोद्रणं विदाहः सपीत- 
पूतिस्रबणश्च पित्तात्‌ ॥ १४ ॥ 
पित्तजकर्णरोगमें छाल सूजन हो, दाहहो, फटसा जाय 
और पीला स्राव होता है ॥ १४ ॥ 
कफजकणरोगके लक्षण । 


५: बेश्वुत्पकंडूस्थिरशोथयुक्ताः स्निग्धा 
स्तिः केष्मभवेऽल्परूक्‌ च’? 
“कफजकणेरोगमें विपरीत सुनना अथोत्‌ कहे कुछ 
और सुने कुछ खुजली हो, कठिन सूजन हो तया सफेद और 
चिकनी राध बहती है एवं अल्पपीडा होती है ॥? 
सन्निपातजके लक्षण । 


सर्वाणि रूपाणि च सन्निपातात्त्रा- 

बश्च तत्राथिकदोषवणेः ॥ १५ ॥ 

त्रिदोषज ( सन्निपातज ) में सब लक्षण मिलते हैं 
सबेप्रकारका स्राव हो अथवा जौनसा दोष अधिक 
हो उसी दोषके अनुप्तार उसी रंगका स्राव होता 
हे॥१५॥ 


परिपोटकके लक्षण । 
सोङुमायांचिरोत्छुष्टे सहसेवातिव- 
द्विते । कर्णे शोथो भवेत्पाल्यां स 
रुजः परिपोटवान्‌ ॥ कृष्णारुणानि- 
भः स्तन्धः सबातात्परिपोटकः १६॥ 
आधिक समयतक कानमें कोई भारी आभूषण अ- 
थवा अन्यान्य वस्तु डालकर ऐसेही छोड देवे तो सुकु- 
मारताके कारण उसमें सहसा अत्यन्त सूजन आय, 
पीडा हो, किंचित्‌ फटासा होजाय, कालापन मिलाहुवा 
लाल और जकड़ा हुवासा जो सूजन हो उसको परि- 
पोटक कहते हैं, यह रोग वायुसे होता है ॥ १६ ॥ 
उत्पातके लक्षण । 


गुवाभरणसंयोगात्ताडनात्थषंणादपि। 
शोथः पाल्यां भवेच्छचावों दाहपाक- 
रूजान्वितः ॥ रक्तो वा रक्तपित्ता- 
भ्यासुत्पातः स गदो मतः ॥ १७ ॥ 
कानमें भारी आभूषण पहरनेसे या किसी प्रकारकी 
चोटके लगनेसे अथवा कानके रगडे जानेसे रक्त पित्त- 
कुपित होकर कानकी पालिमें, हरी, नीली तथा लाळ 
रंगकी दाह, पीडा और पाकयुक्त सूजनको उत्पन्न करते 
हैं उसको उत्पात कहते हे ॥ १७॥ 
उन्मन्थकके लक्षण । 
कण बलाद्वद्ध॑यतः पाल्यां वायुः प्र- 
कुप्यति । कफं संगह्य कुरूते शोफं 
स्तब्धमवेदनम्‌ ॥ उन्मन्थकः सकंडू- 
को विकारः कफवातजः ॥ १८ ॥ 
कानको बळात्कारसे बढ़ानेपर पालीमं वायुका कोप 
होता हे और वह वायु कफकी सहायताके कारण स्तब्ध- 
तायुक्त, अल्पवेदनावाली और खुजली सहित सूजनको 
उत्पन्नकरताहै इसको उन्मन्थक रोग कहते हैं । यह रोग 
कफ और वायु इन दोनोंके प्रकोपसे होता है ॥ १८॥ 
दुःखबद्धनके लक्षण । 
संबद्धमाने दविद्धे कण्डूदाहरूजान्वि- 
तः । शोथो भवति पाकश्च त्रिदोषो 
दुःखवद्धेनः ॥ १९ ॥ 
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बङ्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


ONS 


अयोग्य प्रकारसे ढिदेहुर कानको अयोग्य प्रकारसे 
बढानेसे खुजली सहित, दाइवाळी और पीडा होती हुई 
सूजन होती है तथा पाक भी होता है, इस रोगको 
दुःखबद्धेन कहते हें । यह रोग तीनों दोषोंसे होता 
है ॥ १९॥ 
परिलेहीके लक्षण। 


कफारुक्‌ कृमयः कुद्धाः सर्षपाभा 
विसपिणः। कुवन्ति पिटकाः पाल्यां 
कण्ड्दाहसमन्विताः ॥ २० ॥ कफा- 
+ विसपेत्नि ९ 
सक कृमिसभूतः सविसपत्रितस्ततः। 
लिह सकलां पाली परिलेहीति 
सस्म्तः॥ २१ ॥ 
कफ, राधिर ओर कामे कुपित होकर फेलतीहुई 
खुजळीवाळी और दाहयुक्त सरसोंकी समान फुन्सि- 
याको उत्पन्न करता है । यह रोग चारोंओरको फैलता 
फेळता कानके छेदको तथा पाली अर्थात्‌ कानकी लोरको 
मांसरहितकरडालता है। कफ, राविर कृमि इनके प्रकोपसे 
हुआ यह रोग परिळेही कहाता है ॥ २० ॥ २१ ॥ 
कर्णरोगोंकी चिकित्सा । 
कर्णशूले प्रणादे च बाधियें क्ष्वेड एव 
च । चतुर्णामपि रोगाणां सामान्यं 
भेषजं विदुः ॥ २२ ॥ 
कर्णेशूल, कणेनाद, बाधिर्ये और कषवेड इन चारों 
कणेरोगापर एकसाही औषधि करनी चाहिये ॥ २२ ॥ 
स्निग्धं वातहरैः स्नेहेर्नरं वापि वि- 
रेचधेत्‌। भ्रुक्तोपारि हितं सर्पिबस्ति- 
करभे च पूजितम्‌॥ २३॥ 
कणेशूल स्निग्ध और वातनाशक ऐसे स्नेहोंके द्वारा 
विरेचन करावे तथा भोजनके पश्चात्‌ घृतपान और ब- 
स्तिकम्म यह प्रयोग करे ॥ २३ ॥ 
कोष्णं पयोलुपानश्च त्रिरात्रं पाययेद्‌ 
घतम्‌ ॥ २४॥ 
मन्दोष्णदूधके साथ घृतको तीन दिनतक पान 


`` करनेसे कणेशूळ नष्ट होता है ॥ २४ ॥ 


अश्व॒त्थपत्रखछ॑ वा विधाय बहुप- 
चकम्‌। तेलाक्तमद्वारपूर्ण निद्ध्या- 
च्कुवणोपरि ॥ २५ ॥ यत्तेळं च्यवते 
तस्मात्खल्वादड्रारतापिता द्‌। तत्पाप्त॑- 
भ्रवणस्थोतः सद्यो गृह्णाति वेदनाम्‌२६ 
पीपलके पत्तोंको खरळ करके फिर उनमें तेल मिळा- 
कर अंगारोंपर रकखे । अंगारोंपर रखनेसे जो तेल टपके 
उस तेळको कानमें डालनेसे तत्काल कानकी पीडा 
ज्ञांत होजाती है ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
शृङ्गवेर्च मधुकं सेन्धवं तेलमेत्र च । 
कटूष्णं कर्णयोर्देयमेतङ्ा जेद्नापह- 
स्‌ ॥ २७॥ 
अद्रख, मुलेठी, सेंधानमक और तेल इनको एकत्र 
पकाकर सुहाता २ कानमें डाळनेसे कानकी पीडा शांत 
होजाती हे ॥ ॥ २७ ॥ 


कपित्थमालुळुङ्गाम्लश्रङ्गवेररसैः शु- 

भेः। सुखोष्णैः प्रयेत्कण कणेशूलो- 

पश्ान्तये ॥ २८ ॥ 

कैथ, विजोरानीतू, कांजी और अद्रख इनका रस 
निकालकर कुछेक गरम करके कानमें डालनेसे कर्णशूछ 
झांत होता हे ॥ २८ ॥ 


लशुनाद्रॅकशिग्रूणां सुरङ्गया मूलः 
कस्य च । कदल्याः स्वरसः श्रेष्ठः 
कटूष्णं कणपूरणे ॥ २९ ॥ 
लहसुन, अद्रख, सहिंजना और लालसहिंजनेकी जड़ 
तथा केला इन सबका स्वरस ग्रहण करके कुछेक गरम 
करके कानमें डालनेसे कानका शूल दूर होता ह॥२९॥ 


कणे कोष्णेन शुक्तेन प्रयेत्कर्णशूलि- 
नः । सञ्चद्रफेनचूर्णेन शुक्तया वाप्यव- 
चुणेयेत्‌ ॥ ३० ॥ 

कांजीको कुछेक गरम करके उसमें समुद्रका फेन 


अथवा सीपका चणे डालकर कानमें डालनेसे कानकी 
पीडा शांत होती है ॥ ३० ॥ 
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कणरोगाधिकारः । 


( ७२९ ) 


-- 
न्वितान्‌ । सन्निसाध्यात्स्नुहीका- 
ण्डे कोरिते तच्छदाब्वते ॥ ३१ ॥ पु- 
टपाकक्रमात्स्विन्नं पीडयेदारसाग- 
मात । सुखोष्णं तद्रसं कर्ण दापये- 
च्छूलशान्तय ॥ ३२॥ 
आकके अंकुरोंको कांजीमें पीसकर उसमें तेळ 
और सेंधानमक मिलाकर सेंडके डंडके भीतर भरकर 
फिर उसको कपरोटी आदिसे बंद करके पुटपाककी 
विधिसे पकावे । पश्चात्‌ शीतळ होनेपर रस निचोडकर 
सुहाता सुहाता कानमें डाळे तो कानका झल ज्ञांत 
होजाता है ॥ ३१ ॥ ३२॥ 

दीपिकातैल । 
महतः पञ्चमूलस्य काष्ठान्यष्टांगुला- 
नि च । क्षौमिनावेष्टच संसिच्य तेले- 
नादीपयेत्ततः ॥ ३३॥ यत्तेलं च्यवते 
त्तभ्यः सुखोष्णं तत्मदापयेत्‌ । ज्ञेयं 
तदीपिकातेलं सद्यो गृह्णाति वेदनाः 
म्‌॥ ३४॥ 

हत्पंचमूलकी आठ अंगुल परिमाण लकड़ी लेकर 
उसको कपडे आदिसे वेष्टित कर तेलमें भिजाकर दीपके 
योगसे जलावे, इसमेंसे टपक टपककर जो तेलागिरे उ- 
सको ग्रहण करे । सुहाता २ इस तेलको कानमें डा- 
लनेसे कानका शूळ तत्कालशांत होजाता है २३॥३४॥ 
एवं कुय्योद्धद्वकाष्टे कुष्ठे काछे च सा- 
रले । मतिमान्दीपिकातेलं कणेशूल- 
निवारणम्‌ ॥ ३६ ॥ 

इसीप्रकार देवदारु, कूठ ओर धूपसरळका भी तेळ 
ग्रहण करना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
अर्कस्य पत्रं पारेणामपीतमाज्येन 
लिप्तं शिखिनाबतक्षम्‌ । आपीड्य 
तोयं श्रवणे निषिक्तं निहान्ति शूलं 
बहुवेद्नश्च ॥ ३६ || 


आकके पीछे पत्तोंका लेकर उनपर घी चिपडकर 
दीपकके छोय अथवा आमिसे सेककर फिर उनके रसको 


निचोडकर कानमें डालनेस कामका शूल तत्काल दूर 
होजाता है ॥ ३६ ॥ 


तीव्रशूलातुरे कर्णे सशब्दे क्लेदवा- 

हिनि । छागमूत्रं प्रशंसन्ति कोष्णं सै- 

न्घवसंयुतम्‌ ॥ ३७॥ 

जो कानमें अत्यन्त शूल, शब्द और केंद बहे 
तो बकरीके मूत्रमें सेंथानमक डालकर कुछेक 
गरम करके कानमें डाले तो तत्काल शूल शांत होजाता 


~ 
हे॥ ३७॥ 


एरण्डपत्रपुटपाकाविपाचिताम्बु तु- 
ल्याद्रेकस्य सालिलं मधुकेन मिश्रम्‌ 
पक्ता च तेललवणेन युतं सुखोष्णं 
कर्णे रुजं हरति तत्क्षणमेव द्त्तम्‌॥३८॥ 
अण्डके पत्तोंको पुटपाकको विधिसे पकाकर पश्चात 
उनका रस निकालकर उसमें बराबरका अद्रखका रस 
और शहत मिलाकर तेलमें डालकर पकावे । फिर इस- 
में कुळ सेंधानमक डालकर सुहाता सुहाता कानमें डाले 
तो तत्काळ कानकी पीडा ज्ञांत होजाती है ॥ ३८॥ 
विल्वैरण्डार्कवर्षाभूदथित्धोन्मताशिः 
मुभिः । बत्सगन्धाश्वगन्धाभ्यां तर्को- 
रीयवरेणाभिः ॥ ३९ ॥ आरनालश्र- 
तैरेमिनांडीस्वेदः प्रयोजितः । कफः 
बातसमुत्थानं कणेशूलं निवारयेत्‌ ४० 
जेळगिरी, अण्डकी जड, आक, पुननेवा, कैथ, धतूरा, 
सहिंजना, अजगंध ( वनतुलसी या अजमेद), असगघ 
अरणी, इस्द्रजै।, रेणुका इन सबको समान भाग लेकर 
कांजीमें पकावे । फिर इसको छानकर नाडीस्वेद देनेसे 
कफ्वातजनित कणेशुळ नष्ट होता हे ॥ ३९ ॥ ४०॥ 
रा्रागुग्ुळु । 
रास्रामृतेरण्डसुराह्वविश्वं तुल्यं पुरे- 
णापि विमृद्य खादेत्‌ । वातामयी 
कर्णेशिरोगदी च नाडीवणी चेव भ- 
गन्द्री च ॥ ४१॥ 


रायसन, गिलोय, अण्डकी जड, देवदारु और सोंठ 
यह सब समान भाग लेव और सबकी बराबर एग 
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(७३०) 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


छेवे, इन सबको मदन करके सेबन करे तो इससे 
बातरोग, कर्णशूल, शिरोरोग, नाडीबण और भगन्दर 
रोग दूर होता है ॥ ४१॥ 
वंशावलेखसंयुक्ते मूत्र वाऽऽजाविके 
भिषक्‌। तेलं पचेत्तेन कणं पूरयेत्क- 
णेशूलिनः॥ ४२॥ 
बॉसकी छालको भेड या बकरीके मूत्रमें डालकर 
तेळको पकावे । इस तेलको कानमे डालनेसे-कर्णशूल 
नष्ट होता है ॥ ४२ ॥ 
कर्णपूरणविधि । 
धारयेत्पूरणं कर्ण कणशूलं विमदेये- 
Ce 
त्‌। रुजः स्यान्माद्‌वं यावन्मात्राद्रा- 
तमवेदनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
कानमें तेलभरकर कानको एक ओरको रख देवे, 
इससे कर्णेशूल नष्ट होजाता है । नवतक तेल भरकर 
कानफो रखा रहने देवे कि, तबतक पीडा कम न हों 
और सौमात्रा न होजाय ॥ ४३ ॥ 
मात्रालक्षण । 
यावत्पर्योति हस्ताग्रं दक्षिणं जालुम- 
ण्डलम्‌ । निमेषोन्मेषकालेन समं 
मात्रा तु सा स्मृता ॥ ४४॥ 
हाथको घुमाकर दृहिनी जंघाके ऊपर फेरकर चुटकी 
बजानेमें जितना समय लगे अथवा ऑखको खोलकर 


फिर बन्द करनेमें जितना समय लगे उसको एक मात्रा 
कहते हें ॥ ४४ ॥ 


इ्योनाकतेल । 
तेलं इयोनाकमूलेन मन्दाग्नौ परिसा- 
घितम्‌ । हरेदाशु न्रिदोषोत्थं कणश- 
लं प्रपूरणात्‌ ॥ ४५ ॥ 
इयोनाककी जडके कल्कको मन्द मन्द्‌ आग्निसे तेल- 
को पकावे । इस तेलको कानमें भरनेसे त्रिदोषजनित 
कणेशू नष्ट होता है ॥ ४५ ॥ 
हिंग्वादितेल । 
हिंग॒ठ॒म्बुरुशुण्ठीमिः साध्यं तेलं सः 


सार्षपम्‌ । कणशूले प्रधानं तत्पूरणं 
हितमुच्यते ॥ ४६॥ 
हींग, तुम्बुरु, सोंठ और सरसों इनको तेलमें डाल- 
कर पकावे । इस तेलको कानमें भरनेसे कानका झूल 
नष्ट होजाता है ॥ ४६ ॥ 
देवदार्वादितैल । 
देवदारुवचा शुण्ठिशताह्वाकुछ सैन्ध - 
च्छ वल ० ९५ 
: । तेलं सिद्धं हि गोमूत्रे कर्णश- 
लनिवारणम्‌ ॥ ४७॥ 
देवदारु, वच, सोंठ, शतावर, कूठ और सैंधानमक 
इनके कल्कके द्वारा गोमूत्रमें तेलको पकावे । यह तेल- 
कर्णेशूलको नष्ट करता है ॥ ४७॥ 
पिष्पल्यादितेल । 


पिप्पल्यो बिल्वमूलञ्च छुष्ठं मधुकमेव 
च। सूक्ष्मलादेवदाराणि मांसीव्या- 
घ्रीनखीगुरू ॥ ४८॥ गर्भेणानेन ते- 
लस्य प्रस्थं मृद्॒भिना पचेत्‌ । केयूर- 
मूलकरसो दद्यात्लेहेन संयुतो ॥४९॥ 
तेन कर्ण पिचुं दद्याद्वस्तिकम्भं च 
कार्‍येत्‌। तेनोपशाम्यते क्षिप्रं कण- 
झालें सुदारूणम्‌ ॥ ५० ॥ 
पीपल, बेलगिरी, कूठ, मुलेठी, छोटीइलायची, देव- 
दारु, वाळछड, कटेरी नख, और अगर इनके कल्कके 
द्वारा एक प्रस्थ तेलको पकावे, और इसमें केयूर 
( केमुआ ) ओर मुलीका रस स्नेहके साथ मिलाकर 
डाल देवे । विधिपूर्वक इस तेळको सिद्ध करे । इस तेल 
का फाया कानमें रले ओर बस्तिकम्मे करे । इससे 
तत्काल कर्णश शांत होजाता है ॥ ४८ ॥४९।५०॥ 
बातरोगे च निर्दिष्टा क्रिया चात्र 
मयोजयेत्‌ । स्नानं कीतांबुसंपानं मै- 
थुनञ्च विवजेयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
वातरोगमें जो चिकित्सा कही है बही चि 
कणेरोगर्मभा प्रयोग करनी चाहिये क a 
स्नान और पान तथा गैथुनकम्म यह सब त्याग देवे५१॥ 
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कणेरोगाधिकारः । 


८ शाकेरायुक्तं घृतरि्रिग्धं विरेच- 
नम्‌ । द्राक्षायष्टीश्रृतं क्षीरं शास्यते 
कर्णपूरणम्‌ ॥ ५२ ॥ 

पित्तजकणेरोगमें मिश्रीयुक्त घी और चिकने पदा- 
थाका विरेचन देवे | दाख और मुलेठी इनको दूधमें 
औटाकर पान करे, यह कर्णपूरणमें उत्तम है ॥५२॥ 
पित्तवद्रक्तजे कुस्याच्छिराया रक्त- 
मोक्षणम्‌ । कफजे मागधीसिद्धं हवि- 
दग्धं प्रवाप्य च ॥ कुय्यांद्रण्डूष्सं- 
स्वेदं धूमनं कफनाशनम्‌ ॥ ५३॥ 
रक्तजक्णेरोगमें पित्तका समान चिकित्सा करे? 
तथा शिरावेध कर रक्तमोक्षण करावे | कफजकणेरागमें 
पीपलके कल्कके द्वारा सिद्ध कियेहुर घृतको धृपमें 
डालकर गण्ड्रष धारण करे, स्वेद देवे और कफनाञ्ञक 
धूप देवे ॥ ५३ ॥ 

कर्णक्ष्वेडे कर्णनादे कटुतैलेन पूरयेत्‌ । 
नादबाधिर्ययोः छुय्यात्कर्णशलोक्त- 
मौषधम्‌ ॥ ९४ ॥ 

कर्णनाद और कणेक्वेडमें कडवे तेलके द्वारा कानको 
भरे कर्णनाद और दाधि्यंरोगमें क्णेशूलाक्ते औषाधि 
प्रयोग करे ॥ ५४ ॥ 

कफजे चाचरेत्पूर्व बमनाद्यैः क्रिया- 
ऋमम्‌। वातजे कर्णके वापि लाङ्ग- 
लीक्षीरमिश्रितम्‌ ॥ ९५ ॥ 
कफजकर्णरोगमें प्रथम वमनादिक द्वारा चिकित्सा 
करे । वातजकणरोगमें दूधमें कालेहारीका चूणे डाल- 
कर पान करे ॥ ५५ ॥ 

द्लेनाइवत्थबृक्षस्य वेष्टितं छुविपा- 
चितम्‌ । सतेललवणं कोष्णं बाधियें 
कणेपूरणम्‌ ॥ ५६ ॥ 

__ पापलके पत्तोंको पुटपाककी विधिसे पकाकर फिर 
डना रस निचोडकर उसमें तेळ और सेंधानमक 
डालकर कुछेक गरम करके कानमें डालनेसे बधिरता 
नष्ट होती है ॥ ५९ ॥ 


एरण्डादितेळ । 
एरण्डशिय्रुबरूणमूलिकापत्रजे रसे। 
चतुर्गुणे पचेत्तेळं क्षीरे चाष्टणुणान्वि- 
ते ॥ ५७ ॥ यष्ट्याद्वक्षीरकाकोली- 
कल्कयुक्तं निहन्ति तत्‌ । नादबाधि- 
यंशूलानि नावनाभ्यङ्गपूरणेः ॥ ५८ ॥ 
अण्डकी जड, सहिनना, वरना और मूलीके चौगुने 
स्वरसमें तथा अठगुने दूधमें मुझैठी और क्षीरकाकोली 
इनका कल्क डालकर तेलको पकावे । इस तेलका नस्य 
अभ्यंग और कर्णपूरण कर्म्ममें प्रयोग करनेसे कर्णनाद्‌, 
बधिरता और कणेशूल नष्ट होता है ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 
सूकखसा। 
कल्कक्काथैश्च यष्टयाह्वकाकोलीद्वय- 
माषकैः । सूकरस्य वसा पक्ता कणे- 
नादार्तिनाशिनी ॥ ९९ ॥ 
मुलेठी, काकोली ओर क्लीरकाकोली एवं उड़द इनके 
कल्क ओर काथमें सुअरकी चर्बीको पकावे । इसको 
व्यवहार करनेसे कणेनाद्रोग दूर होता है ॥ ५९ ॥ 
स्वर्जि कंतिल । 
स्वर्जिकामूलकं शुष्कं हिंगुकृष्णाम- 
होषधम्‌ । शतपुष्पा च तेस्तैलं पक्कं 
शुक्ते चतुगुणे ॥ ६० ॥ प्रणाद्शल- 
बाधिय्यं खावं चाशु व्यपोहति॥६२॥ 
सजी, सखीमूली, हींग, पीपल, सोंठ और सौंफ 
इनके कल्कके द्वारा चोगुनी शुक्तनामक कांजीमें तेल- 
को पकावे । इस तेळको कानमें डाळनेसे कर्णनाद, क- 
णेशल, बाधिरता और कणेस्राब दूर होता है ॥६०॥६१॥ 
मयूरनाळाद्यतैल । 
मयूरनालगीमांसं लशुनं झुष्कमूल- 
कम्‌ । सञ्चुक्तं साधितं तेलं कर्णना- 
दात्तिनाशनम्‌ ॥ ६२॥ 
मोरकी नाळ ( नळी ), गायका मांस, लहसुन और 
सखीमूळी इनको शुक्तनामक कॉजीमें मिलाकर तेलको 
पकावे । यह तेळ-कणेनाद और कानकी पाडाको झांत 
करता है ॥ ६२ ॥ 
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( ७३२ ) 


बड्गसेने-भाषाटी कासहिते- 


पिल्वतैल । 
गवां मूत्रेण बिल्वानि पिष्ठा तेलं 
बिपाचयेत्‌। सजलश्च सदुग्धश्च बा- 
धिये कर्णपूरणम्‌ ॥ ६३॥ 
बेळफो गोमूत्रमें पीसकर जल और दूषमें तेलको 
पकावे । इस तेलको कानमे डालनेसे बधिरता दूर 
होजाती है ॥ ६३ ॥ 
अपामा्मेतैल । 
अपामार्गक्षारजले तत्‌ कुतकल्केन 
साधितं तेलम्‌। अपहराते कणेनादं 
बाधिर्ये चापि पूरणतः ॥ ६४॥ 
चिरचिटेके क्षारजळमें चिराचिटेका कल्क डालकर 
तेलको पकाषें। इस तेळको कानमें डाळनेसे कर्णेनाद 
ओर बधिरता नष्ट होजाती है ॥ ६४ ॥ 
क्षारतैल । 
बालमूलकशुण्ठीनां क्षारो हिंगुसना- 
गरम्‌ । झातपुष्पावचाङुष्ठं दारुशि- 
ुरसाञ्ननम्‌ ॥ ६५ ॥ सौवचलं यव- 
क्षारः स्वर्जिकोद्विदसेन्धवम्‌ । भूज- 
अन्धिविडं मुस्तं मधुशुक्त चतुर्गुणम्‌ ॥ 
॥ ६६ ॥ मातुळ्ङ्गरसश्चेव कदल्यार- 
स एव च । तेलमेभिर्विपक्तव्यं कर्ण- 
शूलहरं परम्‌ ॥ ६७ ॥ बाधिय कर्णे- 
नादच पुयस्राबश्च दारूण: । पूरणा- 
दस्य तलस्य कृमयः कणमााअ्रताः 
॥ ६८ ॥ क्षिप्रं विनाशमायान्ति 
कृष्णात्रेयस्य शासनात्‌ । क्षारतै- 
लमिदं श्रेष्ठ सुखकणा मया पह म्‌ ॥६९॥ 
कजजञामूलीको सुखाकर उसका क्षार बनाव, फिर 
इस क्षारमें हींग, सोंठ, सोया, बच, कूठ, देवदारु, 
सहिंजने, रसौत, काला नमक, जवाखार, सज्जो, विरि- 
यासंचर नमक, सेंधानमक, भोजपत्र, पीपलामूल, वाय- 


विडंग और नागरमोथा इनके कल्कको चौगुनी मधु- 
झुक्तनामक कांजी, केलेका रस और विजोरके रसमें 


डालकर तेलको पकावे यह तेल कणेशल, बधिरता 
कणेनाद ओर दारुण प्रयस्नावका दूर करता है।इस तेळ- - 
को कानमें पूर्ण करनेसे कानके कामि शोप्रही नष्ट हो- 
जाते हैं। यह क्षारतेल कृष्णात्रेयका कहाहुवा है यह 
तेळ मुख तथा समस्त कानके रागेंको दूर कर देता 
॥६५॥६६॥६७॥६८॥६९॥ 
मधुशुक्तके लक्षण । 
जम्बीराणां फलरसः प्रस्थेकः कुड- 
वोन्मितम्‌ । माक्षिकं तत्र दातव्यं 
पिप्पली च पलोन्मिता ॥ ७०॥ घृत- 
भांडे विनिःक्षिप्य धान्यराशौ नि- 
धापयेत्‌ । मासेन तञ्जातरसं मधुशु- 
क्तमुदाहृतम्‌ ॥ ७१ ॥ 
जम्भीरीनींबूका स्वरस १ प्रस्थ लेकर उसमें एक 
कुडव पारिमाण शहत ओर पीपलका चरणे चार तोळे 
देवे । परिमाण मिलाय फिर इसको धानोके ढेरमें गाड 
देवे। पश्चात्‌ एक महीनेके वाद इसको उखाड लेव । इसमेंसे 
जो रस निकले उसको मधुशुक्त कहते हैं ॥७०॥७१॥ 
एष एव विधिः काय्येः प्रणादे नस्य- 
पूवकः । शुडनागरतोयेन नस्यं स्था- 
दुभयोरापि ॥ ७२॥ 
_ यह उपरोक्त सब विधि प्रथम नस्य देकर कर्णनाद्‌ 
रोगमें करनी चाहिये | गुड़ और सोंठ इनको जलम मि- 
लाकर उपरोक्त दोनों रोगोंमें नास देवे ॥ ७२ ॥ 
कर्णस्रावे पूतिकणें तथैव कृमिकर्ण- 
के | सामान्यं कम्मे कुर्वीत योगान्तै- 
शेषकानपि ॥ ७३ ॥ 
कर्ण्राव, पतिकणे और कामिकणे इन सबमें स- 
मान चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ७३ ॥ 
शिरोविरेचनं चेव धूपनं पूरणं तथा । 
प्रमाजन धावनश्च वीक्ष्य बीक्ष्याव- 
चारयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
तथा दोषोंका बलाबल विचारकर शिरोबिरेचन, धूप 


प्रदान, क्ेप्रण, प्रमाजेन और धावन यह सब प्रयोग 
करे ॥ ७४ ॥ 
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कण्णरोगाधिकारः । 


( ७३३ ) 


राजबृक्षादितोयेन सुरसादिजलेन 
र . (> 

नच । कणेप्रक्षालनं कार्य चुर्णेरेतेस्तु 

पूरणम्‌ ॥ ७५ ॥ 

अमलतास आदिके जळके द्वारा अथवा तुलसी 
आदि ओपायियोंके जलके द्वारा कानको धोबे अथवा 
उपरोक्त औषधियोंका चूर्ण करके कर्णपूरणके काय्यामें 
प्रयोग करे ॥ ७५ ॥ 

चूण पञ्चकषायाणां कपित्थरससंयु- 

तम्‌ । कणस्वावे प्रशंसन्ति पूरणं म- 

थुना सह ॥ ७६॥ 

पंचकषायका चूर्ण करके उसमें केथका रस मिलाकार 
फिर झहत डालकर कानमें भरनेसे कर्णख्रावरोग दूर 
होता है ॥ ७६ ॥ 

तिन्दुकान्यभयालोधं समङ्गा चाम- 
लक्यपि । पश्वकषायदाव्देन प्राह्ममे- 
तद्धि बोधतम्‌ ॥ ७७ ॥ 

तेंदू , हरड, लोध, मँजीठ और आमले इनको पंच- 
कषाय कहते हें अर्थात्‌ पंचकषायशब्देस इनको ग्रहण 
करना चाहिये ॥ ७७ ॥ 

सजत्वकूचूणसयुक्तं बीजप्ररसं क्षि- 
पेत्‌ । कर्णस्नावे रुजादाहाः प्रण” 

इयान्ति न संशयः ॥ ७८ ॥ 


AS 


झालकी छालका चूर्णे करके बिजोरेनीम्बूके रसमें 
मिलाकर कानमें डालनेसे कणंख्राव, कानकी पीडा और 
कानी दाह तत्काल दूर होजाती है ॥ ७८ ॥ 
सजत्वकचूर्णसंयुक्तः कार्पासीफलः 
जो रसः । योजितो मधुना वापि 
कर्णस्नावे प्रशस्यते ॥ ७९ ॥ 
शालकी छाल्के चुणेको कपासके फलेके रसमें मिला- 
कर हहत डालकर कानमें डालनेसे कर्णस्रावरोग दूर 
होता है ॥ ७९ ॥ 
पुटपाकक्रमस्विन्नो हस्तिविडजात- 
छत्रजः । रसः सतेलसिन्धूत्यः कण- 
स्रावहरः परः ॥ ८०॥ 


हाथीकी लीदसे उतपन्न हुए छत्रश्ञाक ( सापकी छत्री ) 
को पृटपाककी विधिसे पाकर उसका रस निचोड़कर 
उसमें तेल और सेंधानमकका चूर्ण डालकर कानमें डा- 
लनेसे कर्णस्रावरोग दूर होता है ॥ ८० ॥ 


जम्ब्वाद्यतेल । 


जम्ब्वाम्रपत्र तरुण समांदां कापेत्थका- 

पोसफलच सान्द्रम्‌ । क्षुण्वारसं तन्म- 

धुना विमिश्रं स्राबापहन्तं प्रवदान्ति 

तज्ज्ञाः ॥ एतेः श्रतं निम्बकरञ्जतेलं 

ससार्षपं स्ावहरं प्रदिष्टम्‌ ॥ ८१॥ 

जामुन और आमके नवीन पत्ते, तथा फेथ और 
कपास इनके गीले फल यह सब बराबर लेकर इनको 
एकत्र छेदकर रस निचोड ळेव | फिर इस रसमे शहत मिला 
कर कानमें डालनेस कानका स्राव दूर होजाता है। अथवा 
इस रसको नीम, करंज और सरसोंके तेलमें डालकर 
पकांवे । यह तेलभी-उपरोक्त कणेस्रावादिरागोंको दूर 
करता हे ॥ ८१ ॥ 


विषगर्भेतैल । 


अर्कस्य पत्रस्वरसं निगुण्डीस्वरसं 
तथा । राजञ्रक्षादितोयेन सूय्योव- 
त्रसं तथा ॥ ८२॥ चित्रकोद्भवसं- 
मिश्रं बज्तरीक्षीरं तथैव च । तथा हु- 
लहुलतोयेन भ्रस्थेकेन ऋमेण तु ८३॥ 
तेलप्रस्थं पचेत्तस्मिन्‌ हारितालपलद्व- 
यम्‌। सैन्धवञ्च पलं योज्यं विषं पादां 
शाकं तथा ॥ एतत्तैलं हरेत्‌ क्षिप्रं कर्ण- 
शूलञ्च दुस्तरम्‌ ॥ ८४ ॥ 
आकके पत्तोंका स्वरस, सम्हाळूके पत्तोंका स्वरस, 
अमलतास आदिका स्वरस, सूय्यांव्तेका रस, चीतेका 
स्वरस, थूहरका दूध ओर हुलहुलका रस यह प्रत्येक एक 
एक प्रस्थ लेवे एवं तिलका तेल १ प्रस्थ लेवे, हरिताछ : 
८ तोळे, सैंधानमक ४ तोळे और मीठाविष २ तोले 
लेबे इनका कल्क डालकर तेलको पकावे । यह तेल 
अवश्य दुस्तर कर्णशूळको नष्ट कर देता है ॥ ८२-८४ ॥ 
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बङ्गसेनेञभाषाटीकासहिते- 


मुसलीबाकुचीचूर्ण खादेद्वाधिय्य- 
शान्तये ॥ ८५॥ 
मुसळी ओर बापचीके चूणेकी सेवन करनेसे बधिरता 
नष्ट होती है ॥ ८५ ॥ 
पञ्चवस्कलतैल । 
बिल्वोदुम्बरजंबूदधित्थचूतानां ब्‌- 
हकलेः सिद्धम्‌। श्रुतिरोधश्च निहन्ति 
तेलं प्रपाकपूतिश्वुतं जयति ॥८६॥ 
बेलागिरी, गूलर, जामुन, फेथ और आम इनकी छा- 
रको पीसकर तेळमें डालकर पकावे यह तेळ-बधिरता? 
कर्णपाक और कणेस्रावको दूर करता है ॥ ८६ ॥ 
~ 
चतुष्पणे तेल । 
आम्रजंबूपवालाने मधुकस्य वटस्य 
च । एभिः सुसाधितं तेलं पूतिकणों- 
पद्यान्तये ॥ ८७ ॥ 
आम, जामुन, महुआ और वड इनके कोमलपत्तोंके 
द्वारा तेलको पकावे | इस तेलको कानमें डालनेसे 
कणेस्राव और कानकी दुर्गंध दूर होजाती है ॥ ८७ ॥ 
चतुष्पलवतिल । 
वरुणाह्वकपित्था म्रजंवूपछव साधि- 
( . ~ 
तम्‌ । पूतिकणापह तेलं जातीपत्रर- 
सोऽथवा ॥ ८८॥ 
वरनाकी छाल, फेथ, आम और जामुन इनकेपत्तोंके 
द्वारा तेलक्रो पकाये । अथवा चमेलीके पत्तोके रसके 
द्वारा तेलको पकावे | यह तेल-पूतिकणंको दूर करत 
हैं ॥ ८८॥ 
निरण्डीस्वरसे तेलं सिन्धुधूमरजो 
गुडः । पूरणात्‌ प्तिकणेस्य शमनो 
मधुसंयुतः ॥ ८९॥ 
निर्गुण्डीके स्वरसमें तेळ, सेंधानमफ, घरका धुआँसा 
और गुड डालकर झहत मिलाकर कानोंमें भरनेसे पूति- 
कर्णरोग द्र होता है ॥ ८९ ॥ 
जातीपत्ररसे तेलं विपक्क पूतिकणे- 
जित्‌॥ ९०॥ 


चमेलीके पत्तोंके स्वरसमे तेलको पकाकर्‌ कानमे 
डालनेसे प्रतिकणेरोग दूर होता है ॥ ९० ॥ 

घृष्टं रसाञ्ननं नाय्याः क्षीरेण मधु- 

संयुतम्‌ । प्रशस्यते चिरोत्येषु सस्रावे 

पूतिकर्णके ॥ ९१ ॥ 

रसोतको स्त्रीके ट्धमें घिसकर शहत मिलाकर कानमें 
डालनेसे बहुत दिनोंका पुराना कर्णस्राव और पूतिकर्ण 
रोग दूर होता है ॥ ५१ ॥ 

कुष्ठाद्यतैल । 

कुष्ठं दिएुवचादारुशाताह्वाविश्वसै- 

न्थवैः । पूतिकर्णापहं तेलं बत्समूत्रेण 
साधितम्‌ ॥ ९२॥ 

कूड, हींग, बच, देवदारु, सोया, सोठ और सेंधान 
मक इनके कल्कको बकरेके मूत्रमें डालकर तेलको 
पकावे यह तेल पूतिकर्णरोगको दर करता है ॥ ९२ ॥ 

शम्बूकतैल । 

शाम्बूकस्थ तु मांसेन कटुतैलं 'विपा- 

चथित्‌। तस्य पूरणमात्रेण कर्णनाडी 

्रशाम्याति॥ ९३ ॥ 

शम्बूक ( घोंघे ) के मांसके द्वारा कडवे तेलका 
पकावे । इस तेळको कानमें भरनेसे कर्णनाडी शांत 
होजाती हे ॥ ९३ ॥ 
गन्धकायतैल । 


चूर्णेन गन्धकशिलारजनीभवेन स॒- 
टयंशकेन कटुतेलपलाष्टकश्च । धत्तर- 
पत्ररसतुल्यामेदं विपक्कं नाडीं जपे- 
खिरभवामपिकणेजाताम्‌ ॥ ९४ ॥ 
४ गन्धकादीनामत्रमिलित्वा पलं 
ग्राह्यम्‌”? । 
गन्धक, मैनशिल और हलदी इन सबका चर्ण चार 
तोळे लेकर आठ पळ कडवे तेलमें आठ पल धतूरेके 
पत्तोका स्वरस डालकर पकावे । यह तेल बहुत दिनें- 


के पुराने कणेनाडीको दूर करता है गंधकादिकका यहां 
पलही लेना चाहिये ॥ ९४ ॥ En 
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कणरोगाधिकारः । 


, कृमिकर्णविनाशाय कुमिन्नां कारये- 
' त्क्रियाम्‌ वात्तांळुधूमश्च हितः सर्ष- 
पस्ने एव च ॥ ९५ ॥ 
कृमिकणको नष्ट करनेके लिय कृमिनाशक चिकित्सा 
करे । तथा बेगुनका ध्र ओए सरसोंका तेल यह हित- 
कारी हें ॥ ९५॥ 
पूरणं हरितालेन गवां सूचयुतेन च । 
धूपने कर्णदोगन्ध्ये गुग्युळः श्रेष्ठ उच्य- 
ते॥ ९६॥ 
हरितालकी पीसकर गायके मूत्रमें मिलाकर कानमे 
भरे । और कानकी दुध दूर करनेके लिये गृगलकी 
धूनी देवे ॥ ९६ ॥ 
सूय्यांवत्तस्य स्वरसं सिन्धूवाररसं 
तथा । लाङ्गलीमूलजरसं व्यूषणं चू- 
[शितं तथा ॥ पूरयेत्‌ कृमिकर्णन्तु 
जन्तूनां नाझानं परम्‌ ॥ ९७॥ 
हुलहुलका स्वरस, सम्हाळूका स्वरस ओर कलिहारी- 
का रस इनको एकत्र करके इनमें त्रिकुटेका चणे मिला- 
कर कानमे डाळनेस कृमिकणेरोग दूर होता 
है ॥ ९७॥ 
ह लिर विभक्तिव्योषानेकीकृत्यत्रगा- 
लथेद्वद्वा। वसनेन तस्य रसने श्रवणे 
परिपूरयेत्सुतराम्‌ ॥ ९८॥ कणजलो 
कानियतं कृमिकीटपिपीलिकास्त- 
थान्येपि । निपतन्ति निरवदाषाःका- 
रण्डाश्चापि सुण्डस्थाः ॥ ९९॥ 
कलिहारी, हुलहुळ और त्रिकुटा इनको एकत्र पीस- 
कर वरम बॉधकर रस निचोडकर कानमें भरनेसे 
कानमे धुसीहुई जोक, मि, कीट, चेटी, कानसलाई, 
कानखज्ञेर ओर सम्पूर्णे मस्तकेके कृमि गिरजाते 
हैं ॥९८॥ ९९५ | 
अथ करणेभत्तीनाहे स्नेहस्वेदी प्रयो 
जयेत्‌। ततो विरक्तशिरसः क्रियां प्रो- 
क्तां समाचरेत्‌॥ १०० ॥ 


( ७३५ ) 


कणंप्रतिनाहमें प्रथम स्नेह, स्वेद और शिरोविरेचन 
देकर पश्चात्‌ पूर्वोक्त चिकित्सा करे ॥ १०० ॥ 
विद्रधो चापि कुवीत विद्रध्युक्तं चि- 
'कित्सितम्‌ । कर्णपाकस्य भेषज्यं कु- 
C 
ययात्‌ क्षतबिसर्पंवत्‌ ॥ १०१॥ 
कर्णविद्रधिरोगमे बिद्रधिमें कहीहुई साधारण चिकि 
त्सा करनी चाहिये | कर्णपाकपर क्षत ओर विसपेकी 
समान चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १०१ ॥ 
प्रक्षेद्य धीमांस्तेलेन प्रबिलाय्य च 
शोधयेत्‌ । कणगूथन्तु मातिमान्‌ भि- 
षळू सम्यकू शलाकया ॥ १०२॥ 
कर्णशूथ अर्थात्‌ कानमे मेळ होनेपर प्रथम उसमे 
तेल डाले फिर झोधनकी औषायि डालकर पश्चात्‌ सलाई 
से उस मेळको निकाल देवे ॥ १०२ ॥ 
स्रेहस्वेदो च वमनं धूमो मूर्निविरिच- 
नम्‌। विधिश्च कफहत्सर्वेः कर्णकंड्म- 
पोहति॥ १०३॥ 
कर्णकण्ड्रोगपर स्नेह, स्वेद, बमन, धुम्रपान, शिः 
रोविरेचन और समस्त कफनाशक विधि करनी 
चाहिये ॥ १०३ ॥ ड 
बाधिय्यै बालवृद्धोत्य॑ चिरोत्यश्च वि- 
वजेयेत्‌॥ १०४॥ 
बालक और वृद्धके उत्पन्न हुई एवं बहुत दिनोके 
बधिरताकी चिकित्सा करे ॥ १०४ ॥ 
अथ कणीपालीकी चिकित्सा । 
पालीसंशोषणे कुय्यौद्वातकर्णरूजः 
क्रियाम। स्वेदयेद्यत्रतस्ताञ्च स्विन्नां 
संवद्धयेत्तिलेः ॥ १०५॥ 
कानकी पाली सूखी जाती होय तो. वातनरोगोफ़ 
चिकित्सा करे । तया यत्नपूर्वक पाळीको सेके ओर 
सेक करनेके पश्चात्‌ तिलका कल्क लगाकर उसको 
बढावे ॥ १०५ ॥ 
माहिषनवनीतयुतं सप्ताहं धान्यरा- 
शिपसुषि C 
शिपयुषितम्‌ । नवमूसालिकन्दचूणै 
बद्धिकरं कणेपालीनाम्‌ ॥ १०६॥ 
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(७३६ ) 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


ज 


नवीन मुसलीका चूर्ण करके मेंसके नेमी धीमें 
मिलाकर धानेकि ढेरमें एक सप्ताह पर्यंत गाढ देवे 
फिर इसको लगानेसे कानकी पाळी बढजातीहे॥ १०६। 


शतावरीतेछ । 


शतावरीबाजिगन्धा पथस्येरण्डबी- 

जकेः। तेलं विपक्कं सक्षीरं पालीनां 

पुष्टिकृत्परम्‌ ॥ १०७॥ 

हातावर, असगेध, काकोली और अण्डीके बीज 
इनके कल्कके द्वारा दूधमें तेलको पकांवे । इस तेल 
को लगानेसे कानकी पाली पृष्ट होती हे ॥ १०७॥ 


जीवनीयतैल । 


कल्केन जीवरनीयेन तैलं पयसि 
पाचितम्‌ । आनूपमांसक्काथेन पाली- 
शोषणवद्धनम्‌॥ १०८ ॥ एतेनैव हि 
तेलेन चिकिस्सेद्विषजां वरः । हृतास्नं 
परिपोटञ्च चन्ट्रिकाञ्च प्रयत्रतः॥१०९॥ 

जीवनीयगणकी औषधियोंके कल्कके द्वारा दूधमें 
और अनूपदेशके जीयोंके मांसके काथ तेलको पकावे 
यह तेल-पालीको सुखाकर बढाता हे । प्रथम परि- 
पोटकका सुधिर निकलवाकर इसी तेलके द्वारा 
चिकित्सा करे ॥ १०८ ॥ १०९॥ 
शीतेलॅपैजलौका भिरूत्पातं समुषा- 
चरेत्‌॥ ११०॥ 

उत्पातरोगपर शोतळ लेप और नोक लगाकर चि- 
कित्सा करे ॥ ११० ॥ 


गोपनीयाबलायष्टी जम्बाप्रपछवो- 
त्पलः । सधान्याम्लेः समञ्जिष्ठेः स्वि- 
न्नेलोंधान्वितेः समैः । तैलमभ्यङ्गलः 
सिद्धं कर्णोत्पातहरं परम्‌॥ १११॥ 
कालीसर, खिरेंटी, मुलेठी, जामुन, आमके 
पत्ते, कमल, धान्याम्ल ( कांडी ) और भँजीठ 
लोघ इनको तेलमें पकाकर उस तेलके द्वारा मालिस 
करनेसे कणोत्पातरोग दर होता है ॥ १११ ॥ 


त्रायन्त्यइवगन्धार्कबा कूचीबी जसि- 
न्घुजेः । फलिनीसुरसाभ्याश्च गोधा- 
श्र ~ x ङ्ग 
कङ्वसान्बितेः ॥ तेलमभ्यङ्गतः पक्क- 
सुत्पातं नाशायेद्छुवम्‌ ॥ ११२॥ 
त्रायमाण, असगेध, आक, वापचीके बीज,सेंधानमक, 
फूलप्रियंग , गोय और कैकपक्षीकी चर्बी इन सबको 
तेलमें डालकर तेळको पकावे इस तेलकी मालिस कर- 
नेसे कणांत्पात रोग ट्र होता है ॥ ११२ ॥ 
दुः्खवद्धेनकं सिक्का जम्ब्रात्राइ्वत्थ- 
पत्रजैः। क्ाथेस्तेलेम खुस्मिग्धे तच्चृ- 
> ९०७. 
णरवचूणेयेत॥ ११३ ॥ 
दुःखवद्धेनको जामुन, आम और पीपल इनके काथ- 
से सींचे, पश्चात्‌ तेळ और छ्लिग्घ चणे लगावे ॥११३॥ 
बहुशो गोमयपिण्डेः स्वेदितं परिले- 
हिकम्‌ । मेघसतारेः समा लिम्पेदाधि- 
मूत्रेण काल्कितेः ॥ ११४॥ 
इति श्रीवङ्गसेने कणेरोगकणेपालिरागनिदानचि- 
कित्सायिकारः समाप्त: ॥ ६५ ॥ 
परीलेहीको वारम्वार गोवरके पिंडसे स्वेदित करके 
पश्चात्‌ कपूरको दही ओर गोमूत्रमें पीसकर लेप 
करे ॥ ११४ ॥ 
इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां लालाञालिग्रा- 
मजीवैश्यक्गतक्र्णरोगाधिकारः 
समाप्तः॥ ६५ ॥ 


अथ नासारोगाधिकारः । 


—<O— 


नासारोगका निदान और पीनसके लक्षण । 
आनह्यते यस्य विशुष्यते च प्रक्ति- 
द्यते धूप्यति चेव नासा।न वेत्ति यो 
गन्धरसांश्च जन्तुर्जुष्टं व्यवस्थेत्तम- 
पीनसेन ॥ तञ्चानिलक्ेष्मभवं वि- 


कारं बूयात्ातिश्यायसमानलिङ्ग- 
म्‌॥९॥ 
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नासारोगाधिकारः । 


( ७३७ ) 


क जप _ ७५ _ 
नासागत जा चातास रांग कहे ह । उनम सबसे | 


प्रथम पीनसके लक्षण कहते हैं | ब्रास नास्तिका बम्द 
होजाय, सुखी या भीगी रहे तया उसमें धुँआसा निकले 
और वह मनुष्य गन्ध तथा रसको भूछजाय उसको 
दीनस हुई जानना । यह वातकफज हे और इसके ल- 
क्षण प्रतिश्यायकी समान हें ॥ १ ॥ 

पूतिनस्यके लक्षण । 


दोषेदिदग्धैगलतालुमूले संम्‌च्छितो 
यस्य समीरणस्तु । निरेति पूतिमु- 
खनासिकाभ्यां तं पूतिनस्यं प्रवदन्ति 
रोगम्‌॥ २॥ 

गले तया तालुपेकी जडमें दूषित पित्त, कफ और 


रुधिर इन दोषोंकरके दूषित हुईं दुगीधित वायु मुखमेंसे | 


और नाकमेंसे निकलती हैं इस रोगको परतिनस्य कहते 
हैं । दोषोंके साथ रहनेसे राधिरकोभी दोषशब्द्‌ | 
हे । पति अर्थात्‌ दुर्गंधित और नस्य अर्थात्‌ नाककी 
वायु इसही अर्थसे इस रोगका नाम “ पूतिनस्य ” 
रक्रा है ॥ २ ॥ 
नासापाकके लक्षण । 
घ्राणाश्जितं पित्तमरूषि कुय्यांद्यस्मि- 
न्‌ विकारे बलवांश्च पाकः । तं ना- 
DT aS > 
सिकापाकामाते व्यवस्येद्विक्षेदको 
इथावथवापि यत्र ॥ ३ ॥ 
जिसकी नासिकामे पित्त दुष्ट होकर छोटी २ फुसियोंको 
उत्पन्न करे और भीतरसे अत्यन्त पके और केदयुक्तही 
उसको नासापाक कहते हैं ॥ ३ ॥ 
पूयस्क्तके लक्षण । 

DN 
दोषैर्विदग्येरथवापि जन्तोललाटः 
तैस्ते 
देशेऽभिहतस्य तेस्तेः । नासास्वेत्‌ 
पूयमस्टर्विभिश्रं तं पूयरक्तं ्रवदान्त 

रोगम्‌ ॥ ४॥ 
वातादि दोषोंके दष्ट होनेसे अथवा ललाटमें चोटके 
ळगनेसे नाकमेसे राध और रुधिर बंहै उसको पयरफ्त 


कहते हैं ॥ ४ ॥ 
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क्षवथुके लक्षण । 
घाणाश्रितो मर्म्मणि संप्रदुष्टो य- 
स्यानिलो नासिकया निरेति । क- 
फालुयातो बहुशोऽतिशाब्दस्तं रोग- 
माहुः क्षवथुं विधिज्ञाः ॥ ५ ॥ 
नासिकाके आश्रय जो श्रङ्गाटक मम्मे है उसमे वायु 


दुष्ट होकर कफके साथ मिलाकर अत्यन्त जोरसे बहुत 
झब्दोंको नाकके बाहर निकाळती हे उसको क्षवथु अथात 


| छींक कहते हैं ॥ ५ ॥ 


आगन्तुजक्षवथुके लक्षण । 
तीक्ष्णोपयोगादतिजिघ्रतो वा भा- 
वान्‌ कटूनकनिरीक्षणाद्वा । सूत्रा” 
~ C ~ ४ ~ 
दिभिबात रु णास्थिमर्म्माण्युदू्घाटिते- 
ऽन्यः क्षवथुनिरोति ॥ ६॥ 
तीक्ष्ण राई आदि पदार्थाको भक्षण करनेसे या चर- 
परे पदायाको खानेसे अथवा तीक्ष्ण और चरपरें पदा- 
याको सुँवनेसे, स॒य्येके सन्मुख देखनेसे अथवा डोरे आ- 
दिकी बत्ती बनाकर नाकमें चढानेसे, अथवा अन्यान्य 
पदार्थासे तरुणास्थिनामक्र मम्मस्थलको विसनेसे जो 
झॉकें आती हें उनको बैद्यलोक आगन्तुनक्षवथु कः 
हते हैं ॥ ६ ॥ 
श्रंशथुके लक्षण। 
प्रश्नरयते नासिकयेव यस्य सान्द्रो 
विदग्धो लवणः कफस्तु । प्राळ स- 
श्चितो C * . >, 
f मूधानि सूय्यंतत्तस्त भ्रेशाथुं 
रोगसुदाहरंति ॥ ७॥ 
सूय्यके तपनेसे मस्तक सन्तप्त होकर उसमें जो पुरवे- 
संचित कफ है वह बिद्ग्ध, गादा और खारी कफनाइके 
द्वारा गिरे उसको भ्रंशाथु कहते ह ॥ ७ ॥ 
दीप्तके लक्षण । 
घ्राणे भ्ट॒शं दाहसमन्विते तु विनि- 
_ ~ ९ 
श्वरेद्धम इवोध्ववायुः । नासाप्रदीत्ते 
व च यस्य जन्तोव्याधिन्तु तं दीप्तः 
मुदाहरन्ति ॥ ८ ॥ 
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(७१८) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


क स्य नासिका अत्यन्त दाहसंयुक्त हो, ओर उसमें . 
यायु धुयकी समान विचरण करे और ऊपरसे अत्यन्त 
गरम रहे उसको दीप्तरोग कहते हे ॥८॥ 

प्रतिनाहके लक्षण । 


“उच्छासमागंन्तु कफः सवातो रू- 
न्ध्यात्भातिनाहसुदाहरेत्तम!! । 

“जब वायुके साथ कफ श्वासके मार्गको राक रेता है 
तष नाकसे अच्छे प्रकारसे स्पर नहीं चलता, उस रोगको 
प्रतिनाइ कहते हैं ” । 

नासास्रावके लक्षण । 
घ्राणादघनः पीतसितस्तलुर्वा दोषः 
स्रवेत स्रावमुदाहरेत्तम्‌ ॥ ९ ॥ 


नाकके द्वारा'गाठा, पीला, सफेद अथवा पतला कफ 
गिरता है उसको नासास्राय कहते हैं ॥ ९ ॥ 


अन्यमतसे नासास्ावके लक्षण । 


घ्राणात्‌ सापिच्छिलः क्ष्मा अबलो- 
द्रव उष्मणा । अजरः स्पन्दते घ्रा- 
णान्नासास्रावं तमादिशित्‌ ॥ २०॥ 
जिसकी नासिकामेसे अत्यन्त चिकना, गिलगिला, 
पतला, गरम ओर कच्चा ऐसा कफ निकले उसको 
नासास्राव कहते हैं ॥ १० ॥ 
नासापरिशोषके लक्षण । 


घ्राणाश्रिते ्रोतसि मारुतेन पित्तेन 
गाढं परिशोषिते च। कृच्छाच्छुसे- 
दूध्बेमधश्च जन्तुयोस्मिन्‌ स नासाप- 
रिशोष उक्त ११॥ 
नासिकाके छिद्र बायु और पित्तसे अत्यन्त संतप्त हो- 
कर सुखजॉय तब वह मनुष्य अत्यन्त कठिनतासे ऊपर 
नीचेको श्वास लेव उसका नासापरिज्ञोष कहते हैं॥११॥ 
दोषैस्त्रिभिवो एथगेकशाश्च ब्रूयात्तथा 
शासि तथेब शोथान्‌ । शालाकसि- 
द्वान्तमवेक्ष्य चापि सवात्मकं सबे- 
गमबुंदं स्यात्‌ ॥ १२ ॥ 


नासाश और नासाशोथ यह वात, पित्त, कफ और, . 
सन्निपातन इसप्रकार चार प्रकारके हें । और ना. 
साबुंद, वात, पित्त, कफ, रक्त, मांस, भेद और सन्नि- 
पातज इसप्रकार सात प्रकारका है ॥ १२ ॥ 

आमपीनसके लक्षण । 
शिरोशुरूत्वमरूचिनीसास्ञावर्तलु- 
स्वरः । क्षामः ्ठीवत्यथा भौक्ष्ण 
मामपीनसलक्षणम्‌ ॥ १३ ॥ 

शिरमें भारीपन, अरुचि, नासिकाके द्वारा पानी गिरे 
स्वर हीन हो, झरीरमें मलिनता ओर वारम्वार मुख- 
से थूक गिरे यह सब लक्षण आम अर्थात्‌ अपक्कपी- 
नसके हें ॥ १३ ॥ 

पक्कपीनसके लक्षण । 
आमछलिङ्गान्बितः छेष्मा घनः खेषु 
निमज्ञाति । स्वरवणेविठठाद्धिश्व प- 
रिपक्कस्य लक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 

और जिसमें उपरोक्त सम्पूर्ण लक्षण हों, तथा कफ 
गाढा हों, एवं जळमें डालनेसे वेठ जाय, स्वर निर्मळ 
और वर्ण शुद्ध होय तो उसका पक ओर पीनस कहते 
हैं अथोतू यह पक्कर्पीनसके लक्षण जानने ॥ १९ ॥ 

पीनसरोगकी चिकित्सा । 

सर्वेषु पीनसेष्वादो निवातागारगो 

Les >. र >>. 

भवेत्‌ । शिरसोऽभ्यञ्जनेः स्वेदेनेस्थेः 

कट्म्लभाजनेः ॥ वमनेघुतपानेश्व । 

नासारोगालुपाचरेत्‌ ॥ १५ ॥ 

सप्रकारके पीनसरोगोंमें प्रथम रोगीको निर्वात अथोत 
पवनरहित स्थानेमें रक्खे, शिरपर मालिस, नस्य देवे, 
स्वेद और नस्य देवे, क्ट और अम्ल पदार्थीका भोजन 
करावे, तथा वमन ओर घृतपान यह सब उपचार 
करे ॥ १५ ॥ 

पंचमूल्यादियूष । 

5 क्षीरं चिचकच हरीत- 

की । सर्पिगुंडं षडङ्गश्च यूषः पीनस- | 

शान्तये ॥ १६॥ 
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नासारोगाधिकारः । 


( ७३९ ) 


दूधमें औटाया पंचम, चीता, हरड, घी और गुड 
इनका यप बनाकर पीनसकी शांतिके लिये देवे ॥१६॥ 
सर्वेषु सर्वकालं पीनसरोगेषु जात- 
मात्रेषु । मरिचं शुडेन दध्ना सुञ्जीत 
नरः सख लभते ॥ १७॥ 
मिर्चोका चणे और गुड डालकर दहीको को खाय, तो इस- 
से सुख होता हे ॥ १७॥ 
कटुत्रिकादिचूण और गुटिका । 
कटुत्रिकं चित्रकतित्तिडीकं तालीदा- 
पत्रं चाविकाम्लसंज्ञम्‌ । विचूणितं 
जीरकचूणेयुक्तमेलात्वचा तत्सुरभी- 
कृतं च॥ मिश्रं पुराणेन गुडेन दद्या- 
त्तत्पीनसानां परिपाचनार्थम्‌ ॥ १८ ॥ 
न्रिकुटा, चीता, तिन्तिडी, तालीशपत्र, चव्य, अम्ल- 
वेत, जीरा, इलायची और दालचीनी इनका चणे कर- 
के प्राना गुड मिलाकर अथवा इसकी गोळी बनाकर 
सवन करे तो पीनसरोग ट्र होता है ॥ १८ ॥ 
कदफलादिच्वण। 
कट्फलं शरङ्गवेरं च पिप्पलीमरिचानि 
चच । शाठीपुष्करमूलश्द भारङ्गामडुर” 
सावरा ॥ १९ ॥ अभयाकृष्णलवर्ण 
शृ्गीककेटकस्य च । एतज्ञूणेवरं प्रो- 
क्तं काथो वा मूत्रमूच्छितः ॥ २० ॥ 
पीनसे स्वरभेदे च तमके सहलीमके। 
सन्निपातेऽनिलकफे कासे श्वासे च 
क्रास्यते ॥ २१ ॥ 
कायफल, अद्रख, पीपल, कालीमिचे, कचर, पोइकर- 
मूल, भारंगी, मूवी, त्रिफला, हरड, कालानमक आर 
काकडाझिंगी इनका जणे बनावे अथवा इनही औषधि 
योका काथ बनाकर गोमूत्रसे मूरच्छत करके पनस, 
. स्वरभेद्‌ तमक, हलीमक, सन्निपात, वात, कफ, खाँसी 
और श्वास इत सबमें प्रयोग करे ॥ १७॥ २० ॥२१॥ 
पूर्वो द्विष्टे पतिनस्ये च ङुय्यात्‌ स्रेह- 
दौ छदेनं खंसन वा । युक्तं सुक्त 


तीक्ष्णमल्पं लघुस्याढुष्णं तोयं धूम- 

पानञ्च काय्यम्‌ ॥ २२ ॥ 

पूतिनस्यरोगमं भी पूर्वोक्त रेह, स्वेदन, वमन, विरे- 
चन, युक्तिपूवेक तीक्ष्ण ओर अल्प तथा हलका ऐसा 
भोजन, उष्णजल और धूम्रपान यह सब प्रयोग करने 
चाहिये ॥ २२ ॥ 


सिग्धस्य छदने दोषान्निहरेद्वातपीन- 
से। पित्ते सर्पिः पिबित्सिद्धं शङ्गवे- 
रेण वा पयः ॥ २३॥ 
वातजपीनसरोगमें प्रथम रोगीको स्निग्ध करके 
पश्चात्‌ वमनके द्वारा दोषोंके। दर करे । पित्तनपीनसरोग- 
में घृतपान करे अथवा दूधमें सॉठ डालकर पकावे, 
फिए उसको पान करे ॥ २३ ॥ 
देयं क्रफघ्रमुष्णश्च भोजनं रूक्षणं 
हितम्‌ । विरेकं वमनं ह्यादो लङ्घनं 
कफपीनसे॥ २४ ॥ 
कफजपीनसरोगमें प्रथम कफनाशक और गरम 
तया रुख़ा ऐसा भोजन विरेचन, बमन और लंघन 
करावे ॥ २४ ॥ 
स्रेहसेकश्च वा काय्यों लिस शिरसि 
सषेपेः । लशुनं मुद्र चूर्णेश्च व्योषक्षा- 
रयुतेहितः ॥ २५ ॥ 
तथा स्नेह, सेक, शिरपर सरसोंका लेप, लशुन, मुूँग- 
का चणे, त्रिकुटेका चुर्ण ओर जवाखार यह सब सेवन 
करे ॥ २५ ॥ 
सकासे पीनसे पूतिघ्राणे स्रावे स- 
कंडुरे। धूमः शास्तोऽवपीतश्च कट्राभेः 
कफपीनसे ॥ २६॥ 
कफ्वानसरोगमें जो खाँसी, दुर्गधित स्राव हो और 
खजली होय तो कटु औषधियोंके द्वारा धन्रपान 
करे ॥ २६ ॥ 
कफञ्नमन्नं वात्तांक ङुलित्याठ किसुद्- 
जाः। यूषाः प्रशस्ताः सव्योषास्तथा 
तोयोष्णसेबनम्‌ ॥ २७॥ 
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( ७४० ) वड़सेने-भाषाटी कासहिते- 
RE me 
कफनाशक अन्न, बेगुन, कुळथी, अरहर और | तळको सेवन करनेसे पतिनस्य और नासिकाके समस्त 
मूँग इनका यूप बनाकर त्रिकुटेका चूर्णं डालकरेके सेबन | रोग दूर होते हें ॥ ३२ ॥ 
करे एवं गरमजलको सेवन करे ॥ २७ ॥ त्रिकटुकाद्यवैल । 


कलिड्राहिंगुमारेचे लाक्षासरसकद- | न्रिकटुकावेड ङ्गसैन्धवन्रहती फल श्चि- 
फलैः । कुष्ठोग्राशियुजन्तुप्नैरवपीडः | गुसुरसदन्तीभिः । तेलं गोजलसिद्ध 
प्रशस्यते ॥ २८॥ नस्यं स्थात्‌ पूतिनस्यस्थ॥ ३३ ॥ 
इन्द्रजो, हींग, कालीमिचे, लाखका स्वरस, कायफ- | ब्रिकुटा, वायविडंग, सैंधानमक, कटेरीके फल, सः 
ल, कूठ, वच, सहिंजना और वायबिडंग इनका अवः | हना, तुलसी और दंती इनके कल्के द्वारा गोम- 
पीडन देवे ॥ २८ ॥ त्रमें तेळको पकावे । इस तेलके द्वारा नस्य देनेस पति 
तेरेव मूत्रसंयुक्तेः कटुतैलं विपाच- | नस्परोग दूर होता है ॥ ३३ ॥ 
येत्‌ । अपीनसे पूतिनस्ये दमनं शियुतेळ । 
कीतितं परम्‌॥ २९ ॥ शिश॒सिंहिनिङ्कम्भानां बीजेः सव्यो- 
अथवा उपरोक्त औषधियोंको पीसकर गोमूत्रमें डाळ- बसेन्धवेः li बिल्वपतरसे तेलं नावनं 
कर्‌ कडवे तेलको पकावे यह तेळ-पीनस ओर पतिनस्य | पूतनस्यांजत्‌ ॥ ३४ ॥ 
को दूर करता है ॥ २९ ॥ सहिना, कटेरी, दतीके बीज, त्रिकुटा और सैंधानः 
व्योषाद्यचूण मक इनके कल्कके द्वारा वेलके पत्तोंके रसमें तेलको प- 


द i कावे । इस तेलकी नस्य देनेसे पूतिनस्यरोग दूर होः 
व्योषचित्रकतालीका तित्तिडीका- (हे ॥ ३४॥ SRN कह कम 


स्लबेतसम्‌ । सचव्याजाजितुल्यांदा- 
त्रप द्काम्‌ 
i ॥ ३० ॥ चित्रककषायपलशतममृताजाती- 
मद चण उुराणणुडसयु- | रसच तुल्यांशाम्‌ । प्रक्षिप्य गडदात- 
तम्‌ । पीनसश्चासकासन्नं रुचिस्वर- Ne बह 
क्रम] FRESE ॥ ३५ ॥ त- 
त्रिकुटा, चीता, ताळीझापत्र, तिंतिडीक, अमलवेंत क नध क, 
चव्य और जीरा यह सब औषाधे समान भाग लेवे इलाय- समन म्‌ । अद्धमस्थ मधुनस्त- 
ची, दालचीनी ओर तेजपात यह प्रत्येक औषधि | | मन्‌ दद्यात्ततो SRR ॥ द्व 
चोथाई भाग लेवे सबको एकत्र पीसकर पुराना गुड | & पळे निदद्यादेलात्वळूपच्ातिकटु- 
मिलाकर सेवन करनेसे पीनस, श्वास, खाँसी दूर होती | कानाम्‌ । यवक्षारादद्धपलं प्रयोज- 
है तथा अरुचि उत्पन्न होती है और स्वर सुन्दर होता थेदश्निबद्धेनं पुंसाम्‌ ॥ ३७ ॥ एतद्र- 
॥ ३० ॥ ३१॥ सायनोत्तममङ्विभ्यां निमितं सु- 


राजरसायन | 


व्याघ्रीतेल । विख्यातम्‌ । उपयुक्तवतां पुंसां चक- 
व्याघरीद्न्तीवचाशिग्रसुरसाव्योष- णकाष्ठान्यपि च जीय्योति ॥ ३८ ॥ 
सिन्छुजैः। पाचितं नावनं तेलं पूति- | अजितमपि भेषजरालेः पीनसरोगं 
नासागदापहम्‌॥ ३२॥ च्यहाज्जयाते । नृपतिरसायनमेतदा- 


कु करेरी, देती, वच, सहिनना, तुलसी, त्रिकुरा और | हारयन्त्रणारहितश्च ॥ ३९ ॥ 
घानमक इनके कल्कके द्वारा तेलको पकावे । इस Maem ll Jo SC 
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नीतिका काय १०० पल, गिळोयका स्वरस १०० 
पल, आमलोंका स्वरस १०० पळ, गुड़ १०० पल, 
दश्मूछका काय १ आटक परिमाण ओर हरढका काथ 
१ आढक परिमाण लेपे, इन सबको एकत्र करके गुड 
पाककी विधिस पकांवे । फिर शहत आधाप्रस्थ, तथा 
इलायची, दालचीनी, तेजपात, साठ, मिचे और पीपल 
यह प्रत्येक औषधि आठ २ तोळे और जवाखार २तोे 
इन सबको पीसकर मिलादेवे । इसको सेवन करनेसे 
मनुष्पोंकी जठराम्रि अत्यन्त दीपन होती है। यह उत्तम 
रसायण अश्विनीकुमारोंने निम्माण किया है। यह पाषाण 
और काष्टको भी जीणे करदेता है । जो पीनसरोग से- 
कडों औषाधियोंसे भी आरोग्य नहीं होता, उसको यह 
तीन दिनमें दूर करदेता है | यह राजएसायण आहारकी 
यन्त्रणाको शीध्रह्दी नष्ट करदेता है ॥ ३५-३९ ॥ 


नासापाके पित्तहत्संविधानं कार्य 
सव बाह्यामाभ्यन्तरञ्च । हत्वा रक्त 
क्षीरवृक्षत्वचश्व योज्याः सेकाः स- 
छताश्च प्रदेहाः ॥ ४० ॥ 

नासापाकरोगमें सम्पूर्ण पित्तनाशक चिकित्सा करनी 
चाहिये, बाइर और भीतरसे रावेर निकलवावे, तथा 
क्षीरवृक्षोंकी छालको पीसकर घृत मिलाकर लेप तथा 
उपरोक्त छालका काथ बनाकर पारपेक करे ॥ ४० ॥ 
सज्जाजुनोडम्वरवत्सकानां त्वचां 
कषायेः परिधावनीयः । कषायकः 
ल्कैरपि चैभिरेव सिद्धं धृत प्राणवि- 
पक्कङुत्परम्‌ ॥ ४१ ॥ 

राल, अजुनकी छाल, गूलर और कुड़ेकी छाल 
इनके काथके द्वारा नासापाकको धोबे । तथा इनही 


SN 


औषधियोके 
पकाकर नस्य देनेसे 
पूयास्ले रक्तपित्तन्नाः कषाया नाव- 
नानि च । पाकदाहादिरोगेषु शीत- 
लेपादिकाः क्रियाः ॥ ४२॥ 
पूयास्ररोगमें रक्तपित्तनाशक काथ और नस्य इत्यादि 
प्रयोग करें पाक और दाहादिरोगोंमें शीतल लेपादि 
करे ॥ ४२ ॥ 


नासापाकरोग दूर होता हे ॥ ४१॥ 


काथ और कल्कके द्वारा घृतका 


वान्ते सम्यक्‌ चावपीडं विदध्यात्ती- 
त्रे धूमं शोधनं चात्र नस्यम्‌ । क्षेप्यं 
® ये र पी 
नस्यं मूद्धेवेरेचनीयेनाडया चूर्ण 
क्षुद्रदे ब्रशाथी वा ॥ ४३ ॥ 
सवथु अथवा भ्रेशञथुरोगमें अच्छेप्रकार वमन, अव- 
पीडन, तोक्ष्ण धूम्रपान, शोधन ( विरेचनादि ), नस्य 
शिरोविरेचन और नाडाच्णे यह सब प्रयोग करे॥४३॥ 
घ्ृतणुग्गुळुमिश्रस्य सिकथकस्य प्रय- 
त्रतः । धूमः क्षवधुरोगन्नो श्रंशथुन्न- 
~ >> 
ब्बर्निदिशेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
घी, गरगळ ओर मोम इनका ध्म्रपान करनेसे क्षवथु 
ओर भ्रंशथुरोग नष्ट होता है ॥ ४४ ॥ 
पिप्पलीतेळ । 
सपिप्पलीकुष्ठमहौषधा नां विडङ्गमृ- 
द्वीककषायकल्केः । तेलं विपके क्षः 
वथौ च नस्यं वसां पचेत्तेलमथो घृ- 
तञ्च ॥ ४५ ॥ 
पीपल, कूठ, सोंठ, वायविडंग और दाख इनके काथ 
और कल्कके द्वारा तेलको पकावे । अथवा दसा या 
घृतको पकावे | इस तेल या चोका नस्य देनेसे क्षवथु- 
रोग झाँत्रही दूर होजाता है ॥ ४५ ॥ 
द्रव्याणि यानि क्षवथो प्रदिष्टान्पे- 
C— 
तानि सर्वाणि सकट्फलानि । चू- 
णानि कृत्वा प्रधमेत नस्ये शास्तश्च 
दत्तं भ्रदाथुं निहन्यात्‌ ॥ ४६॥ 
जो जो ओषाधि क्षनथुरोगमें कही हें उन सबको 
लेकर ओर कायफल मिलाकर सबका एकत्र णे करके 
नस्य देनेसे श्रंाथुरोग दूर होता है ॥ ४६॥ 
शुण्ठीतैल और घृत । 
शुण्ठिङुछकणाबिल्वद्वाक्षाकल्ककषा- 
यवत्‌ । साधितं तेलमाज्यञ्च न- 
स्यात्‌ क्षवथुरूग्जयत्‌ ॥ ४७॥ 
सेठ, कूठ. पीपल, बेलगेर और दाख इनके काथ 
और कल्कके द्वारा तेलको अथवा घृतको पकांवे । इस 
तेल या घृतकी नस्य देनेसे क्षवथुरोग दूर होता है।४७॥ 
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वड़सेने-भाषाटीकासदिते- 


eee 


A NaS > अ 
दीते रोगे पित्तह्ृत संविधानं कार्य 
सर्व माधुरं शीतलख् ॥ ४८ ॥ 

दीपतरोगमें सम्पूर्णे पित्तनाशक कार्ये, मधुर और 
शीतळ औषधि ब्यवहार करे ॥ ४८ ॥ 
नस्यं हितं निम्बरसाञ्जनाभ्यां दीते 
शिरः स्वेदनमल्पास्तु। नस्ये कृते 
क्षीरजलावसेकान्‌ शासन्ति भुञ्जीत 
र 
नच मुद्गयूषेः ॥ ४९ ॥ 
नीमके रस और रसौतकी दीपतरोगमें नस्य देवे 
और अल्पस्वद देवे । फिर नस्य देनेके पश्चात्‌ दूध और 
जलको मिलाकर संचि और भूँगका एष भोजन करनेके 
लिये देवे ॥ ४९ ॥ 


नासानाहे झ्लेहपानं प्रधानं स्त्रिया 
धूमा मूद्धेबस्तिश्च नित्यम्‌ । 
नासाप्रतिनाहरोगपर स्नेहपान प्रधान है । स्नेहके 
पश्चात्‌ धूम एवं उध्येबास्ति देवे । 
बलातेलं सवेथेवापि युझ्याद्वात- 
व्याधावन्यडुक्तं च यद्यत्‌ ॥ ५० ॥ 
सर्वथा खिरेंटीके कसकसे पकाया तेल अथवा अन्या- 
न्य वातव्याधिपर कहीहुईं औषाये प्रयोग करे ॥ ५० ॥ 
नासास्रावे घ्राणतश्चूणेसुक्तं नाडया- 
देयं येऽवपीडाश्च पथ्याः। तीक्ष्णान्‌ 
धूमान्‌ देवदाव्येम्निकाभ्यां मांस 
त्वाजं पथ्यमत्रादिदान्ति ॥ ५१ ॥ 
नासास्रावमें उत्तम औषाधयोंके चरणेको नळीसे ना- 
कमें डाले तथा अवपीडन, पथ्य और देवदारुकी अ- 
प्रिके द्वारा तीक्ष्ण धूम्रपान करावे । और इसपर बकरे- 
का मांस भक्षण करावे ॥ ५१ ॥ 
नासाशोषे क्षीरसपिः प्रधानं सिद्धं 
तैलं चाएकल्पेन नस्ये । सपिः पीतं 
भोजनं जाङ्गलेश्च स्नेहस्वेदौ स्लेहि- 
कश्चापि धूमः ॥ ५२॥ 
नासाश्ोषरोगपर दूध, घृत और औषधियोंके 
तेलको सिद्ध करके नस्य देवे । घृतपान करे, जांगलजी- 


बोके मांसका भोजन करे एवं स्नेह, स्वेद और स्नेहयुक्त 
धूम्रपान करावे ॥ ५२ ॥ 
प्रतिद्यायका निदान । 
सन्धारणाजीणेरजोऽतिभाष्यक्कोध- 
नेवेषम्यशिरोऽमितापैः । प्रजागरा- 
त्तिस्वपनांबुशी तैरवश्ययामेथन बा- 
ष्प्रांकः ॥ सस्त्यानदाष दारास 
प्रबृद्धो वायुः प्रतिश्यायमुदीरयत्तु«३॥ 
मल मूत्रादिकि वेगको धारण करनेसे, अजीणेसे, 
नाकमें घळ आदिक गिरनेसे, अत्यन्त बोलनेसे, क्रोध 
करनेसे, ऋतुकी विषमतासे, सूय्यैकी धपसे, मस्तक संता- 
पित होनेसे, रात्रिमें अधिकतर जागनेसे, दिनमें बिशेष 
करके सोनेसे, नवीन अथोत्‌ कचे जलको पीनेसे अथवा 
विशेष करके शीतल जलको पीनेसे, शीतळ पदार्थीका 
धिक सेवन करनेसे, तुषार या बर्फेको सेबन करनेसे 
अतिशय ख्रीसंसग करनेसे ओर हर्षशोकके आंसुओंको 
रोकनेसे मस्तकमें दोष एकत्रित होकर वृद्धिको प्राप्त 
हुई वायु प्रतिश्यायको उत्पन्न करती है ॥ ५३ ॥ 
चयादिकक्रमसे इसका दूसरा निदान । 
चयङ्गतामूधीनि मारुतादयः पथक्‌ 
समस्ताश्च तथैव शोणितम्‌ । प्रकुप्य- 
माना विविधैः प्रकोपनेनृणां प्रति- 
र्यायकरा भवान्त हे ॥ ५४ ॥ 
अब वातादिदोषोंके संचय कमसे प्रतिश्यायका 
निदान कहते हैं । मस्तकमें वातादिदोष प्रथकू पृथक 
अथवा सब एकत्र एवं रुधिरसाहित संचय होकर जब 
यह अपने अपने कोप होनेके कारणोंसे कुपित होते हैं 
तब जीवोंके प्रतिइयायको उत्पन्न करते हें ॥ ५४ ॥ 
प्रतिश्यायका पूर्वरूप । 


क्षवभ्रबृत्तिः 'शिरसोऽतिपू्णतार्त- 
म्भोङ्गमद्‌ः परिहृष्टरोमता । उपद्रवा- 
्वाप्यपरे एयग्विधा नृणां म्ातिइ्याय- 
पुरःसराः स्मृताः ॥ ५५॥ 
खछाकाका आधेकतर आना, जिरमं भारापन, रारार- 
का जकडना और टूटना, रोमांचोंका खडे होजान 
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नासारोगाधिकारः । 


(७४३) 


तथा नाकमंस्त धुआसा निकलना इत्यादि और भी उपद्रव 
होते हैं । यह प्रतिश्यायका पूवरुप हं ॥ ५५ ॥ 


वातिकप्रातिइयायके लक्षण । 


आनद्धा पाहेता नासा तलुस्रावप्रसे- 
कनी । गलताल्वोष्ठशोषश्व निस्तोद 
शाद्वयास्तथा । भवेत्‌ स्वरोपघातश्च 
अतिङ्यायेऽनिलात्मके ॥ ५६॥ 
असम नाक भारा आर बन्द जाय, पतला स्राव 
हो, गळा, तालु और ओष्ट सूखे कनपठीमें तोड़ने 
सराखा पांडा हो आर स्त्रभग हो उसको वातज 
प्रातिइयाय कहते हें ॥ ५६॥ 
पैत्तिकप्रतिञ्यायके लक्षण । 
उष्णः सपीतकः स्रावो घ्राणात्‌ स्र- 
ANA CNA Sse 
बाते पेत्तिके । क्शोऽतिपांडः सन्त- 
त्तो भवेडुष्णाभिपीडितः ॥ सध्रमम- 
ग्रे सहसा वमतीव च नासया ॥«७॥ 
नाकमस गरम आर पाला स्राव हो, तया वह मनष्य 
कुश, पाइवण होजाय, उसका शरार गरम हो आर 
गरमसे पीडित हो ओर नाकमेंसे अग्रेके समान 
घुआसा निकले इसको पित्तजप्रतिश्याय कहते 
हैं ॥ ५७ ॥ 
ैष्मिकम्रतिइ्यायके लक्षण । 
घ्ाणात्कफः कफङ्गते श्वेतः पांडुः स्र- 
वेद्वहुः | शुक्रावभासः शूनाक्षो भ- 
बेद्रर£शिरा नरः। कण्ठताल्वोष्ठरि- 
रसां कण्डूभिरातिपीडितः ॥ ५८ ॥ 
पनिसमें नाकके द्वारा सफेद ओर पीला बहुतसा 
स्राव हो, उस मनुष्यका शरीर सफेद होजाय, नेत्रोंमें 
सूजन हो, शिर भारी हो, कण्ठ, तालु और ओष्ठ एवं 
शिर इनमें अधिक खुजली सरीखी पीडा हो इसको क- 
फुजप्रतिइयाय कहते हैं ॥ ५८ ॥ 
त्रिदोषजप्रतिश्यायके लक्षण । 
सूत्वा भूत्वा प्रातिश्यायों यो5कस्मा- 
द्विनिवत्तेत । संपक्तो वाप्यपको वा 
स सवेप्रभवः स्मृतः ॥ ५९ ॥ 


जिसमें पूर्वोक्त तीनों दोषोंके लक्षण मिलते हों 

और वह वारम्वार हो होकर पक्का अथवा कब्चाही नष्ट 

होंजावे उसको सन्निपातजप्रतिश्याय कहते हैं ॥ ५९ ॥ 
दुष्टप्रतिड्यायके लक्षण । 


परङ्केद्यते पुननोसा पुनश्च पारिशु- 
प्याते । पुनरानह्यते वापि पनि 
व्रियते तथा ॥ ६०॥ निःश्वासे बा- 
तिदोगन्ध्यं नरो गन्धान्नवेत्ति च। एवं 
ुष्टप्रतिइयायं जानीयात्‌ कष्टसाध- 
नम्‌॥ ६१॥ 
जिसमें वारम्वार नाक बहे और सूखे, नाकके द्वारा 
अच्छीरीतिसे श्वास न लियाआय, वारम्पार नाक बन्द 
होजाय और वारम्वार खुलजाय, श्वास लेते समय 
दुर्गे आवे और उस मनुष्पको सुगंध दुर्गधका ज्ञान 
न रहें यह लक्षण जिसमे होय उसको दुष्टमतिइ्याय 
कहते हैं यह प्रतिइयाय कष्टसाध्य और असाध्य भी 
होता है ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 


रुविरजन्यप्रतिञयायके लक्षण । 


रक्तजे तु प्रतिइ्याये रक्तस्रावः प्रव- 
त्ते । ताम्राक्षस्ठु भवेजन्तुरुरोघा- 
तप्रपीडितः ॥ दुगन्धोच्छासवदनो 
गन्धानपि न वात्ति सः ॥ ६२॥ 
असम नाकक द्वारा रुधिर गिरे, नंत्र लाल हा, 
उर:क्षतकी समान पीडा हो, श्वास या मुखमें दुगैथ 
आव आर उस मनष्यके सगध दुगधका ज्ञान न रहै 
उसका रक्तजप्रातेश्याय कहते ह ॥ ६२ ॥ 
असाध्यलक्षण । 
सरवे एव प्रतिइयाया नरस्याप्रतिका- 
रिणः । दुष्टतां यान्ति कालेन तदा- 
ऽसाध्या भवन्ति च ॥ ६३॥ मूच्छ- 
न्ति चात्र कृमयः श्वेताः ल्लिग्ा- 
स्तथाणवः। कृमिजो यः शिरोरो- 
गस्तुल्यन्तेनास्य लक्षणम्‌ ॥ ६४ ॥ 
यदि प्रतिश्यायकी चिकित्सा न कीजावे तो वह 
दुष्ट होकर कालान्तरमें असाव्य होजाते हैं तब उसमें 
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(७४४ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


नने ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 
वृद्धिको प्राप्ठु आ प्रतिझ्याय । 


बाधिय्येमान्ध्यमघ्रत्बं घोरांश्व नय- 
नामयान्‌ । शोथाम्निसादकासांश्च 
बृद्वाः कुवन्ति पीनसाः ॥ ६५ ॥ 
जब यह प्रातिञयाय आरैक वृद्धिको प्राप्त होजाताहे 
तब बाधिरता, अन्धापन, सुगन्ध दु्गधका ज्ञान नष्ट 
होजाना, नेत्रोंके भयंकररोग, सजन, भम्निकी मन्दता 
और खाँ यह सब विकार उत्पन्न होते हैं ॥ ६५ ॥ 
नासिकागतअन्यान्यरोग । 
अबुंदे सप्ता छोधश्वत्वारो5दोश्वतु- 
विधम्‌ । चतुर्विधे रक्तपित्तमुक्त घ्राणे 
ऽपि तद्विदुः ॥ ६६ ॥ 
अब नासिकाके अन्यान्य अबुंदादिरोगोंक्रो संख्या- 
पातके लिपे कहते हैं । वाताबुद, फित्ताईद, 
कफाबुदा, सन्निपाताबुंद, रक्तावुंद, मांसाबुंद्‌ ओर 
मदोबुद इसप्रकार नाकमें अर्बुद सातप्रकारके 
होते हैं । वातझोथ, प्तिशोथ, कफशोथ और 
सत्रिपातशोथ इसप्रकार नाक्षमें सूजन चार प्रकारकी 
होती है । वाताशे, पित्ताशे, कफाश और सस्निपाताओ 
इसप्रकार नासिकामें अझ चार प्रकारका होता हे । 
यातजरक्तपित्त, पित्तनरक्तपित्त, कफजरक्तपित्त और सत्रि- 
पातजरक्तपित्त इसप्रकार नाकमें रक्तापतत चार प्रकारका 
होता है । अबंंदोंके लक्षण अबुंद्रोगाधिकारमें, सूजनके 
लक्षण शोथाधिकारमें, अज्ञेके लक्षण अशैरोगाधिकारमें 
और रक्तापत्तके लक्षण रक्तपित्ताधिकारमें कहे हैं सो 
उनसे जानछेना ॥ ६६ ॥ 
नासिकागत अश और अबुदके लक्षण। 
शिरोललाटताछूनां गौरवं दुःखनि- 
द्रता । अशसामबुँदाना्च दोषको 
पाकृतिः समा ॥ ६७॥ 
शिर, ललाट और ताल इनमें भारीपन, दुःख निद्रासी 


मालूम हो ओर इनमें दोषोंका कोप समान होता 
हे ॥ ६७॥ 
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सान्नेभम्‌ ॥ ६८॥ 
नासिकामें अशे गायके स्तनकी समान होती हे और 
| अबुद बेरकी समान होता हे ॥ ६८ ॥ 
प्रतिश्यायकी चिकित्सा । 
प्रतिश्यायेषु सवेषु गृहं बातविवार्जि- 
ha — >. ~ ची 
तम्‌ । ब्रेन शुरुणोष्णेन शिरसो 
वेष्टनं हितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
सर्वेप्रकारके प्रतिइ्यायोंमें रोगीको वातराहित स्था- 
नभें रकखे ओर भारी तथा गरम ऐसा वस्र उसके पशि 
रमे बाघे ॥ ६९ ॥ 
विडङ्गं सन्धवं हिंगु गुग्गुलुः समनः 
शिलाः । प्रतिश्यायो बचायुक्ते चू- 
णमाघाय नझ्यति ॥ ७० ॥ 
वायाबैडंग, सेंधानमक, हींग, गुगल, मैनशिळ और 
यच इनका तणे करके सँवनेसे प्रतिश्यायरोग नष्ट होता 
है ॥ ७० ॥ 
अथवा सछताञ्छक्ून्‌ कृत्वामलकसं- 
पुटे । नवप्रतिश्यायवतां धूमो वैद्यः 
प्रयोजयेत्‌ ॥ ७१॥ 
सत्तुओंको धीमें मिलाकर आमलोके सम्पुटमें रखकर 
धत्रपान करे यह नवीन प्रतिश्यायवालोंको अत्यन्त 
हितकारी है ॥ ७१ ॥ 


घृततेलेन संयुक्त शाक्तुश्षमं पिबेन्नरः । 
घातऱ्यायहरं प्रोक्त कासहिक्कानि- 
वारणम्‌ ॥ ७२॥ 


घृत ओर तेलमें सतुओंको मिलाकर धूम्रपान करे 
यह प्रतिश्याय, खाँसी और हिचकीको दूर करे 
हे ॥ ७२ ॥ 
प्रतिश्याये पिबेद्धमं सवेगन्धसमायु- 
०९ 
तम्‌ । चातुजोतकचूर्ण वा ध्रेयं वा 
कृष्णजोरकम्‌ ॥ ७३॥ 
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नासारोगाधिकारः । ( ७४५ ) 


इयायरोग दूर होता है । अथवा दालचीनी, इलायची, जनम्‌ । प्रतिश्यायहरं प्रोक्ते विदो- 
तेजपात और _नागकेशर इनको एकत्र पीसकर सुंघनेसे षात्कफनाशानम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अथवा कालिजीरेके चूर्णको संंघनेसे प्रतिश्यायरोग इर | _ .. .. . 
ता यी है त्रिकुटेके चणेको गुडमें मिलाकर सेवन करे और 
6 स्निग्ध तया दूधके साथ भात खाय यह प्रतिश्याय और 
विशेष करके कफको नष्ट करता है ॥ ७९ ॥ 
ततः पक्क कफं ज्ञात्वा हरेच्छीषेविरे- 
चनेः । पिप्पल्यः शिमुबीजानि वि- 
डड़: मरिचानि च ॥ अवपीडः प्रश- 
स्तोऽयं प्रातिश्‍यायनिवारणः ॥८०॥ 


पुटपार्क जयापत्रं सिन्धुतेलसमन्वि- 
तम्‌ । प्रतिश्यायेषु सर्वेषु शीलितं 
परमौषधम्‌ ॥ ७४॥ 
विज्या ( भाँग ) के पर्तोंका पुटपाककी विधिसे पका- 
कर उनका रस निकालकर उसमें सेंधानमक और तेल 
मिलाकर सेवन करनेसे प्रतिइयायरोग दूर होता है॥ ७४॥ 
हि पश्चात्‌ कफको पक्क समझकर शिरोविरेचननामक 


अक्षयति श्॒क्तमाचे सलवणं सुस्वि- | औषधियोंसे जीते । पीपल, सहिनेकी बीज, वायविडंग 
~ (५. ऱ्य कालीमिचे ~ _ ~ 
न्रमाषमत्पुष्णम्‌। शमयति सवसझु- | ऑर क इनका अवपीड देनेसे प्रतिइयायरोग 
त्थै चिरजातं च प्रातिइयायम्‌ ॥ ७५ ॥ | दूर होता है ॥ ८० ॥ 
भोजन करनेके पश्चात्‌ उडदोंको उवाळकर गरमा- | शिरसोः ऽभ्पञ्जनं स्वेदं नरप कइरा 
गरम उनमें नमक डालकर भक्षण करनेसे सवं दोषोसे | भोजने: । बमने्टतपानश्च नान्यथा 
उत्पन्न हुआ बहुत दिनोंका प्रातिश्यायरोग नष्ट होता | समुपाचरेत्‌ ॥ <१ ॥ 
हे ॥ ७५॥ शिरपर मालिस, स्वेद, नस्य, कटु ओर अम्लभोजन 
छाठीतामलकीव्योषचूण सर्पिशुठडा- | वमन और घृतपान यह सब प्रयोग करनेसे प्रतिश्याय 
न्वितम्‌ । हान्ति घोरं ्रतिइयायं पा- | रेग ष्ट होता है॥ ८१॥ 
इवहद्वस्तिशलनुत्‌ ॥ ७६॥ वातके तु प्रतिश्याये पिबेत्सपिये- 
कबूर, भुर आमला और त्रिकुटा इनके च॒णणमें धी | थाबलम्‌ । पत्चभिलेवणें: सिद्धं प्रथ 
और गुड मिलाकर सेवन करनेसे घोर प्रतिश्यायरोग, | भेन गणेन च ॥ ८२॥ 
पाखेगूळ, हृदयशूल और बस्तिशूल नष्ट होता है ॥७६॥ वातजप्रतिऱयायमें पंचलवणके द्वारा अथवा पंचमुल- 
कुलित्ययवधान्याम्लयूषं तित्तिडि- | की ओषधियोंके द्वारा घृतको सिद्ध करके यथा दोषा- 


पन्रजम्‌। स्वेदोष्णञ्च हिमं भोज्यं पा इसार पान हे 0 

टि > ; Las ~ 

चन प्रशस्यते ॥ ७७॥ नस्यादेषु विधिं कृत््मवेक्षेता- 
ER दितेरितम्‌ ॥ ८३॥ 


कुल्थी, नौ, कॉजी और इमलीके पत्तोंका सब तया | तया इसमें सम्पूर्ण नस्यादि विधि रोगीके बानु 
गरम और शीतळ ऐसा भोजन और पसीने निकलवाना | सार प्रयोग करे ॥ ८३ ॥ 
ति पचानेके लिये सेवन करे ॥ चेयं 
यह सब माव 02002 ४ करे ह रक्तपित्तोत्ययोः पेयं सर्पिमंधुरकेः 
गुडान्बितं चाद्रमथादिशन्ति शुक्तो- | श्रतम्‌। परिषेकान्‌ प्रदेहांश्व कुर्य्या 
षितं तत्परिपाचनाय ॥ ७८ ॥ दपि च शीतलान्‌॥ ८४॥ 
गुडके साथ अद्रखको सेवन करनेसे अथवा वासी- | रक्तपिततोतपन्न प्रतिइयायरोंगमें मधुरओषाधियेके 
झुक्तनामक कॉर्नाको सेवन करनेसे अपक प्रतिइयाय | द्वारा घृतको पकाकर पान करे । तथा झीतळ परिषेक 


पकजाता है ॥ ७८ ॥ और शीतल प्रलेप यह सब प्रयोग कर ॥ ८४॥ 
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आ बय 


सम्पूर्ण सुगन्धित पदार्थाका धूम्रपान करनेसे प्रति- च्यूषणं गुडसंयुक्तं स्निग्ध दुग्धान्रभो- 


(७४६ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासदिते- 


युञ्जते कबलांश्चात्र विरेको मधुरे- 
रपि॥ ८५॥ 
तथा मधुएऔषाधियॉका कवळ धारण करे एवं मधुर 
औषधियोंके द्वारा विरेचन करे ॥ ८५ ॥ 
हितं पित्तप्रतिइयाये पाचनार्थं शृतं 
पयः । श्रद्गवेरेण पयसा श्रङ्गवेरम- 
थापि वा ॥ ८६॥ 
पित्तञप्रतिशयायको पचानेके लिये औषाधियोंके द्वारा 
पकायाहुआ दूध पिलावे। अथवा अदरसको दूधमें डालकर 
पानकरे अथवा केवळ अद्रखको सेवन करे ॥ ८६ ॥ 
घवाद्यतैल । 
धवत्वक्‌ त्रिफलाइ्यामा तिल्वकेमे- 
धुकेन च । श्रीपर्णीरजनीमिश्रेः क्षीरे 
दराशुणे पचेत्‌ ॥ तेलं कालोपयुक्तं 
तु नस्यं स्यादनयोहितम्‌ ॥ ८७॥ 
घायफी छाल, त्रिफला, अनन्तमूल, ळोध, मुलेठी, 
कुम्भेर और हलदी इनके कल्कके द्वारा दागुने दूधमें 
तेलको पकांषे । इस्त तेलका नास देनेसे पित्तजप्रति- 
इयाय रोग दूर होता है ॥ ८७ ॥ 
कफजे सर्पिषा ख्िगधं तिलमाषविप- 
कया । यवाग्वा वामायेत्वा च छे- 
ष्मघ्नं कममाचरेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
कफजप्रातिइयायरोगमें घृतसे स्निग्ध करके तिल 
और उड़दोंकी यवागू बनाकर सेवन करावे और 
फिर वमन करावे तथा समस्त कफनाझक चिकित्सा 
कर्‌ ॥ ८८ ॥ 
बलाइयाद्यतैल । 
उभे बले बृहत्यो च विडङ्गं सविक- 
ङ्तम्‌ । इवेतामूलं महाभद्रां वषाभ 
चापि संहरेत्‌ ॥ तेलमेभिविपक्कन्त 
नस्यमस्योपकल्पयेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
खिरेटी, कंधी, कटेरी, कटाई, वायविडंग, कंटाई, 
सफेद कोयलकी जड, कुम्भेर और पुननेवा इनके कल्क- 
के द्वारा तेळको पकाकर नस्यमें प्रयोग करनेसे कफज 
प्रतिइयायरोग दूर होता है ॥ ८९ ॥ 


दार्वी गुदिनिङुम्भेश्च किणिहा सर- 
लेन च । वर्तयोऽत्र कृता योज्या धूः 
मपाने यथाविधिः ॥ ९० ॥ 


दारुहलदी; हिंगोट, देती, चिरचिटा और धूप सरळ 
इन सबको एकत्र पीसकर बत्ती बनाकर यथाविधिसे 
धुम्रपान करे ॥ ९० ॥ 

सर्पीषि कटुसिद्धानि तीक्ष्णधूमाः क- 

दनि च । भेषजान्युपयुक्तानि हन्युः 

सवप्रकोपजम्‌ ॥ ९१ ॥ 

कटुऔषधियोंके द्वारा सिद्ध कियाहुआ घृत तीक्ष्ण 
धूम्रपान और सम्पूर्ण कटुऔषधि यह सरषेदोषजनित 
प्रतिश्यायरोगको दूर करते हें ॥ ९१ ॥ 


रसाञ्जनाद्यतैल । 
रसाअने सातिविषे झुस्तायां देवदा- 
~ च . विपक्वं bo 
रूणि । तेलं विपक्वं नस्यार्थे विद- 
ध्या्चातर बुद्धिमान्‌ ॥ ९२ ॥ 
रसौत, अतीस, नागरमोथा और देवदारु इनके 


कस्कके द्वारा तेलको पकाकर नास देनेसे प्रतिश्याय 
रोग नष्ट होता हे ॥ ९२ ॥ 


मुस्तकादितेल । 


सुस्ता तेजोवती पाठा कट्फलं कटु- 
कावचा । सषपापिप्पलीमूलं पिप्प- 
लीसेन्धवाग्निको ॥ ९३ ॥ तुत्थं कर- 
अबीजश्च लवणं भद्रदारू च । एतेः 
कृतं कषायश्च कबले तञ्च धारयेत्‌ ॥ 
॥९४॥ हितं शिरोविकारे च तेलमे- 
भिवपाचयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
नागरमोथा, तेजबल, पाठ, कायफळ, कुटकी, वच, 
सरसों, पीपलामूल, पीपल, सेंधानमक, चीता, तृतिया, 
करंजके बीज, नमक और देवदारु इनका काथ बनाकर 
कवळ धारण केरे अथवा इन औषधियोके काथ और 
कल्कके दारा तेलको पकाकर शिरोरोगमें प्रयोग 
क्रे ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ 
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नेनत्नरोगाधिकारः । 


(७४७) 


क्षीरघृत । 
क्षीरमद्धेजलं क्वाथ्यं जाङ्गलेमृगप- 
क्षिभिः । पुष्पेर्विमिश्रं जलजैर्वात- 
तन्नेरोषयेरपि ॥ ९६ ॥ हिमे क्षीरा- 
वक्िष्टेऽस्मिन्‌ घृतम्त्पाद्य यत्रतः । 
संवगन्धासतानन्ता मधुक चन्दन 
तथा ॥ ९७॥ अवाप्य विपचेद्भयो 
द्छाक्षीरश्च तद्घृतम्‌ । नस्यभयुक्तसु 
द्विक्तान्म्रतिइयायान्व्यपोहति ॥९८॥ 
दूध एक भाग, दूधसे आधा जल, जंगलप्रदेशके 
पदा और पञ्षियोंका मांस, कमळ आदिके फूल और 
वातनाशक ओषाधि इन सबका काथ, सबको एकत्र 
मिलाकर पकावे जब केवल दूधमात्र वाकी रहजाय तब 
उत्तम घी, सम्पूर्ण सुगंधि औषधि, मिश्री, अनन्तमूल, 
मुलेठी और चन्दन इनका कल्क डालकर यथाविधिसे 
घृतक्का पकावे । इस घृतको नस्यादिकम्मोमिं प्रयोग 
करनेसे प्रतिइयायरोग नष्ट होता हे ॥ ५६॥९७॥९८॥ 
गोमूत्पिष्टाश्चो दिष्टाः क्रियाः कृमि- 
बु योजयेत्‌ । धावनानि कुमिप्नानि 
अषजानि च बुद्धिमान्‌॥ ९९ ॥ 
कृमिनासारोगमें कृमिनाशक औषधियोंको गो- 
मत्रमें पीसकर धोनेके लिये प्रयोग करे ॥ ९९ ॥ 
शोेषाणान्तु विकाराणां स्वयं ङुय्या- 
चिकित्सितम्‌ । घ्राणाबुँदेऽविमांसे च 
क्रियां शेषेषु वीक्ष्य च ॥ १००॥ 
नासिकाके अन्यान्य शेषरोगोंमें यथादोषानुसार बैद्य 
त्रिचारकर चिकित्सा करे । नासाबुंद और अधिमांसमें 
तथा शेषरोगमें दोषोंको विचारकर चिकित्सा 
केरे ॥ १०० ॥ 
गुहधमतेल । 
गुहधूमकणादारुक्षारनक्ताद्व सेन्धवेः। 
सिद्धं शिखारिबीजेश्व तेलं नासा- 
सां हितम्‌॥ १०१ ॥ 
चरका धुँआसा, पीपल, देवदारु, जवाखार, करंज 
और सैंधानमक तया चिरचिटेके बीज इनके कल्कके 


द्वारा तेलको पकावे । यह तेळ-नासिकाकी बवासीरको 
नष्ट करता है ॥ १०१ ॥ 
शिग्ुतेल । 
शिग्रुकान्तावचाव्योषद्राक्षासुरससे 
न्वः । नस्यदानाज्ञयेत्सिद्धं तेः 
ल नासागद्‌ नृणाम्‌ ॥ १०२ ॥ 
साहना, रेणुका, वच, त्रिकुटा, दाख और सेंधानमक 
इनके कल्कके द्वारा तेळको पावे । इस तेळके द्वारा 
नस्य देनेसे नासिकाके समस्तरोग दूर होते है॥१०२॥ 
कखीरायतैल । 
रक्तकरवीरपुष्पं जात्यशनमछिका- 
याश्च । एतेः समन्तु तेलं नासाको 
नादाने श्रेष्ठम्‌ ॥ १०३ ॥ 
ळालकनेरके फूल, चमेली, विजयसार और मोतिया 
इनके कल्कके द्वारा तेलको पकाकर सेवन करनेसे नासि- 
कागत अझेरोग दूर होता हे ॥ १०३ ॥ 
व्योषाद्यतेल । 
व्योषं धान्यकङुसुमं गण्डीरकमव- 
ल्गुजं बीजम्‌ । एभिस्तैलं पक्कं नासा- 
श नाशनं सिद्धम्‌ ॥ १०४॥ 
इति शरीवङ्गसेने नासारोगनिदानचिकित्साधेकारः 
समाप्तः ॥ ६६ ॥ 
त्रिकुटा, धनियाँ, समष्ठिळबृक्षके फूल और बापची 
के बीज इनके कल्कके द्वारा तेलको पकावे । इस तेलको 
प्रयोग करनेसे नासिकागत अरोग दूर होता है १०४ 
इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां ळालाझालिग्रामजी 
बैश्यकृतनासारोगाधिकारः समाप्तः ॥६६॥ 


अथ नेत्ररोगाधिकारः । 
—O— 
उष्णामितत्तस्थ जलप्रवेशाररेक्ष- 
णात्‌ स्वमविपय्ययाच्च । स्वेदाद्रजो- 
धूमनिषेवणाचच ङदेविंघाताद्वमना- 
तियोगाव्‌ ॥ १ ॥ द्रवान्नपानाति- 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 
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वड़सेने-भाषाठीकासहिते- 


निषेवणाच्च विण्मूत्रवातक्रमनिग्न- 
हा्च। प्रसक्तसंरोदनशोककोपाच्छि- 
रोभिघातादतिमद्यपानात्‌॥२॥ तथा 
क्रतूनाच विपय्ययेण छेशामिघा- 
तादतिमैथुनाच्च । बाष्पग्रहात्‌ सूक्ष्म- 
निरीक्षणाच नेत्रे विकारान्‌ जनय- 
न्ति दोषाः॥ ३॥ 
गरमीसे व्याकुल होकर अर्थात्‌ भ्रपादिसे सन्तप्त 
होकर नलम बुसनेसे, इरके पदार्थाको विज्ञेष देखनेसे 
दिनमें से।नेसे, रात्रिमें जागनेसे, नेत्रोंमें पसीने, धूल 
अथवा भुँयेके जानेस, आथेहुए वमनके वेगको रोकनेसे 
या बहुत वमन करनेसे, पतले अन्नपानका आधिक सेवन 
करनेसे, मल, मूत्र और अधोवायुके येगको बहुत 
दिनोंतक रोकनेसे, शोक ओर कोप विज्ञेष करनेसे, जिरमे 
चोटके लगनेसे, अत्यन्त मद्यपान करनेसे, ऋतु विप- 
रीत आचरण करनेसे, काम और क्रोधादिजन्य उत्पन्नहुई 
पीडासे, अत्यन्त मेथुन कानेसे, आँसुओंके वेगको रोक- 
नेसे और बहुत बारीक पदार्थको देखनेसे इत्यादि 
कारणोसि वातादिदोष नेत्रोंमें अनेक प्रकारके दारुण 
रोगोंको उत्पन्न करते है ॥ १ ॥ २॥ ३ ॥ 
अभिष्यन्द्के लक्षण । 
बातात्तपित्तात्कफाद्रक्तादभिष्यन्दश्च- 
तुविधः । प्रायेण जायते घोरः सपे- 
नेत्रामयाकरः ॥ ४ ॥ 
वात, पित्त कफ और रुधिरके प्रकोपसे अभिष्यन्द- 
रोग चार प्रकारका होता है, इसमें अत्यन्त घोरपीडा 
होती है, यह प्रायः सम्पणेनेत्ररोगोका कारण है इसको 


देशमें आँखें दुखनी एसा कहते हैं ॥ ७ ॥ 


वाताभिष्यन्दके लक्षण । 
निस्तोदनस्तम्भनरामहषसंहषपारु- 
प्याशिरोभितापा 
* । विशुष्कभावः 
शिशिराश्रुता च वाताभिपन्ने नयने 
भवन्ति ॥ ५॥ 


बाताभिष्यन्दरोगर्म सुई चुभानेसरीखी पीडा, या तो 
डने भोकने सरीखी पीडा हो, जडता, रोमांचोंका होना 


नेत्रोंमे रेतेकी पडने सरीखी खडक हो, रुक्षता, शिरमें 
शीतल आँसू गिरते हें ॥ ५ ॥ 
पित्ताभेष्यन्दके लक्षण । 
दाहप्रपाको शिशिराभिनन्दा छमा- 
यन॑ बाण्पससुच्छयश्च । उप्णाश्रता 
पीतकने Le an व्य > 
चता च पित्ताभिपन्ने नयने 
भवन्ति॥६॥ 
पित्तनअभिष्यन्द्रागमें दाह हो, पाक हो शीतल 
पदार्थकि नेत्रोस स्पशे करनकी इच्छा हो, नेत्रोंमेंसे 
धुआसा निकलता प्रतीत हो आँस अधिक निकले और 


NN >>. 5७ 


वह आंसू गरम हो तया ऑख पीली होती हे ॥ ६ ॥ 
कफाभिष्यन्दके लक्षण । 
उष्णाभेनन्दा शुरूताक्षिशोथः कंडू- 
पदेहावतिशीतता च । झ्वाबो बहुः 
पिच्छल एव चापि कफाभिपन्ने नथ- 
ने भवन्ति ॥ ७॥ 
कफनअभिष्यन्द्रोगमे नेत्रोंसे गरम पदार्थ स्पर 
करनेकी इच्छा हो, नेत्र भारी हो, सूजन हो, खुजलीहो, 
कोंचड अधिक आपे, अत्यन्त शीतळ, चिकटे हों, उनमें- 
से बहुत ओर पिच्छिल्स्राव होता है ॥ ७॥ 
रक्ताभिष्यन्दके लक्षण । 
तास्राश्चता लोहितनेत्रता च राज्यः 
समन्तादातिलोहिताश्च । पित्तस्य 
लिङ्गानि च यानि तानि रक्ताभि- 
पन्ने नयने भवन्ति ॥ ८ ॥ 
रक्तजअभिष्यन्दरोगमे नेत्रे मेंस लाळ आंसू गिरे, नेत्रों- 
का रंग लाल हो, नेत्रोंके चहुँओर लाल रेखा दीखे 
तथा इसमें पित्तज . अभिष्यन्दके सम्पूणे लक्षण होते 
हे॥८॥ 
अभिष्यन्द्स अधिमन्थकी उत्पत्ति । 
बृद्धरेतैराभिष्यन्दैनेरा णामक्रियाबता- 
मू । तावन्तस्त्वधिमन्था: स्युनैयने 
तीव्रवेदनाः ॥ ९॥ उत्पाट्यत ड्‌- 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


नेत्ररोगाधिकारः । 


आ निर्मथ्यते तथा । शिर- 
सो$द्वेच तं विद्यादधिमन्थं स्वल- 
क्षणः ॥ १०॥ 


अभिष्यन्द्से अधिमंथरोग होताहै, उसके लक्षण कहते 
हं । जो मनुष्य अभिष्यन्द्‌ रोगकी चिकित्सा नहीं करते 
उनके यह अभिष्यन्द्रोग वृद्धिको प्राप्त होकर नेत्रोंमें 
तीवपीडावाले उसीपकार चार प्रकारके अधिमंथरोगको 
उत्पन्न करते हैं । अधिमंथरोगमे नेत्रोंमें उखाडने सरी- 
खी पीड़ा हो, तथा मयनेसरीखी पीडा हो और आधे 
शिरम पीडा होती है यह लक्षण विज्ञेष होते हैं बाकीके 
वाताभिष्यन्दादिकोंके जो लक्षण हैं उन सब लक्षणोंयुक्त 
वाताधिमंथ, पित्ताथिमंय आदिके लक्षण नानने॥९॥ १०॥ 
दोषभेदसे कालमर्यादा । 
हन्याइष्टि छोष्मकः सप्तरात्रात्तद्व- 
न्मन्थो रक्तजः पश्चरात्रात्‌ । षडाचा- 
द्वा वातिको वे निहन्यान्मिथ्याचा- 
रात्पैत्तिकः सद्य एवं ॥ ११॥ 
मिथ्या आचरण करनेसे कफाभिष्यन्दजन्य अधि- 
मेथ सात दिनमें दृष्टिको नष्ट कर देता है । रक्ताभि- 
ष्यन्दजन्प अधिमंथ पॉचरात्रिम दृष्टिको नष्ट करदेता है, 
वाताभिष्यन्दजन्य अधिमंय छः रात्रिमें दृष्टिको नष्ट कर 
देता है और पित्ताभिष्यंदसे उत्पन्न हुआ अधिमंथ तत्का- 
लही दृष्टिको नष्ट करदेताहै । जो अयोग्य उपचार 
आदि करनेमें आवे तब अधिमंथ दृष्टिको नष्ट करदेता 
है ऐसा जानना॥ ११ ॥ 
आमयुक्तनेत्ररोगके लक्षण। 
उदीणेवेदनं नेत्रं रागोद्रेकसमान्वित- 
म्‌ । घषोनिस्तोदशला श्रुयुक्तमामा- 
न्वितं विदुः ॥ १२ ॥ 
अब नेत्ररोगके आमपकलक्षण कहते हैं। जिसमें नेत्री- 
में अत्यन्त भयंकर पीडा हो, लाली आधिक हो, करकरा- 
हट हो, सुरे चुभाने सरीखाँ पीडा, हो शूळ हो और पानी 
बहे यह लक्षण आमयुक्त नेत्ररोगके जानने ॥ १२॥ 


निरामके लक्षण । 


( ७४९) 


न्तता । प्रसन्नवर्णता चाक्ष्णोः संपक्क 
दोषमादिशेत्‌ ॥ १३ ॥ 
ग्रमे मन्दर पीडा हो, खुबळी हो, सूजन और 
ऑसुओंकी शांति हो अथोत्‌ कम हो, तथा नेत्रोंका 
वर्ण प्रसन्न अथोत्‌ [निर्मळ हो यह लक्षण फ्कदोषकेः 
जानने ॥ १३ ॥ 
सशोथ और शोथरहित नेत्रपाकके लक्षण । 
कंडूपदेहा श्रुयुतः पको दुम्बरसात्रिभः। 
संरम्भीपच्यते यस्तु नेचपाकः सशो- 
थजः ॥ १४ ॥ शोथहीनानि लि- 
ङ्गानि नेत्रपाके त्वशोथजे ॥ १५ ॥ 
नेत्रोंमे खुजली चले, चिपके और आंसू बहै तथा 


| पक्के गूळरकी समान लाळ सूजनयुक्त और पके उसको 


शोथयुक्त नेत्रपाक कहते हें। और जिसमें यह लक्षण 
न हों उसको शोथरहित नेत्रपाक जानना ॥१४॥१५॥ 
हताधिमन्थके लक्षण । 
उपेक्षणादाक्षि यदाधिमन्थो वाता- 
त्मकः सादयति प्रसह्य । रुजाभिरु- 
्राभिरसाध्य एष हताधिमन्थः खळु 
नाम रोगः॥ १६॥ 
वाताभिष्यन्द्से उत्पन्न हुआ अधिमंथ योग्य उपचार- 
की उपेक्षा करनेसे जब उग्रवेदनाको उत्पन्न करके आँखों 
को बळात्कारसे सुखाक( नष्ट करदेता है तब यही 
अधिमंथ हताधिमंथ कहाजाता है, यह हृताधिमंथ 
असाध्य है ॥ १६॥ 
वातपर्य्ययके लक्षण। 
वारंवारं च पर्येति अुवो नेत्रे च मा- 
रूतः। रूजश्च विविधास्तीव्राः स- 
ज्ञेयो वातपय्यंयः ॥ १७॥ 
जिसमें वायु किसी समय भोंओमें और किसी समः 
य नेत्रोंमें इसप्रकार. वारम्वार फिरे और अनेक प्रकार 
की तीव पीडाको उत्पन्न करे उसको वातपय्धय नेत्र 


मन्द्वेदनता कंडूः संरम्भाश्रु्रा- । रोग कहते हैं ॥ १७॥ 
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(७९० ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


शुष्काक्षिपाकरोगके लक्षण । 


यत्कूणितं दारूणरूक्षवत्म संदह्यते 

चाविलद््शनश्च । सुदारुणं यत्मति- 

बोधने च शुष्काक्षिपाकोपहतं बद्‌- 

न्ति॥ १८॥ 

नेत्रोंके पळक दारुण तथा कठिन और रूखे होजॉय 
आँख मिची रहै, दाह हो, आंखसे साफ न देखसके 
और खोळते समय अत्यन्त विकृत दीखे इस रोगको 
शुष्काञ्षिपाकरोग कहते हें ॥ १८॥ 

अन्यतोवातके लक्षण । 


यस्याऽवटूः कर्णशिरोहलुस्थो म- 

न्यागतो वाप्यनिलोऽन्यतो वा । कु- 

य्याहुजं बे स्रुविलोचने च तमन्य- 

तोवातमुदाहरन्ति ॥ १९ ॥ 

घाटीमें, कानमे, मस्तकमें, ठोडोमें, मन्यानाडी 
और अन्य पीठके बॉस आदिमें स्थित वायु भोंओंमे 
और नेत्रोमें घोर वेदनाको उत्पन्न करे इस रोगको अन्य- 
तोबात कहेते हैं । एक स्यानमें स्थित वायु दूसरे 
बेदनाको उत्पन्न करते हैं इस कारण इसको अन्यतो- 
वात कहते हें । विदेहभी कहता है कि, नाडीके मध्यमेंसे 
अथवा पाठके बॉसमेंसे स्थित वायु कनपटी, नेत्र और 
भोंओमं भेदन तया तोडने सरीखो पीडाको उत्पन्न 
करता है इस रोगको नेत्रतत्व ज्ञाननेवाले वैद्य अन्य- 
तोवात कहते हें ॥ १९ ॥ 


अम्छध्युषितके लक्षण । 
इयाबं लोहितपर्य्यन्तं सर्वं चाक्षि- 
प्रपच्यते । सदाहरोथं सास्रावम- 
म्लाध्युषि्तमम्लतः ॥ २० ॥ 
जो नेत्ररोग बीचमें काला और किनारोंपर लाल 
होकर स्त्र नेत्रॉको पकावे तथा उसमें दाइ हो, सूजन 
और नेत्रॉमेंसे पानी बहे उसका अम्ळाध्युषित कहते हैं 
यह खटाई आदिके खानेसे होता है ॥ २० ॥ 
शिरोत्पातके लक्षण । 
अवेदना वापि सवेदना वा यस्या- 
क्षिराज्यो हि भवन्ति तास्राः । सु- 


) 


क च या! स ताहव्या- 
: शिरोत्पात इति प्रदिष्टः ॥२१॥ 
पीडासहित या पीडाराहित जिसकी आखोंकी 
नेसे तांबेके समान लाल हा. ओर वारम्वार अधिक 
छालरंगकी होतीजॉय इसको शभ्रेष्टेवेद्य शिरोत्पातरोग 
हें॥ २१॥ 
शिराहषके लक्षण । 
मोहाच्छिरोत्पात उपेक्षितस्ठु जाथे- 
त रोगः स शिरामरहर्षः । तास्राश्रुम- 
च्छं सवति प्रगाढं तथा न शक्रोत्य- 
भिवीक्षिठुञ्च ॥ २२ ॥ 


मुखेतास जो शिरोत्पातकी उपेक्षा कीजाय तो वही 
शिराहषेराग होजाता है । इसमें तांबेके समान लाळ 
SN "8 


और निर्मल आंसू गिरते हैं और वह रोगी देखनेको 
असमर्यं होजाता है ॥ २२ ॥ 
पांचरोगोंकी चिकित्सा । 
अक्षिकुक्षिभवा रोगाः प्रतिइथाय 
ब्रणज्बराः । पञ्चेते पञ्चरात्रेण रोगाः 
शाम्यन्ति लडनेः ॥ २३॥ 
नेत्ररोग, कुक्षि (उदर ) के रोग, प्रतिश्याय, बण 
और ज्वर यह पांचों रोग ळ॑घन करनेसे पांच दिनम 
अपने आप जञान्त होजाते हैं ॥ २३ ॥ 
लङ्कनालेपनस्वेद्‌ शिराव्यधविरेच- 
नेः। उपाच्रेदमिष्यन्दानञ्जनाङघो- 
तनादिभिः॥ २४॥ 
छंवन, लेप, स्वेद, शिरोवेध, विरेचन, अञ्जन और 
आश्रोतन यह सब नेत्राभिष्यन्द्रोगमें प्रयोग करे ॥२४॥ 
स्वेदः मलेपस्तिक्तान्नं सको दिनच- 
ठुष्टयम्‌। लङ्घनं चाक्षिरोगाणामा- 
मानां पाचनानि षट्‌ ॥ २५ ॥ 
स्वेद; मेप, तिक्त अन्रका भोजन, परिषेक, चार 


दिन (अर्थात्‌ चार दिनतक उपेक्षा करनी ) ओर 
ल॑वन यह छः आमको पचानेवाछे है ॥ २५ ॥ 
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नेत्रोगाधिकारः । (७५१ ) 
मारुतानकानास्वमक्रोधशोकससुद्भ- | कुरण्टपुष्पयष्टचआाहसिताविश्वैः स- 


वान्‌ । न लड्डयेद्भिष्यन्दान्‌ बात- | मस्ठुभिः । शुण्ठीसेन्थवयष्ट्याद्दलो- 

व्याधिनराच ये ॥ २६॥ धरभ्ष्टेध्तिरपि ॥ ३२॥ श्रीवासद्वि- 

वातसे उत्पन्न हुआ अभिष्पन्द, उपवास करनेसे निज्ालोभेश्रूणितेरल्पसेन्थवेः । अ- 
उतपन्न हुआ, रात्रिमें जागनेसे उतपन्न हुआ, क्रोध ओर | व्यक्तेऽक्षिगते कार्य प्रोतस्थैशुण्डनं 
शोकसे उतपन्न हुआ ऐसे अभिष्पन्द्रोगमं ओर जो | बहिः ॥ ३३॥ 
वातव्याधिसे ग्रसित हैं ऐसे मनुष्योंको कदापि लंघन पियावँसिके फूळ, मुलेठी, मिश्री और सोंठ इनको 
कराने नहीं चाहिये ॥ २६ ॥ ~ 8. 

दृहीके जमें पीसकर पोटली बनाकर अथवा सॉठ? 

सेंधानमक, मुलेठी और धीमे भुनाहुवा लोध इनकी 
पोटली बनाकर अथवा श्रीवास, हलदी, दारुहलदी,छोष 
ओर कुळेक सेंधानमक इनका चूर्ण करके पोटली बना- 
कर अव्यक्त नेत्ररोगपर फेरे ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 


धात्रीफलनिय्यांसो नवदक्कोपं नि- 
हन्ति पूरणतः । एरण्डपत्रसतकर- 
सोऽथवा सेन्धबसंयुक्तः ॥ ३४ ॥ न- 
बहक्कोपशमनः क्षोद्रयुतः शिय्रुमूल- 
रससेकः । नशयत्यवइ्यमथवा ` का- 
ञ्रिकपुनरनेवासेन्धवोविाहितेः ॥ ३५ ॥ 
आमलोंके रसको नेत्रोमें भरनेसे नवीन नेत्ररोग 
टूर होता है । सात अण्डेके पत्तोंके रसमें सेंधानमैक 
डालकर नेत्रॉमें ठगानेसे या सहिंजनेकी जडके रसर्मे 


अभिष्यन्देऽधिमन्थे च वातोत्ये वा- 
C ~ 
तपय्यये । शुष्कपाकेन्यतो वाते सा- 
मान्यो वक्ष्यते विधिः ॥ २७ ॥ 
वातोत्पन्न अभिष्यंद और अघिमंथरोगमें, वातपय्येय 
जुक्काक्षिपाक और अन्यतोवात इनमें सामान्य विधि 
कहते हैं ॥ २७ ॥ 
ख्रेहस्वेदाविधिः कुत्लो आम्यानूपो- 
दकामिषम्‌। नस्यं क्षीरघृताभ्याश्च 
शिरावेधश्च शास्यते ॥ २८ ॥ 
स्नेहाविधि, स्वेदनविधि, ग्राम्य ओर अनूपप्रदेशके 
जीबोका मांस, तथा जलचर जीवॉका मांत, दूध ओर 
घीकी नस्य और ज़िरावेध यह सब उपचार करे ॥२८॥ 


अथवा वेदनातस्य न शिराव्यधन- शाह 
झहत मिलाकर नेत्रॉमें लगानेसे अवश्य नवीन नेत्ररोग 


४॥ २९ ॥ ग्‌ प 
क जो वेदनासे पीडित हैं उनके झिरा- | हे होता है । अथवा काँजी, पुनर्नवा और सेंधानमक इन * 
_ अथवा नो पेदनास अत्यन्त आडत उनके रा | को एकत्र मिलाकर नेत्रोंमें लगानेसे नवीन नेत्ररोग दूर 
BES होता है ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 
तत उपाचरेद्वेद्यः सामान्यविषिना | दातपित्तकफसन्निपातजां नेत्रयो बंडु- 


नरम्‌ । पुराणर्सापेषा चेव सम्यरू व्यथाम्‌ र 

सेहाबिरेचनेः ॥ ३० ॥ तपंणेः पुटपा- jes ५ व वि 

कश्च धूमैराश्र्योतनेस्तथा || नस्येः माक्षिकः ॥ ३६ ॥ कः 

क्लेहपरीषेकेः  शिरोबस्तिभिरेब | 5 र अत 

च्च॥ ३१॥ सहिँजनेके पत्तोंके रसमें शहत डालकर नेत्रेमिं प्रयोग 
करनेसे वात, पित्त, कफ और सन्निपातनन्य अनेक प्रका- 


किंतु सामान्य विधित प्रयोग करे । पुराने पीके | रकी नेत्रोंकी पाढा सीप्रहि झांत होजाती हे ॥ ३६ ॥ , 
द्वारा अच्छे प्रकारसे स्नेइयुक्त विरेचन देवे । तथा तपण 
पुटपाक, धूम्रपान, आ%पोतन, नस्य, स्नेह, सेक और गोमूत्रे छगलरसेऽम्लकाञ्जिके च ख्री- 


शिरोबस्ति यह सब कमे करे ॥ ३०॥ ३१॥ स्तन्ये हविषि विषे च माक्षिके च । 
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(७५२ ) 


बद्धसेने-भाषाटीकासहिते- 


यत्तुत्थं ज्वाळितमनेक शो निषिक्तं 
तत्कुय्याद्ररूडसमं नरस्य चक्षुः॥३७॥ 
खपारेया अथवा तूतियेको वारंवार आग्निमें तपाकर 
गोमूत्र, बकरीके दूध, खट्टी केजी, ख्रौके दूध, घी, 
बिष और शहतमें बुझाकर फिर इसका अञ्जन बनाकर 
नेत्रोमें ऑजनेसे नेत्र गरुडके समान होजाते हैं ॥३७॥ 


सूर्य्योपरागानलविद्युदादिबिलोक- 

नेनोपहुतेक्षणस्य । संतर्पणं स्मिग्धाहि- 

मादियोज्यं तथाञ्जनं माक्षिकहेमघृ- 

छम्‌॥ ३८ ॥ 

स॒य्ये, चमकीले पदाथे, आमि और बिजली आदि 

अनेक प्रदीप्त पदार्थाको देखनेसे जिनके नेत्र दूषित हो- 
जाते हें उनके लिये चिकने और झीतल पदार्थोका 
सन्तर्पण देवे तथा सोनामाखीको पिसकर नेत्रोमें अजन 
छगावे ॥ ३८ ॥ 


करवीरतरूणकिसलयछिन्नोद्भवर- 
सातिसंपूणेम्‌। नयनयुगं अवति हहं 
सहसेव तत्क्षणात्‌ कुपितम्‌॥ ३९ ॥ 
कनेरके कोमल्पत्तोके तोडनेसे जो रस निकले उ- 
सको दोनों नेत्रोंमें भरनेसे नेत्र तत्काळ इठ और पीडा 
रहित होजाते हैं ॥ ३९ ॥ 


सन्धबदारुहरिद्रागैरिकपथ्यारसा- 
खनेः पिष्टैः । दत्ता बहिः प्रलेपो भ- 
वत्यरोषा क्षिरो गहरः ॥ ४० ॥ 


सेंधानमक, दारहल्दी, गरु, हरड और रसौत इनको 
एकत्र पीसकर नेत्रांपर बाहर प्रलेप करनेसे समस्त नेत्र 
रोग दूर होते हैं ॥ ४० ॥ 


बहिरवलित्तं लोचनमाभिङुपितम- 
पि प्रसीदाति क्षिमम्‌ । लोधरसाञ्ज- 
नचन्दनमनःशिलाङुष्टपथ्याभिः॥४१ 
ळोध, रसौत, चन्दन, मेनाशेळ, कूठ और इरड इन 
सबको एकत्र घिसकर नेत्रोंके ऊपर लेप करनेसे तत्काळ 
नेत्रॉंकी पीडा शांत हाती है ॥ ४१ ॥ 


भूम्यामलकी पिष्टा सन्धवगहवारे- 
योजिता ताम्रे। जाता घनत्वमक्ष्णो- 
जयाति बहिलेपतः पीडाम्‌ ॥ ४२॥ 
भुईआमला और सेंधानमक इनको कॉनीफे द्वारा 
तांबेके पात्रेमे खरळ करे | फिर इसको नेत्रोके ऊपर 
लप करनेसे नेत्रकीपीडा तत्काल ज्ञांत होजातीहे॥४२॥ 

आर्केश्च सूलमापोत्थ्य सुहूत वारिणि 

न्यसेत्‌ । एतदाश््योतनं दृष्टचं नय- 

नामयनाशनम ॥ ४३॥ 

वारुणीनक्षत्रमें आककी जड़को उखाडकर उसका रस 
निचाडकर आश्वयोतन करनेसे नेत्रोंके समस्त रोग दूर 
होते हैं ॥ ४३ ॥ 

निम्बस्य चोइम्बरवल्कलस्य एरण्ड- 

यष्टीमधुचन्दनस्य । पिण्डी विधेया 

नयने प्रकोपिते कफेन पित्तन समी- 

रणेन ॥ ४४ ॥ 

नीमकी छाल, गूळरकी छाल, अंडकी जड, मुळेठी 
और चन्दन इनको एकत्र पीसकर पिंडी बनाकर नेत्रों- 
पर बॉधनेसे कफ, पित्त और वाताभिष्यन्द्रोग दूर होता 

॥ ४४ ॥ 

यद्यक्षिशूलं मन्येत सरूज व्यक्तल- 

क्षणम्‌ । वेदनानिग्रहार्थश्च ङुय्योदा- 

शयोतनं तदा ॥ ४५ ॥ 
_ जो आँखमें शूल, पीडा और व्यक्त लक्षण होय तो 
वेदनादिको शांत करनेके लिये आश््योतनकरम्म प्रयोग 
करे ॥ ४५ ॥ 

आश्‍%्योतनमभिष्यन्दो युञ्जीतार्वाक्‌ 

दिनत्रयम्‌ । अञ्जनं पक्कदोषस्य नेतर- 

रोगेऽनिलात्मके ॥ ४६॥ 

नेत्ररोगमें मथम तीन दिनतक आश््योतन कम्म 
करे । वातजानैत और पकदोषवाळे नेत्ररोगमें अञ्जन 
प्रयोग करे ॥ ४६ ॥ 

शोथश्च दाहरोगञ्च केदकंडू तथा- 


रुणम्‌ । अक्णोरस्र्रसेकश्च क्षित्न- 
माश््योतनं हरेत्‌ ४७॥ 
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नेत्ररोगाधिकारः । 
न्या ० महाल. डक डक 


आश्व्योतनकर्म्मे-नेत्रांकी सूजन, दाह, केद, | 


लाली और रुधिरका गिरना इन सबको दूर करता 
है ॥ ४७ ॥ 
९ 


ग्रीप्मे वर्षाशारत्काले ह्य्जपित्ताम- 
९ ~+ 
थेषु च । सुहुर्मुहुः स्वाइशीतं क्रमा- 
दाश्योतर्न तथा ॥ ४८॥ 
_ यीष्म, वर्षा और झरदतुग तथा रक्तित्तजन्य 
नेत्ररोगमें वारम्वार मधुर और झीतळ औषधियोंके द्वारा 
आश्चयोतनकर्म्म करे ॥ ४८ ॥ 


वातश्चेष्माणि हेमन्ते वसन्ते शिक्षि- 
रेषु च । तीक्ष्णाष्णमम्लशश्रेव का- 

य्येमाक्व्योतनं बुधेः ॥ ४९ ॥ 

हेमन्त, बसन्त और शिशिर ऋतुमें तथा वात और 
कफजन्यनेत्ररोगोंमें तीक्ष्ण, उष्ण और अम्ल औषधियोंके 
द्वारा आ%योतनकम्मे करना चाहिये ॥ ४९ ॥ 

पक्के च छेष्मिके व्याधौ पाणिः शु- 
क्तिश्च वार्तिके । आश््योतने प्रमाणं 

स्याट्ठै शुक्ती चाशु पेत्तिके ॥ ५० ॥ 

पक्कदोषवाले कफजन्यनेत्ररोगमे एक तोला परिमाण, 
वातजन्यनेत्ररोगमें एक शुक्तिपरिमाण और पित्तजन्य 
नेत्ररोगमें दो शुक्तिपारेमाण आइच्योतनकी मात्रा देनी 
चाहिये ॥ ५० ॥ 

अष्टो दश द्वादशाबिंदवस्ठु संलेखन- 
स्लेहनरोपणेषु। आश्योतने च ऋमशो 

बिधेया मात्रास्ठु तिस्रो नयनाम- 
येषु ॥ ५१ ॥ 

लेखनविषयमें आरच्योतनकी आठ दें, स्नेहन 
विषयमें दृश बँदें और रोपणावेषयमें बारह बंदे डालनी 
चाहिये ॥ ५१ ॥ 

आश््योतने मारुतजे क्वाथो बिल्वादि- 

भिर्हितः । कोष्णः सेरण्डबृहती त- 

कोरीमधुशिय्ाभिः ॥ ५२॥ झूलन्नं 

वारूणोदीच्ययष्टीसैन्धवसापितम्‌ । 

ह्रीवेर चक्रमञ्रिष्ठोदुम्बरत्वक्षु साधि- 


(७५३) 


———————————— 


तम्‌ ॥ साम्भसा पयसा तेन झूले 

चाश््योतनं परम्‌ ॥ ५३॥ 

वातजन्यनेत्ररोगमें बिल्वादि औषधियोंके मेदोष्ण- 
क्राथसे आइच्योतनकम्मं करे । अण्डकी जड, कटाई, 
अरणी ओर लालसहिंजना इनके काथके द्वारा आश्रयो- 
तनकम्मे करनेसे नेत्रशू नष्ट होता है । तथा वर- 
नाकी छाल, नागरमोथा, मुळेठी और सेंधानमक इनका 
काय आइच्योतनमें प्रयोग करनेसे अथवा सुगंधवाला, 
तगर, भँनीठ, गूलरकी छाल और ई इनका क्राथ 
बनाकर दूधमें मिलाकर नेत्रोंमें आश््योतनके द्वारा 
प्रयोग करे ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 


सपिषाश्र्योतनं श्रेष्ठं सपिषा चोपना- 

हनम्‌ । परिषेकः सुखोष्णेन मूर्धि ते- 

लाविधारणम्‌ ॥ ५४ ॥ 

घीका आश्रयोतन और घौका उपनाहन यह अत्यः 
न्त हितकारी है । भंदोष्ण घृत तेलादिका परिषेक करे 
और शिरपर तेलको धारण करे ॥ ५४॥ 

पूर्वेभक्तं हितं सार्पेः क्षीरश्चाप्यथ 

भोजनम्‌ । जात्यापुष्पं घृतभ्रष्टं चक्षु- 

ष्यमुपनाहनम्‌ ॥ ५५ ॥ 

प्रथम चीको भोजन करके फिर दूधके साथ भोनन 
करे यह अत्यन्त हितकारी है चमेलीके फूलोंको घीमं 
भूनकर उपनाहन करे, यह नेत्रोको अत्यन्त हितकारी 
हे॥ ५५॥ 

तथा शाबरकं लोधं घृतभ्गष्टं बिडाल- 

कः । काय्यों हरीतकी तद्वद घतयु- 

क्ता रुजापहा ॥ ५६॥ 

पठानीलोधको घीमें भनकर अथवा हरडको घीमें 
भूनकर नेत्रके पळकको नवाकर ऊपर लेप करे, यह 
नेत्रकी पीडाको दूर करता है ॥ ५६ ॥ 

सुखाम्बुपिष्टेः संयुक्तं शर्करालोधसै- 

न्वैः। दग्ध्वा ससेधबं लोधं मधू- 

च्छिष्टयुते घृते ॥ पिष्टमञ्जनलेपाभ्याँ 

सद्यो नेत्ररुजापहम्‌ ॥ ५७ ॥ 
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(७५४ ) 


वड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


मिश्री, लोध और सैंधानमक इनको एकत्र मंदोष्णनल- | वरेचनिकचूणेन्तु द्विशलाका विधी- 


में पीसकर नेत्रांपर लगानेसे अथवा सैंधानमक और 
छोध इनको भूनकर मोम और घीमें मिलाकर नेत्रोंमें 
आँननेसे या लेप करनेसे नेत्रोंकी पीडा तत्काळ शांत 
होजाती है ॥ ५७ ॥ 


ततः संपक्रदोषस्य प्राप्तमत्रनमाचरे- 
त्‌॥५८॥ हेमन्ते शिशिरे चेव मध्याह्ने 
ऽञ्जननमिष्यते । पूर्वाहे चापराह्ने च 
ग्रीष्मे दारादि चेष्यते ॥ ५९ ॥ वर्षा- 
स्वनभ्रे नात्युष्णे वसन्ते च सदैव हि। 
भातः सायं च तत्कुर्य्यात्र च कु- 
य्यात्सदेव हि॥ ६० ॥ 


दोष पकजानेके पश्चात्‌ नेत्रांमं योग्य अंजन लगाना 
चाहिये । हेमंत और शिशिरक्॒तुर्मं मध्याहंक समय 
अञ्नन ऑआँजना चाहिये । ग्रीष्म और शरहतुमें पूर्वा- 
हके समय अथवा अपराहके समय अञ्जन ऑजना 
चाहिये । वर्षाऋतुमें बादलोंके न होनेपर और बहुत 
गरमीके न होनेपर अंजन ऑजना चाहिये । वसन्तऋतुमें 
संपेव अंजन लगाना चाहिये । साधारण कालमें प्रातः- 
काल और संध्याके समय अंजन ऑजना चाहिये किंतु 
निरन्तर अंजन नहीं ऑजना चाहिये ॥५८॥५९॥६०॥ 


हरेणुमात्र कुर्वीत वॉतिस्तीक्षणाअने 
मिषक्‌ । प्रमाणं मध्यमे साळे द्विगु- 
णं तु मृदो मवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
तीक्ष्ण अंजनकी मटरके समान गोली बनानी चा- 
हिये। मध्यम अथोत्‌ न तो तीक्ष्ण होय और न अत्यः 
न्त कोमल होय ऐसे अंजनकी डेठमटरके समान 
गोली बनानी चाहिये और कोमळ अंजनकी दो मटरकी 
बराबर गोली बनानी चाहिये ॥ ६१ ॥ 
विडङ्गमात्र त्वधमं मध्यं द्विश्चोतम- 
न्त्रयम्‌। रसक्रियाणां वर्तीनां प्रमा- 
ण॑ परिकीत्तितम्‌॥ ६२ ॥ 


रसरूपी अंजनकी अथवा वार्तिरूप अंजनकी एक 
बायविडंगकी समान मात्रा अधमहै योवायविडंगकी 
समान मध्यम मात्रा है और तीन बायविडंगकी समान 
उत्तम मात्रा है ॥ ६२ ॥ 


यते । मृदौ तु प्रिशलाका स्याञ्चल- 

सः ख्ेहिकेऽञ्जने ॥ ६३ ॥ 

चूणरुप लेखन अञ्जनकी दो सलाई नेत्रोंमें लगाने 
चाहिये, रोपणअंजनकी तीन सलाई नेत्रोंमें लगानी 
चाहिये और स्रेहनअंजनकी चार सलाई नेत्रोंमें लगानी 
चहिये ॥ ६३ ॥ 

सुवरणेूप्यतास्रायःकाँस्याइमास्थिम- 

याः शुभाः। शालाकाश्चाञजने का्य्या- 

्त्बष्टांगुलामिता ङुघैः ॥ ६७ ॥ 

सुवणे, चांदी, तांबा, लोहा, कासा, पत्थर और 
अस्थि इनकी आठ अंगुल लम्बी उत्तम सचिक्कन ओर 
गोळ सलाई बनानी चाहिये ॥ ६४ ॥ 


बृहत्येरण्डमूलत्वछक शिश्वमूल ससे- 
न्थवम्‌ । अजाक्षीरेण पिष्टं स्याद्व- 
सिवोताक्षिरोगहुत्‌ ॥ ६५ ॥ 
कटाई, अण्डकी जडकी छाल, सहिंजनेकी जडकी 
छाल और सेंधानमक इनको समान भाग लेकर बकरीके 
दूधमें पीसकर बत्ती बनाकर नेत्रेमें लगानेस वातजन्य 
पीडा झां होती है ॥ ६५॥ 
हरिद्रां मधुकं पथ्यां देवदार च पेष- 
थेत्‌। आजेन पयसा श्रेष्ठमभिष्यन्दे 
तदखनम्‌ ॥ ६६॥ 
हळदी, मुलेठी, हरड और देवदारु इनको बकरी 
के दूधम पीसकर नेत्रोमें लगानेसे अभिष्यन्द्रोग दूर 
हाता है ॥ ६६॥ 
सेन्धबं दारू झुण्ठी च माठळुङ्गरसो 
घृतम्‌ । स्तन्योदकादध कत्तेव्यं शुष्क- 
पाके तदञ्जनम्‌ ॥ ६७॥ 
सेंधानमक, देवदार, सोंड, विजौरेनीबूका रस, घी, 
दूध और आधा जल इनको एकत्र पीसकर शुष्काश्रि- 
पाकरोगमें अंजन करे ॥ ६७ ॥ 
शुष्काक्षिपाके हविषः पानमक्ष्णोश्च 
तपेणम्‌। घृतेन जीवनीयेन नस्यं ते- 
लेन चाम्बुना ॥ ६८ ॥ 
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(७५६ ) 


शुष्काक्षिपाकरोगमें घृतपान करावे, 
औषाधेयोके द्वारा घृतकोी सिद्ध करके संतर्पण करे, 
तेल और जलके द्वारा नस्य देवे ॥ ६८ ॥ 
यावन्मज्ति पक्ष्माग्रं श्ुवोरन्तरनेच्र- 
योः। तावञ्च पूरयेन्नेत्रे तत उन्मीलये- 
च्छनेः ॥ ६९॥ मारुते दश धार्याणि 
पित्तेऽष्टो बा शतानि च। निर्दिष्टानि 
कफे षड्डा व्याधो व्याधिवशेन वा७०॥ 
अवतपेण करनेकी विधि कहत हैं कै, प्रथम नेत्रोंके 
पलक बंद करवाकर उनके ऊपर उडद्के चनको जल्म 
सानकर चारोंओर गोल मण्डलसा बनादेवे फिर उसमें 
थी अथवा अन्य तपण करनेके पदार्थ भोंपर्यंत भरे 
अथवा पलकके वालोंतक भरे फिर धीरे २ नेत्रोंको 
खुलवांव । इसप्रकार वातजन्य नेत्ररोगोंमें एक सहस्र 
मात्रापर्य्यन्त, पित्तजन्यनेत्ररोगोंमें आठसौ मात्रा पर्यंत 
और कफाजन्यनेत्ररोगापर छः सो मात्राप्यन्त तर्पणको 
घारण करै ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 
परिषेके हितं चात्र पयः कोष्णं ससे- 
न्थवम्‌ । रजनीदारूसिद्धं वा सेन्धवे- 
न समायुतम्‌ ॥ ७१ ॥ सर्पियुक्तं स्त-. 
न्यघृष्टमञ्जनं च महोषधम्‌ । वाता- 
भिष्यन्द्शामनं हितं मारुतपर्य्यये७२॥ 
मन्दोष्णदूधमें सेंघानमक डालकर नेत्रोपर सेचनकरे 
अथवा हलदी, देवदारु और सेंधानमक इनको धीमे ।मि- 
लाकर अथवा इनके द्वारा घृतको सिद्ध करके दूधमें 
मिलाकर नेत्रोंको साचि या सोंठको दूधमे विसकर 
भेत्रोंमें ऑजि यह वाताभिष्यन्द्रोगको हामन करे और 
वातपर्यैयरागमें हितकारी है ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ 
वाताभिष्यन्द्वञ्चात्र वाते मारूतप- 
य्यये । पूर्वं तत्र हितं सर्पिः क्षीरं 
वाप्यथ भोजनम्‌ ॥ ७३ ॥ 
इस वातपय्येयरोगमें वाताभिष्यन्द्रोगकी समान 
चिकित्सा करनी चाहिये । पाहिले इसमें घृतपान अथवा 
दूधका भोजन करे ॥ ७३ ॥ 
वृक्षादन्यायघृत । 
बुक्षाद्न्याह्वया चेव पञ्चमूली मह- 


जीवनीयगणकी | त्यपि । सक्षीरं ककेटरसे सिद्धं वा- 


पि पिवेदघृतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
वांदा और बृहत्पंचमूछ इनके कर्कके द्वारा दूध 
ओर काकडाश्िंगीके रसमें घृतको पक्वे इस घृतको 
पान करनेसे उक्त वाताभिष्पन्द और बातपस्योयादिरो- 
गांको दूर करते हैं ॥ ७४ ॥ 
अनेनेव विधानेन भिषक्‌ तमपि सा- 
धयेत्‌ । अभिष्यन्दमधिमन्थमन्यान- 
पि च पित्तजान्‌ ॥ ७५॥ व्याधीलु- 
पाचरेद्वीमांस्तीक्ष्णेः सुस्निग्ध शी- 
तले: । आश्र्योतनेः परीषेकेः पुट- 
पाकेः सतर्पणेः। स्ेहेर्विरेचने लेपे रक्त- 
स्य च विमोक्षणेः॥ ७६॥ 
इसीप्रकार अभिष्यन्द्‌, अधिमन्थ ओर अन्यान्य पित्त- 
जन्य नेत्ररोगोंमें बुद्विमान्‌ वैद्य तीक्ष्ण, स्निग्ध और 
जीतळ ऐसे आइच्योतन, परिषेक, पुटपाक, तर्पण, स्नेह 
विरेचन, प्रलेप और रक्तमोक्षण इनके द्वारा चिकित्सा 
केरे ॥ ७५ ॥ ७६॥ 
प्रपुण्डरीकयष्टयाक्वनिशामलकपञ् 
केः । सितामधुसमायुक्तेः सकपि- 
त्थेश्च रोगठत्‌ ॥ ७७॥ 
पुण्डेरिया, मुलैठी, हळदी, आमरे, पद्माख और केय 
इनके काथमें मिश्री और शहत डालकर पान करनेसे 
नेत्ररोग दूर होता है ॥ ७७ ॥ 
निम्बस्य पत्रेः परिलिप्य लोधं स्वे- 
दाम्निना चूणेमथापि कल्कम्‌ । आ- 
ऋयोतनं मानुषदुग्धमिश्रं पित्तास्र- 
वबातापद्मन्यसुक्तम्‌ ॥ ७८ ॥ 
लोधका पीसकर नीमके पत्तोंपर लूपेटकर अमिसे 
सेके पश्चात्‌ इसका चणे अथवा कल्क बनाकर स्त्रीके 
दूधमें मिलाकर नेत्रॉम इसका रस डालनेंस पित्त, राषिर 
और वातजन्य अत्यन्त घोर नेत्ररोग दूर होते हें ॥७८॥ . 
द्राक्षामधुकमजिष्ठाजीवनीयेः श्रतं 
पयः। प्रातराइच्योतनं पथ्यं शोथश- 
लाक्षिरोगतुत्‌ ॥ ७९ ॥ 
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बड़सेने-भाषाटीकासादिते- 


ड मुलेठी, भँनीठ और जीवनीयगणकी ओषाधि- 
योंके द्वारा दूधको पकाकर प्रातःकाल इसके द्वारा आ- 
ऋच्पोतनकम्मं करनेसे नेत्रोंकी सूजन, शूल और समस्त 
नेत्रोंकी पीडा दूर होती है ॥ ७९ ॥ 
चन्दना रिष्टपत्राणि यष्टी दार्वी स- 
सैन्धवम्‌ । पिष्ट्वाम्भसा भवेत्सेकः पि- 
त्तक्षोद्रसमन्वितः ॥ ८०॥ 
नन्दन, नीमके पत्ते, मुलेठी, दारुहलदी और 
सैंधानमक इनको जलमें पीसकर शहत मिलाकर पित्त- 
जन्यनग्रनरोगोंमं पारेषेक करे ॥ ८० ॥ 


पैत्तिके चन्दनानन्ता मद्भिष्ठाभिर्वि- 
Cc 
डालकः । काय्यः सपञ्मयष्टयाह्वमां- 
सीकाली यकेस्तथा ॥ ८१ ॥ 
पित्तजन्यअभिष्यंदरोगमें ळालचन्दन, अनंतमूल और 
मॅजीठ इनका अथवा पद्माख, मुलेठी, वालछड और 


कलम्बक अथवा दारुहल्दी इनको पीसकर प्रलेप 
करे ॥ ८१ ॥ 


धात्रीलोध घृते रुष्टं शिलायुक्ते सु- 
बत्तितम्‌ । प्रमृज्येद्‌ शुटिकां कृत्वा 
कुपिते लोचने बहिः ॥ ८२॥ 
आमले और छोधको धीमे भूनकर मेनशिळ मिला- 
कर एकत्र पीसकर गोली बनावे, इन गोलियोंको नेत्रोके 
बाहर लगानेसे नेत्रोंकी पीडा दूर होती हे ॥ ८२ ॥ 


उड्म्बरफलं लोधं घृष्ठा चात्यन्तधू- 

पितम्‌ । साज्यं समाक्षिकं दारू झा- 

लरोगाश्चजिद्भवित्‌ ॥ ८३॥ 

गूलरके फळ और लोध इनको घी और शहतमें 

घिसकर देवदारु आदिसे सुवासित करके नेत्रोमें प्रयोग 
करनेसे नेत्रोंका शूळ और विशेष ऑसुवाको गिरना यह 
सब बंद होता है ॥ ८३ ॥ 

चन्दनं मधुकं लोधं जातिपत्राणि गे- 

रिकम्‌ । प्रलेपो दाहरोगन्नस्तोदा- 

भिष्यन्दनादानः ॥ ८४ ॥ 


लालचन्दन, मुलेठी, ळोध, चमेलीके पत्ते और गेरू 
इनको एकत्र पीसकर लेप करनेसे नेत्रोंकी दाह, तोडने- 
सरीखी पीडा और नेत्राभिष्यन्द्‌ रोग दूर होता है॥८४॥ 


भृष्टा घृतेन नागरातिरीटधान्रीमनः 
शिलाएटिका । उपर्थुपारिमार्जनेन 
क्षपयाति शूलं क्षणेनाक्ष्णोः ॥ ८५ ॥ 
सोंठ, रसोत, आमले और मेनशिल इनको एकत्र 
भूनकर नेत्रोंके ऊपर मळनेसे तत्काल नेत्रोंका झूल 
नष्ट होता हे ॥ ८५ ॥ 
शुन्द्रां शालिं सैन्धवं शेलभेदं दर्भा- 
मिक्षं लोधकं वेतसच्व । दार्वी द्रा- 
क्षां चन्दनं चोत्पलं वा स्त्रीणां स्तन्यं 
शाकेरां क्षोद्रकश्च ॥ ८६ ॥ पद्मात्पत्ं 
यष्टिकाह्वं हारिद्रा तालानन्ते चापि 
संहत्य सवान्‌ । सिद्धं सर्पिस्तपेणे 
नावने च शस्तं क्षीरं &योतने चेव 
सेके॥ ८७॥ 
गुद्रदृण, शालिधान, सेधानमक, पाषाणभेद, डाभः 
की जड, इंखकी जड़, लोध, बेत, दासुहलुदी, दाख, 
चन्दन और कमोदिनी इनको एकत्र पीसकर ख्रीके दूध 
मिश्री और शहतमें मिलाकर इसके द्वारा नेत्रोंमें परिः 
पेक करनेसे अथवा कमलके पत्ते, मुलेठी, हलदी और ताड, 
की जड इनके कस्कके द्वारा घृतको सिद्ध करके तर्पण नस्य 
आदिमें प्रयोग करनेसे अथवा उपरोक्त औषधि- 


येके द्वारा दूधको पकाकर आइच्योतनकर्म्म और परि- 
'ेकमें प्रयोग करे ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ 


क्रियाः सर्वाः पित्तहय्येः प्रदास्ता- 

ख्यहादूध्व॑ क्षीरसर्षिश्च नस्यम्‌ । 

पालाइां स्याच्छोणिते चाञ्जनार्थं दा- 
छक्या वा शाकेराक्षोद्रयुक्तम्‌ ॥ ८८ ॥ 
पित्ताभिध्यन्दरोगमें सम्पूर्ण पित्तनाञ्ञक क्रिया प्रयोग 
करनी चाहिये । तीन दिनके बाद दूध और घतका नस्य 


देवे । पलाश अथवा सालईके रसमें मिश्री और झाहत 
मिलाकर अंजनेे लिये प्रयोग करे ॥ ८८ ॥ 
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. सर्पिषः पाने बहुदाश्व वि- 
रेचनम्‌ । अस्लाध्युषितशान्त्यर्थ 
कुय्याछेपान्‌ खुकीतलान्‌ ॥ ८९ ॥ 

अम्लाध्युपितरोगमे तिक्तघृतका पान, विशेष कर- 
के विरेचन और शीतल ओषापियोंके लेप प्रयोग 
करे ॥ ८९ ॥ 
तेल्वकं त्रैफलं सर्पिर्जीण वा केवलं 
FN . 
पिबेत्‌ । शिराव्यधं विना काय्येः पि- 
त्तष्पन्द्हरो Iवाधिः ॥ ९० ॥ 
तिल्वकधृत अथवा त्रिफलावृत या केवळ पुराने थी 
को पीये । इसमें ज़िरावेधको छोडकर सम्पूर्णे पित्ताभि- 
ष्यन्द्रोगोक्त विधि करे ॥ ९० ॥ 
कोष्णस्य सर्पिषः पानं विरेकासेक- 
~ ha ~ = 
लेपनेः। स्वादुश्शीतेः प्रशामयेच्छुक्ति- 
कमञ्जनेस्ततः ॥ ९१॥ 
मंदोष्णव्रतका पान, मधुर और झीतल ओषधियोंके 
द्वारा विरेचन, सेक ओर प्रलेप एवं अंजन इनके द्वारा 
शुक्तिकरोगको दूर करे ॥ ३१ ॥ 
अवा लसुक्ता वेंडूय्यचाङ्करफटिकचन्दन- 
म्‌ । सुबर्णरजतक्षोंद्रमञ्जनं शुक्तिका- 
पहम्‌ ॥ ९२॥ 
मूँगा, मोती, देड्स्यमणि, शंख, फटकिरी, लाळच- 
न्दून, सोना, चांदी और हहत इन सबको एकत्र पीसकर 
अंजन बनाकर नेत्रोंम लगावे तो शुक्तिकरोग दूर होता 
हे॥ ९२ ॥ 
धूमदक्ी पिबिर्त्सापः सर्वेपित्तामयं 
जयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
जिस मनुष्यकी धुँयेकी समान दृष्टि होय उसको 
वृतपान कराये, इससे समप्रकारके पित्तके रोग नष्ट 
होते हैं ॥ ९३ ॥ 

अभिष्यन्दमाधिमन्यं रक्तोत्यमथवा- 

जुनम । शिरोत्पातं शिराहषम- 

न्यान्‌ वातोद्भवान्‌ गदान्‌ ॥ स्तिग्धः 
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स्य कोष्णेनाज्येन शिरावेधेः दामं 
नयेत ॥ ९४ ॥ 

अभिष्यन्द, अधिमंथ, रुपिरसे उत्पन्न हुए रोग, 
अजुनरोग, शिरोत्पात, जिरा और अन्यान्य समस्त 
वातजन्य नेत्ररोगोंमें प्रथम मंदोष्णघृतसे स्निग्ध करके 
झिरावेध करे ॥ ९४ ॥ 
तिरीटत्रिफलायष्टीदाकराभद्रसुस्त- 

~ 

केः। पपिष्टेः शीतांबुना सेको रक्ता- 
भिष्यन्दनाद्ानः ॥ ९५॥ 

लोध, त्रिफळा, मुलेठी, मिश्री और नागरमोथा इन 
को शीतल जलमें पीसकर सचन करनेसे रक्ताभिष्यन्द्‌ 
रोग दूर होता है ॥ ९५॥ 

लोधचूणे घृते भृष्टं रुजमाश््योतनं 

च शकेरात्रिफल पचूणमिदः 

हरेत्‌ । मा- 
अयोतनं परम्‌॥ ९६॥ 

लोधके चणेको धीमे भूनकर इसकी बँदें नत्रोमे 
डाले अथवा मिश्रा और त्रिफळेके चर्णफो जल्म पी- 
सकर इसकी बँदें नेत्रोंमें डाळनेसे नेत्रोंकी पीडा 
झांत होती है ॥ ९६ ॥ 

लाक्षामधुकमञ्जिष्ठा लोध्रं कालाब- 
शारिवा । प्रपुण्डरीकसयुक्तः सेको 
रोगहरो हितः ॥ ९७॥ 

लाख, मुलेठी, मॅजीठ, लोध, तगर और पुंडे- 
रिया इनको एकत्र पीसकर सेचन करनेसे रक्ताभि- 
ष्यन्द्रोग दूर होता है ॥ ९७ ॥ 
कशेरूमधुकानाश्च चूणमम्बरसंभ्टत- 
म्‌ । न्यस्तमप्स्वन्तरिक्ष्याछु हित- 
माश््योतनं भवेत्‌ ॥ ९८ ॥ 

करू और मुलेठी इनका चणे करके वस्रमें बॉध- 
कर पोटली बनाकर बषांके जलमे भिजोकर वारम्वार 
नत्रोंमें टपकानेसे रक्ताभिषयन्द्रोग दूर होता है ॥९८ ॥ 
नीलोत्पलोशीरकटंकटेरीका लीयय- 
छीमधुसुस्तलोधेः । सपड्मनकेधोंतघृ- 
तप्रदिग्धेस्तिस्रः प्रसेकाः प्राहिता 
प्रयुक्तान्‌ ॥ ९९ ॥ 
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नीलोत्पल, खस और दारुहलदी अथवा पीलाचन्दून, 
मुळेठी, नागरमोथा और लोघ अथवा केवळ पद्माखको 
घीमें मिलाकर नेत्रोंकी सींचनेसे अभिध्यन्दादिरोग दूर 
होते हैं ॥ ९९ ॥ 
रूजायां चातितीव्रायां स्वेदाश्च मु- 
दवो हिता! । अक्ष्णोः समन्ततः का- 
ये पातनश्च जलौकसाम्‌ ॥ १०० ॥ 


जो नेत्रॉमें अत्यन्त तीब पीड़ा होय तो मूदु स्वेद 
देवे । और भेत्रे चारोंओर जोक लगवाये ॥ १०० ॥ 


घतस्य महतीमात्रा पीत्वा चाति 
नियच्छाति । पित्ताभिष्यन्द्शमनो 
विधिश्चाप्युपपादितः ॥ १०१ ॥ 


घृतकी बड़ी मात्रा पान करनेसे भी पीडा शांत हो- 
जाती है इसमें पित्ताभिष्यन्द्को शमन करनेवाली विवि 
प्रयोग करनी चाहिये ॥ १०१ ॥ 


कशेरुमधुकानाश्च चूणमम्बरसंभत- 
म्‌ । छागीक्षीरे घृते सेकः पित्तरक्ता- 
मिघातजित्‌॥ १०२ ॥ 


करू और मुलेठी इनका चणे षनाकर वस्रमें बॉँध- 
कर बकरीके दूध अथवा घृतमें भिजोकर नेत्रोंको सांच- 
नेसे पित्ताभिष्यम्द, रक्ताभिष्यन्द और अभिघातजन्य 
नेत्रोंकी पीडा शमन होती है ॥ १०२ ॥ 


श्रीपर्णीपाटलाधात्री धातकीतिल्व- 
काज्ञुनात्‌। पुष्पाण्यथ बृहत्याश्च बिं- 
बीलोधश्च तुल्यः ॥ १०३॥ सम- 
ञिष्ठानि मधुना पिष्टानीक्षरसेन वा। 
रोधिरस्यन्दशान्त्यथमेतदञ्जनमि- 
ष्यते ॥ १०४॥ 

कुम्भेर, पाढल, आमले, घायके फूल, सफेद लोध, 
, अजुनके फूल, कटाईके फूल, कन्दूरी और मँनीठ यह 
सब समान भाग लेकर शहतमें पीसकर अथवा इंखके 
रसमें पीसकर नेत्रोंमें ऑजनेसे रक्ताभिध्यन्द्रोग दूर 
होता है ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ 


बङ्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


मृणालचन्दनो शीर पझकोत्पलयाष्टि- 
भिः। परिषेकः प्रकुर्वात रक्तजेप्येत- 
देव ठु ॥ १०५॥ 
कमलकी नाल, चन्दन, खस, पझाख, कमल और 
मैठी इनको जलम पीसकर नत्रोंको सींचनेसे रक्ताभि- 
ध्यन्द्रोग दूर होता है ॥ १०५ ॥ 


समनः क्षारकं शङ्कं त्रिफलां मधुकं 
बलाम्‌ । पित्तरक्तापहाबातिः पिष्टा 
दिव्येन वारिणा ॥ १०६॥ 
चमेलीके फूल, जवाखार, शंख, त्रिफला, मुलेठी और 
खिरेंटी इनको वर्षाके जलम पीसकर बत्ती बनाकर नेत्रॉ- 
में ऑँजनेसे पित्त और रुधिरकी पीडा शांत होजाती 


हे ॥ १०६ ॥ 


दार्वीपटोलं मधुर्क सनिम्बं॑ पद्मको- 
त्पलम्‌ । प्रपोण्डरीकं चैतानि पचे” 
त्तोये चतुणुणे ॥ १०७ ॥ विपाच्य 
पादशेषन्तु तत्पुनः कुडवं पचेत्‌ । 
शीते तस्मिन्मधुसिते दद्यात्पादां- 
शिके ततः । रसक्रियेषा दाहाऽश्चु- 
रोगरक्तरुजापहा ॥ १०८ ॥ 
दारुहलदी, पटोलपत्र, मुलेठी, नीम, पद्माख, कमळ 
और पुंडेरिया इन सबको समान भाग लेकर चोगुने 
जलमें पकांवे । जब पकते पकते जल चौथाई 
भाग बाकी रहजाय तब उतारकर छान लेवे । फिर 
इस फाथको एक कुडव परिमाण लेकर पकावे जब पकते 
पकते गाढा होजावे तब स्वयं शीतल हेनिपर चार तोले 
आहत मिळादेवे। इसको रसाक्रिया कहते हैं । यह नेः 
रॉकी दाह अश्रुरोग और रक्त सम्बधीय अभिष्यंदादि 
रोगोंको दूर करते हैं ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ 


सर्पिः क्षोद्रा्नश्च स्याच्छिरोत्पा- 
तस्य भेषजम्‌ | तद्वत्सेन्धवकासीसं 
स्तन्यपिष्टञ्च पूजितम्‌ ॥ १०९ ॥ 
जिरोत्पाद्रोगमें घी और झहतका अञ्जन बनाकर | 


जेत्रोमें गावे । तथा सैंधानमक और कसीसको स्त्रीके 
दूधमें पीसकर अंजन करे ॥ १०९ ॥ 
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EE कार्य फाणितं मधुसं- 
, युतम्‌ । मधुना ताक्ष्यशेल वा का- 
सीसं वा समाक्षिकम्‌ ॥ वेतसाम्लं 
स्तन्यशुक्तं फाणितं तु ससैन्धवम्‌ ११० 
शिराहर्षरोगमें राबको झहतमें मिलाकर नेत्रोंमें अ- 
जन करे अथवा रसोतको शहतमें मिलाकर या कसीस- 
को झाहतमें मिलाकर अथवा अमलवेंत, राब और सेंधा- 
नमकको सीके दूधमें पीसकर नेत्रॉमें आंजनेसे उक्तरोग 
दूर होते हैं ॥ ११० ॥ 

कफजे लड्कनं स्वेदो नस्यं तिक्तादि- 
भोजनम्‌ । तीक्ष्णैः प्रधमनं ङुय्यौ- 
ततीक्ष्णेरेबोपनाहनम्‌ ॥ १११ ॥ 
कफजन्य अभिष्यन्द्रोगमें लंघन, स्वेदन, नस्य, तिक्त 
रसवाळे पदार्थौका भोजन तीक्ष्ण औषधियोंका प्रधमन 
और तीक्ष्ण औषधियोंके द्वारा उपनाह कर्म्म करे ॥१ ११॥ 
उष्णेस्तथाश्योतनसंविधानेस्तथेव 
लीक्ष्णेः पुटपाकयोगैः ॥ ११२ ॥ 
कफाभिष्यन्द्रोगमें उष्ण और तीक्ष्ण ओषाधेयोंके 
द्वारा आइच्योतन और पुटपाक कम्मे करे ॥ ११२ ॥ 
अभिष्यन्देऽथिमन्थे च सञ्जाते छे- 
प्यसम्भवे । स्तरिगधस्विन्नोत्तमाङ्गस्य 
स्तिग्वतीक्ष्णेविरेचयेत्‌ ॥ ११३॥ 
कफजन्य अभिष्यंद और आविमंयरोगमें प्रथम रोगी- 
को स्निग्ध और स्वेदित करके शिरको स्निग्ध और 
तीक्ष्ण विरेचन देवे ॥ ११३ ॥ 

स्यावैः प्रपीडेः प्रधमेधूमैश्च विविधे- 
हु: । रूक्षेस्तीक्षणविरेकेश्च मलं स- 
म्यग्बिनिर्हरेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
कफाभिष्येद्रोगमें वारंवार अनेकमकारके स्राव, अ- 
बपीडन, प्रधमन और धूम्रपान प्रयोग करे तया रुक्ष और 
तीक्षण औषाधियोंके द्वारा विरेचन देकर अच्छेप्रकारसे 
, मलको निकाल देवे ॥ ११४ ॥ 

रसाअनेन वा लेपः पथ्याविइवदले- 
शपि । वचाहरिद्राविइवाभिस्तथा- 
नागरगैरिकेः ॥ ११५ ॥ 
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रसोतका लेप करनेसे अथवा हरड और अदरखके 
पत्तोंका लेप करनेसे या वच, हळदी और सोंठ इनका 
लेप करनेसे, या सोंठ और गेरुको पीसकर लेप करनेसे 
कफाभिष्यंद्रोग दामन होता है ॥ ११५॥ 
शिलाह्वाइवेतमरिचं लोधश्च परिपू- 
रितम्‌ सितवस्त्रेण संबद्धं शस्तम- 
क्ष्णोः प्रधषेणात्‌ ॥ ११६॥ 
मैनशिल, सहिंजनेके बीज और लोध इनको एकत्र 
पीसकर सफेद बस्जोंमें बांधकर पोटली बनाकर 
नेत्रोंपर घिसनेसे कफाभिष्यंद्रोग दूर होता है॥११६॥ 
निम्बपत्रेः कृतं चूर्ण लोधचूणसम- 
न्वितम्‌ । बस्रबद्धं जले क्षिप्तं पूरणं 
नेत्ररोगनुत्‌ ॥ ११७ ॥ 
नीमके पत्तांका चर्ण ओर लोथके चूर्णको समान 
भाग लेकर वस्नमें बॉधकर पोटली बनाकर नेत्रोंमें लगा- 
नसे नेत्रोंका कफाभिष्यंदरोग दूर होता है ॥ ११७॥ 
फणिजकाह्फोतकापित्थाबिल्बधत्तूर - 
पीळुखुरसाजंशरङ्गैः । स्वेदं विद- 
व्यादथबा प्रलेपं बहिंष्टश॒ुण्ठी सु रदा- 
रुकुष्ठेः ॥ ११८ ॥ 
छोटे पत्तोंकी वनतुळसी, कोइली, कैथ, वेलागेरी, 
घतरा, पीळु, तुळसी, कालीतुळसी और भाँगरा इन सब 
ओऔषधियोंको एकत्र पीसकर लुगदी बनाकर इसके द्वारा 
स्वेद देनेसे अथवा सुगन्बवाला, सोंठ, देवदारु और कूठ 
इनको एकत्र पीसकर इनका लेप करनेसे कफाभिष्यंद 
रोग दूर होता है ॥ ११८ ॥ 


शुण्ठीनिम्बदलेः पिण्डः सुखोष्णः 

स्वल्पसेन्धवः। धार्यश्चक्षुषि संक्षेपा- 

च्छोथकंडूव्यथापहः ॥ ११९ ॥ 

सोंड ओर नीमके पत्तोंको एकत्र पीसकर कुछेक 
सेंघानमक डालकर पिंडी बनाकर सुहाता २ नेत्रोंपर 
धारण करनेसे सूजन, खुजली ओर नेत्रोंकी पीडा दूर 
होती है ॥ ११९ ॥ 

ससेन्धवं लोधमथाज्यश्ष्ट सोवीर- 

पिष्टं सितवस्त्रवद्धर । आश्रयोतनं 
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बङ्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


तम्रयतस्य कु्यात्सवाक्षिरोगप्रा- 
मार्थमेतत्‌ ॥ १२०॥ 
सेंधानमक और लोधको धीमे भूनकर कॉजीमें पीस- 
कर सफेद वस्नमें बॉधकर पोटली बनाकर नेत्रोंमें नि- 
चोडनेसे सर्वप्रकारके नेत्ररोग दूर होते हैं ॥ १२० ॥ 
द्वौ द्वौ भागो रजन्योश्च भागिको 
थूमसर्षपौ । कफाभिष्यन्द्जिद्धृष्ट 
पिष्टमाश््योतमम्भसा ॥ १२१ ॥ 
हलदी २ भाग, दारुहलदी २ भाग, घरका धुँआसा 
१ भाग और सरसे १ भाग लेवे, इनबसको एकत्र भूनकर 
जलमें पीसकर भेत्रॉमें बिंदु डाळनेसे कफाभिष्यंद्रोग 
दूर होता हे ॥ १२१ ॥ 
लोध्रं संपेष्य संपक खदिराजाजिस- 
~ ~ C » 
षेपेः। नागरारिष्टसिन्धूत्थेयुक्तं षः 
दि चूणितम्‌ ॥ १२२॥ सिते वासः 
सितद्वद्धं न्पसेत्‌स्वच्छाम्लकाञ्जिके। 
य . ~ . C— 
तदक्ष्णा* प्रण काय चक्षसवत्मरा- 
गजित्‌ ॥ १२३॥ 
ळोध, खेर, जीरा, सरसें, सोठ, नीमके पत्ते और 
सैंधानमक इनको एकत्र भूनकर अच्छे प्रकारसे | 
सफेद वस्त्रमे बॉधकर पोटली बनाकर खट्टीकॉजीमें 
डुबोकरके नेत्रोंमें निचोडनेसे कफाभिष्यंद, नेत्रेकि सम- 
स्तरोग और वत्मरोग दूर होता है ॥ १२२ ॥ १२३॥ 
वल्कलं पारिजातस्य तेलसेन्धवका- 
जिकम्‌ । कफवाताक्षिञ्चलन्नं तरून 
कालका यथा ॥ १२४ ॥ 
पारजात ( फरहद ) की छालफो पीसकर तेल, 
सेंघानमक और कॉजीमें मिलाकर कफवातजन्यनेत्रशूळ 
दूर होता है ॥ १२४ ॥ 
सौवीरं सेन्धबं तेलं मूर्वामूलं तथैव 
नच । काँस्यपाच्ने विष्टष्टं स्यादक्ष्णोः 
शूलनिवारणम्‌ ॥ १२५॥ 


सौवीरनामक काजी, सेंधानमक, तेल और मूवीका 
जड़ इनको एकत्र कांसेके पात्रेमे घिसकर नेत्रोंमें आंज- 


नसे नेत्रशूल नष्ट होता है ॥ १२५ ॥ 


सैन्धवं॑ त्रिफलाव्योषं शाइनामिस- 

मुद्रजः । फेनो अलेपकः सजो वतिः 

श्रेष्माक्षिरोगनुत ॥ १२६॥ 

संधानमक, त्रिफला, सहिंजना, शंखनाभि, समुद्रफेन, 
त्रिकुटा और सजी इन सबको एकत्र पीसकर 
बत्ती बनाकर नेत्रॉंमें लगानेसे कफाभिष्यन्द्रोग दूर 
होता हे ॥ १२६ ॥ 

निम्बाकेपत्रसंपक्कं लोधं भागचलुष्ट- 

यम्‌ । धूमः सपिः पयोभागेः कफसे- 

कः सुखांबुना ॥ १२७ ॥ 

नीमके पत्त और आकके पत्तोमें चोगुने लोधको 
पकाकर उसका धुँआ पिलानेसे और घी, दूध और जळ 
इनका सुहाता सुहाता परिषेक करनेसे कफाभिष्यन्द्रोग 
दूर होता हे ॥ १२७ ॥ 


नागरं त्रिफलानिम्बवासानिस्बर- 
सः कफे! साज्यं बिल्वच्छदं छृष्टं पाचे 
तास्रमये हटे ॥ शोथहद्वद्विना धूमं 
छागक्षीरपरिछुतम्‌ ॥ १२८ ॥ 
सोंठ, त्रिफला, नीम, अडूसेका रस और नीमका 
रस इन सबको एकत्र करके नेत्रोंमें सचन करें । धीमें 
भुनेहुर बेलके पत्तांको उत्तम तांत्रेके पात्रेमे+ खरलकर 
पश्चात्‌ बकरीके दूधकी भावना देकर सुखाकर आग्नके 
योगसे धुनी देवे । इससे नेत्रोंकी सूजन दूर होजाती है। 
ओरयह कफाभिष्यन्द्रोगको दूर करते हैं ॥ १२८॥ 
बिल्वपत्ररसः एतः साज्यः सिन्छु- 
भवान्वितः। शुल्बे वराटिकः घृष्ठा छू- 
पितो गोमयाग्नेना॥१२९॥पयसालो- 
डितश्चाक्ष्णोः पूरणाच्छोथशूलजित्‌ । 
अभिष्यन्देऽधिमन्थे च रक्तस्रावे च 
शास्यते ॥ १३०॥ 
बेलके पततेंके रसमें सेंधानमक डालकर एक उत्तम 
तांबेके पात्रमें कोडियास विस फिर आरनेउपलोंकी 
आझिके द्वारा धूनी देवे पश्चात्‌ दूधमें मिलाकर नेत्रोंमें 
भरनेसे नेत्रशोथ, शूळ, अभिष्यन्द, अधिमंथ और रक्त- 
स्राव दूर हाता हे ॥ १२९ ॥ १३० ॥ 
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( ७६१ ) 


सलबणकटुतेलं काञ्जिकं कांस्य- 

पात्रे घनितसुपलघृष्टे धूपितं गोमया- 

आ । सपवनकफकोपं छागडुग्धाव- 

सिक्तं जयति नयनशूलं स्रावशोथं 

सरागम्‌ ॥ १३१॥ 

सेंधानमक, कडवातेछ और कांजी इनको एकत्र 
कंसिके पात्रमें पत्यरसे खरल करे, फिर आरनेउपलोंकी 
धूनी देकर बकरीका दूध मिलाकर नेत्रोंमें छगावे तो 
वातकफजन्य अभिष्यन्द्‌, नेत्रशूल, नेत्रस्राव, सूजन और 
लाली दूर होती है ॥ १३१ ॥ 

त्रिदोषज आभिष्यन्दर्क चिकित्सा । 

कोष्णमाश्र्योतनं मिश्रेभेषजेः सा- 

न्निपातिके । 

सन्निपातजन्य अभिष्यन्द्रोगमें अनेकप्रकारकी मि- 
श्रित औषधियोंका रस निकालकर उसको कुछेक 
गरम करके नेत्रेंमिं डाले ॥ 

यष्टी गुडूची त्रिफलां सदावीमक्ष्या- 

मये सवेगते पिबेद्वा । आश्च्योतनं 

सर्वरसेन दाव्याः शस्तं सदा क्षो- 

द्रयुतं नराणाम्‌ ॥ १३२ ॥ 

मुलेठी, गिलोय, हरड, वहेडा, आमला भौर दारु 
हळदी इनका छाय बनाकर त्रिदोषजअभिष्यन्द्में पान 
करे । अथवा राळ और दारुहुळदीको जलम पीसकर 
शहत मिलाकर नेत्रॉमें आश्रयोतन करे ॥ १३२ ॥ 

शुडूची त्रिफलाक्काथो मधुना सह यो- 

जयेत्‌ । पीतः सर्वाक्षिरो गन्नः कृष्णाः 

चूणोवचूणितः ॥ १३३ ॥ 

गिलोय और त्रिफला इनका काय बनाकर उसमें 
शहत और पीपलका चणे डालकर पान करनेसे सर्वे- 
प्रकारके नेत्राभिषयन्द्रोग दूर होते हैं ॥ १३३ ॥ 


मपोण्डरीकयष्टयाद्वदारवीलोधैः सच- 
न्दनैः । ऐरण्डाम्बुयुतः सेकः सर्वः 
नेचरूजापहः ॥ १३४ ॥ 

पुंडेरिया, मुडैठी, दारुहलदी) ळोध, चन्दन और 
अण्डकी जड इनको नलम पीसकर अथवा इनका 


बनाकर नेतरोंको सींचनेसे सर्वप्रकारे नेत्ररोग दूर होते 
हैं ॥ १३४ ॥ 

खेतलोधं छते भृष्टं चूर्णितं ताप्यतु- 

त्थकम्‌ । उष्णांबुना विमृदितं सेकः 

शूलहरः परः ॥ १३५ ॥ 

सफेद लोधको घीमें भूनकर फिर उसमें सोनामाखी 
और तूतियेका चणे मिलाकर गरम जञलमें घोळकर 
नेत्रांको सींचनेसे सर्पप्रकारकी नेत्रजन्य पीडा दूर होती 
है ॥ १३५॥ 

पिष्टेनिम्बस्य पत्रेरतिविमलतरैजा- 

तिसिन्धूत्यमिश्रा ह्यन्तगेभे दधाना 

पटुतरगुटिका पिष्टरोधेण भ्रष्टा ॥ 

तूलेः सौवीरकार्द्रेरतिशयमदुभिये- 

ष्टिता सा समन्ताञ्चक्षुः कोपोपशा- 

न्ति चिरसुपारि हशो ्राम्यमाणा 

करोति ॥ १३६॥ 

चमेली ओर सेंधानमकको एकत्र पीसकर एक लुग- 
दी बनाळेवे, फिर उत्तम नीमके पत्तोंको पीसकर उस 
लुगदीको नीमके पत्तेमें रख देवे, पश्चात्‌ लोधको 
भूनकर बारीक पीसकर उसके उपर लपेट देवे, फिर 
रुईको कांजीमं भिजोकर इसके चारोंओर लपेटकर इसको 
नेत्रोंके ऊपर फिरावे तो सम्पणेदोषजन्य बहुत दिनोके 
सर्वप्रकारके अभिष्यन्द्रोग दूर होते हैं ॥ १३६ ॥ 

यष्टीगोरिकासिन्धूत्यदार्वीताक्ष्ैः स- 

मांसकैः । जलापष्टेबेहिलॅपः सवेने- 

त्ररूजापहः ॥ १३७॥ 

मुळेठी, गेरु, सेंधानमक, दारुहळदी और रसौत यह 
सब औषधि समान भाग लेकर जळमें पीसकर नेत्रेंकि 
ऊपर लेप करनेसे स्प्रकारके नेत्ररोग दूर होते 
हैं ॥ १३७॥ 

शिमुपदधवनियोसः सुपिष्टस्ताम्नसं- 

पुटे । घृतेन घूपितो हंति शोथघषो- 

झुवेदनः ॥ १३८ ॥ 

सहिंननेके कोमळ पत्तेंका रस निकाळकर तांबेके 


का काथ | संपुटरमे विसे फिर उसमें घी मिलाकर धूप देनेसे नेत्रकी 
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सूजन, सुजली और आंसुओंका गिरना यह सब दूर 
होते हैं ॥ १३८ ॥ 
बोडदामिः सलिलपलेस्तथेव कण्ट- 
कार्य्याः पयः सिद्धाम्‌। शिलां चि- 
रं विमृद्य तद्रसः सर्वेनेत्ररोगहरः १३९ 
कटेरीको सोळह पळ जळ और सोलह पल दूधमें 
पकाषे, फिर उसमें बहुत समयतक मैनशिळ अथवा 
कपूरको खरल करे, फिर इसके रसको नेत्रोमें डाल- 
नेसे समेप्रकारके नेत्ररोग दूर होते हैं ॥ १३९ ॥ 
एरण्डपत्रवेष्टितबिल्वच्छदकल्कनि- 
क्षिप्तों लोधः | कुकूनपक्कः पिष्टः सु- 
सिन्धूद्धवन संयुक्तः ॥ १४० ॥ घन- 
तरवख्रपरीस्ुतदारुहारिद्रा कषाय- 
मध्यगतः । आश््योतनेन हन्यात्स- 
बोन्येवाक्षिशूलानि ॥ १४१ ॥ 
बेलके पत्तांका कल्क बनाकर उसमें ळोध डालकर 
अण्डके पत्तोंमें बॉथकर पुटपाककी विधिसे पकावे । फिर 
इसका रस निचोडकर सेंधानमक मिळाकर दारुहरूदी 
के काथमें डालकर वख्रमें छानलवे । फिर इसकी बूंदें 
जेत्रॉमें डाळनेसे सवे प्रकारका नेत्रशूल दूर होता 
है ॥ १४० ॥ १४१ ॥ 
अयमेव विधिः सवो मन्थादिष्वापि 
चास्यते । अधिमन्थेषु सर्वेषु ललाटे 
व्यधयेच्छिराम्‌॥ अशान्तौ सवथा 
मन्थे च्रुवोरूपरि दाहयेत्‌ ॥ १४२ ॥ 
अधिमंयरोगमें भी येही सब चिकित्सा करनी चाहिये। 
सववेप्रकारके अधिमंथोंमें प्रथम छलाटकी शिराको वेधे 
और जो इसप्रकार करनेसे भी ज्ञांत नहीं होय तो 
फिर भोहके ऊपर दागदेवे ॥ १४२ ॥ 
जलोकापातनं शस्तं नेत्रपाके विरे- 
चनम्‌। शिराव्यधं वा कुर्वीत सेको 
लेपस्ठ॒ शुक्रलुव्‌ ॥ १४३॥ 
जेत्रपाकरोगमें जोक लगावे, विरेचन देवे, शिराविध 


बड्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


विभीतकाक्षिवाधात्री पटोलारि्- 

वासकः । काथो शुग्शुछुना पेयः 

शोथाक्षिपाकरोगलुत्‌ ॥ १४४ ॥ 

पिलञ्च सब्रणं शुक्ररागादीश्च विना- 

कायेत । एतेश्चापि छृतं पक्कं रोगा- 

स्तांश्च व्यपोहति ॥ १४९ ॥ 

बहेडा, हरड, आमले, पटोळपत्र, नीमके पत्र और 
अडूसा इनके काथमें गूगल डालकर पान करनेसे नेत्रों- 
की सूजन, नेत्रपाक, पिल्ल, रण, शुक्र और लाली आदि 
को दूर करते हैं। तथा इनही उपरोक्त औषाधियेंकि 
दारा घृतको पकाकर सेवन करनेसे उक्त समस्तरोग 
दूर होते हैं ॥ १४४ ॥ १४५ ॥ 

वासकादिकाथ । 


आटरूषाभयानिम्बधानीघ्चस्ताक्षव- 
ल्कलैः । रक्तस्रावं कफं हन्ति चक्षुष्यं 
वासकादिकम्‌ ॥ १४६॥ 
अडूसा, हरड, नीमकी छाल, आमले, नागरमोथा; 
और बहेडेकी छाल इन सबको समान भाग लेकर काथ 
बनाकर सेवन करनेसे रक्तस्राव, कफ और नेत्रोंके सम- 
स्तरोग दूर होते हें ॥ १४६ ॥ 


द्वितोयवासकादि क्वाथ । 


वासाघनं निम्बपटोलपत्रतित्तास्ृता- 
चन्दनवत्सकत्वकू । कलिङ्गधात्रीद- 
हनं च शुण्ठी भूनिम्ब दाव्यावभया 
ह ॥ १४७ ॥ पीतः समांशेः 
कथितः कषायो नुभिस्तु सुख्यान- 
खिलाक्षिरोगान्‌। तेभिय्यकंडूपट- 
लाबुंदश्च झुक तथा सत्रणमत्रणं च ॥ 
॥ १४८ ॥ सदाहरागं सरूजं सपिलछं 
हुन्यात्समस्तानपि नेत्ररोगान्‌ । वा- 
तामयान्‌ पित्तकफामयांश्च वासादि- 
कोऽयं सुनिभिः प्रदिष्टः ॥ १४९ ॥ 


करावे तथा नेत्रशकनाझक सेक और लेप प्रयोग | अडूसा, नागरमोथा, नीमकी छाल, पटोलपत्र, कु 


करे ॥ १४३ ॥ 


टकी, गिलोय, चन्दन, कुडेकी छाल, इन्द्रजा, आमले.. 
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श्वीता, सोंठ, चिरायता, दारुइळदी, हरड और बहेडा 
इन सब औषधियोको समान भाग लेकर काथ बनाकर 
पान करनेसे सर्वप्रकारके मुख्य नेत्ररोग, तिमिर, कण्डू 
पटलगत अर्बुद, सवण और अब्रणशुक तथा दाह 
छाछी, पीडा एवं वात, पित्त और कफजन्य समस्त 
नेत्ररोग दूर होते हैं ॥ १४७ ॥ १४८ ॥ १४९ ॥ 
त्रिफला अथवा पथ्यादिक्काथ । 

पथ्यास्तित्रो विभीतक्यः षट्धा- 

ञ्यो द्वादशैव तु । प्रस्थाद्धे सलिले 

काथ्यमष्टभागावशेषितम्‌ ॥ १५० ॥ 

पित्तामिष्यन्दमास्ाबं रोगं वा ति- 

मिरं जयेत्‌। संरंभदाहञ्चलास्ट॒ङ्ना- 

शान हळ्ग्रसादनम्‌ ॥ १९१ ॥ 

इरड ३, बहेंडे ६ और आमले १२ लेवे इन सबको 
एकत्र कूटकर ३२ तोलि जलम पकावे जब पकते २ 
आठवा भाग जल बाकी रहजाय तब उतारकर छान 
लेवे । इस कायको पान करनेसे पित्ताभिष्यंद्‌, नेत्रस्राव 
तिमिर, अनेकम्रकारकी पीडा, उपद्रव, दाइ, शूल और 
रुबिरके दोष नष्ट होते हैं । एवं दष्टे शुद्ध होती है ॥ 
॥ १५० ॥ १५१ ॥ 

अथ ळृष्णगतरोगानिदान । 

( सब्रणरोगके लक्षण. ) 
निमग्नरूपन्ठु भवेद्धि कृष्णे सूच्येव 
विद्धं प्रतिभाति यश्च । स्रावं स्रवे- 
इष्टमतीव यश्च तत्सन्रणं शुक्रसुदा- 


हरन्ति ॥ १५२ ॥ 
जो फला नेत्रके काले भागमें गठासा दोखे, सुईसे 
बिंधासा माळूम हो, गोळ तथा व्यथायुक्त हो और उस- 
मेंसे गरम जळ बहता रंहे उसको सवणडुक्र कहते 
हैं॥ १५२॥ 
सब्रणझुक्रके साध्यासाध्यलक्षण । 

दष्टः समीपेन भवेत्त यच्च न चाव- 

गाढ न च संखवेच । अवेदनं वा न 

च युग्मशुक्रे तत्सिद्विमायाति कदा- 

चिदेव ॥ १५३ ॥ 


जो फूला नेत्रकी पुतलीसे दूर हो, गहरा न होय, 
आधिक सवे नहीं, पीडा न हो और एकत्र दो न हॉय 
अर्थात्‌ एक स्थानमें एकही हो ऐसा फूला कदाचित्‌ सा- 
ध्य होता है। किंतु जो सवणशुक दृष्टिके समीपमें हो, 
दूसरी त्वचामें प्राप्तुवा, वेदनासहित, स्रावसहित और 
एकस्थानमें युग्मरुप ऐसा फूला कदापि साध्य नही 
होता ॥ १५३ ॥ 
अव्रणशुक्रके लक्षण । 
स्यन्दात्मकं कृष्णगते सचोष ठाड्वे- 
न्दकुन्दभातिमावभासम्‌ । वेहायसा- 
भ्रश्ततुभकादामथा$त्रण साध्यतमं 
बदान्ति ॥ १५४ ॥ 
जो फूला नेत्राभिष्यंद्‌ अथोत्‌ आंखेंके दुखनेसे उत्पन्न 
हुवा हो, काली पुतक्वीमें चूसने सरीखी पीडा हो, तथा 
शंख, चन्द्रमा और कुन्दके फूछके समान सफेद एवं 
आकाझ्के समान निम्मेल और पतला हो ऐसा अब्रण 
शक सुखसाध्य है ॥ १५४ ॥ 
अव्रणशुक्रकी अवस्थाभेदसे असाध्यता । 
गंभीरजातं बहुलच शुक्रं चिरोत्यि- 
तश्वापि वदन्ति कृच्छूम्‌ ॥ १५५॥ 
जो अबणकषुक्र ( फूळा ) गहरा हो तथा मोटा हो 
और बहुत दिनांका हो उसको कष्टसाध्य जानना १५५ 
अवणशुक्रकी अवस्थादोषसे असाध्यता। 
विच्छिन्नमध्यं पिशिताबतं वा चलं 
शिरासक्ष्ममदष्टिकृच्च । द्वित्वग्गतं 
लोहितमन्ततश्च चिरोत्थितं चापि 
विवर्जनीयम्‌ ॥ १५६ ॥ उष्णाश्रपा- 
तः पिडिका च नेत्रे यस्मिन्‌ भवे- 
न्घुद्निभश्च शुक्रम्‌ । तदप्यसाध्यं 
प्रवदन्ति केचिदन्ये तु यत्तित्तिरिप- 
क्षतुल्यम्‌ ॥ १५७ ॥ 
अब्रणञुक अथांत्‌ फूलेका मांस गिरजानेसे बीचमें 
गठासा पडजाय, या उसके चारोझोर मांस बढकर उसको 
चेरलेवे अचळ न रहे अथात्‌ एक जगहसे दूसरी जगहमें 
चलाजाय सूक्ष्मक्षिराओंसे व्याप्त हो, दृष्टिका नाझक, 
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बङ्गसेने-भाषाटीकासादिते- 


दूसरे पटलमें उत्पन्न और चारोंओरसे लाल हो तथा बहुत 
दिनांका उत्पन्न हुवा हो ऐसे शुक्रको पेद्य त्यागदेवे । 
केबल दो पटलोंमें प्राप्त और बहुत कालसे उत्पन्न हुआ होय 
तो कष्टसाध्य ह तु दो पटलोंमें प्राप्तहुवा और बहुत 
कालसे उत्पन्न हुवा भी ऊपरके विशेष लक्षणोवाला होय 
तो असाध्य है नेत्रोमेंसे गरम आंसू गिरे तथा छोटी २ 
मुँसी हॉय ओर भूँगके समान शुक्र ( फूला ) होय तो 
असाध्य है । और कितनेक वैद्य कहते हैं कि, तीतरके 
पंखकी समान इयामवर्णे शुक्र ( फूला) असाध्य होता 
है ॥ १५६॥ १५७॥ 
अक्षिपाकात्ययके लक्षण । 

स्वेतः समाकामति सर्वतो हि दोषे- 

ण यस्याऽसितमण्डलन्तु । तमक्षि- 

पाकात्ययमक्षिरोगं सर्वात्मकं बञे- 

यितव्यमाहुः ॥ १५८ ॥ 

तीनों दोषोंसे जिसके नेत्रोंके काले भागमें चारोओरसे 
सफेदी छाजाती है उसनेत्रपाकको त्रिदोषज अक्षिपाका- 
त्यय कहते हे । यह असाध्य है इसकारण इसकी चिकि- 
त्सा नहीं करनी चाहिये ॥ १५८ ॥ 
अजकाजातके लक्षण। 

मिथ्योपचाराद्रोगाणां दोषादाघा- 

ततोऽपि च । अजका जायते नेत्रे 

कृष्णादष्टिसमा$सुजा ॥ १५९ ॥ 

अभिष्यन्दादिरोगोंमें मिथ्या उपचार करनेसे दोषोंके 

आघातसे नेत्रके कारेभागमें जो फूला होता है उसको 
अजका कहते हैं, यह रुधिरसे होता है ॥ १५९ ॥ 


अन्यमतसे अजकाके लक्षण । 


अजापुरीषध्रतिमो रुजावान्‌ सलो- 
हितो लोहितपिच्छलाश्रु । विगृह्य 
कृष्णं प्रचयोऽभ्युपोति तश्चाजकाजा- 
तमिति व्यवस्येत्‌ ॥ १६० ॥ 

नेत्रके काले भागमें बकरीके मेंगनकी समान, पीडा 
सहित, काला तथा लाल और पिच्छिछ आंध्रओंसे 
युक्त जो फूला होता है उसको अजकाजात कहते 
हैं ॥ १६० ॥ 


अन्यच्च ॥ 


अजापुरीषसङ्काशा शृद्दीका फ- 
लसन्निभा । बातरक्तससुत्थानां भा- 
यशास्त्वजका हि सा ॥ १६१॥ 


बकरीके मेंगनकी समान, दाखकी समान वातरक्त- 
से जो नेत्रके काले भागमें फूला उत्पन्न होता हे उसको 
अजका कहते हैं ॥ १६१ ॥ 

अजकाजातकी साध्यासाध्यता । 

मूद्धो क्षिकणेक्गण्डचाङ्कचमाश्रिता- 

जका । जायते व्यथते नेत्रं मथ्यमा- 

नामिवान्तरा ॥ १६२ ॥ उष्णमस्ट्क्‌ 

खवत्याक्षि दूयते छिद्यते भराम्‌ । 

असाध्यरोगसंभूतां दष्टिजाश्च विव- 

जयेत्‌ ॥ स्वप्नभिन्नां च कठिनां वि- 

रकालोत्थितामपि ॥ १६३ ॥ 

जो शिर, नेत्र, कणे, श्र, गण्ड, ललाट और चर्म्म 
इनके आश्रयसे अजकारोग उत्पन्न हुआ हो तथा 
नेत्रोमें अत्यन्त पीडा हो, नेत्रोसे गरमजल गिरे एवं 
जो असाध्यरोगेसि उत्पन्न हुआ, दृष्टिमें अपने आप 
उत्पन्न हुआ कठिन और बहुत दिनांका ऐसा अजकाजात 
असाध्य जानना ॥ १६२ ॥ १६३ ॥ 


कृष्णगतरोगांकी चिकित्सा । 
साध्यरोगसमुत्पन्नां कृष्णजान्त्वजकाँ 
जयेत्‌ ॥ १६४ ॥ साध्यान्यवेक्ष्य शु- 
कऋाणि स्तनिग्धस्याऽस्रग्विमोक्षणेः । 
आयोतनसुखालेपघर्षणाञ्जन ब स्ति- 
भिः ॥ पुटपाकेश्च नस्यैश्च सामान्यं 
शुक्रभेषजम्‌ ॥ १६५ ॥ 
साध्यरोगोंसे उत्पन्न हुआ और काळे भागमें आश्रित 
ऐसे अजकारोगमें औषाधे प्रयोग करे । शुकरोगको 
साध्य समझकर रोगीको प्रथम स्निग्ध करके रक्तमोक्षण 
करावे । आइच्योतन, सुखोष्ण प्रळेप, अंजन और 


बस्तिके द्वारा घर्षण, पुटपाक और नस्य यह सब झुक 
की सामान्य औषधि हैं १६४ ॥ १६५ ॥ 
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धात्रीफलं निम्बकपित्थपत्न॑ यष्ट्या- 
हलोधं खदिरं तिलाश्च । क्काथः स 
शीतो नयने निषिक्तः सर्वप्रकारं 
विनिहन्ति शुक्रम्‌ ॥ १६६ ॥ 


आमले, नीम, कैथके पत्ते, मुळेठी, ळोध, खेर | 
और तिळ इनका काथ बनाकर शीतल करके नेत्रों- 


————— 


क्षणपुन्नागप्णेन परिभावितवारि- 

णा । इयामाक्काथाम्बुना वाथ सेवनं 

शुक्रनादानम्‌ ॥ १७१ ॥ 

पुत्रागके पत्तोंको तोडकर उसका रस निकार जल- 
में मिलाकर सचन करनेसे अथवा पीपलके काथके 


जलसे नेत्रोको सेचन करनेसे फ्ला नष्ट होता 


के 
को सींचनसे सर्वप्रकाश्का नेत्रका शुक्र (फूळा ) दूर | ९ ॥ १७१ ॥ 


होता है ॥ १६६ ॥ 


फणिज्जकरसे बीजं पलादास्य विभा- 
वितम्‌ । शोषथित्वा खुपिष्ट तत्‌ 
चाञ्जनाच्छुक्हत्परम्‌ ॥ १६७ ॥ 
वनतुळसीके रसमें ठाकके बीजोंकी भावना देकर 
सुखा लेवे, फिर इनको पीसकर नेत्रोमें ऑजनेसे अक्र 
( नेत्रका फूला ) दूर होता हे ॥ १६७ ॥ 
जात्याप्रवालं मधुकं ससपिशष्टं सु- 
खोष्णांम्बु सुशीतरहिम३ । आश्यों- 
तनं शुक्रहरं प्रदिष्टं शु्रापहं स्त्रीप- 
यसा महार्हम्‌ ॥ १६८ ॥ 
चमेठीके पत्ते और मुलेठी इनको घीमें भूनकर फिर 
मेदेष्णजलमें घोल कुछ कपूर मिलाकर अथवा खोके 
दूधमें मिलाकर नेत्रोमें आइच्योतन करनेसे नेत्रका 
फूळा दूर होता है ॥ १६८ ॥ 
सैन्धवं ग्ृहतीमूलं ताम्रचूण सनाग- 
रम्‌ । धात्रीरसेन पिष्टा च तास्रपात्रं 
ज्रलेपयेत्‌ । तत्पूते धूमयेच्चैनं शुद्धः 
ऋ व्यपोहति ॥ १६९ ॥ 
सैंधानमक, कटाईकी जड, तोंबेका hy और सोंड 
इन सबको आमलोंके रसमें पीसकर तोंबके पात्रमें लेप 
करदेव । फिर इसको छुडाकर वख्में छानकर धूनी 
देनेसे शुद्धशु् नष्ट होता है ॥ १६९ ॥ 
शुक्रे निशायष्टी शारिवाद्ाव- 
सम्मला । सेचयेन्नेत्रयोदोष्टि कृष्णां- 
भो मग्नजां तथा॥ १७० ॥ 
झुद्धशुकरोगमें हळदी, मुळेठी, शारिवा और छोघ 
इनको जलमें पीसकर नेत्रोंको सींचे ॥ १७० ॥ 


सैन्धवं त्रिफला कृष्णा कटुका झां- 

खनाभयः । सताम्ररजसो वत्तिः शु- 

द्वशुक्राविनाशिनी ॥ १७२॥ 

सेंधानमक, त्रिफला, पीपल, कुटकी, शंखकी नाभि 
ओर तांबेका चणे इन सबको एकत्र पीसकर बत्ती बना 
कर नेत्रोमें लगानेसे शुद्धशुक नष्ट होता है ॥ १७२ ॥ 

स्थिरशुक्रे घने चेव बहुशोपहरेद- 

सुक्‌ । शिरः कायाविरेकांश्च पुटपा- 

कांश्च कारयेत्‌ ॥ १७३ ॥ 

जो शुक्र स्थिर ओर गाढा होय तो वारम्वार रुधिर 
निकलवाले तया ज्ञिरोविरेचन और कायविरेचन एवं 
पुटपाकविधि करे ॥ १७३ ॥ 

समुद्र फेनासिन्धूत्थशङ्कदक्षाण्डवल्क- 

०: प ~ बोजयतेः Cre ~ शुक्रादीः 

लेः । शिग्नबीजयुतेवेत्तिः - 

ञछस्त्रवाळेखेत्‌ ॥ १७४ ॥ 

समुद्रफेन, सेंधानमक, शंख, मुएगीके अण्डेका बक्कळ 
और सहिजनेके बीज इन सबको एकत्र पीसकर बत्ती 
बनाकर नेत्रोंमें लगानेसे झुक्रादिरोग तत्काल नष्ट 
होजाते हैं ॥ १७४॥ 

बटक्षीरेण संयुक्तं कक्ष्णकपूरजं रजः। 

क्षिममञ्जनतो हन्ति शुक्रं वापि घ- 

नोन्नतम्‌ ॥ १७५॥ 

कपूरके चर्णको वडके दूधमें पीसकर अंजन लगानेसे 
तत्काळ गाढा और उन्नत फूलाभी नष्ट होजाता 
हे॥ १७५॥ 
दिरीषबीजानिबेश्व पिप्पलीसेन्थवे- 
रपि। शुक्रे प्रघषेणं काय्यमथवा से- 
न्धवेन च ॥ १७६॥ 
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बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


सिरसके बीज, नीमके बीज, पीपल और सेंधानमक 
इन सबको एकत्र पीसकर फूलेको विसनेसे अधवा केवळ 
सेंधानमकसे फूलेको विसनेसे फूला नष्ट होता हे १७६॥ 


वंशजारूष्करों तालं नारिकेलश्व त- 
दहेत्‌ । विस्राव्य क्षारवच्चूण भावये- 
त्करभास्थिजम्‌ । बहुशोऽञ्ननमेत- 
त्स्याच्छुक्रवेवर्ण्यना शनम्‌ ॥ १७७ ॥ 
बाँबकी छाल, भिलावे, ताड और नारियलकी छाल 
इन सबको जलाकर भरम कर लेवे, फिर इस क्षारको 
जलमें उतारकर सुखालेवे, पश्चात्‌ ऊंटकी हड्डीको ज- 
लमें पीसकर उसमें इस क्षारकी भावना देकर नेत्रोंमें 
वारंवार ऑजनेसे नेत्रका फूला और विवर्णता नष्ट होती 
है॥ १७७॥ 


बहुदः पलाशकुखु मस्वरसेः परिभा- 
विताजयत्यचिरात्‌ । नक्ताह्नबीजव- 
त्तिः कुसुमचयं दक्ष चिरजमपि॥ १७८॥ 
करंजके धीजाको ढाकके फूलेंके रसमें अनेकवार 
भावना देकर बत्ती बनालेवे, इस बत्तीको नेत्रेंमिं लगाने- 
से बहुत दिनांका फूछा अवश्य नष्ट होजाता है ॥१७८॥ 
स्फाटिको षणयष्टयाह्व शङ्कगोदन्तसै- 
न्धवैः । पिष्टः सचन्दनेवेत्तिः शुक्र- 
प्री शिम्॒वारिणा ॥ १७९ ॥ 
फटकिरी, कालीमिचे, मुलेठी, शंख, गायका दांत, 
सैंधानमक ओर चन्दन इन सबको एकत्र पीसकर सहिंज- 
नके रसम बत्ती बनालेवे । इसको नेत्रोंमें लगानेसे नेत्र 
का फूला दूर होता है ॥ १७९ ॥ 
संघृष्य पिप्पलीचूण सफेनं कांस्य- 
भाजने । सक्षौद्रं सेन्धवोपेतमञ्जनं 
झुक्रनाशनम्‌ ॥ १८० ॥ 
पीपलका चणे और समुद्रके फेनको कॉसेके पात्रमें 
घिसकर शहत और सैंधानमक मिलाकर नेत्रेमिं अञ्जन 
करनेसे नेत्रका फूला दूर होता है ॥ १८०॥ 
समुद्रफेनमभयां हीबेरं सकुटन्नटम्‌। 
पिष्ठा धात्रीफलक्काथे वत्तिः स्या- 
च्छुक्रनाशिनी ॥ १८१॥ 


समुद्र्फेन, हरड, सुगन्धवाला और केवटीरमोंथा 
इन सबको एकत्र पीसकर आमलेके रसमें खरळ करके 
बत्ती बनाळिवे । इन बात्तेओंको नेत्रोमें लगानेसे नेत्रका 
फूला दूर होता है ॥ १८१ ॥ 
चन्दनं सैन्धवं पथ्या पला शतरूशो- 
गणितम्‌ । मधुना्जनयोगाः स्युश्चत्बा- 
रः झाक्रनाशनाः ॥ १८२ ॥ 
चन्दन, सैंधानमक, हरड और ढाकके फूलका स्वरस 
इन चार औषधियेंमेंसे किसी एक औषाधिको लेकर श- 
हतमें मिलाकर आँजनेसे नेत्रका फूला दूर होताहै १८२ 
त्रिफला चन्दनं व्योषं भञ्जिष्ठा ना- 
गरं निशा ॥ मियंगुश्ारिवानन्ता 
सकृदाजश्च चूर्णितम्‌ ॥ १८३ ॥ क्षौ- 
द्रसेन्धवसार्पिभिः संयोज्य विधिवत्प- 
चेत्‌ । पुटपाकः प्रशास्तोऽयं शका- 
णां लेखनः परः ॥ १८४ ॥ 
त्रिफला, चन्दन, त्रिकुटा, भँजीठ, सोंड, हळदी, 
फूलमियंग्‌, शारिवा, अनन्तमूल और वकरीकी विष्ठा इन 
सबको एकत्र पीसकर शहत, सेंधानमक और धीमे मि- 
लाकर विधिपूर्वक पुटपाकविधिसे पकावे । इसको लगा- 
नेसे नेत्रका फूला नष्ट होता हे ॥ १८३ ॥ १८४ ॥ 


लामजकायअज्जन । 


लामजकोत्पलासिताचन्दनद्वथका- 
षिकान्‌ । क्षित्ता च. शारिवाभस्थं 
काथयेत्सलिलाढकम्‌ ॥ १८५॥ पा- 
दोष परिस्राव्य पचेदादर्विलेपनात्‌। 
भाजने लोहशेले बा तत्प्रातः सा- 
यमञ्चनम्‌ ॥ १८६ ॥ प्रधानमेतच्छु- 
ऋष्न ्रणशुक्रं रामं नयेत्‌ ॥ १८७ ॥ 
लामज्जकतृण, कमल, मिश्री और चन्दन यह प्रत्येक 
औषधि दो २ तोळे ळेवे और झारिवा एक प्रस्थ लेव, 
इन सबको एक आढक जलें पकांवे । जब पकते २ जल 
चौथाई भाग बाकी रहजाय तब उतारकर छानलेव । 
फिर इसको लोहेके या पत्थरके बत्तेनमें दुबारा पकावे | 
जब पकते २ खूब गाढा होजाय अथोत्‌ करछीसे छगने 
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कें «री 


लगे तब उतारकर शीतळ करलेवे । इसको प्रातःकाल 


ब्रणशुक्र और गम्भीर त्वचावाला अब्रणञझुक् इनमें 


या सन्ध्याके समय नेत्रोंमें छगानेसे शुक्र और वणशुक्र | सम्पूर्ण शुकनाशक अञ्जन हितकारी हैं ॥ १९२ ॥ 


` नष्ट होता है ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ १८७ ॥ 
ब्रणशुक्रोपशान्त्यण षडङ्गं शुग्गुळुं 
पिवेत्‌ । शिरसो वा हरेद्रक्तं जलौ- 
काभिश्च लोचनात्‌॥ १८८॥ 
ब्रणशुक्रको ज्ञान्त करनेके लिये पडंगगूगळको पान 
करे । अथवा शिरका रुधिर निकलवावे या नेत्रॉमें जोक 
लगवाकर रुधिर निकळवावे ॥ १८८ ॥ 
ससेन्धवत्रिवृक्ताथे त्रीन्वारान्‌ पा- 
चितं घृतम्‌ । पीत्वा सर्वेषु झुक्रेषु 
शीघं कुय्यास्छिराव्यधम्‌ ॥ १८९ ॥ 
सेंधानमक और निसोतके काथमें तीनवार घृतको 
यकावे । इसको सेप्रकारके झुक्ररोगमें पानकरे । और 
तत्काल ज़िराको वेध करे ॥ १८९ ॥ 
यष्टचाहृदाव्युत्पलपञ्मलाक्षा ्रपोण्ड- 
रीकं नलदं लता च। आश्चयोतन ख्री- 
पयसा विपक्कं निहन्ति तत्सत्रणदा- 
हञ्ञुक्रम्‌ ॥ १९० ॥ 
मुलेठी, दारूदळदी, कमल, कमोदिनी, लाख, पुण्डे 
रिया, लामजकदूग ओर फूलप्रियेग इन सबको एकत्र 
पीसकर खीके दूधम पकाकर नेत्रेमें आश्योतन करनेसे 
व्रण, दाह और नेत्रका फूला दूर होता है ॥ १९० ॥ 
झ्यामामूलं कषायं वा मधुना त्रण- 
करिणाम्‌ । 
इयामलताके जडका काथ बनाकर शहत डाल- 
कर पान करनेसे बणशुकरोग दूर होता है । 
रत्रानि दन्ताः शङ्गाणि धातवश्च 
फलळत्रिकः । करञ्जबीजं लशुनो ब्रण- 
घादि च भेषजम्‌ ॥ १९१ ॥ 
रत्न, दांत, सींग, घातु, त्रिफला या त्रिकुटा, करें- 
जके बीज और लहशुन यह सब बगञुक्ना्ञक हैं १७१ 
सत्रणात्रणगम्भीरत्वरू शुक्रन्रमथा- 
खनम्‌। हितान्येतानि सर्वाणि नरा- 
णां ब्रणछुक्रिणाम्‌ ॥ १९३ ॥ 


कतकस्य फलं शङ्कं तिन्दुकं रूप्य 

भेव च । कांस्ये निछृष्य स्तन्येन क्ष- 

तञ्ञुक्रात्तिरोगजित्‌ ॥ १९३ ॥ 

निर्म्मेलीके फल, शंख, तेंदू और रूपा इन सबको 

एकत्र कासेके पात्रमें ्रीके दूधके द्वारा विसलेव 
फिर इसको नेत्रॉमें डालनेसे ब्रणझुक्र और उसकी पीडा 
दर होजाती है ॥ १९३ ॥ 

चन्दनं गैरिकं लाक्षा मालतीकलि- 

काः समाः । ब्रणशुक्रहरीबत्तिः शो- 

णितस्य प्रणाशिनी ॥ १९४॥ 

चन्दन, गेरु, लाख ओर चमेलीकी कळी इन सबको 
समान भाग लेकर. बत्ती बनालेवे । इस बत्तीको नेत्रोर्मे 
लगानेसे ब्रणशुक्ररोग नष्ट होता है और रुधिर स्वच्छ 
होता है ॥ १९४ ॥ 
दन्तवर्ति । 

दन्तेदान्तिवराहोष्ट्रगवाइवाजखरोद्भ- 

वेः । सशङ्खमौ क्तिकाम्भोऽधिफेने- 

मरिचपादिकैः ॥ १९५ ॥ जलपिष्टेः 

कृतासरैंदेन्तवत्तिरिति स्मृता । ति- 

मिराइुँदकाचाम्मत्रणशुक्रविनाशि- 


नी ॥ १९६॥ 
हाथीका दांत, सूअरका दांत, ऊँटका दांत, बेळका 

दांत, घोडेका दांत, बकरेका दांत और गथेका दांत यह सब 
समान भाग और शंख, मोती, समुद्र्फेन एवं काळीमिर्षे 
यह प्रत्येक चौथाई २ भाग लेव। इन सबकों एकत्र जल्म 
पीसकर बत्ती बनावे। यह दंतवर्त्ति-तिमिर, अबुंद, काच, 
अम्भ और वणशुक्रको नष्ट करती है ॥१९५॥१९६॥ 

तास्रे च मस्ठुनोद्घृष्टं तुत्यक इया- 

वतां गतम्‌ । स्वोभिष्यन्दशुक्रामें- ` 

शिराशूलजिदञ्जनात्‌ ॥ १९७ ॥ 


तूतियेको दहीके पानीके द्वारा तबिके पात्रें बिसे 
जब विसेत विसते काला होजाय तब इसको नेत्रम 
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बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 
र 


लगाये तो स्॑प्रकारके अभिष्यन्द्‌, शुक्र, अम्म॑ और 
शिरःशूल नष्ट होते हैं ॥ १९७ ॥ 
दक्षाण्डत्वकाशिलादाद्वरक्तचन्दनसे- 
धवेः । तुल्येरञ्जनयोगोऽयं पुष्पा- 
स्मोदिविलेखनः ॥ १९८॥ 
मुरगीके अंडेकी छाछ, मेनशिळ, शंख, लालचन्दन 
और सैंधानमक इन सबका समान भाग लेकर अंजन 
बनाकर नेत्रोंमें लगानेसे नेत्रका फूला और अम्मादि- 
रोग दूर होते हैं ॥ १९८ ॥ 
गोळकृत्कृमयः सप्त पीताभाः क्षौ- 
द्रसंयुताः । घष्टा शुक्रहरा इष्टाः क्ष- 
तजस्य विशेषतः ॥ १९९ ॥ 
गायकी विष्ठा, सात पीले कृमि और शहत इनको 
एकत्र विसकर नेत्रोंमे छगानेसे शुक्रको और विशेष 
करके अणशुक्रको नष्ट करता है ॥ १९२ ॥ 
एकं वा पुण्डरीकश्च गवां क्षीराव- 
शेषितम्‌। रागा$सृग्वेदनां हन्यात्‌ 
क्षतपाकाजकास्तथा ॥ २०० ॥ 
गोदुग्धमें सफेदकमलको पकाकर जो दूध बचे उस- 
को पीनेसे वह रक्तका निकलना, रक्तसम्बन्धी सब पीडा 
और वावके पकजानेसे जो दुख होता है उसको दूर 
करता है॥ २०० ॥ 
सौवीरमञ्जनं तुत्थं ताप्यं धात्री मनः- 
शिला । चतुहेरेणुमधुकं लोहं शुक्र- 
घ्रमञ्जनम्‌ ॥ २०१ ॥ 
सौवीरनामक अंजन, तूतिया, सोनामाखी, आमले 
भेनशिल यह सब समान भाग और चारमटरकी बराबर 
मुलेठी तथा लोहा लेवे, इन सबको एकत्र पीसकर 
नेत्रोंमें लगावे तो नेत्रका फूला शीघ्र नष्ट होता 
है ॥ २०१ ॥ 
कुछुटाएडकपालानि _ शाङ्ककाचोपि 
चन्दनम्‌ । सेन्धवाद्धा दासंयुक्तमञ्जनं 
शुक्रलेखनम्‌ ॥ २०२ ॥ 
मुरगेके अण्डेका बक्कल, शंख और चन्दन यह 
प्रत्येक औषधि समान भाग रेषे ओर सैंधानमक आधा 


भाग लेवे, इन सबको एकत्र विसकर नेत्नोंमें आजनस 
नेत्रका फूला अवश्य नष्ट होजाता हे॥ २०२ ॥ 
शङ्कख्रोतोऽअनं लाक्षा मरिचं समनः- 
शिलाम्‌ । यवान्युदधिजं फेनं ताम्रः 
चूर्ण समाक्षिकम्‌ ॥ इयामावर्सिकति- 
खत्येव शुककाचामेपिष्टकम्‌ ॥२०३ ॥ 
शंख, कालाअंजन, लाख, कालीमि्च, मैनाशिल, 
अनवायन, समुद्रफेन, तांवेका चूणे, पीपछ और शहत 
इन सबको एकत्र पीसकर बत्ती बनाकर नेत्रोंमें ऑजने- 
से शक्र, काच और अम्मंरोग नष्ट होता है ॥ २०३ ॥ 
रसाञ्जनं सक्षेलेयं ङुंुमं समनःशि- 
ला । शाङ्कश्च ₹वेतमरिचं शकरा चे- 
ति सप्तमम्‌ ॥ २०४ ॥ एषा चन्द्रो- 
दया नाम्रा वत्तिवैद्येन निर्मिता । 
हुन्यात्‌ पिछथ्व कण्डूच शुक्रं सति- 
मिराबुँदम्‌ ॥ २०५ ॥ 
रसोत, भूरिछरीला, केशर, मेनाश्ञिल, शंख, सहिनने- 
के बीज आर मिश्री यह सातों ओषधि समान भाग 
लेकर एकत्र पीसकर बत्ती बनालेवे । इसको चंद्रोदया- 
वर्ती कहते हें । यह पिछ, कण्डू, शुक, तिमिर और 
अडुद्रोगको नष्ट करती है ॥ २०४ ॥ २०५ ॥ 
अयः सयष्टरत्रिफ्ला कणानां चू- 
णोनि तुल्यानि पुरेण नित्यम्‌ । स- 
पिर्मेछुभ्यां सह भक्षितानि सर्वाणि 
शुक्राणि निहान्ति शीघ्रम्‌ ॥ २०६ ॥ 
लोह, मुलेठी, त्रिफला और पीपल इन सबका चूणे 
समान भाग और सबकी बराबर गूगल लेव, इन सबको 
एकत्र वी और इहतर्मे मिलाकर सेवन करनेसे सर्व 
प्रकारके शुक्र नष्ट होते हैं ॥ २०६ ॥ 
चूणाज्ञन । 
शङ्खस्य भागाश्वत्वार॒स्ततो5द्वेन म- 
नःशिला । मनःशिलाङू मारिचं 
मारिचाद्धेंन सैन्धवम्‌ ॥ २०७ ॥ एत- 
बूणाजन श्रेष्ठ शुक्रयोस्तिमिरेषु च | 
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न >“. 


पिच्चंटे मधुना योज्यमर्जुदे मस्तुना 

तथा ॥ २०८ ॥ 

झंख ४ भाग, मेनाशिळ २ भाग, कालीमि १ भाग 
ओर संधानमक आधाभाग लेवे इन सबको एकत्र पीसकर 
अंजन बनाकर शुक और तिमिररोगमें प्रयोग करे । 
पिचचिटरोगमें इसको शहतमें मिलाकर और अगुद्रागमं 
दृहीके जलम घिसकर नेत्रॉमे लगावे ॥२०७॥२०८॥ 

खेहनस्याञ्जनेः शुक्र निम्नमाश॒ स- 

सुद्धरेत । शुकं करोति निर्मूलं पुट- 

याः सलेखनेः ॥ २०९ ॥ 

नीचेको प्राप्तहुए अथात गहरे झुक्रको ख्रेहन अंजन- 
से शीघ्री उखाडदेवे । पुटपाक और लेखनपदार्थासि 
शुकको निर्मळ करना चाहिये ॥ २०९ ॥ 


पटोलायघृत । 
पटोलं कटुकां दार्वी निम्बं वासां 
फलत्रिकम्‌ । दुरालभां पर्पटकं चाय- 
न्तीश्च पलोन्मिताम्‌ ॥ २१०॥ प्रस्थ- 
मामलकानान्ठु काथयेन्नल्वणेऽम्भ- 
सि । तेन पादावशेषेण छतप्रस्थं 
विपाचयेत्‌ ॥ २११॥ कल्केभूनिम्बकु- 
टजसुस्तयष्ट्याह्दचन्दनेः । सापिप्पली- 
केस्तत्सिद्धं चक्षुष्यं शुक्रयोहितम्‌ ॥ 
॥ २१२॥ घ्राणकर्णाक्षिवत्मत्वड्मु- 
खरोगब्रणापहम्‌ । कामलाज्वरवीस- 
पेगण्डमालापहं परम्‌ ॥ २१३ ॥ 
पटोलपत्र, कुटकी, दारुहळदी, नीमकी छाछ, 
अडूसा, त्रिफला, धमासा, पित्तपापडा और त्रायमाण 
यह प्रत्येक औषाथे चार चार तोळे लेते तथा आमले 
१ प्रस्थ लेवे इन सबको एक द्रोण जलमे पकांवै जब 
पकते पकते जळ चौथाई भाग बाकी रहजाय तब 
उतारकर छान लेव । फिर इस काथमें चिरायता, 
कुडेकी छाल, नागरमोथा, मुळेठी, चन्दन और पीपल 
इन सबका कल्क डालकर उत्तम गायके एक प्रस्थ घृत- 
को पकावे । यह घृत-नेत्रोंकी अत्यन्त हितकारी है। 
तथा शुक्रको नष्ट करता है । एवं नासिका, कणे, नेत्र 


और वर्त्मके रोग, त्वचा, मुखरोग, वण, कामला, ज्वर, 
विसपै और गण्डमालाको नष्ट करता है ॥२.१०-२१३॥ 


द्राक्षायघृत । 


्ाक्षाचन्दनमञ्निष्ठाकाकोलीद्वयजी- 
रकेः । सितादतावरीमेदापुण्डक्षम- 
धुकोत्पले! ॥ २१४ ॥ पचेज्ञीरणंघृत- 
स्थं समक्षीरं विचूणितेः । हन्तिः 
तच्छुक्रतिमिरं रक्तराजी शिरोरु- 
जम्‌ ॥ २१५॥ 
दाख, चन्दन, मँनीठ, काकोली, जीरा, कालाजीरा 
मिश्री, शतावर, मेदा, पुण्ड्कईेख, मुलेठी और कमल 
इनके कस्कके द्वारा बराबरके दूधमें पुराने घृतको 
प्रासे । यह घृत-शुक्र, तिमिर, रक्तराजी और शिरो- 
रोगको नष्ट करता है ॥ २१४ ॥ २१५ ॥ 


कृष्णायतैछ । 
कृष्णाविडङ्गमधुयष्टिकसिन्डुजन्म 
विश्वोषधैः पयसि सिद्धमिदं छग- 
ल्याः । तेलं नृणां तिमिरज्ञक्र- 
शिरोऽक्षिशूलपाकात्ययान्‌ जयति 
नस्याविधो सुयुक्तम्‌॥ २१६ ॥ 


पीपल, वायाविडंग, मुलेठी, सेंधानमक और सोंठ 
इन सबको समान भाग लेकर कल्क बनाकर बकरीके 
दूधमें तेलको पकावे । यह तेळ-तिमिर, शुक, शिरः 
शूल, नेत्रशूळ, पाकात्यय और अन्यान्य अनेक रोगोंको 
दूर करता है, इसको नस्यके द्वारा प्रयोग करना 
चाहिये ॥ २१६ ॥ 


न विना शोणितं शझुक्रक्षतपाकात्य- 
योजकाः । भवन्ति रुधिरं तेन ज- 
लोकाभिरतो हरेत्‌ ॥ २१७॥ 
शुक्र, बणशुक्र, पाकात्यय और अजका यह सब रोग 
विनारक्तमोक्षणके सिद्ध नहीं होते इसकारण जोक लग- 
वाकर इनका राधिर निकल्वाना चाहिये ॥ २१७ ॥ 
अजकायां शिरां मुक्ता त्रिवृज्चर्णविं- 
| रेचयेत्‌। घृतबातहरेः सिद्धमजका- 
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बङ्गसेने-माषाटीकासदिते- 


र प्रयोजयेत्‌ ॥ सेके पाने तथा 
इभ्यद्वे भोज्ये हष्टिविदांवरः ॥२१८॥ 
अजकारोगमे प्रथम शिराकों वेधकर पश्चात्‌ निसो- 
तके चूर्णके द्वारा रेचन करावे । वातनाशक औषधियों 
के द्वारा घृतको पकाकर परिषेक, पान, अभ्यंग ओर 
भोननके द्वारा अजकारोगमे प्रयोग करे ॥ २१८ ॥ 


पक्कवटपत्रपुटके विधाय मांस बछूर- 

कर्केटचः । पुटवद्विदध्याद्वध्वा तद्र- 

ससेको जयेदजकाम्‌ ॥ २१९ ॥ 

केकडेके मांसको वडके पकेहुए पत्तोंमें लपेटकर 
पुटपाककी विधिसे पकांवै फिर इसका रस निचोडकर 
नत्रोंको सेचनेसे अजकारोग नष्ट होता है ॥ २१९ ॥ 


गवामस्थित्वचं काँस्ये विनिष्ष्टच 
सुखांडुना । पूरयेदक्षि तेनाशु प्रशा- 
म्यत्यजकामयः॥ २२० ॥ 
गायकी हड्डी और गायकी त्वचाको कांसेके पात्रमें 
घिसकर सुखेष्णजलमें मिलाकर नेत्रॉमें आँननेसे झी. 
प्रही अजकादिरोग नष्ट होजाते हैं ॥ २२० ॥ 


सेन्धबं वाजिपाद्श्च गोरोचनसमा- 
युतम्‌। शेलत्वग्रससंथुक्तं परणं वाज- 
कापहम्‌ ॥ २२१॥ 
सेधानमक, घोडेका खुर और गोरोचन इनको एकत्र 
पीसकर लिसोडेके रसमें मिलाकर नेत्रॉमें भरनेसे अज- 
कादिरोग नष्ट होत हैं ॥ २२१ ॥ 


बहच्छशकायघृत । 
शशकस्य कषायेण छतमस्थं विपा- 
चयेत्‌ । कल्कं दद्यातु सक्षीरं यथो- 
क्तान्‌ कर्षसम्मितान्‌ ॥ २२२ ॥ शा- 
रिवामधुकं लाक्षा चन्दनं नीलसु- 
त्पलम्‌। बला चातिबला चेव मृणालं 
पत्रकं तथा ॥ २२३॥ कार्षिकं सवि- 
षालोध्र॑ जीवनीयं गणान्वितम्‌ । 
घृतमेतत्रयोक्तव्यं पाने नस्ये च 
पूरणे ॥ २२४ ॥ अजकामलुनं काचं 


पटलं शुक्रमेव च । तथाक्षिरोगान्‌ 
सकलान्‌ वातपित्तोत्तरं जयेत्‌ ॥२२५॥ 
खरगोशके काथमें शारिवा, मुलेठी, लाख, चन्दन, 


नीलकमल, खिरेंटी, कंघी, कमलकी नाल, तेजपात, अ- 
तीस और जीवर्नायगणकी ओषधि इन प्रत्येक औषधिका 
कल्क एक २ तोला, डालकर गायके दूधमें एफ प्रस्थ 
घृतको पकावे । इस घृतको पान ओर नस्यकर्म्ममे 
प्रयोग करे । यह घृत-अजका, अजुन, काच, पटल, 
शुक्र और सवे प्रकारकेवात पित्तजन्य नेत्ररोगोंको नष्ट 
करता है ॥ २२२ ॥ २२३ ॥ २२४ ॥ २२५ ॥ 


दृष्टिगतरोगनिदान । 


प्रथमे पटले दोषो थस्य दृष्ट्या व्थ- 
वस्थितः । अव्यक्तानि च रूपाणि 
कदाचिदथ पझ्यति ॥ २२६॥ 
जो पहिले पटलमें दोषस्थित हाय तो बह मनुष्य 
रुपाको कुछ २ अंतरसे देखता है और जो दोष अल्प 
हाय तो किसी समय स्पष्ट भी देखता हे ॥ २२६ ॥ 
टूसरेपरर्गतदोषोंका स्वभाव । 
दष्टिखेशां विह्वलति द्वितीयं पटल- 
ङ्गते । मक्षिकान्‌ मषकान केल्यान 
जालकानि च पइ्याति ॥ २२७॥ 
मण्डलानि पताकांश्च मरीचीन्‌ कु- 
ण्डलानि च । परिएर्वांश्च विविधान्‌ 
वषेमश्रतमांसि च ॥ २२८ ॥ दूर- 
स्थानि च रूपाणि मन्यते स समी- 
पतः । समीपस्थानि दूरे च इृष्टेगोच- 
रविभ्मात्‌ ॥ २२९ ॥ यत्रवानपि चा- 
त्यर्थ सूचीपादं च पइ्याति ॥ २३० ॥ 
दूसरे पटलमें दोषके प्राप्त होनेसे दाटे अत्यन्त वि- 
हल होनाती हे तथा मक्‍खी, मच्छर और केज्ञआदि 
मकडीके जालिकी समान दीखते हैं, मण्डल, पताका 
ओर किरणें न होय तौ भी होनेकी समान देखे और 
प्रकाशमान वस्तुओँको कुण्डलकी समान गोल देखे, 
परछाई आदिका संचार ऊंचा तथा टेढे आदि अनेक 
प्रकारसे देखे । वषी, बादल तथा अन्धकारके नहोनेपर 
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नेत्ररोगाधिकारः । 


(७७१ ) 


रुपोंका यथार्थ रुप दृष्टिके भ्रमके कारण दूरके 
पदार्थ घोरे देखे और अत्यन्त यत्न करनेपरभी सुईके न- 
( छेद ) को नहीं देखसके ॥ २२७-२३०॥ 


धर ली ॐ 


तृतीयपटलगतदेपके लक्षण । 


उर्ध्व परयाति नाधस्ताचृतीयं पटलं 
गते । महान्त्यपि च रूपाणि छा- 
दितानीव चाम्बरेः ॥ २३१ ॥ कणे- 
नासाक्षिहीनानि विकृतानीब पहय- 
ति । यथा दोषच रज्येत दष्टिदोषे 
बलीयासि ॥ २३२ ॥ अधःस्थे तु स- 
मीपस्थं दूरस्थ चो पारि स्थिते।पा श्वास्थि- 
ते तथा दोषि पार्श्वस्थान्नैव पहयाति २३३॥ 
समन्ततः स्थिते दोषे संङुलानीव 
पझ्याति । इष्टिमध्यस्थिते दोषे मह- 
द्धस्वश्च पयाति ॥ २३४ ॥ दोषे ह- 
छया स्थिते तिय्यंगेकं वे मन्यते द्वि- 
था । द्विधास्थिते त्रिधापःयेद्वद्ुल- 
श्चाऽनवास्थिते ॥ २३५ ॥ 
तीसरे पटलमें दोषके प्राप्त होनेसे ऊपरके पदार्थे 
दीख, और नीचेके पदार्थ न दीखे, ऊंचके पदारथोको 
जो देखता है वह पदार्थ अत्यन्त बडे होनेपरभी बखसे ढके 
की समान दीखते हें । कान, नाक और नेत्र आदि 
अवयवोंको विहल देखे, इनसे रहित झरीरको देख, जो 
दोष बलवान्‌ होंय तो दष्टे दोषके स्वभावानुसार र्ण 
होजाता है और जो दोष नीचेके भागमें स्थित होय 
तो समीप पदार्थोको नहीं देखसक्ता और जो दोष ऊप- 
रके भागमें स्थित होय तो दूरके पदार्थोको नहीं देख 
सक्ता और जो दोष इधर उधर पार्थभागमें स्थित होंय 
तो पाश्चैकी ओरकीके पदार्थोको नहीं देखसक्ता जो दोष 
चारोंओर स्थित होय तो ऊपर नीचे तथा पके पदार्थ 
अलग २ होनेपरभी मिलेहुर देखता है। जो दोष द्ृष्टिके 
बीचमें स्थित होंय तो बडे पदार्थाका छोटा देखता है और 
जो दोष दृटिं टेढे स्थित होंय तो एक पदाथेको दो पदार्थ 
देखताहै। जो दोष दृष्टिके दो भागाम स्थित होंय तो एक 
पदाथेके तीन पदाथे दीखते हैं और जो दोष अनियमित 
रीतिसे स्थित होंय तो एक पदार्थके अनेक पदार्थ दी- 
खते हैं ॥ २२१-२२५ ॥ 


चतुर्थपटलगततिमिरके लक्षण । 


तिमिराख्यः स वे दोषश्चतुर्थ पटलं 
गतः । रुणद्धि सर्वतो दृष्टि लिङ्गना- 
शमतः परम्‌ ॥ २३६ ॥ अस्मिन्नपि 
तमोभूते नातिरूढे महागदे । च- 
्द्रादित्यो सनक्षत्रावन्तरिक्षे च वि- 
झुतः ॥ २३७॥ निर्मलानि च रूपा- 
णि श्राजिष्णूनि च पयति । स एब 
लिङ्गनाशस्तु नीलिकाकाचसंत्ति- 
तः ॥ २३८॥ 
नो दोष दृष्टिके चौथे पटलमें स्थित हॉय तो यह 
अन्धकार दीसेनके कारण तिमिर कहा जाता है और 
चारोंओर दृष्टिको रोक देता है । इसको अन्य ग्रन्योमें 
लिंगनाश रोग रेसा कहा है । अन्धेरेको समान यह 
बडा भयंकर रोग नवीन होय तबतक मनुष्य आकाझमें 
चन्द्रमा, से, नक्षत्र और बिजलीको देखता है, क्योंकि 
आकाशक प्रकाशमय होनेसे अन्धकारका बल नहीं चलता 
अग्नि आदिके निर्म्मळ तेजको भी देखता हे और रत्न 
तथा स॒वणे आदि प्रकाशित पदार्थाको भी देखता है । 
यह रोग पुराना होजाय तब चन्द्रमा आदि प्रकाशित पदाथ 
भी नहीं दीखते । यह तिमिरनामक रोग जैसे छिंगनाझ 
इस नामसे कहा जाता है उसीप्रकार नीलिका और 
काच यह रोगभी कहे जाते हैं। छिंग अथोत्‌ दृष्टिक 
तेजको जो नाश करता है इसकारण यह लिंगनाझ 
कहाजाता हे । तीसरे पटलम नो काचसंज्ञकरोग 
है उसकी चिकित्सा न करनेसे यह छिंगना्न और 
नीलिका कहाजाता है ॥ २२६॥२३७॥२३८ 0 
दोषबिशेष करके रूपका दीखना । 
वातेन चात्र रूपाणि भ्रमन्तीव च 
प्यति । आविलान्यरुणाभानि 
व्याविद्धानीव मानवः ॥ २३९॥ 
वातके छिंगनाझमें सम्पूर्णे रूप अमण करते दीसते 
हैं, मलिन, कुछ लाळ, गदलेसे, विकृत, टेढे तिरछे ऐसे 
रूप दीखते हैं ॥ २३९ ॥ 
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(७७२ ) बड़सेने-भा षाटी कासाहिते- 
पित्तजलिंगनाशके लक्षण । DE ॥ विकीर्य्यमाणा 


& Las शिरि iy 
णान्‌ । नृत्यंतश्चापि शिखिनः सवे 
नीलश्च प्यति ॥ २४० ॥ 
पिततके लिंगनाशमें सूर्य, पटवीजने, इन्द्रधनुष और 
बिजली इनके मोरकी पूँछफे समान विचित्र, नील 
और कालेरंगके देखता है ॥ २४० || 
कफजलिंगनाशके लक्षण । 

कफेन पश्येटूपाणि स्निग्घानि च 

सितानि च । सलिलावितानीव 
जालकानीव मानवः ॥ २४१ ॥ 

कफके लिंगनाशमें सम्पूर्ण पदार्थ चिकने, सफेद 
जलमें डुबाकर निकालेहुएकी समान और जालके 
समान देखता है ॥ २४१ ॥ 

रक्तजरिंगनाशके लक्षण । 

पञ्येद्रक्तेन रक्तानि तमांसि विवि- 

धानि च । हरितान्यथ कृष्णानि 

पीतान्यपि च मानवः ॥ २४२ ॥ 

रुधिरके लिंगनाशमें लाल और अनेक प्रकारके 
अन्धकाररूप, हरे, काले ओर पोळे रंगके पदार्थ दी- 
खते हैं ॥ २४२ ॥ 

सन्निपातेन चित्राणि विछुतानीव 

पञ्यति । बहुधा च द्विधा वापि स- 

बाण्येब समन्ततः ॥ हीनाधिकाङ्गा- 

न्यथवा ज्योतींष्यपि च भूयसा २४३॥ 

सन्निपातके लिंगनाशमे रूप चारोंओर बिपरीत 
अथोत्‌ अनेक प्रकारके वा दो प्रकारके अथवा सर्वप्रकारके 
देखनेमें आबे अनक वणेवाले दीख अथवा आधिक और 


न्यून अंगोंबाले दीखे अथवा तेजोमय दीखता 
है ॥ २४३ ॥ 


परिम्लायिसंज्ञकलिंगनाइाके लक्षण । 


पित्तं कुय्योत्परिष्ठायि मूर्छितं रक्त- 
तेजसा । पीतादि्रास्तथोद्यन्तमादि- 


रुधिरसे मूर्छित हुआ पित्त परिम्लायीनामक छिंग- 
नाझको उत्पन्न करता है इसमें सम्पर्णे दिशा पीलीही 
दीखती है, सूर्य्यं उदय होतासा दीखता है और वृक्ष 
पटवीजेन एवं आग्िके तेजसे व्याप्त दीखते हैं ॥२४४॥ 


बातादिजन्यनेत्रके वर्णानुसार लिंगनाशके 
छः प्रकार । 


वक्ष्यामि षड्विधं रागेलिड्रनाशम- 
तःपरम्‌ ॥ २४९ ॥ रागोरूणो भा- 
रूतजः प्रदिष्टोम्लायी च नीलश्च त- 
थैव पित्तात्‌ । कफात्सितः छोणित- 
जश्च रक्तः समश्तदोषप्रभवे विचिः 
रः ॥ २४६ ॥ 
वातादिसे उत्पन्न हुए नत्रोंके वर्णानुसार भी छिंग- 
नाश छः प्रकारका होता हे । कौनसे दोषसे नेत्रका 
कौनसा रंग होता है सो कहते हैं । वातसे लिंग- 
नाश होय तो नेत्रोंका रंग लाल होजाता है । पित्तज- 
न्य परिम्लायी छिंगनाश होय तो नेत्रोंका वर्ण नीला 
होजाता हे । कफजन्यलिंगाश होय तो भेत्रोंका रँग 
सफेद होजाता है । रुषिरस छिंगनाझ होय तो नेत्रोंका 
रंग लाली लिये होता हे । और सन्निपातसे लिंगनाश 
हुआ होय तो नेत्रोंका रंग बिचित्र होता हे २४५॥२४६॥ 
परिम्लायिमण्डलके लक्षण । 
अरुणं मण्डलं दृष्ट्यां स्थूलकाचारु- 
णप्रभम्‌ । परिम्लायिनि रोगे स्यात्‌ 
स्लायि नीलश्च मण्डलम्‌ ॥ दोषक्ष- 
यात्‌ क्षयं चात्र कदाचि < 
शेनम्‌ ॥ २४७ ॥ seis 
परिम्लायिरोगमे दृष्टिभागमें स्थूल काचकी समान 
लाल मण्डल होता है वह लाळ, पीला मिश्रित और 
नीला होता है उसमें किप्ती समय दोषॉके कम होनेंसे 
अपने आप दीखने भी लगता है ॥ २४७॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


नेचरोगाधिकारः । 


( ७७३ ) 


गन उत्पन्न नेत्रमंडलके 
रूपविशेष । 


अरूण मंडळं वाताञ्चश्चलं परुष त- 
था । पित्ततो मंडलं नीलं कांस्याभं 
पीतमेव च ॥ २४८ ॥ क्षेष्मणा बहु- 
लं स्निग्धं दाद्वऊुन्देन्दुपाण्डुरम्‌ । च- 
लत्पञझपलाशास्थः शुक्को बिन्डारिवा- 
स्भसः ॥ २४९ ॥ म्ृद्यमाने ठु नयने 
मंडलं तद्विसपेति। प्रवालपद्मपत्राभं 
मंडलं शोणितात्मकम्‌ ॥ २५० ॥ 
हष्टिरोगो भवेद्चित्रो लिङ्गनाशे च्रि- 
दोषजे । यथास्वं दोषलिङ्गानि सर्वे- 
व्येव भवन्ति हि ॥ २५१ ॥ 
वातसे छिंगनाश हुवाहोय तो मण्डल, लाल, चंचल 
तथा कठिन होता है । पित्तसे लिंगनाझ हुआ होय तो 
मण्डल नीला, कांसेकी समान अथवा सफेद वा पीला 
होता है ( सफेद और पीला होना यह व्याधिक प्रभावसे 
होता है ) कफस लिंगनाश होय ता मण्डल मोटा,स्निग्ध 
झंख, कुन्द और चन्द्रमाके समान सफेद होताहै और 
चंचळ कमलके पत्रपर पढीहुई जळके बिंदुकी समान 
होता है, आंखको खूब मलनेसे यह मण्डल पसर जाता 
है । रुधिरसे लिंगनाश हुआ होय तो मण्डल प्रवालकी 
समान और कमलकी पखुडीकी समान होता है । तीनों 
दोषोंसे लिंगनाश होय तो मण्डल विचित्र अथात्‌ वाता- 
दिदोषञ्ञनित सम्पूर्ण बणाँवाला होता है ! स्ंप्रकारके 
लिंगनाशोंमं उन २ दोषोंके अपने २ लक्षणभी अवश्य 
होते हें ॥ २४८ ॥ २४९ ॥ २५० ॥ २५१ ॥ 
दृष्टिरोगोंक नाम तथा संख्या । 
यथा नरः पित्तविदग्धदृष्टिः कफेन 
चान्यस्त्विह धूमदर्शी । यो हृस्व 
जात्यो नङुलान्धता च गम्भीरसंज्ञा 
च तयैव दष्टिः ॥ २५२ ॥ षड्लिङ्ग- 
नादा षडिमे च रोगाः दृष्टयाश्र- 
याः षटू च षडेव च स्युः ॥ २५३ ॥ 
पित्तविद्रधटाष्टि १ कफविदग्धदष्टि २ मदर्शी र 
हस्वजात्य ४ नकुलार्य ५ और गंम्भीरदष्टि ६ इस 


प्रकार छः तो यह और छः छिंगनाश इसप्रकार सर्व 
दाष्टिके बारह रोग ह॥२५२ ॥ २५३ ॥ 
पित्तापैदग्धद्दाष्टे एवं दिवान्धके लक्षण । 
पित्तेन दुष्टेन यदा च दृष्टिः पीता 
भवेद्यस्य नरस्य किखित्‌ । पीतानि 
रूपाणि च मन्यते यः स वे नरः पि- 
त्ताविदग्धदृष्टिः॥ २५४ ॥ 
दुष्टहुआ पित्त दश्कि पाहळे, दूसरे पटलमें प्राप्त हो- 
नेसे मनुष्यकी दृष्टि पोळी पडजाती है तब उसको स- 
म्पूर्ण पदार्थ पीछे दीखते हैं। उसको पित्तविद्ग्धददष्टि कइते 
हें ॥२५४॥ 
प्राते तृतीयं पटलं च दोषे दिवा न- 
पञ्येन्निशि वीक्ष्यते सः । रात्रो च 
शीताङगहीतडाष्टिः पित्ताल्पभावा- 
दपितानि पञ्येत्‌ ॥ २५५ ॥ 
उसीप्रकार जब पित्त तीसरे पटळमें प्राप्त होता है 
तब उस रोगीको दिनमें सूय्येकी गरमीसे पित्ताधिक्य- 
ताके कारण नहीं दीखता और रात्रिम पित्तकी अल्पतासे 
झीतळता होनेके कारण दीखने लगता है ॥ २५५ ॥ 
कफविदग्घद्शि और नक्तान्धके लक्षण । 
~ Las 
तथा नरः केष्मबिदगधरष्टिस्तान्पेव 
शुक्कानि च मन्यते ठु ॥ २५६॥ 
दाषितहुआ कफ जब दृष्टिके पहिले दूसरे पटलमें 
प्राप्त होता है तब मनुष्य सम्पूणे पदार्थोको सफेदृही दे- 
खता है, इसको कफविदग्धदाष्टि कहते हैं ॥ २५६ ॥ 
त्रिषु स्थितोऽल्पः पटलेषु दोषो न- 
क्तान्ध्यमापाद्यति प्रसह्य । दिवा 
य्योजुरही तह ~ 
स सूय्यातुगहीतदृष्टिः पशयेत रूपा- 
णि कफाल्पभावात्‌ ॥ २५७॥ 
वही कफ जब नेत्रोंके तीनों पटळोमे प्राप्त होता है 
तब रात्र्यान्थरोगको उत्पन्न करता है । इसमें सूर्य्यके अ- 
ुग्रहसे दिनमें जब कफ कम होजाता है तब दीसता 
है किंतु, रात्रिमें कफाधिक्यताके कारण नहीं दीखता 
इस रोगको रात्र्यन्ध और देशभाषामं रतोंषा या रतोंधी 
कहते हैं ॥ २५७ ॥ 
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धूमदृष्टिके लक्षण । 


शोकज्वरायासाशिरोमितापेरव्याह- 
ता यस्य नरस्य दृष्टिः । स धूमका- 
Las ९ धमदर्शीति 
न्पह्याति सर्वभावान्सधूः 
नरः प्रदिष्टः॥ २५८ ॥ 
झोक, ज्वर, परिश्रम और शिरस्ताप इन कारणोंसे पित्त 
कुपित होकर दृष्टिको बिगाड देता हे तब उस ममनुष्यको 
सम्पूर्ण पदार्थं धूयेके रंगके समान दीखते हैं उसको 
धूमदर्शी कहते हैं । धमदर्शी राष्टि दिनमें ही होती हे 
रातमें नहीं कारण इसमें पित्त प्रधान है । रात्रिमें पित्त 
जब शांत होजाता है तब दृष्टि निम्मैल होजाती 
हे ॥ २५८ ॥ 
हूस्वजात्यके लक्षण। 
यो हस्वजात्यो दिवसेऽतिकृच्छ्रादध- 
स्वानि रूपाणि च तेन पझ्येत्‌ । रा- 
चो पुनर्यः प्रकृतानि पइ्येत्स हुस्व- 
जात्यो सुनिनिः प्रदिष्टः॥ २५९ ॥ 
दिनमें थोडा २ दीखे तथा बडे बडे पदार्थाको भी 
अत्यन्त कष्टसे छोटे देखे और रात्रमें सम्पूर्ण रूप नैसेके 
तेसे देखे, इस रोगको मुनि हस्वजात्य कहते हें ॥२५९॥ 
नकुलान्ध्यके लक्षण । 
विद्योतते यस्य नरस्य दृष्टिदोषाभि- 
पन्ना नकुलस्य यद्वत्‌ । चित्राणि रू- 
पाणि दिवा स पश्येत्स वे विकारो 
नक्कुलान्ध्यसंज्ञः ॥ २६०॥ 
जिस मनुष्यकी दृष्टि दोषोंसे दूषित होकर नोलेके 
नेत्रके समान चमकती है और वह मनुष्य दिनमें चि- 


जावोबित्र रुपाको देखता है उसको नकुलांध्यरोग कहते 
हैं ॥ २६० ॥ 


गम्भीरदृश्कि लक्षण । 
दृष्टिर्विरूपा श्वसनोपरुष्टा सङ्कोच्य- 
तेऽभ्यन्तरतस्ठु याति । रुजावगाढ 
न्च तमक्षिरोगं गम्भीरिकेति प्रवद- 
न्ति तज्ज्ञाः ॥ २६१ ॥ 


वङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


जिस मनुष्यकी दृष्टि वायुसे विरुप होकर भीतरको 
संकुच जाती है और उसमें अत्यन्त पीडा होती है उ- 
सके गम्भीरद्ृष्टि कहते हैं ॥ २६१ ॥ 
आगन्तुजलिंगनाशके लक्षण । 
बाह्यो पुनद्वाषिह संम्रादिष्टो निमि- 
त्ततश्वाप्यानिमित्ततश्व । निमित्तस्त- 
च शिरोधितापाज्ज्ञेयस्त्वामिष्यन्द- 
निद्शनः सः ॥ २६२ ॥ 
सुश्रुतादि आचार्य्येने जो दृष्टिके बारह रोग कहे हैं 
उनसे अधिक दो रोग चरकादि मुनियोंने कहे हैं । वह 
यह हैं कि, एक तो सनिमित्तलिंगनाश और दूसरा अ- 
निमित्तलिंगनाश । विषैले फूछोंकी गन्थवाळी पवनके 
स्पनरूप निमित्तसे मस्तकमें अभिताप होकर जो 
लिंगनाश होता है उसको सनिमित्तकलिंगनाश कहते हैं। 
अभिष्यन्द्के लक्षणोंसे इस रोगको जानना चाहिये । 
गदाधरवैद्य कहता है कि, रक्ताभिष्यन्द्के लक्षणोंत्रे इस 
रोगको जानना और कार्तिक्वेद्य कहता है कि, त्रिदोष 
जानित अभिष्यंदके लक्षणोंसे इस रोगको जानना ॥२६२॥ 


अनिमित्तलिंगनाइाके लक्षण । 


सुररषिंगन्धवेमहोरगाणां सन्दशोने- 
नापि च भास्करस्य । हन्येत दष्टि- 
मेलुजस्य यस्य स 'लिङ्गनाचास्त्वनि- 
मित्तसंज्ञः ॥ २६३ ॥ तत्राक्षिविस्प- 
छमिवावभाति वेडूय्येवणी विमला 
च दृष्टि! । विभिद्यते सीदाति हीयते 
च नुणामभीघातहता च दाष्टिः॥२६४ 
देव, ऋषि, गन्धवे, महासपे और सये इनके सन्मुख 
दृष्टि लगाकर देखनेसे जिस मनुष्यकी दृष्टि नष्ट होजाती 
है उसको अनिमित्तलिंगनाशझ कहते हें । इसमे नेत्र 
निम्मेळ और दृष्टि वैदूयेमाणेके समान स्वच्छ होती 
है देवादिलोक विशेष करके सवेजनोंको नहीं दीखते 
इसकारण उनके दश्शनरूप निमित्तसे उत्पन्न हुए लिंग- 
नाशको अनिमित्त माना है। इसमें अभिघातके कारण 
दृष्टि फटनाती है, सकुचनाय अथवा कम होजाती 


है ॥ २६३ ॥ २६४ ॥ 
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साध्यासाध्य । 
वर्जबेदुप॑सगोंत्थं गम्भीरे हस्वसंज्ञि- 
तम्‌ । काचांस्तु याप्यते सवांन्रकु- 
लान्ध्यं तथेव च । तिमिरं नेत्ररोगेषु 
कष्ट तयत्रतो हरेत्‌ ॥ २६५ ॥ 
सनिमित्तोत्पन्न, गम्भीरदृष्टि और हस्वदृष्टि असा- 
घ्य है । काच और नकुलान्ध्य याप्य हैं। और तिमिर 
रोग अत्यन्त कष्टसाध्य है इस कारण यत्पूर्वक इसकी 
विकित्सा करनी चाहिये ॥ २६५ ॥ 
दृष्टिगतरोगकी चिकित्सा । 
मूल दृष्टिविनाशस्थ तिमिरं ससु- 
दाहतम्‌। ऋषिभिस्तूदितं तस्मात्तस्य 
छुरर्याच्चिकित्सितम्‌ ॥ २६६॥ 
नेत्रोंके सम्पूणे रोगोंमें ष्टिको नाझ करनेका मूल 
तिमिररोग कहा है इसकारण इस तिमिररोगकी यत्न 
पूवेक चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २६६ ॥ 


द्वे पादमध्ये एथुसनत्निवेशे शिरो गते 
ते बहुधा च नेत्रे । तन्घ्रक्षणाच्छाद्‌- 
नलेपनादीन्पादप्रयुक्तान्रयनं नय- 
न्ति॥ २६७॥ 
पांवकी दो मोटी नसें मस्तकमें गई हैं तथा उनमेंसे 
और बहुतसी छोटी छोटी नसे नेत्रोंमे पहुँची हें । इस 
कारण पांबोंमें सेचन, मदेन और लेपन किया हुआ उन 
नसोंके द्वारा नेतरॉमें पहुँचता है ॥ २६७ ॥ 
अलोष्णसंघट्टनपीडनाद्येस्ता दूषय- 
न्ते नयनानि दुष्टाः । भजेन्नरो दृष्टि- 
हितानि तस्माइपानदभ्यञ्जनधाव- 
नानि ॥ २६८ ॥ 
अलसे, गरमीसे, संघट्टनसे तया दबाने आदिसि दू- 
पित हुई पांबोंकी नसें नेत्रोको बिगाड़ देती हैं इस 
कारण जूतेका पहरना, पांबॉपर मालिस करना और 
यांबांको घोना यह सर्वेदा सेवन करना चाहि- 
ये ॥ ३६८ ॥ 


१ पिमिचोत्यम्‌ । 


विफलाघतमधुयवाः पादाभ्यड्रः श- 
तावरीसुद्राः । चक्षुष्यः संक्षेपादगे; 
कथितो मिषग्मिरयम्‌ ॥ २६९ ॥ 
त्रिफला, घी, झहत, जों, पावॉपर मालिस, शतावर 
और मँग यह समस्त पदार्थ नेत्रोंको अत्यन्त हित- 
कारी हैं ॥ २६९ ॥ 


जीवन्तिशाकं खुनिषण्णकश्च सतंडु- 
लीयम्बरवास्तुकश्च । चिल्ली तथा 
मूलकपोतिका च दृष्टेहित शाकुन- 
जाङ्गलश्च ॥ २७० ॥ 
जीवंतीका झाक, शिरिआरीका शाक, चोलाईका 
शाक, बथुआ, चिल्ली, मूली और पोईका शाक तथा पक्षी 
और जंगलपदेशके जीवाँका .मांस यह सब नेत्रोको 
हितकारी हें ॥ २७० ॥ 
पटोलककोंटककारवेछवार्ताकतका- 
रिकरीरजानि । शाकानि शिग्वा- 
्ञेगलानि ~ ~ ऐेघृतसाः 
तेगलानि चेव हितानि दृष्टेघेतसा- 
घितानि ॥ २७१॥ 
पटोळपत्र, ककोडा; करेला, वैगुन, अरणी, करी- 
ल, सहिंजनेके पत्ते और पियावाँसा यह सब शाक घृत- 
में सिद्ध कियेहुए पथ्य हैं ॥ २७१ ॥ 


नेत्ररोगमें अपथ्य । 


कटुम्लशुरुतीक्ष्णोष्णमाषनिष्पावमे- 
थुननम्‌। मद्यं बळूरपिण्याक मत्स्यं 
शाकं विरूढकम्‌ ॥ विदाहीन्यन्नपा- 
नानि नेत्ररोगी विवजेयेत्‌ ॥ २७२॥ 
तीखे पदाथ, खट्टे पदार्थ, भारी पदाथे, तीक्ष्ण पदार्थ, 
गरम पदार्थ, ठडद्‌, लोविया, खीप्रसंग, मदिरा, सूखा 
हुआ मांस, खळ, मछली, शाक जिनमें अंकुर उत्पन्न 
होगये हॉ ऐसे धान्य ओर दाइकारक अन्नपान यह सव 
नेत्ररोगी त्यागदेवे ॥ २७२ ॥ 
स्लिग्धानि नस्याज्नशोधनानि पा- 
काः पुटानामथ तर्पणञ्च । घतस्य 
पानान्यथ बस्तिकर्म्म कुय्योदर्भीक्ष्ण 
तिमिरेऽनिलोत्ये ॥ २७३ ॥ 
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बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


स्निग्धनस्य, अंजन, विरेचन, पुटपाक, तर्पेण, घृत 
पान और बस्तिकम्मे यह सब क्रिया वातजन्य तिमिर 
रोगर्म करनी चाहिये ॥ २७३ ॥ 
राखादिघृत । 


राख्राफलत्रयक्काथे दशामूलरसे *एत- 
म्‌। कल्केन जीवनीयानां घृत॑ ति- 
मिरनारानम्‌ ॥ २७४ ॥ 
रास्ना, त्रिफला ओर दशगलके काथमें जीवनीय- 
गणकी औषधियाका कल्क डालकर घृतको सिद्ध करे | 
यह घृत तिमिरको नष्ट करता है ॥ २७४ ॥ 


वातिके तिमिरे पक्क दृशमूलरस्‌ 
घृतम्‌ । त्रिव्ृज्ूणसमायुत्तं वैरेकार्थ 
प्रयोजयेत्‌ ॥ २७५ ॥ 

चातक तिमिररोगमें दरामूलके काथमें धृतको सिद्ध 
करके उसमें निसोतका चणे डालकर विरेचनके लिये 
देवे ॥ २७५ ॥ 

त्रिफलादचामूलानां नियूह दुग्धमि- 
श्रितम्‌ । गन्धवेतेलसंयुक्तं प्रयुञ्जीत 
विरेचनम्‌ ॥ २७६॥ 

त्रिफला और दशमूलके छाथमें दूध और अण्डीका 
तेल डालकर ।विरेचनके लिये प्रयोग करे ॥ २७६ ॥ 


अथ पित्ततिमिरकी चिकित्सा । 


शीताञ्जनाङ्रपोतनतपेणेश्च नस्यैवि- 
रेकेमेदुभिघेतेश्व । तिक्तप्रधानैस्तिमिरं 
निहन्यात्पित्तात्मक॑ छोणितमोक्ष- 
णेश्च ॥ २७७ ॥ 
पित्तजन्यातिमिररोगमें शीतल अंजन, आश्च्योतन, 
तपण, नस्य, मृदु विरेचन, घत, विशेष करके तिक्त 
पदाथे ओर रक्तमोक्षण यह सब उपाचार करे ॥२७७॥ 


पित्तजे तिमिरे सपिरजीबनीयवरा- 
शृतम्‌ पाययित्वा शिरां विध्येत्सि- 
तेलाकुम्भसम्भवेः ॥ २७८ ॥ चूणै- 
मोक्षिकसंयुक्ते रेचनं कारयेत्तराम्‌। 
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शीतलां लेपसेकाँश्च शिरोवदनच- 

क्षुष ॥ २७९ ॥ 

पित्तजन्यातिमिररोगमे जीवनीयगणकी ओषधि ओर 
त्रिफलेके काथमें घतको सिद्ध करके पान करे । फिर 
शिरावेध करे एवं मिश्री, इलायची और निसोत इनका 
चूर्णे करके शहतमें मिलाकर विरेचनफे लिये देवे । 
फिर शीतळ औषधियेंकि द्वारा मस्तक, मुख और नेत्रोंमें 
लेप ओर सेचन करे ॥ २७८ ॥ २७९ ॥ 


बलाइातावरीवीरासितासेरेयकेः प- 
चेत्‌। न्रिफलासहितं सरपिस्तिमिर- 
घ्ञमनुत्तमम्‌ ॥ २८०॥ 


खिरेटी, सताबर, काकोली, मिश्री और पियाबाँस 
एवं त्रिफला इनके कल्क और काथके द्वारा वतको 
पकावे । यह घत तिमिररोगको दूर करता है ॥२८०॥ 

शारिवाशावरो शीरसुक्तापञझकचन्द- 

नम्‌। पिष्टं वत्तिक्गतं हन्ति पित्तोत्थं 

तिमिरं नृणाम्‌ ॥ २८१ ॥ 

झाखि, छोध, खस, मोती, पद्माख और चन्दन 
इनको एकत्र पीसकर बत्ती बनाकर नेत्रोंमें लगानेसे 
पित्तजन्यतिमिररोग दूर होता हे ॥ २८१ ॥ 

कफतिमिरकी चिकित्सा । 


तीक्ष्णानि यस्याञ्जननशोधनानि पा- 
काः पुटानामथ तर्पणानि । घृतानि 
वासात्रिफलापटोलसंज्ञानि कुय्यो- 
त्तिमिरे कफोत्थे ॥ २८२ ॥ 


कफजन्यतिमिररोगमें तीक्षण नस्य, अञ्नन, विरेचन, 
पुटपाक, तपंण, वासाघृत, त्रिफलाघूत और पटोलघृत 
यह सब प्रयोग करे ॥ २८२ ॥ 


कफोद्भवे वरा चव्यामृताकाथः्टतं 
हविः । पाययित्वा छिरां विध्येद्रे- 
चनं तिमिरे भिषक्‌ ॥ २८३॥ 


कफजन्यातिमिररोगमें त्रिफला, चनप और गिलोयके 


काथमे घृतको सिद्ध करके पानकरे एवं ज्ञिरावेध करे 
और रेचन देवे ॥ २८३ ॥ 


SA 


नेघरोगाधिकारः । 


(७७७ ) 


यूथी पथ्या कणा शुण्ठी कुसम्भस्या- 
~ _ ९१ ~ 
म्डानझरः । गोमूत्रकथिता शुण्ठी 
चिद्वत्सिद्धं विरेचयेत्‌ ॥ २८४॥ 
जुद्दी, हरड, पीपल, सोंठ और कुसुमके फूल इनको 
झरनेके नलमें ओटाकर अथवा सोंठको और निसोतको 
गोमूत्रमे सिद्ध करके बिरेचनके लिये देवे ॥ २८४ ॥ 
नस्यं मरिचयष्टयाह्नविङङ्गामरदारू- 
~ ~ ~ शाङ्खकान्ताव्योः 
[नः ॥ नपालानेफलादाङ्ककान्ताव्यो- 
षश्च पेषिताः ॥ वत्ति कृत्वा बला- 
सोत्थमञ्जनं तिमिरं हरेत्‌ ॥ २८५ ॥ 
कालीमिर्च, मुलेठी, वायविडंग और देवदारु इनकी 
नास देवे । नेपालदेशीयचिरायता, त्रिफळा, शंख, फूळ- | 
मियेगू और त्रिकुटा इनको एकत्र पीसकर बत्ती बना | 
लेवे । इन बत्तियोको नेत्रोमें लगानेसे कफजन्यतिमिर 
रोग दूर होता है ॥ २८५ ॥ 
संसगे सन्निपाते च यथा दोषोदय- 
क्रिया । धात्री रसाञ्जनं क्षौद्रं सर्पि- 
भिस्ठु रसक्रिया । पित्तानिलाक्षि- 
रोगघ्नी तेमिय्येपटलापहा ॥ २८६ ॥ 
इन्दज, त्रिदोषजतिमिररोगमें यथादोषानुसार चि- 
कित्सा करे । तथा आमले, रसौत, शहत और घी इनके 
द्वारा रसकिया करे तो वह पित्तवातजन्यनेत्ररोग, तिमिर 
और पटलरोग दूर होता है ॥ २८६॥ 
द्ध्यान्मसूरनिर्यृहं चूणितं कणसैन्ध- 
बम्‌ । तच्छृतं सघृतं भूयः पचेत्क्षौद्रं 
घने ततः ॥ शीते चास्मिन्हितामिदं 
९७.) >> 
सवेजे तिमिरे हितम्‌॥ २८७॥ 
मसूरके काथमें पीपलके कल्कद्वारा घृतको पकांवे 
जब शीतळ होजाय तब हहत डालकर उतार लेवे । 
यह घृत-सर्वप्रकारके तिमिररोगोंको दूर करताहे २८७ 


“ मघुकामलकस्नानं पित्तन्नं तिमिरा- 
पहम्‌”? । 
“ मुझेठी और आमलोंको नलम पीसकर स्नान 
करनेसे पित्त और तिमिररोग नष्ट होता है ? । 


बचाद्येः स्रानमिच्छन्ति क्लेष्मन्नं ति- 
मिरापहम्‌ ॥ २८८ ॥ 
वचआदि ओषधियोंके द्वारा स्नान फरनेसे कफ 
और तिमिररोग नष्ट होता है ॥२८८॥ 
स्नानं कृष्णतिलेश्वापि चाक्षुष्यं ति- 
मिरापहम्‌ । 
काळे तिछोंके द्वारा स्नान करना नेत्रोंकों अत्यंत 
हितकारी हे और तिमिरोगको दूर करता है । 
आमलैः सततं ज्ञानं परं इष्टिबला- 
बहम्‌॥ २८९ ॥ 
आमलोंके द्वारा सदैव स्नान करनेसे अत्यन्त दृष्टिके 
बळकी वृद्धि होती है ॥ २८९ ॥ 
चित्रकमूलत्रिफलापटोलयवसाथितं 
पिबेदम्भः। सघृतं निशि चाक्षुष्यं 
तिमिराणि विशेषतो हन्ति ॥ २९०॥ 
चीतेकी जड, त्रिफला, परोलपत्र और जो इनका 
काथ बनाकर घृत डालकर रात्रिमें पान करे। यह 
नेत्रोंको अत्यन्त हितकारी और विशेष करके तिमिर- 
रोगको दूर करता है ॥ २९० ॥ 
कल्कः क्ाथोऽथवा चूणे त्रिफलाया 
निषेवितम्‌ । मधुना हविषा वापि 
समस्ततिमिरान्तक्गत्‌ ॥ २९१॥ 
त्रिफलेके कल्कको अथवा काथको या चूर्णको हहत 
या धीमे मिलाकर सेवन करनेसे सर्वप्रकारका तिमि- 
ररोग नष्ट होता है ॥ २९१ ॥ 
त्रिफलालोहचूर्ण वा माक्षिकं मधुय- 
ष्टिका । सायं मध्वान्वितं भुक्ते सद्य- 
स्तिमिरनाशानम्‌ ॥ २९२ ॥ 
त्रिफला, लोइचून, सोनामाखी और मुलेठी इन स- 
बको एकत्र करके झहतमें मिलाकर संध्याके समय से- 
वन करनेसे तत्काळ तिमिररोग दूर होता है ॥२९२ ॥ 


कुष्ठमुत्पलयष्टी च पिप्पलीरक्तचन्द- 
नम्‌। अञ्जनश्चन्दन्जैव सद्यस्तिमि- 
रनाशनम्‌ ॥ २९३ ॥ 
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बङ्गसेने-आाषाटीकासाहिते- 


कूठ, कमल, मुलेठी, पीपछ, लालचन्दन, अंजन 


त्रिफलेके काथसे नेत्रोंको धोनेसे नेत्ररोग दूर होता 


और चन्दन इन सबको एकत्र पीसकर सेवन करनेसे । त्रिफलेके काथके कवळको धारण करनेसे मुखरोग 


तत्काल तिमिररोग दूर होता है ॥ २९३ ॥ 
धात्रीसैन्धवकृष्णाभिस्तुल्याभिमारि- 
चं समम्‌ । क्षौद्रयुक्तं निहन्त्याशु प 
टलश्च एसक्रिया ॥ २९४ ॥ 
आमले, सैंधानमक, पीपल और कालीमिचे इन स- 
बको एकत्र पीसकर शहतमें मिलाकर रसक्रिया कर- 
नेसे पटलगतरोग और तिमिर आदि रोग नष्ट होते 
हैं ॥ २९४ ॥ 
लिद्यात्सदा वा त्रिफलां स॒चूर्णितां 
घृतप्रगाठां तिमिरेऽथ पित्तजे । स- 
मीरणे तेलयुतां कफात्मके मधुप्रगा- 
ठां विदधीत युक्तितः ॥ २९९ ॥ 
प्रफलेके चणेको घीमें मिलाकर नित्य सेवन करनेसे 
पित्तजन्यतिमिररोग दूर होता है, तेलमें मिलाकर सेवन 
करनेसे बातनन्यतिमिररोग दूर होता है और शहतमें 
मिलाकर सेवन करनेसे कफजन्य तिमिररोग दूर होता 
हे ॥ २९५ ॥ 
सघृतं वा वराक्काथं शीलयेत्तिमि- 
रामये । पायसं वा वरीयुक्तं शीतं 
समछुशकरम ॥ २९६ ॥ 
विमिररोगमें त्रिफलेके काथमे शहत मिलाकर पान- 
करे अथवा खीरमें शतावरका चणे डालकर शीतल क- 
रके शहत और घीके साथ खाय ॥ २९६ ॥ 
आतावरीपायस एव केवलस्तथा कृ- 
तो वामलकेषु पायसः । प्रभूतसर्पि- 
स्त्रिफलोदकोत्तरो यवोदनो वा ति- 
मिरं व्यपोहति ॥ २९७ ॥ 
एक केवल शातावरकी सीरको सेवन करनेसे अथवा 
आमळेंकी सीर बनाकर सेवन करनेसे अथवा त्रिफलेक 
काथमें घी डालकर सेबन करनेसे अथवा जोका भात 
बनाकर सेवन करनेसे तिमिररोंग नष्ट होता है।२९७॥ 
त्रिफलाया कषायस्ठु धावनान्नेत्ररो- 


गजित्‌। कवलोन्सुखरोगन्नः पानतः 
कामलापहः ॥ २९८ ॥ 


> ~ > र. ~ 
ओर पान करनेसे कामलारोग दूर होता है ॥ २९८ || 


अयस्थं त्रिफलाक्काथं सर्पिषा सह 
योजितम्‌ । सुक्तोपारे पिबेत्सायं मा- 
सेनान्धोऽपि पझ्याति ॥ २९९ ॥ 

लोहेके बासनमें त्रिफलेके काथको बनाकर उसमें 
घी मिलाकर भोजन करनेके पश्चात्‌ संध्याके समय 
पान करनेसे एक महीनेमें अन्धामनुष्य भी देखने लग- 
ता है ॥ २९९ ॥ 


पुराणसार्पिस्तिमेरेषु सर्वतो हितं 

भवेदायसभाजनस्थितस्‌ । (हितश्च 

विद्याच्चिफला तं सदा कृतश्च यन्मे- 

षविषाणनामभिः ॥ ३०० ॥ 

पुराने घीको लोहेके पात्रम रखकर सेवन करनेसे 
तिमिररोग दूर होता है । त्रिफला और घ॒तमें मेढाशि- 
गीका चूणे डाळकर सेवनकरना संदेव नेत्रोंको हित- 
कारी है ॥ ३०० ॥ 

त्रिफलायाः कषायेण प्रातनयनधा- 

वनात्‌ । जाता रोगा विनइ्यान्ति न 

भवन्ति कदाचन ॥ ३०१॥ 

त्रिफलेके काथसे प्रातःकाल नेत्रोंको घोनेसे सम्पूर्ण 
नेत्ररोग नष्ट होते हैं और फिर कभी उत्पन्न नहीं 
होते ॥ ३०१ ॥ 

जलगंडूबेः घातभूयोऽम्भोभिः प्रपूरय 

सुखरन्धम्‌ । निदेयसुक्षन्नक्षि क्षपय- 

ति तिमिराणि ना सद्यः ॥ ३०२ ॥ 

प्रातःकाल शीतळ जळके मुखमें गण्डूष ( कुले ) 


धारण करके फिर निदेयी होकर रोगीके नेत्रोंपर मारनेसे 
तत्काळ तिमिररोग दूर होता है ॥ ३०२ ॥ 


शुक्ता पाणितलं घृष्ठा चक्षुषोयादि 
दीयते । अचिरेणेव तद्वारि तिभि- 
राणि व्यपोहति ॥ ३०३॥ 
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नेत्ररोगाधिकारः । 


` मोगनके शात्‌ होकी एपेहीको वि आग | 3 जज जज | जज पश्चात्‌ हाथोंकी हथेळीको विसकर नेत्रोंमें 
वारम्वार म लगानेसे शीघ्री नेत्रोका तिमिररोग 
दूर हाता ह॥ ३०३ ॥ 


त्रिफलाक्काथयुक्तेन क्षोद्रमिश्रेण गु- 
गशुछुम्‌ । शुक्ता गन्धर्वतेलेन रेचनं 
तामरापहम्‌ ॥ ३०४॥ 


त्रिफलेके काथमें हहत और गूगल मिलाकर अण्डी- 
का तेल डालकर विरेचन देनेसे तिमिररोग दूर होता 
है ॥ ३०४॥ 
अञ्जनं गैरिकं पत्रं कपूरं नीलसुत्प- 
लम्‌ । सनागपुष्पं मधुकमञ्जनं ति- 
मिरापहम्‌ ॥ ३०९ ॥ 
अंजन, गेरु, तेजपात, कपूर, नीलकमल, नागकेशर 
और मुलैठी इन सबको एकत्र पीसकर अंजन बनाकर 
नेत्रॉमें ऑजनेसे तिमिररोग दूर होता है ॥ ३०५ ॥ 
कतकस्य फलं घृष्टं मधुना सह यो- 
जयेत्‌। प्रभूततिमिरस्रावे धूपितञ्च 
प्रद्याम्याति ॥ ३०६॥ 
कतक अथोतू निम्मेळांके फलोंको घिसकर शहतमें मि- 
लाकर धूप देनेसे तिमिर और नेत्रस्राव दूरहोताहै॥ ३०६॥ 
तरिफलामायसं चूण काथयित्वा वि- 
चक्षणः । घृतत्रिभागसंयुक्तमभयाक- 
बंमेव च ॥ ३०७ ॥ भक्तस्योपरि पानं 
स्यादहो मांसेन भोजनम्‌ । पटलं 
गतामिरं काचमडुंदं कंडुवेदनम्‌ ॥ 
सप्तरात्रोपयोगेन अन्धोऽपि तेन प- 
श्यति ॥ ३०८ ॥ 
त्रिफला और लोहेका चूणे इनका काथ बनाकर 
उसमें तीन भाग घी और हरडोंका चूणे एक तोला 
डालकर भोजनके पश्चात्‌ सेवन करे । इसपर दिनमें 
मांसका भोजन करे । इससे पटल, तिमिर, काच, 
अबुंद, खली, बेदना और अन्यान्य समस्त नेत्ररोग दूर 
होते हैं। इसको सात [दिनतक सेबन करनेसे अन्धाम- 
नुष्यभा सातदिनमें देखने छगतांहै ॥ ३०७-३०८ ॥ 


(७७९) , 


कृष्णापथ्ये क्मादुद्धे भृङ्गराजरस- | 

छुते। छायाशुष्के हतः सद्यक्तिमि- 
रं वापि योजिते ॥ ३०९ ॥ 

पीपल १ भाग और हरड २ भाग लेवे, इनको 
एकत्र भागरेके रसमें भावना देकर छायामें सुखादेव । 
फिर इसको नेत्रॉमें ऑजनेसे तत्काल तिमिररोग दूर 
होता है ॥ ३०९ ॥ 

भास्करवर्ति । 


विंदाद्वागन्तु नागस्य गन्धपाषाणप- 
अकम्‌ । शुल्बातालकयोद्वौं द्वौ व- 
ड्गस्येकोऽञ्जनत्रयम्‌ ॥ ३१० ॥ अंध- 
मूषागतं ध्मातं पक्कं विमलमञ्जनम्‌ । 
तिमिरान्तककृछोके द्वितीयो भा- 
स्करो यथा ॥ ३११॥ 
सीसा ३० भाग, गन्घक ५ भाग, ताबा २ भाग, 
हरिताल २ भाग, वंग १ भाग ओर अंजन ३ भाग 
लेवे, इन सबको एकत्र करके अन्धमूषा यंत्रमें रखकर 
फूँकदेवे तो निम्मेळ अंजन तैयार होता है । इस अंजन- 
को नेत्रोंमें लगानेसे सपेप्रकारका तिमिररोग दूर होता 
है यह संसारमें तिमिरको दूर करनेके लिये दूसरे सूयैके 
समान है ॥ ३१० ॥ ३११ ॥ 
सालिलमकरन्दसर्पिस्तेलेः प्रत्येकम- 
स्तु सप्ताहम्‌ । विनिहन्ति तिमिरम- 
चिरादंजनतश्चन्दनं रक्तम्‌ ॥ ३१२ ॥ 
लाळचंद्नको जल, शहत, घी अथवा तेलमें घिसकर 
भेत्रोमिं लगानेसे एक सप्ताहमें बहुत दिनॉका तिमिररोग 
दूर होजाता है ॥ ३१२ ॥ 


अन्घसुद्शक अञ्जन । 
कृष्णसप मृतं न्यस्य चतुरश्चापि बृ- 
श्चिकान्‌ । क्षीरकुम्भे त्रिसप्ताहं केद- 
यित्वा प्रमन्थयेत्‌ ॥ ३१३ ॥ तत्र 
यन्रवनीतं स्यात्पुष्णीयात्तेन कुछुट- 
म्‌। अन्धस्तस्य पुरीषेण प्यति घुः 
वमञ्जनात्‌॥ ३१४ ॥ 
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(७८०) 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


मराहुआ काला सांप १ विच्छू ४ इनको एकत्र 
दूधके घडेमें भरकर खूब अच्छे प्रकारसे चलाकर मथ 
देवे और तीन सप्ताहतक रबखा रहनेदेवे । फिर 
इसका नवनीत निकालकर एक मुरगेको खिलादेवे । 
फिर उस मुरगेकी विष्ठाको लेकर नेत्रोंमें लगानेसे 

अन्धामनुष्यभी निःसन्देह अच्छेप्रकारसे देखने लगता 
हे ॥ ३१३ ॥ ३१४॥ 

सुखावतीवार्ति । 

कतकस्य फलं शङ्गः च्यूषणं सेन्धरवं 
सिता । फेनो रसाञ्रहं क्षौद्रं विड- 
ङ्गानि मनःशिला ॥ ३१५ ॥ छुछु- 
टाण्डकपालानि वत्तिरेषा व्यपोह- 
ति। तिमिरं पटलं काचमर्म्भशुक् 
सुखावती ॥ ३१६ ॥ 

निम्मेलीफल, शंख, त्रिकुटा, सेंधानमक, मिश्री, 
समुद्रफेन, रसौत, शहत, वायविडंग, मेनशिळ और 
मुरेगेके अण्डेका बक्कल, इन सबको एकत्र पीसकर 


बत्ती बनावे । इन वत्तियोको नेत्रोमें लगानेसे-तिमिर, 


पटल, काच, अम्मे और नेत्रका फूला दूर होता 
है ॥ ३१५॥ ३१६॥ 


शाणाद्धै मरिचं दो च पिप्पल्यर्णव- 
फेनयोः । शाणार्द्ध सैन्धवाच्छाणा- 
त्सोवीरस्य जलेन च ॥ ३१७॥ गिष्टं 
ससुक्ष्मं चित्रायां चूणोञ्जनमिदं शु- 
भम्‌ । काचकंडूकफात्तांनां मलानाञ्च 
विशोधनम्‌ ॥ ३१८ ॥ 
कालीमिचे २ मासे, पीपल और समुद्रफेन प्रत्येक 
दो मासे और सेंधानमक २ मासे इनको एकत्र चार मासे 
सौवीरनामक कॉजीमें चित्रानक्षत्रमें बारीक पीसलेवे । 
इसको च्रूणीजन कहते हैं । वह अंजन-काच, कण्डू, 
कफ और मलोंको शुद्ध करनेवाला है ॥३१७।३१८॥ 
कृष्णसपंबसाक्षोद्रं रसो धाञ्यारस- 
क्रिया । शास्ता सवाक्षिरोंगेषु वेदेह- 
चतिनिर्मिता ॥ ३१९ ॥ 


काले सॉपकी चर्बी, शहत और आमलेंका रस 
इनको एकत्र मिलाकर रसक्रिया करनेसे सम्पूर्ण प्रकारके 
नेत्ररोग दूर होते हैं ॥ ३१९ ॥ 
सुक्तादिमहाञ्जन । 
सुत्ताकपूरकाचाशरुमरिचकणासेन्ध- 
बैलाग्रबालाः शुण्डी कङ्गोलकां- 
स्यत्रपुरजानिशिलाशाङ्खनाभ्यश्रलुत्थ- 
म्‌ ॥ दक्षाण्डत्वरू्‌ च सांक्षक्षतजयुत- 
शिवाङ्लीतकं राजवत्ते जातीपुष्पं 
तुलस्या कुसुममभिनबं बीजमस्था- 
स्तथेव ॥ ३२० ॥ पूतीकनिम्बाञ्जन- 
अद्रसुस्तं सतास्रसारं रसगभेयुक्त्म्‌ । 
प्रत्येकमेषां खळ माषकेक पाषाणापिष्टं 
मधुना च सूक्ष्मम्‌ ॥ ३२१९ ॥ भवन्ति 
रोगा नयनाश्रिता ये नितान्तमानत्नो- 
पचताश्च तेषाम्‌ । विधीयते शा- 
न्तिशवझ्यमेव सुक््तादिनानेन महाञ 
नेन ॥ ३२२ ॥ 
मोती, कपूर, कांच, अगर, कालीमिचे, पीपल, सैंधा- 
नमक, इलायची, मगा, सोंठ, केकोल, काँसा, सीसा, 
हलदी, मैनशिल, झांखनाभि, अभ्रक, तूतिया, मुरगेके 
अण्डका बक्कल, बहेडा, केर, हरड, मुलेठी, रेबटी, 
चमेलीके फूल, तुलसीकी नवीन भँजरी और बीज, पूर्ति 
करंज, नीम, अंजन, नागरमोथा, लाळचंदन और रसौत 
यह प्रत्येक औषाथे एक २ मासा लेवे, इन सबको एकत्र 
करके शहतभें पत्रके ऊपर बारीक पीसतलेव। इसको 
जेतरोंमें लगानेसे समस्त नेत्ररोग दूर होते हैं इसमें 
संशय नहीं ॥ ३२० ॥ ३२१ ॥ ३२२ ॥ 
चन्द्रोदयादिवर्ति । 
हरीतकी वचाङुष्ठं पिप्पलीमरिचा- 
नि च । विभीतकस्य मज्ञा च दाङ्क- 
नाभिमेनःक्िला ॥ ३२३ ॥ सर्वभे- 
तत्समं कृत्वा त्वजाक्षीरेण पेषयेत्‌ । 
अ भे रक पटलान्यतदानि 


१ क्षतजमत्र कुङ्मम्‌ | 
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नेवरोगाधिकारः । 


च ॥ ३९४॥ अधिकानि च मांसानि 
यश्च रात्रौ न पश्यति । अपि द्विवा- 
पिंक पुष्पं मासेनेकेन दाम्यति ॥ 
वत्तिश्चन्द्रोदया नाम नृणां दृष्टि- 
बविशोधिनी ॥ ३२५ ॥ 
दरड, वच, कूठ, पीपल, कालीमिचें, बढेडेकी मजा, 
शंखनाभि और मैनाशिल इन सबको एकत्र करके बक- 
राके दूधमं पीसलेवे । इसको नेत्रोंमें लगानेसे तिमिर, 
कण्डू , पटल, अबुद, मांसाधिक्य और रात्रांधता यह 
सब रोग नष्ट होते हैं इससे दो वर्षका फूलाभी एक म- 
हीनेमें दूर दोजाता है । यह चंद्रोदयानामक वर्तीं मनु- 
ष्यके दृष्टिको शुद्ध करती है ॥३२३॥३२४॥३२५॥ 
हृरातक्यादिवार्ति । 
हरीतकी हरिद्रा च पिप्पली लव- 
णानि च । कंडूतिभिरजिद्रत्तिने क- 
चित्मातिहन्यते ॥ ३२६॥ 
हरड, हळदी, पीपल और सेंधानमक इनको एकत्र 
पीसकर बत्ती बनाकर नेत्रोंमें लगानेसे कण्डू और ति- 
मिरादि रोगोंको दूर करती है ॥३२६॥ 


त्रिफलायावर्ति । 


त्रिफलाङुछुटाण्डत्वक्काशीशामयसो- 
रजः । नीलोत्पलं बिडङ्गानि फे- 
नश्च सरितां पतेः ॥ ३२७॥ आजेन 
पयसा पिष्टा भावयेत्ता्रभाजने । 
सप्तरात्रं स्थितं भूयः पिष्ठा क्षीरेण 
वर्तयेत्‌ । एषा दृष्टिप्रदा वत्तिरन्ध- 
स्याऽभिन्नचक्षुषः ॥ ३२८ ॥ 
त्रिफला, मुरगीके अण्डका बक्कळ, कसास, लोइचून, 
नीले कमल; वायविडंग और समुद्रफेन इन सबको 
एकत्र बकराके दूधमें पीसकर तांबेके पात्रमें भावना देवे 
इसप्रकार सात दिनतक भावना देवे । पश्चात्‌ सुखनेपर 
दूधमें पीसकर वती बना लेवे । इन दृष्टिपद बत्तियोंको 


( ७८१) 


शङ्कादिविरो । 

शङ्खस्य भागाश्चत्वारस्ततोर्थेन मनः- 

शिला । मनःशिलार्ध मरिचं मरि- 

चार्धेन सेन्धवम्‌ ॥ ३२९ ॥ वारिणा 

तिमिरं हन्ति चाब्दं हन्ति मस्तुना । 

पिच्चटं मधुना हन्ति स्रीक्षीरेण तथा- 

जुनम्‌ ॥ ३३० ॥ 

शंख ४ भाग, मैनशिळ २ भाग, कालीमिचे १ भाग 

और सेंधानमक आधा भाग लेवे । इनको एकत्र जलमें 
पीसकर नेत्रॉमें लगानेसे तिमिररोग दूर होता है । दही- 
के पानीमें पीसकर नेत्रोमें लगानेसे अबुंदरोग नष्ट होता 
हे । झहतमें पीसकर लगानेसे पिद्चिटरोग और खोके 
दूथमें पीसकर नेत्रोमें लगानेसे अजजुद्रोग दूर होता 
है॥ ३२९ ॥ ३३० ॥ 

कतकं चन्दनं लाक्षां मधुकं मरिचो- 

त्पलम्‌ । तुत्थाक्षामलकाबीजं मनो- 

ह्रासुमनासिताः॥ ३३१ ॥ विडङ्गो- 

दधिफेनेलाशङट्कनाभिरसाञ्जननम्‌ । 

एषा दृष्टिप्रदा नाम्ना वत्तिवेद्येन नि- 

मिता ॥ ३३२ ॥ नित्यो पयोगात्पट- 

लं तिमिरं शुक्राजिकाम्‌ । शुक्रं 

शुक्राक्षिरोगश्च विवृद्धं वाऽमे एब 

च ॥ निहन्ति सहसा रोगान्त्रिदो- 

बानपि दुस्तरान्‌ ॥ ३३३॥ 

निम्मेळीफल, चंदन, लाख, मुलेठी, कालीमिर्च, क- 
मळ, तृतिया, बहेडेके बीज, आमलेके बीज, मेनशील, 
चमेली, मिश्री,वायविडंग, समुद्रफेन, इलायची, झंखनाभे 
ओर रसौत इन सबको एकत्र पीसकर बत्ती बनाळेपे । 
इनको नित्य नेत्रॉमें लगानेसे पटल, तिमिर, झुकराजि- 
का, शुक्र, शुकाक्षिरोग, विवृद्ध, अमे और त्रिदोषजानि- 
त दुस्तररोगोंको एक साथ दूर करदेती है॥ ३२१ ॥ 
॥ ३३२ ॥ ३३३ ॥ 


कुसुमिकावर्ति । 


अशातिस्ति ~ NC ~ 
मेत्रोंमें ळगानेसे अंधमनुष्योंके भी नेत्र नवीन होजाते हैं लपुष्पाणि षष्टिमोगधि- 


॥ ३२७॥ ३२८ ॥ 


तण्डुलाः । जाती कुसुमपञ्चादान्मरि- 
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वड्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


र च षोडदा। एषा कुछुमिकाव- 
त्तिगेत॑ चक्षुनिवत्तयेत्‌ ॥ ३३४ ॥ 
तिलके फूल ८०, पीपछके चावळ ६०, घमेलीके 
फूल ५० और कालीमिचे १६ लेबे, इन सबको एकत्र 
पीसकर नेत्रेंमें लगानेसे नष्ट हुए नेत्रभी फिरसे नवीन 
होणाते हैं ॥ ३३४ ॥ 

चन्दनाद्यावर्ति । 


चन्दनात्रिफलापूग पछाश तरू शो णि- 
तेः। जलपिष्टेरियं वॉत्तिरशेषतिमि- 
रापहा ॥ ३२५ ॥ 
चन्दन, त्रिफला, सुपारी और ढाकके अंकुर इनको 
जलमें पीसकर नेत्रोंमें छगानेसे सवेप्रकारका तिमिररोग 
दूर होता है ॥ ३३५ ॥ 
` व्योषाद्यावर्ति । 
व्घोषोत्पलाभयाङुष्ठताक्ष्येवीर्तिः कू- 
ता ह्रेत्‌ । अञ्बुद्‌ं पटलं काचं तिमि- 
राम्माश्चुनिस्टुतिम्‌ ॥ ३३६॥ 
त्रिकुट, कमल, हरड, कूठ और रसौत इनकी 
बत्ती बनाकर नेत्रोमें लगानेसे अबुंद, पटल, काच, ति- 
मिर, अम्मे और ऑसुओंका स्राव यह सब दूर होजा- 
तेहें ॥ ३३६ ॥ 


नागाजुनाझन । 
त्रिफलाव्योषसिन्धूत्ययष्टीतुत्थरसा- 
अनम्‌ । प्रपोण्डरीकं जन्तुन्नं लोध्रं 
ताम्रं चतुदश ॥ ३३७॥ द्रव्याण्ये- 
तानि संचूण्ये वत्तिः काय्या नभो- 
म्बुना । नागाजुनेन लिखिता स्तम्भे 
पाटलिपुत्रके ॥ ३३८॥ नाशिनी ति- 
मिराणाश्च पटलानां तथैव च । स- 
द्यः कोपश्च स्तन्येन स्त्रिया विजयते 
छुवम ॥ ३३९॥ किंशुकस्बरसेनाथ 
पिछपुष्पकरक्तता। अञ्चनोल्रोधतो- 
यन आसन्नतिमिरं जयेत्‌ ॥ ३४० ॥ 


युता । उन्मूलयत्यळूच्छेण प्रसाद 

वाधिगच्छति ॥ ३४१ ॥ 

त्रिफला, त्रिकुटा, सेंधानमक, मुळेठी, तृतिया, 
रसौत, पुंडरिया, वापविडंग, लोध ओर तांबा यह 
चौदह औषाधि समान भाग लेकर पीसकर मेघेके जळमे 
बत्तो बनालेये । इस बातिको ख्रीके दूधेमे पीसकर 
लगानेसे तिमिर ओर पटलरोग एवं तत्काल नेत्रका 
प्रकोप झांत होजाता है । टेसूके फूछोंके रसमें मिला- 
कर लगानेसे पिछरोग, नेत्रका फूला और लाली दूर 
होती है । लोधके रस या काथमें मिलाकर लगानेसे 
तत्काल तिमिररोग दूर होता है । बकरीके मतरे 
धिसकर लगानेसे ढकेहुए नेत्र खलजाते हैं अथवा नो 
कठिनतासे खुले वह अच्छेप्रकारसे खुलने लगते हैं यह 
वर्ती नागार्जुन सिद्धेन पाटलिपुत्र (पटना ) के स्त- 
म्भम लिखा हे ॥ ३३७-३४१ ॥ 


झाझाचमंगर्भमषी । 
वरत्याकतूलेः तया सङारांचर्भग- 
[a ~ ९ 
भैया । भदीप्तया मषी ग्राह्या सर्वने- 
चामयांतकी ॥ ३४२॥ 
खरगोशके चमडेको लेकर उसके ऊपर आककी 
रुई पेटकर बत्ती बनालेवे । इन बत्तियॉको जलानेसे 
नो स्याही हो उसको ग्रहण करके नेत्रोमिं लगावे । इस- 
से सर्वप्रकारके नेत्ररोग दूर होते हें ॥ ३४२ ॥ 
शतावयादिचर्णा्जज । 
चपुगेरिककर्पूर यष्टी नीलोत्पलाअ न- 
म्‌ । नागकेशरसंयुक्तमदोषतिमिरा- 
न्तकृत्‌ ॥ ३४३ ॥ 
सोस, गेरु, कपूर, मुळेठी, नीलकमल, अंजन और 
नागकेशर इनका एकत्र पीसकर नेत्रांमे ऑजनेसे सर्वे 
प्रकारका तिमिररोग दूर होता है ॥ ३४३ ॥ 
झतावरीसूर्य्यंसमा प्रदेया एला त- 
था वारणंमुद्धेतुल्या । देयं विडङ्ग 
ब्ुभिः समानमृतोः समं चामल- 
क ककि वनत SO NEY YUN 
१ सूर्याः १२। २ वारणमृद्धोनि २१ । ३ वसतः 


चिरसंच्छादिते 
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> ॥ ३४४ ॥ विष्णाभुजे- 
स्तुल्यगुणं मरीचे तद्विकमेमांगाधे- 
का प्रदेया । चूर्ण समध्वाअनकर्ष- 
मद्धमक्षामयानां विनिवारणार्थम्‌ ॥ 
॥ ३४५ ॥ कंडू सधूमं तिमिरं सुघोर- 
ममोणि काचं पटलं त्रिदोषम्‌ । ये 
चापरे रक्तभवा विकारास्तांश्राम- 
याँश्रूणबरो निहन्ता ॥ ३४६॥ 
शतावर १२ भाग, इलायची २१ भाग, वायविडंग 
< भाग, आमलेके बीज ६ भाग, काळीमिचे ४ भाग, 
और पीपल ३ भाग लेवे, झहत ६ मासे और अंजन ६ 
मासे लेवे । सबको एकत्र चूर्ण करके नेत्रॉमें ऑजि । 
यह कण्डू, धम्नर, घोर तिमिररोग, अम्मे, काच, प्रि- 
दोषजपटळ और अन्यान्य रुषिरजन्य समस्त नेत्ररोगोंको 
दूरकरदेता है ॥ ३४४ ॥ ३४५ ॥ ३४६ ॥ 
नयनास्ृताञ्जन । 
रसेन्द्र्ुजगो हुल्यो ताभ्यां तुल्यम- 
` र . . 
थाञ्जनम्‌ । इषत्कपूर संयुक्तमञ्जनं न- 
यनामतम्‌ ॥ ३४७ ॥ 
पारा और सीसा यह प्रत्येक एक एक भाग और 
दोनोंके बराबर अंजन लेव, और इसमे कुछेक कपूर 
मिलाकर एकत्र पीसकर नेत्रोमें ऑजि तो समस्त नेत्र 
रोग दूर होते हैं ॥ २४७॥ 
मनःशिलादिअञ्जन । 
मनोद्वातुत्यकस्तूरीमांसीमलयनाग- 
रम्‌। समांशं शङ्ककईरमशीतिशण- 
मञ्जनम्‌॥ एतच्चूर्णक्ृतं सर्व षद्धिघि 
तिमिरे हितम्‌ ॥ ३४८ ॥ 
मैनशिल, तूतिया, कस्तूरी, वाळछड, चन्दन, सेंठ, 
झंख और कपूर यह सब ओषाथि दुझदश भाग रेव सबको 
एकत्र पीसकर नेत्रेमिं लगावे तो छः प्रकारका ति- 
मिररोग दूर होता है ॥ ३४८ ॥ 
कृष्णसपेवदने सहविष्कं द्ग्धमञ्ज- 
नमनिगतधूमम्‌ । चूर्णितं नलद्पत्रः 


१ विऽणुमुजाः ४ । २ विष्णुविडजा: हे । 
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विभिश्रं भिन्रसारमपि रक्षति च- 
शुः ॥ ३४९ ॥ 
काले साँपके मुखमें अंजनको धीमे पीसकर रखदेदे 
फिर उसके ऊपर कपरोटी करके पुटपाककी विधिसे 
पकावे पश्चात्‌ उसका चूर्ण करके वालछडका चूर्ण मिळा- 
कर नेत्रोंमें लगानेसे फटतीहुईै आँखेंभी आरोग्य हो- 
जाती हें ॥ ३४९ ॥ 


च्यूषणं त्रिफलाचुक्रसैन्धवालमनः- 

शिला । क्रेदोष्णदाहकण्डूघ्ा वत्तिः 

शास्ता कफापहा ॥ ३५० ॥ 

सेठ, मिर्च, पीपल, हरड, बहेडा, आमला, 
तगर, सेंधानमक, हरिताल और भैनज्ञिल इनको एकत्र 
पीसकर बत्ती बनाकर नेत्रॉमें लगानेसे क्लेद, उष्णता, दाह 
और कण्डू यह सब नष्ट होजाते हैं एवं कफको दूर 
करता है ॥ ३५० ॥ 

सोवीरमञ्जनं नीत्यं पथ्यमक्ष्णोस्त- 

तो भजेत्‌ । पथ्चरात्राष्टरात्र वा श्रा- 

वणाथ रसाञ्जनम्‌ ॥ चक्षुस्तेजोमयं 

तेन भवेन्न हेष्मतो भयम्‌ ॥ ३५१ ॥ 

सौवीराञ्जन अथात्‌ काला सुम्मो नेत्रोंको सदैव 
हितकारी है इसकारण उसको नित्य व्यवहार करना 
चाहिये । नेत्रांका स्रबनेके लिये पांच रात्रि पर्य्वै- 
त अथवा आठ रात्रि पर्य्यंत रसौतको लगावे इससे 
नेत्रोंकी ज्योति बढती है और कफका भय नहीं 
रहता ॥ ३५१ ॥ 

सूतकं गन्धकोपेतं चाङ्गेरीरसमूच्छि- 

तम्‌ । अंजनं दृष्टिद नृणां नेत्रामय- 

विनाशनम्‌ ॥ ३५२ ॥ 

पारे और गंधकको चांगेरी ( नोनिया ) के रसमें 
मूच्छित करके एकत्र खरलकर नेत्रॉमें ऑजनेस नेत्रोंकी 
दृष्टि बढती है और नेत्रोंके समस्त रोग दूर होते 
हैं ॥ ३५२ ॥ 

त्रिफलाभड्रमहोषधर्सापर्गो मृत्रमध्य- 

जाक्षीरे । नागं सप्तनिषिक्त करोति 

गरुडोपमं चक्षुः ॥ ३५३ ॥ 
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वड़सेने-आषाटीका सहिते- 


प अग्निके द्वारा गलाकर त्रिफलेके रसमें, भांग- 
रेके रसमें, सोंठके क्राथमें, घीमें, गोमूत्रमें, शहतमें, 
और बकरीके दूधमें अछग अलग सात सातबार बुझा- 
कर उसकी सलाई बनाकर अथवा अंजन विसकर नेत्रांमें 
लगानेसे नेत्र गरुडके समान तेज होजाते हैं ॥ ३५३ ॥ 


“ब्रिफलाम्भसि भङ्गरसे च हविषि 
मधुन्यजादुग्धे च पक्केन सप्तकृत्वः 
शीसेनोत्पादितयांजनं कार्य प्रत्य- 
हमंजनतश्चक्षषषो जिताशेषरोगेण 
वर्षायामपि पञ्येत्पिपीलिकाघृष्टम- 
यनमिति ” 

“सभिको अभिके द्वारा तपाकर या गलाकर त्रि 
फलेके रसमें, भाँगरेके रसमें, घीमें, शहतमें और बक- 
रके दूधमें अलग अलग सात सात बार बुझाकर अं 
जन बनाकर प्रातिदिन नेत्रोंमें लगानेसे कम क्रमले नेत्र 
के सम्पूर्णे दोष दूर होकर नेत्र स्वच्छ होजाते हें तथा 
व्षोऋतुमें चोटियोंके घिसनेसे उत्पन्न हुए स्थानोंको 
भी देखसकता है ।? 


शीशकशलाका । 


त्रिफलसलिलयोगे भडुराजद्रवे च 
हविषि च विषकल्के क्षीर आजे म- 
शग्रे ॥ प्रतिपदमभितत्तं सप्तधा क्षी- 
समेकं प्रणिहितगतिपश्चात्कारयेत्त- 
च्छलाकाम्‌ ॥ ३५४ ॥ तिमिरपट- 
लकण्डूस्नावरक्तमकोपालुपचितबहु- 
रोगान्सन्धिवत्मांमिजातान्‌ । सबि- 
लुरूदयकाले सांजना व्यंजना वा 
हराति नयनरोगाङछोध्यमाना दा- 
लाका ॥ २५५ ॥ 

. सीसेको लेकर अभिर्मे तपाकर प्रथम त्रिफलेके रसमें 
सातबार बुझावे, फिर भाँगरेके रसमें सातबार भावना 
देवे, फिर धीमे सातबार भावना देवे, फिर कमलकन्दके 
कल्कमें सातबार भावना देवे, फिर बकरीके दूधमें सात 
बार भावना देवे, और फिर झहतमें सातबार भावना 
देवे इसप्रकार वारंवार अम्निमें तपाकर वारंवार उपरोक्त 
औषाधियोंके रसमें सात २ वार भावना देवे, फिर इस 


सासेक्री सलाई बनावे | इस सलाइको सूय्योंद्यके स= 
मंय अंजनके साथ अथवा खाली लगावे तो तिमिर 
पटल, कण्डू, नेत्रस्नाव, रक्तप्रकोप्र, विविधप्रकारके संधि- 
गत और वत्मेजरोग एवं अम्पान्य अनेकमकारके नेत्र 
रोग दूर होते हें ॥ ३५४ ॥ ३५५ ॥ 
शृङ्गवेरं भृङ्गराजं यष्टीतेलेन भित्र- 
तम्‌ । नस्यमेतेन दातव्यं महापटल- 
नाशानम्‌ ॥ ३५६ ॥ 
अद्रख, भाँगरा, मुलेठी और तिलका तेल इनका 
एकत्र मिलाकर नास देनेसे महापटळरोग दूर होता 
है ॥ ३५६ ॥ 
पिण्डीततरूमूलन्तु क्षौद्रेण सह यो- 
जयेत्‌ । अपक्क पटलं इन्यात्पक्कश्च 
परिशोधयेत्‌ ॥ ३५७ ॥ 
मैनफलकी जडको झाहतमें मिलाकर नेत्रोमें ल्गा- 
नेसे अपकपटलरोग दूर होता हे और पक्कपटल शुद्ध 
होता है ॥ ३५७ ॥ 
दिवा तु न प्रयोक्तव्यं नेत्रयो सती क्ष्ण- 
AO ° Le दित्यं 
मञ्जनम्‌ । विरेकडुबेलारष्टिरादित 
प्राप्य सीदति ॥ ३५८ ॥ 
तीक्ष्ण अंजन नेत्रॉमें दिनमें नहीं लगाना चाहिये, 
कयोंके दिनमें तीक्ष्ण अंजन . ळगानेसे नेत्रोंमेंस जळका 
स्राव होकर दृष्टि दुबेळ होकर स॒य्येके आतपसे बिह्वळ 
होजाती है ॥ ३५८ ॥ 
तस्मात्साध्यं निश्ायान्ठु धुवमञ्ज- 
नमिष्यते । राञ्यन्धणुणितं चापि 
पुष्यत्यञ्जनकार्षितम्‌ ॥ ३५९ ॥ 
इसकारण तीक्ष्ण अंजन राप्रिमें लगाना चाहिये, 
क्‍या वह अंजन अपकर्षण करनेसे नत्रोको पुष्ट करता 
है एवं रतौधेमें गुण करता है ॥ ३५९ ॥ 
दोषभतिनिबृत्तस्लु हन्यादृष्टिबळं 
तथा । अधावनाद्वहिस्तिष्ठन्भूयः स- 
ञ्जनयेद्भयम्‌ ॥ ३६० ॥ 
दोषोंके निवृत्त होनेपर भी नेत्रोंको नहीं धोनेसे बाहर 


स्थित दोष भयको उत्पन्न करके दृश्के बलको नष्ट क- 
रते हैं ॥ ३६० ॥ 
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नेवरोगाधिकारः । 


श्रान्ते भीते भ्रूदिते मद्यपीते नव- 
ज्वरे । उष्णवेगाविघाते च अञ्ननं न 
अक्ास्यते ॥ ३६१ ॥ 
थकाहुआ, भयभीत, रोताहुआ, मद्यपान कियाहुआ, 
नवीनञ्वरवाळा, उष्णतासे सन्तप्त और मलमृत्रादिके 
अभिचातमें अंजन नहीं लगाना चाहिये ॥ ३६१ ॥ 


° ° 

वेमल्याथ यथादर सतेलमवधार- 

णम्‌ । तद्ददअनसंयोगादक्ष्णोमलानि- 

बह्दणम्‌॥ ३६२ ॥ 

जिसप्रकार सीसेको तेल लगाकर देखनेसे स्वच्छ 
दीखता दै उसीप्रकार नेत्रोंमें अंजन लगानेसे नेत्रोंका 
मळ दूर होकर नेत्र स्वच्छ होजाते हैं ॥ ३६२ ॥ 

प्रसन्नविमला शुद्धा [स्थिरा दाशिभेवे- 

दतः । प्रातः ङुय्यात्सदेवेतदञ्जनं 

व्याधनाशनम्‌ ॥ ३६३ ॥ 

प्रातःकाल सदेव नेत्रॉमें अंजन लगानेसे दृष्टि प्रसन्न, 
स्वच्छ ओर स्थिर होती है तथा सर्वप्रकारके नेत्ररोग 
दूर होते हें ॥ ३६३ ॥ 

अथ नेत्रानिमांणप्रकारः । 

चुत्रिणीलिङ्गिनीलिङ्गं तन्नाशो लि- 

ड्रनाशनः । सवेषु लिङ्गनाशेषु वेध्य 

एक) कफात्मकः ॥ ३६४ ॥ 

ठिंगयुक्त नेत्रकी पुतळीमें जो लिंग हे उसके नाझ 
होनेको लिंगनाश कहते हैं । सवेप्रकारके छिंगना- 
जञोंमें एक कफजम्यछिंगनाशकोही विधिपूर्वक शस्रसे 
चीरना चाहिये ॥ ३६४ ॥ 


नोनविंशातिवर्षस्य नाशात्यभ्याधिः 
कस्य च । नाश्चपूर्णस्य नोष्णे च लि- 
ङ्गनाशान्तु वेधयेत्‌ ॥ २६५ ॥ 
उन्नीस वर्षेसे कम अवस्थावाल और अस्सी वसे 
आपि अवस्यावाले मनुष्पके अश्रुओंके पू्णनतरोंवाळे 
और उष्णता पीडितसे ऐसे मनुष्योंके छिंगनाझको नहीं 
वेषे ॥ ३६५ ॥ 


(७८५) 


कासश्वासक्षतक्षीणकर्णशूलाक्षिरो- 
गिणाम्‌ । गर्भिणीक्षामभीरूणां तृ- 
ष्णाशुक्तवतोऽन्यथा ॥ ३६६ ॥ मद्य- 
तैलज्वराजीणेक्षयञुक्ाविकारिणा- 
म्‌ । पटोलाद्येन संल्लिहम त्रिफलाद्ये- 
न सर्पिषा ॥ ३६७ ॥ लिड्रनाशे स- 
मुद्धते यथावद्विधिपूबेकम्‌ । विध्या- 
दैवकृते छिद्रे नेत्रं स्तन्येन सेचये- 
त्‌ ॥ ३६८ ॥ 
तया खाँसी, श्वास, क्षत, क्षीण, कर्णशूल, नेत्ररोग, 
गर्भवतीखी, असमर्थ, भयभीत, तृषा और श्रुधासे पी- 
डित, मद्यपान कराहुआ, तेल लगाया हुआ, ज्वर और 
अजीणेसे पीडित, क्षय और झुक्ररोगी ऐसे मनुष्योके 
भी लिंगनाशको नहीं वेधना चाहिये । प्रथम पटोलाद्य 
घृत अथवा त्रिफलाप्रृतके द्वारा रोगीको स्निग्ध करके 
पश्चात्‌ छिंगनाझरोगमें पूर्वोक्त विधिसे दैवकृत छिद्रको 
वेधे तथा नेत्रांको तत्काळ दूघसे सांचे ॥३६६-३६८॥ 
ततो दृष्टेषु रूपेषु शलाकापहरेच्छ- 
नेः । नयनं सर्पिषाभ्यज्य वस्त्रपट्टेन 
वेष्टयेत्‌ ॥ ३६९ ॥ ततो गृहे निरा- 
बाधे शयीतोत्तानमेव च ॥ ६७० ॥ 
उद्गारकासः क्षवथुः ष्ठीवनं कम्पना- 
नि च । तत्कालं नाचरेदूर्ध्वं यन्त्रणा- 
स्रेहषीतवत्‌ ॥ ३७१ ॥ ज्यहाञय- 
हाच धावेत कषायेरनिलापहेः । 
वायोभयात््यहादू्ध्वं स्रेहयेदाक्षिपू्व- 
बत्‌ ॥ ३७२॥ दृशारात्रास्थितं सम्य- 
ग्घ्तं हष्टिमसाधनम्‌ । पश्चात्कम्मे 
च संसेव्यं लघ्वन्न चापि मात्रया३७३॥ 
फिर जव स्वरूप दीखने लगे तब धीरे २ सलाईको नि- 
काळदेवे और नेत्रॉमें घृत चिपडकर घञ्नसे बाँधदेवे । 
फिर उस रोगीको धूम, धप और पबनरहित ऐसे स्था- 
नमं सीधा सुला देवे । इसप्रकार नेत्र वेधकर तत्काळ 
उद्गार ( डकार ) खाँसी, छींक, थुकना और काँपना 
इनको त्यागदेवे तथा स्नेहपान करनेवालेकी समान 
रहै । तीन २ दिनके बाद नेत्रोंके बंधन खोलकर वात 
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( ७८६) 


वड्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


Er ओऔषाधियोंके काथसे नेत्रोंकी थोवे । वायुके भयसे 
: तीन २ दिनम ख्रेहसे तीन २ दिनमें नेत्रोंको पूरण करें, 
इसप्रकार करते हुए जब दझदीन व्यतीत होजाँय तब 
दृष्टिपसारणक्रिया और हलछका अन्न आदि मात्रानुसार 
देवे ॥ ३६९ ॥ ३७० ॥३७१ ॥ ३७२ ॥ ३७३ ॥ 
रागः शोथोऽबुंद योषं बुद्द॒द केकरा- 
क्षिता । अधिमन्थादयश्चान्ये रोगाः 
स्युुष्टवेधजाः ॥ ३७४ ॥ 
कुविधित्त नेत्रोंको वेधनेसे नेत्रामें छाली, सजन, 
अबुंद, चूसने सरीसी पीडा, बुद, केकडेकी समान 
नेत्रांका होना और आधिमन्यादि घोररोग उत्पन्न होते 
हैं ॥ ३७४॥ 

अहिताचारतो बापि यथास्वन्तालु- 
पाचरेत्‌ । रुजायामाक्षिरोगे वा भूयो 
योगान्निबोध मे ॥ ३७५॥ 
इन रोगोंकी विधिपूर्वक चिकित्सा करे । इनमें 
मिथ्या आहार पिहारका त्याग करदेवे, क्योंकि 
मिथ्या आचरण करनेसे भी यह रोग उत्पन्न होते हैं 
अब इन नेत्ररोगोंकी चिकित्सा कहते हैं ॥ ३७५ ॥ 
सदुग्धा सघृता दूवा यवगेरिकशा- 
रिवाः । सुखालेपः भोक्तव्यो रूजा- 
रागोपशान्तये ॥ ३७६ ॥ 
दूब, जो, गेर और शारिवा इनको दूध और थींमें 
पीसकर लेप करनेसे नेत्रोकी लाली और पीड़ा झांत 
होती हे ॥ ३७६ ॥ 

पयस्थाद्यारिवापत्रेमेजिछामधुकेर- 
पि । अजाक्षीरान्वितेलेपः सुखोष्णः 
पथ्य उच्यते ॥ ३७७ ॥ 


क्षीरकाकोळी ( अथवा दुद्धी ) झारिवा, तेजपत्र, 
~ मँजीठ और मुछेठी इनको एकत्र षकरीके दूधमें पीसकर 
कुछेक गरम करके लेप करनेसे नेत्राकी लाली आदि 


उपद्रव दूर होते हैं ॥ २७७ ॥ 
लोध्रसैन्धवमृद्वीकामधुकेइछागलंप- 
यः । शरतमाश्र्योतने पथ्ये रूजारो- 
गवितादानम्‌ ॥ ३७८॥ ` 


लोघ, सेंधानमक, दाख और मुलेठी इनको एकत्र 


बकरीके दूधमें औटाकर फिर उस दूधको शीतल करके 
नेत्रोंमें आइच्योतन करनेसे नेत्रकी पीडा दूरहोती 
है ॥ ३७८ ॥ 


वातप्नसिद्धे पयासि सिद्ध सपिश्चलु- 
गुणे । काकोल्यादिप्रतीवापं प्रयु- 
अयात्सवेकम्मेखु ॥ ३७९ ॥ 

वातनाशक ओषधियोंके द्वारा दूधको सिद्ध करे 


उस चौगुने दूधमें घृत डालकर काकोल्यादि औषाधि- 
योंके कल्कके द्वारा पकावे । इस घृतका नस्य पाना- 
दि सवे कम्मेंमिं प्रयोग करे । इससे सर्वप्रकारकी नेत्र 
की पीडा शांत होती है ॥ ३७९ ॥ 


शाम्यत्य्रेवं न चेच्छळ॑ स्लिग्धस्विज्न- 
स्य मोक्षयेत्‌ । ततः शिरां दहेद्वा- 
पि मतिमान्कीत्तितं यथा ॥ ३८० ॥ 
दृष्टेरतः मसादार्थमंजनं श्रणु भे शु- 
भम्‌ । भेषञ्चङ्गस्य पुष्पाणि शिरीष- 
धवयोरापि । मालत्याश्चेव तुल्यानि 
युक्ता वेडूय्येमेव च ॥ ३८१ ॥ अजा- 
क्षीरेण संपिष्य तासे सप्ताहमावपेत्‌। 
प्रणिधाय च द्‌द्र्ती योजयेदंजने 
भिषक्‌ ॥ ३८२ ॥ 
जो इसप्रकार करनेसे भी नेत्रशूल झांत नहीं होय 
तो रोगीको ख्निगथ और स्वेदित करके रक्तमोक्षण करे 
अथवा शिरा वेधे या दग्ध करे । अब दृष्टिको परिष्कार 
करनेके अंजन कहता हूँ से श्रवण करो । मेढाशिंगीके 
फूल, शिरसके फूछ, धबके फूल और चमेलीके फूल 
तथा मोती और वैडूयंमणि यह सब समान भाग लेकर 
एकत्र बकराके दूधमं पीसकर तांबेके पात्रमें सात दिन 
तक रक्खा रहनेदेवे । फिर इसकी बत्ती बनाकर 
नेत्रोंमें ऑननेस नेत्रकी समस्त पीडा शांत होती 
हे ॥ २८० ॥ ३८१ ॥ ३८२ ॥ 


स्रोतोजं विद्रुमं फेनं सागरस्य मनः- 
शिला । मरिचानि च तावन्ति 
कारयेद्वा पि पूवेवत ॥ ३८३ ॥ 
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सफेद अंजन, मुगा, समुद्रफेन, मैनशिर् और 
काळीमिचे यह सब समान भाग लेकर एकत्र बकरीके 
दूधर्मे पीसकर सात दिनतक तांबेके पात्रमें रखकर 
बत्ती बनाकर नेत्रॉमें लगानेसे नेत्रकी समस्त पीडा दूर 
होती हे ॥ ३८३ ॥ 


मासेकेन समालिप्य पटलं गृध ष्टि- 
कृत्‌ । शाम्बूकमांससंजातीरसः पी- 
तोऽनुबासनम्‌ ॥ ३८४ ॥ 

एक महीनेतक इस अंजनके द्वारा नेत्रॉमें लेखन 
क्रिया करनेसे पटलगत दोष दूर होकर दृष्टि ग्भकी 
समान होजाती है । इसपर झम्बूकके मांसरसको 
पान केर । तथा अनुवासन बस्ति देवे ॥ ३८४ ॥ 
आढकीमूलमारिचहरितालरसांज- 
नेः। विद्धेऽछ्णि सगुडार्वात्तियोज्या 
'दिव्यांबुपेषिता ॥ ३८५ ॥ 

अरहरकी जड, कालीमिचे, हरिताल और रसौत 
इनको समान भाग लेकर एकत्र पीसकर गुडम मिळा- 
कर वत्ती बनालेवे । इस बत्तीको मेवके जलमें पीस 
कर वेधेहुए नेत्रोमे प्रयोग करे ॥ ३८५ ॥ 
त्रिफलाव्योषसिन्धूत्थैष्ठेतं सिद्धं पि- 
ब्वन्नरः । चक्षुष्यं भेद हृद्य दीपनं 
कफनाशनम्‌ ॥ ३८६॥ 

त्रिफला, त्रिकुटा और सेंधानमक इनके कल्कके 
द्वारा घृतको पकावे । यह घृत-नेत्रोंको हितकारी, 
भेदक, हृदयको हितकारी, आम्निको दीपन करनेवाला 
और कफको नष्ट करनेवाला है ॥ ३८६ ॥ 


फलत्रिकायघृत । 


यष्टीमडुकल्कयुक्तम्‌ । सर्पिः समं 
क्षौ द्रचतुर्थभागं हन्यात्रिदोषं तिमिरं 
सुदारुणम्‌ ॥ ३८७ ॥ 

त्रिफलेका काथ, शतावरका स्वरस और दूध इनमें 


मध्यमात्रेफलादयघृत । 
त्रिफलाञ्यूषणं द्राक्षा मधुं कटुरो- 
हिणी । प्रपोण्डरीक सूक्ष्मेला विड- 
ङ्गं नागकेसरम्‌ ॥ ३८८ ॥ नीलोत्प- 
लं शारिवे द्रे चन्दनं रजनीद्वयम्‌। 
कार्षिकेः पयसा तुल्येः त्रिशुणं त्रि- 
फलारसम्‌ ॥ ३८९ ॥ घृतप्रस्थं पचे- 
देतत्सवेनेत्ररुजापहम्‌। तिमिरं दो- 
घमास्थाबं कामलां काचमबुदम३९० 
विसप पटलं कंडूं तोदनं इवयथुं त- 
था । खालित्यं पलितखैव केशानां 
पतनं तथा ॥ ३९१ ॥ अन्ये च बहुः 
बो रोगा नेत्रजा वत्मेजाश्व थे । ता- 
न्सर्वान्नादायत्याशु भास्करस्तिमिरँ 
यथा ॥ ३९२ ॥ न चेवाऽस्मात्परं 
किञ्चिद्वेषजं काइ्यपादिभिः । दृष्टिः 
प्रसादनं ष्टं यथा स्यात्रिफलाघूत- 
म्‌ ॥ ३९३॥ 
त्रिफला, त्रिकुटा, दाख, मुळेठी, कुटकी, पुंडेरिया, 
छोटी इलायची, वायविडंग, नागकेशर, नीलेकमल, 
झारिवा, दोनों चन्दन, हळदी और दारुइरूदी यह 
प्रत्येक औषधि एक एक तोळा लेव और सबकी बरा- 
बर दूधलेवे, दूधसे तिगुना त्रिफलेका रस लेव इन सबको 
एकत्र करके एक प्रस्थ घतको पकावे । यह घृत-सर्वे 
प्रकारके नेत्ररोग, तिमिर, दोष, आस्राव, कामला, काच, 
अबुंद, विसे, पटल, खुजली, तोडने सरीखी पीडा, 
सूजन, खालित्य, पलितरोग, बालोंका पतित होना 
और अन्यान्य अनेक प्रकारके नेत्ररोग तया वत्मेरोग 
इन सबको नष्ट करता है। जिसप्रकार सूर्य्ये अन्धकार- 
के समूहको नष्ट करता है। काइयपादि ऋषियोंने इस 
त्रिफळात्रृतसे उत्तम अन्य कोई भी ओषधि नेत्रो 
को हितकारी नहीं कही है ॥ ३८८-२९३ ॥ 


महात्रिफलायघृत । 
त्रिफलाया रसम्रस्थं प्रस्थं भटङ्गरसस्य 


> 


यथाविधिसे घतको पकांवे | फिर 
मुळेठीका कल्क डालकर यधाएँ बैठे ४ करनेसे | च । वृषस्य च रसप्रस्थं. शतावय्या- 


इस घृतम चौथाई भाग शहत डालकर सेवन 
जरिदोषजम्य दारुण तिमिररोगभी दूर होता है ॥३८७॥ 


श्व तत्समम्‌ ॥ ३९४॥ अजाक्षीरं गु- 
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वड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


ड्च्याश्र ह्यामलक्या रसं तथा । प्र- 

स्थं भ्रस्थं समाहृत्य सर्वरोभिघतं प- 
चेत्‌ ॥ २९५ ॥ कल्केः कणासिता- 
द्राक्षा््रिफलानीलसुत्पलम्‌ । मधुकं 
क्षीरकाकोली मधुपणो निदग्धिका 
॥ २९६ ॥ तत्साश॒सिद्धं विज्ञाय शु- 
भे भाण्डे निधापयेत्‌। ऊध्वेपानमधः 
पानं मध्ये पानश्च दास्यते॥ ३९७॥या व- 
न्तो नेत्ररोगास्तान्पानादेवापि कषे 
थेत्‌। सरक्ते रक्तदुष्टे च रक्ते चातिखुते 
ऽपि च ॥३९८॥ नक्तांधे तिमिरे काचे 
नीलिका पटलाबुदे। अभिष्यन्देऽधि- 
मन्थे च पक्ष्मकोपे सुदारुणे ॥३९९॥ 
नेत्ररोगेषु स्वेषु वातपित्तकफेषु च । 
अदृष्टि मन्द्राष्टि्च कफवातप्रदूषि- 
ताम्‌ ॥ ४०० ॥ खवतो वातपित्ता- 
भ्यां सकण्डासन्नदूरक्त्‌ । ग्रधदष्टि- 
करं सद्यो बलवणोश्रिवद्धेनम्‌ ॥ स- 
वेनेत्रामयं हुन्यात्रिफलाद्यं महाघु- 
तम्‌ ॥ ४०१॥ 


त्रिफलेका रस ? प्रस्थ, भागरेका रस १ प्रस्थ, अ- 
ड्रसेका रस १ प्रस्थ, झतावरका रस १ प्रस्थ, बकरी- 
का दूध १ प्रस्थ, गिलोयका रस एक प्रस्थ और आम- 
रांका रस एक प्रस्थ लेषे तथा पीपल, मिश्री, दाख, 
त्रिफला, नीलकमल, मुलेठी, क्षीरकाकोली, कुम्भर 
और कटेरी इन सवका कल्क आधासेर लेवे । इन सब- 
को एकत्र मिलाकर उत्तमविधिसे उत्तम गायके एक 
प्रस्थ घृतको पकावे | इस घुतको विधिपूर्वक पकाकर 
एक उत्तम बासनमें भरकर रखदेवे । इसको भोजनके 
पहिले भोजनके बीचमें और भोजनके पीछे पान करे । 
इस घृतकों पान करनेसे समंप्रकारके नेत्ररोग दूर 
होते हैं । यह घृत-रक्तयुक्त नेत्ररोग, आतिरक्तयुक्त, 
दुष्टरक्तयुक्त, अतिसुतरोग, रात्र्येधरोग, तिमिररोग, 
काच, नीलिका, पटल, अबुद, आमिष्यन्द्, अधिमन्य, 
दारुणपक्ष्मकोप, वात, पित्त और कफजन्य समस्त नेत्र- 
रोग, अदाष्टि, मन्दद्दाष्टे, कफवातसे दूषितदृष्टि, नेत्रस्राव 
घातपित्तजन्य खुजळी ओर समीपकी वस्तुका दूर दीखना 


इन सब रोगोंको दूर करता हे। तत्काल दृष्टिको गृधकी 
समान करे, बल, वणे और जठराभिको बढांचे और 
सब प्रकारके नेत्ररोगोंको यह महात्रिफलाद्यघुत दूर क- 
रदेता हे ॥ ३९४-४०१ ॥ 
द्वितीयमहात्रिफलाद्यघृत । 
शतमेकं हरीतक्या निशुणश्च वि- 
भीतकम्‌ । धात्रीफलानां चत्वारि 
बृषमार्कवयोः समम्‌ ॥ ४०२ ॥ च- 
दुर्शुणोदकं दत्वा शानेमृद्वाञ्चिना प- 
चेत्‌ । चलुभांगस्थितं ज्ञात्वा तदेव- 
मवबतारयेत्‌॥ ४०३ ॥ दाकरामधुकं 
द्राक्षा मधुयष्टी निदग्धिका । का- 
कोलीक्षीरकाकोली रिफलानागके- 
सरम्‌ ॥ ४०४ ॥ पिप्पलीचन्द्नं झु- 
स्तं त्रायमाणा तथोत्पलम्‌ । घतप- 
स्थं समं क्षीरं कल्कैरेतोर्विपाचयेत्‌४०९ 
हन्यात्सतिमिरं काचं नक्तान्ध्य शु- 
ऋमेव च । तथा खावश्च कण्डूश्च श्व 
यथुञ्च कषायताम्‌ ॥ ४०६ ॥ कछुष- 
त्वञ्च नेत्रस्य बिन्द्रमेपटलापहम्‌ । 
बहुनात्र फकिसुक्तेन सवान्नेत्रामया- 
न्हरेत्‌ ॥ ४०७ ॥ यस्य चोपहृता 
दृष्टिः सूय्याश्रिभ्यां प्रास्यते । त- 
स्मे तद्गेषजं प्रोक्तसूध्वजचुगदापह- 
स्‌ ॥ ४०८ ॥ यथादर्द्या मले नीते 
नि्मेलत्वं नियच्छति । तद्वदेतेन पी- 
तेन दष्टिनि्मेलतां ब्रजेत्‌ ॥ ४०९ ॥ 
वारिद्रोणद्व्यश्चैव व्ृषभ्दङ्गकयोस्लु- 
ले ॥ ४१०॥ 


हरड १००, बहेडे २०० और आमले ४०० लेवे 
अड्सा एवं भाँगरा यह प्रत्येक सौ २ पल लेवे, इन स- 
बको एकत्र चोगुने अर्थात्‌ दो द्रोण जलमें पकावे जब 
पकते २ जळ चौथाई भाग बाकी रहजाय तब उतारकर 
छानलेवे । फिर इस काथमें मिश्री, महुआ, दाख, 
मुलेठी, करेरी, काकोली, क्षीरकाकोली, त्रिफला, नाग- 
केशर, पीपल, चंदून, नागरमोथा, त्रायमाण और कमल 
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कि... र्‍*ऊ /:/7 ला 


इन सबका कल्क डालकर एवं बराबरका दूध और एक 
प्रस्थ घृत इन सबको एकत्र करके विधिपूर्वक घुतको 
पकावे । यह वृत-तिमिर, काच, नक्तांघ्य ( रतौंधा 
शुक्र, स्राव, कण्डू, सूजन, कषायता, कलुषता, 
नेत्रगताबेंदु, अम्मे और पटल आदिरोगोंको दूर करता 
हे । बहुत कहनेसे कया यह घृत सम्पण नेत्ररोगोंकों दूर 
करता हे । जिनकी सूर्ये अथवा अग्निसे दृष्टि दूषित 
होगई हे उनके लिये यह त्रिफलाद्यवृत उत्तम औषाधि है। 
तथा उध्वेजत्रुरोगोंकी भी यह अपू औषधि है । जिस 
प्रकार दपंगमें देखनेसे मलके होनेपरभी स्वच्छ दीखता 
है उसीप्रकार इस घृतको पान करनेसे दाष्टि निम्मेळता 
को प्राप्त होती है ॥ ४०२-४१० ॥ 


भस्कराद्यघृत । 
कृष्णा सशकेरा द्राक्षा चतुर्मधुकय- 
टिका । एकद्वित्रिचतुर्थाशभागाः 
सर्वेषु कल्पिताः ॥ ४११ ॥ मृद्व्नि- 
ना पचेद्वीमान्बहुदव्यो विघट्रयन्‌ । 
भास्करख्यमिदं सर्पित्रह्वणा निर्मि- 
तं पुरा ॥ ४१२॥ तिमिरं शुक्तिकं 
इन्ति पिल्लं वाऽध्युषितानि च । अ- 
दृष्टि मन्द्हष्टिश्च दिवा नक्तान्ध्यमेव 
च ॥ ४१३ ॥ अस्योपयोगादत्यम्तं 
संहारादतिवत्तेयेत्‌ । वयस्तम्भनमा- 
युष्यं वलीपालितनाशनम्‌ ॥ अदर 
क्षयं श्वासं शुक्रमूत्रमलातिडुद॥४१४॥ 
पीपल १ भाग, मिश्री २ भाग, दाख ३ भाग और 
मुलेठी ४ भाग लेवे इन सबको एकत्र जलम पीसकर 
मैंद २ आग्निसे पकावे और एक भाग इसमें घरत डालदेवे 
जब पकते पकते करळीसे लगने छगजाय तब उतारकर 
खूब करछीसे चलाकर एक उत्तम चिकने बासनमें 
करके रदेवे । इस भास्करघृतको पूर्वकालमें बह्मा- 
जीने स्वयं निम्मोण किया है। इसको सेवन करनेसे 
तिमिर, शुकिकरोग, पिल, अम्लाध्युषित, अदुष्ट, मंदह- 
षि, दिवांध, राज्यन्ध इत्यादि समस्त नेत्ररोग दूर होते 
` है । तया अवस्था स्थापन होती है, आयुकी वृद्धि 
होती है, वळी और पलितरोग नष्ट होते हे एबं प्रद्र, 
क्षय, श्वास, झुक्रदोष, मूत्र और मलकी पीडा शांत होती 
है॥ ४११-४१४ ॥ 


महापटोलाद्यघृत । 
पटोलं कटुकं दाबी निम्बवासाफल- 
त्रिकम्‌ । दुरालभा पपटकं त्रायन्ती- 
घनचन्दनम्‌ ॥ ४१५ ॥ किराताति- 
क्तयष्टचाह्वे पिप्पलीकोटजं फलम्‌ । 
लामजकं मृणालश्च तत्फलं च समं 
भवेत्‌ ॥ ४१६ ॥ एतेस्ठु कार्षिकेः 
कल्कैरबिपचेत्सर्पिरूत्तमम्‌। आमलक्या 
रसं देयं दाताबरय्याः समन्वितम्‌ ४१७॥ 
सुरदारुकषायञ्च भड़राजरसं तथा । 
प्रस्थं प्रस्थञ्च गृह्ीयाद्विप्रस्थं सर्पिषः 
पचेत्‌ ॥४१८॥ पाने च भोजने दद्या- 
त्सर्वमूधामयापहम्‌ । विशेषादक्षि- 
रोगघ्नं तिमिरं च त्रिदोषजम्‌ ॥४१९॥ 
पटलं रक्तराजिञ्च ्रणशुक्रहरं तथा। 
काचाम्मनाक्तयमान्ध्यश्च कण्डू पिछ्ला- 
मयान्हरेत्‌ ॥ ४२० ॥ वर्त्मशोथ 
हरं चेव दष्टिरोगकुलापहम्‌ । आ- 
सन्नतिमिराणाञ्च यश्च दूरान्न प- 
इयति ॥ अदृष्टि मन्ददाष्टिश्च सवे- 
नेबामयापहम्‌ ॥ ४२१ ॥ बलव- 
णेकरं धन्यं दृष्टिषुष्टिविवद्धनम्‌ । म- 
हापटोलाद्यमिदं ख्यातं वेदेहनिभि- 
तम्‌ ॥ ४२२ ॥ 
पटोळपत्र, त्रिकुटा, दारुहुळदी, नीम, अडूसा 
त्रिफला, धमासा, पित्तपापडा, त्रायमाण, नागरमोथा, 
चन्दन, चिरायता, मुलेठी, पीपल, इन्द्रजो, छामजक- 
तृण, कमलकी नाळ और कमलगट्टा इन प्रत्येक औष- 
धिका कल्क एक एक तोला, आमलोंका स्वरस ? प्रस्थ 
झतावरका रस ? प्रस्थ, देवदारुका काथ १ प्रस्थ और 
भाँगरेका स्वरस ? प्रस्थ लेवे एवं उत्तम गायका घृत २ 
प्रस्थ लेवे, सबको यथाविधिसे मिलाकर धीरे धीरे घृत 
को पकावे। इस वृतको भोजन और पानमें व्यवहार 
करनेसे सर्वप्रकारंके शिरोरोग दूर होते हैं । तथा 
विशेष करके नेत्ररोग, त्रिदोषजन्य तिभिररोगँ, पटल, 
रक्तराजे, बणशुक्र, काच, अम्मे, राज्यंध, कण्डू, पिलू 
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बड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


न और सबप्रकारके दृष्टिरोग, दूरके पदार्थ नहीं 
दीखना, अदृष्टि, मंददृष्टि और सर्वप्रकारके नेत्ररोगोंको 
दूर करता है। बल और वणेको करनेवाला, धन्य और 
नेत्रोंकी ज्योतिको बढानेवाला है यह महापटोलाद्यघृत 
वेदेह आचाय्येने निम्मौण किया है ॥ ४१५-४२२ ॥ 


राखायघृत । 


रास्राफलत्रयक्काथे ददामूले च तत्कू- 
ते। कल्के च जीवनीयानां छतं ति- 
मिरनाशनम्‌ ॥ ४२३ ॥ 

रास्ना, [त्रिफला और दृशमूलके काथमें जीवनीय. 


गणके औषधियोंका कल्क डालकर घृतको पकावे | 
इस घृतको सेवन करनेसे तिमिररोग दूर होता है ४२३ 


बिभीतकाद्यतैल । 


विभीतकरिवाधात्रीपटोलारिष्टवा- 
सकेः। आढकीरससंसिद्धं तेलं ति- 
'मिरतुत्परम्‌ ॥ ४२४ ॥ 

बहेडे, हरड, आमले, पटोलपत्र, नीम और अड्सा 
इनके कल्कके द्वारा अरहरके रस या काथमें तछको 
पकावे यह तेल तिमिररोगको नष्ट करता है ॥ ४२४ ॥ 


त्रिफलायतेल ॥ 
संपिष्य त्रिफला लोधमसुशी राणि प्रिय॑- 
शुकम्‌ । तेलमेतेविपक्कं स्याच्छ्रोष्मिके 
नस्यसुत्तमम्‌ ॥ ४२५ ॥ 
त्रिफला, लोध, खस ओर फूलमियंगू इनके कल्कके 
द्वारा तेलको पकावे इस तेलको नस्यादि कम्मोमें प्रयोग 
करनेसे कफजन्यनेत्रादिरोग दूर होते हें ॥ ४२५ ॥ 
गोमयतैल । 


गवां शाकुक्ताथविपक्कसुत्तमं हितश्च 
तेलं तिमिरे च नस्यतः। घृतं हितं 
केवलमेव पेत्तिके तथाऽणुतेलं पव- 
नारुशुत्ययोः ॥ ४२६ ॥ 
गायके गोबरके काथमे विधिपूर्वक तेलको पकावे । 
'३स तेळकी नस्य देनेसे तिमिररोग दूर होता है। केबल 


घृतकी नस्य देनेसे पित्तजन्यतिमिररोग दूर होता है 
और अनुतैल वातरक्ते दोषोंको ट्र करता है ॥४२६॥ 


भूङ्गराजतेल । 


भ्रुङ्गराजरसम्रस्थे थष्टीमधुपलेन च 
तैलस्य कुडवं पक्कं सद्यो राष्टि प्रसा- 
द्येत्‌ ॥ नस्याद्वळीपलीतल्नं मासेने- 
तन्न संशयः ॥ ४२७ ॥ 
भाँगरेके १ प्रस्थ रसमें चार तोळे मुळेठीका कल्क 
डालकर एक कुडव परिमाण तेलको पकांवे । यह तेल 
तत्काल दृष्टिको प्रसन्न करता है । इसकी नस्य देनेसे 
वळी और पालितरोग एक महीनेमें दूर होते हैं ॥४२७॥ 
ह्रितीयभरङ्गराजतेल । 
भ्डुमस्थं तेलात्कुडवं तथा पलञ्च 
मधुकस्यापि । क्षीरप्रस्थविपक्कं गत- 
मपि चक्षुविनिवत्तेयेत्‌ ॥ ४२८ ॥ 
भाँगरेका स्वरस १ प्रस्थ, तिलका तेल १ कुडव परि- 
माण, मुळेठी ४ तोले और उत्तम गायका दूध १ प्रस्थ 
लेवे । सबको एकत्र मिलाकर यथाविधिसे तेलको 
पकावे । यह तेल नष्टहुए नेत्रोको फिर नवीन कर 
देता है ॥ ४२८ ॥ 
अजिततेल । 


तेलस्य पचेत्कुडबं मधुकर्थ पलेन 
कल्कपिष्टेन । आमलकरसप्रस्थं क्षी- 
रम्रस्थेन संयुतं क्रत्वा ॥ ४२९॥ 
अजितं नाम्ना तैलं तिमिरं हन्या- 
न्निमिपरोक्तम्‌। विमलां कुरूते हारि 
नष्टामप्यानयेन्नयने ॥ ४३०॥ 

[तिलका तेल १ कुडब पारिमाण, मुलेठीका कल्क चार 
तोळे, आमलोका स्वरस १ प्रस्थ और दूध एकप्रस्थ 
लेवे । इन सबको एकत्र मिलाकर यथाविधिसे तेलको 
पकाषे इसको आजितेतेल कहते हैं । यह तेल निमि- 
आचाय्येने कहा है। इसको व्यवहार करनेसे तिमिररोग 
दूर होता है, दष्टे निम्मेळ होती है और सर्व प्रकारके 
नेत्ररोग दूर होते हैं एवं नष्ट ष्टि भी फिरसे नतन होती 
हे ॥ ४२९ ॥ ४३० ॥ वि 
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5 नीहोतलायतेल। “का याना ॥ 


नीलोत्पलं मधुकनागरफुण्डरीक द्वा- 
क्षासयष्टिमशुकांशुमतीकणात्॒ । 
कण्टारिकामलकशावरचोम्रगन्धाः 
कासीसशाकेरबलावृषभाश्च राखा ॥ 
॥ ४२१॥ मञ्जिष्ठया सह समेरपि 
सुक्ष्मपिट्टेस्तेलं पचेत्त पयसा च च- 
लुशुणेन । नस्यं नृणां तिमिरकाच 
निशान्ध्ययुक्तान्‌ पाकात्ययान्त्तपट- 
लाजुननीलिकांश्व ॥ ४३२ ॥ पिल्ला- 
बुदारमरुधिरखुतिवत्मकंडून स्पन्दं 
जयेद्विहितमोजनभङ्गुराणाम्‌। बा- 
िय्यंमर्दितहनुग्रहद्न्तचालं नासा- 
स्यपूयगलगण्डकृकाटिकात्तांन्‌२२३॥ 
कर्णा क्षिशूलदरानामयकीर्षरोगाञ्ि- 
द्वामया्जयाति कण्ठगतांश्च सर्वान्‌ । 
अभ्यञ्जनेन नियतं शिरसि प्रयत्नात्‌ 
सरवान्निहन्ति वदनाक्षिशिरोविका- 
शान्‌ ॥ ४३४ ॥ 
नोलकमळ, महुएके फूल, सेठ, पुण्डेरिया, दाख, 
मुलेठी, झालिपर्णी, पीपल, कटेरी, आमले. लोध, वच, 
कसीस, मिश्री, खिरेंटी, अडूसा, रायसन और मँजीठ 
इन सबको समान भाग लेकर बारीक पीसकर, इनके 
कल्कके द्वारा चोगुने दूधमें तेलको पकावे । इस तेलको 
नस्यादिके द्वारा प्रयोग करनेसे तिमिर, काच, रात्र्यंध, 
पाकात्यय, पटल, अजुैन, नीलिका, पिछ, अबुंद्‌, अम्मे 
रुधिरस्राव, वर्त्मंकण्ड्ू, स्पन्द्‌, बधिरता, आर्देत, इनु 
ग्रह, दुन्तचळन, नासास्राव, मुखस्राव, गळगण्ड, इको 
टिका, कण और नेत्रशूल, दंतरोग, शिरोरोग, जिह्वारोग 
और सम्पूर्णकंठरोग नष्ट होत हैं। इसकी शिरपर मालिस 
करनेस समस्त मुखरोग, नेत्ररोग और शिरोरोग दूर 
होते हैं ॥ ४३१ ॥ ३३२ ॥ ४३३ ॥ ४३४ ॥ 


नृपवछमतेल । 


जीवकषेभको मेदा द्राक्षांशुमती 
निद्ग्धिकाइहती। मडकं बलाविडङ्ग 
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मञ्जिष्ठाराकेराराख्ाः॥ ४३५ ॥ नी- 
लोत्पछं श्वदेष्टा प्रपौण्डरीकं पुनने- 
वालवणम्‌ । पिष्पल्यः सर्वेषां भागे 
रक्षांशिकेः पिष्टः ॥ ४३६॥ तेलं वा 
यदि सर्पिदृत्वा क्षीरं चतुशुणं पक्क 
म्‌। आत्रेय निर्मितमिदं तेलं नृप- 
बल्मं नारा ॥ ४३७॥ तिमिरं पट- 
ल॑ काचं नक्तान्ध्यमबुदं तथान्ध्यञ्च। 
श्वेतश्च लिङ्गनाशं नाशयति नील- 
काव्यङ्गम्‌ ॥ ४३८ ॥ सुखनासादोगं- 
न्ध्यं पालितञ्च कालजं हनुस्तम्भम्‌। 
श्वासं कासञ्च हिक्कां शोषं स्तम्भं 
तथान्यांश्च ॥ ४३९ ॥ मुखजान्ध्य- 
मद्धेभेदं रोगं बाहुग्रहं शिरः स्तम्भ- 
म्‌ । रोगानथोध्वंजत्रोः सरवांनचि- 
रेण नाशयति ॥ ४४०॥ 
जीवक, ऋषभक, मेदा,दाख, झालिपर्णी,कटेरो,कटाई, 
मुलेठी, सिरेंटी, वायविडेग मँनीठ, मिश्री, रायसन, नी- 
लकमल, गोखरु, पुडेरिया,पुननेवा, संथानमक ओर पीपल 
यह प्रत्येक औषापे एक एक तोला लेकर पासिलेवे । 
इनके कल्के द्वारा तेल या घृतको चोगुने दूधमें पकावे 
यह नृपवछ्कभतेळ महर्षि आत्रेयने निम्मांण किया है , 
यह तेल-तिमिर, पटल, काच, रात्र्यन्ध, अबद, 
अन्धता, श्वेत, छिंगनाझ, नीलिका, व्यंग, मुख और 
नासिकाकी दुगैध, पलितरोग, हनुस्तम्भ, श्वास, खँसी, 
हिक्का, झोष, स्तम्भ तथा अन्यान्य मुखजरोग, अन्ध्य, 
अद्धंभद, बाहुग्रह, शिरस्तम्भ, अद्ध॑जत्रुरोग और 
अन्यान्य बहुतसे रोगोंको दूर करताहे ॥४२५-४४०॥ 


महापिप्पल्यायतैल । 


पिप्पलीमधुकं द्राक्षा श्रा जीवक- 
कर्षभौ । सोत्पलं पुण्डरीकश्च मधुप- 
णीफलत्रयम्‌ ॥ ४४१ ॥ धावनीक्षी- 
रकाकोली मञ्जिष्ठाबृहतीबलाः । 
पुननंवा शताह्वा च विडङ्गं गोक्षुरु- 
स्थिरा ॥ ४४२॥ एतान्यद्धेपलानीह्‌ 
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-. पाचयेत्‌। त्रिफलाओ * 
ड्रबासानां भ्रपीडय परस्थसाम्मिता- 
न्‌ ॥ ४४३ ॥ बीजसारो वरस्तस्य 
प्रस्थमेकं ठु दापयेत्‌ । गृष्टीक्षीरस्य 
प्रस्थो च द्वौ द्वौ तस्य प्रदापयेत्‌०४४॥ 
तिलतैलं समादाय ठानेसद्वश्रिना 
पचेत्‌ । नरिफलाद्येत पयसा सम्यग्ह- 
्ठन्ठु मानवम्‌॥ ४४५ ॥ मोद्केना- 
भयाद्येन कृत्वा संशोधनं ततः । 
यथोक्तेन विधानेन भिषरवइयं प्रदा- 
पयेत्‌ ॥ ४४६॥ तिमिरे च सन- 
त्तान्ध्ये शुक्रे काचे चतुविधे । आस्त- 
न्नं यो न पश्येत यश्च दूरान्न पझ्य- 
ति ॥ ४४७ ॥ प्रकादामायतं वा 
यो नष्टहाष्टिश्च मानवः । मन्दहष्टिः 
स्तब्धदष्टिर धोदष्टिश्च योजयेत्‌ ४४८॥ 
आतिरिक्ते प्रदिष्टे रक्ते वाताश्रिते 
तथा । वातपित्तप्रदुष्ठेक्षिण पित्तक्छे- 
ष्मम्रदूषिते ॥ ४४९॥ कंडूयत च स्र- 
बति पित्तिनात्याक्ुलाक्षता॥ ४५० ॥ 
विद्युत्वद्योतवत्पर्येत्सूय्येचन्द्रसमम- 
भार्‌ । स्वेदा चक्रता दृष्टिः सर्वनेत्रः 
विकारतुत्‌ ॥ ४५१ ॥ 


पीपल, मुळेठी, दाख, फटकिरी, जीवक, अषभक, 
कमल, पुंडेरिया, कुम्भेर, त्रिफला, पिठवन, क्षीरका- 
कोली, मॅँनीठ, कटाई, खिरेंटी, पुननेवा, शतावर, 
वायविडंग, गोखरू और झालिपर्णी यह प्रत्येक औष- 
थि दो दो तोळे लेकर बारीक पीसकर कल्क बनावे. 
तया त्रिफला, भॉगरा और अडूसा इन प्रत्येकका कल्क 
एक एक प्रस्थ लेवे, विजयसारका काथ २ प्रस्थ, वारा- 
हीकदका स्वरस २ प्रस्थ और दूध २ प्रस्थ लेव, इन 
सबको एकत्र मिलाकर उत्तमविधिसे तिलके तेल- 
को पकांचे । रोगीको अच्छे प्रकारसे देखकर त्रिफला- 
दिके रसके साथ अथवा दूधके साथ अभयाद्य मोदकको 
सेवनकर प्रथम संशोधन करके पश्चात्‌ इस तेळको यथा- 
विधिसे सवन करे । इस तेळको विधिपूर्वक सेबन करनेसे 


वद्धसेने-भाषाटी कासाहिते- 


।तिमिर, रात्र्यन्ध, शुक्र, घारप्रकारका काच, जो 
तत्काल उपस्थित पदार्थको नहीं देखसकता, शो दूरके 
पदार्थक्रि नहीं देखसकता, जिसकी दृष्टि अच्छेमकारसे 
प्रकट नहीं होती, नष्टदृष्टि, मंद्दृष्टि, स्तब्धदृष्टि, अधो- 
दृष्टि, नेत्रॉसे विशेषज्नाव होना, रुधिरजन्यदोष, वात- 
जानितपीडा, वातपित्तसे दूषितनेत्र, पित्तकफजन्यनेत्ररोग, 
खुजली, स्राव, पित्तसे नेत्रोंकी व्याकुलता, नेत्रबण, 
जो मनुष्य बिनली या खद्योतकी समान देखते हैं, सूये 
और चन्द्रमाओंका दीखना, सदैव दृष्टिका चकित होना 
और सवेप्रकारके नेत्ररोग दूर होते हैं ॥ ४४१-४५१॥ 
अथ कृष्णागतकी चिकित्सा । 
काचे रक्तं जलोकाभिः हत्वा पूर्वो- 
क्तमाचरेत्‌ ॥ ४५२ ॥ 
काचरोगमें जलौका आदिक द्वारा रुधिर निकल॒वा- 
| कर पूवोक्त चिकित्सा करे ॥ ४५२ ॥ 
मरिचादिचूणाञ्जन । 
पी ४१) ‘~ > CQ 
शाणाद मारच द्वा च पिप्पल्यण- 
वफेनयोः । शाणार्ध सैन्धवाच्छाणं 
नवसोवीरकाञ्ननात्‌ ॥ ४५३ ॥ पिछ 
सूक्ष्मं शिलायाश्च चूणो्नमिदं शु- 
भस्‌ । कण्डूकाचकफात्तानां मलाना- 
श्व विशोधनम्‌ ॥ ४५७ ॥ 
कालीमिचे २ मासे, पीपल २ मासे, समुद्रफेन २ 
मासे, सेंधानमक २ मास्ते ओर सौबीराञ्जन १८ मासे 
लेवे, इन सबको एकत्र ज़िलापर बारीक पीसलेवे। 
यह चूर्णानन-कण्डू, काच, कफजन्य पीडा और मळ- 
को दूर करता है ॥ ४५३ ॥ ४५४ ॥ 
मेषश्ङ्गायञ्जन । 
समेषशङ्गा्नभागसम्मितः छाह्घा- 
जनः काचमलं व्यपोहति ॥ ४५५ ॥ 
भेडके सागको विसकर अंजन बनाव और उसमें 
बराबरका शंख मिळावे । दोनोंको एकत्र विस लेप | 
यह अंजन-काच और मलको दूर करता है ॥४५५॥ 
मनःरिलायञ्जन । 
श्िलासेन्धबकासीसशंखब्योषरसां- 
जनः । सक्षोद्रेः काचशुक्रार्मतिमि- 
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रप्ती रसक्रिया ॥ ४५६ ॥ दोषांचे 
तिमिरान्धे च तिमिरोक्तं क्रमं हि- 
तम्‌ ॥ ४५७ ॥ 
भेनशिळ, सेंधानमक, कसीस, झंख, त्रिकुटा 
और रसौत यह सब समान भाग लेवे इन सबको एकत्र 
जलमें विसकर अंजन बनावे | फिर इसम शहत मिला- 
कर नेत्रोंमें ऑजनेसे काच, शुक्र, अम्मे और तिमिर 
रोग नष्ट होता है । दोषान्ध और तिमिरान्धरोगंम ति- 
मिरोक्त चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ४५६ ॥ ४५७॥ 
वचादिकाथ । 
वचात्रिवृद्चन्दनक्कुण्डली च भूनिम्ब 
निम्बे रजनी सवासा । प्रस्थ जलस्य 
कथिताष्टभागं पिबेत्छुजीर्णे नकुला- 
न्ध्यरोगे ॥ ४५८ ॥ काचं निशान्ध्यं 
तिमिरं तथाऽन्यान्नेत्रामयांस्तस्य च 
वत्मेसंधो । चिरप्नवृत्तानचिरेण हन्ति 
वप्त्रो यथाद्रीन्छुरराजसुक्तः ॥ ४५९ ॥ 
वच, निसोत, चन्दन, गिलोय, चिरायता, हळदी 
और अडूसा यह प्रत्येक औषधि समान भाग लेकर 
एक प्रस्थ जलमें पकावे । जव पकते पकते जल आठवा 
भाग बाकी रहजाय तब उतारकर छान लेवे । इस 
काथको पान करगेसे जीर्णनकुलान्स्यरोग दूर होता है । 
तथा काच, रात्र्यन्ध, तिमिर एवं अन्यान्य वत्मे और 
संधिगतरोग यह सब बहुत पुराने होनेपरभी शीघ्र दूर 
होजाते हैं । जिसप्रकार इन्द्रके हाथसे छूटाइआ बच 
अनेक पर्वतोंको नष्ट करदेता है ॥ ४५८ ॥ ४५७ ॥ 
अथ नक्तान्धकी चिकित्सा । 
करञ्जपञ्चकिञ्जल्कं चन्दनोत्पलगेरि- 
क्वेः । गोशकृद्रससंपिष्टिनिक्तान्ध्ये- 
ऽञ्जन मिष्यते ॥ ४६० ॥ 
करजके बीज, कमलकी केशर, चन्दन, कमळ और 
अरु इनको एकत्र गोबरके रसमें पीसकर नेत्रम ऑजने- 
से राज्यन्धरोग दूर होता है ॥ ४६० ॥ 
रसाञ्जनं निशादारू जातीपत्ररसो 
मधु । नक्तान्ध्यतां साः 
छु योजितम्‌ ॥ ४६१ ॥ 


रसौत, इळदी, देवदारु, चमेलोके पत्तांका रस और 
अहत इन सबको एकत्र घिसकर नेत्रोंमें ऑजनेस राव्य 
न्धरोग दूर होता है ॥ ४६१ ॥ 


रसांजनं हरिद्रे द्रे मालतीमधुपल- 
वाः । गोशाकृद्रससंयुक्ता वर्त्ती रा- 
च्घन्धनाशिनी ॥ ४६२ ॥ 
रसोत, हळदी, दारुहळूदी, चमेली और महुवेके 
पत्ते इन सबको एकत्र पीसकर गोबरके रसम खरछकरके 
बत्ती बनालेवे । इन बत्तियोको नेत्रोंमें लगानेसे राञ्य- 
न्धरोग दूर होता है ॥ ४६२ ॥ 
जातीपत्ररसक्षौद्र नि शाह्वयरसांज- 
नैः । नक्तान्ध्यमञ्जनं हन्यात्कृष्णाया 
गोमयान्वितम्‌ ॥ ४६३॥ 
चमेलीके पत्तोंका रस, शहत, हळदी और रसौत 
इनको एकत्र पीसकर नेत्रोंमें ऑजनेसे अथवा केवळ 
पीपलको गोबरके रसम विसकर नेत्रोंमें लगानेसे रा- 
ज्यन्धरोग दूर होता है ॥ ४६३ ॥ 
दना विष्ष्टं मरिचं राऽ्पन्ध्याञ्जन- 
मिष्यते । पिप्पल्योऽपि हितास्तद्व- 
द्रोदाकृद्रसभाविताः ॥ ४६४ ॥ 
कालीमिचेको भेडके दहीमें घिसकर नेत्रोंमें ऑजने- 
से राज्यन्धरोग दूर होता है । पीपलको गोबरके रसम 
भावना देकर नेत्रोमें लगानेसे राज्यन्धरोग दूर होता 
हे ॥ ४६४ ॥ 
कणाछागयकून्मध्ये पक्ता तत्राणुपे- 
षिता । अचिराद्वन्ति नक्तान्ध्यं त- 
द्वत्सक्षोद्रमूषणम्‌ ॥ ४६५ ॥ 
पीपलको बकरीके यकृत्‌ ( पिल्ली ) में पकाकर 
और उसीमें विकर नेत्रॉमें लगानेसे तत्कालही रतोधी 
दूर होजाती है | अथवा पीपळ या कालीमिर्चको शहतमें 
विसकर नेत्रॉमें लगानेसे रतोंधी दूर होती है ॥४६५॥ 
पचेच्च गोधायक्दद्धपाटितं सुपूरितं 
मागधिकाभिरम्निना । निषेवितं त- 
द्यकृदेजनेन निहन्ति नक्तान्ध्यमसं- 
शयं खलु ॥ ४६६॥ 
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, गायके यकृत ( पिल्ली ) में पीपलको पकाकर ह और 
, ` उसमें पिप्तकर नेत्रॉमें लगानेसे रात्र्यन्ध ( रतोंधी ) 
दूर होती है ॥ ४६६ ॥ 

अथ दृष्टिरोगकी चिकित्सा । 


नीलोत्पलस्य किञ्जल्कं गैरिकश्च दा- 
कृद्रसम्‌ । गुटिकाञ्जनमेतत्स्यादिन- 
राञ्यन्धयो हितम्‌ ॥ ४६७ ॥ 
नीलोत्पछकी केशर, और गेरु इनको गोबरके रस- 
में खरल करके गोलियां बनालेवे । इनको घिसकर नतरो- 
में छगानेसे दिवांधता और रात्यन्धता दूर होती 
है ॥ ४६७ ॥ 
नदीजशंख त्रिकटून्यथाञ्जनं मनः शि- 
ला द्वै च निशे गवां शाकृत्‌। सचन्द- 
नेयं गुटिकाथ चाजने प्रदास्यते रा- 
त्रिदिनेष्वपइयताम्‌ ॥ ४६८ ॥ 
नदीका शंख, सोंठ, मिचे, पीपल, अंजन, मेन- 
शिळ, हळदी, दारुहछदी और चन्दन इनको समान 
भाग लेकर गोबरके रसमें पीसकर गोली बनाकर 
नेत्रोंमे ऑजनेस ओर दिन दोनोंमे अच्छे प्रकारसे देखने 
लगता है ॥ ४६८ ॥ 
सूय्येददोनदग्यायां क्रियां शीतां 
भ्रयोजयेत्‌ । हिमं घष्टं छतोपेत मभन- 
च्ोपद्वास्यते ॥ ४६९ ॥ 
सूय्येको देखनेसे जिनकी दृष्टि दग्ध होगई हे उनके 
लिये शीतल उपचार करे | कपूर या चन्दनको घृतमें 
विसकर नेत्रोमें लगानेसे नेत्रॉंकी गरमी दूर होती 
है ॥ ४६९ ॥ 
रसांजनं घृतं क्षोद्रं तालीसं स्वर्ण- 
गैरिकम्‌ । गोशकृद्रससंयुक्तं पित्तोप- 
हतदृष्टये ॥ ४७० ॥ 
रसौत, घी, शहत, तालीसपत्र, और पीलागेरु इन 
सबको एकत्र पीसकर गोबरके रसमें मिलाकर नेत्रोंमें 
लगानेसे पित्तहत दृष्टि शांत होती है ॥ ४७० ॥ 


काइमरीपुष्पमशुकदाबीलोधरसांज- 
नैः। सक्षोद्रमञ्जनं झुर्य्यात्पित्तव्या- 
॥ ४७१॥ 


वद्गसेने-आाषाटीकासहिते- 


कुम्भेरके फूल, मुळेठी, दारहलदी, छोध और रसौ- 
त इनको एकत्र बारीक पीसकर शहत मिळाकर नेत्रोमे 
ऑजनेसे पित्तनन्यनेत्ररोग दूर होता हे ॥ ४७१ ॥ 
अथ शुङ्कगतरोगका निदान । 
प्रस्तार्यमंके लक्षण । 
“'अस्तार्य्यम्मेतलुस्तीणे इयावं रक्तं 
निभं सिते ? | 
“नेत्रोंके सफेद भागमें पतला, विस्तीणे ( फैला हुआ 
चोडा ) कलौंचलिये लाळ और मण्डळाकार जो सफेद 
चिह होता हे उसको प्रस्तारयमे कहते हैं? । 
शुक्लामंके लक्षण । 
सहवेत॑ भृडशु्ञाम्मं शुक्के तदद्धते 
चिरात्‌ ॥ ४७२॥ 
नेत्रोंके सफेद भागमें बहुत सफेद और कोमळ 
तथा बहुत काळम वढनेवाला जो चिह होता है उसको 
शुङ्ञाम्मं कहते हैं ॥ ४७२ ॥ 
रक्तामके लक्षण । 
“ब्यास मृदुरत्तारम्मं यन्मांसञ्चीयते 
सिते ? । 


“छात कमलके समान लाळ और नरम जो मांस 
नेत्रोके सफेद भागमें होता है उसको रक्ताम्म 
कहते हे » | 

अघिमांसार्मके लक्षण । 
शथुभृद्वधिमांसार्मं बहुलश्च यळुत्रि- 
भास्‌ ॥ ४७३ ॥ 


विस्तीणे, कोमळ, गाढा और कुळेक कलेसलिये जो 
मांस बढता है उसको अधिमांसाम्म कहते हैं ॥४७३॥ 


स्राखमैके लक्षण । 
स्थिरं स्तारिमांसाढचं शुष्कं स्राय्व- 
मेपञ्चमम्‌ ॥ ४७४ ॥ 


सफेद भागमें कठिन, फैनेवाला और स्रावरहित 


सूखा जो मांस ऊँचा होता है उसको स्नाय्वमे कहते 
॥ ४७४ ॥ 
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शुक्तिरोगके लक्षण । 


सफेद्भागमें कंसिके समान सफेद, कठिन और 


“क्यावाः स्युः पिशितनिभास्तु बि- | “एके इँदकी समान कुछेक ऊँची भो बँद होती है 


न्दबो थे शुक्त्याभाः सितनियताः 
स शुक्तिसंज्ञः ? । 

“नेत्रोके सफेदभागमें काळे रंगका मांसके समान 
सीपके आकार नो बिंदु होताहै उसका शुक्ति कहते” 
अजुनके लक्षण । 
एको यः इाछारूधिरोपमश्च बिन्दुः 
शुक्कस्थो भवति तदजुनं वदन्ति ४७५ 

नेत्रोंके सफेद भागमें खरगोशके राधिरकी समान जो 
एकही बिंदु होता है उसको अजुन कहते हैं ॥ ४७५ ॥ 
पिश्कके लक्षण । 
केष्ममारुतकोपेन शझुङ्के मांस स- 
झुन्नतस्‌ । पिष्टवत्पिष्टकं विद्धि मला- 
क्ताद्शसत्निभम्‌ ॥ ४७६॥ 
कफवातके प्रकोपसे नेत्रके सफेद्भागमें पिट्ठीकी 
समान जो मांस ऊँचा हो और मळयुक्त द्पेणकी समान 
दीखे उसको पिष्टक कहते हैं ॥ ४७६ ॥ 
शिराजालके लक्षण । 


““जालाभः कठिनशिरो महान्सरक्तः 
सन्तानः स्मृत इह जालसंज्ञितस्ठु” । 
५ नत्रके सफेदभागमें जाळकी समान, काउेन शिरा- 
ओंसे व्याप्त लाल ओर बडा जो शिराओका समूह होता 
'हे उसको शिराजाल या जाला कहते हें 7 । 
शिराजपिडिकाके लक्षण। 
शुङ्स्थाः सितपिडिकाः शिराइ- 
तायास्तात्र्यादसितसमीपजाः शि- 
राजाः ॥ ४७७ ॥ ह 
त्रके सफेदभागमें शिराओंसे आदृत ऐसी सफेद 
फुंसी कगार समीप होती हैं उसको शिराजपिडिका 
कहते हैं ॥ ४७७ ॥ 
बलासके लक्षण । 
। काँस्यामोऽप्रदरथ वारिबिन्ड॒कल्पो 
' बिज्ञेयो नयनासिते बलाससंत्तः ४०८॥ 


उसको बलासम्रथित कहते हैं ॥ ४७८ ॥ 
शुकृगतरोगकी चिकित्सा । 


प्रस्तायंमे च स्लाय्वर्म तथैवार्माधिसं- 
ज्ञकम्‌ । लोहितार्म च शुङ्कार्म कृष्णं 
प्राप्तानि छेदयेत्‌ ॥ ४७९ ॥ 
प्रस्ताय्येम, स्रास्वम्मे, आधिमांसाम्मे, रक्ताम्मे और 
शुक्वाम्म यह सब कृष्णभागमें पहुँचनाय तब इनको 
शस्रके द्वारा छेदना चाहिये ॥ ४७९ ॥ 
अमे वाल्पं दधिनिभं नीलं रक्तमथा- 
पि वा । धूसरं तलु यञ्चापि शुक्रव- 
त्ससुपाचरेत्‌ ॥ ४८० ॥ 
जो अम्मे अल्प हो, दृहीके समान सफेद, नीळा, लाळ, 
घूसर अथवा पतला होय तो शुक्धाम्मके समान चि- 
कित्सा करे ॥ ४८० ॥ 


कृष्णलोहरजस्तास्रदांखाविद्वुमसिन्पु- 
जेः । ससुद्रफेनकासासस्थोतो$जन- 
खुमस्तुमिः । लेपनं वा कृतं नस्यं प- 
रझुत्तममम्मंणि ॥ ४८१॥ 
कालेलोहेका चूर्ण, तांबा, शंख, मूंगा, सेंधानमक, 
समुद्रफेन, कसीस और अंजन इनको एकत्र दहीके पा- 
नीमें खरळ करके नेत्रोंमें छेप करनेसे अथवा इसके द्वारा 
नस्य देनेसे अम्मेरोग नष्ट होताहै ॥ ४८१ ॥ 
पिप्पलीत्रिफलालाक्षा लोइचूर्ण स- 
सैन्धवम्‌ । शङ्गराजरसे पिष्टं युटि- 
कांजनमिष्यते ॥ ४८२॥ अर्म साति- 
मिरं काचं कंडूं शुक्रं तथाजुनम । 
अजकां नेत्ररोगांश्च दन्यान्निरवरो- 
षतः ॥ ४८३ ॥ 
पीपल, त्रिफला, लाख, लोहिका चरणे ओर सैंधानमक 
इन सबको एकत्र खरळ करके भाँगरेके रसमें पीसकर 
गोली बनाकर नेत्रांमें ळगानेसे अम्मे, तिमिर, काच, 
कण्डू, शुक्र, अजुन, अनका और सर्वप्रकारके नेत्ररोग 
दूर होते हैं ॥ ४८२ ॥ ४८३ 
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बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


संचूर्ण्य मरिचाऽक्षे च रजन्या i 
मदिति । लेपनादमंणां नाश करो- 
त्येष प्रयोगराट्‌ ॥ ४८४ ॥ 
कालीमिचे और बहेडेको पीसकर हलदीके रसमें 
खरल करके लेपकरेनेसे अमंरोग नष्ट होता है ॥४८४॥ 


पुष्याख्यताक्ष्यजसितो दधिफेन राङ्क 

सिन्धूत्थगारिकशिलामरिचेः समां- 

शैः । पिष्टेस्त माक्षिकरसेन रसक्रि- 

येयं हन्त्यर्मकाचतिमिरार्ञुनवत्म- 

रोगान्‌ ॥ ४८५ ॥ 

सौंफ, रसौत, मिश्री, समुद्रफेन, शंख, सेंधानमक, 

गेइ, मैनशिल और कालीमिर्च यह सब समान भाग 
लेकर शहतमें खरळ करके नेत्रामे लगानेस अम्मे, काच, 
तिमिर, अज्ञेन और वर्त्मरोग नष्ट होता है ॥ ४८५ ॥ 


क्रियां शुत्तयामये कुण्योत्पित्तामि- 
ष्यन्द्जिच्छुभाम्‌ ॥ ४८६॥ बलासा- 
हृयपिष्टे तु काय्यं शोणितमोक्ष- 
णम्‌ । कफाभिष्यन्दवत्सर्वं क्रमं कु- 
य्योद्विचक्षणः ॥ अञ्जनं कट्फलं 
व्योषबीजपूररसाञ्जनेः ॥ ४८७ ॥ 
शुक्तिरोगमें पित्ताभिष्यंदकी समान चिकित्सा करनी 
चाहिये । बलासग्राथेत और पिश्रोगमें रक्तमोक्षण क- 
राना चाहिये । तथा कफाभिष्यन्द्रोगकी समान सम्पूणे 
चिकित्सा करे और अंजन, कायफळ, त्रिकुटा, बिजोरा- 
नाइ और रसीत इन सबको एकत्र पीसकर नेत्रम 
ऑँजे ॥ ४८६ ॥ ४८७॥ 
“ अजने दकरामस्तुक्षोद्रेराक्षयोतनं 
हितम्‌ ”। 
“अजुनरोगमे मिश्री, दहीका पानी और शहत इनको 
मिलाकर आश्व्योतन करे ?। 
दाङकः क्षोद्रेण संयुक्तः कतकः सेन्ध- 
वेन वा । सितयाऽणेवफेनो वा पृथ- 
गंजनमज़ेने ॥ ४८८॥ 


शॅखको शहतमें विसकर निम्मेलीके फलोंको सैंथेनम- 
कके साथ विसकर और मिश्री समुद्रफेनके साथ विस- 
कर नेत्रॉमें आंजनेसे अज्ञेनरोग दूर होता है ॥ ४८८ ॥ 
अथ सन्धिजरोगका निदान । 
“ पक्कः शोथः सन्थिजो यः सतोद्‌ः 
पूयस्रावी सोऽत्र पूयालसाख्यः ” | 
“नेत्रकी सन्धिमें सूजन होकर पके उसमें सुई चुभा- 
ने सरीखी पीडा हो, और उसमेंसे दुगैधित राध बहे 
उसको पूयाल्स रोग कहते हैं” ॥ 
उपनाहके लक्षण । 
ग्रन्थिनाल्यो दष्टिसन्धावपाकी कंडू- 
प्रायो नीरुजस्तूपनाहः ॥ ४८९ ॥ 
नेत्रकी सान्विमें बडी, अल्प पकनेवाली, खुजली 
सहित, पीडाराहित ऐसी जो गाठ उत्पन्न हो उसको 
उपनाह कहते हैं ॥ ४८९ ॥ 
खाव अथवा नेत्रनाडीके लक्षण । 


गत्वा सन्धीनश्रुमार्गेण दोषाः कुर्युः 
स्रावाँछक्षणेः स्वेरूपेतान । तं हि 
सावं नेचनाडीति चेके तस्या लिङ्ग 
कीत्तेयिष्ये चतुधों ॥ ४९० ॥ पाका- 
त्सन्धो संस्रवेयस्ठु यं पूयस्रावोऽसौ 
गद्‌ः सर्वेजस्तु । इवेतं साहे पिच्छलं 
यः सवेत केष्माश्रावः सविकारो 
मतस्तु ॥ ४९१ ॥ रक्तास्रावः शो- 
णितोत्यो विकारः रक्तं चोष्णं संखर 
वेत्तत्प्रभूतम्‌। हारिद्राभं पीतसुष्णं 
जलाभं पित्तात्मावः संस्रवेत्सन्धिम- 
ध्यात्‌ ॥ ४९२ ॥ 
अश्रमागेस दोष संधियोंमें जाकर अपने अपने लक्षणों 
युक्त नेत्रोंमेंसे स्राब उत्पन्न करे उस स्राबको कितनेक 
बैद्य नेत्रनाडी कहते हैं । यह नेत्रस्राव चार प्रकारका 
है उसके लक्षण नीचे लिखेत है । जो संघिके पकनेसे 
दुेधित राध बहे उसको पूयास्नाव कहते हैं वह त्रिदोष 
जानना । जो सफेद, गाढा जोर स्निग्ध सवे उसको 
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कफस्राव कहते हैं । निप्तमेंसे बहुत गरम रुधिर बहे 


उसको रुधिरस्राव कहते हैं । संधिमेंसे हळदीकी समान 
पीछा, गरम या केवळ पानीही स्रवे उसको पित्तास्राव 


कहते हैं ॥ ४५० ॥ ४९१ ॥ ४९३ ॥ 
पर्वणी तथा अल्जीके लक्षण । 


ताम्रा तन्वी दाहशलोपपन्ना रक्तात 
ज्ञेया पर्वणी वृत्तशोथा । जाता स- 
नधी कृष्णशुक्केछजी स्यात्तस्मिन्नेव 
झ्यापिता पूर्वालिङ्गेः ॥ ४९३ ॥ 
नेत्रकी संधियोंमें तांवेकी समान लाळ, छोटी और 
गोळ ऐसी नो पुंसी उत्पन्न होय और उन फुंसियोंमें 
सूजन, दाह और पाक हो उसको पवेणी कहते हैं तथा 
नेत्रांकी सफेद और काली संघियोंमें जो पूर्वोक्त लक्षणों- 
वाली फुंसी उत्पन्न होय उसको अळजी कहते हैं॥४९३॥ 
कृमिग्रन्थिके लक्षण । 
कुमिग्रन्थिवेत्मनः पक्ष्मणश्च कंडूं कु- 
युः कृमयः सँघिजाताः । नानारूपा 
वरत्मैशुङ्ञान्तसन्धौ चरत्यन्तलोचनं 
दूषयन्तः ॥ ४९४॥ 
जो सफेदभागकी संथिमें और पळकोंकी संधिमें ख- 
जली करते हुए अनेकम्रकारके कामे उत्पन्न होते हँ, वह 
ऑँखोंके पलक और सफेद भागकी संधिमें विचरते हुए 
नेत्रके भीतरके भागको दूषित करते हैं इसको कृमिग्रंथि 
कहते हैं ॥ ४९४ ॥ 
सन्धिजरोगकी चिकित्सा । 
पूयालसे शिरां भित्वा ततस्तसुप- 
नाह्या वा । नेत्रपाकाबार्थें कुय्योत्परं 
युक्तांजनं हितम्‌ ॥ ४९६ ॥ 
पयालसरोगमें प्रथम शिरावेध करे फिर उपनाहकमे 
अथोत्‌ लेप पिंडी आदि प्रयोग करे | तथा नेत्रपाककी 
समान चिकित्सा करे और महामुक्तांजन प्रभाते औषाधि 
सेवन करे ॥ ४९५ ॥ a, 
भित्वोपनाहं कफजं पिप्पलीमघुर्स- 
शैः । विलिखेन्मण्डलाम्रेण प्रच्छये- 
द्वा समन्ततः ॥ ४९६ ॥ 


झा कफजडपनाइमें प्रथम भेदनकर पीपल, शहत और 
सैंधानमक इनको एकत्र पीसकर मण्डलाग्रशस्रके द्वारा 
लेखनकम्मे करे । अथवा उपरोक्त औषधियांको नेत्रेमिं 
भरे ॥ ४९६ ॥ 
त्रिफलामृतकासीससेन्धवैः सरसां- 
जनेः। रसक्रिया कृमिम्रन्थो भिन्ने 
स्यात्मतिसार णम्‌ ॥ ४९७ ॥ 
त्रिफला, ची, हीरा कसीस, सेंधानमक और रसौत 
इनको एकत्र मिलाकर नेत्रोंमें डाले और जो वह 
ग्रन्थि फूटजॉय तो प्रतिसारण करे ॥ ४९७ ॥ 
पवेणीं पिटिकां सन्धिभागे छिन्द्या- 
दसंशायम्‌। हितं चाभ्याथिके छिन्ने 
श्रयोतनं मघुसैन्धवेः ॥ ४९८ ॥ 
पर्वेणीपोडिकाको निःसंशय संधिभागमें छेदन करे 
तथा हत और सैंधानमक इनको एकत्र मिलाकर 
उसकी नेत्रॉमें चदें डाळे ॥ ४९८ ॥ 
खावेषु त्रिफलाक्काथं यथादोषं प्र- 
योजयेत्‌ । क्षोद्रेणाज्येन पिप्पल्या 
मिश्रं विध्येच्छिरां तथा ॥ ४९९ ॥ 
स्रावमें यथादोषानुसार त्रिफळेके काथमें शहत, 
घी और पीपल डालकर देवे एवं शिरावेधकरे ॥४९९॥ 
पथ्याक्षधात्रीफलमध्यबीजेस्त्रिद्ेक- 
भागेर्विंद्धीत वर्तिम्‌ | तयांऽजये- 
दश्चमतिप्रवृद्धमक्ष्णाहरेत्कष्टमापे प्र- 
कोपम्‌ ॥ ५००॥ 
हरडकी मांग ३ भाग, बहेडेकी मींग २ भाग और 
आमलेकी मींग १ भाग लेवे इनको एकत्र पीसकर बत्ती 
बनालेवे । इन बात्तियों को नेत्रोमें लगानेसे नेत्रोंका अत्यन्त 


स्राव, पीडा और प्रकोप दूर होता है ॥ ५०० ॥ 
रि लीयागरू- 
चन्दनेः । शतपुष्पाइवगन्धानां चूर्णे- 
सलं विपाचयेत्‌ ॥ ९०१ ॥ पयस्य- 
छगुणे नस्यमेतदश्षहरं परम्‌ ॥ ५०२॥ 
सतावन, झारिवा, अनन्तमूल, दारुहुळदी, अगर, 
चंदन, सौंफ और असगंध इन सबको एकत्र पीसकर 
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अठगुने दूधमे तेलको पकावे | इस तेळकी नस्य देगेसे 
नेत्रस्नावरोग दूर होता हे ॥ ५०१ ॥ ५०२ ॥ 


चक्षुःख्ावमशान्त्यथै कारय्येमेतन्म- 

हौषधम्‌। हिज्जलस्य फलं घृष्ठा पा 

नीये नित्यमंजनम्‌ ॥ ५०३ ॥ कर्पा- 

सीफलजंनब्वास्रं जलेघेष्ट रसांजनम्‌ । 

मधुयुक्तं चिरोत्यश्च चक्षःस्रावमपो- 

हति ॥ ५०४॥ 

नेत्रोंके स्राममें यह सब औषधि प्रयोग करे समुद्रफेन- 
को जलम घिसकर नित्य नेत्रोमं आँजनेसे अथवा क- 
पासके फल, जामुन, आमकी छाल ओर रसौत इन स- 
बको एकत्र शहतमें मिलाकर नेत्रोंमें लगानेसे नेत्रोंका 
स्राव दूर होता है ॥ ५०३ ॥ ५०४ ॥ 

अथ वर्त्मंजरोगका निदान । 

( उत्संगिनीके लक्षण. ) 
अभ्यन्तरसुखी तास्रा बाह्यतो वत्मे- 
नश्च या । सोत्सङ्गोत्संङ्गपिटिका 
रक्तजा स्थूलकंडुरा ॥ ९०५ ॥ 

नेत्रके पछकके भीतर फुन्सी उत्पन्न हो उसका मुख 
भी भीतर हो, बाहरस लाळ, भीतरसे राधयुफ्त, अपने 
आप अनेक फुन्सियों युक्त, स्थळ और ख़जलीसहित 
हो इसको उत्संगपिडिका या उत्संगिनी कहते हैं । यह 
राधरके प्रकोपसे होती है, यह फुन्सी नीचेके कोयेमें 
होती है ॥ ५०५॥ 
कुम्भिकाके लक्षण । 


वत्मोन्ते पिटिकाध्माता भिद्यन्ते च 
स्रवन्ति च। भिषग्मिराद्यैस्ताः प्रोक्ता 
कुम्भिकाः सन्निपातजाः ॥ ५०६ ॥ 
पलकके किनारेपर ऊँची और जलकुम्भीके बीज- 
के समान जो फुंसी सान्नपातसे होती है और फूटती है 
तथा फूट २ कर बहती है उसको कुम्भिका कहते 
. हैं ॥ ५०६ ॥ 
पोथकीके लक्षण । 


स्लाविण्यः कण्डुरा शुव्यों रक्तसषेप- 


बड़सेने-भाषटीकासहिते- 


सन्निभाः । रुजाबन्त्यश्च पिडिकाः 

पोथक्य इति कात्तिताः ॥ ५०७ ॥ 

नत्रोंके पलकोंमें नो फुन्सी लाल सरसेकि समान 
बहनेवाली, खुजलीसहित, भारी और पीडा करनेवाली 
हो उसको पोथकी कहते हैं ॥ ५०७ ॥ 


वर्त्मशकराके लक्षण । 


पिटिका या स्थिरा स्थूला सूक्ष्मा- 
a (२ 
भिरभिसंडता। वत्मेस्था शुकरा नाम 
य ९ 
स रोगो वत्मंदूषकः ॥ ५०८ ॥ 
नेत्रके कोयेमे एक बडी और कठिन फुंसी हो और 
वह छोटो छोटी अनेक फुंसियोंसे व्याप्त होय उसको 
वत्मेशकेरा कहते हें । यह कोयोको बिगाड देती 
है ॥ ५०८ ॥ 
अशोवित्मेके लक्षण । 
एर्वारूबीजघातिमाः पिटिका मन्द- 
वेदनाः । छक्ष्णाः खराश्च वत्मेस्था- 
स्तदशों वत्मे कीत्येते ॥ ५०९ ॥ 
पलकमें ककडीके बीजकी समान, मन्इपीडायुक्त, 
चिकनी ओर तीक्ष्ण अनीवाली जो फुंसी होती है उसका 
अशञोवत्मे कहते हैं ॥ ५०९ ॥ 
शुष्कार्शेके लक्षण । 
दीर्घाकुरः खरस्पत्नों दारूणोऽभ्यन्त- 
रोद्धवः । व्याधिरेषोऽतिवि्यातः 
i ~~ 
शुष््ञाश इति कीर्यते ॥ ५१० ॥ 
नेत्रके पछकके भीतर दोघे, खरपरे, कठिन और 
दारुण ऐसे जो अंकुर होते हें उनको शुष्काई ऐसा कह- 
ते हें ॥ ५१० ॥ 
अंजननामिकाके लक्षण । 


दाहतोद्वती ताम्रा पिटिका वत्मे- . 
सम्भवा । मृद्वी मन्दरुजा सूक्ष्मा 
ज्ञेया साञ्नननामिका ॥ ५११ ॥ 
जो पुंसी दाह, सुई चुभाने सरीखी पाडायुक्त, छाल, ; 
कोमळ, छोटी और मन्दपीडावाली नेत्रके पलकमे उत्पन्न 
होदी है उसको अंजननामिका कहते हैं ॥ ५११॥ 
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नेत्ररोगाधिकारः । 


( ७९९ ) 


बहलवरत्मके व । 
वर्त्मोपचीयते यस्य पिटिकामिः स- 
न्ततः। सवणाभिः स्थिरामिश्च विः 
द्याद्वहुलवत्मे तत्‌ ॥ ५१२॥ 
जेत्रका पलक चहुँओरसे त्वचाके समान वर्षेवाली 
और कठिन ऐसी फॅँलियोसे भरजाय उसको बहलवरत्म 
कहते हैं ॥ ५१२ ॥ 
वर्त्मबन्धके लक्षण । 
कैडूमताल्पतोदेन वत्मंशोथिन यो 
नर$। न समं छादयेदक्षि स भवेद्द- 
त्मबन्धक्ः ॥ ९१३॥ 
नेत्रके पलकोंमें नेत्रकी समान सजन होजाय उससे 
वह नेत्रोंको बन्द करनेमें असमर्थे हो उसको वत्मेबंध 
कहते हैं । उस सूजनमें खजळी और कुछेक सुई चुभाने 
सरीखी पीडा होती है ॥ ५१३ ॥ 
डिष्वत्मके लक्षण । 
जृद्धल्पवेदनं ताम्रं यद्धत्मे सम एवं च। 
भवेद्रक्तं ~ Dt ans 
अकस्माच्च भवेद्रक्तं क्किष्टवत्मांत त- 
द्विइः॥ ५१४ ॥ 
नेत्रके दोनों कोयें नरम, ताम्रवणे, अल्पपीडायुक्त 
और अकस्मात्‌ एक साथ लाळ होजॉय उसको छिष्ख- 
त्म कहते हैं॥ ५१४ ॥ 
वत्मकदमके लक्षण । 
ङ्किष्टं पुनः पित्तयुतं शोणितं विद॒हे- 
दादा । ततः ङ्किन्नत्वमापत्न झुच्यते 
वत्मैकदेमम्‌ ॥ «१५ ॥ 
उपरोक्तक्ि्खत्मे जब पित्तसहित रुधिरको दहन 
करता है तब वह पीला होजाता है गीले पनसे उसको 
वत्मंकदम कहते है ॥ ५१५ ॥ 
इयाववर्त्मके लक्षण । 
वर्त्म यद्वाह्मतोऽन्तश्च श्यावं शूनं सः 
वेदनम्‌ । तदाहुः इयाववत्मात वः 
त्मेरोगविशारदाः ॥ ५१६ ॥ 


नेत्रके पलकके बाहर ओर भीतर काली सूजन हो 
और उसमें पीडा हो उसको वर्ध्मरोगको जाननेवाछे 
श्याववत्मे कहते हे ॥ ५१६ ॥ 
्रह्कन्नवत्मके लक्षण । 

अरुजं बाह्यतः शूनं वत्मे यस्य नर- 

स्य हि । परह्किन्नवत्मं तद्विद्यात्‌ क्रि- 

न्रमत्यर्थमन्ततः ॥ ५१७॥ 

कोय कुछेक पीडायुक्त, सूजेहुर और अधिकतर 
कीचडसाहेत भीभे दोय उसका प्रक्रित्रवत्मे कहते 


हैं ॥ ५१७॥ 


अङ्कि्रर्त्मके लक्षण । 
यस्य धौतान्यधोतानि सम्बध्यन्ते 
पुनः पुनः । वरत्मान्युपरि पक्वानि 
दिद्यादङ्किन्नवत्मं तत्‌ ॥ ५१८ ॥ 
जिसके नेत्रके पलक धोनेसे या नहीं धोनेस वार- 
म्वार चिपककर मिलजाँय और पके नहीं अथोत्‌ कचे 
रहें उसको अक्लित्रवत्मे कहते हैं ॥ ५१८ ॥ 
वातहतवर्त्मके लक्षण । 
विसुक्तसन्धिनिश्चेष्टं वत्म यस्य न 
मील्यते । एतद्वातहतं वत्मे सरुजं 
यदि वा रुजम्‌ ॥ ९१९ ॥ 
जिसके पलककी सन्धि अलम अलग होनौय 
पलक मिचे और सुले नहीं और वेदनासहित अथवा 
अद्नारहित तया सकुचनेवाली होजाय उसको बातह- 
तवत्मे कहते हैं ॥ ५१९ ॥ 
वर्त्माबुदके लक्षण। 
वत्मान्तरस्थं विषमं ग्रन्थिभूतमवेद्‌- 
नम्‌ । विज्ञेयमबुंदं पुंसां सरक्तमवि- 
लम्बितम्‌ ॥ ५२० ॥ 
पलकोंकि भीतर टेढी, तिरछि, अस्पपीडाबाळी, कुछे- 
क छाल और शीघ्र बढनेवाळी कठिन गाँठ होय उसको 
र्त्माुद्‌ कहते हैं ॥ ५२० ॥ 
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र 
निमेषके लक्षण । जब वातादिदोष नेत्रोंक दोनों पळकोंफो संकोचित 
विमोषिणीः शिरा वायुः प्रविष्टो व- hb bo Fs होजाता है 
त्मेसंश्रयः । चालयत्यथ वत्मोनि नि- hs 
भेष इति तद्विः ॥ ५२१॥ पक्ष्मकोपके लक्षण । 
पलकोंमें रुहनेवाली वायु पहकोंको खोलने बंद क- | मचाछितानि वातेन पक्ष्माण्यक्षि 
रनेवाली नेत्रोंमें प्राप्त होकर पछकोंको चलायमान | विशान्ति हि । घृष्यन्त्यक्षि सुहुस्ता- 
करे उसको निमेष कहते हें ॥ ५२१ ॥ नि संरम्भं जनयन्ति च ॥ ५२६ ॥ 
शोणिताशके लक्षण । असिते च सिते भागे मूलको शात्प- 
i [$ NN 
वत्मैस्थो यो विवर्धेत लोहितो मृदु- | तरत्यापि । पक्ष्मकी प१ स विज्ञेयो व्या- 
रंकुरः । तद्रक्तजं शोणिता हिषन्नं थिः परमदारुणः ॥ ६२७॥ 
छिन्नं विवर्धते ॥ ५२२ ॥ हि कु sein बाळ नेत्रोंमें प्रवेश करते 
नेत्रके कोयेमे लाळ छोर नरम मांसके अंकुर ६, उनके बुसनेसे वारंवार नेत्र विसेजॉय, इसके योगसे 
उत्पन्न होकर बढे उसको रुधिरजन्य शोणिताकी क- नेत्रके काले या सफेद भागमें सूजन हो और वह बाल 


हते हैं। यह वारंवार काटनेसे वारंवार फिर वढजाते |, टस इस दारुणरोगको पक्ष्मफोप कहते 
हैं ॥ ५२२ ॥ हैं ॥ ५२६ ॥ ५२७ ॥ 


अपाकिकठिनः स्थूलो ग्रन्थिवेत्मे- | वतत्मेपक्ष्माशायगतं पित्तं रोमाणि 
भवो रूजः । सकंदूः पिच्छलः को- | शान्तयेत्‌। कंदूदाहच कुरुते पक्ष्म 
लसंस्थानो लगणस्तु सः ॥ ५२३॥ | शान्तं तमादिशेत्‌ ॥ ५२८ ॥ 
नहीं पकनेवाली, कठिन, पाडाराहित, बडी, खुजली | पलक और कोयेके जडम प्राप्त हुआ पित्त नेत्रोके 
सहित, चिकनी, झडवेरकी समान ऐसी जो गोठ नेत्रके | वाछोंको गिरा देता है। उससे नेत्रोंमें खुनली और दाह 
पछकमें होती है उसको लगण कहते हें ॥ ५२३ ॥ | होती है उसको पक्ष्मञ्ञात कहते हैं ॥ ५२८ ॥ 
बिसवत्मेके लक्षण । वत्मजरोगकी चिकित्सा । 
त्रयो दोषा अ शोथं कुर्युश्छि- | उत्सङ्गिनी बहलकर्दमवत्मनी च 
द्राण वत्मनोः । प्रस्नवन्त्यन्तरुद्कं | इयावश्च यञ्च पठितं त्विह बन्धवर्त्म। 
बिसवद्विसवत्मे तत्‌ ॥ ५२४ ॥ क्किष्टञ्च पोथकियुतं खलु वत्मे यञ्च 
बातादि तीनों दोष कुपित होकर नेत्रोके पलकके | कुम्भाकिनी च सह शाकेरया च ले- 
ऊपर ह और छिद्रोको उत्पन्न करे उन छिद्रॉमेसे | ख्याः॥ ५२९ ॥ 
कमलकंदके छिद्रोकी समान जल झरता रहता है उसको उत्संगिनी त्मे, कदेमवर्त्म 
सवत्मेरोग कहते हैं ॥ ५२४ ॥ .. उत्संगिनी, बहूव, कदम, श्याववत्मे, धवतम, 
झिष्टवत्मे, पोथकीवत्मे और कुम्भिनी इन सबको मि- 
कुश्चनके लक्षण । शके द्वारा अथवा खाँडके द्वारा लेखन कम्मे करे ५२९ 
9 . होचं ~ 
वाताया वत्मं संकोचं जनयन्ति | कूेप्मोपनाहलगणो च बिसं च भे- 
यः मलाः। तदा द्रष्ट॒ न शक्रोति | द्याः अन्थिश्च यः कुभिकृतोऽञ्जनना- 
कु्चनं नाम तद्विदः ॥ ५२५ ॥ मिका च ॥ ५३० ॥ 
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नेत्ररोगाधिकारः । 
च्मा 3 तनमन मम 
श्लेष्मोपनाह, छगण, बिसवत्मे, कृमिग्रान्थि और अं- 


जननामिका इनका भेदन करे अर्थात्‌ तोडे ॥ ५३० ॥ 


स्विन्नां भित्वा विनिष्पीडच भिन्ना- 
मञ्जननामिकाम्‌ | शिश्षेलानतसि- 
न्धूत्थः सक्षोद्रः प्रतिसारयेत्‌॥५३१॥ 


( ८०१ ) 


निमेषं नाशमायाति सर्पिस्तेन च 
पूरणम्‌ ॥ ५३६॥ 
नेतरॉमें घृत भरनेसे निमेष नाशको प्राप्त होता 


है ॥ ५३६॥ 


स्वेदयित्वा बिसम्रन्थि छिद्राण्यस्य 


रसाञ्जननमधुभ्यां वा भिर्वा झा्रेण 
कम्मेवित्‌ । ्रतिसाय्याजन्युङ्यादु- 
व्णेर्दी पशिखोद्गवेः ॥ ५३२ ॥ 
अंजननामिका यदि फूटजॉय तो स्वेदित करके 
दबादेवे तथा मेनशिंळ, इलायची, तगर, संधानमक 
और जहत इनसे प्रतिसारण करे । अथवा रसौत और 
ज्ञहत इनसे विधिपूर्वक घिसे या झा्रसे चीरकर गरम 
अंजनसे अथवा गरम दीपकके काजलसे विसे ॥ 
॥ ५३१ ॥ ५३२ ॥ 
स्वेदयेद्‌ घृष्टयांशुल्या हरेद्रक्तं जलो- 
कसा । करे संघृष्य दुर्वेणमञ्रयेछो- 
चने मुद्दु ॥ द्वित्रिवारं शामयति के- 
डं दोषान्विताअनम्‌॥ ५३३ ॥ 
अंजननामेकारोगमें हाथपर अंगुलीको घिसकर | 
डससे नेत्रको सेके तया जौके लगाकर रुधिर निकाल | 
देवे । अथवा चांदीको हाथमें विसकर नेत्रमें लगावे इस | 
प्रकार दिनमें दोन तीन बार करनेसे खुजली और दोष | 
सहित अंनननामेकारोग दूर होता है ॥ ५३३ ॥ 


रसाञ्जनं व्योषयुतं संपेष्य वटकी- 
कृतम्‌ । कंडूपाकान्वितां हन्ति नून- 
मञ्जननामिकाम्‌॥ ९३४॥ 


रसौत और त्रिकुटेको एकत्र पीसकर गोलियां बना 
छेवे । इन गोळियोंको नेत्रोंमें छगानेसे सुजली और पाक 
सहित अंजननामिकारोग नष्ट होता हे ॥ ५३४॥ 


रोचनाक्षारतुत्याति पिप्पल्यः क्षोद्र- 
अव च। प्तिसारणमेकैकं भिन्ने लः 
गण इष्यते ॥ ९३५ ॥ 
गोरोचन, जवाखार, तूतिया, पीपल और झहत 
इनमेंसे एक किसीके द्वारा लगणके फूटजानेपर प्रतिसा- 
रण करे ॥ ५३५ ॥ 
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निराश्रयः। पक्कं भित्त्वा ठु दात्रेण 
सैन्धवेन च पूरयेत्‌॥ ५३७॥ 
बिसवत्ैग्रन्थिको छेदन करके छिद्रको चोंडाकरे और 
जब वह पकजाय तब झ्रसे चीरकर सैंधानमक भर 
देवे ॥ ५३७ ॥ 
आलदारुबचा पिष्टा खुरसापत्रवा- 
रिणा । छायाशुष्ककृता वर्तिः छि- 
न्रवरत्मनिवारिणी ॥ ५३८॥ 
हरिताल, देवदारु ओर वच इनको तुळसी के पत्तोके 
रसम पीसकर बत्ती बनाकर छायाम सुखा देवे इन बत्तियों- 
को नेत्रोमें लगानेसे ड्किब्रवत्मंरोग दूर होता है ॥५३८॥ 
रसाञ्जनं सवेरसो जातीपुष्पं मनः- 
शिला । समुद्रफेनो लवणं गैरिकं 
मरिचानि च ॥ ५३९ ॥ एतत्समांशां 
मधुना पिट्ठा प्रक्किन्नवत्मोने । अञ्ज 
नं क्ेदकंडूप्नं पक्ष्मणाञ्च प्ररोहण- 
म्‌ ॥ ५४० ॥ 
रसौत, राळ, चमेळीके फूल, मेनशिल, समुद्रफेन, 
संधानमक, गेरु और कालीमिचे यह सब औषधि समान 
भाग लेकर झहतमें पीसकर प्राक्षैन्नवर्त्मंरोग्में नेत्रोंमें 
ढुगानेसे केद, खुजली और प्रक्षिन्नवत्मरोग दूर होता 
है। एवं पलकॉके गिरेहुर बाळ फिर अमजाते 
हैं ॥ ५३९ ॥ ५४० ॥ 


अथ पिलरोगका निदान । 
पित्तक्लेष्मप्रकोपेन वर्त्मान्तः संप्रकु- 
प्यति । नास्राऽतिलोम्षं वापि वि- 
ङ्किष्टं पिछमेव च ॥ ९४१ ॥ 


पित्त और कफ कुपित होकर नेत्रोंके पछकोंमें झोय- 
को उत्पन्न करते हैं । उसको आतिलोमश अथवा पिछ 
रोग कहते हैं ॥ ५४१ ॥ 


(८०२) 


वद्भसेने-भाषाटीकासाहिते- 


पिलरोगकी चिकित्सा । 
बरत्माऽवलेखं बहुशस्तथा शोणित- 
मोक्षणम्‌। पुनः पुनर्विरेकच पिलरो- 
गातुरो भजेत्‌ ॥ ५४२॥ 
पिछरोगसे पीडित मनुष्पके पळकोंपर वारम्बार लेख- 
न करे, वारम्वार रक्तमोक्षण करे और वारम्वार विरेचन 
देवे ॥ ५४२ ॥ 
पिछली स्निग्धो वमेत्पूर्व किरया च ॥ 
खते$रजि । शिलारसाञ्जनव्योषगो- 
पित्तेवोसरजनम्‌ ॥ ५४३ ॥ पिछघ्नं 
छागमूत्रेण भावितं देवदारू च ॥ 
॥ ९४४॥ हरितालबचादारुखुरसा 
रसपिष्टितस्‌ । अभयारससंपिष्ट 
तगरं पिछनाशनम्‌ ॥ ५४५ ॥ 
पिछरोगमें रोगीको प्रथम स्निग्ध करके वमन करावे, 
पश्चात्‌ क्षिरामोक्षण अथोत्‌ रुधिर निकलवावे तथा मैन- 
शिल, रसौत, त्रिकुटा और गौका पित्त इनो एकत्र 
पीसकर बत्ती बनाकर नेत्रेमि अंजन करे। अथवा देवदारु- 
को बकरेके मूत्रमें भावना देकर नेत्रोमें ऑननेसे पिछ- 
रोग दूर होता है। अथवा इरिताळ, वच और देवदारु 
इनको तुळसीके रसमें पीसकर नेत्रॉमें आँजे इससे पिछ- 
रोग अवश्य नष्ट होजाता है । या हरडके रसमें तगर 
को पीसकर नेत्रेमें ऑजनेसे पिछरोग नष्ट होता 
है ॥ ५४३ ॥ ५४४ ॥ ५४५ ॥ 
काकमाचीफलेकेन घृतयुक्तेन बुद्धि- 
मान्‌ । धूपयेत्पिछरोमार्त पतन्ति 
कृमयोऽचिरात्‌ ॥ ५४६॥ 
एक केवळ मकोयेके फलको धीमे मिलाकर धूप 
देनेसे पिछरोगके कामे बहुत शीघ्र नष्ट होनाते 


हे॥५४६॥ 
तुत्यकस्य पछं श्वेतमरीचानि च र्वि- 
शातिः । $ पिष्टा 


ताम्ने निधापयेत्‌ ॥ ५४७ ॥ पिल्ा- 
नपिह्नन्कुरुते बहुबषोत्यितानपि । 
उत्सेकेनोपदेदाश्च कंड्शोथांश्व ना- 
शायेत्‌॥ ५४८ ॥ 


नीळाथोथा ४ तोले, सेहिंबनेके बीज २० पळ आए 
काजी ३० पल लेवे इन सबको एकत्र तांबेके पातमें . 
खरल करके नेत्रोंमें लगानेसे बहुत दिनांका पुराना भी ' 
पिछरोग नष्ट होबाता है । और इसकी सेक या पट्टी 
बॉधनेसे अश्र, खुजली और शोथ यह सभ नष्ट होजाते 
हैं ॥.५४७॥ ५४८॥ 
सेन्धबं गृहांडुयुक्तमपामार्भजटया 
प्रेविळेख ५ 
ताज्रे घृट्टा । वत्मेविळेखनं विधिना 
सप्ताहाश्विपिटपिल्लहरण्‌ ॥ ५४९ ॥ 
सेंधानमक, काँनी और चिरचिटिकी जड इन सबको 
एकत्र तॉबेके पात्रमे खरलकरके वत्मेळेखनकी विधिस्ते 
नेत्रोंमें लगानेसे सात दिनमें चिपिट और पिछरोग नष्ट 
होता हे ॥ ५४९ ॥ 
कासासजातिकलिकारसाजनक्षोद्र- 
मारेचतुल्यांदीः । अपनयाति पिलछ- 
कत्वं पिष्टेः पयसाञ्जनं सद्यः ॥ ५५० ॥ 
कसीस, चमेलीकी कली, रसौत, शहत और काली- 
मिचे यह सब औषधि समान भाग लेकर दूधमें पीस- 
कर नेत्रॉमें आँजनेसे तत्काल पिहरोग दूर होता 
हैं ॥ ५५० ॥ 
तास्रपात्रे शुहामूलं सिन्थूत्ये मारि- 
चान्वितम्‌। आरनालेन संघृष्टमञ्ज- 
नं पिछनाशनम्‌ ॥ ५६१ ॥ 
शालिपर्णी और परिनप्णी इनकी नड, सेंधानमक 
और कालीमिचे इन सबको कॉनीमें एकत्र विसकर नेत्रोमें 
ओंजनेसे पिछरोग नष्ट होता है ॥ ५५१ ॥ 
एुष्पकासीसचूणे वा सुरसारसभा- 
बितम्‌ । तास्रे दाह तत्पिलृपक्ष्म- 
शातनमञ्नम्‌ ॥ ५५२ ॥ 


अथवा पृषपक कसीसके चणेको तुलसीके रसमें भावः 
ना देकर तेंबिके पात्रमे दश दिनतक रका रहनेदेवे । 
फिर इसको नेत्रॉमें ऑजनेसे पिल्ल और पक्ष्मपकोपरोग दूर 
होता है ॥ ५५२ ॥ 


मलेपाच्छमयेत्रूनं चिपिटाख्यं गदं दृ- 


णाम्‌ । शाठीपत्रकनिय्योसं रसघृष्ट _ 
हरीतकी ॥ ५७५३ ॥ 
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नेत्रोगाणिकारः । (८०३) 


_ कहर, तेजपात और हरड इनको इनहीके रसमें | सर्पिषा शातधौतेन सेचयेद्रणरोपणेः 
विकन प्रढेप करनेसे चिषिटिरोग नष्ट होता | यष्टीसिद्धं घृतं सेकात्सद्यो हरति 
है ॥ ५५३ ॥ वेदनाम्‌ ॥ ५५८ ॥ 
लाक्षानिर्गुण्डीशद्भदार्वीरसेन शरेष्ठं सोमार धुलेहुए थाके द्वारा बुद्धिमान वैध संचे अ- 
कपास आविलं सप्तकृत्वः । दीपाः | थवा बणको भरनेवाछे वृतोके द्वारा सेंचे | अथवा मुलैठी- 
प्रज्वाल्याः सर्पिषां तत्समुत्था श्रेष्ठा | के दारा पकायेहुर पृतसे सेंचे, इसम्रकार करनेसे 
पिछ्ानां रोपणार्थं मषी सा ॥ ५५४ ॥ | तत्काळ अणकी वेदना शांत होजाती है ॥ ५५८ ॥ 
उत्तम कपासको लेकर लाख, निर्गुण्डी, भागरा सेचनात्पाचितं ठित्त्वा गेरिकेनाव- 
और दारुहळदी इन प्रत्येकके रसकी सातबार भावना चूणेयेत्‌। रसाञ्जनाम्बुना सेकान्कु- 
देकर फिर सुखाकर धीमे मिलाकर दीपके योगस | स्योछाक्षारसेन तु ॥ ९५९ ॥ 


जलाकर स्याही बनावे । इस स्याहीको नेत्रोंमें लगानेसे पिछ जब सेचन करनेसे पकजाय तब छेदन करके गेरुका 
रोग नष्ट होता है ॥ ५५४ ॥ चर्णेका बुरका देवे । रसोतके जलके द्वार अथवा लाखके 


7 आर रसके द्वारा सेचन करे ॥ ५५९ ॥ 
याप्यः पक्ष्मोपरोधस्ठु रोमोद्धरण- a 
लेखः । वर्त्मन्युपचितं लेख्यं स्ला- | द्रौ च झवोरधोभागो पक्ष्मान्तादे- 
व्यम्ुत्छिष्टशोणितम्‌ ॥ ५५५ ॥ कमेव च व रमे त्यकत्वा तु शास्रेण 
और जो पक्ष्मरोथ याप्य होजाय तो प्रथम रोगोंको | वथ स्थितम्‌ ॥ ५६० ॥ 
उखाडकर लेखन केर और नेत्रमें संचितहुर रुधिरको | दोनों भोंके नीचेके भागसे पह्मोंके अन्तका एक 
निकाल देवे ॥ ५५५ ॥ भाग छोड़कर शेष तिय्येग्गत भागको झख्से 
छेंदे ॥ ५६० ॥ 
ञ्ज लक्षण 
र लापा a रक्तं बस्रेण गह्णीयात्स्थिते रक्ते च 
अन्तसुखानि पक्ष्माणि जनयन्ति म- | स्तचयेत्‌ । मुङ्गमाचरान्तरेमो गेबेन्ध्या- 
लाखयः। बाधां कुवन्ति रोमाणि | त्पट्टं ललाटतः॥ ५६९ ॥ 
तमाहुरुपपक्ष्मक ९ 
KLE शस्त्रस चीरनेपर जो राधिर निकले उसको एक वस्र 
वातादि तीनों दोष कुपित होकर पहकेकि बालोंको | अ एकत्र करलेवे फ़िर उसके द्वारा नेत्ॉको सावे, एक 
नेत्रोंके भातर प्रवेश कर देते हैं । तब बह बाल नेत्रोंमें | मगे अन्तरको छोडकर मस्तकपर पट्टा बंधि ॥५६१॥ 
थोर बाधा उतन्न करते हैं इस रोगको उपपक्ष्म ऋते | सूच्यम्रेणाभ्रिवर्णन रोमकूपाणि निः 


हैं ॥ ५५६ ॥ दहेत्‌ । प्रदेह्दाः शीतलाः कार्याः 
उपपक्ष्मकी चिकित्सा । क्रिया पक्ष्मोपरोधनी ॥ ९६२ ॥ 
द्वान्तुखं रोमसहिष्णोरुद्धरे- सुईके अग्रभागसे रोमोंको उखाड़कर अभिके द्वारा 
स । पक्ष्म- | रोमकूपोंको दग्ध करे पश्चात्‌ शोतळ मळेपॉदे एवं 
च्छे पक्ष्मोको उत्पन्न करनेवाली क्रिया प्रयोग करे ॥५६२॥ 


रोमाणि बुद्धिमान ॥ ५९७ ॥ 

बंढेहुए और भीतरके पिसेहुर जेतरोके बालोंको रक्षन्नक्षि दहेत्पक्ष्म तप्तलोह दाला 
धीरे २ दंश यन््से इद्धिमाद वेय निकाले अथवा | केया । पक्ष्मकोपे पुनर्नेव कदाचिद्रो- 
धीरे २ उद्वाड देवे ॥ ५५७ ॥ मसम्मवः ॥ ९६३ ॥ 
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बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


ग----+>:5-ः-लवखख  अ अ अ  अुख ख अ अ ऑअ sj oe 


नेत्रोंकी रक्षा करके पलकॉको तप्त लोहेकी सलाई- 


खूय्योपरागाम्बरविद्युदादिविलो च- 


से दग्ध करे, इसप्रकार करनेसे फिर कभी रोमोंकी वृद्धि | नेनोपहतेक्षणस्य । सन्तर्पणं स्िग्ब- 


नहीं होती है ॥ ५६३ ॥ 
अथ सशल्यनेत्रलक्षण । 
स्रवत्यश्षचयत्रेत्रं डृत्तं लोहितराजि- 
मिः । निमिषोन्मेषणाऽशक्तिं सरो- 
ल्यं तं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ५६४ ॥ 
जिसके नेत्रॉमेसे सदैव आँसू बहा करें, तथा लाळ २ 
गोल रेखा नेत्रोंमें दीखे और नेत्र खुलने और बंद हो- 
नेक्रो असमर्थ होंय उसको सज्ञल्यनेत्र जानना ॥५६४॥ 
सशल्यनेत्रकी चिकित्सा । 
नेत्रे त्वभिहितं क्ुय्याच्छीतमाश््यो- 
तनं हितम्‌ । अन्तः स्त्रीस्तन्यसेकश्च 
रक्तमोक्षश्च शास्यते ॥ ५६५॥ 
सशल्य अथोत्‌ चोटके लगनेसे उत्पन्न हुए नेत्ररोगमें 
शीतळ आश्वयोतन करे । नेत्रके भीतर ख्रीके दूधको 
डाले ओर दूषित रुधिरको निकालदेवे ॥ ५६५ ॥ 
दष्टि्रसादजननं विधिमाश॒ कुय्या- 
त्स्तिग्धैहिमेश्च मधुरेश्व तथा प्रयो- 
शेः ॥ स्वेदाग्निधूममयक्रोकरूजाभि- 
घातेरव्याहतामपि तथैव भिषक्‌ 
चिकित्सेत्‌॥ ५६६ ॥ 
दृष्टिको प्रसन्न करनेवाली विधि प्रयोग करे, एवं स्नि- 
ग्ध, शीतल और मधुए औषधि प्रयोग करे । तथा स्वेद 
आमि, घुँआ, भ, शोक और अन्यान्य प्रकारके आगंतुक 


कारणोंसे जिसके नेत्र पीडित हॉय उसके भी इसीप्रकार 
चिकित्सा करे ॥ ५६६ ॥ 


आगन्तुदोषं प्रसमीक्ष्य कार्यं वक्को- 
ष्मणा स्वेद्नमादितस्तु । आश्योत- 
ने सत्रीपयसा तु सद्यो यच्चापि पित्त 
क्षतजापहं स्यात्‌॥ ५६७॥ 
आणन्तुकदोषोको विचार करके मुखकी बाफसे ने- 
रोको सेके, ख्रीके दूधके दारा आश्रयोतन करे। और 


पित्त एवं क्षतको दूर करनेवारे औषधियोंके क 
त्काळ आश्वयोतन करे ॥ ५६७ ॥ हत 


हिमादिकार्य सायं निषेव्यास्रिफ- 
लाम्रयोगाः ॥ ५६८ ॥ 


जिसकी दृष्ट सूर्ये, दिशाओंकी लाळी, बिजली आदि 
दीप्त पदा्थोको देखनेसे नष्ट होगई हो उसके नेत्रोंको 
स्निग्ध और शीतलादि पदार्थोके द्वारा सन्तर्पण करे एवं 
सध्याके समय त्रिफलेको सेवन करे ॥ ५६८ ॥ 


निशाब्दत्रिफलादारवीसितामधुसम- 
न्वितम्‌ । अभिघाताक्षिशूलघ्नं ना- 
रीक्षीरेण पूरणम्‌ ॥ ९६९ ॥ 
हळदी, नागरमोथा, त्रिफला, दारुहलदी, मिश्री ओर 
शहत इन सबको एकत्र बकरीके दूधमें मिलाकर नेत्रोंमें 
भरनेसे अभिवातजन्य नेत्रशूल दूर होता है ॥ ५६९ ॥ 


इत्कटांकुरजस्तद्वत्स्वरसो नेचपूरण- 
स्‌ ॥ ९७० | 


SS भरनेसे 


अण्डकटेरेके अंकुरोकि स्वरसको नेत्रोंमें भरनेसे नेत्रा- 
भिवातरोग दूर होता है ॥ ५७० ॥ 


वटपत्रपुटे क्षितं कलिङ्गं सघृतं पचे- 
त्‌ । तद्रसस्तपेणे चाक्ष्णोरेवं स्यु्जाङ्ग- 
ला रसाः ॥ ९७१ ॥ 


बडके पत्तोंको पीसकर इसमें उन्द्रनो और घीको 
रखकर पुटपाककी विधिसे बंदकरके पकावे | फिर इसका 
रस निकालकर नेत्रोमें भरे अथवा जंगल प्रदेशके जी- 
बोके रसको नेत्रोंमें भरनेसे नयनाभिवातरोग दूर होता 
है ॥ ५७१ ॥ 


आजं घृतं क्षीरपात्रं मधुकं सोत्पला- 
निच। जीवकषेभको मेदा पिष्ठा सर्पि- 
विपाचयेत्‌ ॥ सवनत्राभिघातेष स- 
पिरेतत्मशस्यते ॥ ५७२ ॥ 
बकरीका घी, बकरीका दूध, मुलेठी, कमल, जीवक 


ऋषभक ओर मेदा इनको एकत्र पीसकर उत्तम विधिसे 
घृतको पकाबे । यह घृत-सवप्रकारके नेत्ररोगोमं हित- 
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सितमरिचनागरकेशरनीलोत्पलक- 
ल्कवर्सितावत्तिः । क्रामयति सततं 
निद्रां सूर्य्यस्तमश्चन्द्रलेखेब ॥५७३॥ 
सहिंननेके बीज, नागकेशर, नीलकमल इन सबको 
एकत्र पीसकर वत्ती बनावे । इन बत्तियाको नेत्रॉमें 
लगानेसे निरन्तरकी निद्रा दूर होजाती है । जिसप्रकार 
सूयेसे अन्धकारका समूह नष्ट होजाता हे ॥ ५७३ ॥ 


बुहतीफलसेन्धवयष्टीमधुकल्कीत- 
NC Los ~ 
केनेस्यम्‌ । अतिविततामापि सततां 
निद्रामेव ५ 
t सततं हन्यात्‌ ॥ ५७४ ॥ 
कटाईके फल, सेंधानमक ओर मुलेठी इनको एकत्र 
पीसकर कल्क बनावे । इस कल्कके द्वारा नस्य देनेसे 
निरन्तर आताहुई निद्रा तत्काल नष्ट होजाती है॥५७४॥ 
क्षौद्राइबलालासंघृष्टैमेरि चेर्नेत्रमञ्ज- 
थत्‌ । अतिनिद्रा शमं याति तमः 
खूय्योंद्यादिव ॥ ९७९ ॥ 
इति श्रीवङ्गसेने नेत्ररोगनिदानचिकित्सायिकारः 
समाप्तः ॥ ६७ ॥ 
शहत, घोडेकी लार और कालीमिचे इन सबको 
एकत्र विसकर नेत्रोंमें लगानेस अत्यन्त घोरनिद्रा 
शमन होजाती है । जिम्रप्रकार सूर्योदयसे अन्धकारका 
समूह नष्ट होजाता है ॥ ५७५ ॥ 
इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां छालाशालिग्राम- 


म्जीवैश्यकृतनेत्ररोगनिदानचिकित्सा- 
पिछारः समाप्तः ॥ ६७ ॥ 


अथ शिरोरोगाधिकारः । 
=O 
( शिरोरोगका निदान. ) 
शिरोरोगास्तु जायन्ते वातपित्तक- 
'फेस्त्रिमिः । सन्निपातेन रक्तेन क्षयेः 


ण क्रिमिभिस्तथा ॥ १ ॥ सूर्य्याव- 
तौनम्तवातशंखकोद्धोवमेदके 


काद्राविधस्याऽस्य लक्षणानि प्रच- 
क्ष्यते ॥२९॥ 
वात, पित्त, कफ, सन्निपात, रक्त, क्षय और कृमि 
इन सातकारणोंसे सात स॒य्पीवत १ अनंतवात एक, अथो- 
बभेदक १ और शंखक १ इन भेदोंसे शिरोरोग ग्यारह 
प्रकारका हे अब इनके पथक्‌ पथक, लक्षण कहते 
हें॥ १॥२॥ 
वातजशिरोरोगके लक्षण । 
यस्याऽनिमित्तं शिरसो रूजश्व भव- 
न्ति तीव्रा निशि चातिमात्रम्‌ । 
बन्धोपतापः प्रशामश्च यत्र शिरोऽभि- 
तापः स समीरणेन ॥ ३ ॥ 
जिस मनुष्यके विनाकारणही शिरमें पीड़ा हो और 
रात्रिमें अधिक बढजाय तथा बाँधने और सेकनेसे कम 
होजाय उसको वातजश्षिरोरोग कहते हैं ॥ ३ ॥ 
पित्तजशिरोरोगके लक्षण । 
यस्योष्णमङ्गारचितं तथैव इूप्येच्छि- 
रो दह्यति चाक्षिनासा । शीतेन 
रात्री च भवेत्क्षयश्च शिरोऽभितापः 
स ठु पित्तकोपात्‌ ॥ ४॥ 
जिसका शिर अंगारोंसे तपायेहुरकी समान गरम 
होवे तथा नेत्र और नाकमेंस दाइ निकले, रात्रिमें शीः 
तके कारण शांति होजाय उसको पित्तजशिरोरोग 
कहते हें ॥ ४ ॥ 
{ेष्मिकाशिरोरोगके लक्षण । 
शिरो भवेदस्य कफोपादिग्धं गुरुम 
तिष्ठब्धमथो हिमश्च । झानाक्षिकूटं 
बदनश्च यस्य शिरोऽभितापः सकफः 
प्रकोपात ॥ ५ ॥ 
निस मनुष्यका शिर कफसे भरासा माळूम हो, भारी 
नकडासा और शीतळ हो तथा मुख ओर नेत्र सूज- 
जय उसको कफनश्ञिरोरोग कहते हैं ॥ ५ ॥ 
त्रिदोषजाशिरारोगके लक्षण । 
शिरोऽमितापे त्रितयभवृत्ते सर्वाणि 


:।ए- | लिङ्गानि समुद्भवन्ति । 
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त्रिदोषजञ्ञिरोरोगमं तीनों दोषोंके लक्षण दी- 
-खते हैं। 
रक्तजशिरोरोगके लक्षण । 
रक्तात्मकः पित्तसमानलिङ्गः स्पर्द्ी- 
सहत्वं शिरसो भवेच्च ॥ ६॥ 
रक्तजज्ञिरोरोगमें सम्पूर्ण लक्षण पित्तजश्षिरोरोगके 
होते हैं। तथा मस्तक स्प करनेमें अत्यन्त दू- 
खता है ॥ ६॥ 
रसादिधातुक्षयजन्यशिरोरोगके लक्षण । 


अरुग्वसाछेष्मसमीरणानां शिरो- 
गतानामिह संक्षयेण । क्षवः प्रवृत्तिः 
'शिरसोऽभितापः कष्टो भवेदुग्रणजो- 
ऽतिमात्रम्‌ ॥ संस्वेदनच्छदनधूमन- 
स्यैरस॒र्विमोक्षैश्च विवद्धिमेति ॥ ७ ॥ 
ज्िरमें अत्यन्त तोव्र पीडा हो, वह पीडा सेकनेसे, 
बमन करनेसे, धूम्रपानसे, नस्य देनेसे और रुधिरको 
निकळवानेसे तत्काल वृद्धिको प्राप्त होय तो उसको 
जानना कि, शिरमें रहनेवाली चरबी, कफ और 
अत्यन्त रुधिरके क्षय होनेसे यह शिरोरोग हुआ है । 
यह शिरोरोग कष्टसाध्य है । इस क्षमजज्ञिरोरोगमें 
झरीर घूमता है, और मस्तकमें सुई चुभाने सरीखी 
पीडा होती है, नेत्रोंकी पुतली वारम्वार फिरती है| 
मूच्छो और अंगोंमें रलानि होती हे ॥ ७॥ 
कृमिजशिरोरोगके लक्षण । 
निस्तुद्यत यस्य शिरोऽतिमात्रं सं- 
भक्ष्यमाणं स्फुरतीव चान्तः । घ्रा- 
णाच गच्छेद्रुधिरं सपूयं शिरोऽभि- 
तापः कृमिभिः स घोरः॥ ८ ॥ 
जिसके झिरमें सुई चभाने सरीखी अत्यन्त पीडा हो 
तथा काडे मस्तकको भीतरसे खाकर खाली करदे तब 
मस्तक भीतरसे फडके और नाकके द्वारा रुधेर एवं 
राघ तथा कामि गिरे उसको कृमिजशिरोरोग कहते 


हैं॥ ८ ॥ 
सूयावत्तेके लक्षण । 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


व॑रूक्ससुपैति गाढम्‌। व्‌ उ रुकससुपिति गाढम्‌। विवद्धेते = चाँ- 

शुमता सहैव सूख्यापवृत्तो हज का 

अते च ॥ ९॥ करितेन शान्ति लभते 

कदाचिदुष्णेन जन्तुः सुखमा छुयाद्वा 

सर्वात्मकं कष्टतमं विकारं सूथ्योप- 

वृत्त तसुदाहरन्ति ॥ १० ॥ 

सूर्य्यके उद्य होनेपर धीरे २ अँसे और भोंओंमे 

मंद २ पीडा होती आवे । ज्यों २ सरय्ये आकाशमें अधिक 
चढता जाय त्यां २ यह पीडा अधिक होतीजाय जब दो 
प्रहरके पश्चात्‌ सूय्ये पाश्चिममें ज्यों ज्यों छिपताजाय त्यों 
त्यों यह पीडा झांत होतीजाय । जब सूये अस्त होजाता है 
तब यह पीडा भी बिल्कुल शांत होजाती है । किसीसमय 
यह पीडा शीतसे शांत होती है और किसी समय उ- 
ष्णतासे भी झांत होती है । इसको सूय्यावत्तरोग कहते 
हैं। यह रोग तीनों दोषोंके प्रकोपसे होता हे और अ- 
त्यत कष्टसाध्य हे ॥ ९ ॥ १० ॥ 


अनन्तवातके लक्षण । 
दोषाः प्रदष्टासत्रय एवमन्यां संपीडय- 
गाढं सरुजां ख्ुतीब्राम्‌ । कुवन्ति 
चाक्षि श्रुवि शंखदेशे स्थितिं करो- 
त्याशु विशेषतस्तु ॥ ११ ॥ गण्डस्य 
पाश्वे तु करोति कम्पं हनुम्रहं लोच- 
नजांश्व रोगान्‌। अनन्तवातं तसुदा- 
हरान्ति दोषत्रयोत्यं शिरसो विळा- 
रम्‌ ॥ १२ ॥ 
दूषितहुए वातादि तीनों दोष मन्यानाडीको अत्यन्त 
जकडकर अपने अपने स्वभावके अनुसार व्यथा, 
दाह तथा भारीपन आदि तीव्वेद्नाको उत्पन्न करते हैं । 
यह वेदना तत्काल आखोंमें, भोंओमें और कनपटियेंमें 
स्थित होती है । तथा विश्वेष करके गण्डस्थानमें स्थित 
होती हे । यह स्थित होकर कम्प, हनुग्रह तया नेत्रकी 
पीडाको करती है इसको अनन्तवात कहते हैं। यह 
शिरोरोग तीनों दोषोंके प्रकोपसे होता हे ॥ ११॥१२॥ 
अद्धांवभेदके लक्षण । 
रूक्षा कनाध्यरानभारवातावद्याय- 


सर्य्योदयं त्ता b मातेमन्दमन्दमाशि श be -मैथुनेः, १ 3 तेगसताह़ायासव्याया- 


anskrtt Academy, 


शिरोरोगाधिकारः । (८०७ ) 
म... नस न से सिस्टम 
भः कुपितोऽनिलः ॥ १३ ॥ केवलः शिरोरोगकी चिकित्सा । 
सकफो वा ग्रहीत्वा शिरलो बली। | वातिके शिरसोरोगे खेहस्वेदान्सना- 
मन्याश्रूश॑खकर्णाक्षिललाटाद्धेऽतिबि- | बनान्‌। पानाहारोपनाहांस्तु कुय्या- 


दनाम्‌ ॥ १४ ॥ काखारणिनिमां कु- 
य्यात्तीत्रां सोद्धोवभेदकः । यने 
वाथवा श्रोत्रमतिबृद्धो विना: य- 
त्‌॥ १५॥ 


अत्यन्त रूखे पदार्याको भक्षण करनेसे, अधिक भोजन 
करनेसे, भोजनके ऊपर भोजन करनेसे, मुखकी पवनकों 
सेवन करनेसे, बफे या तुषारका सेवन करनेसे, अधिक 
मेथुन करनेसे, मल मूत्रादिके वेगोंकी रोकनेसे, आधिक 
श्रम और कसरत करनेसे इत्यादि कारणोंसे केवल वायु 
कुपित होकर अथवा कफसंयुक्त वायु कुपित होकर आधे 
जिरो ग्रहण करके मन्यानाडी, भोह, कान, नेत्र ओर 
ललाट इनमें एक ओरसे पीडा करती हे। वह पीडा 
शत्र और आरीसे काटने चीरने सरीखी होती है। उसको 
संस्कृतम अद्धावभेद्क ओर हिन्दीभाषामें आघासीसी 
कहत हैं । यह रोग जब आधिक बढजाता है तब एक 
ओरके कान या नेत्रो नष्ट करदेंता हे ॥१३-१५॥ 
शंखके लक्षण । 
रक्तपित्तानिलाइ्ष्टाः शंखेद्शे वि- 
सूछिताः । तीब्ररुग्दाहरागं हि छो- 
थं कुवन्ति दारूणम्‌॥ १६ ॥ सशि- 
रो विषवद्वेगी निरुध्याशु गलं त- 
था । न्रिरात्राज्जीवितं हन्ति शंख- 
को नामतः परम्‌ । उ्यहाज्जीवति 
भैषज्यं प्रत्याछ्यायाऽस्य कारये- 
त्‌॥ १७॥ 
पित्त, रुधिर और वात दुष्ट होकर कनपटीमें अत्य- 
न्त पीडा और भयंकर दाहयुक्त लाळ सूजनको उत्पन्न 
करते हें । यह विषके वेगकी समान बहुत शीघ्र बढकर 
मस्तक और गलेको जकड देते हैं। यह शंखकरोग 
तीनही दिनम मनुष्यको मारदेता है । कदाचित्‌ तीनही 
दिनमें उत्तम वैधकी चिकित्सा करनेसे रोगी बचभी 
जाता है किन्तु वैयको उचित है कि, प्रपम कहकर 
और नेश्रय करके चिकित्सा करे ॥ १६ ॥ १७॥ 


द्वातामयापहान्‌ ॥ १८ ॥ 

वातनन्यञ्षिरोरोगमं स्नेहन, स्वेदन और नस्यकम्मे 
प्रयोग करे तथा वातनाशक पान, आहार ओर उप- 
नाह यह सब सेवन करे ॥ १८ ॥ 


पिण्डोपनाहस्वेदश्च धन्बमांसकृतो 
द्वितः । वातन्नदशामूलादिसिद्धक्षी 
रेण सेचनम्‌ ॥ १९ ॥ 
जांगलमदेशके जीवोंके मांसके द्वारा पिण्डोपनाइ और 
स्वेदाद्‌ प्रदान करे । तथा वातनाशक औषधियोंके द्वारा 
ओर दृशमूलादि ओषधियोके द्वारा दूधको पकाकर 
सेचन करे ॥ १९ ॥ 


धूमं चास्य यथा कालं योजयेत्‌ खे 
हिकं भिषक ॥ २०॥ पानाभ्यञ्जन- 
नस्येषु बस्तिकम्मोणि सेचने । बिद्‌- 
घ्यात्रेृतं तेलं बलातेलमथापि वा २१ 
यथासमय त्नैहिकपदार्थोके द्वारा धरम्रपान करावे 
तथा पान, अभ्यंजन, नस्य और बस्तिकम्मे इनमें 
त्रिवृत्तेल अथवा बलांतेळ प्रयोग करे ॥ २० ॥ २१ ॥ 


सुद्गान्माषान्कालेत्थांश्च खादेच नि- 
शिकेवलान्‌। कटुकोष्णान्ससर्पिष्का- 
तुष्णं वापि पिबेत्पयः ॥ २२ ॥ 


अथवा रात्रिके समय केबल मूँग उडद्‌, और कुल- 
थी इनको सेवन केर । कटु ओषधियोंके द्वारा सिद्ध 
किया हुआ दृधमें घृत मिलाकर मंदोष्ण करके पान 
करे ॥ २२ ॥ 


पिबेद्वा पयसा तेलं तत्कालं चाति 
मानवः। पञ्चमूलीश्वतं क्षीरं नस्ये 
द्द्याच्छिरोगदे ॥ २३ ॥ 

अथवा दूधमें तेल डालकर पीवे और तत्काळ पंच- 


मूलकी औषधियोंके द्वारा दूधको पकाकर नस्य 
देवे ॥ २३ ॥ 
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बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


म ड्क््िि 


कुष्ठमैरण्डमूलक्च लेपात्काञ्जिकपेषि- | त्तेलेनापूर्य्य मूद्धोनं पश्चमात्रा छाता- 


तम्‌ । द्रिरोऽत्ति नाशायत्याङ् पुष्पं 
वा मुचुकुन्दजम्‌ ॥ २४ ॥ 
कूठ और अण्डकी नडको कॉर्नामें पीसकर लेप 
करनेसे अथवा मुचकुन्दके फूलोंको पीसकर लेप करनेसे 
शिरकी पीडा शांत होती है ॥ २४ ॥ 


देवदारुनतं छुष्ठं नलदं विश्वश्रेषज- 
म्‌ । लेपः काञ्जिकसंपिष्टस्तेलयुत्तः 
शिरोऽत्तिह॒त्‌॥ २५ ॥ 
देषदारु, तगर, कूठ, वालछड और सोंठ इन सब- 
को एकत्र षाँनीमे पीसकर तेलमें मिलाकर लेप करनेसे 
शिरकी पीडा शांत होती हे ॥ २५ ॥ 


रिरोबस्ति । 


वातकोपभयाद्‌त्र नोक्तं रक्तावसेच- 
नम्‌ । आशिरोव्यापनश्चर्म्मं कृत्वा- 
छांडलसुच्छितम्‌ । तेनावेष्ट्या शि- 
रोधस्तान्माषकल्केन लेपयेत्‌ ॥ २६॥ 
निश्चलस्योपविष्टस्य तेलेरूण्णेः प्रपू- 


रयेत्‌ । धारयेदारूजः शान्ते्यामं 


यामाद्वेमेव वा ॥ २७ ॥ शिरोब- 
स्तिजयत्येष शिरोरोगं मरुद्भवम्‌। 
हनुमन्याक्षिकर्णात्तिर्मादितं मूद्धेक- 
म्पनम्‌ ॥ २८॥ 
वातके प्रकोपके भयसे यहां रक्तमोक्षण नहीं कहा । 
जो मस्तकपर पूरा आजावे ऐसा लम्बा और आठ 
अंगुल चोडा चमडा लेकर मस्तकसे बाघे और उसके 
नीचेके जोडेमिं उड़द्का चन जलमें सानकर छगादेवे । 
फिर रोगीको निश्चळ बैठाकर सुहाता सुहाता ।तिलका 


तेल उस चमडेमे भरदेवे । जषतक पीडा शांत नहीं होय फिर 


तबतक अथवा एक प्रहरतक या चार घडीतक उसको 
रेसाही बैठा रहने देवे। यह सिरोबस्ति वातजशिरो- 
रोग, हनुप्रह, मन्यास्तम्भ, नेत्रकी पीडा, कानकी 
पीडा, अर्दित और मस्तककम्पको शीप्रही 
हैं॥ २६॥ २७॥ २८॥ 


नि च । तिठ्ठेच्छेष्मणि पित्तेऽष्टो द- 
शावाते शिरोगते ॥ २९ ॥ 


कफजन्पशिरोरोगमें पांचसो ५०० मात्रापर्य्यैत तेछ 
धारण करना चाहिये । पित्तजन्यशिरोरोगमें आ- 
उसो ८०० मात्रापरय्येत तेल धारण करना चाहिये 
और वातजन्यज्ञिरोरोगभें एकहजार १००० यात्रापय्यंत 
तेळको घारण करे ॥ २९ ॥ 


एष एव विधिः कारय्यस्तथा कणा- 
क्षिपूरणे। बिनाभोजनमेवेष शिरो- 
बस्तिः प्रयुज्यते ॥ ३० ॥ घटिका- 
धिकयामैकं वद्धवेद्योपदेदातः । अ- 
योज्यस्ठु किरोबस्तिः पञ्चाहं सत्त 
एव च ॥ ३१ ॥ 
यही विधि कणे और नेत्रोके पूणे करनेमें करनी चा- 
हिये । शिरोबास्ति भोजनसे पहिले करनी चाहिये । 
वृद्धवैद्योके उपदेशसे चार घडी या छ: घडीतक पांच 
दिन या सात दिन शिरोबस्ति प्रदान करे ॥३०॥३१॥ 


“ततः स्नेहमपनीय कर्णतो बस्तिब- 

न्धनं विमोच्य शिरः स्कन्द मावा- 

इष्ठललाटान्‌ सुखश्च पाणिभ्यां झू- 

न्द्रीयात्‌। ततः सुखोष्णजलेन परि- 

षिक्तगात्रः शालिषष्टिकादिभिजाङ्ग- 

हा भोज- 
त्‌ 


“ फिर एक कानकी ओर शिर नवाकर तेल नि- 
काल लेव और बास्तिके चमढेको खोलकर शिर,स्कन्थ, 
मीया, पृष्ठ, ललाट ओर मुखको हाथोंसे मदेन करे । 

मन्दोष्ण जलसे स्नान कराकर शालि और साठी 
आदिके भातको जांगल और अनूपप्रदेशके जीवोके मांस 
रसके साथ अनार आदिसि अम्छ करके भोजन करावे” 


मयूरघृत । 


इर करते | हेमन्तकाले शिशिरे वसन्ते स्व्यं 


हदि मायरमुशान्ति सूरिः । उष्णो 
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eC 


बही विषभोजनश्च वर्षाचारद्वीष्मसु- 
खेष्बपथ्यः ॥ ३२॥ 
हेमन्तफ्रतु, शिशिरकतु और वसतऋतुमें मयूरघृतका 
सवन अत्यंत हितकारी है । किंतु मोर गरम और वि- 
पभोजन करनेवाला होनेंके कारण वर्षी, शरद्‌ और ग्री- 
पव्मऋतुमें पथ्य नहीं हे ॥ २२ ॥ 
द्ामूलबलाराख्ञामधुकेखिफलेः स 
हु । सगर पक्षपित्तान्त्रदाक्ृत्पादा- 
स्यवर्जितम्‌ ॥ ३३ ॥ जले पक्का छत- 
प्रस्थं तस्मिन्‌ क्षीरलमं पचेत्‌ । मधु” 
रैः कार्षिकेः कल्कैः शिरोरोगार्दि- 
तापहम्‌ ॥ ३४ ॥ कर्णनासाक्षिजि- 
हास्यगलरोगविनादानम्‌ । मायूरः 
मिति विख्यातमूद्धेजवुगदापहम्‌ ३५॥ 
दशमूल, खिरेंटी, मुलेठी और त्रिफला यह सब स- 
मान भाग और एक मय्रको लेकर उसके पक्ष, पित्त, 
आते, मल और पांव अलग कररेवे फिर इन सबको 
जलम पकावे, जब पक्तते २ जल चौथाई भाग बाकी 
रहजाय तब उतारकर छान लेव । फ़िर इस कामे 
एक प्रस्थ घी और बराबरका दूध एवं एक २ तोला 
मधुर औषाधियोंका करक डालकर पकाबे । यह घृत 
ज्ञिरोरोगकी घोर पीडा, कणेरोग, नासारोग, नेत्ररोग, 
जिहारोग और गलरोगक़ो दूर करते हैं । यह मयूरघृत 
सम्पूर्ण ऊध्वेजनुरोगोंको दूर करता है ॥३३॥३४॥२५॥ 


दळामूलादिना तुल्यो मयूर इह शः 
झते । अन्येत्वाऽऽङ्कतिमानेन मयू- 
श्महण विदुः ॥ एषां जलद्रोणे पा- 
दावशेषः क्वाथः क्तव्यः मधुराणि 
च जीवनीयानि दका ॥ ३६॥ 
यहाँ दशमूलकी बराबर मोर लेना चाहिये और कि- 
तनेक वैद्य एक मोरको लेते हें । कायकी औषाधे एक 
द्रोण जळमें पकानी चाहिये और नब जल चौथाई भाग 
बाकी रहाय तन उतारकर छान लेना चाहिये । 
कल्कके लिये जीवनीयगणकी दृश मधुर औषधि लेनी 
चाहिये ॥ ३६ ॥ 


महामयूरघृत । 
एतेनेव कषायेण घृतप्रस्थं विपाचये- 
त्‌ । चतुर्गुणेन पयसा कल्केरेभिश्च 
कार्पिकेः ॥ ३७॥ समङ्गाचविकाभा- 
डीकाइमरीङुछ्टाह्वयैः। आत्मगुप्ता- 
महामेदातालखर्जूरमस्ठुकेः ॥ ३८ ॥ 
मृणालाविश्वखर्जूरमस्तुकेश्व सजीव- 
कैः । शतावरीविदाराक्षुबृहती का” 
रिवायुगैः ॥ ३९ ॥ मूर्वाइवदंष्ट्रा्या- 
दूलश्रङ्काटककशेरुकेः । स्थिरामल- 
करास्राभिः सूक्ष्मेलाशाठिपोष्करेः ॥ 
॥ ४० ॥ पुननेवाठुगाक्षीरीकाको- 
लीद्वयवासकेः । मधकाक्षो टवातामः 
गुआनामिशुकैरपि ॥ ४१ ॥ द्रव्येरे- 
त्तैयथा लाभं पूर्वकल्केन साधितम्‌ । 
पाने बस्तौ तथाभ्यङ्गे नस्ये चेव भ- 
योजयेत्‌ ॥ ४२ ॥ शिरोरोगेषु सर्वेः 
षु कासे इवासेऽतिदारूणे । मन्याह- 
ष्टिम्रहे शोथे स्वरभेदे तथारदिते॥४३॥ 
योन्यस्रक्छुक्रदोषेषु शस्तं बन्ध्यासु- 
तम्रदुम्‌। महामायूरमित्येतद्घृतमा- 
त्रेयपूजितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
उपरोक्त दशमूलादि और मयूरके काथमें १ प्रस्य 
घृत, चौगुना दूध तथा मँनीठ, चब्य, भारंगी, कुम्भेर, 
सेमळ, कोंछ, महामेदा, ताड और सज़रका मस्तक, 
कमळकी नाल, साठ; खजूर, मुलेठी, जीवक, शतावर, 
बिदारीकेद, इंख, कटाई, दोनों शारिवा, मूवी, गोखरू, 
चीता, सिंघाडे, कशेरु, झाळिपर्णी, आमले, रास्ना, 
छोटी इलायची, कचर, पोहकरमूल, पुननेवा, वेशलेचन, 
काकोली, झीरकाकोली, अड्सा, महुबा, अखरोट,बादाम, 
धुँचुची, कस्तूरी और गठिवन यह सब औषाथे ययालाम 
लेकर प्रत्येकका दो २ तोळे कल्क डालकर यथाविधिसे 
पक्ावे । इस घृतको पान, बास्तिकर्म्म, अभ्यंग और नस्य 
आदि कम्मौमे प्रयोग करे । यह घृत-सवे प्रकारके शि- 
रोरोग, खाँसी, शास, मन्यास्तम्भ, दृष्टिरोग, सूजन, 
स्वरमेद्‌, आर्दित, योनिसे रुधिरका गिरना और सवे 
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बङ्गसेने-भाषाटीकासदिते- 


प्रकारके शुक्रदो इन सबको दूर करता है । यह महा- 
मयूरघृत आत्रेय करके पनित कियागया है॥३७-४४॥ 


बलादिघृतमण्डूर । 
बलाबिल्वश्वते क्षीरे घृते मण्डं बि- 
पाचयेत्‌ । तस्य शुक्ति प्रकुश्चं वा न- 
स्यं छ्रीषगतेऽनिले ॥ ४५ ॥ 
लिरेटी और बेलगिरी इनको दूधमें पकाकर उस 
दूघमें घृत और घृतका मण्ड डालकर पकावे । इसमेंसे 


दो तोले या चार तोळे लेकर नस्य देवे, इससे वातजन्य 
शिरोरोग दूर होजाता हे ॥ ४५ ॥ 


पित्तजरिरोरोगकी चिकित्सा । 


पित्तात्मके शिरोरोगे स्निग्धं सम्य- 
ग्विरेचथेत्‌ । मृद्वीकात्रिफलेक्षूणां र- 
सेः क्षीरेछृतेरपि ॥ ४६ ॥ शाकरा- 
क्षीरसलिलेः शिरश्च परिषेचयेत्‌ । 
सर्पिषः शतधोतस्य शिरसा धार- 
णं हितम्‌ ॥ ४७॥ 
पित्तजन्यञ्िरोरोगमें स्निग्ध औषाधियोंके द्वारा वि- 
रेचन करावे । तथा दाख, त्रिफला और इंखका रस, 
दूध, घी, दूधमें तथा जलम खाँड मिलाकर इनके द्वारा 
शिरपर सचन करे । सौबार धुळाहुबा घृत शिरपर 


धारण करना अर्थात्‌ शिरसे मलनाभी हितकारी 
ह॥ ४६॥ ४७॥ 


निमजनश्च शिरसः शीतले शास्यते 
सुहुः॥ ४८॥ 
वारंवार शीतलजलमें शिरको डुबोकर स्नान करे तो 
बह हितावह है ॥ ४८ ॥ 
कमलोत्पलपानां शतानां चन्द- 
नाम्बुभिः । स्पद्दोः स्मिग्धश्च॒ पवनः 
सेव्यो दाहात्तिनाशनः ॥ ४९ ॥ 
कमल, कमोदिनी, लाळकमळ, अन्यान्य शीतल और 
सुगन्धित पदाथे और चन्दन इनको नलमें डालकर शि- 
रपर धारण करे, स्पश्षेमें स्नि्य और शीतल पदार्थ 
और झातल पवनका सेवन करे ॥ ४९ ॥ 


चन्द्नोशीरयष्टयाहबलाव्याप्रनणो- 
त्पळेः । क्षीरपिष्टेः प्रदेहः स्याच्छीते- 
बो परिषेचनम्‌ ॥ ५० ॥ 


चन्दन, खस, मुळेठी, खिरेटी, नखी और कमल 
इनको एकत्र दूधमें पीसकर लेप करें अथवा इनका 
शीतल परिषेचन करे ॥ ५० ॥ 


सणालबिसशालूकचन्दनोत्पलके- 

शरेः । झिग्णेः शीतेः शिरोदिह्या- 

त्तद्वदामलकोत्वलेः ॥ ५१ ॥ 

कमलकी नाळ, कमलकी जड, भसीडा, चन्दन, 
कमल और कमळकी केर इनको एकत्र पीसकर अथवा 
अन्यान्य [स्निग्ध और झीतलपदार्थोका शिरपर लेप 
करे । अथवा आमले और कमल इनको जलम पीस- 
कर लेप झरे या इसी जलके द्वारा सेचन करे ॥५१॥ 


यष्ट्याहचन्दनानन्ताक्षीरसिद्धं हितं 

घृतम्‌ । नावनं शकराद्राक्षामछुके- 

श्वापि पित्तजे ॥ ५२॥ 

मुलेठी, चन्दन और अनन्तमूल इनके कल्कके द्वारा 
टूधमें घृतको पकांवे, इस घृतको नस्यादि कम्मोंमें 
प्रयोग करे | अथवा मिश्री, दाख और मुळेठी इनको पीस 
कर नस्य देवै ॥ ५२ ॥ 


त्वकपत्रशाकेरापिष्टा नावनं तंडुलां- 
बुना । क्षीरसपिरहितं नस्यं जाङ्गला 
वा शुभा रसाः ॥ ५३ ॥ 
दालचीनी, तेजपात और मिश्री इनको चावहोके 
A नस्य देवे । दूध और घृत मिलाकर 
नस्य देवे । अथवा जॉगलप्रदेशके नीवांके मासका रस भी 
हितकारी है ॥ ५३ ॥ 
पद्चचन्दनकपूरं नागरं नीलसुत्पलम्‌। 
मदेहः सघृतः काय्येः शिरःशूल- 
हरो नृणाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
कमळ, चन्दन, कपूर, सोंड ओर नीलकमल इनको : 


एकत्र पीसकर घृत मिलाकर लेप करनेसे शिरकी 
पीडा दूर होती है ॥ ५४ ॥ र 
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रुधिरजन्यशिरोरोगकी चिकित्सा । 

रक्तजे पित्तवत्सर्व भोजनालेपसेचन- 

ज्‌ । शीतोष्णयोश्व विन्यासो विशे- 

घाद्वक्तमोक्षणम्‌ ॥ ५५ ॥ 

रक्तजशिरोरेगमें सम्पूर्णे भोजन, लेप ओर सचन 
यह सब पित्तजहिरोरोगकी समान करने चाहिये। शीतल 
और उष्ण ।मिलेहुर कर्म्म करे और विशेष करके रक्तः 
मोक्षण करे ॥ ५५ ॥ 

कफजशिरोरोगकी चिकित्सा । 

कफजे लेपनं स्वेदो रूक्षोष्णेः पाच” 

नात्मकैः । तीक्ष्णावपीडाइूमाश्च 

तीक्ष्णाश्च कवला हिताः ॥ ५६ ॥ 

कफर्जाशरोरोगमे रुखे, गरम और पाचन औषधि- 


योंके द्वारा लेप और स्वेद देवे । तथा तीक्ष्ण अवपीडन 
तीक्ष्ण धूम्रपान और तीक्षण कवळ प्रयोग करे ॥ ५६ ॥ 


भुञ्जीत कटुतीकषणोष्णेर्यूषैस्तिक्तोपसं- 

श्तेः । पुराणयवगोधूसाच्छष्कमूल- 

कसंयुतान्‌ ॥ ९9 ॥ 

कटु, तीक्ष्ण, उष्ण और तिक्त औषधियोंके द्वारा 
पुराने जौ, गेहूँ ओर सूखी मूली इनका यूष सेवन 
करे ॥ ५७ ॥ 

अच्छल्व पाययेत्सपिः पुराणं स्वेद्ये- 

त्ततः । मधूकसारेण शिरः स्वित्नच्वा- 

स्य विरेचयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 

पुराना स्वच्छ घृत पान करावे । मधूकसारसे स्वेदित 
करके विरेचन ( नस्य ) देवे ॥ ५८ ॥ 


हरेणुनतशैलेयसुस्तैलाशुरूदारूमिः । 

राश्मास्थोंणेयनलदेरूक्षोष्णेलपये- 

च्छिरः ॥ ५९ ॥ 

रेणुका, तगर, भूरिङरीला, नागरमोथा, | 
अगर, देवदारु, रास्ता, थुनेर और वाळछड इनको पीस 
कर गरम करके अथवा अन्यान्य क्ष और उष्ण औष- 
चियाको पीसकरके शिरपर प्रलेप करे ॥ ५७ ॥ 


सरलायुरुक्षाड्ेष्टादिवकाष्टेः सरो हि 
चैः। क्षीरापिष्टेः सलवणैः सुखोष्णे- 
लपयेच्छिरः ॥ ६० ॥ 

घूपसरल, अगर, करंज, देवदारु, रोहिसद्ण और 
झंघानमक इन सबको एकत्र दूधमें पीसकर सुहाता 
सुद्दाता लेप करे ॥ ६० ॥ 


क्रष्णान्दशुण्ठीमधुकादाताह्वोत्पल- 

पावकैः । जलापिष्टेः शिरोलेपः स- 

द्यः शूलनिवारणः ॥ ६१ ॥ 

पीपल, नागरमोथा, सोंठ, मुलेठी, तावर, कमल 
और चीता इनको एकत्र जलमें पीसकर शिरपर लेप 
करनेसे तत्काल झूल झांत होजाता है ॥ ६१ ॥ 


यवषाष्टिकयोश्चान्नं व्योषं क्षारसम- 
न्वितम्‌ । पटोलसुद्वकोलित्येमोत्रा- 
वद्गोजयेद्रसेः ॥ ६२ ॥ 
जौ और सॉठीके नावलेंकि अन्नमें त्रिकुटेका चूर्ण 
और जवाखारका चणे डालकर पटोल, मूँग और कुछ- 
थीके युषके साथ यथामात्रानुसार भोजन करै॥ ६२ ॥ 
हरिदराद्यतेल । 
उभे हरिद्रे पिप्पल्यः सरलं देवदारु 
च। विडङ्गं चित्रको बिल्वं रोहिष- 
स्य च पछवाः ॥ ६३ ॥ गन्धं सोब- 
चेलं द्राक्षा मञ्जिष्ठामधुकें बला । 
वेतसस्य च मूलानि पद्मकोशीरच- 
न्दनम्‌ ॥ ६४ ॥ एभिर्विल्वप्रमाणेस्तु 
ज्ञैलप्रस्थ विपाचयेत्‌ । द्विगुणश्च प- 
यो दद्यात्सिद्धं तन्नस्यतो जयेत्‌ ६५॥ 
क्रेष्मजं सत्रिपातश्ज शीषरोगं निय- 
च्छति । उपजिह्विका गण्डमालां 
॥ ६६॥ विदा- 
रिकां मांसपाकं मुखशीषेगलग्रहम्‌। 
दन्तचालं हनोः कम्पं तेलमेतन्निय” 
च्छति ॥ ६७ ॥ 
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ऱ्य दारुहछदी, पीपळ, धूपसरळ, देवदारु, वाय- 
विडंग, चीता, बेळगिरी, रोहिषतृणके पत्ते, गंधक, 


` कालानमफ, दाख, मँजीठ, मुलेठी, खिरेटी, बेंतकी 


लढ, पद्माख, खस और चन्दन यह प्रत्येक औषधि 
घार चार तोळे लेकर कल्क बनाकर दुगुने दूघमे एकम 
स्थ तेळको पकावे | इस तेळकी नस्य देनेसे कफजनित 
और त्रिदोषजन्य शिरोरोग नष्ट होता हे। तथा उप- 
जिह्ा, गण्डमाला, कण्ठझाळूक, अबद, विदारिका,मांस- 
पाक, मुख, शिर और गलफी पीडा, दुन्तचळन, हनु- 
कम्प और अन्यान्य अनेक ऊद्धेजन्रुरागोंको दूर करता 
हे ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७॥ 


सान्निपातभवे कार्य्या सन्निपातहरी 
क्रिया । पुराणसर्पिषः पानं विदोषे- 
णादिशान्ति हि ॥ ६८॥ 

सन्निपातजनित शिरोरोगमें सन्निपातनाझक चिकि- 


त्सा करनी चाहिये। तथा विशेष करके प्राने घृतका पान 
हितकारी है ॥ ६८ ॥ 


इयामानागरमिश्रेण इवेतस्यन्देन 
तत्क्षणात्‌ । नादायन्ति त्रिदोषोत्था 
शिरोऽत्तिः संप्रलेपनात्‌ ॥ ६९ ॥ 
श्यामा (अनन्तमूळ ) और सेठ तथा सफेद अपराः 
निता इनको एकत्र पीसकर प्रलेप करनेसे त्रिदोषजनित 
शिरकी पीडा झांत होती है ॥ ६९ ॥ 


त्रिकटुकपुष्कररजनीरास्रासरदारु- 
तुरगगन्धानाम्‌। काथः शिरो5त्ति- 
जालं नासा पीतो निवारयाति ॥७०॥ 
त्रिकुटा, पोहकरमूळ, हळदी, रायसन, देवदारु 
और असगंध इन सबका छाथ बनाकर नासिकाके द्वारा 
पान करनेसे शिरकी पीडा शांत होती है ॥ ७० ॥ 


नागरकल्कविमिश्रं क्षीरं नस्येन यो- 
जितं पुंसाम्‌ । नानादोषोद्धूतां 
शिरोरुजां हन्ति तीव्रतराम्‌॥ ७१॥ 


सोंडके कल्कको दूधमें मिलाकर नस्य देनेसे अनक 
दोषेसि एत्पन्न हुआ शिरोरोग दूर होता है ॥ ७१ ॥ 


बङ्गसेने-माषाटीकासहिते- 


संक्षन्नाः शर्कराद्धोशा दाडिमीक- 
'लिकाः शुभाः । नश्यन्ति योजिताः 
सदाः शिरःशूलहराः पराः ॥ ७२॥ 
अनारकी फालियोंको फूटकर उसमें आधा भाग खाँड 
मिलाकर नास देनेसे तत्काळ शिरकी पीडा शांत होती 
है॥ ७२॥ 


करञ्जाशिशुबीजानि पत्रकं झाकेराव- 
चा । सर्वेषां शीषेरोगाणामेतच्छी- 
षविरेचतम्‌ ॥ ७३ ॥ 
करंज, सहिंजनेके बीज, तेजपात, मिश्री ओर वच इन 
सबको एकत्र पीसकर नस्य देनेसे सपेप्रकारका शिरो- 
रोग दूर होता है ॥ ७३ ॥ 
नावनं सशुडं विइवं पिप्पली वा स- 
सैन्धवम्‌ । ञ्चजस्तंभादिरोगेषु सर्वे- 
सूद्धेगदेषु च ॥ ७४ ॥ 
युड ओर सोंठको मिलाकर नस्य देनेसे अथवा पीपल 


और सेंधेनमकको मिलाकर नस्य देनेसे भुजस्तम्भादि 
रोग और सवेप्रकारके शिरोरोग दूर होत हें ॥ ७४ ॥ 
पटबिन्दुघृत । 
यष्टीमशुकविडङड्गैः सभ्टङ्गराजनागरै- 
घेतं सिद्धम्‌ । षड्ाबिन्डुनस्यदानादे- 
तच्छीषामयं हन्यात्‌ ॥ ७५ ॥ पततां 
शिरोरुहाणां दन्तानां अंशतां ह- 
ढोकरणम्‌ । नेत्रसुपणेभातिमं करोति 
बै हढं बलखापि ॥ ७६ ॥ 
मुलेठी, वायबिडंग, भॉगरा और सोंठ इनके कल्कके 
द्वारा दमे घृतको पकावे । इस घृतको पटूबिंदु धृत 
कहते हें । इस घृतकी नस्य देनेसे सबेप्रकारके शिरो- 
रोग, बालोका गिरना और दांतोंका टूटना आदि अनेक 


रोग दूर होते हैं । गरुडकी समान हाष्टि और अत्यन्त 
बछकी वृद्धि होती है दांत दृढ होते हैं ॥ ७५ ॥७६॥ 


षट्बिन्दुतेल । 
एरण्डमूलं तगरं झाताह्वा जीवन्ति 
रास्ता सह सेन्धवश्च ॥ भु विडङ्गं 
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( <१३ ) 


eo कि आल िििताफ 


मधुयष्टिका च विइवोषधं कृष्णाते- 

लस्य तैलम्‌ ॥ ७७ ॥ अजापयस्तैल- 

विमिश्रितश्च चलुणे श्ङ्गरसे विप- 

क्कम्‌ । षड्बिन्द्वो नासिकया वि- 
श्चेयाः सर्वाणि हन्युः शिरसो वि- 

स्वारान्‌ ॥ ७८ ॥ च्युतांश्च केशांश्च 

लितांश्व दन्तान्निर्बन्धमूलान्छुडढी 

करोति । सुपणंदृष्टिप्रातिमं च चक्षुः 

बाह्रोबेलश्वाप्यथिकं करोति ॥ ७९ ॥ 

अण्डकी जड, तगर, शतावर, जीवंती, रास्ना, सें- 
धानमक, भाँगरा, वायविडंग, मुझैठी और सोंठ इनके 
कल्कके द्वारा कालेविलोंके तेळको बकरीके दूध और 
भोंगरेके चौगुने रसमें पकावे । इसको षदबिंदुतेल 
कहते हैं । इस तेलकी नासिकाके द्वारा नस्य देनेसे सवे 
प्रकारके शिरोरोग दूर होते हैं । यह तेलनगैरतेहुए 
बाल, हिलतेहुए दांत और जिनकी जड उखडगई है 
ऐसे दाताको दट करता है दाष्टिको गरुडके समान 
करता है । नेत्र और बाहुओंकी बलकी बृद्धि होती 
है॥ ७७॥ ७८ ॥ ७९ ॥ 
शताद्वातैल । 

शाता ह्वैरण्डमूलोम्राचक्रव्याघरी फलेः 

शृतम्‌ । तेलं नस्यान्मरूच्छ्रेष्मतिमि- 

रोध्वंगदापहम्‌ ॥ ८० ॥ 

हातावर, अण्डकीजड, वच और, कटाई इनके क- 

ल्कके द्वारा तेलको पकावे । इस तेलकी मस्य देनेसे 
वात, कफ, तिमिर और उख्वंगतरोग दूर होता है॥८०॥ 


जीवकाद्यतैल । 


जीवकर्षभकौ द्राक्षा सितायष्टीब- 
लोत्पलेः । तेलं नस्यं पयः पक्कं वा- 
तपित्ताशिरोगदे ॥ ८१ ॥ 
जविक, ऋषभक, दाख, मिश्री, मुठी, खिरेंटी और 
कमल इनके कर्के द्वारा दूधमें तेलको पकावे । इस 
तेळकी नस्य देनेसे वातपित्तजन्यरिरोरोग दूर होता 
है॥ ८१ ॥ 


बलाद्यतैल । 


बलाजीवन्तिनियांसेः पयोभियेमकं 

पचेत्‌ । जीवनीयैश्व नस्यैश्च सवेजचू- 

ध्वेरोगजित्‌ ॥ ८२॥ 

खिरेंटी और जाबंतीके रसमें दूधके साथ जीवनीय 
गणकी औषाधियोंके कल्कके द्वारा तेलको पकावे । 
इस तेळकी नस्य देनेसे सर्वप्रकारके ऊध्वेजत्रुरोग दूर 
होते हैं ॥ ८२ ॥ 


क्षयजशिरोरोगकी चिकित्सा । 


कत्तंव्यो . ha 
क्षयजे क्षयनाशाय कत्तव्यो डुहणो 
विधिः । पाने नस्ये च सर्पिः स्या- 
घेमंधुरे © 

द्वातन्नेमंधुरेः शतम्‌ ॥ क्षयकासाप- 

ह चात्र सर्पिः पथ्यतमं सदा ॥ ८३॥ 

क्षयज्ञशिरोरोगमें क्षयको नष्ट करनेके लिये इंहण 
विधि करनी चाहिये । पान और नस्यमें बातनाज्ञक म- 
घुर ओषाधियोंके द्रारा घृतको पकाकर सेवन करे। 
तया क्षय खॉसीको दूर करनेकेलिय भी यह घृत 
यहां पथ्य हे ॥ ८३ ॥ 

कृमिजे व्योषनक्ताह्वशिय्रुबीजेश्च 

नावनम्‌ । अजाम्ूत्रयुतं नस्यं कत्तेव्यं 

कृमिजित्परम्‌ ॥ ८४॥ 

कृमिजन्यञिरोरोगमें त्रिकुटा, करंजके बलि और 
सहिननेके बीज इनको एकत्र पीसकर बकरीके यूत्रमें 
मिलाकर नस्य देवे ॥ ८४॥ 


शोणितं नस्यतो दद्यात्तेन मूच्छेन्ति 
जन्तवः । मताः शोणितगन्धेन स- 
मायान्ति यतस्ततः ॥ ८९ ॥ 
क्ञामिजन्याज्ञिरोरोगमें रुधिरकी नस्य देवे, राधिरकी 
गंघसे शिरके कामे नष्ट होजःते हें । इसकारण रुधिरके 
नस्यसे कृमिजन्यशिरोरोग दूर होते हैं ॥ ८५ ॥ 
खुतीक्ष्णधूमनस्याभ्यां कुय्या त्रिहैर- 
णं भदशाम्‌ । पूतिमांसकृतान्धूमान्क- 
मिघ्रांश्च प्रयोजयेत्‌ ॥ भोजनानि 
कृमिन्नानि पानानि विविधानिच < दा 
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हू. घस्र और नस्यके द्वारा कृमियोंकों दूर करे 
और दुर्गंधित मांतकी धूनी देवं । तथा अनेक प्रकारके 
कृमिनाशक भोजन और पान प्रयोग करे ॥ ८६ ॥ 
हुस्वशिद्टुकबीजैवां कांस्यनीलीस- 
मायुतेः । कृमिघ्नेरवपीडेश्च मूत्ापिष्टेः 
समाचरेत्‌ ॥ ८७॥ 
छोटे सहिंजनेके बीज और नीलाथोथा, इनको एकत्र 
गोमूत्रमें पीसकर कमिनाशक अवपीडन देवे ॥ ८७ ॥ 


विडंगतेल । 
विडड्गस्वजिकादन्तीहिंग॒गोमूतरसं- 

a Cs . Ne 
युतम्‌ । विपक्क सार्षपं तेलं कृमि्नं 
नस्यसुत्तमम्‌ ॥ ८८॥ 
वायावेडंग, सजी, देती ओर हींग इनका कल्क ब- 

नाकर गोमूत्रमें सरसोंके तेलको पकावे । इस तेळकी 
नस्य देनेसे कृमिजन्यञ्गिरोरोग नष्ट होते हैं ॥ ८८ ॥ 
अपामागतैल । 
अपामार्गफलं व्योषं निशाक्षारकरा- 
मढेः। सविडङ्गं श्रतं मूत्रे तेलं नस्यं 
कृमिं जयेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
चिराचिटेके फल, त्रिकुटा, हलदी, जवाखार, हींग 
और वायविडंग इनके कल्कके द्वारा गोमूत्रमें तेलको 


पकावे । इस तेळकी नस्य देनेसे कमिजन्यरिरोरोग 
दूर होते हैं ॥ ८९ ॥ 


सूर्यावतरोगकी चिकित्सा । 
सूय्यावतें विधातव्यं नस्यकमो दिभे- 
षजम्‌ । पाययेत्सशुडे सापिघेतपूरांश्व 
भक्षयेत्‌ ॥ ९० ॥ 
सूयोवत्तेरोगमें नस्यकम्मोदि औषधि प्रयोग करे 


तथा गुड और धी इनको एकत्र मिलाकर पान करे तथा 
घृत पूर ( घेवर ) भक्षण करे ॥ ५० ॥ 


सूय्योबते शिरावेधो नावनं क्षीरस- 
पिषा। हितः क्षीरघृताभ्यासस्ता- 
भ्या्चैव विरेचनम्‌ ॥९१॥ 


बड्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


ूर्यावत्तरोगमें जिरावेधकरके दूध और घत मिलाकर 


नस्य देवे । दूध और घीको मिलाकर पान करनेको देवे 
और इनहीके द्वारा विरेचन देवे ॥ ९१ ॥ 


क्षीरपिष्टेस्तिलेः स्वेदो जीवनीयेश्च 
शास्यते ॥ ९२ ॥ 
तिलोंको दूधमं पीसकर स्वेद देनेसे अथवा जीवना 


यगणकी औषधियोंको दूधे पीसकर स्वेदे देनेसे सूयो- 
बत्तेराग दूर होता है ॥ ९२ ॥ 


महोषधस्य स्वरसं वचापिप्पलिभि- 
युतम्‌ । अवपीडं प्रयोक्तव्यं सूय्योव- 
तेविभेदनम्‌॥ ९३॥ 

अद्रखका स्वरस, वचा और पीपल इनका अवपीडन 


देवे इससे सूयोवर्त्तरोग दूर होता हे ॥ ९३ ॥ 


भृङ्गराजरसश्छागक्षीरठुल्योऽकेता- 
पितः। सूरय्यावत्तं निहन्त्याशु नस्ये- 
नेव प्रयोजितः ॥ ९४ ॥ 
भागरेका स्वरस और बकरीका दूध इन दोनोंका 
समान भाग लेकर धूपमें गरम करके नस्य देनेसे सूर्या- 
वत्तरोग नष्ट होता है ॥ ९४ ॥ 


जाङ्गलानि च मांसानि कारयेदुप- 
नाहनम्‌ । तेनास्य शाम्यते व्याधिः 
° ९ 
सूय्यावत्तः सुदारूणः ॥ ९५ ॥ 
जांगलप्रदेशके जीवोंके मांसके द्वारा उपनाहकम्मे 
करे इससे सूयौवत्तेरोग नष्ट होता है ॥ ९५ ॥ 


मयूरान्कुछुटाञ्छागान्क्षीरेणेव वि- 
पाचयेत्‌ । तत्क्षीराक्तु ससुद्धतंनवनीं- 
तमथोद्धरेत ॥ ९६ ॥ तत्क्षीरे षड- 
गुणे साध्यं जीवनीयोषधैः सह । त- 
स्य नस्यं प्रदातव्यं सूय्यांवत्तेविना- 
शानम्‌ ॥ ९७॥ 


मोर और मुरंगको बकरीके दूधमें पकावे । फिर 
उस दूधका दही जमाकर मथकर नवनीत निकाललेवे । 
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शिरोरोगाधिकारः । 


(८१५ ) 


प्न 
पियोंके कल्कके द्वारा सिद्ध करे। इस घृतकी नस्प देने- | यद्यस्ति ते शिरसि शूलमतीब गाढं 


से सूय्योबचेरोग दूर होता है ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ 


कृतमालपलछ्कवरसेः खरिमञ्जरीमूल- 
कल्कनवनीतम्‌ । नस्येन जयति नि- 
यतं सूय्यावत्त खुदारुणं पुंसाम्‌ ॥९८॥ 
अमलतासके पत्तोंका रस, चिरचिटकी नडका कल्क 
और नैनीची इनको एकत्र मिलाकर नस्य देनेसे सूय्यो- 
ब््तरोग दूर होता हे ॥ ५८ ॥ 
अर्धावभेदके पूर्व स्लेहस्वेदी हि यो- 
जितम्‌ । विरेकः कायशुद्धिश्च धूमः 
स्लिग्योष्णभोजनम्‌ ॥ ९९ ॥ 
अद्धोवभेदकरोगमें प्रथम स्नेह और स्वेद प्रयोग क्रे, 
विरेचन, शरीरणुद्धि, धूम्रपान, स्निग्ध और उष्ण भोजन 
देवे ॥ ९९ ॥ 


तिलकल्करसं तेलं सक्षोद्रलवणा- 

nS लेपनं ~C द्व्भे 

न्बितम्‌ । तैलस्य लेपनं शीषमद्धभे- 

दूँ व्यपोहाति ॥ १००॥ 

तिलके खलका रस, तेल, शहत और सेंधानमक 
इन सबको एकत्र मिलालेवे । इस तेलका छेप करनेसे 
अद्धावभेद्क शिरोरोग दूर होता है ॥ १०० ॥ 


विडङ्गानि तिलान्कृष्णान्समं कृत्वा 

ठु पेषयेत्‌ । नस्यकर्मणि दातव्यम- 

द्वेभेदं व्यपोहति ॥ १०१ ॥ 

वायबिडंग और कालेतिळ इन दोनोंको समान 
लेकर नस्य देनेसे अद्धांबभेदक शिरोरोग दूर होता 
हैं॥ १०१ ॥ 

खालिपण्यम्भसा पिष्टा नस्यमद्धे- 

विभेद्जित्‌ । चक्रमदेकबी जैवा लेपः 

काञ्िकपोषितः ॥ १०२॥ 


झालिपर्णीके पत्तोको जलमे पीसकर नस्य देनेसे 
अद्धाविभेद्क शिरोरोग दूर होता है । अथवा चकवडके 
बीजॉको कॉजीमें पीसकर प्रलेप करनेसे अद्धांवभेदक 
शिरोरोग दूर होता है ॥ १०२ ॥ 


सूय्योंदये समासितच पयः पिब त्वम्‌। 
` नासापुटेन परमार्थमचिन्त्यशाक्तिं ह- 
ट्ठाऽमये तदलुभूतफलं सदैव ॥१०३॥ 
जो ज्ञिरमं अत्यन्त घोर शूल होय तो सूर्योदयके 
समय नासिकाके द्वारा बराबरकी खाँड मिलाकर दूध 
पान करे । इससे अचिन्त्यशक्ति उत्पन्न होती है और 
सम्पूर्ण झिरसम्बंधी पीडा दूर होती है ॥ १०३ ॥ 
शारिवोत्पलयष्ट॒चाह्व कुछेलेपोऽम्बु- 
संयुतेः । घृतपूराश्च सेव्या वा सूः 
य्योवतांद्वेभेदयोः ॥ १०४॥ 
झारिवा, कमल, मुळेठी और कूठ इनको एकत्र पीस- 
कर जलमें मिलाकर लेप करनेसे अथवा घृतपूर ( घेवर ) 
को सेवन करनेसे सूय्योवरत्तं और अद्धोबभेद दूर 
होता है ॥ १०४ ॥ 
दशमूलीकषायन्ठु सर्पिः सैन्धवसं- 
युतम्‌ । नस्यमद्धोबभेदघ्नं सूय्यांब- 
त्तशिरोत्तिठुत्‌ ॥ १०५ ॥ 
दशमलका काथ, घी और सेंधानमक मिलाकर नस्य 
देनेसे अद्धांवभेद्क, सूय्योवर्त और शिरकी पीडा दूर 
होजाती है ॥ १०५ ॥ 
भृद्दाज्ये कुडुमं किखित्पिहितं सित- 
या समम्‌ । पिष्टं छगल्या क्षीरेण 
भुक्तं पित्तविनाशकम्‌ ॥ एतदद्धांव- 
भेदन्न॑ लूय्यांवत्तेशिरोतिलुत्‌ ॥१०६॥ 
केशरको किंचित्‌ धीमें भूनकर और उसमें बरा- 
बरकी मिश्रा मिलाकर बकरीके दूधमें पीसकर पान कर- 
नेसे पित्तजन्यरोग, अर्द्धावभेदक, सृय्यावर्तत 
ज्ञिरकी पीडा शांत होती है ॥ १०६ ॥ 
अपामार्गस्य बीजानि विइवं सक्षो- 
द्रशर्करम्‌ । नस्यं प्रयोजयेन्नित्यं स्मू- 
यावर्ताऽद्वेमेदयोः ॥ १०७ ॥ 
चिरचिटेके बीज, सॉठ, मिश्री और झहत इन सबको 


एकत्र मिलाकर नस्य देनेसे सूय्यीवत्तं और अद्धाविभे- 
दकरोग दूर होता है ॥ १०७ ॥ 
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बड़सेने-भाषाटीकासदिते- 


एष एवं प्रयोक्तव्यः शिरोरोगे कफा- 
त्मके ॥ १०८॥ 
यही सम्पूर्णे विधि कफजन्यक्षिरोरोगमें करनी चा- 
हिये॥ १०८ ॥ 
अनंतवाते कर्त्तव्यः सूय्यावत्तीरतो 
(> ९ 
विधिः । शिराव्यधश्च कत्तव्योऽन- 
न्तवातप्रशान्तये ॥ १०९॥ 
अनः्तवातरोगमें सूय्यीवर्तोक्त विधि करनी चाहिये । 
तथा अनन्तवात ज्ञांत करनेके लिये शिरावेध भी करना 
चाहिये ॥ १०९ ॥ 
आहारश्च विधातव्यो वातपित्तवि- 
नाशनः । मधुमिश्रकसंयावघ्तपूरे- 
ख़ भोजनेः॥ ११० ॥ 
यातपित्तनाशक आहार देना चाहिये, मधुमिश्रित 
संयाव ( गूजे, या वालुसाई ) और घृतपूर ( वेवर ) 
आदिका भोजन करे ॥ ११० ॥ 
सदाकेरं झुङुममाज्यत्रष्टं नस्यं वि- 
घेयं पवनाझगुत्थे ॥ भ्रृछाइकर्णाक्षि- 
शिरोद्धशले सूर्य्योदये चाङ्ककसार्ध- 
शूल स्याद्य चाङ्ककस 
मेदे ॥ १११॥ 
केशरको थीमें भूनकर मिश्री मिळाकर सूर्योद्यके 
समय नस्य देनेसे डातरक्तजन्य शिरोरोग दूर होता है । 
तया ङ्ग, शंख, कणे, नेत्र और श्षिर इनका झूल, अद्ध 


शूल, झंखक और अद्वाबभेदक रोग दूर 
है ॥ १११॥ 


किरीषमूलकफलेरवपीडश्च योजये- 

त्‌। अवपीडो हितो वा स्याद्वचा- 

पिप्पलिभिः कृतः ॥ ११२॥ 

शिरसकी जड और फल अथवा झिरसकी छाल और 
मूळीके षीज इनका अवपीडन देनेसे अथवा बच और 
पीपल इनका अबपीडन करनेसे सृय्पोवत्ते और अधांब- 
भेदकरोग दूर होता है ॥ ११२ ॥ 

पीत्वा झादासुण्डरसं मरिचेरवचूणि- 

तं समभ्यस्तस्‌। सप्ताहं भक्तादो सू- 

य्यांवत्ताद्वैभिदको हन्यात्‌ ॥ ११३ ॥ 
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खरगोशके ज्िरके रसमें कालीमिचाके चूर्णको 
डालकर भोजनसे पहिले सात दिनतक सेवन करनेसे 
सुर्य्याव्त और अधीबभेद्रोग दूर होता हे ॥ ११३॥ 


घात्यक्षपथ्यासनिशाशडूची भूनिम्ब 
निम्बैः कथित) षडङ्गः । भूदाद्वक- 
णाक्षिशिरोद्धञ्यले सूयोदये शाङ्खक- 
मद्धभेदे ॥ ११४॥ नक्तान्ध्यकाचे पट- 
ले सशुक्े पाकेऽश्रुपाते तिमिरेऽत्षि- 
रोगे । पक्ष्मम्रकोपे विनिहन्ति चेष 
सद्यो गदं वाणुरिवाञ्र्टन्दम्‌ ॥११५॥ 
आमले, हरड, बहेडा, हळदी, गिलोय, चिरायता और 
नीम इनकी काथ बनाकर सूय्पोंद्यके समय पान करनेसे 
शर, शंख, कणे, नेत्रशूल, उक्वेशूल, शांखक ओर अधाव- 
भेदक यह सबरोग दूर होजाते हैं । तथा राज्यंध, काच, 
पटल, शुक्र, पाक, अश्रुपात, तिमिर, अक्षिरोग और पक्ष्म 
प्रकोप इत्यादे समस्तरोग दूर होते हें । जिसप्रकार वायुर 
मेघोंका समूह दूर होजाता है ॥ ११४ ॥ ११५॥ 


शर्करा कुंकुमं द्राक्षा चतुर्थाशिन नि- 
क्षिपेत्‌ । नवनीते ततस्तेन कृत्वैक्यं 
नस्यमाचरेत्‌ ॥ ११६ ॥ नस्यमेतत्म- 
शंसन्ति सूय्योवरत्ताद्धभेदके । शि- 
रोरोगे परं वापि वातपित्तसमुद्ध- 
वे॥ ११७॥ 


मिश्री, केशर और दाख यह सब समान भाग और 
चौथाई भाग नवनीत लेवे । इन सबको एकत्र मिलाकर 
नस्य देनेस सूयोवत्त और अर्धावभेदक शिरोरोग दूर हो- 
जाता है। तथा यह नस्य बातित्तजन्पाशरारीगोंमें भी 
हितकारी है ॥ ११६ ॥ ११७ ॥ 

सूय्योवत्तेहरः कृत्लो बिधिरप्यत्र 

शास्यते ॥ ११८ ॥ 

इस अधोवभदकरोगमें सूयोबत्तेनाशक विधिभी 
प्रयोग करनी चाहिये ॥ ११८ ॥ 

जीवकायतैल । 
जीवकषेभको द्राक्षा मधूकं मधुकं . 


है, चछद्नश्च विदारी 


शिरोरोगाधिकारः । 
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नमन न नन व्य 


शर्करा तथा ॥ ११९ ॥ तेलप्रस्थं प- 
वेदेभिः शनेः पयासे बङ्गुणे। जांगल- 
झ्य तु मांसस्य ठुलाद्वेस्य रसेन तु ॥ 
॥ १२० ॥ सिद्धमेतद्ववेन्नस्यं तेलम- 
द्वी वभेदकम्‌ । बाधिय्यै कणेशूलच 
लिमिरं गलशुण्डिकाम्‌ ॥ १२१ ॥ 
वातिकं पेत्तिकखेव शीर्षरोगं निय- 
च्छति । दन्तचालं शिरश्वालमदि- 
तथ्वापकर्षति ॥ १२२ ॥ 
जीवक, ऋषभक, दाख, मुळेठी, महुवा, खिरेंटी, 
नीलोत्पल ( अभावमें नीलोफर ) चन्दन, विदारीकंद 
और झकेरा ( मिश्री ) इनके कल्कके द्वारा एक प्रस्थ 
तैछकी छः गुने दूध और जांगलप्रदेशके जीवोंके मांसका 
रस आधा तुळा परिमाण इन सबको एकत्र मिलाकर 
यथाविधिसे तेलकी पकावे | इस तेलकी नस्य देनेसे 
अधोवभेद्कशिरोरोग, बधिरता, कर्णशूल, तिमिर, गल- 
झुण्डी, वात और पित्तजन्पक्षिरोरोग, दंतचळन, शि- 
रका हिलना और आर्देत यह सब रोग नष्ट होजाते 
हैं॥ ११९ ॥ १२० ॥ १२१ ॥ १२२ ॥ 
सूय्योवर्तते हितं यत्तच्छंखके स्वेद- 
बर्जितम्‌ । क्षीरसार्पिः प्रशंसन्ति न- 
स्ये पाने च शंखके ॥ १२३ ॥ 
सरय्यांवत्तरोगमें स्वेदको त्यागकर जो नो चिकित्सा 
कही है, वह सब शंखकरोगमेंभी करनी चाहिये । दूध 
और घी इनको मिलाकर शंखकरोगमें नस्य और पानमें 
प्रयोग करे ॥ १२३ ॥ 


शतावरी कृष्णतिलान्मधुकं नालि- 

सुत्पलम्‌ । दूबी पुननेवां वापि लेपे 

साध्ववचापयेत्‌ ॥ १२४॥ 

शतावर, कालेतिल, मुलेठी, नीलकमळ, दूवों और 
पुननेवा इनको एकत्र पीसकर घी और वचमें मिलाकर 
तस्य देनेसे झंखकरोग दूर होता है ॥ १२४ ॥ 

भद्राश्रयं पुण्डरीकं मधुकं नीलसु- 

त्पलम्‌ । पञ्चकं वेतसं दूवालामज्जक- 

अथापि वा ॥ १२९ ॥ दारवीहरिद्रा- 


मञ्जिष्ठाफेनिलो शीरमेव च । एत- 
दालेपनं कुर्याच्छङ्ककस्य प्रशान्त- 
ये॥ १२६॥ 
सफेदचन्द्न, पुण्डरीक ( पुण्डेरिया), मुलेठी नील- 
कमल, पद्माख, वेत, दूब,छामजकठण, दारुहलदी,हछदी, 
मैंजीठ, रीठा और खस इन सबको एकत्र मिलाकर 
लेप करनेसे शंखकरोग ज्ञांत होता है ॥१२५॥१२६॥ 
सूय्योवत्तांपहं चास्मित्रवपीडं भ्रयो- 
जयेत्‌॥ १२७॥ 
सूय्योवत्तनाशक अवपीडन भी इसमें प्रयोग 
करे ॥ १२७ ॥ 
क्रौञ्चकादेब्ह सानां दाराय्योः कच्छ- 
पस्य च। रसेः संबंहितस्याथ तस्य 
शङ्खस्य सन्धिजाः ॥ १२८ ॥ 
कञ्च ( कुरर) कादम्ब ( कलहंस ) हँस, शरारी 
( सिन्दुआडी ) और कछुवा इनके मांसरसके द्वारा शे- 
खकी सन्धियोंको पृष्ट करनेके लिये देवे ॥ १२८ ॥ 


शाङ्ककस्य शिरां भाज्ञा विध्येदेव न 
ताडयेत्‌ । सर्पिषा क्षीरपानन्तु नस्ये- 
नापि सुखेन वा ॥ १२९ ॥ 


झंखककी शिराको वेधकर ताडन नहीं करे । घृत 
और दूधको पान करे और नस्य देवे ॥ १२९ ॥ 


एष एव विधिः श्रेष्ठः दाङ्कके शकेरा- 

न्वितः । शाकेराक्षीरसालिलेः शिर- 

श्व परिषेचयेत्‌ ॥ १३० ॥ 

यही विधि शंखकरोगमें शकेरासाहेत करनी चा- 
हिये । मिश्री, दूध और जळ इनको एकत्र मिलाकर 
शिरपर सचन करे ॥ १३० ॥ 


बातो रूक्षादिभिः कुद्धः शिरःकम्प- 
मुदीरयेत्‌ ॥१३१॥ तत्रामृताबलारा- 
स्रामहास्रेहातिगन्धकेः । स्लेहस्वेदी- 
ऽतिवातन्नं शस्तं नस्यश्च तपेणम्‌१३२॥ 


रूक्ष आदि प्रयोगोंको सेवन करनेसे वायु कुपित होकर 
दिरकम्पको करती है । शिरकम्पर्मे गिलोय, खिरेटी, 
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(८१८ ) बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


इ तथा अन्यान्यवातनाङञक द्रव्य तैल, घृतादि और | इनको एकत्र मिलाकर पान करनेसे ख्नियोंके नष्ट हुआ 
सुगन्धितपदार्थ इनको प्रयोग करे | अथवा इनके द्वारा | रजोधमे फिरसे होने लगता है ॥ १ ॥ 
स्नेहे और स्वेद देवे, नस्य और तपण देवे? ३१-१३२ इक्ष्वाङुबीजदन्ती चपलाशुडमदनाकि- 

CAN UF 
द्ग्धमत्स्यं विनिष्पीव्य निर्देवीकू- | ण्वयावशुकेः। सस्लकुक्षीरेबर्सियों- 
त्य यत्रतः । कण्डूरामूलनिय्यासो | निगता कुसुमसअननी ॥ २॥ 
माषयूषावलोडितम्‌ ॥ १३२ ॥ भ- | कडवी तोम्मीके बीज, दन्ती ( अभावमें जमाल- 
क्षितं दामयेञ्जूण शिरःकम्पमसंशा- | गोटा), पीपल, गुड, मैनफल, सुराबीन और जवा- 
यम्‌ ॥ १३४ ॥ खार इन सबको एकत्र थुइरके दूधमें पीसकर बत्ती 
मछ्लीको पुटपाककी विधिसे पकाकर फिर उसका हे शा र कि रखनेते खॉके रजोदशे होता 
रस निकालकर धूपमें सुखालेवे | फिर उसको कोंछकी | ९ / ^ ! SE | 
नढके रसमें और उडदोंकी जडके यूषे आलोडन | सा कुछुमं रक्तजयाया 
करके भक्षण करे | इस चूणेको सेवन करनेसे अपश्य | शृहांबुसंपीतम्‌। जनथति कुसुमं ना- 
िरःकम्प नष्ट होजाता है ॥ १३३ ॥ १३४ ॥ य्या भ्रष्ट ज्योतिष्मतीपत्रम्‌ ॥ ३। 
नस्यकम्मे च कुर्वीत शिरोरोगेष लालगुडहलके फूछोंको काजीमें पीसकर पान करने- 
शास्त्रवित्‌ । कम्पदाहार्दिते कुय्यो- | से अथवा मालकांगुनीके पत्तोंको भूनकर काँजीके साथ 
द्वातव्याधिक्रियाविधिः ॥ १३५ ॥ | पीसकर पान करनेसे स्रियोंके रजोदश उत्पन्न होता 
इति श्रीवडसेने झिरोरोगनिदानचिकित्साधिकारः | है ॥ रै ॥ 9 
समाप्तः ॥ ६८ ॥ पडठुर्हाणां मूलं पिष्टकमशित॑ तथा 
झाखको जाननेवाला वैद्य शिरोरोगमें विधिप्वेक | सुराबीजम्‌। हिमसलिलेन निपीतं 
नस्य कम्म करे । कम्प और दाहकी पीडामें बातव्याधिके | भवतीह कुसुमाय नारीणाम्‌॥ ४॥ 
समान विकित्सा को ॥ 0 २५)॥ कमलकी जडको पीसकर भक्षण करनेसे अथवा 


इति श्रीबंगसेने भाषाटीकायां ळाळाशालिय़राम- सुराके बीजको शीतल जलके साथ पान करनेस ख्ियों- 
नीवैश्यङ्कतश्ञिरोरोगनिदानचिकित्सा- के आत्तेव उत्पन्न होता है ॥ ४ ॥ 


धिकारः समाप्तः ॥ ६८ ॥ 
अथ स्रीरोगका निदान । 


ख्रीरोगाधिकारः । विरुद्धमद्याध्यशनादजी रा ्र्भश्रपा- 
अथ खीरोगाधिकार तादतिमेथ॒नाञ्च । यानाध्वशोकाद- 


व्हाय तिकषेणाचब भाराभिघाताच्छ यना- 
अब सबसे पाले नष्टआतंवकी चिकित्सा | दिवा च॥ ५॥ 
कहते हैं:- विरुद्ध भोजन करनेसे, मदिराको पीनेसे, भोजनपर 


भोजन करनेसे, अनीणसे, गर्भके पतित होनेस, अत्यन्त 
मैथुन केसे, हाथी, घोडे आदिपर चढ़कर उसको दौ- 
डानेस, अधिक मागेके चलनेसे, अत्यन्त शोक करनेसे, 
अत्यन्त कषैण करनेसे ( उपवासादि करनेसे ) बहुत 
बोझको उडान, अभिघातसे और दिनमें सोनेसे 


गृहचिरस्थितमङ्गलचूतदलेः संस्कृतं 
जलं पेयम्‌ । मारिचासजाम्रमादिरा- 

पानस्तारसलिलस्य ॥ १॥ 
चरमें बहुत दिनॉकी बँथीहुडे आमके पत्तांकी बन्द- 
नवारके द्वारा जलको संस्कार करके पान करनेसे 
अथवा कालीमिचें, विजयसार और मद्यका फूल 
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खीरोगाधिकारः: । 


(<१९) 


अ ना सामान्य लक्षण । 

अखग्दरं भवेत्सर्वं साङ्गमर्दै सवेदन- 
म॥६॥ 

सरवैप्रकारके प्रदररोगमे दुष्टरजञका अत्यन्त स्राव हो, 

अंग टूट और पीडा होती है ॥ ६॥ 
अत्यन्तराधिर बहनेके उपद्रव । 

तस्यातिदइद्धो दौर्बल्यं भ्रमो मूच्छो- 
मद्स्तृषा । दाहः प्रलापः पांडुत्वं त- 
न्द्रारोगाश्च बातजाः ॥७॥ 

जब यह प्रदर अधिक बढजाता है तब दुवेलता, 


श्रम, मूच्छोका आना, मद्‌ ( नसासा ) हो, पियासका 
अधिक लगना, दाहका होना, वृथा बकवाद्‌, झरीरका 


रंग सफेदी लिये पीला पडजाय, नेत्रोंमें तन्द्रा और वात 


जनित आक्षेपकादिशिग होते हैं ॥ ७॥ 
“(नूं क्रष्मपित्तानिळसन्निपातेश्चतुः भ 
कार प्रदरं वदन्ति ” । 

५ यह प्रद्ररोग कफ, पित्त, वात और सन्निपात इन 
भदोंसे चार प्रकारका होता है ।” 

कफजप्रद्रके लक्षण । 
आमं सपिच्छाप्रतिमं सपाण्डुपुलांकः 
तोयप्रतिमं कफाच्ु ॥ ८ ॥ 

कफके प्रदरमें आम अथोत्‌ कचे रसवाला, सेमल 
आदिके गोंदकी समान चिकना, कुछेक पिलाई लिये 
सफेद और चावलोंके मांडकी समान सफेद स्राव 
होता है ॥ ८ ॥ 

पित्तजनितप्रदरके लक्षण । 
८८ सपीतनीलासितरक्तसुष्णं पित्ता- 
त्तियुक्त भुशावागि पित्तात्‌” । 

५ वित्तजन्यप्रद्रमें पीला, नीला, काला, लाळ और 
गरम ऐसा स्राव होता है, तथा वेगसे बंहे और पित्तकी 
वीडाओंसे सहित होता है ॥ ” 

वातजन्यप्रद्रके लक्षण । 
रूक्षारूणं फेनिलमल्पमल्पं वातात्ति 
वातात्पिशितोदकाभम्‌ ॥ ९ ॥ 


बातके प्रदरमें रुखा, लाळ, झागोंसहित, थोडा थोडा 
मांसेक घोवनकी समान स्राव होता है और इसमें वात- 
जन्यपीडा होती है ॥ ९ ॥ 

त्रिदोषजप्रद्रके लक्षण । 

सक्षौद्रसर्पिः हरितालवणे मज्जः भः 

काद कुणपं त्रिदोषम्‌ । तं चाप्य" 

साध्यं प्रवदन्ति तज्ज्ञा न तत्र कुर्वी- 

त भिषक्‌ चिकित्साम्‌ ॥ १० ॥ 

त्रिदोषजानितप्रद्ररोगमें शहत, घी तथा हरितालफी 
समान रंगवाला, माकी समान और शंखके समान 
गंघबाळा रुधिर बहता है, विद्वान्‌ वैय इस प्रद्रको अ- 
साध्य कहते हैं । सकारण इसकी चिकित्सा नहीं करनी 
चाहिये ॥ १० ॥ 

असाध्यप्रद्ररोगवालीस्रीकी त्याज्य 
चिकित्सा । 

शाइवत्‌ स्रवन्ती मास्माव तृष्णादाह- 

उवरान्बिताम्‌ । क्षीणरक्तां दुबेलाश्च 

तामसाध्यां विनिर्दिशेत्‌ ॥ ११ ॥ 

[नेस खीके निरंतर रुधिरका स्राव हो, तृषा, दाह) 
तथा ज्वरसे युक्तहो, बहुत दुबंछ और जिसका रुधिर 
क्षीण होगया होय ऐसी प्रद्ररोगबाछी ख्रीकी चिकि- 
त्सा नहीं करनी चाहिये ॥ ११ ॥ 

चिकित्सानिवृत्तिके शुद्धातेवके लक्षण | 

मासान्निःपिच्छदाहातिः पश्चरात्राः 

नुगन्थि च । नेवातिबहुलात्यल्पमा- 

वं शुद्धमादिशेत्‌॥ १२॥ शाक्षा- 

खुक्प्रतिभं यच्च यद्वा लाक्षारसोपम- 

म्‌। तदातंवं प्रशंसन्ति यद्वासो न 

विरञ्जयेत्‌ ॥ १३ ॥ 

जो आर्तव महीनेके महीने निकले, जिसमे. चिक- 
नापन, दाइ और शूल न होय तथा पांच दिनतक नि- 
कलता रहै और न बहुत निके और थोडा निकले 
ऐसा आर्तव शुद्ध होता है ! जो आत्तेब खरगोशके राधे 
रकी समान लाळ हो तथा लाखके रसकी समान हो 
और जिसके सनेहुर वखको जलमें घोनेसे उसका रंग 
छूटनाय उसको शुद्धआत्तेव कहते हैं ॥ १२ ॥१३ ॥ 
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(८२०) 


बङ्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


ह स्रीरोगकी चिकित्सा । 
अरूग्दरः प्राणहरः स्रीणां सर्वत्र 
कीर्तितः । तस्मात्तस्य प्रशमने परं 
यत्न समाचरेत्‌ ॥ १४॥ 


ख्रियोंके प्रदररोग सर्वत्र प्राणनाशक कहा है इस 
कारण उसके शमन करनेके लिये विशेष यत्न करना 


चाहिये ॥ १४ ॥ 


नारीणां प्रद्रातानां योगान्वक्ष्या म्य- 
तःपरम्‌। योनिशूलापहान्सिद्धान्ग- 
भैसंस्थापनान्परान्‌ ॥ १५ ॥ सर्वेषु 
पूर्वं वमनं प्रदास्तं रसेक्षुद्राक्षोद्कत- 
पेणैश्च । सपिप्पलीभिमधुमण्डकल्के- 
सस्ता यवानाच गुडाम्बुमिश्रेः॥१६॥ 


अब प्रदररोगसे पीडित स्तरियोके लिये प्रदररोगको 
इरनेवाले प्रयोगोंकी कहता हूं । तथा योनिशूलनाशक 
और गर्भजनक प्रयोगोंको भी कहताहू । सर्वप्रकारके 
प्दरोंमें प्रथम वमन करानी चाहिये और । ईखका रस 
और दाखका जळ इनके द्वारा तर्पण करावे तथा पीपल 
झहत, मांड, नागरमोथेका कल्क, जौ और गुडका झ- 


रबत इनको प्रयोग करे ॥ १५ ॥ १६ ॥ 


दुधा सोवचलाजाजीमधघुक नीलमु- 
त्पलम्‌ । पिबेत्क्षोद्रयुतं नारी वाता- 
सृग्दरपीडिता ॥ १९॥ 
कालानमक, जीरा, मुलेठी, नीलकमळ ओर जहत 
इन सबको एकत्र दहीमें मिलाकर सेवन करनेसे बात- 
जन्यप्रद्ररोग दूर होता है ॥ १९ ॥ 


तिलचूण दधिघृतं फाणितं शोकरीं 

बसाम्‌ । क्षौद्रेण संयुतं पेयं बातारू- 

ग्द्रनाठानम्‌ ॥ २० ॥ 

तिलोंका चणे, दही, घी, राब और सूअरकी चर्बी 
इन सबको एकत्र शहतमें मिलाकर सेवन करनेसे वातः 
जनित प्रद्ररोग दूर होता हे ॥ २० ॥ 


वाराहस्य रसो मेध्यः सकोलित्थो 

निशाधिकः । वातारुग्द्र शान्त्यर्थं 

पिवेदप्ना वराङ्गना ॥ २१ ॥ 

सूअरका मांसरस, बकरेका मांसरस, कुलथीका रस 


इनमें दही और अधिकतर हळदी डालकर सेवन करनेसे 
वातजनितप्रद्रराग दूर होता है ॥ २१ ॥ 


पित्तार॒ग्दरशाम्त्यर्थ पिबेदिक्षुरसेन 
बा ॥ २२॥ 


पञ्मकोत्पलबीजानि चापुसानि झा- 
तावरी । विदारी चेक्षुमूलच पिष्टा 
धौतघृतायुतम्‌ ॥ योन्यां शिरसि 


अथवा पित्तजप्रद्रके दूर करनेके लिये इसके रस- 
को पान करे ॥ २२ ॥ 


गात्रे च प्रदेहोऽस्ुग्द्रापहः ॥ १७॥ 


पद्माख, कमलके बाज, खीरेके बीज, झातावर, विदा- 
रीकन्द और इसकी जड इन सबको एकत्र पीसकर 
चुळेहुए घीमें मिलाकर योनि और शिर तथा झारीरपर 


मळनेसे प्रद्ररोग दूर होता है ॥ १७ ॥ 


सुह्ूपर्णीविपक्केन तेलेन पिुधारणम्‌। 
कत्तेव्यं रक्तनाशाय मार्दवाय सुः 


खाय च ॥ १८ ॥ 


मुद्रपर्णीके द्वारा तेलको पकाकर उसमें रुई अथवा 
कपेडेको भिजोकर फाया रखनेसे रुधिरका गिरना दूर्‌ 
होता है । एवं मृदुता और सुख उत्पन्न होता है ॥१८॥ 


पिबेदेणयकं रक्त चाकेरा मधुसंयुतम्‌ | 
वासकस्वरसं पेत्ते गुडूच्यारसमेव 
बा ॥ २३॥ 


हिरनके रुधिरमे मिश्री और हहत मिलाकर पान 
करनेसे अथवा अडूसेके रसको प्रान करनेसे, अथवा 


गिलोयके रसको पान करनेसे पित्तजनितप्रद्ररोग 
होता है ॥ २३ ॥ ES 


चन्दनोशीरपतङ्गम्ुक नीलसुत्प- 
लम्‌। पुसेर्वारूबीजानी धातकीकद्‌- 


छाफलम्‌ ॥२४॥ कोललाक्षाबटारोह- 
पञ्चक पद्मकेशरम्‌ । 


डयुतान्पाययेत्तंडुलांबुना ॥ 


एतान्कल्कान्म- 
२५ ॥ 
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ऽ्यहात्म्रशामयेदेतद्योषितां पेत्तिकं 
शः ॥ २६ ॥ 
चन्दन, खस, पतंग, मुलेठी, नीलकमल, खीरे और 
ककडीके बीज, धायके फूल, फेलेकी फली, बेर, लाख, 
खडके अंकुर, पद्माख और कमछकेशर इनका कल्क 
बनाकर शहतमें मिलाकर चावलोंके जळके साथ पान 
करनेसे तीन दिनमें स्रियोका पित्तजन्यप्रदररोग दूर 
होता है ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६॥ 
चाकैराक्षौद्रसंथुक्तं यष्ट्याह्वं नागरं 
दाथि । पयस्योत्पलशालळूकबिसका- 
लीयजं रजः ॥ पयसा दाकराक्षोद्र- 
युतेनार॒ग्दरे पिवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
मिश्रा, शहत, मुंकैठी, सोंठ और दही इन सबको 
एकत्र मिलाकर सेवन करे । अथवा काकोली, कमल, 
कमलकन्द्‌ ( भसीडा ) कमळकी नाळ और कदम्बका 
बणे इनको दूध, मिश्री और झढ्तमें मिलाकर सेवन 
करनेसे पित्तञनितप्रद्ररोग दूर होता हे ॥ २७ ॥ 
कपित्यवेणुपत्रश्च सममेकत्र पेषयेत्‌ । 
मधुना सह दातव्यं तीव्रभद्रनाशा- 
नम्‌ ॥ २८ ॥ 
क्केयके पते और बाँसके पत्ते इन दोनोंको एकत्र 
पीसकर झाहतके साथ मिलाकर सेवन करनेसे तीव- 
प्रदर ज्ञांत होजाता है ॥ २८ ॥ 
अशोकवल्ककार्थ शतं दुग्धं सुशी- 
तलम्‌ । यथाबलं पिबेत्मातस्तीत्रा- 
रुग्द्रनाशनम्‌ ॥ २९ ॥ 
अञ्ञोककी छाळको दूधेमे पकावे नब वह अपने 
आप शीतल होजाय तब बळानुसार प्रातःकाल सेवन 
करे तो तीवप्रदररोग शांत होता है ॥ २९॥ 
क्षौद्रयुक्तं फलरसं काकोदुम्बरजं 
पिबेत्‌ । अरूग्द्रविनाशाय सार्कः 
रापयोऽन्न्ुुकू ॥ ३० ॥ 
कटूमरके फलके रसको झहतके साथ सेवन करे 
और इसपर मिश्री दूध और भात खाय ॥ ३० ॥ 
मधुकं pss ष्टं सौराष्ट्रिका 
च्यो तु कफजे 


मधु । oe 
ऽस्ुग्दरे ।पेबेत्‌॥ ३१ ॥ 


मुलेठी, त्रिफला, ळोध, ऊँटकटीरा, सोरठकी मह्ठी, 
मदिरा, नीम और गिलोय इन सक्रको एकत्र 
करके कफबनितप्रद्ररोगमें पान करें ॥ ३१ ॥ 


रोहितकान्मूलकल्कं पाण्डुरेऽसग्दरे 
पिबेत्‌ । जलेनामलकीबोजकल्कं वा 
सासेतामधु ॥ पिबिदिनत्रयेणेब खेत- 
प्रदरनादानम्‌ ॥ ३२॥ 
रोहिडेकी जडका कल्क बनाकर श्रेतप्रदररोगमें 
पान करे । आमलेके बोजोंका करक, मिश्री और शहत 
इनको जळमें मिलाकर तीन दिनतक पान करनेसे श्वेत 
प्रदर नष्ट होता है ॥२२॥ 
काकजङ्काकमूलं वा मूलं कापासमे- 
ब वा । पांडुप्रद्रनाशाय पिबेत्तंडु- 
लवारिणा ॥ ३३॥ 
काकजंधा ( मसी ) की जड अथवा कपासकी जहफो 
चावळेकि जलके साथ पान करनेसे श्वेतप्रदर नष्ट होता 
है॥ ३३॥ 
तक्राशनरता सम्पक्सपिबेन्नागके- 
शरम्‌ । च्यहं तक्रेण संपीड्य श्वेतप्र- 
दरशान्तये ॥ ३४ ॥ 
तक्रके साथ नागकेशरकों तीन दिनतक सेवन फरे 
और तक्रके साथ भोजन करे तो श्वेतप्रद्ररोग नष्ट हो- 
जाता हे ॥ ३४ ॥ 
फळत्रिकं दारुवचा सवासा लाजा 
सदूवांकलशीसमड्डा । क्षोद्रान्वितं 
क्काथमिदं खुशीतं सवात्मके पेयम- 
स्गृग्द्ेरेहि ॥ ३५ ॥ 
त्रिफला, देवदारु, बच, अडूसा, खीळे, दूब, परिन 
पर्णा और लजावन्ती इन सबका काथ बनाकर शीतळ 
करके शहत मिलाकर पान करनेसे सवे प्रकारके प्रद्ररोग 
दूर होते हैं ॥ ३५ ॥ 
दार्वीरसाञ्जनडषान्दकिराताबिल्व 
भछातकैरवक्तो मधुना कषायः । 
पीतो जयत्यतिबलं प्रदरं सशूलं पी- 
तासितारुणविलोहेतनीलशुङ्म २६ 
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दारुहलदी, रसात, अड्सा, नागरमोथा, चिएयता 
बेळागिरी, भिळावे और कमोदिनी इनका काथ बनाकर 
जहत मिलाकर पान करनेसे अत्यन्त बढाहुवा शूलयुक्त 
पीला, काला, ळाळ, लोहित, नीला और सफेदरंगका 
प्रदर नष्ट होता है ॥ ३६॥ 
लिते ललाटपट्टे बलतरखअनेत्रक- 

. नित्यं ~ 
ल्केन । प्रदरः शाम्यति नित्यं वि- 
चित्रिता द्रव्यशक्तिरियम्‌ ॥ ३७॥ 
संजपक्षाके नेत्रका कल्क करके ललाटपर लेप करनेसे 

प्रदररोग अवश्य नष्ट होजाता है। इस द्रव्यकी विचित्र 
शक्ति है॥ ३७ ॥ 
आखोः पुरीषं पयसा निषेव्यं वहे- 
बेलादेकमहद्द्घहं वा । स्त्रियो महा- 
शोणितवेगनद्याः क्षणेन पारं परः 
माभुवान्त ॥ ३८ ॥ 
मूसेकी विष्ठाको दूधके साथ अभिके बलानुसार एक 
दिनतक अथवा दो दिनतक सेवन करे तो अत्यन्त 
नदीके वेगकी समान बहताहुआभी क्षणभरमें रुधिर बंद 
होजाता है ॥ ३८ ॥ 
मधुना ताक्ष्येसयुक्तं मूलं स्यात्तण्डु- 
लीयकम्‌ । तंडुलाम्बुयुतं पानात्सव- 
प्रद्रनादानम्‌ ॥ ३९ ॥ 
रसौत और चोलाईकी जड इन दोनोंको एकत्र 
पीसकर शहतमें मिलाकर चावलोंके जलके साथ पान 
करनेसे सवेपकारका प्रद्ररोग नष्ट होता है ॥ ३९ ॥ 
कुशमूलं समाहृत्य पाययेत्तंडुलांबु- 
ना । एतत्पीत्वा त्यहं नारी प्रद्रा- 
त्पारेमुच्यत ॥ ४० ॥ 
कुशाकी जडको डखाडकर चावलोंके जलक साथ 
पान करनेसे तीन दिनमें प्रद्ररोग नष्ट होजाता ऐै॥४०॥ 
प्रदरं शमयाति नायाः कथितः स- 
लिलेन वा पयसा । मूलं वास्तुका- 
ब्जयोः पीतं दिवसत्रयेणेब ॥ ४१ ॥ 
बथुआ अथवा कमलकी जड़को जलमें पकाकर 
अथवा दूधमें पकाकर तीन दिनतक पान करनेसे 
प्रदररोग हामन होता है ॥ ४१ ॥ 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


भूम्यामलकबीजन्छु पीतं तण्डुलः 
वारिणा । दिनद्व्यत्रयेणव खरीरोगं 
नाशयेद्शुवम्‌। मेठुगं राधिरस्ावं र- 
क्तातीसारसुल्बणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
भुई आमलेक बीजोंको चाबलेकि जलके साथ पीस- 
कर पान करनेसे दो या तीन दिनमें प्रद्ररोग नष्ट 
होता है । तथा लिंगसे रुधिरका गिरना, और उल्बण 
रक्तातीसार यह सब नष्ट होजाते हैं ॥ ४२ ॥ 
असितोत्पलशाळूकं निस्तुषा रक्त- 
शालयः । यवानीगरिक यासाः स- 
मभागेन चूर्णिताः ॥ क्षोद्रेण तांश्च 
संयोज्य लिह्यात्मद्रपीडिता ॥ ४३॥ 
नीलकमल, भसांडा, ( कमलकन्द ) लाल शालिघा- 
नके चावल, अजवायन, गेरु और जवासा इन सब 
आओषाधियोंका समान भाग लेकर सबका वारीक चूर्ण क- 
रके झहतमें मिलाकर सेवन करनेसे प्रद्ररोग दूर होता 
हे॥ ४३॥ 


तण्डुलीयकमूलञ्च सक्षौद्रं तण्डुलाँ- 
बुना । रसाञ्जनश्च लाक्षा छागेन 
पयसा पिबेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


चोलाईकी जडको पीसकर शहत और चावलोंके 
जलके साथ पान करनेसे अथवा रसौत और लाखको 
वकरीके दूधमें पीसकर पीवे ॥ ४४ ॥ 


प्रदर हन्ति बलाया मूले दुग्धेन स- 
मुना पीतम्‌ । कुदावाट्यालकसूलं 
तण्डुलसलिलेन रक्ताख्यम्‌ ॥ ४५ ॥ 


अथवा खिरिंटीकी जडको दूधमें पीसकर शहतमें 
मिलाकर पान करनेसे प्रद्ररोग नष्ट होता है । तथा 
कुशाकी जड और खिरेंटीकी जडको चावलोके जलमें 
पीसकर पान करनेसे रक्तप्रदर नष्ट होता है ॥ ४५ ॥ 


द्रध्वामूषकविछ्ठान्तु लोहिते प्रदरे 
पिबेत्‌ ॥ ४६॥ 


मूसेकी विष्ठाको जळाकर दूध या जळेके साथ पान 
करनेसे रक्तप्रदर नष्ट होता है॥ ४६ ॥ 
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क 


2 पलं पिट्टा मधुकस्य चतु- 
प्यलम्‌ । तण्डुलौदकसंयुक्त लोहित- 


षागन्ठुकृता ये च बालानां तांश्च 
नाशयेत्‌ । योनिदोषं रजोदोषं इवे- 


प्रदरे पिबेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
मिश्री ४ तोळे और मुलैठी १६ तोळे इन दोनोंको 
एकत्र पीसकर चावलोंके जळके साथ पान करनेसे रक्त- 

भ्रद्ररोग नष्ट होता हे ॥ ४७ ॥ 


काइमर्य्यवटशुङ्गानि पृथग्दन्त्यास्त- 

थेव च। घृतं सिद्ध भवेच्छ्रेष्ठं शोणि- 

तमद्रे पिबेत्‌ ॥ ४८ ॥ 

कुम्भेर, वडके अंकुर और दंती इन प्रत्येक औप- 
चिके कल्कके घृतको पृथक २ पकावे । इन तीनों घृतों- 
मेंसे किसी एक घृतको सेवन करनेसे रक्तप्रदररोग 
नष्ट होता है ॥ ४८ ॥ 

तरुण्या हितसेविण्यास्तदल्पोऽपद्रवं 

सिषळू । रक्तपित्तविधानेन यथावत्स- 

झुपाचरेत्‌ ॥ ४९ ॥ 

आहित पदाथाँको. सेवन करनेवाली ऐसी ख्रियोंके 
अल्पडपद्रव होय तो रक्तापित्तके विधानसे चिकित्सा 
करे ॥ ४९ ॥ 

हितश्चात्र विशेषेण लेहो यः ङुट- 

जाष्टकः ॥ ९० ॥ 

विज्ञेषकरक़े इस रक्तप्रद्रमें कुटजाष्टकावलेइ हित- 
फारी है ॥ ५० ॥ 

वाठाजंब्वास्चयोमेध्यं शिलाभेदं र 


तनीलं सपीतकम्‌ ॥ ५« ॥ स्त्रीणां 
इ्यावारुणां यञ्च तत्मसह्य 'निवत्ते- 
थत्‌ । चूर्णं पुष्पालुगं नाम हितमात्रे- 
यपूजितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
पाठ, जामुन और आमकी गुठळी, पाषाणभेद, र- 
सौत, भोईया, मोचरस, लजाबंती, कमलकेशर, केशर, 
अतीस,नागरमोथा,पेलागिरी, लोध, गेरु, कायफल, काली - 
मिर्च, सोंठ,दाख, लाळचन्दन, श्योनाक, कुडा, अनन्तमूछ, 
घायकेफूल मुलेठी और अजन इन सबको पष्यनकतरमे 
समान भाग लेकर बारीक चणे करले, फिर इस चणेको 
झहतमें मिलाकर चावछोंके जलके साथ सेवन करे । 
यह पुष्यानुगचर्ण-सवे प्रकारका प्रद्र, अतिसार, रक्ता- 
तिसार, बाळकोंके आगन्तुकदोष, योनिदोष, रजोदोष, 
श्वेतप्रदर, नीलम्रदर, पीतप्रदर, इयावप्रद्र और अरुणप्रदर 
इन सबको दूर करते हें । महर्षि आत्रेयमुनिके द्वारा यह 
चूणे पूरित कियागया है ॥ ५१-५६ ॥ 
अशोकघृत । 
अश्योकवल्कलप्रस्थं तोयाढकविपा- 
चितम्‌ । चतुर्भागावशिष्टेन घृतप्रस्थं 
विपाचयेत्‌ ॥ ५७ ॥ तंडुलांबुत्वजा- 
क्षीरं घृततुल्यं प्रदापयेत्‌। जीबकस्य 
रसश्चापि केशराजोद्भवस्तथा॥ जी- 
बनीयेः ग्रियालैश्च परुषैः सरसाञ्ञनेः 
॥ ६८॥ यष्टयाह्वाशोकमूलश्च सृद्वी- 


साञ्जनम्‌। अम्बष्ठको मोचरसः स- 
मङ्गापझकेसरम्‌ ॥ ९१ ॥ बाहीका- 
'लिविषाझुस्तं बिल्वं लोधं सगेरिक- 
म्‌। कट्फलं मरिचं शुण्ठी मृद्वीका 
रक्तचन्दनम्‌ ॥ ५२॥ कदट्ङ्गवत्सका- 
नन्ताधातकी मधुकाजचनम्‌ । पुष्येणो- 
द्धुत्य तुल्यानि क्लक्ष्णचूणोनि कारः 
थेत ॥ ५३॥ तानि क्षोद्रेण संयुज्य 
पाययेत्तंडुळांबुना । अरूग्द्रातिसा- 
रेषु रक्तं यद्चोपवेशयते ॥ *४॥ दो 


का च शतावरी | तडुलीयकमूलश्व 
कल्कैरेभिः पलाद्विकेः ॥ ५९ ॥ दा- 
कैरायाः पलान्यष्टौ गर्भै दत्वा खुः 
चूर्णितम्‌ । पुष्ययोगेन तत्सपिः छा- 
नेमुद्वभिना पचेद्‌ ॥ ६० ॥ पीतमेत- 
दूघृतं हन्यात्सवेदोषसमुद्धवम्‌ । इवे- 
तं नीलं तथा कृष्ण प्रदरं हन्ति दु- 
स्तरम्‌॥ ६१॥ कुक्षिञ्चलं कटीशूल 
योनिशलञ्च सवेगम्‌। मन्दासिमरु- 
चि पांडु कृशत्वं इवासकासकम्‌ ६२ 
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७ भभ भभ छ् 


आयुः पुष्टिकरं धन्यं बलबणेप्रसाद्‌- 
नम्‌ । देयमेतद्वरं सर्पिविष्णुना परिः 
कीत्तितम्‌ ॥ ६२॥ 
अशोककी छाल एकप्रस्थ लेकर एक आढक जलमें 
पकावे जब पकते २ चौथाई भाग जळ शेष रहजाय तब 
उतारकर छानलेवे । फिर इस काथमें एक प्रस्थ घृत 
चावलोका जळ १ प्रस्थ, बकरीका दूध १ प्रस्थ, नीव- 
कका रस ? प्रस्थ, कुकुरभांगरेका रस १ प्रस्थ, कल्कके 
लिये जीवनीयगणकी औषधि, चिरोंजी, फालसे, रसौत, 
मुळेठी, अशोककी छाल, दाख, शतावर और घोलाई 
की जड, इन प्रत्येके औषाधिका कल्क दो २ तोले, 
मिश्रीका चूण ३२ तोळे मिलाकर यथाविधिसे पुष्य 
नक्षत्रमें घृतको पकावे | इस घतको. पान करनेसे सर्वे 
दोषननित प्रद्र, श्वेतप्रदर, नीलप्रदर, कृष्णप्रद्र, दुस्त- 
मद्र, कुशिशळ, काटेशूल, योनिशल, स्वोगशूल, 
मन्दामि, अरुचि, पांडुरोग, कृशता, श्वास और खाँसी 
यह सब दूर होजाते हैं । आयुको बढानेवाला, पुष्टिका- 
रक, धन्य, बळ और पणेको प्रसन्न करनेवाला है । इस 
घृतको विष्णुभगवानने निमोण किया है ॥ ५७-६३ ॥ 
शीतकल्याणघृत । 
कुसुदं पद्मकोछीर गोधूमा रक्तशा- 
लयः । सुद्ूपणींपयस्या च काइम- 
रीमधुयष्टिका ॥ ६४ ॥ बलातिबल- 
योमैलसुत्पलं तालमस्तकम्‌ । बिदा- 
रीशतमूली च शालपर्णी सजीबका 
॥ ६५ ॥ फेलं चपुसबीजानि प्रत्यग्र 
कदलीफलम्‌ । एषामद्धेपलान्भागा- 
न्गवां क्षीरं चतुग्ेणम्‌ ॥ ६६ ॥ पा- 
नीयं द्विगुण द्त्वा घृतप्रस्थं विपा- 
चथेत्‌ । भ्रदरे रक्तशुल्मे च रक्तपित्ते 
हलीमके ॥ ६७ ॥ बहुरूपश्च यत्पित्त 
कामलावातशोणिते। अरोचके ज्व- 
: रे जीणे पाण्डुरोगे मदे श्रमे ॥ ६८॥ 
' तरुणी चाल्पपुष्पा या या च गर्भ 


न विन्दति । अहुन्यहानि च स्त्रीणां 


१ फलमत्र त्रिफला । 


बड्भसेने-भाषाटीकासहिते- 


भवाति प्रीतिवद्धेनस्‌ । शीतकल्या- 
णकं नाम परमुक्तं रसायनम्‌ ॥ ६९॥ 
कमोदिनी, कमळ, खस, गेहूँ, लालझालि, मुग- 
काकोली, कुम्भेर, मुलेठी, सिटी, कंपीकी जड, 
ताडका मस्तक, विदारीकंद, शतावर, शालिपर्णी, 
जीवक, त्रिफला, खीरेके षीज और केलेकी कची फळी यह 
प्रत्येक दो दो तोळे लेकर कल्क बनाछेवे । गायका दूघ ४ 
प्रस्थ, जळ २ प्रस्थ और गायका घी ? प्रस्थ लेवे । 
सबको एकत्र मिलाकर यथाविधिसे घृतकों पकावे । यह 
घृत-प्रदर, रक्तगुल्म, रक्तपित्त, हळीमक, बहुत प्रकार 
का पित्त, कामला, वातरक्त, अरुचि, जोर्णज्यर, पाण्हु- 
रोग, मद्‌ और भ्रम इन सबको दूर करते हैं । जो 
स्री अल्पपुष्पवाली होती है, जो गर्भको धारण नहीं 
करती उनको इस घृतके प्रभावसे अवरय गर्भे होता है। 
तथा दिन प्रतिदिन स्त्रियोंमें प्रीति बढती है । यह झी- 
तकल्याणनामक उत्तम रसायन है ॥ ६४-६९ ॥ 
शतावरीघृत । 


शतावरीरसप्रस्थं क्षोदयित्वा च पी- 
डयेत्‌ । घृतमस्थसमायुक्तं क्षीरं द्वि- 
शुणितं तथा ॥ ७०॥ अन्तः कल्का- 
निमान्दद्यात्कार्षिकाज्छुक्ष्णपेषिता- 

न्‌ । जीवनीयानि यान्यष्टो यष्टीच- 
न्दनपञ्चके ॥ ७१ ॥ श्वदंष्ा चात्म 
शुत्ता च बला नागबला तथा । झा- 
लपणाष्टपर्णीविदारीचारिवाद्वय- 

म्‌॥ ७२॥ शर्करा च समा देया 
काइमय्याश्च फलानि च । सम्यक्‌ 
सिड्न्ठ॒ विज्ञाय तदेतइबतारयेत्‌७३॥ 
रक्तपित्तविकारेषु वातपित्तकृतेषु च । 
वातरक्ते क्षयं शासं हिक्कां कासश्च 
दुस्तरम्‌ ॥ ७४ ॥ अंगदाहं शिरो- 
दाहं रक्तपित्तससुद्गवम्‌ । अछूग्द्र॑- 
सवेभूतं मूत्रकृच्छ्र दारुणम्‌ ॥ ए- 


तान्रोगाञ्छमयाति भार्करास्तामिरं 
यथा ॥ ७९॥ 
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झतावरको छेत करके उसका रस निचोड लेवे । 
हसा शतावरका रस १ प्रस्थ, गायका घी १ प्रस्थ, गाय- 
का दूध २ प्रस्थ, तया जीवनीयगणकी आठ औषधि 
बुडी, चन्दन, पद्माख, गोखरू, कोंळ, खिरेटी, कंवा, 
शालिपर्णी, पक्निपर्णी, विदारीकन्द्‌, दोनों झारिवा, मिश्री 
और कुम्भरके फळ यह प्रत्येक औषधि एक एक तोळा 
लेकर कल्क बनालेवे। इन सबको एकत्र ययाविधिसे 
पकावे । जब अच्छेप्रकारसे पककर सिद्ध होजाय तब 
उतार लेवे । यह झातावरीघृत-रक्तपित्तके विकार) 
वातपित्तके विकार, वातरक्ते, क्षय, श्वास, हिचकी, 
खासी, रक्तपित्तजनित अंगदाइ और शिरादाह, सवैः 
दोषोलन्न प्रदर और दारुण मूत्रकृच्छ्र इन सब रोगोंको 
दुर करदेता है । जिसप्रकार सूये अन्धकारके समूहको 
ष्ट फरेदेता है ॥ ७०-७५ ॥ 
ुद्रघृत । 
सुद्गमाषस्य निर्यूहे राख्राचित्रकना- 
गरेः। सिद्ध सपिप्पलीविश्वैः सर्पिः 
श्रष्ठमरुग्द्रे ॥ ७६॥ 
भग और उडदोंके काथं रायसन, चीता, सोंड 
और पीपल इनका कल्क डालकर घृतको पकावे । इश 
घुतको सेवन करनेसे प्रदररोग नष्ट होता हे ॥ ७६ ॥ 
शाल्मठीघृत । 
नियांस ~ ° 
शाल्मलीपुष्पनियांसः ग्षिपण्यस्त- 
जैव च | काइमये चन्दनखेषां कल्के- 
न स्वरसेन च ॥ ७9॥ एभिः पचे- 
द्वतमस्थमवताय्यं खुशीतलम्‌ । पि- 
्त्सपरिदं नारी सर्वेश्रद्रशान्तये ७८ 
झमलेक फूलोंका स्वरस एरिनपर्णीका रस, 
रस और चन्दनका कल्क इन सबके द्वारा 
एक प्रस्थ घुतको पकांवे । जब पककर स्वयं शीत 
होजाय तब उतारळेवे । इस घृतको सेवन करनेसे सवे 
प्रकारका प्रदर नष्ट होता है ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 
काइपर्रीघृत । 
काइमरीबदरानन्ता गुडूचामधुकेः 
शतम्‌ । आजेन पयसा सिद्धमेतद्घृः 


तमझग्दरे ॥ ७९ ॥ 


कुम्भेर, बेर, अनन्तमूल, गिलोय और मुळेठी इन 
के कल्कके द्वारा बकरीके दूधमें घृतको पकारे।इस घृतको 
सेवन करनेसे प्रदररोग नष्ट होता है ॥ ७९ ॥ 


सोमरोगका निदान । 
खीणामातिमसंगाद्वा शोकाद्वापि 
श्रमादपि । अतिसारकरोगाद्वा गरः 
दोषात्तयैव च ॥ ८० ॥ आपः सर्वे” 
शरीरस्थाः क्षुभ्यन्ति प्रस्मवान्ति च । 
तस्यास्ताः प्रच्युताः स्थानान्मूत्र- 
मार्ग ब्रजन्ति द्वि ॥ ८१ ॥ 
अत्यन्त मेथुन, शोक, परिश्रम, अतिसार और 
विषदोष इन सब कारणोसे ख्रियोंके सवे झरीरगत जळ 
क्षोभित होकर गिरता है तब वह जल अपने स्थानसे 
हटकर मूत्रमागेसे निकलता है ॥ ८० ॥ ८१ ॥ 
सोमरोगके लक्षण । 


प्रसन्ना निर्मलाः शीता निर्गन्धा नी- 
रुजाः सिताः । स्रवन्ति चातिमा- 
त्रन्ताः सा न दाक्रोति दुर्बला ॥८२॥ 
वेगं धारायिठं तासां न विन्दाति खुखं 
क्कचित्‌। शिरसः शिथिलत्बश्च सु- 
खतालुकशोषणम्‌ ॥ सच्छा जुम्मा 
्रलापश्च त्वग्रूक्षा चातिमात्रतः॥८३॥ 
भक्ष्येभोज्यैश्च पेयेश्च त॒प्ति न लभते 
सदा । सोमरोग इति ज्ञेयो देहे सो- 
मक्षयात्हतियाः ॥ ८४॥ शरीरधा- 
रणाञ्चापि सोमद्रव्याभिदाब्दितः । 
तस्मात्सोमक्षयादेहो निश्चेष्टश्च भवे- 
त्सदा ॥ ८५ ॥ 
प्रसन्न, निम्मेळ शीतळ, गंधराहित, स्वच्छ, सफेद 
और पीडारहित जल अत्यन्त बहता है । उस जळके 
वेगको रोकनेसे असमथे होकर वह दुबेल स्री निरन्तर 
बेचैन रहती है । मस्तक शियिल होजाता हे, मुख और 
तालु सूखने रूगता है । मूच्छ होती दे, जम्भाई आती 
हैं, प्रलाप होता है, त्वचा अत्यन्त रूसी होजाती है 
और भक्ष्य भोज्य और पानेके पदाथंसि कभी ठप्ति नहीं 
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(८९६) _____ क्क पप्पा ८२६) 


ड है। यह जल शरीरको धारण करनेवाला होनेसे 
सोम कहाता है। और यह रोग इस सोमधातुका क्षय- 
रूप है इसलिये सोमरोग कहाजाता है-॥ ८२-८५ ॥ 
सोमरोगकी चिकित्सा । 
कदलीनां फलं पक्कं धात्रीफलरसं म- 
घु । शर्करासहितं खादेत्सोमधारण- 
मुत्तमम्‌ ॥ ८६॥ 

केलेकी पक्की फली, आमलोंका स्वरस, हहत और 
मिश्री इन सबको एकत्र मिलाकर सेवन करनेसे सो- 
मरोग नष्ट होता है ॥ ८६॥ 

माषचूर्ण समधुकं विदारीं मधुशके- 
राम्‌। पयसा पाययेत्मातस्त्वपां धा- 
रणमुत्तमम्‌॥ ८७ ॥ 

उडदोंका चूर्णे, मुलेठी, विदारीकंद, शहत और पमि- 
श्री इन सबको एकत्र मिलाकर दूधके साथ प्रातःकाल 
सेवन करनेसे सोमरोंग नष्ट होता है ॥ ८७ ॥ 
कदलीनां फलं पक्कं विदारीश्च छा- 
तावरीम्‌ । क्षीरेण पाययेत्मातस्त्वपां 
घारणमृत्तमरू ॥ ८८ ॥ 
केलकी पक्की फळी, बिदारीकन्द और शतावर इन 
सबको एकत्र मिळाकर दूधके साथ प्रातःकाल सेबन 
करनेसे सोमरोग नष्ट होता हे ॥ ८८ ॥ 
स एव सरुजः सोमो मूत्रेण स्रवते 
मुहुः । तत्रैलापत्रचूर्णेन पाययेत्तरु- 
णी खुराम्‌॥ ८९॥ 

जो यादि इस सोमरोगमें विशेष पीडा होय और 


वारंवार मूत्र स्रवता होय तो इलायची और तेजपात 
इनका चणे करके मदिराके साथ पान करे ॥ ८९ ॥ 


मूत्रातिसारके लक्षण । 


सोमलक्षणसंखुष्टा कालातिक्रान्त- 
योगतः । सा$तिक्रान्तक्रमेणेव स्रवे- 
न्मूत्रमभीक्ष्णशः ॥ ९० ॥ 

बहुत दिनोके सोमरोगम जो मूत्र अत्यन्त बहनेलगे 


तो उसको मूत्रातिसार कहते हैं। यह मूत्रातिसार बलका 


अत्यन्त नाझ करता है ॥ ९० ॥ 


बड़सेने-भाषाटीकास द्विते- 


ख्रियोके विद्रेषकी चिकित्सा। 
(अथ स्रीणां विद्वेषमभिधास्ये स 
त्रिविधो विद्वेषः तद्यथा देवकृतः अ- 
दक्षपुरुषत्वयोगकृतः सपल्रीकृतश्चे- 
ति। तत्र प्रथमो विरुद्धनक्षत्रक्रतप- 
रिणयित्रादिदोषात्‌। आदित एव 
जायते । द्वितीयश्चाविदग्धपुरुषसं" 
योगात्‌। ठृतीयस्त्वोषधक्कृत अनि- 
यत एव काले प्रजायते । तन्न प्रथमो 
विवाहकालिक इति तद्धोमः कत्तं 
ब्यः। ततः प्रदोषे भक्तपुत्तलिकां कृ- 
त्वा गन्धधूपादिपूजितां वस्त्रावतजी- 
वन्तिकां दीपसहितां शुङ्कपुष्पमा- 
लार्चितां ङुशचण्डिकां कोणेषु च 
चतुर्वेणध्बजायुक्ताम्‌ । तस्या दर्शने 
पूजनञ्च कृत्वा विनथान्वितो मन्त्र 
जपेत्‌ । ततः कुमारीश्च पूजयेद्गोजये- 
च्च । ततः संपद्यते सुख ॐ द्रं हूं व 
वशीकरणं कुरूष्व स्वाहा । इति व- 
झीकरणमन्त्रः 


~ 


अब खियेंके बिद्रेषको कहते हैं ( विद्वप शब्द- 
का अथे यहां अशुभ होनेका है ) वह विद्वेष तीन प्र- 
कारके होते हैं । एक प्रारब्धजानित, दूसरा मूर्खपुरुषके 
प्रसंगसे उत्पन्न हुवा और तीसरा सपत्नी अथोत्‌ 
सौतनके करानेस होता है । तहा पहिला विवाहके स- 
मय पातिके अथवा अपने विरुद्ध नक्षत्रादिके दोषसे उ- 
तन्न होता है । दूसरा आवेदग्ध अथोत्‌ मूखेपुरुषके साथ 
संसगे करनेसे होता है । और तीसरा सोतिनका कराया 
हुवा ओषधादिके प्रयोगसे विनासमय होता है। बहो 
प्रथम प्रारब्धजनित विद्वेषक शांत करनेके लिये हवन 
करे । फिर प्रातःकाल भातकी पुतली बनाकर सुगन्धित 
पदार्थ और धूपादिकसे उसकी पूजा करके बखमें लपेट 
कर प्रातिमा रखनेके जीवंतिका नामक पात्रमें धारणकर 
उसके साथ दीपक रक्खे। ओर सफेद फूलांकी मालासे उस- 
की पूजा करे । और उसके चारों कोणोंमें झुझाकी चार 
देवियोंकी मूर्ति स्थापन करे । और उनके हाथमें चार 
रंगकी घ्वजा देदेवे । फिर उसका बिद्वेषबाली ज्रीको 
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ख्रीरोगाधिकारः । 


(८२७) 


दृझ्चेन और पूजन कराकर विनयपूर्वक मन्त्रको जपे । फिर 

कुमारी ( क्वारीकन्या ) की पूजा करे और भोजन करावे! 

इसप्रकार करनेसे सुख उत्पन्न होता है “ऊँ दरू हू बं वशी 

करणं कुरुष्व स्वाहा? यह बज्ञाकिरणमन्त्र है ? । 
“(द्वितीये च लजाळुमूलेन गजान्वि- 
तेन कपूरामिख्रितेन वराङ्गे प्रलेप कृ- 
त्वा प्रसिद्धनरनारीविश्रमधूमधूपेन 
कृताङ्गधूपः । समालम्बनादिक्गतश्र- 
ड्रारकावेशः । नारी शहसम्बन्धव- 
द्वियं चाटुवचनां विषयोचितां 
समाहितः पुरुषोऽनिच्छन्तीमभिग- 
च्छेत्‌ । | कुमारी णाथ्व भोजनसुत्छुजेत्‌। 
ततः सम्पद्यते शुभम्‌’ । 

“दूसरे मूर्खपुरुषजानित विद्वेषमें लज्ञावम्तीकी जड, 
नागकेशर और कपूर इन तीर्नोको एकत्र मिलाकर यो- 
निके ऊपर लेप करके प्रासेद्ध नरनारियांके विश्रमरूपी 
धूमसे सागको धूपित करे । फिर इसप्रकार पाते आ- 
लिंगन करे कि, जिससे ख्राकि शरीरमें शंगारका उदय 
होजाय और फिर साखेजनोके द्वारा प्रियवचनोसे कामः 
देवको दीपन करे तथा पुरुषभी उत्तम प्रकारसे झरीरका 
संस्कार करके स्रीकी अनिच्छा होनेपरभा उसमें गमन 
करे और कुमारी ( कारी ) कन्याओको भोजन देवे! 
इसप्रकार करनेसे सुख उत्पन्न होता है ” । 

““तुलीये म्रियंुकमयूरशिखाइवेतपु- 
ननवामूलं पिष्टा छागलपयसालोड्य 
योनिं प्रक्षालयेत्‌ । पिष्टसूकरमांसेन 
राचितां स्तरीम्रमाणां पुत्तलिकां कृत्वा। 
गन्धादिना समालभ्य पूजयित्वा 
खियं निर्मथयित्वा इमशाने रात्रि- 
प्रह्रेकगते दापयेत्‌ । कुमारीश्च पूज- 
थेत । ततः संपद्यते शुभम । ॐ घोरा- 
ख्ये प्रियजननि हूं स्वाहा । इत्यांपे 
बञ्चीकरणमन्त्रः । इति नागाजुन- 
कृतौ योगसारे स्रीदोषचिकित्सा 
परिच्छेदः”? 


८ तीसरे सम्पत्नीककृतबिद्वेषमें फूलप्रियंगू, मोर- 
शिखा और श्वेतपुननेबाकी जड़को पीसकर बकरीके 
दूषमें धोळकर उससे योनिको धोवे । फिर सूअरके 
मांसको पीसकर खीके माफिक पुतली बनावे । और 
उसके गन्धादिक द्रब्योसे सुबासित करके पूजा करे । 
पश्चात्‌ उस स्रीके ऊपरसे उतारकर एक प्रहर रात्रिके व्य- 
तीत होनेपर इमञ्ञानभूपमिमें उसको रख आवे । तथा 
कुमारीकी पूजा करे । इसप्रकार करनेसे सुख उत्पन्न होता 
है “ ओं घोराख्ये प्रियजननि हूं स्वाहा ” यह भी वशी- 
करणमन्त्र है । यह नागाजुंनकृत योगसारगत स्रीदोष- 
चिकित्साका परिच्छेद समाप्त ” । 

अथ योनिरोगका निदान । 
बिंशतिव्यापदो योनेनिर्दिष्टा रो- 
गसंग्रहे । मिथ्याचारेण ताः स्त्रीणां 
तवे 
प्रडुष्टेनात्तवेन च ॥ ९१ ॥ जायन्ते 
बीजदोषाञ्च दैवाच्च श्रृणु ताः पृथ- 
क्‌ ॥ ९२॥ 

मिथ्या आहार और विहारको करनेसे, रजके दूषित 
होनेसे, बीजके दोषसे और प्रारन्धके योगसे ख्रियांकी 
योनिमें वीस प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं । अब उनको 
पृथक्‌ पृथकू कहते हैं ॥ ५१ ॥ ९२ ॥ 

सा फेनिलमुदावत्तो रजः कृच्छेण 
सुa्चाति । बन्ध्यां नष्टात्तेवां विद्याद्वि- 
छुतां नित्यवेदनाम्‌ ॥ ९३ ॥ 

जिसमें झागोंयक्त मासिकधम्मंका रुधिर अत्यन्त 
कष्टसे निकले उसको उदावत्तेयोनि कहते हें । जिसका 
रजोधमे नष्ट होगया हो उसको वंध्या कहते हैं । जिस- 
की योनिमें सदैव पीडा होती हो उसको विषुता योनि 
कहते हैं ॥ ९३ ॥ 

परिष्टुतायां भवति ग्राम्यधर्मेण रू- 
ग्भ्शम्‌ । वातला कर्कशास्तब्धा शः 
लनिस्तोदपीडिता । चतरूष्वपि 
चाद्यासु भवन्त्यनिळवेदनाः ॥ ९४॥ 
जिसकी योनिमें मेथुनके समय अत्यन्त वेदना होय 


उसको परिष्ठुता कहते हैं । बातळायोनि सूखी तथा 
कठोर होती है और उसमें सुई घुभाने -सरीखी पीडा 
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(८२८) बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


हक अतिचरणा कहते हैं । यह दोनों योनि वीय्थेकी 
ग्रहण नहीं करती हैं । जो योनि चिकना, सुजि 
सहित, और अत्यन्त शीतल होय उसको इलेष्मळा 
योनि कहते हैँ । पहिली जो अत्यानन्दादिक चार योनि 
कही हैं वह कफज हैं और इलेष्मछायोनिमें कफ 
अधिक होता है ॥ ९५-१०० ॥ 
८ अनार्चवाऽस्तनी षण्डी खरस्पश्षा 
न्व भरथुने ११ | 

ज्ञा योनि रजरहित रहती हो, ओर मेथुनके समय 
खरदरी माळूम होय उसको पंढी कहते है । इस योनि- 
वाली खरीके स्तन छोटे होते हें” । 
अतिकायगशहीतायास्तरूण्यास्त्व- 
ण्डिनी भवेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
जिसकी योनिका छिद्र छोटा होय ऐसी खसे मेटे 
| पुरुष मैथुन करे तो उसकी योनि वृषणकी 


समान लटक आती हैं इसके अंडिनीयोनि कहते 
हैं॥ १०१ ॥ 


होती है । पहिळी जो उदावत्तीदि चार योनि कही हैं 
उनमें वातसम्बन्धी पीडा होती हे । और इस वातलामें 
वातकी अधिक पीडा होती है ॥ ९४ ॥ 


सदाहं क्षीयते रक्तं यस्यां सा लो- 
हितक्षया । सवातसुह्विरेद्वीजं वामि- 
नीरजसायुतम्‌ ॥ ९५ ॥ प्रस्रंसिनी 
स्रंसते तु क्षोमिता दइःप्रजायिनी । 
स्थितं स्थितं हन्ति गभे पुत्रन्नी रक्त- 
संक्षयात्‌ ॥ ९६ ॥ अत्यन्तपित्तला 
योनिदोहपाकञ्बरान्विता । चतसू- 
ष्वपि चाद्यासु पपित्तालेङ्गोच्छूयो भ- 
बेत्‌ ॥ ९७ ॥ अत्यानंदा न सन्तोषं 
ग्राम्यधर्भेण गच्छाति । कर्णिन्यां कः 
शिकायोनौ छेष्मासृग्भ्याच जायते 
॥ ९८ ॥ मैथुनाचरणात्पूर्वं पुरुषाद- 
तिरिच्यते । बहुदाश्वातिचरणा त- 


योर्बीजं न विद्न्ती ॥ ९९ ॥ कष्म- 
ला पिच्छला योनिः कंड्युक्ताति- 
शीतला । चतरुष्वपि चाद्याछु छेः 
प्मलिङ्गोच्छ्यो भवेत्‌ ॥ १०० ॥ 
निस योनिमें दाहसहित राथेर निकले उसको लो- 
हितक्षया कहते हैं । जिसमेंसे वायु रजके साथ पुरुषके 
बीय्येको भाइर निकालदेवे उसको बामिनी कहते हैं । 
जो योनि मैथुनके समय अत्यन्त घर्षित होनिसे बाहरको 
निकल आवे उसको स्रंसनी कहते हैं । यह अत्यन्त कष्टसे 
प्रसव होती है । अथवा विफलसन्तानको उत्पन्न करती 
है। जो योनि रुथिरके क्षय होनेसे गर्भको गिरा देवे उ- 
सको पुत्रश्नी कहते हैं । जो योनि अत्यन्त दाइ, पाक 
और ज्वर संयुक्त हो उसको पित्तला कहते हें । 
पहिली जो लोहितक्षयादि चार योनि कहीं उनमें पित्तके 
लक्षण होते हे। और पित्तलामें पित्तकफे लक्षण अधिक होते 
हैं। जो अत्यन्त मैथुन करनेसेभी सन्तोषित नहीं होती उ- 
सको अत्यानन्दा कहते हैं। जिसमे रक्त और कफसे कम- 
लकी कार्णिकाकी समान कार्णका होतीहे उसको कार्णेनी 
कहते हैं। जो योनि मेयुनके समय पुरुषसे पहिले शोणित 
स्खालित होजाती है उसको चरणा कहते हैं । जोयोनि 
अनेकबार मेथुन क्रनेंसे 


विशता$तिमहायोनिः सूचीवक्का 
निसंबृता । सर्वोलिड्डसघुत्याना स" 
वेदोषप्रकापजा ॥ १०२ ॥ 


जिस योनिका बहुत बडा छिद्र होय उसको विवृता 


कहते हे । जिस योनिका बहुत बारीक छिद्र होय 
उसके सूचीवकत्रा कहते है । जिस योनिमें सम्पूर्ण दोषोंकि 
कोपके कारण सम्पूणे दोषोंके लक्षण हाय उसको त्रिदो- 
षिणी योनि कहते हैं ॥ १०२ ॥ 


चतछऊ्ष्वपि चाद्यासु सर्वलिझोच्छूयो 
भवेत्‌ । पश्चसाध्या भवन्तीह योनयः 
सरबेदोषजाः ॥ १०३ ॥ 
यद्यपि उपरोक्त चारों प्रकारकी योनियॉमें तीन 
दोषॉके लक्षण होते हैं, तथापि इस पांचवें प्रकारकी 
योनिमें त्रिदोषके लक्षण विशेष होते हें ॥ १०३ ॥ 


योनिरोगकी चिकित्सा । 
योनिव्यापत्छुभूयिष्ठं कत्तव्यं कम्भ 
बातजित्‌ । स्नेहस्वेदनबस्त्यादिवि- 


पुरुषके पीछे शोणित स्खलित हय! छोषाद्वातजासु च ॥ १०४ ॥ 
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स्त्रीरोगाधिकारः । 


(८२९ ) 


>> योनिरोगेमें वातनाञझक कम्म करे । 

स्नेहन, स्वेदन और वास्तिकम्म यह सब प्रयोग करे 
और विशेष करके वातजयोनिरोगोंमें यह सब प्रयोग 
करे ॥ १०४ ॥ 


= 


ल्लिग्धस्विन्नां तथा योनिं दुः स्थितां 
स्थापथेच्च ताम्‌ । मधुरोषधसंसिद्धा- 
न्वेशवारांश्व योनिषु ॥ १०५ ॥ 
प्रथम योनिको स्लरिग्ध और स्वेदित करके इधर 
उधर टेढी या तिरछी होगई होय अथवा बाहर निकल 


मधुर औषधियोंके द्वारा वेसवार बनाकर योनिमें प्रवेश 
करे ॥ १०५ ॥ 
निक्षिप्य धारथेञ्चापि पिचुतेलं यथा 
बलम्‌ । योनिञलरूजादो :स्थ्यञश्ो- 
फस्चावप्रशान्तये ॥ १०६॥ 
रुईके फायेको तेलमें भिजोकर बलानुसार योनिके 
भीतर रखे । इससे योनिका शूल, पाडा, योनिकी दु- 
छता, सूजन और योर्नीका स्राव यह सब दूर होजाते 
हें॥ १०६॥ 
काणिन्यां वर्तयो देया शोधनद्रव्य- 
संयुताः ॥ १०७ ॥ 
कार्णनीयोनिमें शोधनद्र॒व्योंकी बत्ती बनाकर यो- 
निमें रक्‍खे ॥ १०७ ॥ 
खंसनींवेधताभ्यक्तां क्षीरस्विन्नां प्र- 
आान्तयेत्‌ । विधाय वेदावारेश्व ततो 
बन्धं समाचरेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
संसनीयोनिपर घृत लगाकर गरम दूघसे स्वेदित 
करे फिर वेसवार भरकर बॉघदेवे ॥ १०८ ॥ 


पाणिना नामयेजिह्ां संवृतां वद्धे- 
चेत्पुनः । प्रवेशयेन्निःसृताञ्च [र्वच्छ- 
तां परिवज॑येत्‌ ॥ १०९॥ 


टेडी ~ 


वक्र अर्थात्‌ टेढी योनिको हायसे नवावे और संकुचित 
अपात्‌ लुप्र्‍योनिको बढावे तथा बाइरको निकलीहुईेको 
भीतरको प्राविष्ट करदेवे और विच्छत ( पिच्चित ) 
योतिको प्यागदेवे ॥ १०९ ॥ 


वचोपकुञ्जिकाजाजीकृष्णाडषकसे- 
न्धवम्‌ । अजमोदां यवक्षारं चित्रकं 
शाकेरान्वितम्‌॥ ११० ॥ पिष्टा प्र- 
सन्नयालोड्य खादेत्तदघृतभार्जितम्‌ । 
योनिपाश्वोर्तिहद्रो गगुल्मा शो वोनि- 
वृत्तये ॥ १११॥ 

बच, जीरा, पीपल, अडूसा, सेंधानमक, अजमोद, 
कालाजीरा, जवाखार, चीता और मिश्री इन सबको 


रेव्ह. ५2 तीर अक ल्क | एकत्र पीसकर घामें भूनकर प्रसन्नानामक मदिरामें 
आईं होय तो उसको यथास्थानमें स्थापित करें । तथा 


आलोडन करके पान करे । इससे योतिपाश्च और हृद्‌- 
यकी पीडा, गुल्म ओर बवासीर नष्ट होजाता है ॥ 
॥ ११० ॥ १११॥ 

खुखं नारी पिबेत्काले योनिशूलानि- 

पीडिता । रास्नाश्वगन्धादृषकेः श्रतं 

शूलहरं पयः । णुडूची त्रिफलादन्ती 

कार्थेश्व पारिषेचनम्‌ ॥ ११२ ॥ 

रायसन, असगन्ध और अडूसा इनका दूधमें काथ 

बनाकर पान करनेसे योनिझूल नष्ट होता है | गिलोय, 
त्रिफला और दंती इनके काथसे योनिको सेचन 
करे ॥ ११२ ॥ 


खुषवीमूलविलेपात्म्रविष्टयोनेस्तु भ- 

बति निस्सरणम्‌ । मूषकवसयाभ्य- 
ड्रो निस्स्रतयोनेः प्रवेशाय ॥ ११३ ॥ 
करेलेकी जडको पीसकर लेप करनेसे भीतरको प्र- 
विष्ट हुई योनि बाहरको निकलती है । चूहेकी चबींका 


लेप करनेसे बाहरको निकळीहुई योनि भीतरको प्रावष्ट 
होजाती है ॥ ११३ ॥ 


गुडूच्यादिघृत । 
शुडू ची त्रिफलाभी रुशुष्कना सानि- 
शाह्वयैः । श्रीपर्णीशेयकद्राक्षाका- 
समदेकबिल्वकेः ॥ ११४ ॥ परुषः 
कान्वितैरक्षसमैः प्रस्थो घृतः *एतः । 
योनिवातविकारघो गर्भदः परमो 
भवेत्‌ ॥ ११५ ॥ 
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(८३० ) बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


गिलोय, त्रिफळा, शतावर, ₹पोनाक, हलदी, अरणी, काइमरीङुटजकाथे सिद्धसुत्तरब- 
पियाबाँसा, दाख, कसौंदी, वेलगिरो और फालसे यह | स्तिना । रक्तयोन्यरजस्का या5पुचा 
प्रत्येक औषधि एक २ तोला लेकर इनके कल्कके दारा | तासां हितं घृतम्‌ ॥ १२० ॥ 
एक प्रस्थ घृतको पकावे । यह घृत-योनिरोग और कुम्मेर और छुडैक काथमें घृतो सिद्ध करके 
बातेक विकारांको दूर करता है तथा गर्भेको उत्पन्न कः | द्वारा पयोग करे । यह घृत रक्तजनित 
रवर) योनिरोग, आस्तेवरहित स्री और विना समन्तानवाली 
गुडूच्यादितेल । ख्रियोंको अत्यन्त हितकारी है ॥ १२० ॥ 
Las गोन्यां नरो 
लेलभस्थं गवां मूत्रे क्षीरे द्विगुणित | योन्यां बलासदुष्टायां सवे सूक्षोण्ण- 
पचेत्‌ । गुदूच्यादेस्ठु कल्केन तयुक्त- मोषधम्‌ । तैलं सिन्धुयवान्रश्च यथा- 
अ भिषग्वरः ॥ वातात्तायां पिजं | रिष्टश्च योजयत्‌ ॥ १२१ ॥ 


दद्याद्योनौ संचारयेत्सदा ॥ ११६ ॥ कफजम्ययोनिरोगमें समस्त रुक्ष और उष्ण औष- 
थि प्रयोग करे तथा कफनाशक तेल, सेंधानमक, यवा- 
तिलका तेल ? प्रस्थ, गोमूत्र १ प्रस्थ, दूध २ प्रस्थ, 


इनमें विधिपूरक तेलको न्न और अरिष्ट यह सब प्रयोग केर ॥ १२१ ॥ 
इनमें गिळोयका कल्क डालकर क तेलको प-| 2 पिप्पल्या मरिञ्ैर्मापैः क 
कावे , इस तेळके योनिम फाये रखनेसे वातजनित पीडा | . _ > मारचमाषः शताहाकछ 
झ्ञांत होती है ॥ ११६ ॥ सैन्धवैः । वर्त्तिसतुल्था प्रदेशिन्या 
है धाय्या योनिविशोधिनी ॥ १२२ ॥ 
नताद्यतेल । पीपल, काळीमिचे, उडद, शतावर, कूठ और सेघा- 
नमक इनकी अंगुलीकी बराबर बत्ती बनाकर योगिभें 
रक्खे इससे योनि शुद्ध होजाती है ॥ १२२ ॥ 
हिंस्लाकल्कन्तु वातात्ता कोष्णमभ्य- 
य © 
ज्य धारयेत्‌ । पश्चचलकस्य पित्तात्त 
इ्यामादीनां कफादिता ॥ १२३ ॥ 
वातसे पीडित योनिमें हींगके कल्कको घृतमें मिळा- 
कर योनिमें धारण करे। पित्तसे पीडित योनिरोगमें पेच- 
बल्कलके कस्कको घृतमें मिलाकर धारण करे । और 
कफजन्ययोनिरोगमें ३यामादेक औषधियोंके कल्क 
को घृतमें मिलाकर योतिमें धारण करे ॥ १२३ ॥ 
स्तब्धायां ककेशायाश्च कुय्यान्मा- 
(२ ~ 
द्रवकारकम । सन्निपातससुत्थायाँ 
क्रमं साधारणं हितम्‌ ॥ १२४ ॥ 
स्तब्ध और कर्केशयोनिमें मूद करनवाळी चिकि- 
त्सा करे । सन्निपातजन्य योनिरोगमें साधारण क्रिया 
करे ॥ १२४ ॥ 


एला सधातकीजम्बूसमङ्गामोचसं- 


नतवात्ताकिनीकुष्ठसेन्धवामरदारू. ~ DN 


भिः । तेलप्रसाधितो धाय्यः पिचु- 
योनौ रुजापहः ॥ ११७ ॥ 
तगर, कटेरा, कूठ, सेंधानमक और देवदारु इनके 
कल्कके द्वारा तेलको पकावे । इस तेलके फाये योनिमे 
रखनेसे योनिकी पीडा शांत होती है ॥ ११७ ॥ 


पित्तलानान्ठु योनीनां सेकाभ्यङ्ग 

पिचुक्रियाः । शीताः पित्तहराः 

कार्य्याः स्लेहनाथे घृतानि च ॥११८॥ 

पित्तननितयोनिरोगमें संचन, अभ्यंग और फायेको 
रखना यह सब शीतळ और पित्तनाशक प्रयोग करे। 
तथा स्नेहके लिये घुतप्रयोग करे ॥ ११८ ॥ 


बरीघृतं बलातेलं यु्यात्पित्तविका- 

रनुत्‌। दोषं ज्ञात्वाऽसजं योज्यं प्रद्‌- 

र्नं क्रियाक्रमम्‌ ॥ ११९ ॥ 

झातावरीत्रृत और बलातेल यह सब पित्तनाशक 
प्रयोग करे । तथा दोषको समझकर रक्तजयोनिरोगमे जेकम्‌ । दुगेन्धे पिच्छले स्विन्ने स्त- 
प्रदरनाशक चिकित्सा करे ॥ ११९ ॥ म्भिते चूणेमिष्यते ॥ १२५ ॥ 
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खीरोगाधिकारः । 


( ८३१.) 


इलायची, धायके फूल, जामुन, मैंजीठ, छजावंती | का घृत १ प्रस्थ, दूध ४ प्रस्थ और उपरोक्त कल्क 


मोचरस और राळ इन सबको एकत्र पीसकर चणे करले 
इस चूर्णको योनिमें रखनेसे योनिकी दुगेधता, पिच्छि- 
लता, स्विन्नता और स्तम्भता दूर होजाती है ॥१२५॥ 
दुर्गन्धानां कषायं स्याच्तेलं कल्कस्तथे- 
व च। चूर्णो वा सरवेगन्धानां पूति- 
गंन्धाप ॥ १२६॥ 
समस्त सुगंधितपदार्थोका काथ, या तेल, या कल्क 
अथवा चूर्णे बनाकर योनिमें प्रयोग करनेसे दुर्गंध दूर 
होजाती है ॥ १२६ ॥ 
अथ गर्भप्रद्योगः । 

( लक्ष्मणादघृत. ) 
लक्ष्मणाचन्दनं लोधसुशीरं पञ्चकं 
शठी | द्वे हरिद्रे वचाकुष्ठ॑ पञ्चकेशा- 
रसुत्पलम्‌ ॥ १२७ ॥ शारिवे द्वे वि- 
डङ्गानि खुमनः कुसुमानि च । मां- 
सीदारु इवदंष्टा च रेणुकं चोत्पलं 
तथा ॥ १२८ ॥ मधुकं शतपुष्पा च 
माउैषां कार्षिका भवेत्‌। एभिवोज- 
शतप्रस्थं क्षीरं दत्त्वा चतुर्ुणम्‌ । त- 
त्कषायं दक्ताएणं स्नेहपाकाविधिं प- 
चेत्‌ ॥ १२९ ॥ शुणाँस्तस्य प्रवक्ष्या- 
मि घृतस्यास्य महात्मनः । गर्भि- 
णीनाश्च नारीणां पानाभ्यञ्जनभोज- 
ने) ॥ १३०॥ बालानां ग्रहज्ुष्टानां 
घतमेतत्मद्षास्यते । वन्ध्यापुष्टिप्रद 
पौष्ट्यमपुत्राणाञ्च पुत्रदम्‌ ॥ १३१॥ 
श्रेष्ठ बा योनिरोगे स्यादरुग्दरावि- 
नाशनम्‌। यन्मया निर्मितं ह्येतछ- 
क्ष्मणाद्यं घृतं महत्‌ ॥ १३२॥ 

लक्ष्मणा, चन्दन, ळोध, खस, पद्माख, कचर, हलदी, 

` दारुहळदी, वच, कूठ, कमलकेशर, कमळ, दोनों सा- 
रिवा, वायबिडंग, चमेळीके फूल, वालछड, देवदारु, 
गोखरू, रेणुका, कमोदिनी, मुझैठो और सौंफ यह 
। प्रत्येक औषधि एक २ तोला लेकर कल्क बनाळेवे। बकरी 


वालीही औषधियाका काथ १० प्रस्थ छेवे । इन सबको 
एकत्र करके स्लेहपाककी विधिसे पकावे । इस घृतको 
गर्भवती ख्रियोंक्रो पान और अभ्यंग तथा भोजनमें 
प्रयोग केर | यह घृत-ग्रहग्रसित बाळकोंको अत्यन्त 
हितकारी है । बंध्यास्रियोंको पुष्टि देनेवाला, और 
अपुत्रवाळी ख्ियोंको पुत्र देनेवाला । योनिरोगर्भे 
हितकारी और प्रद्रको नष्ट करनेवालाहै ।१२७-१२२। 


फलघृत । 


सहचरे द्वे त्रिफलां गुडूचीं सपुनने- 
वाम्‌ । शुकनासां हरिद्रे द्वे रास्त्रां 
भेदां शतावरीम्‌ ॥ १३३ ॥ कल्की- 
कृत्य घृतत्रस्थं पचेत्क्षीरचतुणणम्‌ । 
तत्सिद्धं प्रपिबेन्नारी योनिदालनि- 
पीडिता ॥ १३४ ॥ पीडिता चलिता 
योनिर्निःरूता विता च या । पि- 
्तयोनिश्च विस्रस्ता षण्ठायोनिश्च या 
स्मृता ॥ १३५ ॥ प्रपद्यन्ते तु ताः 
स्थानं गर्भ शहनन्ति चासकृत्‌ | एत- 
त्फलघृतं नाम योनिदोषहरं परम्‌१३६ 
दोनोंप्रकारका पियाबॉसा, त्रिफला, गिलोय, पुन- 
नेवा, श्योनाक, इळदी, दारुहलूदी, रायसन, मेदा 
और शतावर इनके कर्कके द्वारा एक प्रस्थ घ॒तको 
चौगुने दूधमें पकावे । इस घृतको पान करनेसे योनि- 
शूल, पीडितयोनि, चछायमानयोनि, निःसृतयोनि, 
विबृतयोनि,पित्तजयोनि, विस्रस्तयोनि, और षण्ढयोनि यह 
सब योनिरोग झीप्रही दूर होकर गर्भे उत्पन्न होनेकी झाक्ति 
उत्पन्न होती है, यह फलघृत सबप्रकारके योनिदोषे- 
को दूर करतांहै ॥ १३३-१३६ ॥ 


गर्भोत्पादनविधि । 


एवं योनिषु शुद्धास्‌ गर्भ विन्दन्ति 
योषितः । अदुष्टे भ्राकृते बीजे बी- 
जोपक्रमणे सति ॥ १३७ ॥ 
इसप्रकार शुद्ध कीहुईं योनिवाळी स्री गर्भको घारण 
करती है, किन्तु बीजके दूषित न होनेपर, स्वभावसे शुद्ध 
होनेपर अथोत्‌ ओषधि आदिसे शुद्ध करनपर ॥१३७॥ 
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(८१२) बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


करनेसे रूप, बळ और दीर्पायुसम्पन्न पुत्रको 
उत्पन्न करती है ॥ १४१ ॥ 


पुष्पे पुत्तालिकां कृत्वा हेमा बाहिम- 
तापिताम्‌ । क्षीरे निवाप्य संतत 
पिबेइग्धं पलाष्टकम्‌ ॥ १४२ ॥ 
पुष्यनक्षत्रमें सोनेकी पुतली बनाकर उसको आग्निसे 
गरम करके दूधमें बुझावे, फिर उस ३२ तोळे दूधको 
पान केरे ॥ १४२ ॥ 
लक्ष्मणां बटशुङ्गान्वा पिष्ठा क्षीरेण 
त चश 
बिन्दुकाम्‌ । सर्वात पुत्रकामाय स- 
व्यतरपुटे क्षिपित्‌ ॥ सव्ये नासापुटे 
कन्यां लभेन्नारीमसंशायम्‌ ॥ १४३ ॥ 
लक्ष्मणाकी जड़ या बडके अंकुरोंको दूधमें पीसकर 
बत्तीके द्वारा दाहिने नासिकाके हिद्रेमें डालनेसे पुत्र 
उत्पन्न होता है। और बांये नासिकाके ठिद्रके द्वारा पान 
करनसे कन्या उत्पन्न होती है ॥ १४३ ॥ 
बलामतिबलां चेव झाकेरां मधुय- 
ष्टिकाम्‌ । क्षीरं मधुघृतं चेव पीतं 
गर्भेप्रद्‌ं भवेत्‌ ॥ १४४ ॥ 
खिरेंटी, कंधी, मिश्री, मुलेठी, दूध, शहत और घृत 


< 


इन सबको एकत्र मिलाकर पान करनेसे गर्भेकी प्राप्ति 
होती _ 
होती हे ॥ १४४ ॥ 


नागकेशारपूगास्थिचूणै बा गर्भदं 
परम्‌ ॥ १४५ ॥ 

नागकेशर और सुपारी इनका चूर्ण करके सेवन कर- 
नेसे गर्भ उत्पन्न होता है ॥ १४५ ॥ 
काथेन हयगन्धायाः साधितं सघृतं 
पयः। ऋतुस्राताऽबला पीत्वा गर्म 
धत्ते न न संदायः ॥ १४६॥ 

असगंधेक काथके द्वारा दूधमें घृतको पकावे । इस 


वृतको ऋतुकाळके अन्तमें त्री पान करे तो गर्भकी 
उत्पात्ते होती है ॥ १४६ ॥ । 


बीजस्य पघुबन न स्यात्‌ यादि मूत्रश्व 
फेनिलम्‌ । पुमान्स्याछक्षणेरेतेर्विप- 
रीतैस्तु षण्डकः ॥ १३८॥ 
जो बीज जलमें डालनेसे न डूबे और उसका मूत्र 
झागोंवाला हो उसको पुरुष जानना और जिसका 
बीज जलमें डालनेसे डूब जाय और मूत्रमें झाग न उठे 
उसको नपुंसक जानना ॥ १३८ ॥ 


शिशुः स्याच्छुक्रबाहुल्यादुहित्र 
चातेवायिके । नपुंसके तयोः साम्ये 
यथेच्छा परमेश्वरी ॥ १३९ ॥ 
शुक्रकी षाहुल्यतासे पुत्र उत्पन्न होता है और आत्त- 
बकी अधिकतासे कन्या उत्पन्न होती है । और दोनोंकी 


समतासे नपुंसक सन्तान उत्पन्न होता है आगे 
देवेच्छा ॥ १३९ ॥ 


सक्षारशाल्यन्नश्ुजा तिलमाषोत्तरा- 
आना । प्रमदा ससुदा सेव्या चेमे 
ह्यच्याय्येमन्त्रके ॥ १४० ॥ 


दूध ओर शालिधानके चावल इनका भोजन करके 
तथा तिळ और उडद इनका भोजन करके निम्नलिखित 
मेत्रको पढकर आनन्दपूर्वक स्त्रोको सेवन करे ॥१४०॥ 


“ ॐ अहिरसि आयुरसि स्वतः 
प्रतिष्ठासि धाता त्वा दधातु बह्मव- 
चेसे भवोदिति । ॐ बझाप्रजापतिर्वि- 
ष्णुः सोमः सूय्येस्तथाश्चिनो । भगो- 
ऽथभित्रावरूणौ वीरं दधतु मे खुत- 
मितीमो द्वौ मन्त्रौ । ” 

“आं अहिरासि आयुरास सवेत: प्रतिष्ठासि धाता त्वा 
दषातु ब्रह्मवच॑से भवोदोति । ओं ब्रह्मा प्रजापतिबिष्णुः 
सोमः सूयेस्तथाश्चिनो । भगोऽध मित्रावरुणो वीरं 
दघतु मे सुतमितीमौ द्वौ मंत्रो ? । 

उ्चित्ताननदेहा्त्री तिष्ठेद्रत्याः श्रमं 
त्यजेत्‌ ॥ एवं सा सुतमाभोति रूपा- 
युबेलशालिनम्‌ ॥ १४१॥ पिप्पलीश्ड़वेरश्व मारिच केशर त- 


फिर मैथुनके अन्तमें खी सीधा मुख और सीधा | था। घृतेन सह पातव्यं वरूयागरभे- 
बारीर करके रतिके श्रमको छोडकर शयन करे, इस ' भद्‌ परम्‌ ॥ १४७ ॥ 
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ख्रीरोगाधिकारः । 


( ८३३) 


पीपल, अद्रख, कालीमिचे और नागकेशर 
'सबका एकत्र चणे करके घृतके साथ पान करनेसे 
वंध्यास्रियोंके भी गर्भे उत्पन्न होता हे ॥ १४७ ॥ 

तिलतेलडुग्यफाणितदधिष्रतमेकत्र 

पाणिना माथितम्‌ । पीतं सपिप्पली- 

के जनयाति बन्ध्याप्यपत्यमाञ्जत- 

शस्‌ ॥ १४८ ॥ 

तिलका तेल, दूध, राब, दही ओर वी इन सबको 
एकत्र मथकरके पीपलका चूणें डालकर सेवन करनेसे 


वेध्यास्रियोके भी पुत्र उत्पन्न होता है ॥ १४८ ॥ 


परमेकं पलाशस्य गभिणीपयसा- 
न्वितम्‌। पीत्वा च लभते पुत्रं बीय्य- 
बन्तमसंशायः ॥ १४९ ॥ 
केवल एक ढाकके पत्तेको दूधमें पीसकर पान करनेसे 
गर्भिणाका अत्यन्त सामथ्येवान्‌ पुत्र उत्पन्न होता 
'हे॥ १५४९ ॥ 
पुष्धोद्धतं लक्ष्मणाया मूलं पिष्टञ्च 
कन्यया । ऋत्वंते घृतदुग्धाभ्यां पी- 
त्वाम्रोत्यबला खुतम्‌ ॥ १५० ॥ 
पुष्यनक्षत्रमे लक्ष्मणाकी जडको उखाडकर कन्यास 
पिसवाकर घृत और दूधके साथ झतुकालके अन्तमें पान 
करनेसे वंध्यात्रीभी गभेको धारण करतीहे ॥१५०॥ 
तिलतैलकुडवमेकं बषसलिलसंयुत 
पक्कम्‌ । ऋतुकालान्ते पीत्वा गभे 
विदधाति वन्ध्यापि ॥ १९१ ॥ 
एक कुडवपरिमाण तिलके तेलको लेकर अड्सेके 
काथके साथ पकाकर ऋतुकालके अन्तमें पान करनेसे 
वेध्याखामी पुत्रको उत्पन्न करती है ॥ १५१ ॥ 


जीवकपुत्रकबीजं क्षीरेण पिबेत्सप- 
अमूलख । दारकनष्टा वनिता जन- 
यति दीर्घायुषं पुत्रम्‌ ॥ १५२ ॥ 
पतिजियाके बीज, पत्ते और जडको दूधके साथ 
धासकर पान करनेसे नष्टहुईै सन्तानवाली वंध्या पुत्रको 
उत्पन्न करती है ॥ १५२ ॥ 
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क्षीरेण श्वेतब्हतीमूलं नासिकया 
पिबेत्‌ । दक्षिणयात्मजाथ वा क- 
न्याथ वामया तथा ॥ १५३॥ 
सफेद कटाईकी जडको दूधके साथ पीसकर दहिने 
नासिकाके दिद्रके द्वारा पान करनेसे पुत्र उत्पन्न होता 
है। और बॉये नासिकाके ढिद्रके द्वारा पान करनेसे 
कन्या उत्पन्न होती है॥ १५३ ॥ 
पुष्योद्धतं लक्ष्मणायाश्चक्राङ्गायास्तु 
कन्यया । पिष्टं मूलं हविदुंग्धं पीत- 
मृतो ठ पुत्रदम्‌॥ २१५४ ॥ 
लक्ष्मणाकी जड ओर सुदशेनकी जडको कन्पाके 
हायसे पीसकर घी और दूधके साथ मिलाकर ऋतुकाः 
लमे पान करनेसे म॒तवत्सा बंघ्याके भी पुत्र उत्पन्न होता 
है ॥ १५४ ॥ 
न्यम्रोधशुङ्गासनकं प्रवालचुूणेच्व स- 
वणेवत्सायाः । गोक्षीरं परिपीतं पुत्रं 
प्रकरोति पुष्यक्षे ॥ १५५॥ 
पुष्यनक्षत्रमें वडके अंकुर, विजयसार और मूँगेका 
चणे एक वर्णकी बछडेवाली गायके दूधके साथ पान 
करनेसे पुत्र उत्पन्न होता है ॥ १५५॥ 
रोमराजी भवेद्यस्या वामपाश्वीते 
मूर्च्छित्ता । कन्यां तस्या विजानी- 
यादक्षिणे च तथा सुतः ॥ १९६॥ 
गर्भवती ख्रीके यदि वामपाश्वेपर रोमोंकी पंक्ति गिर- 
जाय तो कन्या उत्पन्न होती है । और दहिने पाश्चपर 
रोमॉकी पंक्ति गिरजाय तो पुत्र उत्पन्न होताहे ॥१५६॥ 


बृहत्कल्याणघृत । 
सुस्ताङुष्ठं हरिद्रे द्वे पिप्पलीकटुरो- 
हिणी । काकोलीक्षीरकाकोली वि- 
डङ्गं त्रिफला वचा ॥१९७॥ मेदारा- 
स्राइवगन्धा च विशाला च मियंशु- 
का । द्वे शारिवे शताह्वा च दन्ती- 
मधुकमृत्पलंम्‌ ॥ १५८ ॥ अजमोदा 
महामेदा चन्दनं रक्तचन्दनम्‌ । जा- 
तीपुष्पन्तुगाक्षीरीझाकेरा हिंुकट्फ- 


. Digitized by 53 Foundation USA 


( ८३४) बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


लम्‌ ॥ १५९ ॥ चतुर्गुणन पयसा वि- 
पचचेद्रोमयाश्रिना । नक्षत्रे पुष्यसम्पन्ने 
भांडे तास्रमये ढे ॥ १६० ॥ कालिशे 
वापि कल्याणे कृतकोतुकमङ्गलः । 
सर्पिरेव नरः पीत्वा स्त्रीषु नित्यं बः 
षायते ॥ १६१ ॥ एतद्वन्ध्या पिबे- 
न्नारी या च कन्या प्रजायिनी । या 
चैवास्थिरगभां स्याद्या च सूता पुनः 
स्थिता ॥ १६२ ॥ अनायुषं वा जन- 
चेद्या वा जनयते मृतम्‌ । सा नारी 
जनयेत्पुत्रं वेदवेदाङ्गपारगम्‌॥ १६३॥ 
स्ूपलावण्यसम्पन्नमजरशञ्च शतायुषम्‌। 
बृह्‌त्कल्याणकं सर्पिभोरद्वाजेन भा- 
षितम्‌॥ अनुक्तं लक्ष्मणामूलं क्षिप- 
न्त्यत्र चिकित्सकाः ॥ १६४ ॥ 
नागरमोथा, कूठ, हळदी, दारुहलू दी, पीपल, चुटकी, 
काकोली, क्षीरकाकोली, वायविडेग, त्रिफला, वच,मेदा, 
रायसन, असगन्ध, इंद्रायण, फूलम्रियंग्‌, दोनों शारिवा 
झाताबर, देती, मुलेठी, कमल, अजमोद्‌, महामेदा, 
चन्दन, छालचन्दन, चमेलीके फूल, बंशञलोचन, मिश्री, 
हींग और कायफल इन सबको समान भाग लेकर कल्क 
बनावे, इस कल्कके द्वारा चौगुने दूधमें घृतका पकावे । 
किंतु इस घृतको उत्तम तेंबिके दृठपात्रमें पृष्यनक्षत्रमे 
मंगल काये करके पावे । इस कल्याणनामक घृतको 
पान करनेसे पुरुष स्तरियोमें वृषभके समान आचरण 
रता है यह घत-बन्ध्यासत्री पीवे। अथवा जिसके कन्याही 
उत्पन्न होती है ऐसी स्री पीबे । या जिसके गभे नहीं 
रहता ऐसी स्रो पवे । या जिसके रहकर नष्ट होजाता है 
ऐसी स्त्री पीवे । या जो मृत सन्तानको उत्पन्न करे अ- 
थवा जो अस्पायुपुत्रको उत्पन्न करे ऐसा स्त्री पीवे तो 
बद्वेदांगका पारगामी, रूप, लावण्यतायुक्त, अजर और 
शतायुषपुत्रको उतपन्न करती हे । यह बृहत्कल्याणघृत 
भारद्वाजकषिने कहा है । इसमें लक्ष्मणाकी जडके न 
कहनेपर भी वैधचलेक डालते हैं ॥ १५७-१६४ ॥ 


बृहत्फलघृत । 
मञ्जिछठामधुकं कुष्टं त्रिफलाशकेराब- 
लाः । मेदापयस्या काकोली मूलं 


anskrit Academy, Jatmm 


चेवाइवगन्धजम्‌ ॥ १६९ ॥ अजमो- 
दा हरिद्रे द्वे हिंगकडुकरोहिणी । उ- 
त्पलं कुसुदं द्राक्षा काकोल्यो चन्द- 
नद्वयम्‌ ॥ १६६ ॥ एतेषां कार्पिके- 
भागेष्तप्रस्थं विपाचयेत्‌ । शतावरी 
रसक्षीरं घृतादेयं चलुशुणम्‌॥ १६७॥ 
सर्पिरेतन्नरः पीत्वा स्त्रीषु नित्यं ब 
षायते । पुत्रं जनयते नारी भेधाढयं 
प्रियदशनम्‌ ॥ १६८ ॥ या चेबास्थि- 
रगो स्याद्या वा जनयते मृतम्‌ । 
अल्पायुषं वा जनयेद्या च कन्थां प्र- 
सूयते ॥ १६९॥ योनिदोषे रजोदोषे 
परिस्रावे च दास्यते । प्रजावद्धन- 
मायुष्यं सवेञ्रह निवारणम्‌ ॥ १७० ॥ 
नाम्रा फलघृतश्चेतदङिविभ्यां परिकी- 
तितम्‌। अनुक्तं लक्ष्मणामूलं क्षिप- 
न्त्यत्र चिकित्सकाः ॥ १७१ ॥ 
मॅजीठ, मुलेठी, कूट, त्रिफला, मिश्री, खिरेंटी, मेदा 
क्षीरकाकोली, काकोली, असगन्यकी जड, अजमोद, 
इलदी, दारहळदी, हींग, कुटकी, कमल, कमोदिनी, 
दाख, दोनों काकोली और दोनों चन्दन, यह प्रत्येक 
औषधि एक २ तोला लेकर एक प्रस्थ घृतको चौगुने शता- 
वरके रस और दूधमें पकावे । इस घुतको पान करनेसे 
पुरुष स्त्रियोमें नित्य वृषभके समान आचरण करताहै । 
स्री इस घृतको पान करे तो मेधासम्पन्न और प्रियद्‌- 
झन पुत्रको उत्पन्न करती है। जिन स्त्रियोके गर्भ स्थिर 
नहीं रहता, जिनके म॒तसन्तान उत्पन्न होती हैं, जिनके 
अस्पायुसन्तान उत्पन्न होती है । निनके कन्याही कन्या 
उत्पन्न होती हैं, तथा योनिरोग, रजोदोष और योनि- 
स्राव इन सब रोगोंमें हितकारी है । सम्तानको बढाने- 
बाला, अवस्थाको स्थापन करनेवाला और सम्पूर्णे ग्र- 
होंको दूर करनेबाला है । इसको फलघृत कहते हैं। 
यह अश्विनीकुमारोन निम्मोण किया है । इसमें लक्ष्म- 


णाकी नड न कहनेपरभी वैद्यलोक डालते हैं ॥ 
॥ १६५-१७१ ॥ 


शतावरीघृत । 


०० वदाय्याए 
४ ० झतवय्याः $ (विदाऱ्याश्र तथा माषा- 


खीरोगाधिकारः 
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त्मगुप्तयोंः । इवदंट्टायाश्व निःकाथे 
नल्वणे च पृथक्‌ पृथक ॥ १७२ ॥ 

साधयित्वा घतमस्थं पयश्चलुर्गुणे प- 
चेत्‌ । दाकरामधुसंयुक्त मिलित्वा त- 
त््रयोजयेत्‌ ॥ १७३ ॥ 

शतावर, विदारीकन्द, उडद, कोंछ और गोखरू 
इनका एक २ द्रोण अलग २ काथ बनाकर १ प्रस्थ 
घृतको चौगुने दूधमें पकांवे । फिर इसमें मिश्री और झ- 
हत मिलाकर सेबन करे । इसको सेवन करनेसे वन्ध्या 
खाके भी गर्भ रहजाता है ॥ १७२ ॥ १७३ ॥ 

वृद्धदारुकघृत । 

बृद्धदारुकमूलेन घृतं पक्कं पयोन्वि- 

तम्‌ । एतद्टुष्यतमं सर्पिः पुत्रकामः 

पिबेन्नरः ॥ १७४ ॥ 

विदारेकी जडके करकके द्वारा दूधके साथ घृतको 
पकावे । इस अत्यन्त वृष्यतम घतको पुत्रका इच्छा का 
रतीहुई स्री पान करे ॥ १७४ ॥ 

अथ संजातगर्भके लक्षण । 

छर्दिरम्ले रूचिनित्यं ष्ठीविकारोम- 

राजिका । अरूचिस्तनयोः काञ्य 

ग्लानिराटोपवर्जितम्‌ ॥ कुक्षेरक्ष्णोः 

पक्ष्मलत्बं गभिणी स्फुटलक्षणम्‌ १७५॥ 

बमनका होना, अम्लपदार्थोपर रुचिका उत्पन्न होना 
निरन्तर शकना, रोमांचॉका खडा होना, भोजनमें अ 
राचे, स्तनेंमें कृष्णता, ग्लाति आटोप, ( पेटमें गुड २ 
झब्द्का होना ) कोख ओर ओंखोंके पलकॉका भारी 
होना, यह सब गर्भेवाली खरीके प्रकट लक्षण हें ॥१७५॥ 

नागोदरके लक्षण । 

यस्याः कक्षौ भवेद्गालानेः पुनरा- 

ध्मानमेव च । गर्भिण्या हर्यते ना- 

य्यास्तस्या नागोद्रं विदः ॥ १७६॥ 

व्यवायस्वेदर्वाजन्यास्तस्याः स्या- 

दोहदं हितम्‌ ॥ १७७॥ 

जिसकी कोखमें ग्लानि होकर फिर अफ़ारा होय 
वह त्री गर्भिणीसी दीखती है किंतु उसको नागोद्र 


कहते हैं । ऐसी गर्भिणीको मैथुन और स्वेदवार्जत करा 
कर दोहदहितकारीपदार्थ सेवन करावे ॥ १७६॥ १७७॥ 
गर्भ्राव और गर्भपातके अवधिपूर्वलक्षण। 
भयाभिघातात्तीक्ष्णोष्णपानाशनानि- 
बेवणात्‌ । गर्भे पतति रक्तस्य सरलं 
दानं भवेत्‌ ॥ १७८॥ 
भयसे, अभिघात ( चोट आदिके लगने ) से, तोकषण 
और उष्ण ऐसे पान और भोजनको सेवन करनेसे गर्भ- 
पात अथवा गभेस्राव होता है । जब गर्भे स्रवने और 
गिरनेका होता है तो शूलकी पीडा तथा रुधिर निक- 
लता है ॥ १७८ ॥ 


आचतर्थात्ततो मासात्मस्रवेद्र भवि- 
द्रवः । ततः स्थिरदारीरस्य पातः प- 
वमषष्ठयोः ॥ १७९ ॥ 
चौथे महीनेतक जो गर्भे रुधिररूपसे सवता है उस 
को गर्भेस्राव कहते हैं । पांचवें महीनेमें अथवा छठे महीने- 
भे जो गर्भ गिरता है उसको गर्भपात कहते हैं ॥१७९॥ 


गर्भख़ाव और पातकी चिकित्सा । 


सकावगाहना लेपाः शास्यते तच 

शीतलाः । जीवेनाद्येः क्ृतक्षीरं पा- 

नञ्जैव सशकरम्‌ ॥ १८० ॥ 

गभंस्राव अथवा गर्भेपातमें सम्पण शोतल पदार्थोका 
सेचन शीतळ अवगाहन, और शीतल लेप यह सब 
प्रयोग करे तथा जीवनीयऔषधियोंके द्वारा दूषको 
पकाकर सेवन करे ॥ १८० ॥ 


अकालपातमें निदानपूर्वकहृष्टान्त । 


“गमोऽमिघातविषमा शनपीडनाद्ैः 
पक्क हुमादिव फळं पतति क्षणेन ” 
“जिसप्रकार वृक्षको शाखामें लगा हुआ फल पककर 
तत्काल गिर पडता है, अथवा कचा फलभी आभिषात 
आदिसे गिर पडता है, उसीप्रकार गर्भ आभिधातसे, 
विषम आसनसे (या विषम भोजन) और दबाने आदि- 
से अकालमें गिरजाता है ”? 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(८३६) 


मूहगर्भके लक्षण । 
“मूढः करोति पवनः खलु मूढगर्भ 
शूलञ्च योनिजठरादिषु मूत्रसंगम्‌' । 
“अपने कारणोंसे वायु कुपित होकर गभोदायमे प्रात 
होकर गर्भकी गतिको रोकदेती है, उसको मूढगभे कह- 
ते हैं । उसके योगसे योनि और उदरादिकमें शूळ 
होता है तथा मूत्रका अवरोध होता है 7 ॥ 
मूढगभकी आठप्रकारकी गति । 
भुग्नो$निलेन विशुणेन ततः सग्भेः 
संख्यामतीत्य बहुधा समुपैति यो- 
निम्‌॥ १८१ ॥ द्वारं निरुध्य शिर- 
सा जठरेण काश्चत्‌ कश्चिच्छरीरप- 
रिवत्तनकुब्जदेहः । एकेन कश्चिदप- 
रस्तु सुजद्र्येन तिय्येग्गतो भवति 
कश्चिदवाङ्सुखोऽन्यः ॥ १८२ ॥ 
पाइवोपवृत्तगतिरोति तथैव कश्चिदि- 
त्यष्टथा गतिरियं हापरा चतुधा १८३ 
सङ्कीलकः प्रतिखुरः परिघोऽथ बीज- 
्तषूर्ध्वबाहुचरणेः शिरसा च यो- 
निम्‌। सङ्गीचयो भवति कीलकव- 
त्स कीलो दृङ्येः खुरेः प्रतिखुरः स 
हि कायसङ्ी ॥ गच्छेद्भुजद्दयाशि- 
राः स च बीजकाख्यो योनो स्थितः 
सपरिघः परिघेण ठुल्यः ॥ १८४ ॥ 
ुष्टवातसे गर्भ टेढा होकर अनेकप्रकारसे योनिके 
मुखपर आकर अडजाता है, तहां कोई गर्भे योनिके 
मुखको शिरसे रोक लेता है, कोई गभे उद्रसे योनि 
द्वारको रोक लेता है । और कोई अपने झारीरको | 
घुमाकर कुषडेपनसे योनिद्वारको रोकता है । कोई एक 
हायसे, कोई दोनों हाथोसे योनिद्वारको रोकता है । 
कोई तिरछा होकर योनिद्वारको रोकता है । कोई नीचा 
मुख होकर योनिद्वारका रोकता है। कोई पसलियोंको 
टेढा करके योनिद्वारको रोकता है । ऐसे आठ प्रकारसे 
विकृतगर्भकी गति होती हे । अष दूसरे प्रकारसे जो 
गर्मकी चार गति होती हैं, उनको कहते हे । जेसे 
सकील, प्रतिखुर,,परिष और बीज तहाँ जो गर्भ हाथ 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


और पावोको ऊपरकों करके शिरसे योनिको कीलकी . 
समान रोकदेता है उसको संकील कहते हैं । जो गर्भ 
हाथ और पांबॉको योनिके बाहर निकालदेवे और 
शरीर योनिके भीतर अटक जाय उसको प्रतिखुर कहते 
हैं। जो गर्भे दोनों हाथोंमें मस्तकको रखकर योनि- 
द्वारपर अटक जाय उसको बीज कहते हैं। जो द्वारके 
अगेलकी समान योनिद्वारपर अटकजाय उसको परिः 
च मूठगभे कहते हैं ॥ १८१-१८४ ॥ 
असाध्य मूढगभ और गर्भिणीके लक्षण । 
अपाविद्धशिरा या तु शीताङ्गी नि- 
रपत्रपा । नीलोद्भतशिरा हन्ति सा 
~ 
गर्भे चस तां तथा ॥ १८५ ॥ 
अब मूढगभे और गार्भणीके असाध्यलक्षण कहते 
हें । जिस गर्भिणीका शिर नवगया हो, अथात्‌ ऊपर- 
को न उठासके; शरीर शीतळ होगया हो, लज नष्ट 
होगई हो और कोखमें नीलेरंगकी नसें दीखे वह गर्मि- 
णी गर्भको नष्ट करती है और गभ गर्भिणीको नष्ट 
करदेता है ॥ १८५ ॥ 
मृतगर्भके लक्षण । 
गभास्पन्दनमावीनां प्रणाशः इया- 
वपाडुता । भवेदुच्छ्रासपूतित्बं शून- 
तांतमृंते शिक्षो ॥ १८६॥ 
गर्भे फडके नहीं, प्रसवकी पीडा नहींहो, शरीरका रंग 
काला, पीलासा होजाय, श्वासमें दुगैध आवे और पेट- 
में सूजन हो यह मृतगर्भके लक्षण हैं ॥ १८६ ॥ 
गर्भेमरणहेतु । 
मानसागन्ठुभिमोतुरुपतापेः प्रपी- 
डितः । गर्भो व्यापद्यते कुक्षौ व्याधि- 
भिश्च निपीडितः ॥ १८७॥ 
माताके झोंक वियोगादि जो मानसिक दुःख और 


प्रहार आदिक जो आगन्तुक दुःख उनसे दुःखित होने- 
से तथा रोगोंसे पीडित होनेसे बालक ग्भमेंही मर- 
जाता है ॥ १८७ ॥ 


असाध्यलक्षण । 


योनिसेवरणं (र 
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स्रीरोगा धिकारः ! 


व च। हन्युः खत्रियं मूढगर्भा यथोक्ता- 
श्याप्युपद्ववाः ॥ १८८ ॥ 
जिस गर्भिणीकी योनिमें सवर्णेरोग होजाय, अथवा 
योनि सकुचजाय, गर्भ योनिके द्वापर अडजाय तथा 
वायु कोसमें भरजाय, वातके विकार और खाँसी श्वा- 
सादि जिसमें उपद्रव हों ऐसा मढगभे गर्भिणीको नष्ट 
करदेता है ॥ १८८ ॥ 
गर्भस्य गतयकश्चित्रा जायन्तेऽनिल- 
व्होपतः । तत्राऽनल्पमातिर्वेद्यो वर्तते 
~ ९ 
भतिपूबकम्‌ ॥ १८९॥ 
वातके प्रकोपसे गर्भकी अनेकप्रकारकी गाति होती 
'है । तहाँ अत्यंत बुद्धिमान वैद्य बुद्विके साथ वर्त्ताव करे 
अथोत्‌ क्रिया करे ॥ १८९ ॥ 
शृतं गर्भ मिषक्माज्ञः छित्त्वा कर्षेत्म- 
यत्नतः | धान्वन्तारिमतात्प्राज्ञः सा- 
ध्यज्ञातश्च शल्यबित्‌ ॥ १९० ॥ 
मरेहुए गर्भेको तथा शल्यतंत्रको जाननेवाला बुद्विमान्‌ 
बैद्य साध्य समझकर घन्वंतारके मतसे शस्त्रसे काटकर 
यत्नपूवक निकाललेवे ॥ १९० ॥ 
अभिषातान्मृतायास्तु गर्भः प्रस्प- 
न्दते यदि । जन्मकाले ततः शीघ्रं 
पाटयित्बोद्वरेच्छिशम्‌ ॥ १९१ ॥ 
जो अभिघात आदि आगंतुककारणोंसे गर्भिणी स्री 
मरजाय और उसकी कोसमें गर्भे फडके तो जन्मके 
समय तत्काळ शीघ्र गर्भको चीरकर बालकको निकाल 
लेवे ॥ १९१ ॥ 
गभांदायं परिहरन्नथ गमिणीञ्च यत्न 
करोति सहसा महदाशुकम्मा । वे- 
द्यस्तु चेद्भवति शाखंगतिप्रवीणः 
प्राभोति मित्रघनधान्ययद्षाय]सि लो- 
के ॥ १९२ ॥ 
गर्भोशयको बचाकर और गर्मिणीकी रक्षा करके 
एक साथ बहुत शीधर श्ञाखगतिको जञाननेवाला वैद्य 
यत्न करे । ऐसा वैद्य, मित्र, घन, घान्य और यशका भागी 
होता है ॥ १९२ ॥ 


गर्भस्थ सान्ति गतयोऽष्टविधाः पुरो- 
क्ताः भ्राम्यान्ति वेगतिष वातग- 
तिस्वभावात्‌ । अंसे त्रिके शिरसि 
भूयसितस्य सङ्गा उत्तानकायाबिनि- 
काश्चितसाक्थिदेशाम्‌ ॥ १९३ ॥ कट्यां 
समुन्नमितवाससि सन्निषण्णस्मिग्दे- 
शसंस्थमथ पाणितले निजे च। मृच्छा- 
ल्मलेघतयुतेः परिमाजयित्वा गर्भ 
समानयति रक्षति योषिताश्च ॥१९४॥ 
वायुकी विगुणगति होनेसे गर्भकी पूर्वोक्त आठ गाते 
होती हैं, इसप्रकार वायु स्वभावसे गर्भको अनेक प्रकार- 
से बुमाती हैं । तहां बह वायु गर्भके साथ होनेसे ॥कि- 
सीको अंश ( कंधों ) के द्वारा किसीको त्रिक्स्थानके 
द्वारा और केसीको शिरके द्वारा वारंवार योनिके मुखपर 
आकर अडादेती है। तब बुद्धिमान वैद्य उस गर्भवती ख्रीके 
शरीरको ऊपरको उठाकर और सक्थि ( सांथळ ) को 
सिकोडकर सीधा शयन करादेवेतया कमर और कंधोंको 
ऊँचा करके और स्फिग्देश (कूलों)को वस्त्रे पेटकर वैद्य 
अपने हायेंसि मट्टी और सेमलके गोंदका लेपकर 
गर्भवती ख्रीकी योनिमें डालकर यत्नपूर्वक गार्भणीकी 
रक्षा करताहुआ गर्भको निकाललेवे॥१९३॥ १९४॥ 
सक्थ्यागतं सततमुन्नतमं सदेशां स्रि- 
ग्वे समागतकपूर्वनिपीडितेन । स- 
क्थिमसार्य परिधाय तथैव तिर्यशु- 
त्क्षिप्य यत्पथगतं ननु योनिमागेम॥ 
॥ १९५ ॥ पाइवोगतस्य परिवृत्य- 
शिरो निपीडच पूर्व समुन्रतशिरोप- 
रिणीय योन्याम्‌। हस्तेन तं सपदि 
ते परिलभ्य झास्त्रेश्छित्ता हरेन्मृत- 
कगमभशरीरदेशान ॥ १९६ ॥ 
जो गर्भ सक्यिके द्वारा आनकर योनिमागेपर अड- 
जाय उसमें गर्भवतीके अंशदेशकों ऊँचा करके तथा 
घृतादेसे योनिको चिकना करके वीरे धीरे आंयहुए 
गर्भको पीडित करके निकाललेबे । तथा नो तिय्येक 
रीतिसे योनिमागेपर आनकर डंडेलेकी समान अड- 
जाय उसमें एक साक्यिको फैलाकर और दूसरी स 
वियको सिकोडकर गर्भको निकाळलेवे । जो शिरको 
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बड्गसेने-माषाटीकासहिते- 


RS च्च्चन्‍नत>ः र - णा डड 
घुमाकर पारश ( पसली ) के द्वारा योनिपर आकर अः मधुक छाकबाजन्तु पयस्याखुरदारू 


डकजाय उसके प्रथम श्िर्कों अच्छेम्कारसे ऊँचा करके 
धीरेसे गर्भको निकाल लेवे । मरेहुए गर्भेको हाथमें 
झीप्रताके साथ झास्र लेकर यत्नपूवेक काटकर निकाल 
लेवे ॥ १९५ ॥ १९६ ॥ 

यद्यदङ्गं हि गर्भैस्य तत्तत्सज्जाते स- 

द्विषक । सम्यस्वानिह्राच्छत्त्वा रः 

क्षत्नारीश्च यत्रतः ॥ १९७॥ 

गर्भका जो २ अंग मूढ अधात्‌ काटने योग्य होय 
उस २ अंगको अच्छेप्रकारसे काटकर खीकी यत्नपूरवक 
रक्षा करताहुवा निकाल लेवे ॥ १९७ ॥ 


सचेतनं तु राखखेण न कथंचन दार- 
चेत्‌ । आत्मानं जननीञ्चैव हन्यादा- 
झु ह्यचेतनः॥ १९८ ॥ नचोपेक्षेत 
मृतं गर्भ महूत्तमांपे पाण्डितः । स- 
ह्याशु जननी हन्ति निरूच्छासं पशुं 
यथा ॥ १९९ ॥ 
चेतनायुक्त गभेको कदापि नहीं चीरे । चेतनारहित 
अर्थात्‌ मृतकगर्भ अपने आपको और माताको शीघही 
मार डालता हे । इसकारण मृतकगर्भकी एक मुहूते 
मात्रभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । क्योंकि मतकगभे 
झीघही माताको मारदेता है । जिस्तप्रकार श्वास बन्द 
कियाहुवा पशु शीघ्र मरजाता है ॥ १९८ ॥ १९९ ॥ 
मण्डलाभ्रेण कत्तेव्य छेद्यमन्तर्विजान- 
ता । वृद्धिपत्न्तु तीक्ष्णाग्रं न यो- 
नाववचारयत्‌॥ २०० ॥ 


गभोरायको जाननेवाळा वेद्य मण्डलाग्रनामक झस्रसे 

मूढगभेको चीरे किंतु बृद्विपत्र ओर तीक्ष्णाग्रनामक 

झत्रोंको कदापि योनिम व्यवहार नहीं करे ॥ २०० 
प्रतिमासगर्मिणीकी चिकित्सा । 


प्रथमाद्ादर्श यावन्मासं गर्भेच्युतो 
रूजि । जानीयात्क्रमसञ्जातयोगाने- 
तान्मिषग्वरः ॥ २०१ ॥ 


पाहिले महीनेसे लेकर बारह महीनपपय्येन्त जो गमे- 


च । अइ्मन्तकः कृष्णतिलास्तास्र- 
वल्लीशतावरी ॥ २०२ ॥ 
पहले महीनेमें यदि गर्भेस्राष या गर्भशूल होय 
तो मुलेठी, सागोनके बीज, काकोली ओर देवदारु 
इनका एक २ तोला कल्क दूधके साथ पान करे । दूस- 
रे महाँनेमें अइमन्तक ( इसको पाश्चिममें आपुटा ओर 
कहीं कहीं आम्ललौना या अम्लनोनिया कहते हैं) कहीं 
इसको दीपक वृक्षमी कहते हें। इसके पत्ते कचनारके 
माफिक होते दैं । कालेतिल, भँजीठ और शतावर इनका 
एक तोला कल्क लेकर दूधके साथ सेवन करे॥२०२॥ 
बृक्षादनीपयस्या च लता सोत्पल- 
शारिवा । अनन्ताशारिवारास्त्रा 
पझाऽथ मधुयष्टिका ॥ बृहतोद्वयका- 
इमय्य क्षीरी झुङ्गास्त्वचोछृतम्‌। | पृथ- 
कपणीं बलाशिशुङवर्दष्टरामधया्टिका। 
शृङ्गाटकं बिसं द्राक्षा कशेरूमधुक 
सिता ॥ २०३ ॥ सत्तेतान्पयसा यो- 
गानद्धक्ञोकसमापनान्‌ । ऋमात्सप्त- 
खु मासेषु गर्भे खवति योजयेत्‌ २०४ 
तीसरे महीनेमें बेदा, क्षीरकाकोली, फूलप्रियंग्‌ और 
अनन्तमूळ इनका दूधमे एक तोला कल्क बनाकर पान 
करे । चौथे महीनेमें अनन्तमूल, शारिवा, रायसन, पद्माख 
और मुठी इनका कल्क बनाकर दूधके साथ सेवन करें। 
पांचवें महीनमें दोनों कटेरी, कुम्भेर और वड आदि 
क्षीरवृक्षोंके अंकुर, और छाल इनको पीसकर घृत और 
दूधमें मिलाकर सेवन करावे । छठे महीनेमे प्रश्िपर्णी, 
खिरेटी, सहिंनना, गोखरू और मुलेठी इनका कल्क 
बनाकर दूधमें मिलाकर सेवन करे । और सातवें महीने 
में सिंघाडे, भसीडेकी जड, दाख, कशेरु, मुलेठी और 
मिश्री इनका कल्क बनाकर दूधके साथ सेवन 
करे ॥ २०३ ॥ २०४ ॥ 


कपित्थबिल्वन्रृहतीपटोलेक्षुनिदाग्धि- 


स्राव या पीडा आदि होती है उसकी अनेक योगेंमे | काः । मूलानि क्षीरासिद्धानि पाय- 


क्रमसे चिकित्सा कहते हैं ॥२०१॥ 
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आठवें महीनेमें फेथ, बेलगिरी, बडीकटेरी, पटोल- बारहवें महानेमे मिश्री, विदारीकन्द, काकोली 
_ ~ >> ~ EN 
पत्र, ईख और कटेरी इनको दूधमें औटाकर पान | ओर कमळकी नाळ इनको एकत्र दूधके साथ पीसकर 


केरे ॥ २०५ ॥ 
संमाले चाष्टमे मासे मैथुनं परिवजे- 
थेत्‌। यदि गच्छाति दुर्मेधाः काम- 
मोहादचेतनात्‌ ॥ २०६ ॥ विपद्यते 
तदा गर्भ पतते नात्र संशयः । अ- 
न्धमूकादिबघिरो जायते ङुन्जमेव 
च॥ २०७ ॥ 
आठवें महीनेसे मेथुनका सवेया त्याग करदेना चाहिये। 
यंदि कोई दुष्टबुद्धि कामके वज्ञीभूत होकर आठवें महीने- 
में सत्रीके पास जाता हे तो गर्भ निःसन्देह विकृत या 
पतित होजाता है । उसके विकृत होनेसे अन्धा, बहरा, 
शूँगा, कुबडा आदि अनेकप्रकारकी विकृत सन्तान 
उत्पन्न होती हे ॥ २०६ ॥ २०७॥ 


नवमे मधुकानन्तापयस्याशारिवाः 

पिबेत्‌। पथस्तु ददामे झुंठ्या श्वत- 

शीतं प्रशस्यते ॥ २०८ ॥ सक्षारा 

वा हिता शुण्ठी मधुकं देवदारू 

च ॥ २०९ ॥ 

नोवें महीनेमें मुलैठी, अनन्तमूल, क्षीरकाकोली और 
गोश्यावासाऊ इनको दूधके साथ पान करे । दशवें महीनमें 
सोंठको दूधमें औटाकर फिर शीतल करके पान करे । 
अथवा सोंठ, मुलेठी और देवदारु इनको दूधमें ओटा- 
कर पीवे ॥ २०८ ॥ २०९ ॥ 

क्षीरिकासुत्पलं दग्ध समङ्गामूलक 

शिवाम्‌ । पिबेदेकाद्शे मासि ग- 

भिणीशूलशान्तये ॥ २१० ॥ 

ग्यारहवें मह्दीनेमें क्षीरकाकोली, कमल, लजावन्तीकी 
जड और आमले इनको एकत्र करके टूधके साथ पान 
क्रे ॥ २१० ॥ 

सिताविदारीकाकोली क्षीरे चेव 

मृणालिका । गर्भिणी द्वादशे मासि 

पिबेच्छूलघ्रमौषधम्‌ ॥ एवमाप्यायते 

गर्भः स्रियोरूक्‌ चोपशाम्पाति २११॥ 


शल्की झांतिके लिये पावे । इसप्रकार चिकित्सा कर- 
नेसे स्रवताहुवा या पातित होताहुवा गर्भे स्थिर होजाता 
है । ओर स्त्रीका गूलभी नष्ट होजाता है ॥ २११ ॥ 


कुशकाशोरूबूकानां मूलेगोक्षरुकस्य 
च । श्रतं दुग्धं सितायुक्तं गर्भिण्याः 
शूललुत्परम्‌ ॥ २१२ ॥ 
कुशा, कास, अण्ड और गोखरू इनकी जड़को 
दूधमें ओटाकर मिश्री डालकर पान करनेसे गार्भेणीका 
झूल नष्ट होता है ॥ २१२ ॥ 
करोरूशङ्का टकजीवनीयेः पद्मोत्प- 
लेरण्डशताबरीभिः । सिद्धं पयः छा- 
केरया विमिश्रं संस्थापयेद्ग भ॑सुदीण- 
शूलम्‌ ॥ २१३॥ 
कशेरू, सिंघाडे, जीवनीयगणकी औषधि, कमल, 
कमोदिनी, अण्ड और शतावर इनको दूधमें औटाकर 
मिश्री डालकर पान करनेसे गर्भे स्थित होता है । और 
घोर शूलकी पीडा नष्ट होती है ॥ २१३ ॥ 


कशेरुश॒ड्भराटकपग्मकोत्पल॑ समुद्गप- 
णींमधुकं सशकेरम्‌ । सझूलगर्भस्थु- 
तिपीडितांगना पयो विमिश्र॑ पय- 
सात्नजुक्पिबेत्‌ ॥ २१४ ॥ 
कशेरु, सिंघाडे, प्माख, कमल, मुगवन और मुलेठी 
इन सबका चूणे करके मिश्री मिलाकर दूधके साथ 
पान करनेसे गर्भूश्ल और गभेस्राव आदि समस्त वि- 
कार दूर होते हें । किंतु इस ओषधीपर दूधके साथ 
चावळ सावे ॥ २१४ ॥ 
“व्यवास्थिते च गर्भे गव्येनोदुम्बर श- 
लाटुसिद्धेन पयसा भोजयेदर्भे पातिः 
ते तीक्ष्णं मद्यं पेयं तस्योपद्रवद्या- 
न्त्यै । त्यागोपवशाद्वा न |पिबाते म- 
द्यं या तु सा च कोलसाघितां पेया- 
मेवाक्राठु अतीते स्रेहलवणवर्ज्याभि- 
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यैवागूभिरुदालकादीनां पाचनीयो- 

पसंस्कृताभिरूपक्रमेत । यावन्तो 

मासा गर्भस्य तावन्त्यहानीति । हाते 

गभशूलम्‌'? | 

५ गर्भेके चलायमान होनेपर गायके दूधम कचे 

गूलरोको पकाकर उस दूधको पान करे। ओर यादि गर्भ 
पातत होजाय तो उसके उपद्रयोको शांत करनेके लिये 
तीक्ष्ण मदिरादि पान करे ओर जिन ख्लियोंके मद्यपान 
आदिका त्याग है वह बेरके द्वारा सिद्ध कीहुई अथवा 
पंचकोलके द्वारा सिद्ध कीहुई पेया पान करे। और गर्भ 
पातित होनेके पश्चात्‌ घी और नमकरहित ऐसी यवागू 
या उद्दालक आदि पकाकर जितने महीनोंका गर्भे गिरा 
होप उतने दिनोंतक पिलांचे ” । 


मर्भिणीज्वरका CS 


मभिंणीउवरका चिकित्सा । 


मधूकचन्दनो शीरच्ारिवापञ्याष्टि- 
केः । शकरामधुसंयुक्तः कषायो ग- 
भिणीज्वरे ॥ २१५ ॥ 
मुलेठी, चन्दन, खस, ज्ञारिवा और पद्माख इनके 
फाथमं मिश्री और शहत डालकर पान करनेसे गर्भि- 
णीका ज्वर नष्ट होजाता है ॥ २१५ ॥ 


चन्दनं शकरालोधं मृद्वी काचाकेरा- 
न्वितम्‌। क्काथं कृत्वा प्रदातव्यं ग- 
मिणीज्वरशान्तये ॥ २१६ ॥ 
चन्दन, मिश्री, ळोध और दाख इनका काथ बनाकर 
मिश्री मिलाकर पान करनेसे गभेवती ख्रीका ज्वर | 
होता है ॥ २१६॥ 
पिबेद्विइषमजाक्षीरं नाशयेद्विषम- 
ज्वरम्‌ ॥ २१७॥ 
सोंठका षकरराके ट्धमें औटाकर पान करनेसे विष- 
मज्वर नष्ट होजाता है ॥ २१७ ॥ 
आश्चजंबूत्वचं काथ्य लेहयेछाजस- 
क्तुभिः । अनेन लीढमात्रेंण गभिणी- 
अहणीं जयेत्‌ ॥ २१८॥ 
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बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


आम और जामुनकी छाळफ़ा काथ बनाकर उसर्भे 
खीलोंके सत्तुओको मिलाकर चाटनेसे गर्मिणीका संग्र- 
इणीरोग नष्ट होता है ॥ २१८ ॥ 
हीबेराऽरळ्रक्तचन्दनबला धान्या- 
कवत्सादनी सुस्तोशीरयवासपषट- 
विषाक्काथं पिबिद्गसिणी । नानावणेः 
रुजातिसारकगदे रक्तस्छुतो वा ज्वरे 
योगोऽयं सुनिभिः पुरा निगदितः 
सूत्थामये सत्तमः ॥ २१९ ॥ 
सुगन्धबाला, अरछू, ळालबन्दन, खिरेंटी, धनियाँ, 
गिलोय, नागरमोथा, खस, जवाखार, पित्तपापडा और 
अतीस इनका काथ बनाकर गार्भणीस्रीको पान करावे 
इससे गर्भिणी ख्रियांका अनेकप्रकारका अतीसार, रक्त- 
स्राव और ज्वर यह सब दूर होते हैं । यह योग पूवे- 
कालम सूतिकारोगके दूर करनेके लिये प्राचीन ऋषियोंने 
कहा हे ॥ २१९ ॥ 


गोधामांसं प्रयत्नेन गसिणीश्च प्रदा- 
पयेत्‌ । चातपित्तकफोद्रिक्ता ग्रहो- 
त्था येप्युपद्रवाः ॥ गर्भिण्युपद्रवान्स- 
वोन्गोधामांसं विनाशयेत्‌ ॥ २२०॥ 


गोधामांस ( गोयका मांस ) गर्भेवतीख्रीको यत्न 
पूवक सेबन करावे । वात पित्त और कफसे उत्पन्न हुए 
और ग्रहेसि उत्पन्न हुए उपद्रव तया सर्षप्रकारके गभि- 
णीके उपद्रव इन सबको गोधामांस नष्ट करदेता 
है ॥ २२० ॥ 


समधुछागद्ग्धेन कुलालकरमृत्तिका । 
अवश्य स्थापयेद्रभ बालिनं पानयो- 
गतः ॥ २२१॥ 


शहत और बकरीका दूध इनमें कुम्हारके हाथकी 
मद्दीको मिलाकर सेवन करनेसे अवश्य गर्भ स्थापन 
होजाता है ॥ २२१ ॥ 


प शहतीत शालितण्डुलवा- 


णा। 
च्च गर्भे र 
बनिवा T 


ततस, _ ग स ॥२२२॥ 


ख्रीरोगाधिकारः । 


परेवा ( कबूतर ) की क जश्ञालिचावलॉके ज- 
लके साथ पान करनेसे गर्भपात या गर्भेस्ावके उपद्रव 
दूर होते हें ॥ २२२ ॥ 


गर्भिणीप्रसवविलम्बकी चिकित्सा । 
“जीवति गर्भे खूतिका गर्भनिईरणे 
यतेत । निहर्तुमराक्ये । च्यवना- १२ तिल 


न्मन्वाजुपः्र्युयात । तान्वक्ष्यामः ? इस यंत्रको लिखकर गर्भिणीको दिखानेसे सुखपवेक 
८ जीवितगर्भ नो नहीं प्रसव होय तो उसको यत्न | प्रसव होता है । 
पूर्वक प्रसव करावे । और जो निकालनेको असमये क्षितिर्जलं वियत्तेजो वायविष्णः प- 
होय तो नीचेलिखे च्यवनमंत्रके द्वारा उपचार करे । जापतिः । ते गर्भ पातु दैरूल्जं ञ्च 
अग उन सन ५ झाल्यञ्च दृधत्छयपि ॥ २२७ ॥ प्रसू- 
इहामृतश्च सोमश्च चित्रभालुश्च भा- | यत्वमविक्किष्टमविल्किष्टे शुभान- 
मिनि । उच्चैःश्रवाश्च तुरगो मन्दिरे | ने । कार्तिकेयय्ुतिं पुत्रं कार्तिकेया- 
निवसन्छु ते ॥ २२३॥ इदमम्ृतमपां | भिरक्षितम्‌॥ २२८ ॥ 


ससुद्धृतं बै तव लछुगर्भमिमं विसुञ्च 


५ल्षितिजेळं............ रक्षितम्‌? ॥ २२७॥२२८ ॥ 
तु ख्री। तदनलपवनाकंबासवास्ते सह | “ प्रसवकाले गार्भण्याः कणे एत- 
लवणाम्बुधरे दिचान्ठु शान्तिम्‌ २२४॥ | त्सप्तवारान्‌ जप्तव्यम्‌ ” 
झुक्ताः पशोरविपाशाश्च सुक्ताः सूर्य्येण “इस मंत्रको प्रसवके समय गार्भिणीत्रीको सातबार 
रङ्मयः । सुत्तः सर्वभयाद्वर्भं एह्योहि | कानमे सुनानेसे सुपू प्रसव होता है ॥” 
माचिरं स्वाहा ॥ २२५ ॥ जलं च्य- | परुषकशिफालेपः स्थिरामूलकृतो 


बनमन्त्रेण सत्तवाराभिमन्त्रितम्‌ । 
पीत्वा प्रसूयते नारी दृष्ठा चोभय 
निंदाकम्‌ ॥ २२६॥ 


नाडी १६, ऋतु ६, 
वसुभिः ८, सहपक्ष २, 
दिग १०, ष्टाद्का १८, 
भिरेव च। अकं १२, 
सुबन १४, बेद ४, स 


हितैरूभयत्रिंशकमाश्चर्य्यंम्‌ ॥ 


ऽपि वा । नाभिबस्तिभगे लेपः सुखं 
नारी प्रसूयते ॥ २२९ ॥ 
फाळसेकी जड और शाळपर्णीकी जड इनको एकत्र 
पीसकर स्रीकी नाभि, बस्ति और भगपर लेप फरनेसे 
सुखपूबेक प्रसव होता है ॥ २२९ ॥ 
ठुषाम्बुपारिपिष्टेन कन्देन परिळेपये- 
त्‌ । लाङ्गल्याश्चरणो सूते क्षिम्रमाप- 
न्रगभिणी ॥ २३०॥ 
कलिहारीके कन्दको कोंजीर्मे पीसकर गर्भिणीके 
“ इहामृतश्च सोमश्च स्वाहा” इस च्यवन- पर कप्‌ श्ल सप तर शेवा है #२ 
त्से जळको सातबार अभिमंत्रित करके खरको | सितया चबे्ण कृत्वा कोकिलाक्ष- 
पिळावे । इसे सुखपूरवक प्रसव होता है। और नाचे छिस | स्य मूलकम । तत्कर्णेपूरणेनाञ खु- 
३० तीसके यन्त्रको दिखावे ॥ २२३-२२६ ॥ खं नारी प्रसूयते ॥ २३१ ॥ 
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2 जि खा आ  आि़ि़अञ़?़ नह बशि्च्तच्च्चत्च््क्कतफ 


बड़सेने-भाषाटी कासहिते- 


CS 


तालमखानेकी जडको मिश्रके साथ चाबकर उसका 
रस कानमें डालनेसे सुखपूर्वक प्रसव होता है ॥ २३१ ॥ 
इयामासुदशेनाभ्यान्त छताभ्यां 
परिकहिपतम्‌ । क्षिपेत्कुडवकं मूभ्ि 
यावत्पादतलं ब्रजेत्‌ ॥ उद्धतगात्र- 
पीडायाः सुखप्रसवकारकम्‌ ॥२२२॥ 
श्यामा और सुदक्षनछताकों पीसकर एक कुडव 
परिमाण लेकर शिरपर धारण करे | जबतक कि, वह 
पांबोंतक टपककर न आजायँ तबतक धारण करे। इस- 


से प्रसबकी पीडा ज्ञांत होती है और सुखपूरवक प्रसव 
होता है ॥ २३२॥ 


अपामार्गशिखां योनिमध्ये निःक्षि- 
प्य धाय्येते । सुखं प्रसूयते नारी भे- 
षजस्यार्य योगतः ॥ २३३ ॥ 
बिरचिटेकी नडको उखाडकर योनिमें धारण करनेसे 
सुखपूवेक प्रसव होता है ॥ २३३ ॥ 
पाठामूलन्तु तदृत्स्यादाटरूषकसू- 
लकम्‌ । लेपनाद्धारणाद्वापि सुखभ- 
सवकारकम्‌॥ २३४ ॥ 
पाढकी जड़को अथवा अड्सेकी जड़को पीसकर 
योनिपर लेप करनेसे अथवा योनिभें धारण करनेसे स्रीके 
सुखपू्ैक प्रसव होता है ॥ २३४ ॥ 
मूलञ्च शालिपण्योस्तु पिष्टं वा तं- 
डुलाम्बुना । नाभिबस्तिभगालेपा- 
त्सुखं नारी प्रसूयते ॥ २३५ ॥ 
झालेपर्णीकी जडको चावलोंके जलम पीसकर नाभि, 
चस्ति और भगके ऊपर लेप करनेसे सुखप्वेक 
प्रसव होती है ॥ २३५ ॥ 
सितपिकलोचनबणै चर्वणपूर्वश्च क- 
णपूरणतः । अपि विषमगर्भपीडित- 
वनिता सुखं सूतिमभितलु॒ते ॥ २३६॥ 
सफेद कोकिलाक्ष ( ताळमखाना ) की नडको 
चाबाकर कानमें डालनेस विवमगभेकी पीडा दूर होकर 
सुखपूर्वक प्रसव होता है ॥ २२६ ॥ 


पिष्टा पाठापत्रं नारीक्षीरेण या पि- 
बेदबला । सा गर्भमूढजानितव्यथया 
प्रविसुच्यते झाटिति ॥ २३७ ॥ 
पाढके पत्तोंको ख्रीके दूधमें पीसकर पान करनेसे 
गृढगर्भकी व्यथासे स्री शीप्रही निवृत्त होजाती है २३७॥ 


मालुळुङ्गस्य मूलानि मधुक मधुसं- 
युतम्‌ । घतेन सह पातव्यं खुख ना 
री प्रसूयते ॥ २३८ ॥ 
बिजोरेकी जड और मुलेठी इनको एकत्र पीसकर 
हहत और घीमें मिलाकर सेवन करनेसे सुखपएवेक 
प्रसव होता है ॥ २३८ ॥ 
इक्षोरुत्तरदिङ्भूलं श्तरीप्रमाणेन त- 
न्ठुना । बध्वा कव्याञ्च [नयत सुख 
नारी प्रसूयते ॥ २३९ ॥ 
उत्तर दिशामें उत्पन्न हुई ईंसकी जडको उखाडकर 
स्रींक बराबर डोरेमें बांधकर कमरमें धारण करनेसे 
सुखपूर्वक प्रसव होता है ॥ २३९ ॥ 
तालस्य चोत्तरं मूलं स्त्रीप्रमाणेन 
तन्तुना । बद्धा कव्याश्च नियतं सुखं 
नारी प्रसूयते ॥ २४० ॥ 
उत्तरदिज्ञामें उत्पन्न हुआ ताडका वृक्ष उसकी नडको 
कमरमें बॉधनेसे स्री सुखपूर्वेक प्रसव होती हे ॥ २४०॥ 
पशचाङ्गं हास्तिशोण्डं लोधपत्राभ्यां 
विमिश्रितं कृत्वा । सर्पिषि विपाच्य 
पिष्टं भाक्षितमात्रेण सूतिवानितायाः॥ 
गड़ाप्रवाहतुल्य रक्तं वे स्वास्थ्यमति 
कुरुते ॥ २४१ ॥ 
हस्तिशुडावृक्लक्ा पंचांग और लोधके पत्ते इनका 
करक बनाकर इस A द्वारा घृतको पकावे । इस 
घृतको सेवन करनेसे गेगाके प्रवाहकी समान वेगवाला 
ख्रियोंका बहताहुआ रुधिरभी रुकजाता है । और 
अतीव स्वास्थ्य उत्पन्न होता हे ॥ २४१ ॥ 
बेगाघाताद्वायुः योनिं संधाय्ये वेदनां 
कुरूते । तत्र विधेयः कल्कः शतपु- 
ष्पायाः साळेलेन लेपेन ॥ २४२ ॥ 
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वायुके वेगके आभिघातसे योनमें पीडा होती है 
उससमय सौंफ या सोयेके कल्कको जलमें पीस- 
कर योनिमें छेप करे ॥ २४२ ॥ 
करङ्कीभूतगोम्‌द्वेसूतिका भवनो पारि । 
~ + *, 
स्थापतस्तत्क्षणान्नाय्याः सुख भस- 
वकारकः ॥ २४३ ॥ 
गायके मस्तककी हड्डीको प्रसूतके घरके ऊपर रख- 
नेसे खी तत्काळ सुखपूर्वक प्रसव होती है ॥ २४३ ॥ 
«४ गोछिरः करङ्कीभूतमास्थिमाच- 
भव स्थितम्‌ । ?? 
“केवळ हड्डीमात्र अवशिष्ट मृतगायके शिरको करक 
कहते हे” ॥ 
कटुत॒म्ब्यहिनिर्मोकक्ृतवेधनसभेपेः । 
ha _ 9... वय 
कटुतेलान्वितेयोनिधूम! पातयतेऽप- 
राम्‌ ॥ २४४ ॥ 
कडवीतोम्बी, सांपकेचली, कडवी तोरई और सरसों 
इनको कडवे तेलमें मिलाकर इनकी घूनी योनिमें देने- 
से अपरा अथीत्‌ जेर गिरजाती है ॥ २४४ ॥ 
आज्जग॒ग्जुलुधूपन ओण्याश्चास्याः प्र- 
धूपनम्‌ । अपरापातनं शास्तं सद्यः 
शूलनिवारणम्‌ ॥ २४५ ॥ 
भोजपत्र और गुगलको प्रसूता ख्रीके कमरको धूनी 
देनेसे जर गिरजाती है। और तत्काल पीडा नष्ट 
होजाता है ॥ २४५ ॥ 


कचवेष्टतयांशुल्या घृष्टे कण्ठे सुखं 
पतत्यपरा। झूलेन लाङ्गलक्याः सं- 
लिप्ते पाणिपादे वा ॥ २४६ ॥ 
बालोंको अंगुलीमें बॉधकर कण्ठ या मुखमें घिसनेसे 
जेर आदि गिरजाती हे । अथवा कालिहारीकी जड़को 
पीसकर हाथ या पांवोंमें लेप करनेसे जर आदि सब 
गिरजाती है ॥ २४६ ॥ 


कुष्ठं सरालिमूलश्च सगोमूत्रश्च पाय- 
येत्‌ । अपरा पतिता क्षिमं छिन्नं पक्षं 
बक यथा ॥ २४७॥ 


कूठ, झालिधानकी जड और गोमूत्र इनको एकत्र 
मिलाकर पान करनेसे निश्चय जेर आदि गिरजाते 
हैं ॥ २४७ ॥ 


हिंगुपिप्पालिपाटल्यो भाड़ मेदा महो- 

षधम्‌ । रास्रामतिविषाचव्यमेभिदों- 

षः प्रसिध्यति। योनिश्च मृद्वी भवति- 

योनिशूलञ्च शाम्याति ॥ २४८॥ 

हींग, पीपल, दोनों प्रकारके पाढळ, भारँगी, मेदा, 
सोंठ, रायसन, अतीस और चन्य इन सब औषधियोंको 
एकत्र मिलाकर सेवन करनेसे सम्पूर्ण योनिगतदोष दूर 
होते हैं । योनि मदु होती है और योनिशूल शान्त होता 
है॥ २४८॥ 

~ C . . + 

बिल्वमाकेवजं मूलं कल्कं मद्येन पा- 

ययेत्‌ । तेन योनिगतं शलमाशु शा- 

म्याति योषिताम्‌ ॥ २४९ ॥ 

बेल और भागरेकी जडका करक बनाकर मदिराके 
साथ पान करनेसे योनिगतशूछ तत्कालही शान्त हो- 
जाता है ॥ २४९ ॥ 


शालिमूलाक्षमाचन्तु मूत्रेणाम्लेन वा 
युतम्‌ । सोपळुञ्चिकां पिप्पलीं मदिरां 
लाभतः पिबेत्‌ ॥ सोवचेलेन संयुक्तं 
योनिशलनिवारणम्‌ ॥ २५० ॥ 
शालिकी जड एक तोला पारमाण लेकर गोमूत्रके 
साथ अथवा कॉजीके साथ सेवन करनेसे अथवा इला- 
यची ओर पीपलको पीसकर मदिराके साथ काळानमक 
डालकर पान करनेसे योनिझूळ नष्ट होता है ॥२५०॥ 


अथापतन्तीमपरां पातयेत्पू्वंवद्वि- 
षक्‌ । हुस्तेनापहरेद्वापि पाइवाभ्यां 
परिपीड्य वा ॥ २५१ ॥ धुनुयाद्वा 
मुहुर्नारी पीडयेदा सपिण्डिकाम्‌। 
तेलाक्तयोनेरेवं तां पातयेन्मतिमा- 
न्मिषकू ॥ २५२॥ म्सूतिकुराला यो- 
षिद्विधिमेनं करोति सा । एवं निहे- 
तशल्यां तां सिञ्चेडुष्णेन वारिणा 
॥ २५३ ॥ ततोऽभ्यक्तशारीराया यो- 
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नो स्नेहं निधापयेत्‌ | एवं समृद्धी भवे- 
द्योनिस्तच्छूळं चोपश्षाम्याति ॥ २५४॥ 
नो नरायु (जेर ) नहीं गिरे तो उसको पर्वोक्तवि- 
घिसे पतित करे। परसूताखीके दोनों पर्व प्रदेश (पसली) 
दबाकर योनिम हाथ डालकर निकाल लेवे । अथवा किं- 
चित्‌ समयके लिये उसको कम्पित करके और उसकी 
पिंडलीओंको पीडित करके योनिमें तेल लगाकर नि- 
काळ देवे । यह कम्मं प्रसूतकम्मैमें कुशळ ऐसी जन- 
यित्री ( दाई ) करे । इसप्रकार उसको शर्पराहित क- 
रके पश्चात्‌ योनिमं गरमजळसे सींचे फिर उसकी योनिमें 
तेल लगाकर विश्राम करावे । इस प्रकार करनेसे योनि मदु 
होती है और योनिशूळ झांत होता हे ॥२५१-२५४॥ 
अथ मक्कछशलका निदान । 
वायुः प्रकुपितः प्रकु्य्यात्संरूध्य रू- 
घिरं स्युतम्‌। सूताया हच्छिरोबस्ति- 
शूलमकलसंज्ञितम्‌ ॥ २९६ ॥ 
प्रसवके समय प्रसूता्रीके योनिमें पवनके लगनेसे 
बह वायु कुपित होकर गिरते हुए रुधिरको रोक देती 
है । और उसके हृदय, शिर और बस्तिस्थानमें 
मक शूळको उत्पन्न करती है ॥ २५५ ॥ 
पृथिव्यां पतिते गर्भे योनो पीडन- 
मिष्यते । अप्रवेशों यथा वायोस्त- 
स्य संरक्षणक्रिया ॥ हद्वस्तिशूल- 
माध्मानं प्राबिष्टे तत्र जायते ॥ २५६॥ 
प्रसबके समय बालकके भमिमें गिरते ही तत्काल 
योनिको दूबाय देवे कि, जिससे प्रसूताके योनिमें वायुका 
प्रवेश न होजाय ऐसी रक्षा करे । क्योंकि, उससमय यो- 
निमें वायुके प्रवेश होनेसे हृदय और बस्तिमे शूल तथा 
आध्मान इत्यादि अनेक उपद्रव होते हैं ॥ २५६ ॥ 


मक्कलशूलकी चिकित्सा । 


संचूणितयवक्षारं पिवेत्कोष्णेन बा- 
रिणा । सर्पिषा वा पिबेन्नारी मक्क- 
छस्य निवृत्तये ॥ २५७ ॥ 
जवाखारके चणेको गरम जळक साथ पान करनेसे 
अथवा धीके साथ पान करनेस मकछशूल झान्त होता 
है ॥ २५७॥ 


बङ्कसेने-माषाटीकासहिते- 


त्रिकंटुचातुजांतकछुस्लुम्बरीचूर्णसँ- 
युक्तम्‌। खादेहुड पुराणं नित्यं नारी 
मछदलनाय ॥ २९८॥ 
सोंठ, मिचे, पीपल, दालचीनी, इलायची, तेजपात 
नागकेशर और धनियाँ इन सबका एकत्र चूर्ण करके 
पुराने गुडमें मिलाकर सेवन करनेसे मक्कल्लगूर नष्ट 
होता है ॥ २५८ ॥ 


मातुळुङ्गस्य मूलन्तु मलिकाञ्ूलमेव 
च । बिट्वलुस्तमिदं लेपं शिरोरोग- 
विनाशनम्‌ ॥ २५९ ॥ 
बिजोरनीम्बूकी जड, मोतियाको जड, बेळागिरी 
और नागरमोथा इन सबको एकत्र पीसकर लेप करनेसे 
ज्ञिरोरोग नष्ट होता है ॥ २५९ ॥ 
ञ्यूषणं पिप्पलीमूलं दारूचव्यं साचि- 
त्रकम्‌ । रजन्यो हपुषाजाजीसक्षार- 
लवणत्रयम्‌ ॥ कल्कसुण्णांडुना पी- 
त्वा सुखेनाशु विरिच्यते ॥ २६० ॥ 
सोंठ, मिचे, पीपल, पीपलामूल, देवदारु, चव्य, 
चीता, हळदी, दारुहळदी, हाउबेर, जीरा, जवाखार, 
सेंधानमक, कालानमक और काचियानमक इन सबका 
कल्क बनाकर गरम जछके साथ पान करनेसे सुखपूर्वक 
विरेचन होजाता है ॥ २६० ॥ 
अथ सूतिकारोगका निदान । 
प्रलापो वेपथुर्यस्याः सूतिका सा उ- 
दाहता ॥ २६१ ॥ अङ्गमदों जवरः क- 
म्पः पिपासा शुरुगात्रता । शोथः 
शलातिसारो च सूतिकारोगलक्ष- 
णम्‌ ॥ २६२ ॥ 
जिसमें प्रलाप ( बृथा षकवाद ) और कम्प होय 
उसको सूतिकारोग कहते हे । तथा अंगोंका टूटना, ज्वर, 
ह प्यास, झ्रीरम भारीपन, सूजन, शूळ और अ- 
[र यह सब जिसमें होय उसको सतिकारोग 
हैं॥ २६१॥ २६२ ॥ ते 
ह योपचारातसकेशादिपमाजीण- 
जनात्‌ । सूतिकायास्ठु जायन्ते 
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पसूतास्रीके मिथ्या उपचार करनेसे अथवा दोष- 
जनक आहार विहार करनेसे, विषमभोजन और अ- 
जीर्णमें भोजन करनेसे दारुण प्रसृतरोग उत्पन्न होता 
है ॥ २६३ ॥ 
ज्वरातिसारशोफाश्व शूलानाहबल- 
क्षयाः । तन्द्रारूचिम्रसेकाद्याः कफ- 
यातामयोद्भवाः ॥ २६४ ॥ कृच्छ- 
साध्या हि ते रोगाः क्षीणमांसब- 
लाश्रिताः। ते सर्वे सातिका नासा 
रोगास्त चाप्युपद्रवाः ॥ २६५ ॥ 
इस प्रस्तिरोगमें ज्वर, आतिसार, सुजन, शूळ, अ- 
फारा,बळका नाझ, तन्द्रा,अरुचि, मुखसे पानीका गिरना, 
कफ और वातसे उत्पन्न होनेवाले रोग इत्यादि अनेक 
रोग होते हें । यह सब रोग मांस और बलकी क्लीणतासे 
होते हें । यह सब सातिकानामसे कहेजञाते हैं । इनमें 
एक कोई रोग होता है । और वाकीके उपद्रवरूप होते 
हैं । यह सब कष्टसाध्य हें ॥ २६४ ॥ २६५ ॥ | 
अथ सूतिकारोगकी चिकित्सा । | 
दशामूलकृतं तोयं कोष्णञ्च हृविषा- 
न्वितम्‌ । पथ्याशिन्या हुतं नाय्या 
पीत सूतीरुज जयेत्‌ ॥ २६६ ॥ 
द्वदशमूलके काथको मन्दोष्ण करके उसमें घी डाळ- 
कर पीवे ओर पथ्यसे रहे तो शोप्रही प्रमुताल्री प्रसूति- 
रोगसे मुक्त होजाती है ॥ २६६ ॥ 
कृत्वोपवासमबला सुतजन्मघल्ने प्रा- 
तर्मिपीय कृमिशचुभवं हि मूलम्‌ । 
| 


वासाम्भसा किमथवा हविषापि 

पीत्वा सूती ज्येत्पडिति रोगसमूह- 

सुग्रम्‌ ॥ २६७ ॥ 

प्रसवके दिन स्री उपवास करके प्रातःकाल वाय- 
विडंगकी जडको तथा अङ्रसेके जलके साथ अथवा 
घीके साथ पान करे तो प्रमतके छः रोगोंका समूह 
दर होजाता है ॥ २६७ ॥ 


क्षंद्रेरण्ड जटाश्ङ्गी कणा शुण्ठी स- 


खास्पुहम्‌ । सूतेका च प्रशान्त्यय 
निःक्वाथ्य मधुना पिबेत्‌ ॥ २६८॥ 


कटेरी, अंडकी जड, काकडाशिंगी, पीपछ और सोंठ 
इनका मंदोष्ण काथ बनाकर झहत डालकर पान करनेसे 
समस्त सतिकारोग नष्ट होते हें ॥ २६८ ॥ 
निम्बवल्कलकल्कस्ठु सर्पिषा का- 
ञिकेन तु । पीतः प्रशान्तयेचूनम- 
चिरात्सातिकागदम्‌ ॥ २६९ ॥ 
नीमकी छालका कल्क बनाकर घी और कांजीके 
साथ पान करनेसे सतिकारोग नष्ट होता है ॥ २६५॥ 
पञ्चमूलकषायन्लु सूतिका लवणा- 
न्वितम्‌ । सुखोष्णं पाययेत्पूतं सूतिः 
कारोगनारानम्‌ ॥ २७०॥ 
पंचमूलका काथ बनाकर उसमें सेंधानमक डाळ- 


कर सुहाता सुहाता पान करनेसे सूतिकारोग नष्ट 
होता है ॥ २७० ॥ 


सूतिकारोगशान्त्यर्थं काथैवोतहरा 

क्रिया । स्वेदोपनाहनाभ्यङ्गेः साव- 

वगाहेः प्रदास्यते ॥ २७१ ॥ 

मृतिकारोगको झांत करनेके लिये वातनाहक काथ 
और समस्त वातनाझक क्रिया क्रे । तथा वात- 
नाशक स्वेद, उपनाह, अभ्यंग और अवगाह प्रयोग 
करे ॥ २७१ ॥ 

पञ्चमूलस्य वा काथं तत्तलोहेन स- 

ङ्गतम्‌ । सतिकारोगनाशाय पिबे- 

द्वातहरां सुराम्‌ ॥ २७२ ॥ 

अथवा पंचमूलके काथमें संतप्त छोहेको बुझाकर पान 
करे । अथवा वातनाशक मदिरा पान करे ॥ २७२ ॥ 


सुतक्षलोहमाकृष्य वारूण्यान्ठु नि- 
धापयेत्‌ । सूतिकोपद्र्वान्सर्वान्हन्ति 
पीत्वा न सरायः॥ २७३॥ 

संतपतलोहेकों लेकर वारुणी नामक मदिरामें बुझा- 


कर उस मदिराको पान करनेसे सूतिकारोग नष्ट 
होता है ॥ २७३ ॥ 


वद्दो ततेन लोहेन मुद्गयूषं सुवापि- 
तम्‌ । पीत्वेवं खूतिकानारी सर्व- 
व्याधीन्व्यपोहाति ॥ २७४॥ 
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बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


MR न er 


मँगके यूषमें सन्तप्तलोहेको बुझाकर पान करनेसे 
सूतिकारोग नष्ट होता है ॥ २७४ ॥ 
अमृतानागरसहचरभद्रोत्कट पश्चम्‌- 
लजलद्‌जल Fs शीतं पीतं मधुना सह 
शामयति स कम्‌ ॥ २७५ ॥ 
गिलोय, सोंठ, पियावॉसा, गेधप्रसारणी, पंचमूछ, 
नागरमोथा और सुगन्धवाला इनका काथ बनाकर 
शीतल करके हहत मिलाकर पान करनेसे सूतिकारो- 
ग नष्ट होता है ॥ २७५ ॥ 
सहचरकुलित्यपुष्करवेकडूतदारूवे- 
तसः क्वाथः । पातः सहिंगुलवणः 
शामयति शूलळ्बरौ सूत्याः ॥ २७६॥ 
पियाबाँसा, कुलथी, पोइकरमूछ, विकंकत (कटाई) 
देवदार और वेत इनका छाथ बनाकर हींग और 
सैंधानमक डाळकर पान करनेसे सूतिका ख्रीका झूल 
और ज्वर नष्ट होता है ॥ २७६ ॥ 
सहचरमुस्तगुड्चीभद्रोत्कटविश्ववा- 
लकेः कथितम्‌ । पेयमिदं मधुमिश्र 
सदो ज्वरशूलवुत्सूत्याः ॥ २७७॥ 
पियावांसा, नागरमोथा, गिलोय, गंधप्रसारिणी, 
सोंठ और सुगन्धबाला इन सबका फाथ बनाकर हहत 
डालकर पान करनेसे तत्काल प्रसूतास्त्रियोंका ज्वर 
और शूल नष्ट होआता है ॥ २७७ ॥ 
देवदारुवचाकुष्ट॑ पिप्पलीविश्वभेष- 
जम्‌ । कट्फलं सुस्तभूनिम्बतिक्ता- 
घान्यहरीतकी ॥ २७८ ॥ गजकृष्णा 
च दुस्पद्षा गोक्षुरं धन्बयासकम्‌ । 
कृहत्यतिविषाछिन्राः ककंटं कृष्ण- 
जीरकम्‌ ॥ २७९ ॥ समभागान्बिते- 
रेतेः सिन्धुरामठसंयुतम्‌ । क्काथम- 
छावरोषन्तु प्रसूतां पाययेत्स्ियम्‌॥ 
॥ २८० ॥ शूलकासज्वरश्वासमूच्छो- 
कम्पशिरोऽत्तितुत्‌ । युक्तं प्रला- 
पतृड्दाहतन्द्रातीसारवान्तिभिः ॥ 
निहन्ति स्ततिकारोगं बातपित्तकफो- 


देवदारु, वच, कूठ, पीपल, साठ, कायफल, नागर- 
मोथा, चिरायता, कुटकी, धनियां, हरड, गजपीपल, 
कटेरी, गोखरू, धमासा, कटाई, अतीस, गिलोय, 
काकडाजिंगी और कालाजीरा इन सब औषाधियोंको 
समान भाग लेकर अष्टावहेष काथ बनाकर हींग और 
| डालकर पान करनेसे शूळ, खाँसी, जवर, 
श्वास, मूच्छा, कम्प, शिरका पीडा, प्रळाप, तृषा, दाह, 
तनद्रा, अतीसार, वमन और वातपित्त तथा कफसे 
उत्पन्न हु समस्त प्क््तके रोग नष्ट होजाते हैं॥२७८॥ 
॥ २७९ ॥ २८० ॥ २८१ ॥ 
सिद्धं द्विपञ्चमूलाभ्यां पयः शर्कर” 
या युतम्‌ । सूतिकोपद्रबान्हन्ति पी” 
तमात्रं न संशयः ॥ २८२ ॥ 
दशमूलको दूधमें पकाकर उसमें मिश्री डालकर पान 
करनेसे प्रसूतके समस्त उपद्रव झांत होते हैं ॥२८२ ॥ 
कृष्णातन्मूलशुण्ठचेलाहिंशुभाङ्गींस- 
दीप्यकम्‌ । वचामतिविषां रास्ता 
चव्यं संचूण्यं पाययेत्‌ ॥ २८३ ॥ खे" 
हेन दोषशान्त्यर्थे वेद्नोपछामाथ 
च । काथञ्चैषां तथा कल्कं चूण वा 
ल्ेहमर्जितम्‌ ॥ २८४॥ 
पीपल, पीपलामूल, सोंठ, इलायची, हींग, भारंगो, 
अज्ञमोद्‌, वच, अतीस, रास्ना ओर चव्य इन सबका 
चणे बनाकर घृतके साथ दोषोंकी ञान्तिके लिये और 
बेदनाको शमन करनेके लिये पान करे । अथवा उपरोक्त 


औषधियोंका क्वाथ एवं कल्क या चणे बनाकर घीमें 
भूनकर सेवन करे ॥ २८३ ॥ २८४ ॥ 


शाकत्बग्धिङ्गतिविषापाठाकटुकरो- 

हिणी । तथा तेजोवती चापि पाय- 

थेत्पूवेवाद्विषक्‌ ॥ २८५ ॥ 

सागोनकी छाळ, हींग, अतीस, पाढ, कुटकी और 
तेजबल इन औषधियोंका भी पूर्ववत्‌ चणे, या कल्क 
अथवा काथ बनाकर सेबन केर ॥ २८५ ॥ 

दशाहं भोजने देये क्षीरं वातहरैः 

शरतम्‌। रसेनान्नं दशाहच शिरीषो 


त्यितम्‌ | दे जो Academy, Jammmi रा एश्ावत्ते हित).॥,१६६८॥ 


ख्ीरोगाधिकारः । 
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प्रसृताख्ीकी दश्ञदिनतक वातनाहक औषधियोंके 
द्वारा दूधका पकाकर पान कर तथा दृशादूनतक मांस- 
रसके साथ भात देवे । और शिरसकी लकडीके द्वारा 
दृतांन करे ॥ २८६॥ 
प्राजापत्येन विधिना जातकर्म्मादि- 
कारयेत्‌ । पश्चमेद्धि तृतीये वा स्त्री 
णाँ स्तन्ये प्रवत्तते ॥ २८७ ॥ प्रथमे 
दिवसे तस्मात्रिकालं मधुसर्पिषी । 
अनन्तामिश्रेते मन्त्री पाययेत्मेरिते 
चिशुम्‌ ॥ २८८ ॥ 
प्राजापत्याविधिसे सम्पूर्ण जातकम्मोंदिक करे। पांचवें 


PI ~ 


अथवा तीसरे दिन खीके स्तनमें दूध प्रकट होता है इस- 
कारण पहिले दिन तीनों समय शहत और घी मिलाकर 
अनन्तमूलके चूर्णके साथ स्रीके स्तनको निम्न लिखित मंत्रसे 
अभिमंत्रित करके बालकको पिळावे ॥ २८७॥२८८ ॥ 
चत्वारः सागराः पुण्याः स्तनयोः 
क्षीरवाहिनः । भवन्तु सुभगे नित्यं 
बालस्यायुबलप्रदाः ॥ २८९ ॥ पिब- 
न्बालोऽसृतसमं पयस्तव शुभानने । 
दीर्घमायुरवामोति देवाः प्राइयाऽम्रृतं 
यथां ॥ २९० ॥ 
“चत्वारः सागरा:............ प्राइ्याऽमृतं यथा?” 
यह मंत्र है ॥ २८९ ॥ २९० ॥ 
यष्टीनिशाविरोषेण कृतरक्षो बलि- 
क्रियाः । जगजुर्बान्धवास्तस्य दध- 
न्तः परमां झुदम्‌ ॥ २९१ ॥ 
मुलेठी और हलदीके द्वारा राक्षसोंको बलिदान देवे । 
और उसके बान्धवजन गर्जेनपू्वक मंत्र पढकर मंगल- 
काय्ये करे ॥ २९१ ॥ 
दामे दिवसे पूर्णे विधिभिः कुश- 
लोचितेः । कारयेत्सूतिकोत्थानं ना- 
म बालस्य चार्चितम्‌ ॥ २९२ ॥ 
दृशादिनके पूणे होनेपर विधिपूवेक कुशल वैद्य सूति- 
कोत्यान करे तथा बालकका नामकरण प्रभृति काय्यें 
भी करे ॥ २९२ ॥ 


तुम्बीपत्रं तथा लोध्रं समभागानि 
कारयेत्‌ । दद्याळेपं भगस्येदं प्रसूता- 
प्यक्षता भवेत्‌ ॥ २९३ ॥ 
कडी तोम्बीके पत्ते ओर लोध यह दोनों ओषधि 
समान भाग लेकर इनको एकत्र पीसकर प्रमृता 
स्रोकी योनिपर लेप करगेसे प्रसताकी योनि अक्षत 
( ्रणरहित ) होजाती है ॥ २९३ ॥ 
वेतसस्य तु मूलानि काथयेन्मूदुव- 
हिना । भगः प्रक्षालितस्तेन गाढः 
त्वसुपगच्छति ॥ २९४ ॥ 
वेंतकी जडका मंद मंद अग्निसे काथ बनाकर योनिको 
घोनेसे योनि गाटी ( दृढ ) होजाती है ॥ २९४ ॥ 
मूषिकाणां वसायाश्च वल्शुनीनां त- 
थेब च । योनीषु स्रक्षणं श्रेष्ठं कन्या- 
कर णसुत्तमम्‌ ॥ २९५ ॥ 
चूहेकी चर्बी अथवा वल्गुनीकी चर्षीको योनिपर मर्दैन 
करनेसे योनि कन्याकी समान होजाती है ॥ २९५ ॥ 
पलाशो दुम्बरफलं तिलतेलसमन्बि- 
तम्‌ । मधुना योनिमालिप्य गाटी- 
करणसुत्तमम्‌ ॥ २९६ ॥ 
दाक और गूलरके फलोंको तिलके तेलमें मिलाकर 
शहतके साथ योनिके ऊपर लेप करनेसे योनि गाढी 
होजाती हे ॥ २९६ ॥ 
प्रसूतवनिताबृद्विकुक्षिह्वासाय संपि- 
बेत्‌। प्रातर्मथितसांमिश्रं त्रिसप्ताहं 
कणायुगम्‌ ॥ २९७॥ 
्रसूतास्रोकी कुक्षि बढजाती दै, इसकारण उसको 
कम करनेके लिये प्रातःकाळ तीन सप्ताह पय्येन्त पीपछ- 
के चूणेको मथित नामक तक्रके साथ पान करे तो कुक्षि 
दुब जाती है ॥ २९७ ॥ 
सूतायाः कुम्भसुद्रं पीतं तक्रेण मा- 
लतीमूलम्‌। घृतमधुलीढा सहसा क- 
रोति धात्रीशमं निशा चेब ॥२९८॥ 
माळतीकी जडको तक्के साथ पीसकर घृत और 
झहतमें मिलाकर सेबन करनेसे अथवा आमले और 
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हलदीको एकत्र पीसकर सेवन करनेसे प्रसूतात्रीका बढा 
हुआ उद्र छोटा होजाता है ॥ २५८ ॥ 
प्रतापछंकेश्वररस । 
धेकेन्डुचेन्द्रानळबांणकुर्म्भी कॅलेकभो- 
गं क्रमी विभिश्रम्‌ । सूताश्रगन्धो- 
षणलोहद्ाङ्कवनोत्पलाभस्माविषं खु- 
पिष्टम्‌ ॥ २९९ ॥ प्रसूतचापानलद्‌- 
न्तबन्धान्पुराऽमतावब्दत्रिफलायुतोऽ- 
यम्‌ ॥ आद्रीम्बुना वा किल सन्नि- 
पातान्शुदांकुरान्बछमितो निहन्ति॥ 
॥ ३०० ॥ निजाङुपानेनिजपथ्यस्रु- 
क्तान्सर्वातिसारम्रहणीगदांश्च । प्र- 
तापलंकेरवरनामधेयं सूतश्च प्रोक्तो 
गिररराजपुञ्या ॥ ३०१॥ 
पारा १ भाग, अभ्रक ९ भाग, गन्धक १ भाग, 
पीपल ३ भाग, लोह ५ भाग, शंख ८ भाग, आरनेउप- 
खोडी राख १६ भाग और मीठा विष १ भाग लेवे । 
इन सबको एकत्र पीसकर दो रत्ती प्रमाण लेकर गूगल, 
गिलोय, नागरमोथा और त्रिफलेके साथ मिलाकर 
प्रसूतरोग, धनुबोत और देतवेष्टरोगोंमें प्रयोग करे । 
और सन्निपातरोगमें तथा अशैरोगमें अद्रखके रसके 
साथ सेवन करे । यह अनेकप्रकारके अनुपानोंके साथ 
अथवा यथोक्त अनुपानॉके साथ और यथोक्त सेवन 
करनेपर सर्वप्रकारके अतिसार और संग्रहणीरोगको 


दूर करता हे । यह प्रतापछंके्वर नामक पारद पार्वतीने 
कहा है ॥ २९९-३०१॥ 


झुण्ठ्यञ्निमूलं निगुण्डीमेषश ड्रीप्रसा- 
रिणी । स्वरसः परिभष्टः स्पाडिड्र- 
जीरकसंस्कृतः ॥ ३०२ ॥ कटुतैलेन 
या नारी नक्ते झुञ्जीत वा पिबेत्‌। 
निहन्ति सूतिकारोगान्बलमग्नेलेभेत 
सा ॥ ३०३॥ 

सोंठ और शीतेकी जड़को निर्गुण्डी, मेढाशिंगी 


और प्रसारणी इनके स्वरसमें भूनकर हींग और नीरेका 
बचार देकर फडे तेछके साथ रात्रिमें लो खी इसको 
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खाय अथवा पान करे । उसके सूतिकारोग नष्ट होकर 
आग्निके बलकी बृद्धि होती हे ॥ ३०२ ॥ ३०३ ॥ 


यवादियूष । 


यवकोलंकुलित्थांश्च झुद्गमाषसमन्वि- 
तान्‌। द्विपश्चमूलसदितान्काथयेत्स- 
लिलाढके॥ ३०४ ॥ तक्काथे तक्र- 
संयुक्ते यूषं कृत्वा सजीरकम्‌ । घृतं 
घृताक्षमात्रेण सेन्धवेन च योजितम्‌ 
॥ ३०५ ॥ एष यूषः प्रदातव्यश्वतु्भा- 
गावशेषितः । एतेनेच समश्ची यात्पु- 
राणाश्छालिषष्टिकान्‌॥ ३०६ ॥ वा- 
तझूलं सविष्टम्भं हन्तिमक्कछसंत्ति- 
तम्‌ । सूतिकारोगछामनो यूषोऽयं 
परिक्कीत्तितः॥ ३०७॥ 
जो, बेर, कुलथो, गँग, उडद और दझमूलकी औष- 
घि यह सब समान भाग लेलर एक आढक परिमाण 
जळमें पकावे। फिर इस काथको छानकर इसमें तक्र 
डालकर जीरा, घी और सेंधानमकका वघार देकर यूष 
बनावे । जब यह पकते पकते चौथाई भाग शेष रहजाय 
तब उतारकर सेवन करे । इसके साथ पुराने शालि- 
चावल और सँठीचावलोंका भोजन करे । यह-शूल, 


वातशूल, विष्टम्भ, मकछशूल और सूतिकारोगको 
शमन करता है ॥ ३०४-३०७ ॥ 


द्वितीययवादियूष । 


यवकोलकुलित्थानां शालिमूलं तथेव 
च । शास्तोऽयं सूतिकातंके यूषः 
सर्वज्वरापहः ॥ ३०८॥ 
जो, बेर, कुलथी, झालिचावळ और मूली इनका 
यूष बनाकर सूतिकारोगमें प्रयोग करे ॥ ३०८॥ 
पिप्पल्यादियूष । 
'पिप्पलीदेवकाष्ठश्च भद्रमुस्तकमे व च । 
अगुरूपिप्पळीमूले छक्षणपिष्टज काः 
रयेत्‌ ॥३०९॥ तक्रेण सहसंयुक्त पचे- 
यूषं विचक्षणः । अयन्तु घृतसंयुक्तः 


(८४९ ) 
ष्ण पान करे तो वातजानित, पित्तजनित, कफजन्य 
और सन्निपातजनित सवेप्रकारके सूतिकाके उपद्रव शांत 


खीरोगाधथिकारः । 


पीतमात्रों न संशयः ॥ ३१० ॥ वा- 


तिकं पेत्तिकवेब छोष्मिक॑ सात्रि- 
पातिकम्‌ । सूतिकोपद्रवं हान्ति वृ- 
क्षमिन्द्राळानियेथा ॥ ३९१ ॥ 
पीपल, देवदारु, नागरमोथा, अगर और पीपला- 
मूळ इन सबको एकत्र बारीक पीसकर तक्रके साथ 
इनका यूष बनावे | इसको घृतके साथ पान करनेसे 
वातिक, पेत्तिक, क्लेष्मिक और सात्रिपातिक प्रसूतरोग 
नष्ट होजाते हें ॥ ३०९ ॥ ३१० ॥ ३११ ॥ 
तृतीययवादियूष । 
यवकोलकुलित्थानां शालिमूलं त- 
थैव च । काथयेद्भमत्तस्तु सुपूते 
सालिलाढके ॥ ३१२ ॥ तत्पादाव- 
स्थितं क्काथं सपिथुक्तं सजीरकम्‌ । 
पक्कं घृताक्षमात्रेण सेन्धवेन समायु- 
तम्‌ ॥ ३१३ ॥ एतेनेव च यूषेण चा- 
श्री याच्छारलिषष्टिकम ॥ सूतिकोपद्रः 
व हान्त उुक्तमात्रान्नसकायः ॥ ३१४॥ 
जौ, बेर, कुलथी और जञालिधानकी जड़ इन सब 
औषाधियोंका एक आढक जलमें काथ बनावे । जब 
पकते २ जल चौथाई भाग बाकी रहजाय तब उतारकर 
छानलेवे । फिर इस क्काथमें घी और जीरा डालकर 
संस्कार करे । पश्चात्‌ इसमें घृत और सैंधानमक डाल: 
कर झालिचावळ और सांठीके चावलोंके साथ भोजन 
करे । इसको सेवन करनेमात्रसे सूतिकाके समस्त 
उपद्रव शमन होते हैं ॥ ३१२ ॥ ३१३ ॥ ३१४ ॥ 
पिप्पल्यादिक्काथ । 
पिप्पलीदेवकाष्ठः्व आद्रक गजपि- 
प्पली । चित्रकं सेन्धवञ्चेव पिप्पली- 
मूलमेव च ॥ ३१५ ॥ सुखोष्णं यो- 
जयेदेतत्सूतिकारोगशान्तये । वा- 
तिकन्पैत्तिकांश्चेव कैष्मिकान्सान्निपा- 
तिकान्‌ ॥ सूतिकोपद्रवान्हान्ति पीतं 
ह्येतन्न संशयः ॥ ३१६॥ 
पीपल, देवदारु, अद्रख, गजपीपछ, चीता, सैंधा- 
नमक और पपिछामू इन सबका काथ बनाकर मंदो- 


होते हैं ॥ २१५ ॥ ३१६ 
पिप्पल्यायघृत । 
पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रको हस्ति- 
पिप्पली । चव्यञ्च रजनी देया भद्र- 
मुस्तवचाभयाः ॥ ३१७ ॥ धान्या- 
कमजमोदा च सपश्चलवणानि च। 
भद्रदारूयवानी च भार्ङ्गीकुटजतण्डु- 
लाः ॥ ३१८ ॥ कण्टकाय्याश्च मूलं 
वै बृहती बिल्वपेशिका । मारिचा- 
नि विडङ्गानि कल्केरेतेश्च पादिकेः ॥ 
॥ ३१९॥ यवकोलकुलित्थानां नि- 
यूहे च चतुशुणे । दधिप्रस्थं पयःप्रस्थं 
दत्वा प्रस्थं घृतं पचेत्‌ ॥ ३२० ॥ 
वातिकान्पैत्तिकांश्चेव छेष्मिकान्सा- 
न्निपातिकान्‌। सूतिकोपद्रवान्सवीन- 
भ्यङ्गादेव नाशयेत्‌ ॥ ३२१॥ 
पीपल, पीपळामूळ, चीता, गजपीपल, चव्य, हळदी, 
नागरमोथा, वच, हरड, धनियाँ, अजमोद, पांचोंनमक, 
देवदारु, अजवायन, भारंगी, इन्द्रौ, कटेरीकी जड, 
बुह्तीकी जड, बेलागेरी, कालीमिच और घायविडंग 
इन सबका कल्क एक भाग लेकर जौ, बेर और कुलथी- 
के चौगुने काथमें एक प्रस्थ दही, एक प्रस्थ दूध और 
घृत एक प्रस्थ डालकर उत्तमविधिसे घृतको पकांवे । 
इस घृतकी मालिस करनेसे वातजम्य, पित्तअन्य, कफ- 
जन्य और सन्निपातजन्य सर्वप्रकारके सातिकाके उप- 
द्रव शान्त होते हैं ॥ २१७-३२१ ॥ 


भद्रोत्कटाद्घृत । 


समूलपत्रशा्ख तु शतं भन्रोत्कटस्य 
च। वारेद्रोणन साध्यं सात्स्थाप्यं 
पादावशेषितम्‌ ॥ ३२२ ॥ घृतप्रस्थं 
विपक्तव्यं गभे द्त्वा च कार्षिकम्‌। 
सव्योषं पिप्पलीमूलं चित्रको जीर- 
के तथा ॥ ३२३ ॥ पञ्चमूलं कनिष्ठः 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(८५० ) बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


जीरा, हाउबेर, धनिया, हातावर, बेर, आजवायन) 
हिंगुपत्री, कसौंदी, पीपल, पीपछामूल, अजमोद, 
नाडीहिंगु और चीता यह प्रत्येक औषाधे चार २ तोळे 
लेवे, धनियाँ १६ तोळे, कशेरु, सेठ, मुलेठी और 
मोराशिखा यह भी चार २ पछ लेवे, इन सबका एकत्र 
चुणे करके १०० पल गुड, एक प्रस्थ घृत और दूध दो 
प्रस्थ इन सबको एकत्र करके धीरे २ मन्दामेसे पकावे । 
इसके पंचजीरकगुड कहते हैं । यह पंचजीरकगुड 
प्रसुताख्रियोंको अत्यन्त हितकारी हे । यह पंचजीरक 
गुड गर्भकी इच्छा करनेवाली ख्रियोंकों अत्यन्त पुष्टि- 
कारक है । तया वीसप्रकारके योनिरोग, श्वास, खाँसी, 
स्वरभंग, हळीमक, पाण्डुरोग, दुर्बलता और मृत्रकृच्छु- 
ता इनसब रोगोंको नष्ट करता है | इसको नित्य5यवहार 
करनेसे अलक्ष्मी और मलसे रहित होकर स्रियें उन्नत- 
स्तनों वालं और कमलकी समान नेत्रोंवाली ऐसी 
होजाती हैं ॥ ३२६-३३१ ॥ 


अथ स्तनरोगका निदान । 
सक्षीरो वाप्यडुर्धौ दा प्राप्य दोषः 
Les ° ७ थिर 
स्तनो स्त्रियाः । भदूष्य मांसं रूः 
स्तनरोगाय कल्पते ॥ ३३२ ॥ 
रूता्रीके वातादिदोष दूधसंयुक्त अथवा दूघहीन 
स्तनोम प्राप्त होकर मांस और रुषिरको दूषित करके 
स्तनरोगको उत्पन्न करते हैं ॥ ३३२ ॥ 
यत्सरक्तं तनुस्नावं रूघिरामिषगन्ध- 
कम्‌। शोथबुद्धिसमायुक्तं सरुजश्च 
पयाधरम्‌ ॥ ३३३ ॥ 
उन स्तनेंमें पतला ओर मांसकी गन्धवाला रुधिर 


सवता है । तथा उनमें सूजनकी बृद्धि और पीड़ा होती 
है॥ ३३३ ॥ 


वानाम तेषां हि रक्तजे विद्रधि 
ना । लक्षणानि समानानि बाह्या 
विद्रधिलक्षणेः ॥ ३३४ ॥ ड 


न्तु राख्नेरण्डसमायुतम्‌। बलासिन्धु- 
यवक्षारं स्वर्जकाकृष्णजीरकम्‌ ३२४॥ 
सिद्धमेतद्घृतं सद्यो निहन्यात्सूति- 
कागदान्‌ । ग्रहणीं पांडुरो गश्च अशा- 
सि जठरं तथा ॥ अग्निश्च कुरूते 
दीछिं सत्रीणां स्तन्यस्य शोधनम्‌ ३२५ 
मूल, पत्र और झाखासहित प्रसारणी १०० पल 
लेकर एक द्रोण जलमें पकावे। जब पकते २ जल चौथाई 
भाग बाकी रहाय तब उतारकर छानलेवे । फिर इस 
काथमं त्रिकुटा, पीपलामूल, चीता, जीरा, लघुपंचमूल, 
रायसन, अण्डकी नड, सिरेटी, सेंधानमक, जबासार, 
सज ओर कालाजीरा इन प्रत्येक औषधिका कल्क एकर 
तोला डालकर एक प्रस्थ घृतका विधिप्वेक पकावे | इस 
घृतको सेवन करनेसे समस्त प्रसतरोग, संग्रहणी, पांडु- 
रोग, बवासीर और उद्ररोग यह सब दूर होते हैं । 
तथा आभिको दीपन करे और ख्रियोंके दूधको शुद्ध 
करता है ॥ ३२२ ॥ ३२३ ॥ ३२४ ॥ ३२५ ॥ 
पञ्चजीरकणुड । 


जीरकं हपुषाधान्यं शताह्वा बद्रा- 
णि च। यवानीमेथिकाहिंशुपत्रिका- 
कासमदंकम्‌ ॥ ३२६॥ पिप्पली पिष्प- 
लीमूलमंजमोदाथ बाष्पिका । चि- 
चकश्च पलांशाने तथा धान्यश्चतु- 
ब्पलम्‌ ॥ ३२७ ॥ कशेरूकं नागरश्च 
यष्टीदीप्यकमेव च । गुडस्य च शतं 
द्द्यादघृतम्रस्थं तथैव च ॥ ३२८ ॥ 
क्षीर द्विमस्थसंयुक्तं शानेृद्वश्निना प- 
चेत्‌ । पश्चजीरकमित्येतत्सूतिकानां 
प्रशस्यते ॥ ३२९ ॥ गभाथिनीनां 
नारीणां डुंहणीये समारुते । विश- 
पति व्यापदो योनेः इवासं कासं स्व- 
शक्षयम्‌ ॥ ३३० ॥ हलीमकं पांडुरोग 
दोबेल्यं मूत्रकूच्छृताम्‌ । हन्ति पी- 
तोन्नतङुचाः पझ्चपत्रायतेक्षणाः ॥ 


क. 3 यह स्तनरोग, बात, पित्त, कफ 
उपयोगात्स्तरियो नित्यमलक्ष्मीमछ- | गन्तुज इन भेदोंसे त, पित्त, कफ, सन्निपात और आ- 
वर्जिताः ॥ रे३१ ॥ भाचपकारका 


> _ 
है इसक लक्षण रक्तन- 
विद्रथिको छोडकर विद्रवो 
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सत्रीरोगाविकारः । 


चिकित्सा । 

शोथं स्तनोत्यितमवेक्ष्य भिषाग्विद- 

ध्याद्रद्विद्रधावषि हितं बहुधा वि- 

धानम्‌ । आमे विदाहिनि तथैव गते 

च पाकं तस्याः स्तनो सततमेव वि- 

निङुहीतः ॥ ३३५ ॥ 

स्त्रीके स्तनोंमें सूजन उत्पन्न होय तो वैद्य विद्रधि 

अधिकारोक्त अनेकप्रकारकी चिकित्सा करे और यदि 
स्तनकी सूजन अपक्क अथवा पक्क या दाहयुक्त होय तो 
भी उसर्मेसे दूध निकालदेवे ॥ २३५ ॥ 


जलोकोभिहेरेद्रक्तं न स्तनावुपनाह- 
थेत्‌। इः्खस्तना ठु या नारी सा 
शीघ्रं खुखिनी भवेत्‌ ॥ ३३६ ॥ 
स्तनकी सूजनपर जोक छगाकर रुधिर निकलबावे 
किंतु स्तनञञोथमें स्वेदन कभी नहीं देवे । इस 
प्रकार करनेसे स्तनोंके दुःखसे पीडित स्री शीघ्री 
सुखी होजाती है ॥ ३३६ ॥ 
लेपो बिशालमूलेन हन्ति पीडां स्त- 
नोत्थिताम्‌ । निश्ाकनककर्काभ्यां 
लेपश्चापि स्तनात्तिहा ॥ ३३७ ॥ 
इन्द्रायणकी जडका लेप करनेसे स्तनजनित पीडी 
ज्ञांत होजाती है । हळदी और धतूरेको पीसकर लेप 
करनेसे स्तनकी पीड़ा शमन होती है ॥ ३३७ ॥ 
लेपो निहन्ति मूलं वन्ध्याककॉटकी- 
भवं शीघम्‌। निवोप्य तत्तलोहं स- 
लिले तद्वा पिबेत्तत्र ॥ ३३८ ॥ 
बाँसककोडेकी जडको पीसकर प्रलेप करनेसे स्त- 
नोंकी पीडा शांत होती हैं अथवा जलम संतप्त लोहे- 
को बुझाकर उसजलको पान करनेसे स्तनोंकी पीडा 
झञांत होती है ॥ ३३८ ॥ 
यष्टिनिम्बं हरिद्रा च निशुण्डीधात- 
कीसमम्‌ । चूण स्तनत्रणे देयं रोपणं 
ङुरुते शम्‌ ॥ ३३९ ॥ 
मुलेठी, नीम, हळदी, सम्हाळू ओर धायके फूल इन 
सबका एकत्र चूर्ण करके उस चणेको स्त्नोके ्रणोंके 
ऊपर डालनेसे बण भरजाते हैं ॥ ३३९ ॥ 
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अथ स्तन्यरोगका निदान । 

गुरुविदग्धाहारेस्ठु दष्टेदोषेः प्रदूषि- 

तम्‌ । क्षीरं धात्र्याः कुमारस्य ना- 

नारोगाय कल्पते ॥ ३४० ॥ 

अनेकप्रकारका भारी और विदग्ध पाकी ऐसा 

भोजन करनेसे वातादि दोष दूषित होकर धायके दूध- 
को दुष्ट करते हैं । तब दूधको पीनेवाले बालकको अनेक 
प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं ॥ ३४० ॥ 


लवणं तलु चाम्लञ्च कटुकं फेनिलं 
तथा । मांसधावनसंकाशं पीतकश्च 
तथेब च ॥ ३४१॥ एतत्सत्तविधं क्षी- 
रमशुद्धं जीवकोऽब्रबीत्‌ । करोति 
लवण क्षीरं बालस्य मलनिर्गमम्‌। 
तङुक्षीरं कफं कुय्यांदम्लश्च सुखपा- 
कताम्‌ ॥ ३४२॥ मांसधावनसंकारां 
छाद्‌श्च कुरुते शिशोः । फेनिलं श्वा- 
सकासन्तु मूत्रलं कटुपीतकम्‌॥३४३॥ 
बह दूषित दूध खारी, पतला, खट्टा, चरपरा, झागों- 
दार, मांसके धोवनकी समान और पीला ऐसे सात 
प्रकार जानना । तहाँ खारी दूध-बालकोंके मछकी 
प्रबृत्ति ( द्स्तोंका होना ) को करता है । पतला दूध 
कफको करता है। खट्टादूध मुखपाकताको करता है 
तथा मांसके घोबनकी समान दूध बमनको करता है । 
झागोंदार दूध श्वास और खाँसीको करता है । चर- 
परा और पीला दूध अधिकतर मूत्रको लाता 
हे ॥ ३४१ ॥ ३४२ ॥ ३४३ ॥ 
कषायं सलिलफ़ावि स्तन्यं मारुतः 
दूबितम्‌। कट्रम्ललबणं पीतराजिम- 
त्पित्तसंयुतम्‌ ॥ ३४४ ॥ 
वातसे दूषित दूध कंषैला और जळमें डालनेंस डूब 
जाता है । पित्से दूषित दूध कटु, अम्ल, लवण और 
उसमें पीली पीली रेखा पडती हैं ॥ ३४४ ॥ 
कफदुष्टं घनं तोये निमज्जति सपि- 
च्छलम्‌ । द्विलिङ्गं दन्द्र्॒ज॑ बिद्यात्स- 
वेलिङ्गं त्रिदोषजम्‌ ॥ ३४५ ॥ 
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वद्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


कफसे दूषित दूध-गाढा अत्यन्त पिच्छिल और जलमें | पान करे । पश्चात्‌ पित्तनाज्ञक रेचन ऐवे और झीतल 


डालनेसे डूब जाता है । दो दोषजनित दूध-दो दोषोंके 
लक्षणयुक्त होता है और त्रिदोषे दूषित दूधमें तीनों 
दोषोंके लक्षण मिळते हैं ॥ ३४५ ॥ 
शुद्धदूघके लक्षण। 
अदुष्टं चाम्बुनिक्षिप्तमेकीभवति पांडु- 
रम्‌। मधुरश्च विवर्णश्च प्रसन्नं तत्म- 
शास्यते ॥ ३४६ ॥ 
शुद्वदूध जलमें डालनेसे एकसा श्रेतरंगका रहता 
है, तथा बह मधुर, बर्ण रहित और सुन्दर होता 
है ॥ ३४६ ॥ 
स्तन्यरोगकी चिकित्सा । 
तत्र वातात्मके स्तन्ये ददामूलं ञ्यहं 
पिबेत्‌। वातव्याधिहरं सर्पिः पीत्वा 
मृदु विरेचयेत्‌ ॥ ३४७॥ 
तहाँ बातसे दूषित दूधभें तीन दिनतक दञ्मूलका 


काथ पान करे । वातनाशक औषधियोंके द्वारा सिद्ध 
किया घृत पान करे और मुदु विरेचन देवे ॥ ३४७ ॥ 
बस्तिकम्म ततः कुय्यात्स्लेहादीश्चा- 
निलापहान्‌ ॥ ३४८॥ 
पश्चात्‌ वातनाहक ख्नेहोंके द्वारा बास्तिकम्म 
करे॥ ३४८ ॥ 
पित्तदुष्टेमताभी रुपटोलं निम्बचन्दः 
लम्‌ । धात्रीकुमारश्च पिबेक्काथाये- 
त्वा सशकर म्‌ ॥ २४९ ॥ 
पित्तस दूषित दूधमें गिलोय, शताबर, पटोलपत्र, 
नीम, और ळालचन्दन इनका काथ बनाकर मिश्री डाल- 
कर बालक और धायको पिलावे ॥ ३४९ ॥ 
अथवा त्रिफलोशीरनिम्बं कटुकरो- 
हिणी । शारिवादिगणेः सिद्धं घृतं 
पीत्वा ततोऽनु च ॥ पित्तप्न रेचनं 
कुथ्याच्छीतं चाभ्यङ्गलेपनम्‌ ॥३५०॥ 
अथवा त्रिफला, खस, नीम, कुटकी और 
दिगणकी औषधियोंके कल्कके द्वारा घृतको सिद्ध करके 


अभ्यंग एव लेप करे ॥ ३५० ॥ 
कफदुष्टे घृतं पीत्वा यष्टीसेन्धवसंयु- 
तम्‌ । रामपुष्पैः स्तनो लिम्पेच्छि- 
शोश्च दशनछदो ॥ सुखमेवं वमेद्गा- 
लस्तीक्ष्णेधांचीच वामयेत्‌ ॥ ३५१ ॥ 
जो बालक स्तनोंको दांतोंसे काटे तो चिरायतेको 
पीसकर स्तनोंपर लेप करे । बालकको मृदु औषधियोंके 


द्वारा वमन करावे और तीक्ष्ण औषाधियोंके द्वारा धायको 
वमन करावे ॥ ३५१ ॥ 


अन्यान्यलक्षण । 


स्तन्ये त्रिदोषसंदुष्टे शाकूदामं जलो- 

पमम्‌ । नानावणंरुज चाद्धं विबद्ध- 

भुपवेश्‍यते ॥ ३५२ ॥ 

त्रिदोषसे दूषित दूध आमप्तहित, मलकी समान, जल- 
की समान, अनेक वर्णका, अनेकप्रकारकी पांडायुक्त, 
तथा जलमें डालनेसे आधा ऊपर और आधा नीच 
तरता है ॥ ३५२॥ 

भ्रमारोचकवम्यास्यपाकस्तृष्णाज्व- 

र ५ ~ [a 
राद्यः। स्युयंच तं विजानीयात्क्षी- 
aS 

रालसकसाशतम्‌ ॥ ३५३ ॥ 

िसमें भ्रम, अरुचि, वमन, मुखपाक, तृष्णा; 
और ज्वर आदिक उपद्रव होय उस रोगको क्षीरालसक 


रोग कहते हें ॥ ३५३ ॥ 


तस्यचिकिंत्सा । 


बालं तत्र च थात्रीश्व मृदुरेकैसिरेच- 
येत ॥ ३५४ ॥ क्रमं पेयादिकञ्चैव मु- 
स्तादे? संभ्रयो जयेत्‌। पेयादिक क्रमं 
कृत्वा सुस्तादि पाययेद्घतम्‌ ३५५ ॥ 
धात्रीक्षीरविशुद्धचथे सुद्रयूषरसादि- 
नी । भाङ्गीदारूबचापाठाः पिनेत्सा- 
तिविषाः शताः ॥ ३५६ ॥ 
इस रोगमें बाळक और धा धियोंके 
द्वारा विरेचन देवे । पेयादिके का कळ 
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करे । पेयादि क्रम करे मुस्तादि घ्रृत प्रयोग करे । 
घायके दूधको शुद्ध करनेके छिये मूँगके युवका भोजन 
करावे । तया भारंगी, देवदारु, वच, पाठ और अतीस 
इनका फ्राथ बनाकर पान करे ॥३५४॥३५५॥ २५६॥ 


पाठा मूर्वा च भूनिम्बदारुशुण्ठीक- 
लिङ्गकाः । शारिवाग्रततिक्ताख्याः 
काथः स्तन्यविक्ोधनः ॥ ३५७ ॥ 
हरिद्रा वचाद्यं वा पिबरेत्स्तन्यावि- 
शुद्धये ॥ ३५८ ॥ 
पाढ, मूर्वा, चिरायता, देवदारु, सोंठ, इन्द्रो, झा- 
रिवा, गिलोय और कुटकी इनका काथ दूधको शाद्ध 
करता है । अथवा हरिद्वाद्य, या वचाद्य घृत दूधको 
शुद्ध करनेके लिय पान करे ॥ ३५७ ॥ ३५८॥ 
पटोलनिम्बासनदारूपाठा मूर्वा शु- 
डूचीं कटुरोहिणीश्च । सनागरं वा 
क्कथितश्च तोये धात्री पिबेत्स्तन्यवि- 
शुद्धिहेतोः ॥ ३५९ ॥ 
पटोळपात, नीम, विजयसार, देवदारु, पाढ, मुवो, 
गिलोय, कुटकी और सोंड इनका क्वाथ बनाकर दूधको 
शुद्ध करनेके लिये पान करे ॥ ३५९ ॥ 


शूमिकूष्माण्डमूलं पिबति क्षीरेण 
या नारी । सशाकेरेणेब पुष्टा ह्मतिश- 
यहुग्धवती सा भवति ॥ ३६०॥ 
विदारीकन्दको दूधके साथ मिश्री मिळाकर पान 
करनेसे स्तनेंमें दूध उत्पन्न होता है ॥ ३६० ॥ 


कमलस्य तंडुलानां कल्कं क्षीरेण 

दाथि पिबेदबला । सा भवति प्रचुर- 
क्षीरा घनङुचयुगलापि वाद्विक्ये३६१ 
कमलगट्टेको पीसकर दूध और दहीके साथ पान क- 
रनेसे खीके स्तनेंमें अत्यन्त दूध उत्पन्न होता है । 

. और वृद्ध अवस्थामें भी कुच पृष्ट होते हैं ॥ २६१ ॥ 


वनकापोसिकेक्षूणां मूलं सौवीरकेण 
च । विदारीकन्दस्वरसं पिबेद्वा स्त- 
न्यवद्धेनम्‌ ॥ ३६२॥ 


बनकपासकी जड और इसकी जडको सौवीरनामक/ 
कॉजीके साथ पीसकर पान करनेसे अथवा केवळ बि- 
दारीकन्दके स्परसको पान करनेसे स्तनेंमें दूधको 
बृद्धि होती है ॥ ३६२ ॥ 
वज्रकाञ्ञिक । 
पिप्पली पिप्पलीमूल चव्यञ्ुण्ठिय- 
वानिका। जीरके द्वे हरिद्रे च विडं 
सौवचलं तथा ॥ ३६३ ॥ एतेरेबोष- 
अचः पिष्टेरारणालं विपाचयेत्‌ । आ- 
मवातहरं बृष्यं कफघ्नं वह्विदीपनम्‌। 
वज्रकं काञ्जिकं नाम स्त्रीणामाभ्रिभव- 
द्वेनम्‌ ॥ ३६४॥ 
पीपल, पीपलामूळ, चव्य, सोंठ, अजबायन, जारा, 
कालाजीरा, हलदी, दाइहळदी, बिरियासंचरनमक और 
कालानमक इन सबको एकत्र पीसकर कौजीको पकावे। 
इसको वञ्चककाँजी कहते हें । यह वचककॉजी आम- 
वातनाशक, वृष्य, कफनाशक, अम्निप्रदीपफ और खि- 
योंके आमिको दीपन करती हे ॥ ३६३ ॥ ३६४ ॥ 


पत्रकाज्ञिक । 

स्वर्णशेफालिकापत्रं स्नुहीपत्रं तथेव 

च । चित्रकस्य च पत्राणि पत्रं सा- 

खोटकस्य च ॥ ३६५ ॥ वासितं का“ 

ञिकाम्लेन वातळेष्मगदापहम्‌। प- 

चक्राजिकमाख्यात॑ स्रीणां क्षीरवि- 

वद्धेनम्‌॥ ३६६ ॥ 

पाळे हारासिंगारके पत्ते, झूहरके पत्ते, चीतेके पत्त और 
अखरोटके पत्ते इन सबको अम्लकॉजीमें वासना देकर 
सेवन करनेसे वात और कफके रोग नष्ट होते हैं। 
यह पत्रकॉजी ख्रियोके दूधको बढानेवाळी है ॥ 
॥ ३६५७ ॥ ३६६ ॥ 


अलंबुषायघृत । 
अल्म्बुषाकणाकल्केः सिद्धं तेलं क- । 
रोति वनितायाः । पिचुधारणनस्य- ¦ 
दानात्कुचद्वयं श्रीफलाकारम ॥३६७॥ . 
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E और पीपलके कल्कके द्वारा तेलको पका- 
कर उस तेळके फाये योनिमें रखनेसे अथवा नस्य देनेसे 
खाके दोनों कुच श्रीफलके आकार होनाते हैं ॥३६७॥ 


श्रीपर्णीतेल । 


श्रीपर्णीरसकल्काभ्यां तेलं सिद्धं 

तिलोद्भवम्‌ । तत्तेलं तूलकेऽन्यस्य 

स्तनयोः परिधारयेत्‌ ॥ ३६८ ॥ प- 

तितावुत्थितो सत्रीणां भवेयातां प- 

योधरो । गजकुम्भसमाकाराबुत्पन्नी 

परिमण्डलो ॥ ३६९॥ 

अरणीके स्वरस और कल्कके द्वारा तिळके तेळको 

पकावे । उस तेळके द्वारा रुईके फाये भिनोकर स्तनोंपर 
घारण करनेसे पातित हुए भी स्तन फिरसे उठ आते हैं। 
तथा स्तनोंके मण्डल हाथीके कुम्भस्थलकी समान हो- 
जाते हैं ॥ ३६८ ॥ ३६९ ॥ 


शाङ्कचूर्णस्य भागो द्वो हरितालश्च 
भागिकम्‌। शुक्रेन सह संणुक्तं लो- 
मश्ातनसुत्तमम्‌ ॥ ३७० ॥ 
शंखका चुणे २ भाग और हारताळ, १ भाग इनको 
एकत्र पीसकर लेप करनेसे रोम गिरजाते हैं ॥ ३७०॥ 
तेलं कुखुम्मकस्याथ स्ल॒हीक्षीरं त- 
थैव च । प्रमृह्यैकत्र मतिमाँछोमच्षा- 
तनमुत्तमम्‌ ॥ ३७१ ॥ 
कसूमका तेल और थूइरका दूध इन दोनोंको एकत्र 
मिलाकर लेप करनेसे रोम गिरजाते हैं ॥ २७१ ॥ 
कद्लीदीेबन्तानां भस्माळं लवणं 
शमी । बीजं शीताम्भसा पिष्टं लो- 
मदातनमुत्तममम्‌ ॥ ३७२॥ 
केला और इयोनाकके पत्तोंकी भस्म, हरिताल, 


नमक और छॉकरफे बीन इनको एकत्र पोसकर लेप 


करनेसे रोम गिरजाते हैं ॥ ३७२ ॥ 


कासीसादयतेल । 
कासीसतुरगगन्धासावरगजपिप्प- 
लीविपकेन । तेलेन यान्ति वृद्धि- 
स्तनकर्णपालिलिङ्गानि ॥ ३७३ ॥ 


बङ्कसेने-माषाटीकासहिते- 


कसीस, असगन्ध, छोध ओर गजपीपल इनके द्वारा 
तेलको पकाकर लेप करनेसे स्तन, लिंग ओर कर्णपाली 
बढजाती है ॥ ३७३ ॥ 
हरितालभाग एको भागाः पञ्चैव 
शाङ्खचूणस्य । भागः पलाशाभस्मत 
एतल्लेपात्कचा न स्युः ॥ ३७४ ॥ 
हारिताल १ भाग, झंखका चूर्ण ५ भाग और ढाक- 
की भस्म १ भाग इन सबको एकत्र मिलाकर लेप कर- 
नेसे बाल गिरजाते हैं ॥ ३७४ ॥ 


करवीराद्यतैल । 


करवीरशिखादन्ती त्रीणि कौशा- 
तकानि च। रम्भाक्षारोद्के तेलं प्र- 
शस्तं लोमशातनम्‌ ॥ ३७५ ॥ 
केनेरकी जड, दंती और तोरई ३ इन सबको एकत्र 
पीसकर केलेके खारके द्वारा तेलको पकावे | यह तेल 
रोमांको पतित करनेमें उत्तम है ॥ ३७५ ॥ 
कपूरायतेल । 


कर्पूरभळातकशङ्खचू्ण क्षारो यवा- 

नां छुमनःशिला च । तेलं बिपक्कं 

हरितालमिश्रं लोमानि निर्मूलयति 

क्षणेन ॥ ३७६ ॥ 

कपूर, भिलावे, शंखका चणे, नवाखार और मैनाशिल 
इन सबका करक बनाकर तेलको पकावि । इसमें हरिताल 
का चणे डालकर लेप करनसे क्षणभरमें सम्पूणे रोम 
( बाल ) गिरजाते हैं ॥ ३७६ ॥ 

अथ योनिकन्दानिदान । 

दिवास्वमादातिक्ोधाद्यायामादति- 

मेथुनात्‌ । क्षताञ्च नखदन्तालैवा- 

ताद्याः कुपिता यदा ॥ ३७७ ॥ पूय 

शोणितसंकारां लकुचाकृतिसीत्रि- 

भम्‌ । उत्पद्यते यदा योनौ नाम्ना 

कन्द्स्लु योनिजः ॥ ३७८॥ 

दिनमें सोनेसे, अत्यंत क्रोध करनेसे, अत्यंत परिश्रम 
करनेसे अत्यंत मेथुन करनेसे और नख तथा दाँत 
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गेरु, अंजन, वायविडंग, कायफळ, आमकी गुठळी 


दाषे कुपित होकर योनिमें राधकी समान, झायिरको समान | ओर हळदी इन सबका चणे करके झहतमें मिलाकर 
और वडदलकी समान नो गांठ उत्पन्न करतेहें उसको | योनिमें भरे ॥ ३८३ ॥ 


योनिकन्द्रोग कहतेहर ॥ ३७७ ॥ ॥ ३७८ ॥ 
वातादिमिदसे रूप । 
“ खूक्षं विवर्ण स्फुटितं वातिकन्ठु 
विनिर्दिशेत्‌ । 

“ जो योनिकंद रुखा, विवर्ण और फटासा होता है 
उसको वातनानित जानना ? ॥ 

दाहरागज्वरयुतं विद्यात्पित्तात्मक- 

न्लु तत्‌ ॥ ३७९॥ 

जो योनिकन्द दाह, लाली और ज्वरसहित होय 
उसके पित्तिजानित जानना ॥ ३७९ ॥ 

नीलपुष्पप्रतीकाशं कंडूमन्तं कफा- 

त्मकम्‌ । सवालेड्रसमायुक्त सान्नपा- 

तात्मक वदेत्‌ ॥ ३८० ॥ 

जो योनिकन्द नीलके समान और खुजलीसहित 
होय उसको कफजनित जानना । जिस योनिकन्दमें 
वातादि तीनों दोषोंके लक्षण मिलते हॉय उसको सन्नि- 
पातजानित जानना ॥ ३८० ॥ 

योनिकन्दका चिकित्सा । 

स्वेदथेद्वातिक कन्दं पेत्तिकन्तु विरे 

चयेत्‌। कफजे वमनं भूयः सबेजे 

सवमहात ॥ ३८१ ॥ 

वातजयोनिकन्दमें प्रथम स्वेदन करे । पित्तजयोनि- 
कन्दमें विरेचन देवे । कफजानितयोनिकन्दमें प्रथम वमन 
करावे और त्रिदोषजयोनिकन्दमें मिश्रित चिकित्सा 
करे ॥ ३८१ ॥ 

त्रिफलायाः कषायेण मधुयुक्तेन से- 

चयेत्‌ । प्रमदायोनिकन्देन व्याधिना 

पारिझुच्यते ॥ ३८२ ॥ 

त्रिफलेके काथमें शहत डालकर योनिको सेचन 

करनेसे योनिकन्द्रोग दूर होता है ॥ ३८२ ॥ 

गेरिका जनजन्तुन्नकट्फलास्रास्थिचः 

णिंतैः ॥ प्रयेत्सततं योनिं निशा- 
क्षोद्रसमायुतेः॥ ३८३ ॥ 


प्रयेश्वामयारिष्ट॑ मध्वारिष्रमथापि 
वा । महामायूरमथवा बस्तो पाने- 
प्रयोजयेत्‌ ॥ ३८४ ॥ 
अभयारिष्ट अथवा मध्वारष्ट या महामायरघूतको 
बस्ति और पानकम्मेमें प्रयोग करे ॥ ३८४ ॥ 
कोलभेकस्य मांसेन कन्दः झाम्य- 
ति योषिताम्‌ । मूषिकामाँससंयुक्तं 
तेलमातपभावितम्‌। अभ्यड्राद्धन्ति 
कन्दं वा स्वेदं तन्मांससैन्धवैः॥३८९॥ 
आखोमाँसं सपदि बहुधा सूक्ष्मख- 
ण्डीकृतं यत्‌ तेले पाच्यं द्रवाति निय- 
तं यावदेतेन सम्यक्‌ । तत्तेलाक्तं घ- 
सनमनिशां योनिभागे दधानं हन्ति- 
ब्रीडाकरभगफलं नात्र सन्देहबु- 
द्विः॥ ३८६॥ 
सुअरका मांस और मेंढकके मांसके द्वारा भी योनि- 
कन्द्रोग शमन होजाता है । चहेके मांसको तेलमें डा- 
लकर पकावे, फिर उसके द्वारा अभ्यंग करनेसे अथवा 
चूहेके मांसमें सेंधानमक डालकर स्वेद देनेसे योनिकंद 
रोग झामन होता है । चहेके मांसके बहुतसे छोटे २ 
टुकड़े करके तेलमें पकाकर फिर उस तेलको वर्मे 
लगाकर योनिर्मे रखनेसे लजाजनक योनिकन्द शान्त 
होजाता है ॥ ३८५ ॥ ३८६ ॥ 


पिष्टं शंबूकमांसञ्च पक्कं तित्तिडिसं- 

युतम्‌ । लेपमात्रेण नारीणां योनिक- 

न्द्ह्रं परम्‌॥ ३८७ ॥ 

घोंवेके मांसको पीसकर उसमें पकी तित्तिडिका रस 

मिलाकर लेप करनेसे योनिकन्द्रोग नष्ट होजाताह ३८७ 

घोषकस्वरसः पीतो मस्ठुनाः'च स- 

मन्वित्‌ः । योनिकन्दं निदन्त्याशु 

तन्राडी चैव धूपतः ॥ ३८८ ॥ 
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बड़सेने-भाषादी कासाहिते- 


्स्क्क्न्क्क्न्क्प्क्क्््क्क्क््प्य्याच्चचचानचचच्ौी पाणाहाक्च्क्रा 


कढवीतोरईके स्यरसमें दृहीका पानी मिलाकर पान | होना, खाँसी, बमन, शिरकी पीडा, नेत्रोंका 


करनेसे योनिकन्दरोग नष्ट होता है । अथवा उसकी ना- 
डीके धूप देनेसे भी योनिकन्द नष्ट होणाता है ॥३८८॥ 
सद्यो प्रीडाकरं कन्दं योनेबेहुविका- 
र्जम्‌ । शलाकया तप्तया वा दहते 
कुदालो मिषक्‌॥ ३८९ ॥ 
अथवा सन्तपलोहेकी शळाकासे योनिकन्दको दहन 
करे तो बहुत विकारॉसे उतपन्न हुवा छजाजनक योनि- 
कन्द नष्ट होनाता है ॥ ३८९ ॥ 
एतत्कन्द्स्य निर्दिष्टं समासेन चिकिः 
त्सितम्‌ । 
इति श्रीबङ्गसेने ख्रीरोगनिदानचिकित्साधिकारः 
समाप्तः ॥ ६९ ॥ 
यह योनिकन्दकी संक्षिततासे चिकित्साकहीह । 
इति श्रीबंगसेने भाषाटीकायां लालाझालिग्राम- 


नीवेश्यकृतसत्रीरागनिदानचिकित्सा- 
धिकार: समाप्त: ॥ ६९ ॥ 


अथ बालरोगाधिकारः । 
—<<O— 
( बाळरोगका निदान. ) 
त्रिविधः कथितो बालः क्षीरान्नोभ- 
यवत्तेकः । स्वास्थ्यं ताभ्यामदुष्टा- 
भ्यां डुष्टाभ्यां रोगसम्भवः ॥ १॥ 
पाहले दूधको पीनिवाले, दूसरे अन्नको खानेवाले और 
तीसरे दूध और अन्न दोनोंको सेवन करनेवाले इसप्रकार 
बालक तानिप्रकारके होते हैं । तहां दूध और अन्नके 
दूषित होनेसे बाळक निरोगी रहते हैं । और दूध तथा 
अन्नके दूषित दोजानेसे बाळक रोगी होजाते हैं ॥ १ ॥ 
दन्तोद्वेदस्ठ॒ स्वेषां रोगाणामपि 
कारणम्‌। विशेषाज्ञ्वरवि ड्मेदकास- 
च्छादिशिरोरुजः । अभिष्यन्द्श्च शो- 
थश्च विसपेश्चापि जायते॥ २॥ 
बाळकके दांत निकलुनेका समय सम्पूर्ण रोगका 
कारणभूत कहा जाता है । और विशेष करके ज्वर, 


दूखना, सूजन और विसर्प यह सब होनाते हैं ॥ २ ॥ 


पृष्ठ्ङ्गे बिडालानां बहिणाश्च छि- 

खोहूमे । दन्तोद्वेदे च बालानां न 

ते किश्चिन्न दूयते ॥ ३ ॥ 

बिलावकी पीठमें घोट ळगनेके समय, मयूरके चोटीफे 
उत्पन्न होते समय और षाळकके दांतोंफे निकलते समय 
अवशय घोर पीडा होती है ॥ ३ ॥ 
वातदूषितदूघके लक्षण । 

बातदुष्टं शिशुः स्तन्य पिबन्वातग- 

दातुरः । क्षामस्वरः कृछाङ्गः स्थाः 

द्वद्वविण्मूत्रमाहूतः॥ ४ ॥ 

जो बालक वातदूषित दूधको पीता है वह यावके 
रोगोसे पीडित होता है उसका स्वर शीण होजाता है, 
शरीर कृश होजाता है, तथा मलमूत्र और अधोषायुका 
अवरोध होता हे ॥ ४ ॥ 
पित्तद्वाषितदूधके लक्षण । 

` स्विन्नो भिन्रमलो बालः कामलापि- 

रोगवान्‌ । तृष्णाङ्रूष्णस्बौगः 

'पित्तदुष्ट पयः पिबन्‌ ॥ ५ ॥ 

_ नो बाळक पिततदूषित दूधको पान करता है उसको 
पसीना अधिक आता है, मल पतला उतरता है, कामला 
और पित्तके रोगेसि पीडित होता है, तृषा अधिक ळगती 
है और उसका सम्पूर्ण शरीर उष्ण रहता हे ॥ ५॥ 

कफदूपितदूधके लक्षण । 

कफदुष्टं पिबेत्क्षीरं लालालुः छेष्म- 

रोगवान्‌। निद्रादितो जडः शूलः 

शुङ्काक्षः छदनः शिशुः ॥ ६॥ 

जो बाळक कफटूपित दूधको पीता है उसके मखे 
छार अधिक गिरती है, बह कफके रोगोंसे पीडित रहता, 
निद्रा अधिक आती है, झरीएमें जडता होती है, सजन 
होती है, नेत्र सफेद होते हैं और वमन होती है ॥ ६ ॥ 
इन्दजे दन्दर्ज रूपं सबेजे सवेलक्ष- 
णस्‌ । 
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बालरोगाधिकारः । 


(८५७) 


[क 


दो दोषोसि दूषित दूषको पान करनेसे और दो दोषोंके | तस्तदेव भैषज्यं मात्रास्तस्य कनी- 


लक्षण तथा त्रिदोषसे दूषित दूधको पान करनेसे तीन 
दोषोंके लक्षण होते हैं । 


बाळकोंकी अन्तरगत पीडाजाननेका उपाय । 


शिशोस्तीब्रामतीब्राश्च रोदनालक्ष- 
येदुजम्‌ ॥ ७॥ 
अब जो बालक बोळ नहीं सकते उनके अन्तगेत 
शेगोंको जाननेका उपाय कहते हैं । बालकोंके रोनेसे 
कम या जादा पीडा जाननो अर्थात्‌ बाळक सहजसे 
रेवि तो कम और बहुत जोरसे चिल्लाकर रोवे तो अ- 
घीक पीडा लाननी । वह बाळक जिस स्थानमें हाथ 
लगाकर रोवे अथवा उस स्थानमें अन्य किसके हाथ 
लगानेसे रोयपडे तो उसके उसीस्थानमें पीडा जा- 
ननी ॥ ७ ॥ 
क्षद्ररोगे च कथिते ह्याजगहयाहिपूत- 
ने । ज्वराद्या व्याधयः सर्वे महतां 
थे पुरेरिताः ॥ ८ ॥ बालदेहेऽपि ते 
तद्वद्विज्ञेयाः कुशलेः सदा । अनुब- 
न्धे थथा व्यािः प्रतिकुर्वीत काल- 
वित्‌॥ ९॥ 
ुद्ररोगोंमें जो अजगल्ली और अहिपूतनरोग कहे हें 
अथवा बडे मनुष्योंके जो ज्वरादिकरोग पहले कहे हैं । 
वह सब बालकोंके इार्रारमें भी जाने बाळकोंके जिस 
रोगको जैसा अनुबन्ध होसके उसीके अनुसार समयको 
विचारकर चिकित्सा करे ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
यथादोषं यथारोगं यथोद्रेक यथा 
बलम्‌ । विभज्य देशाकालादीस्तत्र 
युंज्योद्विषाग्धितम्‌ ॥ १० ॥ 
तथा जैसे दोष, जैसे रोग, जैसे पीडा और जैसा 
शर्ररमें बलाबल होय उसीके अनुसार विचारकर हित- 
कारक यत्न करे ॥ १० ॥ 
भैषज्यं पूर्वसुदिष्टं महतां यज्वरादि- 
षु । काये तदेव भैषज्यं तेषु दाहाः 
दिकं विना,॥ ११ ॥ त एव दुष्या 
दोषाश्च ज्वराया व्याधयश्च ये । अ- 


यनी ॥ १२॥ 

ज्वरादि रोगोंमें जो बड़े मनुष्योंके लिये प्रथम 
ओऔषाधि कही है वही सब ओषधि बालकोंके लिये भी 
प्रयोग करनी चाहिये । किन्तु दाह, क्षारकम्मे, वमन, विरे- 
चन और झिराविध आदि कभी न करे । बालकोंके दोष 
और दूष्य तथा ज्वरादि रोगभी बड़े मनुष्योके समान 
होते हैं इसकारण षालकोंकों भी प्रत्येक रोगमें प्रत्येक 
रोगाथिकारोक्त औषधि देवे । किन्तु मात्रा कनिष्ठ अथोत्‌ 
थोड़ी देवे ॥ ११ ॥ १२ ॥ 

एकोऽभिकश्रमेगतो विकारः कुकूण- 

को नाम शिशोः प्रदिष्टः । नन्दिम्रहो 

नाम महानिहास्ति विज्ञाय तं वै 

शामयेद्यथावत्‌ ॥ १३ ॥ 

एक आघेक और चर्म्मंगत विकार होता है जिसको 
कुकूणकरोग कहते हें । और इसको कोई नन्दिम्रह इस 
नामसे भी कहते हैं। उप्तको अच्छेप्रकारसे जानकर यथा- 
दोषानुसार चिकित्सा करे ॥ १३ ॥ 

बाळरोगोंकी चिकित्सा । 


विडङ्गफलमात्रन्ठु जातमात्रस्य भे- 
षजम्‌। मासि मासि प्रयोक्तव्यं वि- 
डङ्गानां प्रवद्धेनम्‌॥ १४ ॥ 
बाळकको अन्मसे लेकर एकमहीनेपर्य्यत वायाबिडं- 
गकी बराबर औषधिकी मात्रादेषे । और फिर क्रमसे प्र- 
त्येक महीनेमें एक एक वायविडंगकी बराबर बढाता 
हुवा देताजाय ॥ १४ ॥ 
अब्दादूध्वे कुमारस्य दद्यात्कोला- 
स्थिमात्रकम्‌ । क्षीरान्रादः शिशोः 
कोलमन्नादो बद्रोपमम्‌ ॥ १५ ॥ 
फिर एक वर्षेके पश्चात्‌ झडनेरकी गुठलीकी बराबर 
औषधिकी मात्रा देवे । नबतक केवल दूधको पान करे तब- 
तक येही मात्रा रखे और जब दूध ओर अन्न दोनोंको 
खानेलंग तो झडबेरकी बराबर मात्रा करदेंवे । पश्चात्‌ 
जत्र दूषको झोडदेवे ओर केवळ अत्रको ही खानेळने 
तब वेरकी बराबर मात्रा देवे ॥ १५ ॥ 
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बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


क्षीरपस्योषधं धाच्याः क्षीरान्नादस्य 
चोभयोः । आत्मन्यन्नाशानर्देयमो- 
बघं भेषजं सदा ॥ १६॥ 
जो बालक दूधको पीनेवालेहै उनकी धायको 
औषधि देवे, और जो बालक दूध ओर अन्न दोनोंको 
सेबन करनेवाले हैं उनकी धायकोभी ओषधि देवे । और 
बालकको भी देवे । और जो अन्नको खानेवाले हैं तो 
केषछ उनकोही सदैव औषधि देवे ॥ १६ ॥ 
यथारोगं स्तनो लिम्प्य स्वोषधैः पा- 
ययेच्छिशुम्‌ । मात्रया लङ्झथेद्धा- 
त्रीं शिश्चोर्नोक्तं विलङ्कनम्‌॥ १७ ॥ 
यथारोगानुसार औषधि धायके स्तनोंपर प्रलेप करके 
बालकोंको पिळावे । यादि कदाचित्‌ बालकको लंघन 
करानेकी आवश्यकता होय तो बाळककी धायको छं- 
घन करावे बालकको कदापि लंघन नहीं करावे ॥१७॥ 
सर्व निवार्य्यते बाले स्तन्यं न प्रति- 
वाय्येते । स्तन्याभावे पयइछागं 
गव्ये वा तहूणं पिबेत्‌ ॥ १८ ॥ 
बालकोंके समस्तपदाथोंका त्याग करादेवे किंतु, दू- 
घका कदापि त्याग नहीं करे | और दूधके अभावमें ब- 


करीका दूध अथवा उसके गुणोंबाला गायका दूध पि- 
लावे ॥ १८ ॥ 


मृत्पिण्डेनाग्निवर्णेन क्षीरसिक्तेन सो- 
ष्मणा । स्वेद्येडुत्थितां नाभिं शोथ- 
स्तेनो पद्याम्याते ॥ १९ ॥ 
म्टीके पिण्डको अभिमें संतप्त करे जब वह खूब अ- 
मिके समान लाळ होजाय तब निकाललेवे । पश्चात्‌ उ- 
सको दूधमें बुझाकर बाळककी उठीहुई नाभिपर स्वेद 
देनेसे नाभिशोथ दूर होजाता है ॥ १९ ॥ 
दग्धेन छागराकृता नाभिपाकेऽवचू- 
णेनम्‌ । त्वकूचर्णेः क्षीरिणां वापि 
कुय्योच्चन्दनरेणना ॥ २० ॥ नाभि- 
' पाके निशालोधमियंगुमछुकेः शइत- 
ञ्‌ । तेलमभ्यञ्जने शास्तमेभिवाह्य 
ऽवचूणनम्‌ ॥ २१॥ 


बकरीकी मेंगनको अभिमें जलाकर उसका चूर्ण क- 
रके बालकोंकी पकतीहुहे नाभिके ऊपर लगावे | अ- 
थवा क्षीरवृक्षोंकी छालका चूर्ण, बंदन और रेणुकाचूणे 
इनको मिलाकर नाभिपाकपर लगावे । अथवा हलदी, 
ळोध, फूलप्रियंगू और मुंलेठी इनके कल्कके द्वारा ते- 
लको पकाकर उसतेलकी मालिस करनेसे अथवा उप- 
रोक्त औषधियोंका चूर्णे करके बुरकनेसे नाभिपाकरोग 
दूर होता है ॥ २० ॥ २१ ॥ 

“ बालो याश्चिराजातः स्तन्ये न ग~ 
ह्याति तस्य सैन्धवधाचीमधुध्वतप- 
थ्या कल्केनोद्घषयेजिह्वाम्‌ ”? 

“जो थोडे दिनांका बालक दूधको पान नहीं करे 
तो उसको सेंधानमक, आमले, शहत, थी और हरड 
इनके कल्कसे जिह्वाको घिसे”। 


छुष्ठाभयावचाब्राह्मी कनकं क्षोद्रस- 
षपाः। सपाठामधुना लीढा स्तन्य- 
दोषनिबहणाः ॥ २२॥ 
कूठ, हरड, वच, ब्राह्मी और सुहागा इनको एकत्र 
पीसकर शहत ओर घीमें मिलाकर चटावे । अथवा पा- 
ठका चूणे करके झहतमें मिलाकर चटानेसे बालकोंका 
दूधका विकार शान्त होजाता है ॥ २२ ॥ 
मियंशुस्वरजिकासिन्धुमछुना लेह्‌- 
थेच्छिशुम्‌ । क्षीरामयं निहन्त्याशु 
विडड्केन युतं कृमीन्‌ ॥ २३॥ 
फुलग्रियंगू , सज्जी, सेंथानमक और शहत इनसबको 
एकत्र मिलाकर चटानेसे बालकोंके दूधका विकार ज्ञांत 
होजाता है। और इसी औषधिमें वायविडंगका चूर्ण मि- 
लाकर सेबन करनेसे कृमिरोग नष्ट होजाता हे ॥ २३ ॥ 
पीतं पीतं बमति यः स्तन्यं तं मधुस- 
पिषा । द्विवाताकीफलरसं पञ्चको- 
लञ्च लेहयेत्‌ ॥ २४॥ 
जो बाळक दूध पी पीकर डाळदेवे उसको जहत 
और घी एबं दोनोंप्रकारकी कटेरीका रस और पंचको- 
लका चूणे यह सब मिलाकर चटावे ॥ २४ ॥ 
शकेराक्षोद्रसंयुक्ता तिक्ता लीढा 
ज्वरं जयेत्‌ | लिम्पेन्सुहुसुहुबौलं तत्क- 
च बुद्विमान्‌ ॥ २५॥ 
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बालरोगाधिकारः । 


मिश्री और शहत इनको कुटकीके चूणेके साथ मि- 
ळाकर चाटनेसे ज्वर दूर होता है । अयवा इसही औष- 
घिको वारंवार ख्रीके स्तनांपर लेप करनेसे दूषका वि- 
कार ज्ञांत होता है ॥ २५ ॥ 
भद्वसुस्ताभयानिम्बपटोलामधुकेः 
कृतः । क्वाथः सोष्णस्तु बालानाम- 
शोषज्वरनाशनः ॥ २६ ॥ 
नागरमोथा, हरड, नीम, पटोळपत्र और मुलेठी इ- 
नका काथ बनाकर बाळकोंको पिलानेसे सवेप्रकारका 
ज्वर वूर होता है ॥ २६ ॥ 
पलङ्कषादिधूप । 
यलडूबावचाकुष्ठं गजचम्म विचम्मं 
च । निम्बस्य पत्रं माक्षीकं सर्पियु- 
क्तम्तु धूपनम्‌ ॥ ज्वरवेगं निहन्त्याशु 
बालानान्ठु विशेषतः ॥ २७ ॥ 
गूगल, बच, कूठ, हाथीका चम्मं, भेडका चम्मे, 
नीमके पत्ते, हहत और घी इन सबको एकत्र मिला- 
कर धूप देनेसे ज्वरका वेग शमन होता है । और विशे- 
षकरके बालकोंका ज्वर दूर होता है ॥ २७ ॥ 
सपत्वगादिधप । 
सपंत्वक्सर्षपा रिष्टपछवं तेजनीवचा। 
रसोनहिंग्वजालोमश्टङ्गीमरि चमा- 
सवेग्रहप्नो + 
क्षिकेः ॥ धूपः ऽयं कुमा- 
शाणां ज्वरापहः ॥ २८ ॥ 
सॉपकी केंचुळी, सरसों, नीमके पत्ते, तेजबळ, वच, 
हींग, रसोन ( लशुन ), बकरीके रोम, 
कालीमिचे और शहत इनसबको एकत्र मिलाकर धूप 
देनेसे सबेप्रकारकी ग्रहकी बाधा दूर होती है ॥ २८ ॥ 
मध्वरिष्टदळशेतसषेपे्योजितो ज्व- 
रम्‌। बलानां शमयेद्धपो मुतगोकु- 
क्षिरोमजः ॥ २९॥ 
झाहत, नीमके पत्ते, और सफेद्सरसों इनकी धप ब- 
नाकर देनेसे बाळकोंकी समस्त पीडा शांत होती है। 
अथवा मरीहुईँ गायके पेटके रोमोंकी धूनी देनेसे बाळ- 
ककी समस्त ग्रहपीडा शांत होती है ॥ २७ ॥ 


(८९९) 
आम्रत्वकाचजम्बूत्थकषाये पाददो- 
षिते । शालिसिद्धां यवागू सुक्ता 
कुक्ष्यामयं जयेत्‌ ॥ ३० ॥ 

आमकी छाल और जामुनकी छाल इनका चतुर्था 
शेष काथ बनावे फिर इसक्ाथमें झञालिचावलोकी य- 
वागू बनाकर सेवन करनेसे कुझिरोग नष्ट होता है ३०॥ 


समड्भाशाल्मलीवेष्ट धातकीपद्मके- 

सरेः । पिष्टेरेतेयेबागूः स्यादतीसा- 

रविनाशिनी ॥ ३१ ॥ 

मॅजीठ, सेमळका गोंद, धायेके फूल और कमळ के- 
झार इनको पीसकर यवागू बनाकर सेबन करनेसे अ” 
तिसाररोग नष्ट होता है ॥ ३१ ॥ 

बिल्वञ्च पुष्पाणि च धातकीनां गजं 

सलोध्रं गजपिप्पली च । क्काथाबले- 

हौ मधुना विमिश्रो बाल्येषु योज्या- 

बतिसारितेषु ॥ ३२॥ 

बेलगिरी, घायके फूल, नागकेशर, लोध और गज- 
पीपल इनका काथ बनाकर शहत मिलाकर सेबन कर- 
मेते बालकोंका आतिसाररोग नष्ट होता है ॥ ३२॥ 


नागरातिविषासुस्ताबालकेन्द्र यवैः 
श्रूतम्‌ । जलं हन्ति कुमाराणां कु- 
क्षिरोगमसंशायम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सोंठ, अतीस, नाकरमाथा, सुगन्धवाला और इन्दर 
जो इनका काथ बनाकर पान करनेसे बाळकोंका आति- 
साररोग दूर होता है ॥ ३३ ॥ 
अङ्कोटमूलधातक्यो बिल्वपेशीम- 
हौषधम्‌ । कथितं शीतलं पेयं कुक्षि- 
रोगविनाशनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अंकोळकी जड, घायके फूल, बेळगिरी और सोंठ 
इनका काथ बनाकर शीतळ करके पान करनेसे कुश्चि- 
रोग नष्ट होता है ॥ २४ ॥ 


समङ्गाधातकीलोध्रं शारिवानिः 
शृतं जलम्‌ । विवृद्धेशपे शिक्षोर्देय- 
मतीसारे समाक्षिकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
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EE घायके फूल, ळोथ और आारिवा इनका 
काथ बनाकर हहत मिलाकर पान करनेसे अत्यन्त 
बढाहुआ भी अतिसार दूर होता है॥ ३५ ॥ 
पिष्ठा पटोलमूलश्च शङ्गवेरं वचाम- 
पि। विडङ्गान्यजमोदाश्च पिप्पली- 
तण्डुलानि च ॥३६॥ एतान्यालोडच 
सर्वाणि सुखततेन वारिणा । आम- 
प्रवृत्तेततीसारे कुमारं योजयेद्विष- 
क्‌॥ ३७॥ 

परवलकी जड, अद्रख, वच, वायाविडंग, अज्ञमोद्‌ 
और पीपलक़े चावल इन सबको एकत्र पीसकर मंदोष्ण- 
नलम अच्छेप्रकारस आलोडन करके सेवन करनेसे 
अत्यन्त बढाहुआ आमातिसार नष्ट होता 
है ॥३६॥ ३७॥ 

पीडितास्रास्थिकल्कोत्यर्वरसं मः 
चुना सह। कोष्ठभेदी शिक्षुः शीणों 
न चिरात्स्वस्थतां ब्रजेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
आमकी गुठछीका स्वरस निकालकर उसमें 
शहत मिलाकर सेवन करनेसे बालकॉका अतिसार नष्ट 
होता है ॥ ३८ ॥ 

श्ालिपर्णी पृश्मिपर्णी घोटात्वक क- 
र, ¢ त्रिदोष 9 
थितं जलम्‌ । क्षौद्रयुक्तं त्रिदोषन्नं स- 
वांतीसारनाशनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
शालिपर्णी, प्श्मिपर्णी और सुपारीकी छाल इनका 


काथ बनाकर झहत मिलाकर सेबन करनेसे त्रिदो- 
वजन्य और सर्वप्रकारके अतिसार नष्ट होते हैं ॥ ३९ ॥ 


हरिद्राद्वययष्टयाह्वसिंही दाक्रयवेः श्र- 
तम्‌। शिशोर्ज्वरातिसारन्नं इवास- 
कासवमीहरम्‌ ॥ ४०॥ 

हलदी, दारुहलदी, मुलेठी, कटेरी और इन्द्रौ 
इनका काथ बनाकर सेवन करनेसे बालकोंका ज्वरा- 
तिसार, श्वास, खाँसी और वमन दूर होती है ॥ ४० ॥ 
धातकी बिल्वधान्याकलोधरेन्द्रयवबा- 
लकेः । लेहः क्षौद्रेण बालानां ज्व- 
रातीसारवातनुत्‌ ॥ ४१॥ 


बड्गसेने-भाषाटी कासहिते- 


घायके फूल, वेलगिरी, धनियाँ, लोध, इजा और 
सुगन्धवाला इनको पीसकर शहत मिलाकर अवलेह 
बनाकर चाटनेसे ज्यरातिसार और वातविकार नष्ट 
होता है ॥ ४१ ॥ 

लोधेन्द्र यवधान्याकधात्री हीबिरसु- 

स्तकम्‌ । मधुना लेहयेद्वालं ज्वराती- 

सारनाशनम्‌ ॥ ४२ ॥ 

लोप, इन्द्रजो, धनियां, आमले, सुगन्धवाला 
ओर नागरमोथा इनका चणे बनाकर इाहत मिलाकर 
चाटनेसे ज्वरातिसार नष्ट होता है ॥ ४२ ॥ 


मघुसर्पिविडङ्गानि सरलं देवदारू 
च। पटोलङुटजा रिष्टसप्तपर्णयबानि- 
का ॥ ज्वरं छर्दिमतीसारं शमयेज्यू- 
णेकं त्विदम्‌ ॥ ४३ ॥ 

शहत, थी, वायविडँग, ध्रपसरळ, देवदारु, पटो- 
लपत्र, कुडेकी छाल, नीम, सतोना और अज्ञवायन 
इनका चणे बनाकर सेवन करनेसे उपर, वमन और 
अतिसार नष्ट होता हे ॥ ४३ ॥ 

कल्कः प्रियंशुकोलास्थिमधुसुस्ता- 
अनेः कृतः । क्षोद्रलीटः कुमारस्य 
छादतृष्णातंसारछुत्‌ ॥ ४४ ॥ 

_ फूल्ियंगू, बेरकी गुठली, मुळेठी, नागरमोथा और 
रसोत इनका कल्क बनाकर शहत मिलाकर सेवन 


करनेसे बालकोंकी वमन, तषा और अतिसार 
दूर होता है ॥ ४४ ॥ 


बृहतीफलमूलत्वरू ळृष्णाप्रन्थिकसं- 
भवः$ । त॒गाक्षीरीयुतः क्वाथः पीतो 
इन्ति शिशोवेमिम्‌ । मूच्छा इवासं 
ज्वरं कासमतिसारख पीनसम्‌ ॥४५॥ 
बड़ी कटेरीके फूल और उसकी जड़की छाल, 

पीपल और पीपळामूळ इनका काथ बनाकर बंज्ञलोचन 

आकल करनेसे बाळकोकि वमन, मच्छो, श्वास, 

ज्वर, खाँसी, अतिसार और पीनसरोग दूर होतेहे ॥४५॥ | 
घान्यमतिविषाश्द्रीगजाह्वाछक्ष्ण- 
चूणितम्‌ । बालानां छ्वतीसारं म- 
चना हन्ति लेहनात्‌ ॥ ४६॥ 
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बालरोगाधिकारः । 


(<६१ ) 


। धनियाँ, अतीस, काकढाशिंगी और गजपीपल 
इनका चूर्ण करके शहत मिलाकर चटानेसे बालकोंकी 
यमन, और अतीसार दूर होता है ॥ ४६ ॥ 
ह्वीबर शकराक्षोद्रं पीतं तंडुलवारि- 
~ ha . 
णा । शिशोः सर्वातिसारघ्ने तृदछ- 
दिज्वरनाशनम्‌ ॥ ४७॥ 
सुगम्धवाला, मिश्री और हहत इन तीनोंको एकत्र 
मिलाकर चावलोंकें जलके साथ पान करनेसे बालकोकि 
सब प्रकारके अतिसार, तृषा, वमन और ज्वर नष्ट 
होते हैं ॥ ४७ ॥ 
इंचेतकमलकिअल्क संपिष्टं तंडुलां- 
बुना । मत्स्यण्डिमधुसंयुक्तं क्षिप्रं ह- 
5 ~ 
गन्त प्रवाहंकाम्‌ ॥ ४८॥ 
सफेद कमलकी केशरकों पीसकरके मिश्री 
और झहत मिलाकर चावलोंके जलके साथ सेवन 
करनेसे वालकोंका प्रवाहिकारोग दूर होता है ॥ ४८॥ 
बिल्वमूलकषायेण लाजाश्चैव सदा- 
. © 
कराः । आलोड्य पायथेद्वालं छद्य- 
तीसारनाशानम्‌ ॥ ४९ ॥ 
बेलकी जडका काथ बनाकर उसमें खीलोंका चणे 
और मिश्री डालकर सेवन करनेसे बाळकोंकी वमन 
और अतिसार दूर होता हे ॥ ४९ ॥ 
a . 
फलिन्यञ्जनसुस्तानां चूण पीतं स- 
माक्षिकम्‌ । तृष्णां छादिमितीसारं 
'शिझूनासुद्धतं हरेत्‌॥ ५० ॥ 
फूलम्रियंगू , रसौत, नागरमोथा इनका चूणे बना- 
कर शहतके साथ सेवन करनेसे बालकोंकी तृषा, वमन 
और अतिसार नष्ट होता है ॥ ५० ॥ 
आम्रजम्बूप्रवालानि शालहुकातिवि- 
षाणि च। क्षीरिणाच प्रवालाने य- 
छीमधुकमेब च ॥ ५१ ॥ दभामूली- 
गिराचुकऋरकथितानि जलेन तु । श- 
केरामधुसंयुक्तं तृष्णाछेद्नसुत्तमम्‌ ५२॥ 
आम और जामुनके कोमलपते, भसीडे, अंतीस, 
चस्षीरी, वृक्षोंकी कॉपल, मुलेठी, डाभकी जड और 


नोनिया इनका काथ बनाकर शहत मिलाकर सेवन कर- 
तृषा दूर होजाती है ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 


दाडिमस्य तु बाजानि जीरकं नाग- 
केशरम्‌। चूर्णः सशकेराक्षोद्रो ले- 
हस्तृष्णाविनाशनः ॥ ९३ ॥ 
अनारदाना, जीरा और नागकेशर इनका चूर्णे 
बनाकर मिश्री और हहत मिलाकर सेवन करनेसे तृषा 
दूर होती है ॥ ५३ ॥ 


हिंगुसेन्ववपालादाचूण माक्षिकसँ- 
युतम्‌ । लीढं निवारयत्याशु दिर 
नासुद्धतां तृषाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
हींग, सैंधानमक और तेजपात इनका चूणे बनाकर 
झहत मिलाकर चाटनेसे बाळकोंकी अत्यन्त बढी हुई 
दृषा ज्ञांत होती है ॥ ५४ ॥ 
शृङ्गी ससुस्तातिविषां विचूण्ये लेहं 
विद्ध्यान्मधुना शिशनाम्‌ । कास- 
ज्वरछदिभिरादितानां समाक्षिकां 
चातिविषां तथेकाम्‌ ॥ ९५ ॥ 
काकडाशिंगी, नागरमोथा और अतीस इनका चूर्ण 
बनाकर शहत मिलाकर चटानेसे बाळकोंकी खाँसी, 
ज्वर और वमन दूर होती है । अथवा केवळ अतीसका- 
ही चणे हहत मिलाकर चाटनेसे उपरोक्त विकार दूर 
होते हैं ॥ ५५ ॥ 
झुस्‍्तकातिविषायासकणाशड्रीरजी 
लिहन्‌। सुच्यते मधुना बालः का- 
सः पञ्चभिरुत्थितेः ॥ ५६ ॥ 
नागरमोथा, अतीस, जवासा, पीपल और काक- 
डाशिंगी इनका चूर्ण बनाकर झहतमें मिलाकर चाटनेसे 
बाळकोंकी पांचों प्रकारकी खाँसी दूर होती है ॥ ५६ ॥ 
क्षीरादस्य शिशोः कासं शुष्कं ह- 
छठा खुदारुणम्‌। माषयूषं पिबेद्धाची- 
पिप्पलीघृतमर्जितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
जो बाळक केवळ दूधकोही पीते हैं उनके यदि 
दारुण शुष्क खाँसी होय तो उसकी धायको पीपल 
और घासे भुनाहुआ उडदोंका यूष पिळावे ॥ ५७ ॥ 
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ज पिप्पलिशुण्ठीनां चूर्ण माक्षि- 
कसर्पिषा । लीं निवारयेच्छीप्रं 
कासं पञ्चविधं शिशोः ॥ ५८ ॥ 

दाख, पीपळ और सोंठ इनका चणे बनाकर शहत 
और धीमे मिलाकर चटानेसे बालकोंकी पांच प्रकार 
की खॉसी दूर होजाती है ॥ ५८ ॥ 

व्याघ्री कुसुमसञातकेदारेरवलेहि- 
का । जग्ध्वापि चिरजं जातं शिशोः 
कासं व्यपोहति ॥ ९९ ॥ 

कटेरीके फूछोंकी केशरको पीसकर शहत मिलाकर 
चाटनेसे बहुत दिनोंकी पुरानी खाँसी दूर होजाती 
है॥ ५९ ॥ 

धान्यं शाकरया युक्तं तंडुलोदकसंयु- 
तम्‌ । पानमेतत्मदातव्यं कासइवा- 

सापहं शिक्षोः ॥ ६० ॥ 

धनियां और मिश्री इनके चणेको चावलोंके जल- 
के साथ सेवन करनेसे खाँसी, श्वास और ज्वर नष्ट 
होजाता है ॥ ६० ॥ 

शुडोदकश्च कथितं व्योषसेन्धवसंयु- 

तम्‌ । सुखोष्णं पाययद्वालं कासरो- 

गप्रशान्तये ॥ ६१ ॥ 

त्रिकुटेका चूणे और सेंधानमकको गुडके शरबतमें 
पकाकर सुददाता सुहाता सेबन कएनेसें बालकॉकी खांसी 

शांत होती है ॥ ६१॥ 
कुलीर्टङ्गीचूर्णश्च मूलकस्य फलं 
तथा । युक्तोयं मधुसपिभ्या लेहः 
श्वासापह्‌ः शिशो$ ॥ ६२ ॥ 

काकडासिंगी और मूलीके फल इनका चणे करके 
शहत और घीमें मिलाकर सेवन करनेसे बालकोंका 
श्वासरोग दामन होजाता है ॥ ६२ ॥ 
कृष्णाडुरालभाद्राक्षा ककेटाख्या तु- 
गाहया । चूणिता मधु्सापिभ्यो लीः 
ढा हन्ति शिक्षोगेदान्‌ ॥ श्वासं 
कासं सतमकं ज्वरं वापि नियच्छि- 

ति॥ ६३॥ 


बङ्गसेने-भाषाटीकासादिते- 


पीपल, धमासा, दाख, काकडाडिंगी और वंशलोचन 
इन सबका चणे करके शहत और घीमें मिलाकर चाटने- 
से बालकेकि श्वास, खसी, तमक और ज्वरादिरोग नष्ट 
होते हैं ॥ ६३ ॥ 

द्राक्षादुरालभा चैव पिप्पल्योऽथ 
हरीतकी । एतानि कृत्वा चूर्णानि 
योजयेन्मधुसापिषा ॥ ६४ ॥ निरात्रं 
पञ्चरात्रं वा चूर्णमेतन्निषिवितम्‌ । 
कासः श्वासश्च बालानां तमकश्चो- 
पक्षास्याते ॥ ६५ ॥ 

दाख, धमासा, पीपल और हरड इन सबका चूर्ण 


बनाकर शहत और घीमें मिलाकर तीन दिनतक या 
पांच दिनतक सेवन करनेसे खाँसी, श्वास ओर तमक श्रांत 
होती है ॥ ६४॥ ६५ ॥ 
हिंशककेटशूड्री च गेरिकं मधुयाष्ि- 
का । चुटि? क्षोद्रं नागरश्च हिक्का- 
इवासविनादानस ॥ ६६ ॥ 
हींग, काकडाशिंगी, गरु, मुलैठी, छोटी इलायचो, 
सांड और शहत इन सब औषधियांका अवलेह बनाकर 


~~ 


सेवन करनेसे हिचकी और श्वास दूर होता है ॥ ६६ ॥ 


चातुजातकसंथुक्तो गव्यस्य शाक्तो 
रसः । लेहोऽय मधुना देयइछार्दैभ- 
शमनः परः ॥ ६७॥ 
दालचीनी, इलायची, तेजपात और नागकेझरका 
चणे, गायके गोबरका रस और शहत इन सबका 
एकत्र अवलेह बनाकर सेवन करनेसे बाळकोंकी वमन 
दूर होती है ॥ ६७ ॥ 
नागरं पिप्पलीपाठा भारङ्गी च मारि- 
चानि च । लेहोऽयं मधुना कास- 
केष्मछदिनिसूदनः ॥ ६८॥ 
सोंड, पीपल, पाठ, भारंगी और कालीमिचे इन 
सबका एकत्र चणे करके शहत मिलाकर चाटनेसे खाँसी, 
कफ और वमन शांत होती हे ॥ ६८ ॥ 
निशाकृष्णाअर्न लाजा शङ्गीमारि- 


चमाक्षिकेः । लेहः शिश्ोरविधात- 
व्यश्छरदिकासरुजापह्‌ः॥ ६९॥ क 
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बालरोगाधिकारः । 


सीत, लोड, ककि, | खुवणेगेरिकस्योषि चूर्णानि मुना पीपल, रसौत, सीछें, काकडाझिंगी, काळी- 
मिर्च और शहत इनका अवलेह बनाकर चटानेसे 
बाळकोंकी वमन, खांसी और ज्वर दूर होता है ॥६९॥ 


er La एचीकापित्थ 
पत्नेबदर चा ड्वेरीका कमाचीकपित्थ- 
जेः। शिशो रुग्वम्यतीसारनादानं 
आूद्धलेपनम्‌ ॥ ७० ॥ 
बेरके पत्ते, चागेरीके पत्त, मकोयके पत्ते और कैथके 
पत्ते इनको एकत्र पीसकर वालकोंके शिरपर लेप करनेसे 
वमन और अतिसार नष्ट होता है ॥ ७० ॥ 
आस्रास्थिलाजसिन्धूत्यैः लेहक्षोद्रे- 
ण छादिड॒त । किक्षार्यष्टयुषणं पीतं 
नीजपूररसेन वा ॥ ७१ ॥ 
आमकी गुठळी, खीळें और सेंधानमक इनको 
पीसकर शहत मिलाकर सेवन करनेसे बालकोंकी वमन दूर 
होती है । अथवा मुठी और पीपलका पीसकर बिजौरे- 
नींबूके रसके साथ सेवन करनेसे बालकोंकी वमन दूर 
होती है ॥ ७१ ॥ 
जबूकतिन्दुकानाअ पुष्पाणि च फः 
लानि च। घृतेन मधुना लीढा सु- 
च्यते हिकया दिछुः ॥ ७२ ॥ 
जामुन और तेंदूके फूल और फल इनको पीसकर घी 
और झाहतेमे मिलाकर चाटनेसे हिक्कारोग शांत होता 
है ॥ ७२ ॥ 
विप्पलीमधुकानाश्च चूण समुदा 
करम्‌ । रसेन मातङ्गस्य हिक्का 
छर्दिनिवारणम्‌ ॥ ७३ ॥ 
पीपल और मुंलेठी इनका चणे बनाकर शहत और 
मिश्रीके साथ मिलाकर बिजौरेर्नाबके रसके साथ सेवन 
करनेसे हिचकी और वमन दूर होती है ॥ ७३ ॥ 


चूर्ण कटुकरोहिण्या मधुना सह यो- 
जितम्‌ । हिक्कां ्रशामयेत्क्ष्रं छर्दिः 
चातिचिरोत्थिताम्‌ ॥ ७४ ॥ 
कुटकीके चूरणेको शहतमें मिलाकर सेवन करनेसे 
हिचकी, और बहुत दिनोंकी उत्पन्न हुईं वमन शमन 
होजाती है ॥ ७४ ॥ 


खुबर्णगारिकस्योपि चूर्णानि मधुना 
सह । लोढा सुखमवाभोति क्षिप्रं 
हि छार्दितः शिशुः ॥ ७५ ॥ 
पीले गेरूका चणे करके शहतमें मिलाकर सेवन 
करनेसे झीघ्रही बालक वमनसे सुखको प्राप्त होता 
है ॥ ७५॥ 


विसपैमहापद्मरोगके लक्षण । 


विसप॑स्तु शिशोः माणनाशनो बः 
स्तिशौषज:। पद्मवर्णो महापझो रोगो 
दोषत्रयोद्भवः ॥ ७६॥ दांखाभ्यां 
हृदय याति हृदयाच्च गुदं ब्रजेत॥99॥ 
बाळकके मस्तक तथा मूत्रायमें तीनों दोषोंके प्र 
कोपसे प्राणोंका नाह करनेवाला ऐसा लाळरंगका वि- 
सर्पेरोग उत्पन्न होताहै उसको महापझ्मक कहतेहे । म- 
स्तकमें उत्पन्नहुवा विसपे कनपटियोमेंसे हृदयमें जाताहे 
और हृदयमेंसे गुदामे जातां, उसीप्रकार मूत्रा शयमें 
उत्पन्नहुवा विसपे गुदामे नाताहै । और गुदामेंसे हृदयमें 
जातांह और हृदयमेंसे मस्तकमें जाताहै ॥ ७६॥७७ ॥ 
उसकी चिकित्सा । 
पटोलं त्रिफलारिष्टं हारिद्रां त्रिफलां 
पिबेत्‌ । क्षताविस्फोटवीसपेज्वराणां 
शान्तये शिशुः ॥ ७८ ॥ 
पटोलपत्र, त्रिफला और नीमकी छाल इनका काथ 
बनाकर पान करनेसे अथवा हळदी और त्रिफलेका 
काथ बनाकर पान करनेसे क्षत, बिस्फोट, विसपे और 
ज्वर झांत होताहै ॥ ७८ 0 
शञारिवोत्पलकह्वारभद्रश्री मुस्तचन्द्‌- 
नने: । प्रपौण्डरीकमाञ्निष्ठायष्टीमडुक- 
सषपेः । कुमाराणां प्रशस्तो5यं लेपो 
वीसपनाशनः ॥ ७९ ॥ 
झारिवा, कमळ, कमोदिनी, चंदन, नागरमोथा, 
ळाळचंदन, पुण्डेरिया, मॅनीठ, मुंरैठी और सरसों इन- 
को एकत्र पीसकर लेप करनेसे बालकोंका विसपे शांत 
होताहै ॥ ७९ ॥ 


] CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(८६४) 


बङ्गसेने-मआाषाटीकासाहिते- 


ज कार्य बालानां पञ्चके 
घृतम्‌ । बिस्फोटरोगे निर्दिष्टं नात्र 
कार्या विचारणा ॥ ८० ॥ 
विस्फोटकरोगमें जो महापद्मकधृत कहाहै बह इस 
विसपरोगमेंभी बालकोंके अभ्यंगकेलिये प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ८० ॥ 
न्यग्रोधो दुम्बरोऽ३वत्थए्क्षवेतसजं- 
बुजेः । त्वग्मि्येष्टचाह्मञ्िष्ठाचन्दः- 
ष्ठे 
नोशीरपञकेः ॥ ८१ ॥ _लक्षणषिष्टे- 
येथा लाभं शिक्षोः कायै प्रलेपनम्‌ । 
सदाहरागविस्फोट्वेदनाब्रणश्षान्त- 
य ॥ ८२॥ 
बड, गूलर, पीपल, पाखर, वेंत और जामुनकी छाल, 
मुलेठी, मँजीठ, चंदन, खस और पद्माख इनको बारीक 
पीसकर लेप करनेसे बालकोंकी ब्रणकी दाइ, लाली, 
विस्फोटक, वेदना और वण ज्ञांत होतांहे ॥८१॥८२॥ 
गृहधूमनिशाङुष्ठसजेकेन्द्रयवैः शि- 
शोः । चन्दनो शीरप्चैश्च सिध्मापा- 
माविचचितुत्‌ ॥ ८३॥ 
घरका धुंआ, हळदी, कूठ, राल और इन्द्रजो इनको 
पीसकर प्रलेप करनेसे बालकांका विसपेरोग झमन हो- 
ताहै । अथवा चन्दन, खस और पञझाख इनको एकत्र 
पीसकर लेप करनेसे सिध्म, पामा और विचर्चिकारोग नष्ट 
होतांहै ॥ ८३ ॥ 
वचाकुष्ठविडङ्गानां कोष्ठकाथावगा- 
हूनम्‌ । कच्छूविचचिकाकंड्ददुाभि- 
सुच्यते शिशुः ॥ ८४॥ 
बच) कूठ और वायविडंग इनका काथ बनाकर 
उसमें कोष्टपर्य्यंत बालकको स्नान करानेसे कच्छू 
विचर्चिका, कण्डू और ददुरोग नष्ट होताहै ॥ ८४ ॥ 
तिलतंडुलयोनांडामूलाभ्यां लेपना- 
द्रुतम्‌ । बालानां ब्राह्मणीयष्टी रोगः 
शाम्याते साम्मतम्‌ ॥ ८५ ॥ 
तिळ और चावछोंको एकत्र पीसकर नाडिमूल 
अथात्‌ नाभिपर लेप करनेसे अथवा भारंगी और मु- 


लैठीको पीसकर लेप करनेसे बालकोंके समस्त रोग दूर 
होतेहे ॥ ८५ ॥ 


कणोषणसिताक्षोद्र सूक्ष्मैला सैन्धवैः 

= SE : 
कृतैः । मूत्रमहे अदातव्यः शिशूनां 
लेह उत्तमः ॥ ८६॥ 


पीपल, मिर्च, मिश्री, शहत, छोटी इलायची ओर 
सेंधानमक इन सबको एकत्र मिलाकर अवलेह बनाकर 
सेवन करानेसे बालकोंका मूत्ररोधरोग दूर होता ऐे८६॥ 


छतेन हिंडुबिश्वैलाहिंशभारङ्गीरजो 
लिहन्‌ । आनाहं वातिकं शूलं ह- 
न्यात्तोयेन वा शिशोः ॥ ८७॥ 
पिप्पलीत्रिफलाचूण घृतक्षोद्रपरिपु- 
तम्‌ । रूदते स्यते वापि लेहं दद्या- 
त्छुखावहम्‌ ॥ ८८ ॥ 


हींग, सोंठ और इलायची इनका चूर्ण करके घीमें 
मिलाकर सेवन करानेसे अथवा हींग और भारंगीका 
चूणे करके जळके साथ सेबन करानेसे वालकोंका आ- 
नाइ और वातजनित शूळ दूर होतांहे । पीपल, और त्रि- 
फलेका चूणे करके घी और झाहतमें मिलाकर बालकों- 
को चटानेसे बालकॉका बहुत रोना और डरना 
दूर होता है ॥ ८७ ॥ ८८॥ 


इच्छुन्द्रमलो माषा हरिद्राबिल्बप- 
चकम्‌ । इन्द्रं शिरीषपत्रश्च धूमेने- 
तत्मयोजितम्‌ ॥ निहन्ति रोदनं 
रात्रो बालस्याशु न संशयः ॥८९॥ 
छछून्द्रकी विष्ठा, उडद, हळदी, बेळके पत्ते, इन्द्रनौ 


और शिरसके पत्ते इन सबकी धनी बनाकर देनेसे बा- 
लकोंका रात्रिमें रोना बंद होताहे ॥ ८९ ॥ 


अथ कुकूणकके लक्षण । 


झुकूणकः क्षीरदोषाच्छिशूनामेव ब- 
त्माने । जायते तेन तन्नेत्रं कंडरख 
स्वेन्स॒हु: ॥ ९० ॥ शिशोः कुर्य्यी- 
छलाटाक्षिकूटनासावघर्षणम्‌ । न 
शाक्तोऽकेप्रभां दरष्टुं न वत्मोन्मीलन- 
क्षमः॥ ९१॥ ऽ क 
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नौ दोषसे वाळकोंके पलकोंमें कुकूणकरोग उत्पन्न | त्रिकुटा, काकडाशिंगी, मैनशिळ, हरताळ और 
होताहे । जिससे नेत्रोंमें अत्यन्त पीडा, खुजळी और स्राव | करंजके बीज इन सबको एकत्र दृहीके ल्ेहमें या तकम 
होताहै। इस रोगसे बाळक अपने मस्तकको आँखेंकि भा- | पीसकर बालकेंके पलकोंपर लगानेसे कुकूणकरोग दूर 
गको! और नाकके भागको विसता है । सूय्येकी पभाको | होतांदै । और बाळकोंके नेत्ररोगोमें अत्यन्त हितकारी 
देखनेको और आँखोंके खोळनेको असमथे होता | है ॥ ५६ ॥ 

स्वरसं वृद्धदारस्य माक्षिकेण सम- 


हे॥९०॥९१॥ 
कुकूणककी चिकित्सा । न्वितम्‌ । आश्रयोतनेन बालानां कुकू- 
णामयनाशनम्‌ ॥ ९७॥ 


बद्धगोराकृतोष्णेन कुकूणं स्वेदये- 
विधारेका स्वरस और शहत इन दोनोंको एकत्र 


ततः ॥ ९२ ॥ र्क 
RO _ | मिलाकर आश्रपोतन करनेसे बाळकॉका कुकूणकरोग 
गोबरको अभिके द्वारा पकाकर फिर एक वखभें | नांत होताहे ॥ ९७ ॥ 
बाँधकर स्वेद देनेसे बाळकोंका कुकूगकरोग दामन हो- 
कृमिन्नालशिलादार्वीलाक्षागारिक- 


ताहै ॥ ९२ ॥ 
अ्रहकासिकैर्मा वितो काञ्जिकैः । चूर्णाञ्जनं कुकूण स्याच्छि- 
जातृस्तन्यकटुरेहकाजिवे ळ S 
ट्‌ इ झूनां पोथकीषु च ॥ ९८ ॥ 


जयेत्‌ । स्वेदाद्दीपशिखातत्तो नेत्रा- 
वायविडंग, हरताळ मैनशिल, दारुहलूदी, लाख और 


सुयम „ _ | गेरू इन सबका चूणे करके कॉजीमें पीसकर अंजन ब- 
लाखको प्रथम माताके दूध, कडवे तेळ और काँनी' | नांवे । यह चर्णाजजन बालकोंके पोषडीगत कुकुणकरोगमे 
में भावना देकर फिर दीपककी लोधसे तपत कर स्वेद | अत्यन्त हितकारी हैं ॥ ९८ ॥ 
देनेसे बालकोंका कुकूणकरोग दूर होताहै ॥ ९३ ॥ :शिलाआइनानिः पिप्पल्योंइव 
डिनिछ्ालोभ्रयष्टयादरोदिणीनि. | रसाजनम। बतः क्षद्रेण संयुक्त 
स्वपल्लबेः । कुकूणके हिता वत्तिः बालसर्वाक्षिरोगलुत्‌॥ ९९॥ 
'पिषटेस्ताश्ररजोन्वितेः ॥ ९४ ॥ > कर 
ल पत्थर बे अना 00 य 
हृ ट्‌ » | सबको एकत्र पीसकर 
और दती भस्म इन सबको एकत्र पीछ्तकर वत्ती | यह बत्ती बालकोंके सब प्रकारके नेत्ररोंगोंको दूर करने- 
झी । यह बत्ती कुकूणकरोगमें अत्यन्त हितकारी | बाली है ॥ ९९ ॥ 
हे ॥ ९४ ॥ 
नेर अथ पारिगर्भिकका निदान । 
फलत्रिकं लोधपुननेवे अ णार सण्टन्ग मातुः कमारो गर्भिण्याः स्तन्यं प्राः 
इहव hi अ CI यः पिबन्नपि । कासाभ्निसादवमधूत- 
| कुकूणके काय्यसुदाइरोन्त*' | द्धाकाइयो5रूचिश्रमेः ॥ १०० ॥ 
त्रिफला, छोध, पुननेवा, अदरख और दोनों कटेरी | तुद्यते कोष्ठडद्धचा च तमाहुः पा- 
इन सबको एकत्र पीसकर मंदोष्ण लेप करनेसे कुकुक | रिकम्‌ । रोगे परिभवाख्यच्य यु- 
रोग शत रण 204 कक अ्यात्तत्राग्नेदीपकम्‌॥ १०१ ॥ 
व्योषं सश्टङ्गं समनशशिलालं करञ्जः प्रायः गर्मिणीमाताका दूध पीनेसे बाळकके ससी 
बीजश्च सुपिष्टमेतत्‌ । कटटदिता- | मंदामि, वमन, तन्द्र, अन्मे अरुषि, शरीरमें दुबेळता 
नामथ वत्मेनान्तु श्रेष्ठं शिञ्चनां नय- | ओर भ्रांति द्ोतीह तया पेट बढनाता है और सुई 
ने विदध्यात्‌ ॥ ९६ ॥ चुभाने सरीखी पीडा होतीहै । इस रोगको पारिगर्भिक 
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बङ्गसेने-माषाटीकासादिते- 


माता 
श 


और परिभव कहतेहें । इस रोगमें अभिदीपन करनेवाले 
पदार्थोका प्रयोगकंरे ॥ १०० ॥ १०१ ॥ 


पारिगर्भिककी चिकित्सा । 
पारिगर्मिकरोगे तु युज्यते वह्विदी- 
पनम ॥ १०२॥ 


इस पारिगर्भिकरोगमें अग्निको दीपन करनेवाली 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १०२ ॥ 


अथ तालुकण्टकरोगका नदान । 
तालुमध्ये कफः कुद्धः कुरुते तालु- 
कण्टकम्‌ । तेन तालुप्रदेशास्य निसन 
ता मार्धि जायते ॥१०३॥ तालुपातः 
स्तनद्वेषः कृच्छात्पानं शाक््रवम्‌ । 
तृडक्षिकण्ठास्यरुजा ग्रीवादूध्वरता 
बामः॥ १०९ ॥ 
तालुके मांसमें कुपित हुवा कफ तालुकंटक नामक 
रोगको उत्पन्न करताहै । इस रोगसे शिरमें तालुआ नी- 
चेको झुकाजाताहै । अथात्‌ लटक आताहे और शिरमें 
गढहा पडजातोंहे इस कारण माताके दूधको नहीं पीता 
बडे कष्टले थोडा थोडा दूधको पीताहै, दस्त पतला 
होजाताहे । तृषा लगतीहै, आँखोंमें, गलेमें तथा मुखमें 
पीडा होतींहे गदेनको गिराता और वमन करता 
हे॥ १०३॥ १०४ ॥ 
तालुकण्टकरोगकी चिकित्सा । 
ताल॒पाके यवक्षारं मधुना प्रातिसा- 
रणम्‌ ॥ १०५ ॥ 
तालुपाकरोगर्म जवाखारको शहतर्भ मिलाकर प्राति- 
सारण करे अर्थात्‌ घिसे ॥ १०५॥ 
हरीतकीवचाकुष्ठ कल्क माक्षिकसं- 
युतम्‌ । पीत्वा कुमारस्तन्येन मुच्यते 
ताळ्कण्टकात्‌ ॥ १०६ ॥ 
इरड, षच और कूठ इनका कल्क बनाकर शहतमें 
मिलाकर माताके दूधके साथ पिलानेसे तालुकण्टकरोग 
दूर होता है ॥ १०६॥ 
शारिवातिललोभाणां कषायो मधु- 
कस्य च। बिस्राविते मुखे शस्तो 
घावनार्थ शिशोः सदा ॥ १०७ ॥ 


शारिवा, तिळ, ळोध भौर मुलेठी इनका फाथ ब- 
नाकर जिन षालकोंके मुखके द्वारा स्राव होता है उ. 
नको मुखधावनके लिये प्रयोग करना 'ाहिये ॥१०७॥ 


सुखपाके ठु बालानामाचसारमयो 
° ew ° 
रजः । गेरिक क्षौद्र संयुक्तं भेषजं सर- 
साञ्जनम्‌ ॥ १०८ ॥ 
बालकोंके मुखपाकरागमें आमकी मींग, लोहचूर्ण, 
गेरू और रसौत इन सबको शहतमें मिलाकर प्रयोग 
करे ॥ १०८ ॥ 
अश्वत्थत्वग्द्लक्षोद्रेसुखपाके पलेपन- 
म्‌ । दार्वीयष्टचाभयाजाजीपत्रक्षौद्रै- 
स्तथा परम्‌ ॥ १०९ ॥ 
पीपळकी छाल और पत्तोंको शहतमें पीसकर मुख- 
पर प्रलेप करनेसे मुखपाकरोग दूर होताहै। अथवा 
दारुहलदी, मुलेठी, हरड और जीरा तथा तेजपात इन 
सबका चूर्णे करके शहतमें मिलाकर लेप करनेसे मुख- 
पाक रोग दूर होता है ॥ १०९ ॥ 
शुद्पाके तु बालानां पित्तरघ्ी कारये- 
क्रियाम्‌। रसाञ्जनं विशेषेण पानाले- 
पनयोहिंतम्‌ ॥ ११० ॥ 
बालकोंके गुद्पाकरोगमें पित्तनाशक चिकित्सा क- 
रनी चाहिये । तथा रसौतको विशेष करके पान और 
केपनमें प्रयोग करना चाहिये ॥ ११० ॥ 
शंखयष्टयअनेश्रूण शिशूनां गुद्पा- 
कनुत्‌ ॥ १११॥ 
शंख, मुेठी और रसौत इनका चूर्ण करके सेवन 
करानेसे बाळकॉंका गुदपाकरोग दूर होताहे ॥ १११ ॥ 
गोजिह्वादन्तकालेपः पेयं वा सित- 
चन्दनम्‌ । शंखसोबीरयष्टचाहेलेपो 
देयोऽदिपूतने ॥ ११२ ॥ 
गोजिया और देती इनको एकत्र पीसकर लेप 
कर्‌ः 
नेसे अथवा सफेद चंदनको पीसकर पान करनेसे अथवा 
शंख, सफेद अंजन और मुलेठी इनको एकत्र पीसकर 
लेप करनेसे अहिपूतनरोग दूर होता है ॥ १२ ॥ 


शुद्पाकोत्कटे कुय्याद्रक्त्चावं जलौ- ` 
कता ११३७७. जळो 
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- हितकारी है ॥ ११३ ॥ 
अथ ब्रणपश्चात्तकरांगके लक्षण । 
इष्टं मलादिभिमातुः स्तन्यं संपिबतः 
शिशोः । यदा हि कुपितं पित्तं शुदं 
समाभिधावति ॥ ११४॥ तदा सञ्जा- 
यते तत्र जलोकोदरसन्रिभः। ब्रणः 
सदाह आरक्तो ज्वरकासकरः परः 
॥ ११६ ॥ करोति पीतकश्चापि वचः 
झतेम भवेद्पि । त्रणः पश्चात्तकं नाम 
व्याथिः परमदारूणः ॥ ११६ ॥ 
बालक माताके वातादिदोषॉसे दूषित दूषको पीवे तो 
उसके पित्त कुपित होकर गुदामें प्राप्त होकर जोकके 
पटकी समान गुदामे अत्यंत लाल रंगकी दाह, ज्वर 
और खॉसीयुक्त ऐसा बण उत्पन्न होताहै । उसमें मलका 


रंग पीला और मछस्तम्भ होता है । इसको बणपश्चात्तक 


रोग कहते हैं यह अत्यंत दारुण हे ॥ ११४-११६ ॥ 
ब्रणपश्चात्तकी चिकित्सा । 


तत्र सम्पातयेद्युक्तया जलोकस उदा- 

रथीः । क्षीरश्रक्षकषायेण [काविदुष्णे- 

न धावयेत्‌ । ॥ ११७ ॥ 

इस व्रणपश्चात्तकरोगर्म श्रेष्ठवैय युक्तपर्वक जौक 
लगावे । और पंचक्षोरीवृक्षोके मंदोष्ण काथके द्वारा 
गुदाको घेवि ॥ ११७ ॥ 

पिष्टा मछुरकं वापि लेपः पश्चात्तके 

हितः । चन्दनं शारिवे द्वे च दांख- 

नाभिसमायुतम ॥ पश्चात्तके प्रलेपो- 

यमेषां लेहश्च हास्यत ॥ ११८ ॥ 

अथवा मुलेठीको पीसकर रेप करनेसे व्रणपश्चातक- 

रोग झांत होता है । चन्दन, दोनों शारिवा ओर झंख- 
नाभि इन सबको एकत्र पीसकर प्रलेप करनेसे अथवा 
इनका अवलेह बनाकर सेबन करानेसे बणपश्चात्तकरोग 
शांत होता है ॥ ११८ ॥ 

अद्यनस्प ठु पुष्पाणि क्ठक्ष्णवूणोनि 

कारयेत्‌ । गुटिकां कारयेद्वैद्यस्तां च 


उत्कटगुद्पाकरोगर्मे जोंकके द्वारा रक्तस्राव क- 


भक्तस्य वारिणा ॥ एतां पश्चात्तके 
द्द्याद्वालेषु मतिमान्भिषळू ॥ ११९॥ 
विजयसारके फूलका बारीक चणे करके भातके 
जळ ( मांड ) में गोळी बनावे । इन गोलियोंको सेवन 
करनेसे व्रणपश्चात्तकरोग शांत होता है ॥ ११९ ॥ 


अलम्बुषाजटाकलकः सर्जेचूणसम- 
न्वितः । कटुतेलेन मिश्रः 
यित्वा च ॥ सन्दद्यात्तन्दु- 


लीभावं गते विच्छयां प्रलेपनम्‌ १२०॥ 

गोरखमुण्डीकी जडका कल्क बनाकर उसमें रालका 
चूणे डालकर कडवे तेछमें मिलाकर पकांवे । जब 
पकते पकते उसमेंसे तन्तूसे छूटने लगे तब उतार 
कर इसका लेप करे | इससे विच्छीरोग दूर होता 


हे ॥ १२० ॥ 


अभ्यज्य तिळतेलेन सजेचूणाबचू- 

शिताम्‌ । विच्छिन्नदयेत्स्थिरेरण्डबी- 

जाभ्याञ्च प्रलेपनात्‌॥ १२१ ॥ 

तिलके तेळमें राळका चणे मिलाकर मालिस करने- 
से अथवा झालिपर्णी और अण्डके बीजॉको एकत्र 
पीसकर प्रलेप करनेसे विच्छिन्न रोग दूर होता 


हे ॥ १२१ ॥ 


आमलक्याः पलान्यष्टो गोमूत्रे सत्त 
भावयेत्‌ । भावयित्वा तपेत्पश्चाद्वि- 
च्छिलिप्ता प्रशाम्याति ॥ १२२॥ 
आमलोंको आठपळ. गोमूत्रमें सात भावना देकर 
पञ्चात्‌ धपर्म भावना देवे । फिर इसका लेप करनेसे 
विच्छिन्नरोग ज्ञांत होता है ॥ १२२ ॥ 
मरिचं नवनीताढ्यं शोथप्न॑ मक्षये- 
च्छिशुः। सुस्ताकूष्माण्डबीजानि भ- 
द्रदारुकलिङ्गकान्‌॥ पिष्टा तोयेन ले- 
पोऽयं शोथन्नः परमः शिशोः ॥१२३॥ 
काळीमिर्चको नैनी धीमे मिलाकर सेबन करनेसे 
बालकोंकी सूजन दूर होती है । नागरमोथा, पेठेके 
बीज, देवदार और इन्द्रजा इनको जलमें पीसकर लेप 
करनेसे बाळकोंकी सूजन दूर होती है ॥ १२३ ॥ 
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बद्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


अम्लकाञ्जिकसंपिष्टं शतपुष्पाससे- 
न्धबम्‌। कुष्ठं लेह॑ तदत्थुष्णं लोम- 
झोद्वत्तेनं शिक्ोः ॥ १२४ ॥ 
सौंफ, सैंधानमक और कूठको कांजीमें पीसकर फिर 
तेलमें मिलाकर नरम करके बालकोंके रोमोंके ऊपर 
उबटन करे ॥ १२४ ॥ 
मसूरं गृहपानीये विरसं वाथ पेषि- 
तम्‌। सानिशं वाथवा तद्वद्यवच्चूण्ये- 
शिशोहेरेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
मसूरको बासी कांजीमें पीसकर लेप करनेसे अथवा 
हळदी और जोका चूण करके लेप करनेसे बालकोके 
स्वचाके विकार जझांत होजाते हैं ॥ १२५ ॥ 
अथ शय्यामूत्रचिकित्सा । 
अङ्ुीग्रहपादीयः स्थाल्याम्भक्तं नि- 
बेइय तत्‌ कृतमूत्रार्थभू्ागे जालु- 
भ्यां धरणीं गतः ॥ तण्डुलोत्थाय 
यः खादेत्स शय्या सूत्रणं त्यजेत १२६॥ 
जो बाळक सोते समय शय्यापर मूत रहते हैं अब 
उनकी !चोकित्सा कहते हैं प्रथम उस बालकको मूत- 
नेके स्थानमें घुटनोंके द्वारा बैठालकर और उसकी 
पांवोंकी अंगुलियोंको हाथसे पकडवाकर एक थालीमें 
भात भरकर एक हाथस उसमेंसे चावलोंको उठाकर 


खाय । इसप्रकार करनेसे शय्यापर पेशाब करना दूर 
होता है ॥ १२६ ॥ 


कृतमत्रार्थभभागे मृदं ष्ठा तुषोद्‌- 
के । संचूण्ये मधुसर्पिभ्यां ली ढ्रातल्प- 
विमूत्रणम्‌ ॥ न करोति नरो जाहु 
शष्टमेनं निरन्तरम्‌ ॥ १२७॥ 
जिस स्थानमें बाळक मूतता होय उस स्थानकी 
मद्टीको लेकर कांजीमें भूनकर चूर्ण करले । फिर उस 
चणेको शहत और घृतमें मिलाकर सेवन करनेसे 
बालकोंका शय्यापर मूतना बन्द होता है॥ १२७ ॥ 
इन्द्रगोपं ससिद्ध्यर्थं मधुसर्पिः समा- 
युतम्‌ । पक्क कच्छपतेले तु पुष्ट्यायु- 
बेलवद्धेनम्‌ ॥ १२८ ॥ 


इन्द्रगोप ( वीरबहूटी ) और सफेद सरसों इनको 
शहत ओर घृतमें मिलाकर कळुवेके तेलमें पकावे । यह 
औषधि बालकोंके पुष्टि, आयु और बलको बढाने. 
वाली है ॥ १२८ ॥ 


00० 


उपशीषरोगका निदान । 


कपालयोनिला दुष्टा गर्भस्तस्थाश्च- 
> ०.५ निव्येथ > ° 
जायते । सबणों निव्येयः शोथस्तं 
विद्याडुपक्षीषेकम्‌ ॥ यथा दोषोद्भवं 
विद्यात्पिडिकाबुदविङ्रथिस्‌ ॥ १२९॥ 
बालकोंके कपालम वायु दुष्ट होकर उसके भीतर 
उसीके रंगकी पाडाराहित ऐसी जो सूअन होती है उम्तका 
डपशीषेकरोग कहते हैं | इसमें यथादोषानुसार पिडि- 
काअषुद्‌ और विद्रधि आदि निश्चय करे ॥ १२९ ॥ 


उपशीषेरोगकी चिकित्सा ! 


उपशीर्षे नावनं हास्ते वातव्याधि- 
चिकित्सितम्‌ । पक्के विद्रधिवत्तस्प्ति- 
® ° ~ 
न्कमं कुय्योद्यथोदितम्‌ ॥ १३० ॥ 
उपशीषेरोगमें नस्य प्रयोग करे और वातब्याधिकी 


समान चिकित्सा करे और पकनेपर यथादोषानुसार 
विद्र्धिकी समान चिकित्सा करे ॥ १३० ॥ 


व्योषशिवोग्रारजनीकल्कं वा पीतः 

मथ पयसा । उल्बं निःदोषं कुरुते 

पटुतां बालस्य चात्यन्तम्‌ ॥ १३१ ॥ 

त्रिकुटा, हरड, वच और हलदी इनका कल्क बना- 
कर दूषके साथ पान करनेसे जरायुका दोष झमन 
होता है और बालकको अत्यन्त पटुता उत्पन्न होती 
है ॥ १३१ ॥ 


स्रोतस्छु कफरुद्धेषु शिशोः शीता-: 
दिरेचनात्‌ । ज्वरेऽरुचो प्रातिश्या- 
थे कासशवसनसम्भवे ॥ १३२ ॥ प्र- 
शुष्यति यदा बालः स्वस्थः स्जिग्ध- 
सुखेक्षणः । प्कोलकतिक्तानां चूर्ण 
मघुठृत युतम ॥ तदा तस्य प्रयो- 


कतव्य ज्वरारूच्यादिशान्तये ॥ १३३॥ 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation US 


बालरोगाधिकारः । 


(८६९) 


बालकोंके ज्वर, अरुचि, प्रतिश्याय, खांसी और 
श्वासादि रोगोमें शीतळ आदि औषधियोंके द्वारा विरेचन 
देनेसे शरीरके स्रोतेंमें कफ रुककर जब वह बालक 
सूखने लगता है और ऊपरसे स्वस्थ दीखता है तथा 
उसके मुख और नेत्र सफेद होते हैं । ऐसे बालकको 
पीपल, पीपळामूळ, चब्य, चीता, सोंठ ओर कुटकी इनका 
चूर्णे बनाकर शहत और घृतमें मिलाकर सेवन करावे 
इससे ज्वरादि और अरुचि आदि रोग शांत होते 
हें ॥ १३२ ॥ १३३ ॥ 

. ~ र ~~ 

संन्धव व्योषशाङ्गष्टापाठागारकरः 

खकान्‌ । शुष्यते मधुसर्पिभ्यां गुड 

च्यादिश्च योजयत्‌ ॥ १३४॥ 

सैंधानमक, त्रिकुटा, बडीकरंज, पाठ ओर पर्वतीय 
करज इनको एकत्र पीसकर शहत ओर धीमे मिलाकर 
सवन करनेसे अथवा गुडूच्यादि वर्गको ओषधियोंको 
सेवन करनेसे बालकोंका सूखना दूर होता है ॥ १३४॥ 

यदा ठु दुबेलो बाल! क्षुधया पीडि- 

तोऽग्निवान्‌ । बिदारीकन्दगोधूमय- 

बचूर्ण घृतश्ुतम्‌ ॥ पाययेदलु च क्षीरं 

शृते समधुदाकरम ॥ १३५ ॥ 

जो बालक दुबेल होय और उसकी जठराभि अत्यंत 
बढगई होय तया जो निरंतर क्षुधासे पीडित होय तो 
उसको विदारीकंद, गेहूँ और जोका चून इन सबको 
एकत्र घृतमें मिलाकर सेवन करे और ऊपरसे औटाये 
हुवे दूधमें शहत और घी मिलाकर पान करांवे॥१२५॥ 


दन्तरोगका निदान । 
दुन्तमूलाश्रितो वायुदेन्तवेष्टान्बि- 
शोषयन्‌ । यदा शिशोः प्रकुपितो 
नोत्तिष्ठन्ति तदा द्विजाः ॥ १३६॥ 
बालकोके दांतोंकी जड़में स्थित वायु दन्तवेष्ट ( म- 
सूढों ) को सुखाकर जब वह कुपित होती है तब वा- 
लकोंके दांत नहीं जमते हैं ॥ १३६ ॥ 
दुन्तरोगकी चिकित्सा । 
द्न्तपालिन्ठु मधुना चूर्णेन प्रतिसा- 
रयेत्‌। धातकी पुष्पपिप्पल्योधोत्री फ- 
लरसेन वा ॥ १३७॥ 


दंतपालीको चूनेमें शहत मिलाकर उससे विसे ! 
अथवा धायके फूल, पीपल और आमलोंका रस इनको 
एकत्र मिलाकर लगावे ॥ १३७॥ 


लावातित्तिरवळूररजः एष्परसजुतम्‌ । 
दुतं करोति बालानां दन्तकेसरव- 
न्सुखम्‌॥ १२८ ॥ 
लवा और तीतरके मांसके चूणेको फूलोंके रसमें 
भावना देकर सेवन करनेसे वाळकोंके तत्काल दांत 
उत्पन्न होजातेंहें । और मुख केसरकी समान होजाता 
है ॥ १३८॥ 
अथाकालदन्तोत्पातके लक्षण । 
दन्तोत्पातभदे रोगे न बालमातिपी- 
इयेत्‌ । पाते दन्ते हि शाम्यान्ति स्वयं 
तदन्तका गदाः ॥ १३९॥ 
दांत निकलनेके समयके रोगोंमें बाळकको अत्यंत 
पीडित नहीं करे अर्थात्‌ विशेष यत्र नहीं करे क्योंकि 
दांतोके निकल आनेपर बह सम्पूणेरोग अपने आप 
ज्ञांत होजाते हैं ॥ १३९ ॥ 
सद्यो जातस्य हृङ्येत यस्य दन्तस्य 
सम्भवः। तं बालं राक्षसं विद्यात्सवे 
लोकभयावहम्‌ ॥ अचिरिणेव कालेन 
माता तस्य विनझ्याति॥ १४० ॥ 
जिस बालकके उत्पन्न होतेही दांत दीखे अर्थात्‌ जा 
बाळक दांतोंसहित जन्मे उस वालकको स्वे लोकोंको 
भयकारक राक्षसकी समान जानना चाहिये । और उस 
बालककी थोडेही समयमें माता मरजाती है ॥१४०॥ 
एकमासे द्विमासे च त्रिमासे दन्त- 
दर्शनात्‌ । पिता तस्य विनइयथेत वे- 
वस्वतसमो हि सः ॥ १४१ ॥ 
जिस बालकके नन्मसे एक महीनेके पश्चात्‌ अथवा 
दो महीनेके पश्चात्‌ या तीन महीनेमें दांत निकले तो 
उसका पिता मरजाताहै और वह बाळक यमकी समान 
जानना ॥ १४१ ॥ 
चतुर्थेश्रातरं हन्याद्यदा दतस्य दशे- 
नात्‌। मासे ठु पञ्चमे इन्यान्मातरं 
ञ्रातर तथा ॥ १४२॥ 
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७ 
जिसके चौथे महीने दांत निकले तो उस बालकका 
आता मरजाता है | जिसके पांचवें महीने दांत निकले 
उसके माता और भ्राता दोनों मर जातेहें ॥ १४२ ॥ 
षष्ठे मासे तु दन्तस्य दशनं हि यदा 
भवेत्‌ । मातापित्रोधनश्चेव नष्टं 
भवाति निश्चितम्‌ ॥ १४३ ॥ 
निस बालकके छठे महीनेमें दांत निकले उसके मा- 
तापिता और धन यह सम्पूर्ण नष्ट होजातेहें॥ १४३ ॥ 


सत्तमे यादे दृहयेत दन्तानां हि समु- 

द्ववः । शिश्ोवां तपते चेव दासी 

दासान्गुरूस्तथा ॥ १४४॥ 

जिस बाळकके सातवें महीने दांत निकले उसके 
सम्पूर्ण पारेवारके लोक तथा दासीदास और गुरुजन 
आदि सब आपत्ति भोगते हैं ॥ १४४ ॥ 


अष्टमे नवमे चेव दशामेकाद्रो तथा । 
द्वादशे ्रयोद्का चेव तथा चेव चतु- 
देशे ॥ दन्ताश्चेव हि हञ्यन्ते तदा 
दन्ताः शुभावहाः ॥ १४५ ॥ 
जिस बालकके आठवें, नवमें, दहावे, ग्यारहवें, बा- 
रहें, तेरहवें और चौदह महीनेमें दांत निकले तो ऐसे 
दांत शुभ होतेहे ॥ १४५ ॥ 


अथ प्रायाश्चत्त । 


सदन्तो जायते बालो जातेऽप्यस्य 

द्विजोद्धवः । कुर्वान्ति तास्मचुत्पाते 

शान्ति च द्विजजातयः ॥ १४६ ॥ 

जो बालक दांतसहित उत्पन्न होय अथवा जिसके 

उत्पन्न होतेही दांत निकल आवे उसके अनेक उत्पात 
द्वोते हैं । उन उत्पातोंकी शांतिके लिये ब्राह्मण आदिके 
द्वारा शांति करावे ॥ १४६ ॥ 

शिशुं सदाक्षिणं दद्यान्नेगमेषश्च पूज- 

येत । वत्सस्य मडुलाजानां भाङ्सु- 

खं दधिदीपयोः ॥ च॒म्बेत्कुमारं त्री- 

न्वारान्मायश्चित्तमिद्‌ स्मृतम्‌॥१४७॥ 

नौकामारोहयेद्वालं सह धात्या ग- 


बङ्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


जोत्तमम्‌ । भोजयेद्वोजनं धात्री स- 
पिषा पयसाऽथवा ॥ १४८ ॥ 
दक्षिणाके साथ बालकको दे देवे और नेगमेषग्रहकी 
करे । बालकको शहत और खीछें यह सेवन क- 
रावे। पर्वकीओर मुख करके दही और दीपकप्रदान करे । 
फिर तीनवार बालकको चूंबे यह प्रायश्रित्तविधान क- 
हांदे । बालकको धायके साथ नौका ( नाव ) में अ- 
थवा हाथीपर चढावे । धायको दूधके साथ अथवा वृतके 
साथ भोजन करावे ॥ १४७ ॥ १४८ ॥ 


अथ दुन्तदष्टके लक्षण । 


स्हक्षाशिनो हि बालस्य चालयत्य- 

निलः शिराः । हुन्वाः झाय्थाम्रसु- 

सस्य दन्तैः शब्द करोत्यतः ॥१४९॥ 
रूखे भोजन करनेवाले बालकके ठोडीकी शिराओंमें 


वायु प्राप्त होकर शय्यापर सोते समय बालक दांतोंको 
चवाया करता है ॥ १४९ ॥ 


दन्तदष्टकी चिकित्सा । 
कर्कटशाकविपक्कं क्षीरेण चरणतल- 
लेपनादाचिरात्‌ । दन्तदंष्टागतक्चाब्दं 
शमयाते बहुधेव दृष्टमिद्म ॥१५०॥ 
काकडाशिंगी और सागोनके द्वारा दूधको पकाकर 
उस दूधका पांवोके तले लेप करनेसे बहुत शीघ्र बाल- 
कोका सोतेसमय दांतोंका चबाना दूर होता है॥ १५०॥ 
अन्यरोग । 
योषिद्धथो वत्सरादूध्वे बालो नो 
याति पोषताम्‌ । मन्दाग्नेबहुविण्म- 
चो हझ्यमानास्थिपञ्जरः ॥ १५१ ॥ 
शुष्कः स्थिरमहद्रोगः पू्वन्तं मृदु शो- 
ध्य च। कृष्णस्थिहत्पयो मांसं बस्तौ 
स्नेह च योजयेत्‌ ॥ १५२ ॥ 


प ता बाळक होनेपरभी स्त्रियों करके पष्टिको 
मातत नही होय तथा मंदामि, मल और मत्रकी अधिक 
प्रवृत्ति होय एवं सम्पूर्ण शरीर सूखजाय केवळ अस्थि 
पञ्जर अवशेष दीखे । ऐसे स्थिर महारोगवाळे बाळक 
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EE और हडसंहारीका चूणे तथा दूध और मांसको प्र- 
योग करे । और ख्नेहपान करावे ॥ १५१ ॥ १५२ ॥ 
अश्वगन्धाद्यघृत । 
पादकह्कीऽश्वगन्धायाः क्षीरे दश- 
शुणे पचेत्‌ । छृतं पेयं कुमाराणां पुष्टि- 
कृद्वलवद्धनस्‌॥ १९३ ॥ 
असगेधके ८ तोळे कल्कको दशगुने दूधमें घ्रृतको 
पकावे । इसघृतको बाळकोंको पिलानेसे प्रष्टि और 
बलकी वृद्धि होती है ॥ १५३ ॥ 
राखायघृत । 
रासत्राइवगन्धाकाकोलीपयस्यासुद्ग 
पर्णिभिः । विडङ्गजीरकाभ्याञ्च घ- 
तम्ृषभकेण च ॥ शिशत्तमाङ्गनियूहे 
सिद्धं ° 
सिद्धं पुष्टिविवद्धनम्‌ ॥ १९४ ॥ 


रायसन, असगध, काकोली, क्षीरकाकोली, मुँगबन 
चायविडंग, जीरा, कालाजीरा और ऋषभक इनके 
काथमें घृतको पकावे । इसघृतको बालकोंके शिर 


आदिमे प्रयाग करनेसे पष्टिको करता है ॥ १५४ ॥ 
गौ्या्यघृत । 
गौरीयष्ठीवचालोधं पर्ण्यो राजादनं 
सिता । चन्दनं पद्मकं लाक्षा सपं 
कुसुदोत्पलम्‌ ॥ १५५ ॥ जीवकषम- 
कौ मेदा काकोलीशारिवाद्वयम्‌ । 
पञ्चत्वग्द्शमूलाम्बुक्षीरे प्रस्थ घृतं 
पचेत्‌ ॥ १५६ ॥ योजितं पित्तवीसर्प 
सुखपाके ग्रहातिषु । शस्तं गौयोदि- 


क नाम बालानां सबेरोगलुत्‌॥१५७॥ 

हलदी, मुलेटी, वच, लोध, शालिपर्णी, एरिनिपर्णी 
खिरनी) मिश्री, चन्दन, पद्माख, छाख, कमल; कमो- 
दिनी, नीलकुमद, जविक, ऋषभक, भेदा, काकोली, 
दोनोंशारिया, पश्नक्षीरीवृक्षोंकी छाल ओर दशमूछकी 
औषाथे इन सबका जलमें काथ बनाकर दूधमें एक 
प्रस्थ घृतको पकांवे । यह घृत पित्तरोगोंमें, विसपे 
रोगमें, मुखपाकर्मे, गरहकी पीडा और सवेप्रकारके बाल 


रोगोंमें हितकारी हे ॥ १५५॥ १५६ ॥ १५७ ॥ 


लाक्षायघृत । 
लाक्षाकुष्ठविडङ्गानि सरलं रजनी- 
द्वयम्‌ । सुक्ष्मेलापञ्चकं लोधे पञ्चकं 
नागकेशरम्‌ ॥ १५८ ॥ दाघित्थतुत्थ- 
शैरीषशरेयोददालपत्रकम्‌ । छृतमस्थं 
पचेदेतेयावत्पाकश्च गच्छाति ॥१५९॥ 
कीटाखुसपदेष्टेषु स्फोटेषु विविधेषु 
च । विसर्पेषु कुमाराणां लूतामूत्र- 
कृतेषु च ॥ गण्डमालाखु नारीषु स- 
पिरेतद्यथामृतम्‌ ॥ १६० ॥ 

लाख, कूठ, वायाविडंग, धूपसरल, हलदी, दारु” 


लदी, छोटीइलायची, पद्माख, लोध, कमल, नागकेशर 
कैय, तृतिया, जिरस, नीली कटसरेया ओर छिसोडेके 
पत्ते इनके काथके द्वारा घृतको पकावे | जब पककर तैयार 
होजावे तब उतार लेवे । यह घृत-कृमि, आखु और 


सर्पविष, अनेकप्रकारके स्फोटक, विसपेरोग, बालकोंके 


रोग, ठूता, मूत्ररोध, गण्डमाला और श्रियोके रोगोंमें 


अम॒तके समान है ॥ १५८ ॥ १५९ ॥ १६० ॥ 
चांगेरीघृत । 
अजाक्षीरसमं सर्पिश्चांगेरीस्वरसा- 
ढके । समड्राधातकीलोधं॑ कपित्थो- 
त्पलसैन्धवैः ॥ १६१ ॥ सव्योषकुष्ठ- 
बिल्वाब्दैः पिष्टैः प्रस्योन्मितं घृतम 
पचेद्रहण्यतीसारान्हन्ति पथ्यश्ुजः 
शिशोः ॥ १६२ ॥ 
बकरीका दूध ९ प्रस्थ, घृत १ प्रस्थ, चांगेरी ( नोः 
निया) का स्वरस १ आढक परिमाण तथा कल्कके 
लिये भैजीठ, घायके फूल, लोध, कैथ, कमल, सेंधान- 
मक, त्रिकुटा, कूठ, वेलगिरी ओर नागरमोथा इन 
प्रत्येकको दो तोळे ळेकर कस्क बनाकर एक प्रस्थ घु- 
तको पकावे यह घृत-बाळकोंकी संग्रहणी और अति- 
सारको दूर कर है । किन्तु इसपर बालकोंको पथ्पसे 
रहना योग्य है ॥ १६१ ॥ १६२ ॥ 
पाठाद्यघृत । 


पाठामतिविषां कुष्ठ सरलं देवदारु 
च । द्विपिप्पल्यो तेजबती चित्रकं 
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वद्धसेने-भाषाटीकासहिते- 


= 


विइवभेषजम्‌ ॥ १६३ ॥ उभे हरिद्रे 
सरलं फलानि कुटजस्य च । गेण्डी- 
रीमजमोदाश्च विडङ्गं कटुरोहिणी- 
म्‌॥ १६४ ॥ वचां सपछुंगन्धाञ्च 
श्रेयसी मरिचानि च । मातुलुड्गस्य 
मूलानि दाडिमस्य रसेन ठु ॥१६५॥ 
शक्ष्णपिष्टानि संयोज्य क्षीरे सार्पि- 
विपाचयेत्‌ । मृद्वग्नियः कुमारः स्या- 
त्क्रमिकोष्ठश्च यो भवेत्‌ ॥ १६६ ॥ 
अरोचकणहदीतश्च तथा यश्चातिसा- 
य्येते । एतत्सपिः प्रयोक्तव्यं कुमारो 
बलवान्‌ भवेत्‌ ॥ १६७ ॥ पाण्ड्रो- 
गाञ्च ुल्माच तथा श्वयथुसश्चयात्‌। 
कृळभावाच देन्याच्च स्वरभेदात्तयैव 
च ॥ पज्वालावणेमेदाञ्च क्षिप्रमेव 
बिसुच्यते ॥ १६८ ॥ 
पाढ, अतीस, कूठ, धपसरळ, देवदारु, पीपल, गज- 
पीपल, तेजबल, चीता, सोंठ, हलदी, दारुहलदी, गन्ध, 
बिजञौरा, इन्द्रनी, यूहर, अजमोदा, वायविडंग, कुटकी, 
बच, नागगन्था अथवा नागजिह्वा, इरड, कालीमिचे 
और बिजोरेनींबूकी जड इन सबको एकत्र अनारके रस- 
में बारीक पीसकर दूधमें इस कल्कके द्वारा घृतको 
पकावे । यह घृत-बालकोंको अत्यन्त हितकारी है। तथा 
जिन बालकोंकी अमि मन्द्‌ है, जिनके कोठेमें कामे हो 
गये हैं, जो अरुचि, अतीसारसे पीडित हैं तथा पांडुरोग 
गुल्म, सूजन, कृशता, दीनता ओर स्वरभेदसे दुःखित 
ऐसे बालकोंको यह घृत संदेव प्रयोग करना चाहिये । 
इस घृतका सेवन करनेसे बाळकोकी आम, वणे और बल 
की बृद्धि होती है ॥ १६३-१६८ ॥ 


सोमघृत। 
सिद्धार्थकवचा्राह्मीशाङ्कपुष्पीपुनने- 


बा । पयस्यामधुयष्ट्चाह—कटुतेलफर- 
त्रयम्‌ ॥१६९॥ शारिवे रजनीपाठा- 


शृङ्गदारुसुवचलाः । मञ्चिष्ठात्रिफ- 


—— ST 
३ गण्डीरी वराहक्रास्ता | २ सर्पैसुगम्धा नागजिह्ना ॥ 


लाइयामावृषपुष्पं सगेरिकम्‌॥१७०॥ 
एभिः पक्ता घृतप्रस्थ सम्घङ्मन्त्रा- 
भिमन्वितम्‌। द्विमासं गर्भिणी ना- 
री षण्मासाठपयोजयेत्‌ ॥ १७१ ॥ 
Ce *, र विवर्जित 
सरवेज्ञ जनथेत्पुत्रं सवामयविवर्जित- 
म्‌। न ग्रहेरभिभूयेत बलवर्णास्वितः 
सुखी ॥१७२॥ अस्प परयो गात्कुक्षिस्थः 
र्फुटवागूव्याहरत्यपि । यो निइष्टाश्च 
यानार्याःशुक्रडुष्टाश्चयेनराः ॥१७३॥ 
न्ध्यापि लभते पुत्रं शूरं पण्डित- 
मानिनम्‌ । ख्जगद्गदसूकत्वं पाना- 
देवापकषाति ॥ १७४ ॥ सत्तरावि- 
प्रयोगण नरः श्रातिधरो भवेत्‌ । 
नश्रिदहाति तद्वेइम न बञ््रमपहन्ति 
च ॥ न तत्र श्रियते बालो यत्रास्ते 
सोमसंज्ञकः । फळत्रयं चाच काइम- 
द्राक्षापरूषकाणिवे ॥ १७५ ॥ 
सफेद सरसों, वच, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, पुनमेवा, 
काकोली, मुलेठी, कडवा तेल, दाख, फालसे, कुम्भेर 
दोनों झञारिवा, हळदी, पाढ, भांगरा, देवदारु, हुलहुल, 
भॅनीठ, त्रिफला, निसोत, अड़सेके फूल और गेरू इन 
सबके द्वारा एक प्रस्थ घृतको पकावे। फिर अच्छे प्रकार 
से मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके गभैवतीख्रीको दूसरे 
महीनेसे छठे महीनेतक सेवन करावे। इससे ब्ियें सर्वज्ञ 
आरोगय और गृहबाधासे रहित, सुन्दर, बलवान्‌ और 
सुखा पुत्रको उत्पन्न करती हें । इसके प्रसादसे 
कुक्षिमें स्थित बालकभी स्फुटवचन बोलने लगता 
है । जो खरी दुष्टयोनिवाली हें या जिन पुरुषों- 
का शुक्र दूषित है उनके लिये यह घृत अत्यन्त हित- 
कारी है।इस घृतके प्रसादसे वन्ध्या्रीभी शूर, पंडित 
और मानी पुत्रको उत्पन्न करती हैं । तथा इसको केवळ 
पान करनेसेही खंजता, गद्रद्ता और मकता नष्ट हो 
जाती है। इसको सातदिनतक सेवन करनेसे मनुष्य अ- 
नेक शाञ्रोंको धारण करनेवाला होता है। जिस घरमे 
यह सोमसंज्ञक नाम घृत रहता है उसमें न कभी अभि 
लगती है और न कभी कज गिरता है और न उसमें 


वाळक मरते हें । दाख, कार्म और परुषक यह तीन 


फल यहां छेने चाहिये ॥ १६९-१७५ | 
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अष्टमड्गलघृत । 
वचा कुष्ठं तथा आही सिद्धाथकम- 
थापि वा । शारिवासेन्धवं चेव पि- 
प्पलीघृतमष्टमम्‌ ॥ १७६ ॥ मेध्यं 
घृतमिदं सिद्धं पातव्यं मासमेव च ¦ 
टढश्रुतिः क्षिप्रमेधाः कुमारो बुद्धि- 
मान्भवेत्‌॥ १७७॥ न पिशाचा न 
रक्षांसि न देत्या न च मानवाः । बा- 
अन्ते च कुमाराणां पिबतामष्टमंग- 
लम्‌ ॥ १७८ ॥ 
बच, कूठ, ब्राह्मी, सफेद सरसों, ज्ञारिवा, सेंधा- 
नमक पीपल और उत्तम गायका घी, इन औषधियोंके 
द्वारा यथाविधिसे घुतको पकावे । इस घृतको 
एकमहीनेतक सेवन करनेसे बालकेंकि मेधा, स्मरणशक्ति, 
घारणाशक्ति और अत्यन्त बुद्धिकी वृद्धि होती है। 
तथा पिशाच, राक्षस, देत्य और पितृग्रह इनसवकी 
आधा दूर होती है ॥ १७६ ॥ १७७ ॥ १७८ ॥ 
कुमारकल्याणघृत । 
शङ्कपुष्पीवचाब्राह्मी कुष्ठं त्रिफलया- 
सह । द्राक्षा सशकेरां शुण्ठी जीवंती 
जीवकं बला ॥ १७९ ॥ शठीहुराल- 
भाबिल्वंदाडेमं सुरसा तथा । सुस्त 
पुष्करमूलश्च सूक्ष्मैला गजपिप्पली ॥ 
॥ १८० ॥ एषां कषसमेभागेघ्तप्रस्थं 
विपाचयेत्‌ । कषाये कण्टकाय्योश्च 
क्षीरं तस्माचतुर्गणम ॥ १८१ ॥ एत- 
त्कुमारकल्याणं घतरत्नं सखप्रदम । 
बलवणेकरं धन्यं कोष्ठाम्नेरतिवद्धेनम्‌ 
॥ १८२॥ छायासवंम्रहाऽलक्ष्मीक्ग- 
मिदन्तगदापहम्‌ । सरवेबालामयहरं 
दन्तोद्वेदे विशेषतः ॥ १८३२॥ व- 
सामज्ाथवा तेलमेभिरेव विपाचे- 
तम्‌। पूवोर्थकृद्यया शाम्येदेशका- 
लोपपादितम्‌ ॥ १८४॥ 


झंखाहुली, बच, आह्मी कूठ, त्रिफला, दाख, मिश्री, 
साठ, जीवन्ती, जीवक, खिरेंटी, कचर, धमासा, बेल- 
गिरी, अनार, तुळसी, नागरमोथा, पोहकरमूछ, छोटी 
इलायची और गजपीपळ इन प्रत्येक औषाधेका कल्क 
एक एक तोला लेकर चौगुने. कटेरीके स्वरस और दूधमें 
एक प्रस्थ घृतको पकावे । यह कुमारकल्याणघुतरत्न, 
सुखको देनेवाला, बळवर्णेजनक और कोठेकी अमिको 
बढानेवाला है । तथा छाया सर्वप्रकारकी ग्रहकी बाधा, 
अलक्ष्मी, कृमिद्न्तरोग, सवेप्रकारके बालरोग और 
विशेष करके दांतोंके रोगॉको दूर करता है। इस 
घृतको यथादोष तया देश और कालके अनुसार वसा 
मजा और तेलके द्वारा पकावे ॥ १७९-१८४ ॥ 


खदिराद्यघृत । 

खादिराजुनतालीसकुष्ठस्यन्दनजे रसे। 

सक्षीरं साथितं सर्पिः इवयथुञ्च नि- 

यच्छति ॥ १८५ ॥ 

सेर, अजुन, तालीझपत्र, कूठ और तिनिशके स्वरस- 
में दूधके द्वारा घृतको पकावे । यह घृत-सूजनको दूर 
करता है ॥ १८५॥ 

अथ अवस्थाविरोषसे बालकॉको 


घतपान । 
सिद्दार्थकादिघृत। 


“बराहारस्य सिद्धार्थकवचापयस्या- 
बाह्मपामागंशतावरीशा रिवाफएपिप्प- 
लीकुष्ठसेन्धवैः सिद्धं सर्पिः पातु 
प्रयच्छाति ? । 

“जो बालक केवळ दूधको पीते हैं उनको सरसो, 
वच, काकोली, ब्राह्मी, चिरचिटा, झतावरी, झारिवा, 
पीपळ, कूट और सेंधानमक इनके कल्कके द्वारा घृत- 
को पकाकर पान करावे” । 

मघुक । 
४ क्षौरात्रादस्य मधुकबचात्रिफला- 
सिद्धम्‌ 77 [| 

“ज्ञो बाळक दूध और अन्न दोनेंको सेवन करते हैं 
उनको मुळेठी, वच ओर त्रिफला इनके कल्कके द्वारा 
घृतको पकाकर उस घृतको सेवन करावे ॥? 
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वङ्गसेने-भाषाटीकासदिते- 


के घृत । 

“अन्नादस्य द्विपश्चमूलीक्षीरतगरभ- 
द्रदारुमरिचविडङ्गमधुकद्राक्षासिद्ध- 
म्‌ । तेन बालस्यारोग्यबलमेधा यूंषि 
भवाति ” । 

“ज्ञो बालक केवल अन्नको खाते हें उनको दशमूल 
क्षीरतगर, देवदारु, कालीमिचे, वायबिडंग, मुलैटी और 
दाख इनके कल्कके द्वारा घृतको पकाकर सेवन करावे । 
इसप्रकार घृतको पान करानेसे बाळकोंके आरोग्य, 
बल, मेथा और आयुकी वृद्धि होती है ” । 

वचाद्यघृत । 
बचाद्विृहतीपाठाकटुकातिविषाघ- 
नेः। मधुरेश्च घृतं सिद्धं शस्तं दरान- 
जन्मान ॥ १८६ ॥ 

वच, करेरी, बडीकटेरी, पाढ, कुटकी, अतीस, 
नागरमोथा और मुलेठी इनके द्वार घृतको पकावे । 
यह घ॒त-बालकोके दांत निकलते समयकी समस्त 
पीडाको दूर करता है ॥ १८६ ॥ 
इयामाद्यघृत । 


इ्यामाजयासतित्तानां पुष्पाणां का- 
थसायितम्‌ । यष्टीगर्भ घृतं पात्वा 
कासइ्वासो जयेच्छिशुः । रक्तापित्तं 
पिपासाञ्च मूच्छ निरवशेषतः॥१८७॥ 
निसोत, अरणी और कुटकी इनके फूरोके काथके 
द्वारा ओर मुळेठीके कल्कके द्वारा घृतको पकावे | इस 
घृतको पान करनेसे बालकोंकी खाँसी, श्वास, रक्तपित्त, 
पिपासा और सर्वप्रकारकी मच्छा दूर होती है ॥१८७॥ 
नागरायघृत । 
नागरं सुबहाभाङ्गीं नेचुलानि फला- 
नि च। कल्केरक्षसमेरेतेः प्रस्थार्धं स- 
पिषः पचेत्‌ ॥१८८॥ द्विगुणेन जलेनेव 
जीणोहारः पिबेन्नरः । घ्ृतमेतन्निह- 
न्त्याशु कासश्वासापतन्त्रकान्‌ ॥१८९॥ 


सॉठ, हारसिंगार, भारंगी ओर समुद्रफल इनके 
एक एक तोला कल्कके द्वारा आधे प्रस्थ घुतको दुमुने ' 


नलमें पकावे | इस घृतको आहारके जीणे होनेपर 
पान करे । यह घृत खसी, श्वास ओर अपतन्त्रकरोगको 
दूर करता है ॥ १८८॥ १८९ ॥ 


क्षीरद्व्यायघूत । 

क्षीरद्वयं देवदारूविश्वाजाजीसदी- 
प्यकम्‌ । ग्रन्थिकं पपिप्पलीतित्ताद्र- 
व्येरेतेः समेतम्‌ ॥ १९० ॥ सोबीर- 
द्धिमद्यैश्च कल्कैरेतेः पचेद्भिषक्‌ । 
प्रयुक्तं हन्ति तत्सार्षिः शिशोः पारः 
भवाख्पकम्‌ ॥ १९१ ॥ 

दो प्रकारके दूध, देवदारु, सोंठ, जीरा, अजमोद, 


पीपलामूछ, पीपल और कुटकी इनके कस्कके द्वारा 
सेवीरनामक कांजी, दही और मदिराके द्वारा घृतको 
प॒कावे । यह घृत-बालकोंके परिभव या पारिगभे 


रोगको दूर करता है ॥ १९० ॥ १९१ ॥ 
विभीतकाद्यततैर । 


विभीतकं वचा कुष्ठं हरितालं मनः- 
शिला । एभिस्तेलं विपक्कन्ठु बाला- 
पूतिकणे 

नां कळि ॥१९२॥ 

बहेडा, वच, कूठ, हरिताळ और मेनाशिळ इनके 
कल्कके द्वारा तेलको पकावे । यह तेल-बालकोंके पूति 
कणेरोगमें अत्यन्त हितकारी है ॥ १९३ ॥ 

लाक्षायतैल । 


लाक्षारससमं तैलं सिद्धं मस्तुचतु- 
झुणम्‌ । रास्तराचन्द्नङुष्ठाब्द्वाजिग- 
न्धानिशायुतेः ॥ १९३ ॥ शताह्वा- 
दारुऊुष्ठाहम्‌बोतिक्ता हरेणुभिः । 
बालानां ज्वररक्षोघ्रमभ्यङ्गाद्वलब- 
णेकृत्‌ ॥ १९४॥ 

लाखका रस १ भांग, तिलका तेछ १ भाग, दही 
तोड ४ भाग, तथा कल्कके लिये दाः है 
कूठ, नागरमोथा, असगन्ध, हळदी, झतावर, देवदारु, 
भुहेआामळा, मूबो, कुटकी और रेणुका इनके कल्कके 
दारा उपरोक्त द्रव्योंमे तेलको पकावे । इस तेळकी 
मालिश करनेसे बालकोंका ज्वर और राक्षसबाधा दूर 
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इ 


होती हे । तथा बळ और वणेकी वृद्धि होती 
ह ॥ १९३ ॥ १९४ ॥ 
अथ बालम्रहानिदान । 

( सामान्यग्रहग्रसितके लक्षण. ) 
क्षणाङद्विजते बालः क्षणात्रस्यति रोद- 
।ति।नखेदैन्तैदार याति धात्रीमात्मानमेव 
च॥ १९९ ॥ उर्ध्वं निरीक्षेते दन्ता- 
न्खादेत्कूजाति जम्भते । ख्व क्षिप- 
ति दन्तोष्ठ फेनं बमाति चासक्गत्‌ १९६ 
क्षामोऽतिनिकि जागत्ति शझनाङ्गो 
भिन्नविट्‌ स्वरः । मांसशोणितगन्धश्व 
न चाक्षाति यथा पुरा ॥ सामान्य- 
अहजुष्टानां लक्षणं समुदाहृतम्‌ १९७ 

क्षणमें बाळक विकल होजाय, क्षणमें भयभीत होकर 
रोने लगे, नख और दांतेसि अपने और माताके शरी- 
रको काटे, ऊपरकी ओर देखे, दाँतोंको चावे; किछ्ी- 
मारे, जम्भाई लेवे, भोंह, दांत और होठोंको चला ता रहे, 
वारंवार मुखसे झाग डाले, अत्यंत कृश होजावे, रा- 
त्रिमें जागता रंहै, झरीरमें सूजन हो, मळ पतला उतरे, 
स्वर मंद हो जाय, शरीरमें रुधिर और मांसकी समान 
दुर्गंध आवे, पहिलेकी अपेक्षा भोजन कम करे अथांत्‌ 
भूँख घटजाय यह सामान्य ग्रहनुष्टबालकके लक्षण कहे 
हैं॥ १९५ ॥ १९६ ॥ १९७ ॥ 


बालग्रहकी चिकित्सा । 


रसोननिम्बपत्राणि जतुवंद्यावलखन- 

म्‌ । सिद्धार्थनिम्बपत्राणि वंशात्वग्‌ 

जतुना सह ॥ १९८ ॥ सपोनिर्मोक- 

कोशानि निमाल्यं गौरसषेपाः । 

धूपत्रय ससर्पिष्कमेतत्सवेम्रहापह- 

म्‌॥ १९९॥ 

लहशुन, नीमके पत्ते, लाख और वंशलोचन १ सफेद स- 

रसों, नीमके पते, वंशळोचन और लाख २ सांपकी कें- 
चुली, जायफळ, शिवनिर्माल्य और सफेद सरसों ३ इन 
तीनों धूपोंमेंसे किसीएकको छेकर वालकको देनेसे बा- 
लकोंकी सवेप्रकारको ग्रहकी बाघा दूर होती 
है ॥ १९८ ॥ १९९ ॥ 


द्वीपिव्याघ्रा$हिसिहक्षचम्मेभिधत- 

मिश्रितेः । पूतिकरञ्जसिद्धाथेवचा- 

भल्लातदीप्यकेः ॥ सङुष्ठेः सष्ृतेधूपः 

सर्वग्रहविमोक्षणः ॥ २०० ॥ 

गेंडा, वाघ, साँप, सिंह और रीळ इनके चम्मेमें घृत 
निलाकर धूप देनेसे अथवा दुर्गैधकरंज, सफेद सरसों, वच, 
भिलोव, अजवायन और कूठ इन सब औवषधियोंको 
एकत्र पीसकर घृत मिलाकर धूप देनेसे सबेप्रकारकी 
ग्रहोंकी बाधा झांत होती है ॥ २०० ॥ 

काकजङ्घामला धेताकपित्थक्षीरपा- 

दिकेः । सकरञ्जकदंबेश्च धूपं स्रात- 

स्य वाचरेत्‌ ॥ २०१ ॥ 

कौआठोडी, भुँरैआमला, सफेद कोईँली, केथ, क्षीर” 
वृक्षोंकी जड, करंज और कदंबकी जड इन सबको ए- 
कत्र पीसकर स्रान कियेहुवे बाळकको धूनी देनेसे स- 
वप्रकारकी ग्रहबाधा शांत होती है ॥ २०१ ॥ 


अथ स्कन्दग्रहजुष्टके लक्षण। 


एकनेत्रस्य गात्रस्य स्रावः स्पन्द्न- 

कम्पनम्‌ । अद्धेृष्ट्या निरीक्षेत व- 

्ास्योरक्तगन्धिकः ॥ २०२ ॥ द्‌- 

न्तान्खादति विस्स्तः स्तन्यं नेवा- 

मिनन्दाति । स्कन्द्महरुहीतानां रो- 

दनं चाल्पमेव च ॥ २०३ ॥ 

बाळककी एक आँखमेंसे पानी बहे, एकओरका अंग 
फडके और कांपे, आधी दृश्सि देखे, मुख टेढा होजावे,. 
झरीरमें रुधिरकी समान दुर्गंध आवे, दाताको चाबे, 
शरीर शिथिल होजाय, माताके दूधको नहीं पीये 
और थोडा रोवे यह स्कन्दग्रहग्रसित बालकके लक्षण 
होते हैं ॥ २०२ ॥ २०३ ॥ 


स्कन्द्ग्रहजुष्टकी चिकित्सा । 
स्कन्दोपम्रहरूष्टानां कुमाराणाञ्च दा- 
स्यते । वातन्नदुमपत्राणां निष्क्काथः 
पारिषेचने ॥ २०४ ॥ तेषां मूलेन सि- 
द्वं च तेलमभ्यञ्जने हितम्‌। सर्वगंघ- 
सुरामण्डकेटय्योवापमिष्यते॥२०५॥ 
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बड़सेने-भाषाटीकासहिले- 


स्कन्दमरहसे ग्रसित बालकको वातनाजञक बृक्षोंके 
पत्तोंका काथ षनाकर उससे बालकको सेचन करे | त- 
था उनहीं वातनाशकवृक्षांकी जडके कस्कके द्वारा ते- 
लको पकावे और ठस तेळमें स्ेप्रकारके सुगंधितद्रव्य 
सुरामंड और नीमका चूर्ण डालकर अभ्यंगके लिये प्र- 
योग करे ॥ २०४ ॥ २०५ ॥ 


देवदारूणि रासतरायां मधुरेषु गणेषु 
च । सिद्धं सर्पिश्च सक्षीरं पानमस्मे 
प्रदापयेत्‌ ॥ २०६ ॥ 


देवदारु, रात्रा और समस्त मधुरवगेकी ओषाधि- 
योंके कल्कके द्वारा दूधमें धृतको पकाकर बालकको 
पीनेको देवे ॥ २०६ ॥ 


सर्षपाः सपेनिर्मोको वचाकाकादनी- 
घृतम्‌ । उष्टाजाविगवां वापि रोमा- 
ण्युद्वपनं शिशोः ॥ २०७॥ 

सरसों, सॉपकी केंचुळी, वच, सुफेद घँघुची, घी, 


ऊट, बकरी, भेड और गायके रोम इनकी धूप बनाकर 
बालफको देवे ॥ २०७ ॥ 


रक्तानि माल्यानि तथा पताकार- 
क्ताश्च गन्धाविविधाश्च भक्ष्याः । 
घण्टा च देवाय बालिनिवेद्यः सङुछु- 
टः स्कन्दग्रहे हिताय ॥ स्नानं त्रि- 
रात्रं निशिच त्वरेषु कय्यांत्परं शा- 
लियवैनिविद्यम्‌ ॥ २०८ ॥ गायात्रि- 
पूताभिरथाद्विरसिं प्रज्वालयेदाहुति- 
भिश्च धीमान्‌ ॥ २०९ ॥ 


बालकके हितके लिये छालफूछोंकी माला, लालझं- 
डी, लाळचंदन, गंधक, छोषान, गूगल इत्यादि गंघद्र- 
ब्य, भक्पपदार्थ, धंटा और मुरगा यह 
सब बाळकपर उतारकर चौराहेमें रक्खे और उक्तमुर- 
गेका बलिदान करे । नवीन शालिचावळ, तथा नवीन 
जौ इनको जलमें डालकर फिर उस जलको गायत्री 
मंत्रसे अभिमंत्रित करके रात्रिमें बालकको चौराहेमे 
तीन रात्रिपय्यत स्नान करावे और नवीन झालिचा- 
वळ और नवीन जो इनकी आहुति अभिमें देवे ॥ 
॥ २०८ ॥ २०९ ॥ 


सोमवछोभिन्द्रव्ठीं डृन्दाकं बिल्वजं 
शमीम्‌ । सृगाद्न्याश्च मूलानि ग्र 
थितान्यथ धारयेत्‌ ॥ २१० ॥ 
सोमलता, इन्द्रायण, बेलके पेडका बंदा, छॉंकर और 
इन्द्रायणकी जड इन सबको एक डोरेमें षाँधकर उस 
डोरेको बालकके गलेमें पहना देवे ॥ २१० ॥ 


एळवाळलुकदाव्येलाङु्ठलाक्षाहरेणु- 

भिः । राज्नाशिलासमशिष्ठाद्ीबेर - 

शुरूचन्दनेः ॥ स्कन्द्ग्रहे प्रलेपोऽथं 

क्लक्ष्णापिष्टेः समाहितः ॥ २११ ॥ 

एलुआ, दारुहलूदी, इलायची, कूठ, लाख, रेणुका, 

रास्रा, मैनशिल, मँजीठ, सुगंधवाला, अगर और चंदन 
इन सबको एकत्र बारीक पीसकर स्कन्द्ग्रहकी शांति- 
के लिये बालकके शरीरपर लेप करे ॥ २११ ॥ 


बिल्वाग्निमन्थतकारीकार्सीसेरण्डप- 
छवैः। पाटल्यास्फोतवासामिः सायं 
पांच प्रशास्थते ॥ २१२ ॥ 
बेलगिरी, अरणी, जैती, कसीस, अंडके पत्ते, पाढर, 
कोइली और अडूसा इनका काथ बनाकर संध्याके स- 
मय बालकको पान करनेको देवे ॥ २१२ ॥ 


जीबनीयविपक्कन्ठु घृतपानं प्रशस्थ- 
त्ते। झतएुष्पादिभिः सिद्धं तेलमभ्य- 
अने हितम्‌ ॥ २१३ ॥ 
__स्कन्दमहग्सित बाळकको जीवनीयगणकी औषाधि- 
योकेद्वारा घृतको पकाकर सेवन करावे । और झतपु- 


ष्पादि औषधियोकि तेलको पकाकर वालकको अभ्यंग- 
के लिये प्रयोग करे ॥ २१३ ॥ 


रक्षाविषि । 
रक्षामतः परवक्ष्यामि बालानां ग्रह- 
नाशिर्नाम्‌। कत्तंव्या 
:॥२१४॥ 


अब बाळकोके अहोंको दूर करनेवाली रक्षाको 
कहताहूं। वैध आळस्यको त्यागकर नित्य घालक- 


कोके निकट निम्नलिखित पे 
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बालरोगाधिकारः । 


ड तेजसाञ्चैव वपुषां यदासां 
तथा । निधानं यो व्ययो देवः स ते 
स्कन्द्‌? प्रसीदतु ॥ २१५ ॥ 
जो तपके, तेजके, यञ्ञके तथा शरीरकी साम- 
थ्यॉके भंडाररूप हें ऐसे देव कार्तिकेयस्वामी तेरे 
ऊपर प्रसन्न होय ॥ २१५ ॥ 

ग्रहसेनापरतिर्देवो देवसेनापतिर्विस्ुः। 
देवसेनारिपुहरः पाठ त्वां भगवान्‌ 
गुहः ॥ २१६ ॥ 

ग्रहोके सेनापति, देवताओंके सेनापति और 
देवताओंकी सेनाके झत्रुओंको नाश करनेवाले व्याप- 
क और महासामर्थ्ययुक्त कार्तिकेयदेव तेरी रक्षा 
करें ॥ २१६ ॥ 

देवदेवस्य भहतः पावकस्य च यः 
सुतः । गङ्गोमाळृत्तिकाना्च स ते 
शाम्म प्रयच्छलु ॥ २१७॥ 
जो महादेवके, अभिके, गेगांके, पार्वती और कृत्ति- 
काके पुत्र हैं ऐसे कात्तिकेयस्बामी तेरा कल्याण 
करें ॥ २१७॥ 

रक्तमाल्यांबरः श्रीमात्रक्तचन्दनभू- 
बिलः । रक्तदिव्यवपुर्देवः पातु त्वां 
ऋश्वचनाशनः ॥ २१८ ॥ 
लालफूलोंकी माला और बख्नोंको घारण करने- 
वाले, श्रीसम्पन्न, लाळचन्दनसे विभूषित और लाल 
दिव्यशरीरवाले कार्तिकेय देव तेरी रक्षा करें ॥ २१८॥ 
अथ स्कन्दापस्मारम्रहजुष्टनिदान । 
नष्टसंज्ञो वमेत्फेनं संज्ञावानतिरो- 
दाति । पूयक्षोणितगंधित्ब स्कन्दाप- 
स्मारलक्षणम्‌ ॥ २१९ ॥ 
जो बालक बेहोश होजाय, मुखसे झागोंको गेरे 
चैतन्य होनेपर बहुत जोरसे रोवे तथा निसके झरी- 
रमे राध और रुधिरकी समान वास आवे उसको स्क- 
न्दापस्मारग्रह करके ग्रसित जानना ॥ २१९ ॥ 
तस्याचेकित्सा । 
बिल्बः शिरीषो गोलोमी सुरसादि- 


(८७७) 


श्व यो गणः । पारेषेके प्रयोक्तव्यः 
स्कन्दापस्मारशान्तये ॥ २२० ॥ 
बेलकी जड, शिरस, सफेद दूब ओर सुरसागणकी 


औषाये इनके काथसे स्कन्दापस्मारमरहकी ज्ञांतिके लिये 
बाळकके झरीरको सेचन करे ॥ २२० ॥ 


सुरसादिगण। 


सुरसाश्वेतसुरसा पाठाफश्रीफाणिज- 
कः । सोगान्धिकं भूस्तृणको राजिका 
खेतबबरी ॥ २२१ ॥ कट्फलं खरपु- 
ष्पा च कासमर्दश्च शलकी । विडङ्ग 
मथ निर्गुण्डी कार्णिकार उदुम्बरः ॥ 
॥ २२२॥ बला च काकमाची च 
तथा च विषसुष्टिका । कफक्रमिहरः 
ख्यातः सुरसादिरयं गणः ॥ २२३॥ 
तुलसी, सफेदतुलसी, पाढ, भांरगी, मरुआ, क- 
ह्वारनामक सुगंधि कुमुद, भूरुदूणनामक सुगांधे तृण, 
राई, सफेद वनतुलसी, कायफळ, कालीवनतुळसी, 
कसोंदी, सालईं, वायविडंग, निगुण्डी, कनेर, गूलर, 
खिरेंटी, मकोय और मकरतेदू इन सब औषधियोंके 
समुदायको सुरसादिगण कहृतेहें । यह सुरसादिगण कफ 
और कृमियोंको नष्ट करेहै ॥ २२१ ॥ २२२॥२२३ ॥ 
अष्टमूत्रतेल । 


अष्टमूत्रविपक्कन्ठु तेलमभ्यञ्जने हि- 
तम्‌ ॥ २२४॥ 
गाय, बकरी, भेड, भैंस, घोडा, गधा, उंट और 
हाथी इन आठ पशुओंके मूत्रके द्वारा तेलको पकावे। 
इस तेळूकी मालिस करनेसे स्कन्दापस्मारमरह झान्त हा- 
ताहे ॥ २२४ ॥ 
काकोल्यादिघृत । 


क्षीरवृक्षकषाये तु काकोल्यादो गणे 
तथा । विपक्तव्यं घृतआपि पानीयं 
पयसा सह ॥ २२५ ॥ 

शीरीवृक्षेके दारा और काकोल्यादि गणकी औष- 
घियेकि कल्कके द्वारा घृतको पकाकर बाळकको 
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बड़सेने-भाषाटी कासहिले- 


“भ 


दूधके साथ पिलावे, इससे स्कन्दापस्मारग्रह शांत 
होताह ॥ २२५ ॥ 
« उत्सादनं वचाहिंशयुक्ते स्यन्दग्रदे 
हितम्‌? । 

५ बच और हींग इनके कसकसे बाळकके शरीरपर 
टबटन करे, यह स्कन्दापस्मारग्रह जुष्टके लिये हित- 
कारी है ? 

गृधो लूकपुरीषाणि केशा हस्तिनखो- 
द्वतम्‌ ॥ वृषभस्य ठु रोमाणि योज्या- 
्युद्धपनेऽपि च ॥ २२६ ॥ 

गीधकी विष्ठा, ठछूकी विष्ठा, बाल, हाथीके नख; 
घी और बेलके रोम इनकी नित्य धूनि देनेसे स्कन्दा" 
पस्मारकी ज्ञाति होती ह ॥ २२६ ॥ 

“अनन्तां कुनटी बिम्बी मकेटीश्चापि 
धारयेत्‌” । 

“ जवासा, ( सेमल ) मैनशिल, कन्दूरी और कोठ 
इन सबको डोरेमें बॉधकर बालकके गळे आदिमं बॉ- 
घदेवे । ? 

पक्कापक्कानि मांसानि प्रसन्नं रुधिरं 
तथा ॥ २२७ ॥ सुद्रोदनो निवेद्यश्च 
स्कन्दापस्मारिणे बटे । चतुष्पथे च 
स्मानमस्य यतात्मना ॥२२८॥ 
स्कन्दापस्मारकी शांतिकोलिये अनेकृप्रकारके 
कान्न अथवा अपफ अन्न मांस, मदिरा, रुधिर और 
मूँगंभात इन सबको एक सेनकमें रखकर रात्रिके स- 
मय वड़के वृके तले चौरायेमें बलिदेवे और षाल- 
कको स्नान कराकर उसके निकट नीचे लिखा मंत्र 
पढे ॥ २२७ ॥ २२८ ॥ 

स्कन्दापस्मारसंज्ञो यः स्कन्दस्य द- 

दयितः सखा । विक्ाखसंज्ञश्च शि- 

कोः शिबो$स्तु विकृताननः ॥२२९॥ 

कार्तिकेयस्यामीका स्कन्दापस्मार जो प्रियमित्र 

` हे उसको विशाख भी कहतेहें | वह विकृतमुखवाळा इस 


अथ झाङुनिग्रहका निदान । 


सस्ताङ्गो भयचकितो विहङ्गगन्धिः 

साखावन्रणपारिपीडितः समन्तात्‌ । 

स्फोटेश्च प्रचिततनुः सदाहपाकेवि- 
ज्ञेयो भवति शिक्षुय्तः शाछुन्या २३०॥ 
जिसका शरीर शिथिल हो, जो भयसे चाकित हो- 
जाय, जिसके आारीरमें पक्षिकी समान गन्ध आवे, चहुँओर 
त्रणेसि पीडित हो और उन बणोंमें स्राव, दाह और पाक 
हो उस बालकको झाकुनित्रहग्रहग्रासित जानना ॥२३०॥ 

झाङुनिग्रहकी चिकित्सा । 


चाङुन्यभिषरीतस्य कार्यों वेधेन जा- 
नता । वेतसास्रकपित्थानां ननिःक्का- 
थः पारिषेचने ॥ २३१ ॥ 
जो बाळक शकुनीग्रहसे पीडित हैं उनको वैद्य वेत, 
आम और केथके काथसे परिसेचन करे ॥ २३१ ॥ 
कषायमधुरेस्तेलं कारय्यमभ्यञ्जने शि- 
शोः ॥ २३२ ॥ 


मधुर औषधियोके द्वारा तेलको पकाकर अभ्यंग- 
करनेके लिये प्रयोग करे ॥ २३२ ॥ 


मधुको शी रह्दीविर शारिवोत्पलपद्- 
१) लोधं पियंशमजिष्ठा गेरिकेः 

प्रदिहेच्छिशुम्‌ ॥ २३३ ॥ 

मुळेठी, खस, सुगन्धवाला, शारिवा, कमल, पद्माख, 
लोघ, फूलप्रियंगू , मॅजीठ और गेरु इनको एकत्र पीस- 
कर घालकके शरीरपर लेप करे ॥ २३३ ॥ 

ब्रणेषूक्तानि चूर्णानि पथ्यानि विवि- 

धानि च। स्कन्द्ग्रहे धूपनानि ता- 

नीहापि प्रयोजयेत्‌ ॥ २३४ ॥ 

्णरोगमें जो चणे हैं > 
ग्रहमें जो धप कही हे F पर पीडित 
बालछके लिये प्रयोग केरे ॥ २३४ || 

शाताव' 


निदाग्धि- 
काः । लक्ष्मणां 


सहदेवी बृहती- 


बालकका कल्पा करो, ॥ 3३३९ ॥, Academy, Jamr |: जन्राति भारयेव%:२३५/॥ 
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झतावर, बडी इन्द्रायण, नागदोन, कटेरी, लक्ष्मणा, 


दसक । भिन्नवचों ज्वरी दाही रेव- 


सहदेई ओर बडोकटेरी इन सबको एक डोरेमें बाँषकर | तीम्रहलक्षणम्‌ ॥ २४१ ॥ 


बालकके गळे आदिमें बॉघदेवे ॥ २३५ ॥ 
तिलतंडुलकं माल्यं हरितालं मनः- 
शिला । बलिरेष करेषु निविद्यो 
नियतात्मना ॥ २३६ ॥ 
तिल, चावल, माला, इरिताळ और मेनशिल इनका 
करंजके पृक्षके नीचे स्थिराचित्त होकर बलिदान 
करे ॥ २३६ ॥ 


निछुञ्जे च प्रयोक्तव्यं ल्लानमस्य यथा 
बिधिः । श्वेताशिरीषगन्धाष्ठकष्टशु- 
ग्शुळ्सषेपेः ॥ २३७ सिद्धमभ्यञ्जने 
तेलं धारणं पूबेमेव तु । शकुनिग्रह- 
शान्त्यर्थे प्रदेहं कार यद्धितम्‌ ॥२३८॥ 
और फिर निकुञ्जस्थानमें वालकको विधिपूर्वक ख्रान 
करावे । पहिलेहीसे सफेद दूब, शिरस, अष्टगंध, कूठ, 
ग॒गळ और सरसों इनके कल्कस पकाया हुआ तेल 
तैयार करके रखदेवे । बालकको स्नान करानेके पश्चात्‌ 
इस तेळकी मालिस करे कि, जिससे शकुनिग्रहकी 
शांति हो ॥ २३७ ॥ २३८ ॥ 
स्कन्दापस्मार चमनं एृतश्चापीह यो- 
जयेत्‌ । छुय्याद्च विविधां पूजां शाङु- 
न्याः कुसुमेः शुभेः ॥ २३९ ॥ 
स्कन्दापस्मारको रामन करनेवाले जो घृत के हैं 
बह घृतभी इसमें योजने चाहिये । अनेक प्रकारके उत्तम 
फूलेसि झङुनिग्रहकी विधिप्रकारसे पूजा करे ॥ २३९॥ 


अन्तरिक्षचरा देवी सवालङ्कारभाषि- 
ता । अधोसुखी तीक्ष्णठुण्डा शुनी 
ते प्रसीद तु ॥ २४०॥ 
अन्तरिश्षमे विचरण करनेवाली, सम्पूर्ण अळंकारोसि 
, सुज्ञोभित, नीचेको और तीक्षण मुखबाली झकुनिदेवी 
` तेरे उपर प्रसन्न हो ॥ २४० ॥ 
अथ रेवतीग्रहका निदान। 


व्रणैः स्फोटेश्चितं गात्रं पडूगन्यं स्रवे- 


जिसके शरीरम बण और फोड़ हों उनमेंसे रुधिर 
बहे, शरीरमें कींचकी समान दुगैथ आवे, मळ पतळा 
हो, ज्वर भोर दाह हो उस बालकको रेवतीमहसे 


पीडित जानना ॥ २४१ ॥ 
रेवतीग्रह्वनिदानकी चिकित्सा । 


अइवगन्धाजश्रङ्गी च शारिवाथ पुः 
ननेवा । सहे विदारी च तथा कषायं 
परिषेचने ॥ २४२ ॥ 
असगन्ध, मेढाशिंगी, झारिवा, पुननेवा, दोनों प्रका- 
रका पियावांसा और विदारीकन्द इनके कायसे बाळक- 
को सेचन करे ॥ २४२ ॥ 
तेलमभ्यञ्जने काय्य कुछे सजरसे त- 
था । पलंकषायं नलदे तथा गिरि- 
कद्म्बके ॥ २४३ ॥ 
कूठ, राळ, गगल, खस और पर्वतीकदम्ष इनके 
कल्कसे तेळको पकाकर बाळकके झारीरमें मले ॥२४३॥ 
धवाश्वकणेककुभधातर्कातिन्द्केषु च। 
काकोल्यादो गणे चापि पानीयं स- 
पिरिष्यते ॥ ३४४ ॥ - 
घव, अश्वकणेशाल, अजुन, धायके फूळ, तेंदू और 
काकोल्यादिगणकी औषधि इनके कल्कसे घुतकों पका- 
कर बालकको पिलावे ॥ २४४ ॥ 
कुलित्थाः शंखचूणच प्रदेहः पूवंगंधि- 
काः । गृध्रो लूकपुरीषाणि बचायवफलं 
घतम्‌॥ सन्ध्ययोरूभयोः काय्येमेत- 
इुद्धपनं शिशोः ॥ २४५ ॥ 
कुलथी, शंखका चणे और असगेघ इनको एकत्र 
पीसकर लेप कर! गीधकी विष्ठा, उल्ळूकी विष्ठा, वच, 
जौ अथवा वांसके अंकुर और वृत इनकी धूनी त्ता 
को दोनों संघ्याओंमें देवे ॥ २४५ ॥ 
शुक्काःसुमनसो लाजाःपयः शाल्यो- 
दनं तथा । बॉलेर्निबेदो गोतीर्थे रे- 
बत्ये भयतात्मना ॥ २४६ ॥ 
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बड़सेने-भाषाटीकासद्दिते- 


अ oo oo oo 
द्य स्थिरचित्त होकर रेवतीग्रहके लिये गायके | हितं घृतं तुगाक्षीरय्यौ सिद्धं मधुर- 
स्थानमें सफेद फूल, खीळे, दूध और झालिचावलोका | केषु च ॥ २५२ ॥ 


भात इनका बलिदान करे ॥ २४६ ॥ 
सङ्गमे च भिषक स्नानं कारयेत्त्री- 
कुमारयोः॥ २४७ ॥ 
जहां समुद्र और नदी मिली हो अथवा जहां दो नदी 
मिली हों ऐसे स्थानम वैद्य बालक और उसकी माताको 
स्रान करावे ॥ २४७ ॥ 
नानाझासत्रधरा देवी चित्रमाल्या- 
जुलेपनेः॥ चळत्कुण्डलिनीइयामा रे- 
वती ते प्रसीद तु ॥ २४८॥ 
अनेक शख्रोंको धारण करनेवाली, चित्रविचित्रित 
पुष्पॉकी मालाओंसे सुशोभित, विचित्र लेपनयुक्त, चल- 
त्कुण्डळवाळी और इयामवणेवाळी ऐसी रेवतादेवी तेरे 
ऊपर प्रसन्न हो ॥ २४८ ॥ 
अथ पूतनाग्रहजुष्टके लक्षण । 
आतिसारो ज्वरस्तृष्णा तिय्यकम्रेक्ष- 


रे eis नष्टनिद्र स्तथोद्विम्रो ग्रह 
पूतनया १ ॥ २४९ ॥ 
निसबालकको पूतनाग्नह ग्रहण करता है उसके अ- 


'तिसार, ज्वर और तृषा होती है, टेटी दृष्टिसे देखे, 
रोषे, निद्रा नहीं आवे ओर विह्वल होजाता है॥२४९॥ 
पूतनाग्रहजुष्टकी चिकित्सा । 
अरलुकपोतवड्का च वरुणः पारिभ- 
द्रकः । आस्फोता चेव योज्याः स्युः 

बालानां परिषेचने ॥ २५० ॥ 
इयोनाक ( अरलु ) ब्राह्मी, बरना, फरहद्‌ अथवा 
नीम और अपराजिता ( कोइली ) इनके फाथसे षाल- 
-कके झारीरपर सचन करे ॥ २५० ॥ 
वचावयस्थागोलोमीहारितालं मनः- 
शिला । कुष्ठं सजेरसश्चैव तेलार्थे बभे 
इष्यते ॥ २५१॥ 
वच, आमले, सफेददूब, हृरिताळ, मैनशिल, कूठ 


और राछ इनके कल्कके द्वारा तेळको पकाकर बालकके 
आरीरमें मालिस करे ॥ २५१ ॥ 


वशलोचन और मधुर ओषधियोंके द्वारा धृतको 
| पान करनेके लिये देवे ॥ २५२ ॥ 


कुष्ठतालीदातगरं चन्दनस्थन्द्ने त- 
था । नह्यास्थिसूलसंथुक्तं कुशमूलश् 
सप्तकम्‌ ॥ २५३॥ दूर्वायाः पत्रकं 
वापि लण्डुलांश्च क्षर्तास्तथा । धूप- 
नात्पूतनां हन्ति स्तम्भं वाप्युपजा- 
यते २९४ ॥ 
कूठ, तालीझपत्र, तगर, चंदेन, तिरिच्छ, ढाककी 
जड, कुशाकी जड, दूधके पत्ते और अक्षतचावल इन- 
सबकी एकत्र धुनी देनेसे पूतनाग्रह दूर होता हे । अथवा 
पतनाका स्तम्भन होता हे ॥ २५३ ॥ २५४ ॥ 
हस्त्यास्थिशकलं गृह्या वारिणा पारिपे- 
षयेत्‌। गात्रळेपात्कुमाराणां पाना- 
द्वा पूतनां जयेत्‌ ॥ २५५ ॥ 
हाथीकी हट्टीकी छालको जलमें पीसकर वालकोंके 
शरीरपर लेप करनेसे अथवा पान करनेसे पूतनाग्रहकी 
वाधा झांत होती है ॥ २५५ ॥ 
गन्धनाकुलिङुम्भी का मज्जानों बद- 
रस्य च । झुछ्ुटास्थिष्ठृतश्चापि धूपनं 
सह सषपः ॥ २५६ ॥ 
गंधनाकुली ( नाई ) जळकुम्भी, बेरकी मांग, मुर- 
गेकी हड्डी, घी और सरसों इनकी धूप बनाकर देनेसे 
बालकोंके पूतनाग्रहकी बाधा झांत होती है ॥ २५६ ॥ 


धवः कद्म्बःकुछ्ठेले तथा गिरेकद- 

म्बकः। देवाहृ रेणुकाहिंगु प्रलेपः 

पूतनागहे ॥ २५७ ॥ 

घव, कदम्ब कूठ, इलायची, पर्वेतीकद्म्ब, देवदारु, 
रेणुका और हींग इनको. एकत्र तोसकर बाहफके झरीर- 
पर लेप करनेसे पूतनाग्रहकी बाधा दूर होती है॥ २५७ 

मत्स्योदनच्व कुर्बीत कृरारां पललं 

तथा । शारावसंपुटे कृत्वा पालि शुन्य- 

मिषकू ॥ २५८ त. 
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बालरोगाधिकारः । 


( ८८१) 


मछली ओर भात, तिलोंकी खिचड़ी और मांस 
इनसमको एक मद्टीके सकोरेमें रखकर सुनेघरमें पूतना- 
के लिये बलिदान करे ॥ २५८ ॥ 
काकादनी चित्रफलां म्बिबी गुजा- 
ञ्च घारयेत्‌ ॥ २५९ ॥ 
सफेद धुँबुची, इन्द्रायण, कन्दूरी और धुँधुची इनको 
एकडोरेमें बॉधकर बालकके गले आदिमें बॉधदे- 
वे ॥ २५९ ॥ 
मालिनांबरसंबीता मालिना रूक्षम्‌ 
द्वेजाः । झून्यागाराश्रया देवी दारः 
कं पाहु पूतना ॥ २६० ॥ 
याळकके निकट बैठकर कहे कि, मेले वख्रोंको 
घारण करनेवाली, मलिन अंगवाली, रुखे बालोंवाली, 
और शून्यघरमें रहनेवाली पूतनांदेवी इसबालककी रक्षा 
करे ॥ २६० ॥ 
अथान्धपूतनाग्रहानिदान । 
छाद्‌ः कासोजञ्वरस्तृष्णावसागन्धो- 
ऽतिरोदनम्‌ । स्तन्यद्वेषोऽतिसारश्च 
अन्धपूतनया भवेत्‌ ॥ २६१ ॥ 
जिसबालकको अंधपूतना ग्रहण करती है उसके व- 
मन, खॉसी, ज्वर, दूषा और शरीरमें चर्बीकी समान 
गेघ होती है तथा वह बालक बहुत रोता है, दूध नहीं 
पीता और उसको दस्त होते हैं ॥ २६१ ॥ 
अथान्धपूतनाग्रहकी चिकित्सा । 
'तिक्तदुमाणां पत्रेस्त काथः काय्यो- 
ऽभिषेचने ॥ २६२ ॥ 
अंधपूतनाजुष्टबालकको कढवे वृक्षोंके पत्तोंके काथसे 
बालकके आारीरको घोषे ॥ २६२ ॥ 
सुरासौबीरकं कुष्ठ हारतालं मनः- 
किला । तथा सजरसश्चापि तेलाथ- 
सुपसंहरेत्‌॥ २६३ ॥ 
मदिरा, काजी, कूठ, इरिताल, मेनाशिल और राळ 
इनके द्वारा तेळको पकाकर बालकके झरीरपर मदन 
करे ॥ २६३ ॥ 


पिप्पल्यः पिप्पलीमूलं वर्गो मधुरको 
मधु । शालिपर्णीबृहत्यो च घृताथसुः 
पादिइयते ॥ २६४ ॥ 
पीपल, पीपलामूल, मधुरवरगेकी सम्पूर्णे ओषधि 
झहत, ज्ञालिपर्णी, कटेरी और षडीकटेरी इनके करकके 
द्वारा घृतको पकाकर बालकको पान करावे ॥ २६४ ॥ 
सर्वगन्धैः ्रदेहश्च गात्रेष्वक्ष्णोश्च शी- 
तलेः ॥ २६५ ॥ 
सम्पूर्ण सुगंधितपदा्थोको पीसकर क्षरीरपर लेप 
करे और नेत्रोंके ऊपर शीतळ पदार्थोका लेप करे२६५॥ 
पुरीषंकोछुटं केशाश्चम्मसर्पभवन्त- 
था । जीणश्चाभीक्ष्णशो वासो धूप- 
नायोपकल्पयेत्‌॥ २६६ ॥ 
मुरगेकी विष्ठा, बाल, सॉपका चमडा ओए बाल- 
कळे नीचेका पुराना वस्न इनसबकी धूनी देवे॥२६६॥ 


काकादनीमुगैवो रुतुम्बी सात्रि फला व- 
चाः । धारण शिरसा दास्तमन्धपूत- 
नया ग्रहे ॥ २६७ ॥ 
चोंटळी, इन्द्रायण, कन्दूरी, त्रिफला और बच 
इनको एक डोरेमें बॉथकर बालकके शिरमें बाँध 
देवे ॥ २६७ ॥ 
कौछुटीं मर्कटी बिम्बीमनन्ताञ्चापि 
धारयेत्‌ ॥ २६८ ॥ 
सोमळ, करंज, कन्दूरी और जवासा इनकोभी रक 
डोरेमें बॉधकर बालकके गेम बॉथदेवे ॥ २६८ ॥ 
आममांसं तथा पक्कं शोणितञ्च चतु- 
ब्पथे । निवेद्यमन्तश्च गृहे शिशो 
रक्षानिमित्ततः ॥ २६९ ॥ शिशोश्व 
स्रपनं कुय्यात्सवंगन्धादिकेः शुभैः । 
कुंकुमागुरुकपरकस्तूरीचन्दनेः समे: । 
सबेगन्ध इति ख्यातो गणो झुत्तम- 
गन्धक्रः ॥ २७० ॥ 


कच्चा और पक्का मांस तथा रुधिर इनको आभिमं- 
त्रित करके चौराहेमें बलिंदेव । फिर बालकको भीत- 
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(८८२) वक्ुसेने-भाषाटीकासहिते- 


जा जाल, खैर, ढाक ओर अजुनकी छाल इन- 
के काथके द्वारा दूधमें घतको पकावे । और इसवृतको 
पान करनेके लिये प्रयोग करे ॥ २७५ ॥ 


प्रदेहः पूतनोक्तो यः स शास्तोऽत्र थ- 

दोषधम्‌ | शीतपूतनया थस्ते तदेव 

हितझुच्यते ॥ २७६ ॥ 

पूतनारोगमें जो प्रलेपकी औषधि कही हैं वही सब 
इस शीतपूतनाग्रासितवालकके लियेभी प्रयोग करनी 
चाहिये ॥ २७६ ॥ 


गुधोलूकपुरीषाणि बत्सगन्धामाहित्व- 
चम्‌ । निम्बपत्राणि मधुकं धूपनार्थ 
प्रयोजथेत्‌ ॥ २७७ ॥ 
गीध और उर्ळूकी विष्ठा, तिळवन, साँपकी खाल, 
नीमके पत्ते और मुलेठी इनकी धूप बनाकर शीतपूतनमें 
देवे ॥ २७७॥ 
४ घारयेदपि लब्बाच शुञ्जां काका- 
दनी तथा ” । 
“कडवी तोम्बी, चॉटली और कोवाठोडी इनको एक 
डोरेमें बॉधकर बालकके गले आदिमं बाँध देवे? । 
नद्यां सुद्ोदनेश्चापि तपयेच्छीतपूत- 
नाम्‌ ॥ २७८ ॥ जलाङाथान्ते बा- 
लस्य स्रपनश्चोपदिङ्यते । देव्ये दे- 
यश्चोपहारो वारुणीरुथिरं तथा ॥ 
॥ २७९॥ सुद्वोदनादामादेवी सुरा- 
शोणितपायिनी । जलाशायरता 
देवी पातु त्वां शीतपूतना ॥ २८० ॥ 
नदीम मुँगभातसे झीतपूतनाको तृप्त करे । जलाशय 
के निकट बालकको स्नान करावे । झीतपूतनाको मदिरा 
और रुधिर चढावे । पश्चात्‌ बालकके निकट यह पाठ 
पढे कि मुँगभातको खानेवाळी, मदिरा और रुधिरको 


पीनेवाळी तथा जलाशायोंमें रहनेवाली शीतपूतना देवी 
सवेदा तेरा रक्षाकरे ॥ २७८ ॥ २७९ ॥ २८० ॥ 


रके घरमें सै सुगंधित पदार्थसि मलकर स्नान करावे । 
केशर, अगर, कपूर, कस्तूरी और चंदन यह सब औष- 
धि समान भाग लेवे इनको सर्वगंध कहते हैं । यह बगे 
उत्तम ग॑धवाला है ॥२६९॥ २७० ॥ 


कराला पिङ्गला सुण्डी कषायांबर- 

बासिनी। देवी बालभिमं प्रीता सं- 

रक्षत्वन्धपूतना ॥ २७१ ॥ 

बालकके निकट बैठकर यह पढे कि, हे अंधपू- 
तमादेवि! तू विक्राळ, पिंगळवणेषाली, मुंडित और भग- 
वेकपडोंको धारण करनेवाली प्रसन्न होकर इ्बालक- 
की रक्षा कर ॥ २७१ ॥ 


अथ शांतपूतनाग्रहके लक्षण । 
वेपते कासते क्षीणे नेत्ररोगो विग- 
न्विता । ठद्येतीसारयुक्तश्च शीतपू- 
तनया शिशुः ॥ २७२॥ 
जिस बालकको झीतपूतना ग्रहण करती है । वह 

कांपे, खांसे, क्षीण होजाय नेत्ररोगोंसे पीडित हो, झरी- 
रमे दुगैध आवे तया वमन और अतिसारसे दुःखित 
होता दै ॥ २७२ ॥ 


शीतपूतनाग्रहकी चिकित्सा । 
बिम्बी कपित्थं सुबहां तथा बिल्वत्व- 
चोबले । नन्दी भलछ्ातकशञ्चैव पारिषे- 
के प्रयोजयेत्‌ ॥ २७३ ॥ 
कन्द्री, केथ, हारसिंगार, वेळ, अगेथु, पारिसपी- 


पळ और भिलावे इनके फाथसे बालकके झारीरको से- 
बन करे ॥ २७३ ॥ 


वत्समूत्र गवां मूत्रं सुस्ताश्चामरदारू 
च । कुष्ठञ्च सवंगन्धञ्च तैलार्थमवचा- 
शयेत्‌ ॥ २७४ ॥ 
बकरीका मूत्र, गोमूत्र, नागरमोथा, देवदारु, कूठ 
और सबेगन्ध इनके कल्कके द्वारा तेलको पकाकर बा- 
झळके शरीरपर मदेन करे ॥ २७४ ॥ 


| 


अथ मुखमण्डिकाका निदान 

रोहि पाकर । | प्रसत्रवर्णवद्नः शिरामिरिवसंबतः ॥ 
त ६ रंवि- | मत्रगन्धीशुष्क लिकर 

पचेद्घृतम्‌ ॥ २७९॥ कासी सुखमाण्डिकया 


महे ॥ २८१ ॥ | 
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बालरोगाधिकारः । 


( ८८३) 


जिसषालकको मुखमण्डिकाग्रह ग्रहण करता है उ- 
सका मुख प्रसन्न ओर उज्ज्वल वणे होता है, और वह 
बाळक उभरीहुई नसांसे व्याप्त होजाय, झरीरमें म्‌- 
त्रकी समान दुर्गध आवे और सुखा खांसता हे॥२८१॥ 

सुखमाण्डिकाकी चिकित्सा । 
कपित्थबिल्वतर्कारीवांसीगन्धवह- 
स्तकः । छुवेराक्षी च योज्याः स्यु- 
बालानां परिषेचने ॥ २८२ ॥ 

'केय, वेल, अरणी, असा, अंड और वनतुलसी इ- 
नके काथसे वालकोंके शरीरको परिषेचन करे ।२८२॥ 
स्वरसैभ्ङ्गबृक्षाणां तथाजहयगन्ध- 
योः । तेलं वसाञ्च संयोज्य पचेदभ्य- 

अने शिक्षोः ॥ २८३ ॥ 

भागेका स्वरस और असगंध इनके काथके द्वारा 
चर्बीके साथ तेलको पकावे । इसतेळका बालकके शरी- 
रपर मदेन करे ॥ २८३ ॥ 

मधूलिकायां पयसि तुगाक्षीर्य्या 

गणि तथा । मधुरे पञ्चमूले च कनी- 

यसि घतं पचत्‌ ॥ २८४ ॥ 

मुळेठी, दूध, बंशञलोचन, मधुरगणकी औषधि और 
घुपंचमूलकी औषधि इनके द्वारा घ॒तको पकाकर बा- 
लकोको सेवन करावे ॥ २८४ ॥ 

वचासजरसः कुष्ठं सर्पिश्ोद्धपने 

हितम्‌। धारयेदपि जिह्वाश्च चाषची- 

रल्लिसपेजाः ॥ २८५ ॥ 

बच, राळ, कूठ और घी इनकी धूनी देवे । नील- 
कंठ, चीळ और सॉपकी निह्वाको रक डोरेमें बॉधकर 
बालकके गले आदिमिं बॉधदेंवे ॥ २८५ ॥ 

वर्णकं चूणक॑ माल्यमञ्जने पारदं 

तथा । मनःशीलां चोपहरेद्रोष्ठमध्ये 

बालें तथा ॥ २८६॥ पायसं ठु पुरो- 
डाझां बल्यर्थसुपनाहयेत्‌ । मन्त्रपूता- 
भिरद्विश्च तत्रैव स्पनं हितम्‌॥२८७॥ 
अलंकृता रूपवती सुभगा कामरु- 


पिणी । गोष्ठमध्यालयरता पातु त्वां 

सुखमण्डिका ॥ २८८ ॥ 

चन्दन, सिंग्रफ, फूलोकी माला, अंजन, पारा और 
मैनशिल इनको गायके स्थानमें मुलमण्डिकाको अपेण 
करके खीर और पुरोडाशका बलिदान करे । पश्चात्‌ 
निम्नलिखित मन्त्रसे जलको अभिमन्त्रित करके उसी 
स्थानमें बालकको स्नान करावे । झोभायमान, कामना 
वाळी, सुन्दर और यभेष्ट रुपॉको धारण करनेवाली 
तथा गायोंके स्थानमें रहनेवाळी, मुखमण्डिका देवी तेरा 
रक्षाकरे ॥ २८६ ॥ २८७ ॥ २८८ ॥ 

अथनेगमेषग्रहका निदान । 

छर्दिस्पन्दनकण्ठास्यशोषो मूर्च्छा 

विगान्धिता । ऊर्ध्वं पझ्येद रोदन्तान्ने- 

गमेषं ग्रहं वदेत्‌ ॥ २८९॥ 

जिप्तबालकको नेगमेषग्रह ग्रहण करता है वह बा- 
लक वमन और कम्पयुक्त होता है । उका कंठ और 
मुख सुखा रहता है, सदैव मूच्छित रहता है, शरोरमें 
दुर्गंध आती है, उपरको देखता और दांतॉको चाष- 
ता है ॥ २८९ ॥ 

नेगमेषग्रहकी चिकित्सा । 

बिल्वाग्निमन्थपूतीकाः काय्योः स्युः 

भतिषेचने । सुरासोवारधान्याकं प- 

रिषेके प्रदास्यते ॥ २९० ॥ 

बेळगिरी, अरणी और दुर्गधकरंज इनके फाथसे 
बालकको सेचन करे | अथवा मदिरा, कांजी और घ- 
नियाँ इनसे बालकके शरीरको सांचे ॥ २९० ॥ 

म्रियंशुसरलानन्ताञातपुष्पाकुटनटैः। 

पचेत्तेलं सगोमूत्रेदेधिमस्त्वम्लका- 

जिकेः॥ २९१॥ 

फूलमियंग्‌, धूपसरल, अनंतमूळ, सोमा और श्यो- 
नाक इनके कल्कके द्वारा गोमूत्र, दहीका तोड ओर 
खट्टी कॉँजीमें तेलको पकावे । इसतेळको बाळकके 
झरीर आदिमें मदेन करे ॥ २९१ ॥ 

पञ्चमूलद्वयक्काथे क्षीरे च मधुके 

तथा । पचेदघृत्च मतिमान्खजूय्पौ 

मस्तकेऽयवा ॥ २९२ ॥ 
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बड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


= 
दज्ञमूलके काथ और मुलैठीके कल्कके द्वारा दूधमें | रक्षा करनेवाला ऐसा नेगमेपग्रह इसबालककी रक्षा 
घृतको पकावे अथवा खजूरके मस्तके कल्कके द्वारा | करो ॥ २९८ ॥ 


घुतको पकाकर बालकको सेवन करावे ॥ २५२ ॥ 
४ बचा वयःस्थां गोलोमी जटिलां 
बापि धारयेत्‌ ?? । 
“बच, हरड, सफेददूब और वालळड इनको एक 
डोरेमें षॉधकर षालकके गले आदिमें बॉधदेंवे । 
उत्सादनं हितं चात्र स्कन्दापस्मार- 
नारानम्‌॥ २९३॥ 


स्कन्दापस्मारग्रहमें जो उत्सादन कहे हैं वही इसमें 
प्रयोग करने चाहिये ॥ २९३ ॥ 


सिद्धार्थकं वचाहिंशुकुष्ठं चेवाक्षतेः 
सह । भछातकाजमो दश्च हितमद्- 


पनं शिशोः ॥ २९४ ॥ अधस्तात्क्षी- 

रवृक्षस्य स्रपनं चोपादिश्यते ॥२९५॥ 

मकेटोलूकगधाणां पुरीषाणि पितृग- 

है। धूपः सुते जने कार्य्यो बालस्य 

हितमिच्छता ॥ २९६॥ 

सफेद्सरसों, वच, हींग, कूठ, अक्षत, भिलावे और 

अजमोद्‌ इनकी धूनी देवे | दूधवाले वृक्षक नीचे बाल- 
कको स्नान करावि । बंदर, उरळू और गीधकी विष्ठा 
इनकी पिताके घरमें धूप देवे किंतु बालककी हितकी 
इच्छा करनेवाला वैद्य जब घरके सम्पूर्ण मनुष्य सोजॉय 
तब देवे ॥ २९४ ॥ २९५ ॥ २९६ ॥ 


'तिलतंडुलकं माल्यं भक्ष्याणि विबि- 

धानि च । कुमारापितृमेषाय पुक्षमूले 

निवेदयेत्‌ ॥ २९७॥ 

तिळ, चावल, फूलोंकी माळा और अनेकप्रकारके 
मिष्टान्न पकान्न, भक्ष्य नेगभेषग्रहकी तृ्तिके लिये 
रकी जड़में बलिदान करे ॥ २९७ ॥ 

अजाननश्चलाक्षिसूः कामरूपी महा- 

यशाः । बालं पालायेता देवो नेगमे- 

षोऽभिरक्षिठु॥ २९८ ॥ 

बकरेकी समान मुखबाला, चंचळनेत्र और भोंह 
बाळा, यषेष्टरूपोंको धारण करनेवाला और बालककी 


अथ अन्यग्रहग्रसितके लक्षण ॥ 


यः कृशः झा्त्रटग्वीक्षी तृड्दाहा- 
प्रतिघातकृत्‌ । छुय्यांच साहसं क- 
म्मे सहसा कामपीडेतः॥ २९९ ॥ 
सदाब्द्‌ वीक्ष्यते रात्रो यो नाश्नाति 
बुझ्चाक्षितः। शुष्कास्यो बालिकामेन 
सशहीतोऽपि बाध्याति ॥ ३०० ॥ 
अब अन्यग्रहग्नसित बालकके तथा सम्पूर्ण मनुष्योंके 
लक्षण कहते हैं । जो कृश, शारदष्टिसे देखनेवाला 
तृषा और दाहस व्याकुल, एक साथ कामसे पीडित 
होकर साहस कम्मे करनेवाला रात्रिमें शब्द करे और 
चारों गोरको देखे तया जो अत्यंत भूखा होनेपरभी भो- 
जन नहीं करता और जिसका मुख सूखनेलमे इन लक्ष- 
णोसे युक्त वालक अथवा साधारण मनुष्यको बलिकी 
इच्छावाले ग्रहसे ग्रसित जानना ॥ २९९ ॥ ३०० ॥ 


अहबाधाकी चिकित्सा । 
महामुण्डीतिकोदीच्यक्काथस्नानं ग्र- 
हापहम्‌। सप्तच्छदामयनिशाचन्दने- 
श्वालुलेपनम्‌ ॥ ३०१ ॥ 
बड़ी गोरखमुंडी और सुगंधबाला इनके काथपे बाः 
लकको स्नान करानेसे सर्वप्रकारके ग्रह नष्ट होते हैं ॥ 
सतवन, कूठ, हळदी और चंदन इनको एकत्र पीसकर 
लेप करनेसे समस्त ग्रहबाधा ज्ञांत होती है ॥ ३०१॥ 
समूला सदला पिष्टा मूर्वा तिक्ता 
समन्विता । शिशोरुद्धत्तेन॑ ङुय्या- 
त्सवैग्रहनिबारणम्‌ ॥ ३०२॥ 
जड और पत्तोसहित मूवी और कुटकीको लेकर ए- 
कत्र पीसकर वाळकके झारीरपर उद्वतेन करनेसे सर्वे” 
प्रकारके ग्रहोंकी बाधा शांत होती है ॥ ३०२ ॥ 
सपेत्वग्लशुनं मूवो सर्षपा रिष्टपछ्- 
बाः । बिडालबिडजारोममेषश्रङ्गी- 
वचामधु ॥ इूपः शिशोर्ज्वरप्रोऽय- 
मरहषग्रह नाशनः ॥ ३०३॥ 
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सांपकी केंचुली, लहशुन, मवी, सरसों, नीमके पत्ते- 
बिछायकी विष्ठा, बकरीके रोम, मंढाझिंगी, वच और 
झाहत इनकी धूनी देनेसे बाळकोंका ज्वर और समस्त 
ग्रहबाथा शांत होती है ॥ ३०३ ॥ 
मृतगोकुक्षिसँस्येन गोमयेन च धूपन- 
म्‌। हन्ति सवम्रहांश्वाशु ज्वरघ्नन्तु 
न संशयः ॥ ३०४ ॥ वालशान्तीष्ट- 
कर्माणि काय्याणि ग्रहद्ान्तये ३०५॥ 
मरीहुई गायके गोबरकी धनी देनेसे सवेपकारके ज्वर 

और ग्रहबाधा शांत होती है । ग्रहोंकी ज्ञांतिके लिये 

बालश्ञांति आदि काय्ये करे ॥ २३०४ ॥ ३०५॥ 
ग्रहेष्वधिपातिः स्कन्दः सर्वरोगेषु रेव- 
ती । पूजनीयो ततस्तस्मात्तो बाला- 
नां हितेच्छया ॥ ३०६ ॥ 

सर्वग्रहोंका अधिपति स्कन्द है और स्वेरोगोंका अ- 
थिपाति रेवती है । इसकारण बाळककी हितकी इच्छा 
करनेवाले इन दोनोंकी पूजा करें ॥ ३०६ ॥ 

स्वास्त ते सन्मुख: स्कन्दो महाभागा 
च रेवती । दिशाः सूयोऽन्तरिक्षश्च 
स्वात्ति कुति सर्वदा ॥ ३०७ ॥ तेज- 
सा बहाणश्राथ विष्णोरिन्द्रस्य ते- 
जसा | सिद्धानां तेजसा चेव रक्षितो” 
स्मिन्ुखी भव ॥ ३०८ ॥ मन्त्रेरेतेमि- 
षक्पश्चाद्वक्षां कुर्वीत बालके! भव- 
न्ति निम्रहा बालाः सुखिता रोगव- 
जिताः ॥ ३०९ ॥ 

“९वस्ति-सुसीभव” इसमंत्रके द्वारा बाळककी रक्षा 
करे । इसमकार करनेसे बालक निग्रह, सुखी और 
रोगरहित होजाता है ॥ ३०७ ॥ ३०८ ॥ ३०९ ॥ 

बालरोगाधिकारोक्तमष्टमंगलकं घृ- 
लम्‌ । भिषजा तत्मयोक्तव्यमायुवेद्‌- 
विचारिणा ॥ ३१०॥ 

बाळरोगायिकारमें जो अष्टमंगळवृत कहा है वह 
अष्टमंगलघूत आयुर्वेदको जाननेवाळा वैद्य इसम्रहबा- 
घामेंभी प्रयोग करे ॥ ३१० ॥ 


ग्रहोपस्टष्टबालास्तु दा्विकित्स्यतमाः 
स्मृताः । वैकल्यं मरणं वापि धुवं स्कं- 
दग्रहे नृणाम्‌ ॥ ३११॥ 


इति श्रीवगसेने बालरोगनिदानचिकित्साधिकारः 
समाप्तः ॥ ७० ॥ 


ग्रहोंसे पीडित बालक प्रायः दुश्चिकित््य कहे हैं 
और स्कन्दग्रहमं तो निश्चय विकलता और मृत्यु होती 
है ॥ ३११ ॥ 


इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां बाळरोगनिदानचिकि- 
त्साधिकारः समाप्तः ॥ ७० ॥ 


अथ विषरोगाधिकारः । 
+& 23 
( वैद्यक गुण ) 
कुलिन धार्मिकं स्निग्ध सुभ्ट्तं सत- 
तोत्थितम्‌ । अळुब्धमझाठं भक्तं कू- 
तज्ञं म्रियदद्नम्‌ ॥ १॥ ऋोधपारू- 
प्यमात्सय्येमदालस्याविवजितम्‌ ॥ 
जितांद्रियं क्षमावन्तं शार्चे शील- 
द्यान्वितम्‌ ॥ २॥ मेधाविनमावि- 
श्रान्तमलुरक्तं हितेषिणम्‌। पटुं भग- 
लभं निपुणं दक्ष मायाविवर्जितम्‌ 
॥ ३ ॥ पूर्वक्तिश्व गुणे युक्तं नित्यं सन्नि- 


bras । महानसे भयुञ्ञीत वेद्यं 
पाजितम्‌ ॥ ४ ॥ 


कुलीन, घाम्मिक, ( स्लिग्ध ) रुक्षतारहित (सुभत ) 


जिसकी आजीविका अच्छेप्रकारसे होती हो ( सततो- 
त्वित ) जो निरन्तर पढने पढाने और रोगियाँको आरो- 
ग्य करनेमें तत्पर हो लोभ रहित, प्रवीण, भक्त, कृतज्ञ, 
रूपवान्‌, तया क्रोध, ककेशता, मत्सरता, मद्‌ और 
आलस्यसे रहित, जितेंद्रेय, क्षमायुक्त, पवित्र, शीळ और 
द्यायुक्त, बुद्धिमान्‌, परिश्रमी, अनुरागयुक्त, हितेषी, 
चतुर, प्रगल्म निपुण, दक्ष और मायारहित इन 
पूर्वोक्त गुणोसे युक्त ओर सदैव रोगियाको देखता रहता 
हो और जिसकी पाकतत्वको जाननेवाले प्रशंसा करते 
हॉ ऐसे वैद्यको पाकशाळामें नियुक्त केर ॥ १-४ ॥ 
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पाकशालाका विधान । 
प्रशास्तदिग्देशकृतं शुचिभाण्डं म- 
हाशुचिः । सलाजकं गवाक्ष्याढय- 
मात्मवगेनिषेवितम्‌ ॥ ५ ॥ विकक्ष- 
सष्टसंसृष्टं सवितानं कृताचनम्‌ । प- 
रीक्षतस्रीपुरुषं भवेज्चापि महानसम्‌ 
॥ ६॥ माहानासिकवोढारः सोपोद- 
निकपौपिकः । भवेयुर्वेद्यवद्ागा ये 
चाप्यन्ये तु केचन ॥ ७ ॥ 
पाकझाला उत्तमदेशमें, सुन्दर, उत्तरकी ओर मुखवाली 
होनी चाहिये और उसमें भोजन बनानेके पात्र राखमें 
मांजकर नळसे स्वच्छ करके अत्यन्त शुद्ध रकखे। उसके 
द्वारपर परदा अथवा वस्र लटका देवे । जिससे कि, उसमें 
मच्छर मक्खी आदि प्रवेश न करसके । और प्रकाझके 
शिये तथा धूम्र निकलनेके लिये जाली झरेखि रोशन 
दान वना देवे। और उसमें आभिका पूजन इवर्नादिकभी 
करे परीक्षा किये हुए खी और पुरुष उसमें कायेके लिये 
नियुक्त करे । और झाकके अन्यान्य काय्ये करने 
वाले तथा दाल, भात, प्री, कचौरी आदि बनानेवाले सब 
कम्मेचारी वैद्यके आज्ञानुसार होने चाहिये ॥ ५-७ ॥ 
विषके लक्षण । 
स्थावरे जङ्गमञ्चैव द्विविधं विषमुच्य- 
ते। मूलाद्यात्मकमाद्यं स्यात्परं सपो- 
दिसम्भवम्‌ ॥ ८ ॥ 
स्थावर और जंगम इन भेदोसे विष दो प्रकारका है 
तहां वृक्षादिककी जडेके विषको स्थावर और सपाँदिक- 
से उत्पन्न विषको जंगमबिष कहते हैं ॥ ८ ॥ 
स्थावरश्च ज्वरं अहि दन्तघष ग- 
लग्रहम्‌। श्वासं मूच्छाश्च 
कुरुते विषम्‌ ॥ ९॥ 
स्थावराविष, ज्वर, हिचकी, दन्तघर्षे, गलेमे 
झागोंका डालना, बमन, असाचे, श्वास और मूच्छोको 
करता है ॥ ९५ ॥ 


निद्रान्तन्द्रां कमं दाहं सपाकं लोम- 


बञ्गसेने-आाषाटीकासहिते- 


जंगमविष-निद्रा, तन्द्रा, ग्लानि,दाह, पाक, रोमांच 
का होना, सूजन ये अतिसारको उत्पन्न करते हैं॥१०॥ : 


विषदेनेवाळेके लक्षण । 


हाङ्गितज्ञो मलुष्पाणां वाकचेष्टासुख- 
बैकृते!ः । जानीयाद्विषदातारमेभि- 
लिंड्गेश्व बुद्धिमान॥ ११॥ न ददा- 
त्युततर॑ इष्टो विवक्षुमोहमेति न्च । 
अपार्थ बहुलंकीणे भाषते चापि सूः 
ढबत्‌ ॥ १२ ॥ हसत्यकस्मात्ह्फोट- 
येदडुलीविंलिखेन्महीम्‌ । वेपथुश्चास्य 
भवति तरस्तश्चेकेकमीक्षते ॥ १३ ॥ 
विवणेवक्कोध्यामश्च नखैः किखि- 
च्छिनत्यपि । वत्तेते विपरीतश्च वि- 
षदाता विचेतनः ॥ १४ ॥ 
प्रायः राजा और बडे मनुष्योंको उनके जञत्रुसेवक अ- 
त्रादिकमं विष मिलाकर देतेहें इसालिय उस रिष 
देनवाळेके लक्षण लिखते हैं:-- 
मनुष्योंके अभिप्रायको जाननेवाले बुद्धिमान पुरुष 
वाणी, चेष्टा और मुखकी विकृतिसे तथा अन्यान्य और 
नीचे लिख लक्षणोंसे विष देनेवाळेका जानलेवे । विष 
देनेवालेस पूँछनेपर वह अपने दुष्टकमेकी बेहोशीसे 
उत्तर न दे और जो मनको रोककर बोले तो बोला 
न जाय वा घबराजाय, मूखेकी समान बहुत 5पथे तथा 
गिडगिडाकर गडबड वचन बोले, अकस्मात्‌ हँसे, भयसे 
उत्पन्न हुईं सन्धियोंकी पीडाको दूर करनेके लिये अंगु- 
रियाको चटकावे, पृथ्वीको लिख या खोदे, कांपे, भय- 
भीत होकर एक एक मनुष्यकी ओर देख रंककी समान 
वारम्वार बालको हाथसे ळुवे, द्रवाजेको छोडकर दूसरे 
मागेसे _ बारम्बार चेष्टा करे, मुखका रंग बद्लजाय 
या जलेकी समान रंगवाला होनाय, नखॉसे तूण 
आदिको तोड़े, विपरीत कामोंकी इच्छा करे और उन्मत्त 


होकर इधर उधर देखे । यह सब लक्षण विष देनेवारेके 
हैं ॥ ११॥ १२ ॥ १३॥ १४॥ 


विषयुक्त अन्नकी पररक्षाकाम्रकार । 


हषेणम्‌। शोथं चेवातिसारच कुरुते | नपभुक्ते सुवि न्यस्ते कोचश्व मदमि- 


जङ्गमं विषम्‌ ॥ १०॥ 


च्छति । इष्येन्म पू्रस्तदृष्टा क्रोदातः 
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शुकशारिके ॥ १५ ॥ हुंसः क्रीडति | पि छेष्मा चास्ये प्रवत्तते ॥ २१॥ 


चात्यथ भडुराजस्तु कूजति । शुन- 
को विछजत्यश्ष विष्ठां सुञ्चति मके- 
टः ॥ १६ ॥ 
राजाके भोजनको प्रथम परीक्षोक लिये प्रथ्वीपर 
डाळदेवे । जो उसमे विष मिला होगा तो उसको देख 
कर क्रौंचपक्षी मदको प्राप्त होता है। ओर उसको मयूर 
देखे तो उन्मत्त होजाता है। तोता और मेना देखकर 
रोते हैं, हेस कीडा करता है, भंगराज कूँजता है, झुनक 
पक्षी आँसू डालता है और उस भोजनको देखनेसे बन्द- 
रको दस्त होने लगते हैं ॥ १५॥ १६ ॥ 
उपाक्षिप्तस्थ चान्नस्य बाष्पान्यर्थ वि- 
९२. A नेत्रत्वं 
सर्पते । हत्पीडोष्णश्च नेत्रत्वं शिरो 
दुःखच्य जायते ॥ १७ ॥ 
थालीमें उस विषामिश्रित अन्नको परोसे उसकी 
बाफके लगनेसे हृदयमें पीडा और नेत्रोंमे उष्णता तथा 
झिरोविकार उत्पन्न होता हे ॥ १७॥ 
विषरोगकी चिकित्सा । 
तत्र स्यादञ्जने कुष्ठं लामज्ं नलदं 
य्याच्छिरीषरजनीचन्दनेः ~ ~ ~ 
मधु । कुय्याच्छिरीषरजनीचन्दनेश्च 
प्रलेपनम्‌ । हदि चन्दनलेपश्च कृत्वा 
वै खुखमामुयात्‌ ॥ १८ ॥ 
उस समय कूठ, लामज्जकतृण, खस और शहत इन स- 
बको एकत्र पीसकर नेत्रोमें ऑजि तथा झिरस, हळदी और 
चन्दन इनको पीसकर लेप करे और हृदयपर चन्दनका 


~ 


छेप करनेसे सुखका प्राप्त हाता हु ॥ १८ ॥ 
घ्राणिपाप्तं पाणिदाहं नखशान्ति क- 
रोति च ॥ तत्र प्रलेपे इयामेन्द्रगो- 
पीइ्यामोत्पलानि च ॥ १९ ॥ 
जब विष हाथमें पहुँचताहै तब हाथमें दाह होती है 
और नख गिरने लगते हैं इसमें निसोत दोनों प्रकारकी 
झारिवा औए कमल इनका लेप करना चाहिये ४१९ ॥ 
भ्रमादान्मोहतोचेतास्तदन्रसपसेवते ॥ 
॥ २० ॥ ततोस्याष्ठीलबनिद्वा 
अवत्यरसवेदिनी । तुद्यते दह्यते वा- 


तत्र बाष्पेरितं कम्मे यश्च स्याद्वा- 
तकाषतम्‌ ॥ २२ ॥ 
और जो असावधानासे विषको भक्षण करलेते हैं 

उनकी जिह्वा पत्यर अथवा छकडोकी समान जकड- 
जाती हे और रसका ज्ञान नहीं रहता, तथा तोडनेस- 
रीखी पीडा और दाह होता हे । भार मुखके द्वारा कफ 
गिरने लगता है । इसअवस्थामें बाफ लगनेके समय जो 
झिरीषादिका लेप वहा है वह करे और धातुको अपक- 
षण करनेवाले कर्म्म करे ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ 


मूच्छांछदिश्रमोदार्हमाध्मानकमवे- 
पथू । इन्द्रियाणां च वैकृत्यं कुय्यी- 
दामाकाये गतम्‌ ॥ २३ ॥ 
जब विष आमाझायम प्राप्त दोजाता है तब मच्छी. 
बमन, भ्रम, दाह, अफारा, ग्लानि कम्प और इन्द्रियों- 
की विकृति होती है ॥ २३ ॥ 
तत्राशुमदनालाबुविश्वघोषवर्तीफ- 
लेः । छद॒न॑ दध्युदश्विद्धयामथवा तं- 
डुलांबुना ॥ २४ ॥ 
इस अवस्थामें झीप्रही भेनफल, लौकी, सोंठ, 
कडवीतोरई, दही, ठद्रिविद, ( तक्रका भेद ) अथवा 
चावलोंका जल इनके द्वारा वमन करावे ॥ २४ ॥ 
कोशातक्यप्नरिकः पाठा सूय्येवर्णा- 
मृताभया । दोलं शिरीषकिणही ह- 
रिद्रे बृहतीद्वयम्‌ ॥ २५ ॥ 
तोरई, चीता, पाढ, हुळहुळ, गिळोय, हरड, शिलारस, 
शिरस, कटभी, हळदी, दारुहळदी और दोनों प्रकारकी 
कटेरी इनके द्वारा वमन करावे ॥ २५ ॥ 
स्यावरावैषके सामान्यकाये । 
उद्वेष्ठनं मूलाविषेः प्रलापो मोह एव 
च । जृम्भणं वेपनं इवासो ज्ञेयं पत्र- 
विषेण तु ॥ २६॥ 


मूळविषको भक्षण करनेस शरीरं ऐॅंठ, प्रलाप ( बृथा 
बकवाद्‌ ) और बेहोशी होता है । पत्रविषको भक्षण 
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बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


करनेसे शॅभाइयॉका आना, कंप और इवास होता 
.है॥२६॥ 
सुष्कशोथः फलाविषेदाहोऽन्नद्वेष एव 
नच । भवेत्पुष्पाविषेहछदिराध्मानं श्वा- 
सएव च॥ २७॥ 
फलविषको भक्षण करनेसे अण्डकोषोंमें सूजन दाह 
और भोजनमें अरुचि होती है । फूळविषको भक्षण 
करनेसे बमन, अफारा ओर श्वास होता है ॥ २७ ॥ 
त्वक्सारनिय्यांसाविषेरूपयुक्तेभंव न्ति 
हि । आस्यदोगेन्धपा रुष्याशिरोरू- 
कफसंस्रबाः ॥ २८ ॥ 
छाल, सार और गोंदके विषको भक्षण करनेसे मुल- 


में दुगेध, शरीरमें रुक्षता, [शिरमें पीडा और कफका 
स्राव होता है ॥ २८ ॥ 


क्षीरविषके काय । 
“ फेनागमः क्षीराविषेविदभेदो गुरू- 
जिह्वता ” । 
“ क्षीरवेषको खानेसे मुखमें झागोंका आना, दस्तों 
का होना ओर जिह्वा जड होजाती है ? । 
धातुविषके कार्य । 
हत्पीडनं धाठुविषेमूच्छा दाहश्च ता- 
लाभिः॥ २९॥ 
घातुविषको खानेसे हृदयमें पीडा मूच्छी और तालुवे- 
में दाह होती है ॥ २९ ॥ 
प्रायेण काळघातीनि विषाण्येतानि 
निर्देशेत्‌ु॥ ३० ॥ 
उपरोक्त मूळ आदि नब विषोंको खानेस विशेष कर- 
के कालान्तरमें मृत्यु होती है ॥ ३० ॥ 
विषलिप्तशस्त्रहतके लक्षण । 
सद्यः क्षतं पच्यते यस्य जन्तोः स्रवे- 
द्रक्त पच्यते चाप्यभीक्ष्णम्‌ । कू- 
ष्णीभूतं छिन्नमत्यर्थपूर्ति क्षतान्मांसं 
शीर्य्यते यस्य वापि ॥ ३१॥ तृष्णा- 


मूच्छा ज्वरदाहौ च यस्य द्ग्धाहत- 
न्तं मलुज व्यवस्थेत्‌ । लिङ्गान्येता- 
न्थेव कुय्योदामिन्रेत्रणे विष यस्य दत्त 
प्रमादात्‌ ॥ ३२॥ 


जिस मनुष्यका घाव तत्काल पकजाय, उस घार्यगॅ- 
से रुधिर बहे, और वारम्पार पके उस घाव्मेस काला, 
सडा हुआ ओर दुर्गधित ऐसा मांस गलकर गिरे । एवै 
जिसमें दृषा, मूच्छी, ज्वर और दाह होय तो उसके 
विषमें बुझाये हुए अथवा विषसे लिप्त हुए श्रका घाव 
जानना । जिसके व्रणमें झत्रुने कपट करके विष लगा 
दिया हो उस घावकेभी ऐसेही लक्षण जानने ॥३९॥३२॥ 


बिषपानके लक्षण 


सवातं गृहधूमाभं पुरीषं थोतिसा- 
य्येते । फेनसुद्वहते चापि विषपीतं 
तमादिशेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
जिसके अपानवायुके साथ घरके धुँयेंकी समान वर्ण 
वाले दस्त होय और झागोंको डाले यह विष पीनेके 
लक्षण जानने ॥ ३३ ॥ 
जङ्गमविषलक्षण । 
तहा सबसे प्रथम सर्पबिषके लक्षण 
कहते हैं:- 
वातपित्तकफात्मानो भोगीमण्डल- 
राजिलाः । यथाक्रम॑ समाख्याता- 
इचतरा द्वंद्धरूपिणः ॥ ३४ ॥ 
मुख्यतास प्रायः भोगी, मंडळी और राजिळ इस 
प्रकार तीन जातिके सपे हैं । इनमेंसे भोगीसर्प वात- 
प्रकृतिवाळे हैं, मंडलासपे पित्तकी प्रकृतिवाळे हे और 
राजिलसपे कफकी प्रकृतिवाळ हैं । और जो एक जातिके 
सपेसे दूसरी जातिकी सर्पिणीमें उत्पन्न ( जैसे कि भोगी 
नातिके सपेसे मण्डछीजातिकी सर्पिणीमं उत्पन्न ) हुआ 
होय वह मिश्रितप्रकृतिवाे अथोत्‌ दन्दन हैं ॥ ३४ ॥ 


(१) फणिनो भोगिनो याः संख्यातास्तेऽ विशादः | 
मण्डलैविविपैश्वित्रा: पृथवों मन्दगामिन: ॥ षटू ते मण्डलिनी 
ज्ञेय ज्वळनाकेविषा; स्मृताः | सिग्धा विविधवणांभिस्वियंगध्येज्य 
राजिमि: | विचित्रा इव ये मान्ति राबिलास्तेहे तेऽवि पढ़ ॥ 
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El भोगिकृतः कृष्णः सर्ववातावि- 

_ कारळूत। पीतो मण्डालिनो शोथो 
मृढुः पित्ताविकारवान्‌॥ ३५॥ राजि- 
लोत्थो भवेदंशों थिरशोथश्च पि- 
च्छलः । पांडु स्तिग्धोऽतिसान्द्रास्रक 
सर्वक्षेष्मविकारवान्‌ ॥ ३६ ॥ 

तहां भोगीसपेका काटाहुआ स्थान-काला होजा- 
ता है और सर्वप्रकारके वायुके विकारोंको उत्पन्न कर- 
तांहै । मण्डलीसपंका काटाहुआ स्थान-पीला, सूजन 
युक्त, नरमओर सम्पूर्ण पित्तके विकारोंको उत्पन्न करता है । 
राजिल्सपंका काटाहुआ स्थान कठिन, सुजनयुक्त, पि- 
च्छिल पांडुवणे, चिकना ओर उसमेंसे अत्यन्त गाढा रुधिर 
निकलता हे और वह सर्वप्रकारक कफके विकारोंको 
उत्पन्न करता है ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
विषके दशगुण । 
लघ्वव्यक्तरसं सूक्ष्म रूक्ष्णोष्णाञ्चुव्य- 
वायि च । विकासिविदादं तीक्षण 
विषं दश्गुणं स्मृतम्‌ ॥ ३७॥ 
लघु, अव्यक्तरस, सूक्ष्म, रुक्ष, उष्ण, आशय, व्यवा- 
यि, विकासि, विशद और तीक्ष्ण यह दश गुण विषमें 
रहते हैं ॥ ३७ ॥ 
मधाद्रोकृत्तिकाछेबाभरणीषु प्रयत्नः 
तः । पूर्वांसु मम्मंदष्टस्य कस्यचि- 
जीवनं भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
मघा, आद्रा, कृत्तिका, भरणी, पू्वाफाल्गुनी और 
पूर्वाभाद्रपदा इन नक्षतरोमें काटाहुवा अथवा मम्मैस्थानों- 
में काटाहुवा कदाचित्‌ कोईही रोगी जीता है ॥ ३८ ॥ 
नवमी पञ्चमी षष्ठी तथा कृष्णचतु- 
देशी । चतुर्थी सान्धिके द्रे च दष्टा 
एषु न जीविताः ॥ ३९ ॥ 
नवमी, पञ्चमी, षष्ठी, कृष्णाचतुदेशी और चतुर्थी इन 

: -तिथियोंमें काटाहुवा एवं दोनोसंघि अथात्‌ संध्याके समय 

और प्रभातके समय काटाहुवा नहीं जीता है ॥ २९ ॥ 


विषरोगकी सामान्यचिकित्सा । 
चन्द्नं वृषणच्छेददाहस्रावाः प्रकीत्ति- 


ताः । पूरव दष्टस्य पानञ्च हृदयावद्रः 
णे घृतम्‌ ॥ ४० ॥ 
सर्पके काटनेपर प्रथम चंदनका प्रयोग, अंडकोषोंको 

छेदना, दागदेना और रुधिर निकलवाना । एवं हृदयको 
आवरण करभेवाले ऐसे घृतादिक पान करे ॥ ४० ॥ 

देश और कालकी विशेषतासे सपदेशको 

असाध्यत्व कहते हैं । 

अश्वत्थद्वायतनइमणशानवल्माकस- 
न्ध्यासु चतुष्पथेषु । याम्ये च दष्टाः 
परिवजनीया ऋक्षे नरा मम्मंसु ये च 
दष्टाः ॥ दर्वीकराणां विषमाशु घा- 
तिः सर्वाणि चोष्ण द्विगुणी भवान्ति 
॥ ४१ ॥ अजीणपित्तश्रमपोडितेषु 
बालेषु वृद्धेषु डुशुक्षितेषु । क्षीणे क्षते 
अहनि कुष्ठजुष्टे रूक्षेऽबले गर्भवतीषु 
चापि ॥ ४२॥ शस्त्रक्षते यस्य न 
रक्तमस्ति राज्यो लताभिश्च न संम- 
वन्ति । शीताभिरद्विश्च न रोमहर्षो 
विषाभिभूतं पारिवजयेत्तम ॥ ४३ ॥ 

पीपलके वृक्षके नीचे, देवमन्दिरमें, रमझानर्म, 
बाँबीमें, संध्याके समयमें, चौराहेमें तथा भरणी, म- 
घा, आद्रा, आछ्ेषा, मूल और कृत्तिकादिनक्षत्रोंमें त- 
था पंचमी आदि तिथियोंमें और शिरागत मर्म्मस्यानोंमें 
सपे कांटे तो वह मनुष्य नहीं जीता है । दुर्वीकरका 
काटाहुवा मनुष्य तत्काल प्राणोंको त्यागदेता है । प्रायः 
सर्वप्रकारके विष उष्णतासे अथोत्‌ गरमीसे दूना नोर 
करते हैं । जो मनुष्य अजीणे, पित्त ओर श्रमसे पीडित, 
तथा बालक, वृद्ध, मखा, क्षीण, क्षतरोगी, प्रमेहरोगी, 
कुष्ठरोगी, रुखे झरीरवाला, निबेल, गर्भवती खी, जि- 
सके झार ळगनेसे रुधिर नहीं निकले, चाबुक मारनेपर 
झरीरपर नहीं उछले और जिसके झरीरपर शीतळ ज- 
ल डालनेसे रोमांच न हों उस सपेसे डसेहुवे मनुष्यकीं 
चिकित्सा न करे | अर्थात्‌ उसको असाध्य समझकर वैद्य 
त्यागदेवे ॥ ४१ ॥ ४२॥ ४३ ॥ ; 
जिह सुखं यस्य च केशशातो नासा- 
वबसादश्च सकण्ठमङ्गः। कृष्णः सरक्तः 
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(८९०) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिले- 


| दँशो हन्वोः स्थिरत्वश्च स 
वर्जनीयः ॥ ४४॥ 

जिसमनुष्यका मुख टेढा होजाय, केश स्पे करनेसे 
दूटटूटकर गिरे, नाक टेढी पडजाय, गर्दन झुकजाय, 
अथवा स्वरभंग होजाय, डसनेकी जगह छाल अथवा 
काली सूजन हो और कठिन होय उसको वैद्य त्याग- 
देवे ॥ ४४ ॥ 


वात्तिघना यस्य निरोति वक्काद्वक्तं ख- 
वेदृध्वमधश्च यस्य। देष्टरामिघाताश्च- 
तुरश्च यस्य स चापि वेद्यः पारिवज- 
नीयः ॥ ४५॥ 


जिसमनुष्यके मुखसे लारकी गाठी बत्तीसी गिरे, ऊ- 
घ्वे ( मुख, नासिका, कणे, नेत्र इत्यादि ) और अधो 
( गुदा, लिंग, योनि इत्यादि ) मार्गसे रुधिर गिरे और 
जिसके बराबर चार दांत लगे हाय उसको वैद्य त्याग 
देवे ॥ ४५ ॥ 


उन्मत्तमत्यर्थसुपहूतञ्च हीनस्वरं वाप्य- 

थवा विवणम्‌ । सारिष्टमत्यर्थमवोगि- 

नश्च जह्यान्नरं यत्र न कम्म झुय्या- 

त्‌॥ ४६॥ 

जो मनुष्य विषकी व्याकुळतासे मत्त अर्थात्‌ बाव- 

वसा होजावे तथा ज्वर अतिसारादि उपद्रवयुक्त हो, 
जिसका स्वर क्षीण होगया हो, झारीरका रंग बदल ग- 
या हो, मृत्युके लक्षणोंस युक्त और जिसके मलमूत्र 
बंद होगये हों अथवा वेग अर्थात्‌ लहर न उठे ऐसे 
सॉपके काटेहुवे मनुष्यको त्यागदेने ॥ ४६ ॥ 


दूषीविषके लक्षण । 


जीणे विषप्नोषाधिभिहंत वा दावा- 
ग्निबातातपशोषितं वा । स्वभाव- 
तो वा गुणविम्रहीनं विषं हि दूषीवि- 
षतामुपेति ॥ ४७ ॥ 
जो विष अत्यंत पुराना होगया हो, अथवा बिषना- 
झाक ओषधियोंसे हीन वीय्ये कियागया हो, अथवा 
दावाभि, वायु और धूपसे सूखगया हो, या झरदी गर- 
माँसे बिगड गया हो अथवा स्वाभाविक दशगणोंमेंसे 


एक, दो, तीन, चार गुण रहित होगया होय तो उसको ' 
दूषीविष कहते हैं ॥ ४७ ॥ 
टूषीविषके कार्य । 
बीय्योल्पभावान्न निपातयेत्तत्कफा- 
न्वितं वर्षेगुणानुबंधि । तेनार्दितो 
मिन्नणुरीषवर्णो विगंधवेरस्ययुतः पि- 
पासी ॥ मूच्छ श्रमं गद्द्वान्वभि- 
त्वं विचेष्टमानोऽरतिमाएुयाद्वष।४८॥ 
यह दूषीबिष हीनवोय्ये होनेके कारण मारता तो 
नहीं है किंतु, कफसे उष्णादिगुण मंद होनिके कारण 
एवं अभिकी मंदता होकर यह विष नहीं पकनेके कार- 
ण बहुत दिनोंतक झरीरमें रहता हे । दूषीविषसे पी- 
डित मनुष्यके दस्त पतला आता है, मुखमें दुर्गध और 
नीरसता एवं तृषा, झरीरका रंग बदलजाता हे, विरुद्ध 
चेष्टा करने लगजाता हे, चेन नहीं मिलता तथा मूच्छी, 
भ्रम, वाणीका गद्गदपन और वमन यह समस्त व्याधि 
उत्पन्न होती हैं ॥ ४८ ॥ 
स्यानविशेषसे उत्पन्न दूषीविषके लक्षण। 


आमाशयस्थे कफवातरोगी पक्का- 
शायस्थेऽनिलपित्तरोागी । भवेत्ससु- 
द्वस्तक्िरोरुहांगो विलूनपक्षस्तु य- 
था विहङ्गः ॥ ४९ ॥ 


ड्षीविष आमाञायमे प्राप्त होनेपर कफ और वायुके 
रोगोंको उत्पन्न करतांहै । पक्ाज्ञयमें प्राप्त होकर वात 
ओर पित्तसम्बन्धीरोगोको उत्पन्न करताहे । और जब 
यह टूषीविष बाल और रोमोंमें प्राप्त होता हे तब पंख- 
रहित पक्षीके समान करदेता है ॥ ४९ ॥ 
“ स्थितं रसादिष्वथवा यथोक्तान्क- 
रोति धातुप्रभवान्विकारान्‌ !!। 
“जब यह दुषीविष रसादिधातुओंमें पराप्तहोताहै तो 
सुभरुतक सुत्रस्थानके ्याधिसमुद्दे्ीयनामके चोवीसवें 


अध्यायमे कहे अनुसार घातुसम्बन्धीविकारोको 
करता हे? | 
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विषरोगाधिकारः । 


(<९१ ) 


दूषीविषके प्रकोपका समय । 


कोपश्च शीतानिलदुर्दिनेषु यात्याञ्चु 

पूर्व श्रुणु तस्य रूपम्‌ ॥ ५० ॥ 

यह दूषीविष अत्यंत झीतके समय, अत्यंत पवन 
चलनेके समय और मेघेंसे विरेहुय दिनमें तत्काल 
प्रकोपको प्राप्त होता है। अब प्रकुपित दूषीविषके 
प्वेरूपकों कहताहूँ सो सुन ॥ ५० ॥ 


प्रकुपितदूषीविषके पूर्वरूप । 


निद्रायरूत्वश्च विजुम्भणश्च विश्लेषः 
हर्षावथवाङ्गमदेस्‌ 
ङ्ग | 
निद्रा शरीरमें भारीपन, अँभाईयॉका आना 
अंगोंमें शिथिलता, रोमांचोंका होना और अंगोंका 
टूटना यह प्रकुपित दूषीविषके पूवेरूप हैं । 


प्रङुपितदूषिविषके रूप । 


ततः करोत्यन्नमदाविपाकावरोचकं 

मण्डलकोठजन्म ॥ ५१ ॥ मांसक्षयं 

पाद्करमरशोथं मूच्छान्तथा छर्दिम- 

थातिसारम्‌। दूषीविषं इवासतुषा- 

ज्वरांश्च कुय्योत्मब्रद्धि जठरस्य चा- 

पि ॥ ५२॥ 

प्रकोपको प्राप्तहुवा दूषीविष अन्नको भोजन करनेपर 
सुपारीकी समान मदो करता है, अन्नको पचने नहीं 
देता, तथा अरुचि, शरीरमें चकते और गांठोंको उत्पन्न 
करता है । मांसक्षय, हाथ पांवोंमें सूजन, मूच्छा, वमन, 
आतिसार, श्वास, तृषा, ज्वर और उद्रको बढाता 
हे ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 
दूषीबिषके भेदोसे बिकारभेद्‌ । 

उन्मादमन्यजनयेत्तथान्यदानाह म- 

न्यत्क्षयते च शुक्रम्‌ । गद्द्यमन्यज्ज- 

नयेच्च कुष्ठं तांस्तान्विकारांश्च बहुः 

प्रकारान्‌ ॥ ९३ ॥ 

तहां कोई दृषीविष उन्माद्को उत्पन्न करता है । 

कोई दूषीविष आनाहको उत्पन्न करता है । कोई दूषीविष 
वीय्येको क्षीण करता है कोई दूषीविष वाणीको गद्गद 


करता है। कोई दूषीबिष कुष्ठको उत्पन्न करता है और 
कोई दूषीविष बिसपे और विस्फोटकादि रोगॉको उत्पन्न 
करता है ॥ ५३ ॥ 


दूषाविषशब्दकी निरुक्ते । 


दूषितं देकाकालाम्नदिवास्वमैरभी- 
&णदाः। यस्मात्सन्दूषयेद्धातूंस्तस्मा- 
दूषीविषं स्मृतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
देश, काल, अन्न और दिनकी निद्रासे वारम्वार 
दूषित हुआ यह विष घातुर्भोको दूषित करता हे इस 
कारण इसको दूषीविष कहते हैं ॥ ५४ ॥ 
दूषीविष साध्य, याप्य और असाध्य । 


साध्यमात्मवतः सद्यो याप्यं संब- 

त्सरोषितम्‌ । टूषीविषमसाध्यं स्या- 

त्क्षीणस्याऽहिततेविनः ॥ ५५ ॥ 

द्षीविष जितेन्द्रिय अथोत्‌ पथ्य सेवन ङरनेवाले 
को तत्काल साध्य होता हे । एक वर्षेके पश्चात्‌ याप्प 
होजाता है और क्षीण तथा अपथ्य सेवन करनेबाळे 
मनुष्यको असाध्य है ॥ ५५ ॥ 
अथ गरविष । 

सौभाग्यार्थ स्त्रियः स्वेद्रजोनाना- 

ड्रजान्मलान। शत्रुभयुक्तांश्व मलान्प्रय” 

च्छन्त्यन्नमिश्रितान्‌॥९६॥तेः स्यात्पां- 

डुः कृशोऽल्पाञ्निः गरश्चास्योपजञा- 

यते .। मम्मप्रथमनाध्मानं हस्तयोः 

शोथलक्षणम्‌ ॥ ५७ ॥ जठरं ग्रहणी- 

रोगो यक्ष्मगुल्मयकृज्ज्वराः । एवांबि- 

धस्य चान्यस्य व्याधेलिङ्गानि नि- 

दिशित्‌॥ ५८ ॥ 

ख्रिये पतिको बझमें करनेके लिये पसीना, रत और 

अंगके अनेकमलोंको भोजनमें मिलाकर पतियोंको खि-. 
छादेती हैं । तया इत्रुभी इसीप्रकारके पदार्थोको भोजनमें 
मिलाकर मनुष्यांको खिलादेते हैं । यह पसीना आदि अ- 
धमपदार्थ गर कहाता है । पसीना तथा रज आदि गरसे 
पांडुता होती है । शरीर कृश होजाता है, अग्नि मंद हो- 
जाता है, ज्वर आता है, मम्मेस्थानोंम पीडा होती है, 
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अफारा होता है, धातुक्षय और हाथोमें सूजन होती है 
. तथा उद्ररोग, संग्रहणी, राजयक्ष्मा, गुल्म, यकृत्‌ और 
जवर एवं इसीप्रफार औरभी अनेकरोगोंके लक्षण होते 
हें॥ ५६॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 


अथ लूताविषनिदान । 
यस्माठूनं तृणं प्राप्ता सुनेः प्रस्वेद्‌- 
बिन्दवः । तस्माछ्ूताः प्रभाषन्ते 
संख्ययास्ताश्च षोडका ॥ ५९ ॥ 


जम वसिष्ठजीकी गायको विश्वामित्र बलात्कार ले- 
कर चले तब वसिष्ठजीके क्रोधसे मस्तकमें पसीना आ- 
या उससमय उसपसीनेके जो बिन्दु घासपर गिरे उनसे 
जो जीव उत्पन्न हुये बह छृता कहेजाते हैं । ळूताकी- 
सोलह जाति हैं “लु” इसधातुका अर्थ काटनेका है ५९ 


ताभिदेष्टे दंशकोथ प्रद्मातिः क्षतज- 
स्थ च। ज्वरो दाहोऽतिसारश्च ग- 
दाः स्युश्च चिदोषजाः ॥ ६० ॥ पि- 
डिका विविधाकारा मण्डलानि 
महान्ति च । शोथा महान्तो मृद्वो 
रक्ताः इयावाश्चलास्तथा ॥ सामान्यं 
सर्वलूतानामेतदंदास्य लक्षणम्‌ ॥६२॥ 
' ळूताके काटनेका स्थान सडजाता है, रुधिर बहने 
लगता है, ज्वर होजाता है, दाह होती है, अतिसार होता 
है, त्रिदोषजनित रोग होते हैं, अनेकप्रकारकी फुन्सियें 
उत्पन्न होती हैं, बडे बडे चकत्ते बढजाते हैं, और 
बड़ी गम्भीर, कोमल, छाल, चंचल तथा कलोसँयुक्त 
सजन होती है, यह छूताके दंशके सामान्य लक्षण 
हें ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
दरामध्ये तु यत्कृष्णं इयाव वा जा- 
लकावृतम्‌ । ऊध्बाकृति भृञ पाकं 
क्लेदकीथज्वरान्वितम्‌ ॥ सपांणामे- 
व विण्मूत्रशवकोथससुद्गवाः । दूषी- 
विषाश्वकृमय इति संक्षेपतो मता: ॥ 
दूषीविषाभिळूताभिस्तं दष्टमिति 
निर्दिशेत्‌ ॥ ६२॥ शोथाः इवेताः 
सिता रक्ताः पीताः सपिडिका 


बङ्गसेने-भाषाटी कासाहिते- 


ज्वराः । प्राणान्तिकाभिजायन्ते 
इवासहिक्काशिरोग्रहाः ॥ ६३ ॥ 
जो काटाहुआ स्थान काला, छाल, काले, पाले, मिळे- 

हुए तीनों रंगका हो, जालकी समान ठकाहुआ, ऊँचा, 
शीघ्र पकनेवाला, संदैव भीजा रहे ओर उसर्मेसे सफेद 
राध बहे तथा ज्वर हो उसको दूषीविषवाली ठूताने काटा 
जानना । सांपके मलमूत्रके संयोगसे अथवा मरेहुए 
सॉपके शरीरके सढजानेसे दूषीविषके कृमि उत्पन्न होते 
हैं । वह प्राणनाज्ञक हैं । उनकी काटी हुईं जगह सूजन 
युक्त, सफेद, काली, लाळ, पीली और फुन्सियोयुक्त 
होती है तथा ज्वर, श्वास और हिचकी होती हैं अथवा 
शिरमें पीडा होती है ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 


आखुटूषीविषके लक्षण । 

आदंशाच्छोणितंपाँडुमण्डलानिज्व 

रोऽराचिः । रोमहषंश्च दाहश्चा- 
प्याखुदूबीविषार्दिते ॥ ६४॥ 

जिस चहेके काटनेसे रुधिर पीला पडजाय, झारीरमें 
चकत्ते उठआवें, ज्वर, अरुचि, रोमांच होआवे और 
दाइ हो उसको दूषीविषवाले मूसेने काटा है ऐसा 
जानना ॥ ६४ ॥ 


असाध्यमूसेके लक्षण । 


मूच्छांड़शो थवेवण्यक्लेद्‌्राब्दा5 क्षति 

ज्वराः । शिरोशरुत्वं लालास्ग्रक्‌ 

छददिश्वासाध्यसाषिकेः ॥ ६५ ॥ 

जिस मूसेके काटनेसे मूच्छो, शरीरमें सूजन, विवणे- 
ता, छेद, शब्दका यथार्थ नहीं सुनना, ज्वर, श्रमे 
भारीपन, ळारका गिरना और रुधिरकी वमनका हो- 
ना यह लक्षण होय तो नानना कि, विषेळे मूसेने काटा 
है ॥ ६५ ॥ 

क॒कलासदष्टके लक्षण । 


काइये श्यावत्वमथवा नानावणेत्व- 
मेव च। व्यामोहो वच॑सो भेदो द- 
४५ स्पात्ककलासकेः ॥ ६६॥ 
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करकेटे अर्थात्‌ गिरगटके काटनेका स्यान काला अ- 
यवा लाल अथवा कालामिश्रित रंगका, तथा अनेकरं- 
- गका होता दै, बेहोशी और दस्त होनेलगते हैं ॥६६॥ 


वाश्चकदष्टके लक्षण । 


दहत्याभ्रारवादो ठु भिनत्तीवोध्वमा- 
छु च । वृश्चिकस्य विषं याति दंशे 
पश्चा तिष्ठाति ॥ ६७॥ 
बिच्छूका विष प्रथम अभिके समान दाह करता है 
फिर झीघ्रतासे उपरको चढकर मानों अंगोंको भेदता 
हो ऐसी व्यथा करता है फिर काटनेके स्थानमें आकर 
स्थिर होजाता है ॥ ६७ ॥ 
असाध्यद्वाश्चेकदष्टके लक्षण । 
दष्टोऽसाध्यस्ठु हृदरघाणरसनोपहतो 
नरः । मासैः पतिद्विरत्यर्थं वेदनात्तों 
जईत्यसून्‌॥ ६८॥ 
निस्त मनुष्यके हृदय, नासिका और जिह्वामें बिच्छू 
डक मारे तो उसके मांस गलकर गिरने लगे और 
अत्यंत पीडा होती है ॥ ६८ ॥ 
कणभदष्टके लक्षण । 
विसपेः श्वयथुः शूलं ज्वरइछर्दिरथा- 
पि वा । लक्षणं कणभेदेष्टे देदाश्वेव 
विद्णीय्येते ॥ ६९ ॥ 
कणभनामक कृमि काटे तो बिसपे, सूजन, शूळ, 
ज्वर और वमन होती हे तथा काटनेके स्थानका मांस 
गळजाता है ॥ ६९ ॥ 
उच्चिटिंगदष्टके लक्षण । 
हृष्टरोमो्चिडिङ्गेन स्तब्धलिंगो रूशा- 
लिमान्‌। दष्टः शीतोदकेनेव सिक्ता- 
न्यङ्गानि मन्यते ॥ ७० ॥ 
उच्चिटिंग अर्थात्‌ कींगरके काटनेसे रोमांच हो आवे, 
ढिंग जकडजाय, अथवा स्तब्धताके लक्षण हॉय अत्यंत 
वेदना होय और सम्पूर्णे शरीर शीतळ जलसे भीणनेके 
समान प्रतीत होता है ॥ ७० ॥ 


मण्डूकद्‌ष्टके लक्षण । 
एकदेष्टार्दितः शूनः सरुजः पीतकः 
सतृट्‌ । छदिरनिद्रा च सविषेमेण्डूके- 
देष्टलक्षणम्‌ ॥ ७१ ॥ 
विषैले मंडकके काटनेसे मेंडकका एकही दांत 
लगता हे, उसस्थानमें वेदनायुक्त पीलीसूजन होती 
है, दषा लगती है, निद्रा आती है और बमन होती 
हे ॥ ७१ ॥ 
मत्स्याविषके लक्षण । 
“ मत्स्यास्ठु साविषाः कुयुदाहं शोथं 
रूजं तथा ”। 
“ विषेळी मछलीके काटनेसे दाह, सूजन और पीडा 
होती है” | 
जलीकाविषके लक्षण । 
कण्डूं शोथं ज्वरं मूच्छा सविषास्तु 
जलोकसः ॥ ७२॥ 
विषैली जौंकके काटनेसे सुजली, सूजन, ज्वर और. 
मूच्छों होती है ॥ ७२ ॥ 
ग्रहगोधिकाके लक्षण । 
“बिदाहं श्वयथुं तोदं स्वेदश्च ग्रह गो- 
थिका ” । 
“छिपकलीके काटनेस दाह, सूजन, सुई चुभानेसरीखी 
पीडा और पसीना आता है ? । 
शतपदीके विषके लक्षण । 
दशे स्वेदं रु जं दाहं कुयांच्छतपदीवि- 
षम्‌ ॥ ७३॥ 
शतपदी अयात्‌ कानखज्रेके काटनेसे काटनेकी ज~ 
गह पसीना, पीडा और दाइ होती है ॥ ७३ ॥ 
मशकविषके लक्षण । 
“ कण्डूमान्मराकेरीषच्छोथः स्या- 
न्मन्दवेदनः । 7 । 
५ मच्छर काटे तो खुजली और थोड़ी वेदनायुक्त 
कुछेक सूजन होती है” । 
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बड्गसेने-माषाटी कासाहिते- 


हि>>>>ज््क्क्ख्कककरानापापपपपनपपपपसडनतननपट-त.न-पपनट----->->--- 


असाध्यमशकदंशके लक्षण । 
असाध्यकीटसदृ दामसाध्यं मशकक्ष- 
तम्‌ ॥ ७४॥ 


अप्ताध्यविषैल्ा मच्छर काटे तो असाध्य मकोडे आ- 
दिकी समान घावमें पीडा होती है ॥ ७९ ॥ 


मक्षिकादंशके लक्षण । 


सद्यः प्रस्लावणी इयावा दाहमूच्छो- 

ज्वरान्विता । पिटकामक्षिकादंदो 

तासान्तु स्थागिका5छुहत्‌ ॥ ७५ ॥ 

विषैली मक्‍खी काटे तो तत्काल स्राववाली, काली, 
दाहयुक्त, मुच्छांसहित और ज्वरवाली फुंसियें उत्पन्न 
होती हैं । सुभ्रतोक्त छः प्रकारकी मक्खियोंमें स्थागि- 
का नामवाली जो मक्खी है वह तत्काळ प्राणनाश 
करती है ॥ ७५ ॥ 


चतुष्पदादिकोंके विषके साधारण लक्षण । 

चतुष्पाद्विद्विपाद्विवो नखद्न्तविष- 

श्र यत्‌। शयते पच्यते वापि स्वाति 

ज्वरयत्यपि ॥ ७६ ॥ 

चार पॉववाले व्याधादिक ( चोपाये, वाघ, सिंह, 
भेडिया, गीदड, कुत्ता ) अथवा दो पांबवाले जंगली 
मनुष्यादेकोंके नखोंसे और दांतोसे जो घाव हो वह 
सूननाय, पकजाय, बहे और ज्वरको उत्पन्न करते 
हैं ॥ ७६ ॥ 

विष उतरेहुए मनुष्यके लक्षण। 

प्रसन्नदोषं प्रक्रातेस्थधातुमन्नाभिका- 

मं समसूच्रविटकम्‌ । प्रसन्नवणेन्दरि- 

याचित्तचेष्टं वेद्योऽवगच्छेद्विषं मलु- 

ष्यम्‌ ॥ ७७ ॥ 

वातादिकदोष स्वाभाविक स्थितिम स्थित होजॉय, 

सम्पूर्ण धातुमें भी यथा अवस्थाम स्थित होजॉय, अन्न- 
पर रुचि हो, मल मूत्र ठीक ठीक पहिलेका माफिक 
अच्छेप्रकारसे उतरने लेग तथा शरीरका रंग, | 
मन और उारीरकी चेष्टा यह प्रसन्न अथोत्‌ साफ होजॉय 
तो वैद्य उसको विषरहित हुआ जाने ॥ ७७ ॥ 


चिकित्सा । 


स्थावरेण विषेणात्ते नर॑ यत्रेन वाम- 
थेत । बमनेन समं नास्ति यतस्तस्य 
चिकित्सितम्‌ ॥ ७८॥ 

स्थावरविषसे पीहितमनुष्पको यत्नपूवेके वमन 


करावे, क्योंकि वमनकी समान अन्य आधिक गुणकारक 
औषधि नहीं है ॥ ७८ ॥ 


विषमत्यर्थघ्युष्णञ्च तीक्ष्ण कथित 

यतः । अतः सर्वेविषिषुक्तं बातशी- 

तांबु सेबनस्‌ ॥ ७९ ॥ 

विष अत्यन्त उष्ण और तीक्ष्ण हे इसकारण सै 
प्रकारके विषोंमें शीतळ पवन और शीतळ जळका सेवन 
करना चाहिये ॥ ७९ ॥ 


पाययेन्मुसपिभ्या विषज्न॑ भेषजं 
दुतम्‌ । यष्टीक्ाथेन शीतेन छृतं बा- 
मधुना पिबेत्‌ ॥ ८० ॥ 
विषनाशक औषधियोंके साथ घी और शहत मिला- 
कर तत्काळ पान करावे । मुलेठाके शीतल काथमें धी 
अथवा हहत डालकर पान करे ॥ <० ॥ 


अथवा गोपुरीषस्य रसेन मधुना सह। 
हदयावद्रणं सर्पिंगंवाँ चेव प्रयोज- 
येत्‌ ॥ ८१॥ 


गोबरके रसमें शहत मिलाकर हृदयको आवरण कर 
नेवाळे ऐसे गायके घृतके साथ पान केर ॥ ८१ ॥ 


रजनीसेन्धवक्षोदर संयुक्त घृतसुत्तमम्‌। 
पानं मूलविषा्तस्य दग्धाबेद्धस्य चे- 
क्षते ॥ ८२॥ 

हलदी, सेंधानमक, शहत और घी इन सबको 
एकत्र मिलाकर मूलविषसे पीडित और दग्ध विद्ध 
(विषादि शख्नल्िप्तत्त हत ) मनुष्यको पान करावे ॥८२॥ हे 
खादिते खाद्यमाने च खादितव्ये च- 


यो विषे । अश्वगन्धाजरां सुङ्क्ते तत्र 
नेव विषं क्रमेत ॥ ८३॥ 
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विषरोगाधिकारः । 


(८९५ ) 


विषेके खानेपर या खातहुर अथवा खानेके पश्चात्‌ 


¦ असगंधका जडको भक्षण करनेसे विषका आक्रमण 
' झांत होजाता हे ॥ ८३ ॥ 


लुल्याज्यमधुपानान्ते लघुकोष्ठो घतं 
पिंबेत्‌ । ततो निम्बाम्घ॒पानं वा कृ- 
न्रिमन्छ॒ विनादायेत्‌ ॥ ८४॥ 
घी और शहतको समान भाग मिलाकर सेवन कर- 
नेसे जो कृत्रिमविषका विकार होता है उस समय बमन 
विरेचनादिसे प्रथम कोठेको हळकाकरके पश्चात्‌ घृतको 
पान करे | फिर नीमके जलको पान करनेसे सवेप्रकारका 
कृत्रिमविष नष्ट होजाता है ॥ ८४ ॥ 
विषभेदका निदान । 
घ्रायो वातोल्बणा भेकमूषार्पिगाः स- 
ब्याश्विकाः । वातपित्तोल्बणाः कोटाः 
ैष्मिकाः कणभादयः ॥ ८& ॥ य- 
स्य यस्थ च दोषस्य लिङ्गाधिक्यं 
प्रवत्तयेत्‌। तस्य तस्योषधैः ङुय्या- 
द्विपरीतशणेः क्रियाम्‌ ॥ ८६ ॥ 
प्रायः मेंडक, मुपे, षिका और बाश्विक बातोल्बण हैं 
कीटादि वातपित्तोल्बण हैं और कणभ आदि कफोल्षण- 
बाले हें। इन उपरोक्तसपंबृश्चिकादिके दंशमें जिस 
जिस दोषके आधिक लक्षण दाखले उसमें उसो उसी 
दोषोंके मुणोंसे विपरीत गुणोंबाली औषधियोंके द्वारा 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ 
हृत्पीडा चानलस्तम्भः शिरायामो- 
स्थिपर्वरूक्‌ । घूणनोद्वेष्टनं गात्रे व्या- 
मता वातिके विषे ॥ ८७॥ 
तहां वाताधिक्य दशमे हृदयमें पीडा, अम्निकी 
मन्दता, नसें, हड्डो और संधियोंमें पीडाका होना, 
शरीरका धमना अथवा श्रमका होना, शरीरका ऐंठना 
और टेढा होना यह सब लक्षण होते हैं ॥ ८७ ॥ 
संज्ञानाझास्ठु निःइवासो हृदाहकटु- 
कास्यता । दन्तावदरणं शोथो रक्तः 
पित्तञ्च पेत्तिके ॥ ८८ ॥ 
रक्तपित्ताधिक्य और पित्ताधिकय दंशर्मे संज्ञाका 
नाश ( बेहोझी ), श्वासकी बाहुत्यता हृद्यमें दाह, 


मुखमें कटुता, दांतांका फटना और सूजन यह सब _ 
लक्षण होते हैं ॥ ८८॥ * 
उद्यरोचकहल्लासप्रसेकछे शगोरवेः 
सदोत्यसुखमाधुयबिद्याच्छेष्माधिक 
विषम्‌ ॥ ८९॥ 
छेष्माधिक्यदंशमें वमन, अरुचि, उबकाई, मुखसे 
पानीका गिरना, उत््केश, भारोपन, शीतता और मुखर्भ 
मधुरता यह सष लक्षण होते हैं ॥ ८९ ॥ 
चिकित्सा । 
घृतेन बहुलो लेपस्तेलाभ्यङ्कश्च वा- 
तिके । स्वेदनाडोप्रलेपाद्यबृहणश्च 
हितो विधिः ॥ ९० ॥ 
वातिकदंशमं विज्षेष घृतका लेप, तेळकी मालिस 
नाडोस्वेद, अनेकप्रकारके प्रलेप और बृहणाविषि यह 
सब हितकारी हैं ॥ ९० ॥ 
सुशीतेस्तम्भयेच्छेकेः प्रदेहेश्वापि पे- 
त्तिक । लेपनच्छेदनस्वेदवमनेः छै- 
ष्मिकं जयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
पित्तजदंझमें शीतळ सेक ( परिषेचन ) और प्रलेप 
करना चाहिये । कफनदंक्षमें कफनाशक लेप, छेदन, 
स्वेद और वमन यह सब प्रयोग करे ॥ ९१ ॥ 


शालयः षष्टिकाञ्चैव कोरदूषाः भि- 

यंगवः । भोजनार्थे प्रशस्यन्ते लब- 

णार्थे च सेन्धवम्‌ ॥ ९२॥ 

विषरोगीको भोजनके लिये शालिधान, साठीधान, 
कोदों और कंगुनी यह सब देवे तथा नमकके छिये 
सेंघानमक देवे ॥ ९२ ॥ 

तंडुलीयकजीवन्तीवार्ताकुः सुनि 

बण्णकः । मंडूकपर्णोकुलकं शाकवर्गे 

च झास्यते ॥ ९३ ॥ 

शाकके लिये चोंलाई, जीवेती, बेगुन, चौपातिआ 
्रह्मण्डूकी और पखर यह सब प्रयोग करने 
चाहिये ॥ ९३ ॥ | 
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(८९६) 


बङ्गसेने-भाषाडीकासहिते- 


_ 22222“. ____>___“>_“>_“>._“>_>_>>*>**_-.._.।...---_ 


हरेणुसुद्वौ यूषाथमम्लाथ धात्रिदा- 
डिमम्‌ । रसार्थश्व प्रशस्ता वा ला- 


` बतित्तिरवत्तकाः ॥ ९४॥ 


यूषके लिये मटर और मूँग लेवे। खटाईके लिये 
आमले और अनार लेव । और मांसरसके लिये लवा- 
तीतर और बटेर लेनी चाहिये ॥ ९४ ॥ 
विषध्नोषधसंयुक्ता रसा यूषाश्च सं- 
स्कृताः । अविदाद्दीनि चान्नानि वि- 
षातांनां च दापयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
बिषरोगियॉको विषनाहाक औषधियोंके द्वारा 
संस्कार कियेहुर रस और यूप, और दाहको नहीं कर- 
नेवाले ऐसे अन्न देने चाहिये ॥ ९५ ॥ 
उष्णवर्ज्यो विधिः कार्य्या विषात्ता- 
नां विजानता । सुक्ता कीटविषं त- 
अ झीतेनातिप्रवद्धते ॥ ९६ ॥ 
विषरोगमें सम्पूर्णे उष्णविधि त्यागनी उचित है 
किन्तु, कीटविषमें उष्णविधि वाजत नहीं है क्योंकि, यह 
झीतसे अत्यन्त बढता है ॥ ९६ ॥ 
दिवास्वप्नं व्यवायञ्च व्यायामं क्रो- 
घमातपम्‌ । सुरातिलकुलित्थांश्च 
बजेयेच्च विषातुरः ॥ ९७ ॥ 
पथ्य बिषसे पीडित मनुष्य दिनमें सोना, मेथुन, 
ब्यायाम ( परिश्रम, दंड, कसरत ) क्रोध, धूप, मदिरा, 
तिळ और कुलथी यह सब त्यागदेवे ॥ ९७ ॥ 
अथ जङ्कमविषकी चिकित्सा । 
( अरिष्टबन्धन्‌. ) 


स्वैरेवादितः सपेंः शाखादुष्टस्य दे- 
हिनः । बधीयाद्राठसुपारे दंदान्तु 
न्चलुरंगुलम्‌ ॥ ९८ ॥ छोतचमान्तव- 
लकानां मृदुनान्यतमेन च । न ग- 
च्छति विषं देहमरिष्टाभिनिवारि- 
तम्‌ ॥ ९९॥ 


नरमचम्मे अथवा नरमवृक्षकी छालसे या रस्सीसे खूब 
खेंचकर षाधदेवे । इसप्रकार बाँधनेसे फिर विष आगेको 
शरीरमें नहीं फैलेगा ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ 


आचूषणच्छेददाहादिक्रिया । 


दहेदंशामथोत्कृत्य यत्र बन्धो न जा- 
यते । आचूषणच्छेददाहाः सवेत्रैव तु 
पूजिताः ॥ १०० ॥ प्रतिपूर्य्यं सुखं 
वस्तरेर्हितमाचूषणं भवेत्‌। स दृष्टव्यो- 
ऽथवा सपों लोष्टश्चापि हि तत्क्षणा- 
त्‌॥ १०१॥ 
नो दृशस्थान ऐसी जगह होय कि, जहां बाध नहीं 
बॅधसक्ता होय तो वहां चीरकर दागदेवे । तथा सींग 
वा तुम्बीसे चूसे, चीरादेवे और जलावे, अथवा कपडे- 
को मुखमें भरकर काटनेकी जगहको मुखसे चसे । अथवा 
जो सांप काटे उसी सांपको तत्काळ पकड़कर काटखाय 
अथवा काटनेके साथही मट्टीके ढेलेको काटखाय तो 
बिष नहीं चढता है ॥ १०० ॥ १०१ ॥ 
मूल तंडुलवारिणा पिबाति यः प्र- 
त्यङ्गिरासम्भवं निष्पिष्टं शुचिभद्र- 
योगदिवसे तस्याऽहिभीतिः ङ- 
तः ॥ दपोदेव फणी यदा दशाति तं 
मोहान्वितो निष्पतन्स्थाने तत्र 
तदैव याति नियतं बकं यमस्या- 
चिरात्‌ ॥ १०२॥ 
सफेदपुनर्नेवेकी जडको चावलोंके जलमें पीसकर 
आघाढके महीनेमें शुभादेन और शुभनक्षत्रमें पान कर- 
नेसे सपैका भय नहीं रहता । जब सर्प फ्रोधसे मनुष्य 
को काटता हे तब वह मोहको प्राप्त होकर पथिवीपर 
गिरपडता है | और थोडे समयमेंही उसी स्थानमें निश्चय 
यमराजके मंदिरिको जाता है ॥ १०२ ॥ 
मसूरानिम्बपत्राभ्यां योऽत्ति मेषगते 
रवो । अब्दमेकं न भीतिः स्याद्वि- 
षात्तेस्य न संशयः ॥ १०३ ॥ 


मसूर ओर नीमके पत्तोको जो एकबार मेषके य्यमें 


जो हाय पॉव आदिमें सॉप काटे तो उसमनुष्यके भक्षण करता है उसके Rg 
र एकवर्षपर्य्यत सपेके विषका भय 
सीसमय काटनेकी जगह चार अंगुळ ऊपर बारीक वस्न, | नहीं रहता ॥ १०३ ॥ 
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विषरोगाधिकारः । 


(८९७ ) 


क्ेष्मणः कणरूढस्य वामनासिकया- 
कृतः । नृमूत्रसेबितं घोरं लेपं हन्या- 
द्विषं तथा ॥ १०४॥ 


उ 0 ना तता त टल 
रिद्दा किणही सिता च । सत- 
ण्डुलीयोऽगद्‌ एष सुख्यो विषेषु द- 


कानके भेळको नासिकाके बॉये और लेप करनेसे | वींकरराजिलानाम्‌ ॥ ११० ॥ 


अथवा मनुष्यके मूत्रको सेवन करनेसे सपेका घोर विष 
दूर होता हे ॥ १०४ ॥ 


छुलकमूलनस्येन कालदष्टोऽपि जी- 

बालि ॥ १०५ ॥ 

परवळकी जडकी नस्य देनेसे कालरूपी सपेका ड- 
साहुबाभी बचता है ॥ १०५॥ 

पिंडी तगरकं नेत्रे पुष्येणोत्पाटय यो- 

जितम्‌ । चालयत्यत्र नो चित्रं पुरुषं 

दष्टरतं खलु ॥ १०६ ॥ 

पिण्डीतगरको पुष्यनझत्रमें उखाडकर नेत्रोंमें लगा- 
नेसे साँपका काटाहुआ मनुष्य मृत्युको प्राप्त होनेपरभी 
आरोग्य होजाता है सो क्या आश्चथ्ये है ॥ १०६॥ 


शिरीषपत्रस्वरसे सप्ताहं मारेचं सि- 
तम्‌ । भावितं सपेदष्टानां नस्यपाना- 
ञ्जनेर्हितम्‌॥ १०७॥ 
ीरसके पत्तोके रसमें सफेदमरिचको सातदिनतक 
भावना देकर साँपके काटेहुयेको नस्य, पान और अंज- 
नमे प्रयोग करनेसे अत्यंत लाभ होता है ॥ १०७ ॥ 
वन्ध्याककों टमूलश्च छागसूचेण भा- 
वितम्‌ । नस्यं काञ्जिकसंषिष्टं विषो- 
पहतचेतसः ॥ १०८ ॥ 
वाँझककोडेकी जडको बकरीके मूत्रमें भावना देकर 
काँनीमें पीसकर नास देनेखे सपेका विष दूर होता 
हे ॥ १०८ ॥ 
गृहधूमं हरिद्रे दे समूलं तण्डुलीयकम्‌ 
अपि वासुर्कना दष्टः पिवेदाधिघृत- 
चुतम्‌॥ १०९ ॥ 
रका घुआ, हळदी, दारुहळदी और वौळाडेकी 
जड इनसषको एकत्र पीसकर दही और घीमें मिलाकर 
पान करनेसे वासुकी सर्पका काटाहुबाभी आरोग्य हो- 
जाता है ॥ १०७॥ 


लिसोडा, कायफल, बिजौरानींबू, सफेदकाइल, सफेद, 
पुननेवा और चौलाई इनसबको एकत्र पीसळेवे । यह 
उत्तम अगद-दर्वीकर और राजिळजातिके सापोकि विषर्मे 
अतीव हितकारी है ॥ ११० ॥ 
निुण्डीसहितं पानात्सद्यः फणिवि- 
षापहम्‌ । स्वरसेनेव मूलञ्च भावि- 
तं सिन्धुवारिजम्‌॥ १११ ॥ 
सम्हाळूकी जढके स्वरसमें निगुण्डीकी भावना देकर 
पान करनेसे सर्पका विष दूर होता है ॥ १११ ॥ 
सैन्धव मरिचं तुल्यं निम्बबीजसमं 
कृतम्‌ । मधुसर्पियुतं हन्ति विषं स्था- 
वरजङ्गमम्‌॥ ११२ ॥ 
सेंघानमक, कालीमिचे और नीमके बीज यह ती- 
नों औषधि समान भाग लेकर एकत्र पीसकर झहत 
और धीमे मिलाकर सेवन करनेसे स्थावर और जंगम 
विष दूर होता है॥ ११२ ॥ 
सचतुर्मरिचः कषः चाड़ेयां! सह स- 
विषा । हन्ति पानप्रलेपाभ्यां चोम्न- 
सर्पविषं भयम्‌ ॥ ११३ ॥ 
चारकषे कालीमिचे और चांगेरीका रस १ तोला 
परिमाण छेवे, इन दोनोंको एकत्र घीके साय मिलाकर 
पान और प्रलेपमें सेवन करनेसे सपेका ठग्रविष नष्ट 
होता है ॥ ११३ ॥ 
पारावतामिषं शुण्ठी पुष्कराह्वं सि- 
तं हितम्‌ । गरतृष्णारुचिश्वासकास- 
हिक्कापहं परम्‌ ॥ ११४ ॥ 
कबूतरकी विष्ठा, सोंठ, पोइकरमूळ और मिश्री इन 
सबको एकत्र मिळाकर सेवन करनेसे गर, तृषा, अरु- 
चि, खाँसी और हिचकी दूर होती है ॥ ११४ ॥ 
द्राक्षागन्धानगमृत्तिका च श्वेता च 
पिष्टा सदशेः स्वभागेः। देयो विभा- 
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(८९८ ) 


बड़सेने-भाषादी कासहिते- 


_ की 
गः सुरसाछदस्य कपित्थबिलबादपि | गे! । आवारय्येवीर्यो विषवेगहन्ता 


दाडिमाच। एषो$गदक्षीद्रयुतो नि- 
हान्ति विशेषतो मण्डालिनां विषा- 
णि॥ ११५॥ 
दाख, असगंध, गेरू, सफेदकोइल, तुलसीके पत्ते, 
केथ, पेल ओर अनारके पत्ते इनसबको एकत्र पीसकर 
शहतमें मिलाकर सेवन करनेसे विशेष करके मण्डली- 
सर्पोका विष दूर होता है ॥ ११५ ॥ 


ताक्ष्यों अगद्‌ । 


प्रपौण्डरीकं सुरदारूसुस्ता कालालु- 
सारी कटुरोहिणी च । स्थौणेयकं 
ध्यामकणुग्गुळूनि पुन्नागतालीसछ- 
वर्चिकाश्च ॥ ११६ ॥ कुटन्नटैला- 
सितासिन्धुवारद्वोलेयकुष्ठ तगरं प्रि- 
यंगु । लोधाञ्जनं काञ्चनगेरिकश्च 
गन्धं समं चन्दनसेन्धवश्च ॥ ११७॥ 
सूक्ष्माणि चूणोनि समानि कृत्वा 
अृड्भे निदध्यान्मधुसंयुतानि । एषो- 
ऽगदस्ताक्ष्ये इति प्रसिद्धो विषं निह- 
न्यादपि तक्षकस्य ॥ ११८॥ 
पुंडेरिया, देवदारु, नागरमोथा, भरिछरीला, कुटकी, 
थुनेर, सुगेधरोहिसतण, गूगल, पुन्नाग ( नागकेशरका 
बुझ्न ), तालीसपत्र, सञ्जी, केवटीमोथ । इलायची 
सफेद्सम्हाछू, होलजगंधद्रव्य, कूठ, तगर, फूलाप्रियंगू, 
लोघ, रसोत, पीलागेरू, चदन और सेंघानमक इनसषका 
एकत्र बारीक खणे करके झहतमें मिळाकर गायके 
सींगमे भरकर रखदेवे । इस औषधिको ता्यंगद 
कहते हें ॥ यह तक्षकके विषकोभी नष्ट करदेती 
है ॥ ११६॥ ११७॥ ११८ ॥ 


मह[गद्‌ । 


त्रि्वाद्वि शाले मधुकं हिरद्रे माजिष्ठ- 
वर्गा लवणाश्र सर्वे । कटुत्रिकं चेव 
विचूर्णितानि शङ्गे निदघ्यान्मधुसंयु- 
तानि ॥ ११९॥ अयं गदो हन्त्युपयु- 
ज्यमानः पानाञ्जनाभ्यञ्चननस्ययो- 
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महागदो नाम महाप्रभावः ॥१२०॥ 

निसोत, इन्द्रायण, मुळेठी, इळदी, दारुहरूदी मन्निष्ठ- 
| सम्पूणे ओषधि, पांचों नमक और त्रिकुटा इन- 
सबका एकत्र बारीक चणे करके छाहतमें मिलाकर 
गायके सांगमें भरकर रखदेवे । इसको महागद्‌ कहते 
हें । इसको पान, अभ्यंजन, अंजन और नस्यके द्वारा 
प्रयोग करनेसे अत्यंत उग्र वोय्येवाळे सर्पोका विष, 
दुर्निवार तथा सर्वप्रकारका विष दूर होता है । यह 
महाम्रभाववाली औषधिंहे ॥ ११९ ॥ १२० ॥ 


दृशाङ्गधरष । 


बिल्वएुष्पत्वचो मांसी फालिनीनाग- 
केसरम्‌ । शिरीषं तगरं कुछ हरिता- 
ले मनःशिला ॥ १२१ ॥ एतानि 
समभागानि पेषेयत्सलिलेन तु । सम- 
भ्यङ्गय ततो गात्रं सपेदष्टात्तिदारणः 
॥ १२२॥ विषान्वा भक्षयेदग्रान्गरां- 
श्च विविधान्हरेत्‌ । कन्यासंवरणं ग- 
च्छेशुद्धे देवाखुरोपमः॥ १२३॥ राज- 
द्वारेषु सर्वेष॒ धूपेश्चेवापराजितः । बु- 
हस्पतिरिति प्रोक्तो बह्मणा निर्मितः 
स्वयम्‌ ॥ १२४॥ नाग्निद्‌हाति तद्वेइम 
म्रमवान्ति न राक्षसाः । न स्रियन्ते त- 
था बाला दशाङ्गो यत्र तिष्ठाति१२५ 
षेळके फूल और छाल, वाळछड, फूरुमियंगू, नागके- 
शर, शिरस, तगर, कूठ, हरिताळ और मैनशिल यह 
सब औषधि समान भाग लेकर नलमें पीसकर सॉपके 
डसेहुये मनुष्यके झरीरपर अभ्यंग करे । यह अत्यंत 
उग्रविष और अनेकप्रकारके गरोंको द्र करतेहें । इस- 
धपको लगाकर कन्याके स्वयंबरमें, देवता और असु- 


रोंकी समान युद्धमें और स्वे प्रकारके राज द्वारोंमें 
जानेसे बिजयल्श्मीको प्राप्त होता है । इसघपको 
बृहस्पतिने कहा हे । और बह्माजीने स्वयं निमाण की है। 
जिसघरमें यह दशाङ्गशप रहती हे उसवरमे न कभी 
अभि ळगती है; न कभी राश्नसोकी बाधा होती है और 
न उस घरेक बाळक मरते हैं ॥ १२१-१२५ || 


'विषरोगाधिकारः । 


महुवेके सारको गोमूत्रमें भावना देकर 
नाप्त देनेसे सर्पका विष नष्ट होता है । अथवा शिरस 
लेप करनेसे विष दूर होता है ॥ १३१ ॥ 
मयूरपित्तेने च तंडुलीयकं काकाण्ड- 
युक्तं प्रापिबेदनल्पम्‌ । विषाणि च 
स्थावरजङ्गमानि सोपद्रवाण्याप्य- 
चिरेण हन्ति ॥ १३२॥ 

मोरके पित्तको चौलाईके रस और कौवेके अण्डेंके 
साय एकत्र मिलाकर पान करनेसे सवे प्रकारके स्था- 
वर और जंगमविष और उनके उपद्रव झीघ्रही नष्ट 
होते हैं ॥ १३२ ॥ 
किरोषारिष्टनक्ताह्वत्वक्को दातकी- 
फलेः 
स्थावरजंगमम्‌ ॥ १३३ ॥ 


बटशुङ्गं समञ्जिष्ठं जीककषभको सि- 
ता । काइमय्थमुद्क चेव पानं म- 
ण्डलद्‌ष्टके ॥ १२६॥ 
चडके अंकुर, मँजीठ, जीवक, ऋषभक, मिश्री और 
कुम्भेर इनको जलमें पीसकर पान करनेसे मण्डलसपे- 
का विष शांत होता हे ॥ १२६ ॥ 
कौन्ती कुष्ठं नतं व्योषं मधुकातिवि- 
षामधु। शृहधूमश्च पानेन घ्नन्ति सः 
प्रवं विषम्‌ ॥ १५७ ॥ 
रेणुका, कुठ, तगर, त्रिकुटा, मुळेठी अतीस और 
झाहत तथा घरका धुँआ इन सबको एकत्र पीसकर पान 
करनेसे सापका विष दूर होता है ॥ १२७ ॥ 
मांसिचन्दनसिन्धूत्थक्गष्णायष्टञ्ूष- 
णोत्पलेः । अञ्जनं स्यात्सगोपित्तं वि- 
षसुप्तस्य बोथनम्‌ ॥ १२८ ॥ 
वालछड, चन्दन, सेंधानमक, पीपल, मुकैठी, काळी- 
मिर्च, कमल और गायका पित्त इन सबको एकत्र पीसकर 
नेत्रोंमें ऑजनेसे विषसे मूर्दछत मनुष्य चैतन्य होता 
है ॥ १२८॥ 
नक्तमालफलं व्योषं बिल्वमूलं नि- 
शाद्वयम्‌ । सौरसं पत्रमाजञ्च मूत्र 
बोधनमञ्जनम्‌ ॥ १२९ ॥ 
करंजके बीज, त्रिकुटा, बेलकी जड, हल्दी, दारुः 
हलदी, तुलसीक पत्ते और बकरीका मूत्र इन सबको 
एकत्र पीसकर नेत्रॉमें आँजनेसे विषसे बेहोश मनुष्य 
ञ्चतन्यको प्राप्त होता है ॥ १२९ ॥ 
बीजकल्कं ससिन्धूत्यं मयूरकशि- 
शीषयोः । नस्यं यवफलं बीजं सपा- 
ठं वा प्रबोधकम्‌ ॥ १३० ॥ 


सेंधानमक, चिराचेटे ओर शिरसके बीजॉंका कल्क 
इन सबको एकत्र पीसकर नस्य देनेस अथवा इन्द्रजो 
और पाठके बीजोंको पीसकर नस्य देनेसे विषसे मोहको 


आप्त हुआ मनुष्य बोधको प्राप्त होता है ॥ १३० ॥ 


सम्यङ्मधूकसारेण गोमूत्रे भावितेन 
दु। दद्याद्विषहरं नस्यं सिध्माप्नश्व 


प्रलेपनम्‌ ॥ १३१ ॥ 


( ८९९) 


। हन्ति गोमूत्रसंपिष्टेविषं 


ञिरस, नीम, करंजकी छाल ओर तोरई इन सबको 


एकत्र गोमूत्रमें पीसकर प्रयोग करनेसे स्थावर और जं- 
गम सर्वप्रकारका विष दूर होता है ॥ १३३ ॥ 


वचोषणाशिलादारुनक्ताह्व द्विनि शा- 
ञ्जनम्‌ । शिरीषपिप्पलीयुक्तं गरदो- 
षनिसूदनम्‌॥ १३४ ॥ 
वच, कालीमिचे, मैनशिल, देवदारु, करंज, हलदी, 
दारुहलदी, शिरस और पीपल इनसबको एकत्र पीसकर 
नेत्रोमें ऑजनेसे गरदोष दूर होता है ॥ १३४ ॥ 
तिक्ततुम्बीजबीजानि गोपित्तेन प्र- 
लेपयेत्‌। एष सवेविषध्वंसी ब्रह्मपु- 
चादिनाशनः ॥ १३५ ॥ 
कडवीतोम्बीके बीन और गोपित्त इनको एकत्र 
पीसकर प्रलेप करनेसे अह्मपुत्रादि सबेप्रकारका विष दूर 
होता हे ॥ १३५ ॥ 
मूलत्वकपत्रपुष्पाणि बीजञ्चेति शि- 
रीषतः। गवां मूत्रेण संपिष्टं भेषजे 
विषवारणम्‌॥ १३६ ॥ 
शिरसकी जड, छाल, पत्ते, फूल ओर बीजोको गो- 
मत्रमे पीसकर व्यवहार करनेसे विषकी बाधा दूर होती 
है ॥ १३६॥ 
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बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


माञ्ेष्ठेलानिदाद्राक्षा मांसीयष्टी 

हरेणुका । क्षौद्रं चोति विषप्नोऽयमग- 

दः काशिकोऽब्रबीद ॥ १३७ ॥ 

मॅनीठ, इळायची, हळदी, दाख, वाळछड, मुलैठी 
रेणुका ओर शहत इनसबको एकत्र पीसकर व्यवहार 
करनेसे सर्वप्रकारके विष दूर होते हैं । यह काशिराजने 
कहा है ॥ १३७ ॥ 

लवणानि त्रिवृदन्ती विशालाऽ्यूष- 

णं निशा । मञ्जेष्ठामधुकं शड हा- 

गदः सर्वेकम्मेकृत्‌ ॥ १३८॥ 

पांचों नमक, निसोत, दंती, इन्द्रायण, त्रिकुटा हलदी, 
मँजीठ, मुळेठी ओर सांग इन सबको एकत्र पीसकर 
सेवन करनेसे यह सर्वप्रकारके विषोके विकारोंको दूर 
करता है ॥ १३८॥ 


चन्द्रोदयोऽगद्‌ । 

चन्द्नश्व शिलाछ्ष्ठत्वक्पत्रेलान्द्स- 
षेपाः । मांसीपञ्कवत्साऽस्टक्छुर- 
भीभवरोचना ॥ १३९ ॥ स्पृक्काहिं- 
रबंडुलामज्ञ्रातपुष्पाम्रियंगवः । पि- 
ष्ठा सवेविषोन्मन्था नाम्ना चन्द्रो- 
दयोऽगद्‌ः ॥ १४० ॥ 

चन्दन, भैनश्ञिल, कूठ, दालचीनी, तेजपात, इला- 
यची, नागरमोथा, सरसों, वालछड, इन्द्रजो, केशर, 
गोळाचन, असवरग, हींग, सुगधवाला, लामव्नकतृण, 
सोया और फूलप्रियंगू इन सबको एकत्र पीसकर रख 


देवे | इसको चन्द्रोदयअगद कहते हैं यह सपप्रकारके 
बिषोंको दूर करता है ॥ १३९ ॥ १४० ॥ 


सूर्योदयो$गद । 
इयामेभपाटलीकृष्णा माञ्जेष्ठाकिण- 
हीशिला । कोबिदारोषणे चक्रं नि- 
श दध्यपराजितम्‌॥ १४१ ॥ बृह- 
तीमधुकञ्चैब गोमूत्रेण प्रपेषयेत्‌ । ए- 
ब सूयोद्यो नाम्ना विषरक्षामयो- 
ऽगद्‌ः ॥ १४२॥ 


फूलमियंगू , नागकेशर, पाढल, पीपल, मँनीठ, पुन- 
नेवा, मैनशिल, कचनार, कालीमिर्च, तगर, हलदी, दही, 
कोइली, कटाई ओर मुळेठी इन सबको एकत्र गोमत्रर्म 
पीस छेवे । इसको सूर्य्योद्यअगद्‌ कहते हैं । यह सर्व 
प्रकारके विषोंकी रक्षा करता हैं ॥ १४१ ॥ १४२ ॥ 
अस्तृतघृत । 
अपामार्गस्य बीजानि किरीषस्य 
तथैव च । द्वे भेदे काकमाची च ग- 
वाँ मूत्रेण पेषधेत्‌ ॥ १४३ ॥ सर्पि- 
रेतेषु संसिद्धं विषसंशामनं परम्‌ । 
अस्रूतं नाम विख्यातमपि सजीवः 
यन्मतम्‌ ॥ १४४ ॥ 
चिरचिटेके बीज, शिरसके बीज, मेदा, महामेदा आर 
मकोय इन सबको गोमूत्रमें पीसकर इस कल्कके द्वारा 
घृतो पकावे । यह घृत-सर्वश्रकारके विषको दूर करता 
हैं तथा मृतकको भी जिला देता है ॥१४३॥ १४४॥ 
नागदन्त्याद्यघृत । 
नागदन्ती त्रिवृदन्‍न्ती स्लुकपयः पालि- 
केः समैः। गवां मूबाठके सिद्धं स- 
पिः सवेविषापहम्‌ । सर्प॑कीटाविषा- 
त्तानां गरातानाश्च शास्यते ॥ १४५॥ 
नागदंती ( हत्याजोडी ), निसोत, दंती और थ्रह- 
रका दूध यह प्रत्येक औषधि चार चार तोले लेकर एक 
आढक गोमूत्रमें उत्तम गायके घृतको पकावे । यह घुत- 
सांप और कीटके विषोंको एबं सर्वप्रकारके गरोंको दूर्‌ 
करता है ॥ १४५ ॥ 


तण्डुलीयघृत । 
तण्डुलीयकमूलेन गृहधूमेन चेक- 
तः । क्षीरेण सघृतं सिद्धं समस्तं 
विषरोगलुत्‌॥ १४६ ॥ 
'चोंळाईकी जड और घरका धुँआ इन दोनोंको एकत्र 


दूधमें मिलाकर घीको पकाषे । यह घृत-सर्वप्रकारके 
विषोंको दूर करता है ॥ १४६ ॥ 


॥ 
हि 
मधुक तगर कुष्ठं भद्रदारू 
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युन्नागमेलवाळूकं नागपुष्पोत्पलं सि- 
ता ॥ १४७॥ विडङ्गं चन्दनं पत्रं प्रि- 
यंशु ध्यामकं तथा । हरिद्रे द्वे बृह- 
त्यो च शारिवांशुमती बला॥१४८॥ 
कल्केरेतेघृत सिद्धमजेयामिति विः 
श्रुतम्‌ । विषाणि हन्ति सवाणि शी- 
घ्रमेवाजेतं काचित्‌ ॥ १४९ ॥ 
मुलेठो, तगर, कूठ, देवदारु, रेणुका, पुत्राग,एलुआ, 
नागकेशर, कमळ, मिश्री, वायबिडंग, चन्दन, तेजपात, 
फूलप्रियंगू, सुगंधिततृण, हलदी, दारुहळदी, कटाई, 
कटेरी, शारिवा, झालिपर्णी ओर खिरेटी इनके कल्कके 
द्वारा घृतको पकावे । यह घृत-सर्वेप्रकारके विषोंको 
शीघ्रही दूर करता है ॥ १४७ ॥ १४८ ॥ १४९ ॥ 
सृत्युपाशापहघृत । 
सरोधमभयाकुष्ठमकंपुष्पा तथोत्प- 
लम्‌ । नलवेतसमूलानि गरलं सुरसां 
तथा ॥ १५०॥ सकालिंदी समाञ्जि- 
छामनन्तां सशतावरीम श्रङ्गाटकं 
समङ्गाञ्च पद्मकेसरभित्याप ॥१५१॥ 
कल्कीक़्त्वा पचेत्सर्पिः पयो दर्वा 
चलुर्गणम्‌ । सम्यक्पक्केऽवतीर्णे च श्र- 
तशीते विनिःक्षपेत ॥ १५२॥ सर्पि- 
स्तुल्यं भिषग्‌ क्षोद्रं कृतरक्षं निधा- 
पयेत्‌ । विषाणि हन्ति दुगोणि जङ्ग- 
मस्थावराणि च ॥१५३॥ कात्रिमाणे 
च यावन्ति गरदोषक्तानि च । 
स्पर्शादेव विषं हान्ति गरेरूपहतत्व- 
चम्‌ ॥ १५४ ॥ योगोऽयं तमक कंडू 
मांसादश्च विसंज्ञताम्‌। नाशायत्यञ्ज- 
नाभ्यङ्गपानबस्तिषु भोजने ॥१५५॥ 
सर्पकीटाखुलूताभिदेष्टानां विषतुत्प- 
रम्‌ । मृत्युपाराहरं नाम घृतमेतत्म- 
कीर्तितम्‌ ॥ १५६॥ 


लोघ, इरड, कूठ, हुलहुल, कमलनाल, वेंतकी जड, 
विष, तुळसी, पुननेवा, मॅजीठ, जवासा, झतावर,सिंघाडे 


लजावंती और कमलकेशर इन सबका कल्क बनाकर 
चौगुने दूधमें डालकर उत्तम घृतको पकावे | नब अच्छे 
प्रकारसे पककर अपने आप शीतल होजाय तब उसमें 
घृतकी बराबर शहत डालकर एक उत्तम चिकने बासन- 
में करके रखदेवे । यह घृत-अत्यन्त दुस्तर जंगम 
और स्यावरविष, सर्षप्रकारके कृत्रिम और गरदोष इन 
सबको दूर करता हे । यह घृत-स्पशञमात्रसही विषको 
दूर करदेता हे । तथा गरदोषसे विकृत, त्वचा, तमक, 
कण्डू, मांसाद ओर बेहोशीकों अंजन, अभ्यंग, पान, 
बास्ति ओर भोजनम प्रयोग करनेसे नष्ट करता है । यह 
मत्युपाशापहरघृत-सपे, कीट, मूषा ओर छूता आदि 
सर्वप्रकारके विषाको दूर करता है ॥ १५०-१५६ ॥ 


अथ दूषीविषकी चिकित्सा । 


दूषीविषार्त सुल्लिग्धमूध्व॑ चाधश्च 
झोधितम्‌। पाययेदगदं सुख्यमिदं 
दूषीविषाहम्‌ ॥ १५७ ॥ 
टूषीविषबाले रोगीकी प्रथम अच्छेपकारसे स्रिग्ध कर- 
के पश्चात्‌ वमन और बिरेचनसे संश्ञोधन करे । फिर 
इस नीचे लिखे मुख्य अगदको पिळावे ॥ १५७ ॥ 
पिप्पलीध्यामकं मांसी लोधमेला 
सुवर्चिका । बालकं पारिपेला च तथा 
कनकगैरिकम्‌॥ १५८ ॥ क्षोद्रयुक्तो 
गदो होष दूषी विष मपो हाति।दूषीविषा- 
रिनामायं न केश्चिदपि बाध्यते १५९ 
पीपल, सुगान्थिततृण, वालछड, लोध, इलायची, 
सजी, सुगन्धबाला, केवटीमोथा और पीला गेरू इन 
सबको एकत्र करके झहतमें मिलाकर सेवन करे । यह 
औषाधे दूषीविषको नष्ट करती है ॥ १५८॥१५% ॥ 


गरविष । 


अन्येरूपविषैस्तीव्रैरेकीकृत्वा तु भू- 
रिमिः। कालांतराजेघांसाये क्रियते 
च गरन्तु तत्‌ ॥ १६० ॥ 
अन्यान्य बहुतसे तीव उपविषोको एकत्र करनेसे 
he होता है। वह कालान्तरमें मृत्युको प्राप्त करता 
॥ १६०॥ 
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। घृणालस्याराचिश्वासांस्ततःश्वेवाम्रि- 
मादेबम्‌ । आविपाकाबलत्वश्व कु- 
य्यादपाचितों गरः ॥ १६१ ॥ 
शरीरमें ग्लानि, आळस्य, भोजनमें अरुचि, इवास, 
मंदाप्रि, 
सब गरके कार्य हें ॥ १६१ ॥ 


अङ्कोटमूलं निःकाथ्य सफाणितघृतं 
लिहेत्‌ । तेलाक्तः स्विन्नसवो ङ्गो गर- 
दोषविषापहम्‌ ॥ १६२ ॥ 
अंकोलकी जडका फाथ बनाकर उसमें राब और 
घृत डालकर तेळसे स्वेदित किमेहुये गरदोषवाले रो- 
गीको पिळावे | इससे गरदोष नष्ट होता है ॥ १६२ ॥ 


चाकैराक्षोद्रसंयुक्तं चूर्णं ताप्य खुवण- 
योः । लेहः प्रशामयत्युम्रं नानायोग- 
कृतं विषम्‌॥ १६३ ॥ 
मिश्री, शहत, सोनामाखी और सुवणेकी भस्म इन 
सबको एकत्र मिलाकर चाटनेसे अत्यंत उग्र अनेकप्र- 
कारके योगोंसे उत्पन्न हुवा विष दूर होता है ॥१६३ ॥ 


वृषायघृत । 


बूषनिम्बपटोलानां क्काथेनापि पचे- 
दूघृतम्‌ । अभया गर्भितं तोयमेतदा - 
रोग्यदं परम्‌ ॥ १६४ ॥ 
अडूसा, नीम और परवलके काथमें हरडका कल्क 
डाककर जळके द्वारा घृतको पकावे । इस घृतको से- 


बन करनेसे गरदोष दूर होकर आरोग्यता उत्पन्न 
हे ॥ १६४॥ 


ठृताविषकीचिकित्सा । 


रजनीद्व यमञ्चिष्ठापतङ्गगजके्ारैः । 
दाताम्बाषिष्टेरालेपः सद्यो ठूतां वि- 
नाशयेत्‌ ॥ १६५ ॥ 


इलदी, दाइहलदी, मॅजीठ, पतंग और नागकेशर 
इनसबको एकत्र झीतल जलमें पीसकर काटनेके स्था- 
नपर लेप करनेसे तत्काळ मकडीका विष दूर होजाता 
ह॥ १६५॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jamr 


भोजनका न पकना और षलकी हीनता यह | सर! 


बङ्गसेने-माषाटीकासहिते- 


ल 


। 


कटभ्यजुंनदोरीषदोळक्षीरी दुमत्वचः ।, 


कषायकल्कचूणाः स्युः कीटलूताब्र- 
णापहाः ॥ १६६ ॥ 
कटभी, अर्जुन, शिरस, बेल और क्षीरीवृक्ष ( पा- 
वड, गूलर, पीपल, बेलियापीपछ ) के छालके 
काथ, कल्क तथा चूणेको सवम करनेसे मकड़ी कीट 
आदिका विष दूर होता है ॥ १६६ ॥ 
चन्दनं पझकं ङुष्ठं नतं चोशीरपा- 
न्रे 
टले । निशेण्डीशारिवाशेलुलूताबि- 
षह्रोऽगद्‌ः ॥ १६७ ॥ 
चंदन, पद्माख, कूठ, तगर, खस, पाढल, निगुण्डी, 
शारिवा और बेल इनसबको एकत्र पीसकर प्रलेप करः 
नेसे मकडीका विष दूर होता है ॥ १६७ ॥ 
चन्दनं पद्मकोशीर शिरीषं सिन्शुबा- 
रिणा।क्षीरशुक्ता नतं कुछ शारिवो- 
दीच्यपाटलाः ॥ छेलुंवरी च पिष्टो- 
ऽयं ळूताया विषनाशनः ॥ १६८ ॥ 
चंदन, पद्माख, खस, शिरस, सम्हाळू, क्षीरविदारी, 
तगर, कूठ, झारिवा, सुगंधवाछा, पाढर, बेल और झ- 
तावर इनसबको एकत्र पीसकर प्रलेप करनेसे मकडीका 
विष दूर होता है ॥ १६८ ॥ 
फलिनी द्विनिशाक्षोद्र्सापिसिः पद्म- 
काह्वयेः । अशेषकीटलूतानामगद्‌ः - 
सर्वेकामिकः ॥ १६९ ॥ 
फूलमियंग्‌, हलदी, दारुहलदी, शहत, घी और पद्मा- 
ख इनसबको एकत्र करके सेवन करनेसे सर्षप्रकारके 
कीट ओर ठूताका विष दूर होता है ॥ १६९ ॥ 
करञ्राकंपयोबाजिमारकेः सवि- 
षानलेः। साक्षोटस्वरसेः सिद्धं ते- 
छ लूतात्रणापहम्‌ ॥ १७० ॥ 
करंज, आकका दूध, कनेर, अतीस, चीता और 
अखरोट इनके स्वरसके द्वारा तेछको पकाकर लेप कर- 
नेसे मकडीका किया बण दूर होता हे ॥ १७० ॥ 
मूषकविषकी चिकित्सा । 
Ce 
". छद्ने-जालिनीकाये: झुका रूयां को- 
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> । विरेचने त्रिवरद्दन्ती त्रि- 
फलाकल्क इष्यते ॥ १७१॥ 
मूसेके विषमें कडबीतारई और झिरसके बीजोंके 
द्वारा वमन करावे तथा निसोत,दंती और प्रिफलेके कल्क- 
के द्वारा विरेचन करावे ॥ १७१ ॥ 


दौरीषस्य च मूलं वा सक्षौद्रं तंडु- 
लांबुना । अङ्कोट स्य वा मूलं ब- 
स्तमूत्रेण कल्कितम्‌ ॥ पानालेपन- 
योरुक्त सर्वांखुविषनाशनम्‌ ॥ १७२ ॥ 
शिरसकी जडको शहतके साथ अथवा चावलोंके 
जलके साथ या अंकोलकी जड़के कल्कको बकरीके मू- 
त्रके साथ पान करनेसे किम्वा लेप करनेसे सर्वप्रकारके 
मूसेका विष दूर होता है ॥ १७२ ॥ 
विशालांकोटमूलश्च तिलमूलं सि- 
ता मधु । घृतेनाखुविषं हन्ति पीत- 
मातरश्च दुस्तरम्‌ ॥ १७३ ॥ 
इन्द्रायणकी जड, अंकोलकी नड, तिलकी जड, 
मिश्री और शहत तथा घी इनसबको एकत्र मिलाकर 
पान करनेसे चहेका विष दूर होता है ॥ १७३ ॥ 
कुसुम्भपुष्पगोदन्तस्वणक्षीरीकपोत- 
विट्‌ । दन्तीत्रिद्ठत्सेन्धवैलाकिणिही- 
फाणितं तथा ॥ क्षीरेणाखुविषं ह- 
न्ति पीता तिलकमञ्जरी ॥ १७४ ॥ 
कसूमके फूल, गायका दाँत, सत्यानाशी कटेरी, क- 
बूतरकी विष्ठा, दूती, निसोत, सेंधानमक, इलायचो, पु- 
ननेवा और राब इनसबको एकत्र मिलाकर दूधके साथ 
सेवन करनेसे चहेका विष दूर होता है ॥ १७४ ॥ 
न्रिकटुकाद्यश्च हितो गोमयस्वरसो- 
ऽञ्जने । कपित्यगोमयरसो सक्षौद्रो 
लेह इष्यते ॥ १७५ ॥ 
त्रिकुटेको गोबरके रसमें पीसकर नेत्रोंमें ऑजनेसे 
अथवा कैथको गोबरके रसमें और झहतमें मिलाकर चा- 
टमेसे मूसेका विष दूर होता है ॥ १७५ ॥ 
माजारकस्य पित्तेन पीतो मांसरसो 
सुजा । सोपद्रवमपि क्षिप्रं जयेन्म्‌- 
षकजं विषम्‌ ॥ १७६ ॥ 


विळावके पित्तके साथ मांसरस और रुधिरको पान 
करनेसे उपद्रवयुक्त मूसेका विष दूर होता है ॥ १७६॥ 


गवाक्षीबिल्वकाकोालातिलमूलाः स- 
शाकेराः । मध्वाज्यसंयुताः पीताः 
मूषिकाविषनाशानाः ॥ १७७॥ 
गोरक्षककडी, बेलगिरी, काकोलीकी जड़, तिळ 
और मिश्री इनसबको एकत्र पीस शहत और धीमे मि- 
लाकर सेवन करनेसे चुहेका विष वूर होजाता है १७७ 


बिल्वकाकोलयोर्मूलं गिरिकण्यो- 
स्तिलस्य च । एतेषां मधुसर्पिभ्याँ 
पानमाखुविषापहम्‌॥ १७८ ॥ 


बेळगिरी, काकोलीकी जड, कोयल और तिळ इन- 
को शहत और धीमे मिलाकर सेवन करनेसे चूहेका वि- 
प्‌ दूर होता है ॥ १७८ ॥ 

तंडुलीयकमूलेन सिद्धं सार्पिः पिबे- 

न्नरः । मूषिकाणां विषं तेन नाश- 

मायाति सत्वरम्‌॥ १७९ ॥ 

चोंलाईकी जडके कल्कके द्वारा घृतको पकाकर 
सेवन करनेसे तत्कालही मूसेका विष दूर होजाता 
है ॥ १७९ ॥ 


अलकेविषकी चिकित्सा । 


देदास्त्वलकदष्टस्य दग्धयुक्तेन सर्पि- 
षा । प्रसिश्यादगदेस्तेस्तेः पुराणश्च 
घृतं पिबेत्‌ ॥ १८० ॥ 
कुत्तेके विषमें दूध और वतको मिलाकर काटनेके 
स्थानमें सिंचन करे और पुराने घृतको पान करे॥१८०॥ 


मूलस्य शरपुद्धायाः कर्ष धत्तरका- 

न्वितम्‌। सतंडुलोदकेः पिष्ठा छा- 

योन्मत्तभवेदेलेः ॥ पक्तालकंविषे- 
णात्तेः खादेत्तद्विषघनाशनम्‌ ॥ १८१॥ 
सरफॉकेकी नड ओर धतुरेकी जडको चावलोंके 
जलमें पीसकर धत्रेरे प्तोमें छपेटकर छायामें पकावे 
फिर इसको खानेसे कुत्तेका विष दूर होता है ॥१८१॥ 
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बङ्गसेने-भाषाटीकासद्दिते- 


ss o्o्j् 


पिबेद्धत्तरकशिफां क्षीरेण परिपेषि 
ताम्‌। अङ्कोलवंशाजां वापि श्वावि 
षघ्रीं प्रयत्रतः ॥ १८२॥ 
घतूरेकी जडको दूधके साथ पीसकर पान करनेसे 
अथवा अंकोलकी जडको चावलोके जलके साथ पान 
करनेसे कुत्तेका विष दूर होता हे ॥ १८२ ॥ 
काकोइम्बरमूलन्ठु धत्त्रफलकान्वि- 
तम्‌ । पिबेत्तंडुलतोयेन सारभेय- 
विषापहम्‌ ॥ १८३ ॥ 
कटूमरकी नड और धतूरके फल इनको एकत्र पी- 
सकर चावछोंके जळके साथ पान करनेसे कुत्तेका विष 
दूर होता है ॥ १८३ ॥ 


अङ्कोटोत्तरमूलोत्थं कषायस्य पल- 
द्वयम्‌। सरपिषश्च पलं पीतमलकेवि- 
षनाठानम्‌ ॥ १८४ ॥ 
अंकोलकी जडके आठ तोळे काथमें चार तोळे घृत 
डालकर पान करनेसे कुत्तेका विष दूर होताहै ॥१८४॥ 
रसोनोषणवेदेहीव चागोपित्तकल्कि 
ताः । पाननस्याञ्ननालेपः चद्ष्टा- 
विषहाः पराः ॥ १८५ ॥ 
लहसुन, काछीमिचे, पीपछ, बच और गायका पित्त 
इनसबका कल्क बनाकर, पान, नस्य, अंजन ओर ले- 
पमं प्रयोग करनेसे कुत्तेका विष दूर होता है ॥ १८५॥ 
जलवेतसबृक्षस्य मूलं कुष्ठं पचेज्ञ- 
ले । स क्वाथः शीतलः पेयः परश्च 
विषनाशनः ॥ १८६॥ 
जळ्वेंतकी नड और कूठको जलमें पकाकर ज़ी 
तछ करके पान करनेसे कुत्तेका विष दूर होता है १८६ 
वृश्चिकाविषकी चिकित्सा । 


सद्यो वृश्चिकज दंशं चुक्रतेलेन सेच- 
येत्‌ । विदारिगन्धासिद्धेन कवोष्णे- 
नेतरेण बा॥ १८७ ॥ लवणोत्तमयु- 
क्तेन सर्पिषा वा पुनः पुनः । सिञ्चेत्को 


ष्णारनालेन सक्षीरलबणेन वा ॥१८८॥ | है ॥ १९ 


बिच्छूके काटनेके स्थानमें तत्काळ चकेके तेलके 
द्वारा सिंचन करे । अथवा ज्ञालिपर्णीके मंदोष्णफाथसे 
सींचे । अथवा गरमघृतमें सेंधानमक डाळकर वारंवार 
सिंचन करे । या कुछ कुछ गरम कॉजीके द्वारा 
साचि । अथवा दूधमें नमक डालकर गरम करके 
सींचे ॥ १८७ ॥ १८८ ॥ 


शिखिकुककटबहांणि सेन्धवं तिल- 
सर्पिषा । भूपो हुन्ति प्रयुक्तस्तु की- 
टबूश्विकर्ज विषम्‌ ॥ १८९ ॥ 
मोर और मुरगेकी शिखा ( चोटी ), सैंधानमक, 
तिल और घी इनसबकी धूप बनाकर देनेसे कीट और 
वृश्चिकका वित्र दूर होता है ॥ १८९ ॥ 
घृतेन सेन्धवं पीत्वा द्याश्विकस्य विषं 
जथेत्‌ ॥ १९० ॥ 
घृतके साथ सेंधानमकको पान करनेसे वृश्चिकका 
बिष दूर होता है ॥ १९० ॥ 
तालनिम्बद्लं केशाजीर्णाश्च लवणं 
घतम | धूपो वृश्चिकविद्धस्थ शिः 
खिपत्रं घृतेन बा ॥ १९१ ॥ 
ताड और नीमके पत्ते, पुराने बाळ, सेंधानमक और 
घी इनकी धप बनाकर देनेसे बिच्छूका विष दूर होता 
हे । अथवा मोरके पंखोंको धीमे मिलाकर धप देनेसे 
बिच्छूका विष दूर होता है ॥ १९१ ॥ 


अकक्षीरेण संपिष्टं लेपाद्वीजं पलाश- 
जम्‌ । ब्राश्चेकारत्ते हरेत्‌ कृष्णा सशि- 
रीषफला तथा ॥ १९२ ॥ 


ढाकके बीजोंको आकके दूधमें पीसकर लेप कर- 
नेसे अथवा पीपल और शिरसके बीजोंको पीसकर लेप 
करनेसे बिच्छूका विष दूर होता है ॥ १९२ ॥ 

मनोह्वासेन्धबं हिंगु जातीपर्त्रं सना- 

गरम्‌ । गोशाकृद्रससंपिष्ठं शाटिका 

कात्तिलुत्‌॥ १९३ ॥ 

मैनशिळ, सेंधानमक, हींग, घमेळीके पत्ते और सोंठ ' 
इन सबको एकत्र गायके गोषरके रसमें पीसकर 
नावे । यह गोळी-बिच्छूक विषको दूर करती 
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जॉरिकस्य कृतः कल्को घृतसेन्धबसं- 
युतः । खुखोष्णी वाश्विकात्तानाँ प्रले- 
पो मधुना सह ॥ १९४॥ 
जीरंका कल्क बनाकर घी और सेंधानमकके साथ 
शहतमें मिलाकर मंदोष्ण करके लेप करनेसे वृश्चिकका 
विष दूर होता है ॥ १९४ ॥ 


गन्धमाघाय मृदितसूय्यांवत्तदलस्य 
ग । श्रृश्चिकेव्याथितो जन्तुः क्षणाद्ध- 
वाते निर्विषः ॥ १९५ ॥ 
हुलहुलके पत्तोंका च्णेकरके सँवनेसे क्षणभरमें वृ- 
श्चिकका विष दूर होता है ॥ १९५ ॥ 
कासमदकपत्रश्च मूलञ्च कुशकाश- 
योः । चर्वयित्वा च फूत्कारः कर्णे 
व्राश्चिकजं हरेत्‌ ॥ १९६ ॥ 
कसोंदीके पत्ते, कुज्ञा ओर कॉसकी जड इन तीनों- 
को चाबकर वृश्चिकसे काटेहुये मनुष्यके कानमें थक 
देवे । इससे वृश्चिकका विष दूर होता है ॥ १९६ ॥ 
पारावतः शाकृत्पथ्या तगरं विश्वमे 
षजम्‌ । बीजपूररसोपेतः परमो वृ- 
श्चिकागद्‌ः ॥ १९७ ॥ 
कबूतरकी विष्ठा, हरड, तगर ओर साठ इन सबको 
एकत्र पीसकर बिजौरेनीबूके रसमें मिलाकर सेवन क- 
रनेसे बिच्छूका विष दूर होता हे ॥ १९७ ॥ 
नखद्न्तजावेषकी चिकित्सा । 
सोमवल्कोऽश्वकणश्च गोजिद्वाहंसपा- 
दिका । रजन्यौ गेरिको लेपो नख- 
दन्तविषापहः ॥ १९८ ॥ 
कायफल, अश्वकर्णपलाश, गोजिया, हसपदी, हळ- 
दी, दारुहछदी और गेरू इनसबको एकत्र पीसकर लेप 
. करनेसे नख और दांतोंका विष दूर होता है ॥ १९८॥ 
आमी निम्बजटापत्रवल्कलेः काथिते- 
जेलेः। नखदन्तक्षतं पुंसां नाशाय 
पारिषेचयेत्‌ ॥ १९९ ॥ 


छोंकर और नीमकी जड़, पते और छालका काथ 
बनाकर साँचनेसे नख ओर दांतोसे हुवा घाव आरोग्य 
होजाता हे ॥ १९९ ॥ 
मञ्जिष्ठापद्मकोरिरेधान्यकेः परिपे- 
षितेः। सघृतेलेपनं दद्यात्रखदन्तवि- 
षापहम्‌॥ २०० ॥ 
मँजीठ, फ़्ाख, खस और धनियाँ इनको एकत्र 
पीसकर घोमें मिलाकर ळेप करनेसे नख और दांतोंका 
विष दूर होता हैं ॥ २०० ॥ 
द्विनिशागारिक लेपो नखदन्तविषा- 
पहः । गोजिद्वामधुना लेपो नखद- 
न्तविषभ्रणुत्‌ ॥ २०१ ॥ 
हलदी, दारुहलदी और गरु इनको एकत्र पीसकर 
लेप करनेसे अथवा गोजियाको शहतमे मिलाकर लेप 
करनेसे नख ओर दांतोंका विष दूर होता है ॥ २०१ ॥ 
खञ्रविषकी चिकित्सा । 
लेपः प्रदीप्ततेलेन खजूरविषना दानः। 
हरिद्राद्वयलेपो वा सगेरिकमनः- 
शिलाः ॥ २०२॥ 
दीपकके तेलका लेप करनेसे कानखज्रेका विष दूर 
होता है । हळदी और दारुहळदी या गेरू और मेन- 
शिळका लेप करनेसे कानखज़्रेका विष दूर होता 
हे ॥ २०२ ॥ 
कुंकुमं तगरं शिम्नु पद्मकं रजनीद्व- 
यम्‌। अगदो जलपिष्टोऽयं शतपाद्वि- 
षनारानः ॥ २०३ ॥ 
केशर, तगर, साहिजना, पद्मा, हळदी और 
दारुहळदी इनसबको जऴमें पीसकर ब्यवहार करनेसे 
शतपदी ( कानसलाई ) का विष दूर होताहे ॥२०३॥ 
कृष्णवेत्रस्य निःकाथः कल्को वा 
घृतमिश्रितः । शङ्गी मत्स्यविषं हन्ति 
धूमो वा बहिपक्षजः ॥ २०४ ॥ 
काले वेंतके काथ अथवा कल्कमें घृत मिलाकर लेप 
करनेसे शंगीमछलीका विष दूर होता है। अथवा 
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बद्धसेने-भाषाटीकासहिते- 


मोरके पंखोंका धुँआ देनेसे श्ंगीमछलीका विष दूर 
होता हे ॥ २०४ ॥ 


जलीकाविषकी चिकित्सा । 


कीटदष्टक्रियाः सर्वाः समानाः स्णु- 
जलौकसाम्‌ ॥ २०५ ॥ शिरीषकः 
टभीपाथेशेलक्षी रिदुमत्वचः । विषं 
जलौकसां घ्रन्ति प्रयुक्ताः पानले- 
पयोः ॥ २०६ ॥ 
जलौका अथीत्‌ जॉकके विषमं कीटदष्टकी समान क्रिया 
करनी चाहिये । शिरस, कटभी, अर्जुन, वेल ओर क्षीरी- 
बृक्षोंकी छाल इन सबको एकत्र पीसकर पान और लेपमें 
प्रयोग करनेसे जलौकाक। विष दूर होतांदै॥२०५-२०६ 


कीटविषकी चिकित्सा । 


काटघन्तुलसीमूलं पीतं यष्टीसुक- 
ल्कितम्‌। मेघनाद्‌बृह्न्मूलं तथा ग- 
व्येन सर्पिषा ॥ २०७॥ क्षीरिवृक्ष- 
त्वचालेपः की टदष्टाविषापहः॥२०८॥ 
तुलसी और मुलेठीका कल्क बनाकर पान करनेसे 
अथवा चौलाईकी जडको पीसकर गायके घीके साथ 
सेवन करनेसे अथवा क्षीरवृक्षों ( पीपल, पाखर, वड, 
बेलियापीपल अथवा पारिसपीपल ) को छालको पीस- 
कर लेप करनेसे कीडेका विष टूर होता है २०७-२०८ 


हिंगुकष्ठनतव्योषपाठाजन्तुन्नसेन्ध- 

बेः । सक्षारातिविषेस्तुल्येलँपः की- 

टबिषप्रणुत्‌ ॥ २०९ ॥ 

हींग, कूठ, तगर, त्रिकुटा, पाठ, वायबिडग,सेंधानमक, 
नवाखार और अतीस इन सबको समान भाग लेकर एकत्र 
पीसकर लेप करनेसे कीटविष नष्ट होता है ॥ २०९ ॥ 


ाङ्गलीनिर्विषा लाबूजालिनीमूलबी- 

जकेः । लेपो धान्याम्बुना पिष्टः पिं- 
: डिकाकीटनादानः ॥ २१०॥ 

कलिहारी, निर्विषी, तोम्बी, कडवीतोरहै और मूली- 
के बीज इन सबको एकत्र कॉजीमे पीसकर लेप करने- 
से कीटजानित पिडिका दूर होती है ॥ २१० ॥ 


वचाहिंशुविडङ्गानि सैन्धवं गजपि- 
च्पली । पाठाप्रतिविषाव्योषं काइय- 
चेन विनिर्भितम्‌ ॥ दक्षाङ्गमगदं पी- 
त्वा सर्वकीटाविषं जयेत्‌ ॥ २११ ॥ 
वच, हींग, वायविडंग, सेंधानमक, गजपीपल, पाढ, 
अतीस और त्रिकुटा इन सबको एकत्र पीस लेवे । 
इसको दञ्ञांगअगद्‌ कहते हैं । इसको पान करनेसे कीडों- 
का विष दूर होता है ॥ २११ ॥ 
पियीलिकादिविषकी चिकित्सा । 
पिप्पलिकाशिदंष्टानां माक्षिकामश- 
केस्तथा । गवां मूत्रणतो लेपः कृष्ण- 
वल्मीकमृत्क्रतः ॥ २१३ ॥ 
चेटीं, मकखी और मच्छरके विषमें काली बॉबोकी 
मट्टीको गोमूत्रमें पीसकर लेप करे ॥ २१२ ॥ 
गुग्गुलुधूणं द्त्वा कोमलर्विपत्रपि- 
ण्डिका सघृता । बद्धा क्षतेऽतिलो- 
हितकाचण्डादंशविक्ृतिहरी ॥२१३॥ 
प्रथम गूगलकी धूनी देकर पश्चात्‌ कोमल आकके 
पत्तोंको एकत्र पीसकर गोलासा बनाकर घीसे चिपडकर 
घावपर बॉँधनेसे अत्यन्त लोहित ततेयाका विष तत्काल 
दूर होता है ॥ २१३ ॥ 
सजेरसेन सेको संदंशनापि कण्ट- 
कोद्धरणम्‌ । वरटी्ष्टरविषस्य प्रदा- 
मनमेतहदयं दृष्टम्‌ ॥ २१४ ॥ मारिचं 
नागरोपेतं सिन्धुसो बचेलान्बितम्‌ । 
फणिजञकरसं हन्याल्लेपनाद्वर टीविष- 
स्‌ ॥ २१९ ॥ 
रालका परिषेक करनेसे वरटीदष्टका शेषरहा कांटा 
(इंक) शीघ्र निकलजाता है । कालीमिचे, सॉठ, सैंधान- 
मक ओर कालानमक इन सबको एकत्र पीसकर बनतु- 
राके रसमें मिलाकर लेप करनेसे वरटी ( ततेया) का 
विष दूर होता है ॥ २१४ ॥ २१५॥ 
शतपुष्पासमायुक्तं सेन्धवं पारपेषि- 
तम्‌ । सघृतं लेपनं द्द्यान्मक्षिका- 
विषनाशनम्‌ ॥ २१६ ॥ 
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सोया और सेंधेनमकको एकत्र पीसकर धीमे मिळा- 


मोखेके बीज, या पत्ते अथवा जडका प्रलेप करनेसे 


कर लेप करनेसे मक्खीका विष दूर होता है ॥ २१६॥ | और पेठेके पत्तेसे शूकका विष दूर होता है ॥ २२२ ॥ 


केशारं तगरं झुण्ठामरिचश्च प्रलेपना- 
त्‌ । मक्षिकादंदाजा पीडा नादा 
याति शुबं नृणाम्‌ ॥ २१७॥ 
केशर, तगर, सोंठ और कालीमिय इन सबको 
एकत्र पीसकर प्रलेप करनेसे मक्खीके डंककी पीडा 
झांत होती है ॥ २१७ ॥ 
“स्त्लुगक्षीर॒परिपिष्टेन बीजेन पारिले- 
पनम्‌ । शिरीषसश्य ब्रजत्यस्तं विषं 
ददुरजं क्षणात्‌ ” । 
“शिरसके बीजोंका थूहरके दूधमें पीसकर छेप करनेसे 
तत्काल मेंडकका विष दूर होता है ? । 
दुर्वारापि व्यथा क्षिप्रं मत्स्यदंद्याचु 
तत्क्षणात्‌ ॥ २१८ ॥ 
अंकोलके पत्तोंकी धूप देनेसे तत्काल अत्यन्त दुःसा- 


~ 


घ्यमछलीके डेककी पीडा शांत होजातो हे ॥ २१८ ॥ 


अङ्कोटपत्रधूपेन धूपिता सम्रशाम्य- 
ति । कडुतेलसक्तकेशानां धूपादंश- 
स्य च व्यथा ॥ २१९ ॥ यवातिक्तते- 
ललेपान्मी नजस्य विनझ्यति॥२२०॥ 
कडबा तेल, सत्तू और बाळ इनको एकत्र पीसकर 
घुनी देनेसे अथवा इन्धजो और तेलका लेप करनेसे 
भी मछलीका विष दूर होजाता है ॥२१७॥ २२० ॥ 
बकव्याघतरक्षक्षेश्गालहयश्ङ्गकेः । 
दृष्टाना तत्क्षणात्तैलस्रक्षणञ्च चि- 
कित्सितम्‌॥ २२१ ॥ 
बुक ( भेडिया ) व्याघ्र (बाघ ) तरक्षु (तेंदु ) 
कक्ष ( रीछ ) शगाळ ( गीद्ड ) घोडा ओर सींगवाले 
; जीवोंके काटनेके स्यानमें तत्काळ तेलको मळे ॥२२१॥ 
घण्टाबीजस्य पत्रं वा मूलं पिष्टं प्र- 
लेपनात्‌ । निहन्ति ञूकजं घोरं वि- 
षं कूष्माण्डपत्रकम्‌ ॥ २२२ ॥ 


सेक्षुसजेरसोपेत॑ सषपापत्रकेः सह । 
खुवणेभास्करतरोः कुसुमेरज्ञेनस्प 
च ॥ धूपो वा ष्रपितो हन्ति विषं 
स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ २२३ ॥ 
इंख, राळ, सरसों, धतूरे और आकके पत्ते और 
अजुनके फूल इन सबको एकत्र करके धूनी देनेसे 
स्थावर और नंगमविष दूर होता है ॥ २२३ ॥ 
न तत्र कीटान विषा ददुरा न स- 
रीरूपाः । न कृत्यकम्मे तत्र स्पा- 
द्धूपो5ये यत्र दह्यते ॥ २२४ ॥ 
जिसस्यानमें यह धप दाजाती है वहां कीट, मेंडक 
और सॉप आदि कुछमी नहीं करसक्ते और इनका विष 
भी तत्काल दूर होजाता है ॥ २२४ ॥ 
बिल्वाढकीयवक्षारपा टलावह्विको- 
त्पलम्‌ । श्रीपर्णीशाल्मलीयुक्ता निः- 
क्काथ्य प्रोक्षणं परम्‌॥ सरोगीम्रोक्षित 
स्तेन सद्यो भवाति निर्विषः ॥ २२५ ॥ 
बेळगिरी, अरहर, जवाखार, पाढळ, चीता, कमल 
कुम्भेर और सेमल इनसबका काथ बनाकर उसके 
द्वारा संचन करनेसे तत्काळ विषकी बाधा दूर होती 
हे॥ २२५ ॥ 
छत्रीजजेरपाणिश्च चरेद्रात्रो तथा 
दिवा । तच्छाया राब्दवित्रस्ताः 
्रणझ्यन्ति हि पन्नगाः ॥ २२६ ॥ 
छत्री और जजरपाणिनामक पक्षी रात्रिमें और 
दिनमें विचरण करते हैं उनकी छाया और शाब्देंसि 
सपे त्रासको प्राप्त होकर नष्ट होजाते हैं । इस कारण ऐसे 
पक्षियोंकों घरम रखना चाहिये ॥ २२६ ॥ 
असाध्य लक्षण । 
सोत्कम्पं पुलकावृतं म्रतिसुहुवेक्कं स- 
मालोकते दन्तेनाधरपछवं दशति 
चेच्छीतान्वितः कूजाति ॥ यस्तापं 
जहतामुपेति नितरामन्तश्च सोत्क- 
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वङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


ण्ठते यद्भस्मास्थिसितामलांबर” 
वती रोद्री इमशानस्थली ॥ २२७ ॥ 
लो कॉपे, बारंबार रोमांचयुक्त हो, एक साथ मुख- 
को देख दातोंसे होठोंको चावे, शीतयुक्त होकर कूज 
और निरंतर संतापको प्राप्त हो ऐसा सॉपका डसाहुवा 
रोगी अन्तःकरणसे. भस्म, अस्थि और निमछै सफेद 
स्की समान महारौद्र इमशानस्थलीकी इच्छा करता 
हे॥ २२७॥ 


नेत्रे शङ्कतरे च यस्य यदि वा मृत्यं 
ब्रजेई॑शकः सन्ध्यायाश्च सुरेन्द्र 
गोपसदृरे रात्रो च नीलप्रभे ॥ दं- 
शे रक्तजलाविलेऽतिसुभगे भक्तं न 
किश्चिद्विशो मात्रं मा लभते तदेव 
नियतं पित्रालयं गच्छाति ॥ २२८॥ 
जिसके नेत्र अधिक सफेद होय ऐसा सेका काटा- 
हुवा मनुष्य झीघ्रही मृत्युको पराप्त होता है । तथा जि- 
सके नेत्र संध्याके समय इन्द्रगोप ( वीरबहूट्टी) की 
समान, रात्रिमें नीलकी समान और काटनेका स्थान 
लालजलकी समान अत्यंत सुभग हो और भोजनसे 


द्वेष न हो ऐसा बिषरोगी क्षणमात्रमं यमराजके घरको 
ज्ञाता है ॥ २२८ ॥ 


नासावर्त्म विहाय थस्य पवनो व- 
केण याति हुततन्नेत्रे याति विका- 
सिते वहति यो ग्रीवाश्च वक्रा- 
मलम्‌ ॥ चन्दर पझ्यति भालुबिस्ब- 
सहश सूय शाशाङ्काकृतिन्दष्टो या- 
ति स एव गेहमचिरात्‌ कालामभि- 
धानस्य वे ॥ २२९॥ 


निसका इवास नासिकाके छिद्रोको छोडकर मुखके 
द्वारा शीघ्र २ निकले, नेत्र फेलजॉय, ग्रीवा टेढी होजॉय 
मुख उज्वल होजाय, चन्द्रमाको सूय्येमण्डळकी समान 
देखे और सूर्य्यंमण्डलको चन््रमण्डलकी समान देखे 
ऐसा सर्पका काटाहुवा रोगी शीघ्रही यममंदिरिको जा- 
ता है ॥ २२९ ॥ 
पथ्य । 


विरुद्धाध्यदानक्रोधक्षुद्भयायासमै- 


थुनम्‌ । वर्जयेद्विषदुष्टोपि दिवास्वप 
विशेषतः ॥ २३० ॥ 
इति श्रीवङ्गसेने विषनिदानचिकित्साविकारः 
समाप्तः ॥ ७१ ॥ 
विषरोगी-विरुद्धभोजन, भोजनपर भोजन या अधि- 
कभोजन, क्रोध, क्षुधा, भय, परिश्रम, मैथुन और दि- 
नमें सोना इन सबकी विषरोगी विशेषकरके त्याग- 
देवे ॥ २३० ॥ 
इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां विषानिदानविकि- 
त्साधिकारः समाप्त ॥ ७१ ॥ 


अथ जळदोषादियोगाथिकारः । 


—€O— 


भोजनादो ठु संशुक्ते शुण्ठिराज्यभ- 
योत्थितम्‌। कल्कन्लु सहते नित्यं 
नानादेशोद्गवं जलम्‌ ॥ १ ॥ 
भोजनसे पहिले सोंठ और हरडके करकको घीमें 
मिलाकर सेवन करनेसे अनेक देशोके नळको पान क- 
नेसे उत्पन्न हुये विकार श्ञांत होते हें ॥ १ ॥ 


महाद्रकयवक्षारौ पीत्वा चेवोष्णवा- 
रिणा । नानादेशोद्भवश्चैव वारिदोष- 
मपोहति॥ २॥ 
विषांविल और नवाखार इनको गरमजळके साथ पा" 
न करनेसे अनेक देशॉके जळको पान करनेसे उत्पन्न 
हुए रोग शांत होते हैं ॥ २ ॥ 
नागरंगफलचोचमातपे शोषितं लद्‌- 
नुचूणितमेकम । कर्षमात्रसुपयुङ्य शु- 
डेन वारिकर्म्म कुरुते न कदापि॥३॥ 
नारंगी और केलेकी फळी इनदोनांको छायामें सु- 
खाकर चणे करले | इसचूर्णमेसे एकतोला परिमाण छे- 
कर गुडके साथ सेवन करनेसे किसीदेझका पान किया 
हुवा नळ कुछमी विकार नहीं करता है ॥ ३ ॥ 
यो लेढि शयनसमये मधुमिश्रं बीज- 
पूरदलचूणेम्‌। स च पीडाकरवात्र- ˆ 
सरनिरोधात्‌ सुखं स्वाविति॥ ४॥ 
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(९०९ ) 


पत्तोंका चूणे करके शहतमें मिलाकर 
सोतिसमय रात्रिमें चाटनेसे प्रसवके निरोधसे हुई वातकी 
पीडा शांत होती है ओर सुखसे सोता हे ॥ ४ ॥ 


दत्वेव दुग्धभक्तं विश्रायोत्पाटय सि- 
तबलामूलम्‌ । पुष्ये कन्याषिष्टं दत्त- 
मनिच्छाहरं भक्ष्ये ॥ ५ ॥ 
प्रथम बाह्मणको दूध और भात देकर पश्चात्‌ सफेद- 
फुलकी खिरेंटी अथवा कॅघीकी जडको उखाडलेवे । फिर 
पुष्यनकषत्रमे कन्याके हाथसे पिसवाकर भक्षण करनेसे 
अनिच्छा दूर होती है ॥ ५॥ 


भूयः स्वा्तवक्ञोणितभावितगोरोच- 
नरचिततिलकानि । नारी यं यं प- 
इयाति पुरुषं तं तं वशीकुरुते॥ ६॥ 
अपने आत्तेवके रुधिरमें गोळोचनको भिजोकर अपने 
मस्तकपर तिळक लगाकर स्री जिसाजिसको देखती है 
वद्दी वही पुरुष उसके वझामें होजाता है ॥ ६ ॥ 


सुरदारूदावरी द्वयकमलोद्भवकेदारेः 
क्रतो लेपः । डुज॑ययोषिद्रिहितो रु- 
चिकर हाते गीयते बहुभिः ॥ ७ ॥ 
देवदारु, हलदी, दारुहल्दी और कमलकी केडर 
इनसबको एकत्र पीसकर लेप करनेसे अत्यंत कठिनतासे 
पापत होनेवाली ख्रीभी सहजमें वश होजाती है ॥७॥ 


जम्बूधातकिपणेस्तद्भवकल्केश्च धूपि- 
तो योनिः । त्यजाति समस्ताविकारं 
जन्मान्तरसञ्चितश्चापि ॥ ८ ॥ 
जामुन और धायके पत्तॉका कल्क बनाकर उसकी 
योनिको धूनी देनेसे जन्मान्तरोंके संचित किये हुयेभी 
समस्त विकार दूर होते हैं ॥ ८ ॥ 
नालसमेतं कमलं पिष्टा क्षीरेण व- 
तिता डाटिका। योषिद्योनौ विहिता 
तदेव कन्याकरं चित्रम्‌ ॥ ९ ॥ 
कमलको नालसंमेत दूधमें पीसकर बत्ती बनाळेवे । 
उनबत्तियोंको यीनिमें रखनेसे कन्याकी समान योनि 
होजाती है ॥ ७ ॥ 


तालकचन्द्नसाहितं कुटजकदम्बोद्भवं 
फलं पिबाति । आसवमिश्रं कान्ता 
या सा वन्ध्या भवेन्नियतम्‌ ॥ १० ॥ 
हरिताछ और चन्दन तथा कुडेके फूल और कद्म्ष- 
के फूलोंका आसव बनाकर जो स्त्री पान करती है बह 
अवश्य वंध्या होजाती है ॥ १० ॥ 
एकं माक्षिकमिश्रं लेपात्कोक्ातकी 
भवं चूर्णम्‌ । योन्यां वरांगपाते कुरुते 
रेतः श्रुतिस्तस्याः ॥ ११॥ 
तोरइयोंके चूणेमें शहत मिळाकर योनिके ऊपर लेप 
करनेसे संभोगके समय पुरुष शीघ्र स्खलित होजाता है ११ 
पथ्योपभोगाविधिना पारितः संवेष्ट्य 
वाससा त्रिवृताम्‌ । विहिता जलौका 
योनो पातस्तनयोः कदापि न स्या- 
त्‌॥ १२॥ 
उपभोगकी विधिसे एक हरडको लेकर उसपर कपः 
डेको तीनबार लेपेटकर जलौका बनाकर योनिमें रखनेसे 
स्तनोंका पात कदापि नहीं होता ॥ १२ ॥ 
चूर्ण हयगन्धायाः सितया सहितच 
सर्पिषा लीढम्‌। विदधाते नष्टनिद्रे 
निद्रामाइवेव सिद्धमिदम्‌ ॥ १३॥ 
असगन्धका चूर्ण बनाकर उसमें मिश्री और शहत 
मिलाकर सेबन करनेसे नष्टहुई निद्रा शीप्रही आजाती 
हे॥ १३॥ 
किमत्र चित्रं यादि वञ्पर्णीवचाश्व- 
गन्धाजलशकचूणेम्‌ । अन्तर्विदगधं 
नवनीतमिश्रं करोति मेटं गजमेढ- 
तुल्यम्‌ ॥ १४॥ 
इडसंवारी, वच, असगंध और जळकी सिवार इन 
सबको इसप्रकार पकावे कि, जिससे बाहर इँआ न 
निकले । पश्चात्‌ इसमें नैनी घी मिलाकर छिंगपर केप 
करनेसे लिंग हाथीके लिंगकी समान होजाताहै॥ १४ ॥ _ 
सुष्काशिराजं मूलं हृढमंशुल्या नि- 
पीडय रातिकाळे । चिन्तान्तरानिहि- 
तमनास्तंभारेतश्र्युतं जयाति ॥ १९॥ 
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सम्भागके समय अण्डकोषकी नसकी जडको खूब 
अंगुलियोसि पीडन करके चिंतारहित होकर मैथुन करे 
तो वीय्येपात नहीं होता ॥ १५ ॥ 
शुष्केन्दीवरकुसुम तंडुलसहित सदा 
शितं सायम्‌ । ततुते सुगान्धिवदने 
विकसितनीलोत्पलामोदम्‌ ॥ १६॥ 
नीले कमलको सुखाकर चावळोंके साथ संध्याके 
समय भक्षण करनेसे मुखमें महासुगन्थि उत्पन्न होती है 
और मुखमण्डल विकसित नीलकमछके समान होजाता 
है॥ १६ ॥ 
कोमलवरूणजपत्रं करमृदितं सदा 
स्तने निहितम्‌। तद्वतपुंसां वाढे ह- 
रिद्गुतासिद्वामिदं ष्टम्‌ ॥ १७ ॥ 
बरनेके कोमळ पत्तोंको हाथस मदेन करके स्तनेपर 
लेप करनेसे स्तन बृद्धको प्राप्त होते हैं ॥ १७ ॥ 
कच्छपमस्तकचरणं तिलजे सिद्धं वि- 
नाझायत्यचिरात्‌। धातुक्षीणं षण्टं- 
कुरुते बलं रतो तथोग्रम्‌ ॥ १८ ॥ 
कळुबेके मस्तक ओर पांवोको तिळके तेलमें पकाकर 
सेबन करनेसे झीप्रही धातुक्षीणता और नपुंसकताको 
दूर करके अपवे पुरुवार्थको उत्पन्न करता है और रतिके 
समय अपूवेबलको करता है ॥ १८ ॥ 
शामयाति गोक्षरुचूणे छागक्षीरेण सा- 
घितं समधु । शुक्तं क्षपयाति षाण्ट्यं 
यज्ञनितं प्राङ्‌ प्रयोगेण ॥ १९॥ 
गोखरूभंके चणेको बकरीके दूथेमे पाकर हहत 
मिलाकर सेवन करनेसे अन्य गनुष्यकृत प्वेप्रयोग 
जानित शीप्रही नपुंसकता दूर होती है १९ ॥ 
निर्युण्डीकनकवासा श्राफलामल- 
कासनोत्यपत्राणि । गन्धर्वहस्तमूलं 
दूबा कुसुम तथा रजनी ॥२०॥ 
सिद्धार्थेडगजत्वागिति समभागं प्र- 
क्षिप्य नबनीते । उद्धत्तन॑ विधेयं स- 
ततं वालिनाशानं दृष्टम्‌ ॥ २१॥ 
इति श्रावंगसेने जळदोषवीय्येस्तम्भाद्योगाधि- 
कारः समाप्तः ॥ ७२ | 
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बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


निर्गण्डी, घतरा, अट्टसा, बेल, आमले, विज 
पत्ते, अण्डकी जड, दूबके फूल, हळदी, सफेद 
सरसों और पमारकी छाछ इन सबको समान भाग 

कर नैनीधी मिलाकर उबटन करनेसे वळी ( झरीरमें 
विनाही समय वालिओंका पडना ) का नाझ होता 
हे ॥ २० ॥२१॥ 


इति श्रीवंगसेने जळदोषवीय्येस्तम्भादियो- 
गाधिकारः समाप्तः ॥ ७२ ॥ 


अथ रस्तायनाविकारः । 


— OO 


माषस्याढकमादाय जलद्रोणे विपा- 
चथेत्‌ । अर्धावशेष तत्पूतं दत्वा चे- 
श्चुरसं ततः ॥ १॥ आद्रेकस्य रस- 
ञ्चैव प्रस्थनयसमन्वितम्‌ । संयोज्य- 
भकतः कृत्वा स्थापयेद्धाजने हृटे॥२॥ 
त्रिरात्रे पञ्चरात्रे वा साषचूणे विनि- 
क्षिपेत्‌ । मासेन तजातरसं ददाराचं 
स्थितं तथा ॥ ३ ॥ शुक्तश्च तत्प्रथो- 
ज्यं स्थात्तेले बस्तौ छतेऽपि बा । 
एतच्छुक्तं प्रशसन्ति मन्दाग्नेदीपनं 
परम्‌ ॥ ४॥ 
एक आढक उडदोको लेकर एक द्रोण जळे 
पकावे जब पकते पकते जळ आधा भाग बाकी रह- 
जाय तब उसको वस्रमें छानकर उसमें इखका रस और 
अद्रखका रस तीतप्रस्थ मिलाकर तीनादेनतक अथवा 
पांच दिनतक रख देवे । पश्चात्‌ उसमें उडदॉका चणे 
मिलाकर रख देवे । इसप्रकार रक्सा रहनेस एक महानेमें 
उसमें रस उत्पन्न होजायगा । फिर दृशदिनतकके पश्चात्‌ 
उसको निकाललेवे । इसको “शुक्त” कहते है । इस 
शुक्तको तेल, बस्तिकम्मे अथवा घृतमें प्रयोग करे । 
यह शुक्त मन्दामिको दोपन करता है ॥ १-४ ॥ 


मधुञुक्त । 
जम्बीरस्य फलरसं पिप्पलीमधुसै 
म्‌। मधुभाण्डे विनिक्षिप्य रसा- 
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लो SONNY ही 


EE तत्पिधापयेत ॥ मासेन तज्ञात- 
रख मधुशुक्तमुदाहतम्‌ ॥ ५ ॥ 
जम्भीरीनींबका रस, पीपळ और शहत इन सबको 
एकत्र मिलाकर शहतके बर्तनमें भरकर रखदेवे । 
एक महीनेमें इसमें रस उत्पन्न होजाता है । इसको 
मधुशुक्त कहते हें ॥ ५ ॥ 
गुडतक्र । 
शुडमधुकाञ्जिकतक्ं यथोत्तरं द्विगु- 
णभागसंवृद्धम्‌। न्यस्तन्ठु धान्यरा- 
शो त्रिदिवसमिति भवेच्छुक्तम्‌ ॥ ६॥ 
गुड १ भाग, शहत २ भाग, काँजी ४ भाग और 
तक्र ( छँछ ) आठ भाग इन सबको एकत्र मिलाकर 
एक बतेंनमें करके धानोंके देरमे गाढ देवे । तीन दिन 
तक रक्खारहनेपर यह शुक्त होजाता हे ॥ ६ ॥ 
पिप्पल्यादिषट्घृत । 
पिप्षलीक्षीरसंसिद्धं सर्वरोगहरं छू- 
तम्‌ । कालीयकहरिद्राभ्यां काम- 
लामेहडुत्परम्‌॥ ७॥ 
पीपलके कल्कसे दूधमें घृतको पकावे । यह पिप्पली 
वृत सर्वश्रकारके रोगोंको दूर करती है | दारुहळदी और 
हलदीके कर्कके द्वारा पकाया हुवा घत कामला और 
प्रमेहको दूर करता है ॥ ७ ॥ 
बुहतीरसकल्काभ्यां दुष्टकासक्षया- 
प दूर यू गुडूचीरसकल्काभ्यां वातर- 
तताः ॥८ ॥ 
कटाईके रस और कल्कके द्वारा पकाया हुआ घत 
दुष्ट खॉसी और क्षयरोगको दूर करता हे । गिलोय- 
के स्वरस और कल्कके द्वारा फकती सेवन करनेसे 
बातरक्तके विकार शमन होते हैं । खदिराष्ट्रकरी औष- 
धियेंके दारा पकायाहुआ घत स्ित्रकुषठको नष्ट करता 
है॥८॥ 

खदिराष्टकसंसिद्धं श्वित्रकुष्ठाबिसपं- 
त्त्‌ । मृद्वीकारसकल्काभ्यां रक्तपि- 
त्तज्वरांतकृत ५ ९॥ पिप्पल्यादिः 
घृतं षट्क॑ वेदेदाधिपकी त्तितम्‌ ॥१०॥ 


दाखके स्वरस ओर करकके द्वारा पकायाहुदा घृत 
रक्तपित्त और ज्वरको दूर करता हे । यह पिप्पली आदि 
छः घृत विदेहआचायैने कहे हैं ॥ ९ ॥ १० ॥ 


पालिवद्वेनचतुः्रह । 


आनूपजो रसो मज्ञा वसातेलं नवं 
घृतम्‌ । रसक्षीरं पचेत्सम्यगवाप्य 
मधुरं गणम्‌ ॥ ११ ॥ अइवगन्धाम- 
पामाग तथा लाक्षारसं समम्‌ । अथ 
सिद्धश्च पूतश्च चालुगुप्त निधापयेत्‌ 
॥ १२ ॥ तेनाभ्यङ्गय सदा कर्णपा- 
लिञ्च सुप्रमदयेत्‌ । अनेन पाल्यो 
वद्धेन्ते नीरूजो निरुपद्रवाः ॥ मृदुः 
पुष्पसमाः स्विग्धा जायन्ते भूषण- 
क्षमाः ॥ १३॥ 
अनूपदेशके जीवोंका मांधरस, मजा, चर्बी, तेल, 
नवीन घी, रस और दूध इन सबको अच्छे प्रकारसे 
पकावे और पकते समय इसमें मधुरगणकी औषधि, 
चिरचिटाः ओर लाखका रस यह समान भाग मिला- 
देवे । जब पककर तैय्यार होजाय तब इसको गाढदेवे । 
इसके द्वारा सदैव कर्णेपालिपर अभ्यंग करनेसे तथा 
कणेपालिको मदेन करनेसे रोग और उपद्रवरहित होकर 
कणेपालि बढती है । पुष्पकी समान कोमळ और 
चिकनी तथा भूषण धारण करनेको समर्थ होजाती 
हे ॥ ११॥ १२॥ १३ ॥ 


शिवगुटिका । 


शिलाजतु षोडशपलं त्रित्रिवारं वि- 
भावयेत्‌ । बलाया दशमूलस्य गु- 
डूच्याः कर्कटस्य च ॥ १४॥ वराया 
मधुयष्टयाश्च रसमध्ये च वारिणा । 
क्षीरे सळूत्क्रमेणेव सप्तकृत्वा ततो 
हुतम्‌ ॥ १५ ॥ काकोलियुग्मघन- 
पुष्करवह्विरास्त्ता मेदायुर्गाद्वचविका- 
गजपिप्पलीनाम्‌ । पाठाद्विजीरक- 
निकुम्भविदारियुग्मवीरावरीमधु- 

फलांशुमतीद्वयानाम्‌॥ १६॥ पलि- 
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कानामपां द्रोणे सिद्धानां ५ 
पिते । क्राथि भावितमित्थं वा गिर- 
जं द्विपलख तत्‌ ॥ १७॥ युझुया- 
त्ककेटशड्रीधात्री व्योषतालीसकु- 
डवेन । चूर्णपलेन विदाय्यास्त्वक- 
क्षीय्या वा कषयुग्मेन ॥ १८ ॥ द्वि- 
पलेन चतुजातात्तेलघृतक्षोद्रशकेरा- 
मिश्र । तद्विपला ह्विगणाभिः कुय्यों- 
हुटिकास्ततोऽक्षसमाः ॥ १९ ॥ ताः 
सिद्धा नवक्कुम्भे शुष्के जातिपु- 
ष्पाधिवासिते स्थाप्याः! तासामेकां 
खादैत्मतिदिनमडुपानं पेयः्च ॥२०॥ 
क्षीररसदाडिमाम्भः शीतजलमधुरा- 
सबान्यतमम्‌ । जाणांत्ने लघुभोज्यं 
यूषः पयांसि पिशितनियूहे! ॥२१॥ 
सत्ताहमाचरमेवं सामान्यमतः क्रम भ- 
बेत्परितः । भुक्तस्यान्ते प्राग्वा गु- 
टिका न विरुध्यते चेषा ॥ २२॥ 
निष्पापा भूरिफला पारिहारखुखोप- 
योजिता जयाति। प्रबलवातश्शोणि- 
तमूरुस्तम्भं ज्वरं दी घ॑म्‌॥२३॥ भग- 
मूत्रशुक्रदोषान्छाहाच्ः पांडुहयकृ- 
दोषान्‌ । वर्ध्मवमिशुल्मपीनसहि- 
काकासारुचेश्वासान्‌ ॥ २४ ॥ वि- 
द्राधिसुदरे कृच्छूं शत्रं षेढं क्षयं मदं 
मूच्छोम्‌ । उन्मादमपस्मारं सुखरोग- 
शिरोगदस्तम्भान्‌ ॥ २५॥ आनाह- 
मतीसारं हलामकफामलाम्रहाणिरो- 
गान्‌ । अन्थाडुदांश्व पिडिकाभगन्दरं 
गण्डमालाच ॥ २६॥ अतिकाड्ये- 
मातिस्थोल्य स्वेदमातिश्लीपद गुदे 
कीलान्‌ । दंष्टाविष॑ समूलड्ररप्रयो- 
गान्सुधोरांश्व ॥ २७॥ मन्त्रोषाधेप्र- 
योगान्‌ विप्रमुक्तान्‌ भोतिकांस्तथा 
भवान्‌। पाप्माऽलक्ष्मी चेयं शाटिका 


वङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


शिवा नासा प्रथिता ॥ २८॥ दृष्या 
बल्या धन्या कान्तियदाःश्रीवद्धेनी 
मेध्या । कुरुते स्रीवछभतां जयं वि- 
वादे सुखस्थाश्च ॥ २९ ॥ बलीपालिः 
तरोगराहितो न भवति गात्रं सुबद्ध- 
माति चेव । वर्षद्वयप्रयोगाद्वषशात- 
चतुष्टयं जीवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
शिळाजीत १६ पल लेकर खिरेंटी, दुशमूळ, गिलोय 
काकडाशिंगी, त्रिफला और मुलेठी इन प्रत्येकके काथमें 
तीन तीनबार भावना देकर तथा तीनबार दूधमें और 
तीनबार गोबरके रसमें भावना देकर पश्चात्‌ काकोळी, 
क्षीरकाकोली, नागरमोथा, पोहकरमूछ, चीता, रायसन, 
मेदा, महामेदा, चव्य, गजपीपल, पाढ, जीरा, काला- 
जीरा, देती, विदारीकंट, क्षीरविदारी, बडी शतावर, 
झातावर, दाख, शालिपर्णी और पृश्निपर्णी यह प्रत्येक 
औषधि चार चार तोळे लेकर एक द्रोण जलमें पकावे 
जब पकते २ जल चोंयाई भाग बाकी रहजाय तब 
उतारकर छानलेवे । फिर इस कायमें उपयुक्त शिला- 
जीतकी भावना देवे। फिर इस शिलाजीतमेंसे आठ तोरे 
लेवे । तथा काकडाशिंगी, आमले, त्रिकुरा और ताली- 
झपत्र यह सब औषधि एक कुडवपरिमाण लेवे, विदारी 
कंदका चणे ४ तोळे, बंशलोचन २ तोले, चातुजातककी 
औषधि आठ तोले, तेल २ पल, घी ४ पल, शहत ८ 
पल, और मिश्री १६ पल ळेवे । इन सबको एकत्र 
मिळाकर बहेडेकी समान गोली बनाकर फूछोंसे सुवा- 
सित कियिहुये ऐसे नवीन घडेमें भरकर रखदेवे । प्रति- 
दिन इन गोलियोमिंसे एक गोली खाय और ऊपरसे 
दृध, मांसरस, दाडिमका स्वरस, झीतळनल, शहत 
और आसव इनमेंसे किसी एकका अनुपान करे | भोज- 
नके जीणे होनेपर हळका भोजन यूष, दूध और मांसका 
काथ इनको सेवन करे । सात दिनतक इसपर सामान्य 
भोजन करे। भोजन करेनेके पश्चात्‌ अथवा भोजन 
करनेसे पहिले सेबन कीहुई और यथेच्छानुसार परिहार 
करनेपर भी यह कुछ विरुद्ध नहीं होती । यह शिव- 
गुटिका प्रबल वातरक्त, ऊरुस्तम्भ, पुराना ज्वर, भग, 
मूत्र और शुक्रके दोष, हा, अशे, पाण्डुरोग,हृदयरोग, 
यकृत्रोग, वध्मे, बमन, गुल्म, पीनस, हिचकी, खासी, 
अराचि, श्वास, विद्रधि, उद्ररोग, मूत्रकृच्छु, शित्रकुष्ठ, 
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क्षिरोरोग, आनाह, अतिसार, हळीमक, कामला, संग्र- | सुखालेवे । पश्चात्‌ उसमें हरडोंका चूर्ण १ पळ, शहत ९ 


हणी, ग्रॉये, अर्थुद, पिडिका, भगन्द्र, गण्डमाला, अत्यंत 
कृज्ञता, अत्यंत स्थूलता, स्वेद, अतिशय छीपद्रोग, 
गुद्कील, देष्टाविष, मूलविष, गरविष, इत्रुओके किये 
हुए अनेकप्रकारके मंत्र और ओषाधियाके प्रयोग, 
भौतिक बाधा, पाप और अलक्ष्मी इन सबको दूर करे 
है। यह गोळी वीरय्यंवद्धेक, बलकारक, धन्य, कांति, 
यद्वा और लक्ष्मीको बढानेवाली मेधाजनक है ओर इस 
गोलीको मुखमं रखनेसे ख्रियोंको पिय और बिवादमें 
जयको प्राप्त होता है । इसकी सेबन करनेवाला मनुष्य 
बली और पलितादि रोगोंसे राहित होजाता हे । और 
उसका शरीर सदैब निरोग रहता हैं । इसको दो वर्ष 
पर्य्यत सेवन करनेसे चारसों वर्षेतक जीता रहता है ॥ 
॥ १४-३० ॥ 
अथ गुग्गुलुरसायन । 
त्रिफलाशनखदिरासतवर्षाभूभ्ङ्गगो- 
क्षुरुकाये । साद्धोढके तु शग्णुछुप- 
लानि निंशाश्च लेहवद्विपचेत्‌ ॥ ३१॥ 
मधुछ्ृतसिताविमिश्रं लिहेन्नरः का- 
न्तिबलबुद्वियुतः । तथा गदैर्विसु- 
त्तो जीवति संवत्सरा्रिरातान्‌॥३२॥ 


त्रिफला, विजयसार, खेर, गिलोय, पुननेवा, भॉगरा 
और गोखरुओंके डेढ आढक काथमें तीस पल गूगलको 
ळेहकी समान पकावे | फिर इसमें शहत, घी और मिश्री 
मिलाकर यथाशक्तयनुसार चाटे । यह अवलेह-कांति, 
बल और बुद्धिको उत्पन्न करता हे। तथा इसको सेवन 


करनेवाला “मनुष्य सम्पूरणरोगोसे रहित होकर तीनसौ | 


बर्ष पर्य्यैत जीता रहता है ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
अथ गन्धककल्प । 
चूर्णीकृत्य पलानि पञ्च नितरां ग- 
न्धाइमनो यत्नतस्तञ्चूणै त्रिगुणे च 
मार्कवरसे छायाविशुष्कीकृतम्‌ । प- 
थ्याचूणेमथो तथा मधुघ्तं प्रत्येकः 
मेकं पलं वृद्धो योवनमेति प्रास- 
युगलं खादेन्नरः प्रत्यहम्‌ ॥ ३३ ॥ 
उत्तम आमळे, सारगंधक पांच पल लेकर उसका 
चुणे करके तिगुने भागरेके रसमें भावना देकर ऊायामें 


पल और घी १ पल मिलाकर रखदेवे | इसको प्रतिदिन 

दो बार सेवन करनेसे वृद्धमनुष्यभी युवा अवस्याको प्रात 

होता है ॥ ३३॥ 

अथ गन्धकरसायण । 

गन्धकस्याद्धेकषन्तु मरिचं शाणमा- 
त्रकम्‌ । आसेताम्बरम्रष्टांचं शिला- 
याँ चूर्णितं शुभम्‌ ॥ ३४ ॥ एतच्चूणे- 
त्रयं तेले तिलजे दिवसत्रयम्‌। वर्सि- 
त्रयं समारभ्य घृते वा स्थापितं तथा 
॥ ३५॥ तदुद्धृत्य क्षीरपात्रे दीपं प्र- 


ज्वाल्य बुद्धिमान । पातयेद्वार्तिसत्बं 
च॒ तद्भवा रसराक्तेका ॥ ३६॥ पर्ण 
त्रयं समारोप्य तद्रवाहृञ्जकद्वयम्‌। 
संमूच्छच भक्षयेत्मातः क्षेत्रपाढबलिं 
ततः ॥ ३७ ॥ दत्वा ठु विधिना कृ- 
त्वा कामचारी भवेत्सदा । न चात्र 
परिहारोस्ति विहाराय नृणां सदा 
॥ ३८ ॥ वलीपालितनाक्राय वह्वेबे- 
लाविवद्धेनम्‌ । हितमेत्तत्सदा प्रोक्तं र- 
सायनशुणेषिणाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
गंधक ६ मासे, कालीमिचे ४ मासे और क्रृष्ण- 
अभ्रक आठवा भाग ळेवे इनसबको एकत्र पत्थरमें पी- 
सकर पश्चात्‌ तिळके तेलमें तीनदिनतक भावना देकर 
तीन बत्ती बनावे । फिर उनबतियोंको घीमें सानकर 
दीपककी लोयसे प्रज्वलित करे । और उसके नीचे एक 
दूधका भरा पात्र रखदेवे | उनबत्तियोंसे जो सत्व गिरे 
उसको ग्रहण करळेवे । पश्चात्‌ तीन पानाको कुचछकर 
उनका रस निकाललेवे । प्रतिदिन उनपानोंके दो रत्ती र- 
समे एक रत्ती इस उपयुक्त गंधकके सत्वको मिलाकर 
प्रतिदिन प्रातःकाल सेत्रपाळफो बलि देकर सेवन करे । 
इसपर यथेच्छ आहार विहार करे | इसपर कुछभी परहेज 
नहीं है । यह उत्तमरसायन-वळी ओर पितनाझक, 
अमिके बळको बढानेवाळा और रसायनकी इच्छा कर- 
नेवाळे मनुष्यांको सदैव हितकारी दै ॥ ३४-२९ ॥ 
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ह गन्थकट्राते । 
पलमिह गन्धकचूर्ण राजिकातः कषै- 
कलितमादाय। सिततरवसनानेरुद्ध 
हविषा घुतशोषिते बहा ॥ ४० ॥ 
तद्ववमाज्ये मग्नं त्रिकदुकचूर्णककर्षसं- 
युक्तम्‌ । मिलितेकशाणमात्र॑ प्रातः 
खाद्य नियतपर्णम्‌ ॥ ४१ ॥ वणब- 
रूयुतमेतलनयाति कुरुते देहसुखम्‌। 
सतताभ्यासवश्ादाति जनयाति खु- 
धाधामलावण्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 
गेधफका चूर्ण ४ तोळे और राईका चूणे १ तोळा 
इमदोनोंको एकत्र करके उत्तम सफेद वखर्मे बाँधकर 
उसकपडेको धीमे भाषना देकर बत्ती बनाकर अमिके 
द्वारा उनषत्तियाको प्रज्यळित करे ओर उनसे जो स्नेह 
अथात्‌ द्रवपदार्थ गिरे ठसको एकपात्रमें ग्रहण करळेवे । 
फिर उसस्नेहको एक तोला त्रिकुटेके चूणेमें मिलालेवे । 
प्रतिदिन इस औषधिमेंसे चार मासे सवन करे । इसको 
संदैव सवन करनेसे शरीरमें वर्ण, बळ, सुख और छा- 
बण्यता उत्पन्न होती है ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
अथ गन्धकयोगः । 


यो गन्धाइम सुचूणितं पिबाति ना ते- 
लेन कर्षोन्मितमभ्यङ्गोष्णजलाबसे- 
चनरतः पेयामृतं प्रत्यहम्‌ । सत्ताहा- 
न्रियतं निहन्ति सकलां पामादिस- 
रूज ननित्याभ्यासवच्ताद्विनष्ट- 
सकळलन्केकोपतापः पुमान्‌ ॥ ४३ ॥ 
जो मनुष्य प्रतिदिन एक तोळा गंघकका चुरे तेलके 
साथ पान करता है और झारीरपर तैलादिकका अभ्यंग 
करके नित्य गरमनलसे स्नान करता है । और प्रतिदिन 
दूध घृतादिक अथवा अमृतादि पेया किम्वा स्वादु द्र- 
व्योंकी पेया पान करता है, उसके सातदिनमें सबेप्रकार- 
फे पामादिक रोग नष्ट होनाते हें । इसका नित्य सेवन 
करनेके अभ्पाससे ङ्लेशादि और उपताप दूर होनाते 
$ ४३ ॥ 
अथ गन्धककल्प । 


थो वात्युम्रमतिः झुचूर्णितमिदं ग- 


न्याइम ळृष्णासर्म पथ्या तुल्यम- 
थापि पूजितगुरुथूतेदापूजारतः ॥ . 
आहारादिषु यन्त्रणाविराहितः स्था- 
त्पुष्टिशौय्योन्वितः भोत्फुछाम्बुजने- 
ब्र एव मजरश्चामीकराभाश्रयः॥४४॥ 

जो तीए्ष्णबुद्धिमनुष्य गेथक, पीपल और हरड इन 
तीनोंको समान भाग चूणे लेकर प्रथम गुरु और म्रहा- 
देवकी पूजा करके सेवन करता हे वह मनुष्य आहारा- 
दिकके पचनेकी यंत्रणासे रहित होकर तथा पुष्टि और 
शूरतादिको प्राप्त होकर विकसित कमलकेसे ेत्रॉवाला, 
जरारहित और सुवणेकी कांतिकी समान झरीरवाळा 
होजाता है ॥ ४४ ॥ 


गन्धकरसपर्पटी । 


कृङ्गराजरसेनेव लोहपाचेऽञ्निना ष- 
चेत्‌ । द्रावयित्वा विनिक्षिप्य मायूर 
इब जायते ॥ ४५ ॥ जयादलरसे- 
नापि वद्धेसानरसेन च । शङ्गवेररसे- 
नापि काकमाच्यारसिन वा ॥ ४६॥ 
रसगन्धद्दथं लब्ध लोहपात्रे मियोत्त- 
में एक़ीकूतं च तावच्च खल्बंथेदणि 
यत्रतः ॥ ४७ ॥ यावच्च नीलवर्णं 
स्यात्‌ कोलाङ्कारेश्च पाचयेत्‌ । गो- 
मयस्यालबालेन स्थापिते कदलीदले 
॥ ४८ ॥ ठाल्येत्पाकवित्माज्ञस्तः 
तस्तु माकायेन्नरः। एवं सति खुखा- 
थाय पथ्यञ्ुग्भिः प्रसेव्पते ॥ ४९॥ 
गन्धकपपंटी चेषा सिद्धा कालस्य 
सिद्धिदा । दु्नामग्रहणीमामशूलख- 
ग्रहणीगदम्‌॥९०॥कामलां पांडुरोगश्च 
छीहगुल्मजलोद्रम । भस्मकं चाम- 
बातच कुष्ठानि च धुवं जयेत्‌ ॥५१॥ 
एवमादीनि जित्वेव वपष sd निर्मलः . 
सुखी । जीवेद्वषातं पूणे बलीपलि- 
तवाजितः ॥ सवेव्याधिचिकित्सायां 
कल्कोऽयमिति दुलेभः ॥ ५२ ॥ 
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गंघकको प्रथम भॉगरेके रसमें छोहेके पात्रमें अभिसे 
. पकाये । जब वह गछुजाय तब उतारकर जयंतीके रसमें, 
अंडके रसम, अद्रखके रसमें और मकोयके रसम छो- 
डदेवे । इसमकार अलग अछग उपरोक्त औषधियॉके 
रसमें गलाकर छोड़े । फिर इसमकार शुद्ध कियाहुआ गंधक 
और पारा लेकर दोनोंको एकत्र लोहेके खरळमें अच्छे 
प्रकारसे खरल केरे । जब नीले रंगकी कळी दोजाय 
तब बरोक अंगारॉंसे पकावे | फिर गोषरका आळवाळ 
( थामला ) बनाकर उसपर केलेका पत्ता स्थापन करे। 
और उसकेळेके पत्तेके ऊपर इसको डाळदेवे इसको पथ्यसे 
रहनेवाला मनुष्य सेवन करे । यह गन्धकपपंटी-तत्काल 
सिद्धि देनेवाली है । तया बवासीर, संग्रहणी, आमञूल, 
ग्रहणी, कामला, पांडुरोग, झीहा, गुल्म, जलोदर, भस्मक, 
आमवात और सर्वप्रकारके कुष्ठोंको नष्ट करता है । 
तथा शरीरको आरोग्य और सुखी करे हे । वली और 
पलितरोग रहित होकर सौ वषेतक जीता रहता है । 
सर्वप्रकारके रोगॉकी चिकित्साक़ा यह कल्प अत्यन्त 
दुछेभ है ॥ ४५-५२ ॥ 
ताम्ररसायन । 
तद्ुपत्रीकृतं ता्रं नेपालं गन्धकं स- 
मम्‌ । दत्वा चोध्वेमधो मध्ये स्या- 
लिकामध्यसांस्थितम्‌ ॥ ५३ ॥ कृत्वा 
स्वल्पपिधानश्च स्थालीमध्ये निधा- 
य च। शाकराभक्तलेपेन लिक्ताः स- 
न्धीत्लदूध्बेतः ॥ ५४ ॥ वाळुका पू- 
रिता स्थाली विहितायां पुनस्त- 
था । सुलिप्तायाच यामेकमधोज्दा- 
लां प्रदापयेत्‌ ॥ ९९ ॥ तत आकृ- 
तारस्य सुतस्य त्विह योजना ९६॥ 
अथ कर्ष गन्धकस्य बह्विस्यं लोह- 
पात्रगम्‌ । शिलाबट्टेन संमद्ये हुतं 
घृष्ट पुनः पुनः ॥ ५७ ॥ रसोऽम्ल- 
मथितः शुद्धस्ताबन्मानः प्रदीयते । 
ततस्तथैब संमद्यं पुनराज्यं प्रदापये- 
त्‌ ॥ ९८ ॥ अष्टबिन्डकमानश्च मदे 
चचन्मूस्छितं तथा । सर्वे स्यात्तत 
आङ्गृष्य शिलावद्टादिकं दृढम्‌ ॥ 


॥ ९९ ॥ संहृत्याळंबुषरसप्रसृतेन 
विलोडितम्‌ । पुनस्तथेव बह्विस्थे 
लोहपात्रे विमर्दयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
यावद्रसक्षयः पश्चादाकृष्टं संप्रयोज- 
थेत्‌ । अलम्बुषार सेनेव गोलकं सं- 
प्रकल्पयेत्‌ ॥ ६१ ॥ तं पिण्डवस्त्रं नि- 
प्पीड्य पिंडे त्रिकुटजे पुनः । बसना- 
न्तरिते दत्वा पोटलीं कारयेत्सुधीः॥ 
॥ ६२ ॥ ततस्तां पोटलीमाज्ये मग्नां 
कृत्वा विधारिताम्‌ । सुत्रेण दण्डसं- 
लम्नां पाचयेत्कुशलो भिषक्‌ ॥ ६३॥ 
यदा निष्फेनता चाज्ये गुटिका च 
दृढा भवेत्‌ । तदा पक्कं तमाकृष्य प- 
ञ्वगुञ्जातुला घृतम्‌ ॥ ६४ ॥ च्रिकटु- 
त्रिफलाचूर्ण तुल्यं प्रातः प्रयोजयेत्‌। 
तक्रं स्याद्नुपाने ठु ह्यम्लपित्तोच्छर्ये 
पुनः ॥ ६५॥ त्रिफलेब समा देया 
कोष्णं वारि पिबेदनु । सत्तमे दिवसे 
रक्ती वृद्धिस्ता्रात्तु माषकम्‌ ॥६६॥ 
यावत्मयोगस्तथेव ह्यपकषःपुनभेवेत्‌ 
योगोऽयं ग्रहणीयक्ष्मपक्तिशलाम्छ- 
पित्तहा ॥ ६७॥ रसायनं समुदिष्टं 
गुद्कीलादिनाझानम्‌। न चात्र पारि- 
हारस्याद्रिहाराहारकम्मेछु ॥ ताम्र- 
रसायनमिद्‌ं सवेव्याधिहरं परम्‌ ॥ 
घ्रतमधुशार्करया हितं लेहबन्मदेनी- 
यम्‌ ॥ ६८ ॥ 
नेपालदेशका तांबा लेकर उसके बारीक पत्र करळ 
और उसके समान गन्धक लेकर चणे करळे। फिर एक 
हांडी लेकर उसमें गन्थकका चणे बिछाकर पश्चात्‌ 
उसके ऊपर उपयुक्त तांबके पत्राको रवे । और उनके 
उपर फिर गन्धकका चणे डाळेदेवे । ओर उस हांडीके 
ऊपर स्वल्प पिधान अयोत्‌ छोटा ढक्कन ढकदेवे और 
उसके ऊपरके जोडोंको वाळू और भातसे बन्द करदेवे | 
और एक हाडी लेकर उसमें वाळू भरकर दोनों हांडि- ; 
याको एकत्र जोड़कर उनकी संधियॉको अच्छेमकार | 
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, कपरमट्टी आदिसे बन्द करके उसके नीचे एक प्रहरतक 
' अभिदेवे । पश्चात्‌ तांबेकी भस्मका निकालकर ठसमें 
एक तोलाभर गन्थक मिलाकर एक लोहैके पात्रको 
अमिके ऊपर रखकर उसमें इसको डालदेवे । जब गल 
जाय तब तत्काल निकालकर स़िळापर पीसलेवे । इस 
प्रकार वारंवार ज्ञिलापर पीसकर अग्निपर पकावे । फिर 
बराबरके आम्लरसमें मदन करके शुद्ध करे | पश्चात्‌ आठ 
बिंदुप्रमाण घृतसे मू(रिछत कर मदेन करे। पीछे इसको लेकर 
आठ तेले ळजांतीके रसमें शिळबट्टा आदिसे अच्छेप- 
कार आलोडित फर फिर लोहेके पात्रमें करके अभ्निपर 
स्थापन करे | जब उसका रस जलजाय तब उसको पी- 
सकर लजावंतीके रसके द्वारा गोला बनावे। तत्पश्चात्‌ 
उसगोलेको वर्मे रखकर दबावे और फिर उसमेंसे गो- 
लेको निकालकर उसमें त्रिकुटेका चणे मिलाकर एक 
कपड़ेमें रखकर उसकपडेकी पोटली बनावे। फिर ठसपो- 
टलीको घृतमें भिजोकेर सूतके द्वारा डंडेपर रखकर 
अभिसे पफावे । जब घत झागरहित होजाय तब वह पिं- 
ड इढ होजाता है। फिर इसको निकालकर पश्चात्‌ इस- 
, मैसे पांच रत्तीभर लेकर बराबरका घृत और त्रिकुटेका 
चणे मिलाकर प्रातःकाल सेवन करे | और अम्ल- 
पित्तरोगमें इस औषधिके ऊपर तक्रका अनुपान 
करे । त्रिफळा समान भाग लेकर चणे करके 
मंदोष्ण जळेके साथ सेबन करे । सातवें दिनसे क्रमक्र- 
मसे एक एक रत्ती बढाता जाय और जब एक मासे 
पर्य्यंत होजाय तब फिर उसी क्रमसे घटाता जाय । 
यह उत्तमरसायन-संग्रहणी, राजयक्ष्मा, पारेणामशूल, 
अम्लपित और बवासीर आदि रोगोंको नष्ट करता हे । 
इसपर आहार और विहारका कुछ परहेज नहीं है। 
यह ताम्ररसायन सम्पूर्ण रोगोंको नष्ट करता है । इसको 
घी, मिश्री और शाहतमें मदन करके सवन करना उचित 
है ॥ ५३-६८ ॥ 


दितीयताम्ररसायन । 


कण्टकवेधनयोग्यं ताम्रस्य पत्रं कृतं 
समादाय । कषाविकपलमात्रं भस्मा- 
म्नौ निदेहेद्विषछ्ुशलः ॥ ६० ॥ एवं 
पुनरपि वारद्विदयं विमद्ये मतिगा- 
ढम्‌ । प्रत्येकं मिलितेष्वपि तथेव वा- 
रत्रयं दद्यात्‌ ॥ ७० ॥ इन्द्रस्वरसभा- 


. वङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


वित्तगन्धकालिप्तन्ठु तास्रकं कृत्वा । 
खरपरसंपुटमध्ये विनिधाय मृदा त- 
सुपालिम्पेत्‌ ॥ ७१॥ हरुतममाणवद्ने 
गर्ते चतुहेस्तपारिमाणे । दत्वेन्धनं क- 
रीषन्दुषमध्ये दहनमादाय ॥ ७२॥ 
तदुपारे दत्वा तास्रसंपुटं निहिते पु- 
नश्च करीषामिः । संछाद्य तत्र वाहि 
प्रज्वालयेद्विषाग्विशंकः ॥७२॥ तावत्‌ 
पुटं प्रदेयं यावत्ताञ्चश्च मृत्युमायाति । 
मृतमधिगम्य च भांडे क्ाचिदापि तत्‌ 
स्थापयेत्‌ पुडितम्‌ ॥ ७४ ॥ तदनु 
तावत्प्रमाणपारदमादाय खल्बयेन्नि- 
पुणः । खल्वशिलायां मध्ये शहधूम- 
निद्योष्टकाचूर्णेः ॥ ७९ ॥ पश्चाद्वारि- 
विधानं पुनश्च न्रिकटुना खलछ्छयेन्नि- 
पुणः । खलितसूनस्येवं पातयत्रेण 
चोद्धारः ॥ ७६॥ समकृतगन्धकस- 
हितं पुनरपि कृत्वा खक्थेत्रिदिनम्‌। 
एवं तन्ध्तसूतकम्रततात्कामेश्चितं 
कुर्यात्‌ ॥ ७७॥ दुग्धपलाष्टकमाज्यं 
तत्समश्च नारिकेलजलम्‌ । द्विपलं 
कलितत्रिफलक्काथश्च चतुशुणं दद्यात्‌ 
॥ ७८ ॥ सुद्दढे ताघ्रकटाहे माते वा 
स्थापयोद्विविधविधिज्ञः । दव्या च 
तास्रमय्याऽऽयस्या चाल्पं पुनः पचे- 
वेद्यः ॥ ७९ ॥ ज्ञात्वा पाकं भूयो झ- 
डिति कडा हमवतारयोन्निपुणः। तद- 
लज तस्मिन्नष्टलक्षणांश्च विश्राम्य 
क्रियतेऽपि ॥८०॥ निकटुत्रिफलालो- 
हितचित्रकविडङ्गकभद्रसुस्तानाम्‌ । 
जीरकयोः प्रत्येक कषकालितचूणे- 
निक्षेपः ॥ ८१ ॥ पुनरैलाकङ्को- 
ललवबङ्गजातिफलजातिकोषाणाम्‌ । 
चूण गुडत्वचोऽपि माषाष्टपरिमितं 
दद्यात्‌ ॥ ८२॥ ततः सुर्दातं तास्रं 
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मापाष्टकमाति विकीय्ये घनसारम्‌ । 
ताम्रमयादिनि भाण्डे स्निग्धे मार्त्ते- 
वास्थाप्यम्‌ ॥ ८३॥ मनसि च वि- 
थाय सूर्यपूजां कृत्वा शुभे दिने 
वक्ष । आदायमाषमेकं दधि मधुना 
सह भक्षथेत्छुचिरम्‌॥ ८४ ॥ तदनु 
च कण्ठपायः क्षीरं कार्य्यमलुपान- 
मधिकाल्पम्‌ । नक्तमनल्पं पुनरपि 
तांबूलं भक्षथेत्सरुजः ॥ ८५ ॥ र- 
क्तीद्वयमथ चरितयं पञ्चकं वृद्व माषकं 
यावत । स्थितमतश्चोपरिष्टात्म्रति- 
लोमं हासयेत्तदनु ॥ ८६ ॥ खादित- 
अततन्नियत यस्य न ताखं भवत्तते प्रा- 
$ ॥ तत्रापि सयवक्षारस्त्रिफलाका- 
थोऽत्र पानीयः ॥ ८७ ॥ प्रारब्धे 
ऽरिमिस्ताछ्रे कतिचिदिवसान्रभक्षये- 
ब्मत्स्यान्‌ । क्रोधश्च दिवा निद्रां वे- 
गनिरोधांस्त्यजेद्वँरम्‌ ॥ ८८ ॥ झाः 
क॑ चाम्लं वज्यै दि बहिरम्लं भ- 
क्षयेदेव । जह्यात्तिक्तकषायं जह्या- 
्तत्कालिकीं पुष्टिम्‌ ॥ ८९ ॥ दृष्यं 
मधुरं शीतलमथ झाल्यन्नं मधुधृत- 
मक्षीयात्‌ । महुररोहितशकुलशश- 
झुगेणादिक मांसम्‌ ॥ ९० ॥ खाद- 
ननेतद्वेषजमजीण च न भवति न जा- 
नाति । जयति च कफमतिगाढं का- 
सं श्वासं च नित्रारयति ॥९१॥ 
विरचितमेतत्तान्रं धम्मोध्यक्षेण ध- 
म्भपालेन । वन्ध्यावटी यः पिण्डि- 
त इडानिबन्धचय्यामिः ॥ ९२ ॥ 


कंटकवेधी और तांबेके पत्र पांच पळ लेकर प्रथम बुः | 


, द्विमान्‌ वैद्य भस्मक अग्रिमें दहन करे फिर निकाळकर 
` अन करके इसीप्रकार दूसरीबार अमिमें पके फिर 
` इसीप्रकार खरल करके तीसरीबार अभिमें तपावे और 
, खूब मदेन छरे | पश्चात्‌ इद्धजौके काथमें अथवा कुडेकी 


छालके रसमें गंधककी भावना देकर तांबेके पत्तोंपर 
लेप करदेवे । फिर उन तांबेके पत्रांको ज़राव सम्पुटमें 
रखकर ऊपरसे कपरमट्टी करके सुखादेवे । पश्चात्‌ एक 
हाथ चौडा ओर चार हाथ गहरा गड्ढा खोदकर प्रथम 
उसगड्टेमं भुस बिछाकर पश्चात्‌ आरनेउपले रखकर आप्रि 
लगादेवे । फिर निकालकर ताम्रसम्पुटमे रखकर आरने- 
उपलोकी अम्निके द्वारा पुट देव । तबतक पुट देवे कि 
जबतक तांबेकी अच्छे प्रकारसे भस्म न होजाय पश्चात्‌ 


। उसमेसे निकालकर मट्टीके पात्रमें रखदेवे । फिर इस- 


तांबेकी बरावर पारा लेकर उसमें घरका धुँआसा, 
हळदी और इंटका चणे मिलाकर उत्तम खरलमें डाल- 
कर्‌ खरल करे । पश्चात्‌ त्रिकुटके काथके द्वारा वारि- 
विधान कम्म करे । फिर इस खरळ किये हुये पारेको 
पातनयंत्रमें पतन करे । फिर इसमें बराबरका गन्धक 
मिलाकर तीन दिनतक खरल करे । इसप्रकार मारण 
किया हुवा पारा उपरोक्त तांबेमं मिलाकर दोनोंको 
एकत्र खरल करे । तदनन्तर इसमें आठपल दूध आठ 
पल घृत, आठ पल नारियलका जल ओर आठ तेले 
त्रिफलेका चोगुने जलमें बनाया हुवा काथ लेषे । इन 


सबको एकत्र करके उत्तम दृढ तांबेके पात्रमें अथवा 
| मट्टीके पात्रमें डालकरके धीरे २ अग्निसे तांबेकी कर- 


छीसे पकावे । जब समझले कि, अच्छेप्रकार पाक हो- 
गया है तब तत्काल उतार लेवे । जब मरनेके लक्षण 
अच्छेतरहसे दाखने लगे तब रखंदेवे । फिर त्रिकुटा, 
त्रिफळा, लालचंद्न, चीता, वायविडंग, नागरमोथा, 
जीरा और कालानीरा इन प्रत्येका चणे एक एक 
तोला परिमाण तथा इलायची, कंकोळ, लोंग, जाय- 
फल, जावित्री और दालचीनी इन प्रत्येकका चणे आठ 
आठ मासे और शीतल होनेपर झुद्ध कपूर आठ मासे 
मिळादेवे । पश्चात्‌ इसको तांबेके पात्रमें अथवा लोहके 
पात्रमें किम्वा मट्टीके चिकने पात्रमें भरकर रखदेंवे । 
फिर मनसे सू्य्यदेवकी पूजा करके शुभ दिन और झुभ 
नक्षत्रमें एक मासे यह ओषधि लेकर दही और झहतके 
साय खाय और ऊपरसे थोडा बहुत दूषका अनुपान 
करे । और रात्रिमें इसके ऊपर अधिक ताम्बूल खाय । 
प्रतिदिन दो स्ती, तीन रत्ती, पांच रत्ती, इस क्रमसे ब- 
ढाकर खाय और नब मासे पर्य्यत होजाय तब विपरीत ' 
क्रमसे चटाता जाय । और इस ताम्रके झारीरमें प्रवत्तेन 
होनके भयसे जिफलेके काथमं नवाखारका चूर्ण डाळ- 
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कर पान करे इस ताम्रपर दैवषज्ञ कुछ दिनोतक मछली 
नहीं खाय तथा क्रोध, दिनमें सोना, मलमूत्रेके वेगका 
अपरोध, द्वेष, शाक, खटाई, दही और समस्त अम्ळ 
पदार्थौको त्यागदेवे । तथा तिक्त और कषायपदाथे 
और तत्काल पृष्टिकारक पदार्थ इनको भक्षण करे । 
इसपर वृष्य ( कामोद्दीपक ), मधुर, शीतल, झालि 
चावळोका भात, शहत, घृत, मद्र, रोहित, शकुल, 
झक और एणादिक हिरणका मांस, इन सबको सेवन 
करे । इस ओषधिको सेवन करनेपर अजीणे नहीं होता 
'है । तथा अत्यंत बढाहुआ कफ नष्ट होता है । खाँसी 
और श्वास दूर होता है । यह उत्तम ताम्ररसायन 
धमोध्यक्ष धम्मेपाछने निम्मोण की हे । इन्होंने बन्ध्या- 
बटी और इडानिषन्धचर््यांदिक ग्रंथी निम्मौण किये 
हैं॥ ६९-९२ ॥ 
पञ्चाम्ृतरस । 
जातीफलं जातिपत्रं लवद्गं केसरं 
तथा। चालुजातकशुण्ठी च पिप्पली- 
च्यूषणानि च ॥ ९३॥ चित्रकं पि- 
प्पलीमूलं वरीमूलन्तु वंशजम्‌ । सर्व 
पिष्ट्वा खुसूक्ष्मव वाससा पारेशोध- 
येत्‌ ॥ ९४ ॥ लोहचूर्णं तथाञ्रश्च 
ताम्रभस्म च वङ्गकम्‌ । रसराजञ्च 
नागश्च कल्कस्याद्धं प्रयोजयेत्‌ ॥९५॥ 
नागवल्लीरसेनेब ह्यथवा माक्षिकेण 
च। गुटिका तत्र संकाय्या माषद्द- 
यमप्रमाणिका ॥ ९६ ॥ षडसांश्चाव- 
भेदांश्च यथोक्तं भक्षयेद्वघः । गोइ- 
ग्धस्यालुपानश्च ह्यष्णं चेव विशेषतः 
॥ ९७॥ बद्धेनं सप्तधातूनां वीरय्य- 
बुद्धिबलमरदम्‌ । वल्लभाकान्तिरूचि- 
रमग्नेः संदीत्तिकारकम्‌ ॥ ९८ ॥ क- 
फरोगहरश्चैव बुद्विज्ञानस्य कारण- 
म्‌ । बन्ध्या च लभते गर्भै षण्ठोऽपि 
पुरुषायते ॥ ९९॥ नपुंसको याति 
पुंस्त्वं रामाः कामायते शतम्‌ । 
बज्रकायः शुचिधातुदिव्यदष्टिस्तु 


बङ्गसेने-भाषाटीकासादिते- 


जायते ॥ जराव्याधिविनि्ुक्तो व- 
षेसबी यदा भवेत ॥ १००॥ 

आायफल, जावित्री, छो, केशर, दालचीनी, इलायची, 
तेजपात, नागकेशर, सोंठ, पीपल, त्रिकुटा, चीत।, पीपला- 
मूल, हातावर और बंलोचन इनसबको समान भाग 
लेकर बारीक पीसकर वस्मे छानळेवे । लोहेका चूर्णे, 
अश्रकमस्म, ताम्रभस्म, वंगभस्म, पारदभस्म और सी. 
सेकी भस्म इनसबका कल्क बनाकर उपयुक्त चूणेमें 
मिलाकर नागरवेळके पानके रसम अथवा शहतमें दो 
दो मासेकी गोळी बनावे । इनगोियोंको षट्रसोंके 
अनुपानसे यथारोगानुसार सेवन करे । इसको गायके 
उष्णदूषके साथ सेवन करनेसे सातों धातुओंकी बृद्धि, 
वाय्ये, बल और बुद्धिकी वृद्धि होती है । खियोंके श- 
रोरकी कांति बढती है । रुचि उत्पन्न होती हे और 
अभिदीपन होती है । सर्वप्रकारके कफरोग नष्ट होते हैं। 
बुद्धि और ज्ञान प्रकट होता हे । वंध्यास्रीभी गर्भको 
धारण करती है । ओर नपुंसक पुरुषभी पुरुषताको प्राप्त 
होता है । और सौ ख्रियोंकी इच्छा करता हे | इसको 
एक वषेपर्यंत सवन करनेसे शरीर वजके समान, शुद्ध 
घातु, दिव्यदृष्टि ओर जराव्याधिसे विमुक्त होकर आ- 
रोग्यताको प्राप्त करके बहुतकालपर्य्यंत जीता रहता है। 
॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥९६॥९७॥९८॥९९॥१००॥ 


तास्रक । 


गन्धकस्य पलं प्रोक्तं रसस्य द्विपलं 
तथा । नेपालस्य विशुद्धस्य ताम्ररुण 
च पलं भवेत्‌ ॥ १०१॥ ततो गन्धा- 
द्वेचूर्णेन ताम्रं संयुज्य चूणेयेत्‌ । 
शेषाद्धेगन्धक कृत्वा पारदं खल्लये- 
द्विषक ॥ १०२ ॥ रसेन हस्तशु- 
ण्ड्याश्च लोहपात्रे पचेच्छनेः । कृ- 
त्वा पङ्कसमं पाकं तास्रेण सह यो- 
जयेत्‌ ॥ १०३॥ तच्च गन्धकचूणिन सं- 
वेष्ट्य हविषा सह । पाचयीत भिष- 
कप्राज्ञः पाकविन्मृडुबह्निना ॥१०४॥ 
आलोडच मधुसपिभ्या भुक्ता तक 
पिबेद्डु । अग्निमांद्यमजीणञ्च ग्रहणी- 
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पांडुकामलान्‌ । पारिमाणमरुजं चा- 
शु नाशयेसु प्रयोजितम्‌ ॥ १०५ ॥ 
गंधक ४ तोळे, पारा ८ तोळे और शुद्ध नेपाळ 
देशीय तांबा ४ तोळे छेवे । प्रयम गंधकका चुर्ण तांबेके 
साथ मिलाकर पीसलेवे और बाकीके आधे गेघकको 
पारेमें मिलाकर दोनोंको एकत्र खरळ करे, फिर इस- 
कज्जलीको हाथीझंडाके रसमें लोहेके पात्रमें धारे धीरे 
पळावे । जब यह पकते पकते कींचकी समान पाक हो- 
जाय तब इसमें तांबेका चूणे मिलादेवे । फिर गंधकके 
चूणेसे इसको वेष्टित करके अर्थात्‌ पेटकर घीके साथ 
धीरे धीरे मंद मंद अभिसे पकांवे | इसको थी और झ- 
हतमें मिलाकर सेवन करे और ऊपरसे तक्रका अनुपान 
करे । यह रसायन-मंदाम्नि, अजीणे, संग्रहणी, पांडुरोग 
कामला और परिणामशूलको नष्ट करता है ॥ १०१॥ 
॥ १०२ ॥ १०२३ ॥ १०४ ॥ १०५॥ 
द्वितीयतास्रक । 


जीणे ताख्ररसं चेव गन्धकश्च सुचूर्णि- 
तम्‌ । स्वर्णमाक्षिकमादाय धत्त्रक- 
रसे पचेत्‌ ॥ १०६॥ यावत्पाकं तथा 
कृत्वा शास््राविन्मन्दवद्विना । त्रिफ- 
लापिण्डिकावेष्ट्य विधिवत्सर्पिषा 
पच्चेत्‌ ॥ १०७॥ ज्ञात्वा पाकं समुत्ता- 
य्ये शीते निष्कास्यमक्षयेत्‌ । विमद्य 
मधुसार्पिभ्यौ नारिकेलं पिबेद्नु१०८॥ 
पाण्डुरोगश्च कासञ्च ज्वरांश्च विषमां- 
स्तथा । गुल्मं छीहामयश्चैव विना- 
छायति भक्षणात्‌ ॥ १०९ ॥ 
पुराना तबा, पारा, गंथक और सोनामाखी यह 
सब औषधी समान भाग लेकर चूणे करके धतूरेके र- 
समें मंद मंद अभिसे पकावे जब पकते पकते पिण्डकी 
समान होजाय तब उसको त्रिफळेके चूणेमें हुटाकर वि- 
घिपूर्वक घ्रृतमें पकावे । पकनेपर उतारलेवे । जब शीतल 
होजाय तब इसमेंसे निकालकर शहत और पीमें मि- 
लाकर सेवन करे और ऊपरसे नारियलका नल पान क 
रे। इसको भक्षण करनेसे-पांडुरोग, खाँसी, विषमज्व- 
र, गुल्म ओर प्रीहारोग नष्ट होता है ॥ १०६-१०९॥ 


(९१९) 


तास्राम्ट्ृतार्यरसायन । 


गन्धकं जीणेतास्रश्च सूतकच समां- 
काकम्‌ । तण्डुळीयकमूलस्य रसेऽहि- 
लवणस्य च ॥ ११०॥ लोहपात्रे पचे- 
्तावद्यावत्तद्वालिकायते । वस्त्रे तत्पो- 


टली बद्दा वेष्टयेत्तां सुपिष्टया ॥१११॥ 
आमलक्या ततः पक्का सर्पिषा मूदु- 
वाद्विना । झार्करामधुसार्पेभ्योमालो- 
डच विायिवालेहेत्‌ ॥ ११२॥ नारि- 
केलपयः पेयं तक्रं चानु यथाविधि । 
आचरेद्रह्मचय्येन्तु हितार्थ वेद्यवत्स- 
लः ॥ ११३ ॥ दुनोमठ्रीहपांडुत्वज्व- 
रकासादिकान्गदान्‌ । अभिमान्दक्‌- 
तान्सवा ब्रिहन्यात्तक्षिप्रमव तु ॥११४॥ 
गंघक, पुराना तांबा और पारा इन तीनों औषधि- 
योंको समान भाग लेकर पीसकर चौंलाईकी जडके र- 
समें और सैंधानमकके जलमें लोहेके पात्रके द्वारा धीरे 
धीरे मंद मंद अभिसे पकावे । जब पकते पकते गोलेकी 
समान होजाय तब वसत्रकी पोटळीमें बॉथकर आमलों- 
की पिट्टीसे वेष्टित करके घृतके द्वारा मंद मंद अभि्ते 
पकावे । नब झीतल होजाय तष मिश्री और झहत मि- 
लाकर मर्दन करे । यथाझत्तयनुसार-हसमेंसे लकर चाटे 
और ऊपरसे नारियळका नळ अथवा तक्रका अनु- 
पान करे । इसपर ब्रह्मचय्यंको धारण करके रहे । और 
वैद्यकी आज्ञानुसार प्रवर्तते । यह ताम्ररसायन-अवासीर) 
प्रीहा, पांडुरोग, ज्वर, खाँसी ओर मंदामिप्रभृति समस्त 
रोगोंको नष्ट करता है ॥ ११०-११४ ॥ 
पर्षटाख्यरसायन । 


रसगन्धकतास्राणां चूण कृत्वा समां- 
शाकम्‌ । पुटपाकविधो पक्ता मडुना- 
लोडय संलिहेव्‌। सवेरोगहरञ्चैतत्प- 
पटाख्यं रसायनम्‌ ॥ ११५ ॥ 
पारा, गंधक और ताँबा यह सब समान भाग लेकर 
पुटपाककी विधिसे पकाकर झहतमें मिलाकर सेवन क- 
रनेसे सर्वप्रकारके रोग नष्ट होते हैं ॥ ११५ ॥ 
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(९२०) 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


गन्धकं त्रिफला भङ्गी समभागन्तु 

कारयेत्‌। भक्षयेत्कषमात्रन्ठु वष  न्छू- 

त्युजरापहः ॥ ११६॥ 

गंधक, त्रिफला और भॉगरा इनको समान भाग 
लेकर इसमंसे प्रतिदिन एक तोलापरिम।ण सेवन करे । 
इसको एक वर्षतक सेबन करनेसे जरा और मृत्यु दूर 
होती हे ॥ ११६ ॥ 


गन्धकरसायन । 


शुद्धगन्धपलान्यष्टो भृततीक्ष्णपलद्द- 
यम्‌ । सूरय्यपाके त्रिसप्ताहं दत्वा क- 
न्याद्रवं पचेत्‌ ॥ ११७ ॥ कर्कं पात- 

येत्क्षीरे वषेमेकं निरन्तरम्‌। दिव्य- 
दष्टिभेवेन्मत्यो जीवेदाचन्द्रतारकम्‌ 
॥ ११८ ॥ मन्त्रमत्र प्रवक्ष्यामि गन्ध 
राजस्य भक्षणि ॥ ११९ ॥ 


शुद्ध गन्धक ३२ तोळे ओर लोहेकी भस्म ८ तोळे 


लेवे दोनोंको एकत्र घीकारके रसमें तीन सप्ताहपर्यत | 


सूय्येपाककी विधिसे पकावे । इसमेंसे प्रतिदिन एक 
तोला पर्य्यंत लेकर दूधमें मिलाकर एकवर्षेतक सेवन 
करे । इसके प्रभावसे मनुष्य दिव्यदृष्टि होकर चन्द्रमा 
सय्ये और तारोंकी अबस्थातक जीता रहता है । अब 
इस गन्धराजके भक्षण करनेके मंत्रको कहता 
हुं ॥ ११७॥ ११८॥ ११९ ॥ 

“४ अहः अमृतीय अमृतराक्तीय अ- 

खृतगंधोपजीवनिष्पन्नचन्द्रामृतं आ- 

स्तापनमम्रतत्वं कुरू स्वाहा ” । 

“उह: अमृतीय अमृतशक्तीय अमृतगन्थोपजीव- 
निष्पन्नचन्द्रामृतम्‌ । आज्ञापनममृतत्वं कुरु स्वाहा ? 
इति मंत्र: ? 
रुय्योह्रंधकयोगानां क्षीरशाल्यन्न- 
भोजनम्‌ । केवलं वा पिबेत्क्षी र मन्य- 

20 ९७. 
त्सव विवजेयेत्‌॥ १२०॥ 

स्ेप्रकारफे गन्धकयोगोंपर दूध और चावलोंका 


भोजन करे अथवा अन्य समस्त पदार्थोको छोडकर 
केबल दूधको पान करे ॥ १२० ॥ 


अभ्रककल्प । 


अतिकृष्णमति ह्लिग्ध वज्ञमजनसत्रि 
भम्‌ । सर्वदोषपारित्यक्त विशेषोंपलल- 
वर्जितम्‌ ॥ १११ ॥ गिरिदोषोज्झि 
तं शुद्ध प्रथुंज्यात्लवेकम्मेखु । विहिः 
त॑ मस्तके नित्यं रस रसायनादिषु 
॥ १२२॥ एतद्वज्ञाख्पमाख्यातं सब- 
देवनमस्कृतम्‌ । स्वेव्याधिहरं नून- 
मजराभरकारकम ॥ १२३॥ तह़- 
सेनेव पञ्चत्त्ं कृत्या च सुविचक्षण! । 
कृत्वाथ मुन्मये भाण्डे हढे संस्थाप्थ 
बुद्धिमान्‌ ॥ १२४॥ यथोक्तं मेघना- 
दस्य निर्य्यासे याति संछुतम्‌ । स्था- 
पयेदिवसं पश्च चलुष्टयमथापि वा ॥ 
॥ १२५ ॥ स्थापथेद्रससंच्छन्नं छायया 
दिव्यमौषधम्‌ । सतीक्ष्णमरूणायाश्च 
शिलायां पेषथेत्ततः ॥ १२६ ॥ पिष्टा 
तथेव संस्थाप्य संस्थानो पारिसंब्रृतः। 
अतः पुनः पञ्चदिने पुट्येत्सुदृढं तदा 
॥ १२७ ॥ बलवांस्तद्रसेनेब पिष्टा 
संस्थापयेत्ततः । एवमादिक्रमेणेव पे- 
षणं क्रियते सदा ॥ १२८॥ पूर्वोक्त- 
क्रमयोगेन धात्रीव्योषविड्‌ङ्ककेः। सं- 
मिश्रं पेषयेद्धीरो यावन्निश्चन्द्रको भ- 
वेत्‌॥ १२९ ॥ निश्चन्द्रिकेऽतिसंपी- 
डच अंगुष्ठाप्रप्रमाणतः। गुटिकां का- 
रयेत्सवौ छायायाञ्चैव शोषथेत्‌१३० 
एककां भक्षयेत्प्राज्ञो वषेमेकं निरंत- 
तरम्‌ । द्वितीये च पुनर्वेष भक्षयेद्- 
टिकाद्वयम्‌॥ १३१ ॥ एवं संवत्सरे 
णेव एकेकां वद्धेयेद्दटीस । अनेनेत्र 
विधाने व्योम्नः शतपलं नरः ॥१३२॥ 
अद्याद्ववेन्न सन्देहो वजकायो महा- 
बलः । मासत्रयेण रक्तारूयं क्षयं 
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रसायनाधिकारः । 


(९२१) ¦; 


कासं सुदारुणम्‌॥१३३॥ पञ्चका सञ्च 
हच्छूलं ग्रहण्याशोऽगदांस्तथा। आम- 
वात तथा शोथं पाँडुरोगं सुदारूण- 
म्‌ ॥ १३४ ॥ मृत्युकल्पं महाव्याधि 
वातपित्तिकफोद्भवस्‌ । हन्त्यष्टादका- 
कुष्ठानि थथोक्तंपथ्यसेवनात्‌ ॥१३५॥ 
अत्यन्त काला, अत्यन्त चिकना, अंजनकी समान, 
विज्ञेप करके उपल और पापाणके दोषसे रहित ऐसा 
तथा रस और रसायनकम्मेमें विशेष हितकारी है । 
यह वज्ाख्यअश्रक सर्व देवताओंकरके पूजने योग्य है। 
सम्पूर्ण प्रकारके रोगोंको दूर करनेवाला, अमर और 
अजर करनेवाला है । ऐसे अभ्रककी उत्तमविधिसे 
भस्म बनाकर उत्तम दढ मट्टीके पात्रमें यथोक्तविधिसे 
चौंलाईके रसमें पांच दिनतक अथवा चार दिनतक 
स्थापन केरे । पश्चात्‌ वस्रमें छानकर छायामें सुखाकर 
सोनामाखी और लेहेके चणेमें मिलाकर चिकनी 
ज्ञिळामें पसे और फिर डसको ठककर रखदेवे । पश्चात 
पांचवें दिन दृढ पुट देवे किर आमले, त्रिकुटा ओर वायावि- 
डंग इनके रसके द्वारा अतीव बलवान पुरुष खूब जोरसे 
पेषण केरे । इसी क्रमसे सदैव इसका पीसे । जबतक 
यह निश्चद्र नहीं हो तबगक इसको बराबर पीसे । 
निश्चन्द्र होनेपर अँगूठेके अग्रभागसे अत्यन्त खूब मलः 
कर गोळी बनाकर छायामें सुखादेवे । एकवर्षतक प्रति- 
दिन एक एक गोळी खाय और फिर एकवर्षके पश्चात्‌ नित्य 
दो गोली खाय इसप्रकार दो वर्षेतक दो गोली खाय । 
इसीक्रमसे प्रतिवर्ष एक एक गोली बढाता जाय इस 
क्रमस इसको १०० पल सेवन करनेसे शरीर अवश्य 
वके समान होजाता हे । इसको तीन महीनेतक 
सेवन करनेसे रुधिरजनितरोग, दारुण क्षयकी खांसी, 
पांचों प्रकारकी खांसा, हृदयशूरू, संग्रहणी, बवासीर, 
आमवात, झोथ और दारुणपाण्डुरोग दूर होता है । 
इसपर यथोक्तविधिसे पथ्य सेवन करनेपर मृत्युकल्प, 
महारोग, वातपित्त और कफजनितरोग और अठारह 
प्रकारके कुष्ठ नष्ट होते हे ॥ १२१-१३५ ॥ 


महाबलविधानाञ्रक । 
गगनं कजलसन्निभं स्ञिग्वमदोषं 
'वियोगितम्‌ । बहुशो दूबालंबुषमूले- 


\ 


युक्तं वस्त्रे विबधश्व ॥ १३६॥ दत्वा- 
सलिलं तावत्करेण घषेख पंकनां नी- 
तम्‌। निपुणं गृहीतमुदका दश नपुजघ- 
नीभूतम्‌॥ १३७॥ द्वित्रिवारपारिषुः 
टितं रावितरूमथिताल्पदुग्धकादिर- 
से | चूर्णितमथितं शिलायां कुडव- 
मेकं तदादाय ॥ १३८ ॥ प्रथमं चतु- 
रष्टगुणे गोमूत्रे बा पचेन्प्रदुज्बालम्‌ । 
निपुणमनलं दत्वा समुद्रयाभ्रं तथा 
दुग्धे ॥ १३९ ॥ छक्षण विडड्रचूण ग- 
गना त्रिकटुसम्भवश्च रजः। त्रिकु- 
टुसमं त्रिफलोत्थ पृथक्तदद्धे्च व- 
न्ध्यायाः ॥ १४० ॥ नतकरिकरणीवृ- 
द्वदारूकरक्तानलनीलकानाच । मू- 
लस्य तालमूलीरक्ताश्वमारह पुषाना- 
च ॥ १४२ ॥ पत्रकसवाजिगंधाशता- 
वरीमूलसम्भवश्चापि । अमालिनपुन- 
नेवाकेतकोरीसवाट्यालमूलस्य १४२ 
चूर्ण कण्टकपर्णीभवं समृताभद्भाराज- 
स्य। तिवृताख्याया खिश्वुवनाविजय - 
स्य केदाराजस्य ॥ १४३ ॥ खुविदि- 
तपाकं शीतं गगनचूणेश्व भाजने स- 
वेम्‌। समधुसितेरनुरूपेः संमिश्रं म- 
ध्वाज्यकर्षण ॥ १४४ ॥ पिष्टं तदनु- 
शिलायां स्रिग्धभाण्डे निधाय सवि- 
धिज्ञः। सोत्साहः सुविनीतो ग्रही- 
याद्वराख्रकं कल्पम्‌ ॥ १४५ ॥ म्रदुकृ- 
तं वमनविरेकं वेद्यप्रदष्टेन सात्म्ययो- 
गेन। याति शरीरविश्वद्धिदीपितदे- 
हानलो नीरू ॥ १४६ ॥ पूजितगु- 
रूदेवानलवितिथिसिद्धसा्च॒मान्य- 

जनः । स्रिग्धोदनपरितृत्तः दीनग्ला- 
निरहितः सत्कृतः ॥ १४७ ॥ स्थिरः 
संकल्पो विनीतसर्वेन्द्रियः प्रशान्त- 
सर्वात्माच। पारिकृतपरोपकारः वा- 
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(९२२) बद्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


ल्न... कळ त 


सः ससुज्झितो जितक्रोधः ॥१४८॥ 
श्रद्धावानश्रीयाद्वेषजराजस्य माष- 
कात्नष्टौ । पुण्ये दिवसे कृत्वा शुटिकां 
तथा भक्षयेत्म्रातः॥ १४९॥ अनुपानं 
शीतजलं सततमन्रातिभोजनं ना- 
त्र। हिताहिताद्यं सुखदे शाका- 
म्लदाथिपारिहीनश्च ॥ १९० ॥ अति- 
तिक्तकटुकषायक्षाराभिष्यन्दितीक्ष्ण- 
रूक्षाणि । वातलविदाहिदुजेरशुरू- 
ण्यसेव्यानि वस्तूनि ॥ १५१ ॥ 
पानं दूराध्ययनं रातिमतिशीतलं 
दिवा स्वप्तम्‌ । प्रत्युपदेश द्वेषं वाता- 
तपजागरणोदूतान्‌ ॥ १५२ ॥ चि- 
न्ताशोकविषादव्यायाममद करो- 
न्मादकरान्‌ । पिशितश्चानूपदेशां 
शीतपानं वजेयेदानिशम्‌ ॥ १५३ ॥ 
कूकरमयूरकलावकतित्तिरिराशका- 
जमेषसारङ्गम्‌ । जांगलं पिशितं 
इयामं माषं पटोलञ्च वात्तांकुम १६४॥ 
पथ्याशीपिशितं रसं सेन्धबं सघृत- 
कं सधान्याकम्‌! स्वात्तिकषाष्टिकलो- 
हितश्ालीनातेनिस्तुषान्सुद्रान्‌१५५॥ 
कऋसुकफलानि द्राक्षापक्ाम्रफलानि 
चेव शास्तानि । स्वादु च पारिणाति 
मधुरं कलिकरञ्चापि वाऽऽसवन्तो- 
यम्‌ ॥ १५६ ॥ प्रतिसत्ताहकमेतत्क्र- 
माद्वा प्रवद्धेयेद्वीमान्‌ । युक्तिविचा- 
राभिज्ञो भेषजस्य पर्यन्त भवति ॥ 
॥ १५७ ॥ रसायनराजं कुर्वन्‌ मलु- 
जो मनोभिलाषं प्राप्तोति । नागाजु- 
नोपदिष्टे षण्मासोपविहितविधिना 
च ॥ १५८ ॥ अपगतसकलव्याधिः 
बलिपलितवर्जितोडति महातेजाः। 
शूरः प्राज्ञो वाग्मी त्रिवगफलभाज- 
नो दक्षः ॥ १५९ ॥ मद्मत्तकुञ्जर- 


बलः सोकुमायात्साह संपन्नश्च । षो- 
डशावर्षकरो बहु प्रसूतः खुचिरजी- 
विनोपेतः ॥ १६० ॥ जीवेद्वषसहरूं 
सतताभ्यासाच्य सर्वसम्पन्नः । चन्द्र- 
कमनीयकान्तिः पवनबलो धामस- 
मधामा ॥ १६१ ॥ शोषयक्ृदाति- 
सारजीहापस्मारसिध्मयक्ष्मणः। का- 
सङ्वासविसर्पग्रहणी शुल्माइमरी- 
शोथान्‌ ॥ १६२ ॥ प्रदरजलोद्र- 
अस्मकबमिपामाक्षीपदप्रमेहांश्च । 
विबन्धभगन्द्रङुष्ठाबिषमज्वरपांडुरो” 
गाश्च ॥ १६३ ॥ श्रुतिवद्नोद्रलोच- 
नमस्तकरोगान्समूत्रकृच्छांश्च । आ- 
शु रसाथनराजः शमयति शुक्तथा 
प्रयुक्तत्तु ॥ १६४ ॥ सामं समीरसु- 
पहान्ति कफं सपित्तं सास्रश्च पित्तमथ 
जाठरबह्विमान्द्यम्‌। वातप्रकोषजनि- 
तान्कफजांश्च सबांन्‌ पित्तोद्भवाश्च नि- 
खिलान्सगदांस्तथैव ॥ १६६॥ नागा- 
जुुनोदितरसायनसंहितायामालोच्य 
चात्मानि समस्तरुजाविधाने। राजा 
नमेनसझुपयुज्य रसायनानां श्रीविश्व- 
रूपमुपसंस्क्ृतवान्कृतार्थः ॥ १६६ ॥ 


कनलकी समान काला, चिकना और दोषरहित 
ऐसा अभ्रक लेकर दूब और छजावंतीकी जड़के साथ 
वस्रमें बेधकर पोटली बनाकर जलके साथ तबतक 
विसे कि, जबतक कोंचडकी समान न होजाय फिर 
छायामें सुखाकर जल डालकर घिसे जब अंजनके 
पुंजकी समान होजाय तब इसको आकके दूघमें खरल 
करके दो तीनबार पुट देवे । फिर इसका चणे करके 
अच्छे प्रकारस शिलापर पीसे । इसमेंसे एक कुडव 
परिमाण लेकर बारह गुने गोमूत्रमें मन्द मन्द्‌ आसे 
पवे । उत्तमविधिसे आमनि देकर समुद्रके जलमें तथा 
दूधमें छोडदे । फिर बारीक पीसकर वायविडंगका 
चूणे, अश्रकसे आधा भाग त्रिकुटेका चुणे, त्रिकुटेकी 
चुणैकी समान त्रिफलेका चणे, ब्रिफलेके चूणेस आघ 
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रसायनाधिकारः । 


( ९२३ ) 


भाग बांझककोंडेका चणे, तगर, हस्तिकर्णी, विधारा छा- 
ळचीता, नीलकी नड, मुसळी, छालकनेर, हाऊबेर तेज- 
पात, असगन्ध, झतावर, आमले, पुननेवा, आक,अरणी, 
श्िरेटी, कटेरी, गिलोय, भौँगरा, निसोत, भांग, कुकुर" 
भाँगरा इनसबका चूर्ण डालकर विधिपूर्वक पकावे । जब 
पककर अपने आप शीतळ होजाय तब एकपात्रमें इसको 
डालकर शहत और मिश्री मिलाकर एकजीव करे फिर 
इसको एक तोला जहत ओर घीके द्वारा पत्थरकी शि- 
लापर पीसकर चिकने बासनमें भरकर रखदेवे । पश्चात्‌ 
उत्साहपूवेक और जितेन्द्रिय होकर सात्म्ययोगोंसे वमन 
विरेचनादिके द्वारा शरीरको कोमळ करे । जब शरीर 
शुद्ध, नठरामिदीपन और नीरोग होजॉय तब गुरु, देवता, 
अमि, अतिथि, सिद्ध, साधु और अन्यान्य मान्यजनोंकी 
पूजा करके और ख्लिग्व ओदनसे तृप्त करके दीनता 
और ग्लानिसे रहित होकर सत्कारसहित स्थिरसकल्प 
और नम्रीभूत होकर तथा सम्पूर्ण इन्द्रिय और आत्मा- 
को वशामें करके, हलके झरीरवाला परोपकारमें आसक्त 
और झोक क्रोधादिकको जीतकर इस औषधिमेंसे आठ 
मासे परिमाण लेकर पवित्रदिनमें गोली बनाकर प्रति- 
दिन श्रद्धापूर्वक भक्षण करे। और शीतलजलका अनुपान 
करे । इसपर अत्यंत भोजन नहीं करे । हितकारक और 
सुख़कारकपदा्थाँको सेवन करे । शाक, खटाई और 
दही इनको छोड़देवे । तथा अत्यंत कडवे, चरपरे, कषे- 
ले, क्षार, अभिध्यन्दीपदारथे, तीक्ष्ण और रुक्षपदार्थे, 
वातकारक, दाहकारक, विलम्बमें जीणे होनेवाळे पदाथे 
और भारीपदार्थ यह सब त्यागदेव । एवं मद्यपान, दूर- 
से पढना, मैथुन, अत्यंत झीतळपदार्योका सेवन, दिनमें 
सोना, विशेष बकवाद, द्वेष, पवन, धूप, रात्रिमें जाग- 
ना, चिन्ता, शोक, विषाद, दंड कसरत, मदकारक 
और उन्माद करनेवाले पदाथे, अनूपदेशके जीबोका मां- 
स और ज्ञीतल जलपान इनसबको संदैव छोडदेवे । 
तथा कृकर, मोर, लवा, तीतर, खरगोश, बकरा, भड 
और हिरनका मांस एवं जांगल प्रदेशके जीवोंका मांस, 
कालेहिरनका मांस, उडद, परवल, बैगुन, मांसरस, सेंधान- 
मक, घी, धनियाँ, स्वस्तिकधान्य, साठीघान्य, छाल्शा- 
लिचावल, तुषरहित मूँग, सुपारी, दाख, पर्केआम, म- 
. घुर और स्वादुपदा्थे, आसव और जल यह सब हित- 
कारी हैं । प्रतिसप्ताहमें बुद्धिमान्‌ वैद्य कम कमसे इस- 
को बढावे । युक्ति और विचारको जाननेवाला वैद्य औष- 


धिक अंतपर्य्यत सेवन करावे | इस रसायनराजकों वि- 
घिपूवेक छः महीनेपर्य्यंत सेवन करनेसे मनके सम्पूर्ण 
मनोरय पुणे होनाते हैं । इसको महात्मा नागाजुनने कहा 
हे । इससे-सम्पूर्ण व्याधि और वलीपलित आदि रो- 
गोंसे निवृत्त होकर अप्वेतेशको धारण करके शूर, प्राज्ञ, 
वाग्मी और त्रिवगे, ( धम्मे, अर्थे, काम ) का भानन 
होता है । मदोन्मत्त हाथीके समान बलिष्ठ, सुकुमार- 
ता और उत्साहसम्पन्न होजाता है | सोलहवरषेकी अब- 
स्याकी माफिक होजाता है । तथा दीपोयु बहुतसी संतान 
होती हैं । इसको निरंतर सेवन करनेसे सवेगुण सम्पन्न 
होकर एकहजाखवर्षपर्य्यत जीता रहता है । चन्द्रमाके 
समान कमनीय कांतियुक्त और पवनके समान बछवान्‌, 
अतीव तेजसम्पन्न, जोष, यकृत्‌ अतिसार, पीहा, अप- 
स्मार, सिध्म, राजयक्ष्मा, खाँसी, श्वास, विसपे, संग्रहणी, 
गुल्म, पथरी, शोथ, प्रद्र, जलोद्र, भस्मक, वमन, 
पामा, इलीपद, प्रमेह, विबन्ध, भगन्दर, कोढ, विपमञ्बर, 
पांडुरोग, कर्णेरोग, मुखरोग, उद्ररोग, नेत्ररोग, 
ज्षिरोरोग और मूत्रकृच्छ इनसषरोगॉको यह रसा 
यनराज विधिपूर्वक प्रयोग कीहुई शीघ्रही नष्ट करदेती 
है । एवं आमवात, कफ, पित्त, रक्तपित्त, उदररोग, में 
दामि, वातजनितरोग, कफजनितसम्पूर्ण रोग और पि- 
त्तजनित समस्तरोग, नष्ट होजाते हैं । नागाजुन रचित 
रसायनसांहिताको देखकर और सम्पूर्ण रोगोंकी चिकि- 
त्साको विचारकर श्रीविइबरूपने यह राजरसायन कही 
है॥ १३६-१६६ ॥ 
अभ्रक । 
गगनमुल्ूखलक्षुण्णैकाञ्जिकड्रश्चीवजः 
लद्नाद्रसैः । कुलिररससुनिरसा- 
भ्यां पिष्टा प्रत्येकशः पुटितम॥१६७॥ 
सोवीरादिरसेन सम्पन्नं प्राप्य रवि- 
करैः शोष्यम्‌ । मिलितत्रिफलात्रि- 
कटुकविडङ्गचूर्णे्च पादसमम्‌॥।१६८॥ 
घृतमधुसिताविमिश्रं प्रातः कृत्वाष्टः 
माषपारिमाणम्‌ । शिशिरसालिलालु- 
पानं भोजनामिह माससुद्रादि ॥१६९॥ 
अश्रकको उखठीमें कूटकर कांजी, पुननेबा, नागर" 
मोया, चौंळाई और अगस्तिया इन सबके कायया 
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रसमें अळग अलग पुट देवे | फिर कांजी आदिसे युक्त 
इस अश्रकको सूर्यकी धूपमें सुखावि । पश्चात्‌ त्रिफला; 
्रिकुटा और बायविडंग इन प्रत्येकका चणे चौथाई भाग 
हेवे । तथा घी, शहत और मिश्री इन सषको एकत्र 
मिलाकर प्रतिदिन प्रातःकाल आठ मासे परिमाण 
सेवन करे ऊपरसे शीतळ जलका अनुपान केरे और 
इसपर मांस, गँग आदिका भोजन करे ॥१६७-१६९॥ 


साधितं यः सदा शुक्ते पश्चभूतामिदं 
नरः । अश्रकमूचिमस्तत्र जायन्ते थे 
शुणानथ ॥ १७० ॥ घननिबिडगूद 
सन्धिः इवसनबलोन्मत्तकुञ्जरप्राणः । 
सवंद्वन्द्रसहिष्णुद्िरष्टवर्षाकृतं निचे- 

व ॥ १७१ ॥ 

जो पञ्चभूतमय मनुष्य इसको विधि:र्वक सेबन कर- 
तांहे उसके जा गुण उत्पन्न झते हें उनको कहते हें । 
बह मनुष्य अतीव सघन गूढ, संधियुक्त, मत्त हाथीके 
समान बलवान श्वासयुक्त, सबेप्रकारके कष्टांको सहने- 
बाला और सोलह बर्षेकी युवाकी समान आफङ्गृतिवाला 
होजाता है ॥ १७० ॥ १७१ ॥ 


उमाभाषित अभ्रक । 


रजनीकराक्षयपक्षे प्रशस्ततिथिनक्ष- 
चकर णयोगेन। सितकुसुमाद्यैस्ठु बलि 
दद्यात्साधुप्रयत्नेन ॥१७२॥ अङ्गाररा- 
शिदहनज्वालातिध्मातमश्िवण तत्‌। 
आकरदोषोत्थित्ये पयासि सुवाप्य 
धारयेत्तदनु ॥ १७३ ॥ असकृत्‌ कृते- 
कपत्रं मारिचजलेन उयहंच पर्युषितम्‌ । 
शुङ्ामलमरूणायां शिलायां वत्तेये- 
द्वहु दाः ॥ १७४ ॥ शाचिभाजनो दरस्थं 
सम्याकिसतविपुलवस्रसंछन्रम्‌ । पारि- 
पीतसकलसालिलं दिनकराकिरणैस्तु- 
कुर्वीत ॥ १७५ ॥ घनरजसः पलमेकं 
तण्डुलमेकश्च पारण्ह्य। त्रिशत्पलानि 
पयसो व्योषं सडुग्धष्टतमत्र्ुक्‌॥ १७६॥ 
मासेन शुणगणांश्व स प्रापोति नरस्त- 


बङ्गसेने-भाषाटीकासदिते- 


माख्यातः । घनकुश्चितनीलकचो दु- 
न्डामिनादविरहितश्रवणः ॥ स नरो 
वाग्मी श्रातिवाञ्छास्त्रविजीविद्रझणो 
दिवसम्‌ ॥ १७७॥ 
ुङ्कपक्षकी शुभ तिथि, शभनक्षत्र, उत्तमकरण ओर 
उत्तमयोगमें सफेद फूलों आदिका बलि देकर बुद्धिमान 
वैद्य यलपर्वक अश्रकको लेकर कोयलेंकी अग्निमें रखकर 
धोंकनीसे फूंके जब उसका लालरंग होजाय तब खान 
( पर्वत ) के दोषको दूर करनेके लिये दूधमें डालदेवे । 
फिर इसके बहुतसे पत्र करके मिरचोंके पानीमें तीन 
दिनतक रकखा रहने देवे । पश्चात्‌ सफेद, स्वच्छ और 
चिकनी ऐसी शिलार्मे बहुत समयतक पीसे । पश्चात्‌ 
सफेद और बड़े यस्रमें छानछर सरय्येकी धूपमें उसके 
जल आदिको सुखावे । फिर अभ्रक चार तोळे, चावल 
४ तोळे नल ३० पल और त्रिकुटेका चण इन सबको 
एकत्र मिलाकर सिद्ध करे। प्रतिदिन इसमेंसे यथाङ्ात्तय- 
नुसार खाय और इसके ऊपर वी, दूध और चावल खाय । 
इस औषधिको एकमहीनेतक सेवन करनेसे अनेकगुणांके 
समूहको प्राप्त होकर श्रेष्टमनुष्योंमे प्रसिद्ध होता है। त- 
था उसके वाल सघन, कुञ्चित और नीलवणेके हो- 
ज्ञाते हैं । दुन्दुभि आदि नो शब्द कानमें होते हें उनसे 
रहित और निर्विकार होजाता हे तथा वह मनुष्य-वा- 
गमी और इास्त्रोको धारण करनेवाला एवं झास्रोंको 
जाननेवाला होकर ब्रह्माके दिनतक जीता रहता है 
॥ १७२ ॥ १७३ ॥ १७४ ॥१७५ ॥ १७६॥ १७७॥ 


तृतीयअश्रक । 


अश्च चतुष्पलं ग्राह्मममलं धोतशो- 
षितम्‌ । पात्रितं लोहपात्रस्थ तण्डु- 
लीयरसाइतम्‌ ॥ १७८ ॥ गोजीर- 
सेन संमद्य मरदुपंकसमं कृतम्‌। वचा- 
विङङ्गचूर्णेन तुल्यभागेन यो जितम्‌॥ 
॥ १७९॥ झिण्टीध्रवर्तकाकासकभ्वङ्ग- 
राजतिलट्रवैः । प्रत्येकं ऋमशो दत्वा 
मस्थाद्ध वद्टथेत्ततः ॥ १८०॥ पिष्टा- 
एमासकं दत्वा वटिकान्वर्त्ये द्वि- 
षळू । कवर्णाद्यश्व द्रव्यादि सत्ताहत्रि- 
तयं त्यजेत्‌ ॥ १८१॥ ततो यथेष्टं 
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रसायनाधिकारः । ( ९२५ ) 


कुर्वात व्यवायाश्रमभोजनम्‌। हन्त्ये- 
तदम्लापेत्तत्व शूलामवातपांडुताः ॥ 
छीहापग्रिसादशोथाशों विष्टम्भग्रहणी 
गदान्‌ ॥ १८२ ॥ 


स्वच्छ, धुळाहुवा और सुखायाहुवा ऐसा अभ्रक 


चार पल लेकर पत्र बनाकर लेहेके पात्रमें चोलाईके 
रस और गोजियाके रससे अच्छे प्रकार मर्दन करके 
कींचडकी समान करले । फिर इसमें वच और वायवि- 
डंगका चूर्ण समान भाग मिळावे । पियावांसा, कसोंदी, 
भॉगरा और तिल इन प्रत्येकका आधा आधा प्रस्थ 
कल्क मिलाकर यथाविधिसे खूब मर्दन करके पुट देवे । 
फिर आठ आठ मासेकी वटी बनालेवे | इसको यथाझञ- 
क्तयनुसार सेवन करे । इसपर ककारादिनामवाले पदार्थ 
तानसप्ताहतक ळोडदेवे और यथेष्ट मेथुन और श्रम क- 
रे । यह रसायन-अम्लपित्त, शूळ, आमवात, पांडुरोग, 
प्रीहा, मेदि, सजन, बवासीर, विष्टम्भ और संग्रहणी- 
रोगको दूर करता है ॥ १७८-१४२ ॥ 


पानीयभक्तवटी । 


कृष्णा ्रकपलमेकं संकुटयोळूखले लु 
सुसलेन । अम्लरसायनमेतत्क्षेप्या 
टंकोर्मिता पथ्या ॥ १८३॥ आद्रे- 
करसैन भाव्यं शुष्कं कृत्वैतत्क्षिपेच् 
णेम्‌ । त्रिकटुत्रिफलाछ्ुस्तकाचित्रकः 
पयसाश्च पिच॒मानम्‌ ॥ १८४॥ कृ- 
मिरिपु चाक्षद्वितयं प्रक्षेप्यं चात्रग- 
गनमानमयः । कृत्वा तोयेन वटीं ष- 
ण्माषोन्मितां शक्ता च ॥ १८५॥ अ- 
मूलं वाय्यनुपेयं दधिशुक्तं धाय्यमतु- 
दिवसम्‌ । शूलं कफाम्लापित्तं विनिः 
हान्ति वातरूजां सद्यः ॥ १८६॥ 
कालाअश्रक चार तोळे लेकर ओखलीमें डालकर 


YS 


मूसलसे खूब कूटे । फिर इसको कॉजीमें डालकर एकः 
= टंक हरडोका चूर्णं मिलाकर अदरखके रसकी भावना 
देवे । फिर सुखाकर सोंठ, मिचे, पीपल, त्रिफला, नागर- 
मोथा, चीता और जळ यह प्रत्येक एक एक तोळा और 
वायविडंगका चूर्णे दो तोळे तथा अभ्रकके समान छो- 


इका चूर्णे डाले, सबको एकत्र पीसकर जलके योगसे 
छः छः मासेकी गोली बनावे । प्रतिदिन पातःकाल 
इसको सेवन करे और ऊपरसे कांजीका अनुपान करे, 
तथा नित्य दही और शुक्त भोजन करे यह गोली-शूल, 
कफ, अम्लपित्त और समस्तवातके रोगोंको तत्काळ 
दूर करती है ॥ १८३ ॥ १८४ ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ 
द्वितीयपानीयभक्तवटी । 
त्रिफला त्रिकटुकसुस्तविडङ्गभछ्लात- 
ककेसराणाम्‌ । करिवत्तंछददन्ती तं- 
डुलिकापुननेवात्रिद्ृता ॥१८७॥ चि- 
त्रद्विजीरकचूर्णान्येकत्र कर्षमितानि 
कार्य्याणि । गन्धतिलाः कषांध ग- 
गनपलशोधितं विधिवत्‌ ॥ १८८ ॥ 
अम्लशुक्तभक्तपयासि दत्वा कुय्यो- 
धमाषिकां वटिकाम्‌ । अम्लं वार्य्ये- 
नुपेयं काय्यै तदधिविहितपध्यम्‌ ॥ 
॥ १८९ ॥ कफातिदुष्टवह्नेनांतः परमत्र 
भेषजं दृष्टम्‌ । हन्यात्तदामवातं ग्रह- 
णीगदशुल्मशूलरूजः ॥ १९०॥ 
त्रिफला, त्रिकुटा, नागरमोथा, वायषिडंग, भिलावे, 
नागकेशर, हस्तिकर्णे, पलाझके, पत्र, देती, चौंलाई, पुनने- 
बा, निसोत, चीता, जीरा और कालाजीरा यह प्रत्येक 
औषधि एक तोला, गंधक ६ मासे तिल ६ मासे और विधि- 
पूर्वक शुद्ध कियाहुवा अभ्रक ४ तोळे लेवे इनसबको एकत्र 
वासकर कांजी, शुक्त, और भातके माडमें खरल करके 
आधे आधे मासेकी गोली बनावे । प्रतिदिन प्रातःकाल, 
एक गोली खाय और कांनीका अनुपान करे । यथोक्त 
पथ्य सेवन करे कफ और अत्यंत दुष्ट हुईं अम्निपर 
इससे उत्तम अन्य औषधि नहीं है यह आमवात, संग्र- 
हणी, गुल्म और शूलको नष्ट करता है ॥१८७-१९०॥ 
तृतायपानीयभक्तबटी । 
ग्रात्थिकं न्रिफलाचित्रं त्िवक्लो हितकु- 
म्भकी । एषां कषांद्धेकं चूण प्रत्येकं 
तावडुन्मितम्‌॥ १९१॥ ञबूषण लवणं 
पाक्यं विडङ्गं कार्षिकं पृथक्‌ । पले कृ- 
च्णाश्रक्वैवमन्तदेग्ध्वाविनिक्षिपेत्‌॥ 
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(९२६) 


बड़़सेने-भाषादी कासाहिते- 


८ >> >>>: 


॥ १९२॥ तेनेव पेषणं कृत्वा सवेमेक- 
~ ‘NC CC ~ 
त्रयोजयेत्‌ । शिखय्योद्रं कनि शुण्डी- 
नागवल्यास्थि संहृता ॥ रसेरद्विपालेः 
कैरेषां वटी भाव्याक्षसंमिता ॥१९३॥ 
पीपलामूल, त्रिफला, चीता, निसोत, लालकुम्भी, 
इन प्रत्येकका चणे छः छः मासे सेठ, मिर्च, पीपल, 
सेधानमक, कालानमक और वायाविडंग इन प्रत्येकका 
चूणे एक एक तोला और जिसमें बाहर धुँआ न निकले 
इसप्रकार भस्म किया हुआ अभ्रक ४ तोले लेवे, 
सबको एकत्र मिलाकर खूब पीसे । फिर चिरचिटा, अद- 
रख, निगुण्डी, पान और हडसंघारी इन प्रत्येक ओष- 
धिके दो दो पल रसमें भावना देकर एक एक तोलेकी 
गोली बनालेवे ॥ १९१ ॥ १९२ ॥ १९३ ॥ 


चतुर्थपानीयभक्तवटी । 


पञ्चमपानीयभक्तवटी । 


गन्धाद्रेकरसस्तुल्या विडङ्गमरिचा- 
द्रेके! । त्रिफलान्रिद्वताबह्विः कणाद्‌- 
न्तीपुनर्नवा ॥ १९८॥ त्वछ्क्षीरं मा- 
णिकुलिशयबागूरागखाण्डिकाः । 
प्रत्थेकेकं पलं चूर्ण्ुष्णपानीथकं ह- 
बिः ॥ १९९ ॥ अन्नाचतुष्पलं ज्र ण- 
मेकीकृत्वाद्रकांबुना । जिफला पय- 
सा भाव्या कोलाद्वेमानकी वटी ॥ 
॥ २०० ॥ सक्तोदकानुपानेन सेव्या 
वह्विप्रदीपनी । अम्लपित्तामवाता- 
दीन्हान्ति पयसान्नमोजनम्‌ ॥ २०१ ॥ 
प्रथम गंधकको लेकर वराबरके अद्रखके रसमें ख- 


रळ करे, पश्चात्‌ इसमें वायविडंगका चण, कालीमिचे, 
अद्रख, त्रिफला, निसोत, चीता, पीपल, दंती, पुनने- 
बा, वंशलोचन, मानकंद, हडसंहारी, यवाश्‌ और राग- 
खाण्डव यह प्रत्येक चार चार तोळे, गरमजरू, घृत 
और अभ्रकका चूणे चार पल लेवे इनसबको एकत्र क- 
रके अदरखके रसमें, त्रिफलेके जलमें और दूधमें भावना 
देकर छः छः मासेकी गोली बनावे । इनगोलियोंको नि- 
त्य भातके जलके साथ सेवन करे । इससे अमि अत्यंत 
दीपन होती है तथा अम्लपित्त और आमबातादि सम- 
स्त रोग दूर होते हैं । इसपर दूधके साथ भातका भो- 
जन करें ॥ १९८ ॥ १९९ ॥ २०० ॥ २०१ ॥ 


विडङ्गं पिप्पलीमूलं त्रिफलाझुनिजं 
फलम्‌ । लोहकं गन्धकं चित्रं पलाद्ध 
चूणितं पृथकू ॥ १९४ ॥ ञ्यूषणं चू 
शितं ग्राह्यं साद्व द्विपलिकं पथक्‌ । 
अम्लशुद्धाञ्रकपलं क्षाध पारदस्य 
च ॥ १९५ ॥ अस्थिसंहारनिशुण्डी 
नागवहयाद्रकैः शुभैः । रसैश्चतुष्प- 
लेरेबं भावयित्वा पृथक्‌ पृथक्‌॥ १९६॥ 
यथासि भक्षयेदेतां वटीमनुपिबेज्ञ- 
लम्‌। वारिभक्तश्च सुञ्जीत कुय्योत्पू- 
वाक्तकान्गुणान्‌ ॥ १९७॥ 


वायविडंग, पीपलाम्ल, त्रिफला, अगस्तियाके 
लोह, गंधक और चीता यह प्रत्येक औषाधि दो दो तो 
ले, त्रिकुटेकी प्रत्येक औषधि दश दश तोळे, काजीमें 
शुद्ध कियाहुबा अभ्रक ४ तोळे और पारा आधाकर्ष 
( छः मासे ) परिमाण लेवे इनसबको एकत्र पीसकर 
हडसंहारी, निर्गुण्डी, नामरबेळके पान और अद्रख 
इनप्रत्येक औषधिके चार चार पळ रसमें अलग अलग 
भावना देकर गोली बनावे | अभिका बलाबल विचार 
कर नित्य प्रातःकाल एक गोली खाय और उपरे ज- 
लका अनुपान करे । इसपर भातका पानी पीवे॥१९४॥ 
॥ १९५ ॥ १९६ ॥ १९७॥ 


अञ्रकसन्धान । 


भिकदलावरूणाद्रेदेण्डोत्पलखण्डव- 

रुणश्खरिभिः । वचाभड्रराजमा- 
नेस्तण्डुली यकामरावती भिः ॥२०२॥ 
सूरणपुनर्नवाभिगगनं पृथगेव भा- 
वितं ननम्‌ | खरतरणिकरापेण शो।- 
षणशुद्विविधा तव्या ॥२०३॥ (१) प- 
लमेकं छित्ररुहा कृष्णाशुडूचीसत्व- 
पलमेकम्‌। अभ्रकमानं त्रिफलात्रि- 
कटुरजः पारदानाञ्च ॥२०३॥ (२) प्र- 
थमश्च मधुसपिभ्यो मूस्छितेन रसेन 
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रसायनाधिकारः । 


(९२७ ) 


मद्‌येद्ववाम्‌ । लद्लुत्रिफलारजसा 
तद्नुशुडूच्याः सत्वेन ॥ २०४॥ तदनु 
त्रिकटुरजोभूयिष्ठमवनितमत मवदा 
य । ल्िग्थे [निधाय भांडे रक्षन्सुव- 
स्त्रपिहितसुखे ॥ २०५ ॥ खादेद्वोज- 
नमादो मध्ये चान्ते च वारमेवैकम्‌ । 
जलमाभि पिबेद्रसाम्लं रक्तीबृद्धचा 
द्विगुणमेव ॥ २०६ ॥ जीरं दधि चात्र 
घृतं सपूतमस्थि मांसानि । नाद्याद- 
शोषशाकं मद्यं जीणेमत्रञ्च ॥ २०७॥ 
हरति चाम्लपित्तं ग्रहणी दुनामका- 
मलादिरुजः । जनयत्याचिराद्दुधिरं 
जठरानलपुष्टिदं परम्‌ ॥ २०८ ॥ 
मण्डूकपर्णी, वरना, अद्रख, दण्डोत्पळ, खण्डकणे! 
लालचिरचिटा, वच, भाँगरा, मानकंद, चोंलाई, गिलो- 
य, जमीकंद और पुनतेवा इनप्रत्येकके स्वरस अथवा 
काथमें अभ्रकको अच्छेप्रकारसे भावना देकर सूय्यंकी 
तीक्ष्ण धूपमें सुखावे । पश्चात्‌ इसमें गिलोय चार तोले, 
पीपल ४ तोळे और गिलोयका सत्व ४ तोले लेवे तथा 
अभ्रककी समान त्रिफला, त्रिकुटा और पारा मिलावे प्र- 
थम झहत और घोमें मूच्छित करके गायके दूधके द्वारा 
मदन करे फिर त्रिफलेके चूर्णके द्वारा पश्चात्‌ गिलोयके 
सलके द्वारा फिर त्रिकुटेके चूर्णके द्वारा खरल करके एक 
उत्तम चिकने घासनमें भरकर रखदेवे और उसबासनका 
मुख उत्तम कपडेसे अच्छेप्रकार बाँधदेवे । इसमेंसे प्रतिदिन 
एक एक रत्ती बढाकर भोजनके आदि, भोजनके मध्य 
और भोजनके अंतमें एकबार नित्य खाय । और ऊपरसे 
कांजी अथवा मांडका अनुपान फरे । पथ्य-इसपर 
जीरा, दही, घी, अस्थिरहित और पवित्र मांस यह सब 
हितकारी हैं । तथा सरवप्रकारके शाक, मदिरा और पु- 
राना अन्न यह सब त्यागदेवे । यह अम्लपित्त, संग्रहणी, 
बवासीर और कामलादि रोगोंको दूर करता है । तथा 
शीघ्रही शरीरमें अतुल रुधिरको उत्पन्न करता है और 
अग्निको अत्यंत दीपन करता है ॥ २०२ ॥ २०८ ॥ 


बष्टापानीयभक्तवटी । 
माणकन्दोऽश्वकरणश्च त्रिवृता सुस्तकं 
समम्‌ । त्रिकटुत्रिफलाभ्टङ्गमपामा- 


गश्च दाडिमम्‌ ॥ २०९ ॥ लावीब्रृह- 
तिकाजातीद्वयञ्च शतपुष्पिका । सू- 
य्यावत्तस्तालमूली चूणेमेषाञ्च का- 
पिंकम्‌ ॥ २१० ॥ विडड्भचूण द्विगुणं 
पादहीनञ्च गन्धकम्‌ । चतुगुणाभ्रकं 
कार्य गडूचीमपि तहुणाम्‌ ॥ २११॥ 
खुद्ृणमश्रक॑ वस्त्रपातितं काञ्जिके 
क्षिपेत्‌ । अम्ले पयासि वा पश्चादु- 
द्वरेत्पञ्चमेऽहानि ॥ २१२॥ मंडूरपे- 
षितापेष्य बंशापत्ररसेन च । ततः 
पुटानि देयानि वक्ष्यमाणेमेहोष- 
चेः ॥ २१३॥ वंशपत्ररसेः पूर्वं पुट- 
येदातपे भिषक्‌ । मंडूरपर्णी चित्रश्च 
दन्तीरस पुननेब ॥ २१४॥ चिवृु- 
तातालपटोलं चास्थिसंहार एव च । 
आद्रक तालमूली च सय्योवत्तेश्च 
शिम्बिका ॥ २१५ ॥ केशाराजो भ्र" 
ङ्गराजः शातमूली च मुस्तकम्‌ । 
ततः प्रक्षिप्य चूणोनि हिंगुनाथ च- 
तुष्टयम्‌॥ २१६ ॥ सप्तधा पेषयेद्गाढे 
त्रिफलाक्काथवारिणा । तेनेव गुटि- 
का कु्यान्मापेकेकममाणिका॥२१७॥ 
वरिकाद्वितयं भक्ष्यमम्लबाय्योलुपा- 
नतः । वयोवस्थामाग्नेबलं व्याथिं 
प्रक्कतिमेव च ॥ २१८ ॥ दृष्टा मात्राँ 
प्रयुञ्जीत यथा क्षेपः प्रदीयते । म्रह- 
णीमम्लपित्तञ्च पित्तक्लेष्माणमेव च 
॥२१९॥ अदासि वहिसादच छीहा- 
नमरुूचिन्तथा । वाटिकेयं निहन्त्याशु 
नात्रकाय्यी विचारणा ॥२२०॥ नि- 
वोपयेच मंडूरं त्रिफलाया रसे शुभे ! 
सूय्योवत्तेरसे वाथ उभयत्र च वा भिः 
षक ॥ २२१ ॥ तत्तु संचूर्णितं वस्रप- 
तितं स्थापयेद्धिषक्‌ । ततः काञ्जिक 
निक्षेपं समुद्धारादिसंस्कृतम्‌ ॥२२ २॥ 
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मानकंद, अश्वकर्ण, निसोत, नागरमोथा, त्रिकुटा, 
त्रिफला, भॉगरा, चिरचिटा, अनार, लौकी ( तोम्बी ), 
' कटाई, चमेली, सोया, सौंफ, हुलहुळ और मुसली, 
इनप्रत्येक औषधिका चूर्ण एक एक तोला लेवे। वाय 
विडंगका चूणे २ तोळे, गंधकका चूर्णे ८ मासे, अभ्रकः 
का चूर्णे ४ तोळे ओर गिलोयका चूर्णभी चार तोले 
लेवे । अभ्रक आदिके समस्त चूर्णको अच्छेप्रकारसे 
वर्मे छानकर काँजीमें डाळदेवे । फिर खटाईके ज: 
कमें अथवा नींबूके रसमें किम्वा दूधमें डालदेवे फिर 
पांचवें दिन निकाळळेवे । फिर मण्डूरकी बंझपत्रीके 
रसके द्वारा पीसकर अधोलिखित औषधियोंके द्वारा पुट 
देवे । प्रथम बहपत्रीके रसके द्वारा धूपमें पुट देंवे,पश्चात्‌ 
मण्डूकपर्णीके रसके द्वारा पुट देवे । फिर क्रमसे चीता, 
देती, पुननवा, निसोत, ताड, परवल, हडसंहारी, अद्रख, 
मुसली, हुळहुल, सेम, कुकुरभांगरा, भौंगरा, शतावर) 
और नागरमोथा इनके रसमें पुट देवे । पश्चात्‌ चारों 
प्रकारके हींगका चणे डालकर त्रिफलेके काथमें सात- 
बार खूब दृटरीतिसे पेषण केर । फिर सुखजानेपर एक 
एक मासेकी गोली बनावे । प्रतिदिन दो गोली खाय 
और ऊपरसे कांजीका अनुपान करे | वय, अस्था, 
अभ्रिका बलाबल, रोगकी व्यबस्था और रोगीकी 
प्रकरोति इनसबको अच्छेप्रकारसे विचारकर यथायोग्य 
प्रश्षेफी औषाध डालकर मात्राका निरूपण करे । यह 
गोही-सेग्रहणी, अम्लपित्त, पित्त कफ, बवासीर, मंदा- 
मि, झीहा और अरुचि इन सब रोगोंको दूर करती है । 
इसमें मंडूरको उत्तमत्रिफछेके रसमें अथवा हुलहुलके 
रसमें किम्वा त्रिफला और सृय्योवत्ते दोनोंके रसम 
डालकर छायामें सुखा लेव । फिर वख्रमें छानकर 
पश्चात्‌ काँनीमें डालकर संशोधन करे ॥ २०९-२२२॥ 


अथ लोहरसायन । 

( सूयेमयूखसे छोहमारण ) 
सवेषां लोहजातीनां कान्तं भवति 
कान्तिदम्‌ । तथा कान्तं विशेषण 
भवेत्तद्गणदं स्मृतम्‌ ॥ २२३ ॥ एका- 
न्ते च पचेछोहमादो शास्ते दिने त- 
तः । धात्रीपिण्डारकोद्रूतस्वरसेना- 
केराश्मिमिः ॥ २२४ ॥ स्थापयेद्य- 
द्ववेचूण प्राहयेच पृथक्पूथकू । उच्च- 


बद्धसेने-भाषाटीकासाहिते- 


>>] 


टास्वरसेनेव पूर्वोक्तनेब भावयेत्‌२२५ 
घाव्यश्वगन्धयोः पिण्डारकस्यापि 
रसेन च । मिलित्वैवं पुनभांव्यं प्रच॑- 
डराविरशिमशिः ॥ २२६ ॥ काकमा- 
चीरसेनेव स्थापनीयं पुनः पुनः । 
भावनान्ते च सववेत्र खल्लितव्यं प्रथ 
ल्रतः॥ २२७॥ पश्चाञ्ूण विधातव्यः 
मध्रमत्तेन धीमता । इदं सूय्येमयूखे- 
न मारणं पारकीत्तितम्‌॥ २२८ ॥ 
धात्रीपिंडारकरजः स्वरसेन मरकल्प- 
येत्‌ । नारिकेलस्य पात्रे तु भावना- 
विधिरिष्यते ॥ २२९ ॥ 
सर्वश्रकारके छोहोंमें कांतलोह कांतिजनक है इस 
कारण कांतिलोह विशेष गुणवाळा है. प्रथम शुभादिनमें 
एकान्तस्थानमें कान्तछेहेको लेकर आमले और पिण्डा- 
रकके स्वरसमें छृथ्येकी धूपके द्वारा अलग अलग पकावे 
फिर चूर्ण करके उच्चटाके स्वरसमें पूर्वोक्तविधिसे भावना. 
देकर पश्चात्‌ आमले, असगन्ध ओर पिण्डारके रसमें 
फिर दूसरी बार प्रचंड सूय्येकी धूषभें पकावे। तदुपरान्त 
मकोयके रस्में वारम्वार भावना देवे और वारम्वार 
खरल करे । प्रत्येक भावनाके अन्तमें बराबर खरल करना 
चाहिये । फिर बुद्धिमान्‌ वैद्य प्रमाद्रहित होकर इसका 
चूर्ण करले । यह सूय्येकी किरणोंके द्वारा मारण कहा 
है । यहाँ भावना देनेके लिये आमले और पिंडारकके 
चृणेका स्वरस बनाळेवे ओर नारियळके पात्रमें भावना 
देनी चाहिये ॥ २२३-२२९ ॥ 
सूर्यमयूखकेद्वारा अभ्रकमारण । 
एकपत्रीकृतं कृष्णमश्रक॑ वजसंज्ति- 
कम्‌ । भावयेद्वित्रिदिवर्स जम्बीररस- 
काजिकेः ॥ २३० ॥ त्रिफलाया रसे 
भाव्यं ततः शिग्मनुरसे पुनः। प्रत्येकराः 
शोधितव्यं सूक्ष्मं खललेनबुद्धिमान्‌ ॥ 
॥२३१॥ ततो लजालुकरसे वाजिग- 
न्धारसे तथा । भावनं खल्लके काय्य 
मिति चाश्रकमारणम्‌ ॥ भावना ना- 
रिकेलस्य पात्रेनान्यत्रश्ास्यते॥२३२॥ 
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रसायनाधिकार: । 


ड कृष्ण अश्चकको एक पत्री करके दो तीन 
दिनतक जम्भीरीनींबूके रसमें, कॉलीमें,त्रिफलेके रसमें, 
और साईजिनेके रसमें अलग अलग भावना देकर सूय्यै- 
की प्रचंड धर्म सृक्ष्मखरलमे खूब खरल करे । पश्चात्‌ 
लजाबंतीके रसमें और असगंधके स्वरसंमे, या काथमें 
पूर्वोक्तविधिसि भावना देकर खूब खरळ करे । यह सूय्ये- 
की धरपसे अभ्रकका मारण कहा है । यहां नारयळके 
पात्रमें भावना नहीं देनी चाहिये । और सर्वत्र नारि- 
यलका पात्र लेना चाहिये ॥ २३० ॥ २३१ ॥२३२ ॥ 
सप्तमपानीयाभक्तवटिका । 
तिवृताचित्रकं सुस्त त्रिफलात्यूषणं 
तथा । एकेकशो मतो भागस्तदध र- 
सगन्धयोः ॥ २३३॥ लोहाश्रकावि- 
डङ्गानां भागश्च द्विगुणो भवेत्‌ । 
एतत्सकलचूर्णन्तु चूणेयित्वा विच- 
क्षणः॥ २३४॥ त्रिफलायाः कषायेण 
गुटिकां कारयेद्विषक । तत्रैका भक्षः 
येत्मातर्भेक्तवारिपिबेदनु ॥ २३५॥ 
पाक्तिशूलं त्रिदोषोत्थमम्लपित्तं वामें 
तथा । हच्छूलं पाश्चशूलख बस्तिकु- 
क्षिएुदारूजम्‌ ॥ २३६ ॥ कासं श्वासं 
तथा कुष्ठं प्रहणीदोषमामजम्‌ । यक्ृ- 
त्क़ीहोदरं शुल्मं यक्ष्माणं अहमेव च॥ 
२३७ ॥ विष्टम्भमामदौबल्यमाग्रिसा- 
द॑नियच्छति । सर्वानेताञ्छमयाति 
भास्करस्तिमिरं यथा ॥ २३८ ॥ 


निसोत, चीता, नागरमोथा और त्रिकुटा यह प्रत्येक 
औषाये एक एक भाग, पारा और गंधक आधा भाग, लोह, 
अभ्रक और वायबिडंग यह प्रत्येक दो दो भाग लेवे । 
इन सबका एकत्र चुणे करके जिफलेके काथके द्वारा 
गोळी बनाळेवे । प्रतिदिन एक गोळी प्रातःकाळ खाय 
और ऊपरसे काँजीका अनुपान करे । यह गोळी-परि- 
णामशूल, त्रिदोषजानित, अम्लपित्त, वमन, हृदयशूल, 
पाश्चेशूछ, बस्तिरोग, कुक्षिरोग, गुदारोग, खाँसी, श्वास, 
कोड, आमदोषननितसंग्रहणी, यकृत्‌, हा, उद्ररोग, 
गुल्म, राजयक्ष्मा, विष्टम्भ, आम, दुबेळता और मंदाभि 


( ९२९ ) 


इनसबको नष्ट करता हे जिक्षप्रकार सूर्य्य अ.धकार्के 
समूहको नष्ट करता है ॥ २३३-२३८॥ 


सपतोमभद्रलोह । 
गव्येन नवनीतेन स्वणमाक्षिकवृश्वि- 
कौ । निष्पिष्य लेपयेछो हं कान्तपाँ- 
डयादिसम्भवम्‌॥२३९॥ ध्मापयेत्क- 
म्मकाराग्नौ सिक्ता सिक्ता पुनः पुनः। 
त्रिफलाक्काथतोयेन ततो निर्वापये- 
त्खुधीः ॥ २४०॥ पश्चात्संपिष्यते लो- 
हं दाहयेत्पुटबह्विना । अम्लेराक्रष्य 
विधिना जलधोतं प्रयत्रतः ॥ २४१॥ 
छक्ष्णचूण ततः कृत्वा बहुघृष्टन्त का- 
रयेत्‌ । पलं चतुष्टयं तस्य मधूकस्या- 
पि तत्समम्‌ ॥ २४२॥ पथ्याधात्री 
बिभीतक्या रसश्च त्रिकटोस्तथा । 
वचावह्विविडङ्गाने कृष्णजीरकजी- 
रके ॥ २४३॥ दन्तीपुननेवामूली प्र- 
त्येक पलसंख्यया । एलायाः कषैकं 
दद्यात्कार्षेकं कटुरोहिणी ॥ २४४ ॥ 
एलार्ध गन्धकं देयं पलाद्ध गग्गलु- 
त्वचम्‌ । चूर्णयित्वा विधानेन सर्वमे- 
कत्र कारयेत्‌ ॥ २४५ ॥ घृतमष्टपलं 
दत्वा क्षीरं चतुः शरावकम्‌। चतुर्बि- 
शपलक्काथे त्रिफलाशेषवारिणा २४६॥ 
वस्त्रपूतेन विधिवत्पाचयेत्ताम्र भाज- 
ने। दार्वी लोहमयी गृह्य पाक कु- 
य्याद्विपाकवित्‌ ॥ २४७ ॥ शीतल- 
ञ्च ततः कुय्योत्ल्िग्धे भाण्डे निधा- 
पयेत्‌ । राक्तिकादिक्रमेणेव घतेन म- 
चुना सह ॥ २४८॥ संमदद्ये लोहद- 
ण्डेन लोहपात्रे च भक्षयेत्‌। क्षीरा- 
चुपानं दातव्यं पित्तदुष्टापरोगिणे ॥ 
॥२४९॥ तथामकोष्टिने दद्याद्यवक्षा- 
रस्य वारिणा।सूच्छोछदिठुषारक्तपि- 
त्तशूलादिसम्भवे। क्षीरं शकेरया मि- 
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बड़सेने-भाषाटी का स हिते- 


अरं ह्मतुपानं प्रयोजयेत्‌ ॥२५०॥ चतु- 
था ग्रहणी ज्ञेया वातापत्तकफोद्भवा। 
ज्ञात्वा कुक्षौ मनाक्ळूलमामगन्धं स- 
लोहितम्‌ ॥ २५१॥ कुक्षौ दक्षिणतः 
झूले नाभिमण्डलतोपारे। बातपित्त- 
निदानं हि लक्षयित्वा प्रदीयते ॥ 
॥ २५२ ॥ नारिकेलश्च समधु पानच 
हितमिच्छता । रक्तच्छद्या विगन्धत्व- 
मीषत्पानन्तु पे्तिके। क्षीरं शकेरया 
युक्तमनुपानन्तु दापयेत्‌ ॥ २५३ ॥ 
कटिञ्ूले त्रिकशले ळुक्षिशूल अरो- 
चके । आमवातानिदाने च सुखस्त्रावे 
प्रकीत्तितम्‌ ॥२५४॥ पार्श्वशूले त्रिक- 
शूले नाभिमण्डलतोपारे। ज्वरे सूले 
सामे च वायुमामं निवत्तेयेत॥२५५॥ 
काचिन्नाभेरधः शूले वामपार्श्वे काचि- 
द्ववेत्‌। शूले वा परिणामे च भ्रमे 
पृष्ठे काचित्काचित्‌। छी तलेन यवक्षा- 
रमनुपानञ्च वारिणा ॥ २५६ ॥ 


कांत अथवा पाण्ड्य आदि लोहेको लेकर गायका 
नेनीषी, सोनामाखी और विछाटीको एकत्र पीसकर 
लोहेपर लेप करदेवे फिर उस लोहेको लोहारकी धौंकनी- 
में रखकर फूंके । इसप्रकार वारम्वार फूँककर वारम्वार 
त्रिफछेके काथमें बुझावे । फिर यत्नपूर्वक लोहेकों 
पीसकर अम्निकी पुट देवे । पश्चात्‌ आभेमेसे निकालकर 
विधिपूर्वक नसे घोषे फिर बारीक चूर्ण करके बहुत 
समयतक घिसे । फिर इसंमेसे १६ तोले लेवे, मुलेठो १६ 
तोळे लेवे, तथा हरड, आमले, बहेडे, त्रिकुटा, बच, ची- 
ता, बायविडंग, कालाजीरा, नीरा, देती, पुनर्नवा और 
शतावर यह प्रत्येक औषाधि चार चार तोळे, इलायची 
रक तोला, कुटकी एक तोला, गगल २ तोळे और 
दालचीनी २ तोळे इनसबको एकत्र पीसकर चुरण करले 
फिर इसमें धी आठ पल और दूध बत्तीस पल डाले त- 
था त्रिफलेका काथ चोवीस पळ बस्रमें छानकर इसमें 
मिळावे । सबको यथाविधिसे तोंबेके पात्रमें लोहेकी कर- 
छीसे पकांवे जब पककर स्वयं झीतल होजाय तब उ- 


तारकर चिकने बासनमें भरकर रखदेवे । प्रतिदिन एक . 
एक रत्तीके फ्रमसे शहतमें मिलाकर लोहेके डंडेसे लो- 
हेके पात्रमें मदेन करके भक्षण करे । दुष्टपित्तवाले रो- 
गीको यह लोह दूधके अनुपानसे सेबन करना चाहिये । 
आमकोष्ठरोगीको जवाखारके जलके साथ सेवन करना 
चाहिये । मूच्छो, बमन, तृषा, रुधिरविकार और पि- 
त्तादिशूलमें दूधमें मिश्री मिलाकर अनुपान करना चा- 
हिये । वात, पित्त और कफजानित एवं त्रिदोषज इन 
चारमकारकी संग्रहणीको जानकर तथा धीरे धीरे कु- 
क्षिमें शूळ हो आमगंधयुक्त और लालरंगके मलस्लावमें 
कुक्षिमें दृहिनी ओर और नाभिमण्डलके उपर शूल हो- 
य तो उसमें वातपित्तका निदान समझकर नारियलके 
जलमें शहत डालकर अनुपान करे । गंधयुक्त रुधिरकी 
वमनमें और पैत्तिक शूलादिकमें कुछेक दूधमें मिश्री डा- 
लकर अनुपान करे । कटिशूल, त्रिकशूछ, कुक्षिशूल, 
अरुचि, आमवात, मुखन्नाव, पाइवेशूल, नाभिमण्डलके 
ऊपर शूल, शूलयुक्तज्वर, आमवात, कभी नाभिके नी- 
चे झूल होय, कभी नाभिके वामपाइवेमें झूल होय, प- 
रिणामञझूल, कभी कभी श्रम ओर पृष्ठशूछ इनसबरोगोंमे 
शीतजलमें जवाखार डालकर अनुपान करे२३९-२५६ 
मकम्पश्चोध्वेवायुश्च हस्तकम्पं मुहुओं- 
हुः । काति शूलंमूदशूलमूध्वधूमश्च न- 
इयाते ॥ २५७ ॥ हरीतव्ही यवक्षारं 
सेन्धवं सितदाकेरा । हिङ्गधतं ना- 
रीकेलजलेन त्वनुपानकम्‌ ॥ २५८॥ 
प्रकल्प, ऊद्धेवायु, वारंवार हाथोंका कांपना, कुशि- 
शूल, मस्तकशूळ और उध्वेधूम इनसबरोगॉमें हरड, ज- 


बाखार, संधानमक, मिश्री, हींग, घृत और नारियलका 
जल इनसबका अनुपान करे ॥ २५७ ॥ २५८ ॥ 


शकाइमरीशुक्रस्ावे सूद्धेशलख् पं- 
क्तिकम्‌। कुक्षो नाभी भवेच्छूलं मेह- 
त्वं परिणामकम्‌ ॥ २५९ ॥ रसं ळू- 
ष्मांडमजाया यवक्षारं सशर्करम्‌ 
एकीकृत्यानुपानन्तु दद्यादइमारिरो- 
गिणे ॥ २६० ॥ 


शुक्राइमरी, डाकसराव, मूद्धेशळ, पंक्तियूल, कुशि 
ओर नाभिशू प्रमेह और परिणामशूल इन सबरोगोंमें 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


रसायनाधिकारः । (९३१) 


पेठेकी मजाके रसमें जवाखार और मिश्री डालकर अ- 
नुपानकरे । इसही सब अनुपानोंको एकत्रकरके अदमरी- 
रोगमें प्रयोग करे ॥ २५९ ॥ २६० ॥ 


शकेराछागर्ल क्षीर श्रद्ठाटककरीर- 

को। त्रिफलाया रसं ग्राह्यं मूलमास्रा- 

तकस्य च ॥ एकी कृत्यानुपानेन शा- 

म्येच्छुक्रप्रमेहकम्‌॥ २६१ ॥ 

मिश्री, बकरीका दूध, सिंघाडे, बॉसके अंकुर, त्रि- 
फलेका रस और अम्बाडेके जडका रस इनसबको एकत्र 
करके उक्तओषधिके ऊपर झुक्रप्रभेहमें अनुपानकरे २६१ 


[तश्लष्मप्रकृतिवलिरोगि TAS 


वातक्लष्मप्रकृतिवालेरोगिकेलियेरसायन । 


नरिगुणमायसंचूणै त्रिफला चाश्रका- 
द्सात्‌ । द्विरष्टभागिनिवारिण्यष्ट- 
शिष्टन्वु कारयेत्‌ ॥ २६२॥ तेन पा- 
दावशेषिण समेनाज्येन यल्रतः। 
रसेन बहुपुत्रायाः द्वियुणक्षीरसम्मि- 
तम्‌ ॥ २६३ ॥ लोहमय्याऽऽपयद्भव्ये 
पात्रे चायासि मृण्मये । दिव्योषधह- 
तं लोह प्रहत्त संपुटादिभिः ॥ २६४॥ 
पचेत्पाकविधिज्ञैस्ठु वाहेना सदना 
शने! । अश्रकं निहतं कृष्ण सूतक- 
श्च विमूच्छितम्‌ ॥ २६५ ॥ अयस- 
आाद्धभागश्च त्वादौ पाके प्रयोजये- 
त्‌ । रसेन त्रिफलाद्न्ती विडंगं जी- 
रकद्वयम्‌ ॥ २६६ ॥ पलादाबीजं- 
हपुषा चित्रकं बृद्धदारुकम्‌ । लः 
तापलारामूलश्च ब्रहत्पचं गुडत्वच- 
म्‌ ॥ २६७ ॥ व्योषं समं म्रन्थिकश्च 
शुडूचीतालमूलकम्‌ । शिम्नुमन्धो त 
था यासस्तथा च क्षीरकश्धुकी२६८॥ 
कापालिकाकलिङ्गाख्यं गन्धानिम्ब- 
यवानिकम्‌ । चूर्णीकृत्य क्षिपेद्यत्ना- 
रं भिषक ॥ २६९ ॥ वा- 
तक्केष्मप्रधानस्य संस्कृतं नागरेण च। 


निहन्ति वातसान्दिग्थं कफजुष्टं तथैव 

च ॥ २७० ॥ सद्यो वद्विकरं होतद्वल- 

पुष्टिकरं तथा । रसायनमिदं दिव्य- 

मभृताख्यं परं झाभम्‌ ॥ २७१ ॥ 

अभ्रक १ भाग, पारा १ भाग, लोहेका चुर्ण ३ भाग 
और त्रिफलेके चूर्णे ३ भाग लेषे । लोहेके चर्णको 
और त्रिफलके चूणेको सोलह गुने जलमें पकाषे। जब 
पकते पकते जल आठवा भाग बाकी रहजाय तष उतारकर 
छानलेवे । फिर इस छनेहुये काथमें बराबरका धी,दुगुना 
झतावरका रस और दुगुना दूध डालकर लोहेके पात्रमें 
अथवा मट्टीके पात्रमें दिन्योषधियोंके द्वारा उत्तमप्रका- 
रसे पुट देकर माराहुबा ऐसा लोहा एक भाग उपयुक्त 
कृष्णाभ्रककी भस्म और मूच्छित पारा आधा आधा 
भाग डालकर पाकको जाननेवाला वैद्य मंद्‌ मंद आमिसे 
पकावे । फिर त्रिफला, देती, वायपिडंग, जीरा, काला- 
जीरा, ठाकके बीज, हाऊषेर, चीता, विधारा, लताप- 
लाझकी जड, ळोध, दालचीनी, सॉठ, मिचे, पीपल, 
पीपलामूळ, गिलोय, सुसली, साहिनना, अरणी, जवासा, 
क्षीरमोरट, विडंग, इनद्रजो, जबादिकस्तूरी, नीम ओर 
अनवायन यह प्रत्येक औषधि लोहे और अभ्रकके स- 
मान लेकर सबका एकत्र चूणे करके उपयुक्त औषधि 
मिळादेवे । पश्चात्‌ सोंठके द्वारा इसका संस्कार करके 
वातकफप्रकृतिवाले मनुष्यको देव । यह्‌ रसायन-वात- 
की पीड़ा और कफकी पीडाको दूर करता हे। 
तत्काल अग्निको दीपन करे, और बल ओर पृष्टिको 
उत्पन्न करता है । यह अमताख्यरसायन परमदिन्य 
है ॥ २६२-२७१ ॥ 


कफप्रकृतिवाले रोगियॉकोठिये रसायन । 


कफापित्तविनाशाय लिख्यते चाघु- 
ना पुनः । अरुचें सकलां पुंसां 
व्यपोहति वरः सदा ॥ २७२॥ मधुर्क 
पिंडखर्जूरं धान्यकं जारकद्वयम्‌ । 
व्योषं हविष्यमाजेयं शकरा च पलः 
द्वयम्‌ ॥ २७३ ॥ तिक्तं बकच ताली- 
शां सविडंङ्गं गुडत्वचम्‌। मेघाक्षच्छः 
दबीजश्च चाविकजेलक तथा ॥२७श॥ 


युडूचीत्रिइतादन्ती वचा च चवि- 
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(९३२) 


बड़सेने-भाषाटी कासहिते- 


कास्तथा । बलापलाशशिसुश् कुडुमं 
वृद्धदारूकम्‌ ॥ २७५ ॥ ग्रन्थिकं चि- 
त्रकं वापि कलिङ्गं भद्रसुस्तकम्‌। 
बृहत्पत्रं पृथुलिकां काकजद्वापुनने- 
बाम्‌ ॥ २७६॥ संचूण्ये चूणमादाय 
गगन द्विगुणं मतम्‌। रसायनाविधि- 
युक्तं सर्वोपद्रवनाशनम्‌ ॥ २७७॥ 
मन्दाञ्निग्रहणीदोषाः कफपित्तभवा- 
श्च ये । भस्मत्वं यान्ति वे क्षिपं 
काष्ठमङ्गो यथाञ्मिना ॥ २७८ ॥ 
अब कफपित्तको नष्ट करनेके लिये और रसायन 
लिखते हैं । यह सर्वप्रकारकी अरुचिको सदैव दूर करता 
हे । मुलेठी, पिण्डखजूर, धनियाँ, जीरा, कालाजीरा, 
सोंठ, मिचे, पीपल, बकरीका घृत और मिश्री यह प्रत्येक 


दो दो पछ लेवे तथा पित्तपापडा, अगस्तिया, तार्लाशपत्र 


वार्यविडंग, दालचीनी, नागरमोथा, बहेडेके पत्ते, 
बहेडेक बीज, चव्य, इलायची, गिलोय, निसोत, 
देती, वच, खिरेटी, ठाक, सहिंजना, केशर, विधारा, 
पापळामूळ, चीता, इन्द्रजी, भद्रमाथा, लोघ, हिंगुपत्री, 
काकजंधा, ( मसी ) और पुननेवा यह प्रत्येक औ- 
बाधे एक एक तोळा लेकर चुर्ण करले और दो तोला 
अभ्रककी भस्म लेबे । इनसबको एकत्र खरळ करके 
एक चिकने बासनेमे भरकर रख देवे । इस रसायनको 
विधिपूर्वक सेबन करनेसे सम्पूर्ण उपद्रव नष्ट होते हैं। 
तथा कफपित्तसे उत्पन्न हुये मंदाभि ओर ग्रहणी आदि 
विकार शीघ्रही भस्म होजाते हैं । जिसप्रकार अभिके 
द्वारा काठके टुकडे भस्म होजाते हैं ॥ २७२-२७८॥ 
आमबातादिरोगांपर दिव्यरसायन । 
तत्सिद्धं सिद्धनाथन निर्मितं सत्व- 
हेठुना । आमवातादिनाशाय लि- 
ख्यते चाधुनेरितम्‌ ॥ २७९ ॥ धा- 
न्यनागरविडङ्कं गुडूचीजीरकद्वयम्‌ । 
पलादाबीजं कोलश्च पिप्पलीसुस्त- 
कन्तथा ॥ २८० ॥ तरिबृ्च त्रिफला 
दन्ती एलक ब्रृहतीद्वयम्‌ । चावि- 
काम्रन्थिकाचित्रं सवचं वृद्धदारूकम्‌ 


॥ २८१॥ पश्चायसः पलानाश्च प्रत्येकं 
तद्विकार्षिकम्‌ । आमवातन्नचूणेश्च 
यथाविधि निषेवितम्‌ ॥ २८२ ॥ 
श्रीसिद्धनाथने बळकी रक्षाके लिये अथवा प्रागियोके 
हितके लिये जो सिद्धरसायन कही है उसको आम- 
वातको नष करनेके लिये यहां लिखते हैं । धनियां, 
सोंठ, वायविडंग, गिलोय, जीरा, कालाजीरा, ढाकके 
बीज, मरिच, पीपल, नागरमोथा, निसोत, त्रिफला, 
दंती, इलायची, कटाई, कटेरी, चब्य, पीपलामूल, 
चीता, वच और विधारा यह प्रत्येक औषधि दो दो 
तोळे ओर पंचलोहका चणे ४ तोळे लेवे । सबका एकत्र 
चणे करके यथाविधिसे सेवन करनेते आमवातरोग नष्ट 
होता है ॥ २७९-२८२ ॥ 
श्वासादि व्याथियाँपर रसायन । 
शिरःशूलमुखश्वासकफपित्तापनुत्तये। 
लिख्यते चाधुना दिव्यं रसायन- 
मलुत्तमम्‌ ॥ २८३॥ शाक॑रामधुकं द्रा- 
क्षा सुसली त्रायमाणकम्‌ | वासा 
गुडूची कालिङ्गं व्योषश्च विफल्यात्रि- 
बृत्‌ ॥ २८४ ॥ दन्ती कृमिहरं चूर्ण 
वृद्धदार॑ पलोन्मितम्‌ । मूदडुपाके वि- 
निक्षिप्तं क्षित्तपाकमनाक्राति ॥ से- 
वितं हरते नित्यं रक्तपित्तं खुदारू- 
णम्‌ ॥ २८५ ॥ 
अब जिरःशूलु, मुखरोग, श्वास और कफ पित्तको नष्ट 
करनेवाली यह अनुत्तम दिव्यरसायन यहां लिखते हैं । 
मिश्री, मुलैठी, दाख, मुसली, त्रायमाण, अड्सा, गेलोय, 
नरन, त्रिकुटा, त्रिफळा, निसोत, ईती, बायविडंग 
ओर विधारा यह प्रत्येक औषधि चार चार तोळे लेकर 
सबका एकत्र चणे करके उपरोक्त लोहरसायनमें डाळकर 
मन्द्‌ मन्द्‌ अग्निसे षकाकर उतारलेवे । इस रसायनको 


प्रतिदिन सेवन करनेसे दारुण रक्तपित्तरोग नष्ट होता 
है ॥ २८३ ॥ २८४ ॥ २८५ ॥ 


वातरक्तादिरोगोंपर रसायन । 


वातरक्ते महाकुष्ठे जङ्घोवोंः स्तब्धतां 
गंते । सवाङ्गके तथा वाते क्रियमाणं 
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रसायनाधिकारः । ( ९३३ ) 


रसायनम्‌ ॥ २८६ ॥ अश्रकेन समं 
गन्ध नवनीतामलच्छावि । मूच्छितर 
तथा सूतं त्रिकटुत्रिफला बचा॥२८७॥ 
विडङ्गं जीरके द्रे च पलाशबीजमे- 
लकम्‌ । वृद्धदारुत्वच कन्दं सविडङ्गं 
चित्रकम्‌ ॥२८८॥ इयामाकं शिश्रु- 
दुन्ती च निवृतावगेदूषिका ॥ प्रत्येकं 
कार्षिकं मात्रं पाके खरतरे क्षिपे- 
त्‌ ॥ २८९ ॥ 
वातरक्त, महाकुष्ठ, नंधा ओर उरुओंकी स्तब्धता 
और सर्वीगवात एवं सब प्रकारके वातरोगोंपर रसायन 
कहते हैं । अभ्रक १ भाग, नवनीतकी समान कांति- 
बाला गन्धक १ भाग ओर मूर्च्छित पारा १ भाग लेवे 
तथा सोंठ, मिचे, पीपल, हरड, बहेडा, आमला, वच, 
वायावैहंग, जीरा, कालाजीरा, ठाकके बीज, इलायची, 
विधारेकी छाल, जमीकन्द्‌, वायविडंग, चीता, सारिवा, 
सहिंनना, देती, निसोत और बर्गदूषिक्रा, यह प्रत्येक 
औषाधि एक २ तोला लेकर चणे करके उपरोक्त लोह- 
श्सायनमें डालकर खरपाक बनाकर उतार लेवे । यह 
उत्तमरसायन है ॥ २८६-२८९ ॥ 


~~ 


प्रीहादिरोगोपर रसायन । 
छ्लीहोदरं यकृहुल्मं शास्रक्षाराम्रिमि- 
विना । विनाशाय प्रयोज्यानि चूर्णा- 
नीमानि देहिनाम्‌ ॥ २९०॥ कन्दं 
कापालिका चव्यं विडङ्गं सब॒ृहदलम्‌। 
झारपुंखा च पाठा च चित्रकं समहो- 
बधम्‌ ॥ २९१ ॥ एषान्ठु पलिकां मा- 
त्रां क्षिपेछोहरसायने । लवणानि च 
स॒र्वाणि सक्षारं वृद्धदारकम्‌ ॥२९२॥ 
दीप्यकञ्च प्रयुञ्जीत पाकार्थमभयाछु- 
री । छीहोदरविनाशाय द्वे पले च- 
पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ मानेन खण्डकर्णेन 
सूरणेनाधिकं पुनः ॥ २९३ ॥ 


पीहा, उद्ररोग, यकृत्‌ और गुल्मको शख, क्षार 
और अमिके विना नष्ट करनेके लिये यह चणे प्रयोग 


करना चाहिये | जमीकन्द्‌, कपाली, चव्य, वायविडंग, 
मानकम्द्‌, सरफोंका, पाठ, चीता और सोंठ यह प्रत्येक 
ओषधि चार चार तोळे लेकर चणे बनाकर उपयुक्त 
लोइरसायनमें डाळदेवे तथा पांचों प्रकारके नमक, 
जवाखार, विधारा और अजमोद्‌ एवं मानकन्द्‌, खण्ड- 
कर्ण ओर जमीकन्द यह प्रत्येक औषाधे आठ आठ 
तोळे एीहा ओर उदररोगको नष्ट करनेके लिये मिला- 
देवे ॥ २९० ॥ २९१ ॥ २९२ ॥ २९३ ॥ 


राजयक्मापर रसायन । 


राजयक्ष्मणि श्वासे च कासे रक्तो- 
ल्बणे हितम्‌ । महोषध सतालीदां 
काकणं नागकेशरम्‌ ॥ २९४॥ जी- 
बन्तिमभयां मृद्वीं सवाभ्यो द्विगुणा- 
न्तथा । दार्कराञ्च क्षिपेत्तत्र गुडुची 
सत्वमेव च ॥ २९५ ॥ 
राजयक्ष्मा, शास, खाँसी और रक्तकी उल्बणतावले 
रोगोंमें सांठ, तालीजपत्र, कूठ, नागकेशर, जीवंती, 
इरड और दाख यह प्रत्येक औषधि समानभाग और सबसे 
टुगुनी मिश्री एवं गिलोयका सत्तू डालकर एकत्र ख़ब 
मर्दन करके सेवन करे ॥ २९४ ॥ २९५ ॥ 
वातजग्रहणीरोगपर रसायन । 
त्रिफलायाः प्रकुर्वीत प्रत्येकं पलस- 
तकम्‌ । वारिण्यष्टगुणे पक्ता पश्वभा- 
गेन शेषयेत्‌ ॥ २९६॥ षट्शरावास्तु 
दुग्धस्य हविषः पलपञ्चकम्‌। पुटिना- 
दायसः पञ्च शुद्वाश्रस्य पलद्वयम्‌२९७ 
विडद्ध त्रिफला जीरं द्वयं त्रिकटुचू- 
णिंतम्‌। लोहचूण समं ग्राह्यं गुणवृद्ध 
ततः पचेत्‌ । ग्रहणीगदमत्युम्रं ह- 
न्त्येतद्वातसम्भवम्‌ ॥ २९८॥ 
त्रिफळेकी प्रत्येक औषधि सात सात पळ लेकर 
आठगुने जळमें पकावे । जब पकते पकते जळ पांचा 
भाग बाकी रहजाय तब उतारकर छानळेवे फिर इस 
छनहुए काथमें दूध अडतालीझ पळ, घी पाँच पल, ' 
लोइभश्म पांचपल, शुद्धअश्रक दो पळ लेवे | तथा वाय- 
विडंग, त्रिफला, जीरा, कालाजीरा और त्रिकुटा इन 
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(९३४ ) बङ्गसेने-माषाटीकासहिते- 


प्रत्येकका चूणे छोहेके चूणेकी समान क्रमसे बढाकर | 'ष्मिकं ग्रहणीदोषं हन्यादेतद्रसाय- 


ळेवे। सबको एकत्र करके यथाविधिसे पकावे । यह 
उत्तमरसायन-अत्यन्त उग्र वातज संम्रहणीको दूर 
करता है ॥ २९६ ॥ २९७ ॥ २९८ ॥ 
पित्तजग्रहणीपररसायन । 
विभीतकाभयाधात्री प्रत्येकं तु पला- 
एकम्‌। वारिण्यष्टगुणे साध्यं षडेगे- 
नाबतारिते ॥ २९९ ॥ अयःपलानि 
पञ्चैव पयसोष्टी दारावकान्‌। सर्पि- 
षो दद्वापलान्यत्त दद्याोह विपाच- 
येत्‌ ॥ ३०० ॥ त्रिकदुत्रिफलाचूर्ण प्र- 
त्येक तु द्विकार्षिकम्‌। विडङ्गं भद्र 
सुस्तश्च जीरकं द्वयमेव च ॥ ३०१ ॥ 
पृथगर्धेपलं ग्राहयां कुर्य्यात्पाकन्लु म- 
ध्यमम्‌ । पैत्तिके म्रहणीरोगे योजये- 
न्मतिमान्‌ भिषक ॥ ३०२ ॥ 
बहेडा, इरड और आमले यह प्रत्यक औषधि आठ 
आठ पल लेकर अठगुने जलमें पकावे । जब पकते पकते 
जळ उठा भाग बाकी रहजाय तब उतारकर छान लेवे । 
फिर इस ठनेहुए क्ाथमें छोहेकी भस्म पांचपल, दूध आठ 
पल झराब और घी दश पल इन सबको एकत्र करके 
उत्तमविधिसे छोहेको पकावे । फिर त्रिकुटा और त्रिफला 
इन प्रत्येक ओषधिका चूणे दो दो तोळे तथा वायविडंग, 
नागरमोथा, जीरा और काळाजीरा यह प्रत्येक औषाधि 
दो दो तोळे लेवे, इन सबका एकत्र चूणे करके उपरोक्त- 
पाकमें मिलाकर मध्यमपाक करे । इस उत्तमरसायनको 
पित्तजनित ग्रहणीरोगमें योजित करे ॥ २९९-३०२ ॥ 


कफजग्रहणीपररसायण । 
अत्येकं षट्पलं धात्री शिवा वैभीत- 
कत्वचम्‌ । उदकानां शारावेस्ठु षड्‌- 
विशत्या विपाचयेत्‌ ॥ ३०३ ॥ पश्च- 
भागावरिष्टेन लोहं पश्चपलानि च । 
तावदत्वा दाधथि तस्मिन्‌ खरपाकं वि- 
पाचयेत्‌ ॥ ३०४ ॥ त्रिकटुत्रिफलाव- 
द्विविडड्गं भद्रसुस्तकम्‌। चूणे लोह- 
समं चात्र प्राक्षपेदवतारते ॥ कै 


नम्‌ ॥ ३०५ ॥ 
आमले, हरड और षहेडेका बक्कळ यह प्रत्येक औ- 
बाधि छः छः पल लेकर छब्बीस शराबजलमें पकावे 
जब पकते पकते जल पांचवा भाग बाको रहजाय तष 
उतारकर छानलेवे। फिर इस छनेहुए कायमें लोहेकी भस्म 
पांच पल, और दही पांच पळ इन दोनोंको डालकर 
यथाविधि लोहेका खरपाक करे । फिर इसको उतारकर 
त्रिकुटा, त्रिफळा, चीता, वायविडंग और नागरमोथा 
इनका चणे लोहेके चुर्णकी समान डालकर एक चिकने 
बासममें भरकर रखदेवे । यह दिन्यरसायन कफजग्रह- 
णीरोगको नष्ट करता है ॥ ३०३ ॥ ३०४ ॥ ३०५ ॥ 
वातपैत्तिकग्रहणीपर रसायन । 
लोहं पूर्व एुटेच्छुद्धं शहीत्वा पलपश्चक- 
मोपुननेवावरीनूलं त्रिफलाणुटितं पुनः 
॥ ३०६ ॥ वराचतुशुणं लोहं पचेदष्ट- 
गुणे जले सत्तभागावचेषेण द्विछा- 
शावं पयः क्षिपेत्‌ ॥ ३०७ ॥ शाताव- 
रीरसश्चापि लोहलुल्यं प्रदापथेत्‌ | 
पलानि दश चाज्यस्य घृढुपा केऽवता- 
रिते ॥ ३०८ ॥ द्विजीरकं विडङ्ग्च 
पलाशाबीजमेव च। ञयूषणं त्रिफला- 
चव्यं चूणेमेषां पयः समस्‌ ॥ ३०९॥ 
प्रथम शुद्ध लोहेको ळेकर पुननबा, झतावर और 
त्रिफळा इनके रसके द्वारा पुट देवे । इसप्रकार भस्म 
किया हुआ लोहा पांच पल लेवे । पश्चात्‌ लोहेसे त्रिफला 
सौगुना लेकर अठगुने जलमें पकावे। जब पकते पकतें 
नल सात भाग बाकी रहजाय तच उतारकर छानलेवे। 
फिर इस ऊनेहुए त्रिफलेके काथ ६४ तोले दूध 
झतावरका स्वरस लोहेकी बराबर और घृत दश १० 
पळ डालकर मन्द मन्द्‌ आग्निसे पकाकर मृदुपाक करके 
उतारलेवे । फिर इसमें कालाजीरा, जीरा, वायविडंग 
ढाकके बीज, सोंड, मिचे, पीपल, हरड, बहेडा, आमले 
और चव्य इनका चूणे द्धकी समान मिलाकर एक 


चिकने बासनमें भरकर रखदेवे। यह रसायन वातपित्तज- 


नित ग्रहणीको दूर करता है ॥ ३०६-३०९ ॥ 
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रसायनाधिकारः । (९३५ ) 


वाण च धा रसायन । 


` अष्टाद्कापलान्यत्र त्रिफलाया वि- 
पाचयेत्‌ । सलिले द्याढके चास्मि- 
ज्रवभागावशेषितम्‌ ॥ ३१० ॥ विप- 
वेत्पूबेव्ोहं पुटितं वक्ष्यमाणकेः । 
वरायाः केशराजस्थ चाद्रेकस्य र- 
सेन च ॥ ३११ ॥ एतत्पश्चपलं ग्राह्यं 
सर्पिदेशपलानि च । झातावरीरस- 
स्याष्टौ नारिकेलोदकस्य च ॥३१२॥ 
पलाद्धै मरिच कृष्णा नागरं पलस- 
म्मितम्‌ । षड्विंशमाबक चूर्ण त्रि- 
फलायाः प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३१३ ॥ त्रि- 
चत्वारिंशतामाषेराविकं चूर्णितं प- 
लम्‌। चित्रकस्य विडङ्गस्य पचेत्पाक- 
खरं ततः । वातल्भेष्मोत्तरे चेव 
कुक्षिरोंग तथा हितम्‌ ॥ ३१४ ॥ 
अठारह १८ पळ त्रिफला लेकर एक आढकजलमें 
प॒कावे। जब पकते पकते जळ नवमा. भाग बाकी रहजाय 
तब उतारकर छानलेवे पश्चात्‌ इस काथमें पूर्वोक्तविधिसे 
त्रिफला, कुकुरभॉगरा ओर अदरखके रसके द्वारा 
मारण कियाहुआ लोहा पांच पल, घी दश पल, झता- 
वरका रस आठपल, नारियलका जल आठपल, काळी- 
मिचे और पीपल प्रत्येक दो दो तोले, सोंठ चार तोळे 
त्रिफलेका तणे २६ मासे, चीतेका चूर्ण और वायाबिडंग 
का चूणे एक पळ ४३ मासे इनसबको मिलाकर खरपाक 
करे । यह औषाधि-वातकफभरोगोंमे और कफनरोगोंमें 
अतीव हितकारी है ॥ २१०-३१४ ॥ 


पित्तकफजग्रहणीपर रसायन । 


ञूस्छितं पुटितं शुद्धमायसःपलप- 
श्वकम्‌। शतावरीरसे सम्यक पुटितं 
पञ्चधा पुनः ॥ ३१५॥ अष्टो पलानि 
शुह्णीयात्रिफलायाः पृथक पृथक्‌ । 


ततः पक्का चेषां क्षद्वयं पथक्‌॥३१७॥ 
त्रिकुटं त्रिफलां वाह विडङ्गं भद्रसु- 
स्तकम्‌ । पलाशस्य च बीजानि क्षि- 
स्वा कुय्यांद्रसायनम्‌ ॥ पित्तक्लेष्मा- 
धिकञ्चैव निहन्याद्वहणीगदम्‌॥३१८॥ 
मूच्छित और पुटित ऐसा शुद्ध लोहा पांचपळ लेकर 
झतावरके रसमें अलग अळग पांचवार पुट देवे | फिर 
त्रिफलेकी प्रत्येक ओषधि आठ आठ पळ लेकर एक 
अर्मण जलमें पकावे | जब पकते पकते नल चौथाभाग 
बाकी रहजाय तब उतारकर छानलेवे। फिर इत छने हुए 
त्रिफलेके कायको ३२ पल लेकर इसमें उपरोक्त लोहेका 
चूणे और अठारहपल घृत डालकर मध्यमपाक करे। 
फिर इसमें सोंठ, मिचे, पीपल, हरड, बहेडा, आमला, 
चीता, वायविडंग, नागरमोथा और ढाकके बीज इन 
प्रत्येक ओषधिका चूणे दो दो तोळे डालदेवे । यह उ- 
त्तमरसायन-पित्तकफजनित ग्रहणीको तात्कल दूर करता 
है ॥ ३१५॥ ३१६॥ ३१७ ॥ ३१८ ॥ 
लोहाभ्रक । 
आज्यं चतुष्फलं शुद्ध घनं तान्तव- 
विद्धतम्‌ । क्षद्राद्रा रिष्टवृश्वी व मधूक 
पर्णिकादिभिः ॥ ३१९॥ तिग्मांशुक- 
रसं पक्कं पुटिताश्रचतुष्पलम्‌ । प्रस्था- 
द्धै पयसो दद्यान्रारिकेलोदकस्य च॥ 
॥३२०॥ पचेत्पाकाविधानज्ञो वह्निना 
सृढुनाशनेः । त्रिफलात्रिकटुबाद्वि वि- 
इङ्गं जीरकद्वयम्‌ ॥३२१॥ जातीफलं 
जातिकोषं लवङ्गं भद्रमस्तकम्‌ । क- 
ड्रोलकञ्च संच्षण्ये शाणमात्रं क्षिपेत्‌ 
पृथक्‌ ॥ ३२२ ॥ पाकं ज्ञात्वा ससु- 
द्ध्त्य भ्रामराष्ट्पलान्बितम्‌ । रक्तका- 
दिविधानेन खादेन्माषाष्टकं पुनः ॥ 
॥३२३॥ सर्वेव्याधिविनिमुक्तो जीवेद्द- 


सलिलस्यामंणे पक्ता पादरिष्टेऽव- 
तारिते ॥ ३१६ ॥ द्वार्रिदा्च पला- 
न्यत्र सापिरष्टादशेव तु । मध्यपाकं 


षेरातंसुखी | नागाजुनेन रचितं रसा- 
झ्यमिदसुत्तमम्‌॥ विनापि परिहारा- 
दयेलोहोदितफलप्रद्म्‌ ॥ ३२४॥ 
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(९३६ ) बड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


वस्रमें छनाहुआ और अभिसे संतप्तकरके शुद्ध कि. 
याहुवा गाढा घृत चारपळ, तथा कटेरी, अदरख, नीम, 
पुननेवा, कुम्भेर और आकके रसके द्वारा पुटित किया 
हुवा ऐसा अभक चारपल, द्ध ३२ तोळे और नारि- 
यछका जल ३२ तोळे डालकर पाकको ज।ननेवाला 
वेद्य विधिपूर्वक मंद मंद अग्निसे पकावे । पश्चात्‌ त्रिफला, 
त्रिकुटा, चीता, यायबिडंग, जीरा, कालाओीरा, जाय- 
फल, नायित्री, लोंग, नागरमोथा और शीतलचीनी 
इन प्रत्येक औषधिका चूणे चार चार मासे मिलादेवे । 
जब अपने आप पककर शीतल होनाय तब शहत आठ- 
पल मिलाकर एक चिकने बासनमें भरकर रखदेवे । प्र- 
तिदिन इसमेसे प्रतिदिनके क्रमस सेवन करके आठमा- 
सेतक सवन करे। इसके प्रसादसे मनुष्य सर्वेरोगोंसे र- 
हित होकर सौवर्षतक जीता रहताहे । नागाजुनऋषिने 
यह उत्तमरभायन कहाहे । यह विनाही आहार विहा- 
रके पथ्यके लोहोक्तफलको करेहे ॥ २१९-३२४ ॥ 


खपराख्यरसाथन । 


शङ्खस्य नाभिचूणश्च सुराक्षारञ्च से- 
न्धवम्‌। टङ्कणञ्च खटीशुश्रा बराटो- 
भयमाक्षिकम्‌॥ ३२५ ॥ शणं शुड- 
श्च यशदं पूर्वोक्तं शुभतास्रकम्‌ । तुर- 
टीधूमसारञ्च नवसारं निशासिता 
॥ ३२६ ॥ सर्व समं शहीत्वा तु ह्म- 
कर्विशातिभिर्दिनेः । जलोषितञ्च त- 
त्सव स्थापयेद्विधिविद्विषक्‌ ॥३२७॥ 
तत उद्धत्य सकुट्य शिलायां पेषये- 
न्नरः । पिष्ठा पिष्टा पुनः पिष्ठा स्मि- 
ग्थां पिष्टि प्रकारयेत्‌ ॥ ३२८ ॥ छा- 
रेषु ताश्च सलेप्य कोष्टिकायन्त्रगे प- 
चेत्‌। तीव्राभिना दिनेकेन पक्कं पक्क 
समाहरेत्‌ ॥ ३२९ ॥ एतद्रसायनं 
दिव्यं खर्पराख्यं महोत्तमम्‌ । स्वने 
त्रामयान्‌ हान्ति विषमज्वरनाचा- 
नम्‌ ॥ ३३०॥ 
झंखकी नाभिका चूणे, सोराखार, सेंथानमक, सुहा- 
गा, खडियामट्टी, रोलखडी, कौडी, सोनामाखी, रूपा- 


माखी, हण, गुड, जस्त, पूर्वोक्तविधिसे भस्मकियाहुवा 
तांबा, गोपीचंदन, धूससार, नवसाद्र, हलदी और मि- 
श्री यह प्रत्येक औषधि समानभाग लेकर एकत्र पीस- 
कर इक्कीसदिनतक जलमें स्थापन करे । फिर उसमेंसे 
निकालकर पत्यरपर पीसकर रखदेये | फिर वारंवार पीसे 
जबतक स्निग्ध नहीं होजाय तबतक पीसे । फिर इसको 
सिकोरोंपर लेप करके को ष्टिकयंत्रमे पकावे । एकदिन- 
तक ताव आम्रस पकाकर एक उत्तमपात्रम करक रख- 
देवे । यह उत्तम खर्पराएप दिव्यरसायन सर्वमकारके 
नेत्ररोग और विषमञ्बरको नष्टकरेंहै ॥ ३२५-३३० ॥ 
शिरोबस्ति प्रकार । 
“ हनुमन्यास्तम्भाद्‌तकिरःकम्प- 
भ्रमराङ्कतो दश्रवण-दचानशूलावभेद्‌- 
क्ायन-नयनेन्द्र-लुत्तघाणादक्ष्वेडबा- 
धिथपीनस-पूयरक्तम्तिनाहघ्राणा- 
क्षि्रीवातिमिरभिष्यन्दमूद्धहता- 
नाम्‌ । शिरोबस्तिः. प्रधानः अनाः 
याश्रये पीठे स्थापाथेत्वा पादाभ्यङ्गं 
कार्य पुरा सुक्तवतां बर्तिचम्मं गव्यं 
माहिषं वा कषायमष्टांगुलो च्छित 
द्विघुखे शिरः प्रमाणभादाय तं निः 
बलीकं कृत्वा ललाटे सूत्रेण बद्धा । 
सुखोष्णाम्बुपरिङ्किन्रमाषपिष्टठालाले- 
ततमपरिस्रावीक्ृत्य ततोऽस्य यथा 
व्याधिदोषहाद्वितभेषजसिद्धमन्यतरं 
सेहमासिश्चेत्‌ । केशभूमेरूपय्यष्टां- 
गुर तावच्च धायों यावत्कणेसुख- 
नासाभ्यः स्नेहस्रावो वेदनोपदामो 
वा न भवेत्‌ विशेषतस्तु वातबिका- 
रेष्वष्टादशमात्रा सहस्चाणि पित्त 
रक्तजेष्वष्टो षट्कफजेषु सहस्जमारो- 
ग्यं प्रातिसवेका लप्रातिषिद्धः । !) 
हनुस्तम्भ, मन्यास्तमभ आर्दित, शिरःकम्प, भम; 
झंखतोद, कणेझूळ, दंतग़ूल, अवभेद, निद्राभंग, नेत्ररोग, 
इन्दळुप्त, नासारोग, कणेश्वेड, बधिरता, पीनस, पूयः 
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याताया 


. अन्यान्य समस्त ऊध्वेजरोगोंस पीडितमनुष्योको ज्ञिरो- 
बस्ति प्रदान करनी उत्तम हे । प्रथम रोगीको आश्रय- 
' रहित ऐसे आसन पीढा चौकी आदिपर बेढालकर पहिले 
बांवोंमें तळको मर्दन करे। पश्चात्‌ आठअंगुल ऊँचा और 
शिरकी बराबर ऐसा गाय या भेंसका चमड़ा लेकर उ- 
सकी टोपीसी बनाकर दोमुख करके उसकी सिळवट नि- 
कालकर मस्तकपर डोरेस बोधदेवे फिर ठडदोंके चन- 
को गरमजलमें सानकर इसकी संधियोंमें लेप करके 
अच्छे प्रकारसे बंद करदेवे । फिर ययारोग और यथा- 
दोषानुसार ओषधियोंके द्वारा तेलको सिद्ध करके उस 
चमडेके भीतर आठ अंगुळतक भरदेवे जबतक कर्णे, 
मुख, और नासासे स्नेह नहीं स्रवने लगे तबतक बरा- 
बर धारण करे ! अथवा जबतक वेदना झांत नहीं होय 
तवतक धारण करे विरोषवातके रोगोंमें १८००० मात्राः 
पित्त और रक्तके रोंगियोंको आठइजार मात्रा, कफके 
रोगोंमें छः हजार मात्रा और निरोगीमनुष्यको १००० 
मात्रा परिमाणतक् तेलको धारण करना चाहिये । 
“'्रयोज्यस्ठु शिरो बस्तिस्ः्यहानि प- 
श्चाहानि सप्तदिनाने वा ततः पा- 
नीयन्लु स्नेहं विमोच्य बास्त शिरः 
स्कन्धग्रीवाएष्ठललाटादीननुसुखंपा- 
णिभ्यां भूद्वीयात । ततः सुखोष्णा- 
म्डुपरिसिक्तगात्रं शालिपिष्टकादी- 
नां जाङ्गलानूपरसेन दाडिमाम्लेमा- 
त्रां भोजयेत्‌ । ” सर्वेन्द्रियाणां हि 
बलं केशानां हठमूलताम । करो- 
ति वाग्विशुद्धिच साधि तेलांबुसे- 
चनात्‌ ॥ ३३१॥ 


शिरोबास्ति तीन दिनतक, पांच दिनतक किम्वा 
सात दिनतक करे | फिर बस्तिको सोलकर तेलको 
ग्रहण करके और चमडेको खोलकर रखदेवे । तथा 
शिर, स्कन्द, ग्रीवा, पष्ठ ओर मस्तक आदि खूब हार्थासे 
मदेन करे । तत्पश्चात्‌ मंदोष्ण जलसे झारीरको परिसे- 
चन करके झालिचावल, पान्न, जांगळ और अनूप- 
देशके जीवोंका मांसरस, अनारकी खटाई इत्यादि 
मात्रानुसार भक्षण करे । जिरपर तेळको अथवा जलको 
सेचन करनेसे सम्पूर्ण इन्द्रियोमें बल और बालोंकी चड 
दृढ होती है तथा वाणी शुद्ध होती है ॥ ३३२१ ॥ 


ममनिदेश । 

“ सप्तोत्तरं मम्मंशतम्‌ । तानि म- 
मोणि पश्चात्मकानि । तद्यथा मांस- 
मर्म्माणि, शिरामम्माणि, स्रायुम- 
मर्माणि, अस्थिमम्माणि, सान्धिम- 
मर्माणि चेति । तत्रेकाददामांसम- 
म्माणि, एकचत्वारिरात्‌ शिराम- 
मर्माणि । सप्तविंशतिः स्नायुमर्म्मा- 
णि, अष्टावस्थिमम्माणि, विंशातिः 
सान्धिममोणि, तदेतत्‌ सप्तोत्तरं म- 
म्मेशतम्‌ । तेषामेकादशेकास्मिन्‌ स- 
काथ्नि भवन्ति । एतनेतरसक्थिया- 
हू च विख्यातो । उद्रोरसोद्वाद दाः 
चतुदशपृष्ठे ग्रीवा प्रत्यूध्व सत्तत्रि दात!) 

सम्पंणे मर्म्मींकी संख्या १०७ एकसौ सात है और 
इनके पांच भेद हैं जैसे कि, मांसमम्मे, शिरामम्मे, 
सरायुमर्म्म, अस्थिमम्मे और संधिमर्म्म । तहां मांसमम्मे 
ग्यारह हैं, शिरामर्म्म इकतालीस हैं । ्रायुमम्म २७ हैं 
अस्थिमम्म आठ और संधिमर्म्म २० वीस हैं 
इस प्रकार सब मर्म्म १०७ एक सौ सात हैं । 
इनमेंसे ग्यारह मम्मे एक सक्थिमें होते हैं । इसीप्रकार 
चारों हाथ पांवोंमें चौवालीस हैं । उद्र और वल्चस्थ- 
लमें बारह पीठमें चौदह और ग्रीवासे ऊपर ३७ 


संतीस हे । 


सक्थिम्म । 
तत्रसळाथेमम्माणि क्षिप्रतलहृदयकू- 
चेकूचेशिरों गुल्फेन्द्रबस्तिजान्वा- 
ण्युवीलोहिताक्षाणि विटपञ्चोति । 
एतेनेतरसक्थिव्याख्यातम्‌ । 


क्षिप्र, तल, हृदय, कूचे, कूचेशिर, गुल्फ, इन्द्रबस्ति, 
जानु, आणि, उबा, लोहिताक्ष और विटप यह ग्यारह 
मम्मे एक सक्थिमें होते हैं इसीप्रकार प्रत्येक पांबर्म 


जानने ॥ 
उद्र और उरगतमम्म । 
उदरोरसस्तु गुद्वस्तिनाभिददय- 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 
Sr SNS 


(९३८ ) 


म्भो चेति। 
गुदा, बस्ति, नाभि, हृदय, स्तनयूल, स्तनरो हित, 
अपलाप और अपस्तम्भ यह उद्र और वशस्थलके 
मर्म्मस्थान हैं ॥ 
पृष्ठमम्म । 
तरम कटिकतरूणकुकुन्द- 
रनितम्बपाश्वसान्धिवृह त्यंसफलका- 
न्यंसो चेति । 
कटीक, तरुण, कुकुन्द्र, नितम्ब, पाश्वेसन्थि, 
बृहती, अंसफलक और स्कन्द यह पीठके मम्मं- 
स्थान हैं ॥ 
बाहुमभे । 


RS aS 


द मम्माणि तु क्षिप्रतलहृदयकूच्च- 
कू किरी मणिबन्धेन्द्रबस्तिकूपेरा- 
ण्युव्वी लोहिताक्षाणि कक्षघरजेति। 
झिम, तल, हृदय, कूचे, कूचेशिर, मणिबन्ध, इन्द्रब- 
स्ति, कूपर, आणि, उर्वी, लोहिताक्ष और कक्षधर यह 
बाहुमम्मे इसीप्रकार दूसरे बाहुके भी जानने । 
्रध्वेमम्मं । 
एतेनेतरो बाहुव्यांख्यातः। जद्ूध्व 
मम्माणि चतस्रो धमन्योऽष्टो मातृ- 
का द्वे कुकाटिके द्वे विधुरे द्रौ फणो 
द्वावषाड़ो द्रावावत्तो द्वावुतक्षेपौ दो 
शद्वावेकास्थपनी पञ्चसीमन्ताञ्चत्वा- 
रिशङ्गाटकान्येकोऽधिपतिरिति । 
चार धमनी, आठ मातृका, दो कृकाटिका, दो 
विधुर, दो फलक, दो अपाङ्ग, दो आवत्ते, दो उत्क्षेप, 
दो झंख, एक स्थपनी, पांच सीमन्त, चार शुंगाटक 
और एक अधिपाते यह ञत्रुस्थानके उपरके ३७ 
मम्मे हैं ॥ 


मांसमम । 
तत्र तलहृदयेन्द्रबास्तिगुदस्तनरोहिः 3 ट्ट 
तानि मांसमम्माणि । 


बद्सेने-भाषाटीकासहिते- 


तळ, हृदय, इन्द्रवास्त, गुदा, स्तन और रोहित यह 
माँसमम्म हैं । 
शिरामम्मे । 
नीलधमनीमातृकाशड्राटकापाड़- 
स्थपनी फणस्तनमूलापलापापस्तम्भ- 
हृद्यनामिपाश्वसान्धिबृहती छो हिता- 
क्षोव्थे 
व्थेः शिरामम्भाणि | 
नील, धमनी, मातृका, शृङ्गाटक, अपाङ्ग, स्थपनी, 
फण, स्तनमूल, अपलाप, भपस्तम्भ, हृद्य, नाभि, पाश्व- 
संधि, बृहती और लोहिताक्ष तथा उवीं यह ज्ञिरामम्मे हैं॥ 
ल्ायुमस्म । 


आणिविटपकक्षधर कूंकू बेशिरोब- 
स्ति क्षिपांसविधुरोत्क्षेपः श्नायुम- 
hs 
माणे । 
आणि, विटप, कक्षथर, कूचे, कूचेशिर, बस्ति, झिम, 
अंस, विधुर और उत्क्षेप यह ख्रायुमम्भ हैं ॥ 
अस्थिमम । 
काटिकतरूणानितम्बांसफलक्ाड्का- 
स्त्वास्थमम्माणि । 
कटीक, तरुण, नितम्ब, अंस, फलक और शंख यह 
अस्थिमम्मे हैं ॥ 


सन्धिममे । 
जानुळूपेरसी मन्ताधिपातिगुल्फमणि- 
बन्धकुङुन्द्रावर्तककाटिकाश्चोति स- 
न्थिमस्माणि । 


जानु, कूपेर, सीमन्त, अधिपाति, गुल्फ, मणिबन्ध 
कुकुन्दर, आवत्ते और कृकाटिका यह सन्घिमम्मे हैं ॥ 


म्मोके पांच विकल्प । 
तान्येतानि पञ्चाविकल्पानि मर्म्मा- 
णि भवन्ति। तद्यथा, सद्यः प्राणह- 
राणि, कालान्तरमाणहराणि, विश- 
ल्यघ्रानि, वेकल्यकराणि, रुजाकरा- 
णीति । तत्र सद्यः प्रणहराण्येको- 
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व $,कालान्तरप्राणहराणि च- 
य्धिक्रात्‌, त्रीणि विशल्यज्नानि, च- 
लुश्चत्वारिशाद्वैकल्यकराणि, अष्टो 
रूजाकराणीति । 

इन सम्पूण मर्म्मोके पांच विकल्प हैं तहां एक सद्यः 
प्राणहर, कालान्वरप्राणहर, विज्ञल्यत्र, वैकल्यकर ओर 
रुजाकर । तहां इनमें सद्यःआाणनाजझक १९ उन्नीस म- 
में हैं । कालान्तरमें प्राणहारक ३२३ तेतीस मम्मे हैं । 
विज्ञल्यप्न तीन हैं। वैकल्यकर ४४ चोवाळीऱ हैं । और 
आठ ८ रुजाकर हैं ॥ 

सद्यःप्राणनाझकमर्म्म । 
भृङ्गाटिकान्याथिपातिः चखो कण्ठः 
शिरोगुदम्‌। हृदयं बस्तिनाभी च 
न्ति सद्यो हतानि वे ॥ ३३२ ॥ 
चार शृङ्गाटक, एक अधिपति, दो झंख, आठ केठ- 
किरा, एक गुदा, एक हृदय, एक बस्ति ओर एक ना- 
भिगत यह उन्नीस १% मम्मे तत्काल प्राणोंको नष्टक- 
रनेबाळे हैं ॥ ३३२ ॥ 

कालान्तरप्राणहारळमर्म । 
वक्षोमम्माणि सीमन्ततलक्षिपेन्द्रब- 
स्तयः । कटीकतरूणे सन्धी बृहत्यों 
शे च पार्श्वयोः ॥ नितम्बाविति चे- 
तानि कालान्तरहराणि च॥ ३३३ ॥ 
आठ वक्षस्थलके मम्मे, पांच सीमन्त, चारतलइद्य, 
बार झिम चार इनद्रबस्ति, दो कटी, तरुण. दो पाइवें- 
संधि, दो बृहती और दो नितम्ब इसप्रकार सब मिळ- 
कर यह तेतीस मम्मे कालान्तरमें प्राणोको हरनेवाळे 
हें॥ ३३३ ॥ 

विशल्यप्नममं । 
उत्क्षेपो स्थापनी चेव विदाल्यन्नानि 
निरदिशत्‌ ॥ ३३४ ॥ 

दो उत्प और एक स्थपनी यह तीन विझल्यन्न 
अम्मे हैं ॥ ३२४ ॥ 

वैकल्यकरममे । 
लोहिताक्षाणि जानूवोः कूचो वि- 


टपकूंराः । कुकुन्द्रेकक्षघरे विरे स- 
कृकाटिके ॥ ३३५ ॥ अंसांसफलका 
पांगानीले मन्ये फणे तथा। वेकल्य- 
करणान्याहुरावत्तों द्वौ तथेव च ३३६ 
चार लोहिताक्ष, चार आणि, दो जानु, चार उवी, 


चार क्यो, दो विटप, दो कूपर, दो कुकुन्दर, दो कक्ष- 
घर, दो बिघुर, दो कृकाटक, दो अंस, दो अंसफलक, 
दो अपांग, दो नीळ, दो मन्या, दो फणी और दो 
आवतते यह चौवाळीस मम्मे बैकल्यकर अर्थात्‌ इनमें 
चोट आदिके लगनेसे विकळता होतीहै ॥ ३३५॥ ३३६॥ 


गुल्फो द्वो मणिबन्धो द्वौ दे द्वे कूचे- 
शिरांसि च। रूजाकराणि जानीया- 
दष्टावेतानि बुद्धिमान्‌ ॥ ३३७ ॥ 

दो गुल्फ, दो मणिबन्ध, दो दो एथक हाथ ओर पां- 


बोंडी कू्जिरा, इसप्रकार यह. आठ रुजाकर मम्मे हैं» 
अर्थात्‌ चोट आदिके लगनेसे घोर पीडा होतीहे ३३७॥ 


सद्यःप्राणहरं हन्ति सप्ताहाभ्यन्तरे 
हितम्‌ । कालान्तरहरं पक्षान्मासा- 
द्वा हन्ति वे काचित्‌ ॥ २३८ ॥ यथा 
चालुविदाल्यघ्नं वेकल्यञ्च रुजाकरम्‌। 
पूर्वुद्धतशाल्येन मृत्युदं ये रुजाकरे 
॥ ३३९॥ विद्धमन्ते तु मर्मेतदन्यं 
यज्चान्तरावकृत्‌ । कदाचिद्वेकल्यकरं 
क्षित्र हन्याद्वहिश्र्युतम्‌ ॥ ३४० ॥ 
सद्यःप्राणहरमम्मे-सातदिनमें मनुष्यको मारदेतेहें। 
काळान्तरपाणहर एक पक्षमें अथवा एक महीनेमें मनुष्यको 
मारदेतेहैं। विज्ञस्यप्रमम्मेमेसे ल्य निकाळनेपर तत्काळ 
मृत्यु करताहै और विश्ञल्यप्नमम्मेके समीप चोटके 
ळगनेसे वैकल्यकर और रुजाकर होजाताहे । रुजाकर- 
मम्मे अंतमें विघनेसे तथा इसीप्रकार अन्यान्य मम्मे 
अंतमें विधनेसे मर्म्मोके अनन्तरकर्म्मोंको करतेहें । कभी 
क्षिप्र मम्मेभी बाहरको कटाहुवा विकळता करताहै, नहीं 
तो मारदेताहै ॥ २३८ ॥ ३३९ ॥ ३४० ॥ 


इन्द्रियार्थेषु संवित्ति्मेनोबुद्धिवि- 
पय्यंयः । रजश्च तीव्रा विविधा भ- 


वन्त्याशुहरे हते ॥ ३४१ ॥ 
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(९४०) 


वड्भसेने-भाषाटीकासद्विते- 


ज्ञान नष्ट होजाताहै । तथा मन और बुद्धिर्मे विपरीतता 
होताहे और विविधप्रकारकी तीव पीडा होतीहै॥३४१॥ 


हते कालान्तरहरे धुवो धातुक्षये नृ- 
णाम्‌ । ततो धातुक्षयाजन्तुवद्‌ना- 
भिश्च पीडयते ॥ ३४२ ॥ हते वेक- 
ल्यजनने केवलं वैद्यनेपुणात्‌ । शरी- 
रक्षयमासाद्य विकलत्वमवाघुयात्‌२४३ 
कालान्तरपाणनाइाक मर्मेमिं चोटके लगनेसे मनुष्य 
घातुक्षयकी पीडासे पीडित होकर म॒त्युको प्राप्त होताहै । 
वेकल्यकारक मम्मेंमें चोटके लगनेसे वैद्यकी चतुरतासे 
कदाचित्‌ शरीर बचजाय किंतु विकलताके अधिक हो- 
नेसे शरीर नष्टभी होजातांहे ॥ ३४२ ॥ ३४३ ॥ 
विशाल्यप्नेषु विज्ञेयं पूर्वोक्तं यच्च का- 
रणम्‌ ॥ ३४४ ॥ 
विशल्यप्नमम्मौमें जबतक उसमें शल्य अर्थात्‌ का- 
टा रहतांहै तबतक मनुष्य जीता रहतांहे और शल्य 
निकालनेपर मरजाताहै ॥ ३४४ ॥ 
रूजाकराणि मम्मांणि क्षतानि वि- 
विधा रूजः । कुर्वीति तानि वैकल्यं 
कुवेद्यवदागो यदि ॥ ३४५ ॥ 
रुजाकरमम्मेंमें चोटके लगनेसे घावमें अनेक प्र- 
कारकी घोर पीडा और विकलतादि अनेक यंत्रणा हो- 
तीहै परंतु मूखे वैके द्वारा चिकित्सा करानेसे ऐसा हो- 
ताहै ॥ ३४५ ॥ 
छेदभेदाभिघातेभ्यो दहनाद्वारणा- 
त्तथा । उपघातं विजानीयान्मर्म्माणां 
तुल्यलक्षणम्‌ ॥ ३४६ ॥ 
मम्मैके निकट छेदन, भेदन, अभिषात, दहन, दारण 
और उपघात आदिके होनेसे मर्म्मबिद्धके लक्षणोंकी 
समान लक्षण होतेहे ॥ ३४६ ॥ 
मर्माघातसे सृत्युका कारण । 
अग्निः सोऽमोऽनिेलः सत्बं रजश्च 
तम एव च । प्रायेण मम्मंस नृणां 
भूतात्मा चावतिष्ठते ॥ तस्मान्म- 


णः ॥ ३४७॥ 
कफ, वात, पित्त, सत्य, रज, तम और भूतात्मा 
यह सब प्रायः मनुष्योंके मम्मेस्थानोमें रहतेहें इसकारण 
मर्म्मेमें चोट लगनेसे मनुष्य नहीं जीता हे ॥ ३७७ ॥ 
छिन्नेषु पाणिचरणेषु शिरा नराणा 
सङ्कोचमीयुरस्रगल्पमतो निरेति । 
प्राप्याऽमितव्यसनस्ुश्रमतो मनुष्याः 
संछिन्नाखतरूवन्निधनं न याति३४८ 
हाथ और पांयके कटजानेसे नसें सकुचजातीहें इस- 
कारण अत्यंत रुधिर नहीं बहताहे यद्यापे पीडा अत्यंत 
होतीहे किंतु कटी हुई वृक्षकी शाखाकी समान नष्ट 
नहीं होताहे ॥ ३४८ ॥ 
क्षिमेषु तत्र सतलेषु हतेषु चोगे गच्छ- 
त्यसटग्बहुरुजं च करोति वायु: । एवं 
विनाशासुपयांत्विह तत्र विद्धाः कि- 
अल्कपत्रमथनादिव पङ्जानि ३४९॥ 
क्षिपर और तलमरम्मौके कटजानेसे अत्यन्त रुधिर 
बहता है और वायु अतीव पीड़ा करती है इसलिये इन 
मम्मेस्थानांमं चोट लगनानेसे मनुष्य मरजाता है जिस- 
प्रकार कमलेकशरेक पत्तोको मंथन करनेसे कमळ 
नष्ट होनाता है ॥ ३४९ ॥ 
मर्म्माण्याचिष्ठाय हिथे विकारा मू- 
च्छन्ति काये विविधा नराणाम। 
भायेण ते कृच्छूतमा भवन्ति नरस्थ 
रभिसेव्यमानाः ॥ ३५० ॥ 
मम्मेस्यानोंमें जो विकार होते हैं उनकी पीडा 
अनेक प्रकारसे सम्पूणे झरीएमें होती है इसकारण यब- 
वेक चिकित्सा करनेपरभी साध्यतम भी कृच्छूसाध्य 
होजाते हैं ॥ ३५० ॥ 
वातजरोगगणना । 
अशीतिबोतजा रोगाः स्वरभेदो 
विपादिकम्‌। पादझूलं पाददाहं पा- 
द्योभेङ्गसुप्तते ॥ ३५१ ॥ गुल्फत्रह 
दनं तथा । ऊ- 
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रसायनाधिकारः । 


रुस्तम्भोरुसादो च पांगुल्यं गुल्फ- 
गुधसी ॥ ३५२ ॥ गुद भरं गुदस्या- 
त्तिराक्षेपा झुष्कयोरपि । शिरः- 
स्तम्भो वङ्कक्षणार्त्तिः श्रोणिमेदोऽथ 
खञ्जता ॥ ३५३॥ उदावत्तः सविडू- 
भदः कुब्जत्वं बामनं तथा । त्रिक- 
पृष्ठग्रहो कुक्षो वेष्टको पाश्वमद्‌कः ॥ 
॥ ३५४ ॥ हृद्भेदो हद्रहश्चेव हषभेदो 
च वक्षसः । ग्रीवास्तम्भो बाहुओ- 
षो मन्यास्तम्भश्च कम्परूक्‌ ॥३९५॥ 
हलुग्रहौष्ठ््यावो च दन्तदोधिल्यभ- 
ञ्जने। वाळसङ्गो मूकता चेव शोष- 
श्वास्य कषायता ॥ ३५६ ॥ रसाना- 
मनभिज्ञत्वं गन्वनाशो$थ कणरूक्‌ । 
उच्चैः श्रवणबाधियेमदाब्द्श्रवणं त- 
था ॥ ३५७ ॥ वत्मेनोः स्तंभसंको- 
चौ तिमिरं नेत्रशालिनम । अक्षि- 
श्चुवोः स्फुरत्वञ्च भेदः शङ्कललाटयोः 
॥ ३५८ ॥ शिरोत्तिः केशविस्फो- 
टोऽ्ताक्षेपप्रदण्डकाः । एकसवो ङ्ग 
रोगौ च स्तंभः पक्षवधः श्रमः॥ 
॥ ३९९ ॥ जुम्भणश्च स्मितत्व्च 
प्रलापो स्वमवेपश्ुः । विश्वाचीरो- 
क्ष्यपारूष्यो छानिः इयावारूणाभ- 
ताः ॥ ३६०॥ 
वातरोग अस्सी ८० प्रकारके हैं. अब उनके नाम 
कहते हैं । जैसे स्वरभेद, विपादिका, पादशूल, पाददाह, 
पादभंग, पादसुप्त, गुल्फग्रह, पिडिका, उरुभेद, उरू 
स्तम्भ, ऊरुसाद, पंगुता, गुल्फ, गभत, गुद, गुदाकी 
पीडा, आक्षेप, अण्डशोथ, अथवा अंडवृद्धि, शिर:स्त- 
म्भ, वैक्षणकी पीडा, कटिभेद, खञ्जता, उदावते, विड- 
भेद, कुब्जता, बौरापन, त्रिकग्रह, पष्ठग्रह, कुक्षिवृष्ट, 
पाश्वेमदेक, हृदयभेद, हृदमह, दंतहष, दंतभेद, वक्षमेद, 
ग्रीवास्तम्भ, बाहुशोष, मन्यास्तम्भ, कम्प, इशु) 
ओष्ठश्याव, देतदौधिल्य, दंतभंजन, वाचालता) मूकता, 
मुखशोष, मुखमें कपायता अप्वा विरसता, रसज्ञानका 


(९४१) 


नाश, सुगंध, दुर्गधके ज्ञानका नाझ, कर्णरोग, अंचेसे 
सुनना, बधिरता, कणेमें विनाही शब्दोंके शब्द सुनना, 
वत्मेस्तम्भ, वत्मेसंकोच, तिमिर, नेत्रशूल, नेत्रस्फुरण, 
भूस्फुरण, झंखेभद, शिरभेद, शिरोरोग, केशोमें स्फोट- 
कोंका होना, आदित, आक्षेप, दंडक, एकांगरोग, सर्वो- 
गरोग, अंगस्तम्भ, पक्षाघात, श्रम, जंभाई, स्मिता, 
प्रलाप, निद्राभंग, कम्प, विश्वाची, रुक्षता, परुषता, 
यानि, इयावता और अहणता यह वातजानितरोग 
हैं ॥ ३५१-३६० ॥ 


पित्तजनितरोगगणना । 


चत्वारिंदाच्च पित्तजा ऑष्ठशोषो5्थ 
धूमकः । अम्लको वमथुर्दाहो वि- 
पाकः प्रबलोष्मता ॥ ३६१ ॥ अ- 
न्तदोहोऽग्निसादश्च अतिस्वेदोऽग्नि- 
गन्धता । अथेकदेशाद्रणं क्लेदो मा- 
सारुजोरपि ॥ ३६२ ॥ त्वग्दाहो 
रक्तपित्तञ्च दारण मांसमर्मणोः । 
कोठमण्डलविस्फोटा रक्तास्यं हरि- 
तालता ॥ ३६३ ॥ हरिद्रागुलिका- 
कारं चक्षुस्तृष्णा सकामला । ति- 
क्तास्यता पूतिसुखमामगन्धि भवे- 
त्तनु ॥ ३६४ ॥ तमःप्रवेशन चास्य- 
युदमेट्राक्षिपक्तयः । हारिद्रमूचता 
बक्कजीवादानमतात्तिता ॥ ३६५ ॥ 
पित्तके चालीस रोग हैं | अब उनके नाम कहते हे । 
जैसे ओष्ठशोष, धुयंकी समान खट्टी वमन, दाह, विपाक 
( पकना ), प्रबळ उष्णता, अन्तर्दाह, अग्निसाद, अत्यंत 
स्वद्‌ स्राव, अभिकी समान झरीरमें गन्यका आना, शरी- 
रके एक किसी प्रदेशका फटना, मांस और रुधिरमें 
क्केदका होना, त्वचामें दाह, रक्तपित्त, मांस और 
मम्मेंका फटना, लाल चकत, मण्डल और विस्फोटक 
मुखपर पीलापन, नेत्र गोल और इलदीकी समान पीले 
तृषा, कामला, मुखमें कडवापन, झरीरमेंसे दुगेन्धका 
आना, शरीरमें आमक समान दुगेग्धका होना, अन्ध- 
कारमें प्रवेश होना, मुख, गुदा, लिंग, नेत्र और मूत्र 
इन सबका पीला होना और भोजन एवं जळमें अतृ- 
त्तिता यह सब पित्तके रोग हैं ॥ ३६१-३६५ ॥ 
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(९४२ ) बड़सेने-आषाटीकासदिते- 


कफके वीसरोग । 


विंक्ञतिः छेष्मजा तन्द्री तृतिनि- 
्राङ्गगौरबम्‌ । आलस्यं सुखमाधु- 
य्यै स्तिमितत्वं सुखस्रवः ॥ ३६६ ॥ 
क्रष्मोद्रारो मलाधिक्यो बलासो 
धमनीचयः । उरःकण्ठलेपो च 
गलगण्डोऽतिनिद्रता ॥ ३६७ ॥ 
खेताभो मूत्रबाहुल्यसुददेः शीत- 
बह्निना । अमी ख्याताः समालोक्य 
अष्टौ च गुणकम्मोभिः ॥३६८॥ इत्य- 
शीतिर्वातजाश्च चत्त्तारिशजक्ञ पित्त 
जाः । विशतिः कायेतं पूर्वैः छेष्म- 
रोगोपददोनम्‌ ॥ ३६९ ॥ 

अब कफके २० रोगॉको कहते हैं । तन्द्रा, तपि, 
निद्रा, झरीरमे भारीपन, आलस्य, मुखमें मधुरता, 
झरीर भीजे कपडेसे आच्छादितसा प्रतीत होना अथीत्‌ 
पीलापन, मुखमेंसे पानीका मिरना. कफसाहित डकारका 
आना, मलका अधिक आना, धमनियोमें कफ सञ्चय 
रहना, हृदय और कण्ठमें कफसा ल्हिसासा रहना, गल- 
गण्ड, अत्यंत 'निद्राका आना, शरीरका वणे अथवा 
मत्रका वणे सफेद हो ओर मूत्र अधिक आवे, उददे, 


और मंदाम्नि यह आठ गुण कम्मोंको जानकर ८० 
वातके रोग, चाळीस पित्ते रोग और २० कफके 
रोग पूवे वैद्योने कहे हैं ॥२६६-३६९ ॥ 
रसायनाबिधि। 

चिकित्सितं वातहरं पथ्यसाधनमौ- 
षधम्‌ । प्रायश्षित्तप्रशमनं भ्रक्रति- 
स्थापनं हितम्‌॥ ३७० ॥ यज्ञराव्या- 
विविध्वंसि भेषजं तद्रसायनम्‌ । 
दी्घमायुष्ठीति मेधामारोग्यं तरुणं 
बयः ॥३७१॥ प्रभां वणे स्वरौदाय्यै 
देहेन्द्रि यबलम्रदम्‌। वाळ्ासिद्धि भ- 
णतां कान्ति लभतेऽन्या्रसायनात्‌ 
॥ ३७२ ॥ पूर्वे वयासि मध्ये वा शुद्ध- 
कायः समाचरेत्‌ । नाविशुद्धशरी- 


रस्य युक्तो रासायनो विधिः ॥ न 
भाति वाससि क्लिष्ट रङ्गयोग इवा- 
पितः ॥ ३७३ ॥ 


चिकित्सत, वातहर, पथ्य, साधन, औषध, प्राय- 
श्रित्त, प्रकृतिस्थापन और हित यह सब भेषजके नाम 
हें । वह भषज स्वस्थपरुषको बळकारक और रोगना- 
झक इन भेदोंसे दो प्रकारका हे । तहां स्वस्थपुरुषको 
जो बलकारक उसको रसायन कहते हैं | रसायनके लक्षण 
कहते हैं। जो औषधि नरा (वृद्धता) और व्याधि (रोग) 
को नष्ट करे उसको रसायन कहते हें । रसायनको 
सेवन करनेसे दीषेआयु, घारणाज्ञक्ति, मेधा, आरो- 
ग्यता, तरुण अवस्था, प्रभा, वणेकी सुन्द्रता, स्वरकी 
सुन्दरता, शरीर और इन्द्रियोंमें बलकी वृद्धि, वचनी 
सिद्धि, कांति और अत्यंत बुद्धिकी वृद्धि होती है 
इसको प्रथम अवस्थामें अयवा मध्यम अवस्थामें 
प्रथम झारीरको वभन विरेचनादिखे अच्छे प्रकारसे शुड 
करके सेवन करे क्योंकि, अशुद्ध झरीरमें सेवन कीहुए 
रसायन यथाथे गुण नहीं करती जैसे कि, मैले वस्रपर 
रंग नहीं चढता ॥ ३७० ॥ ३७१ ॥ ३७२ ॥३७३॥ 


शीतोदकं पयः क्षौद्रं घृतमेकेकशो 
द्विशः। चिंशः समस्तमथवा प्रा- 
कपीतं स्थापयेद्दयः ॥ ३७४ ॥ 
झीतल जळ, दूध, शहत और थी इन बारेमे 
एक किसीको अथवा दोनोंको मिलाकर वा तीनको भि- 
लाकर किम्वा चारोंको एकत्र मिलाकर नित्य प्रातःकाल 
पवे । यह उत्तम रसायन अवस्थाको स्थापन करे 
हे ॥ ३७४ ॥ 
मण्ड्कपर्ण्याः स्वरसः प्रभाते प्रयोज्य 
यष्टीमधुकस्य चूर्णम्‌ । रसो गुडूच्या- 
स्ठु समूलपुष्पः कलकः मयोज्यः ख- 
छु झांखपुष्प्याः ॥३७९॥ आयुः प्रदा- 
न्पामयनारानानि बलाम्निवणेस्वर- 
वर्धेनानि। मेध्यानि चेतानि रसाय- 
नानि मेध्याविशेषिण च शंखपुष्पी ३७६ 
प्रतिदिन प्रातःकाल ब्राह्मीके स्वरसको पान करनेसे 
अथवा मुरेठीके चुणेको सेवन करनेसे या गिळोयके रस- 
'का सवन करनेसे अथवा जड और पत्ते समेत झंखपु- 
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ध्पीका कल्क बनाकर सेवन करनेसे आयुकी बराद्धे | बी । षण्टः पुत्री भवाति पालितो नी- 


होती है,सम्पूर्ण रोग नष्ट होते हैं, बळ, जठराभि और स्वर 
तथा भेघाकी बृद्धि होती है इनमें विशेष करके खपुष्पी 
भेघा अर्यात्‌ बुद्धिको बढानेवालीहै ॥ ३७५ ॥ ३७६ ॥ 
माक्षिकेण तुगाक्षीय्यों पिप्पल्या ल- 
वणेन च । त्रिफलासितया वाषि यु- 
क्तिसिद्धं रसायनम्‌ ॥ ३७७ ॥ 
झाहतके साथ वंशलोचन, सेंधानमकके साथ पीपळ 
और त्रिफलेके चणेको मिश्रीके साथ सेवन करना युक्ति- 
सिद्ध रसायन है ॥ ३७७ ॥ 


आस्तिततिलसमेतेडिछन्नपत्रस्य भङ्गः 
प्रतिदिनमपियुक्तैः स्यान्नरः कामरू- 
प$। अमृतफलसिताद्ये₹चूणितेस्ते्ि- 
मासात्‌ प्रहतगणसमूहः कृष्णकेश- 
श्चिरायुः ॥ ३७८ ॥ 
काले तिळ और भांगरेके पत्तोका चूर्णे करके प्रति- 
दिन सेवन करनेसे अथवा आमलोंका चूणे बनाकर 
मिश्री मिलाकर दो महीने पर्यंत नियम सहित सेवन 
करनेसे-सबेरोग नष्ट होकर बाल काले होते हें ओर 
आयु दीषे होती है ॥ ३७८ ॥ 
चूर्णीकृतं भङ्गरजस्य पत्रं कृष्णेस्ति- 
लेरामलकेश्च साद्धम्‌ । सितासमं भ 
क्षयतां नराणां न व्याधयो नेव ज- 
शान म्ञुत्युः॥ ३७९ ॥ 
भौंगरेके पत्तोंका चूणे १ भाग, काले तिळ और 
आमले यह प्रत्येक आधाभाग लेकर चणे बनावे । और 
सब चृणेकी बराबर मिश्री मिळावे । इस ओषधिको 
प्रतिदिन नियमपूवक सेबन करनेसे रोग, बद्धता और 
मृत्यु नष्ट होती है ॥ ३७९ ॥ 


शृङ्गराजरसायन । 
सम्यग्‌ भङ्गरजः क्षुण्णं वस्त्रपूतं प्रय- 
ब्रतः । क्षीरन्ठु समभागेन मासमेकं 
नियोजयेत्‌ ॥ ३८० ॥ वर्षेनान्धो 
गमनरहितो मत्तमातङ्गगामी मूको 
वाग्मी श्रवणराहितो दूरदाब्दानुआ- 


लजीमूतकेशो जीणांदन्ताः पुनरापि 
दृढा वज्रदेहा भवन्ति ॥ ३८१ ॥ 
अच्छे प्रकारसे भाँगरेके पत्तोंका चणे बनाकर यस्मे 
छानकर बराबरके दूधके साथ एक महीने प्य्यैत सेवन 
करे । इस रसायनके प्रभावसे एकवषेमें अन्धा मनुष्य 
और चलनेमें असमर्थ मनुष्प मत्त हाथीके समान गमन 
करता है । गंगा मनुष्य षाचाल होजाता है कणेरहित 
अर्थात्‌ बहरा मनुष्य दूरके शब्दोंको श्रवण करता है । 
नपुंसकपुरुष पुरुषार्थको प्राप्त होकर पुत्रोको उत्पन्न करता 
इ! पलितरोगी ( सफदबालोंवाला) मेघके समान नीलव- 
णेके केशोंकों धारण करता है । पुराने दांत फिरसे दढ 
और झरीर वज्रकी समान होजाता हे ॥३८०॥३८१॥ 


तिस्नस्तिस्जस्तु पूर्वाह्ने सक्ता वा भो- 
जयेन्नरः । पिप्पल्यः किंशुकक्षारभा- 
विताघृतमर्जिताः ॥ ३८२ ॥ प्रयो- 
ज्या मछुसर्पिभ्यो रसायनशुणेषिणा। 
जेठुं श्वासं क्षयं शोथं हिकं कासँ 
गलग्रहम्‌ ॥ ३८३॥ अशांसिग्रहणी- 
रोगं पांडुतां विषमज्वरम्‌ । वैस्वर्य 
पीनसं शोथं गुल्मवातबलासकम्‌ ३८४ 
पीपलोंको ढाकके खारमें भावना देकर घीमें भूनकर 
झहत और घीमें मिलाकर प्रतिदिन तीन तीन प्रातः- 
काल अथवा भोजनसे पहिले रसायनके गुणोंकी इच्छा 
करनेवाला मनुष्य सेबन करे । इससे श्वास, क्षय, झोष, 
हिचकी, खाँसी, गलग्रह, बवासीर, संग्रहणी, पांडुता 
विषमज्वर, स्वरभंग, पीनस, सूजन, गुल्म, बात और 
कफके रोग नष्ट होते हैं ॥ ३८२ ॥ ३८३ ॥ ३८४॥ 


सिन्धूत्थशर्कराशुण्ठी कणामगुडेः 

क्रमात्‌। वर्षादिष्वभ यामाइया रसा- 

यनगुणोषिणा ॥ ३८५ ॥ 

रसायनके गुणोंकी इच्छा करनेवाला मनुष्य हरडके 

चुणेको वर्षाझतुमें सेंधानमकके साथ, झरहतुमें मिश्री- 
के साथ, हेमन्तऋतुगें साठके चुणेके साथ, झिशिरऋतुरमें 
पीपलके चणेके साथ, वसन्तऋतुमें शहतके साथ और 
औष्मऋतुमें गुडके साथ सेवन करे ॥ ३८५ ॥ 
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बड़सेने-भाषाटी कासद्विते- 


डक कअ अड <<... 


ग्रीष्मे ठुल्यणुडां ससेन्धबयुतां मेघा- 
बनद्धांबरे साद्धै शकेरया दारद्यम- 
लया शुण्ठ्या तुषारागमे ॥ पिप्प 
ल्याशिशिरे वसन्तसमये क्षोद्रेण सं- 
योजिता राजन्‌ भक्ष हरीतकीं प्र- 
तिदिनं नझ्यन्तिते व्याधयः ॥३८६॥ 

हे राजन्‌ | हरेको ग्रीष्मतुमे बराबरके गुडके 
साथ, वर्षाऋतुमें सेंधेनमकके साथ, झारदतुमें आधे 
भाग मिश्रीके साथ, शीतऋतुमें सोठके साथ, शिक्षिर- 
ऋतुमें पीप्के साथ और वसन्तऋतुमें शहतके साथ 
प्रतिदिन सेवन करनेसे. सम्पूणे रोग नष्ट होतेहे ॥३८६॥ 


जरणान्तेऽभयामेकां प्राग्भुक्ते च वि- 
भीतकम्‌ । शुक्ते तु मधुसर्पिभ्यां च- 
त्वाय्यांमलकानि च ॥ ३८७॥ प्रयो- 
जयेत्समानेकं त्रिफलायारसायनम्‌ । 
जीवेद्वर्षशतं पूर्णमजराव्यायेरेव 
च ॥ ३८८॥ 
भोजनके जीणे होनेपर एक हरडको, भोजनसे पहिले 
बहेडेको और भोजनकरनेके पश्चात्‌ झहत और 
मिलाकर चार आमलोंको भक्षण करे । इसप्रकार इसको 
बराबर सेवन करनेसे यह त्रिफलारसायन-जरा और 
ब्याधिको दूर करके सौ वर्षकी अबस्थाको करेंहै३८८॥ 


विडड्ासनधात्रीणां चूण लोहरजो 
घृतम्‌ । एतत्संप्राङ्य ब्रद्धोऽपि तारू- 
ण्यमाधिगच्छाति॥ ३८९ ॥ 


बायविडंग, विनयसार ओर आमले इन सबका चूणे 
करके उसमें लोहेका चूणे और घृत मिलाकर सेवन 
करनेसे वृद्धमनुष्य भी तरुणताको प्राप्त होताहै ॥३८९॥ 
कृमिघ्रामलकापथ्या कृष्णालो हरजो 
घृतम्‌ । तेलान्वितं रजो लीद्रा जर- 
या नाभिभूयते ॥ ३९० ॥ 
बायविडंग, आमले, हरड, पीपल, लोहचून, घी 
और तेळ इन सबको एकत्र मिलाकर सेबन करनेसे बु- 
ढापा दूर होताहै ॥ ३९० ॥ 


मासं वचाश्चाप्युपसेव्यमानां क्षीरेण 
तैलेन घृतेन बापि। भवन्ति रक्षो- ` 
ऽभिरृष्टरूपा मेधाविनो निम्भेलब- 
य्येवाच: ॥ ३९१ ॥ 
वचके चणेको एक महीनेतक दूधके साथ, तेलके 
साथ अधवा घृतके साथ सेवन करनेसे सम्पूर्ण विका- 
रॉसे रहित होकर अत्यंत सुंदर शरीर, मेधायुक्त और 
निर्मळवाणीको धारण करतांहे ॥ ३९१ ॥ 
तीव्रेण कुष्टेन परीतम्ूत्तिः यः सोम- 
राजी नियतेन खादेत्‌ । संवत्सरं 
कृष्णतिलं द्वितीयं स सोमराजीव 
वपुर्विधत्त ॥ ३९२ ॥ 
तीबकुष्ठसे पीडित जो मनुष्य वापची और कालेति- 
लोके च्र्णको एकवर्षपर्यंत सेवन करताहै वह चन्द्रमा- 
की कांतिकी समान आारीरको धारण करतांहे ॥ ३९२॥ 
पुननवस्यार्धपलं नवस्य पिष्टा पिबे- 
द्यः पयसाद्वेमासम्‌ । मासद्वयं त- 
पत्रिणुणं समं वा जीणोऽपि भूयः स 
पुननंवः स्यात्‌ ॥ ३९३ ॥ 
दो तोळे नवीन पुननेवकी जड़को दूधमें पीसकर 
अद्धेमासपर्य्यंत या एकमहीनेतक अथवा दोमहीनेतक 
किम्वा तीनमहीनेतक अथवा अधिकदिनोंतक जो मनु- 
ष्य सेबन करतांहे वह जीणे ( वृद्ध ) होनेपरभी फिरसे 
नवीन होजातांहे ॥ ३९३ ॥ 
थे मासमेकं स्वरसं पिबन्ति दिने 
दिने भङ्गरजः समुत्थम्‌ । क्षीराशि- 
तस्ते बलवीर्य्ययुक्ताः समाः शातं 
जीबितमाघुबन्ति ॥ ३९४ ॥ 
नित्य दूधको सेवन करनेवाला जो मनुष्य प्रतिदिनके 
हिसाबसे एक महीनेतक भाँगरेका रस पानकरताहै वह 
अत्यंत बल वीय्पैयुक्त होकर सोवर्षतक जीतांहे ३९४॥ 
शतावरीसुण्डातिकाशुडूची सहस्ति- 
कणा सह तालमूली । एतानि कृत्वा 
समभागयुक्तया सार्पेमंधुभ्यां सततं 
विलिह्यात्‌ ॥ ३९५ ॥ जरारूजामृत्यु- 
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(९४५ ) 


विप्नक्तंदेही भवेन्नरः कान्तिबलादि 
युक्त: । विभाति देवोपम एव नित्यं 
शुद्धामयो भूरिविशुद्धबाद्धिः ॥ ३९६॥ 
शतावर, गेरखमुंडी, गिलोय, हस्तिके, पला और 
मुसली इन सबोंको एकत्र पीसकर शहत अथबा घीके 
साथ सेवन करनेसे जरा, मरण और रोगरहित होकर 
अत्यंत वीय्ये और बलसंयुक्त होजातांदे । तथा देवताकी 
समान कांतियुक्त और अत्यंत शुद्धवुद्धिवाला एबं रो- 
गरहित होजाता है ॥ ३९५ ॥ ३९६ ॥ 
पाताऽश्वगन्धा पयसाऽद्धमास घृतन 
तलेन खुखांबुना वा । कृशस्य पुष्टि 
वपुषो विधत्ते बालस्य सस्यस्य य- 
थांडुगरष्टिः ॥ ३९७॥ 
असगंधके चूणेकों दूधके साथ, अथवा घृतके साथ, 
या तेलके साथ, किम्वा गरम नलके साथ १५ दिन- 
तक सेवन करनेसे, कृश शरीर अत्यंत पृष्ट होताहै जि- 
सप्रकार मेघके जलसे नवीन खेती परिपुष्ट होतीहे ३९७ 


आभाश्च सोमराजीञ्च समभागवि- 
चूर्णिताम्‌ । नरः क्षीरेण संपीत्वा 
सकृछाः स्थूलता ब्रजेत्‌ ॥ ३९८॥ 
दवेहकम्पे च शोषे च योगमेतत्‌ 
्रयोजयेत्‌। मासमात्रोपयोगेन माते- 
माञ्जायते नरः ॥ मेधावी स्मृतिमां- 
खलै वलीपालितनाचानः॥ ३९९ ॥ 
बबूरके बीज और वापचीके बीज इन दोनोंको समा- 
नभाग लेकर चणे करके दूधके साथ सेवन करनेसे कृ- 
झमनुष्यभी स्थूळताको प्राप्त होताहै। तथा शरीरकंप और 
झोषरोगमें यह प्रयोग अत्यंत हितकारी है । इसको 
केवळ एकमहीनेपर्य्यंत सेवन करनेसे मनुष्य बुद्धिमान्‌ 
होजाताहै। तथा मेधायुक्त, स्मरणशक्तिसम्पन्न और बली 
एवं पलित आदि रोगोंसे रहित होतांहै ॥ ३९८॥ २९९ 


अश्वगन्धातसीशुण्ठी नि्ुण्डीमाग- 
धी तथा । षड्डाऽपराजितञ्चैव सम- 
भागानि कारयेत्‌ ॥ ४०० ॥ 

अक्षयेन्नित्यं पयसान्नं पिबेदूनु । स- 


न्थिवातं निहन्त्याशु साध्यासाध्यं 
न संशयः ॥ रसायनमिदं प्रोक्तं व- 
लीपलितनाशनम्‌ ॥ ४०१ ॥ 

असगंघ, अलसी, सोंठ, गोरखमुंडी, पीपल और 
कोइली यह सब औषधि समानभाग लेकर सबको 
एकत्र पीसकर प्रतिदिन इसमेंसे एक तोला परिमाण 


सेवन करे ओर ऊपरसे दूधक साथ भात खाय । यह 


उत्तमरसायन साध्य और असाध्य प्रायः सभीप्रकारके 
संधिवातके रोगोंको नष्ट करेंहे । तथा बळी और पलित 
आदि रोगोंको भी नष्ट करेहे ॥ ४०० ॥ ४०१ ॥ 
बृद्धदारकमूलन्तु योजयेन्मघुसपि- 
षा । सप्ताहात्‌ क्षीरभक्ताशी किन्न 
रेः सह गीसते ॥ ४०२॥ 
विधारेकी जडको शहत और घीमें मिलाकर सार 
दिनतक सेवन करे और दूधके साथ भोजन करे तो 
किन्नरोंके समान स्वर होजाता है ॥ ४०२॥ 
हस्तिकर्णरजः खादेत्मातरुत्थाय स- 
पिषा । यथेष्टाहारचारोऽपि सहस्रा- 
` य 
युनरो भवेत्‌ ॥ ४०३ ॥ 
हस्तिकर्ण और पलाशकी जडको पीसकर घृतमें मिला- 
कर प्रतिदिन प्रातःकाळ उठकर सेवन करे और इसपर 
यथेष्ट आहार और विहार करे तो भी सहस्र वर्षकी 
आयु होतीहि ॥ ४०३ ॥ 
मेधावी बलवान्‌ कामी स्रीशतानि 
ब्रजत्यसो । मधुनात्वश्ववेगः स्याद्व- 
रिष्ठः ख्रीसहस्रगः। अयं मन्त्रः प्रयो- 
क्तव्यो भिषजा वाऽभिमन्त्रणे॥४०४॥ 
मेधायुक्त, बलवान्‌ , कामनायुक्त ओर सौ स्नियेंमे 
जाता है । और जो इसका झहतके साथ सेवन करे 
तो अश्वके समान वेगबाला और एक सहस्र ख्रियोंमे 
गमन करता है । इस नीचे लिखेहुवे मंत्रसे प्रथम हस्ति- 
कणे पलाउाके चूणेको अभिमंत्रित करलेना चाहिये४०४ 
“ॐ नमो महाविनायकाय अमृतं 
~ क 
रक्षरक्ष मम फलसिद्धि देहि रुद्रस्य 
वचनेन स्वाहा?” । 
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५ » नमो महाविनायकाय अमतं रक्ष रक्ष मम 
` कलसिद्धि देहि रुद्रस्य वचनेन स्वाहा? यह मंत्र हे 


गुडूच्यपामागविडंड्रशद्धिनी वचाः 
भयाशुण्ठिशतावरीसमा । घृतेन 
लीढा प्रकरोति मानवं त्रिमिर्दिनेः 
क्लोकसहस्मधारिणम्‌ ॥ ४०५ ॥ 
गिलोय, चिरचिटा, वायायेडंग, झखाहुली, वच, 
इरह, सोंठ और ज्ञतावर यह प्रत्यक ओषधि समान 
भाग लेकर पीसकर घीमें मिलाकर सेवन करनेसे तीन 
दिनम एकहजार छोक धारण करनेकी झाक्ते उत्पन्न 
होती है ॥ ४०५ ॥ 
ब्राह्मीवचाभयावासा पिप्पलीमछु- 
संयुत! । अस्य प्रयोगात्सप्ताहात्‌ 
किनरेः सह गीयते ॥ ४०६ ॥ 
ब्राह्मी, वच, हरड, अड्सा, पीपल और शहत इन 
सबको एकत्र मिलाकर सात दिनतक सेवन करनेसे 
कितरके समान गाता है ॥ ४०६ ॥ 
पश्चाड्मिन्द्रा शान छक्ष्णचूण पलाष्ट- 
कं सप्तसितापलानि । सिताथेमानं 
मधु तस्य चाद्ध छतं क्षिपेत्सवामिदं 
विमिश्रम्‌ ॥ ४०७ ॥ कृत्वा नरो मा- 
सचतुष्टयं यत्‌ पयोन्नभक्षीपयसा च 
भुंक्ते । विहाय रोगान्‌ समलान्मनी- 
षी जीवेञ्चिरं योवनसंस्थितश्री।४०८ 
भांगके पंचांगका चूर्ण ८ पल और मिश्री ७ पल, 
मिश्रीसे आधा शहत और झाहतसे आधा भाग घृत 
लेवे । सबको एकत्र मिलाकर प्रतिदिन इसमेंसे चार मासे 
दूधके साथ खाय और ऊपरसे दूध और भातका भो- 
जन करे तो सर्व प्रकारके रोगोंसे रहित होकर सुन्दर 
शरीर और नवयौवनयुक्त होकर बहुत कालतक जीता 
रहता है ॥ ४०७ ॥ ४०८ || 


द्रोणीमाद्रेपलासस्य सपिधानं निरू- 


पितम्‌ । धात्रीफलसहस्नेण नीरुूजा 
ब्रदारूणी ॥ ४०९ ॥ नीरन्ध्रं नि- 


बद्धसेने-भाषाटीकासहिते- 


स्वित्रमामलकं क्षुण्णं पश्चादुद्धत्य चू- 
णेकम्‌ ॥ छोण्डीतण्डुलचणांनाम- 
प्येवाढकसंयुतम्‌ ॥ ४१० ॥ तसुल्ये- 
न शिलाद्धञ्च वेडङ्गस्याटकेन च । 
सापर्माक्षिकतेलानामाढकानांँ एथकू 
पृथक्‌ ॥ ४११॥ ततत्संस्थाप्य चिः 
सप्ताहं खुभाण्डे घृतभाविते । 
ततोऽग्निबलमालोकथ प्रयु्जीत यथा 
विधि ॥ ४१२ ॥ एतद्गसायनं 
अछं महास्रानिनिषेवितम्‌ । अनेना- 
ब्दहात पूर्ण बपुस्तिष्ठाति नि्जेरम्‌॥ 
॥ ४२३॥ अङ्गानाञ्च न शेथिल्थं 
न च लावण्यशून्यता । जायते नच 
वेकल्यामिन्द्रियाणां कदाचनी४१४९॥ 

ढाककी गीली लकडीकी द्रोणी बनाकर उसमें एक 
हजार आमले भरकर ओर ऊपरसे कृमिरहित बेलिया- 
पीपलका खूब अच्छेप्रकारसे ढकन लगाकर जोड बन्द 
करके उपलॉकी अग्निके द्वारा पकावे । फिर उन सीने 
इये आमलोंको पीसकर चणे करले । पश्चात्‌ इसमें पीप- 
लका चणे एक आठक परिमाण, शिलाजीत १ आढक 
पारमाण, बायाविडंग १ आढक, शहत १ आठक, पूत 
१ आठक ओर तेल यह प्रत्येक एक एक आढकपरि- 
माण इन सबको एकत्र मिलाकर चिकने बासनमें भरकर 
२१ दिनतक रखदेवे । फिर अग्निका बलाबल विचारकर 
यथाविधिसे प्रयोग करे । यह श्रेष्ठ रसायन महामुनिकी 
सेवन कीहुई है । इसको विधिपू्ैक सवन करनेसे जरा- 
रहित होकर पूर्ण सोवर्षतक जीतारहताहे। इसको विधि” 
पक सेवन करनेसे न तो कभी शिथिलता होतीहै, न क- 
भी लावण्यताकी हीनता होतीहै ओर न कभी इन्द्रि 
योंमें बिकलता होतीहै ॥ ४०९-४१४ ॥ 


जळपान । 


कासश्चासातिसारज्बरपिटककटीछु- 
छमेदोविकारान्‌ । मूत्रघातोद्रादोः 
श्वयधुगलशिरः स्रावशूलाक्षिरोगान्‌ 


देहेन्मन्दं गोमयस्य च वद्विना । '॥ ४१५॥ थे चान्येवातपित्तश्रमजकफ 
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म व्याधयः सन्ति जन्तोः । तां- 
स्तानभ्यासयोगादपनयाति पयः पी- 
तमन्ते निशायाः ॥ ४१६ ॥ 

जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य्योदयसे पिले 
अर्थात्‌ रात्रिके अंतमें नित्य नियमपू्येक नलपान कर- 
तांहे उसके खाँसी, श्‍वास, अतीसार, ज्वर, पिटक, क- 
टी, कुष्ठ मेदके विकार, मूत्राघात, उद्ररोग, अझरोग, 
झोथ, गळरोग, शिरोरोग, स्राव, शूळ, नेत्ररोग, तथा 
वातपित्त श्रम और सम्पूर्ण कफजनितरोग नश्होतेहें 
॥ ४१५॥ ४१६ ॥ 


अम्भसः भरर्रतान्थष्ठौ रवावनुदिते 
पिब्षेत्‌ । बालपित्तकफान्‌ हत्वा जीवे- 
द्व्षज्ञतं नरः ॥ ४१७॥ 
ू्योदयके समय जो मनुष्य प्रतिदिन नियमके सा- 
य आठप्रसाति परिमाण जलपान करताहै वह मनुष्य 
समस्त वातपित्त और कफके रोगोंसे रहित होकर सो- 
बर्षतक जीतारहतांहे ॥ ४१७ ॥ 
व्यङ्गबलीपालितन्नं पीनसंवेश्वय्यका- 
सशोथध्म्‌। रजनीक्षयेम्बुनस्यं रसा- 
यनं हृष्टिजननश्च ॥ ४१८ ॥ 
रात्रिके अंतमें जलके द्वारा नस्य देनेसे व्यंग, ( झाँ- 
हे) बली ( जरीरमें वलोंका पडना ) पलित ( बालों. 
का सफेद होजाना) पीनस, स्वरमंगता खसी और सूजन 
नष्ट होतीहे । तथा रसायन और दृष्टिकी शक्तिको ब- 
ठावेहै ॥ ४१८ ॥ 
विगतघननिश्शीथे प्रातरुत्याथ नित्यं 
पिबति खलु नरो यो घाणर्प्रेण 
वारि । स भवति मतिपूणश्चक्लुषा ता- 
क्ष्येतुल्यो वलिपालिताविहीनः सर्वः 
रोगैविंसुक्तः ॥ ४१९ ॥ 
जो मनुष्य मेघरहित रात्रिके अंतमें प्रतिदिन प्रात:- 
काल उठकर नासिकाके द्वारा जळपान करता है वह म- 
हामतियुक्त, गरुडके समान नेत्रवाला, वळी और प- 
हित तथा. सम्पूर्ण रोगोंसे रहित होकर बहुतदिनेंतक 
ज्ञातारहतांहै ॥ ४१९ ॥ 


प्रसन्नदश्टिह ढदन्तकेशाः दादाङ्कवक्कः 
पलितेविहीनः । पिडिकाविनाशः 
कमलास्यगन्धो नस्योपसेवी भवती- 
ह मर्त्यः ॥ ४२० ॥ 
विधिपूर्वक नित्य नस्यको सेवन करनेसे दृष्टि प्रसन्न 
होती है दंत और केश दृढ होते हैं, मुख चन्द्रमाके 
समान होजाता है, पलितरोगसे रहित होता हे, सम्पूर्ण 
मुखपिडिका दूर होती है और मुखमें कमलके समान 
गंध आने लगती है ॥ ४२० ॥ 
तत्रिफलाम्बु निशिस्थ बलीपालित- 
हरं दृष्टिजननच्व । भस्ट्रतत्रयं प्रपेयं 
नासिकरंधेण नोशिक तोयम्‌ ॥४२१॥ 
त्रिफलेको जलमें भिजोकर रात्रिमें रक्‍खा रहने 
देवे फिर वस्त्र छानकर प्रतिदिन तीन प्रसृत परिमाण 
नासिकाके द्वारा पान करनेसे वळी ओर पलितरोग नष्ट 
होते हैं ओर दृष्टिकी शक्ति बढती है ॥ ४२१ ॥ 
मधुहरीतकी । 
दुनामश्वासकासज्वरवमथुतृषापां- 
डुता नेचरोगान हिक्काकुष्ठातिसा- 
र्रममदसद शाऽजीणेशूलम्रदोषान ॥ 
तृष्णाशूलास्न पित्त जबरबिगतजरारो- 
चकानाहबातान्‌ हन्यादेतानवद्यं 
मधुनि परिगता पूतना चाम्लपि- 
त्तम्‌ ॥ ४२२ ॥ 
झहतमें पडीहुईं हरडको सेबन करनेसे बवासीर, 
स, खाँसी, ज्वर, वमन, तृषा, पांदुता, नेत्ररोग? 
हिचकी, कुष्ट, अतिसार, भ्रम, मद, अजीणे, शूळ, दवा) 
रक्तपित्त, अवर, जरा, अरुचि, आनाह और बात 
रोग यह सब अवश्य नष्ट होते हे ॥ ४२२ ॥ 
लोहगुग्युलु । 
अयःपळं गुग्गुल्रन्न॒ योज्य पलत्रयं 
व्योषपलानि पञ्च । पलानि चाष्टौ 
त्रिफलारजस्य कर्ष लिहन्‌ यात्यमर- 
त्वमेव ॥ ९२३ ॥ 
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(९४८ ) बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


कडकड 0222... म क 


लोहेका चणे ४ तोळे, गगल १२ तोले, त्रिकुटा २० 
तोळे और त्रिफलेका चूर्ण ३२ तोळे लेवे सबको एकत्र 
मिलाकर प्रतिदिन इसमेंसे एक तोला परिमाण खाय तो 
जरा दूर होकर अमर होता है ॥ ४२३ ॥ 


नरसिंहचूणे । 

ब्रिकण्टविदारिनिस्तुषातिलबहुपची 
रजश्रतुःप्रस्थम्‌ । भल्लातकमस्थयुतं 
तत्समानं शुडूच्याश्च ॥ ४२४॥ पश्च 
त्रि्ान्मधुनो व्योषस्याष्टो पलानि 
दशावह्वि । द्विगुणबाराही सत्त दश- 
गुणा दारकेरा सघृता च ॥ ४२५ ॥ 
खादेच्यथाम्निहेन्तुं रोगानीक क्षयं का- 
सम्‌ । अइमय्युद्रभगन्दरकुष्ठबली- 
पालितपीनसानान्ध्यम्‌ ॥ ४२६॥ नर- 
सिंहसह दराविक्रममन्यान्यप्याभिवां- 
छितानि लभते । बलवणस्वरकान्ति 
पुष्टञुत्साहसत्वसंयुक्तम्‌ ॥ ४२७ ॥ 
उपयुझुय चूणोमिदं सवेरोगहरश्च नर- 
सिहाख्यम्‌ । पुत्राअनयति वीरान्‌ 
नरसिंहपराक्रमानरोगान्‌ ॥ ४२८॥ 
वारा हमूरथेवत्कन्दोवारा हीकंदसंज्ञि- 
तः । भिषजातदलामेपि चमंकाराल- 
को मतः ॥ ४२९ ॥ 


गोखरू, विदारीकन्द, छिलके रहित स्वच्छ घुलेहुए 


तिळ और झतावर इन सबका चणे ४ प्रस्थ लेवे, 
शुद्ध भिलावे १ प्रस्थ, और गिलोयका चूर्ण १ प्रस्थ, 
झहत ३५ पल, त्रिकुटा आठ पल, चीता १० पछ, सब 
चणेसे दुगुना बाराहीकन्द्का चूर्ण, मिश्री और घृत 
१७ गुना मिलाकर सबको अच्छेमकारसे एकत्रित करके 
एक चिकने बासनमें भरकर रखदेवे । इसको आमिका बला- 
बल विचारकर सेवन करे। यह नरासिंहचुणे-सबेप्रकारके 
रोग, राजयक्ष्मा, खसी, पथरी, उद्ररोग, भगन्दर, कुष्ठ 

. वळी, पलित, पीनस और अंधता आदि समस्त रोगों. 
को दूर करे हे। तथा नरसिंहके समान पराकम और 
अन्यान्य चित्तचिंतित कामनाओंको भी प्राप्त होता है । 
बे, वणे, स्वर, कान्ति, पुष्टि, उत्साह ओर साहसको 


उत्पन्न करे है| यह नरसिंहचणे प्राय: सवेमकारके रोगोंके 
नष्ट करता हे। नरसिंहके समान पराकमी आरोग्य और 
वीरपुत्रोंको उत्पन्न करे है । सूअरके शिरकी समान नो 
कन्द्‌ होता हे उसको वाराहीकन्द कहते हैं वैध इसके 
अभावमें चम्मैकारालु प्रयोग करते हैं ॥४२४-४२९॥ 
अश्वगन्धाद्यचूर्ण । 


अश्वगन्धापलं त्रिशन्नूणथित्वा वि- 
चक्षणः । वृद्धदारकचूर्णन समभागन्लु 
कारयेत्‌ ॥ ४३० ॥ स्थापयित्वा घटे 
दिव्ये सापेंषा पारेभाविते । कर्षमेकं 
समश्षीयाञ्जूणेस्य पयसा सह ॥४३१॥ 
अवाहिकस्थ स्वेदस्य परिहारो न 
विद्यते । करीव नित्यं स्वाति सवेदो- 
षविवजितम्‌ ॥ ३३२ ॥ तेजसा प्रभ- 
वत्युग्रो र द्मिवानिवभास्करः । भव- 
त्येव चतुर्मासवेलीपालितवरजितः ४३३ 
असरगंधका शुद्ध चूणे ३० पल लेकर और उसमें ३० 
पल विधारेका चणे मिळावे । दोनोंको एकत्र करके घृतके 
चिकने वासनमें भरकर रखदेवे । प्रतिदिन इसमेंसे एक 
तोला परिमाण दूधके साथ सेवन करे । इसपर अवा 
हिक स्वेद्का कुछ परिहार नहीं है । इसके प्रभावसे 
हाथीके समान सवे दोषोंसे रहित होकर निरन्तर स्रव- 
ता रहता है | इसको चार महीने पर्य्यत सेवन करनेसे 
सूय्यंके समान अतीव तेजको धारण करके वली और 
पलितराहित होजाता है ॥ ४३०-४३३ ॥ 


बृद्धदारुकल्प । 

वृद्धदारुत्रिवृदन्तीकदम्बाजेनगोक्षु- 
राः । वाट्यालकाजकर्णो च वा- 
जिगन्धा शतावरी ॥ ४३४ ॥ क- 
पासी पृश्चिपणींद्वे वद्विश्चैवापरा- 
जिता । कञ्ुकीतालमूली च वृ- 
हत्पत्री पलाशिका ॥ ४३५ ॥ प्र 
न्थिक चित्रकं चैव विश्वेदेवावचा- 
मृता । बाणपुऽपी च पाठा च बि- 
म्बीवरुण एव च ॥ ४३६ ॥ शिय्रुः 
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रसायनाधिकारः । (९४९ ) 


कुलिशभड़ी च सुण्डी च कोकिला- 
ख्यकः । अकक्षीरं शताह्वा च वचा- 
नचव्यफलत्रिकम्‌ ॥ ४३७ ॥ यवानी 
चाजमोदा च द्विजीरं धान्यतण्डु- 
लाः । बिडङ्गघुस्ततालीतां निश 
लबणपश्चकम्‌ ॥ ४३८ ॥ एलापष्करः 
नागाह्वत्वकूपच हस्तिपिप्पली । 
फली कुष्ठं शठारेणु जलादि सबाल- 
कम्‌ ॥ ४३९ ॥ पाषाणभेदो वृक्षाम्ल 
अद्रोत्कटवितुन्नकः । पलिकाभागतो 
ग्राह्या छुड्चीविश्वदारुकम्‌ ॥ ४४०॥ 
श्नुहीपलादामृत्पाइवेदिखरीविडकं 
गणा । स्वरजिका यावशूकाख्या चे- 
षां क्षारः पलोन्मितः ॥ ४४१ ॥ अ- 
भ्रकस्य पलान्यष्टौ चत्वारिगन्धकस्य 
च । पळद्वयरसं ग्राह्यं लोहं चाष्टपलं 
तथा ॥ ४४२ ॥ गवाक्षीरुड्गरकेशी 
च शालिश्व केशराजकम्‌ । माणक- 
न्दः कटिल्कश्च दहनो हस्तिकणकः॥ 
॥ ४४३ ॥ भल्लातसुसलीशुण्ठी त्रि- 
फलावजवहयपि । एषां रसे एथग्लो- 
है पुटयेन्मदयेत्तथा ॥ ४४४॥ ग्रान्थिः 
आन्मारिषश्चेव क्षारं ड्ृहातिका त- 
था। उत्कटो लोहितो वाहे माणो 
बाणरसैः शुभैः ॥ ४४५ ॥ पुटयेद्‌- 
अकजैव मयसश्च यथाविधि । का- 
कशामणि पिण्डेन पयसा संयुतेन 
नच ॥ ४४६॥ यावत्पिण्डो भ्वेत्ताव- 
च्छास्त्राविन्मृदुवद्दिना । एकीकृत्यशु- 
ञ्जे आण्डे स्थापयेद्रसगोपितम्‌॥४४७॥ 
सपिषा मकरन्देन भक्षयेत्मत्यहं उ 
सः । अलुपिबेत्पयः क्षीरं यूषं मांस- 
रसे तथा ॥ ४४८ ॥ भोजनं चाग्नि 
सापेक्षं कार्थश्चेव सहं तथा । विहि- 
तश्च मितं चाद्यादोषधे पाकमाग- 


ते ॥ ४४९ ॥ आहारेण समं कार्य 
नित्यमेवाल्पवद्दिना ॥ अभ्निवृद्धिक- 
र्‌ः कायारोगाणां चापहारक:॥४५०॥ 
वाते पित्ते कफे झूले हद्रोगइवास- 
कासयोः । क्षये च विविधे घोरे 
शोथे चेवाङ्गसंगमे ॥ ४५१ ॥ आ- 
मवाते त्रिकझूले पंक्तिशले च सबंगे। 
अम्लपित्ते सशूले च शोथ सरवोदरे 
तथा ॥ ४५२ ॥ पुत्रकार्ये मृते योन्ये 
पुंसो नाय्य भिषक्तमेः। अयमेव हिः 
तो नित्यं शुक्रवृद्धिकरः परः ॥४५३॥ 
विधारा, निसोत,दंती, कदम्ब, अजुन, गोखरू, सिरेंटी, 
विजयसार, असगंध, शतावर, कपास, एश्निपर्णी, शालि- 
पर्णी, चीता, कोइली, क्षीरमोरट, मुसली, त्रिपर्णीकन्द, 
गंधपलाशी, गठिवन, चीता, लाळफूलका दंडोत्पछ, बच, 
गिलोय, बाणपुष्पी, पाठ, कन्दूरी, वरना, सहिँजना, 
इडसंघारी, भॉगरा, गोरखमुण्डी, तालमखाना, आकका 
दूध, साफ, वच, चव्य, त्रिफला, अजमोद्‌, अजवायन, 
जीरा, कालाजीरा, धनियेके चावल, वायाविडंग, नाग- 
रमोथा, तालीशपत्र, हळदी, दारुहलदी, पांचॉनमक, 
इलायची, पोहकरमल, नागकेझर, दालचीनी, तेजपात, 
गजपीपल, फूलमियंग , कूठ, कचर, रेणुका, बाळा, हींग 
सस, पाषाणभेद, विषांबिल, प्रसारणी, भुई आमला, गि- 
लोय,देवदारु, थहर, ढाक, पारिसपीपल और चिरचिटा 
इन सबका खार, विडलवण, सजी और जवाखार यह 
प्रत्यक औषधि चार चार तोले तथा अश्रककी भस्म 
८ पल, गन्धक ४ पळ, पारा २ पळ और छोहेकी 
भस्म ८ पल लेवे सबको एकत्र पीसकर रखदेवे । इसमें 
जो आठ पछ लोहा कहे हैं अब उसको मारनेकी विधि 
कहते हैं । तहां प्रथम लोहेको लेकर इन्द्रायण, भाँगरा; 
वाळळड, झाळिंचज्ञाक, कुकुरभाँगरा, मानकंद्‌, करे- 
ला, चीता, हस्तिकणेपछाश, मिळावे, मुसळी, सोंठ, 
त्रिफला और हडसंहारी इन सब औषधियोंके रसमें अ- 
लग अलग वारंवार पुट देकर मदेन करे और इसीप्र- 
कार हडसंहारी, मरसा, और बडी कटेरीका खार तथा 
सहिंजना, पतंग, चीता, मानकंद और सरपता इन प्रत्ये- 
कके रसके द्वारा अश्रकको पुट देकर मदेन करे । इस- 
प्रकार लोहे और अकभ्रको मारण करके पूर्वोक्त औष- 
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(९६० ) 


बवियें मिळावे । फिर इस औषधिको चोंटळीकी छुग- 
दीमें रखकर दूधके योगसे मंद मंद अभिसे पकावे । ज- 
बतक पिंडकी समान गोळासा न होजाय तबतक प- 
कावे । फिर इसको अच्छेप्रकारसे खूब एकर्मेएक करके 
उत्तम चिकने बासनमें भरकर रखदेवे । प्रतिदिन इस- 
मेंसे धी और झहतके साथ मिळाकर अभिका बलाबळ 
पिचारकर भक्षण करे और ऊपरसे जळ, दूध, यूष और 
मांसरसका अनुपान करे । औषधिके! जीणे होनेपर अ- 
भिके बळानुसार आहार करे । यह औषधि अभिको दी- 
पन करनेवाळी और सम्पूर्ण शरीरगत रोगोंको हरने- 
बाळी है । तथा वात, पित्त, कफ, शूळ, हृदयरोग, 
इवास, खाँसी, अनेकप्रकारका घोर क्षयरोग, शोथ, 
आमवात, त्रिकशूछ, परिणामशूल, सर्वागशूळ, शूलस- 
हित अम्लपित्त, शोथ और समस्त उद्ररोगेंमें यह औ- 
बधि अतीव हितकारी है। जिन ख्नियोंके पुत्र नहीं होता 
अथवा जिनकी संतान होकर मरजाती हे ओर जो पु- 
रुष सदैव ख्रियोंमें आसक्त रहना चाहते हैं उनको यह 
औषधि नित्य शुक्रबृद्धि करनेके लिये सेवन करनी चा- 
हिये ॥ ४३४-४५३ ॥ 


ज्योतिष्मतिंतेलपानविषि । 


~ 


४ जगति ज्योतिष्मतीप्रसिद्धशुणि- 
नी तस्यास्तेळं निष्कासयित्वा जीणे 
पुराणशाल्यन्नेन मत्स्याण्डिमधुरेण 
पाणितलाद्धे संबृद्धया प्रत्यहं भक्ष- 
थेञ्च वद्धेयेत्पलं यावन्नातःपरतरं 
विवृद्धि! काय्य मासंस्थितिश्चेषा 
षलमप्युत्तममात्रा हुतश्ुग्बलानुरोघेन 
भिषजानानुकल्पर्नाया एबं तेलाट- 
कमुपयुज्य महाबलो महाप्राणः षो- 
डशावर्षक़्ातिनीरोगो भवति । ” 

“ जगतूमें ज्योतिष्मती प्रसिद्ध गुणोवाली औषधि है 
उसका तेल निकालकर प्रतिदिन छः मासे लेकर पुराने 
ज्ञालिचावलोंका भात, मिश्री ओर झहतके साथ खाय 
इसप्रकार प्रतिदिन क्रमसे बढाकर खाय जब बढकर 
तोलेकी मात्रा होजाय तब फिर आगे अधिक नहीं ब- 
ढावे। अथांत्‌ नित्य चार तोळे खाय । इसप्रकार एक म- 


बङ्गसेने-भाषाटीकासदिते- 


अमिके बळानुसार वैद्य अनुपानकी कल्पना करे । इस- 
प्रकार इस मालकांगुनीके तेळको एक आढकपरिमाण | 
सेवन करनेसे महाबळवान्‌, महाप्राण और सोळहवषेकी 
युवा अवस्थाको धारण करके आरोग्य होता है” ॥ 


लोहरसायन। 


बिडङ्गसारो मेघाख्यो रक्तवह्विररू- 
प्करः । हस्तिकणः सिताकेस्तु खेत- 
वर्षाससुद्धवम्‌ ॥ ४५४ ॥ वाऊुचीसु- 
ण्डिकाभ्ङ्गो राजको बृद्धदारकः । 
शुड्च्यतिबलाराख्ा तालमूली शता- 
बरी ॥ ४५५ ॥ पिण्डारकश्चेडगजो 
बेडालः केशाराजकः। एकैके पलभे- 
तेषां ग्राहं समधुना छतम्‌॥ ४९६ ॥ 
रसस्येकं पळं आहां लोहस्य पलविं- 
ज्रातिः । चत्वारिशत्तथालस्थ शुल्वं 
चापि चतुष्पलम्‌ ॥४९७॥ गन्धकस्य 
पलान्यष्टौ षट्पलानि मनशशिला 
स्वणेमाक्षिकचत्वारि षट्पलानि शि- 
लाजतोः ॥४५८॥ त्रिफलात्रिङटुना- 
ञ्च प्रत्येकञ्च पलत्रयम्‌ । सर्वाण्येता- 
नि संचूण्य घृतेन मछुना सह॥४५५॥ 
स्निग्धे आण्डे समालोड्य स्थापाथे- 
त्वा विचक्षणः । भक्षयेत्‌ ऋमयोगेन 
लोहं सवेरसायनम्‌ ॥ ४६० ॥ 
विडंगसार, नागरमोथा, लाळचीता, भिलावे, हस्ति- 
कणे, पलाझ, सफेद्आक, सफेदपुननेबा, वापची, गोरख- 
मुडी, भागरा, विधारा, गिलोय, खिरेंटी, रायसन, मुसळी, 
पिंडार, चकबड, नवादिकस्तूरी और क्कुरभागरा 
यह प्रत्येक औषधि चार चार तोले लेकर सबको एकत्र 
पीसकर शहत और धीमे मिलाकर रखदेवे । फिर इसमें 
पारेकी भस्म चार तोळे, लोहेकी भस्म २० पल, अम्र” 
ककी भस्म ४० पल, ताँबेकी भस्म १६ तोळे, झु” 
द्वंषक ३२ तोळे, शुद्ध मेनशिळ २४ तोले, 
सोनामाखी १६ तोळे, शिलाजीत २४ तोळे तथा त्रि- 
फला और त्रिकुटेकी प्रत्येक औषधि बारह बारह तोळे 


हीनेतक सेवन करे, एप, इसकी उत्तम मात्रा, है,। केले, इन, (सबको एकत्र. शकर शहत ओर पॉर्मे 


रसायनाधिकारः । 


(९५१ ) 


मिलाकर एक उत्तम चिकने बासनमें भरकर रखदेंवे । 
प्रतिदिन इस छोहरसायनको क्रमसे बढाकर नियम 
पूर्वक सेवन करे ॥ ४५४-४६० ॥ 


दासरसायनलोह । 


पारदं विधिना शुद्ध पलद्वितयसं- 
मितम्‌ | चतुष्पलं लोइचूर्णं चतुर्वि- 
जावल सिता ॥ ४६१ ॥ मनोद्वागन्ध- 
पाबाणं हरितालच शुद्धकम्‌ । का- 
सीसं हिंगुकुछ॒ल वचोशीररसाञ्जनम्‌ 
॥ ४६२ ॥ सारं खदिरवृक्षस्य जाती 
फलसमन्वितम्‌ । द्विपलं सूह्मचूणन्तु 
सर्वेषां परिकीत्तितम्‌ ॥ ४६३ ॥ गग- 
नाद्विपळं कृष्णा लोहवत्पाटितात्‌ क्षु- 
तात्‌ । शास्रोक्तपृथणुदिष्टिः संयुज्य 
विथिनोचितम्‌ ॥४६४॥ तिंचाश्च चेफ- 
ले तोये प्रस्थेन सह सार्पेषा । शड़वे- 
श्रसमस्थं निष्क्काथ्यं वक्षमाणकेः ॥ 
॥ ४६५॥ त्रिवर्णोदितचित्रश्च चा- 
स्थिसंहारसूरणम्‌ । नामवर्षा सगो- 
घूमरभूमिकूष्माण्डतण्डुलाः ॥ ४६६॥ 
सौभाञ्जनं तालमूली मोरटं दांख- 
पुष्पिका । एथगष्टपलश्चैषां वारिद्रोणे 
विपाचयेत्‌ ॥ ४६७ ॥ अष्टभागाव- 
दिष्टेन कषायं कारयेत्सुधीः । मधुनो 
द्वार्तिंशात्पलं क्षिपेत्तत्र सुशीतले ॥ 
॥ ४६८ ॥ त्रिकटुत्रिफलासिन्डु विडं 
सौवचेलं तथा । टङ्कणो यावशूकञ्च 
सुरदारूपरं पराः ॥ ४६९॥ अम्लः 
घेतसमृद्धीका महाद्रेमधुयाष्टिका । 
शृङ्गीदरालभमासुस्तं विडङ्गं रक्तच- 
न्दनम्‌ ॥ ४७० ॥ जीरकञ्च सध- 
न्याकं चूण पलाद्धेक पृथक । दासर- 
सायणं प्रोक्तं नराणां हितकाम्यया॥ 
॥ ४७१॥ न चात्र परिहारोऽस्ति 


विहाराहारयन्त्रणे। अन्नपानानि स- 


वाणि मक्षमोज्यानि यानि च॥४७२॥ 
तानि भकृतिभेदज्ञो बुद्धिपूर्व प्रदाप- 
येत्‌ । सवेव्याधिहरथेतत स्वस्थास्व- 
स्थाहित सदा ॥ ४७३ ॥ 
विधिपूर्वक झुद्ध कियाहुआ पारा ८ तोळे, छोहेका 
चणे १६ तोळे, ८६ तोळे मिश्री, मेनाहीळ, गेधक, 
इरिताळ, कसास, हींग, झूठ, वच, खस, रसौत, सेरसार 
और नायफळ यह प्रत्येक औषधि आठ आठ तोळे 
और लोहेकी समान पुटित कियाहुआ तथा शास्त्रोक्त 
विधिसे मारा हुआ कृष्ण अश्रक ८ तोळे छेवे, फिर इन 
सबको एकत्र पीसकर ३० पळ त्रिफळेके काथमें डाल 
देवे। तया घृत प्रस्थ, अदरखका रस १ प्रस्थ और 
नीचे लिखी ऑषाधियोका काथ डालकर विधिपूर्वक 
पकावे । काथकी ओऔषाधे, निसोत, चीता, हडसंहारी, 
जमीकन्द्‌, पुननेवा, गेहूँ, विदारीकंद, चापल, सहिंजना, 
मुसळी, क्षीरमोरट और शंखाहुछी यह प्रत्येक औषधि 
आठ आठ तोळे लेकर एक द्रोण जलम पकावे । जब 
पकते पकते जळ आठवा भाग बाकी रह जाय तब उतार 
केव । फिर इसको छानकर इसमें उपरोक्त औषधिको 
पकावे । जब पककर शीतळ होजाय तब इसमें झहत 
३२ तोळे एवं त्रिकुटा, त्रिफला, सेंधानमक, विरियासं- 
चरनमक, कालानमक, सुहागा, जवाखार, देवदारु, 
अमलवेंत, दाख, महामेदा, मुलेठी, काकडाशिंगी, ध- 
मासा, नागरमोथा, वायविडंग, छाळचन्दून, जीरा और 
घनियाँ इन प्रत्येक ओषधियोंका चणे दो दो तोळे 
डालकर खूब एक नीव करळेवे । मनुष्योंके हितका- 
मनाके लिये यह दासरसायन कहा है । इसपर आहार 
विहारका कुछ परहेज नहीं है । प्रायः सर्वप्रकारके 
भक्षय और भोज्य अन्नपानोंको प्रकृतिके भेदोंको जान- 
कर बुद्धिपूर्वक देवे । यह सष प्रकारके रोगोंकों हरने 
वाला रोगी निरोगी सबको हितकारीहै ॥४६१-४७३॥ 


नागाजुनलोह । 
नागाजुनो झुनीन्द्रः दाशास्ययछोहद- 
झास्त्रमतिगहनम्‌ । तस्यार्थस्य स्मृ- 
तये वयमतद्विशदाक्षरेवेक्ष्यामः ४७४ 
मेने झुनिः स्वतन्त्रे भूयः पाकं न पलप- 
'वकादुर्वाक । सुबहुमयासदोषादू- 
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' ( ९५२ ) बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


ध्वेच न पलत्र॒यो द्शकात॥४७५॥तत्रा - 
` यासि पचनीये पश्चपलादी त्रयोदर- 
पलकांते।लोहात्रिशुणात्रिफलाग्राह्मा 
षड्भिः पलेरधिका ॥ ४७६॥ मारण- 
पुटनस्थालीपाकाश्रिफलैकभागसंपा- 
द्याः । त्रिफलाभागद्वितयं ग्रहणीयं 
लोहपाकार्थम्‌॥४०७॥ सवेत्रायः पट- 
नायथैषां सशरावसंख्यानाम्‌। प्रति- 
पलभेव त्रिणुणं पाकार्थं काथमादेय- 
म्‌ ॥ ४७८ ॥ सत्तपलादौ भागे पश्च- 
द्शान्तेम्भसां चारा वेश्च । उयालेका- 
दशाकान्तेरधिकं तद्वारिकत्तव्यस्‌ ॥ 
॥ ४७९ ॥ तत्राष्टमो विभागः शोषः 
काथस्य यत्रतः स्थाप्यः । तेन हि 
मारणपुटनस्थालीपाका भविष्यन्ति 
॥ ४८० ॥ पाकार्थं तु त्रिफला भाग- 
द्वितये शारावसंख्यातम्‌ । प्रतिपल- 
मम्बुसमं संस्यादधिकं द्वाभ्यां शारा- 
वाभ्याम्‌ ॥ ४८१ ॥ तत्र चतुर्थो भा- 
गः शेषो निपुणेः प्रयत्नतो ग्राह्यः । 
अयसः पाकार्थत्वात्‌ स च सर्वस्मात्‌ 
मधानतमः ॥ ४८२॥ पाकार्थमङ्म- 
सारे पञ्चपलादौ त्रयोदशापलान्ते । 
दुग्धशरावाद्वितयं पादेरेकाधिकेरावि- 
कम्‌ ॥ ४८३॥ पञ्चपलादिमात्रा त- 
द्लामे तदलुसारतो ग्राह्यम्‌ । चतुः 
रादिकमेकान्तं शक्तावधिकं त्रयोद- 
शाकात्‌ ॥ ४८४ ॥ त्रिफलात्रिकट- 
कचित्रकफान्तक्रामकविडङ्गचूणो- 
नि । अन्यान्यपि देयानि पला दास्य 
च बीजानि ॥४८५॥जातीफलजाती- 
कोषलाकङ्कोलकळवङ्गानाश्च । सित- 
कृष्णजीरकयोरपि चूणान्‌ पयसा स- 
. मानि स्युः । त्रिफलात्रिकटुविङङ्गा 
” नियता अन्ये यथा प्रकरति ॥४८६॥ 


कालायसदोषहृते जातीफलादेलब- 
ङ्गकांतस्य । क्षेपः प्रज्ञानुरूपः सवे 
स्योनस्य चेकाद्ैः ॥ ४८७॥ कान्ति- 
कऋ्ामकमेकं निःशेषदोषभपहरत्यय- 
सः । द्विगुणत्रिशुणचतुर्गुणमाज्यं देय 
यथा प्रकृति ॥ ४८८॥ यदि भेषजभू- 
यस्त्वं स्तोकत्वं वा तथापि चूणोना- 
म्‌ । अयसासाम्थं संख्या भृूयोऽल्प- 
त्वेन भूयो$ल्पा ॥ ४८९ ॥ 
नागाजुनऋषिने जो अत्यत गइनछोहं झार कहा है 
उसको अर्थेकी स्मृतिके लिये में यहाँ विशद वर्णेयिं 
कहता हूँ। नागाजुंनमुनिने अपेन ग्रन्थमें पाँच पळसे 
पहिले अर्थात्‌ २० तोलेस कमका छोहेका पाक करना 
नहीं कहा ओर प्रयोगका बाहुल्यताके दोषसे १३ पल 
से ऊपर अथात्‌ ५२ तोलेसे आधेक लोहेका पाक करना 
नहीं माना है । इसकारण पाक करनेके लिये पांचपलसे 
लेकर तेरहपल पर्य्यत लोहा लेना चाहिये । तथा छोहेसे 
तिगुना और २४ तोळे अधिक त्रिफला लेवे । मारण 
पुटन और स्थालीपाकके लिये त्रिफला एक भाग 
लेना चाहिये । लोहपाकके लिये त्रिफला दो भाग 
लेना चाहिये । और सर्वत्र पुटनके लिये शराब परिमाण 
तिफला लेवे, काथके लिये प्रत्येक पलके हिसाबसे 
तिगुना जळ डाले । सातपलसे लेकर पन्द्रह पलतक 
तीन शराब जल देना चाहिये । तीनपलसे लेकर ग्यार- 
हपळतक आधिक नल डालना चाहिये। जब पककर नल 
आठवा भाग बाकी रहजाय तब उतारकर छान 
लेना चाहिये । इसही काथके द्वारा मारण, पुटन और 
स्थालीपाक करने चाहिये । पाकके लिय दो भाग 
त्रिफलेमें एक शराव परिमाण और दो झारावसे आधिकमें 
प्रतिपळके हिसाबसे जल समान भाग डालना चाहिये । 
तहां चौथाई भाग शेष काथको बुद्विमान्‌ यलपूर्वक 
ग्रहण करलेवे । लोहके पाकार्थ होनेके लिये यह सबमें 
प्रधान है। ळोहेके पाकके लिये पांच पलसे लेकर तेरह प- 
ळपय्यतम एक एक पादस अधिक दो शराव दूध लेषे । 
पांचपछफी आदि मात्रा है उसके अभावमें उसके अनु- 
सार ग्रहण करे । चारसे लेकर एकतक और शक्तिके 
अधिक होनेमें तेरह पर्य्यत मात्रा जाननी । त्रिफळा, 
त्रिकुटा, चीता, केशर, लोघ और वायविडेग तथा 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


रसायनाधिकारः । 


em 


ठाकके बीन, जायफळ, जावित्री, इलायची, झीतल- 
चीनी, लौंग, सफेद जीरा और कालाजीरा इनसबका 


( ९५३) 
एतस्राशितमात्रेण वाग्विशुद्धिश्च 
जायते । सप्तरात्रप्रयोगण श्रुतमा- 


चूर्ण दूघकी बराबर लेवे । त्रिफला, त्रिकुटा और वायवि- 
डंग यह नियमानुसार लेनी चाहिये अन्य ओषधि प्रकृतिके 
अनुसार लेवे । लोहेके दोषोंको दूर करनेके लिये जायफळ 
से लेकर लॉंगपर्य्यंत औषधि डाळनी चाहिये केशर 
और लोध लोहेके सम्पूर्ण दोषोंको दूर करे है । लोहेसे 
दुगुना तिंगुना, अथवा चोगुना घृत यथा प्रक्रातिके अनुसार 
डालना चाहिये । जो औषाधे आधिक हो और चूण कम 
होय तो लोहेकी बराबर करना चाहिये॥४७४-४८९॥ 
स्थालीपाकाविधि । 

गजकर्णपत्रमूलेः शतावरीभड्भकेश- 

राजरसैः। आद्यस्थालीपाकं दद्यात्‌ 

प्रत्येकमेक वा ॥ ४९० ॥ 

गजकर्णके पत्ते और जड, शतावर, भाँगरा और कुः 

कुरभाँगरा इन प्रत्येकके रसके द्वारा प्रथम स्थालीपाक 
करे ॥ ४९० ॥ 


त्रिफलां बुभ्ङ्गकेकारशतावारिकाकः 
न्द्माणसहजरसेः । भल्लातककारे- 
कर्णळदसूलपुननेबा स्वरसेः ॥ ४९१॥ 
त्रिफलेका काथ, भागरा, केशर, शतावर, मानकेद्‌+ 
पियाबाँसा, भिळावा, हस्तिकणे पलाश्के पत्ते नड और 
पुननेवेका स्वरस इनके द्वारा पुट देवे ॥ ४९१ ॥ 
सारस्वतछृत । 
समूळपत्राम॒त्पाव्य ब्राह्मीं प्रक्षाल्य- 
वारिणा । उलूखलेक्षोदयित्वा रसं 
बस्रेण गालयेत्‌ ॥ ४९२ ॥ रसे चतु- 
शुणे तस्मिन्‌ घ्रतम्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
भषजानि च पेष्यानि तत्रेमानि भ 
दापयेत्‌ ॥ ४९३ ॥ हरिद्रामलकं कुष्ठं 
न्रिृतां सहरीतकीम्‌। एतेषां पालेका- 
न्‌ भागाञ्छेषांस्ठ कार्षिकान्विदुः ॥ 
_॥ ४९४ ॥ पिप्पल्योऽथ विडङ्गानि 
सैन्धवं झार्करं वचा । सवेमेतत्समा- 
लोळ्य झानैमुद्वञ्निना पचेत्‌ ॥ ४९५ 


तरन्तु धारयेत्‌ ॥ ४९६ ॥ हन्त्याष्टा- 
दशाकुष्ठानि ह्यशासि षड्डिधानि च। 
पञ्चगुल्मान्‌ प्रमेहांश्च कासं पञ्चविधं 
जयेत्‌ ॥ ४९७ ॥ वन्ध्यानाख्जैव ना- 
रीणां नराणामल्परेतसाम्‌ । घृतं 
सारस्वतं नाम वणांयुर्बलवद्धन- 
म्‌॥ ४९८॥ 
जड और पत्तोसमेत ब्राह्मको उखाडकर नलसे घो- 
कर ओखलीमें डालकर झूटे फिर इसको वस्रे छान 
लेवे । पश्चात्‌ चार प्रस्थ इसके रसमें एक प्रस्थ घृत डा- 
लकर पकावे । तथा कल्कके लिये हलदी, आमले, कूठ, 
निसोत ओर हरड यह प्रत्येक चार चार तोले, पीपल, 
वायविडंग, सेंधानमक, मिश्री और वच यह प्रत्येक औ- 
षधि एक एक तोला इन सबका कल्क डालकर घोरे 
चीरे मंद मंद अग्निसे पकावे । इस घृतको सेवन करनेसे 
वाणी शुद्ध होती है सातदिनतक पान करनेसे अनेक 
झास्रोंको धारण करता है। तथा अठारह प्रकारके को- 
ढ, छःमकारकी बवासीर, पांचमकारका गुल्म, प्रमेह और 
पांचप्रकारकी खाँसीको टूर करता है । वंध्यात्री और 
अल्पवीय्य॑वाले मनुष्योंके यह सारस्वत घृत-वणे, आ- 
यु और बलको बढानेवाला है ॥ ४९२-४९८ ॥ 
गुड़च्यादेघृत । 
एुडूच्यपामार्गेविडङ्गशखिनी बचा- 
शातावर्यभयामहोषधेः । घ्रतं विपक्क 
पिबतां प्रशास्तं वचस्तु येषां विकलः 
श्च जल्पताम्‌ ॥ ४९९ ॥ 
गिलोय, चिरचिटा, वायविडंग, शंखाहुळी, बच, छ- 
तावर, हरड और साठ इन औषधियोंके कल्कके दारा 
घृतको पकावे | यह वृत उन मनुष्यांको अत्यंत हित- 
कारी है कि, जो गद्गदवचन बोलते हैं ॥ ४९९ ॥ 


चतुष्कुवलयघृत । 
यत्कन्दनालदलकेसरवद्विपक नीलो- 
त्पलस्थ तदपि प्रथितं द्वितीयम्‌ । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(९५४ ) 


सर्पिश्वतुष्कुवलयं सहिरण्यपात्र मे- 
ध्यं गवामपि मवेत्किसु मालुषाणा- 
म्‌॥ ९०० ॥ 

नीलोत्पलका कंद, नीलोत्पलकी नाल, नीलोत्पलके 
पत्र और नीलोत्पलकी केर इनके कल्कके द्वारा उ- 
त्तम गायके धृतको पकावे। इस घृतको सुवणेके पात्र- 
में स्थापन करे । यह घुत-अत्यंत मेधाको बढानेवाला 
है॥ ५००॥ 

द्वितीयसारस्वतघृत । 

आजं पयः शरड्ुवेर वचाशिमुहरीत- 

की । पिप्पल्यो मारिचं पाठा सैन्धवं 

द््ामं घृतम्‌ ॥ ५०१ ॥ शृङ्कवेरादयो- 

आगा लवणान्ताः पलाष्टकम्‌ । चतु" 

शुंणेन पयसा घृतमरस्थं विपाचयेत्‌ 

॥ ५०२ ॥ एतत्‌ भाशितमात्रेण कि- 

न्ररेः सह गीयते । जडगद्गदमूकत्वं 

पानादेव प्रशाम्यति ॥ ५०३ ॥ न- 

छश्च स्मरते ग्रन्थ श्रातिश्चाप्युपजायते । 

एतत्सारस्वतं नाम स्म्ातिमेधाविव- 

द्वेनम्‌ ॥ ९०४ ॥ 

बकरीका दूध, अद्रख, वच, सहिंजना, हरड, पीपल, 

मिचे, पाठ, सेंधानमक ओर धृत इन सबको एकत्र करके 
पकावे । तहां अदरखसे लेकर सेंघेनमकतक प्र- 
त्येक ओषधि कल्कके लिये आठ आठ पल लेवे । 
बकरीका दूध चार प्रस्थ और गायका घृत एक 
प्रस्थ लेवे इन सबको यथाविधिसे मिलाकर घृतको 
पकांवे । इस धृतको पान करनेमात्रसे किन्नरकी 
समान गायन करता है तथा जडता, गद्रद्पता और 
मूकता दूर होती है । नद्टस्मरणशक्तिवाछे मनुष्यभी 
झा्रोंको धारण करते हैं । यह सारस्वतघृत-स्मर- 
णञ्चक्ति और मेधाको बढावे है ॥ ५०१-५०४ ॥ 


अष्ाङ्गमङ्कलघृत । 
मण्डूकी सवचां सशंखकुछुमां सब- 
झसोवचेलाम्‌। गुआं श्वेतवतीं शता- 
वरियुतां आह्मी गुड़ची तथा॥५०५॥ 


बड्गसेने-माषाटीकासहदिते- 


पिष्ठांशः = वादः पालिकिरिमानि विधिव विधिवद- 
व्याणि प्रत्लावणम | सर्पिष्मस्थमथाठ- 
केन पयसा युक्ते पचेत्पाचनम॥५०६॥ 
नाप्चाष्टांगमिद विदेहराचितं ख्यातं 
पिबेद्यो घृतम्‌। स लोकस्य सहरुमे- 
कदिवसेनेवाखिलं धारथेत्‌ ॥ अक्षी- 
णामातिहीनवारि मधुरर्पष्टाभिदाथी 
सदा । लोके शुक्बृहस्पर्तासमनृणां- 
पूज्यश्च नित्यं सदा ॥ ९०७ ॥ 
्रह्ममण्डूकी, वच, शंखाहुली, हुलहुल, सपेद पुँघुची, 
जतावर, ब्राह्मी और गिलोय यह प्रत्येक औषाधि चार 
चार तोळे लेकर कल्क बनाकर एक प्रस्थ घृत और एक 
आठक दूध इन सबको एकत्र मिलाकर यथाविधिसे घृ- 
तको पकावे । यह आष्टांगनामकधृत-विदेह आचाय्ये- 
ने कहा है । इस घृतको पान करनेसे एकादिनमें सहस्र 
इलोकोंको धारण करनेकी ज्ञक्ति उत्पन्न होतो है । तथा 
वह शुद्ध स्पष्ट और मधुर वाणीयुक्त होकर संसारम 
शुक्र और बृहस्पतिके समान बुद्विमान्‌ और पूजनीय 
होता है ॥ ५०५ ॥ ५०६ ॥ ५०७ ॥ 


पथ्यापथ्य । 


सतताध्ययन वाद) परतन्त्रावलोक- 
नम्‌ । सद्िद्याचाय्येसेवा च बुद्धिमे- 
धाकरो गणः ॥ ५०८ ॥ 


निरंतर पढना, शाखसम्बन्धी वादाविवाद अन्यशा- 
स्रोंका अबलोकन, सद्विद्याका धारण और आचार्य्यो 
( गुरुजनो ) की सेवा करना यह सब बुद्धि और मेधा- 
को बढ़ानेवाले विषय हैं ॥ ५०८ ॥ 


Loa ७) ~ 


आयुष्यं भोजन जीर्णे वेगाना माविधा- 

रणम्‌ । बरह्मचय्यमहिसा च साह- 

सानाञ्च वजेनम्‌ ॥ ५०९ ॥ 

भोजनके जीणे होनेपर भोजन करना, मलमूत्रादिके 

वेगोंको नहीं रोकना, बह्मचय्ये और सथा हिंसाका त्याग 
यह सब आयुको बढानेबाले हैं । तथा रसायनके गुणों 
को करें हैं और साइसके कार्य्योको नहीं करना अथोत्‌ 
रसायनको सेवन करनेवाछा मनुष्य साइसके काय्याँको 
त्याग देवे ॥ ५०९ ॥ 
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वाजीकरणाधिकारः । 


( ९५५ ) 


जि विशेष फल । 


न केवलं दीर्धमथायुरइनुते रसायनं 
यो विधिवान्नेषेवते । गतिं स दिव्यां 
झुनिसेवितां शुभां भ्रपद्यते ब्रह्म तथेव 
चाक्षयम्‌ ॥ ९१० ॥ 
इति वङ्गसेने रसायननिदानचिकित्साधिकारः 
समाप्तः ॥ ७३ ॥ 
जो मनुष्य विधिपूर्वक अनेकप्रकारके रसायनको सेवन 
करता है वह केवळ दीषांयुकोही प्राप्त नहीं होता किंतु 
बह्‌ मुनियोंकी दिव्यगातिको प्राप्त होकर अंतमें ब्रह्मपद 
रूप मोक्षको प्राप्त होता है ॥ ५१० ॥ 
इति श्रीयङ्गसेने भाषाटीकायां रसायननिदान 
चिकित्साधिकारः समाप्तः ॥ ७३ ॥ 


अथ वाजीकरणापिकारः । 


--<<-+-- 
दूषितशुक्रके लक्षण । 
रक्तेन कुणपं छेष्मवाताभ्यां प्रान्थि- 
सन्निभम्‌ । पूयाभं रक्तपित्ताभ्यां क्षी- 
जं मारुतपित्ततः ॥ १ ॥ कृच्छाण्ये- 
तान्यसाध्यन्ठु त्रिदोषं मूवाविडाने- 
भम्‌ । तेष्वाद्याञ्छुकदोषांस्तान्‌ से 
हस्वेदादिभिजयेत्‌॥ २॥ 
मनुष्योंका वीय्ये वातादि दोषोंसे दूषित होकर 
दुर्गधित, क्षीण, ग्रन्थियुक्त, राधकी, समान और मलकी 
सदक्ष होजाता है तहां रुधिरसे दूषित हुआ वाय्ये दुर्ग. 
घित, कफवातसे ग्रन्थियुक्त, रक्तपित्तसे राधकी समान 
वातपित्तसे क्षीण और त्रिदोषसे मूत्र तथा मळके समान 
होता है । इनमें त्रिदोषजानित शुक्रदोष असाव्य और 
ज्ञेष कष्टसाध्य हैं | तहां पहिले रुधिरसे दूषित आदि 
, शुक्र दोषोंको स्नेह और स्वेदादिके द्वारा जीते ॥१॥२॥ 


वाजीकरणकी चिकित्सा । 
क्रियाविशेषैमीतिमांस्तथैवोत्तरबस्ति 


भिः । पाययेत्सरुजं सर्पिभिंषकशो- : 
णितशोषिणाम्‌ ॥ ३॥ 
रुधिरसे दूषित हुए शुक्रदोषमें वमन विरेचनादि 


विशेषकिया, उत्तरबस्ति और कूठके साथ घृतपान यह्‌ 
सब प्रयोग करे ॥ ३ ॥ 


घातकीपुष्पखादिरदाडिमाज्ञनसापे- 
तम्‌ । कुणपाख्ये पिबेत्सर्पिः शा- 
लिसारादिसाषितम्‌ ॥ ४ ॥ 

कुणपाख्य अर्यात्‌ रुधिरसे दूषित शुक्रमें धायके फूल 


लैर, अनार और अजुनके कल्क ओर काथके द्वारा 
सिद्ध कियाहुआ घृतपान कराषे। अथवा झालसारादि- 


गणक्री औषधियोंके द्वारा घृतकों पककर सेवन 
करे ॥ ४ ॥ 
प्रन्थिभूते पिबेत्सर्पिश्वित्रको शी र- 
हिंगुमिः । स्निग्धं वान्तविरिक्तश्च 
निरूहमनुवासितम्‌ ॥ ५ ॥ 
ग्रन्थिभूत अर्थात्‌ जिसका झुक कफवातसे अन्धिकी 
समान होजांवे उसको चीता, खस और हींग इनके कल्क- 
के द्वारा घृतको सिद्ध करके पान करावे । तथा स्नेह, वमन, 
विरेचन, निरूहबस्ति अनुवासनबस्ति और उत्तरबस्ति 
यह सब अच्छेप्रकारसे प्रयोग करे ॥ ५ ॥ 
दूषितआतंवकी चिकित्सा । 
योजयेच्छुऋदोषात्ते सम्ययुत्तरबास्त- 
ना । विधिमुत्तरबस्त्यन्तं कुय्यांदात्ते- 
वशुद्धये ॥ ६ ॥ 
जिसप्रकार मनुष्योंका शुक वातादि दोषोसे दूषित 
होता है उसीप्रकार ख्रियोंका आतेवभी उपरोक्त वातादि 
दोषॉसे दूषित होता है । और उसमें उपरोक्त कुणपग्रंथि 
आदि सब लक्षण यथादोवानुसार होते हैं ॥ ६ ॥ 
ख्रीणां खेहादियुक्तानां चतरूष्वात्त- 
वार्त्तिष । कुय्यांत्कल्कमिमऱ्वापि 
पथ्यानां वमनानि च ॥ ७ ॥ 
वात, पित्त, कफ और रुधिर इन चार प्रकारकी ` 
आत्तैवकी पीडामें क्ेहन, वमन विरेचनादि विधि उत्तर 
बस्तिपर्य्यंत करे । तथा अनुक्रमसे वातादि दोषोंको हरने- 
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वाले दग्योंके कल्क, काथ और पिधुके द्वारा योनिको 
` प्रक्षालन कोर । तथा बातादिना्क क्वाथ कल्कसे घृतको 
' सिद्ध करके निरुहबास्त, अनुवासनबस्ति आदि प्रयोग 
करे । एवं स्लेहयुक्त बमन विरेचनादि ओर उत्तरबस्ति 
देवे ॥ ७॥ 
ग्रान्थिभूते पिबेत्पाठां त्यूषणं वृक्ष 
काणि च। 


ग्रन्यिकी समान आत्तैवमें पाठ, त्रिकुटा और कुडे- 
की छाल इनका काथ बनाकर पान करे । 


दुर्गन्धे पूयसंकाशे मजास्तुल्ये तथा- 
त्तवे ॥ ८ ॥ पिबेद्भद्रश्रियः क्काथं च- 
न्दनक्काथमेव च । शुक्रदोषहराणा- 

श्च यथास्वमदधारणम्‌॥ ९॥ 

दुगीधित, राधकी समान और मजनाकी तुल्य आत्ते- 
वर्मे चन्दन और लाळचन्दनका काथ बनाकर पीवे। 
विश्लेष करके बातांदि दोषोंसे दूषित आत्तियमें पूर्वोक्त 
वातादि दोष दूषितशुकके समान यत्न करे ॥८॥९॥ 

वाजीकरणप्रयोग । 

योगैः समस्तैः सष्ठतेस्तले पूपालिकां 

पचेत्‌ । तां भक्षयित्वा पीत्वाऽनु- 
` शकरामधुना पयः । नरश्चटकवद्ग- 

च्छेद्‌ दातावर निरन्तरम्‌ ॥ १० ॥ 

पुष्टिकारक औषधियोंका चणे करके अथवा पीपल 

उरद, शालिचावल आदिद्रव्योका चणे करके झूब 
बारीक वस्रेमें छान लेवे। फिर उस चणेको पानीमें 
सानकर उसकी पूरी बनाकर घृत अथवा तेलमें पकावे 
इन पूरियोंको खाकर ऊपरसे मिश्री और हहत मिला 
दूध पीवे । इससे मनुष्य निरंतर चिडेकी समान सौषार्‌ 
स्त्रियोंमे गमन करता है ॥ १० ॥ 


चूर्ण विदाय्यांः सुकृतं स्वरसेनेव 
भावितम्‌ । सर्पिः क्षौद्रयुतं लीढा 
दरागच्छेन्नरोऽङ्गनाः ॥ ११ ॥ 
विदारीकंदके चूर्णको बिदारीकंद्के रसमें भावना दे- 
कर धी और झहतमें मिलाकर सेवन करनेसे मनुष्य 


श्लियोंमें गमन I 
GIFU LL करा है Ln Jami 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


एबमामलकजूण स्वरसेनेव भावित- 
म्‌। दर्करामधुसर्पिभ्यां युक्तं लीढ्वा 
पयः पिबेत्‌ । एतेनाशीतेवषोंऽपि 
युबेव पारिहृष्यते ॥ १२ ॥ 

इसीप्रकार आमलोंके चरणको आमलोंके रसमें भा- 
वना देकर मिश्री, हहत और घीमें मिलाकर खाय और 
ऊपरसे दूध पीवे इससे अस्सीवषेका वृद्ध मनुष्यभी यु- 
वाके समान ख्रियोंमें रमण करता है ॥ १२ ॥ 

विदारीकन्दकल्कश्च घृतेन पयसा 

नरः । उद्म्जरसमं खादेद्ुद्धोऽपि त- 

रूणायते ॥ १३ ॥ 

विदारीकन्दका कल्क बनाकर एक तोळा परिमाण 

लेकर घृत और दूधके साथ सेवन करनेसे वृद्ध मनुष्य- 
भी तरुणके समान आचरण करता है ॥ १३ ॥ 

अश्वत्थफलशुङ्काग्रमूलं त्वग्भिः श्रतं 

पयः । पीत्वा सशाकरञ्चैव वृद्धोडपि 

तरुणायते ॥ १४ ॥ 

_ पीपलवृक्षके फल, अंकुर, मूल और छालको दूधमें 
ओटाकर उसमें मिश्री डालकर पान करनेसे वृद्धमनु- 
ष्यभी तरुणके समान आचरण करता है ॥ १४ ॥ 


स्वयंशुत्ताखखसयोरबीजचूर्ण सळाक- 

रम्‌ । धारोष्णेन नरः पीत्वा पयसा 

न क्षयं ब्रजेत्‌ ॥ १५ ॥ 

कोंछके बीज और खसखसके बीजोंका चूर्ण करके 
घारोष्णदूधके साथ पान करनेसे कदापि वीस्येक्षय नहीं 
होता ॥ १५ ॥ 

माषाणां पलमेकन्तु संयुक्तं मधुस- 

सिषा । तं लीट्ठाडापिबेव्‌ क्षीरं तेन 

वाजी भवेन्नरः ॥ १६॥ 

उडदोंका चूणे तोळाभर लेकर शहत और धीमे मि- 
लाकर सेवन करे और ऊपरसे दूधका अनुपान करे तो 
उत्तम वाजीकरण होता है ॥ १६ ॥ 

EN घतक्षौद्रसमन्विः 
क्षे मधुकचणन्तु घृतक्षौद्रसमन्विः 
तम्‌ । पयोलुपान यो लिह्यात्सगच्छे- 

एण्प चाडुना हर 


वाजीकरणाधिकारः । 


Fs चूणे १ तोला परिमाण लेकर झहत और 
के मिलाकर सेवन करे और ऊपरसे दूध पवे तो दक्ष 
जियोंमें गमन करनेकी सामथ्य उत्पन्न होती है ॥१७॥ 

गृष्टीनां वृद्धवत्सानां माषवर्णभृतां 

गवाम्‌ । यत्क्षीर॑ तत्मशंसन्ति बल- 

कामेषु जन्तुषु ॥ १८॥ 

एकबार व्याहीहुई, जिसका बछडा बडा हो और जो 
उडदोंके पत्ते खाती है ऐसी गायका दूध पुरुषोंके अत्यंत 
वीय्यैवद्धेक है ॥ १८ ॥ 
पूषालिका । 
शाकेरायास्तुलेके स्यादेकं गव्यस्य 
सर्पिषा । पक्का पूपालिकं खादेद्वहयः 
९ योषित 

स्युयस्य :॥१९॥ 

उत्तममिश्री १ तुळापरिमाण और गायका घी १ 
तुळापरिमाण लेवे इनमें उडदोंका चूर्णे अथवा अम्यान्य 
पुष्टिकारक औषधियोंका चणे मिलाकर पूरी बनावे। 
अथवा केवळ उपरोक्त दोनों मिश्री और घृतकी पुरी 


बनावे । यह पूरी वह मनुष्य खाय जिसके घर १०० 
खियें हों ॥ १९ ॥ 
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मिलाकर एक उत्तम सफेद वर्मे अच्छे प्रकारसे मथ- 
कर छान लेवे । फिर इसको कपूरके द्वारा सुवासित . 
करके अच्छेपकार आलोडन करके कस्तूरी, और भंद्‌- 
नसे लिप्त तथा अगरसे धूपित कियेहुए ऐसे मट्टीके पात्रमे 
भरकर रख देवे । जो मनुष्य मधुर स्वरसे धीरे धीरे इस 
रसालेको पान करता हे उसके ऊपर कामदेव अत्यंत 
दीपन होकर वह ख्रियोंको परमप्रिय होता है॥२०॥२१॥ 
बृहदश्वगन्धाद्यघृत । 
झुभेद्वि देदासंभूतं पलशतं सम्यग- 
श्वगन्धायाः । पुण्यहनि संक्षुण्णं द्रो- 
णिऽम्भसि पचेत्‌ खुविद्वान्‌॥ २२ ॥ 
ज्ञात्वाष्टभागकोषं शह्णीयात्तम्रसं सुप- 
रिपूतम्‌। द्वे चेवात्र पलदाते दद्या- 
च्छागस्य शुद्धमांसस्य ॥२३॥ सर्पिः 
प्रस्थमथेकं मेध्यं गोपयश्चतुर्गुणे द्‌- 
द्यात्‌ । कल्कानक्षसमांशानूध्वेमतः 
संप्रवक्ष्यामे ॥ २४ ॥ काकोलीद्वे 
मृद्वी द्वे मेदे जीवकं स्वयं गुप्ताम्‌। 


रसाला । 
दध्रोधोठकमीषदम्लमधुरं खण्डस्य 
चन्द्रद्युतेः प्रस्थं क्षोद्रपलं पलख ह- 
विषः झुण्ठचाश्चतुर्माषकम्‌॥ अक्षा- 
थ मरिचाद्विडङ्गत इह द्वौ माषका- 
वेकः कृत्वा शुङ्कपटाच्छनेः करत- 
लेनोन्मथ्य विस्रावयेत्‌॥ २० ॥ मसद्धा- 
ण्डे सृगनाभिचन्दनरसस्पृष्टे शुरो- 
धूषिते कपूरेण छुगन्धितां तदाखे- 
लां संलोडय संस्थापयेत्‌ ॥ या पीता 
मधुरस्वरेण सुरसा सेयं रसाला त- 
था ख्यातामन्मथदीपनी सुरचिता 
कान्तेव नित्यं भ्रियः ॥ २१ ॥ 


किंचित्‌ अम्ल और मधुर ऐसा उत्तम दही १ आढकप- 


ऋषभकमेलां मधुकं मृद्वीकां शर्पप- 
णांच ॥ २५ ॥ जीवन्तीं सोपकुल्यां 


त्त्वा सम्याग्विषचेत्सर्पिरथो द्धत्य पी- 


त्वा च॥ २६॥ मधुदाकरयोः कुडवं 
दत्वा भाण्डे स्थितं मुदितम्‌ । 
लीढ़ा तत्पाणितलं यषेष्टाहारमश्री- 
यात्‌ ॥ २७॥ क्षीणक्षतशिशुश्द्धाः 
क्षीणेंद्रिया हीनमांसाश्च । भाइयमा- 
मयुः सद्यो पुष्टिबलारोग्यतेजांसि॥ 
॥ २८॥ उपयुज्य सर्पिरेतत्सत्तातवर्षो- 
ऽपि युवेव सो भूत्वा । बहुशः स्त्रियो 
ऽमिगच्छेत्‌ न चात्र शुक्रक्षये लभते 
॥ २९॥ पुत्राथिनी च नारी लभते 
पुत्रान्‌ बयस्यऽतीतेऽपि । बंध्यापि 


रिमाण, चन्द्रमाके कांतिकी समान उज्वळ खांड १ प्रस्थ, 
झहत ४ तोळे, घृत ४ तोले सोंठका चूणे ४ मासे कालोमिचे 
६ मासे और वायविडंग २ मासे लेवे । इन सबको एकत्र 


लभते पुत्रं प्रयोगादश्वगन्धायाः॥३०॥ 


बलां विदारीं शातावरीश्चापि । द- 
उपयुक्ते यः पुरुषञ्रिमासं सार्थमासं 
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(९५८ ) 
E 
बा । नारीदातं स गच्छेन्नेव भजेद्यो- 
चितां तृतिम्‌ ॥ खालित्यवलीपलितै- 
ने चास्य देहोऽभिकूयते क्षिम्रम्‌॥३१॥ 
बातव्याधिभिरात्तास्तथेव हृद्वास्यिशः 
लात्ताः। सुञ्जानाः सर्पिरिदं नरा 
निरोगा भवन्तीह ॥ ३२॥ एवं ज- 
गद्धितार्थ सर्षिरिदं वाजिगन्धायाः। 
श्रेष्ठ वाजीकरणं निरदष्टं पूवमख्ि- 
भ्याम्‌॥३३॥ 


उत्तम देशमें उत्पन्न हुई और शुभ दिनमें उखाडी 
हुई ऐसी असगंघ सौ पछ लेकर एक द्रोण जहूमें पकावे 
लष पकते पकते नळ आठ भाग बाकी रहे तब 
उतारकर छान लेषे । फिर इस काथमें बकरेका शुद्ध 
मांस २०० पळ, गायका उत्तम घृत ? प्रस्थ, गायका 
दूध ४ प्रस्थ तथा काकोछी, क्षीरकाकोली, दाख, 
मेदा, महामेदा, जीवक, कोंछ, ऋषभक, इलायची, 
मुलेठी, कालीदाख, हस्तिकणे, पलाश, जीवंती, पीप- 
छ, सिरेंटी, विदारीकंद और शतावर इन प्रत्येक 
ओषधियोका कल्क एक तोळा, सबको यथाविधिसे 
मिलाकर अच्छे प्रकारसे घृतको पकोव । जब स्वयं 
शीतल होजाय तब इसमें शहत और मिश्री एक एककु- 
डव पारमाण मिलाकर एक चिकने मट्टीके बासनमें भरकर 
रख देवे । प्रतिदिन इसमेंसे एक तोळा परिमाण लेकर 
खाय ओर इसके ऊपर यथेष्ट आहार करे । यह अश्व- 
गन्धाघृत-क्षीण, सत, बालक, वृद्ध, क्षीणेन्द्रिय और 
हीनमांसबाछे मनुष्योफे तत्काळ पुष्टि, बळ पराक्रम 
और आरोग्यताको करतांहै । इस घृतको सेवन करनेसे 
सत्तर वर्षेका वृद्धभी युवाके समान होजाता है । तथा 
बहुतसी ख्रियोमें गमन करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है 
और कदापि वीय्येक्षय नहीं होता । पुत्रकी इच्छाकरमे 
वाळी स्री अवस्था बीतजानेपएभी पुत्रोंको उत्पन्न 
करती है । इस अश्वगंधाघृतका प्रयोग करनेसे वंध्यास्रा 
भी पुत्रको उत्तर करती है जो मनुष्य इसउत्तम औषधिको 
डेढ महीने पर्य्यत अथवा तीनमहीनेतक सेवन 
करता हे वह सो ख्रियोंमें गमन करता हे ओर कदापि 
उसको ख्रियोसे दपि नहीं होती और खालित्य, बली 
और पलितादि रोगेसि कभी पीडित नही होता । तथा 
बातरोगसे पीडित एवं हृदयशूल और बस्तिश्ूलवाले 


बड्गसेने-भाषाटी कासाहिते- 


रोगी इसको सेषन करनेसे शीघ्र निरोगी होजाते हैं । 
यह अश्वगैधाघृत-्रेष्ठ वाजीकरण पूर्वकालम अश्विनी- 
कुमारेनि निमोण किया है ॥ २२-३३ ॥ 
अश्वगन्धादि घृत । 
अश्वगन्धाप्रस्थमेळ्‌ दुग्धयैवाढकं ह- 
यम्‌। छृतप्रस्थामिदं दयाच्छन्रेमुद्वागि- 
ना पचेत्‌ ॥ ३४॥ त्रिकटुकं चतुजोतं 
विडड्ं जातिपत्रकम्‌ । बला चाति- 
बला चेव श्वदंष्टा इद्धदारुकम्‌॥३९॥ 
पलेकञ्च प्रदातव्यं लोह बड़े तथा्र- 
कम्‌ । प्रस्थाद्धै मालिक दद्यात्मस्था- 
थे शकरा शुभा ॥ ३६ ॥ सर्थेमे- 
तद्विनिक्षिप्य ल्लिग्चे भाण्डे निधापष- 
थेत । द्रो कालो भक्षयेन्नित्यं समी- 
च्याग्निबलं यथा ॥ ३७ ॥ अदा वातं- 
हतुस्तम्भं मन्यास्तम्भं कटिग्रहम्‌। 
शोषसन्धिगतं वातमस्थिभंगश्च गू 
ध्रसीम्‌ ॥ ३८ ॥ आग्निदोषञ्च त्वग्दो- 
षं पाददोषं तथैव च । गर्भम्रसबजा- 
न्दोषानामगर्भेखवाश्च यत्‌॥३९॥ पा- 
ण्डुत्वमामवातश्च शुकदोषश्च दाण्ठ- 
नाम्‌। सर्वेबातान्निहन्त्येतद्यथा सिं- 
हो गजानिब ॥ अश्वगन्धादिविख्या- 
तं सवेवातरुजापहम्‌ ॥ ४० ॥ 
असग १ प्रस्थ, दूध २ आठकपरिमाण उत्तम 
गायका घी १ प्रस्थ इन सबको एकत्र करके मन्द मन्द्‌ 
आभिसे धीरे धारे घृतको पकावे । पश्चात्‌ इसमें त्रिकुटा, 
चातुनीतक, वायविडंग, जावित्री, खिरेटी, कंवा, गोखरू 
और विधारा इन प्रत्येकका चणे चार चार तोळे तथा 
लोहा, वंग और अश्वक यह प्रत्येक चार चार तोळे, 
शहत ३२ तोले, और उत्तम मिश्री ३२ तोळे डालकर 
उतार केव । इसका एक उत्तम चिकन बासनमें भरकर 
रखदेवे । अभिका बलाबल विचारकर प्रातःकाळ और 
संघ्योके समय दोनों यरुत सेवन करे । यह अश्वगंधा ' 
घृत आर्दितबात, वात, इनुस्तम्भ, कटिम्रह, झोष, सन्धिः . 
गतवात, अस्थिभंग, गृभसी, अभिदोष, त्वचाके विकार, 
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बाजीकरणाधिकारः । 


| ह गभेजनितदोष, प्रसवके समयके विकार, 
अर्भैद्नाव, पांडुता, आमवात, शुक्रदोष, नपुंसकता और 
सर्वप्रकारंक वातविकारांका दूर करता है । जिसप्रकार 
सिंह हस्तियेकि समूहको नष्ट करता हे, यह अश्वः 
गंघादि इस नामसे प्रसिद्ध है और सर्वप्रकारके वात- 
रोगोंको नष्ट करता है ॥ ३४-४० ॥ 

झातावरीघृत । 


चूत शतावरीगर्म क्षीरे ददाशुणे श 
तम्‌ । रेतःशुद्धिकर तञ्च शस्तं चा- 
च्यात्तेवात्तिषु ॥ ४१॥ 
झतावरके कल्कको दजञगुने दूघेमे डालकर घृतको 
यकांवे । यह शातावरीघृत-वीय्येको शुद्ध करनेवाला 
और आर्तव आदिकी पीडामें हितकारी है ॥ ४१ ॥ 
वाजीकरण विधान । 
यव्यं पुरुष कुय्यांद्वाजीव खुरतक्ष- 
मम्‌ । तद्वाजीकरमाख्यातं सुनिभि- 
भिषजांबरेः ॥ ४२ ॥ 
जो द्रव्य पुरुषको घोड़ेके समान मैथुन करनेकी 
शक्तिको देवे उसको वाजीकरण कहते हैं ॥ ४२ ॥ 
नपुंसकत्वकथन । 
छीबः स्यात्सुरताकाक्तस्तद्वावः के- 
ब्यस्ुच्यते । तञ्च सप्तविधँ भोक्ते नि- 
दानं तस्य कथ्यते ॥ ४३ ॥ 
जो पुरुष खीके साथ मेथुनकरनेमें असमर्थ होय 
अर्थात्‌ भेथुनके समय जिसका लिंग नहीं उठे उसको 
क्लीब ( नपुंसक ) कहते हैं । और उस छीवतायुक्तका 
'छेन्य कहते हैं ओर वह झव सातप्रकारका हे अब उ- 
सका पृथक पथक निदान कहते हैं ॥ ४३ ॥ 
्ञैस्तैमावेरहद्येस्ठु रिरंसोमनसि कः 
त्त। ध्वजः पतत्यतो नृणां कव्यं सझु- 
पजायते । 


कामी पुरुषको चित्तके अप्रिय ऐसे जो भय, शोक 
और क्रोधादिक इनका सेवन करनेसे मन क्लोभित होकर 
लिंग झियिळ होजाता है अयात्‌ उठता नहीं तब मैथुन 


करनेकी शक्ति नहीं रहती उसको नपुंसक कहते हैं। 


द्वेष्यस्री संम्रयोगाञ्च कैव्यं तन्मानसं 
स्मृतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
जो मनुष्य खोप्रसंगसे द्वेष करे अर्थात्‌ जिसको वि- 
षयवासना बुरी लगे उसको मानसङ्कीब कहते हैं॥४४॥ 
अन्नैरम्लोष्णलवणेरातिमात्रेण सेवि- 
त्तैः । सौम्यधातुक्षयो दष्टः क्य त- 
स्मात्म्रजायते ॥ ४५ ॥ 
खट्टे, गरम और नमकीन खार आदि अन्नोंको 
आयिक सेवन करनेसे पित्त आतिशय बढकर सोमधातुका 
क्षय करदेता हे तब वह मनुष्य नपुंसक होजाता हे 
उसको पित्तननपूसक कहते हैं ॥ ४५ ॥ 
आतिव्यवायक्षीलो यो न च बाजी- 
क्रियारतः । ध्वजभङ्गमवाम्रोति स- 
शुक्रक्षयहेतुकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
जो मनुष्य अधिकतर मैथुन करता है और वाबी- 
करण पदाथाको नहीं सेबन करता उनके आधिक झुक 
क्षय होनेके कारण जो नपुंसकता होती है उसको घ्व्- 
भंग नपुंसक कहते हें ॥ ४६ ॥ 
महता मेढूरोगेण चतुर्थी क्ीबता भ- 
बेत्‌। वीय्येवाहिशिराछेदान्‌ मेह- 
नालुन्नातिभेवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
बहुत बड़े लिंगके होनेके कारण जो क्लीबता 
होती है उसको चौथा नपुंसक कहते हें और वीय्ये- 
वाहिनी नसेकि कटजानेसे लिंगकी चैतन्यता नष्ट 
होजाती है अर्थात्‌ खडा नहीं होता उसको पंचम 
क्लीब कहते हैं ॥ ४७ ॥ > 
बालिनः क्षुब्धमनसो निरोद्धाद र्मः 
चर्य्यतः। षष कव्यं स्मृतं तत्तु शुक्र 
॥ ४८ ॥ 
बळवान्‌ पुरुष मैथुन करनेके वेगको रोके तो वीय्येके 
रुकनेके कारण जो नपुंसकता होती है उसको वष्ठ झीब 
कहते हैं ॥ ४८ ॥ 
जन्मप्रभृतियत्‌ क्केन्यं सहजं तद्धि स 
त्तमम्‌॥ ४९॥ 
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वद्धसेने-भाषाटीकासहिते- 


जो जन्मसेही नपुंसक होवे उसको सप्तम सहज 
क्लीब कहते हैं ॥ ४९ ॥ 
असाध्यं सहजं क्लैब्यं मम्मच्छेदाञ्च 
यद्वेत्‌। साध्यानामवशिष्टानां का- 
यों बाजीकरो विधिः ॥ ५० ॥ 
इन सब उपरोक्त नपुंसकोंमें सहज ओर मम्मेछेदी 
यह दो असाध्य हें बाकी सब साध्य हें । इस कारण 
पूर्वोक्त दोनोंको त्यागकर शेष साध्योंकी वाजीकरण 
विधिसे चिकित्सा करे ॥ ५० ॥ 


नरो वाजीकरान्धते सम्यक्छुद्धो 
निरामयः । आसप्तातें प्रक्कुवीत व- 
षोदू्ध्वन्ठु षोडशात्‌ ॥ ५१ ॥ न ठु 
वे षोडशादवांक सप्तत्या: परतो 
नच | आयुष्कामो नरः स्त्रीभिः सं- 
योगं कत्ञेमहाति ॥ ५२ ॥ 
शुद्ध और रोगरहित मनुष्य १६ वषेसे लेकर ७० 
बषेकी अवस्था पर्य्येत विधिपूवक स्रीप्रसंग करे किंतु 
सोलह वर्षकी अवस्थासे कम ओर सत्तर वर्षकी अव- 
स्यासे आधिक कदापि ख्रीप्रसंग न करे ॥ ५१॥५२ ॥ 
शुष्क रूक्षं तथा काष्ठं जन्तुकीटवि- 
जजेरम्‌ । धृतमाण॒विद्ञीर्यंत तथा 
बृद्धः स्रियं त्रजन्‌ ॥ ५३॥ 
बिसप्रकार कीडे मकोड़े आदिका खाया हुआ, 
खुना, पुराना, जजर ऐसा सूखा और रुखा काठका टुकडा 
प्रथिवीपर डालनेसे तत्काळ खण्ड खण्ड होजाता है 
उसीप्रकार वृद्ध मनुष्य त्रीमे गमन करनेपर तत्काल 
सिथिल होकर विशीणे होजातांहे ॥ ५३ ॥ 
शोथकासज्वरार्शासि स्वरकाइर्या- 
तिपांडुताः । अतिव्यवायाज्ञायन्ते 
रोगाश्च क्षयकादयः ॥ ५४॥ 


अत्यंत मेथुन करनेसे शोथ, खासी, ज्वर, बवासीर, 
स्वरभंग, कृशता, पाण्डुता और क्षयादिकरोग उत्पन्न 
. होते हैं ॥ ५४ ॥ 
cc 
आयुष्मन्तो मन्दजरा वपुर्वेणबला- 
न्विताः । स्थिरोपचितमांसाश्च भवः 


न्ति स्त्रीषु संयताः ॥ ५५ ॥ त्रिभि- 
खिभिरहोभिश्च सेवेत प्रमदां नरः । 
सवच्तुषु नरो ग्रीष्मे पक्षाद्योषां भजे- 
ह्ुधः ॥ ५६ ॥ 
आयुष्मान्‌ , जरासे रहित, सुन्दर शरीरवाले, बलवान 
और हृष्टपुष्ट मनुष्योंको प्रत्येक ऋतुमें तीन तीन दिनके 
पश्चात्‌ और ग्रीष्मऊतुमें पन्द्रहादिनके बाद स्री सेवन 
करनी चाहिये ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 
ग्लानिः श्रमश्च दोबल्यं धात्विन्दिय- 
बलक्षयः। क्षयवृद्धयुपर्दशाचा रो गा- 
श्वातीव दुजेयाः ॥ अकालभरणश्च 
स्याद्वजतः ख्तरियमन्यथा ॥ ५७ ॥ 
जो इस ऊपरलिखे अनुप्तार कमको उलंघनकरके 
अन्पप्रकारसे स्त्रीप्रसग करता है उसके गलानि, अम, 
दुबेलता, धातु और इन्द्रियांके बलका नाझ, क्षय, 
अण्डवाद्ध और अन्यान्य उपदंशादिक दुजेयरोग, एवं 
अकालमरण प्रभाते अनेक घोर रोगको निश्चयसे प्राप्त 
होते हैं ॥ ५७॥ 
रजस्वलामकामाल मलिनामात्रेया- 
मषि । वणवृद्धां वयोवृद्धां तथा व्या- 
धिप्रपीडिताम्‌ ॥ ५८ ॥ हीनाङ्गीं म- 
लिनां द्वेष्यां योनिदोषसमान्विताम्‌। 
स्वगोत्रां गुरुपत्री च तथा मत्रजताम- 
पि॥ सन्ध्योः पर्वकाले च नोपेयात्म- 
मदाँ नरः ॥ ९९ ॥ 
रजस्वला, अकामा ( जिसको मैथुनकी इच्छा नहीं 
हो ) मालिन अंगवाली, अप्रिय, जो अपनेसे जातिमे 
बडी हो, अवस्थामें बड़ी, रोगोंसे पीडेत, हीन अंग- 
वाळी, गर्भिणी, शत्रुकी स्री अथवा शत्रुता करनेवाली 
स्री, योनिके दोषोसे पीडित अर्थात्‌ योनिरोगवाली 
अपने गोत्रमें उत्पन्न हुई, गुरुकी स्री, और परिज्रानक 
की स्री ( बैरागिन, संन्यासिनी ) इनके साथ हितकी 
इच्छा करनेवाळा मनुष्य कदापि मेथुन नहीं करे। तथा 


दोनों संध्या और पके समयभी ख्ीप्रसंग नहीं करना 
चाहिये ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


वाजीकरणाधिकारः । 


(९६१ ) 


रजस्वलां गतवतो नरस्यासंयतात्म- 
नः । दृष्ट्यायुस्तेजसां हानिरधर्म्मश्च 
ततो भ्वेत्‌ ॥ ६०॥ 
रजस्वलास्त्रोके साथ प्रसंगकरनेसे दृष्टि, आयु और 
तेबकी हानि होती है और महापाप होता है इस कारण 
कदापि रजस्वलाके साथ प्रसंग नहीं करना चाहिये॥६०॥ 


लिङ्भिनीं गुरूपत्रीच स्वगोत्रामथ प- 
वेखु । बद्धां वा सन्ध्ययोश्चापि गच्छे- 
जीवितसंक्षयम्‌ ॥ ६१ ॥ 
परिवाजककी स्री बेरागिन या संन्यासिनी, गुरुकी- 
स्री, अपनेगोत्रकी और वृद्धा इनके साथ प्रसंगकरनेसे 
तथा पके दिन और संघ्याओंमें मेथुन करनेसे जीवन 
नष्ट होता है ॥ ६१॥ 


बयोरूपशुणोपेतां तुल्यशीलकुलो- 

द्भवाम्‌ । अभिकामोऽभिकामाख्यां 

हृष्टो हष्टामलंकृताम्‌ ॥ सेवेत प्रमदां 

नित्यं वाजी करणसेबनः ॥ ६२ ॥ 

दोनों ख्रीपुरुष समान अवस्था, समानरूप, स- 
मान गुणवान्‌, समान स्वभाववाले, समान कुलमें उ- 
त्पन्नहुए, दोनोंको रमण करनेकी इच्छा होरही हो, 
दोनों प्रसन्नचित्त और जिन्होंने अच्छेप्रकारसे अपने झ- 
रीरको अलंकृत कियाहो ऐसे खरी पुरुषोंकी वाजीकरण 
औषधियोंको सेबन करके युक्तिपूर्वेक सम्भोग करना 
चाहिये ॥ ६२ ॥ 

सान सशकरं क्षीरं मांसभोक्ष्याणि 

गौडकाः । सुजलं स्वमसेवा च व्य- 

वायान्ते हितानि तु ॥ ६३ ॥ 


स्नान, मिश्रीमिला दूध अनेक प्रकारके मांसके भोजन 
अनेकप्रकारके मिष्टान्न और पक्कान्न अथवा गुड़के बने 


नो अत्यंत खरीप्रसंग करनेसे क्षयको प्राप्त होगये हैं 
अथवा जो वृद्ध होनेपरभी ख्रियोंके प्यारे होनेकी इच्छा 
करते हे, नपुंसक और अत्पशुक्रवाले पुरुष इनको वा- 
जीकरणावेधि अत्यंत हितकारी है ॥ ६४ ॥ 


इक्षुर गोक्षुरकाः शतमूली वानरिना- 

गबलातिबला च । चूणोमिदं पयसा 

निशि पेयं यस्य गृहे प्रमदाशतम- 

स्ति॥ ६५॥ 

तालमखाना, गोखरू, शतावर कोछके बीज, गंगेरन 

और खिरेंटी इन सबको समान भाग लेकर चूर्ण करके 
रात्रिके समय दूधके साथ वह मनुष्य पीवे जिसके 
घर सों स्री हों ॥ ६५ ॥ 


माक्षीकधातुमधुपारदलोहचूणी प- 

थ्या शिलाजतुविडड्गघृतानि लि- 

ह्यात । एकाधिविंशतिमहानि ग- 

दादिताऽपि चाशीती कोऽपि रमधे- 

त्मबलो युवेव ॥ ६६ ॥ 

सोनामाखी, हहत, पारेकी भस्म, लोहचूण, हरड, 

शिलाजीत, वायविडंग और घी इन सबको एकत्र मि- 
लाकर २१ दिनतक सेवन करनेसे व्याधियोंसे पीडित 
अस्सी वर्षका वृद्धभी प्रबल युवाके समान रमण करता 
है ॥ ६६ ॥ 


गवां विरूढवत्सानां सिद्धं पयासि 

पायसम्‌। गोधूमेस्तत्सिताक्षोद्रसर्षि- 

मिश्रं सुशीतलम्‌ । भुक्ता वाप्याति- . 

जीर्णेऽपि ददादारा ब्रजत्याप॥६७॥ 

जिसका बछडा बडा हो ऐसी गायके दूधमें गेहूँका 

सत्व डालकर खीर पकावे । फिर उसमें मिश्री, शहत 
और घृत मिलाकर सेवन करनेसे बृद्ध मनुष्य भी दुर 
ख्ियोंमें गमन करता है ॥ ६७ ॥ 


पदार्थ, ज्ञीतलजल और निद्रा यह सब मैथुनके अंतमें | पिप्पलीलवणोपेतो बस्ताण्डो क्षीर- 


हितकारी हैं ॥ ६३ ॥ 
शरीस्वक्षयं सृगयतां वृद्धानां च रिरं- 
सताम्‌ । क़्ीबानामल्पश्ुक्राणां यो- 
गा वाजीकरा हिताः ॥ ६४ ॥ 


सर्पिषा । सायितो भक्षयेद्यस्तु स ग 

च्ळेत्ममदारातम्‌ ॥ ६८ ॥ 

बकरेके आंडोंको दूध और घृतमें पकाकर पश्चात्‌ 
पीपळका चुर्ण और कुछ थोडासा सेंधानक डालकर 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(९६२) 


सेवन करनेसे सौ स्रियोमे गमन करनेकी सामर्थ्य उत्पन्न 
होती है ॥ ६८ ॥ 
बस्ताण्डसिद्धे पयसि भावितानाऽस- 
कृतिलान्‌ । यः खादेत्स नरो गच्छेः 
त्वीणां दातमपूर्ववत्‌ ॥ ६९॥ 
षकरेके आंडोंको दूधमें पकाकर पश्चात्‌ उस दूधमें 
तिळॉको भावना देकर भक्षण करनेसे सो ख़ियोंमें 
गमन करता है ॥ ६९ ॥ 
कुलीरकूम्मेनक्राणामण्डान्येबं हि 
भक्षयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
हसीप्रकार कुछीर ( केकडा ) कूम्मे ( कळुवा ) और 
नक्र ( नाका) के अंडोको दूधमें पकाकर सेवन कर» 
नेसे उपरोक्त गुण होता है ॥ ७० ॥ 
उच्चटाचणमप्येव क्षीरेणोत्तमझुच्यते। 
शतावय्युञ्चटाचूणे पेयमेब सुखाँ- 
बुना ॥ ७१॥ 
दूधके साथ उचटाके चूणेको सेवन करना अथवा 
शतावरी और उच्चटाके चूरणेको स्वच्छ पानीके साथ 
खाना चाहिये ॥ ७१ ॥ 
घृतलिप्तं माषविदलं दुग्धे सिद्धं [सि- 
ताज्यसंयुक्तम्‌ । भुक्तं तदेव कुरुते 
शाक्ते रमणस्य शतयोषाम्‌ ॥ ७२॥ 
उड़दोंकी पीठीको धीमे भूनकर दूधमें पकावे । फिर 
इसमें मिश्री और घृत डालकर सेवन फरनेसे सौ खि- 
यके रमण करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है ॥ ७२ ॥ 
त्रिकण्टकात्मशुत्तानां बीजचूर्ण सदा- 
केरम्‌ । क्षीरेण यः पिबेह्रच्छेददाबा- 
रं निरन्तरम्‌ ॥ ७३ ॥ 
गोखरू और कोछके बीजोंका चूर्ण करके मिश्री 
मिलाकर दूधके साथ सेवन करनेसे निरंतर दक्ष ख्तियोंमें 
गमन करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है ॥ ७३ ॥ 
शतावरीघृत । 
घृतं शतावरीगर्भ क्षीरे दशग॒ुणे प- 
खेत । शकेरापिप्पलीक्षोद्रयुक्त॑ तद्द- 
ष्यसुच्यते ॥ ७४ ॥ 


षड्ठसेने-भाषाटीकासहिते- 


झतावरके कल्कको दशगुने दूधमें डालकर घृतको 
पकाबे । फिर इसमें मिश्री, पीपळका चूर्णे और शहत 
मिलाकर सेवन करे तो अत्यंत रमण करनेकी सामर्थ्ये 
उत्पन्न होती हे ॥ ७४ ॥ 


माषघृत । 


माषाणामात्मशुत्तानां बीजानामाढ- 
कत्रयम्‌ । जीवकषेभको भेदे वीरा 
बृद्धी शतावरी ॥ ७५ ॥ मधुकं चा- 
इवगन्धा च साधथेत्‌ छुढवोन्मितम्‌ 
तमेषास्मिन्घृतप्रस्थे द्रव्यादळाशुणं 
पयः ॥ ७६ ॥ विदारिणो दश्शप्रस्षं 
प्रस्थमिक्षरकस्थ च । दत्वा शूद- 
ग्निना साध्यं सिद्धं सरपिनिधापयेत्‌ 
॥ ७७ ॥ झाकेराथास्लु गोक्षीय्यीः 
क्षोद्रस्य च पृथक पृथक्‌ । भार्गांश्च- 
तुष्पलांश्वाच पिप्पल्याश्च द्वयं पल- 
म्‌ ॥ ७८ ॥ पलपूवेमतो लीढा ततो- 
ऽन्नमुपयोजयेत्‌। यदीच्छेदक्षथं शु- 
के शेफसश्चोत्तमं बलम्‌ ॥ ७९ ॥ 
उडद और कोंछके बीज तीन आढक परिमाण, जी- 
बक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, वृद्धि, ज्ञताव- 
र, मुलेठी ओर असगंध यह प्रत्येक औषधि एक एक 
कुडव परिमाण लेवे सबको अठगुने जलमें पकावे जब 
पकते परते नल चौथाई भाग बाकी रहजाय तष उता- 
र कर छान लेवे । फिर इस फाथमें घृत १ प्रस्थ, द्र- 
व्यांसे दक्षणुना दूध, बिदारीकंद्का स्वरस १० प्रस्थ, 
और इंखका रस २ प्रस्थ, इन सबको एकत्र करके मंद 
मंद अभिसे पकावे । जब सिद्ध होजाय तब इसमें मिश्री, 
बंशझलोचन और हाहत यह प्रत्येक सोलह सोलह तोळे 
ओर पीपळका चूणे आठतोले डालदेवे । प्रथम चार 
तोळा परिमाण लेकर खाय और ऊपरसे भातखाय । 
इससे अपार वीय्येकी वृद्धि होती है और लिंगमें अपूर्व 
बल उत्पन्न होता है॥ ७५ ॥ ७६॥ ७७॥ ७८॥ ७९॥ ` 
गोघूमाद्यघृत । 


गोधूमाञ्च पलशतं निःक्ाथ्य सालि- 
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णीमानि दापयेत्‌ ॥ ८० ॥ गोधूमं 
युञ्जातफलं माषद्राक्षापरूषकम्‌ । 
काकोली क्षीरकाकोली विदारी च 
शतावरी ॥ ८१ ॥ अइवगन्धा सख- 
जूरा मधुकं ञ्यूषणं सिता । भछात- 
कं चात्मगुप्ता समभागानि कारये- 
त्‌ ॥८२॥ घृतप्रस्थं पचेदेवं क्षीरं दत्वा 
चतुर्गुणम्‌ । बृद्वञ्रिनाथ सिद्धेऽस्मिन्‌ 
द्रव्याण्येतानि निक्षिपेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
त्वगेला पिप्पलीधान्यं कपूर नागके- 
शरम । यथालाभं विनिक्षिप्य सिता- 
क्षौद्वपलाष्टकस्‌ ॥ ८४ ॥ दत्वेक्षुख- 
ज्डमालोडच विधिवद्विनियो जयेत्‌ । 
शाल्योदनेन सुजीत पिबेन्मांसरसे- 
न वा ॥ ८५ ॥ केवलं वा पिबेदस्य 
पलमात्रं प्रथन्रतः । न तस्य लिङ्ग- 
शधिल्यं न च शुऋक्षयो भवेत्‌ ॥८६॥ 
बल्यं परं वातहरं झुक्रसंजनन 
परम्‌ । परमोजस्करखेव पुष्टिवर्णब- 
लमदम्‌ ॥ ८७ ॥ वातपित्तहरं वृष्ये 
पित्तशुल्महरं परम्‌ । सूत्रकृच्छृमदा- 
अने वृद्धानां चापि शास्यते ॥ ८८ ॥ 
पलद्वयं तदाश्रीयादरारात्रमतंद्रितः 
ज्जीणां शतं च भजते पीत्वा ह्यलु- 
पिवित्पय: ॥ ८९ ॥ अश्विभ्यां निमि- 
तं चेव गोधूमाद्यं रसायनम्‌ ॥ ९० ॥ 
जलद्रोणे तु गोधूमक्काथे तच्छेषमा- 
ढकम्‌ । युञ्जातकस्य स्थाने तु तहूणं 
तालमस्तकम्‌ ॥ ९१॥ 
गेहूँ १०० पल लेकर एक आढक जलम पकावे 
जब पकते पकत जल चौथाई भाग बाकी रहाय तब 
_ उतारकर छानलेवे फिर इस छनेहुर कायमें गेहूँका 
सत्व, युंजातफल ( इसके अभावमें ताडका मस्तक 
लेना चाहिये ), उडद, दाख, फालसे, काकोली, क्लीर- 
काकोली, विदारीकन्द, शतावर, असर्गध) खजूर, 
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मुलेठी, सोंठ, मिर्च, पीपल, मिश्री, भिलावे और 
कोंळके बीज इन सबका कल्क समान भाग उत्तम 
गायका घृत १ प्रस्थ और दूष४ भाग डालकर मन्द्‌ मन्द्‌ 
अग्निसे पकावे जब सिद्ध होजाय तब इसमें दालचीनी 
इलायची, पीपल, धनियाँ, कपूर और नागकेझर यह 
सब ययालाभ अथोत्‌ जितने इनमेंसे मिलसके उतने 
तथा मिश्री और शहत प्रत्येक आठ आठ पल डालकर 
इसके डंडेसे अथात्‌ गन्नेके टुकडेस सब अच्छे प्रकारसे 
आलोडन करके एक उत्तम चिकने बासनमें भरकर रख- 
देवे । प्रतिदिन इसमेंसे चार तोळे परिमाण लेकर 
शालिचावलोके भातके साथ अथवा मांसरसके साथ 
सवन करे । या केवळ इसको अकेलाही सेबन 
करे । इससे कदापि लिंग शिथिळ नहीं होता और न 
कभी वीय्येक्षय होता है । यह घृत-बलकारक, ' वात” 
नाझक, वीय्येजनक, परम ओनकारक, पुष्टि, कर्णे 
और बलवद्धक, वातापित्तनाझञक, वीय्येवद्धेक, पित्त- 
गुल्मनाशक, मूत्रकृच्करहारक ओर वृद्ध मनुष्पोंको 
अतीव हितकारी है । इसमेंसे प्रतिदिन आठ 
तोळे परिमाण लेकर दश दिनतक सेवन करे 
और ऊपरसे मिश्रीमिला दूध पीवे तो सौ ब्रियोंमें 
गमन करनेकी झक्ति उत्पन्न हो, यह गोधमादधरसायन 
अइ्विनीकुमारोंने निर्माण की है । यापे उपर पाठमें 
सौपल गहुँको एक आढक जलमें पकाकर चतुर्था शेष 
काय रखना लिखा है, किंतु यहां पर गेहूँको एक द्रोण- 
जलमें पकाकर एक आढक शेष जल रखनेकी आज्ञा है, 
और युञ्जातफछके अभावमें ताडका मस्तक प्रयोग कर- 
ना लिखा है ॥ ८०-९१ ॥ 


जीवन्तीयमक । 


जीवन्त्यतिबला मेदा काकोलीद्दय- 
जीरकैः । साभयातिकृता कृष्णा 
काकनासारसायनेः ॥ ९२ ॥ स्व- 
यंगुत्ता शठी शङ्गी जीवकशारिवा- 
द्वयैः । सहाचरवराविइवपिप्पली- 
मूलभजेनेः ॥ ९३ ॥ षिष्टेस्तेलं घृतं 
पक्कं क्षीरेणाष्ट्युणेन च । दत्तमनुवा- 
सनेज्ञेयं शुकाग्निबलवद्धनम्‌ ॥ ९४॥ 
बृंहणं वातपित्तन्नं गुल्मानाहृहरं परः 
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बङ्गसेने-भाषाटी कासादिते- 


अअ 


म्‌। नस्यैः पानैश्च संयुक्तमूध्वंज दुग- 
दापहम्‌ ॥ ९५॥ 
जीवन्ती, सिरेटी, मेदा, काकोछी, जीरा, कालानीरा, 
हरड, पीपल, कौबाठोड़ी, बायविडंग, कौंछ, कचूर, 
काकडाशिंगी, जीवक, दोनोंशारिवा, पियावसा, त्रि- 
फला, सोंड और पीपलामूल इन सबको एकत्र घृतमें 
भूनकर करक बनाकर तल और घृतका अठगुन दूधम 
पकाबे । इसके द्वारा अनुवासन बस्ति देनेसे शुक्र, अभि 
और बलकी वृद्धि होती है । तथा यह दोनों अत्यंत 
पुष्टिकारक, वातपित्तनाशाक, गुम और आनाहको दूर 
करता है । इसको नस्य और पान आदिमें प्रयोग कर- 
नेसे ऊध्येजत्रुरोग नष्ट होता हे ॥ ५२-९५ ॥ 
गुडकूष्माण्ड । 
कूष्माण्डकात्पलशातं सुस्विन्नं निष्कु- 
लीकृतम्‌। प्रस्थं च घृततेलस्य त- 
स्मिन्‌ तते निधापयेत्‌ ॥९६ ॥ त्वङू- 
पत्रधान्यकव्योषजीरकेलाद्र्‍यानलम्‌ 
षड्ग्रन्था चव्यमातङ्गापिप्पलीऽङ्गवेर- 
कम्‌ ॥ ९७ ॥ श्रंगाटकं कशेरुश्च प्र- 
लम्बं तालमस्तकम्‌ । चर्णीकृतं पला- 
शाश्च गुडस्य तु तुलां पचेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
शीतीभूते पलान्यष्टो मधुनः सं- 
प्रदापयेत्‌ । कफापित्तानिलहरं मन्दा- 
झीनां च दीपनम्‌ ॥ ९९॥ कृशानां 
बृहणं श्रेष्ठं वाजीकरणमुत्तसम्‌ । प्रम- 
दासु प्रसक्तानां ये च स्युः क्षीणरे- 
तसः ॥ १०० ॥ क्षयेण च गृहीतानां 
परमंमेषजं मतम्‌ । कासं श्वासं 
ज्वरं हिक्कां हन्ति छदिमरोचकम्‌॥ 
गुडकूष्माण्डकं ख्यातमश्विभ्यां ससु- 
दाहतम्‌॥ १०१ ॥ 
उसीने हुए और छिलेहुए ऐसे पेठके टुकड़े १०० 
पल, घृत १ प्रस्थ, तेल ? प्रस्थ और गुड १०० पल 
इन सबको एकत्र करके पकावे जब पकते पकते गाढा 
होजाय तब दालचीनी, तेजपात, धनिया, सोंठ, मिचे. 
जीरा, इलायची, बडी इलायची, चीता, अद्रख, सिं- 
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घाडे, कशेरु, ताडके अंकुर भोर ताडका मस्तक यह : 
प्रत्येक चार चार तोळे लेकर चूणे बनाकर मिलादेवे । 
जब पककर अपने आप शीतल होजाय तब उसमें आ- 
ठपळ शहत मिळादेंवे । यह उत्तम औषधि-कफपित्त- 
वातनाझक, मंदाम्निको दीपन करनेवाली, कृश मनु- 
ष्योंको अतीव पृष्टिकारक और उत्तम वाजीकरण है। 
जो पुरुष ख्नियोंमें आसक्त हैं, जो पुरुष क्षीण वीय्ये हैं 
और जो मनुष्य क्षयरोगसे पीडित हें उनके लिये यह प- 
रम औषधि हे । यह गुडकुष्माण्ड अश्विनीकुमारोंने 
निम्माण किया है तथा खाँसी, इवास, ज्वर, हिचकी 
बमन ओर अरुचिको दूर करता है ॥ ९६-१०१ ॥ 


यात्किविन्मधुरं सिनिग्ध जीवन तपण 
गुरू । हषणं मनसश्चेब सर्व तद्वष्यसु 
च्यते ॥ १०२ ॥ आअभ्यगच्छाद्नस्मञा- 
नगन्धमाल्यविझूषणेः । शृहराय्या- 
सनखुखवांसो भिविदिते? मिथेः॥ १०३ 
विहङ्कानान्ठ तेरिष्टेः स्त्रीणां वाऽऽ 
भरणस्वनेः । संवादनेर्वरस्त्रीणामि- 
षटानाश्च वृषायते ॥ १०४ ॥ सुरूपा 
योवनावस्था लक्षणेर्बा विभूषिता । 
या वऱ्या शिक्षिता चैव सा स्त्री वृ- 
ष्यतमा स्मृता ॥ १०५ ॥ 
जो पदार्थ मधुर, स्निग्ध, प्राणरक्षक, ठृप्तिकारक, भा- 
री और मनमें आनंद उत्पन्न करनेवाले हैं उनको वृष्य 
कहते हैं । तेलादिककी मालिस, अनेकप्रकारके वस्नोंका 
धारण, स्नान, सुगंधित चंदनादि पदार्थोका, पुष्पमालादि 
और भूषणोंका धारण, सुन्दरगृह, सुन्दर वस्त्र करके वे- 
टित शय्या और आसन, मनोहर कोकिल मयरादि प- 
प्षियोंकी: कलरव, अथवा सुन्दर मानिनी स्त्रियोके आ- 
भूषणोंकी झनकार और प्रियश्चियोंका सम्भाषण यह 
सब वृष्य अथोत्‌ कामोद्दीपक हैं जो सुन्दर स्वरूपवान्‌» 
यौवन अवस्थाको प्राप्त हुईं, शुभलक्षणों करके विभूषित, 
अपने अनुकूल और रतिकम्ममें शिक्षित ऐसी स्री 
वृष्य होती है ॥ १०२ ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ १०५॥ 
वीय्यक्षयके कारण और लक्षण । 
जरया चिन्तया शुक्रं व्याधिभिः कमे- 
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स्नेहपानाधिकारः । 
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र चातिनिषेवणात्‌ ॥ १०६ ॥ क्ष 
याद्धयाद्‌भिश्रम्भाच्छो कात्री दोष- 
कषंणात्‌ । नारीणामरसञ्ञत्वादति- 
चारादिसेवनात्‌ ॥ १०७ ॥ 
जरा, चिंता और अनेकप्रकारके व्याधियोंसे तथा 
बमन विरेचनादिपंच कम्माके बिगड जानेसे, उपवास 
करनेसे, अत्यंत ख्रोप्रसंगकरनेसे, क्षयसे, भयसे, आवि- 
इवाससे, शोकसे, स्लियोंके दोषोंको देखनेसे खियोंके 
अरसज्ञ (रसको नहीं जानना ) होनेसे आमिचारसे और 
नहीं सेवनकरनेसे मनुष्योंका वीर्ये क्षयका प्राप्त होता 
है॥ १०६ ॥ १०७॥ 

दौर्बल्यं मुखशोषश्व पाण्डुत्वं मदने 
भ्रमः । क्लैब्यं शुक्तविसगेच क्षीणशु- 
ऋष्य लक्षणम्‌ ॥ १०८ ॥ 
इति श्रीबंगसेने वाजीकरणानेदानचिकित्सा।े- 
कारः समाप्तः ॥ ७४ ॥ 
दुबलता, मुखशोष, पांडुता, शरीरका टूटना, भ्रम, 
नपुंसकता और शुक्रका क्षरण होना यह सब क्षीणशुक- 
बाले मनुष्यके लक्षण जानने ॥ १०८ ॥ 
इति श्रीबङ्गसेने भाषाटीकायां वाजीकरणनिदान- 
चिकित्साधिकारः समाप्तः ॥ ७४ ॥ 


अथ स्लेहपानाविकारः । 
— EO ~— 
वमनं रेचनं नस्यं निरूहश्चालुवास- 
नम्‌ । ज्ञेयं पञ्चविधं कम्मे विधानं त- 
स्थ कथ्यते ॥ 
वमन, विरेचन, नस्य, निरूहबस्ति और अनुवासन 
बस्ति यह पंच कम्मे हैं अब इनके विधानको कहते हैं ॥ 
आपो यथा विरुध्यन्ते स्निग्धाप्तान्ना- 
द्यत्नतः । तथा संशोधनद्रव्येः स्रि- 
ग्घकोष्ठात्कफं नयेत्‌ ॥ 
जब स्निग्ध पानोंको कुविधिसे सेवन करनेसे शरीर- 
का रस बिगड जावे तब संशोधन द्रव्योंसे स्रिग्धकोष्ठ- 
कफको निकाले ॥ 


मलापहं रोगहरं बलवर्णप्रसादनम्‌ । 
पीत्वा संशोधनं सम्यगायुष्मान्पू- 
ज्यते चिरम्‌ ॥ 

विधिपूर्वक संशोधनको सेवन करनेसे मल और 
रोगोंका नाश होता है, बळ और वणेकी वृद्धि होती 
है और आयु दीष होती है ॥ 


कटत्रूरूजङ्कपादस्थे वाते स्नेहं विशे- 
षतः । पिबेत्माग्भोजनाञ्ञन्तुः क- 
स्यादीनां मलापहम्‌ ॥ 
कटि, उरु, जंवा और पाद्स्भ वातरोगमें विश्ञेष 
करके भोजनसे पहिले स्तेहपान करे तो काटे आदिका 
दुःख दूर होता है ॥ 
पित्ेत्संशो धना दूध्वमूध्वजऽ्वनिलेग- 
दे। वलितेनेन्द्रियाणाश्च वैकल्यं चो- 
पजायते ॥ 
ऊध्वेजत्रुरोगोंमं और वातके रोगोंमें संशोधनसे पहिले 
स्रेहको पान करें इससे इन्द्रियॉमें बल तथा विकलता 
उत्पन्न होती है | तथा पक्षावात और हृदयरोग नष्ट 
होता है ॥ 
पक्षाघातं सहद्रोगं सेव्यमानं निह- 
न्ति च । सहान्नेनाशिनः स्नेहो बल- 
वर्णकरः परः ॥ 
भोजनके साथ स्नेहको सेवन करनेसे पक्षाघात, 
और हृदयरोग नष्ट होता हैं तथा शरीरमें बल उत्पन्न 
होता है और वणे सुन्दर होता है ॥ 
सोपानक्तलघो कोष्ठ निरामे वीक्ष्य 
पावकम्‌ । पाययित्वा भिषक्‌ स्नेह 
कटूष्णं वारि पाययेत्‌ ॥ 
ळघुकोष्ठ और आमरहित ऐसे रोगीके आम्निके बलाब- 
लको विचारकर वैद्य यथाबिधिसे स्रेहपान करावे और 
ऊपरसे गरम जळ पिलावे ॥ 
यथादोषं यथाकालं यथाव्याधियथा- 
बलम्‌ । ख्रें पक्कमपक्कं वा पाययित्वा 
चिकित्सकः ॥ 
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(९६६ ) 


बङ्गसेने-माषाटीकासहिते- 


रन ््््य्त्द्च््ड 
जैसा दोष, जेस काल, जैसा रोग और जैसा बल | झआहोरात्रेण महति जीर्थेत्यह्वि तु म- 


होय उसीके अनुसार पक अथवा अपक स्नेहको 
पान करे ॥ 


सर्पिः दारादि पातव्यं वसामजा च 
माधवे । तैलं प्रावृषि नात्युष्णं शीते 
सेहं पिबेन्नरः ॥ 
झरहतुमें धृत, वसन्तकतुमें वसा और मजा 
वर्षाक्रतुमे तैळ और झ्ीततुमें अल्प उष्ण सरेको 
पान करे ॥ 
जलमुष्णं घृते पेयं यूषस्तैलेषु शस्य- 
ते । बसामज्जसि मण्डस्तु सर्वेषुण्ण- 
मथांबु वा ॥ 
घृतका अनुपान उष्णजल, तेलका अनुपान युष, 
वसा और मजाके उपर मांडका अनुपान करे । अथवा 
सर्वेप्रकारके स्रेहेमिं गरम जलकाही अनुपान केर ॥ 


ऋते अछ्ातकस्नेहात्तत्र तोयं छुशी- 
ललम्‌। त्रिकषांदधकर्षण वृद्धि! सा- 
पलं तथा ॥ ततः कर्षांभिबृद्धिश्च 
अवेद्यावत्पलत्रयम्‌ । ततोऽपि च 
पलार्धेन वृद्धियांवच षट्पलम्‌ ॥ 
मात्रेयं लेहपानस्थ जघन्यामध्यमो- 
ततमाः ॥ 

[मैलावेके तेळके ऊपर झीतल जलही पीना चाहिये 
ख्रेहकी प्रथम मात्रा तीन कर्षकी देवे फिर कमसे आधा 
आधा कषें बढ़ाकर तीन पलतक देवे । पश्चात्‌ आधा आधा 
पल बढ़ाकर छः पलतक देवे। यह उत्कृष्ट मात्रा है 
अयांत्‌ तीन कर्षेकी बघन्य, तीन पलकी मध्यम और छः 
पलकी उत्तममात्रा जाननी ॥ 


एकाहसुत्तमा पेया उयहमेव तु मध्य- 
मा । स्नेहमात्रा यथायोगं सत्ताहन्तु 
कनीयसी ॥ 


उत्तममात्रा एकही दिन पीनी चाहिये, मध्यम मात्रा 
तीन दिनतक पीनी चाहिये और जवन्यमात्रा एक 
सप्ताहतक सेवन करनी चाहिये ॥ 


व्यमा । दिनार्थे चापराणस्ति्ञः खेह- 
मात्राः प्रमाणतः ॥ 
उत्तममात्रा एकादिन रातमें पच जाती है, मध्यम 
मात्रा एकदिनमें पच जाती है और अवन्यमात्रा आधे 
दिनमें पच जाती हे इस प्रकार यह स्ेहकी तीन 
मात्रा कही हैं ॥ 
केवलं पैत्तिके सर्पिवातिके लबणा- 
न्बितम्‌। देयं बहुकफे तेलं व्योष- 
क्षारसमाथुतम््‌ ॥ 
पित्तके रोगोंमें केवल घृतको पान करे, बातके रोगों” 
में घृतको लवणके साथ पान करे और बहुतसे कफके 
रोगोंमें तेलमें जबाखार और त्रिकुटेका चणे मिलाकर 
पान केर ॥ 
शीतकाले दिवाख्हस्ुण्णकाले पिबे- 
त्रिशि । वातपित्ताधिके राची बात- 
केष्मायिके दिवा ॥ 
ज्ञीतकतुम दिनम स्रेहपान करे, ग्रीष्मकतुमें रात्रिम 
ज्रेहपान करे, वातपित्ताधिकय रोगोंमें रात्रिके समय 
स्रेहपान करे और वातकफके रोगोंमें दिनर्मे लेह- 
पान करे ॥ 


पिबेत्पित्तकफे चोष्णं झेहमूच्छोत॒षा- 
करम्‌ । शीतं वातकफात्तस्य गोरवा- 
रुचिशूलकूत्‌ ॥ 
पित्तकफनरोगोंमें उष्ण स्नेहपान करनेसे मच्छो 
और तृषाको उत्पन्न करता है । वात और कफके 
रोगोंमें शीतल पान करनेसे झारीरमें भारीपन, अरुचि 
और शूल होता हे ॥ 
स्युः पच्यमाने तडदाहभ्रमो सूच्छा- 
रुचिस्तमः । परिरर्षिच्योऽप्यनुष्णा- 
द्विर्जीणख्रेहो यतो नरः ॥ यबा- 
गूं पाशायेदुष्णां कतां षष्टिकतंडुलेः । 
अल्पस्नेहां विलेपीत्च जीणख्नेहे खुखो- 
दनम्‌॥ 
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स्नेहपानाधिकारः । 


सेहके पचनेके समय तुवा, दाह, श्रम, मूच्छा, अरु- 
` वि और अंघकारदशन यह सब होते हें । उस समय 
गरमनळसे झरीरको घोषे और जब अच्छेप्रकारसे ख्रेह 
प जावे तब साठीके चावछोकी यवाश्‌ बनाकर गरम 
गरम देवे । अथवा थोडासा घृत डालकर विलेपी देव 
किंवा सुहाता सुहाता भात देवे ॥ 


बद्धस्य लोहसिद्धेन यूषेनाल्पश्रतेन 
वा । पिबेत्संकामनं स्नेहमन्नकाले 
प्रकाङ्क्षितम्‌ ॥ सिद्ध्यर्थ पुनराहारे 
न्नेशे जीर्णे पिथेन्नरः ॥ 


बृद्मनुष्यको ख्रेहके द्वारा सिद्ध कियाहुआ और 
अस्पपकाया हुआ ऐसा संशमनस्रह भोजनकी कांक्षाके 
समय पान करावे फिर शुद्धिके लिये रात्रिके समय आ- 
हारके जीणे होनेपर स्नेहको पान करे । 


लेहसात्म्यः छेशसहश्वोष्णदाले न 

शीतले ॥ अच्छमेव पिवेत्लेहमच्छ- 

पानं हि शोभनम्‌ ॥ 

स्रेहपान-सात्म्य ( जिसके प्रकृतिके अनुकूल हो ) 

और केशको सहन करनेवाला पुरुष ऐसे समय स्नेहको 
सेवन करे कि, नतो जब अत्यंत श्ीतहो ओर न अत्यंत 
गरमी हो । स्वच्छनिमेळ स्नेहको पान करे क्योंकि, स्व- 
च्छही स्ह श्रेष्ठ होता है ॥ 


द्रबोष्णमनभिष्यन्दि भोज्यमन्नं प्रमा- 
णतः ॥ नातिस्रिग्वमसंकीणे सुख्नेहं 
पालामिच्छता ॥ 
स्रेहको पान करनेकी इच्छा करनेषाला पुरुष द्रव 
( पतला ), उष्ण, अभिष्यन्द्रहित) प्रमाणका, न अत्यंत 
ज्िग्य और न बहुतसे भोजन एकत्र मिळेहुर ऐसा अ- 
ज्ञका भोजन करे ॥ 
पिबेत्र्यहं चतुरहं प्जाहं षडहाने 
वा ॥ सप्तरात्रात्परं स्नेह सात्म्यभा- 
बाय कल्पते ॥ 
खहपान तीनद्नितक, चारदिनतक, पांचदिनतक 
अथवा छः दिनतक करे क्योंकि, सातदिनके पश्चात्‌ स्रेह 
, स्वभावें मिलजाता है ॥ 


(९६७) 


मृदुकोष्ठ््रिरात्रेण ख्िह्मत्यच्छोपसे- 
बया । स्तिह्यति क्रूरकोष्ठस्तु सप्त- 
रात्रेण मानवः ॥ 4 
मृदुकोष्ठवाला मनुष्य तीनदिनतक स्नेहको पीनेसे 
स्निग्ध होजाता है और शूरकोष्टवाला मनुष्य सातदिनमें 
ख्रिग्ध होजाता है ॥ 


मिथ्याचाराद्वहुत्वाद्वा यस्य स्रेहो 
न जीयेते। विष्टभ्य वापि जीर्येत 
बारिणोष्णेन वामयेत्‌ ॥ ततः स्नेहं 
पुनरदेद्याछघुकोष्ठाय देहिने ॥ 
मिथ्या आचरणकरनेसे अथवा स्रेहकी बाहुस्यतासे 
जिसके स्नेह नहीं पचता है अथवा जिसके विष्टब्ध हो- 
कर अथांत्‌ पेटमें गुडगुड शब्द होकर ख्नेइ पचता है 
उसको गरम जल पिलाकर वमन करावे । लघुकोष्ठवाले 
मनुष्यको फिर ख्रेह पान करावे ॥ 
स्रेहाऽजीणेविशंकायां पुनरूष्णोदकं 
पिबेत्‌ । तदोद्गारो भवेच्छुद्धो रुचि- 
रत्ने प्रजायते ॥ 
जो ज्रेहपानमें जीणे अनीणेकी आशंका होय अथात्‌ 
स्ह पचा है या नहीं ऐसा संदेह होय तो गरमशल पान- 
करे ॥ इस प्रकार करनेसे डकार शुद्ध होजायगी और 
भोज्ञनमें रुचि उत्पन्न होगी ॥ 


स्रेहपीतस्तु तृष्णायां पिबेदुष्णोदकं 
नरः । एवं चालुप्रशाम्यन्तं ख्रेह्‌मु- 
ष्णाम्बुना हरेत्‌॥ 
स्रेहपानके पश्चात्‌ यदि तृषा लगे तो ठष्णनल पान 
करे । इसप्रकार करनेसे भी जो तृषा झांत नहीं होय तो 
गरम जलको विञ्ञेष पान करके वमन कर देवे ॥ 


स्रेहद्विषः शिशन्व॒द्धान्‌ सुकुमारान्‌ 
कुशानपि । तृष्णालु चोष्णकाले च 
सहभक्तेन पाययेत्‌ ॥ 
जो मनुष्य ख्रेहसे देव करते हे तथा बालक, वृद्ध, 
कोमल कृञ्च, दृवासे पडित रसे मनुष्यांको एव उष्णका- 
लमे भोजनके साय स्रेहपान करना चाहिये ॥ 
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(९६८ ) 


बड्ठसेने-भाषाटीकासहिते- 


CS) SUES OTS 


बालवृद्धादिषु स्लेहपारिहारासहिष्णु- 
घु। योगानिमानलुद्वेगान्‌ सद्यः स्ते- 
हान्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ 
बालक और वृद्ध तथा स्रेहपानके परहेजको नहीं 
सहन करनेवाले ऐसे मनुष्योंको उद्वेग रहित और त- 
त्काल स्रेहन करनेवाले ऐसे इन नीचे लिखे प्रयोगोंको 
सेबन करावे ॥ 
प्राइयमांसरसान्‌ स्नेहान्‌ पेया वा 
स्रेहभाजिता । पिबेत्सुखोष्णं मनुजः 
सद्यः स्लेहनसुच्यते ॥ 
लेहके द्वारा भुनी हुई पेया अथवा मांसरसको सु- 
खोष्ण पान करनेसे तत्काल स्नेहन होता है ॥ 
धारोष्णं स्नेहसंयुक्तं पीत्वा सलवणं 
पयः । दुध्रो रसं सारगुडं पीत्वा स्मि- 
ह्याति मानवः ॥ 


धारोष्ण दूधमें घृत डालकर अथवा श्रमे 
मक ओर सरह डालकर अथवा दहीकी मलाइमें गुड डा- 


लकर पीनेसे तत्काल स्नेहन होता है ॥ 


सर्पिष्मती बहुतिला तथैव स्वल्पतं- 

डुला । सुखोष्णा सेव्यमाना ठु सद्यः 

स्रेहनसुच्यते ॥ 

घीमें पकाई हुईं बहुत तिळोंबाली और थोडे चाव- 

रॉकी ऐसो यवागू बनाकर सुखोष्ण सेवन करनेसे त- 
त्काल स्नेहन होता है ॥ 

शाकेराघृतसंरुष्टे दुह्याद्रां कलरो- 

ऽथवा । पाययेदक्षमेताद्वि सद्यः स्रेह- 

नमुच्यते ॥ 

खांड और घृतसे लिपेहुए कलसेमें गायके दूधको 
दुहकर पानकरनेसे तत्काल स्नेहन होता है ॥ 

लेहपानका निषेध । 


विवजयेत ल्लेहपानमजीर्णी तरूण- 
जबरी । दुर्बलो रोचकी स्थूलो मू- 
छोर्तो मदपीडितः ॥ छद्योभिभूत- 
स्ताषितः श्रान्तः पानङमान्वितः । 


दृ्तबस्तिविरिक्तश्चवान्तो यश्चापि 
मानवः ॥ अकाले च प्रसूता स्त्री 
स्लेहपानं विवर्जयेत्‌ । ख्लेहपानाद्भवे- 
देषां नृणां नानाविधोमद्‌ः ॥ गदा वा 
कृच्छृतां यान्ति न सिध्यन्ति तथा 
पुनः ॥ 
अजीर्ण, तरुणज्वर, दुर्बह, अरुचि, स्थूल, मच्छो, 
और मदसे पीडित, वमन, तृषा, थकाहुआ, मद्यपानसे 
ग्लानिको प्राप्त हुआ, जिसने बस्तिकम्मे, विरेचन कर्म्म 
और वमन करीहो ऐसे मनुष्यांको स्रेहपान नहीं कराना 
चाहिये । विनासमय और प्रतास्री इनकोभी स्नेह- 
पान नहीं कराना चाहिये । क्योंकि, इनको ख्नेहपान 
करानेसे अनेक्रप्रकारके घोर रोग उत्पन्न होते हैं और 
फिर वह रोग कष्टसाध्य होकर आरोग्य नहीं होते ॥ 
उष्णोदकोपचारी स्याद्‌ ब्रह्मचारी 
क्षपारायः ॥ 
स्नेहको पानकरनेवाला उष्णजलका उपचार करे 
ब्रह्मचय्येको धारण करे और रात्रिमें शयन खरे ॥ 


वेगरोधनव्यायामक्कोधशोकादिमात- 
९०, नित्यं _ खा 
पान्‌। वजयेत्प्रयतो नित्यं सेवथेच्छ- 
यनासनम्‌ ॥ 
तथा मलमूत्रादिके वेगोंका अवरोध, व्यायाम, कष, 
शोक, शीत, धूप और वायु इन सबको त्याग देवे एवं 
सुखप्वेक शयन करे ॥ 
स्नेह पीत्वा पुनः स्नेहं प्रतिश्ुुञ्जानमेव 
च । स्नेहपथ्यापचाराद्धि जायन्ते दा- 
रूणा गदाः ॥ 
सरहको पीकर फिर स्नेहपान करनेसे अथवा स्नेह 
पानके उपर रह मिला भोजन करनेसे इत्यादि अपथ्य 
अपचारसे अनेक प्रकारके दारुण रोग उत्पन्न होते हैं । 
अखिग्धमात्रके लक्षण । 


पुरीषं ग्रन्थितं रूक्षं बायुरमशुणो वि- 
टम्‌। पक्ता खरत्वं रोक्ष्यश्च गात्र 
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स्वेदाधिकारः । 


(९६९ ) 


मलमें गांठपडे, शरीरमें रुखापन, मळ वायुसे बिगडा 
हुआ फटासा हो, कठिनतासें पचे और अन्तमें रुखा हो 
यह अस्निग्थगात्रके लक्षण जानने ॥ 
खिग्चके लक्षण। 
वाताडलोम्यं दीस्ताम्नेवेचः स्लिग्ध- 
मसंहितम्‌। मार्दवं स्निग्धता चाङ्गे 
स्िग्थानासुपजायते ॥ 
वायु अनुलोमन हो अर्थात्‌ अच्छे प्रकारसे क्ोष्ठमें 
संचार करे, अग्नि दीपन हो, मल ख्तिगथ और अळग 
अलग हो और ज्ञारीरमें मृदुता हो यह ख्लिग्घञ्ञरीरके 
लक्षण जानने ॥ 
अतिक्निग्धके लक्षण । 
पांडुता सदनं तन्द्रा पुरीषस्य विप- 
कता । उत्क्लेशो जाडचमरुाचिः स्या- 
दूतिल्लिग्धलक्षणम्‌ ॥ 
झरीरमें पांडुपन, आलस्य, अवसन्नता,वन्द्रा, मलका 
नहीं पकन), उत्क्लेश ( उबकाईंसी आवे ) जडता, 
और अइचि यह अतिस्तिग्धके लक्षण जानने ॥ 
मिथ्याहारादिना लोके स्नेहः पीतो 
A) . क 
ज्वरादिकृत्‌ । प्रकुय्योछंघनं तत्र मलं 
ज्ञात्वा विरेचनम्‌ ॥ 
मिथ्या आहारादिके साथ अथवा कुविधिसे ख्लेहको 
पान करनेसे ज्वरादिरोग उत्पन्न होते हैं । उन ज्वरादि 
रोगोंमें सथादोषानुसार और रोगीके बलके अनुसार 
लंघन करावे और जो मलकी बद्धता होय तो विरेचन 
करावे ॥ 
झक्षस्य खेहनं स्ेहेरतिस्नेहस्य रूक्षः 
णस्‌। श्य डर गि 
कसक्तुनिः ॥ 
रुक्षमनुष्पको स्रेहपान कराकर स्रिंग्ध करे और ख्रि- 


न्द्जरः शतायुः स्लेहोपसेवी पुरुषः 

आदृष्ट: ॥ 

स्रेहको पान करनेसे जठराम्नि दीपन होती है, 
कोठा शुद्ध होता है, धातुकी वृद्धि होती है, बळ और 
वणे सुन्दर होता है, इन्द्रियें बढ होती हैं, वृद्धता 
सहसा नहीं आती और अवस्था सो वर्षकी होतीहे ॥ 

स्नेहमेव परं विद्याइबेलानलदीपनम्‌। 

बलं स्रेहसमिद्विश्च समायातः सदु- 

बलः ॥ 

स्नेहपान मंदामिको दीपन करनेके लिये उत्तम 
उपाय है। स्नेहकी समिधासे दुबळ मनुष्य बलको 
प्राप्त होता है ॥ 

सेहे व्यायामसंशीतवेगाघातप्रजा- 

गरान्‌ । दिवाध्वप्रमभिष्यन्दिरूक्षा- 

नञ्च विवजेयेत्‌ ॥ 

इति श्रीवंगसेने स्नेहपानाधिकारः समाप्त: ॥ ७५ ॥ 

स्नेहपानके ऊपर व्यायाम ( दण्ड कसरत ) झीतळ 
मलमृत्रादिकोंके वेगोंका अवरोध, रात्रिमें जागना, दिनमें 
सोना, अभिष्यंदि पदार्थोका सवन करना भर रूक्ष 
अन्न इन सबको त्याग देव ॥ 

इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां स्नेहपाना- 
घिकारः समाप्तः ॥ ७५॥ 


अथ स्वेदाधिकारः । 
— 2-3 
येषां नस्यं विधातव्यं बस्तिश्चेवापि 
देहिनाम्‌। शोधनीयाश्च ये कोचित्पू- 
वै स्वेद्यास्तु ते मताः ॥ १ ॥ 
जिनको नस्य देना हो, बस्तिकम्मे कराना हो, 


उ्घमनुष्यको समा, कोदो, तक, खल और सत्त इनके | अथवा विरेचन कराना हो उसके झरीरमें प्रथम स्वेद 


द्वारा रुक्ष करे ॥ 
स्रेहपानका फल । 
दीप्तान्तराग्निः परिश्रुद्धकोष्ठः भ्रत्य- 
अघातुबेलवणंयुक्तः । दढेन्द्रियो म- 


देना चाहिये ॥ १ ॥ 
पश्चात्‌ स्वेद्याहते शल्ये मूढगमोयु- 
पद्रवाः । सम्यक प्रसृताऽकाले च 
पश्चात्‌ स्वेद्येव यत्रतः ॥ २ ॥ 
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(९७० ) बङ्गसेने-माषाटीकासहिते- 


ह उपद्रबेमिं ख्रियेके झरीरमेसे झल्यके | प्रथम रोगीके नेत्रोंको वातनाशक पदार्थेसि अथवा 
निकलनेके पश्चात्‌ स्वेद देना चाहिये, उचित समय प्रसव | दशमूछकी ओऔषधियोंसे किंवा शीतळ पदार्थेसि आ- 
होनेपर अथवा विना समय प्रसव होनेपर प्रसबके पश्चात्‌ | च्छादित करके पश्चात्‌ यदि शृषणोंको, हृदयको और 
स्वेद देना चाहिये ॥ २ ॥ नेत्रोंको स्वेदित करना होय तो कोमळ पंक्षणप्रदेश्को 


स्वेद्यः पूर्वं च पश्चाच भगंदर्य्येक्षास- स्वेदित करे और मध्यम और शेष अंगोंको यषे- 


स्तथा । अश्मर्य्या चातुरो जन्तुः च्छपूर्वक स्वेदित करे ॥ ७ ॥ 
शोषाञ्छाख्ने प्रचक्ष्महे ॥ ३॥ स्वेदो हितस्त्वनाग्रेयो वाते भेदः- 


भगन्दर, बवासीर और पथरी इन रोगोंमें झस्त्रकम्मे कफाइते । निवातशहमायासो शरूु- 
करनेसे पहिले और पीछे दोनों समय स्वेद देना प्रावरण नयज्‌ ॥ ८ ॥ उपनाहाहय- 
चाहिये और शेषरोगोंमें यथाप्रसंग कहेंगे ॥ ३ ॥ क्रोधभूरिपानक्षुधातपाः । स्वेदयन्ति 


खेहक्लिन्नदारीराय तेलाभ्यक्ताय दे- दश्शतानि नरमामिशुणाहते ॥ ९ ॥ 


हिने । दोषानात्तवकालज्ञो ध्यान- | _भेद और कफते आच्छादित वातमें वायुरहित स्था- 
स्वेदं प्रयोजयेत्‌ ॥ ४ ॥ नमें रहना, परिश्रम, भारी आच्छादून, भय, उपनाह, 


इपानादिसे हि क्रोध, अधिकतृषा, अधिकक्षणा ओर धूप यह दक्ष अ- 
सेहपानादिसे स्निग्ध कियेहुर झरीरवाले और जि- | त्रेः , भु घूप यह द 


भिक्के वि हे 
RR | SNe SN 
घ्योंको दोष, पीडा और कालको जानेवाला वैद्य य- | सवान स्वेदान्निवाते च जीेन्ने वा 


थाविधिसे स्वेद प्रयोग करे ॥ ४ ॥ च कारयेत्‌ ॥ १० ॥ 


नानभ्यक्ते नापि चा्तिग्धदेहे स्वेदो समेप्रकारके स्वेदोको वातरहित स्थानमें और भो- 
योज्यः स्रवद्भिः कथञ्चित्‌। दृष्टं लोके | अनके जीणे होनेपर करे ॥ १० ॥ 
काष्ठमस्तिग्धमाञुगच्छेद्गङ्गं स्वेदयो- | व्याधो शीते शारीरे च महान्‌ स्वेदो 
गेगृहीतम्‌॥ ५ ॥ महाबले । दुर्बले दुबलः स्वेदो मध्य- 
३ चा विना स्वेद देना कदापि | में मध्यमो मतः ॥ ११ ॥ 
ठीक नहीं है । , देखो यदि काठको विना चि- व्याधि, शीत और शरीर यह तीनों महाबलवान्‌ 
चा लगाये अभिक द्वारा स्वेदित करके नवाया जा- होय तो महास्वेद, इनके दुर्बल होनेपर दुषेलस्वेद और 
य मोलना वह टूट गाता है ॥ ५ ॥ मध्यम होनेपर मध्यमस्वेद देवे ॥ ११ ॥ 
मांसमाषातेलादीनां वाळुकानाम- | बलासे रूक्षणः स्वेदो स्निग्धः 
* स्वेदो रूक्षस्िग्यः 
थापि वा । कुम्भीपिण्डेऽष्टका स्वेदा- | कफानिले । कफमेदोवृते वाते सेवे- 
न्रायं भ्रस्तरसँकरात्‌॥ ६॥ त्कोष्णं गृह रविम्‌॥ १२ ॥ 
मांस, माष ओर तिलोंके द्वारा, बालुके दारा, कु- | कफके रोगमें ने 
> क गमे रूक्ष करनेवाला स्वेद देवे, कफसहित 
Ei पिण्ड, इष्टका, प्रस्तर और संकर स्वेद किया जा- वायुके रोगमें रुक्ष और ख्रि न कफ और मेद 
वाह॥ त सहित वायुरोगमें उष्णगृह और सूय्येकी किरणोको से- 
वातप्रैदशामूलेवा शीतेराच्छाद्य च- | वन करे ॥ १२॥ 
क्षुषी । वृषणो हृदयं दृष्टी स्वेदयेन्सु- | “ तत्र तापोष्मस्वेदो विद्वोषतः के 
दुवान वा॥ मध्यमं वङ्क्षणे शे- | ष्मन्नो । उपनाहस्वेदो वातघ्नः अन्य- 
बमङ्गावयवमिष्टतः ॥ ७॥ तरास्मिन्‌ पित्तसंछुष्टे द्रवस्वेद इति 
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स्वेदाधिकारः । 


वायो निवातम्रहात- 
षशुरुावरणादिमिः स्वेदसुत्पादये- 
दति १? | 

“सवेस्वेदोंमें विज्ेष करके तापस्वेद और उष्मस्वेद 
कफनाज्ञक हें। उपनाइस्वेद बातनाझक है। वात या कफ 
जब पित्तसे मिळजाते हैं तब द्रवस्वेद दियाजाता है । 
कफ और मेदयुक्त वायुमें रोगीको निर्वातस्थानमं बैठा- 
कर अथवा धूपमें बैठाकर या भारी वस्र उठाकर आदि- 
कर्म्मोसे पस्तीना निकलवावे ?? ॥ 


लेहछित्रा धालुसंस्थाश्व दोषाः स्व- 

स्थानस्था थे च मार्गेषु लिपताः । 

सम्यक स्वेदेयॉजितेस्ते द्रवत्वं प्रा- 

स्ताः कोष्ठं यान्ति देहादशेषात्‌ ॥१२॥ 

ख्ेहसे ख्रिग्यहुर धातुओंमें स्थितदोष, स्वस्थानमें 
स्थितदोष तथा मार्गेमें लिप्तदोष अच्छेप्रकारसे स्वेदित 
होनेपर पिहाळकर सम्पूर्ण झरीरसे कोठेमें पहुंच जाते 
हें ॥ १३॥ 

झीतञ्ञ्लव्युपरमे स्तम्भगोरवनि- 

अहे । सञ्जाते मादेवे देहे स्वेदना- 

द्विरातिमंता ॥ १४ ॥ 

झीतके और पीडाके निवृत्त होनेपर, स्तम्भता और 
गौरबताके नष्ट होनेपर ओर झरीरके मुदुहोनेपर स्वेद्‌- 
नक्म्म त्याग देना चाहिये ॥ १४ ॥ 

अग्नेदीस्ि मादंबं त्वकमसादं भक्तः 

अद्धां स्रोतसां निर्मलत्वम्‌ । कुय्यो- 

त्स्वेदो हन्ति निद्रां सतन्द्रां सन्धी- 

स्तब्धांश्वेष्टयेदाञ्ल डुक्तः ॥ १९ ॥ 


स्वेदनकम्मंकरनेसे जठराग्नि दीपन होती है, झरी- 
रमें कोमलता और त्वचामें मृदुता उत्पन्न होती है, भो- 
जनमें रुचि उत्पन्न होती है, झरीरके स्रोतोंमें निर्मेल- 
ता करता है, निद्रा और तद्धाको नष्ट करताहै और 
संवियांकी स्तन्धताको दूरकरके देहमें अपूवे फूर्तिको 


उत्पन्न करता है ॥ १५ ॥ 
अच्छेप्रकारसे स्वेदित कियेहुएके लक्षण । 
स्वेदास्मावों व्याघिहानिलेघुत्वं शी- 


(९७१) 


तार्थित्वं चाद्रवं चातुरस्य । सम्यक्‌ 
स्विन्ने लक्षणं प्राहुरेतन्मिथ्यास्वि्ने ` 
व्यत्ययेदेतदेव ॥ १६॥ 

पसीनोंडा निकळना बंद होजाय, रोगका नाझ हो- 
जाय, शरीरमें इलकापन होजाय, झोतळताकी इच्छा 
होय और झारीरमें कोमलता होनाय तो जानना कि 
अच्छे प्रकारसे स्वेदन हुआ है और जो इससे बिपरीत 
लक्षण हॉय तो जानना कि, मिथ्यास्वेद हुआ है ॥ १६॥ 


अत्यंत स्विन्नके लक्षण । 


स्फोटोत्पत्तिः पित्तरक्तप्रकोपो मूच्छ 
भ्रांन्तिदोहतृष्णेक्रमाच । अति- 
स्विन्न संधिपीडा तृषा च क्रियां शी- 
तां तत्र कुय्योद्विबिज्ञः ॥ १७ ॥ 
अत्यंत स्वेदनकरनेसे झारीरमें फोडे, फुंसियोंका निं- 
कलना, पित्तरक्तका प्रकोप, मूच्छो, अम, दाइ, तृषा, 
क्कान्ति और संधिपीडा यह सब लक्षण होते हैं । इस 
प्रकार लक्षण होनेपर झीघ्रही विधिको जाननेषाला वैद्य 
झीतक़िया करे ॥ १७॥ 
अतिस्विन्ननराणाश्च शीतांडुमादानं 
हितम्‌ । स्रानमुष्णांबुना चापि ह्य- 
नभिष्यंदिभोजनम्‌ ॥ १८ ॥ 
अत्यन्त स्िन्नमनुष्यको शीतळ जल पिळावे, उष्ण 
जलके द्वारा स्नान करावे और अनभिष्यंदि भोजन 
करावे ॥ १८ ॥ 
पांडुर्भेही रक्तपित्ती तृषातः क्षामो 
जीणीं चोद्रातों विषार्तः | तृट्छद्यो- 
तो गर्मिणी पीतमद्यो नेते स्वेद्या 
यश्च मत्योतिसारी ॥ १९ ॥ 
पाण्डुरोगी, प्रमेहरोगी, रक्तपित्तरोगी, तृषासे पीडिव 
असमथे, अजीणेरोगी, उद्ररोगी, विषरोगी, तृषा 
और वमनसे व्याकुळ, गर्भवती स्री, मद्यपी और आति- 
साररोगी इन सबको स्वेद नहीं देना चाहिये ॥ १९ ॥ 
स्वेदादेषां यान्ति देहा विनादा्ा- 
साध्यत्वं यान्ति चेषां विकाराः । 
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(९७२ ) 


बङ्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


के. 


स्वेदैः साध्यौ दुर्बलाजीणभक्तो यदि 
स्यातां स्वेदनीयी ततस्तो ॥ २० ॥ 
इति श्रीवङ्गसेने स्वेदाधिकारः समाप्तः ॥ ७६ ॥ 
यदि इन उपरोक्त रोगोंमें स्वेद दिया जाय तो शरी- 
रका नाश होजाता है । अथवा रोग असाध्य होजाता 
है। जो दुर्बल और अजीणेरोगी स्वेदहीसे आरोग्य होने 
योग्य होय तो उनको म॒दुस्वेद देना चाहिये ॥२०॥ 
इति श्रीषंगसेने भाषाटीकायां स्वेदाधिकारः 
समाप्तः ॥ ७६ ॥ 


अथ वमनाधिकारः। 


—<O— 


शरत्काले बसन्ते च प्रावट्काले च 
देहिनाम्‌ । वमनं रेचनं चेव कारये- 
त्कुशालो भिषरू ॥ १ ॥ 
चतुरवैद्य शरहतुर्में, वसन्तकतुमें और वर्षोऋतुमें 
प्राणियोंको वमन और विरेचन करावे ॥ १ ॥ 
कफे कफोल्बणे चापि वमनं सम्प्रश- 
स्यते ॥ २॥ 
कफके रोगोंमें अथवा कफकी उरबणतावाले रोगोंमें 
वमन कराना हितकारी है ॥ २ ॥ 
बामयेदतिसारात्तेमधःपित्ता्ररोगि- 
णाम्‌ । आन्यिमेहापचीकुष्ठ छीपदो- 
न्माद्रोगिणः ॥ ३॥ सवेदोषप- 
रीसपश्वासकासोध्वेरोगिणः । नव- 
ज्बरणृहीतश्च हछासात विशेषतः॥४॥ 
तथा अतीसाररोगी, अधःरक्तापित्तरोगी, थि 
प्रमेह, अपची, कुष्ठ, छीपद और ठन्मादरोगी, सम्पूण 
दोषोंसे व्याप्त, श्वास, खाँसी और ऊध्वेरोगी एबं नव- 
ज्वरवाले और विशेष करके ह्लास (उबकाई ) से 
पीडित इन सबको वमन करानी चाहिये ॥ ३ ॥ ४ ॥ 
नवामयेत्तेमिरिकं न शुल्मिनं न चापि 
पाण्डूद्ररोगपीडितम्‌। स्थूलक्षतक्षी- 
णकृशातिबृद्धानशॉरदिताक्षेपकपी- 


डितांश्च ॥ ५ ॥ रूक्षे प्रमेहे तरुणे च 
च अ ( लीने 
गर्भे गच्छत्यथोध्व रूधिरे च तीव्रे । 
दुष्टे च कोष्ठे करामिभिर्मलुष्थं वर्चा$- 

मिघाते न च वामयेत्त ॥ ६ ॥ 

तिभिररोगी, गुल्मरोगी, पांडुरोगी, उद्ररोगी, 
स्थुलशरीरवाले मनुष्य, क्षतक्षीण, अत्यन्तकृश, अत्यंत 
वृद्ध, अरी, आर्दित और आक्षेपकसे पीडित, रुक्ष 
शरीर, नवीन प्रमेह, गर्भवती खो, तीब ऊर्ध्वरक्त 
पित्तरोगी दुष्टकोष्टवाले मनुष्य, कृमिरोगी और मल्य 
रोगी इनको कदापि बमन नहीं कराये ॥ ५ ॥ ६ ॥ 


एतेऽप्यज्ञीणव्याथिता वाम्था ये च वि- 
षातुराः । अत्युल्लणकफा ये च ते च 
स्युर्मशुकाम्बुना ॥ ७॥ 
यदि इन उपरोक्त रोगोंमें भी अजीर्णरोगी, विष- 
रोगी और अत्यन्त उस्बण कफरोगी होय तो उनको 
मुळेठीके काथसे वमन करावे ॥ ७ ॥ 
अवाम्यावमनाद्रोगाः कृच्छुतां था- 
न्ति दाहिनः । असाध्यतां वा गच्छ- 
न्ति नेते वाम्यास्ततः स्मृताः ॥८॥ 
जिन रोगोंमें वमन करानी उचित नहीं है, उनमें 
यदि वमन कराई जाय तो वह रोग कष्टसाध्य होनाते 
हैं अथवा फिर असाध्य होजाते हैं इसलिये वमन 
नहीँ करावे ॥ ८ ॥ 
दोषाः कदाचित्कुप्यान्ति जिता लं- 
घनपाचनेः । जिताः संशोधनैर्थे तु 
न तेषां पुनरुद्भवः ॥ ९ ॥ 
लषन और पाचनसे नष्ट कियेहुए दोष तो फ़िर 
कदाचित्‌ कुपित होजात हें और संशोधनसे जीति हुए 
दोष फिर कदापि कुपित नहीं होते ॥ ९ ॥ 


पेशलेविविधेरन्नेदोषालुत्क्रे्य देहि 

नः । ग्धास्वन्नाय वमनं दत्त सम्य 

क्‌ प्रवत्तते॥ १० ॥ 

वमन करानेसे पहिले दिन रोगीको अनेकप्रकारके 
झोमछ ओर पतले अन्नका सेवन कराकर दोषको 
उत्क्लेशित करेदेव । फिर स्नेहन और स्वेदन कम्मे करा- 
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वमनाधिकारः । 


( ९७३ ) 


कर वमन देवे तो बमन अच्छे प्रकारसे होने लगती 
& 
| है॥ १०॥ 


निशि सत्त्व पूर्वाह्ने जीर्णाहारकृते 

क्षणम्‌ । वमनं पाययित्वा तु जालु- 

मात्रासने स्थितम्‌ ॥ कण्ठं गन्थवना- 

लेन स्पृशन्तं वामयेद्विषक्‌ ॥ ११॥ 

रात्रिम अच्छे प्रकारसे जिसने निद्रा ळी होय ऐसे 
मनुष्यको पहिले प्रहरमें भोशनके जीणे होनेपर जानु 
पर्य्यत ऊँचा ऐसे आसनपर बिठालकर वमन करावे 
और उसके गलेमें अण्डकी नालको उसीके हायसे 
वारम्वार स्पञ्ष काता जाय ॥ ११॥ 

छलाटं बमतः पुंसः पारश्वो हस्तेन 

बोधयेत्‌ ॥ १२॥ 

चमन करते समय उसके लळाटको और पसलियों- 
को हाथांसे मलता जाय॥ १२॥ 

कफश्च कटुतीकषणोष्णेः पित्तं स्वादु- 

हिभेवमेत्‌ । सस्वादलवणाम्लोष्णः 

संछष्टं वायुना कफम्‌ ॥ १३ ॥ 

कफके रोगोंमें कटु,तीक्ष्ण और उष्णपदार्योके द्वारा वमन 
करावे । पित्तके रोगोंमें मधुर ओर झीतलपदाथोके द्वारा 
बमन करावे और वायुमिश्रित कफके रोगोंमें मधुर, ल- 
बण, अम्ल और उष्ण पदार्थोके द्वारा वमन करावे॥१३॥ 


षानद्रव्यरसस्योक्तेः स्वरसः पलामे- 
च्यते | वमनं रेचनं चाक्षं स्नेहादि- 
शासन परम्‌ ॥ १४ ॥ 
वमन विरेचनके लिये पानद्रव्योंका स्वरस एक 
पल अर्थात्‌ चार तोळे पारेमाण लेना चाहिये ओर 
स्नेहादि शमन द्रव्य दो तोळे प्रमाण लेने चा- 
हिये ॥ १४ ॥ 
क्काथ्यद्रव्यस्य कुडबं श्रपयित्वा जः 
लाढके। अद्धेभागावरिष्टश्च बमनेष्व- 
विचारयेत्‌ ॥ १५ 
बमनके लिये काथ करनेके पदार्थ सोलह तोले 
' छेकर एक आढक जलमें पकावे जब पकते पकते बल 
' आघा भाग बाकी रहजाय तब उतारकर छान लेवे, 
पश्चात्‌ रोगीको वमनके लिये देवे ॥ १५ ॥ 


यष्टीमधुवचाकुष्ठं बीजानां कुटजस्य 

च। कल्केरालोडय निम्बस्य कषायं 

पाययेद्विषक ॥ १६॥ 

मुलेठी, वच, कूठ ओर कुडेके बीज इन सबका एकत्र 
कल्क बनाकर नीमके काथमें अच्छेप्रकारसे आलोडित 
करके घृत तेलादिकिसे स्निग्ध कियेहुए रोगीको पिळावे 
और खूब चित्तको मलिन कराकर उबकाई और लारको 
गिराताहुआ वमन करावे ॥ १६ ॥ 


प्रवृततलालाहल्लासं वामयेत्‌ श्लिग्धमा- 
तुरम्‌ । कृष्णेन्द्रयवासिन्धूत्थराठक- 
ल्कयुतं पिबेत्‌ ॥ यष्टीकषायं सक्षोद्रं 
तेन साधु वमत्यलम्‌ ॥ १७ ॥ 
पीपल, इन्द्रजी, संघानमक ओर हींग इनका कल्क 
बनाकर मुलैठीके कायके साथ शहतमिलाकर पिलावे इ- 
ससे अच्छेपकार वमन होजञाती है ॥ १७ ॥ 


निबकषायोपेत॑ फालिनीगदमदनम- 
घुसिन्धूत्यम्‌ । मधुयुतमेतत्पानं कफ- 
पारेपूणाळये शस्तम्‌ ॥ १८॥ 
फूलपियंगू , कूठ, मैनफल, मुलेठी और सैंधानमक 
इनका कल्क बनाकर नीमके क्राथमें डालकर झहत मि- 
लाकर पान करनेसे अत्यंत भराहुआ कफ वमनके द्वा- 
रा निकलजाता है ॥ १८ ॥ 
तण्डुलसलिलनिपिष्टं यः पीत्वा व- 
माति नरः एवाह । फालिनीवल्कलक- 
ल्के हरात गदश्च कफापित्तरुजम्‌॥१९॥ 
फूलाप्रियंगूकी छलको चावलोंके जलमें पीसकर प्र- 
भातकालमें जो मनुष्य पान करके वमन करता है उसके 
कफ और पित्तके समस्त रोग नष्ट होनाते हैं ॥ १९ ॥ 
आटरूषवचानिबं पटोलं फालिनी- 
त्वचम्‌ । क्ाथायेत्वा पिबेत्तोयं वांति 
कृन्मद्नान्वितम्‌ ॥ २० ॥ 
अडूसा, वच, तीम, पटोळपत्र ओर फूप्रियंगूकी 
डाळ इनका काथ बनाकर मेनफलका चूणे डालकर 
पान करनेसे अच्छे प्रकारसे वमन होजाती ह ॥ २० ॥ 
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(९७४ ) 
र जीमूतकफलेकष्वाककुटजाः कृतबे- 


धनः। धामागंबश्च संयोज्यः सर्वथा 

वमनेष्वमी ॥ २१ ॥ 

देवदालीके फळ ( बंदाल ) कडवी तोम्वी, इन्द्रजी, 
कड़वीतोर और बढ़ी तोरई यह सब वमनके लिये 
प्रयोग करनी चाहिये ॥ २१ ॥ 


मदनफलमज्ञसिद्ध क्षीरं दधितां गतं 

तत्समं बा । वमनाय कफप्रसेके वमनं 

कफेषु च प्रयुञ्यात्‌॥ २२ ॥ 

भेनफलकी मज्जाको दूधमें पकाकर दहीको जमावे 
पश्चात्‌ कफको निकालेनेके लिये कफके रोगोंमें इसको 
सेवन कराकर वमन करावे ॥ २२ ॥ 

“तत्र सुकुमारं कुरां बाळं वृद्ध भीरुं 

घा बमनसाध्येषु विकारेषु क्षीरदाणि- 

तक्रयवागूनामन्यतमेनाकण्ठं पाय- 

यित्वा वामयेत्‌ ” । 


“सुकुमार ( कोमळ ) ङ, बालक, वृद्ध ओर 
भयभीत इनके यदि कोई रोग उत्पन्न होजाय जो 
बमन फरानेसे ही आरोग्य होसके तो दूध, दही, तक 
और यबाग्‌ इनमेंसे किसी एकको केट पर्य्यत पान क- 
राकर वमन करावे” । 


कफप्रसेके हृदयाविश्वुद्धिः कण्ड्ञ्च 

दुवामितलिड्रमा हुः । पित्तातियो- 

गश्च विसंज्ञताञ्च दत्कण्ठपीडामपि 

चातिवान्ते ॥ २३॥ 

कुविधिसे वमन होनेसे अथवा हीन बमन होनेसे 
मुखसे कफका गिरना, हृदयम भारीपन ओर खुजलीका 
होना इत्यादि लक्षण होते हैं | अत्यंत बमन होनेसे 
अत्यंत पित्तका निकलना, बेहोसी, हृदय और कंठमें 
पीडा होती है ॥ २३ ॥ 


पित्ते कफस्यानुसुखं प्रवृत्त शुद्धेषु ह- 
त्कण्ठादिरःसु चापि । लघो च देहे 
कफसंश्रये च स्थिते सुवान्तं पुरुषं 


बड्गसेने-माषाटीकासदिते- 


पित्तके पश्चात्‌ सुखपूर्वेक कफका निकलजाना, हृदय , 
और क॑ठमें शुद्धता, शिरमें हळकापन, देहमें लघुता, 
और. कफका पिनारुके निकछजाना यह सष लक्षण अच्छे 
प्रकारसे वमन हुहेके जानने ॥ २४ ॥ 


तित्तान्तमिष्टं वमनं विरिकादख कफा- 

लेख विरेकमाहुः। द्वित्रीन्‌ सविट्का- 

नपनीयवेगान्म्रेयं विरेके बनने लु 

पीतम्‌ ॥ २५॥ 

जब पित्त निकलने लगे तबतक वमन करानी चार 

हिये । और जब कफ निकलने लगे तब विरेचन करानी 
चाहिये । विरेचनसे वमनमें आधे द्वव्यका परिमाण हे । 
विरेबनमें मलसहित दो तीन वेगॉको त्याग करके और 
वमनमें पियेहुर द्रव्यको छोड कर शेष वेगोंका प्रमाण 
जानना ॥ २५ ॥ 


८ सम्यग्वान्तं चेनमभिवीक्ष्य स्नेहि- 
कवैरेचानिको प शमनीयानामन्यतमं 
घूममाकण्ठं सामर्थ्यतः पाययित्वा 
आचारिकसुपदिशेत्‌। ?? 

“जब अच्छे प्रकारसे वमन होचुके तब स्रोतेंमिं लि- 
पटे हुए कफको निकालनके लिये धूमपान करावे । 
वातकी प्रकृतिमें रन ओषधियोंके द्वारा, कफकी प्रकृ- 
तिमें विरेचन औषधियोंके द्वारा और समप्रकृतिमें संझ- 
मनीय औषधियोंके द्वारा कैठ पर्य्यंत सामथ्येप्वेक 
धूमपान कराव और फिर योग्य आचारका उपदेश 
करे? । 

वान्त्पर्थमोषणे पीते वान्तिर्भवति नो 
यदि । पिबेद्धात्रीकणानिम्बकषाय- 
मुष्णवारिणा ॥ २६॥ 

वमनकारक ओषधियोंके पीनेपर जो बमन नहीं 


होय तो आमले, पीपल ओर नीमके काथको गरमशळके 
साथ पान करे ॥ २६ ॥ 


बमनस्यातियोगे तु शीताम्बुपरिसे- 


बनः । पिबेत्कहुरसेमेण्डं सघृतक्षोद्र- 
झाकरम्‌ ॥ वमनेऽतिप्रबृद्धे च हृद्यं 
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वमनाजिकारः । 
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. वमनके होनेपर झीतळ नळको सेवन करे। 
अयषा तीखे रसेमें मांड, धी, शहत और मिश्री मिळा- 
कर पान करे । वमनकी अत्यंत प्रवृत्ति होनेपर हृदयको 
हितकारी ऐसे विरेचन देवे ॥ २७ ॥ 

सोद्गारायां भां द्या मूच्छांयां या- 
सझुस्तयोः । समधूकांजनं चूणै ले- 
हथेन्मधुसर्षिषा ॥ २८ ॥ वमतोऽन्तः 
प्रविष्टायां जिह्वायां कवलग्रहः। निः- 
श्रिता्च तिलद्राक्षाकल्कालित्तां प्रवे- 
ज्ञात्‌ ॥ २९ ॥ 

जो वमन करनेसे जिह्वा भीतरको बेठगई होय तो 
खट्टे, नमकीन अथवा दूध तक्र एसे द्र॒व्योका कवळ 
घारण करे । और जो निह्वा षाहरको निकल आवे तो 
तिल और दाखके कल्कको निह्वाके ऊपर लगाकर 
भीतरको प्रविष्ट करदेवे ॥ २८ ॥ २९ ॥ 


ततो पराहे खुविशुद्धदेहसुष्णाभिर- 
द्विः पारिषिक्तगात्रम्‌। कुलित्यसुद्गा- 
टकजाडुलानां यूषेरसेवाप्युपभोजथे- 
त्तम्‌ ॥ ३०॥ 
जब वमनसे रोगीका शरीर शुद्ध होजाय तब दुप- 
इरके पश्चात्‌ उष्ण जलसे स्नान कराकर कुलथी, गँग 
और अडहर अथवा जांगलदेशके जीवोंके मांसरसके 
साथ भोजन करावे ॥ ३० ॥ 
पेयां विलेपीमळृतं कृतं च यूषं रखे 
त्रीलुभयं तथेकम्‌ । क्रमेण सेवेत न- 
रोऽन्रकालान्‌ प्रधानमध्यावरश्ाद्धि- 
शुद्धः ॥ ३१॥ 
अथवा पेया, विळेपी, अकृत और कृत युषरस इनमेंसे 
तीनोंको या दोनोंको अथवा एकको यथाक्रमसे वमनप्ते 
शुद्ध शरीरवाला उत्तमशाद्वि, मध्यमञाद्धे और कानि- 
्ठशुद्धि इस कमसे सेवन करे ॥ ३१ ॥ 
धान्यकल्केन संशुद्धा नागरेण सम- 
न्विता । खुलघ्वी दीपनी पेया वात- 
रक्ते च शास्यते ॥ ३२ ॥ 
घनियेके कल्कस संस्कार कीहुईं और सॉठसहित 
, ऐसी पेया बमनसे शुद्ध शरीरवाले मनुष्यको हलकी, 
दीपन और वातरक्तको हरनेवाळी हे ॥ ३२ ॥ 


यथाणुरम्निस्तृणगोमयाद्यैः संडुक्षमा- 

णो भवति क्रमेण । महान्‌ स्थिरः 

सर्वपचस्तथैव शुद्धस्य पेयादिभिर- 

न्तराग्निः ॥ ३३॥ 

जिसप्रकार आभिकी बहुत छोटी चिनमारी ठण 
और उपलो आदिके संयोगसे बडे बडे वनकाष्ठसमूह 
को जळानेको समथ होजाता है, उसीप्रकार वमनादिसे 
शुद्ध कियेहुए मनुष्यके सेवन कीहुई पेया जठरामिको 
अत्यन्त दीपन करदेती है ॥ ३३ ॥ 

कफप्रसेकस्वरमेदानिद्रा तन्द्रास्यदौ- 

गेन्ध्यविषोपसगोः । गुरुत्वकंडूम्रह- 

णीप्रदोषा न सन्ति जन्तोव॑मतः क- 

दाचित्‌ ॥ ३४॥ 

वमनको करनेवाले मनुष्यके कफका थूकना, स्थए- 
भेद, निद्रा, तन्द्रा, मुखें दुर्गंध, विषकी पाडा, झरी- 
रमें भारीपन, खुजली ओर संग्रहणी यह विकार कदापि 
उत्पन्न नहीं होते ॥ ३४ ॥ 

छिन्ने तरो पुष्पफलप्रवाला यथा वि- 

नाशं सहसा त्रजान्ते । तथाहते छे- 

च्माणे छर्दितिन तजा विकारा बिलः 

यं ब्रजन्ति ॥ ३५ ॥ 

जिसप्रकार वृक्षके काटनेपर उसके फूल, फळ ओर 
अंकुर अपने आपही नष्ट होजाते हें उसीप्रकार वमनके 
द्वारा कफके नष्ट होजानेपर कफके विकार अपने आपही 
नष्ट होजाते हैं ॥ ३५ ॥ 

पथ्यापथ्य । 


वमनादिविधानेषु यावत्काळस्ठु ग- 
च्छाति । तावद्धि पारिहतेव्यं शीत- 
तोयातिमेथुनम्‌ ॥ ३६॥ 
इति श्रीबंगसेने वमनाधिक्रारः समाप्त: ॥ ७७ ॥ 
वमनादि विधानमे जितना समय लेंगे उतनेही समय . 
तक झीतलनळ और मैथन आदि त्यागदेवे ॥३६॥ 


इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां वमनाधिकारः 
समशः ॥ ७७ ॥ 
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ऋतो बसन्ते शरदि देहशुद्धो विरे- 
चथेत्‌ । अन्यदात्यायिके काले शो- 
धनं शीलयेद्ुधः ॥ १ ॥ 
वसन्त और झरदतुमें शरीरको शुद्ध करनेके लिये 
बिऐचन देना चाहिये और रोगोंके होनेपर अन्यान्य सम- 
योंमें भी विरेचन देना चाहिये ॥ १ ॥ 


पित्ते विरेचनं युञ्याद्दोषे पित्तोल्बणे- 
ऽपिच । पित्तमत्युहबणीकृत्य स्नेहे 
स्वेदे कृते सति॥ २॥ 
पित्तमें और पित्तके उल्बणतामें तथा पित्तको अत्य- 
न्त उस्षण करके प्रथम रोगीको अच्छेप्रकारसे स्निग्ध 
और स्वेदित करके विरेचन देवे ॥ २ ॥ 


बमने च कृते पूब ततः सम्यग्विरे- 

चयेत्‌ । अन्यथा योजितं छुय्यान्म- 

न्दाम्नें गोरवारुची ॥ ३॥ 

प्रथम वमन देकर पश्चात्‌ विधिपूर्वक विरेचन देना 
चाहिये और यदि इसके विपरीत विरेचन दियाजाय 
तो मेदाम्ि, शरीरमे भारीपन और अरुचिको उत्पन्न 
करते हैं ॥ ३ ॥ 


पित्ताधिको मृदुः कोष्ठः पयसापि 
विरिच्यते। वातेन छ्लेष्मणा क्रूरो दु- 
विरेच्यः स उच्यते ॥ ४॥ 
पित्तकी आधेकतावाले मुडुकोष्ठमें केवळ दधसे भी 
विरेचन होजाती है और वात तथा कफसे दुष्टकोप्ठमें 


अत्यन्त क्ण ओषधियोके द्वाराभी कठिनतासे विरेचन 
होजाती है ॥ ४॥ 


* समदोषो मध्यमः साधारण इतति 

तत्र मृदौ मृद्वी माचा करे तीक्ष्णा म- 
: ध्ये मध्यमा कत्तेव्याते ?? । 

“जिसमें बातादिदोष समान हों इसके मध्यम 
अथवा साधारण कहते हैं । तहां मूदुकोष्ठरोगीके लिये 
मुढुमात्रा, कूरकोष्ठरोगीके लिये तीक्षणमात्रा और 


मध्यमकोष्ठवालेके लिये मध्यम देनी हिये ॥ ?? 
मध्यमकोष्ठवा | मध्यममात्रा देनी चाहिये ॥ 


म्‌। उष्णोदकालुपानन्तु पलं द्वे च 

पलत्रयम्‌ ॥ ९ ॥ 

मुदुकोष्टवाले मनुष्यको एकतोला, मध्यमकोष्ठवाल- 
को दोतोला और कूरकोष्टवालेको चारतोला औषधि- 
की मात्रा देनी चाहिये । ओर इसीप्रकार मटु, मध्यम 
और कूर कोष्टमें कमसे उष्णजलका चारतोले, आठतोळे 
और बारहतोलेका अनुपान करना चाहिये ॥ ५ ॥ 

तद्द्वम्पायये्ू्णमनुपानञ्च ताहदा- 

म्‌। क्काथे काथविधिः काय्येस्तद्‌द्धः 

स्वरसाऽपि च ॥ पविचुं दद्यात्तथा 

स्नेहं पलाऊँ पलभेव वा ॥ ६ ॥ 

और उससे आधी मात्रा चणेकी देनी चाहिये । और 
उसीके अनुसार अनुपान करना चाहिये । क्राथके विष- 
यमें काथकी विधि करनी चाहिये और उससे आधी 
स्वरसकी मात्रा देनी चाहिये ओर स्रेह दोताले अथवा 
चार तोले प्रमाण देना चाहिये ॥ ६ ॥ 

४ यथा वमने प्रसेकोषधकफापित्ता- 

निलाः क्रमेणायान्ति तथा विरेचने 

पुरीषपित्तोषधकफा इति । ”? 

“जिसप्रकार वमनमें प्रसेक ( लार ) औषधि, कफ, 
पित्त और वायु यह क्रमसे निकलतेदें।।उसीप्रकार विरे- 
द मल, पित्त, औषधि और कफ यह क्रमंस निकल- 


सनेहस्वेदावकृत्बाभ्े यस्तु संशोधनं 

पिबेत्‌ । दारुशुष्कामेवानाम्य तदे- 

हमतिपातयेत्‌ ॥ ७॥ 

जो मनुष्य विनाही स्रहन और स्वेदनकिये विरेच- 
नकी ओषधि पीताहे उसका शारीर सूखे काष्ठको नवा- 
नेकी समान टूट ज्ञाताहे ॥ ७ ॥ 

ल्रेहस्वेदे! प्रचलिता रसैः हििग्वैरू- 

दीरिता । दोषाः कोष्ठगता जन्तोः 

सुखा हतुविरेचनेः ॥ ८ ॥ 

स्नेह ओर स्वेद्से प्रचलित तथा स्निग्धद्रव्यॉंसे उदी- 
रित दोष सुखपूर्वक विरेचन औषधियोंसे कोठेमेसे निक- - 
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शारदे सोक्ष्म्यतेक्ण्याद्वा विकाशि- 
त्वाहिरिचनम्‌ । बमने च हरेदोष॑ स- 
म्यणुक्त तथान्यथा ॥९॥ 
शरहतुमें सुक्ष्मगुणोंवाळी, तीक्ष्णगुणोवाळी अथवा 
विकाशिगुणोंवाली ओषधियोंके द्वारा विरेचन देवे | तया 
प्रकृतिमें प्राप्तहृव सम्यकपरकारसे कहेहुवे दोषोंकों वमन 
दूर करतींदे ॥ ९ ॥ 
यात्यधों दोषमादाय पच्यमानं विरे- 
चनम्‌ । शुणोद्रेका द्वजेदू््व॑मपक्कं भे- 
षजं पुनः ॥ १० ॥ 
पच्यमानविरेचनकी औषधि दोषोंको ग्रहण करके 
नीचेको लेजातीहे और अपकविरेचनकी औषधि गुणो- 
त्कषेसे दोषोंको ऊपर लेजातीहे ॥ १० ॥ 
अरुदुकोष्ठस्य दीप्ताम्नेदत्तं सम्यग्विरे- 
चनम्‌ । न सम्यङ्निहेरे दोषानति- 
मात्रप्रधावितम्‌॥ ११ ॥ 
निसमनुष्यका कोठा नरम और अमि दीपन होय 
उसको अच्छे प्रकारसे अधिक मात्राका विरेचन दि 
याहुवा अच्छे प्रकारसे दोषको नहीं निकालसक्ता॥११॥ 
निवृत्सैन्धवशुण्ठीनां चूणमम्लेः पि- 
बेन्नरः । वातार्दितो विरेकाय जाङ्ग- 
लानां रसेन वा ॥ १२॥ 
निसोत, सेंधानमक और सोंठ इनका चूणे बनाकर 
ङाँनीके साथ अथवा जांगलमदेशके जीवोंके मांसरसके 
साथ वातसे पीडित मनुष्यके लिये विरेचन देवे ॥ १२॥ 


पित्तोत्तरे निडट्टणे स्वादुकाथादि- 
भिः पिबेत्‌ ॥ १३ ॥ 
पित्तके रोगमें निसोतके चूर्णको मधुर औषधियोके 
द्वारा पानकरे ॥ १३ ॥ 
भित्त्वा द्विघेक्षु पारेलिप्प कल्कैश्चिः 
 मणज्डिजातेः पारिवेष्टय रज्वा । पक्क 
. न्तु सम्यकू पुटपाकयुत्तया खादेच तां 
' पित्तगदी खुशीताम्‌॥ १४॥ 


एक इंख ( गन्ने ) का टुकड़ा छेकर उसको बीचमेंसे 
दो चीर करके उसमे निसोतका कल्क भरकर ऊपरसे 
कपरोटी करदेवे और रस्सी खूब लपेटदेवे फिर पुटपा- 
की रीतिसे अच्छेप्रकारसे पकाकर शीतलहोनेपर पित्तरो- 
गीको विरेचनके लिये देवे ॥ १४ ॥ 


हरीतकीबिडङ्गानि सैन्धवं नागरं 

त्रित्रत्‌॥ १५ ॥ मरिचानि च तत्स 

गोमूत्रेण विरेचनम्‌ ॥ १६॥ 

हरड, वायविडंग, सेंधानमक्र, सोंठ, मिचे और 
निसोत इन सबको एकत्र पीसकर गोमूत्रके साथ सेवन 
करनेसे उत्तम विरेचन होताहै ॥ १५ ॥ १६ ॥ 


त्रिबृच्छाणत्रयसमा त्रिफला तत्स- 
मानि च । क्षारकृष्णाविडङ्गानि त- 
aC 
ज्ूणेमधुसर्पिषा ॥ १७॥ 
निसोत १ तोला, त्रिफला पृथक प्यक एक एक 
तोला, जवाखार -१ तोला, पीपल १ तोला और वाय- 
विडंग १ तोला इन सबका एकत्र चणे बनाकर शहत 
ओर धीमे मिलाकर गुडके योगसे गोली बनालेवे ॥१७॥ 
लिह्या हू डेन झुटिकां कृत्वा वाप्युप- 
योजयेत्‌ । कफवातकृतान्‌ गुल्मान्‌ 
फोहोद्रभगन्दरान्‌ । हन्त्यन्यानपि 
चाप्येतन्नेरूपायं विरेचनम्‌॥ १८ ॥ 
इन गोलियोंको सेवनकरनेसे सुखपूर्वक विरेचन हो- 
तांहे । तथा कफ, बात, गुल्म, एीहा, उद्र और भग- 
न्द्ररोग नष्ट होते हैं ॥ १८ ॥ 
त्रिफलाक्काथमूत्रेश्च सव्योषं कफपी- 
डितः । कृष्णाशुण्ठी त्रिवृत्क्षारचूण 
क्षोद्रेण लेहथेत्‌॥ १९॥ एताद्विरेचनं 
मुख्यं सर्व्लिष्मविकारिणाम्‌ ॥ २०॥ 
कफसे पीडित मनुष्यको त्िकुटेके चरणको त्रिफळे 
के कायके साय अथवा गोमूत्रके साथ विरेचनके 
लिये पान करावे । अथवा पीपल, सोंठ, निसोत और 
जवाखार इनका चणे बनाकर झहतमें मिलाकर सेबन 
करावे । सवंप्रकारके कफरोगैयोंके लिये यह उत्तम 
विरेचन है ॥ १९ ॥ २० ॥ 
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(९७८ ) बड़सेने -भाषाटीकासहिते- 


करा क्षोद्रसं युक्तं गवचूर्णि- मिलाकर सेवन करे जबतक इसके ऊपर 
न 2s झीतलछ जळ नहीं सेवन करेगा ततक बराबर दस्त , 
वे ता ॥ भे होते रहेंगे ॥ २५ ॥ २६ ॥ 


हरीतकीमिः कथितं खुबीरं दन्त्य- 

ग्निकृष्णाविडचूणशुक्तम्‌ । विरेचनं 

वा ऋबुतेलामिश्रं निरत्ययं योज्यम- 

थामयज्ञम्‌ ॥ २७ ॥ 

हरडका सौवीरनामक कांजीमें काथ बनाकर उसमें 
देती, चीता, पीपल और विरियासंचर नमकका सरणे 
डालकर अथवा अंडीका तेल डालकर पान इरनेसे 
अच्छेप्रकारसे विरेचन होकर सम्पूर्ण रोग नष्ट होते 
हैं ॥ २७॥ 

त्रिवृतां कौटज बीजं पिप्पलीं विश्व 

Fs रौद्र . 

भेषजम्‌ । समृद्वीकारस क्षोदं वर्षा- 
काळे विरेचनम्‌ ॥ २८ ॥ 

निम्तोत, इन्द्रनो, पापळ ओर सेठ इनको पीसकर 
दाखके रस और झातहके साथ वर्षाऋतुमें विरेचनके 
लिये देवे ॥ २८ ॥ 

त्रिद्वदरालभा सुस्ता शकरोदीच्यचं- 
दनम्‌ । द्राक्षाम्बुना सयष्टचाह्न शी- 

तलञ्च घनात्यये ॥ २९ ॥ 

निसात, धमासा, नागरमोथा, मिश्री, सुगंधवाला, 


चन्दन और मुलेठी इन सबका चणे बनाकर दाखके 
रसके साथ शरदतुमे सेवन करे ॥ २९ ॥ 


त्रिबृता शर्करा तुल्या ग्रीष्मकाले 
विरेचनम्‌ । न्रिद्टतां हबुषां दन्तीं स- 
तलां कटुरोहिणीम्‌ ॥ ३० ॥ 
निसोत और मिश्री दोनोंको समान भाग लेकर 
चणे बनाकर ग्रीष्मरतुमें विरेचनके लिये देवे ॥ ३० ॥ 
स्वर्णक्षीरीञ्च कम्पिछं गोमूत्रे भावये- 
यहम्‌ । एष सवेचुको योगः स्नि- 
ग्धानां मलदोषहा ॥ ३१ ॥ 


निसोत, तेजपात, दालषीनी ओर कालीमिचे 
इन सबका चूर्ण बनाकर मिश्री और शहतमें मिलाकर 
सेवन करे । यह कोमलम्रकृतिवाले मनुष्योंके लिये 
उत्तम विरेचन है ॥ २१ ॥ 
पथ्यासेन्धवकृष्णानां कल्कमुष्णा- 
म्बुना पिबेत्‌ । विरेकः सवेदोषत्नः 
भ्रेष्ठो नाराचसंज्ञितः॥ २२॥ 
हरड, सेंधानमक और पीपल इनका कल्क बना- 
कर गरम जलके साथ सेवन करनेसे अच्छे प्रकारसे 
मिरेचन होकर सवे दोष नष्ट होजाते हे । इसको नाराच 
कहते हैं ॥ २२ ॥ 
त्रिद्ृत्पिप्पालिसिन्धूत्यैरान्बितं गुग्गुलुं 
पिबेत्‌ । फलत्रिककषायेण रेचनं स- 
वेदोषलुत्‌ ॥ २३॥ 
निसोत, पीपल, सेंधानमक और गूगल इन सबको 
एकत्र करके त्रिफलेके काथके साथ पान करनेसे अच्छे- 


+ 


प्रकारसे विरेचन होकर सम्पूर्ण दोष नष्ट होतेहे ॥ २३ ॥ 


पिप्पलीनागरक्षारऱ्यामास्तरिवृतया 
सह। लेहयेन्मधुना साद्ध कफव्याधो 
विरेचनम्‌॥ २४॥ 
पापल, सोंठ, जवाखार, कालानिसोत और निम्तोत 
इन सबको एकत्र पासकर चणे करके झाइतमें मिलाकर 
कफके रोगोंमें देनेसे उत्तम विरेचन होता है ॥ २४ ॥ 
हरीतक्यास्तु कर्षाद्धे कर्षोरद्ध त्रिवृत- 
स्तथा । शीतांडुना समम्पिष्ठा भज्जे- 
येत्सर्पिषा मनाक ॥ २५ ॥ तद्रव्यं 
शीतलं ज्ञात्वा सिताकर्षेण योजये- 
त्‌ । भक्ता विरिच्यते जन्तुर्यावदुष्णं 
न सेवते ॥ २६॥ 
हरड ६ मासे ओर निसोत ६ मासे इन दोनोंको 
एकत्र शीतळ जलम पीसकर मन्द मन्द आग्िसे धीमे | निसोत हाउबेर, दंती, सातला, कुटकी, सत्यानासी 


भून लेवे जब शीतळ होजाय तब इसमें एक तोला | कटरा और कबीला इन सबको एकत्र करके गोमूत्रमे 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammimu. Digitized by 53 Foundation USA. 


विरेचनाधिकारः। 


( ९७९) 


तीन दिनतक भावना देवे | यह योग-सर्वऋतुम बिरे- 
चनके लिये उत्तम है और स्निग्घमनुष्यके मलदोषोंको 
अच्छेमकारेस निकालता हे ॥ ३१ ॥ 


सक्षाद्रा नाकरां पक्का ऊय्यान्मृद्धा- 
जने नवे । द्द्याच्छीते त्रिवृ त्व- 
कपत्रमारिचेः सह ॥ लिह्यात्तं मात्रया 
लेहमीश्वराणां विरेचनम्‌ ॥ ३२॥ 


हहत ओर मिश्रीको एकत्र एक उत्तम नवीन मट्टी 
के पात्रमं पक्तांवे जब पककर अपने आप झीतळ 
होज्ञाय तब उसमें निप्तोतका चूर्ण तया दाळचीनी, 
तेजपात और काली मिरचोंका चूर्ण डालकर सेवन 
करे | यह उत्तम विरेचन ऐश्वर्यवान्‌ मनुष्योंके योग्य 
है॥ ३२ ॥ 
अभयाद्यमोदक । 
अभया पिप्पलीमूलं मरिचं विश्वभे- 
षजम्‌ । त्वक्पत्रपिप्पलीसुस्तविडङ्का- 
मलकानि च ॥ ३३ ॥ एतानि सम- 
भागानि दुन्ती च त्रिणा भवेत्‌। 
त्रिवृद्ष्टुणा देया षड्शुणा चात्र श- 
केरा ॥ ३४ ॥ मधुना मोदकान्‌ कृ- 
त्वा चाक्षमात्रान्‌ प्रमाणतः । एकेकं 
भक्षयेत्मातः शीतं चालु पिबेजलम्‌॥ 
॥ ३५॥ ताबद्विरिच्यते जन्तुयाव- 
दुष्ण न सेवते । पानाहाराविहारे- 
ष भवेन्निय्यन्त्रणः सदा ॥ ३६ ॥ 
पाण्डत्वका साविषमज्वरबाद्देसादान्‌ 
जंघोरुपृष्ठजघनोदरपाश्वशूलान्‌। दु- 
नीममण्डलभगन्दरकोफरुल्मान्‌ य- 
क्ष्मोदरश्रमविदाहकमूतकृच्छ्रान्‌ 
॥ ३७॥ 
मेहान्‌ हन्याद्रसायनमिदं भिषजा 
प्रयुक्तम्‌ । अल्पव्ययं बहुफलं सततं 
प्रयोज्यमायुष्करं पालितनाशनमाचि- 
इष्टम्‌ ॥ ३८ ॥ 


हरड, पीपलामूळ, काळीमिचे, पाठ, दालचीनी, तेज- 
पात, पीपल, नागरमोथा, वायाविडंग और आमले यह 
सब ओषधि समानभाग लेवे । और दंती तिगुनी लेव, 
निसोत आउगुना लेवे ओर उत्तम मिश्री छः गुनी लेवे इन 
सबको एकत्र पीसकर शहतमें मिलाकर एक एक तोलेके 
मोदक बनावे । प्रतिदिन एक एक मोदक प्रातःकाल 
खाय और उपरसे शीतल जळका अनुपान करे । इन 
मोदकेंके प्रभास तबतक दस्त होते रहते हैं कि, 
जबतक गरमजळ नहीं पीये । इन मोदकोंको सेवन 
करनेवालेको विशेष पान, आहार और विहारमें परहेज 
करनेकी आवश्यकता नहीं है। यह औषधि पाण्डु- 
रोग, खाँसी, विषमज्वर, मंदाभि, आधा, उरु, पृष्ठ, 
जवन, उदर ओर पाश्चेशल, षवासीर, मण्डल, भगन्दर, 
सूजन, गुल्म, राजयक्ष्मा, उद्ररोग, भ्रम, दाह, मृत्र- 
कृच्छर, छीहा, नेत्ररोग, यकृत्‌, अश्मरी, कुष्ठ और 
प्रमेह आदि रोगोंको नष्ट करे हे । यह उत्तम वैद्य करके 
प्रयोग कीहुईं रसायनरुप विरेचन अल्पब्यय और 
महान फलको देनेवाली हे । इसको संदव प्रयोग करना 
चाहिये । यह ओषाधि-अवस्थाको स्थापन करनेवाली 
और पलितरोगको नष्ट करनेबाली है ॥ ३३-३८ ॥ 


माणिभट्रमोदक । 


विडङ्गसारामलकाभयानां पलं पल 
स्यात्रिवृतस्त्रयञ्च । गुडस्य षड्द्वाद- 
शाभागयुक्ता मानेन त्रिश्ाटिका 


विधेयाः ॥ ३९ ॥ निवारणे यक्षवरेण 
सुष्ट! स माणिभद्रः किल शाख्यभि- 
क्षवे । अयं हि कुष्ठक्षयकासनाशानो 
भगन्दरङ्लीहरुदोद्रात्तिजित्‌ ॥ य- 
थेष्टचेष्टान्नाविहारसेवी ह्यनेन बृद्धस्त- 
रूणो भवेच ॥ ४० ॥ 
बिडंगसार, आमले और हरड यह प्रत्येक औषधि 
चार चार तोळे लेवे । निस्रोत १२ तोले ओर गुड अठारह 
भाग लेवे इनसबको एकत्र पीसकर ३० गोली य 
मोदक बनालेवे । यह औषधि-कृष्ट, राजयक्ष्मा, खॉसी , 
भगन्दर, प्रीहा, गुद्रोग ओर उदाररोग इन सबक दूर करे 
है । इसपर यथेष्ट आहार चेष्टा और विहार करे । इससे 
बृद्धमनुष्यभी तरुणताको प्राप्त होताहे ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
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(९८० ) 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


गुडाद्यमोदक । 


गुडस्याष्टपलं पथ्या विदातिः स्युः 
पलानि च । दन्तीचित्रकयोः कषाः 
'पिप्पलीत्रिवरतोदेदा ॥ ४१ ॥ कृत्व- 
तान्मोदकानेकं दशमे ददाभ5हानि । 
स खादेदुष्णसेवी चाहारे नियेन्त्रणा- 
स्त्वमी ॥ दोषध्ना ग्रहणीपाण्डुरोगा- 
शेःकुष्ठनादानाः ॥ ४२॥ 
गुड ८ पल, हरड २० पल, दता, चीता, पीपल 
और निसोत यह प्रत्यक औषधि दश दश क्षे लेवे, 
सबको एकत्र करके मोदक बनालेवे। एक एक मोदक 
दहावे दवें दिनमे खाय और उष्णजलक अनुपान 
करे इसपर आहारादिका कुछ विशेष परहेज नहीं है । 
यह औषाधे बातादिदोष, संग्रहणी, पांडुरोग, बवासीर 
और कुष्ठको नष्ट करेंहे ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
विरेकायोषध पीतं न सम्यग्यदि रे- 
चयेत्‌ । पिबेदुष्णांभसा तत्र सेन्धवं 
दोषशान्तये ॥ ४३ ॥ 
जो विरेचनकी औषधिके पीनेप( अच्छेप्रकार विरे- 


चन नहीं होय तो गरमजलमें सेंधानमक डालकर पान 
करे ॥ ४३ ॥ 


हत्कुल्यशुद्धिपारेदाहकंडरार्वण्मूचसं- 
गाश्च न सद्विरिक्ते। मूच्छा गुदभ्नंठा- 
कफातियोगाः दूलोद्रमश्रातिविरि- 
क्तालिङ्गम्‌॥ ४४ ॥ 
जब अच्छेप्रकारसे विरेचन होजाताहै तब हृदय 
ओर कोसमें अशुद्धि, झरीरमें दाह, सुजली, मळ और 
ूत्रका अबरोध यह लक्षण नहीं होतेहे । मूच्छो, गुद- 
अज्ञ ( कांचका निकलना ) अत्यंतकफकी प्रवृत्ति और 
लका होना यह लक्षण अधिक विरेचन होनेके 
हैं ॥ ४४॥ 
गतेषु दोषेषु कफान्वितेषु नान्या ल- 
घ॒त्वे मनसश्च ठुष्टो । गतेऽनिले चा- 
प्यलुळोमभावं सम्यग्विरिक्तम्मलुजं 
व्यवस्थेत्‌ ॥ ४५ ॥ 


कफके साथ सम्पण दंषॉके निकलजानेपर नाभिके 
चारोओर हृळकापन, मनमे प्रसन्नता और अधोवायुकी . 
उत्तमरीतिसे प्रवृत्ति यह लक्षण उत्तमरीतिसे विरेचन हो- - 
जेके हैं ॥ ४५ ॥ 
मन्दाम्निमक्षी णमख्द्विरिक्तं न पाथये- 
त्तदिवसे यवागूम्‌ । क्षीणं लुषार्त्तं सु- 
विरोचितञ्च तन्वी सुखोष्णां लघु पा- 
यथेत्ताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
मंदामि, अक्षीणता ओर अच्छेप्रकारसे विरेचन नहीं, 
होये तो उस्ती दिन यवाग नहीं देनी चाहिये किंतु क्षीणता- 
तृषासे पीडित और अच्छे प्रकारसे विरेचन होनेपर प 
तली मंदोष्ण और हलकी ऐसी यवागू पिलानी चाहि- 
ये ॥ ४६॥ 
छार्देतोक्तं ऋमं सर्व धूप युक्ता प्रथो- 
जयेत्‌ । शोणितस्जावसंशुाद्धिस्नेह- 
योजनलंघनेः ॥ ४७॥ 
अत्यंत वमन होनपर धूम्रपानको छोडकर शेष सः 


म्पूर्ण बमनोक्त किया करे । तया शोणितस्राव और लंघ- 
नादिकम्म करे ॥ ४७ ॥ 


बह्विर्यस्य ततो मन्दः स्याद्वैद्यरुतसु- 

पाचरेत्‌ । मद्यपो वातपित्ताढ्यो थो- 

5ल्पपित्तकफाश्रयः ॥ पेयादिरहित- 
स्तस्य तपेणा दिक्रमं दिदात ॥ ४८ ॥ 

_ रुधिरस्नाव, संशोधन, सहयोग और लंघन करानेसे 
अग्नि मंद होजातीहे इसकारण वैद्य उसमें अग्निदीपन 
करनेवाली चिकित्सा करे | मद्यको पीनेवाला, वात- 
पित्तकी प्रकृतिवाला और जिसके पित्त तथा कफ अल्प 
हैं ऐसे मनुष्यको पेयाका क्रम त्यागकर तपेणादिक्रिया 
करे ॥ ४८ ॥ 

आस्थाप्य स्राहिते तीक्ष्णे रेचयेद्धी- 

नरेचितम्‌ ॥ ४९॥ 

जिनके हीनेरेचन हुवा है उनको स्रिग्धकरके आ- 

स्थापनवस्ति देकर तीक्णरेचन देवे ॥ ४९ ॥ 
पय्मकोशीरनागाहचन्दनानि प्रयो- 
जयेत्‌ । आतेयोगे विरेकस्य पानले- 
पनसचनः ॥ ५० ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


विरेचनाधिकारः। 


(९८१) 


अत्यंत विरेचनके होनेपर पद्माख, खस, नागकेझर 
ओर चंदन इनको पान, लेपन और सेचनमें प्रयोग 
करे ॥ ५० ॥ 

सोवीरपिष्टः सहकारकल्को नाभि- 

> ~ 

अलपादातसारहन्ता ॥ ५१ ॥ 

आमकी छालको कॉँजीमें पीसकर नाभिके उपर 
लेपकरनेसे अत्यंत विरेचनके होनेसे उत्पन्नहुवा अति- 
साररोग नष्ट होजातांहै ॥ ५१ ॥ 


शाल्मलीमूलकल्कश्च मस्तुना सह 
संपिबेत्‌ । गङ्गामवाहलुल्यं हि ना- 
शायेद्रहणीगदम्‌ ॥ ५२ ॥ 
समलका जडके कल्कको दहीके तोडमें पोसकर पान 
करनेसे गंगाके प्रवाहकी समान वेगवालाभी अतिक्षार 
तत्काल नष्ट होजाताहे ॥ ५२ ॥ 
अञ्जनं चन्दनोशीरं मज्जाखं चाति- 
योगनुत्‌ । लाजचूणेः पिबेन्मन्धम- 
तियोगहरं परम्‌ ॥ ५३ ॥ 
रसौत, चंदन, खस और आमको मज्जा इनको पीस- 
कर झीतळ जलके साथ पान करनेस अथवा खीलोंके 
चूणेकी मंथके साथ सेवन करनेसे अत्यंत विरेचनका 
विकार नष्ट होताहै ॥ ५३ ॥ 
दध्यारनालधात्रीचूणयुताः शक्तवः 
्रलेपेन । सन्तापारूचितृष्णावमन- 
विरिकालियोगहराः ॥ «४ ॥ 
दही, कांजी, आमले और सत्तू इनसबको एकत्र पी- 
सकर लेप करनेसे संताप, अरुचि, तृषा और अत्यंत 
बमन तथा अत्यंत बिरेचनका विकार दूर होतांहे ॥५४॥ 
क्षीणक्षयोरःक्षतबालवृद्धा दीनो 
ऽथ शोषी भयशोकतक्तः । आन्तः 
स्तृषात्तों परिजीणभक्तो गर्भिण्यधो 
गच्छति यस्य चारक ॥ ९« ॥ नव- 
प्रतिञ्यायमदात्ययी च नवज्वरी या 
च नवप्रसूता । शल्यादिताश्वाप्यः 
विरेचनीयाः स्रेहादिभिर्ये त्वनुप- 
स्कृताश्च ॥ ५६ ॥ 


क्षीग, क्षय, उरःक्षत, बालक, वृद्ध, दीन, झोष- ` 
रोगी, भय और झोकसे संतापित, श्रान्त ( थकाहुवा ) ; 
तृषास पीडित, अजीणेमें भोजन करनेवाला, गाभिणी स्री, . 
अधोगत रक्तपित्तरोगी, नवीन प्रतिश्यायरोगी, मदात्य- 
यरोगी, नवीन ज्वररोगी, नवीन प्रसूता स्री, झल्यस 
पीडित, आद्तरोगी और जिसके पहिळे खरेहूनकम्मे न- 
हीं किया होय ऐसे मनुष्योंको विरेचन नहीं देना चाहि- 
ये ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 
अत्यर्थपित्ताभिपरी तदेहा विरेचये- 
त्तानपि मन्दजीय्यें: । विरेचनेया- 
न्ति नरा विनाशमज्षप्रसक्तेरविरेच- 
नीयाः ॥ ५७ ॥ 
यादि इन उपरोक्त रोगियेंके भी पित्त अधिक बढ- 
गया होय तो मंदवी्ययाली मधुर ओषधियोंके द्वारा 
विरेचन देवे । जो मखं मिथ्या वैद्याभिमानी ऐसे रोगि- 
याको तीक्ष्ण विरेचन देते हैं वह मनुष्योंका नाझ करते 
हैं ॥ ५७ ॥ 
नचातिम्तिग्धकायस्य दद्यात्क्तेहवि- 
रेचनम्‌ । दोषाः प्रच्याविता भूयो 
लीयन्ते तेन बत्मेखु ॥ ९८ ॥ 
जो अत्यन्त स्रिंग्ध हैं अथवा जिन्होंने अत्यन्त स्नेह 
पान किया है उनके स्त्रेहविरेचन नहीं देव, क्योंकि दोष 
स्थानोंसे चलायमान होकर मागेमें ळय होजाते हें॥५८॥ 
विषामिघातपिडिका शोफपांडुवि- 
सरपिणः । नातिस्तिग्था बिशोध्याः 
स्युस्तथा कुष्टपरमेहिण: ॥ ९९ ॥ 
विष, अभिघात, पिडिका, शोफ, पांडुरोग, विसपे- 
रोगी, अत्पन्त स्रिग्ध, कुष्टरोगी ओर प्रमेहरोगी इनको 
भी विरेचन नहीं देना चाहिये ॥ ५९ ॥ 
विरूक्ष्य स्लनहसात्म्यन्तु भूयः सल्ले- 
ह्य रेचयेत्‌ । तेन दोषा हतास्तस्य 
भवन्ति क्ृयबन्धनाः ॥ ६० ॥ 
जो स्वमाबसेही स्निग्ध हे उनको पहले रुक्ष करके, 
पश्चात्‌ स्निग्ध करके फिर विरेचन देब इसप्रकार कर- 
नेसे दोष नष्ट होजाते हैं ॥ ६० ॥ 
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(९८२) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


बुद्धेः 
तुस्थिरत्वं ज्वलनाभिवृद्धिम्‌ । चि- 
राज पाकं वयसः प्रकुय्याद्विरेचनं 
सम्यगुपास्यमानम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अच्छे प्रकारसे विरेचन होजानेसे बुद्विमें प्रसन्नता, 
इन्द्रियों सामथ्यं, धातुओंमें स्थिरता, अम्निकी वृद्धि 
ओर बहुत दिनेंमें आयुका पकना अर्थात्‌ वद्धताका होना 
यह सब लक्षण होते हें ॥ ६१ ॥ 
यथोदकानां स्थिरजङ्गमानां जले- 
ऽपनीते धुवमेव नाशाः । पित्ते हृते 
त्बेबसुपद्रवाणां पित्तात्मकानां धुव- 
मेव नाराः ॥ ६२॥ 
जिसप्रकार जलके हटजानेसे जलके आश्रित रहने- 
बाले स्थावर और जंगमोंका नाश होता है” उसीप्रकार 
पित्तके नष्ट होनेपर पित्तजनित रोगोंका नाझ होता 
है ॥ ६२ ॥ 
सव्योषं पिप्पलीमूलं त्रिवृदन्ती स- 
चित्रकम्‌ । तच्चूर्ण गुडसम्मिश्र॑ भक्ष- 
येत्मातरुत्यितः ॥ ६३॥ एतद्रडाष्टक 
चूर्ण बलवर्णाप्रिवद्धनम्‌ । शोथोदा- 
वेत्तशुल्मन्न छाहपाण्ड़ामयापहम्‌॥६४॥ 
त्रिकुटा, पीपलामेल, निसोत, देती ओर चीता इन 
सबका चूणे बनाकर गुडमें मिलाकर सवन करे । यह 
गुडाप्टकचूणे-बल वणे और अग्निको बावे है तथा 
सजन, उदावत्ते, गुल्म, पोहा और पांडुरोगक्ो नष्ट 
करता है ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 
पश्चाद्विरिक्तो वान्तश्च ततश्चापि नि- 
रूहणम्‌ । निरूटस्त्वनुवास्यः स्या- 
त्सत्तरात्राद्विरिचितः ॥ ६५ ॥ 
विरेचन और वमनके पश्चात्‌ निरूहबस्ति देवे और 
निरुहबस्तिके बाद विरेचनके सातदिनके अंतरमें अ- 
नुवासनबस्ति देवे ॥ ६५ ॥ 


पथ्यापथ्य । 
कृतः शिराव्यधो यस्य कृतं यस्य च 


शोधनम्‌ मासं परिहरेजन्तुयावन्नो 


प्रसादम्बलमिन्द्रियाणां धा- 


बलवान्‌ भवेत्‌ ॥ ६६॥ ऋघायासौ 
मेथुनञ्च दिवास्वमो्चभाषणे । पाने 
यानासने स्थानं चिरख मणं हि- -. 
मम्‌ ॥ ६७ ॥ सम्भोगतोययोः सेवा 
प्रवातातपयोस्तथा । विङद्धाध्यशा- 
नासात्म्यभोजनानि विशषतः॥ ६८ ॥ 
इति श्रीवङ्गसेने विरेचनाधिकारः समाप्तः ॥ ७८ ॥ 
जिनके ज्िरावेध ( फस्त ) हुआ होय और जिनके 
विरेचनादि संशोधन किया हो उनको एक महीनेपर्य्यत 
अर्यात्‌ जबतङ बलवान्‌ न हो तबतक क्रोध परिश्रम, 
मैथुन, दिनमें सोना, उच्चभाषण, पान, हाथी घोडे आ- 
दिकी सवारी, भ्रमण करना, शीत, अथवा शीतल ज- 
लका सेवन, पवन, धप, विरूद्ध भोजन, अधिक भोजन 
करना और असात्म्यभोजन यह सब त्याग देने चा- 
हिये ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 
इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां विरेचनाधिकारः 
समाप्तः ॥ ७८ ॥ 


~ ~ र 
अथ बास्तकम्प्रावकारः ॥ 
—<<O— 
बस्तिवोते च पित्ते च कफे रक्ते च 
शस्यते । संसर्ग सन्निपाते च बर्ति- 
~ ~ 
रव सदा हेतः ॥ १॥ 
बात, पित्त, कफ, रक्त, वातपित्त, वातझफ, कफ- 
पित्त और त्रिदोषजरोग इन सब रोगोंमें बस्तिकर्म 
सदेव हितकारी हे अथोत्‌ उपरोक्त सम्पूर्ण रोगोंमें बस्ति- 
कम्मं कराना चाहिये ॥ १ ॥ 
वायोवेंगं ससुद्धन्त नान्या बस्तिमृते 
किया । पवनाविद्धतोयस्य देला वे- 
गमिवोदणेः ॥ २॥ 
सम्पूर्ण रोगोंमे वायु प्रधान हे इसफारण जब अत्यन्त 


वायु बढकर शरीरका नाश करनेलगती हे तब वायुके 
वेगको नष्ट करनेवाली बस्तिके सिवाय अन्य क्रिया नहीं २ 


हे जिसप्रकार पवनके वेगसे जब समुद्र उभरता है अ-' . 


यात्‌ उसमें ज्वार भाटा आता है तब उसके वेगको ' 
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(९८३ ) 


रोकनेके लिये सिवाय कूल मय्यांदाके और कोई समर्थ 
नहीं होता ॥ २॥ 


वाते वातोल्बणे व्याधो बस्तिः शस्तः 
स च त्रिधा । निरूहोन्वासनाख्यश्च 
लिङ्गे ७ # 
द्वे चोत्तरसंज्ञितः॥ ३॥ 
तामें बस्ति अतीवहितकारी हे । और यह बस्ति निरू- 
ह, अनुवासन और उत्तर इन भेदोसे तोन प्रकारकी 
हे॥३॥ 


कषायक्तीरतो बस्तिर्निरूहः स नि- 
गद्यते । यः स्नेहेदोयते स स्यादलुवा- 
सनसंज्ञकः ॥ ४॥ 
काथ और द्रधके द्वारा जो बस्ति दीजाती है उसको 
निरूहबस्ति कहते हें । थी अथवा तेलादिकके द्वारा 
जों बस्ति दीजाती हे उसको अनुवासन कहते हैं ॥४॥ 


बस्तिभिर्दीयते यस्मात्तस्माद्वस्ति- 
रिति स्मृतः । निरूहस्यापरं नाम 
ोक्तमास्थापनं बुधैः ॥ ५ ॥ 

मुग आदिके मूत्राशयकी कोयलीरूप साधनसे 
पिचकारी दीजाती हे इसकारण इस पिचिकारीको बस्ति 
कहते हैं, बस्ति मूत्रा्यका नाम है । निरूहबस्तिका 
नामान्तर आस्थापनबस्ति हे ऐसा बिद्वानोंने कहा 


हे॥ ५॥ 
निरूहो दोषहरणाद्रोहणादथवात- 
नोः । आस्थापयेद्वयो देह यस्मादा- 
स्थापनः स्मृतः ॥ ६॥ 
निरूहबास्ति दोषोंको हरणकरती हे अथवा देहको 
आरोहण करती है इसकारण इसको निरूह ऐसा कहते 
हें । आस्यापनबस्ति अवस्था और देहको स्थापन कः 
रती है इसकारण इसको आस्थापनबस्ति कहते हैं ॥६॥ 
निशालुवासनात्‌ स्नेहोऽन्वासनश्चा- 
नुबासनः ॥ ७॥ 
अनुवासनबस्तिमें रात्रिमें se अनुवासित होनेके 
कारण इसको अनुवासनबस्ति कहते ॥ ७ ॥ 


विरिक्तसम्पूणहिताशनस्य आस्था- 


प्य शाय्यामबुदीयते यत्‌। तदुच्यते . 


वाप्यनुवासनञ्च तेनादुवासश्च बभूव 
नाम ॥८॥ 
अच्छेप्रकारसे विरेचन होनेपर उत्तम प्रकारसे पथ्य 

करनेपर शय्यापर स्थापन करके परचात्‌ यह अनुवा- 
सन दीजाती है इसकारण इसको “ अनुवासनबस्ति ”? 
कहते हैं ॥ ८ ॥ 

उत्कृष्टावयवे दानाद्वास्तिरुत्तरसंज्ि- 

तः। निरूहमात्राभथमे कुचो वत्सरे 

परम्‌ ॥ ९ ॥ प्रकुअवृद्धिः प्रत्यब्दे 

यावत्‌ षटमसूतास्ततः। प्रसृत वद्धे- 

थेदू्ध्वं द्वादशाष्टादशाबधि ॥ १० ॥ 

आसक्ततेरिदं मानं दशेव प्रस्तं प- 

रम्‌ । यथायथं निरूहस्य पादो मा- 

त्रानुबासने ॥ ११॥ 

उत्कृष्ट अवयवमे प्रदान करनेसे इसको उत्तरबस्ति 

कहतेहैं । प्रथम वर्षमें निरूहकी मात्रा प्रकुश्च अर्थात्‌ 
चार तोळे भरकी है फिर क्रम कमसे प्रत्येक वर्षमें चार 
चार तोलेको वृद्धि जानना । किन्तु, यह चार तोलेकी 
बृद्धि जबतक है तबतक छः प्रसृत पय्येन्त न होजाय। 
जब छः प्रसृत होजाय तब प्रत्येक वर्षमें एक २ प्रसृत 
बढावे इसप्रकार अठारहृवषेकी अवस्था पय्येन्त बारह मस- 
तकी मात्रा होजायगी यह कम सत्तरवर्षतक रक्खे । और 
फिर सत्तरव्ेके पश्चात्‌ दश प्रसृतकी मात्रा देवे । निरूहमें 
मात्राका जो जो क्रम कहा है उसीके अनुसार चोथा 
मात्रा अनुवासनम जाननी ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥ 


वस्तियन्त्रनि्माणबेधि । 
सुवर्णरूप्यत्रपुताम्ररीतिकांस्यायसा- 
स्थिट्ठमवेणुदन्तेः । नलेविषाणेमंणिः 
(० 
मिश्च तैस्तेः काय्याणि नेत्राणि सु 
कार्णिकानि ॥ १२॥ 
सुवर्णे, चांदी, रांग, तौँबा, पीतल, कांसा, लोहा, हड्डी, 
वृक्ष, बाँस, दंत, नळ, सींग और मागे इनके द्वारा 
सुन्दर कर्णिकावाली बस्ति देनेकी नली बनावे ॥१२॥ 
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बङ्गसेने-माषाटी कासाहिते- 


षटू द्वादशाष्टांगुलसम्मितानि षडू- 
बिशतिद्वाददावषजानाम्‌ । स्युझुङ्ग- 
कर्कधुसतीनवादिच्छिद्राणि बर्त्या 
पिहितानि चापि॥ १३॥ 
एक वर्षसे लेकर छः वर्षेकी अवस्थावाले मनुष्यके 
आठ अंगुळकी नलीका प्रयोग करे । और बारहवर्षसे 
लेकर वीसवर्षकी अवस्थावाले मनुष्यके बारह अंगुलकी 
नळी प्रयोग करे । तहां छः अंगुलकी नलीमें मूँगकी 
पराबर, आठ अंगुलकी नीम मटरकी बराबर और 
बारह अंगुलकी नलीमें बेरकी गुटलीकी बराबर दिद्ध 
रखना चाहिये ॥ १३ ॥ 
यथा वर्योऽगुष्ठकानिष्ठिकाभ्यां मूला- 
ग्रयोः स्युः पारेणाहवान्ति। ऋजूणि 
गोपुच्छसमाकृतानि क्रक्ष्णानि च 
स्युगुटिकासुखानि ॥ २४ ॥ 
नळी यथा अवस्थानुसार मूलमें अँग्ठेको समान 
और अग्रभागमें कानिष्ठा अंगुलकी समान सरल कोमळ 
गायके एँछकी समान जडमें माटी और उसके पाठे 
कमवार सूकम चिकिनी और गोळ मुखवाली होनी 
चाहिये ॥ १४ ॥ 
स्यात्कार्णेकैकाग्रचतुर्थभागे मूलाश्रिते 
बस्तिनिबन्धने द्वे । जारद्रवो माहि- 
षहारिणौ वा स्याच्छोकरो बस्तिः 
रजस्य वापि ॥ १५॥ 
नलीके तीनभाग छोडकर चौथे भागरुप नड़मे नो 
कार्णेका बनावे और उन कार्णेकाओंमें वृद्ध बेलकी, 
अेंसकी, हिरनकी, सुअरकी अयवा बकरेके मृत्राइयकी 
कोथळीको दो बंधनोसे बॉँधकर ।मिळा देवे ॥ १५॥ 
हढस्तनुनेष्टाशिरोविगन्धः कषायर- 
क्तः सुसदस्तु सिद्ध । नृणां वयो वी- 
क्ष्य यथानुरूपं नेत्रेषु योज्यस्तु सब- 
द्वसूत्रः ॥ १६ ॥ 
यह बास्त ( कोथली ) हट, सकषम ( पतली ) शिरा 
और गंघरहित फाथके रंगसे रंगी और नरम तया सुन्दर 
उत्तम प्रकारसे सूतसे बॅधीहुई मनुष्योकी अवस्थाको 
विचार कर पिचकारीमें योजित करे ॥ १६ ॥ 


नेच्राभावे हिता नाडी नलवंद्यास्थि- 
सम्भवा । मस्त्याभावे हितं चम्मै 
वस्रं वापि हितं घनम्‌ ॥ १७॥ 
जो उपरोक्त प्रकारके नेत्र ( नली ) न मिले तो 
नल, बॉस ओर हड्डी आदिकी नली बना लेवे और 
जो पिचकारी न मिळे तो चम्मं तथा मोटे कपडेकी 
बस्ति बनावे ॥ १७ ॥ 


द्वादक्ांगुलकं नेत्रं कलाययवरन्धर- 
कम्‌ । अंगुले कर्णिकायुक्त सुखे वृत्त 
समं सदु ॥ १८ ॥ 
उपयुक्त बस्तिके बारह अंगुलके नेत्र ( नळी ) बनावे 
और उसमें मटर अथवा जौकी समान छिद्र करे और 
एक अंगुळकी कणिका बनावे और उसका मुख गोळ 
समान और नरम बनावे ॥ १८ ॥ 


विरेचनाहते सत्तरात्रे जातबलाय 

= य बस्तिदेयो 4५ 

वे। कृताहाराय सायाहे - 

ऽदुबासनः ॥ १९ ॥ 

विरेचन देनेके सातदिन पश्चात्‌ जब झरीरमें अच्छे 

प्रकारसे बळ आजाय तब भोजन कराकर और अनुवा- 
सनके योग्य विचारकर ऐसे रोगीको संध्याके समय 
अनुवासनबस्ति देवे ॥ १९ ॥ 


उत्तमस्य पले? षड्भिर्मध्यमस्य पलैः 

स्त्रिभिः । तदद्धेन च हीनस्य त्रिधा- 

मात्राबुवासने ॥ २० ॥ 

अनुबासनबस्तिमें छः पकी उत्तम मात्रा है, तीन 
पळकी मध्यम मात्रा है और डेढपलकी कानिष्ठ मात्रा है। 
इसमकार अनुवासनकी तीन मात्रा हैं ॥ २० ॥ 


मस्तस्य पळाद्धेंन पलस्य पिचुना 
तथा । तदद्वस्याद्धकर्षेण वृद्धिः का- 
स्यो यथाकमम्‌॥२१॥ षट्पलं त्रिपलं 
द्धेपलं ४ 

स पूण यथा भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
स्की मात्रा अवस्थानुसार आधाकर्षे, एक कपे 
रक तोळा, दो तोळे, चार तोळे और आठतोळेके क्रम 
बढाकर डेढपल, तीनपछ और छः पल परय्यैन्त करे । 
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अर्थात्‌ कनिष्ट मात्रा डेढपल पर्य्यत करे मध्यम मात्रा 
तीनपल पर्य्यैत करे और उत्कृष्ट मात्रा छः पल पर्य्यत 
करे ॥ २१ ॥ २२ ॥ 
देवदारुवचाराख्ा शाताद्वाङुष्ठ सेन्ध- 
बैः। अवचूणम्प्रदातव्यं षट्चतुद्वय- 
माषकः ॥ २३ ॥ 
ख्लेहमें देवदारु, वच, रायसन, सौंफ, कठ और 


क 


सेंधानमक इनका चणे बनाकर उत्तम मात्रामं छः मासे 
मध्यममें चार मासे और कनिष्टमें दो मासे मिळावे ॥२३॥ 
यद्वा सेन्धवचूर्णेन दाताहेन च सं” 
युतम्‌ । चुर्ण माषं पले सेहे सिन्धुज- 
न्मश्ाताह्दयोः ॥ २४॥ 
अथवा सेंधानमक और सोफका चण मिळावे ओर 
यदि सेंधेनमक और सोंफका चणे स्नेहेमें डाले तो एकः 
माले मिळावे ॥ २४ ॥ 
क्षीरं न चेद्वेतरणं प्रदाय द्यहे त्यहे 
वाप्पनुबासनीयः ॥ २५ ॥ उत्सृष्टाः 
निलविण्मूत्रे नरे बस्ति निधापयेत्‌। 
अन्यथा निहितो बस्तिनेवान्तः स- 
म्प्रपद्यते ॥ २६॥ 
रोगीको प्रथम मलमूत्र आर वायुका त्याग कराकर 
पञ्चात्‌ अनुवासनबस्ति देवे, क्योंकि, मलमृत्रके भातर 
रहनेपर स्नेंहबस्ति भीतर अच्छे प्रकारसे पवेडा नहीं 
करसक्ता है ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
प्रसुतं वामपार्खेण कृतान्नमतुवासय- 
त्‌॥ २७ ॥ 
प्रथम भोजन कराकर पश्चात्‌ कुछकाल विश्राम 
अथवा भ्रमण कराकर पश्चात्‌ बाई करबटसे | 
रोगीको अनुवासनबास्त देवे ॥ २७ ॥ 


वामाश्रया हि ग्रहणीशुदञ्च तत्पाश्वः 


संस्थस्य गुदोपलन्धिः । लीयन्त एब- 
म्वलयश्च तस्मात्सव्ये च पारधे हितः 


बस्तिदानम्‌॥ २८ ॥ 
अहणी गुदा यह बयि अंगकी आश्रित है और उस्रके 
वामे गुदाकी उपलब्धि है और उसमें गुदाकी बली 


लीन है इस कारण बाय पाइयेमें बस्ति देनी चाहि- 
ये ॥२८॥ 
प्रसारितैकजंधन काय्या$न्योपरिकु- 
श्विता । वस्ति सव्ये करे कृत्वा द- 
क्षिणेनावपीडयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
एक जंवाको फैलाकर और दूसरीको सकोड़कर 
बायिद्वाथमें बस्तिफो लेकर दहिने हायसे पीडन करके 
बस्ति लगावे ॥ २९ ॥ 
तथास्यनेत्रं मणयेत्‌ स््रिग्धे स्विन्नमुर्ख 
गुदे । उच्छास्य घस्तेवेदनं बद्धं  ह- 
स्तमकम्पयन्‌ ॥ ३० ॥ पृष्ठवंशम्पति- 
ततो नातिद्रुतविलम्बितम्‌ । नाति- 
वेगं नातिमन्दं सकृदेव प्रपीडयेत्‌ ॥ 
॥ ३१ ॥ सावशेषमकुर्वीत वायुः शे- 
बे हि तिष्ठति । निरूहदानेपि वि- 
घिरयमेव समीरितः ॥ ३२ ॥ शी- 
ते वसन्ते च दिवानुवास्यो रात्रो 
शारद्वीष्मघनागमेषु ॥ ३३ ॥ 
चैद्यको उचित है कि, रोगीका गुदाको प्रथम घृता- 
दिसे चिकना करके पश्चात्‌ नलीके मुखको चिकनाकर 
गुदामे रखे और अपना इवास रोककर बस्तिके मुखको 
बॉधकर हाथोंको निष्कंप करके पीठके बाँसको न अ- 
त्यन्त शीर और न अत्यन्त विळम्बसे न अत्यन्त वेगसे 
और न अत्यन्त धीरे २ किन्तु एकबारही पीडित करके 
सम्पूर्ण बस्तिको प्रविष्ट कर देवे, क्योंकि वयु शोेषमेंही 
कुपित होती है । निरूहबस्तिकी भी यही विधि जाननौ 
झीत और वसन्तक्रतुर्मे दिनमेंही अनुवासनबस्ति देनी 
चाहिये और शरद, गरीष्म, तया वर्षाकतुमे रात्रिके समय 
अनुवासनबस्ति देनी चाहिये ॥३०॥३१॥२२॥३३॥ 
सन्ने नाविश्चुद्वस्य 
देहिनः । स्नेहो वीय्ये तथा दत्ते देहे 
नानुविसपेति ॥ ३४ ॥ 
अशुद्ध झरीरवाळे रोगीके स्नेहबस्ति नहीं देनी 
चाहिये, क्योंकि अशुद्ध झरीरम दिया हुआ स्नेह वीयेको 
ग्रहण करता है और शरीरमं नहीं फैलता ॥ २४ ॥ 


या 
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(९८६ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


ह बातेन केवलेनातिपी डि- 

तम्‌। अहोरात्रस्य कालेषु सर्वेष्वे- 
वानुवासयेत्‌ ॥ ३५॥ 
किन्तु केवल बायुस अत्यन्त पीडित रोगीको अशुद्ध 
शरीर होनेपर भा दिनरात सबकालोंमें अनुवासनषस्ति 
देवे ॥ ३५ ॥ 


ततः प्रणिहिते स्नेह उत्तानी बाक्छतं 
भवेत्‌ । प्रसारितेः सवेगात्रेस्तथा 
वीर्य प्रसपोति ॥ ३६॥ 
शरीरमें स्नेहके अच्छेप्रकारसे पहुँच जानेके पश्चात्‌ 
सौ मात्रातक देहको चित्त करके झयन करे । क्योंकि 
अंगोंको फैलागेसे स्नेह सम्पूर्ण शरीरमें फेल जाता 
इ ॥ ३६॥ 


आङुः्जये च्छनेस्त्री्त्रीन्सकिथबाहु त- 
तः परम्‌। ताडयेत्तल्योरेनं त्रीस्त्री- 
न्वाराञ्छनेःदानेः ॥ ३७॥ 
फिर थोरे धीरे तीन तीनबार सकिथ और बाहुको 
सकोडे पश्चात्‌ उसके तलुओंको तीन तीनबार धीरे 
धीरे हाथांसे थपोडे ॥ ३७ ॥ 
स्फिजोश्चैनं ततः श्रोणी शाय्यां त्रीं- 
स्तूर्क्षपद्व्थः । एवं मणिहिते बस्तौ 
मन्दावासोऽथ मन्दवाक्‌ ॥ ३८॥ 
स्वास्तीर्णे शायने काममासीताचा- 
रिके ततः । कूपेरे जानुनी चेव कु- 
य्योत्रीणि गतागतम्‌ ॥ ३९॥ पाणि- 
पादतले चास्य हन्तव्ये सुष्टिना त- 
दा । त्रिकसंचालनं चापि कुय्यांद्रा- 
रप्रयं ततः ॥ ४० ॥ 
पश्चात्‌ दोनों कूले और कटिको धीरे घोरे तीन 
तीनबार थपोडे फिर उसकी इाय्याको उचकाकर 
अपने हाथोंसे तीन तीनबार पहलेकी माफिक ठोके 
पश्चात्‌ पांबोके ओरकी शाय्याको उठावे इसप्रकार 
विधान करे और रोगीको परिश्रम न करने दे तथा थोडा 
बोलने देवे । इसप्रकार बस्तिके विधानके आचरणोंमें 
ध्यान रखता हुआ विस्तृत झय्यापर सुखपू्वक बैठ फिर 


इसके कोहनी और जानुप्रदेशकोभी अच्छे प्रझारसे थ- 
पोडे तथा हाथ और पांवोंके तलुओंको मुष्टिसे ताडित 
करे पश्चात्‌ तीनबार धीरे धीरे त्रिक ( पृष्टा ) स्था- 
नको संचालन करे ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 


भवेत्छुखोष्णश्च तथा निरेति सहसा 
सुखम्‌ । यथोचितात्पादहनं भोज- 
यित्वालुवासंथत्‌ ॥ नित्थेभिकान्तरे 
वापि दोषकायाग्न्यपेक्षया ॥ ४१ ॥ 
तथा मंदोष्ण जलसे कुछेक सींचे इसप्रकार करनेसे 
एकसाथ सुख उतपन्न होता है । नित्य अथवा एक दि- 
नको छोडकर तीसरे दिन यथोचित और पाद्हीन 
( अथोत्‌ पोनमात्रा ) ऐसा भोजन करके यथादेष और 


DES 


शरीरकी अनिको बिचारकर अनुवासनबसित देवे ॥४१॥ 


सेहेन पाण्ण्येङ्गालिपिण्डिकाद्या थे 
चापि गाचावयवा रूगारत्ताः । तांश्चा- 
वस्नद्गीतसुखं ततश्च निद्रासुपासीत 
कृतोपधानः ॥ ४२ ॥ 
पश्चात्‌ पार्षिण, अंगुलि, पिडिका तथा अन्यान्य जो 
जो शरोरके अवयव पीडित हॉय उन सबको स्नेहसे 
मलकर सुखपवेक झाय्यापर शयन करावे । और अच्छे- 
प्रकारसे उसके सिरदाने तकिया लगा देवे ॥ ४२ ॥ 


अनुवासिताय दातव्यमितरेऽहि 
सुखोदकम्‌ । धान्यशुण्ठीकषायं वा 
लेहव्यापत्तिनाशनम्‌ ॥ ४३ ॥ 


अनुवासनबस्ति दियेहुए मनुष्यको दूसरे दिन 
मेदोष्ण जल पान करावे अथवा धनियॉ और सोका 
काथ बनाकर स्नेहके विकारोंको नष्ट करनेके लिये 
पिलाबे ॥ ४३ ॥ 


पित्तोत्तरे कटुष्णाम्भस्ताबन्मात्रं पि- 
बेदनु । खेहाजीण शमयति छेष्माणं 
तद्विनत्ति च ॥ ४४ ॥ 

पित्तोल्बणरोगोंमें मेदोष्ण जल तबतक पिलाबे कि, 


जबतक स्नेक अजीणे शमन न होजाय और कफ न । 
फटजाय ॥ ४४ ॥ 
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बस्तिकम्मोधिकारः । 


ठ कुय्योदुष्णोद्कं 
नृणाम्‌ । क्काथाद्धमात्रया प्रातर्धान्य 
शुण्ठीजल पिबेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
वायुकी गतिके अनुकूल मनुध्योंको उष्णजळ पिळावे । 
प्रातःकाल घनियें और सोंठको नलमेँ पकाकर काथकी 
आधीमात्राके परिमाण सेवन करे ॥ ४५ ॥ 


यस्याचुबासनो दत्तः सकृदन्वक्षमां 
ब्रजेत्‌ । अत्युष्णे वातिशीतो वा 
वायुना वा प्रपीडितः ॥ ४६॥ अ- 
मात्रोधिकमात्रों वा शुरुत्वाद्वहुभे- 
बजः। तस्यान्यो$ल्प तरो देयो न 
हि 'ल्लह्याति तिष्ठति ॥ ४७ ॥ 
निस्के अनुवासनबस्ति अत्यन्त उष्णतासे, अत्यन्त 
झीतलतास अथवा वायुसे प्रपीडित होनेसे अधिकमात्रा, 
या मात्राहीन होनेसे औषधियोंके भारीपनसे अथवा औष- 
घियोके अधिकतासे बाहर निकल आवे तब उसको 
फिर ख्रेहकी अल्पमात्रा देवे, क्योंकि, बस्तिके बिना स्नि- 
ग्धता नहीं होती ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
न्रीण्यस्य यामानऽनुवत्तेते च स्नेहो 
नरः स्यात्स विशुद्धदेहः ॥ ४८ ॥ 
जिसके बस्तिके द्वारा दिया हुआ स्नेह तीन प्रहरमें 
फिर बाहर निकल आता हे उसको शुद्धशरीरवाला 
जानना ॥ ४८ ॥ 
अशुद्धमपि वातेन केवलेनातेपाडः 
तम्‌ । स्रेह्रगाढैमेतिमात्रेरूहेः ससु- 
पाचरेत्‌॥ ४९ ॥ 
केवल अत्यन्त वायुसे पीडित होनेपर अशुद्ध शरी 
रवाले मनुष्यको गाढ लेहोंके द्वारा निरूहूणबस्ति द- 
वे॥ ४९ ॥ 
रूक्षस्प द्वौ त्रीन्वाप्य- 
नवासनान्‌ । दत्वा खिग्धतलु ज्ञात्वा 
ततः पश्चात्रिरूहयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
रूक्षशरीरबाळे ओर अत्यन्त वायुका उस्बणताबाले 
दो तीनबार अनुबासनत्स्तिको देकर 
जब देखे कि, शरीर खिग्ध होगया तब निरूहणबस्ति 


देवे ॥ ५० ॥ 


न चाशुक्तवतः स्नेहः प्राणिधेयः कथ- 
जन । सूक्ष्मत्वात शून्यकोष्ठस्य क्षिः 
प्रमूष्वेमधो नयेत ॥ ९१ ॥ 

विना भोजन किये कदापि स्लेहनबस्ति नहीं देनी 
चाहिये क्योंकि स्नेह सूक्ष्म होनेस खाली कोठेमेंसे शी- 
प्रदी बमन और विरेचनके द्वारा बाहर विकल जाता 
है ॥ ५१ ॥ 
एकं तथा त्रीन्‌ कफजे विकारे पि- 
त्तात्मके पञ्च ठु सप्त वापि। वाते ठु 
चैकादशाधा पुनवो बस्तानयुग्मान 
कुशली विदध्यात्‌ ॥ ५२॥ 
कफके रोगॉमें एक अथवा तीन बस्ति देवे, पित्तके 
रोगोंमे पांच अथवा सात बस्ति देवे और वायुके रोगोमें 
ग्यारह बस्ति देवे इसप्रकार प्रत्येक रोगमें अनुक्रमसे 
अयुग्म बस्ति देवे ॥ ५२ ॥ 
सदानुवासयेद्भक्तं साद्रेपाणिं नरं भि- 


षक्‌ । ज्वर्‌ वेद्गधसुक्तस्य कुर्यात्‌ 
स्नेहः प्रयोजेतः ॥ ५३ ॥ 
सदैब भोजन करनेके पश्चात्‌ उसके दोनों हार्थोको 
भिजोकर अनुवासनबस्ति देवे । विदग्ध भोजन करने- 
वाले मनुष्यके दिया हुआ स्नेह ज्वरको उत्पन्न करता 
हे ॥ ५३ ॥ 
न चातिल्निग्धमछानं भोजयित्वानु- 
बासयेत्‌ । मदं मूच्छाश्च जनया 
घा सेहः योजितः ॥ ५४॥ 
अत्यन्त भोजन करनेपर भी अनुवासनबस्ति नहीं 
देवे । क्योंकि एक भोजनमें और एक बस्तिमें इस प्र- 
कार दोबार प्रयोग किया हुआ खेह मद्‌ और मूच्छोको 
उत्पन्न करता है ॥ ५४ ॥ 


स्रेहबर्ति निरूहं वा नेकमेवाभ्य- 
सेच्चिरम। स्रेहात्पित्तकफो त्छे शो नि- 
रूहात्पवनाद्धयम्‌ ॥ ५५ ॥ 


इकली स्लेहनबस्ति अथवा अनुवासनबस्तिको ब- 
हुत दिनोंतक नहीं देबे। क्योंकि ख्रेहनबस्तिस्ते पित्त और 
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वद्रसेने-भाषाटीकासहिते- 


gE उत्केश होता है और निरुहणबस्तिसे वायुका 
भय होता है ॥ ५५॥ 

तस्मान्निरूढोऽनुवास्यो निरूह्यश्चा- 
नुवासेतः । नेवं पित्तकफो त्छे शो 
स्यातां न पवनाद्धयम्‌ ॥ ५६॥ 
इसकारण अनुवासनबस्ति देनेके पश्चात्‌ निरूह 
बस्ति देवे ओर निरूहणबस्तिके पश्चात्‌ अनुवासन देवे । 
क्योंकि इसपकार करनेसे न पित्त और न कफका उ- 
त्केश होता और न वायुका भय होता है ॥ ५६॥ 


निरूह शोधितेमार्गः स्नेहः सम्याग्वि- 
सपाति । अपेतसवेदोषासु नाडी- 
ष्विव बहिजलम्‌ ॥ ५७ ॥ 
जब निरुहुबस्तिस मागे अच्छेप्रकार शुद्ध होजाते 
हैं तब सेह शरीरमें अच्छे प्रकारसे फैलनाता है जिस 
प्रकार नलोमेंसे कुडा आदि साफ होजञानेपर नल विना 
रुके चला जाता है ॥ ५७ ॥ 


अहोरात्रादपि स्नेहः प्रत्यागच्छन्न 
दुष्यति । कुय्याद्वास्तिशुणांश्चापि जी- 
णस्त्वल्पगुणो भवेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
लेहनबस्तिमें दिया हुआ स्नेह जो एक दिनरातमें 
बाहर निकल आता है तो बह कुछभी विकार नहीं क- 
रता किन्तु और गुणोंको करता है और जो बह लेह 
पच जाय तो बहुतही अल्प गुण करता है ॥ ५८ ॥ 
यस्य नोपद्रवं कुर्य्यात्‌ स्नेहबस्तिर- 
निःरूतः । सर्वा$ल्पो बावृतो रौ- 
क्ष्याइपेक्ष्यः संविजानता ॥ ५९ ॥ 
स्रेहबस्ति नहीं निकलनेपर यदि कुछ उपद्रव नहीं 
करे तो मनुष्य रुक्ष होनेस उसके देहमें समस्त खेह 
काममें आगया ऐसा समझकर चतुरवैद्य उसकी उपेक्षा 
करे अथात्‌ उस स्नेहको बाहर निकालनेका सत्न नहीं 
करे ॥ ५९ ॥ 
अनायान्तमहोरातरात्‌ स्नेहं सोपद्रवं 
हरेत्‌ । स्नेहबस्तावनायाते नान्यः 
स्नेहः प्रदास्यते ॥ ६० ॥ 


जो दिनरातमें भी ख्रेह नहीं निकले तो उसको 
उपद्रव सहित निकाल देवे । जबतक स्रेहनबस्ति बाहर 
नहीं आवे तबतक दूसरी स्नेहनबस्तिका प्रयोग न 
करे ॥ ६० ॥ 


कुष्ठक्रसुककल्कन्तु पाययेत्तकसंयुत- 
म्‌ । ओष्ण्यात्तेक्षण्यात्सरत्वाञ्च ब- 
स्ति तस्थाइलोमयेत्‌॥ गोमूत्रेण नि- 
वृत्पथ्या करकं वातानुलोमनम्‌॥॥६१॥ 
कूठ ओर सुपारीके कल्कको तक्रके साथ सेवन करे 
यह उष्ण, तीक्ष्ण और सारक होनेसे बस्तिको अनुछो- 
मन करता है । निसोत ओर हरड इनका कल्क बना- 
कर गोमूत्रफे साथ सेवन करनेसे वायुको अनुलोमन 
करता है ॥ ६१ ॥ 


अशुद्धस्य अलोन्मिश्रः स्नेहो नेति 
यदा पुनः | तदाङ्गसदनाध्माने झूलं 
श्वासश्च जायते ॥ ६२ ॥ पक्का दायगु- 
रूत्वच तदा दद्यान्निरूहणम्‌ । ती- 
क्ष्णं तीक्ष्णोषधेरेव सिद्धं चाप्यनुवा- 
सनम्‌ ॥ ६३॥ 

अञुद्ध शरीरवाछे मनुष्यके स्नेह मलप्ते मिश्रित 


होनेके कारण जब देहमें नहीं फेलता है तब अंगमें 
अवसन्नता, अफारा, झळ, श्वास और पक्काझायमें 
भारीपन होता है । उस समय निरुहणबास्ति देवे 
अथवा तीक्षण बास्त या तीक्ष्णऔषधियोंके द्वारा सिद्ध की 
हुई अनुवासनबस्ति देवे ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 


भयोन्मादतृषाशोषाऽजीणारूचिप्रमे- 
हिणः । मूच्छोकुष्ठोद्रस्थौल्यकास- 
इवासक्षयातुराः ॥ ६४ ॥ शोषश्रम- 
मद्च्छद्युता बस्त्यसहाऽबलाः । 
नास्थाप्या नानुवास्याश्च वातरोगा- 
हते नराः ॥ ६५॥ 
तहां भय, उन्माद, तृषा, शोथ, अजीर्ण, अरुचि, 
प्रमेह, मूच्छो, कुष्ठ, उद्र, स्थूळता, खाँसी, श्वास, क्षय, 
राजयक्ष्मा, भ्रम, मद्‌ और वमन इन रोगोंसे पीडित, 
असमथे और बलहीन तथा वातरोगको छोड़कर इतर 
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बस्तिकम्माधिकारः। 


( ९८९ ) 


रोगी यह सब अनुवासनबस्तिके योग्य हैं किन्त 
निरूहणबस्तिके योग्य नहीं हैं ॥ ६७ ॥ ६५॥ | 
उद्री च प्रमेही च कुष्ठी स्थूलश्च मा- 
नवः! अवङ्यं स्थापनीयाश्च नालु- 
याख्या, कथञ्चन ॥ ६६॥ 
उदररोगी, प्रमेहरोगी, कुष्ठरोगी और स्थूलमनुष्य 
इनको अवदय आस्थापनबस्ति देनी चाहिये और अनु- 
वासनबस्ति कदापि नहीं देनी चाहिये ॥ ६६॥ 
अनेन विधिना सत्त तथाष्टौ वा न- 
चैव बा । विधेया बस्तयो नृणामन्त- 
रान्तनिरूहणम्‌ ॥ ६७॥ 
इसप्रकार सात, आठ अथवा नौ बस्ति देवे और 
जीच बीचमें निरूहणबसिति देवे ॥ ६७ ॥ 
विष्टन्धानिलविण्सूत्रः स्नेहहीनोऽनु- 
वासनः । दाहङ्कमपिपासात्तिकर- 
श्यात्यनुवासनः ॥ ६८ ॥ 
स्नेह विना अनुवासन देनेसे विष्टम्धता होती दे तथा 
अधोवायु मल ओर मूत्रक्रा अवरोध होता है । अत्यन्त 
अनुवासनत्रस्ति देनेसे दाह, छान्ति और तृषाकी पीडा 
होती हे ॥ ६८॥ 
सानिलः सपुरीषश्च स्नेहः परत्येति 
यस्थ बा । ओषचोषो विना शीघ्रं स 
सब्यगनुवासितः ॥ ६९ ॥ 
जिसके पवनके साथ और मलके साथ दाह और 
जोष आदि पीडाके विना स्नेह गुदामेसे निकल जाय 
उसके अच्छे प्रकारसे अनुवासित हुआ जानना ॥६९॥ 


शुद्धस्य दूरानुगते स्नेहे स्नेहस्य दः 
शनम्‌ । सुखे सर्वेन्द्रियाणां वाप्युप- 
लेपोऽवसाद्नम्‌ ॥ ७० ॥ स्नेहगान्धि 
सुखश्चापि कासश्वासावरोचकाः । 
अतिपीडितवत्तत्र विधिरास्थापनन्त- 
था॥ ७१॥ 
जुद्ध मनुष्यके झरीरमें जब स्नेह फैल जाता है तब 
समस्त देहमे स्नेह ( चिकनाई ) दीखने लगती है मुख 


और समस्त इन््रियोमें चिकनाईका मालूम होना, अंगमे 
ग्लानि, मुखमें स्नेहके गन्धका आना, श्वास, खाँसी, 
ओर अरुचि यह सब लक्षण होते है इसमे अति पी- 
डित बस्तिकी समान आस्थापनबस्तिकी विधि 
करे ॥ ७० ॥ ७१ ॥ 


गले निर्पीञ्य तत्राशु कम्पयेत्तं प्रय- 
त्रतः । कार्य्ये नइयं सुतीक्ष्णञ्च तीक्ष्णं 
वापि विरेचनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
तब उसके गलेको बहुत शीघ्र हाथोंसे दबाबे और 
उप्तके शरीरको खूब यत्नपूवक कॅषाबे तथा तीक्षण 
नस्य और तीक्ष्ण विरेचन देबे ॥ ७२ ॥ 
उत्केशो ग्लानिरङ्गस्य सादः पर्वे- 
व्यथा रूचिः । निरेति स्नेहसामिश्र 
पुरीषं बहुशो मदु ॥ ७३ ॥ इषत्स्थो- 
ल्यं भवेत्कुक्षिगुदबंक्षणबस्तिषु। स्नि- 
ग्यस्येतानि लिङ्गानि जानीयादनु- 
वासने ॥ ७४॥ 
देहमें उत्क्लेश, अंगमें ग्लानि, झरीरमें अवसन्नता, 
सन्धियोंमें पीडा, अरुचि, स्नेहमिलेहुर बहुतसे और 
कोमल मलका निकलना, कोख, गुदा, वंक्षण और बस्ति 
इनमें किंचित्‌ स्थूलताका होना यह सेब लक्षण भनुबा- 
सनबर्तिके द्वारा स्निग्ध हुएके जानने ॥७३॥७४॥ 
जीर्णान्रमथ सायाद्वे स्नेहत्मत्यागतो 
पुनः । लघुन्नं भोजयेत्कामं दीत्तासनि- 
स्तु नरो यादि ॥ ७५ ॥ 
भोजनके जीणे होनेपर संध्याके समय स्नेहके लौट 
कर आजानेपर यदि रोगीकी आग्निदीपन होय तो उसकी 
इच्छानुसार इलका अन्न भोजनके लिये देवे ॥ ७५ ॥ 
दत्तस्तु प्रथमो बस्तिः स्नेहयेद्वस्ति- 
वंक्षणौ । सम्यग्दत्तो द्विर्तायस्तु को- 
छस्थमानिलं जयेत्‌ ॥ ७६ ॥ बलवर्णों 
च जनथेत्ततीयस्ठु प्रयोजितः । रसं - 
चतुथों रक्तन्तु पश्वमः स्नेहयेदापि ॥ 
॥ ७७ ॥ षष्टस्तु स्नेहयेन्मांसं मेदः 
स्निह्याति सप्तमः । अष्टमो नवमश्चा- 
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(९९०) बङ्गसेने-माषाटीकासहिते- 


स्थि तथा मञ्ञानमेब च ॥ ७८॥ 
एवं शुक्रगतान्‌ दोषान्‌ द्विगुणः 
साधु साधयेत्‌ । अष्टादशाष्टाद- 
झाकान्‌ यो बस्तानां निषेवते ॥ 
यथोक्तेन विधानेन परिहारक्रमेण 
तु ॥ ७९ ॥ स कुञ्जर बलोऽश्वस्य जव- 
ठुल्योऽमरप्रभः । वीतपाप्मा श्रुतः 
धरः सहस्लायुर्नरो भवेत्‌ ॥ ८० ॥ 
पहली अस्तिमे मूत्राय ओर वंक्षणप्रदे स्निग्ध 
होता है । दूसरी बस्तिमें कोठेकी वायु दूर होती है। 
तीसरी बस्तिमें बळ और वर्णको उत्पन्न करता है। 
चौथी बस्तिमें रस स्निग्ध होता हे । पॉचवीं बस्तिमें 
रुधिर स्निग्ध होता है । छठी बस्तिमें मांस स्निग्ध 
होता है । सातवीं बस्तिमें मेद स्निग्ध होती हे । 
आठवीं षस्तिमें अस्थि स्निग्ध होती है। नवमी बरितमें 
मज्ञा स्निग्ध होती हे । और अठारह बस्ति व्यवहार 
करनेसे तथा विधिपूर्वक पथ्य करनेपर सब प्रकारके शुक्र- 
दोष नष्ट होते हैं । इसप्रकार यथोक्तविधिसे जो 
मनुष्य अठारह बस्तियोंको विधान और पध्यपुबेक 
सेवन करता है वह बलमें हायीके समान, वेगेमे अश्व 
के समान, कांतिमें देवताकी समान, अलक्षमी और 


पापसे रहित होकर अनेक शास्त्रोको धारण करनेवाला 
एक सहुस्नवर्षतक जीता रहता है ॥ ७६-८० ॥ 


आपादतलमूद्धेस्थान्‌ दोषान्‌ पक्का- 

शयस्थितः । वीर्येण बस्तिरादत्त 

बृषादित्यो रसानिव ॥ ८१॥ 

पक्काशयर्मे प्राप्त हुईं बस्त अपने वीर््यसे पांबसे 
लेकर शिरतकके दोषोंको ग्रहण करलेती है । जिसम्रकार 
सूय्ये भूमिके रसॉको खांच लेता है ॥ ८१ ॥ 


पक्काशयाद्वस्तिवार्य्यं स्वदेहमलुसा- 

य्याति । बृक्षमूले निषिक्तानामपाम्पू- 

र इव दुमम्‌॥ ८२॥ 

बस्तिका वीर्य्यं पक्काशयमेंसे सम्पूण झञारीरमें फैल- 
नाता है । जिसप्रकार वृक्षकी नडमें दियाहुआ जळ स- 
भ्पूणे वृक्षमें व्याप्त होता है ॥ ८२ ॥ 


स चापि बस्तिः सहसां केवलः स- 
मलोऽपि वा । प्रत्येति वीर्य्येन्त्वानि- 
हेरपानाणेः प्रणीयते ॥ ८२ ॥ 

वह बस्ति सहसा केवळ अथवा मलके साथ वीस्पे- 
को अपानादिके द्वारा निकाल देती है ॥ ८३ ॥ 

मूले निषिक्तो हि यथा द्वुमः स्था- 

न्नीलच्छद्‌ः कोमलपल्लवश्च । काळे 

बृहत्पुष्पफलालुबन्धस्तथा नरः स्था- 

दनुवासनेन ॥ ८४॥ 

जिसप्रकार वृक्षकी जडको सींचनेस वह कोमळ प- 
छव और हरे पत्तोसे परिपणे होकर कालान्तरमें महान्‌ 
पुष्प और फलोंको देता है उसीप्रकार अनुवासनबस्ति 
देनेसे सम्पूर्ण शरीर हृष्ट पुष्ट और बलिष्ठ होकर सुन्दर 
संतानको उत्पन्न करता है ॥ ८४ ॥ 


स्तब्धाश्च थे संङुचिताश्च केचिद 
पङ्गवो येपि च गात्रभञ्नाः । थेषाश्च 
शाखाखु चरन्ति वाताः शस्तो वि- 
शेषेण हि तेषु बस्तिः ॥ ८५ ॥ 
जिनका शारीर यायुसे नकड गयाहो, जिनके अंग 
सकुच गये हों, नो पंगु हें, जिनका देह भग्न होगया है 
और जिनके हाथ पांबोमे वायु विचरण करती है, उनके 
लिये बस्तिकम्मे विशेष करके हितकारी है ॥ ८५ ॥ 
आग्लापिते पभाग्मथिते पुरीषि झले 
च भक्तानभिनन्दने च । एवंप्रकारा- 
श्व भवन्ति कुक्षौ य आमयास्तेषु च 
बस्तिरिष्टः ॥ ८६॥ 
अंगग्लानि और अफारे आदिमें, मळके विबन्धमें, 
शूलमें और भोजनमें अरुचि होनेमें इसप्रकारके जो 
कुक्षिगत रोग है उन सबमें यह बस्तिकम्मै इष्ट अ- 
थात्‌ हितकारी है ॥ ८६ ॥ 
याश्च स्रियो वातकृतोपसगा गर्भन्न 
विंदान्ति ताभिः समेताः । क्षीणेन्द्रि- 
याये च नराः कृशाश्र बस्तिः प्रवा- 
स्तः परमो हि तेष ॥ ८७ ॥ 
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बस्तिकम्मांधिकारः । 


(९९१) 


जो खो वायुके विकारसे पुरुषके संगम होनेपरभी 
गर्भको धारण नहीं करती है तथा जिन मनुष्योंकी इ- 
दिये क्षीण हैं और जो कृ हैं उनके लिये यह बस्ति 
अतीव हितकारी हे ॥ ८७ ॥ 
उष्णा भिश्वतेषु तथातिशीतान्‌ शी- 
लाभिभूतेषु तथा खुखोष्णान्‌ । तत्म- 
त्यनीकेऽथ स सुक्तयुक्त्या सर्वच ब- 
स्तीन्‌ प्रविभज्य दद्यात्‌ ॥ ८८ ॥ 
उष्णतासे पीडित मनुष्योंको अत्यन्त शोतळ झीतसे 
पीडित रोगियांको सुखोष्ण इसप्रकार पीड़ाके विपरीत 
औषधियोंके द्वारा युक्तिपर्वेक यथाक्रमसे विभक्त क- 
रके बस्ति देवे ॥ ८८ ॥ 
न बृंहणी यान्विदधीतबस्तीन्‌ विक्षो- 
धनीयेषु गदेषु वेद्यः । कुष्ठपरमेहादि- 
षु भेढ़गेषु नरेषु थ चापि विश्ञोध- 
नीयाः ॥ ८९ ॥ 
जो रोग विशोधनेक योग्य हैं उनमें बृंहणके योग्य 
बस्ति नहीं देवे। तथा अन्यान्य जो शोधनके योग्य कुष्ठ 
प्रमेह और छिंगगत रोगहें उनमें बस्ति नहीं देवे ॥८९॥ 
क्षीणक्षतानामविशोधितानां न शो- 
बिणां नो कुशदर्बलानाम्‌ । न मूः 
झिछतानां विदधीत बस्ति येषाच दो” 
बाः पुनरूध्वेगाः स्युः ॥ ९० ॥ 
क्षीण, क्षत, अशुद्ध शरीरबाले, झोषरोगी, कृश, दुः 
बेल, माच्छत और जिनके दोष उध्बगत हैं उनको षस्ति 
हितकारक नहीं है ॥ ७० ॥ 
शाखागतान्‌ कोष्ठगतांश्च रोगान्म- 
मोध्येसर्वांबयवादधंगांश्व । ये सन्ति 
दोषा न ठु कश्चिदन्यो वायोः परं 
जन्मानि हेठुरस्ति॥ ९१ ॥ 
और कोष्ठगत जो रोग हें तथा मम्मेगत, 
उगत, सर्वांग और अद्धागगत जो रोग हैं उनके 
लिये वायुके अतिरिक्त अत्य कोई कारण नहीं है॥%१॥ 
विण्मूत्रपित्तादिमलादायानां वाता- 
पहः सोख्यकरश्व यस्मात्‌। तस्मान्न 
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वातेकसमाश्रयाणां बस्ति विना मे- 
षजमन्यदर्ति ॥ 
विष्ठा, मूत्र और पित्तादि तथा मलाश्ञयोंकी बायुको 
रोकनेवाळा ओर सुखकारक होनेसे एवं वायुके एक आ- 
घारभूत होनेसे बस्तिके सिवाय अन्य औषधि नहीं है ॥ 


तस्माच्चिकित्सार्धमिति बरुवान्ति स- 
वा चिकित्सामपि बस्तिमेके ॥ ९२॥ 
इसकारण कितनेक आचाय्ये केवल एक बस्तिको 
अर्धचिकित्सा और कितनेक वैद्य सर्वचिकित्सा ही 
कहते हैं ॥ ९२ ॥ 
शुडूचीतैल । 
शुडूच्यरण्डपूतीकमाङ्गीडषकरोहि 
घम्‌। दातावर सहचरं काकनासा 
पलोन्मितान्‌॥ ९३ ॥ यवमाषातसी- 
कोलळुलित्यान्‌ भरूतोन्मितान्‌ । 
चतुद्रोणिऽम्मसः पक्ता द्रोणदोषेण ते- 
न च ॥ ९४॥ पचेत्तैलाढकं पेष्येजवि- 
नायेः पलोन्मितेः। अडुवासनभेतद्धि 
सर्ववातविकारनुत्‌ ॥ ९५ ॥ 
गिलोय, अंडकी जड, दुर्गेन्धकरंज, भारंगी, अडूसा, 
रोहिसतृण, शतावर, पियाबांसा और कौआठोडी यह 
प्रत्येक औषधि चार चार तोळे लेवे । तथा जौ, उडद, 
अलसी, बेर और कुळथी यह प्रत्येक एक एक प्रस्थ 
परिमाण लेवे इत सबको एकत्र करके चार द्रोण जलमें 
पकावे जब पकते पकते एक द्रोण जल शेष रहजाय तब 
एक आढक परिमाण तिलका तेछ और नीवनीयगणकी 
ओऔषधियोंका कल्क चार चार तोळे परिमाण डालकर 
विधिपूवेक पकावे । इस तेलके द्वारा अनुवासन देनेसे 
सबके वातबिकार नष्ट होते हैं ॥ ५३ ॥ ९४।।९५।। 
जीवन्त्याद्ययमक । 
जीवन्तीं मदनं मेदां श्रावणी मघु- 
कंबलाम्‌ । जीवकर्षभको कृष्णां का- 
कनासां दातावरीम्‌ ॥ ९६ ॥ स्वशु- 
सां क्षीरकाकोली ककटाख्यां राठी 
वचाम्‌ । पिट्टा तेलं घृतं क्षीरे साध- 
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(९९२) 


बद्ठसेने-भाषाटीकासहिते- 


येच चतुर्गुणे ॥ ९७॥ बृंहणं वातपि- 
त्तप्नं बलशुक्रान्निवद्धन म्‌ । मूत्ररेतो- 
रजोदोषान्‌ हरेत्तदनुबासनात्‌ ॥९८॥ 
नीबंती, मैनफल, मेदा, गोरखमुंडी, मुलेठी, सिरेंटी, 
आवक, ऋषभक, पीपल, कोआठोडी, हातावर, कोछ, 
क्षीरकाकोली, काकडाशिंगी, कचर और वच इन सबको 
समान भागलेकर करक बनाकर तेल और घृतको चौगुने 
दूधम पकावे | इस तेल अथवा घृतके द्वारा अनुसवान 
बस्ति देना यह बस्ति-बृंहण, वातपित्तनाशक, बल, 
वीय्ये ओर जठराम्नि बद्धक है । तथा मूत्र, शुक और 
रजके विकारोंको दूर करती है ॥ ९६ ॥ ९७॥ ९८ ॥ 
अथ निरूहणाबिधि । 
निरूहबस्तिबहुधा भिद्यते कारणा- 
न्तरेः । तेरेव तस्य नामानि कृता- 
नि सुनिपुद्धवेः ॥ ९९॥ 
पृथक्‌ २ औषधियोंके मिलानेसे निरूहबस्तिके अनेक 
भेद होते हैं । और उन भेदोंके होनेसे उसी उसी बस्त 
के अनुसार महात्मा मुनियोंने उनके नाम कहे 
हैं ॥ ९५९ ॥ 
वातव्याधाबुदावर्त्ते वातास्ट्रग्विषम- 
ज्वरे । मूत्रकृच्छरोद्रानाह मूत्रदोषा- 
इमरीषुच ॥१००॥ वृद्धयरूग्द्रमन्दा- 
प्रिप्रमेहेषु निरूहणम्‌ । शूलेम्लपित्त 
हद्रोगे योजयोद्विथिबद्टुधः ॥ १०१॥ 
बातव्याधि, उदावत्ते, वातरक्त, विषमज्वर, मूत्रकृच्छ, 
उद्ररोग, आनाह, मूत्रविकार, अइमरी, वृद्धि, प्रदररोग, 
मेदामि, प्रमेह, शूळ, अम्लपित्त ओर हृदयरोग इन 
सबमें बुद्धिमान वैद्य विधिपूर्वक निरुहणबस्तकाही प्रयोग 
करे ॥ १०० ॥ १०१ ॥ 
मधुस्नेहनकल्काख्याः कषाया वा 
मताः क्रमात । त्रीणि षड्‌ द्वादशा 
त्रीणि पलान्यानिलरोगिषु ॥ १०२॥ 
पित्ते चत्वारि चत्वारि द्वे द्वे चेव च. 
तुष्टयम्‌ । षट्त्रीणि द्वाद्रात्रीणि कफे 
चापि निरूहणम्‌॥ १०३॥ 


वातके रोगोंमें मधु, स्नेह, कल्क और काथ यह 
कमसे तीन, छः, बारह और तीन पल मिलाबे अर्थात्‌ 
वातरोगोंमें निरूइणबस्ति देनी होय तो उसमें जहत 
तीनपळ, स्नेह छः पल, कल्क बारहपछ और काथ 
तीनपल मिलावे। पित्तके रोगोंमें शहत चारपळ, स्नेह चार 
पल, करक दोपल ओर काथ दो पल मिळावे । तथा कफके 
रोगोंमें शहत छः पल, स्नेह तीनपल, कल्क बारहपल 
ओर क्वाथ तीनपल मिलावे ॥ १०२ ॥ १०३ ॥ 
नात्युच्छ्रितं नाप्यातिनीचपादं सपा- 
दपीठं शायनं परास्तम्‌ । पधा नमृद्रा- 
स्तरणोपपन्नं पाक्‌ शीर्षकं शुछप- 
टोत्तरीयम्‌ ॥ १०४॥ 
जिसके न अत्यन्त ऊँचे और न अत्यन्त नीचे पाये 
हों तथा पीठ और पाये समान एवं उत्तम होंय ऐसी 
सुखकारक इाय्पापर बहुत कोमल और गाढा वस्र 
(रेशमीन, गलीचा, रत्न कम्बल, तोषकमश्राति ) 
बिछाकर उसके ऊपर रोगीको पूवकाओर मुख करके 
शयन करादेवे ओर हलका सफेद वस्त्र उपरसे उठा 


देवे ॥ १०४॥ 


माक्षिप्य बस्तो माथेतं खजेन सुबद्ध- 

पुच्छानननिव्यलीकम्‌ । अंशुष्ठमध्येन 

सुखं पिधाय शृह्णीत वेद्यो निजसव्य- 

हस्ते ॥ १०५ ॥ 

बास्तके द्रवको करछीसे अच्छेप्रकारसे मथकर 
बस्तिमें डालकर बस्तिके मुखके ऊपरके बम्धनको 
खोलकर बस्तिके मुखको अँगूठेसे रोककर बुद्धिमान 
वैद्य अपने बांये हाथमें बस्तिको ग्रहण करे ॥ १०५ ॥ 


तैलाक्तगात्र कृतमूत्रविट्क॑ नातिक्ष- 
धात्त शायने मनुष्यम्‌। समे सुदेश न- 
तशीर्षकञ्च नात्युच्छ्रितो नास्तरणो- 
पपन्ने॥१०६॥सव्येन पाश्वेन सुखं दाया- 
नं कृत्व्ञुदेहश्च भुजोपपत्नम । निष्कुं- 
च्य सव्येतरमस्य सक्थि वामं प्रसार्य्य 
मणयेच्च बर्तिम्‌॥१०७॥ स्निग्धे शुदे ने- 
चचतुर्थभागं स्निग्बैशेने राक्षितपृष्ठ- 
वशम्‌ । अकम्पनावेपनलाघबादीन्‌ 
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बस्तिकम्मों घिकारः । 


(९९३ ) 


षाण्योणणांश्वापि हि दर्शयाद्धिः १०८॥ 


भ्रपीड्य चेकग्रहणेन दत्ते नेत्र दानेरेव | सती है 


ततोपकर्षेत्‌। तिय्येकूप्रणीते न गता 
च धाराशुद प्रणशयेचलिते च नेत्र१०९ 
पश्चात्‌ जिसने अपने शरीरपर तेळ मदेन किया हो 
तथा ओ मळ ओर मुत्रकी बाधासे निवृत्त होगया हो 
और जो अत्यन्त क्षुधासे पीडित न होय ऐसे रोगीको 
पूर्वोक्त समान जय्यापर शयन करा देवे । उस झय्यापर 
ऐसा बिछौना बिछावे कि, जो अत्यन्त ऊँचा न हो और 
न अत्यन्त नीचा हो किन्तु सिराइनेकी ओर कुछ 
नीचा होना चाहिये ऐसे बिछौनेपर रोगीको बाई कर- 
बटसे सुळादेवे । और उसके शरीरको सीधा करदेवे 
तथा उसकी भुनाओंको फेला देवे। तथा दहिने कूलेको 
सकोढ देवे ओर बँयिं कुलेको फेला देवे । फिर उसकी 
गुदाको स्निग्ध करके बस्तिकी नलीके चौथे भागको 
स्निग्घ करके पीठके बांसके ऊपर झनेः झनेः हाथ रख- 
कर नहीं कॅपाता हुआ और नहीं डिगमिगाता हुआ 
ऐसे हलके हाथोंवाला वैद्य एक हाथस बस्तिको पीडित 
करके धीरे धीरेसे निकाल लेवे । बस्तिके टेढे होजाने 
पर अच्छेप्रकारस थारा नहीं जाती और नेत्रके चला- 
यमान होनेपर गुदामे मण होजाता है ॥१०६-१०९॥ 
दत्तः शानैर्नादानमेति बस्तिः कण्ठं 
प्रघावत्यतिपीडितस्दु । शीतस्ठु वि- 
षम्य करोति दाहं मूच्छाश्च तापन्त्व- 
तिमात्रस्ुष्णः ॥ ११० ॥ 
झनेः शनेः दीहुई बस्ति आशयमें नहीं जाती अत्य- 
न्त झीप्रतासे लगाई हुईं बस्ति कंठमेंके आती हे 
अत्यन्त झीतळबस्ति विष्टन्थता करती है और अत्यन्त 
उष्णबस्ति दाह, मूच्छो और सन्तापको उत्पन्न करती 
हे॥११०॥ 
स्निग्धो$भ्रिनादां पवनं बिरूक्षस्तथा- 
ल्पमात्रोऽलबणस्त्वयोगम्‌ । करोति 
आत्राभ्यधिकोऽतिरोगं क्षामन्तु सां- 
द्रः सुचिरेण चेति ॥ १११॥ 
ज्िग्धबस्ति अभिको नष्ट करती है । रुक्षबस्ति 
वायुको बढ़ाती है । अस्पमात्रा और ळवणराहित बस्ति 
अतह्य होजाती है तथा घृणाको करती है । अधिक 


मात्राकी दीहुईं बस्ति अत्यन्त धोर रोगोंको उत्पन्न 


ओर दुर्बेळमनुष्योंको दीहुई गाठी बस्ति 
बहुत समयमें प्राप्त होती है ॥ १११ ॥ 


दाहातिसारो लबणोऽतिङुय्यांत्त- 
स्मात्सुयुक्तया सममेव दद्यात्‌ । वि- 
इवातवेगश्च विधाय्य दत्ते निःकृष्य 
सुक्ते प्रणये शेषम्‌ ॥ ११२॥ 


बस्तिमें लवण अधिक होनेसे दाह और अतिसारको 
उत्पन्न करती है । इसकारण युक्तिस पथ्य मात्रानुसार 
समान भाग ळवण मिलावे । जो बस्तिके लगाने समय 
मळ और वायुका वेग होय तो बस्तिको निकाळकर 
पश्चात्‌ शेष रहे द्रवको फिर लगावे ॥ ११२॥ 
अन्यच्च । 
अनुवासितमभ्यक्तं स्िन्नं स्नेहै निरू- 
हयेत्‌ । अनुवास्य स्निग्धतनुं ठृती- 
येहि निरूहयेत्‌ ॥ मध्याह्ने किश्चिः 
दाउत्ते निरुहन्तु समाचरेत्‌॥ ११३॥ 
अनुवासनबस्ति देकर जिसने अपने झरीरको शुद्ध 
करालिया है ऐसे मनुष्यको सरेइके द्वारा निरृहण 
बस्ति देवे । अनुवासनबस्ति देनेके पश्चात्‌ जब शरीर 
स्निग्ध होजाय तब तीसरे दिन निरूहणबास्ति देवे । 
दुपहरके समय कुछ वस्र उठाकर निरूहणबस्ति 
देवे ॥ ११३ ॥ 
सव्यं प्रसारयेत्‌ साकथ दाक्षिणलो- 
पकुञ्चयेत्‌ । मध्याहे छुमना जीणे 
निरत्नरो वाग्यतो नरः ॥ ११४ ॥ ब- 
स्तिं सव्ये करे कृत्वा दालिणेना5व- 
पीडयेत्‌ । एकेनेवावर्षाडेन न द्रुतं न 
बिलाम्बितम्‌ ॥ ११५ ॥ 
बांयेकूळेको फैलाकर और दिने कूळेको सिकोड 
कर दो पइरके समय भोजनके जीर्णे होनेपर जब बह 
प्रसन्न चित्त होजाय और कुछ कुछ भुषातुरहो तब रो- , 
गीसे कहंदेवे कि, निष्कम्प होजाओ पश्चात्‌ बस्तिको ' 
बांये हाथमें लेकर दूदिने हायसे पीडित करे इसप्रकार 
पीडित करे कि, जिससे एकही बारमें प्रविष्ट होजाय । 
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बड़सेने-भाषाटी कासहिते- 


पीडित करने न अत्यन्त शीघ्रता होनी चाहिये और 
न अत्यन्त विलम्ब होना चाहिये ॥ ११४ ॥ ११५ ॥ 


“ ततो नेत्रमपनीय त्रिंशान्मात्राः 
पीडनकालादवेक्ष्योत्तिष्ठेत्याठुर बू- 
यात्‌ । आतुरसुपवेरायेदुत्कटकं ब- 
स्तेरागमनायोति । निरूहप्रत्यागमन- 
कालो सुहूत्तो भवतीतिपूर्वाचार्येःक- 
थितम्‌ ! । 

४ फिर बस्तिको निकालकर पीडन कालसे तीस 
मात्रातक उपेक्षा करके रोगीसे उठनेके लिये कहे पश्चात्‌ 
बस्तिके निकालनेके लिये रोगीको उकरू आसनसे बै- 
ठावे । निरूहणबस्तिमें औषधि एक महूत्तेमें फिर बाहर 
निकल आती है ? ॥ 


यावत्मत्योति हस्ताग्रं दाक्षिणं जालुम- 
ण्डलम्‌ । निमेषोन्मेषकालञ्च सा मा- 
चा पारेकीत्तिता ॥ ११६॥ 
जितने समयमें हाथका अग्रभाग दाहिनी नंघाको 
स्पशे करता है उतने समयको निमेष और उन्मेष 
एवं मात्रा कहते हैं ॥ ११६ ॥ 


अनेन विधिना द्द्याद्वर्ति बस्तिविः 
शारदः । द्वितीयं वा तृतीयं वा च- 
वा यथाहतः ॥ ११७॥ 
इसप्रकार बस्तिकरम्मेको जाननेवाळा वैद्य यथा दोषा- 
नुसार दो, या तीन अपवा चार बस्ति देवे ॥ ११७॥ 
सम्यङ्निरूढलिङ्ग तु पराते वर्ति नि- 
वारयेत्‌ । अपि हीनं क्रमं कुर्य्यात्तैव 
कुय्योदतिक्रमम्‌ । विशेषात्‌ सुकुमा- 
राणां हीन एव ऋमो मतः ॥ ११८॥ 
नब अच्छे प्रकारसे निरुइणके लक्षण होजॉय तब 
_ बस्ति नहीं छगावे । थोडी बस्ति लगाना उत्तम है कि- 
न्तु अधिक बस्ति लगाना उत्तम नहीं है और विश्वेष 
करके सुकुमार मनुष्योंके तो थोडी बस्ति लगानी चा- 
हिये ॥ ११.८ ॥ 


सूदुबेस्तिः प्रयोक्तव्यो विशोषाद्वाल- 
बृद्धयोः । तयोस्तीकष्णः प्रयुक्तस्तु धुवं 
हन्याद्वलोजसी ॥ ११९ ॥ 
विजेषकरके बालक और वृद्धोंके मुदुर्बासित प्रयोग 
करनी चाहिये | यादे वालक और वृद्ध मनुष्योंडे ती- 
क्षण बस्ति दीजाय तो अवश्य बल और ओजको नष्ट 
करती है ॥ ११९ ॥ 
सस्नेह एकः पवने निरूहो दो स्वा- 
हुशीतो पयसा च पित्ते। त्रयः स- 
सूत्राः कटुकोष्णस्हक्षाः कफे निरूहा 
न परे विधेयाः ॥ १२० ॥ 
स्रेहयुक्त एक निरूह वातमें, दूधयृक्त मधुर और 
शीतल ऐसे दो निरुहपित्तमें, गोमूत्रयुक्त कटु और 
उष्ण ऐसे तीन निरूह कफ़के रोगोंमें करावे । इससे अ- 
पर और निरूह नहीं करावे ॥ १२० ॥ 
एकोपकर्षत्यनिलं स्वमागोत्पित्तं द्वि- 
तीयस्तु कफं तृतीयः | प्रत्यागते को- 
प्णजलावासिक्तः शाल्यन्नमद्यात्तनु- 
ना रसेन ॥ १२१ ॥ 
एक बस्ति अपने मागेसे वायुको अपकर्षण करती है । 
दूसरी बस्ति पित्तको अपने मार्गसे खींचती है । और 
तीसरी बस्ति कफको खांबती हे । जब बस्ति बाहर 
निकल आवे तब उष्णजळसे शरीरको सींचे और 
पतले रसोंके साथ ज्ञालिचावलोंका भात खाय ॥१२१॥ 


जाणें च सायं लघु चाल्पमात्रं थुक्ता- 
नुवास्यः पारिबंहणाथंम्‌ । निरूहणा- 
द्वोंगमनेन तेलेनाम्लानिळघ्रौषधसा- 
घितेन ॥१२२॥ दत्वा स्फिजौ पाणि- 
तलेन तालं स्नेहस्य शीघागमनाय 
वेद्यः ॥ १२३ ॥ 
जब जीणे होनाय तब संघ्याके समय थोडासा हलका 
भोजन करे ओर भोजन करनेके पश्चात्‌ पुष्टिके लिये 
अनुवासन करे । निरुहके बाहर आनेक लिये 
अम्छ और वातनाशक ओषाधियेकि द्वारा तेलको 
पकाकर उस तेळको हथेलीपर लगाकर वैद्य रोगीके 
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5 विड्ातहीनो हीननि- 
ङहुणः । मूच्छाञ्ूलकफमायो महा- 
च्षेगोऽतिक्षाब्दितः ॥ १२४ ॥ 
हीननिरूहणमें मळ और वायुका अल्प अल्प वेग 
होता है और अधिक निरूहणमें मुच्छा, जुल और 
कफादिरोग एवं वायु और मलका महावेग होता 
है ॥ १६४ ॥ 

यस्य सूत्रं पुरीषच कफो वायुश्च ग- 
च्छाति । क्रमेण लघुता चेव खुनिरू- 
ठः स मानवः ॥ १२९ ॥ 
जिसके कमसे प्रथम मूत्र फिर मल, कफ और वायु 
निकलता है पश्चात्‌ झरीरमें हलकापन होता है उसको 
अच्छे प्रकारसे निरूहित हुआ जानना ॥ १२५ ॥ 
खुनिरूढं ततो जन्ठुं स्रात्क्तरसो- 
दनम्‌ । यथोक्तेन विधानेन योजयेत्‌ 
स्लेहबस्तिना ॥ १२६ ॥ 
जब अच्छेप्रकारसे निरूहग होजाय तब स्नानकरा 
और मांसरसंके साथ भातको भोजन करके यथोक्त 
बिधिसे स्नेहबस्ति प्रयोग करे ॥ १२६ ॥ 
तदहस्तस्थ पबनाद्भयं बलवादिष्य- 
त्ते । रसोदनो$तदास्तश्व तदहश्चानु- 
वासनम्‌ ॥ १२७ ॥ 
जिस दिन स्नेहबस्ति दी जाती हे उस दिन 
रोगीको वायुका विशेष भय रहता है। इसकारण उसदिन 
मांसरससे भोजनके लिये भात देवे और फिर उसी 
दिन अनुवासनबस्ति देवे ॥ १२७ ॥ 
सम्यङ्निरूढं तैलाक्तं जलेनो ष्णेन से- 
चितम्‌ । अल्पल्लेह जाङ्गलेन रसेना- 
द्वन्ठु भोजितम्‌॥ १२८ ॥ 
अच्छेप्रकारसे निरूहणबास्ति देकर शरीरसे तेलको 
मलकर फिर इारारको गरमजलेस सचन करके कुछ थो- 
डासा स्नेह मिला ऐसा जांगलेदेशके जीवोंके मांसरसके 
साय आघा भोजन करे ॥ १२८ ॥ 
योजयेदल्पमात्रेण तत्क्षणं स्लेहबस्ति- 
ना । पश्चादाम्निबलं ज्ञात्वा पवनस्य 


विचेष्टितम्‌ ॥ अन्नोपस्तंम्भिते कोष्ठे 
सेहबस्तिविधीयते ॥ १२९ ॥ 

फिर तत्काळ अस्पमात्राकी स्नेहबस्ति लगावे फिर 
आग्नेका बलाबल विचारकर ओर वायुकी चेष्टाको 
समझकर अन्नसे उपस्ताम्भित हुए कोठेमें स्नेहबस्ति 
लगावे ॥ १२९ ॥ 


द्यहे उयहे चाह्नचथ पञ्चमे च दद्या- 
न्निरूहादनुवासनश्च ॥ १३० ॥ 
दो तीन अथवा पांचवें दैनमें निरूहणबस्तिसे अनुवा- 
सनबस्ति देवे ॥ १३० ॥ 
विविक्तता मनस्तुष्टिः ल्लिग्धता व्या- 
थिनिम्रहः । आस्थापने स्रेहबस्तो 
सम्यग्दत्ते ठु लक्षणम्‌ ॥ १३१ ॥ 
अच्छेप्रकारसे आस्थापन और स्नेहनषस्ति देनेसे 
बस्तिकी औषधिके निकलनेपर मनमें प्रसन्नता, शरीरमें 
स्निग्धता और रोगोंका नाझ होता है ॥ १३१ ॥ 
अनायान्तं सुहृत्तान्तं निरूहं शोध- 
नेहरेत्‌। निरूहेरेव मतिमान्‌ क्षार” 
मूत्राम्लसँयुतः ॥ १३२ ॥ 
जो एक मुहुत्तेमें निरूह नहीं निकले तो शोधन 
औषधियोके द्वारा निकाले । जवाखार, गोमूत्र और 
कांशी इनको निरूहमें डालकर लगावे ॥ १३२॥ 
विशञुणानिलविष्टब्धं चिरं तिष्ठत्रि- 
रूहणम्‌ । शूलारतिज्वराटोपान्मर हं 
णञ्च प्रपद्यते ॥ १३३ ॥ 
जब निरूहण विगुणवायुसे विष्टब्ध होकर बहुत 
कालतक ठहरता हे तब शूल, व्याकुलता, न्यर, 
पेटमें गुडगुडाहट और मृत्युतक भी पीडा होजाती 
है॥ १३३ ॥ 
न तु शुक्तवते देयमास्थापनमिति 
स्थितिः । आमं तदुद्धरेद्भक्तं छदि 
वा जनयेद्‌ भटम्‌ ॥ १३४ ॥ को- 
षयेत्सर्वदोषान्वा तस्मादद्यादभो- 
जिने ॥ १३५ ॥ 
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. करनेपर कदापि आस्थापनर्षास्त नहीं देवे, 
' क्योकि भोजनके पश्चात्‌ षस्ति देनेपर बह अपकही 


“' ` निकळजाती है अथवा बमनको उत्पन्न करती हे तथा 


सम्पूणे दोषाको कुपित करती है इसकारण बिनाभाजन 
किये आस्थापनबस्ति देनी चाहिये॥ १३४ ॥ १३५ ॥ 


आवास्थिकं क्रमं चापि मत्वा कार्य्य 
निरूहणम्‌ । मलेऽपक्रष्टे दोषाणां ब- 
लबरबं न विद्यते ॥ १३६ ॥ 
अबस्थाके क्रमको देखकर निरुहणबस्ति देवे, कपों- 
कि मलके निकलजानेपर फिर दोषोंमें बल नहीं रहता 
हे ॥ १३६॥ 


अतिप्रपीडितो बस्तिः प्रक्रम्यामा- 
कायं गतः। वातेरितो नासिकाभ्यां 
सुखतो वा प्रपद्यते ॥ १३७ ॥ 

अत्यन्त पीडित कीहुईं बस्ति आमाशयमें चली 


जाती है और फिर बायुसे प्रेरित होकर नासिका और 
मुखके द्वारा निकलती है ॥ १३७॥ 


छादिहलासमूच्छांदीन अक्ुय्यादाह- 
भेव च। तत्र तूर्ण गलापीडं प्रकु- 
य्याद्वधूननम्‌ ॥ १३८॥ 
तथा वमन, हृद्ठास ( उबकाई ) मच्छोदिक और 
दाहादि विकारोंको उत्पन्न करते हैं । उस समय शीघ्री 
गळेको दबावे और शरीरको एब हिलावे ॥ १३८ ॥ 


शिरःकायबिरेकौ च तीक्ष्णेः सकां- 
श्व शीतलान्‌। 

तीक्ष्ण शिरोविरेचन और तीक्ष्ण कायविरेचन देवे 
और शीतळ ओषधियोंके द्वारा परिसेचन करे ॥ पे 

अथ द्वादशप्रसत । 

दत्वादौ सेन्धवस्याक्षं मधुनः प्रस- 
तद्वयम्‌ । विनिर्मथ्य ततो दद्यात्‌ 
स्नेहस्य प्रस॒तत्रयम ॥ १३९ ॥ एकी- 
भूते ततः सेहे कल्कस्य प्रसृतं क्षि- 
पेत्‌ । संमूच्छिते कषायन्तु चतुःप्रस- 
. तसम्मितम्‌॥ १४०॥ वितरेच त- 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


था वाममन्ते द्विप्रसतोन्मितम्‌ | ए- 
ब भकल्पितो बस्तिद्वांद्शभखतो 
भ्वेत्‌ ॥ १४१ ॥ 

अब निरुहणकी मात्रा कहते हैं | प्रथम एक तोला- 
भर सेंपानमक लेकर सोलह तोले तेळमें डालकर मधः 
डाळे, फिर इसमें चोवीस तोळे सरे डालकर मथे जब 
यह एकजीव होजाय तब इसमें आठ तोळे कल्क मिळा- 


देवे । तदुपरान्त जब यह अच्छेप्रकारसे मिळजाय तष 


इसमें ३२ तोळे छाथ डाळदेवे पश्चात्‌ १६ तोले यो- 
ग्यचूणे डालकर अच्छेप्रकारसे घोटलेवे । इसप्रकार 
कल्पित कीहुई बस्तिको द्वादशप्रसूत कहते हैं॥ १३९॥ 
॥ १४० ॥ १४१ ॥ 


धारयेत्योषधं पाणिं न तिष्ठत्यवालि- 
प्य च। न करोति च सीमन्तं खुनि- 
रूह्‌ः प्रयोजितः ॥ १४२ ॥ 
जो हाथमें घारण करनेसे हाथमें नहीं ठहरे और न 
चिपके तथा न सीमंतको करे ऐसी औषधियोके द्वारा 
सुदर निरूह होता है ॥ १४३ ॥ 


बातन्नोषधनिःक्काथाः सैन्धबात्रिबृता 
युताः । साम्लाः खुखोष्णा देयाः 
स्युबेस्तयः कुपितेऽनिले ॥ १४३ ॥ 
वातनाशकऔषधियोंका काथ बनाकर उसमें सेंधा- 
नमक औरं निसोत तथा कांजी यह सब यधोक्तमात्राके 
अनुसार डालकर सुखोष्णबस्ति कुपित हुई वायुमें छ- 
गावे ॥ १४३ ॥ 


न्यम्रोधादिगणक्काथः काकोल्यादिः 
समायुतः । विधेया बस्तयः पित्ते 
सक्षौ द्रघ्ृतदाकराः ॥ १४४॥ 
न्पग्रोधादि औषधियोंके काथमें काकोल्यादि ओष- 
[ कल्क तथा शहत, घी ओर मिश्री डालकर इसके 
दारा पित्तके रोगोंमें बस्ति देवे ॥ १४४ ॥ 


न्यम्रोधादिगणक्काथाः पिप्पल्यादि” 


समायुताः। सक्षोद्रमूचा देयाः स्युः 
बस्तयः कुपिते कफे ॥ १४५ ॥ 
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°° 
मन, 


(९९७) . 


कफके र न्यग्रोषादिगणकी औषधियोंके कायम 
पिप्पल्यादि औषधियोंका कल्क, शहत और गोमूत्र डा- 
लकर षस्ति लगाव ॥ १४५ ॥ 


मुशी- 
तलाः । क्षीरिवृक्षकषायाठ्य़ा बस्त- 
यः शोणिते हिताः ॥ १४६ ॥ 
मिश्री, ईखका रस, शहत और घृत इनको क्षीरी- 
शृझोंके काथमें डालकर शीतळ करके बस्तिके द्वारा 
रुधिरके विकारोंमें प्रयोग करे ॥ १४६ ॥ 
मियंग्वादिगणक्काथा अम्बष्टादिस- 
मायुताः । सक्षौद्राः सघृता वापि 
बस्तयो ग्राहिणो हिताः ॥ १४७ ॥ 
मियंग्वादि औषधियोके काथमें अम्बष्ठादि गणकी 
औषधियोंके कल्क, शहत और घी डालकर बस्ति ल- 
गावे इसको ग्राहिणीबस्ति कहते हैं । यह अतिसार 
और संग्रहणीरोगर्मे हितकारी है ॥ १४७ ॥ 
पिच्छिलबस्ति । 
विदार्येरावतीझोलुशाल्मलीधन्बनां- 
कुराः । क्षरासेद्धाः क्षोद्रयुक्ता नास्रा 
पिच्छिलबस्तयः ॥ १४८ ॥ 
बिदारीकंद, वटपत्री, लिसोडे, सेमल और धामिनके 
अंकुर इनको दूधमें पकाकर शहत डालकर बस्तिमें प्र- 
योग करे । इसको पिच्छिलबस्ति कहते हैं ॥ १४८ ॥ 
वाराहमाहिषोरश्रबेडालेणेयकोकुट- 
स्‌ । सद्यस्कमस्रगाजम्बा देये पिच्छि- 
लबास्तिषु ॥ १४९ ॥ मात्रा पिच्छि- 
लबस्तीनां पलेद्रादशभिमेता ॥१५०॥ 
सूअर, भैस, मेढा, बिलाव, हिरन, मुरगा और बकरा 
इनका तत्कालका रुधिर पिच्छिलबस्तिमें डालना चाहिये 
पिच्छिल्बस्तिकी बारहपलकी मात्रा जाननी १४९।१५० 
द्द्यादुत्केशनं पूर्वं मध्यं दोषहरं 
पुनः । पश्चात्संशमनीयञ्च बस्ति द- 
द्याद्विचक्षणः ॥ १५१ ॥ 
बुद्धिमान वैय प्रथम उत्केझनबस्ति देवे, फिर दोष- 
हरबस्ति देवे और फिर संज्ञमनीयबस्ति देवे ॥ १५१॥ 


उत्छेशनवास्त । 
एरण्डमूलं मधुक पिप्पलीसेन्धवं ब- 
चा । हपुषाफलकल्कश्च बस्तिरुत्के- 
शानः स्प्रतः ॥ १५२ ॥ 
अंडकी जड, मुलेठी, पीपल, संधानमक, वच और 
हाउबेरका कल्क डालकर जो बस्ति दीनाती है उसको 
उत्क्केशनबस्ति कहते हैं ॥ १५२ ॥ 
दोषहरबस्ति । 
शताह्वा मधुकं बिल्वं कोटजं फलमेव 
च । सकाञ्जिकः सगोमूत्रो बस्तिर्दो- 
षहरः स्मृतः॥ १५३ ॥ 
सोक, मुलेठी, बेलगिरी और इन्द्रनो इनका कल्क 
बनाकर काँनी और गोमूत्रमें मिलाकर बस्ति देवे । इ- 
सको दोषहरबस्ति कहते हैं ॥ १५३ ॥ 
शमनबास्ति । 
पियंगुमेधुक सुस्त तथेव च रसाञ्ज- 
नम्‌ । सक्षीरः शस्यते बस्तिर्दोषाणां 
शमनः स्मृतः ॥ १५४ ॥ 
फूळपरियंगू, मुलेठी, नागरमोथा और रसोत इनका 
कल्क बनाकर दूधमें डालकर बस्ति लगावे । यह बस्ति 
दोषको शमन करती है इसकारण इसको संशमनवस्ति 
कहते हैं ॥ १५४ ॥ 
झोधनबस्ति । 
झोधनद्रव्यनिःकाथास्तत्कल्केः स्ने- 
हसैन्धवैः । युक्त्या खजेन मथिता ब- 
स्तयः शोधनाः स्मृताः ॥ १५५ ॥ 
शोधन औषधियोंके कायमें झोघन औषधियोंका 
कल्क, स्नेह और सैंधानमक डालकर युक्तिसे मथकरे । 
बस्तिमे प्रयोगकरे इसको झोघनबस्ति कहते हैं ॥ १५५॥ 
लेखनबस्ति । 
च्रिफलाकाथगोमूत्रेः क्षाद्रक्षारसमा- 
युताः । उषकादिमतीवापा बस्तयो 
लेखनाः स्मृताः ॥ १९६ ॥ 
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(९९८) 


बड़सेने-आषाटीकासहिते- 


हे काथ, गोमूत्र, शहत और जवाखार इन 
, सबको एकत्र मिलाकर तथा उषकादि औषधियांके 
` कल्कको डालकर बस्ति लगावे । इसको लेखनबस्ति 
कहते हैं ॥ १५६ ॥ 

बृंहणबस्ति । 
बृहणद्रव्यानिःक्काथाः कल्कैमेघुरके- 
युताः । सर्पिमासरसोपेता बस्तयो 
बरहणाः स्प्रताः ॥ १५७ ॥ 
बेहण औषधियोंके काथमे मधुर औषधियोंका कल्क 


मिलाकर तथा धो और मांसरस डालकर जो वारित 
दीजावे उसको बृंहणबास्त कहते हैं ॥ १५७ ॥ 


शताह्वा शिग्रसिद्धाथवक्ता ऋश्वव- 
चाघनेः। राठेन्द्रयवर्सिधूत्थेः पिष्टेब- 
स्तिः प्रकाल्पितः॥१९८॥ दक्रामूलीर- 
सक्षोद्रतेलकाजिकयोगतः । शोधनो 
दोषनाशाय पुष्टिवणोग्निवर्धनः १५९॥ 

सौंफ, सहिँजना, सफेद सरसों, तगर, पीपल, बच, 
नागरमोथा, हींग, इन्द्रजो और सेंधानमक इनसबका 
एकत्र कल्क बनाकर दृशम्लके क्वाथ, हहत, तेल और 
कॉजीमें मिलाकर इसके द्वारा बस्ति लगावे । यह 
बस्त-शोधन और दोषनाञक तथा पुष्टि, वर्ण और 
आभिको बढानेवाळी है ॥ १५८ ॥ १५% ॥ 


चत्वारो मदनाः पिष्टाः क्षोद्रतेलच 
तुष्पलम्‌। कुडवं मांसनिय्योसाइ 
त्वाद्ध रुचकाद्धवेत्‌ ॥ १६० ॥ बल- 
बणेकरो बस्तिड्टेष्यो मांसबलप्रदः । 
बातशोषितदेहानां बृंहणः स्थैय्य- 
कारकः ॥ १६१ ॥ 
मैनफलका कल्क चारपल, शहत चार पल, मांसरस 
१ कुडवपरिमाण और सैंधानमक आधा कुडवपरिमाण 


लेषे इनसबको एकत्र मिलाकर बस्ति लगाबे। यह 
“बस्ति बळ और वणेको बढावे है तथा वीर्यको उत्पन्न 
करती है मांस ओर बलप्रदायक हे। तथा वायुस जिनके 
सरीर सूखगये हैं उनको पृष्ट और स्थिर करनेवाली 


है ॥ १६० ॥ १६१ ॥ 


पटोलानिम्बभनिम्बरा्ासप्तच्छदा- 
म्भसः। चत्वारः प्रस्ता होको छू- 
तात्सर्षपकल्कतः ॥ निरूहः पश्चाति- 
ततोऽयं मेहाभिष्यन्दनाशनः ॥१६२॥ 
पटोळपत्र, नीम, चिरायता, रायसन और सतवन 
इनके चार प्रस्तत काथमें एक प्रसृत घी ओर सरसोंका 
कल्क डालकर बस्ति देवे । यह पंचातिक्तबस्ति प्रमेह 
और अभिष्यन्दक्ो नष्ट करदेती है ॥ १६२ ॥ 


विडङ्गानिफलादन्तीसुर्ताखुपर्णिका- 
स्तथा । कषायाः प्रसुताः पश्च तेला- 
देको विमथ्य तान्‌। विडङ्गादिकषा- 
येण निरूहः कफनाच्ानः ॥ १६३ ॥ 
वायाविडेग, त्रिफला, दंतो, नागरमोथा और मूषाक- 
णी इनका क्काथ पांच प्रसृत और तेल एक प्रसत लेवे 
सबको खूब एकत्र मदेन करके बस्ति देवे । यह विडं- 
गादिके काथफा बनाया हुआ निरूह कफको नष्ट करता 


है ॥ १६३ ॥ 


मधुतैलिकबस्ति । 
मधुतेलात्मङुश्चाः षट्‌ षट्‌ चेरण्ड- 
कषायतः । युक्तः सैन्धवकर्षेण झाता- 
ह्वाद्धपलेन च॥ १६४॥ बल्यो वृष्यो 
निरूहोऽयं मलहन्मछुतेलिकः । श॒- 
ल्मोदावत्तवृद्धचणशों मेहहन्ता निरः 
त्ययः ॥ १६५ ॥ 
शहत और तेल छः पल, अण्डीका काथ छः पछ, 
सेंधानमकका कर्क १ तोला और सौफका कल्क दो 
तोळे डाळे सबको एकत्र मथकर निरूहणबस्तिके द्वारा 
प्रयोग करे । यह मधुतेलिकबस्ति बलकारक, वीय्येजनक, 
मलको हरण करनेवाली, तथा गुल्म, उदाबत्ते, अण्डवृ- 
द्वि, बवासीर और प्रमहको नष्ट करती है॥ १६४॥ १६५॥ 
एरण्डकाथतुल्यांशं मधुतेलपलाष्टक- 
म्‌ । शातपुष्पापलाद्धे च सेन्धवा- 
क्षेण संयुतः ॥ १६६ ॥ बलवरणकरो 
बस्तिवृष्यो दीपनबुंहणः। मेदो गुल्म- 
कुमिष्ठीहुगूथोदावत्तनाछानः ॥ १६७॥ 
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बस्तिकम्माधिकारः । 


( ९९९ ) 


अण्डीका काथ ३२ तोळे, शहत और तेल ३२ 
' तोळे, सौंफ २ तोळे और सेंधानमक १ तोळा ळेवे । 
सबको अच्छेप्रकार मथकरके निरूदणबस्ति देनेसे बल 
और वर्णेकी बृद्धि होती हे । तथा वीर्य्य उत्पन्न होता 
है, अभि दीपन होती है, शरीर पुष्ट होता है एवं मेद, 
गुल्म, कृमि, प्रीहा, मल और ढदावत्तोदिरोग नष्ट 
हेते हैं ॥ १६६ ॥ १६७॥ 
मधुतेले समे स्यातां काथश्चेरण्डमू- 
लजः । पलाद्धं शातपुष्पायास्ततो द्ध 
सैन्धवस्य च ॥ १६८ ॥ पलेनेकेन 
संयुक्तः खजेन तु बिलोडितः । देयः 
सुखोष्णो भिषजा मधुतेलिकसंत्त- 
कः ॥ १६९ ॥ 
झहृत और तेल तथा अण्डका काथ यह सब समान 
भाग लेवे । सोफका कल्क २ तोळे और सेंधानमक १ 
तोला लेवे, और मैनफल १ पल लेव । इनसबको एकत्र 
खूब अच्छेप्रकारसे करछीसे मथकर सुखोष्णबस्तिके 
द्वारा प्रयोग करे । इसको मधुतेलिकबस्ति कहते 
हैं ॥ १६८॥ १६९ ॥ 
तदैव मधुतेलश्च काथः सरससेन्ध- 
बः । पिप्पलीफलसंशुक्तो बस्तिः 
क्तरथः स्मृतः ॥ १७०॥ 
इसी मधुतेलिकबस्तिमें वही शहत, तेल, काथ, स्वः 
रस, सैंघानमक, पीपल और मैनफल डालकर बास्त 
देवे तो इसको युक्तरथबस्ति कहते हैं ॥ १७० ॥ 
चलुष्पलं तु मधुनस्तेलस्यापि चतुष्प- 
लम्‌ । एरण्डमूलक्काथस्य तथा देयं 
पलाष्टकम्‌ ॥ १७१ ॥ पलाद्धै शत- 
ुष्पायास्ततोऽद्व सैन्धवस्य च । म- 
दूनस्य पलञ्चैकं योज्यं युक्त्या विः 
मर्दयेत्‌ ॥ १७२॥ रसक्षीराम्लमूत्रा- 
णामाज्यञ्च पलमात्रकम्‌ । खजेना- 
लोडितः कोष्णो मडुतोलिकसंज्ञितः 
॥ १७३ ॥ पादहीनोपि देयः स्याद्व- 
, स्तिलेंखनडंहणः । दीपनो गाढावि- 
दकन्नः कमी णां नाशनः परः॥ १७४ 


पाचनो निष्परीहारः सुखदा निरू- 

पद्रवः । पुटकेकं प्रदानेन सिद्धोयं 

बस्तिरुत्तमः ॥ १७५ ॥ 

शहत १६ तोले, तेल सोलह तोळे, अण्डकी जडका 
काथ ३२ तोले, सोक २ तोळे, सेंधानमक १ तोला 
ओर मेनफळ १ डाले, इनसबको एकत्र अच्छे प्रकारसे 
मदेन करके पश्चात्‌ इसमें मांसरस, दूध, कांजी, गोमूत्र, 
और घृत यह प्रत्येक चार चार तोळे डालकर अच्छे- 
प्रकार करळीसे खूब मदेन करे । इसको सुहाता सुहाता 
बस्तिमें भरकर विधिपूर्वक लगावे । इसको मधुतेलिक 
बस्ति कहते हैं । यह पाद्हीन दीहुईभी बस्ति लेखन और 
बृंहणके मुणोंको करेंहे । तथा अमिको दीपन करे, गाढ 
मळको हरण करे, कृमियोंको नष्ट करे और पाचन है । 
इसपर कुछ परिहार ( परहेन ) नहीं हे । यह सुखका- 
रक, और उपद्रबरहित है । एकही पुटके प्रदानसे यह 
उत्तमबस्ति सिद्ध होजाती है ॥ १७१-१७५ ॥ 
यापनबस्ति । 


क्षोद्राज्यक्षीरतेलानां प्रस्तं प्रस्ट॒तं 
भवेत्‌ । हपुषासेन्धवाक्षांशो बस्तिः 
स्याद्यापनः परः ॥ १७६ ॥ 
झाहत, घी, दूध और तेल यह प्रत्येक एक एक प्र- 
छत तथा हाउबेर, और सेंधानमक इनका कल्क, एक 
एक तोला डालकर जो बस्ति दीजाय उसको यापन- 
बस्ति कहते हैं ॥ १७६ ॥ 
शुद्धवस्ति । 
गोमूत्रस्य पलान्यष्टो ुडाऽत्यम्लक- 
योः पलम्‌ । शताद्वासेन्धवे स्याता- 
मक्षमात्रे ्रमाणतः ॥ १७७ ॥ देय 
आमेऽनिले रूक्षस्तद्वत्तेलपलान्वि- 
तः। उदावत्त वातकोष्ठे सिद्धबस्ति- 
रिति स्मृतः ॥ १७८ ॥ 
गोत्र आठ पल गुड और चूक यह प्रत्येक चार 
चार तोळे तथा सौंफ और सेंघानमक यह प्रत्येक एक 
एक तोळा ळेवे । सबको अच्छे प्रकारसे मथकर फिर उ« 
समे चार तोळे तेळ डालकर आमवात, उदावत्ते और 
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(१०००) बड़सेने-आषाटीकासहिते- 


बातकोष्ठ इत्यादि रोगोमें बस्तिके द्वारा प्रयोग करे इ- | नफल १ पल, सॉफ, वच, रायसन, कूठ, देवदार, ना- 


सको सिद्धबस्ति कहते हैं ॥ १७७ ॥ १७८ ॥ 
क्षारवस्ति । 
सेन्धवाक्षं समादाय शताह्वाक्षसम- 
न्वितम्‌ । गोमूत्रस्य पलान्यष्टाव- 
म्लिकायाः पलद्वयम्‌ ॥ १७९ ॥ 
गुडस्य तु पले द्वे तु सर्वमालोड्य य- 
तरतः । वसत्रपूतं सुखोष्णश्च बस्ति 
दद्याद्विचक्षणः ॥ १८० ॥ झूलं वि- 
ट्संगमानाहं मूत्रकृच्छ्ञ्च दारूणम्‌। 
कृम्युदावत्तंबातादीन्‌ सद्यो हन्था- 
त्मयोज्ितः ॥ १८१ ॥ 
सेंघानमक १ तोला, सौंफ १ तोला, गोमूत्र आठ 
पछ, इमली दो पळ और गुड दो पल लेवे । इन सबको 
एकत्र अच्छेपकारसे मदेन करके वस्मे छानकर मंदो- 
ष्णबस्ति देवे । यह क्षारबस्ति शूळ, मलबन्ध, आनाह, 
मूत्रकृच्छु, कृमि, उदावत्ते और वातादिरोगोंको तत्काल 
नष्ट करदेती हे ॥ १७९ ॥ १८० ॥ १८१ ॥ 
मूत्रबस्ति । 
अष्टो पलानि मूत्रस्य रुबुक्काथाञ्चतु- 
ज्पलम्‌ । पलद्वयं तु तेलस्य माक्षि- 
कभसतं तथा ॥ १८२ ॥ रसकक्षार- 
सोवीरतित्तिडीकम्पलम्पलम्‌ । शु- 
डादेकं पलं दद्यान्मदनस्य पलं तथा॥ 
॥ १८३ ॥ शतपुष्पा बचा रास्ता कु- 
छुदारुघन निशा । सिद्धार्थकं बि- 
ल्वपेशी यवानीसेन्धबं बला ॥१८४॥ 
कर्षोन्वितं छणपिष्ट॑ खजेनाशु प्र- 
मथ्य च । युञ्यान्निरूहवत्माज्ञो नि- 
रपायं महद्गुणम्‌ ॥ १८५ ॥ मूत्रब- 
LR ख्यातः सवेव्याधिहरः 
परः 


गोमूत्र ८ पल, अंडका काथ ४ पल, तिलका तेल 


गरमोथा, हळदी, सरसों, मेलगिरी, अजवायन, सैंधान- 
मक और खिरेंटी यह प्रत्येक औषधि एक एक तोला 
लेकर बारीक पीसकर अच्छेप्रकारसे मथकर इसको नि~ 
रूहणकी समान प्रयोग करे । इसपर कुछ परहेज नहीं 
है । यह महान्‌ गुणोंको करती हे । इसको मृत्रबास्ति 
कहते हैं । यह समेम्रकारके रोगोंको हरनेवाळी हे ?८२॥ 
॥ १८३ ॥ १८४ ॥ १८५॥ 
वैतरणबस्ति । 
सिन्धूद्रवर्य कषमम्लीकायाः पलं 
गडाद्वेपलम्‌ । सुरभीपयसः कुडवः 
सं्वरेतः कृतो बस्तिः ॥ १८६ ॥ ईष 
त्तेलयुतोयं शुक्ते दत्ते निहन्ति रोगग- 
णम्‌ । कट्बूहुपृष्ठ शार्थ शूलं चामा- 
निलं घोरम्‌ ॥ १८७ ॥ चिरभ्षवमूरू- 
स्तम्भं गधासिरोगं च जानुसंको चम्‌ । 
विषमञ्बराणि घोरं कैब्यश्व विना- 
शतायु ॥ १८८ ॥ बस्तिर्वैतरणो- 
क्तो गुणगणयुक्तः सुविख्यात १८९॥ 
भोजयेत्वा च सायाहे सवस्यार्य 
प्रशास्यते । अथ चेद्वलवान्‌ जन्लुरखु- 
क्तापि तदा काचित्‌ ॥ १९० ॥ 
सेंधानमक १ तोला, इमली चार तोले, गुड २ तो- 
ले, गोमूत्र १ कुडवपरिमाण और कुछ थोडासा तेळ 
इनसबको एकत्र मिलाकर अच्छे प्रकारसे मथकर भोजन 
करनेके पश्चात्‌ बस्तिके द्वारा व्यवहार करे । इसको क- 
टि, ऊरु और पृष्ठशूल, शोथ, शूल और घोर वायुके 
रोगोंमें देवे । यह बस्ति बहुत दिनोंके ऊहस्तम्भ, ग्रभ- 
सीरोग, जानुसंकोच, घोर विषमज्वर और ङ्लीबताकोभी 
शीघ्र नष्ट करती है । यह वैतरणबस्ति अनेकगुणोंके स- 
महयुक्त है । भोजन करनेके पश्चात्‌ संध्याके समय इस- 
को देना चाहिये । और जो बळवान्‌ मनुष्य होय तो 
दिना भोजन किये भी इस वेतरणबस्तिको कभी प्रयोग 
करे ॥ १८६ ॥ १८७॥ १८८॥ १८९ ॥ १९० ॥ 


२ पळ, शहत ? प्रसृत, मांसरस, दूध, कांनी और अद्धमात्रिकनिरूह ॥ 
मली यह मत्येक चार चार तोहे लेवे गुड १ पल, मे- | ददामूळीकषायस्य पलान्यष्टौ पल 


T 
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बस्तिकम्मांधिकारः । (१००१) 


द्वयम्‌। तेलस्य मधुनश्वाथ शताद्वा- 
क्षे प्रयोजयेत्‌ ॥ १९१॥ अक्षच सैन्ध- 
वस्येष्ट बस्तिरेभिमहागुणः । आत्रे- 
यालुमतो ह्येष शुक्ते योज्यो विचक्षणेः 

॥१९२ ॥नित्यमेकान्तरं वापि पारिहा- 

रविवर्जितः । सुकुमारेषु वृद्धेषु स्री- 

घु यन्त्रणभीरुषु ॥ दीयमानो निह- 

न्त्या दोषानीकान्‌ सुदुस्तरान्‌ ॥ 

॥ १९३ ॥ वातरक्तं क्षयं कासं कुष्ठञ्च 

विषमज्वरम्‌ । अइमरीम्मूचळूच्छूच 

शुल्मछ़ीहहलीमकम्‌ ॥ १९४ ॥ वात- 

पित्तभवान्रोगान्‌ कफजान्‌ सान्निपा- 

तिकान्‌ । तान्‌ सवान्राायत्या्ु 

बलबर्णाग्निवद्धेनः ॥ १९५ ॥ नेरूहि- 

केषु सर्वेषु बस्तिषु भवरो मतः। ञु- 

ऋसंजननो वृष्यश्चाद्धेमात्रिकसँज्ञ- 

कः ॥ १९६ ॥ 

दृजञमुलका काथ ८ पल, तेल ओर झइत दो पल, 
सोंफका कल्क एक तोला और सेंधानमक एक 
तोला लेवे इन सबको एकत्र अच्छेप्रकारसे मयकर 
बस्तिके द्वारा व्यवहार करे । आत्रयादिके मतसे 
भोजन करनेके पश्चात्‌ इसको प्रयोग करे । नित्य 
अथवा एक दिनको छोडकर तीसरे दिन परहे- 
जका त्याग करके सुकुमार, वृद्ध खरी और जो पीडासे 
भयभीत होते हैं उनके यह प्रयोग कीहुई बस्ती अने- 
कप्रकारके दुस्तर दोषांका दूर करती है । तथा वातरक्त, 
क्षय, खाँसी, कोढ, विषमज्वर, अइमरी मूत्रकृच्छ, गुल्म, 
पोहा, हलीमक, वातापिततसे उत्पन्न हुये रोग, कफ और 
सन्निपातननितरोग इन सबको यह नष्ट करती हें । 
तथा बळ, बणे और अग्निको बढाती हे । यह सबे- 
प्रकारकी बस्तियोंमें उत्तम है । इसको अधेमात्‌काबस्ति 
कहते हैं । यह बस्ति शुक्र उत्पन्न करनेवाली ओर अतीव 
पृष्ट है ॥ १९१-१९६॥ 

शतराः सन्ति निरूहाः खुश्वतचरका- 

दिमुनिगादिताः । भिषजां पुनरमुनेव 

व्यवहारश्चाद्धेमात्रेण ॥ १९७ ॥ 


निरुहबस्ति सेकडों हैं जो कि, सुश्रत और चरकादिं 
ऋषियेनि कही हें । किन्तु वैधलोग इसी बस्तिको 
अर्धेमात्रासे व्पवहार करते हैं ॥ १९७ ॥ 
एरण्डाद्यनिरूह्‌ । 


एरण्डमूलं त्रिफला पलांशा हस्वानि 
मूलानि पलानि पञ्च । रारनाश्वगन्धा 
सबलागुडूची पुननेवारग्बधदेवदारू 
॥ १९८ ॥ भागाः पलांशामद्नाष्ट- 
युक्ता जले द्विकंसे कथिताष्टशेषे । 
पेष्याशताद्ाहपुषापधियंगुसपिप्पली- 
क॑ मधुक वचा च ॥ १९९॥ रसा- 
जनं वासकबीजसुस्तमक्षप्रमाणं लव- 
णांायुक्तम्‌ । समाक्षिकस्तेलयुतः 
समूचो बस्तिनृणां लेखनदीपनीयः 
॥ २०० ॥ जंघोरुपादचिकपृष्ठशूलं 
कफाबृतं मारुताविप्रहच | विण्मूत्रवा- 
तग्रहणं सशूलमाध्मानकं साइमरि- 
शारकराश्च । आनाहमशाम्रहणीम- 


दोषानेरण्डबस्तिः शामयेत्म्रयुक्तः२०१॥ 
अण्डकी जड और त्रिफला यह प्रत्येक चार चार 


तोळे, लघुपंचमूळ पांच पळ ( २० तोळे ), रात्रा, 
असगंध, खिरेटी, गिलोय, बिषखपरा, अमलतास ओर 
देवदारु यह प्रत्येक औषधि चार चार तोले और मैन- 
फळ आठपल इनसंबको दो आढक जलेमें पकावे । जब 
पकते पकते जल आठे भाग बाकी रहजाय तब 
उतारकर छानळेवे । फिर इसमें सॉफ, हाउबेर, फूलप्रियंग्‌ , 
सुबणेफळ, मुलेठो, वच, रसौत, अड्टसेक बीन और 
नागरमोथा यह प्रत्येक औषधि एक एक तोला परिमाण 
लेकर उक्त फायमें मिलाकर तथा सैंधानमक एक पल 
एवं झहत, तेल और गोमूत्र डालकर सबको अच्छेमकारसे 
मथकर बस्तिके द्वारा प्रयोग कर । यह बस्ति-लेखन 


और दीपन है । तया जंघा, ऊरु, पाद्‌, त्रिक और 
पृष्टशूळ, कफ आवृत वायु और वायुके विकार, मछ, 
मूत्र और वायुका अवरोध, शूळ, आध्मान, अइमरी, 
शर्करा, आनाइ, अझ ओर संग्रहणी इन सक्को यह 
एरण्डबस्ति नष्ट करदेती है ॥ १९८-२०१ ॥ 
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( १००२ ) 


सेहं गुर मांसरसं पयश्च ह्यम्लानि 
मूत्र मधुसैन्धवश्च । एतान्यतुक्तान्य- 
पि दापथेञ्च निरूहयोगे मद्नात्‌ फ 
लञ्च ॥ २०२ ॥ 
स्नेह, गुड, मांसरस, दूध, खटाई, शहत और 
सैथानमक यह यदि निरूबास्तिमें नहीं भी कहे होय 
तोभी डालने चाहिये और इसीप्रकार मेनफळ भी अव- 
इय डालना चाहिये ॥ २०२ ॥ 
लबणं कार्षिकं दद्यात्‌ फलमेकन्तु 
माद्नम्‌। वाते गुडः सिता पित्ते कफे 
सिद्धाथकादयः ॥ २०३ ॥ 
सैंधानमक १ तोला और मेनफल १ लेवे । वायुके 
रोगमें गुढ मिळावे । पित्तके रोगोंमें मिश्री मिलावे । 
और कफके रोगोंमें सरसों आदि डाले ॥ २०३ ॥ 
विट्ळेष्मपित्तानिलमूत्रकषादाठ्ा- 
वहः शुऋबलभद्श्च । विट्कं स्थितं 
दोषचयं निरस्य सवान्‌ विकारान्‌ 
शामयेन्निरूहः ॥ २०४ ॥ 
निरूहबासेत-मल, कफ, पित्त और मूत्रको 
षित करती है, ढता, शक ओर बाळको बढावे, मलके 
विबन्थको और संचित दोषोंको निकाले है तथा सवे 
प्रकारके विकारोंको दूर करती हे ॥ २०४ ॥ 
ज्बरेच्छद्योमतीसारे गूटशल्यादिते- 
षु च। हृदोग्रहे कृताहारे दुबेले व्या- 
थिकर्षिते ॥ २०५ ॥ क्षीणे रक्ताति- 
सारे च तथा मूच्छातिकर्षिते। प्रथि 
तानां नराणाञ्च निरूहो न प्रशस्य- 
ते ॥ २०६॥ 
ज्वर, वमन, आतिसार, जिसके शरीरमें गढ ' शल्य 
प्रबिष्ट हो, हृदयरोग, आहारके करनेपर तथा जो दुबेल 
ओर व्याधिसे कुश होगये हैं, क्षीण, रक्तातिसार, मूछोसे 
अत्यन्त पीडित, ओर प्रथित इन सबको निरूह बस्ति 
नहीं देनी चाहिये ॥ २०५ ॥ २०६ ॥ 
पीतस्नेहस्य वान्तस्य विरिक्तस्य स्रः 
तारुजः । निरूहितस्य कायाम्निमे- 
न्दो भवाति देहिनः ॥ २०७॥ 
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बङ्गसेने-आषाटीकासदिते- 


स्नेहपान, वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण स्नान, वन, वरदन, रको ओर निस निरूहण 
बस्ति इनको सेवन करनेके पश्चात्‌ शरीरको आमि मन्द _ 
होजाती है ॥ २०७॥ 


स चाल्पेळेघुमिश्चात्ेरुप शुक्तैर्थिवद्धे- 
ते । काष्ठेरणाभिरल्पेश्च संडुक्षित इ- 
बानलः ॥ २०८ ॥ 
बह मंद अग्नि थोडे और हलके ऐसे अन्नको भोजन 
करनेसे शीप्रदी वृद्धिको प्राप्त होजातीहे जिसप्रकार अ- 
भि काठके बहुत छोटे छोटे टुकडोंक्रे योगसे अत्यंत 
प्रचण्ड होजाती है ॥ २०८ ॥ 


युक्तेऽम्रो जीवति चिरं रोगी स्याह्वि- 
कृति गते । शान्ते पञ्चत्वमायाति 
देही तस्माद्वरोऽनलः ॥ २०९॥ 

अमिके दीपन होनेपर रोगी वीखवर्षेका होजानेपरभी 
जीतारइता हे ओर अभिके शांत होनेपर म॒त्युको प्राप्त 
होजाता है । इसकारण झरीरमें अग्नि प्रधान है ॥२०९॥ 

पथ्य । 

कालस्तु बस्तिष्वनुयाति यावत्तवद्ध- 
वेदवे परिहारकालः ॥ अत्याशनस्था- 
नवचांसि पानं स्वम दिवामेशुनवेग- 
रोधान्‌॥ शीतोपबतातपञ्षोकरोषां- 

स्त्यजेदकालाहितभोजनञ्च ॥२१०॥ 


नबतक बस्ति बाहर नहींआवे तबतक इसपर पथ्य 
करना चाहिये अत्यंत भोजन, अत्यंत । बैठारहना, अत्यं- 


तबोलना, पान, दिनमें सोना, मैथुन, मळमूत्रके वेगोंको 
रोकना, शीत, वायु, धुप, शोक, क्रोध, अकालमें भो- 
जन और अहितभोजन यह सब त्यागदेवे ॥ २१० ॥ 
अथोत्तरबस्ताविधि । 
बस्तेरुत्तरसंज्ञस्य विधि बक्ष्याम्पतः 
परम्‌। द्विच्यास्थापनतः शुद्धौ निद- 
ध्याद्वस्तिमुत्तरम ॥ २११ ॥ 


अष उत्तरबस्तिके विधानको कहता ह 
हू । प्रथम तीन 
दो आस्यापनबस्ति देकर शुद्ध मनुष्यको पश्चा 


बस्तकम्माधिकारः । 


ni ची 


आत॒राह्डुलिमानिन नेत्रन्तु द्वादशां- 
शुलम्‌ । वृत्तं गोपुच्छवन्मूलं मध्य- 
योः कृतकर्णिकम्‌ ॥ २१२ ॥ 
रोगीके अंगुळके परिमाण बस्तिकी नळी बारह अं” 
गुळकी बनाये और उसकी मूल गोल और गायके 
पॅछकी समान होनी चाहिये और उसके बीचमे सुन्दर 
कर्णिका बनवावे ॥ २१२ ॥ 


सिद्धाथवाहिच्छिद्राग्रं हेमरूप्यादि- 
निर्मितम्‌ । चतुदेशाङ्गुलं नेत्रं तच 
कार्थ्य विजानता ॥ २१३ ॥ माल- 
तीएुष्पवृत्ताभं कत्तव्यं छिद्र्मेव च । 
मेट्रायामसम केचिदिच्छन्ति खळ 
तद्विदः ॥ २१४ ॥ 
जिसमें सरसों चलीजाँय ऐसा छिद्र करे और सुवर्णे 
अथवा चांदीकी बनावे । कोई वैद्य कहते हैं कि, चोदृह 
अंगुलके नेत्र बनावे और उसमें मालतीके फूलके स- 
मान गोल छिद्र करे और वह छिंगके समान होनी 
चाहिये ॥ २१३ ॥ २१४ ॥ 
खेहममाणं परमं भकु्चं चाच कीति- 
तम्‌ ॥ २१९॥ पञ्चविंशतिवर्षाणाम- 
धोमात्रा द्विकार्षिकी। तदूध्वम्पलमा- 
चा च खलेहस्योक्ता मिषग्वरेः॥२१६॥ 
इसमें स्की उत्कृष्ट मात्रा चार तोलेकी कही हे 
पञ्चीसव्षसे कम अवस्थावाले मनुष्यको दो कषेकी 
मात्रा देवे । और किर इसके उपरांत एक पलकी मात्रा 
करे ॥ २१५ ॥ २१६ ॥ 


निविष्टकणिकं मेटे नारीणां चतुर- 
ङ्गुलम्‌। मूत्रश्रोतः परीणाहं सुद्ववा- 
हि दशाडुलम्‌॥ २१७॥ 


कर्णिकापर्य्यंत पुरुषके लिंगमें बस्ति प्रविष्ट करे । 
खियोंके लिये उसमें चार अंगुलकी कणिका बनवावे 
और उसकी गोलाई मूत्रके मागेकी समान होनी चाहिये । 
तथा जिनमें मंग निकळजाय ऐसा ठिद्र करे और 
सकी लम्बाई दश अंगुलकी होनी चाहिये ॥ २१७ ॥ 


( १००३ ) 
sins >. 
तासामपत्यमार्ग तु निदध्याच्बतुर- 
डुलम्‌ | द्व्यंगुलं सूत्रमाग तु कन्या: 
नां त्वेकमंगुलम्‌ । विधेयं व्वांगुलचा- 

सां विधिबद्वक्ष्यत यथा ॥ २१८ ॥ 
तहां गर्भाज्ञयमें यह पिचकारी लगानी होय तो 
चार अंगुल प्रविष्ट करे, मूत्रमागेमें लगानी होय तो 
दो अंगुल प्रविष्ट करे और कन्याओंके छूगानी होय तो 
एक अंगुलकी पिचकारी लगावे । यह स्त्रियांकि अंगु 
लका प्रमाण ख्रियोकेही अंगुलसे मापना चाहिये २१८॥ 
सहस्य भ्रस्तं चात्र स्वांगुलीमूलस- 
म्मितम्‌। एवं प्रमाणं विहितमथों- 
दुद्विविकाल्पितम्‌ ॥ २१९ ॥ 
सहका जो प्रसृत यहां मानागया है, वह रोगीके 
अंगुलियोंकी जडसे नापाजाता है । इसीप्रकार और 
कम ज्यादे अपनी बुद्धिकी कल्पनासे करे ॥ २१% ॥ 
आऔरत्रः शौकरो वापि बस्तिराजश्च 
पूजितः । तदलाभे नियुञ्जीत गलचः 
मे च पक्षिणाम्‌ ॥ २२०॥ 
ख्रियोंके लिये मेढा, सूअर और बकरा इनके कोमळ 
चम्मेकी बस्ति बनावे और नो यह न मिलसके तो प- 
क्षियोंके गळेके चमडेकी बनावे ॥ २२० ॥ 
अथातुरसुपस्तिग्धं सुस्विन्नं प्रथिता- 
कायम्‌ । यवागूं सघृतक्षीरां' पीतव 
न्तं यथाबलम्‌ ॥ २२१ ॥ 
रोगीको प्रथम स्निग्ध और स्पेदित करके जब उस- 
का आश्य प्रथित होजाय तब बळानुसार घृत और 
दूधयुक्त यवागू पिलावे ॥ २२१ ॥ 
निषण्णमाजानुसमे पीठे स्थानाश्रये 
समे । स्वभ्यक्तबस्तिमूद्धोनं तेलेनो- 
ष्णेन युक्तितः ॥ २२२ ॥ ततः समं 
स्थापयित्वा नालमस्य प्रहर्षितः । 
पूर्व शलाकयान्विष्य मार्गे. नेत्रमन 
न्तरम्‌ ॥ २२३ ॥ शनेः चानेताभ्यः. 
के निद्भ्यादंशुलानि षटू ततोऽवः 
पीडयेद्वस्ति शानेने्रश्व निहेरेत्‌ २२४॥ 
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( १००४ ) बङ्गसेने-भाषाटीकासदिते- 
ततः प्रयोजितस्रहमपराहे बिचक्ष- गर्भाशायविशुद्धयर्थ रहेन द्विगुणेन 


णः। पयसा भोजथेदेनं यूषैर्मासर- 

सेन च ॥ २२५ ॥ अनेन विधिना 

दद्याद्वस्तीसतरीश्चतरोऽपि वा । ततः 

प्रत्यागते स्नेहे स्हबस्तिकमो हि- 

तः॥ २२६॥ 

पश्चात्‌ समान भूमिपर स्थित घुटनोंपर्य्यंत ऐसे आस- 

नपर रोगीको बिठादेये और रोगीके षस्तिस्थानपर गर- 
मतेलको मलदेंवे । पश्चात्‌ रोगीके लिंगको समान करके 
प्रथम सलाइसे खोले पश्चात्‌ नेत्र(नली)से खोले | फिर उसपर 
चृत चिपडकर धीरे धीरे,छः अंगुलकी पिचकारी उसमें प्रविष्ट 
करे। पश्चात्‌ बस्तिको कुछेक्र पीडित करके धीरेसे पिचका- 
राको निकाछ लेवे । फिर जब बस्तिके द्वारा लगायाहुवा 
स्नेह बाहर आजाये तब अपराहके समय दूध, यूष और 
मांसरसके साथ भोजन करावे । इसप्रकार तीन या चार 
वास्ति देवे | षस्तिगतस्नेहके बाहर निकल आनेपर स्नेह- 
बस्तिका क्रम करे ॥ २२२-२२६॥ 


स्रीणां कनिष्ठिकास्थूलं नेत्रं कुय्णो- 
दशांगुलम्‌ । मूत्रकृच्छ्रविकारेषु बा- 
लानां त्वेकमंगुलम्‌ ॥ २२७ ॥ 
स्त्रियांके लिये उत्तरबस्तिकी नही कनिष्टिका अंगु- 
लीकी समान स्थूळ ओर दश अंगुल लम्बी होनीचाहिये 
ओर बालकोंके मूत्रकृच्छुका विकार होय तो एक अंगु- 
लकी नळी बनावे ॥ २२७ ॥ 
योनिमार्गेषु नारीणां स्नेहमात्राद्वि- 
पालिकी । मूत्रमार्गे पलोन्माना बा- 
लानाञ्च द्विकार्षिकी ॥ २२८ ॥ 
ख्रियांके गभोज्ञयमें बास्त लगानी होय तो उसमें 
स्नेहकी मात्रा दो पळकी करनी चाहिये, मूत्रमागैमें 
पिचकारी लगानी होय तो चार तोले स्नेह 
चाहिये और बालकोंके लिये स्नेह दो तोळे डालना 
चाहिये ॥ २२८ ॥ 
उत्तानाये स्त्रिये दद्यादूष्वंजान्वे स- 
माहितः। कन्येतरस्ये कन्याये तद्व- 
त्सम्यङ्निपीडयेत्‌॥ २२९ ॥ तरिक- 
णिकेन नेत्रेण दद्यायोनिमुखं भ्रति । 


लु ॥ २३० ॥ 
ख्लीको सीधा वित्त सुलाकर ओर उसके घुटने ऊपर 
को करके पिचकारी मारे । ज्ञा कन्याके पिचकारी 
लगानी होय अथवा कन्यसे थोडी उमरवारलाके पिचर 
कारी लगानी होय तो अच्छेप्रकारसे पीडित करके 
तीन कर्णिकावाली ऐसी नली योनिके मुखमें लगाये । 
गर्भोज्ञयकी शाद्विके लिय दुगुने स्नेहकी पिचकारी 
लगावे ॥ २२९ ॥ २३० ॥ 
अप्रत्यागच्छाति भिषग्बस्ताबुत्तरसं- 
ज्ञके । भूयो बस्ति निदध्याच्ञ संयु” 
क्तं शोधनोषणेः ॥ २३१ ॥ 
जो उत्तरबस्तिमें दिया हुआ स्नेह बाहरको नहीं 
निकळे तो फिर वेद्य दसरीबार शोधन औषधियोंके 
द्वारा मिश्रित ऐसा पिचकारी लगावे ॥ २३९ ॥ 
पायौ बस्ति निदध्याचु पोक्त गुल्म- 
चिकित्सिते । प्रवेशयेद्रा मतिमान 
>) 
फलर्वात्त तु योनिगाम्‌ ॥ २३२ ॥ 
अथवा गुल्मचिकित्सामें कहे अनुसार गुदामे बस्ति 
लगावे या योनिमागेमें फलवर्ती प्रविष्ट करे ॥ २३२ ॥ 
सून्रेविशिष्टान्तां ल्लिग्यां शोधनद्र- 
व्यसंयुताम्‌ । पीडयेद्वाप्यधोनाभेब- 
स्तेरूपरिवेष्टिताम्‌ ॥ २३३ ॥ 
अथवा व बॅधीदुई जोधन द्रव्पोंस मिहीहुई 
चिकनी ऐसी बत्ती बनाकर योनिमें रक्खे। अथवा बस्ति 
स्थान ( मूत्राशय ) के ऊपर मोटा कपडा लपेट कर 
नाभिके नीचे मुट्टीसे दबाव ॥ २३३ ॥ 
आरग्वधस्य पत्रेण निगेण्डचाः स्व- 
रसेन च। छुय्योह्रो त्रापष्टेन वासि- 
वापि ससेन्धवाम्‌ ॥ २३४ ॥ मुक्वे- 
लासषेपसमां प्रविभिद्य वयांसि च । 


बर्‌ तां निद्ध्याच्छ- 
लाकया ॥ २३५ ॥ क 


अमलतासके पत्ते, निगुण्डीका स्वरस, गोमत्र ओरी 
सपानमक इन सबको एकत्र पीसकर मूग, इलायची 


+ 
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धूनपानाधिकारः । ( १००५ ) 


दाने और सरसोंकी समान मुखवाळी अवस्थाके अनु- | दोष, योनिविकार, जरायुके रुकनेके विकार, झुक्राघात, 
सार बत्ती बनाकर बस्तिके निकलनेके लिये सळाईसे | झकेरा, अइमरी, लिंगरोग, वंक्षणरोग ओर अन्या- 
खढावे ॥ २३४ ॥ १३५ ॥ . न्य घोरबस्तिजनितरोग इन सबको यह बस्ति नेष्ट कर- 


आगारधूमबृहतीफलपिप्पलिसैन्ध- | देती है ॥ २३९ ॥ २४० ॥ 
क्षैः । बिवृताशुक्तगोमूत्रसुरापिष्टेः 
सनागरेः ॥ २३६ ॥ 
चरका धुँआ, कटाईके फळ, पीपल, संघानमक, 
निसोत, कांजी, गोमूत्र, मादेरा और सोंठ इन सबको 
एकत्र पीसकर बत्ती बनाकर प्रयोग करे ॥२३६॥ 
दह्ममानि भिषग्बस्तो पायो बस्ति 
भ्रदापयेत्‌ । क्षीरिवृृक्षकबायेण पय- 
सा शीतलेन च ॥ दाकेरा मधुमि- 
शेण शीतेन मशुकाम्डुना ॥ २३७ ॥ 
बस्तिमें यदि तीक्ष्ण ओषधियोंके प्रयोगले दाह होय 
तो दघवाले वृक्षांके काथके द्वारा अथवा शीतळ दूधके 
द्वारा अथवा मुलैठीके ज्ञीतळ छाथमें मिश्री ओर झहत 
डालकर पिचकारी लगावे ॥ २३७॥ 
बस्तिः शुक्ररूजः पुंसां ख्रीणामात्ते- 
बजा रूजः । हन्यादुत्तरबस्तिस्तु 
नोचितो मेहिनाँ कचित्‌ ॥ २३८ ॥ 
यह उत्तरबस्ति पुरुषोंके स्ेम्रकारके शुक्रदोषोंको 
और ख्रियोंके आत्तेबके विकारोंको नष्ट करती है किन्तु 
यह्‌ प्रमेहरोगियांको कदापि हितकारी नहीं होती 
'है॥ २३८॥ 
आपिच । 
शुक्रं दष्टं शोणितं चाङ्गनानां कष्टं 
शान्ति याति चारूग्द्रथ्य । मूत्रा- 
घातं मूत्रदोषान्‌ प्रब्रद्धान योनेदो- 
बाँश्वापराऽपातसंज्ञम्‌ ॥ २३९ ॥ झु- 
ऋाघातं शकेरामइमरीज दस्त ब- 
स्तौ बंक्षणे मेहने च । घोरानन्यान्‌ 
- बस्तिजातांश्च रोगांश्चात्ते मेहादत्तरो 
हन्ति बास्तिः ॥ २४० ॥ 
विधिपूर्वक प्रदान कीहुई उत्तरबास्ति दूषित बीय्ये, 


सम्यग्दत्तस्य लिङ्ग्ज व्यापदः क्रम 

एव च । बस्तेरुत्तरसंज्ञस्य समानं 

स्रेह बस्तिना ॥ २४१ ॥ 

अच्छेप्रकारसे दीहुई उत्तरबस्तिके लक्षण रोग और 


क्रम यह सब स्नेहबस्तिके समान जानने ॥ २४१ ॥ 


छृताभ्यक्ते गुदे क्षेप्या क्वक्ष्णा स्वां- 
शुष्ठसन्निभा । मलप्रवार्सिनी वत्तिः फ- 
लवकत्तिश्च सा स्मृता ॥ २४२ ॥ 
इाति श्रीयङ्गसेने बस्त्यथिकारः ॥ ७९ ॥ 
मळ निकलनेके लिये गुदामे घी बिपडकर रोगीके 
अंगूठेकी सदृश मोटी और चिकनी बत्ती प्रवेश करे 
इसको वेद्यलोग फलवत्ती कहते हैं ॥ २४२ ॥ 
इति श्रीबंगसेने भाषाटीकायां बस्त्यधिकारः 
समाप्तः ॥ ७९ ॥ 


अथ धूमपानाधिकारः ! 
— EO — 

प्रायोगिकः कासहरश्च धूमो वैरेच- 

नः स्रोेदिकवामनीयो । पञ्चप्रकारा- 

गदिताश्च धूमाः सिद्धान्तविद्विसु- 

निमिश्च वेद्यः ॥ १ ॥ 

प्रायोगिक, कासहर, वैरेचन, स्रेहिक और बामनीय ' 
इसप्रकार धूमपानके पांच भेद प्राचीनमहार्षे और वैद्योनि 
कहे हैं ॥ १ ॥ 

पलादिना कुष्ठनतोज्झतेन क्षौमं 

प्रलिप्यांगुलकाष्टमाना । प्रायोगिके 

वत्तिरियञ्च नेत्रमष्टांगुलं षड्युणितं 

प्रशास्तम्‌ ॥ २॥ 

कुठ और तगरको छोडकर एलादिवगेकी औषधि- 


वूषितरण, कष्टसाध्यू रहोग, मुन्नावात, देहर, मूत: . की बारीइ, पीसकर कर्क बनावे । फ्रि श्क बारह 


बड़सेने 


अंगुळका नरसलका टुकडा लकर उसपर उत्तम वस्त्र 
लपेटकर उसबख्रके ऊपर कल्कको आठ अंगुलपरिमाण 
' हेप करदेवे । पश्चात्‌ नरसछका टुकडा निकालकर इस- 
बत्तीफों अडताळीस अंगुलकी नलीमें रखकर धुमपान 
करे ॥ २ ॥ 


बृहत्यौ व्यूषणं शङ्गी संगुदी त्वङ्‌ 
मनःशिला । एषा कासहरा वत्ति- 
नेत्रं षोडदाकांगुलम ॥ ३ ॥ 
कटेरी, बडी कटेरी, त्रिकुटा, काकडाशिंगी, हिंगो- 
टकी छाल और मेनशिल इनको उपरोक्तरीतिसे बत्ती 
बनाकर सोलह अंगुलकी नलीमं रखकर पान करे, इस” 
को कासहरधूम कहते हैं ॥ ३ ॥ 
शिरोविरेचनेवेत्तिनेंत्रं हस्तमितं म- 
तम्‌ ॥ ४॥ 
चिरचिटा, पीपल इत्यादि शिरोविरेचनऔषधियोंके 
द्वारा बत्ती बनाकर चौबीस अंगुल लम्बी नलीमें रखकर 
पान करे, इसको वेरेचन धूमपान कहते हैं ॥ ४ ॥ 
सिग्धसंज्ञेमेधूच्छि्टस्षेहगुग्गुसषेपैः । 
स्नैहिके वर्तिरेभिस्तु नेत्रं द्वात्रिशदं- 
गुलम्‌ ॥५॥ 
स्रिग्धपदार्थ, मोम, स्नेह, गगल और सरसों | 
त्षिंग्धपदार्थीकी बत्ती बनाकर बत्तीस अंगुल लम्बी 
नलीमें रखकर पान करे, इसको स्रेहिकधूमपान कहते 
हैं॥ ५॥ 
वामनीये तु वहूर॒स्ताय्वस्थिख॒रचमे- 
मिः। वत्तिदेशांगुल नेत्रं छूमः पश्च- 
विधो मतः ॥ ६॥ 
वछूर ( सूखामांस ) स्नायु, अस्थि, खुर और चम्मे 
इत्यादि वमनफारक पदार्थोके द्वारा बत्ती बनाकर दश 
अंगुल लम्बी नळीमे रखकर पान करे इसको वामनीय 
धूम्रपान कहते हैं । इसप्रकार धूमपानक यह पांच भेद 
'जानने ॥ ६॥ 


UE) MR १००६ ) 


LoS 


“रोगीको सुसपवेक = द ल उ जनित दोर सीया पेज होकर सीधा बैठादेंवे 


और उसको दृष्टिको नीचेको करदेंवे । तथा आस्य छो- 
इकर सावधानताके साथ बैठावे । पश्चात्‌ खहसे भीजी- 
हुई बत्तीके अग्रभागमें अभि लगाकर उसबत्तीको नलीमे 
रखकर धूमपान करावे” । 


सुखेन तं पिंवेत्पूव नासिकाभ्यां पु- 
नः पिबेत्‌ । सुखपीतं सुखेनेव वमे- 
त्पीतञ्च नासया ॥ ७ ॥ यो वमेन्न 
स्ततो धूमं नस्तपीतं सुखेन वा । 
स नेत्रकरणनासास्यसंश्रयान लभते 
गदान्‌ ॥ ८ ॥ 

प्रथम मुखके द्वारा धूमपान करे पश्चात्‌ नासिकाके 


दवारा धमपान करे । मुखके द्वारा पान कियेहुये धूमको 
मुखसे और नासिकाक द्वारा पान किये हुये धूमको ना- 
सिकाके द्वारा निकाले । किंतु मुखके द्वारा पान किया 
हुवा धम नासिकाके द्वारा नहीं निकाले और नासि- 
काके द्वारा पान कियाहुवा धूम मुखके द्वारा नहीं नि- 
काले । क्योकि, इसप्रकार विपरीत करनेसे नेत्र, कणे, 
नासिका ओर अनेकप्रकारके मुखमें रोग उत्पन्न होते 
हें॥ ७॥८॥ 


“ तत्र प्रयोगिक त्रींखील॒च्छाला- 
नाददीत सुखनासिकाभ्याञ्च पर्या 
यांस्त्रीश्चलुरो वेति । झुखनासाभ्यां 
पीतं स्रैहिकं यावदश्रुप्रव॒त्तिरिति॥ 
नासिकाभ्याश्च पीतं वेरेचनिकमा- 
दोषद्शीनात्‌। सुखेनेव कासान्तकरो 
ग्रासान्तरेषु च । वामनीयञ्च सुखेने- 
व 'तिलतण्डुलकृतां यवागूं पीत्वा 
वामनीयो यथायोगम्‌ । ”? 


“ तहे प्रायोगिकधूमको मुख और नासिकाके द्वारा 


तीनवार ओर जोरसे इबॉसको खींचकर पीवे। - 
को यथाबळानुसार तीन चार बार पीबे । a 


“ अथ सुखोपविष्टः सुमना ऋज्वधो- | 5 और नालिकाके 


हृष्टिरतन्द्रितः स्रेहाक्तां मदीत्ताम्रां 


> > द्वारा तबतक पीवे कि, नषतक दोष सील 
वर्सि स्रोतसि प्रणिधाय धूम पिते- | कासहरघूम ष निकलते रहें । 
त्‌। ” ासके र भोजनके यासके बीचमें अथवा 
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घूमपानाविकारः । 


( १००७ ) 


ख्ंं्ल्ं्ुं्| ्च्च्ं्बबक झझ७बचझ8७ वभझचझ चभभचभचभभभभभच्भधधध भर रच च रच आर न x 


चावलोकी यवागू पान करके पश्चात्‌ मुखके द्वारा यथा- 
- विधि धूमपान करे? ॥ 
हृत्कण्ठेन्द्रियसंशाद्विलाोघवं शिरसः 
दाम! । यथेरितानाँ दोषाणां सम्यक्‌- 
पीतस्य लक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 


मेणि । न रक्ते न विषे नाक्तो ना- 
आक्तो न च गर्मिणी ॥ १३॥ न श्रमे 
न मदे नामे न पित्तेन प्रजागरे । न 
मूच्छाश्रमतृष्णास न क्षीणे नापि च 
क्षते ॥ १४॥ 


अच्छेम्रकारसे धूमपान करनेसे हृदय और कंठमें | विरेचन करनेपर, बस्तिकम्मे करनेपर, रुधिरके वि- 


शुद्धि, ज्िरमें हळकापन और उक्तदोषांकी ज्ञांति यह 
सब लक्षण होते हैं ॥ ९ ॥ 
बाधियथेमान्ध्यं सूकत्वं रक्तपित्तं शि- 
रोख्रमम्‌ । अकाले चातिपीतश्च धूमः 
कुय्याडुपद्रवान्‌ ॥ १० ॥ 
विनासमय और अधिकतर धूमपान करनेसे बंधि- 
रता, अँघता, मूकता, रक्तपित्त ओर झिरोश्रम इत्यादि- 
रोग उत्पन्न होते हैं ॥ १० ॥ 
तत्रेष्टं सर्थिषः पानं विरेको रक्तमो- 
क्ष्णस्‌ ॥ ११ ॥ 
इनविकारोंमें घृतपान, विरेचन और रक्तमोक्षण यह 
उपचार करे ॥ ११ ॥ 
“४ सस्य योगातियोगौ विज्ञातव्यौ । 
तत्र योगे रोगोपच्ामनमिति। अति- 
योगे ताळ्शोषपरिदाह पिपासामद- 
मूच्छाकणेक्ष्वेडदोबेल्यामिति ” । 
“घुमपानके योग और अतियोगोंको भी जानना 
उचित है । तहाँ अच्छे्रकारसे धूमपान करनेका योग 
कहते हैं और कुविधिसे पान करनेकरो अतियोग कहते हैं। 
अतियोगसे तालुशोष, दाह, पिपासा, मद, मूच्छो, कणे- 
छ्वेड और दु्षलतादि अनेक उपद्रव उत्पन्न होते हैं ॥' 
लेहिक धूमक दोषे वायौ पित्तानुगे 
यदि । शीतन्ठु रक्तापित्ते स्याच्छरेष्म- 
पित्ते विरूक्षणम्‌ ॥ १२॥ . 
स्रैहिकछूमपानके दोषमें यदि वायु पित्तके अनुकूल 


होय तो रक्तपित्तमें शीत और कफपित्तमें विरुक्षण 
` क्रिया करे ॥ १२ ॥ प 


घूमपाननिषेध । 
न विरिक्तः पिवेद्धमं न कृते बस्तिक- 


कारोंमें, विषके विकारोंमें, असमर्थ, गर्भवती स्री, श्रम, 
मद, आम, पित्त, जागरण, मूच्छा, श्रम, तृष्णा, क्षीण 
और क्षत इनसबरोगोमें अथवा उपरोक्त रोगियॉकी धम- 
पान नहीं करना चाहिये ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
न मद्यदुग्धे पीत्वा च न स्नेहच न 
माक्षिकम्‌ । धूमं न शक्ता दक्षा च न 
रूक्ष: कुद्ध एब च ॥ १५ ॥ न ताछु- 
शोषे तिमिरे शिरस्यऽभिहते न च। 
न शंखके न रोहिण्यां न रोगे च म- 
दात्यये ॥ १६ ॥ एषु धूममकाले च 
मोहात्पिबाति यो नरः । रोगास्तस्य 
प्रवद्धन्ते दारूणा धूमावित्रमात॥१७॥ 
तथा जिसने मद्यपान किया हो अथवा दूध पिया 
हो, जिसने स्नेह अथवा हहत सेवन किया हो, जिसने 
दही सेवन किया हो, रुक्षश्रीरवाला ओर क्रोधी इन 
सबको धृम्रपान त्याग करदेना चाहिये । तालुशोष, 
तिमिर, शिरकी पीडा, झंखकरोग, रोहिणी और मदा- 
त्ययरोग इत्यादि रोगेमिं भी ध्रमपान नहीं करना 
चाहिये । और जो मनुष्य इन उपरोक्त विकारोंमें अथवा 
अकालसमयमें मोहसे धूमपान करता है उसके धम- 
विश्रमसे दारुणरोग उत्पन्न होते हें ॥ १५॥ १६॥१७॥ 
अन्यच्च । 
“ तत्र शोकश्रमभयामर्षोष्ण्याविषर- 
क्तपित्तमदमूर्च्छांदाहपिपासा . पांडु- 
रोगतालुशोषछांदमूध्वामिघातोह्रा- 
रमेहोदराध्मानोध्वंबातातेबालबृद्ध- 
दुबेळविरिक्तास्थापितजागारितगसि- 
णी-रूक्षक्षतक्षीणमधुष्टतदाधिदुग्धमः 


सेवेरात्तिति ? । 
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५ज्ञोक, श्रम, भय, क्रोध, उष्णता, विषविकार, रक्त- 
पित्त, मद, मूळी, दाह, पियास, पाण्डुरोग, तालुझोष, 
बमन, शिरोभिघात, उद्गार, प्रमेह, उदररोग, आध्मान 
और उध्वेषात इन सबरोगोंमें एवं बालक, वृद्ध, 
दुषेल, ।जिसने विरेचन और आस्थापन बस्ति सेवन 
की हो, जिसने जागरण किया हो, गर्भवती स्त्री, रूक्ष- 
झरीरवाळा, क्षत और क्षीणरोगी, जिसने शहत, घी, 
दही, दूध, मछछी, मदिरा और यवागू यह पान किये 
हों तथा ।निसके ारीरमें कफ बहुत कम हो ऐसे रोगि- 
यॉको कदापि धूमपान नहीं सवन करना चाहिये” ॥ 
गौरवं शिरसःशूलं पीनसाद्धावभेद- 
कौ । कणालिदरालं कासश्च हिक्काश्वा- 
सौ गलग्रहः ॥ १८ ॥ द्‌न्तदौ बल्य- 
माख्नावः श्रोत्रघ्राणाक्षिदोषजः । पू- 
तिस्रावश्च छर्दिश्च दन्तशूलमरोचकः 
॥१९॥ हनुमन्याग्रहः कण्डूः कृमयो 
मुखपांण्डुता । छेष्मभेसको वेस्वय्यै 
गलशुण्डञ्चपजिदह्विका ॥२०॥ खााले- 
त्यं पिञ्जरत्वश्च केशानां पतनन्तथा । 
क्षवथुश्चातितन्द्रा च बुद्धेमोंहोऽतिनि- 
द्रता ॥ २१॥ धूमपानात्प्रशाम्यान्ति 
बलं भवाते चाधिकम्‌। शिरोरूहकपा- 
लानामिन्द्रियाणां रसस्य च ॥ २२ 
झिरका भारीपन, शिरका झूल, पीनस, अद्धोबभेद्क, 
कर्णेशूल, नेत्रशूळ, खाँसी, हिचकी, श्वास, गलग्रह, 
दांतोंकी दुबेलता, देतस्राव, कणस्राव, नासिका स्राव, 
नेत्रस्नाव, पूतिस्राव, वमन, देतशूळ, असावि, हनुस्तम्भ, 
मन्यास्तम्भ, कण्डू, कृमि, मुखकी पांडुता, कफकाख्राव, 
स्वरकी भंगता, गलशुण्डी, उपनिह्विका, खालित्य, 
वाळॉका पकना, बालोंका गिरना, क्षवथु, अत्यन्त आ- 
छस्य, बुद्धिका मोह ओर अत्यन्त निद्रा यह सब धूमपान 
को सेवन फरनेसे नष्ट होजाते हैं । और अत्यन्त बलकी 
बद्ध होती है तथा बाळ, कपाळ, इन्द्रिये और रस 
इनमें मी बलकी वृद्धि होती हे ॥ १८-२२ ॥ 
न च वातकफात्मानो बलिनोऽप्यू- 
ध्वेजचुजाः। धूमारक्तकपालस्य व्या- 
घयः स्युः शिरोगताः ॥ २३॥ 


वङ्गसेने-आषाटीकासदिते- 


धूमपान करनेसे निसका कपाल आच्छादित होगया 


हे ऐसे मनुष्यकी वात ओर कफकी मङ्कति होनेपर तथा 
बलवान्‌ होनेपर ऊध्वैजत्रुरोग और झिरोरोग उत्पन्न नहीं 
होते हैं ॥ २३ ॥ 


धूमम्रयोगात्पुरुषः प्रसत्रेन्द्रि यवाड- 
मना! । दठढकेशाद्विजइमश्रुः प्रसन्नवि- 
शादाननः ॥ २४॥ 

धुयेको विधिपवेक सेवन करनेसे इन्द्रिये, वाणी और 


मन प्रसन्न होता है । केज्ञ, दन्त, दाढी और यह मूळ इढ 
होजाते हैं और मुखकमळ प्रफुल्लित होजाता है ॥२४॥ 


धूमपानका काल । 


प्रयोगपाने तस्याष्टो कालाः समब्पारि- 
कीत्तिताः । स्नात्वा चक्का ससुल्ले- 
ख्य क्षुत्वा दन्तात्रिघष्य च ॥ २५ ॥ 
नावनाञ्जननिद्रान्ते चात्मवान्धूमपो 
भवेत । वातजेप्मससुत्केशः काले- 
ष्वेषु हि लक्ष्यते ॥ २६॥ 


प्रयोगनामक धूमपानके आठ समय कहे हैं । त्रान 


करनेके पश्चात्‌, भोजन करनेके पश्चात्‌, निह्वाआ दिके 
विसनेके पश्चात्‌, छींक ळेनके पश्चात्‌, दांतोंके विसनेके 


पश्चात्‌, नस्यकम्मे, अञ्जन और निद्राके अन्तमं बुद्धि- 


मान्‌ मनुष्य घमपान करे । क्योकि, वातकफका उत्केश 
इनही समयोंमें होता है ॥ २५ ॥ २६ ॥ 


अंशुष्ठपरिणाहेन मध्ये स्थूलोऽन्तयो- 
स्तनुः । षड्भागो धूमनेत्रस्थ वर्या 
मान प्रदास्यते ॥ २७ ॥ 

अँगूठेकी समान विस्तृत बीचमें स्थळ और अन्तम 


पतला धूम नेत्रका छठा भाग परिमाण ऐसा वत्तिका 
मान उत्तम होता है ॥ २७॥ 


ऋजुत्रिकोणकलितकोलास्थ्यप्रप्रमा- 
णितम्‌। बस्तिनेत्रसमद्रव्यं धूमनेत्रं 
शास्यते ॥ २८॥ i 


सीधा, तीन सन्थिवाळे और बेरकी गुठलीके अग्रभागः 
के समान तथा बस्तिके नेत्रकी : 
वर जल त्रकी समान द्रुव्यबाला ऐसा 


ता हे. 
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कवलाधिकारः । 
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oe 


कारावसंपुटयुतं त्रणशूमं नयेद्वणि । धू- 
अनेत्रे ~ 
त्रेण मातेमान्‌ वेदना स्लाबशा- 
न्तये ॥ २९॥ 
इति श्रीवंगसेने धूमपानाधिकार: ॥ ८० ॥ 
जो ब्रणको घुँआ देना होय तो अंगारोसे सुलगाये 
हुए कल्कको झारावसम्पुटमें रखकर उपरके शरावमें 
छिद्र करके उसमें नळी लगाकर उससे बरणको धूनी 
देवे इससे बणकी वेदना और स्राव ज्ञांत होता 
हे॥ २९ ॥ 
इति श्री वंगसेने भाषाटीकायां घूमपाना- 
घिकारः समाप्तः ॥ ८० ॥ 


अथ कवलायिकारः। 


<< 

च॒तुद्धों कवलः स्नेही प्रसादी झो- 

विरोपणो । ल्मिग्योष्णः खेहिको वा- 

ते स्वादुशीलैः प्रसादनः ॥ १ ॥ पिः 

से कटूम्ललवणे रूक्षः संशोधनः 

कफे । कषायतित्तमघुरेः कटुको रो- 

पणो वणे ॥ २॥ 

अब कवल्य़हकी बिधिको कहते हैं । खरेही, प्रसादी, 
शाधि और रोपण इनभेदोसे कवळके चार भेद हा 
तहाँ वातके विकारोंमें स्रि और उष्णद्रब्योंके द्वारा 
स्लनेही कवळ घारण करना चाहिये । पित्तके रोगोंमें म- 
चुर और शीतल ओषधियोके द्वारा प्रसादीकवळ घारण 
करना चाहिये । कफके रोगोंमें कु, अम्ळ, ळवण ओर 
रूक्ष औषधियोंके द्वारा संशोधनकवळ धारण करना 
नाहिये । और बणके रोपण करनेमें कपैले, कडवे, मधुर 
और कटु औषधियोके द्वारा रोपणकवलळ धारण करना 
नाहिये ॥ १॥ २ ॥ 

वचात्रिकटुकेश्वेव सिद्धार्थः कल्कपे- 
पवितिः । नान्यत- 
मेन च ॥ ३॥ सहितेः स्वित्नमुदितः 
(िग्धमालकपालकः । सुखे शदीत्वा 


कबलं मात्रयाऽनन्यमानसः ॥ ४॥ 


तिष्ठेद्यावन्सुखं पूर्ण स्रावश्च घ्राणच- 
क्षुषोः । ततस्त्यक्ताऽपरो ग्राह्यो या- 
वदाऽऽदोषसंक्षयः ॥ ५ ॥ 
वच, त्रिकुटा ओर सरसों इनका कल्क बनाकर 
तेल, गोमूत्र, मदिरा और झहत इनमेंसे एक किसीके 
साथ मिलाकर कुछेक गरम करके मुखमें धारण करे । 
इसको तबतक धारण करे कि, जबतक मस्तक और 
कपोलोंपर पसीना न आजाय तथा वह मदु और खिग 
होजाँय । अथवा तबतक धारण करे कि, जबतक ना- 
सिकाके स्रोत और नेत्रजलसे परिपूणे न होजाँय इसप्र- 
कार होनेपर उस कवलको निकालदेवे और फिर दूसरा 
कवल धारण करे । जबतक अच्छेप्रकारसे संचित दोष 
न निकलजाँय तबतक धारण करे ॥ ३॥ ४ ॥ ५ ॥ 


एवं स्रेहपयः क्षोद्ररसमूत्राम्लसंयु- 
ताः । कषायोष्णोदकाभ्याच्च कव- 
ला दोषतो हिताः ॥ ६॥ 

इसप्रकार सह, दूध, शहत, मांसरस, गोमूत्र और 
कांजी इनके द्वारा काय और उष्णजलके साथ अथवा 
जो दोषोंमें हितकारी हों उनके द्वारा कवलोंको धारण 
करे ॥ ६ ॥ 

मुखं संचार्यते या ठु सा मात्रा क- 
बले स्मृता । असंचाय्यो तु सा मा- 
त्रा गण्डूषे सा प्रकीत्तिता ॥७॥ 

जो मुखर्मे अच्छेपरकारसे विचरण करसक्ती है उस- 
मात्राको कवळ कहते दें । और जो मात्रा मुखमें संचार 
नहीं करसक्ती उसको गण्डूष कहते हैं ॥ ७ ॥ 

[4 ताबद्धारयितव्योऽनन्यमनसाऽलुन्नः 

तदेहेन यावदाषपरिपूणेकपोलत्वं ना- 
सास्रोतो नयनपरिजुवश्च भवति त- 
दा विमोक्तव्यः । प॒नश्चान्यो ग्रही- 
तव्य आशुद्विलिङ्गमिति? । 

“अब सुश्रतसे कवल घारणकी विधि कहते हैं । रो- 
गीको उचित हे कि, जबतक एकाग्रचित्त होकर और 
झरीरको उन्नत करके कवळको धारण करे तबतक क- 
पोळ, नासिकाके छिद्र और नेत्र दोषके जलसे पारे- 
पूणे न होजाँय, जब ऐसा होजाय तब उसको थूककर 
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बड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


क्षौद्र [oon AS 
झोप्रही दूसरा कवळ घारण करे । जबतक कि, अशुद्ध- कल्कोरसक्रिया क्षौद्र चूण चेति च- 
` ताके लक्षण दीखते रहें तबतक बराबर इसीप्रकार कवल | तुरविधम्‌ । अंशुल्यग्रमणीतं तु यथा” 
धारण फरे।” स्वं टखरोगिषु ॥ १३ ॥ 
कवलशुद्धिके लक्षण । . कल्क, रसक्रिया, शहत और चूर्ण इन घार दरन्येसि 
व्याधेरपचयस्तुष्टिवेशाद्यं वक्कलाघ- | प्रतिसारण होता हे । मुखरोगमें यथादोषानुस्तार अंगु- 
वम्‌। इन्द्रियाणां प्रसादश्च कवले | लीके अग्रभागसे प्रतिसारण करे ॥ १३ ॥ 
शुद्धिलक्षणम्‌ ॥८॥ तस्य योगातियोगश्व कवलोक्तं वि- 
रोगका दूर होना, संतृष्टता, प्रसन्नता, मुखमे हलका- | भावयेत । तानेव दाखयेद्वथाधीन 
पन और इन्द्रियोंमें प्रसन्नता यह कवलशुद्धिके लक्षण कवलोऽयं प्रयोजितः ॥ १४ ॥ 


(१०१०) 


जानने ॥ ८ ॥ कान 
अशुद्धकवलके लक्षण । इसकेभी योग और अतियोगके लक्षण कवलके 
यद्ध समान होते हें । जो रोग कवळको धारण करनेसे नष्ट 


हीने जाड्यक फोत्केशावरसज्ञानल- | हत हैं वही रोग प्रतिसारण करनेसेभी नष्ट होते हैं१४॥ 
व च । अतियोगे मुखे पाकः शो- या 
षस्तृष्णारूचिः ङमः ॥ ९॥ i RCT 
हीनकवल धारणमें जडता, कफका उत््केश और en 
रसका ज्ञान नष्ट होना यह सब लक्षण होते हैं । अत्यंत इति श्रीवडुसेने कवलाधिकारः ॥ ८१ ॥ 
कवळ धारणमें मुखपाक, शोष, तृषा, अराचे और कुम | इसपर दोषनाझक और अभिष्यन्द्तारहित ऐसा भो- 
जन रोगीको सेवन करावे ॥ १५ ॥ 


यह सब लक्षण होते हें ॥ ९ ॥ 
शोधनीये विशेषेण भवत्पेतज्ु ल- इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां कवलाधिकारः 


क्षणम्‌ ॥ १०॥ समाप्त: ॥ ८१ ॥ 
व शोधनीयकबलमेंभी प्रायः येही सब लक्षण होते 
हैं ॥ १०॥ ei अथ नस्याधिकारः। 
तिला नीलोत्पलं सपिः शकेराक्षीर- —<o>— 
अव च । द्रो दग्धवक्रस्य गण्डू- ~ ७ 
मेव च । सकद दग्धवकस्य गण्डूः | अतिमञोऽवपीडश नस्यं धमनं त- 
र था । शिरोविरेचनं पञ्च नस्यभेदाः 


तिल, नीलकमल, घृत, मिश्री, दूध और जहत इ- प्रकीर्तिताः ॥ १॥ 


नका गण्डूष बनाकर धारण करनेसे मुखके जळनेकी तिम, 
दाह नष्ट होती है ॥ ११॥ मतिम, अवपीड़, नस्य, प्रधमन और शिरोविरेचन 
कवलस्य विधिह्येष समासेन प्रकी- निहि पांचप्रकारका हे । अधात्‌ नस्यके यह 
लिंतः | विभज्य भेषजं बुद्धया कुवी- | "` १९ ॥ 
त प्रतिसारणम्‌ ॥ १२॥ द्वारं हि शिरसो नासा तेन तद्दया- 
यह कवलकी सि संक्षेपसे कही है । अब प्रतिः | पथ हन्ति तान्‌ ॥ २ ॥ . 
सारणकी विधि कहते है । वैद्यको चाहिये कि, ययादो- | शिरका द्वार नासिका ग 
पानुसार औषधियोके द्वारा विवेचना करके प्रतिसारण | नस्य नासिकाम व्याप्त षा 
करे ॥ १२॥ ' करता है इसकाण इसको नस्य कहते हें ॥-२ ॥. श 
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नस्याधिकारः । 


(१०११) 


८ ओषधमौषधपक्को वा स्नेहो ना- 

सिकाभ्यां दीयत इति नस्यम्‌!” 

औवाधियोंके द्वारा सिद्ध कीहुई ओषधि, अथवा 
केवल औषधि या औषधियोंके द्वारा पकायाहुवा ख्रेह 
जो नासिकाके द्वारा दियाजाता है अर्थात्‌ सुँधाया 
जाता हे इसकारण इसको नस्य कहते हें ॥ 

«८ न्घ तद्विविधं शिरोविरेचनं 

स्नेहनश्च तद्विविधमापि पञ्चधा । त- 

दाथा-प्रतिमणों विरेचनादिकल्पोऽव- 

पीडः प्रधमनं चेति। ” 

“पतह नस्य ज्ञिरोविरेचन और खरेइन इनभेदोंसे 
दोप्रकारके हैं और उस दोप्रकारकेभी प्रतिमञ्ञे, विरेचन, 
विकल्प, अवपीड और प्रथमन यह पांच भेद हे?! 
थे तु वातात्मका रोगाः शिरः५्क- 

अ्पादितादयः । शिरसस्तपेणं तेषु 
नस्यकम्म प्रहास्यते ॥ रे ॥ 

शिरःकम्प और आर्देतादे जो वातजनितरोंग ह 
उनमें झ्षिरस्तपैण (स्नेहन) नस्य हितकारी हे ॥ ३ ॥ 

स्तम्भखुलिशुरूत्वाद्याः छैष्मिका ये 
शिरोगदाः । शिरोविरेचनं तेषु नः 
स्थकम्मे प्रशस्यते ॥ ४ ॥ 

जडता, सुन्न होजाना और भारीपन आदि जो कफ 
जनित रोग है उनमें शिरोविरेचन नस्य अतीव हित- 
कारी है ॥ ४ ॥ 

शाकरक्षुरसक्षीरघृतमांसरसान एथक्‌। 
क्षीणानां नस्यतो दयाद्रक्तपित्तगदेषु 
चच॥ ५ ॥ ी | 

शर्करा, इंखका रस, दूध, घी और मांसरस इनमंसे 
एक किसी द्रव्यका क्षीणमनुष्य और रक्तपित्तरोगीको 
नस्य देवे ॥ ५ ॥ 

« वातपैत्तिकेषु रोगेषु वातपित्तहरः 
द्रव्यासेद्धेन स्नेहेनोति ” । 

“वबातंपेत्तिकरोगमें वातपित्तना्षक औषधियोंके द्वारा 
रनेहको सिद्ध करके नस्य देवे !” 


यथा दोषोदये काले रोगिणो नावनं 
भिषक्‌ । शरद्रसन्तयोः स्वस्थे पूर्वा- 
हे सम्प्रयोजयेत्‌ ॥ वषोसु शिशिरे 
ग्रीष्मे सायं मध्यन्दिनेऽथवा ॥ ६॥ 
रद्य यथादोषानुसार यथासमयमें रोगीको नस्य 
देवे । स्वस्थमनुष्यको शरद और वसन्त अतम पूवोह- 
के समय नस्य देवे । वर्षा, शिशिर और ग्रीष्म ऋतुमें 
संघ्याके समय अथवा मध्याहके समय नस्य देवे॥६॥ 
८ भ्ुक्ततानपतर्प्पितो त्यथंतरूणप्राति- 
इयायी गर्भिणी स्नेहोदकमद्यद्रवपी- 
तोऽजीर्णी दत्तबस्तिः कुद्धो गरात्ते- 
स्तुषाभिभूतो बालो वृद्धः श्रान्तो वे- 
गावरोधितः गशिरःस्नातः स्लातुः 
कामश्च न नस्यकम्मार्ह झति”। 

“ज्ञो भोजन करचुका हो, जिसने लंघन किये हों 
जिसके थोडेही समयमें प्रतिश्याय हुआ हो, गमैवती 
दी, स्नेह, नळ, मदिरा और पतले पदार्थ पान कयि 
हों, अजीणेरोगी, जिसको बस्ति दी गई हो, क्रोधित, 
विषसे पीडित, तृषासे व्याकुळ, बाळक, वृद्ध, थकाहुआ 
जिसने मल और मूत्रादिकका वेग रोका हो, जिसने 
शिरसे स्नान किया हो और जो स्नान करनेकी इच्छा 
करता हो इन सबको नस्य नहीं देवे ॥ 

८ तस्य स्नेहननस्थस्य॒ प्रमाणमष्टो 
बिन्दवः । प्रदेशिनी पवेद्वयानिःस्टृता 
प्रथममात्रा द्वितीया झाक्तिस्तृतीया 
पाणिशुक्तिरित्येतास्तिस्रो मात्रा यः 
थाबलं प्रयोज्याः ” । 

“पस्यके खेहकी मात्रा आठ बिन्दु परिमाण हे। 

तर्जनी अंगुळीके दो पोरुयेंसे निकलीहुई प्रथम मात्रा 
है । दूसरी मात्रा एक झाक्तिकी है। और तीसरी मात्रा 
पाणिशुक्तिकी है। इसप्रकार यह तीन मात्रा बलानुसार 
प्रयोग करनी चाहिये |”? 
८ तत्रोच्चारितवातमूत्रपुरीषाय श्लु- 
क्तवते व्यञ्चे काले पाणितापोपस्वोदि- 
तगलकपोलललाटप्रदैशाय वाता- 
तपरजोहीनवेइमन्युत्तानशायेने भ- 
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( १०१२ ) 


सारितकरचरणाय किञ्चित्मलाम्बत- 
शिरसे बखाच्छादितनयनाय वाम- 
हस्तप्रदेशि यत »२ 

न्‍्यग्रोनच्नामतनासाम्राय 
विशुद्धल्लोतासे दाक्षिणहस्तेन स्नेह- 
झुष्णानुतप्तं रजतसुवण-तास्र-सृत्पात्र- 
शुक्तीनामन्यतमस्थं शुक्तया पिचुना 
वा सुखोष्णमद्गुत॑ विच्छिन्नधारया 
सिखेत्‌ । यथा नेत्रे न भाभोति तथा 
प्रयंतेताते ” । 

वायु, मत्र और मलकी बाधासे निवृत्त होकर 
भोजनके पचजानेपर जिस समथ आकाझमण्डल 
स्वच्छ होरहा हो ऐसे समय रोगाके हाथांको रोककर 
उसके गले, कपोल ओर ललाटको स्वेदित करके पवन 
धूप ओर धूलरहित ऐसे घरमे उसको सीधा चित्त 
शयन कराकर और उसके हाथ पांवोंको फेलाकर 
शिरको कुछेक ऊंचा करके नेत्रांको वस्रसे ठपकर 
बॉये हाथकी तर्जनी अंगुलीस नासिकाके अग्रभागको 
ऊपरको उठाकर शुद्ध स्रोतोंमें दहिने हाथस चांदी, 
सोना, तांबा, मट्टीका पात्र, सीप, तथा अन्यान्य किसी- 
के पात्रमें र्खे हुए ओर गरम किये हुए स्नेहको सीपके 
द्वारा अथवा फायेके द्वारा धीरे २ धारको तोड तोड 
करके सुहाता सुहाता नस्यमें प्रयोग करे। जिससे 
नेत्रमें न पहुँच ।? 

स्नेहेन सिश्वति शिरो न कथञ्चन क- 

उ्पयेत्‌ । न भाषेत न कुप्येत न अूया- 

न्न हसेत्तथा ॥ ७॥ 

स्रे्ित नस्य देते समय रोगी जिरको कदापि नहीं 

कैंपावे, तथा बोले नहीं, न कुपित हो और न 
हँसे ॥ ७॥ 


एवं हि विहितः स्नेहो नैवान्तः प्रति- 
पद्यते । ततः कासप्रलिश्यायरिरो- 
क्षिगदसम्भवः॥ ८ ॥ 

क्योंकि, शिरको कॅपाने आदिसे बिचलित हुआ 


स्नेह भीतरतक नहीं जाता है ओर खाँसी, प्रतिश्याय, 
शिर और नेत्ररोगोंको उत्पन्न करता है ॥ ८ ॥ 


बड़सेने-भाषाटीकासहितें- 


श्रड्डाटकमभिष्ठाव्य स्थापयेन्न गिले- 
हवम्‌ । पश्चसत्तदशेव स्युमात्रा नस्य 
विधारणे ॥ ९ ॥ 
ज्ेहको शुंगाटक अर्थात्‌ कपालक्ी हड्डीतक पहुँचा- 
कर स्थिर रखे जिससे द्रव निकल नहीं जाय ( और 
कोई यहां ऐसा अर्थ करते हैं कि द्रवको निगले नहीं ) 
इसप्रकार पांच, सात अथवा दश गुरु अक्षणका जब- 
तक उच्चारण होय इतने समयतक धारण करे ॥९ ॥ 
उपाविइयाथ निष्ठीवेन्नासावक्रान्त्गं 
द्रवम्‌। वामदाक्षिणपाइवोभ्यां निष्ठी- 
वत्संसुखं न हि ॥ १०॥ 
फिर उठकर नासिकासे मुखमें गयेहुये द्रवको बोई 
या दृहिनी ओर थूकदेवे किन्तु सन्मुख नहीं थूके॥ १०॥ 
ललाटस्वेद्नं छुय्योद्यादे नो बहि- 
रात्रजेत्‌ ॥ ११ ॥ 
जो दियाहुवा नस्य यदि फिर बाहर नहीं आधे तो 
मस्तकको स्वेदित करे ॥ ११ ॥ 
नीते नस्ये मनस्तापं रजः ऋोधा- 
दिकं त्यजेत्‌ । शयीत निद्रां त्यक्ता 
च रोक्ता नो वाकछातं नरः॥ १२॥ 
नस्यके देनेपर मनमें संताप, धूल और क्रोधादिकको 
त्यागदेबे और सो गुरु अक्षरके उच्चारण पर्य्यत निद्रा 
नहीं लवे ॥ १२ ॥ 
तथा वेरेचनस्यान्ते धूमो वा कव- 
लो हितः । व्यवशुक्तवते नस्यं करः 
स्विन्नाय दापयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
वेरेचन नस्यके अंतमें धूमपान करे अथवा कवळको 
धारण करे। तया विनाभोजन किये और हाथोंको स्वेदित 
करके नस्य देना चाहिये ॥ १३ ॥ 
स्नेहस्य बिन्दवो ह्यष्टी प्रदेया नस्थ 
खो मात्रा: प्रकीत्तिता: १४॥ द्वा- 
चिंश्द्विन्दवश्वापि शुक्तिरित्यभिधी- 


यते । द्वे शक्ती पाणिश्ाति 
कुशलेन रे: ॥ १५ ॥ अभय त 
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नस्याधिकारः । 


(१०१३ ) 


नस्यकर्म्ममें रकी आठ बूंदें डालनी चाहिये । 
इसप्रकारकी नस्यकी अष्टबिन्दु, शक्ति और पाणिशुक्ति 
यह तीन मात्रा जाननी । बत्तीस बिन्दुओंकी एक शुक्ति 
होती हे और दो शुक्तिका एक पाणिशुक्ति होती 
हे ॥ १४ ॥ १५॥ 

चत्वारो बिन्दवः षड्‌ वा तथाष्टो वा 

यथाबलम्‌ । शिरोविरेचने योज्या 

ऊध्वजलुविकारिणास्‌ ॥ १६॥ 


RES 


ज्जिरोविरेचनमें उध्वेजत्रुरोगियोंको ओषधिकी चार 
बिन्दु, छः बिन्दु अथवा आठ बिन्दु यथाबलानुसार द्ने 
चाहिये ॥ १६ ॥ 
विरोऽभिघाति त्वरूचौ स्वरभङ्गे ग- 
लग्रहे । कासे नासामथेऽपच्यां नस्यं 
देयं विरेचनम्‌ ॥ १७ ॥ 
शिरोभिघात, अरुचि, स्वरभंग, गलग्रह, खांसी, 
नासारोग और अपची इनमें विरेचननस्य देना चा- 
हिये ॥ १७ ॥ 
शिरीषशिशुुसिन्धूत्थरूचकच्यूषणा - 
दथः । हिंग्वाद्रेकरसश्वेब प्रयोज्या 
नस्यकम्मेणि॥ १८ ॥ 
शिरस, साहिजना, सैंथानमक, काळानमक, त्रिकुटा, 
हींग और अदरखका रस इन सबको विरेचननस्यमें प्रयो- 
ग करे ॥ १८ ॥ 
जुद्वनस्यके लक्षण । 


लाघवं शिरसो योगे सुखस्वमावबो- 

घनम्‌ । विकारोपछामः शुद्धिरिन्द्रि- 

थाणां मनःस॒खम्‌॥ १९ ॥ 

जिरमें हलकापन, सुखपूर्वक निद्राका आना, विका- 
रोंका शमन होना और इन्द्रियं और मनमें प्रसन्नता 
होनी यह अच्छेप्रकारसे दिये हुये नस्यके लक्षण जान- 
ने ॥ १९ ॥ 
अन्यच्च । 

लाघवं शिरसः शाद्विः खोतसां व्याः 

धिसक्षयः । शि- 

रसः शुद्धिलक्षणम्‌ ॥ २० ॥ 


जिरे हळकापन, झरीरके स्रोतोंका शुद्ध होना, रोगों- 
का नाझ, चित्त और इन्द्रियोंमें प्रसन्नताका होना यह 
सम्यरू हुये नस्यके लक्षण हैं ॥ २० ॥ 


हीनशुद्धिके लक्षण । 


कण्डूभदेहो गुरुता स्रोतसां कफसं- 
सत्रवः | हीने विशुद्धे शिरास लक्षणं 
सम्प्रकीतितम्‌ ॥ २१ ॥ 
शररीमें खञळाका होना, लिसासा रहना, भारीपन 
और नाप्तिकादिस्नोतोंसे कफका गिरना यह हाननस्य 
हुयेके लक्षण जानने ॥ २१ ॥ 


अतिश्जुद्धिकि लक्षण । 


मस्तुळुङ्गागमो वातदुष्टिरिन्द्रियवि- 
श्रमः । शून्यता शिरसश्चापि सूत्रि- 
गाढं विरेचिते ॥ २२॥ हीने विशुद्धे 
किरसि कफवातन्रमाचरेत्‌। सम्य- 
ङ्नियोजिते वापि सापिन्नस्ये नियो- 
जयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
नासिकासे मगजकी समान चिकनाइँका निकलना, 
वायुका दुष्ट होना, इद्वियेमें अम होना और शिरमें 
खालीपन यह नस्य हुयेके लक्षण जानने । हीननस्य- 
के होनेपर कफबातनाझक विधि करे । और अच्छेप्रकीर 
नस्यके होनेपर घृतका नस्य देवे ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
८ प्रलिमर्हास्ठु चतुदरास कालेषूपा- 
देयो भवति । तद्यथा तल्पोत्थितेन 
प्रक्षालितमुखेन गश॒हात्रिगेच्छता व्य- 
वायव्यायामाध्वपरिश्रान्तेन मूत्रो- 
्चारकवलाञ्जनान्ते भुक्तवता छर्दित- 
बता दिवास्वमोत्थितेन सायं चोति?॥ 
“प्रतिमञ्ञ देनेके चौदह समय होते हें । नैसे शय्यास 
उठनेपर, मुखके घोनेपर, बरसे बाहर जातेसमय, व्यायाम 
( परिश्रम ) मैथुन और मार्गेके चळनेसे थकनेपर, मुत्र 


और मळकी बाघासे निवृत्त होनेपर, कबलधारण और 


अंजन लगानेके पश्चात्‌, भोजन करनेपर, वमन करनेपर, 
दिनम सोकर उठनेपर और संध्याके समय प्रतिमशे 
प्रयोग करना चाहिये ॥? 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


( = १०१४) 


इषढ्ासिञ्चितः खेदी यदा वक्रं प्रप- 
द्यते । नस्ये निषिक्तं त॑ विद्यात्मति- 
मदा प्रमाणतः ॥ २४ ॥ 
जब कुछ उपरको उभराहुवा स्नेह बाहरको आने 
लगता है तब प्रतिमशेका परिमाण जानना ॥ २४ ॥ 
“ उत्किश्चन्न पिबेत्‌ स्नेहं निष्ठीवेन्सु- 
खमागतम्‌। ? 
उभरेहुये सरहको पान नहीं करे और मुखमें आयेहुये 
ज्ञेहको शूकदेवे । 
क्षीणे तृष्णास्यशोषार्त बाले वृद्धे 
च युज्यते ॥ २५॥ तेन रोगाः प्रशा- 
स्थंति नराणामूध्वज्रुजाः । इन्द्रि- 
याणाञ्च वेमल्यं कुय्यो दास्यं सु॒गंधि 
च ॥ २६॥ हनुदन्ताशिरोग्रीबा ति- 
कबाहूरसां बलम्‌। वलीपलितखा- 
लित्षव्यङ्गानां चाप्यसम्भवः ॥२७॥ 
क्षीण, दृषासे पीडित, मुखश्ञोष, बालक और वृद्ध 
इनसबको यह नस्य प्रयोग करना चाहिये । इससे मनु- 
ध्योंके ऊध्वेजन्रुगतरोग नष्ट होजाते हैं, तथा इन्द्रियोंमें 
निमेळता और मुखमें सुगेधि उत्पन्न होती हे । तथा 
हनु, दंत, शिर, ग्रीवा, त्रिक, बाहू ओर हृदयमें बल 
उत्पन्न होता हे । वली, पालित, खालित्प ओर व्यंग यह 
सब नष्ट होजाते हैं ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ 
तेलं कफे सबाते च केवले पवने व- 
साम्‌। दद्यान्रस्तः सदा पित्ते सपि 
मेज्ञानमेव च ॥ २८ ॥ 


“> 


कफयुक्तवायुके विकारोंमें तळ प्रयोग करना चाहिये 
केबल वायुके विकारोंमें वसा प्रयोग करनी चाहिये । 
ओर पित्तके विकारोंमें सदेव घृत और -मजाके .द्वारा 
नस्य देना चाहिये ॥ २८ ॥ 

चलुर्विधस्य स्नेहस्य विधिरेष , प्रकी- 

त्तितः। केष्मस्थानां विरोधित्वात्ते- 

बु तेलं प्रशास्थते ॥ २९ ॥ 

चारों प्रकारके ख्ेहांकी यह विधि कही है। कफक 
स्यानेमे षिरोधिकारी होनसे इसमे तेल हितकरी 
कहा है ॥ २७ ॥ - 


अवपीडः प्रधमनं द्वो भेदावपरो स्मु- 
तौ । शिरोविरेचनस्यात्र तो ठु देयौ 
यथायथम्‌ ॥ ३० ॥ 

रचननस्यके अवपीडन और प्रधमन यह दो भेद 


हैं । यदि ज्ञिरोबिरेचन देना होय तो यथोक्ताविधिसे 
दोनोंको प्रयोग करना चाहिये ॥ ३० ॥ 
कल्कीकृतादोषधाद्यः पीडितो निः- 
सतो रसः अवपीडः स निदिष्टस्तीा- 
क्ष्णद्रव्यससुद्धव* ॥ ३१ ॥ 
निसके साथ तीक्ष्ण पदार्थे मिले हो. ऐसी औषधि- 
का कल्क बनाकर उसके निचोडकर जो रस निकाले 
उसको अबपींड कहते हैं ॥ ३१ ॥ 


षडंगुला द्विंवक्रा या नाडीचूर्ण त- 
या घमेत्‌। तीक्ष्णं कोलामिते वक्॒वा- 
तेः प्रथमनं हितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
छः अंगुळकी दो मुखवाळी नलीमें एक तोलाभर 
तीक्ष्ण तणे भरकर मुखसे फूँककर उसको नाकमें चढा- 
देवे । इसको प्रधमन कहते हैं ॥ ३२ ॥ 


ऊध्बेजचुगते रोगे कफजे स्वरसंक्षये । 
अरोचके मातिश्याये शिरःशूले च 
पीनसे ॥ शोफापस्मारकुछ्ठेष नस्यं 
वरेचन [हितम ॥ ३३ ॥ 
उक्वेजन्रुगतरोग, कफनरोग, स्वरभंग, अइचि, प्रति- 
इयाय, शिरःशूल, पीनस, झोफ, अपस्मार और कोठ 
इन सब रोगोंमें वैरेचननस्य हितकारी हे ॥ ३३॥ 
भीरुख्रीकृशबालानां नस्यं स्नेहन- 
भिष्यते ॥ ३४ ॥ गलरोगे सन्निपाते 
निद्रायां 'वषमज्वरे । मनोविकारे 
कामड युज्यते चावपीडनम्‌ ॥ ३५ ॥ 


डरपोक, स्रो, कृश और बालकोंको स्रेइननस्य : 


Ft हैं गलरोग, सन्निपात, निद्रा, विषमज्वर, मान- , 
करोग और कृमिरोग इन सब रागोंमें अवपीडन , 
नस्य हितकारी है ॥ ३४ ॥ ३५॥ व्‌ 
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स्वस्थवृत्ताधिकारः । 


(१०१५ ) 


म 


अत्यन्तोत्कटदोषेषु विसंत्ञेषु च दी 
थते । चूर्ण प्रधमनं धीरैस्तद्धि 
इणतर यतः ॥ ३६॥ 

अत्यन्त उत्कट दोषोमें ओर संज्ञाके नष्ट होनेपर 
अत्यन्त तीक्ष्ण होनेसे प्रथमन चूर्ण नस्यमें प्रयोग किया 
जाता है ॥ ३६॥ 

नस्यं स्याह्नडशुण्ठीभ्यां पिप्पल्या 


झेन्धवेन वा । जलापि्टेन तेनाक्षिक- 
णेनासाशिरोगदाः । मन्याहददुगलो- 
दवता नङ्यान्ति सुजपृष्ठगाः ॥ ३७॥ 
गुड, साठ, पीपल ओर संघानमक इन सबको एकत्र 
नलगे पीसकर नस्य देनेसे-नेत्र, कणे,नासिका ओर शिरके 
समस्त रोग नष्ट होते हैं तथा मन्यानाडी, हनु, गळ, 
भजा और पृष्ठगत समस्तरोग शीघ्र दूर होते हें ॥३७॥ 
मधूकसारकृष्णाभ्यां वचामरिचसेध 
च्चैः। नस्यं कोष्णजलेः पिष्टं दद्यात्‌ 
संज्ञाम्रबाधनस््‌॥ ३८ है 
महुवेका सार, पीपल, वच, कालीमिचे ओर सेंा- 
नमक इन सबको एकत्र गरम जलमें पीसकर नस्य देनेसे 
चेतना उत्पन्न होती है ॥ ३८ ॥ 
रोहितमत्स्यापित्तेन भावितं मारेचं 
वचाः । कट्फल चात तच्जूण दय प्र" 
धमनं बुघेः ॥ ३९ ॥ 
इति श्रीवंगसेने नस्यायेकारः ॥ ८२ ॥ 
कालीमिय और वचको रोहूमछलीके पित्तमें आवना 
देकर कायफळका चूर्ण मिलाकर प्रधमननस्यम बुद्धिमान्‌ 
बैद्य व्यवहार करे ॥ ३९ ॥ 
इति श्रीबंगसेने भाषाटीकायां नस्याधिकारः 
समाप्तः ॥ ८२ ॥ 


अथ स्वस्थवृत्ताथिकारः । 

— OT 
उत्थायात्मवता ब्राह्मे स्वस्थेनारो- 
ग्यमिच्छता । धीमता यदनुष्ठेयं त- 

, त्स्व सम्प्रवक्ष्यते ॥ १ ॥ 


अपने हितकी इच्छा करनेवाळा स्वस्थ मनुष्य आहा 
मुह्तेमें ठठकर आरोग्यताकी रक्षाके लिये मलमूत्रादि- 
की बाघासे निवृत्त होकर सम्पूर्ण हितके कामोंको 
विचारे ॥ १ ॥ 


प्रतिपदशेषष्ठीष॒ नवम्येकादश्ीषु 
च । दन्तानां काष्ठसंयोगो दहत्या” 
सप्तमं कुलम्‌ ॥ २॥ 
प्रतिपदा, अमावस्या, षष्टी, नवमी और एकादशी 
इन तिथियेंमिं दतोन नहीं करनी चाहिये ॥ २ ॥ 
कनिष्ठाम्रसमस्थूलमायतं द्वादशांगु- 
लम्‌ । मातरुत्थाय मातिमान्‌ भक्षये- 
दन्तघावनम्‌ ॥ ३ ॥ 
कनिष्ठा अंगुलीके अग्रभागकी समान स्थूल ओर 
बारह अंगुल लम्बी, ऐसी दतोन बुद्धिमान्‌ मनुष्य प्रातः- 
काल उठकर विधिपूर्वक करे ॥ हे ॥ 


करञ्जकरवीराकंमालती ककुभाश- 
नाः । खदिराम्रातको शुद्धौ सहका- 
रकपित्थकौ ॥ ४ ॥ शास्यन्ते दन्तपः 
वना ये चाप्येवंविधा द्रुमाः ॥ ५॥ 
करंज, कनेर, आक, मालती, अर्जुन, पिजयसार 
खैर, अम्बाडा, आम और कैथ इन सब वृक्षांकी दतोन 
श्रेष्ठ होती है । तथा इनहीके समान जो अन्यान्य वृक्ष 
हैं उनकी भी दतोन करनी चाहिये ॥ ४ ॥ ५ ॥ 
आयुर्यशो बले वर्ण प्रजापशुवसूनि 
च । त्रह्ममत्ताच मेधाञ्च त्वं नो दोहे 
वनस्पते ॥ इत्यादि श्रुतिवाक्येन 
गृहीयात्स॒वनस्पातिम्‌ ॥ ६॥ 
मंत्र “आयुयेझो बळं वर्ण प्रजापठावसूने च । त्रह्म- 
ज्ञां च मेघाश्च त्वं नो देहि वनस्पतेः? इस मेत्रको पठ- 
कर दृतोनके लिये वनस्पतिको ग्रहण करे ॥ ६ ॥ 


द्वादशांगुलमाद्यानां क्षत्रियाणां द- 
शांगुलम्‌ । अष्टांगुलन्तु वेश्यानां दा- 
द्राणान्तु षडंगुलम्‌ ॥ ७॥ 
तहां ्राह्मणोंके लिये बारह अंगुल लम्बी, क्षत्रियोंकि 
लिये दश् अंगुल लम्बी, वैश्योंके लिये आठ अंगुल 
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लम्बी और झूद्रोंके लिये छः अंगुल लम्बी दतोन लेनी 
चाहिये ॥ ७ ॥ 
दन्तकाष्ठन्तु नारीणां विधिवच्चलुरं- 
गुलम्‌ । तदपरेण शनेदेन्तान्‌ घषेथे- 
त्तानपीडयन्‌ ॥ ८ ॥ 
ख्नियोंके लिये दतोन करनेको लकडी चार अंगु- 
लकी छेनी चाहिये । दतोनके अग्रभागसे धीरे धीरे 
दांतोको विसे किन्तु उनको पीडित न करे ॥ < ॥ 
निहान्ति गन्धं वेरस्यं जिह्वादन्ता- 
स्यजं मलम्‌ । निरस्य शुचिमाधत्त 
सद्यो दन्तविशोधनम्‌ ॥ ९ ॥ 
विधिपूर्वक नित्य प्रति दतौन करनेसे-मुखकी दुर्गंध, 
बिरसता, जिह्वा, दांत और मुखका मल यह सब दूर 
होजाते हैं । मुखमें शुद्धता उत्पन्न होती है और तत्काळ 
दांत शुद्ध होते हैं ॥ ९॥ 
सुखवेरस्यवेगन्ध्यं शझोषजाडयापहं 
स॒खम्‌। हटीकरश्च दन्तानां स्ंहगं- 
डूषधारणम्‌ ॥ १० ॥ 
स्रेहका गण्डूष धारण करेतो-मुखकी पिरसता, 
गध, शोष और जडताको दुर करता हे । तथा दांतोंको 
अतीव दृढ करता है ॥ १० ॥ 
विण्मूत्राखिलदोषधातुशमनाकांक्षा- 
न्ञपानेरुचिशुक्त जीय्याति पुष्टये परि- 
णातिः स्वभावधोते सुखम्‌॥ णह्णीते 
विषयान्यथास्वस्ाचितान्‌ व्रत्तानतो 
वृत्तितः स्वस्थस्याभोहितं चतुदरा- 
विध जन्तोरिदं लक्षणम्‌ ॥ ११॥ 
मलमूत्रादिसम्पू्ण, दोष और धातुओंकी शांति, अ- 
न्ञपानमें इच्छा ओर रुचिका होना, कियेहुये भोजनका 
अच्छेप्रकारसे पचज्ञाना, शरीरमें सामध्येका होना, सुख- 
पूर्वक निद्राका आना और इन्द्रिये अपने अपने विष- 
याको अच्छेप्रकारसे ग्रहण करनेलगे यह स्वस्थ मनुष्यके 
चौद लक्षण जानने ॥ ११॥ 
दध्याज्यादशीसिद्धाथोबिल्वगोरोच- 
नाख्जाम्‌। दद्दोनं स्परोनं कायै प्र- 
वृत्तमशुभापहम ॥ १२॥ 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


नित्य प्रातःकाल दही, घृत, दपेग, ताकि) तृत! दत, “सरसों; बेल, 
गोरोचन और केशर इनका दशन ओर स्पशेन करना 
आशुभकरम्मोको नष्ट करता हे ॥ १२ ॥ 


पश्चरात्रान्रखइमश्रकेहालोमानि कते” 
थेत । केशइमश्रनखादीनां कर्तनं सं- 
प्रसाधनम्‌ ॥ पोष्टिकं धन्यमाणुष्यं 
शोचकान्तिकरं परम्‌ ॥ १३ ॥ 
पांच पांच दिनमें नख, डाढी, मूंछ और केश रो- 

मादिकको कटवावे । केशरोमादिकका कटवाना अथात्‌ 
क्षोरकम्मे करना देहमें प्रसन्नता उत्पन्न करते हैं। पुष्टि 
कारक, धन्य, अवस्थाकों स्थापन करे, पवित्रता और 
कांतिको उत्पन्न करते है ॥ १३॥ 


उत्पाट्येन्न लोमानि नासायास्तु 
कथञ्चन । दष्टिदोबेल्यातिथिरम- 
भीह्षणोद्वरणाद्भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 

नासिकाके रोगोंको कदापि नहीं उखाडे । क्योंकि 
नासिकाके बालको उखाडनेसे दृष्टि दबेल होती है ओर 
तिमिररोग उत्पन्न होता हे ॥ १४ ॥ 
तांबूलपत्रसत्कारं पूगाठश्च ऋफाप- 
हम्‌। चूर्ण कफानिलहरं खदिरः क- 
फापित्ततुत्‌ ॥ १५ ॥ 

ताम्बूळपत्र-सत्कारको करता है । सुपारी-कफको 


नष्ट करदेती है। उूना-कफ और वायुको नष्ट करता है। 
और खैरकत्या-कफ और पिततको नष्ट करता है ॥१५॥ 


संयोगतो दोषहरं कान्तिसोष्ठदका- 
रकम्‌। पथ्यं सुप्तोत्यिते शुक्ते वान्ते 
श्रान्ते च मानवे ॥ १६ ॥ 


तथा कत्था चूना सुपारी आदि मिश्रितपान दोष 
नाशक, कांति और सुधृताको उतपन्न करता है । सोकर 
उठनेपर, भोजन करनेपर, बमनके अंतभें और थकने- 
पर पानको सेवन करना हितकारी है ॥ १६ ॥ 


तांबूलश्च बिषात्तानां मूच्छीक्षयास्त- 
पित्तिनाम्‌। रूक्षदबेलमत्तानामहितं 
॥ १७॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


स्वस्थवृत्ताधिकार: । 


बिषसे पीडित, मुच्छां, राजयक्ष्मा, रक्तपित्त, रुक्ष, 
दुर्बळ, उन्मत्त ओर मुखशोषरोगी इनसबको ताम्बूल 
भक्षण करना हितकारी नहीं है ॥ १७॥ 
देहरक्केशदन्ताग्निश्रोत्रबर्णबलक्षयः। 
शोषः पित्तानिलास्रंस्यादातितांबूल- 
भक्षणात्‌ ॥ १८ ॥ 
अत्यंत ताम्बूछ भक्षण करनेसे-शरीर, दृष्टि, केश, 
दंत, जठरामि, कर्णे, वणे और बल इनका नाश होताहे। 
तथा शोष, पित्त और वातरक्तरोग उत्पन्न होता है॥१८॥ 
पणमूले बसेद्वयाधिः पर्णाग्रे पापस- 
ब्ञवः । मध्यं पण हरत्यायुः शिरा 
बुद्धिविनाशिनी ॥ १९ ॥ 
पानकी जड़में रोग रहते हैं, पानके अग्रभागमें पाप 
रहते हैं, पानका मध्यभाग आयुको हरण करता है और 
पानकी ज्ञिराएँ बुद्धिको नष्ट करती है ॥ १७ ॥ 
आउुरमेष्यशोमूले मध्येऽलक्ष्मी व्ये- 
वास्थिता । तस्सादग्रश्च मध्यश्च सूलं 
पर्ण विवजेयेत्‌ ॥ २० ॥ 
पानके अग्रभागमें आयु, मूलमें अपश और मध्यमें 
अलक्ष्मी निवास करती है इसकारण पानके अग्रभाग, 
मध्यभाग और मूछको त्यागदेवे ॥ २० ॥ 
केचाभामिगताच्रोगाञ्छिरो भ्यङ्गोपकः 
बति । केशानां मदुतां स्नेहं रक्षः 
शान्ति करोति च ॥ २९ ॥ करोति 
शिरसस्तृततिं केशानां हढतामपि । 
तर्पणं चेन्द्रियाणाञ्च दत्तोभ्यङ्गस्तु 
मूधीनि ॥ २२ ॥ 
शिरमें नित्य तेलकी मालिस करनेसे-सम्पू्णे शिरो- 
गतशेग नष्ट होते हैं । बाळोंमें कोमलता और स़िग्ध- 
ता बढती है और राक्षसबाधाकी शांति होती दे एवं 
रमे ठति, केशोंमें दढता और इन्द्रियम दति 
उत्पन्न होती है ॥ २१ ॥ २२ ॥ 
। केशमसादनी केश्या रजो जन्तुमला. 
, पहा । हनुमन्या शिरःकणेशन्नं 
कणपूरणम्‌ ॥ २३ ॥ 


( १०१७ ) 


कंची-केजञांको सम्हालनेवाली, केंशोंको हितकारी, 
धूळ, कृमि और मलको दूर कर देती हे । तथा कानोंमें 
तेल डालना-हनु, मन्या, शिर और कर्णशूळको नष्ट 
करता हे ॥ २३ ॥ 


अभ्यङ्गो मार्दवकरः कफवाताबिना- 
कानः । धातूनां पुष्टिजननो मुजाव- 
णबलप्रदः ॥ २४ ॥ 
नित्य शरीरपर तेल्ादिककी मालिस करना-मुदुता- 
कारक, कफ वातनाशक, धातुओंमें पुष्टिको उत्पन्न करे 
तया कोमलता, बणे ओर बलको सुंदर करता है॥२४॥ 


पादप्रक्षालनं पादमलरोगश्रमापह- 
म्‌। दृष्टिप्रसादनं हृं रक्षोघ्नं भीति- 
वद्धनम्‌ ॥ २५ ॥ 
नित्य पावको धोना यह-पार्वोके मल, पांवेंके रोग 
और परिश्रमको नष्ट करता है । दृष्टिको प्रसन्न करें 
हृदयको हितकारी, राक्षसबाधाको दूर करनेवाला और 
प्रीतिको बढानेवाला है ॥ २५ ॥ 


निद्राप्रदो देहसुखश्रक्षष्पः पादरोग- 
र 
हा । पादत्वङ्मृदकत्ता च पादाभ्य- 
ङ्गः प्रशस्यते ॥ २६ ॥ 
नित्य पावांको तेलादिकसे मदेन करनेसे-सुखपूर्वक 
निद्रा आती है, शरीरमें सुल उत्पन्न होता है, नेत्रोंकी 
ज्योति बढती है, पांबोके रोग नष्ट होते हे और पार्वो- 
की त्वचा नरम होती है ॥ २६ ॥ 
उद्वत्तनं वातहरं कफमेदोविलायन- 
म्‌। स्थिरीकरणमङ्गानां त्वक्‌ प्रसा- 
दकर तथा ॥ २७॥ 
उद्वत्तेन अर्थात्‌ उबटन करमा-तातनाशक, कफ और 
मेदको नष्ट करनेवाला, समस्त अंगोको स्थिर 
करनेवाला और त्वचाको प्रसन्न करनेवाला है ॥ २७॥ 


तन्द्रापाप्मोपशमनं तुष्टिदं पुष्टिब- 
द्वनम्‌। रक्तप्रसादनं चापि स्लानम- 
गश्च दीपनम्‌ ॥ २८॥ 
्रान-तन्द्रा और पापोंको शमन करनेवाला, संतुष्ट 
ताजनक, पुष्टिको बढानेवाला, रुधिरको प्रसन्न करनेवाला 
और बठरामिको दीपन करनेवाछा है ॥ २८ ॥ 
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00०७) सेन आपात अनननननन- 
जाएल्मारतकर्णशरलादितादिः | खखस्वानमतिष्ठानं झातणाज निष 


चु। आध्मानारोचकाजाण शुक्त- । व्यय अयनं द्‌- 
वत्सु च गर्हितम्‌॥ २९ ॥ ण्डघारणम्‌ ॥ ३५॥ 
बही स्रान-अतिसाररोगी, उ्बररोगी, कणेरोगी, शूल | दण्ड अथात्‌ यष्टिके! धारण "5 गमन 
रोगी, आर्दितरोगी, आध्मान,अराचि और अजीणेरोगी एवं करावे, झत्रुओंकी दूर जवळा हे र्‌ ब 
ओजन करनेके पश्चात्‌ नहीं करना चाहिये। अथोत्‌ उप- को उत्पन्न करनेवाला तथा भय रे ॥ ३५ 
क्त रोगियॉका जरान करना हानिकारक हे ॥ २०॥ | आझ्निवांतकफस्तम्भशीतवेपशुनाचा- 


आ्रीमत्पारिषद शस्तं निम्मेळांबर- | न आमामिष्यन्द्शमनोी रक्तपि- 
° प 0 
घारणम्‌ । वृष्य सोगन्घ्यमायुष्ये | "ना ॥ २९॥ अ 
काम्यं पुष्टिबलप्रदम्‌ ॥ ३० ॥ आग्रिका सवन-वात ओर कफका स्तम्भ, शीत, 
श्र दस्‌ _ _ | कम्प, आम और अभिष्यन्दको शमन करनेवाला तथा 
निमेळवख्रोंका ह ती वडी वीय्येवद्ध॑क रक्तपित्तको कुपित करता है ॥ ३६ ॥ 
सुगन्धता आयुकारक, काम, पु र्‌ बलको बढाता त्र 
WD आहारः मीणनः सद्यो बलकदेह- 
सोमनस्यमलक्ष्मीघ्ने गन्धमाल्यनि- उ कर हे 
बेबनम्‌ ॥ ३१ ॥ ® 
दिककी सुगंधित भोजन-तृत्तिकारक, तत्काल बलकारक, देहधारक 
त मालाको धारण करना यह- ) कारक, 
जर र अनकप्रकाएकी बाधाको दर करे हे । ता झक्ति, आयु, झुक, सत्व, ओज, तज आर उत्सा- 
तथा सुन्दरताको उत्पन्न करे है ॥ ३१ ॥ र र शो २० | 
पक्ष्मलं विशदं कान्त्यमक्ष्णोरञ्जितः | {ऽन हशा क लबणस्नेह- 
जेत्रमञ्जनर्सयोगा ज्ञि सु 
मञ्जनम्‌ । नेत्रमञ्जनसंयोगा द्वेन्निमे- तत eo बक्से 
लतारकम्‌ ॥ ३२॥ ye टो. चव 
नेत्रोंमें अजन ओजना-जेतरोपर पलकको उतन्न | स्ने सन्दामभाजनच यत्‌ ॥ ३८॥ 
करे, विषद, कांतिजनक और नेत्रके तारांको निर्मळ | ळे सीजाइआ और ख़हके द्वारा संस्कार किया 
करता है ॥ २२ ॥ हुआ र्व नमक न ऐसा केवळ झाकभी क्षुधाके 
८ समय भूखे मनुष्यके लिये स्वादिष्ठ भोजन पल 
चक्षुष्यं स्पक्षेनाह*च पदयोव्येसना- दिष्ठ भोजन और पुष्टि 


कना र i कारक होता है । किन्तु मंदाम्निके समय बही भोजन 
पहुम्‌। बल्यं पराक्रमसुखं दृष्यं पाद- | पट्सयुक्त होनेपर भी अभोजन होता है ॥ ३८ ॥ 
त्रधारणम्‌ ॥ ३३ ॥ 


क्षुत्सम्भवति जीणेंषु मलदोषरसेष 
जूता पहरना-मेज्रोंको हितकारी, पांबोंके रोगोंको व 


च । उचितोऽनुचितो वापि > 
हरनेवाछा, बलकारक, वृष्य और पराक्रमके सुखको | काल उदाहृतः॥ ३९॥ सोऽन्न 
बढाता है ॥ ३३ ॥ 


मलदोष और रसके जीणे होनेपर सुधा लगती 
घर्मोनिलरजोफम्बुभ्रं इस 
घमोनिलूरजोऽम्बुन्नं छत्नणारणमुच्य- | कारण समय ठीक हो या नहीं हो जब के हमे 
त्ते॥३४॥ तबही भोजनका समय है ऐसा जानना ॥ ३९ ॥ 
छत्र या उत्रीको धारण करना-धप, पवन, धूल | यः भसादः परोष्न्नस्य परे जीणस्य 
और वृष्टिसे रक्षा करता है ॥ २४ ॥ *। सरसोंजलयस्तस्य नव दे- 
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स्वस्थवृत्ताधिकार! । (१०१९ ) 


ट्व्लानानममनाताऱत््टाट्््टटर>>2 


दवेषु देहिनः ॥ ४० ॥ रक्तस्यांजल- | सेवेत विषयान्‌ काले मुक्ता तत्परतां 


यस्त्वष्टौ शाक्तः सत्त सर्वेक्राः । पि- 
नश्यांजलयः पश्च षट्कफस्य प्रच" 
क्षते ॥ ४१ ॥ मूत्रस्य विद्याञ्चत्वारो 
वसायाश्चाज्ञालेत्रयम्‌ । द्वावञ्जली- 
झदसस्ठु मज्श्चैवाञ्जलिर्मतः ॥ ४२॥ 
कुकऋस्थाप्यञ्जलि्ञेयो म स्तिष्कस्यो- 
जसस्तथा । चत्वारोंजलयः स्त्रीणां 
रजसः प्रक्कातिस्थितिः ॥ ४३ ॥ द्वावं- 
जली प्रसूताया: स्तन्यस्यापीह्‌ योषि- 
ताम्‌ । एवं तस्य परं मानमनिर्देर्यं 
प्रचक्षते ॥ ४४ ॥ प्रमाणमेतद्धातूना- 
मड्ष्टानासुदाहतम्‌ । हीनाः स्वेनम- 
आाणेन विविधाश्चापि धातवः ॥ यो- 
जथान्ति विकारश्च दोषा वृद्धाः क्षयः 
प्रद्वाः ॥ ४९॥ 
जो अन्नके सवेप्रकारसे जीणे होनेपर भोजनका रस 
बनता हे वह मनुष्योंके झरीरमें जव अंजलीके परिमाण 
हे। इसप्रकार झरीरमें नव अंजलि परिमाण रस है । 
रुधिर आठ अंजलि परिमाण है । विष्ठा सात अंजलि- 
परिमाण है। पित्त पांच अंजलिभर है। कफ छः अंजालि- 
भर है। मूत्र चार अंजलि परिमाण है । बसा तीन 
अंजलि परिमाण हे । मेद दो अंजलि परिमाण है । मज्ञा 
एक अंनलिभर है । तथा शुक्र, मस्तिष्क और ओज यह 
प्रत्यक पदाथे भी एक एक अंजाळिपरिमाण स्थित 
हे। त्रियोके मासिकधम्मेका रुधिर ( रज्ञ) चार 
अंनलिपरिमाण है । और पता खीके स्तनामें दूध दो 
अंजालिपरिमाण है । इसमकार झरीरगत निर्दोष धातु- 
आका यह परिमाण कहा है । किन्तु अपने देहके प्रमा- 
गानुसार दोषोंकी वृद्धि और क्षयके मसे हीन या 
अधिक अनेकप्रकारके विकारोंको योजित करनेवाळी 


घातु जाननी ॥ ४०-४५ ॥ हि 
बालव्यजनमोजस्यं मक्षिकादीन्‌ 
व्यपोहति ॥ ४६ ॥ 
श्॒मर अथवा चमरीकी पवन-तेजवद्धके और मक्षिका 
आदिको दूर करे है ॥ ४६ ॥ 


बक्षी । नातिजागरणं निद्रां सर्वभू- 
तहितेषिताम्‌ ॥ ४७ ॥ देवगोव्राह्म- 
णाचाय्य शरु वृद्धान्‌ सदाचेयेत्‌ ॥४८॥ 
विषयोंको यथोचित समय सेवन करे, किन्तु उनके 
वशमें न होजाय । अत्यंत जागरण न करे और न अ- 
त्यंत झयन करे सम्पूणे्राणियोंका हितिषी हो । देवता, 
गो, ब्राह्मण, आचाय्ये, गुरु और वृद्ध इनकी संदेव पूजा 
करे ॥ ४७॥ ४८॥ 
चतुष्पथनमस्कतो दाता यष्टा प्रियवं- 
द्‌ः। क्ुद्धानामतुनेता च दीनानाम- 
नसूयकः ॥ ४९ ॥ 
चतुष्यथोंको नमस्कार करे, दान करनेवाला, यज्ञक- 
रनेवाला और प्रियवचन बोळनेवाळा हो, कुपित मनु- 
ध्योंकी प्रार्थना करे, दीनजञनोंकी रक्षा करे, किसीकी 
निन्दा नहीं करे ॥ ४७ ॥ 
आश्वासकश्च भीतानां बन्धुवत्सबेदे- 
हिनाम्‌ । रागद्वेषनिदानानां हन्ता 
धर्म्मपरायणः ॥ ५० ॥ 
भयभीतमनुष्योको भैय्ये देवे । सम्पणेप्राणियोंपर 
श्रातृभाव रक्खे । राग और द्वेषके कारणोंको त्यागदेये 
और धमंमें तत्पर रहे ॥ ५० ॥ 
नित्यं हिताहारविहारसेवी समी 
क्ष्यकारी विषयेष्बसक्तः। दाता समः 
सत्यपरः क्षमावाना्तोपसेवी च भ- 
वत्यरोगः॥ ९१ ॥ 
नित्य हित आहार और विहारको सेवन करनेवाला, 
विचारकर कार्य्योको करनेवाला, विषयाँसे रहित, दीन- 
जनोंको अथवा दुःखितजनोंको दान दैनेवाला, सबको 
समान समझनेवाला, सत्यवान्‌, क्षमायुक्त और शरणा- 
गतकी रक्षा करनेवाला अथवा इंश्वरकी उपासना कर- 
नेवाळा ऐसा पुरुष कदापि रोगको प्राप्त नहीं होता ५१॥ 
पृष्टतो$क॑ निषेवेत जठरेण हुलाशन- 
म्‌ । स्वामिनं सवेभावेन पुण्यक्लोकः 
ममायया ॥ «२ ॥ 
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73.) बहस ita १०२० ) वड्भसेनि-भाषाटी कासदितिे- 
नर ननटटल मनन न ना 


सला 


दूसरोंको सन्ताप उत्पन्न करनेवाले ऐसे बचनोंको 
| नहीं बोले । संदेव अहिसात्रतको धारण केर और 
चित्तं आस्तिक्यताको धारण करे ॥ ५८ ॥ 
हिताभि्जुहुयान्नित्यमन्तरामिं सभाः 
हितः। अन्नपानसमिद्धिनौ मात्रा- 
कालौ विचारयन्‌ ॥ ९९ ॥ 
हितकारी द्र॒व्योंके द्वारा सावधान होकर सदेव 
अन्नपानकी समिधाओंसे मात्रा ओर कालको विचारकर 
जटराम्निमें आहुति देवे ॥ ५९ ॥ 
तञ्च नित्यं प्रयुञ्जीत स्वास्थ्यं येनातु- 
वर्तते । अजातानां बिकाराणाजलु- 
त्पात्तिकरञ्च यत्‌ ॥ ६० ॥ 
जिससे स्वास्थ्य ठाक रहे और जो नहीं उत्पन्न हुए 
विकारोंके लिय हितकारी होय ऐसा आहार बिहार से- 
वन केरे ॥ ६० ॥ 
सर्वमन्यत्परित्यज्य शारीरमलुपाल- 
ञ्चत्‌। तदभावे हि भवानां संबाबा- 
वः शरीरिणाम ॥ ६१ ॥ 
और समस्त विषयोंकों छोडकर केवल शरीरकी 
रक्षा करे । क्योंकि मनुष्योंके उसरारीरके अभावसे स- 
म्पणे भावोंका अभाव होजाता है ॥ ६१ ॥ 
मातिवेचः करम्मेखुखानुवान्थ सत्वं 
Ne ° 
विधेयं विशदा च बाद्विः । ज्ञानं त- 
पस्तत्परता च योगे यस्यास्ति तं 
~ 
नानुपतन्ति रोगाः ॥ ६२ ॥ 
माति, वचन ओर कम्मेमें सुखका अनुबंध, सत्यप- 
रायण, निर्मेलबुद्धि तथा जो ज्ञान और तप एवं 


योगमें तत्पर है उनके कदापि रोग उत्पन्न नहीं हो- 
ते ॥ ६२॥ 


सृय्येकी धरपको पृष्ट ( पीठ ) के द्वारा सेवन करे । 
अग्निको उदरसे सेबन करे । परमात्माको पुण्यलोककी 
्रातिके छिये निष्कपटतासे सर्वेभावोसे सेवन करे ॥५२॥ 
भंक्ष्ष वास्तृकशाकेन तक सलवणं 
पिब । राजन्‌ हरीतकीं शुंकब नहय- 
न्तु भवतो गदाः ॥ ५३ ॥ 
इथुबेके झाकके साथ भोजन करे, लवण मिलाकर 
तक्रको पान करे । और सदैव हरडको भक्षण करे। 
इसप्रकार करनेसे समैप्रकारके रोग नष्ट होते हैं ॥५३॥ 
न वेगान्धारयेद्वीमान्‌ वातविण्सूच- 
रेतसाम्‌ । जुम्भाकासक्षवोद्वारश्वास- 
तृष्णावमीक्षुधाम्‌ ॥ ९४॥ धारिते- 
ष्वेषु जायन्ते तन्मारगस्थानजा गदाः। 
धार्यो वेगस्तु शस्तानां मनोवाक्का- 
यकम्मणाम्‌॥ ५९ ॥ 
वायु, विष्टा, मूत्र, वीय्ये, जम्भाई, खाँसी, ठीक, 
उद्वार ( डकार ) इवास, तृषा, वमन और क्षुधा इनके 
चेगको कदापि धारण त करे । क्योकि इनको धारण 
करनेसे इनके मागेस्यस्थानोंमें अनेकप्रकारके रोग उत्पन्न 
होते हैं किंतु मन, वचन और कारीरके कम्मोंके वेगको 
रोके ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 
न पीडयेदिन्ट्रियाणि न चेतान्याति- 
प्रतिपदं (+ 
लालयेत्‌ । अबुजायात सवे- 
चमेंषु तुल्यताम्‌ ॥ ९६ ॥ 
इन्द्रियोंको अत्यन्त पीडित न करे और न अत्यन्त 
लाड लडावे । तया सम्पूर्णे धम्मीकी समान समझे ५६ 
'ियं श्रियं घन्चापि परस्याभेलषेन्न 
हि । न कुयोचंचलं चेतो न कालमाति- 
बाहथेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
परखी और पराये धनकी कदापि अभिलाषा न 
कोर । चित्तको अत्यन्त चंचळ न केर और समयको 
व्यभ नहीं व्यतीत करे ॥ ५७ ॥ 
प्रणयेनापि नो वाच्यं वचनं परतोपि 
हंता ५. ७ 
यत्‌ । आईसा सतत काय्यों धाय्यों | जो अलभ्यविषयोमें यत्न नहीं करता अर्यात्‌ जो 
चित्तस्यऽनि त्यता ॥ ५८ ॥ दुःसाध्य पदाथाँकी पाति होनेकी इच्छा नहीं करता और 
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अर्थेष्वलभ्येष्बकृतप्रयत्नं कृतादरं 
नित्यमुपायवत्सु । जितेन्द्रियं नानु- 
पतन्ति रोगास्तत्कालगुक्तं यदि ना- 
स्ति देवम्‌ ॥ ६३ ॥ 


द्रव्ययुणाधिकारः । 


-_ उपाय करनेसे सिद्ध होनेवाळे कार्य्योमें नित्य आ- 
दर करता है और जो निरंतर जितेन्द्रिय हो रहता है 
” उसके यदि दैव ( प्रार्थ ) अनुकूल होय तो कदापि 
रोग टत्पन्न नहीं होते ॥ ६३ ॥ 
कफे भच्छर्दन॑ पित्ते विरेको बस्तिरी- 
रणे । शास्यते त्रिष्वपि द्वितो व्या- 
यामो दोषपाचनः ॥ शुक्तं विरुद्धम- 
प्यज्ञ व्यायामान्न प्रदुष्याति ॥ ६४ ॥ 
कफके रोगोंमें वमन, पित्तके रोगोंमें विरेचन, वातके 
रोगोंमें बस्तिकम्मं और तीनों दोषोंके विकारोंमें ब्या- 
याम ( परिश्रम ) हितकारी है क्योंकि व्यायामदोषपा- 
चक है | तथा विरुद्ध भोजन किया हुवा अन्नभी व्याया- 
अको सेवन करनेसे विरुद्धता नहीं करता ॥ ६४ ॥ 
अशाकभोजी घृतमात्ते योऽन्धसा पयो 
रसान्‌ सेवाति नाति योऽम्भः। निरा- 
मशुग्वातकृतां विदाहिनां न च ्रशु- 
ग्जीणेशुगल्परूछ सः ॥ ६५ ॥ 
जो मनुष्य कभी शाकके साथ भोजन नहीं करता; 
तथा घृत, भात, दूध और मांसरसको नित्य सेबन 
करता है और जो अत्यंत जल नहीं पीता, जो पक 
और हलका एवं निराम भोजन करता है, जो वातका- 
रक और दाहकारक भोजन नहीं करता एवं जो जीणेमें 
ओजन करता है वही बड़े बडे रोगोंको प्राप्त नहीं 
होता ॥ ६५ ॥ 


नगरी नगरस्येव रथस्येव रथी सदा । 

स्वदारीरस्य मेधावी कृत्येष्विव हितो 

अवेत्‌॥ ६६ ॥ 

इाति ऑवंगसेनेऽनागतामयप्रसिषेधाधिकारः 
समाप्तः ॥ ८३ ॥ 

जिसप्रकार नगरी ( नगरपति ), नगरकी, रथी 
( स्थपति ) रथकी रक्षा करता है उसाम्रकार बुद्धिमान 
मनुष्यको यत्मपूवेक अपने झरीरका हित करना 
चाहिये ॥ ६६ ॥ 

इति श्रीवंगसेने भाषाटोकायामनागतामयप्रातिषे- 

घाधिकारः समाप्तः ॥ ८३ ॥ 


->>>>>>>>>< 


( १०२१ ) 


अथ द्रव्यगुणाधिकारः। 
— OO 
चक्षुष्योमधुरो वृष्यो बल्यो धाताविव- 
द्धन! । 
तहाँ प्रथम रसोंके गुणोंको कहते हैं । मधुररस-ने- 
त्रोको हितकारी, मधुर, वृष्य, बलकारक ओर धातुव- 
बद्धेक है । 
अम्लो रसो मतो हृद्यः छेदी दीपन- 
पाचनः ॥ १ ॥ 
अम्लरस-हृदयको हितकारी, केदजनक, दीपन और 
पाचन है ॥ १ ॥ 
दीपनो ज्वरतृष्णाघ्रस्तिक्तः शोध- 
नरोपणः । 
तिक्तरस-अम्िको दीपन करनेवाला, ज्वर और 
तृषाकों हरनेवाला, तथा शोधन और रोपण है ॥ 
पीडनो लेखनः स्तम्भी कषायो ग्रा- 
हिरोपणः ॥ २॥ 


कबषायरस-पीडन, छेखन, 
और ब्रणको भरनेवाला है ॥ २ ॥ 


लबणः शोधनो रुच्यः पाचनः कफ- 

पित्तहा । 

लबणरस-झोधन, रुचिकारक, पाचन, कफ और 
पित्तको नष्ट करता है ॥ 

कटुरूष्णश्च तीक्ष्णश्च विषदो वातपि- 

त्तक्ृत्‌॥ ३॥ 

कटुरस-उष्ग, तीक्ष्ण, विज्वद, वात और पित्तना- 
झक है ॥ ३ ॥ 

रसवीय्योविपाकानामाश्रयाद्रव्यसुत्त- 

मम्‌। ठत्तरोत्तरसंट्लेषादितरेषां प्रधा- 

नता ॥ ४ ॥ 

रस, वीय्ये और विपाकके आश्रित होनेसे द्र्य 


उत्तम गुणवाले हैं । अथात्‌ जैसा जैसा द्रव्येमिं रस, 
वीय्ये और विपाक होताहे, वैसा वैसाही उसमें गुण होता 


स्तम्भक, मलरोधक 
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(nis तास १०२२) बड़सेने-भाषाटीकासदिते- 
nt कह डोल होल की 


भि 


eS 
है । और उनही उत्तरोत्तर गुणोंके मिश्रित होनेसे उत्तरो- 
लर द्रम प्रधानता होती है ॥ ४ ॥ 
सतिक्तकटुकं कुछ स्वल्पवातविषाप- 
पहम्‌ । 
कूठ-कड़वा, चरपरा तया किंचित्‌ वायु ओर 
विषको नष्ट करनेवाला है ॥ 
स्वादुपाकरसो ज्ञेयस्तगरः कुछवढ़- 
गणेः ॥ ५ ॥ 
तगर-पाकमें मधुर और इसके शेष गुण कूठकी 
समान नानने ॥ ५ ॥ 


बल्याश्वगन्धा वातघ्नी कासश्वास- 
क्षय हिता । 
असगंध-बलकारक, वातनाशक तथा खाँसी, | 
और श्षयरोगमें हितकारी है ॥ 
देवदारू भवेत्तद्॒त्कासश्वासामयापव- 
हम्‌ ॥ ६॥ 
देवदारु-असगेघकी समान गुणोंवाला है । तथा 
खाँसी और श्वासरोगको दूर करता है ॥ ६ ॥ 
सोष्णं लघु च शीतश्च सुगन्धि कः 
टुकं गुरु । 
विशेष करके ठष्ण, लघु, झोतल, सुगंधित, कटु 
और भारी है ॥ क 
घातपित्तहरी बल्या वृष्या संप्रहिणी 
बला ॥७॥ 


खिरेंटी-बातपित्तनाशक, बलकारक, वृष्य और 
मलरोधक है ॥ ७ ॥ 


वातमोजनसंस्कारे शास्यते गन्धष- 
त्रिका । 

कपुरकाचरि-वायुके विकारोंमें और भोजनके 
संस्कार करनेमें हितकारी है । 

चक्षुष्यं वातपित्तन्नं बल्यं लोहितच- 
न्दनम्‌ ॥ ९॥ 

लालचन्दन-नेत्रोंको हितकारी, वातपित्तनाञ्चकं और 
बलकारक हे ॥ ९ ॥ 

हीबेरं छदिहछासं तृष्णातीसारना- 
शानम्‌। 

सुगन्धवाला-वमन, उबकाईँ, तषा और अतिसार 
इनके दूर करता है । 

पाचनं दीपनं वृष्य शूलन्नं विश्वभे- 
षजम्‌ ॥ १० ॥ 

सोंठ-पाचन, अन्िप्रदीपक, वृष्य और शूलना- 
झक हे ॥ १० ॥ 

वालल्केष्महरं हृद्यं सुस्तं पित्ताऽवि- 
रोधि च । 


मोया-वातनाशञक, हृदयको हितकारी और पित्तके 
दूर करनेवाला है । 


पिप्पली छीहगुल्मादोजठरेषु वि- 
धीयते ॥ ११ ॥ 

पीपल-परीहा, गुल्म, बवासीर और उद्ररोगमे 
अतीव हितकारी हे ॥ ११ ॥ 


श्रीफरैरण्डमूलानि शूले वातकफो- दीपनी पाचनी हा नात्युष्णा कटुका 

बेळ और अण्डर जड वात और कफकी उत्ब- | उटरी-दीपन, पाचन, इद्यको हितकारी ओर 
णता तथा छूळ्में अतीव हितकारी है ॥ अत्यन्त उष्ण नहीं है । 

पुश्चिपणीं स्थिरा चेव पित्तकेष्माति- मरिचं नातिशीतोष्णं पित्तलं कफ- 


सारिणाम्‌॥ ८ ॥ वातजित्‌ ॥ १२॥ 
पृक्षिपणी और ज्ञालिपर्णी-पित्तकफातिसारमें हित- | मिचें-न अत्यन्त झीतळ है और न अत्यन्त उष्ण 


करिहे॥ ८॥ है, पित्तकारक और कफ्बातनाशक है ॥ १२ ॥ 
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द्रव्ययुणाधिकारः । 


स टन 
संग्राहि रोचनं सुस्तं दीपनं दोष- 
पाचनस्‌ । 

नागरमोथा-मळरोधक, रुचिकारक, अभिको दीपन 
करनेवाला और दोषको पचानेवाला है । 


सतिक्तातिविषा सोष्णा संग्रहिण्याम- 
पाचनी ॥ १३॥ 
अतीस-कडवा; गरम, संग्राही और आमको पचाने- 
वाला है॥ १३ ॥ 


जुड्ची वातपित्तन्ली मेहन्नी पाचनी 
सरा । छर्दिछुष्ठज्वरश्वासकासारोच- 
कनाशिनी ॥ १४ ॥ 

गिळोय-वातपित्तनाशक, प्रमेहहारक, पाचक, सारक 
तथा वमन, कोठ, ज्वर, श्वास, खाँसी और अरुचिको 
दूर करता हे ॥ १४ ॥ 


किरातातिक्तकस्तिक्तो रक्तपित्तञ्वरा- 
यह? । यावहणेरसैस्तिक्ता श्रोक्ता आः 
निम्बवत्सरा ॥ १५ ॥ किरातातिक्त- 
बज्ज्ञेय त्रायमाणदुरालमे । कफवा- 
तज्बरछदिकृम्यरोचकना शने ॥१६॥ 
'चिरायता-कडबा, रक्तपित्त और ज्वरको ट्र करने- 
चाला है जो गुण चिरायते और इन्द्रजौके हैं वही गुण 
जायमाण और धमासेके जानने तथा विज्ञेषकरके कफ, 
वायु, ज्वर, वमन, कामि और अरुचिको नष्ट करताहै ॥ 


॥ १५॥ १६॥ 
कफपित्तहरीतिक्तावरिष्टखादिरहु- 
मौ । तृष्णारोचकवीसपॅकंडूकुष्ठावि- 
नाश्नो ॥ १७॥ 


नीम और खैर-कफपित्तनाक्षक, तिक्त तथा दृषा, 
अरुचि, विसे, कडू और कुष्ठको नष्ट करनेवाला हैं १७ 


वासकः कासवैस्वय्थेरक्तपित्तकफा- 
पहः । 
, _आइसा-खासी, स्वरभंग, रक्तपित्त और कफको दूर 
. करता है । 


( १०२३) 
00 __ 
सेव्यः पित्तकफस्वेददाहदोगेन्ध्यना- 
शानः ॥ १८ ॥ 

खस-पित्त, कफ, पसीना, दाह और दुर्गधको नष्ट 


करता है ॥ १८ ॥ 


कफवातहरी पथ्या बुद्धयायुःस्वरव- 
द्धिनी । विबन्धश्वासकासास्रहिक्का- 
मारूचिनाशिनी ॥ १९ ॥ 

हरड-कफवातनाझक, बुद्धि, आयु और स्वरको 


| बढानेवाला तथा विबंध, इवास, खाँसी, रुधिरविकार, 


हिचकी, आम और अरुचिको नष्ट करता है ॥ १९ ॥ 


कफवातहरं केइयमक्षमक्षिबलमरदम्‌। 
वयसः स्थापनं दृष्यं शस्तमामलकं 
त्रिषु ॥ २० ॥ 
बहेडा-कफवातनाशक, कॅझांको हितकारी और ने- 
त्रोंकी ज्योतिको बढानेवाला है । और आमला-अव- 
स्थाको स्थापन करनेवाला वीयेवर्धेक और त्रिफलेमें 
रेष्ठ है ॥ २० ॥ 
ककुभो भग्नरुग्घाती कदरो दन्त- 
दाढबकृत्‌ । 
अजुन-भभरोगको दूर करनेवाला है । और इवेत- 
खैर दाँतोंको पक्केकरताह । 
कण्ड्रोगापची पिछे विशेषाद्रजनी 
हिता ॥ २१ ॥ 
इलदी-कण्डूरोग, अपची और पिछरोगमे विज्ेषकरके 
हितकारी हे ॥ २१ ॥ 


तद्वदारवी विशेषेण कफाभिष्यन्दना- 
चिनी । पार्शरुक्ासश्वासात्तिहिक्का- 
घ्नं पौष्करम्मतम्‌ ॥ २२ ॥ मूले कके- 
टकस्यापि शङ्गीकुक्ष्यनिले हिता । 
जीरकैलाद्वयं पृथ्वी चव्या दीपनपा- 
चनी ॥ २३ ॥ 
नो गुण इळदीमें हैं वही गुण दारुहळूदीके नानने । 
विशेष करके यह कफ और अभिष्यन्द्को नष्ट करनेवाली 
ह। पोहकरमूछ-उ द्ररोग और वातरोगमें हितकारक है 
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PO GE ) बड्गसेने-भाषाटीकासादेते- 


E उष्ण, पाकमें कटु, रुचिकारक, पित्त 
और अग्निको बढानेवाला, कटु, कफवातनाशक और 
सुगंधित है ॥ २७ ॥ 


आद्रोकुस्तुम्बरी कुय्यांत्‌ स्वादुसो- 
गन्ध्यहृद्यताम्‌ । सा शुष्का मधुरा पा 
के ठृष्णादाहरूजापहा ॥ ३० ॥ 

गीलेधनियॉ-स्वादिष्ट, सुगंधिननक और हृदयको 
हितकारी है । सूखेधनियॉ-पाकमें मधुर, तथा तृषा 
और दाइको दूर करते हैं ॥ ३० ॥ 

जम्बीरः पाचनस्तीक्ष्णः कृमिवात- 
कफापहः । सुराभिदींपनो हथो सुख” 
वैक्ाद्यकारकः ॥ ३१ ॥ 

जम्भीरीनींबू-पाचक, तीक्षण, कृमि, वात और कफ- 
नाशक तथा सुन्दर गंधयुक्त, अभ्निको दीपन करनेवाला, 
हृदयको हितकारी और मुखमें विादताको उत्पन्न 
करता है ॥ ३१ ॥ 

nS ~ अशे C 

कफा निलावेषः्चासकासद्ागन्ध्यना 
जानः । पित्तहृत्पार्श्वशूलघ्नः खुरसः 
ससुदाहृतः ॥ ३२ ॥ 

शघतृण-कफ, वात, विष, इवास, खाँसी ओर दुर्ग- 
धको दूर करता है । पित्तनाशक और पाशेेशूलको 
नष्ट करता है ॥ ३२ ॥ 

कफघ्ञा लघवस्तीक्ष्णा वीयोंष्णाः 
पित्तवद्धेनाः । कटतिक्तरसाश्वेव खु- 
सुखाजकभूस्तृणाः ॥ ३३॥ 

वनतुळसी, संफदवनतुळसी और भूस्तण-कफनाशक, 
हलका, तीण, उष्णवीय्ये, पित्तवद्धेक) कटु और 
तिक्तरसयुक्त हैं ॥ ३३ ॥ 

कटुः सक्षारमधुरः शियुस्तिक्तोति- 
पिच्छिलः । मधु शिशुः परास्तिक्तः 
शोषघ्नो दीपनः कटुः॥ ३४॥ 


सहिनना-कटु, क्षार, मधुर, तिक्त और अत्यंत पि- 


जीरा, इछायची, कालाजीरा, और चन्य-दीपन और 
पाचन है ॥ २२ ॥ २३ ॥ 


भेदनं पिप्पलीमूलं दीपनं शूलनाश- 
नम्‌ । कट्फलो सुखरोगघ्नः कासश्वा- 
सकफापहः ॥ २४॥ 
पीपलामूल-भेद्क, दीपन और शूलनाशक हे । का- 
यफल-मुखरोगनाझक, खाँसी, इवास और कफनाशक 
हे॥ २४॥ 
कपूरः शीतलः पाके चक्षुष्यः कफः 
नाझानः । सुगन्धिः कटुको हृद्यः के- 
कोलः कफवातजित्‌ ॥ २५ ॥ 
कपूर-पाकमें शोतल, नेत्रोंको हितकारी और कफः 
नाझक है | झोतलचीनी-सुगंधि, कटु, हृदयको हित- 
कारी और कफवातनाझक है ॥ २५ ॥ 
तद्वातीफलं प्रोक्तं लवड्रकुसुमानि 
च । चक्षुष्यं मधुरं सेव्यं पुण्डरीकं च 
क्रास्यते ॥ २६ ॥ 
इसाप्रकार नायफल और लौंगके गुण जानने | पु- 
ज्डरीक ( पुण्डेरिया ) और लामज्जकठण-नेत्रोंको 
हितकारी और मधुर है ॥ २६ ॥ 
कुंकुमं तूष्णवीय्यै स्याद्वातन्नं विषः 
नाशनम्‌ । नात्युष्णं नातिक्ीतश्च 
बीय्येतो मारिच सितम्‌ ॥ २७॥ 
केज्षर-उष्ण, वीय्ये, वातनाशक और विषको हरने- 
बाली है । सफेदमिचे-न अत्यंत गरम है और न अत्यंत 
शीतल हे ॥ २७ ॥ 
कण्दन्नं रोचनं हद्यं वषयं चेवाद्रकंस्मृः 
तम्‌ । स्निग्धं तीक्ष्णं कटुरसं शूला- 
जीणेविबन्धजित्‌ ॥ २८ ॥ 
अद्रख-कण्डुनादाक, रुचिकारक, हृदयको हित- 
कारी, वृष्य, स्िंग्ध, तीक्ष्ण, कटुरसयु्त तथा शूळ, 
_ अजीणे और विबन्धको दूर करता है ॥ २८ ॥ 
तीक्ष्णोष्णं कटुकं ह पित्ता- 
म्रिवद्धनम्‌। कटु ( गन्धा- | (च्छि है। तया छाल्सहिनना 
जीरकं लालसहिंनना-अधिकति 
डच जीरकं दितम्‌॥ २९ ॥ दीपन और कटु है ॥ ३४ ॥ Bi 
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द्रव्ययुणाधिकारः । 


आ 


हम स्वादुरसं भोक्तं वर्णायुबेलवद्धे- 
नम्‌ । अब्लस्तिक्तरसः ्रोक्तो रजतो- 
ब्लरसः सरः ॥ ३५॥ 
सुवर्ण-मधुररसयुक्त, तथा वर्णे, आयु और बलको 
बढानिवाला है । तथा चांदो-अम्लरसयुक्त, तिक्तरसा- 
न्वित, मधुर और सारकहे ॥ ३५ ॥ 
ळृष्णायः पांडुरोगन्न॑ पित्तलं चापि 
तद्गणम्‌ । छोतोजं रक्तपित्तन्नं तद्व- 
त्काञ्चनगोरिकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कालालोह-पांडुरोगनादाक है । और पित्तलके गुणभी 
इसीकी समान जानने । सुफेदअंनन-क्तपित्तनाञ्क है। 
तथा पीले गेरुकेभी गुण इसके समान जानने ॥ ३६ ॥ 
सौवीरमञ्जनं पथ्यं परं दृष्टिमसाद- 
नमु । विलायनं विशेषेण चक्षुष्यं च- 
पुसीसकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
कालाअंजन-पथ्य और दृष्टिको प्रसन्न करता है। 
रांग और सीसा-नेत्ररोगनाशक और विज्ञेषकरके ने- 
रोको हितकारी है ॥ ३७ ॥ 
रक्तपित्ते क्षतोरस्के झास्तं खजूरम- 
स्तकम्‌ । 
खजूरका मस्तक-रक्तपित् और उरःक्षतरोगमें हित- 
कारी है । 
विदारिकन्दो इृष्यश्व वातपित्तहरः 
स्तथा ॥ ३८ ॥ 
विदारीकम्द्‌-ृष्य, तथा वात ओर पित्तको हरने- 
वाला है ॥ ३८ ॥ 
माणकं स्वादु शीतञ्च शुरु चापि 
प्रकी तितम्‌ । सकंदलशुनोऽत्युष्णः 
शूरणो शुदकीलहा ॥ ३९ ॥ 
मानकन्द-मधुर, शीतळ और भारी है । लसुनक- 
न्द्‌-अत्यन्त उष्ण है । जमीकन्द्-ववासीरको नष्ट 
करनेवाला है ॥ ३९ ॥ 
चक्षुष्यं सैन्धवं दृष्यं विशेषात्‌ दाम- 
नं स्मृतम्‌ । सौवचेलं विबन्धन्नसुष्ण 
हृच्छूलनाशनम्‌ ॥ ४० ॥ 


( १०२५ ) 
भेधानमक-नेत्रोको हितकारी; वृष्प और विशेष 
करके शमन है | कालानमक-विबन्धनाक, गरम और 
हृदयशूलको नष्ट करता हे ॥ ४० ॥ 

उष्णं शूलहरं तीक्षण विडं बातानुलो- 

मनम्‌। 

विरियासंचरनमक-गरम, शूलनाशक, तीक्ष्ण ओर 
वायुको अनुलोमन करनेवाला है । 


रूचक॑ वह्विकृत्तीक्षणं सामुद्रं केदनं 
शुरू ॥ ४१॥ 


रुचक (नोन )-अभिको दीपन करनेवाला ओर 
तीक्ष्ण हे । समुद्रनमक-कृंद्कारक और भारी है॥४१॥ 


हृत्पांूद्ररोगघ्रो यवक्षारोतिदी- 
पनः। दहनो दीपनस्तीक्ष्णः स्वजे- 
क्षारोऽतिदीपनः ॥ ४२ ॥ 
जवासार-हद्य, पांडुरोग और उद्ररोगको नष्ट 
करता है । तथा अत्यन्त दीपन है । चीता-दीपन और 
अत्यन्त तीदण है । सजीखार-अत्यन्त अभिको दीपन 
करनेवाला हे ॥ ४२ ॥ 
अग्निदीत्तिकरस्तीक्षणष्टङ्कणः क्षार उ- 
च्यते ॥ ४३ ॥ 
सुहागा-आग्निको दीपन करनेवाला, और अत्यन्त 
तीक्ष्ण हे ॥ ४३ ॥ 
या गन्धं केतकीनां वहाते परिमलं 
वर्णतः पिञ्नराभा स्वादे तिक्ता 
कटुबो पारेलघुतुलिता मर्दिता चि- 
कणाभा ॥ भस्मत्बं नेति दग्धा 
छिमिछिमि कुरुते चम्मंगन्धा हुता- 
न्ते सा शुद्धा शोभनीया वरतनुस्‌- 
गजा राजयोग्यप्रदास्ता ॥ ४४॥ 
जिसमें केतकीकी समान सुगंध आती हो, जिसका 


बणे सुवणेके समान रक्तपींत मिश्रित बर्ण हो, स्वादमें 
तिक्त अथवा कटु हो, तोळमें इळकी' हो, मदेन करनेमें 
चिकनी हो और आमिमें डाळनेखे भस्मको प्राप्त 
नहीं हो, तथा चिम चिम ऐसा शब्द करे और चमड़े 
जळनेकेसी गन्थ आवे ऐसी कस्तूरी शुद्ध झोभनीय 
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(१०२६) 


उत्तम मृगके शरीरसे उत्पन्न हुई राजाओंके सेवन करने 
योग्य जाननी ॥ ४४ ॥ 


करतलजलमध्ये स्थापयित्वा महद्विः 
पुनरपि तदवऱ्य चिन्तनीयं महः 
द्विः। भवाति यदि सरक्तं तज्जल पी- 
तवर्ण न भवति मृगनाभिः कृत्रिमो- 
ऽसो विकारः ॥ ४५ ॥ 
हायकी हथेळीमें जळको स्थापन करके फिर उसमें 
कस्तूरी डालकर कुछ समयतक उसको देखे। यदि 
बह लळ लाळ अथवा पीतबणे होजाय तो उसको 
कस्तूरी नहीं समझना किंतु कृत्रिम ( षनावटी ) 
विकार जानना ॥ ४५ ॥ 
सौवचेलन्तु काचाभं सैन्धवं स्फटि- 
कप्रभम । करमदेफलाकारा द्राक्षा 
सा मध्यमा स्मृता ॥ ४६॥ 
काळानमक-कांचकी समान उत्तम होता है । 
नमक स्फटिकमगिकी समान उत्तम होता है । दास 
करोंदेकी समान मध्यम होती है ॥ ४६॥ 
उत्तमा सेव विज्ञेया या भवेद्रोस्तना- 
कृतिः । रक्तचन्दनमत्यन्तं लोहितं 
चोत्तमं मतम्‌॥ ४७ ॥ 
गायके स्तनॉकी समान आकृतिवाली दाख-उत्तम 
होती है । और लाळचन्दन-अत्यंत लाळ उत्तम होता 
है॥४७॥ 
हरिद्रा ऊुंकुमाभा तु शरेष्ठा पीता तु 
मध्यमा । अतिपीता प्रशास्ता तु ज्ञे- 
या दारुनिशा डुघेः॥ ४८ ॥ 
हळदी केझरकी समान उत्तम होती है । पीछेरंगकी 
हळदी मध्यम होती है । दारुहळूदी-अत्पंत पिली श्रेष्ठ 
होती है ॥ ४८ ॥ 
खण्डञ्च विमले श्रेष्ठ चन्द्रकान्त- 
सममभम्‌। रूद्रपुष्पएुसंकाक्ा मनो- 
द्वा चोत्तमा मता ॥ ४९ ॥ 
खांड-उज्ज्बछ और चन्द्रकांतिकी समान धवळ 
ष्ठ होती है । तथा रुद्रपुष्पकी समान वर्णवालीमिनशिल 


दो ॥ ४५ ॥ 
उत्तम होती हे CC-0. JK Sanskrit Academy, Jamm 


बङ्गसेने-आषाटीकासहिते- 


्रेतचन्दनमत्यन्तश्रेष्ठं शुर खुगान्धि 
च । लुवर्णच्छविकं ज्ञयं धातुमाक्षि- 
कसुत्तमम्‌ ॥ ५० ॥ 
सुफेदचंद्न-भारी और सुगंधित उत्तम होता है । 
सोनामाखी सोनेकी कांतिकी समान श्रेष्ठ होती है॥५०॥ 
ष्ठं शिलाजतु ज्ञेयं यत्क्षिम न वि- 
शीर्य्यलि। तोयपूर्णे कांस्यपात्रे प्रता- 
नेन विवद्धेते ॥ ५१ ॥ 
जो जलसे भरेहुर कांतेके पात्रमें डालनेसे एक 
साथ न गलजाय किंतु तंतुसे छोडे ऐसा शिळाजीत 
उत्तम होता है ॥ ५१ ॥ 
स्निग्धः काञ्चनसंकाछाः पक्कञम्बू- 
फलोपमः । नूतनो शुग्शुलुः प्रोक्तः 
उ्यगन्धिये 
मगन्धियेस्ठु पिच्छिलः ॥ ९२ ॥ 
चिकना, कांचनकी समान पीतवर्णे, पक्के जामुनके 
फलकी समान कांतिबाला, सुगंधित और पिच्छिल ऐसा 
गूगल नवीन श्रेष्ठ होता है ॥ ५३ ॥ 
शुष्को इुगोन्धिकञ्चेव बणोन्यत्बछु- 
षागतः । शुग्शुुः स ठु विज्ञेयः पुरा- 
णो बीय्थबाजितः ॥ ५३ ॥ 
सूखा, दुर्गधित, जिसका वणे बदछगया हो अथोत्‌ 
जिसका रंग बुरा होगया हो ऐसा गूगल पुराना और 
गुणरहित जानना ॥ ५३ ॥ 
शाशिकान्तनिभं श्रेष्ठं तथा स्फटि- 
Ce 
कसन्निभम्‌। कपूर स्निग्धमत्यथ झु- 
द्रतुल्या हरेणुका ॥ ५४ ॥ 
चन्द्रमाके कांतिकी समान स्वच्छ और स्फ़टिक- 
मणिकी समान श्वेत तथा अत्यंत चिकना ऐसा कपूर 
गार । और रेणुका-मूंगढी समान उत्तम होती 
॥ ५४ ॥ 
समं शुभ्र गुरु स्निग्ध फलं जात्याः 
मशस्यते । एला सूक्ष्मफला श्रेष्ठा 
भियंगुः इयामपांडुरा ॥ ५५ ॥ 
समान, शुभ, भारी और चिकना ऐसा जायफल 


उत्तम होता है। तपा इळायची- पुहमदानोंकी उत्तम होती 


द्रव्यशुणाधिकारः । 


है । और फूछप्रियंगू-इयाम और पाण्डुवर्णा उत्तम होता 
हे ॥ ५५ ॥ 
खुरा पीता वरा श्रोक्ता झुस्तमानूप- 
सम्नबस््‌। 
ग॒रामांसी अर्थात्‌ कप्रकचरी-पीलेरंगकी उत्तम 
होती हे । और नागरमोथा अनूपदेझमें उत्पन्न हुवा श्रेष्ठ 
होता है । 
अविकारा ठघुर्दीचो लता कस्तूरि- 
का अता ॥ ९६॥ 
लताकस्तूरी-इलकी और लम्बाइृति ऐसी निर्विकार 
होती है ॥ ५६ ॥ 
सरलत्वक्छविज्ञेया नलिका सिट 
ग्धर्पिच्छिला । सुगन्धि गुरू रूक्षञ्च 
छुरदारू मरकीत्तितम्‌॥ ९9 ॥ 
नळी-सरळकी छालकी समान, ज्रिग्थ और पिच्छिछ 
उत्तम होती है । देवदारु-सुगंधित, भारी और रु 
उत्तम होतीहे ॥ ५७ ॥ 
सरलं स्लिग्धमत्यर्थं सुगन्धि च मः 
नोहरम | मुगश्रङ्गनिभं कुष्ठ शिरो- 
च्छेदे बचारूणा ॥ ९८ ॥ ] 
धूपसरल-स्रिंग्ध, सुगंधित और मनोहर ऐसा उत्तम 
होता है । कूठ-दिरनके सांगकी समान उत्तम होता है। 
वब-उेदनेमें लाळ उत्तम होती है॥ ५८ ॥ 
कनिष्ठांशुलिसंका दाझुत्तमं अन्थिपण- 
कम्‌। र र्िग्धा मांसी 
पिङ्गजटाकातिः ॥ काकतुण्डनिभः 
'ल्लिग्धः शरेष्ठः स्यादशुरुशेरुः॥ ९९ ॥ 
कनिष्ठ अंगुळीकी समान-गठिवन उत्तम होता है । 
सुकष्मकेरसे युक्त, शिग्ध) और पीले जटावाली ऐसी 
वालळह उत्तम होती हे । अगर कोवेके मुखकी समान) 
चिकनी और भारी ऐसी उत्तम होती है ॥ ५९ ॥ 
बचुला मांसला स्वच्छा श्रेष्ठा पूतिः 
प्रकीसिता । सुगन्धिशीतं चोशीरं 
. कीर्सितं गन्धकम्मणि ॥ ६० ॥ 


(१०२७ ) 


गोळ, गुदाळ और निमे ऐसी जबादिकस्तूरी प र तिमे ही गलत ३ 
त्तम होती हे । खस-सुगंधित और शीतल गंघकर्म्मेमे ` 
प्रयोग करनी चाहिये ॥ ६० ॥ 

वराहमूर्धवत्कन्दो वाराहीकन्दस॑त्ञि 
तः। भिषजा तदलाभे ठु चम्मेका- 
राको मतः ॥ ६१ ॥ 

सुअरके शिरकी समान वाराहीफंद उत्तम होता है 
चैद्यलोग उसके अभावमें चम्मेकाराळुको प्रयोग करते 
हें॥ ६१॥ 

सूक्ष्मास्यिमांसला पथ्या सर्वकम्मे- 
णि सम्मता। क्षिप्ताम्मसि च या 
मज्जेद्धछातकवरा च सा ॥ ६२॥ 

छोटी गुठलीवाळी, और बहुत गूदेवाळी ऐसी हरड 
उत्तम होती है । अथात्‌ इसहरडको सर्वेकम्मोमें प्रयोग 
करना चाहिये । जो जलमें डालनेसे डूबजाय ऐसा भि- 
लावा उत्तम होता है ॥ ६२ ॥ 

एतेषामपरेषाञ्च नवता प्रवरो गुणः ६३ 
यह उपरोक्त औषधि अयवा अन्यान्य औषधि नवी- 
नहीं विशेष गुणवाली होती हैं ॥ ६३ ॥ 
अक्षोटकश्च वातामं सुञ्जातो विषु- 
कस्तथा । पारावतं पीळुफलं लव- 
लीफलमेव च ॥ नामान्येतानि स- 
वाणि प्रसिद्धान्युक्तनाममिः ॥ ६४॥ 
अखरोट, बादाम, मुञ्जातकफल, विषुक, पाराबत, 
पीलुफछ और लवलीफल यह सब उक्तनामोंसे प्रसिद्ध 
हें । यह सब नवीनही शरेष्ठ होते हैं ॥ ६४ ॥ 
प्रतिनिधि । 


शाकृद्रसो गोमये स्याचचान्द्ने रक्त- 

चन्दनम्‌ । सिद्धार्थ सषेपः परोक्तः से- 

न्धवं लवणे मतम्‌ ॥ ६५ ॥ 

जहा गोबर लिखा हो वहाँ गोबरका रस लेना चा- 

हिये । जहाँ चंदन छिखा हो तहाँ लाळचंद्न ळेना चा- 
हिये । जहॉ सिद्धाथं लिखा हो व्हे सरसों छेनी चा- 
हिय । और जहाँ लवण लिखा हो वहाँ सेंधानमकही 
लेना चाहिय ॥ ६५ ॥ 
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' (१०२८) 


मधु यत्र न विन्देत तत्र जीणेगुडो 

मतः । क्षीराभावे भवेन्मोद्ो रसो 

मासूर एद वा ॥ ६६॥ 

जहाँ शहत न मिले वहां पुराना गुड लेना चाहिये । 
तथा दूधके अभावमें गँग अथवा मसूरका यूष लेना 
चाहिये ॥ ६६ ॥ 


वराहकान्तकाभावे स्तम्भने विक- 
सा मता । चित्रकाभावतो दन्ती 
क्षारः शिखरिजोऽयवा ॥ ६७ ॥ 
दद्यात्संकुष्ठकं वेद्यः सुवर्णक्षीय्यभा- 
वतः। अभावादम्लवेतस्य पक्कं चुक 
प्रयोजयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 

वाराहकांताके अभाचमें गँजीठ लेना चाहिये । चीतेके 
अभाषमें देती अथवा चिराचिटेका खार लेना चाहिये । 
सत्यानासी कटेरी ( चोक ) के अभागमें कूठ लेना 
चाहिये । और अमलवेंतके अभावमें पकचुक्र प्रयोग 
करना चाहिये ॥ ६७॥ ६८ ॥ 


अर्कपणाोदिपयसो ह्यभावे तद्रसो म- 
तः । रसाञ्जनस्पाभावे तु सम्यग्दावीं 
प्रयुज्यते ॥ ६९ ॥ 
आकके दूध आदिके अभावमें उनके पत्तांका रस 
लेना चाहिये । और रसौतके अभावमें दारुहलदी लेनी 
चाहिये ॥ ६७ ॥ 
नीलोत्पलस्याभावे तु ङुस॒दं देयामे- 
च्यते । रक्तचन्दनकाभावे नवोशीरं 
विदु्डंघाः ॥ ७० ॥ 
नीछोत्पलके अभाषमें कुमुद लेना चाहिये । और 
लाळचंद्नके अभावमें नवीन खस लेनी चाहिये ॥७० 
श्रीखण्डचन्दनाभावे देयं कपूरामि- 
ष्यते । कपूराभावतो देयं ग्रन्थिपर्ण 
विशेषतः ॥ ७१॥ 


श्रीखण्डचैदनके अभावमें कपूर लेना चाहिये। तथा | सेलखड़ी अथवा खडियायट लेगी 


कपूपके अभावमें गठिवन लेना चाहिये ॥ ७१ ॥ 
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बङ्कसेने-आाषाटीकासहिते- 


रूचकाभावतो दद्याृवणं विडमुत्त- 
मम्‌ । छाृक्यभावतो देयं शिखि- 
पिच्छश्च तहुणम्‌ ॥ ७२ ॥ 
कालेनमकके अभावमें विरियासंचरनमक लेना 
चाहिये । और शल्लकीके अभावमें मयूरपिच्छ लेनी 
चाहिये ॥ ७३ ॥ 
अभावे हिंगुपत्यास्तु हिंग तहुण- 
कारकम्‌ । ऊषराभावतो देयं लवणं 
पांझुपूवेकम्‌ ॥ ७३॥ 
हींगपत्रीके, अभावमें समान गुगवाळी होनेसे हींग 
लेनी चाहिये । खारीनमकके अभाबमें रेहगवॉनमक लेना 
चाहिये ॥ ७३ ॥ 
अन्योन्याभावतोऽन्योन्यं देये वेद्येन 
जानता । सिताभावे भवेत खण्डः 
शाल्यभावे च षाष्टिकः ॥ ७४ ॥ 
अन्यान्य द्रव्य जो कि, यहां नहीं केह उनके अभा- 
बमें उनहीके समान गुणोंबाले अन्यान्य द्रब्य लेने 
चाहिये । मिश्रीके अभावमे खांड लेती चाहिये । झा- 
लिधानोंके अभाषमें साठीधान लेना चाहिये ॥ ७४ ॥ 
सुवर्णमथवा सूप्यं योगे यत्र न लभ्य- 
ते । तत्र लोहेन कमोणि भिषझुय्या- 
द्विचक्षणः ॥ ७९ ॥ 
जहां सुवर्ण अथया चांदी नहीं मिळे वहां वैद्यको 
लोहेके द्वारा काये करना चाहिये ॥ ७५॥ 
तालीशपत्राभावे ठु स्वर्णताली प्र- 
शस्यते। अभावान्नागपुष्पस्य पद्मके- 
सरसुच्यते॥ ७६॥ 
तालीसपत्रेके अभावमें सुवणेताळीस लेना चाहिये । 
नागकेशरके अभावमें कमलकेशर लेनी चाहिये ॥७६॥ 
सोराष्ट्रभावतो ज्ञेया कठिनी शुण- 
कारिणी । अभावे लक्ष्मणायास्तु 
नीलकण्ठशिखा मता ॥ ७७॥ 
सोरठकी मट्टीके अभावमें समान गुणबाही होनेसे 
चाहिये । लक्ष्म- 


णाके अभाषमें मय्ररिखाकी जड नी चाहिये ॥७७॥ 


द्रव्ययुणाधिकारः । 


यूथिकाभावतो ज्ञेया जाती तहुण- 
कारिणी । मयूरा$्भावतो दद्याच्छ- 
शहंसाखुकानपि ॥ ७८॥ 

जुहीके अभावमें समान गुणवाळी चमेछी लेनी 
चाहिये । इसप्रकार मोरके अभावम खरगोस, हँस अथवा 
मूसा लेना चाहिये ॥ ७८ ॥ 

कंकोलाऽभावतो जाती दास्ता त- 
स्या अभावतः। लबङ्गकुखुमं देयं य- 
तो इष्टं तदर्थकृत्‌ ॥ ७९ ॥ बन्धूका- 
ऽभ्ावतो देयं पुष्पं पुन्नागसम्भवम्‌ । 
बकुलाभावतो देयं कह्यारोत्पलपंकः 
जस्‌ ॥ ८० ॥ 

कंकोळके अभावमें जायफळ लेना चाहिये । नाय- 
फलके अभावमें लोंग लेनी चाहिये । दुपहारयाके 
फलके अभावमें नागकेशर लेनी चाहिये । मौलश्रीके 


अभाममें लाल कुमुद्‌ उत्पल और कमल लेना चाहिये ॥ , 
॥ ७९ ॥ ८० ॥ 


माक्षिकस्याप्यभावे तु भदद्यात्स्वणे- 
जेरिकम्‌। अभावे सोमराज्यास्तु प्रपु- 
ज्ञाटफलं मतम्‌ ॥ ८१ ॥ 
सानामासाके अभावमें सोनागेरू लेना चाहिये । 
बावचीके अभावमें पमारके फल लेने चाहिये ॥ ८१॥ 
दारूदारिद्राभावे तु हरिद्रा दीयते 
बुधैः । अहिस्राया अभावे तु मानः 
कन्दः प्रकीत्तितः ॥ ८२॥ 
दारुहळदीके अभावमे हलदी लेनी चाहिये । आहिंस्र 
( हाँस ) के अभावमें मानकंद लेना चाहिये ॥ ८२ ॥ 
तुम्बुरुतेलाभावे ठु दितमारुष्करं य- 
दि। यदा न पोष्करं मूलं कुष्ठ योज्यं 
तदा बुधः ॥ ८३॥ 
तम्बुरुके तेलके अभावमें भिलोव लेने चाहिये | 
पोहकरमूळ नमिले तो कूठ लेना चाहिये ॥ ८३ ॥ 
लाङ्गल्यभाबतो बह्विपत्री दद्याद्धिषः 
ग्वरः । असम्भवे तु द्राक्षायाः काः 
इमाः फलामिष्यते ॥ ८९ ॥ 


( १०२९) 


कलिहारीके अभावमें अग्निपत्री लेनी चाहिये । 
दाखके अभावमें कुम्भेरका फल लेना चाहिये ॥८४॥ 


तयोरभावे पुष्पन्ठु मधूकस्य समीरि- 
तम्‌। न भवेदाडिमं यत्र वृक्षाम्लं तच 
योजयेत्‌ ॥ ८५॥ चाविकागज्ञपिप्प- 
ल्यो पिप्पली मूलवत्स्मृते । अभावे पृ- 
श्रिपण्यास्तु सिंहपुच्छी विधीयते८६॥ 
इन दोनोंके अभावमें अथीत्‌ जहां दाख ओर कुम्मेर- 
का फल यह दोनों न मिळे तो महुवेके फूल लेन चाहिये । 
जहां अनार नहीं मिले वहां विषांबिल ( तित्तिडीक 
लेना चाहिये । चन्य और गजपीपलके अभावमें पीप-) 
लामुल लेना चाहिये । और एशिपर्णीके अभावमें सिंह- 
पुच्छी लेनी चाहिये ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ 
मूबोभावे त्वचं ग्राह्यं लताजिङ्गिन्य- 
सम्भवे । न तं तगरपादी स्यादभावें 
कुष्ठामेष्यते ॥ ८७॥ 
मुवीक अभावमें जिगिनीकी छाल छेनी चाहिये 
और तगरके अभावमें कूठ लेना चाहिये ॥ ८७ ॥ 
युञ्जातः पश्चिमे ख्यातो ग्राह्यं ताल- 
स्य मस्तकम्‌ । भछातकासहत्वे तु र” 
क्तचन्दनमिष्यते ॥ ८८ ॥ 
युख्रात इस नामसे पश्चिममे प्रसिद्ध है उसके अभा- 
बमें ताडका मस्तक लेना चाहिये। तथा भिछाविके 
अभावमें लाळचन्दन लेना चाहिये ॥ ८८ ॥ 


रसवीय्यविपाकाद्यैः समं द्रव्यं वि- 

चिन्त्य च । युझुियात्तादिधमन्यन्त द्र- 

व्यज्ञानविशारद्‌ः ॥ ८९ ॥ - 

इसके सिवाय अन्यान्य औषधियोंकी जो प्रति- 
निधि यहां नहीं कही हैं उनकी उनहीं औषधियोंके 
वीय्ये और विपाक आदिके तुल्य अन्य औषधियोंको 
तद्य विचारकर प्रयोगमें डाले ॥ ८७ ॥ 

पयः सर्पिः प्रयोग च गव्यमेव प्रदा- 

स्थते । मूत्रे गोमूत्रमप्येवं विशेषो यत्र 
नेरितः॥ ९० ॥ 
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जहाँ दूध अथवा धृत ऐसा हिखा हो बह गायका 
दूध और घृत छेना चाहिये । एवं जहा केवळ मूत्र शब्द 
लिखा हो षहँ गोमूत्र लेना चाहिये ॥ ९० ॥ 


वङ्गसेने-माषाटीकासदिते- 


न श्राव्रिकाली महासहा ॥ कोषशु- 
ल्मानिलइबासकासपित्तहरोशगणः २॥ 
झालिपर्णी, पुननेवा,अंडकी नड, शंख, सरसों,नीवक, 


सारः स्यात्खदिरादीनां निम्घादीनां | गोखरू, ज्ञतावर, कलिहारी, विदारीकंद, हंसपदी, शहती 
त्वचस्तथा । फलं तु दाडिमादीनां प- | बटर, प्रदिनप्णा, गंगेरन, सहदेवी, पियावांसा, पिठ- 


टोलादेशच्छदस्तथा ॥ ९१ ॥ 
खदिरादि वृक्षोंका सार लेना चाहिये । नील आदि 
वृकी छाल लेनी चाहिये । अनार आदिके 
फल लेने चाहिये । और पटोलादिके पत्ते छेने चा- 
हिये ॥ ९१ ॥ 
महात्ति यानि मुलानि काष्ठगमानि 
यानि च । तेषान्तु वल्कलं ग्राह्या ह- 
स्वमूलानि कृत्स्रः ॥ ९२ ॥ 
जिन वृक्षाकी छाळसे लिपटी हुई बडी जड होती 
है उनकी छाल लेनी चाहिये । जिनकी छोटी जड है 
उनका सर्वांग लेना चाहिये ॥ ७२ ॥ 


कूम्मेपृष्ठात्ररस्थाया मध्ये निम्ना स- 
माचला । दुगेन्धा शब्दसंयुक्ता शि- 
ला नेष्टा तु पेषणे ॥ ९३ ॥ 
हाते श्रीवंगसेने द्रव्यगुणाधिकारः ॥ ८४ ॥ 
कछुएकी पीठकी समान, मनुष्यके कपाली समान, 
बीचमें मीचासा और स्थिर ऐसा खरळ उत्तम होता 
है । दुर्गन्धित और जिसमें पेषण करते समय शब्द होय 
रसा खरल उत्तम नहीं होता हे ॥ ९३ ॥ 
इति श्रीबंगसेने लालाझालिय्रामजीवेइपकृत- 
भाषाटीकायां द्रव्यगुणाधिकारः 
समाप्तः ॥ ८४ ॥ 


———— 


अथ गणपाउाधिकारः । 
><<<-2>-77 
वियत \ 
श्वदेष्टाभीरुलांगूलीविदारीहं - 
काः ॥ १॥ बृहत्यो परश्चिपर्णी च वि- 
श्ेदेवा महाबलाः । सहाशगालाविन्ना 


` 


वनका भेद, षिछाटी और माषपर्णी इन सष ओषाधे- 
योंके समुदायको स्थिरादिगण कहते हैं । यह स्थिरा- 
दिगण-झोष, गुल्म, वात, इवास, खासी और पित्तको 
दूर करता है ॥ १ ॥ २ ॥ 


आरग्वधो निशांबल्ठा करकस्तापस्त* 

दुमः । क्षद्रश्‍वेता महाइवेता दाओ- 

कालीत्ययं गणः॥ व्रणकुष्ठाबिषश्वा- 

सकृमिमेदः कफापहः ॥ ३॥ 

अमलतास, हल्दी, मोइया, करंज, हिंगोट, शुद्र" 
इवेता, महाइवेता और वृश्चिकाली इन सब औषधियोंके 
समुदायको आरग्वघादिगिण कहते हैं। यह आरग्व- 
घादिगण-न्रण, कुष्ठ, विष, इवास, कृमि, मेद और 
कफको नष्ट करता है ॥ ३ ॥ 


सुरसे कासमर्देश्च फणिजाजकभूस्त- 
णम्‌। निशेण्डी सुरसा फञ्जी कुलाह- 
लखुगान्धिका ॥ ४॥ क्षवकः काल- 
मालश्च क्षवएुष्टिः प्रचीवलः । विडङ्ग 
काकमाची च मारिचो मूषकर्णिका ॥ 
॥ ५ ॥ सुपर्णी चोति वर्गोय क्रामैक्भे- 
ष्मविनादानः । कासारुाचिप्रातिइया- 
यङ्वासहा व्रणशोधनः ॥ ६॥ 
तुलसी, कसोंदी, वनतुलसी, सुपदवनतुलसी, भू- 
स्तृण, निगुण्डी, काळीतुळसी, महुआ, कुलाहल ( भु- 
इकदम ) सुगन्धिका ( रास्ना ) खिरेंटी, ( कालीतु- 
लसी ) गुमा, काळमाल, वायविडंग, मकोय, मिचे, 
मूसाकर्णी और सुपर्णी ( सूय्येफूल ) इन सब औ- 
बधियोंके समुदायको सुरसादिगण कहते हैं । यह वर्गे- 
कृमि, कफ, खाँसी, अरुचि, प्रतिश्याय और इवास्रको 


दूर करताहै । तथा वणको शोधन करनेवाला है ॥ ४ ॥ 
॥५॥६॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


गणपाठाधिकारः । 


कुष्ठकं त्रिफलाराठं बश्चिकाप्निः स्तु- 
हीपयः । वातारिरप्यपामागों मेदो- 
इॉश्मरिमेहहा ॥ ७ ॥ 
कूठ, त्रिफला, हींग, विछाटी, चीता, थूहरका दूध, 
अंडकी जड और चिरचिटा इन सब औषधियोंके समु- 
दायको कुष्ठादिगण कहते हैं यह-भेद, बवासीर, पथरी 
और प्रमेहको दूर करता है ॥ ७ ॥ 


पिप्पल्यभ्िवचावासा कालग्रन्थिक- 
मुस्तकम्‌ । भाडी मूर्वा महानिम्बं 
पाठा यष्टी च सर्षपः ॥ हिंशातिक्ता 
विडङ्गञ्च बातळेष्महरो गणः ॥८॥ 
पीपल, चीता, वच, अट्ड्सा, गठिवन, नागरमोथा; 
भारंगी, मूवी, वकायन, पाठ, मुळेठी, सरसों, हींग, कु- 
टकी और वायविडंग इन सब औषधियोंके समुदायको 
पिप्पल्यादिगण कहते हैं । यह वात और कफको दूर 
करताहै ॥ ८ ॥ 


एला चछ्ाह्नकोन्तीत्वऋषत्ररोमाहरों- 
चुका: । चण्डाइवफलपुन्नागदारुसजे- 
रसोनतम्‌ ॥ ९॥ शक्रशुक्तिद्धिध्या- 
मळुन्द्रूव्याघ्रहस्तजाः । एलादिः 
पिडका कण्डू विषानेलकफान्तक- 
त्‌॥ १०॥ 
इलायची, पमार, रेणुका, दालचीनी, तेजपात, रो- 
माह ( रोमफल ) पीपलफल, पुन्नागवृक्ष, देबदारु, राल, 
तगर, गोबर, कॉजी, दही, रोहिसद्ण, कुन्दरु ओर ए९- 
डवृक्ष इन सब औषधियोंको एलादिगण कहते हैं । यह 
विष, वायु और कफको नष्ट करताहै ॥ ९ ॥ १० ॥ 
वचाजलजदेवाह्वा नागरातिविषाभ- 
याः लश्कु- 
टजोद्भवाः ॥ ११॥ बचाहरिद्रादि- 
गणौ वातातीसारनाशनो । मेदःक- 
फाढय पवनस्तन्यदोषानेबर्हणो॥ १२॥ 
वच, कमल, देवदारु, सोंठ, अतीस, इरड, इल्दी, 
दारुहल्दी, मुठी, प्ररिनपर्णी और इन्द्रनौ इन उपरोक्त 


दोनों औषधियोंके गणोको वचादिगण तथा हरिद्रादि- | ऊुशाः 
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गण कहते हैं। यह-वातातिसारको नष्ट करता है तथा 
मेद, कफ, आमवात और स्तनोंके रोगोंकी दूर करता 
हे॥ ११॥ १२ ॥ 


मूर्वा घण्टामृताराठपाठाभूनिम्बकू- 

लकाः । करजवरदौरीयखुषवीसक- 

ठिल्लकाः ॥ मेहकुष्ठ ज्वरच्छार्दि विष छे - 

च्महरो गणः ॥ १३ ॥ 

मूर्वा, कटपाढल, गिलोय, हींग, पाढ, चिरायता, 
दिंगुपत्री, बेर, अदरख, पियावांसा, करेला और वनक- 
रेला इन सब औषधियोंके समुदायको मूर्वांदिगण कहते 
हें । यह गण-प्रमेह, कुष्ट, ज्वर, वमन, विषबाधा और 
कफको नष्ट करता है ॥ १३ ॥ 


सालस्यन्दनकालीयधवसजाजुनास- 
नाः। शिरीषादापाभूजखादिरं चन्द 
नद्वयम्‌ ॥ १४ ॥ कद्रो वाजिकणश्च 
करञ्जः केम्बुकोऽगुरुः । गणोऽयं कफः 
पांडुत्वकुष्ठमेहविनादानः ॥ १५ ॥ 
झालतिनिझ, कलम्बक, धों, पियासाल, अजेन, 
| विजयसार, शिरस, सीसम, भोजपत्र, खैर, चन्दन, 
लालचन्दून, सपेद्खेर, अश्वकर्णशाल, करंज, केमुक 
और अगर इन सब औषधियोंके समूइको शालादिगण 
कहते हैं । यह गण-कफ, पांडुता, कुष्ट और प्रमेह इन- 
को नष्ट करता है ॥ १४ ॥ १५॥ 
वारुणी तगराभीरूबिल्वजातीवि- 
षाणिका । मैरेयब्हतीय॒ग्मदर्भपूती- 
काशिशपाः ॥ १६ ॥ जयाम्निमन्ध- 
बिल्वासिनक्तमालाम्निमोरटाः । व 
गॉऽन्त्विद्रयिकेष्ममेदोशल्मशिरो- 
त्तिुत्‌॥ १७॥ 
इन्द्रायण, तगर, शतावर, बेळ, जायफळ, काकडा- 
शिंगी, दो प्रकारकी कटेरी, डाभ, दुर्गेथकरंज, सीसम, 
ज्जेती, अरणी, चीता, करंज और मोरठ इन सब औ- 
षधियाँका गण-अन्त्िंद्रथि, कफ, मेद, गुटम ओर शि- 
रकी पीडाको दूर करता है ॥ १६४ १७ ॥ F 
कीरवृक्षोम्िमन्यa्च कादावृक्षादनी- 
। मोरटेन्दीवरीसूय्यंभक्तादण्ड- 
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कगोक्षराः ॥ १८ ॥ वछुको वसिरो 
दुर्भतैरियाइमकमेदकाः । अइमरी 
शकेरा कृत्स्नमारूतात्तिहरो गणः१९॥ 
वीरवृश्न, अरणी, कांस, बांदा, कुशा, मोरट, शता- 
वर, हुलहुळ, दण्डक, गोखरू, समुद्रनमक, नोन, डाभ, 
नीलेफूलका पियाबॉँसा और पाषाणभेद इन सब औ- 
बधियोंका समूह अशमरी, शार्केरा और सब प्रकारके 
यायुके बिकारोंको दूर करता है ॥ १८ ॥ १९ ॥ 


रोधद्वयुवाशोकजम्भशेलेयवाल- 
काः । कदम्बो जिङ्गीनी चेव श्रीप- 
णी च बहुखवा ॥ २० ॥ बर्गो लो- 
घ्रादिको नाख्रा कफमेदोविक्ोष- 
णः । पानदोषहरो बल्यः स्तम्भी 
सर्वविषापहः ॥ २१ ॥ 


लोघ, सफेद्लोध, केवटीमोथा, अशोक, अम्भारीनींब्‌ 


भरिछरीला, रेणु, कदम, जिंगिनी, कुम्भेर ओर झालर 
इन सब औषधियोंके समुदायको लोधादिगण कहते हैं । 
यह वगे-कफ और मेदको दूर करता हे । पानदोषोंका 
हरनेवाला,. बळकारक, स्तम्भक और सब प्रकारके वि- 
षोंको दूर करता हे ॥ २० ॥ २१ ॥ 


अकॉलकेन्दुपुष्पी च करञ्जो नागद- 
न्तिका । रास्ता मधुकमायूरपादा- 
एष गणः शुभः ॥ मेदः कफाढयःपव- 
नस्तन्यदोषविनादानः॥ २२ ॥ 
आक, संफेदुआक, कालेहारी, करंज, नागदन्ती, 
रात्रा, मुंकेठी और मयूरपादा इन सब औषधियेकि स- 
मुदायको अकोद्विगे कहते हें । यह गण-मेद, कफ, 
आमवात और स्तनरोगको दूर करता है ॥ २२ ॥ 


श्यामा दन्ती द्रवन्ती च यवाइ्या- 
मामृताऽमृलाः । सप्तला झांखिनी 
श्वेता राजबृक्ष! सतिल्वकः ॥ २३ ॥ 
कम्पिछकः करअ्श्च हेमक्षीरीत्ययं 
गणः । उदावरत्तोद्रानाहविषशुल्म 
विनाशनः ॥ २४ ॥ 


बङ्कसेने-माषाटीकासहिते- 


इयामलता, दन्ती, मसाकर्णी, यवेची, काळानिसोत, 
गिलोय, हएड, सातला, चोरपुष्पी, श्वेतत, अमळतास, 
ळोध, कवीला, करंज और सत्यानासीकटेर इन सब 
औषधियोंके समुदायको श्यामादिगण कहते हैं। यह गण 
टू > टा र > 
उदावर्च, उद्ररोग, आनाह विष और गुल्मको नष्ट कर 
~ 
ता है ॥ २३॥ २४ ॥ 


बृहती धातकी पाठा यष्टी मधुकालि- 

ड्गकाः । दीपनीयो बृहत्पादिः कृ- 

च्छुदोषत्रयापहः ॥ २५ ॥ 

कटाई, धायके फूल, पाठ, मुलेठी और इन्द्रजी इन 

सब ओऔषधियोंके समुदायको बुहत्यादिगण कहते हैं । 
यह गण-दीपन, कृच्छ और त्रिदोषको नष्ट करताहै२५॥ 

पटोलं चन्दनं मूवां पाठा तिक्ताघुता 

घनः । पित्तक्लेष्मानिळच्छर्दिज्वरक- 

ण्डूविषापहः ॥ २६॥ 

परवल, चन्दन, मूर्वा, पाठ, कुटकी, गिलोय और 

नागरमोथा इन सब औषधियोंका समुदाय पित्त, कफ , 
वायु, वमन, ज्वर, खुनली और विषको दूर करता 
है ॥ २६॥ 
काकोली मधुकं शङ्गी भेद द्वे जोब- 
कषेभौ । प्रपोंडरीकं मृद्दीका ऋ द्विव - 
द्धी ठुगासहा ॥ २७ ॥ पयस्या पझ- 
क॑ छिन्नेत्येष वर्गोऽतिबृंहणः। स्तन्य- 
श्व जीवनीबृक्षः पित्ताखानिलनादा- 
नः॥ २८ ॥ 

काकोली, मुलैठा, काकडाशिंगी, मेदा, महामेदा, 
जीवक, ऋषभक, पुण्डेरियादास, अद्धि, वृद्धि, वझलो- 
चन, खिरेंटी, सीरकाकोली, पाख और गिलोय इन 
सब औषधियोंके समहको काकाल्यादिवगे कहते हे । 
यह बगे अत्यन्त पुष्टिकारक, स्तनोंमें दूधको उत्पन्न क- 


रनेवाला, नीबन, पित्त ओर वातरक्तको दूर. करता 
है ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


उषसेन्धवकाशीसद्वयाहशादिलाज- 
ठु। ठुत्यकं चेति मेदघ्नः शाकराइम- 
रिहद्णः ॥ २९॥ 
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गणपाठाधिकारः । 


( १०३३ ) 


खारी, सैंधानमक, कसीस, हीराकसीस, हींग, शि. | कस्रोतोऽञ्जनपञ्मकेसरयोजनवहयो 


लाजीत और तूतिया इन सब औषाधियोंका समुदाय 

' मेद, शकेरा ओर अइमरीको नष्ट करता है ॥ २९ ॥ 

सारिवा पञ्कोशीरं मधुकं चन्दन- 

द्वयस्‌ । काइमरी मधुकं चेति सारि- 

वादिरयं गणः ॥ ३० ॥ रक्तपित्तं नि- 

हन्त्याशु तृष्णां चातिप्रमायिनीम्‌ । 

तीब्रपित्तञ्वरा मदंसबंदाहाविनाचा- 

१ ॥ ३१॥ 


सारिवा, पद्माख, खस, मुलेठी, चन्दन, ळाळचन्दन, 
कुम्भेर और महुवा इन सब औषधियोके समुदायको 
सारिवादिगण कहते हैं । यह गण रक्त, पित्त, भयंकर 
तुषा, तीन पित्तज्वर, दाह और अन्यान्य सब प्रकारके 
रोगोंको दूर करता है ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 


अञ्जनं फलिनी मांसी पञ्चोत्पलरसा- 
खने । एला मधुकनागाह्वा विषान्त- 
दो हपित्तद्ठत्‌ ॥ ३२ ॥ 
_ अञ्जन, फूलाप्रियंगू, वालछड, कमलकमोद्ना, र- 
सोत, इलायची, मुलेठी ओर लक्ष्मणाकन्द इन सब ओ- 
धाधियोके समुदायको अज्ञनादिगण कहते हैं । यह 
वर्ग विषबाधा, दाह ओर पित्तको नष्ट करता है ॥३२॥ 
परूषो दाड़ीमं द्राक्षा काइमरी का- 
कर्ज फलम्‌। राजादनं सधात्रीकं कत- 
केन समान्वितम्‌॥ ३३॥ परूषकादि- 
को नास्ता गणो वातामयापहः । 
ह्यो रूचिप्रदस्तष्णामूत्रदोषाविना- 
शानः ॥ ३४॥ 
फालसा, अनार, दास, कुम्भेर, काकजफल, खि- 
रनी, आमले और निर्मळीफल इन सब औषाधियोके 
समुदायको परूषकादिवगं कहते हैं । यह परुषकादिवगे 
वातरोगोंको नष्ट करनेवाला, हृदयको हितकारी, रुचि- 
कारक, तृषा और मूत्रके विकारोंको दूर करता 
है ॥ ३३॥ ३४ ॥ 
“४ प्रियंगु-समांगा-घातकीलोधपुन्ना - 
गचन्दनकुचन्दनमोचरसाजनकुम्मी- 
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दीर्घमूला चेति । ?? 

५ फूलप्रियंग , छजावन्ती, धायके फूल, लोघ, पुत्राग+ 
चन्दन, लालचन्दन, मोचरस, अञ्जन, जलकुम्भ, सफेद 
अञ्जन, कमलकेरार, मँजीठ और झालिपर्णी इनको पि- 
यंगवादिगण कहते हैं ? । 

अम्बष्ठा धातकी लोधसमङ्कापद्मकेस- 
रम्‌। मधुकारळुबिल्बञ्च गणो सुनि- 
भिरीरितो ॥ ३५ ॥ 

पाढ, धायके फूछ, लोघ, लज्जावन्ती, कमलछकेशर? 
मुलेठी, अरळु और बेल इन सब औषधियोंको अम्बष्ठा- 
दिगण कहते हैं ॥ ३५ ॥ 


मियंग्वम्बष्ठकादी च पक्कातीसारना- 
झानो । सन्धानीयो हितो पत्ति त्रणा- 
नांचातिरोपणो ॥ ३६ ॥ 
ऊपर जो प्रियंगबादिगण कहा है वह और यह 
अम्बष्टकादिगण यह दोनों पक्कातिसारको नष्ट करते हैं । 
टूटे हुए हाडको जोडनेवाले, पित्तमें हितकारी और यण- 
को भरनेवाळे हें ॥ ३६ ॥ 


न्यम्रोधोदुम्बराश्वत्यमधुकएुक्षातिन्दु- 
काः । मियालबद्रीपार्थनन्दिवृक्षा- 
स्लजम्भलाः ॥ ३७॥ पलाशो रूष्क- 
रः श्वेतः लोधजम्बूरयं गणः। पित्तास- 
डमेहनुद्रण्यो योनिदाहनिवारणः२८ 
वड, गूलर, पीपल, महुवा, पाखर, तदू, चिरोंजी, बेर, 
अर्जुन, नन्दीवृक्ष, जम्भीरी, ढाक, भिलावा, सपेद्‌ ळोघ 
ओर जामुन इन सब औषधियोंके समुदायको न्यग्रोधादि- 
गण कहते हैं । यह न्य्रोधादिगण-रक्तपित्त, प्रमेह और 
योनिके दाइको दूर करता है । तया ब्रणोंको हित- 
कारी है ॥ ३७॥ ३८ ॥ 
गुडूचीनिम्बधान्याकमधुकं चन्दना- 
न्वितम्‌ । तृष्णादाहारूचिच्छदिसर्व- 
ज्वरहरो गणः ॥ ३९ ॥ 
गिलोय, नीम, धनिया, मुळेठी और चन्दन इन सब 
औषधियोके को गुडूच्यादिवगे कहते हे । यह 
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( १०३४ ) बङ्भसेने-भाषाटीकासहिते- 


भ 
तृषा, दाह, अरुचि, वमन और सवेप्रकारके ज्वराका करता हे । तथा भदक, दीपन ओर पाचन 
दूर करता हे ॥ ३९ ॥ हे॥ ४४॥ 
उत्पलं कुसुदं पद्मं कह्वारं लोहितो- | त्रपुतान्रमयः शीसं हेम रूप्यञ्च तन्म- 
त्पलम्‌ । मधुकं चेति पित्तास्रविषः | यः । वगश्च शूळहद्रोगपांडुमेहगदा” 
च्छद्ह्रो गणः ॥ ४० ॥ चहः॥ ४५ ॥ र 
सफेद कमोदिनी, कमोदिनी, कमल, लालकमो- | रांग, तांबा, लोहा, सीसा, सुवर्णे, रुपा और लोह- 
दिनी, लाळकमल और मुळेठी इन सब औषधियोंके | मल इन सब ओषधियोंका वगे-शूल, हृदयरोग, पांडु- 
समुदायको ठत्परादिगण कहते हैं । यह गण-रक्तपित्त, | रोग और प्रमेहको नष्ट करता है ॥ ४५ ॥ 


PT “ लाक्षारेवतकुटजाऽश्वमारकट्फल- 
सुस्ता पाठा हरिद्रे द्वे तिक्ता हेमव- | हरिद्राद्वयनिम्बसत्तच्छदमालत्यस्तरा- 
ती बचा । द्रवन्त्यातिविषा कुछ भ- | यमाणा चेति । ” 

र कम 5 ड पध (१ शश “(छा अमलतास, छुडेके बीज, कनेर, कायफल, 
चेति वर्गोयं कफर गानदूदनः । शो- हळदी, दारुहलदी, नीम, सतोना, मालती और त्राय- 
धनः पाचनः स्तन्यो योनिदोषहरो | मान इन सब ओषधियोंके समुदायको लाक्षादिवग 
गणः॥ ४२॥ कहत हें ?। 

नागरमोथा, पाठ, हलदी, दारुहलदी, कुटकी, सत्या- | कषायतिक्तमधुरः कफपित्तात्तिना- 


नासी, करेरी, वच, मूषाकर्णी, अतीस, कूठ, मिळावे, शानः । कुष्ठक्कमिहर्चेव दुष्टत्रणवि- 
त्रिफला और पाठ इन सब ओषाधियोंके समुदायको शोधनः ॥ ४६॥ 


~ ~ अक 
मुस्तकादिंगग कहते ह । यह मुस्तकादिगण-कफरो- लाम 
Shes यह लाक्षादिवगे-कपैला, कडवा, मधुर, कफ और 


गोंको नष्ट करता है । तथा शोधन, पाचन, स्तनोंमें | _ ९ ९९ वा 
दूधको उत्पन्न करनेवाळा और योनिके विकारोंकों दूर पित्तको हरनेवाला, कुष् और कृमिको दूर करनेवाला 
तथा वणको शुद्ध करनेवाला है ॥ ४६ ॥ 


करता है ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
अक्षधात्यभया हन्ति त्रिफलाबिष- | विल्वोिमन्धः श्योनाकः श्रीपणीं 
मज्वरम्‌ ॥ चक्षुष्या दीपनी पित्तकुष्ठ- | पाटला महत्‌ । दीपनं कफबातच्नं पश्च- 
मूलमिति स्मृतम्‌ ॥ ४७॥ 


मेहकफान्तकूत्‌ ॥ ४३॥ 
बहेडा, आमला आर हरड इन तीनों औषधियोंके | बेळ, अरणी, इयोनाक, कुम्भेर और पाडर इन 
पांचों औषधियोंके समुदायको महापंचमुल कहते हें । 


समुदायको त्रिफला कहते हैं | यह त्रिफला-विषमज्वर ओषा 
यह आमिदीपक और कफवातनाशक है ॥ ४७ ॥ 


को हरनेवाला, नेत्रोंको हितकारी, अमका दीपन कर- 
नेवाला तथा पित्त, कोढ, प्रमेह और कफको हरने- पृ्जिपणी स्थिरा चैव बहतीदयगो- 
क्षुरम्‌ । बुँहणं कफवातप्न पञ्चमूलं 


वाला है ॥ ४३ ॥ 
Se 


आमलक्यभया कृष्णा चित्रकश्चेत्यप | कनिष्ठकम्‌॥ ४८ ॥ 

. € पी > oe ह नड 

ये गणः । सर्वज्वरकफन्नश्व भेदी दीः पृक्षिपर्णी, शालिपर्णा, कटेरी, बडीकटेरी और - 
पनपाचनः ॥ ४४ ॥ गोखरू इन सब औषधियोंको रूघ॒पंचमूल कहते हें | 
आमले, हरड, पीपल और चीता इन सब औष- | यह लघुपंचमूळ पुष्टिकारक ओर कफ्वातनाशक 


पियोंका समूह सब प्रकारके ज्वर और कफको | हे ॥ ४८ ॥ 
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संशोधनसंशमनरसहव्यादीनामधिकारः । 


( १०३५ 


मिञ 


बिदारी सारिवाछागश्टङ्गी बत्साद- 
भी निकषा । कृच्छरपित्तानिलइरं बल्ली- 
जै शूलपश्चकम्‌ ॥ ४९॥ 
विदारीकंद, सारिवा, मेढाझिंगी, गिलोय और हळदी 
इन सब औषधियोंके समुदायको वह्लोजपंचमूछ कहते 
हें । यह वल्लीजषंचमळ मूत्रकृच्छ्र और पित्तवातको नष्ट 
करता है ॥ ४९ ॥ 
शुधनखी श्वदेष्टा च शरेयकरमर्दि- 
का । एतच्छेष्मानिलो हन्ति कण्टकं 
मूलपञ्चकम्‌॥ ९० ॥ 
बेरु, गोखरू, दो प्रकारका पियवॉसा और करोंदा 
इनको कुंटकर्पचमूल कहते हें । यह कफ ओर वायुको 
नष्ट करता है ॥ ५० ॥ 
कुछाः कादाद्वयं दर्भो नलश्चते तणों- 
द्ववम्‌ । पित्तकूच्छहरं पर्वमूलं बस्ति- 
बिश्ञोधनम्‌ ॥ ९१ ॥ 
कुझा, दोनोंप्रकारकी कांस, डाभ और नरसळ 
इन पांचोंडी जडको तृणपंचमूळ कहते हैं यह दणपंचमूल- 
पित्तनाझक और मत्रकच्छके विकारोंको हरनेवाला ओर 
बस्तिझोधक हे ॥ ५१ ॥ 
एतैस्तैलानि सर्पीषि प्रलेपं पानकान्य- 
पि । गणेविभज्य कुर्वीत यथाविधि 
ब्षिषग्वरः ॥ ९२ ॥ 
इन उपरोक्त औषधियोंके गर्णोके द्वारा यथायोग्य 
विधिसे घृत, प्रलेप, काथ प्रभाते पृथक्‌ पृथक्‌ प्रस्तुत 
करने घाहिये ॥ ५२ ॥ 
एकद्विद्रव्यहीनोपि क्रियायोग्यो डुः 
हृद्वणः । हत्वा तु तत्समं द्रव्यमथ 
योज्योऽल्पभेषजः ॥ ९३॥ 
इति श्रीबङ्गसेन द्रव्यगणाधिकारः ॥ ८५ ॥ 
बुद्धिमान वैद्यको उचित है कि, यदि इन गणे 
एक दो औषधि नहीं मिले तोभी उसको प्रयोगमें मिळावे 
अथवा उनके परिब्चनमें उनहीके समान गणवाली अ- 


न्य औषाधि मिळावे या थोडीही औषधियोंके द्वारा कम्मे 
क्रे ॥ ५३ ॥ 
इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां द्रव्यगणाधिकारः 
समाप्तः ॥ ८५ ॥ 


अथ संशोधनसंशमनरसद्रव्यादीनां 
वगोधिकारः । 
— EOP — 


अब संशोधन और सैशमन ओषधियोंका 
वर्णन करते हैं। 
“४ मद्नकुटज-जीमूतिक्ष्वा कुधामा गे- 
वलोधक्कतवेधन-सषप-बिडड्गापेप्प- 
ली-करञ्ज-भपुत्रा ट-को विदा र-पी लु- 
कचूरनतकटुम्भरा रिष्टाश्वगन्धाज- 
गन्धाविदुलबन्धुजी बकश्चेताकात पु- 
च्पाबिबीवचैवोरूकचिताश्चेत्यूध्वेभा- 
गहराणीति । तत्र कोबिदारपूवा- 
णां फलानि, कोविदारादीनां मूला- 
नि? 
मऔैनफल, इन्द्रजो, वंदाळ, कडवीतोम्बी, कडवी 
तोरई, लोध, झिमनीतोरई, सरसों, वायविडंग, पीपल 
करंज, पमार, कचनार, पीळू, कचर, तगर, कुटकी 
नीम, असगन्ध, तिलवन, वेत, जियापोता, सपेद कट- 
भी, सौंफ, कन्दूरी, वच, कडवीककड़ी और कचारिया 
यह सब ओषधि वमनके द्वारा उध्वेभागको ठाद्ध करती 
हें । इनमें कचनार ( कोविदार ) से जो पहले ओषधि 
हैं उनके फल लेने चाहिये और कचनारसे लेकर कच- 
रिया (चित्रा) पय्येन्त औषधियोंकी नड लेनी चाहिये । 
तबृच्छचामा-दन्ती-द्रवन्ती-सत्तला- 
आंखिनी विषाणिका-गवाक्षी-छगलां- 
त्री-स्लुही सुवर्णक्षीरी - चित्रक-किणि- 
हीकुशकाशतिल्वक-कम्पिछकचम्प- 
करंपकपाटलापूगहरीतक्यामलकवि- 
भीतक-नीलिनी-चतुरंुल-एतीकार- 
ग्वध-महाबक्ष-सप्तच्छदाकेज्यों तिष्म- 
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( १०३६) 


त्यश्रेत्यथोभागहराणि। तत्र तिल्व- 
कपूर्वाणां मूलानि तिल्वकादीनां 
पाटलान्तानां त्वचः । कम्पिछकफ- 
लरज इति । पूगादीनामेरण्डान्तानां 
फलानि । पूतीकारग्वधयोः पत्राणि। 
शेषाणां क्षीराणीति । 
निसोत, श्यामा, दन्ती, द्रवन्ती, ( म्साकानी ) सा” 
तछा, शंखाहूळी, मेदाशिंगी, गोरखककडो, नीलवोना) 
थहर, सत्यानासीकटेरी, चीता, कटभी, कुशा 
कास, ळोध, कबीला, चम्पा, बकायन, पाठ, पाढल, 
सुपारी, हरड, बहेडा, आमला, नीळ, अमलतास,दुगेन्ध- 
करज, सेंड, सतवन, आक ओर मालकांगनी यह ओऔ- 
थघि विरेचनके द्वारा अधोभागको शुद्ध करती हैं । इनमें 
लोघसे पहली औषाथे जो हें उनकी जड लेनी चाहिये । 
और लोधसे पाढुतक नो औषधि हें उनकी छाल लेनी 
चाहिये। और कबाळेके फलकी रज लेनी चाहिये । 
सुपारीसे अण्डतक जो औषधि हैं उनके फल लेने चा- 
हिये । दुगन्धकरंज और अमलतासके पत्ते लेने चाहिये! 
और शेष औषधियोंका दूध लेना चाहिये । 
कोशातकीसप्तला शद्धिनीदेवदा ली - 
कारवेलिका चेत्युभयतो भागहराणि 
एषां स्वरसा इति। 
तोरई, सातला, झंखाहुळी, देवदाली और करेला 
यहसब औषधि वमन ओर विरेचन करानेवाली हैं इनका 
स्वरस लेना चाहिये । 
पिप्पलीविडंङ्गापामागोशिख्ठाशिरी- 
षसिद्धार्थकमारच-करवीरविम्बी-गि- 
रिकर्णिका-किणिही-वचाज्योतिष्म- 
तीकरञ्राकालकलएुनाति (७5२ खु विषाशड्र- 
बेर-ता लीसतमालसुरसाजेकेङ्गुदीमे रे 
षश्‍ङ्गी-माठुळङ्ीसरुङ्गी-पीलजाती- 


गोशकृद्रसमूत्राणि चेति शिरो- 
विरेचनानि । तत्र करवीरपूर्वा- 
णां फलानि करवीरादीनामकान्ता- 
नां मूलानि। ताळीसपूर्वोणां कन्दाः। 


तालीसादीनामजेकान्तानां पत्राणि | 
इद्धदीमेषशड्रचोस्त्वऋ | माञुळुङ्गीसु- 
>) 
रुड्रीपीलुजातीनां पुष्पाणि । साल- 
तालमधूकानां साराः । लाक्षाहिंगु- 
निय्यासो।लबणानि पार्थिवबिशोषाः। 
मद्यमांसासबसंयोगाः । गोचाकृद्रस- 
मूत्र मलाबिति । 
_ पीप, वायविडंग, चिरचिटा, सहिंजना, सिरस, सु- 
पेद सरसों, कालीमिवें, कनेर, कम्दुरी, कायळ, कटभी, 
वच, माळफांगनी, करंज, आक, सपेद आक, लहसुन, 
अतीस, अदरख, तालीसपत्र, तमाल, तुलसी, नवतुलसी, 
हिंगौट, मेढाझिंगी, विज्ञोरा, मकोय, पीळू, चमेली, साल, 
ताल, महुआ, लाख, हींग, लवण, मदिरा, गोवरका रस, 
और गोमूत्र यह सब ओषधि शिरोविरेचन करनेवाली 
हैं। इनमें कनरस नो पहले औषधि हैं उनके फल लेने 
चाहिये । और कनेरसे लकर आकतक जो ओषधि हैं 
उनकी जड लेनी चाहिये । तालीसपत्रसे जो पहले 
औषधि हैं उनका फेद लेना चाहिये । ओर तालीसप- 
त्रसते लेकर वनतुळ्सीतक नो ओषधि हैं उनके पत्ते लेने 
चाहिये । हिंगोंट और मेढाशिंगीकी छाल लेनी चाहिये। 
विजञोरामांब्‌, मकोय, पीळू और चमेली इनके फूल लेने 
चाहिये । साल, ताल और महुएका सार लेना चाहिये । 
लाख ओर हींग यह निय्यास हे (गोर या रस ) हैं । 
लवण यह पार्थिव द्रव्य है । मय आसव है । गोवरका 
रस और गोमूत्र यह मल है। 
अब इसके उपरांत संशमन औषधियीका 
वणेन कहते हैं । 
तत्र अद्रदारुङष्ठहरिद्रा-वरूणभेष- 


राकाछकी-ऊबेराक्षी-वीरतरु-सह- 
चराम्निमन्थ- वत्सादनी -शदेष्ट्राइमभ्ने- 
द्‌-कालकाके-शतावरी-- 

वसुक--वसिरक्बूर-भाड्गीकापासी- 


त्थमरखतीनि ns द्ध 
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संक्योधनसंदामनरसद्रव्यादीनामधिकारः । 


(१०३७ ) 


वादे पञ्चछूल्यो समासेन वातसं- 
शमनो वर्गः । 
देवदारु, कूठ, हळदी, वरणा, मेढाज्ञिंगी, खिरंटी, 
केघी, तगर, पियावांसा, कोच, सालई, पाढळ, वीरवृक्, 
लालपियावांसा, अरणी, गिलोय, गोखरू, पाषाणभेद, 
सफेद्आक, आक, शतावर, पुननवा, साम्बरनमक, स- 
मुद्रनमक, कचिया, हल्दी, भारंगी, कपास, बिछाटी, 
पतंग, वेर, जो, षडेवेर और कुलूयी इत्यादि तथा वि- 
दारीगन्धादिगणकी औषाधे और दोनों पंचमूल यह 
संक्ेपसे वातको संशमन करनेवाले ओषाथियोका वर्ग 
कहा है । 
चन्दनकुचन्द्नह्वी बेरो शीर मंजिष्ठाप- 
यस्याबिदारीशातावरी शुन्द्राशोवाल- 
कह्कारव्षोकनदोत्पलकदली दूर्वा परभ्टरती- 
नि काकोल्यादिः सारिवादिन्यग्रो- 
घादिरुत्पलादिरतृणपश्चमूलामिति 
समासेन पित्ततंशमनो वर्गः । 
चन्दन, लाळचन्दन, सुगन्धवाला, खस, क्षीरकाको- 
ली, बिदारीकन्द, शतावर, गुंद्रपटेर, शिवार, लालक- 
मोदिनी, लाळकमल, कमल, केला और दूब इत्यादि तथा 
काकोल्यादि, सारिवादि, न्याग्रोदि, उत्पलादि और तृण 
पंचमूछ यह सब सक्षेपसे पित्तको शमन करनेवाले ओ- 
षधियोंका वगे कहा हे ॥ 
काली यकायुरुतेळपर्णी-कुष्ठ-हीरद्रा- 
शीतशिवशतपुष्पासरलरास्नाप्रकी- 
योंद्कीर्येङ्गदी सुमनःकाकादनी लाड़- 
लकीहस्तिकणेसुत्रातताललामज्जक- 
प्रभतीनि । वछीकण्टकपश्चमूल्यो । 
पिप्पल्या दिबुहत्यादिर्वचादिसुष्कका- 
दिः सुरसादिरारग्बधादिरिति सः 
मासेन छेष्मसंशमनो वगः। 
कलम्षक, अगर, शिलारस, कूठ, इलदी, सैंधानमक 
सौंफ, घूपसरल, राजा, दोनों प्रकारकी करंज, हिंगोट, 
चमेली, धुँबची, बलिहारी, हास्तकर्णपळास, मुँजात, 
ताइ और लामज्जकतृण तथा वल्लीपंचमूळ, कंटकपंचमूल, 
पिप्पस्यादि, इहत्यादि, वादि, मुष्ककादि, सुरसादि और 


आरग्वधादि यह सब संक्षेपे कफको संशमन करनेवाले 
औषाधियोका वगे कहा है। 
काकोल्यादिःक्षीरघतवसामज्ा दा” 
लिषष्टिकयवगोधूममाषश्टङ्गाटकक- 
शेरू कत्रपुसेवारूकालाबुकालेन्दक- 
ककाोकरुकतकोद्यालकमियालपुष्क- 
रबीजकाइमरय्यमधूकद्राक्षाखजूरता- 
लनारिकेलेक्षविकारबलातिबलात्म- 
गुत्ताविदारीपयस्यागोक्षरकक्षीरक- 
क्षीरमोरटमधूलिकाकूष्माण्डकप्रभ्ह- 
तीनि समासेन मधुरो वर्गः । 
काकोल्यादे वर्गकी औषाधे, दूध, धी, वसा, मजा, 
शालिधान, साठीधान, जो, गेहूं, उडद, सिंदाडे, कसेरू, 
खीरा, ककडी, लोकी, तरबूज, लालआलाब्‌ , निमे- 
लीफल, आलुक, चिरोंजी, कमलगट्टे, कुम्मेर, महुरके 
फल दाख, खज्ञ्र, ताड, नारियल, इंखके विकार, ( इंखके 
रसके द्वारा बनाये हुए पदाथे, ) खिरेंटी, कंवा, कोंछके 
बीज, विदारीकन्द, दृधावैदारी, पंचक्षीरी वृक्ष, क्षीरमोरट 
वृक्ष, मुलेठी और पेठा इत्यादि यह संक्षेपसे मधुर औ- 
षाधियोंका बरगे कहा है । 
दाडिमामलकमात॒लुड्राम्नातककपि- 
त्थकरमर्दंबद्रकोलमाचीनामलकति- 
न्तिडीकको शा स्रभव्यपारेवतवेत्रफल- 
लङुचाम्लवेतसदन्तद्ाठदाधितक्रसु- 
राशुक्तसौवीरकतुषोदक धा-न्याम्ल- 
प्रभूतीनि समासेनाम्लो वर्गः । 
अनार, आमले, विजोरानीम्बू, अम्बाडी, कैथ, 
करोंदा, बरबडा, पानीआमला, इमली कोसाम्र, भव्य, * 
पारेवत,वेतफल, कठल, अम्लवेंत, कमरख, दही, तकर 
(छाछ), मादेरा, शुक्त, सौवीर, तुषोदक और धान्यारम्ल 
इत्यादि यह सब संक्षेपसे अम्लऔषधियोंका वगे कहा है। 
सेन्धवसोवचलविडपाक्यरोमकसा- 
मुद्रक-पाक्रेमयवक्षारोषरसुवचिका- 
मभ्रतीनि समासेन लवणो वर्गः। 
सेंधानमक, कालानमक, विरियासचरनमक, पांसु- 
नमक, साम्भरनमर्क, समुद्रनमक, जवटीनमक, जवाखार 
खारी और सजी यह सं्षेपसे लवणवगे जानना । 
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कादयो सुद्रादयश्च समासेन कषायो 


न्यग्रोधादि, अम्बष्ठादि, प्रिपंग्वादे, खोधादि, त्रिफ- 


( १०३८) बङ्गसेने-आषाटीकासाहिते- 
पिप्पल्यादिः सुरसादिमंधुशिमुमूल- 
क-लशुन-सुपुंख-शीताशिवळुष्ठदेबदा- | वर्गः । 
रुहरेणुकावल्णुजफलचण्डागुग्गुलु -सु- 
स्तालाङ्गलकीशुकनासापी ल्प्रभ्टती- 


नि शालसारादिश्च प्रायाः कटुको 
बगे; । 
पिप्पल्यादि, सुरसादि, छाल्सहिजना, मूली, लहसुन, 
सरफोका सौंफ, कूठ, देवदारु, रेणुका, षावची, शिव- 
लिंगी, गूगल, नागरमोथा, कलिहारी, श्योनाक और 
पील इत्यादि तथा सालसारादिगणकी औषधि यह प्रायः 
कटु औषाधियोंका वगे कहा है । 


आरग्बधादिरुडूच्यादिमंण्डूकपर्णीवे- 
अकरीरहारिद्रादयेन्द्रयववरूण-स्वादु- 
कण्टकसप्तपण-बृहती द्रयदांखिनाीद्र- 

बन्ती तृबृत्कृतवेधन-कर्कोटक-कार- 
वेछकवात्ताककरीरकरवीरसुमनः चाँ- 
खपुष्पापामारग-त्रायमाणाऽशोकरो- 
हिणी-वेजयन्ती-पुननेवा द्रश्चिकाली- 
ज्योतिष्मतीम्रभ्तीनि समासेन ति- 
क्तको वगेः । 


आरएग्वधादि, गुडूच्यादि, गोरखमुँडी, वेत, करीर, 
इलदी, दारुहलदी, इन्दरजो, वरना, गोखरू, सतौना 
कटेरी, षडीकटेरी, शंखाहूली, मृषाकर्णी, 
शिमनी, तोरई, ककोडा, करेला, बेगुन, वांसके अं- 
कुर, कनर, चमेली, शिवलिंगी, चिरचिटा, त्रायमाण, 
अशोक, कुटकी, अरणी, पुनरेषा, बिछाटी और माल- 
कांगुनी इत्यादि यह संक्षेपसे तिक्त औषधियों का वगे 
जानना । 


न्यम्रोधादिरम्बष्ठादिः मियंग्वादिलो- 
ध्रादि्िफला शकी जम्ब्बास्रास्थि- 

तिन्दुकादीनि कतकशाकफल-पाषा- 
णभेदक- ॥ आमल- 
क्यादिः झालसारादिश्व प्रायशः 
को€विदारकुरबकजीवन्तीचिछ्लीपालं- 
की-सुनिषण्णप्रभ्तीनि नीवारचरण- 


ला, सालई, जागुन और आमळी गुठली, तेंदूआदि, 
निमेलीफल, सागौनक फळ, पाषाणभेद, वडके फल, 
आमलक्यादि, सालसारादि, छालकचनार, लाळपिया- 
बांसा, जीवन्ती, चिली, ( लालवथुआ ) पालक, शिर” 
आरी इत्यादि निवार और चनेआदि और भूंग इत्यादि 
यह सब संसषेपस कषाय औषधियोंका वर्ग कहा है । 


पिप्पलीपिप्पली मूलचव्याचित्रकशङ्ग” 
बेराम्लबेतसमारिचाजमोदाभल्लात- 
कास्थिहिंगुनिय्योसा इति दर्षेमा- 
नि दीपनीयो वगः । 
इति श्रीवंगसेने संज्ञोधनसंशमनरसद्रव्यादीनां 
वगोधिकारः ॥ ८६ ॥ 
पीपल, पापलामल, चव्य, चीता अद्रख, अम्लबेंत, 
मिश्च, अनमोद्‌, भिळावे और हींग इन दक्ष औषधि- 
याका यह दीपनीयवर्ग कहा है। 
इति श्रीयंगसेने भाषाटीकायां संझेधनसंहामंन- 
रसद्रव्यादीनां बगोधिकारः समाप्तः ॥ ८६ ॥ 


अथत्तेचय्याधिकार ° 
च्तचय्याधिकारः। 

— OP 
भूबाष्पान्मेघनिःस्यन्दात्पाकादम्ला- 
ज्जलस्य च । वषोस्वाम्निबले क्षीणे कु- 
प्यान्ति पवनादयः ॥ १ ॥ 

व्षोतुमं पृध्वीमें बाफके ठठनेसे, भेषके बपेनेसे, 
जलका अम्लपाक होनेसे, आभेका बल क्षीणकर वातादि 
दोष कुपित होते हैं ॥ १ ॥ 

तस्मात्साधारणः सर्वो विधिवेषांस . 

बक्ष्यते। उदमन्थं दिषास्वापमवइ्यायं ' 

नदीजलम्‌ ॥ व्यायाममातपं चेव ` 

व्यवायं चात्र बजेयेत्‌ ॥ २॥ 
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ऋतुचयाोजिकारः । 


wn 


इसकारण ब्षोकतुमे सम्पूणे साधारण विधि करनी | 


चाहिये । उदम॑थ ( ललको मथन करना अथवा जलके 


( १०३९ ) 

Inn 
बर्षाऋतुकी विवेळी पवनके घर्षण होनेसे दूषित हुए 
उस जलको वर्षाझतुमे किसी कार्यमें प्रयोग न 


द्वारा कीडा करनी ) दिनमें शयन करना, बफ़ेको | करे ॥ ७ ॥ 


सेवन करना, नदीजळ, परिश्रम, धूप और मेथुन इन 
सबको त्याग देवे ॥ २ ॥ 


दिव्यं कथित्तकूपोत्थं वाप्यं सारस- 
सेबा ॥ ३॥ 
दिव्यजळ, कथितजळ, कुएका जळ, बावडीका 
जळ और सरोवरका जळ इनको सेवन करे ॥ ३ ॥ 
भाडूषि व्याकुले वह्नो भोज्यमक्केदि 
वाताजित | पारिशुष्कं लघु खरिग्धसुष्णा- 
म्ळलवबणश्च यत ॥ ४ ॥ 
प्रावृट-( वर्षो ) तुमे आभिके व्याकुळ होनेपर क्केद्‌- 
रहित और वातनाशक तथा हलके, चिकने, गरम ओर 
नमकीन ऐसे भोजन करे ॥ ४ ॥ 
्राथोन्नपानं सक्षोद्रं संस्कृतश्च घ- 
नोदये । 
अवोसे आच्छादित दिनमें प्रायः समस्त अन्न और 
पानाको शहतके द्वारा संस्कार करके सेवन करे । 
पुनः संरक्षता चाग्ने यवगोधूमश्या- 
लयः। पुराणेजोडुलेमीसेर्भोज्या यू- 
चश्च संस्कृतेः ॥ पिबेत्‌ क्षौद्रान्वितं 
चाल्पं माध्वीकारिष्टमेव वा ॥ ५ ॥ 
फिर अभिकी रक्षा करता हुआ पुराने जो, गेहूँ और 
झालिचावल जांगलमदेशके जीवोंके मांसका भोजन 


और संस्कार किये हुए युष एवं शहतके साथ माध्वीक 
नामक मदिरा अथवा अरिष्ट थोडासा पान करे ॥ ५॥ 


स विषम्राणिविण्मूत्रलालानिष्ठीबना 

दिभिः । सदाइुतं तदा तोयं नाभर्क 

विषसन्निभम्‌ ॥ ६॥ 

इसमें विषेळे जीवॉकी विष्ठा, मत्र, छार ओर थूक 

आदिसे संदेव आराशका जळ विषकी समान रहता 
हे॥६॥ 

वायुना विषजातेन तत्पूर्वण च घ- 

पिंतम । वर्ज्य सवोपयोगेषु तस्मि- 

न्काले विपाश्चिता ॥ ७ ॥ 


सोपदंशं निषेवेत माध्वीकारष्टः 
माधवम्‌ । पिवेत्माइषि धीरोऽल्पं 
रात्रौ तदापि बजेयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
उपदंश ( चाट, नमकीन, दाल सेव इत्यादि ) के 
साथ माध्वीक मदिरा ( महुरकी मदिरा ) और महुएका 
आरेष्ट या आसवको सेवन करे । पाबृट्कतुमें बुद्धिमान 
मनुष्य थोडा थोडा जळ पान करे और रात्रिमे वह भी 
त्याग देवे ॥ ८ ॥ 
निरूहैबस्तिभिश्वान्येरथान्येमारूता- 
चहेः । कुपितं दामयेद्वातं वार्षिक वा- 
च्रेद्विधिम्‌ ॥९॥ 
इस प्रावृट ऋतुमें प्रकुपित वायुको निरुहबस्तिके 
द्वारा अथवा अन्यान्य वातनाशक उपायेके द्वारा शमन 
करे । अथवा वर्षोकतुर्म कहीहुईं सब विधि प्रयोग 
करनी चाहिये ॥ ९ ॥ 
भूयो वर्षासु संयोगो गङ्गाया दाक्षिणे 
तटे । ततः प्रावृष्यवषोख्याड़ृतू तेषां 
प्रकीर्तितौ ॥ १० ॥ तस्या एवोत्तरे 
देशे बहुशो हिमसंकुले । भूयः शी- 
तमतस्तत्र हेमन्तशिशिराडुभो ॥११ ॥ 
गंगासे दक्षिण देशमें वषो अधिक होती है इसकारण 
मुनियोंने प्रावृट्‌ और वर्षो दोनों ऋतु अलग अलग 
कहे हैं । गंगासे उत्तर देशमें पृथ्वी हिम (बफे ) से 
आच्छादित रहती हे इसकारण वहाँ शीत अधिक होता 
है । इसलिये हेमंत और शिशिरकतु यह दोनों माने 
हें॥ १०॥ ११॥ 
ततो व्यतीते वर्षत्तो नीलमेघावशु- 
णिठते । व्योस्ति भसन्नदिङ्मागें ल- 
ब्घप्रसरमास्करे ॥ १२ ॥ छाक्रसत्वल- 
व्घसंद्कजातमाममदस्ततः। आक्रा- ` 
मतिरवेलेक्ष्मीस्तिरस्क्ृत्य घनान्म- 
लान्‌॥ १३ ॥ 
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( १०४० ) 


तदनन्तर वर्षातुके व्यतीत होनेपर आकाशमंडल 
नीलमेधोसे अवगुंथित ( चूर्णित ) होकर स्वच्छ होजा- 
ताहै। तथा दिशा और मागेंमें सूयेके किरणोंके पड- 
नेसे निर्मळ होजाती है । मेघोंके नहीं दीखनेसे सुयेकी 
नवीन मदको धारण करके और मेघोंके मलोका तिर- 
स्कार करके सूय्येकी लक्ष्मी जगतूर्मे आक्रमण करती 
ह॥१२॥१३॥ 


द्वाक्षेक्षक्षी सेवी च भवेत्तत्र नरा- 

थिपः । वर्षासूपचितं पित्तं निहेरेच 

विरेचनेः॥ तिक्तसापें! भयोगेवी शि 

राणां चापि मोक्षणेः ॥ १४ ॥ 

शरदतुमें दाख, ईख और दूध इनको सेवन करे । 
वर्षाक्तुमें संचित हुए पित्तको विरेचन ओषधियोंके 
द्वारा निकाले, अथवा तिक्त घृतोंका सेवन या शिरामो- 
क्षण इनके द्वारा शमन करे ॥ १४ ॥ 


दिवा सूर्य्याशुसंतत्तं निशि चन्द्रां 
शुक्धीतलम्‌ ॥ कालेन पक्कं निर्दोष- 
मगस्त्येनाविषी कृतम्‌ ॥ १५ ॥ हंसो- 
दकमिति ख्यातं शारदं विमलं शु 
चि । सानपानावगाहेष हितमम्बु 
यथामृतम्‌ ॥ १६॥ 
जो दिनमें सूय्येकी किरणोंसे संतप्त किया गया हो 
और रात्रिमें चष्रमाकी किरणोंसे झीतळ किया गया 
हो तथा स्वभावसे पकगया हो और अगस्त्यके उदय 
` होनेसे निर्विष होगया हो ऐसे नळको हंसोदक कहते 
हैं। इस निर्मल और शुद्ध जलको शरहतुमें, ख़ान, 
पान और अवगाहन इन सब कार्योमें प्रयोग करे। 
यह अतीवहितकारी और अमृतकी समानहै॥१५॥१६॥ 
बारदानि च माल्यानि वासांसे 
विविधानि च । इक्षवः शालयो सु- 
द्राः सरोऽम्भः कथितं पयः ॥ १७॥ 
झरहतुमें सुगान्धितपुषपांकी माळा अनेकमकारके 
व, इख, झालिचावळ, मूंग, ताळाबका जळ और 
औटाया हुआ जळ यह सब हितकारी है ॥ १७॥ 
्रारत्काले अदास्यन्ते भदोषे चेन्दुर- 
दमयः ॥ १८॥ 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


और जझञरहतुमे प्रदोषके समय चन्द्रमाकी किरणें सेवन 
करनी चाहिये ॥ १८ ॥ 


हेमन्ते शिक्षिरे चाग्यं विसर्गादनयो- 
बेलम्‌। शरद्वसन्तयोमेध्यं हीनं वर्षा- 
निदाघयोः॥ १९ ॥ 
हेमन्त और शिशिरकतुफ़े पूवमें आदान और वि- 

सर्गेका बल होता हे । शरद्‌ और वसंतकतुफे मध्यमें 

ओर वषा तया ग्रोष्मऋतुके अंतमें बल होता है ॥१%॥ 
शीते शीतानिलस्पशसंरुद्धो बलि- 
नां बली । पक्ता भवति हेमन्त मा- 
त्रा द्रव्यगुरुक्षमा ॥ २० ॥ 


ज्ञीतकतुम शीतल पवनके स्पशसे मनुष्यके शरीरकी 
उष्णता बाहर नहीं निकलती इस कारण इसमतुमें ब- 
लवान्‌ मनुष्योंकी पाचामि अत्यन्त प्रवल होकर बहुतसे 
भोजन और भारी पदाथोंको पचानेको समथे होजाती 
है ॥ २० ॥ 


स यदा नेन्धनं युक्त लभते देहजं तर्‌ 
दा। रसं हिनस्त्यतो वायुः शीते 
शीतः प्रकुप्यति ॥ २१ ॥ तस्मानु- 
षारसमये लिग्धाम्ललवणात्रसान्‌ । 
ओदकानूपमांसानाममेध्यानाश्च यो- 
जयेत्‌ ॥ २२॥ 


यदि वह पाचामि उचित नियमोसे पकानेकी वस्तु न 
पकाये तो बह शरीरकी रसधातुका क्षय करना आरम्भ 
करती है । रसक्षयके हेतुसे झीतलवायु कुपित होनेके 
कारण इस हेमंतऋतुमें स्लिग्य, अम्छ और लवणरसके 
पदार्थोको तथा जळचर और अनूपदेशके जीवोके मां- 
सको सेवन करे ॥ २१ ॥ २२ ॥ 


बिलेशयानां मांसानि प्रसहानां भ 
तानि च । भक्षयेन्मदिरां सीधु मधु- 
चालापिबेत्ररः ॥ २३॥ 

बिळेशयजातिके जीवोंका मांस और प्रसइ जातिके 


जीवोंका मांस इन सबको भक्षण करे । सीधूनामक मदि- 
राको सेवन करे और झाहतको पान करे ॥ २३ i 
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ऋतुचयाधिकारः। 


( १०४१ ) 


गोरसानिक्षुबिक्रातिवेसातेलं नवोद- 

नम्‌ । हेमन्ते भजतस्तो यमुष्णमायुनं- 

हीयते ॥ २४॥ 

हेमंतम्ऋतुमें गोरस ( दूधआदि ) इंखके विकार 
( इंखके रसके द्वारा बनेहुए पदार्थं ) वसा, तळ और 
नवीन चावलोका भात यह सब द्रव्य सवन करे | तथा 
इसमें गरमजळ पीवे, गरमजलको पीनेसे आयु नहीं घटती 
हे॥ २४ ॥ 

शास्ता रसाला हेमन्ते पीतधूमो म- 

दोत्कटः । चौछकोशेयसंवीतस्वाचा- 

ये कुथकास्तृते ॥ २५ ॥ ङुंकुमाशुरू- 

दिग्धाङ्गो निर्वाते भूमिगह्वरे । चा- 

यीत शायने चापि खुविस्तीणें मनो- 

रमे ॥ २६॥ 

हेमंतकतुमें अनेकप्रकारके रसाले और उत्कट मद्‌- 
वाले धूमपान सेवन करे । ऊनी, रेझमी, रत्नकम्बल, 
पटू, पइमीना और अनेकप्रकारके रुईके बने हुए वस्र 
आर्‍िसे ढकी हुईं सवारी, आसन ओर झ्या सेवन करे। 


तथा विशेष करके इस ऋतुमें मोटा और गरम वस्र 
घारण करे । केशर और अगरका झारीरपर लेप करके 
बातरहित स्थानमें सुविस्तीणे और मनोहर झय्यापर 
शयन करे ॥ २५ ॥ २६॥ 
तत्रोपनीतदारस्ठु प्रिया नारीः 
स्वलङ्कृताः । रमयेत्त यथाकामं 
बलादपि मदोत्कटः ॥ २७॥ 
झाय्यामें सुन्दर, प्रिय और अनेकप्रकारके अलंकारोंसे 
सुसजित किया है शरीर जिन्होंने ऐसी ख््रियोंसे मदोन्मत्त 
होकर बलपूर्वक यथेच्छानुसार मैथुन करे ॥ २७॥ 
प्रवातं प्रमिताहारसुदमन्थं हिमाग- 
ञ्ञ । वजेथेच्छीतसंस्पदा शीतान्युप- 
वनान्यपि ॥ २८ ॥ 
हेमंततुे वायु, थोडा भोजन, उदमंथ, ( जल- 
कीडा या जऴको मंथन करना ) शीतळ पदार्थोका 
स्पर्श और अनेकम्कारके शीतल उपवन, पुष्पोद्यान इ- 
त्यादि इन सबको त्याग देवे ॥ २८ ॥ 


एप्च एव विधिः कार्य्यः शिशिरेऽपि 
सदा बुधैः । देमन्ताशिशिरो वुल्यो 
शिशिरेऽल्पं विदोषणम्‌ ॥ २९ ॥ 
रौक्ष्यमादानजं शीतं मेघमारूतवर्षे- 
जम्‌ । तस्माद्वेमन्तिकः सर्वः शि- 
शिरे विधिरिष्यते ॥ ३० ॥ 
जो विधि हेमंतऋतुमं कही हे वही सब विधि इस 
शिशिरकतुमेंभी सदैव सेवन करनी चाहिये । प्रायः हे- 
मंत और शिशिरऋतु समान हैं केवळ शिश्िरकतुमें 
अन्तर इतनाही है कि, ज्ञिश्िरकतुमें आदानननित 
रुक्षता ओर मेघ वायु और वषोसे उत्पन्न हुआ शीत अधिक 
होता हे । इस कारण हेमंतऋतुमें कहेहुए सम्पूर्ण आहार 
विहार शिङिरझतुमें प्रयोग करे ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
निर्वातसुष्णं त्वधिकं शिशिरे गह- 
माश्रयेत्‌ । कटुतिक्तकषायाणि वा- 
तलानि लघूनि च । वर्जयेदन्नपाना- 
नि शिशिर शीतलानि च॥ ३१॥ 
शिशिरकतुमें वायुरहित और विशेष गरम ऐसे घरमे 
रहना चाहिये। तया कटु, तिक्त, कपैले, वातकारक, हलके 
और शीतल रसे अन्न और पानोंको त्याग देवे ॥ ३१॥ 


हेमन्ते निचितः शैष्मा दिनकृद्धा- 
भिरीरितः कायाञ्नि बाधते रोगां- 
स्ततः प्रकुरुते बहून्‌ ॥ ३२ ॥ 
हेमंतऋतुमें संचित हुआ कफ सू्य्यंकी तीक्षण किर- 
णॉसे चलायमान होकर जठरामिको मंद करके अनेक 
प्रकारके रोगोंको उत्पन्न करता है ॥ ३२ ॥ 
तस्माद्वसन्ते कम्मांणि वमनादीनि 
कारयेत्‌ । शुवम्लास्नग्धमधुरं दिवा- 
स्वप्नश्च वर्जयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
इससे वसन्तऋतुमें, कैकराना, जुल्लाबदेना इत्यादि 
कराना चाहिये । भारी, खट्टे, चिकने और मीठे पदार्थ 
सेबन तथा दिनमें सोना इत्यादि त्यागना चाहिये॥३३॥ 
यष्टिकान्वा यवाञ्छालीन्‌ सुद्गनी- . 
बारकोद्रवान्‌ । लावादिविष्किरर- ` 
सेदद्या दृष्टेश्च युक्तितः ॥ ३४॥ 
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(१०४२) 


साठीचावळ, जो, झालिचावळ, गँग, नीवार और 
कोदों यह सब अन्न एबं ळवादि विष्किरजातिके जी- 
बोके द्वारा अच्छे प्रकारसे बनाये हुए यूषोंको सेवन 
करे ॥ ३४ ॥ 
पटोलनिम्बवात्तोकैस्तिक्तेश्वान्येहिं- 
मात्यये ॥ ३५ ॥ 
वसन्ततुमें पटोल ( परब ) नीम, वेगुन और 
अन्यान्य तिक्तशाकॉकों सवन करे ॥ ३५ ॥ 
शुचिशु्ञांबरधरश्चन्दना शुरुधापितः 
पीनस्तनोरूजघनां रूपयो वनशालिः 
नीम्‌॥ ३६ ॥ काननेषु विचित्रेषु स- 
बोलङ्कार भूषिताम । कामयेद्यावदु- 
त्साहं सुमनाः कुसुमागमे ॥ २७ ॥ 
चन्दन और अगरसे जिसने अपने शरीरको अच्छे 
प्रकारसे सुवासित किया है तथा स्वच्छ और शुद्ध 
वस्रोंको निसने धारण किये हो, निसके स्तन, ऊरु 


और जंघा पुष्ट हॉय एवं रुप और योबनयुक्त सम्पूणे 


अलंकारोंसे युक्त ऐसी ख्रीको अनेकप्रकारके बिचित्र 


बनेंमें प्रसन्न चित्त होकर यथेच्छानुसार सेवन | 


करे ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 


व्यायाममञ्जनं धूपं तीक्ष्णश्च कवलः 
ग्रहम्‌ । तेक्ष्णयुक्तांश्च सवान्वा सेवे- 
त कुसुमागमे ॥ ३८ ॥ 
वसम्तऋतुमें व्यायाम ( दण्ड, कसरत ), अंजन 
चूप, तीहणकवळ ओर सम्पण तीएण पदार्थोको युक्तिः 
पू्ेक सेवन करे ॥ २८ ॥ 
मयूखैजंगतःसेहो ग्रीष्मे यो पीयते 
रविः । स्वाद शीतं द्रवं खिग्धमन्नः 
पानं तदा हितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
्रीष्मकतुपे सूय्यैकी तीक्ष्ण किरणेंसि पृथिवीके समः 
र त स्निग्ध पदाथ सूख जाते हें । इसकारण इस तुमे 
मधुर, शीतळ, पतले और चिकने ऐसे अन्न और पान 
हितकारी हैं ॥ ३९७ ॥ 
शीतं सदाकेरं मन्थं जाङ्गलान्एृगप- 
क्षिणः । घृतम्पयः सशाल्यन्न भजन्‌ 
ग्रीष्मे न सीदूति ॥ ४० ॥ 


बड्ठसेने-भाषाटीकासहिते- 


्रीष्मतुमें मिश्री मिळाहुआ मंथ ( तक विश्ञेष 


अथवा सक्तु विश्ञष ) नांगलदेशके पशु और पक्षियोंका - 
मांस, घी, दूध ओए झालिचावलोंका भात यह सब सवन 
करे ॥ १४० ॥ 


ठपायामसुष्णमायासं मेथुनं परिदा" 
हि च । रसांश्चापि शुणोद्विक्तान्विः 
शेषेण विवर्जयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 

व्यायाम, ( दण्ड कसरत ), गरम पदाथे, परिश्रम, 


अथुन, दाहकारक पदार्थ और विशेष करके आय 
गुणविज्िष्ट पदार्थोको त्याग देवे ॥ ४१ ॥ 


सर्पिः खण्डगुडात्तांश्च सहकारसम- 
न्वितान्‌ । प्रातराश पिबित्तक्रं न चच 
शीतोत्तरं ततः ॥ ४२ ॥ 

घृत, खांड और गुडयुक्त तथा अनेक प्रकारकी सुगे- 


धियुक्त ऐस भोजन एबं प्रातःकाल भोजनके साथ तक्रपान 
च > र ~ LS 
करे और डष्णपदाथे कदापि नहीं सेवन करे ॥ ४२ ॥ 


यवगोधूमविकतीञ्छालींश्च विवि- 
थानपि । प्रसहानूपमांसानि दृष्या- 
न्यन्यानि यान्यपि ॥ ४३ ॥ 

जो ओर गेहूँके बनेहुर पदाथ, अनेकप्रकारके 


झालिचावळ, प्रसह और अनूपेदेशके प्राणियोंका 
मांस तथा 
केरे ॥ ४३ ॥ 


अन्यान्य वृष्यपदाथं यह सब सेवन 


मद्यमल्पं न वा योज्यमथवा खुबहू- 
दकम्‌ । लवणाम्लकट्ष्णानि व्याया- 
मं चात्र वजयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
जिनको मदिरा पीनेका अभ्यास हे वह थोडीसी 
बहुतसा नल मिलीहुडे मदिरा पीवे किन्तु निनको 
मदिरा पीनेका अभ्यास नहीं है उनको इस तुभं 
मदिरा नहीं पीनी चाहिये । ळवण, अम्ल, कटु और 


उष्ण पदाथे एवं व्यायाम यह सब इस ग्री 
त्यागदेव ॥ ४४ ॥ 3553 


दिवा शीतगहे निद्रा निछि सोमां- 
शुशीतले । भजेचचन्दनदिग्धाडु: कप 
वातं ॥ ४५ ॥ 
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ऋतुचयांधिकारः । 


कि 


शरीरमें चन्द्नादिका प्रलेप करके दिनके समय 
खसकी टट्टी और बफे आदिसे साचि हुए ऐसे शीतल 
चरमें हायन करे और रात्रिक समय चन्द्रमाको किर- 
णोंसे और सुगंधित पवनसे झीतळ ऐसे ऊपरके स्थान 
( छत, या अटारी ) में शयन करे ॥ ४५ ॥ 


व्यजने? पाणिसंस्पर्शैश्चन्दनोदकक्षी- 

तलैः । सेव्यमानो भजेद्स्थां सुक्ता- 

मणिविभूषितः ॥ ४६॥ 

दुपहरके समय चन्दन, खस आदिके जलको पंखेपर 
छिडककर उसकी शीतल पवनको स्पशे करता हुआ 
शयन करे तथा मोती और मांगे आदिको धारण 
केरे ॥ ४६ ॥ 


काननानि च शीतानि जलानि ङु- 
सुमानि च । ग्रीष्मकाले निषेवेत मे- 
शुनाद्वितो नरः ॥ ४७ ॥ 


फिर मैथुनसे निवृत्त होकर झीतलवन, शीतलनल 
और ज्ञीतल सुगंधित पुष्पांको धारण करे ॥ ४७ ॥ 


व्यायाममातपं यासं व्यवायं चात्र 

वर्जयेत्‌ । पानभोजनसंस्कारान्‌ घाः 

यः क्षौद्रान्वितान्‌ भजेत्‌ ॥ ४८ ॥ 

व्यायाम, धूप, परिश्रम और मेथुन इनको त्याग 
देवे । पान और भोजनके समस्त पदार्थोमें शहत 
कर सेवन करे ॥ ४८ ॥ 


सरांसि वाप्यः सरितो वनानि रू- 
चिराणि च । चन्दनानि जलाद्रोश्व 
स्ञजश्च कमलाज्ज्वलाः ॥ ४९ ॥ ता- 
लब़ृन्तानि नीहारास्तथा शीत- 
गृहाणि च । घर्मकाले निषेवेत वा- 


सांसि खुलघूनि च ॥ ९० ॥ 

सरोवर, बावडी, नदी, मनोहरवन, चन्दन, जिनमेसे 
` चन्द्नामिश्रित नळ टपकता होय एसे कमळ आदि 
पुष्पोंके बनेहुर पंखे अथवा माळा, ताडके पंखेकी 
पवन, बर्फ, शीतकूघर और हलके वख इन सबको 
सेवन करे ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 


( १०४३ ) 


ऋत्वोरन्त्यादिसत्ताहाद ठुसन्धिरिति 
स्मृतः । तत्र पूर्वो विधिस्त्याज्यः से- 
वनीयो परः क्रमात ॥ ५१ ॥ 
दो दो ऋतुओंके आदि और अन्तके सात सात दिनें- 
को ऋतुसन्धि कहते हें। ऋतुसन्धियंेंपू्ेकतुकी विधिको 
त्यागकर आगामि ऋतुकी विधिको सेवन करे॥ ५१ ॥ 
सतां वृत्तोपपत्नेन विधिना वत्तेते न- 
रः । घोरानृठुकृतान्दोषान्ना्ुयात्स 
कदाचन ॥ ५२॥ ? 
जो मनुष्य इन ऋतुओँमें कहीहुईं विधिके अनुसार 
प्रत्येक ऋतुमें आहार विहार करता है बह मनुष्य घोर 
ऋतुकृत दोषांको कदापि प्राप्त नहीं होता ॥ ५२ ॥ 


कार्सिकस्य दिनान्यष्टावष्टावग्रहण- 
स्य च। यमदंष्टा इति प्रोक्ता स्वल्पा- 
हायेत्र जीवाति ॥ ५३ ॥ 
कार्सिकके अंतके आठदिन और अगहनके पूर्वके 
आठदिन इस समयको यमदेष्टा कहते हें । इस समयमें 
नो मनुष्य थोडा भोजन करते हैं वह आरोग्यसे रहते 
हें ॥ ५३ ॥ 
वर्षासु मद्यमल्पं वा समन्ताददकं 
पिवेत्‌ । उष्णमेव वसन्ते च कामं 
ग्रीष्मेषु शीतलम्‌ ॥ ५४ ॥ 
वर्षाकतुमें अस्पमदिरा पीवे । अथवा थोड़ा २ परिः 
माणका जल पीये । वसन्ततुमें उष्णनल पीवे और 
औष्मव्कतुर्म यथेच्छ शीतळ नल पीवे ॥ ५४ ॥ 
हमन्ते च बसन्ते च शीतमिष्टें पिबे 
न्नरः । शतञशीतपयो ग्रीष्मे भावृटू- 
काले रसं पिबेत्‌ ॥ << ॥ 
अथवा हेमन्त और वसन्तऋतुमेभी शीतल जळ 
पीवे । ग्रीष्मकतुर्मे डातशीत ( औटाकर शीतळ किया 
हुआ ) जल पीवे और प्रावृट्‌ तुमे रसपान करे ५५॥ 
यूषं वषोगमस्यान्ते प्रपिबेच्छीतलं 
जलम्‌। अतिस्निग्घकटुप्रायं हितम- 
म्भो घनक्षये ॥ ५६ ॥ 
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( १०४४ ) बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 
eww EE 
दग्धभूमिमें उतपन्न हुए ज्ञालिधान-लघुपाकी, कषेले, 


वर्षाऊतुके आगमन समयमें यूष पान करे । बषोऋ- वाह क 
तुके अंतमें शीतल नळ पीवे और शरदतुमे अत्येत- और मूत्रको लि, रुख और कफका अपक- 
ख्िगथ ओर कटुरसविशिष्ट ऐसा जळ पीवे ॥ ५६ ॥ | पेण करते है ॥ हे ॥ 

स्वस्थके लक्षण । स्थलजा? कफापित्तन्नाः कषायाः कटु" 
AO ७7८ 
समदोषः समाग्निश्च समधातुमल- कान्वयाः । (bs % प्‌ः 

क्रियः । मसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ | वना$नलबद्धनाः ॥४॥ ७ 

इत्यभिधीयते ॥ ५९७ ॥ स्थलमें उत्पन्न हुए SUN 

त्र कपेळे, कटुरसयुक्त, किंचितातक्त, मधुर तथा वायु और) 
बङ्गसे :॥ ’ 
स ५० काका न . | पित्तको बढ़ानेवाछे हैं ॥ ४ ॥ 
A ot ९ | निबहणाः । इषत्कषायाऽल्पमला शुः 
भी समान हों, आत्मा, इन्द्रिय और मन यह प्रसन्न रवः कफशुकलाः ॥ ५॥ 
होय तो उसको स्वस्थ ऐसा कहते हैं ॥ ५७ ॥ ऱ्ह (मे र ति 
है : केदार ( क्षेत्रमें उत्पन्न होनेवाले ) शालिधान-मधुर, 
इतिश्री बंगसेने eT ऋतुचय्योधिकारः वृष्य, बळकारक, पित्तनाशक, किंचितकवेळे, कुछेक म- 
समाप्तः ॥ ८७ ॥ लको करनेवाले, भारी, कफ और बीय्येको बढानेवाले 
- कः हैं॥ ५॥ 
अथ घान्यवगोधिकारः । रोप्यातिरोप्या लघवः शीघ्रपाका 
--<६०+- शुणोत्तराः। विदाहिनो दोषहरा ब- 


या (>> ९. () 
रक्तशालिस्त्रिदोषन्नस्तृष्णामेदोनि- | त्या इताविवद्धनाः ॥ ९॥ 
वबारणः । महाशालिः परं वृष्यः क- रोप्यातिरोप्यघान-हलके,शीध्रपाकी, अत्यंत गुणयुक्त, 


लमः केष्मपित्तहा ॥ १ ॥ आ) Ha बळकारक और मूत्रको बढाने” 
लालञ्ञालिधान-त्रिदोषनाझक, तषा और भेदको ग F 

दूर करता है । महाशालिधान ( सुगंधित शालिधान )- शालयर्छिन्नरूढा ये झक्षार्ते बद्ध” 

अत्यंत वृष्य है । कलमीधान-कफ और पित्तनाशक वचस; । इयामाकः शोषणो रूक्षो 

हे॥१॥ वातलः क्लेष्मपित्तहा ॥ ७॥ 


शीतो गुरुखिदोषपो मधुरो गोरय- डन्नरुद्ञालिधान-रुसे, और मळको बॉघनेवाले 


हैं । इयामाक ( समाधान )-शोषक, रूखे, वातकारक, 
£} कोश्चिद्धी 7 -) 

ष्टिकः । किश्चिद्धीनो सितस्तस्मा- | ओर कफ वित्तको नष्ट करनेवाले हैं ॥ ७॥ 9 

त्परो$यं रसपाकतः ॥ २ ॥ 


रदो तद्वर्मियङ्गुनीबाराः ती 

गोर॒यष्टिक शालिधान-शीतल, भारी, त्रिदोषनाशक | जता: । ब | कोरदूषाः प्रकी 

और मधुर हे । सफेद झालिधान इससे रस और पा- | था र ना कफह्राः कषा- 
कमें कुछ हीन है ॥ २॥ Tः॥<८॥ 


-इयामाकधानकी तिनी 
दग्धायामबनौ जाताः शालयो लघु- | और क नकी समान कैगुनी, नीवार: ( तिनी ) 


और कोदोके गुण जानने । तथा मूत्रको अघि - 
पाकिनः । कषाया बद्धाविण्मुचा रू- | बाळे, कफनाशक, कैले और वातको छा स 
क्षाः छेष्मापकषेणाः ॥ ३॥ 


बाळे हैं ॥ ८ ॥ 
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धान्यवगोधिकारः । 


( १०४५ ) 


265 काच्या 


सूपानाझुत्तमा झुद्रा लघीयांसो$ल्प- 
मारुताः । हरितास्तेष्वापि वरा आ- 
ढकी कफापित्तनुत्‌ ॥ ९॥ 
शूँग सम्पूर्णे दालोंमें उत्तम है-इलकी, किंचित्‌ वा- 
युको कुपित करनेवाली है । सब मुंगोंमें हरीमैँग श्रेष्ट 
होती हे । अडद्र-कफ और पित्तको नष्ट करता है॥९॥ 
क्षः कषायो विषदोषश्ुऋबलासदृ- 
ष्टिक्षणकृद्विदाही । कर्टुविपाके मधु 
रस्तु शिम्बिः प्रभित्रविण्मारुतपि- 
्तलश्ष ॥ १० ॥ 
शिम्बीघान्य-रुखे, कपैले, विषदोष, वीय्ये, कफ 
और दृष्टिको नष्ट करता है । पाक॒में कटु, मधुर, मल 


$ 


और वायुको करनेवाले तथा पित्तकारक हैं ॥१०॥ 
उष्णः कुलत्थो रसतः कषायः कटुः 
विपाके कफमारूतघ्नः । कुष्ठाइमरी- 
शुल्मनिषूदनश्च संग्राहकः पीनसका- 
सहन्ता ॥ ११॥ 

कुलथी-गरम, कषायरसयुक्त, पाकमें कटु, कफवा- 
तनाझक, कोठ, अशमरी और गुल्मको नष्ट करनेवाली, 

अलरोधक, पीनस और खांसीको दूर करनेवाली है ॥ ११॥ 
आनाहमेदोडदकीलहिल्काश्वासापहः 
शोणितपित्तकूच्च । बलासहन्ता न- 
यनामयघ्नो विशेषतो वन्यकुलत्थ 
उक्तः ॥ १२ ॥ 

वनकुलथी-अफारा, मेद, बवासीर, हिचकी और 
श्वासको हरनेवाली, रक्तपित्तको कुपित करनेवाली 
कफनाशक और विशेष करके नेत्रोंके रोगोंको दूर 
करता हे ॥ १२ ॥ 
दन्त्योऽन्निभिधाजननोऽस्पमूत्रः स्त- 
न्योऽथ केझ्योऽनिलहा गुरुश्च । ति- 
लेषु सर्वेष्वसितः प्रधानो मध्यः सितो 
हीनतरास्तथान्ये ॥ १३ ॥ 

'तिळ-दांतोंको हितकारी, आग्नि और मेधाको बढाने- 
बाले, मूत्रको अल्प लानेवाले, स्तनेंमें दूषको बढ़ाने- 


सर्वेप्रकारके तिलॉमें काल तिल उत्तम होते हैं, सफेद 
तिळ मध्यम और अन्यान्य शेषतिल हीनगुणवाळे 
जानने ॥ १३ ॥ 


पाके रसे चापि कटुः मिष्टः सिद्धा- 
थकः शोणितपित्तकोपी । सिग्धो- 
च्णतीक्ष्णः कफबातहन्ता तथा शुण- 
गसितसषप 
श्रासितसषंपोऽपि ॥ १४ ॥ 
सफेद सरसों-रस और पाकमें कटु, रक्तपित्तको 
कुपित करनेवाली, स्रिग्ध, उष्ण, तीक्ष्ण और कफना- 
झक है और इसीपकार कालीसरसोंके भी गुण 
जानने ॥ १४ ॥ 


माषो गुरुर्भित्रपुरीषसूत्रः स्रिग्थोति- 

वृष्यों मधुरोऽनिलन्नः । सन्तपेणः 

स्तन्यकरो विशेषाद्वलप्रदः शुक्रक- 

फावहश्च ॥ २५ ॥ 

उडद्‌-मल और मूत्रको अनुलोमन करनेवाले, स्निग्ध, 

अत्यन्तवृष्य, मधुर, वातनाझक, ठृप्तिकारक, स्तनोंमें 
दूधको प्रकट करनेवाले, विशेष करके बलकारक, झुक 
और कफको करनेवाले हें ॥ १५ ॥ 


अवृष्यः केष्मापित्तप्रो राजमाषोऽनि- 
लार्तिकृत्‌ । अवल्गुजः सेडगजो नि- 
ष्पावा वातपित्तलाः ॥ १६॥ 
राजमाष ( लोबिया )-वीर्य्यंको क्षय करनेवाला, 
कफप्त्तिनाशक और वायुकी पीडाको करनेवाला है । 
अवल्गुज ( वापचीके बीज ) एडगज ( पमारके बीज ) 
और निष्पाव ( सेमके बोन )-वात और पित्तको कुपि- 
त करनेवाले हें ॥ १६ ॥ 
काकाण्डमात्मशुप्तानां माषवत्‌ फल- 
मादिशेत्‌ । 
काकाण्डधान्य ( लहुवा ) और कौछके बीज इनके 
गुण उडदोंकी समान जानने ॥ 
मसूरा मधुराः पाके प्राहणो रूक्ष- 
शीतलाः ॥ १७॥ हि 
मसूर-पाकमें मधुर, मलरोधक, रुसी और शीतळ 


बाले, केझांको हितकारी, वातनाशक और भारी हैं । | हैं ॥ १७ ॥ 
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( १०४६ ) 


मकुष्टकाः प्रदास्यन्ते रक्तपित्तज्वरा- 
दिषु । चणकाश्च मसूराश्च षण्डीकाः 
सहरेणबः । गुरवः शीतमधुराः 


बङ्गसेने-आाषाटीकासहिते- 


त्स्मृतम्‌ । नवं धान्यमभिष्यंदि लछघु- 
संवत्सरोषितम्‌ ॥ विदाहिगुरुबविष्ट- 
म्थि विरूढं वातकोपनम्‌ ॥ २७ ॥ 


सकषाया विरूक्षणाः ॥ १८ ॥ पि- 
त्तल्लेष्मणि शास्यन्ते सूपेष्वालेपनेषु 
च॥ १९ ॥ 
मोठ-रक्तपित्त और ज्वरमें हितकारी हैं । चने, 
मसूर, कस्सा ( खेप्तारी ) ओर मटर, भाई, शोतल, 
मधुर, कपैले, रुखे, पित्त और कफमे हितकारी तथा 
दाल और लेपमें उपयोगी हैं ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
यबः कषायो मधुरो हिमश्च कटुर्वि- 
पाके कफापित्तहारी । त्रणेऽति पथ्य- 
स्तिलवच्च नित्यं प्रबद्धमूत्रो बहुवा- 
तवर्चाः ॥ २० ॥ स्थेय्याम्निमेधास्व- 
रवणकृच खुपिच्छिलः कण्ठ्याविले- 
पनश्च । मेदोमरुत्तट्शमनोथ रूक्षः 
प्रसादनः शोणितापत्तयोश्च ॥ २१ ॥ 
एतैगुणेदीनतरांश्र किखिट्विद्याद्यवे- 
म्घोऽतियवानश्षैः ॥ २२ ॥ 
जो-कषेले, मधुर, शीतल, पाकमें कटु, | 
नाशक, प्रणमे तिलकी समान, पथ्य, मूत्र, वायु ओर 
मलको अत्यन्त करनेवाले, स्थिरता, अग्नि, मेथा, स्वर 
और वर्णको बढानेवाले, पिच्छिल, कण्ठको हितकारी, 
लेपमें हितकारी, मेद, बायु और ठूषाको शमन करने- 
वाळे, रूखे और रक्तपित्तको प्रसादन करे हैं । जौओंसे 
अतियव कुछ हीनगुणवाले हैं ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ 
गोधूम उक्तो मधुरो श॒रुश्च बल्यः 
स्थिरः शुकरूचिप्रदश्च । स्विग्धो$ति- 
शीतोऽनिलपित्तह्ारी सन्धानकृच्छे- 
ष्मह्रः सरश्च ॥ २३ ॥ 
गेहँ-भधुर, भारी, बलकारक, स्थिर, वीय्ये और 
रुचिको उत्पन्न करनेवाले, स्निग्ध, अत्यन्त शीतळ, 
बातपित्तनाशक, भमसंधानकारक, कफनाशक ओर 
सारक हैं ॥ २३ ॥ 
¦ अनात्तेवं व्याधिहरमपयांगतमेव च। 
अभूमिजं नवं चापि धान्यं न गुणव- 


इति श्रीवंगसेने जिम्बिधान्यश्ष्कधान्य- 
वर्गाधिकारः ॥ <८ ॥ 

विना ऋतुमें उत्पन्न हुए तथा कामि, शरदी, गरमी 
आदिसि दूषित तथा बुरी भूमिमें उत्पन्न हुए और नवीन 
धान्य गुणवान्‌ नहीं होते । नवीन धान्य अभिष्यन्द्कारक 
हैं। एक वषेके पुराने धान्य हलके होते हें । विरूढ 
अथात्‌ निनमें अंकुर निकल आये हों ऐसे धान्य-दाइ- 
कारक, भारी विष्टम्भजनक, और वायुको कुपित 
करनेवाले जानने ॥ २४ ॥ 

इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां धान्यषर्गाधिकारः 

समाप्त: ॥ ८८ ॥ 


© ~ 
अथ मासवगावकारः । 
— EO — 

संप्राही दीपनः शीतः कषायो मधुः 

रो लघुः । लावः कटुविपाकश्च सन्नि- 

पाते च पूजितः ॥ १ ॥ 

i लवाका मांस-मलरोधक, अभ्निको दीपन करनेवाला, 
शीतल, कैला, मधुर, हलका, पाकमें कटु और सन्नि- 
पातमें हितकारी है ॥ १ ॥ 

ह यचे वृष्यों मेधाशिव- 
द्वेनः । * सवेदोषध्नो ग्राही 
वणप्रसादन+$ ॥ २ ॥ 

. तीतरका मांस-किंचितभारी, मधुर, कामोद्दीपक, 
मेधा और अभिको बढानेवाला, सवेदोषनाशक, मलरोध- 

क और वणेको उज्ज्वळ करनेवाला है ॥ २॥ 


रक्तपित्तहरः शीतो लघुश्चापि कपि- 
खलः । कफोत्येषु च रोगेषु मदे वा- 
ते च दास्यते ॥ ३॥ 

सफेद तीतरका मांस-रक्तपित्तनाशक, शीतल, इल्का 


तथा कफजनितरोग, मल और बातके रोगों 
कारी है ॥ ३ ॥ पति हिक 
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मांसवर्गाधिकारः । ( १०४७ ) 
वातापित्तहरा बल्या भेधाग्निबलब- | हरिणका मांस-मधुर, पाकमेभी मधुर जिदोषनाशक, 
द्वेनाः । लघवः क्रकरा हद्यास्तया | “नि दीपन करनेवाला, शीतल, मलमूत्रको रोकने- 
चबोपचक्रकाः ॥ ४॥ वाळा, सुगन्थित ओर हळका हे ॥ $ ॥ 
क्रकरपक्षीका मांस-घातपित्तनाशक, षळकारक, मेधा, स स्वादु लबणो शुरुः काणक" 
अभि और बलको वढानेवाळा, हळका ओर हृदयको 0) 
हितकारी है । उपचक्रकके मांसके गुणभी इसीकी समान काणकपोतक (काकातुआ, ) का मांस-कषेला, स्वा- 
जानने ॥ ४ ॥ दिष्ठ, लवणरसयुक्त और भारी है। 
कषायः स्वाढुलवणस्त्वच्यः केइ्यो | रक्तपित्तश्रशमनो विद्वदोषपि कषा- 
रूचिप्रदः । मयूरः स्वरमेधाग्निटक्ड्रो- | यकः । विपाके मधुरश्चापि शरुः 
चेन्द्रियदाठचळत ॥ ५ ॥ पारावतः स्मृतः ॥ १० ॥ 
मयूरका मांस-ंबैला, स्वादिष्ठ, लवणरसयुक्त, ल- | रस्तरका मांस-रक्तपित्तको झमन करनेवाला, विः 
चा और बालोंको हितकारी, रुचिकारक तथा स्वर, | शद, केला, पाकेम मधुर और भारी है ॥ १० ॥ 
मघा, जठरामि, दृष्टि, कणे और इ्रियोंको हड करने- कुलिङ्गो मधुरः स्तरिग्धः कफशुक्रवि- 
चालू ॥ वद्धेनः । सन्निपातहरो वेश्मकुलिः 
ल्िंग्धाण्णो$निलहा वृष्यः स्वेदस्वर- | ड्रस्त्वातिशुक्रलः॥ ११॥ 
बलावहः । बूंहणः कुछुटो वन्यस्त- कुलिंग-( चिडा ) का मांस-मधुर, स्िंग्ध, कफ 
दद्घाम्यों गुरुमेतः ॥ ६॥ और झुक्रको बढानेवाला और सन्निपातनाश़क है वन- 
ह चिडेका मांस-अत्यन्त शकजनक है ॥ ११॥ 
वनमुरगेका मांस-चिकना, गरम, वातनाशक, वृष्य, है भरली 
स्वेद, स्वर और वलको उत्पन्न करनेवाला और पुष्टि- प्रसहा* शोषगुल्माण ग्रहणीदी पि- 
कारक हे । ग्राम्यमुरगेका मांस भी इसीकी समान णां हिताः । सवेदोषहरास्तेषां मेद- 
जानना विशेष करके यह भारीहे ॥ ६॥ स्लु बलदूषकम्‌ ॥ १२ ॥ 
खगाः सर्वप्रकाराश्च पित्तलेष्महराः प्रसहजीबॉका मांस शोष, गुल्म, अडे और ग्रहणी- 
स्मृताः । किश्चिद्रातकराश्वापि लघ- रोगवालोंको हितकारी है। तथा सवेदोषनाशक मेद और 
< बलको दूषित करता हे ॥ १२ ॥ 
वो बलवद्धनाः ॥ ७ ॥ कर्लिहकपिन्याHमासमाजारिसूषि 
सब प्रकारके म॒गोंके मांस-पित्तकफनाशक, किंचित्‌ वृकसिहकांपेव्याघरभासमाजारम्याप- 
द काः । तरक्षुङुररञ्येनशशाघ्रीजम्बु- 


वातकारक, हलके और बलको बढानेवारे हें॥ ७॥ 
कषायो मधुरो ह्यः पित्ताझकफवा कादयः ॥ १३ ॥ 
क \ कर ही पी बल्यस्तेषा- वृक, सिंह, कपि, व्याध, भास, माजोर, मबक, त- 
तहा समा भी रक्षु, कुरर, शयेन, झारा) जम्बुकादि इनको गुहाशय 
कहते है ॥ १३ ॥ 


म्रणो ज्वरापहः ॥ < ॥ 
इनमें एणहरिणका मांस-कषेला, मधुर, हृदयको हित- गुहाशया वातहरा शुरूष्णा मधुरा- 
कारी, रक्तपित्त और कत रुचि- | आते ब हितः Io 
और ज्वरको दूर करता है ॥ ८ ॥ नभव ताज 
be द एम्‌ ॥ १४॥ 


१ 


मधुरो मधुरः पाके दोषघ्नोऽनलदी- गुहा्ययजीवोंका मांस-वातनाशक, भारी, गरम, म : 
घुर, स्रिग्थ, बलकारक, नेत्ररोगी और अज्ञेरोगीको | 


पनः । शीतलो वद्धविण्मूत्रः खुग- 
न्विहरिणो लघुः ॥ ९ ॥ संदेव हितकारी है ॥ १४ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


ह (१०४८) बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


मांस-इवास, खाँसी, प्रतिइयाय और विषम- 
ज्वरको नष्ट करता है । तथा श्रमो दूरकरनेवाला, अ- 
त्यन्त बढी हुईं अभिमें हितकारी है, देहमें पचमेवाला 
और वायुनाशक हे ॥ २० ॥ 

औरभ्रवत्सलवणं मांसमेकशाफोद्भव- 

म॒ । हंसकारण्डवक्रोखमह्भलाद्वः 

सारसाः। नम्द्यावर्ता बलाकाश्च छे" 

पज्यला गुरवः जुबाः ॥ २१ ॥ 

एकखुरबाले नीवॉका मांस-भेडके मांसकी समान 
जानना । हँस, कारण्डव, क्रोंच मद्रु भल्ला, सारस, 
नन्द्यावर्त और बलाका इनको पुव कहते हैं । छुवजीवों- 
का मांस कफ़कारी ओर भारो है ॥ २१ ॥ 


नकुलः शकी गोधा शाशाश्चापि 
शुजङ्गमाः । श्वासकासानिलहरा 
भूक्ायाः कफपित्तलाः ॥ १५ ॥ 

नकुल, शल्यकी, गोधा, शशक और सपे इनको 
भूय कहते हें । भूशयप्राणियोंका मांस श्वास, खांसी 
और वातनाशक है । तथा कफ और पित्तको बढाता 
है॥ १५॥ 


कषायो मधुरस्तेषां शाशाः पित्तकफा- 
पहः। नातिशीतलवीर्यत्वाद्वातसा- 
धारणा मतः ॥ १६ ॥ 
अगकफा मांस-कंपेला, मधुर, पित्तकफनाशक और 
अत्यन्त शीत वोय्ये न होनेसे साधारण वातको करता 
हे॥ १६॥ 


महिषो गवयः खड़ी वराहश्चमरो 
रूरूः। आनूपा मधुरा बल्या गुरु” 
स्निग्धा कफपदाः ॥ १७ ॥ 
महिष, गवय, खडगी, वाराह, चमर और रुरू इन 
प्राणियोंको आनूप कहते हें । आनूपम्राणियोका मांस- 
मधुर, बलकारक, भारी, स्निग्ध और कफकारक है १ ७॥ 
नातिस्िग्धाश्वमस्थेश्तु मदापित्तक- 
फाः स्मृताः । छगलस्त्वनभिष्यन्दी 
तेषां पीनसनाशनः ॥ १८ ॥ 
चमरगायका मांस-अत्यन्त स्निग्ध नहीँ है तथा 
अद्‌, पित्त और कफको करता है । बकरेका मांस-अन- 
भिष्यन्द्‌ और पीनसको दूर करता है ॥ १८ ॥ 
डुंहणं मांसमोरश्रं पित्तश्लेष्मकरं श- 
रू । मेदःपुच्छोद्भवं दृष्यमोरश्रस- 
कं शुणः ॥ १९ ॥ 


मस्त्यः कर्कटकः कूम्मेः शिक्षुमारो- 
ऽथ शुक्तयः । शाङ्काश्च शुरवः स्नः 
ग्धाः शीता दृष्या जलेछायाः ॥ २२॥ 
मत्स्य, ककेट, कुमे, शिशुमार, शुक्ति और शंख 
इनको जलेशय कहते हैं | नलेशयका मांस भारी, स्निग्ध, 
झीतल और वृष्य हे ॥ २२ ॥ 
सासुद्रा गुरवः स्रिया मधुरा ना- 
NA 
तिपित्तलाः । उष्णा वातहरा कृष्या 
C 
वचेक्ेष्मविवद्धेनाः ॥ २३ ॥ 
समुद्रके जीवोंका मांस-भारी, स्निग्ध, मधुर, अत्प- 
न्त पित्तकारक नहीं, गरम, वातनाशक, वृष्य, मल और 
कफको बढानेवाला है ॥ २३ ॥ 
बलावहा विशेषेण मत्स्या शित्वात्स- 
सुद्रजाः । समुद्रेभ्यो नादेया बं 
हणत्वाहुणोत्तराः ॥ २४ ॥ 
इति श्रीवंगसेने मांसवगोधिकारः ॥८९॥ 
भेडका मांस-पुष्टिकारक, पित्तकफकारी और भारी | समुद्रके जीवोंका मांस--मत्स्यको भक्षण करनेवाले 


है । दुम्बेका मांप-अत्यन्त कामोददीपक और शेषगुण ' होनेसे विशेष करके बळकारक है। समुद्रके प्राणियों 


भेडके मांसकी समान जानने ॥ १९ ॥ | के मांससे अतीव बग होनेसे नदीके प्राणियोंका मांस 
MN विशेष गुणवाळा है ॥ २४ ॥ 


इति श्रीवंगसेन भाषाटीकायां मांसवर्गीधिकारः 
समाप्तः ॥ ८९ ॥ 


सत्तार 
शानम्‌ । गव्यं श्रमात्यम्निहितं दुष्पा- 
कमनिलापहम्‌ ॥ २० ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


शाकफलवगाधिकारः । ( १०४९ ) 


-- कटुकं दीपनं कफशो- 
थाजित्‌ । वृष्या झ्लिग्या च शीता च 
मृत्युप्ती चाप्युपोदिका ॥ ६॥ 
कालशाक-कटु, अभिप्रदीपक, कफ और सुजनको 
दूर करता हे । पोइंका शञाक-बृष्प, त्रिग्ष, शीतळ और 
मृत्युनाशक है ॥ ६॥ 

रूक्षो विषमदघ्नश्च प्रशस्तो रक्तपि- 
त्तिनाम्‌। मधुरो मधुरः पाके छी- 
ललस्तंडुळीयकः ॥ ७ ॥ 
चॉलाईका झाक-रूखा, विष और मदनाशक, रक्त- 
पित्तरोगियाँको हितकारी, मधुर, पाकमेंभी मधुर और 
शीतल है ॥ ७॥ 

वर्षाभ्वौ कफवातप्नो हितो शोफोद- 
रेऽञ्ञसि॥ ८ ॥ 

पुननेवेका ज्ञाक-कफवातनाशक तथा सूजन, उद्र 
और अञञरोगमें अत्यंत हितकारी है ॥ ८ ॥ 


कट्टातिक्तरसा हृद्या रोचना वह्विदी- 
पनी । सर्वेदोषहरी लघी कण्ठ्या माः 
लकपोतिका ॥ ९ ॥ 
छोटीमूली-कटु और तिक्तरसान्वित, हृदयको हि 
तकारी, रुचिकारक, अग्निको दीपन करनेवाली, समस्त 
दोषनाझक, हळकी और कंठको हितकारी है ॥ ९ ॥ 
क महत्तहुरु विष्टम्भि तीकणमामञ्च दो- 
साषप च सकोडुम् राजककान्त- | षलम्‌। तदेव स्लेहासिद्धन्ठ वाततुत्‌ 
पित्तला । नाडोक- 0४: कड- | कपित्ताजित्‌ ॥ १० ॥ 
अहुरक्षा तल* ॥४॥ हे बडीमूली-भारी और विष्टम्भकारी है । की मूळी 
सरसों, कसूम और राई इनका शाक-विशेष पित्त- | तोक्ष्ण और दोषकारक है । वही मूळी तेल घृतादिकर्मे 
कारक है । तथा नाडीका शाक-कफवातनाशक, कट, | सिद्ध कीहुहे वातनाशक और कफपित्तको दूर करने- 
मधुर और झीतल है ॥ ४ ॥ वाली हे ॥ १० ॥ 
सतीनशाकं छेष्मन्नं जऔैपुटं वातळू- | झाष्कन्तु शोथछामनं गरदोषह्रं ल- 
न्मतम्‌ । श्रीहस्तिनी सपत्तूरा मूत्र- | घु। विष्टम्भि बातलं शाकं दाष्कम- 
लाइमारिभेदनी ॥ ५ ॥ न्यत्र मूलकात्‌ ॥ ११ ॥ 
मटरका शाक-कफनाशक है । सिसारीका शाक- | सूखीमूछी-झोथनाझक, विषदोषनाशक और हलकी 
वातकारक है । श्रीहस्तिनी (नागदन्ती ) और झालिंच- | है । सूखीमूळीके सिवाय अन्यान्य समस्त सूलेझाक- 
झाक-मूत्रजनक और पयरीको दूर करता है ॥ ५ ॥ | विष्टम्भकारक और वायुको कुपित करते हैं ॥ ११ ॥ 
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अथ शाकफलवगाधिकारः । 


— < O— 


पाठा भूवा झाठीशाकं वास्तूकं सु- 
निषण्णकम्‌ । विद्याद्वाहि त्रिदोषघ्नं 
माकवं चिलित्रास्ठुकम्‌ ॥ १॥ 

पाढ, गवो, कचूर, वथुआ, 'चोपतिया, भौगरा और 
चिहल्लीवशुआ इन सबका शाक मळरोधक और त्रिदोष 
नाझक है । तथा क्षवक ( चिरचिटिका शाक )-मलरो- 
घक है ॥ १ ॥ 

संग्राही क्षवकः भोक्त? खिग्धः पञ्चां- 
शुलः सरः । भण्टी वत्सादनी फञ्जी 

बातन्नी लछुदीपनी ॥ २॥ 

पश्चांगुल ( अण्डके पत्तोंका झाक )-स्िग्ध और 
सारक है। भण्टी ( कटेरीका भेद ) गिलोय और 
फंजी ( तुलसीका भेद )-वातनाशक, हळका और 
आगिको दीपन करता है ॥ २ ॥ 

काकमाचीतिदोषच्ी स्तन्या वृष्या 

कलाम्बिका । चाङ्गेरी कफवातघ्नी 

साषेपं स्वेदोषकृत ॥ ३ ॥ 

मकोयका झाक-त्रिदोषनाशक हे । कलमीशाक 
सतमोंमें दूधको उत्पन्न करनेवाला और वृष्य है । 
चांगिरी ( नोनिया )-कफवातनाशक और सरसोंका 
झाक सर्वेदोषकारक है ॥ ३ ॥ 


(२०६०) पकतेतेत्मावोसेकास र... १०५० ) बड़सेने-आषाटीकासहिले- | 
द स्निंग्धो$थ रूच्यः स्थिरधातुकत्ता 


लघवः प्रदिष्टाः । तेषान्तु पुष्पं कफ" बल्यो$थ जेधा कफपुष्टिदाता । स्वा- 
बातहन्तृ फलं निहन्यात्कफमारुतो | इगुंरूः शोणितपित्तशस्तः सपिच्छलः 


क्षीरपलांडुरूक्तः ॥ १७॥ 
संफेदप्याज-चिकनी, रुचिकारक, धातुओंकों स्थिर 
करनेवाली, षलकारक, भेघा, कफ और पुष्टिका कर- 
जवाली, स्वादु, भारी, रक्तपित्तमें हितकारी और पि- 
च्छिळ है ॥ १७ ॥ 
न्यम्नोधोदुम्बराःवत्यज्ञक्षपद्मादिपछ- 
वाः । कषायाः स्तम्भनाः शीता हि" 
ताः पित्तातिसारिणाम्‌ ॥ १८ ॥ 
वड, गूलर, पीपल, पाखर और कमल आदिके फ्तॉ- 
का झाक-कंवेळा, स्तम्भक, शीतळ और पित्तातिसार 
रोगमें हितकारी है ॥ १८ ॥ 
संसनं कटकं पाके कफन्नमानिलाप- 
हम्‌ । शोथघ्नसुण्णवी्यश्च पत्रं पूति- 
करंजजम्‌ ॥ १९ ॥ 
दुर्गधकरंजके पताका झाक-संसन, पाकमें कटु, कफ, 
बातनाशक, सूजनको दूरकरनेवाला और उष्णवीय्ये 
है ॥ १९७ ॥ 
बेणोः करीराः छेष्मघाः कटुका र- 
सपाकतः । विदाहिनो नातिबलाः 
सकषाया विरूक्षणाः ॥ २० ॥ 
बॉसके अंकुर-कफनाझक, रस और पाकमें कटु, 
दाहकारक, अत्यंतबलकारक नहीं, कंपैछे और रुक्ष 
हैं ॥ २० ॥ 
कफो णितपित्तप्नं रोचनं कारवेछ- 
कम्‌ । कारवेछकवज्ज्ञेयं फलं कर्को- 
टकस्य च ॥ २१ ॥ 
करेला-कफ ओर रक्तपित्तको दूर करनेवाला और 


रुचिकारक है। ककोडेके गुणभी करेलेके समान जाः 
नने ॥ २१ ॥ 


च॥ १२॥ 
पुष्प, पत्र और फलक्ञाक यह क्रमसे उत्तरोत्तर लघु 
हें । तहां पष्पज्ञाक-कफबातनाञ्ञक और फलशाकभी- 
कफवायुको दूर करता है ॥ १२ ॥ 


रक्तापित्तहरी शोथळुष्ठ्री हिलमो- 
चिका । कफापहं झाकसुक्तं वरुणम 
पुनाटयोः ॥ १३॥ 
हिळमोचिका ( हुलहुळ ) का झाक रक्तपितनाशक, 
झोष और कुष्ठनाश्ञक है । वरना ओर पमारका शाक 
कफनाशक है ॥ १३ ॥ 


स्मिग्योष्णतीक्ष्णः कटुपिच्छिलश्च शु- 
रू सरः स्वाडुरसोऽथ बल्यः । बु- 
च्यश्च भधास्वर वणेचक्षुमग्नास्थिसंधा- 
नकरो रसोनः॥१४॥हद्रोगजीणेज्यर- 
कुक्षिशूलविबन्धगुल्माराबिकासशो - 
षान्‌ । दुचह्नामकृुष्ठानलसादजन्तु स" 
मीरणश्वासकफांश्च हन्ति ॥ १९ ॥ 
लहसुन -स्तिगथ उष्ण, तीक्ष्ण, कदुरसान्वित, पि- 
च्छिळ, भारी, सारक, स्वादु, बलकारक, वृष्य मधा, 
स्वर, वर्ण और नेत्रोंको हितकारी है । टूटीहुई हड्डी- 
को जोडनेवाळा तथा हृदयरोग, बीणेज्वर, कुक्षिशूल, 
विषन्ध, गुस्म, अरुचि, खॉसी, बवासीर, कोठ, मंदा, 
चायु, इवास और कफको दूर करता है ॥१४॥ १५॥ 


नात्युष्णवीय्योऽनिलहा कटुश्च ती- 

क्षणो गरुनातिकफावहश्च । बलावहः 

पित्तहरोऽथ किखित्पलांड्रमेश्व वि- 

बाद्धिकारी ॥ १६॥ 

प्याज-अत्यंत उष्णबीय्ये नहीं है, वातनाशक, च- र है 
रपरी, तीक्षण, भारी, न अत्यंत कफको करनेवाली, पटोलपत्रं पित्तप्नं नालं तस्य कफा- 
बलको बटानेबाळी, पित्तनाझक और किंचित्‌ अभिको | पदम्‌ । फळं त्रिदोषशमन मूलं त- 
दीपन करती है ॥ ९ ६ स्य विरेचनम्‌ ॥ २२ ॥ 
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शाकफलवर्गाधिकारः । 


EE । पटोळकी नाळ-कफनाशक। 
पटोळके फळ ( परवल )-त्रिदोषना्क और पटोळकी 
जड विरेचन है ॥ २२ ॥ 

पित्तजुत्तेयु कूष्माण्डं बालं मध्यं क- 
फापहम्‌ । शुष्क लघूष्णं सक्षारं दी- 
पनं बस्तिशोधनम्‌ ॥ २३ ॥ 
कञ्चापेठा-पित्तनाशक । मध्यम अवस्थाका पेठा- 
कफनाशक । सूखापेठा-इलका, गरम, अम्निप्रदीपक 
और बस्तिशोधक हे ॥ २३ ॥ 


सर्वदोषहरं हृद्यं पथ्यं चेतोविका- 
रिणास्‌ । 

यह पेठा सम्पूर्ण दोषनाज्ञक, हृदयको हितकारी और 
मानसिकरोगवाले मनुध्योंको अतीव हितकारी है । 

बाले सनीलं त्रपु्स तत्त पित्तहरं 

स्घ्लम्‌ । तत्पांडु कफळूज्जीणमम्लं 

~ 

बातावनाशनम्‌ ॥ २४ ॥ 

क्या हरेरंगका खीरा-पित्तनाशक है । पॉलेर॑गका 
मघ्यमअवस्थाका खीरा-कफकारक है । पुराना खीरा- 
अम्ल और वातनाशक है ॥ २४ ॥ 

एवारूकं सककोरूसंपक्कं कफवात- 

जित्‌ । सक्षारं मधुरं रूच्यं तच्चोक्तं 

नातिपित्तलम्‌ ॥ २५ ॥ 

लकड़ी और पेठा यह दोनों पके हुए कफवातना- 
ज्ञक हैं । तथा क्षार, मधुर, रुचिकारकं और अत्यंत 
पित्तकारक नहीं है ॥ २५ ॥ 

सक्षारमधुरं भेदि शीणेब्त्त॑ कफाव- 

हम्‌ ॥ २६॥ 

तरबूज-क्षार्युक्त, मधुर, भेदक, फटनेवाला और 
कफकारक है ॥ २६ ॥ 

कंदूकुछ्कृमिन्नानि कफपित्तहराणि 

च । फलानि बृहतीनान्ठु कटुतिक्त 

लघूनि च ॥ २७ ॥ 


बुहतीके फळ-कण्डू, कुष्ठ, इमि) कफ और पितो 
दूर करते हैं तथा कट, तिक्त और ळघु हे॥२७॥ 


( १०५१ ) 
कफवातहरं तिक्तं रोचनं कटुकं ल- 
घु । वात्तोकु दीपनं प्रोक्तं जीण स- 
क्षारपित्तलम्‌ ॥ २८ ॥ 
बैगुन-कफवातनाझक, तिक्त, रुचिकारक, कटु, इ” 

लका और अभिप्रदीपक है । पुराना बेगुन-झार और 
पित्तकारक है ॥ २८ ॥ 

अत्यथेमधुरा रुच्या पित्तप्ती मधुक 

केटी । कर्कन्धुकोलबदरमम्लं वात- 

विनाशनम्‌ ॥ २९ ॥ 

मधुककडी-अत्यंतमधुर, रुचिकारक और पित्तना- 

झाक है । छोटाबिर, बडाबेर और समस्त प्रकारके बेर- 
अम्ल और वातनाशक हैं ॥ २९ ॥ 

पक्कं पित्तानिलहरं स्निग्ध समधुरं स- 

रम्‌। पुराणे तृटदप्रामन श्रमन्ने दीपनं 

परम्‌ ॥ ३० ॥ 

पकेहुर बेर-पित्तबातनाक, ख्रिग्थ, मधुर और सा- 

रक हैं पुराने बेर-तृषाको झांत करनेवाले, श्रमनाशक 
और अग्निको दीपन करते हैं ॥ ३० ॥ 
सौवीरं बदरं स्निग्ध मधुरं वातपि- 
क्तजित्‌ । आमं कपित्यं वेस्वयं ग्राही 
मधुरवातलम्‌ ॥ ३१ ॥ 

सौवीर ( पेमदीबेर )-ख्िग्घ, मधुर और वात- 
पित्तनाशक है । कचाकेथ-स्वरको बिगाडनेवाला, मलरो- 
घक और वातकारक है ॥ ३१ ॥ 


कफानिलहरं पक्कं मधुराठरसं शुरु । 
दोषलं पित्तकृत्पांडु जम्बीरमतिपि- 
त्तलम्‌ ॥ ३२ ॥ 

पक्काकैय-कफवातनाझक, मधुर और भारी है । 
पांडुनींबु-दोषजनक और पित्तकारक है तथा जम्भीरो- 
नांबू-अत्यंत पित्तकारक है ॥ ३२ ॥ 

गुल्मवातकफश्वासकासन्नं बीजपूरः 

कम्‌। केसरं माठुळ्ङ्गस्य दीपनं कफ- 

वातजित्‌ ॥ ३३ ॥ 

बिओरानींबू-गुल्म, वात, कफ, इवास और खाँसीको 

दूर करता है । विजोरेनांबूकी केसर-अभिप्रदीपक ओर 
कफवातनाझक है ॥ ३३ ॥ 
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' (१०५२) 


बातपित्तहर मांस त्वर्ूस्तिग्योष्णा- 
निलापहा । 
बिजोरेनींगका गूदा-बातपित्तनाहक, और विजैरेनी- 
बूकी छाल स्निग्ध, ठष्ण और वातनाशक है। 


अत्यर्थमधुरा रुच्या पित्तत्री मधुक- 
केटी ॥ ३४ ॥ 
मीठानींबू-अत्यंतमधुर, रुचिकारक और पित्त 
नाशक हे ॥ ३४ ॥ 
पित्तमारूतकृद्वालं पित्तलं बद्धकेस- 
रम्‌। हृद्य वर्णकरं रुच्यं रक्तमांसब- 
लप्रदम्‌ ॥ ३५ ॥ 
वही कच्चानांबू-पित्तवातकारक बद्धकेसर, पित्तकारक 
हृदयको हितकारी, वर्णकारक, रुचिकारक तथा रुधिर 
मांस और बलको षढावे है ॥ ३५ ॥ 
कषायानुरसं स्वाद वातन्नं बृहणं गु- 
रू। पपित्ताविरोधिसंपक्कमास्रं शुक्र- 
विवद्धेनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अच्छे प्रकारसे पकाहुआ आम | 
स्वादिष्ठ, वातनाशक, पृष्टिकारक, भारी, पित्तको कुपित 
करनेवाला और वीयेको बढावे है ॥ ३६ ॥ 
ज्गुहणं मधुरं बल्यं गुरू विष्टभ्य जी- 
याति । आस्रातकफलं दृष्यं सस्नेहं 
कफवद्धनम्‌ ॥ ३७॥ 
अम्बाडष-पृष्टिकारक, मधुए, षलकारक, भारी, विष्ट- 


म्भतापूवेक पचनेबाला, स्नेइयुक्त और कफको बढावे | है 


ह॥३७॥ 

त्रिदोषविष्टम्भकरं लकुचं शुक्रनाछा- 

नम्‌। 

बड़हल--त्रिदोषको कुपित करनेवाला, पष्टम्भकारक 
और झुक्रको नष्ट करता है। 

अम्लं तृष्णाहरं रुच्यं पित्तकृत्करम- 

दकम्‌ ॥ ३८ ॥ 

करोंदा--अम्ल, तृषानिवारक, रूचिकारक और 
पित्तको कुपित करता है ॥ ३८ ॥ 


बद्गसेने-आषाटीकासहिते- 


हृद्यं वादु कषायाम्लं भव्यमास्यावि- 
शोधनम्‌ । 
भन्यफल-हृदयको हितकारी, स्वादु, कपैला, अम्छ 
और मुखको शुद्ध करता है । 
गरदोषहरं नीपं प्राचीनामलकं त- 
था ॥ ३९॥ 
_ कदमके फल और पानीआमला--विषदाषनाशक 
है ॥ ३९॥ 
वातापहं तित्तिडीकमामं पित्तवला- 
सकृत्‌ । ग्राहि संदीपनं हृद्य सम्पक्कं 
कफवातडुत्‌ ॥ २० ॥ 
तित्तिडीकका कचाफल वातनाशक पित्त और कफको 
कुपित करता है । पका हुआ तित्तिडीकका फल-मलरो- 
घक, अग्निको दीपन करनेवाला, हृदयको हितकारी तथा 
कफ और वातको नष्ट करता है ॥ ४० ॥ 


तस्मादल्पान्तरगुणं कोळास्रफलसु- 

च्यते । अम्लीकायाः फलं तद्वत्पक्कं 

मेदि तु केवलम्‌ ॥ ४१ ॥ 

कोञ्ञाम्रके गुण इससे कुछ कम जानने | इमलीके गुण 
भी इसीके समान जानने और पकी इमली केवल 
भदक है ॥ ४१ ॥ 

अम्ल समधुरं हद्यं शृष्यमेतत्तु रोच- 
नम्‌ । वात्न दुर्जरं भोकं नागरङ्गफलं 
गुरू ॥ ४२ ॥ 

नारगी--अम्ळ, मधुर, हृदयको हितकारी, वृष्य,रुचि- 
कारक, वातनाझाक, देरमे जीणे होनेवाला और भारी 
॥ ४२ ॥ 
कषायातुरसं चेषां दाडिमं नाति- 
पित्तलम्‌ । दीपनीयं रूचिकरं हद्यं 
वचो विबन्धनम्‌॥ ४३ ॥ 
अनार-कषायरसा्वित, अत्यंत पित्तकारक नहीं, 
आभिको दीपन करनेवाला, रुचिकारक, हृदयको हित- 
कारी और मलको रोकनेवाला है ॥ ४३ ॥ 

द्विविधं तत्तु विज्ञेयं मधुरं चाम्लमेव 


च । त्रिदोषघ्नन्तु मधुरमम्लं वातक- 
फापहम्‌ ॥ ४४ ॥ 
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शाकफलवगोधिकारः । 


अनार मधुर और अम्ल इन भेदोंसे दो प्रकारका है। 


(१०५३) 


बही पकाफालसा-मधुर, बातपित्तनाझक, पाकमें 


तहाँ मधुर अनार त्रिदावनाहक और खट्टाअनार वात | मधुर शीतल और रक्तपित्तको शमन करता है ॥ ५१ ॥ 


और कफको नष्ट करता हे ॥ ४४ ॥ 


अश्वत्थोदुम्बरपुक्षन्यम्रोधानां फला- 
नि च । कषायमधुराम्लानि वात- 
लानि गुरूणि च ॥ ४५॥ 
पापल, गूलर, पाखर और बड इनके फल कैले 
मधुर, खट्टे, वातनाशक और भारी हैं ॥ ४५ ॥ 
बृत्तमारूष्करं स्वादु पित्तन्नं शोषव- 
ह्विक्कत्‌ ॥ ४६ ॥ 
भिलावेका डंठल, स्वादु, पित्तनाशक, शोष और 
अग्निको उत्पन्न करता है ॥ ४६ ॥ 
अत्यम्लं वातलं प्राहि जाम्बवं कफ- 
पित्तजित ॥ ४७ ॥ 
जामुन-अत्यंत अम्ल, वातकारक, मलरोधक तथा 
कफ ओर पित्तनाझक हे ॥ ४७ ॥ 
आमं कषायं संग्राहि तिनदुक वात- 
कोपनम्‌ । विपाके शुरू सम्पकं मधुरं 
कफपित्तजित्‌ ॥ ४८ ॥ 
तेदूका कचाफल-ऊंपैला, मलरोधक और वायुको 
कुपित करता है । तेंदूका पकाफल पाकमें भारी, मधुर 
और कफपित्तको नष्ट करता हे॥ ४८ ॥ 
मधुरं च कषायश्च स्रिग्यं संग्राहि 
चालुकम । स्थिरीकरञ्च दन्तानां बा- 
कुलं फलसुच्यते ॥ ४९ ॥ 


पौष्करं स्वादु विष्टम्भि बल्यं कफ- 
हरम्परम्‌ । 
कमलगट्टा स्वादु, विष्टम्भकारक, बलकारक और 
कफको दर करता है। 
कफानिलहरं तीक्ष्णे स्निग्ध संग्राहि 
दीपनम्‌ । कटुतिक्तकषायोष्णं बालं 
बिल्वसुदाहृतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
कञ्चाबेल-कफवातनाउाक, तीक्ष्ण, रिग, मछरोधक; 
अग्निको दीपनकरनेवाला, कदु, तिक्त, कषायरसान्वित, 
और गरम है ॥ ५२ ॥ 
तदेव विद्यात्संपक्कं मधुरानुरसं गुरू। 
विदाहि विष्टम्भकरं दोषक्ृत्पाति- 
मारुतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
वही पकाहुआ बेल-मधुर, ओर भारी है । दुर्गाधे- 
तबेछ-दाहकारक, विष्टम्भकारक और वायुको कुपित 
करता है ॥ ५२ ॥ 
पनसं सकषायन्तु स्निग्धं स्वादु हिम 
गुरू ॥ ५४॥ मोचं स्वादुरसं पोक्त 
कषायं नातिशीतलम्‌ । रक्तपित्तहरं 
बृष्यं रुच्यं छेष्मकरं शुरू ॥ ५५ ॥ 
करहटरका फल-कपैला, स्रिग्ध, मधुर, शीतळ और 
भारी है। केलेकी फली-मधुर, कपैली, अत्यंतशीतल नहीं, 
रक्तपित्तनाझक, वृष्य, रुचिकारक, कफकारी और भारी 


आलुक-मधुर, कैला, स्निग्ध और मळरोधक है है ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 


मौलसिरीका फल दांतोंको स्थिर करता है ॥ ४७ ॥ 
अत्यम्लमीषन्मधुरं कषायानुरसं ल- 
छु। वातप्नं पित्तजननमामं विद्या- 
त्परूषकम्‌ ॥ ५० ॥ 


फलं स्वादुरसं चेव तालजं गुरूपित्त- 
जित्‌। तद्वीजं स्वाद पाकश्च मूत्रलं 
वातापित्ताजित्‌ ॥ ९६ ॥ 


ताडका फळ-मधुर, भारी और पित्तनाशक है । ता- 


कञचाफाळसा-अत्यंत अम्ल किंचित्‌ मधुर, कपैछा, | डके फळके बीज-मघुर, पाकी, मूनजनक और वातपित्तको 


हल्का, वातनाशक ओर पित्तको उत्पन्न करता है ॥५०॥ 
तदेव मधुरं पक्कं वातपित्तनिबर्हणमी 
विपाके मधुरं शीत रक्तापत्तम्साद- 
नम्‌ ॥ ५१॥ 


नष्ट करते हैं ॥ ५६॥ 
ह्ययं सूत्रावेवन्धन्न पित्तारूग्वातनाश- 
नम्‌ । केऱ्यं रसायन मेध्यं काइम- 
य्येफलसुच्यते ॥ ५७ ॥ 
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( १०५४ ) 


कुम्भेरका फल--हृदयको हितकारी, मूत्रके विबन्धको 


दूर करनेवाला रक्तपित्तनाशक, वातविनाझक, केशोंको । वेरकी मींग-फंषेली, 


हितकारी, रसायन और मेधाजनक है ॥ ५७ ॥ 
क्षतक्षयापहं हद्यं दृंहण तपणं शुरू । 
® £] Ci Ce Ca 
स्निग्ध वृष्यं समधुरं खजूर रक्तॉपेत्त- 
जित्‌॥ ५८ ॥ 
खजूरःक्षत और क्षयको हरनेवाला हृदयको हितकारी 


पुष्टिकारक, तृप्तिकारी, भारी, चिकना, वृष्य, मधुर और 
रक्तपित्तनाशक हे ॥ ५८ ॥ 
बृंहणी यमहृद्यश्च मधूकक्ुखुमं शुरू। वा- 
तपित्तप्रशामनं फलं तस्योपदिश्यते ५९ 
महुबेके फूल-पुष्टिकारक, हृदयको आहितकारी और 
भारी हैं । महुवेके फल वातपित्तनाञ्क हैं ॥ ५९ ॥ 
कषायं कफापित्तन्नं किञ्चित्तिक्तं रूचि- 
प्रदम्‌ ह्यं सुगान्धि साम्लच लव" 
लीफलमुच्यते ॥ ६० ॥ 
लवलाफल ( हरफारेवडी ) कषायरसाचित, कफ 
पित्तनाशक, किंचित्‌ तिक्त, रुचिकारक, हृदयको हित- 
कारी, सुगंधित और अम्ल है ॥ ६० ॥ 
शामी फळे शुरू स्वाद रूक्षोष्णं कफ- 
नाशनम्‌। गुरू छेष्मातकफलं कफ- 
कृन्मधुरं हिमम्‌ । ॥ ६१ ॥ 
छोकरके फल भारी, मधुर, रुक, गे और कफ 
नाशक हैं । लिसोडे-भारी कफकारी मधुर और शीतल 
हें॥६१॥ 
करअकिंशुकारिष्ट फ्लं जन्तुप्रमेहनु- 
त्‌ | प्रियालमज्जा मधुरो वृष्यः पि- 
त्तानिलापहः ॥ ६२ ॥ 
करज, ढाक और नीमके फल- कृमि और प्रमेह 
नाशक हैं । चिरौजीकी मांग--मधुर, वृष्य, तथा पित्त और 
चातको नष्ट करता है ॥ ६२ ॥ Es 
। व्रैभीतको मद्करः कफवाताविना- 
क्रानः। कषायो मधुरो मज्ञा कोला- 
नां पित्तनाशनः ॥ ६३ ॥ 


बड्गसेने-आाषाटीकासहिते- 


बहेडेकी मींग--मदकारक, और कफबातनाझक, 
मधुर और पित्तनाशक है ६३॥ 


तृष्णाछयनिलप्नश्च तद्वदामलकः 
स्य च। 
आमलेकी मांगके गुणभी इसीके समान जानने । वि- 
ज्ञेष करके तृषा, वमन और वायुको रामन करे है ॥ 
बीजपूरकसंपाको मजा कोशाश्नस- 
म्भवः । स्वाइपाकोऽस्िबलद्‌ः स्नि- 
गः पित्तानिलापहः ॥ ६४ ॥ 
विजौरेनीबूकी मांग, अमलतासकी मींग और को- 
ज्ञाम्रकी मींग-पाकमें मधुर, अभिजनक, स्रिग्ध और 
पित्तवातनाशक है ॥ ६४ ॥ 
शीतं कषायमधुरं टट मारूतक्ृः 
हरू ॥ ६५ ॥ 
टंकफल--शातल, केला, मधुर, बातकारक और 
भारी है ॥ ६५ ॥ 


यस्य यस्य फलस्येह वारय्यम्भवाति 
यारदास । तस्य तस्येव वीर्येण झ- 
जानमापि निरदिशत्‌ ॥ ६६ ॥ 
निस जिसफलमें जेसा नैसा वीय्येहोता है उसी 
उसीके वीर्य्यके अनुसार माके गुणभी जानने ॥६६॥ 
धान्येषु मांसेषु फलेषु चेव शाकेषु 
चानुक्तमपि प्रमोहात्‌। आस्वादतो 
भूत शणेशेहीत्वा तदादिशोरव्यमनल्प- 
बुद्धिः ॥ ६७॥ 
इाति श्रीवंगसेने शाकफलवगोधिकार: समाप्त: ॥९०॥ 
घान्यवगे, मांसवगे, फलवगे और शाकबगेमें जो 
बहुतसे धान्य, मांस, फळ और झाक आदि बुद्धिके 
दोषसे नहीं कहे हैं उनको बुद्धिमान्‌ वैध स्वादके द्वारा 
उनके गुणोंको जानकर यथाबिधिसे प्रयोग करे ॥ ६७॥ 


इति श्रीवंगसेने लाळाझालिग्रामर्जावेश्यकृतभाषा 
टीकायां शाकफळवगाधिकारः समाप्तः ॥९०॥ 
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व्यंजनमांसव्यंजनाधिकारः । 


ह व्यंजनमांसव्यंजनाधिकारः । 
—<O— 
वातक्लेष्महरश्चैव रक्तपित्तप्रदूषणम्‌ । 
अञ्निन्दीपनं हृद्यसुष्णानलु प्रदास्य- 
ते॥१॥ 

उत्तम चावलोंके द्वारा सिद्ध कियाहुवा गरमागरम 
आत--वातकफनाइाक, रक्तपित्तको दूषित करनेवाला, 
अगिको दीपन करनेवाला, हृदयको हितकारी और प्र- 
झांसनीय है ॥ १ ॥ 

शौतः खुविमलः शुद्धो मनोज्ञः खुः 
राशि! समः । स्विन्नः सुप्रश्जतस्तूण्णो 
विदादश्वोदनो लघुः ॥ २ ॥ 
धुळे हुये, स्वच्छ, शुद्ध, मनोहर और सुगंधित ऐसे 
सूक्ष्म चावलोंका मांड निचोडाहुवा गरमागरम भात-_ 
विदाद और हलका हे ॥ २ ॥ 

शीतलं तर्पणं हद्यं मधु अमहरं प- 
रम्‌। लघु दुतविपक्कन्तु सोऽन्नं वारिः 
भाविटम्‌ ॥ ३ ॥ 


तत्काल सिद्ध कियाहुवा और जळसे धोयाहुवा ऐसा 


भात-शीतल, दृप्तिकारक, इदयको हितकारी, मधुर 
श्रमनाशक, हलका और शीघ्र पचनेवाला है ॥ रे ॥ 
न्रिदोषकोपनं रूक्षं मलकृन्मत्रशोध- 
नम्‌ । स्वादुमेदः कफोत्क्लेदि वार्येन्न 
निशि संस्थितम्‌ ॥ ४ ॥ 
जलयुक्त और रात्रिमें रक्खाहुवा ऐसा बासी भात- 
त्रिदोषो कुपित करनेवाला, रुखा; मलकारक, मूत्र- 
झोधक, मधुर, मद और कफको उत्ककेदितकरता है ॥४॥ 
मधुरं शीतलं साम्लं तृष्णाघ्नं दीपनं 
परम्‌। आमघ्नं तपंणं हृद्यं घोलभक्त 
झार्चप्रदम्‌॥ ५ ॥ 
घोलयुक्त भात-मधुर, शीतळ, अम्ल, ठषानाशक, 
अभिप्रदीपक, आमनाझक, ठक्तिकारक, इदयको हितकारी 
और रुचिकारक है ॥ ५ ॥ 


(१०५५ ) 


भोजनाग्रे सदा पथ्यं जिह्वाकण्ठवि- 
शोधनम्‌ । अग्निसन्दीपनं हृद्यं लवः 
णाद्रकमक्षणम्‌ ॥ ६॥ 
भोजनसे पहिले लवणके साथ अद्रखको भक्षण 
करना सदैव पथ्य हे, जिह्वा और कंठको शुद्ध करे अभि- 
को दीपन करे और हृदयको हितकारी है ॥ ६ ॥ 


बातश्रेष्महरं रुच्यं दीपनं पाचनं प- 
रम्‌ । विशेषादामवातन्नं लवणं का- 
न्रिकाद्रकम्‌ ॥ ७ ॥ 
लवण और कांनीयक्त अद्रख-वातकफनाशक 
रुचिकारक, आभिप्रदीपक, पाचन और विज्ञेषकरके 
आमवातनाझक है ॥ ७ ॥। 
दीपनं तपणे रूच्यमामन्नमडुलोमन- 
म्‌। मन्दाम्रीनां सदा पथ्यं बिल्व 
काञ्जिकसंस्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 
काँजीमें पडाहुआ बेळ अभिप्रदीषक, रुचिरकारक, 
आमनाइाक, वातादि दोषोंको अनुलोमन करनेवाला 
और मंदामिवाळे रोगियोंको सदैव पथ्य हे ॥ ८॥ 
कषायो मधुरो रूक्षः शीतः पाके क- 
टुर्लघुः । क्ष्मपित्तप्रशामनो सुह्यूः 
षोत्तमो मतः ॥ ९ ॥ 
भूंगका यूष कपैला, मधुर, रूखा, शीतल, पाकर्मे कटु, 
हलका और कफ पित्तको हामन करनेवाला है ॥ ९ ॥। 
खुस्विन्नो निस्तुषो शष्ट इंषत्सपो लः 
घुमतः । माषः समधुरो रूच्यो वि- 
दाही चाम्लपित्तकृत्‌ ॥ १० ॥ 
छिलकेरहित और कुछेक भुनीहुई ऐसी सीजी हुई 
दाल-हलकी है । उडदकी दाळ अथवा उडद-मधुर, 
रुचिकारक, दाहजनक और अम्लपित्तको कुपित करती 


है ॥ १० ॥ 
वातप्नो दीपनश्वेव चाम्लमाषो गुरूः 
सरः । स्विन्न॑ निष्पीडितं शाक हितं 
स्यात्ल्लेहसंस्कृतम्‌ ॥ ११ ॥ वातपि- 
त्तहर॑ दृष्यं पृष्टिकदलवद्धेनम । क- 
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९१०५६) 


बड़सेने-भाषाटीकासाहिते - 


फमेदोऽनिलहरं सरं खुलघु दीप- 
नम्‌ ॥ १२॥ 
अम्लमाष ( खटाइयुक्त उडद ) वातनाशक, दीपन 
भारी और सारकहें । सीजाहुवा ओर निचोडाहुवा तथा 
ख्रेह (तेल घृतादि ) के द्वारा भुनाहुवा शाक-हि- 
तकारक, वातपित्तनाशक, वृष्य, पुष्टिकारक और षलव- 
द्वेक है । तथा कफ मेद और वातनाशक, सारक और 
हलका एवं अभिको दीपन करनेवाला है ॥ ११॥१२॥ 


वार्ताकं पित्तलं किखिदड्भारपारिपा- 

चितम्‌ । हितं ततो शरुतरं सतैलं 

लवणान्वितम्‌ ॥ १३ ॥ 

अंगारोंपे भुनेहुवे बैगुन-किंचित्‌ पित्तकारक हैं। 
तेलके द्वारा भुनेहुवे और लवणयुक्त बगुन हितकारक 
और अत्यंत भारी हैं ॥ १३ ॥ 


बुद्धं कूष्माण्डकं स्विन्नं छतभ्रष्ट खुपा- 
चितम्‌। पक्कं चिञ्चाफलं तक्रं शुड- 
युक्तं सुभावितम्‌। त्रिकटुत्रि्ञुगान्धि- 
भ्यां मोदितं दोषनादानम्‌ ॥ १४ ॥ 
जलमे सीजाहुवा और घृतमें भुनाहुवा तथा अच्छे 
प्रकारसे पकायाहुबा एवं पक्क इमली, तक्र और गुडके 
द्वारा भावना दियाहुवा त्रिकुटा और त्रिसुगेधियुक्त 
रेसा पक पेठा त्रिदोषनाझक है ॥ १४ ॥ 


खुस्विन्नमग्नो घृतपाचितश्च शुडान्वि- 

तं क्षीरविलोडितश्च । न्रिजातयुक्तं 

च सकेसरं च दुग्धास्रमेतत्परिकी- 

त्तितश्च॥ १५ ॥ 

आग्निकेद्वारा सीजाहुवा, घृतके द्वारा पकाया 
गुड्युक्त और दूधमें आलोडित कियाहुवा त्रिसुगोधे 
और नागकेशर युक्त ऐसे सिद्ध कियेहुये आमको दुग्धाम्न 
कहते हैं ॥ १५ | 

बृष्यश्च पुष्टि्च करोति कान्ति नि- 

घेव्यमाणं बलमादधाति ॥ १६॥ 


लघवो बुंहणा रूच्याशछर्दिच्चा राग- 
षाण्डवः । रसाला पाचनी कृष्या 
बातहत्सणुडं दाथि ॥ १७ ॥ 
रागषांडव-हलका, पुष्टिकारक, रुचिकारक और 
वमनको दूर करता हे । रसाला पाचन ओर वृष्य है, गुड 
यक्त दही वातनाशक हे ॥ १७॥ 


गुरवः पेष्टिका भक्ष्या बुंहणा बोत- 

नाशनाः ! वातपित्तहरो डृष्यो धृत- 

पूरोऽग्निनाशनः॥ १८॥ 

पेष्टिका अर्थात्‌ पिष्टकके बनेहुए पक्कान्न और मिष्टान्न 
पृष्टिकारक और वातनाझक हैं । घृतपूर ( घेवर ) 
बातपित्तनाशक, वृष्य ओर अभिनाशक है ॥ १८ ॥ 


बृंहणा समिता भक्ष्या बल्याः पित्ता- 
निलापहाः। पिशितेवेशवारादः सं- 
पूर्णा शुरूतपेणाः ॥ १९॥ 
भेदाके बनेहुये पदार्थ-बरृंहण, बळकारक और पित्त- 
वातनाशक हैं । मांसके बनेहुये सम्पूर्ण वेश्ञवारादिप- 
दार्थ-भारी और दृपिकारी हैं ॥ १९ ॥ 


द्विदलाः छेष्मला ज्ञेया गुरवो मि- 

न्नरवचसः । वातपित्तहरा वर्ण्या ह- 

ष्टिदा घृतपाचिताः ॥ २०॥ 

द्विदल अन्नोंके बनायेहुये पदाथे-कफकारक, भारी 
और मलको करनेवाले हैं । घृतके बनायेहुये पदा्थ- 
वातपित्तनाशक, वर्णकारक ओर दृष्टिजनक हैं ॥ २० ॥ 


भक्ष्यास्तेलकृता हृष्टिवातन्नाः पित्त- 
कोपनाः । तोयेनालोडिता भक्ष्याः 
स्विन्नाश्चाम्भसि दुजेराः ॥ २१ ॥ 
तेळके बनेहुये पदार्थ-दृष्टि और वातनाशक तथा 
पित्तको कुपित मा हैं। जलमें आलोडित कियेहुये 
तथा नलमें सीजेहुये ऐसे पदा्थे-दुेर अर्था 
जीणे होते हैं ॥ २१ ॥ FR 


गरवो बृंहणा वृष्या ये च क्षीरोपसा- 


यह दुग्ाघ्र वृष्य, पुष्टिकारक, कान्ति और बको घिताः । अत्युष्णा मण्डलाः पञ्चाः 


उत्पन्न करती है ॥ १६॥ 


शीतला गुरवो मता; ॥ २२ ॥ 
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(१०५७ ) 


द्वारा अथवा दूधके विकारोंके द्वारा पकाये- 
हुये पदार्थे-भारी, पुष्टिकारी और कामोद्दीपक हैं । 
अण्डला-अत्यंत उष्ण, पचीं, झीतळ और भारी है २२॥ 
लाजाश्छाद्हराः चीता वृष्या गु- 
चीं च दाष्कुली । 
खीलें-पमननिवारक और ज्लीतल हैं। शष्कुली- 
वृष्य और भारी हैं ॥ 
पिष्टकं शुरू विष्टाम्भि विदाहि कफ- 
पित्तलम्‌ ॥ २३ ॥ 
पिष्टकपदार्थे-भारी, विष्टम्भकारी, दाहजनक और 
कफप्तिकारक हैं ॥ २३ ॥ 


कपालाड्रारपक्काः स्युः किखिछछु- 

तराश्च ते | कुल्माषा वातला रूक्षा 

गुरवो मिन्नवचसः ॥ २४ ॥ 

खीपडे या तवेपर अथवा अंगारोंपर पकायेहुये पदाथ 
( शेटी, वाटी इत्यादि )-पिष्टक ( घृतादिके द्वारा प 
कायेहुचे पक्कान्न ) पदार्थोकी अपेक्षा किंचित्‌ हलके हैं। 
कुल्माष (घुघुरी )-वातकारक, रूखे, भारी और 
मलकारक हैं ॥ २४ ॥ 

शक्तवो वातला रूक्षा वातवर्चोऽलु- 

लोमिनः । तपयान्ते नरं शीघ्रं पी- 

ताः सद्यो बलाश्च ते ॥ २५॥ 

सत्त-वातकारक, रूखे, वायु और मलको अनुलोपन 
करनेवाले हैं । तथा झीघ्रही मनुष्यको तृप्त करें और 
पान करतेही तत्काल झारीरमे बलको उत्पन्न करते 
हैं ॥ २५ ॥ 

मधुरा लघवः शीताः शक्तवः शा- 

लिसम्भवाः । म्राहिणो रक्तपित्तप्ना- 

स्तृष्णाछर्दिज्वरापहाः ॥ २६॥ 

झालि ( सीलों ) के सत्त-मधुर, हलके, शीतल, 
मळरोधक, रक्तपित्तनाशक, तषा, वमन और ज्वरको 
दूर करते हैं ॥ २६ ॥ 

पूपका वा यवैर्घोलमोदकाः पित्तना- 

आना: । विष्टम्भी पायसो बल्यो मे- 

दः । कफकरो गुरु 


पूपक अथवा जके घोळके बनायेहुये मोद्क-पित्त- 
नाशक हें । खीर-विष्टम्भकारक, बलकारक, मेद्‌ ओर 
कफकारी तथा भारी है॥ २७ ॥ 


कफपित्तकरा बल्या कृद्धाराःनिल- 
नाशिनी । पाचनो दीपनः पथ्यो 
मण्डः स्याद्भष्टतण्डुलेः ॥ २८ ॥ 


खिचडी-कफ पित्तकारक, बलकारक ओर वायुको 
झामन करता है । भुनेहुये चावलोंका मांड-पाचक, दी- 
पन और पथ्य है ॥ २८ ॥ 
लाजमण्डो विशुद्धानाम्पथ्यः पाच- 
नदीपनः । वाताडुलोमनो हृद्यः पि- 
प्पलीनागरायुतः ॥ २९ ॥ 
खीलोंका मांड-वमन विरेचनादिसे शुद्ध शरीरवाछे 
मनुष्योंको-पथ्य, पाचन और अञ्निप्रदीपक है । तथा 
उसमें पीपल और सोंठका चूणे डालकर सेवन किया 
जाय तो वातको अनुलोमन करे और हृदयको हितकारी 
है ॥ २९ ॥ 


वातानुलोमनी लघ्वी सोष्णा तन्वी 
ज्वरापहा । ग्राहिणी तापिणी हृद्या 
विलेपी बलवर्द्धिनी ॥ ३० ॥ 
बिलेपी-बातको अनुलोमन करनेवाली, हलकी, 
नरम, सूक्ष्म, ज्वरनाझक, मलरोधक, दृपतिकारक, हृद- 
यको हितकारी और बलवद्धंक है ॥ ३० ॥ 
शाकमांसफलेयुक्ता विलेप्योऽम्लाश्च 
दुजेराः। दाडिमामलकेर्यूषो वह्नि- 
कृद्दातपित्तहा ॥ ३१ ॥ 
झाक, मांस और फलयुक्त, विलेपी अम्ल और 
दुजेर है। अनार और आमलोका यूष-अमिजनक और 
वातापित्तनाझक हे ॥ ३१ ॥ 
धासकासप्रतिश्यायकफप्नोी मूलकेः 
कृतः । यवकोलकुलित्थानां एषः क- 
ण्ठो$निलापहः ॥ ३२॥ 
मूळीका यूष-इवास, खाँसी, प्रतिश्याय और कफ- 


नाझक है| जौ, बेर और कुलथीका यूव-कंठको हित 
कारी और वातनाझक है ॥ ३२ ॥ 
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कपित्थतक्रचांगेरी मारिचाजाजिचि- 


बद्धसेने-भाषाटीकासहिते- 


कृमिकुछहर रुच्यं हरिद्रा नाडिका- 


चकेः । कफवातहरो होष खण्डो दी- | युतम्‌ ॥ ३८ ॥ 


पनपाचनः ॥ ३३ ॥ 
कथ, तक्र, चांगेरी, कालीमिरच, जीरा और चीता 
इनके द्वारा सिद्ध कियेहुये युषको खण्डयूष अथवा 
खडयूष कहते हैं। यह खंडयूष-दीपन, पाचन तथा कफ- 
वातनाशक है ॥ ३३ ॥ 
प्रीणनः प्राणजननः इवासकासक्ष- 
यापहः । रक्तापत्तश्रमहरो हृद्यो मां- 
सरसः स्मृतः ॥ ३९४ ॥ 
मांसरस ( सोरुआ )-प्रीणन, प्राणननक, इवास, 
खाँसी और क्षयको दूर करनेवाला, रक्तपित्त और श्रम- 
नाशक और हृदयको हितकारी है ॥ ३४ ॥ 
रोचनी पाचनी हृद्या साम्ला वात- 
कफापहा । जम्बीरसाधिता चेव क- 
लम्बी च निगद्यते ॥ ३५॥ 
जम्भीरीनींब्के द्वारा सिद्ध कियेहुये यूपको | 
कहते हैं । कलम्बी रुचिकारक, पाचन, हृदयको हित- 
कारी, अम्ल और वातकफनाझक हे ॥ ३५ ॥ 
अम्लं समधुरं हृद्यं रोचनं वातको- 
पनम्‌ । वात्ताकं दीपनं हद्यं तित्तिडी- 
गुडसाधितम्‌ ॥ ३६॥ 
इमली और गुडके द्वारा सिद्ध किये हुये बेगुन-अम्ल, 
मधुर, हृदयको हितकारी, रुचिकारक, वातप्रकोपक और 
अग्निको दीपन करते हैं ॥ ३६ ॥ 
रक्तपित्तहरं रूच्यं स्नेहेन पारेभावि- 
तम्‌ । वातपित्तहरं बल्यं रोचनं वह्नि- 
दीपनम्‌ ॥ ३७॥ 
सेह ( घृतादि ) के द्वारा भावना दिये हुए बेगुन 
रक्तपित्तनाशक और रुचिकारक, वातपित्तनाशक, रोचन 
और अमिप्रदीपक हैं ॥ ३७ ॥ 
संग्राहि पुष्टिदं ज्ञेयं कदलीमूलसाथि- 
तम्‌ १) [| 


हलदी और नाडीके शाकके द्वारा सिद्ध किये हुए 
बेगुन कमि कुष्ठनाज्ञक तथा रुचिकारक हैं ॥ ३८ ॥ 


छुगान्धिमधुरं साम्लं दुजेरं तक्कभा- 
विततम्‌ । 
तक्के द्वारा भावना दिखे हुए बैगुन-सुगंधित, मधुर 
अम्ल और दुभेर हैं । 
रूच्थं वातहरश्चेव नागरंगस्य केस- 
रस्‌ ॥ ३९ ॥ 
नारंगीके रसके द्वारा सिद्ध किये हुए बैगुन रुचिका« 
रक और वातनाशक हें ॥ ३९ ॥ 


इषात्तेक्तं समधुरं हद्यं रोचनदीपनम्‌। 
वात्तांकं कटुकं पाके सतीनदलसा- 
चितम्‌ ॥ ४०॥ 


मटरके पत्तोंके द्वारा सिद्ध किये हुए बेगुन-किंचित 
तिक्त, मधुर, हृदयको हितकारी, रुचिकारक, आग्ने- 
प्रदीपक और पाकमें कटु हैं । खेसारीके पत्तोंके द्वारा 
सिद्ध किये हुए बैगुन-वातकारक, रुचिकारक और 
हृदयको हितकारी हैं ॥ ४० ॥ 


वातलं रोचनं हृद्य कलायदलसाथि- 
तम्‌। अम्लं समधुरं हद्यं रोचनं कण्ठ- 
शोधनम्‌ । वातघ्नं दुजरं चेव नष्टक्षी- 
रप्रसाधितम्‌ ॥ ४१ ॥ 

फटे हुए दूधके द्वारा सिद्ध किये हुए बैगुन-अम्ल, 


मधुर, हृदयको हितकारी, रुचिकरी, कण्ठशोधक, 
वातनाशक और दुनेर हैं ॥ ४१॥ 


दुजरामछुरा रुच्या वटका माषका- 
दिभिः । 


उड़द आदिके बडोंके दारा सिद्ध कियेहुहे बैगन-- 
दुभेर, मधुर, ओर रुचिकारक है । 


_केळेकी जडके दारा सिद्ध किये हुए वेगुन-मलरो- | चिश्जाफलेन संसिद्धा रोचनाश्च वि- 


धक और पुष्टिकारक हैं । 


शेषतः ॥ ४२॥ 
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Di nnn नाक मकर न_म कान कक 


इमलीके द्वारा सिद्ध किये हुए बैगुन विशेष करके | आद्रोमामलकेः सिद्ध त्रिदोषशमनं 


हचिकारक हैं ॥ ४२ ॥ 


कफवातहरं रुच्यं दीपनं चालुलोम- 
नम्‌ । ज्वरितानां हितं मांसं पटोल- 
फललाथितम्‌॥ ४३॥ 

चटोल (परवल ) फे फलोंके द्वारा सिद्ध किया 
हुआ मांस कफ़वातनाझक, रुचिकारक, अग्निप्रदीपक, 


वातानुळोमक और ज्वररोगिओंको विज्ञेष हितकारी 
हे॥ ४३॥ 


श्क्तावित्तविसपेत्नं कुष्ठमेहज्वरापहम्‌ । 

रोचन्च विशेषेण वेचाग्रपरिसाधि- 

तस्‌ ॥ ४४ ॥ 

बंतके अग्रभागके द्वारा सिद्ध कियाहुआ मांस 
रक्तापेत्तनाशक, विसपेहारक, कोठ, प्रमेह और ज्वरको 
दूर करनेवाला और विशेष करके रुचिकारक है ॥४४॥ 

वातशेष्महरं रुच्यं दीपनं चाहुलो- 

अनम्‌। ज्वरकुष्ठहरं मांस ह्वस्ववात्तां- 

कुसाधितम्‌ ॥ ४५ ॥ 

छोटे बैगुनोंके द्वारा सिद्ध किया हुआ मांस वात- 
कफनाशक, रुचिकारक, अभिप्रदीपक, वातानुलोमक, 
तथा ज्वर और कुष्ठको नष्ट करता है ॥ ४५ ॥ 


कफपित्तप्रशामनं ज्वरकुष्ठविनाशन- 

नम्‌ । कृमिमेह॒हरं हृद्यं मांसं केम्बु- 

कसाधितम्‌ ॥ ४६ ॥ 

केम्बुकके द्वारा सिद्ध किया हुआ मांस कफपित्त- 
नाहक, उबर और कुष्ठनाशक, कृमि तथा प्रमेहको दूर 
करनेवाला और हृदयको हितकारी है ॥ ४६ ॥ . 

कफवातहरं ह्य तृष्णारोचकनाशनः 

म्‌ । श्रमन्नं तपणं मांसं सिद्ध बदरः 

शुण्ठकेः ॥ ४७ ॥ 

बरोके गूदेके द्वारा सिद्ध कियाहुआ मांस-कफवा- 
। तनाझक, हृदयको हितकारी, तृषा और अरुचिनाशक, 
अमनिवारक और दृततिकारक है॥ ४७॥ 


लघु । ज्वरहृच्चाममेदोघ्नं मांस वादि- 

प्रदीपनम्‌ ॥ ४८ ॥ 

अद्रख और आमलोंके द्वारा सिद्ध कियाहुआ 
मांस त्रिदोषनाइक, हलका, ज्वर, आम ओर भेदको नष्ट 
करता है । तथा अभिको दीपन करता है ॥ ४८ ॥ 


बालल़ेष्महरं हद्यमनुलोम्यम्निदीप- 
नम्‌ । गलरोगप्रशमन शुष्काम्रफल- 
साधितम्‌ ॥ ४९॥ 
सूखे आमके फलोंके द्वारा सिद्ध कियाहुआ मांस 
यातकफनाझ्क, हृदयको हितकारी, वातानुलोमक, 
अग्निप्रदीपक और गलरोगको झमन करता है ॥ ४९ ॥ 
रूच्ये प्रीतिकरं हद्यं मांसमास्रिण सा- 
थितम्‌। कफपित्त्रशामनं ब्रणशोध- 
नरोपणम्‌ ॥ ९० ॥ 
आमे द्वारा सिद्ध किया हुआ मांस-रुचिकारक; 
प्रीतिजनक, हृदयको हितकारी, कफ़पित्तशामक तथा 
बणको शुद्ध करे और भरनेवाला है ॥ ५० ॥ 


अभिसन्दीपन मांस कार्रवेछकसाधि- 
तम्‌ । कफवातहरं हृद्यं दीपनं चानु- 
लोमनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
करेलेके द्वारा सिद्ध किया हुआ मांस-अभिप्रदीपक 
कफवातनाशक, हृदयको हितकारी, दीपन और अनुः 
लोमक है ॥ ५१ ॥ 
रोचनं बलकृन्मांसं बालमूलकसाधि- 
तम्‌ । 
छोटी मूलीके द्वारा सिद्ध किया हुआ मांस 
कारक और बळवद्धंक हे । 


प्रक्षीणबलमांसस्य वातेनाभिह्‌तस्य 
च॥ ५२ ॥ रूच्यं पुष्टिकरं हृद्यं मृग- 
मांस हितं नृणाम्‌ । वातहद्गलगण्डा- 
स्यरोगशोथविनारानम्‌ ॥ ९३ ॥ 


मृगका मांस-जिनके बळ और मांस क्षीण होगया 
है, जो बातसे पीडित हैं, उनके लिये यह अतीव द्वित- 


रुचि- 
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( १०६० ) 


कारी है तथा रुचिकारी, पुष्टिकारक, हृदयको हितकारी 


बड्गसेने-आषाटीकासहिते- 


मूछीके द्वारा सिद्ध कियाहुआ जांगल प्राणियोंका 


वातनिवारक, एवं गलगण्ड, मुखरोग ओर झोथको दूर | मांस-वातकफनाशक, हृदयको हितकारी, अझ और 


करता है ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 

स्रेहनं रोचनं दीप्यं मांसं दाधिकमु- 
च्यते । मासन्तु कफपित्तघ्नं तोडका- 
दिरसाविकम्‌॥ ९४ ॥ 

दहीके साथ मांस रोहन, रुचिकारक और आम्निको 
दीपन करता है । तोड़ आदि मिश्रित मांस कफपित्त 
नाहक है ॥ ५४ ॥ 

कासश्वासहरं हृद्यं चक्षुष्यं स्वरवण- 

दम्‌। हद्यं वातहरं रूच्यं दृष्ये पुष्टि- 
बलम्रदम्‌ ॥ ९५ ॥ श्रेष्ठ पथ्यतमं 

मांसं करमदेकसाधितम्‌ । शूलघ्नं 

दीपनं मांस सिद्धं चिश्चाफलेन तु ॥ 

कफपित्तहरं रूच्यं बालचिश्चाकसा- 

घितम्‌ ॥ ९६॥ 

करोदेके द्वारा सिद्ध कियाहुआ मांस खांसी और 

श्वासको हरनेवाला, हृदयको हितकारी, नेत्रोंकी हित- 
कारी, स्वर और वणेको बढानेवाळा, वांतनाशक, रुचि- 
कारक, बृष्य, पुष्टे और बळकारक ओर अत्यन्त पथ्य 
है। इमलीके द्वारा सिद्ध किया हुआ मांस-शूलछनाशक, 
और अग्निप्रदीपक है । कचो इमलीके द्वारा सिद्ध 
किया हुआ मांस-कफ़पित्तताशक और रुचिकारक 
हे ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 

रूच्ये कफानिलहरं विवन्धानाहभे- 

दनम्‌ । शूलघ्नं दीपनं हृद्यं पक्कचिः 

श्राफलेन तु ॥ ५७ ॥ 

पक्की इमलीके द्वारा सिद्ध कियाहुआ मांस रुचि- 

कारक, कफ़वातनाशक, विबन्ध और आनाको दूर 
करनेवाला, शूळनाशक, दीपन और हृदयको हितकारी 
हे ॥ ५७ ॥ 

वातक्ेष्महरे हृद्ममशेःकुछबिनाश- 

नम्‌ । विबद्धमाषन्मधुरं मूलकः सद 
` जाङ्गलम्‌ ॥*८॥ 


मुष्टको हरनेवाला और किंचित्‌ मधुर है ॥ ५८ ॥ 


वातछ्लेष्मानिलहर भेहळुष्ठविषाप- 
हम्‌। धातूनां गहणं वृष्यं करीरेः 
सह साधितम्‌ ॥ ९९॥ 
बांसके अंकुरोंके दारा सिद्ध किया हुआ मांप-वात 
कफनाशक प्रमेह, कुष्ठ और विषनाशक, धातुओंको 
पृष्ट करनेवाला और अतीव वृष्य है ॥ ५% ॥ 


शुरुर्विपाके मधुरो रुच्यो भांसवटः 
स्मृतः । उदावतानिलहरो हृद्यो मूलः 
कसाधितः ॥ ६० ॥ 
मांसवटक-भारी पाकमें मधुर और रुचिकारक है । 
मूहीके द्वारा बनाये हुए मांसके बडे-उदावर्ते और 
वातनाशक तथा हितकारी हैं ॥ ६० ॥ 
कफपित्ताविरोधी स्याद्वार्ताकेन प्र- 
साधितः। पिष्टः सिद्धः पटोलस्य 
NX ar 
पत्रजाणज्वरापहः ॥ ६१ ॥ 
बेगुनके द्वारा सिद्ध किये हुए मांसके बडे-कफ- 
पित्तनाशक हैं । पटोलपत्रके द्वारा सिद्ध किये हुए पिष्ट - 
कके बड़े जीणैज्वरनाशक हें ॥ ६१ ॥ 
कफपित्तहरो रुच्यो ग्रीष्मरसुन्दरसा- 
घितः । 
ग्रीष्मसुन्दरशाकके द्वारा सिद्ध किये हुए बडे-कफ- 
पित्तनाशक और रुचिकारक हैं । 
त्रिदोषकोपनं सर्व पूतिमांसं प्रकी- 
त्तितम्‌ ॥ ६२ ॥ 


सर्वप्रकारके दुर्गधित मांस-त्रिदोषको कुपित करते 
हैं॥ ६२ ॥ 


कफपित्तहरं ह्यं दीपने कूमिनाचान- 
म्‌ । मांसं वद्विकरं विद्यादाद्गकेन 
प्रसाधितम्‌ ॥ ६३॥ 


इति श्रीबङ्गसेने व्यञ्जनमांसब्यञ्जन- 
गुणाधिकारः ॥ ९१॥ || 
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भत्स्यठ्यजनशुणाधिकारः । 


(१०६१ ) 


अद्रखके द्वारा पकाया हुआ मांस-कफपित्तनाक्षक, 


हृद्यः प्रीतिकरो रुच्यो वातहदाद्वें- 


हृदयको हितकारी, दीपन, कृमिनाशक और अभिको | कान्वितः। 


संदीपन करता है ॥ ६३ ॥ 


इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां व्यज्ननमांसर्व्यज- 
नाधिकारः समाप्तः ॥ ९१ ॥ 


अथ मत्स्यव्यञ्जनगुणाधिकारः । 
— OO 
शुरवो बंहणाः सर्वे मत्स्थाः शुक्रव- 
लपरद्वाः । विपाके मधुराश्चोष्णा क- 
फपित्तविवद्धनाः ॥ १ ॥ दीक्ताम्नी- 
नां हिताः पुंसां मेथुनप्रतिसेविनाम्‌। 
मत्ह्थादं नामिबाधन्ते रोगा वातस- 
सुद्भवाः ॥ २॥ 
प्रायः सवेप्रकारके मत्स्य भारी, पुष्टिकारी, शुक 
और बलजनक, पाकमें मधुर गरम तथा कफ और 
पित्तको बढाते हें जिन मनुष्योंको आम्निदीपन है नो 
नित्य मैथुन करते हैं उनके लिये मत्स्य अतीव हित- 
कारी हैं । नो मनुष्य मत्स्यको सदैव सेवन करते हें 
उनके वातजनित रोग कदापि उत्पन्न नहीं होते॥१॥२॥ 
मधुरो इंहणो बृष्यो वातहा वहि- 
दीपनः । दग्धमत्स्यो रुचिकरो ज- 
ब्बीरपरिभावितः ॥ ३ ॥ 
अनी हुई और जम्भीरी नाबुके रसमें भावना दीहुई 
देसी मछली-मधुर, पुष्टिकारक, वृष्य, बातनाशक, 
अभिदीपन और रुचिकारक है ॥ ३ ॥ 
दग्धमत्स्ये।मवेच्छेष्टो बल पुष्टिविवद्धे- 
नः। क्षीणाः क्षताश्व ये केचिद्ये भम्ना 
जर्जरीकृताः॥ दग्धमत्स्या दितास्ते- 
बां सतेललबणान्विताः ॥ ४ ॥ 
दग्धमछली-प्रेष्ठ, बल और पुष्टिवद्धेक है । जो 
मनुष्य क्षीण झतरांगी हैं जिनका शरीर भभरोगसे जने- 
रीभूत होगया है उनके लिये तेल और लवणयुक्त द्ग्व- 
` मछली अतीव 


अद्रखयु्त मछली-हृदयकी हितकारी, प्रातिजनक, 
रुचिकारी और वातनाशक है । 
वाताहुलोमनो हृद्यः पृष्टिकृदलवद्धे- 
नः । अत्यग्रीनां नृणां शस्तः ससत्रेहः 
शाकमत्स्यकः ॥ ५ ॥ 
स्रेहयुक्त मळलीका झाक-वातको अनुलोमन करने- 
वाला, पुष्टिकारक, बलवद्धंक और जिनमनुष्योंकी 
अग्नि अत्यंत दीपन है उनको अतीव हितकारी है ॥५॥ 
विपाके मधुरो हयो विष्टम्भी बात- 
कोपनः । रोचनस्ठु विशेषेण मूल- 
केन भ्रसाधितः ॥ ६॥ 
मूलीके द्वारा सिद्ध कीहुहे मछली-पाकमें मधुर- 
हृदयको हितकारी, विष्टम्भकारक, वातप्रकोपक और 
विशे एकरके रुचिकारक है ॥ ६ ॥ 
आरेवतेः सिद्धमत्स्य आमवातवि- 
नाशनः । कटिशूलहरः सम्पग्वि- 
ड्िबन्धे5शेसां हितः ॥ ७ ॥ 
पारेवत ( स्वनामख्यात अम्लमधुररसयुक्त फळवि- 
शेष ) के द्वारा सिद्ध कीदुहे मछछी-आमवातनाझक 
कटिशलनाशक, तथा मळबद्ध और अशेरोगमं अत्यंत 
हितकारी है ॥७॥ 
कफवातहरो हृद्यो दीपनो भक्तरो- 
चनः । आरनालश्वतो मत्स्यो हृद्यः 
श्वैव गुणोत्तरः ॥ < ॥ 
आरनाल नामक कांनीमें सिद्ध कीहुई मछली-कफ- 
वातनाञ्क, हृदयको हितकारी, अभिप्रदीपक, रुचिका- 
रक ओर अत्यंतगुणयुक्त है ॥ ८ ॥ 
वातश्रेष्महरो हद्यो दीपनो भक्तरो- 
चनः । अम्लेस्तु संस्कृतो मत्स्यो 
विवन्धानिलनारानः ॥ ९ ॥ 
खटाईमें सिद्ध कीहुई मछछी-वातकफनाशक, दी- 
पन, भोजनपर रुचि करनेवाली तथा विबन्ध और वायु- 
की पीडाको शांत करे है ॥ ९ ॥ 
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(१०६२) बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 
Ei रोचनो हृद्यो राजमाषप्र- 
साधितः । 
लोवियेके द्वारा सिद्ध कीहुईं मउली-विष्टम्भकारक, 
रुचिकारक और हृदयको हितकारी है । 
कफघ्नः पित्त्तामनो हृद्यः पथ्योऽस्नि- 
बरद्धनः ॥ १०॥ 
बैगुनके द्वारा सिद्ध कीहुई मछली-कफनाशक, पि- 
जञ्ञामक, हृदयको हितकारी, पथ्य, अभिवद्धेक ओर 
SRN 2200 (20! कर्कटी मधुरा ह्या रूच्या मत्स्थेन 
शोधसंकामनश्चैव मत्स्यो वात्ताक- | साधिता । कफपित्तहरी रुच्या नि- 
साधितः । अम्लीकया शतो मत्स्यो | उन्चेन पारिपाविता ॥ १७॥ 
विबन्धानाह शूलतुत ॥ ११ ॥ 
इमलीके द्वारा सिद्ध कीहुईं मउली-विबन्ध, आनाह 
और शूलको नष्ट करनेवाली है॥ ११ ॥ 
दाधितक्रारनालेश्च सिद्धा मत्स्या 
रूचिप्रदाः ॥ १२ ॥ 
दही, तक्र और आरनाळ ( कांजी ) के द्वारा 
सिद्ध कीहुई मछली-रुचिकारक हैं ॥ १२ ॥ 
त्रिदोषशमनी हृद्या रुच्या पुष्टिवि- 
बद्धिनी । मधुरा कटभी प्रोक्ता स- 
तीनदलसाधिता ॥ १३ ॥ 
मटरके पत्तोमें सिद्ध फीहुई मछली-त्रिदोषनाकषक, 
हृदयको हितकारी, रुचिकारक, पुष्टिजनक ओर मधुर 
है॥ १३ ॥ 
बातहा रोचनो हृद्यः पालक्येन प्रसा- 
थितः । वातघ्नो शुरूरुच्यस्ठु मत्स्य- 
घण्टो बलप्रदः ॥ १४ ॥ 
पालकके झाकके द्वारा सिद्ध कीहुईै मछली-बात- 
नाझक, भारी, झाचिकारी और बलवद्धेक है ॥ १४ ॥ 
विष्टम्भी भिन्नवच्चोस्त शाकघण्टो 
बलप्रदः । रोचनो मधुरो हृद्यः पिः 
त्तन्नः शीणंबरन्तयुक ॥ १५ ॥ 


मछळी-रुचिकारक मधुर, हृदयको हितकारी और पिः 
त्तनाशक है ॥१५ ॥ 


मूत्रलो गुरूपाकश्च कथितो दाधिम- 
त्स्यकः । कफापित्तहरो रूच्यः कर्को- 
डेन प्रसाधितः ॥ १६ ॥ 
दृहीके साथ सिद्ध कीहुई मछली-मूत्रजनङ और 
गुरुपाकी हैं। ककोडेके द्वारा सिद्ध कीहुई मछछी- 
कफपित्तनाशक और रुचिकारक है ॥ १६ ॥ 


ककडीके द्वारा सिद्ध कीहुईै मळळी-मधुर, हृदयको 
हितकारी और रुचिजनक है । नीमके पत्तोके द्वारा 
सिद्धकी हुईं मछली-कफपित्तनाझक और रुचिकारी 
हे॥ १७॥ 


मधुरो रोचनो हयो मत्स्यः कूष्मांड- 
घण्टितः ॥ १८ ॥ 
पेठेके घण्टीके द्वारा सिद्ध कीहुईं मछली-मधुर, 
रुचिकारक और हृदयको हितकारी है ॥ १८ ॥ 
मूत्रला भिन्नविट्का च गुवीं रूच्या 
कफापहा । अलाबूमधुरा प्रोक्ता नि- 
शुण्डीसाथिता बुधेः ॥ १९॥ 
अलाबू ( लौकी ) ओर निगुँडीके द्वारा सिद्ध की- 
हुईं मछली-मूत्रजनक, मलकारक, भारी, रुचिकारी, क- 
फनाझक और मधुर है ॥ १९ ॥ 
रोचनः कफपित्तघ्नः केम्बुनाडीप्र- 
साधितः । रोचनः कफहृत्‌ ज्ञेयः 
कूष्माण्डाग्रप्रसायितः ॥ २० ॥ 
केमुकके नाडीके द्वारा सिद्ध कीहुई मळळी-रुचि- 
कारक और कफनाशक है ॥ २० || 
कषाय इषन्मधुरो रुच्यो ह्यः कफा- ` 
मछलीकी घेटी-रिष्टम्भकारक,. मलकारक | परदुः! तृष्णाघ्नो गुरूपाकश्च कदलीना- 
और वळकारक है । तनके द्वारा सिद्ध कोइ | डिकाश्टतः ॥ २१ ॥ 
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मत्ह्यव्यञ्जजनणुणाधिकारः । ( १०६३ ) 
-- 

इमहीके द्वारा सिद्ध कीहुडे मछली-मलरोधक, अ- 

मिप्रदीपक, हृदयको हितकारी, रुचिजनक, वातानुलो- 

मक, कफवातनाशक और अम्ल है ॥ २७ ॥ 
कफपित्तहरो रुच्यः स्वादुकृद्वातको- 
पनः। विपाके दुजेरः प्रोक्तो राजिकाः 
पारिसाधितः ॥ २८ ॥ 


केलेके मोचेके द्वारा सिद्ध कीहुई मछली-कपैली- 
किंचित्‌ मधुर, रुचिकारक, हृदयको हितकारी, ठ॒पाना- 
झक और गुरुपाकी है ॥ २१ ॥ 


कफघ्नः कटुकः पाके पिच्छिलो दी- 
पन्नः पश्म्‌। रूच्यः पित्तहरों ज्ञेयः 


पिप्पलीनाडिकाश्टतः ॥ २२ ॥ र 
पीपळवृक्षकी नाडीके द्वारा सिद्ध फीहुई मळळी- | _ ९३% दारा सिद्ध ng ला 
कफनाशक, पाकमें कटु, पिच्छिल, अभनिप्रदीपक, रुचि- hg वातप्रकोपक ओर पाकम उुगर 


कारक और पित्तनाशक हे ॥ २२ ॥ 4 
मधरो रोचनो हृद्यो द्टिवद्विविना- परा समधुरो ह्यो सोचनश्वािः 
र ` | वद्धेनः । वातालुलोमनश्वेव मत्स्यश्च 
सनः । ज्ञेयः सिद्धफलेनेव साथितः | क्रेण साितः॥ २९ ॥ 
कृमिवद्धेनः ॥ २३ ॥ चूकेके साय सिद्ध फीहुईं मछली-अम्छ, मधुर, हृ- 
सिद्धफलके द्वारा सिद्ध कीहुईं मळळी-मधुर, रुचि- | दयको हितकारी, अभ्निवधेक और वायुको अनुलोमन 
कारक, हृदयको हितकारी तथा दृष्टि और अमिको | करता है ॥ २९ ॥ 

६००७७ त मधुरो ढुजरः प्रोक्तो मत्स्यः कूष्मा- 
बातघ्नो मधुरो वृष्यो रोचनः शिबि | ण्डशुण्ठकेः । शुर्वी विपाके मधुरा व- 
साधितः ॥ २४ ॥ टिका वा कृता स्मृता ॥ ३० ॥ 
सेमके द्वारा सिद्ध कीहुई मछली-बातनाशक, मधुर, पेठेके गुदेकी बडी बनाकर उनके द्वारा मठळीको 

वृष्य और रुचिकारक है ॥ २४ ॥ सिद्ध करे । ऐसी मछछी मधुर, दुर, भारी और पा- 
कफपित्तहरस्तिक्तो रोचनस्तु विशे- | ˆ ¬ १०१४ 
पतः । शुष्कपत्रेण मत्स्याम्लः सर्वेषां | वातछेप्मदरो हो बलकृत्पित्तका- 
परिकीर्तितः ॥ २५॥ रकः । क्षये क्षीणे मद्यपाने त्रिषु म- 


सूखे पत्तोंके दारा सिद्ध कीहुई मछली-कफपित्त- त्सः सदा दितः ॥ ३१॥ 


छली-वातकफनाजक, हृदयको हितकारी, बल- 
शेषकरके रुचिकारक एबं अम्ल | _ १ ) 
क Bred कारक, पित्तकारी तथा क्षय, क्षीण और मद्यपान क- 


रनेवाले मनुष्योंको सदैव हितकारी है ॥ ३१ ॥ 
अशॉघ्नो दीपनो आही रूच्यो मधुर- 


_ | संग्राही दीपनो हृद्यः शलघ्नो रक्त- 
पाकतः । कफवातामशलघप्रश्चाड्रेरी- | नादानः । वातघ्नो मधुरः प्रोक्तो म- 
तक्रसाधितः ॥ २६॥ 


त्स्यः क्जटसाषितः ॥ ३२ ॥ 
चांगेरी और तक़के द्वारा सिद्ध कीहुई मछली-अशे- | कंचटझाकके द्वारा सिद्ध कीहुई मछली-मलरोधक, 
नाशक, दीपन, मळरोधक, रुचिकारी, मधुरपाकी | अभिप्रदीपक, हृदयको हितकारी, पित्तनाक्षक, रुचिका- 
तथा कफ, बात और आमशूलको नष्ट करे है ॥२६॥ 


रक, वातनाक्षक और मधुर है ॥ ३२ ॥ 
संग्राही दीपनो हृद्यो रुच्यो बाता- | कषायो मधुरो हृद्यः पित्तप्नो रोचन- 
बुलोमनः । कफबातहरः साम्लस्ति- | स्तथा । दीपनो वातदा ग्राही हृद्यः 
न्तिडीकप्रसाधितः ॥ २७ ॥ कञ्चटघण्टिकः॥ ३३ ॥ 
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(१०६४ ) 


बद्धसेने-भाषाटीकासाहिते- 


क॑चटशाकके द्वारा सिद्ध फीहुई मत्स्यघंटिका- 
, कषेली, मधुर, हृदयको हितकारी, पित्तनाझक, रुचिका- 
रक, अमिप्रदीपक, वातनाझक, मलरोघक और हृदयकों 
हितकारीहे ॥ ३३ ॥ 
शूलप्तो दीपनो हृद्यः कफवातामना- 
शनः । संग्राही च विदेषेण पाठाप- 
त्रेण सायेतः॥ ३४ ॥ 
पाढके पत्तोंके द्वारा सिद्ध कीहुईं मछली-शूलनाशक, 
अम्मिप्रदीपक, हृदयको हितकारी, कफवात और आम- 
नाशक, और विशेषकरके मलरोधक है ॥ ३४ ॥ 
संम्राही दीपनो हृद्यः कासमदेक- 
साधितः । 
कसौंदाके शाकके द्वारा सिद्ध कीहुई मछली-मल- 
रोधक, अभिप्रदीपक और हृदयको हितकारी है । 
कफपित्तहरो हृद्यो मूलिकाशुण्ठि- 
साधितः ॥ ३५ ॥ 
इति श्रीबंगसेने समत्स्यव्यञ्जनगुणाधिकारः ॥ ९२ ॥ 
सूखी मूलीके द्वारा सिद्ध कीहुई मछली-कफपित्त- 
नाशक और हृदयको हितकारी है ॥ ३५ ॥ 


इाति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां मत्स्यव्यञ्जनगृणा- 
धिकारः समाप्तः ॥ ९२ ॥ 


अथ द्रवद्रव्याधिकारः । 
— EO — 
तत्रादौ तोयवर्गः । 
पानीयमव्यक्तरसं सुशीतं तर्षनादा- 
नम्‌ । अच्छं लघु च हृद्यञ्च तोयं शु- 
णवदुच्यते ॥ १ ॥ 
साधारण जळ-अप्रफट ( गुप्त ) रसयुक्त, शीतळ 


और दृषानाझञक है । निमेछ़॒जल-हलका, 
हितकारी और अधिक गुणवान्‌ है ॥ १ ॥ 


नादेयं बातळं रूक्षं दीपनं लघु लेख- 
नम्‌ । तद्भिष्यन्दि मुरं सान्द्रं गुरू 
कफावहम्‌ ॥ २॥ 


नदीका जल-वातकारक, रूसा, अमिप्रदीपक, हळ- 
का, लेखन, अभिष्यंदि, मधुर, गाढा, भारी और कफ- 
कारी होता है ॥ २ ॥ 
ताडागं वातलं स्वाद कषायं कटु- 
पाकि च। तृष्णान्न॑ दीपनं हद्यं पित्त- 
पं मधुरं शुरू ॥ ३॥ 
तालावका जल-वातकारक, स्वादु, कंषैला, कटुपा 
की, दृषानाशक, दीपन, हृदयको हितकारी, पित्तनाशक 
मधुर और भारी है ॥ ३ ॥ 
वातलेष्महरं थाप्यं सक्षारं कडु पि- 
्तलम्‌ ॥ ४॥ 
बाबडीका जल-वातकफनाशक, खारी, कटु और 
पित्तकारक है ॥ ४ ॥ 


चौण्डयमाग्निकरं रूक्षं मधुरं कफपित्त- 
कुत्‌ ॥ 
चोन्डका जळ-आग्निजनक, रुखा, मधुर और कफ- 
पित्तकारक है । 
कफघ्नं दीपनं हद्यं लघु प्रश्नवणोद्गव- 
वम्‌ ॥ ५ ॥ 
झरनेका जळ-कफनाक, नठराभिको दीपन करने- 
वाला, हृदयको प्रिय और हलका है ॥ ५ ॥ 
सक्षारं पित्तलं कोषं छ्ेष्मन्नं बद्विदी- 
पनम्‌ । 
कुएका जल-खारी, पित्तकारी, कफनाशक और 
अम्निप्रदीपक है । 


मधुरं पित्तशमनमाबिदाह्मौद्धिद॑ म- 
तम्‌ ॥ 
ओड्गेद जळ-( पृथ्वी फोडकर जो बड़े बेगसे 
बहता है )-मघुर, पित्तनाशक और अविदाही है। ES 
वेकिरं लघु सक्षारं कफघ्नं बद्धिदीप- 
नम्‌॥ ६॥ हा 
वैकिरनळ-( नदीके निकटकी पृथ्वीमें जो गढ़ 
खोदकर जळ निकालते हैं उसको वैकिरजळ कहते हैं) 
हळका, खारी, कफनाशक और अम्निमदीपक है ॥ ६॥ 
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द्रवद्रव्याधिकारः । 


( १०६५ ) 


मधुरं प्रोक्तं विषाके गुरू दो- 
पलम्‌ । तद्वत्पालबलसुदिष्टं विशेषा- 
दोषलन्ठु तत्‌ ॥ ७॥ 
खेतका जल-मधुर, पाकमें भारी ओर दोषकारक है 
ओर इसीके समान तलइयाके जळके गुण जानने । तथा 
विशेष करके यह त्रिदोषजनक है ॥ ७ ॥ 
सासुद्रसुदक क्रिष्टं लवणं सवेदोष- 
कत्‌ । 
समुद्रका जल-ङ्किष्ट/ नमकीन और सम्पूर्ण दोषोंको 
कुपित करता है। 
अनेकदोषमानूपं वार्यभिष्यन्दि गाई- 
तम्‌॥ ८ ॥ 
अनुपदेशका जल-अनेकदोषयुक्त होनेसे अभिष्यन्दि 
और त्यागने योग्य हैं ॥ ८ ॥ 
परिदोषेरसंयुक्तं निरवद्यं तु जाङ्ग- 
लम्‌ । 
जांगलप्रदेशका जल-सम्पूर्णे दोषरहित ओर नि- 
बिकारक होताहे । 
पाके विदाहि तृष्णाघ्नं प्रशस्तं प्रीति- 
वद्धनस्‌ ॥ ९ ॥ दीपनं स्वादु शीतञ्च 
लोयं साधारणं लघु ॥ १० ॥ 
साधारण जल-पाकके समय दाहजनक, तृषानाशक, 
भ्रीतेव्धेक, दीपन, स्वादु, शीतळ ओर हलका होता 
हे॥ ९॥ १०॥ 
नद्यः शीघ्रवहा लघ्व्यः प्रोक्ता या- 
श्वामलोद्काः । गुर्व्यः शेवा लसञ्छ- 
जत्रा कळुषा मन्दगाश्च याः ॥ ११ ॥ 
शीघ्र बहनेवाली ऐसे नदियौका जळ-हलका और 
निमेल है । सिवार आदिसे ठकीहुई और मन्द्‌ २ बहने 
वाली ऐसे नदियॉका जळ भारी और कलुषित होता 
हे॥ ११॥ 
प्रायेण नद्यो मरुषु सुतिक्तलवणा- 
न्विताः । लघ्व्यः समधुराश्चेव पोरूषे- 
यावलेहिताः ॥ २२ ॥ 


प्रायः मरुदेशकी नदियांका जळ-तिक्त और लवण 
रसयुक्त होता हे । पुरुषोंके द्वारा अबलोहित नदियोंका 
जल-हलका और मधुर है ॥ १२ ॥ 
दिवार्ककिरणेजेष्टं जुष्टमिन्दकरेनि- 
~ 
एशि । अरूक्षमनभिष्यन्दि तनुल्यङ्ग- 
गनाँबुना ॥ १३॥ 
ज्ञिसपर दिनमें सूय्येकी किरणें पडती हॉय और 
रात्रेमें चन्द्रमाकी किरणे पडती हॉय ऐसा जल रूक्षता 
रहित, अनभिष्यन्दी ओर आकाझके जळकी समान 
गुणवाला है ॥ १३ ॥ 
गगनाँबु त्रिदोषघ्ने गृहीतं यत्छुभाज- 
ने । बल्यं रसायनं नेञ्यं पात्रापेक्षि 
ततः परम्‌ ॥ १४॥ 
आकाशका जल-जो उत्तम पात्रम ग्रहण किया 
होय तो वह बलकारक, रसायन, नेत्रांको हितकारी 
और पात्रानुसार विज्ेष गुणवाला है ॥ १४ ॥ 
मूच्छापित्तास्रदाहेषु विषे रक्ते मदा- 
त्यये । कृुमश्रमपरीतेषु तमके वमथो 
C रक्तपित्त 
तथा ॥ ऊध्वगे रक्तपित्ते च शीतम- 
म्भः प्रदास्यते ॥ १५ ॥ 
ञीतलजल-मूच्छो, रक्तपित्त, दाह, विष, रुधिरवि- 
कार, मदात्यय, कुम, भ्रम, तमक, वमन और ऊ्वंगत 
रक्तपित्त इन सबमें हितकारी है ॥ १५ ॥ 


पाश्वशूले प्रतिइ्याये वातरोगे गल- 
अहे । आध्माने स्तिमिते कोष्ठे सद्यः 
शुद्धो नवज्वरे ॥ हिक्कायां स्रेहपी- 
ते च शीताम्बु परिवजेयेत्‌ ॥ १६॥ 
पाश्वे्ूल, प्रतिश्याय, वातरोग, गलग्रह, स्तिमितकोष्ठ 
जो तत्काल वमन विरेचनादिसे शुद्ध किया गया हो 
ऐसा मनुष्य, नवीन ज्वर, हिचकी और जिसने क्लेह- 
पान किया हो इन सबको शीतल जल त्याग देना 
चाहिये ॥ १६ ॥ 


कफमेदोऽनिलपघ्श्च दीपनं बस्तिशो- 
धनम्‌। कासश्वासज्बरहरं पथ्यसुष्णो- 
दकं निशि ॥ १७॥ 
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_ (१०६६) 


बड़सेने-भाषाटीकासदिते- 


रात्रिमें पियाहुआ गरम जळ-कफ, मेद और वायु | तिक्त ऐसे रसवाले द्वव्योंको भक्षण करती है इसकारण 


को दूर करता है, अभिम्रदीपक, बस्तिशोधक, खांसी, 
आस और ज्वरको दूर करता है तथा पथ्य है ॥ १७ ॥ 

अरोचके प्रतिश्याये प्रमेहे श्वयथौ 

क्षये । मन्देऽग्नाबुद्रे कुष्ठे जबरे नेत्रा- 

मये तथा ॥ व्रणे च मधुमेहे च पानी- 

यं मन्द्माचरेत्‌ ॥ १८ ॥ 

अरुधि, प्रतिश्याय, प्रमेह, सूजन, क्षय, मेदाभि, 
कुष्ठ, उदररोग, कोढ, ज्वर, नेत्ररोग बण और मधुमेह 
इन सबमें थोडा २ जल देवे ॥ १८ ॥ 
चन्द्रकान्तमणिस्पृष्टः शुश्रेश्वन्द्रांशु- 

भिर्निशि । यन्सुखेत्रिनिमेलं वारि 

तद्विद्यादसृतोपमम्‌ ॥ १९ ॥ 

रात्रिमें चन्द्रमाकी स्वच्छ किरणोंके स्पशेसे चन्द्रका- 
न्तमाणिमेंसे जो जळ निकलता हे वह अमृतकी समान 
हे॥ १९ ॥ 

सिग्ध स्वादहिमं हद्यं दीपर्नं ब- 

स्तिशोधनम्‌ । वृष्यं पित्तपिपासाघ्नं 

नारिकेलोदकं गुरू ॥ २० ॥ 

नारियलका जल-स्जिगथ, मधुर, शीतल, हृदयको 
हितकारी, दीपन, बस्तिशोधक, वृष्य, तृषानाशक और 
भारीहे ॥२०॥ 

अथ क्षीखर्ग । 

अल्पाभिष्यन्दि गोक्षीरं गुरू स्तरिग्धं 

रसायनम्‌। रक्तपित्तहरं शीतं मधुरं 

रसपाकयोः ॥ २१ ॥ 

गायका दूध-किंचित्‌ आभिष्यन्दि, भारी, स्तिगध, 
रसायन, रक्तपित्तनाशक, शीतल, रस और पाकमें 
मधुर है ॥ २१ ॥ 

अल्पाम्बुपानव्यायामकटुतिक्ताऽरा- 

ज्ञैलंघु । आजं शोषज्वरश्वासरक्तपि- 

्तातिसारङत्‌॥ २२ ॥ 


बकरी अल्पजळ पान करती है तथा दिनभर परि- 
अम करती है अथीत्‌ कूद॒ती फिरती है एवं कटु और 


बकरीका दूथ-हलका, तथा शोष, ज्वर, श्वास, रक्त 
पित्त और अतिसारको दूर करता है ॥ २२ ॥ 

महिषीणां गुरुतर गव्याच्छीततरं 

पयः । स्रेहादूनम निद्वा णामत्यमी ना- 
श्च तद्धितम्‌ ॥ २३॥ 

भेंसका दूध-गायके दूधकी अपेक्षा अधिकतर भारी 
और झीतल हे। तथा जिनके शरीरमें ख्िग्धता नहीं है 
अथीत्‌ जिमका शरीर रुक्ष है, जिनको निद्रा नहीं आती 
और जिनकी आग्नि अत्यन्त दीपन है उनके लिये भेंसका 
दूध अतीव हितकारी है ॥ २३ ॥ 
रूक्षोष्णमीषछवणमो ष्ट्रं संदीपनं ल- 
घु । शस्तं वातकफानाहकूमिशो- 
थोद्राशंसाम्‌ ॥ २४ ॥ 

ऊँटनीका दूध-रुखा, गरम, किंचित्‌ लवणरस- 
युक्त, अभिप्रदीपक ओर हलका है । तथा वात, कफ- 
आनाह, कमि, शोथ, उद्रराग ओर अशैरोग इन सब 
रोगोंमें हितकारी है ॥ २४ ॥ 

नारीणां मधुरं क्षीरं कषायातुरसं 
हिमम्‌ । नस्याश््योतनथोः पर्थ्यं 

जीवन लघु दीपनम्‌ ॥ २५ ॥ 

स्रीका दूध-मधुर, कंपैला, शीतल, नस्य और आ- 
श्योतनकम्मेमें हितकारी, जीवन, हळूका और दीपन 
है ॥ २५॥ 

कषायतिक्तानुरसं कासशोथज्वरा- 

पहम्‌ । ऑरश्रं मधुरं स्निग्धमुष्णं 

LS 

पित्तकफापहम्‌ ॥ २६॥ 

भडका दूध-कैला, तिक्त, खॉसी, सूजन और ज्वर- 
नाहक, मधुर, स्निग्ध, गरम तथा पित्त और कफको 
नष्ट करता है ॥ २६ ॥ 


पयोभिष्यन्दि शुवामं प्रायदाः पारि- 
कीत्तितम्‌। तदेवोष्णं लघुतरं तद्‌- 
भिष्यन्दि चाश्वतम्‌ ॥ २७ ॥ 


प्रायः अपक ( कच्चा ) दूध, अभिष्पन्दि और 
होता है । वही यादे औटाया जाय तो गरम (वभ 
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द्रवद्रव्याधिकारः । 


नाना 


( १०६७ ) 


त्य 


लका र है ओर वही औटाकर झीतल किया हुवा 
दूध आभिष्यन्दि है ॥ २७ ॥ 

बजेयित्वा ।श्रियाः स्तन्यमामँ तद्धि 

गुणोत्तरम्‌ । धारोष्णं शुणवत्क्षीरं 

विपरीतमतोऽन्यथा ॥ २८॥ 

किंतु ख्रियोंका दूध गरम नहीं करना चाहिये कयां- 

कि, वह कच्ाही गुणकारक होता है । धारोष्ण दूध 
गुणवान्‌ होता है । और इसके विपरीत गुणवान्‌ नहीं 
होता ॥ २८॥ 


अनिष्टगन्धमम्लश्च विवर्ण विरसञ्च 
तत्‌ । वज्य सलवणं क्षीरं यञ्च पयु- 
षितं भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
जिसमें बुरी गन्ध आती हो, जो खट्टा हो, बुरे रं” 
गका, जिसका स्वाद बिगड गया हो, नमकीन और बासी 
ऐसा दूध त्याग देना चाहिये ॥ २९ ॥ 
अथ दाथेवर्ग । 
(ल्लिग्धं विपाके मधुरं दीपनं बळवद्धेः 
नम्‌ । वातापहं पवित्रश्च गव्यं दाघि 
रूचिप्रदम्‌ ॥ ३० ॥ 
गायका दही-पचनेमें चिकना, मधुर, अश्निप्रदीपक, 
बलवर्द्धक, वातनाशक, पवित्र और रुचिकारक है॥२०॥ 


दध्याज कफवातन्न लघु पाक क्षेया- 
पहम्‌ । दुनोमश्वासकासेषु !हतमग्ने- 
श्च दीपनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
बकरीका द्ही-कफवातनाझक, पाकमें हलका, क्षय- 
नाशक, बवासीर, श्वास और खाँसीमें अतीव हितकारी 
तथा अग्निको दीपन करता है ॥ ३१ ॥ 


विपाके मधुरं दृष्यं रक्तपित्तप्रसाद- 

नम्‌ । बलासवद्धेनं स्रिग्ध॑ विदोषा- 

दधिमाहिषम्‌ ॥ ३२ ॥ 

अंसका द्ही-पाकमें मधुर, वृष्य, रक्तपित्तको प्रसन्न 
करनेवाला, कफकारक और विशेष करके चिकना 
है ॥ ३२ ॥ 


थि यत्सुपरिस्तम्‌ 
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विपाके कटुसक्षारमम्ळं भेदयोष्ट्रिकं 

दाधि । वातमणांसि कुष्ठानि कृमीन्‌ 

हन्त्युदराणि च ॥ ३३॥ 

ऊँटनीका दृही-पाकमें कटु, खारी, खट्टा और भेदक 
है । तथा वातरोग, बवासीर, कुष्ठ, कृमि और उर्ररो- 
गको नष्ट करे है ॥ ३३ ॥ 


चक्षुष्यमग्निदोषघ्नं दाधि नाय्या गुणो 
त्तरम्‌ । लघुपाके बलासप्न वायाष्ण 
पाक्तनारानम्‌ ॥ ३४ ॥ 
ख्रीका द्ही-नेत्रोंको हितकारी, अम्निदोषनाशक, अ” 
त्यन्त गुणयुक्त, पाकमें हलका, कफनाशक, उष्ण वीर्ये 
और परिणामञझूलको दूर करता है ॥ ३४ ॥ 
रसे पाके च मधुरं कषायं वातपि- 
त्ततुत्‌ । कोपनं कफवातानां दुनाम्ना- 
श्वाविकं दधि ॥ ३५ ॥ 
भेडका दही-रस और पाकमें मधुर, कषेला, वातपि- 
त्तनाशक, कफ और वातको कुपित करनेवाला तथा 
बवासीरको बढाता है ॥ ३५ ॥ 


पीनसे चातिसारे च शीतके विषम- 

ज्वरे । अरूचौ मूत्रकृच्छ्रे च काइयें 

च दाथि शास्यते ॥ ३६ ॥ 

पीनसरोग, अतिसार, झीतज्वर, अरुचि, मृत्रकृच्छ 
ओर कृशता इन सब रोगोंमें दही अतीव हितकारी 
है॥ ३६ ॥ 


शारद्वीष्मवसन्तेषु प्रायशो दाधि ग- 

हितम्‌ । हेमन्ते शिशिरे चेव वर्षा 

खु दाधि शस्यते ॥ ३७॥ 

शरद ग्रीष्म और वसन्तकऋतुमें प्रायः दही त्याज्य 
है । हेमन्त, शिशिर और वर्षो ऋतुमें दही हितकारी 
होता है ॥ ३७ ॥ 

वातघ्नं कफकृत्‌ स्निग्धं बृंहणं वात- 

पित्तकृत्‌ । कुय्योद्गक्तानिलाषञ्च द्‌- 
३८॥ 


_ (१०६८) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिले- 


| अच्छे प्रकारसे छानाहुवा दृ्ही-वातनाशक, कफना- 
, शक, स्निग्ध, पुष्टिकारक, षातापेत्तजनक और भोज- 
| नके ऊपर रुचिको उत्पन्न करता है ॥ ३८ ॥ 


श्रतक्षीरात्त यज्ज्ञातं गुणवदाधि तत्‌ 
स्मृतम्‌ । वातपित्तहरं वृष्यं धात्व- 
ग्निबलवद्धनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
दूधको ओटाकर नो दही जमाया जाता है, वह 
अधिक गुणवाला जानना । वातपित्तनाञ्ञक, वृष्य, धातु 
आभे भोर बलको बढाता है ॥ ३९ ॥ 
दध्नः सरो गुरुश्ेष्यो विज्ञेयोऽनिल- 
वह्नेविव C Lo 
नादानः । द्वनश्चापि कफशु- 
ऋविवद्धनः ॥ ४० ॥ 
दहीकी सर ( मलाई) भारी, वृष्य, वातनाशक, अ- 
भिवधेक, तथा कफ और शुक्रको बढाता हे ॥ ४० ॥ 
द्धि त्वसारं रूक्षन्ठु प्राहि विष्टम्भि 
वातलम्‌ । दीपनीयं लघुतरं सकषा- 
. ~ 
ये रुचिप्रदम्‌ ॥ ४१ ॥ 
दहीका सार-रूक्ष, मलरोधक, विष्टम्भकारक, वात- 
जनक, अमिप्रदीपक, हलका, कंषेला ओर रुचिकारक 
हे ॥ ४१ ॥ 
तष्णाङमहरं मस्तु लघु स्रोतोवि- 
शोधनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
दहीका तोड-तृषा और कृुमनाशक, हलका और 
स्रोतोंको शुद्ध करे है ॥ ४२ ॥ 
अथ तक्रवगे । 


अहणी दोषशोफाशोंम्रहातीसार- 

गुल्मनुत । त्रिदोषशमनं तक्रसुद्ध- 

तस्नहमादिशेत्‌ ॥ ४३ ॥ 

निसमेंसे घृत निकाललियागया हो ऐसा तक-संग्र- 

इणी, सूजन, बबासीर, ग्रह, अतिसार, गुल्म और त्रि- 
दोषको शमन करता है ॥ ४३ ॥ 

शीतकाले$प्रिमान्ये च कफोत्येष्वा- 

मयेषु च । मार्गावरोघे दुष्टे च वायो 

तक्र प्रास्यते ॥ ४४ ॥ 


झीतऋतु, मंदामि, कफजनितरोग, स्रोतोंके रुकनेमें 
और वायुकी दुष्टतामें तक अतीव हितकारी है ॥४४॥ 


वातेऽम्लं सेन्धबोपेतं पित्ते स्वादु स- 
शाकेरम्‌ । पिबेत्तक्ं कफे वापि व्योष- 
क्षारसमायुतम्‌ ॥ ४५॥ 
वातजनितरोगोंमें-सट्टे तक्रको सैंथेनमकके साथ, 
पित्तके रोगोंमें मधुर तक्रको मिश्रीके साथ और कफके 
रोगोंमें त्रिकुटेके चूणे और नवाखारके चूणेके साथ से- 
वन करे ॥ ४५ ॥ 


न तु तक्र क्षते दद्यान्नोष्णकाले न इ- 
बले । न मूच्छाश्रमदाहेषु न रोगे र- 
क्तपेत्तिके ॥ ४६ ॥ 
क्षत, उष्णकाल, दुर्बेळमनुष्य, मूच्छो, भ्रम, दाह 
और रक्तपित्तरोग इन सबमें तक्र नहीं सेवन करना चा- 
हिये ॥ ४६ ॥ 


ग्राहिणी वातला रूक्षा हुजेरा तऋ- 

कार्चिका । गुरुः किलाटोऽनिलहा 

पुंस्त्वानिद्राबलप्रद्‌ः ॥ ४७ ॥ 

तककूचिका-मलरोधक, वातकारक, रुक्ष और 
दुनेर है । किलाट ( मावा, खोवा अथवा फटेहुये दू- 
धका पिंड )-भारी बलनाझक, पुरुषता, निद्रा और 
बलको षढानेवाला है ॥ ४७ ॥ 


मधुरो बृंहणो बृष्यों तद्वत्पेयूषमोर- 
टो ॥ ४८ ॥ 


पीयूष और मोरट-यह दोनों समान गुणवाले मधुर 
बृंहण और वृष्य हैं ॥ ४८ ॥ 


अथ नवनीत और घृतवगे । 


नवनीतं नवं महि हदं रोचनदीप- 
नम्‌ । क्षयारुच्यदितङ्लीहम्रहण्यक्षोः 
विकारडुव्‌ ॥ ४९ ॥ 
नवीन नवनीत-मलूरोधक, हृदयको हितकारी, रु- 
चिकारक, अभिप्रदीपक तथा क्षय, अरुचि, आदत 
प्वीहा, संग्रहणी ओर षवासीरको नष्ट करता है ॥४९॥ 
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द्रवद्रळ्याधिकारः । 


( १०६९ ) 


क्षारोद्धव हिमं प्राहि रक्तापित्ताक्षि- तिलके तेळको बस्तिकम्मे, पान, नस्य, कान और 


रोगनुव्‌ । स्म्रातिवुद्धाग्रेशुक्तोजः क- 
फम्रेदो विशाधनम्‌ ॥ ५०॥ 
दूघर्मेसे निकालाहुबा नवनीत-झीतल, मलरोधक, 
रक्तपित्त और नेत्ररोगनाशक तथा स्मरणशक्ति, बुद्धि, 
अभि, शुक्र और ओनको बढांवेहै। कफ और मेदको 
शुद्ध करता है ॥ ५० ॥ 
विपाके मधुरं सापिवोतपित्तविकार- 
नुत्‌ । गव्यं मेध्यञ्च चक्षुष्यं तत्संस्का- 
शात्रिदोषलुत्‌ ॥ ५१ ॥ 
घृत-पाकमें मधुर और वातपित्तनाशक है । गा- 
यका घृत-मेथाजनऊ, नेत्रोंको हितकारी और संस्का- 
रसे त्रिदोषको नष्ट करता है ॥ ५१ ॥ 
अपस्मारगरोन्मादमूच्छीघ्रमनवं घू- 
तम्‌ । अजावीनान्ठु सपीषि विद्यात्‌ 
स्वक्षीरवहणेः ॥ ५२ ॥ 
एराना घृत-अपस्मार, उन्माद और मूछोको दूर 
करता है । बकरी और भेके घृतके गुण उन उनके 
दूघके अनुसार जानने ॥ ५२ ॥ 
अथ तेलवर्ग । 


डिन्नभित्नच्छुतोत्पिष्टमथितक्षतपि्चि- 
ते । भग्नस्फुटितविद्धास्निदग्धाविश्ि- 
षटदारिते ॥ ५३ ॥ तथामिहतानि्- 
अमृगव्याप्रादिनिः क्षते । सैका- 
भ्यङ्गावगाहेषु तिलतैलं प्रदास्यते <४॥ 
तिलका तेल-छिन्न, भिन्न, गिरजाना, पिसजाना, 
मसलजाना, घाव, पिचनाना, टूटजाना, फटजाना, वि- 
बनाना, आगसे जलजाना, स्थानसे इटजाना, चिर- 
जाना, चोट ळगनी, टेढा होजाना तथा मृग ओर व्या- 
प्रादिसे घायछ होजानेपर एवं सेचन, अभ्यंग और अ- 
बगाइन इन सबमेंभी तिलका तेल अतीव हितकारी है 
॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 
तद्दद्वस्तिषु पाने च नस्ये कर्णाक्षिः 
पूरणे । अनुपानाविधो चापि प्रयोज्यं 
वातशान्तये ॥ ५५ ॥ 


नेत्रोंके भरनेमें और अनुपानविधि इन सबमें वातको 
शांत करनेके लिये प्रयोग करे ॥ ५५ ॥ 


कृमिघ्नं सार्षपं तेलं कण्डूकुष्ठापह ल- 
घ॒ । कफमेदोऽनिलहरं लेखन कटु 
दीपनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सरसाका तेळ-कृमिनाशक, खुजली और कोढको 
टूर करनेवाला, हलका तथा कफ, मेद और वातको 
हरनेवाला, लेखन, कटु ओर अभिको दीपन करनेवाला 
हे॥ ५६॥ 
विपाके कटुक तेलं कोस॒म्भं सर्वदो- 
बकृत्‌ । क्षोमं तेलमचक्षुष्यं पित्तकृ- 
द्वातनाशनम्‌ ॥ ९७ ॥ 
कसूमका तेळ-पाकमें कटु और सम्पूर्ण दोषॉको कु- 
पित करता है । अलसीका तेल-नेत्रोंको अहितकारी» 
पित्तकारक और वातनाशक है ॥ ५७ ॥ 
फलोद्भवानि तेलानि यान्यलुक्तानि- 
तानि च। शुणात्कम्मं च विज्ञाय 
फलेस्तान्यपि निर्दिशेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
जो नहीं कहेगये हैं ऐसे फलोके तेळके गुण उन फ- 
लोके गुण ओर कम्मंके अनुसार जानने ॥ ५८॥ 
यावन्तः स्थावराः स्रेंहाः समासात्प- 
रिकीर्तिताः । सर्वे तेलशुणा ज्ञेयाः 
सर्वे चानिलनाशनाः ॥ ९९ ॥ 
जितने स्थावर स्नेह संसेपसे कहेगये हैं उनमें 
उनहीकी समान गुण होते हें कि, जिससे बह उत्पन्न 
होते हैं । और वह समस्त वातरोग दूर करते हैं ॥५९॥ 


अथ मधुवर्ग । 
त्रिदोषघ्नं मधु प्रोक्तं मेध्यं दांसान्ति वा- 
तलम्‌ । हिक्काश्वासक्रामेच्छदिमेहत्‌- 
च्णाविषापहम्‌ ॥ ६० ॥ 
मधु ( शहत ) त्रिदोषनाशक, मेधाजनक, वातका- 


रक तथा हिचकी, श्वास, कृमि, बमन, प्रमेह, तवा और 
बिषको दूर करता है ॥ ६० ॥ 
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( १०७० ) 


वङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


मेदःस्थोल्यापहं ग्राहि पुराणमति- 
लेखनम्‌ । दोषत्रयहरं पक्कमामम- 
म्लश्ड दोषलम्‌ ॥ ६१॥ 
पुराना शहत-मेद्‌ और स्थूलतानाशक, मळरोधक 
ओर अत्यन्त लेखन हैं । पक शहत-त्रिदोषनाशक 
और अपक्क नहीं पकाया हुआ ज्ञहत-अम्ल और दोष- 
जनक हे ॥ ६१ ॥ 
अथेक्षुवर्ग । 
इक्षवो रक्तापित्तन्ना बल्या वृष्याः क- 
फप्रदाः । स्वादुपाकरसाः स्तिग्धा 
गुरवो मूत्रला हिमाः ॥ ६२॥ 
इख-रक्तपित्तनाशक, बलकारक, वृष्य, कफजनक, 
स्वादुपाकी, स्निग्ध, भारी, मुत्रजनक और शीतल 
है ॥ ६२ ॥ 
अविदाही कफकरो वातपित्तनिब- 
हेणः। वक्रभह्णादनो हृद्यो दन्तनि- 
ष्पीडितो रसः ॥ ६३ ॥ 


दांतोंसे चूसकर भक्षण किया हुआ ईंखका रस-दाह 
राहित, कफकारी, बातपित्तनाशक, मुखको प्रसन्न करने- 


वाला और हृदयको हितकारी है ॥ ६३ ॥ 


गुरूविदाही विष्टम्भी यान्त्रिकस्तु 


प्रकीत्तितः ॥ ६४ ॥ 


कोलूमें पेला हुवा ईंखका रस-भारी, दाहजनक और 


विष्टम्भकारक हे ॥ ६४ ॥ 
मूलाग्रजन्तुजग्धादिपीडनान्मलसं- 
करात्‌ । किखित्कालविष्वृत्या 
विकातिं याति यात्रिकः ॥ ६५ ॥ 


ईंखकी जड और उसका अग्रभाग कृमि आदिसे 


भक्षण किया हुआ होनेसे और पीडन करते समय 


मिश्रित होनानेसे थोडेही समयमें रवखा हुआ इंखका 

पेली हुआ रस बिकारको प्राप्त होजाता है ॥ ६५ ॥ 
फाणितं शुर्वभिष्यन्दि बलङ्न्मूत्रः 
शोधनम्‌ । नातिक्लेष्मकरः स्निग्धः 


:॥ ६६॥ 
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सष्टमूत्रशकदगुड 


फाणित ( राब ) भारी, अभिष्यन्दि, बलकारक, 


मत्रशोधक, अत्यन्त कफकारक नहीं, स्निग्ध, मूत्र ओर 
मलको उत्पन्न करता हे ॥ ६६ ॥ 


पित्तप्नो मधुरः स्निंग्धा वातहासुक- 
प्रसादनः स पुराणोऽधिकगुणो गुड! 
पथ्यतमो मतः ॥ ६७ ॥ 
गुड-पित्तनाज्ञक, मधुर, ख्रिंग्ध, वातनाहक और 
रुधिरको प्रसन्न करता है | पुराना गुड-आधिक गुणवाला 
और अत्यन्त पथ्य है ॥ ६७ ॥ 
खण्डं वृष्यं सरं स्निग्धं स्वाद्वस्टक पि= 
त्तवाताजित्‌ ? । 
खांड-वृष्य, सारक, स्रिंग्ध, मधुर, रक्तपित्त और 
वातको दूर करता है । 
वातपित्तप्रशमनी रक्तपित्तहरीसिता। 
मिश्री-वातपित्तनाशक और रक्तपित्तको दूर करती है। 
छद्यतीसारहत्मोक्ता ह्रादनी मधु- 
शाकेरा ॥ ६८ ॥ 
शहतकी खांड वमन और आतिसार इनको दूर 
करती है और प्रसन्नताको उत्पन्न करती हे ॥ ६८ ॥ 
अथ मद्यवर्ग । 
सबेम्पित्तकरं मद्यमम्लं रोचनदीपन- 
म्‌। भेदनं कफवातत्नं हृद्यं बस्तिवि- 
शोधनम्‌ ॥ ६९ ॥ 
प्रायः सबप्रकारकी मदिरा पित्तकारक (अम्ल ) 
रुचिकारक, दीपन, भेदक, कफ़वातनाशक, हुद्यको 
हितकारी और बस्तिको शुद्ध करे है ॥ ६९ ॥ 
काइ्याशों ग्रहणीरोगमूत्राघातानि- 
लापहा । स्तन्यरक्तक्षयहिता सुरा- 
दीपनबंहणी ॥ ७०॥ 
सुरा--कृशता, बवासीर, संग्रहणीरोग, मूत्राघात, वात, 


ख्त्रियोंके स्तन्यजनितरोग और जिन मनुष्योंका रुषिए 
क्षय होगया है उनको अत्यन्त हितकारी है । तथा दीपन 


और पुष्टिकारक है ॥ ७० ॥ 


च्च्‌ 


मलके 


द्रवद्रव्याषिकारः। 


रक्तपित्तकरास्तीक्ष्णाः शुक्तसोवीर- 

जातयः। पित्तदाहनुदो बाह्ये स्थि- 

ताः शीतकराः स्मृताः ॥ ७१ ॥ 

शुक्त और सोवीर आदि अनेक प्रकारके संधान 
रक्तपित्तकारक और तीक्ष्ण और उनको शरीरके ऊपर 
लेप करनेसे पित्त और दाहको दूर करता है । तथा 
झीतलताको उत्पन्न करता है ॥ ७१ ॥ 

अथ मूत्रवग । 

गोमूत्रं कटु तीक्ष्णोष्णं सक्षारत्वान्न 

वातलम्‌। लर्घ्वांम्रिदीपनं मेध्यं पित्तलं 

कफवातजित्‌ ॥ ७२॥ 

गोमूत्र-कटु, तीक्ष्ण, गरम और क्षारयुक्त होनेसे 
वातकारक नहीं है । तथा हलका, आग्नेको दीपन करने- 


वाला, मेथाजनक, पित्तकारक और कफवातको दूर 
करता है ॥ ७२ ॥ 


झूलशुल्मोदरानाह विरेकास्थापना- 
दिषु। मूत्रप्रयोगसाध्येषु गव्यं सूत्रं 
प्रयोजयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
झूल, गुल्म, उद्ररोग, आनाइ, विरेचन और आस्था- 
पनादि कर्मोमें तथा जो रोग मूत्रके द्वारा सिद्ध होते 
हें उन सबमें गायका मूत्र प्रयोग करना चाहिये ॥७३॥ 


हछासोदरणल्मेषु कुष्ठमेहविशुद्धिषु। 

आनाहरोथाष्ठीलाखु पांड्रोगेषु 

माहिषम्‌ ॥ ७४ ॥ 

ह्लास ( उबकाई ) उद्ररोग, गुल्म, कुष्ठ, प्रमेह 
झारीरके अशुद्ध होनेपर तथा आनाह, शोथ 
अष्ठीला ओर पांडुरोग इन सबमें भेंसका मूत्र हित- 
कारी हे ॥ ७४ ॥ 

कासश्वासापहं शोथकामलापांड्रो- 

गनुत्‌ । कटुतिक्तान्वितं छागमीष- 

न्मारूतकोपनम्‌॥ ७५ ॥ 

बकरीका मूत्र-खाँसी, श्वास, सजन, कामला और 
: पाण्डुरोगको दूर करता है। तथा कटु, तिक्त और किं- 
चित्‌ वातको कुपित करता है ॥ ७५ ॥ 


( १०७१ ) 


प्ीहोदरहरं श्वासशोथवच्चों ग्रहे हि- 

तम्‌ । सक्षारतिक्तकटुकमुष्णं वातघ्र- 

माविकम्‌॥ ७६॥ 

भेडका मूत्र- छ्रीहा, उद्ररोग, श्वास, सूजन और 
मलकी बद्धता इन सबमें हितकारी है । तथा क्षार ति- 
क्त, कटु, गरम ओर वातनाशक है ॥ ७६ ॥ 


दीपनं कटु तीक्ष्णोष्णं वातरेतोविका- 
रनुत्‌। आश्वं कफहरं रूक्षं कृमिदङ्रु- 
विनाशनम्‌ ॥ ७७ ॥ 
घोडीका मूत्र-दीपन, कटु, तीक्ष्ण, उष्ण वांत और 
वीय्येके बिकारोंको दूर करता है । तथा कफनाशक 
रूक्ष, कामे ओर दद्रुको दूर करता है ॥ ७७ ॥ 


सतिक्तलवणं भोदि वातघ्नं पित्तको- 

पनम्‌। तीकं क्षारे केलासे च ना- 

गमूत्रं प्रयोजयेत्‌॥ ७८॥ 

हाथीका मूत्र-तिक्त, नमकीन, भेदक, वातनाझंक, 
पित्तपकोपक, तीक्ष्ण, क्षार और किलासरोगमें हितकारी 
है ॥ ७८॥ 


गररेतो विकारघ्नं तीक्ष्णं जठररोग॑- 
चुत्‌। दीपनं गादंभं मूत्रं क्रमिवात- 
कफापहम्‌ ॥ ७९॥ 
गधीका मूत्रतवेष और बीर्येके बिकारोंको दूर करता- 
है । तीक्ष्ण, उद्ररोगनाशक, दीपन तथा कृमि वात 
और कफके विकारोंको दूर करता है ॥ ७९ ॥ 
शोथकुष्ठो दरोन्मा दमा रूत का मे ना- 
शनम्‌ । अशोप्न॑ कारभं मूत्र मानु- 
षन्तु विषापहम्‌ ॥ ८० ॥ 
इति श्रीवंगसने द्रवद्र्याधिकारः समाप्तः ॥ ९३ ॥ 
ऊँटका मूत्र-सूजन, कुष्ठ, उद्ररोग, उन्माद, वात, 
कृमि ओर बवासीरको दूर करता है । मनुष्यका मूत्र- 
विषनाशक है ॥ ९० ॥ 
इति श्रोवंगसेने भाषाटीकायां द्र्यद्र्ञ्याधिकारः 
समाप्तः ॥ ९३ ॥ 


—————— 
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(१०७२) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


अथारिष्टाधिकारः । 


>>> 


फलाप्निजलबृष्टी नां पुष्पधूमांग्ब॒दा 
यथा । छपापयन्ति भविष्यत्बं तथाः 
रिष्टानि पश्चवताम्‌ ॥ १ ॥ 


जिस प्रकार वृक्षपर फूल आनेसे फल आनेकी संभा- 
घना होती है । जिसप्रकार धुरँके होनेसे आग्निकी संभा- 
बना होती है। और जिसप्रकार मेधोंके होनेसे वृष्टि 
होनेकी सम्भावना होती हे उसी प्रकार अरिष्टके लक्ष- 
णांके होनेसे मृत्युक्री संभावना होती हे ॥ १ ॥ 


तानि सोक्ष्भ्यात्ममादाद्वा तथेवाशु- 

व्यतिक्रमात्‌ । अज्ञानाच्च न श्यन्ते 

सुमूषोन त्वसम्भवात्‌॥ २॥ 

वह अरिष्टके लक्षण अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण तथा 

प्रमादके कारण एर्व बहुत शीघ्र २ एक लक्षणके पश्चात्‌ 
दूसरा लक्षण होनेसे उनका रोगीको ठीक २ ज्ञान नहीं 
होता, अतएव मृत्युके पर्वे यह अरिष्टके लक्षण अवश्य 
होते हें । किन्तु वह कदाचित्‌ अज्ञानताके कारण अथ- 
वा अच्छेप्रकारसे उसमें चित्तके न लगानेसे वह ठीक २ 
समझमें नहीं आते॥ २ ॥ 


न त्वरिष्टस्य जातस्य नाशोऽस्ति 
मरणाहते। मरणश्चापि तत्रास्ति य- 
त्रारिष्टं पुरःसरम्‌ ॥ ३ ॥ 
अरेष्ट के होनेसे मृत्यु अवश्य होती है वह मृत्यु नहीं 
जिसमें प्रथम आरेष्टके लक्षण नहीं होते और वह अरिष्ट 
नहीं कि, जिसके होनेसे मृत्यु न हो ॥ ३ ॥ 
धुवं त्वरिष्टे मरणं ब्राह्मणेस्तात्किला- 
ऽमलैः । रसायनपरेजोप्यं तत्परेवां 
निवार्यते ॥ ४॥ 
जब वह बात निश्चय होनाय कि, अरिष्टके लक्षण हैं। 
और इनके होनेसे मृत्यु अवश्य होगी तब रसायनको 
जप करनेवाले तपस्वी और जितेंद्रिय ऐसे ब्राहमणोंके 
द्वारा जप कराकर उस अरिष्टको दूर करे ॥ ४ ॥ 
असिद्धिं भ्ामुयाळोके प्रतिकुवेन्ग- 
तायुषः। तस्माद्यत्नेनारिष्टानि लक्षये- 
त्‌ कुशलो मिषक्‌ ॥ ५ ॥ 


गतायुष मनुष्यकी चिकित्सा करनेसे वैद्यको सिद्धि 


प्राप्त नहीं होती है । इस कारण अच्छेप्रकारंस यत्नपूवक 
अरिष्टके लश्षर्णाको जानकर कुशळ वैद्य चिकित्सा 


करे ॥ ५॥ 


वैद्योषरिष्टानि सिद्धयर्थ भविष्यं मरणं 
स्फुटम्‌ । कथयन्त्यातुरगतं शुभश्वा- 
शुभमेव च ॥ ६॥ 
अरिष्टकी सिद्धिके लिये अवश्य म॒त्यु होता है। इस 
कारण रोगीके शुभ ओर अशुभ अरिष्टके हक्षणॉको अ- 
वश्य कह देवे ॥ ६ ॥ 


नक्षत्रोद्भवपीडा च यथाकालं विप- 

चयते । अरिष्टपाकन्लु तथा घुवंते ब- 

हवो जनाः ॥ ७॥ 

जिस प्रकार नक्षत्रजनित पीडा कालके प्राप्त होनेपर 
फल देती है | उसी प्रकार अरिष्टके होनेपर मृत्यु होती 
है ऐसा बहुतस मनुष्य कहते हैं ॥ ७॥ 
अथ दूतलक्षण । 

दूतस्य गच्छतो वेद्यमानेलुं रोगिणः 

कृते । प्रदीप्तं शोभनं प्रोक्तं सोम्पे न 

शाकुनं शुभम ॥ ८ ॥ 


~ ~~ 


जो रोगीके लिये बैद्यको बुलानेको मनुष्य जातहै, 
उसको दूत कहते हैं । उसको मागेमें प्रदीप्त ( प्रज्वालित 
आग्नि आदि ) शकुन होय तो शुभ और सौम्य झाकुन 
होजाय तो शुभ नहीं होते ॥ ८॥ 


उत्तमस्यापि नीचोऽपि नीचस्याप्यु- 
त्तमो जनः । नरो विक्रतवेषश्च न 
ठूतः शुभसूचकः ॥ ९॥ 
उत्तम नातिके रोगीके लिये नीचजातिका दूत और 
नीचजातिके रोगीके लिये उत्तमजातिका दूत तथा विकृत 
वेषत्राला मनुष्य यह सब दुत शुभसूचक गत्‌ 
नहीं होते ॥ ९ ॥ Ce 
पाषण्डाश्रमवणांनां सवर्णाः कर्म्भ- 
सिद्ध्ये । त एब विपरीताः स्युदूताः 
कम्मेविपत्तय ॥ १० ॥ स 
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आरिष्टाधिकारः । 


( १०७३ ) 


“द 


ह भिक्षामॉगनेवाळे जिनके हाथमे कपाल 
अथवा लोहर्निमित अन्यान्य पात्र हो ) आश्रमी-( ब्र- 
हाचारी, संन्यासी इत्यादि ) और क्षत्री, वेय, ब्राह्मण, 
शुद्र इन सबजातिके रोगियोंके लिये इन्हीं २जातियोंके दूत 
होने चाहिये । अर्थात्‌ पाखंडाके लिये पाखंडी,ब्रह्मचाराके 
लिये ब्रह्मचारी और बाह्मण क्षत्रियके लिये ब्राह्मण क्षत्री 
जातिका दूत ठीक होता है । और इसके विपरीत अर्थात्‌ 
गृहस्थीके लिये ब्रह्मचारी, अथवा पाखंडी बाह्मणके लिये 
क्षत्री और क्षत्रियके लिये ब्राह्मणजातिका दूत शुभ नहीं 
होता । अर्थात्‌ यह कायेमें विपत्ति करते हैं ॥ १० ॥ 


नपुंसकः ख्तरीबहवोऽनेककाय्योभि- 
सुचकाः । पाशदण्डायुधधराः पाण्डु- 
शतरवाससः ॥ ११ ॥ आद्रेजीणोप- 
सब्येकमालिनोद्धतवाससः । रूक्षानि- 
छुरवक्तारस्त्वमङ्गल्याभिधायेनः १२॥ 
नपुंसक, जिसके बहुत ख्रियें हॉय, नो अन्यान्य 
कार्य्योकी चिन्ता करता होय तथा जो पाज्ञ ( फाँसी 
जाल इत्यादि ) दंड ( लठिया इत्यादि ) और अनेक 
प्रकारके अस्रोंको हाथमें धारण कियेहो तथा लाळ और 
काले वस्र पहरे हों एवं गीले और पुराने कपडे पहुरेहों 
या जो बये केधेपर एक मलिन वस्र धारण कियेहो 
रूखे ओर कठोर वचन बोलनेवाला तथा अमंगल्जनक 
बचन बोळनेवाला ऐसे दूत वैद्यको बुलानेके लिये श्रेष्ठ 
नहीं होते ॥ ११ ॥ १३ ॥ 
न्यूनाथिकाङ्गा उद्धिम्रा विकला रो- 
द्रृरूपिणः । छिन्दन्तस्तृणकाष्ठानि 
स्पृशान्तो नासिकास्तनम्‌ ॥ १३॥ 
वस्त्रान्ताना मिकाकेशानखरोमदशा- 
स्पृशः । वैद्यं य उपसपेन्ति दूतास्ते 
चापि गार्देताः ॥ १४॥ कपालोप- 
लभस्मास्थिठुषाङ्गारकराश्च ये । वि- 
लिखन्तो महीं केचिन्सुचतो लोष्ठ- 
भेदिनः ॥ १५ ॥ तेलकदेमदिग्धाङ्गा 
रक्तस्रगनुलेपनाः। फलं पक्कमसार- 
म्वा ग॒रहीत्वान्यच तद्विधम्‌ ॥ १६॥ 
नखेनेखान्तरं वापि करेण चरणो त- 


था । काष्ठोपानच्चर्महस्ता विकृता 
व्याधिपीडिताः ॥ १७॥ वामाचा- 
रा रुदन्तो वा श्वासिनो विङ्गतेक्ष- 
णाः । याम्यां दिदि प्राञ्जलयो वि- 
षमैकपदस्थिताः ॥ १८ ॥ देन्याम- 
ड्गल्यचिह्णानि दधतश्चापराण्याषि । 
दक्षिणाभिमुखं देशे मालिने क़रक- 
म्मॅेणि॥ १९॥ ज्वालयन्तं पठन्तं 
वा क्षुरकम्माणि चोद्यतम्‌ । भूमो 
शयानं नग्न वा वेगोत्सगेषु वा शु- 
चिम्‌ ॥ २० ॥ प्रकीणकेशमभ्यत्ते 
किन्न क्रान्तमथापि वा । वेद्यं य उप- 
सपेन्ति दूतास्ते चापि गहिताः ॥२१॥ 
न्यूनअंगवाला-( अंगहीन, छूला, लँँगडा इत्यादि ) 
अधिकअंगवाला ( छंगाइत्यादे ) उद्विम्चित्तवाला, 
विकृत और भयेकर चेष्टावाला तथा जो तृणफो और 


| काष्ठको तोडताहो, नासिका और स्तनोंको छूताहो, 


एवं वस्त्रॉंके कोने, अनामिका, अंगुली, केश, नख, रोम 
और वस्रोंके मध्यभाग इनको वारंवार स्पर्ग करताहो 
ऐसी चे्टायुक्त जो दूत बैद्यको बुलानेके लिये नाते हैं 
सो शुभ नहीं होते हें । जो हाथमें कपाल ( खोबडी ) 
पत्थर, भस्म, हड्डी, भस ओर अंगारे इनको धारण कि- 

हों, नाखनेंसे पृथ्वीको लिखे अथवा हाथमेंसे कुछ 
गिरावे या नाखूनोंसे मट्टीको तोडे तथा जिसके शरीर- 
पर तेल और कीचड लिपट रहीहो तथा लालचन्दन 
अथवा अन्यान्य लाल रंगके अनुलेपनोंको धारण कियेहों 
या लाळ फूलोंकी मालाको धारण कियेहों अथवा सार 
रहित पके फलोंको घारण कियेहों तथा अन्यान्य इसी 
प्रकारकी और अशुभ वस्तुको धारण कियेहों तथा न- 
खोसे नाघूनोंकों हाथोसे पाँवोंका स्पश करताहो, काष्ठ, 
उपानह ( जूता ) और चर्म इनको हाथमें धारण [- 
येहों विकृत और अनेक रोगोंसे पीडितहो अथवा जो 
उलटे आचरण करता हो, रोताहो, जो बडे बडे इवा- 
सोंको छोडताहो, जिसके नेत्र विकृतहां और नो दक्षिण 
दिशामं एक पेरसे हाथ जोडकर विषम आसनसे बैठाहो 
अथवा दीनताजनक और अमंगळ कारक ऐसे अन्यान्य 
पदाथाँको हाथमें धारण कियेहों, दक्षिणी ओरको मुख 
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( १०७४ ) 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


करके बैठा हुआ अथवा मलिन स्थानमें बेठाहुआ, क्रूर 
कम्मेमें तत्पर अथवा आझिको जलाता हुआ, पढता 
हुआ, नख या बालोंको काटता हुआ, भूमिमें शयन 
करता हुआ, नग्न, मल, मूत्र इत्यादिको त्यागता हुआ 
और शरीरके अशुद्ध होनेपर और खुले हुये बालोंवाला, 
मालिस कियेहो, क्केदित शरीरवाळा और भ्रान्तियुक्त 
इन चेष्टाओंके होनेपर जो दूत वैद्यका बुलानेके लिये 
जाता है वह शुभ नहीं है ॥ १३-२१ ॥ 


पिव्योचाहुतिकार्य वा तथा चोत्पा- 
तद्शने। मध्याद्दे चादधराचे च स- 
न्ध्ययोः कृत्तिकाछु च ॥ २२॥ आ- 
द्राक्ेषामघामूलपूर्वासु भरणीषु च । 
चतुर्थ्याश्च नवम्याञ्च षष्ठ्चा सन्धि- 
दिनेषु च ॥ वैद्यं य उपसपन्ति दूता- 
स्ते चापि गर्हिताः ॥ २३॥ 
जिस दिन वेद्यके घर श्राद्धहो अथवा आहुतिकमे 
( यज्ञादिक ) हो तथा जिस दिन कोई उत्पात हो एवं 
मध्याहके समय, अधेरात्रिके समय, दोनों संध्या, कृ- 
त्तिकानक्षत्र, आद्रा, आक्षा, मघा, मूल, पूर्वा फाल्गुनी, 
पूर्वाषाढा, पूर्वाभाद्रपद और भरणी इन नक्षत्रोमें तथा चौथ, 
नवमी, छठ और सन्तिके दिन इनमें जा दूत वैद्यओो 


बुलानेके लिये जाता है वह शुभ नहीं है ॥२२॥२३॥ 


स्विन्नाभितप्ता मध्याद्वे ज्वलनस्य स- 
मीपतः । गहिताः पित्तरोगषु दूता 
वेद्यसुपागताः ॥ २४॥ 

जिसका शरीर पसीनेसे व्याप्त अथवा धपसे संतप्त 
हो, मध्याहृके समय ओर अभिके निकटसे पित्तरो- 
गमे दूत वैद्यको बुलानेके लिये नाताहै वह शुभ 
महीं हे ॥ २४ ॥ 

ते बातकफरोगेषु कम्मर्सिद्धिकरा 
मताः । रक्तपित्तातिसारेषु प्रमेहेषु 
विशेषतः ॥ भशास्तो जलयोगेषु 
दतवैद्यसमागमः ॥ २५ ॥ 

और इन्हीं लक्षणोंयुक्त जो वात, कफ रोगमें दूत 


अचक्रे पास जाय तो कार्यको सिद्ध करनेवाला नानना। है ॥ २९ ॥ ३०॥ 
CC 


रक्तपित्त आतिसार, और विशेष करके प्रमेह इन सब 
रोगोंमें दूतको वेद्यका समागम जलके स्थानेंमें होना 
सिद्धिदायक है ॥ २५ ॥ 
शुभदूतके लक्षण । 
शुकूवासो गोरशुचिः इयामा वा प्रि- 
यदशनाः । स्वस्यां जातो स्वगोत्रे 
वा दूताः काय्येकराः स्पृताः ॥२६॥ 
सफेद यख्रोंको धारण किये हो, गोरवणे, शुद्ध अथ- 
वा इयामवर्ण, प्रियद्शोन अपनी जातिका अपने गोत्रका 
ऐसा दूत कार्यको सिद्ध करनेवाला जानना ॥ २६॥ 


अव्यङ्गाः पटवो दूताः शुभ्रलेपांबर- 
स्रजः । वृषबाजिसमारूढाश्चारूचे- 
ष्टाः सुजातयः ॥ २७ ॥ भिषजः 
समये पात्ताः सजीवादिशमाश्चिताः। 
ऊनसंख्याः प्रशस्ताः स्याद्रोगिणः 
सुखहेतवः ॥ २८ ॥ 
सम्पूर्णे अंगयुक्त, चतुर, सफेद प्रलेप और वस्रोंको 
धारण करनेवाला तथा केशर आदि पदार्थोको धारण 
करनेवाला, बेल, घोडेआदिपर चढाहुआ, उत्तम चेष्टावाला 
ओर अपनी जातिका वैद्यके मिळनेके समय प्राप्त हुआ 
ओर सजीव दिझामें स्थित हुआ और थोडी संख्यावाळा 
ऐसा दूत रोगीको सुख देनेवाला नानना ॥२७॥२८॥ 


यस्यां प्राणानिलो वाति सा नाडी 
जीवसँयुता । दिग्बिभागो5पि तस्या 
यः सजीवः स निगद्यते ॥ २९ ॥ 
स्वस्थं भाङ्सुखमासीनं समे देको झु- 
RQ ३ *९__ *« 
चो झुचिम्‌ । उपसपेन्ति ये वैद्यं ते 
च काय्येकराः स्मृताः ॥ ३०॥ 
दूतकी निस दिशाम नासिकाकी वायु बहती हो 
उसको सजीव दिशा कहते हैं। उसी दिशामे वे्यको दूत 
मिले तो रोगीको सुख होता है । स्वस्थचित्त, पूवक 
ओर मुख करके बैठा हुआ, समान और शुद्धस्थानमे 
स्थित और पवित्र ऐसा दूत वैद्यको बुलानेंमें शभ होता 
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आरिष्टाधिकारः । 


( १०७५ ) 


अथ शाकुनलक्षण । 
बैद्यस्थ गच्छतः करत चिकित्सां रो- 
गिणो भवेत्‌ । स्तिद्विदं चाङुनं सो- 
म्यं दीप्ते नेव भास्यते ॥ ३१ ॥ 


PN 


चिकित्सा करनेके लिये वेद्य जो रोगीके घरको जाता 
है उससमय मागेमें जो सौम्य शकुन हों तो शुभ और 
दीप्त झाकुन होय तो अशुभ जानने ॥ ३१ ॥ 
मांसोद्कुम्भातपत्रविप्रवारणगो वृ- 
षाः। शुङ्कवर्णाश्च पूज्यन्ते अस्थाने 
दशनं गताः ॥ ३२॥ 
वैद्यको रोगीके घरजाते हुए यदि मागेमें मांस, 
जलका कुम्भ, छत्री, ब्राह्मण, हस्ती, गाय, बैल और 
सफेद रंगके समस्त पदार्थ यह आंवे तो शुभ शकुन 
जानने ॥ ३२ ॥ 
सत्री पुत्रिणी सवत्सा गोवद्धमानाः 
लड्कृताः । कन्या मत्स्याः फलं 
चामं स्वस्तिको मोदका दाधिे ॥३३ ॥ 
गहरण्थाक्षतदूवाश्च रलान सुमना 
नृपः । अप्रशान्तोऽनलो वाजी चा- 
षो हंसः शिखी तथा ॥ ३४ ॥ 
भवन्ति दशनादेव निषजः काय्य- 
सिद्धिदाः । बह्मइन्डाभिनि्घोषः शा- 
ङ्कवेणुरथस्वनाः॥ ३५ ॥ सिह्गोवू- 
षनादोऽश्वह्वेषितं गजबुंहितम्‌ । रा- 
स्तं हंसरुतं नृणां वाचश्च हृदय- 
प्रियाः ॥ ३६ ॥ 
पुत्रवती खरो, बछडेयुक्तगाय, वद्धैमानपदार्थे) अलंकृत 
कन्या, मछली, नवीन फळ, स्वस्तिक, ( स्वस्तिक 
चिह सधिया अथवा मांगालिक पदार्थ ) मोदक, दही, 
सुवर्णे, अक्षत, दूब, रल, पुष्प, राजा, प्रज्वलित आगे 
घोड़ा, सोनबिडा, हंस और मयूर यह शुभ शकुन 
'वैद्यके कायेको सिद्ध करते दै वेद्व्वानि, दुन्दुभि ओर 
अन्यान्य मांगलीक वादित्रोके शब्द, शंख, वेणु ओर र- 
थका शब्द, सिंह, गाय और बेळ इनका नाद, घोडेका 
हींसना, हाथीका ।चिंपारना, हंसका शब्द और हृदयको 
प्रिय ऐसे वचन यह सब शुभ हें॥३३॥३४॥३५॥२६॥ 


पत्रपुष्पफलोपेताः सक्षीरा नीरुजो 
हुमा: । आश्रिता वा नभोवेइम ध्व- 
जतोरणबेदिकाः ॥ ३७ ॥ 
पत्र, फूल, फल और दूधयुक्त, एवं रोगरहित वृष, 
आकाश सम्बन्धी घर, ध्वजा, तोरण और वेदी इनके 
आश्रित जो झाकुन हॉय तो वह शुभ नानने ॥ ३७ ॥ 
दिक्ष शान्तासु वक्तारो मधुर एषठ 
तोऽङुगाः। वामा वा दक्षिणा वा- 
पि शाकुनाः कम्मेसिद्धये ॥ ३८ ॥ 
ज्ञान्तिदिज्ञाओंमं अथवा पीठके पीछे, बाई ओर 
अथवा दहिनी ओर जो पक्षी मधुर शब्द करे तो 
काय्येकी सिद्धिके लिये शुभ शकुन जानने ॥ ३८ ॥ 
दक्षिणाद्वामगमनं प्रदास्तं श्वश्रगा- 
लयोः। भासकोशिकयोश्वेव॑ नोभयं 
शाशासर्पयोः ॥ ३९ ॥ 
कुत्ता और गीदड दोनों दहिनी ओरसे बांईओरको 
जॉय तो शुभ शकुन जानने । भास और कौशिक पक्षी 
यह दोनों यात्रामें बांईओर श्रेष्ठ नहीं हैं। तथा खर- 
गोड और सपे यह दोनों बांडे ओर दहिनी ओर अशुभ 
जानने ॥ ३९ ॥ 
दनं वा रुतं वापि न गोधाकूक- 
लासयोः । ग्रंथ्यबुदादिष सदा छेद्‌- 
शाब्दः प्रशस्यते ॥ ४०॥ 
गोधा ( गोय ) कृकलाश ( गिर्गेट ) इनका दशैन 
और इनका शब्द दोनोंही अशुभसूचक जानने । ग्रांथे 
और अबुंदादि रोगेंमें छद, ऐसे शब्दका होना सदैव श्रेष्ठ 
॥ ४० ॥ 
विद्रध्युदरशल्मेषु भेदराब्दस्तथेव च। 
रक्तपित्तातिसारेषु रुद्धशब्दश्व॒ पूजि- 
तः ॥ ४१॥ 
विद्रधि, उद्ररोग और गुल्मरोग इनमें “भेदू? 
शब्दका होना सदैव अष्ठ है । रक्तपित्त और अतिसार 
रोगमे “सुद्ध? शब्दका होना संदैव शुभ है ॥ ४१ ॥ 
दौम्मेनस्यः्व वेद्यस्य यात्रायां नेव 
पूजितम्‌ । वेद्यासनावसादो वा आ- 
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वङ्कसेने-भाषाटीकासहिते- 


ee 


तुरो वाप्यधोमुखः ॥ ४२॥ वेद्यसं- 
आाषणाङ्गानि कुडघचमास्तरणानि च । 
अम्ज्याद्वाधुनीयाद्वा करो पृष्ठ शि- 
रस्तथा ॥ ४३ ॥ हस्तं चाकृष्य वेद्य- 
स्य न्यसेच्छिरसि चोरासि।न स 
सिद्धयति वेद्यो वा ग्रहे यस्य न पू- 
ज्यते ॥ ४४ ॥ 
यात्राके समय वैद्यके चित्तमें उद्विम्नताका होना 
सदैव अशुभ है। वैद्यको बेठनेके लिये जो आसन दिया 
जाय उसका गिरना, रोगीका अधोमु होना और 
बैद्यसे सम्भाषण करते समय रोगीको अपने अंगको 
रगड़ना अथवा मर्दन करना, अथवा दोनों हाथोंसे 
पीठ और शिरको धुनना या रोगी अपने हाथसे वैद्यके 
हाथको खींचकर शिर और हृदयपर रके और जिस 
चरमें बैद्यका सत्कार नहीं होता वहाँ काय्येकी सिद्धि 
नहाँ होती ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
बद्धं यश्चोन्सुखं पृच्छेत्पार्षिण बा स्वा- 
ङ्गमाठुरः । भूयः संपूज्यते यस्य शहे 
वैद्यः स सिद्धचाति ॥ ४५॥ 
जो रोगी ऊँचा मुख करके अथवा करवटसे शयन 
करके वैद्यस अपने रोगका हाल कहे यह भी शुभ नहीं 
है । जिस घरमें वैद्यकी अच्छेप्रकारसे पूजा होती है 
वहाँ शीघ्रही आरोग्यता प्राप्त होजाती है ॥ ४५ ॥ 
शुभं शुभेषु दूतादिष्वशुर्भ शुभेषु 
च । आतुरस्य धुवं तस्मादृतादीं- 
छक्षयेद्विषक्‌ ॥ ४६॥ 
दूत और शाकुन इनके शुभ होनेसे शुभ फळ 
अशुभ होनेसे अशुभ फळ होता है । इस कारण रोगीके 
लिये अच्छे्रकारसे दूतादिककी परीक्षा करे ॥ ४६ ॥ 
अथ स्वमाविकारः । 

. स्वमाध्यायं प्रवक्ष्यामे मरणाय शु- 
भाय च । पझ्यन्ति सुहदो यांस्तु 
स्वमान्‌ स्वयमथापि वा ॥ ४७ ॥ 

अब यहांसे स्वमाध्यायको कहते हैं। जिसको रोगीके 

मित्र अथवा रोगी स्वयं देखता है और उससे मृत्यु अ- 

थवा आरोग्यता माढूम होती है ॥ ४७ ॥ 


स्नेहाभ्यङ्गशरीरस्ठु करभव्याल- 
गर्दुभैः । माजोरकपिशादूलश्शगा- 
कैनारकेन च ॥ ४८ ॥ तरक्ष्वीहामृ” 
गाभ्याश्च भळूकेन शुनापि वा । व- 
राहेमेहिषै्वापि यो यायादाक्षिणा- 
सुखः ॥ ४९ ॥ 
और जो मनुष्य स्वममें अपनेपर तेछादिककी मालिस 
करके उँट, ब्याल, ( व्याघ्र अथवा सर्प ) गधा, बि- 
लाव, बन्द्र, सिंह, गीदड, हिंसक, पशु, तरक्षु ( व्या- 
प्र विशेष ) इहामृग ( वृकविशेष ) रीछ, कुत्ता, सूकर 
ओर भैंस इनके ऊपर चढकर दक्षिण दिशाको जाता 
है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 


कृष्णरक्ताम्बरधरा हसन्ती रक्तसू- 
धजा । ये चाकषेति बध्वा खली नुः 
त्यन्ती दक्षिणासुखम्‌ ॥ ५० ॥ 
अथवा जिस मनुष्यको स्वममें काले रंगकी, लाल 
वस्र धारण किए हुए हँसती हुई, लालशिरवाली नाचती 
हुईं ऐसी खी बांधकर दक्षिणकी ओर खींचे ॥ ५० ॥ 
अन्त्यावसायिभियों वाकृष्पते द- 
क्षिणासुखः । पारिष्वजेयुयम्वापि भ्रः 
ताः प्रत्राजितास्तथा ॥ ५१ ॥ 
अथवा जिसमनुष्पको स्वम्रमें नीच चांडालादिक द- 
क्षिणकी तरफक्रो खींचे या जिसको स्वममें प्रेत और 
संन्यासी आलिंगन करे ॥ ५१ ॥ 
आघायते यश्च मुहुः श्वापदेविकृ- 
ताननेः । पिेन्मचु ह तेलं द्यो 
वा पड्केऽवसीदति ॥ ९२ ॥ पङ्कमालि- 
प्तगात्रो वा नृत्येद्वापि हसेत्तथा । 
निरम्बरश्च यो रक्तां शिरसा धारः 
येत रजम ॥ ५३ ॥ यस्य वंशो5न- 
लो वापि ,तालो वोरसि जायते । 
ये मत्स्यादिग्रेसेद्यो वा नीरेऽम्नौ बा 
बिलीयते ॥ ५४ ॥ उच्चादधः पते- 
यस्त श्वापदैवा निहन्यते । द्वियते 
स्रोतसा यो वा यो पा मोहमवापु- 
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याव॥ ५५ ॥ पराजीयेत बध्येत का- 

काथैर्वाभिभूयते । पतनं तारकादी- 

नां भणादा दीपचक्षषोः ॥ ५६॥ 

यः पद्यदेवतानां वा म्रकम्पमवने- 

स्तथा । यस्य च्छदिविरेको वा दश” 

नाः प्रपतन्ति वा ॥ ५७ ॥ 

अथवा जिसको स्वम्रमें भयंकर मुखवाळे वारंवार कुत्ते 

सुचे तथा जो स्वपमे शहत और तेलको पान करे । किंवा 
जो स्वपरमें कीचडमें गिरजाय अथवा जो अपने शरीरमें 
कीचड लपेट कर नांचे और हँसे तथा जा मनुष्य स्व- 
रमं नग्न होकर लालफूलोकी मालाको शिरपर धारण 
करे या जिसके हृदयमें बॉस, नरसल और ताडके 
वृक्ष उत्पन्न हों तथा जो स्वम्रमें मछली आदि करके 
ग्रसाजाय अथवा जळ और अभ्निमे विळीन होजाय या जो 
स्वममें ऊपरसे नीचेको गिरे अथवा व्याप्रादिकसे माराजाय 
या नदीके जळके प्रवाहमें दूब जाय, या नो वेहोश हो- 
जाय जो स्वममें दूसरों करके पराजित किया जाय अथवा 
बांधाजाय या कौवे आदि पक्षियों द्वारा पीडित किया 
जाय किंवा जो स्वममें तारे आदिके पतित होता हुआ 
देखे अथवा दीपकको बुझता हुआ और नेत्रोंको फूटता 
हुआ देखे अथवा जो देवताओंकी मूर्तियोंको कांपता 
हुआ या प्रथ्वाको कांपता हुआ देखे जिसके स्वममें वमन 
और विरेचन हो तथा जिसके दांत ट्टजाँय ॥५२-५७॥ 

शाल्मलीं किंशुकं यूषं वल्मीकं पा- 

रिभद्रकम्‌ । पुष्पाढ्यं कोबिदारं वा 

चितां वा योऽधिरोहाति ॥ ५८ ॥ 

जो स्वममें सेमल, ढाक; यूष, सांपकी बँबई, नीम 

और फूलोंसे आच्छादित कचनारका वृक्ष देखे अथवा 
स्वममें चिताके ऊपर बैठे ॥ ५८ ॥ 


कर्पासतैलपिण्याकलोहानि लवणं 

तिलान्‌ । लभेताश्वाति वा पक्कं माँ- 

सं यश्च पिबेत्सुराम्‌ ॥ ९९ ॥ 

तथा जो स्वममें कपास, तेल, खळ, लोह, ळबण 
और तिलको प्रापहो अथवा भक्षण करे किंवा पक 
मांसको भक्षण करे या जो स्यममें मदिराको पान 
क्रे ॥ ५९ ॥ 


( १०७७ ) 


यः स्वभषु नरः पह्येद्रक्तकृष्णाम्ब- 
रावृतान्‌ । कृष्णांश्व॒ विकृतान्व्य- 
ज्ञान्दण्डपादाधरानपि ॥ ६० ॥ कुर्वे- 
तो भत्सेनं चासं दक्षिणाशां समा- 
श्रितान्‌ । स स्वस्थो लभते रोग 
व्याधितो मृत्युमृच्छति ॥ ६१ ॥ 
जो स्वममें लाळ, काले वर्खोंको धारण किये हुए 
ऐसे काले रंगके, विकृत, व्यंग, दंड और पादाको घा- 
रण किये हुए तथा उत्पन्न झानिजनक वचन कहते 
हुए और त्रास देते हुए ऐसे मनुष्यॉको दक्षिण दिशञामें 
देखे तो स्वस्थमनुष्य रोगको प्रास होता हे और रोगी 
मनुष्य मृत्युको प्राप्त होता है ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
यथा स्वेप्रकरति स्वभो विस्मृतो वि- 
हितस्तथा । चिन्ताकृतो दिवा दष्टो 
अवन्त्यफलदास्ठु ते ॥ ६२॥ 
अपनी प्रकृतिके अनुसार देखा हुआ स्वम जिसको 
देखकर भूछ गया हो ऐसा स्वम, जो एक स्वमके प- 
शवात्‌ दूसरा स्वम देखकर नष्ट होगया हो, जो किसी 
प्रकारके विचार करनेसे देखा हो और जो दिनमें देखा 
गयाहो ऐसे स्वम जिष्फळ होते हैं ॥ ६२ ॥ 
ज्वारितानां छुना सख्पं शोषिणां 
कापिमिस्तथा । उन्मादे राक्षसैः भे- 
तेरपस्मारे प्रवत्तनम्‌ ॥ ६३ ॥ मेहा- 
तिसारिणां तोयपानं सहस्य कुष्ठि- 
नाम्‌। शुल्मेषु स्थावरोत्पत्तिः कोष्ठे 
मूर्धि शिरोरुजि ॥ ६४ ॥ 
जो ज्वररोगी स्वममें कुत्तेके साथ, शोथरोगी ब- 
न्द्रके साथ, उत्माद्रोगी राक्षसके साथ और अप- 
स्मार्रोगी प्रेतोके साथ मित्रता करता है तथा प्रमेह 
रोगी और अतिसाररोगी जळपान करे, कुष्ठरोगी स्नेह 
पान करे, गुल्मरोगीके उदरमें और शिरोरोगीके शिरमें 
वृक्ष उत्पन्न हो ॥ ६३ ॥ ६४॥ 
पिपासाश्वासयोश्छद्यौ दाष्कुल्या- 
श्चैव भक्षणम्‌। हरिद्राभक्षणं वापि 
यद्भवेत्पांडुरोगिणः॥ रक्तपित्ती पिवे- 
द्यस्ठु शोणितं स विनझ्याति ॥ ६५ ॥ 
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( १०७८ ) 


बङ्गसेने-म्राषाटीकासहिते- 


तृषा, श्‍वास और वमनमें झाष्कुली (पूरी) को 
भक्षण करे एवं पांदुरोगी इल्दीको भक्षण करे तथा रक्त- 
पित्तरोगी स्वममें रुधिरको पान करे तो यह सब नष्ट 
होनाते हें ॥ ६५ ॥ 


ऋव्यादाक्रमण इमशानगमन पात- 

स्तथोच्चादधो रक्तस्नग्वसनं विवाह- 

कलहो क्षोरं विरेको वमिः । बन्धं 

लोहुकपद्लाभनटनं पङ्काम्भसोम- 

जनं द॒न्ताक्षिम्रह पाद्चम्मंपतनं र्वे 

गदादिप्रदम्‌॥ ६६॥ 

मांसका टूटना या खींचना,इमशानभूमिमें जाना,ऊचेसे 

नीचेको पतित होना लालवस्त्र अथवा लाल फूलोंकीमा- 
लाको धारण करना, विवाह और कलह देखना, क्षौर 
कमे, विरेचन, वमन, बंधन, लोहा और कौड़ी इनकी 
प्राप्ति, नृत्य करना, कीचड़ और जलमें डूबना, दांत, 
नेत्र, हाथ, पांव और चमडा इनका पातित होना यह 
सब स्पमर्मे देखे तो अनेकप्रकारके रोग उत्पन्न होते 
हैं ॥ ६६॥ 


स्वभानेवंविधान्‌ दृष्टा प्रातरूत्थाय 

यत़वान्‌ । दद्यान्माषांस्तिलेलोहं 

विभेभ्यः काञ्चनं तथा ॥ ६७ ॥ 

जो इसप्रकारके आर्नष्टकारक स्वप्न देखे ता यत्न 
पूर्वक प्रातःकाल उठकर उडद, तिल, लोहा और सुवणे 
इनका नाह्मणोको दान करे ॥ ६७ ॥ 


जपेद्वापि शुभान्मन्तान्‌ गायत्री न्त्रि- 

पदी तथा । दृष्टा तु प्रथमे यामे 

स्वमान्ध्यायात्पुनः शुभम्‌ ॥ ६८ ॥ 

अथवा गायत्री, त्रिपदि आदि झुभ मंत्रोंको जप 
यदि रात्रिके प्रथम प्रहरमें दृष्टस्वम देखे तो शुभवस्तुका 
स्मरण करके सो रहै ॥ ६८ ॥ 


जपेद्वान्यतमं देवं ब्रह्मचारी समाहि- 
तः । न चाऽऽचक्षीत कस्मेचिददृष्टा 
स्वममशोभनम्‌ ॥ ६९॥ देवतायतने 
चैव वसेद्रात्रित्रयं तथा । विप्रांश्च पू- 
जयेत्नित्ये दुःस्वमात्पारैमुच्यते॥७०॥ 


अथवा ब्रह्मचय्येको धारण करके अन्य किसी देवता 
की उपासना करे और दुष्टस्वम देखकर कितीसे 
नहीं कहे अथवा तीन रात्रितक किसीदेवताके मंदिरमे 
निवास करे ओर नित्यप्रति घाह्मणोंका पूजन करे तो 
दृष्टस्वप्त शोप्रही नाश होते हैं ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 


अत ऊर्ध्व भ्रवक्ष्यामि प्रहास्तस्वभद- 
शनम्‌ । देवान्‌ द्विजान्‌ गोवृषभाव 
जीवतः सुहदो नृपान्‌॥ ७१ ॥ सामि- 
द्वमाश्नें साधूंश्च निर्मलानि जलानि 
च । पञ्येत्कल्याणलाभाय व्याधेरप- 
गमाय च॥ ७२॥ 
अब इसके उपरान्त ठाभस्वमांको कहते हैं । दे- 
वता, ब्राह्मण, गाय, बेल, जीवितामित्र, राजा, जलती 
हुईं अमि, साधु ओर निर्मल जल इनको स्वममें देखे तो 
कल्याणका लाभ ओर रोगका नाझ होता हे॥७१॥७२॥ 


युद्धे चात्मजयं दृष्टा नरः सुखमवामु- 
यात्‌। उरगो रश्चिको भङ्गो मक्षिका- 
श्व जलौकसः । स्वभे दद्दान्ति थं तस्य 


ATA 


धनारोग्ये विनिदिक्षत्‌ ॥ ७३॥ 


जो स्वममें अपनेको जयको प्राप्त हुआ देखे बह ज्ञी- 
प्रही सुखको प्राप्त होता है जिसको स्वममें साप, बिच्छू, 
भंग, मकखी ओर जोक यह काटे तो उसको धन और 
आरोग्यता प्राप्त होती हे ॥ ७३ ॥ 


मांस मध्य समजः धेता वासांसि च फ- 
लाने च । लभेत्‌ कल्याणलाभाय 
व्याधेरपगमाय च ॥ ७४॥ 
मांस, मद्रा, रुधिर, श्वेतबस्र और चेत फळ 
यह स्वममें देखे तो कस्याणका लाभ और रोगका नाझ 
होता है ॥ ७४ ॥ 
वीणाद्याद्शसुश्चतवसनातपवारणम्‌। 
शुबङ्गणादि भोगो यः सो$धेदो गद- 
नाशनः ॥ ७५ ॥ 
चीणा आदि वादित्र, द्पेग, श्ेतवस्न, उत्र, स्थल 


खरीके साथ प्रसंग यह जो स्मममे देखे तो घनकी प्रा 
और रोगका नाझ होता है ॥ ७५ ॥ FR 
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अरिप्टाधिकारः । 


आ गवादीनां वि- 
शोषतः । भक्षणं विद्विलेपश्च रोदनं 
मरणं निजम्‌ ॥ दृष्ठा जागरणं कुय्यो- 
दर्थलाभाय रोगलुत्‌ ॥ ७६॥ 
जो स्वमरमें विषको भक्षण करे अथवा अपक मांसको 
अक्षण करे या गोमांसको भक्षणकरे अपने शरीरपर 
विष्ठाका लेप करे अथवा अपनेको रोता हुआ या मरा 
हुआ देखे तो जागतेही धनकी प्राति और रोगका नाश 
होता है ॥ ७६ ॥ 


नदीनदसमुद्रांश्च क्षभितान्‌ कळुषो- 
दकान्‌ । तरेत्‌ कल्याणलाभाय व्या- 
घेरषगमाय च ॥ ७७॥ 
जो स्वम्ेमे नदी, नद और क्षोभित समुद्र तया 
कलुषित जल इनको तेरे तो कल्याणका लाभ और 
रोगका नाझ होता है ॥ ७७ ॥ 


बृषाश्वगजसौ धाम्नो शेलाद्रवनस्पती- 

न्‌ । आरोहेद्वव्यलाभाय व्याधेरप- 

गमाय च ॥ ७८ ॥ 

जो मनुष्य स्वममे वेल, घोडे, हाथी और मंदिरा 
अग्रभाग, नौका, पवेत और हरेबृभ्षेके ऊपर चढता 
है उसको द्रब्यकी प्राति होती और उसके रोगका 
नाझ होता है ॥ ७८ ॥ 


इत्यादिकाङ्छ॒भान्‌ स्वान्‌ दृष्ठा फल 

समृद्धये । स्तुत्वा देवान्‌ द्विजाति- 

भ्यो दद्यात्स्वण च भोजनम्‌ ॥ ७९ ॥ 

इत्यादि शुभस्वमोंको देखकर फलके लिये देवता“ 
ओंकी स्तुति करके ब्रा्मणोंको सुवर्णे और भोजन 
देवे ॥ ७९ ॥ 

भूयो दष्टश्॒तध्याताऽनुभूतेष्टिकगोच- 

राः । स्वम्मो ।निरर्थकाजीणोच्छिष्टः 

भावादिसम्भवः ॥ ८० ॥ 

वारंवार देखे और सुनेहुर, ध्यान किएहुर, अनुभव 
किएहुए, कल्पित, इच्छित, जानेहुर, अजीणे अव- 
स्थामें देखे हुए और उच्छिष्टादि कारणोंसे उत्पन्न हुए 
रसे स्वम प्रायः निष्फळ होते हैं ॥ ८० ॥ 

CE 


( १०७९ ) 


अथ काछज्ञान। 


अकस्माच्छीळविकृतिरकस्माद्वपुरू- 
तमम्‌ । अकस्मादिन्द्रियोत्पात्तिः 
सन्निपाताग्रलक्षणम्‌ ॥ ८१ ॥ 
जिसका अकस्मात्‌ स्वभाव विकृत्‌ अथात्‌ बदल 
जाय और अकस्मात्‌ झरीर उत्तम होजाय और अक- 
स्मात्‌ इन्द्रियोंकी उत्पत्ति हो यह सन्निपातके पूर्व लक्षण 
हैं ॥ ८१॥ 


शरीरशीलयोर्यस्य प्रकृतेरविकृतिभे- 
वेत्‌ । तदरिष्ट समासेन व्यासतश्चनि- 
बोध मे ॥ ८२ ॥ 
निस्त मनुष्यका शरीर और झील तथा प्रकृति यह 
विपरीतभावको प्राप्त होजॉँय उसको अरिष्ट कहते हैं । 
अर्थात्‌ शरीर पुष्टसे कृश होजाय और कृशसे पुष्ट हो- 
जाय तथा इयामसे गौरवर्ण होजाय और गोरवणंसे 
इयामवणे होजाय तया जो धम्मोत्मासे पापी होजाय 
और पापीसे धम्मीत्मा होजाय और कफप्रकृतिसे पित्त 
प्रकृति होजाय और पित्तप्रकृतिसे कफमकाते होजञाय 
यह संक्षेपसे अरिष्टके लक्षण कहे अब आगे विस्तारपूवेक 
कहते हैं ॥ ८२ ॥ 
व्यञ्जनानि सुतो विद्या बुद्धिमेदो 
घनं यशः । स्वल्पे वयसि यस्येतन्न 
स जीवेचिरन्नरः ॥ ८३॥ 
जिसके व्यञ्जन ( परिगृह ) पुत्र, विद्या, बुद्धि, मेषा; 
धन और यजा यह सब थोडीही अवस्थामें प्राप्त होजाँय 
बह मनुष्य शोग्रही मृत्युको प्राप्त दोजाता हे ॥ ८३ ॥ 
भक्तिः शीलं स्म्रतिस्त्यागो मधाव 
लमवुत्तमम्‌। भजान्ति वा निवत्तन्ते 
षड्भिम्मासैमरिष्यतः ॥ ८४ ॥ 
जिसके भक्ति, शील, स्मरणशक्ति, त्याग, मेधा 
और बळ यह अकस्मात्‌ अपर्वरीतिसे एक साथ प्राप्त 
होजॉय अथवा एकसाथ नष्ट होजाँय तो वह मनुष्य छः 
महीनेमे मृत्युको प्राप्त होजाता हे ॥ ८४ ॥ 
श्रृणोति विविधान्‌ शब्दान्‌ यो दि- 
व्यानसतो बहून्‌ । समुद्रपुरमेघाना- 
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(१०८०) 


बङ्गसेने-आषाटीकासहिते- 


मसम्पत्तो च निःस्त्रनाः ॥ ८५॥ तान्‌ 
स्वरान्नावणह्ीते गृहीते चान्यरान्द- 
वत्‌ । ग्राम्यारण्यस्वनांश्चापि विपरी- 
ति 
तान्‌ श्रणोति च ॥ ८६॥ 
जो मनुष्य अनेकप्रकारके दिव्य शब्दोंका सुने तया 
समुद्र, नगर और मेघ इनके अभावमें इनके शब्दोंका 
सुने अथवा इनके शब्द दोनेपरभी नहीं सुते अथवा 
विएरीतभावसे श्रवण करे । ग्राम्थके शब्दोंको बतके 
शब्दोंकी समान और बनके ानब्दोंको ग्राम्य शब्दोंकी 
समान श्रवण करे तो उसको गताय॒ जानना॥८५।।८६॥ 
द्विषच्छन्देषु रमते सुहच्छन्देषु कुप्य- 
ति । यश्चाकस्मान्न शृणुते स गतायु- 
रिति स्मृतः ॥ ८७॥ 
जो देर्षाके शब्दोंको सुनकर प्रसन्न होता है और 
मित्रोके प्रियशब्द सुनकर कुपित होता है ओर जो अक- 
स्मात्‌ नहीं सुनने लगे उसको गतायु जानना ॥ ८७ ॥ 
यस्तूष्णसमये शातसुष्णं जानाति 
शीतके । सञ्जातशीतपिटको यश्च 
दाहे न पीडयते ॥ दाहात्तो यश्च रो- 
माश्ची पञ्चत्वं तस्य निश्चितम्‌ ॥८८॥ 
जो गर्मके समय शीतको ओर झीतके समय गर्मी- 
को जाने और जिसके झारीरमें शीतको पिडिका उत्पन्न 
होय और फिर वह दाहसे पीडित होय और जिसके 


दाह होनेपर रोमांच हो आवे उसको शीघ्रही गतायु जा- 
नना ॥ ८८ ॥ 


उष्णगात्रोऽतिमात्रश्च यश्च शीतेन 

बेपते । प्रहारं नाभिजानाति स या- 

याद्यममन्द्रम्‌ ॥ ८९ ॥ 

जिसका अत्यन्त गरम शरीर होनेपरभी जो अत्यन्त 

झीतकी बाधासे कांपे और जिसको अनेकप्रकारकी 
चोट ळगनेपरभी बोध नहीं होय वह अवश्य यममंदि- 
रको जाता है ॥ ८९ ॥ 

पांश्ुनेबावकीणानि यस्ठु गाचाणि 

मन्यते । नानावणोश्च राज्यो वा य- 

स्य गात्रे भवन्ति हि ॥९०॥ स्रातानु- 


लिप्तं ये वापि सेवन्ते नीलमक्तिकाः ॥ 

सुगान्धिवाति चाकस्मात्तं डुवन्ति 

गतायुषम्‌ ॥ ९१॥ 

जो अपने शरीरको विनाही धूलके धसे व्याप्त 
अथवा जिसके झारीरपर अनेकप्रकारकी रोम- 
राजी उत्पन्न होजाय और जिसके स्नान करनेपरभी 
देहपर नीले रंगकी मक्सी आनकर बैठे अथवा जिसके 
शरीरमें अकस्मात्‌ सुगंध उत्पन्न होजाय उसको गतायु 
जानना ॥ ९० ॥ ९१ ॥ 

सुगन्धं वेत्ति दुर्गन्धं दुर्गन्धं सुराभि 

तथा । विपरीते न गृह्णाति भावा- 

न्यश्चोपसेबितान्‌ ॥ ९२ ॥ 

जो सुगन्धको ठुगेन् समझे और दुर्गधको सुगंध 
समझ इसप्रकार बिपरीत भावोंसे जाने तो उसको गतायु 
जानना ॥ ९२ ॥ 


ऋमोपयुत्ताश्च रसा यस्य दोषाभि- 
वृद्धेय । यस्य दोषाञ्निसात्म्यश्च ङु- 
युमिथ्योपयोजिताः ॥ यो वा रस्ता- 
न्न संवेत्ति तं बदान्ति गतायुषम्‌ ॥ ९३॥ 
जिसके क्रमपूर्षेक प्रयोग किये हुएभी रस दोषोंको 
बढावे और जिसके मिथ्यारीतिसे सवन किये हुए रसभी 
दोषाकी और अमिकी सात्म्पताको करे अथवा जो र- 
सोंको नहीं जाने उसको गतायु जानना ॥ ९३ ॥ 
शृणोत्यापीडिते कर्ण नयो धुकधुक- 
ध्वनिम्‌ । थो वा गन्धं न गहाति 
शान्तदीपस्य मानवः ॥ ९७ ॥ 
जो कानके पीडित होनेपर “घुक्‌ २” ऐसे शब्दको 
नहीं श्रवण करे अथवा जिप्त मनुष्यको बुझे हुए दीप- 
ककी गंध नहीं आवे उसको गतायु जानना ॥ ९४ ॥ 
दिवा ज्योतींषि यश्चापि ज्वलिताः 
नीव पड्याते । चन्द्रं सूय्येमिवा चट्टे 
सूय वा चन्द्रवचेसम्‌ ॥ ९५ ॥ अमे- 
घोपछुवे चापि शक्रचापतडिहुणान्‌ । 
तडिद्वन्तो सितान्‌ वापि निर्मले ग- 
गने घनान्‌ ॥ ९६ ॥ विमानयान- 
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आरिष्टराधिकारः । 


( १०८१ ) 


भासादेयेश्व संकुलमम्बरम्‌ । यश्वानि- यहां जिहाको अरुन्धती, नासिकाके अग्रभागको 


छं मूत्तिमन्तमन्तारिक्षे च प्यति ॥ 
॥ ९७॥ उष्णश्ीतादिकान्‌ भावान्‌ 
कालावस्थादिदास्तथा । विपरीतेन 
गृह्णाति भावानन्याँश्च यो नरः॥९८॥ 
जो दिनमें तारे आदिको प्रज्वलित रूपसे देखे तया 
सूय्येबिम्बको चन्द्रविम्बकी समान और चद््राबिम्बको 
ूर््यविम्बकी समान देखे अथवा विनाही मेधोंके 
( बादलोंके ) इन्द्रधनुष्य और बिजली आदिको देखे 
और बिजलीयुक्तको काले रंगका अंधकारसा देखे और 
निर्मल आकाझको मेघयुक्त देखे । शून्य आकाशको 
विमान, वाइन और अनेकम्रकारके मंदिर आदिसे 
व्याप्त देखे तथा जो वायुमें अनेकप्रकारकी मू्तियोंको 
देखे अथवा आकाामें अनेकप्रकारकी मूर्तियोंको देखे । 
जो मनुष्य उष्ण शीतादि भावोंको विपरीत जाने अ- 
थाँत्‌ शीतको उष्ण ओर उष्णको शीत समझे तथा 
काल, अवस्था और दिशा इनको विपरीत नाने और 
अनेकप्रकारके अन्यान्यभावॉको उलटा जाने उसको 
गतायु जानना ॥ ९५॥ ९६ ॥ ९७॥ ९८ ॥ 


धूमनीहारवासोपमिराइतामेव मे- 
दिनीम्‌। प्रदीत्तमिव चाकाश यो 
वाहुतमिवाम्मासे ॥ भूमिमष्टाप- 
दाकारां रेखाभिर्यश्च पश्याति ॥९९॥ 
अरून्धती धुवञ्चैव विष्णोरपि पद्‌- 
त्रयम्‌ । न पञ्येत्‌ स गतायुः स्याचच- 
दुथम्मातुमण्डलम्‌ ॥ १०० ॥ 
जो मनुष्य धुँआ, तुषार (बर्फ) और वस्रसे 
आच्छादित पृथ्वीको देखे तथा नो आकाझको प्रज्व- 
लित अथवा जलम टूवता हुआ देखे। जो पृथ्वीको 
अष्टापदाकार रेखाओंसे व्याप्त देखे । नो मनुष्य अरु- 
न्ती, धुव, विध्णुके त्रिपद अथोत्‌ श्रवण नक्षत्रके तीन 
तारे और चतुर्थ मातृमण्डल अथौत्‌ कृत्तिकाके छः तारे 
इनको नहीं देखे उसको गतायु जानना ॥ ९॥१००॥ 


रसज्ञारुन्धती ज्ञेया घाणाम्रं च धुबं 
विदुः । श्रुवामंध्यं पदं विष्णोस्ता- 
रकामातुमण्डलम्‌ ॥ १०१ ॥ 


भुव, भोंके बीचके स्थानको विष्णुपद और नेत्रॉके तारे 
को माठ्मंडल कहते हें । अथोत्‌ जिसको यह उपरोक्त 
जिह्वा और नासिकाका अग्रभाग आदि नहीं दीखे 
उसको गतायु जानना ॥ १०१ ॥ 


ज्योत्स्रादशाष्णतोयेषु छायां यश्च 

न पझ्याति । पञ्यत्येकाङ्गहीनां वा 

विकृतां वान्यसत्वजाम्‌ ॥ १०२॥ 

जो मनुष्य ञ्योत्त्रा ( चांदनी ) दपण, धूप और 
जलम अपनी छायाको नहीं देखता अथवा एक अंगहीन 


देखता है किम्वा विकृत अंगवाली देखे या किसी 


अन्य प्रकारसे देखे तो उसके गतायु जानना ॥१०२॥ 


श्वकाककड्कगृधाणां प्रेतानां यक्षरक्ष- 

साम्‌। पिठ्ाचोरगनागानां भूतानां 

विकृतामपि ॥ १०३॥ 

अथवा कुत्ता, कौआ, कडू, गीध, प्रेत, यक्ष, रास, 
पिशाच, उरग, सपे और भूत इत्यादि अथवा अन्य 
किसी भयंकर प्राणियोंकेसी आकृति देखे तो उसकोभी 
गतायु जानना ॥ १० ३॥ 

हीश्रियौ नइयतो यस्य बुद्धिमेंधा 

स्मृतिस्तथा । अकस्माद्यं भजन्ते च 

स परासुरसंशायम्‌ ॥ १०४॥ 

जिसके जा, कांति, बुद्धि, मेथा और स्मरण- 
झाक्ति यह सब अकस्मात्‌ नष्ट होजॉय उसको गतायु 
जानना ॥ १०४ ॥ 


यस्याधरोष्ठः पतितः क्षिप्तश्वोध्वेन्त- 
थोत्तरः । उभो वा जाम्बवाभासो 
दुलेमं तस्य जीवितम्‌ ॥ १०५॥ 

जिसका नीवेका होठ नाचेको लटकनाय और 
ऊपरका होठ उपरको चढजाय अथवा दोनों ओष्ठ 
नामुनकी समान नीळ वणे होजॉय उसको गतायु 
जानना ॥ १०५ ॥ 

आरक्ता दशाना यस्य श्यावा दाथ 
पतन्ति च । खञ्जनप्रातिमा वापि तं 
गतायुषमादिकोत्‌ ॥ १०६॥ 
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( १०८२ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासदिते- 


IIIT काकाणी 


EE दांत-छाल या इयामबणे (छाल काले मिश्रित) 
होय किंवा टूट टूटकर गिरने लगें अथवा खंजन पक्षीकी 
समान होजॉय उसको गतायु जानना ॥ १०६॥ 


अकस्माद्वद्नं यस्य फुकुमाभं प्रजा- 
यते । अङ्गकम्पो गलिञ्जंशो यदि वा 
स न जीवाति॥ १०७॥ 
जिसका मुख अकस्मात्‌ केझरके वणेकी समान 
होजाय तथा झारीर कांपने लगे और गमन करनेको 
असमर्थं होजाय वह मनुष्य नहीं जीता हे ॥ १०७ ॥ 
पीड्यते कुण्डली यस्य नाभिस्थाहार- 
बन्धना । दह्यते यस्य चाहारःस व- 
ण मात ब्रजेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
जिसके नाभिमें स्थित आहारकी बंधनरूप कुण्डली 
पीडित हो और भोजन करनेपर दाह उत्पन्न होय वह 
मनुष्य एक वषेंमें मरजाता है ॥ १०८ ॥ 
अकस्मायः कृदाः स्थूलो अवेत्‌ स्थ- 
लोऽथवा कृशाः । प्रकृति वा त्यजे- 
च्छीघमष्टमासात्‌ स जीवति ॥१०९॥ 
जो मनुष्य अकस्मात्‌ कृशसे स्थूल होजाय अथवा 
स्थूलसे कृश होजाय और जिसका शोप्रही स्वभाव 
बदल जाय वह आठ महीनेमें अवश्य मृत्युको प्राप्त 
होता है ॥ १०९ ॥ 
कृष्णास्तच्वावलित्ता च जिह्ाशूना 
च यस्य वे । ककेशा वा भवेद्यस्य 
सोऽचिराद्रिजहात्यसून्‌॥ ११० ॥ 
जिसकी जिह।। काली, लिसीसी, सूजजाय और 
कर्केड़ा ( खरखरी ) होजाय वह शीत्रही म॒त्युकों प्राप्त 
होजाता है ॥ ११० ॥ 
कुटिला स्फुटिता वापि प्रसुत्ता यस्य 
नासिका । भग्ना विस्फुरिता वापि 
स परासरसंशयम्‌ ॥ १११ ॥ 


जिसकी नासिका टेठी, फटीसी, सुन्न, टूटीसी ओर 
स्फुरण करे अथात्‌ उसमेंसे पवन संचार करे उसको 


गतायु जानना ॥ १११ ॥ 
केशाः सीमन्तिनो यस्य संक्षिप्ते वि- 
नते झुबो। लुनन्ति चाक्षिपक्ष्माणि 
स परासुरसंशयम्‌ ॥ ११२ ॥ 


जिसके बाल अकस्मात्‌ धुंघरवाले होजाँय, भोहि 


सिकुड जॉय और नेत्रोंके पलक भीतरको चले जॉय 
उसको झीघ्रही गतायु नानना ॥ ११२ ॥ 


न धारयाति यः शीषन्नाहरत्यन्नमा- 
स्थगस्‌। नखाड्लुलित्रयं चापि दन्ताः 
शुष्यन्ति यस्य च ॥ एकाम्रदृष्टि- 
मूढात्मा स पराखुरसंशायम्‌ ॥ ११३ ॥ 
जो मनुष्य अपने शिरको धारण करनेमें असमथ 


होजाय अथीत्‌ जिसकी ग्रीवा ज्ञिरको धारण नहीं कर- 
सके और जो मुखमें दिये हुए मासको नहीं निगलसके 
एवं जिसके नख और तीन अंगुलि तथा जिसके दांत 
सूखने लगें और एक टिकी दृष्टिसे एकओर को देख- 
ता होय और नो मूखे अथोत्‌ जडसा होजाय उसको 


गतायु जानना ॥ ११३ ॥ 
बलवान्‌ दुर्बलो वापि संमोह यो- 
ऽधिगच्छति। उत्थाप्यमानो बहुदः 
स परासुरसंशयम्‌ ॥ ११४॥ 
जो वारंवार उठानेपरभी मोहके वज्ञ होकर गिर 
गिर पडे अथोत्‌ वेहोश होजाय तब यदि दुबेल अथवा 
बलवान्‌ होय तो भी मृत्युको प्राप्त होजातांहे ॥ ११४ ॥ 
उत्तानः सवदा शेते पादो विक्कुरूते 
च यः । विम्रसारणशीलो वा स प- 
रासुरसंदायम्‌ ॥ ११५ ॥ 
जो मनुष्य अपने पांवोंको संदैब ऊपरको करके 
हायन करे अथवा वारम्वार टेटे तिरछे करे अथवा 
सिकोडेही रके कभी नहीं फैलावे यह अवश्य मृत्युको 
प्राप्त होता है ॥ ११५ ॥ 
शीतपाद्करोच्छ्रासश्छिन्नो च्छा सश्च 
यो भवेत्‌ । काकोच्छासश्र यो मत्यः 
स परासुरसंशायम्‌॥ ११६ ॥ 
जिसके पांव, हाथ और श्वास यह शीतळ होजॉय 
य जिसको रुक स श्वास आवे अथवा जो 
नु + ही फो 
निद्रा न छिद्यते यस्य यो वा जाग- 


त्ति सवेदा । मुह्येद्वा वक्तुकामश्च प्र- 
त्याख्येयः स जानता ॥ ११७॥ 
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आरेिष्टाषिकारः । 


(१०८३ ) 


जो मनुष्य निरंतर सोयाही करे अथवा सदैव जा- 


जिसरोगीका मुख आंसुओसे परिपूणे होजाय दोनो 


गाही करे और बोलनेकी इच्छा होनेपर बेहोश होजाय | पांव पसीनेसे भीजजॉय और नेत्र व्याकुळ होजाँय वह 


उसको वैद्य त्यागदेवे ॥ ११७ ॥ 
खेभ्यः सरोमकूपेभ्यो यस्य रक्तं प्र- 
वर्तेते । पुरुषस्याविषात्तस्य स परा- 
खुरसंशयम्‌ ॥ ११८ ॥ 
विषके नहीं सेवन करनेपरभी जिसके रोमकूपोसे रुधिर 
निकले वह मनुष्य झीघ्रही प्राणोंको त्यागदेतांहे ॥११८॥ 
अनन्योपद्रवळतः शोथः पादससुद्ध- 
वः । पुरुष हन्ति नारीन्लु सुखजो 
गुह्यजो द्वयम्‌ ॥ ११९॥ 
जो सूजन अपने कारणोंसे उत्पन्नहुईं हो वह यदि 
प्रथम पांवोंमें उत्पन्न हुईं होय तो पुरुषको ओर मुखमें 
उत्पन्न हुई होय तो खीको ओर जो गृह्यस्थानमें उत्पन्न 
हुई होय तो खी पुरुष दोनोंको मारदताहे ॥ ११९ ॥ 
अतीसारो ज्वरो हिक्का छर्दिः शला- 
ड्रभेदूनम्‌ । कासिनः इवासिनो वापि 
यस्य ते पारिवजयेत ॥ १२०॥ 
निस्त खाँसी ओर इवासवाले रोगीके अतिसार, ज्वर, 
हिचकी, वमन, शूल और अंगमें तोडनेसरीखी पीडा 
होय तो उसको वैद्य त्मागदेवे ॥ १२० ॥ 
स्वेदोदाहश्च बलवान्‌ हिक्का ₹वास- 
स्तथेव च । बलबन्तमपि प्राणेबियु- 
ख्रीत्‌ न संशयः ॥ १२१ ॥ 
अत्यंत स्वेद; दाह, हिक्का और इवास यह अत्यन्त 
बढेहुवे बलवान रोगीकभी माणोंको नष्ट करदेतहे १२१॥ 
श्यावा जिह्वा भवेद्यस्य सर्वेश्वाक्षि 
निमञ्ञाति । सुखं च जायते पूति 
यस्य तं पारिवजेयेत ॥ १२२ ॥ 
जिस मनुष्यकी जीभ काली पडजाय, नेत्र भौतरको 
घुसजौय और मुखमें दुर्गन्ध आने लगे ऐसे रोगीको वैदय 
त्यागदेवे ॥ १२२ ॥ 
बक्रमापूरय्यंतेऽसूभ्यः खिद्येते चरणौ 
तथा । चक्षुश्चाळुलतां याति यमराष्ट्र 
गमिष्यतः ॥ १२३ ॥ 


अवश्य यमराजके घरको जातांहे ॥ १२३ ॥ 
अतिमात्रं लघूनिे स्युगोत्राणि गुरू- 
कानि च । यस्याकस्मात्‌ स विज्ञेयो 
गन्ता वे यमशासनम्‌ ॥ १२४ ॥ 
जिस मनुष्यका बहुत भारी शरीर अकस्मात्‌ हलका 
होजाय वह अवश्य यममंदिरकों जाताहै ॥ ११४ ॥ 
पड्टूमत्स्यवसातेलघृतगन्धाश्व ये न- 
राः । पूतिगन्धाश्व ये चाति गन्तार- 
स्ते यमालयम्‌ ॥ १२५॥ 
जिन मनुष्योके झरीरमेंसे कीचड, मछली, चर्बी, 
तळ, धी और अनेकप्रकारकी दुर्गन्ध आवे बह अबश्य 
यमपुरको जातांहे ॥ १२५ ॥ 
ज्वरातिसारशोथाः स्र्‍ुर्यस्यान्यो- 
ऽन्यावसादिनः । प्रक्षीणबलमांसस्य 
स न शाक्यारिचिकित्सितुम्‌॥ १२६ ॥ 
जिस मनुष्यके ज्वर, अतीसार और शोथ यह अ- 
न्यान्य उपद्रवयुक्त हों तथा जिसका क्ल और मांस 
क्षीण होगया हो ठप्तकी चिकित्सा कदापि नहीं करनी 
चाहिये ॥ १२६ ॥ 
यूकाललाटमायान्ति बलि नाश्नन्ति 
वायसाः। येषां चापि रातिनास्ति ग- 
तास्ते यममान्द्रम्‌॥ १२७ ॥ 
जिसके मस्तकपर वारंवार जुएँ चले और जिसकी 
दीहुई बलिको कोवे न खाय और जिसको कहींभी चेन 
न पड़े वह अवश्य यममंदिरिको जाता है ॥ १२७ ॥ 
क्षीणस्य यस्य क्षुचृष्णे हदयेमिष्टेहि- 
तैस्तथा । अन्नपानेनशाम्येते तस्य 
मृत्युरुपास्थतशः ॥ १२८॥ 
जिस क्षीणमनुष्यकी हृदयको हितकारी, मधुर और 
हितकारक ऐसे अन्नपानोंसे क्रुधा और तृषा शांत न हो 
उसकी झीधरही मृत्यु जाननी ॥ १२८ ॥ 
मवाहिका शीरः झालं कोष्ठं शूलञ्च दा- 
रूणम्‌ । पिपासा बलहानिश्च तस्य 
मृत्युरुपस्थितः॥ १२९॥ 
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2.४. US आल १०८४ ) बड़सेने-भाषादीकासहिते- 


ड केशाः ससीमन्ताः सावत्तां अ- 
पि मृत्यवे । कपोतो वायसो गृधः 
काकोलो यस्य मूद्धनि ॥ ऋव्यादो 
वापि लीयेत षण्मासाशुः स उच्य- 
ते॥ १३५ ॥ 

जिसके कबृतर, कौवा, गिद्ध, काक और उल्लू 
शिरपर बैठकर मांसको भक्षण करे उसकी छः महीनेमें 
मृत्यु जाननी ॥ १३५ ॥ 

व्याप्यते पांशुवषेण काकपक्षेरच ता- 
डते । स्वभापे यो नरस्तस्य मातिमा- 
सचतुष्टयात्‌ ॥ १३६ ॥ 
जो मनुष्य स्वममें अपने शरीरको धूल्से आच्छा- 
दित देखे और कौवेसे ताडित देखे उप्तकी चार महीनमें 
मृत्यु जाननी ॥ १३६ ॥ 

यस्याभिषिक्तमात्रस्य हृदि नीरं भशु- 
च्याति । पिबतोऽपि जलं शोषः स्या- 
दशाहं स जीवति ॥ १३७॥ 
जिसके शरीरमें स्नान करनेपर प्रथम हृदय सूखे और 
जिसके जळपान करनेपरभी दाइ ( खुइकी ) होय तो 
बह दशादिनतक नीतारहे ॥ १३७ ॥ 
स्थापाथेत्वा करं भूमी निरून्ध्या- 
न्मध्यमांगुलिम्‌ । प्रहरेण भवेन्मृत्यु- 
येदयुत्तिष्ठदनामिका ॥ १३८ ॥ 
हायको भूमिमें स्थापन करके उसमें मध्यमा अंगुळी 
को स्थापन करे जो इसप्रकार करनेसे अनामिका अंगु- 
[छि हाथको स्पश न करे अथीत्‌ अलग उठी रहे तो 
उसकी एक प्रहरमे मृत्यु नाननी ॥ १३८ ॥ 
मध्याह्ने विमलेऽम्बरे दिनमणेबिबं जले 
'निर्मले पश्येत्पात्नगते यदा गद्युतः पू- 
णेन्तदा स्याच्छुमम्‌॥ हीनं दाक्षिण 
पश्चिमोत्तरपुरोभागेषु मासैः ऋमात्‌ 
षटूनिद्विकमितेर्दिनेश्च दराभिरिछ- 
द्रे सधूमं दिनात्‌ ॥ १३९ ॥ 
जिसकी मों और केजझांकी चोटीसी बंधनाय अथवा | सध्याहके समय आऊाशके निर्मेळ होनेपर स्वच्छ 
चष्टित होजाय उसको मृत्युके मुखम प्रातहुवा ऐसा | जलमें रोगीको सुय्येमण्डळ दिखाने जो सूप्येमण्डळ 
जानना ॥ १३४ ॥ _ पूणे दीखे तो शुभ जानना । यदि दक्षिणकी ओर 
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जिसके एक साथ प्रवाहिका, शिरःशूछ, काढ, शूळ, 
प्यास और बलका नाश यह सब हों उकी शीप्रही मृत्यु 
जाननी ॥ १२९ ॥ 
निबर्ततते महाव्याधिः सहसा यस्य 
देहिनः । उत्पद्यते च वा यस्य सहसा 
स विनइयाति ॥ १३० ॥ 
जिसके महाभयंकर रोग झीप्रही एकसाथ नष्ट होजाय 
अथवा एकसाथ उत्पन्न होजॉय वह शीघ्रदी म॒त्युको 
प्राप्त होताहे ॥ १३० ॥ 
न चाहारबलं यस्य हश्यते स विन- 
इ्याति । नासाअङ्गो भवेद्यस्य सप्तरात्रं 
स जीवाति ॥ १३१ ॥ 
जिस मनुष्ये कियेहए भोजनका कुछभी बल मा- 
रूम नहीं होता वह शीघ्रही मुत्युको प्राप्त होताहै । जि- 
स मनुष्पकी नासिका बैठनाय वह सातदिनमें मरजाता 
है ॥ १३१ ॥ 
चिकित्स्यमानः सम्यकू च विकारों 
यो$भिवद्धेते । प्रक्षीणबलमांसस्य 
लक्षणन्तद्ूतायुषः ॥ १३२॥ 
जिप्तका बल और मांस क्षीण होगयांहे ऐसे मनुः 
ष्यकी अच्छेप्रकार चिकित्सा करनेपरभी रोगकी बद्ध 
होय तो उसको गतायु जानना ॥ १३२ ॥ 
यस्थाण्डे निर्गते मेटूसुत्सिक्तमथवा- 
न्यथा। अचिरान्‌ म्लानमम्लानं माल्यं 
मूध्नि चिरादपि ॥ १३३ ॥ 
जिसके अंडकोश नीचेको अलग लटकजांय और 
हिंग ऊपरको सिकुड जाय तो बह शीप्रही मृत्युको प्राप्त 
होतांहे । जिसके शिरपर विकासेत पुष्पोंकी धारण की” 
हुई माळा शीघ्रही मुरझ्ञाजाय । जो प्रक्षालित नेत्रोंसि 
प्रभामंडळको नहीं देखे अथवा विक्ृतरूपसे देखे उसको 
गतायु ज्ञानना ॥ १३३ ॥ 
भामण्डलं न पझ्यद्यो मार्जिते नयने 
नरः । विकृत वाथ सम्पश्येत्स गता- 
युरिति धुवम्‌ ॥ १३४ ॥ 


अरिष्टाधिकारः । 


( १०८५ ) 


वा दीखे तो छः महीनेमें, पश्चिमकी ओर हीन 
देखे तो तीन मद्दीनेमें, उत्तरकी ओर हीन देखे तो 
दो महीनेमें और पूर्वकी ओर हीन देखे तो एक मही- 
नेमें मृत्यु जाननी । और वह यदि छिद्र और धूमयुक्त दीखे 
तो दुदा दिनमें मृत्यु जाननी ॥ १३९ ॥ 
हस्तयोः पादयोश्वापि कनिष्ठायाश्च 
सन्धयः । चत्वारो यस्य भिद्यन्ते 
तुल्यं मासात्स मृत्युभाक्‌ ॥ १४० ॥ 
जिसके हाथ, पांव, कनिष्ठा ओर सन्धि यह चारों 
भदी हुई दीखें तो एक महीनेभे मृत्यु जाननी ॥१४०॥ 
कपोलमांसाविच्छेदो मृत्युः स्यात्प- 
श्वरात्रतः । चक्षुर्नासिकयोमध्ये स्य- 
न्दाभावेन पञ्चमे ॥ १४१ ॥ 
जिसके कपोलोके मांसका विच्छेद हो उसकी पांच 
दिनमें मृत्यु कहनी जिसके नेत्र और नासिकाके बीच 
के भागका क्षरण हो उसकी भी पांच दिनमें मृत्यु 
जाननी ॥ १४१ ॥ 

मृत्युः स्यादथ गात्राणां स्तब्धत्वादे- 
कवासरे । ललाटस्थ त्रिरेखाणां ना- 
शान्मृत्युरहस्त्रये ॥ १४२ ॥ 
जिसका शरीर अकस्मात्‌ स्तब्ध होजाय उसकी 
एक दिनमें मृत्यु कहनी जिसके मस्तककी तीन रेखा 
नष्ट होजॉय उसकी तीन दिनमें मृत्यु कहनी ॥१४२॥ 
सप्ताहान्मृत्युरङ्गस्य शीतताद्वेस्य 
चोष्णता । अकस्माठूषणं निम्न प- 
क्षान्मृत्युप्रद भवेत्‌ ॥ १४३ ॥ 
जिसका आधा अंग शीतळ और आधा अंग गमे 
हो उसकी सात दिनमें मृत्यु कहनी । जिसके अण्डकोष 
अकस्मात्‌ नीचेको लटक जॉय उसकी एक पक्षमें मृत्यु 
जाननी ॥ १४३ ॥ 

ग्रीवायाः स्कन्धयोनांडयोविच्छेदा- 
दापि पक्षतः । अकस्मात्कृष्णरेखा 
स्याजिह्वाया यादि मध्यतः ॥ हढो वा 
दन्तसदेदास्तदा मृत्युद्चिरात्रत+ १४४॥ 
जिसकी ग्रीवा और स्कंधकी नाडी बिच्छेद होजाय 


बीचमें अकस्मात्‌ काली रेखा दिखाई देवे अथवा 
दांतोंके कारनेसे दृढ होजाय उसकी तीन दिनमें मत्यु 
जाननी ॥ १४४ ॥ 
रात्राविन्दुवधं पश्येदिवा नक्षत्रम- 
ण्डलम्‌ । अमेघे विद्युतं पञ्येत्‌ स्फुर- 
न्तीं दक्षिणाश्रिताम्‌॥ जले चेन्द्र धनु- 
जविद्वित्रिमासान्‌ स मानवः ॥१४५॥ 
जो रातरिमें चन्द्रमाको नष्ट होता हुआ देखे और 
दिनमें तारोंको देखे तथा विना मेघके दाक्षिण दि्ञार्म 
चमकतो हुई बिजलीको देखे एबं जलमें इन्द्रधनुषको 
देखे वह दो महीनेमें अथवा तीन महीनमें मृत्युकों प्राप्त 
होता हे ॥ १४५ ॥ 
दिवा छायां न यः पझ्येदुल्कायाः 
पतनं तथा । हंसकाकमयूराणां पञ्ये- 
देकत्र मेलनम्‌ ॥ १४६ ॥ चन्द्रद्वन्द्रं 
द्विसूय वा स्वशिरोज्वलनं तथा । 
गन्धर्वनगरं वापि वृक्षात्र शिखरे 
गिरो ॥ १४७॥ पइ्थेत्तत्र पिशाचा- 
नां रूपमन्यचच भीषणम्‌ । भ्रकम्पितो 
भर चेव मूर्छितो वा भवेन्मुहुः ॥ 
॥ १४८ ॥ छ्देन्मूत्रं पुरीषं वा खुब- 
णेरजतप्रभम्‌ । प्रत्यक्षं यादि वा स्वभे 
दरामासान्स जीवाति ॥ १४९॥ 
जो दिनमें अपनी छायाको न देखे अथवा उस्का- 
पतन देखे, हस, कोवे और मोरको एकत्र क्रीडा करते 
हुए देखे तथा दो चन्द्रमा और दो सूय्येको देखे और 
अपने शिरको जलता हुआ देखे एवं गन्धवेनगर और 
अपनेको वृक्षके अग्रभाग और पर्बेतके शिखरपर चढता 
हुआ देखे किंवा पिशाच और अन्यान्य भयंकर रूपोंको 
देखकर कांपे अथवा वारंवार मार्च्छत होजाय तथा मूत्र 
मळ, अथवा सुवर्णे और चांदी इनको बमन करता हुआ 
देखे इन सब उपरोक्त विषयोंको प्रत्यक्ष देखे अथवा स्वमरमे 
देखे तो वह दशा महीनेतक जीताहे ॥ १४६-१४९ ॥ 
कंठोष्ठतालरसना दन्ता यस्य पृथक 
पृथक । शुष्यत्यभीक्णं षण्मासात्तस्य 


उसकी एक पक्षमें मृत्यु होती है । जिसकी निहाके | मृत्युं विनिर्दिशेत्‌ ॥ १५० ॥ 
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(१०८६) 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


जिसके कण्ठ, ओष्ठ,ताछु, जीभ और दांत यह अलग, 
अलग सूखैं उसकी छः महीनेमें मृत्यु कहनी ॥ १५० ॥ 


सप्तषिचन्द्रनक्षत्रदिक्ां रात्रावदचो- 
नात्‌ । कलङ्करहितं चन्द्रं सूर्य र- 
शिमविवार्जतम्‌ ॥ १५१ ॥ अभि ते- 
जोविहीनश्च सोमच्वाप्यपरारमक- 
म्‌। रात्रो सूर्यं दिवा चन्द्रं स्वनेत्र 
जवलनं तथा ॥ १५२॥ नाभो हिक्कां 
गुदे राजी वणम्पञझोपमं सुखे । गण्डे- 
ऽतिरिक्तपिडकां गात्रे वणविचित्रता- 
म्‌॥१५३॥ हदये स्फुरणमाशु प्रकम्पः 
मथ तालनि । चन्द्रच्छिद्रं रविच्छिद्रं 
पहयेद्धमो तथाम्बरे ॥ आत्मनेव हि 
यः पद्येत्पश्येन्मृत्यं त्रिपक्षतः॥१५४॥ 
नो सपि, चन्द्रमा, नक्षत्र, ओर दिशा इनको रात्रिमें 
नहीं देखता अथवा कलंकराहित चन्द्रमा और | 
सूय्येको देखता है तथा तेज रहित अभि और कांति 
रहित चन्द्रमाको देखता है । तथा रात्रिम सूयय और 
दिनको कांतियुक्त चन्द्रमा तथा अपने नेश्रोंको जळता 
हुआ देखता है और जिसके नाभिसे हिक्का गुदापे रोम- 
राजि और मुखपर कमळकी समान कांति, गण्डस्थल 
पर आतिशय पिडिका और इारीरका वर्ण बिचित्र हो- 
जाय तथा जिसका हृदय स्फुरायमान होजाय और 
तालुकम्प हो, एवं नो पृथ्वी और आकाइमें चन्द्रमा 
और सूय्येको दिद्रयुक्त देखे तो उसकी तीन पक्षमें 
मृत्यु कहना ॥ १५१ ॥ १५२ ॥ १५३ ॥ १५४ ॥ 
मूत्रशुक्कपुरीषाणि तुल्यकालं पतान्ते 
चेत्‌। वषान्मृत्युभवेत्तर्थ भेषजादि- 
क्रिया वृथा ॥ १५५ ॥ कणेयोयेदि 
नो शाब्दस्तअनीभ्यां निरूद्योः । 
जायते प्राप्तकालस्य लक्षणं तत्समा- 
दिशेत्‌ ॥ सबाङ्गशीतलत्वश्च दृशा- 
हान्मरणं बदेत्‌॥ १५६॥ 


निसके मूत्र, शुक्र और मल यह तीनों एकसाथ एक | 


काळम पतित हो उसकी एक घर्षेमें मृत्यु ज्ञाननी और 
उसकी औषधादि क्रिया करनी व्यथे है तजेनी अंगुळीसे 


बन्द करनेपर जिक्षके कानोंमें शब्द प्रतीत नहीं होता 
उसका म्रत्युका समय आया हुआ जानना तथा जितका 
सम्पूर्ण शरीर शीतल हो उसकी दशदिने मृत्यु जाननी 
॥ १५५ ॥ १५६॥ 
कदेमे पांशुदेश वा पुरतः पृष्ठतोऽपि 
वा। खण्डपादोद्थे नूनं ृत्यु्मांसच- 
तुष्टयात्‌ ॥ १९७॥ 
जितका आगेसे अथवा पीछेसे धुलमें अथवा की- 
चडमें पडेहुए पांवका प्रतिबिम्ब साफ नहीं दीखे उसकी 
चारमहीनेमें मृत्यु जाननी ॥ १५७ ॥ 
श्रुतिबाधिय्यंतो झ्त्युश्नतुमोलान्तर 
भवेत्‌ । स्वस्थेन्द्रियस्थ पततो मृत्छु- 
मोसत्रयाद्गवेत्‌ ॥ १५८ ॥ अूमध्ये 
ज्योतिषो दष्टो द्विमासाद्यमद्रोनस्‌ । 
एकमासात्तथा मृत्मुघेषणे गोलकक्ष- 
यात्‌॥ १५९ ॥ जिह्वाया अपवृत्तो च 
द्शाहान्म्रत्युसंगमः । दक्षिणाशां 
गतां छायामात्मनो यदि प्यति ॥ ` 
अ्चेव म्ृत्युरस्माकामाति पइ्थेदनि- 
त्घताम्‌ ॥ १६०॥ 
जो कानेके निदोंषहोनेपर भी बहरा सुने उसकी 
चार महीनेमें मृत्यु जाननी, स्वस्थ होनेपर भी जिसकी 
इन्द्रियें पतितहों उसकी तीन महीनेमें मृत्यु जाननी । 
जो दोनों भोके बीचमें जोतिकों देखे उसकी दो मही- 
नेम मृत्यु जाननी, जिह्वाकी अप्रवृत्ति होय तो दृश दि- 
नमे मृत्यु जानना । जो मनुष्य अपनी छायाको दक्षिण 
दिजञामें स्थित हुईं देख उसकी संसारको अनित्य सम- 
झकर मृत्यु कहनी ॥ १५८ ॥ १५९ ॥ १६० ॥ 
स्वस्थस्य स्थूलजिह्वा चेन्निःस्पश्षा 
रसवरजिता यावत्पञ्चदिनं मृत्युः 
पश्चाशादिवसेऽथ वा ॥ १६१॥ 
जिस स्वस्थ मनुष्यकी निह्वा अकस्मात्‌, स्थूळ, स्प- 
झीरहित और रसरहित होजाय उसकी पांच दिनमें अ- 
थवा पचास दिनमें मृत्यु कहनी ॥ १६१ ॥ 
अम्लादित्वश्च रसतो नीलादित्वञ्च 
वणेतः । विकारे णां षण्मा- 
साद्यमद्शेनम्‌॥ १६२ ॥ 
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जो अम्लादिक रसोंको और नीलादिक वर्णोको 
अन्पप्रकारसे जाने तथा जिसके वीये और मूत्रमें विकार 
हो उसकी छः मेहीनेमें मृत्यु कहनी ॥ १६२ ॥ 
युगातरिपश्चधारं वा वच्योवर्त्तिसुर्गांधि 
वा । मूत्र यस्य भवेत्तस्य मृत्युः ष- 
ण्यासमध्यत) ॥ १६३॥ 

जिसके मूत्रकी एकसाथ दो धार, तीन घार, अ- 
थवा पांच धार सुगन्धयुक्त, कमसे अथवा क्रमरहित 


CR) 


निर्मेळ होय तो उसकी छः महीनेमें मृत्यु कहनी॥ १६३॥ 
स्थिरत्वोपि स्वदेहस्य तच्छाया च- 
आळा यदि । चतुमासाद्ववेन्मृत्युरि- 
त्यागमविदो विदुः ॥ १६४ ॥ 

जिसके शरीरके स्थिर होनेपर भी छाया चंचल 
होय ता उसकी चार महानेमें मृत्यु जाननी ॥ १६४ ॥ 
ज्वरो थस्य ठु पूर्वाह्ने शुष्ककासश्च 
दारूणः । बलमांसविहीनस्य दु लेभ 
तस्थ जीवितम्‌ ॥ १६९ ॥ ज्वरो य- 
स्याऽपराह्ने तु केष्मकासश्च दारूणः। 
प्रक्षीणबलमांसस्य दुलेभन्तस्य जी- 
बितम्‌ ॥ १६६ ॥ 
यदि बल और मांसहीन मनुष्यके पूर्वाहके समय 
ज्वर तथा दारुण शुष्क खांसी होय तो उसका जीवन 
दुलेभ जानना तथा जिस क्षीबल ओर क्षीण मांसवाले 
मनुष्यके अपराहुके समय ज्वर और दारुण कफकी खांसी 

होय तो उसका जीवन भी दुलेभ जानना ॥ १ ६५॥ १६६॥ 
प्रेतेः सह पिबेन्मद्यं स्वमने यः क्ष्यते 
शुना । स घोरं ज्वरमासाद्य सद्यः प्रा- 
णेविझुच्यते ॥ १६७॥ 

जो मनुष्य स्वममें प्रेतॉके साथ मद्यपान करता है 
और जिसको कुत्ते खींचतेह वह घोरज्वरको प्राप्तहोकर 
तत्काल प्राणॉको त्याग देताहै ॥ १६७ ॥ 

सहसा ज्वरसन्तापस्तुष्णामूच्छा ब- 

लक्षयः। विक्लेषणं च सन्धीनां सु- 

सूषुरुपजायते ॥ १६८ ॥ 

जिसके अकस्मात्‌ एक साथ ज्वर, सन्ताप, तृषा, 
मूच्छो, बलका नाश और सन्धियॉंका टूटना यह सब 
हों उसको गतायु जानना ॥ १६८ ॥ 


गोत्सर्गे बदनाद्यस्य स्वेदः प्रच्यवते भ्ट- 
शाम्‌ । लेपज्वरोपस्ष्टस्य दुलेभं तस्य 
जीबितम्‌ ॥ १६९॥ देवद्विजस॒हद्वेद्य- 
शुरून्यो द्वेष्टि यस्य वा । मजन्त्यप्सु 
शाकृच्छेष्मरेतांसि न जीवति॥१७०॥ 
निस कफज्वरवाळे मनुष्यके प्रातःकाल मुखसे अत्यन्त 
पसीना गिरे उसका जीवन दुळेभ जानना । तथा 
जो देवता, ब्राह्मण, इष्ट, मित्र, वैद्य और गुरुजनोंसे 
विनाकारण द्वेष करनेलगतांहे तथा जिसका मळ, कफ 
और वीयं जलम डाळनेसे डूबजाते हैं उसको गतायु 
जानना ॥ १६९ ॥ १७० ॥ 
इत्यादि लक्षणेज्ञात्वा मरणं ससुप- 
स्थितम्‌ । लोकद्वयसुखपरास्ये धम्मे- 
मेव समाचरेत्‌॥ १७१॥ 
इसप्रकार उपरोक्त लक्षणोंसे मरणको उपस्थित 
जानकर दोनों लोकोंमें सुलकी प्रा्िके लिये यत्नपूर्वेक 
धर्मको करे॥ १७१ ॥ 
सौम्यकारेन्द्रियः श्रोता द्रष्टा वक्ता 
च विन्दाति । सम्यक्‌ स्प रसं गन्धं 
रोगी रोगात्मसुच्यते ॥ 
जिसका शरीर और इन्दियें सौम्य हैं तथा जो अच्छे 
प्रकारसे सुनताहै, देखताहे, कहताहै और स्पशे, रस एवं 
गन्धको जानताहै वह रोगी झीघ्रही रोगसे छूट जाताहै । 
स्वल्पो ज्वरो भवेद्यस्य जिह्वा भवाति 
कोमला । उष्णो पादो तथा पाणी 
स रोगी खुखमाप्रुयात्‌ ॥ १७२ ॥ 
जिसको ज्वर अल्पहो, जिसकी जिह्वा कोमळ हो 
पांव और हाथ गरम हों वह रोगी शीघ्रही रोगसे छूट, 
जाताहै ॥ १७२ ॥ 
ज्वरः स्वेदविहीनः स्यात्‌ कण्ठः क- 
फविवर्जितः | नासामागगतिः प्राणो 
यस्य रोगी स जीवाति ॥ १७३ ॥ 
नो ज्वररोगी स्वेदहीन हो जिसका कंठ कफसे र- 
हित हो और जिसके नासिकाके द्वारा पवन अच्छेप- 
कारसे संचार करे वह रोगी झीमरही रोगसे मुक्त होजा- 
ताहै ॥ १७३ ॥ 
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भवोत्रिद्रा सुखं यस्य स्मृतिभ्रंशो न 
जायते । नाकारवर्णहानिः स्यात्‌ स” 
रोगी जीवति धुवम्‌ ॥ १७४॥ 
जिसको सुखपूर्वक निद्रा आवे और जिसकी स्मरण- 
शक्ति न्यून नहीं हुशहो तथा जिसकी चेष्टा और वणे 
नहीं बिगडाहो वह रोगी शीप्रही रोगपे आरोग्य होजा- 
ताहे ॥ १७४ ॥ 
यस्याद्रो भवेद्देये प्रीतिभेषञ्यकम्मे- 
णि । पथ्ये रूचिः स्पृहा धर्मे स रोगी 
जीवाति धुवम्‌ ॥ १७५ ॥ इत्यादिः 
लक्षणेवेद्यः साध्यं विज्ञाय रोगिणम्‌ । 
आयुर्वेदोक्तमागेण चिकित्सां सम्य- 
गाचरेत्‌॥ १७६ ॥ 
जिसके यहां वैद्यका अच्छे प्रकारसे सत्कार होताहे 
और जो औषधिमें प्रीति करताहै तथा पथ्यपूर्वेक रह- 
वाहे और धम्ममें इच्छा रखताहे बह रोगी निश्चय आ- 
रोग्य होजातांहे इसीकारण उपरोक्त कहे इत्यादि लक्ष- 
णोसे वैद्य रोगीको साध्य समझकर आयुर्वेदो क्तरीतिके 
द्वारा अच्छेप्रकारसे चिकित्सा करे ॥ १७५ ॥ १७६ ॥ 
अथ नेत्रपरीक्षा। 
रोद्रे रूक्षे च धूम्राभे नयने स्तब्धच- 
खले । तथाभ्यन्तरकृष्णाभे भवतो 
बातरोगिणः॥ १७७॥ 'पित्तरोगे तु 
पीतामे नीले वा रक्तवर्णके । सन्तते 
भवतो दीपं सहेते नावलोकितुम्‌ १७८ 
वातरोगमें नेत्र भयंकर, रूखे, धुएक़ी समान | 
वाले, जडसे अथवा बन्धेसे, चंचल ओर भीतरसे काले 
रंगके होते हैं । पित्तरोगोंमें नेत्र पीलेरंगके नीलरंगके 
अथवा लाल रंगके सन्तप्त और दीपक आदि प्रदीप्तपदा- 
थोके देखनेको असमे होते हैं ॥ १७७ ॥ १७८ ॥ 
ज्योतिहीने च शुक्रामे जलपूर्ण स- 
गौरवे । मन्दावलोकने नेत्रे भवतः क- 
फकोपतः ॥ १७९ ॥ 
कफके रोगमें नेत्र ज्योतिहीन, सफेदरंगके जलसे 
भरेहुर भारी और मन्द अवलोकन करनेवाले होते 
हें ॥ १७९ ॥ 


तन्द्रामोहाङुळे इयामे निर्शुमे रूक्ष- 
रोद्रके । रक्तवर्णे च भवतो नेत्रे दोष” 
त्रयोदये ॥ १८०॥ 
त्रिदोषके प्रकोपमें नेत्र तन्द्रा और मोहसे आकुलित, 
इयामवणे, टेढे, रुखे, भयानक ओर लालरंगके होते हैं १८० 
दोषत्रथे भवे्चिहं नेत्रयोर्ठु त्रिदोषः 
जम्‌ । दोषद्व्यप्रकोपे तु भवेदोषद्वयो- 
द्भवम्‌॥ १८१॥ 
त्रिदोषजनेत्रमें प्रायः तीनों दोषोंके लक्षण होते हैं । 
दोदोषोंके कोपमें दोदोषोंके लक्षण होते हैं ॥ १८१ ॥ 
एकह ष्टियंदा नेत्रे स्वाधीने न च रो- 
गिणः। उन्मीलिते च भवतः क्षणा” 
देव निमीलिते॥ १८२॥ सततोन्मी- 
लिते नेत्रे यद्वा नित्यं निमीलिते । 
विल॒प्तकृष्णतारे च भ्रमद्धस्रोग्रतारके 
॥ १८३ ॥ बहुवर्णे च भवतो विकृ- 
तानेकचेष्टिते । नेत्रे मृत्यु कथयतो 
रोगिणो नात्र संदायः ॥ १८४॥ 
जिसमें रोगी एक दृष्ठिसे एकटकी लगाकर देख- 
तारहै । अथवा क्षणभरमें बन्द करले और क्षणभरमें 
खोलले या सदैव नेत्रोंको खुले रक्ते अथवा संदैव बन्द 
रक्ले, जिसमें काले रंगका तारा लुत होजाय और 
धुयेके रंगका बडा तारा घूमने लगे तथा नेत्रोंक्रा रंग 
अनेकप्रकारका, विकृत ओर नेत्र अनेक चेष्टावाले होंय 
तो उस रोगीकी निःसन्देह मृत्यु कहनी १८२-१८४॥ 
आरोग्यदृष्टिके लक्षण । 
सोम्यदृष्टी प्रसन्नामे प्रकृतिस्थे मनो- 
रमे । नेत्रे कथयतः शीघ्रं रोगशा- 
स्ति च रोगिणः ॥ १८५॥ 
दृष्टि सौम्य हो, नेत्र प्रसन्न और यथा प्रकृतिमें स्थित 
होय और देखनेमें सुन्दर होंय तो उस रोगीके शीघ्रही 
रोगकी शान्ति कहनी चाहिये ॥ १८५ ॥ 
अथ मुखपरीक्षा । 
बातकोपे सुखं रूक्ष स्तब्धं बक्क गत- 
प्रभम्‌। पित्तकोपे भवेद्रक्त पीतं वा 
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परितप्तकम्‌ ॥ १८६ ॥ कफकोपे गुरू 
स्निग्धं भवेच्छूनमिवाननम्‌ । त्रिलि- 
ङ्गश्च त्रिदोषे स्याद्विलिङ्गश्च द्विदो- 
ष्के ॥ १८७ ॥ 
वातके प्रकोपमें मुख स्तब्ध ( जडसा ) रुखा ओर 
कांतिहीन होता है । पित्तकें प्रकोपमें मुख लाळ, पीला 
अथवा सन्तापित होता है । और कफके कोपमें मुख भारी, 
चिकना ओर सूझासा होता है । त्रिदोषमें तीनों दोषोंके 
लक्षण होते है । ओर दो दोषोंमें दो दोषोंके लक्षण 
जानने ॥ १८६ ॥ १८७ ॥ 
अथ जिह्वापरीक्षा। 
वातकोपे प्रछत वा स्फुटिता मधुरा 
भवेत्‌ । स्तब्धा वर्णेन हारिता जिह्वा 
लालां प्रसुश्चाति ॥ १८८॥ 
वायुके प्रकोपमें जिह्वा सुप्त ( सुन्न ) फटीसी, मधुर, 
स्तढ्ध ( जड़ ) हेरेरंगकी और लारको गिराती है १८८ 
पित्तकोपे ठु रक्ताभा तिक्ता दग्धेव 
जायते । जिह्वा दाहान्विता विद्वा 
कण्टकैरिव सवतः ॥ १८९ ॥ 
पित्तके प्रकोपमें निह्वा लाळरंगकी, कडवी, जले 
हुएकी समान, दाहयुक्त और चारों ओरसे कांटोंसे 
व्याप्त होती है ॥ १८७ ॥ 
कफोदये भवेज्िह्वा स्थूला शुबीं वि- 
लेपनी । सुस्थूलकण्टकोपेता क्षारा 
बहुकफावहा ॥ १९० ॥ दोषद्वयं द्वि- 
दोषोक्तलक्षणा रसना भवेत्‌ | सबे- 
चिह्या त्रिदोषे स्याद्विकृतानेकल- 
क्षणा ॥ १९१ ॥ 
कफके प्रकोपमें जिह्वा स्थूळ, भारी, लिसीसी, स्थूळ 
कांटोंसे व्याप्त, खारी और बहुत कफयुक्त ऐसी होती है 
तथा दो दोषोके प्रकोपमें दो दोषोंके लक्षणोंवाली और 
त्रिदोषके प्रकोपमें सम्पूर्णे लक्षणोंवाळ तथा अनेक प्र- 
कारके विहल लक्षणोंसे युक्त होती है ॥१७० ॥१७१॥ 
अथ मूत्रपरीक्षा। 


रात्रेश्चतु्थयामस्य घटिकानां चतु- 


त्सगन्तु कारयेत्‌ ॥ १९२ ॥ आद्य” 
न्तधारां सन्त्यज्य मध्यमां काचभा- 
जने । कारयेत्कांस्यपात्रे वा कुय्यो- 
त्पात्रं पटावृतम्‌ ॥ १९३ ॥ ततः सू- 
योदये जाते प्रकाशे सति भाजने । 
स्थितं मूत्र समालोक्य कुय्योत्तस्य प 
रीक्षणम्‌ ॥ वाते तोयसमं मूत्रं रूक्षं 
बहुतरं भवेत्‌ ॥ १९४ ॥ 
रात्रिके चौथे प्रहरमें चार घडीकी तड़के वेद्य रो- 
गीको उठाकर मूत्रका त्याग करावे पहली और अन्तकी 
घाराको प्रथ्वीपर गिराकर बीचकी धाराको कांचके पात्र 
अथवा कांपीके पात्रमें ग्रहण करे और उसको अच्छे 
प्रकारसे ढककर रखदेषे फिर सूय्येको उदय होनेपर जब 
अच्छे प्रकारसे प्रकाश होजाय तब अथवा सूय्यकी धूपमे 
पात्रमें रखे हुए मूत्रको देखकर उसकी परीक्षा करे । 
तहां वातके प्रकोपमें मूत्र जलकी समान रूखा और 
अधिकतर होता हे ॥ १९२ ॥ १९३ ॥ १९४ ॥ 


रक्तव्णम्भवेत्पित्ते पीतं वा स्वल्प- 
मेव च। कफे श्वेतं घनं मूत्रं स्निग्धं स- 
ञ्रायते तथा । द्विदोषे दन्दचिह्दं 
स्यात्‌ सवेलिङ्गं त्रिदोषजे॥ १९५ ॥ 
पित्तके प्रकोपमें मूत्रका रंग लाळ या पीला तथा 
थोडा मूत्र होता है । और कफके प्रकोपमें मत्रका बणे 
सफेद गाढा और चिकना होता हे । दो दोषोंके प्रकोपमें 
दो दोषोंके लक्षणों वाला होता है । ओर त्रिदोषके प्रको- 
पमें मत्रका वणे सम्पूणे दोषोके हक्षणोयुक्त होताहै॥ १९५॥ 
अब अन्यप्रकारसे मूत्रकी परीक्षा कहते । 
सुलक्षितं ग्रहीतं यन्मूत्रं घर्मे निधा- 
य तत्‌ । तेलबिन्दं क्षिपेत्तत्र निश्चले 
वेद्यसत्तमः ॥ १९६ ॥ जायन्ते बुददु- 
दा यत्र विकारः सोस्ति पित्ततः । 
रूक्षश्च इयामलच्छायं वाते मूत्रं प्र- 
जायत ॥ १९७ ॥ तरीस्ुपरिबध्नाति 
तेलबिंदुस्तथात्र वे । मूत्रं छेष्मणि ' 


ष्ट्य ॥ उत्याप्म रोगिणं, वेद्यो, मत्रो. | जायेत सम पल्बलवारिणा ॥ १९८ ॥ 
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( १०९० ) 


मूत्रेण साद्धम्मिलितस्तेलबिन्दुः प्र- 
जायते । सिद्धार्थतेलसरृशां सूत्रं वे 
पित्तमारूते ॥ १९९॥ 
मत्रको उत्तमविधिसे ग्रहण करके धूपमें रखदेवे 
फिर उसमें प्रवीण वैद्य निश्चलचित्तप्ते तेकी बूंदें डा- 
छे । नो उसमें तेलकी बूँद बुहदाकार अर्थात्‌ बबूलेकी 
समान होय तो उसके पित्तका विकार जानना । जो 
तेलकी बूंदें रुखी और कालीसी दीखें तो वायुक्रा वि- 
कार जानना । इसमें तेळकी बूंद मूत्रके ऊपर तैरती 
रहतीहे । और जो उसमें तेळकी बूंद डालनेसे कींचकी 
समान अथवा तालावके जळकी समान होजाँय तो उसके 
कफका विकार जानना । इसमें तेलकी बूंद मूत्रके साय 
मिलजातीहै । और नो तेलकी बूंदें डालनेसे मृत्रका 
बणे सरसोंके तेळकी समान होजाय तो उसके वातपि- 
त्तका विकार जानना ॥ १९६ ॥१९७॥ १९८॥ १९९॥ 
खेतधारा महाधारा पीतधारा तदा 
ज्वरः । रक्तधारा ज्वरे दीधे कृष्णा 
च मरणाय व ॥ २००॥ 
सफेद धारा, महाधारा और पीली धारा वररोगमें 
होतीहै । लालधारा महाञ्बरमें होतीहे और काली 
धारा रोगीकी मत्युके लिये होतीहै ॥ २०० ॥ 
ेष्म वाते भवेन्सूत्रं काञ्जिकेन सम- 
न्तथा । पांडुरं केष्मापित्ते च पीतञ्चै- 
ब परीक्षथत्‌ ॥ २०१ ॥ 
कफवातमें कांजीकी समान मूत्रका वर्ण होताहे । 
कफपिततमें मूत्र पांडुरंगका और पीलेरेगका होता है२०१ 
सन्निपाते च यन्मूत्रं कृष्ण तल्लक्षये- 
द्वुध: । काशओिकेन समं मूत्रं मातुलु- 
ड्रासमप्रभम ॥ २०२ ॥ 
सन्निपातमें मूत्रका वणे काला होताहै ऐसा कहतेहें । 
कांजीकी समान, बिजौरे नींबूकी समान और जलूकी 
समान मूत्र निर्दोष होताहे ॥ २०२ ॥ 
पानीयेन समं मूत्र विकारराहितं 
भवेत्‌ । रक्तवातेन रक्ते स्यात्‌ कोसु- 
म्भ॑ रक्तपित्ततः ॥ २०३ ॥ 
रक्तवातमें मूत्रका रंग लाल होताहे और रक्तमित्तरोगमें 
जका वणे कसूमकी समान होताहे ॥ २०३ ॥ 


बङ्गसेने-भाषाटीकासाहिते- 


सेलतुल्यं भवेन्मूत्रं नित्यं सहजपि- 
त्ततः । कफप्रक्रातितो मूत्रं तुल्ये पल्व- 
लवारिणा ॥ २०४॥ वातप्रकातितो 
मूत्रं नीराभं बहुलं भवेत्‌। अधो बहु- 
लमारक्तं मूत्रमालोक्यते यदा ॥ व- 
aS ~ लिङ्गं nS ON 
दन्ति तदतीसारलिङ्गं तल्िङ्गवादि- 
नः ॥ २०५ ॥ 
स्वाभाविक पित्तमें मूत्रका वणे तेछकी समान 
होताहे । कफप्रकृतिवालेका मूत्र कीचके नलकी समान 
अधवा तालाबके जळकी समान होताहे ॥ वातप्रकृति- 
वाले मनुष्यका मूत्र जलकी समान और अधिकतर हो- 
ताहै । जो मूत्र नीचेसे बहुतसा लाळ दीखे उसको अती- 
सार जानना ॥ २०४ ॥ २०५ ॥ 
जलोद्रसञुद्भतं सूच छृतकणोपमम्‌ । 
आमवातवक्षान्नूचं तक्रतुल्यं भजा- 
यते ॥ २०६ ॥ 
जलोदररोममें मूत्र घृतके कणोंकी समान होताहे । 
और आमवातमें तक्रकी समान मूत्र होतांहे ॥ २०६ ॥ 
मलेन पीतवर्णश्च बहुलश्च निगद्यते । 
पीतवर्णे यदा मूत्रं तेलतुल्यं सबुढुदम्‌। 
तदप्यसाध्यमादिष्टं सद्भिवेद्यकवे- 
दिभिः ॥ २०७॥ 
मलकी अधिकतामें मूत्रका वणे पीला और मूत्र 


अधिकतर होतांहै । जिसका मूत्र पीलेरंगका होय और 
उसमें तेलकी समान बबूले होय तो उस रोगीको अ- 
साध्य जानना ॥ २०७ ॥ 
अजीर्णेन भवेन्मून्रं इवेतञ्चापि तथा- 
रूणम्‌ । अजामूत्रसमं मूत्रमजीणः 
त्वाच्च जायत ॥ २०८॥ 


अजीणेमें मूत्रका वणे सफेद और छाल होताहै तथा 
बकरीके मूत्रकी समान भी होताहै ॥ २०८ ॥ 
मन्द कृष्णतां याति क्षयरोगे तथा 
केल । क्षयरोगे यदा इवेतमसाध्यं 
तादिनिर्देशेत्‌ ॥ २०९ ॥ 


क्षयरोगमें मत्रका रंग काला होताहै 
SN) - और द 
रोगमें मूत्रका रंग सफेद वडा 


-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foun: ,होय तो असाध्य नानना२०९ 


आरिष्टाधिकारः । ( १०९१ ) 
_ 
आ जायेत मूत्रं पित्तोदये | उपरिष्टात्पीतवर्णमधः क्ष्णं सबुद्दु- 
साले । समाधातोः पुनः कूपजलतु- दम्‌ । मूत्र प्रसूतदोषेण संशयो नात्र 
ल्यश्च कथ्यते ॥ २१० ॥ कश्चन ॥ २१६॥ 
पित्ताधिकयमें मूत्रका वर्णं पीछा और स्बच्छ होता | जो मत्र ऊपरसे पीले रंगका और नीचेसे काले 
'हे । और धातुओंके समान होनेपर मूत्र कुएके जलकी | रंगका तथा बुद्ठुदाकारका होय तो उसके प्रसूत दोष 
समान होताहे ॥ २१० ॥ जानना ॥ २१६ ॥ 
ऊध्वन्नी लमधो रक्त रुधिरेण प्रजा- | आपीतफेनरक्ताद्यमासितिक्षरसोपम- 
यते ॥ २११ ॥ म्‌ । पित्ते कफेऽनिले मूत्रे निरामे च 
रुधिरके प्रकोपम मूत्र ऊपरसे नीला और नीचेसे लाल | ज्वरे भवेत्‌ ॥ २१७॥ 
होताहै ॥ २११ ॥ हि पीला, झागोंयुक्त, लाळ, काळा और ईसके रसकी 
प्रवत्तते यदा मूत्र स्रिग्धं तेलसमप्र- | समान मूत्रका वणे रमसे पित्त, कफ, वात और निरा” 
भम्‌। आहारादुदरन्तस्य बुद्धि याति | मर होता हे ॥ २१७ ॥ 


तदा किल ॥ २१२॥ _ अब तेलकी बूँद मूत्रमें डालनेसे वह फैल- 
जो मूत्र तेलके समान चिकना होय उसके आहा- कर जैसा जैसा रूप प्रगट करती है 
रसे उदरकी वृद्धि नाननी ॥ २१२ ॥ उसको कहते हैं । 


यदा प्रसारमाम्रोति तेलं क्षेम तदा- 
दिशेत्‌ । बिन्दुरूपं यदा तेलमसा- 
ध्यत्वाय रोगिणः ॥ २१८॥ 
जो मूत्रमें तेळकी बूंद डालनेसे फेल नाय तो उसका 
रोग साध्य समझना और जो बह नहीं फेले अथोत्‌ बिन्दु- 
के आकरही रहें तो उसको असाध्य समझना ॥२१८॥ 


असरेत्पू्वेदिग्भागे पाश्चिमे वा तथोत्तरे 
त्तैलबिन्दुस्तदा रोगविसुाक्ति रोगि- 
णो दिशेत्‌ ॥ २१९ ॥ 


जो मूत्रमें तेलकी बंद डालनेसे पू्वेदिशाकी ओर 
अथवा पश्चिम या उत्तर दिञ्ाकी ओर फैले तो रोगी 


रोगसे मुक्त होजाता है ॥ २१९ ॥ 
दाक्षिणस्यामथैशाने आग्नेये नेऋते 
तथा । वायव्ये चापि दिग्भागे प्रस- 
रन्स्रत्युसूचकः ॥ २२०॥ 
जो वह तेलकी बूंदें दक्षिणकी अथवा इंशानकोणकी 


ऊध्वेम्पीतमधोरक्त सूत्रं चेद्रोगिण- 
स्तदा । पित्तप्रकृतिसंभूत॑ सन्निपातं 
वदेद्भिषळू॥ २१३॥ 
जो मूत्र ऊपरसे पीला और नोचेसे लाल होय तो 
उप्तके पित्तोल्बण सन्निपात जानना ॥ २१३ ॥ 


यस्येक्षरससंकारुां सूत्रं नेत्रे च पिं 
ज्र | रसााधक्य Iवजानायाछृघन 
तस्य निर्दिशेत्‌ ॥ २१४ ॥ 
जिसका मूत्र इखके रसकी समान और नेत्र पिंजर 
( लाल पीतवणे ) होय तो उसके रसाधिक्य जानना । 
इस रोगीको लंघन करावे ॥ २१४ ॥ 
रक्तं स्वच्छत्च यन्मूचं तज्ज्वराधिक्य 
लक्षणम्‌ । धूम्रवण यदा मूत्रं ज्वरा- 
धिक्यं तदादिशेत्‌॥ २१५ ॥ 
ज्वरकी अधिकतामें मूत्र लाळ और निमेल होता है। 
धूम्रवर्ण मूत्रभी ज्वर्की अधिकतामें हाताहे ॥ २१५ ॥ 
` कृष्णमच्छव जानीयात्‌ सन्निपात- | ओर या आग्नेय कोणकी ओर किंवा नैत कोणकी 
' ज्वरोद्भवम्‌ । ओर अथवा वायव्य दिज्ञाकी ओर फैलें तो उसको . 


सन्निपातञ्बरमें काला हह, सूच्छ च्छामूना होताड़ै। Dig न hood USA 


(१०९२) वङ्गसेने~राषाटीकासहिते- 


जो औषधि अग्निको भी दीपन करे और आमको 
~ ~ NC 9) 
भी पचावे उसको दीपनपाचन कहते हैं भेसे-'चीता?१॥ 


न शोधयाति न दे 


निमज्जाति यदा मूत्रे ्रमन्वानेव स- 
पति । तदारिष्टं विजानीयाद्रोगि- 
णो नात्र संशयः ॥ २२१ ॥ 
जो तेलकी बूंद मूत्रमें डालनेसे डूब जाय अथवा 
भ्रमसा होकर नहीं फैले तो उस रोगीकी मुत्यु 
जाननी ॥ २२१ ॥ 
त्तैलप्रसारणान्भूत्रे विकृताकारम्‌त्ते- 
यः । हलक्‌मेखरोष्ट्रादेभेवान्त म्राति- 
सूचकाः ॥ २२२ ॥ 
जो तेलकी बूंद मूत्रमें डालनेसे फैलकर अनेक प्र- 
कारकी विकृत मूर्त्तियेंसीं होजाँय अथवा उसमें हळ, क- 
छुआ, गधा और ऊँट आदिकेसी आकृति दीख तो उस 
रोगीको असाध्य जानना ॥ २२२ ॥ 
यदि मूत्रगते तेले हंसच्छत्रादिकं भ- 
वेत । रोगी रोगविसुक्तः स्यात्तदा- 
युश्वा मुया चरम ॥ २२३॥ 
इति श्रीवंगसेनेऽरिष्टाधिकारः समाप्तः ॥ ९४ ॥ 
जो मूत्रमें तेल डालनेसे हंस और छत्रादिके आकार- 
वाला होजाय तो रोगी रोगसे मुक्त होकर बहुत कालतक 
जीता रहता है ॥ २२३ ॥ 
इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां अरिष्टाधिकारः 


द्वेष्टि समान्दोषांस्त- 
थोद्धतान्‌ । समीकरोति यज्ज्ञेयं 
शमनन्तद्यथाऽसृता ॥ २॥ 
जो औषधि समान वातादि दोषोंको बिगाडे नहीं 
और न शोधन करे किंतु विषमदोषॉंके साथ मिलकर 
समान दशञामे प्राप्त केरे उसको शमन औषधि कहते हैं 
ज्ञेसे-“गिलोय? ॥ २ ॥ 


कृत्या पाकम्मलानां यद्वित्वा बन्ध- 
मधो' नयेत्‌। तञ्चाठुलोमनं ज्ञेयं तथा 
प्रोक्ता हरीतकी ॥ ३ ॥ 


जो वातादि दोषोंको पचाकर बंध हुए अथवा विना 
बँधेहुएको अळग २ करके अथवा मलादिकको गुद्द्वार- 
से बाहर निकाल देवे उसको अनुलोमन कहत हैं जैसे- 
“हर” ॥ ३ ॥ 

पक्तव्यं यदपक्तेव श्लिष्टं कोष्ठे मला- 

दिकम्‌ । नयत्यथः ख्सनन्तद्यथा 

स्यात्‌ कृतमालकः ॥ ४॥ 

पाक होनेके योग्य जो वातादि दोष कोठेमें कनिष्ट 


समाप्तः ॥ ९४ ॥ उनको विनाही पचाय बलात्कारसे गुदाके द्वारा बाहर 
निकाले उसको स्रंसन औषधि कहते हैं जेंप्ते-/अमल- 
अथ दीपनपाचनद्रव्यलक्षणा- | वष" ॥ ४॥ 
घिकारः । मलादिकमबद्धे यद्वद्धं वा पिण्डित- 
म्मलेः । भित्वाधःपातयति तद्वेदनं 


कटुकी यथा ॥ ५ ॥ 
जो वातादि दोषोंसे बॅधेहुए अथवा विना धॅघेहुर 
मलमूत्रादिको अलग २ करके गुदासे बाहर निकाल 
उसको भदन कहते हैं नैसे-“कुटकी” ॥ ५ ॥ 
विपक यदपक्क वा मलादि द्रवतान्न- 
थेत्‌। रेचयत्यपि तज्ज्ञेयं रेचनं तृथू- 
ता यथा ॥ ६॥ 
_ जो पक अथवा अपक अन्नादि और वातादि दोषों- 
को पतला करके गुददारसे बाहर निकाले उसको 
"रत्‌, हैं सेः ४६ ॥ 


पचेन्नामं घह्निकद्यद्दीपनं तदथा मि- 

सिः । पचत्यामन्न यत्‌ कुय्योदनलं 

ताद्भे पाचनम्‌ । 

अब दीपन, पाचन आदि शब्दोके लक्षण कहते हैं। 

जो औषाधि आमको नहीं पचावे केवळ आम्रिको दीपन 
करे उसको दीपन कहते हैं जेसे “सौंफ” जो औषधि 
आमको पचाव और अभिको दीपन नहीं करे उसको 
पाचन कहते हैं जेसे-“ नागकेशर” । 

नागकेसरवद्विद्या्चि्ो दीपनपा- 


न्वनः ॥ २ ॥ CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammy 


दीपनपाचनद्रव्यलक्षणाधिकारः । 


(१०९३) 


अपक्कपित्तक्लेष्माणं बलादूध्व॑ नयेत 
यत्‌ । वमनं ताद्धि विज्ञेयं मदनस्य 
फलं यथा ॥७॥ 
जो विनाही पके कफपित्तको मुखके द्वारा बाहर नि- 
काले उसको वमनसंज्ञक कहते हैं जेसे-“मैनफल”॥७॥ 
श्थानाह॒हिनयेदूध्वेमणों वा मलस- 
वयम्‌ । देहे संशोधनन्तत्स्यादेव- 
दालाफल यथा ॥८॥ 
जो ओषधि यथा स्थानमें संचित मलादिकको ऊ- 
परके भागमें छाकर मुखके द्वारा अथवा अधोभागमें 
छाकर गुदाके द्वारा बाहर निकाले उसको संशोधन 
औषधि कहते हैं नेसे-“ देवदाळीका फल ?? (बवरवेल 
या वंदाल ) ॥ ८ ॥ 
छिष्टान्‌ कफादिकान्दोषालुन्मूलय- 
ति यद्वलात्‌ । छेदनन्तद्यथा क्षारो 
मारेचानि शिलाजतु ॥ ९ ॥ 
जो औषधि परस्पर मिलेहुर कफादि दोषोंको अपनी 
शाक्तेसे अलग २ कर देवे उसको छेदनओषाधे कहते हैं। 
जैस्े-“ जवाखार, कालीमिचे, और ज्िलाजीत” ॥९॥ 
धातून्मलान्वा देहस्य विश्योष्योल्ले- 
खथेच्च यत्‌ । लेखनन्तद्यथा क्षोद्र- 
न्नीरसुष्णं बचा यवाः ॥ १०॥ 
जो ओषाषे रसादि धातु और वातादि दोषाँको सु- 
खाकर देहसे बाहर निकाल देवे उसको लेखन औषधि 
कहते हैं नेसे-“ शहत, गरमजल, वच और नौ”? १०॥ 
दीपनं पाचनं यत्स्यादुष्णत्वाइव- 
शोषकम्‌। ग्राहि तच यथा शुण्ठी 
जीरकं गजपिप्पली ॥ ११ ॥ 
जो औषाषे आमेको दीपन करे और आमको पचावे 
तथा उष्णवीय्ये होनेसे जळरूप कफादि दोष और धातु- 
मलको शोषण करे उसको ग्राही कहते हे । नैसे-“सोंठ, 
जीरा और गजपीपछ” ॥ ११॥ 
रोक्ष्याच्छेत्यात्कषायत्वाछघुपाकाच 
यद्भवेत्‌ । स्तम्भकृत्स्तम्भनन्तत्स्या- 


जो ओषधि रुक्ष, शीत, कषाय और छघुपाकी हो- 
नेसे स्तम्भता उतपन्न करे उसको स्तम्भन औषाषे कहते 
हें । जेसे-“स्योनाक और कुडा? ॥ १२ ॥ 


रसायनश्च तज्ज्ञेयं यजराव्याधिना- 
शनम्‌ । यथाऽमृता रुदन्ती च गग्गु- 
छुश्च हरीतकी ॥ १३॥ 
जो औषाषे जरा ( वृद्धता ) और व्याधि (रोग ) 
को दूर करे उसको रसायन कहते हैं जेसे-“ गिलोय, 
रुदन्ती, गूगल और हरड ॥ १३ ॥ 


यस्माइरव्याद्ववेत्‌ सत्रीषु हर्षो वाजी- 
कत्र तत्‌। यथा नागबलाद्याः स्यु- 
बॉजश्च कपिकच्छुजम्‌॥ १४॥ 
जो औषधि शर्रारमें धातुको बढाकर ख्रियाको आ- 
नन्दयुक्त करे उसका वाजीकरण कहते हैं । जैसे-“गंगे- 
रनके बीज और कोके बीज” ॥ १४ ॥ 


यस्माच्छुऋस्य वृद्विः स्याच्छुक्रल- 
श्व तदुच्यते । यथाश्वगन्धा मुशली 
शाकेरा च शतावरी ॥ १५ ॥ 
जो औषधि झरीरगत शुक्रवीयेको बढांवे उसको 
धातुवर्धक कहते हें । जेसे-“असगन्ध, मुसळी, मिश्री 
और शतावर?” ॥ १५ ॥ 
प्रवत्तकानि कथ्यन्ते जनकानि च रे- 
तसः । दुग्धं माषाश्च भल्लातफलम- 
ज्ञाऽऽमलानि च ॥ १६॥ 
जो ओषधि वीर््येको उत्सन्न करके प्रवत्तेन करे अथांत्‌ 
कामको दीपन करें उसको धातुचेतन नानना । जेसे- 
८ दूध, उडद, भिलावेकी गिरी और आमले ” ॥१६॥ 
प्रवत्तनी स्त्री शुक्रस्य रेचनं ब्हतीफ- 
लम्‌। जातीफलं स्तम्भनं स्यात्‌ का- 
लिन्द क्षयकारि च॥ १७॥ 


स्री वाय्येको प्रबत्तेन करे है । कटेरीका फळ वीर्ये- 
को रेचन करे है । जायफळ वीय्येको स्तम्भन करे है । 


द्यथा डुड़कबत्सको ॥ १२ ॥ Jammmu. आर्‌ तरबूज लीयंकी नष्ट करें है. ॥ ३७ ॥ 


(१०९४ ) 


बङ्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


ङ सूक्ष्मछिद्रेषु विशेत्तत्सूक्ष्ममु- 
च्यते । तद्यथा सेन्धवं क्षोद्रं निम्ब- 
स्तेलं रुवूद्रवम्‌ ॥ १८ ॥ 


नो झारीरके रोमकूपोंके द्वारा झरीरमें प्रवेश करे | 


उसको सूक्ष्म कहते हैं । जैसे-“ सेंधानमक, शहत, नी- 
मका तेल और अण्डीका तेल” ॥ १८ ॥ 
पूर्व व्याप्याखिलं कायं ततः पाकश्च 
गच्छति । व्यवायि तद्यथाभड़ा फेनं 
चाहिसमुद्भवम्‌॥ १९॥ 
ज्ञो औषधि सम्पूर्ण शरीरमें पचनेसे पहलेही व्याप्त 
होकर पश्चात्‌ पचती है । उसको व्यवायी कहते हें । 
जेसे-“'भांग, अफीम? ॥ १९॥ 
सन्धिबन्धांस्तु शिथिलान्‌ यत्करो- 
ति विकाशि तत्‌। विक्लेष्योजश्च धा- 
ठुभ्यो यथाक्रसुककोद्रवो ॥ २० ॥ 
नो शरीरकी सन्धियोंके बंधन और धातुओंके ओज- 
को सुखाकर शिथिळ करे उसको विकाशी कहते हे । 
जेसे-“सुपारी, कोदो” ॥ २० ॥ 
बुद्धि छुम्पति यद्वव्यं मदकारि तदु- 
च्यते । तमोशुणप्रधानश्च यथा मद्यं- 
सुरादिकम्‌॥ २१ ॥ 
जो द्रव्य तमोगुणकी प्रधानतासे बुद्धिको लुप्त करे । 
उसके मदकारी कहते हैं । जैसे-“मदिरा सुरादि”२१॥ 
व्यवायि च विकाशि स्यात्‌ सूक्ष्मः 
च्छेदि मदावहम्‌ । आग्नेयं जीवितहरं 
योगवाहि स्मृतं विषम्‌ ॥ २२ ॥ 
जो पदाथे व्यवायी, विकाशी, सूक्ष्मम छदन, मादक 
आग्नेय और योगवाही होय उसको प्राणनाह्ृक जानना 
लैसे- विष? ॥ २२ ॥ 
निजवीर्येण यद्दव्यं स्रोतोभ्यो दो- 
षसञ्चयम्‌। निरस्यते प्रमाथि स्या 
तद्यथा मारचं वचा ॥ २३ ॥ 


जो द्रव्य अपनी झाक्तिसे मुख नासिकाके द्वारा क- 


फादि दोषोंको बाहर निकाले उसको प्रमाधी कहते हैं 
ज्ञैसे-“ मिचे और बच? ॥ ३३,॥ 


पेच्छिल्याद्गौरवादइटव्यं रूष्वा रसवद्दाः 


शिराः । धत्ते यद्गोरवं तत्स्यादभि- 
ष्यन्दि यथा दाथि॥ २४॥ 
इति श्रीवड़सेने दीपनपाचनादिलक्षणाधिकारः 
समाप्तः ॥ ५५॥ 
जो द्रव्य अपनी पिच्छलता और गुरुतासे रसको 


बहुनेवाली नाडियोंको रोककर ारीरमें भारीपन करता 
है उसको अभिष्यन्दि कहते हें । जेसे-“दही” ॥२४॥ 


इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां दीपनपाचनादिल- 
क्षणाधिकारः समाप्त: ॥ ९५ ॥ 


वड़सेनोत्पत्तिः । 
—EO— 

श्रीकृष्णः पृथिवी निजांधिकमला- 
ऽरोगीकृतां हा यदा त्यक्ता धाम- 
निजं गतस्तत इयं महाल्पकालान्त- 
रे ॥ जाता रोगवती पुनर्भयकरी ह- 
ट्टा तदा तामहं लब्ध्वेवाशुजानिं 
गदाधरशगुहे चके च नीरोगिकाम्‌॥१॥ 
भूमावागमनञ्च मे साभिषजो ज्ञास्य- 
न्ति सर्वे कथमित्येवं सुविचाय्यवे 
क्षितितले स्वीयामिमां संहिताम्‌ ॥ 
लोकानां हितकाम्यया स्वयद्रासे 
सुस्थापयित्वा ततो वेद्यानां प्रसु- 
ताकरीश्च गमनं याम्याश्रमं मे कृत- 
म्‌ ॥ २ ॥अगास्तिसंहितेयं भाक 
ख्याता मजन्मतस्ततः । गदाधर- 
गृहे जन्म लब्धा मे पुनः संस्कृता॥३॥ 
बङ्गसेन इति नास्रा विख्यातस्तद- 
नन्तरम्‌। ग्रन्थोऽयं सवेसिद्धान्तसा- 
रः शीघरफलमप्रद्‌ः ॥ ४ ॥ 

इति श्रीमद्वेयगदाधरात्मनसंद्वद्यविद्याचाय्येश्रीष- 

इसनविराचितो बङ्गसेनाह्वयो ग्रन्थः समाप्तः ॥ 

अब श्रीकृष्णे अपने चरणकमलोंके प्रभाषसे इस 


Sanskrit Academy, ० की, आए ७ र, छ कालके पश्चात्‌ 


टीकाकारोक्ता- ( १०९५ ) 


यश्चानेकविधानि काव्यकुतुकान्यास्थाय स- 
न्नाटकान्यन्यान्यप्यतिगूढभावघटितान्याचष्ट 
शास्राण्यहो । यश्चैको निबबन्ध शुन्धनपरः 
सद्धमंशाख्राणि यान्यादत्तव्यतया विदांपुर 
इतान्येतहि सञ्जानते ॥ ६॥ 


कृत्वा चैतान्याप्तवर्य्यो$यमन्ते आयुर्वेदोद्धा- 
रको$भूद्यदत्र । प्राचीनायुर्वेदशास्त्राण्यजस- 
मालोच्यावाचीनग्रन्थप्तीकेः ॥ ७ ॥ 
नानाकारान्वैद्यकग्रन्यवय्यीन्सज्ञम्राह्या$ऱूचि- 
वान्निम्मॅम च । ये$यत्वे संद्रेयहदयासते द्राकु- 
नन्तोषपूवेश्वमत्कारमावमू ॥ ८ ॥ 


उनके निजघाम जानेपर यह रोगवान्‌ होगई तब 
रोगवाळी और भयकारक इस पृथिवीको देखकर मेने 
गदाधरके घरमें जन्मलिया, सम्पूर्ण वेद्य मेरा प्रथिवीपर 
आगमन किसप्रकार जाने ऐसा विचारकर आरोग्यताको 
करनेवाली यह “वबड़सेनसंहिता” निम्मीण करी । 
यह संहिता मैंने लोकोंकी दितकामनाओंको सिद्ध करनेके 
लिये अपने यकी वृद्धिके लिये वैद्योंको प्रभुता, 
करानेवाली बनाईँहै । पश्चात्‌ इस संद्विताको बनाकर 
मैंने परलोकको प्रयाणकिया | यह मेरे जन्मसे पहिले 
“अगस्तिसंहिता ” इस नामसे संसारमें प्रसिद्ध थी । 
फिर मेंने गदाधरके घरमें जन्म लेकर इसका प्रति सं- 
रुकार किया और इसका “वंगसेन” ऐसा नाम रकखा- 
यह “बङ्गसेन? ग्रन्थ सम्पूर्ण ग्रन्यांका सारभूत ओर शत्र 
फलदेनेवाला है ॥ १ ॥ २॥ ३ ॥ ४॥ 


अथ टीकाकारोक्तविज्ञातिवणेनम्‌ । 
—<<O— 
सद्रेश्यवंशे सावेतासमानो गुणाकरः सवक- 
लास्वाभेज्ञः । शिरोमाणिः सजनगोष्िमध्ये 
धीरोऽथ बीरो महनीयकीर्त्तः ॥ १॥ 
सत्साहसी धम्मविदां वरिष्ठो विकासकः का- 
व्यसरोरुहाणाम्‌ । पुंरत्नमेकोऽभवदत्र शालि- 
ग्रामाभिधानः पुरि (सुरादावादे)माथुराग्र्यः॥ २॥ 
यास्मिस्थिते पुरुषसिंहवरेऽवनेसत्ख्यातिज्ञगाम 
खछु माथुरजातिरग्याम्‌ । यत्कीर्तिरुञ्ञ्वल- 
तरा शुवे भारतेऽस्मिन्साहित्यरङ्गनवसंस्थल- 
गाविरास्ति ॥ ३ ॥ 
विश्वापकारकरणाय स सहुणाउ्यः काय्यीण्य- 
नेकगतिकानि चकार भूयः । यस्य प्रभूतस- 
मयोऽबितथः परोपकाराथ एव समभूद्धिषजां 
वरस्य ॥ ४ ॥ 
यश्चासहायजनतासु सह्यतां द्रागापामस्थ 
विगतस्पृह आत्तबन्धुः । रोगापनोद्नावेधौ 
कृतवान्प्रयत्नः सम्यक्‌ चिकाय च यशो वि- 
ततं पृथिव्याम्‌ ॥ ५॥ 


प्रायोऽगाधधियामुनाऽथ सकले संद्रेयके नादे- 
तुं नि्मातुश्च पुरा मनो ।पैनिहित॑ किन्त्वेष 
काली बढी। सर्वाशी नाहे कस्यचिद्रथवासि- 
तिं सवात्मना पूरितुं रातीत्येषतदीयदन्तपाति- 
तो यक्ष्मादितोऽगोभवीत्‌ ॥ ९॥ 

तत्रैवं सति बङ्गसेनालिखितं ग्रन्थं पुरातूदितुं 
मरक्रम्याऽमुमथात्मनोऽन्तिमसवं ज्ञात्वा तु क- 
म्प्याहमास्‌ । नोलाघोभवितास्म्यतस्त्वमथ 
मे सको पूरये निम्मा मरतां मनस्यव- 
हिताश्चेत्यस्ति कामो मम ॥ १० ॥ 
सोऽहन्तस्य निदेशमाझु शिरसा सन्धाय्य स- 
वात्मना सञ्चिन्त्याथ समस्तग्रन्थहृद्यं स- 
द्वाषयानूचिवान्‌ ॥ आशासेन्यमापे प्रकृत्य 
निहित तस्यानुवक्तं स्फुटं कालेन प्रभवामि 
मह्ु कियता सम्पूरितुं यत्नतः ॥ ११॥ 


काहे मन्दमतिः कचायमतिसंह्िष्टोऽत 
एतस्य वे सद्भाषानुवचोविधो स्खलाति का चे- 
त्कापि चित्रं न तत्‌ । क्षस्यंते गुणगृध्नवः 
सहद्याः प्रोत्साह्य मां तां पुनयेनाहं भिषजां 
पुरः प्रभवितास्म्यन्यानापि आपिंतुम्‌ ॥ १२॥ 


यद्यप्यमुष्य कृतिनस्तनयो न चाभूत्‌ 
किन्त्वस्ति शीलनिधिरात्मसमो बिनीतः ॥ 
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विज्ञप्तिः । 


पुत्रादापि प्रियतमो दुहितुः सुतः श्रीकल्याण- 
कोटिनिळयो हरिशकराख्यः ॥ १३ ॥ 


योऽयं तदीयप्ताविधे चिरमूषिवान्संप्रापाथ शि- 
क्षणमनत्तममेतदीयम्‌ । मां ज्येष्ठभ्रातवद- 

नुक्षणमष धीमान्‌ सर्वत्र सम्परिचरन्द्दते- 
ऽथ साह्यम्‌ ॥ १४ ॥ 


आायुर्वेदोद्वारकाख्यं पुरा ये तेनागारं निर्मित 
स्वौषघस्य। तत्रोपस्यायाथ नित्यश्च तद्वः 
्रोगाते+्योऽमूल्यमेवीषधानि ॥ १५ ॥ 


आवां दद्वो येन तुल्यं न चात्रास्त्यागारं कस्या- 
पि सत्स्वौषधस्य । श्रीमानीशस्तस्य पुण्य- 


nC 


प्रमावांदेतत्कुय्यात्स्थायि याबन्नगोर्वि ॥ = 


यावत्खे रविशशलाञ्छनो घरायां सप्ताम्भो- 
निधय इहासते च तावत्‌ । रोदस्यो रबिरतमे- 
धिता तदीया सत्कीत्तित्रततिरबिछुवाऽऽवि- 
रस्तु॥ १७॥ 


ग्रामेऽय कुन्दुरखिनाम्रि ग्रहीतजन्मा सन्मा- 
नितो गुणचयाञ्चितपादपञ्मः । खण्डेलवा- 
लकुलसम्भव आप्षवर्यश्रीभोजदेव इति यः 
प्रथितः पृथिव्याम्‌ ॥ १८॥ 


तस्या्मजोऽजनि सनातनजैनधम्माविरिकिक- 
रश्च खलु झाकरलालनामा। मातुः पितुः परि- 
चरश्चरणी सुरादाबादे समागत इहार्तजनो- 
पकृत्ये ॥ १९ ॥ 


ससवेष्टदेवक्पयाथ गुरोः प्रसादातक्ष्माषण्नवा- 
वानिमिते शुदि वैक्रमेऽगदे । चन्द्रे शुचावहितिथी 
निजमन्दमत्या श्रीबङ्गसेनकृतमेतदनूचि 
बान्वे ॥ २० ॥ 

इति श्रीमदायुषेदोद्धारककाविकुलचूडामणिमुरादावाद- 

निवासी लालाशालिग्रामजीवैश्यकृत एवं कुन्द्रखी 
ग्रामानेवासी श्रीभोजदेवतनय झंकरलालपै्यः 
परिपूरितवंगसेन भाषाटीका समाप्त । 


समाप्तोऽयं ग्रन्थः । 
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